दर्गति-माशिनि दगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 
उमा रसा ब्रह्माजी जय जय, राधा सीता ۴۸۴۲ जय जय ॥ 
साम्य सदाशिव, साम्ब सदाशिव, FF सदाशिव, जय शकर । 
हर हर शकर ۹ TOR 4-4-8 हर हर शकर [۱ 


हरे राम हरे राम राप राम हरे हरे । हरे سو‎ हरे कृष्ण कृष्ण سو‎ हरे हरे .. 
जय-जय दुर्गा, जय सा तारा | जब गणेश, जय FART ॥ 
जथति शिवा-शिव जानकि-रास ۱ गारी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम ۱ 0-5 राधेव्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा रास । पतितपावन सीताराम ॥ 


. « يچ بے‎ «० 


SOR SR 00‏ ممح میگ مگ مگ رھ 
N = 22 ۰ ~‏ ~ 3 
चित्रे हिंद-संस्कातेका स्वरूप‏ 33ے 
जो 'स्वस्तिकः सुखद शिवरूप वह पाता है |‏ جج ध्यान धरे प्रणव-खरूप ज्योति‏ 
होते 8 735, चिच शुद्ध घन जाता हे ॥‏ چم[ उर वीच सत्य आदि पोडश‏ 


“सूक्तिः, भ्रम, 'समता! विराजती तथी इ बह, सब-आत्मद्शन! अनाउत 35171 ह | 
ATTY न विराम हे परस गात हिंइ-संस्कातेद्धा सव्य रूप यह साता हे ॥ 
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चार्पिक ي‎ | जय पावक राधे चन्द्र जयाति जय ۱ ROE wat जय जय ॥ 


न 
بے رجہ‎ sn TET | 
و‎ यी | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मत्‌ जय जय ॥ २ مع‎ 
0 NE देशमें ९ 
(६५ آ88‎ ! जय छराट जय FOG | गारापात जय स्यात्त H | ہ57 چچی‎ 


सम्पादक--हसुसातप्रसाद — sama पोद्दार, 6د‎ भोजामी go go दफा गोखामी, एस्‌० ए०, यासी 
327-4129 دس و‎ qz Ter जलात; गीताप्रेस, गोरखपुर - 07 
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श्रीहरिः 
رج .+` کے‎ था ह Ne AO 
कल्याण-्प्रासया तथा ग्राहका AGT 
इस 'हिंदू-संस्कृति-अङ्क में चित्रोंसमेत संत्र मिलाकर १०४६ पृष्ठ दिये गये हं। उपनिपद्‌-अङ्क'स सव 
मिलाकर ८३० पृष्ठ थे, इस AFH पिछले अङ्कसे २१६ पृष्ठ अधिक हैं ۱ कई बड़े सुन्दर सादे 
चित्र मी इसमें हैं | 
-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआडरदारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके बाद शेप ग्राहकोंके नाम 
बी, पी, भेजी जा सकेगी ۱ अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काड 
तुरंत डाल दें ताकि वी. पी, भेजकर 'कल्याण' को व्यथका 330715 न उठाना पड़े | उनके तीन 
पैसेके खचसे 'कर्याण' के कई आने बच जायेगे | आशा है पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य स्वीकार करेंगे । 
३-इस विशेषाइका अलग मूल्य S I) हँ । जिन महानुभावोंकों हाचुमावाँको वितरणादिके लिये जितने अङ्क अलगसे 
मंगवाने हों, उनके लिये शीघ्र आर्डर देनेकी कपा करें ۱ 
४-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हें | इसलिये यदि किसी 8٤ 
आगके अङ्क पूरे वपेतक न भेजे जा सक तो जितने अङ्क पहुँचे, उतनेमें ही मूल्य पुरा 8 
कृपा कर | 
-मनीआडर-कूपनम अपना पता ओर ग्राहक-नंवर जरूर लिखें । ग्राहक-चंत्रर याद न हो तो कम-से- 
कम “पुराना TIER’ अवश्य लिख दें | नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा ۱ 
६-ग्राहक-नंचर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों' में दजे हो 3171۱ इससे आपकी सेवामे 'हिंदू- 
संस्कृ ति-अडू नये नंबरोसे पहुँच जायगा ओर पुराने चंत्ररकी वो, पो, दवारा जाप्रगो | ऐसा भो 
हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हाँ ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम बी, पी, चली जाय ۱ दोनों ही وه‎ आपसे यह प्राथना हे कि आप FAR 
ची, पी, लोटायें नहीं, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' चुकसानसे बचेगा ओर आप 
"कल्याण? के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी वर्ने | अगर नया ग्राहक न मिले तो बी, 
पी, नहीं छुड़ानी चाहिये | 
७-'हिदू-संस्कृति-अङ्घः सब TERR पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । सव وه‎ जानेमें 
लगभग दो महीने रुग जाते हैं; क्योकि पोस्ट-आफिसबाले प्रतिदिन अधिक den रजिस्टर 
पेकेट नहीं छे पाते ۱ इसलिये ग्राहक महोदयोंकी Ward विशेषाङ्क नंबरधार जायमा । परिस्थिति 
समझकर 275 ग्राहकांकी हमं क्षसा करना चाहिये ओर S रखना चाहिये | 
८-जिन कल्याण-ग्रेसी महालुभावोंने 'कल्याण' के नये ग्राहक वनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस बार कल्याण-प्रेमी وت‎ 'कल्याण' के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफल चेष्टा करनी चाहिये । धर्मपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई है | ऐसे समयमे शुद्ध 
धमं-सेवा समझकर ‘कल्याण? का प्रचार TER समीको सहायक होना चाहिये | 
९-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अव 'डिलेवरी आफिस” हो गया हे | अत; 'कर्याण' व्यवस्था-विभाग 
तथा सम्पादन-विमाग ओर 'गीताग्रे्' तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाप 3 
अ-ाआ-- 


(क. 


जानेवाले सभी पत्र, पारसळ, पकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवळ AT ने FH 
पा० ۸۲5۵۵ ( गोरखपुर ) इस प्रकार ठिखना चाहिये | 

१०-सजिल्द विशेपाह वी, पी, हारा नहीं भेजे जावेसे | सजिन्दर FF FFE ग्राहक Y] 
जिल्दचाजंसहित ¿WU ۱8123771۲ FFF कपा FF | 

१ १--आपके BOTE लिफाफेपर आपका जो EFA जार पता लिया गया है, उसे खय 
सावधांनीपूर्वक नोट कर छे । रजिस्द्री गावी, पी. नगर भी नोट कर लेना चाहिये | 
डाक-विभागफे नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआटर جرح‎ न EE ده‎ सागफे 
भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा चे शिकायतपर विचार नहा करने ] अतः रुपया HAAR बाद 
गदि दो मासक भीतर आपका पोस्ट-आफिससे कायोलयकी सहीयुका वापसी रसीद न मिळे तो 
अपने पोस्ट-आफिसर्म तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रूपया भेजनेकी रसीद मिलनेके घाद 

मासके भीतर आपको 'कल्याण'का रजिस्ट्री न मिळे तो 7ہ ہج‎ सजना देनी चाहिये | 

१३-विशेषाह तो रजिस्टउं होनसे पहुँच ही जाता 2۱ दाप AF साधारण ठाकमे जानेके कारण 
कभी-कभी रास्तेम खो जाते ह | कायालयसे FF बहुत सावधानीके साथ भेजे जाते Z | 
गड़बड़ी पोस्ट-आफिसर्म ही होनकी सम्भावना हे ۱ अतः दो मासके भीतर अगला अद प्राप्त न 
हो तो पोरट-आफिसमं कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । बहाँसे जो उत्तर मिळे, جو‎ हमे भज 
देना चाहिये | कुछ लाग चार-चार, पाँच-पाँच अटकी शिकायत एक साथ लिखने हैं, पर 
दूरी होनेसे न तो पास्ट-आफ्सिपर शिकायतेका प्रभाव पढ़ता हे और न स्ववि و دع‎ उनको 
मिल पाते ह | अतः इस विपयर्म वडी सावधानी बरतनी चाहिये | जिनक शकू جج‎ गुम 
होते रहे, वे अपने डिवीजनके 'सुपर्रिट्डंट ऑफ पोस्ट आफिसज' की शिकायत लिखनेकी कृपा 
करें । यदि हर महीने रजिस्ट्रीसे अङ्क मँगाना चाहें तो D प्रति अङ्ग रजिम्टी-खचे FRE 
मेजना चाहिये । 


009-0 व्यवस्थापक---कल्याण, गोरखपुर 
कल्याणक पुराने प्राप्य RAE ओर साधारण अङ्क 


चे १५वॉँ-साघारण جد‎ ३, ४ दो अद एक साथ, मूल्य ॥) 

वष रै८वॉ-साधारण HF ६ ठा, ےچ‎ ।) प्रति । 

वर्षे १९ब-संश्षिप्त पद्षपुराणाद्व - पूरी مہ‎ HN ९७८, रंगीन चित्र २१, लाइन-चित्र 
२४१, सूल्य ४८) 

वर्ष २०घाँ-साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ नौ अद्र एक साथ, मूल्य २) 


पुराने वर्षोके साधारण अङ्क आधे सूल्यमे-- 
२१ चें वपके साधारण چ3‎ २, २, ४, ५, ९, १०, ११, १7 कल आठ अट एक साथ, मूल्य १1), 
रजिस्ट्रीखच ।) कुछ १॥) 
Ç २२ च वपके साधारण अत्र २, २, ४, ५, ६, ७, ८, 9, lo, ११ कुछ दस جج‎ पक साथ, 
मूख्य १॥-), रजिस्ट्रीखच ।) कुल tur) ۱ 
उपयुक्त दोनों वाके कुछ १८ अङ्क एक साथ रजिस्ट्रीखर्चसद्दित मूल्य ३०) 
व्यवस्थापक -- कल्याण, पो० गीताप्रस ( गोरखपुर ) 


< 


॥ श्रीहरिः ॥ 


हिंद-संस्क्रति-अङ्गकी विषय-सूची 


पृष-संख्या 


श्रीज्योतिप्पीठाधीव्वर स्वामी श्रीत्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी मद्दागज ज्योतिर्मठ वदरिकाश्रमका 
प्रसाद ) ... ... 
११-सनातन FERT ( अनन्तश्रीविभूपित 
पर्महंसपरिब्राजकाचार्य पूज्यपाद श्रीशंकरा- 
चार्यं श्रीजगदूगुरु स्वामी श्रीअभिनव- 


सञ्चिदानन्दतीथजी श्रीद्वारकागारदापीठा- 
TE महाराजका उपदेश ) نش‎ 


१२-संस्क्ृति-विमर्ण ( अनन्त श्री १००८ श्रीपूज्य 
स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) र 
१३-संस्कृति क्या है! (एक महात्माका प्रसाद )* ° 
१४-सास्कृतिक परम्परा ( श्रीमजगद्गुर 
श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति 
श्रीराधवाचार्यखामीजी महाराजका उपदेश )*** 
१५-हिँदू-संस्कृति ) श्रीभारतधर्म-महाभण्डलके 
एक महात्माद्वारा लिखित ) Fh 
१६-भारतीव संस्कृति ओर सूर्य ( पू योगिराज 
खामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज) °°° 
१७-र्मकी सीमाएँ ( योगिराज श्रीअरविन्द )*** 
१८-श्रदधा ) श्रीअरविन्द-आश्रमकी अध्यक्षा 
श्रीमाताजी ) < °” ہت‎ 
१९-हिंदू-संस्कृति ( श्रीमाधवराव सदाशिव 
गोळ्वलकर ] पू० गुरुजी رل‎ सरसंघसञ्चालक, 
چچ ہ۰‎ ( ००० ००० 
२०-क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता दै ! 

(Go महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी ٠٠ 
१-हिंदू कौन ! ( महात्मा श्रीविनोबाजी भावे ) 
Riek दी विद्व-संस्कृति दै 

) महामहिम गवर्मरजनरल श्रीयुत चक्रवर्ती 

राजगोपालाचारी महोदय ) °= 
२३-श्रीमदूभगवद्गीता और कम्यूनिस्टवाद 

( बज्ञदेशके गवर्नर डाक्टर श्रीकेलाशनाथजी 
काटजू महोदय) ٠ 5» 
२४-हिंदू-संस्कृतिकी - 


° 
3 
~ 
२ 
` 


महत्ता ( बिहारप्रान्तके 


` 


पृष्ठ-संख्या 

१-प्रार्थना ( श्रीमद्भागवत १० | १० | ३८) १ 
२-वैदिक राष्ट्र गीत (यजुर्वेद-संहिता २२ | २२) 

(oP) `" *** २ 


-वैदिक सूक्त ( भापान्तरकर्ता--प्राण्डेय पं० 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री रामः) ***३--१३ 
( १ ) नासदीय सूक्त (ऋग्वेद १०। १२९] १-७) ३ 
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५६-स्थाणु नरसिंह ( कांस्थमूर्ति? मद्रास-संग्रहाल्य ) 


५७-योगशयन-मूर्ति ( हाथीदॉत; च्रिवेन्द्रम्‌ ) 
५८-हयग्रीव ( प्रस्तरमूर्ति, FEE ) 


५९-पृथ्वीयुक्त वाराह ( कांस्यमूर्ति, مج‎ ) ` ` ` 


६०-न्रिविक्रम ( प्रस्तरमूरति, नुग्गेहल्ली ) 


६१-माखन-छीला 
६२-दानलीला 
६३-श्रीकागी--दझाश्वमेघघाट 
६४-काशी--गङ्गा-तट 
६५--काशी--मणिकर्णिकाघाट 


वृष्ठ-संख्या 
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सुनहरी 
१-जजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण 
२-अक्ति-शक्तिमानका प्रेमस्वरूप 
तिरंगे 0 
तिरंगे 
३- हिंदू-संस्क्ृति 
४-हिंदृ-संस्कृतिमें ऋषि-आश्रम 
५-शरत्‌-पृणिमा 
६-वाल-कुष्ण 
७-वीर कृष्ण 


८-कुरुकषेत्रके श्रीकृष्ण 
९-श्रीश्रीयदाळक्ष्मी 
१०-श्रीश्रीसरस्तती देवी 


१ १-लोककल्वाणकारी भगवान्‌ शंकरका हलाहलछ 


१२-परम मनोहर मूर्ति बाळरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ३२० 


१३-सिंद्दासनासीन श्रीसीतारामजी 


१४-सुजन-पालन-संहार ( ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ) 


१५-गोमक्त दिलीप 
१६-गोमक्त श्रीकृष्ण 
१७-पञ्चदेव 
१८-महर्पि वाल्मीकि 
१९-महषिं वेदव्यास - 
š 
२०-श्रीराधाकृष्ण-दर्पण-दर्शन 
२१-श्रीरा धाक्ृप्ण-मुरली-लीला 


२२-श्रीरामकी कांस्ममूर्ति 


२३-श्रीकृष्णकी कास्यमूर्ति--नेपाल 


२४-श्रीराम-लक्ष्मण-सीतासे भरत एवं ۳ 


मिलन 

२५-वाल्मीकि-आश्रममे नारद 
२६-आदर्श वीर-चतुष्ट्य 

( १ ( बालक भरत 

( २ ( वीरवर अभिमन्यु 

( ३ ( वीरवर ककुत्स्थ 

( v ( भीष्मपितामह 
२७-आदर्श भक्त-चतुष्टय 

( १ ) देवर्षि नारद 

(२) भक्त प्रह्मद 

(२) भक्त ध्रुव 

( ४) भक्त विदुर 
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१००-राघाकुण्ट र ग १ 
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8ع अशोकन्लम्मपर‏ تو سے 
१०५-गरड-लम्मन्मन्दिर "` क‏ 
بعد ०--श्रीविश्वनाथ-मन्दिर; काणी‏ 
~श्रीरतनविद्वारीजीका गन्दिरः वीकार‏ 
-चित्तोइसदका मीराबाईका मन्दिर‏ 


११ 
११ 
११३~घारापुरी गुफाका द्वार 
११ 


४-धारापुरी गुफाका अम्यन्तर ... 
१५-धारापुरीकी त्रिमृति सदाशिव *** ne 
११६-दाथीशुफाका लिंग-मन्दिर ... 


१७-अजन्ताके कछामण्टपका एक कल्पना-चित्र * * *‏ و 

११८--अजन्ताकी शुफामें उडते हुए गन्वर्वोका दृश्य 

११९-नासिकम राजा गोतमीपुत्रका बनवाया हुआ 
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१२०-अहिच्छत्र पार्वती ( मृण्मय मूर्ति) "`` 
१२१-अहिच्छत्र शिव-पावती (मृण्मय मूर्ति) °° 
१२२-देवगढके दशाचतार-मन्दिरका प्रवेशद्वार(गुप्तक 
१२३-कडरिया महादेव; 3077 te 
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१२४-श्रीखिङ्ञशाजजीका मन्दिर--भुवनश्वर 


१२५-सोमनाथ-भन्टिर;पाटनके दक्षिण-भागकी कारीगरी ६३३ 


१२६-सास-बहू ( सहस्तवाहु ) मन्दिर; ग्वालियर *** 
१२७-सास-बहू (ERATE ) تچ‎ गुंबजकी 
भीतरी कारीगरी, ग्वालियर 
१२८-आवूपर्वतपर विमलशाइका जेन-मन्दिर ٠ 
331٩-2127377 पहाड़ी न्न 
१३०-आवूपबंतपर तेजपाल-मन्दिर ... 
१३१-आवूपर्वतके तेजपाल चस्तुपाल जेन-मन्दिरके 
छतकी कारीगरी 
१३२-महामन्दिर, जोधपुर 
१३३-एक गिखरवाला मन्दिर, जोधपुर 
१२४-श्रीएकलिङ्ग-मन्दिर, केलासपुरी "° 
१३५--श्रीजगदीश-सन्दिर, उदयपुर 
१२६-श्रीरंगम्‌का सुप्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर 
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६८-सांस्कृतिक प्रातःकाल "` ३६८ 
६९-असांस्क्रतिक प्रातःकाळ پر مو‎ 
७०-अजन्ता-गुफाओका ETAT ३८४ 
७१-अजन्ताकी दीवारके दो 3-7 7 
७२-अजन्ताका अम्यन्तर---मीतरी 5ج‎ 
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चित्रकारी और सुन्दर उत्कीर्ण सम्म '"" 
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६-इलोरामे चट्टान काटकर बनाया हुआ 
मन्दिर 
دو رواد‎ 
७८-हौसलेश्वर-मन्दिर, हलेविद 
७९--केदारेश्वर-मन्दिर, दक्षिण भाग; हलेबिद °°° 
८०-संगमर्मरकी Rada ( बीकानेर ) °°° 
८१-शिद्युसहित मातृमूति ( भुवनेश्वर ) 
८२-वानरराज हनुमान्‌ و‎ 
३-संगमर्मरकी सूर्यमूर्ति ( काबुल ) 
८४--खरयन्त्र, श्वास-नलिका एवं फुफ्फुर्सोका स्थान 
८५-खामी श्रीविश्व॒द्वानन्दजी 7 
८६-स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी परमहंस 
८७-श्रीतेलङ्ग स्वामी 
८८-वामी श्रीमास्करानन्दजी सरस्वती 
८९-श्रीमनगहुरु श्रीखामी अनन्ताचार्यजी महाराज 
०~श्रीमद्‌ आचार्यप्रवर श्रीगोक्ुलनाथजी महाराज 


७००० 
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१-सोचीका स्तूप ا‎ 
९२-चित्तोड़का विजयस्तम्म 100 
९३-अमृतसरका स्वर्णमन्दिर ٠ 
९४-विद्चलमन्दिर, विजयनगर ... 


९५-महावलीपुरके पल्लव-गुफा-मन्दिर 
१६--उद्यगिरि गुफा--रानी नोरके वायीं तरफका 
साधारण 5 हि 
९७-श्रीअमरनाथ-गुफा 
९८-वरावर पहाडीपर मोय सम्राट दशरथके द्वारा 
बनवायी हुई छोमण-गुफा `` ° 
९९--उदयगिरिकी पॉचवी गुफामे प्राप्त वराहमूर्ति 
१००-मददावळी पुरमें अर्जुनकी तपस्याका खान °°" 
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( १५ ) 


१७६-महाराज चन्द्रमुस द्वितीयका सिक्का 
१७७-महाराज 0۴ج‎ द्वितीयका सिक्का 
१७८-मिहिरकुलका सिक्का 
१७९-महामहोपाध्याय do श्रीप्रमथनाथ तकंभूषण 
: ०-महामहोपाध्याय To श्रीपञ्चानन तर्करन्न 
१८१-विद्यावाचस्पति do श्रीमधुसूदून झा 
१८२-विद्यामार्तण्ड do श्रीसीताराम शास्त्री 


لھا 


१८३-महामहोपाध्याय qo श्रीशिवकुमार शास्त्री ` `` 
१८४-महामहोपा'्याय do श्रीगद्भाधर शास्त्री qes ' 


१८५-महामहोपा مد‎ पं० श्रीलक्ष्मण शास्त्री STE 
१८६-महामहोपाध्याय गो ० श्रीदामोदरजी शास्त्री ° ° ° 
१८७-नत्रह्मा ( प्रस्तरमूर्ति, हळेविद ) 
१८८-घण्मुख ( कांस्यमूर्ति, नल्ळूर ) 
१८९-मदन-गोपाल ( प्रस्तरमूर्ति, तेनकाशी ) °°° 
१९ ०-गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण (प्रस्तरमूर्ति,इलेबिद)' * ° 
१९१--दजावतार ( हाथीदॉतकी मूर्ति; त्रिवेन्ट्रम्‌ )' ` ` 
९२-गरुड़ ( काए-मूर्ति, چو‎ ) 
-सुदर्यांन चक्र ( कास्थमूर्ति ) 
१९४-आदर्श शिप्य उपमन्यु 
९५-आदर्दा शिष्य आरुणि 
१९६-आदर्श BIA कृष्ण-्सुदामा 
१९७-आदर्शा BIA उत्तङ्क 
१९८-अतिथिपरायण -मुद्गल 
१९९-देवरक्षक दधीचि 
२००-अतिथिवत्सल रन्तिदेव *** و‎ 
२०१-शरणागतवत्सछ 8 
२०२-आदर्श पुत्र (भीष्म ) 
२०३-आदरश क्षमा 
( १) भक्त प्रह्वादद्वारा गुरुपुत्रोके जीवन- 
दानके लिये प्राथना 
( २ ) अम्वरीपद्वारा दुर्वासाको अभयदान 
२०४-आदर्ञा पतिव्रता 
( १) जगजननी सीता 
( २) सती सावित्री 
(२ ) सती दमयन्ती 
(४ ) सती अनसूया 
(५) पतिव्रता द्रौपदी-वत्यमामा 
२०५-आचार्य 7 
२०६-स्वामी रामानन्द 
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१३८-ामेश्वर-्मन्दिरका एक सम्भ ۶99 9 
१३९-महामखम्‌ मेला, कुम्भकोणम्‌ ۰۰۰ ६७३ 
१४०-प्रसन्नकेशव-मन्दिर) सोमनाथपुर, मैसूर ° 5 
१४१-श्रीवरदराज-मन्दिर, विप्णुकाञ्ची ۰۰ ६७८ 
१४२-श्रीशिवकाञ्ची-मन्दिरका बाहरी इच्च °° २ 
१४३-पुरीका श्रीजगन्नाथ-मन्दिर °“ ६७९ 
१४४-श्रीसूर्य-मन्दिर, कोणार्क “s= وه‎ 
१४५--इलोरा---क्रेलास-मन्दिर *** ६८८ 
१४६-इ्लोरा--वेलास) मध्य-मन्दिरका मण्डप °°° ?? 
१४७-इलोरा--समामण्डप ओर YE | `" >» 
१४८-इलोरा--गमगणहके सम्मुख सस्तम्भ मण्डप" "” ६८९ 
१४५-इलोरा--सीताकी नहानी, FOR ` >» 
१५०-इलोरा--इन्द्र-सभा see. फर 
१५१-इलोरा-ढेडवाडा शुफाका प्रवेशद्वार 111 29 
१५२-मानसरोवर ° ६९० 
१५३-तीर्थपुरी गुफा १11 وو‎ 
१५४-हरिद्वारके घाटोका 5557-72 * ६९१ 
१५०-गीतामवन; ऋषिकेश ۰ 22 
१५६-लक्ष्मणझूला; ऋषिकेश وو ا‎ 
१५७-श्रीमारुति ( संगमर्मर-प्रतिमा ) ۰۰ oox 
१५८-आम्य देवता و‎ 3 
१५९-भारहुतकी रानी ( ३०० ई० पूर्व) °° بد‎ 
६०-ईसापूर्वकी पञ्च-प्रतिमाएँ ` ? 
१६१-वामन-मन्दिर खजुराहो (पूर्वी मित्तिकी कलाक्कति) ७०५ 
१६२-लक्ष्मण-मन्दिर; खजुराहो 1 
१६ ३-राधा-कृष्णका वर्षाविहार ( दोनो एक कामरी 
के नीचे ) न ७१२ 
१६४-श्रीकृष्णका गौ चराकर लोटना > भुई 
१६५-दावानल-पान ° ७१३ 
१६६--दमयन्ती-खयंवर FR 
१६७-मोहन-जो-दड़ोमें प्राप्त शिवलिङ्ग (६) `" ७३८ 
. १६८-मोहन-जो-दड़ोमे प्राप्त विशाल शिवलिङ्ग (२) १? 
१६९-मोहन-जो-दड़ोमे प्राप्त शिवलिङ्ग (२) हे 
१७०--सम्राट अथसका सिक्का ७२९ 
१७१-महाराज बीम कदफिसका सिक्का 9 ۶ 
१७२--महाराज सपुट्रयुसका सिक्का “१1 وو‎ 
१७३-महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीयका सिक्का 7 
१७४-महाराज चन्द्रगुत द्वितीयका सिका  », 


१७५-महाराज कुमारगुस प्रथमका सिक्का اج‎ As 
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२२८-भगवान्‌ श्रीक्रपमदे ا‎ हय 
२२९-मगवान, महावीर ... 
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२२-भक्तमता 87 न्या 
-मटागनी 717 
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९--छत्रपति शिवाजी نر ا‎ 


نے 
२९७‏ 
ینہ 
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२५२-श्रीबाल TET तिलक 2 
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गीता-डायरी सन्‌ १९५० 


इसकी साठ हजार प्रतियाँ छापी गयी थीं, जिनमेसे केवल थोड़ी-सी दाप बची है; अतः जिन ڈوو‎ 


को लेनी हो, उन्हे शीघ्रता करनी चाहिये। 
साइज २०५३० वत्तीसपेजी, साधारण जिल्द दाम l=), 8ج‎ 15); इसमें सम्पूर्ण गीता अठारहों 


अध्याय तथा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी ओर गुजराती तिथियाके अतिरिक्त नित्य प्रार्थना, अमूल्य शिक्षाएँ, संत- 
बाणी, आत्मोन्नतिके मुख्य साधन, भक्त, गीताका मनन शीर्षक उपदेश और 'चन्दे नंदनंदनं देव! का पक चित्र 
दिया गया हें । मुख्य-मुख्य त्यौहार तथा اف‎ निर्देश और جج‎ तथा खुयोस्तका समय भी दिया गया | 
दो प्रतियोके लिये मुल्य १।), पेकिंग और डाकखर्च ॥-), कुछ १॥-); तीनके लिये मूल्य १॥12), 
पेकिन-डाकखच ॥=), कुछ all): छः के लिये मूल्य ३॥।), पेकिग-डाकखचे ॥।=), कुल ४॥७); आठके लिये 
मुल्य ५), पेकिंग-डाकखर्च १-), कुल ६-) और चारह प्रतियोके लिये मूल्य ७॥), पैकिंग तथा डाकखर्च १०) 
सहित कुछ ८॥&७) मनीआर्डरसे भेजना चाहिये ر‎ 


पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


हिंदू-संस्कृतिम 1-7 
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+0 सकाशादग्रजन्मनः 
۰ ۰ هم وحم‎ ^ * ९ 
स्व॑ स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां 3۹7۰:١ 
) 7 २। २०) 


' संख्या १ 
s जनवरी 2 چا‎ 
वपे २४ | गोरखपुर, सोर 88 २००६, जनवरी १९५० | पूर्ण संख्या २७८ 
प्राथना 


बाणी تپ‎ श्रवणी कथायां 
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मगामे 
इष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु ۹۹7 ۱ 
Š . „(Are el ३८ ) 
š भगवन्‌ ! मेरी वाणी आपके गुण-कीतनमे लगी रहे | मेरे कान आपकी 
ढीलाकथा सुननेमे संल्य़ रहें | मेरे हाथ आपकी सेवाके تنج‎ और मन आपके 
चरणोंके चिन्तनमें तत्पर रहे | मेरा मस्तक आपके निवासभूत जगतको नमस्कार 
करनेके लिये झुका रहे और मेरी 8ہ‎ आपके खरूपभूत संतजनोंके दर्शनमें 


निरतं रहें ۱ سب لو‎ 


fio مق‎ अं० سو‎ 


CE orc‏ 255 ہی و SN‏ جنک جح کج زج جح مس مج جح چگ جاگ مج دمس 


वेदिक 5 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचेसी जायताम्‌ | 
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इपव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ | 
दोग्ध्री घेनुर्बोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो TT यजमानस्य वीरो जायताम्‌ | 
निकामे تیج‎ न; पर्जन्यो वर्षतु 
फलवत्यो न AAT: पच्यन्ताम्‌ | 
योगक्षेमो a: कल्पताम्‌ | 
(ago सं० २२ ۱ २२) 
( अनुवाद ) 
भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा; 
सव साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्‌ ! देश हमारा । 
दो ब्राह्मण विद्वान्‌ تہ‎ ब्रह्मतेज-बत-चारी, 
महारथी हो ہج‎ AR क्षत्रिय 1۱ 
गौएँ मी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा ॥ 
13 H ؛‎ | 
मारतमें बलवान TH हो, वोझ उठाये भारी; 
अश्व आशुगामी हो; दुर्गम पथमे 1۱ 
जिनकी गति अवछोक लजाकर हो समीर भी हारा ॥ 
सत्र" | < || 
महिलारँ हों सती सुन्दरी सहुणवती सयानी, 
रथारूढ भारत-वीरोकी करे विजय-अगवानी | 
जिनकी गुग-गाथासे गुंजित दिगू-दिगन्त हो सारा || 
853۰۰۰۰ ॥ ३ | 
यज्ञ-निरत भारतके सुत हों, शूर सुकृत-अवतारी, 
. युवक यहाँके सम्य सुशिक्षित सौम्य सरळ सुविचारी, 
जो होगे इस धन्यं राष्ट्रका भावी GF सहारा | 
सत्र" ۱ ۶ ॥ 
समय-समयपर 21227735 रस घन رو‎ 
अन्नौपधमे و‎ प्रचुर फळ और खयं पक जायें | 
योग हमारा, क्षेम हमारा खतः सिद्ध हो सारा ॥ 
013-۳ | ७ اا‎ 
سب تک وو سے‎ --रामः 


معت مین نر دم جن د aca asa e S ao‏ دب دمیدید دوب ح ہہ ہے ج زج ہے2 چھ FYI‏ 


en 
वादक 0 
) सापान्तरकती--पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी “राम! ) 
(१) 
नासदीय 7 
) FRA १० ۱ १२९ । १-७) 


हुआ و تن‎ पहले इश्वरके मनमै संकल्प; 
क्योकि पुरातन कर्मचि थी बीजल्पमें उदित و‎ | 
ज्ञानी पुरुषाने मेघास निज उर्से जव किवा विचार; 
“सत्‌? के साधनमूत कर्मका हुआ “असंत्‌ःमें साक्षात्कार ۱۱ 
तिरश्चीनो विततो रच्मिरेपा- 
मधः स्त्रिदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आखन्‌ महिमान आसन्‌ 
جح‎ अवम्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ۱۱ 
तना سال‎ FEAT सदसा ही सघ ओर वितान, 
पहले قوذ‎ ऊपर या नीचे-कुछ हुआ न भान | 
HR कर्ता-भोक्ता ये अगणित जीव हुए उत्पन्न, 
भोग्य-छान मद्दान्‌ भूत भी; भोक्ता उच्च, अधम है अन्ने ॥५॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र चोचत्‌ 
कुत आजाता कुत्त इयं विसृष्टिः | 
aT देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा 
को वेद थत आवभूव॥६॥ 
क्रिस निमित्त किस उपाढानसे हुई प्रकट नानाविध सृष्टि? 
कीन जानता) कोन बताये, किसकी वहाँ पहुँचती ۱ 
पैदा हुए देवगण भी तो भूत-सर्गके ही पश्चात्‌; 
फिर किससे सव सृष्टि हुई दै, यह GT किसको दै ज्ञात 1۱ 
इयं تاو‎ आभूच 
यदि वा दधे यदि चा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो 
अङ्ग वेद यदि चा न 8 ۷٣۱ 


जिस विभुसे इस विविध सिका हुआ प्रकट अतिशय बिस्तार, 
वही इसे धारण करता दै, रखता या क्रि बिना आधार | 

जो इस जगका परम अधीव्चर रहता परम व्योममय देश; 

वटी जानता या न जानता; नहीं अन्यका यहाँ प्रवेश ॥७॥ 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानी 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ رر‎ 
किमावरीवः कुह कस्य وید‎ 
किमासीदू्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
"असत्‌? नहीं उस وجب‎ “सत्‌? भी नहीं रहा कारण; 
हुआ भूमि-पाताल AR मृवर्नोकी सनाका ۱ 
अन्तरिक्ष भी नहीं; नहीं वे म्वग आदि रद्द गये प्रदेश 
क्या आवरण; FEL, किसके दित, गहन गभीर नीर था जेप ۱۱ 


न सृत्युरासीदसतं न तद्वि 
न रात्र्या अङ्क आसीन्‌ ۱ 
आनीदवातं स्वया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ٦ 
मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता) रात-दिचसका जान नही; 
था चेतन, बस, एक ब्रह्म ही, दे जिसके मन-प्रान नहीं | 
था मायाके साथ विराजित ब्रद्मामात्र ही सत्तावान्‌ 
विधमान थी वस्तु यहाँपर उससे भिन्न न कोई आन ॥२॥ 


तम आसीत्तमसा توچ‎ 
ऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्त्रपिहि तं यदासीत्‌ 
तपसम्तन्मदिनाजायतैकम्‌ ॥३॥ 


आघत हो अशान-तिमिरसे पहले यह सब था بجع‎ 
" दुग्धराशिम मिलित सलिलि-सा अखिल विश्व अजात अरूप | 
S= अविद्यासे छादित जो तममे एकीभृत हुआ; 
वद्दी विश्व विभुके तपकी महिमासे फिर उद्धत हुआ ॥३॥ 


समवर्तंताधि‏ 7ج 

मनसो रेतः प्रथमं ۱ 
यन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हदि प्रतीष्या कब्यो मनीषा ۱۷ 


सतो 


१, जगत्‌ 1-2. IE कारण । ३, सोय्यप्रपञ्ज । ४, “परम व्योम' नामसे प्रसिद्ध परम धाम । 


* सर्वे सद्राणि وو‎ मा कश्रिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


———r = —— ———. 


भूदेवी | ये मनुज पक्चविघ तेरे ही Š तनुज TG 
नके दित रवि उदित रस्मियासे करता दै अमृत-प्रसार ١ 
ता नः प्रजाः सं दुहतां समझा 
वाचो सधु पृथिवि धेहि मद्यम्‌ ۱۷ 
वे दिनमणिकी स्वर्ण-रद्धिमयों दें हमको सुन्दर संतान; 
और ज्ञान दें सब वाळायका; मेदिनि तू | कर मधुका दान ॥ 
विश्वस्तं मातरमोषधीनां 
gat भूमि Fî चर्मणा ۱ 
शिवां ود‎ चरेम विश्‍वहा ۱۸ 
जिसे प्राप्तकर जग होता Š वहुविध वेभवसे ںیم‎ 
ब्रीहि-यवादिक ओपधियोकी जो करती रहती उत्पन्न 
भूदेवी वह अचल, धर्म ही है जिसका दृढतर आधार--- 
उसी शिवा सुखदा भूपर हम करें सदा सव ओर विद्दार lI 
महत्‌ सधस्थं महती बभूविथ 
महान्‌ वेग ۱ 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ | 
सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव । 
संदशि मा नो ह्विक्षत कश्चन ۱ १८ ۱ 
तू महती,वू अखिल विश्वका, वसुधे ! महानिवास-स्थान; 
वेग-प्रगति, इल्चल-क्म्पन हैं तेरे अद्भुत और महान | 
मातृभूमि ! तेरी रक्षामे सावधान रहते भगवान, 
ऐसी महिमामयी जननि [तू कूर अपनी करुणाका दान | 
हमे बना प्रिय, रुचिर सर्ण-सम,सवके नयनोमें छविमान; 
कोई द्वेष न माने हमसे, हमको परम सुद्धद निज जान | 


सध्यं पृथिवि यञ्च नभ्यं‏ چو 
यास्त ऊर्जस्तन्चः संवसूदुः।‏ 
तासु नो 51 नः पवस्व माता‏ 
भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः |‏ 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु ۱‏ 
जो मध्य माग, जो नाभिदेत है तेरे,‏ 
ठुझसे प्रकटित जो पोषक तत्त्व घेरे;‏ 
मुझे, मोद उर भर दे;‏ 8 بقع रख‏ 
निज पुत्र अपावनको अतिपावन कर दे ।‏ 
हम सुत वसुधाके, वह हम सबकी माता;‏ 
जीवन-दाता पर्जन्य पिता, हो त्राता ॥ १२ |‏ 
यस्यां चेदि परिणहन्ति भूम्यां‏ 
यस्याँ यज्ञं तन्वते विश्वकर्साणः |‏ 
यस्याँ सीयन्ते स्वरवः TA‏ 
सूध्वाः छक्का आहुत्याः घुरस्तात्‌ ।‏ 
सा नो RATE वर्धमाना ۱‏ 


जिस भूतलपर * विद्वान बनाते वेदी; 

जिसमें करते मख अखिल-कर्मविधि-वेदी, 

आहुतिके पहले जहाँ बनाये जाते 

ऊँचे, चमकीळे यज्ञ-स्तम्भ सुह्ाते-- 

वह भूमि अन्नसे, َو‎ बढ़ जाये, 

हम सबको भी नित उन्नतिद्वीळ 2992 १३ || 

यो नो द्वेषत्‌ एथिवि यः पृतन्याद्‌ 
योऽमिदासान्सनसा यो बधेन। 


8 


तं नो भूमे रन्धय पू+कृत्वरि ॥ १४ ۱ سس‎ sss ۲ 
HT 3ج‎ = ~ हमलोगं سے ~ کم‎ 1 
मा ag ۱ जो छोग जगतूने रखते हमलोगति द्वप अरिनरन्तः FRE 


जो चढ़ आते सेन्य साजफर देनेके हित हमको ,جس‎ २ 
जो मनसे भी अदित चाहते, वध करनेको हैं سب‎ 
रिपु-संहारिणि ! पहले ही तू कर दे उन सबका संहार ॥ 
त्वजञातास्त्वाये चरन्ति मर्त्यास्त्वं 
5ج٤‎ द्विपदस्त्वं चतुष्पदः | 
तवेमे एथिवि पञ्च मानवा येभ्यो RR 
मत्यैम्य उचन्त्सूर्यो रञ्मिभिरातनोति ۱۹۱ 
तुझसे हो उत्पन्न मर्त्यंगण तुझपर ही कर रहे विहार; 
द्विपद-चतुप्यद सब जीवोकी केवल तू Š पाळनहार | 


गोष्वश्वेप्वर्नयः H १९ ۱ 
भूतळमे सव ओर अनल है, ओषधियोमे व्यापक अग्नि; 
जल धारण करता वडवानल, पत्थरमे भी पावक़ अग्नि | 
पुरुष-देहके अभ्यन्तर भी जडरानळका नित्य-निवास, 
गायो-घोड़ोंके भीतर भी अभिदेव करते हैं वास | 

अञ्चिर्दिव आ तपस्यर्ने- 
` हत 
ढंवखोवन्तरिक्षम्‌ । 
अभि सर्तास इन्धते 
हव्यवाह घृतम्रियस्‌ ॥ २० ۱ 
१. AT) क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और निषाद ( अन्त्यज ) 


आगे अनुवादका छन्द ददल गया है | ये पांच अकारके मानव Š ।‏ تام ٭ 


x वैदिक सूक्त & a 


ये ते पन्थानो वहवो जनायना 
रथस्य वर्त्सानसश्च ۱ 
येः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं 
जयेमानमिन्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो جج‎ ॥४७॥ 
मा | जिनपर मानव चलते हैं, वे तेरे जो अध्व अनेक, 
रथके ओर शकटके पथ जो;जिनपर चले बुरे औ नेक; 
जीते हम उस पुण्यपंथको, जहाँ शत्रु या चोर नही; 
मङ्गलमय जो मार्ग, उसीसे सुखी हमे कर, मातृ-मद्दी | ॥ 
Fe चिञ्रती TE भद्र- 
पापस्य निधनं 
पृथिवी संविदाना 
सूकराय चि जिहीते स्हगाय॥४८॥ 
नीच-ऊँच, लघु-गुरु पदार्थको जो धारण करती धरती; 
पुण्यात्मा-पापी जनक्रे भी अवका भार सहन करती; 
खोज रहे थ महासिन्धुमे जिसको श्रीभगवान वराह-- 
मृग-सूक्रर-तनुधारी हरिको मिली भूमि बर्‌ सहित TOR ॥ 
ये त आरण्याः 3۲م‎ HT वने 
हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुपादश्चरन्ति | 
उलं चरकं एथिवि इुच्छुनामित 
ऋक्षीकां रक्षो अप 66 ۷۷ 
जो तेरे, भूदेचि ! वन्य पशु-हरिण-व्याघ हिंसक मृगराज) 
नर-भक्षी बहु जन्तु विपिनमे विचरण करते-फिरते आज, 
चीता ओर मेडिया, माळू-राक्षस आदि जीव जो क्रूर--- 
उन सबको पीडा देकर, हे जननि ! भगा दे हमसे दूर || 
ये गन्धवा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः | 
पिशाचान्त्सवा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय اما‎ 
जो गन्धव-अप्सराएँ, जो दान-विधातक दानव क्रूर, 
राक्षस-भूत-पिञाच--सभीको) भूमि ! हटा दे हमसे दूर ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि | 
यस्यां वातो मातरिइवेयते रजांसि 
कृण्वंस्च्यावयंश्च वृक्षान्‌ | 
वातस्य MITT TAN: ॥५ १॥ 
जिसपर दो पगवाले पंछी--हंस-गरुड़ भर रहे उड़ान, 
जिसपर धूळ उड़ाती आँधी और गिराती جچ‎ मशन-- 
जव समीपसे बसुधातळपर प्रखर समीरण Š चढता; 
29210 अनुसरण उसीका करता हुआ अनल जळता | 


तितिक्षुः । 
वराहेण 


ROSSI ITS pa aa i ii <—bi.—a मा :تج خی یہ‎ reared 
— T شش شڈ شر‎ जनक ا ی ی ہت ہت‎ .- - 


यस्यामन्नं sat यस्या इमाः पञ्च :وچ‎ | 
भूम्यै पर्जन्यपल्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥४२॥ 
पेदा होते जिस वसुधापर धान ओर जो आदिक अन्न, 
जिस वसुधासे हुए सभी ये qv मानव उत्पन्न; 
वर्षा ही मेदा है जिसका, जिससे पड़ा मेदिनी नाम-- 
उस पर्जन्य-पालिता पृथ्वीको है मेरा नित्य ۱ 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुवेते | 
प्रजापतिः Ter विश्वगर्भा- 
सादामादां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जिस पृथ्वीपर देवविनिमित शोभित नगर ओर पुर-ग्राम, 
जिसके विपुल क्षेत्रमे क्रमशः होते विकृत देह-धन-घाम+ 
धारण करती सदा गर्भम जो वसुधा جج‎ विश्व अशेप--- 
उसको दिद्या-दिद्या शुभ-सुन्दर करे हमारे लिये प्रजेग ॥ 
निधि चिञ्जति बहुधा جو‎ वसु 
मणि हिरण्यं प्रथिवी جع‎ से | 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
देवी दधालु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
धरती; जो धरती निज रम गूढ़ विविध रल्लोकी खान, 
घन-वेभव+ मणि-रक्ष; स्वर्ण बह हमको संतत करे प्रदान | 
वसुधा वह धन-रल्-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
होकर हमे अमित वेभव दे, जिससे हो हम सुख-सम्पन्न ॥ 
जनं विञ्रती बहुधा चिवाचसं 
नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणस्य से दुहां ۲ 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
नानाविध धर्मेकि पालक) बहुविध भापाके विद्वान; 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान; 
घरणी वह अति आान्त-अचञ्चल सुचिर 33-4 हो साकार 
सदा हमारे लिये बरसती धनकी रहे FEAT ۱۱ 
यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृष्टदंरमा 
हेमन्तजब्ध्धो भमो गुहाशये ۱ 
क्रिसिजिन्वत्‌ पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि 
तन्नः सर्पन्मोप aE यच्छिवं तेन नो मड ॥४६॥ 
तव ऊपर जो अहि-दृश्चिक,जिनके दंशनसे जगती प्यास, 
दिम-पीडित हेमन्त-समय जो गूढ़ गुहामे करते वास, 
जो विपधर कृमि पावसमे, भूदेवि ! विचरते तेरी गोद; 
निकट न आये; जो शिव हो, कर हमे उन्हीसे सुखी-समोद ۱١ 
१, चार वर्ण और निषाद । 


fo 30 अं० سوه‎ 


۳ 


+ 


१० ٭‎ सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्सवेत्‌ ॐ 
مس سح‎ n. 


यदू वदासि मधुमत्तदू वदामि 


यदीक्षे तद्‌ चनन्ति ۱ 
त्विपीमानस्मि जृतिमानवान्यान्‌ 
हन्मि दोघतः Hell 


में जो कहता, उसे बोलता भीतर मधुका घोल मिठास; 
में देखा करता; जेसे उस दर्शनका सवको fen | 
तेजस्वी हूँ; शक्तिमान हूँ; मुझपर पर-रक्षणका भार; 


मुझे FR जो आता, कर देता में उसका संहार ॥ 


21۳2 सुरभिः स्योना 

कीलालोध्ची पयस्वती । 
भूमिरधि 1ت‎ à 

पृथिवी पयसा सह ॥५९॥ 


सीधी, दान्त सुरभि-सी जो है जगको सुखका देती दान, 
भरे अन्नसे थन जिसके, जो दुग्धदाविनी धेनु-समान-- 
वह वतुधा Š साथ अन्नके पुटिप्रद रस अन्न अशेप 
सुख पहुँचाये हमे और दे सदा मानसिक शुभ उपदेश | 
यामन्वैच्छद्धुविपा विश्व- 
कमॉन्तररणेवे रजसि 
تباید‎ पात्रं निहितं गुहा 
यदाविर्भोगे अभवन्‌ सातृमद्भ्यः ॥६०॥ 
हुई विश्वकर्माको हविसे तुझे प्राप्त करनेकी चाह, 
रही समायी-सी सिकतामे जत्र तू सागर बीच अथाह; 
अवसर आया मातृमान जीवोंके जमी भोग-अनुरूप-- 
प्रकट हुआ तत्र अन्नपात्र-सा छिपा उदधिमें तेरा रूप ॥ 
त्वसस्थावपनी 


प्रविष्टाम्‌ । ` 


जनानामदितिः 
कामछुवा 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ 
पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ۴۰۱ 
अन्नोषधकी क्षेत्र-भूमि) तू जग-जीर्वोकी योनि महान; 
तू अखण्ड विस्तृत,तू करती सवको अभिमत काम प्रदान | 
जो तुझमे न्यूनता कहीं हो, जो कुछ तेरा रहा अपूर्ण, 
सत्य--विष्णुके ज्येष्ठ तनय वे आदि प्रजापति करते पूर्ण | 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा = 
अस्मभ्यं सन्तु एथिवि प्रसूताः । 
दीर्घं न आयुः प्रतिङ्॒ध्यसाना 
वयं तुभ्यं RE: स्याम ॥६२॥ 


पप्रथाना 


यस्यां कृप्णमरुण॑ च संहिते 
अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि। 
مد‎ सूसिः एथिवी garza सा नो 
दधातु भङ्गया म्रिये ,घामनि धामनि ॥५२॥ 
जिस वसुन्धरापर जब होता परम मनोरम प्रातःकाल, 
मिलता ۳ रजनीके संग दिवस سوج و چپ‎ 
वर्षाकी शात-दात घारासे आदृत हो वह भूमि महान 
हम सबको प्रिय घाम-घाममे भद्र भावनासे दे स्थान ॥ 
ea स इदं एथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः | 
:ہہ‎ सूर्य आपो ة‎ 83 देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
स्वर्ग, भूमि ओ अन्तरिक्षने दिया हमे विस्तृत मेदान | 
अनल; सूर्य, जल, विश्वेदेवोने है की सदबुद्धि प्रदान ॥ 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम ss 
अभीषाऽस्मि ۲م ع83‎ विपासहिः ॥५४॥ 
रिपुका वेग रोकनेवाळा में भूपर वर वीर उदार | 
संमुख लड़, सबपर विजयी हो दिशि-दियि करूँ शत्रु-संहार ॥ 
अदो यदू देवि प्रथमाना 
पुरस्ताद्‌ देवैस्का saqi महित्वम्‌ । 
आ त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानी- 
मकल्पयथाः प्रदिदाश्चतस्रः Hall 
देवि ! प्रथम जब फेली थी तुम 2357 कहना मान; 
अद्भुत था वह---ल्घु कायाको क्षणभरमै कर लिया महान | 
उसी समय सुन्दर भूतोने अङ्क तुम्हारे किया प्रवेश, 
चार दिशाओके विभागका किया 3ع‎ तब निर्देश | 
ये جج‎ यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम 3 ॥५६॥ 
भूतळपरजो ग्राम, गहन वन; जनपद-सभा) समाजस्थान, 
मेले या संग्राम--वहाँ हम करते तेरे गुणका गान ॥ 
अश्व इच रजो ठुधुवे वि 5 


य sm :و‎ यादजायत | 
मन्द्वाग्रेत्वरी सुवनस्य गोपा 
चनस्पतीनां शुभिरोषधीनाम्‌ ۱۵۱ 


यथा अश्व निज देह हिलाकर धूळ झाड्ता, हुआ प्रसन्न, 
तथा हटाती तू उनको, जो तुझमे स्थित, तुझसे उत्पन्न | 
चू मन्द्रा, तू अग्रगामिनी, करती सब जगका रक्षण; 

, ओषधियोको और वनस्पतियोंकी भी तू करती घारण ॥ 


११ 


दिवा कवे 

fat सा RR सूत्याम्‌ 0.01 
स्थापित कर; हे मातृभूमि | तू मुझे भद्र HR साथ; 
सर्वज्ञे | स्वर्गीय भूतिकी प्रासि करा तू करे सनाथ | 


संविदाना 


-# वैदिक GF # 


मातृभूमि | उत्संगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्रदेश 
रोगरहित हो इम सबके हित,क्षय-मयका हो वहाँ न लेग | 
होवे लंबी आयु हमारी; सावधान हम जगे रहे; 
ठुझपर सब कुछ बलि देनेके शुभ उद्यममै लगे रहे li 


भूमे मातर्नि धेहि मा पार्थिव सुख-सम्पत्ति-राशिमे,करुणामयि | दे मुझको स्थान; 
अङ्गया सुप्रतिष्टितम्‌ | ओर साथ ही, जननि ! मुझे कर भागवती विभूतिका दान ॥ 
(३) 
03-26 


१० ۱ १९१)‏ مج) 


समानो मन्त्रः समित्तिः समानी 
समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये चः 
समानेन वो इविषा जुहोसि ॥ ३॥ 
मन्त्र एक-सा हो इन सबका; होवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान सभीके; सम विचार, सम ज्ञान | 
तुम सवके हित में अभिमन्त्रित करता मन्त्र समान; 
सम ججج‎ लिये तुम्हारे करता आहुति-दान ॥३॥ 


समानी 3 आकूतिः 

समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु खो मनो 

यथा वः सुसहासति ۱ 


तुम सबकी चेष्टा समान हो, निश्चय एक-समान; 
हृदय ARR एक-तुल्य हो, हो न विपमता-भान | 
17-157 ही हो तुम सबके अन्तःकरण उदार; 

हो सुन्दर सहवास तुम्हारा; ज्यो समता साकार ॥४॥ 


सँ یپ‎ युवसे هجوج‎ 
اپ تج‎ आ | 
समिध्यसे 

स नो वसून्या भर ٦۷٣ 

77058, अभिमत्तकलदाता ! तुम ईश्वर; तुम खामी; 

वेश्वानर; तुम सब भूतोमै व्यापक अन्तर्यामी | 

उत्तर-वेदीपर याशिकजन करते तुम्हे प्रदीपित; 

धन दो इमे, 5 दो इमको; है तव शक्ति असीमित ۱ 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं 

सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

भागं यथा पूर्वे 

संजानाना उपासते ॥ ۱ 

सब मिलकर दुम एक रहो) हे धर्म-निरत विद्वानों ! 

वात एक तुम बोलो, मनसे अर्थ एक तुम जानो | 

एकचित्त हो देव पुरातन ज्यो लेते निज भाग, 

चेसे ही दुम भी लो, करके निज विरोधका त्याग ॥२॥ 


(४) 


इळस्पदे 


देचा 


220-20 
( १० ۱ १९० ) 


यह अनन्त जलराशि-संवलित लहराता जो सिंधु महान: 
उसी विधातासे इसका भी प्रादुर्भाव हुआ लो जान | 
जलसे भरे महासागरका जब हो प्रादुर्भाव गया) 
हुआ विधातासे फिर संवत्सरका आविर्भाव नया | 
संवत्सर वह; दिवस-रात्रिको जो धारण करनेवाला; 
धृत-निमेप चर अचर विश्वको भी वशम रखनेवाला || 
पूर्वकल्प सम परमेष्ठीने रवि-शशिकों सप्राण किया, 
सुखमय खर्य और भूतलछका; नभका भी निर्माण किया | 


च सत्य ۱‏ چپ 
ततो Temê ततः समुद्री WR: ۷‏ 
सञुद्रादर्णचादधि संवत्सरो अजायत |‏ 
अहोरात्राणि REE विश्वस्य सिषतो वशी ١‏ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ |‏ 
दिवं च TR चाऽन्तरिक्षसथो स्वः ॥५-३॥‏ 
उग्र 27275 विरञ्चिकी प्रकट हुए ऋत-सत्य प्रथम;‏ 
हुए निला आदिक फिर विधिसे निर्मित कालमेद अनुपम |‏ 


٭ چ ہہب ود मा‏ وج सर्वे भद्राणि‏ :: 


—r TT eT سح‎ 


भो हि mm ا‎ 


माल 


(५) 


7 
(so ۲۰۱ ११७) 


छ्ुघमिट्दघं 


घक्रापन्यमन्यमुप तिष्ठन्त र्या Nal 
घनका दान करे EF निश्चव ही चनवान) 
दिखलावी देता दाताको शुभगा माग मदान | 
आवर्तित TF چو‎ सा गोता विभव-विलाम; 


कमी एकके पास جج‎ कभी अन्यके पात 5 H 
मोघमन्नं विन्दते अप्रनेताः 

साय वीमि جج‎ इसे स सम्य | 
नार्यमणं पुप्मनि नौ qm 


e भवति केवलादी وہر‎ 
व्यर्थ अन्न पैदा करता بد‎ 51 मन न उदार; 
सच कना हँ, جو‎ 797 है उसका ही संरार | 
देच-तृक्तिके काम न आता ओ) 5 मित्रके काम 
जो केवळ निज पेट पाळता चे? केवल AFAT ॥ š ॥ 


RETR आजितं FMR 

यन्नध्यानसप جچ‎ चरित्र: ر‎ 
sz تک‎ घदनो asin 

Hak‏ 21 کم لنٹ 
खेत जोतकर फाल कृपफको अच दे रदा उपकारी।‏ 


उपकृत करता आचरणोसे पथको पांथ सदाचारी । 
वक्ता TOT सदा अवक्तासे बढ़कर आदर पाता" 
दाता पुदष कृपणस उत्तम جج جع‎ माना जाता ॥ ١آ‎ 
جب‎ भूयो द्विपदो वि चक्रमे 
द्विपावत्रिपादमभ्येति 
द्विपदामभिस्वरे 

TT, पद्कीरुपतिष्टमानः ۲ 
एक अंचाका घनी द्वियुणके पीछे चलता दै चिरकाळ; 
جو‎ भी तीन अंगवालेका अनुगम करता है सव काळ | 
चार अंबवाला चलता है पीछे औरोको अवलोक, 
अतः विमव-अमिमान छोड़ घन-दान करे संतत सत्र लोक! ट 
मसी وج‎ न समं विविष्टः 

सं मातरा चित्र समं ۱ 
यमयोद्चिज्ञ समा वीर्याणि ज्ञाती 

चित सन्तौ न समं Tofa: naat 
दोनो हाथ समान यदपि हैं, करते कार्य न किंतु समान; 
दो न्यायी गो ऐँ भी करतीं एक सदा क्या दुग्ध प्रदान? 
जुड़वी संतानोमे होता सरश रक्तिका भान नही; 
पुरुष एक कुलके दो होते दानी एक समान नहीं ॥ HI 


पश्चात्‌ । 
चलुस्पादेति 


दुदुरुताशितमुप गच्छन्ति :ہو‎ 
उतो रयिः पृणतो नोप दस्य- 
त्युतापणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ۷ 
भूख नहीं दी, वथ 38 देवाने कर डाला 
दाता वही, अन्न देकर जो बुझा सके यद ज्वाला । 
क्षुघा-भीणकी अवद्देला कर जो खुद माल ۰ 
एक दिवस उसके प्राणीको भी अन्तक छे जाता | 
21-127 धन कभी न घटता) देता उमे विधाता; 
किन्तु कृपणको कदी न काद सुग्व-दाता मिल पाना ॥ १ H 
य आघ्राय चकमानाय पिच्वोऽन्न- 
चान्त्सत्रफित्तायोपजग्मुपे ۱ 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते و"‎ 
चित्‌ स मडितारं न विन्दते ॥२॥ 
दुर्बळ और HA पीडित स्वयं ERR आवे, 
लिये अन्नकी चाह, विकल हो संमुख कर फेलावे-- 
ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाताः 
अन्नवान दै, किंतु नहीं देनेको दाथ बढाता, 
यही नही; तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता-- 
सुखदाता उस महाक्रूरको कहीं नहीं मिळ पाता ॥ २॥ 


स इद भोजो यो गृहवे 
ददात्यन्नकामाय चरते FN | 
अरमस्मं भवति यामङ्नूता 


उत्तापरीषु قوج‎ सखायम्‌ ۱ 
कृश-ारीर हे माँग रहा घर आकर दाना-पानी, 
ऐसे rd تسد‎ जो देता; वह दानी | 
تج‎ पूरा-पूरा फळ उसको ही मिल पाता; 
शत्रु-मण्डळीमे भी वह है सबको मित्र वनाता | 
न स संखा योन ददाति सख्ये 


7:35 सचसानाय ۱ 
TET तदोको अस्ति 
एणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ۱۱ 


संगी, अपना अंग) सखा; जो रखता स्नेह सहदी š, 

उसको भी जो अन्न न देता; बह तो मित्र नही है | 

उसे छोड़ हट जाय दूर नर, उसका गेह नहीं 

अन्य किसी दाताका आश्रय कर ले ग्रहण कही वह ॥ | 
पृणीयादिन्ताधमानाय چم‎ 


द्वाघीयांसमनु جی‎ पन्थास्‌ । 


१२ 


سے 
٭ वेदिक OF‏ $ 


(६) 
श्रद्धांसक्त 
( =o १०। १५१ ) 
श्रद्धयाग्नि; समिद्ध/यते श्रद्धया हूयते ۱ वेसे ही श्रद्धा हमारे जो ये RF लोग, 
श्रद्धां भरस्य मूर्धि वचसा वेदयामसि ॥१॥ भोगार्थी हैं; इनको मी दो; श्रद्धे ! प्रार्थित भोग 31 
श्रद्धासे ही अग्निहोत्रकी होती दीपित आग; श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ١ 
श्रद्धासे ही अर्पित होता उसमे हविका ۱ ۱ 


श्रद्धां हृदय्ययाऽऽक्कत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥ 
देव और यजमान मनुज सव, जिनके रक्षक वायु, 
श्रद्धा देवीको उपासना करते सारी आयु | 
कर उरकी संकल्प-क्रियासे श्रद्वाका आराधन, 
ER सत्र धन पाते हे; श्रद्धा धनका साधन ॥४॥ 
श्रद्वा ग्रात्हचामहे श्रां मध्यंदिनं ۱ 
श्रद्धां सूर्यस्य جج‎ श्रद्धे XETE नः ॥५॥ 
श्रद्धा देवीको पुकारते हम प्रातः-पूर्वाह; 
श्रद्धांक ही आवाहनमे विता रहे मध्याह; 
करते है सूर्यास्त-समय भी श्रद्धाका आह्वान, 


7-1117] मस्तकपर श्रद्धा रही विराज, 
स्तुति-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते हे आज ॥१॥ 


2۶ श्रद्धे ददतः نج‎ श्रद्धे दिदासतः | 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विद म उदितं कृधि ॥२॥ 


श्रद्धे | दाताके हित कर तू अभिमत फलका दान, 
देनेकी इच्छावालेको भी प्रिय वस्तु प्रदान | 
भोग-प्रासिके अभिलाषी जो याजिक मेरे इष्ट, 
इनका भी पूर्वोक्त रूपसे कर दे पूर्ण अभीष्ट ॥२॥ 
यथा देवा असुरेषु AHA ۱ 
एवं भोजेषु جع‎ ङृधि॥३॥ 
“हम विजयी होगे? 898 की श्रद्धा-विश्वास; 


अतः उग्र असुरोपर जैसे पावा जय-उल्छास-- چو‎ देवि ! करों हम सबमे صعہ‎ आधान ॥५॥ 
پسی و وصد‎ 
3 दे 
दिक सूक्त 
( भापान्तरकत्ती---डा ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल) एम्‌» Qo, डी० Ro ) 
(१) 
संज्ञानसक्त 
[ अथर्ववेद, पैप्पलाद्शाखा, ५ । १९ ] 
सहृदयं सामनस्यसविट्टेषं कृणोमि वः | f न چو‎ | आप सब एकमत ओर समान त्रतवाळे बनकर 


मृदुवाणीका प्रयोग करे š ॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः | 
तत्कृण्सी ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ 
जिस Arê देवगण Qaqata एथक्‌ नही होते और न 
आपसमे द्वेप करते दै, उसी ज्ञानको तुम्हारे परिवारमे स्थापित 
करता Š | सव पुरुपोमे परस्पर मेल हो ॥ ४ Il 
ज्यायस्त्रन्तश्चित्तिनो मा वि ۳ 


संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः | 
अन्योन्यस्मै वल्गु वदन्तो यात 
समग्राश्य सघ्रीचीनान्‌ ۱ ५ ۱ 


श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सव लोग हृदयसे एक साथ 
मिळकर रहो, कमी विलग न होओ | एक-दूसरेको प्रसन्न 
रखकर एक साथ मिलकर भारी वोझेको खींच ले चलो | 


अन्योऽन्यमभिनदत वरस जातमिवाघ्न्या ॥ १॥ 

आप सबके मध्यमे विद्वेपको हटाकर मै सहृदयता, 
संमनस्कताका प्रचार करता हूँ ۱ जिस प्रकार गौ अपने 
चछड़ेसे प्रेम करती है; उसी प्रकार आप सब एक दूसरेसे 
प्रेम करे H १ H 

275275: पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः | 

जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु दान्तिवाम्‌ ॥ à H 

पुत्र पिताके ब्रतक्रा पालन करनेवाला हो तथा माताका 
आशाकारी हो | पत्नी अपने पतिसे झान्ति-युक्त मीठी वाणी 
बोलनेवाळी हो ۱۱ 

मा आता भ्रातरं दिक्षन्‌ मा स्वसारसुत स्वसा | 

275: सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ 

माई-माई आपसमे द्वेष न करें ۱ बहिन बहिनके साथ 


ॐ सवै भट्टाणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखसाग्मवेत्‌ ३ 


सधीचीनान्‌वः ससनसः छृणोम्ये- 
BAI, संवननेन :جج‎ | 
देवा چیب "ع‎ रक्षमाणाः 


सार्यप्रातः सुलमितिर्वा अन्तु ७ ॥ 
समान गतिवाले आप सबकी सममनस्क बनाता Fs 
जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान भावके साथ एक 
अग्रगीका अनुसरण करे । 
देव जिस प्रकार समान تج‎ अमृतकी रक्षा करते दी. 
उसी प्रकार सायं और प्रातः आए सबडी उत्तम 
समिति हो ॥ ७ Il 


२) 


१४ 


परस्पर मृदु सम्मापण करते हुए चलो ओर अपने अनुरक्त 
नर्नोसे सदा मिले हुए रहो ॥ ५॥ 
समानी प्रपा सह 8: 
समाने 3 सह चो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽरिनं सपर्यतारा 
ی‎ ॥६॥ 
अन्न और जलकी सामग्री समान हो | एक ही FR 
सबको युक्त करता हूँ | 
साथ मिलकर अभिकी परिचर्या करो, जिस प्रकार रथकी 
नामिके चारो ओर अरे लये रहते Š ॥ ६ ॥ 


( 


एवा मे प्राण मा विभे! 
( ग्राणांको अमयप्रापि ) 
[ अथबवेद २। १५ ] 


जिस प्रकार मित्र और वरुण न डरते हैं) न लीग होते रैं 
š मेरे प्राण | उसी प्रकार ठुम भी न डरो, नघीग दो ॥ ६ ॥ 
यथा व्रह्म च क्षत्रे च न यिभीतो न रिष्यतः ١ 
एवा मे प्राण सा ÊR: एमा मे प्राण सा रिपः ॥ ७७ 
जिस प्रकार ब्रह्म और क्षत्र न डरते हैं, न क्षीण द्वोते हैं, दे 
मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो; न क्षीण हो ॥ ७ H 
यथेन्द्रश्चेन्द्रिये च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवा से प्राण मा 86: एवा मे प्राण मारिषः بر‎ ८ ॥ 
जिन प्रकार इन्द्र ओर इन्द्रियाँ न डरते हैं; 1× होते हैं; 
हें मरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो; न क्षीण हो || ८॥ 
यथा वीरश्च वीय च न RRR न रिष्यतः 
एवा मे प्राण सा RR: एवा से प्राण मा रिषः ॥ ९ W 
जिस प्रकार वीर ओर वीर्य न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण 1۹ 
यथा प्राणश्चापानश्र न बिभीतो न RoR: | 
'एवा मे प्राण सा 58: एवा मे प्राण मा रिषः ٦٣٤ 
- जिस प्रकार प्राण ओर अपान न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो ۱ १० ll 
यथा YA च न विभीतो न रिष्यतः | 
एवा से प्राण सा Fr: एवा मे प्राण सा रिपः ॥ ५१ 
जिस प्रकार मृत्यु ओर अमूत न डरते हैं और न क्षीण होते 
हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम मी न डरे, 18 


यथा ययोश्च परथिवी च न विभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा से प्राण मा रिपः ॥ १ u 
जिस प्रकार चय ओर परथिवी न डरते हे और न भीण होते दे, 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी मत डरो) मत श्रीण ۱۱ 
यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न विभीतो न रिप्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिपः q २ ۱ 
जिस प्रकर वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैं; 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ۱۱ 
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न ۱ 
एवा मे प्राण सा Fr: एवा मे प्राण मा रिपः ہر‎ ३॥ 
जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मीन डरो, न क्षीण हो ॥ ३ | 
यथाहश्च रात्री च न विभीतो न रिष्यतः | 
, एवा से प्राण मा FR: एवा मे प्राण मा रिपः ۱ ४॥ 
जिस प्रकार दिन ओर रात्रि न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, हे 
मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भीन डरो न क्षोग हो ॥ ४ ॥ 
घेनुश्चानडर्वाञ्च न विभीतो न :سج‎ | 
एवा मे प्राण मा ÊR: एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ५॥ 
जिस प्रकार घेनु ओर इषम न डरते.हैं, न AT होते है, 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम मी न डरो, न शीण हो ॥५॥ 
- , यथा RAA चरुणश्च न विभीतो न रिप्यतः | 
/« एचा से प्राण सा विभेः एवा से प्राण मा रिपः 1 5 ॥ 


ड १७ 


जिसते ऋत और सत्य पवित्र हुए Š, जो तप और 
दीक्षाको पवित्र करता हैं; उस सहलथार सोमसे पवमान 
मुझे पवित्र करे | २० || 

येन॒ पूतमिद सर्व यदभूतं यच्च आव्यम्‌ 1& 
तेवा सहस्रधारेण पवमानः पुनातु सास्‌ ۱۷۱۱ 
जिससे जो कुछ भूत और भविष्य है, सभी पवित्र 
< 


हुआ है, उस सहल्लधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ۱ 


पूतः स्तनयिव्वुरपासुत्सः प्रजापति: | 
तेना EAT TRA: جج‎ "5۵۱ 
جو‎ विद्युत्‌ ओर जळोके आश्रय प्रजापालक मेघ 
पवित्र हुए हँ; उस AAR सोमसे पवमान मुझे पवित्र 
येन aî نج‎ तपो दीक्षां TRI 
तेना सहस्रधारेण पचमानः पुनातु माम्‌ ॥२०॥ 


(५) 
کہ‎ 
दीघ आयु 
[ अथर्ववेद पेप्पछाद शाखा ६। १८] 


TER और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा और धनसे 


کی 


प्र्थ्वी 
ق9‎ तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ५ ॥ 
सं सा सिञ्चन्तु प्रदिराः सं मा सिञ्चन्तु या दिराः | 
आशाः समस्मान्‌ सिब्नन्तु प्रजया च धनेन च | 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ६ ॥ 
दिद्या; प्रदिद्याएँ और ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा 
और धनसे सीचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ॥ ६ Il 
सं सा सिञ्चन्तु कृपयः सं मा सिल्जन्स््रोषधीः | 
सासः समस्सान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घसायुः कृणोतु से ॥ ७॥ 
उसन्न धान्य, AMAT और सोम मुझे प्रजा 
और धनसे सम्पन्न करे तथा दीर्ष आयु दे ॥ ७ Il 
से मा सिञ्चन्तु नद्यः सं सा सिञ्चन्तु सिन्धवः | 
समुद्रः समस्मान्‌ RAS प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ८ ॥ 
नदी, सिंधु ( नद ( ओर समुद्र मुझे प्रजा ओर धनसे 
सम्पन्न करें | वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
खं मा RAT: से सा सिञ्चन्तु कृष्टयः | 
सत्यं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः छृणोत से ॥ ९ ॥ 
जल और وج‎ ओपधियों तथा सत्य हम सबको प्रजा और 
۱ वे हमे दीर्घ आयु प्रदान करे ॥ ९ ॥ 


421. 


मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं ۱ 
मायमञ्चिः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन ۱ 
दीर्घमायुः جج‎ मे ॥ १ ॥ 
मरुद्गण; पूपा, वृहस्पति और यह अझ्नि मुझे प्रजा ओर 
धनसे सींचे ओर मेरी आयुकी दृद्धि कर ॥ १ H 
सं मा सिञ्चन्त्वादित्याः सं मा RHA: | 
इन्द्रः समस्मान सिञ्चतु प्रजया च ۱ 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ २ 
मि और इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे सांचे 
ओर मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ۱۱ 
सं मा جج‎ समको ऋषयश्च ये। 
पूपा جج‎ सिञ्चतु AAT च धनेन ۱ 
दीर्घमायुः कृणोतु से ॥ ३ 
अझ्िकी ज्वालाएँ; प्राण; ऋषिगण ओर पूपा मुझे प्रजा 
ओर धनमे सीचे, और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ॥ ३ Il 
संमा सिञ्चन्तु गन्धचोप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवता: ! 
भगः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च! 
दीर्घमायुः कृणोत्त से ॥ २ ॥ 
सन्वर्च एवं अप्सराएँ; देवता और मग] मुझे प्रजा और 
घनसे सींचें; और दीर्घ आयु प्रदान करें ۱۷ ॥ 
सं मा सिञ्चतु प्थिदी सं मा सिञ्चन्तु या दिवः 
अन्तरिक्षं समस्मान सिञ्चतु प्रजया च ۱ 
दीचमायुः कृणोतु मे ॥ ० u 


A. 


rr 


+ एक देवताका नाम ۱ 


भाप्यन ) 


# परिमितं Š मूतमपरिमित भाव्यम्‌ | (Yo smo یں‎ 


२० % सर्च भद्राणि TTT मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


0000 مه یه هیا ——— he‏ چم و ات — مس سم سس اس سس لدم ی مس eee‏ 


में मीठी वाणी 37۱ 

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । ( 
भूमि मेरी माता है और में उस माठूमू मिका पुत्र हूँ । 

२८, چا‎ पथो अनृणा आ क्षियेम 1 (5 1 ११७1३४) 


पुरुष ( मर्दै ) ! तेरे लिये ऊपर उठना है, न कि नीचे 
गिरना | 
१८. सा नो ह्विक्षत कश्चन | (१२।१।२४) 
हमसे कोई भी ہو‎ करनेवाला ۱ 


+२1 १1 १२) 


१९. सम्पन्चः सत्रता کو جیپ‎ वदत भद्रया । हमलोंग نمو‎ होकर परलोकके सभी मार्गपर चले | 
(३।३०।३) २९, वाचा वदामि मधुमद | (१।३४।३) 


समान यति, समान कर्म, समान जान और समान 


में चाणीसे माधुर्ययुक्त टी बोलता हू | 
नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणी वागीसे बोलो | 


३०. ज्योगेव रगेम TAF ١ (१।३१।४} 


२०. सा मा आपत पाप्मा सोत HEJ: । (१७॥ १।२९) हम सूर्वको جو‎ काळतक देखते रहे | 
~ ~ ~ 
मुझे पाप ओर मौत न व्यापे | ३१, मा पुरा जरसो स्थाः (५।३०1।६७} 


२१. अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ ١ 
(६1७८।२) 


हे मनुष्य [ तृ تع‎ पहले मत मर | 
21 01ہ‎ 6 SS sz ३२, TOT समाहर सहस्रहस्त सं किर । 
मनुष्य दुग्धादि पदाथासे वढे ओर TR वद । , का का 


2. لت‎ रिष्टा : T : چا‎ £ 
eT نے‎ Fe SPS सेंकड AB इकट्ठा करो और हजारों ۱ 
हम 109 बने شر‎ बने ۱ بج‎ मर्दन न पक. جو یں‎ 
> Z. 3111۲50161155101 S š ` ید‎ 7 
३. आरोइणमाक्रमणं जीवतो जीवतोश्यनस्‌ । मृत्यु हमसे दूर हो और جو‎ हमें प्रास हो | 


3 ७ - 
त्या ٦ ےت‎ ३४. सर्वमेव TE नः | (१९।९।१४) 
उन्नत जार ات‎ 2 ga 2 वक लक्ष्य 4 ~ £ ح ےم‎ 
شس‎ be 7 हत s रब टा हमारे लिये सत्र कुछ कल्याणकारी हो | 
२ ९. ० टर तपः द्वा ` ~ 
5230 कब O 3600 5 7 ३५. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
७1 ؛,‎ 5 
2383770 ہ859‎ ही विद्वान्‌ लोगोने मृत्युको ८ Ñ. Mm 
AIT तपके हारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता 2 | 


नाता É | 
२५. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो से सव्य आहितः ۱ ६. था स अस्वभय स 1۱ ) 551۱ ६३ ) 
(७।५२।८) मुझे कल्याणकी प्राप्ति किसी प्रकारका मय 
मरे दाहिने جج‎ कर्म--पुरुपार्थ है और सफल्ता چو‎ ۱ 
हाथमे रक्खी हुई है | 


بک 


हा आर 


३७, दितं सह्यं =.धुमदरस्त्वन्नम्‌ | (६।७१ 13) 
२६. मधुमती वाचमुदेयम्‌ | (१६1२1२) मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो | 
— سسمسسممھیوکگےھمی.‎ 
उपनिषदोंकी सूक्तियाँ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नाविरतो इुश्चरितान्राशान्तो नासमाहितः | 


न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 
सूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
्रेत्यास्राछोकादर्रता अवन्ति u 
(qo २1५) 


नाझान्तमाचसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्चुयाव्‌ ॥ 
جڑ)‎ १।२।२४} 


जिस मनुप्यने ج‎ AU त्याग नही कर दिया है, 


जिसका मन शान्त नहीं हैँ, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है 
तथा जिसने मन-बुद्धिको جو‎ नही कर लिया है, उसको 


बुद्धिके द्वारा परमात्माक प्राप्ति नहीं हो‏ جو 
सकती |‏ 


इस जीवनमे यदि وم‎ जान ल्या; तब तो कुशल 
है; नह तो महान्‌ विनाश Š | बुद्धिमान्‌ पुरुप प्रत्येक جوم‎ 
परन्रह्मकों समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्राप्त 
हो जाते है | 


श्रीमद्वागवतकी खुक्तियाँ ॐ २१‏ ٭ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ع3۰‎ हृदि Pat: | भिद्यते हृदयग्नन्थिदिछद्यन्ते , सर्वसंशयाः | 

अथ ais भवत्यत्र ब्रह्म समज्नुते ١ क्षीयन्ते चाख कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
(कठ० २।६।१४) ( सुण्डक० २।२।८) 
जब इसके हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ. नष्ट हो जाती कार्य-कारणरूप परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर 
हैं, तव यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है और यही हृदयक्री अविद्यास्प ग्रन्थि टूट जाती दै, समस्त संगय-सन्देह 

7۳7 अनुभव करता है | कट जाते है और समस्त शभाशुभ कर्म नए हो जाते हैं । 

ADS 
€ सूक्तियाँ 
श्रीवास्मीकीय रामायणकी सूक्तियाँ 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म; सदाऽऽश्रितः । न विषादे मनः कार्य चिपादो ۱ 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याक्नास्ति परं पदम्‌ ॥ विषादो हन्ति पुरुषं बार्छ क्रुद्ध ۱ 
दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि ۱ ( किष्किन्धा० ६४। ९ ) 
वेदाः सत्यप्रतिष्टानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ मनको विपादग्रसत नही बनाना चाडिये; विपादमे बहुत 
(अयोध्या० १०९ । १३-१४) बड़ा दोप दै | SŠ कोधमे भरा हुआ सॉप वालकको काट 

जगतूमे सत्य ही ईश्वर है, सदा مہ‎ ही आधारपर खाता है? वैसे ही विपाद पुरुपका नादा कर डालता है | 

धर्मकी स्थिति रहती है | सत्य ही सबकी जड़ है | چب‎ निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याङुलात्मनः | 

बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति ۱ सर्वाथी व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति u 
दान, यज्ञ, होम) तपस्या ओर वेद--इन सबका ؟‎ ۳۹ ۳ 
आश्रय सत्य हे; इसलिये सबको सत्यपरायण होना जो पुरुपनिरुत्साह;दीन और शोकाकुल रहता है,उसके सब 

चाहिये | काम बिगड़ जाते हैं ओर वह बहुत बड़ी विपत्तिमे पड जाता है। 
ھت‎ 
x 
महाभारतकी सूक्तियाँ 

येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। धर्म एव इतो हन्ति घर्मो रक्षति ۱ 

तान्‌ सेचेत्तेः समास्या हि शास्ेभ्योऽपि गरीयसी ॥ aera च त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( वच० १ ۱ २६ ) ) वन० ३१३ ۱ १२८) 
जिनके विद्या; कुल और कर्म-- ये तीनो शुद्ध हो, उन धर्म ही आहत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यको मारता 


साधु पुरुषोकी सेवामे रहे । उनके साथ बैठना, उठना है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः में 
शास्त्राके खाध्यायसे भी श्रेष्ट है | धर्मका त्याग नही करता--इस भयसे कि कहीं मारा ( त्याग 
€ < = 3 u हमारा कर्‌ डाळ = 
असतां 221715 7715 ATA सहासनात्‌ । किया ) हुआ घर्म हमारा ही वध न कर डाले | 


घर्माचारा: प्रहीयन्ते सिद्ध/यन्ति च न ۱ धघर्मेणेवर्षयस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिष्टिताः | 
(वन० १२ ۱ ) धर्मण देवता 973 चार्थः समाहितः ۱ 
दुष्ट मनुप्योके दर्शनसे, رتیه‎ उनके साथ वार्तालाप धर्मके द्वारा ऋषिगण इस भवसागरसे पार हो गये | 
करनेसे तथा एक आसनपर वेठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो सम्पूर्ण लोक धर्मके आधारपर ही टिके हुए है; धर्मसे ही 
जाते हैं; ओर मनुष्य किसी कार्यमे सफल नही हो पाते । देवता बढ़े हे और धन भी धर्मके ही आश्रित है | 
ده‎ 
श्रीमद्भागवतकी सूक्तियाँ 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः | मोक्षकी ही कामना रखता है, सबको तीत्र भक्तियोगके द्वारा 
qr भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ परम पुरुष भगवान्‌ AERA ही आराधना करनी चाहिये | 
(32131 १०) द्विषतः परकाये माँ मानिनो و‎ | 
जिसके मनमे कोई कामना नही है; या जो सव कुछ भूतेपु aza न मनः द्रान्तिम्ृच्छति॥ 


पानेकी कामनावाला है अथवा जो उदाखुद्धि पुरुष केवळ (३।२९।२३) 


२२ # सर्वे भद्राणि وج‎ मा कश्चिहःखवाग्मवेत्‌ # 
——— —  F—FP+Ü .— سس سس سس سس‎ 
जो अभिमानी और मेददनी है, जिसने सम्पूर्ण प्राणियो- eg जीवके रूपमै प्रवेश किया اج‎ मानकर सत्र 
के प्रति वैर बॉध रक्खा है; अतएव जो दूसरेके Tî स्थित प्राणिर्योको अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम 


परमात्मासे द्रेप रखत्ता हैं; उसके ات سی‎ ۱ 
य وت‎ द्वेष रखता है; उसके मनको CE ہے‎ तन ता 
i e 3 प्रणमेद्रह इति भूतानि मनसा AT: साधु ۱ 
म प्रणमेद्वहु मानयन्‌ । 


(७1७। ३२) 
اش‎ “आतल, لم ہی‎ समस्त भूत-प्राणियोंमे सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 


(२।२९। ३४) हें, यों अपने मनमें समझते हुए उन सबको इच्छानुसार 
इन सब भूतप्राणियोमे सर्वेश्वर मगवानने ही अपने वस्तुएँ देकर भर्छीमाँति सम्मानित करना चाहिये | 


कता ۵ qx 


स्तवन 

हैस चूड़पर खर्ण <Ñ प्रभ 

ज्योति मुकुट जाज्वल्य शीपपर, 

शत TRE कुचलय कोमल 

स्फुरत्‌ किरण मंडित सुख सुंदर ! 
नयन अकूल क्षसा गरिमामय 
ज्योति प्रीतिके अतळ सरोवर, 
अधर प्रवालोपर चिर JRE 
मोन मधुर स्मितिके جج‎ खर ! 

सहृदय वक्ष विशाल सिन्धुवत्‌ 

विश्व भार श्रत अंस धुरंधर 

करुणालंवित वाहु, s कर, 

TET हर चारु धनुष शार ! .‏ وپ 
वढ्ते युग-युग चरण, छोड़ निज‏ 
अक्षय चिह्न समयके पथपर,‏ 
विश्व हृदय TE पर स्थित तुम‏ 
हृदयेइचर, जगदीश, परात्पर !‏ 

सृजन नृत्य جج‎ निरत नित 

चिर चिभंगमय, रहस रतीश्वर, 

अभय इङ्कितोसे जीवनकी 

शाश्वत शोभा पड़ती झर झर ! 

जय पुरुषोत्तम, प्रणत प्राण मन 
नयर्नोमे भर रूप मनोहर, 
चिर श्रद्धा विश्वास भक्तिका 
मंगलमय, निज जनको दो वर !! 
— cç --श्रीसुमित्रानन्दन da 
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हिंद-संस्कृति 
) भगदत्पूज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित EF शइराचार्य ma श्रीज्योतिप्पीठाधीवर स्वामी श्रीक्रय्यानन्द सरर्वतीजी मदाराज 
ज्योतिमंठ बदरिकाश्रमका प्रसाद ) 


भूपा, खान-पान आदिसे किसीकी जातिका निर्णय नहीं किया 
जा सकता | यह अवश्य हे कि जिस FH जिस जातिका 
प्रादुर्भाव होता و‎ उस देशको वह जाति अपना देशा मानती 
है; किंतु स्पष्ट है कि जातियोकी भिन्नताका कारण देशका भेद 
न होकर शात्रभेद ही है 

किसी एक जातिके लोगोंके भिन्न-भिन्न देशोमे वस 
जानेके कारण जल-चायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेप-भूपा, 
खान-पानादिमे अवश्य अन्तर पड़ जाता है और देशके आधारपर 
उनका नाम भी भिन्न हों जाता है; किंतु जबतक वे एक ही 
घर्मदास्रको मानते हैं, तवतक एक ही जातिके कहे जाते हैं 
या एक ही जातिकी विभिन्न उपजातियोमे उनकी गणना होती 
हे | जेसे देश या ग्रान्तके आधारपर ईसाई जातिके लोग ह्व 
जर्मन, फ्रेंच, इंगलिन) अमेरिकन आदि नामस और جچ‎ 
जातिके लोग ही बंगाली, पंजाबी; गुजराती, मराठी आदि 
विभिन्न नामोसे कहे जते हैं इसलिये जातिनिर्णयमे ود‎ 
ही प्रधानता सिद्ध होती है । 

माना जाता है कि पहले एक ही “आर्य? जाति थी और 
वही विभिन्न देशमि बसकर विभिन्न जातियामें परिणत हो 
गयी | किंतु यदि विभिन्न 32368 बसे हुए आर्यलोग वेदादि- 
وو‎ बरावर मानते रहते तो दूर-दूर देशोमे खते हुए 
भी और جح‎ आदिके कारण वेश-भूपा; खान-पान आदिकी 
भिन्नता रहते हुए भी वे एक ही “आवय या (हिंद! जातिक्रे 
कहे जाते | वेदादि sata भिन्न वाइविक ओर कुरानक्रो 
अपने धर्मग्रन्थ माननेके कारण ही ईसाई और मुस्लिम आदि 


जातियोकी हिंदू-जातिसे भिन्न स्थिति है ۱ इसलिये जाति 
निर्णयका मुख्य आवार धर्मशास्त्र वा धर्मग्रन्थ दी وج‎ 
होता दै । 
हिंद कान 
जातिनिर्णवके उक्त आधारे स्पष्ट हो दै क्रि वेदादि 


Rr माननेवाळी जाति ही हिँद्‌-जाति दै | 
वेदादि RAR विश्वास करनेवाला ही हिंदू कदा जा 
सक्ता Š | खो श्रति-स्मृति-पुराग-इतिद्दास-प्रतिपादित FE 
आधारपर अपनी लौकिक-पारलेकिक उन्नतिपर विश्वास रखता 


हूं बहा हिंदू दँ | अथवा AE TTA, 


सूर्यसथास्विकां हरिहरी रूपाणि पञ्चाचहन्‌‏ ہہ 

यो नित्यं सगुणः कृतार्थयति सन्मागोचुगान्‌ साधकानू | 
यो बुद्धर्वरतेजसः क्रमगताच्छक्तेश्चितः جج‎ 
साहाय्यादवधारयंते स॑ भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 

हिंदू-संस्कृतिके स्वरूप और उसकी دہج‎ आदि- 

पर विचार करनेके पूर्व यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि 
हिंदू कौन हे और संस्कृतिका क्या अर्थ होता है 1 हिंदू कोन 
है, यह निश्चय करनेके लिये सर्वप्रथम जातिनिर्णयका आधार 
स्पष्ट हो जाना चाहिं 


जातिनिर्णयक ९ 
[ आघार 


सामान्यतया जातिनिर्णवके दो आधार प्रतीत होते S— 
देश” और سوه‎ | कुछ जातियोके नाम HB 
नामके आधारपर प्रचलित हे--जेसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली» 
पंजाबी आदि | ओर कुछ जातियोके नाम धर्मग्रन्थोके आधार- 
पर Š, जेते बाइबिलको माननेवाळी ईसाई जाति और कुरानको 
माननेवाली मुस्लिम जाति आदि | 

विचार करनेपर देशके आधारपर जातिका निर्णय पूर्ण 
रीतिसे नहीं होता | 38 बंगालके निवासी मुस्लिम भी बंगाली 
हैं ओर हिंदू भी बंगाली है; किंठ दोनो बंगाली होते हुए 
भी वे एक जातिके नहीं माने जाते । उनकी जातिका निर्णय 
उनके धर्मग्रन्थोके आधारपर ही होता है | कुरानको माननेवाले 
मुस्लिम और वेदादि 33ہ‎ माननेवाले हिंदू जातिके माने 
जाते Ë | इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देशके नामके 
आधारपर जातिनिर्णयक्रा कोई मूल्य नहीं होता; अन्ततः 
धर्मप्रन्थोकि ( या MRF ) आधारपर ही जातिनिर्णव 
होता है | 

कोई मतुप्य चाहे कोट-पेट पहनकर मास-मदिरा सेवन 
करता हुआ विळायतमें چ‎ या घोती-कुरता पहनकर शाका- 
हारी होकर मारतमे रहे; किंठु यदि वह RFE मानता 
है तो ईसाई दी कदा जाबगा ओर यदि कुरानओों मानता है 
तो मुस्लिम जातिमे ही उसकी गगना होगी وو‎ सर दै 

E 


PN a 


क जातिनिगवव TAIT हां प्रधानता मानौ जाता 


+ सर्वे भद्राणि arg मा FTAA, +: 


0 


की تسس سس سب بت سس‎ nr. 


संस्कृतिका आधार 
ہے‎ GR TER व्याख्या कर दी गयी टे । 
उसमे स्पष्ट है कि FFE जाति अनी ढोविक-पारळोकिक 


उन्नतिका मार्ग जिस आधारपर وج‎ करनी 9, उसीके आधार- 
पर उसकी संस्कृतिका निगय दो सकता हूँ | 

किसी जातिळे लिये ठोविक विश्वासका 
आधार उस जातिका RRA होता टे । ہج‎ 
सत्यासत्यविवेचनात्मक, TR होता दै । में कौन हुँ, تہ‎ 
आवा हूं, جح سکرو وج‎ नाना नाम-रूपमव जगतका सदा 
جو‎ क्या रै, بت‎ कर्ता कोन टेः جو‎ जए टे. या 4 
और परम .ہج تج‎ वया تس( ہجو‎ समाधान 


पारळोः FE 


مت दोता 21 वो जाति आले‏ دید 
जो सवरप निर्यय वरती 8‏ ہجوت अनुसार TBF जीर‏ 
पारलोकिळ उन्नतिका मागप्रदयाक‏ ره उसीके अनुरुप‏ 
उस जातिका AEM होता दै | AFR या घम-‏ 


शास्त्र बिधि-निषेवात्मक) 
कर्मेपरक होना 1 


कर्सव्यायतव्यन्सग्वनती आज्ाग्रदायक, 


किसी जातिका تب‎ अपने ہہ یٹ‎ 
पादित 8ج3‎ अभ्युदयमें سو‎ जिन कमो 
या आचार-विचारोका विधान करता है, वे कर्म ही उस تو‎ 
लिये कर्तव्य होते ۲ ओर उन्हीके द्वारा वह जाति अपनी 
लौकिक पारलोक्कि उन्नत मानती १) इससे स्पष्ट टै कि 
किसी जातिके AFET प्रतिपादित आचार-विचार ही 
उस जातिकी संस्कृतिका स्वरूप होता दै | अतएव संस्कृतिका 

आधार यास या FRAT दी है 


f} © 


हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 
हिदू कौन देः संस्कृतिका वया अर्थ होता ह ओर उसका 
क्या आधार हे-यह निश्चय हो जानेके बाद स्पष्ट हीं हैं कि 
0116211571۳76 आचार-विचार हो FERT स्वरूप 


Š | मनुप्यका सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय ही होता है! 


इसलिये संस्कृतिक क्षेत्रमे सानव-जीबनके समस्त क्षेत्र आ जाते 
Š | अतएव मानव-जीवनके प्रत्येक جو‎ वेदादि-आत्तानुकूळ 
आचार-विचार ही हिँदू-संस्कृति 5 | जीवनके समस्त AR 
वेदादि-शास्त्रानुकूल आचार-विचारकी व्यवस्थाका सक्रिय रूप 
चर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थामे ग्राप्त होता हे | इसलिये वर्णाश्रमानुकूल 


आचार-विचार ही दिंदू-संस्कृतिका प्रत्यक्षरूप | और वेयक्तिक, 
सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक तथा कलाकोशल 


अर्थव्यवस्था; नासन-व्यवस्या, धर्म-व्यवस्था आदिके द्वारा 
अपने जीवनके समस्त क्षेत्रोमे लौकिक-पारळोकिक अभ्युद्यपर 
विश्वास रखनेवाला दी हिंदू कदा जा सकता दै | वंदिक 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवनक्रे समस्त AM विभिन्न 
व्यवस्थाओंका सक्रिय रूप बर्णाश्रम-घर्म-व्यवस्थार्म प्राप्त होता 


š | इसलिये वर्णाश्रमधर्मानुकूल आचार-विचारके द्वारा जीवन 


व्यतीत करनेवाला ही हिंदू माना जा सकता है। अथवा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य) ہجو‎ चार वणामे उत्पन्न होकर 
वेद्‌-शास्रोको अपना घमंग्रन्थ माननेवान्य ही दिंदू है। 
संस्कृति-शब्दार्थ 
“सम्‌? उपसर्गपूर्दक "कुर نود‎ नृषण-अर्थमे सुटका 
आगम करके ہج‎ प्रत्यय करनेस :تج(‎ गन्द बनता हैँ | 
इसका अर्थ होता हे--भूपणभूत सम्यक कृति। इसलिये 
भूषणभूत सम्यक क्रति या चश ही संस्कृति कही जा सकती 
। इस प्रकार भूपणभृत सम्पक्‌ कृतियोका सम्पूर्ण क्षेत्र 
संस्कृतिका क्षेत्र है | 
पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि भोगयोनियोमे जीवकी aI 
स्वामाविक ही हुआ करती | उनमे सम्पकू-असम्यङूका 
भेद नहीं किया जा सकता | मनुष्ययोनिमे ही जीव कर्म करनेमे 
स्वतन्त्र माना गया Š । मनुस्य सम्बमू-असम्यकू दोनो प्रखारकी 
चेष्टाएँ करनेमे समर्थ होता दै | इसलिये सम्यक्‌ ج3‎ वा 
कृति-- संस्कृतिका प्रयोग मनुप्यके सम्त्रन्धम ही किया जा सकता 
है । इसलिये मनुप्यकी भूपणभूत सम्यक कुति या चेश हो 
5601 < | 
जिन चेष्टाओके द्वारा मनुष्य अपने जीवनके समस्त क्षेत्रोमि 
उन्नति करता हुआ सुख-्ान्ति प्राप्त करे; वे चेष्टाएँ ही उसके 
लिये भूपणभूत सम्यक AE कही जा सकती द | अथवा 
मनुप्यक्री आधिभोतिक, आधिदंविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके 
अनुकूल चेष्टाए ही उसकी भूपणभूत सम्यक चेष्टाएँ हैं | या 
मनुष्यकी वयक्तिक, सामाजिक) आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक 
आदि सभी AF लोकिक्र-पारलौकिक अभ्युदयके अनुकूछ 
देहेन्द्रिय, मन-बुद्धि» चित्ताहड्वारकी चेष्टा ही उसकी भूपणभूत 
सम्यक्‌ चेष्टा या संस्कृति हे । ( देहेन्द्रिकी समस्त चेष्टाएँ 
आचार? के 29 ओर मन-बुद्धि-चित्ताहड्टारकी سڈ‎ 
“विचार'के क्षेत्रके अन्तगत कही जाती हैं; इसलिये ) संक्षेपमे 
कहा जा सकता है कि मनुष्यके छोकिक-पारलेकिक सर्वाभ्युदयके 
. अउक छ आचार-विचार ही संस्कृति Š | 
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केवळ विचारमात्रसे सब कुछ कर सकनेकी सामर्थ्ये 
अधिक सामर्थ्यं ओर हो ही क्या सकता | इसलिये स्वलूप- 
निष्ठा ही सानव-जीवनके विकासको جو2‎ अवस्था मानी गयी 


है ओर इसीकी प्राति दिदू-संस्कृतिका लक्ष्य है | मनुष्यको 


पूर्ण स्वातन्त्यमव अनन्त ज्ञानके क्षेत्रमै समासीनकर परमानन्दका 
अनुभव करा देनेकी सामर्थ्य हिंदू-संस्कृतिमे ही š | इसीलिये 
हिंदू-संस्कृति सर्वसामर्थ्यमय॒सर्वाज्ञीण पूर्ण संस्कृति ë | 

हिंदू-संस्कृति सर्वकल्याणकारिगी है | इसके द्वारा न ج‎ 
अपने अनुवावियोके लिये ही, अपितु समस्त ब्रह्माण्डके लिये 

विश्वपोपक सङ्गळकारी प्रभाव उत्पन्न होता दै | हिंदू-संस्क्ृतिकी 

इस विश्वयोपकताका रहस्य ITH हो जानेपर उसकी समख 
विशेषताओको समझनेके लिये एक आघार प्राप्त हो जावा है। 
इसलिये इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक Š | 

जिस प्रकार सरोवरके जळमे पत्थर फेंकनेसे या किसी 
کیج‎ इळचछ करनेसे उसमे sqa हुई तरङ्गं समख 
सरोवरमे फेळकर सम्पूर्ण जड-राक्विको प्रभावित करती Š, उसी 
प्रकार समस्त जीवौ और मनुष्योकी देदेन्द्रिय आदिकी समख 
इलचर्जेते बायु-मण्डळमें सन्दन उलन्न होते جع‎ स्थूल- 
सूक्ष्मरूपसे समस्त वायुमण्डळमे फैछकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त हो जाते हैं और सम्पूर्ण नमोमण्डळ, तेजोमण्डल, 
एथ्वीमण्डल एवं सम्पूर्ण जलराशिपर अपना प्रभाव डालते Š | 
इस प्रकार प्राणीके प्रत्येक कर्मका प्रभाव कर्तातक ही सीमित 
न रहकर समस्त ब्रझाण्डपर पड़ता है। किंतु किस प्राणीके 
किस कर्मका प्रभाव सुष्टिके अनुकूल और किस कर्मका प्रभाव 
सृष्टिके प्रतिकूल पड़ता है--इसका पूर्णरूपसे निर्णय करना 
मानवी af परे है | मनुष्य ET है; वह समस्त खुट्टिसे 
परिचित नहीं है ओर अनन्त प्रागियोकी अनन्त कर्मराशिसे 
भी परिचित नहीं दै; इसलिये किस प्रागीके किस कर्मका प्रभाव 


_प्रकृतिके किस स्तरमें केसा पड़ता है यह निर्णय करना मनुष्यकी 


[सामर्थ्यके वाइर 3 | इसका निर्णय वही कर सकता दै, ओ सर्वञ्च, 
हो । जिसने 6ق‎ रचना की दे, जिसने खमख प्राणियोंओ 
बनाया Š ओर जिसने समस्त कर्मराशि एवं कर्मफल-राशिका 
सुजन किया हे; वदी सर्व परमात्मा कर्मके وپ‎ sma 
प्रमावोका पूर्णतया प्रकाश कर सकता Š | इसलिये परमात्माके 
अङ्गरूप निःश्वासभूत सनातन बेद जिन कर्मोको शुभ या उपादेय 
प्रतिपादन करते हैं; उनका प्रभाव पूर्णतया सुष्टिपोषक, मञ्ज, 


“मय एवं उवकल्यागकारी होता है और जिन وا"‎ वेद 
_अञ्चुम या हेय निद करते हैं; उनका प्रभाव खष्टिके RR. 


हिंदू-संस्छति ॐ‏ ٭ 


आपा) वेषभूपा, उपासना आदि-सम्त्रन्थी समझ FS या 
आचार-विचार वणाश्रमघमानुकूल وس‎ हिंदू-संस्कृतिका 


ھ٠‎ ۱ 
हिट -संस्क्रतिकी rx विज्ञ ` 
हेंदू-संस्क्रतिकी विशेषताएँ 
ऊपर इस बातपर पर्याप्त جو‎ डाला जा चुका है कि 
खाँड जाति अपने दर्शनञ्ाञ्जके अनुसार लौकिक, पारडौकिक 


सत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-शान्ति) मोक्ष) आत्मा; व्रह्म 
वा-स्वर्गका जो स्वरूप निर्णय करती दै, उसकी प्रासिमे सहायक; 
छौकिक-पारलौकिक تسه‎ धर्मग्रास्र-प्रतिपादित;.. 
छमख सम्यक्‌ भूषणभूत चेराएँ ही उस जातिकी संस्कृति 
कहलाती Š | इसलिये किती जातिकी संस्कृतिकी सबसे बड़ी 
विशेषता ओर उसकी समस्त बिशेपताओंका मूल उस जातिका 
aer होता है | ` 

हिंदूदर्गन या वैदिक aa ही हिंदू-संस्कृतिकी 
समख विश्येषताओके تو‎ स्थित है ۱ جم‎ समस्त 
257 प्रपञ्चके प्रत्यक्ष वहुत्ववादसे अलक्ष्य, अगोचर, प्रत्यक्ष- 


अप्रत्यक्षसे परे, निर्मुण-निराकार एक-तत्ववाद, अद्वेत-सिद्धान्त- 


की प्रतिष्ठा ही हिंदू-दर्शनकी मौलिक विशेषता है | साकार- 

पूर्ण समन्वय हिंदू-दर्शनोमे ही पाया जाता Š | 
बही कारण है कि हिंदू-संस्कृतिमे व्यावहारिक उत्तमता और 
पारमार्थिक श्रेशता--दोनो पूर्णताकी सीमापर प्रतिष्ठित Ë | 
۳۳۳ प्रतिपल व्यवहार करते हुए भी हिंदू द्रैत-प्रपञ्चसे 
उठकर अद्वेत्खरूप-निछा--जीवन्मुक्तिकी अवस्था प्रात 


Y झरनेमें ~ 
eR समर्थ होता हे | मनुष्यको मानव-विकासके उच्चतम 


शिखरपर पहुँचाकर जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें प्रतिष्ठित करा देना 
Š Rig wê वढी ھ٤۹۰۱‎ 
अद्वेतनिष्ठा या जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको मानव-जीवनकी 
Hane अवस्था इसलिये माना गया है कि उस स्थितिमें या 
छेसकी प्रासिके मार्गमें ही मनुष्य आधिमोतिक, आधिदेविक 
खोर आध्यात्मिक क्षेत्रोमे पूर्ण विकासको प्रात दो जाता Š | 
आध्यात्मिक क्षेत्रमे वह निर्युण-निरञ्जन RATER एकत्व प्राप्त 
कर लेता है; ओर आधिदेविक एवं आधिभोतिक क्षेत्रमें उसके 
लिये कुछ अप्राप्य नर्दी रह जाता, इच्छामात्रसे چو‎ सब कुळ 
58 समर्थ हो जाता سچ‎ 
थे ये लोकं ہہب‎ संविभाति 
विछुद्धसध्वः कामयते यांश्च कामान्‌ 1 
प॑ त॑ ळोकं जयते तांत्र कामान्‌*** *** 
(geno ३ ۱۱۰ ( 
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RIF करती द्‌ 1 मक अतिरिक्त TT FERSÎ एव AHF 
द्वारा उपासना करके स्वूळ जगतूके नियामक وی‎ देखा MS 
पदाधिकारी विभिन्न देवी-देवता ओको प्रसन्न करके हिंदू अपने 
वैयक्तिक; सामाजिक एवं विश्वकल्गणके लिये देवी s= प्रास 
करनेमें समर्थ दोता ट्रे । यद्‌ टिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता दै 1 

सामाजिक सर्वोन्नत्कि लिये हिंदू-संस्कृतिम प्राकृतिक 
गुणानुसारी कमोके आधारपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, رو‎ और وی‎ 
इन चार वर्णाकी व्यवस्था ر8‎ इसके تپ‎ हिंदू-संस्कृतिकी - 
बहुत बड़ी विशेषता, जन्मान्तरवादकी मान्यता है | इस RR 
जीव प्रधानरूपसे जो कार्य करता टै, उसके संस्कार sq 
चित्तमें अङ्कित हो जाते ۱۰٢ संस्ाराको लेकर वह 
अग्रिम जन्मर्मे उन्हीं FERE अनुरूप FR घारण करता 


है ओर उन संस्कारोके अनुसार ही उसकी आसक्ति या कर्मोर्म 


स्वाभाविक प्रदृत्ति होती | इसीलिये सीमांसाका सिद्धान्त दै--- 
تن‎ संस्कारः? और 'तन्निमि्त खष्टिः p अर्थात्‌ संस्कार - 
दी कर्मका वीज Š और वदी खटिका कारण Š | जीव सर्वया 
ही संस्कारोका दास हे ۱ تج‎ जीवके संस्कारोका 


निर्णय उसके === आधारपर क्रिया जाता हे | किसी जादि 
या वणमे किसी जीवका जन्म ही इस बातका प्रमाण है कि 


उसके संस्कार उसी वर्ण या जातिके संस्कारोके अनुरूप हैं | 
इसल्ि उसके पूव-संस्कारीका निर्णय जन्मके आधारपर 
करके अधिकारानुसार गर्भाधानादि संस्कारोके द्वारा उसके 
प्राक्तन 8375۲ मळापनयन ( झोधन ) करके) RAR 


تو | ही अमङ्गल्कारी होता है--इरसमें सन्दे नहीं‏ هه 
स्पष्ट है कि वेद-घाखसम्मत सल झुभकर्ग Tel लिये सर्व-‏ 
विध कल्याणप्रद फलोत्पादन करते FU सम्स्त बहयाण्टपर‏ 
cfg प्रभाव डालते ६; A 6‏ 
सर्वकल्याणकारिंणी मानी ۱‏ 


हिंदू-संस्छृतिके विभिन्न وه‎ दृष्टिपात تقو‎ पद- 
'पदपर उसकी मती विशेषताएँ प्रत्यक्ष होती ६ | दिंद-संस्कृति 
की वर्णाश्रमघम्व्यवस्थाकी GFE, تاو‎ पृणता एवं 
लपादेवताके प्रतिपादनम अनन्त-रदृत्यमय कोटिदाः विशाल 
re लिखे जा सकते हैँ | यह चार बण! और चार وت‎ 
प्राकृतिक व्यवस्था मनुप्व-्योनिस जीवकी FART सर्वोन्फृष्ट 
साधन है | इसके अनुसार FEF दिदि व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
रूपमे मानव-विकासकी aR उत्कृष्ट झिखरपर समार्स 
होळेकी सामर्थ्यं प्राप्त वरता Z | मनुप्यको अल्प शक्ति और 
सीमित सामध्यस अनन्त sis ओर अपरिमित که‎ ओर; 
अथवा 815858 इशमभाव या ब्रद्मगावकी ओर स्वामाविक- 
रूपसे अग्रसर करनेवाली इस दर्णाध्म-व्यदस्था या हिंदू-संस्क्ृति 
फी प्रत्येक बात रहस्पपूर्ण विशेषतामय है | 


ब्रझचर्याश्ममे FAURE व्यवद्दारी وجچٌد‎ और 
REA اه‎ प्राप्ति :“چا‎ 
अपनी विशेषताएं हं | ره‎ पति-पदी; पिता पत्र, 
EEA भ्राता आदिके पररपर आदर व्यवद्दार; पत्नीके लिये 
पातिमत्य धर्म; रतीत्वकी جو‎ और पातके جم جج‎ 
साक्षात्‌ 10 तथा पुरके लिये “ERA भव; 
पिदृदेदो मवःका उपदेश आदि ऐसी विशेषताएँ رج‎ जिनके कारण 
हिंदू-संस्कृति अन्य संस्कृतियोके समक्ष सदा ही उज्ज्वल-मुख 
सर उन्नतभाल रही 

गृइस्पाश्रमके पश्चात्‌ तृतीय अवस्यामें अधिकारानसार 
वानप्रस्थ आश्रम ओर चतुर्थ अवखामे संन्यास आश्रमकी 
व्यदस्था है | ETE AR नाना प्रकारके व्यवहार सम्पादन 
क्रनेमे मनुप्यकी इद्धि प्रायः सासारिक अधिक हो जाती है; 
इसलिये 05ہ‎ इटकर त्याग, देराग्य और तपके ER 
हिंदू अपने बुद्धि-कटमपको क्रम 22177 अपना मन परमानन्द- 
मय 5115:5 या इश्रतरदम नियोजित वरता है | इस प्रकार 
EZET प्रचृत्तिघम ओर निदृत्ति-धर्म दोनेंसि दद्या प्रतत ओर جر‎ दोनेंसे पूर्ण 


सम परमाथ और व्यवद्दारका परिचय FOF 5‏ ساوت 
जाती <; TERS FF प्रबृत्ति क्रायी जाती इ; वान-‏ 21 7 


२७ 


वर्ण-ब्यवसामै सामाजिक कार्याका स्वाभाविक سوه‎ बना 


रहता है और अपने جج‎ काय मे प्रत्येक पीढ़ी उन्नति करती 


जाती Š | इस प्रकार समाजके प्रत्येक چم‎ लिये उन्नतिका 
स्वाभाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्थासे प्रशस्त होता है । 


प्रत्येक वर्ण या जातिके लिये निर्धारित ہم‎ आचार- 
विचारोका विस्तारसे विध्लेपण करके ओर उनके सूक्ष्म रहर्स्यो- 
का उद्घाटन करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ण- 
व्यवस्था सबके लिये समानरूपसे अभ्युन्नतिकारी है और प्रत्येक 
वर्गको सम्पूर्ण समाजक्री उन्नतिके लिये सन्नद्ध रखती है | 
हिंदू-संस्कृतिकी यह विशेषता है कि आधिमीतिक क्षेत्रमै 
) अर्थात्‌ व्यबद्दारमे ) वर्ण एवं आश्रम-धर्मानुसारी कार्योकी 
ही मान्यता होते हुए भी किसी भी वर्णका कोई भी मनुप्य 
भगवानकी प्रगाढ़ रागात्मिका भक्ति करके सर्वत्र अपने इष्टका 
दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक विकासकी TRE अवस्था 
प्राप्त कर सकता Š | यह अवश्य हे कि जबतक EEST पूर्ण 
बोध नहीं हो जाता ओर जबतक सर्वत्र परमात्मदर्शनके द्वारा 
वृत्ति भगवत्‌-तत्त्वमे छीन नहीं हो जाती, तबतक वर्णाश्रम-घर्मका 
अवलम्बन नहीं छोडना चाहिये । पूर्ण बोध हुए. बिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कमाको छोड़ना अपने उन्नतिके प्रशस्त جو‎ 
मार्गसे भ्रष्ट होना दै | हिंदू-संस्क्रतिकी यह विशेषता है कि वह 


अपने अनुयायियोको क्रमोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्गपर 84 
हुई उनके लिये पूर्णोन्नतिका द्वार सदा खोले रखती है | 


वर्ण या जातिके अपरिवर्तनका सिद्धान्त हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता है । हिँदू-संस्कृति वर्णसंकरतामें समाज 
एवं राष्ट्रका विनाश देखती है | موف‎ वेदिक इतिहास 
बतळाता है कि ( v;3 qo o वर्षका एक कलियुग होता है, इससे 
द्विगुण) ,رت‎ चतुर्गुण--क्रमश; द्वापर) त्रेता और सत्ययुग 
होते Š | चारों युग मिलाकर एक महायुग कहलाता है और 
ऐसे ७१ महायुगोका एक मन्वन्तर होता है; एक मन्वन्तरमें 
कालप्रमापक मनु और देवराज इन्द्रादि बड़े-बड़े देवपदाधिकारी 
बदल जाते हैं ओर उनके खानपर नये पदाधिकारी आ जाते 
हैं; ऐसे १४ मन्वन्तरोका एक कल्प होता है ) वर्तमान कल्पके 
प्रारम्भमे वैवस्वत मनु नामक सनु और sa ET आदि 
ऋषिगण उत्पन्न हुए थे और उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोकी 
सृष्टि हुई थी | उस تہ‎ लेकर अवतक हिंदू-जातिमे गोत्र 
और प्रवरोका यथाक्रम अखण्ड सम्वन्ध चला आ रहा है | 
इस प्रकार TR सम्बन्धसे हिंदू-संस्कृतिमे و‎ 


ی ےجو سے سے سے ےس کے کک کی کی کک ا کے“ III iii iii nn‏ سچجچشج ‏ بش ہہہمہہہسجہہمحجححجس جم ری یمس بحمسہسہ۔ہحہححصصہحصہ 


छंस्कारोद्वारा उसमें विशिष्ट संस्कारोका अतिशयाघान करते 
हुए. उसे उसी जातिके कमेंमें नियोजितकर हिंदू-संस्कृति 
क्रमोन्नतिके राजमार्गपर आगे बढ़ाती है ۱ جو‎ जन्मना वर्ण- 
ब्यवस्थाका چ‎ है | 

यदि किसी मनुप्यको उसके खामाविक TERR भिन्न 
प्रकृतिवाले FÊ लगाया जाय तो उसे समझने और करनेमे 
उसको विशेष मानसिक और शारीरिक परिश्रम करना पडेगा 
और इस परिश्रममें उसकी शक्तिका व्यर्थ हास होगा | उसकी 
मानसिक शक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न नवीन 
कार्याको सीखनेमे छग जानेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 
मी होता जायगा | इस प्रकार शक्तिके हाससे समाजको چو‎ 
लिये और अपने प्राकृत संस्कारोके अनुरूप जगत्कार्यमे लगे 
रहकर आध्यात्मिक मार्गमे भी सत्र लोगोको आगे बढ्नेका 
अवकाश रहे--यही उद्देश्य موه تس‎ मूलमे निहित है। 

जितने प्रकारके कार्य समाजमै होते हैं, वे सब करने ही 
पढ्गे--चहि जो करे | एक नहीं करेगा तो ےج‎ वही करना 
होगा | इसलिये यदि सव मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारोके 
अनुरूप कम करें तो स्वाभाविकरूपसे सरल्तासे ही सब कार्य 


दीते जायें ओर मनुप्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोमे संघर्ष 


बचा रहे और कर्म-साङ्कर्य न फैले | संस्कारोके संघर्पसे अन्तः- 
करण दुर्बळ होता है; जिसके कारण मनुप्यका आधिदेविक और 
आध्यात्मिक पतन होता है ओर कर्म-साङ्कयसे कर्मकी शक्ति 
` क्षीण होती है ( अर्थात्‌ कर्म बलशाली नहीं होते ), जो आधि- 
मौतिक शक्तिके हासका द्योतक है । इस प्रकार समाजके 


मनुप्योको उनके प्राक्तन संस्कारोसे मिन्न प्रकृतिवाले FR 


ल्गानेके कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिभौतिक, आधि- 
दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोका हास होता जाता है । इस 
प्रकार शक्तिका सतत हास ही ग्रीस, रोमन आदि जातियोके 
ऐकान्तिक पतनका कारण हुआ और इस प्रकारके हाससे हिंदू- 
¬ जातिको बचाये रखनेके लिये और उसे सतत शक्तिशाली तथा 
उन्नतिशील बनाये रखनेके लक्ष्यसे हिंदू-संस्कृतिमे نل‎ 
प्राकृतिक संस्कारानुसारी ×× निश्चय करनेके लिये जन्मना 
चादुर्वण्य-व्यवस्थाकी स्थापना है और यही हिंदू-जातिके 
चिरजीवी रहमेका एक प्रधान कारण है । प्रत्यक्ष भी अनुभव 
किया जाता है कि क्षत्रियका वाळक जन्मसे ही वीर प्रकृतिका, 
ATT बालक स्वाभाविक ही व्यवसायी दिमागका और शूद्धका 
बालक अपने गहके कला-कोगल्त्रदिमे स्वमाचसे ही रुचि چو‎ 
वाळा होता दै और उसमे शीघ्र ही दक्ष हो जाता Š | इस प्रकार 


# सर्वे भद्राणि وس‎ मा कञ्चिहःखमाग्मवेत्‌ * 


क 


हे । दिंद-संस्कृतिम eri इतना A हे कि رو‎ 
سوه‎ आदि संस्कारेकि सम्बन्धमे प्रयुक्त جج‎ 
“संस्कार! शब्द “संस्कृति वा प्रायः समानार्थी माना जादा दै 1 
जेथे विभिन्न प्रकारकी मिट्रीको विधानानुसार संस्कारोद्वारा 
शोधकर उसमे लाटा; तॉबा, सोना आदि TI وہ‎ 
प्रास की जाती ۶ उडी प्रकार दिंदू-जाति अपने विदि 
संस्काररोद्रारा جو‎ मळाउनयन करके उसमें दिव्य डाऊ? 
क्षात्रादि तोका ماد‎ करके उन्हे दवी RAR 
अवतरणानुकूल यनाती दै | ریت‎ HEAT आदि 
संस्कार दिंद-संल्कृतिकी ےو‎ RTC ۱ 


हिंदू-संस्कृति maa विशेषतामद दै] उसकी زج‎ 


करनेमे‏ جح भोर उनके गम्भीर TA‏ 8ہ 
جو अगणित विद्याल FAA सामग्री ्रयुक रोगी ۱ यहाँ‏ 
दिग्दकन ही जिला गया w | यदू मिश्चित-‏ ہے केवळ‏ 
रूपमे कदा जा सकता टे कि दिंदू-संस्कृतिकी समस्त विगेपताए‏ 
लिखकर पूर्णतया‏ جب उनके टौकिक्र-यारलोकिक‏ 
٭ व्यक्त a PA जा सकते; क्योंकि टिंदू-संस्कृतिके‏ 
सीमा मानव-विकासकी पूर्णताक्री उस सीमासे सम्वद्ध दै, ÊR‏ 
मगवती श्रुति--‏ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सइ‏ 
मन) वाणीकी सीमाके परे निदेश करती ۴‏ 57۳7 
में यदी कदा जा सकता दै कि च्ुप्यादपूर्ण एवं AFTER‏ 


अपनी महती विशेपताओके कारण ही हिंद-संस्कृति सर्तकल्माम- “ 
कारिणी दे, अमर है और 857 उतर संस्क्रतियोकी जननी दै | 


हिंदू-जातिका 7٤+ 

प्रत्येक जातिका स्वाभाविक कर्तव्य हे कि Gç अपनी 
लोकिक, पारलोकिक उन्नतिका मूल न छोड़े ۱ दिंदू-जातिका 
(आधार और उसकी लोकिक) पारलौकिक उन्नतिका मूळ 
वर्णाश्रमधर्मानुसारी आचार-विचार ( या RFR ) कै | 
[इसपर पर्यात प्रकाश डाला जा चुका है । REN 
लिये यह सर्वोन्नतिका राजमार्ग है | अपने जीवनके 
राजमार्गपर इढ़तापूर्वक स्थित रहकर उन्नति करते जाना ही 
बुद्धिमत्ता ۱ 

इतर संस्क्कतियाँ हमारी चठुष्पादपूर्ण चतुर्वर्गफलप्रद 
“हिंदू-संस्कृतिकी ग्राखा-संस्कृतियाँ, राजमार्गले تچ‎ हुई 
पगडंडियोके समान Š | पगडंडियोंका अवलम्बन وج‎ 
कुछ दूर चळ्कर जा षयडंडी समाप्त होती दै, वर्दी मटकते 


| “वसुधे कुटुम्बकम्‌? 
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लातिके आधारपर विवाहादि सम्बन्धद्वारा AMAA शुद्धि 
हिंदू-जातिके चिरजीवी होनेका प्रधान कारण हे | 

झुधाशुद्ध-विवेक और aras दिंदू-संस्टतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता Š | आत्मा अन्नमय कोष) प्राणमय कोप; 
मनोमय कोप, विज्ञानमय कोप ओर आनन्दमय कोपसे आदत रै; 
इसलिये उसकी अभिव्यक्तिके लिये इन समम्त कोपोंकरी पवित्रता 
सम्पादन करनेके === अतिगम्भीर نات‎ परिपूर्ण جو‎ 
शुद्ध एवं स्पृव्यास्थय्य-विवेककी मान्यता दे | 


जीवके आवागमन-चक्र और जन्मान्तरवादपर विश्वास 


भी हिंदू-संस्कृतिकी विदोपता दै ۱ इसीके आधारपर परलोक 
गामी जीवका पथ सरल रहे और उसे कष्ट न दो, इसके چم‎ 
नित्य-नेमित्तिक श्राद्-तपणादि कर्मकाण्डकी सुव्यवखाके =a 
दिंदू-संस्कृतिमें दायभागकी विशेष व्यवस्था दै ओर इसी 
جو‎ पवित्र घमनिए पुत्रकी पासि ही दिंदू संस्कृतिमे विवाइ- 
छंस्कारका पवित्र उद्देश्य Š | 
बृद्ध-पूजा हिदू-संस्कृतिकी बहुत बड़ी ۱ 
यहोंका सिद्धान्त दे-- 
अभिचादनशीलत्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 1 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
नारी-जातिके मद्दन्‌ गोरवकी मान्यता हिँदू-संस्कृतिकी 
8:837 Š । नारीको शक्तिका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
करना हिंदू-जातिने दी स्वीकार किया है | 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यह हिंदू-संस्कृतिका ही सिद्धान्त है| 
हिंदू-संस्कृतिमे घुगाके लिये स्थान नहीं हे | यहाँ तो -- 
31۲ चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। 
--का सिद्धान्त माना जाता 
)زج‎ हिंदू-संस्कृतिका ही उदात्त सिद्धान्त है | 
“र्वे खल्विदं ब्र? की दृष्टि हिंदू-संस्छृतिका उच्च आदर्श Š | 
अतिथितत्कारद्वारा समागत प्राणीको ईश्वर-तुल्य समझकर 
उसे यथासाध्य संतुष्ट करना हिंदू-संस्क्रतिकी ही विशेषता है | 
وہ‎ TERT ओर परद्रव्येषु लोष्वत्‌ की दृष्टि 
रखनेका आदर्श दिंदू-संस्कतिकी दी विशेषता दै | 
a निधनं بو‎ परधर्मः भयावहः 
“के सिद्धान्तको हिंदू-संस्क्रतिने ही आदर्श माना | 
संस्कारकी अत्यधिक मान्यता हिंदू-संस्तिकी दी विशेषता 


y. ہچ‎ ऋ २९, 


वर्तमान समयमे मी दिंदुओंका बद्दी कर्तव्य दै; जो ® 
उनका कर्तव्य रहदा है | प्रत्येक हिंदू अपने वर्णाश्रमके अनुकूल 
आचार-विचार) खान-पान; वेष-भूषा आदि 3 और अधिकारा- 
नुसार ईश्वरोपासनामे अवश्य द्वी कुछ समय लगाये 1 वर्णाश्रम- 
توت رکب‎ घातक, सुधाखाद-नामधारी 


~ 
समाजका 


बर्तमान भ्रष्टाचारसे अपने समाजको वचानेके थिये सुरद 


रूपमे सुसंघटित होना और इस प्रकारके असग्रचारोबा पेग 


करनेफे त्यि 


कम करनेके लिये यथामाध्य उनका खण्डन करना भी वर्तमान 


समयमे हिंदुओका कर्तव्य Š | शासनसत्ताका प्रभाय जीवनपर 
पड़ता है; ہد‎ अपने देगमें हिंदू-संस्कृतिपोपक, वर्णश्रम- 


घर्मानुकूल शासन-व्यवस्या बनानेका प्रयत्न करना भी दिंदू-जाति- 


का कर्तव्य Š ۱ आज भारतमे जनतन्त्रात्मक गासन-व्यवस्था 


है; इसलिये हिंदू-समाजफो अवसर है और उसका इस समय 
परम कर्तव्य है कि अपनी संस्कृतिके अनुकूल गासनप्रणाली 


बनाकर अपनी लोकिक-पारलोकिक उन्नतिका माग 
निष्कण्टक बना ले | 


खतन्त्र भारतके शासनाधिकारियाँको चेतावनी 
हिंदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताका तभी कोई अर्थ 
हो सकता है; जत्र यहों दिंदू-जीवनके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
हो । स्वतन्त्र भारतके आसनाधिकारियाका यह कर्तव्य है कि 
विदेशियोंनि हिंदूजीवनकी सर्वोन्नतिके मार्ग दिंदू-संस्कृतिकों 
fat करनेके جج‎ धर्मद्दीन शिक्षा आदिके प्रसारद्वार जो 
गम्भीर राजनेतिक حم‎ रचे थे, उन्हें निर्मूल कर भारत- 
में विशुद्ध भारतीय संस्कृतिके अनुकल गासन-व्यवग्या 
बनायें । हिंदू-सस्छात ही भारतीय संस्कृति 9; क्योंकि भारत 
या हिंदुस्थान; ہ35‎ कि उसके नामसे ही प्रत्य दे; दिदुर्ओका 
ही देख el 
अन्य Fafa अनुयायी, अन्य AF RAR 
माति; अतिश्स्पर्म वर्दी आकर zŠ तो कोई हानि नही । बि 
खतन्‍त्र भारतके تتسد‎ यद कव्य है कि वे इर 
चातपर ध्यान تج‎ कि RAA स्वन्ननिका सास्क्विड 
राजमार्ग निप्कण्ट बना रहे; बयोकि निसी जातिकी न्टोकिक- 
पारलोकिक تساه‎ मार्ग उसकी संस्कृति ही दाती ह~ 
इसपर पर्यात प्रकाश डाला जा चुका दे | इसलिये यदि 
शिंदुस्थानडी राजनैतिक खतन्त्रठाको सार्थक बनाना रै जद 


सर्वोजतिके राजमागर्मे उडकर आये हुए سپ‎ समझकर ' 
उनसे बचते चलो | 


करे । अन्य 


यय 


बहू जाते दै; राजमार्गकि लिये कमी मरकनेका अवसर नहीं 
खाता | उसका मार्ग प्रास्त है ओर निश्चित है कि جع‎ अपने 
कष्यकी प्राति करेगा । अपने दीनता-दरिट्रता-अल्पशतामय 
RR सिटाफर सर्वेश, RAR अनन्तानन्दमय 
परमात्माकी प्रामि करना दी जीवनका परम लक्ष्य है । जीवनके इस 
महान تسج‎ प्राप्ति दिंदू-संस्कृतिके جم‎ राजमार्ग--वर्णा- 
भमधर्मानुसारी आचर-विचार--के द्वारा ही हो सकती है | 
इसल्यि हिंदू-जातिका परम कर्तव्य है कि इतर siz संस्कृतिर्या- 


के ऊपरी चाकचिवयमे विमोष्टित न होकर دوج‎ अपनी 
سس ا شر ویر تر‎ 


— 


एंस्कृतियाको हमारे सास्कृतिक राजमागंकी पगटंठिया इसलिये 
कटा गया दै कि उनका क्षेत्र मनुप्यके एक जन्मतक ही सीमित 
रता दै 1 हिंदू संस्कृतिका क्षेत्र मनुप्यके अनन्त पिछले और 
यूर्णब्रदाकी प्राप्तितकके अग्रिम अनिश्चितसंख्याक THR 
جو‎ रसता है | 
अज्ञो नित्यः शाखतो5य पुराणो 
न ER हन्यमाने ۱ 


--यह मान्‌ सिद्धान्त जिस संस्कृतिका हो, उसके अनुयायी 
द्‌ उन संस्कृतियोसे प्रभावित हो, जो अपने अनुयायियोको 
मृत्युके दाद و‎ सुला देती हैं, तो उनका दुर्भाग्य दी दै; 
और क्या رج‎ जा सकता है | 


दिंदुओ ۱ جع‎ सांस्कृतिक कोष अक्षव्य दे, तुम्हें 


का अटूट खजाना قب‎ लो । अपने JG अनन्त मण्डार- 
की अवदिल्मा कर जत्र ga दुसरोका नेत्र निद्वारते दो, तब ठम्दारे 
छगन्तःकरणकी गरीबी देखकर हमें कष्ट و2‎ है | रईसकी 
सन्तानकी अपना गौरव और मर्यादा नष्ट नही करनी चाहिये | 
arû संस्कृति विश्वकी समस्त संस्कृतिर्वोमि मूर्धन्य | कोई 
ऐसी रौकिक-पारलोकिक TE नहीं दै, जो ع٠‎ लिये अप्राप्य 


ê क्ति हिर्मस یچ چک سم‎ टेस्मे چچ‎ 
हे Ga उद तुम sam होकर खोचवार्डकी SF दुग्ध 
سد و و‎ अपने چو‎ पवित्र भग्डारका रम r= केरे 
दे स्टे हो तो अपने खटके पवित्र भग्डारका RFA कले 
म کی‎ z: نشج‎ suri ا‎ x اس‎ धा मार + 70 
बार FFA हो | रुने हुम्ने OSO का यधानाच्च हृदता- 
میگ‎ = < ३ डी आत Fo मांम्छतिक राजमार्ग ا‎ 
GH पालन घरत ६५ अपनी रवीन्रतिक TZ OFAN 
ہے ت‎ रखा हक द چ کے‎ चाह تحت اط‎ 
को TAF सुरात GOT < आर अनका चाल 1+“ 


प्रकार हदता‏ تن š‏ کج ہب 
उसी प्रकार ददत‏ رع FATE निप्णल बनाया‏ مد के‏ 
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बनाये شب‎ आज < समय = अपने 
नाये AAT आज भी समव ब | अप 


पालन करते चलो और उसके बिच्द् प्रचारको अपनी‏ دخ 


—. 


سس 


= سی‎ w. 


८ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा RETA ۶ 
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__ہمج'مسسشستسچ ‏ س چس چس <[ ——— 


चतुप्पादपूर्ण वर्णाश्रम-्यवस्थाके सुहृद्‌ sma 
सुप्रतिष्ठित एवं देवी स्म जगतूसे सम्बद्ध हिंदू-संस्कृति अपनी 
रक्षाके लिये किसी गासन-सचाके पोपणकी अपेक्षा नहीं ٭‎ | 
دجو‎ मोर्चा ठेनेके लिये उसका अपना बल इतना दै 
कि अनादि कालसे मनुप्योंकी निम्नगामिनी स्वाभाविक 
×۹۶ सतत संघर्ष और सदो Tas विरोधी 
संस्कृतिव्रोके मीपण आक्रमण तथा प्रतिकूल शासन-सत्ताओँकि 
आन्तरिक और बाह्य mie पड्यन्त्र भी उसे नष्ट नही 
कर सके । इस प्रकार सर्वसामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी fe 


संस्कृति अपने म्वतन्त्र हिंदुस्थानकी शासन-सत्तासे MAM 
इतनी आशा तो अवश्य ही रखती है कि 


बहे निदेशिर्योकी _ 


भांति उसके स्वरूपपर आक्रमण न करेगी | 


स्वतन्त्र भारतके वर्तमान शासनाधिकारी यद निश्चय 
र्खे कि वे अपनी अदूरदर्शिताके कारण भारतीय FERS 
विरुद्ध राजकीय नियम बनाकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको جج‎ 
करनेका प्रयत्न कर सकते है, पर उसकी महती उपादेयता और 
सर्वकल्याणकारितापर पानी नहीं TA जा सकता | आळ 
शासनाधिकारीगण राजकीय ऋनूनोंके جج‎ भगवान्‌ शकर, 
विष्णु आदि देवताओंके पवित्र मन्दिरोर्मि अन्त्यजो और 
वर्णवाह्मोका प्रवेश कराकर मन्दिरोंकों भ्रष्ट कर सकते W 
किंतु क्या वे भगवान्‌ शक्कर ओर विष्णुके प्रसन्न होनेके दैवी 
5۹68 परिवर्तन करके देववाओकि स्वभावको बदल सकने-- 
की भी सामर्थ्य रखते हैं । शक्कर और विष्णुको प्रसन्न करने- 
का जो उनके खभावके अनुकूल सनादन विधान है, उसीके 
द्वारा वे प्रसन्न हो सकते Š । भूतलकी समर्थ शासन-सत्ताके 
कोटिशः कठोर राजकीय नियम भी उन नियमोको बदल न 
3و"‎ । क्या गवनरके تج‎ प्रवेश कर लेनेमात्रसे ही कोई 
उनका सम्वन्धी या कृपापात्र माना जा सकता हे ! अनधिकारी- 
के लिये इस प्रकारकी चेष्टा अज्ञानमूलक या भ्रष्टचारप्रवर्तक 
ही सानी जा सकती Š । 

गवर्नरके جج‎ बलपूर्वक घुस जाना कठिन नही है; पर 
उसके परिणाममे गबर्नरके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुए क्षोमके 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना पड़ेगा, क्या उससे 
बचनेका भी कोई उपाय Š t जो अपराधी है, उसे दण्ड 
मिळना स्वाभाविक š । यदि यवर्नर दयावश उसे दण्ड नहीं 
देता तो शासनसत्ताकी दृष्टिमे वह ج‎ भ्रष्टाचारको प्रोत्साइन 
देनेवाला अपराधी माना जायया ۱ इसलिये उसे देण्ड देना दी 
पड़ता है। जिस प्रकार وود‎ कृपा प्रास करनेके Ras 


£ हिंदुस्थानकी उन्नति करनी है तो हिंदू जीवनप्रणाली, हिंदू: 
संस्कृति या वर्णाश्रमघमंव्यवस्थाके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
होनी अत्यावश्यक है । स्वतन्त्र हिंदुस्थानमें भी यदि हिंदू- 
संस्क्ृतिक्रे अनुरूप शासन-व्यवस्था न हुई तो हिंदुस्यानकी 
राजनेतिक स्वतन्त्रताका अर्थ ही क्या और उसका मूल्य ही 
कितना रह जाता है ۱ 
व्यवस्था होनेका यही तासर्य हे कि राजकीय नियम ऐसे हा 

“कि ब्रह्मचारी, शहस्य) वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार 
आश्रमोमे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र--इन चार ATR 
हिंदुओको खधर्मपालन करनेमे कोई कानूनी अडचन न पड़े। 

वर्तमान राजनेतिक AEA समझना चाहिये कि 
पृथ्वीकै अन्य देशो ओर अन्य जातियों तथा हमारी इस 
बर्मभूमि हिंदुस्थान और हिंदू-जातिमे दिन-रात-जेसा प्रबल 
अन्तर है | जिन-जिन विशेषताओंके कारण हिंदू-जाति 
करोड़ों वर्षोसे अबतक जीवित है और उनके मूलमे जो 
संस्कृति विद्यमान है, उसको मली प्रकार समझकर तदनुकूल 
शासन-प्रणाली प्रयुक्त करनेसे ही हिंदुस्थान ओर हिंदू-जातिका 
उत्कर्ष होगा और सरकार भी दीर्घकालतक स्थायी रहेंगी ओर 
लारे जगतूमे उसका सम्मान 1۱ 
वर्तमान राजनेतिक नेतागण यदि किसी कारणसे हिंदू- 

खंस्कृतिपोषक झासन-व्यवस्था वनानेमे असमर्थ हाँ तो 
उनका HAM इतना तो अवश्य ही कर्तव्य है कि 
शासन-प्रणालीको हिंदू-संस्कृतिके प्रतिकूल न होने दे | हिंदू- 

. संस्कृतिघातक नये-नये कानून बनाकर वे स्वयं अपने चरण- 
पर कुठाराघात कर रहे है | उन्हे यह समझ लेना चाहिये कि 
हिंदुस्थानमे कथमपि यह सम्भव नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और جع‎ वणाके भेदको मिटाकर समानताके आधारपर 
61ج‎ जातिद्दीन समाजका निर्माण किया जा सके | 
इातदास साक्षी है कक बड़-बड़ दूरदर्शी बोद्ध सम्राटू अशोक, 
कनिप्क आदिके 2۳ जब अदूरदर्शी परवत्ती बौद्ध राजाओने 
समाजमे समानता फेलानेका प्रयत्न किया, तत्र उसका फळ 
उलटा दुआ । चोद्ध-साम्राज्य नष्ट हो गया और बोद्ध झासक- 
राण भारतस भगा दिये गये ۱ अतः स्वतन्त्र भारतके शासना- 
تج‎ भारतीय इतिहासस शिक्षा लेकर تج‎ 
काम 5۰2 TT 
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इसलिये इसमें छेड़-छाड़ करनेका परिणाम उनके چم‎ और 
९ A छडन्छाई PUR पारणाम उनके लिये और 
देशके लिये अच्छा नही होगा | उन्हे निश्चय रखना चाहिये 


-कि इस کو‎ उनके व्यवहारसे देवो प्रकोप निश्चित है, 
चाहे वह जिस रूपमै और जब प्रकट हो | 


स्वतन्त्र भारत, भारतीय शातन-तत्ता और भारतीय 
प्रजाके सर्वविध कराण की दृष्टिते बर्तमान शासनाधिफारियोको 
इस घमेरीठसे संक्षेयमें हमारा यद्दी )سو‎ है कि-- 

( १ ) स्वतन्त्र भारतकी शासनप्रगाली हिँडु-संस्क्कतिके 
अनुकूल रामराज्य-जेती हो | थदि ऐसा न हो सके तो 
शासननीति कम-से-कम ऐसी हो, जो हिंरू-संत्कतिकरी घातक 
न हो | 


शासनाधिकारी यदि उपनिपद्को सर्वोच्च दर्शन मानते 
है ओर गीताउर गौरव रखते हैं तो उनके सिद्वान्तोका 
सक्रिय रूप हिंदू-संस्कृति या वर्गाश्रम-घर्मव्यवस्था भी मान्य 
होनी चाहिये ۱ अन्यथा गोता और उपनिषद्के गौरवगीत : 
गानेका क्या मूल्य है | और-- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
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यः .ہاج‎ a कामकारतः 1 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ n 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितौ । 

arr शासत्रविधानोक्तं कर्म कतुमिहाहसि 8 

यह गीताक्रा ही उपदेश है । इसके अतिरिक्त 
झासनाधिकारियोको यदि गीता और उपनिषद्के सिद्धान्त 
मान्य न भी हो, तो भी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तकी 8 
दृष्टिसे उन्हें भारतदेशके निवासी बहुसंख्यक हिंदुओं 


सांस्कृतिक वर्णाश्रम घर्मव्यवस्थाका सम्मान ही करना चाहिये | 


उनके द्वारा हिंदू-संस्क्रतिगर आत्रातके प्रय्न उनके लिये 
लजाकी बात Š | 
( २ ) TAF कानूतोद्वारा अन्त्यज आदिकोंकों 
वैदिक मन्दिरमे TAI कराकर देशमे देवी प्रफोय न बढ़ाया 
जाव 
( ३ ) राजकीय कानूनद्वारा गोवध यथाशीक्ष बंद 
कराकर देशमै बढ़ता दुआ देवो प्रकोप रोका जाव | 
ری‎ छुआडूतनका मेद मिटाने ओर वर्गहीन समाजका 
निर्माण करनेके लक्ष्यसे हिंदू-संसक्षतिके अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग 


उचित रीतिसे राजक्रीय नियमोका पालन करते हुए 
- राज्यपदाधिकारियोको प्रसन्न करना पढ़ता है, ठीक उसी 
प्रकार जगलञ्चालिका सूक्ष्म देवी सत्ताकी कृपा جم‎ करनेके 
लिये देवी राज्यपदाधिकारी विभिन्‍न देवी-देवताओको 7 
करनेके लक्ष्य्से उनके अनुकूल RAR पालन करना 
आवश्यक होता हे | विभिन्‍न देवी-देवताओकी आराधनाके 
विधान शास्रोमे इसीलिये कहे गये Š कि उनका स्वभाव 
समझकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्य उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करके अपनी उन्नतिक्रा मार्ग प्रशस्त कर सके 
और ऐसे कार्य न करे, जिससे उनकी अप्रसन्नता होती है | 


वेद-शासत्रका अनुशासन है कि अन्त्यज आदि जातियोके 
प्रतिमाओमे देव-कलाकी हानि होती है ओर इन देवत्व- 


विहीन प्रतिमाओंमे भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोका वास 


हो जाता है ओर इन भूत-प्रेतनिवासित प्रतिमाओके و‎ 
आसुरी शक्तियां पुष्ट होती हैं ओर कलह, क्रोध, द्वेष आदि 


आसुरी भाषोकी वृद्धि होती हे तथा बीमारी, अजारी, अतिदृष्टि, 


_अनादृष्टि, काल) भूकम्प आदिका प्रकोप होकर राजा-प्रजाका _ 


_क्षय होता है | क्या किसी झासनसत्ताका बळ है कि इस देवी 
विधानको बदल सके १ 
यह हो सकता है कि हिंदू-संस्कृतिके अभिमानी 
585۸7 शासन-सत्ताके बळपर जेलोमें बंद करके रक्खा 
जाय और शासनाधिकारी स्वच्छन्द रूपसे हिंदू-संस्कृति, हिंदू- 
घर्म और भारतकी प्राचीन परम्पराओंके विरुद्ध समानताके 
नामपर मन्दिर आदि पवित्र स्थानोमे और सर्वत्र भ्रष्टाचार 
FER; किंतु क्या इसके परिणाममे हुए देवी प्रकोपको भी 
कोई रोक सकेगा १ रावण भारतीय था, ब्राह्मण था; वेद- 
TET ज्ञाता विद्वान्‌ था, बलशाली था और भगवान्‌ 
TET इपापात्र भक्त था; किंतु जब उसने हिंदू-संस्कृतिपर 
भहार किया, गो-ब्राह्मणोफो सताया, उनके धर्ममे हस्तभेप 
किया, महपियोके देवी यशानुणानोकों भ्रष्ट किया, धार्मिकोका 
आचार-विचार नष्ट किवा, तब उसके परिणाममे हुए देवी 
۶777 क्या वह रोक सका १ रावण स्वयं नष्ट हो गया) पर 


हिंदू संस्कृतिको वह विनष्ट नही कर सका । इसलिये स्वतन्त्र 


Jê ۵۱87 हम सचेत कर देना चाहते हैं कि 
ئیکو ٹا‎ या वर्णाश्रम-व्यवश्था देवी जगतूसे सम्बद्ध हैः 


$ सर्वे भद्राणि وس‎ मा कश्चिहुः्खभाग्भवेत्‌ ॐ 


——— YY 


नहीं दै | बौद्धकाल्मे हिंदू-संस्कृतिका gra दोनेपर शङ्कराववार 
भाष्यकार भगवान्‌ TET प्रादुर्भाव جم‎ ही 
है। इसलिये दिंदू-संस्कृतिके रक्षक खर्य भगवान्‌ टॅ, य 
निर्विवाद सिद्धान्त है ۱ दिंदू-जाति अतीत حم‎ इसका 
अनुभव करती आ रही दै ۱ अन्य संस्कृतियोसे प्रभावित 
मस्तिप्कीमें a बात भले ही संगत प्रतीत न हो; چ8‎ 
جات‎ लिये وو‎ अनुभूत सत्य है | 

इसलिये घामिकोके प्रति इस घर्मपीठसे हमारा यही 
कथन है कि वर्तमान समयमें सनातनधर्म-विस्द्ध, 'रिंदू- 
संस्कृतिघातक FREH बदते हुए देखकर ہہ‎ नहीं होना 
चाहिये । इस प्रकारकी ऑधियों आया ही फरती ६ | ऐसे 
झकोरे सनातनधमियोने बहुत सहदे ۱ यह प्रसन्नताकी बाद 
है कि ag प्रवाह जिन लोगों ( पाग्चात्यों ) के सम्पर्कसे आया 
है; उनकी आचार-विचाररालीका प्रमाव देवाने अब matt 
مھ‎ होता जा za Š और राजनैतिक नेतृइन्दवों भी 
किसी قب‎ अपनी प्राचीन جوف‎ गौरव स्मरण होने 
लगा हे | कुछ समय سج‎ STAR आजा दो जा 
सकती दै; f जब आंधी आये, तब सावधान हो जाना 
चादिये | जो सावधान नहीं होता, चद प्रदाहर्म उड़ जाता है 
ओर कहीं जाई-छंडकम गिरकर و‎ हो जाता है। इसलिये 
सावधान होकर अपने वर्ण और आश्रमका सौरव sma 
रखकर यथासाध्य तदनुकूल व्यवहार सम्पादन करते हुए 
ओर भद्धा-भक्तिपूर्दक भगदानका भजन; पूजन, चिन्तन 
करते हुए समयको विताना चाहिये | 

अपना कर्तव्य पालन करते चलो । परिस्थितियोंकों देखकर 
भय खाने और व्यय होनेकी आवश्यकता नहीं Š | परमात्मा 
सर्वशक्तिमान्‌, सदश ओर Fung है । बढ़ी मारतीय 
संस्कृतिके प्राण--घमका संरक्षक है | उसने सदा इसकी 
रक्षा की है और आगे भी रक्षा करता हुआ अपने 
अनुयायियोंका FRE कल्याण करेगा | 
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धदाशुद्ध-विवेक और स्पृथ्यास्पृश्य-विदेककी राजकीय آ3"‎ 
द्वारा ae हिंदू-जातिको पतनोन्मुख बनानेका प्रयक्ष न किया 
wl: 

( ५ ) सगोत-विवाह; واه‎ तलाकादि - 
पूर्ण ङुकृत्योको कानूनी प्रोत्साहन देकर हिंदू-संस्कृतिकी 
रज-चीर्य-शुद्धिमृणक व्यवस्थाको भ्रष्ट करके देशमै वर्णसंकर- 
सृष्टिकी ماوع‎ राष्ट्रके सदनादाफा बीज न चोया जाय । 

(६) देशमे वर्गहीन, जातिहीन समाज-निर्मोणके 
छक्षयसे हिंदू-संस्कृतिकों शिथिल करनेके लिये कूटनीतिमय 
राजकीय पड्यंत्र GR अपने चरणोपर कुठाराघात न 
किया जाय 1 N 

) ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे हिंदू-संस्कृति-धातक हिंदूकोड 
आदि ۳8 समास कर दिया जाय और भविष्यमे ऐसी 
कुत्सित योजनाओको राजकीय प्रोत्साहन न दिया जाय | 
इसीमे کی‎ भलाई है । 


हिंदू-संस्कृतिके रक्षक +6 

हिँदु-संस्कृतिका मूल आधार सनातन अपौरुपेय वेद 
जिनका ge निःब्वासभूत तत्त्व हे, घे दी कर्ठमकर्ठ- 
मन्यथाकर्ठु समर्थ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ وتو‎ 
जनक हैं ओर वे ही सदा इसके रक्षक रहे हैं جج‎ 
दिदू-संस्क्ृतिके धारक; पोषक एवं संवर्धक सनातन वैदिक 
धमका हास भारत्खण्ड या हिडुस्यानमें हुआ, तव-तव किसी- 
न-किसी रुपमे प्रकट होकर उन्होंने अपनी इस प्रतिशाका 
पालन किया ही दै-- 

यदा यदा हि جب‎ ग्ळानिर्भवति भारत | 

शस्युत्यानमधरुस्य तदाऽऽर्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय s Ea | 

घर्मटस्थापनाथौय संभवामि युगे gî h 

राम-कृष्ण-नसिददि अवतारोका इतिहास किसीसे टिपा 


—= 


711213 भक्तका लक्षण 


सममतिरात्मरु हद्दिपक्षप्षे । 


न चलति निजवणेघर्मतो यः 


न ET न च इन्ति किञ्चिदुच्चेः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ (विष्णुपु० २। 6 | २०} 


ही - वि ھ۶‎ 
अपने सुद्‌ आर विपाक्षयोम समान भाव چو‎ 


जीवको मारता ही है, उस अत्यन्त रागादिशत्य और निर्मलमन व्यक्तिको 


TRE 


यमराज कहते ६--जो पुरष अपने वर्णधमसे विचलित नहीं ردق‎ 


दै, विसीका घन इरण नहीं करता) न विसी 
भगवान्‌ विष्णुका मक्त जानो । 


— 


ESSER ARERR ARREARS KASA HSER HAAS KS Fe‏ تق 


हिंद-भारतकी स्तुति 
(१) 


प॒ हो देश भारत ! हमारे तुम प्यारे देव, महिमा अपार, तीन छोकसे उपरि हो; 
गोदर्मे तुम्हारी जन्म चाहते समोद सुर, तुम भवसिन्धुसे उतारनेको तरि हो । 
काशीमै दृपध्वज, पुरीमे गरुडध्वज हो; शीश-पद्तलमं भी घारे सुरसरि हो; 
~ 3 کہ‎ > e° ^ 
शका-ले सुगोर-धाम, इयाम त्यों अमा-से तुम; जान पड़ता है नहीं, हर हो कि हरि हो ॥ 


Ca) 


श्रमित- महिम हिमगिरिका BFE माथ; सागर पखारता चरण लहराता Š 
हास फाशमीर, हीर-हार नदिग्रोंकी घार, पञ्चनद-रच पाञ्चजन्य-सा सुहाता है ४ 
नच वनमालासे EET विशाल वक्ष, गौरव गदाका लिये विन्ध्यगिरि भाता है; 
नळ चित्रभानु, शक्त मस्तक छुकाता(लदा, भारत अनूप विप्णुरूप छवि पाता Š ॥ 


(३) 


शारद प्रदेश मुख, अवध-विहार उर, दायाँ हाथ सिंघ, वंग वायाँ हाथ प्यारा है; 
गङ्गा-गोमतीने, गंडकीने, गोतमीने जिसे निज जल्धार-हार देकर सँचारा है । 
मध्यम प्रदेश नाभिदेश हे सुह्दाता, कटि किङ्किणी समान नमदाकी अम्दुधारा है; 
आन्ध्र मै द्रविड, महाराष्ट्र हैं चरण; विश्व-वन्दित खण्ड यही भारत हमारा है ॥ 


(४) 
नव घन-मण्डलके भरित कमण्डलमे TAR पावस तुम्हें تج‎ नहलाती हे; 
शरद पिन्हाकर प्रफुल्ल पंकजके हार, चन्दर-रदिमयाके चार चन्दन 1۱و‎ 
۳۹ Xa ww اس‎ r بو‎ २१ ~ 
पूजती हिमानी हिमविन्दु-मोक्तिकांसे gf, शिशिर HF سوج‎ वरसाती है; 
मधु ऋतु आती, मधुरसका लगाती भोगः तप्त थ्रीप्म جج جع‎ तपसे रिझ्लाती है ॥ 


(५) 


धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षका निघान तू है; चार घाम; सक्त पुरियांका तू सहारा हैं; 
तु ही माठभूमि, पिठभूमि और ती«भूमि; तूले कितनोंकों यहाँ तारा हे, उबारा है | 
तू Š घर्म-क्षत्र, तू ही कम्क्षेत्र भी है; तेरे =m अजन्मा प्रमुने भी जन्म घारा है; 
चन्द्नीय देश | नग्दनन्दनका रूप मान तेरे चरणोमें अभिवन्दन हमारा है ॥ 


"राम? 


y 


جک Kasa‏ جک asa:‏ ےھدنک جک مگ ےھ جک جک جک یوک وک وک یگ کچھ “sa‏ جا 


सनातन संस्क्रति-रक्षा 


( अनन्तश्रीविभूषित परमईसपरित्राजकाचार्य पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य وت‎ स्वामी हं.अमिनवसच्चिदानन्दर्न्थजी औदवारका- 
शारदापीठाथीखर महाराजझा उपदेश ) 


प्रजाका धर्म; युरुका धम, शिप्वका धर्म; جج‎ AAP) 
युगधर्म; देशधर्म तथा अन्य मिन्न-मिन्न azî आदि दै | 

५, धर्मको जाननेके लिये FAH अध्ययन करो 
अथवा सदाचारी विद्रान्‌ ब्राह्मगद्वारा FARÎ श्रवण करा 1 
चार वेद दस RTT, छः ददानः अठारह HÊT: 
ETE पुराण, रामावग तथा महाभारत इत्यादि हमारे 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ É | 

६. गणेग, शिव; विष्णु; सूर्य और जगदम्ता-ये पाचि 
हमारे पूजनीय देवता ë ओर AT परमात्मा सर्वापरि इष्ट 
देवता हैं । वे सब देवता इन جم‎ परमात्माके ही लीलारूप 
Ë | एवं इन परमात्माके भी अनेक अवतार होते हैं | 

७, जिव कुलमे परम्परासे जिस देवताको इएदेवके रूपमें 
माना जाता है, उस कुलमें उसी देवताकी BAT आराधना 
दोनो चाहिये; परंठु अन्य किसी भी देवताकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | प्रत्युत दूसरे सम्प्रदावकें भक्ताके साथ 
प्रेमका ही व्यवहार करना =a | 

८. संसारके ٭‎ कार्य एक आर रखकर सर्वप्रथम 
भगवानका भनन करना आवद्वक है | यदि तुमने विश्वमै 
समस्त कार्य किये, किंठु भगवानका भजन नहीं किया) तो 
मानव-शरीर पाकर क्या लाम प्रात किया £ कुळ भी ۱ 

९, आलस्य छोड़कर आगे वढ्नेका कार्य करो | 
अपनी कमाईमेंसे अच्छे TRÎ दान करो | 

१०, अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी वनानेके लिये 
मादक वस्तुओ तथा अन्य दुर्व्यसर्नासे वचे रहो | बीड़ी 
सिगरेट, भोगः गॉजा, अफीम, शराब आदि धर्म; घन तथा 
आरोग्य आदिका नाश करनेवाले हैं; अतः उनका त्याग 
करनेसे ही तुम भगवानके भक्त वन सकोगे | 

११. दृसरोकी दानि न करो; परंतु तुम्हारे देश, धर्म, जाति 
तथा मानकी यदि कोई दानि पहुँचाता हो तो उसको किसी भी 
घर्मसङ्गत उपायसे सन्मागपर लानेका प्रयत्न करो । स्वयं अत्याचार 
करना जितना पाप हँ, उतना ही पाप दसरोके द्वारा किये 
गये अत्याचार सहनेमे होता दै; अतः धीर दोकर पुरुषार्थ 
करो । 

१२. सदा देव-दर्शन, .تیج‎ भगवदुयासना, 
पितृतर्यण; अतिथि-सत्कार, सत्संग तथा ख्रवर्णाश्रसोचित 
सन्ध्या आदि सत्कर्म किवा करो | 


TR हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 
जटाभारोदारं चलदुरगहारै ۱ 
ERA देवं सयि सदयभावं पशुपत्ति 
चिदाळम्बं साम्बं शिवमतिविडम्ब हृदि भजे! 
अनन्तसँसारससुद्रतारनौक्रायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यास्‌ ١ 
देराग्यसास्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपाङुकाम्याम्‌॥ 
सनातन संस्कृति इतर सभी FERA श्रेष्ठ हे तथा 
अनादि और अनन्त भी हैं | दसरी संस्क्रवियाँ सनातन 
संस्क्रतिका अदा लेकर ही जीवित ë | संस्कृतिका जन्मस्थान 
दोनेके कारण भारतवर्षका माहात्म्य विश्वमे प्रख्यात दै | 
ऐसी सर्वादरणीय आर्य भारतीय FERA रक्षा करना 
جج"‎ व्यक्तिका कर्तव्य है | वियोपत्तः आज तो उसकी प्रशंसा 
ऋरनेकी अपेक्षा रक्षा करनेकी आवश्यकता ही अधिक है | 
अतः उस सनातन भारतीय संस्क्रतिकी रक्षा करनेके लिये 
तथा आत्मकल्याणके लिये निम्नलिखित सिद्धान्तोपर ध्यान देना 
और उनका यथावत्‌ अनुसरण करना प्रत्येक भारतीयके تج‎ 
अवश्यकर्तव्य और श्रेयस्कर है-- 


१, स्वधर्मपर महान्‌ प्रेम रवो और यथाशक्ति घर्मका 
TEA करो । धर्मका यथावत पालन करनेसे सुख, स्वर्ग 
"एवं मोक्ष प्राप्त होते हं ۱ यह वात निश्चय करके मानो | 


२. तुम्हारे धर्मका नाम جو‎ घर्म? है । यह घर्म 
किसी मानवका चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं | यह 
वो सनातन प्रभुका सनातन धर्म है | 


3. जगत्कर्ता परमेश्वरने सूर्य) चन्द्रमा, मेघ, जल; पवन; 
पृथ्वी, دع‎ ओपधि, अन्न, पु; पक्षी, ےچ‎ आदिको 
aA तथा साथ-साथ इन सबका धर्म भी बनाया | धर्मके 
शिना किसीका अस्तित्व ही टिक नही सकता | 

४, घ्य) क्षमा, सत्यमापण) अहिंसा, सवप्रकारसे पवित्रता 
तथा स्वच्छता; मन तथा इन्ट्रियोका नियन्त्रण) भिन्न-भिन्न 
विद्याओं और कलाओका गिक्षण, विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 
क्रोध न करना; अस्तेव ( चोरी न करना ), मादक TOF 
स्याग, ईश्वर-भक्ति, परलोकदिपयमे ध्यान, माता-पिता; शुद 
तथा ZEF आज्ञापालन, जन्म-भूमित्री सेवा, وه‎ 
मातृदुद्धि-न्दे सव सामान्य थम 5 | विक्षेप धर्ममे खिर्योका 
जने) पुरुषोंका धम, पिताका धर्म, पुत्रका धर्म, राजाका धर्म, 


Tee 


संस्कृतिविमर्श 


( अनन्तश्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


आदिसे ही, अपितु देह; इन्द्रिय, मन) बुद्धि, अहङ्कार 
आदिकी सभी geal, चेटाओं) व्यापारोंसे संस्कार 
उत्पन्न होते हैं | अतएव FEC या FAT 
शब्द्से उनका व्यवहार होता है | इस दृष्टिते کن‎ असम्बद्धू 
सभी प्रकारके कर्मासे संस्कार उत्पन्न होते हैं | 
संस्काराँका प्रभाव 
संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण TT होता है | 
इसलिये उत्तम ओर 9 संस्कार--इस रूपसे संस्कारोंमें 
उत्कृष्टता या RATA भी व्यवद्यर होता है । पोडश एवं 
अश्चत्वारिंशत्‌ संस्कारोद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको 
संस्कृत करना चाहिये--यह भी शास्त्रका आदेश है 
यस्येते अध्चत्वारिंशात्‌ ہہ‎ भवन्ति स mam 
सायुज्यं सलोकतां प्राप्नोति । 
यहाँ camat AER करके “सम्यक्‌ संस्कार’ को डी 
संस्कृति कहा जाता है ۱ इन सम्यकू संस्कारोका पर्यवसान 
भी मळापनयन एवं अतिशयाधानमें होता दै | कुछ कमों- 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुछद्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है 1 
साधारणतः दार्शनिकोके यहाँ यह सब आत्मामे होता है; 
» पर वेदान्तकी दृष्टिसे अन्तःकरणमें । आत्मा तो सर्वया 
असङ्ग ही रहता है । मोटे तौरपर कह सकते Š कि जैसे 
खानसे تمہ‎ हुए हीरक एवं मणि आदिमें संस्कारद्वारा 
चमक या शोमा बढ़ायी जाती है, 33 ही अविद्या-तत्कार्यात्मक 
प्रपञ्चमम्न HIE अन्तरात्माकी शोभा संस्कारोंद्वारा 
व्यक्त की जाती है | तथाच आत्माको प्राकृत निम्न قرع‎ 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोसे सम्बन्धित करने या 
RR सभी स्तरोसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाम्राज्य-सिंहासनपर समासीन جج‎ आत्माका 
संस्कार हे | ऐसे संस्कारोके उपयुक्त कृतियाँ ही संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं । जेसे वेदोक्त कर्म और نج‎ 
अदृष्ट दोनो ही “धर्म! छब्दसे व्यवह्धत होते हैं, वेसे ही 
संस्कार और संस्कारोपयुक्त कृतियाँ दोनो ही چو‎ 
शब्दसे कही जा सकती 3 | इस तरह ARF निम्नस्तरकी 
सीमाओमे आत्रद्व आत्माके उत्थानानुकूल सम्यक्‌ भूषणभूत 
कृतियाँ ही “संस्कृति? हैं | 


साथ भारतीय संस्कृतिकी रक्षा और‏ تج ہو 
बड़ी प्रसन्नताकी‏ یه -उसके प्रचारकी चर्चा चल‏ 
कात है ۱ वास्तवमें किसी देश या राष्ट्रका प्राण उसकी‏ 
संस्कृति ही हे; क्योंकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति‏ 
नहीं, तो संसारमें उसका अस्तित्व ही क्या । परंतु‏ 
.संस्कृतिका क्या अर्थ है और भारतीय संस्कृति क्या है--यह‏ 

नहीं बतलाया जाता अंग्रेजी शब्द “कछचर”का अनुवाद 
tef किया जाता है | परंतु 'संस्कृतिः संस्कृतमापाका 
शब्द है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ 
दोना चाहिये | “सम्‌? उपसर्गपूर्वक و‎ धातुसे भूषण अर्थमे 
“्सुट'आयम-पूर्वक किन्‌" प्रत्यय होनेसे “संस्कृति? शब्द सिद्ध 
होता है। इस तरह ठौकिक, पारलीकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
आर्थिक, राजनेतिक अम्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन; 
बुद्धि, अहङ्कारादिकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ एवं हलचलें 
दी संस्कृति Š | 
संस्कृति ओर संस्कार 

या “संस्करण? का मी संस्कृतिसे मिलता-‏ ہم 
aM अर्थ होता है | संस्कार दो प्रकारके होते हैं--‏ 
और “अतिशयाधानः । किसी दर्पणपर‏ بت 
कोई चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना “मळापनयन-‏ 
संस्कार? है | तेल, रंगद्वारा हस्तीके मस्तक या ۹‏ 
किसी वस्तुको चमकील्य तथा सुन्दर बनाना “अतिशयाघान-‏ 
नैयायिकोकी दृष्टिसे वेग, भावना और‏ رج सँस्कार‏ 
धुर्थितिस्थापक--ये ही त्रिविध संस्कार हे। अनुभवजन्य‏ 
स्मृतिका हेतु “भावना? है | अन्यत्र किसी भी शिल्पादिमें‏ 
RAK अम्यास करनेसे उत्पन्न कोशळकी अतिशयता ही‏ 
मानी गयी है--‏ مد 

तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना | 

कौशछातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा॥ 

स्वाश्रयकी प्रागुदूभूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक 
"अतीन्द्रिय घर्म ही संस्कार! है 

स्वाश्रयस्थ भायुद्मूतावस्थाससानावस्थान्तरोत्पादको- 
छत्तीन्द्रियो धर्मः संस्कारः ۱ 


योगियोंकी दृष्टिमें न केवल मानस सङ्कल्य, विचार 


z: सर्वे جب‎ पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभागर्मवेत्‌ ॐ 
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दिखलाया जा चुका दे कि संस्कृतिका جج‎ आत्माका उत्यान 
हे ۱ जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलावा जाव; वही संस्कृति- 
का आधार हो सकता दै | यद विभिन्न जातियोंके توب‎ 
द्वारा ही वतलाया जाता दै | उनके अतिरिक्त किन्दी भी 

यर्ञोकी भूपणतादूपणता, مع‎ या AAT 
निर्णायक या कसोटी ओर दो ही क्या सकता है | यद्यपि 
सामान्यरूपसे भिन्न-भिन्न THF घर्मग्रन्याके आधारपर 
विभिन्न संस्कृतियोँ निर्णीत होती بج‎ तथापि अनादि+ 


4 r لف‎ ७ नकर ہیں‎ ADE? ۳۳ ञ्जः =a > 
ETAR अनुकूल टलॉकिकगरलकिक अभ्युदय एव 


हे और वही 

दिंदू-संस्कृति. वैदिक संस्कृति अथवा मारतीय संस्कृति हे | 

सनातन परमात्मने अपने جججح+ة‎ सनातन जीबात्मार्भोको 
एदं = सः परमद وم‎ कराने लिये 

सनातन अभ्युदय एवं RARER <6 करानेके छि 
सनातन मार्ग کہ سک‎ किया = तदनुकुछ संस्कति 

जिस सनातन मागका निर्देश किया و‎ तदनुकुल संस्कृति ही 

सनातन व वेत जोर क्तता 

नातन वेदिक संस्कृति दे भोर वद वेदिक सनातन हिंदू: 

संस्कृति ام‎ सम्पुर्ण ee ا‎ जननी ~ % ~ ` हजार 

स्कच हाँ सम्पूणं सन्द्रातवाको जनना हे | ZZ हजार 


TA अर्वाचीन विभिन्न FERA भी इसी सनातन 


` 


संस्कतिके कतिपय अबको == == نپ‎ T कारण 
के तिक कात का लेकर उद्धत हुइ اج‎ यहाँ के 
कि विभिन्न جج‎ सरि ४० लिड धंदिक ہے‎ 
š क वामन SAO वामळ 5 300 वादक HT 
चित भु FRET अनेक रूप उपलब्ध होते हे | उसी 
चिडत एव TIEN अनक रूप उपलब्ध दात हूं | 01 
सनातन संस्कृतिका पजक हिंद Š | जैसे ےی ہے‎ और 
तन 15210151 पूजक हिंदू है | अस XORTE अ 
करान हे वैसे ही वैदिक सनातन 
चांदक सनातन 


संस्कृति एवं हिंदू-जातिका आघार वेद एवं 
घर्म-ग्रन्थ É | 


तदनसारी आर्ष 


मारतीय संस्कृति 

इसमें सन्देह नहीं कि भारतमें कई विदेशी जातियों 
आयी ओर बस qf | भारतीयोके आचार-विचार, रहन- 
सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा । पर इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि मारतीय संस्कृतिका आधार ही चदळ 
गया । भारत हिंदुओका देच है; अतः उन्हीकी “संस्कृतिः 
“भारतीय संस्कृति? है, जितके मूललोत वेदादि शास्त्र ق١‎ 
अतएव लोकिक-पारलोकिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक 
उन्नतिका वेदादिदान्त्रसम्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है | 
दर्शन, भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, कळा आदि 
संस््तिके सभी ود‎ वेदादिजास्रमूल्क सिद्धान्तोकी ही 
छाप है | बाहरी प्रभाव उससे एथकू दीख पड़ता है | इस 
33ج‎ एक बात और विचारणीय है । संसारके प्रायः 


निःश्रेवमोपयोगी ब्यापार ही मुख्य संस्कृति हे 


संस्कृति ओर सभ्यता 
संस्कृति और सम्यतामे कोई भी खास अन्तर नहीं Š | 
उम्यकूकृति ही संस्कृति है और تسه‎ साथुता दी सम्यता 
है । आचारविचार; रहन-सहन, बोलचाल आदिकी 
सम्यकूता या साधुताका निर्णय शाक्रे ही हो सकता दै | 
घेदादि و2‎ निर्णीत सम्यक्‌ एवं साधु चेष्टा ही جو‎ 
है ओर वही संस्कृति भी Š | 
ےم حم‎ ۰ संस्कृति ७, 
वासन ۲ 
विभिन्न देशी ओर जातियोकी विभिन्न संस्कृतियों प्रसिद्ध 
हैं | संस्कृतियोमे प्रायः सड्घर्प भी चछता दै--कहीं तो 
संस्कृतिर्योकी खिचडी वन जाती है ओर कही एक सबळ 
संस्कृति निर्दल संस्कृतिका विनाश कर देती हैं | संस्कृतिका भूमिके 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमे विभिन्नता आती हूँ ۱ किसी देशके 
लळ-वायुक्रा प्रभाव E निवास्योके आचार-विचार) 
घेघ-भूपा; भाषा-साहित्य आदिपर पढ़ता ही हे । कुछ 
पाश्चात्य विद्वानोने तो इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है | 
कुछ विद्वानोका मत है कि “किसी राषट्रके किसी असाधारण 
बढ़प्पनके गर्वको ही संस्कृति कहना चाहिये | टदाहरणार्थ- 
इंग्लेंडके लोगोको सबसे बड़ा गर्द अपनी TERÎ 
शासनप्रणाली*के आविष्कारके लिये رو‎ अमरीकाको गर्व 
है कि उसने संसारमे खतन्त्रताकी पताका FEU ओर 
दो महायुद्धोमे विश्वको स्वतन्त्रताका वरदान جج‎ । हिटलरने 
लम्नीमें आयत्वके RIT ,रुधिरका गर्व उत्पन्न किया |° 
अतः उनकी यह विद्षेषता ही उनकी संस्कृतिका आधार Š ।? 
किसी अंशमे थे सब भाव ठीक है; परंतु संस्कृतिकी ऐसी 
परिभाषाएँ अन्धोंद्वारा किये गये हाथीके वर्णन-जेसी हैं । 
धर्म और संस्कृति 
घम और संस्कृतिमें इतना ही भेद है कि घर्म केवळ 
शाल्रेकसमघिगम्य हैं. ओर संस्कृतिर्मे نود‎ अविरुद्ध 
छौकिक कर्म भी परिगणित हो सकता है। युद्ध-भोजनादिमें 
लौंकिकता> अलोकिकता--दोनो ही हैं। जितना अंगर लोकप्रसिद्ध 
हे; उतना छोकिक दे; जितना TETER है, उतना 
अलौकिक दै ۱ अलौकिक अंश धर्म है, چا‎ लौकिक 
अंश्च घर्म्य दै | संस्कृतिम दोनोका अन्तर्भाव Š | 
संस्कृतिका आधार 


एक परिमाघा; लक्षण एवं आधार स्वीकृत किये विना‏ کے 
संस्कृति क्या है--यह समझमें नहीं आ सकता | ऊपर‏ 


संस्कृति-विमश = EL‏ ٭ 


विकास होता रूता ۱و‎ ACRE जडविकासवाद, जिसके 
अनुसार जडेप्रक्कतिसे ही مو‎ विकास होता है और 
जिस विक्रासवादकी ZÊR अभोतक सववज्ञ ईश्वर और TE 
विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य है 
आध्यात्मिकता और धार्मिकताते جتچ‎ आाम्यवादः 7جو٭"‎ 
वाद आदि भो दिंदू-संत्कृतिमे नही खप 8 ۱ 


खिचड़ी संस्कृति 

आजकळके कुछ नेता कई संस्कृवियो) RAT: हिंदु- 
मुस्लिम-संस्कृतिके मिश्रित रूपको ही भारतीय संस्कृति मानते 
हैं । इसोको “हिंदुस्तानी संस्कृति? का नाम भो दिया जाता है। 
किंतु इसे भारतीय सस्कृति कदापि नही कहा जा सकता | 
न इसका कोई आवार हे और न कोई स्पष्ट रूप | प्रायः 
देखा तो बह गया है कि LaF भारतीय संश्क्तिके किसी 
TEK विदेशी प्रभाव पड़ा, वही उसमें निक्कष्ठठा आ 
गयी | दर्शन, कळा, साहित्य आदि समीर्मे यह दिखलाया 
जा सकता है । नेताओंने “इण्डियन यूनियन? ( भारतसद्ध } 
को सेक्युलर स्टेट ( धर्मनिरपेक्ष राज्य ) घोषित करके 
अनेक वार यह आश्वासन भी दिया है कि सबकी 
संस्कृतिकी रक्षा की जायगी, किसी संस्कतिपर हस्तक्षेप न 
किया जायगा | कई नेताओंने a भी कश है कि रंग- 
विरंगे पुष्पो या दीरोंद्वारा जेठे मालाकी शोभा बढ़ती दै, 8 
ही अनेक धमां और संस्कृतियोका यदि एक सूत्रमें सज्यथन 


हो तो उके राष्ट्री मा बढ़ेगी, घटेगी नहीं | अता 


किसी पुष्प, हीरक या उसके रंगके विगाइनेकी अपेक्षा 
नहीं ।? ऐसी स्थितिमे संस्क्रतिकी खिचड़ी कहाँवक ठीक दै! 
हिंदू-जाति, हिंदू-संस्क्रति, RZ, Wakana, मन्दिर 
ओर राम-कृष्ण आदि समझमें आ सकते ईँ; उसी तरद 
कुरान) मस्जिद) इस्लाम, अरत्री-उदूं भाषा भो समझर्मे आ 
सकती Š | परंतु इन दोनोको विगाड़कर वेद-पुरान$ कलमा- 
कुरान, मन्दिर-मरिजिद, ATE आदिको मिलाकर 
हिंदुखानी संस्कृति; हिंदुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझर्मे 
नहीं आते । राम भी अच्छा; खुदा भी अच्छा; परंतु 
ہچب‎ खतेरेसे खाली नहीं | दीनदार, ईमानदार हिंदू 
या मुसल्मान--दोनो ही ठीक; वेदीन) बेईमान दोनों दी 
खतरनाक दो सकते हैँ | अपने-अपने मूल ٭‎ संस्कृतियों 
एवं मूल ei विश्वास न QT तो कृत्रिम संस्कृतियों 
और उनके कृत्रिम आधारौँपर विश्वास दोना कठिन ही नहीं; 
असम्भव है । 


यमी देशोंकी प्राचीन संस्कृतिवोर्मे भारतीय संस्कृतिकी कितनी 
ही बातें विक्ृतरूपमें पायी जाती و‎ | उदाहरणार्थ--किसी-न- 
(किसी ef वर्णव्यवस्था सभी जगह मिळती š | विभिन्न 
देओोके प्राचीन +38 यज्ञ-यागादिकी भी चर्चा आती 
ITT तो व्यापकरूपमें फेला हुआ है | ये सब बातें वहाँ 
कैसे पहुँची; यह दूसरा प्रश्न है। पर इतना तो सिद्ध दी है 
कि इन सबका सम्बन्ध हिंदू-संस्कृतिसे है--एतावता 
अह भी सिद्ध हो जाता हैं कि वह दिंदू-संस्कृति है । भारतकी 
भूमिसे भी उसका सम्बन्ध है जो वड्प्पनके गर्वकी बात 
कही जाती हे, उसका मी अनुभव उसी संस्कृतिमे होता | 
इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यही मानना पड़ता है कि हिंदू- 
dert ही भारतीय संस्कृति Š । यह मान लिया जाय तो 
विवादका अवसर ही नहीं रहता; क्योंकि हिंदू-संस्कृतिकी 
सीमा हिंदू-धर्मश्षात्रोमे निर्धारित है | उनके द्वारा हमें उसके 
आधारभूत सिद्वान्तो ओर उसके विकसित و‎ सम्पूर्ण चित्र 
(मिढ सकता है | 


(z< 

परंतु आजकळ वास्तविकतासे दूर हटकर अधिकाधिक 
TT बढानेकी दृष्टिते تا‎ गन्दकी परिभाषा की जाती 
4 | अतएव कई लोग वेद न माननेवालं।को भी “हिंदू? सिद्ध 
झरनेके लिये--- 

आसिन्धों: सिन्धुपर्यन्ता جو‎ भारतभूमिका | 

Rau: पुण्यभूरचैव स वे हिन्दुरिति ۱ 

परिभाषा करते हैं; परंतु इस परिमाषाकी भी‏ تس 
स्ति-व्याप्ति होती हे | इसके अतिरिक्त भावनाकी दृढ़ताका‏ 
कोई आधार नहीं रहता |‏ 

गोपु sides प्रणवे च दढा ۱ 

पुनर्जन्मनि विश्वासः स वे हिन्दुरिति ea: lı 

-यह परिमापा अभीष्ट समाजोमे अनुगत [ददो जाती 
है । गोमातामें जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
दो) पुनर्जन्ममे جج‎ विश्वास Q— हिंदू ٣ 
सिख, जेन, बोद्ध) वेदिक--अत्रमें घट जाती है | परंतु वेदोके 
Rea, تاو‎ इत्यादि प्रयोगो ओर “सरस्वती? 
“हरस्वती? आदि प्रयोर्गाकी Ed तथा “कालिकापुराणः; 
ARRAY? आदिके आधारपर वर्तमान “हिंदू ळा? के 
मूलभूत आधारोके अनुसार वेद-शास्रप्रतिपादित रीतिसे 
वेदिक घर्मम विश्वास रखनेवाला हिंदू हेंदू-संस्क्ृतिकी 
eê अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सङ्कोच और 


2 


# सर्वे भद्राणि چم‎ मा फश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ ॐ 


निजी की T n V NT 


२. प्रायश्रित्त ( की हुई भूल पुनः न करना ) | 

४, प्राथना ( अपनी Frei تسم‎ लिये 
व्यथित दृदयमे TTR पवारना ) | 

— चारों ही टिदुत्वके मुख्य आइ, تج‎ चिना कोई 
भी xaê جج‎ किसी भी देश, नाति समवा संघका स्यौ 
न दो--विकास नदी पाता। इस षष्टि aç निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता दै कि मानव-विकास दिँदुल निना सम्भव नहीं दै 1 

जिससे PFA भव न हो अर्थात्‌ जिसके ی‎ 
केवल ग्रीतिकी ج:‎ लद॒राती दो. तथा ہا‎ OT 8 
काम आ. गवा ही एवं जिसका अहं अमिमानध्रन्य Q 
और निक्षे किसीसे भव न दो--अर्थात्‌ नित्य आयन; Pra 
रस, नित्य प्यार सतत TF برغ‎ वढी हिंदू है। 

प्रत्येक अदिदू टिंदू दो खपला दै । कोकि दिंदुत्व प्रात 
करनेके लिये केवल प्राप्त योग्यताका چ٭‎ झरना दै? 
जिसके करनेमें मानव सर्वया स्वतन्त्र दै | 

प्राणी परिस्थिति-परिवर्तनर्मे भले द्वी परतन्ध हो, पर 
उसके सदुपयोगमे लेशमात्र भी परतन्त्रदा नहीं | इसी 
कारण दिंदू-धर्मके अपना लेनेमें किसीको भी कठिनाई नहीं 
हे | जो जित अवखामे दै, جود‎ अनुरूप साधन निर्माण 
करके दिंदुत्व جب ہہ‎ हो چ سج‎ मानव-समाजके 
लिये दिंदु-संस्कृतिका 39.۱ 

कमफी भिन्नता एवं ی|,3ة‎ एकता ही दिंदुत्वक 
गौरव है | 


अपना निर्माण करनेके लिये साधनका भेद ओर साब्यकी 
कता परम अनिवार्य दै । 
व्यक्ति-निर्माण ही समाज-निर्माण और समाज-निर्माण दी 
विश्वके हितका मुख्य हेतु है । व्यक्ति-निर्माण संस्कृनियुक्त 
aê अर्थात्‌ हिंदुत्वके विना किसी भी प्रकार सम्भव ۱ 
हिंदुत्व मानव-जीवनको शुणोका विकास, सीमित उपभोग, 
सेवा और त्याग--इन चार भागोमे विभाजित करनेके 
लिये प्रेरित करता Š । प्रथम भाग और तीसरा भाग 
उपार्जन-काळ है, उपभोग-काल नहीं | दूसरा भाग विपयानन्द 
और चतुर्थ भाग निजानन्द तथा प्रेमानन्दको प्रदान करता 
है । प्रथम भागमे मानव दीक्षा तथा निक्षाद्वार अपनेको 
सुन्दर बनाता Š अर्थात्‌ ज्ञान-विजान तथा कलाओंद्वारा 
सुशोभित करता है; जिससे समाज उसको खान देता ६। 
द्वितीय भागमे अर्थ ओर कामकरी वासविकताका अनुभव 
'करनेके लिये धर्मानुकूल تمہ‎ प्रत्रत्त होता है--अर्थात्‌ 
न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थसे रोगी, बालक एवं सेवक तथा 
विरक्तकी सेवा करता है तथा अपनेसे योग्य सन्तान उपन्न- 
झर पितृ-ऋणसे मुक्त होता दै । तृतीय भागमे जितेन्द्रियता- 
पूवक सेवाद्वारा समाजके FT मुक्त दो सत्यकी खोज करता 
दै | चतुर्थ भागमे असत्यक्रो त्याग अपनेमें ही अपने प्रीतमका 
"अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता Š | 
१. तप (धर्मार्थ कठिनाइयोको प्रसन्नतापूर्वक सदन करना)। 
جس‎ (अपने लक्ष्यकी प्रासिके लिये दृढ संकल्प करना ) | 


اس 3८‏ نیش 


साँस्कृतिक परम्परा 


( औमज्जगदूणरु श्रोरामानुजसम्प्रदायाचाये आचार्ययाठाधिपति श्रीराधवाचार्य स्वामीजी मदाराजका उपदेश ) 


हे कहना न होगा कि भारतीय उंस्कृतिके निर्वहक इन 
आचायोंने संस्कृतिको अलङ्कारोठे یڈ‎ करनेकी चेष्टा न 
कर उसके द्वारा HAAN संस्कृत TAF ही प्रयत्न 
किया | इसीका सुखद परिणाम यह निकला कि विभिन्न 
aras दृटिकोगो एवं सेद्धान्तिक| मतमेदाके रहनेपर [मी 
सास्कृतिक TORN (अविच्छिन्न गतिमें (किसी प्रकारका 
अन्तर न पड़ सका | आत्मकल्याणके aR विविधता 
आनेयर भी सर्वभूतहितक्ी भावनापर किसी प्रकारकी ٭ج‎ 
नहीं लगने पायी | उसी ججم‎ अनुसरण TAF धबका | 
दित है 


+58 मानवक्री जीवन-शक्ति, प्रगतितील साधनाओं- 
की विमल विभूति; राष्ट्रिय आदर्शको गौरवमवी मर्यादा और 
स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रतिष्ठा | इस तथ्यका चिन्तन करते 
हुए मारतोय परम्पराने सदा संस्कृति-निडाके मङ्गलमय मार्गको 
अपनाया | फलत्वरूप संस्कृति भारतभूमिके कण-कणमे व्याप्त 
Š, मारतीय साहित्यक्रे पद-पद्मे ओत-प्रोत है और भारतीय 
इतिदासके प्रत्येक „IK अङ्कित Š | इसके अधिठान एवं 
अनुछानको अक्षुण्ण बनाये , ,रखनेके लिये अपेक्षित है 
ERS AAR उन, AAU अनुतीलन और 
अनुसरण, जनके ERI HERT , TOR] AMER होता 


— 


हिंदू-संस्कृति 


) श्रीमारतधर्ममहामण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


पुरुष और 2و‎ विभिन्न धर्म 

मनुष्य-सृष्टिमे पुरुष और सत्री-ये दो विभाग हैं ओर 
दोर्नेकि धर्म भिन्न-मिन्न हैं | केवल्य-प्राप्तिके लिये पुरुष ےہ‎ 
है; परंतु खरी पुरुष होनेकी अपेक्षा रखती है | 2 7 
तन्मय होकर जत्र पुरुष होगी; तभी क्रेवल्य प्राप्त कर सकेगी | 
पुरुष स्वतन्त्र होनेसे उसका धर्म यज्ञ-प्रधान है, केवल्य प्रदान 
करनेवाले ज्ञानका यज्ञके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है | यज्ञ-घ्म 
कर्म, उपासना और ज्ञान--इन तीन काण्डोमे विभक्त हे | 
स्मृतिशास्रमै कहा है-- 


यञ्चप्रधानतामेवि नृणां धर्म इति ۱ 

नारी-धर्म एक विशेष धर्म है | आदिसुष्टि जब आदि- 
पुरुप परमात्मा और प्रकृति महामायाके सम्बन्धसे आरम्भ 
होती है, तब जीवकी प्रथमोत्पत्तिर्मे भी वे ही दो सत्ताएँ 
विद्यमान रहेंगी--इसमें कोई सन्देह नहीं हे | उद्विजादि 
जीवोमे भी पुरुष और नारीकी दो स्वतन्त्र शक्तियों देख 
पड़ती Š । मनुण्य-योनिमे पहुँचकर जीव जबतक स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं कर लेता; तबतक नवीन संस्कार भी संग्रह नहीं 
कर सकता | सहज कर्म परिवतित भी नहीं होते, इस कारण 
साधारण स्त्री स्री होकर ओर पुरुप पुरुष होकर ही अग्रसर 
होता हे | अद्देत-भावके विना केवस्यकी प्राप्ति नहीं ۱ 
چو‎ स्थिति परम पुरुषके स्व-स्वरूपर्मे ही विद्यमान दै | इज 
कारण केवल्याधिगमके लिये مو‎ आत्म-ज्ञानके अवलम्बन- 
से स्व-स्वरूपको प्रास करना दोता Š ओर खत्रीको पुरुष 
तन्मयता प्राप्त करके पुरुषघारामे पहुँचनेपर आत्म-ज्ञानके 
अवल्म्बनसे अद्वैत भावमय स्व-स्वरूपकी उपलब्धि करनी 
पड़ती Š ۱ इस प्रकार जब स्त्रीको अपनी धारा बदलनी पड़ती 
है, तव उसके लिये तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवार्य है | 
स्मृतिशास्रमे कदा है--- 

तपःप्रधानतामेति 


आदिसुष्टिसे ही स्वाभाविक संस्कार और सहज कर्मके 
अनुसार पुरुपधारा ओर स्त्रीघारा दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवाहित 
हुआ करती Š | परमपुरुष स्वाधीन, निःसङ्ग तथा चेतन- 
स्वरूप है और मूलप्रकृति जडा, TFA अपेक्षा रखनेवाळी 
और पराधीना है । इसी कारण कार्यरूपी सष्टिप्रवादर्मे वे ही 


arif यतः सदा | 


आर्य-संस्कृति 
इवर प्रचलित भाषाओमे अंग्रेजी “कल्चर? शब्दके 


۰ लिये 'संस्कृति शब्द व्यवद्दत होने लगा हे | “पालिसी? 


शब्दको तरह “कल्चर? शब्दका भी अर्थ बहुत व्यापक होनेपर 
भी उसके लिये “संस्कृति? शब्द अच्छा गढ़ा गया Š । جم‎ 
पूर्वक چ‎ घातुसे भाव-अर्थमें 'क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर 
«संस्कृति शब्द बनता दे, जिसका अर्थ होता है परम्परागत 
अनुस्यूत संस्कार | यह दर्शन-श्ञास्रका सिद्धान्त है कि संस्कार- 
रूपी बीजके ही अनुसार कर्म-रूपी وع‎ उत्पन्न होता है | 
इमारे जैसे पूर्व-संस्कार दोगे, बैसे ही हमारे कर्म बनेंगे | 
आर्योकी प्राचीन रहन-सहन, आचार-व्यवद्दार, धर्म, कर्म, 
शामाजिक ओर धामिक व्यवस्था, शास्त्रीय सिद्धान्त, शिक्षा- 
प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवलम्बन हों; वद्दी आर्य- 


संस्कृति कही जा सकती है । 


आर्थजातिके लक्षण 
आचारोसे ही जाति मानी जाती दै शास्त्र कहते Š “आचार- 
पूला जातिः? अर्थात्‌ आचार देखकर जाति बनायी जा सकती 
है | आर्यजातिकी विशेषता यह है कि वह जीवन-यात्रा- 
निर्वाइमे रजोवीयं-शुद्धिमूलक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रदृत्तिरोधक 
ओर निवृत्तिपोषक आश्रम-व्यवस्था मानती हे। इसीसे 
-घाखमे उसका लक्षण कहा गया Š “उभयोपेता आर्यजातिः |° 
सर्थात्‌ वर्णधर्म ओर आश्रम-धर्मके लक्षण जिस जातिमे पाये 
जाये, उसे आर्यजाति कहते < ۱ आर्यजातिके शारीरिक- 
व्यापार मूलक आचार )و‎ अन्य सब जातियोसे कुछ 
बिलक्षण Š | हमारी संस्कृतिका विचार करनेवालोको यह बात 
सुदा ध्यानमे रखनी चाहिये कि जिस मनुष्य-जातिमे रजोवीर्य-_ 
शुद्धिमूलक जातिभेदका सिद्धान्त, सतीत्वधर्ममूलक स्री- 
ब्नातिकी पवित्रता; प्रदृत्तिमुलक ब्रह्मचर्य एवं ग्रहस्थाश्रम और 
۳:۲ वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम-ऐसे धर्माके लक्षण 
पाये जाते हों, वही मनुष्यजाति आर्यजाति कहाती है । ये 
सब बातें आर्य ( हिंदू )-संस्कृतिके मौलिक सिद्धान्त हैं । 
इसी प्रकार पुरुष-धर्म ओर नारी-घर्मके अधिकार आर्य-घर्ममें 
अलग-अलग माने गये Š | 
fo सं० अं० ६्‌--७-— 
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चुका है । चाहे कोई दर्शनशास्र उसको मूलप्रकृति wh 
कोई महामाया कहे, कोई ब्रह्मदाक्ति कहे--सव A 
प्रकृतिकी प्रधानता मानते हैं | बही कारण है कि वेद, पुराण 
ओर तन्त्र आदि शस्त्र एकवाक्य होकर नारीका सम्मान करने 
ओर उसको जगदम्बाका स्वरूप समझकर उसकी पूजा करनेकी 
आज्ञा देते हैँ | आर्य-जातिके सदाचारामै और उसके पूजा- 
प्रकारमे कुमारी-पूजा ओर सुवासिनी-पूजाकी सर्वमान्य विधि 
पायी जाती है ۱ पश्चिमकी वर्तमान جو‎ जातियोंमें इन 
सब दार्शनिक सिद्धान्तोंकी कल्पना भी नहीं पायी जाती | आर्य 


जाति सत्रीजातिको जगदम्बाकी प्रतिकृति समझकर उसकी पूजा 
करती है; परंतु पश्चिमी सभ्य जातियाँ ख्रीजातिको केवढ 


भोगविलासकी एक सामग्री समझती हैं और उसकी पवित्रता 
ओर अपचित्रताका कुछ भी विचार नहीं रखती ١ 

सुष्टि-प्रकरणमे جج‎ और पुरुप--इन दोर्नेके एथक्‌-एथक्‌ 
अधिकारके विचारका स्यान सबसे प्रधान माना गया है | 
क्या प्राचीन साहित्य और क्या नवीन साहित्य; क्या प्राचीन 
वैदिक ومد‎ और क्या नवीन موجه‎ और 
क्या प्राचीन संस्कृतिकी विद्वन्मण्डली ओर क्या नवीन 
संस्कृतिके विद्वज्जन--इन सर्वोका एकमत इस Fai होगा 
कि स्री और पुरुष--इन दोनोके अधिकारका TA सब तरहके 
सष्टि-प्रकरणमे सबसे प्रधान तथा وجب‎ है; परंतु 
अज्ञानके कारण ऐसे बढ़े आवश्यक विषयपर बहुत कम लोग 
घ्यान दे रहे हैं | वर्तमान समयकी राजनीतिक उथरू-पुथल; 
सामाजिक उथल-पुथल तथा घार्मिक उथल-पुथल्की सन्धिर्मे 
अवसे पहले स्री और पुरुषके अधिकार-विशानपर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता दै | 

वेद ओर वेदसम्मत TEE एकवाक्य होकर 
बताते हैं कि सृष्टिकी आदि अवस्थामे सृष्टि-कर्ता भगवान्‌ 
ब्रझाजीने जव यृष्टिका प्रारम्भ किया; तव उस समय सबसे 
पहले सनक सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्माओं- 
की सृष्टि हुई । वे पूर्णावयव होनेके कारण उनमें نو‎ 
वासनातकका सम्वन्ध नहीं पाया गया और न उनसे सृष्टि 
चढ़ानेका कार्य ही हुआ । उसके वाद भगवान्‌ ORR 
दुवारा सृष्टिकी इच्छा की, जिससे प्रजापतिगण و‎ हुए | 
ये लोग एक प्रकारके देवता थे | उनको आज्ञा देनेपर उनसे 
मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई--वह सृष्टिकी दूसरी अवस्था है | 
उसके वाद ہل‎ तीसरी अवस्थामें, जव شال‎ पूर्णा- 
वयव जीव उत्पन्न हो गये थे; قرب و‎ ख्री-पुरुषके संयोगरे 


गुण वर्तमान تج‎ नारीका पराधीन दोना विज्ञानसिद्ध है । 
q कारण है कि दिंदू-जातिमें कन्यावस्थासे लेकर TERT 
तक पिता; पति; جو‎ और आत्मीय खजनोके संरक्षणमे नारी- 
के रहनेकी विधि है और यही आर्य-जातिकी प्राचीन 
संस्कृति है | ۱ 
वेदिक दर्शनोने यह भी सिद्ध किया है कि इस संसारके 
مب‎ प्रपञ्चके सब AFH दो प्रकारकी शक्तियाँ देखने- 
में आती हैं-एक आकर्पणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति | 
स्थूल प्रपञ्चमे परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रहोतकम आकर्षण 
ओर विकर्पणरूपी दोनो शक्तियोका कार्य स्पष्ट देखनेमे 
आता Š | ग्रह-उपग्रदादिकी सष्टि-दशाम परमाणु एकत्र होते 
Ë और प्रल्य-दशामें एथक-परथक्‌ होकर ब्रझाण्डका प्रलय- 
संसाधन करते हे | इसी स्थूल उदाइरणके अनुसार सूक्ष्म अन्तः 
करणकी बृत्तियोमे रागकी اع‎ आकर्षणजनित और द्वेषकी 
81ع‎ विकर्षणजनित होती दै | राग-मूलक आकर्षणशक्ति 
रलोगुण-समुद्धत ओर द्वेषमूलक विकर्षणशक्ति तमोगुण- 
समुदूभूत है | इन्हीं दोनो शक्तियोंसे समस्त पिण्ड और 
ब्राण्ड आच्छन्न हैं | दोनों शक्तियोंका विकास TERK 
ओर ज्रीशरीरमे होता रहता ۱ पुरुष विकर्षण-शक्तिरूप 
और खी आकर्षण-शक्तिरूप Š | अन्ततः दोनोके अधिकार 
ओर धर्म भी स्वतन्त्र Š | आकर्षण-शक्तिसे सृष्टिक्रिया होती 
है ओर विकर्षणशक्तिसे लय-क्रिया | स्मृतिशात्र कहता है- 
आकर्षणखरुप॑ हि शरीर योपितामिह। 
तथा चिकर्षणं ہو‎ शारीरं खात्खरूपतः ॥ 
जिस प्रकार وج‎ राग और द्वेष-- 
द्रोनोंके समन्वयसे मुक्तिका उदय होता है अर्थात्‌ साधक 
مج‎ राग और مغ وی‎ जीतकर جو‎ 
1073 अवलम्बनसे इन्द्वातीत हो जाता दे--मुक्त हो जाता Š, 
उसी प्रकार वहिजंगतूमे ऊध्वरेता होकर वह दाम्पत्य-सम्वन्घके 
झाकर्षण ओर विकर्षणशक्तिकी जव करके दन्द्वातीत पुक्ति- 
थूमिमे पहुँच जाता Š | इसीसे वानप्रस्थाश्रममे सस्त्रीक रहकर 
सलीसम्बन्धी कामका जव करके सुक्तिमार्गसे अग्रसर होनेकी 
विधि शास्रोमे पायी जाती है । पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
सहायतासे S मुक्तिमार्गमे अग्रसर होती है और पुरुप भी 
ज्ी-दुर्गद्वारा सुरक्षित रहकर मुक्तिमार्गपर विजय-लाम करनेमें 
समर्थ होता है। दोनों शक्तियोकी जहाँ सुन्दर समता होती 
है; वही सत्वगुणमय शान और आनन्दका स्थान है | 
सष्टि-कार्यर्म प्रकृतिकी प्रधानता होती है; यह कहा जा 
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जातिकी पवित्रताकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान नहीं है 

उन जातियोमे जैसे युवकाकी खतन्त्रता है, वेसे ही युवतियोव 
भी खतन्त्रता रक्खी गयी है | वयःप्रा्त होनेपर स्त्रियाँ अपन 
इच्छासे मनमाने पुरुषोसे सम्बन्ध कर लेती है और पीछेसे 3 
अपने-अपने धर्मानुकूळ विवाह होता है ۱ विवाह होते ही स्वतन्त 
रीतिसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्सव मनानेके लिये वाह 
चले जाते हे और यथेच्छा-विहार करते हैं तथा पतिसे अनवन 
होनेपर एक दूसरेसे अदाळतके द्वारा विवाह-विच्छेद भ॑ 
करा लेते हूँ | स्त्रीके विधवा FAR उनके यहाँ विधवाओक। 
बार-बार घुनविवाह होता दै | एथ्वीके अन्यधर्मावलम्त्रियीमे 
जन्मान्तरवादपर مس‎ न रहनेसे विवाहित दम्पतिके 
लोकान्तर होनपर पति-पलीका सम्बन्ध स्थायी नहीं मानते | 
इन सव कारणोसे अन्य जातियोगे "स्री और چپ‎ 
सम्वन्ध परलोकमे भी स्थायी रहता दै? ऐसा विश्वास नहीं 
है; किंतु वर्णाश्रमी हिंद-जातिमे जन्मान्तर और लोक-छोकान्तर- 
चादका सम्बन्ध पुर्णरूपसे माना गया दै | आर्य 8 
सतीत्व-धर्मका अधिकार सर्वोपरि माने जानेसे उच्च श्रेणीकी 
आर्य-नारियोमे 8۸8۷وج‎ आज्ञा नहीं है । शरीरकी 
तो बात ही क्या दै, मनसे भी परपुरुपक्रा सम्बन्ध होना 
आर्य स्त्रियाँ गर्दित समझती हैं | स्वेच्छासे विवाह और 
विहार न होने देना ही वेद और स्मृतिकी आशा है । हिंदू- 
जातिका विवाह एक बड़ा भारी धमकाय है | हिंदुका विवाह 
इन्द्रिय-सुखभोगके लिये नही, बल्कि परलोकगत पितरोको 
च्विर-सददयता पहुँचानेके लिये माना गया है | agama 
अनुसार विवाहकी आठ श्रेणियाँ و‎ गयी تسج‎ 
ब्राह्म आर्प, दैव, प्राजापत्य, गान्धर्व, आसुर, राक्षस ओर 
पशाच | इन आठ श्रेणियोके विवाहोमेसे व्राह्मणजातिमे प्रथम 
चार श्रेणियोके विवाह उपादेय हैं ओर पीछेकी चार श्रेणियोके 
विवाह देय हैं | क्षत्रियजातिके लिये अन्य विवाहोके उदाहरण 
भी कही-कहीं पाये जाते हँ; परंतु उनके द्वारा कन्याका संग्रह 
होनेपर भी पीछेसे sms विवाह करनेकी विधि है; 

जेसे राजाओके यहाँ गान्धर्व-विवाह हो जानेपर भी 8 
शास्त्रोक्त विवाह-विधिकी पूर्णता की जाती थी । हिंदू-यास्न- 
समूहका सिद्धान्त वह दै कि कन्यामे रजोधर्म हो जानेसे पूर्व 


कन्याके चित्तकों पतिदुगंद्रारा सुरक्षित कर देना चाहिये | 


क्याकि रजोधर्म पूर्णवयस्काका लक्षण हे और पूर्णवयस्का कन्या 
होनेपर उसमे कामादिकी चेष्टा होना भी स्वाभाविक है, इस 
कारण आध्यात्मिक-उन्नतिशील हिँदू-जातिमे वागूदानकी 


बैजी सृष्टिका प्रारम्भ हुआ । यही साधारण मेधुनी (लोकिकी) 
घृष्टिकी पहली अवस्था है | हिंदू दर्शन-शातत्र इसके पहलेकी 
अवस्थाको दैवी सुष्टिकी अवस्था मानते हं | लौकिकी 
ماج‎ अवस्थामे स्त्री और पुरुष दोनोके अधिकार समान 
रइनेपर भी नारी-जातिका खान प्रधान माना गया दै | 
ताघारण तोरपर देखा भी जाता है कि सृष्टि-प्रकरणमे .و‎ 
का कार्य मिनटोका है, किंतु नारी-जातिका वर्षोका है | क्योकि 
उनको गर्भपालन और शिशुपालन आदि कार्य करने पडते हैं। 
झाजकल साइंसकी उन्नतिके साथ-ही-साथ विज्ञानके द्वारा इस 
बातकी भी पुष्टि हो चुकी दे कि उद्भिज, ره‎ अण्डज और 
जरायुज-इन चारो प्रकारकी जीव-योनियोमें स्री ओर पुरुषका होना 
ठमान रूपसे पाया जाता दै | निम्नश्रेणीके उद्भिज जीवोमें स्री 
रेणु और पुंरेणु--इन दोनोके संगमसे सृष्टि होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण 
घताये गये وو‎ । स्वेदज, अण्डज और जरायुज पिण्डोकी 
घृष्टि तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोकी सुष्टि-सभीमे इस 
विशनकी सिद्धि होती है | 

पिण्ड तीन प्रकारका होता رح‎ स्वेदज) 
अण्डज; और जरायुज جو‎ सहज पिण्ड) मनुप्योका मानव- 
पिण्ड और देबताओका देवपिण्ड | موه‎ पदार्थविद्याका 
विशानशात्र और लौकिक अनुभव--इन समोसे "प्रमाणित 
होता है कि खष्टि-प्रकरणमें स्रीजातिकी जिम्मेवारी सबसे अधिक 
है। छी भूमिरूपा हे और पुरुप वीजरूप है | यही कारण है कि 
षेद ओर TER एकवाक्य होकर स्रीजातिके लिय यज्ञमूलक 
भाचारोंका उपदेश दिया है | दोनोके लिये इथक्‌-एथक्‌ धर्म 
भोर आचारका दोना खतःसिद्ध है | इस विपवमे हिंदू- 
शास्र तो एकमत हे ही; किंतु प्रथ्वीके सव चिन्ताशील पण्डितो- 
की भी एकमत होना ही पड़ेगा; क्योकि सत्य सत्य ही है 

सृष्टिकायको पवित्र रखनेके लिये वेद; स्मृति, पुराण? 
तन्त्र, हिंदुओका me और आयुर्वेद आदि सब 
IEE एकवाक्य होकर स्त्री-पुरुषके पृथक अधिकार- 
विज्ञानकी पुष्टि करते है । इस अलौकिक और परमावस्यक 
विषयकी ओर आधुनिक शिक्षित समाजकी दृष्टि आकृष्ट 


नहीं हुई है | 
718۸ पवित्रता-रक्षा और आध्यात्मिक 
विज्ञानसस्मत विचाह-पद्धति 
सरि-प्रकरणरमे ٣۰6 पवित्रताकी रक्षा ओर धर्मा- 
و‎ विवाह-पद्धतिकी प्रथाको स्थायी रखना परमावश्यक 
दै । दिंदू-जातिके अतिरिक्त प्रथ्वीकी अन्य जातियोमें sh- 


AFH =; 


२४ संव भद्राणि पध्यन्तु मा फारि 
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या या‏ یر ہی و 

और पुराण आदि AR पुरुष और nir etat 
भद के गये £ | رہ‎ मग; यगा” और 

चार श्रेण्या होती है | प्र्येक بخ‎ प्रनेवार 

जिरि‏ رکه رج साला घेणिया राती‏ رہہ 


2. مر‎ < 
ओर ۳] رس‎ चर PRR FAIT हा 


š: 
pe ا سس ہے‎ 
تج‎ य TTF 


Sy) या भी s +‏ سی اب ener‏ بل 
भी RE; वागवा‏ رئیم HAF प्रत्येका TAFE होनेस‏ 
x d‏ 


3 1 याद उन स्त प्न WZ कार साइट FT, HH 


टीक-्टीक समान HOY दागव्य सम्बन्ध स्वाति टा ता दद 


७ «_ 


दोनो अभ्युदय नार निःश्रेयसया سر‎ 
श्रेणी यदि उच्च टो ना सान Aaa सारीदी 

577۰ रला करती है जीर ارت‎ कम बना रहता 
Ë | सात .تہ‎ अनन्तर अशान्ति, येग और muq جج‎ 


woh‏ وپ کے 
ताट l दानाय नाका‏ 


HENG 


दे | 3ع‎ 30158 सामझ्ष्य बना रहता ६ 1 तदनन्तर 
GI सामज्स्यरक्षाम बाबा EFÜ 
यदि अपने-अपने supi جبع‎ शे تہ‎ दी آو‎ 


। छिर्यो आर za 
प्रका सामझस्य टोळ 
ठीक नटी रहने पाता ۱ क्योंकि नारीधम تم‎ दे जोर 
पुरुपधम प्यगप्रधानः दै | नारीके लिये टी श्री: मधुर वचन: Fifa 


رت میرک رر ees A Ne 000५‏ سے 


पवित्रता, स्वार्थरटितता, पातिनव्यः वात्सल्यभावः रुवापरावणता 
और TE उपयोगी RA भावित होनेमे سوه‎ _ 
ये आट टी उत्तम गुण करे गये É 1 FER Fa अपने_ 
वर्णाश्रमाचारका सदा प्रतिपाळन दी उत्तम गुण करा गया है | स्त्री 
और पुन्पाकी परीक्षा बहुत डी FEA 1 وتو‎ 
ज्ञानी भक्त ही यथाथ =a न्यी-परीला ओर TET 
करनेम समर्थ جع‎ ह | सासंद्रिकविद्या, ویو‎ 
ज्योतिषविद्या आदिके द्वारा मी दोनोकी 
जाती हू | 
ढाम्पत्य-सम्ब्रन्ध करनेके लिये Ra पचीस RR 
ध्यान देना अभ्युदय और केवल्यक्री इच्छा रस्वनेचालोको 
आवश्यक दै, दे ये है-वथा कुछ) शरीर, गण, योनि, ग्रह; 
रागि, दिन, महेन्द्र, e. राशिका अधिपति) عو‎ 
वदय; वेध, वर्णकूटः नाडीभृतलिज्ञाख्यकूट; योगिनी, गोत्र; 
जाति, पक्षिकूटक, तारा, भकूट, प्रवृत्ति, PRT, 
बुद्धि औरपचीसर्वो--भाव । यदि समानाधिकारमे कल्याणकारी 
दाम्पत्य-सम्बन्ध हो ता अभ्युदयकी तो वात ही क्या, 
निःश्रेयस मी सुलभ है | ऐसा दाम्पत्य-सम्बन्ध होनेपर देवता, 
ہے‎ ओर पितरोकी प्रसन्नता होती है; कुछ पवित्र होता है तथा 
दम्पति स्वयं शानवान्‌ होकर एवं पूर्ण-शान-सम्पन्न सन्तान 
प्राप्तकर जगत्‌को धन्य करते हुए स्वयं भी धन्य होते ۱ 


E! 
TIT s= 


प्रथा पहलेसे ही प्रचलित है और प्रणवयस्फा PRA 42 
कन्याका चित्त पतिदग द्वारा सुरक्षित हो जानेपर उसमे अपवित्रता- 
अनाचारका बीज पैदा ही नहीं होने पाता ओर 
सतीत्वका बीज सुरक्षित جج‎ 3۱ इस कारण FHA 
विवाहका अनादर आर्य-संस्कृतिस चिरकालसे चला आता 
है । आर्य-संस्कृतिम दसतिके भटका कुछ दिग्दर्शन सन्तर 
और ORE आधारपर नीचे कराया जादा दे । चिरुण- 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर ओर नारी तीन प्रकारके डते 


हे--सात्विक गुणमोहित, राजसिक रूपमोडित ओर तामसिक 
नर-नारी काममोहित होते ۶ । नर-नारियोंकी मिथुनी 


भूतकालमे भी तीन दगाए होती 1۳ ETT 


राजसिककी 7۳ ओर तामसिककी उन्माददमा होती ह | 


32۷٣۷ 


दे, विक्तदणा स्वर्गप्रदे 
उन्माददशा नरकप्रद تس‎ समझना चाहिये | सास्विक 


राजसिक कामुक किंतु विचारवान्‌ और‏ نموت 
तामसिक नर-नारी घोर कामासक्त तथा अविचारी होते दै |‏ 
हति हैं;‏ ہم सास्विक नर-नारी झाननिरत तथा‏ 
राजसिक भोगनिरत ओर स्वार्थी होते ë तथा तामसिक‏ 
नर-नारी विचाररहित, प्रमादी, कामभोगपरायण ओर‏ 
अनथकारी होते Z | ORE नर-नारी पवित्र FATT,‏ 
राजसिक अद्भुत क्रियागील ओर तामसिक पश्चमावके‏ 
सदा पक्षपाती होते है | सात्त्विक ख़भावतः धीर, राजसिक‏ 
चञ्चल और तामसिक उन्मादी होते दै | सात्विक नित्य‏ 
प्रेमिक, राजसिक कुटिल और तामसिक RET है |‏ 
ओर‏ مج साखिक नर-नारीकी सद्भम-दशामें अध्यात्मकी ओर‏ 
एक-दूसरेके आनन्दमे तत्परता, राजसिकका एकमात्र कामज‏ 
सुखकी ओर लक्ष्य ओर भोगमे तत्परता तथा तामसिकका केवल‏ 
अपना-अपना लक्ष्य ओर प्रमाद-जनित सुखम तत्परता रद्दती‏ 
Š । सात्त्विक नर-नारियोके चित्तमें ही आत्मान और धर्मका‏ 
पूर्ण स्वरूप प्रकाशित हो सकता Š | जी और पुरुप यदि‏ 
ओर धर्मवाले होकर सात्विक लक्षणको‏ جع समान प्रकृति,‏ 
धारण कर सके तो उनके लिये अम्युदयकी तो बात ही क्या,‏ 
हे | यदि दोना स्त्री-पुरुष जानी भक्त‏ دو युक्ति भी अति‏ 
होकर जन्म ग्रहण करे तो ऐसा छोकातीत मेल हो सकता‏ 
है | साधारणतः शास्त्रम पुरुप और स्त्रीकी जो चार श्रेणियां‏ 
बाँधी गयी है, उनमे उनके शरीरके लक्षण और मापका हिसाव‏ 
भी दिया गया है ۱ जिनका माप कम है, वे उत्तम समझे‏ 
जाते हैं ۱ यह विचित्रता हे; जो ध्यान देने योग्य है । तन्त्र‏ 


ध्र और 


sem‏ می 


f 


श्र ` 


< हिंदू-संस्कृति ऋ 
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डाला जाता Z | साथ-ही-साथ लोककल्याण-वुद्धिन तुलनात्मक 
गवेंपणा की जायगी | आर्थ-जातिमे विवाह-संस्कार सबसे 
बडा ME संस्कार दे--ज़िसका सम्बन्ध केवळ इसी; 
ळोकतक नही) किंतु लोक-ळोकान्तरत्तक माना गया हैं | 
पृथ्वीकी अन्य सभ्य نچب‎ ओर विभिन्नधमाच्लम्बियोमे 
विवाह स्थायी संस्कार नहीं हे और न उसका सम्बन्ध 
दारीरान्तके उपरान्त माना ही गया हे | उनमे इन्द्रिय-मुखकी 
चरितार्थता और इस qa सामविक सुख-प्रामिके 
अतिरिक्त कुछ नही माना गया | उनके यहाँ विवाह- 
विच्छेद साधारण-सी बात है; किंतु आर्य-संस्कृतिमे विवाह- 

चिच्छेद हो ही नहीं सकता | यही कारण है कि आर्य-जातिने 
विधवाका विवाह होना ANF माना है ۱ छोटी जातियामे 
विधवाविवाह प्रचलित है; परंतु वह “विवाह”? नही, “नाता? 
कहाता | द्विजोंमि तो विधवाविवाह अधमं समझा जाता 
है; क्योकि विधवाविवाह प्रचलित होनेपर त्रिलोक-पवित्र- 


कारी सती-धर्मपर आधात पहुँचता है । आर्य-जातिमें विवाह- 


कि विवाह 
परलोकगामी पितरोके आवागमन-चक्रमे श्राद्धादिसे सन्तति 
सहायता करे और यही कारण दै कि इसी सिद्वान्तके अनुसार 
दायभागकी व्यवस्था ٭‎ गयी हे । इन सत्र सूक्ष्म 
विपयोपर आजकळके नवशिक्षित सञ्जन कमी ध्यान ही नहीं 
देते और मनमाने विधानोको वनानेकी चेष्टा किया करते दै | 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वारा सत्यकी जड़ 
काना असम्भव दै | सत्य सूर्यके समान सत्य ही है । सूर्य 
कभी-कभी TEER ढक जाता दै; परंतु वह FAT सामयिक 
होता दै | 


पृथ्वीकी अन्य जातियोमे विवाहका काल निश्चित नहीं 
किया गया है और न त्रीसंभोगके लिये कोई आध्यात्मिक 
ल्क्य ही ہہ‎ गया हे | हनीमून-जेसे वैषयिक आनन्दप्रद 
आचार उनमे किस प्रकार प्रचलित हैं, सभी जानते हैं | आर्य- 
संस्कृतिमे रजोदर्शनसे पूर्वं विवाहसंस्कार करनेकी दृढ़ 
आज्ञा हे ۱ यदि ऐसा हो जाय कि विवाहसे पहले ही कन्यामे 
रजोदर्शन होने लगे तो प्रत्येक रजोदर्शनमे पिताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध होनेकी आशा दै | प्रथम रजोदर्शन होनेके अनन्तर 
و‎ अनुसार OF न करके FRAT और 
नित्य-नेमित्तिक पितरोका संवर्धन करते हुए एक संस्कार 
करनेकी आशा दै, जिसे 'गर्भाघान-संस्कारः कहते हैं। 


संस्कारका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रक्खा गया 


जिस 7۳2۳7 विज्ञान ओर सत्वपर वर्णाश्रमी आवे-जातिके 


SHH विवाहू-सस्कार 51۲۶18۶ ह उसकी कल्पनातक 


पृथ्वीकी अन्य जातियाम नहीं है ओर न उनके AAR 
विचारमे हो सकती है | इस कारण و٣۸‎ इस वर्तमान 


उथळ-पुथळके दिनोम جع‎ इन्द्रिय-सुखकों دع‎ करके 
हिंदुखानके وود‎ चिना पूर्वापर-विचार किये विपथगामी 
नहीं होना चाहिये | उनको جج‎ विचार लेना चाहिये कि 
आर्य-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य FER कहाँतक है और AAR 
मारीधर्म और पुरुषवर्मके अधिकार निर्णय करनेमे 5و جو‎ 
कितना सूक्ष्म विचार ओर दूरदर्शिताका काम किया दै | 
हिंदुस्थानके हिंदूळाग स्त्री-पुमप्रोके अधिकारविज्ञान 
ओर विवाह-पद्धतिके सिद्धान्तको परम आवश्यक धार्मिक 
सिद्धान्त समझते है क्योकि ये सत्र मौलिक विचार وج‎ 
भविप्यतूको सम्हालनेवाले दे; وب‎ संस्कृति स्थिर रखने 
वाले हैं और जातिको पवित्र रखनेवाले و‎ | कन्या और वर 
दोनोके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नहीं दै; क्योंकि काम पशुभावका स्वाभाविक प्रेरक है । युवती 
कन्या ओर युवक-इन दोनोमे संसारका अनुभव नहीं होता। 
इस कारण उनसे बड़ी-बडी भूलें हो सकती दै | पिता-माता 
और पारिवारिक गुरुजनेमि अनुभव अधिक होता Š । अतः 
उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना कम होती है | इस कारण 
विवाहप्रथामे युवक ओर युवतियोको स्वाधीनता न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जाय, यही आर्य-संस्क्ृति है | कन्या- 
अवस्थामै बालिकाओको देवीरूप समझना, उनके सामने 
कभी काम-चेष्टाकी बातै करना भी पापजनक समझना) 
बाल्यावस्थासे ही उन्हें धार्मिक शिक्षा देना ओर धार्मिक 
ब्रतादि कराना, तुलसी-अन्नपूर्णा आदिकी पूजा कराना; 
कन्याके TEST होनेसे पहले ही उसका विवाहसंस्कार कर 
देना, प्रथम रजोदर्शनमै गर्भाधान-संस्कार कराके देवता, 
ऋषि और पितरोका संवर्धन कराते हुए गर्भाधान-संस्कारकी 
विधि सम्पन्न करना--ये सब बातें आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक हैं | प्रथ्वीकी अन्य जातियोमें इस प्रकारकी पवित्रताके 
साधक संस्काराँका नामतक नहीं है | वहाँ विवाह पशुधर्मका 
एक सद्दायक मात्र है | 


संस्कार 


अब गर्भाघानसे _ लेकर दारीरान्तपर्यन्त आर्य-जातिके 
आचारोंके جج‎ और جج‎ सम्बन्धमें प्रकाश 


— 


अः सर्च भद्राणि وب‎ भा कश्चिहुःखसास्मचेत्‌ = 


४६ 
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८ संस्कारोंद्वारा मुक्तिभूमिर्मे पहुँचा देते ४ 1 इन सोख 
संस्कारोमे प्रथम संस्कार गर्भाघान-संस्कार दै और 


अन्तिम संस्कार संन्यास-संस्कार टे ۱ تپ‎ s 
भटीभॉति सिद्ध किया दै कि यदि माता और पिता 
दोनों सात्विक وع‎ तया अन्ताकरणसे इच्छा करें 
और विधिपूर्वक सावधान होकर संस्कार करें तो जेसी تہ‎ 
घेसी सन्तान उत्पन्न कर सकते 3 । दम्पतिका साक्षाच्‌ 
सम्बन्ध देवी जगतूसे बॉघनेकें लिये गर्माघान-संस्कार किवा 
जाता Š | तदनन्तर कोई भी देवी कार्य विना खी और पुरुष 
दोनेकि एकत्र हुए सम्पन नही हो सकता | एसीसे गठवन्धन- 
की प्रणाली हिंदू-नातिमे सर्वच प्रचलित दै । इस प्रकार दोनों 
एकत्र होकर देवी कार्य करें तो تج‎ एक देवी पीठ बन जावा 
है। ये सिद्धान्त आर्य-संस्कृतिके मूलभूत É । FF जो अन्य 
अवेदिक जातियों رز‎ उनमें इन पवित्र सिद्धान्तीकी ہو‎ 
भी नहीं है | ऐसे गूढ ماود تست‎ विपर्याका विचार न 
करके आजकलके मेठृइन्द्‌ जो पश्चिमी जातियोंका अनुकरणकर 
हिंदू-जाति; توت‎ दिंदू-धर्म और تسم‎ 
figs मचाना चाहते سے‎ कितनी दानि और अदूरदर्णिता- 
का कार्य हे, इसे विचारशील usq सुगमताके साथ समझ 
सकते हैँ | 

fee यह सिद्धान्त दै कि जैसा वीज बोवा जाता 
है, वेसा ही दक्ष ة‎ Š 1 अवश्य ही बृक्षोत्पत्तिमे जोर मी 
कई वस्नुओकी आवश्यकता होती है--जेंसे देश, काळ, 
जळ, भूमि आदि; وا‎ सबसे अधिक महत्त्व बीजका हैं | 
वैदिक, पौराणिक, स्मार्त और तान्त्रिक संस्कारोका तात्पर्य 
यही हे कि द्रव्य-शुद्धि, क्रिया-झद्धि और मन्त्र-शुद्धिसे 
सुकीशलपूर्ण रीतिपर इन वेदिक संस्कारोके द्वारा अन्तर्जगतूमे 
ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाती है कि वही शक्ति समयान्तरमें 
वैसे ही दक्ष और फलकी उत्पत्ति करती दै, जैसी इच्छा 
बीज-रोपगके समयमें ہي‎ की गयी थी | 
दार्शनिक विषयोको समझनेके लिये RR अनुशील्नकी 
आबदयकता है । इसीमे संस्कारञ्जुद्धिके वळसे भारतवर्षमें 
( शथ्वीमें ) हिंदुखान ) भारत-द्वीप ) एक अनोखी 
भूमि हे; जहाँ “अर्थ ओर ध्कामःकी अपेक्षा धर्म? 
और 'मोक्षतको प्रधान माना जाता है और मनुष्य-जीवनमें 
आध्यात्मिक उन्नतिकों ही श्रेष्ठ खान दिया गया हैं | इसी 
अनादिसिद्ध संस्कार-शुद्धिके वळसे भारतखण्ड (हिँदुखान )- 
से अनेक प्रान्त और भाषाएँ होनेपर भी सम्पूर्ण 


तदनन्तर काम-द्त्तिसे नही, ARA وه‎ करनेकी 
आज्ञा आर्य-शास्न देते हैँ । तदनन्तर पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियो तथा ×٣۸ वार, कुयोग, पर्वदिन, आनीच- 
के दिन आदि दिनोको छोड़कर धर्म-चुद्धिसे युक्त होकर = 
dad करनेकी sim आज्ञा देते Š | इसके विरुद्ध 
चलनेका لت‎ निपे करते दै | अपनी उम्रसे अधिक उम्र- 
की कन्यासे विवाह करना وس‎ निपिद्ध है । गोत्र और 
प्रवरका सम्बन्ध इस कल्पके प्रारम्मसे ही माना गया है और 
अपने गोत्र तथा प्रवरसे सम्बद्ध कन्यासे विवाद करना मातासे 
विवाह करनेके समान समझा गया हे | जन्मसे जाति मानना, 
अपनी जातिकी कन्यासे विवाह करना और रजोदर्दानसे पहले 
विवाहसम्वन्ध करना; आर्यविवादके लक्षण ۱ कामज 
विवाह अन्य जातिकी खियोके साथ दूसरे تج‎ हो सकता 
था; किंतु वह भी अनुलोम विवाह हो सकता था, प्रतिलोम 
नहीँ | अपनेसे निम्न जातिकी تق‎ विवाह करना अनुलोम 
और جح‎ जातिकी تہ‎ विवाद करना प्रतिलोम FERT है | 
प्रतिलोम नरकका कारण होता Š और उसकी सन्तति 
पतित समझी जाती Š | अनुलोम सन्तति माताकी जातिक 
होती है । ब्राक्षण यदि AF विवाह करे, जेसा दक्षिणमें 
होता हे, तो उसकी सन्तति وو‎ ही मानी जायगी | ऐसी 
जाति दक्षिण भारतमे विद्यमान मी है | एथ्बीकी किसी अन्य 
सभ्य जातिमें विवाहके ऐसे दूरददितापूर्ण नियम नही पाये 
जाते और RTE तथा ee एकमत होकर 
यह सिद्ध करते हैं कि इन्हीं सब मौलिक ROR आर्य-जाति 
खश्टिकि आरम्म-कालसे अबतक अपने खरूपमे जीवित है ١ 
पृथ्वीकी अन्य मनुष्यजातिया, जिनमे रजोवीर्य-शुद्धि और 
वर्ण-वर्मकी ےج‎ नहीं है, पतित हो गयां ओर कालके 
تھے‎ पहुँच गयीं | प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 
हाय उठाकर इसकी साक्षी दे रहे हैं | 

आर्य-संस्क्रतिके अनुसार वेद; स्मृति और तन्त्रम सव 
मिलाकर ४२ संस्कार पाये जाते E | उनमेसे'१६ मुख्य है; जिनकी 
मीमांसा वेदके 'कर्ममीमासा” दर्दानमे की गयी है । संस्कार- 
को भी मीमांसा-शाख्रमें कर्मका वीज कहा है । SŠ बीजसे جو‎ 
की उत्पत्ति होती है; वेसे ही संस्कारसे कर्म प्रकट होता है। 
सुकोशलू-पूर्ण उपायद्वारा ये १६ संस्कार ऐसे बोधे गये हैं 
कि विधिपूर्वक उनका अनुष्ठान हो तो ये ही १६ संस्कार) 
जिनमें अन्य सब संस्कारोका अन्तर्भाव है, मनुष्यको प्रथम 
४ संस्कारोंद्वारा rekar पूर्णोन्नति देते Š और शेष 


# हिंदू-संस्छति = و‎ 


अष्ट वसु, एकादश सुद्र, द्वादश आदित्य, देवराज इन्द्र) 
धर्मराज, यम आदिके संवर्धनके लिये प्रतिदिन नियमित रूपसे 
“देवयज्ञः करनेकी आज्ञा दै; क्योंकि कर्मके दाता उक्त- 
पद्घारी देवता ही समझे जाते Š ۱ तीसरे महायजका नाम है 
چم‎ | पितृगण एक प्रकारके देवता हैं, जो नित्यपितु 
कहलाते हैं | उनकी कृपासे कुळ--वंग ओर मनुष्य-समाजकी 
सुरक्षा होती है ओर स्रीकी गर्मावस्थामे उन्द्दींकी $पासे गर्भ 
के अन्तर्गत पूर्वकर्मानुसार देह बनता है ۱ नेमित्तिक पितृ वे 

कहाते Š जो हमारे पितर गरीरान्तके पश्चात्‌ पितृलोकर्मे 
पहुँचते हैं और आवागमनके नियमानुसार फिर छोटकर इसी 
लोकमें आ जाते 3 ۱ इनके संवर्धनके लिये जो यज्ञ किया 
जाता है, वह POT कहाता है ओर यह श्राद्ध-तर्पणके 
द्वारा भी होता Š | तर्पणकी यहॉतक महिमा है कि तर्पणके 
द्वारा साधक मिनटोमे पञ्चमह्वावज्ञका यजन कर सकता दै | 
चतुर्थ महायज्ञका नाम है “भूतयज्ञ? ۱ मनुष्यके अतिरिक्त 
संसारकी अन्य जो जीव-सृष्टि है; वह चार श्रेणियोमे विभक्त है 
और वे चारो श्रेणियों स््रतन्त्ररूपसे देवताओं द्वारा परिचालित और 
dafa होती हैं। SŠ इक्षादिकी उद्धिज सृष्टि; जो रोग उत्पन्न 
करती और नीरोगता भी उत्पन्न करती है; उसके 
बादकी स्वेदज-सृष्टि--जेसे जू, खटमल इत्यादि; अण्डेमें 
उत्पन्न होनेवाली अण्डज सृष्टि--पक्षी, मछली), सर्प 
आदिकी सृष्टि ओर चौथी सृष्टिका नाम है जरायुज सृष्टि- 
जैसे मृग, गाय, घोड़ा और हाथी आदि | मनुष्यकी सृष्ठि 
यद्यपि जरायुज ही है, फिर भी वह उक्त स्वाभाविक जीव-सुष्टिसे 
भिन्न है; क्योंकि उसको घर्माधर्मका अधिकार प्राप्त हो जावा 
Š | हिंदू-धर्मके महत्त्व, उदारता ओर आचारकी व्यापकताका यह 
ज्वलन्त प्रमाण है कि वह कृतज्ञताके वश होकर चतुर्विष 
भूतसंघके कल्याणके लिये प्रतिदिन भूतयशका आदेश देता 
हे | हिंदू-जातिका पञ्चम महायज्ञ جج‎ कहाता है । 
अपने भोजनसे पहले किसी वर्ण, किसी आश्रमका मनुष्य हो; 
आर्य-अनार्य; किसी जाति या देशका हो, उसे देवता 
समझते हुए पहले भोजन कराकर पीछे ROR स्वयं 
भोजन करनेकी विधि है ۱ अतिथि-सेवा भी इसी महायज्ञका 
अद्भ माना जाता Š | जो अदूरदर्शी सजन हिटुओके ऊँच- 
नीचके अधिकारमेद ओर मनुप्योमे स्पर्गास्पर्शविवेक 
और जातिभेद आदि माननेका جم‎ लगाते हैं, वे यदि 
समाद्दित-अन्तःकरण होकर 31۳۰ विचार करेंगे तो देखेंगे 


कि भगवानकी सर्वव्यापी शक्ति तथा अनन्त प्राणियोंकी 


भारत एक राष्ट्र माना गया दै, जिस राष्ट्रमे و‎ 
परायण धन-ऐश्वर्यकी उपेक्षा करनेवाडी, तपःस्वाध्याय- 
निरत ब्राह्मणजाति स्वाभाविक नेता समझी जाती है, जिसके 
शिष्ट लोगोंकी राष्ट्रभापा संस्कृत है और जिसके सब ग्रन्थ 
अनादिकाळसे संस्कृतमे ही बने Š, जिसके सब शास्त्रीय 
संस्कार dena दी होते हैं | कोई कुछ भी कदे, किंतु ऐसी 
स्थायी और अपरिवर्तनीय अवस्था संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती । 


सृष्टि होनेके सूत्रपातकी <s स्रीरूपी पीठमें देवी 
जगतूसे गर्भाधानके द्वारा सम्बन्ध बाँधा जाता Š | तदनन्तर 
शुद्धाचारके द्वारा देवी जगत्को सामने रखकर सृष्टि उत्पन्न 
की जाती है । पुंसवन; सीमन्तोन्नयन, जातकर्म और नाम- 
करण आदि संस्कार देवी تج‎ सम्बन्ध-स्थापनके लिये ही 
किये जाते हैं | यथासमय “चूडाकर्म? तो हिंदृ-जातिके सत्र 
307 होता है | इसका कारण यह है कि वाळककी शिखा 
रखाकर उसका देवी जगतूसे सम्बन्ध कराया जाता है और 
उसका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरके रूपमें परिणत किया 
नाता हे | द्विज-वाळकोंका यथासमय 'यज्ञोपवीतसंस्कार? 
कराके उसे आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक 
शुद्धिके लिये तीन ळड़ोका जनेऊ पहनाया जाता है और 
आजीवन ब्रत धारण چم‎ उसको आध्यात्मिक जीवनके 
लिये प्रतिशावद्ध कराया जाता है इसके अनन्तर बालककी 
पाख्यावखा आरम्भ होती दे; जिसमें शुरुका प्राधान्य TFET 
गया हे और गुरुका अधिकार सर्वोपरि माना गया है | 
तदनन्तर “विवाहसंस्कारः होता है, जो स्त्री-पुरुष दोनोके लिये 
प्रबृत्तिमार्गका सबसे बड़ा संस्कार दे | इस संस्कारमें स्त्री 
और पुरुषका TEI उत्तरदायित्व बताया जाता दै 
और वइ उत्तरदायित्व इसी जन्मतक सीमित न रहकर जन्म- 
नन्मान्तरतक्र वना रहता Š | विवाहित दम्पति हिंदू-संस्कृतिके 
अनुसार केवळ अपने ही गार्हस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
लिये उत्तरदायी नहीं; किंतु समस्त ब्रह्माण्डकी सुख-समृद्विके 
लिये उत्तरदायी होते 8 ۱ यह महत्ता संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती | हिंदू-जातिका पञ्चमहायज्ञ इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | यह स्थूळ संसार दैवी जगत्‌की सहायतासे सुरक्षित 
रहता और परिचालित होता दै | देवी जगतूके सञ्चालकोमे शान- 
के प्रवर्तक होनेसे भगु, वशिष्ठ और अङ्गिरा आदि महपियो- 


का खान सबसे ऊँचा हे | उनके संवर्धनके लिये नित्य ۰ 


करना प्रत्येक TUF कर्तव्य है | यह FRAT दै | 


# 


४ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्मवेत्‌ * 


विज्ञानसिद्ध नहीं है। वह वढी सदृव्यवस्थासे बाँधी गयी 
< (१५) निुण-उपासना और सगुण-उपाननाकी नाना विधियों 
जो تنس‎ बतायी गयी Z جو‎ हिंदू-धर्मका ire 
a देऔर (१६) जीवकी مس‎ मका खोला 

ज्ञ दै । दिंदू-संस्कृतिकों ममसनेंके लिये सबसे पहले 
ऊपर लिखी इन सव वातकी ओर ध्यान देना आवश्यक है | 


“o 


इसी निरन्तर घूमनेको आवागमन-चक्र कहते ë ۱ इसी 
निरन्तर घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता 
पहुँचानेके लिये नाना प्रकारकी श्राद्वविधि, तर्पणविधि और दाय- 
भागविधि स्मृतिकारोने बाँधी है और श्राद्धादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोमे वर्णित दै | आजकल दायभागको 
जैसा लोग समझते है, वैसी दायभागकी विधि साधारण 


سسس و وین U‏ — 


भारतीय संस्कृति ओर सूयं 


^ 
धवानन्देना 


( लेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


क्यों न गया f यदद एक प्रश्न Š, जो आजके अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
भारतीय युवकोके छदयमें उठता 2 | इसके उच्तरमें پٹ‎ 
संभेपमें रसपर प्रसंगोपात्त प्रकाश टाळा जा جب‎ है | प्रतिदिन 
किये जानेवाले सन्ध्योपासनम सूर्यापस्थानके चार मर्न्वेमिसे एक 
मन्त्र इस प्रकार Ë— 

'चित्रं देवानामुद्गादनीक॑ ag FORMA: | 
आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्षरसूर्य جب‎ जगतखस्युपत्र 1? 

इस मन्त्रने सूर्यको जगतूकी आत्मा बताकर उपर्युक्त 
प्रश्नका उत्तर संक्षेपमे दिया दै | अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्माका 
चेतन्यमय प्रकाश प्रत्येक अङ्गको भिन्न-मिन्न अयोमें संजीवित, 
प्रकाशित तथा प्रेरित किये हुए दे, 89 दी सुर्यनारायण अपनी 
सहल किरणोंद्वारा दर देदाकी प्रकृति और प्रदृत्तिको भिन्न- 
मिन्नल्पसे प्रकाशित; प्रभावित तथा प्रेरित करते Š | पिण्ड- 
स्थित आत्मा जेसे हार्थोकों कार्य करनेकी, पैरोको चलनेकी, 
नाकको सूँघनेकी, आँखाको देखनेकी और कार्नोको सुननेकी 
मिन्न-मिन्न प्रकारकी प्रवृत्तिमय शक्तियों प्रदान करता है, ठीक 
उसी तरह ब्रह्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न-भिन्न प्रभाववाली 
किरणें एथक्‌-एयक्‌ देशोको भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक और भौतिक 
प्रदृत्तियाँ प्रदान करती Š | हमारे दारीरका कार्य करनेवाली 
۴77ج‎ अपना-अपना कार्य करनेकी जो प्रेरणा अथवा HR 
मिळती है» उसका प्रकट कारण देह-स्थित आत्मा होते हुए मी 
मूललोत अथवा उद्गम-स्थान सूर्यमण्डल ही हे । FB 
आत्माके द्वारा शरीरकी सव इन्द्रियोको अपने-अपने कार्यकी 
ود‎ मिळती है तभी तो उपर्युक्त “चित्रं देवानाम्‌? इस 
ूर्योपस्यान-मन्त्रके आगेवाले मन्त्रमे प्रत्येक स्वधर्मरत हिंदू 
प्रातःकालकी पुनीत वेळामें ब्रह्माण्डके आत्मरूप सूर्यदेवसे 
“पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत جح‎ RE: 
शतं प्रत्रवाम शरदः? कहकर अपनी इन्द्रियोको Ron 
देनेकी प्रार्थना करता है । हु 


किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी संस्कृतिके कारण बना 
रह सकता है ।.संस्कृतिके उदयास्तसे ही राष्ट्रका उदयास्त दोता 
Š | भारतीय राष्ट्रके उत्थानका कारण भारतीय संस्कृतिका 
सर्वात्मना पालन ही हो सकता है ओर खकीय संस्कृतिका त्याग ही 
अवनतिका मूल है | इस सत्य ओर तथ्यको समझे बिना जो 
लोग भारतके उत्थानकार्यमे लगे हैं, चाहे वे बडे-से-बड़े ही 
क्यों न हो, वे सफल नहीं हो सकते | हो सकता है कि 
उन नेताओकी मानसिक भावनाएँ मारतके कल्याणकी कामनासे 
प्रेरित हो और उसके लिये उन्होंने अतीतम अनेक कष्ट भी 
सहन किये हो; किन्तु जिस पाश्चात्य मार्गसे वे अपने तथा- 
कथित पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते हूँ, वह मार्ग چو‎ 
भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं ले जाता, वरं उससे दुर कर रहा 
हे--भले ही इस विपरीत-दिशा-गमनको उनका घुद्धि-चक्चु, 
जिसपर विळायती चश्मा चढा है; न देखता हो ۱ अतः अपने 
सनमे भारतको भव्य बनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
८बलादिव नियोजितः? की भाँति वे RIT होकर उस तरफ 
چم‎ जा रहे Š, जिधर जानेमे भारतकी भारतीयताको खतरा 
है । भारत-भूमिकी ऋषिप्रणीत संस्कृति अथवा چاو‎ 
प्रतिकूल किये जा रहे कायाके फलस्वरूप जिस परिवर्तनको वे 
यहाँ लाना चाहते है; वह विकास नही, विनाशका कारण होगा 
और “विनायकं प्रकुर्वाणो مج‎ वानरम्‌? की उक्तिको 
चरितार्थ करेगा | खेद है कि हमारे राजनेतिक RRR 
تج‎ और कई वाते सीखकर भी उनके ख-सम्यता-प्रचार- 
के आग्रहको नही सीखा | 
विश्वमे आदान और विसर्ग, व्यष्टि और समष्टि, 
आध्यात्मिकता और भोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचलित हैं; 


उनमे भारतने विसर्ग, समष्टि ओर आध्यात्मिकताको ही क्यों 
अपनाया ! बह आदान) व्यष्टि और भोतिकताके मनोरम मार्गसे 


५१ 


आधुनिक भारतमै पश्चिमकी देखा-देखी आदानका जो 
प्राधान्य होता जा रहा है; वह उस पाश्चिमात्य शिक्षाकी देन 
है, जिसे अंग्रेजोने स्व-सम्यता-विस्तारकी छिपी इच्छासे यहाँ 
विस्तारित किया | आज कहनेको तो देशमै भारतीयोंका राज्य 
है, किंतु भारतीय संस्कृतिके विकासके लिये कोई सुदृढ़ प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता | देशमे जबतक भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप प्राचीन कालकी भारतीय शिक्षा-पद्धतिका अथवा 
ऋषिप्रणीत मार्गका अनुसरण और अवलम्बन न किया 
जायगा, तवतक 25 देश नामसे “भारत? ( अव तो नाम भी 
“भारत? नहीं रहा ) होते हुए,भी अभारतीय भावोका शिकार 
बना रहेगा | अतः भारतीय संस्क्कतिके प्रेमी भारतीयको इस 
8جٹ‎ कोई बड़ा प्रयत्न करना चाहिये | उन्हे निराश 
नहीं होना चाहिये | हजार प्रयत्न FAK भी इस देशकी 
अध्यात्मप्रधान प्रकृतिको वदला नहीं जा सकता; क्योकि 
उसका आधारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण है | अतः वह 
भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खीचे विना नही रह सकती | 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास रुका हुआ- 
सा दीखता दै, इसका कारण यह है कि भारतको भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आध्यास्मिकताकी ओर खींचती 
है और भारतीयोको दी जानेवाळी पाश्चात्य शिक्षा 
उन्हें पश्चिमकी ओर खींचना चाहती दै | अतः भारतीय 
वीचमे अवरुद्ध होकर “लटकन्तनाथ” बने हुए Š अर्थात्‌ 
संशयर्में पड़े है; وخ‎ यह अवस्था अधिक समयतक नहीं 
रह सकती ۱ 'प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति? के अनुसार भारतकी 
सूर्य-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयोको रास्तेपर ळाकर रहेगी | 
वे यदि खयं प्रयत्न करते Š तो बह सुअवसर शीघ्र आ 
जायगा ۱ यदि वे खयं कोई प्रयत्न नहीं करते तो थोड़ा 
समय अधिक ळग सकता है | SŠ वकरीको गलेमे रस्सी डाल- 
कर ले जानेवाळे आदमीके साथ-साथ बकरी अपने पैर जल्दी- 
जल्दी उठाकर चलती है तो सम. थोड़ा लगता है और बकरी 
पग रोप-रोपकर चलती है तो Š जानेवालेको थोड़ी कठिनाई 
भी होती है और समय भी अधिक खर्च होता है । इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवी किरणरूपी प्रकृति जिए 
आध्यात्मिकताकी ओर खाँचना चाहती है | यदि हम भी 
उधर ही वळ लगाये तो समय थोड़ा लगेगा; ओर इम 
भौतिकतापर पग रोपकर अइ जायेंगे तो समय अधिक 
جو | ہج‎ इम भारतीयोको जाना तो Š उसी आध्यात्मिक 
मार्गकी ओर; क्योंकि हमारी प्रकृतिके अनुकूळ, अनुरूप 
वही राजमार्ग है | 


नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय | 


$ भारतीय संस्कृति और खये = 


सहल RU पृथकपृथक्‌ प्रमाव‏ وب 
हैं । सूर्यकी पहली किरण जहाँ आसुरी-सम्पत्तिमूलक‏ 
भौतिक उन्नतिकी विधायक है, वहाँ उसकी सातवीं किरण दैवी-‏ 
सम्पत्तिमूलक आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाळी है |‏ 
भौगोलिक स्थितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवर्षमे‏ 
गङ्गा-यमुनाके मध्य अधिक समयतक पड़ती Š | इसलिये यहाँ‏ 
भारतवर्षमे अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले‏ 
श्रृषि-महर्घि तथा संत qar होकर समष्टिके हितमें विसर्गका‏ 
अर्थात्‌ त्यागका उपदेश देते आवे Š और देते रहेंगे | यूरोपमें‏ 
सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती दै | अतः वहाके‏ 
लोग स्वभावतः ही भौतिक उन्नतिकी ओर प्रद्रत्तिशील, व्यक्ति-‏ 
वादी और आदानप्रिय होते हैं | उनमे आध्यात्मिकतामूलक‏ 
त्यागकी भावना प्रायः उत्पन्न ही नही होती । उपर्युक्त तरीकेसे‏ 
सूर्यकी किरणोके एथकू-प्रथकरूपमे पडनेकी सम्भावना सूर्य‏ 
और पुथ्वीके परस्पर गतियुक्त सम्वन्धके कारण होती है |‏ 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता दै कि भारतकी‏ 
भारतीय अथवा हिंदू-संस्कृतिसे सूर्य-किरणोका कितना‏ 
और केसा विलक्षण सम्वन्ध है | सूर्यकी इतर किरणोके भी‏ 
पृथक-पृथक्‌ स्वभाव अथवा प्रभाव हैं, जिनका विशद‏ 
विवेचन यहाँ शक्र्य नहीं |‏ 
जिस प्रकार सूर्यनारायण विसर्गमूलक देवता होनेसे‏ 
विसर्ग अर्थात्‌ त्यागकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे अपने‏ 
प्रकाशसे विना किसी भेदके स्थावर-जङ्गम सृष्टिको प्रकाशित‏ 
भी करते हैं | कविवर कालिदासने सूर्यदेवके त्यागका वर्णन‏ 
रघुवंशमें रघुवंशी राजाओंके त्यागकी महिमा गाते हुए यों‏ 
سچ 'किया‏ 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स॒ ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ |‏ 
सहस्रगुणमुत्लप्रमादतते हि रसं रविः ॥‏ 
तात्पर्यं इतना ही है कि सूर्यदेव ग्रीप्मकाळमें‏ جج52 
जिस रसको TR हैं या ग्रहण करते हैं, उसे‏ 33و 
चतुर्मासमे हजारगुना करके दे देते हें | भारतने उनके इस‏ 
विसर्गसे परहितके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ली थी।‏ 
अतएव भारतीय संस्कृति सूर्यवत्‌ विसर्गमूलक वनी ۱ वास्तबमे‏ _ 
विसर्ग ही सव विपत्तियोके निराकरणका एकमात्र उपाय Š |‏ 
इसका यह अर्थ नहीँ कि आदान सर्वथा हेय है | सीमित‏ 
आदान और असीमित विसर्ग ( त्याग ) भारतकी विशेषता _‏ 
है । सर्य-्रकाशके औदार्य गुणको भी हिंदू-धर्मने अच्छी‏ 
प्रकार ग्रहण किया है । भारतीय संस्कृतिमे व्यक्तिवादको‏ _ 
far स्थान नहीं दिया गया, किंतु व्यक्तिगत आत्मोन्नतिक्रा‏ 
पूरा-पूरा अवसर दिया गया । 523 अनीश्वरवादको भारतने‏ 
नहीं माना; किंतु खयं बुद्धको दशम अवतारे रूपमें स्थान दिया।‏ 


— 
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और इसके अस्तित्वके लिये संकट--मानों मनुष्यक्री ۶۱ہ‎ 
भावना-नैसी م7‎ और आम्वन्तरिक वस्तु सामाजिक 
रूपके परविर्तन-सरीखी ठुच्छ वस्तु या सामाजिक पुनर्व्यवस्या- 
जेसी बाहरी वस्तुसे मिटावी जा सकती हो ! यद्द आन्ति अपने 
नाना रूपमे अतीतके क्रियात्मक घर्मकी मद्रान, و‎ रदी 
है ओर साथ ही इससे घद्धि, चोन्दर्यमावनाः ठामाजिक एवं 
राजनीतिक आदर्श--यहांतक कि मानवकी नेतिक भावनाको 
ऐसा अवसर ओर बहाना मिला है. कि थे इस وج‎ विरुद 
विद्रोह करें; जो उनकी अपनी Em ओर निवम-मीति 
दोनी चाहिये थी 

प्राच्य आर AT आदर्शीका समन्वय 

इस तथ्यमें प्राचीन तथा अर्वाचीनः प्राच्य ओर TAT 
आदक्षांकी विपमताका एक रहस्य निद्धित दै और 8 
उनके समन्वयक एक सूत्र मी ۱ दोनों एक प्रवळ न्यायसंगत 
आधारपर प्रतिष्ठित ج‎ और दोनोके झगडेका कारण दै मिथ्या 
शान्ति ۱ यह ठीक दे कि घर्म जीवनमे प्रभावपूर्ण तच्च दोना 
चादिये । इसे जीवनका प्रकाश ओर विधि-विधान होना दिये; 
परंतु यहाँ घर्मते हमारा मतलब धर्मके उस FTF 2 जो कि 
उसका होना त्वादिये और; जो उसका अन्तरीय स्वरूप दे | 
उसके अस्तित्वका मूल नियम दै. अर्थात्‌ FF खोज एवं 
आध्यात्मिकताका सिद्धान्त | दूसरी ओर यह भी सच है कि 
या रूढ विधि-विधानोकी पद्धतिमात्रम एकाकार कर लेता है 
तत्र वह सहज ही वाधक PEF ल्प धारण कर सकता दै 
ओर मानव आत्माके چٹ‎ qz आवश्यक हो सकता दै 
कि वह जीवनकी विविध ماود‎ इसका प्रभुत्व दूर करे | 

परंतु यहाँ एक जटिलता आ उपस्थित होती दे? जो 
FERAT अधिक गम्भीर कारण प्रस्तुत करती हे ۱ قرو‎ 
धर्म आध्वात्त्मिक्ताको ××: ऐली चीज समझता प्रतीत होता 
है, जो पाथिव जीवनते a, इससे भिन्न तथा इसकी विरोधी. 
हो । यहद ऐसी घोषणा करना प्रतीत होता Š कि पार्थिव 
जीवनका अनुसरण तथा मनुष्वत्री ऐहिक आगाएँ आध्यात्मिक 
जीवन या मनुप्यकी पारछोकिक چم‎ असंगत हैं। तब 


ë: अळ्ग-अळगः Ee जाती है = 
तो आत्मा एक ऐसी अल्ग-अल्य-सी वन्नु हा जाता दु; जिसे 


TEA अपने निम्नतर अज्ञेके जीवनका बहिष्कार कर देनेपर 
ही प्रात कर सकता हे ओर सो इस प्रकार किया तो zs 
जीवनको एक विद्येप अवस्थाके वाद, جو‎ इसका प्रयोजन 
पूरा हो ले, त्याग दिया जाय; अथवा इसे निरन्तर अतुत्ठाहित 


होनेमें घर्मकी अतमर्थताका सारा मूल कारण इसी बातमें निष्टित 
Š | उदाहरणतः; मन्दिरे, गिरजा और मतनसम्पदायोंने 
दर्शन तथा विज्ञानके मार्गस जबरदस्त रुकावट डाली, एक 
गिओर्डानो تو‎ ( Giordano Bruno ( को जला दिया 
तथा एक गेलिल्यो ( 621/1९० ) को बन्दी बनाया और 
इस मामलेमे इन्होंने इतने सामान्य स्पर्मे FER किया 
कि दर्शन और विज्ञानको अपने उचित विकासका खुला क्षेत्र 
पराप्त करनेके लिये आत्मरक्षाके मावम धमपर आक्रमण कर 
उसे می‎ कर देना पडा; ओर यह सत्र व्सलिये कि 
सनुष्योने यह निश्चित घारणा बना टी थी कि धर्म ईश्वर तथा 
संसारके सम्बन्धम कुछ ऐस स्थिर वौद्धिक विचारोस Sa 
हुआ हैं; जो कसोटीपर पूरे नहीं उतर सकते | अतएव उस 
कसोटीको आग तथा तल्वारसे दवा देना आतः्यकर 
था । घार्मिक भ्रान्तिके जीवित वने रहनेके लिये वैज्ञानिक एवं 
दार्शनिक सत्यका निपेघ करना आवस्यक था। हम यह भी 
देखते हैं कि अतिसंकीर्ण धार्मिक भावना असहिष्णु वैराग्व- 
बश जीवनके आनन्द एवं सोन्दर्वको FER उसे ऊसर 
बनाती रही है। प्यूरिटन सम्प्रदायके लोगोने धर्मका सच्चा 
खरूप न जानते हुए जीवनके सौन्दर्य एवं आनन्दको 
कुचलनेकी चेष्टा की | वे नहीं देख सके कि घार्मिक तप धर्मका 
मुख्य अङ्ग भले ही दोश पर यह उसका सार-सर्वस्र سج‎ 
ईश्वरप्रातिका नीति-धर्ममय मार्ग एकमात्र यही नहीं; क्योकि 
प्रेम, त्याग, सजनता, सहिष्णुता, दयाळता भी ईश्वरीय गुण 
Š | इतना ही नहीँ, बल्कि ये अधिक दिव्य बस्तु दे और 
घे भूल गये या वे कमी जानते ही न थे कि पवित्रताके 
समान प्रेम ओर सौन्दर्य भी ईश्वरका ہج‎ हैं | राजनीतिमे 
घर्मने प्रायः ही राजसत्ताका पक्षपोषण किया हैं ओर अधिक 
महान्‌ राजनीतिक आदर्जाके आविभावने वाधा डाली हैं । 
क्योकि खयं इसका स्वरूप राजसत्तासे पॉपित धर्म-संस्थाका 
ही या और यह सम्प्रदाव और घर्मके अन्तरको छदवङ्गम 
नहीं कर पाता था अथवा, क्योंकि यह झुठे देवी राज्यका 
प्रतिनिधि वना हुआ था, वह भूलकर कि सच्चा देवी राज्य 
इश्वरका राज्य होता Š; न कि पोप तथा पुरोदित-पुजारियोका 
राज्य | इसी प्रकार इसने प्रायः कठोर तथा घिसी-पिटी جو‎ 
व्यवस्थाका समर्थन किवा दै; क्योकि इसने समझा कि इसका 
अपना जीवन उन सामाजिक रुपोसे बेधा हुआ है; जिनके साथ 
यह अपने इतिहासके दीर्घ भागमे सम्बद्ध रदा था ओर इसने 
राळतीसे यह परिणाम निकाळ ल्वा कि समाज-च्यवस्थामें 
किया गया आवश्यक परिवर्तन भी धर्मका उल्ल्डन होया 


4 


( Reformation )-मेसे गुजरते हुए आधुनिक बुद्धिवादी 
भावनाका विकास किया, जो भावना साधारण पार्थिव जीवन- 
को ही अपना एकमात्र मुख्य घंघा समझती तथा निम्नतर 
ھچ‎ अध्यात्मजिज्ञासागून्य धर्मसे अपनेको चरितार्थ 
करना चाहती Š । वह एक भूल दै; क्योकि पूर्णता ऐसी सीमा 
एवं संकीर्णताके भीतर प्राप्त नही की जा सकती; जो मानव- 
जीवनके पूर्ण विधान, गमीरतम प्रेरणा 1 75 आवेगसे 
इन्कार करे | उच्चतमकी ज्योति और शक्तिस ही निश्नतरको 
परिचालित, उदात्त और चरितार्थ किया जा सकता है | 
मनुप्यका निम्रतर जीवन अपने बाह्य रूपमे अदिव्य दै? यद्यपि 
इसके भीतर दिव्यताका रहस्य निहित है ओर उच्चतर विधान 
तथा आध्यात्मिक प्रकाश अधिगत करके ही इसे दिव्य बनाया 
जा सकता है | दूसरों ओर जव मनुष्य वर्तमान जीवनकी 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण _ 
व्याकुल होकर इससे भागता या इसके विकासको निरत्साहित 
करता Š तो उसकी यह व्याकुलता एवं वैराग्य भी एक गळती 
है | साधु या कोरा तपस्वी इससे अपना वैयक्तिक निजी मोक्ष 
अवदय प्राप्त कर सकता है--जिस प्रकार जडवादी भी अपनी 
शक्ति और एकाग्र गवेषणाके उचित फल अधिगत कर सकता 
है; परंतु वह वैरागी साधु मतुष्यजातिका सच्चा मार्गदर्शक 
और उसका नियमोपदेा शास्त्रकार नहीं हो सकता । क्योकि 
इस सारें मनोमावमे जीवन ओर उसकी अभीप्साओसे भय; 
घृणा तथा उनपर अविश्वास अन्तर्निहित है और जिस चीजसे 
मनुष्यको जरा भी सहानुभूति नही, जिसे वह न्यूनातिन्यून 
तथा निसत्साहित करना चाहता दे, उसका वह भला केसे 
कुदाळतासे सञ्चालन कर सकता हे । शुद्ध चैराग्य-भावना 
जीवन और मानव-समाजका परिचालन करती हुई इन्हे केवळ 
इस योग्य बना सकती है कि ये अपने-आपको दी अस्वीकृत 
करने तथा अपनेसे दूर भागनेके साधन बन जायें; यह 
وج‎ प्रवृत्तियाको सहन तो कर सकती है; पर केवळ ऐसी 
प्रेरणा देनेके लिये ही कि वे अपन-आपको यथासम्भव कम 
करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया बंद कर आध्यात्मिक 
पुरुष मानव-जीवनको इसकी पूर्णंताकी ओर ले चळ सकता 
है, उसका आदर्शरूप “ऋषि? के प्राचीन भारतीय Fraga 
निद्रित है | जिस ऋषिने मनुप्यक्रा-सा जीवन विताते हुप 
अतितो द्धिक) अतिमानसिक) आध्यात्मिक सत्यका दिव्य शब्द 
श्रवण किया होता दै, वह इन गरीर-प्राण-मनकी निम्नतर 
सीमाओसे ऊपर उठ चुका होता दे ओरसभी वस्तुएँ ऊर्व्वस्तरसे , 
देख सकता है; पर साथ ही उसे उनके تقوب‎ प्रति 
सददानुभूति होती है ओर वद उनके भीतर बैठकर उन्हें 
ے77‎ भी देख सकता दै | वह पूर्ण शान एवे उच्चतर ज्ञानसे 


~ 
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एवं पीडित करके नष्ट कर दिया जाय । यदि घर्मका सच्चा 
अर्थ यही हो तो यह स्पष्ट ही हे किन तो इसके पास 
सामाजिक E, आशा और अभीप्साके यथार्थ क्षेत्रमे मानव- 
हमाजके लिये कोई निश्चित, सन्देश है और न हमारी 
सत्ताके किसी भी निम्नतर अद्जके ल्यि ही) क्योकि हमारे जीवन- 
का प्रत्येक तत्त्व खभावतः ही अपने क्षेत्रमें अपनी पूर्णता 
चाहता है और यदि इसे उच्चतर शक्तिका अनुसरण करना ही 
हो तो वद इसलिये करेगा कि वह शक्ति इसे इसके अपने 
28 भी महत्तर पूर्णता एवं समृद्धतर वृत्ति प्रदान करती 
है। परंतु यदि आध्यात्मिक प्रेरणा इसकी पूर्णता-प्रासिकी 
सम्भावनासे ही इन्कार करे ओर अतः इसकी पूर्णताकी 
अभीप्साको ही निकाल फेके, तव या तो यह आत्मविश्वास खो 
131 ओर साथ ही अपनी सामथ्यां एवं RAR 
खामाविक विस्तारके सम्पादनकी क्षमता भी, अथवा इसे अपने 
शील-स्वभाव तथा स्वघर्मका अनुसरण करनेके लिये आत्माकी 
पुकारका परित्याग करना होगा | एथिवी और स्वर्गका? 
आत्मा ओर उसके करणोंका यह कलह इमे ओर भी अधिक 
निःसत्त्व جو‎ देनेवाला हो जाता है | यदि आध्यात्मिकता 
दुःख-कष्ट, कठोर यातना और संसारकी निःसारताके धर्मका 
रूप घारण कर ले, तो यह दुःखवाद अपने چمچ‎ ">8 
आत्माके ऐसे घोर विषाद और RR दुःखमोको जन्म 
देता है, जैसे मध्ययुगमें उसकी हीनतम अवस्थामै छाये हुए 
ये--जव कि संसारका सन्निकट ओर प्रत्याशित अन्त या 
अवश्यम्भावी एवं अभीष्ट प्रलय ही मानवजातिका एकमात्र 
आश्वासन दीख पड़ता था । परंतु जगद्विपयक यह निराशा- 
वादी भावना अपने कम प्रकट और कम असहिष्णु रुपोमें 
मी जीवनको निरुत्साहित करनेवाले वलका काम करती दै? 
अतएव यह जीवनका सच्चा नियम एवं पथप्रदर्शक नहीं हो 
सकती | समस्त दुःखवाद इतने अंगम आत्मसत्ता तथा 
इसके वळ-वेभव एवं ऋृद्धि-सिद्धिको अङ्गीकार न करनेवाला; 
संसारमै ईश्वरकी कार्यप्रणालियोको सहन न करनेवाला और 
2732 उत्पादक तथा सञ्चालक दिव्यप्रज्ञा एवं 8 
सपूर्ण विश्वास करनेवाला दै | यह उस प्रज्ञा एवं 5 
सम्बन्धमे एक अशुद्ध विचारको अपनाता है ओर इसलिये यह 
स्वयं आत्माकी वह परम प्रज्ञा एवं शक्ति नहीं हो सकता) 
जिससे संतार ऐसी आद्या लगा सके कि वह इसके सम्पूर्ण 
लीवनको पथपर चलाकर भगवानकी ओर ऊँचा उठा 1۱ 

पश्चिमकी घर्म-विमुखता एक दूसरी अति है, लरकनकी 
ठीक उल्टी गति दै । इसके अनुसार युरोपने TF दावे 
ओर आम्रहको न्यूनातिन्यून कर मध्ययुगीन धार्मिक भावनासे 
جج‎ पुनरुजीवन ( ३९०३५८९००९ ) ओर धार्मिक सुधार 


= 


~ 


os +: सर्व भद्राणि وپ‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ** 


— 


आत्माकी स्वतन्त्रताका सम्मान करती है; क्योंकि उस تہ بج‎ 
यह खर्य चरितार्थता लाभ करती दै | अपनी निजी प्रकृतिके 
नियम ( स्वघर्म ) के अनुसार पूर्णताकी ओर Prem एवं 
विकाठ-लाम करनेकी क्षमता ही स्वतन्त्रताका अत्यन्त गम्भीर 
आशव है | ऐसी स्वाधीनता बह हमारी सत्ताकें सभी मूढ 
TER प्रदान करेगी । ول و‎ तथा विज्ञानको ۲ 
स्वाधीनता देगी; जो प्राचीन भारतीय धर्मने दी سر‎ 
कि उन्हें ऐसी स्वतन्त्रता भी देगी कि यदि वे चाहे तो आत्मा- 
से इन्कार भी कर सकते لو‎ स्वाधीनताके परिणाम- 
स्वरूप प्राचीन भारतमे दर्शन ओर विज्ञानने جب‎ सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेकी कभी आवश्यकता अनुभव नहीं की, جا‎ 
वे इसकी ज्योतिकी SPF विकसित होकर इसीमें परिणत 
हो गये ۱ मनुप्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक و‎ 
खोजको तथा उसकी अन्य समी शक्तियों एवं अमीप्लाओंको 
भी वही स्वाधीनता प्रदान करेगी ۱ दो) यह उन्हें आलोकित 
अवध्य करना चाटेगी; ताकि वे आत्माके प्रकाश एवं विधानमें 
विकसित हो जायें--दवाव या बन्धनके कारण ,تج‎ वरं 
अपनी महत्तम, उच्चतम) गमीरतम FAA गक्तियेंकि विस्तार 
तथा बहुमुखी उपलब्धिके द्वारा ۱ क्योंकि ये समी आत्माकी 
ही सम्भाव्य गक्तियों î | ۱ 


युक्त होता हे | अतः वह मानव-जगतूका उसी az جم‎ 
प्रदर्शन कर सकता दे; जिस TE ईश्वर दिव्यरीतिमे इसका 
पथ-प्रदर्शन करते हॅ; क्योकि मगवानके समान ج‎ भी जगतूके 
जीवनमे रहता हुआ भी उससे ऊपर होता Š | 
धर्म ओर आध्यात्मिकता 
अतः आव्यात्मिकताके इस अभिप्रायको AFIR 
इमे मार्गदर्शक ज्योति और समन्वयकारी विधानकी खोज ऐसी 
आध्यात्मिकतामे ही करनी होगी ओर धर्मस उसी इदतक, जहॉतक 
वह अपनेको इस आध्यात्मिकतासे तदाकार करताहै | जवतक वह 
इससे दूर रहता है, तबतक جو‎ अन्यान्य मानवी ود‎ तथा 
शक्तियोंकी श्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--भले ही वह उन 
सबसे अधिक मुख्युतथा अधिक प्रभावशाली ñ क्यों न दो; और 
वह दूसरोको पूरी तरह मार्ग नहीं दिखा सकता | यदि यह उन्हें 
सदा ही किसी सिद्धान्त, अपरिवर्तनीय धर्ममात्र तथा विशेष 
पद्धतिकी सीमाओमे त्रॉधनेकी चेष्टा करता हे तो इसे उन्हें 
इसके प्रभुत्वके विन्द्र विद्रोह करते देखनेको तैयार र्ना 
होगा। क्योकि चाहे वे कुछ समयके लिये इसका प्रभाव अङ्गीकार- 
कर इससे महान्‌ SDT उठा सकती Ë, तो भी अन्तमे उन्दै 
अपनी च नियम ( स्वभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 
क्षेत्र और कर्मकी ओर वढना होगा । आध्यात्मिकता मानव- 


re 


श्रद्धा 


) लेखिका---श्रीअरविन्द-आश्रमकी وج‎ श्रीमाताजी ) 


किसी भागको अविश्वासीके रूपमे प्रकट होकर या नहीं कइना 
चाहिये, “यह वात ऐसी नहीं है? और न उसे प्रमाणकी माँग 
दी करनी चाहिये । जरा भी अधूरे विखासत तुम सब मामला 
बिगाड़ देते हो ۱ यदि अद्धा पूर्ण एवं अटळ न हो तो परम 
देव भला केसे प्रकट हो सकते Š | श्रद्धा अपने-आममें सदा 
अविचल होती Fg इसका निज جج‎ ही है; خر‎ 
अन्यथा इसे श्रद्धा कह हो नहीं सकते | परंतु, सम्भव दे कि 
मन या प्राण या शरीर अन्तरात्माकी गतिका अनुसरण न करे । 

यह दो सकता है कि किसी मनुष्यमे एक योगीके पाठ जाकर 

सहसा ऐसी श्रद्धा पेदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे جج‎ 
पहुँचा देगा | उसे مد‎ नहीं कि इस व्यक्तिको शान ME 
हैं या नहीं । उसे आन्तरात्मिक आवेगका अनुभव होता है 
और ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरू मिल गये हैं। वह 
बहुत देर मनमें सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार देख 
लेनेपर दी विश्वास नहीं करता और केवल इसी कोटिकी श्रद्धा 
ही उपयोगी होती है । यदि तुम तर्कवितर्क ge कर दो 


बाह्म चेतना-जन्य वोध आन्तरात्मिक बोधको , अस्वीकार 
फर सकता है ۱ तथापि, अन्तरात्मामे सच्चा जान एवं सहज 
स्फुरित ज्ञान निहित Š । अन्तरात्मा कहनी है, “मे जानती š: 
मैं युक्तियॉ नहीं Š सकती, पर Š जानती हूँ ٢ क्योकि इसका 
शान मानसिक अनुभवपर आश्रित या प्रमाणोमे सत्य सिद्ध 
किया हुआ नहीं होता | यह प्रमाण दिये जानेके बाद ही 
विश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्माका ज्ञान सहज- 
Ra एवं प्रत्यक्ष होता है और ऐसी अन्तरात्माकी क्रियाको 
दी श्रद्धा कते Š | चाहे सारा संसार इन्कार करे और विरोघमें 
531 प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान एक ऐसा 
अन्तर्शान एवं साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है, जो उन सबका निराकरण 
फर सकता Š | वह होता है तादातम्यलव्ध ज्ञान | अन्तरात्माका 
शान एक मूर्त एवं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता है | 
5۳ इसे अपने मन, अपने प्राण तथा अपने शरीरमे भीला 
उकते हो और तव ठुममे पूर्ण श्रद्धा उदित होगी--पऐसी 
WaT जो सचमुच पहाड़ उठा सकती Š | परंतु हमारी सत्ताके 
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व्यक्ति किसी दूसरेके पास जाता हे और वहाँ भागवत- 
उपस्थितिका सम्पर्क प्राप्त करता है; यदि वह इस सम्पर्कको 
शुद्ध ओर सुरक्षित रख सके तो इससे भागवत चेतना अत्यन्त 
जड भागतकमे प्रकट होनेको جو‎ होगी | परंतु सव कुछ 
तुम्हारी अपनी आदर्य-मर्यादा एवं तुम्हारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर दै; जितना ही अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
होंगे, उतना ही अधिक टीक मार्ग तथा ठीक शुरुकी 
प्राप्तिकी दिशामे प्रेरित होगे | अन्तरात्मा और उसकी श्रद्धा 
सदा सच्ची होती है; पर यदि तुम्हारी वाह्य सत्तामे छछ-कपट 
ë ओर यदि तुम आध्यात्मिक जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोकी प्रातिका यक्ष कर रहे हो तो यह चीज तुम्हे पथभ्रष्ट 
कर सकती 5 | तुम्ह भरकानेवाळी चीज यही है, न कि तुम्हारी 
श्रद्धा | यह संभव दे कि श्रद्धा, अपने आपमे ग्रुद्ध होनेपर भी; 
हमारी सत्ताम निम्न चेष्टाओके योगस मिलावटी बन जाव; और 
जब ऐसा होता है, तमी ठुम गलत रास्तेपर जा पड़ते हो | 


तो सदैव अपनी भवितव्यताते हाथ घो बैठोगे ۱ कुछ 
लोग यह सोचने बैठ जाते हे कि आन्तरात्मिक आवेग युक्ति- 
सद्धत दै नहीं | ۱ 

लोगोके IE ٴ‎ कारण वास्तवमे तथाकथित 
अन्धविश्वास नहीं होता | ये प्रायः कहते Š “अहो; मेने 
अमुक-अमुक व्यक्तिम विश्वास किवा ओर उसने मुझे धोखा 
दिया है ۱ परंतु सच पूछिये तो दोष उस व्यक्तिका नहीं, 
बल्कि विश्वास करनेवालेका होता हैं । उसके अपने अंदर ही 
कोई कमजोरी होती हे | यदि वह अपना विश्वास 2 
बनाये रखता तो वह उस व्यक्तिको बदल देता । क्योकि वह 
उसी श्रद्धामय चेतनामे खिर नहीं रदा, अतएव उसने अपनेको 
प्रवञ्चित अनुभव किया और उछ व्यक्तिको वह जिस रूपमे 
देखना चाहता था, उस रूपमे नही देख पाया ۱ यदि उसमें 
पूर्ण श्रद्धा होती तो वह उस व्यक्तिको वदळनेके लिये बाध्य 
कर देता | श्रद्धासे हो सदा चमत्कारोकी सृष्टि होती है | एक 


“SREP ٠ 
हिंदू-संस्छात - 


) लेखक--श्रीमाधवराव सदाशिव गोळवलकर [ qo गुरुजी ] सरसंघसंचालक, रा० ख० संध ) 


एकमात्र उद्दिष्ट दै | परंतु कुछ काळके लिये होनेवाली वासनापूर्ति; 
जीवसाधारण-विपयप्रास्षि सुखकारक होनेपर वह आगे चळकर 
मनुष्यकों ×× करती हुई दिखायी देती है | इसके दो कारण 
हैं। एक तो विपय-बासनाओकी पूर्ति सर्वथा असम्भव है | उनको 
gE करनेकी जितनी ही चेष्टा की जाती है; उतनी ही वे बढ़ती है | 
इस प्रकार व्यक्ति या समाजके लिये वासनाओका उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाना और उसपर सदा असंतोपका बना ही रहना, यही 
जगतूमें बार-बार होनेवाले भयडूर युद्रोका प्रमुख कारण है | 
जगतूमे अगान्ति तथा असुख बनाये रखनेमे यही प्रबल 
कारण है | इस प्रकार “वासनापूर्ति असम्भव होनेके कारण 
मानव-जीवन दुखी होता हुआ दीखता हैं | दूसरे, मनुष्य 
केबल निर्वुद्ध प्राणी तो है नहीं । उसमे बुद्धि हे, G 
सोच सकता हे ओर जीवसाधारण विक्रारोके कारण तथा 
سوج‎ ही प्रथम अनुभव और उससे कुछ भौतिक सुख- छामकी 
सम्भावना देखनेके कारण वह उसमे कुछ काळ रमण करता है 
परंतु आगे चलकर वह समझ जाता हे कि इन आपाततः सुख 
देनेवाली वस्ठुआमे वास्तविक सुख देनेकी कोई शक्ति नहीं 
है । सुख तो अपने ही अंदर समय-समवपर उठनेवाळी वासना- 
तरज्ञोकी اد‎ होता हे | यानी सुख ود‎ वस्तुमे नहीं, 
वासनापूर्तिमे भी नदी; किंठु वासनाके शान्त होनेम है | 


मनुप्यमात्रको परम सुखकी प्राप्ति करवा देनेका ध्येय 
सामने रखकर चलनेका दावा करनेवाले बहुत-से धर्म-पंथ तथा 
जीवन-रचनाएँ आज संसारमै विद्यमान हृ । उनके स्थूल- 
रूपसे दो भेद किये जा सकते हं--( १ ) ईश्वरका 
अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्वारा मनुष्यको सुख प्राप्त हो 
सकता हँ, या कहनेवाडी और (२) प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले इस भौतिक जगत्‌के अतिरिक्त और कोई. सत्य है 
ही नही ओर इस जड जगतूमे पावे जानेवाले साधनोको 
सुल्भतासे प्रत्येक व्यक्तिको प्रात करवा देकर उसकी स्वाभाविक 
आवश्यकताएँ या تچ مہ‎ पूरी करनेमें ही सब सुख है; 
ऐसा प्रतिपादन करनेवाली | शारीरिक क्षुधाओकी पूर्तिमे 
सुख तथा उस पूर्तिके लिये आव्यक वस्तुओकी अप्रासिसे 
दुःख जीवमात्रको होता Š । अतः भौतिक कामनाओकी पूर्तिमें 
ही सुख है, यह चात आपाततः ठीक जँचती Š । इसी वातको लेकर 
अनेक आधुनिक विचार-प्रणालियों उत्पन्न हुई ê | मानवोकी 
आर्थिक अधिष्ठानपर रचना करना; जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
अपने शारीरिक सुख-साधनाको प्रात करे, और उस आर्थिक 
अधिष्ठानके अनुकूल ही मनुप्यका समाज-जीवन और राजनेतिक 
रचना आदिका निर्माण करना--यह बात उन ۹15 
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۳۹ 5 ۳۹ गत्‌ “Ç > 7 भी Y = w 1 
इस जीवने अन्तके دو‎ होगी; अमी कुछ भी नरी निळेगा P 

3 £> पका समाधान है ا ہس‎ सपना یشب 7 موچ‎ 
इससे किसीका समाधान हो و‎ FFT | साथ हा SRR 


سو 


2 £ = परळ जीवनकै के सग्य-साधन 
यर भी अनुभव जिया कि “टिक जीवनके وسموع‎ पूर्णतया 
व्यर्थ न جع‎ भी ये चिरकाल सुख देनेमे समघ नहीं Š | 


= 2 आत्मान ९ FATE सः साधन 
सुख 7271412 :1ج8‎ 2 है | FTE समस्त साधन 


समीप होनेपर भी मनुष्य दुखी रर्‌ सकता है और ऐट्रिक جج‎ 
حح‎ ~ साः ` वनके चिना मन: > २ चिनन्तन 7ت‎ 
लाभक [कसा नके विना ही TA FR وت‎ 


अनुभव कर सकता है |! TER qz भी देन्वा कि 'कामपूर्ति- 
के साधनाकी विपुलता कामको पूर्णकर सुख देनेके खानमें 
कामकी Ê ही करके असमाघान ओर तजन्य दुःखको जन्म 
देती दै 1! तथापि इस जीवनम भी सुख मिल और इस 
दारीरके अन्तके पश्चात्‌ भी यदि काई जोवन हो तो वह भी 
सुखसम्पन्न दो$ यही ہج‎ चाहता है | यही सोचकर 
हिंदू-तत्त्व्ञाने “धर्म? की व्याख्या 'यताडम्युदयनिःश्रेवससिद्धिः* 
इस प्रकार करके धर्मको अभ्युदय ओर निःश्रेयल, ऐहिक और 
पारलौकिक सुख, सिद्ध करनेके लिये समाजकी धारणा करने 
वाला वतलाया | 

72۳7۳۲ सुव्यवस्थित समाजरूपसे घारणकर प्रत्येक 
व्यक्तिके ऐहिक सुखलामके साथ पारमार्थिक उन्नति करनेकी 
दृष्टिसे हिंदुओकी तत्त्व-विचारणा हुई | AF विचार 
अर्थात्‌ सुखका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना रहा | 
अनुभवसे वह आत्मनिष्ठ है यानी जीव ही सुखमय Š; 
अतः समस्त FE सुखमय, आनन्दमय चिरन्तन सत्यका 


— me ٩ ली क جب تد‎ r و سوہ‎ 


م۶ 


इस विचारके उत्मन्न होते ही aga भौतिक जीवनम H 
मोड़कर जगतूकी चित्र-विचित्र रचना करनेवाली ईश्वर नामी 
कोई सर्वयुणसम्पन्न सर्वसुखमवी ٹج‎ होनी दी चादिये, ऐसा 
अनुमान करके भौतिक जीवनको केवळ سوچ‎ मान केता 
हे और उस घक्तिकी उपासना करनेगे सुख-प्रामि हो सकेगी; 
ऐसी भावना करता टै। ऐसी भावना और अनुमान ही 
घर्म-पंथोके जन्मम कारण होते ë ( جو‎ निसर्गपूजा, HATIN 
आदि अत्यन्त प्राथमिक स्वरुपोकी उपासनाओंका विचार नटी 
किया है ) । भौतिक सुखने सुख है री رنه‎ जीवन केवळ 
ढुःखमय है; इस जीचनके पश्चात्‌ उस गक्तिदी उपामनासे 
चिरन्तन सुख प्रास हो सकेगा--एस भावको ہج‎ केवल 
श्रद्धाके ऊपर आधारित ये पंथ बन जाते हँ | 

परंतु سو‎ केवल श्रद्धाके मरोसे; मृच्युके पश्चात्‌ आनेवाळे 
ऐसे जीवनपर निर्भर रहकर; जिसका कार प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 

नहीं, आजके प्रत्यक्ष जीवनकै ATER भूल 
नही सकता ۱ इन उपासनाओमै प्रन्यक्ष मानव-जीवनऊी रच्ना 
और उससे निर्मित सुखका कुछ भी प्रबन्ध नहीं होता | 
अतः जब प्रत्यक्ष जीवनको हुः्खमे मुक्त करनेके 
प्रवत्नोंमे इस प्रकारकी केवल श्रद्धामूलक उपासनाणे उसे 
अपर्यात दीखती Š, तब उसे भवानक असमावानका 


== 


कुछ 


अनुभव होता Š और श्रद्धाशन्य अटवादकी ओर qz झुक 


जाता Š | 

परंतु मनुप्यमे बुद्धि भी है ۱ वह نج‎ जीवके, और 
सामने दीखनेवाले ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवमें आनेवाले 
सुख-दुःखमिश्रित जगत्‌के; विपयम सोचता दै । इस सारे 
दृश्य AF किसी मूलभूत ۹ ( Reality ( की खोज 
करता है ۱ उस सत्तत्वके विचारसे प्राप्त निर्णयोका जीवनमे 
उपयोग करके देखता है; جج‎ सुखका मध्यविन्दु प्राप्त नहीं 
होता ۱ यह स्वाभाविक भी है | किसी वतुंलके मध्यविन्दुकों 
खोजनेके लिये उसकी परिधिके दो ही विन्दु लेनेसे काम नहीं 
चलता | एक तीसरा विन्दु भी लेना पड़ता है; तभी عق‎ 
मध्य पाया जा सकता है | अन्यथा सभी و‎ 
असफल रह जाती Š | 

भारतीयेतर समाजोंमे, विशेषकर आजके भौतिक दृष्टिसे 
प्रगत पाश्चाच्य समार्जोमे, उपर्युक्त तीनों प्रकार पाये जाते हैं | 
उन सबसे मनुप्यके जीवनको समाजरूपसे सुब्यवस्थितकर 
ऐहिक जीवनके सुखकी ओर ध्यान देनेम समर्थ केवल प्रथमोक्त 
जडवादी विचार ही है | उर्वरित दोनोका प्रत्यक्ष जीवनसे साक्षात्‌ 


ka: 
` 


५९, 


हिंदु-संस्क्ृति #‏ ٭ 


संकुचित मर्वादाओको तोड़कर सुखकी प्रास्ति करना असम्भव है | 
त्यागकी प्रखर अस्ये स्वार्थ) कामना ओर ऐहिक सुख-लोळपता- 
का होम करना ही सचा जीवन Š | यही ہہ‎ है ओर यज्ञ ही 
नारावण-सर्वसुखमय व्रह्मका साक्षात्‌ स्वरूप Š | 


त्यागसे “मे? की संकुचित भावनाके भंग कर देनेपर सर्व- 
प्रथम जो सामने आता है; वह Š अपना समाज-राष्ट्र | 
ت‎ कहनेवाले जीवमे जो ब्रह्म है, वही इसमे अधिक विशाल 
रूपमे व्यक्त हे--यह भाव उत्पन्न होता है। उपर्युक्त तीन 
विन्दुओका इस दृष्टिसे व्यष्टि, समष्टि ओर परमेष्टि--व्यक्ति, 
समाज और विश्वात्मा--इन नामोसे विचार करके व्यक्ति 
مد‎ हो जाता है और समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर 
अन्तमें संपूर्ण विश्व ओर AF साक्षात्‌ कर चिरन्तन सुख- 
लाभ करता दै, यह समझना सुलभ है | इस विशाळताका 
अनुभव इसी जीवनमे करना जगतूमे सुखप्रासिका साधन दै । 

वैयक्तिक जीवनकी संकुच्चिततासे ऊपर उठकर समष्टिके साथ 
व्यक्तिके तादात्म्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिक 
जीवनमै वास्तविक सुख ओर शान्तिका निर्माण करता है | 
समाज जिन व्यक्तियोसे वना و‎ उन جو‎ एकात्मभावसे 
उत्पन्न RRNA FR विना यह तादात्म्य नही हो 
सकता | अतः जब व्यक्ति संकुचिततीको छोड़कर, वैयक्तिक 
वासनाओपर विजय पाकर, त्यागी जीवनको अपनाकर इस 
वातको पहचान लेता है कि सारा समाज अपने-जेसे ही व्यक्तियोका 
है, एक ही सत्तत्वसे प्रकट हुआ दै; अपनेमे और अन्य व्यक्तियों- 
में अमेदरूपसे बह جو‎ भरा हुआ है; तभी वह वास्तविक 
प्रेम करनेमे समर्थ होकर समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव 
कर सकता है, और इस तादात्मयसे विशाळ होकर सुखी होता 
हे | समाजके साथ अभेददृष्टि रखनेसे प्रेमका प्रादुर्भाव होते 
ही प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुभूति ओर प्रत्येक व्यक्ति- 
के दुःखको हटाकर उसे सुखी करनेके लिये उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरन्तन جو‎ ई्वरका ही रूप 
جج‎ सद्भावसे उसकी सेवा करना स्वाभाविक होता है | 
इस धारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाले, समाजको 
मार्गदर्शन करनेवाले त्यागी ज्ञानी जितनी مہ‎ जिस 
समाजमे होगे, वह समाज उतना ही सुखी; प्रगतिमान्‌ तथा 
28 होगा । 

हिंदू-संस्कृतिने समाजरचनामे इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी, समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर सब 
व्यक्तियोकी 'नारायण’-भावसे सेवा करनेवाले वासनाजयी, 


ही व्यक्त रूप Š ۱ इस विचारको पाकर उन्होंने जीव और 
जगत्‌--इन दो विन्डुओके साथ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
مج‎ तीसरे बिंदुकी खोज की; और इन तीन विन्डुओ- 
को परस्पर जोड़कर इस अखण्ड-मण्डलाकार विश्वका मध्य 
एक अद्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते सबको व्यास 
करता हुआ भी उससे परे और सर्वथा स्वतन्त्र दै, उस 
महान्‌ तत्वका आविष्कार किया ओर उसे उन्होने جو‎ शब्द 
दिया ۱ इस ब्रह्मका साक्षात्कार ही सुख--अखण्ड सुख 
दे सकता है | मनुष्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ और दूसरी 
ओर ईश्वरसे सम्वन्धित होता हुआ इस त्रह्मको केसे साक्षात्‌ 
करे और सुखी हो, यह प्रश्न उन्होने इसके साथ सामने रक्खा 
और उसके मार्ग प्रस्थापित किये--कर्म, भक्ति, योग और 
शान | इन मागको इसके साक्षाकारके हेतु प्रकट करके उन्होने 
यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया कि “ब्रह्मका ज्ञान हुए विना अन्तिम 
और आत्यन्तिक सुखकी प्राति हो नहीं सकती ।? किसी भी वस्तु- 
का पूर्ण ज्ञान उससे ऐकात्म्य होनेपर ही मिलता है | इस नियम- 
के अनुसार यह स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर सुखी हो सकता Š । जीव वस्तुतः ब्रह्म 
दी है; क्योकि सम्पूर्ण विश्वको व्यास करता हुआ ब्रह्म ही 
जीवका भी स्वरूप है। अन्तर केबल इतना ही है कि जीव 
मर्यादित ( सीमित ) है और ब्रह्म अमर्याद (असीम ) | 
अतः जीव यदि अपनी भर्यादाओको नष्ट कर दे तो वह ब्रह्म 
Š और सुख भी । 


इसपरसे यह स्पष्ट होता है कि जीव--मनुष्य अपने 
व्यक्तित्वको यानी सर्यादित्वको--अल्पत्वको جج‎ जितनी 
विशाळताका अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा ۱ यही 
विचार धयो Š भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति’ इस श्रुतिवाक्यमें 
प्रकट किया गया है | मनुप्यका جح‎ इसी कारण है कि वह 
अपनेको एक शरीरधारीमात्र समझता हे; अपने शरीरको ही 
ےو‎ समझकर उसके सुखके निमित्त वाह्य साधन--परिवार) 
शरीर; भरण-पोषणके साधन इत्यादिमें ही मग्न रहकर धमे 
और FR इस भावनाकी अपने चारो ओर संकुचित 
मर्यादाएँ डाल लेता है ۱ अतः विज्ञालताका अनुभव कर सुखी 
होनेके लिये सर्वप्रथम इन मर्यादाओको तोड़ना आवश्यक 
š | Gb ओर भेरा’ को छोड़ना जीवनको شوه‎ 
हटाकर; कामनाओकी गुळामीको दूरकर उनपर विजय प्राप्त 
करना--त्यागी बनना है ۱ हिंदू-तत्तश इस त्यागको सर्वप्रथम 
और श्रेष्ठ गुण इसीलिवे बतछाते हैं कि उस गुणके विना 


# सवै موب‎ EFE मा कश्रिदुःखभाग्मवेत ऋ 


- 


दोनोंके द्वारा मद उत्पन्न होकर FÊ प्रवृत्ति हो सकते 
Š | राजसचा और eT साथनीयर अधिकार--दोर्नों 
एकत्रित दोनिपर किलनी وت‎ उत्पन्न हो सकती 2— कोई 
भी समझ सकता | छक डी ره‎ बा व्यक्तिसमृदमे दोनों 
घक्तियेफि केन्द्रित रो जानेमे शेप समस्त समाजका جو‎ दीन-- 
शुछाम-सा दीकर पतित होना या अत्याचारके नीचे पिसे जानेके 
कारण चिट्कर .تہ‎ बन जाना और दम प्रकार वमाजकी शान्ति 
तथामुखका नाग दो जाना स्वामाविक दी दे । उस ہہ‎ 
समाजही बचाएर مجن‎ देनेके पद TTT و‎ 
ओर घनयुक्त व्यक्तिको सनाडीन रखकर डोर्नीको err, 
अन्पोन्याश्चित करके दोनेकि ऊपर त्यागी) تشه‎ 
च्यक्तियोंका =m नियन्त्रण ہم‎ कर सचाधारी या 
TREE भी वाकीके समाजसे अन्यायपूर्ण व्यवद्यसकर उसे 
दुखी न कर सके, अपनी समाजस्वनामें दिंदू-संल्कृतिने इसके 
fem सुव्यवस्था करनेकी चेष्टा की। दस प्रकार समाजर्मे 
رم‎ परत्पस्तहकार्य तया परस्पर खद्भावपूर्णे स्नेह 
ही समाजको सुव्यवस्थित eR सब ARA सुखका 
जीवन प्रास करा सकता है--हिंदू-संस्कृति इस सिद्धान्तक्ों अपने 
सामने रखकर दी समाज-रचनाका प्रयास करती है | 
व्यावहारिक जीवनमें TFA वह व्यवस्था करते हुए 
सव व्यक्तिवोको यदी भावना धारण करनी चादिये कि वह 
समाज अमूर्त परमात्माका ही व्यक्त रुप है | परमात्मा 
इस जगत्‌का स्वामी وع جع‎ qz समाजरूपी, राष्ट्ररूपी 
परमात्मा भी इस राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिका स्वामी Š | इस राष्ट्रका 
ज्ञान, सत्ता; धन, कछा--सब उसीका Š | व्यक्ति तो उसके 
पास जो बारीर; शक्ति; गुण और सम्पत्ति आदि है, उसके द्वारा 
खार्थनिरपेक्ष होकर इस परमात्माकी सेवा करनेका अधिकारी 
है । राजकषत्ताधीश राज्यका موجه‎ अधिपति, धन प्रात्त 
करनेवाला धनका TATA रक्षक एवं संचर्धक--इस 
प्रकार खार्थरद्दित होकर प्रत्येकके جم‎ अपने-अपने TFB, 
गुणादिकोके द्वारा इस 2۳1227 एकात्मता; परमात्माकी सेवी 
करना ही परमश्रे कर्तव्य हैं । व्यक्तिके लिये ہج‎ होकर 
सुखमव RAAT वननेके تجح‎ इस व्यक्त परमात्माकी 
एकात्ममावसे; त्यागसे; निःस्वार्थतासे; शरीर-मन-वाणीसे--तन- 
सन-धनका अर्पण करके सेवा करना ही परम कर्तव्य Š | इस 
कर्तव्यको सर्वभावसे निभानेसे ही जीवनमै सफलता प्राप्त होती 
है; सुख मिळता Š | 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः | 
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त्यागी व्यक्तियोंकी आवश्यकता समझी ۱ प्रवत्नपूर्वक संव 
व्यक्तियोका इस प्रकार बनना उसने वाञ्छनीय सममा ओर 
यह अवस्था یہ‎ परिश्रमपूर्वक सत्संस्कार-निर्भाणके جو‎ 
से ही प्राप्त हो सकती दै | इस भावको प्रकट करनेके تو‎ जिस 
काळखण्डमे समाजकी ऐसी अवखा होगी? उसे Z युग 
कहा । सम्पूर्ण समाज ही इस श्रेष्ठ चारिच्यसे पूर्ण EFF कारण 
समाजकी सुव्यवस्थित धारणाकर प्रत्येक व्यक्तिको جب‎ 
तथा निःश्रेयससिद्ध करवा FRET धर्म पूर्णलपमे वतमान 
रहता हे और सब व्यक्तियामें परस्पर न्वार्थयन्य स्नेटपूर्ण 
सम्बन्ध रखता है | अतः व्यक्तियामे अनाचारका निवमन 
कर समाजको स्वास्थ्य देनेवाली राजसत्ता, दण्टनियम आदि 
इस अवस्थार्मे अनावव्वक होते दै | वदी वात-- 
च राज्य न च عق یو‎ दण्डो न च दाण्टिकः 
ata प्रज्ञा: सर्वा रक्षन्ति جب‎ परस्परम्‌ ॥ 
مج‎ इलोकमें निःसन्दिग्ध रुपसे कदी गयी है। आज भी 
लोग Anarchism—withering away of the State 
आदिका खप्न देख रहे दे; किंतु उनके द्वारा उसके अधिष्टानका-- 
धर्मका विचार नहीं किया गया दोनेके कारण वह अवस्था केसी 
होगी और किस प्रकार व्यक्ति समाजलूपर्मे रहेगे--इसका उन 
लोगोसे समाधानकारक स्पष्टीकरण नही मिलता | उस अवस्थाका 
यथार्थ वर्णन और उसकी प्रातिका साधन केवळ दिंदू-संस्क्ृतिने 
ही पूर्ण समाधानकारक रीतिसे वतळाया ۱ 
परंतु जत्रतक वह वाञ्छनीय अवस्था प्रात नहीं होती, 
तवतक समाजधारणा केसे हो १ तत्रतक तो राजसत्ताके विना काम 
नहीँ चलेगा | यह वात दिंदू-संस्कृतिने मान ळी | राजसत्ताक्ी 
आवश्यक्ता होनेके वाद उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 
अनियन्त्रित सत्ता समाजको ARATE देनेके स्थानपर 
दासता ओर दुःख ही देगी । अतः उन्होंने सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दिए श्रे पुरुपोका नियन्त्रण डाला | राजसत्ताके द्वारा हो सकने- 
वाले अन्यायको अन्याय ही कहते हुए उसे बदल देनेका भी 
अधिकार उन्हे दिया; परंतु स्ववं सार्थनिरपेक्ष रहकर राजमत्ता- 
के उपभोगसे उन्हे सर्वथा दूर GT । धर्म और न्यावदाता तथा 
राजसत्ताको विभक्त रखकर RFE हो सकनेवाळी और इसी 
कारण अत्याचारी एवं दुःखदायक हो सकनेवाली सत्ताको 
नियन्त्रित रखनेका सुप्रवन्ध किवा | 


इस विभक्तीकरणके अनुसार राजसत्ता और द्रव्योत्पादन--- 
इन दोनों बातोंकी भी विळग रखनेकी दक्षता हिंदू-संस्कृतिमें 
दीख पढ़ती Š | धन एक शक्ति है | جو‎ भी शक्ति है | 


0 
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# क्या हिंदुत्व खास्प्रदायिकता Š ? ٭‎ 


व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अवस्थामें जगतूको मिन्न- 
भिन्न विचारोसे “यही विश्वशान्ति प्रदान करनेमे समर्थ है?--- 
यह बात सबको सुगमतासे समझा दे तो उत्तम होगा और 
आज अपनी ही संस्कृतिको भूळनेवाले हिंदू-समाजका योग्य 
मार्ग-दर्शन होगा | मैं तो इस Sur कुछ अंशमे ही विचार 
कर सका हूँ । मेरे विचारकी जिस दिशाका निर्देश इसमें है, 
वह यदि किसीके लिये उपयुक्त हुआ और उससे अपनी सर्वश्रेष्ठ 

संस्कृतिके अध्ययन) मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो में 
इस चुटियुक्त प्रयत्नको सफल ही ۱ 

अन्तमे हिंदू-संस्क्कतिके विश्वशान्ति-मद्दामन्त्र-- 

सर्वेऽन्न सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः | 

सर्वे भद्राणि و‎ मा कञ्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

--का स्मरण कर इस अल्प लेखको अपने हिंदुराष्ट्ररूपी 
परमात्माके चरणोमे समर्पित करता हूँ | 


— Y 


हिंदू-संस्कृतिद्वारा निर्धारित समाज-रचनाके खरूपका 
अंशमात्र विचार यहाँ किया गया है | यह विषय इतना 
विशाल है कि इस छोटे-से جوم‎ उसके सव पहलुओका 
उल्लेख भी करना असम्भव है। अतः हिंदू-संस्कृतिके श्रेष्ठ 
35711 ऐहिक सुखको भी 2۵58 रखते हुए किस प्रकारसे 
धर्मकी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
समाजकी सर्वाङ्गपूर्ण रचना करनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
व्यक्तिको ऐहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
जीवनका भौतिक एवं नेतिक ओर आध्यात्मिक स्तर ऊँचा 
उठानेके हेतु केसे रहे, इस ओर अङ्गुलिनिर्देशमात्र करनेके 
लिये ही यह लिखा गया Š | आजकी अनेक समस्याएँ तथा अनेक 
विचारप्रवाहोंका भी अपनी सांस्कृतिक दृष्टिसे कुछ विचार 
सभावतः ही इसमे हुआ ë | यदि कोई विद्वान्‌ हिंदू-संस्कृतिका 
साङ्गोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 


क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ? 


) लेखक--पू० महन्त श्रीदिग्विनयनाथजी महाराज ) 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे छेकर सागर (कन्याकुमारी)- 
- पर्यन्त विस्तृत इस भारत-भूमिको अपनी पितृ-भूमि 
और पुण्य-भूमि मानता है, उसे ही हिंदू कहां जा सकता 
है ( वह हिंदू है ) 1. 

कितनी असाम्प्रदायिक परिमापा है यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमे बूतक नही है | यह किसी भी सम्प्रदायविशेष या 
धर्मेविशेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नही होती; न तो 
इसके अनुसार केवल गिवलिङ्ककी पूजा करनेवाला हिंदू है और 
न गायत्रीमन्त्र जपनेवाला ही । पर हिंदू वह दै, जो |इस समग्र 
भारतभूमिको अपनी पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि मानता है | 
कितनी राष्ट्रियता है इसमे, और है कितनी देशभक्ति ! जो 
मनुष्य इस भूमिको अपनी पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि Tra 
वह कभी इसको धोखा नही दे सकता ۱ हिंदू हिंडुस्थानके 
RY जी सकता है, मर सकता है ओर कर सकता है अपना 
सर्वख-समर्पण | पर एक हिंदूके تہ‎ इस भूमिको अपनी 
पितृ-भूमि मानना ही पर्याप्त नही Š, उसको इसे अपनी 
पुण्य-भूमि भी मानना ही पड़ेगा और तभी वह हिंदू دع‎ 
सकता है । 

पुण्य-भूमिका अर्थ--उसके तीर्थ ओर महापुरुष इस 
भारत-भूमिमे ही उत्पन्न हुए हो | उसके مع‎ भाव سچ‎ 


आजके भारतके अधिकांश नागरिक और संसारके प्रमुख 
व्यक्ति, जो हिंदुत्वसे अनभिज्ञ Š प्रायः हिंदुत्वका अर्थ 
साम्प्रदायिकता ओर हिंदूका अर्थ साम्प्रदायिक समझते है । 
यह आजका एक प्रचलित नारा हो गया है ओर यह भी 
दावेके साथ कहा जा सकता है कि इसके सदृश भ्रमपूर्ण 
ओर अनर्गल नारा दूसरा हो भी नहीं सकता ۱ यदि आजके 
अनमिज्ञ भारतीय और विशेषतः हिदू यह समझ सकें कि 
हिंदुत्व ओर साम्प्रदायिकतामे उतना ही अन्तर है; जितना 
आकाश और مہ‎ तो इसमे सन्देह नहीं कि वे 
अपनी मानसिक दासताकी एक چب‎ और सबसे 
मजबूत ٭جچہ:‎ अवश्य तोइनेमे समर्थ हो जायँगे ۱ इस 
IR विचार करनेके पूर्व कि वास्तवमे हिंदुत्व 
साम्प्रदायिकता हे या नही, यह उचित होगा कि हम इन 
दोनो महत्वपूर्ण शब्दो--हिंदुत्व” ओर “साम्प्रदायिकता? पर 
अलग-अलग विचार करें । 

हिंदूकी परिभाषा मिन्न-मिन्न प्रकारसे की गयी हैः पर 
सबसे विशद; प्रामाणिक ओर सरल परिभापा अखिल- 
भारतवपीय हिंदू-महासमाकी ओरसे निम्नलिखित प्रकारसे 
हुई है-- 

आसिन्धोः सिन्डुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका | 

gaa स वै हिंदुरिति ea: ॥‏ یہہ 


` 


%% # सर्वे भद्राणि چم‎ मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


आ रही इनकी एक अविच्छिन्न परम्परा है | परंतु हिंदू 
चिरकालसे चले आनेपर भी एक ही परम्परा; एक ही रूढि, 
एक ही ہ5‎ आवद्ध नहीं ۱ वेदविरोधी चार्वाक भी हिंदू थे; 
भगवान्‌ व्यास भी हिंदू थे; जिन्होंने वेदकी सत्ताको 
सर्वोपरि माना | TR भी हिंदू हैँ; जो हिंसामें दोष नहीं 

जो “अहिंसा परमो 


مس 


मानते एवं वौद्ध ओर जेन भी हिंदू हैं; 
घर्मः? के उपासक हैं | 

ये सव मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय हैँ, पर एक व्यापक रूपमै 
ये सभी केवल हिंदू हैँ | एकत्रित दोनेपर इनकी सत्ता एक 
राष्ट्रियताको जन्म देती है--जिसे हिंदुत्व कहते Š l न तो 
2۳ अधिक हिंदू है और न शूद्र कम, दोनों हिंदू हैं; 
और उपर्युक्त सम्प्रदावक्री परिभापापर “हिंदू? शब्दको 
कसनेसे وه‎ स्पष्ट हो जाता है कि न तो हिंदू साम्प्रदायिक 
है ओर न یچچ‎ अर्थ साम्प्रदायिकता दै | 
हिंदुत्व एक सागर है, जिसमें भिन्न-भिन्न सम्प्रदावरूपी 
नदियाँ आकर विलीन हो जाती Š ओर विलीन दोनेपर वे 
سم‎ हो जाती हैं ۱ वे विभिन्न तरंगोंके रूपमें छहराती 
हुई एकमात्र GFA ही चोमा बढ़ाती और उसकी 
महत्ताकी घोषणा करती Š । ये सत्र मिलकर सागरका ही 
प्रतिनिधित्व करने लगती हैं | अतएव हिंदू एक महान्‌ राष्ट्रका 
नाम है; न कि किसी फिरकेका | 


तव Rg दै क्या ? हिंदुत्व एक आदर्श मारतीय- 


राष्ट्रिय समाजवाद ( An ideal Indian national : 


Socialism ( है, जिसने समस्त भारतीय समाजको एक چو‎ 
आवद्ध कर लिवा है ۱ बोद्धधर्मके नामपर केवल बौद्ध 
घर्मानुयावी आगे बढ़ेंगे, सनातनधर्मके नामपर केवल 
सनातनी आगे आयेंगे | पर हिंदुत्वके नामपर सत्र एक साथ 
आगे और सम्मिलित रूपसे sr: और उनमें सनातनी, 
आवसमाजी) सिक्ख, वौद्ध, जेंनी-सभी रहेंगे | 

अतएव हिंदुत्व साम्प्रदायिकता नहीं राष्ट्रियता یچ ج‎ 
राष्ट्रियता, जिसका भारतके अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं | 
स्मरण रस्विये--कितने सम्प्रदाय नष्ट हो चुके है, नष्ट होगे 
और हो रदे हैं; पर हिंदुत्व इन सवके ऊपर है और अमर है | 
वह न कमी नष्ट हुआ है, न होनेवाला दै और न हो ही रहा 
है। यदि किसी दिन भारतकी इस राष्ट्रियता (हिंदुत्व) के समाप्त 
होनेकी बात सोची जा सकती है तो उसीके साथ وو‎ भी सोच 
लेना चाहिये कि उस दिन मारत ही समाप्त दो जावया | 


“फिर जन्मे हम इसी भूमिमें; वढी भाव उर धरे मरें? न कि 
GR मौला ! मदीने बुला ळे मुझे? | एक हिंदूके तीर्थ काशी 
और मथुरा होगे, न कि मक्का और फिळस्तीन । हिंदू 
वास्तवमे sZ राष्ट्रिय होगा । पितृ-भूमि और पुण्व-भूमि 
माननेके पञ्चात्‌ फिर वह अपने देशके साथ किसी भी 
प्रकारका विच्वासघात नहीं कर सकता ۱ एक मुसलमान या 
अंग्रेज यह मानता है कि भारत-भूमि उसकी पितृ-भूमि है; 
पर वह हिंदू तबतक नहीं कट्ठा सकता; जवतक वह उसे 
पुण्य-भूमि भी न माने अर्थात्‌ बहकि तीथोको अपना तीर्थ 
न माने, EF महापुरुपोको अपना महापुरुप न माने | उसे 
फिलस्तीन ओर मक्काकी याद छोइनी ही पड़ेगी और जुद्ध 
भारतीय बनना ही पड़ेगा | अतएव केवल पितृ-भूमि 
मानकर ही कोई राष्ट्रिय नहीं हो सकता, पुण्य-भूमि भी उसके 
लिये स्वीकार करना आवश्यक दै | 

प्रत्येक मस्तिप्कमे दो प्रकारकी मनोवृत्तियाँ सुरक्षित 
रहती हॅ--एक; जो पुण्व-भूमिकी ओर मनुष्यको आकर्षित 
करती है और दूसरी, जो पितृ-भूमिकी ओर | अव कल्पना 
कीजिये कि मक्कासे और भारतसे युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । 
जिनकी पुण्य-भूमिकी ओर आकर्षित करनेवाली मनोदृत्ति 
अधिक वलवती रही, 3 निश्चय ही جو‎ पक्ष ले लेंगे | 
पर एक मनुष्य जो भारतका शुद्ध राष्ट्रिय व्यक्ति सिद्ध होना 
चाहता है? उसके लिये यह आवश्यक है कि वह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने और पुण्य-भूमि भी | ओर चूँकि 
भारतका एकमात्र राष्ट्रिय हिंदू है, अतः उसके लिये भी इन 
दो سود‎ होना आवश्यक है ۱ वह तो हुई हिंदुकी 
परिभाषा । अत्र ARA सम्प्रदायकी परिभापाको | और इस 
परिभापाकी कसौटीपर हिंदूको FOR देखना है कि क्या 
वह वास्तवमे साम्प्रदायिक है | 

झाब्दमे, चिरकालसे चली आनेवाली अविच्छिन्न‏ جب 
परम्पराको सम्प्रदाय कहते हैं | अर्थात्‌ सनातनधर्म एक‏ 
सम्प्रदाय हो सकता Š वा वोद्धधर्मको हम एक सम्प्रदाय कह‏ 
चली आ रही इनकी,-एक‏ تیان सकते हैं | क्योकि‏ 
अविच्छिन्न परम्परा है । बौद्धधर्म या सनातनधर्म जिस‏ 
प्रकार आज माना जाता दै अर्थात्‌ इनके पालन करनेके‏ 
जो नियम आज š‏ 


हैं, आजके सहलो वर्ष पूर्व जव इन 
सम्प्रदायोंका प्रारम्भ हुआ था, तत्र भी इनके पालन 
करनेके नियम वे ही थे । दूसरे झब्दोंसे चिरकालसे चली 


लाका 


६६ | ॐ सर्वे भद्गाणि पदयन्तु मा कशचिडःखभाग्मवेव # 


उसके FF अच्छाईसे की जाती P | कर्मडी अच्छाई भी 
उसके अपने वेयक्तिक छामसे नहीं, बल्कि समस्त समाजको 
उससे क्या लाभ یج‎ दधित नापी जाती ë | यदद सत्र 
होना चाहिये अत्यन्त नम्रता ओर झुचिताके माथ-~नप्रदा 
ओर سو‎ ही इसका आधार दै | अपने पड्टोसीको यैसे 
ही प्यार करो, जसे अपने आपको करते हो P दवा, क्षमा 
TTR दस प्राचीन मन्त्रके मुख्य खर हूं | 

और بخ‎ बात यह कि बह शिक्षा किसी सम्प्रदायके 
साथ SÍ नहीं Š | आए चाहे ईश्रररो मारने या न मानें | 
आप चाहे सगुण-साकार इश्वरको मानें या अनन्त्य, निर्युण- 
निराकारको ۱ असल चीन यह दे कि “कर्म ही भर करनेका 
तुम्हारा अधिकार रै? फल जो कुछ दो श्रीकृष्ण اج‎ 
Ë, मुझे अर्पण करो । श्रीक्षण्णके प्रति श्रद्धा-भक्ति न Q 
तो उनके खानमै आप समाजको TF | इससे भी पहुँखेंगे 
उसी जगह | कारण, श्रद्धावानक्री وج‎ समाज स्वयं श्री- 
اج‎ ही सबसे मद्दान्‌ विभूति दै | आप aR जिस tê 
देखें, फल वदी होगा | 


कोई-कोई वह कहते हैं कि पूँजीपतियोकी सत्ता उठा 

जायगी और उद्योग-घंघे राष्ट्रकी सम्पत्ति बना लिये 
जातये तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारी वर्गेका सारा 
फोमल और सञ्चित अनुभव हमलोय खो 329, कोई रास्ता 
दिखानेवाला या जानकारीके साथ मदद करनेवाला न रहेगा, 
समाज बड़े تچ‎ पड़ जायगा | में समझता हॅ, ऐसा न ' 
होगा । पर यदि ऐता हुआ तो यह बहुत शोचनीय और 
भयानक बात होगी ۱ मेरे विचारमे पूँजीपतियों और उद्योग- 
पतियोकी असहयोगकी इस धमकीसे बढकर पूँजीपति-सत्ताका 
नाश करनेवाली ओर कोई चीज नहीं हो सकती । समाजकै 
उन्नति-साथनर्मे यह काम अत्यन्त मूर्खतापूर्ण, नीति-विसद्ध 
ओर देशहितविरोधी होगा । गीताके rer देखें तो यह 
काम सदाचार ओर धर्मके अत्यन्त विरुद्ध है | किसी व्यक्ति- 
को जो बौद्धिक आदि गुण प्रात होते हैं, वे केवळ अपने 
स्वार्थसाधनके लिये नहीं, बल्कि समाजकी सेवाके लिये होते 
š | यदि भगवत्सत्तापर उसका विश्वास है तो उसका यह 
परम धर्म Š कि वह अपने तन-मनके सब गुणों और शक्तियों- 
का उपयोग अपने EAA सवास करे । जन-सेवा ही- 
जनार्दनक्री सेवा Š | अतः उपस्थित mazi सहयोगसे दाथ 
खींच लेना एक महान्‌ नेतिक विधानका FEE करना है.। 
जो ळोग किसी प्रकारकी मगवत्सता मानते हैं, उनके लिये 


मेरा ख्याल है कि किन्हींके द्वारा स्वार्थवण मिलाया हुआ 
है; तथापि इस पृण्यमय साहित्याकानमे गीता निरभ्र ہہ‎ 
आकाशके چوجئم‎ समान प्रकाशमान दै | गीता وع‎ 
की सिद्धिके लिये ध्यान-धारणा, पूजा-अर्चा अथवा केवल्यमें 
लीन होनेकी ×ط‎ नहीं देती; प्रत्युत सतत कर्म और समाज- 
कल्याणार्थ ججہ‎ FAR ही सर्वोचम मार्ग बतलाती है | 
यह शिक्षा मन; वचन, कर्में अहिँसापर ही प्रतिष्ठित है | 
गीता दलगत निष्टा नहीं सिखाती, न एक दलको दुसरे 
दलके विरुद्ध या अल्पसंख्यक्रोकी बहुसंख्यफोके Faz 
उभाइती है | इसकी शिक्षा प्र्येक व्यक्तिको उसीकी नेतिक 
उन्नतिके लिये है | उस शिक्षाकी खूबी यह दे कि इसमें 
समाजका कल्याण और व्यक्तिका कल्याण दोनो अविभाज्य 
खूपसे एक हो जाते दें अथवा यो कहिये कि समाजका 
कल्याण स्वयं ही व्यक्तिके नेतिक और आध्यात्मिक उत्यान- 
का साधन बन जाता Š । में समझता हूँ, इस विपवमें गीता- 
की शिक्षा बिल्कुल बेजोइ है । अन्य धर्मोपदेशकोने दीन- 
दुखियो, पतितों ओर त्रीमारोकी सेवा करनेको बहत حم‎ 
पूर्वक कहा Š ओर इसे आत्मिक उद्धारका साधन वताया 
है । गीताने समाजके कल्याणके लिये समाजफी सेवाको उच्चतम 
स्तरपर جو‎ Š | अर्थोत्पादनके लिये प्रय करनेका आदेश 
गीता देती है ۱ संसारसे विरक्त होकर ध्यान-धारणामें जीवन 
वितानेको गीता अच्छा नहीं चतलाती ۱ उसने अखिल मानव- 
समाजके कर्म, योग्यता और सहज RY تج‎ चार बड़े 
विभाग साने हैं | कुछ م8‎ विद्याकी विशेष अभिरुचि 
होती है, उनके द्वारा अध्यापन और नवीन पीढीको तैयार 
करनेका काम अच्छी तरहसे हो सकता Š | कुछ लोग अपने 
शारीरिक बल ओर क्षात्रतेजके कारण पर-चक्रनिवारण और 
देशमै शान्ति-स्थापन करनेका काम अच्छा कर सकते हैं | कुछ 
अपनी सहज रुचि ओर बुद्धिसे राष्ट्रके साम्पत्तिक उत्पादनके 
काममें विशेष योग दे सकते Š | अन्तमें वह वर्ग है, 

श्रमजीची या मजदूरवर्ग कहते हैं | समाजकी उन्नतिके 
साधनमें ये चारों वर्ग जुटकर एक दी अविभक्त समाज बन 
जाते है ۱ गीताकी यह शिक्षा है कि संसारसे विरक्त होकर 
अलग हदो जानेका कुछ भी फल न होगा | सबका ےج‎ 
मोचन करने और जीवनका सान وو‎ करनेके लिये 
अर्थोत्पादन आवच्यक - है | आध्यात्मिक और भौतिक 
माव्नाओका ऐसा पूर्ण सामञ्जस्य अन्य किसी धार्मिक या 
धर्मनिरपेक्ष ग्रन्थमे न मिलेगा । गीताके प्रतिपादनका सार 
दै वराँडीन समाज । वर्गद्दीन समाजमें किसी मनुष्यकी प्रतिष्ठा 


झ सन्देश 


केबळ हिंडुओका ma नहीं हे । कारण, हिंदू-धर्म व्यतिरेकी 
द्वे । अभीके कुछ रस्म-रिव्राज हिँदु-धर्मके अइ 
हिंदू-धर्मकी अत्युच्च भावनामें अखिल मानव-जाति 
है | अतः fam फळासक्तिरदित कर्म करनेका 
जो उपदेश दे; उसे सभी स्त्री-पुरुष अपना सकते 19ص‎ 
कहीं रहते हो, किसी धर्म-सम्मदायके माननेवाले ج۱٣‎ 
चीज ही ऐसी है कि इसका सार्वत्रिक उपयोग किया जा सकता 
है | यदी हमारी भारतीय संस्कृति है । में € बतलाना 
चाहता हूँ कि कम्यूनिस्ट्वादका यही पूर्ण उत्तर हे; क्योकि 
यह उससे हर बातमें श्रेष्ठ है | कम्यूनिस्टवादमें जो द्वेष और 
हिंसा और वर्ग-वर्गके बीच सतत सद्दर्पका विलक्षण आग्रह 
Š, बह उसमेस निकल जाव तो गीताका दी गीत एक दूसरे 


7 भगवदाज्ञाका ही وود‎ Š ۱ ऐसी अनीति सर्वथा 
त्याज्य है | 
यह जो कुळ लिखा, कोई घर्मोपदेश या किसी धर्ममत- 
का प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा हैं | जो उद्देश्य इस 
جو‎ इमलोगोके सामने हूँ अर्थात्‌ एक ऐसी राष्ट्रिय अर्थ- 
व्यवस्था स्थापित करना, जिसमें सब मनुष्य सर्वथा समान हाँ 
और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका sim न कर सके-- 
उसीका यह अत्यन्त व्यावद्दारिक, साधनेतरोसे अधिक अच्छा; 
अधिक सुविधाजनक ओर अधिक शीघ्र फळदावी उपाय ë | 
में आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हँ कि हमारे प्राचीन ऋषि- 
पिया ओर आचावाके सामने यह उद्देश्य सतत विद्यमान 
था ओर उन्दोकी शिक्षा भगवद्गीताकी विलक्षण وود‎ 
के अंदर FART सदाके लिये मर दो गयो दे | गीता 


रूपमै उसमे सुनायी देगा । 


و عم 
हिंद-संस्कृतिकी महत्ता‏ | 
लेख्क--बिद्वारप्रान्तक्रे गवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे महोदय )‏ ) 

हिंदू-लंस्कृतिके अनुरागी सभी भारतवासी “कल्याण के 'हिदू-संस्कति-अङ्ग' का EFT खागत 
करेंगे । हिदु-संस्कृतिका मूल 337 ही नहीं हे अपितु 3218 भी प्राचीन terfî निहित हे, और इसलिये 
यह संस्कृति ववमान प्राचीनतम संस्छतिवामेले एक ج‎ । हजारों वर्षाले जो इसकी धारा अविच्छिन्नरुपसे चली 
आयी दे, यही इसके सफळ तथा मानव-जातिके लिये उपयागी होनेका प्रमाण Š । जनता ऊँ लिये यह आवश्यक 
हे कि वह इसके मूछ-सिद्धान्वाको समझे । इन सिद्धान्ताको भळीमाँति ٭چوجع‎ कर लेतेपर इस संस्क्ृतिका 
अनुगमन करनेवाले नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिम रहें, उसके अनुकूछ अपनेको बना सकते Š । कालके 
प्रभावसे किसी भी मानव-समाजकी भोतिक अवस्थामै परिवर्तन हो सकता وج‎ परंतु जो राष्ट्र खुसंगठित 
प्च बलवान है, संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य होता हे उसके मानसिक गठनको अविक्रळरूपमे वनाये रखना । 
` BROT विपरीत परिणामासे वचतेके लिये वह स्वयं ही AA 321 تچ‎ कर लेती हे ۱ अतः मेरी 
سب‎ अपनेकों हिंदू-संघ्कृतिका अनुयायी कहतेवाळे प्रत्येक- भारतवासीको यह जानना चाहिये कि 
इस جو‎ आधारसूत एवं मुख्य सिद्दान्त कया है। उसके लिये यह उचित है कि वह मुख्य एवं गोणफे 
भेदको ابو‎ समझे ओर तव चह अपने देशकी उन्नतिमे तथा मानव-जातिकों उच्चतर AF ओर 
अग्रसर s समुचित भाग ळे सकेगा । मै इस अङ्ककी महती सफलता चाहता हुँ | 


| सन्देश 
. (माननीय डा० श्रीश्यामाप्रसद FÎ महोदय, उद्योगमन्त्री, केन्द्रियन्छरकार ) 
جج‎ पचीस جو قاق‎ भारतीय HERA مت‎ जववामै पहुँचानेका कार्य 'कर रहा 
Ë और हमारे धर्म, राजनोति, समाज-लंगठन, दर्शन, कडा पइं खाहित्यक्रे तत्वांको खमझ्चानेका एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन वना हुआ हे | अतः 23 جو‎ जानकर विशेष हप हुआ कि बह अपनी आयुके चौवीसबै वर्षमे 
प्रवेश करनेके उपलक्षम (हिंदू-संस्कृति-अड्ड'के नामले एक विशेषाडु निकालने जा रहा Š | इसमें दार्शनिक तथा 
सामाजिक एवं आर्थिक समस्याआखे सम्बन्धित विविध विप्रयोपर लेख रहेगे, जो अपने-अपने क्षेत्रके नामाडित 
विठ्ठानांकी लखनीसे प्रजूत दोनेके कारण उच्च कोटिके होंगे ۱ प्रस्तुत विशेपाड सभी छोगोंके लिये विशेष 
आद्रकी वस्तु दोगा । 


PD SC 


# सर्वे भद्राणि جب‎ मा कश्चिहुःससाग्भबेत्‌ # 


अपरिषर्तनशील रहती है। देशका जळ-वायु बदलता ही नहीं, 
न उसके भौगोलिक या दूसरे प्राकृतिक 57ع‎ परिवर्तन 
होता दै । देशके राजनीतिक इतिद्दास ओर आशिक संघटनके 
बनानेमे बहुत कुछ ×× उसकी भौगोलिक खितिका दोता ۱ 
इसलिये aii उलट-फेर शेते हुए भी राजनीतिक ओर 
आर्थिक जीवनकी रूपरेखा भी बहुत कुछ एक-सी होगी | 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रिय स्माति, पुरानी सामूहिक अनुभूतियेकि 
संस्कार भी संस्कृतिको जल्दी बदलनेसे 373 । राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति भले ही दो जाय और एक 
बार वर्तमान और अतीतके सम्बन्धको विच्छिन्न भी कर दे; 
परंतु कुछ कालमे जब FRE चण्डांझुक तेज कुछ घीमा 
पड़ता दै; तत्र पुरानी 95 फिर जागने लगती ई और 
संस्कृतिकी धाराको फिर पुराने मागंकी ओर ले जानेका यन 
करती हैं | क्रान्तिका संस्कार मिटावा नहीं जा सकता; 
नयेके नयेपनमे पुरानेक्की झलक आ जाती | 
इस भूमिकार्मे ही इम भारतीय संस्कृतिके सम्बन्घमे 

विचार कर सकते É ۱ भारतीय जनतार्मे हिंदुओंकी संख्या 
सर्वाधिक दै | भारतका چ‎ भाग; मिसके हम आज नागरिक 
š, सर्वतः हिंदूप्रधान दै । वैदिक और पौराणिक कालके ही 
नहीं, प्रत्युत वर्तमान काळतककी प्रायः सभी ऐतिहासिक घटनाएँ 
इसी भूभागमें घटी और प्रायः सभी आदरणीय व्यक्तियोका 
यही कार्यक्षेत्र था और है | यहाँ रहनेवालोको बहुत कुछ 
समान अनुभवोका सामना करना पड़ा है | इन अनुभवंसे जो 
संस्कार बने हैँ; लोगोके विचार जेंसे साँचामे ढले है; उनका 
योतन संस्कृतमे होता दै । प्रादेशिक भाजाएँ भी एक ही 
प्रकारके भावोंसे eR पा रद्दी हे--इसका प्रमाण इस बातसे 
मिलता है कि तुलसी और सूर, मीरा ओर कबीर, नरसी; 
रामदास और वुकाराम; प्रेमचन्द ओर रविठाकुरको सारा देश 
अपना मानता है इस वेदनासाम्यके सबसे बड़े प्रतीक इस 
युगमे महात्मा गान्धी हुए Š | उनकी वाणीमे भारतीय हृदय 
अपने स्पन्दनकी प्रतिध्वनि सुनता था | 

: इस हमारे देशमे हिंदुओके अतिरिक्त ईसाई और 
मुसल्मान भी रहते हें | ये छोग यदीके निवासी हैं; परंतु 
इनके धार्मिफ विचार फिलिसीन और आरसे आये हैं। 
मुसल्मानोका ईरान, ईराक ओर HAR दोघकाठतक जो 
सम्बन्ध रहा; उसके कारण उनके विचारोपर sa देशोकी 
छाप पड़े बिना नहीं रह सकती थी । हिंदुओके वंशज हैं, 
हिंदुओके बीचमे रहते جع‎ बहुत-सी ऐसी बाते हैं 
जिनमे (qala उनकी समता हे] साथ ही उनका 


परंतु 


امت 


वह देन्य नहीं है; कोई महाकवि आज भक्तिकाळ-जेसी रचना करके 
लोकप्रिय नहीं बन सकता । आज ऐसे भगवानकी खोज दै 
जो निर्वलोका नहीं, ج‎ सवर्लोक्रा बल हो । लोकानुभूतिका 
प्रभाव योगियोतकपर पढ़े बिना नहीं रहता; एक ओर नानक- 
कबीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी वाणियोंकी मिला ळीजिवे | जो 
याचनाभाव नानक-कबीरमें है, गोरक्ष उससे अपरिचित थे | 
लोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध Š | अच्छा-से-अच्छा, गम्मीर-से-गम्मीर दार्शनिक 
विचार हो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपसे विशेष अवस्थाओंमें 
ही अङ्गीकार करती Š | व्यक्तिवाद, समाजवाद) अध्यात्मवाद, 
qara, 227 प्रधानवाद, अून्यवाद---चुद्धि-विलासके 
लिये सभी वाद अच्छे हो सकते हैं; परंतु कोई ऐसी परिस्थिति 
होती दै, जिसमे किसी 5د‎ कोई वाद-विशेष रुचि- 
कर प्रतीत होता हे | काळान्तर्मे वह विचारधारा उस स्थानको 
खो बेठती है। वादके संघर्षका इतिहास बड़ा रोचक है | 
उसमें मनुप्यके सास्कृतिक विकासका इतिहास निहित है | 
संस्कृति उस दृष्टिकोणको कहते हैँ; जिससे कोई समुदाय- 
विशेष जीवनकी समस्याओपर 65۵۰ء‎ करता | यहद दृष्टि- 
कोण कई बातोंपर निर्भर रहता दै । थोडेमे यह कह सकते है 
कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतियों और पुरातन अनुभूतियाके 
संस्कारोंके अनुरूप उसका दृष्टिकोण होता दै | जो आजकी 
अनुभूति हे; वह कळ संस्कारके रुपमै अवशिष्ट रह जायगी और 
कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी | इसलिये 
दृष्टिकोण भी बदल जायगा | दूसरे शब्दोंम यह समझ लेना 
चाहिये कि लकड़ी-पत्थरकी भाँति संस्कृति निश्चल, एकरस 
पदार्थ नही होती | वह बदलती रहती है | जब हम किसी देश 
या राष्ट्रकी संस्कृतिकी चर्चा करे तो उस कालविशेपका भी 
उल्लेख कर देना चाहिये; जो हमारे ध्यानये है । अन्यथा हमारा 
कथन निरर्थक होगा | यूरोप तों वही है, परंतु ARÊ 
६०० वर्ष पहलेकी संस्कृति और आजमी संस्कृति एक दूसरे- 
से बहुत भिन्न Š | १९१७ के पूर्व ओर उसके वादके रूसकी 
सांस्कृतिक अवस्यामे आकाश-पातालका अन्तर Š | ऐसी दशाम 
यूरोपियन या रूसी संस्कृति कहनेसे किसी निश्चित भावका 
योध नहीं हो सकता । ऐसे प्रयोग सुननेमे सरल लगने š, 
परंतु भ्रामक होते हैं | | 
परंतु इस कथनका तात्पर्य यह नहीं है कि संस्कृति 
जस्दीसे बदली जा सकती है | जो बातें संस्कृतिको FR 
हैं; उसमे इतना स्थायित्व होता है कि संस्कृति भी बहुत कुछ 


७१ 


इसे एक दाब्दर्मे व्यक्त करना चाहे तो वह शब्द `‏ جو 
आध्यात्मिकता? होगा | इस बातको बहुत दिन हुए स्वामी‏ 
विवेकानन्दने यों समझाया था; यदि पश्चिमके छोगकि‏ 
जाती दै तो उनका पहला‏ ےو सामने कोई नयी योजना‏ 
इससे मेरी arî बृद्धि होगी D‏ ہو यह होता है‏ جج 
मारतीव ऐसे अवसरपर यदद पूछता दै “कवा इससे मोक्ष‏ 
मिलेगा ۲ इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि यहाँ सब लोग‏ 
विरक्त; तपस्वी, मुमुक्ष हैं | भाव केवळ इतना ही हे कि‏ 
इमारी सामूहिक आत्माका झुकाव आध्यात्मिकताकी ओर‏ 
A आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे देखते हैं | जो बात‏ بج है।‏ 
आध्यात्मिक स्तरपर रक्खी जाती दे, वदद हमको अधिक‏ 
है | व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोइत्तिमें बड़ा अन्तर है; पर‏ ے 
सत्र मनोवृत्तिर्याका समन्वय करके उनके महत्तम समापवर्त्यके‏ 
बनती है;‏ ئوہ जो समष्टि मनोडत्ति, सामुदायिक‏ تج 
उसका ऐसा ही रुप Š |‏ 

इस आध्यात्मिक भावका विश्लेषण करनेसे इसमें दो-तीन 
मुख्य विश्वार्सोका सम्मिश्रण मिलता Š | सबसे पहली धारणा तो 
अद्वेतधारणा है | द्वेतवादी दार्शनिक मी हुए हैं; परंतु 
द्वेतवाद विद्वद्गोप्ठियोतक दी रह गया 1 मध्वादि सम्प्रदा्योके 
भक्ताने छोकमापार्मे मळे ही द्वेतवादका प्रतिपादन किया 
हो; परंतु श्रोताओंने उनके शब्दोमेंसे भी खीँच-खाँचकर 
अद्वेतमावकी दी पुष्टि की | विशिशद्देत; शुद्धाद्वैत- ओर 
अद्वैतवार्दोमें जो सूक्ष्म भेद Ë, उनकी ओर सामान्य जनताकी 
सरल बुद्धिने ध्यान नहीं दिया; उसने उन सत्रमेंसे सीधा- 
सादा جچّہ‎ भाव--जीवात्मा और परमात्माका तास्विक 
अभेदमात्र पकड़ लिया | ۱ 

अद्वैतभावनाका परिणाम جیب‎ अभाव है; जो 
इस संस्कृतिकी दूसरी विशेषता दै | हिंदूके नस-नसमें यह 
ब्रात भर गयी दै-- 

वेचिब्र्यादजुकुटिलनानापथजुपा‏ ہی 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णच इव । , 


उसके लिये दूसरेके घर्मको सर्वथा मिथ्या मानना, 
दूसरेक्री उपासनायीलीको सर्वथा नरक Š जानेदाली समझना 
असम्भव नहीं तो बहुत कठिन होता दै | क्रोधकी तो दूसरी 
बात दै, परंतु यो उसका द्वाथ दूसरेके देवाळयको surt 
लिये उठता नहीं ۱ इसीलिये वह सुगमतासे अपने उपास्यांकी 
تب‎ बृद्धि कर लेता दै और अपने देव-देवियोके नामपर 


* fete = 


प्रभाव उनके पड़ोसी हिंदुऑपर भी पड़ा Š | इस प्रकार 
सैकड़ों تج‎ एक मिली-जुली संस्कृति बन गयी है । इसकी 
प्रधान धारा तो वही दै, जो आर्यजीवनके, आदिपुरु्ों, 
वेदके eê “नः पूर्वे पितरः) प्राचीन ऋषियों और 
मनुओंके समयसे चली आती है | बीच-बीचमें यह सूखने 
ळगी; परंतु बुद्ध और महावीर; दाङ्कराचार्य और चैतन्य, 
नानक और कबीर तुलसी और सूर, दयानन्द और रामकृप्ण- 
ने इसके पथको फिर प्रशस्त किया | इसमें कई सहायक 
छोटी धारा मिली Š | इसके जलमें वे $ हैं, जिनके 
सोत TRA ईरान, ईराक) تو‎ द | आर्य, FP, 
शक, पठान और मुगलने मिलकर इस प्रासादका निर्माण 
किया दै | आज इसमें प्रबल वेगसे यूरोप और अमेरिकासे 
बहती हुई कई नदियाँ मिल गयी हैं | 1 

इस मिली-जुली संस्कृतिको भारतीय संस्कृति कहना 
सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु a निर्विवाद है कि इसका ताना 
बदी है; जिसे आर्य या हिंदू تمہ‎ उपलक्षित किया जा 
सकता ۱ बानेके सूत इघर-उघरसे आये हैं, पर बे संब 
तानेपर आश्रित Š | نود‎ बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियों मिली 
हैं; परंतु मिलनेपर जो पयस्विनी बनती दै, वह गङ्गा दी कही 
जाती दै ۱ इस न्यायसे भारतीय संस्कृतिको हिंदू-संस्क्रति भी 
कहद सकते हैं | भारतके बाहर जव लोग “भारतीय संस्कृति? का 
नाम लेते Š तो निश्चय ही उनका सङ्केत इस संस्कृतिकी 


' मुख्य घाराकी ओर ठीक उसी प्रकार होता Š, जिस प्रकार 


कि 'भारतीय दर्शन?की चर्चा करनेवालेके सामने सांख्य, योग, 
वेदान्तादि आयंदर्शन होते हूँ | 

इस हिंदू वा भारतीय संस्कृतिने अपनेको घर्म, वाळाय, 
चित्रकला! मूतिकलाके रूपमें व्यक्त किया है | समय- 
समयपर इसके स्वरूपमें हेर-फेर होता रहा +۹ 
संस्कृति गुप्तकालीन संस्कृतिसे भिन्न थी, पठान और मुराल- 
फालमे संस्कृतिने कुछ और ही रंग पकड़ा था और उसी 
समयमे उत्तर तथा दक्षिण भारतमें अन्तर था | फिर भी; 
इन सत्र देश-कालानुगत भेदोके रहते हुए भी, इसमें कुछ तो 
RAT दै, कुछ अपना पृथक व्यक्तित्व दै, जो मेदमें 
भी अभेदक्रो बनाये हुए है | यदि ऐसा न होता तो एक 
नामसे पुकारना किसी भी تمہ‎ सार्थक न होता ۱ 5 
विनेप्रता इसकी प्रधान घास) आर्य या वैदिक ARA आयी 
हे | यही qg गुण है, जो इसको अन्य संस्कृतिर्योसे भिन्नता 
प्रदान करता दै, जो भारतका मानवके लिये सन्देश है | 
विश्वसंस्कतिकी रचनाम भारतकी यही देन होगी | 


ھ 


७२ ++ सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु भा कश्विहुःखभाग्भवेत्‌ = 
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नहीं करते 1 मृत्यु भी उसके लिये उतनी महत्तकी चीज़ 
नहीं है । वह ऐसा मानता दे कि यह अनुभव उसे लाखों 
बार हो चुका है और अभी न जाने कितनी बार होना है । _ 
इसीलिये तो وو‎ अपने महापुरुषोकी देहावसानतिथि नहीं 
मनाता ۱ जिसको مج‎ यद उपदेश मिलता रहता है कि 
स्वर्ग ओर नरक भी अनित्य 9, उसमें कष्ट सदनेकी अद्भुत 
क्षमता आ जाती है 1 

योगपर विश्वास भी इस संस्कृतिका एक गुण है | योग- 
की दार्शनिक परिभाषाएँ कुळ दो; परंतु साधारणतः वो कह 
सकते É कि आत्मसाक्षात्कारदी साधनाका नाम योग दै 1 
उसके भजन, ध्यान आदि कई وو‎ प्रचलित Š; परंतु यो 
फट्‌ सकते Š कि हिंदूको ऐसी ۵ڈ‎ दै कि किन्दी 
उपार्योसे रसी जीवनमै RoE हो सकता रै ओर 
मनुप्य अपनेको देवोपम बना सकता है | 

इतना दिग्दर्शन पर्यात दोना चाहिये | इससे Qa 
मानसिक बनावटका--और यह मानसिक बनावट ही 
संस्कृतिका मूल दे--परिचय हो जाता दै | थोड़ेमें कद सकते 
हैं कि इस باه‎ रहते हुए मी, हिंदूकी दृष्टि “परलोक को 
Ez रदती है | उसके सामने राम, FT, जनकके चरित्र 
रदते ۶3ح‎ राजगाटके साथ शान-वराग्यकी FET 
मिला दिया था | 

आज कुछ परिवर्तन हो रहा है | पश्चिमके भौतिकता- 
प्रधान प्रभावने चकाचोंघ पदा कर दी दै | जिस قب‎ . 
हमारा घर्म सामने आता है, जिस प्रकारकी रुदियोको वह 
पुष्ट करता प्रतीत होता दै, उनसे आजकी समस्याएँ. सुल्झती 

नहीं प्रतीत होतीं 1 हमारे विद्वान्‌ विज्ञानसे अनभिज्ञ हैं और 

व्यावहारिक जगतूसे दूर Š | वे विज्ञान ओर جج‎ 
जेसी विचारधाराओंका اج‎ उत्तर नहीं दे सकते | फलतः 
पुराने विचारो ओर संस्कारोंकी ओरसे वेरस्य होता जाता 
हे । पुरानी स्मृतियां नए नहीं हुई हैं; परंतु व्यङ्ग ओर तऊसे 
उनको भुलानेका यक्ष किया जाता | हमारी आँखोके सामने 
संस्कृति कलेवर बदल रही हे | 

रूद्वादिता अच्छी नहीं होती ۱ जद्दौतक कि नवे 
सम्पर्क, नये ओर पुराने विचारोके सङ्घर्ष हमारी बुद्धिको 
उदार बनाते हैं--हमको उनका आदर करना चाहिये | हमारी 
संस्कृति नवयुगकी प्रतीक नयी विचारधारारूपी सहायक 
सरिताके मिलनेसे परिपुष्ट होगी ۱ नवीन प्राचीनर्मे मिलकर 
उसकी शोभाको बढ़ायेगा 1 अतीत ज्यो-का-त्यों ळोटाया नहीं 


سم سس سس سس سس ي 
नहीं छड पाता, जो और लोग दिखला सकते‏ 3و उस‏ 
हैं | परधर्मावलम्बियोके साथ जैसा उदार व्यवहार हिँदुओने‏ 
किया है; वह वस्ठुतः अप्रतिम है |‏ 

अद्देतमावनाका दूसरा परिणाम अहिंसाभावं और दया 
है। हिंदू क्रोध भी करता है; बृरता भी दिखलाता दै, 
मेत्सर, द्वेप, निर्देयतामें नीचातिनीच गहराईतक भी पहुँच 
जाता है | फिर भी उसकी बुद्धि अहिँसानिम्न ही होती 
हे | जब सभी प्राणी अप्ने ही रूपान्तर Š, तव कोन किससे 
द्वेष करे, कोन किसका اد‎ करे । राग-द्रेपजनित स्वार्थके 
वशीभूत होकर हिंदू भी RAR काम कर ठेटता दै; परंतु 
सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति खरक्षणात्मक होती है; 
आक्रमणात्मक नहीं । बल होते हुए भी वह अकारण, 
केवल अपने लिये, दूसरोंसे कम ही छेइ-छाइ करता दै | 
अज्ञानवश या 32 निर्दत्रता भी करता दै, परंतु प्रत्यक्ष 
जीवदया, तिर्यक्‌ प्राणियोंके प्रति समवेदना उसको अधिक 
रुचती है | 1 

साया ऐसा शब्द है, जिसकी व्याख्या करनेमें RR 
विद्वान्‌ भी सङ्कोच कर सकते हैं; परंतु भ्रम; मिथ्या; घोखा-- 
यह सब उसके पर्याय बन गये हैं | RF تمه‎ 
अनभिश अपद्‌ ग्रामीण भी ऐसा मानता है कि यदद जगत्‌ 
माया है | माया बुरी चीज दै, इसको तोइना चाहिये | 
इन्द्रिय विपयोके पीछे दौड़नेसे मायाका बन्धन और दृढ 
होता है। अतः हमको इन्द्रियनिग्रहका अभ्यास करना चाहिये | 
प्रत्येक हिंदू यति नहीं होता; परंतु हिंदूके चित्तमें विपय- 
वासना-विरतिकी प्रतिष्ठा वेरी हुई है । qz त्यागीको- भोगीसे 
ऊँचा मानता है; चाहे स्वयं त्यागी न हो सके । हिंदूजीवनमें 
इसी कारण तपस्याका थोड़ा-बहुत वातावरण GT है । 
ब्रत, उपवास, जागरण हिंदू घरोंमे होते दी रहते हैं । अमुक 
दिन मांस नहीं खाना, अमुक दिन अन्न नहीं खाना, 
शाकजातीय होते हुए भी अमुक वस्तुओंको त्याज्य मानना--- 
gaê हिंदू बचपनसे ही परिचित او‎ 

कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अटल बिश्वास 
हिंदू-संस्तिक्री दूसरी विशेषता है | ईश्वर या अन्य उपास्पकी 
पूजा करते हुए ओर योग-क्षेमके लिये सेकडों देव-देवियोंकी 
डेवदिर्योपर माथा टेकते हुए भी हिंदू अन्ततोगत्वा अपनेको 
ही अपने सुख-दुःखका दावी मानता Š | इस RRR 
उसमें अपूर्व शक्ति आती है | वह भले ही विपत्तिर्योसे कातर 
हो जाय; फिर भी दुःख उसको दूसरोंकी FR Rafa 


छदे 


हिंदू कोन? #‏ ٭ 


=e ہہ ہے‎ oo 


परितर्डित और विकृत संस्करण होकर रह जाती | हमारा 


यदृ सन्देश) हिंदू-संस्कृतिका यह सार, दिग्दिगन्तर्मे पैले; इससे 
जगतका कल्याण होगा | यदि मानवसमाजका पुननिर्माण 
इन आधारोके साथ आधुनिक विज्ञानके सिद्ध جاجح‎ 
मिलाकर किया जा सके तो सचमुच मनुप्यजातिका भविष्य 
उसके अतीत और वर्तमान दोनोसे उज्ज्वल और श्रेयस्कर होगा | 


- 


जा सकता; संस्कृति वर्तमानक अनुरूप होनी दी चाहिये | 

परंतु यह भी न दोना चाहिये कि नवीनकी खाजमै 
प्राचीन खा مہ‎ | हमारी विशेषताएँ मनुप्यमात्रके लिये 
उपादेय हैं | अद्वेतमावना; अद्वेप+ अहिंसा; दया; तपस्या 
इन्द्रियनिग्रह और कर्मसिद्धान्तपर आस्याकी आव्यकता 
सबको दै. | इनके अभावमें संस्कृति स्वार्थमूलक पद्युताका 


हिंद कौन ? 


) लेखक---शञाळञार्थमददारथी qo श्रीमाधवाचार्यजी )و‎ ) 


गाब्दोपळक्षित अन्तिम प्रदेशकी समातिपयन्त देवनिर्मित 
विस्तृत स्थलका नाम سوب‎ दै | 

वेदम निरुक्तके नियमानुसार सकार हकाररूपमे भी उच्चरित 
होता है--जेसे “सरित्‌? "सरस्वती, “सिन्धु? आदि جو‎ 
“हरित्‌,' بیج جو‎ भी उच्चरित होते हैं | केसरी? का 
Fe तथा भारतीय Of आव्दका आइल پو‎ और 
जर्मनी مج‎ भी इसी कोटिके शब्द हैं | 

अन्ताराष्ट्रिय हिंदू 

कमी-कमी ऐसा विचार सामने आता दै कि पाकिस्तानके 
साथ अफगानिस्तान; ईरान; ईराक) फारस, सुदूर टर्कीतक 
सुसदमानोका जाळ विछा Š | पूर्वर्मे भी चीन और उसके निकट- 
वर्ती 22212 मुसल्मान रहते हैं | دہ‎ मिळाकर अन्यून Tarata 
करोड़ HEAR समय جچو‎ एक झडेके नीचे संगठित हो 
सकने हें | TRAD और “पान इस्टामश्का नारा इसी 
आधारपर बुलंद किया जा रहा Š ۱ इसी प्रकार यत्र-तत्र 
सर्वत्र सत्तर करोइ ईसाई वसते द | परंतु हिंदू सत्र मिलाकर 
पतीस करोड़के छगभग हैं | अतः संख्यावळकी दृष्टिस यह स्थिति 
चिन्ताजनक Š ! परंतु ऐसी چس‎ करनेवाले सन्नन यह 
دید‎ जाते हैं कि यदि मुसत्मानोके دجد‎ फिरके और ईसाइयो- 
के रोमन कॅथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि अनेक फिरके संगठित 
दो सकते É तो फिर सनातनी, समाजी, सिक्ख, जेन और 
वौद्ध--हिंदुओके ये प्रधान पाँच सम्प्रदाय संगठित क्यो नहीं 
हो सकते १ उक्त पाँचा भाइवेकि संगठित हो जानेपर हिंदुओं 
की भी सम्मिलित संख्या एक AF अधिक हो जाती है; जो 
अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिसे समस्त विश्वकी जनसंख्याके आधे भागसे 
अधिक वन जाती Š | इस प्रकार अकेला हिंदू संसारके अन्यान्य 
समस्त फिरकोके सम्मिलित योगसे अधिक सिद्ध होता है । उक्त 
पाँचौं सम्प्रदार्योको संगठित करनेवाले आधार प्राकृतिक एबं 


الام 


यह वात अव निर्वाद हो चुकी दै कि भारतीय संस्क्कतिके 
ےو‎ उपासकोको एक تو‎ TAF लिये “हिंदू? शब्दके 
जोड़का आर्य-वाळावमे अन्य गन्द नहीं Š | छगमग पोन 
दातीसे (हिंदू? शब्दके विरुद्ध प्रयत्न होते आवे ۱ इसे 
विदेशियोंकी देन; “गुलाम” शब्दका पर्याय, असंस्कृत शब्द 
अत्यन्त अर्वाचीन جو‎ एवं आर्व-गौरवका अपमानसून्वक 
शब्द सिद्ध करनेकी 22 की गयीं और जनगणनाके समय 
भी कुछ aR AAT दिंदूकी जगह अन्यान्य 
लिग्ववाकर ات وج‎ संख्याका हास किया | परंतु आज अब 
प्रायः सभी و‎ समझ रदे ईं--हिंदृ? नामके جج‎ 
अनुभव करने छौ Š | 

यदि सचमुच “हिंदू? शब्द विजेता यवनांकी ओरम प्रदत्त 
गुलामीकी ळानतका संसूचक होता तो महाराणा प्रताप-जैंसे 
हिंदुत्वके प्रवल प्रतीक अपने आपको ।हिंदू-पति? उपाधिसे 
गोरवान्वित न समझते | छत्रपति मद्दाराज शिवाजीके दरबारी 
تج‎ भूपण उनको---राखी हिंदुवानी? “दिंदुवानको तिलक 
राख्यो--दिंदुनकी ۹۵۰۹ 128 स्मरण न करते; 
गुरु गोविन्दर्सिट्‌ स्वयं अपनी कवितामे--'जगे धर्म हिंदू, सभी 
भण्ड भाजे? कहकर “हिंदू? دو‎ सम्मान न देते ! 

Rea? 'कालिकापुराण* आदि अर्न्थीक अतिरिक्त 
पारसियाकी प्रसिद्द पुस्तक مہ‎ में भी “हिंदू बन्दका 
یچ‎ ze विद्यमान हैं | جج چمچ‎ में तो 
हिंदुखानकी सीमा निर्धारित करते हुए इसे भोगोलिक 
प्रत्याहारज शब्द स्वीकार किया गया Z | यथा-- 


0 


feme? समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ | 
तं देवनिर्मितं देशं Rea प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ द्विमाव्य पर्वतके مجح‎ ۵ 
RARE आरम्भ करके इन्हु-सरोबर-कुमारी अन्तरीपके 'न्दुः- 


हिं० 3۰ ہت‎ to— 


+ सर्वे भद्राणि جس‎ मा कश्चिइःखमाग्मचेत्‌ ٭‎ 


प्रत्यक्षमे मी उनका جو‎ जीवन ही गोरलामे ही ہ‎ 
हुआ है; पंजावका सुप्रसिद्ध “कूकाविद्राट' गोरक्षापर á 
आवारित था; जिनमे सदो नामधारी جات‎ अंग्रेजने तोउसे 
उड़ा दिया था | मेनी तो मुखकी सोसले भी جو‎ कीटाशुळकी 
इत्यास बचत ÉE | अतः यावकं GR उनकी ] 
उल्लेख करना मानो उनका अपमान करना दे। sasi 

FRE उद्योगसे ही अकवरने अपने THF 1847 
फमान निकाला था | SZ HATF HY लिखी سس‎ 

गावी नो परमा मित्ता गायो नो परमं धनम्‌ 1 

इस प्रकार ये Î सम्प्रदाय परम योमक्त दे ( आजके 
ZR सर्वमलिन्व ता تب نوچ‎ TF दे! 
उपेक्षणीय यहाँ केवळ चिद्वान्त-सीसाउमन्ते 
चर्चा कर रहे दं ) । 

(४) उक्त पाँचौ सम्प्रदायोंके RAF, مو‎ 
अवतार, ج4‎ और मूलप्रवर्तक भारतके ही संपत 

و ही मनसा; कर्मणा, वाचा दिना‏ 396 ری 
करनेवाले हैं । इसलिये अन्यून सवा अस्त हिंदुः‏ 
सर्वसम्मत लक्षण Š |‏ 

वर्णाश्रमी 

आदिकाळमे सभी हिंदू थे; RI و و‎ अनुसार 
TATA? अनेक क्षत्रिय-जानियों "वपल? हो 
गयी ۱ इसी प्रकार अहिंदुओके توچ‎ उक्त पाँच सम्प्रदायों- 
جوم‎ वोदगाखामे--वर्णाश्रमसम्बन्धी खान-पानका 
अन्तर पड़ गया Š | अतः अन्ताराष्ट्रिय दिसे घे جج‎ समान 
हिंदू होते हुए भी वर्णाश्रमकी ق6ء‎ इनके अन्तर्गत खासकर 
सनातनी शाखामे विशुद्ध हिंदुत्वका अव भी दर्शन किवा 
जा सकता हैं; जिसको सामने रखकर लोकमान्य तिरूककृत 
हिंदु-लक्षण ठीक उतरता है. | यथा-- 


ऱ्य ह 


ग 


. Š 


الد 


हए ےج‎ 


प्रामाण्यबुद्धिर्वदेपु नियमानासनेकता । 
उपास्यानामन्तियमो हिन्दुधर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


“अर्थात्‌ ARF प्रामाण्यवुद्धि रखनेवाला+ नानाविध 
नियमोका पालक; अनेक ہج‎ इश्वरकी उपासना करनेवाला 
हिंदू कहाता है P इसीसे मिल्ता-जुलता लक्षण वीर सावरकरने 
किया وج‎ यथा— 

आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूसिका | 


~ 


Raz: पुण्यभूउचेव स चे RRR جو‎ ॥ 
अर्थात्‌ सिन्धु नदसे लेकर सुद्रपर्यन्तकी भारतसूमि 
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अक्षुण्ण है, जो इनको अहिँदुरओसि سو‎ करके एक تج‎ 
आवड करते हैं | बथा-- 
ओकारमूळमन्त्राद्यः gE: । 
गोभक्तो सारतयुहुर्हिन्दुर्हिसचदूषकः ॥ 
( ۱43858975 ) 


अर्थात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवाला, (२) 
पुनर्जन्मविश्वासी; ( ३ ) गोभक्त, (४) जिसका प्रवर्तक 
भारतीय हो और (५) हिंसाको निन्द्य माननेवाला हिदू? 
कहा जाता है | 

कहना न होगा कि ठक्त पाँचौं लक्षण सनातनी; 7 
समाजी, OFT: जेन डगर مس رد‎ पाचौ सम्प्रदार्येमि समान 
रीतिसे घटित होते हें | इसलिये हिंदका sz NM: अति- 
व्याप्ति ओर असम्भव रूप TATA सुनिश्चित लक्षण है | 

( १) सनातनी प्रत्येक मन्त्रके साथ ओकारका योग 
WEST मानते Š | अतः उनका यहद परम पवित्र सववेद- 
वीजभूत प्रधान सन्त्र | आय-तमाजी ता “अकि सर्वाधिक 
उपासक हँ, स्वामी श्रीदयानन्दजीने ARE इसे 
प्रमात्माका م5‎ नाम माना है | उनका ध्वज भी و‎ 
चिहित होता RFR ھن‎ सर्वप्रथम--*एक 
आकार सदगुरप्रसादः यही मङ्गलाचरण मिळता है । जेनिर्यो- 
का शुसुमन्त्र 'ओ नमो अरिहंतागम? इत्यादि है, बोद्धोका 
भी प्रधान मन्त्र "आ मणिपद्मे हुम्‌? हैं; इस प्रकार समी 
“तको मूलमन्त्र मानते हैं | 

( २ ) पुनर्जन्ममे सत्रका समान विश्वास है, कर्म-विपाक- 
के तारतम्वसे ही सब--“सति मूले तद्वियाको जात्यायुर्भोग:? 
को मानते हैं | 

(३) सनातनी गोके लिये अब भी प्राणोंकी वाजी लगानेको 
तत्पर रहते é । स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजके नेतृत्वमें 
पाच हजार चोर्टके महात्मा; विद्वान्‌ राजा, सेठ ओर सभी 
वर्गके लोग विगत बर्ष जेळ-यातना सहन हून कर चुके दै | तीन 
घर्मवीर प्राण भी प्रदान कर चुके दे । आर्यसमाजमे भी 
005 लिये यही वात दै, स्वामी दयानन्दजीने “गोकरुणा- 
निधि? नामक स्वतन्त्र पुस्तक लिखकर چم‎ महत्त्व प्रकट 
किवा हैं | RFR सभी गुरुओने--खासकर 
दशाम झुर श्रीमोविन्दसिंदजीने--अपने “दशम ग्रन्थ? جج‎ 
नाटक? नामक पुस्तकमे लिखा है--- 

यही देहु आज्ञा तुरक को RETÊ । गऊ घातका पाप जग से ےج‎ ۷ 


ما ` 
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रत | वेद-गो-प्रतिमासेवी=त्राह्मण--वेदवाणीके मूर्तिमान्‌ बाख्रो 
का अन्य सेवक; क्षत्रिय--वेदो> भूमि ओर देवप्रतिमाओका 
विश्वासी; वेच्य--वेद, गो-जाति और देवसत्ताका सेवक; ۔جو‎ 
वेद और गौ जिस बिराट पुरुपकी प्रतिमा हैं, तदङ्गमूत 
वर्णत्रयक्रा सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्वादानुकुल आचरण 
करनेवाला पुरुष (हिंदू? दै | 

इस प्रकार “अन्ताराष्ट्रिय جا‎ और ध्वर्णाश्रमी हिंदू? 
कौन हुँ १ इस प्रश्नका विशद उत्तर उपयुक्त RAR 
संक्षेपतः आ जाता Š | 


# भारतीय संस्कृति = 


जिसकी पैतृक सम्पत्ति ओर पचित्रभूमि हों; वही 
प्रभाकर श्रीधर रोडेने THR नामसे 8 
सुन्दर AT TEI किया | यथा-- 

हिंसया दृयते यश्र सदाचरणतत्परः | 

वेदगोप्रतिमासेवी ख हिन्दुमुखशब्दसाक॥ 

अर्थात्‌ ।हिंसासे दुःखित होनेवाला एवं त्राह्मण-सदा- 
चरणमे तत्पर; क्षत्रिव--सदा-च-रण-तत्परन्सदेव रणके लिये 
उद्यत; वेश्य--सदा-चरण RE गमन--यात्रामें संलग्न; 
न्ूद्र-~-सदा-चरण-तत्पर=सदेव द्विजातिकी चरणसेवामे 


SA 
भारतीय संस्कृति 


( केखक--श्रीदिवदारणजी ) 


अन्य अंश भी उन्नत अवस्था جج‎ करें | यदि कोई एक 
अंद् उन्नत है ओर दसरे अविकसित हैं, तो संस्कृतिका 
अनिवार्य है | इसीलिये यह दिखायी पड़ता हैं कि अनेक 
देशामें कितनी ही सम्यताएँ फूली-फळीं और جج‎ हो गयी | 
भारतीय सभ्यता एक ही है, जो अनादि समयसे चली आ रही 
है और निःसंदेह आगे भी चलती रहेगी | 
भारतीय दर्दानके अनुसार संस्क्ृतिके पाँच अवयव हैं; वे 
धर्म, दर्शन) इतिहास, वर्ण तथा रीति-रिवाज | “संस्कृति? 
शब्दका यह अथ ळगाते हुए यदि वर्तमान पश्चिमी 
संस्कतिका परीक्षण किया जाय तो विदित होगा कि उसमे 
इतनी नुटियों š कि उसे संस्कृति कहनेमे भी संदेह होगा | 

“संस्कृति? छब्दका छक्ष्यार्थ धर्म, विद्या आदिकी 
उन्नति है; परंतु वाक्यार्थ وج ود‎ करनेकी क्रिया है | 
प्राकृत वस्तु जिस रूपमे साधारणतासे प्राप्य है, उसे संस्कृत 
नहीं कहा जा सकता | किसी स्थूळ धातुसे सूक्ष्म शुद्ध 
तत्त्व निकालनेकी क्रियाका नाम संस्कृति है | एक हरी मिट्टीको 
संस्कृत करनेसे भास्वत्‌ ताम्र मिल जाता है ۱ वेसे ही मनुष्य- 
जातिके स्थूल धातुसे संस्कृतिद्दारा उत्तम मानसिक एवं 
सामाजिक गुण प्रादुभूत होते हैं | 

संस्कृतिक्री उत्पत्तिके بج‎ कुछ मतभेद है | इस 
वातपर इतिद्दासकारोको वाद-प्रतिवाद करनेका अच्छा अवसर 
मिळता है | फिर भी संस्कृतिका रूप और मूल्य इसकी 
उत्पत्तिके प्रश्नसे अलग वात Š ۱ कुछ लोगोका कहना है कि 
ताम्र आरम्भमे शुद्ध रूपमें उत्पन्न हुआ और धीरे-धीरे अड 
होकर हरी मिट्टी वना, जिसे फिर संस्कृत FAR ताम्र पुनः 


۳ 


आधुनिक 8780 भापामें 'संस्क्ृतिः “सम्यता? आदि 
212277 बहुत प्रयोग होता है ۱ توعد‎ उन दाब्दोंका यह 
नवीन प्रयोग “धर्म”, “ज्ञान? आदि प्राचीन शब्दोंके खानपर 
होता हैं; परंतु यह उचित नहीं है ۱ यदि नवशिक्षित छोग 
गब्दाका ठीक अथ जानत होते तो इन छब्दोंका ऐसा 
दुरुपयोग नहीं करते | 
वतमान PAAR या उनके अनुयायियासे यदि पूछा 
जाता है कि 'संस्क्रति क्या वस्नु हैं? तो वे چب‎ अर्थपर 
विचार न करके तुरंत पश्चिमी सम्यताकी प्रशंसा करने 
लगते हूँ; परंतु यदि पुराने ढंगके पण्डितोके सामने बही 
प्रश्न रखा जाय तो वे निःसंदेह (संस्कृति? गब्दका अर्थ 
77013 eM, संस्कृतिका हर एक अवयव अलग करते 
हुए संस्कृति वास्तवमे क्या वस्तु दे?) इसपर विचार करनेका 
प्रयत्न करगे-~जिससे विदित होगा कि TERR कई 75 
£ । कुछ अङ्ग सव संस्क्रतियोमे सामान्यरुपसे मिळते š ओर 
5 भिन्न-मिन्न संस्कृतियोमे अलग-अलग मिळते हूँ 
टस एक प्रश्चके उत्तरसे स्पष्ट 2۳۲ कि पश्चिमी एवं 
भारतीय विद्वानोकी 22 कितना अन्तर है ۱ तात्विक दर्शन 
भारतीय संस्कृतिके अनुपम मणि हं | वर्तमान पाश्चाच्य-दर्दान 
न्याय एवं वेंशेपिकका अंश माना जा सकता हे; परंतु उन 
दर्गनाका पूर्ण ध्यान रखते ع‎ भी भारतीय दार्दानिक्र अपने 
योग, वेदान्त, सांख्य आदिके साधनोसे उनकी و‎ 
पूरा कर्‌ सकते टू 
हर-एक , युगमे हर-एक 3238 मनुष्य किसी भी रूपमे 
विद्याकी खोजमें लगा रहता है | कभी एक देशमै विद्या या 
समाजका स्वरूप बड़ी उन्नतितक पहुँचता Š ۱ परंतु उन्नत 


कुछ اٹ‎ 


७६ # सर्वे भद्राणि FY मा مسج سٹ٭‎ w 
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कुछ ہے موه‎ 2 कि “भारत wárm RR 
वञ्चित رو‎ Sa afer ےمم‎ FRR वतमान 
ہو‎ mir चना नहीं ر ع5‎ HRA भारतीयों 
चाहिये कि भग्ने पुराने विचार وہ‎ र नेन्मामेके दंग आदिशो 
ITF नवीन وہہ‎ OPH रहने लगें । جن‎ ऐसा Taal 
लोग प्राचीन संस्कृति सपरिचित Ú ر‎ यदि दे लोग प्राचीन 
एवं अवाचीन दोनों اجه‎ orf جس‎ कर स ग्ने 
नो कभी ऐसा दिचार नगे करते | ٭٭‎ mua भनुखिन म होगा 
झि म्याद प्राचीन جن‎ ann. بوڈ‎ दै सो مو‎ 
मर ही जायगी | दिए उसका मूल्य ETE za प्रचार 
FRR तिये जयो वसना ہبج‎ हारणा दे ۲ TF सर 
यर £ कि सदि शिलया भारतीय सनातन Û थाके छेड 
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संस्कृत-व्याफ़रगककी पूर्णताके सामने अन्य भागाजीरी 
निः पे अनयन एर्व अस کے‎ 

रखनाविधि अनुपप एवं असनाम RA परती दै । भोर 


अन्य समाजको रूप टिंद-समाजके सामने पुकि AF AAT 
विदिन ۱ 
TUF प्राय; हर-एक उन्नतिका साधन अन्य देशे 
अत्यन्त उत्तम रूपर्मे भारतकी पवित भूमिर प्राय हे | 
मानसिक HR साघनासे जीवन एक मुन्दर एबं 
मनोरञ्ञक यात्रा बनता दे--- न कि रेल- वायुयान) रेडियो; 
कार आदि AR ۱ जीवनको جو"‎ एवं झोभावमान 
करनेवाले TAF खजाना भारतवर्ष ही है | इस पुण्य- 
देशकी سوم‎ कोन गिन सम्ता है । मुझसे 
पूछा जाय कि “यदि यह सच दे कि टतनी سود‎ चस्नुएँ 
भारतमें मिळती Š तो नमृनेके लिये कम-से-कम एक ऐसी 
वस्वुका नाम बताओ: जो 3 मिळती है और अन्य देशॉमें 
नहीं 1? तब में एक वात .جو‎ एक ऐसे गुणे पूर्ण 
वस्तुका नाम SSH, अन्य सभी गुण जिसके अन्तर्गत ह | 
भारत ही एक ऐसा घुम देश 3,227 सन्संगका अनुण्म लाम मिल 


सकता है; यह एक ही धन्य देश दै, जहाँ موه‎ रते हैं | 


अपने جو‎ खरूपको प्राम हो गया । दूसरे लोग उडते हैं कि 
संसारमै झुद्द ताम्र कही नदी दिखावी पडता; 7 सुप 
हरी मिट्टी ही 3 | उस RAR संस्कृत काके .۰ط‎ APF 
छिपा हुआ युद्ध ताम्र-तख निकाला जा सकता दै । प्रायः दोनों 
दृष्टिया अपने प्रमाणके ٭‎ सीमार्थम و‎ कटी मजा 
सकती 2 | इसी तरद कदा जा सकता दै कि पुरुप توت‎ 
देवताके समान था ۱ फिर भी AF وج ہج ہج‎ 
अनुभव हो सकता رخ‎ हम देखते है कि मनु“यन्नाति qz 
स्थूळ نود‎ भी FERIT शुद्र संस्कृत भाषा एवं ہج‎ 
संस्कृत पुरुष बनते Ç| 
मनुप्य-जातिका इतितास समझनेके AAT एव 
ही देश है; क्योकि भागतीय संस्कृतिको छोडकर वोर मी एसी 
दूसरी संस्कृति नहीं देः जा IF تو‎ समयसे आजतक 
अखण्ड توب‎ चलती आयी ET | सत्र धमाका आभार सनाठन- 
घर्म--भाग्तीव-घर्म ही हे | धर्मानुसार समाज स्वरूपरी रा 
केवळ भारतमै हई है | इसमे स्पष्ट होगा 2 कि भारतीय 
संस्कृतिर्मे एमे शुण दाना अनिवार्य Z. نوم‎ संस्कृतिकी 
रक्षा होती दे | 
आधुनिक पश्चिमी تج‎ लोगोंको 
अभिमान दों गया । वे करने लगे कि 82 
आविप्कारोसे एक नया युग पदा कर दिया है ।ः परंतु एन नमे 
आविष्कारोंका फळ थोडा-सा मी अन्वेषण करनेसे स्पष्ट होता 
है कि मनुष्य इस नये विजनसे अद्भत यन्त्रेकि मालिक 
रहकर निदयी निर्विचार भयङ्कर FT TRE गुलाम 
बन गये Z | किसीको पता नहीं कि वह राक्षस मनुष्य-आतिको 
कदा ले जा रहा رج‎ वड़े جرد جج‎ TRF लिये अनेक 
ام‎ घासकोंको सारी 5156 काम लेना पड़ता दे | इस कारणमे 
किसीके लिये स्वतन्त्रता नही zz सकती | लोगाको इस अप्रिय 
جج‎ लगाये रखनेके लिये उनकी चिचारगक्तिका नाश करना 
पड़ता Š | आजकल कई SARÎ एक नयी चिकित्साका प्रयोग 
चला दै, जिसके द्वारा मनुष्यके मस्तिप्कका एक छोरा अंग 
निकालकर असाधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जाती 
है | यदि किसी व्यक्तिको ऐसा विचार हाने लगता है, जिसमें 
दूसरे खतरा देखते हँ, तब छोटी-सी आल्य-क्रिवासे उसको 
अनुकूल बना छेते हे | ऐसी सम्भावना وجب‎ ही स्वतन्त्रता 
एव उन्नातका द्योतक नहीं हँ ۱ इस नवे FR 
स्वतन्त्रता) धर्म) विद्या आदिका सत्यानाता अनिवार्य اچ‎ 


u= سم منم‎ 
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हिद्‌-संस्क्रतिका स्वरूप | 


( ठेखक- -श्रीजयढयालजी गोयन्दका ) 


ब्रह्मणो हि ہج جہ‎ च। 
शाश्वतस्य च भर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ ۱ 
(गीता १४।२७) 

“क्योकि उस अविनाशी جم‎ और अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ P 

अतः इस جم‎ धर्मको جج‎ स्वरूप ही कट्टा जाता 
हे | यह सदासे है और सदा Qam इसलिये इसका नाम 
“सनातन-घर्मः दै | 

यह कमी प्रकटरूपसे रहता दै; कमी अप्रकटरूपसे; 
किंतु इसका कमी विनाश नहीं होता । FRE अवतारकी 
भाति इसका केवल प्रादुर्भाव और तिरोमाव होता Š | 

चाल्मीकीय और अध्यात्म-रासायणके समस्त इलोक तथा 
तुळसीकृत रामचरितमानसके सारे दोदेश चोपाई, छन्द आदि 
सभी इसी शाश्वत धर्मरूप दिंदू-संस्कृतिका दिग्दर्शन करा रहे 
Ë | उनमें मी श्रीराम और सीताके आदर्श चरित्र एवं सभी 
भाइयोंका परस्पर ar हिंदू-संस्कृतिके प्रधान निदर्शक Š | 


रामायणमें श्रीरामका आदश चरित्र 

श्रीरामचन्द्रजीकी सारी ही चेशाएँ धर्म, ज्ञान, नीति, 
शिक्षा; गुण प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यसे भरी हुई थी | उनका 
व्यवद्दार देवता; ऋषि) मुनिः मनुप्य, روہ‎ पत्नी आदि सभी- 
के साथ बहुत ही प्रशंसनीय, अलौकिक और अतुलनीय था | 
देवता, ऋषि: मुनि ओर मनुप्योकी तो बात ही 77 
जाम्बवान्‌, सुग्रीव) हनुमान्‌ आदि रीछ-वानर? जटायु आदिपक्षी 
तथा विभीपण आदि राक्षसोके साथ भी उनका ऐसा दयापूर्ण, 
प्रेमयुक्त और त्यागमय व्यवद्दार था कि जिसे स्मरण करनेसे 
ही रोमाञ्चहो आता है | भगवान्‌ श्रीरामकी कोई भी चेष्टा ऐसी 
नहीं; जो कल्याणकारिणी न हो | 

वे साक्षात्‌ جو‎ परमात्मा होते हुए भी मित्रीके साथ 
मित्रका-सा; माता-पिताके साथ पुत्रका-सा; स््रीके साथ पतिका- 
सा; EAR साथ भाईका-सा) सेवकोके साथ स्वामीका-सा; 
मुनि और व्राह्मणोंके साथ यिप्यका-सा--इसी प्रकार सबके 
साथ यथायोग्य त्यागयुक्त प्रेमपूर्ण AR करते थे। अतः 
उनके प्रत्येक व्यवहारसे हमलोगोको शिक्षा लेनी चाहिये | 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका तो कहना ही क्या है, उसकी तो 
संसारमै एक कहावत हो गयी है | जहाँ कहीं सबसे बढ़कर 
"सुन्दर शासन होता दै, वहां “रामराज्य'की उपमा दी जाती 


हिंदू-संस्कृति और रामायण 
हिंदू-संस्कृतिक्रे स्वरूपको बतछानेके लिये रामायण एक 
महान आदर्श ग्रन्थ - है । उसमें हिंदू-संस्कृतिका स्वरुप कूट- 
कूटकर भरा है ۱ हिमाल्यका (हि! और सिन्धु (समुद्र ) का 
ہے‎ लेकर 'हिन्धू? शब्द वना है | उसीका अपभ्रंश (हिंदू? शब्द 
है | दिमाळवसे समुद्रतकके स्थानका नाम है ك[سوچ‎ और 
उसमे बसनेवाळी जातिका नाम हिंदू है । हिंदूजातिका ही 
दूसरा नाम है आर्यजाति-श्रेष्जाति । इस जातिका चाल- 
चलन; रहन-सहन, आहार-व्यवद्दार आदि जो स्वाभाविक 
कल्यागमय आचरण दै; उसका नाम दै “हिंदू-संस्क्ृति? | 
आर्यपुरुषोकी उक्त संस्कृतिको सदाचार कट्टा जाता है ١ 
उनका चाल-चछन; आहार-विहार, खान-पान आदि प्रत्येक 
आचरण श्रुति-स्मृति-विहित+ अतएव आत्माका कल्याण करने- 
वाळा होता दै | इस लोक और परलोकमें कल्याण FATT 
होनेके कारण इस सदाचारको ही हिंदू धर्म? कहते š مر‎ 
यर्‌ अनादि काळे चला आ रहा दै, इसलिये इसीको 'सनातने- 
धर्म! कहते हैं | मनुजीका वचन سچ‎ 
वेदः BR: सदाचारः स्वस्थ च 1 
taqê प्राहुः साक्षाद्धमेख लक्षणम्‌ ॥ 
) मचु० २।१२) 
Ag, स्मृति, सत्पुरुषोका आचार तथा जिसके कारण 
आत्मामें सहज प्रसन्नता प्रकट हो; वह आत्मप्रिय ( परोपकार 
'आदि ) कार्य--इस तरह चार प्रकारका यह धर्मका साक्षात्‌ 
लक्षण कदा गया है P 
यह सनातनधर्म ईव्वरका कानून है और सदा ईन्वरमें 
निवास करता है ۱ यह सुष्टिके आदिमे بج‎ ही प्रकट 
होता है ۱ भगवानूने गीतामे कहा سچ‎ 


इमं FR योगं प्रोक्तवानहमच्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे E सनुरिक्षवाकवे5ब्रवीत्‌ ॥ 
(४। १) 


a इस अविनाशी योगको सूर्यसे جو‎ था, सूर्यने अपने 
पुत्र वैवस्वत मनुसे कदा और मनुने अपने पुत्र राजा تب‎ 
से कहा ।? 

तथा यह प्रलवके समय rî ही समा जाता है | 


इसलिये ईश्वर ही इसकी प्रतिष्ठा हैं। भगवानने स्वयं कहा है-- 
ernment रेडे 


क 


स चमः | 
( वेञ्ञेषिकदर्शन १। २) 


* यतोऽस्युट यनिःश्रेयससिद्ि; 


4 


७८ # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ ٭‎ 


। जैसे जल, पानी, नीर; अप, वाटर आदि सभी 2چ‎ 
नाम É, उसीके पर्याय ह--वस्तुनः सवका अर्थ एक जळ हैं-- 
उसी प्रकार ये समी नाम वस्तुतः एक ही zl 

हमारे श्रुति, मृति, “fa तिदय; 
१. श्रुति कहती سا‎ 
ईशा वास्यमिदई सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌] 


(FZ ४०1१) 


ब्राग्माण्डमें जो कळ भी जड-चेतनखरूप जगद्‌ हँ) वर्‌ 


५4 


(अखिल 
समस्त جج‎ व्याप्त है 1? 
२, मनुज। वहत हल” 
प्रशासितारं सवेपामणीयांसमणोरपि 1 
٭٭ے‎ aT विद्यात्तं HF ابو‎ 
एप सर्वाणि भूतानि RRA मूर्तिभिः } 
जन्मवृद्धि्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌॥ 
( मनु० 4२21 १२२, १२४) 
“जो RR मी FEM आर جج‎ भली प्रकार शासन 
करनेवाला दे एवं खर्णके समान مد‎ ओर निर्मळ तथा 757 
भी و‎ प्रत्यक्ष दोनेवाला है, उस परम पुरुष جوم‎ 
जानना चाहिये । यही सम्पूर्ण प्राणियोंको موه‎ पोच 
ARA द्वारा व्याप्त किये इए है तथा जन्म) वृद्धि ओर FF 
हारा निरन्तर समस्त प्राणियॉको ٭‎ भाँति घुमा रहा है P 
३. महर्षि वेदव्यासजी कहते سج‎ 
जन्माद्यस्य यतः | 
“शत संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
वह ईश्वर हे 1! महर्षि Ê कहते سچ‎ 
देशकर्मविपाकाइयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
( योग० १1 २४) 
روج‎ ( अविद्या, अस्मिता, राग, 25 आर अभिनिवेश رز‎ 


_ कर्म ( पाप-पुण्य ), कर्मोके फल ) जाति, आयु, भोग ) तथा 


वासनाओंसे रहित जो पुरुषॉमें विशेष है, वह ईश्वर है p 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ । ( योग० १। २५) 
“सर्वशताका वीज ( कारण ) अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान उस परमेश्वर 
में सबसे جو‎ है, उससे वढकर किसीमें नहीं Š p 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ( योग० 


वह ईश्वर अद्यादिकोंको भी शिक्षा देनेवाला और सदसे 
है; क्योंकि उसका कालके द्वारा अन्त नहीं होता P 


४. महाभारतर्मे आया है-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः 
जङ्गमाजङ्गमं चेद्‌ जगन्नारायणोद्भवम्‌, ॥ 
( अनुझासन० १४५९ । १२८ } 


سے 


2 | श्रीरासके राज्यमै प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवाले; 
तथा नीति, धर्म; सदाचार और ईश्वरकी भक्तिमें तपर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पाठन करनेवाले थ । प्रावः समी 
चित्त ओर परोपकारी थे ۱ 52135 प्रावः सभी पुरुप एक- 
नारीत्रती और प्रावः सभी स्त्रिया पातिव्रत-घमका पालन करनेवाली 
थी | भगवान्‌ »रामका इतना प्रभाव था कि उनके TR 
मनुप्योकी तो वात ही क्या; पञु-पन्नी भी परस्पर वेर भुलाकर 
निमय विचरा करते थे | उनके चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक 
ओर अलौकिक थे ۱ यह हमारे आर्यपुरुषोका स्वामाविक ही 
व्यवहार था | इसी आददांको हिंदू-संस्कृति कहते हैं हमे उसी 
आदर्शको جو‎ रखकर उसका अनुकरण करना चाहिये | 
रामायणम सीताका अनुकरणीय चरित्र 
हंदू-संस्कृतिके अनुसार पतिके साथ पत्नीको केसा 
व्यवहार करना चाहिये--इसकी शिक्षा माताएँ श्रीसीताके चरित्र- 
ले सकती 5 । जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन ही 
माठा-बहिनोके ۴ आदर्श ओर दिक्षाप्रद है | सास-ससुरः 
माता-पिता; देवरो, सेवको तथा अन्य सभी 3ہو و‎ साथ--- 
यहातक कि تلالع‎ साथ भी केसा व्यवहार करना चाहिये - 
इसका सुन्दर उपदेश हमे श्रीसीताजीके जीवनसे विशेषरूपसे 
मिळता है | इसे किसी भी रामावणसे देख सकते हैं । श्रीसीता 
जीकी सभी क्रियाएँ कल्याणकारिणी हैं | अतः माता-वहिनोको 
सीताजीके जीवनमें जो تس‎ भरी हुई है, उन्हे अपने जीवन- 
में उतारनेकी FETT करनी चाहिये | 


रामायणमें भ्रात-प्रेम 


इसकी शिक्षा हमे रामायणमें श्रीराम; 
श्रीलक्षमण, श्रीभरत एवं श्रीशत्रव्नके चरित्रोंसे खल-स्थलपर 
मिळती है | उनकी प्रत्येक क्रियामें स्वार्थत्याग और प्रेमका 

भाव झलक بے‎ हे | श्रीराम ओर भरतके स्वार्थत्यागकी बात 
क्या कही जाव--श्रीरामचन्द्रजीका प्रत्येक संकेत, चेष्टा और 
प्रसन्नता भरतकों राज्य दिलानेमे है ओर भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलानेमे | पाठकगण किसी भी रामायणके अवोध्याकाण्डमे 
इस विपयकों FENER देख सकते हैं | द्वापस्युगमे 
ہ3‎ आदि पाण्डवोका परस्पर भ्रातृ-प्रेम आदर्श और 
अनुकरणीय है | यह है हिंद-दुंस्कृति ! 


ईस्वरवाद्‌ 


हिंदू-संस्क्ृतिमे ईब्चरवाद एक प्रधान स्थान रखता Š | 
ईश्वरको केवल हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुसलमान आदि सभी 
मानते हृ ۱ जिसे इम हरि, ओम्‌+ ईश्वर, परमात्मा, नारायण, 
: पम) 2۳7 आदि अनेक नामोसे कहते हैं, उसे ही ईसाई 


Hs और मुसलमान अल्लाह, खुदा आदि नामोसे पुकारते 


t 


७८ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःखभाग्मचेत्‌ # 


| जैसे जल) पानी, नीर, अपू, वाटर आदि सभी जळके दी 
नाम हूँ; उसीके पयाय FTE: सबका अथ एक जल سج‎ 
उसी प्रकार ये सभी नाम वस्तुतः एक ही इश्वग्के द । 


हमारे श्रुति; स्मृति, दर्शन, 28۳ 
१. श्रुति कहती سس‎ 
ईशा aqas सर्वे Rd जगत्यां जगत्‌] 


( यजुवँद्‌ ४० । १ 
“अखिल अछ्लाण्डमे जो कुछ भी जड-चेतनखरूप जगत्‌ हि > 
समस्त ईशबरसे व्याप्त दे ।? 
२. मनुजी करते سخ‎ 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमगोरपि | 
रुक्माभं anti RA पुरुषं परम्‌॥ 
एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिन्याप्य मूर्तिभिः । 
अन्मवृद्धिक्षयेनित्यं संसारयति चक्रवन्‌ ॥ 
) मनु० १२ ۱ १२२, १२४ 
“जो qaq भी صعقہ‎ और सबका भली प्रकार جو‎ 
करनेवाला दे एवं खर्णके समान उज्ज्वल ओर निर्मल तथा مه‎ 
भी EM प्रत्यक्ष होनेवाला है, उत्त परम पुरूष یتب‎ 
जानना चाहिये 1 यही सम्पूर्ण प्राणियोंकी पत्नभूतरूपी पार 
FR दारा व्याप्त किये हुए दे तथा जन्म, वृद्धि आर क्षयो 
द्वारा निरन्तर समस्त 0۱٤+ चक्रकी भनि घुमा TT है p 
३. मदपिं वेदन्यासजी कहते سا‎ 
जन्माद्यस्य यतः ! (wq १1 २. 
“इस ससारकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिससे दवे > 
वह ईश्वर दै P महर्षि पतञ्जलि कहते हे--- 
उेशाकर्मविपाकादायेरपरा मृष्टः पुर्पविश्चेय इश्वरः | 
{ योग० १।२४) 
“डेरा, ( अविद्या, असिता, राग, ہج‎ और अमिनिवेरा y 
कर्म ( पाप-पुण्य » कर्मोके फल ( जाति, आयु, मोग ) तथा 
वासनाओसे रदित जो aR विशेष है, qz ईश्वर दे p 
तत्र निरतिशयं सर्वशवीजम्‌ । ( योग० १ 1 २५) 
وو‎ बीज ( कारण ) अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान उस ۲ 
में सबसे बढ़कर दै, उससे جو‎ किसीमें नहीं है r 
पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । ( योग० १ । २६) 
“वह ईश्वर 587 भी शिक्षा देनेवाला ओर सबसे वडा 
है; क्योंकि उसका कालके द्वारा अन्त नदी होता ।' 
४. महाभारतम आया हे-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः | 
जङ्गमाजङ्गमं ٭‎ जगन्नारायणोद्भवम्‌, ॥ 
(अनुशासन ० १४९ ! ६३८ ) 


है । श्रीरामके राज्यमे प्रायः सभी मनुप्य परस्पर प्रेम करनेवाले, 
तथा नीति, धर्म, सदाचार ओर ईश्वरकी भक्तिमे तसर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पाठन करनेवाले थे | प्रायः सभी उदार- 
चित्त ओर परोपकारी थे ۱ تع‎ प्रायः सभी पुरुप एक- 
नारीत्रती ओर प्राय; सभी स्त्रियाँ पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली 
था । भगवान्‌ श्वरामका इतना प्रभाव था कि उनके TAF 
मनुप्योकी तो वात ही क्या, पशु-पक्षी भी परस्पर बेर भुलाकर 
5۳. विचरा करते थे ۱ उनके चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक 
ओर अछोकिक A | यह हमारे AATF स्वाभाविक ही 
व्यवहार था | इसी مت‎ हिंदू-संस्कृति कहते दै । हमे उसी 
आददाको लक्ष्ममे रखकर उसका अनुकरण करना चाहिये | 


TAH सीताका अनुकरणीय चरित्र 

हिंदू-संस्कृतिके अनुसार पतिके साथ पलीको कैसा 
व्यवहार करना चाहिये--इसकी शिक्षा माताएँ श्रीसीताके चरित्र- 
से छे सकती हे 1 जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन ही 
۳۲2۲1 लिये आदरा ओर शिक्षाप्रद हे | सास-ससुर, 
माता-पिता, देवरा; सेवका तथा अन्य सभी زج و‎ साथ--- 
RITE कि EA साथ भी केसा व्यवहार करना चाहि 
इसका सुन्दर उपदेश हमे श्रीसीताजीके जीवनसे विशेषरूपसे 
मिळता Š । इमे किमी भी रामायणमे देख सकते Š | श्रीसीता- 
जीकी समी क्रियाएँ कल्याणकारिणी दै | अतः माता-वहिनोको 
सीताजीके जीवनमे जो 8۳ط‎ भरी हुई हैं, उन्हें अपने जीवन- 
मे उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये | 


रामायणम 2117-5 

हिँदू-संस्कृतिके अनुसार भाइयोके साथ केसा प्रेमपूर्ण 
व्यवहार होना चाहिये, इसकी शिक्षा हमे रामावणमे श्रीराम, 
رواد‎ श्रीमरत एव श्रीजत्रव्नके चरित्रोसे स्थल-स्थलपर 
मिलती है | उनकी प्रत्येक क्रियामें स्वार्थत्याग और प्रेमका 
भाव झलक रहा है | श्रीराम ओर भरतके खार्थत्यागकी बात 
क्या कही जाव--श्रीरामचन्द्रजीका प्रत्येक संकेत, चेष्टा और 
प्रसन्नता भरतको राज्य दिलानेमे है ओर भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलानेम | पाठकगण किसी भी रामायणके अयोध्याकाण्डमें 
इस विपयका विस्तारपूवक देख सकते Š | द्वापरयुगमें 
31*127 आदि पाण्डवोका परस्पर श्रातृ-प्रेम आदर्श और 
अनुकरणीय है | यह है हिंदू-सुंस्कृति | 


ईरवरवाद्‌ 


दू-सस्कृतिमे TOR एक प्रधान खान रखता है | 
| श्वरको केवळ हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुसल्मान आदि सभी 
मानते हृ | जिसे हम हरि, ओम्‌, ईश्वर, परमात्मा, नारायण, 
राम, कण्ण आदि अनेक नामोसे कहते हैं, उसे ही ईसाई 


गाड आर मुसलमान अल्लाह, खुदा आदि नामोसे पुकारते 
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TET शेळी १८ बीं शती دی‎ 
| भारतीय ۸ 


# हिंदू-संस्कतिका खरूप ऋ दश 


चाहते हैं; क्योकि शत्रुसे डरकर भागते उन्हे भी देखा गया 
है । यह चेतना, ज्ञान और सुखकी इच्छा जब जडमे नहीं दै, 
तब कहीं माननी पड़ेगी । जहाँ वह है, वही परमात्मा है | वह 
चेतन ही इस جو‎ संचालक है । बही सर्वेश्वर है | 
इससे यही निर्णय हुआ कि इसका उत्पादक, निर्माता, 
संचालक, संयोजक; रक्षक--जो कोई है, वही चेतन परमात्मा 
है। यह हिंदुओकी अनुभवयुक्त मान्यता TA चढी आ रही 
--इसीको हिंदू-संस्कृति कहते हैं । 
30011015 
भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा 
है, यह विश्वास हिँदू-जतिमे प्राय; सदासे हो चडा आ रहा दै | 
यह युक्तियुक्त और उचित ही हे ۱ निगुग-निराकारखूप 
सञ्चिदानन्द्घन परमात्मा ही सगुण-साकाररूयमे प्रकट होते 
हैं, जेसे आकारामे परमाणुछपसे स्थित जळ ही वादळके रूपमे 
आकर फिर जल ओर बर्फके रूपमे प्रकट होकर बरसने लगता 
है | सर्गके आदिमे सारे पदार्थ भी निराकारसे साकार बनते है--- 
ان‎ | 
(गीता ८ । १८) 
उस निराकाररूप त्रह्मके सूक्ष्मशरीरसे ही सारी स्थूल 
व्यक्तियाँ उत्पन्न होती Š | इसी प्रकार वह सचिदानन्दघन 
परमात्मा स्वयं ही निराकाररूपते साकार रूपको धारण करता 
है | इसीका नाम अवतार लेना दै | 
तुलसीकृत रामायणमे अवतारवाद्‌ स्यान-स्थानपर भरा 
हुआ 3 ۱ यहाँ संक्षेपसे कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है | 
बालकाण्डमे श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते سل‎ 
जब जब होइ धरम कै हानी ۱ बाढदि असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं निग्र چا‎ सुर घरनी ॥ 
तब तब प्रमु घरि त्रिविध सरीश ۱ हाहि कृपातिवि सजन ۱۷ 
असुर मारि AMR सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु | 
जग निस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥ 
वाल्मीकीय रामायणमे लिखा है कि जब देवता और 
ऋृषियोने रावणके उपद्रवोसे दुःखित हो त्रह्माजीते प्रार्थना 
की; तव ब्रह्माजी उन्हे सान्त्वना देने छो | उसी समत्र भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- 


अम्यक्ताद्वयक्तय; 


एतस्पिन्नन्तरे बिप्णुदपयातो महाद्युतिः | 
शद्धचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः u 
वैनतेयं समारुद्य आस्करसीयब यथा। 
तप्षहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 


( वा० Qo बाल० १५। १६, १७ ) 


यन्त्र भी उसीके अंदर होते Š | उनसे भी सूक्ष्म 
जीव होते हैं, जो देखनेमें भी नही आते | अब विचारिये, 
उसका निर्माता कितना बुद्धिकुशल होना चाहिये | यह काम 
जड प्रकृति ( नेचर ) से सम्भव नही | 

मनुप्योकी प्रकृति, बुद्धि, इन्द्रियां भिन्न-भिन्न होनेसे 
उनके आचरण भी भिन्न-भिन्न होते है | ऐसे उन विभिन्न 
मनुष्योके पाप-पुण्यरूप आचरणोके अनुसार यथायोग्य جع‎ 
दुःखादिका भुगताना भी जड प्रकृतिका काम नही हो सकता | 
अतः उसका फलदाता भी कोई बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही होना चाहिये और वह Š एकमात्र परमात्मा | 

देखिये; संसारमै ऐसा कोई भी यन्त्र देखनेमे नही आता; 
जिसका काम बिना सॅभाळके चल सके | उदाहरणार्थ कपडेकी या 
गंजीकी कल है; यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुष नहीं 
होगा तो न कपड़ा ही तेयार होगा और न गंजी ही; क्योकि 
तार टूटनेपर संचालकके विना उसे कौन जोड़ेगा | बल्कि यन्त्र 
ही नष्ट हो जायगा। बड़े-से-बड़ा यन्त्र रेलगाड़ी है । उसके 
इंजन; पटरी आदिकी सार-सेभाल आदि नही होगी तो उसका 
चलना सम्भव नहीं। किसी घुद्धिशाली चेतन संचालक, 
संयोजकके बिना एक दिन भी काम नही चलेगा और सब 
नए-श्रष्ट हो सकता है | इसी प्रकार यह सारा जगञ्चक्र चळ 
रहा है | यदि इसका निर्माता, संयोजक) संचालक तथा सँभाल- 
मरम्मत करनेवाला कोई बुद्धिशाली चेतन न हो तो इसकी 
भी वही दशा होगी | 

हम; आप, कोई प्राणी अपनी सत्तामे सन्देह नही करते | 
हम है, साथ ही हम चेतन है; किंतु शानके लिये इच्छुक 
भी है | हमको और अधिक ज्ञान मिले; इस प्रयत्षमे रहते 
Š | सभी ज्ञानके साथ सुख चाहते है और किसी-न- 
किसीको अपनेसे अधिक सुखी मानते है । इस प्रकार सत्ता, 
शान और सुख--सत्‌, चित, आनन्दको हम मानते तो है 
और यह भी देखते Š कि aî शान और आनन्द कही 
पूर्ण नहीं, सच उसको पानेके ही प्रयत्नमे है । जिसे सभी 
विद्वान्‌ पाना चाहते है, वह हो ही नही--यह कैसे होगा | 
अतः जहां सत्ता, ज्ञान ओर आनन्द तीनो पूर्णरूपसे है, बही 
तो सच्चिदानन्द ईश्वर है । जगतूमे तो अकेळी सत्ता ही है | 
जड TA परमाणुतकको तोड़ डाला गया, पर वहाँ तो 
शान-चेतना और सुख है नहीं; और सबसे छोटे प्राणी जो 
0چ‎ भी कठिनतासे दीखते हैं, उनमे भी सत्ताके साथ 
शान रहता दै | वे अपने आहारको पहचानते हैं, वे भी सुख 
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यथार्थे रायणस्येद प्रचिटो agi ननुझ ॥ 
{ 9 गे Eo (२० 1 2 2 २०५ २४ 
It साक्षात्‌ FET HR ہم‎ 7 


४। सीता साक्षाव्‌ تمہ‎ ई और आप भगवान्‌ روج‎ 
سو‎ एवं प्रजापति & ۱ आफ्नै TIE लिये दी AFF 
शरीर धारण किया P ۱ 
TAFE परमधाम TRE प्रकरणम T: याल ओर 
स्पष्ट ही जाती दे कि भीरान ہمہ‎ 7۲ 


eres w 


FRAT थे | 
उस समय अद्या्ीफे कथनानुसार भगवानूने अपने HOB 


साथ एस دورد‎ ही उच येण्याच तेम تو‎ किया” 
RET देष्णवं ax: सशरोरः सहानुजः | 
{ पाळ Ta To 2१० 22 J 
गीता, भागवत आदि अन्धीम भी 
उल्लेख खान-खानपर मिळवा दूं | इसके 


रती प्रकार 
अवतारवादका 


२, गीताने कद سے‎ 
अनोडपि सन्नव्ययात्मा नूतानामी भरोऽपि सन्‌ । 
प्रजात खामधिद्ठाय सम्नवान्यालमायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस RR नारत | 
अन्युत्थानमपर्मत्य 5+ ہدیرج‎ ॥ 
परित्राणाय साधूनां RAA च ZAN | 
RFT awa युग वुगे ॥ 
( & 1 ६--<४ ) 
मे अजन्मा ओर जविनाझास्वरू्प दोते ru नी तथा समस्त 
प्राणिर्याका ईश्वर दोते हुए भो अपनी ER अधीन करके 
अपनी योगमायासे جہ‎ होना हूँ । हे नारत ! Tq धर्मझी 
हानि ओर अधर्मकी वृद्धि होती है, جو‎ ही मे अपने TR 
रचता हूँ अर्थात्‌ ताकाररूपसे مه‎ सम्मुख प्रकट होता हूँ। 
साधु N उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवार्लोका 
विनाश TOŞ लिये और धर्मका अच्छी तरहसे सापना करनेके 
लिये मे توچ‎ प्रकट हुआ करता š ۳ ۱ 
२. भागवतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता देवझीसे कहते سح‎ 
अदृष्ठान्वतम लोके शीलीदायगुगेः समम्‌ । 
अहं सुतो वाममवं पृत्चिगर्म इति श्रुतः ؛‎ 


“उसी समय महान्‌. तेजखी जगलति भगवान्‌ विष्णु, 
मेघपर चढे हए, सूर्यके समान مم‎ सवार Zb वर्दों आ 
पहुँचे | उनके गरीरपर पीताम्बर) दार्थोम दा चक्र ओर गदा 
आदि आयुध एवं मुजाओंम चमकले نپ‎ FEA 
शोभा पा रहे थे | सभी देवताआने उनको प्रणाम किया P 

भगवान्‌ने देवताआकी 017۳ CRATE घरमे 
मनुष्यरूपसे अवतार लेना स्वीकार कर लिया-- 


۰ ۶ Pq ۰ पदम्‌ 
इत्वा कूरं दुराधष देवर्पीणा ۱ 
TEE TTT दशवर्पशतानि च ۱ 


वत्खामि मानुपे रूपे ۳ 
(lo Uo बाल० १५ | २९, ३० ) 

देवता ओर HARI भय देनेवाले उस कूर एवं 
g राक्षसका नाग करके में ARE हजार वर्पोतक पुथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुप्यलोकम निवास करूँगा |? 

अध्यात्मरामायणम कथा आती 2— विश्वामित्रजी 
श्रीराम-ळ«मणको यनरक्षार्थ ले जानेके लिये आये, उस समय 
दशरथजीके द्वारा सलाद्वके रूपमे पूछे जानेपर वरिष्ठजीने 
कहा--- 

मणु राजन्‌ देवयुद्यं गोपनीयं ۱ 

रामो न मानुपो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 

भूमेर्भारावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा | 

स एव जातो भवने कोसल्यायां तवानघ ॥ 

( अध्यात्म० वाळ० ४ । १२, १३ ) 

“राजन्‌ ! यह देवताओकी Sm लीला सुनो, इसे किसी 
प्रकार प्रकट न होने देना चाहिये | ये राम मनुष्य नहीं हैं; 
साक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी AAR ) इस रूपमें 
प्रकट हुए दै | हे अनघ ! पूर्दकालमे पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये ब्र्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे पूर्ण करनेके 
लिये उन 5:95 ठुम्टारे यहाँ कोसल्याके गर्भसे जन्म लिवा दै P 

चित्रकूटमे माता ककेयीने श्रीरामसे क्षमा-प्राथना 
करते हुए कहा है-- 

त्वं साक्षाद्विष्णुरब्यक्तः 

मायामानुषरूपेण 


परमात्मा सनातनः 1 

मोहयस्यखिळं जगत्‌ ॥ 

( अध्यात्म अयोध्या ९ । ५७) 
“आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌) अव्यक्त परमात्मा ओर 

सनातन पुरुष हं | अपने छीलामय मनुप्यरूपसे आप समस्त 

संसारको मोहित कर रहे Š P 


रावणवघके अनन्तर ब्रझादि देवताओंे वात-चीत करते 


AV 


नातु नासँ न = नेमे ۱‏ ہے 
परम्‌ ॥‏ جج न भविप्यामः मनै‏ ورد 
J‏ 22 2۱ ) 

ध्न ता ऐसा ही दे कि में किसी काठ नदी था या 
तू नहीं था aM नहीं 2 ۱ और न 
एना दी द कि تب‎ आगे جع‎ सव नहीं रहेंगे | 

HFA रामावणमे युद्धक बाद FTF आना 
तथा श्रीराम और em आदिम AP करना 
TAFE जीता-जागता प्रमाण दे | इसके بن‎ वाल्मीकीय 
रामायण) رہ جو‎ १२१ बाँ सर्ग देखिये | 

अन्वान्य کے‎ भी چرچ‎ 297 अनेक प्रमाण 
प्रात दोति द | दिंदू-जातिके छदवर्मे وو‎ संस्कार स्वामाविक 
ही اد‎ दे | वद युकिसंगत भी दे | जब मनुष्य जन्मता 
2, तव उसके AP आयु, भोग AF स्वधाव भिन्न-मिन्न 
रोते Z | तथा ےم‎ जन्मते दी राना; ईँसना) جوم‎ 
दोना? साना; TTE 3 ےج‎ दी दुधका आकर्षित 
करना आदि و یں‎ TRE अभ्यासक्र द्योतक दोनेमे 
पूर्वजन्मका جج‎ करते दे | इसलिये आत्मा ۱ 
ठारीरके नाग )َّ भी उसका नाम नहीं दोना FT 


पदता Z अर्थात पुनः-पुनः जन्मन्यृत्युको‏ مد वराने‏ تج 
होता दै 1?‏ 5218 
| وناج 343 न जायते व्रियते वा विपश्रिक्षायं AA‏ 
न TPT दन्यमाने शरीरे ॥‏ وو تسد अजी नित्य:‏ 
(कठ० ८1२12८)‏ 
“नित्य थानखरूप आत्मा नती जन्मता दे आर न मरता‏ 
यर न तो AF किसीये हुआ द, न उससे भी‏ ے 
आव दे और न कारण‏ ری दुरा दे अर्थात, यह न तो‏ 
रहनेबात्य और पुरातन‏ سو दी 21 यद अजन्मा, नित्य, सदा‏ 
FTE नाग टोनेपर भा‏ رج करवीत क्षय और वृद्धिसे रदित‏ 
इसका नाग नदा ۳‏ 


०. ५ 
आड़ 


< 


+ गीतार्ने नी zz दै 
न यायचे AF वा FAA नूत्या अविता चा ने बूथ: | 
अजा नित्यः RRA पुराणा न 233 दन्यमाने छरीर ॥ 
( 
بے‎ आत्म न तो किसी mami जन्मता दे AF न मरता 


नया न 27 TUF ZZ फिर FAFA 2; 4 


५ 1 <ç ) 

بو 2 
म nie‏ و تیم ی + f;‏ 

यदू अजन्मा, चाक सनातन कर पुरावच 4 | یه‎ 18 मार नानपर 


۳ ۰ 


मी बद नदी माग दाता P 


- 


3 


۶ جو ]چیا ५‏ 


— 
یا 
oY‏ 
3 
۷ػ 
2 
Eel‏ 
۸1 
| هس 
پگ 
وپ 
إل 
ا 
NI‏ 
ज्य;‏ 
N‏ 
ہد 
AY‏ 


परलाकवाद 


AFA आदमी यह गळा करते Z कि AF बाद 
«x - 


आत्मा رب‎ या नहीं, किये हुए. कमेक फळ कर्ताको تور‎ 
मिलता दे या नहीं; मृत व्यक्तिके लिवे/ दिया दुआ पदार्थ 
उस मिलता پچ‎ या नहीं और जो मृत व्यक्ति मुक्त दो 
गया देश उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिळता 
दै? इन प्रका समाधन बह दे कि मरनेपर आत्मा 
من‎ रहता Z तथा किये हुए कर्मका و‎ कर्ताको 
अवध्यमेब मिलता दै | ہو‎ उस छोकम भी मिल जाता 
दे ओर येप बचा हुआ परळोकर्मे मिळता | मृत व्यक्तिके 
प्रति जो कुछ दिया जाता है; वद्ध सब उसे प्रात SFU दे । 
किंनु जा मत व्यक्ति मुक्त दा गया 2, प्रति 
दिया दुआ कर्ताक्रे कोपमे जमा द्योता दै | 

(क) कटोपनिपदूर्मे यमरानके प्रति नचिकेताने मी वदरी 
प्रथम किया था कि मरनेपर आत्मा وچ‎ द्रे वा नदी | 
TFT बंदी उत्तर दिया कि अवश्य 17 दे% | ۳۶ 
भी भगवान FF ६ 


= 
3 


Drs A 
+ 


` 


5 
उमक 
~ + 


سم 


पुनरवाइमदित्यामास ہج‎ 7 | 
उपेन्द्र इति دا‎ वामनत्वाच वामन: ॥ 
ala, نت‎ वे तेनेव مم‎ वाम्‌ । 

जाता. HARA सत्यं में جج‎ मति ॥ 

) 2۰ 1 3 

urata शीट, उदारता आदि انت‎ अपने सदृश्च 
ود و نپ‎ Š खय धी आप FMA पुत्र FF 
qfam F सामसे ورس‎ हुआ था 1 उसके aF 


) ८४८2-४३ 


- ام 
ry 22“‏ 
५५० हौ‏ 


क अदिति 3 2‏ یں 
में‏ جو जब अप दोना AF और HERT सपमे प्रकट ४०,‏ 
cz फे नामसे विख्यत हुआ; दस समव मरा‏ در وج 
शरीर छोटा इनक कारण मेरा दूसरा नाम श्वामन' दुजा था ।‏ 


इस तीस و‎ अब मे दी उसी OF आप दोनॉके यहाँ 

पुनः दन्पन्न व्य हूँ । दे सति ! मेने बढ आपसे सत्व وع‎ है ۳ 
+ ने साराय: प्रतिदाति वाळ natas AEA मदन । 
संब छठी नास्ति पर इति मानी पुनः TIA मे ॥ 


رر ۱۶۱ 2 ¥52( 

घ्या رہ‎ FF मोदित हो रहा 2, वेमे प्रमाडी, मद 

मी مہ‎ साइंस یآ‎ दौ रहा وم‎ श्स AZ) मूद, 

RYT DEH श्रद्धा चहा दता । चढू छाक दा‏ رہ 
- + 2 ~ 3 

सूट झु‏ یو मद हन रस FEK RAFAT‏ ھکر 


(ग) श्राद-तर्पणका उल्लेख रामायणमे खान-स्यान- 
पर आया है | श्रीरामचरितमानसर्मे महाराज दशरथकी 
मृत्यु FAR भरतके द्वारा उनकी यथोचित FÊM 
करनेका उल्लेख मिलता दै | यथा-—- 


नुपतनु वेद विदित अन्हवावा ۱ परम बिचित्र विमानु ۷ھ‎ 
चंदन अगर नर अहु आए ۱ अमित अनेक मुगंच सुदाए॥ 
aT तीर Ê चिता बनाई ۱ जनु सुरपुर सोपान नुहाई ॥ 
पहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विविवत न्हाइ 8۰ दीन्ही ॥ 
सोधि सुमृति सब वेद पुराना । कीन्ह मरत दसगात विधाना ॥ 
जहे अस मुनिवर आयसु दीन्हा ۱ तहँ तस सहस 48 a ١ 
मए जिसुद्ध दिए सब दाना ( धेनु बाजि गन बाहन नाना ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी महाराजने भी पिताकी मृत्युका संवाद 
सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर जाकर तर्पण किया एवं 
تچ‎ जेता भोजन किया करते थे, उसीके पिण्ड बनाकर 
TR निमित्त दिये-- 

ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते दीतकहमपाः ॥ 


राज्ञे दडुर्जळं तत्र ` सर्वे ते जलकाङक्षिणे । 
पिण्डान्िर्वापयासास रामो ढक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इङ्कुदीफरूपिण्याकरचितान्‌ मधुसम्प्लुतान्‌ । 
वयं यदुन्नाः पितरस्तदुक्चाः स्घतिनोदिताः u 


( अध्यात्म० अयोध्या० ९ | १७-2९ ) 


“फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पवित्र हुए ۱ वहाँ सबने وم‎ महाराज दशस्यको 
जलाझ्ञलि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्ड 
दिये ۱ 'जो हमारा अन्न दै, वही हमारे पितरोंको प्रिय 
होगा---यहीं स्मृतिकी جو‎ है? यो कह उन्होंने इंगुदी ۹ 
पीटीके पिण्ड बना उनपर ۲5 डालकर उन्हें प्रदान किया حر‎ 

रामायणके सिवा श्राद्धका प्रकरण गीता, اہ‎ 
आदि सभी Te पाया जाता दै | 


१. गीतार्मे कहा شحف سچ‎ 

नरकायैव कुळव्नानां कुल्य च!‏ تج 

पतन्ति पितरो Q लुप्तपिण्डोदकक्रिया: u 
(१1४२ ) 


“वर्णसंकर कुल्वातिर्योको और कुलको جو"‎ छे जानेके लिये 
ही दोता दै ۱ लुप्त हुई पिण्ड और जलकी क्रियावाले shka श्राद्ध 
और तर्पणसे वञ्चित इनके पित्तरलोय भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं r 

२. मनुजी कहते سچ‎ 

यद्यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ अद्धासमन्वित. | 
तत्तत्‌ पितृाँ भवति परत्रानन्तमश्चयम्‌ ॥ 
) मनु० ३ ۱ २७५ ) 


८४ ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ के 


(e) श्रीरामचरितमानसर्मे दशरथजीने कदा दै-- 
मुन अरु असुम करम अनुहारी V ईस देइ फलु हृदये बिचारी ॥ 
करड जो करम पाव फळ सोई । निगम नीति अस कह چہ‎ कोई ॥ 
तथा वाल्मीकीय रामायणर्मे कहा दै-- 


अवझ्यमेच छभते फळं ۱ 
भर्तः पर्यागते काळे कती नास्त्यत्र संशयः ॥ 
झुभक्कच्छुभमाप्नोति पापक्ृत्पापमरनुते ١ 
( 350 १११।२५,२६ ) 
“रामिन्‌ ! इसमे तनिक मी संदेह नहीं कि समय आनेपर 
कर्ताको उसके पाप-कर्मका फल अवद्य मिळता | शुभ कर्म 
करनेवालेको उत्तम फलकी وہ‎ होती हे ओर पापीको 
पापका फळ दुःख मोगना पड़ता दै P 


मनुप्य जेंसा कर्म करता दै, उसे उसका पेसा ही फल 
प्राप्त होता ہی‎ बात गीता आदि MER भलीर्भाति 
बतलायी गवी Š |# यह युक्तियुक्त भी है । मनुष्य जेसे 
कर्म करता Š उसके अनुसार ही उसके ہچ‎ संस्कार 
जमते ह ۱ फिर उनके अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी 
त्ति बनती FIRE अनुसार ही अन्तकालमे स्मृति 
होती है और स्मृतिके अनुसार ही भावी जन्म होता है । इस 
कर्मेकि भेदके कारण ही मनुष्यके जाति, आयु, भोग और 
खभावकी भिन्नता होती दै । अर्थात्‌ सब पाणियोमे जो बुद्धि; 
स्वभाव ओर भोगकी भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल 
कारण कर्म ही है | अतः कर्मफल प्राप्त दोनेकी वात विल्कुल 


युक्तिसंगत है ओर प्रत्यक्ष देखनेमे भी आती हैं | 


# गीता कहती हे--- 
कर्मणः सुङ्कतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फलम्‌ ! 
रजसस्तु फलं दुःखमश्ञानं तमतः फलम्‌ ॥ 
( १४१ १६ ) 
श्रेष्ठ कर्मका तो साखिक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और वेराग्यादि 
निर्मळ फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस 
कर्मका फल अशान कहा है ٣ 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिलां कचित्‌ ॥ 
(१८।१२) 
اجه‎ त्याग न करनेवाले मनुष्योके कमाँका तो 
अच्छा, बुरा और मिला हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके 


पश्चात्‌ अवश्य होता दै; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाळे چک و‎ 
कर्मीका फल किसी कार्ल्मे भी नहीं होता 1? 


क हिंदू-संस्छतिका TET अ ८५ 


ईश्वरको उपासनाक्रा विपय श्रुति-स्मृतियोमे तो आया 
१. पत्ति कहती दैन? 


एतद्धयेवाक्षरं बदा 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति त्रस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं रेमेतदालम्वनं ` परम्‌ । 
एतद।लम्वनं چو‎ शरह्मलोके महीयते ॥ 


(कठ० २ । १६-१७ 5 
ےب‎ अक्षर ( ओंकार ) हो तो ब्रह्म दे और यह अक्षर ë 
جح‎ Š; इसी अक्षरको जानकर मनुष्य जो कुछ चाहता हे, 
उसको वही मिल जाता है । यही अत्युत्तम आलम्वन है, यही 
सवका अन्तिम आश्रय है; इस आलम्वनको भलीभॉति जानका 
साधक श्रह्वालोकम महिमान्वित द्दोता है p 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं इरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानायोजनाततत्तमावाद्भयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 
و‎ देव सर्वपाशापहानिः क्षीणेः ङेशोर्जन्ममृत्युप्रहाणिः | 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहमेदे विश्वेश्वर्य केवळ आप्तकामः ॥ 
( इवेताश्वतर० १ | १०-११ 
اجه‎ तो विनादाशील و‎ इसको भोगनेवाला जीवात्म' 
अमृतखरुप अविनाशी दै; इन 8. जड-तत्व और 
अविनाशी चेतन आत्मा--दोनोंकों एक ईश्वर अपने शासनमे रता 
है । इस प्रकार जानकर उस परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे, 
मनको उसमे लगाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे अन्तमे साधक 
उसीको प्राप्त हो जाता है; फिर समस्त मायाकी निवृत्ति हर! 
जाती है 1 तथा उस परम देव परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेरे 
उस प्रकाशमय परमात्माको जान SAT समस्त ء٠۱۹٠‎ नाइ 
हो जाता हे; क्योकि कलेझोंका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युक 
सर्वथा अभाव हो जाता दे । अतः वह शरीरका नाश होनेपर तीस 
लोक ( स्वग ) तकके समस्त طض‎ त्याग करके सर्वथा جو‎ 
एव पूर्णकाम हो जाता है P 
स वेदैतत्परमं म्म थाम यत्र विश्व निहित भाति ۱ 
उपासते पुरुप ये झकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ 
) मुण्डक० ३1२1६, 
چپ‎ निप्कामभाववाळा पुरुष इस परम RYE प्रकाशमार 
अद्यधामरूप परमेश्वरको जान लेता हे, जिसमे सम्पूर्ण जगद 
स्थित हुआ प्रतीत होता दे; जो भी कोई निष्काम साधव 
परमपुरुषकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ रजोवीर्यमय ×× 
जगतको अतिक्रमण कर जाते Š v 
> मलुजी कहते سچج‎ 
_ अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेय ब्रह्म चेव प्रजापतिः | 
RRsat विशिष्टो दशभिगुंणैः । 
उपाशुः स्याच्छतगुणः साइलो मानसः ۰ ॥ 
ये पाकयश्चाश्चत्वारो विधियश्चसमन्विताः | 
सवें ते जपयश्षस्य कलां नाईन्ति ۱ 
( मनु० २ ۱ ८४१ ८५, ८६ ( 


यह वात युक्तिसंगत भी दै। जो आदमी जिस 
व्यक्तिक नामसे बैंकमे FY जमा कराता है; उसी व्यक्तिके 
नाम रुपये जमा दो जाते हैं और जिसके नामसे जमा होते हैं, 
उसीको मिळते हैं, दूसरेको नहीं | उन रुपयोके वदलेमे 
उसे आवव्यकता होती है; वही चीज उतनी कीमतकी 
मिल जाती है । इसी प्रकार पितरोके नामसे किया हुआ 
पिण्ड, तर्पण) ब्राह्मणभोजन आदि कर्मका जितना मूल्य 
ऑका जाता दै, उतना ही फल उस प्राणीको वह जिस 
योनिमे होता दै, वहीं आवश्यकतानुसार × हो जाता Š । 
अर्थात्‌ यदि बह प्राणी गाय हे तो उसे चारेके रूपमे; 
देवता है तो अमृतके रूपमै, मनुष्य है तो چو‎ रूपमे 
और बंदर आदि है तो फल आदिके रूपमे उतने ही 
मूल्यकी वस्तु मिल जाती है | 

यदि कहे कि जीवित व्यक्तिके लिये भी अगर कोई यज्ञ, 
दान; अनुष्ठान, प्रत, उपवास आदि कर्म करता हे तो क्या 
वह उस भी मिळता है, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे 
मिलता हैं । नही तो फिर यजमानके लिये जो ब्राह्मण यज्ञ, 
तप, अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि करता है, वह किसको 
मिलेगा १ न्यायतः दह यजमानको ही मिलेगा, कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणको नही | 

यदि वह प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है ۱ जेसे किसी 
आदसीको रजिस्ट्री चिट्टी या बीमा भेजी जाती है और 
जिसको भेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर बह 
लौटकर भेजनेवालेको ही वापस मिल जाती है, उसी प्रकार 
इस विपयमे भी समझना चाहिये | 

ये सव संस्कार हिंदुओके रग-रगमे भरे हुए ١ 
इन्हीको लेकर प्रायः सभी हिंदू सदासे श्राद्ध-तर्षण आदि 
करते आ रहे है | यह है हिंदू-संस्कृति ! 

ईश्वरोपासन 
- हिंदू-संस्कृतिम ईश्वरोपासना सदासे ही प्रधानरूपसे 

चरला आ रही हैं ۱ हिंदुओंकी तो वात दी क्या, इसको 
इक्षर आर मुसलमान भी मानते है | कोई ईश्वरके 
साकार रूपक्री, कोई निराकारकी और कोई दोनोकी उपासना 
करते ₹ । यह भेद उचित ही है | हिंदुओके نوع‎ तो 
ईश्वरोपासनाके भाव सदासे ही अङ्कित Š | थोड़ी-सी विपत्ति 
पड्नेपर भी वे संकटनिवारणार्थ ईश्वरको ही पुकारते है और 
उन्दीका आश्रय अहण करते Š | 


—— A T L त तर 
FIT अद्धावान्‌ होकर जो-जो पदार्थ अच्छो तरह विधिपूर्वक 


वितरोंका देता दै, वह-वह परलोकर्मे पितरोंको अनन्त और अक्षय 
e प्राप्त होता दै । 


क सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ =‏ ۹ے 


हे महर्षि वेदव्यासजीने स्री ओर गाद्रोंका 328 अधिकार 
न होनेके कारण उनके लिये ही इतिद्वास-पुराणोकी रचना 
की ۱ अतः RE पुराणोंमें ऐसा कोई भी पुराण नहीं, 
जिससे ईश्वरोपासनाका विषय न हो ۱ 
पुराणेमि_ श्रीमद्भागवतं तो भक्तिप्रधान ग्रन्थ है ही, 
किन्तु गीतामे भी उपासनाका विषय विशदलूपमे कदा गया 
परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथापरम्‌ | 
तमाराध्य हरि. याति मुक्तिमप्यतिदुलमाम्‌ ॥ 
( ६1221 ४६ ) 
“जो RM ब्रह्म और अपर--सगुण ब्रह्म दै, वही 
परमधाम है; ऐसे उस इरिकी आराधना करके मनुष्य अति दुर्लभ 
मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है P 
तथा महात्मा औवने भी वतलाया سچ‎ 
भौमं मनोरथ स्वर्गं खग रम्यं च 1 
पराप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
(३।८।६) 
“भगवान्‌ विष्णुको आराधना करनेपर मनुष्य भूमण्डलसम्बन्धी 
समस्त मनोरथ, सर्ग, स्वर्मसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम निर्वाण- 
पद भी प्राप्त कर लेता Š ۳ 
१-भागवतकार कहते हैं. 


अकामः सरवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यज्ञेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
(२।३।२० ) 


“किसी भी उदारवुद्धिवाले मनुष्यको--चाहे वह किसी मी 
प्रकारकी कामनावाळा हो, चाहे निष्काम हो और चाहे मोक्षकी 
कामनावाळा हो---तीमन भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका 
आदरपूर्वक भजन-स्मरण करना चाहिये । तथा--- 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्याशु वेराग्यं ञानं جج‎ > ॥ 


( ३।३२।२३ ) 

“भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करके किवा हुआ साधन 3۶ ही 

वैराग्य और उस ज्ञानको उत्पन्न कर देता है जो कि परत्रद्मका 
साक्षात्कार वरानेवाला है P एवं--- 


~ 


अज्ञानादथवा शानादुत्तमश्रोकनाम यत्‌ । 
सङ्कीतिंतमघ पुंसो दहेदेधा यथानः ॥ 
(६।२।२१८) 


८उत्तम कीर्तिवाले भगवान्‌ वासुदेवके नामका कीतंन---चाहे वइ 
शानपूर्वक किया गया हो और चाहे अनजानमें ही किया गया سع‎ 
मनुष्यके جم‎ उसी प्रकार नष्ट कर देता दै, 8٭‎ कि अग्नि 
इधनको | 

२-गीता कहती है-- 


FT वो رد‎ WR SO 
ही है, ओर भी सभी AH इसका q अनेक उ 
मिळता है ۱ पूर्वकाळमे जितने ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा 
आर उच्चकोटिके पुरुष हुए दे, उन्हाने इमारे सामने 
ईश्वरभक्तिक्रा अत्युत्तम उदाहरण और आदर्श रक्खा है, 
जो कि हमारे लिये अनुकरणीय 

इतिहास, FMR तो यह विपय कूट-कूटकर भरा 

“अविनाशी तो उस अक्षर---ऑकारकी जानना चाहिये, जो 
جج‎ तथा प्रजापतिका स्वरूप है । तथा ( दर्दापौर्णमासादि ) 
विधियशसे जपयश्च दसयुना श्रेष्ठ है, उपांशुजप ( जिसे दूसरे न 
सुन सकें, ऐसा होठोंसे किया जानेवाला जप ) सौगुना श्रेष्ठ हे 
और मानसिक जप तो हजारयुना श्रेष्ठ है । कर्मयक्ष 
( दर्शपौर्णमास )-सहित जो चार पाकयज्ञ ( वलिवेश्वदेव, अझिहोत्र) 
नित्यश्राद्ध और अतिथिपूजन ) है, वे सव जपयशकी सोलहवी कला- 
के भी समान नहीं हे P 


2. महर्षि पतञलिजीने वतलाया है--- 
इश्वरप्रणिधानाद वा । ( योग० १। २३ ) 
“इश्वरकी भक्तिसे भी मन समाधिस्थ हो जाता है 
तस्य वाचकः प्रणवः ۱ ( योग० १ 1 २७) 
“उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओकार हे p 
तज्जपस्तदर्थभावनम । ( योग० १ । २८ ) 
“उस परमात्माके नामझा जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना चाहिये ।? 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ( योग० १ । २९ ) 
उपयुक्त सावनसे सम्पूर्ण RR नाश और परमात्माकी 


प्राप्ति भी दोती है ۲ ۱ 
२. महाभारतमें बतलाया हे-- 
तमेव चार्चयन्नित्य भक्त्या पुरुपमन्धयम्‌ । 
ध्यायन्‌ تین‎ यजमानस्तमेव च ॥ 
अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्य सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 


) अनुशासन० १४९ ۱ ५,६ ) 
“जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुपकी सदा भक्तिपूर्वक 
पूजा और ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन और उसीको 
नमस्कार करता दै, वद साधक उस अनादि, अनन्त, सर्वव्यापी, 
सर्वलोकमहेश्वर, अखिलाधिपति परमात्माकी नित्य स्तुति करता 
हुआ सम्पूण दुःखोंसे पार दो जाता چ٢‎ एवं-- 
RA देव जगतः प्रभवाप्ययम्‌ | 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
) अनुशासंन० १४९॥ १४२) 
“ञो .جج‎ उत्पत्ति और विनाश करनेवाले और समस्त 
ससारके .جج‎ अधीश्वर उस अजन्मा कमललोचन परमदेवका 
निरन्तर भजन करते हैं, वे पराभवको नहीं प्राप्त होते P 
३. विष्णुपुराणे ऋषि ER कहा و‎ 
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` भ हिदु-संस्कृतिका स्वरूप ٭‎ 


ا ا سنه 


कलिजुन सम जुग आन नहिं जो नर कर ١ 
गाइ राम गुन गन बिमळ भव तर ÊRÊ प्रयास ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । ससृति मूळ अबिद्या नासा ॥ 
राम मगति मनि उर बस जाके ۱ दुख वहेस न सपनेहुँ ताके ۱ 
aÑ मर्थे JF होइ बरु सिकता ते बढ तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपे ॥ 
विनिश्चितं चदामि ते न अन्यथा वचांसि . | 
इरिं नरा भजन्ति येऽतिङुस्तरं तरन्ति ते ॥ॐ 
अध्यात्मरामायणमे सुतीक्ष्ण 8ج‎ भगवान्‌ कहते سج‎ 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेच शरणं गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दइद्योऽहमन्वहम्‌ | 
( अरण्य० 7 1 ३६-३७ ) 
“इस लोकमे जो मेरे मन्त्रके उपासक हैं, जो मेरे शरणागत 
है, जो किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नही रखते और जिन्हे मेरे 
सिवा कोई अन्य गति नही, ऐसे भक्तोको मै नित्य 
दर्शन देता हूँ ۳ 
पञ्चचरीमे लक्ष्मणके पूछनेपर भगवानने अति गोपनीय 
ज्ञान-विज्ञानका वर्णन करते हुए अन्तमे कहा है-- 
अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च। 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो सुक्तिमवाप्नुयात्‌ ú 
) 37۳10 ४ । ५१ ) 
“इसलिये मेरी भक्तिसे युक्त पुरुपको शीघ्र ही शान 
और विज्ञान तथा वेराग्य भी प्राप्त हो जाता है, जिससे वह 
मुक्तिको पा लेता है |? 
भगवानूने शवरीके प्रति कहा ہچ‎ 
भक्तो सञ्जातमान्नायां मत्तश्चानुभवस्तदा | 
ममानुभवसिद्वस्य सुक्तिस्तत्र जन्मनि ॥ 
( अरण्य० १० ۱ २९ ) 
भक्तिके उत्पन्न दोनेमात्रसे ही तत्काळ मेरे स्वरूपका 
अनुभव हो जाता दै और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है; 
उसकी उसी जन्ममे निःसन्देह मुक्ति हो जाती है ।? 
श्रीहनुमानजीने रावणके प्रति कहा है-- 


x काकमुझुण्डिजी गरुडजीसे कहते हें-'में आपसे भलीमाँति 
निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ--मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या) 
नहीं है--किं जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरको सहज दी पार कर जाते दे ॥ 


है, यहॉतक कि प्रायः सभी अध्यायोमे इसका उल्लेख 
मिळता है#। एवं रामायणोमे अध्यात्मरामायण ओर तुळसीकृत 
रामचरितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ है ही, वाल्मीकीय 
रामायणमे भी उपासनाका अनेक स्थलोपर वर्णन है ١ 
श्रीठुळसीदासजीने तो भक्तिका ऐसा प्रवाह बहा दिया कि 
उसे पढनेपर جج‎ हृदय भक्ति-भावोसे सराबोर हो 
जाता है | 

नाम-बन्दना करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । मगत होहिं मुद मंगर बासा ॥ 
58ج‎ पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अप्तु अजामिलु गजु गनिकाऊ \ भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
=Ë जुग तीनि काळ तिहुँ कोका A मए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद पुरन संत मत TE ۱ सकळ सुकृत फळ राम सनेहु ॥ 

भगवानूने स्वयं कहा है-- 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर ۱ 

सर्वे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय ۱ 

तथा और भी अनेक स्थलोपर उपासनाका महत्त्व ओर 
प्रभाव वर्णित है | यथा-- 


पुरुषः स परः पार्थ भत्तया लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्त.स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
) ८1२२ ( 
“हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस 
सच्चिदानन्दधन परमात्मासे यह सव जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ٠ 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त पर्युपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्य च “ens ध्रुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्द्रिाम सर्वत्र समगुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ 
( १२।३-४ ( 
तथा जो पुरुप इन्द्रियोके समुदायको भलीप्रकार FR 
करके मन-बुद्धिसे परे सवंब्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एक- 
रस रहनेवाळे, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
A निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण 
भूतोके تق‎ रत ओर सबमें समान भाववाले योगी मुझको ही 
प्राप्त होते हें P 
ॐ देखिये गीता अ० २ ।६१; ३ । ३०; ४ ۱ ११; 
५ 1 २९; ६ ۱ ४७; ७ ۱ १४; ८ ۱ ८३९ ۱ ३४; १० ۱ १० 
14 ५३३ ९२ ۱ <; १३ ۱ १०; १४ 1२६; १५ । १९३ 
१६ ۱ १; १७ ۱ २३; १८ ۱ ६६ इत्यादि | 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिइःखभाग्मवेत्‌ # 


अहित नही م2‎ ۱ उस दयाळसे कसाईका काम और و‎ 
दयाळुका काम दोना असम्भव-सा हैं | यह वात युक्तियुक्त 
और प्रत्यक्ष है | इसी प्रकार हिंदुओंके نع‎ स्वाभाविक ही 
ईश्वरमें आस्तिक भाव--श्रद्धा-पेम दै | यह हिंदुओंकी संस्कृति 
है | इस इश्वरोपासनाके प्रचारमें ही सव सफलताएँ ओर सबका 
प्रम दित सन्निहित Š | इसलिये इसका हमें खूब प्रचार करना 
चाहिये | 
बड़ोंका 3111-7 

प्राचीन धर्मग्रन्थौको देखनेपर मालूम होता दै कि माता- 

पिता आदि गुरुजनाका आज्ञापालन, बन्दन और सेवा-पूजा 


करना--यह मी, RR एक प्रधान अङ्ग Š | 


इसका प्रसङ्ग श्रुति; स्मृति, गीती, रामावण, इतिहास, पुराण 


१, श्रुति कहती हे--- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ر‎ 
अतिथिदेवो भव | ( तैत्तिरीय १ । ११।३) 
“माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाला हो । पिताको ईश्वर 
माननेवाला दो । आचार्यको ईश्वर माननेवाला हो । अतिथिको 
ईश्वर माननेवाला दा ۲ 
२. मनुजी कति इ 
पिता वै गाहंपत्यो5ग्निर्मातारिनदक्षिण: स्मृततः । 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ 
) 55۰ २ 1 २३१} 
“पिता ma अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुर आहवनीय 
ऐसा कहा दे । और वह अग्नित्रय अत्यन्त श्रेष्ठ है ।' 
न एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः | 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्रयोऽग्नयः ॥ 

(मचु० २।२३० ) 
थे ही तीनों लॉक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों वेद 
और वे ही तीनों अग्नि कहे गये हें p 

सवें तस्यादृता FÎ यस्येते त्रय आदृताः | 
अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
) मनु० २ ۱ २३४) 
“जिसने इन TAT आदर किया, उसने सव धमीका आदर 
किया और जिसने श्नका आदर नहीं किया, उसकी सव > 
निष्फळ हो जाती हैं ।' 
त्रिष्वेतेष्वितिकृत्य॑द्वि पुरुषस्य समाप्यत ا‎ 
एप वर्मः पर. साक्षादुपधर्माडन्य उच्यते ॥ 
ہ)‎ २1 २३७ ) 
“इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्तब्य कर्म पूर्ण होता हैं । 
यही साक्षात्‌ परम वर्म दै, इसके अतिरिक्त अन्य सव qd “उपधर्म' 
( गौण धम ) कहे जाते है P 
३. गीता कहती سج‎ 


अग्नि 


९० 


उसका रहस्य यह है कि वह और उसका कानून एक ही है P 
—( हरिजनसेवक १४ 93 १९४६ ) 

“भगवान्‌ अपने ढंगसे हमारी प्राथना सुनता Š | इन्सानाके 
ढंगसे भगवानका ढंग अळग होता Š | इसलिये कोई उसे 
समझ नहीं सकता । प्रार्थनाके लिये श्रद्धाका होना जरूरी है। 
कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती । प्रार्थना भी दूसरे कामोकी 
तरह एक काम ही Š | हम देख सके या न देख सके, उसका 
फल तो मिलता ही है और नामधारी कर्मके چم‎ वनिस्वत 
दिळसे की जानेवाली प्रार्थनाका फल बहुत ज्यादा चक्ति रखता है P 
—( हरिजनसेवक २९ जून १९४७) 

महात्माजी प्रातः-सायं नित्य नियमित ईश्वरकी प्रार्थना 

करते थे; इससे सिद्ध होता 3 कि वे ईश्वरके भक्त ओर आस्तिक 
थे | दुःखकी वात है कि आज हमलोय उनके कथनपर ख्याल 
नहीं कर रहे हे | हमें चाहिये कि हम उनके कथनानुसार 
ईश्वरपर विश्वास करके ईश्वर-प्राथना और रामनामके تج‎ 

प्रवृत्त हो जायें । 

इस प्रकार उपासनाकी परम्परा अनन्त काळसे चली आ 

रही Š | अब भी हिंदुओके AR यह भाव स्वाभाविक- 
रूपसे अङ्कित Š ۱ यह शात्रसंगत तो है ही, युक्तिसंगत भी है। 
मनुप्यकी जैसी श्रद्धा यानी जेता भाव होता है, वही उसका 
स्वरूप है | उसीके अनुसार उसकी चेष्टा होती है | चेशके 
अनुसार ही उसके हृदयमे संस्कार जमते हे तथा संस्कारोके 
अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी वृत्ति ओर खभाव बनता है, 
अन्तःकरणके स्वभावके अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धाके 
अनुसार ही उसकी स्थिति और खख्प होता हे | एवं उसके 
अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने छगते Š | ये आचरण 
ही संस्कृति € । हिंदुओमे अनन्त जन्मोके प्रवाहसे जो संस्कृति 
चली आ रही हैं, उसके प्रवाहको अक्षुण्ण वनाये रखनेके Rey 
शात्रके उपदेश और मद्दात्माओके चरित्र ही प्रधानतया आदरणीय 
ओर अनुकरणीय हैं | गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव 
होता है कि मनुष्य जैसे-जैसे आचरण करता है, उसके अनुसार 
ही उसके हृदयमे संस्कार जमते है और तदनुसार ही उसके 
अन्तःकरणका स्वभाव वन जाता है । जेसे एक आदमी कसाई- 
का काम करता Š तो उसके نچ‎ मारकाटके संस्कार इतने 
अधिक बद्धमूछ हो जाते हैं कि उसे جج‎ भी वेसे ही ہے‎ 
दिखायी देने गते हैं और उसका हृदय कठोर हो जाता Š | 
दूसरी ओर; एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवोके हितके 
लिये ही चेष्टा करता रहता है, जिससे उसका स्वभाव बड़ा ही 
कोमल और ون‎ हो जाता हे | उससे खम्ममे भी जीवोका 


क हिंदू-संस्छतिका स्वरूप + ९१ 


272 साथ भगवानकी चरणपादुकाओंको मस्तकपर रखकर 

भगवानके दर्शनार्थ चळ पड़े । वहाँका वर्णन करते हुए 

वाल्मीकिजी लिखते दे--‏ تج 
आर्यपाद 297 तु ۲‏ 
पाण्डुरं 77‏ 
प्राञ्जढिर्भरतो zar‏ 
बथाथनाब्यपाद्यायलतो‏ 
ततो चिमानाग्रगतं भरतो‏ 
प्रणतो‏ 737 


धर्मकोविदः । 
27711711611۱0 
ger राघचोन्मुखः | 
राससपूजयत्‌ ॥ 
٭‎ ۱ 
रामं मेरस्थमिव भास्करम्‌ ॥ 
( ک3‎ १२९ । १७, १८, ३५, ३७) 
“धर्मज्ञ भरतने अपने बढ़े भाई श्रीरामचन्द्रजीकी 
पाढुकाएँ सिरपर रखकर अपने साथ ہ3‎ 8 
सुगोमित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओके योग्य सोनेसे TZ 
हुए सफेद चॅवर भी ले लिये ۱ फिर प्रसन्नवदन भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि ळगाये हाथ जोड़कर खड़े दो गये | 
उन्होंने दरसे ही बड़ी प्रसन्नतापू्वक अर्थ्य, पाद्य आदिसे 
उनकी पूजा की और विनीतभावसे प्रणाम किया । ( इतनेमे 
ही श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह बिमान पृथ्वीपर उतर 
आया | मगवान्ने भरतको उसपर चढ़ा छिया । ) भरत 
मच्पर्वतपर स्थित-से दिखाबी पडनेवाळे सूर्यकी तरद 
विमानमे स्थित भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणंमि नमस्कार 
करते हुए गिर गये |? 
अध्यात्मरामायणमे लिखा ह--जब भरतजी तथा माताएँ 
आदि सब चित्रकूट पहुँचे Z, उस समय श्रीरामचन्द्रजी सब 
गुरुजनोंको प्रणाम करते Z | 
रामः स्वमातरं توچ ج3‎ पादयोः | 
ववन्दे साश्रु सा पुत्रमालिझुग्यातीव दुःखिता ॥ 
201112» तथा नत्वा ۲ रघुनन्दन: | 
ततः 8 वदिष्ठं मुनिपुङ्गचम्‌ ۱ 
چوج‎ प्रणिपत्याह थन्योऽस्मीति पुनः पुनः | 
) अयोध्या० ९ | وه‎ १०१ ११ ) 
زد‎ अपनी माताको देखते ही 57 
उठकर उनका चरणवन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त 
दुःखसे नेत्रोंम जळ भरकर पुत्रको ہچ‎ लगाया । फिर 
श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार و‎ माताआको भी प्रणाम 
किया | तदनन्तर 52277 वदिएजीको आते देख उन्हें 
جج‎ प्रणामकर वारंवार कहने लगे “म॑ बन्य हँ, में 
धन्य हूँ 1? 
जव भरतजीकी प्राथनापर भगवान्‌ उन्हे चौदह वर्षकी 
अवधिके आधारके FA चरणपादुका देते ह, तव वे उन्हें लेकर 


द्रा 
z 


आदि ग्रन्थोर्मे कूट-कूटकर भग दै | उन स्थळोका पढ़नेसे 
रोमाञ्च दोने लगता چ بو‎ प्रफुटिळत हो जाता दृ ١ 
श्रीराम; teen श्रीमरत, AAA आदि ता इसके 
विशेष आदश माने गये हैँ । इस विपवमे उनके भाव बहुत 
दी विलक्षण, उच्चक्रोटिके ओर स्क्रतिदायक हैं | 

अध्यात्मगमावगर्मे वन जाते समव श्रीराम माता केकेवीसे 
कहते दै-- 

पिन्नर्थ जीवितं दास्ये पित्रेयं विपमुल्व्रणम्‌ ॥ 

सीतां व्यक्ष्ये5थ कोसल्यां राज्यं चापि त्यजास्पहम्‌ | 

( अयोच्या० ३1 ५९, ६०) 

पिताजीके लिवे मै जीवन दे सकता رک‎ भयङ्कर विप पी 
सकता š तथा सीता; कोमल्या ओर राज्यको भी छोड़ 
सकता Z | 

इसी प्रकार भरतका भी सेवा-पृजाका भाव बहुत विलक्षण 
है । वाल्मीकीय रामावणमें आता بر‎ श्रीभरद्वाजजीने चित्रकूट 
जाते हुए भरत तथा उनके साथियाका बहुत सत्कार-सम्मान 
क्रिया ۱ उन्दने उन सबको सुख पहुँचानेके लिये अपनी 
शक्तिते दिव्य विविध सामग्रियों ओर महक, राज्यासन आदि 
रच डाले; किंतु भरत उनमे आसक्त नहीं gu. | वे तो मनसे 
राज्यासनपर भगवान्को दी स्थापित समझकर उनकी पूजा 
और नमस्कार करते سچ‎ 


तन्न राजासनं दिव्यं RF छत्रमेव च। 


भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्‌ ॥ 
आसनं ہي‎ रामायामिग्रणम्य च। 
वाळव्यञनमादाय न्यपोदत्सचिवासने ॥ 


) अयोध्या० ९१ | ३८, ३९) 

“भरतने वहाँ दिव्य राजसिंदासन) चॅवर और छत्र भी 

देखे तथा उनमें राजा ( राम ) की भावना करके मन्त्रियोके 

साथ उन सबकी प्रदक्षिणा की | सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी 

विराजमान दें; ऐसी धारणा बनाकर उन्हाने श्रीरामको प्रणाम 

किवा ओर उस सिंदासनकी भी पूजा की | फिर घे अपने हाथमे 
. चेर Š मन्धीके आसनपर जा बैठे P 

वादम भी जब भरतजीको ्रीहनुमानूजीद्वारा भगवानके 

222 छोटनेका शुभ संवाद جج‎ हुआ, तव वे अत्यन्त 


enn‏ ار 


ATI शाचमाजवन्‌ । 
mat च Ê तप उच्यते ॥ 
र (१७1८१४) 
“देवता, ब्राह्मण, गुरू और शानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रक्षचर्य और अहिंसा---यद झरीरसम्दन्धी तप कहा जाता दे ।? 


२४ अ सर्वे भद्राणि وج‎ मा कथ्चिइःखमाग्मवेत्‌ ॐ 
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कोई अधिकार नहीं दे | इस विधानसमामें ही ہج‎ 
सिद्वान्तके रूपमे यद स्वीकृत दो चुका है कि किसीके भी 
धर्मम हस्तश्रेप नहीं किया जायगा तथा इसे “घमनिरपश्च 
राज्य? घोषित किया गया | ऐसी अवस्थार्मे किसी एक جو‎ 
विपयमे कानून बनाने जाना مہ‎ अन्याय दै | दिंदुअकि 
विवाह-संस्कार आदि काय पवित्रतम घामिक अनुष्ठान 
इसे कोई भी समझदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता | 
यद्यपि डाक्टर अम्बेडकरने جو‎ स्वीकार कर लिया है कि 
बहुमत इस विलके विरोधम 2, फिर भी वे बलात्कारसे इसे 
हिंदुओपर लाद्ने जा रहे हैँ ۱ جو‎ लोकतन्त्रात्मक सरकारके 
लिये बड़े ही अन्याय एवं लजाकी बात Š | 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि यदद हिंदूकोड विल्कुल 
अशास्त्रीय ओर हिंदुओकी समाज-व्यवस्थाकों तोड़ देनेवाला है | 
यदि इसे कानूनका रूप दे दिया गया तो इससे अनादिकालसे 
चली आती हुई दिंदुओकी धामिक ओर सामाजिक व्यवस्था 
छिन्न-मिन्न दाकर लाग दु; चाक गतस गिर जा सकत है | 


अतः सभी भाई-बहिनेंसि प्रार्थना है कि वे इसका 
RTA खूब TRA विरोध करे; क्योंकि कानूनरूपमे आ 
जानेपर फिर इससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जायगा ! फिर तो 
सभीको कशेका सामना करना पड़ सकता 21 सरकारसे 
भी हमारी प्रार्थना दे कि वह दिंदू-लोकमतके विरुद्ध कानून 
बनानेका विचार छोड़ दे ओर बिलको वापस ले छ | 

विचारनेका विपय है कि कांग्रेस-सरकार किसीके धर्मको 
शिक्षा-विमाग ओर कानून-विभागमे छानेका अधिकार नहीं 
रखती, किंतु वह हिंदू-धर्मकों कानूनमें गॉठनेका विचार करती 
दे--यह कोन-सा न्याय है ? यदि कानून भी बने तो केवळ 
हिंदुओंके लिये ही क्यो; ईसाई, मुसल्मान---सभीके लिये एक 
कानून बनना चाहिये । जैसे ईसाई ओर मुसल्मानोके धर्मके 
विषयमे सरकार EA नही करती ओर उनको स्वतन्त्रता दे 
रक्खी है, उसी प्रकार हिंदुओके धर्मके विपवको हिदुओंपर 
छोड़ देना चाहिये ۱ हिंदुओके धर्मको कानूनका रूप देकर 
हिंदुओके चित्तको आघात पदँचाना--यह कांग्रेस-जेसी सरकारके 
लिये बहुत ही अनुचित हैं । 7٦ 

अतः सभी भाइयोसे निवेदन है कि वे गॉव-गॉवमे 
सभाएँ करके इस हिंदूकोडके विरोधमे प्रधानमन्त्री श्रीनेहरूजी- 
के तथा भारतीय-पाछामेटके स्पीकर श्रीमावळडुरके नाम 
तार और विरोधपत्र भेजे ओर तबतक भेजते रहे, जवतक हिंदू- 
कोड वापस न Š लिया जाय | 

भविष्यमें हिँदुओको सतक रहना चाहिये | असेम्बळी 
आदिका चुनाव हो; तब उन्हीं सञ्जनोको वोट देना चाहिये 


` 


कोई रुकावट भी नहीं है | यह बड़े وع‎ वात दे इससे 
बढ़कर धर्मपर और कुठाराधात क्या हो सकता है | सचमुच 
हिंदू-धर्मकी a2 करनेके लिये दी हिँदूकोडकी सृष्टि हुई 
Š | इसके अनुसार एक भंगी, चमार, विधर्मी या मासाहारी 
भी उच्चजातिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि निरामिपमोजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता है--इसमे भी कोई रुकावट नहीं | 

इस कोडमे लइकीको १६ वर्षकी FAR विना 
अभिमावककी आज्ञाके खतन्त्रतासे विवाह करनेकी छट दी गयी 
हे | इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी लड़की चाहे 
जिससे विवाह कर सकती है और इस प्रकार यदि पिताके घरमे 
चार लड़कियों ह तो उनके यहाँ एक निरामिपमोजी ओर एक 
मासाहारी तथा एक अछूत और एक ब्राह्मण दामादके रूपमे 
आ सकते है ओर हिंदुकोडके कानूनके अनुसार उन्हे कोई 
हटा नही सकता ۱ इससे घरवालोको इतना क्लेश और दुःख 
हो सकता है, जिसको कोई सीमा नहीं। इसके अतिरिक्त 
इस “कॉड? म अदाळतमे रजिस्ट्रीद्वारा विवाहको वैध मान 
लिया गया है, यह बड़ा ही अनर्थका मूल है | 


४-इसी प्रकार दत्तक पुत्र भी चाहे जिस जातिका छाया 
जा सकता Š ۱ एक हिंदू निरामिपभोजी ब्राह्मगके परिवारमे 
चार भाई हो, उनमे तीनके सन्तान हो ओर एकके न हो तो वह 
निःसन्तान भाई स्वेच्छानुसार अछूत-जातिके या मासाहारी 
बालकको भी दत्तक पुत्र बना सकता हैं। अथवा जो पहले 
इसाइ या मुसल्मान रहा दै किंतु अब जिसने हिंदू-धर्म स्वीकार 
कर लिया है, उसे भी छा सकता है; इसके लिये भी कोई 
रुकाचट नहीं है ۱ देखिये, जिसे अपने भाइयोको 
पहुँचाना हो, कोई वेर-बदला लेना हो तो उसके लिये उनको 
तंग करनेका यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता है | उस 
दत्तक पुत्रका कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता । 

सम्पत्तिके अधिकारके विपयमे भी बड़ी गड़बड़ी होगी । 
यदि कोई पिता सम्पत्ति हटा दे तो नाबालिग बच्चे दावा 
करके भी उससे क्या पा सकेंगे | इसका फल क्या होगा ! 
वे बच्चे असहाय और अनाथ होकर भटक सकते हे | 

अतः यह हिंदूकोड हिंदू-संस्कृतिके सर्वथा विरुद्ध 
घातक Š | 

भारतके लाखो-करोडो स्री-पुरुपोने--जिनमे सम्मान्य 
आचार्य, विद्वान्‌, वकीछ, बेरिस्टर, सुविख्यात नेता और 
विदुपी महिलाएँ भी शामिल Š, इस बिलका घोर विरोध 
किया है | फिर भी डाक्टर अम्बेडकरने विळको कानूनरूपमे 
231057 लिये घारासभामे उपस्थित कर दिया किठु 
वास्तवमे घमके विपयमे कानून बनानेका इस घारासमाको 


۹ 
आर 


२९ 


- # अमेरिकामै مج‎ = 


संख्या २ J 


हल s r 


अपनेको गर्वपूर्वक इसी جو‎ मानते हैं, ओर राम-सीता- 
उत्सव मनाते हैं | इस प्रकार हम अनुमान कर सकते हैं कि 
अमेरिका उस एक ही जातिद्वारा वसा है जो कि एशियांके 
दूरस्थ स्थानेंकि संस्कार और रामकी भव्य गाथाको साथ ले 
गये थे | ये सब सन्देहहीन प्रमाण यह साधार सम्मत 
उपस्थित करते हैं कि एथियोपिया ( मिल ) और भारत एक 
ही असाधारण जातिद्वारा वसाये गये थे । इसकी पुष्टिमें यह 
और जोड़ा जा सकता है कि बंगाल और बिहार ( पेलसा ) 
के पहाड़ी अपनी कुछ توت‎ विशेषतः नासिका और 
ओडकी 2۹8, एवीसीनियन जिन्हें अरवके लोग 'कुश- ' 
सन्तति? कहते हे; उनके समान है |? 

पोकोकने अपनी पुस्तकके उपसंहारमें लिखा تہج‎ 
अत्यन्त विश्वसनीय सावधानीके साथ अत्यन्त कठोर परीक्षण 
किये Š | केवळ सिद्धान्त ही नहीं, शब्दोंकी समानताने भी 
मुझे चकित किया दै । यह कोरी कल्पना नहीं हे; ऐसे 
परिणाम जो एकरूप होनेके साथ असंख्य हे, इसे प्रमाणित 
करते हैं | प्राचीन जगत्‌ ( अमेरिका ) की मनोबैज्ञानिक जाँच 
ऐसा व्याकरण है, जिसके अध्ययनसे हमारी ( यूरोपियन ) 
जातिसे पूर्व ( भारतीय ) ऋषियोंके भ्रमणके महान्‌ वृत्तान्त 
अबतक सत्यताके साथ पढे जा सकते Š | 

“हिंदू अपने साथ मेक्सिकोमै पाण्डवोंका अठारह पर्वो- 
का वर्ष, वर्गव्यवसाय तथा भारतीय हाट-प्रणाळी लागे 
थे | 

अमेरिकाके. अन्वेषक कोल्म्बसने लिखा है--हिंदू ओर 
मंगोलियन आकृतिके सैकड़ों-हजारों मनुष्य हिंदू-रीति-प्रथाएँ, 
हिंदू-देवता गणेश-इन्द्र आदिका पूजन, हिंदू-शिक्षा-प्रणाली; 
पुरोद्दित-प्रथा, विवाह-संस्कार, शव-दाह, सती-प्रथाका यहाँ 
पाळून करते हैं | इन सबकी उपस्थिति पूर्णतः सिद्ध करती है 
कि हिंदू और मंगोळ स्थल या जल्सार्गद्वारा बहुत बड़ी 
संख्यायें अमेरिका पहुँचे थे P 

इस प्रक्रार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अमेरिका किसी 
समय हिंडुओका उपनिवेश था ओर वहॉके निवासी यूरोपियन 
SRI पहुँचने तथा ईसाई-घमंके व्यापक होनेसे पूव. “हिंदू: 
संस्कृतिग्का ही अनुसरण करते थे | 

( श्रीव्रमनलालज़ीकी 'हिंदू-अमेरिका'के आधारपर ) 


था | पुरोहित ही नवीन नरेगसे RAE कराता और फिर 
उत्तके - सिरपर मुकुट रखता ۱ इसके पश्चात्‌ दूसरे सामन्तादि 
नरेशको स्वीकार करते थे । 9 लोग उस समय नवीन नरेशको 
मेंट देते थे ۱ इसी प्रकार साधारण परिवारोमें मी भूमि ےو‎ 
पुरुषके ज्येष्ठ पुत्रकी मानी जाती और qz अपने AR 
साथ उस भूमिका उपयोग करता था.। 

मेक्सिकोंके समान ही पेरूमै भी हिंदू-संस्कृतिके अमिट 
चिह्न पाये जाते 7 ۱ वहाँ ईसाई-घर्मके व्यापक होनेसे पहले- 
तक्र लोगं पुनजेन्ममै विश्वास करते थे | उनके समाजमें वर्ण 


एवं. जातियोंके भेद थे और आश्रम-धर्मके पालनकी भी प्रथा 


थी | पेरूके लोग अपनी उद्चोगशीछता, सदाचार, शिष्टता 
आदिके लिये विख्यात थे | यह “वेश्याओंसे रहित देश? कहा 
जाता था | चोरी-डकेतीका वहाँ नामतक नहीं था | देवताओं - 
में उन लोगोकी श्रद्धा थी | 

सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात है अमेरिकामै विजया- 
दशर्मीका “रामसीतव” महोत्सव | इस लेखके मूल लेखक श्री 
चसनलालजी कहते है कि उन्होने यह उत्सव स्वयं पेरूके 
مج‎ नामक स्यानमें देखा हे | इस दिन मेविसको- 
के लोग रंगमञ्चपर राम-रावण-युद्धका अभिनय करते Š | 
ہجو‎ टॉडने इस सम्बन्धमें आलोचना करते हुए लिखा है-- 
“यदि यह सम्भव हो कि गङ्गासे नील नदीक्री भूमितकके किसी 
भी भागपरसे वह आवरण उठा दिया जाय जो इन प्राचीन 
आश्चाँको ढके हुए है तो रामकी विजय-यात्रा جع قد‎ 
के आरगोनॉट्सके समान विदित होगी | यदि अलेक्जैंडर 
( सिकन्दर ) सिन्धुके मुद्दानेसे इन समुद्रको पंजाबमें वृक्षोंकी 
छालसे बने निम्नकोटिके बेड़ेसे पार करनेका साहस कर सका तो 
क्या हम कोसळ-सम्राट्‌ सगर-वंशज समुद्रराजके नामसे 
प्रख्यात साठ و55‎ पुत्रोंके पितासे, जिनमे सब-के-सत्र पुत्र 
कुशळ नाविक थे) कुछ आशा नहीं कर सकले १? दोडके इस 
कथनका तात्पर्य इतना ही है कि टॉडके मतानुसार मारतके 
समुद्रराज नामक किसी अयोध्या-सम्राटूने मिस्तमें अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया और fia वह प्रभाब अमेरिका पहुँचा | 

अमेरिकन इतिहासके प्राचीन मान्य विद्वान्‌ जोन्स कहते 
š किं ध्यहों (पेख्मै ) रास सूर्यवंशी, सीतापति और 
महारानी कोसळ्याके و‎ साते गये हैं | यह विशेषरूपसे 
ध्यान देने योग्य है कि यहाँक्री पेरूवि इन्कार जातिके लोग 


ज 


क्षित द्वादशा शताब्दी 


Soret 


+ 
< 
< 


N Z न्यु" ۳ 2 
ग 74 


< هس 


नशाळामें 


(०) 
क द 
£. ٤ 
مد‎ 
کی ویک وک‎ 
CRE ا‎ 
ا و عه‎ 
न रेक 
2.22” < وه دوب‎ १९५१० = अड MA pores 
RE टी ی‎ Mn ۲ 
s ۳ یه‎ (४७-८५ ,- ८.४ و‎ T£ 
تی‎ < ४ 0 न्य ` 
FS pe i 
ی‎ Ç N: 
z و و وه‎ š 


a 


چ 
مو 
ति‏ 
a‏ 
کیہ زیم در 
اہ 
s.‏ 
२5‏ مه 
सद‏ را 
१‏ 
2 
र‏ 
1+ 
(पका‏ 


بی 
Riss‏ 
जावाद्वी‏ 


1 ۳۲ 


وی 


PR 


3 
< 
مت‎ 
च 


के 
प्रसरमय चिन्न ) 


را 
१५.५‏ و گر 


बलिद्वीप 


rr 
جو ہیں‎ 
۳ 
< 
प्च 
ا‎ 
۹ 


यवद्वीपके 
(षोडश श 


=m भारतीय संस्कृति 


, ( छेखक---पं० श्रीरघुनाथजी शर्मा, FF, स्याम ) °. 


मुळाकातके अवसरपर बड़े नम्नभावसे दोनों ओरसे हाथ जोड़- 
कर FET? शब्दका उच्चारण करते हैं; और इस प्रथाके 
लिये इस Qan جج‎ शब्दको छोड़ दूसरा कोई भी शब्द 
व्यवहारमें आता दी. नहीं | छोटे बड़ोंके सामने या तो جج‎ 
जानु हो या थोड़ा झककर इसका अनुसरण करते हैं | उत्तरमें 
“स्वस्ति! ही कहा जाता दै। भिक्षु होनेकी प्रथा इस देश- 
वासियोमे स्थायी अथवा अस्थायी दोनों रूपोंमें है | प्रत्येक 
भिक्षु प्रतिदिन प्रातःकाछ भिक्षाके लिये जाता दै और 
खानेके समय सब बॉटकर खाते 3 | भिक्षा दोनों تفج‎ ही दी 
जाती दै) और क्रमशः उपस्थितिपर ही मिक्षा ली जाती दै । 
भिक्षा शेप हो जानेपर चाहे प्रतीक्षामे कितना भी समय क्यों 
न लग जाय, बाकी बचे सब-के-सब भिक्षु चुप-चाप आगे 
चले जाते Š ۱ मिक्षु-जीवनमें उन सब सद्ुणोंका अध्ययन 
तथा पारायण किया जाता है, जो मनुष्यजीवनको सार्थक 
बनानेम उपयोगी द्वोते Š | | 

विवाहके लिये व्यवद्धत शब्द यहाँपर “स्वयंवर? है और 
इसकी प्रणाली भी बहुत कुछ भारतीय हिंदू-विवाहकी जैसी 
ही Š | इस अवसरपर भिक्षुओं तथा वयोद्डोंद्वारा 
मन्त्रोचारण तथा आशीर्वादात्मक वचनोका उच्चारण होता है 
और जलामिपेक आदि क्रियाएँ भी की जाती हैं । që 
अवसर नाममात्रके खर्चसे ही सम्पन्न हो जाता है | परदेकी 
प्रथा इस देशमें नहीं है । व्याख्यानके लिये प्रयुक्त शब्द 
وه‎ “सुन्दर वचन? दै तथा कथाके लिये “कथा? ही है | 
ऐसे अवसरोपर एकदम निस्तब्धता रती दै, सिवा वक्ताके 
किसी दुसरेकी आवाजतक नहीं आती । प्रत्येक मन्दिर-मठ- 
की वार्षिक पूजा भी होती है; जो बड़े-बड़े उत्सवोंके रूपमें 
की जाती दै । 

शिष्टाचार इस देशका प्रधान गुण दै, अर्थात्‌ किसी मी 
वस्तुके आदान-प्रदानके अवसरपर बड़ी नम्नतासे “कृतशता? 
आदि शब्दोंका ( जो इस भापाके Š ) प्रयोग आवश्यकीय 
है | छोटा-मोटा अपराध हो जानेपर एक दूसरेसे “कृपया क्षमा? 
के अतिरिक्त दूसरा कोई रिवाज है ही नहीं । 

९ मुर्दे ) को यहाँपर “शव? ही कहा जाता है‏ ہے 
और शवको जलाया जाता दै | “मृत्युके लिये व्यवहुत शब्द‏ 
दै | दिवंगत ۳۳ दाइ-संस्कार US कुळ‏ وس 


و 


यह स्याम ' अथवा थाई देश भारतीय संस्कृतिसे 7 
ओत-प्रोत हे ओर इस देशके लोग इस बातको निर्विवाद 
स्वीकार भी करते Š कि हमें भारतसे बहुत कुछ मिला दै । 
उदादरणके लिये यद्दाका राजवंश श्रीरामचन्द्रजीके 7 
` अपनी उत्पत्ति मानता है और राजा अपनेको रामाधिपति 

sq थे | इस देशकी भाषार्मे, जिसे थाई-भाषा के नामसे 
تو‎ लाया जा रहा दै, प्रतिशत पचाससे ऊपर दी 
चंस्कृत-ाव्दोंका समावेश दै और करीब पचीस प्रतिशत 
पालीशब्दोका--जो संस्कृतके ही وق‎ शब्द हॅ--संमिश्रण है। 
स्वर-मात्रा-व्यक्षन “अ). आ, इ; ई? तथा “क, खः 
आदि नार्मासे ही बोळे जाते हैं । इस भाषामें, सम्मिलित 
कुछ शब्द तो ऐसे हँ, जिनका न तो दूसरा कोई पर्यायवाची 
नाम दी है और न कोई दूसरा बिक्कत उच्चारण ही | 

#q— ۱ 

۱ आयु) प्रमाण, वेला, सामान्य, सामाजिक, साधारण, 
शिल्प, एकजन, शुल्क; रथयन्त्र आदि | कुछ शब्द केवल 
उच्चारणके कुछ दी उलट-फेरसे تچ‎ आ रहे हैं--विशेष, 
गुण) दोष; राष्ट्र, 1272 .राष्ट्रमन्त्री) सहराष्ट्र, सुराष्ट्र, 
प्रजाराषट्र, समागम) गुरु; आचार्य) .ہہ‎ प्रकृति, YF, 
चक्रयान, चराचर, शान्तिपाळं, देशपाळ, नगरपाल, घनागार) 
इरिण्यक) स्थानी; प्रेषणीय पत्र) दूर-लेख) दूर-शब्द, नायक) 
अधिपति, - अधिकारपति, खापनिक) स्थापत्यकमं, विश्वक) 
विश्वकर्म आदि अनेक शब्द ऐसे Š, जिनके पर्यायवाची 
दुसरे कोई शब्द झायद ही हों | पारिभाषिक शब्द तो इस 
at प्रायः संस्कृतके ही हें; जो व्यवद्दारमें आ रहे हैं । 
.و‎ पुरुषा, स्त्रियों, नगरा. तथा सड़कों आदिके 
नाम भी प्रायः संस्कृतसे ही लिये गये हैं-जेसे क्रमशः 
भरत) कुमुद, सुमनजाति, رالد‎ घमनिदेश, अशोक- 
अन्त्री) रेणु, malo आभा, वीणा, लक्ष्मी, मालिनी तथा 
झुराष्ट्रधानी, سن‎ ल्वपुरी) सुरेन्द्रपुरी, प्राचीनपुरी 
नंगरस्वर्ग; . राजवंश०, ون89‎ सूर्यवंश ०, अशोक०, 
अग्रोष्या०. .تو‎ होड़ आदि | दूसरे शब्दोंमें संस्कृत- 
` आषाका अधिकार तथा प्रभाव इस देशकी भापापर पूणरूपसे 
ره‎ इस देशके रीति-रिवाज तो प्रायः सब-के-सब भारतीय 
derf ही शोतळ हैं | प्रत्येक تاو‎ प्रक दूसरेखे भेंट- 
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धूपके धूम्रको अदण करना; पूजाके पात्रोको maa نٹ‎ 
खोल्ना,) AF जल मरना, अँगुलीस जलपर روج‎ तीन 
वार परिविञ्चन करना, गन्ध तथा अक्षत प्रदान करना और 
फिर 32 अं नमः कुम्भक | م3‎ उं नमः पूरक! وم‎ 
नमः रेचक? मन्त्रीका उद्चारणकर कुम्भक) पूरक और E 
किये जाते दै | प्राणावाम ठीक विधिके अनुसार किया जाता. 


हे 1 इसके पश्चात्‌ श्रीआत्माको शिवद्वारतक लावा जाता . 
Š | तदनन्तर-- نت‎ 


ॐ शरी ` कुग्डमित्युक्वमन्तःकरणसिन्धनस्‌ ہت‎ 
मन्मोचारणकर दग्धीकरण किया जाता है | इसके पछि 
कुछ इलोक आते हैं, जिन्हें سوت‎ कहते हैं | سرع‎ 
ये तान्त्रिक ओर यैव क्रियाएँ हैँ । नवशक्तियोंकी भी पूजा 
होती दै | उनकी تو‎ अनेक क्रमों और मन्त्रीका جو‎ 
पूर्ण विवरण देना असम्भव दै | उपरिलिखित तो उदाइरण 
मात्र | | “अ. 1۲٢ 
बालीका उपासक सप्ततीर्थ भी जानता दै-- ۱ 
ॐ ه‎ गङ्गायै नम; । ॐ भ॑ सरखत्ये नमः। الات‎ 
सिन्धवे नमः । ॐ अं विपाशायै नमः । ॐ š ۰ 
नम; ۱ ॐ अं यमुनाये नम; ر‎ ॐ अं शरयवे नमः । | 
गन्ना) सिंधु, अन्य नदियों और समुद्रके लिये भी इनके 
دب‎ स्तोत्र हूँ | . ` 
परीरके प्रत्येक अञ्चपर भस्म लगाया जाता दै | 
जब भारतीय 'अपनी ओर बालीनिवासिर्योकी सांस्कृतिक 
एकात्मताको وتو‎ करेंगे, तब प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीय ; 
लिये बालिद्वीप तीर्थस्थान बन जायगा ( आजकल तो ۰ 
अमेरिकन और यूरोपीय यात्रियोंके लिये केवळ रम्य सान 
है ) । वालीनिवासी وچ‎ हमारा स्वागत करेंगे; पर हमें ' 
उनकी आशाके योग्य बननेके लिये प्रयत्न करना होगा और 
उनके आध्यात्मिक शानकी وه‎ तृप्ति करनी होगी | ` 
उनकी पूजाकी गरिमा अद्वितीय है। रोमन केथल्कि 
पादरियोंने भी माना है कि पूजामें व्यस्त पेदण्डाको देखनेसे 
बढ़कर कोई गम्भीर दृश्य नहीं: है। वालीमें इम अपनी 
आत्माका ही प्रतिबिम्ब पाते हैँ । बालीनिवासी संस्कृत... 
मन्त्रीका अर्थ जाने विना ही उनका प्रतिदिन تج‎ पाठ ے‎ 
करते हैँ । . E: 
गत छः झतान्दियोंसे अपनी उपेक्षा और अघःपतनके _ 
कारण बालीसे हमारा सम्बन्ध ZZ गया था | हमे पुनः 3F 
मिलना चाहिये | बाली हमारी आत्माओंको و‎ प्रदाने. . 
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बालीमें पूजाविधिको “3-1 कहा जाता š l 


कपड़े पहनते हुए “३० d महादेवाय नम?” मन्त्रके उच्चारणसे 
वह आरम्भ की जाती है। उसके पश्चात्‌ “डें० अं शिव- 
स्थितिकाय नमः? का उच्चारण करते हुए मेखला धारण 
करते ة١‎ तदनन्तर “ॐ उं विष्णुसदाशिवाय नमः? का 
उच्चारण करते हुए उत्तरीय جو‎ पहना जाता है और “ॐ 
गं ईश्वरपरमदिवाय नमः? का पाठ करते हुए H:E 
वस्न डालते हँ | वस्र-धारणके पश्चात्‌ مه‎ अं कं क 
ईश्वराय नमः? कहते हुए पादक्षालन, مق‎ हूः उं फट्‌ 
HE नमः कहते हुए आचमन ओर مق‎ g: फट 
अस्राय नमः? कहते हुए हाथ घोये, जाते Ç | 97 
अर क्षालन समाप्त होनेके उपरान्त ४३० ॐ पद्यासनाव नमः? 
मन्त्रका जाप करते हुए उपासक पद्मासन लगाता दै | इसके 
पश्चात्‌ गरीर-शुद्धिका मन्त्र आता है; जिसे वाली भाषामें 
TTT शरीर? कहा जाता چ‎ 

प्रसादस्थितिदारीरशिवशुचिनिमैळाय नमः |‏ ٭ 

उपासकके सामने ढकी हुई पूजाकी थाळी रवली रहती 
है | उसे अनाइत करनेके लिये ईश्वरको ४३० É و‎ 
जनलीलाय नमः सराहा’ से नमस्कार किया जाता Š | कुछ 
बीजोंका भी उश्चारण किया जाता ےچ‎ 

q 1 3 3 1 ٭‎ RTT To š संर 

पूजाको थालीमेंसे उपासक مه‎ डं ब्रह्मा अमृतद 
नमः का उच्चारणकर “अमृतदीपः उठाता है 
पश्चात ॐ उं र; WZ अस्त्राय नमः | आत्मतत्त्वाय 
لق‎ °°° मन्त्रके وو‎ हाथमें पुप्पीको लिया जाता 
६ | जहा-कहीं भारतीय सभ्यता पहुँची, वहाँ पूजाबिधिमें पुप्पोंके 
سا‎ बहुत महत्तव दिया गया । पुष्प शुद्धता और प्रसन्नता 
के प्रतीक Š | 

मालिद्वीपर्मे असंख्य हस्तमुद्राएँ प्रचलित हैं | प्रत्येक 
मुद्राका विशिष्ट अर्थ होता है। इनकी भाषा दार्शनिक और 
आध्यात्मिक है; परंतु वालिनिवासी उनका qaa भूछ 
गये हैं | 
„आम दूसरा क्रम तर्जनीको शुद्ध करनेसे आरम्भ 
शेता हे | इसे वाळी भाषामें “करशुद्धिचतुरंगुल” कहते हैं | 
इसका मन्त्र ८3० झोधाय माँ" * **** ॐ अभिरुद्राय नमः? Š | 
96ں‎ विशिष्ट मन्त्रोके साथ किया जाता है। یں‎ 
पानके ऊपर कमल रखना, त्रिपादको उठाना, हाथ जोड़ना; 
त्रिपाद नीचे रखना, गन्ध-अक्षत डालना, प्रदीपकी ओर 
घज करना) धूपपात्रके साथ अर्व्यसे सात बार आरती करना, 


—— abe 


aR भारतीय संस्कृति 


( ठेखक--श्रीशिंवकण्ढठलालजी शुद्ध FE? एम्‌० ५० ) 


उसने कई توت‎ शिवलिङ्गीकी स्थापना करावी ۱ इसके 
उपरान्त चम्पा राज्यका भविष्य अन्धकारमे चला गया 
आक्रमणकारियोनि चम्पाके शासकॉकी पराजित करके 
अपने بس‎ मिला लिया | ११७० ई० में फिर 
जाणति हुई और इन्द्रवर्मनने FI राज्यके शासकको 
पराजितकर पुनः चम्पाका खतन्त्र राज्य स्थापित किया | 
इस प्रकार सदेव चम्पापर आक्रमण होते रहे और उसका 
भाग्य शासकाँकी शक्तिके अनुसार बनता-बिगड़ता रहा | 
जयपरमेश्वरदेव ( १२२२ ); इन्द्रवर्मन दशम ( १२५७) 
तथा सहेन्द्रवर्मन ( १३११ ) शक्तिशाली तथा प्रतापी 
राजा हुए । इन राजाओंने अपने समयमै आक्रमणकारियोंकां 
सामना करके राज्यकी रक्षा की । इसके साथ दी राष्ट्रकी 
जर्जर कायाको भी नवजीवन प्रदानकर सशक्त बनाया | 
पर कभी भी चम्पाका राज्य युद्धकी विभीषिकाओसे मुक्त 
न हो aR | सारा प्राचीन इतिहास रक्तरंजित 8 
भरा है | सन्‌ १५०५--४३मै अन्तिम राजाकी मृत्युके 
उपरान्त चम्पाकी खतन्त्रता सदाके लिये अतीतके गर्भमें 
विलीन हो गयी | इस प्रकार हम देखते 3 कि चम्पामें 
भारतवासियोनि लगभग १५०० वर्षातक शासन किया | उसके 
उपरान्त उनका चिह्न भी नहीं मिळता ۱ उनका सारा 
राज्य-वैभव गुळावके फूलकी भाँति खिलकर विस्मृतिके 
उस पार छिप गया । पर हिंदू-संस्कृति और सभ्यता वहाँ 
अबतक जीती-जागती दिखायी पड़ती हैं | 

भारतकी सबसे विशेष वस्तु दै भारतवर्षका‏ تمد 
धर्म । अन्य द्वीपोंकी भाति यहाँ मी भारतीय धर्मका प्रचार‏ 
हुआ । शेव-धर्मकी प्रधानता अबतक मिलती है | जो‏ 
तथा‏ و शिलालेख मिलते हँ, उनमें शिव, विष्णु,‏ 
बुद्धका वर्णन मिलता दै | पर उनमें शिवका अधिक‏ 
वर्णन है | मन्दिर तथा शिलालेखोंमें महेश्वर, मद्दादेव;‏ 
पञुपति आदि अनेक नाम मिले ह | शिवलिक्ञेकि नाम‏ 
भी देवलिङ्गेश्वर, धर्मलिक्षेश्रर आदि मिले हैं ।‏ 

शिवके अतिरिक्त “शक्ति? की भी उपासना द्वोती थीं | 
शक्तिके उमा; गोरी आदि नाम थे । शिव तथा शक्तिके 
अतिरिक्त गणेशकी भी पूजा होतो थी | यहाँ वंप्णवधर्म और 
वौद्धधर्मका भी प्रचार हुआ था । चिकी भाँति विश्णुकी 


इ 


पाचीन कालमे भारतीय SRR CER भिन्न-भिन्न 
भागोंमें फेलकर उपनिवेश बनाये और वढाँके आदिम 
۹187 एक नवीन स्थायी सम्यता ओर संस्कृति 
प्रदान की ۱ सुदूरपूर्वके SW 228 आचार- 
विचार, भाषा तथा साहित्य और धर्म आदिमें जो 
भारतीयता मिळती दै, वह स्पष्ट प्रमाणित करती है कि इन 
3218 पूर्वकाळमे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रसार 
हुआ था | विष्णु, व्रह्मा, गणेश तथा शिव आदिकी 
प्रतिमाओसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है | इन सुदूर 


पूर्व A ७५०७५ ° 
के द्वीपोमें चम्पा अथवा अनामका वर्णन भी 
विशेष उल्लेखनीय, दै | 

ऐतिहासिक खोजके अनुसार यह पता चलता है कि 
श्रीरास चम्पामे प्रथम हिंदू शासक हुआ हे ۱ उसके 


उपरान्त ३३६ ई० से लेकर ५२९ ई० तक पॉच और 
शासक हुए | उनके नाम फनवेन, भद्रवर्मन) गंगराज; 


ہد ~ 


देववर्मम तथा विजयवर्मन Š | विजयवर्मनके उपरान्त 
मद्रवमन तथा HAAA चम्पाके शासक हुए । उसके 
उपरान्त कन्दर्पं घर्म-शान्तिप्रिय शासक हुआ | अन्तमें 
مج‎ द्वितीयके मरनेपर ( ७५७ FoF ) चम्पाका 
राज्य दूसरे वंशके अधिकारमै चछा गया | 

नवीन چو‎ शासक सत्यवर्मनने नष्ट मन्दिरोंको फिरसे 
बनवाया | इसके उपरान्त और भी राजा हुए । वे सब 
अधिकतर आसपासवालेंसे युद्ध करते रहे ۱ ٭‎ ८६०में 
अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मनकी मृत्युके उपरान्त इस वंशका 
शासन भी समाप्त हो गया । इसके उपरान्त “APY 
लोग ARF शासक हुए | इनमें इन्द्रवमन प्रतापी राजा 
हुआ | सन्‌ ९७२ ई०में इन्द्रवर्मनकी YF उपरान्त जय 
परमेश्वरवर्मन देव ईश्वरमूर्ति नामक राजाने सन्‌ ९८० ई० में 
एक नवीन वंशकी स्थापना की ۱ इस वंशके स्द्रवर्मन 
चतुर्थने सन्‌ १०६९ ई० तक राज्य किया | 

सन्‌ १०८१ ई० में चग्पाकी दशा डावाँडोछ हुई 
सारे جب‎ विपत्तिके वादल छा गये | उसी समय 
श्रीराजेन्द्र राजाकी मृत्यु हुई ओर सन्‌ ११३९ ۰ इन्द्रवर्मन 


राजा हुआ ۱ वह वड़ा धार्मिक तथा उत्साही ۱ 


[ भाग २४ 
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यदि “रामलीला ही इस देशके अभिनव तथा नाव्यकळाका 
आधार दे? कहा जाय तो कोई अत्युक्ति رق‎ साथही. 
इसके रामलीला यहदोपर जितनी जनप्रिय وو‎ शायद उतनी 
भारतमे भी नहीं। एक छोटी-सी उपाख्यानिकासे چو"‎ 
दो जायगा कि چاو‎ ARETE इसकी जानकारी FRE 
रखता हे | 


मेरे यहाकि प्रारम्भिक वर्ष ही بد‎ जब एक बार मै अपने 
भारतीय कुछ ات‎ साथ एक खानपर खड़ा था ( उन 
मित्रेंमिंत अब भी दो-एक यापर विद्यमान ६ ( एक ल्यामी 
लड़केसे, जिसकी उस समव आयु GARR बाळसे ऊपर ने गी; 
पास खड़े मेरे एक मिचनें पूछा; “क्या तुम रामायणकी कया 
जानते हो. १: उसन कहा--दा | ता बताओ कि जिव ۲ 
राबणके घर उसकी राजधानीमें थी, तव रावणने ) 
तथा अकेली द्वोनेपर भी उनपर बलप्रयोग क्यों नी | 
किया . ?? उत्तरम उस छड़केने कदा---“सीता क्योंकि नारी 
श्रेष्ठ थी तथा उनमें पातिमत-बम पूर्ण 15۳ या) 2019 ۰. 
रावण 92 भी उनकी आर आगे बढ़ता या) ल्या 
उनका “P आगका गोला हो उनके शारीरके निकलने लगता . 
था ओर रावणतक पहुँच उसको वहीँ रोक देता था 12 फिर 
पूछा गया तव रामके स्पर्शपर भी ऐता होता या क्वा? + 
उसने جو سے‎ इसलिये कि वह उनकी aî 
थीं P मुझे पूरा स्मरण दै इस उत्तरसे हम सब-के-सब अवाक्‌ 
रह गये थें | अस्तु-- ٦ 

यहाँका सामाजिक जीवन जातीयतासे ओतप्रोत दै 
ओर विशेषतया एक घर्म, एक जाति, रहन-सहनकी एकता) 
खान-पानकी एकता आदि यहाँ ومد‎ हें | जीजातिके 
लिये यदॉपर पूरा सम्मान दै | देशके कोने-कोनेपर इस देशकी 
तथा 55۳۸ स्त्रियाँ مود‎ विना किसी इजत-अपहरण- 
के भयसे वेखटके, वेरोकटोक, जहाँ भी चाटे, खडन्दताते 
दिन अथवा रात घूम-फिर सकती Š | 


इस देशके विधानका आधार भी मनुशास्र ही है, जिते. 
यहापर TART कहते 3 | यह एक दिग्दशनमात्र दै. इस. 
देश तथा भारतक्री संस्कृति-समन्वयका | हम भारतीय इस प्रकार. 
उस संस्कृतिको, जितका हमें अभिमान दै, अपने इन पड़ोसी , 
337 सुरक्षित पा रहे हैं । 


दिन बाद होता है और इस बीच हर रोज शब-पूजन तथा 
मन्त्रोच्चारण, दान आदि किये जाते हें; तथा दाइके दिन 
सम्मिलित भोजनकी मी प्रथा Š | 

यहाँपर शिल्पको शिल्प ही कहते हैं ओर वह इस देशका 
एक विशेष गुण तथा सौन्दर्य है | 27517 मन्दिर) मठ; विहार; 
प्रासाद आदि यहाँकी शिल्पकळाके प्रतीक है | यहाँका प्रत्येक 
aqa शिल्पकलाविशारद है ओर यहाका प्रत्येक घर 
तथा इनकी جو‎ इसके द्योतक Š | नास्यशञालाओंके qz 
(पर्द ) جم‎ शिल्पे नमूने š | नाटक जाँ 5 टॉपर खेळे 
जाते हैं, उनमें प्रायः सभी पुरातन भारतके हिंदू ऐतिहासिक 
नाटक ही होते हैं | कुछ ही महीने हुए यहाँकी शिल्पाकरण 
नास्यशालामें “सावित्री-सत्यवान्‌ः्का नाटक खेला गया था | 

यहाँका अजायवधर जिसे स्थामीमें *विविधभण्डारस्थान? 
कहते Š और जो दो इजारके ऊपर वर्षोकी बहुत-सी वस्तुओं- 
के संग्रहसे भरपूर देश उसमें प्रायः भारतीय पुरातन शिव्य- 
वस्तुएँ ही प्रचुर मात्रामें दृष्टिगोचर होती हॅ | उन्हे देखते 
ही दर्शकके चित्तरर भारतका पुरातन ऐतिहासिक चित्र 
अङ्कित ۲328 है । 


यह देश इस समय बुद्ध-घर्मप्रधान Š | राष्ट्र तथा राष्ट्रपाल 
यानी गवर्नमेन्टका एक ही धर्म Š बुद्ध-वर्मपर पूर्ण विश्वास 
है; पर साथ ही हिँदु-धर्मका भी झुख्स ही इसमें इतना جج‎ 
Ae है जो कि पूर्ण विश्वाससे खाली नहीं | जहाँ भगवान्‌ 
बुद्धकी मूर्तियाँ दिखायी देंगी, वहाँ दूसरे हिंद-देवताओंकी 
प्रतिमाएँ भी दिखायी देती رخ‎ FFF शिल्प-विभागका 
Fag गणेशजीकी मूर्ति दी दे | 


व्रह्मा’ विष्णु, महादेव, नारायण, ईश्वर, लक्ष्मी, उमा, 
सरस्वती; गणेश, शेपनाग, नन्दीगण, कुवेर, कार्तिकेय 
आदि देवता इन्हीं नामोसे यद्दापर सम्बोधित होते हैं | 


रामायण-महाभारत---खातकर रामायणसे बहांकी जनता 
उतनी ही परिचित है, जितनी भारतीय जनता । रामायणको 
यद्दापर :रामकीर्तिः कहा जाता हे | उसके पात्र श्रीराम; 
श्रीलक्ष्मण, सीता, अङ्गद) दनुमान्‌+ वाळी, جج‎ जामचन्त, 
नळ, नील; FT कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि ars 
ही वोळे जाते Š । रामलीलाका यहाँपर बहुत ही प्रचार | 
मायः हर अवसरपर रामायणका ही खेळ - खेला जाता है | 


< 
- ۰ 7 


चनी यात्रियोकी भारतसम्बन्धी जिज्ञासा, 


) कैसक-भीसीतारामजी ER ) 


उपर्युक्त यात्रियोके समान विस्तृत और तामभीपूर्ण नहीं ا‎ दो 
भी इतिद्वासके छात्रके लिये उनकी उपयोगिता अमिर है 1 mo 
लिंग चि च ओ नामक सुप्रसिद्ध समाजसुधारकने इन 0 
बोरेगें واه‎ लिखा. है, जिससे मालूम होता है कि इन 8 
चीन ओर भारतके पारस्परिक सम्बन्धोंकों कितना बौद्धिक طخ‎ 
से गूँथा | उसने लिखा है---“मेरा सदा प्रयास रहा है कि 
में उन चीनी यात्रियोंकों प्रकाशमें کہ‎ जो अभीतक मार 
अज्ञात रहे हैं और जिन्होंने भारतकै साथ हमारे सम्बन्ध 
स्थापित करनेमें समय-समयपर विराट यत्न किये । भेरी 
गवेषणाओके अनुसार ८२ ऐसे यात्री विद्वान, V, जिनका 

ऐतिहासिकोने अभीतक ऋण नहीं चुकाया ।° 

भारतीयताका अध्ययन करनेके लिये आजतक १८७ चीनी 
यात्री यहाँ आये; जिनमेंसे १०५ का शान दो सका हे | शेष 
८२ विद्वानांके वारेमें जानना गवेषणाधीन है | इनमेंसे 
यात्रियोंका शरीर भारतमै आते अथवा जाते समय ही झान्त हो 
गया होगा; ऐसा अनुमान लगाया जाता Š | छः चीनी यात्रियोंकि 
बारेमे निश्चयसे कहा जाता है कि वे भारतमै मरे । -खृत्युकी 
बड़ी संख्याका कारण तत्कालीन जलवायु रही होगी, 
जिसके कारण वे यात्री अपने कार्यमे असमर्थ रहे | 
जो यात्री अपने ma सफल हुए, उन्होंने masa लिखा 
है “मे धयो हो येन? के जंगल्मे हूँ, जहाँ प्यासके कारण 
एक पग भी आगे बढ़ना असम्भव दो रद्दा दै । मेरी मृत्यु 


` किती क्षण हो सकती | इन निर्जन ओर घोरजंगलोंमें चारों 


ओर यात्रिर्योको मनुष्यों और पशुओके अस्थिप्र देखनेको 
मिळते Š | सामुद्रिक यात्रा अंधेरी ओर भयानक ١1و۰8‎ 
पूर्ण है |? फां दी जब भारतसे लोटा, तब उसे सामुद्रिक यात्रा 
करनी पड़ी | रास्तेमें उसे प्रचण्ड अंधेरीका सामना करना 
पड़ा | नाविकने उन्हें सामान छोड्नेको कहा | इसने सब कुछ 
सामान छोड़कर बौद्ध साहित्यकी पुस्तकें तथा मूर्तियाँको अपने 
साथ बाँध लिया | इस प्रकार इस चीनी araq समुद्र, पर्वत 
तथा چم‎ अनेक कष्टोंको झेला | उसकी ज्ञानपिपासा) 
धार्मिक निष्ठा, भारतीय प्रेम, विश्वास, धेयं ओर aman उसे 
प्रेरणा प्रदान की और वह अपने पथपर निश्चल रहा । 

कई चीनी यात्रियोंने तो अपनी यात्राओंका वणन स्वयं 
नहीं लिखा । कई यात्रियोंने लिखकर भी खो दिया ۱ 
कुछ विद्वानोंकी कृतियाँ इमतक पहुँच सकी हैं । तो ये की 


इतिहतविशीषर्शोने बतलाया दै कि प्राचीन भारतकी 
धेतिद्वासिक परम्पराके अध्ययनके लिये जिस प्रकार संस्कृतके 
भिन्नकालीन मृलअन्थोंका पढ़ना आवश्यक दै, उसी तरह 
विदेशी تو‎ उल्लेख भी सम्माननीय हैं। इस दिझामे 
×7 यात्रियोंके इतिददाससम्बन्धी ग्रन्थ ओर भी उपादेय Š | 
हून यात्रियोंके नाम और उनकी कृतियाँ भारतीय इतिद्दासकी 
पुरक सामग्री हैं। | 

यह आश्चर्यकी वात है कि इन महान्‌ यात्रियोंकी कृतियाँ 
वूरोपियन विद्वानोंके अनुवादसे पूर्व विस्मृतिके गर्ममें लीन थीं | 
जेम्स लेग; टामस یڈ لے‎ बील और सेंट जूछियाँ आदि 
विद्वानोने चीनी 19-2 GRIS अनुवाद किये, जिससे 
भारतको अपने देशका प्राचीन इतिहास समझनेमें विशेष 
छहायता मिली | पुरातत्त्वके विशेषज्ञ प्रो० औरळ स्टाइनने अपनी 
7۳۳771 सँटूछ एदियाकी खोजोंसे इन चीनी विद्वानोंके 

थोंकी प्रामाणिकताकी 88ج‎ पुष्टि की | इन चीनी विद्वानों: 

फे अन्थोंका भारतकी कौन-सी भाषामें अनुवाद हुआ है; यद एक 
धरन है ! 

सबसे पहले चीनकै समर्थ यात्री श्रीढेनस्वाङ्गने अपनी 
यात्राका वर्णन किया ڑ‎ जिसमें तत्कालीन भारतकी संस्कृति- 
शिक्षा; राजनीति, सामाजिक नीति; कृषि तथा औद्योगिक 
विकासका विस्तारपूर्वक वर्णन दै | यह चीनी यात्री शीलमद्रका 
अतिमाशाली योग्य और कर्मठ दिष्य था । उसके साथी इसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिमासे इतने मुग्ध हो गये थे कि उसे नालन्दा- 
विदवविद्याळयमें अध्यापक-पदसे सम्मानित किया | आजकी 
दुनियामें जो आदर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर---डीनका होता है, 
वही प्रतिष्ठा और मान उस कालमें इस चीनी यात्रीको था। 

इ कहना अतिदायोवितपूर्ण न होगा कि आजकळसे शिक्षाका 

उस समय आदर अधिक होनेसे इसका मान भी विशिष्ट था, 
और एक विदेशीको ऐसे प्रतिष्ठित و‎ रखना इसकी 
असाधारण प्रतिभाका द्योतक है | इस प्रकार यह चीनी यात्री 
भारत और चीनका अप्रतिम प्रेमपांच वना । राष्ट्रकी संस्कृति 
और दर्खनशास्रकी सम्पत्तिका प्रचार इसने आशातीत تمأ‎ 


Í 
फां ही; جج‎ तथा इत्सिंगसे पूर्व और पीछे भी कई 
चीनी यात्री आठवीं शताब्दीतक आते रदे | यद्यपि इनके अन्ध 


` किया । 


` 
1 


و p.‏ 
ئا 
ر 


[ भाग २४ ۱ 


x सर्वे भद्राणि وج‎ मा ج‫ وه‎ 1٦ئ5‎ ॐ 


۹80 2 


ےس سس سے 


उत्तरके मन्दिरोसे मिळती-चुळती दे | बुद्धमगवाचकी ` 
प्रतिमार्ओपर गान्चारकलाका प्रभाव है | शक्कर, विष्णु आदिकी ' 
afat Ame तया दक्षिण-भारतका प्रमाव था | 
मन्दिरोंकी छतें उत्तरी भारतके मन्दिरोंकी माति थीं | 
दक्षिण भारतीय भवन-निर्माण-कटाकी प्रधानता चम्मामें 
मिलती ë | 

चम्पाकी शासन-व्यवस्था भी भारतीय FRA थी | 
राजा साम्राज्यका सर्वेसर्वा होता था ۱ प्रजा राजाको AE 
अवतार मानती थी। AFF हाथी अधिक थे | ۲۳ 
राजनीतिके ٭‎ तथा धर्मघुरीग होते थे | अधिकतर 
राजालोग मनुकी आज्ञाके अनुसार कार्य करते थे | 

चम्पाकी समाज-व्यचस्या मी भारतीय ढंगकी थी! 
मारतवर्षकी भाँति बद्धौ भी ब्रादाण+ क्षत्रिय, वेदय ओर 
چو‎ थे ۱ वदा भी ART खान सर्वोच्च था । उनदा 
सर्वत्र विशेष आदर था । नह्मइत्या मद्दापापः समझा जाता 
था | घर्म-कर्मके नेता ब्राह्मण द्वी थे | विवाइका ढंग भी बहुत _ 
कुछ भारतीय था | वंश और गोत्रका ध्यान सखा जाता 
था | विवाइ एक घामिक वन्थन माना आता.या । वतीन 
प्रयाका भी चलन या | मंदीने मी भारतीय ये ۱ बाकी _ 
भाषा भी भारतीय संस्कृत थी | saî प्राचीन ۳۳۰ 
भाषाका प्रयोग होता या, पर प्रधानता संस्कतको ही AR 
यी | राजालोग शाज्र-पुराण तया वेदोके शाता ۲ ` 
व्याकरण-ज्योतिषके भी अच्छे विद्वान्‌ ad ۱ 
रामायण, مہب‎ तथा زونه‎ चम्पानिवादी 
भळीभाँति परिचित थे | इसके अतिरिक्त ओर भी भारतीय 
याते वहाँ पायी जाती थीं | 

उपयुक्त केयनसे स्पष्ट हो गया कि चम्पा ( अनाम ) में 
भारतवासियोंने जिस सम्यता तथा संस्कृतिका प्रसार किया 
था) वह आज भी वतमान है | इससे यह भी सिद्व दोता +. 
कि भारतीय संस्कृतिका प्रभाव अधिक व्यापक था | इतीलिये 
आज भी सारा विश्व उसके sta नतमखक ۱ 


` 
ü 


मी पूजा होती थी | 278ھ‎ भगवान्‌ विष्णुके कई 
भाम मिलते Š | भारतवर्षकी भाँति वहाँ भी राम, कृष्णको 
छीछाओंका प्रचार था । ۵م‎ ळीळाओंका वर्णन 
मिलता दै | गरुड़ तथा वासुकिका भी वर्णन मिळता दै | 
कई प्रतापी राजा तो अपनेको विष्णुका अवतार मानते थे । 
विष्णुके साथ दी ee भी पूजा होती यी। खियाँ 
छद्ष्मीपूजाको अधिक جو‎ देती थीं | लक्ष्मीकी 5 
विषयमै चम्पानिवासियाँकी घारणा भारतीय TE कुछ 
भिन्न थी 1 

दसी प्रकार ब्रह्माका भी वर्णन मिलता ë | 4+ 
उनकी मूर्तियाँ तथा कई एक नाम मिळे हैँ | चार मुखवाली 
امه‎ भी मिली Š | इन सब मूर्तियोंकी देखकर ऐसा प्रतीत 
होता Š कि चमाकी मूर्तिकला भारतीय मूर्तिकळाकी माँति 
दी थी। इन त्रिदेवोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से देवी- 
देवताओंकी पूजा होती थी | इनमें सूर्य, चन्द्र, वरुण, अग्नि, 
कुबेर तथा यमराज आदि देवता प्रमुख ये! नागों और 
ات‎ भी पूजा होती थी । इन सबकी RT वनती थीं 
और उन मूर्तियोंकी विधिपूर्वक पूजा द्ोती थी । 

कई स्थानोपर बुद्धकी मूर्तियाँ मिळती ई और उनसे 
चिदित होता दै कि उन मूर्तियोंकी उपासना की जाती थी | 
राजाोग वौद्धमठ और 0 वनवाते ये | बुदी प्रतिमा 
भी बहुत-सी मिळती हैँ । 

भारतीय अर्मके अतिरिक्त शासनप्रबन्ध तथा कला- 
5ا7‎ भी प्रभाव चम्पापर पड़ा | समाज भी अछुता नहीं 
था | पम; समाज) राजनीति तथा چڑھ وع جوع‎ 
भारतीयताकी गहरी छाप लगी थी | चम्पानिवासियोंकि 
भीवनका कोई कोना भारतवर्षके व्यापक प्रभावसे वच न सका | 
57 भवन-निर्माणकला तथा शिल्प-कलापर भारतीयताका 
प्रभाव पर्क्ष मिळता है | वढाँके मन्दिर तथा मूर्तियाँ 
रतीय FR बनी थीं | उनकी अनावर दक्षिण - और 
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समथका उपदेश 


मन्‌ ۱ सत्यका त्याग कभी न कर, झूठका अनुमोदन कमी मत कर | वाणीसे जो कुछ सत्य Ë वही 


— ma THT | 


उसको झूठ समझकर त्याग दे | 


Wie और जो कुछ झूठ 


९३७ 


+ हिंदू-संस्छति और प्रतीक + 


[संख्या २] 


ओमिव्येतत्‌ त्रयो 388 लोकाखयोऽम्रयः | 
विष्णुअंज्ञा tA ऋक्सामानि यजूँषि च ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण ) 

कोई-कोई पण्डित यञ्ञवेदी बनाकर उसके यज्ञकुण्डकी 
सस्तजिद्द यज्ञाम्रिको वेदिकधर्मका प्रतीक मानते हैं । इस 
प्रकारका कोई चिह्न प्राचीन साधुजन व्यवहार करते हो, ऐसा 
कोई! प्रमाण नहीं मिलता ۱ अतएव इसका यहाँ विचार नहीं 
किया जाता | 

अन्यान्य: समस्त चिह्ना या प्रतीकोंपर विचार करनेके 
पहले हिंदूमात्रके लिये स्वीकृत नाना प्रकारके शिलाचक्र; 
शाल्ग्राम तथा शिवलिज्ञके सम्बन्धमे अवहित होना आवश्यक 
है । छोटी-से-छोटी गण्डशिला ( مو‎ ) में भी महत्तम 
सर्वव्यापक जगदीश्वरकी आराधना करनेकी रीति अतीतकालमें 
किस प्रकार किसकी प्रेरणासे प्रवर्तित हुई, यह 8 
लिये गवेषणाका विषय है ۱ शिवलिङ्ग किस प्रकार योनिपीठसे 
संयुक्त होकर विश्वजनक-जननीके प्रतीकके रुपमें केवळ 
भारतमें ही नहीं, बल्कि इससे बाहर भी चिरकाल पूर्वसे 
समाहृत होता आया ہے‎ बात विद्वत्‌-समाजमें आज 


किसीको भी अविदित नहीं दै 
पद्मपुराणमें लिखा दै-- 
सौराश्च शैवगाणेशाः वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 
मामेव ते प्रपयन्ते वर्षाम्भ: सागरं यथा॥ 


एकोऽहं qam भिन्नः क्रीडाथं भुवने ۱ 

भक्तवत्सळ भगवान्‌ कहते हें कि संसारमै छीलाके 
लिये एक में ही وہ‎ विभक्त हो रहा हुँ | वर्षाका पानी 
जिस प्रकार चारों ओरसे बहते-बहते एक समुद्रमें ही जाकर 
गिरता है, उसी प्रकार सौर; शेव, गाणपत्य, वैष्णव और 
आक्त--सभीको आकर मुझमें ही आश्रय लेना पड़ता है P 

वेदानुगामी इन पञ्च उपासकोमें प्रत्येकका एक विशिष्ट 
Pe या प्रतीक है | एक समवाय-परामर्शपूर्वक किसी 
Fages विशिष्ट योग्यता दी गयी है) अथवा उसे अर्थयुक्ते 
करके ग्रहण किया गया हे--ऐसी भावना करना सत्यका 
अपछाप करना है। 

ईसामसीहके जन्मके पूर्व, मूसाके जन्मके पूर्व फिनर्लेड- 
के निवासियोंको क्रॉस-चिह्न परिचित था । ईसाई-घर्मके 
प्रचारसे ही उसका उद्धव हुआ है; ऐसा समझना इतिहासकी 
मर्यादाके बाइरकी बात Š | एक गोलाकार इत्तरूप चिहकों 
क्या कोई अपनी जातिका निजस मानकर दावा कर सकता 


“सारे वेद जिस पदका निर्देश करते हैं, जिसको लक्ष्य 
करके सारी तपस्या और ब्रह्मचर्य अनुष्ठित होते हैं, उस परम 
तत्त्वको संक्षेपर्मे कहता ہچ‎ “३“कार” है | यही अक्षर ब्रह्म 
है, यही परम अक्षर दै; इस अक्षरको जान लेनेपर जिसकी 
जो इच्छा होगी, वह उसीको पा जायगा P अनिर्वचनीय 
2387۲1 वाचक अक्षर 3“कार प्रत्येक वेदमन्त्रके आदि और 
अन्तमें उच्चारित और अङ्कित होकर वेदिक ऋषियोंके 
ब्र्ानुभव और त्रहादर्शनम सहायक हुआ है | खुष्टिके किसी 
अशात शझुभारम्भके दिन ج‎ AR Fed, अनन्तकी 
प्रेरणासे यह प्रणवध्वनि उद्गीथ हुई थी | उसी अज्ञात अतीत 
काळसे वेदमें और घर्ममें नाद-ब्रह्मकी रूपाभिव्यक्ति प्रणव 
समाहृत होता आ रहा है | 


अश्कारश्चाथशान्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा | 
یچ‎ fer विनिर्याती तस्मान्माङ्गलिकादुभओ ١ 
“उकार और سج‎ शब्द मङ्गलवाचक हैं | ये दोनों 
शब्द सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माके कण्ठसे विनिर्गत हुए थे P 
वैदिक साधनाके प्रधान अवलम्बन) विश्वातीतके अत्यन्त 
प्रचुर प्रकाशक भगवान्‌ सूर्यनारायण दै । प्रतिदिन सन्ध्यो 
पासनामें-क्या वैदिक, क्या तान्त्रिक--सर्वत्र उस सूर्यमण्डळको 
ही अवलम्बन करके उपस्थान, ध्यान, तर्षण, अर्ष्यदान आदि 
अनुष्ठित होते हैं । सूर्यको ही चर-अचर समस्त जगतूकी 
. आत्माके रूपमें स्वीकार किया जाता है। और भी देखा 
जाता दै कि-- 
` असुर्या नाम ते लोका अन्धेन 6 | 
ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः | 
आत्मघाती लोग मृत्युके वाद अज्ञान और अन्धकारसे 
परिपूर्ण, सूर्यके प्रकाशसे हीन, असूर्य नामक लोकको गमन 
* करते इससे यह पता लगता है कि वेदानुगामी साधुजन 
सूर्यमण्डळको किस श्रद्धाके साथ परमात्माके अभिव्यञ्ञकरूपमें 
देखते थे । इस सुर्यको भी प्रणवरूपमें स्वीकार किया 
गया है। . 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथः | 
इत्यसौ बा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव ओमिति झेष स्वरन्नेति ॥ 
( छान्दोग्य० १। ५। १) 
جو‎ › यज्ञ और साम--तीन वेद; भूः, युवः और स्वः 
तीन लोक; गार्हपत्य) आहवनीय ओर दक्षिण--तीन अभि; यही 
FÎ १ हमा, विष्णु और महेश्वर--जो कुछ हिंदू-धर्ममें देश यह 
جوت‎ उन सबका शान करा देता दै | 


u— 


[ आग 23 
चीनी وه‎ अतिरिक्त वरक इतिदासकार SAAR 
aE بی‎ लिखा ہو‎ जिसमे उत्तर; AR ٭‎ 
77 दतिद्वात लिखा गवा £ ۱ दसती ۲ 
चलते हए उत्तरकालीन ऐदिदासिकेनि भी भारतके وو جو‎ , 
लिखा ۶ | इनमें وو‎ कु तथा फां वेन अपने-अपने इतिहास ' 
ग्रन्थोमें भारते वारमे लिजा दू! वा विउद्वारा लिखित चाइ: 
के इतिदासमें भारतका प्रासंगिक वर्णन ३ । व्यु مو‎ लिखित 
[ہ٥‎ एवं तो देन तोदारा लिखित مد‎ इतिहास 
सामग्री पावी जाती ۱ सिन तन घु तथा सुजली नामक جج‎ 
कमरा: काश्मीर ओर भार तके बोरिंग एतिदा लिक सामग्री मिळती दै। 
इन FE अतिरिक्त पाचीन चीन جچو‎ लिखी गयी 
اج‎ मी भारतीय ARATE प्रसङ्गतः TE डाला 


गया टू दे 29171 हासत AAA EBE तथा बग 


राष्ट्रका 


चिन बोके एक نت ہب‎ छिखे हुए इनिद्वासमें भारतीय 
इतिदाठकी कुछ आंशिक सामग्री मिलती हैँ | वदि इन ×× 


अनुतन्धान किया जाय तो अपने प्राचीन इतिहासवर अधिक 
5 ید‎ ۳ = 
प्रकाश पड़ सकता दे । भारतीय दर्शन और विशेषतः qa. 


साहित्यक झानके लिये zz खोज HET ۱ع‎ J: 


और प्रतीक 


= 1ت सा FE‏ کج 
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चरितावळी, त्या चिनका भिन्न देशोंका वर्णन ART 7و‎ 
याञ्राओंके उल्लेख ही मिलते ह | मूलग्रन्थ प्राप्य नहा द! 
हाई 32 भारतके पॉच RIF यात्राका वणन कडू ۳ 
व्दियोतक लुप्त रहा | EH इस अन्थका उद्धार तु 7 
हुआ | कुछ हिस्सा जो मिला हैं; उसमें छः हजार शब्द दै । 
श्री 8ة‎ aî इस सम्पादित किया ओर جو‎ RF ग्रन्थ 
TEH छाया गया 2 ۱ जिन HAF आंगिक खा दो 
सकी है, उनमेंसे वांग हर्सिचेहका दस PER تج‎ 


साम्राज्यका वर्णन š पुरा ग्रन्थ कहीं भी पात नदी टा 
277 | इसके कुछ खण्ड तो यीद्वारा सम्पादित कथा-अन्थाम पावे 
जात हू । 


प्राचीन काळमें वुद्धमतके RATER इन दो देशको 
एक सत्रमें जोड़ा था। इसलिये विद्वान्‌ चीनी यात्री विद्या-सम्बन्धी 
ARH ही लगे दृते थे | भारतीय इतिद्रासकी दूसरी 85 
उन्हें कम रुचि रृती थी। अतएव उनके द्वारा लिखी تچ‎ 
भारतकी सवाङ्गीण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं दोती | 
उदाहरणार्थ हुई चि ओंकी ود‎ वोदोकी जीवनिया? नामक 
zat ऐतिहासिक सामग्रीके ग्रासङ्भिक उल्लेख मिलते Z, जा 
अपना महत्व अवदय रखते हँ | 


وسین سوه 


art 


( Sarat गोखानी ) 


की توس‎ उसी चिर-अनसन्पेय, وم‎ sh 
का TORE उसी وع روت‎ अ 


प्रस सुन्दरका अनन्त TFET आविष्कृत हुआ दै | 

HR वा निद्वोके द्वारा अनन्तको TAR 6 
करनेका प्रवास किया जाता टे. | sb 8: 
अव्यक्तक्रा ره‎ वर्णनीव तथा अभिव्यक्त करनेके लिये 
कितने ही सङ्केतोकी सृष्टि हई दै । ये विशिष्ट चिद्व या सङ ' 
मानव-मनके अनभिव्यक्त भावकी व्यज्ञना करते ह । ۶ 
समाजकै सभी ہج‎ मानव-मनसे सुपवित्र ठुनिर्दिष्ट भावः 
प्रेरणा छानेके लिये सर्वकालमें चिहका व्यवहार होती आवा 
हे | भावोंके समाहार' तथा गोठ्ठीकी प्रीतिके द्वारा ۴ 
विशेष Fg या प्रतीकोने ठुपुष्ट मावकी 'अमिव्यक्षनास 


- 


अजेय गोख प्राप्त किया Š | 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति 1 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद<संग्रदेण ववीम्योमित्येतव्‌॥ 
एुतद्धयेवाक्षरं व्रह्म: एतद्धेवाक्षरं परम | 


पुतद्गयेवाक्षरं ज्ञात्वा सो यदिच्छति तख तत्‌ ` _-. 
(-कठ० १1 २ । 7 


हारा FER तथ्य ' 


¢ 


-नारतीय दिंडू-वमने 6د‎ ऐतिहासिकोको विभ्रान्त 
कर रखा हे | लिखित काए-लिपि, ताम्र-लिपि और प्रस्तर- 
लिपिस सम्बन्ध रखनेवाले چب‎ 
दिन-प्रतिदिन हिंदू-धर्मके अस्तित्वके विषयमे सुदर अतीत 
काळकी ओर निर्देश करते ۶ | تع‎ धर्मको सनातन्‌ 
और शाश्वत कहकर सन्तोप प्राप्त किवा Š ۱ अनादि सनातन 
वेदमूळक हिंदू-ध्मके द्वारा, विभिन्न समाजेंके द्वारा, विभिन्न 
ae विभिन्न खूपसे परिग्हीत आचार ओर निष्ठाने इस 
वमक ऊपर विचित्र FF अङ्कित किये 3 | धर्म जीवन-सत्ता- 
का अत्यन्त निगूढ रहस्य हे | उसको वाहर अभिव्यक्त 
करनेकी प्रचेष्टा बहुत प्राचीन काळसे चळ रही है | अन्य 
व्यक्ति या समाजके द्वारा परिचिन्तित धर्मसे अपनी विशेषता- 
को बनाये रखनेके लिये अनेको उपाव अदण किये गये हैं 

परस. तत्त्व, पवि ज्ञान, अखण्ड आनन्द, विराट وود‎ 
FF AE AER करनेकी चेष्टा सभी समार्जोमे निर्वाच- 
×۸ 388 जा रही हे | उनके शान, कर्म अथवा -उपासना- 


रामराज्यका खरूप s +۰‏ ٭ 


की ऑखमें धूळ झोकना यानी धोखा देना होगा कि हमने 
उपयोगी गायोका वध बंद कर दिया | अतः इसके छिये भी 
हिंदूमात्रको सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिये कि गो-वध सर्वथा 
बंद कर दें | तथा अगछे चुनावमै उन्हीको वोट देना चाहिये, 


जो सर्वथा गो-वध बंद करनेके समर्थक हो; जो गो-वधके 


लिये छूट देनवाल हैं, उन्हे कमी वोट न दे। सरकारसे 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार TROT सोचकर समस्त 


भारतमे गो-वधको सर्वथा बंद कर देनेका कानून बनानेकी 
कृपा करे | यदि स्वराज्य होनेपर काग्रेस-सरकारसे भी हम 
ऐसी आशा न करे तो फिर किससे करे ! स्वराज्य मिलनेके 
पूर्व नेताओने यह विश्वास भी दिलाया था कि खराज्य होनेके 
बाद गो-बध कतई बंद किया जाना सहजे हो जायगा; अब इस 
वातको काममे लाना कांग्रेस-सरकारका कर्तब्य दै | 


जो कि हिंदू-धर्मके अनुयायी हो । यदि अनुयायी न हो तो 
कम-से-कम विरोधी तो न हो। जो हिंदू-घमको कानूनमे 
लाना चाहते हँ» उन्हे तो कभी वोट नही देना चाहिये | 

इसी प्रकार गायोकी रक्षा करना हिंदुओका परमधर्म 
है | यह भारत अव अंग्रेजोके हाथसे मुक्त हो गया, 
_.सुसल्मानाने अपना पाकिस्तान अलग वना ही लिया; अव तो 
इसमें गायका वध किया जाना कतई बंद हो जाना चाहिये | 
यदि गो-वध सर्वथा बंद नहीं होंगा ओर बूढ़ी तथा वेकार 
गायाको मारनेकी छूट रदेगी तो जैसे वर्तमानमे छोटी वछिया 
ओर जवान दूधवाछी ۱3 मारी जा रद्दी हॅ; वही सिलसिला 
जारी रह सकता है | क्योकि घूस देकर कसाई उपयोगीको 
भी अनुपयोगी पास करा ले सकते हें ओर इसपर कोई विरोध 
करेगा तो उसे सफलता मिलनी कठिन है | इससे केवळ दुनिया- 


——— 


रामराज्यका स्वरूप 


( लेखक--श्रीरामकृष्णजी पोद्दार ) 


श्रीराम मयादापुरुपोत्तम क्‍यों ? 

वास्तवमे جم‎ परमात्माके रामखरूपकों 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम? क्या कहते हे; इसे कम लोग जानते हैं | श्रीरामने 
सब प्रकारकी सर्वात्तम मर्यादा प्रतिष्ठितकी थी। आपने सम्राट 
होनेके पूर्व अपने निर्मळ पूत चरित्रोद्वारा व्यटिकी सर्वोत्तम 
मर्यादाओको स्वयं पालन करके दिखलाया | एक व्यक्ति 
समाज, परिवार आदिके साथ क्रेसा व्यवहार करे, एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चलानेके लिये तथा जीवनके महान्‌ 
उद्देश्य परब्रह्म परमात्माकी تخت‎ लिये कित प्रकारके गुणोकी) 
किस प्रकारके त्याग-तपकी आवश्यकता होती है--इसका 
दिग्दर्शन भगवान्‌ श्रीरामचन्ट्रजीने अपनी लीलाओद्वारा 
मर्यादाएँ प्रतिष्ठापित करके प्रत्यक्ष करा दिया | 

राज्यारोहणके पश्चात्‌ उन्होने जो सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था; 
अर्थनीति, धर्मनीति, समाजनीति तथा राजनीतिकी मर्यादाएँ 
स्थापित की, उन सवके समूहका नाम ही “रामराज्य? दै | 
उन्होने व्यष्टि तथा समध्टि--दोनोके लिये ही रची हुई 
मर्यादाओका अपने जीवनमे तथा राज्यके द्वारा 8 
परिपालन किया। 

` 
रामराज्य क्या ओर केसा ۲ 

अब प्रश्न उठता है “रामराज्य क्या और केसा था १? 
तो इसका उत्तर यह है--रामराज्यमे सभी چم‎ समस्त 
नर-नारी सचरित्र, वर्णाश्रम-घर्म-परिपाळक तथा स्व-कर्तव्य- 


रामराज्य 

राम गज राजत सकळ ہج‎ निरत TAR | 

राग न रोप न दोप दुख सुकम पदार्थ ۱ 

राम राज संतोष सुख घर बन सफळ ONE | 

तरु सुरत सुरंधनु महि अभिमत मोग ۱ 

खेती बनि बिद्या बनिज सेवा सिछिप सुकाज \ 

तुरुसी सुरतरु सरिस सब सुफळ राम के राज ॥ 

` दंड जतिन्ह कर भेद 35 नर्तक नृत्य समाज | 

जीतहु मनहि सुनि अस ۲۳۵۶۲ के शज ॥ 

कोषे सोच न पोचफर करिअ निहोर न काज | 

तुकसी पमिति प्रीतिकी रीति राम के ا‎ 
( दोहावली ) 
भारतवपमे अनेकानेक राज्य प्रतिष्ठापित हुए, RIK 
अनेका प्रतापशाली तथा घमसम्पन्न राजाओने शासन किया | 
Tg ययाति, शिवि) सत्यवादी हरिश्चन्द्र-जेसे प्रतापी सम्राट 
भारतम हुए | महाराज दशरथ-जसे सच्चे भगवत्‌-प्रेमी तथा 
सत्यप्रिय सम्राट भी भारतमै हुए--जिन्दोने शरीरका त्याग कर 
दिया, किंतु सत्यको नहीं छोड़ा | इन सबका हम श्रद्धा-सम्मानके 
साथ स्मरण करते Š | परतु हम इनके राज्योको TAT, 
शिबिराज्य, RATT अथवा दशरथराज्य कहकर स्मरण 
नहीं करते; पर हम 'रामका राज्य? अथवा धरामराज्य? 
कहकर स्मरण करते हैँ, राम ओर उनके राज्य-दोनोके प्रति 
सप्रेम श्रद्धाज्लि अपित करते Z | इसका मुख्य कारण 

क्या है ! 


[ भाग २४. 


# सवै भद्राणि पश्यन्ठु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ 
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दात 2 | उम्र 


प्राचीनतम FH जो कुछ पता मिळता‏ تیج 
भी प्रात‏ چو पशुपतिका चिल्ल ओर‏ 
- بمب अत्यन्त प्राचीन कालमें भी THR धके‏ 
चोर पेर‏ وبڈ .جو 5۱ ग्रहण करते थे, यह सिद्ध होता‏ 
बीच, दया और सत्य‏ ہہ 
गो-दोदनके द्वारा‏ هو ۱ Ia प्रतीक गाय Z‏ 
भम पार्थिव सम्पतूको प्रातकर यजाकी दुर्भिक्षते खाकी,‏ 
थी । गणाधिपति गणनाथ या गणेशने वेदातुगामी उभी‏ 
FEAF ऊपर अपना प्रभाव दाला या । प्राचीन कळ‏ 
एक AE समाज प्रवानतः इस प्रसिद्ध वेदिक देवता‏ 
इस‏ چب गणपतिकी दी उपासना करता था | उनका पृथक‏ 
समव विशेषरूपसे परिलक्षित न द्वोनेपर भी दिंदमात्रके द्वारा '‏ 
किली AFT पूजा दनक पूव गण-देखताकी प्रजा धमतः -‏ 
अनिवार्यं दै ۱ इसीक द्वारा यद अनुमान किया आ सकता है‏ 
कि गणपतिका प्रभाव कितना दे ।-भारतके महाराष्ट्र प्रदेशमे.‏ 
एक 95 पत Ë | तन्त्रसारमै गणपतिके 7‏ 0173183 
अङ्कित करके उसमें गणेदशजीकी पूजा ۰‏ تس की‏ 
यन्त्र गणेशका प्रतीक Š ۱ .‏ جو | विधान दै‏ ×× 
अपने E साथ एक परिवार नावा 2 । सबके sq‏ 
भी संख्यामें अनुल्प ही |‏ زرد एक प्रकारके ४ | उनकी‏ 
ये TERE, रक्तवर्ण और रक्त आभूषण वारण‏ | £ 
अधिक परिमाणमें प्रचलित और‏ مور جع जो‏ 
TOT हैं, उनमें वेध्णवोंद्वारा समादत पाञ्चजन्य मी एक‏ 
द | पाञ्चजन्य शङ्क भगवान्‌ विष्णुका एक आयुध 3۱ मागः.‏ 
वतने लिखा दै कि पहादके भ्राता संहादकी पत्नी 5‏ 
किया थां । वह‏ پچ गर्मि पाञ्चजन्य नामक दैत्यने जन्म.‏ 
اش समुद्रको तिमि मछलीके आकारमै निवास करता था‏ 
थ हो जानेके उपरान्त उसीकी अखिले पाञ्चजन्य शङ्ककी‏ 
उत्पत्ति हुई | इसे वेदमय तथा जळतत्तका प्रतीक कहा गया '‏ 
तथा -‏ جم दै | यह E समख भारतमें मङ्गलचिह्कके‏ 
इसकी ध्वनि पवित्र प्रणवध्वनिके समान आहत होती ë |‏ 


TORN: रङ्कचूडस्य TTR ۱ 
Ca. 
नानाग्रकारहपा च MN اچچ‎ 


TF दानवकी अखिद्वारा नाना जातिके TF उब ` 
हुए--ऐसी कथा ब्रह्मवेवतपुराणमे मिलती दे | TF वामावर्त 
और दश्चिणावर्तभेदसे दो प्रकारके होते हैं | पाञ्चजन्य दक्षिणा- 
वर्त है ۱ इसके गुणोंका विचारकर ब्राह्मणादि श्रेणीमेद 


है ? वह समस्त जगतूका सुपरिचित चिह्न है | एक विन्दुरूप 
चिहु--वह भी किसी विशिष्ट सम्पदायका नहीं رخ‎ वदद सभी 
मनुष्योंका है ۱ वहुतेरे लोग समझते हैं कि स्वस्तिक चिह्वको 
बौद्धैनि ही भारतसे ले जाकर समस्त संसारमें फेलावा दे । 
वस्तुतः प्रमाण मिळता हे कि वोद्धधर्मके आविर्भावके पूर्व 
ही वेविळन; मिस्र आदि 221 लोग इस प्रकारके نوخ‎ 
परिचित थे | 

सौर-सम्प्रदायका धर्मचिह्न सूर्यमण्डल है | यह प्राचीन- 
तम वेदिक ऋषियोंके सविता देवतासे भिन्न नहीं है | جے‎ 
मण्डल द्वादश-कलायुक्त है। ऋतु-परिवर्तनके साथ सूर्यका 
“वर्णपरिवर्तन होता है | जेसे--- 

वसन्ते कपिलः सूर्या ग्रीष्मे FRAN: | 

इवेतो वर्षासु वर्णेन पाण्डरः शरदि mal 

“सूर्य वसन्तकाळमें कपिलवर्ण) ग्रीष्ममे स्वर्णोज्ज्वछ) वपामि 
शश्र, RRR पाण्डुर, देमन्तमें ताम्रवर्ण तथा शीतकालूमें 
रक्तवणं होत है P 

जेन्दावस्ताका अनुगमन करनेवाले जरदुस्तके द्वारा 
प्रवर्तित पारसी लोगोंके تہ‎ अभिकुण्ड, فو‎ 
अहुर मज्दा ( पक्ष विस्तृतलूप ) ओर सूर्यमण्डलको स्थान 
मिला दै | इससे समझमें आ सकता है कि इन्दो एरियन 
( भारतीय. आर्य ) लोगोंके प्राचीनतम इतिहासके साथ असि 
और چاه‎ प्रथ्वीके एक وج‎ z< प्रान्तको अतिक्रम 
कर चुके थ । ऐतिहासिक समाळोचनासे पता चलता है कि 
अनेकों चिह्न या प्रतीक देश या समाजकी सीमाका 
कर दूर-दूरतक फेल गये हैं | 


किसी a शेवलोग ٦: पाशुपत, कालवदन 
और कपाली تج‎ चार 23101118 विभक्त थे | पीछे उनमें 
अनेका प्रकारके सम्प्रदाय-भेद हो गये | 


22 1 


LOS 


आद्यं शवं परिख्यातमन्यत्‌ و‎ सुने । 
18۳ ۲ चतुर्थ च جج ہج‎ ॥ 
) विद्वन्मोदतरङ्गिणी ) 
शिवका आयुध مج‎ सत्त्व, रज और तम---इन तीन 
اسر‎ Teed निमुक्तिका सूचक है | वह धूम्नवर्ण है.और 
शेवोंद्वारा विशेष समाइत चिह्न है ۱ REY ऊपर इस 
FRE. चिह्न देखनेमें आते š | .कोई-कोई शेव fae 
TRT शरीरमें TET - उपासना श्रेष्ठ समझते हैं और 
17۳5 उस चिहको- थारण करते हैं وق‎ साधु लोके 
तन जलको दण्डके-समान-साथ लेकर. चलते हैं | ओइन-जो- 
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हिंदु-स स्ति और प्रतीक # ` `‏ ٭ 


सख्या २ ] 


निगूढः रहस्य भी इसी qani अन्तर्निहित है | ےم‎ 
अनुसार मानव-देहमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध, आज्ञा, सहखार प्रभृति کو‎ ES, TRE, 
द्वादशदल, घोडदादल; द्विदळ तथा सहृखदल पद्म Š | जीवन- 
की इच्छा; ज्ञान, क्रिया, काम और प्रेम--सभी इस पद्मके 
कोघमें अवस्थित Š | साधनाके जीवनमै इस पद्मका सम्बन्ध 
अविच्छेद है, यह कर्हे तो अत्युक्ति न होगी ۱ نچ‎ धर्म- 
कर्मके अनुष्ठानमें, मण्डलादिकी at चित्रमें, शिल्पमें 
तथा अर्चनादिमें सर्वत्र किसी-न-किसी रूपमें पदको ग्रहण 
किया गया है | सूर्यके साथ पद्मका जैसा प्रेम-सम्बन्ध है; 
सविताके उपासक हिंदूका भी कमलके साथ भी वेसा ही सम्बन्ध 
होता है । विष्णुके लिये खेत पद्म तथा शक्तिके लिये 
ہجوب‎ व्यवहार होता Š | श्रीरामचन्द्रजीकी देवीपूजागें 
अष्टोत्तरदात नीलकमलकी ही प्रशंसा की गयी है | 

श्रीरामोपासक वेष्णव घनुष और جم‎ FER विशेष 
प्राधान्य प्रदान करते Š— 

यो वे नित्यं घनुर्बाणाङ्किती भवति स पाप्मानं तरति स ` 
संसारं तरति स भगवदाश्चितो भवति स भगवद्रूपो भवति । ` 

( श्रीरामचन्द्र परमवेदिक ) 

श्रीरामचरितमानसमें भी आया है-- 

रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि न ۱ 

नव तुरूसिका बूंद तह देखि हरष ۱ 

गोपीचन्दनके द्वारा धनुष ओर दो बार्णोका चिह्न शारीरमें 
अङ्कित करना राममक्तोंकी नित्यक्रियाका अङ्ग है | 

गौडीय बेष्णवछोग महाप्रभु श्रीगोराङ्गके कीर्तनमें एक 
चिह्न धारण करते हैं, उसका नाम “खुन्ती? है । कुछ लोग 
इस खुन्तीको हुसेनशाह बादशाहके समयका दिया हुआ-द्वाथ 
पक्षा या फरमानका प्रतीक समझते हैं; परंतु इस Fages 
वेष्णचळोग विशेष आदर देते आ रहे हैं | खुन्तीके अनुरूप 
चिह्न कभी-कभी मुसल्मान फकीर या दरवेश लोर्गोके हाथमे 
भी देखा जाता Š | यह चिह्न कहींसे भी आया हो, पर अब 
तो 2(7 अपना चिह्न वन गया Š | 

खस्तिक चिह्न विश्वके-एक छोरसे दूसरे छोरतक अनेकों 
जातियाँके द्वारा अभिनन्दित हुआ हैं । यह वस्तुतः भारतीय 
दै और इसे भारतीय मानकर ही इसका भगवान्‌के चरणतळमें ध्यान 
करते हैं | खस्तिक मङ्गळचिह है, विभिन्न सम्प्रदायोमें विभिन्न 
प्रकारोंसे अङ्कित होता दै | मूलनीति एक ही दै | सम्भवतः यह सूर्य ` 
की गतिका निर्धारण करनेवाला हो । इस दृश्यमान जगतूमें विराट, 


किया गया दै | ود‎ अस्थि होनेपर भी, उसमें जळ लेकर 
अगवानकी आरती करने तथा उस تب‎ पवित्र होनेका भी 
विधान किया गया Š | दक्षिणावर्ते शङ्क महामृल्यवान्‌ रत्न 
और सौमाग्यका प्रतीक माना जाता है | इस शङ्कचिह्कका 
भगवान्‌ विण्णुके चुरणतळमें ध्यान किया जाता Š | 

विष्णुके चक्रसुदर्शनने अन्यान्य चिल्लोमें विशिष्ट स्थान 
प्राप्त किया | प्रखर दीसिमन्त मार्तण्डको विश्वकर्मा अपने तेज 
गन्त्रमे डालकर उसकी प्रखरताको शान्त कर रहे थे | उससे 
एक तेज निकला | कहा जाता है कि उसीसे विष्णुका चक्र) 
शिवका ,جج‎ कुवेरकी शिविका, यमका दण्ड) कार्तिकेयकी 
शक्ति तथा अन्यान्य देवताओंके आयुध निर्मित gu: मार्कण्डेय- 
पुराणके वाक्य इस विषवमें विचारणीय हैं--- 

शातितं॑ चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं विनिर्मितम्‌ । 

विष्णोः ےو‎ च दावस्य शिबिका धनदस्य च ॥ 


दण्डं प्रेतपतेः शाक्तिदेवसेनापतेस्तथा | 
अन्येषाञ्चैव देवानामायुधानि स॒ چسچج‎ ॥ 
चकार तेजसा ानोभासुराण्यरिशान्तये ॥ 


सुदर्शन सहस्व अराँसे युक्त होता है । साधारणतः उसे 
केशव आदि द्वादशमूर्ति विष्णुके प्रतीके रूपमें द्वाददा अरो- 
से युक्त माना जाता है ۱ उसमें جب‎ चिन्तन किया 
जाता है ۱ भागवतमँ इसे तेजस्तत्व कहा गथा Š | इसके 
توت‎ नरसिंहमूति अथवा विश्वरूप भगवानका न्यास 
करनेका विधान दै | भगवान्‌ इस चक्रको दक्षिण हस्तमें 
धारण करते हें | और उनके दक्षिण पदतळमें تچ‎ 
इसका उल्लेख मिळता ë | विष्णुमन्दिरके ऊपर यह चिह्न 
व्यवद्धत होता दै | वैप्णवलोग दक्षिण बाहुमूलमें इस चिहको 
बड़े چم‎ साथ अङ्कित करते Š | कोई-कोई جج‎ 
धारण करके देइको चक्राङ्कित करते है | 

सौवर्णं राजतं af कांस्यमायसमेव वा | 

चक्कं कृत्वा तु मेधावी धारयेत विचक्षणः | 

-) नबग्रश्न جج‎ ) 

विष्णुकी प्रिय गदाका नाम. कौमोदकी है. | ओज ओर 
बळके सूचक मुख्य तत्त्व गदाको “आयुधेश्वरी? नाम दिया 
गया है | दानव-वधमें इसका प्रयोग होता है | इस गदा- 
چم‎ वैष्णवगण ere धारण करते Š | 

घर्मज्ञानादिभियुक्तं ae पद्ममिद्दोच्यते | 

— چو‎ भयवानके करःकिसळयद्वारा संलालित 
लीला-कमलका रहस्य जाना जाता दै | साधकके जीवनका 


[ माय श | 
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जीवन-यापन करते दें; AT جو‎ धारण करते, सिर asta 

सचते या जटा बढ़ाये खते Š तथा दण्डादि घारण करके : 

त्यागमय जीवन ۶۰۳۹ ई ۱ इन 2۷۳ چی8‎ TAN 

रंगकी पताकामें रक्तवर्णका उँ«कार लिखा हुआ देखा जाता है। ' 

प्रणवका छोड़कर अन्व कोई विद्व ये وه‎ लाते दो; यह 

ज्ञात नहीं ۱ उदासी सम्प्रदाय अपने छाल झंडेके ऊपर मोर. 
झुका व्यवद्दार करता दै, ऐसा देखा जाता दे | 


भारतीय तत्वविद्यासमिति Theosophical 
Society ने गोळाकार فعع‎ वेडित a बीच पटकोणके 
भीतर खस्तिकका جح‎ अपनी विशेप्रताको प्रकट करनेके P 
स्वीकार किवा Š | 08 
पुब्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृण्के चरणतळ और قحب‎ 
जिन ط8ط‎ श्रीकृप्ण-भक्तगण स्मरण करते दै, उनका उल्लेख .: 
किये बिना हिंदुओंके अर्थयुक्त चिद्ठविशेपका वर्णन अधूरा 
रह जायगा । पद्मपुराणमे सोल Pam कडे गये ह. वाराइ 
पुराणमें उल्लिखित निद्वोको सिलाकर zz संख्या उन्नीत 0 
š | (FH ३२, ६४ और १०८ 58آ ہ٭‎ 
उल्लेख मिळता है | ) स्कन्दपुराणमें विष्णुके छ; FRI 
उल्लेख आता 21 (१) चक्रनचिह--भरकोकि काम; 
क्रोध, लोम, मोह, मद) मत्सररूप पड्रिपुऔंके विनाशके लिये 
चिन्तनीय رب‎ ( २ ) چپسجہ‎ करनेवालेके تچ‎ 
छुब्च करता हे, ( ३ ( अछूश--भक्तके मदमत्त हखीके समान 
दुदान्त मनक्रो qami करता दै, (४) چون‎ भाग 
और सम्पदूका प्रतीक दै, (५ ) बन्न; (६) ध्वजा, (७). 
उन्न, ( ८ ) स्वस्तिक, ( ९ ) जम्बूफल) ( १० ( 7 
(११ ) ऊर्ध्वरेखा--ये भगवानके दक्षिण चरणके ۴ 
दै । वाम चरणमें ऋमशः--( १ ) رازه‎ 
( २ ) आकाशमण्डल, ( ३ ) waq, ( ४ ) गोष्पदः (५ ) 
त्रिकोण, ( ६ ) تج‎ (७) अद्वचन्द्र तथा (८) EÊ 
चिह्का ध्यान करना चाहिये । ۰7 | 
श्रीकृष्णके समान श्रीराधारानीके चरणतलमें भी भक्तगण 
उन्मीस وچ‎ चिन्तन करते हँ--जेंसे و‎ चक्र رہ‎ 
वलय; ऊर्ध्वरेखा, कमल; ध्वजा, पताका) लता? سک‎ 
دیج‎ 220 TF गदा? वेदी) RR, पवतः रथ और 
मत्स्य । हिंदू-धर्मके विभिन्न सम्प्रदाय विचित्र पुण्ड्र ۲ . 
करते Š | पुण्ड्रहित देवपूजा, होम; तर्पण-दानः ات‎ 
शास्त्रमे विफल बतलाया है | چپ‎ जातीय ओर धार्मिक 6 
दै । वेदेशिक सभ्यताके प्रभावसे हिंदू इस जातीय RF - 


# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत ॐ 
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ज्योति; सत्य) मङ्गल तथा सुन्दरकी धारणा करनेका अवलम्बन 
सूर्य और चन्द्रके समान दूसरा कोन दोगा ? हिंदुओंने सूय- 
मण्डलको प्रधान माना दै और मुसल्मानोंने चन्द्रमाको 
प्रधानता दी दै ۱ खस्तिवाचन हुए विना इदू-चमका काई भी 
कर्म अनुष्ठित नहीं होता | सवके पहले खस्तिवाचन आवश्यक 
Š | RET मङ्गलघट--वहतिक कि व्यवतायीकी وه‎ 
तिजुरीतक मी قوج ججہہ‎ चिह्वित होती ê | किस ۳ج8‎ 
से किस تہ‎ यह चिह्न हिंदू-धर्ममें अङ्गाङ्गिभावसे गीत 
हुआ है, यह वात هچ‎ छिपी दै | बारहवीं बाताब्दीमें देम- 
चन्द्रने و‎ दै कि जेनियोंके द्वारा स्वीकृत चौबीस تاو‎ 
स्वस्तिक एक प्रधान चिह्न दै । जेसे-- 
वृषो गजोऽश्वः छुवगः Ret स्वस्तिकं दादी | 
मकरः श्रीवत्सः खङ्गी महिषः ETT u 
227 वज्रं ود‎ नन्दावतो घरोऽपि च। 
कूर्मा नीलोत्पर्छ शङ्कं फणी सिंहो5ईतां جج‎ ॥ 
हिंदू-धर्मके प्रभावसे परिवर्डमान ج33‎ सर्वविदित आठ 
मङ्गळ-कविहोंका उल्लेख यहाँ अवश्य दी अप्रासञ्चिक नहीं 
होगा--जैसे ( १ ) Temen, ( २ ) नन्दावर्तत, (३) 
भद्रासन, ( ४ ) कुम्भ, (५ ) श्रीवत्स, ( ६ ) दर्पण, ( ७ ) 
सम्पुट, ( ८ ) खस्तिक | पुराणोंमे प्राचीन تج‎ ददी बुद्धदेव 
भगवानके एक अवतार माने गये š ۱ वेदविरोधी कहकर 
वारंवार प्रतिहत होनेपर भी इस मतने सारे भारतके چٹ‎ 
ऊपर अपना प्रभाव डाळा था, यह बात सभीको माननी दी 
पड़ती हैं | बौद्ध विहारोंमें स्तूप, वुद्धमन्दिरोमें धर्मचिद्द; 
त्रिरत्न तथा स्वस्तिक इनके विशेष निहु हैं। बुद्धदेवके تح‎ 
के नामपर भी वहुतसे चिह्न प्रचलित हैं | 


मारतमें उत्पन्न, हिंदू-धर्मके ही एक विशेष रूप कबीरपन्थ- 

के साधुळोग झुभ्र ध्वजाकी अपनी पवित्रताका सूचक मानते 
| उनकी यह पताका समाधि-स्थात और मठोंके ऊपर ےپ‎ 

राया करती हैं| उनकी तिलकरेखा بج‎ होती है । ग्रन्थादिमें 
श्रीसत्यनाम--यह चिह्न ET होता Š | 

भारतीय जीवनके उच्छलित आवेगने सिख-ग़ुरुओंकी 
शिक्षाके हारा REAR पुष्ट बनाया है, इसे कौन नहीं 
साकार करेगा ! उनकी स्वाबीनताकी روصت‎ कर्मप्रवणता, 
आल्ल्यह नता, त्याय तथा अनुगमन ( अनुशासन- ( आ 
दश ۲۹5 चक्र, खाडा तथा कृपाण--इन तीन وه‎ 
समेन्व॒यरूप हैं | 


` दशनामी संन्यासी, जो आचार्य शङ्करके निर्देशानुसार 


' ९७१ 


x स्वस्तिक अ 


संख्या २] 


अनुचित न होगा कि संकेतसे मनोभावोंको व्यक्त;करनेका 
पारिभाषिक उपाय अतिप्राचीन कालमें इन मुद्राओंके ۳ 
रीतिके रूपमें निर्धारित किया गया था । 

महाभारतके युद्धक्षेत्रके वर्णनमें देखा जाता है कि बीर- 
लोग अपनी पताकाओमें वीर्य, शोर्य, ज्ञान; कर्मकुदालता; क्षिप्र- 
गति rate सूचक नाना प्रकारके Pag धारण करते थे | 
सिंह, جو‎ मकर, वानर आदि जीवोंकी प्रतिकृति भी پا‎ 
संस्कृतिके अङ्गम अङ्गाङ्गिमावसे विजड़ित है । वर्ण और 
वस्तु हृद्गत भावोके प्रकाशनके लिये प्रधान अवलम्बन Š | 
विच्चित्र प्रकारके ہم‎ ओर सामग्रियोंके समवायसे युग-युगमें 
मानव-मनके रहस्यमय भावोंका द्योतन होता दै | तत्त्व, रज 
और तमोगुण ,دج‎ रक्त और कृष्णवणोंके द्वारा व्यञ्जित होते 
हैं | दूसरे देशोमें ये 8 पवित्रता, उत्सव और विषादके सूचक 
š | पीत भारतके उत्सवका वर्ण है; ओर गेरुआ त्यागका 
सूचक है | त्रिकोण, चतुष्कोण, وع‎ विन्दु आदि चिह्तोंका 
उद्भव पहले-पहल प्राचीन कालकी ARA हुआ था बा 
नहीं--यह ठीक-ठीक बतलाना सहज नहीं है | ये आजकळ 
समस्त मानव-समाजकी सङ्केत-सम्पदा दै | 


HR लगे Š ۱ सदाचारसम्पन्न साधुसमाजमें पुण्डू 
चन्द्राकार) वेणुपत्राकार, अश्वत्थ-पत्राकार) हरिपद या मन्दिर- 
. की आकृतिमें, ऊर्ध्वपुण्डू या तिळकके रूपमें किया जाता है। 
पण्डके द्वारा उपासनाविशेषका परिचय प्राप्त. होता दै | 
विचित्र पुण्ड्रयुक्त साधुमण्डलको देखकर दिंदू-घर्मकी अनेक 
आाखा-प्रशालाओंमें जो समप्राणता है, उसका प्रकृष्ट प्रमाण 
मिळता है । 


देवार्चनके समय आवश्यक तान्त्रिक प्रक्रियाके आधारपर 
विभिन्न प्रकारके अङ्गन्यास ओर करन्यासका उपदेश 78 
किया गया है | देवताक्री आराधनामें आङ्गिक चेष्टाका अभिनव- 
समावेश मुद्राम्रदर्शनके द्वारा किया गया दै । सभी जानते 
हैं कि ہو‎ परम मुद्रा है। अञ्जलि बॉधकर देवताके 
उद्देश्यसे हृदयकी दीनता और श्रद्धा निवेदित की जाती है.. 
इसके अतिरिक्त पाय, अर्थ्य, आचमनीय) धूप, दीप आदि 
निवेदन करनेके लिये विभिन्न अङ्गसन्निवेशका विधान दै | 
देवताके आयुध चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूळ, يٴ‎ आदि भी 
करतल और अङ्कुलिके संयोग-वियोगके दारा ( मुद्राके रूपमें ) 
देवताको प्रदर्शित किये जाते हैं इससे यह अनुमान करना 


खर"‏ @ جسے۔ 


खस्तिक 


) लेखक-श्रीरामलाकजी श्रीवास्तव, बी०५० ) 


हमारी माताके लिये कल्याण दो | पिताके लिये جج‎ 
हो | हमारे गोधनका मङ्गल हो | विश्वके समस्त 0 
मङ्गल हो । हमारा यह सम्पूर्ण विश्व उत्तम धन और उत्तम 
शानसे सम्पन्न हो। इमलोग चिरकालतक प्रतिदिन सूर्यका 
दर्शन करते रहें ۱ हम दीर्घजीवी हों | 

आयोंने ऐसे ही खस्ति वचनोंके बलपर' समस्त विश्वके 
लिये सुख और शान्तिके साम्राज्य-स्थापनंकी घोषणाकर जन- 
कल्याणकी सिद्धि की थी ۱ स्वस्तिक आर्याका आदि माङ्गलिक 
प्रतीक है ۱ खस्तिक आयु) प्रकाश, सूर्य और आकारका 
मूते वाङ्मय है | जैन; बौद्ध तथा अन्य भारतीय धर्मग्र्थोमें 
भी खंस्तिकके महत्त्वपर बड़ा प्रकारा डाला गया है | उनमें 
खस्तिकके विभिन्न आकार-प्रकार तथा रूप-रेखाकी जानकारी 
मिलती है । 

शब्दकी ऐतिहासिकताके अध्ययनसे पता चलता‏ جوے 
है कि खस्तिक इठयोगका एक आसन है । यह एक प्रकारके‏ 
यन्त्रका नाम दै, जो शरीरमें गडे हुए शल्य आदिको बाहर‏ 
निकाल लेता है। चतुष्पथ अथवा AREY लिये भी‏ 


स्वस्तिक चिरन्तन्‌ सत्य, शाश्वत शान्ति और 
अनन्त दिव्य ऐश्वर्य-सम्पन्न सौन्दर्यका माङ्गलिक चिह्न तथा 
प्रतीक 3 | इस प्रतीकका उपासक वही राष्ट्र होता आया है, 
जो दिव्य गुणों ओर spiders युक्त रहा दै | 
इसे धारण करनेमै आसुरी शक्ति सर्वथा असमर्थ दै । 
सत्य और शान्तिका सन्देश तो कोई भाग्यशाली ही दिया 
करता है और यह सच बात है कि समय-समयपर सत्य और 
शान्तिका सन्देश देनेमें भारत सब देशोंसे आगे रहा है ओर 
यह भारतीय गौरबकी अक्षुण्ण ऐतिहासिकता है कि विश्वके 
आदिसाहित्य îa “स्वस्ति? मिळता Š | सत्य, शिव और 
सुन्दरके रंगमञ्चपर अवस्थित होकर सोमका उन्माद नयनेमें 
भरकर-विवेकी आर्य ही सभ्यताके आदिकालमें कहनेका साहस 
कर सका था-- 

स्वस्ति मात्र उत RA नो अस्तु 

स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
सुभूतं सुविदत्रं 

नो अस्तु ज्योगेव इरोम सूर्यम्‌ ॥ 

(अथर्व० १।३१।४) 


۳2 


[errs 


तथा موس‎ लिखा दै कि 'मोदन-ो-ददोः की 
खुदाईमें खस्तिकका चित्रण मुद्राऔ तथा प्च 
दील पड़ता दै | सस्तिक तथा चक्र सूर्यसगवानूके अतीक , 
भी माने जाते Š । स्वस्तिक और अग्निका सम्बन्ध भी सके . 
कारण था | पारतिवेकि एक प्राचीन मन्दिरके द्रारपर क, 
चन्द्र और खस्तिकके جم‎ बने تم وع‎ दै ۱ इस कथनसे 
भी खस्तिककी प्राचीनताकी पुष्टि दो जाती दे । श्री सी० Ye ` 
ब्राउनने अपनी पुलक Gara आक इंडिया? में कुछ ऐसे 
ڑا‎ विवरण दिया दे; जो ईसवी جو‎ चार तौ साठ पेड़. 
हूँ | उनपर स्वस्तिक, वोधितृक्ष आदिके fe आङ्ग हैं| 
सिक्कोपर स्वस्तिक موه‎ अळुन संकेत करता टै कि चौबीस . 
सी साल qz अशोककालीन भारतमें स्वस्तिकका اھ‎ 
महत्व मान्य था | वेदिक कालसे दी प्रचलित afro 


رہ 


अन्नुण्ग और जीवित थी । जिस सीमातक , सखिकदा हिंदू 
संस्कृतिसे सम्बन्ध رز‎ उसके आधारपर निस्सन्देह कहा बा 
सकता दै कि महाकाव्यराल्मो स्वस्तिक سجن‎ प्रतीकके 
साय-ठाथ چو‎ नाम तथा अन्य समाजोपयोगी 7 
रूपमें मी स्वीकार कर छिया गया था | संस्कृति और समाज, 
दोनों 227 इसकी ख्याति बढ़ती गयी | Re कथना- '۔‎ 
नुसार रामायणम ऐसे جعچ‎ वर्णन मिळता दै, जिउपर 
8375777 चित्रण रहता था | महाभारतके sarsa जराउन्व- . 
वेथ-प्रकरणमें एक ऐसे नागका उल्केख मिळता है। 7 
नाम स्वस्तिक था ۱ FR मृच्छकटिक नाटकका , 
एक पात्र चोर चाददत्तके घरमें संघ ळयाते समव विचार 
करता-सा चित्रित किवा गया दै कि खस्तिक सगि ( सँघ) 
बनाये या ڈو‎ आकारका सँघ छगाये ۱ कुछ समय पहले 
इस्तलिखित पुस्तकोंकी समाति खस्तिक चिद्व अङ्कित कर 
सूचित की जाती थी ۱ वोद्धों और जैनियोनि मी खलिक . 
چٹ‎ वड़ा महत्त्व दिया है | बौद्ध और जैन-ढेखेंति 
सम्बन्धित प्राचीन ).وو‎ भी खस्तिकका चित्रण ۴ 
है | अशोकके चिळा-लेखोंमें खस्तिकके प्रयोगका बाहुल्य दै। <. 
23:7 समस्त कर्म-विज्ञानका आधारः खस्तिक है ٤ 
दर्शनके अनुसार एक--दूसरेकों परस्पर काटनेवाळी مد‎ 
रेखाएँ ( पुरुष ओर प्रकृति ) आत्मा और او‎ प्रतीक €1 
दोनों रेखाओके एक दूसरेको परस्पर 'काटनेपर चार भाग gl 
जाते दे, जो प्राकृत जगतूके चार क्रम--पूर्ववर्तीसर्ग, वनस्पतिं 
सग, मनुष्व-सर्ग और جس‎ द्योतक हैं । मन्दिरोमें पूजा 
करते समय जैन स्वस्तिक Pager उपयोग करते š | आशीवाद 
अथवा खस्ति-दानमें भी वे स्वस्तिक चिहसे ही काम लेते दै । ۱ 


= ¢ 
# ٹپ‎ भद्राणि TG मा कश्चिइःखभाग्मचेत्‌ + 
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इसका प्रयोग होता Š 1 सामुद्रिक TE अनुसार यद एक 
माङ्गलिक चिल्लका नाम दे, जो बहुत झुम माना जाता दै 
और गणेदापूजनसे पहले माङ्गलिक za विशेष उत्सवा ओर 
शुभ अवसरोंपर अङ्कित किया जाता है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमें इस प्रकारका Pag था | जैनी 
लोग जिन देवताके चौवीस लक्षणोंमेंस इसे भी एक. मानते 
š | खस्तिक प्राचीन काळकी एक प्रकारकी नावका मी नाम 
था, जो राजाओंकी सवारीके काममें आती थी.। खस्तिकका 
अभिप्राय कुछ भी रहा हो, इस नित्रन्धमें तो उसकी माङ्गलिक 
चिह्वके रूपमें व्याख्या करनी | खस्तिक स्वरति अथवा 
कल्याणका वाचक है । हिंदू-संस्कृतिसे सृष्टिके आदिकालसे 
उसका अविच्छिन्न और अमिट सम्बन्ध रहता चला आया 
दै । विश्वकी समस्त सभ्य जातियोंमें हिंदू-जाति प्रतीक-उपासना- 
को अधिकाधिक विशेष महत्व देती है। जिस سج‎ 
समझनेमे मस्तिप्क ओर जिहाके पंख झड़ जाते हैं, उसके 
बोधके छिये अतीकका हाथ पकड़ा जाता है | सीमित बुद्धिः 
क्षेत्रोंके काम न देनेपर तच्ववोध प्रतीकगत होनेसे सुगम और 


>. 


सरल हो जाता Š | 


खस्तिककी ऐतिहासिकताके وہ‎ केवळ इतना ही 
कहकर मौन हो जाना पड़ता है कि यह उतना ही प्राचीन दै, 
जितने प्राचीन वेद Š | वेदों प्रकाश, कल्याण; दीर्घायुके 
अर्थमें विशेष स्थळोंपर *खसितिःका प्रयोग मिलता है | कुछ 
विचारकोंका मत Š कि कहीं-कहीं यह भ्रमणशील चक्रके 
आकारमें इसलिये दिखलाया गया है. कि उससे सूर्यके प्रतीक 
दोनेका बोध होता है | कुछ विद्वानोंका मत है. कि یج‎ 
उन दो अरणियों ) >2: ) का-प्रतीक है, जिनसे ass 
लिये अभि पैदा की जाती है |. इस . कथनका तात्पर्य यह. है 
कि खस्तिक प्रकाशका प्रतीक Š | दक्षिण भारतमें प्रोचीन 
काठके वने हुए कुछ मिद्टीके पात्र मिले हैं, जिनपर स्वस्तिक 
अङ्कित है | 'खसिक جو‎ लेखक श्रीविल्हेजने लिखा š 
कि यह साधिकार नहीं कहा जा सकता कि. पहले-पहछ किस 
देशने 85۳ प्रयोग किया; पर इतना:तो है ही क्रि यह 
विश्वजनीन प्रतीक है और गौतम बुद्धसे भी पहले. भारतमें 
इसका प्रचार था | हेजका मत स्तुत्य है; पर इस सम्बन्धमें 
इतना और जोड़ा जा सकता है कि खस्तिकका जन्मस्थान 
भारत AF हृ और पुरातच्वविदोंके ے‎ तथा प्राचीन 


साहित्य-शास््रोसे यह बात وہ‎ हो गयी है कि हिंदू-जातिने ही 
~ उपनिवेश्ञोमें wees ۳ 
अपने उपनिः इसका प्रचार: 


विश्वके अनेक भागोंके 


या । श्रीसतीशचन्द्र काळाने. अपनी جو‎ ओइन-जो-दड़ो 
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# स्वस्तिक ٭+‎ 


संख्या २ | 


` 


इसका बाहुल्य है | मिद्धनिवासियोंका विश्वास है कि स्वस्तिक 
उनके देशमै यूनानसे आया ।. यूनानमें मिट्टी, पीतळ और 
सोनेके बर्तनोपर स्वस्तिका बाहुल्य था । यह उसके प्राचीन 
काळके इतिहाससे ऐसा पता चलता है | साइप्रेस द्वीपमें 
देवताओंकी मूर्तियोपर स्वस्तिके Pag मिले हैं | क्रीरके' एक 
रजत-सिकेमें स्वस्तिक अङ्कित है | इससे यूरोपमें स्वस्तिककी 
प्राचीनताका संकेत मिलता है | इटलीमें स्वस्तिका प्रचलन 
संकेत करता है कि यहींसे جو‎ अन्य देशोमें इसका प्रचार 
हुआ | हेजका कथन है कि आदिम ईसाइयोंमें स्वस्तिक विशेष 


.और अत्यन्त पवित्र प्रतीककी तरह अवश्यमेव प्रचलित था। 


स्काटळेंडमे एवरडीन शायरमें चालीस अक्षरोंका एक مج‎ 
लेख मिला है | अक्षरोंके मध्यभागमें 8ہ‎ है, अभीतक 
लिपिका पता नहीं चछ-सका है; सम्भव है कि इस शिलालेखमें 
स्वस्तिक किसी वर्ण या संख्याका सूचक हो | इस शिलालेखके 
आधारपर यद कहा जा सकता है कि प्राचीन समयमें यूरोपने 
प्रतीकके साथ-साथ स्वस्तिकको वर्ण या संख्याके रूपमै भी 
स्वीकार कर लिया था। अमेरिकामें यूरोपियोंके प्रवेशके पहलेसे 
ही खस्तिकका प्रयोग था । कुछ रीळोंकी खुदाईमें ऐसे सामान 
प्रात हुए हैं, जिनपर खस्तिक अङ्कित है | इससे कुछ 
विद्वानोंकी धारणा है कि कोलम्वससे कई सौ सार पहले 
बौद्धधर्म-प्रचारकाँके साथ अमेरिकामै स्वस्तिका भी प्रवेश हुआ 
š | अमेरिकामें भगवान्‌ बुद्धकी एक प्रतिमा मिली है, जो खस्तिक 
आसनमें प्रतिष्ठित है अभीतक यह निस्चित नहीं किया जा 
सका हे कि यह प्रतिमा भगवान्‌ बुद्धकी है या किसी अन्य 
देवताकी है | यह भी सम्भव है कि प्रतिमा किसी हिंदू 
देवताकी हो | हठयोगमें स्वस्तिक एक विशेष प्रकारका 
आसन है, 'अतएव REF आसनमें देव-प्रतिमाक्री प्रतिष्ठा 
आश्चर्यकी बात. नहीं है । श्रीचमनलालने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “हिंदू अमेरिकाःमें यह तो सिद्ध ही कर दिया है कि 
अमेरिका हिंदुओका एक उपनिवेश था | सामाजिक जीवनके . 
विभिन्न ت29‎ अमेरिकाके मूल निवासी स्वस्तिकका उपयोग 
आजतक करते हैं | आर्योका अन्य महादेशोसे प्राचीन और 
मध्यकालमें व्यापार-सम्बन्ध स्थापित ही था) इसलिये साधिकार 
कहा :जा.. सकता. है: कि:जिन देशोमें स्वस्तिका प्रचलन رو‎ 
उनमें भारतने ही सत्य, शान्ति और कल्याणका सन्देश किसी 
समय अवस्य पहुँचाया था | 

खरितर्कै सर्वथा स्वस्ति अथवा कल्याणकारी Š | 
हिंदुओं तथां ˆ भारतेतेर जांतिंयोके सांस्कृतिक, धार्मिक, 
राजनेतिक और सामाजिक जीवनमै स्वस्तिका उपयोग 


ब्रौद्धधर्मम भी यह चिह्न अत्यन्त पूज्य माना जाता है | बुद्ध- 
भगवानके चरणके लक्षणोंमें खस्तिककी परिगणना होती है | 
अमरावतीके स्तृपमें जो घुद्धपद चित्रित दै, उसमें स्वस्तिक 
अङ्कित दै । जापान, चीन आदि 8 बुद्ध भगवानके 
चरणोंकी पूजा 28 विदेशोंमें स्वस्तिकका प्रचार सुगमतापूर्वक 
हो सका | 88۰۳ स्वस्तिक-प्रचारके अन्य "0۰ भगवान्‌, 
बुद्धका स्वस्तिक-अङ्कित चरण-पूजन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और विशेष साधन रहा होगा | बौद्ध खस्तिकक़ो बुद्धमगवान्‌- 
के वक्षका भी एक शुभ लक्षण मानते हैं निस्सन्देइ भारतने 
ही अपने उपनिवेशों तथा 5827 खस्तिकका प्रचार किया | 
भिन्न-भिन्न 32 स्वस्तिकके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ 
प्रचलित हैं | विदेशमै स्वस्तिक व्यापारका भी शुभ चिह्न 
कहीं-कहीं स्वीकार किया गया है | अनेक देशोंके सिक्कोमे भी 
इसका अडून दीख पड़ता दे । 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडमे माबरी जातिके लोग 
स्वस्तिकको अपने जीवनके शुभ प्रतीकोमेंसे एक मानते हें | 
जापानमें स्वस्तिक 'मनजी? कहलाता दै ۱ बुद्धकी प्रतिमाओंमें 
जापानी इसका ود‎ विशेषरूपसे करते Š | जापानके परम- 
पवित्र पहाड़ फ्यूजीयामाके Ig जब तीर्थयात्री पहुँचते हैं, 
तब उन्हे ऐसे घड़ोंका जळ पीनेके लिये दिया जाता है, जिनपर 
स्वस्तिकके चिह्न वने रहते हैं | यह जल दीर्घायु दान करता 
š | कोरियामें तो स्वस्तिक तामझाम ओर - पालकी आदिमें 
चित्रित दीख पड़ते हैं | चीनमें स्वस्तिक असंख्यताका बोधक 
2, अधिकताका प्रतीक है ۱ चीनी भी हिंदुओंकी, ही तरह 
इसे कल्याण, दीर्घायु और प्रकाशका प्रतीक मानते हैं | 
277 वर्षांसे पहले भी. चीनी جج‎ अङ्कन ۴ء‎ करते 
थे और उसे सूर्यका प्रतीक स्वीकारकर उपासना करते थे । 
ठग शासक बूका आदेश था कि सारे चीनमें ۴ 
प्रतीकोपासना हो | टेंग-काळकी जनता .यत्ष करती थी कि 
काठके सामानों तथा देनिक : उपयोगकी अन्य वस्तुओपर 
मकड़ी अपने वृत्ताकार जालेमें खस्तिक बनाये | ऐसा होना 
परम सोभाग्य समझा जाता था । चीनियोंकी मान्यतां है कि 
आकाझमें विशेष तारोंके परस्पर मिळनेपर खस्तिकके आकार- 
प्रकारका एक चित्र नित्य वनता रता है ۱ तिव्वतमें तो लोग 


अपने दारीरमें खस्तिकके आकारका गोदना गादवात اج‎ 
हे । पुरोहितोंके ART ` : 


सस्तिकका प्रचलन फारसम भी 

स्वस्तिकके चिह्न बनाये जाते हैं। केकयः देशमें खस्तिकको 
ह 4 اخ‎ ब मिलमें 

परम पवित्रताका प्रतीक मानते Š | अलजीरिया ओर मिलमे भी 


[ भाग २४; 


ॐ چپ‎ भद्राणि 157 मा कशिहुपखभाग्सचेत्‌ ॐ 


وو 


दीख पड़ता दै | विश्वने एक تج‎ इसे माङ्गलिक प्रतीक तीन विन्दु बनाते š | ये खस्तिककी रखाओंको चारो गति ' 
स्वीकार कर लिया दै | ईसाइवोंका क्रॉस खखिकका दी एक ( देव, नरक; तियक एवं मनुष्य ) का प्रतीक Me 
रूपान्तर Š | ॐ शब्दकी बनावट और वेशनिक आकारकी और تور‎ रक्षत्रव ( सम्यक दर्शन, FOR और . 


सम्यक चारित्र) का । मध्य न्यानको वे मुक्तिका खान 
“सिद्धिदिला? कते ई | ३ , 

आवारमें सामान्य अन्तरसे स्वस्तिक, श्रीवत्स और 
नन्दावर्त-ये हिंदू-शात्रोके भेद होते हैं इस تو‎ । पारसी ` 
इसे जिस ج٭‎ अङ्कित करते رخ‎ वह چٹ‎ कदा जा 
है । प्राचीन वोद्ध FUE इसका एक और रूप मिळता है | 
arê सम्बन्धमें अनेक BERR अनेक अन्ध एवं 
निवन्व लिखे हैं | कुछके नाम यहाँ दिये जाते हॅ-- 

१, श्रीमती RET RAAT ( Mrs. Sinclair, 
Stevenson ) a The Heart of Jainism, ۶ 
५३) ५६, ९७५ २५१ और २७९ l . 

२, प्रा تچ‎ ERAT ( Prof. Helmuth 
(31855९1813) ( कृत जमन ग्रन्थ ‘Der Jainismus' 5و‎ 
३६२ | 2 . 


t. श्री डब्ल्यू, एम, टीप ( Mr. W. M. १०७६८), , 
कृत The Secret Lore of India and the one 
perfect life for पृष्ठ ११५} | 

४. श्रीमती ब्लेवेटल्की ( Madame Blavatski ) 
कृत Secret ' Doctrines नामक पुस्तकर्मे اک‎ . 
उल्लेख है | 5 

५. 217325 ( Birdwood ( कृत 'Swa' नामक 
ER | ۰ - 

६. श्रीगेरिनो ( Guerinot ) कृत केच TT | 

७, श्री एळ० Fo 88 ( L. D. Milloue ) कृत 
“Annales du Musce Ginmet' नामक केच ग्रन्यम। 

८. श्रीकाउंट गोब्ले eer ( Count Gobletd 
Alviella ( कृत ‘The Migration of Symbols 

इनके अतिरिक्त ओर मी بے‎ हैं, जिनमें खलिकपर 
अनुसन्धानपूर्ण छेख و‎ | अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओमैं भी वहुतसे- . 
महत्पूर्ण लेख निकले हैं । | 


ہر ہے من ہے er‏ 


समीक्षा RAK ऐता कहनेका साहस होता है कि यह भी एक 
प्रकारका खस्तिक ही है । ॐ अखण्ड चिदानन्दकी 
सत्ताका प्रतीक है, भगवानका अक्षर-ल्प है | नित्सन्देह 
खस्तिक दी ॐ” ei परमात्माका प्रतीकगत वोध दै । 
परम सत्य शान्ति ओर स्वस्तिका आश्रय है। इतिद्वासकी 
पुनराइत्ति तो होती रहती है | इसलिये निस्तंकोच कहा जा 
सकता हे कि विश्व एक दिन खस्तिकगत 727 अपना 
सकता है | उसकी सबसे वड़ी चाह है सत्यकी प्राप्ति । उसकी 
सबसे बढ़ी भूख है झान्तिकी अनुभूति । उसका وع‎ है 
आत्मराज्य अथवा پچ‎ | खस्तिक विश्व-कल्याणका दत 
है ۱ हिंदुओंका आदि माङ्गलिक प्रतीक है | इसलिये यह 
निश्चित है कि विश्व शाश्‍वत शान्ति, चिरन्तन सत्य और 
जन-कल्याणके लिये खस्तिकके उपासक भारतके चरणोंपर 
2375 होकर हिंदू-संस्कृतिकी विजयके गीत سن‎ | 
भगवान्‌ करें--देवी शक्तिसे सम्पन्न विश्वका शान्तिदत 
खस्तिक बने ! 


स्वासक सनातन Te 2۳5 ्रणवका खल्प | 
डा० जीवनजी जमशेदजी मोदीका कहना Š कि सूयकी गतिसे 
साखकका सम्बन्ध हे | सूर्यकी विभिन्न गतियोंको सूचित 
करनेवाळा यह चिह दै ۱ आदित्य, अग्नि, आरोग्य और 
आवादीका मूळ स्वस्तिक है, यह पारसी धारणा है | श्री- 
मेकेंजीने खस्तिकको अनेक भावनाओंका सूचक माना है | 
उनमें चतुर्ण, sf भाव भी माने गये | चारों वर्ण, 
चार आश्रम, चारों वेद, य एवं यके चारों होता, उद्गाता 
आद कता तया चारों अग्नि इससे सूचित होते हैं। पारसी 
٦٦٦ 135۳7 वुई” وچ‎ इसे प्रतीक मानते z; 
NF उसमे TAY इसी आकारमें अभिके चारों ओर 
घूमते इसे पारसी चारों दिशा एवं चारों समयकी 
माथनाका भी प्रतीक मानते Š | 


जन अक्षत-पूजाके समय खस्तिक बनाकर उसके ऊपर 


खामि ससा 55 جج‎ गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात ! 


TE सीय सहित दोड आत ۱ 


मंदिर तिन्हके 


शिखा-रहस्य 


( छेखक--पं० श्रीसत्यनारायणज्ञी मिश्र ) 


उपनयनकालमें मध्यशिखाके अतिरिक्त अन्य गौण 
शिखाओंके वपनका विधान “निर्णयसिन्धु? मै स्पष्टरूपसे पाया 
जाता سج‎ 

तासां मध्यशिखवर्जमुपनयने वपनं اج‎ 

ARITA मी-- 

उपनयनकाले मध्यशिखेतरशिखानां वपनं इत्वा मध्य- 
भाग एुवोपनयनोत्तरं शिखा धार्या | 

उक्तिसे निर्णयसिन्धुकारके सिद्धान्तका ही समर्थन‏ مج 
किया है | सन्ध्या करते समय अङ्कन्यासके अन्तर्गत आगमग्रन्थोमें .‏ 
चोटीमे दक्षिण हाथके‏ مجع इस‏ چو दिखायै‏ وی 
अङुस्पर्शका विधान देखा जाता दै। इन mami यह‏ 
निर्विवाद सिद्ध है कि चूडाकरण-संस्कारमें शिखा रखकर ही‏ 
अन्य केलोंका मुण्डन कराना चाहिये । महर्षि हारीत कहते Š‏ 
कि जो लोग मोह, द्वेष या अशानसे शिखा काट देते हैं, वे‏ 
होते हैं--‏ جو तप्तकृच्छू त्रत करनेसे‏ 

दिखां छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ द्वेघादञ्चानतो5पि वा | 

तसतकृच्छेण छुद्ध/यन्ति त्रयो वणौ द्विजातयः ॥ 


“काठक गृह्यसूत्र? और “कोथुमि rar तो यहाँतक 
उल्लेख है कि यदि कोई पुरुष प्रमादवश सिखासहित क्षौर ` 
करा छे, तो वह व्रझग्रन्थियुक्त कुशकी शिखा बनाकर दाहिने 
कानपर तवतक रक्खे, जबतक تاد‎ लायक शिखा न 
बढ़ जीय -- 

अथ चेत्‌ प्रमादाक्षिशिखं वपनं स्यात्‌ तत्र कौशी 
:مج‎ ब्रह्मग्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि आशिखाबन्धादुव- 
तिष्ठेत्‌ । 

इस उपर्युक्त दण्डचिधानसे यह स्पष्ट प्रकट है कि ब्राह्मण; 
क्षत्रिय; वैश्यको दिखा, सूत्र ओर हिंदूमात्रको शिखा अवश्य 
धारण करनी चाहिये ۱ बिना यज्ञोपवीत ओर शिखाके हिंदुओं- 
का किया हुआ सभी सत्कार्य व्यर्थ हो जाता है और वह 
राक्षस-कर्म कहलाता दै-- 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन ۱ 

विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न ۱۷ي‎ 

۱ ( देवळस्सृति ) 


_ हिंदुजातिके प्रमुख सोलह संस्कारोंमें "चूडाकरण? भी 
एक विशेष संस्कार दै | इसी संस्कारमें आर्यजातिके प्रतीक 
अथवा मुख्य जातीय चिह्न 'शिखाधारण” का विधान है | 
इसके धांरणसे आयु, तेज; बळ; ओज ओर पुरुपार्थकी प्राप्ति 
८ होती है | “चूडा क्रियते अनेन’ अथवा :وچ‎ करणम्‌? इस 
ब्युसत्तिसे “शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छव् नपुंसके? इस 
अमरकोपके प्रमाणसे “चूडा? शब्दसे शिखा ही अर्थरूपेण गीत 
है | पारस्कर, आश्वलायन, बैखानस) बौधायन; अग्निवेश्य) 
आपसतम्ब और जैमिनीय आदि समातं aA चूडाकर्मके 
अन्तर्गत शिखा रखनेका स्पष्ट विधान मिळता Š | 

अयैनमेकदिखस्निदिखः पञ्चशिखी वा यथैवैषां कुल- 
धर्मः स्यात्‌ ۱ यथर्षिः शिखा निदधातील्येके | 

qali चूडाकर्ममें शिखा रखनेका ही स्पष्ट‏ ]تس 
उल्लेख है | आपस्तम्बने '्रतिदिदां वपति? कहकर दिखाके‏ 
चारों ओर केशमुण्डनका निर्देश किया है । बौधायनने---‏ 

चौलवत्तृष्णी केशानोप्य खातं छुचिवाससं वद्धिं 
`. यज्ञोपवीतं प्रतिमुञ्चन्‌ वाचयति | 

शिखा रखनेकी आज्ञा देते हुए क्षौरका‏ تچ مس 
विधान बतळाकर कुमारके लिये 'वद्धशिखम्‌? यह विशेषण देकर‏ 
शिखास्थापनक्री दृढ़ता सिद्ध की है । यद्यपि पारस्करणछा-‏ 
मतानुयायियाँके लिये “मुण्डाश्च झ्ुगवो मताः? इत्यादि प्रमाण‏ 
و मङ्गले केशशेषकरणम्‌? इस‏ سوہ प्राप्त होते हैं, तथापि‏ 
के अनुसार वे भी मङ्गछसूचक शिखा . धारण करते ही हैं |‏ . 
बहुत-से लोग अपने ऋषि, कुल ओर गोत्रके अनुकूल अनेक‏ 
शिखाएँ रखते हैं; परंतु उनमें मध्य शिखाकी ही प्रधानता‏ 
मानी गयी है, जैसा कि धर्मसिन्धुकारने कहा है---‏ 

मध्ये मुख्या एका शिखा अन्याश्च पार्घादिभागेष्विति 
यथाकुळाचारभ्रवरसंख्यया शिखाइचूडासमये कार्याः | 

सिरके मध्यमें स्थित केश-समूह ही “चूडा? कहलाता है | 
यही चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है م۱۹‎ गोत्रवाले मध्य 
शिखासे दक्षिण भागमें स्थित केश-समुदायको चूडा कहते Š | 
अत्रि और ہو‎ गोत्रवाले ہمہ‎ स्थित शिखाके उभय 
पार्श्व ( अगळ-वगळ ) में स्थित केशको शिखा कहते है-- - 

मध्ये शिरसि चूडा खाद्‌ वासिष्ठानां तु दक्षिणे | 

उभयोः पार्योरत्रिकऱ्यपानां शिखा मता ॥ 


*%— ۲ 


[ भाग २४: 
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साथ चित्रल्म Pref دجو‎ उद्धिज-संसारमे چچو‎ 
लता-गुल्मादिरूपी पितरोको तर्पण करनेका आदेश दिवा है-- .. 
लतागुल्मेघु 3 पितरो ये व्यवस्थिताः ز‎ 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु :ہہ‎ रिखोदकेः ॥ 
| S ( संस्कारगगपरठि) - 
वेदान्त ओर योगदर्शनके सिद्धान्तानुसार 8. 
अधःखित भाग تد‎ माना. गया दे | इस و‎ 
ऊपर جو‎ कमलमें अमृतरूपी ATE खान दै | विधिः ` 
पूर्वक किये गये वेदादिके स्वाध्याव ओर सविधि صا‎ 
कर्मानुप्रानसे समुत्यत्न ATF अतिक्रान्त वायुवेंगसे TE ` 
दळ कर्णिकामें प्रविष्ठ होता दै ۱ جو‎ अमृततच्च PRQ و‎ 
निकळकर ऊपरकी ओर अपने केन्द्रखान ۴7 
ٹوو‎ सूर्वदेवमें मिळना चाइता दे, परंतु शिखा रखनेते 
वदद अमृत RAR Tea جو‎ संदलदलकी - 
कर्णिकार्मे रद्द जाता Z| यदि वेदाध्ययन या وو‎ ' 
करते समव جج‎ खुळी रहती दै तो वद अमृत Bra 
बादर दोकर पृथ्वीमें प्रविष्ट दो जाता Š ۱ शिखाके व FOR 
جو‎ अमृत تمہ‎ बाइर निकटकर ऊपरको उठता है, किंतु 
mere न RAF कारण वायुसे - جے‎ वह 
अन्तरिक्षम विळीन हो जाता है | جج‎ अनियमित कालम | 
की गयी सन्न्याकी तरह वह सत्कार्य विफल हो जाता है.! ۱ 
इसीलिये मन्वादि TETER कद्दा है कि खानः दान) 
जप) होमः सन्ध्या; وس‎ और देवार्चन करते समव शिखा" 
में ग्रन्थि अवश्य लगानी 'चाहिये--- f 
aR दाने जपे. FF सन्ध्यायां देवतार्चने। 
शिखाग्रन्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरअवीत्‌ ॥ | 
अस्तु, कपर TET जा चुका है कि शिखाके निग्न- 
EH ATA और उसके ऊपर وہ‎ कमलम परमात्मा: 
का केन्द्रखान Š | वर्तमान विज्ञानके अनुसार 7 
के पीछे भीतर नीचेकी ओर maî पीछे 7ءء‎ 
कामका केन्द्रखान है । इन उपर्युक्त दोनों खानोंमें MOC 
प्रमाण शिखा रखनेसे आत्मिक शक्ति सुरक्षित रहती है और ` 
चिन्ताशक्ति ( कामोद्रेकदाक्ति ) दवी रहती है । ٭ مم‎ 
मनुष्य अपनी कामशक्तिको यथासाध्य -दवाकर आध्यात्मिक 
जगतूर्मे . उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ शिखाद्वारा व्यापक 77 ` 
यथेष्ट शक्तिका आकर्षण करता दै । वैदिके विज्ञानसे यह बात 
सिद्ध है कि सर्वव्यापी Ra परमात्माकी अप्रमेय शक्तिको आइ 
करनेका सर्वोत्तम साधन शिखा-घारण 1 (सिद्धान्त) : 


विना यच्छिखया कर्म विना यज्ञोपवीतकम्‌ । 
राक्षसं तद्धि विज्ञेयं समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ 
) arekî ) 
. झिखाके साथ वल, वीर्य, आयुव्रृद्धि) तेज और पराक्रम- 
का गहरा सम्बन्ध है। इसीलिये हिंदुओंका' यह सर्वोत्कृष्ट 
जातीय चिह्न माना गया Š | जिस प्रकार फोजी ۳7 
फौजी वेष बीरतासूचक, स्काउटोंका वेप منود‎ 
मुसल्मानोंकी दाढ़ी मुस्लिमपनकी सूचक और ईसाइयोकी 
नेकटाई ईसाईमतकी सूचक हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदुओंकी 
शिखा हिंदुत्वसूचक दै | हिंदुत्वका प्रतीक यह शिखा जिसके 
सिरपर नहीं है, जिस हिंदूने प्रभावोत्पादक इस हिंदू-चिहको 
धारण नहीँ किया; वह हिंदू a समान Š | तिरके جم"‎ 
भागमें सुरक्षित, सुस्थिर शिखा चिरन्तन आर्यगेरव तथा 
हिंदुत्वकी चोतक दै । इसीलिये आर्यजातिके लिये दिखा 
रखना नितान्त आवश्यक दै | हिंदूजाति ज्ञान-विज्ञानल्पी 
रससे परिपूर्ण एक घटके समान Š | उस घटका वह रस, 
जिसके एक-एक कणसे विश्वके अनेक नदी और नदलूपी मत 
प्रादुर्भूत हुए हॅ, هد‎ कहीं अन्तःस्थित निरन्तर 
विद्युत्‌पवाहसे प्रवाहित होकर बाहर निकल न जाय, अतः 
उसकी रक्षाके लिये इस चोरीलपी جج‎ रखना 
परमावद्यक Š | ۱ 
सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार पदार्थमात्रमें देव या प्राण- 
शक्ति मानी गयी है | इस स्थावर-जङ्गमरूप संसारमें देव या 
प्राणशक्तिसे व्याप्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणीके किसी 
भी योनिमें किये गये कर्मका प्रतिफल है, जो अपने कर्मानुसार 
उद्धिज-संसारमें लता-वृक्षादिके रूपमें दृष्टिगोचर हो रहे ई | 
उद्धिज-संसारके ये लता-तृक्षादि हमारी अतीत भुक्त योनिमें 
किसी समयके हमारे पूर्वज अवस्य हैं, जो खकर्मानुसार लता- 
गुल्मादिके रूपमें व्यवस्थित हैं | हमारी शिखा उद्धिज-संसार- 
का चिह ۱ निवमपूर्वक वेदादिके स्वाध्यायसे समुत्पन्न अमृत 
बायुवेगसे भी प्रवळ तेजीसे ज्िखाके अधस्तळमें स्थित ब्रह्म- 
تی‎ कर्णिकाद्वारा प्रविष्ट होता है । qz अमृत अपने 
केन्द्रस्थान تن‎ भिळनेके छिये वाहर निकलना चाहता हैं; 
किंठु शिखासङ्कपसे टकराकर वापस लौट आता है | अमृतसे 
تچ‎ होनेके कारण Brat अमृतका लेश रह जाना 
स्वाभाविक है । निम्नकोटिकी खावर-चेतन योनियाँ इस 


अम्ृततच्वको प्रातकर उत्तरोत्तर उच्च योनियोंको प्राप्त करती 


जायें, इसीलिये हमारे ہہ‎ महर्षियोंने देवर्षि-पितृतर्पणके 


ی <= کو > مچ چ چ ب & 


शइध्वनि और घण्टानाद 


( छेखक--पं० श्रीदुगीदःतजी त्रिपाठी ) 


दाङ्कसहित भगवानके ऊपर دو‎ छिड़के हुए जलके ट 
छींटोंका यह महत्त्व तो पुराणोंमें है ही; साथ हाँ दाङ्खमै जल 
लेकर भगवानको अर्घ्य देने तथा ود‎ जळ या दूध लेकर 
भगवानको खान कराने, TF चन्दन रखकर भगवानको 
नचढ़ानेका तथा ود‎ लेकर भगवानको चढाये हुए जळ 
(चरणोदक) को पीनेका पुराणोंमें बहुत अधिक माहात्म्य बताया 
गया Š | इसी प्रकार सभी देवताओंके पूजनमें शङ्के जलसे 
अर्व्य देने तथा खानादि FAA महिमा 2د‎ वर्णित ۱ 
भगवान्‌ TE और सूर्यके पूजनमें शङ्कका उपयोग बर्जित 
है; किंतु उनके मन्दिरमै और पूजनके समय शङ्ख वजानेका 
बहुत अधिक माहात्म्य बतळाया गया है। 

देवपूजाके पूर्व نود‎ पूजाका विधान है । भगवान्‌ 
विष्णु या शालग्रामजीके पूजनमें शझ्जका होना आवश्यक 
माना गया Š | महर्षि शौनकका मत है कि ےہ‎ भूमिपर 
नहीं रखना चाहिये । उसे सदा आठ बार गायत्रीसे 
अभिमन्त्रित करके त्रिपदी ( शङ्ख रखनेकी तिपाई ) पर 
रखना चाहिये; ود لت‎ वेदरूप दै) वेदमय 21 
جو‎ दर्दानसे सब पाप नए हो जाते हैं | गरुडपुराणने 
राको सर्वतीर्थमय बतलाया दै । शको जलसे 0-6 
( फट ) द्वारा बाहरे धोना चाहिये | कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) 
द्वारा भीतरसे धोना चाहिये और छृदय-मन्त्र ( नमः ) द्वारा 
उसमें जल भरकर गन्धादिसे उसका पूजन करके स्तुति करनी 
चाहिये | 

पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि | qa; TG: 
प्रचोदयात्‌ ॥ ۱ 

यह शङ्क-गायत्री Š । 3ے چ×‎ इसका उपयोग होता 
हे । इस मन्त्रके अतिरिक्त 8 शङ्कको अभिमन्त्रित 
करनेका विधान Š । यह مود‎ भगवान्‌ विष्णुकी उन्नीस 
मुद्राओंमें प्रमुख मुद्रा दै । TET ने शाङ्कको ज्ञानप्रद 
बतलाया है | ۱ 

भगवान्न्‌ विप्णुका तो नित्यायुध हे ही; उनके सभी‏ چو 
अवतार-विग्रहोंका तथा सूर्य, महागणपति/ कार्तवीर्य आदि‏ 

# दाहिने हाथकी मुद्टीसे वायें 5 अँगूठेको पकड़कर a 
दाथदी अेगुढियोंको साकर सामने رد‎ उनके द्वारा दाहिने 
इाथके सामने पैके अँगूठेको स्पर्श करनेसे جج‎ बनती दे । 
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چا٭ 
हिँदूधर्मके पावनतम 8 है. 1 हिंदू-‏ چو 
उपस्थिति सर्वत्र‏ و देवमन्दिरमे श्रीविग्रहके सम्मुख‏ 
समानरूमसे पायी जाती है | सभी मङ्गल-कार्यमि Tq‏ , 
परम मङ्गलमय समझी जाती है और a तो ۴‏ 
उसके प्रारम्मका सूचक है ही | भारतवर्ष अनादि काळे‏ 
के अध्याय ۰‏ وه | शछुसे परिचित है‏ 
arg शब्द आता है | अथर्ववेद-संहिता, बृहदारण्यक‏ 
प्या प्रसङ्ग ٤‏ نود उपनिषद्‌ आदि Area‏ 
में आयुद्धद्धिके लिये बालकके‏ حتف बजानेके साथ‏ 
बाँधनेका भी विधान ६ |‏ ود अभिमन्त्रित‏ جم 
ALT ( १०1२) में शङ्ककी समुद्रे उत्पत्ति बताकर‏ 
0 ڈوو वहीं TET: 1۰ आदिं सूत्रैसि‏ 
बताया गया‏ ات मददोपथ तथा‏ دہج रक्षोब्न)‏ 
है | अथर्ववेदमें शङ्कोके उत्पत्तिस्थान, IT एवं महत्त्वका‏ 
वर्णन दै | |‏ 
खनति--जनयति) अर्थात्‌ जो कल्याणको उत्पन्न करता‏ ہے + ` 
और अलक्ष्मीका दामन करता दै, उसे शह कहा जाता है‏ 
शब्दका यह अर्थ कोपकारोंने किया | अमृत-मन्धन-‏ چے 
के समय समुद्र जो चौदद रक्ष निकले; उनमें शङ्क मी एक‏ 
है और उसकी महत्ता इसीसे ज्ञात है कि भगवान्‌ विष्णु‏ 
उसे नित्य घारण करते € ।‏ 
स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण š ।‏ اتود देव-पूजनमें‏ 
किये देवः‏ اوه ६वाराहपुराण* का आदेश है कि बिना‏ 
. اوه मन्दिरका द्वार नहीं खोलना चाहिये । जो मनुष्य‏ 
ध्वनि किये विना भगवानको जगा देता है, वह TAT‏ 
भगवानको जगाना 5‏ وود बहरा होता है । बिना य‏ 
विष्णुपूजाके बत्तीस अपराधोमेसे एक अपराध है। “बृहन्नारदीय-‏ 
करनेवाळा सव‏ تاد पुराण? के अनुसार देवमन्दिरमै‏ 
छुट जाता Š | |‏ مق 
दाङ्कुमध्यस्थितं 5 आसितं ۱‏ 
ब्रह्महत्यायुतं दहेत्‌ ॥‏ سود aá‏ 
स्थित जळ भगवान्‌ श्रीकेशवके ऊपर घुमाकर‏ تچ 
REFER उस जळके छींटे जिनके ऊपर पड़ते ६ उनके‏ 
दोप नश दो जाते हैं ।? आरतीके पश्चात्‌‏ .و सदला‏ 


: खर्चे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ 2 


की प्रेमभक्तिम निमम्न होकर प्रमपदके अधिकारी हो गये थे। 
इससे उनमें “आत्मिक qq नहीं था वे وع‎ अपने 
भगवानको देखते थे--भनिज प्रमुमव देखहिँ जगत |! 

२-आत्मिक विपमताके दुर टो जानेकै कारण 6 
विपमताः भी सर्वथा नष्ट हो गयी थी | कितीको किसी बातका 
गव करने अथवा छोटे-बड़ेका प्रश्न उठानेके लिये अवसर दी 
न था | शुद्ध अन्तःकरणवालांका किसीसे राग-देष अयवा 
छोटे-बड़ेका गर्व दो ही केसे सकता ۱ 

३-पर्वतेकि द्वारा मनोवाञ्छित मणिमाणिवय दिये जानेसे, 
सधुद्रद्वारा 95 बाहर फेक देनेसे, विळासिता एवं आराम- 

तळ्वीके न रहनेसे, स्वकतव्यपाळनकी وج‎ तथा मुद्राके 

सवथा न रदूनेसे रामराज्यमें “आर्थिक विषमता? भी नहीं थी | 
इसका अर्थ جو‎ नहीँ कि रामराज्यमें विश्ञाल व्यापार टी नहीं 
ہووت رو‎ अपना وود‎ समझकर چجچو‎ व्यापार करते 
थ 1 परंतु रामराज्यमे समी वल्लु विना मूल्य विकती थीं; जिसकी 
जिस चस्ठुकी आवश्यकता दो) جو‎ उसी वस्तुको arama 
जितनी رخا‎ उतने परिमागम प्राप्त कर सकता था | इसलिये 
कोई विशेष संग्रह भी नही करता था | 


राजा आर प्रजाका सम्बन्ध 

जिस राज्यमें पाप अथवा अपराधकी कभी स्थिति ही 
न हो, जिस राज्यके लिये श्रीयोस्वामीजीके अनुसार 
दंड अतिन्ह कर नेद 25 नर्तक नृत्य समाज । 

जीतहु मनहि सुनिअ ३स रामचंद्र के राज॥ 

“ऐसी स्थिति हो, उस राज्वमे; तथा जिसमें सम्राट भगवान्‌ , 
रामचन्द्र جم‎ कुछ आध्यात्मिक ज्ञानपर कहना चाहते हैं 
तो दाथ जोड़कर कहते हैं कि “यदि आपलोगोका आदेदा हो 
तो मे कुछ कहूँ | आपको अच्छा लगे तो सुनिये, अच्छा न 
लगे अथवा मे कोई अनीतिपूर्ण बात कहेँ तो मुझे रोक 
दीजिये P 
जो अनीति कछु मापो नाई । तो मोहि mag अय विसरा ॥ 

— उस राज्यमे राजा-प्रजाके केसे क्या सम्बन्ध हरो 
सकते ھچ‎ स्पष्ट है | 

रामराज्यमे सभी व्यक्तिवोने इहलोक ओर परलोक दोनोको 
सफल किया था | उस समयके-जैसा सवतोभावेन मर्यादा- 
मण्डित राज्य कभी स्थापित नही दो सका | इसीलिये आज 
भी) युगोके पश्चात्‌ भी भारतकी जनता पवित्र रामराज्यका 
स्मरण करती है ! 
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निष्ठ थे ۱ कर्तव्यका मानदण्ड अपनी इच्छामात्र नहीं था; 
गोखामीजीके नब्दोमे جج‎ जाइ जा FE जो भावा? नहीं 
था | वे वेदमार्गको--शातत्रवचनोको मानदण्ड मानकर 
जीवनशकटको अग्रगमित करते थे | इसके फलखल्य रोग, 
शोक तथा भयकी प्राप्ति उनको नहीं होती थी | सभी 
स्वधमंपरायण तथा काम-्क्रोष-लोम-मदादिकोसे सर्वथा रहित 
थे | कोई किसीसे वेर नही करता था ۱ 53 अभावमे प्रेम 
स्वाभाविक ही हैं | सभी عو‎ गुणसम्पन्न, पुण्यात्मा, ज्ञानी 
और चतुर थे; पर उनकी चतुरता भजनम, جرد‎ थी--परदारा, 
परधनापहरणमे नहीं | 

मानवद्वारा आचरित इस धर्मका---कर्तव्य-पालनका प्रभाव 
प्रकृति तथा पशु-पक्षियोपर भी पड़े विना नहीं ۱ 
गोस्वामीजी पञु-पक्षियोके جج‎ लिखते दे--रुर्दि एक सँग 
गज पंचानन |! 
खन जुग सहज वयर बिसराई ۱ सबन्दि परस्पर प्रीति बटाई u 

स्वार्थत्याग तथा वर्मपालनका प्रक्कतिपर केसा प्रभाव 
पडा, इसको श्रीगोखामीजी इस प्रकार व्यक्त करते दै-- 
9۳۶۲ णिरिन्ह विविच,मनि खानी । ERT भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल वहहिं बर बारी | सीतक अमळ स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज TORÎ ۶۱ डारहिं रक्ष तटन्हि नर रूहहीं॥ 

महि पुर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज |‏ وا 

मार्गे ARK दहि जम रामचंद्र के ا‎ 

त्रिविध तापका अभाव 

तीन प्रकारके ताप होते हैं--देदिक, SRF, 
ये तीनो ही रामराज्यमे विल्कुल नही रह गये थे | 
दैहिक” दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 

धर्म तथा तदन्तर्गत स्वास्थ्यके नियमोका مہ‎ 
करनेवालोको भय; शोक) रोग आदि देहिक तापोकी पीड़ा 
केसे हो सकती थी । भोतिक ताय प्रक्कतिके उपर्युक्त प्रकारसे 
प्रभावित हो जानेके पश्चात्‌ केसे हो सकते थे ۱ दैविक ताप तो 
स्वकर्तव्यविमुख तथा अधार्मिक व्यक्तियोको दण्डखखूप मिला 
करते है, उनकी रामराज्यमें स्थिति दी कद्दॉ थी 2 

त्रिविध विपमताका अभाव 

रामराज्यमे (१) आत्मिक ( आन्तरिक ), (२) वाह्य ओर 
(३) आर्थिक विपमताएँ बिल्कुल नही थीं | १-सद्भाव, सद्विचार, 
सद्भावना और परमार्थ ही परम लक्ष्य दोनेके कारण چرم‎ द्वारा 
सभीके अन्तःकरण دع"‎ हो गये थे ओर समी लोग भगवान्‌- 


भौतिक | 


سوم سس ہت — 
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# 5۳2768 और घण्टानाद .% 


संख्या २] 


TIO 


(-मजीरा رز‎ घटिका (घड्याळ), जयघण्टिका (विजवघण्ट ر‎ 
क्षुद्रघण्ट-( पूजाकी घण्टी ) ओर क्रम ( लटकनेवाल घण्ट ) 
— घण्टाके भेद हैं और इनमेंसे प्रायः सभीका मन्दिरोंमें 
उपयोग होता है | छोटे घण्टे ( पूजाकी घण्टी ) को पकड़कर 
बजानेके लिये ऊपरकी ओर धातुमव दण्ड होता है | उसमें 
ऊपरकी ओर गरुड़, हनुमान्‌, चक्र या पाँच फर्णोके सर्पकी 
आकृति होती है | इन मूर्तियोमेसे किसी एकके घण्टादण्डपर 
रखनेका विधान है ओर उसका महत्त्व भी दै | ळटकनेवाळे 
घण्टेपर देवताओंके नाम-मन्त्रादि अङ्कित करनेकी-विधि है | 
भगवानकी मूर्तिके आगे ود‎ साथ छोटी घण्टीका रखना 
आवश्यक बताया गया Š | इस घण्टीकी पूजाका भी विधान 
Š । गरुड़की فقو‎ युक्त घण्टीका बड़ा جج‎ बताया गया 
है । जहाँ यह घण्टी रहती दै, वहाँ सर्प, अभि तथा विजळीका 
भय नहीं होता । 

देव-मन्दिरमें घण्टानाद करना अत्यन्त पुण्यप्रद बताया 
गया है । “मरते समय जो चक्रयुक्त घण्टानाद सुनता दै, 
उसके समीप यमदूत नहीं आते P यह स्कन्दपुराणका वचन 
हे | इस प्रकार पुराणोमें घण्टानादका व्यापक माहात्म्य वर्णित 
है | देव-मन्दिरको दुन्दुभिनाद अथवा शह्भुनाद फरके ही 
खोलना चाहिये। बिना दुन्दुभिनाद, مود‎ आदिके मन्दिर- 
द्वार खोळनेसे अपराध बताया गया है; RE यदि ये वाद्य न हो 
तो केवळ घण्टानाद करके या घण्टी बजाकर द्वार खोळना 
चाहिये | घण्टा सर्ववाद्यमय एवं समस्त देवताओंको प्रिय 
Š | हृदयमन्त्र ( नमः ) या وه‎ ( फट्‌ ) से घण्टा- 
पूजन करके उसे बजाना चाहिये । केवळ देवी-पूजनके समय 
प्रणवयुक्त 'जवध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा’ इस मन्त्रसे घण्टा-पूजन- 


-की विधि दै ۱ सिद्धि चाहनेवालेको बिना घण्टीके पूजा नहीं 


करनी चाहिये | 'हलायुध*ने श्रीशालप्रामजीके पादोदकके 
लिये आठ अङ्ग आवश्यक बतळाये है--१-शालग्रामशिला; 
२-ताम्रपात्र, जिसमें झालग्रामजी विराजे, ३-जछ, رچجعہ‎ 
जिससे ख़ान कराया जाय, ५-पुरुपसूक्त, ६-चन्दन) ७-घण्टी) 
८-तुळसी | पूजाके समय घण्टीको वाम-भागमें रखना चाहिये 
और वायें हाथसे नेत्रोंतक ऊँचा उठाकर बजाना चाहिये | 
भगवान्‌ विष्णुको तो घण्टा प्रिय है ही, भगवान्‌ ود‎ 
तथा भगवती एबं दूसरे, सभी देवताओंकी वह अत्यन्त प्रिय 
है | शिवमन्दिर तथा दूसरे मन्दिरोंमें भी बड़े-बड़े घण्टे 
चढ़ाने; छटकाने तथा उन्हें बजानेका माहात्म्य पुराणोमें 
बहुत अधिक है | घण्देकी ध्वनि देवताओंक्ो प्रसन्न करने- 


2 


तथा बेडौल ج9‎ निकृष्ट माने जाते हैं | नदी और समुद्रमें 
जो छोटे शङ्क होते हैं, उन्हें TET कहा जाता Š | جود‎ 
दो भेद मुख्य हँ--वामावर्त और दक्षिणावर्त । सामान्यतः 
वामावत 25 दी पाये जाते हैँ | दक्षिणावर्त ود‎ थोड़े मिळते 
द ओर बहुत दार्मोमे विकते हैं, अतः लोग. अब नकली 
दक्षिणावर्त 3 भी बनाने लगे Š | ठीक दक्षिणावर्त جو‎ 
उस छिद्रको जिसे मुखपर लगाकर बजाया जाता Š, यदि 
कानपर लगाया जाव तो बड़ी मधुरध्वनि सुनायी पड़ती 
दक्षिणावत TE अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता हे | उसमें जळ 
लेकर अर्व्य देनेका वड़ा माहात्म्य TER बताया है | 

मङ्गळसूचक‏ جع दर्शन ओर यात्राके समय‏ ن< 
मानी जाती दे ۱ gefê संक्रामक रोगोंके जीवाणु नए‏ 
हो जाते हैं, यह कुछ वर्तमान चिकित्सकोंका मत है | 5‏ 
भगवान्‌ विष्णुका आश्रय Š; अतः जहाँ शङ्क रहता है; वहाँ‏ 


भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मीजीका निवास रहता है | स्री ओर, 


aR लिये शङ्क वजानेका निपेध है । वे यदि शङ्क वजाते 
हैं तो लक्ष्मी रुष्ट होकर वहाँसे भाग जाती हैं, यह व्रह्मैवर्त- 
पुराणका आदेश है | کت‎ 
शङ्का उपयोग केवळ भारतमें ही भले होता रहा हो; 
`. परंतु इसी प्रकारके ےو‎ उपयोग अन्य देशोंके भी इतिहास- 
में पाया जाता है | आस्ट्रेलिया और पोछीनेशिया द्वीपके 
निवासी E बदले “टिटनटोनिस' नामक एंक प्रकारके 
ر 85 ( ےو‎ को काटकर × भाति बजाते थे | इसी 
प्रकार पाश्चात्य सभ्य 1 भी “ुकसिनम्‌ व्हेल्क' नामक 
शाम्वूक बजानेकी प्रथा Š | 
` घण्टा-नाद्‌ 
प्रातःकाळ मन्दिरोंसे उठनेवाली दीर्ब प्रणव-नाद-सी 
सुमधुर घण्टा-ब्वनि भारतीय हिंदू-कणकि छिये 418 
परिचित एवं प्रिय दै | देवपूजनमें घण्टा या छोटी घण्टीका नाद 
आवश्यक माना गया Š | 
وو و‎ तथा दीपे नेवेये भूपणे तथा । 
घण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च॥ 
| ( कालिकापुराण ) 
جب ے‎ AREF खान) धूपदान, दीपदान, नैवेद्य- 
निवेदन) आभूषणदान तथा आरतीके समय भी घण्टानाद 
करना चाहिये |? भगवानूके आगे पूजनके समय घण्टा बजाने 
` से उत्तम फलकी प्राप्ति होती शास्त्रका आदेश दै 1 
घण्टा घनवाद्यर्मे माना गया है ۱ कांस्यताछ ) झाळ ); ताळ 


+ 
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मारकर उसके दारीरस यह TE भगवानले ग्रहण किया था | 
अजुनके چو‎ नाम देवदत्त था । इसी प्रकार AFIR ` 
नाम मदाभारतमे दै | TATE कारण मगवर्तीका एक ۱ 
नाम दी Af पडू गया दै । देवासुस्सआ्राम, ہچ‎ | 

असुर-युद्ध, मद्दाभारत तथा दुसरे सभी FF TAFE वा 
तो युद्धारम्भ) 77و22‎ सूचक है या چو‎ FPF | 
7.0 देत्यकी मारकर भगवान्‌ جج‎ उसकी - 

- ود फेक दी) उन्हीं अखियेंसि नाना प्रकारके‏ دوہ سج 
वर्णित‏ ہو जल‏ تو उत्पन्न zu | दसीस डिवपूजाम‏ 

ë | शेष सभी देवताओंको TERE अत्वन्त प्रिय है। gz. 


'मारतका पुरातन राष्ट्रिय वाय दे ओर बह सदा وه‎ 


प्रतीक माना गया & | f 
و‎ उपयोग यईातिक सीमित नहीं दे ۱۳۰. 
अनेक TEAR TH नाम भी दे | छोटे ×36 माचा 


बनती 2 ۱ इस मालाक्के द्वारा जप करनेसे धन ओर कात 
प्राप्त होती दे, यह وود‎ मत हे ر‎ FHF आर भी 


कई सकाम ARR ود‎ माळापर जर करनेका आदेश 
दै | गायकी माला और نود‎ चूड़ियोँ یت‎ काम 
आती & 1 jam نود‎ चूड़ियाँ पहनी जाती ई | 
ज्यौतिपके अन्थेमिं झशु-धारणके मुहूर्त ٭٭‎ गे: 
हूँ ओप्रधके +5 भी Tq उपयोग अत्यन्त प्राचीन 
कासे प्रचलित हे | औपधमे खेत  چ‎ उत्तम माना गवा हैं |. | 
गण्डमाला TT शङ्क :مج‎ छगानेते लाम होता दै वद ے‎ 
बताया गया दै ग्र तथा .)جو‎ पीडा, क्षय) कदला; वि 
तथा नेत्ररोर्गीपर दाङको लामदायी कहा यवा दै | पढ्‌ खळ; 
गुल्म, संत्रदणी, दन्तरोग, अखिकी फूली और FRI नार 
करता है | शोधनादि करके A बनायी जाता š |. 
सामुद्रिकळाखर्मे भी TIER ود‎ बढ़ा (विशद 
वणन हू | 


AW 


हाथी; सर्प, मछली, वर, बाँस, सीप):‏ وج 

सूअर तथा मेघकी भाँति sta भी मोती +7 वर्णन - 
आता है | इस मोतीका रंग कुछ काला ओर आकार ےم[‎ 
अंडेके समान बताया गया है | यह अनन्त ऐश्वयप्रद है आर 
बहुत बड़ी तपस्याके फलल्ममे ग्रात होता दै ۱ खयं शद्धवी 
गणना रक्षेमि Š | यह हलके qerî रंगका या सफेद होता 
चिकनापन ओर -निर्मलता--ये ag? तीन 
गुण Š 1 भीतरके आवर्तमे यदि कोई खण्डित हो तों. सावा 
लगा देनेसे वह दोष दूर हो जाता दै। ود تچ‎ मास 


s सर्वे भद्राणि وہ‎ मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


Š | गोलाई 
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देवविग्रहों एवं गायत्री, महाकाली, महाळ्दमी) reat 
mafî सभी शक्ति-विग्रहोका भी निजायुध दे । सभी देवता 
ود‎ कामना करते हैं, इसीसे इसे “कम्बुः कहा जाता है | 
भगवान्‌ विष्णुका چ×‎ ती वेदमय ही दै | भगवानून पाच 
वर्षके वाळक تج‎ कपोळका अपने تی نود‎ कर दिया; 
ہے‎ ध्रुवको परमात्मज्ञान तत्काल प्राप्त दो गया | गोपाल- 
तापनीय उपनिषदके अनुसार श्रीकृष्णचन्धका पाञ्चजन्य 
शङ्क पञ्चभूतात्मक रजोगुणरूप हैं | कृष्णोपनिपदूने तो TFI 
साक्षात महालक्ष्मीका स्वरूप वतावा Š | महालक्ष्मी ओर 
چو‎ एक साथ एक ही क्षीरसागरत प्रकट हुए दै, अत 
दोनोंका एकत्ब स्वतः सिद्ध हँ । तारसारोपनिपद्के अनुसार 
श्रीरामावतारमें श्रीमरतछालजीके نہ‎ ही भगवानके SISTI 
513113 हुआ & | 

शञ्ख-चिह्वाङ्कित शाल्म्राम-शिल्ामें श्रीलद्रमीजीका निवास 
ت28‎ वताया Š | भगवान्‌ विष्णुके पूजनकी समस्त 
शामग्रीको نود‎ TQ जलसे प्रोक्षित करनेका विधान हैं 
ओर AMER विष्णुयन्त्रके आग्नेयक्रोणमें جع‎ 
सङ्क-पूजनका आदेश है। देवपूजा ओर देवयात्रामे शञ्चनादका 
अपार महत्व हैं । सूर्व-मन्दिरमै दीर्घ नादवाले TRI 
चढ़ानेका फल تقو‎ प्राति बताया गया दै | सूर्य 
मन्दिरमे झद्भुदानका महत्व सभी दानेसि ओेछ वताया गया 
हे | देवीपुराणमें رت‎ सूर्यमूर्ति बनाकर उसकी पूजाका 
विधान हैं | इसी प्रकार देवी-पूजन तथा भगवान्‌ جع‎ 
पूजनमें भी 7و‎ महत्व ×38 वर्णित है । इन सभी 
वर्णनोंसे a सए हो जाता है कि अति प्राचीन काळे 
हिंडुओके धार्मिक आराधनादि कायोंके साथ جو‎ कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ۱ देवाराधनके अतिरिक्त جع‎ भी 
शङ््ुध्वनिका वड़ा महत्त्व हे ओर योगमें “अनाहतनाद! 
5وہ‎ शब्दकी भाति ही सुनायी पडता है, यह ATE 
eR अनेक 3ہ‎ बतावा गया है | 

भारतीय जीवनमें शङ्क! स्थान केवळ आराधनातक ही 
सीमित नहीं है | वह तो सदासे हिंदू-जीवनका अङ्ग है । 
सजनातक जावनम 215 युद्धकां घोपणा तथा विजयकी सूचना 
दोनोंका प्रतीक दै | प्राचीनकालमे प्रत्येक योद्धा अपने साथ 


सदा 215 रखता था | सबके AAR एथक-्एथक नाम होते 


4 तथा सबके AGAR विभिन्न प्रकार हात थ | 


भगवान्‌ श्रक्ृष्णक शङ्का नाम पाञ्चजन्य था l सुरूपुचको 


हदते کپ‎ समुद्रमें प्रवेश करके वहाँ جو‎ नामक देत्यकों 


संस्कृतिक प्रेरक 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री AF? ) 


कुलगुरुने आसन स्वीकार कर लिया था । बालक अमर अभी 
उनकी गोदमें ही था | महाराणा उनके चरणोंके समीप मस्तक 
झुकाये हाथ जोड़े बैठे थे और विना पीछे देखे भी वे जानते 
थे कि उनकी सहधर्मिणी उनकी ओटमै अपने अश्रु-प्रवाहको 
छिपानेका असफल प्रयास कर रही Š | 

“प्रताप !? तुम्हारे त्यागने सत्ययुगकी उस सात्त्विकताको 
यहाँ साकार कर दिया है ۲ سو‎ दीप्त भालकी ज्योति 
दुगुनी जगमगा उठी | उनके नेत्र अधॉन्मीलित हुए ओर 
निर्वात दीपशिखाकी भाँति उनका निष्कम्प चित्त RAR 
घ्यानमें एकाग्र हो गया | 

“खृष्टिके आदिमें कुळपुरुष भगवान्‌ جج‎ जिनकी 
आत्मरूपसे आराधना की, पितामह वेवस्वतसे लेकर रघुवंशके 
आराध्य भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने राजसूयः 
अश्वमेधादि महामहायञ्ञोसे जिनकी अर्चा की, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वैश्वानर पधारे हैं, देवि P महाराणाने पीछे देखा | 
उन्होने सङ्केतसे ही पुत्रको गुरुदेवकी गोदसे नीचे बुला 
लिया था । 

“अपने कंगाल कुटीरमें आज समिधाएँ भी कहाँ Š p 
राजमददिपीकी वेदना दूसरा कोई केसे समझेगा । 8 

महाराणा प्रातःकालीन हवन समिधाओंसे ही सम्पन्न कर रहे 
Š | इस वनमें शाकल्य ओर घृत कहाँ | आज साक्षात्‌ अमि- ` 
स्वरूप गुरुदेव पधारे हैं; परंतु शुफामें तो सूखी समिधा भी 
नहीं ë | केवळ जळसे अपने कुल्गुरुकी अर्चना पूरी करनी 

5۱ और वह भी उसे, जो चित्तौड़का राजमुकुट RR धारण 


| देव | 00 


“प्रताप | धन्य हो तुम ۲ गुरुदेवके नेत्र कुछ क्षणोंमें ही 
खुळ गये | “तुम्हे स्मरण है न--प्रत्येक कुम्मपर्वपर तीर्थकी 
पावनभूमिमें भारतके सम्राट्‌ अपना सर्वस्व दान कर दिया 
करते थे | एक ऐसे ही समय, जव महाराज چو‎ समीप एक 
ऋषिकुमार पहुँचे, महाराजके समीप पाद्य एवं अर्थ्यके लिये 
केवळ मृत्तिकाके पात्र थे DP 

“गुरुदेव | महाकवि कालिदासकी वाणी जिस यझोगानसे 
परिपूतः हुई है, उसे केसे विस्मृत किया जा सकता है; किंतु 
प्रतापका सर्वस्व क्या १-कंगाल है वह P 


जय एकलिङ्ग P 
“जय एकलिङ्ग P स्वभाववश् प्रतिध्वनिकी भाँति قوج‎ 
गम्भीर उत्तर निकलते-न-निकलते महाराणा अस्त-व्यस्त गुफा- 
द्वारी ओर दोड़े ۱ यह चिरपरिचित स्वर, नाभिसे उठनेवाली 
परा वाणीका यह जयघोष राजस्थानके आराध्य चरणको छोड़- 
कर दूसरे कण्ठसे निकळ : सकता । द्वारपर दण्डकी भाँति 
महाराणा एथ्वीपर सवेग प्रणत عع‎ उनका स्वर्ण-मुकुट 
पाघाणपर घर्पित होकर झङ्कुत एवं कान्तिमान्‌ हो गया ۱ जैसे 
विनतने अपनी शुभ्रता व्यक्त कर दी हो | 
یہ‎ ١ महाराणाके मस्तकपर जो बली-पलित कर 
आशीर्वाद देने फेल गया था; उसकी दिव्य छाया सुरपतिके 
लिये भी स्पर्धाकी ही वस्तु रहेगी | ۱ 
“गुरुदेव ٢ पतिके चरणोंसे तनिक हटकर जीणे मलिन 
Te चित्तोड़की अधिप्रात्रीने अपने यशोधवल ` भालसे 
भूमिका स्पर्श किया । ` Š 
“सोभाग्यवती हो वीरमातः ۲ बृद्ध कुछगुरुकी दृष्टि 
नन्हे अमरकी ओर थी, जो उनके TUT मस्तक रखकर 
शीघ्रतासे Jari भाग गया था और अब एक नारिकेल- 
पात्रमें जल लिये आ रहा था। | 
“तू क्या कर रहो है P स्नेहसे गुरुदेवने पूछा | 
“अर्च्यं दे रहा हुँ ۲ वाळकने अपनी तोतळी वाणीसे 
बताया | वह जल्की धारा गिराकर पात्र रिक्त कर चढा था | 
वृद्धने ER उसे खींच छिया | वे उसके मस्तकको वात्सल्यसे 
सूघ रहे थे | 
“प्रभु पधार !? एक दिलापर महारानीने कुछ तृण बिछा 
दिये थे और बडी कठिनाईसे उनके भरे कण्ठसे ये शब्द 
निकलते थे | आज राजस्थान-सम्राटके समीप वूसरा पात्र भी 
नहीं कि उससे कुळगुरुके चरणोदकका सोमाग्य . प्राप्त हो | 
महारानीकी चिन्ता व्यथ नहीं: थी; ‘TF गुरुदेवके पादप 
तो हिंदूकुळसूर्यने अपने नेत्रोंके जळसे धो दिये थे। ' , 
` एक युग था। मानवको किसी उपकरणकी आवश्यकता 
नहीं थी । वह भगवती मह्दाशक्तिकी खुळी गोदमें निरन्तर 
महेश्वरका ध्यान करता -था ۱ उसके अन्तरकी श्रद्धा ही 
आराध्यका पूजोपकरण वनती और अंतिथिकाः सत्कार ! 


.59 
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देनेकी प्रथा थी | क्रेसानियास ae बड़ा ۲‏ ںی سے 
बना ओर उवे कम्पनां नाम दिया गया ۱ ۸ 077‏ 


उन پاب‎ जिनमे बेइ घण्ट टंग रहते दे; FATES’ कदत ا‎ x | 


RR प्रार्थनाके समवकी सूचना اصد‎ बजाकर दी जाती ' 
घण्टे विशाउताक FA विथन | 
सिद्ध ई | RA ۴ मास्फो नगरम १७०५ AE थ | 

RRs छिव‏ ہے 

२४ आदमी छाते थे ۱ एक वार गिरकर, वर गया ओर 
तब सन्‌ १७९६ में ८ लाख ७९ देनार تب‎ लगाकर सिर दाला ` 


इनमें एक ३६०० मनका था | दसक 


दस्वाजा-सा वन गया 
कदा जाता है । इसका اج‎ अंशा हा १२ मनका दै 1۹ 
भी प्राचीन कालसे جم‎ पवित्र मानत आंबे 4 | 2 
बनाते समव वे अनेक घामिक कियाए करते थे | बन 6 . 
[ता 5 
पवित्र मन्त्र GAR देँ | उनका ۴ था कि चन्दको 
= مل‎ बीमारी; at आदि दूर 5 ۱31 
१९०९ Fm जब माल्टास भव पाची आवी? वद S< 
के विळपने समख قتعجہ‎ घण्टा 3۳ء‎ आदेश भज 1 
आँधी बंद करनेके RA सब घण्टे कई 81206 बनते रद [पछ 
किठीकी मृत्युक समत्र घण्टा बजनेका AUT ईसाइबॉर्म थी; 
पर बह ARR मृत्युस एक घण्ट पूव اہ‎ टो गयी 1 
ऐसा विश्वास किया जाता था कि घण्टा-नाद0 सतक, द 
पित्र हो जाती है ओर पिश्चाचादि माग जाते दै! कदी बदी 
अब भी मृतकके इमशान पहुँचने ات‎ ٤6 घुरी द्वद 
घण्टी वजयी जाती اج‎ 8131508 प्राथना समास दोनेपर मो 
घण्डा बज़ता है | अन्तर्म गिजावराक घण्टेस मदु सङ्गात 
ध्वनि निकाल्नेका प्रयत्न हुआ | एक या अनेक ZR 
af सुखर सङ्गीत उत्पन्न किया जाता दे | इंग्डॅड-फ्रांतादिम 
ऐसे घण्टे हैं । भारतकी भाँति यूरोपमें भी प्राचीन 320 
घोड़ो तथा दूसरे पश्चुओंके جن‎ घण्टा و‎ प्रथा मिळवी 
है, इससे भटके وه‎ सरलतासे खोज ल्वि जाते ई. । 
इस प्रकार HARI छोड़कर ۷ समी धर्मा AF 
देशोंमें घण्टा बजानेकी प्रथा दै और उदके नवे-नवे 7 
बढते जा रहे हैं | इतिदासके विदानोकी धारणा ९ fs व्‌ 


| XE घण्टा आङ्गकल 'डाटा गिजा 


` प्रथा भारतसे दी संसारमें फेडी दै | 


ऋ सवे भद्राणि TG मा कश्चिदुःथभाग्मवेत * 


४ | गिर्जावरोके कुठ 
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वाली; وت‎ > अपकार-कर्ताओको भयभीत FG 
मगा देनेवाढी, पापनिवर्तक एवं अरिडनादर्के 70۳ गयी दै | 
भगवतीके 1> रुपम घण्टां उनके कराक +08 
है | अनेक कामनाओंकी पूर्ति तथा 0ا‎ निवृत्तिके लिये 
विविध ناه ناف‎ घण्टा चढ़ानका विधान पाया जाता 
है देवपूजा, देववात्रामे तो घण्दा-नादका वणन दी, पितृ" 
पूजनमें भी घण्टानादका विधि है | कुछ 81 
अपने रहनेके घरमें भी घण्टा बाधने आर उसका नाद 7 
आदेश है घण्टानाद मङ्गछमय ë | 

पूजनके अतिरिक्त दाधियाक >5 घण्टा बॉधनेकी प्रथा- 
का उल्लेख सभी प्राचीन ग्रन्थोमे पाया जाता ६ | सेनामें 

जहाँ भी हाथी चलें, उनके घण्टेका ध्वानिका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया है। रथ) छकड़ों आदिमे छुद्रवण्टिकाका वणन 
भी मिळता दै | गायों) TF सोडा आदिक गळम घण्टा 
बाँधनेका कोटिल्यने विधान किवा < | इससे उनके चरनेका 
स्यान ज्ञात होगा ओर AY उस ARE डरकर भाग 
जायेंगे । श्रीछुक्राचार्यजीने नीतिवारमे ےم‎ एक काम 
यह भी बताया है कि वह समयपर घण्टा वजाया कर । वद 
प्रथा अव भी सवत्र प्रचलित है | 

हिंदओंके अतिरिक्त बौद्ध, जेन तो घण्टेका उपयोग करत 
ही हैं, ईसाई-धर्ममें भी इसका बड़ा महत्व दै | भारतक अतिरिक्त 
वर्मा, चीन, जापान, मित्व; यूनान, रोम) फ्राय, रूस, TS 
आदिम भी घण्टेका व्यवहार प्राचीन काळत | जेन-वौद्ध 
मन्दिरमे भी घण्डा ळटकाया जाता दै, जिते लोग 68 
बजाया करते हैं । ARR घण्टेमें लटकन नहीं होती| वह TR 
सींग या हथौडीसे बजाया जाता हैं! बर्मा आदिमें बहुत बढ़े 
घण्टोंका प्रचार है | रंगूनके منت‎ मन्दिरमे ११५४ 
मन १५ सेरका घण्टा है ۱ मेंगूनका घण्टा. १८ फुट ऊचां 
ओर लगभग २५०० मनका दै ۱ चीनका प्राचीन राजवानी 
पेकिंगके एक छोटे मठमें १४४७ मन २२ सेरका घण्टा दै | 
और उसपर चीनी भाप्रामें वोदधधर्मके उपदेश खुदे ç । इसी 
नगरमें सात घण्टे हैं, जिनमेंसे AFF बोझ १३६५ मनके 
लगभग है | 
۱۳ और यूनानमे भी प्राचीन काले घण्टेका प्रचार था | 
جج‎ “ओरिसिसका भोज? नामक उत्सवकी सूचना घण्टा 
बनाकर दी जाती थी । यहूदियोंके प्रधान याजक "आरत? 
अपने कुर्तेमे छोटी-छोटी बण्टियाँ सिळवाते थे।.यूनानके 77 
Pata घण्टा वजता था | TAR घण्डा वजाकर > 


——e gs 
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थे जैसे शूरताकी उत्तुङ्ग जलराशि इस सत्त्वके पुलिनसे पवित्र 
होने आयी दो और उसे मर्यादाने साकार होकर सीमित कर 
दिया हो। 

“र्म नित्य विजयी है | वह आश्चीर्वादकी अपेक्षा नहीं 
करता | भगवान्‌ इव्यवाह्‌ तुम्हारा मार्ग प्ररास करें |! 
आचार्यं अव भी इवनके आसनपर ही खड़े थे ۱ सम्मुख 
कुण्डमें आहुतितृप्त अम्निदेवकी निर्धूम ळाळ-लाळ सीधी छपरे 
उठ रही थी--लाळ-लळाल छपरे, HT त्याग, तप) संयम 
एवं क्षत्रियके शर्य, ओज, प्रचण्ड प्रतापकी प्रतीक | 
महाराणाने अतृ उल्लसित AFR दो क्षण अग्निदेवके दर्शन 
किये और फिर भूमिपर मस्तक TCT | 

ध्राह्मप--नित्य तुष्ट, प्रथुकी FOR अपनी इच्छा 
विलीन करनेवाला, सबका गुमैषी' होता है; प्रताप !? गुरुदेवकी 
वाणी स्नेद-खिग्ध थी। “उसके लिये न कोई शत्रु है, न 
मित्र | न दण्डनीय दै और न AE किंतु जव शासक 
शिथिल होता दे, तब ود‎ वृत्ति विकत हो जाती है | 
उसकी शक्ति maeh राभस क्षेत्रमै उन्मुक्त नहीं हो पाती P 

“गुरुदेव !? महाराणा इस वाणीका मर्म जानना चाहते Š | 


ate तपस्या और पवित्रताके साथ शासकका 
अदम्य शौर्य अपेक्षित दै, संस्कृतिके इस sa प्रतीकको 
धूम्रदीन रखनेके लिये | 

“ओह P महाराणाको विलम्ब नहीं लगा समझनेमें | 
उस दिन उन्होंने सोचा था कि गुरुदेवके हृवनीय-कुण्डसे भी 
धूम्र क्यों उठना चाहिये और दयामय गुरुदेवने केवळ aga 
किया या। आज इस چم‎ समय एक आदेश दै इसमें 
उनके लिये । उन्होंने खञ्च खींच लिया ओर यशाम्निके सम्मुख 
मस्तक झुका दिया । गुरुदेवका दाथ उनके मस्तकपर छाया 
करता फेल गया था | 

इतिहास साक्षी है हिंवू-कुल-सुकुटमणिकी उस मूक 
प्रतिज्ञाका। वह शौर्य अन्ततक अझि-सा प्रज्वलित; प्रकाशमय ر‎ 
zd रहा । सम्राट्‌ अकबरका अपार अध्यवसाय उसमें आहुति 


संस्छतिके प्रेरक #‏ ٭ 


संख्या २ ] 


शद्धाचारी 3 पर उनके جات وہ‎ आइवनीय-कुण्डौसे 
उठी घूम्र-शिखाएँ 322 कषित, पीड़ित करती Š, प्रताप P 
गुरुदेवका वह सम्बोधन ےج‎ हृदयमें बाणकी भाँति 
अबतक चुभ रहा दै | चुभता ही जा रहा दै | 
_ “भगवान्‌ एकलिङ्गका पवित्र नाम लेनेमें उसी दिनसे 
۲76 कापती Š | आज गुरुदेवने मस्तक झुका लिया ओर 
, अब यह पत्र आवा दै दिल्लीसे"'" जैसे कोई अपने 
„ ्राणदण्डके आज्ञापत्रको देख रहा | 
“उसमें घागेके पाँच फेरे हैं | वे धागे पीछे 7 ۲ भीलको 
स्वयं भी आश्चर्यं था कि दिल्लीका पत्र इस प्रकार क्यों | 
` “जय एकलिङ्ग !' जेसे 3پ‎ पुनः जीवन लौट 
आया हो | उन्होंने पत्र खोला बड़ी शिथिलतासे था; किंतु 
शीघ्र ही वह शिथिलता दूर हो गयी ۱ मुखमण्डल हर्ष, 
उत्साइसे दमक उठा | ददाथ मूछोंपर गये और फिर कटिमें 
53 खद्धकी मूठपर | 
(सिंहके शिशु बंदी होकर भी me नहीं हो ۱ 
दिल्लीमै भी fq तो Š 1 भगवान्‌ एकलिङ्ग ! गुरुदेव P 
महाराणाने प्रथ्वीराजका ऐतिहासिक पत्र चकित 858ھ"‎ 
ओर बढ़ा दिया । उनकी दृष्टि कृतज्ञतापूर्वक ऊपर उठी और 
अद्वासे मस्तक झुक गया | 
x x x x 
(एकलिङ्गेश्वरकी जय P qem खिंचनेसे अश्वीके अगले 
पैर एक क्षण उठे ही रह गये और वीरोंके कण्ठोंने आश्रम- 
हारको जयघोषसे ध्वनित किया | 
“जय एकचिङ्ग ! बृद्ध ब्राद्मणकी दृष्टि उठनेसे पूर्व राज- 
स्यानका जाग्रत्‌ शौर्य उनके पदोंमें प्रणिपात कर रहा. था ।' 
“महामन्त्री भामासाइका त्याग प्रतापका प्रोत्साहन बन 
गया है और भीळराजकी वन्यवाहिनी अदम्य दै | विजयश्री 
सो भीचरणोंके आश्चीर्वादकी अनुगामिनी है! महाराणा 
कुळगुरुके چو‎ समीप सरल भावसे बैठ गये थे घुटनोंके 
यर | SQ कोई आराधक अपने आराध्यके ۹3 बठा हो | 
महामन्त्री सङ्कुचित पीछे جج‎ खड़े थे और आश्रमद्रारपर 


जावु टेके भीलराज अपनी 'पीछे खड़ी! सेनाके आगे ऐसे लगते बनकर रह गया | 
SERS सीसोदियाँ 
دود‎ किय विख्यात समर्थ झळ, ग । 
राणा जस री रात m भला. प्रतापखी ll 


सीसोदियोंके کو‎ सामर्थ्यको पृथ्वी भरमै प्रकाशित करनेके लिये दे राणा प्रतापसिंह ! तुमने यशीमयी 


रात्रिमे मळे ही जन्म लिया ! 


سیق 


[ माग र: 


कक कर‏ سے 


भेज दिया تسم"‎ किसी महापापकी गाया हुना - 


“वन्न अकवरको ? क्या ۰ 
^ कि में उसकी राज्य-सत्ताक 85 


w ' 


4 कि दे दूगाः 
यदिः ७००० ... नः | : | 
“यदि جو‎ आपपर आपक्रे مب‎ आपकी جج‎ दवा 
करे ! आपको कोई جو ود‎ पदा” "17 जैसे خصصع‎ 
विंदिनी चीत्कार कर उठी दी 1 यदद जंगली मीछ उस, جعد‎ 
शक्तिके RT ओर प्रथ्वीपर मस्तक रखकर वढे. जे 


चिल्ला पढ्दा जि एकलिङ्ग ۲ 7 
रमे आज प्रातः FFE दर्शनार्थ गया या |? महाराणा 


A 


अपराधीकी मोति मस्तक نسو‎ FR जा रहे थे | RE. 
नामने मद्दारानीको तनिक शान्त कर दिवा । 3P 

GR प्रणिपातका उत्तर नहीं سج‎ | गुरुदेव 'تسچوج‎ 
समीप विराजमान थे | समियाएँ प्रज्वलित नहीं हो खी मीं। 
نب‎ उनके नेत्र अभ्रपूर्ण एवं अरुण दो गये ये, जते उन 
दयामयने मेरे अपरावपर उठे रोपको भीदर ही रोक लिया | 
मदायद्रके समान  ہحعم‎ नेत्र و نب"‎ दे गवे 
ये |? महारागाने दोनों हाथ मखकपर रख लिये 1 उनके 
मेत्रोंति टप-टप बूँद गिर रही थीं | 7 

बार प्रतापको गुरुचरणेसि ara - नदी‏ تچ 
(ter | उन तरोमवके आशीर्चादका अधिकारी अव में खा‏ 
ही वेघक wama उन्होंने नेरी अह‏ و ही नहीं‏ 
देखा ।? दो क्षणके लिये वाणी दक गयी |‏ 

:आदियुगर्मे अग्निदेव تج نم‎ निवास करते ات‎ 
कल्मप था दी नहीं, तब शासन और पवित्रता किसकी की जाव | 
ےق‎ अन्ततक ब्राह्मणही वाणी ही भगवान्‌ वैश्वानरका वाइन, 
थी | 3۸ھ‎ विशुद्ध sam ہے‎ हुए ۴ 
تنسو‎ मूर्तिमान्‌ अग्निदेव प्रकट हो जाते थे । देवता खत 
अपना भाग आकर खीकार करते थे ۱ द्वापरका 7 
चरणतक साक्षी था कि जनमेजयके ae भी ۹مہ‎ 


आक्षणके ख्यि अर‏ ےہ अनुगमन करती‏ مد 


मन्यन केवल उपचारमात्र था। अग्निदेव तो | 
रहते رج‎ यह कलियुग दै । मिका घाम 
مد‎ मुख हो गया Š - प्रताप ! केवळ पवित्र गाउन 
ही جم‎ उत्थानसे शुद्ध द्वोता है । मैंने देखा G 

धर्मनिष्ठाने भगवान्‌ हृव्यवाहका पथ नित्य प्रशल 81 दे 
मैंने देखा Š कि मानसिंह अत्यन्त سان‎ sam تا‎ 


% सर्वे भद्राणि وسر‎ भा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


` प्रतीक्षा करते 
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«राणा ! धर्मके सङ्कटकी पुण्यतिथिमें जिसने अपने 
सर्वखकी आहुति दे दी है, उस कंगालकी 8 
कवियोंदी वाणी पावन होगी ! में आज चक्रवर्ती گی‎ उस 
यज्ञान्तका स्मरण कर रहा हूँ P 

वदेव | सन्तोप भी जिनके AUR प्रेरणा प्राप्त करता 
है, उनकी शाश्वत SFR वाथा दे सके, ऐसी शक्ति कहाँ है !? 

महाराणाकी वाणी आगे कुछ कह न सकी; किंतु उनकी दृष्टि. 
उस रिक्त नारिकेल जळ्यात्रपर थी, जो आधा पड़ा था आर वदद 
दृष्टि अपनी व्यथा सुनानेके جج‎ वाणीकी अपेक्षा नहीं 
करती थी | 
e 


` “जय एकलिङ्ग ! एक वन्य भीलने भूमिपर लेटकर प्रणाम 
किया और एक भूजपत्र आगे جع‎ दिया | इस गुफामें इन 
निष्काम सेवकोंका प्रवेश अवाघ Š | अन्ततः इन्द्रीकी सेवा 
तो महाराणाको यहाँ निरापद रखती है | 

e एकलिङ्ग ٠ महाराणाके कण्ठसे बड़ी कठिनतासे 
यह ध्वनि इधर निकलती है | वे इसके साथ ही याक पढ़े | 
पत्रको ध्यानसे देखा, जैसे वह कोई विषेला जन्तु हो ۱ تہ‎ 
पाँच तहे हैं, पाँच ही वार उनपर सूत्र ळपेटा गया है | सूत्र 
भी पीत दै, श्वेत नहीं | तव पत्र किसी अपने अनुचरका 
है | दाहिने हाथमें पत्र Š छिया उन्होंने । 

(एक राजपूतने दिया है ! वह उत्तरकी प्रतीक्षा करेगा 
घारीके उस पार ! कहता था; दिल्लीसे आया है P भीलके 
स्वरमें घुणा, तिरस्कार; उपेक्षा, उत्कण्ठा--पता नहीं क्या-क्या 
थी | वह स्थिर दृष्टिसे राणाकी ओर देख रहा ۱ 

(दिछीसे आया है P राणा चेंकि | पत्र हायसे छूट 
गया | 


ER पत्र P महारानीने सुना ओर पास आ गर्यी | 
उनके AFF विस्मय था | 7 

“उस दिन वन-विलावने तुम्हारी घासकी रोटी कुमारके 
हाथसे छीन ली ओर वह क्रन्दन कर उठा b महाराणा नीचे 
गिरे पत्रकी ओर मस्तक झुकावे स्थिर देख रहे थे | 

“रहने भी दीजिवे ۱ बालकोकी रोने-गानेकी TK 
ध्यान देकर कहाँतक कोई FAR स्थिर रह सकता है b 
वाणीम चाहे जो कद लिया जाय, पर माताका हृदय क्या 
ऐसे स्मरण शान्तिसे सह पाता है १ ۱ 

“में मी अन्ततः मनुष्य ही हूँ--हुर्वछ मनुष्य ! मेरे 
چ8‎ e کے‎ : 
गे सीमा समाप्त हो गयी उस दिन | मैंने अकवरको पत्र 


९५५ 


बादशाइ--आखिर्‌ आपलोग इस मामलेमें क्या चाहते हैं! 

मौळवीळोग-यद्द मामला मजहबका दे--राजनीतिका 
नहीं | इस मामलेका आखिरी फसला جج‎ 8 
अदालत यानी अंजुमने-मोलाना? ही कर सकती है | 

बादशाइ-तो अब क्या होना चाहिये t 

मौळवीळोग-उस लड़कीकों फिर हिरासतमें॥ले लीजिये | 
कूल उसकी ٭3‎ जुम्मा मस्जिदकी अदालतमें होगी | आयन्दा 
धर्मके मामलेमें आप दखल न किया करें | 

किरनको फिर जेलमें बंद कर दिया गया | 

x x x 

एक टाटपर बरेठी किरन भविष्यको सोच रद्दी थी | 
कटार लिये एक FOR आया । किरन. खड़ी हो गरी 
"और बोली-- 

किरन-तुम कोन हो 1 

जल्लाद-मे जल्लाद हूँ | 

किरन-यहाँ क्‍यों आये t 

ज०-तुमकी मारने । 

'किरन-किसके हुक्मसे t 

ज०-मौलानालोगोके हुक्मसे 

किरन-क्या हुक्म हुआ मेरे लिये ! 

ज०-न रहे बॉस न बजे 0۱ 

किरन-बादशाहके gs खिलाफ t 

ज०-जुम्मा मस्जिदकी अदालत, बादशाहोंके बनाने ओर 
विगाइनेवाळी अदालत Š | 

किरन-अच्छी वात है | 

ज०-मुसल्मान हो जाओ या मरनेको तैयार हो जाओ | 

REAR مق‎ हूँ । अपना fad 4 
त्यागूँगी | जल्लादने कटार तानी | ۱ 

किरदन्नतुम मत मारना । मेरा बदन एक यवन नहीं 
छू सकता । 

ज्ञ०-फिर कीन मारेगा f 

किरन-में खुद मर जाऊँगी | यह कटार मुझे दो | 

ज०-खूब ! यह कटार में तुमको दे दूँ, ताकि बह तुम्हारे 
सीनेमें न जाकर मेरे सीनेमें घुस जाये १ चालाक तो तुम 
कम नहीं हो | 

किरन-मुझे करार भी नहीं चाहिये | 

जल्ळाद-तो फिर केसे मरोगी 1 

किरिन-ऐसे | 


के हिंद-धर्मका आदश ٭‎ 


संख्या २ 


दिया | वाजारोमें इड़ताल कर दी गयी । वेश्य-समाजके 
नेताओने किलेके नीचे जाकर धरना दे दिया । गोलमाल 
बुनकर वादझाइने खिड़की खोली । पूछा “क्या मामला दै D 
83151 सारी कहानी सुनायी | बादशाहने कहा--“इसी वक्त 
वह लड़की आपलोगोंकी सिपुर्दगीम दे दी जायगी | कढ 
हमारे दरचारमें यह मुकदमा पेश होगा, इतमीनान रखिये, 


f यह बात जानता हूँ कि जोर-जुल्म करनेवाली EAE 


बादलकी छाँदकी TE टिकाऊ नहीं. و‎ |? 

लड़कीकी लेकर सेठलाग वापस चले गये | 

x x‏ کر 

दुसरे दिन TARR दखारमें वह लड़की पेश की 
गयी ۱ काजीजी भी घुळाये गये | काजीसे वादशाइने पूछा-- 

बादशाइ-इस हिंदू लडकीको, जो खुशीसे इस्लाम 
कबूल नहीं करती, क्यों जबरन मुसल्मान बनावा जा रहा है ! 

7252-56175 ! शरहके कानुनसे यह लडकी उसी वक्त 
मुसल्मान हो गयी कि जिस वक्त उसका बाप मुसल्मान हुआ | 
و‎ उस वक्त नावालिग्‌ थी ۱ रजखला नहीं हुईं थी | 

बादशाह-रजखत्य होना ही वालिग द्योनेका प्रमाण 
नहीं दे । ऐसी भी लड़कियाँ š कि जो बालिग हैं, मगर 
रजखला नहीं हुईं | 

काजी-गरीबपरवर | जो मुनासित्र समझें, हुक्म दें । 

वादुशाइ-न्शारइमें عو‎ भी लिखा दै कि जबरन किसीको 
मुसल्मान नहीं बनाना चाहिये | इसी दफाके मुताबिक 
हम इस लड़कीकों वरी करते 3 ۱ सेठ घनश्यामदासजीको यह 
लड़की لاه‎ जाती दे। वे ईमानदार तथा अच्छी चाल- 
चलनके आदमी हैं | वे जहाँ चाहें, इस कन्याका विवाह कर 
इकते हैँ | लिहाजा मुकदमा खारिज और मिसिळ दाखिल 
दफ्तर ! 

कन्या सेठजीके साथ चली गयी | 

x x x 

दूसरे दिन थी जुम्मेकी नमाज | जुम्मा ۶ 
एक लाख मुसल्मान जमा हुए | AR भी गये | 
मुल्ला लोगोंने .جج‎ आड़े زع‎ लिवा ओर उनके फेसले- 
को तारन्तार कर दिया | इस्लामी rT, वालवमें मौलवी 
छोगोंकी 135188 थी | 

बादशाहने देखा कि मामला विगड़ा जाता है | ۲ 
ऐसा न हो कि मुझे तस्त और ताजसे भी दाथ घोना पड़े ) 
नरम पड़ गये और बोले-- 


` 


< 


जायगा । वजीर OEY ` 


me धर्मका 4 2318 1 
हिंद-धर्मका आदश 
[ कहानी ] 
( लेखक---चौवरी RATT वर्मा ) 


लो | तुम्हारे हिंदू-धर्मस /इमारा इस्छाम-धर्म बढ़िया 7 
इस्लाम FEO दे कि खुदा एक بخ‎ कहता दै कि 


इश्वर उकडा ही हू # 1 


Eade नर्ड-- करोडी | जितने जीव हैं, 3 सक 


धर्मकी शिक्षा दै । جج‎ 


वास्तवमें ईश्वर Ë, यदी بج‎ 


कदवता दे कि ईश्वरे सिवा और कुछ मी नहीं है RE 
€ بح = 3ے‎ ۶ e दै 
प्रकार सूर्य ओर किरन ! किरन भी तो सूयं दो š [इही 


प्रकार وی جو"‎ जीव AR इस दो سپ‎ ۹ एक. 
दी चीज दे | इमारी गीताने यदी थिया द! 

व्यजी-अगर तुम मुख्यमान दो जाओ तो 0 ۴ 
यजाय किरनके sat रख दिया 
लड़केके साथ तुम्हारी शादी करा दी जायगी | इछ 56 दुम 
एक “अनाथ लड़की? दो। फिर--“वज्ञीरज़ादीर कइछओगी। 
भखारिनत रानी बन जाओगी | 

दिरन-अपने घर्ममें मिखारिन रहना अच्छा है--पयबें 
धर्म जाकर रानी جج‎ अच्छा नहीं | वह eR 
پچ چیہ‎ AHR नहीं, जो लोम या मबसं' 8 
TT चक्रे | ۱ 

काजी-जिस वक्त तुम्हाण बाप मुसल्मान हुआ या; उष 
वक्त तुम्हारी क्या TF यी 1 

किरन-तेरद छाल | 

काजी-रजखला हुई थी या नहीं t 

किरन-जी नहीं | 

काजी-तव्‌ तुम उस वक्त नाबालिग थी f 

किरन-जी हाँ | 


काञ्जी-तब तो दुम इस्लामी कानूनकी दफासे उती कछ - 


मुसस्मान हो चुकी कि जव तुम्हारा वाप मुसल्मान हुथा-या । 


किरन-इस्लामी कानून इस्टामके सिरपर, सवार हो सकता. . 


इ, दिंदू-वर्मपर नही | में इस कानूनको नहीं मानती । ` 
काजी-“इल्लाम-वर्मकी तौद्दीनमें इस ळडकीको 2 
भेजो P वेचारी किरन शादी जेलखानेमै मेज दी यया | 
x x 
यह सनसनीखेज समाचार सारे शहर ك3‎ 3 TF 


हो गया । वैश्यसमाजने कुपित होकर सारा कारोवार बंद की 


सन्‌ १७२५ की घटना दै। मारतसम्राट 78 
दिल्लीके جو‎ आवीन थे | वादद्माइका मीरमुंशी एक 
वैद्य या | सनम, शाराव) शतरंज और ۸۳۵ 8 
बह मुसल्मान दो गया | हिंदू नाम था--रामजीदास सेठ | 
पुसल्मानी नाम मिला--मिर्या अइमदअळी | 


रामजीदासकी खी मर चुकी थी | TF केवल एक 


थी | नाम था--किरन | उसने अपनी कन्याको बहुत‏ و 
उमझाया; परंतु वह मुसलमान दोनेपर राजी न हुई, न हुई |‏ 
अन्तमं काजीकी कचहरीमें अहमदने अर्जी दी कि “जिस‏ 
वक्त मैंने अपना मजइव तब्दील किया या, उस वक्त मेरी‏ 
थी ۱ इस्लामी कानूनके मुताविक) मेरे‏ ٹج छड़की‏ 
पुसल्मान होते ही वह भी मुसलमान हो गयी ۱ अब बह‏ 
मजहब हासिल‏ جع पाला दैं--इसलियिे उसे वाक्रावदा‏ 
छर लेना चाहिये । उसे इनकार क नेका दक नहीं 2 | मगर‏ 
सरकार सरकारी दवावसे‏ "چا | बहू इनकार करती है‏ 
उसे मुसल्मान बनाये | यही मेरी दिली तमन्ना दै ۲‏ 

काज़ीने किरनको कचइरीमे बुळाया | उस पोडञ्चवपीँया 

बाळाने आकर अदालतको जगमगा दिया | लड़की अत्यन्त 

सुन्दरी थी | वह निर्मम खड़ी थी और उसकी ê 
घड़ी हुई थी | 

काजी-तुम अहमदअछीकी लड़की हो t 

किरन-जी ۱ 

काजी-फिर किसकी दो 7 

किरन-सेठ रामजीदासकी | 

काजी-दोनों एक दी तो हैं ! 

किरन-जी नहीं | मेरा वाप तो उसी क्षण मर गया था 
कि जिउ छण उसने हिंदू-धर्मका त्याग किया या | 

काजी--अहमदअढी چچ‎ बाप नहीं दै ! 

किरन-जी नहीं | 

काजी-तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो ! 

किरन-जी नहीं | 

aR रहोगी १ 

किरन-किसी हिंदूके घर रना चाहती हुँ | 

काजी-लड़की ! गुस्सेको थुक दो और قد‎ काम 


` 


९५७ 


माताका आदश # - `‏ ٭ 


संख्या २ ] 


महारानी---मैं आपसे प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ | 
महाराज--में वह प्रतिज्ञा अस्वीकार नहीं करता | 

परंतु तुमसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इस पुत्रको राजकीय 
शिक्षा दी जाय। इसकी शिक्षाका प्रबन्ध मेरे تچ‎ 
दे दो। 

महारानी--अच्छी वात | 

इस तीसरे कुमारका नाम था--अझोककुमार | 

जब अशोककुमार एक सुयोग्य युवक हो गया, तब 
राजा और रानी उसे राजकाज सौंपकर बनमें तप करने चळे 
गये । वे अपने बड़े कुमार आत्मानन्दके आश्रममें जा पहुँचे 
और वहीं रहने लगे | दूसरा कुमार न माळूम साधुओंके 
साथ कहा चला गया | 

एक दिन आत्मानन्दने माता मदालसासे कहा-- 
- आत्मा०--माताजी ! आप कभी-कभी बहुत चिन्तातुर 
हो जाती Š | 

मदाळसा--हा, मुझे तुम्हारे छोटे भाईकी चिन्ता 
सताती है ۱ बह राजकाजमें पड़ा हुआ ईश्वरको भूल रहा 
है। यों ही रहा तो वह मरकर अवश्य नरकमें जायगा | 
क्योंकि---“तपसे राज्य और राज्यसे नरक ا‎ 

आतमा०--आपकी चिन्ता केसे दूर हो सकती है f 

मात(--तुम अपने मामाके पास जाओ | उनकी सेना 
लेकर अपने छोटे भाईपर चढ़ाई कर दो । उसे पराजित करके 
खुद राजा बन जाना और उसे تو‎ तपके लिये भेज देना | 
जब तुम राजा हो जाओ, तब अपना विवाह कर लेना । एक 
पुत्र पैदा करना और उसे गद्दी देकर रानीके साथ यहाँ 
चले आना । इस प्रकार मेरी कोई सन्तान मूर्ख और पापी 
न रद्द सकेगी । मेरे तीनों पुत्र इस प्रकार भगवद्धजन कर 
सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे | माताका आदर्श यही दै कि 
जो जीव उसके गर्भमें आये-उसे मुक्त करा दे | उसे 
पुनः-पुनः जननी-जठरमें न आना | गर्भ भी एक 
नरक दै । 

आत्मा०--जो आशा | 

आत्मानन्द अपने. मामाके पास गया । उसने सेना लेकर 
काझीपर चढ़ाई कर दी | अशोककुमार हार गया ओर बंदी 
हुआ" छः मास वाद आत्मानन्द अपने भाईके पास जेळमे 
गया और बोल-- 


आत्मा०--राजन्‌ | में आज आपका राज्य आपको 
2۲-8 आया Š | 


महारानी--वजरंगवली ब्रह्मचारी 5 ۱ आज भी वे 
“मौजूद Š ۱ नारद, शुकदेव और दत्तात्रेय कब मरे थे १ 
महाराज---मुझे तुम्हारी बातोंसे सन्तोष नहीं होता । 
महारानी--( मुसकराकर ( आखिर आप क्या चाहते हैं ! 
मद्दाराज--सन्तान | 
` महारानी--परंतु एक मेरी भी दात है | 

महाराज--वह क्या १ 

महारानी--सन्तानपर आपका कुछ भी अधिकार न 
3۳۲۱ | उसकी शिक्षा-दीक्षा सवथा मेरे हाथमें रहेगी | 

महाराज--स्वीकार है ١ 

मद्दारानी--में चाहे जो करूँ--चाहे उसे मार ही 
تسیچ‎ बीचमें कोई दखल नहीं देंगे १ 

महाराज--स्वीकार है | 

महारानी--त्रिवाचक कहिये | 

महाराज---मेरी सन्तानपर, उसकी माताका पूर्ण अधिकार 
मुझे स्वीकार है ! स्वीकार है !! स्वीकार है !!! 

महारानी--'परमात्माको व्यापक और द्रष्टा मानकर मैं 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ?---यह भी 8ج‎ ! 

महाराज--परमात्माको व्यापक और द्रष्टा मानकर में 


यह प्रतिज्ञा करता हूँ ١ 
महारानी--तो मुझे भी आपकी बात स्वीकार है । 
x x x x 


सालभर बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ ۱ मद्दारानीने अपने 
कमरेमें देवताओं तथा महात्माओके चित्र लगा रक्खे थे। 
राजकुमारके शिक्षक एक विरक्त ब्राह्मण बनाये गये | रानी भी 
उसे वेराग्यकी शिक्षा देती थीं । राजा भी--“जिसमें तेरी 
रजा; उसीम मेरी [۰۷۹ अनुसार शानोपदेश किया करते 
थे । फल यह हुआ कि बारह साळका होते-न-होते राजकुमार 
साधु बनकर महळ्से निकळ गया | आत्मानन्द नाम हुआ 
उसका । 

तीन साल बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ ۱ उसका भी 
बही दाल हुआ | 

तीन साल बाद तीसरा ळड़का पेदा हुआ ۱ एक दिन 
राजा-रानीमें फिर विचित्र बातचीत हुई 

महाराज--इस लड़केको साधु मत बना देना | 

सद्दारानी---अवश्य बनाउँगी | 

महाराज--तब तो सिंहासन सूना-का-सूना दी ۱ 
सन्तान पैदा करनेका लक्ष्य क्या था ! 


खभाग्मवेत्‌ e. = ` 7‏ کے 
२५६ % सवै भद्राणि पश्यन्तु मा FE: 3 [ भाग २४ |‏ 
EFER किये ۳ i‏ کہ ,> ; ओर‏ اج > RE कहकर‏ 

हकर उस कन्याने अपना सिर इतने जोरसे पत्थरकी फळ, मेवा, बताशे ओर रुपये-पेसे AF किर कि 


जितने किसी शवपर नहीं हुए थे ! ٦ ۱ 

सन्‌ १७२५ ईस्वीकी गरमीकी मौसम थी | किरनने हकीकत . 
रायकी भी धर्मप्रियता जीत ळी थी । हिंदू-संस्कृतिका यही, 
आदर्श है कि प्राण भले ही चले जायें, अपना धर्म न 


जाने पाये ! क्योंकि जो धर्मका हनन करता है, धर्म उसका وج‎ 


कर डाळता दै |? धर्मपर न्योछावर होकर किरनदेवी अपना 
नाम सुनहरे و‎ अमर कर गयी है | ۱ 


दीवालमें दे मारा कि वह खरवूजेकी तरह फट गया | 
खूनका फव्वारा कोठरी تم‎ वरसने लगा | 

इस भयानक मोतको देखकर जल्लाद भी कॉप गया | 
बोला--“शाबाश | हिंदू ٭چہ‎ ! शावादा | हिंदू-धर्मके सिवा, 
इस तरहसे मरना और कौन सिखा सकता है |? 

दाहरके सेठोंने लाश माँग छी। रथीकों खूब सजाया 
गया | कहते हॅ कि उस कन्याके शवपर जनताने इतने फूल, 


— K 


माताका आदश 
[ कहानी ] 


( लेखक---मुखिया विद्यासागर ) 


महारानी--पुत्र पैदा करनेमें मुझे एक डर है। 
महाराज--चह क्या ? ۱ 
` महारानी---न माळूम पुत्र केसा पैदा हो ! 
महाराज---( हँसकर ) यह कोई डर नहीं दै | 
महारानी-ऱक्या t ۱ ks 
महाराज---चुम-सरीखी पवित्रह्ृदया माताका: पुत्र, ` 
ओर मुझ-सरीखे पवित्र पिताका पुत्र अपवित्र कैसे होगा ! 
महारानी--खामिन्‌ | قوج‎ मैं अभक्त सन्तानसे . , 
वृणा करती हूँ | ईश्वर-विरोधी सन्तानसे मुझे जलन Š | मेरा 
स्वभाव ही ऐसा Š | पुलस्त्यके ge रावणकी भाँति यदि. 
किसी कारणवश ईश्वरद्रोही पुत्र हुआ तो मातृ-पितृ-ऋण 
अदा होगा या और बढ़ जायगा १ | 
महाराज--अभक्त पुत्र न होगा | 
महारानी--यदि हुआ तो 1 
महाराज--तुम विचित्र महिला हो | 
महारानी--जी; में विचित्र स्री हूँ. ۱ 
महाराज--तो ڑج‎ ,वताओ कि क्या करना चाहिये l 
महारानी--हम दोनोंकों جو‎ रहना चाहिये । 
मदाराज--सिंहासनपर कोन बैठंगा ! ` 
महारानी--आप | होती. 
महाराज--मेरे बाद ! "आ 
महारानी--आप मरेंगे; ही नहीं | नेष्ठिक ब्रह्मचारी कही 
मरता Š 1 जो मर नाय--वह ब्रह्मचारी ही नहीं। 
ہجو‎ | यह कैसे १ 


इतिहासप्रसिद्ध महारानी मदालसाका विवाह काशी- 
नरेशसे हुआ था | द्विरागमनमें जब वह पतिग्रह आयी, तब 
एक दिन काशीनरेगने सहवासकी इच्छा प्रकट की । उस 
समय आधी रातका समय था | पतिकी इच्छापर मदालसाने 
कटा ۱ 
महारानी---मैं ब्रह्मचर्यसे रहँगी | 
महाराज---तो विवाह क्‍यों किया था ! 
महारानी--विवाह मेरी माताने कर दिया । पिताजी 
मेरे qaf थे | 
महाराज---विवाहके वाद ब्रह्मचर्य सम्भव नहीं | 
महारानी---क्यों सम्भव नहीं ? इस संसारमै कितने ही 
दम्पति आजन्म ब्रह्मचारी रहे Š | 
महाराज--परंतु मुझे तो राजकुमारकी प्रतीक्षा Š | 
सिंहासन खाली न हो जायगा ! 
महारानी---आप अपना द्वितीय विवाह कर सकते š| 
महाराज--राजा लोग अनेक विवाह करते अवश्यः کک‎ 
किंतु काशी-राजवंशमें 277127 ही संस्कृतिका आदर्श 
माना गया Š | 
महारानी---जवतक मुझे सन्तोष न हो; 
रइनेकी प्रतिज्ञा]कर चुकी हूँ | 
महाराज---आखिर तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ۶ 
77 हम लोग सन्तान पैदा नहीं करेंगे, तबतक मातृ-पितृ- 
"णले मुक्त न हो सकेंगे । यह भी एक आदर्श है। हिंदू- 
55 यह सन्तान-सम्वन्धी आदर्श है। 


में प्रह्मचर्यसे 


हिंदू संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 
) छेखफ--डा० श्रीवासुदेवशरणची अग्रवाल एम्‌” ५०, یصو‎ टी० ) 
हिंदूकी दर्शिम धर्म, संस्कृति, जीवन --तीना أ2‎ विस्तार समानहे | एकको हटाकर एक नहीं रहता! 
हिंदू संस्कृतिका TORT سوہ‎ Š । समन्वय हिंदुत्वक्की समस बड़ी विशपता हे | विश्वके 
साथ अविरोध-माव प्रास करनेकी पद्धति समन्वय ج١‎ 
'वहुघा? भावकी खीक्रतिस सहिप्णुताका जन्म होता दै। हिंदू धर्म सहिष्णुताकी प्राणयायुसे जीवित है। 
AE पकत्वकी पहचान हिंदू खंस्कतिका प्रयत्न रहा है | एकत्वका आग्रह वहुत्वका नाश करके 
हिंदू संस्कृतिक 52 नहीं हे ۱ EAR ही एकको महिमा प्राप्त होती ہچ‎ 
एके सद्विप्रा 257 ۱ 

— हिंदू विचारोंका AFAT सत्र दै | 
अनक संघर्पौके वीचसे स5न्वयकी प्राप्ति हिंदू संस्कृतिके इतिहासका राजमार्ग रहा है 
धार्मिक sassa, सामाजिक ےجو"‎ व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य हिंदू संस्कृतिको وج‎ Š इनका 
उपभोग सत्यद्शनके लिये होना चाहिये | 
जड थोर चेतनका आपेक्षिक मूल्याडून हिंदू संस्क्ृतिकी विशेषता हे | 
चैतन्य ही महान्‌, नित्य, रसपरिपूर्ण और प्राप्त करनेये!ग्य तत्व है। इस प्रकारका و32‎ प्रथन्न और तीन 
विश्वास हिंदू संस्कृतिके प्रत्यक युगम प्रकट होता रहा Š | 
संसार ओर उसके उपभोग अल्प, सीमित, तुच्छ ओर जीतने योग्य E— tz प्रतीति हिंदू मनमें 
सदा ऊँची प्रतिष्टाकी पात्र वनी रही । 
सांसारिक जीवनका उचित मूल्य तो ऑक लिया गया, किंतु उसको उपेक्षा या جج‎ करना 
हिंदू सं घ्कनिको इए नहीं। जो जडकी उळञ्चन को رجہ‎ ख पञ सका, جو‎ FIRI केले सतझ सकता 
द ? निः््रेयसके साथ अभ्युदयकी प्रातिपर भो हिंदू हषिकोणत बहुत वळ दिवा दे | लोक AK 
परछोकका समन्वय, जड और चेतनका समन्वय प्रात करनेकी प्रबृत्ति [ŠZ धर्मको मान्य है | 
इसी 87ء‎ हिंदू संल्छतिमं साहित्य, कळा, सौन्दर्य और وة‎ हुए जीवनके अनेक वरदानाको 
प्रतिष्ठित स्थान दिया गया । 
घर्म ओर जीचनका मेळ हिंदू Herfê आग्रहका विषय हे! घने घारण/त्वक निवनोंकी सघुदित 
संशा थी | 

ANE धम said धारयति प्रजाः „ (व्यास) 

सम्पदाय या मत-मतान्तरके लिये भी धर्म! शब्दका प्रयोग हुआ; परंतु नित्य یجن‎ इन 
सबके ऊपर और वडा हे । चर्म ओर सर्वोपरि चेतन्यका धरातल एक है | 
ऋत, सत्य, धर्म, ब्रह्म, चैतन्य अभिन्न और aR हैं। इनकी am g وج‎ हिंदू सं तिका महान 
युग-्युगन्यापी श्रद्धाका विषय रहा है ١ 
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सर्वे भद्राणि جع‎ मा कञ्चिःखभाग्भचेत्‌ ٭‎ 


९५८ 


.سے 


संन्या०--राजाके पापसे अकाल पड़ता Š | 

आत्मा०--मेंने कोन-सा पाप किया 1 

सँन्या०--तुमने सबसे वड़ा पाप किया | 

आत्मा०--चह कौन-सा ¦ 

संन्या०--नुमने अपनी माताको धोखा दिया दे | 

आत्मा०-हों) 3۱ में तो अपनी प्रतिश ही मूल 
गवा था | | 

संन्या०--अपने पुत्रको गद्दी देकर पत्नीके साथ अपनी 
माताके पास चले जाओ | तब अकाल दूर होगा | 

उसी दिन राजाने अपने राजकुमारको राजतिल्क दे 
दिया ۱ वद्‌ संन्यासिनीके साथ बनमें चला गया | 

आश्रममें परुँचकर आत्मानन्दने जाना कि वह دک‎ _ 
स्वयं उसकी माता ही थी। तवतक दूसरा राजकुमार 
विनयकुमार भी समस्त तीर्थोका दर्शन करके वहाँ आ 
गया। Š 

एक दिन तीनों पुत्रों और पतिके समक्ष महारानी 
भदाल्साने यद वक्तव्य प्रकट किवा--- ۱ 

“यदि माता ज्ञानवती दो तो एक विराटू कुल्को शानवात्‌ 

बना सकती दै | माता अज्ञानी हो तो वद एक विराटू कुछ 

को नरकमें मेज सकती दे | ۹۵ बड़ी भूल दे कि मे 
पनबान्‌ पति पसंद करती ई | उनको चाहिये कि वे 8 
पति पसंद किया करें । 

हिंदू-संस्कृतिका आदर्श माताके लिये و‎ दै कि बई 
अपनी किसी सन्तानको ईश्वर तथा घर्मके विरुद्ध न चलने 
दे। नहीं तो सन्तान स्वयं नरकमें जायगी और माता-पिताको 
भी नरकमें घसीट छे जावगी | 7٦ 

आज मुझे पूर्ण सन्तोष है कि मेरे तीनों पुत्र तथा भर 
पतिदेव मेरे साथ तप कर Ç Š ! इससे बढ़कर एक 
साध्बी नारीका क्या सौभाग्य हो तकता Š । | 

में जो अपने मातृ-आदर्शम उत्तीर्ण हो सकी हूँ उसमें 
मेरे पतिदेवने यथेष्ट सहायता पहुँचायी है । में ईश्वरसे प्रार्थना 
करती हूँ سخ‎ | 2 

हे दयाळ ! हम TAR मुक्ति प्रदान 8۱ _ 


अशोक०--( आश्चर्यसे ) क्यो ! आपने तो मुझे जीत 
लिया है | हस्तगत राज्य क्यों छोड़ना चाहते 3۱ ऐसा तो 
कोई नहीं कर सकता | 

o संन्यासी था। FR सोचा कि शायद 
शज्यमें अधिक सुख होगा, TRA आपपर चढाई की Î | 
परंतु इस छमाद्दीमें अनुभव हुआ कि H पहले ईश्वरकी 


मुझे तो राजकाजमै कोई सुख प्रतीत नहीं होता ۱ वह पक्का 
मूर्ख है कि जो तप छोड़ राज्यकी अमिलापा केरे । स्वर्ग 
छोड़ تو‎ रहनेकी अभिलापा करना ہج‎ नहीं तो ओर 
क्या है ? 

अशोक०--तब तो मुझे भी तप करना चाहिये । 

जात्मा०--जी नहीं | में तप करूंगा ۱ आप अपना 
बंजाल सँभालें | 

इतना कहकर आत्मानन्दने राजमुकुट उतारकर अद्योक- 
के सिरपर रख RTI अशोकने पुनः उसे उतारकर 
आत्मानन्दके सिरपर وت‎ और कदा-- 

अश्षोक०---आप तप कर चुके Š आप राज्य कीजिये | 
अपने पुत्रको गद्दी देकर फिर तप कर BAT । मुझे तप करने 
दीजिये } 

आत्मानन्द भी यही चाहते थे ۱ भाईके मुखसे यह 
सब कइलानेफे लिये ही उन्होंने नाटक रचा था | 

अशोककुमारकी माता-पिताके पास भेज दिया गया | 
वहाँ जाकर उसने जाना कि उसे उसके बड़े भाईने ही पराजित 
किया था | सो भी माताकी आज्ञासे | 

आत्मानन्दने अपना विवाह किवा | एक पुत्र भी पैदा 
हुआ | परंतु वह राज्यकाजमें ऐसा ल्वछीन हुआ कि 
माताको आश ही भूल गया | वह राजकाजसे ही प्रेम 
करने लगा । 

x 2९ x x 

संन्यासिनीका रूप धारणकर एक दिन मदालसा काशी- 
नरेशे وج‎ जा पहुँची | ۱ 

आत्मानन्दने सत्कारकर पूछा-- 

आत्मा०--मेरे राज्यमें अकाल क्यों पड़ गया है १ 


SRR 
माताका उपदेश 


š 3 x ۳ ۹ ` i + e 
کے‎ ई, तू बुद्ध ३, तू हे निरंजन सर्चदा 1 संसार-मायासे रहित तू Š खरूपस्थित सवा ۷ 
. संखार खारा खम है अब मोह निद्रा त्याग तू ۱ कह रही निज तनय से मा पुत्र सत्वर 1 


भ्राताका आदशं 
[ कहानी ]- 


( छेखक--खामी श्रीपारसनाथजी सरखती ) 


राम०-उन्नतिके विचार बतलाते Š | 

माळती-विचार करना भी कोई काम है t 

राम०-विचार ही तो काम Š | इस संसारका राजा 
विचार ही तो दै । प्रत्येक बातमें विचार है। विचारमें جو‎ 
आयी कि सत्यानाश हुआ | 

माळती-मेरा विचार दै कि में अळग चूल्हा बनाउँ | 
तुम अपनी जमीन बँटा लो | सुपया-पेसा और जेवर बड़ी 
बहूके पास है, उसे भी आधा-आधा कर लो ! 

9۰-73 ! 

माळती-यों कि कळ वाळ-वच्चे होंगे ओर परसा. उनका 
व्याह होगा; हमारी गुजर साथमे नहीं हो सकती | 

राम०-हिँदृ-संस्कृतिका यह आदर्श नहीं है | 

मालती-क्या आदर्श है ? 

राम०-वड़ा भाई पिता-समान, वही घरका मालिक | 
बडी भावज माता-समान, वही घरकी माळकिन | 

माळती-आओर तुम t 

राम०-सेवक, अनुचर) नोकर, दास | 

माळती-आऔर में १ 

राम०-सेविका, अनुचरी, नौकरानी और दासी | 

मालती-कहाँ लिखा है १ 

राम०-रामायणमें | 

मालती-आग लगे रमाइनमें ओर धुँआ उठे पराइनमें | 

राम०-हैं, اس‎ | 

माळती-( क्रोधमें ربمم‎ केसी देहे १ में दासी Š ! 
जोरावरसिंहकी छड़कीकी दासी लिखा है--रमाइनमें ! मैं घरमें ' 
“रमाइन” रक्खूँगी ही नहीं | कल सुबह उसे उठाकर ताळमें फेंक 
दूँगी। 

राम०-( हँसकर ) अगर तुम रामायण नहीं मानोगी तो 
तुम हिंदू नहीं मानी जाओगी । 
~ माळती-तो कोन मानी ۰1 

राम०-कुछ भी नहीं | कोई जाति । ۱ 

माळती-कोई जाति नहीं १ मेरी जाति है ठाकुर ! में 


केवळपुरमें केवळ एक घर ठाकुरोंका Š । बड़े भाईका 
नाम झ्यामसिंद और छोटे भाईका नाम af । दोनोंमें 
अपार स्नेह | माता-पिता स्वर्ग चले गये थे ۱ विवाह दोनों 
भाइयेंके हो चुके थे ۱ छोटे भाईकी छी मालती घरमै आयी 
तो अळग चूल्दा बनानेकी बात सोचने लगी | एक वार रातमें 
घाछतीने अपने पतिसे कहा--- 

माळती-तुम्हारे बढ़े भाई साहब केवल पूजा-पाठ 
किया करते हैं और खेतीका सारा काम तुम करते हो | 

रामसिंह-पूजा-पाठका काम हिंदू-संस्कृतिर्मे प्रधान काम 
Š | खेतीका काम दूसरे दरजेका काम दै | 

माळती-पूजा-पाठसे क्या होता है ! 

राम०-देवताळोग प्रसन्न रहते Š | 

माऊती-देवता क्या करते हैं १ 

राम०-खेतीके काममें सहायता देते हैं । 

माऊती-हळ तुम चलाते दो, खाद तुम डालते हो; बीज 
तुम बोते हो और सिंचाई तुम करते दो--देवता क्या 
करते हैं 1 

सम०-खेतीके काममें देवतालोग सहायता न करें तो 
घुक दाना भी पेदा न हो | 

माऊती-सो 1 | 

राम०--घरती माता, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, पवनदेव तथा 
इन्द्रदेवकी सद्दायतासे खेती होती है ۱۶ लोग विरोधी हो 
जायँ तो अच्छी खाद, अच्छी जुताई एक तरफ रक्खी रहेगी । 

माळती-इसळिये दिनभर देवताओंकी पूजा करना ही 
यढ़े भाई साइबका काम हो गया है १ 

राम०-पूजा-पाठके अलावा Š और भी काम करते Š | 

माळती-सो क्या ۲ , 

राम०-मुकदमोंका काम वही करते हैं | 

माळती-मुकद्दमे सालमें दो एक आते हैं, सो तुम भी 
कर सकते हो | मिडिळ पास किया Š | 6 
जानते दो । 

राम्र०-घरका सारा इन्तजाम बतळाते Š | 

माळती-घरका इन्तजाम H बतला दिया करूंगी | 


९,६० # सर्वे भद्राणि و‎ मा कश्रिहुःखभाग्मवेत्‌ ॐ [ भाग २४ 


P‏ — تس ی 


मालती-और ٣۱٣٤۶: 
माधवी-मर्द लोंग | | 
माळती-मर्द जायें माड़में | मर्दकी नजरमें औरत पागढ 
तो ओरतकी FF मर्द पागल | जब पाग्रलपनका HER ` 
पास किया गया, तव पागलपन ही सद्दी ۱ में सागकर इसे | 
घरमै नहीं आवी हुँ ۱ मेरा विवाद ¿rna आवा 
दिस्सा ë! f 
माधवी-में मानती Z कि तुम्हारा ۱ 
माळती-तो फिर پچ‎ किस वातकी | उन दो कमरामें 
तुम रदो । इन दो कमरोंमें में रहूँगी। - 
माधवी-अच्छी वात दै | 
माळती-आपे बर्तन ले जाओ | 
माघवी-ले जाऊँगी | | 
माळती-ले कव जाओगी | अभी उठाओ ۱٣۳۰ | 
कितने बोरे Š | 
माघवी-सात बोरा | 
माळती-आधा-आघा कर लो | दपवा-पैसा और जेवर 
भी निकालो | ۱ 
माधवी-जरा गम खाओ | में पूजावाली कोठरीमें जाकर 
तुम्हारे जेठजीसे राय छे आऊ | ۱ 
माछती-यह भी कद देना कि में वह देवरानी नहीं हूँ 
गो जेठजीके सामने डेढ़ दाथका घूँघट निकालकर कोटरीमे 
भाग जाती Š | अगर जेठजीने इन्साफ न किया तो ۰ 


छेकर वात करूँगी | 


× x x 
मकानके बाहर पूजाकी कोठरी यी, ' जो बैठकके बगछ- | 
में वनी थी | माधवीने जाकर देखा कि उसके खामी 
मदादेवजीपर बेलपत्री ER जाते W और “नमः शिवाय? 
कहते जाते ह | 
माधवी--आप यहाँ पूजा कर रहे हैं और घरमै देवरानी 
हिस्ता-बाँट कर रही है | 
इ्यामसिंह-क्या वात दै š 
माधवीने सारा किस्सा جم‎ सुनाया | 
इयास०-बहूसे कह दो कि आजसे वढी मालकिन है ।. 
सारा रुपया-पैसा ओर जेवर उसे सोप दो । वह पढी-लिखी) , 
होशियार है | तुमसे अच्छा प्रवन्ध करेगी । 
_माधवी भीतर गयी । रुपये-पेसे तथा जेवरवाला बक्स . 
उठाकर मालतीके पास रख दिया । - | 


ठाकुरकी लड़की हूँ । असल क्षत्री---वौद्यनवंश | और तुम 
कहते हो कि मेरी जाति ही नहीं f 

राम०-माळूम होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो 
गया दे | 

मारती-और तुम्हारा t 

राम०-मेरा दिमाग खराब होनेका कोई कारण नहीं Š | 

माळती-मेरे खराब दिमागका कोई कारण है ! 

राम०-कारण प्रत्यक्ष है; नहीं तो तुम ऐसे विचार दी 
क्यों करती ! 

झाळती-मेरे विचार ठीक नहीं--अच्छी बात दै | कल में 
अपना विचार दिखलाऊंगी । 

रास०--क्या करोगी ! 

माळती-अब क्या ! अव तो मेरा दिमाग खराब ही दै! 
जो जीम आयेगा, वही करूंगी | क्योंकि मेरा दिमाग खराब 
Š | अगर मेरा दिमाग खराब था तो मेंने दर्जा ४ केसे 
पाउ किया या ! 

शम०-दर्जा ४ तो कोई चीज नहीं; यदि कोई 
संस्कृतमै एम्‌० ए० भी पास कर ले तो क्या होगा। 
जिसके ऐसे विचार हैं, उसका दिमाग तो खराब ही माना 


जायगा | 
× × २९ 
प्रातः इल लेकर रामसिंद्द खेत जोतने चले गये | मालतीने 
अपनी जिठानीसे कहा-- 


माळती-मेरा विचार अलग रहनेका है | इस घरमै चार 
कमरे हं | दो तुम ले लो और दो FF | 

जिठानीका नाम था--माधवी | वद सकपकाकर बोली-- 
£देवरजीकी राय ले ली है १ 

माछती-उनकी रायसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं | वे मेरा 
दिमाग खराब बतलाते हें | जोरावरसिंहकी ळड़कीका दिमाग 
खराब है, यह उनकी किताबर्मे लिखा है | 

माधवी-मेरी समझमें तुम्हारी बात आयी नहीं, देवरानी ! 

साळती-आ जायगी | घवराओ मत । वर्तन कितने हैं ! 

साधवी-कभी RR नहीं | 

माङती-लाओ) में गिनती Š ۱ चार थाली, चार लोरे 
ओर चार TR | दो-दो हो गये । यइ लो अपने हिस्‍्सेके 
चतन | 

माघदी-हिस्ता-बाँट इम-तुम नहीं कर सकती । 


९६१ 


पक हरि ही तेरे हैं #‏ % ا 


संख्या २ ] 


हींगसे छोंकी दै | रोटी बनायी है--तिरबेनीकी । गेहूँ, जो 
और चनेका आटा मिळाकर तिरबेनी रोटी बनायी है। वहीं 
जाकर खाओ | 

राम०-अलग रोटी क्यों बनायी ! 

माधवी-कहती है कि अलग रूँगी | 

राम०-रहेगी तो रहे अलग ۱ परोसो मुझे खिचड़ी । 

माधवी-उसे बुरा लगेगा | 

राम०-मैं उससे वाततक न करूँगा | 

माधवीने खिचडी परोस दी | रामसिंह खा-पीकर बाहर 
चले गये | मालतीने गुस्सेमें आकर रोटियाँ कुत्तेको डाळ 
दीं | बेचारीको “एकादशी? हो गयी | 

x x x 

रातको जत्र दोनों इकडे हुए, तब यों बात-चीत हुई--- 

माळती-तुमने मेरे चौकेम रोटी नहीं खायी'ओर भावजके 
चोकेमें खिचड़ी arî | 

राम०-कहो एक वार कहूँ; कहों छाख बार और कहो 
तो पत्थरपर लिख Ç । 

साछती-क्या १ 

राम०-में अपनी स्त्रीको छोड़ सकता हूँ परंतु अपने 
भाईको नहीं छोड़ सकता | 

माठती-क्योँ ! ۱ 

राम०-हिंदू-संस्क्रतिका आदर्श ही ऐसा है | श्रीलृक्ष्मण- 
जीने भाईके लिये पत्नीको चोदह वर्ष त्याग दिया था | 

माळती-अच्छी बात है | तब मैं ही अपना हठ छोडे 
देती हूँ | सुबह होते ही अपना चूल्हा फोड़ डाळूँगी । सारे 
घरसे अलग रहकर में कोन-सा सुख पा 1۰: 

राम०-अब तुम्हारा पागलपन दूर हो गया । 

तबसे आजीवन मालतीने हिस्सा-बॉटका नाम न लिया t 
माधवी कोई काम मालतीकी सलाह बिना न करती थी | 


माकती-जेठने ہو‎ कदा t 

माघवी-यइ कहा पढ़ी-लिखी दै | आजसे वही 
घरकी मालकिन दै | सारा माळ-खजाना, धर-बार--सब उसीको 
सोप दो । यह. लो घरकी चाबियोंका गुच्छा । ये “qa 
तुम्हारे सामने Š । मुझसे जो कहो; सो करूँ | | 

माळती-घन-दोळतमें आधा हिस्सा तुम ले लो | 

माधवी-में एक पेसा नहीं ۱ 

मालती-क्यों f 

माधवी-सखामीकी आज्ञा नहीं दै | 

माळती-स्वामीकी आज्ञासे अपना हिस्सा छोड़ दोगी ! 

7۳73-1777 छोड़ दूँगी | 

मालती--इस घरके सब लोग पागल दिखलायी पड़ते हैं - 
जेठजी भी RATED करने छगे ۱ जिठानी भी लीकपर 
ळीक चलाने लगीं ! यानी जो बात में कहूँगी, उसे कोई नहीं 
मानेगा--अपनी-अपनी बात मेरे सिरपर थोपनेके लिये सभी 
तैयार हैं। में न तो दुसरेका हिस्सा दँगी ओर + अपना 
हिस्सा दूँगी | 


माधवी-ऐसा ही कर लेना | जल्दी جح‎ है | आज . 


` अलग रोटी बना लो | कळ हिस्सा-वाँट कर लेना | कळ देवर- 
` को भी खेतपर न जाने दूँगी । चारों आदमी मिलकर हिस्सा 
कर लेना । ۱ i 
` यह वात माळतीकी समझर्मे आ गयी | उसने अलग 
एक وع‎ बनाया | उड़दकी दाल बनायी | रोटी बनायी | 
दोपहृरको रामसिंह घरपर आये | इयामसिंह भोजन करके 
تج‎ लेटे हुए "कल्याण? पढ़ रहे थे | रामसिंह स्नान 
करके भोजन करने जो घरमै गये तो दो TR दिखलायी पढे | 
मालतीने उनको अपने चोकेमें बुलाया; परंतु वे भावजके 
चौकेमे चले गये और बोले--“आज क्या बनाया दै, भोजी P 
माघवी-खिचडी बनायी Š | 
राम०-लाओ) परोसो । 


माधवी-बहूने सुन्दर उढ्दकी घोई हुई दाळ बनायी है। चावियाँ भी बहूके पास ही रहती थीं | 
جوز نومب یی‎ 


एक हरि ही तेरे हैं 


जगमे तेरा कुछ नहीं, मिथ्या ममता ۱ 


चिदानंद संदोह ॥ 


لاعت 


पक हरी तेरे 


ھچ زوم — 


भक्तकन्याका आदश 


[ कहानी | 
( लेखक--स्वामी श्रीअवधूतानन्दर्जी गिरनारी ) 


रहेंगे | इदवरकी छविकी छटाका नाम घर्म है | थम बानी 
कर्तव्य | 

विमला--तथ तो; गुदजी إ‎ में इसी सबसे बड़े आदर्शको 
मानूँगी; वस; ये ठाकुरजी मुझे दे दो। | 

गुरू-नद्ीीं | ये तो मरे ठाकुरजी É | 

विमळा--और मेरे ठाकुरजी ئ‎ 

गुरु-तुस्दारें ठाकुरजी कळ आ जायेंगे | . 

RRR ! 

गुरू--कळ सुबद मेरे साथ مج‎ स्नान करने 
चना । पाताल फोइकर» नदीके द्वारा तुम्हारे ठाकुरजी 
आयेंगे | 

गुरुजीने सोचा था گی‎ गोल-मोल पत्यरके 7 
۹3 रते दै, उर्न्टीमिसे एक उठाकर दे 1۰ | 

अपने टाकुरजीकी RATE विमळाकी अपार आन्नद 
हुआ ۱ प्रातः दोनों हाथीपर चढ़कर नर्मदास्नानके Fa 
गये ۱ गुद्जीने जो डुबकी मारी तो एक Sa وب‎ गोळ + 
मूर्ति उनके द्वाथमें थी | 

राजकुमारी चिल्लायी ! “हमारे ठाकुरली आ गये P 

गुरुजीने बाहर निकलकर ठाङुरजी दे FQ | 

विमलाने अपने ठाकुरजीके लिये सोनेकी संदुकत्री 
बनवायी, रेशमी कपड़े बनत्राये और जवाइराती' जेवर 
बनवाये | रोज फूल ओर धूप-दीपके साथ पूजा करने लगी] ` 

राजा और रानीने विमळाके उत्साइमें और भी वोग देदिया। 
जो-जो उसने माँगा, राजा-रानी सत्र प्रसन्नतापूर्वक ا‎ आज. i 
कलके मूढ माता-पिताकी तरह उन्होंने कन्याकामक्तिविलास रोका 

नहीं । पुत्र हो या पुत्री, हरिभक्तिते किसीको रोकना नहीं 
चाहिये | इससे बढ़कर कोई पाप ही नहीं है | ۳ , 
रोकना ही महापाप है | कन्या तो जीव दै, تہ‎ | 
रामसे प्रेम करते हें । ۱ 
x x 

विमळा--गुसजी | ठाकुरजी तो आपकी इपाले جا‎ 
सवे; परंतु इनका नाम क्या दै! 
`= गुरुजीने देखा कि कन्या बहुत ۵69 
‘tefre? कहते Š ग्रामीण भाधामें | 


बुन्देळखण्डमें बलभद्रपुर नामकी एक रियासत थी | वहां 
एक राजकुमारी पैदा हुई थी, जिसका नाम था विमला- 
कुमारी । विमत्यको एक गुरुजी संस्कृत तथा हिंदी 0 
थे | दोपदरीको जब| गुरुजी स्नान करके ठाकुरजीकी पूजा 
किया करते थे, तब विमला एकटक ठाकुरजीको देखा करती 
थी | एकदिन विमलाने कहां-- 

चिमळा--गुरुजी ! ये ठाकुरजी मुझे दे दीजिये | 

शुर--तुम क्या करोगी १ 

विमछा--पूजन किया ×× ۱ बातें किया करूंगी | 

गुरूतुम अभी कन्या हो ۱ गुडडे-गुडडीका 5 
खेळा करोगी | फिर बड़ी हो जाओगी) तब तुम अपनी 
ससुराळ चढी जाओगी; ठाकुरजीकी पूजाका अवसर तुमको 
कभी न मिलेगा | 

विमळा--क्या कन्याका यही आदर्श है, गुरुजी ! 

कन्याका आदर्श तो दूसरा ही‏ راتس 

बिमळा--वह कौन-सा t 

पिता और भ्रातासे EER रखना‏ رتست 
भक्ति रखना‏ ٭ कन्याका प्रथम आदर्श है | गुरु तथा‏ 
कन्याका दूसरा आदर्श 3۱ पति तथा पुत्रकी सेवा करना उसका‏ 
अन्तिम आदर्श है |‏ 

वड़ा आदर्श कन्याके लिये कौन-सा दै १‏ ةسممہ 

गुरु--सबसे बड़ा आदर्श तो माता-पिता, भ्राता, गुरु- 
शिष्य, पति-पुत्र, पत्नी---सबके लिये एक ही है ओर वह है 
भ्रीठाकुरजीकी? भक्ति सीखना | 

? تسج 

शुरू--ठाकुरजी ही संसारके स्वामी Š | हर-एक जीव 
उनका नोकर Š ۱ जो!नोकर अपने खामीकी सेवा नहीं करेगा, 
चइ मेवा नहीं पायेगा | उसे कान पकड़कर निकाल दिया 
जायेगा । 

विमझा--तो ठाकुरजीकी सेवा करना सबका प्रधान 
आदर्श है १ 


भुरू---हॉ; बेटी ! यही सबका प्रधान आदर्श | यदि 


2۳ TO भक्त बनोगी तो तुम्हारे आचरण स्वयं धार्मिक 
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क भक्तकन्याका आदर्श # 


सँख्या २ | 


ठाकुरजीका नाम है 'सिलविल्ले ठाकुर |? कुएँमेंसे जवाव आया--“वाह ! मुझे यहाँ छोड़ तुम <q चली‏ اه 


गयी थीं १? 

राजकुमारी--बाहर आ जाओ ! 

आवाज--नुग्डीं यहाँ आ जाओ | 

राजकुमारी कुएँमें कूद पड़ी | 

> > x 

विमलाने देखा कि कुएँमै पानोंकी जगह फूल-ही-फूल 
भरे पड़े Š ओर बजाय पत्थरके साक्षात्‌ ठाकुरजी विराजमान 
۲ | पीताम्बर, वनमाला, मोइनमुरली) मधुर मुसकान | 

विमछा---सिलबिल्ले | 

ठाकुरजी--कदो, सिलविल्ली 1 

RAG उस ठाकुरजीके विरोधी घरमै अब न 
जाऊँगी i 

ठाकुरजी--तो ठाकुरजीके माननेवाळे धरमें चलोगी ! 

विमछा--नहीं, मैं तो अब तुम्हारे ही साथ रहूँगी । तुम्ही 
मेरे सब कुछ हो | 

श्रीकृष्ण--विमले | तुम राधारानीकी 'सरळगा? से उत्पन्न 
हो | संसारकी समस्त تہ‎ शक्तिके विविध FR 
उत्पन्न हैं । आजकळके भयानक وع‎ दुम-सी چم‎ 
गुजर नहीं हो सकती | सरळक़ो लोग बेवकूफ समझते Š | 
मजा यह कि हैं खुद AFR ! 

विमछा---तुम्दारा घर कहाँ है ! 

श्रीकृष्ण--गोलोकमें | 

विमरछा--वह कहाँ है ! 

श्रीकृष्य--उथ्वीके ऊपर चन्द्र, चन्द्रसे दूर सूर्य, सूर्यसे 


ज्योति, ज्योतिके बाद गोलोक है ! 


विमछा--बहुत दूर है | 

श्रीकृण्ण--क्षणभरमें पहुँच | 

इतना कहकर भगवानूने विमळाके]'सिरपर द्वाथ फेरा | 
हाथके साथ ही उसकी आत्मा निकळ आयी | 

दोनों आकाशमार्गसे चले। यहाँ अपनी एक कहानी 
छोड़ गये । 

जिन्ह के रही भावना जैसी । 
प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ۱ 


विमला---बिसमिल्ले ठाकुर t 
गुरु--वह तो फारसी भाषा हो गयी ۱ सिलबिल्ले कहो | 
विमळा---सिलबिल्ले ठाकुरजी ! 
x x x 

एक दिन विमछाका विवाह हो गवा 1 वह बारातके 
لآ‎ ससुराठको चली । मार्गमें वारातने दोपहरी देखकर 
पड़ाव डाल दिया | राजकुमारीका पति पालकीके पास आया | 
शजकुमारीको अत्यन्त रूपवती देखकर बहुत प्रसन्न ۱ 

राजकुमार--इस सोनेकी संदुकचीमें क्या है ! 

राजकुमारी--ठाकुरजी ! 

राजकुमार--देखूँ | 

राजकुमारीने चाबी लेकर ताला खोला | रेशमी कपड़ोंमें 
फूलोंकी गद्दीपर पत्थरकी एक गोल बटरिया खखी थी | 
राजकुमार हैसा । उसे नयी दुनियाकी हैवानी हवा लगी 
थी | ईश्वर कहाँ है ओर यदि है भी तो वह अजर-अमर 
सब्चिदानन्द व्यापक होगा। और यह है नर्मदाकी बटिया। 
राजकुमारने कहा--।तुम बहुत सरल हो, राजकुमारी b 


इतना कहकर उसने ठाकुरजी उठा लिये ۱ वहीं एक 
कुआँ था ۱ हुँसकर राजकुमारने उस ठाकुरजीको कुएँमें 
डाल दिया ओर चला गया। 

× × x 

ससुराल पहुँचकर राजकुमारीने भोजन करना छोड़ 
दिया | केवळ जल पीकर रहने लगी | हरदम ठाकुरजीका 
ध्यान | “हाय | हमारे सिलबिल्ळे ठाकुरजी कब मिलेंगे p 
यही चिन्ता | ससुराळवालोंने सोचा कि घरकी यादसे बहू भोजन 
त्याग AM है | एक रातको वह खिड़कीके द्वारा 
aged बाइर हो गयी | भागती हुई उसी कुएँके पास जा 
पहुँची, जिसमें ठाकुरजी पड़े थे | 

राजकुमारी रोने लगी | उसने पुकारा--*सिळविल्छे !? 
आवशञ्यकतासे अधिक सीधे व्यक्तिको “सिलबिल्छा? कहा 
नाता दै देहाती भाषामें । बहुत सम्भव है कि ईश्वर भी 
भावश्यकतासे अधिक सीधा व्यक्तित्व रखते हों | लिहाजा 


چ ड‏ کچھ 


[९६६ % सर्वे अद्वाणि وھ‎ मा TATA, * ۱ نی‎ x 
تک‎ ———- 
एक 5م‎ ही जयनारायण बाबू खस्थ हो गये । वे जय०-मेरी दिम्मत नहीं पढ़ती जो तुम्हारी नमले. 


ا ! बैठी थी अपनी नजर मिळाऊँ‏ قرف आये । War‏ و وس 
जयनारायणने आकर रामनारायणके चरणोपर अपना सिर "सन्मुख होइ न सकत मन मोरा |? टॅ‏ 
00و रख दिया और रोने लगे । रामनारायणने उनको उठाया प्रेमा-क्यों f‏ 
और छातीसे ल्गा लिया । रामनारायणकी आँखें भी बरस जब०-मैं माईका आदर्श भूल गया; परंतु तुम बहिन: .‏ 
का आदानी मूली | 4‏ نت 
। मैंने ग्रेमा-हिंदू-संस्कृतिके अनुसार बहिनका जो आदर्श दै.‏ ق94 मेरी भल क्षमा‏ وه जय०-भाई‏ 
GIRS भूतको विदा कर दिया है | उसीका पालन मेंनें किया दै | अपना कर्तव्य पालन किवा है|...‏ 
: ود राम०-क्षमा किया । इसमें यदि कोई {तारीफ हे तो मेरी‏ 
आशा दीजिये ।., तारीफ दै | ۹‏ لق जय०-मुझ फिर अपने घरमै‏ 
दै | S चले × x X |‏ سوعع राम०-आज्ञा क्या देना, मकान‏ 
आ गये तीत‏ تق गये ये ۱ मैंने कब कहा था कि मकानसे निकल जाओ | दूसरे दिन जयनारायण बाबू इसी‏ 


जय०-नही, आपने नहीं, कहा था | आप पिताजीके महीने वाद प्रेमाका,द्विरागमन हुआ | वकील ताहबने इजा 
उमान हैं | आपने मुझे/लिखाया-पढ़ाया और योग्य बनाया है। रुपये खर्च किये । RAR जेवर और कपड़े अलग दिये! . 


राम०-आज ही आ जाओ | बदनोईके चरण स्पर्श किये | घंटेभर उनसे वात-चीत कळे ' 
जय०-प्रेमा वदिन | उनके दिलका मैल भी घो डाला | 
प्रेम्ा-भया | ठच दै--बदिनके प्रेमकी थाह ١ 
نہ‎ EC 
आदश माई 
[ कहानी ] 


( हेखक---पं० श्रीशियनायनी दुबे, साहित्यरत्न ) 


मा हुगकि ai gê ढेर लगे थे | सामने छोटा” रखे, यह सम्भव नहीं। अवदय दी यह किसी महान्‌ पुरषकी मू 
ठा! धुतदांप जळ GI था आर घूपकी गन्वसे कमरा भर होगी | अनिल प्रमोदके गुरुसे परिचित था यह मूति उनकी 


गया था | नहीं, थी । उसने =m (देखा, मूति अपरिचित ۴ 

कुर्ता दीख रहा था ।‏ جوم | अच्छी तरह देखा, प्रमोद वाबू पद्मासन लगाये. मुंखाकृति और अजे बाळ थे‏ ےکم 

` पेठे हैं। उनकी हथेढी पाल्थीके वीचमें एक-दूसरेके ऊपर जिशासा-निदृत्तिका मय न देखकर वह छुपचाप ۳ 
रबी है 518ا‎ बंद हैं और उनसे आँसकी दो पतली निकल आया | ۰" 

घाराए, बह रही है | x x x 7٦ 

अनिळ वोळ नहीं सका; पूजाघरमें वह दवे पाँच आया नारियटके ضوع‎ आगे सुपारीके تہ‎ ۳۴ 


या | प्रमोद इतना आस्तिक हे, माके चरणोमिं उसका इतना रहे,ये । वे पीछे छूट गये | केलेका विस्तृत बगीचा या) 
क को ई--इंसकी; उसे कल्पना भी नहीं थी | पाश्चात्य उससे भी आगे निकल गवे | अव दोनों धाने मेर्डोपर 8 
ç सिक्षाके سا‎ विरळ ही छात्र इस RR ओर रे थे | पळोंसे چم‎ सोनेकी माति 4848 घान aad 
£ आ पाते ह) अनिलने माके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम قصع‎ eT रहे ये | ۱ ۱ 


क्या । उसने देखा, माके पूजारहमें ही संगममरकी एक और प्रमोद aqa चल रहा या | प्रकृतिके ये मोहक ٥ 
६ नव-मात खखी हुई Š | उसपर भी पुष्प अपित थे | उसे [ऊपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाये | अनिलका ۴ 


पावे ,)2۵‏ یی 
-जंसा 7 विद्वान्‌ साधारण मनुष्यकी मूर्ति रखनेके लिये उस्ने कहा; चलो उस ख्जूरके नीचे! ..‏ 3 
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विषादकी छाया भी मुझे स्पर्श नहीं कर पाती थी L पर अब 
यह निश्चिन्तता और आनन्द मुझसे छिन गया दै | 

दर्शन में नहीं कर पाया और माता, जब š‏ وم 
पाँच वर्षका था तमी चल बसी थीं । अब मेरा "8-8‏ 
मेरे एक बढ़े भाईके अतिरिक्त और कोई नहीं ×۱ भैयाक ::‏ 
बादकी दो-तीन सन्ताने जीवित नहीं रह सकी थीं इस‏ 
कारण माका अपूर्व प्रेम मुझपर था ।‏ 

“माकी मृत्युके समय में ۱ मैयाने मुझे अपनी 
गोदमें उठा छिया और जाने) क्या-क्या करकर चुप करा 
दिया । माके परलोकगमनसे भैयाका دع‎ टूट रहा है, मुझे 
इसका भान भी नहीं दो सका | 

के चीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। भाभी तो मुझे चाइती 
ही थी; وق‎ भैया मुझे प्राणोसे अधिक प्यार करतेःथे । उनकी 
سے‎ खूब चळ रदी थी | पेसेका अभाव नहीं था, फिर 
भी वे अपने ही हाथों मेरी सेवा करते | भ वारइका हो गया 
था) पर वे थपकी देकर मुझे सुळाया करते और जबतक मुझे 
गहरी नींद नहीं आ जाती, वे स्वयं नहीं सोते थे । 

“उनकी इच्छा थी मुझे अद्वितीय विद्वान, बनानेकी | 
इसके लिये वे पूर्ण प्रयत्न करते । दो घंटे रात रहते ही वे 
रनान-सन्ब्यासे निवृत्त होकर मा दुर्गाके चरणोंमें बेठ जाते | 
अरुणोदय हो जाता और माके समीप ही रहते | माके समीप 

रहनेमें उन्दै अपूर्व सुख मिलता | माके विना घे नहीं रई 
पाते । माके विना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, वे कदा 
करते । शयनके पूर्व भी माके समीप वे कुछ समय ۴ 
8ئ‎ ॥ 
८कम-से-कम, وم‎ घंटे में भी माके समीप बैठा करूँ; वे 
बार-बार,प्रेमके साथ मुझसे कहते । वे कहते “पुत्र माका ۰ 
खण्ड होता दै, प्रमोद | अत्यन्त اصع‎ IT भी मा कमी 
कुपित नहीं होती । वह परम करुणामयी एवं स्नेइशीळा है |? धीरे- 
चीरे मैं भी भगवती हुगकि समीप बैठने ढगा । दिन जाते देर 
नहीं छगती | में सोलह पार कर ٠ 
“संसार बड़ा विचित्र है? अनिल ? कुछ रुककरः प्रमोदने 
कहना शुरू किया) “जहाँ फूल हे, बदी ier भी है। में मैट्रिक 
` हो وو‎ था। भेयाका स्नेह उत्तरोत्तर बढ्ता जा(रदा था | पर 
जाने क्यों भाभी मुझपर रुष्ट रहने ळगीं | 

ध्याहर मैं अधिक समयनहीं छगाता, पर कुछ भी देर होती 

`a वे बिगड़ जातीं .। कदाचित्‌ छाखोंकी सम्पत्तिसे उनका 


© 
# आदश भाई ऋ 


वहाँ खजूरके एक-दो नहीं) अस्सी qa थे | सामने एक 
पुष्करिणी थी और परिष्कृत तटपर जगजननी दुर्गाका एक 
मन्दिर था छोटा-सा । मन्दिरसे तीन मीळके भीतर कोई गाँव 
नहीं था, इस कारण यहाँ अत्यन्त श्रद्धाछ जन द्वी आ पाते थे 
और उनकी संख्या अत्यल्प ۱ ۱ 

प्रमोदने अनिलके साथ माको प्रणाम किया । भनिळने 
देखा, प्रमोदकी आँखें फिर बंरस पड़ीं । ود‎ कुछ निश्चय नहीं 


. कर सका | 


आओ) यहाँ बैठे प्रमोद अनिलको मा-मन्दिरके کہ‎ 
वाळे छोटे चबूतरेपर छे गया ۱ चबूतरा पक्का था और था 
पुष्करिणीके समीप । 

पूर्णिमा थी उस दिन । नीळे आकाशमें पूर्णचन्द्र खिळे 
हुए. थे । उनकी शीतळ एबं स्निग्ध किरणं पुष्करिणीकी ल्घु- 
وید‎ साय खेल रही थी.। तारिकाएँ शान्त एवं मौन 
थीं | मन्द पवन थिरक था । 

अनिळ पूजा-एइकी मूर्तिके सम्बन्धमे एक बार प्रदन कर 
चुका था, बैठते हुए उसने फिर पूछा--वे कोन थे, और तुम 
उनसे कैसे प्रभावित।हुए, ! यदि कोई विशेष आपत्ति न हो तो 


मुझे भी बता दो P 


८आपत्तिकी कोई बात नहीं, अनिल p प्रमोदने तुरंत कहा | 
مج‎ पहली बार मेरे गाँव आये हो | तुम्दारे-जैसे aga 
उदाचारी और स्नेही मित्रसे क्या छिपाया जा सकता दै और 
यह छिपानेकी तो कोई भात भी नहीं Š | यह मेरे बड़े भाईको 
मूर्ति है; अनिळ मैया | ये देवता थे | देव-दुर्विपाकते इनकी 
प्रत्यक्ष छत्रच्छायासे मुझे वञ्चित दोना पड़ा, इसीसे मेने इनकी 
मूर्ति موم‎ है और उसे पूजता हूँ । इनकी पूजासे 88 
ववित्रतम भाव और माकी भक्ति मिळती है | आज जो में 
विद्या, घन, गौरव और प्रतिष्ठाका पात्र बना हुँ, सो सब 
9ج‎ कृपाका प्रसाद दे | सबसे वढ्कर,मइत्वकी बात तो यह 
इं कि मैं माको भा इन्दींके ی وه‎ था P 


प्रमोदने. مسوم‎ देखो 67 पुष्करिणीम उछलती/, 


हुई सफरियोकी ओ संकेत किया | पुष्करिणीके पानीसे हाथ- 
डेदु-द्वाय कपर, कूद-कूदकर वे क्रीडा कर रही थीं | चन्द्रदेवकी 


0 


सुघासिक्त किरणोमे वे सुकोमछ चाँदीकी QL دس‎ नाती 


` थीं। *आजसे सात वध :पूर्वतक इन्दी छोटी मछळियोंकी भाँति ; 
: भेरा जीवन निश्चिन्त एवं आनन्दपूर्ण था । मेरै जीवनमें । 


सुख था; शान्ति थी;और (थी मखी (चिन्ता; शोक आर 


संख्या २ ] 


4 
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सारी व्यवस्था ठीक दो गयी | कोई अभाव खल नहीं पाया ہر‎ 
“उन्हें यदि कोई चिन्ता थी तो मेरी | वे चाहते و‎ 
महान्‌ विद्वान; अनुपम सदाचारी एवं माका नेष्ठिक भक्त वन : 
जाऊँ ۱ अपनी इसी लक्ष्यसिद्धिके लिये वे निरन्तर لعج‎ ` 
रहते थे । ओर आज उनका दी प्रसाद दै कि में aps uriq 
कुछ देर बैठ पाता हूँ, मासे बात कर पाता हूँ | माका अपूर्व . 
प्यार मैं भेयाके सदरे ही जान पावा P कट 
प्रमोदकी आँखें भर आयी थीं | अनिळ प्रमोदकी बात' ` 
ध्यानसे सुन रदा था। वे कद रहे ये, (एक बर्ष दस मास کت‎ ` 
गये | एक दिन मैंने देखा, भाभी मैयाके पैरोपर,गिरी हुई, 
फूट-फूटकर रो रही Š | $, 
“सारी सम्पत्ति नए दो रही दे? दिचकियाँ लेती हुई वे कह . 
रद्दी थीं | “ने बहुत बड़ा अपराध किया या । मुझे शान नहीं 
था; अब क्षमा कीजिये |? मेरी ओर दृष्टि पडते ही लपककर - 
उन्दने मुझे अपनी गोदमें दवा लिया, تع‎ आपकी और. 
इस भाईकी। आवश्यकता दै اد‎ कर चुकी Î 
“भैया तो sesar जीवित प्रतिमा ये | उदारता उनमें 
कूट-कूटकर भरी थी | किसीका जी दुखाना उन्होने dar 
नहीं था । मुझे लिये वे भाभीके साथ पुतः अपने घरमे ., 
आ गये | i _ 
“यह तो उनके सम्बन्धकी एक बात थी | उनका समख _ 
जीवन त्याग, तप और परोपकारमे ही.बीता | वे मनुष्यके स्पर्म 
देवता थे | उनकी मूर्तिते मुझे आज मी प्रेरणा मिंळती दे । | 
वे जैसे आज मी, मेरा طسب‎ करते हैं। मुझे उनका 
वाक्य भूळ नहीं पाता--ध्पुत्र माका  द्ृदय-खण्ड होता दै, 
प्रमोद P वह मासे अलग नहीं हो सकता | वह माके समीप ही ` 
रहेगा | इसलिये माके اپ‎ ही में उनकी मूर्ति रखता ç P . 
प्रमोद चुप हो गया । gê सुधामयी 9 
किरणे पृथ्वीकै कण-कणमें प्रविष्ट दो ,गयी थीं | धर ۴ . 
लिये खड़े दोते हुए -अनिळने و‎ दुम बड़े दो) | 
प्रमोद, जो ऐसे देवोपम भाई qw fe गये ये P 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
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मस्तिष्क मिर गया था । वे मुझे ऐसी जळी-कटी ہو‎ जो 
सहने लायक नहीं होती; पर में चुपचाप چ‎ लेता ओर मेयासे 
कुछ न कहता | भाभी एक-न-एक बहाना निकालकर मैयासे 
मेरी शिकायत किया{करतीं | पर वे सुनकर भी राळ जाते | 

भाभीका मन असाधारण रीतिसे बदल गवा । उन्होंने 
मुझे अलग कर देनेके लिये भेथाके सामने प्रस्ताव रख दिया | 
भया सन्न रह गये | उनका चेहरा उतर गया । उन्होंने भाभी- 
को बहुत समझाया, पर भामीपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | 
मेया यह नहीं चाहते थे; इससे कुछ दिन और निकल गये | 

“मुझे खूब स्मरण हे--तीन दिन निकल गये, मैयाके 
मुइमें जलकी एक बूँद भी नहीं गयी।? आँसू पेछते हुए मोदने 
कहा “वे कचहरी तो केसे जाते | उन्होंने मुझे बुछाया | भाभी 
वहा पहलेसे ही उपस्थित थीं | मैयाकी सूखी आकृति देखकर 
मेरी आँखें भर आयी, पर में चुप था | सिर झुकाये खड़ा 
रहा । भैयाके हाथमें दो दस्तावेज कागज थे | 

“ठम्हारी भाभीने तुमसे अछ हो जानेका निर्णय कर लिया 
दै ٣9۶۹ धीरे-धीरे कहा (विवश होकर इनका प्रस्ताव 
मुझे खीकार करना पड़ा है | इसके लिये मेरी दो शर्तें š ।? 
ङुछ रुककर उन्होंने कहा | जिसे जो खीकार हो, Š ले; पर 
asa भाभी तुमसे, बड़ी हैं, इसलिये पहले माँगनेका अधिकार 
इन्हींका है | 

۲ “में अपराधीकी भाँति चुप था। उन्होंने स्पष्ट किया) “एक 

भर मैरी समस्त सम्पत्ति ओर एक ओर केवल में E | कागज 
लिखे-लिखाये तेयार Š, सिर्फ हस्ताक्षर करने शेष हैं |! 

भि सम्पत्ति चाहती हूँ ।? भाभीने कुछ देर रुककर कह 
दिया । मैं भेयाके चरणोंमें गिर गया । उन्होंने मुझे जते 
वक्षसे चिपका ल्या ر‎ 


c 


۳۳٣۷ हस्ताक्षर हुआ। मैया मुझे लेकर उसी وو‎ 
न एक-एक धोती-कुर्ता पढ्ने घरसे निकल + | इमलोग 
कलकत्तेके दूसरे BF पहुँचे | मकान मिलनेमें कठिनाई नहीं 


8 ८ = ~ 
55 ۱ मेवाको भेक्टित चल ही रही थी | 'दो-तीन महीनेमें ही 


सबसे मिलकर 7 


मति तिरके ۶ 


तुळसी यहि संसारमै 


सवसो Refe चालिये . नदीनाव . संजोग ti 


٦ . H श्रीहरिः H 3 
श्रीगीवारामायणप्रचार-सङ्घ 
و‎ सद्स्य बननेके नियम ओर प्राथना 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सच्चके सम्बन्धमे गतवर्ष कल्याणके दूसरे अङ्कम कुछ चर्चा की गयी थी | अबतक 
` गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या ळाभग ११५०० हो चुकी है | और भी उत्साहसे गीता-रामायणग्रेमी 
स्वयं सदस्य बनतें हैं और अपने साथी परिचितोंको सदस्य वनानेकी चेश करते हैं | 
` गीता-विभागमें पाँच और रामायण-विभागर्मे तीन श्रेणियाँ पाठ करनेवालोंकी रक्खी गयी हैं | 
. श्रीगीता-विभाग-- ` ۱ 
( १) जो नित्य १८ अध्याय सम्पूर्ण गीताका पाठ करते Ë | 
(२ ) जो नित्य ९ अध्यायका पाठ करें। ' 
(३ ) जो नित्य ६ अध्यायका पाठ करें| ۱ 
( ४ ) जो वर्षभरमें सम्पूर्णं गीताके 9२ पाठ अर्थपर लक्ष्य रखते हुए करें | 
` ( 4 ) जो प्रतिदिन १ घंटा कंम-से-कम चार छोकोंका मननपूर्वेक पाठ करें | 
श्रीरापायण-विभाग--- 
( १ ) जो नित्य नवाह-यारायणविधिसे पाठ करते हैं | 
( २ ) जो नित्य मासपारायणविधिसे पाठ करते हैं | 
` (३) जो नित्य ७ दोहे 11365 पाठ करते हैं | 
जो पहलेसे सदस्य हैं उनकी सेतामें, “पाठ चाळू है या नहीं? यह जाननेके लिये जवानी कार्ड भेजा गया 
था, परंतु कुछ सदस्योंने वे कार्ड छौठाये नहीं हैं; अतः जैसी उनकी परिस्थिति مسج‎ करके लौटानेकी 
कृपा करनी चाहिये ۱ जिससे पुन; पत्रव्यवद्दार नहीं करना पड़े | साथ ही पुराने सदस्य AER करते 
समय सदस्य-संख्या और पूरा नाम-पता छिखनेकी कृपा करें | 
TEAR पाठक-पाठिकाओंसे सविनय निवेदन है कि खयं सदस्य बनकर अपने साथी परिचितोंको गीता- 
रामायण-पाठकी ओर प्रवृत्त करना चाहिये | 
. निवेदक--रामजीदास वाजोरिया 
संयोजक--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
o प्रार्थना 
आजकल कल्याण-सम्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे. आनेवाले पत्रोंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी है । मेरे कई साथी पत्रोंका उत्तर लिखते रहते हैं एबं कुछका में खयं लिखता हूँ, इतनेपर भी 
सत्र पत्रोंका उत्तर नहीं लिखा जावा । शङ्काओंके 3-23 पत्र आते हैं, जिनके उत्तरमें बहुत समय 
` लगता है, अतएव समस्त چو‎ प्राथना हे कि वे आवश्‍यक काय होनेपर ही मुझे पत्र लिखें एवं 
, किसी पत्रका उत्तर-न पहुँचे तो कुपया अप्रसन्न न हों तथा मेरी विवशता देखकर क्षमा करं। _ 
इसी अकार हमारे पू० श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके नाम मी बहुत पत्र आते हैं, यद्यपि वे | 
बड़ी सावधानीसे प्रत्येक पत्रका उत्तर लिखना चाहते हैं; परंतु एक आँखमें आपरेशन होनेके कुछ समय 
बाढ. उसकी रोशनी चले जानेसे. उन्हें पत्रादि प्रदने-लिखनेमें बड़ी कठिनता होती हैं अतएव उनको 


` क्री अत्यावश्यक होनेपर ही कम-से-कम पत्र लिखें । यहद विनीत प्राथना है। | 
` हनुमानग्रसाद पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण? 


۲ सर्व भद्राणि पड्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


९,८ 


हिंदू संस्कृति चेतन्यपर आश्रित दोनेके कारण व्यक्तिको वाँचकर नहीँ रखना चाहती | हिंदू تمہ‎ 


वन्धन स्थितिके पोषक हैं, अथोत्‌ अपन केन्द्रसे दाहिने-वायें, आगे-पीछे भटकनेको व्यक्तिके लिये 
अनावश्यक 57 माना गया हे ۱ किंतु ۲ب‎ या अपने केन्द्रसे मानस जगतस ऊंचे उठना 
TARR लिये प्रत्येक स्थितिर्म वहुत आवश्यक माना गया हे | 

अध्वंगति ही अध्यातमका कल्याण है । अध्यात्नकी खाबना हिंदू सं छळकतिके AEE विय हैं । 


कम 


कर्मपर हिंदू ق3ت‎ पूरा जोर दिया गया है; किंतु कर्म विना धर्मके अधूरा ۱چ‎ जिस تج‎ 
शानका भाव नहीं, चह कर्म खार्थम सना हुआ होनेसे व्यक्ति ओर समाजके जीवनको और भी جو‎ 
डाल देता है । 


४ 


= کے 


हिंदू घर्मकी تج‎ कर्म जीवनका आवदयक लक्षण हे | क्के विना जीचनकी स्थिति असम्भव ۱ 
ठीक विधिसे किये जानेबाळे कमको योगकी पदवी दी ۱ 


p 


हिंदू संस्क्रति ماه‎ विजयसे उतनी مج‎ नही होती, जितनी आध्यात्मिक विजयसे । आज भी हिंदूका 
मन अध्यात्मसे प्रफुल्लित, रसतृत्त भर आकर्पित होता हे | FÊRE विजयके भीतर लोम, وٗ‎ हिंसा 
छिपी रह सकती हैं; कितु अध्यात्मकी जय केवळ धर्मपर ठिकी रहती दे और चार dE जागीरी या 
सावेजनिक स्वागत प्राप्त करती है | 


REA राजनीति आर दण्डनीतिका आविष्कार तो किया किलु सर्वापहारी राजसत्ता उनका कभी 
नहा ख्वा | जवनका आघक-स-आधक क्षेत्र राजसत्तासे किस प्रकार बचा रह सकता हे, इसका उपाय 
हिंदू सामाजिक जीवन ओर पारिवारिक जीवनको पद्धतिर्म पाया जाता Š ۱ जीवनके अनेक समझोतों- 
के वीचमें राज्य भी एक समझोता है, उसे सबका स्थान छीनकर जीवनपर छा जानेका अधिकार हिंदू 
सस्कातम नहा पाया जाता ۱ हिदू जीवनका अधिकतम क्षेत्र वाह्य नियन्त्रणस जान-वूझकर अछूता 
रक्खा गया Š | हिदुआके संस्कार जन्मस सृत्युपर्यन्त जीवनका नियमन करनेके लिये पयत हं, थे 
मचुप्यके आपसी प्रवन्धके वळसे प्रचलित ओर विकसित होते रदे हैं । वहुविधता उनकी विशेषता Š 

जो देशकाळकत भेदाँको खीकार करती है | 

हिंदूका मन हिंदू संस्कृतिका ही एक ہچ‎ Š | बह मन उदार, सहिप्णु, नूतन भावोंका जागरूकतासे 

स्वागत करनंवाला हे ۱ अनुशासन या अद्भशकी अपेक्षा वह उच्च आदरा, त्यायका भावना, खगत 

कम-प्रेरणासे अधिक द्ववित होता Š ۱ उस मनको डढ़तास लोकहितमे वॉचनेके छिये, उसमें उदात्त 
भावाको भरनेके लिये त्याग, तप या यक्षका धरातळ ही एकमात्र उपाय हे । त्यागकी भावनाको 
सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता है, बही हिंदू संस्छतिकी छिपी हुई मानस निधितक पहुँच पाता ` 


हे | अन्यथा भारतीय मन समाजकी ओरसे अपने तन्तु समेटे हुए पड़ा रहता Š | 
— مه‎ 


ब्रह्म कोन हे? 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति | यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्म । (तैत्तिरीय उ० ) 
ये सब थूतप्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसकी सत्तासे जीवित रहते हें और विनाशके समय जिसमें 


१४. 
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प्रवेश कर जाते दै वह ब्रह्म है | 
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हिंदका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श 


आचार्य त्रीअक्वयळमार 1۹1-76 एस्‌ू०८० ) 


सम्पन्‌ और प्रभुत्वपर उन्हीका अधिकार होता दै, पार्थिव 
माग्यळ्रमी उन्दीकी अङ्गगायिनी होती हे--अवश्य द्वी कुछ 
समयके लिये ही | مو‎ जो جو‎ नहीं होते, जिनमे प्रबल 
शक्ति नहीं होती; बुद्धिम जो सीधे-साढे होते हूँ, प्रतियोगिताम 
जाँ पराजित दो जाते है, वे भीतर gq, हिंसा और घृणाका 
पोप्रण करते हुए भी उन लोगोके चरणमें आत्म-विक्रव 
करनेके लिये वाध्य होते ह, तथा उनके आज्ञानुसार चलते 
और उनके SS टुकड़े खाते हुए. जीवन-बापन करते-करत 
मनमे छिपी हुई aml चरितार्थ करनेका सुयोग 
दूते रदते ê | 21۳2 सम्पतशाली प्रभुओके भाग्यमें 
मी निर्वाध शान्ति-सुखका सम्मोग सम्मव नहीं होता | वे 
एक ओर तो अपने प्रतिद्वन्द्वी अन्यान्य शक्तिशाली और 
2۳71276 وق‎ ओर TER भयसे अस्तव्यस्त 
रहते š और दूसरी ओर जिनको झोषित और वञ्चित 
करके उन्होंने अपने AFF स्थापित किया दै, उनके 
विद्रेदकी आगङ्कासे भी सव॑दा आतङ्कित रद्दते Z| उनको 
बदा दी संग्रामके लिये प्रस्तुत रहना पड़ता Z| वस्तुतः 
बाह्य सम्पतूमे जिसकी وچ‎ दै, उस जाति और समाजकी 
सभ्यता और संस्कृति संग्रामात्मिका हों जाती द्वे । संग्राममे 
पटुता ही उसकी सम्बताका लक्षण समझा जाता दे | अतएव 
एक संग्रामके वाद दूसरा संग्राम और एक क्रान्तिके वाद 
दूसरी क्रान्ति अवदवम्भावी हो जाती है ۱ परिणाम यद्द होता 


है कि ऐश्वर्य और प्रभुत्व निरन्तर FRE होते रहते दै 
“और जगतूमे द्यान्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती | 


इस उत्कट समन्याके स्थायी समाधानका एकमात्र ARÎ 
Ë समाज-बिधान; राष्ट्रविधान और अर्थ-नीतिको आध्यात्मिक 
भित्तिके ऊपर प्रतिष्टित करना; मनुष्यके 27-2177 ओर 
समष्टि-जीवनक सारे विभागको धर्मके आदर्दाद्वारा सुनियन्त्रित 
करनेकी व्यवस्था करना और सभी ت2‎ 5 मनुप्योंको उनके 
समस्त FERI आध्यात्मिक कल्याणनिष्ठ पना TAF 
प्रवळ चेष्टा करना ۱ 372 सम्बन्धर्म जिनकी तनिक मी 
यथार्थ अनुभूति दै, वे जानते 3 कि धर्म कोई साम्प्रदायिक 
विशेष मतवाद नहीं हैं, कतिपय विशेष प्रकारके पारलौकिक 
कर्मकाण्ड भी नहीं Š, कोई विशेष प्रकारकी उपासना- 
प्रणाली या आचार-व्यवद्दार भी नहीं है, एवं वास्तविक जीवनको 


` 


) लेखक 
HETE साथ HF जितने प्रकारके 
संग्राम تع‎ Z, उन सबकी उत्पत्ति 
इन्द्रिय और मनके अभाव, 


संघर्ष ओर 
हैँ उनके देहू; 


प्रयोजन एवं आकाद्वूके EAH 
तथा बाह्य सुख-सम्पत्‌ और HAF FF | अत्येक 


मनुष्यको अन्न, वस्त्र ओर घर आदिकी आवश्यकता तथा 
सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकाठ्ठा 24 हैं और इसी 
تج‎ एकका स्वार्थ दूसरेके स्वार्थका प्रतिद्वन्द्वी बनता दै । 
यदि अन्न; ہجو وو‎ वित्तादि ओर पार्विव सुख-सम्पत्‌ 
एवं प्रभुत्व द्वी मानव-समाजम श्रेष्ठ पुरुपार्थ माने जायेंगे; तो 
इस जगतून व्यक्तिगत विरोध, श्रेणिगत संघर्ष और जातिगत 
جو‎ निरन्तर चलते रहेंगे | किसी प्रकारकी भी राष्ट्रनीति 
अथवा समाजनीति मानव-समाजकी इस अग्रान्तिके TORA 
रक्षा करनेम समर्थ न होगी। आग AFF प्रत्येक 7 
नवी-नयी आग सुल्गाती रहेगी | 
[गको दी 2۳ माननेवाली जडवादी जाति और 
समाजके जीवनम बाह्य आपातरमणीव उन्नतिके साथ-साथ 
अद्यान्तिका दुर्भोग बढ़ना अनिवार्य है | पाश्चाच्य जातियोकी 
TRF इतिदास इस विपयम सुस्पष्ट प्रमाण देते हं | बाह्य 
सम्पतूके आदर्शको جج‎ बनाकर यदि मनुप्य अपने ज्ञान 
और शक्तिका विकास करता दे तथा समाज और राष्ट्रका 
निर्माण करता दे, तो उससे स्थूल इृष्टिम कुछ समयके تج‎ 
ناه‎ और सम्प्रदावविदोपकी आर्थिक उन्नति, 
बिपयसुखाकी प्रचुरता तथा राष्ट्रिय प्रभावक्री वृद्धि भले ही 
देग्वनेमे आवे; परंतु उसके साथ ही उन जातियोके भीतर 
एक تا‎ साथ दूसरे वर्गका; एक सम्प्रदायके साथ दूसरे 
सम्प्रदावका तथा एक RR साथ दूसरे प्रान्तका संग्राम 
- RATE तथा स्वाभाविक निवमानुसार उत्पन्न हो जाता 
है | भोगके आदर्शको केन्द्र बनाकर जो उन्नति होती दै, वह 
प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्रिता ओर संघर्पके अन्तरालम दी होती हे 


और 25 تد‎ संग्रामके भीतर जो उन्नति प्रात होती है 
वह कमी सबसावारणकी इच्छित उन्नति नही होती। 


समस्त व्यक्तियों तथा सारे TER सुख, ऐश्वर्य ओर प्रभुत्व 

कामनाकी पूर्ति किसी भी नीति अथवा وع دم‎ सम्मव 
नहीं है | जो संग्राममे सुदक्ष, निर्माण और तंगठन-शक्तिमे 

श्रेष्ठ एवं कूटनीतिका जाळ पेलानेमें सुचतुर होते हैं, घन- 


१०१ 


कर्मचारीका पद लेनेकी मनादी दै, व्यवसाय-वाणिज्य, शिल्प, 
कृषि आदि अर्थकरी و‎ अपनेको नियोजित करना मना 
है, लोकिक धन-सम्पत्‌ ओर प्रभुत्वपर अधिकार करनेकी चेष्टा 
निपिद्ध हे तथा राजा या धनीके अधीन किसी प्रकारकी नौकरी 
स्वीकार करना वर्जित हवे । कोई ब्राह्मण या संन्यासी यदि 
राजा या झासनकर्ता, सेनापति या AAR होकर राष्ट्रिय 
सामर्थ्यके FE समाजके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है; 
अथवा किसी बड़ी फेक्टरी, किसी बडे शाणिज्य-व्यदसाय 
अथवा कुपिन्षेत्रका मालिक बनकर अर्थके उत्पादन और 
विदरणके FAH लगता हे; अथवा नोकरी करके अपने 
स्वातन्त्र्यको खोकर जीविका अर्जन करता दै तो वह पदित 
हो जाता हैं, ब्राह्मगोचित ओर संन्यासोचित अधिकारसे च्युत 
हो जाता दै, जाति ओर समाजको आद्शकि पथपर परिचालित 
करनेम अयोग्य हो जाता दै | ब्राह्मण और सन्यासी स्वेच्छासे 
दारिद्रय वरण करके सब प्रकारकी लोकिक प्रद-मर्वादा; 
शक्ति-मर्थादा और अर्थ-मर्यादाका लोभ त्याग करके सब 
प्रकारकी प्रतियोगिता ओर प्रतिद्दन्द्िताके 3ڈ‎ ऊपर उठकर 
ज्ञान-तपस्था ओर ATA तथा प्रेम-साधनाके द्वारा राष्ट 
और समाजके आध्यात्मिक आदर्शको जीडन्त रखते Z तथा 
सत्र AMAR नर-नारिवोको मानव-जीवनके इस وود‎ 
सम्बन्धम सर्वदा जाग्रत्‌ रखते हैं; यही उनके RR विदित 
٩۱ जिससे उनकी आन्तरिक खार्थीनता किसी प्रकार क्षुण्ण 
दोनेकी सम्भावना हो) ऐसे किसी कार्यमें उन्हे Req होना ठीक 

हीं तथा ऐसी किसी FR अवलम्वन करना भी उचित 
नहीं दे | समाज और राष्ट्र उनके जीविका-संखान और 
म्वास्थ्य-विधानकी सुव्यवस्था करे; श्रद्वा, सत्कार और 
HOTTY कारण नत-मस्तक होकर सव 83د‎ लोंग उनकी 
सेवा करें तथा उनके प्रदर्शित मार्गमे अपने जीवनको 
नियन्त्रित करें | यही हिँदूकी समाज-विधि ओ 


आर राष्ट्रविधिकी 
एक प्रधान बात हैं | 


जिनकी आध्यात्मिकतामें निष्ठा हो; ऐसे आदर्ज समाज- 
नेता तथा राष्ट्रनेताओकि निर्माणके लिये ही त्राह्मणकी शिक्षा- 
दीक्षाकी व्यवस्था Š तथा संँन्यास-्जीवन ही ब्राह्मण-जीवनका 
आदर्श ۱ ध्ञात्मनों AF जगतो द्विताय च? जीवनको 
सर्वतोमावेन ज्ञानसे समुज्ज्वळ, प्रेमसे समुदार, कर्ममि सुदक्ष - 
और व्यागमें सुमद्दान्‌ बना देनेके उद्देश्यसे ही ब्राह्मणको 
वाल्यकाळसे सुशझिक्षा प्रदान करनेक्रा विशेष RFA किया जाता 
š | जाति और समाजमे आदर्श नेताओं अथवा आचार्योका निर्माण 


# हिदूका सामाजक अर TET आदश # 


कर्म योगमें परिणत होगा और जीवन कल्याणमय हो जावगा 1 
ج5‎ समाज-विधान, राष्ट्रविवान तथा प्रत्येक FEA 
इसी यज्ञनीतिकी चिक्षा दी जाती दें | 


कोई मनुप्य समाजके चाहे किसी تج‎ उत्पन्न क्यो न 


हुआ हों, चाहे किसी प्रकारकी शक्ति ओर सम्पतका अधिकारी 
क्यों न हो) चाहे किसी प्रकारके सुख-दुःखका उपभोग क्या न 
कर रहा हों---इन सबके द्वारा उसके जीवनका मूल्य निर्धारित 
नहीं होता, उसकी मानवोचित मर्यादाका निरूपण नद्दी हो 
कता | sZ किस प्रकारके आदर्शकी सेवाम अपनी शक्ति 
और सम्थतूको छगाता दे; किस प्रकारकी توم ققء‎ 
औरेकि साथ व्यवद्दार करता हैं; किस جج‎ सुख-दुःखादिको 
वरण करता दै तथा किस इृष्टिसे अपने कर्माको देखता ہچ‎ 
इन्ही वातोपर उसके जीवना मुल्य और मर्वादा निर्भर 
करती 2 | बहुत दी अल्प शक्ति, अल्प जान और अस्स धन- 
सम्पतूका अधिकारी होते हुए मी यदि कोई अपने जीवनको 
यमच कर डाळता दे और अपने समस्त कर्माको सेवा- 
बुद्विसे सम्पादन कर सकता दै तो उसका जीवन सार्थक दें 
तथा उसके जीवनका अधिक-से-अधिक मुल्य ۶1۱ 7 

` हिंदू समाजके यीर्पखानीय व्राह्मण ओर संन्यासीगण 
जातिकी قء‎ सत्य, प्रेम, पवित्रता, संयम) مہ‎ और 
निःस्वार्थ सेवाके जीदन्त विग्रहरूपर्मे सर्वत्र विचरण करते हैं | 
वे AERA बहुजनसुखायः सव प्रकारके लौकिक 
स्यार्थाको त्यागकर आध्यात्मिक स्वार्थलिद्धिके आदर्शको 
समुज्ज्वळरूपसे सामने रखते Š तथा जाति और समाजके 
सब FE TARR विचारो ओर نج‎ उनकी 
योग्यताके अनुरूप प्रभाव डालते Z | जव समाजमे आध्यात्मिक 
स्वार्थ लौकिक स्वार्थकी अपक्षा ऊँचा खान प्राप्त कर लेता है; 
मनुप्यक्रा जीवन जब कमक्चेत्रम टी 2۳775۲ वाह्य 77 


कमवज्ञम आहुति देकर अनन्त काळतक CES 5 


स्वार्थके प्रति अनुरक्त होता दै, तभी खार्थ और परार्थका 
ےچ‎ AMA और समएि-स्वार्थक्ा संघर्ष, विभिन्न 
श्रेणियोके تاه‎ प्रतियोगिता अधिकांशमे तिरोदित हो जाती 
है तथा सर्वत्र प्रेम, शान्ति ओर جج‎ राज्य स्थापित हो 
जाता है | 


विशेष ध्यान देने योग्य वात यह Š कि REAR 
समाज-विधान और राष्ट्रविधानमे जिस ब्राह्मण और संन्यासी 
को आदर्श खान प्रात दै, उसके लिये राष्ट्रिय अधिकार अपने 
हाथमे लेनेकी आज्ञा नहीं है, वेतनमोगी होकर उच्च جم‎ 


“ 
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अनुप्राणित मारी झन 
RR TEE نھچ‎ उसी प्रकारही मे 
Í आर ملاع‎ दारा भाने FATÊ माय ह करते 
सेचाहे दारा टी ब्यप्िनात्माक نود‎ TBI राता 
उनकै माग प्रमपुलक मागक सघ Ds नन्‌ کچ‎ 

यनं 0۳ہ 16۳۰ص‎ FF HATAES جرد‎ कमः 
3۳۳ दीक्षित झरता दै } 
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7ھ‎ 


پا چو 


परिचालन उरने-‏ اه Ferit अनुशार राष्ट्रिय‏ ا 
8و वाळक लिये कृषि. Rav, बाणिज्य आदि TER‏ 
दोना‏ پورجڑجزجچ दगना--अर्थके उलादने और वितरणर्म‏ 
अवके छिये अवसेवकोके ऊपर‏ او मना दै ।‏ 
निर्भर TE रै; और sassa दोग‏ 
छु‏ ماد रखनेके लिये तथा‏ 
موه सुयोगके लिये‏ 

ब्रती, स्वार्थयुद्िरद्ित; ब्यापकदशितम्पन्न 
आदम निष्ठा र्सनेडाळे मनीपी جو‎ आर بج‎ 
द्वारा निधारित विधानका अनुगमन करते हुए राष्ट्रसेवक 
ناه‎ तथा TAF AF प्रेमपूर्ण مه‎ सारी 
जाति और समाजमे साम्य, qT زع ,تج‎ न्याव और 
THR राज्य प्रतिष्टित होता दे तथा टिमिन्न FAR प्रति- 
योगिताका कडु सम्बन्ध न होकर सहयोग ओर ۵ 
निभरताका मधुर सम्बन्ध स्थापित होता दै | इस प्रकार प्रत्येक 


=: सर्व अद्राणि पद्यन्तु मा REFERRER 
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दोते रहनेसे ही सव श्रेणिदोके नर-नारी आदशके qaa تسرد‎ 
अभ्वासी दोते दँ | एमा दोनेपर وله‎ FERI 
व्यभिचार उत्पन्न दोनेपर भी जाति और समाज ات‎ 
च्युत नही होता | जो मविष्यम sata आचा या TTF 
नेता होगे; उनको जीवनके प्रभातकालम री आध्यात्मिक 
आदरदाके दारा अनुप्राणित दोफर, जिसमे थे ३ नहि ओर 
प्रेमका आदरण करना सीखे तभा व्यास; * Ferg और 
चारित्रिक बलका अनुशीलन GSS saphi वर्मे, < 
उद्देग्यसा उनके लिये सवत FH AAA विदान 
किया गया दै | وه‎ rara कर्ग-मीवनभे, जानि z tz 
समाजमे कार्यान्वित करमेके व्यि दी مه‎ TT | वयो. 
चृद्धिके UAT ماع‎ जीवनको RARE TA as; 
करके, उन्नत आध्यात्मिक खार्थबोन हो Tafa व्याचडे 
تق‎ कमरा: मुक्त करके, खाम सार्थ और UPR इन्द 
और संघर्षको चित्तस निकाल कर आत्मबीचको समा [वक 
द्वारा :کب‎ विव्दात्सतात्रिमे परिणत करना ERI} تب‎ 
37-12 ते हण و یہ وو جس ات‎ 
जीवनकी परिसमाप्ति दोती है। इन प्रकार موب‎ 
अनुप्राणित, सम्पूर्ण समाजको AT ATF مت‎ 
शानतापस वेदवेदान्तचिद्‌ ANT सग दी दूरे समाज" 
विधान और राष्ट्रविधानके प्रणेता ई ۱ ने लाग UF 
دو‎ मी गुरु हूँ, अर्थापार्जन करमेवाळेके भी गुरु ह 
तथा धनी और श्रमिक--सर्भके تزع‎ Z| सभी ÊR 
वे नियम-संयमके उपदेश दे, शान्ति और भ्रमके आदर्शका 
प्रचार करनेवाले हैं; परतु वे खबं राष्ट्रशक्ति और अथके 
पलोभनसे ऊँचे उठे हुए É | 


N 
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जातिम EAH MATA کاب‎ 
RET रखनेका उत्तरदायित्व अपने सिर लेते 
अम्तडिवसे रक्षा कर जन- 


जो लोग 
साम्यको 
हूँ, देशकी वाह्य आक्रमण और 
साधारणको साथु-ब्राह्मणके दारा प्रदर्शित मागमे परिचालित 
करनेके लिये राष्ट्रिय सामर्थ्यका प्रयोग करते दै तया پخ‎ 
समप्ठि-खार्थ और व्यप्टि-स्वार्थम तथा बिभिन्न प्रकारकी सचि, 
बुद्धि, प्रवृत्ति एवं ARES नर-नारियोके विभिन्न TAR 
न्वय स्थापित करनेके <द्देग्यस न्याय और AFF अनुसार 
दण्डनीतिके प्रयोगका अधिकार दिया गया इं, वे हिंदू समाजमे 
क्षत्रिय नामसे कहे ۱ राष्ट्र सवक 1۳7 
मर्यादा ARTF वाद ही पड़ती हे | उनके लिये बाल्यकालसे 
दी देशात्मबोध और समाजात्मबोधकी शिक्षा आवश्यक होती 


۳1 

~ 
= 
= 
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+ हिंदूका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श * 


राष्ट्रिय शक्तिके सञ्चालनका भार ग्रहण करेंगे, शासक होगे; 
वे अर्थ-सेवासे प्रथक्‌ रहेगे । जाति और समाजके सर्वाङ्गीण 
कल्याणके लिये क्षात्रशक्ति और वैश्यशक्ति दोनोकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | परंतु किसी एक श्रेणीके लिये दूसरी श्रेगीके 
गौरव, मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति چةھ‎ दृष्टि रखना 
ठीक नही । इसीसे संघर्ष उत्पन्न होता है । प्रत्येक श्रेणी 
स्वघर्मके गोरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने چو‎ 
ही उत्कर्ष प्राप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी सार्थकता सम्पादन करे । 
इसे धर्मका निर्देश मानकर सव श्रेणियोके लेग श्रद्धा और 
आनन्दके वाथ स्वीकार करे ۱ हिंदूके सामाजिक और राष्ट्रिय 
विधानमे श्रेणीके साथ श्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायः 
की प्रतियोगिता और सधर्षका कम-से-कम अवसर मिले; 
इसकी व्यवस्था करमेकी चेष्टा की गयी Š | 


समाजके जिस स्तरके नर-नारी स्वाधीनतापूर्वक विचार- 
शक्ति और कर्म-शक्तिके अनुशीळनके द्वारा देशके ज्ञान- 
विज्ञानकी उन्नति करने, झिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने, दक्षता- 
के साथ राष्ट्रका सञ्चालन करने, वाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-स्वास्थ्यके विधानमे अपनेको छगानेमें 
असमर्थ है, जो अपने धर्मानुकूल कर्तव्योके निरूपण और 
उनके ٥6 सम्पादन करनेके लिये परमुखापेक्षी है, 
अपने जीवनके सम्यक्‌ विकासके लिये जिनको श्रेष्ठतर 5 
आदेश ओर उपदेशके अनुसार चलना पड़ता है, वे ही हिंदू 
समाजमे ہجو‎ नामसे कहे जाते है। वे ही देशके जन-साधारण 
है, सभी देशोमे इन्हीकी संख्या अधिक होती है । स्वाधीन 
विचार-शक्तिसे युक्त और सङ्कठनमे निपुण ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते है, उनके कर्मका 
नियमन करते दै, उनके सार्थकी रक्षा करते है तथा उनकी 
उन्नतिमे सहायक होते है और वे ही उनके अभिभावक भी 
है । उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके ARTF, 
शिक्षा-विधायक, राषट्र-सञ्चालक ओर धनोत्पादक ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वेक्योके ऊपर होता Š | समस्त जातिके कल्याणको ERR 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन ( SISI) ) की सुशिक्षा, उनके 
सन्तोष) उनके चित्तमे धार्मिक भावोके उद्दीपन) उनके अन्न-वसन्ज 
और HERA सुव्यवस्था, उनके भीतर देशात्मवोध और 
समाजात्सवोघके जागरण तथा उनमे समाजके उच्चतर श्रेणीके 
लोगोके प्रति आत्मीयतावोधके अनुकूल आचार-विचारके 
प्रचारका प्रवन्ध किया जाय | 


व्यक्ति अपने-अपने धर्मके आदर्शसे अनुप्राणित होनेके कारण 
दूसरोके धनका लोभ नही करता तथा दूसरेकी मर्यादा (गोरव)- 
को देखकर ईष्योन्वित भी नही होता | 

अर्थके सुनियन्त्रित उत्पादन और वितरणके द्वारा समस्त 
जाति और समाजके جح‎ विधानमे जो लगे हुए है, 
उनको हिंदूकी भापामे “वैश्य कहते है | उनकी पारस्परिक 
प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता तीब्र न दो, उनमेसे प्रत्येक 
अपने अपने अधिकारमे अनुरक्त रहकर स्वच्छन्दतापूर्वंक 
जातिकी बाह्य सम्पत्तिको बढ़ा सके और समाजको 30016 
कर सके; इसकी सुव्यवस्था हिंदू ڈو‎ की है । अर्थकी 
सेवा अर्थके लिये नही है और न भोगके लिये ही ۱ 
“घर्म? ही अर्थका सेव्य | घर्मके लिये ही मनुष्यको जीवन 
धारण कर रखनेकी आवश्यकता है, धर्मके लिये ही मनुष्यको 
अन्न-वस्रादि वाह्य उपकरणोकी आवश्यकता है, एवं धर्मसे मानव- 
समाजको समुज्ज्वल और शक्तिशाली बनाये रखनेके लिये ही 
राष्ट्रव्यवस्थाकी आवश्यकता है | धर्म ही सनुष्यके व्यक्तिगत 
और समष्टिगत जीवनकी सभी अवस्थाओंमें केन्द्रस्थानका 
अधिकार करके स्थित है--यही हिंदूका जीवनादश है | 


मनुष्यके साथ मनुष्यका सप्रेम मिलन ही धर्मका प्रधान लक्षण 


है और मानव-समाजमे विरोध, संघर्ष, हिंसा, RR, घृणा और 
भय ही अधर्मका लक्षण Š | मानव-समाजमे अर्थकी वृद्धि, 
ज्ञान-विज्ञानका प्रसार, राष्ट्रिय शक्तिका प्रावल्य--इनसे 
यदि मनुष्यके साथ मनुष्यका सोहार्दपूर्ण मिलन नही होता 
' तथा वैरभाव ओर संघर्ष बढ़ जाता है तो वह अर्थ, वह جج‎ 
विज्ञान, वह URE मनुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नही 
बन सकती | मनुप्यके ज्ञान, वीर्य, अर्थ और कर्म बढ़कर 
यदि उसे सुसभ्य न बनाये, प्रत्युत क्रमशः असभ्यताके मार्गमे 
ले जाये तो उसकी अपेक्षा इन सवका विकास न होना ही 
अधिक वाञ्छनीय Š | अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
अन्तर्गत प्रत्येक जाति, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदाय, 
प्रत्येक व्यक्तिका--जिसके द्वारा वह ज्ञान; वीर्य ओर अर्थसे समृद्ध 
होकर मनुष्योचित परम कल्याणके मार्गमे अग्रसर हो सके; उसी 
उद्देश्यको सामने रखकर राष्ट्रशक्ति, अर्थशक्ति और ब्राह्मण्य- 
शक्तिके द्वारा--धर्मके आदशंद्वारा सुनियन्त्रित होना 
आवश्यक | 
हिंदू संस्कृतिकी आध्यात्मिक नीतिके अनुसार, जो देशकी 
वाह्य सम्पत्तिको ER राष्ट्रिय शक्तिका सञ्चालन उनके 
हाथोमे न होगा ( वे शासक नहीं हो सकेंगे ) तथाजो 


x सर्वे भद्राणि पदयन्ठु मा कश्चिदुःखमाग्नवेत्‌ +> 
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اج هس शी‏ نوج مسر ار णाली‏ 


FMR ۱‏ دزد .]ہا 
नातमिवाच्न्या ۸‏ نم अन्यो अन्यमनि ga‏ 
अनुधतः पितुः पुत्री मात्रा E संमनाः |‏ 
जाया पच्य Ff वाचं बढ्नु TEAR ॥ + ü‏ 
मा छाला आतर द्विक्षन्मा स्वधास्मुत स्वसा |‏ 
TA: सत्ता भूखा वाचं वदत अङ्गया प ú‏ 
यून देवा न वियन्ति मो च विद्विपते ۱‏ 
संज्ञान पुन्यः ॥ 9 ॥‏ ٹپ ERT मञ्च यो‏ 
ज्यायसन्तसिसिनो मा Ft गोष्ट‏ 


TTR: TRAN | 
अन्यो अन्यस्मै यष्गु ند‎ 

पल 13 दः RARER ॥ ५ ॥ 
समासों प्रपा FHF योड्यभारः 

MH qH بج‎ को भुनज्मि। 
erif urt  नोमितिवार्नितः 14 ú 
HITE Q: संमनतस्कृणो« 

म्येऊ +9۸٤ सवान! 
देवा 2۳9 रक्षमागा: 


सायँ प्रातः सोमनसा घो अस्तु॥ ज्या 

۱ (Rade २1 ३० ३ 
मानव-समाजफी सारी जातियोके समस्त AR नर” 
नारियोकी लव्य करके ऋषि करते £ कि से दस प्रहार परम 
अग्नि ( दिचदेदता ) 4 सेवा करता हूँ, जिससे جو‎ सवके ۰ 
हुदयेमि सम्पू मिल्न दी, मनेनिं RFE मिलन दो जर ' 
AMR दूर दी जाय ۱ गाप जिज प्रकार अपने नवजात 
वछडेके प्रति > دو‎ होती ६+ तुम भी उसी प्रकार एक-दूसरे 
प्रति आनन्दपूदक 2د‎ दोओ ॥ ३ ॥ पुत्र पिते कद्याण- 
2۳7] अनुसरण करे; AAR साथ एकमना दा जाके खो 
मधुमती वाकूके दारा स्वार्मके चित्तका झान्तिमव करे ۰۱۱ 
भाई भाइसे द्वेप न करें, वदिन وج 588و‎ न करे | सवके" 
सव एक EAH, एक मत पाळनमे सम्मिलित दोर 
सुभद्र FF परस्पर सम्मापण कर | ३ || जिस प्रकार 
जहा! या इश्वरमावनके वळसे देदगण RT विच्छिन्न नदी 
हाते, कोई किसीसे विद्वेप नही करते, सारे मनुष्याके लिये 
उसी प्रकार एक मतिका सम्पादन करनेवाळे सम्पक जानको 
उत्पन्न करनेवाली NAAR विधि PF करके में 
तुम्हारे تج‎ प्रतिष्टित करता हूँ ॥ ४ H एकमना होकर 
ज्येष्ठ-कनिष्ठ PARE अनुसार; एक ربج‎ उद्देश्यसे- 


हिंदू धर्मके अपोरुषेय sma “वेद? स्मरणातीत تم[‎ 
घोषणा करते हैँ कि समख मानव-समाज एक अखण्ड सत्तमे 
सत्तावान्‌ है, एक अनन्त प्राण-शक्तिके द्वारा सम्षीवित +, 
एक परम पुरुपका विराट देद दे | ब्राह्मण) क्षत्रिय) 32 और 
چو‎ इस विराट देदफे चार अवयव द| एक जीवित देहके 
مود‎ भोति किसी जाति, श्रेणी या सम्प्रदावका दूसरी 
जाति, श्रेणी या सम्पदावसे PRET करके उसका कत्याग- 
साधन करना सम्भव नहीं दे । इसका कोई भी स्वार्थ 
निष्ठ होते दी व्याधिग्रस्त हो जाता दे डोर समल بیج‎ 
कल्पित करनेमे प्रदत्त होता दे। यदि कोर्ट शद्ग अपनेको 
श्रेष्ठ समझकर दूसरे ARF नीच माने तो ददू अपनेको 
eja arf ले जायया और साथ दी दुसरीको मी als 
पथमे गिरा देगा। समाजरूपी गरीरक جو‎ दिमिन्नता 
जिस प्रकार स्वाभाविक दै, RF رگ‎ बढ़ 
विभिन्नता जिस प्रकार अन्रव्यम्भादी रोती हैन उनी प्रकार 
सारी विभिन्नताओंम एक जीवन्त एकत्व टी TAF ہو‎ 
परिचय है | AF अन्न अपने-अपने धर्म्मे निष्ठायुक्त جو‎ 
उस अखण्ड एककी सेवाम लग जाव) तभी AFP सत्ता 
सार्थक होती 2 1 बिभिन्न AGA प्रतियोगिता, اہ‎ 
दन्द्िता, संघप ओर संग्राम ही इस बिराट देहके व्यावि- 
ہچ‎ हैं । सबकी एकप्राणतामे दी इस देहका सौन्दर्य, 
माधुर्य, वैभव ओर आनन्द परकागित होता है। sZ मानव- 
समाज भगवानका विराट विश्वमय झरीर दै । इसके प्रत्येक 
EAA उन्हाने स्वतन्त्रता प्रदान की दै, بوڈ‎ 
प्रदान किया है तथा وج‎ कर्माधिकार और गक्ति- 
सामर्थ्य दिया दै; परंतु सबके बीचमे एकत्वको ही उन्दने 


~ 
Cd 


सर्बविजयी बनाकर GT हे यदि कोई अङ्ग एकलका 
2 


2 


जल 


विरोधी होगा; वेघम्यका उपासक होगा, तो दह नाना प्रकारके 
तापोसे सन्तप्त होता हुआ समाजका अकल्याण करेगा | 


अपनी-अपनी शक्तिको विकसित करते हुए सारे समाजकी 


सेवा और उसके द्वारा सर्यन्तर्यामी भगदानकी सेदा करना 
प्रत्येक श्रेणीके लिये कर्तव्य है । यदी हिंदू संस्कृतिका 
अन्तर्निहित आदर्श है । 

अव में अथर्ववेदके ऋषिकी एक आशीर्वाक्‌को म्मरणकर 
इस प्रवन्धका उपसंहार करता हूँ | इसमे हिंदू संस्कृतिका 
आदर्श, राम-राज्यका आदर्श तथा साम्पवादियोके साम्पका 
आदर्श कैसी सुन्दरताके साथ चित्रित किवा गया है, यह 
देखने ही येग्य है | 
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: भारतीय 3۴8 मूलधारा अ 


सब भी उसी प्रकारसे एक ही सुमहान्‌ ER अनुप्राणित 
होकर, एक ही परम देवताको जीवनके केन्द्रमे सुप्रतिठ्ठित 
रखकर; अपने-अपने <3 सम्पादन करते हुए उनकी सेवा 
करो ॥ ६ H एक ही संवनन अर्थात्‌ साम्यसाधक स्तोत्रके 
द्वारा में तुम .وہ‎ एक लक्ष्यके साधनमे एकमना करता Š | 
सब एकान्न-मोजी वनो । खगके अमृतकी wR जिस प्रकार 
सारे देवता एकमना होते हैं, उसी प्रकार अखण्ड मानवताके 
TEA रक्षाम तुम सबमे रात-दिन निरन्तर ऐकमत्व प्रतिडित 


प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यभारको वहन करे । परस्पर 
विच्छिन्न न होऔ, परस्पर प्रिय सम्भापण करते-करते अग्रसर 
होओ । में तुमलोगोंकों एक som निवद्धहरि तथा 
एकमना होनेके लिये आह्वान करता हूँ ॥ ५॥ एक ही 
पोसलेमे तुम सव जळ पियो) एक ही अन्नसत्रमे भाग करके 
अन्न भोग करों | में तुम सबको एक ही स्नेह-रज्जुमे एकत्र 
सम्बन्धित करता हूँ | एक ही लक्ष्यसे جات‎ होकर وع‎ सब 
अभिदेवकी परिचर्या करो । रथचक्रके अरे जिस प्रकार एक 


दी धुरीको केन्द्रित करके अपना-अपना कार्य करते दै, तुम रहे ۱ 
سوویچڑ ہے سے‎ 


भारतीय संस्कृतिकी 1371 


( ठेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन' ) 


को न समझ सकनेके कारण अनेक ठिट्रान्वेपी आलोचक 
यह आश्चेप करते हैं कि भारतीय संस्कृति تج"‎ ओर 
कल्पनाओकी अस्थिर भूमिपर खड़ी हे और जगतूकी Əla 
भूमिसे उसका सम्बन्ध ही मिट गया है ۱ यह सर्वथा मिथ्या 
धारणा हैं | भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिपर दै, 
परंतु उसका सिर आकाशकी ओर उठा है | मानव चलता 
जमीनपर दै, पर देखता सामने या ऊपर है--उसका सिर 
ऊपरकी ओर उठा है | भारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिक्षको भेदकर उसके अनन्त रहस्योको जाननेके 
लिये विकळ हुई थी ۱ यह शुद्ध वेशानिक बृत्ति थी | उसने 
अध्यात्मविद्याम जो उन्नति की थी, उसमे पदार्थविद्याकी 
उपेक्षा न थी; बल्कि उसकी मूलप्रकृतिको जाननेके लिये 
यह आवद्यक था | उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था; 
समाज-व्यदस्या, अर्थविद्या, शरीरशास्त्र, م۴6۳‎ 
वास्तुकला, युद्धविद्या, जनन बिज्ञान आदि भोतिक बिद्याओके 
क्षेत्रमे कुछ कम प्रगति न की थी ۱ वह 7 
सहायतासे समय और تع‎ व्यववानपर विजय qm कर 
सकी थी; वह सूर्य-विज्ञानके द्वारा वस्तुओके रूपको तुरंत 
مو‎ देने, एक जातिके पदार्थको दूसरी जातिमे वदळ 
देने, लोददेको सोना करने और मृत्युपर भी; एक सीमातक; 
विजय प्राप्त करनेमें समर्थ हुई थी; उसकी समाज व्यवस्थामे 
व्यक्तिके विकासकी सम्पूर्ण खुदिधाओके होते हुए भी 
समाज या समृहके अन्तिम हितकी भावना प्रधान थी; 
उसकी अर्थविद्या समाजके शोपणका कारण न वनकर उसके. 
संरक्षण और संवर्दनका साधन वन सकी थी; 3 जीवन- 


सस्कृति किसी देश या जातिकी आत्मा दै । इससे 
उसके उन सब संस्कारोका बोध, होता दे, जिनके सहारे वह 
अपने सामूहिक या सामाजिक जीवनके आदर्शका निर्माण 
करता है ۱ यह विशिष्ट मानवसमूहके उन उदात्त و"‎ 
सूचित करती दे, जो मानव-जातिमे सर्वत्र पाये जानेपर भी 
उस समूहकी विशिष्टता प्रकट करते है और ہج‎ उनके 
जीवनमे अधिक जोर दिया जाता है । 

अपने दीर्घ अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तनद्वारा 
मारतके आत्मदर्शी ऋषि इस निप्कर्घपर पहुँचे थे कि 
आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार) आत्मदर्शन ही मानव-जीवन- 
का परम 4 है जीवन और जगतूमे दो प्रकारके 
तत्व Š | एक वह जो नित्य परिवर्तनशील दै, जो प्रतिक्षण 
वदळ रहा है; दूसरा वह जो इस परिदर्तनके मूळमे है, 
अव्यक्त है पर उसीके कारण ओर उसीको लेकर जगतूकी 
सम्पूर्ण ص‎ वस्तुओ, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थाका अस्तित्व 
हे । जगतूके पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति दै, उसका 
उद्घाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण FOR यह 
ATA असहाय; He, अधाक्त दीखनेवाळा मानद-जीदन 
असीम कल्याणकारी शक्ति एवं दैभवसे पूर्ण हो सकता Š | 


हमरे पीछे शक्तिका जो अमित कोय छिपा हुआ दै, उसकी 
> 3 on ام‎ ~ ° = 
खोज और सिद्विसे ही मानव-जीवनका आदर्श पूर्ण हे 


सकता दै | भारतीय सामाजिक जीवनकी विविध श्रेणियाँ 
अपनी शक्ति ओर मर्यादाके अनुसार इसी दिद्यामे; इसी 
गन्तव्य खलकी ओर परिचालित की गयी थी | 

दटिदोपके कारण अथवा इस संस्कृतिके मूळ अनुबन्ध- 


—— سس شید जन‏ 


१०६ + सर्च भद्राणि وس‎ मा कश्िदुग्खभाग्मवेत्‌ % 


در امہ موی ها अटी‏ 


ere meristem nme 


इसके विरुद्ध जब समाजका 


समाजकै उद्गारका प्रयत्न करता है; तत्र सन्यताका AE और 


वेकून दोना स्वाभाविक दै | 
प्रत्येक घटक AT ध्यान देता द, _ HRT 
नियन्त्रण रखता दे, तब सम्पूर्ण समाज FR निर्मळ दो 

जाता है يء‎ SH نو تس‎ चमत्कारके 
सम्बन्धमे अनेक कहानियाँ सुनी थीं | इन्द्रीमेसे एक कथा 

हा गया था कि एक बार EF مہ‎ अकवरने 


किनारिपर तालाब खुदवाया ओर प्रलेकका आहा‏ چم 
दी गयी कि रातका एक-एक घडा दुख उसमें छाड़ दे |‏ 


योजना यह थी Ps एक दूधका amr दूसरे दिन तैयार 
टो जायगा । पर दूसरे दिन सुबह जब अकवर बीरवलके 
साथ वर्दे पहुँचे तो देखा कि جج‎ TA पूर्ण ई ओर 
दूधका नाम नदी ۱ बात qç थी फि प्रत्येकने सोचा कि 
सब तो दूध डाळेंगे दी, वदि H एक घडा पानी उाछ दूँगा तो 
उतने दूधमें क्या पता चलेगा ۱ Î व्यक्ति अपनी ओर 
नहीं देग्वता, आत्मझुद्धिसे प्रेरित नहीं दोता; वहाँ यही खिति 
होती दै | 

हमारी FEAR अमिकसे लेकर ज्ञानदातातक 
) FÎ दाव्दावटीमे द्रे आह्यगतक ) सबकी उपयोगिता 
थी; सबको उचित स्थान मिला था। पर क्षत्रिय और वेदयवर्ग 
( अर्थात्‌ शासन ओर धनसचा ) मिलकर मी छानदाताको 
उसके सर्वोच्च खानसे नीचे न गिरा सके थे मिस TF 
त्यागकी जितनी ही क्षमता थी, उसे समाजमें उतना ही ऊँचा 
खान मिला थाः उसके ےو‎ उसके आदेश उतने ही मान्य 
थे | समाजनीतिका नियन्त्रण राजाके हाथमें न था; و‎ 
उन महात्माओके تدع‎ था; जो अपने सुखोपमोगकी समस्त 
वाह्य सामग्रियों एवं उुविधाओंका त्याग करके केवळ आत्म- 
चिन्तन तथा अपने 
ल्यि जीते थे; जो समाजसे कम-से-कम लेते थे और अधिक 
से-अधिक देते थे; जिनको स्ववं किसी वाह्य सुविधा या 
अधिकारकी आवश्यकता न थी; शासन-श्वक्तिके लिये भी 
उनके पथ-प्रदर्शनकी अवददेळना सम्नव न थी | बही आत्म- 
वळकी ولد‎ संसारकी सम्पूर्ण शक्तियो वा दक्ति-केन्द्रेकि 
ऊपर FFT त्याग; جج‎ प्रतिट्ा भारतीय 867 
मुख्य विद्येपता रही हैं | समाज जीवनके आद्या और उच्च 
प्रेरणाओके लिये ऋषियों और तपखिवाकी ओर देखता 
था । त्याग; न कि नोग, जीदनका आदर्श या प्राप्व था | 

तव क्या हमारी संत्कृति व्यष्ठिधमी थी ? कया उसने 


पर प्रभुत्व न प्राप्त किया था | दठवयोगिर्योने चरीरकी 
अनेक ऐसी शक्तियों एवं बाक्ति-संखानोका पता ठगाया था, 
जिनका ज्ञान आधुनिक TOA अवतक नहीं छग 
सका है अथवा किसी अंशमे लगनेपर भी वे उनका उपयोग नहीं 
जान पावे हैं | जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं वा, जो उसने 
अछूता छोड़ा दो ۱ हाँ, एक बात अब्यय 4۱ इन सब 
2۲9۲ अथवा विज्ञानाके मूलम उसी परम 7F या 
आदर्दाकी प्रेरणा थी | सव विद्यार्छे उसी ओर प्रधादित थीं | 
सबका आधार वही या | जीवनका यह आध्यात्मिक आधार 
ही भारतीय संस्क्रतिकी विदोपता थी | 


एकको हम केन्द्रोन्मुखी یی‎ ) IR कदरते š 
ओर दूसरीको वृत्तोन्मुखी | पहली परिधि या इत्तस केन्द्र- 
बिन्दुको ओर जाती وو‎ बह कदी रहे, تع‎ साथ جو‎ TJ 
है, केन्द्रमे ध्यानस्थ हे । दूसरी वह, जो केन्द्रसे परिधिकी 
ओर जाती है | भारतीय संस्कृति अपने मृलरूपमें 
2:98 रही हे ۱ वह जगतूमे रहकर मी आदर्शोन्सुख 
है; वह बाहर रहकर भी अन्तःख, आत्मस्य हे | इसके 
विरुद्ध पाश्चात्य संस्कृति वाहमप्रसारी दे; वह वाहरकी ओर 
जाती है; केन्द्रसे दूर फेलनेकी ओर उसकी موہ‎ है | 

इन दो भिन्न प्रवृत्तियोसे दो सन्यताओका जन्म हुआ 
है । जब HRT मूलतः भिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
eR भी भिन्नता आयी। भारतीय संस्कृति आचरणप्रघान 
हुई; उसमे अन्तर्दृत्तियोके उत्कर्पपर जोर दिया गया; 
उसमे समाजकी प्रत्येक इकाई या FF आत्मगुद्धिकी 
आद्या पहले की गवी; उसमे व्यक्तिके जीवनको त्यागकी ओर 


बढ़ाया गया | क्योकि त्याग और आत्मनियन्त्रण एवं 
تاس‎ विना समाजके घटकोमे सच्चे सामाजिक 
कस्याणकी भावना तथा तदनुकूल आचरणका होना कठिन Š | 


इसके विरुद्ध आक या पाश्चात्य सस्कृति मनुप्यके 
सामूहिक सुधारपर अधिक जोर देती है | समाज-सेचा उसका 
मुख्य उद्देश्य हैं; पर आत्मशुद्धिके मुख्य दृष्टिविन्दुपर जोर 
न देनेके कारण वहाँ व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण 
या नीतिम बहुत बड़ा अन्तर आ गया और धीरे-धीरे 
संस्कृति چخ‎ होकर नष्ट हो गयी ۱ जव व्यक्ति अपने 


सुधार, अपने दोप-निवारणकी ओरसे आखि -छवार; अपने दोप-निवारणकी ओरसे आखि मूद ळेता दै, _ ठेता हैं; 
< 
अथवा अपनी चरित्रगत दुवल्ताओकी ओरसे उदातीन 5 
ند‎ गत डुवख्वाआक ओरसे उदासीन हो _ 


१०७ 


१: भारतीय संस्कृतिको मूळधारा ३ 


नदा कद सकत | भारतवधम इन साधनापर साघुत्वका) 
आत्मनढ़का AT सद करता हु PS हमारा 6۹ 


केवल श्रेष्ठ थीं; वल्कि व्यावहारिक TEU भी उसने श्रेष्ठ 


0ی ص/ 


[हरणी एवं प्रतीकोको जन्म दिया था ۱ विद्या, घन 
ओर शक्तिके उचित उपयोगके छिये दी हमारे यहाँ उसे 


आध्यात्मिक आवारपर प्रतिश्ित किया गया TT | 


5 


इसी आध्यात्मिक अधिष्ठानका परिणाम है कि 
मंवसमूळरके TAR प्राचीन वंश विनष्ट हुए, परिवाराका 
हास हुआ, नये साम्राज्याकी नींव पड़ी; جج‎ इन आक्रमणों 
और॒हल्चलोसे हिंदुओके आन्तरिक जीवनमे परिवर्तन 
नहीं हुआ P युग बीतते गये है, क्रान्तियों और खण्ड- 
क्रान्तियों हुई हैं; अनेक जातियों बाहरस आयी है; किंतु 
भारतीय संस्कृतिकी FEAR आजतक बद्दी हँ--आक्ग्नुद्धि; 
त्याग और तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सम्यताकी 
सिद्धि | 
हमारे AFH, हमारी समाज-व्यदस्थामें, हमारे शिक्षा- 
क्रममे, हमारे चिकित्साशास्त्रम, हमारे साहित्य ओर हमारी 
कळामे जीवनकी इसी उदात्त कल्पना ओर संस्कृतिकी धारा 
है--अन्धकारसे उठकर प्रकाश, असत्यसे सत्य और मृत्युस 


अमरत्वके खोतकी ओर यात्रा करनेकी वृत्ति । जीवनकी 
सार्थकता تہ‎ आत्मार्पणमे, अपनेको देनेम दे--यही 


सन्देश हमारी संस्कृतिका सन्देश हे | 


क्या इसका अर्थ निष्क्रियता है ? क्या इसका अर्थ 
जीवनकी प्रेरणाओकी उपेक्षा Š ? क्या इसका अर्थ अकर्मण्यता 
हैं १ हमारे जीवनमे आज निष्क्रियता और अकर्मण्यता आ 
गयी हैँ | हम जीवनकी महती प्रेरणाआंसे दूर हो गये हैं | 
पर इसका कारण यह हे कि दम आत्म-विस्मुत, वेसुध, 
अपनी संस्कृतिके आदर्शाकी ओरस आँखें جو تج‎ दे | 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके गोधन आत्मार्पण, जीवनपर 
परम निवन्त्रगकी स्थापना, मृत्युपर विजय, ख्वार्थपर लोक 
कल्याणके आदर्दाकी प्रतिटा--यद्दी तो हमारी संस्कृति दै | 
पहले अपनेको निर्मळ करो), फिर निर्मळ अन्तःकरणको 
جج جج‎ लगाओआ--आत्मानुभव एव आत्म-दर्शनमे 
लगाओ, यही हमारी संस्कृतिक्री अमर वाणी 2 ۱ बद्दी वाणी) 
जा दाताब्दियासे मानदतके हृदयको पुकार रही हु 
ہچ‎ सुखी दो, सव निरामव दे सत्र श्रेयका देख P 


समाज धर्मके प्रति उदासीनताका भाव था ? नहीं | इस 
FR भी वह मानत-प्रकृतिमे RET सत्योके मृलमे 
प्रविष्ठ हुई थी | समाजका भूल मनुध्यका “स्व? है। यह 
ATE भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त ग्रेरणाओंका 
आधार दे । मनुप्य जो कुछ करता दे, अपने इसी “स्वश्वो 
लेकर करता Š | जगतूके सारे सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर 
š | جن‎ मनुष्यका जो प्रेम है, उसीसे वह टिका हुआ 
है | इसलिये سے‎ विरोध नही, RF उसका अनुभव 
एवं संस्कार दी समाजके द्वितकी दृष्टिस वाञ्छनीय है | 
सामाजिक कल्याण या परम पुरुपार्थके लिये इस FFI 
संस्कार करके इसे उच्च मनोमूमिकाओपर स्थापित करनेकी 
आवश्यकता पड़ती है | इसके लिये دو‎ 'ख? ओर جج‎ 
सकी एकत्र करना पड़ता दै । क्षुद्र FF मदत्‌ FF 
विराधो नहीं, बीजरूप है ۱ जेस जरासे बीजम सम्पूर्ण वृक्ष 
समाया हुआ दे, 88 ही क्षुद्र ( यानी व्यक्तिके ) 8 
महत्‌ 'स्वः घनीभूत एवं अन्तर्निहित है | ज्यों-ज्यों क्षुद्र 
सका गोधन एवं सस्कार होता हे; उसमे महत्‌ 3 
अनुभूति बढ़ती जाती दै, आदमी खार्थसे ऊँचा उठता है 
ओर अन्तमे यही جج‎ sp विराट نج‎ बदल जाता Š | 
तत्र ग्राणिमात्रसे अभिन्नदा एवं परम ऐक्यकी अनुभूति होती 
है | इस प्रकार विश्वप्रमकी सिद्धि होती है | इस आध्यात्मिक 
भावनाद्वार समाजकी विभिन्न श्रेणियोम सामञ्जस्य स्थापित 
किया गया था और व्यक्ति तथा समाजकी तात्त्विक अभिन्नता- 
का अनुभव किया गया था | 

विद्या, धन और AREF अवज्ञा हमोरे यहाँ नहीं की 
गयी ۱ इनकी EEA ओमत दजके व्यक्ति; वर्ग या 
समाजको है; पर इनका उपयोग मनुप्य किस प्रकार करता 
हैं; इसे देखकर ही उसकी संस्कृतिका अनुमान लगाया जाता 

। रावण AAT था; परम विद्वान्‌ था; शक्तिमान्‌ भी था | 
उसने विद्या कोर गक्तिका दुरुपयोग किया, इसलिये राक्षस 
تمد‎ | जब मनुष्य جج‎ पर-पीड़न करता है तो कोई 
भा उस उच्च संस्कृतिका नहीं कहता ۱ आज मंमारम विद्याकी 
कमी नद शक्तिका कमी नहीं; AFT कमी नहीं; तव भी 
के द्वारा मानव-शति और وج‎ भवदूर 
विनाश हो रहा है ۱ पश्चिमक्रे बड़े-बड़े देझानिक अत्यन्त 
OER द्वारा मानव-जातिके मदिष्यकों खतरमे 
i बह FIR व्यानचार द | इसे संस्कृति 
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हिंदू संस्कृति 


( लेखक-म० श्रीदम्भूद्रयाळजी मोतिळावाला ) 


पुण्य-पापक्री विस्तारसे व्याख्या की गयी š‏ ترجه 
ऐसे बहुत अविक अन्य प्रकाशित EC & | इतनेपर भी जसे‏ 
विना ओपधका टीक उपयोग नहीं होता, वैसे ही‏ رد 
मर्मी व्यख्यातके विना बर्न्थोकी zs दोती दै। टिदूधमके जिन‏ 
आदेशों ( आईिनिन्सों ) मे अपराधियोंके लिये za लोक और‏ 
परलोेकरम भव बताया गया है, उन AAR आजकळके‏ 
लोग उपहास करते दे आर कहते दॅ--इनसे बहम (48 )‏ 
होता है ओर बासविकता दब जाती दे ।? उनको यह पता‏ 
नहीं कि श्रम दोता दी अपराधीको है और ये आदेश ग्रन्थ‏ 
चास ) अपराध करनेसे मनुष्यको रोकते ۶ | इनसे‏ ( 
वास्तविकता दवती नहीं, उलटे अविक अच्छी तरह प्रकारास‏ 
आती द्‌ ۱ वाखविकता मायाके आदरणर्म ही पक दोती ۱‏ 
पक्क द्ोनेपर बह स्वतः आवरणको दूर फेक देती दे) जते‏ 
गर्भादायमे पकता है, पक्षी अण्डेम पकता दै, अन्न‏ بح 
पकता है; इसी प्रकार ज्ञान समाधिमे पक्क दोता दे ।‏ تسه 
परिपक्क दोती है ओर निरपराध‏ تج वास्तविकता निरपराध‏ 
दृढ़ होती‏ ربز ) स्थिति इन पापसे डरनेवाले ( झासत्रीय‏ 
7ع निमळ‏ ۱ج हे | निरपराध अन्तःकरण निर्मल हो जाता‏ 
भक्तिका प्रवा उमड़ता हे ओर फलतः भक्त साकार ईश्वरको‏ 
प्राम कर लेता है। इस दुनियाके विषयी “अदरन चारः‏ 
छली ( प्राणी मक्त नहीं हो सकते | उनकी कूपमण्डूकी‏ ) 
अपने e बिरी हुई इस संसारङूपी कुएँम ही‏ جو 
चक्कर लगाती रदती Š |‏ 

अनुशासन 

हिंदू संस्कृतिका अनुशासन फौजी वा पुलिसका अनुशासन 
नहीं, दह प्रेमका अनुगासन हे | प्रेममें खथ-कामना नहीं 
होती । प्रेमम आत्मसमर्पण किया जाता | त्याग ओर 
उपकारकी बड़ी महिमा है इस संत्कृतिमे | त्याग--हृठपूर्वक 
घर्म या कर्तव्यका त्याग त्याग नही Š | त्यागका अर्थ है-- 
मायामे Far जीव आसक्तिके वन्धनोको युक्तिपूर्वक 
शिथिल करता हुआ कामनाओंको छोड़ दे ओर जिस AFI 
सङ्कल्प किया हो, उसे पूण करके या उसका उचित समाधान 
करके नवीन HEAR प्रारम्स न करे ۱ जिनकी आशा 
अपनेसे दघी है, उन्हें यथासम्भव निराश न करे ۲ इस 
त्यागसे भी दयाका جج‎ अधिक है । संतवाणी है---दया- 

बिनु सत कसाई ४ 


हिंदू संस्कृतिके गुण 

दू संस्कृतिके प्रवर्तक वे جو‎ Š, जिन्होंने ہو‎ 
और ERS रहस्यको आदिसे अन्ततक अनुभव कर ल्या 
था, जो जीवत्वसे ब्रह्मत्वकों प्रात कर चुके वे ۱ इसलिये इस 
संस्कृतिमे जीवको परमानन्दमे ख्य करनेके गुण É | 

कामना ही भळे या बुरे FR ले जनेवाटी दे 

ईश्वर महान्‌ और आनन्दमय दै | कामना ईश्वरकी ही 
ज्योति दै, अतः कामनाका ٹچ‎ तथा “स्वाद H रहना 
स्वाभाविक हे । लेकिन जब कामना मिथ्या मोगोम جو‎ 
उन्हीमे tera या AF का रताखादन करती है तो बद अपने 
गुणोको मिथ्या ( संवार ) में समझकर, उन RAN मोगोका 
अधिकाधिक निर्माण करती है और :جم‎ दुःख भोगती है | 
हिंदू संस्कृति कामनाको इक RAS बचाकर वालविक 
मार्गपर चलनेका अभ्यास कराती है | तब इसे वर्दुतः सुख 
प्राप्त होता दै | 

सत्‌ ओर असत्‌ पथोंकी व्याख्या 

हिंदूधर्ममे पुण्य और पाप्के ये मार्ग कहे गये दे | 

पुण्यमार्गकी سور‎ 

( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियोकी प्राक्त FR मीतर- 

TEW पवित्र रखते हुए अपने جج‎ करके 
युक्तिपूर्वक FEAR eT | 
( २ ) नित्य परोपकार करना | 
( ३ ) जीवोपर दवा करना और यथादाक्ति सत्पात्रको 
दान देना आदि"** ° | 
पापके یمه‎ सीढियॉ--- 

( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियोको मलिन करना और 
अपने TF बाहर होने देना तथा असन्तोषको 
बढ़ाना । 

(२) झट, चोरी ओर छूट आदि करना | 

(३) हिंसा ۱ 

तात्पर्य यह कि जिस विचार या कार्यसे परिणाममे अपने और 

दूसरे प्राणियोम सुख-चान्तिकी او‎ हो; व्ह पुण्यमार्ग है और 
जिस विचार या कायसे अपने अथवा दूसरे प्राणियोके दु 
एवं इन्द्र बढ़े, वह पाप-मार्ग Š | 


१०९ 


ॐ हिंदू संस्कृति ३ 


अपने ही मृत पुत्रका कफन उतरवा लिया ۱ जिस संस्कृतिके 
पाये इतने ZZ एवं कामनारहित हो, उसे विदेशी आक्रमण 
कैसे मिटा सकते थे | 

सब जातियों कर्तव्य तो अपनी जातिका पालन करती थी; 
परंतु एक जातिसे दूसरी जातिका सम्बन्ध माई-भाई-जैसा 
था | प्रेमके कारण छोटे-वड़ेका भाव नही था | न तो परस्पर 
27 था ओर न एक दूसरेकी निन्दा करता था | हिँदुत्वके 
अनुशासनमे कुम्म-जेसे मेलोपर सव एकत्र स्नान करते थे | 
पूँजीपति अपना ےم‎ दीनोको جو‎ कंगाल बन 8 
गोरव मानते थे ۱ दीपावलीपर एक समान सारे घरोपर दीपक 
जगमग करते थे | करवा चोथको भारतकी समस्त स्त्रियों 
चन्द्रमाको अर्घ्य देकर एक साथ एक समय अपने-अपने 
घरोमे मुखमे ग्रास उठाती थी ۱ कितनी बड़ी 8-۲ 
प्रेमके कारण एकभावमे शुँथी थी । जहाँ भावोमे विरोध न 
हो, वहाँ “टंट? ( झगड़ा ) क्या ۱ Haq सबको एक 
सामज्ञस्यके साथ अपने-अपने कर्तव्योमे बाँध रक्खा था। वहाँ 
277 लिये अवकाश नही था | 

तात्पय 

यह सम्पूर्ण संसार सनातन देवता अर्थात्‌ "रम? की 
प्रकृति है, यही रामका राज्य Š | इसकी गद्दीपर बैठकर 
ठीक-ठीक राज्य वही कर सकता है, जो रामसे अभिन्न हो 
चुका हो | जो ज्ञानी--आत्माचुभत्री हो | उसके अधिकारी-- 
कर्मचारियोमे ये गुण होने चाहिये 

१, किसीसे वेर-भाव न हो | 

२. अपने पदका अभिमान न हो । 

३. न्याय करनेमे भवभीत न होता हो | 

४, प्राणिमात्रपर दयाभाव रखता हो । 

५, हिसा करनेवाला न हो | 

६. सत्य सहज प्रिव हो | 

७, क्रोध करनेवाला न हो | 

८. त्यागी हो । 

९, किसी प्रकारकी जालस। न रखता हो | 

१०, ईश्वरविश्वासी और निर्मळ अन्तःकरणका हो । 

भारत अव स्वतन्त्र हुआ है; परंतु इसे अभी विदेशी 
सस्कृतियोके प्रभावोसे स्वतन्त्र होना दे | कामनाके पीछे 
दौड़नेवाले देशोकी झूठी चमकमे भारतको नही फॅसना 
चाहिये | SQ FR अभिकी ज्वाला शान्त नही होती, 
ऐसे ही नये-नये आविष्कारो ओर भोगोंसे इन्द्रियोकी वृत्ति 


किसीकी अनुचित कामनाकी सामग्रीको वढ़ा देना दया नही 
है | ऐसी दयाका अर्थ तो है कि किसी विवश जीवके बन्धन- 
यन्त्रके توعد‎ ओर ATER उसके छुटनेमे REE कर 
दी गयी ۱ दया है जीवको AFR छरनेकी ओर प्रेरित 
करनेमे । 


यह अनुशासन) जो प्रेम, त्याग और दयापर स्थित है, 
“हिंदूकोड? या ऐसे किसी “est अपेक्षा नही करता | 
विदेशी सम्यतमि रेंगे छोगोंकों चाहिये कि वे कामनाको 
बढ़ाकर इस क्रपिभूमिके निर्मल प्रेमको दूपित न करे । प्रेमके 
अमृत-स्वादके सम्मुख MAAR विषय तुच्छ है | 
भरत उस निर्मल प्रेमका ARIF है, जहाँ दो भाइयोके 
प्रेमम अयोध्याका राज्य चोदह वर्षतक गेदके समान SEF 
1 | इस प्रेममे राज्य या वेभवके लोभका लेश नही, अपने 
“स्वत्वका प्रश्न नही | यह वह आदर्श है, जिसमें पतिके 
वियोगमे दमयन्ती अपने पिताके राजभवनमे भी जंगली फल- 
फूलपर निर्वाह करती है ۱ इस प्रेमका दिव्य अनुशासन है-- 
AeA मॉ-वापके, छोटा भाई बड़े भाईका, बहू सास- 
श्वसुरकी, देवरानी जेठानीकी; पल्ली पतिकी, देवर तथा छोटी 
ननद भाभीके--इस प्रकार सव छोटे अपने शुरुजनोके 
आज्ञाकारी सेवक है | 
कन्या मात“-पिताके घरमे देवी है, पतिके घरे लक्ष्मी 
है, पुत्रके समीप जगदम्बा दै | इस संस्कृतिमे स्री प्रत्येक 
स्थानपर आदरणीया है | इस संस्कृतिमे कामनाका मुख AT 
हुआ है | पुदपके लिये अपनी पत्नीके अतिरिक्त शेप सभी 
स्त्रियाको मा, वहिन या बेटी समझनेकी दिक्षा दी गयी है | 
विवाहके समय इसलिये गोत्र, शासन आदि बड़ी सावधानीसे 
देखे जाते है कि लड़की कही किसी दूर सम्पर्कमे भी बहिन 
तो नही होती ! 
व्यवहारमे जाति-पॉतिका विचार चलनेपर भी सव गॉव- 
भरमै चाचा, ताऊ, बुआ, बहिन कहकर युकारते दै । इसमे 
जातिका कोइ भेद नही ۶ | प्रत्येक जातिका बृद्ध आदरणीय 
होता है | सेवक अपने खामीको पिताके समान ओर सामी 
सेवकको पुत्रके समान समझता है | यही पिता-पुत्र-सम्बन्ध 
गुरु तथा शिष्यका चळत! है | जब हिंदू संस्कृतिका वोळ्याला 
था; प्रेमके इस अचुनासनमे न तो 'हड़ताळे? होती थी और 
न FRE की नौबत आती थी। श्रीरामनें पिताकी 
आशासे राज्य छोड़ दिया ओर प्रजाके جس‎ पत्नीको 
वनवास दे दिया ۱ हरिथन्द्रने अपने सेबक-धर्मके कारण 


ओ सर्व भद्राणि چب‎ मा कश्चिइः्लमाग्मवेत्‌ ४ 
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सम योनिसंहत्रह्म तस्मिन्‌ गन REI 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
( गीता १४1३) 
विदेशी संस्कृतिके अनुयायी अस्व-खरवपति सिनेमाकी 
बन्द खिइकियोमे; मखमलकी गड्चियोपर جو3‎ इस महान 
तच्वज्ञानका جج‎ भी नही देख सकते | यह तो आज भारतके 
लिये सोचनेकी वात है कि सुसंस्कृत कौन दै, सुसम्य कोन 
Š । इधर-उधर भटकनेवाली अन्य संस्कृतियोके पीछे भटककर 
چاه‎ सनुज्ज्वल हिंदू संस्कृतिकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। 


नही होगी ۱ जो परमाणु वमसे रक्षाकी वात सोचते हैं, उन्हे 


ज्ञात नहीं कि बाहरी किलेबंदी कुछ नहीं कर सकती; जब 
कि कामनाका सर्प आस्तीनमे छिपा है | युक्त आहार-विद्दारकी 
चेष्टा ही शान्तिप्रद हे | भारत सदासे शौच, स्नान, जप) तप; 
ब्रत आदि प्राकृतिक नियमोसे पञ्चतच्वोका शोधन करता 
आया हैं | यही ETÊ पानेका सच्चा आविष्कार है | 
इसी संयमके कारण यहाँ ग्रामके शाकपातको स्वीकार करके; 
TAR चर/ता अखिलेश गोपाल बना पोले बॉसके छिद्रोमे 
खतः अपना रहस्य गाया करता था-- 


संस्कतिकी समस्या 


( लेखक-पं० AREK मित्र, एम्‌० ए०) 


अवस्य हैं कि विभिन्न देशोकी संस्कृतिका विकास aaa 
रूपसे हुआ | पर उसके माननेंवाळे इने-गिने विद्वान्‌ 8.۱ 
अधिकांश विद्वानोका यही मत है कि विभिन्न संस्कृतियोका 
कुछ-न-कुछ परस्पर सम्बन्ध अवश्य हे | अन्ततः केवळ 
दूसरा ही मत € जाता है और उसके विवेचनमें देखना 
होगा कि विभिन्न देशोकी संल्कृतियोर्मि भारतीय संस्क्कतिका 
समावेश केसे हुआ ١ 

इसपर विचार करनेके लिये हमे अपने प्राचीन इतिहासको 
ही आधार मानना पड़ेगा । पाश्चात्य विद्वानोंद्याय लिखे 
इतिहासके आधारपर हम नहीं चल सकते, क्योंकि उनका 
मत तथा उनकी दीली भिन्न है। प्रस्तुत विषयपर विचार 
करनेमें सबसे प्रथम यही प्रश्न उठता Š कि क्या मानव-सुष्टि 
किसी एक ही खानपर हुई और धीरे-धीरे मनुष्य सभी 
भू-मागोपर फेळ गये या विभिन्न मुखण्डोमें समव-समयपर 
स्वतन्त्र रीतिसे मानव-सुष्टि हुई ? हमारे FR इतिहासको 
पहला ही मत मान्य है | पुराणोमे जो स॒ष्टिक्रम दिवा गया है 
उससे यही सिद्व होता दै कि प्रथम मानव-सृष्टि भारतमे हुई 
और उसका विस्तार समस्त संसारमे हुआ । पुराणोके अनुसार 
पहले महाशक्तिमान्‌ नारद, मरीचि), वशिष्ठ आदि AMR 
दस मानस पुत्र हुए; पर वे 2۳27 विस्तार नही कर सके | 
27771 तत्र इस सोचमें पड़ गये कि सटिका सन्तोषजनक 
विस्तार किस प्रकार हो 1 इसी समय उनका शरीर दो भागोंमें 
विभक्त हो गया और उनसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न 
हुआ | उसमें पुरुष खायम्मुव मनु और स्त्री उनकी रानी 
शतरूपा हुईं | तबसे मेंथुन-धर्मद्वारा प्रजा बढ़ने लगी | 


प्रत्येक देशकी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था; 
रीति-रिवाज, धार्मिक कृत्य, कला, साहित्य تع‎ कुछ ऐसी 
वाते अवच्य मिलती हैं, जो भारतीय-सी जान पड़ती हैं | प्रायः 
सभी प्राचीन घर्मग्रन्थो तथा दर्शान-शास्त्रोमे यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय सिद्धान्त FR हुए मिळते हैं । इनके एक नही, 
अनेको उदाहरण दिये जा सकते हैं | इसी अङ्के कई लेखोमे 
यहा 1द्खलाया गवा हे | देखना यह हँ कि यह समता 
आयी केसे ? इस सम्बन्ध तीन ही वातं सम्भव हे ۱ एक 
तो यह कि विभिन्न 327 स्वतन्त्र रीतिसे लोगोके मस्तिष्कमे 
89 ही वाते आवी | दूसरे यह कि वे किसी तरह भारतसे 
उन देशोमें गवी | इसीमे या तो भारतीवोने उन देशोमे 
जाकर अपनी संस्कृतिका प्रचार किया या TER लोग भारत 
आकर यरहाकी कुछ वाते अपने साथ ले गये | तीसरे यह कि 
विभिन्न देशोसे वे बातें भारतने ही ली । पाश्चाच्य विद्वान्‌ 
प्रायः तीसरी ही वात मानते हैं | qS ग्रन्थ लिखकर 
उन्होने सिद्ध किया है कि प्राचीन मिल, चीन, यूनान 
आदिसे भारतने क्या-क्या सीखा | ईसाई तथा इस्लामधर्मका 
वह कितना ऋणी है | एकसे उसने भक्ति, तो दूसरेसे उसने 
अद्वेतकी शिश्वा प्राप्त की | पर यदि यह दिखाया जा सके 
कि भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन है ओर उसीके आधार- 
पर अन्य देशकी संस्कृति विकसित हुई, तो इस मतका स्वतः 
खण्डन हो जाता है । उसके साथ ही प्रथम मत भी नहीं 
ठहरता, क्योंकि सबसे प्राचीन एक संस्कृति हो जानेपर अन्य 
اجه‎ साथ किसी-न-किसी रूपमै उसका सम्पर्क सिद्ध 
हो दी जाता है । संस्कृतिके इतिहासकारोंमे एक मत ऐसा 
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कि वहकि प्रवासी भारतीय भारतमे बिदेशी तथा भिन्न जातिके 
प्रतीत होने ळगे ۱ जब शारीरके किसी अङ्कको چو چ‎ 
रक्त नही मिळता, तव उसकी क्या दशा होती हैं ! कुरुक्षेत्रके 
आसपासवाले देशके सम्बन्धमे मनुका कहना है कि इस देशमे 
उत्पन्न ARENT संसारके सव मनुप्य अपने-अपने चरित्र- 
को सीखे-- 
हेशग्रसूतस्य सक्राशादग्रजन्मन; | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ TAI सचमानवाः ॥ 

पर कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोसे यह न हो ۱ 
जव 275 भारतीय विचारधाराका उन देशोमे जाना रुक गया; 
तब 23۳2 प्रवासी भारतीयोका पतन होने लगा | अनुलोम, 
प्रतिलोम विवाह चळ पढ़े और कितनी ही संकर जातियों 
उत्पन्न हो गयी | मनुके दसवे अध्यायमे ऐसी कई जातियोका 
वर्णन है | جو‎ स्पष्ट झाव्दोमे कहा गया है कि क्षत्रिय जातिमे 
उपनयन आदि क्रियाओके लोप होनेसे, याजन) अध्ययन, 
प्रायश्चित्त आदिके लिये ब्राह्मणोके दशनका अमाव होनेसे 
वे sirar: संसारमै झूट्ताको प्राप्त हुए | quz, ٭‎ 
द्रविड़, काम्वोज, यवन) दाक) पारद; TET, चीन, किरात; 
दरद्‌, खश-इन देशोमे उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय क्रिया लोप 
होनेसे झूठ हो गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) झूद्र-इनकी 
क्रिया लोप होनेसे जो बाह्य जातियों हुई, वे सब म्लेच्छ- 
भाषसे अथवा आर्यभापासे युक्त दस्युसंशक कहाती ےچ‎ 

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 

TT गता लोके sami च॥ 

पोण्डूकाश्चोण्ड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शका; | 

पारदा ۷2215: किराता दरदाः ۱۷ 

सुखवाहूरुपनानां या लोके जातयो वहिः | 

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ 

इस तरह आर्य कोन थे ओर भारतमे कव तथा 8ۃ‎ 
आवे, ऐसे प्रश्न ही नही उठते | विदेशी इतिहासकारोने 371 
ही ऐसे पचड़े उठा FÊ है और भारतीय विद्वान्‌ भी उन्हीका 
अन्धानुकरण करते जा रहे हैं ! पहले نع‎ मेक्समूलर भी 
कोई आर्य-जाति नहीं मानते थे | विभिन्न मापाओमे उन्होंने 
ऐसे शब्द देखे, जो संस्कृत रूपमे ही या संस्कृत घातुओसे 
बने हुए, जान पड़े | इसपर उन्होने यह अनुमान लगाया कि 
कोई मापा ऐसी अवश्य रही होगी, जिसके शाब्दकोपसे 
संसारकी विभिन्न AAR कुछ-न-कुछ उधार लिया; पर 
उनका दिमाग इस सीधी-सी बाती कल्पना न कर सका कि 


z 


# TERT समस्या ٭‎ 


खायम्भुवने 20578 पाँच सन्ताने उसन्न की; जिनमे प्रियत्रत 
और उत्तानपाद नामके दो पुत्र ओर आकूति, देवहूति तथा 
प्रसूति--तीन कन्याएँ हुई | उनमेसे मनुने आकूतिका मरीचि 
प्रजापति, देवहतिका कदम प्रजापति ओर یڈ‎ दक्ष 
प्रजापतिके साथ विवाह कर दिया | उन्हींकी उत्पन्न सन्तानोसे 
۱ भागवतके तीसरे स्कन्धमे 
इसका विस्तृत वर्णन मिळता हे | AF ATH बतलाया 
गया है कि प्रथ्वीपर राजा प्रियत्रतके रथके पदियेकी लीकसे 
किस तरह सात समुद्र और सात द्वीपोकी रचना हुई । चतुर्थ 
स्कन्धमे वतलाया गया है कि राजा FF पहले इस भूमण्डल- 
पर कहीं भी पुर, ग्रामादिकी कल्पना नही थी । पिताके 
समान प्रजाओको जीविका देनेवाले महाराज एथुने सव 
प्रथिवीपर जहाँ-तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग, वीरोके रहने 
योग्य स्थान; पजुगालाएँ, <8 खाने, किसानाके गाव 
और पर्वतोकी तल्हटीमे वस्तियाँ बसाकर सबको यथायोग्य 
निवासस्थान प्रदान किया-- 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां वृत्तिदुः पिता | 
निवासान्‌ FEAR तत्र तत्र 0 ॥ 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च | 
घोषान्‌ ब्रजान्‌ सशिविरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌ ॥ 
( श्रामद्भा० ४ । १८ 1 ३०-३१ ) 
इस तरह भारतसे ही मानव-खुष्टिका विस्तार अन्य भागोंमे 


हुआ | भारतवर्पम भी मानव-सुटिका आरम्भ व्रझावर्तम माना, 


गया है । यह प्रदेश देवताओसे निर्मित और आध्यात्मिक 
बतलाया गया है | भगवान्‌ राम; श्रीकृष्ण आदिके अवतार 
इसी प्रदेशम हुए ۱ हिंदू धर्म तथा संस्कृतिके आधार वेद हैं, 
जो अपोरुपेय तथा नित्य माने जाते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ मी 
उन्हे सबसे प्राचीन ग्रन्थ मानते है | जिन-जिन भूमियोपर 
प्राचीन हिंदू आवाद होत गये, वहाँ उनके साथ वेदिक 
संस्कृति भी पहुँची 1 पर संसारका केन्द्र या हृदय भारत ही 
रहा | अपने ود‎ उसे कर्मभूमि कहा गया Š | अन्य 
देश तो केवळ मोगभूमि Z | कालान्तरमे भिन्न-भिन्न प्रदेशोके 
जल-वायुकी मिन्नताके कारण वहाँ जाकर बसनेवाले भारतीयोके 
वर्ण और आकतियोंमे भी भिन्नता आ गयी | जल-वायुका 
आचार-विचारपर भी प्रभाव पड़ा | आने-जानेक्री असुविधाओं 
के कारण कई देशोका मारतसे सम्पर्क छूट गया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि शुद्ध आचार-विचारोका पोषण बंद 
हो गया और रूप-रंग तथा रहन-सहनमे इतना परिवर्तन हुआ 


समस्त GK भरा हुआ 


शं 


x 


११२ सचे भद्राणि و ےم‎ मा कञ्चिइःखभाग्मचेत्‌ 


पनी Fz و :جع‎ समायेश कर दिया । جع‎ 
.38ہ‎ ददामि HEE पहुँचनेके व लेसे ही वहाँ 


मतयर भी विचार कर Sat उपयुक्त दोगा । इसमें कदा गया 
दरै تا‎ भ्या तो भारतीयाने उन SIR जाकर AT संस्कृति 
प्रचार किया या बहोंके लोग भारत कुछ वार्ते अपने 
साथ छे गवे p किसी تون‎ घे दोनो बातें جو‎ Z पर 
43141١1 इन दानात Pag š | 1 8:1010 Pd 
गदराईके साथ प्राचीन ند‎ वुत्त हुई را‎ उन्हे 


आकर 


नात 


देखते EC एमा नदी जान पड़ता कि इस थोडेसे ऊपरी 
ہج‎ ऐसा हआ | TAF वमासे लेकर अमेरिकातक 


ठेकी संत्कृतियर प्राचीन भारतीय 32 छाप 
न प्रायः इन्‌ 


तेय‏ د 
1 + 
१२ 2‏ £ 


इसी तरह इंसाइड्रोपीडिया आँच रिलिजन एंड 
एथिक्स? भाग ७ जिल्द २ मे RR FF جع‎ ह कि 
“प्राचीन RAÊ याथाओमे वदिक भावोंका 6 
मिलता है 1 खर्ग-नरक) HATE, लोक-परलोकके 
gara جو‎ लोगोके विचार पढ़नेंसे ऐसा जान पड़ता है 
कि मानों वहंके द्वीय-द्वीपसे جج‎ नहासागरके जल्में वेदिक 


मन्त्र HRT हो रू Z P डाक्टर FER अपने 


TEREFA रिलिजन? नामक अन्वर्मे इन देगाकी कितनी 
गाथाओका अनुवाद करके दिखलावा है कि वेदिक 


3766 कितनी सभत 
(हिंदू अमेरिकाः 


द्वे ? दीवान चमनव्यलने अपनी 
नामक पुस्तकमे दिखलाया 


अमेरिकाओम fg 167 कितना प्रचार था | इधर 
पश्चिमर्मे अफगानिस्तानसे लेकर निन्तक् प्रावः समी Cana 


fz संस्कार > جح مح‎ 


स्कृतिके विखरे हुए चिह्न मिटते दे । यूरोपीब दर्शन 
तथा विज्ञानका आदिगुरु यूनान माना जाता दे ۱ उसकी 
विचारधारा प्राचीन मारतीव सिद्धान्तोंसे रंगी हुई जान पड़ती 


हैं| स्फेडिनेविया, जननी, आयरलेंड आदि देशोकी 
संस्कृतिर्वामै भी भारतीय संल्कृतिते 3 कुछ समता पायी 
जाती हैं | यह सव कुळ केवल थोड़े काळके व्यापारिक सम्पर्क 
या दो-चार विद्वानाके आवागमनसे नही हो सकता | 


ऋ सिद्धान्त वर्ष ४ Š प्रकाशित جو‎ महासागरके 5 


مہ 


हिंदू संच्छति' | 


— 


لہ کے 


जो बात एक साधारण 5 
सूझ जाती है, वह बढ़े-बढ़े विद्ठनोको मदो मृझर्ती; क्योंकि 
उनका दिमाग अपनी बुद्धिमत्ताक्रे AF इधर-उधर 
काटकर कोई नयी बात, जिसे आजकल FEE भी कहा 
जाने लगा हैं, چو‎ निकाळनेकी धुनने रइता दै 
नाम तो “अनुसन्धान! है, जिसते आजकळ जगतूने ख्याति 
प्रात होती ह | विद्वान्‌ मेक्समूळरके दिमागने वरह वात खोज 

£ एक एसी नापा अवव्य रही होगी, जिससे 


ऐसी मापा संस्कृत है 


निकाली कि 
संसारकी अन्य प्रधान भाषाएँ निकला | وو"‎ कोई अन्य 
नाम सनञ्चमे न आनेपर उन्होंने رت‎ की कल्यना कर 
ळी | जब ऐसी भाषा हुई, तो उसे बोलनवाड़ी कोई जाति 
भी चाहिये | उसके लिये “आर्वजञातिः गढ़ ली गवी | फिर 


क्या था; कत्यनाओंका प्रासाद खड़ा होने लगा | आवोका 
मूळ खान कहीं उत्तरी 29 : तो कही जमनीके आसयास 
ریچ‎ जाने ळगा । उसकी गाखाएँ FT तथा چو‎ 


AR पहुँचने ळगी। उनकी मापाओं, उनकी‏ وداج 
وجقع جج संस्कृतिम सनता स्वामाविक हो गवी ۱ इस‏ 
कारोने सोचा कि इतिहासकी एक बड़ी पहेली हळ हो गयी |‏ 


परंतु यह तथाकथित ऐतिहासिक खोत भी भारतके 
लिये राजनीतिक TER खाली न थी ۱ Eq यह पहले लिख 
चुके Z कि कई दट तथा अहम FIR ARIAT अपने 
दूरस्थ उपनिवेद्याने सम्यक ZZ गया। इस बीच इन उप- 
FAIR कितने ही उथरू-पुथछ हो गये । वेदिक संस्कार 
दिक्कत रूपमे रह गये | भपा भी IF होकर BANE 
परिवर्तित हो गयी | नवे अदेदिक مد‎ भी चळ पडे ۱ 


2 


पर इन सबने छुफी-छिरी मूळ वस्नु कही अपने TET, 
तो कहीं अपने विकृत रूपमे बनी रह गयी | भारता अपने 
इन 15 हुए उपनिवेज्लासे फिर सम्पर्क स्थापित हुआ 
बोद्दकालम । अञ्चो मव 5چ‎ 


वेद्शोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
यूनान, चीन आदिले विद्वान्‌ भी भारत आने ۱ 
== दिन बाद कई एशियाई 2214 हिंद राज्य भी. पुनः 
स्थापित हुआ ۱ इतिहासकारोंने इन्हीके आधारपर यह मत 
स्थिर कर खिया कि इसी काळमे मारतका BEB सम्यक 
स्थापित हुआ । परंतु अपनी प्राचीन ऐतिहासिक इशिसि बह 
बात बहुत ER है | वास्तवमे چو‎ प्रचारकोने विदेशों 

जाकर ट दिक वम तथा FERE सम्बन्धमे वद्रत कुछ 
फलाया ۱ वहाँ प्रचरति विकृत वेदिक 


पहुँचने ۱ 
EAT | 


= । 


میں 
k:‏ 
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आदश भक्त-चतुष्टय 


कल्याण S> 


की 


११३ 


कलाओपर मुसल्मानी छाप आने लगी ۱ हिंदुओका अन्य 
ت320‎ आना-जाना बंद हो गया ۱ AAR आधुनिक 
विज्ञानके TTR युद्ध तथा अन्य क्षेत्रोके कई नये सापन 
پچ‎ निकाले । साथ ही उन्होंने अपनी कूटनीतिको भी 
परिपक्क किया | भारत-जैसा समृद्धिशाली देश उन्हें अपने 
नये साघनोंके उपयोगका अच्छा क्षेत्र मिल गया | TR 
कूटनीतिशेनि देखा कि मुसल्मानोका पतन हो रहा है; पर 
हिंदू फिर जोर मार रहे Š ۱ यदि उनके gasta अपने 
घर्म, अपने देश, अपनी जातिका अभिमान हटाया जा सके 
और उसके स्थानपर पाश्चात्य सम्यताकी श्रेष्ठता स्थापित की 
जा सके, तो राजनीतिक प्रभुत्व जमानेमे बढ़ी सहायता 
मिलेगी । इसी दृष्टिसे नवीन इतिदासकी रचना और 
आधुनिक शिक्षाका आरम्भ हुआ -। RTT भारतके 
आदिवासी असभ्य सिद्ध किये गये और यह दिखलाया गया 
कि جج‎ आर्येने आकर सम्यताका प्रचार किया | इसीके 
आधारपर इतिदास गढ़ डाले गये और हिंदू धर्म) वर्णव्यवस्था 
आदिके उल्टे-सीधे अर्थ कर दिये गये ۱ बड़े-बड़े पाश्चास्य 
विद्वान्‌ दो-चार भारतीय वातोकी प्रशंसा करके अपनी 
निष्पक्षता दिखलाते हुए छिपे-छिपे अपनी रचनाअर्म विष 
घोळते रहे । मेकसमूळर-जेसा प्रसिद्ध विद्वान्‌ मी इससे मुछ 
q रह सका । भारतीय विचारोंकी यत्र-तत्र उसे प्रशसा 
करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उसपर लट्टू हो गये, पर 
RR अनुवाद उसने इसीलिये आरम्भ किया कि जिसमें 
fg घर्मकी पोल खुळ जाय) जैसा कि उसने खयं खीकार 
किया है |ë 
पाश्चाच्येकि लिखे नहीं, अपने यका इतिहास) जो 
पुराणोमें उपलब्ध दै, उसकी इष्टिसे यदि देखा जाय तो 
कितनी ही ऐतिहासिक ہجو وو‎ जाती Š | एक प्रश्न 
प्रायः उठता है कि संसारमें आज मी कितनी दी असम्य 
तथा जंगली 550م‎ Š | यदि सबकी उत्पचि 
प्राचीन भारतीयोसे डी, जिनकी सम्यता बड़ी उच्च ,कोटिकी 
थी, मान ली जाय; तो उनकी सन्तार्ने इतनी जंगली तथा 
असम्य कैसे बन गयीं ۲ इस तरहके सन्देद उत्पन्न होनेका 
एक कारण यह दै कि आजकल विद्धानोंका ऐतिहासिक काळं 
पीछे दस इजार वर्षसे अधिक नहीं जाता ۱ इतने दी काळम 
वे सब ऐतिहासिक घटनाएँ 28 लेते Š ۱ पहले तो समझ्ना 


* देखिये---“सिद्धान्त' बर्ष २, अङ्क ६) HOM और 
ईसाई-बर्मप्रचार | 


ॐ. TERR समस्या # 


फ्रांसीसी विद्वान्‌ तिल्वॉ लेवीकी पूर्वी देशोंके सम्बन्धमें 
राय है कि “सम्भवतः भारतमे आर्योकी विजय दोनेपर چو‎ 
आदिवासियोंने भागकर इन 228 दारण ढी ।? यह कितना 
थोया तर्क है ! पहले तो भारतपर आर्योकी विजय ही कपोंल- 
कल्पित है; जैसा इम दिखल्म चुके हैं । दूसरे, शरणार्थियोंकी 
संस्कृतिका प्रभाव उन देशोंकी संस्कृतिपर पढे, क्या यह 
सम्भव है! किसी देशमें जानेवाले मुद्दीमर दारणाथी तो 
अपनी संस्कृतिका प्रभाव डालनेकी अपेक्षा उसी देशकी 
संस्कृतिर्मे रंग जायेंगे । एक मत यह भी है कि “पहले इनमेंसे 
कुछ देशोका भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध था | वहाँ जाकर 
हिंदू अपने धर्मका प्रचार करने छगो और वद्दाके राजाओंनि 
हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया ।? यहद मत भी तकंकी कसोटीपर ठीक 
नहीं उतरता ۱ कुछ आगन्तुक हिंदुओके प्रचारसे प्रभावित 
होकर उन देशोंके राजा अपना परम्पराप्राप्त घर्म छोड़ वेठे, 
यह बात नहीं जँचती | कुछ छोगोंका यह भी कहना दे कि 
“इन देशोपर विजय प्राप्त करके हिदुओने अपने राज्य स्थापित 
किये ओर वैदिके संस्कृतिका प्रचार किया । पर इस ا‎ 
भी दोष है | मनु आदिने लिखा दै कि . (किसी देशके विजय 
करनेपर वके प्रचलित रीति-रिवाजोर्मे विजेताको कदापि 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।? हिंदू नरेशोने इस राजधर्मका 
बरावर ध्यान ۴ | उन्होंने दूसरोपर अपने धर्म या संस्कृत्तिके 
छादनेका कमी प्रय नही किया | दूसरोको हिंदूधर्म ग्रहण 
करनेकी : ऐसे तकाकी असत्यता सिद्ध करती दै | 


भारतके प्राचीन इतिद्दासमे म्हेख्छ, यवन आदिका 
जो वर्णन आता है; वे आचारश्रष्ट हिंदू दी थे | जब भारतमें 
û जैन, बौद्ध आदि वेदबाह्य सम्प्रदाय चल पड़े, तव उन 
दैशोंका कहना दी क्या) जिनका सम्पर्क भारतसे टूट चुका 
या ۱ वहाँ यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि सम्प्रदाय चल 
چه‎ जो Ax सम्प्रदायसे भी अधिक वेदवाह्य हैं, पर जिनमें 
प्राचीन संस्कारोके कारण इघर-उघर कुछ विकृतरूपमें 
वैदिक धर्मके सिद्धान्तोंकी झलक देख पडती दै । पाश्चात्य 
اد‎ रोमके साथ भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन 
काळसे था ۱ धीरे-धीरे वदद व्यापार बहुत कुछ ہو‎ 
हाथ आ गया | सोलहवीं गतान्दीमे भारतका ATOR 
फिर प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ | अंग्रेज, ,لن‎ डच 
आदि कई जातिर्योके पाश्चात्य व्यापार करने भारत आये | 
و‎ झासनकालमें भारतकी प्रगति बहुत कुछ रुक गयी | 
प्राचीन विशन और दर्शनका अध्ययन RÊS पढ़ गया, 


ffe सं० अं. १५--१६-- 


ई सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्चिहुःलभाग्मचेत्‌ # 
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जाते Š | अफ्रीका, ईराक आदि تا‎ मी यही हुआ | 
अब RR वढाँकी प्राचीन वम्यताका पता लग रहा है। 
जिन्हे आजकल असभ्य جج‎ जाता है; जब उनके जीवनका 
अध्ययन क्रिया जाता و‎ उनमें कितनी दी ऐसी उच्च बाते 
मिलती हॅ, जिनका ज्ञान सम्यताका दम भरनेवालेतकको 
नहीं । ऐसे संस्कार उनमे من[‎ आये ? भेड़ियोंकी و‎ 
पळे हुए HAR बच्चे अपनी मनुष्यता भूलकर 6 
तरद्‌ आचरण करने ळगते 3 | तब फिर यदि इतने تج‎ 
सम्यताके सम्पर्कसे रदित होकर कुछ जातियों जंगली बन 
जायें तो इसमे आश्चर्य क्या t 


कहा जा सकता दे कि وی‎ कपोलकल्पनाओके 
आधारपर सञ्चा इतिहास नदी लिखा जा सकता P पर 
आधुनिर्कोद्वारा जो इतिद्वास लिखा गया, qç सच्चा है--इसी- 
का क्या प्रमाण 1 ऑखोंदेखी घटनातक ठीक नहीं बतलाबी 
जा सकती | दो व्यक्ति उसे भिन्न रूपमें ही देखते ई जो 
कुछ दिखायी देता है, उसमें भी प्रत्येक व्यक्तिकी कुछ-न-कुछ 
कल्पना रहती दै | आजल्ही-कळ कितनी बार उनकर 
समाचारपत्रोंद्याय किसी घटनाका वर्णन सामने आता छै 
फिर प्राचीन, इतिदाउका कहना Q क्या ! प्राचीन लेखों; 
खंडहररों, मुद्रा आदिके आधारपर आजकल प्राचीन कालका 
इतिहास लिखा जाता है; पर इनमें क्या एक भी विश्वसनीय 
है t उनके द्वारा इतिहास पढ़नेमें भी बहुत कुछ लेखकका 
अनुमान चलता Š | फिर आजकल तो जान-बूझकर इतिहात- 
विकृत किया गया हे, जैसा कि تہ‎ ER भारतर्मे 
आनेके मतके وم‎ इम दिखला चुके š | मिस्डर 
केलटेनने अपनी 'प्रास्पेकटस आफ हिस्ट्री? नामक WH 
ठीक ही लिखा दै कि “यदि शैतान جو‎ पिता दे वी 
खदेशभक्ति माता दै P खदेशमक्तिके आवेशमे इतिहासको 
कितना तोड़ा-मरोड़ा गया दै | कितने ही RIB जर्मन 
विद्वान्‌ इतिहाठोमे यह दिखलानेका प्रयत करते रहे कि 
जर्मन लोग ही शुद्ध “आर्य हैं और उन्होंने ही सर्वत्र 
सभ्यता, संस्कृतिका सन्देश पहुँचाया | इस तरह qewa 
जर्मनी?की नींव Seç करनेका प्रयत्न किया गया 
इतिद्दासकारोंका यही तुकोकि सम्बन्धमे कहना दै | जिन लोर्गोको 
अपने घर्मका;प्रचार करना दे, वे इतिह्दासद्वार यह दिखळनॉ 
चाहते हैं कि उन्द्दीका घर्म सबसे प्राचीन दै ओर किबी 
समय वही सबका घर्म था | इस तरह कभी राजनीतिक 
और कमी धार्मिक दृष्टिसे इतिहास दूषित किया ۱ 


जाता या कि जो कुछ हुआ, वह ईसवी सनके भीतर दी; 
पर अब धीरे-धीरे बढ़कर qç दस इजार वर्षतक पहुँच 
गया है | परंतु भारतीर्योकी कालकी कल्पना बड़ी व्यापक 
3 | ४ लाख ३२ दजार वर्षका एक युग माना जाता Š | 
ऐसे १० युगोंका एक चतुर्युग या महायुग और १ इजार 
महायुर्गाका अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्षोका एक कल्प 
होता है | इसके आगे फिर देवोकि अद्दोरात्रकी गणना दै | 
एक कल्पका पक AT दिन ओर ७२० واج‎ एक बझ 
वर्ष, फिर १०० व्राक्षवर्ष अर्थात्‌ ३१ नील, १० TG, 
४० अरब ,मानववर्ष ब्रह्माकी आयु मानी जाती है | ऐसी 
१ हजार جم‎ विष्णुकी एक घड़ी ओर १२ लाख विष्णु- 
आयु रुद्रकी केवल आधी कला होती है । ये संख्याएँ جج‎ 
कर बुद्धि चकराने लगती दे । युर्गोका चक्र बराबर चलता 
रहता दे ۱ उनकी अवधिके प्रचलित मानकी इष्टिसे अन्तिम 
सत्ययुगके आरम्भ-कालको २८ लाख ९३ हजार वर्ष हुए | 
इस तरह वर्तमान EY आदिकालका अनुमान लगाया जा 
सकता है | फिर ऐसी 'सृष्टियाँ कितनी होती रहीं, इसका 
तो कुछ पता दी नहीं । इस कालका ध्यान रखते हुए ही 
भारतका इतिद्दास समझना दै | 


इतने वषमि मनुष्यके जीवनमे कितनी उयल-पुथल 
हो सकती है | इतने दिनोंमें कितनी ही बार मनुष्य सम्यसें 
जंगली ओर जंगलीसे सम्य बना | यह तो इतने वर्षोकी 
बात है, इतिदासमें थोड़े ही कालकी ऐसी घटनाएँ देखनेमे 
आती हैं | दक्षिणी अमेरिकाकी मय, BREE, इंका आदि 
जातियों किसी समय सम्यताके शिखरपर पहुँची थी | मय 
नातिकी सभ्यता १० हजार वर्ष प्राचीन बतलायी जाती I 
इन्‌ ६२० तक दक्षिणी अमेरिकार्मे उसका विशाल 7 
था | ऐस्टिक लोगंके सम्बन्धर्म लेखिका कोराबाकरका 
कहना दे कि “जब यूरोप जंगली बना हुआ था, ये लोग 
'समरमरके महलोमे रहते थे | fS मन्दिरोके पास 
घुन्दर सरोवर थे | जब यहूदी असभ्य दशामे इघर-उघर 
भटकते फिरते थे, इन ×ے‎ खेती तथा व्यापारकी पर्याप्त 
उन्नति हो चुकी थी P मिस्टर ड्रेकरके शब्दोमे “प्राचीन 
मेविसकोकी सम्यताने यूरोपको शिक्षा दी होगी? ( हिदू 
अमेरिका ) | परंतु जब स्पेनवार्लाका वहाँ आधिपत्य हुआ, 
उन्दोंने उन जातिर्योको!नष्ट करनेमे कोई बात उठा न 
रक्खी | उन्हीं बचे-खुचे लोगोकी सन्तान Qç RTE’ 
- ۲ भारतीय ) ود‎ हैं, जो आजकल जंगली समझे 


११५ 
धसाम्राज्यवादःके दुर्गुणोंसे बचते रदे ۱ धार्मिक इष्टिसे तो 
प्राचीन हिंदुओने تع‎ अपने vH छानेका कमी प्रयत्न 
ही नहीं किया । 'खधर्म निधन श्रेयः? उनका सिद्धान्त 
रहा । ऐसी दझामें रामायण, महाभारत; पुराण तथा अन्य 
प्राचीन ग्रन्थामें वर्णित इतिहासपर विश्वास वथो न किया 
जाय t 

जैसा कि हम sam ही कह आये हैँ; विषय वड़ा 
जटिल दै | इस लेखमें तो बहुत ही संक्षिप्त रूपमें उसका 
बिचार किया गया है । यदि और गहराईम घुसा जाय; तो 
कितनी ही ऐसी वार्ते मिलेंगी, जिनमें असद्भति और परस्पर 
विरोध दिखायी देगा | पर उतनेद्दीस यह अनुमान कर 
छेना कि सिद्धान्त ही गळत है, ठीक न होगा । ऐसा होनेपर 
और भी गहराईमें و‎ चाहिये; तब विरोधाभास आप ही 
दूर होने लगेगा | कहनेका तात्पर्य यह क्रि पाश्चात्त्य पद्धतियों- 
ने जो इतिद्ासका मार्ग दिखला दिया दै, उसका अन्धानुकरण 
छोड़कर हमें अपने दृष्टिकोणसे अनुसन्धान करना चाहिये | 
यदि ऐसा हो तो इतिद्दासकी सबसे बड़ी पहेली چو‎ 
जायगी और उसकी कितनी ही बातें समझमें आ जायॅगी । 
खेदकी बात Š कि अवतक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया | 
इसमें कितनी ही कठिनाइयों हूँ, इसे हम मानते हैं | जिन्हें 
पौराणिक GAR शान दै, उन्हे आधुनिक अनुसन्धान 
ओर लेखनशैछीका शान नहीं और जिन्हे इनका ज्ञान दै, 


“उनका TERT प्रवेश नहीं । आजकल जवतक 


आधुनिक ढंगसे बात न समझायी जाय; छोंगोंकी सममे नहीं 
आती । वुद्धि दी विगड़ रही दै, उसका विकास नही, एक 
प्रकारसे हात हो रदा है | वह केवल स्थूळ दृष्टिसे देखने 
योग्य रह गयी दै । क्या ही अच्छा होता यदि प्राचीन 
शेळीके विद्वानों और आधुनिक विद्वानोंकी यह काम 
सोपा जाता, जिसमे दोनों एक दूसरेकी वात॑ समझकर इस 
ढंगसे वस्तु-स्थिति सामने लाते, जिसे माननेको सव छोगोंकी 
बाध्य होना पड़ता | पर इधर न तो विद्वानोका ध्यान दै 
और न धनिकोका ही, फलत; झे इतिहास पढ़-पढकर 
हमारी बुद्धि ओर भी विगडती जा रही दै! 


# संस्कृतिकी समस्या ٭‎ 


ऐसी a आधुनिकरोद्वारा جج‎ इतिहासपर ही केसे 
विश्वास किया जा सकता Š 1 
हमारे यद्दकि प्राचीन इतिदासकारोने इतिहास लिखनेमे 
इन दूपित 8 काम नहीं ल्या | उन्होंने ईट-पत्थरोमि 
माथा नहीं फोड़ा | व्यास, वाल्मीकि आदिने जो (दिव्य-दृ्टि 
ठे देखा, 8 लिखा | योगसे ऐसा होना असम्भव नहीं; 
इसलिये SRF जो लिखा; उसे झूठ नहीं कहा जा सकता | 
quiet बहुत-सी बातें जँचती नहीं, 98 वे प्रायः 
असाघारण प्रतीत होती हैँ | पर यह दोप हैं सङ्कुचित दृष्टि- 
झा | जो वस्तु इम प्रतिदिन देखते हैं, उसे साधारण मानते 
É । अपने यहाँ लिखे विमार्नोकी बात कुछ दिन पहले कोरी 
कल्पना ही प्रतीत होती थी, पर आज प्रतिदिन अपने सिर- 
पर उडते हुए हवाई जहाज देखकर ऐसा नहीं कदा जा 
सकता ۱ यह वात दूसरी 3 कि इतनेपर भी कुछ लोग 
केवळ द्वेपचुद्धिसे प्रेरित होकर प्राचीन हिँदुओको इतिहासमें 
सर्वप्रथम विमान बनानेका श्रेय देनेके लिये तैयार नहीँ | 
प्राचीन ऋषियोंने جي‎ इतिहास लिखा हो; इसका कोई 
कारण भी नहीं जान पड़ता । ब्यास) मनु, शुक्र, 6 
आदिने वरावर यद्दी राय दी है कि राजाको विजित राष्ट्रेकि 
गले अपना घर्म, अपनी संस्कृति, अपनी शासनपद्धति 
कभी FR प्रयत्न नहीं करना चाहिये । प्रत्येक राष्ट्र, 
प्रत्येक देशको अपना धर्म पालन करने और अपनी संस्कृति- 
परम्परापर चळनेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | रामायण, 
महाभारत तथा अन्य इतिहासोसे पता مہ‎ है कि अपने 
` मदो वरावर इसी नीतिका अनुसरण होता रहा | राजसूय 
यश होते हैं, चक्रवर्ती वननेकी राजाओको अभिलाषा होती 
हे; पर अभिप्राय इतना ददी रहता है कि उनका आधिपत्य 
ल्लीकार कर लिया जाय | विजित देशोको अपने राज्यमे 
मिलना; उनमे अपना गवर्नर नियुक्त कर देना ओर जैसे- 
तैसे अपनी शासनव्यवस्था वहाँ घुसेइ देना हमारे प्राचीन 
aE कमी अपेक्षित नहीं रहा | इसील्यि प्राचीन भारतमें 
छोटे-वड़े कितने राज्य मिळते Š | सम्राट्‌ हुए, बड़े-बड़े 
٭ہ‎ स्थापित. हुए; पर इसी मीतिके कारण वे 


Ë दू ۰ स्कृतिके मूति 
म मार्‌ 7 
धर्म-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
) लेखक-पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तनी 9 (राम! ) 


किया । वाल्मीकि और नारदका यह संवाद ही ama 
रामायणका वीज है | आदिकविका सम्पूर्ण جو وہ‎ 
श्रीरामके उन लोकोत्तर गुणो तथा धर्ममय आचार्गेकी ही 
व्याख्या दै | 

वाल्मीकिका प्रश्न इस प्रकार दै-- 

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं छोके गुणवान कश्च वीर्यवान्‌ । 

धर्मज्ञश्च Ta सव्यवाक्यो :مج‎ ॥ 

चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु फो हितः। 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च qha: प्रियदर्शनः ॥ 

आत्मवान्‌ को जितकोधो थुतिमान्‌ कोऽनसूयकः i 

जातरोषस्य संयुगे ॥‏ یڑ چس ٭ 

( वा० To पाल १! پچ‎ ) 

"इस समग्र ससारमे UD पराक्रमी) घर्मत, تع‎ 
( उपकार माननेवाला )). सत्यवक्ता और दृढप्रतित्ञ कोन_ 
है १ सदाचारसे युक्त, समख प्रागियोंके हितका साधक, 
विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन ( सुन्दर ) 
पुरुष कौन दै ? मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोघको 3۰ 


` बाला, कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं ۰ 


कोन दे ? तथा संग्राममे कुपित दोनेपर किससे देवता भी 
डरते Š १? 
प्रश्न सुनकर नारदजीने यो उत्तर दिया-- 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीयों घुतिमान्‌ €तिमान्‌ ۱ہ‎ 
बुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्छन्नुनिबदण; | 
( वा० रा० वाळ० १ । ८-९ / 
“राजा इक्ष्वाकुके वंशर्मे उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष Š, 
जो लोगोमे राम नामसे विख्यात Š । वे ही मनको aê 
रखनेवाले, महावळवान्‌, कान्तिमान्‌, धैर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय 
š | RR: नीतिश; वक्ता, शोभायमान तथा وود‎ 


संद्वारक हैं 
विपुळांसो मदाबाहुः कम्बुग्रीवो ۱ 
महोरस्को ۱ 


आजानुबाहुः सुशिराः सुकळाटः सुविक्रमः ॥ 


आर्य-जातिके इतिहासमै अनेक धर्मप्राण ऋषि-महर्षि 
और राजर्षि हो गये Š | उन सबमे मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका खान सर्वोपरि है। वेदों और पर्मशात्रोमे हमे 
धर्मका खरूप और उपदेश तो प्राप्त होता दै; किंतु उस 
बर्मक्रा प्रयोग केसे होना चाहिये, इसका उदाहरण भगवान्‌ 
श्रीरामकी जीवनचर्यार्मे मिलेगा । तेत्तिरीय उपनिषद्म कहा 
है, जब धर्म या कर्मके खरूपमे सन्देह हो तो धर्मश qaqta 
बर्तावको देखकर उतके स्वरूपका निश्चय कर लेना चादिये- 
ब्यथा ते तत्र वर्तेरनू; तथा तत्र RAT: |? इसके अनुसार 
यदि हम सम्पूर्ण घर्मो और धर्मपूर्ण لو‎ आदर्श किन्ही 
एक महापुरुषम देखना चाहे तो सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीरामके 
जीवनपर ही दृष्टिपात करना दोगा ۱ श्रीरामने जिसे धारण 
किया, वही आदर्श धमं है; जिसे संस्कार प्रदान किया, बद्दी 
आये-संस्कृति है और जिसको वे आचरणमे ले आये; वही 
आर्यौका आदर्श सदाचार एवं शिष्टाचार है | تخب‎ कहा 
गया है, “रामो विग्रहवान्‌ धर्मः?--श्रीरामचन्द्रजी धर्मके 
साक्षात्‌ विग्रहृ Š | 

श्रीरामके गुण अनन्त 3,5 इश्वर हैं; फिर भी उन्हे 
इसका अभिमान नही है | वे एक साधारण मनुष्यके समान 
अघर्मसे बचते हुए धर्मकी मर्यादामे स्थित रहते हैं; इसीलिये 
सबकी قاع‎ वे “मर्यादापुरुषोत्तम? है । शतकोटि रामायर्णो- 
ने उनकी महिमाका वर्णन किया, फिर भी किसीने पार नही 
पाया । तथापि अपनी लेखनी और वाणी पवित्र करनेके लिये 
و‎ यहाँ श्रीसमके धर्ममय जीवनकी यस्किञ्चित्‌ झाँकी करायी 
जाती है । 

आदिकवि تاج‎ वाल्मीकि अपने आदिकाव्यके लिये 
एक ऐसे नायकका अनुसन्धान कर रहे थे, जिसमे सभी 
نود‎ प्रतिष्ठा हो, जिसका जीवन ही धर्म ओर सदाचारकी 
कसौटी दो तथा जो सम्पूर्ण लोकोका एकमात्र प्रियतम ١ 
महिने ऐसे लोकोत्तर गुणोकी एक सूची बनायी और अपने 
आश्रमपर कपापूर्वक पधारे हुए देवर्षि नारदसे पूछा--“मुने ! 
आपकी 5ء‎ कोई ऐसे महापुरुष हैं, जिनमे ये समी equ 
AK दो ? नारदजीने इसके उत्तरमे भगवान्‌ भीरामका 
परिचय दिया ओर उनके अलौकिक गुर्णोका भी बखान 


११७ 


उसी प्रकार साधु पुरुष सदा श्रीरामसे मिलते रदते 5 
आर्य ( श्रेष्ठ ) द और सबके प्रति समान भाव रखनेवाठे Š | 
उनका ददान सदा ही प्रिय माळूम होता दै | सम्पूर्ण 58 
युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कोसल्याके आनन्दको 
बढ़ानेवाले Š | गम्भीरताम समुद्र और घेर्यम दिमाल्यके 
समान हैं | वे विप्णुभगवानके समान बलवान्‌ Š, उनका 
दर्शन चन्द्रमाके समान جج‎ प्रतीत होता दे । वे क्रोधमें 
कालाञ्चिके ओर क्षमामें पृथ्वीकै सद्दश Z| त्यागमे कुबेर 
शर सत्यमे द्वितीय धर्मराजके समान द P 

उपर्युक्त गुणाचलीमें शारीरिक, मानसिक, बीडिक तथा 
आत्माश्रित सभी प्रकारके गुर्णोका वर्णन 7 दे | ये 
सभी भगवान्‌ श्रीराममें एकत्र समवेत Š । उनके जीवनमें 
कहाँ कब किस गुणका विशेष विकास दृष्टिगोंचर हुआ दै, 
इसकी समीक्षा करनेपर बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हों सकती 
है। इस लेखमे विस्तारके लिये स्थान नहीं दे; अतः कुछ 
थोडेसे प्रसङ्घोद्वारा ही श्रीरामके धर्ममय जीवनपर संक्षेपसे 
प्रकाश डाला जायगा ۱ आदिकविने सर्वप्रथम अपने प्रश्नर्मे 
“गुणवान्‌शकी चर्चा की Š | श्रीरामके गुण अनन्त Š | 

वाल्मीकीय रामावणम अयोध्याकाण्डके प्रारम्भम दी 
श्रीरामचन्द्रजीके शील, स्वभाव तथा AREK आदि 
गुर्णोका जो मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया दे, वह मानव- 
मात्रके लिये पठनीय, मननीय तथा अनुकरणीय दै । महर्षि . 
लिखते “श्रीराम बड़े ही रूपवान्‌ ओर पराक्रमी थे | 
वे किसीके दोप नहीं देखते थे | भूमण्डलमें उनकी समता 
करनेवाला कोई नहीं था | वे सदा 2۳ रहते और 
मीठे वचन बोलते थे ۱ यदि कोई कठोर बात भी कह देता 
तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे । किसीके सेकर्डे अपराध 
करनेपर भी उसके 9و‎ याद नही रखते थे । चरित्रमें, 
शानमें तथा अवस्थार्म बड़े सत्पुरुघोसे सदा बातचीत करते 
और उनसे शिक्षा लेते थे | सर्वदा मधुर ओर प्रिय बोलके 
थे | 721 वात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी । 
वे बृद्ध पुरुषोंका सदा सम्मान किया करते थे | प्रनाका 
रामके प्रति तथा रामका प्रजाके प्रति अनुराग था। वे 
परम दयाळ, क्रोधको जीतनेवाळे और نو‎ पुजारी थे | 
दीनोपर कृपाल, धर्मक्रा रहस्य जाननेवाले और بقع‎ 
विजयी थे | श्रीरामचन्द्रजी جو‎ और भीतरसे सदा ही शुद्ध 
रहते ये | مود‎ बार्तोको सुननेमें उनकी कभी FF 
नहीं होती थी। वे अपने. न्याययुक्त جو‎ समर्थनमें बृहस्पतिके- 
समान एक-से-णक बढ़कर युक्तियाँ देते थे | “उनका शरीर 


# हिंदू-संस्ळतिके मूतिमान جو‎ # 


समः समविभक्ताङ्गः :جج‎ प्रतापवान्‌ | 
पीनवक्षा विद्याळाक्षो छक्ष्मीवान्छुमळक्षणः ॥ 
( वा० To वाळ० 2 | ९-११) 
“उनके تج‎ मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, ग्रीवा शङ्के 
बमान और ठोढ़ी मांसल है | उनकी छाती चौड़ी तथा جو‎ 
बढ़ा Š | गळेके नीचेकी दडी ( सली ) मांससे छिपी हुई 
दै | वे शन्रुओंका दमन करनेवाले Š | ,भुजाएँ घुटनेतक 
लटकी हैँ | मस्तक सुन्दर 3 | ललाट भव्य और चाल 
RATE Š | उनका शरीर अधिक ऊँचा या नाटा न होकर 
मध्यम और सुडील दै । देहका रंग चिकना हैं । वे बड़े 
प्रतापी द्द ۱ उनका वक्षःस्थळ भरा हुआ हे | नेत्र बढ़े-बढ़े 
| वे ear ओर शुभ लक्षणेसि सम्पन्न ई |? आकृति 
विशानके सर्वश्रेष्ठ छक्षणोंसे युक्त शरीरका वर्णन Š इन 
भब्दमि | फिर वे-- 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते ۱ 
747 ज्ञानसम्पन्नः RAA: ` समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः | 
रक्षिता जीचलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्थ धर्मस्य FRM च रक्षिता । 
वेद्वेदाङ्गतश्वञ्ञो धनुर्वेदे च निष्टितः॥ 
TOTES: स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌ | 
सर्वेलोकप्रियः , साधुरदीनात्मा ۳ ۱ 
सर्वेदाभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः | 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव ग्रियदर्शनः u 
स च सर्वगुणोपेतः कॉसळ्यानन्दवर्धनः | 
समुद्र इव गाम्भीर्ये Sa हिमवानिव ॥ 
विष्णुना सरदो वीर्य सोमवत्‌ प्रियदर्शनः | 
कालाझिसददाः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
15757 समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः | 
( चा० रा० वाळ० १। १२-१९) 
चमके शाता) सत्यप्रतिश तथा ग्रजाके द्वित-साधनमे sq 
ATS द । वे यशस्वी; ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 
मनको एकाग्र रखनेवाले Š | प्रजापतिके समान पालक, 


श्रीसम्पन्न, TARE और जीवों तथा धर्मके रक्षक Š | 


खघर्म और खजर्नोके पालक Š | वेद-वेदाङ्गोंके तत्ववेत्ता 
तया धनुर्वेदे प्रवीण Š | वे अखिल ورد‎ तत्वज्ञ) स्मरण- 
×58 युक्त ओर प्रतिभासम्मन्न हैं । अच्छे विचार और 
उदार AB चे +97 बातचीत FOR चतुर 
तथा समस्त 275 प्रिय हैं । जैसे नदियाँ संमुद्रमे मिळती हैं, 


# सर्वे भद्राणि سم‎ मा कश्चिदुःसभाग्भवेत्‌ # 


सीताके सम्मुख गये É, उन्दने भीरामके अढोकिक गुण और 
स्वभावका بو‎ विखारके छाय वर्णन करके अपने प्रति माता 
सीताका विश्वास प्राप्त किया रे | 

इस प्रकार मद्र्यि वाल्मीकि और देवर्षि नारदने संसारको 
यद वता दिया कि तीनों ठोकोमे सबसे बढकर गुणवान 
श्रीराम दी رز‎ गुण ते और वीर्य--पराक्म न दो चा बे 
गुण किस कामके ! लोकम adel GRC दता दै जो 
गुणवान्‌ GS साय दी वीर्यवान्‌--पराममी भी दो। za 
दृष्टिछ देखनेपर भी श्रीराम दी ai सिद्ध दोते ۱ 
जन पुरके उस दिव्य یج‎ नो देवता, मानव और बुर 
تح‎ दायसे भी दिलाया तन - सा) औरघुनापमीने 
अनायास दी तोद । FAB दुर्य वीरको) 
मिन्दने कीत वार इस gefa वीर فتاه‎ qat पर 
दिया या) अपने دیع نم‎ करना रघुवीर दी काम 
या । qT चोदद جب‎ रक्सो तया खर, दूषण और 
مناد‎ अकेले दी विना किसीकी उद्ययवा लिये थोड़ी दी 
देरमें UT ऊर डाल्नेवाछि श्रीरवुनायजीके पराक्रमकी किठये 
तुलना दो सकती दे f वालिवध) وه‎ तथा रावणः 
دوہ امس‎ भी Was उन्हीं रराकमसे saa 
हुआ । TAR तो रावणके दरवारमें पहले डी घोषित 
कर दिया या 
ब्रह्मा खयम्भूश्वतुराननो वा 725۳اک‎ था । 

इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा स्थातु न TET युधि TR 
( चा० 0و دن‎ ५१1१ ४४ ) 

“राकी तो वात û क्या, चार मुर्खोवाल स्वयम्भू 
ब्रह्मा, निपुरसंदासफ 855+ sg तथा देवराज इन्द्र भी 
रघुनाथजीके सामने تو‎ नहीं 52 सकते P 

गुणवान्‌ ओर वीर्यवान्‌ दोनेके साथ ही धर्म दोना भी 
आवदयक दै, अन्यथा वह पराक्रम अधर्मम روچ‎ हो 
सकता दै | भगवान्‌ आरामके लिये '्धर्मकामार्यतस्वशः? 
(धर्म, अर्थ) काम) मोक्ष--चारों पुरुषााके शाता और खानी )- 
यह विरोपण आया दै । वे घर्म और अर्थके तत्त्वको जानते 
थे) इसका सुन्दर उदाहरण वालि-वधका प्रसङ्ग Š | घालीने जब 
श्रीरधुनायजीके कार्यको अन्याय बताते हुए घर्मकी दुदाई 
देनी आरम्भ की; उठ समय उन्होने उसकी प्रत्येक वातका 
खण्डन करते हुए बड़ी सुन्दर युक्तियोंद्वार यह सिद्ध कर 
दिखाया कि “वाली ! तुम्हे यद तुम्हारे पापका ही दण्ड मिला 
है । तुमने अपने छोटे माईकी ڈو‎ जो तुम्हारी पुत्रवधूके . 


ہچ 
ei‏ 
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नीरोग था और अवस्था तरुण । वे असाधारण वक्ता; सुन्दर 
वि्रहसे सुशोभित तया देश-कालके तत्त्वको समझनेवाले थ | 
उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता ٭‎ मानो विधाताने संसारमै 
समख TAR सार-तत्वकों समसनेवाले साधु نس‎ रूपमे 
एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया दै। श्रेष्ठ pita युक्त 
राजकुमार राम अपने सद्गुर्णोकि कारण प्रजाको बाह्य MIS 
समान प्रिय थे ۱5 सम्पूर्ण विद्याओर्मे निथ्णात जोर 
साङ्ग वेदके ज्ञाता ये ۱ बाण-विद्याम तो अपने पिताठे भी چ‎ 
- कर थे । कल्याणकी तो मानो जन्मभूमि لق‎ t | साधु 
दीनतारहित, सत्यवादी और सरल थे । धर्म और अर्थके 
शाता वृद्ध 10 उन्हें उत्तम 70 प्राप्त हुई थी | 
घर्म, काम तथा अर्थके جج‎ उन्हे सम्यकू शान था । वे 
स्मरणशक्तिस सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । उनको सामयिक 
छोकाचारोका विशेष शान था । वे बड़े गम्भीर, अपने भाकार- 
को छिपानेवाले और AF 38 रखनेवाले ये । उन्हें 
aa संग्रह, दीनोपर अनुग्रद तथा दुष्ट TIR Pars 
अवसरका ठीक-ठीक शान या ۱ उन्होंने सब्र प्रकारके अञ" 
शर्तों वया सस्कृत-प्राकृत आदि नाना प्रकारकी मापार्जीके 
शानमें निपुणता प्राप्त की थी ।'"""”`'कोघषमे भरकर 
आये हुए देवता और असुर भी उनको सग्राममे पराख नहीं 
कर सकते थे | दोष-दृष्टिका तो उनमें लेदामात्र भी नदीं या। 
क्रोघको वे जीत चुके थ । घमंढ और 27 उनके पास भी 
नहीं फटकने पाते थे । किसी प्राणीके मनमे उनके प्रति 
` अवहेलनाका भाव नहीं या । वे कालके वशमे होकर उसके 
पीछे चळनेवाले नही थे; काळ ही उनके पीछे चलता था p 
( वा० 60 अयोष्या० ¢ | १--२१) 
रामको تج‎ भेजनेवाली विमाता केकेयीपर भी उनके 
सद्रुणो तथा न्यायोचित व्यवह्यारोका इतना प्रभाव था कि वे 
कुब्जाके वहकानेपर भी रामकी प्रशंसा करती नहीं 37 | 
वे कहती tg | q रामके राज्याभिषेकका शुभ 
संवाद सुनकर जलती क्यो है ? मेरे लिये जेसे भरत आदरके 
पात्र हैं, वेसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर श्रीराम आदरणीय 
ह । वे अपनी सगी माता कोसल्यासे भी वढ्कर मेरी सेवा 
करते हैँ; यदि रामको राज्य मिल रहा कै तो उसे भरतका 
भी समझ ले? ।# इसी प्रकार सुन्दरकाण्डमे$ जव हनुमानजी 

# संतप्यसे कर्थं कुब्जे धुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ 

Q भरतो सान्यस्तवा भूयोऽपि राघवः |‏ رب 

कीसम्मादोऽदिरिकं च स q शुश्रपते' हि माम्‌ ॥ 

साज्यं यदि- हि रामस्य ۷ TFI | 
ر‎ ) अयोध्या० c1 १५,३८ १९) 
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प्राणीका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये [क وی‎ 


आनयैनं تج‎ दृत्तमखाभयं मया | 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ 
( चा० To 350 ٩ ۲ ३४) 


“कपिवर सुग्रीव ! वह विभीषण हो अथवा نج‎ रावण 
ही क्यों न आया हो, मैंने उसे अभयदान दे दिया | अव 
दुम उसे मेरे पास ले आओ P 


यह है मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी धर्मशता, धर्मपरायणता 
तथा शरणागतवत्सल्ता ! कोन है. त्रिलोकीमें, जो उनकी 
समानता कर सके | धर्मश होनेके साथ ही वे कृतज्ञ भी 
अनुपम Š | उनके कृतश स्वभावका RFR इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 

न स्मरत्यपकाराणां 

कर्थचिदुपकारेण 


दातमप्यारमचत्तया | 
कृतेनैकेन ہج‎ u 
وو‎ नियन्त्रण रखनेके कारण वे दुसरोद्वारा किये हुए 


सौ-सौ अपराधीको भी भुला देते हैँ, कभी एक्को भी याद 


नहीं रखते ۱ परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक बार मी 


उपकार कर दे तो उसीसे सदा सन्तुष्ट रहते हैं, सर्वदा उस 
एक ही उपकारको याद रखते हैं |? 


उदाइरणके लिये जव दनुमानूजी लड्कासे सीताजीका पता 
लगाकर लौटते हैं, उस समय उनसे मिलकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन्न होते हैं और उनके कार्योकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
यहॉतक कह डालते 2-277 दनुमानूजीने सीताक्रा पता 
लगाकर धर्मानुसार मेरी; समस्त रघुवंशकी तथा ख्दमणकी 
मी रक्षा कर ली है | में दीन हूँ, असमर्थ हुँ, मेरे मनमे तो 
73 बात कसक रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद 
सुनाया, उसका मै कोई वेसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका -]? 
याँ कहकर र्घुनायजीने इनुमानजीको gê लगा लिया | 
केवल उसी समय ऐसा भाव, ऐसी कृतज्ञता प्रकट की गयी हो- 
यह वात नहीं है | राज्यामिपेक्रके पश्चात्‌ जब श्रीरामचन्द्रजी 
हनुमानजीकों विदा करते हैं, उस समय भी उनके उपकारोका 

अ वद्धाझलिपुटं दीनं याचन्त शरणागतम्‌ । 

. न इन्यादानृशंस्यार्यमपि झान्नु परतप ॥ 

आर्तो वा यदि वा दृः परेषां शरणं गतः | 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः ` कृतात्मना ॥' 
( वा० To युद्ध २७-२८ ) 


- # ہج हिंदू-संस्कतिके मूर्तिमान्‌‏ ٭ 
r‏ —— 


समान है) बलपूर्वक रख लिया दै ओर उसपर د‎ किया 
है । मैने तुम्हे, दण्ड देकर राजधर्म, मित्रधर्म एवं अपनी 
प्रतिशाका पालन किया है ۲ उन्होंने अपनी वातकी पुछिमे 
ूर्वजोके द्वारा अपनायी हुई नीति तथा मनुस्मृतिके मतका भी 
, उल्लेख किया Š— मनुना गीतों लोको चारित्रवत्स- 
/ को |? यह प्रसंग مد و‎ क्रिप्किन्वाकाण्डके १८य सर्गमें 
विस्तारपूर्वक वर्णित है ۱ वहीं देखना चाहिये ١ 
श्रीरामकी धर्मशताका दूसरा उदाहरण है विभीपण-शरणा- 
गतिका प्रसङ्ग ۱ शरणम आये हुए भयभीत GF रक्षा 
करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका धर्म हे । भगवान्‌ 
भीरामकी तो यहदोतक प्रतिज्ञा है कि “जो एक वार भी मेरी 


शरणमे आकर यह कढ दे क्रि 'प्रमो | H आपका हूँ? उस 


शरणागत जनको मै सब प्राणियोसे निर्भय कर देता हॅ Ps 
जब विभीषण अपने मन्त्रियोके साथ आकर यह पुकार लगाता 
है कि F श्रीरुनाथजीकी sami आया Š उस समय 
वानर-सेनापतियेमिं हलचल-सी मच जाती दै । सब-के-सब 
चौकन्ने हो उठते Š । किसीको यह विश्वास नहीं होता कि 
विभीषण सद्भावे आया है | सब यही समझते हैं, विभीपणके 
इस तरह आनेमे मायावी राक्षसोकी कोई गहरी चाळ है | 
रघुनाथजीके सामने यह वात पहुँचायी जाती है | सेनापतिर्योकी 
ya मन्त्रणा होती दै ۱ भगवान्‌ सबकी सलाइ लेते हैं | 
वानरराज सुग्रीव तो उसे मार डाळमनेका ही निर्णय देते ई | 
अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी ही दृष्टिस देखते हें । केवल 
` हनुमानजी दी विभीपणको विश्वासके योग्य मानते और इसीके 
अनुसार अपना निर्णय देते है | सुग्रीवको यह वात नहीं 
रुचती । वे बार-बार प्रतिवाद करते हुए कहते رت‎ 
अप्रने सगे भाईको छोड़कर आ सकता है, वह किसको धोखा 
नहीं देगा १) श्रीराम सुप्रीवकी इस आशङ्काको यथार्थ वताते 
हुए उनकी बुद्धिकी सराहना करते हैं; फिर भी अपना प्रण-- 
“शरणागतरक्षणरूपी धर्म? त्यागना नही चाहते | वे कहते 
RRR! यदि शत्रु भी गरणमे आये और दीनता- 
पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तो उसपर चोट नहीं करनी 
चाहिये | शत्रु दुखी हो अथवा अभिमानी) यदि वह अपने 


विपक्षीकी दारणमे आ जाय तो धर्मात्मा पुरुषको अपने 


*सकृदेव 


_ अभयं 


प्रपन्नाय 
सर्वभूतेम्यो 


٦۹۶ चच याचवे। 
ठदाम्येतद्‌ व्रत ۔‎ मम॥ 
“ वा० रा० युद्ध १८। ३३) 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कधिडुःक्षमांग्मवेत्‌ 
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IS‏ سی ہیں یر رک ہیں نہیں म र त र‏ ی وی هم سوه وی هسوسو ویو ویو و ویو وس 


युक्त कौन है १) | इस चारिन्य-्युणमे मी भीरघुनायजी ही 
अद्वितीय हँ । उनका एकपल्नीवत सर्वत्र प्रखिद्ध ۱ जनककी 
TEH सीतानीकी अलोकिक शोमा देखकर उनका मक 
अब किशोरीजीडी ओर आकृष्ट हुआ तो वे चकित हो उठे ۲ 
यह जीवनर्मे प्रथम घटना यी ۱ उन्होंने अपने मनद rE 
ओर यदा कलुषित ود‎ गन्ध मी न पाकर کج‎ 
कहने को-- भाई ! 
मोदि अतिसय प्रतीति ہہ‎ केरी । जेटिं ass परनारि न दते ४ 

वदी मेरा GF पुनीत मन आज وچ‎ क्यो हुआ ۲ 
इसका कारण विधाता Q जानते 1۱ ( जान पड़ता दै, चीता 
अनादि काठे मेरी ई ओर मेरी दी وس رد‎ यही सूचित 
करनेके लिये ) मेरे दाये अङ्ग फडक रहे FI में तो उठ 
खुकुलका हैँ, जद्दों-- 

"मनु FM पगु FGF न काठ? 
af पारडं परतिय मनु ٥٦٥ 

qz ह مه‎ आत्मविश्वास | न केवळ له‎ 
अपितु प्रत्येक स्घुर्वश्चीका दी यह समाव दे कि उसके मनको 
परायी जी न ہج‎ सके, उसकी दृष्टि पर-छीकी ओर कभी 
TEE 1۱ 

af परतिय मनु 3.8 ॥? का आदर्श देखना‏ چب 
हो तो शुपंणखा-प्रसक्यपर ER कीजिये । ETE?‏ 
धारण करके आती दै और मुसकाती‏ بی मायासे मनोहर‏ 
हुई कहती है--‏ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह ۸× बिधि रचा 1‏ 
मम अनुरूप पुरुष जग माही । देखेडे खोजि ठोक तिहुँ नाहीं ॥.‏ 
TS कुमारी ५ मनु माना कळु तुम्हहि 668 ۲‏ کہ ताते अब‏ 

सर्वान्तर्यामी प्रभु उस मायाविनीके कपटपूर्ण वचनको 
तुरंत ही ताइ जाते हैं । कोतुकी तो वे हैं ही; सोचते हँ, यह 
विवाहिता होकर भी अपनेको कुमारी वताती है । यदि 
विवाहितको भी कुमार कहा जा सकता है, तब तो हमारा 
लक्ष्मण भी कुआरा ही है | अतः कहते हं “जेसी तू 0 
है, उसी तरह हमारा छोटा भाई मी कुमार है |? यह तोः 
उस मायाविनीकी चातका उत्तर था, जो देना ही आवश्यक 
था | परंतु प्रभुने एक वार भी उसके उस सुन्दर रूपकी' 
ओर आँख उठाकर देखातक नहीं | उन्होंने 8 
ओर देखते हुए वार्तालाप किया--सीतहि चितह कही प्रस, 
बाता U शूर्पणखाको न तो. उनका मन. आस. दो सका 
न उनकी दृष्टि 1 


करण करके वे आनन्द-गद्वद हो उठते Š और मावावेशमें 
ये उद्दार प्रकट करने लगते ई-- 
एुदेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
शो्स्येदोपकाराणां भचाम ऋणिनो चयम्‌ ॥ 
HR जीर्णतां यातु यश्वयोपकृर्त कपे। 
नर प्रत्युपकाराणासापत्खायाति पात्नताम्‌ ॥ 
( उत्तर ४० । २३-२४ } 
وتقج‎ | AR तुम्हारे ऐसे महान्‌ उपकार ई कि 
उनमेंसे एक-एकके बदले अपने प्राणतक दै सकता हूँ । किर 
भी शेष उपकारोके लिये मुझे सदा तुम्हारा ऋणी वनकर ही 
रहना दोगा ۱ कपिवर | तुमने जो भी उपकार क्रिये ई, चे 
बब मेरे ×× ही विलीन दो जार्ये--मुसे उनका बदला चुकाने- 
का कमी अवसर न मिले | अर्थात्‌ anu कभी कोई विपति 
आये दी नही । क्योकि मनुष्य 5۵۷ पढ्नेपर दी 
प्रत्युर्पकीरको पात्र बनता 2 Ë a 
गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, धर्भश और कृतस भीराम सत्यवादी 
भी हैं। वे खये कहते وچوس‎ नोक्तपूर्वे मे न q aa 
कदाचन?--'मैंने पहले कभी न तो gë बात कंदी दे और न 
आगे कमी कहूँगा P “रामो द्िर्नामिभाषते?--राम दो TERÎ 
बात नही बोलता । चौदह वर्षोका वनवास स्वीकार कर लेनेपर 
उन्दने कष्ट सहकर भी उसे RAR । अनेक ERR आये, 
माताने रोका; खदमणने ओज ओर उत्साइमरी RR राभ्यपर 
बलपूर्वक अधिकार कर लेनेको उत्तेजित किया । फिर स्वयं 
भरत उन्हें मनाने गये । अयोध्या लोट चल्नेंके ल्यि बहुत 
आग्रह किया गया; किंतु श्रीरामचन्द्रजी विचलित नहीं हुए | 
उन्होंने جو‎ रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूर्णरूपसे 
रक्षा की । ये ही वाते उनके हढ्ब्रत 257 भी परिचय देती 
۷ 3 खयं सीताजीसे कहते سپ‎ 
tara जीचिते जह्यां त्वां चा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | 
न हिं प्रतिज्ञां संश्रुत्य" +०००० ००००० दो و‎ 
“जनकनन्दिनी ! मे अपने प्राण त्याग सकता हूँ, तुमको और 


eee 


ल्यूमणकों भी छोड़ सकता हूँ; परंतु प्रतिज्ञा करके उसे टाल 


नहीं सकता | 


इस प्रकार ERY द्वारा जिज्ञासित प्रारम्भिक छहों गुण 
भ्रीरथुनाथजीमे पूर्णतया उपलब्ध होते हैं। ये सभी गुण हों और 
REE न हो तो इनका कोई महत्त्व नहीं रह जाता; 
अतः महर्षि पूछते تعرس‎ च को युक्त? ( “सदाचारसे 
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* हिंदू-संस्कृतिके मूर्तिमान खरूप = 


प्रसन्नता या न गताभिषेकत- 
स्तथा न मम्ले बनवासढुःखतः | 
जो आत्मवान्‌ Š, वह क्रोधपर विजय पा ही लेता है | 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध करनेवाळेपर मी कमी 
क्रोध नहीं किया | मन्थरा-जैसी दासी भी; जिसके अपराधकी 
कहीं तुलना नही थी, कमी श्रीरामके چڑھ‎ भाजन न बने 
सकी | उन्होंने कमी मन्थराके अपराधकी चर्चातक नहीं 
की । एक दिन वनमे लक्ष्मणने जव केकेयीपर आक्षेप किया 
तो श्रीरामने तुरंत उन्हे रोक दिया ओर कहा--- 
tq 23577۲ मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन P 
“मैया लक्ष्मण | तुम मझली माताकी कमी निन्दा मत 
किया करो P साथ ही भगवान्‌ शारणागतवत्सळ Š | अतः 
जो लोग भक्तजनोका या भगवदाश्रित जनाका अपराध करते 
हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजी अवश्य दण्ड देते Š | जयन्त और 
रावण आदिको भी इसीलिये दण्ड मिला था । ध्युतिमान? 
कहते है कान्तिमानको | त्रिलोकीमे कोन ऐसा देहधारी 
दै, जो श्रीरामकी मनमोहिनी छविपर मुग्ध नहीं होता-- 
कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
चय किसोर सुषमा सदन स्याम गोर सुख धाम | 
अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम u 
जो गुणोमे भी दोष देखे, वह असूयक 3 | श्रीराम 
अनसूयक Š | वे कभी किसीके दोप नहीं देखते | देखना 
तो दूर रहा, सुनते भी नहीं | इसीलिये तो कैकेयीकी निन्दा 
करते समय तुरंत ही लक्ष्मणको रोक दिया ۱ अन्तिम प्रश्नमे 
महर्षिने प्रभावकी जिज्ञासा की है । संग्राममे क्रोधपूर्वक खड़े 
दोनेपर किसके सामने जानेमे देवता भी थर्स उठते हैं | 
देवता तो रावण और मेघनादसे ही डर जाते हैं | वे रावणः 
आदि राक्षस भी जिनसे अपने प्रार्णोकी रक्षा नहीं कर सके, 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अलोकिक प्रभावका पार कौन पा 
सकता है ? 
महर्षिकी जिशासाके उत्तरमे देवर्षिने श्रीरामके जो 
अलौकिक गुण बताये हैं, वे सब इन्हीं نچ‎ विस्तार Š | 
विषुरांसो मह्दाबाहुः FAY मद्दाइनुः। 
इत्यादि BAF भगवानके शारीरिक و"‎ लक्षणोका 
वर्णन किया गया है, जो सामुद्रिक ود‎ इृष्टिसे उनके 


—r . «5 


+ जैसे करर्षोका उन्नत दोना सुखदायक माना गया दै-- 
कक्षः FAA مو‎ घ्राथस्कन्यी ललाटिका । 
सर्वभूतेषु निर्दिष्टा उन्नतास्ते सुस्तमदा: ॥ इत्यादि ॥ 


महान्‌ ऐश्वर्य, प्रभाव, सुख ओर सामर्थ्यके सूचक Š ।% 


` धसर्वभूतेषु को हितः D समस्त ج088"‎ हितकारी 


कोन दे ! यह महर्षिका नर्वा प्रश्न दे । उत्तर एक ही दै-- 
आराम । सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर श्रीरामके सिवा दूसरा कोन 
सबका RET कर सकता है ؛‎ उनका अवतार, उनका 
इतना, बोलना, चलना, उनकी बातचीत, उनका अनुपम 
¦ ہے‎ सब कुछ सबको सुख देनेके लिये ही तो था। 
अवतार धारण करके अपनी बाल-लीलाओंसे पहले अयोध्या- 
वासियोंकों सुख दिया-- 
एहि BR सिसुविनोद प्रमु ۸7۱۳ नगरबासिन्ह सुख दीन्हा॥ 

फिर जनकपुरवासियोको परमानन्दम निमग्न किया--- 

RU हरषहिं वरपहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि ۱ 

जाहिं जहाँ a s दोउ तहे तहँ परमानंद ॥ 

वनवासके समय भी वे गॉव-गॉव आनन्द बाँटते 
फिरठे थे-- 
गर्दै गा अस होइ अनंदू । देखि भानुकुल कैर चंदू ۷ 

एहि विधि रघुकुक कमळ रबि मग लोगन्ह सुख देत | 

aE चळे देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ 

बनमें जाकर मुनियोंका हित किया-- 

RR हीन करें महि भुज उठाइ पन कीन्ह \ 

सकळ मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख ۱ 

विद्वान्‌; समर्थं और प्रियदर्शन कोन है १--इन प्रश्नो- 
के द्वारा आदिकविने लोकोत्तर विद्वत्ता, लोकोत्तर सामर्थ्य 
और लोकोत्तर सोन्दर्यकी जिशासा की दै। ये समी बातें 
भीरघुनाथजीम पूर्णतः प्रकट Š | यामगीताके उपदेशक श्रीराम- 
की विद्वत्ता सबके समक्ष है । सामर्थ्यका परिचय “वीर्यवान्‌? 
पदकी व्याख्यामे दिया जा चुका है | एकमात्र प्रियदर्दान तो वे 
थे ही । मनुष्योंकी तो वात ही क्या दै-- 

खम मूग मगन देखि छवि ۱١ 

आत्मवान्‌ ( मनपर अधिकार रखनेवाळे ) तो वे ऐसे 
ये कि चौदह वेति वनमें ही रहकर सब प्रकारके सुख- 
کاچ‎ झेळते रहे; पर मित्रोके आग्रहपर भी कभी एक दिनके 
लिये मी आम या नगरमे नहीं गये । अवसर आनेपर उन्होने 
स्पष्ट कह दिया-- 

पिता बचन में नगर न आवड ७ 

आत्मवान्‌ दोनेके कारण ही वे हर्प-शोकसे ऊपर उठ 
चुके ये । राज्य पाकर वे प्रसन्न नहीं हुए और वनवास 
मिलनेसे उन्हें दुःख नहीं سپیچ‎ 


क सवै भद्राणि وب‎ मा कसिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


आयुधकी शपथ लेकर कहता हैँ कि में घर्म, अर्थ, काम 


तथा सम्पूर्ण एथ्वी--सव कुछ तुम्हीं लोगंकि लिये चाइता 


हुँ । लक्ष्मण ! में 36ن‎ मोग्य-सामग्री और उनके सुखके ` 
लिये ही राज्य भी चाहता हुँ | भरतको, ठुमको और ود‎ 

को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसमें आग 
ळग जाय ۱ वह जलकर भस्म हो जाय pŠ 


प्रजाजनोंपर उनका इतना عو‎ प्रेम था कि उनके 
वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके साथ जानेक्रो उद्यत 
हो गयी थी ۱ तथा प्रजाको प्रसन्न रखनेके लिये ही बे 
अपनी प्रार्णासे प्यारी पत्नी सीताको भी वनम भेज देनेके 
लिये विवश हुए थे । वे आदर्श राजा थे ۱ उनके 
राज्यमे प्रजाको सब प्रकारका सुख था | सभी सव 88 
चिन्ता और भयसे मुक्त थे | यदद पृथ्वी AFR सम्पन्न 
थी ۱ किसीकी अकाल मृत्यु नहीं होती थी ۱ सब लोग 
स्वमावतः धर्मात्मा ओर सदाचारपरावण रहते थे । वे 
आदर्श पुत्र थे । बढ़े-से-बढ़े कष्टाको सहकर भी جو‎ 
आश्चाका पालन करनेको उद्यत रहते थे | पिता उनके-जैसे 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सौभाग्यशाली मानते ये | श्रीराम 


आदर्श पति थे, उनका एकपत्नीब्रत संसारको आज भी 


सदाचार और संयमका पाठ पढ़ा रहा हे । वे आदर्श खामी 
थे; उनके सेवक उन्हे अपने प्राणोंसे मी अधिक प्रिय मानते 
थे | उनका सेवर्कोपर पुत्रवत्‌, स्नेह था । इसी प्रकार वे 
आदर्श मित्र ओर आदर्श शरणायतपालक थे । श्रीरामका 
सारा जीवन ही घर्ममय था । वे आदर्श राजा थे; इसीलिये 
उन्होंने प्रजारञ्जनके उद्देश्यसे सीता-सरीखी सतीको भी वनवास 
दे दिया। वे धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे | आर्य-संस्कृतिका 
मूतिमान्‌ खरूप कहीं देखना हो तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें 
देखना चाहिये । ۱ 
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इनके सिवा भगवान्‌ श्रीरामने माता-पिताकी अनुपम 
भक्तिका आदर्श उपस्थित किया है । माताकी उपयुक्त आज्ञा 
माननेवाले तो बहुत हो सकते हैं; परंतु विमाताकी भी 
ہے‎ आशाको शिरोधार्य करनेवाले केवल श्रीराम ١ 
जब कैकेयीने वरदानकी आड़ लेकर श्रीरामको वनमें जानेका 
आदेश दिया, उस समय श्रीराम उछाहना देते हुए कहते 
ہہت‎ ۱ यह काम तो मैं तुम्हारे ही कहनेसे कर सकता 
था; तुमने पिताको कयो कष्ट दिया १ मालूम होता है; अब 
तुम نود‎ इस तरहका कोई गुण नहीं देखतीं ! मुझपर 
तुम्हारा पूरा अधिकार है । फिर भी इस वातको सीधे 
मुझसे न جو‎ तुमने पिताजीसे कहलाया है ।?# पिताकी 
आज्ञाके पालनमे उनका कितना उत्साह था---यद्द निम्नाद्धित 


वचनोसे स्पष्ट है--“में पिताजीके कहनेसे आगमें भी कूद 
सकता हुँ, तीत्र विषका भी पान कर सकता हुँ और समुद्रमें 


भी गिर सकता हूँ 1 T कोसल्याने जब बन जानेसे रोका तो 
भीरामने विवदा होकर कदा--“मा ! मुझमें पिताजीकी 


आज्ञाको टाळ देनेकी शक्ति नही है; में वनमे जानेकी ही 
इच्छा रखता हूँ | तुम वाधा न डालो; FAR चरणोंपर 


मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ । 1. 

उनका ENA भी ससारके लिये सदा अनुकरणीय 
बना रहेगा | उन्होने सदा अपने भाइयोके प्रति 
भाव खखा; उनके सुख और सुविधाका ख्याल किया | 
इतना ही : Sen हारी हुई वाजी भी उन्हे जिताते ہسچ‎ 
जिससे उनका मन न टूटे) उत्साह न मंग हो ۱ चित्रकूटपर 
भरतके आगमनकी सूचना मिळनेपर श्रीरासने लक्ष्मणसे जो 
उद्गार प्रकट किया है, वह उनके - अगाध श्रातृ-स्नेहका 
प्रबल परिचायक है | वे कहते سس‎ ! में सत्य और 


سیت تہ شش 


( वा० To Fo १९। २४) 


# न नूनं मयि कैकेयि .58ہ‎ गुणान्‌ । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सतो ॥ 


+ अहं हि वचनाद्राषञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीष्णं पतेयमपि चार्णवे ॥ ( वा० रा० अ० १८ | २८-२९ ) 
{ नास्ति शक्तिः :یج‎ समतिक्रमितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यई वनम्‌ ॥ (o qo so २१ । ३०) 


एतत्प्रतिश्णोमि ج‎ ॥ 
सत्येनायुधमालमे ॥ . 


भवतामर्थ 


Š rê च कामं च FR चापि लक्ष्मण ۱ इच्छामि 
आतणां संग्रहाथ च جع‎ चापि लक्ष्मण | राज्यमप्यहमिच्छामि 


यद्विना भरतं त्वां च HE वापि मानद । भवेन्मम सुखं RM भसम तत्कुर्तां सिखी ॥ 


` (3 1491 ५६,८) 


` 
حو ` 7 = ٤‏ ` 
و : 


` भगवान श्रीकृष्ण 


( लेखक--स्व० [05۸۵ də श्रीशाल्मामजी 380 ) 


पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ° वेदने कहा दै कि भगवानका 
केवल एक نود‎ इस भूत-भोतिकमयी समस्त सुष्टिको 
व्याप्त किये ہچ‎ है ओर तीन अंश इससे बाहर है। 

अजुनका सन्देह दूर करनेके लिये विराट-खरूपका 
दर्शन कराते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा سچ‎ 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पञ्या्य सचराचरम्‌ | 
मम 325 गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रछुमिच्छसि u 
(गीता ११। ७) 
“अर्जुन ! चर और अचर सम्पूर्ण जगतूको तुम मेरे 
इस ( विराट्‌) शरीरमे देखो और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और देखना चाहते हो, वह भी देखो ।? 
कोई पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर जगत्‌ ) 
देखनेके बाद और बचा ही क्या, जिसे अर्जुन देखना 
चाहेंगे १ भगवान्‌ यह क्या कह रहे Š १ चर और अचर 
अर्थात्‌ चेतन और जड अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा 
क्या कुछ और भी संसारमे दै, जिसे देखनेकी आश 
भगवान्‌ दे रहे Š ۲ जी हॉ, है | वह है अनागत वस्तु | 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे Š | उस समय संसारमे 
जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमे विद्यमान थी, वह सब 
अर्जुनको भगवानके विराट्रूपमे दीख सकती थी और 
आगे चलकर उसकी जो दशा होनेवाली है--जो उस समय- 


. तक नहीं हुई थी, संसारमे जो रूप उसका उस समयतक 


नही हुआ था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन 
चाहे तो भगवानकी देहमे देख सकते Š ۱ यही उक्त पद 
“यच्चान्यद्‌? का तात्पर्य Š | आगे و‎ हुआ भी वेसा ही | 
अर्चुनने भगवानके अनेक विकराल मुखोकी भयानक TER 
बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुःशासन आदिको पिसते 
हुए देखा था | यह बात उस समयतक संसारमै विद्यमान 
नही थी | अनागतके गर्तमे प्रच्छन्न थी | वह भी अर्जुनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी ۱ FARA तो अर्जुनको समझाते हुए 
भगवानूने कहा था कि “इन सबको तो मैंने ही मार रक्खा 
है, अर्जुन ! جو‎ निमित्तमात्र होकर यशके भागी बनो ۰إ‎ 
भगवान्‌, श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रौढ़ , अवस्था 
प्राप्त होनेपर अपनी ARR भान हुआ हो, यह बात 
नहीं है । ये तो FR ही “हजरत” थे । यहाँ अर्जुनको 


अवतारोमें श्रीराम और श्रीक्कष्णका नाम सबसे अधिक 
* भक्ति तथा आदरके साथ लिया जाता है | इनमेसे 
एक 'मर्यादापुरुपोत्तमः कहे जाते Š और दूसरे 'लीला- 
, * पुरुषोत्तम? | यद्यपि ये दोनों ही भगवानके अवतार माने जाते हैं, 
परंतु स्वभाव आदिमे एक दूसरेसे नितान्त भिन्न दीखते हैं । 
श्रीरामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 
और खिरभावमे. देखते हैं तो श्रीकृष्णको चञ्चलता और 
इंसोड़पनकी प्रतिमूर्ति पाते हैं ۱ यदि यह कहा जाय कि 
श्रीरामको किसीने कभी हँसते नही देखा और श्रीकृष्णको 
कभी रोते नही देखा तो अत्युक्ति न होगी | एकमे प्रसाद- 
की कमी है तो दूसरेमें विषादका अत्यन्त अभाव है | एकने 
आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसरेने क्षण-क्षणमे मिन्न- 
भिन्न भूमिकाएँ धारण की और नयी-नयी छीलाएँ, दिखायी | 
एकने मर्यादा बॉधनेके लिये FF अपनेको मर्यादाओके 
बन्धुनमे बेतरह जकड़ लिया तो दूसरेने त्रिलोकीका सूत्रधार 
बनकर प्रकृति-नटीको नचानेमे कमाल कर दिखाया । एकको 
अपनी रीळामे अपने वास्तविक खरूपका स्मरण बहुत कम 
हुआ तो RA उसका विस्मरण कभी हुआ ۱ 
भीरामको कई बार देवताओंके याद दिलानेपर भी अपने 
रूपका शान कठिनतासे हुआ तो श्रीक्कष्णको अपने विराट: 
रूप और त्रिल्लेकनायकत्वका भान सदा अपनी ऑखोके 
आगे नाचता ही दीखता 7” 
تط٣‎ सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
अञ्यह्विसूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ स्वं सम तेजोऽशासम्भवभ्‌ u 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन | 
बिष्टम्याहमिदं कृत्जमेकांशेन स्थितो जगत्‌ u 
(गीता १० ۱ ३९, ४१-४२ ) 


“अर्जुन ! समस्त सुष्टिका आदि कारण मै ही š | 


ससारमे ऐसी कोई वस्तु नही, जो मुझसे रहित हो । जगतूमे 
जहॉ-जहाँ वेभव, तेज और लक्ष्मी दीखती है, वह सब मेरी 
दी विभूतिका अंश समझो | अथवा बहुत-सी बातोसे क्या 
मतलब; तुम संक्षेपमे यह समझो कि इस समस्त ब्रह्माण्डको 
SR एक अंशने घेर रखा है P पत्रिपादूध्वमुदैत्युर्षः 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 
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Froese srs TIERS पाकर कफ मकर سجمیوس‎ TOTTI موس سے وسر سس ورس مدوجو مسج وحم سس سس جح‎ काठ 


कि अव श्रीकृष्ण-बलदेवकी जानका खतरा दूर हुआ | इसके 
बाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हुए और 8 
सान्दीपनि मुनिके यहाँ आप RARER रस्म अदा 
करने पहुँचे ۱ वहाँ कितने दिन रहे ओर क्या-क्या सीखा- 
पढ़ा, जरा इसका हाळ भी सुन लीजिये ۱ चोतठ दिनमै 
चारों वेद और उनके छहों अङ्ग--शिश्वा, कल्प, व्याकरण, | 
निरुक्त) ज्योतिष ओर छन्द एवं आलेख्य) गणित) गानविदया 
और वेद्यक--यहृ सव सीख مج‎ | वारह दिनमे TAR 
आदिकी शिक्षा प्रात्त की और पचास दिनमै दसो अङ्गांसहित 
धनुर्वेदकी शिक्षा समाप्त कर दी ۱ महामारतमें लिखा है-- 
अहोरात्रेश्वतुःषय्ट्या साङ्गान्‌ वेदानवापतुः | 
लेख्यं च गणितं चोभौ ग्राप्नुतां यदुनन्दन ॥ 
werî वेद्यं च सकलं समवापतुः | 


~ 


हस्तिशिक्षामश्वशिक्षा द्वादशादेन चाष्नुताम्‌ ॥ 
पञ्चाराद्चिरहोरात्रैदेशाङ्गं सुप्रतिष्टितम्‌ । 
सरहस्यं धनुर्वेदं सकलं ताववापतुः ॥ 


इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी आयी | 
अगस्त्यकी भाँति अनेक Rimak समुद्रको एक ही सॉसमे 
सोख 227 अद्भुत शक्ति देखकर गुरुजी भी इन्हें 5 
गये थे | उन्होने कसके गुरुदक्षिणा माँगी | बहुत दिन 
पहले उनके पुत्रको समुद्रमे एक मगर निगल गया था | 
उन्होने उसीको ला देनेकी वात कही । ۱ 

भगवानने गुरुको आर्त देखकर उनका पुत्र ला देनेकी 
प्रतिज्ञा की ۱ महर्षि वेदव्यास कहते हैँ क्रि जो काम प्राणिमात्र- 


"मे कोई नहीं कर सकता था; वह उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


कर दिखाया 1 सान्दीपनि मुनिका पुत्र आ गया, जिसे देखकर 
सभीको विस्मय हुआ ۱ कहनेका جج‎ यह है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सभी af अलौकिक है | उनकी लीलाएँ जन्मे 
ही आरम्भ दो जाती हैं | उनकी दिव्य शक्तियों तमीसे 
अप्रतिहतरूपसे अपना प्रसार दिखाती हैं। अघासुर» बकासुर 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा, इन्द्र आदि सुरोके साथ उन्होने 
جج‎ ही मोर्चा लिया था | उन्हें पढ़ने-ल्खिने या सीखने- 
की परतन्त्रता नही थी । यदि होती तो सान्दीपनि मुनिका 
पुत्र केसे आता ? यह विद्या उन्होने किससे सीखी थी ! 
यदि सान्दीपनिजीको यह विद्या आती होती तो वे खयं ही 
अबतक अपने पुत्रको क्यों न ले आये होते ! इसीसे तो 
लोग श्रीकृष्णको पूर्णावतार बताते हैं | 

` इस साधारण---अत्यन्त साधारण सिक्षाके साय अब 


विराट्रूप दिखाकर कर्तव्यका शान कराया, उधर 26 
सभामे सन्धिका प्रस्ताव करते समय जव कर्ण, दुःशासन 
और दुर्योधन आदिने इन्हें ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 
समझकर बाँध छेनेकी جو‎ मन्त्रणा की तो आपने यह कहते 
हुए कि جج‎ V मुझे अकेला न समझो, मेरे साथ यहाँ भी 
बहुत कुछ हेर--एक विकट अट्टहास करके अपने TRE 
बह विश्वरूप दिखत्यया कि विरोधियोकी फूँक निकल गयी | 
शेशवकाल्मे जब माता यशोदाने इन्हे मिट्टी खाते देखकर 
جع‎ और मुँह TARI कहा तो आपने मुँह खोलकर 
समस्त व्रहझाण्डको अपने पेटमे दिखला दिया | वह बेचारी 
सीघी-सादी ग्वाख्नि हक्की-वक्की-सी होकर a गयी 
और सोचने लमी कि 'समस्त पृथ्वी जिसके पेटमें समायी 
हुई है, वह यदि जरा-सी मिट्टी खा ही लेगा तो क्या विकार 
हो सकता हे P वात-की-वातमे आपने अपनी माया समेट 
ली । यशोदा सव वाते भूल गयीं और سووو‎ कोरा 
शिशु समझकर वात्सल्य-रससे परिपूर्ण हो गयीं ۱ तात्पर्य 
थह कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको कठिन तपस्या, योग़ाम्यास या 
वनवास आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्रात हुई हो; यह वात 
नहीं है । विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोके समान 
इन्हे किसीने दिव्य وو‎ या "वला? جات‎ आदि विद्याएँ 
देनेकीः कृपा नहीं की ۱ इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं 
थी ۱ ये तो 'लीलापुरुघोत्तम? थे ۱ इन्होने जन्मसे ही 
अलौकिक वैलाऐँ आरम्भ कर दी थीं | बिना सीखे-पढ़े ही 
शकटासुर और पूतना आदिका शिकार करना शुरू कर दिया 
था | जिस अवस्थाम مود‎ 58 बॉघनेकी भी सुध-बुध 
नहीं हुआ करी) ओर शायद ये मी वैसे ही घूमा करते हों, 
तभीसे अहने अनेक असुरोकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
दिया था k इनका तो विना सीखे-पढ़े ही यह हाल था । 
फिर यह सीखते भी कव ओर कैसे ۱ इनके जन्मसे भी 
बहुत पहळेछे कंसकी विकराल दृष्टि इनकी खोजमें लगी थी | 
क्षण-क्षणमें उसकी भीषण श्रुकुटी देवकी और वसुदेवका 
कलेजा موچ‎ करती थी ۱ यदि यह वात न होती तो आप 
माता-पिताको छोड़कर “गोकुल गॉवके ग्वालनःसे दोस्ती 
गॉठने केसे eg ! ग्यारह वर्ष तो गोऐँ चराने, وو‎ 
मे ےچ‎ मचाने और गोपकन्याओकि साथ धमाचोकडी 
Ta ही बीत यये | इसी جب‎ अनेक असुरोकी भी 
चटनी बोटी अयी । अन्तमें ہب‎ कचूमर निकालनेकी 


नोवत आयी ۱ जब उग्रसेन ( कंसके पिता ) राजा 
त हा हुए 
और चघुदेकबेचकी लेळंखानेसे मुक्त हुए, तब लीगोने समझा 
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आविर्भाव हो जानेपर भी अबतक गीताके जोड़की दूसरी 
पुस्तक न वन सकी | इस गीता-निर्माणके पूर्व भी कोई 
ऐसी पुस्तक थी, इसका मी तो प्रमाण नहीं मिलता | इसके 
जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात दी छोड़िये 1 जिन भगवान्‌ 
शक्कराचार्यको आज भी बड़े-बड़े ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी 
मी ) संसारका अद्वितीय दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने भी 
भगवद्गीताके चरणोमें मस्तक रगड़नेमे ही अपना अहोभाग्य 
समझा है ۱ जव भगवान्‌ झङ्कर-जेसे दिंगन्व-विश्रान्त-कीर्ति 
आचार्यका وو‎ हाल है तो दूसरोंकी तो आत ही क्या ! f 
तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मन्द्रः |” ARR भी इन्डीका 
अनुकरण किया है ओर अपने मतको गीताके अनुकूल جو‎ 
ही अपनेको कृतकृत्य समझा Š | गीता वह अगाध सरोवर दै 
कि जिसने इसमे जितनी दी गहरी डुबकी लगायी, उसको 
उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ | جج‎ वह 
कामधेनु दै, जिसने सभी सेवक्रोंको सन्तोष प्रदान किया दे | 
यह बह कल्पवृक्ष Š कि जो जैसी भावना लेकर इसके आश्रित 
हुआ, उसे वेसा ही फल मिला | 

श्रीमद्धगवद्गीता एक प्रकारसे भगवानका प्रतिरूपक 
है ۱ भगवानूने कहा है कि “मुझे जो जिस भावनासे भजता दै, 
उसे में उसी रूपमें दीख पड़ता Z ।! 

ग्रे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तेन و‎ 

(४। ११) 

श्रीभगवद्गीताके सम्बन्ध भी यही बात प्रत्यक्षर सत्य 
प्रतीत होती दै। इसे जिसने जिस भावसे देखा, उसे यदद 
वैसी ही दीख पड़ी | संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाळे 
fg संन्यासीकी बगछमें भी गीताकी جع‎ मिली दै और 
बम या पिस्तोलसे अंग्रेजोको उड़ा देनेक्री و‎ रखनेवाळे 
नवयुवकोकी झोलीमे भी यह पायी गयी Š | कुछ दिन اہ‎ 
तो यहाँक्री पुलिस राजद्रोद्दात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
पुस्तकको भी पकड़ा करती थी | इसके भाष्य भी چو‎ 
Š । समीको अपने-अपने मतोौंका मूल इसमें दीख पड़ा ۱ 
सांख्य, योग, वेदान्त--सभी कुछ इसमे मिलता दै | ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग, कर्मसंन्यास, सर्वघमं- 
संन्यास, द्वैत, अद्वेव; BS, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वेत आदि 
731۲ माननेवाले अनेक ۹ गीतापर ara लिखे दै और 
समीने इसे अपने मतका पोषक बताया 5 | लोकमान्य ` ' 
श्रीबाळगङ्ाबर तिलक मदाराजने 'गीतारदस्य'की भूमिकार्मे 
गीतापर “पिश्ञाचभाष्य” दोनेकी बात लिखी दै । देमने एक 


भगवान श्रीकृष्ण ॐ‏ د 
ا 


इनके ज्ञानका अनुमान कीजिये। “ताण्डव? और “लास्य? ये 
दो प्रकारके प्राचीन नृत्य प्रसिद्ध हैं ۱ श्रीकृष्णने एक तीतरी 


सृष्टि की, जो faa (ताण्डव) AR '‏ فد 


नृत्य ( लास्य )— दोनोसे विलक्षण तथा चमत्कारी थी | 
जो व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्गमके ہب‎ नाच सकता 
दो; उसकी दारीर-साथना$ चरणलाघव और लोकोत्तर कलामें 
किसे جو‎ हो सकता है ! संगीतमें आज चार मत प्रसिद्ध 
.ہچ‎ नारदमत-सङ्गीत, २. भरतमत-सङ्जीत, ३. हनुमन्मत- 
संगीत और ४. श्रीक्प्णमत-सङ्गीत--इनमै अन्तिम सबसे 
कठिन और सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता Š | 


और देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपनि 
मुनिके अखाडेर्मे पायी थी, परंतु हजारों हाथियोंका बल रखने- 
वाले कंस और चाणूरका चूरन बनानेकी विद्या करिससे सीखी 
थी १ इन प्रबल और कुशल पहलवानोंकों पछाड़नेके दाव- 
पॅच किसने نوج‎ थे ? कुबछयापीड़का पुलाव पकानेकी 
तरकीब किसने वतायी थी ? ग्वालोंने या गोपियोने ! ये 
बेचारे तो इन सबके नामसे ही थर-थर कॉपते थे | 

सङ्गीत तो सीखा उज्जैनके आचार्यकुलमे जाकर, परंतु 
काल्विमथनका नृत्य किसने सिखाया ? गोप और गोपिर्याका 
इदयाकर्पक सङ्गीत कहॉसे आया ? त्रिभुवनमोहिनी OFA 


शिक्षा किसने दी १ गोदुळभरमे किसी दूसरे मुरलीधरकी तो ` 


चर्चा ही नहीं मिलती | घोड़े हॉकनेमे मातलि ( इन्द्रके 
सारथि ) को भी मात करनेकी करामात इन्हें किसने दी 
थी ! जिस समय आदित्यत्रह्मचारी भीप्मने युद्धम سود‎ 
दावानळके समान विकराळ रूप धारण करके पाण्डवोकी सेना- 
का विध्वंस आरम्भ किया था, तब उनके सामनेसे FR 
अपने अश्वचालन-कोद्चलके TR अर्जुनको مق‎ 
बचाया या, जिसे देखकर मातलि भी दंग रद गया था। 
सभी मदारयियोने ओर खासकर भीष्मपितामहने भी-- 
दुर्तितले अंगुली दवाकर उस सारयित्वको दाद दी थी। 
मळा, बताइये तो सदी कि इस प्रकारकी कुशलता प्राप्त करने- 
के ल्यि श्रीकृष्णने कौन-सी موه‎ घोड़े दौड़ानेका अम्यास 
किया था । 


अच्छा, इन सव वातोंको TEA | जरा “भगवद्गीता? 
की ओर तो इष्टि उठाकर देखिये | केवल चौसठ दिनकी 
पढ़ाई-लिखाईके शानका यदद परिणाम कि आज संसारमे उसके 
भड़की दूसरी पुखक ही नहीं | पाँच हजार वर्ष बीत जानेपर 
भी--अनेक 'कवि, महर्षि, आचार्य और ग्रन्यकारोका 


क सवे भद्राणि. مو‎ मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ ٭‎ 
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भगवद्वीताके 83ج‎ भी ठीक यही बात घटित होती 
हे | जिसने इसे देखा, उसे इसमें अपना ही मुँह दीख पड़ा | 
दर्पणका FE समझनेके पहले आपको अपने جج‎ 
प्रतिविम्वसे दृष्टि हटानी पड़ेगी ओर गीताका तत्त्व समझनेके 
पहले आपको अपना मत भुला देना पड़ेगा | यदि पहलेसे . 
अपना कोई मत खिर करके आपने गीताको देखा तो फिर 
आपको वही दीख पड़ेगा । जळका بج‎ जाननेके लिये 
आपको क्यारियोंकी शकल सुलानी पड़ेगी, अन्यथा तीन 
कोनेकी क्यारीमे आपको जळ भी तीन कोनेका दीखेगा और 
गोळ क्यारीमें गोळ | नववधूके सुखका वास्तविक मर्म 
समझनेके جج‎ आपको अपना मुख मुल्य देना पड़ेगा ओर 
गीताका रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिछले मत और 
अपना काल्पनिक स्वरूप भी भुला देना होगा | अस्तु ! 

. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलोकिक लीलाओं ओर अद्भुत 
शक्तियोंका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्भ हो गया था | 
पढ्ने-लिखने या सीखनेका इनसे विशेष सम्बन्ध नहीं था | 
इनमेसे "भगवद्गीता? आज भी हमारे सामने है, जो अपने 
अळोकिक गुर्णोसे समस्त संसारको अपनी ओर आकृष्ट कर 
रही है | यह ठीक है कि आज जो "भगवद्गीता? TR 
सामने दै, वह इस रूपमें महर्षि वेदव्यासकी बनायी है। 
श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको समझाया था, उसीको महिने 
अपनी दिव्यदृष्टिते देखकर तद्रूप दी इन لہ‎ निबद्ध 
किया Š । महर्षि व्यास جع‎ भी ۵ج‎ देनेकी सामथ्ये 
रखते ये | UR उन्होंने कदा था कि “यदि मदामारत- 
का युद्ध देखना चादो तो, में तुम्हे दिव्यदृष्टि देता हूँ । 
इससे तुम घर बैठे दी युद्धकी समस्त घटनाएँ अपनी 6 
सकोगे P इसपर 3۳92 कहा कि “मै अपने सम्बन्धियोको 
मरते-कटते देखना नहीं चाहता | केवळ हाळ सुनना चाहता 
हुँ P इसपर HEMA वह इष्टि सञ्जयको थोडे समयके लिये 
दी) जिससे उन्होने महाभारतका सब हाल देखकर ہو‎ 
को सुनाया । 

महर्षि वेदव्यास आजकळ्के वेसे लेखकोकी तरह तो यें 
नही, जो इघर-उघरके सामानको लेकर घोखेसे कीर्ति कमाया 
करते हैं | इसीसे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बार्तोको उन्दी 
के नामसे ओर उसी रूपमें प्रकाशित किया ١ 

अलौकिक शक्तियोसे सम्पन्न और त्यागी मदर्षिने किसी 
ऐहिक लोभसे ऐसा किया होगा, इसकी तों र ही 
मूर्खता है । हॉ, यह कोई कह सकता दै कि उन्होने श्रीकृंष्णकी 


दोहेकी याद आती है । 


वाममार्गी सनको यहॉतक कहते सुना दे कि गीतामें मांस- 
शरावक! सेवन करके भगवानकी उपासना करनेका विधान Š | 
हमारे पूछनेपर उन्होंने कहा कि “मद्य? ओर “अजर ( बकरा ) 
खानेके वाद भगवानको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 
चाहिये | इसके प्रमाणम उन्दोने गीताका यह पद्यांश उद्धृत 
किया--'मद्याजी मा नमस्कुरु” | इसका अर्थ करते समय 
उन्होने و‎ और “अज” शब्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित “इनि? प्रत्यय वताया यान्ति मद्याजिनोऽपि 
माम्‌? भी ऐसा ही वाक्य हे عر‎ मतल्य यह कि गीतापर 
समस्त संसार मोदित Š | सभी इसे अपनानेमें अपना गौरव 
समझते देँ । जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिळता, वह दो एक 
शब्दासे ही अपना कान निकाल लेना चाहता हैं । गीतामें 
چو‎ आकर्षण है कि सभी جو‎ इसकी ओर وی‎ होते है 
और इसमे वह लोकोत्तर م3‎ दै कि सब प्रकारकी भावना 
रखनेवालोको इसमें अपना ही मुँह दीख पड़ता हैं | 

अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वम्स्तविक स्वरूप 
क्या है | उसका अपना कोई असली स्वरूप भी Š या कि چو‎ 
एक गोरख-धंघा दै, जिसमे जाकर सभी جج‎ जाते हैं! 
उसका कुछ वास्तविक तत्त्व भी हैं, या वह एक “मोमकी नाक? 
है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ ले १ 

हमे इसपर हिंदीके एक प्राचीन 
किसी आममे एक नव-वधू आयी | उसके सौन्दर्यकी बड़ी 
प्रशंसा थी | सबने सुन ج‎ था कि वेसी सुन्दरी _ںج‎ 
98 नहीं 'मिळ सकती । गॉवकी खिर्योमे उसे देखनेका 
جج‎ कोतूइल मचा | एक-एक करके समी उसे देखने 
पहुँची; परंतु उसके रूपका मर्म किसीकी समझमे नहीं आया | 
ك5‎ देखा; उसने उसे अपनी ही सूरत-शाकळका ۱ 
बालिका, बूढ़ी और जवान--सवने उसे अपने ही समान 
देखा ۱ क्यो ? इसलिये कि ये सब गॅवार TÎ | उसके रूपका 
मर्म न समक्ष सकी | उसके कपोल दर्पणके समान दमकते 
थे ओर उनमे सामने 392 मनुष्यका प्रतिविम्ब भी पड़ता 
था | उनमें ये सब गॅवार ۳۳2۲ अपना ही मुँह देखकर लोट 
आयी । नववधूके वास्तविक جج‎ किसीको पता ही 
न चल्न । जरा देखिये तो कि इस जरासे <H थे सव 
विलक्षण भाव कितनी सुन्दरताले सन्निविष्ट وج‎ 

मरम .न जान्यो ےہ‎ मुकुर ج٭‎ 1۱ 

सवै गवारे गेतडा गयीं आपु सम ۱ 

+ युपि पेसा अर करना गीताका सर्वथा दुरुपयोग हे । 
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इन्होंने यह समझा कि अब युधिछिरकी सेनाका अन्तकाल 
उपस्थित Š | यह भयानक भीष्म एक दी दिनमै देवताओं 
और दानर्वोतकका बीज नाश कर सकता | इसके आगे 
पाण्डवोंका यह तुच्छ वळ किस खेतकी मूळी है | जिसके 
सारथि वनकर आये हैं, उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना 
पढ़ेगा | जिस पक्षकी रक्षाका मार ہج‎ किया दै, उसका 
अपनी आँखोकि सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा | इसपर 
भगवानले खयं पृथ्वीका भार उतारमेकी इच्छा की ओर सात्यकि 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्रका स्मरण किया | 
स्मरण करते दी वह आपके قوج‎ आ गया | भगवान्‌ रथसे 
उतर पडे, घोडे छोड़ दिये और बड़े वेगसे चक्र घुमाते جج‎ 
भीष्मकी ओर FE | इनके मीपण पदाघातसे पृथ्वी 25ج‎ 
लगी ओर दिशाएँ कॉपने लगीं | 

मीष्मने जब देखा कि भगवान्‌ चक्र FAR हुए, हमारे 
ऊपर बढे ही चले आ रहे Š तव उन्होंने विना किसी 
घबराइटके अपने घनुप्रको ओर कसके पकड़ा एवं उसे घोर 
घोषके साथ रणमे आन्दोलित करते हुए अनन्त-पोरुष 
भगवानसे ہویم چو‎ भगवन्‌ ۱ आइये, देवताओंके 
नाथ और जगतूके अन्तर्यामी भगवन्‌ ! आइये, हे 
चक्रपाणे ! हे माघव ! आपको प्रणाम है | हे ی58‎ 1 
आज تع‎ आप मुझे इस रथसे मार RRR, हे 
सर्वशरण्य | ( सबको शरण देनेवाले ) स्वामिन्‌ ! आज इस 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये | दे कृष्ण ! आपके द्वारा मारे 
जानेपर मेरा दोनो लोकों ( पृथ्वी तथा स्वर्ग ) मे कल्याण 
होगा ۱ Š यदुनाथ ! आज आपके इस आक्रमणसे तीनों 32۳ 
में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी दे ۱ सब लोग यही कहेंगे कि. भीष्म 
بج‎ Š, जिनके लिये स्वयं भगवानको अपनी प्रतिज्ञा 
( मदामारत-युढमे جو‎ न करनेकी ) भुलाकर आगे 
आना पड़ा |° 

कहना 1: कि भगवान्‌ श्रीकृप्णके रहस्यको जितना 


` भीष्म समझते थे) उतना दूसरा नहीं समझता था | अब आप! 


पहले तो भीष्मपितामइ-जेसे आदित्यब्रह्मचारीके अलौकिक 
बल ओर ज्ञानका अंदाज جج‎ | उसके वाद उनके प्रकृत 
व॒चर्नोको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-श्रद्धाका पता 
चलाइये | इसके अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तिरयो- 
رج‎ अनुमान ल्गाइये । जो भीष्म एक ही दिनमे देवताओं 
और दानवोका मूलोच्छेद कर सकते है और जो इच्छा- 
मृत्यु? हैं; वदी यह समझ रहे हैं कि कुद मगवानके सामनेसे 


# भगवान. श्रीकृष्ण x 


मक्तिके कारण उनकी वार्ताको बड़ी श्रद्धा-आदरके साथ खान 
दिया है; परंतु जिन श्रीकृष्णमे भगवान्‌ व्यास-जैसे महर्षि 
भी भक्ति रखते हो, उनकी महिमाका अनुमान करना कठिन 
नहीं दै! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके 
सम्र-तामयिक बड़े-से-वढ़े ज्ञानी; ر7 وچ‎ धर्मात्मा; तपस्वी; 
महर्षि, शूर, प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हे बडी 
भक्ति-अद्धा और आदरकी इष्टिसे देखते थे एवं उनके 
लोकातिशायी ऐश्वर्यके कायल थे | व्यास-जेसे رج‎ युधिष्ठिर- 
जैसे धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिश; घृतराष्ट्र-मैसे स्वार्थी, अर्जुन 
और मीम-जैसे योद्धा, सइदेव-जैसे ज्ञानी, द्रौपदी और कुन्ती- 
जैसी शान-वयोतृद्धा स्रिया. और भीष्मपितामह-जेसे अलौकिक 
अझ-क्षत्रबळन्सम्पन्न महात्मा ईश्वखुद्धिसे इनके चरणोमे नत- 
मस्तक होकर सुखी होते थे | यह एक बात ही इनके पूर्णा- 
बतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण दै | 

भीष्मपितामहके पराक्रमसे कोन परिचित नहीं | ये “इच्छा- 
मृत्यु? थे | इकीस बार समख प्रय्वीके क्षत्रियोंका अकेले ही 
वघ करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके गल्न-शिक्षक ۱ अमी 
अलोकिक جروت‎ ये ज्ञाता और प्रयोक्ता थे | एक बार 
परश्युरामजीसे भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी । बराबर तेईस 
दिनतक घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब ये इताश होने ल्मो 
तो स्वममे इन्द्रे अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्गा ) 
और अष्ट वसुओंके दर्शन हुए | उन्होंने इन्हें प्रखापन अञ्न 
दिया । युद्धम स्मरण करते ही वह अञ्ज इनके सामने आकर 
उपस्थित हुआ ۱ तब देवतालोग भी घबरा उठे और इन 
दोनोंका युद्ध बंद करा दिया । TERR भीष्मकी विजय 
मान ली | RR उन्हे विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया | इसके 
अनन्तर वे तपस्या करने चले गये । तबसे भीष्मके पराक्रमकी 
चाक समख संसारमें जम गयी | 


इन्हीं भीष्मने मदाभारत-युद्धमे जब घोर कदन आरम्म 
किया तो पाण्डवाँकी सेना ऑधीमे पड़े तिनकोके ढेरके समान 
उड़ने और .مو‎ af | अर्जुनका पराक्रम एक چة'‎ 
समान दीखने लगा | बढे-बडे महारथी उसी तरह उड़ने लगे 
नैते घुनकीके आघातसे रूईके FR | सब लोगोंको यह निश्चय 
हो गया कि अब पाण्डवोंकी खैर नहीं दै | सबने यह प्रत्यक्ष 
देखा कि भीष्मके उस विकराल खरूपके आगे कालका भी 
ढइरना,कठिन है | स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी चिन्तित हुए | 


मा कश्चिडुःखभाग्भवेत #‏ وہب सर्वे भद्राणि‏ ٭ 
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असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना | 
भासितं ह्वादितं चैव ङृष्णेनेदं सदो हि-नः N 
( सभापवे ३६ i २८-२९ ) 
इसपर RIT बिगड़ उठे, उन्होने श्रीकृष्ण तथा 
भीष्मको घुरी तरह फटकारा | तव भीष्मने कहा कि Qh 
श्रीकृष्णके वाळ्चरितकी जो बहुत-सी अलौकिक कथाएँ 
लोगोंसे सुनी हैं, उन्हें देखते हुए भी आज संसारमें ऐवा 
कोई पुरुष नहीं है जो वेद-वेदाङ्गोंके विशनमें ओर क्षात्रबढ ` 
श्रीकृष्णसे बढ़कर हो ۱ समस्त भूर्ताकी उत्पत्ति ओर प्रलये 
आधार श्रीकृष्ण ही Š | समस्त जगतके आघार यही हैं 
प्रकृति और पुरुष यही Š, सव भूर्तोखे परे इन्दींकी थिति W 
अतः यही सबमें पूज्यतम Š | व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति 
श्रीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित दै । सूयं-चन्द्रमा तया 6 
आदि सब इन्हींमे आश्रित Š ۱ यह Fumar तो अब भी 
कोरा बच्चा दै, इसीसे कुछ नहीं उमझता और श्रीकृष्णकी 
सदा निन्दा किया करता दै | आज महानुभाव राजाओं 
वच्चोसे लेकर کوچ‎ ऐसा कोन है, जो श्रीकृष्णकों पूजनीय 
न मानता हो ۱ अथवा यदि ۳27 हमारी इस श्रीकृष्ण- 
पूजाको अनुचित ही समझता हो तो जो उचित समझे; वह 
कर देखे ۱ जिसे अपने प्राण भारू हां, वह रणमें औकृष्णके 
सामने आकर अपने अनोचित्यका फळ भोगनेको तैबार 
हो जाय |: ~ 
कर्माण्यपि च यान्यस्य TEHR धीमतः ا‎ 
बहुदः कथ्यमानानि नरेः.यः झुतानि से ú 
वेद्वेदाङ्गविज्ञानं € चाम्यन्रिकं ۱ 
नृणां छोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केदावाइते ॥ 
कृष्ण पुव हि भूतानासुस्पत्तिपि चास्ययः ١ 
कृष्णस हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष HERRE कर्ता चैव सनातनः | 
परश्च सवंभूतेम्य्रस्मरारपूञ्यतमोऽच्युतः ॥ 
बुद्धिर्मनो मदद्दायुस्तेजोम्मः é کے‎ या । . 
AF च यद्‌ भूतं सर्व تچ‎ ۱ 
अयं तु पुरुपो बाळः शिशुपालो न युध्यते ١ 
सर्वत्र सवंदा ہچ‎ तस्मादेवं प्रभाषते ॥ 
सबाकदृद्धष्वयना पार्मिवेधु महात्मखु | 
को ٭‎ मन्यते कृष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्‌ 8 
अथवा दुष्कृतां पूजां rge 5 ۱ 
दुष्कृतायां यथा sa तथायं कर्तुमईति ॥ 
(सभापर्व ३८। १३, १४, १९, २३, २४, १६०३०) १३३ है है ) 


जीते-जी वचना असम्भव है और साथ ही वह इस मृत्युको 
अपना अहोभाग्य भी मान रहे Š | इन सब बातोंका मनन 
करते हुए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपको पहचाननेका 
प्रयत्न कीजिये | 

श्रीमीष्मपितामहने इस प्रकरणमें मगवानकों “सर्वशरण्य* 
सम्बोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है । वे कहते हैं 
कि आप तो *सर्वशरण्यः ( सबको शरण देनेवाले ) हैं। 
आपकी दृष्टिमे तो में और अर्जुन बरावर होने चाहिये | 
क्या मेरी भक्ति AR कुछ कम है ! फिर मेरे ऊपर यह 
विकराळ रूप वयो ! क्या इसीका नाम सर्वशरण्यत्व है! 
साथ ही भीष्म वीर क्षत्रिय Š | Š अपने क्षात्रधर्मके अनुसार 
रणमे बीरगतिको प्राप्त होना चाहते हैं। इसीसे भगवानके 
ऊपर अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हुए भी--उन्हे प्रणाम करते 
हुए भी, अपनी मृत्युको निश्चित समझते हुए भी, उसी 
वीरभावसे جو‎ खाँचे हुए جع‎ ल्यि چو‎ खड़े हैं। 
यदि भगवानूने छड़नेका ही निश्चय किया तो कसके दो-दो 
हाथ होंगे ۱ भीष्म पहले भगवानके चरणोमे और फिर 
उनके वक्षःस्यलमे अपने पैने جم‎ Rate पहनाकर 
ही रणमे वीरगति प्राप्त करेंगे । इसील्यि maq प्रकरणमे 
भीष्मने अपने घचुषको आस्फाल्ति करते हुए ही प्रणाम 
आदिको सब बाते कही हैं ۱ इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
तो क्षत्रिय थे । यदि भीष्म शत्र छोड़कर एक ओर हाथ 
जोड़कर खड़े हो जाते तो वह उनके ऊपर आक्रमण ही 
कैसे कर सकते थे | FENG ऊपर आक्रमण करना तो 
क्षत्रिय-धर्म नहीं है | 

युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाय और युधिष्ठिरने 
3۳52 वयोइद्ध, विद्यावृद्ध ओर पराक्रमवृद्ध समझकर 
भीष्मपितामहसे इसका निर्णय करनेकी वात कदी, तब वे 
थोड़ी देरतक चुप Q और फिर सोचकर बोले कि “यह जो 
उव राजाओंकिे तेज, वळ और पराक्रमका अभिभव करते हुए 
नक्षत्रोमे सूर्यके समान विराजमान Š, वही भगवान्‌ सबसे 
प्रथम पूजनीय Š ۱ जिस प्रकार सूर्य और ar कारण 
संसार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता है, उसी प्रकार यह 
सभा भगवान्‌ श्रीकृष्णके कारण मासित और हादित है। 
इनके बिना इस समाकी वही दशा हो जायगी, जो सूर्य और 
बायुसे हीन जगतूकी हो सकती Š در‎ 


एप Tut समखानां तेजोबछपराक्रसेः । 
मध्ये तपश्चिवाभाति ज्योतिषामिय भास्कर! ॥ 
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से-बड़े छोग-ईइवर समझते थे ओर उनकी ORE शक्तियो- 
के कायळ थे ۱ साथ दी वे खयं भी जन्मसे ही अपनी दिव्य 
दक्तियेंकि ज्ञाता ओर प्रयोक्ता جو‎ रहे ۱ हम यह तो नहीं 
कहते कि उस समय श्रीकृप्णका कोई विरोधी था ही नही | 
यदि ऐसा होता तो उनके अवतारका कुछ प्रयोजन दी नदी 
गह जाता | केवळ मक्खन खाने और गौएँ चरानेके लिये तो 
वे अवतीर्ण हुए द्वी नहीं थे ۱ हमारे कह्नेका अभिप्राय केवळ 
इतना ही द्‌ कि महर्षि व्यास, आदित्यत्रह्मचारी भाप्मपितामह, 
ब्रह्मविद्या ओर श्त्रविद्याकी प्रत्यक्ष मूर्ति आचार्य द्रोण 
आदि महानुभावोके आगे कंस; चाणूर और झिञ्चुपाल आदि 
स्वार्थप्रधान तामस व्यक्ति किस गिनतीमै थे ? 

हमने यहाँ सव्र-के-तव उदाहरण जान-वूझकर महाभारत- 
से ही चुने दै | इसके कई कारण हे | पहले तो श्रीकृप्ण- 
चरितका पता देनेवाळी पुस्तकोम FERRET ही सबसे 
प्राचीन हे; फिर इसके लेखक महर्षि कृष्णद्वपायन वेद्व्यासकी 
कही वातेमि जितनी अक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जा सकती है; 
उतनी किसी अन्य लेखककी बातें विश्वसनीय नही दो 
सकती । काम ओर लोभसे रहित दिव्य-दृष्टिसम्पन्न मर्हर्पि- 
की कही अलोकिक تاد‎ आगे सिर झुकाना दी पड़ता दै | 
सबसे बड़ी बात समसामयिकताकी Z | चरित्रनायकका 
समकालीन Rigg लेखक जितना सच्चा ऐतिहासिक विवरण 
दे सकेगा, उतना दूसरोके लिये असम्भव हे | फिर महर्षि 
व्यासमे तो प्रच्छन्न और प्रकट सभी बाते जाननेके लिये 
त्रिकाल्दर्शिनी दिव्यदृष्टिमी थी । 

साराग यह कि श्रीकृष्णको “भगवान्‌ ۱1597 
सख्या उनके समयमै ही बहुत ऊँचे दर्जेतक पहुँच गयी थी | 
यह बात इतिहाससे सिद्ध है कि उनके समकालीन बड़े-बड़े 
महर्षि भी उनकी अद्भुत शक्तियोको प्रत्यक्ष देखकर उन्हे 
ER या भगवान्‌ मानने ळो थे | आगे यह कृष्णभक्त- 
परम्परा बहुत ही अधिक बढी | यहाँतक कि इतनी अधिक 
संख्या आयद ही किसी अवतारके भक्तोकी रही हो । इसका 
प्रभाव वोद्रकालके बादतक रहा । प्रसिद्ध पुस्तक “अमस्क्रोष? -* 
के कर्ता अमरसिंदकों महाराज विक्रमकी सभाका अन्यतम 
रत्न बताया जाता है | इससे इनका समय आजसे लगभग दो 
وود‎ वर्ष पूर्व سو‎ है | ये बौद्ध थे ۱ अमरकोपमे इन्होने 
स्वर्ग और स्वर्गवासी देव-सामान्यका नाम निर्देश करनेके 
बाद सबसे पहले बुद्ध मगवानकी ही नामावळी गिनायी है | 
रामका तो इन्होने कही अन्ततक नाम ही नहीं ۱ 
परंतु ये श्रीकृष्णके सम्बन्ध यही वात न कर सके। श्रीकृष्णके 


# भगवान ME ॐ 
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सहदेव आदि अन्य भद्र पुरुपोने भी मीप्मक्रा समर्थन 
किया, परंतु शिक्षुपाछ्त न माने "कुछ और राजा भी उनके 
साथ दो लिये । रण छिड़ गया । और राजा तो बात समझ- 
कर पीछे हट गये; परंतु दिशुपाल बहुत कुछ उछल-कूद 
दिखानेके बाद सुदर्शनचक्रके घाट उतर गये । 

, पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर पहुँचे, तब दुर्यावनने कर्ण, शकुनि और दुःआसन 
आदिकी सलाहसे सब बात ےدعو‎ दी | बह इस प्रस्तावका 
अनादर करता हुआ समासे उद्दण्डतापूर्वक उठकर चला 
गया ओर एकान्तम जाकर श्रीकृष्णको केद कर रखनेकी 
सलाह करने लगा | यहद वात बृद्ध कौरवोके कानोतक पहुँची | 
धृतराष्ट्रने दुर्योधनकी घुळवाया ओर भरी समामे उसकी AI 
करते, हुए बोले कि “तू इन अप्रधृष्य दुरासद पुण्डरीकाक्ष 
( विष्णु ) को अपने पापात्मा सहायकॉके साथ मिलकर 
पकड़ना चाहता है ? जिन्हें इन्द्रसहित समस्त देवता मी 
नहीं रोक सकते, उन्हें तू रोकना चाहता दे ? तेरी वही दशा 
दै, जो हाथसे चन्द्रमाको पकइनेकी इच्छा रखनेवाळे दुधु 
बच्चेकी होती है | समस्त देवता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर 
और उरग मिळकर भी जिनके सामने रणम नही ठहर सकते, 
उन केशवके रूपको तू पद्दचानता ही नहीं ۱ अरे मूर्ख ! जिस 
प्रकार वायु HE बंद नहीं की जा सकती, चन्द्रमा قرع‎ 
पकड़ा नही जा सकता और पृथ्वी उठाकर सिरपर नहीं 
रक्सी जा सकती, उसी प्रकार भगवान, श्रीकृष्ण बल्पूर्वक 

* नहीं रोके जा सकते | 

इसके अनन्तर विदुरने मी दुर्योधनको समझाते हुए 
तथा تسوا‎ अनन्त अतीत चरितोंका स्मरण दिछाते हुए 
कहा कि “मगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूके कारण हैं ۱ इनका कर्ता 
कोई नहीं | यह जो चाहे सो कर सकते दै | तुम इनके 
घोर पराक्रमको नहीं जानते । हे दुर्योधन ۱ तुम इनकी 
धर्षणा करनेसे अमात्योसहित उसी प्रकार नए हो जाओगे, 
` जैसे अभिमे पड़कर چوو‎ ।? 
इसके पश्चात्‌ भगवानने विराट रूप प्रकट किया, जिसे 
देखकर कर्ण-दुर्योधनादि मूर्च्छित हो गये और फिर आप 
.ہہ‎ उठकर चळ दिये | इनके पीछे-पीछे भीष्म, द्रोण; 
कृप; विदुर्‌, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा) युयुत्सु, विकर्ण आदि 
महारथी लोग विनीत गिप्यकी मोति इन्हे पहुँचाने प्रधान 
द्वारतक आये । 
पूर्वोक्त कतिपय प्रकरणोके उद्धत करनेसे हमारा यह 
तात्पर्य हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनके समकालीन बड़े- 
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म कदी नदी होता । साराश यद कि श्रीकृष्णकी अलोकिक 
2881: और लोऊातिदयायी ' प्रभावकी छाप उनके जन्मकाल्ये 
लेकर رج‎ वर्ष वादतक--वोदधधर्मके बादतक--विधर्मियाँ- 
तकपर भी अटूट बनी रद्दी, एनके मक्तोंकी संख्या अपस्मिय रही 
शर बराबर बढ़ती दी गयी | 
x x x 

ऐतिहासिक दहति मद्ाभारतरा श्रीकृष्णचरित दी सबसे 
अधिक प्रामाणिक माना आ सऊता दे और उससे FOR 
भगवान्‌ दोना और अवतार होना निर्विवाद सिद्ध ا‎ 

अद श्रीकृष्ण रतने बड़े ہو‎ थे, جو‎ उन्होंने अपने दी 
कुटम्वियोकी अन्यायी और अत्याचारी दोति देखकर उनका 
TTA अपनी आँखोके सामने दी समूल सदार भी 
करा दिया था। दी सत्र AE देखते हुए. तो इम 8 
xat adî ओव नहीं बल्कि उसका अधिष्ठाता 
भगवान्‌? मानते ६ | इसीलिये तो मदपिं ब्याउने उन्हें 
अनेक स्थार्नोपर ERT RATE सूत्रधार? कहां 
दै और दसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़े-से-बड़े शनी; 
विशानी और पराक्रमी पुदप "भगवान? جع‎ करते मे | 


سے تر یم ساط سے — جا es mene‏ 


१३० 


مس 


नामके आगे इनका मस्तक अनिच्छापूर्वक दी जबरदस्ती झुक 
गया। चाहे प्रच्छन्न श्रीकृप्ण-भक्तिके कारण हो; चाहे ۸د‎ 
अलौकिक शक्तियोंके शानके कारण हो ओर चाटे उस समय 
विश्वव्यापिनी श्रीकृष्णमक्तिके प्रवल प्रवादके कारण سج‎ 
कारण चाहे जो कुछ हो; परंतु यद प्रत्यक्ष दै छि map 
विष्णु, महेशका वर्णन करते हुए अमरसिंहको श्रीकृष्णका नाम 
झख मारकर लेना पड़ा दै | केवल नाम ही नहीं, उन्होंने ता 
विष्णुके स्थानमे इन्डीका ہ031"‎ वर्णन किया दै । “विष्णु- 
नारायणः कृष्णःसे आरम्भ करके उन्होने उपेन्द्र ( इन्द्रके 
छोटे भाई ), कैटभजित्‌ ( मधु-कैटभके मारनेवाले ), श्रीपति, 
स्वयम्भू, यशपुरुष, विश्वरूप, जल्शायीके साथ-साथ दामोदर) 
माधव, देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कदा दे | 
اجه‎ विष्णु तो देवकीनन्द्न या वसुदेवसून दो नदी 
सकते; अतः यह स्पष्ट दे कि अमरसिहने विष्णुको श्रीकृष्णके 
रूपमे नही बल्कि श्रीकृप्णक्रो ही विष्णुके रूपमे अङ्कित किया 
है। इसीके आगे बल्रामजी भी आ गये दे । प्रद्युम्नका 
( कृष्णपुत्रको ) कामदेवके नामोंमे खान मिला है, यद्यपि काम- 
के पर्यायवाचर्कोके खानपर 'प्रयुम्नका? प्रयोग सस्कृत-सादित्य- 


FP; حون‎ 
हिंद-संस्क्ृतिमं ईश्वरवाद 


( केखक--आंबोकेविद्वरीदासजी बी०एसू-सी०, olo, एड-एछ०वी० ) 


दमारा AR FF कसोटीसे परेकी वस्तु दे ١ 
अनुभूतिका विषय है | जो उसमे ود‎ करता है, उससे में 
दोनों दाथ उठाकर कहता تسچ‎ सच्ची जिज्ञासा तुममें 
जाग गयी दै तो साधनके क्षेत्रमे कूद رو‎ में विश्वास 
दिखाता हँ---उस دی‎ त्रिमङ्ग-ललित भङ्गिमासे कदम्बका 
सहारा लेकर स्थित, मुरली-रवसे जड़को चेतन और चेतनकों 
अचेतन करते आज भी साक्षात्‌ देख सकोगे । 

हमारा ईश्वर कल्पित नद्दी, چو‎ सब्चिदानन्दखरूप Š | 
राधाका प्रियतम, नन्दका लाल, यद्योदाका कन्हैया रसमय 
वपु धारणकर नित्य TERT विराजता दै | उसके लीला, 
रूप, गुण, नाम--किसीका आश्रय लो । द्रौपदीके समान, 
गजेन्द्रके समान आते होकर आश्रय लो ! वह आवेगा-- 
अपने पीताम्बरके छोरसे जन्मोसे ढुल्कते तुम्हारे अश्रु 7 
आयेगा ۱ अनित्य संसारमै यही चार वस्तुएँ नित्य दै, जिनको 
अहणकर प्यारेके चरणारविन्द प्राप्तकर मुक्त हो सकते हो | 

अनेक देशोके महापुरुषोने अब इस “सार'को समझा दै | 


एक अंग्रेज सतकी बात याद आ गयी-- A man can- 
not pay a more sincere compliment to 
Truth than to spend his life seeking It,’ 

“सत्यके अन्वेषणमे दी जीवन-यापन करनेते बढ़कर 
सत्य-चिन्तन अथवा सत्यके पूजनकी कोई अन्य पद्धति 
है ही नही P 

प्यारेकी खोजमे चल पड़ा | जीवनकी उलझी पहेली 
सुलझानेको मन आतुर दो उठा है । मेरा ज्ञान केवल इतना 
ही दै कि مہ‎ है? और वह असंख्य कल्याण-युणोंका 
सागर हें | उसकी करुणाके खभावमे पूर्ण विश्वास रख 
उसके साक्षात्कारको जीवनका लक्ष्म बनाया है । वर्षा वाद 
मेरे भाग्य जागे दै । यह शरीर जिसका परिणाम भस्म; 
कृमि या विष्ठा दै, उसे ORIG पथकी रेणु बना पाया 
हूँ । श्यामसुन्दर कभी प्रियाजीके साथ नग्नचरण डृन्दावनके 
केछि-कुछोमे विचरते इधर आये तो उनके चरणारविन्दोमे 
ऐसा चिपट जाऊँगा कि फिर छूटूंगा दी नद्दी | 


नहीं कर लेता; जवतक प्यारेको पा नहीं लेता, ग्रियतमकी 
प्रातिमें साघनाके अन्तक्री प्राप्ति ( Journey’s end with 
lover's meeting ( से पूर्व सन्तु नहीं होता | मक्तका 
स्वरूप कितना महामहिम दै द्यामसुन्दरने मक्तकी प्रशंसाका 
वर्णन करते हुए ہچ وج‎ 
و‎ नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुभिः ۲ 

“मे नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी چو‎ पीछे-पीछे इस 
بج‎ चल्ता हूँ कि उसकी पवित्र चरण-रजसे अपनेको पवित्र 
बना छू |? यह उच्च स्वल्प कितना महान्‌ त्याग नहीं मागता, 
कितनी मद्दती गुरुकृपाकी आवश्यक्ता नहीं रखता । 
रहस्यको जाननेवाळोने कवसे इस तत्वको कह ہچ وو‎ 

The Supreme Experience demands the 
whole man. No man can serve two masters, 


( 77:2010814 Germantca ) 
“अनन्य भावसे परमात्माक्रा ही हो जाना पड़ेगा | एक 
म्यानम दो तलवार नहीं समा सकतीं ।? 
इसी अनुभूतिका वर्णन रमिकवर भारतेन्दु श्रीहरि 
क्रिया दै-* 
fert प्यार चिना यह माधुरी मूरति ओरनको अब पखिए का । 
सुख छाडिकी संगमो तुम्हेर इन तुच्छनको अब लेखिए का ॥ 
و‎ जू हीरन को ےد‎ कै काचन को लै परखिए ١ 
जिन ऑखिनमें چ‎ रूप बस्यो, उन ऑखिन सों अब देखिए का ॥ 


श्रन्द्रजीने 


हमारे ہجوب‎ देखनेके تج‎ प्रेमका ہہ ہو3‎ 
पड़ेगा | भक्तोकी पदघूलिमें छोटना سو‎ | इन नेत्रेसि 
गद्वा-यभुना वदा उस त्रिवेणीमें अपने आत्माको स्नान कराना 
दोगा । प्यारेके RRA करूण पुकार करनी होगी--बैसी ही 
पुकार, जैसी कि स्वामी श्रीविवेकानन्दजीने अपने सर्वश गुरुदेव- 
जीके सम्मुख रुद्ध कण्ठसे की थी | نو‎ सुस्वरं' - 'कृष्ण- 
दर्शनलाळसाः? जेसी गोपिर्योकी पुकारके समान ही थी वह 

पुकार | 25 उनकी وو‎ ओतप्रोत سب‎ 

) जेजैवन्ती ) 

कत दिने हने से प्रेम संचार । 
= पूर्णकाम, وو‎ हरिनाम; नयने बहि SEZAR U 
कवे देवे आमार शुद्ध प्राण मन, कवे जाव आमि प्रेमेर वृन्दावन । 
2۳۲ बवन نع‎ मोचन, जानाखने जावे ۱ 
वलि لب‎ करि OR, FEM देइ इ ۱ 
ڑچ‎ विश्व करिब दर्जन, وج‎ मक्तिप्थे afer ॥ 


+ हिदु-संस्कनिम ईश्वरवाद 4 


इरानके सूफी संतने जव AFAR आलिङ्गन प्राप्त क्रिया; 


उनकी अनुभूति इस परकार व्यक्त हुई 

व मुसम्मा चु फर्क नेल वत्र 
तो दर Qm इस्मा जमे खुदा ١ 
Ñam हक तळबी हमनशी नामण बाळ 
q کہ‎ खुदा दर RRR नामें اج‎ 


मियाने جو‎ 


कोई मी अन्तर मत‏ تچ3 तथा उसके आवरण‏ آچت 
देख | तेरे देहामिमानके ERR ईश्वरीय प्रकाळ प्रत्यक्ष हो‏ 
गया दै ۱ ईदवरीय मिल्नके लिये निरन्तर भगवन्नामके साथ‏ 
रह | भगवन्नामकी मातिसे ही AAR होती दै‏ 

यूरोपके प्रमिद् वैज्ञानिक र्किजक ( २८०९००) ने 
“दास्यमावःमें आरूढ ER अपना अनुभव इस प्रकार 
गाया سج‎ हि 

' live, yet not I, but God in me.’ 

qÍ जीवित E— मुझमें मेरा अह नहीं। मुझमें मेग 
ईश्वर ही ओतप्रोत है |° 

दमारे ARA अनुभूति असाघारण है | पश्चिम ठेश- 
वालोने उसकी गाथा यों गायी سید‎ 

Mere perceiving of Reality will not do, 
but participating in if, possessing and 
being possessed by It. 


“सत्यका अनुशीलन ही 5 नहीं, सत्यमव दो 
जाना--भीतर-वाहर उसीसे ओतप्रोत रहना परम श्रेयस्कर 


है P हम अपनी AOR एक शब्दम कहेंगे-- 
“गोपीवत्‌? | गोपियोने प्रमासक्षेत्रम अपने प्रियतमसे मागा ह--- 


आहुश्च ने नलिननाभ पदारविन्द 


योगेश्वरे हदि विचिन्त्यमगाधचो भैः ١ 
संसारकूपपतितोत्तरणावळम्वं 


मनस्युदियान्‌ सदा नः ॥‏ ہہ 

) श्रीमद्भा० १०।८२। ४०) 

हैं पद्मनाम ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध ज्ञानी योगेश्वरा- 

के हृदयोमि चिन्तनीय बताये गये Š | FF आसक्त संसार 

रुपी कूपमे गिरी इम सबके उड्डारके अवल्म्वल्प वे 4+ 

सदा हमारे मनोमे प्रत्यक्ष रहें । 'असुराके पीछे दोडनेसे श्रान्त 

तथा ब्रज-वनकी कण्टक-कंकड़ियोंसे व्यथित उन चरणको अपने 
2777 ETT इम पोषित करें |? 

हमारे “ईश्वर? का जिज्ञासु अपनी याचा जवतक समाम 


१३२ + सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा RETA >; 


जा असतू है, उसकी AFET विद्यमानता नहीं दै 
ओर सतूका कमी अमाव नहीं होता | TEREF 
दन दोनों--भसत्‌ और وو‎ अन्त देख खिया दै ।' जो इम 
पथके पथिक हैं; उन सवका वढी अनुभव Z—- 

There is a great experiment possible 
in this life and there is a great crown 
of the experiment; but in the nature of 
things it is not to be bought cheaply, 
for it demands the whole man. It bas 
been said that the life of the mystic is. 
une of awareness of God and as to this 
we must remember that we are dealing 


with a question of life and of a life 
problem .. , ( Lamps of Western lysticism by 
सै. E. Wane, p. 242) 


जीवनमें وہ تج‎ अनुभूतिके लिये अवसर है और 
उसका BATI फळ मी दे; परंतु दै جو‎ नोदा ۲ 
महँगा | दमके लिये सर्वतोमावसे समपणकी आवश्यकता होती 
Z | इस सम्वन्वमें दस FF ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक 
हैं कि جو‎ जीवनका तथा जीवन भर हल करते रहने योग्य 


प्रदन हू P 
( वेद عق و وج‎ आफ वेस्टर्न मिच्टिसिउम' ) 
दमार देशके संताने कहा--इन अनुभूतिके लिये परम शुद्ध 


जीवन विताना होगा। ( Ethical life is a prelude to 
life spiritual.) सदाचार आध्यात्मिक जीवनकी भूमिका. 
€ | वह जीवन श्रद्धाने युक्त दोगा । श्रद्धा क्या १---निरंकुश” 
आस्तिकता ۱ भगवानके चादे जिस खरूपका साक्षात्कार करना 
हो, उनके व्यापक स्वरूपकी अनुभूतिके पश्चात्‌ हो उस परम 
तत्त्व ( सगुण स्वरूप ) का साक्षात्कार होगा | مج‎ दोनेके 
पश्चात्‌ भगवत्कुपादारा पराभक्ति पाकर जीव प्रचुकों जानकर 
.0ے‎ द्रोता 1 l ( गीता १८। ५५-५६ } 
सोड जानइ जदि देहु जनाई V जानत तुम्हि جع‎ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कर्षो तुम्हहि रघुनंदन V ہج‎ भगत भगत उर चंदन ॥ 
) श्रीतुलतीदासनी ) 
हमारे “ईदवरवादशकी सत्यताका अनुभव कर जर्मन 
दार्शनिक TAA ( Schopenhaur) पुकार उठा-- 


In the whole world there is no study 
so beneficial and elevating as that of the 
Upanisads. It has been the solace of my life, 
it will be the solace of my death 


( हाय) कवे जावि आमार RRR, جج‎ जांब RRC ۱ 
के जावि नय-नातना-छन; परिहरि अनिमान लोडाचार ا‎ 
मालि सर्व अंगे भक्तापद-घुकि, हथ लबे चिर qêr ہ١‎ 
Ña Sma दुद दात तुजि अणि अदि maqaam ॥ 
موز‎ हये طاسب‎ सजिदानन्द-सानेर नामिव ١ 
आपनि मातिय, सरे ARNE, हरिषद नित्य करित विहार ॥ 
-श्रैरामठप्गपरमरंसकथासूत ( बगला رز‎ पडटा भाग 
तमर्थ गुरुदेवने “तबास्नु' कदा | एक आळिद्वनद्वारा 
आत्मदर्शन करा दिया । वे बोले---नेरेन्द्र | आज H अपनी 
सम्पत्ति तुम्हे देकर मिखारी हो गया P प्रेम मुर्छाद्रारा 
शिप्यको توس‎ दो गयी वह FFA दो गया | 
स्वामी श्रीविवकानन्दजीने गुन्से प्राप्त و‎ मदान وه‎ 
देशान्तरोंम वितरित की और कितने दी ہو‎ जीवनको 
रसमय ओर मुरमित बनाया | 
چو‎ ही एकमात्र सत्य Z | उस AEFI REF 
چو‎ जब भी दो सकता दे और चादे जिम उद्दीपन-विमावसे 
हो सक्रता है | उसके लिये समय नहीं निर्धारित क्रिया 
जा सकता-- ۱ 
“None can say when and How it 
shall come. It is mot for me and you 
to fix the moment, After making 5076 
effort, Jacob Bochme gazed ñxedly upon 
a ‘burnished pewter’ and fell into an 
ecstasy: St. Ignatius Loyola on seeing 


the running water.” 
(In Re. Fifth Veda—Harvard University ) 


कह नहीं सकता कि कवतक ओर किस प्रकार यदद‏ یت 
प्रकाश आयेगा | नगण्य प्रयनके फलस्वरूप हमारे और तुम्हारे‏ 
लिये उस ( RÊ ) क्षणको निर्धारित करना सम्भव‏ 
नहीं | संत इगनाशियम erer वदता पानी दीखनेपर ( निर्झर-‏ 
की अनवरत अनन्तकाळीन साथनाका सकेत समझकर ) तथा‏ 
रहनेके‏ جو जक चमकीळी गिल्टके वतनको थोड़ी देरतक‏ 
पश्चात्‌ समाधिस्थ दा गवा P‏ 
किंतु वह अनुभूत होता दें, हुआ है और दोगा; क्योंकि‏ 
١ع एकमात्र वही सत्य‏ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः‏ 
उभयोरपि दृषोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदडिभिः ॥‏ ' 
(गीता २। १६ )‏ 


१३३ 


# हिंदू संस्कृतिम ईश्बरवाद x 


सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च ۱ 
ہم‎ मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९।१४) 

“मेर و‎ निरन्तर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ नियमपूर्वक 
संयम करते हुए; मुझे नमस्कार करते हुए तथा नित्य 5و‎ 
लगे हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं P 

इस प्रकारका कीर्तन कसे हो ? و‎ श्रीचेतन्यमदाम्रभुने 
बतन्धवा है-- 

तृणादपि सुनीचेन 

अमानिना 


तरोरपि ٢ 1۱ 
मानदेन कीर्तनीयः सदा ۱ 
“्तुणसे मी अपनेको छोटा मानकर; وع‎ भी अविक 
सहिष्णु रहते हुए, स्वयं सम्मानसे दूर तथा दूसररोका सम्मान 
करते हुए सदा श्रीदरिका FAT करना चाहिये |? उन प्रभु- 
की अनन्त 1167878 जो नाम अपनेको प्रिय बो, उसीका 
कीर्तन करना चादिये | 
हरेनाम تاج‎ हरेनामेच ۱ 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
“श्रीहरिका नाम; हरिका नाम; एकमात्र श्रीहरिका नाम 
दी--इसके अतिरिक्त कलियुगमे दूसरी कोई गति नहीं है; 
नहीं दै; नहीं दी दै |? प्यारे ( प्रभु ) ने स्वयं कदा سب‎ 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
( पञ्चरात्र ) 
- “नारदजी H वेक्कुण्ठमे निवास नही करता ओर न 
योगियोके हृदयमे दी । मेरे भक्त जहाँ गायन ( कीर्तन ) 
करते 6, म वही रहता हूँ |? कीर्तनमे सात्विक विकारोका 
प्रकाद्य ( प्रादुर्भाव ) 88و‎ उन Td आगमनका अनुभव 
होता है | 
प्रह्मदके लिये بج‎ पापाण-स्तम्भये प्रकट टोने- 
वाळे; सदा हमारे AF विराजनेवाळे, ARIAT अपने 
उस कमळासनको छोड़ अपनी रूप-माधुरीसे नेत्रांको मुग्ध 
करते हुए अपनी ईश्वरताका अनुभव हमे क्यो नदी ۱ 
न प्रेमा श्रबणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा चेप्णबो 
ज्ञानं वा शुभकर्म चा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति ۱ 
हीनार्थाधिकसाधके त्वयि ततथाप्यच्छेद्यमूळासती 
हे गोपीजनवकछम व्यथयते हा इन्त दास माम्‌ ॥ 
( श्रीचैतन्य महाप्रमु ) 
“मुझम न प्रेमा भक्ति दै, न श्रवणादि गोणी भक्ति है, न 


“उपनिपदोके उच्चातिउच कल्याणमय जञानम बढ़कर 
सारे संसारमै अध्ययनफे تج‎ ओर कुछ हैं द्वी ۱ मेरे 
जीवन पर्व मृत्यु दोनौंका यही अवलम्बन दै |? 

जब अमेरिकन FAAS इमर्सन ( Emerson संत 
थोरो ( Thoreau ) के पास वाल्डेनमें दर्शन करने गये तो 
देखा संत एक وود‎ एक टूटी खाटपर विराजमान दै 
और नीचे सर्प निर्भय विचर रहे š । आपने प्रश्न किवा- 
ہی‎ ۱ आपको इनसे उर नहीं लगता ۶ उत्तरमें श्री- 
गीताजीको सिरद्वानेसे निकाळ अश्रुजळसे ग्रभुकी उस عو‎ 
मूर्तिका अभिप्रेक करते हुए संत बोले— Where is fear 
when Mother (9१६६ is there to protect’ 

“मातदवरी गीताजीकी गोंदम उनके अवोध वाळकको 
मयक्री सम्भावना कहाँ ۲ 

EEA इश्वरवादकी यदि कोई प्रत्यक्ष मूर्ति देखना 
चाहता दै तो उसे श्रीमद्धगवद्गीता देखना चाहिये | उस 
गीता-पथप्रद्याकके ये वाक्य बढ़े महत्त्वपूर्ण بج‎ 

यो माँ प्यति 2327 सर्व च मयि ۱ 

तस्याहं न अणस्यामि स च मेन न प्रणस्यति ۱ 

(गीता ६ 1 ३० ) 

“जो सब कदी मुझे देखता दै और सबको मुझमें देखता 
हँ, में उससे तिरोदित नदी दोता ओर वह मुझसे तिरोदित नही 
होता |? यदि यह वाक्य ےج‎ बैठ गया तो अवद्य जीव एक 


۶ 


`< 


बद्द सव‏ | ق इयामसुन्द्रक्रे चरणारविन्दको ग्राम कर‏ دا 


श्रद्धांपर निर्भर है--- 
TATE 
ज्ञानं ۲ 


जञानं तत्परः ۱ 
परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
۱ (गीता ४। ३९ ) 
“सुयतेन्ट्रिय کچ‎ ज्ञान-प्राप्तिम دہ‎ हुआ श्रद्धावान, पुरुष 
शान प्रात्त करता दै और ज्ञान प्रात करके अबिलम्ब परम दान्ति 
च्य > = > م‎ ३३ = > 
पाता 2 |? यहद श्रद्धा देन्यसे उत्पन्न SH दे | देन्य केसा ?— 
जड चेतन जग जीव जत सकळ राममय ۱ 
کے‎ सव के पद कमठ सदा जारि जुग पानि॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
रस “नमः? कारस मन सदाक लिये नम्र दो जाता Š | 
यह मन ही वन्धन तथा मोक्षका देतु दै ۱ यह परम दुर्लभ 
दैन्य-सम्पत्ति, जिसके द्वारा ब्यामसुन्दर वजीमूत होते हैं, 
जीव उन्द्दीकी बतछायी इस युक्तिमे प्राप्त करता Š— 


मा कश्चिदृम्लभाग्भचत्‌ =‏ و جو भद्राणि‏ ڈو 


مر حم 


—— हणण Fo سی‎ 


किस تہ‎ पुकारा जा रदा दे--इसक्री वद चिन्ता नहीं 
करता | बढ़ भावका रमिक दै | मोळाना रूमीने अपनी 
“मसनवी मे यह रहस्य इस प्रकार अकट किया दे 

मुसा Te एकान्त تج‎ एक FEE मक 

गड़रिविकों मद्र कण्ठसे विलाप करते सुना-- 

दे स्वामी ! तू कहाँ दे ओ में तेरी चाकरी करू तेरा 
जूता सीऊें قد ا‎ कँघी कर ۱ दे नाथ | तू कह्दों है किम 
तेरी تہ‎ करू; तेरे दख थोऊे, इनकी تچ‎ माले १ जब तू 
बीसार पड़े तो तेरे पास बैठकर तुझे आश्वासन दूँ । नेरे चरण 
चापूँ । तेरा विलर gar । यदि H तेर घर देख पारे 
तो جو‎ रोज GR और सन्भ्यासमय मालपूए और दूध 
खिलाऊे । दन هد‎ लाना HT काम रदा और खाना 
तेरा काम 1? 

ATR मूसाने उसे घमकाकर رد‎ wR! 
ER मत बक ! अपना सुद बंद कर ! अपने कुक 
संसारको गंदा कर रदा दे | घर्मके रेशमी कपड़ों 
सी रहा दे ।? 

वेचारा सहम गया । लेकिन करुणासागर भगवानसे‏ و 
"यह सडा न गया | आकाशवाणी हुई---‏ 


` 


से 
मि 


नही शमदा मुप मुसा अह खुदा 

बंदा मारा जज मा करदी जुदा ॥ 
तु AW AF कदन ARÎ \ 

गा नराए FE र्दन आम्दी | 
मा = न्‌ निगम त कारण । 

मा देगा वनिगसम व ۱٭٭٭‎ 
नाजिर FAR अगर खाशा ١۱١ 


गर चे IR TR नाखासा FH 
चद्‌ अर्जी ہہ‎ अखमोरा ۱ 
SG जाइम सोस यओं साज साज ॥ 
आतिशे अज इश्क दरजा वर फरोब 1 ۰ :; 
सर वसर FRR इबादत रॉ. बसोज ॥ 
AR दाना ۹-۱ 
सोसता जाना खाना 
मिळते جچ‎ अज हमा दीनहा ۱۱ 
आशिका रा جج‎ मजहर AE ॥ 
“मूसा | तूने मेरे RA मुझसे जुदा कर दिवा । तू बिछुड़े 
हुओको मुझसे मिलाने आया दै या मिले کن‎ जुदा करने t 
में बाइरी दशा और गन्द नहीं देखता | में तो अन्तःकरण 


AEA 
दोगरंद ۱ 
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वैष्णव योग है; न ज्ञान प्राप्त दै, न मैंने कोई मी झुम कर्म 
किये 2, मेरी जाति भी अच्छी नहीं हे; इस प्रकार अत्यन्त 
दीन। मुझ साधकको यह अच्छेद्य जड़वाली होनेके कारण माया; 
है गोपीजनवल्लम | IRR ق‎ ही दाय; दाय) निरन्तर कष्ट 
देती है P 
इस भावम چم‎ हो पुकारते चलना दै--- 
श्रीकृष्ण गोपाल हरे सुकुन्द गोविन्द है नन्दकिशोर कृष्ण ١ 
दा श्रीयशोदातनय प्रसीद FRAT राधिकेदा u 
) TEHT ( 
बड़ी माधुरी इस साधनमे दे ۱ यहाँ साध्य-साधन 
अभेदको प्रात द्वो जाते 2 | अद्दो; प्यारेके नामकी माधुरी 
कोई श्रीराधिकाजीसे पूछे-- 


gê ताण्डविनीरति बितनुते तुण्डाघलीलब्धये 
कर्णक्रोडकडम्यिनी घटयते ہچژتج‎ WER । 
चेतःप्राङ्गणसद्मिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कूर्ति 


नो जाने जनिता Rad: कृष्णेति aE ॥ 
) विदग्धमाधव ) 
“मुखमै पहुँचकर अनेक मुग्चोकी प्राप्तिके लिये ( जिसमे 
बहुत मुखास एक साथ ले सके ) प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत्‌ 
करते हे; कर्णकुहरोमे पहुँचकर अस्वो कानोकी प्राप्तिकी 
स्पृहा उत्पन्न करते 3 ( जिससे सबसे सुने जा सके ); चित्तम 
पहुँचकर सम्पूर्ण इन्द्रियौंकी कृति एकत्र कर छेते हैं ( इन्द्रिय- 
निरोध हो जाता है ) ! पता नहीं “कृष्ण” ये दो अक्षर कितने 
अमृतोसे उत्पन्न हुए हैं ।? 
उस “कृष्ण नामके आस्वादनकी युक्ति श्रीरासेदवरीसे 


सीखनी चाहिये--- 

श्याम इयामेत्यनुपमरसापूर्णेवणेजवन्नी 

स्थित्वा स्थित्वा सघुरमधुरोत्तारमुच्चारयन्ती । 

सुक्तास्थूरान्नयनगलितानश्रुविन्दून्‌ वहन्ती 

हृष्यद्रोमा प्रतिपळचमत्कुर्वती पालु' राधा ॥ 
( श्रीराषासुषानिधि ) 


SIRT इस प्रकार अनुपम रससिन्धु इन वर्णका 
जप करती हुई, रुक-रुककर अत्यन्त मधुर तारखरमे इन्हीका 
उच्चारण करती, मोतियोके समान अश्रुबिन्दुओँको AR 
टपकाती, हषसे रोमाञ्चित होती तथा पळ-पळपर चौंकती हुई 
श्रीराघा हमारी रक्षा करें |? 


जब सभी सम्बन्ध प्यारेसे सम्वद् हो जाते हैं, तत्र उसे 
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f म अपने आपसे पूछू --किस साहित्यका आश्रय ळकर 
सेमेटिक, यूनानी और केवळ रोमन विचारवारामे बहते 
हुए यूरोपीय अपने आध्यात्मिक जीवनकों अधिकाधिक 
विकसित, अत्यन्त विश्वजनीन, उच्चतम मानवीय वना सक्रेंगे-- 
जा जीवन इइलोकसे ही सम्वद्ध न हो अपिठु शाश्वत 
एवं दिव्य हो, तो में फिर भारतवर्घकी दी ओर सङ्केत करूँगा |! 
( सन्‌ १८५८ में महारानी वितरटोरियाको भेजे गये एक पत्रसे ) 
यह स्वाभाविक हैं; क्योकि खयं दयामसुन्दरका कथन दै-- 
पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामहः | 
) गीता ९1 १६ ) 
मे ही इस जगतूका माता-पिता, रक्षक तथा [qan 
भी ë P 
हमार ईश्वरवादमे सभी मत-मतान्तरीको खान दे । यदि 
दम दृसरेकी वाणीका मर्म समझ छ तो विश्व-प्रेमकी अभि 
दममे थधक्र उठे | अपने ईश्वरवादको न समझकर ही इम 
खण्डन-मण्डनमे 30376 5 | ZH جم‎ यह वाक्य स्मरण 
रखना चाहिये 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदुखि धनंजय | 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
त्रिभिरुणमयेर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ | 
मोदितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ N 
(गीता ७। १०, १३ १ 
“धनजय | मुझसे परे ओर कुछ मी नहीं है | सूतमे 
सूतके मणियोकी भॉति यह सब मेरेद्वारा व्याप्त दै | इन 
तीन ( सत्त्व, रज, तम ) गुणोके ق۱8‎ मोहित यह सम्पूर्ण 
विश्व ga जगतूसे परे मुझ ہ87‎ नही जानता ।? 
धवाणी?--शास्र न समझनेसे भ्रम होता Š | अत्याचार- 
की सम्भावना होती दै | हमारा इश्वरवाद हमे हमारे ईश्वरको 
सवमे दिखाता दै, विशेषकर द्वेपीमे ۱ उसे देखकर रोम- 
रोम पुकार उठता سج‎ 
हजार जॉ मी हो तो कर दूँ रकीव पर FAR | 
मेरा उदू ही सही, पर है ARÎ ۱۷ 
में तो अपने ईश्वरवादका अर्थ इतना ही जान उसको 
अनुभव करनेकी चेष्टा करता हूँ--- 


ञानं तदेतदमळं 5 
नारायणो नरसखः किक AREN | 
प॒कान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां 


पादारविन्द्रजसाऽऽप्लुतदेदिनां स्यान्‌॥ 
) श्रीमद्भा० ७1६॥ २७ ) 


* दिदु-संस्क्रतिर्म इश्वरचाद्‌ 


ere TS 
— رارسا تہ‎ 


परखता हुँ । में निप्कृपट द्रवीभूत ढदयस आकर्षित होता 
۲ ۱ में तड़पन चाहता یچ‎ तड़पन उत्पन्न कर | प्रेमकी 
सच्ची अग्नि पैदा कर | ज्ञानियों एवं पण्डितेकि ढंगसे प्रेमियो- 
के द॒गन्यार दात % | इनस तू पाण्डत्य मत Z€ | ۲6 
सहालनका कहता छ फटका सानका क द: इनका दाश 
, कहो कि इन्होंने कपडे पहने भी & | प्रेमका धम तथा कम 
एकमात्र म हैं | यह पन्थ ही निराळा दै ۱۱ 
द संस्कृति प्रत्यक कषेत्रम सब देशकी सस्कृतियाकी 
जननी है | पश्चिम देशके प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रोफेसर मक्समूलर 
) Maxmuller ( ने इस मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया < 

'IfI were to look over the whole 
world to find out the country most richly 
endowed with all the wealth, power and 
beauty that Nature can bestow, 1 should 
point to India. 

Tf I were asked under what sky the 
human mind has most fully developed 
some of its choicest gifts, has most deeply 
pondered on the greatest problems of life 
and has found solutions of some of then 
which well deserye the attention even of 


those who have studied Plato and Kant, 
I should point to India. 


‘And, if I were asked myself 
from what literature we here in 
rope, we who are nurtured almost 


xclusively on the thoughts of the 
yf and Romans and of the Semetic 
€, the Jewish, may draw that corrective 
hich is most wanted in order to make 
ur inner life more perfect, more universal, 
1 fact more truly human, a life not for 
dis life only, but a transfigured and 
ternal life, again I should point to India, 
( Ina letter to Queen Victoria in 
the year 1858 ) 
5 “सम्पूर्ण विश्वम समस्त प्राकृतिक सावनास सम्पन्न, 
ےا‎ शक्ति और सम्पत्तिसे समळक्कुत देश मेरे विचारसे 
रतवर्प ही 
“याद्‌ मुझसे पूछा जाय कि किस देशम मानव-मसख्तिप्कने 
ج‎ मुख्यतम ×58 विकसित किया) जीवनके 
3-5277 प्रभोपर विचार किया और ऐसे समाधान Ze 
नकाळे, जिनकी ओर اجه‎ आर काण्टके दर्शनका अध्ययन 
'रनेवारलोका व्यान भी आकृष्ट दोना चाहिये, तो म भारतवर्षकी 
T ओर शङ्केत करूँगा | 


x सर्वे भद्राणि وم‎ मा कञ्चिुःखभाग्मवेत्‌ # 


पसा खर جو تاو‎ आह उठे ہ١‎ 
एसा تدع هلاه‎ नयन हमार ۷ 
उसीको एक ईसाई संतने दस प्रकार व्यक्त किया سع‎ 


OH to be nothing, nothing ! 
Only to lie at His feet. 

A broken and empty vessel 

For the master’s use made meet. 
Empty that He may fill me 

As forth to His service 1 go; 
Broken that so more freely 

His life through mine may flow. 


“ओद, और कुछ भीवननेक्री इच्छा नही | कुछ भी नहीं । 

बस, उनके चरणोपर पड़ा रहें | 

एक भग्न ओर रिक्त पात्र बनकर, 

जो वास्तवम मालिफकी सेवाके दी लिये गढ़ा ۱ 
यह रिक्त इसलिये कि वे ही इसे भर; 

जब में उनकी सेवाके लिये उपस्थित تع‎ | 

और भग्न इसलिये कि अबाधरूपस उनकी जीवनथारा 
मुझमे प्रवाहित हो सके | 


ھر 
للا 
رن 


“यह अत्यन्त दुष्प्राप्य निर्मळ ज्ञान, जा नरके सखा 
भगवान्‌ नारायणने देवर्षि नारदजीको बतलाया था, भगवानके 
अर्किचन अनन्य भक्तोके चरण-कमलोकी धूलि qarwa 
ळगानेवालोको ही प्रात होता हैं P 

भक्तजन यदि अपनी चरण-रज देंगे तो म उस पहेलीको 
हल करके सफलमनोरथ ہچ‎ | HY मनोरथका स्वरूप 
सूफी जलालुहीन रूमीने बताया ہچ‎ 

Thy love has pierced me through 

and through ; 

Its thrill with bone and nerve entwine. 

I rest a flute laid on Thy lips, 

A lute on Thy breast recline. 

Breathe deep in me that I may sigh, 

Yet strike my strings and tears shall 


be mine. 
) Hastie's translation of iJasnavz:) 


मर रोम-रोममें पेठा, प्रियतम ! प्रेम तुम्हारा । 

तनके तार-तारमें 'वावित उसकी विद्युतू-वारा ॥ 
मे ह मुरळी एक अधरपर, मोहन ! घरी तुम्हार | 

म हूँ एक तुम्हार उरपर पडी Ñas, प्यार ॥ 


हिंदू संस्कृति ओर स्वाधीनता 


( लेखक-प० श्रीजीवजो न्यायतीर्थ, Hoo ) 


नदियोके सन्निहित वहनेवाली घाराओसे ماع‎ उत्तरमारतके, 
भूखण्डमे आर्य-समभ्यता या हिंदू-संस्कृतिकी आदि जन्मभूमि 
है, यह बहुतोका मत Š | T 

परवती काळमें वाहरसे बिदेशी जातियोने भारतमें प्रवेश 
किया तथा सिन्धुनदके किनारेके प्रदेशोपर आक्रमण करनेमे 
उनका जिस जातिके साथ संघर्ष हुआ, देशके नामके अनुसार 


हिंदू सस्क्कतिका प्रथम प्रभात किस पुण्यदिवसको दिखलायी 
दिया था, यह आज भी गवेपणाका ही विधय है | एक समय 
सिन्धुनदीके तट-प्रदेशमे फैली हुई एक विशिष्ट सभ्यताकी 
घारा प्रवाहित हुई थी तथा वही सभ्यता क्रमशः समस्त भारतमे 
केल गयी, यह अनेको 2ج‎ तथा मनु प्रभ्नति धर्मशास्त्रोसे 


` ज्ञात होता Š ।% सिन्धु, सरखती, पद्वती maftr कुछ नद- 


= दृष्टान्तरूपर्मे ऋग्वेद १० मण्डल ७५ सूक्त देखिये ۱ इस प्रकारके बहुतसे मन्त्र हे । मनुके द्वितीय अध्याय १७, १८, १९१ 


२०, २१,२२ 3857 ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल, शूरसेन, मध्यदेशा तथा आर्यावर्तपर्यन्त क्रमिक सभ्यताका विस्तार 
दिखाते इए नामोल्लेख किया गया हे (fÑ शब्दका आधुनिक अर्थ प्राचीन 3ج‎ आचार-सदाचार, चरित्र प्रभृति TAR द्वारा 
प्रकट किया जाता था ۱515153 प्रचलित सभ्यता, इछि, भावषारा---ये सारे शब्द भी आजकलके कल्पित culture शब्दके جہد‎ हैं । 


† मवसमूळर साइव अपनी "१८1० Index नामक पुस्तकी भूमिकामें लिखते عم‎ the home of the Indo 
Aryans of the earliest period—tha: of the Rgveda 1s the territory drained by the Indus river system, 
X X X corresponding roughly to the North-west Frontier Province of the Punjab of the present 
day. x x x But the home of the fully developed culture of the Brahmanas lay in the territory 
extending m a s0uth-easterly direction x x between the conflugyce of Saraswati and Dgadvati ın the 


west and that of the Sadinira and Ganges on the Me ७० ती ( Vide page XIV ( 
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٭ हिंदू-संस्छति और स्वाधीनता‏ ٭ 


मिळता-जुळता है, जिसका कारण यह है कि वर्तमान हिंदू-संस्कृति 
अनार्य-सभ्यताके साथ मिश्रित हो गयी है; तथापि यह ध्वंसा- 
वशेष प्राग्वेदिक युगकी अनार्य सभ्यताका निदर्शन है U यो 
युक्ति देकर उन्होने पूर्वपकाशित भारतीय इतिहासकी मर्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की है। 

वस्तुतः “मोहन-जो-दड़ो” और “हरप्पा'के ध्वंसावशेषोके 
सम्बन्धमै अबतक गम्भीर विवेचना सम्भव नही हुई | 
अतएव मार्शल साहबकी उक्तिका मूल्य कितना है, इसका 
निर्धारण नही हो सकता। 

इस प्रसङ्गमे यह उल्लेख किया जा सकता है कि कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके अध्यापक डा० बेनीमाधव बरुआ एम्‌० Ko 
ने इस विषयमे मनोयोगपूर्वक गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया है; परंतु दुःखकी बात है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके पहले ही उनका देहावसान हो गया । वह 
तथ्य यह है कि उपर्युक्त ध्वंसावशेषके चित्र-संग्रहमे एक ऐसा 
चित्र मिला है, जिसमे एक वृक्षकी शाखापर दो पक्षी बैठे है। 
एकके मुखके पास कुछ फल है और दूसरेके मुखके निकट 
कोई फल नही Š | इस चित्रकी ओर उन्होने विद्वानोकी दृष्टि 
आकर्षित की है ओर अनुरोध किया है कि इसका मिलान 
ऋग्वेदके इस मन्त्रके अर्थके साथ करे--- 

द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्गवस्यनइनन्नन्यों अभिचाकशीति u 
( ऋ० म० १ qo १६४ ) 

“सख्य और सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक ही इक्षका आश्रय 
लेकर बैठे हैं; उनमे एक तो स्वाढु अश्वत्थ-फलको भक्षण 
करता है ओर दूसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्थित 
Š P इस मन्त्रमे जीव और ईश्वर दो पक्षियोके,रूपमे वर्णित Š | 
यह रूपक-चित्र मोहन-जो-दड़ोमे मिट्टीके 8 गढ़ा हुआ 
निकला है, उसीका आलोक-चित्र मोहन-जो-दड़ोके RRR है | 

इसके सिवा श्मशानका आलोक-चित्र भी ध्यान देने 
योग्य Š । वर्तमान हिंदू-संस्कृतिके मतसे अन्त्येष्टि-क्रिया जिस 
प्रकार अनुष्ठित होती है, मोहन-जो-दड़ोके ध्वंसावशेषमे भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये Š | एक رو‎ अधजली लकडी; 
चिता-भस्म आदि चित्रमे दिखळाये गये Š | शवका अभि- 
संस्कार करना एक वेदिक आचार Š | ऋग्वेदके ददाम 
मण्डल १५ | १६ सूक्तोमे, अग्नि ही मृत पुरुषको पितूलोकमे 
ले जाती है, यह वर्णित है | परंतु असुर ( अनार्य लोगो ) 
की संस्कृतिमें मृत देह वसन-आमूषणसे सजायी जातीं है तथा 


उसी जातिको उन्होने “सिन्धु? कहकर पुकारा । सम्भवतः 
आक्रमणकारी लोग सेमेटिक जातिके थे, इसी कारण उनके 
` उच्चारण-वेकल्यके कारण सिन्धु? di रूपमे परिणत हो 
. गया । मेरुतन्त्रमे “हिदू? शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
दी गयी है, तथापि अन्य किसी مود‎ हिंदू? शब्दका 
: उल्लेख न होने तथा मेरतन्त्रमे लण्डन नगरका “लण्ड? HR 
शब्दोके द्वारा उल्लेख होनेके कारण इसकी प्रासाणिकताके 
विषयमे सन्देहको یہ‎ अवकाश है; परंतु “हिंदू? 
शब्दका व्यवहार इतना व्यापक हो गया है कि इसे माने 
बिना काम नही' चल सकता । इन वातोकी आलोचनाका 
प्रयोजन यही है कि किसीको यह भ्रम न हो जाय कि “हिंदू? 
शब्दकी उत्पत्तिके साथ हिंदू-संस्कृति समकालीन 9; बल्कि 
इस शब्दके उत्पन्न होनेके बहुत पहले ही हिंदू-संस्कृतिका 
| पूर्ण विकास हो गया था; यह कहनेकी आवश्यकता नही Š | 


निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिका काळ-निर्णय करनेके लिये 
बहुतेरे मनस्वी पुरुष्रोने बहुत परिश्रम किया है । मनस्वी 
बालगङ्गाधर तिलक, हार्मेन जेकोबि, मैक्समूलर, ہ333‎ 
विल्सन, वेबर MR प्राच्य विद्याविशारदोका नाम इस 
विषयमे विशेषरूपसे उल्लेखनीय है | परंतु खेदका विषय यह 
है कि इनमेसे किसी भी मतका दूसरेके साथ ऐक्य नही है। सभी 
विशेषज्ञ है, सभी तर्क ओर युक्ति उपस्थित करते है; परंतु इनके 
मतोमे इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतको स्वीकार करनेकी 
. इच्छा नही दोती। पचीस हजार, आठ हजार, छः हजार, चार 
ا‎ और अन्ततः तीन हजार वर्ष पूर्व हिंदू-संस्कृतिका आविर्भाव- 
काल विभिन्न विद्वानोके मतसे है। कुछ वर्ष पूर्य सिन्धुनदके جج‎ 
भूमिस्थ प्रदेशमे 'मोहन-जो-दड़ो? तथा وج سو‎ खण्डहरोका 
अन्वेषण हुआ है | इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमे 
बहुत बड़े परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती है। यह 
घ्वंसावशेष छः ۵ج‎ भी अधिक पूर्वकी किसी सभ्यताका 
निदर्शन करता है । इसे प्रायः सभी मतके लोग स्वीकार 
करते हैं । आर्य-सभ्यता अथवा हिंदू-संस्कृतिके आविर्भावके 
विषयमे पाश्चात्य पण्डितोमे अधिकांदाका मत चार हजार वर्षसे 
) पहले नहीं जाता | इस ध्वंसावशेषके समान जीवन्त प्रमाण 
प्रास हो जानेपर उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया है। 
अन्तमे इस खानकी अनुसन्धान-समितिके परिचाळकके रूपमे 
सर जॉन माशलकी नियुक्ति हुई । उन्होंने अपने लिखित 
विवरणमे यह मत प्रकट किया कि थ्यद्यपि वदमान हिंदू- 
सभ्यताके साथ उपर्युक्त ष्वंसावरेषका निदर्शन अनेकांशमें 


हि० do अं० سم‎ 


# सवै भद्राणि وپ‎ मा कश्चिदुःयभाग्मवेत्‌ # 
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जीवन धारण करना पडे, पाश्चाच्य सम्यताके پ٭‎ >٣ 
अपनी संस्कृतिको तिलाखलि देकर ERE विळका आश्रय 
लेना पड़े, तो इस म्वातन्त्यक्री सार्थकता कर्दोतिक रक्षित होगी * 
— विचारणीय | 

दिंदू-संस्कृतिके भीतर छिपा हुआ स्वावीनताका आदर्श 
क्या है, ق‎ आज विचारणीय दे । पराधीन भारतमै भी 
किसी रूपमें दिंदू-संस्कृति अवशिष्ट रद्र गयी थी, इसका 
कारण यह दे कि उसकी आन्तरिक स्वाधीनताके बीजफो कोई 
भी नष्ट नहीं कर جد‎ या । यह स्वाधीनताका स्वरुप पृथ्वीके 
अन्य किसी و‎ दै या नहीं, में नहीं जानता; परंतु मारतकी 
मिट्रीम इसकी अभिव्यक्ति दूसरे दी रूपसे हुई दै | प्रथमतः 
खाधीनता दो प्रकारकी होती दे--एक भोमिक (राष्ट्रिय ), 
और दूसरी आत्मिक ۱ यह दोनों प्रकारकी म्वाधीनता दी 
पूर्ण स्वाधीनता कइलाती & | 

राष्ट्र अथवा भूमिक्री खाधीनता Fa कभी-कभी 
विपर्ययो प्राप्त होती दे । चिरकाल्तक समानल्पसे राष्ट्रकी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रहेगी, इस प्रकारका निश्चय प्रदान 
करनेकी क्षमता किसीर्म नहीं। परंतु भूमिके पराधीन दोनेपर 
भी आत्मिक स्वाधीनतामे विपर्यय नहीं द्योता, यदि उस 
भूमिके निवासी स्वेच्छापूर्वक अपने स्वरूपको परकीय मावोके 
अधीन न बनायें | जवतक आत्मिक स्वाधीनताका शान वना 
रहता दै, तबतक किसी मी देशके निवासी अपने आदार 
विहार, आचार-व्यवद्दार, वेश-भूपा आदि समस्त विषयोमें 
सचेत रहते दै, अर्यात्‌ इन 5 अपने देशकी संस्कृति 
अनुसार ही विचार करते ۱ 

भौमिक ( राष्ट्रिय ) स्वाधीनताका कुछ काळतक व्यावात 
भी दो तो आत्मिक स्वतन्त्रताके द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया 
जा सकता दे; परंतु आस्मिक स्वाधीनताका त्याग ہج‎ 
राष्ट्रिय स्वाधीनता भी चली जाती Š | फारस جو‎ प्राचीन 
अधिवासी किसी समय अग्निपूजक थे, ओर उनका धर्मग्रन्थ - 
था ेन्दावस्ता? ۱ जब अखके मुसल्मानोंने इस देशको जीत 
लिया तो सहसो पारसी भारतमे आत्मरक्षाके लिये भाग आये | 
परंतु अवशिष्ट पारसीलोग अपनी आत्मिक स्वाधीनताको खोकर ,#; 
चिरकाल्के लिये विजेताके साथ मिळ-जुळ गये । आज भी मारतमे 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेकों लोग आत्म-संस्कृतिकी 
रक्षा करके विपुल धन और सम्मानके अधिकारी हो रदे ۱8 

अनेको'जातियोंने भारतपर आक्रमण किया दै, मारतके _ 
भूखण्डपर अधिकार किया दै तथा उन विजेताओंने अपनी- 


वडी उसका शव-संस्कार होता है, यह छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठक, ८ खण्डमे स्पट उल्लिखित दै । रामायणमें विराध 
राक्षस ( अनार्य ) के अनुरोधसे ही उसकी मृत्युके वाद उसके 
मृतदेइको TF डाल दिया गया था और यही दै मृत राक्षस- 
जातिका चिरन्तन धर्म | ( अरण्यकाण्ड) चतुर्थ सर्ग ) 
अन्ततः इन दो RFR दृष्टान्तसे मोइन-जो-दड़ो और 
हरप्पामें वेदिक संस्कृतिका प्रभाव विद्यमान दोनेकी सूचना 
मिळती दै । अतएव यह प्रमाणित होता दै कि उपर्युक्त 
ध्वंसावशेष प्राग-वैदिक युगका 5 ۱ 
हिंदू-सस्कृतिके प्राथमिक काल-निरूपणके सम्बन्धमे चाहे 
कितना ही सन्देह और वेमत्य क्यों न हो, यह तो निर्विवाद 
दै कि 3833 ही हिंदू-संस्क्ृतिका ہو"‎ और प्रसार हुआ 
दे | पाश्चात्य जगतूके किसी-किसी विद्वानने ऋ ग्बेदको सवपिक्षा 
प्राचीन धर्मग्रन्य माना है; परंतु उन्होंने भी काल-निर्णयके 
लिये कोई प्रयास नहीं क्रिया । 
वैदिक भावराशि हिंदू-संस्कृतिका मूल है | Hee, 
स्मृति; पुराण, بج‎ वेदकी छायाको लेकर घन्य-घन्य 
हो रहे हैं तथा ये समस्त ग्रन्थ दिंद-संस्कृतिके काण्ड, पत्र 
और چم‎ हैं | 
आज स्वाधीनताके नव-प्रभातमे प्राची दिशा उद्भासित 
हो उठी है । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके अवसानसे 
स्वाधीनताकी उषः्प्रभा क्या विश्वकल्याणके सुप्रभातकी 
सूचना देगी ? 
यही बात تچ‎ उठती है कि भारतकी स्वाधीनताके 
द्वारा जगतका क्या कोई कल्याण हो सकता Š ? अन्ततोगत्वा 
आज पराधीन भारत स्वातन्त्र्य प्राप्तकर विश्वके प्राङ्गणमे 
मर्यादाबद्धिके सिवा दूसरा कौन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा ! 
आज विश्वमे विज्ञानका एकछत्र साम्राज्य ۱ नये-नये 
वैज्ञानिक आविष्कार विश्वके निवासियोंके मनको विस्मित कर 
Š | कहाँ तो बड़ी-बड़ी तोपेश सबमेरिन, वायुयान; जन- 
पद-ध्वंसकारी एटम बम--ओर कहां हिंदू-संस्कृतिकी नीरव 
साधना, निष्पन्द गति ओर शान्तिमय प्रकृति ! यदि आज 
भारतको बाध्य होकर विज्ञानके पीछे ही दौड़ना पड़े, و‎ 
शिल्पादिके लिये ہ7‎ ही अनुकरण करना q, 
परानुग्रहके द्वारा प्राप्त चावल, गेहूँ, औषधादिके द्वारा ही 


* Tbe Rgvedas are the Hindu sacred writings 
which are probably the oldest literary composi 
tons in the world. ( Wall's ‘Sex and Sex.worship’, 
page 8) 
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घोड़ोंस भर गये, ओलाबीबीकी मूर्ति देखी गयी, खान- 
खानम काली और दुर्गाकी पूजामे मुतल्मान अपनी खितिके 
अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने ढगे | यदि कुछ दिन 
और इसी प्रकार चल्ता तो ढिंदू-संस्क्ृति मुसल्मानांको अपनी 
सीमाके अंदर और मी खींच छाती | यदद कृपाणके تو‎ 
यह होता आत्मिक 
संयोग-स्थापनके द्वारा सांस्कृतिक मिलनके पयसे | परंतु 
आज तो स्थिति ऐसी प्रतिक्रियात्मक हो गयी दै कि दिंदू- 
संस्कृतिकी रक्षा भी कठिन हो चली š | 

भारतमे शासनाधिकार प्राप्त करनेके बाद अंग्रेजोंको भी 
पहले मार्गमें वाधाओंका सामना करना पड़ा था--सिपाहियोंमें 
१८५७ ई०मे जातीयता-बोध न होनेपर भी भारतीय संस्कृतिकी 
प्रेरणाने ٭‎ वैदेशिक शासनके प्रति विद्रोइकी भावना पेदा की 
थी । उस समय मुसल्मानोंके अत्याचारसे जर्जरित हिंदूलोग 
किकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे; यही कारण था कि कुछ लोगोने 
अंग्रेजोंका पक्ष ग्रहण किया और इसीसे अंग्रेज विजयी हुए | अ 

इस ARIE वाद ही १८५८ Zo में पहली नवम्बरको 
महारानी विक्टोरियाने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया, उसमे 
बाध्य होकर यह वचन देना पड़ा कि दिंदू-संस्कृतिके विषयमे 
हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । इस घोषणाके द्वारा گلا‎ 
जनसाधारणके تم‎ सान्त्वना प्रदान करनेपर भी बुद्धिमान्‌ 
अंग्रेज समझते थे कि दिंदू-संस्काति हमको भारतमे وو‎ 
दी-वाइर रक्खेगी | दरवानके समान दम बाहरी शत्रुके आक्रमणसे 
भारतकी रक्षा करेगे, परंतु भीतर दमारा प्रवेश न हो 
सकेगा ۱ भीतर प्रवेश न करनेपर भारतका शासन और 
शोषण पूर्णरूपसे न हो सकेगा, अतएव अब एकमात्र उपाय 
रद्द गया Š दिंदू-सस्कृतिमे परिवर्तन करना | 

सिपाद्दी-विद्रोदका धक्का खाकर अंग्रेज झासकबर्ग कुछ 
वर्षातक दिंदृ-संस्कृतिको बड़े भयकी tê देखते रहे | 
मिशनरी लोरगोके ईसाई मतके प्रचारका भी समर्थन पहले 
उनसे नहीं हुआ; परंतु अन्तमें यही खिर हुआ कि यदि 
भारतको अधीन रखना है तो भारतको ईसाई बनानेके सिवा 
दूसरा कोई उपाय नदीं दै ۱ यदद सुयोग प्राकर मिशनरियों- 
ने हिंदू-संस्कृतिके विरुद्ध विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कर दिया | 
दिंदू-संस्छृतिके विषयमे कितनी दी कविताएँ रची गयीं 
* We were only able to vanquish a sepoy E 


by the aid of gallant native troops, who remained 
faithful to the salt, ( Tho Duke of Argyll) 


“नहीं द्योता, घर्मान्तरकरणसे नहीं होता, 


ऋ हिंदू-संस्छति और खाधीनता # 


अपनी संस्कृतिके प्रसारके लिये अदम्य चेश मी की है; परंतु 
हिंदू-संस्कृतिकों आंशिकरूपसे विकृत करनेके सिवा वे इसको 
fe नहीँ कर सके ۱ संस्कृतिका महिमासे, आत्मिक 
साधीनताके बळसे मारतकी दिंदू-जाति अजेय वनी रही | 
अतएव इस स्वाधीनताका उपालोक देखनेका आज सोभाग्य 
प्राप्त हुआ | भगवान्‌ मनु कहते ई-- 

सर्व॑ परवदां दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । 

पुतद्वियात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 

“जो कुछ पराधीन दै, दुःखप्रद दै और जो कुछ 
स्वाधीन है, बही सुखप्रद दै | यही सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण 
है, ऐसा जानना चाहिये |? 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भोमिक और आत्मिक 
अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकारकी स्वाधीनताकी 
रक्षा होनी चाहिये | 

दिल्लीके सिंदासनपर जब सम्राट अकबर جج‎ था, तब 
उसने दीने-इलाद्दीका प्रचारकर मुस्लिम-धर्म-संस्कृतिके द्वारा 
हिंदू-संस्कृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा की थी। वह था 
नीतिञ; मुसत्मानोंकी पुरातन रीति--एक हाथमे तलवार 
और تچ‎ कुरान लेकर धर्मप्रतारका वह पक्षपाती न था | 

इ कौदालपूर्वक मधुरताके द्वारा. जनचित्तको आकर्षित 
गरनेकी चेष्टामें लगा रहा | उसका फल यह हुआ कि و‎ 
गथारणके मुखसे 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? इश प्रकारके 
शंसासूचक शब्द निकलने بر‎ परंतु उसका वह कौशल 
गी दिंदू-संस्कृतिके सामने न चल सका | बल्कि किसी-किसी 
वेषयम खयं सम्राट्‌ अकवर हिंदू-संस्कृतिका अनुकरण कर 
ت9 22۰ لاو‎ भाजन बना | दिंदू-संस्कृति 
उसल्मानी भावोसि दूर रहकर आत्मरक्षाके Req भारतवासिर्योको 
उचेत करती रद्दी, वल्कि मुसल्मान भी दिंदू-संस्कृतिकी 
आबोहवामे पडकर बहुत कुछ हिंदू-भावापन्न हो बैठे | # 
धर-घरमे सत्यपीर ओर सत्यनारायणकी उपासना, गॉव-गॉवमे 
मानिक पीरके स्थानमे दूध sar, पीरकी दरगाइमे दिंदू- 
पुसल्मार्नोका धरना ओर मनौती, औलाबीवी तथा शीतलाकी 
पूजा) दोनों सम्प्रदायोके घर-घरमे इस TRA परिक्रमा इत्यादि 
चल पड़े | निराकारवादी मुसल्मान भी साकार उपासनामे 
धीरे-धीरे अग्रसर दोने लगे, मानिक पीरके स्थान मिट्रीके 


* The Mobamedans have themselves become 
Hinduized and have been brought into the meshes 
of Caste. ) Rev, Sherring in “Castes and Tribes of 
India” } 
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दिंदूके लिये अपने-आप दी वर्जनीय दो जाता दै। यद 
दूसरोंके प्रति विद्वेपमूलक 'वायकाट* नहीं दै, बल्कि खदेश- 
प्रेमका एक निदर्शन मात्र दै । छाथ दी) देंशका धन देशमें 
दी रखकर अपनी खाधीनताकी रक्षा करनेका एक उपाय Š | 

दिंदू-संस्कृति भारतको यदी शिक्षा देती दै कि पर- 
मुखापेक्षी न द्वोकर पूर्णतः अपने मावस अपने QU चळ - 
भारतवर्ष जिससे संसारमै खड़ा रद्द सके, वही सर्वापेक्षा बड़ी 
खाधीनता दे ۱ द्विमाव्यरूपी AFR तथा समुद्रल्सी परिखाके 
द्वारा वेष्टित दो جو‎ भारत जिस प्रकार भोगोलिक सत्तामे सत्र 
देशोसे विच्छिन्न होकर एक वेशिष्ट्य धारण कर < दै 
उसी प्रकार इस भारतम उत्पन्न शिक्षा, सम्यता और संस्कृति 
पृथ्वीके दूसरे भागोकी अपेक्षा एक असावारणता रखती Š | 
वह असाधारणत्व कुछ AR विस्मृतिके आवरणसे छिप जाने- 
पर भी अभी सर्वथा Reg नहीं हुआ दै । इसोल्यि श्री- 
उडरफ FEF कदा था कि “भारत बेंसी कोई नोगोलिक 
सत्ता नहीं दै, और न उत प्रकारकी कोई saf दै, जो 
अचानक ک7 ےو‎ किसी अंद्यमें आकर पड़ गयी दो अथवा 
एथ्वीके किसी प्रान्तमें पड़ी रद्द सकती दो ۱ भारत जानका 
प्रतीक है ।? 

मैजिनीने कहा था कि “खाधीनता-दान्दके वास्तविक 
अर्थका विचार न करके केवल “स्वाधीनता? झब्दकी रट 
लगाना केवल पीड़ित क्रीत दासकी मनोडृत्तिका परिचायक 
दोनेके सिवा और कुछ नहीं [??% 

अत्यन्त दुःखके साथ 8228 कट्टा था कि “जो मनुष्य अपने 
देशकी संस्कृतिके प्रति و‎ उत्पन्न करता दै, उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं; ऐसे मनुष्यका मर जाना दी श्रेयस्कर दै PT 

एडमण्ड वर्क महोदयने कहा था कि وه‎ एक 
माव दै, और दूसरे भावोके समान यह मी प्रत्यक्षगम्य 
नहीं दै। स्वाधीनताका शान बहुत कुछ अनुभवसिद्ध विपयोके 
साथ जुड़ा रद्दता दे, तथा प्रत्येक जाति अपनी कतिपय 
प्रिय वस्तुआँकी धारणाको लेकर स्वाधीनताके रूपको गठित 
करती दै, जिसकी पूर्णताके ऊपर सुखके मानदण्डकी कल्पना 
की जाती दै PT 

* Merely to spout liberty without reflecting 
what it i intended the word should imply, is 
the instinct of tho oppressed slave and no 
more. 

TÀ man who brings into contempt the 
creed of His country is the deepest of the 
eriminals; he deserves death and nothing else, 

I Abstract lberty, like other abstractions, is 
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तथा हिंदू-संस्छतिका विकृत चित्र बनाकर देश-विदेशमें 
प्रचारित किया गया । 

ब्रिटिश राजत्वके समय १८३५ ई० मे कलकत्ताके 
बन्दरगाहम एक FER विलायती माळ लेकर आया | वह 
जहाज नाना प्रकारकी लोभनीय वस्तुओसे पूर्ण था । औपधसे 
लेकर تو‎ बहुतेरी व्यवहारयोग्य वस्तुएं ERÊ लिये 
भारतमे भेजी गयी थीं; परंतु आश्चर्यकी बात यह दै कि एक 
पेसेकी भी कोई वस्तु यहाँ नहीं बिक सकी | उस समयकी हिदू 
जनता समझती थी कि म्लेच्छदेशकी तैयार की हुई वस्तुएँ 
हिंदुओके लिये अस्पृश्य بج‎ अव्यवहार्य हैँ। यह संस्कार 
इतना چ‎ और प्रबळ था कि बहुत प्रय्न करनेपर भी 
विलायती माल भारतमे न चळ सका, और उस जहाजको 
जैसे आया था वेसे वापस लोट जाना पड़ा | उस समयके सेक्रेटरी 
आफू स्टेट ( भारतमन्त्री ) लाडे मेकालेने इस बातको देखकर 
प्रतिज्ञा की थी कि भारतमे इम अव एक ऐसी जाति पैदा 
करेगे, जिसका रंग और रक्त भारतीय रहेगा, परंतु शिक्षा, 
दीक्षा ओर दचिमे वह अंग्रेज दो जायगी | 

इसी प्रतिज्ञाकी पूतिके लिये लाड मेकालेने भारतमे 
अंग्रेजी शिक्षाकी नींव डाली, ओर उनके axa कार्यने 
पूर्ण सफल्ता प्राप्त ۱ चाय; 552 बिस्कुट, जमा हुआ 
दूध, औषध आदिसे लेकर बिलासकी भॉति-मॉतिकी सामग्रियों 
आज विदेशोस आती हैं और करोड़ो-करोड़ों रुपये विदेश 
चले जाते दै । 

दिंदू-संस्कृतिने एक दिन शिक्षा दी थी कि भारतकी 
मिट्टीमे उत्पन्न वस्तु ही पवित्र ओर उपकारी है | भारतके फळ 
फूल, भारतकी ओषधि-छता, भारतके अन्न-वल्ल--सभी पवित्र 
और सुन्दर दै, अतएव ब्यवद्दारयोग्य दै | प्राचीनकाल्मे चीन 
देशसे भारतमे TF आता था; परन्तु इस प्रकारकी उस समय 
व्यवस्था थीं, जिससे उसका भी भारतमे प्रसार न हों सका । 

न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः | 

कमं कुर्याद्विचक्षणः ॥‏ .تہ" 

(सिले हुए; जळे हुए, खास करके विदेशोमे बने हुए 
57 द्वारा, کو‎ FR हुए अथवा पुराने جو‎ द्वारा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष वैध कर्माको न करे P 

महाभारतके वनपर्वमें पाण्डुराजाके मृतदेदके दाह करने- 
के समय, लिखा हे कि, उनका शरीर शुक्ल देशी THEN 
आच्छादित किया गया था ۱ हिंदू-संस्कृतिके प्रति लक्ष्य 
रखनेपर दी समख विदेशी द्रव्य अमेध्य, अशुचि मानकर 


७? 


# हिंदू-संस्छति थोर स्वाधीनता ॐ 


लिये परम प्रिय वस्तु दै ۱ इस संस्कृतिके ऊपर चाट्दै 
जितने आघात, चाहे जितने आक्रमण कयो न हों) आज भी 
अधिकांश जनता इस संस्कृतिक प्रति अनुरक्त हैं | यह मनु- 
याञ्चवटक्यसे جج‎ धर्मब्याधपर्यन्त सबकी कीतिस समृद्ध Š | 
इस संस्क्रतिकी आदिजननी अपौरपेय वेदवाणी हे | इस 
संस्कृतिके साथ स्वाधीनताका सम्बन्ध अच्छेद्य दै, عو‎ कहदनेमे 
मी अत्युक्ति नही दे | इसी संस्कृतिकी महिमामे स्वाधीनता 
प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्रम प्रतिष्ठित थी | 

वर्णाश्रम-वर्मका स्थान इस संस्कृतिम केन्द्रीभूत हुआ था) 
ओर बढ आज भी पूर्णतः उच्छिन्न नढी हुआ | आश्रम- 
घर्ममे वैयक्तिक स्वाधीनता, वर्णघमम सामाजिक स्वाधीनता 
तथा वर्णाश्रमधर्मके यथायथ पाळनमे राष्ट्रिय स्वाधीनताकी 
रक्षा होती थी | 

आश्रमधर्ममे चरम और परम स्वाधीनता चतुर्थ आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यासमें विकसित होती दं । संसारकी और कोइ 
भी जाति इस खाधीनतकि AEFI चिन्तन नहीं कर सकी 
है | जो खाधीन दोगा, उसके लिये कोई भी वन्वन नहीं 
रहेगा ۱ जो खी-पुत्रके अधीन ६) विपयके अधीन ARÊ 
अधीन Š> मन-इन्द्रियोके अधीन हैं) शुमाशुम कर्मके अधीन दै- 
वे खाधीन केसे कदला सकते दै १ जो काम-क्रोधादि و‎ 
अधीन दै; अन्न-वत्के अधीन हैं, वित्यस-वासनाके अधीन 
š, वे खाधीन केसे दो सकते Š ? वास्तविक संन्यासीके लिये 
वेष-भूपाकी आवश्यकता नहीं; भोजनके लिये वाध्यता नदी? 
कामना-वासनाका वन्वन नहीं--इसकी अपेक्षा स्वाधीनताका 
श्रेष्ठ आदर्श और क्या दो सकता दै. ? जो सव प्रकारके बन्धन- 
सं मुक्त द॑, वस्तुतः व हां स्वतन्त्र < | 

त्रह्मचय-आश्रममे देह ओर मनका गठन, ग्रहस्थ-धर्ममे 
कतिपय कर्तव्याका مہ‎ और परम्परा या धाराकी रक्षा 
करना--ये सारी वाते नियम-तन्त्रके अधीन FRR कारण 
इनके द्वारा मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
शक्तियाका विकास होता दें । व्यक्ति-समूहसे दी समाज वनता 
दै | व्यक्ति-समूह यदि नियमानुसार वर्तने ठगे तो समाज 
स्वस्थ और सवल दो उठे | दिंदू-संस्कृति कभी यह शिक्षा 

नहीं देती कि स्वाधीनताका अर्थ अनधीनता दै अर्थात्‌ स्वेच्छा- 

चारिता या क्रामाचार दे | स्वेच्छाचारिताके द्वारा कमी कोई 
मी महान्‌ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | संन्यासी सर्ववन्धनमुक्त 
दोनेपर भी स्वेच्छाचारी नदी दो सकते; उनके भी नियम दै, 
संयम Z । परंतु TOR समान वे नियमेकि अधीन नही 
š | नियम स्वभावतः उनका आश्रय छेते Š | 


सचमुच ही स्वाधीनताका कोई निर्दिष्ट स्वरूप नहीं है | 
इंग्ळडकी स्वाधीनतासे जिस प्रकार “अपने ऊपर टेक्स ळगाने- 
का अधिकार? (9९1६-६०३६०) प्रधानतः समझा जाता दै 
उसी प्रकार भारतम सुवाधीनता कद्वनेसे मुख्यतः چا‎ 
संस्क्ृतिकी रक्षा? ही समझी जाती दै। सच पूछिये ता, 
, राष्ट्र बड़ा दै या संस्कृति; पार्थिव राज्य बड़ा दै या मनोमय 
राज्य, भोग्य वस्तु बड़ी दै या भोक्ता-घही संघर्ष आज 
संसारमे सर्वत्र व्यास हो ي‎ है ۱ भारतकी प्राचीन विचार- 
धारामे संस्कृति बड़ी मानी जाती थी, मनोराज्यकी प्रधानता 
थी तथा भोक्ताका प्रभुत्व था | आधुनिक विचारमे राष्ट्र ही 
वड़ा हो गया दै | इन दोनों वाराओकी तुलना करनेपर ज्ञात 
हो जायगा कि भारतमै संस्कृतिकी प्रधानता होनेके ही 
कारण राष्ट्रके पराधीन होंनेपर भी उसकी स्वाधीन दोनेकी 
अमिलापा नष्ट नहीं 21 सकी; परंतु यदि राष्ट्र प्रधान होता 
तथा अधिकांश जनता संस्कृतिकी उपेक्षा करती, तो राष्ट्र 
विपर्ययके साथ-साथ संस्कृतिका भी नाश अवश्यम्भावी हो 
उठता | तव भारतका जो कुछ अतीत गौरव तथा पूर्व॑पुरुषो- 
की कीर्ति थी, सव विस्मृतिके अतळ-तळमे وع‎ जाते आज 
मुसल्मान अपने 8چ‎ यह बात समझने लगे दै कि राष्ट्रके 
साथ संस्कृतिको एक qH جج‎ सुस्लिम-संस्क्रतिको 
प्रधान स्थान देना पड़ेगा | इसी कारण उनके राष्ट्रका नाम 
पाकिस्तान! हुआ दै, उनके राष्ट्रका शासन कुरानशरीफ- 
के आधारपर दो रहा दे; तथा उनके ल्वे खाधीनताका अर्थ 
दो गया. दै--“मुस्लिम-संस्कृतिकी अवाथ गति? | 

आश्चर्यकी वात E दै कि تاو و‎ जगतूको 
प्रदान करने योग्य बहुत दी कम सम्पत्ति दै; परंतु जो कुछ 
है, उसीका जय-डंका वजानेके लिये वे कटिबद्ध दै ओर इधर 
दिंदू-संस्कृतिमे जो असीम ےم‎ समस्त जगतूके लिये 
लोमनीय सम्यद्‌ विद्यमान दै, उसकी आज उपेक्षा हो रही | 
वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, तन्त्र, राजनीति, साहित्य, भागवत; 
रामायण, मद्दाभारत आदि अमूल्य ग्रन्थरादिमे ,कितने भाव, 
कितने शान-विज्ञान तथा कितने उपदेश निहित हैं, उनका 
वर्णन करना कठिन दै; परंतु आज स्वाधीन भारतमे उनकी 
आलोचनाके लिये कोई सुयोग दी नहीं दै! 


° ~ کاب و چنا‎ ` 
यथाथ तो qç < कि दिंदू-संस्कात < RR 

not to be found. Liberty inhereə In some 
sensible object and every nation has formed 


to itself some favourite point, which by way of 
eminence becomes the criterion of their happiness, 
( Concslsatsoss with America ) 


# सर्वे भद्राणि eG मा कश्चिदुःखभाग्मचेत्‌ # 
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उत्तरदायित्व جو‎ जातिके ऊपर या । इनके 88 भी 
कितनी و‎ अवान्तर उपजातियोंका निर्माण कर श्रम-विभाय 
द्वारा विभिन्न 8 
पारस्परिक प्रतियोगिता ( Competition का द्वार बंद 
कर दिया गया था | बल्कि समाजके विविध प्रवोजनोकी 
सिद्धि तथा प्रत्येक उपजाति ( Unit) का जीविकोपार्जन 
एक ही समय एक दी कर्मके द्वारा सम्पन्न दो जाता था। 
कोई तेली, SET या چجچي‎ अपने निजी व्यवसायका 
स्वयं सामी था | उसकी खतन्त्रताम कोई बाधा ۴ 
न था | स्वयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रम और योग्य 
कार्य करता, उतना दी वद अपना तथा समाजका उपकार 
करता ۶ 
दिंदू-संस्कृतिमे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सम्प्रदायने 
इस प्रकार स्वाधीनताका उपभोग किया दे, वथा आज भी 
किसी अंश्चमें कर Gr Š | उसके साथ तुलना करनेपर वर्तमान 
रूसका नव-कल्पित सम्प्रदायवाद ( Communism ) म्लान 
दो जाता Š ۱ रूसके सम्प्रदायवादमें व्यक्तिगत खाघीनताके 
] खान ٭‎ दे, तथा ERK व्यक्तियंकि द्वारा परिचालित 
स्टेटकें अधीन शेष समस्त जनता दासके समान कार्य करनेके 
ल्यि बाध्य है | उनका व्यक्तित्व नष्ट दो रद्वा | जबतक 
स्टेटके किसी प्रधान पदपर वेठनेका सौमाग्य प्राप्त नहीं 
होता, तवतक व्यक्तिका मूल्य चने-चवेनेके समान 3۱ 
सम्प्रदायवादका ہي‎ हे-सममावमें घन-विमाग, घनी 
और दरिद्रके वेघम्यको दूर करना | 
` हिंवू-संस्कृतिमें वर्णाश्रमधमके द्वारा धनी-दारिद्रके वैषम्य 
को दूर करनेकी व्यवस्था मी पायी जाती दै | समान वर्ण और 
समान कर्म करनेवालोके बीच आदान-प्रदान, विवाद्दादि सम्बन्ध 
नियन्त्रित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी ओर दूसरी 
ओर समस्त «RAR दळ नहीं हो सकते | एक ही 
सजाताय समाजमे धनी आर दरिद्रका मिलना-जुळना होता है | 
घनियोको माता-पिताके निधन, विवाह अथवा अन्यान्य संकट- 
काळमे दरिद्रोंकी सहायता प्राप्त करनी पड़ती है; अतएव उनका 
गर्व खर्व हो ही जाता Š | धनीलोग कहीं विलासी-व्यसनी 
न हो जायें, इसके लिये पूजा-पार्वग, श्राद्ध और विवाहम 


( Division of labour ) के 


मनुसंहितामें यन्त्रशित्पको निन्दित कहा गया दै और‏ ٭ 
प्महायन्त्र-‏ تی RRR प्रशंसा की गयी दे । पापोंकी‏ 
“वडी-बडी मश्चीनोंका चलाना? ) भी एक पाप माना‏ ( ہ0 
गया हें (o ११)‏ 


>. 
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गुइस्थाश्रममे रहकर भगवत्‌-आराधना ओर عو‎ 
वैध ककि करते-करते चित्तमे जो अनासक्तिका भाव आता 
है, उसीसे वेयक्तिक स्वाधीनताका विकास संमव होता दै | 


अतएव गृहस्थ-धर्मके ल्यि उपदेश देते हुए मनु 8 
यद्यव्परवद्गं कर्मं तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं तु स्सात्तत्तत्सेवेत ۰۱ 

) 550 ४1१५९) 


यदू यत्‌ कर्म पराधीनं पर्रार्थनादिसाध्यं तत्तदू ۶ 
جج‎ ۱ यदू यत्‌ खाधीनदेदव्यापारसाध्यं परमात्मत्रद्वादि 
तत्तद्‌ यत्नतो$्युतिप्ठेव्‌ ॥ ( कुब्लूकमट्टकी टीका ) 

“जो-जा कर्म पराधीन अर्थात्‌ दूसरोकी प्रार्थनादिसे सिद्ध 
हदते है, उन-उन او"‎ यक्षपूर्वक त्याग करना चाहिये; 
और जो कार्य स्वाधीन Š, देदिक व्यापारद्वारा सिद्व 
सकते हूं, उन परमात्मशान प्रभति कार्याका TATAR अनुष्ठान 
करना चाहिये P 

इस प्रकार स्वातन्त्य-शिक्षाके द्वारा गदस्थकी व्यक्तिगत 
प्रतिडाके लिये पद-पदपर उपदेश दिये गये Š | क्या 
संन्यासी और क्या गथ, सवके लिये कहा दै कि “जो सव 

भूतोंम आत्माको देखते दे तथा जिन्हे आत्मामे सव भूत 
उपल्ब्ध दीखते हैं, वही समदर्शी आत्मयाजी पुरुष स्वाराज्य 
को प्राप्त होता दै।? स्वाराज्यप्रासिका अर्थ यह है कि वह परमात्मा- 
के समान स्वतन्त्र और स्वाधीन भावको प्राप्त होता Š las 
वर्णघममे सामाजिक स्वातन्त्र्ये विकासके लिये सुविधा 
प्रदान की गयी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, as और هو‎ 
प्रथमतः मनुष्व-जातिके इन चार प्राकृतिक विमार्गोके द्वारा 
चार प्रधान एकाइयो ( Units ) की सृष्टि की गयी थी ۱ जो 
कुछ ज्ञानसम्बन्थी कार्य था, वह सब व्राह्मणोके उत्तरदायित्व- 
पर निर्भर था राष्ट्रकी रक्षा, पाळनादिका समस्त उत्तरदायित्व 
क्षत्रियके ऊपर था ۱ धनका आगम ओर वृद्धि तथा 
वाणिज्यादि कर्म वेश्यके हाथमे थे। शिल्प और सेवाका 


% सर्वभूतेपु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि | 
सम جب‎ खाराज्यमधिगच्छति ॥ 
) 550 १२।९१ ( 
२८ X X स्वे राज्ये भव स्वाराज्यम्‌ परमात्मवत्‌ स्वतन्त्रः 
सम्पद्यत । ( मधातिथि-रीका ) 
यहों RY सगराज्य-वोषक नदी दे, परतु अविनश्वर 
खराज्यका बाधक दे | 
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% हिंदू-संस्छति और खाघौनता ٭‎ 


देवतालोग भी उनका कीर्तिगान करते हैं; क्योकि भारत 
कर्मभूमि है--यहाँ जन्म ग्रहण करके ही स्वर्ग या अपवर्ग 
प्राप्त किया जाता दे। देवताओको भी अपवर्गकी प्राप्तिके 
लिये इस भारतमें ही आना पड़ेगा, अतएव भारतवासी 
स्वर्गके देवताओकी अपेक्षा भी अधिक भाग्यशाली Š P 
श्रीमद्भागवतर्मे लिखा है कि “यह भारत वेकुण्ठका 
प्रा्गण दै; यहाँ जो मानव जन्म 177 करता है; वह कितना 
सौभाग्यशाली दे | क्योंकि इससे उसे मुकुन्द-सेवा करनेका 
सुयोग प्राप्त होता दै Po 
रामायणका جم‎ प्रसिद्द छोक दै-- 
नेयं स्वर्णपुरी छक्का रोचते मम लक्ष्मण ١ 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 
श्रीरामचन्द्र تو[‎ रावण-वघके वाद अयोष्यामे लौटने 
के लिये व्याकुल दै; अतएव आग्रहपूर्वक कहते है कि 5 
लक्षमण  چ‎ स्वर्णपुरी چ‎ मुझे अच्छी नहीं लग रही दै, 
क्योकि जननी और जन्मभूमि स्वर्गस भी و‎ दे ।? 
इसीफा अनुवाद-सा करते हुष गोस्वामी तुल्मीदासजीके 
श्रीरामचरितमानसमे جج‎ करके पुप्पक-विमानके द्वारा 
श्रीअयोष्या लोटते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोध्याका 
देखकर सुग्रीव, विभीषण और आद्रदादिसे سخ ویو‎ 
सुनु कपीस अंगद लंगेसा । पावन पुरी रुचिर गहू देला ॥ 
जद्यपि सब बैजुठ बलाना ۱ बेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
RAG राम पिय नहिं सोऊ ١ यह पग जानइ फोड कोऊ U 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिति बद सरजू पानि ॥ 
इसके अतिरिक्त यद भारत-भूमि देवताके रूपमे वेदमे 
भी पूजित हुई दै | बही स्नेहमयी माता है | सबकी अपनी 
गोदमे स्थान देती देः---यह अने AAR आया Š | 
यही मन्त्रार्थ गीता और aR प्रकाशित हुआ है | 


जिनकी देशमाठृकाने हृदयपर इस प्रकार अधिकार 
किया था, वे स्वाधीनताके मूल्यको नही समझते ये--यह 


कहनेसे वक्ताकी मुखता ही प्रकट होती ऐ | स्वाधीनताके 


# गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यारतु ते भारतभूमिभागे | 


खर्गापवर्गास्पदमागंभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ۱۱ 
) विष्णुपुराण २। ३। २४ ) 
अशे अमीपां फिमकारि शोभन प्रसन्न पर्षा جا‎ स्वय ۱ 
येजेन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवीपयिक سو‎ दि नः ॥ 
( भ्रीमद्भा० ५। १९॥ २१) 


घनीका धन समाजके प्रत्येक स्तरमै वितरित हो जाय, 
इसकी सुव्यवस्था भी देखी जाती है ۱ एक दिन युधिएिरने 
नारदजीसे पूछा क्रि ग्रहस्थके धर्म क्या हैं १ नारदजीने उत्तर 
दिया-- 
यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ ere हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ 
) श्रीमद्भा० ७। १४1८) 
“जितनेसे उदर-पूर्ति होती दै, उतनेमे दी प्रत्येकका 
स्वत्व है ۱ जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता दे, वह चोर 


और दण्डनीय Š |? सम्प्रदायवाद ( Communism ) का 


चरम सिद्धान्त इसी एक 8 प्रकट कर दिया गया Š | 

हिंदू-संस्कृतिमे राष्ट्रकै कल्याणकी وت‎ कम नहीं 
थी | यजुर्वेदके अ० २२ मन्त्र २२ H एक प्रार्थना سچ‎ 
है ब्रह्मन्‌ | हमारे QER यम और अध्ययनशील ब्राक्षण 
उत्पन्न بج‎ शूर, TRE, शन्रुभेदकारी, मद्ारथी क्षत्रिय 
उत्पन्न हो | इस राष्ट्रमे بج چ‎ घेनु, बहनशील वृषभ, 
तथा शीघ्रगति अश्व उत्पन्न ही | इस राष्ट्रमे पुरन्ध्री ( जिसके 
पति-पुत्रादि जीवित हो ) नारी तथा जयशील रथी उत्पन्न 
इस यजमानके सभा-शोभाकारी, वीर) सामर्थ्यवान्‌ पुन हो; 
हमारे इस राष्ट्रम पजन्य हमारे इच्छानुसार 2۳ प्रदान करे, 
2088 ( अन्न) फलवती ट्टोफर ROR द तथा राष्ट्रके 
योग-क्षेमक्रा वहन करें ।? 

अश्वमेघ, राजसूय اج‎ यश जिनका वणन 8 
पाया जाता दै, उनसे समस्त چو‎ अभ्युद्यकी सूचना 
मिलती दे | 

बहुतोंकी धारणा यह हे कि “स्वाधीनताका शान प्राप्त 
करनेके लिये देश-प्रेम (Patriotism ) को जानना और 
समझना आवश्यक Š | पर प्राचीन हिंदू-संस्कृतिमे देश-प्रेमकी 
बात करदो सुनी जाती दे १? कुछ लोग यह भी कहते é कि 
स्वाधीनता पञ्चम पुरुषार्थ है; जिसका पता प्राचीन ऋषियो- 
को न था | वे लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको ही लेकर 
सन्तुष्ट थे ।? 

वस्तुतः भारत जबतक आर्पप्रज्ञामे प्रतिष्ठित था, तबतक 
किसी प्रकारकी पराधीनताका प्रश्न ही नही उठा | तथापि 
भारत-भूमिके सम्बन्धमें जो उनकी श्रद्धा थी, वह अत्यन्त 
उन्नत RRR स्वरूप था | विष्णुपुराणमे कहा दै कि 
“जो लोग भारतभूमिमे जन्म इण करते हैं, वे धन्य हैं | 


f 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 
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या हिँदू-संस्कृतिविपयक शिक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं दीख 
पड़ती ۱ दिंदू-संस्कृतिकी विज्ञानके चरणतळे छुण्ठित جج‎ 
की मनोबृत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही है | इसका फल यही 
होगा कि भारतकी स्वाधीनता FE कुछ कालतक 
रहते हुए भी अन्तरकी पराधीनता क्रमशः जड़ 
पकड़ती जायगी और अन्तमें स्वाधीनताके ہج‎ स्वेच्छा- 
चारिताका राज्य हो जायगा । प्रत्येक प्रान्त-उपप्रान्तमे लोम 
और असंयम बढ़ेगा, ओर उसके साथ चित्तकी मलिनताके 
कारण प्रान्तीयता उत्पन्न होगी, और क्रमशः ج8‎ 
अनिवार्य दो जायगा और अपनी स्वाधीनता विपदुमे पड़ 
जायगी । 

आज आवश्यकता यह Š कि विज्ञानके ऊपर मानवताको 
प्रतिष्ठित करना, विज्ञानके ऊपर धर्मका खान निश्चित 
करना, विज्ञानको नियन्त्रित करनेके लिये مہ‎ परमार्थके 
अनुसन्धानमे लगाना । आज भारतका यही कर्तव्य है | 


इस युगमे विज्ञान सर्वथा हेय नहीँ माना जा सकता; 
यह सत्य है । पारस्परिक संघर्षसे बचनेके उद्देश्य भारतमें 
विज्ञानकौदाल प्राप्त करनेके लिये शिक्षाकी आवश्यकता है; 
इसमे तनिक भी सन्देहकी वात नही है ۱ परंतु इसीके 
साथ-साथ मध्यमार्गको FET होगा । एक ऐसी योजना बनानी 
होगी, जिसके द्वारा विज्ञानकी अनिष्टकारिता और ۴ 
तुलनात्मक समालोचना निष्पक्षभावसे की 'जाय तथा 
विज्ञानके विनाशात्मक प्रभावको नष्ट جج‎ लिये शान्ति 
और सन्तोषके आदर्शको विश्वके सामने उपस्थित किया 
जाय | इस प्रकारके आदर्शका प्रचार ओर प्रसार होनेसे 
हिंदू-संस्कृतिका अत्युच्च आसन विश्वके दरबारमें प्रतिष्ठित 
दोगा और परस्पर विवादमे लीन पाश्चाच्य जातिया आत्म- 
विनाशरूप रोगकी ओषधिके रूपमे इस आदर्शको अहण 
करनेके लिये बाध्य होगी ۱ यदि किसी दिन इस प्रकारका 
विश्व-कल्याण प्रतिष्ठित हो सका, तमी भारतकी स्वाधीनता ` 
सार्थक होगी । 


द्वारा मनुष्य सुखी होगा, केवळ इसीलिये स्वाघीनताकी 
कामना होती है; अन्यथा स्वाधीनता प्राप्त करके भी यदि 
देदावासी निरन्तर ہچ‎ ही भोग करें तो उससे आन्तरिक 
असन्तोष और क्रमशः अशान्ति ही उत्पन्न होती है | मनुने 
सुख-दुःखके تمہ‎ बतलाया है कि “जो कुछ पराधीन है, 
वही दुःखप्रद है तथा जो कुछ स्वाधीन है, बदी सुखप्रद 
दै D इसका तात्पर्यं यही है कि स्वाधीनताके नामपर यदि 


परमुखापेक्षिता और परकीय संस्कृतिका अनुकरण अथवा 


अपनी संस्कृतिका विसजन हो तो विदेशी शासनके स्थानमै 


केवल देशी शासनका प्रतिष्टित होना स्वाधीनताका आभासमात्र 
है, यथार्थ स्वाधीनता नहीं है; ओर ऐसी स्वाधीनतासे कभी 
सुखकी प्राप्ति नही हो सकती | 

आज भारतकी भूमिसे दूर खड़े होकर बृटिशलोग इस 
हिंदू-संस्क्रतिके विनाशकी वाट देख रहे है | बृटिशलोग स्वयं 
जिस कार्यके करनेमे समर्थ नहीं हुए, आज भारतवासियोके 
द्वारा वे उसी संस्कृति-विनाशके लिये चेष्टा कर रहे हैं । 

एक ईसाई मिशनरीने प्रायः २५ वर्ष भारतमे वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० मे एक पुस्तक लिखी थी | 
वह उस पुस्तकमे लिखते है कि “बहुत दिनोके बाद इग्लैड- 
मे आकर पाश्चात्य घर्मनीतिके जाननेकी चेष्टा करके मुझे 
आश्चर्य हो रहा है कि जर्मनी, अमेरिका, यहॉतक कि 
इंग्लेंडके भी धर्म-जगतूमे हिदूधर्म ओर موجه‎ 
प्रभाव बढ़ता जा रहा हें । इसका विनादाक प्रभाव इतनी 
दूर पहुँच गया है कि उसको समझानेके लिये मेरी अपेक्षा 
कई गुना अधिक बुद्धिमान्‌ और विचक्षण लेखककी 
आवश्यकता है | इसका वर्तमान FA प्रभाव न FAR 
भी भविष्यमे जान पड़ता है कि यह ईसाई-मतका मूलोच्छेद 
कर डाळेगा | अतएव इसका प्रतिरोध करना बहुत ही 
आवश्यक Š #۶ 

महात्मा गांधीकी अहिसानीतिको कार्यान्वित करनेके 
جج‎ जो चेष्टाएँ हो रही हैं, उनमे यथार्थ साधना--आत्मोत्रति 


+ उदूफ-प्रणीत جج‎ भारत सन्य दे १» अन्यसे उद्धृत । 


हिंदू-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या बी०ए० ) 


रूपमे नही पाया जाता । यह हिदू-संस्कृतिका प्राण है-- 
यह सब हिंदुओकी नस-नसको, उनके दैनिक जीवनके पल- 
पलकों प्रभावित करता रहता हे । हम निस्संकोच यह कह 
सकते है कि इस विशेषतामे हिंदू-संस्कृतिकी अन्य सब 
نتم‎ गर्भित है--एकमात्र इसीको बतानेसे हिंदू- 
संस्कृतिका सारा और पूरा वर्णन हो जाता है | 

(२) पुनर्जन्म तथा आशावाद--प्रत्येक आत्मा 
सभी जीवधारियोके get जन्म ळे सकती है, यह 
विश्वास ۱ यह ऊपर वर्णित भावनाका कि 'मेरी-जैसी 
ही आत्मा सबकी है ओर सबकी-जैसी ही मेरी आत्मा है? 
का कारण भी है तथा परिणाम भी । इससे यह भी 
फलित होता है कि “मेरी आत्माकी अवस्था भूतकालमे 
अन्य जीवो-जैसी हुई हे ओर भविष्यमे भी हो सकती हैः, 
ओर यह कि “सभी जीव किसी-न-किसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रहे हैं और रह सकते हैं P इन सब बातोसे 
सब प्राणियोके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव हृढ होता है | 
इनसे यह भी सूचित होता है कि जीवक्री कोई अवस्था 
( योनि ) शाश्वत नही है। हिदू-धर्मके अनुसार परलोकमे 
अनन्तकालीन स्वर्ग या अनन्तकालीन नरक नही ہچ‎ 
जीवके किसी जन्म या किन्ही जन्मोके पुण्य या पापमे ऐसी 
शक्ति नहीं है कि सदाके लिये उस जीवका भाग्य 
निश्चित कर दे | पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर आत्मा उन्नत 
अवस्थाको प्राप्त कर सकती है तथा पतित होकर--कुपथगामी 
होकर अघःस्वरूपको भी धारण कर सकती है | इस तरह सर्वदा 
पुरुपा सत्प्रयत्न ओर आशाको प्रेरणा मिळती रहती हे | 

(३) ब्रह्मचर्य तथा काम-तस्व--त्रह्मचर्यपर जितना जोर 
हिंदू-संस्कृतिने दिया है, उतना अन्य किसी संस्कृतिने नही | इसका 
कारण भी वही सब आत्माओकी समानतावाला सिद्धान्त है, अर्थात्‌ 
यह विश्वास कि वस्तुतः आत्मा लिड्वादिके भेदोके परे है, लिङ्गादि 
तो उसकी सांसारिक अवस्थाएँ है जो कि परिवर्तनशील Š | 
लेकिन साथ ही साधारण मनुष्योकी योग्यताका खयाल रखते 
हुए काम-तत्त्वकी भी अवहेलना नही की गयी है; उसे परिमार्जित 
कर; धर्मके साथ संयुक्तकर, लौकिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन-- 
संयम एवं مود‎ आदर्श--का साधन बना दिया गया है। 
इसीलिये गीतामे कामको, “धर्मसे अविरुद्ध? कामको भगवान्‌- 


erf? शब्दका उद्गम بج‎ शब्दसे है | 
, “संस्कारका अर्थ वह क्रिया है, जिससे वस्तुके मळ ( दोप ) 
दूर होकर वह शुद्ध--सिद्धिसाधक बनती है। 
“जन्मना जायते UK: संस्कारादू جج‎ उच्यते ۲ 

- द्विजका अर्थ है दुबारा जन्म लिया हुआ-रूपान्तरित 
हुआ । बाइबलमे भी ईसामसीहका वाक्य आया है कि “मे 
निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जबतक मनुष्यका दुबारा जन्म 
न हो, वह परमात्माके राज्यका दर्शन नही कर सकता? 
(जॉन ३। ३) | यहाँ भी छुबारा जन्मसे तात्पर्य मृत्युके 
बादके पुनर्जन्मसे नही, किंतु इसी जन्ममे आत्माकी अवस्था- 
को सुधार देनेसे है; और “परमात्माके राज्य'से तात्पर्य “सत्य 
और पविच्नताःके उन दिव्य तथ्योसे है, जिनका आलोक अपनी 
निजकी अन्तरात्मासे ही प्रकट होता है | क्योकि ईसामसीहके 
अनुसार परमात्माका राज्य स्वयं तुम्हारे ही अंदर है 
( सेंट-छूक १७ | २१ )। अतः संस्कृतिका अर्थ बह शिक्षा- 
दीक्षा है, जिससे मनुष्यका जीवन सुधरे । पुरातन अभ्यासो 
और आदतोको भी संस्कार कहते رج‎ जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कार | अतः किसी देश या जातिकी संस्कृतिका अर्थ उस 
देश या जातिकी वे पुरानी आदते, प्रथाएँ, रहन-सहन आदि 


हैं, जो उस देश या जातिके मनुष्योका चरित्र-निर्माण 


करती हैं या उस निर्माणमे प्रभावशाली होती हैं | 

सभी संस्कृतियोका लक्ष्य मानवात्माको उन्नत करनेका 
होता है। क्योकि सभी मानव मूलतः एव प्रक्कतिसे چو‎ 
है, अतः सभी देशो ओर जातियोकी संस्कृतियाँ कई अंशोमे 
सद्दश पायी जाती है। लेकिन फिर भी देश, काल और पात्रकी 
परिस्थितियो एवं संस्कृतियोके प्रेरफो--निर्माताओ--के 
आदूर्शकी विभिन्‍न अपेक्षाओके प्रति मुख्यता और गोणताके 
दृष्टिमेदोके कारण विभिन्न देशों तथा जातियोकी संस्कृतियो- 
मे कुछ विभिन्नताओ ( विशेषताओं ) का पाया जाना भी 
आश्चर्यजनक नही है | 

हिदू-संस्कतिकी कुछ विशेषताएँ. निम्न प्रकार है-- 

(१) समस्त प्राणियोंके प्रति समानता और प्रेमका भाव--- 
समस्त जीवोको अपने समान समझना तथा उनके प्रति प्रेम- 
भाव रखना और तदनुसार आचरण करना, यह दिंदू-संस्कृति- 
को छोड़कर और किसी संस्कृतिमे इतने पूर्ण और सच्चे 


हिं qo अं० १९-- 


अ सबै भद्राणि وج‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ 


कुछ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | जहाँ 81 दुःखम नहीं होती, 
वहाँ सदा ऋद्धिकी बृद्धि होती रहती दै ।? 

और-- 

सन्तुष्टो भार्यया सती a7 भार्या तथेद च। 

2۳727 कुळे नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ 

( मनु० ३। ६०) 

“जिस get حم‎ पति प्रसन्न है और पतिसे पत्नी 
प्रसन्न हे--दम्पति एक दूसरेको सन्तुष्ट रखते ह--निश्रव 
जानो कि उस ge कल्याणका सर्वदा निवास रहता है P 

इसी प्रकार भाई-बहिन ओर अन्य सगे-सम्बन्धियोंकि भी 
प्रति वर्ताव किया जाता है | 

( =) आश्रम-व्यवस्था--हिंदकी تج‎ जीवनका 
लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नही, किंतु त्याग और परोपकार है। 
उसका जीवन جو‎ हे | अतः उसका प्रारम्भ धार्मिक 
शिक्षा ओर पवित्र रदन-सहन--ब्रह्मचर्याश्रमसे होता है | 
ग्हस्थाश्रममे मी, जेसा कि ऊपर दिखलाया गया Š, वह 


“त्यागमय भोग? का जीवन बिताता है तथा अन्तमे वानप्रस्थ 


और संन्यास-आश्रमोंमे पूर्णतः उच्चतर धर्मकी ओर लगता 
हे ।, इस प्रकार تہج‎ भित्ति ब्रह्मचर्याश्रम है तो 
उसका ت:‎ वानप्रस्थाश्रम ओर संन्यास है पुत्रकी इच्छा 
हिंदू इसीलिये करता है कि उसे गहस्थाश्रमका भार सॉपकर 
खयं पूर्णतः उच्च धमकी ओर लग सके | 

(६) वर्ण-भेद-—Struggie for existence 
( जीवनके लिये संग्राम ) नहीं; किंतु प्रतिस्पद्धीका 
अभाव हिंदू-संस्कृतिका ध्येय है; और इसीके एक उपाय- 
सरूप वर्ण-प्रथाका विधान है, जिसका و‎ है--सांसारिक 
सम्पत्तिक लिये अपने वर्ण ओर जातिकी यानी पैतृक 
आजीविकाकी अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना और उसके द्वारा 
जो सम्पत्ति प्रात हों; उसे समाजमे वितरण करना । प्रायः 
मनुष्योके लिये पैतृक व्यवसाय कितना उपयुक्त है ओर उसे 
अपनानेसे कितनी कठिनाइयों ओर अशान्तिसे चाण हो जाता” 
है, यह बतानेकी आवश्यकता नही है | प्रश्न हो सकता है कि 
यदि किसीमें विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे ? इसका उत्तर 
यह है कि अर्थ-साघनके लिये वर्ण-प्रथाका नियम है, अहिंसा 
आदि AFR साधनके लिये नहीं | एक व्याध तथा एक जुलाहा 
भी तत्ववेत्ता और धर्मपरायण हो सकता है; परंतु आजीविका- 
के लिये वह अपने वर्णका उत्तम काम ही करे | 

- संतोषस्त्रिषु क्तव्यः खदारे - भोजने घने। :“ 
fig चेन न करतेन्योऽध्मबने जपदानयोः lL ˆ 
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का स्वरूप बताया गया है ( १० | २८; ७। ११ ) | विवाह 

ग्रथाका यह उद्देश्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाको 
एक दूसरेमे सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
सुसन्तानोत्पत्तिके RA पर्वदिनो आदिको छोड़कर HIE 
मे ही करे; क्‍योंकि धार्मिक समाजकी ( अर्थात्‌ धर्मकी ) 
परम्परा सुसन्तानोके दोनेसे ही चळ सकती है । परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवळ काम-वासनाके लिये नहीं है । वे घर्म 
और अर्थ दोनोमें परस्पर सहायक ओर सखा हैं; काम-सेवन तो इन 
दोना सखाओका एक धम-कायके लिये विहित وج‎ पवित्र 
भावनासे सम्मिळन है | ओर फिर एक पुत्रकी उत्मत्तिके वाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नही रहता; क्योंकि 
घर्मके लिये तो एक ही पुत्र पर्याप्त है ( मनु० ९ ۱ १०६-७ ) 
और उसके वाद “आत्मा Š पुत्रनामासिःके अनुसार جع‎ 
प्रति भी पवित्र जायाभाव रखनेका संकेत है (मनु० ९ | ८)। 
काम-वासनाको भी इतना पवित्र तथा संयममय स्वरूप दे 
देना अन्य संस्कृतियोमे नहीं हे | 


(४ ) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उद्देश्य 
BEA सव मनुष्यको उनके घर्म, अर्थ और कामके 
साधनमे समुचित व्यक्तिगत खतन्त्रताका अवसर देना और 
साथ ही पारस्परिक सहयोग देना दै; क्योकि प्रधान उद्देश्य यही 
है कि प्रत्येककी आत्माको उसकी योग्यताके अनुसार पूर्ण 
विकासकी ओर अग्रसर करना । पारस्परिक सहयोगके लिये 
परस्परके प्रति आदरका भाव جج‎ गया है | यदि पुत्रके 
लिये “मातृदेवो भव+ पितृदेवो भव? है, तो पिताके लिये भी 
“पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? और भर्ते तु घोडे वर्ष पुत्रे 
RAR है । यदि पत्नीके लिये उपदेश है क्रि वह 
पतिको देवता समझे, तो पतिके लिये भी यह है कि वह 
खत्रीको देवीखरूपा तथा सखाके समान माने 

यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफछाः क्रियाः ॥ 

( मनु ३। ५६) 

“जहाँ नारियोकी पूजा की जाती है--उनका सम्मान 
किया जाता Rye देवताओंकी प्रीति होती Š | जहाँ نچ‎ 
की पूजा नही की जाती, वहाँ सव काम निष्फल होते हैं |? 

शोचन्ति जामयो यत्न विनञ्यत्याशु तव्कुलम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्घते तद्धि सवदा ॥ 

(मनु० ३। ५७) 

“जह स्त्रियों ماج‎ होती हॅ-सतायी जाती है, वे 


१४७ 


+ हिंदू-संस्छतिकी कुछ विशेषताएँ # 


صا 


भी निकृष्टतर अङ्ग बताये गये हैं ( भागवत ۱ 
) तो क्या वे निकृष्ट दो गवे ? खर्य विष्णु मी पादेन्द्रिय- 
मिमानी देवता € ( भागवत ३ | २६।५८ ہر‎ तव पेर- 
की अधम कंसे कह सकते Š ? अतः رو‎ श्रीचरणॉसि 
उत्पत्ति वताना उनकी अधमताका चिह्न नहीं दे | 
( ८) सामाजिक जीवन--जितने त्योहार हिंदू 
संस्कृतिम Z, उतने अन्य किसी संस्कृतिमे नहीं दू ओर उन 
सत्रका حم‎ सम्बन्ध दे | जहाँ हिंदूके लिये आत्मध्यानके लिये 
वनमें एकान्त-साधना हैं, वहाँ उसके त्योहार ओर सामाजिक 
जीवन--? 
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“सह नो چپ‎ ۱ सह वीर्य करवावहै? तथा ء.‎ 
देवद्वितं यदायुः? 

--के मूर्तिमान्‌ उदाहरण हैं | 

( ९ ) मूर्ति-डपासना--अर्थात्‌ अव्यक्त, इन्द्रियातीत 
और अवाढ्य़नसगोचर बताये गये निराकार AF साकार- 
ख्पमे अवतारणा और धारणा करना-उसे भक्ति तथा 
साधन-सुलम बनाना | तथाकथित एकेश्वरवादियोंकी ओरसे 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिहासके ढंगसे कहा जाता हे कि 
हिंदू तेतीस करोड़ देवताओंकी मानता दै | लेकिन) क्योंकि 
परमात्मस्वरूप आत्मा समीमे है, अतः सर्वम परमात्मरूपकी 
भावना करनेवाळे تیچ‎ लिये देवताओंकी तेतीस करोड़ 
संख्या भी बहुत कम है | वह तो जहाँ भी सौन्दर्य, पवित्रता, 

महानता देखेगा) वहीं परमात्माका दर्शन करना चाहेगा | 

( १० ) शोच--शरीरको अपवित्र मानते हुए भी उसके 
अशुचित्वको साक्षात्‌ करनेके लिये तथा “शुचित्व? के प्रति 
प्रेमको जगाकर परम झुचि आत्माका प्रेमी बनानेके लिये बाह्य 
शौचाचारका भी ढिंदू-संस्कृतिमें विशेष विधान दै | 

संक्षेपमें हिँदू-संस्कृतिका मुख्य गुण विषमता, प्रतिस्पर्दा 


और .ڈرو‎ दूर कर समता, समानता और गान्तिका 


साम्राज्य स्थापित करना है ओर यही उसका गौरव और 


उसकी उपयोगिता है; ओर इसी मदिमासे मण्डित होकर, 
وه‎ जगतूमें और जबतक संसारमें दुःख है, अशान्ति 
है, भय है, तवतक एक माताके तौरपर, एक त्राताके तौरपर, 


हिंदू-संस्क्ृति अन्य सब संस्कृतियोकी आर निहार सकती है 


और निहारती रद्देगी। माताके इसी गोरवकी रक्षा करना, अपने 
आपको इसका सुपात्र बनाना; यह प्रत्येक हिंवूका धर्म दै । 


अर्थात्‌ نوہ‎ भोजन और धनमें---अर्थ ओर कामम-- 
सन्तोप करे; परंतु शान-साधनमें, उपासनामें और दान करने- 
में सन्तोप-वृत्ति न ر قب‎ यहाँ भी प्रश्न किया जा सकता है 
कि धनमें सन्तोष रखनेसे अर्थात्‌ अल्प-वन या धनाभाव- 
, में भी संतु रहनेसे धनके विना दान किस तरह किया जा 
सकेगा । इसका उत्तर दै कि अभन-दान एवं ज्ञान-दान तथा 
अपनी आत्माको पापोसे वचाकर उसकी दुर्गतिसे रक्षा करना--- 
ये दान सबसे बढ़कर Š ओर इनमें OF आवश्यकता नहीं 
Š | धनका दान तों धनोपार्जनमे जो पाप होता देश उसके 
تق‎ प्रायश्चित्तखरुप दै | इसके अतिरिक्त अपनी 
घनोपार्जनकी तृप्णाको कम करनेसे औरोको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिलता दे--आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा कम द्वोती 
यह भी दान ही दै | इस प्रकार यदि किसीमें विद्येष योग्यता 
हो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मक्रल्याण विशेषरूपसे 
करे; किंतु आजीविकाके लिये अपने वर्णानुसार कार्यसे दी 
सन्तुष्ट रहे | हिंदू-संस्कृति जहाँ एक ओर लौकिक आक्राङ्वाएँ 
घटाकर पूर्ण अपरिग्रहकी ओर ले जाती दै, वहाँ दूसरी ओर 
पूर्ण शान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्तिका शाश्वत भोक्ता-- 
साक्षात्‌ परमात्मा--बननेकी ओर प्रेरणा करती ۱ 

(७ ) सादगी और शान्ति---ये दिंदू-संस्कृतिकी महान्‌ 


[a 


विभूतियां हैं। इसके अनुसार जीवन ( Standard of life ) 


کے 


~ 


को उन्नत करनेका अर्थ आवद्यकताओको-सांसारिक TTA 
संग्रहको--वढ़ाना नहीं दै; FE अपने नेतिक स्तरको 
ऊँचा करना दै, अपने सुख और शान्तिको सांसारिक पदार्थो- 
से स्वाधीन बनाना दै | इसळ्यि वर्ण-प्रथामें अपरिग्रही 
एवं त्यागमय जीवनको--त्राह्मण वर्णको सर्वोच्च पद दिया 
गया है । 

आजीविकाके अनुसार वर्ण विभिन्न होनेपर भी वे 
सभी समाजके अङ्ग Š ओर उनमें पारस्परिक प्रेम एवं 
बन्धुत्वका अमाव नहीँ समझना चाहिये | यदि उपमाके तोरपर 
शूद्रवणकी उत्पत्ति परमात्माके चरणोंसे ओर व्राह्मणवर्णकी 
मुखसे बतायी गयी दे तो इससे यही सूचित होता है कि 
ब्राह्मणको TE शूद्र उसी देहका एक आवश्यक 


अङ्ग है | चेतन्यकी tê मुखमे और पेरमे कया 
अन्तर दै ۱ और फिर उसी चरणसे गङ्गाजीकी भी 


तो उत्पत्ति दै, उसी चरणको भक्तजन सबसे अधिक 
चाहते हैं, उसीसे तीर्थयात्रा होती दै, जव कि मुखसे तो 
उच्छिएता भी आ जाती दै | प्रजापति और मित्रावरुण तो 


“ 


سی 


हिंद-धर्मके भेद 


( रेखक--दीवानवहादुर के० एसू० रामखामी शाखी ) 


यस्मिंस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा 
धर्मो यतः ख्यात्तदुपक्रमेत | 
aî भवत्यर्थपरो हि लोके 


कामात्मता GRY 7 ۱ 
) वा० To अयो० २१ ۱ ५६-५७) 
“धर्मसे 7 दोनेवाळे सुख-सोभाग्यादिकी प्राधिम जो घर्म- 
अर्थ-कामल्प उपाव माने गये و‎ वे एक धर्मम दी खित हैँ; 
जेसे पतिके अधीन रहनेवाली त्री दी प्रियाचरण करनेवाली और 
सुपुत्रवती होती दै । इस विषयमे मुझे कोई संदेह اج‎ 
जिस تج‎ तीनों qaq सन्निविष्ट न šf (पर एक धर्म 
हो ) तो जिससे धर्म बनता हो, वही कर्म करना ۱ 
( धर्मको छोड़ ) अर्थपरायण وس‎ qaq इस توح‎ 
द्वेष्य होता है | ऐसे ही कामपरायणकी कामात्मता भी 
निन्दनीय है P 
धर्माविरुदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 
(गीता ७। ११) 
भगवान्‌ कहते हैं, “में वही काम हूँ; जो धर्मके अनुकूल ا‎ 
घर्मरदित काम, जो रावणरूपमें मूर्तिमान्‌ है) कितना 
अनर्थकारी है--इसकी शिक्षा रामायणने, और धर्मरहित अर्थ, 
जो दुर्याधनरूपमें मूर्तिमान्‌ है, कितना नाशकारी है--इसकी 
शिक्षा मदाभारतने दी है ۱ भागवतने यह बतलाया है कि 
अर्थ और काम مض‎ Š मनुष्यको सदाचारके द्वारा 
इन दोनोंका नियन्त्रण कर توم‎ ऊपर उठना चाहिये | 
इससे भी ऊपर देवकोटिमें मनुष्य तव पहुँच सकता दै, जब - 
जीवका परम छक्ष्य--अर्थात्‌ मोक्ष, इई्वर-भक्ति और 
परमानन्दकी प्राति सतत उसके सामने रहे | इस sea 
सम्मुख होनेसे धर्म, अर्थ, कामका परस्पर-सम्बन्ध और फ़िर 
मोक्षके साथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता Š | 
asia Rê ہچ‎ 
वर्णोश्रमाचारयुतस्यीमयः | 
ततोऽर्धकामामिनिदेशितात्मनां 
छुना कपीनामिव वर्णसझूरः ١ 
( श्रीमद्भा० ٩۱ १८। ४५ ) 
भ्तुव--राजाके न रहनेपर---मनुरष्योका वर्णाश्रमाचार युक्त 
वैदिक आर्यघर्म उत्त हो जाता है; अर्थ-लोम और कामवासनाके 
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हमारे aR धर्मका विचार कई दष्टियोसे क्रिया 
गया है | इन विविध विचारोको TOR उनका समन्वय 
किया जा सकता है | धर्मका समग्र और अखण्ड रूप देखनेके 
लिये ऐसा करना आवश्यक | दिंदू-धर्मशाल्रोंमे धर्मकी 
अनेकानेक परिमापाएँ मिलती हैं; उनमेसे चुनी हुई कुछ 
खास परिमापाएँ यहाँ दी जाती Š — 
चोदुनालक्षणार्थो 
भगवदाशा धर्मका लक्षण दै |” 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः < ۱:٭‎ 
“जिससे इस लोकमे अभ्युदय और आगे परम 88۴ 
प्राप्ति हो, वह धर्म है p 
धर्मं एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति ۱ 
له‎ हनन करनेसे धर्म मारता है ओर घर्मकी रक्षा 
करनेसे वह रक्षा करता है|? 
यतः कृष्णसतो धर्मा यतो धर्मस्ततो जयः। 
“जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ, वहो घर्म है और जहाँ धर्म 
है, वहाँ विजय है p 
घर्मतमचुगच्छत्ति 1? 
धर्म ही साथी है; जो मरनेपर भी पीछे-पीछे चलता Š P 


चर्मः | 


धारयति प्रजाः॥‏ تهج 
करनेवालेको धर्म कहते हैं, धर्म प्रजाको धारण‏ مج 
करता है ।?‏ 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चतुर्विध 8.8 
अर्थ और कामकी लालसा, विशेषतः इस युगमें, इतनी 
प्रबळ है कि लोग इस वातको भूल ही जाते हैं कि इस अर्थ 
और कामका भूल धर्म है । केवळ अर्थ अथवा केवल कामोप- 
भोग जीवनका कोई उदात्त उद्देश्य नहीं है ۱ इनका त्याग न 
करें; पर इनका ग्रहण भी वहीं उचित है, जहाँ ये धर्मके 
बिरुद्ध न ہچ‎ धर्मसे ही प्राप्त हों। धर्मके विपरीत जहाँ 
अर्थ और कामको खार्थमय आसुरी उपायोसे ग्राप्त करनेमे 
जीवन लगता दै, वहाँ घृणा ۱ 

घर्मार्थकामाः किक तात ठोके 

समीक्षिता घर्मफलोदयेयु | 
ते तत्र सबै स्युरसंदायं मे 


a चझ्याभिमता सुपुन्ना ॥ 


३: हिंदू-धर्मके भेद ऋ १४२ 


और संन्यासी--ये चार आश्रम हैं | आत्मज्ञानके मार्गमे ये 
चार पड़ाव दै, इनर्मेसे होते हुए मनुष्य सुगमताके साथ 
क्रमशः त्यागके द्वारा आक्रज्ञानके अधिकाधिक व्यापक क्षेत्रमि 
पहुँचता Š | 
धर्मका एक और वर्गीकरण दै । इसमे नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्म आते हैं | नित्यकर्म ये हैं--- 
सन्ध्या स्नानं जपो होमः देवतानां च पूजनम्‌ ۱ 
आतिथ्यं Qs च पट्‌ कर्माणि दिने दिने u 
“स्नान; सन्ध्योपासन तथा जप, होम, देवतार्चन, अतिथि- 
सत्कार ओर वेइवदेव---ये प्रतिदिन करनेके पटकर्म ë P 
नेमित्तिक कर्म वे हैं, जो विशेष अवसरोंपर, sI अमावस्या 
एवं पूर्णिमाके दिन दर्शापूणेमास आदि किये जाते है | काम्य 
कर्म वे है, जो विशेष-विशेष कामनाओंकी पूर्तिके लिये किये 
जाते हैँ। 
एवमाचारतो दृष्टा घर्मस्य झुनयो गत्तिम्‌। 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
( मनु० १1 ११० ) 
“इस प्रकार मुनियोने आचारसे धर्मकी प्राप्ति देखकर 
सब तपोका परम मूल आचारको ही माना है।? 
मङ्गळाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जहतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥ 
(मनु० ४ । १४६ ) 
“नित्य शुभ आचरण करने ओर मनको वशम रख नेवालेका) 
जप और होम करनेवाळोंका कभी पतन नहीं होता ।? 
धर्मका एक वर्गीकरण दै) सामान्य और विशेष | सामान्य 
धर्म, जो सबके लिये समान हैं, ये سخ‎ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
एतं सामासिकं धम ASAS: ॥ 
“अहिंसा; सत्य, चोरी न करना तथा इन्द्रियोको वशमे 
रखना--यह चारों वर्णोके लिये समान घर्म मनुने बताये है P 
गोतमने अपने توق‎ सामान्य धर्मको इस प्रकार 
कहद سو‎ 
अथाावातमयुणाः | दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
शोचमनायासो मङ्गछमकार्पण्यमस्पुदेति ॥ 
(७॥२०, २२ ) 
جج‎ प्राणियोपर दया, क्षमा, अनसूया, शुचिता; 
अतिश्रमवर्जन, शुभम प्रवृत्ति, दानशीछता और निर्लेभता-- 
थे आठ आत्मगुण Š |? 


مار 


विवशा होकर छोग कुत्तो और वन्द्रोके समान वर्णसंकर 
दो जाते हैँ ।? 

धर्मस्य amater नार्थोऽरथायोपकद्पते | 

नार्थस्य घमैंकान्तस्य कामो छाभाय दि स्मृतः ॥ 

कामस्य नेन्द्रियग्रीतिळाभो जीवेत. यावता। 

जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो RE ڑج‎ ॥ 

( श्रीमद्भा० १1 3 ۱ ९-१० ) 

धधर्मका फल है--संसारके बन्धनोसे मुक्ति | उससे यदि 
कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली तो جو‎ कोई उसकी 
सफल्ता नहीं है | धनक्रा फळ है एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; 
वह न करके यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामग्री 
इकट्ठी कर ळी तो वह कोई جج"‎ वात नहीं है ۱ भोगकी 
सामग्रियोंका भी यह लाभ नहीं है कि इन्द्रियाको جع‎ किया 
जाय; जितनेसे जीवन-निर्वाद हो, उतना ही भोग पर्याप्त है। 
जीवन-निर्वाहका भी यह फल नहीं Š कि अनेक प्रकारके कमाँके 
पचड़ेमें पड़ा रदे | उसका लाभ तो यही है कि 0 
हो और सत्यानुसन्धान करें |? 


धर्मसे ही चित्तशुद्धि होती है | FÊR बिना 
भगवानकी ओर ले चळनेवाळे कर्मयोग, ध्यानयोग; भक्ति- 
योग और ज्ञानयोगके मार्गपर कोई चळ नहीं सकता | 

धर्मके कुछ EA निरूपण वर्णाश्रम-घर्मसे होता है | 
चचातुर्वर्ण्यके मूल्में .5جو‎ होनेकी कोई भावना नहीं है, 
बल्कि श्रमविभाग तथा परस्पर आश्रयकी नीवपर यह एक 
बुद्धिसंगत स्थायी सामाजिक व्यवस्था है। १९२० में महात्मा 
गान्धीने अपने “यंगइंडिया? تو‎ लिखा था, ARTY 
पीछे किसीके उद्दाम श्रेष्ठ होनेकी भावना नहीं है, बल्कि यह 
आत्मसंस्कृतिक्री विभिन्न TERA आधारपर किया हुआ 
वर्गीकरण दै | सामाजिक स्थैर्यं और उत्कर्पकी यही सबसे 
अच्छी व्यवस्था वन सकती थी |******प्रत्येक वर्ण पवित्र 
` जीवनके विशिष्ट मार्गपर चलनेवाले सब FAR एक समूह 
दोता 3٠٠۰٠۰۰۰ "आनुवंशिक परम्पराके सिद्धान्तमे इसकी निष्ठा 
होती है ٠٠٠٠٠٠ہماتچ‎ उच्चता या नीचताका कोई संकेत 
नहीं करता ۱ विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवालोके विभिन्न जीवन- 
جم‎ होना इसमे मान्य दै |? अंग्रेजीका “कास्ट? शब्द 
पुत्तंगाळसे आया हुआ Š | उसके अर्थमे उच्च-नीचका भाव 
है aê यह भाव नहीं है। प्रत्येक वर्णका अपना सहज 
धर्म होता दै, उसको वर्णधर्म कहते Š | आश्रमधर्म चार 
आश्रमेसि सम्बन्ध रखता दै। ब्रह्मचारी, TW, वानप्रस्थ 
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आठ आत्मगुण न दो, बद مد‎ सायुम्य और मालोक्य 
नदी पा सकता | परंतु जिवन आहों ARA हो. और 
HRT निकै कपळ कुळ दी संस्कार हुए दु, वट ARÊ 
साथ सायुय्य ओर साल्योउय प्राम कर सस्ता दै |? 


pes 


भगवान्‌ मनु करूच दुल 
नप्येनेच iî HS वेड़ाझ्मणे नास्ति ۸ 
कुर्योदन्यक्ष वा و‎ ब्राह्मण उच्यते ॥ 


aaa इस TTE جج‎ HPF प्रति प्रेम 


जोर जप, रुन दात सिद्धि बनलानी زب‎ चाइ ओर कुछ कोई 
करे यान करे । وچ‎ HER दस इलोडडी टीका करते 


हुए. कदा दै 

छनते मोक्षप्राप्ति-‏ جم اج TR‏ دو 
योग्यो नवनि ۱ ARF करोतु न करोतु वा ۱ 27‏ 
सम्बन्धो प्रह्मणि छीयते ۱‏ :ہج :ہ7 
मिन्नमेय A2: ۱ aro । यागादिपु पशुवीजादिवधाद‏ 
सर्वम्राणिप्रियता संभयत्ति तस्याद्ागादिना Raf‏ 
प्रणवादियपनिष्ठी निखरतीति जपप्रशंसा न तु यागादिनो‏ 
निषेधस्तेपासपि दाखीयस्वात्‌ ॥‏ 

ब्राह्मण قد‎ दी निस्सन्देद विद्धित्यमम करता 2, मोक्ष- 
प्रातिके योग्य होता दे | यदद और कुछ वेदिक कर्म करे या 
न केरे | कारण, मन्न 370 ब्रह्मसम्वन्धी, AF लीन होता 

आगमोमे कट्टा दै। यझादिमें पशुबीजादिवध दोनेके‏ چو 
कारण उनकी सवप्राणिप्रियता सम्भावित नहीं हैँ | अतः‏ 

यागादिके विना मी प्रणवादि जपमे निष्ठावाला पुरुष तर जाता दै | 

यह जपकी प्रशांसा تس‎ निपेव नहीं; क्योंकि 
यागादिक भी शास्रीय Z P 


धर्मका ओर एक विभाग छान्दोग्य उपनिषदर्म और 
भगवद्दीताके १८ वे نہب‎ वर्णित رجح‎ दान भौर 
तप | TF جج‎ प्रति, मनुष्योके प्रति और अपने प्रति 
सत्र कर्तव्य आ जाते ۱ श्रीकृष्ण कहते Š कि ये पावन 
करनेवाले है किसी भी अवस्थामे इनका त्याग नहीं करना 
चाहिये, ARF अहंतायुक्त फलासक्तिका त्याग कर इन्दे 
अवश्य करना चाहिये (गीता १८ | ५) । गीताके 
तृतीय अध्यायमे यह वर्णन आता है कि “FR साथ 
प्रजाओको جع‎ प्रजापतिने उनसे कदा, इस यशके 
दवारा दुमलोग फूलो-फलो, यह तुम्हारी सव इच्छार्ओको 
पूर्णं करनेवाला होया ۱ इससे देवताओको प्रसन्न करो, देवता 
तुम्हे प्रसन्न करें; इस प्रकार परस्पर प्रीति लाभकर परमश्रेयको 
प्राप्त करो । यशसे ग्रसन्न होकर देवता इष्ट भोग प्रदान 
करेगे । उनके दिये हुए भोग उनका यजन किये विना जो 
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विशेष धर्म चे दे, जो روز‎ वर्ण-आश्रम تا‎ 
मेदसे उत्पन्न टोते وس‎ RAF जी-घर्म, 7ج‎ पुरुप- 
धर्म | تم‎ ब्राह्मण-धर्म आदि | AAR ,18ےج‎ 
ग्रहस्थ-धर्म आदि | 
गोतमादि 576و‎ आत्मगुणेकि अतिरिक 7 
557+839 UTE करनेके 5801820 संस्कारोका भी 
निर्देश किया दे ( गौतमधर्मसूत्र अ० ८ ) | ۳۶ 
लेकर अन्त्येष्टितक्र ऐसे ४० संस्कार | संस्कार उसे ऋदते 
ह; जिससे दोप हटत हे और गुर्णोका उक्तप होता ६। 
गाभेहोमेजीतकर्मचोढमंीनिबन्धनैः I 
घैजिक॑ गार्मिक॑ चेंनो یہ ہچ‎ ॥ 
स्वाध्यायेन ब्रतेद्दमिस्मरचिद्येनेज्यया सुत्ैः। 
aria यज्ञश्च आदय क्रियते तनुः ॥ 
(fo २। २७-२८ ) 


“मेको पवित्र करनेवाले होमसे, AH, ر چو‎ 
مود‎ ( उपनयन ) आदि संस्कारेति दिजेकि 37 
( बीजसे आवे हुए ) और मार्मिऊ ( गभजनित ) दोप नष्ट 
हो जाते ë ۱ स्वाध्याय) व्रत, दम; A अध्ययन 
और तदनुकूल कर्म, देव-ऋषि-पितृ-तर्पण) प्रजोत्पादन, 
पञ्च महायज्ञ तथा ज्योतिशेमादि यशेकि द्वारा भानव-दारीर 
<6 अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्रिका योग्य साधन बनता दे P 

श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य अपने MAH कहते سخ‎ 

संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य शुणाधानेन वा खाद्दोपा- 
पनयनेन चा | 

(१1१1४) 
अर्थात्‌ 'जिसका संस्कार किया जाता दै, उसमें गुणीका 
आधान अथवा उसके दोपाको दूर करनेके लिये जो कर्म 
किया जाता है, उसे संस्कार कहते Š P 
चालीस संस्कारोंमेसे جو‎ २६ संस्कार हँ--पॉच 
महायज्ञ ( देवयज्ञ, पितृयज्ञ, HAT, .سح‎ ओर 
ब्रह्मयज्ञ ); सात पाकयज्ञ ( स्मार्त )) सात ERY ( श्रौत ) 
ओर सात सोमयज्ञ । इन यज्ञोमेसे बहुत थोड़े यश पीछे 
व्यवहारमे रह गये | 

गोतम कहते है 

यस्यैते चत्वारिंदात्संस्कारा न चाष्टाचात्मगुणा न स 
चह्मणस्सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति । यस्मिंस्तु खलु संस्काराणा- 
मेकदेशोऽप्यष्टावात्मयुणा अथ स अश्मणस्सायुज्यं ج۵"‎ 
च (۱ 


अर्थात्‌ जिसके ये चाळीसों संस्कार हो चुके हो, पर जिसमें 
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“मनुके अभिप्रावके विरुद्ध जो स्मृति होगी, वह न 

मानी जायगी |° 
چو‎ किंचिन्मचुरवदत्तद्गेषजम्‌ | 

“मनुने जो कुछ भी कहा दै, वह आपध है ۲ 

पागशरस्मृतिका व्यवहार-प्रकरण جج‎ हो गया है, केवळ 
आचार और प्रायश्रित्त-प्रकरण शेप Š | ये सभी पुरातन 
स्मृतिग्रन्थ Š और भारतवर्पमे सर्वत्र माने जाते हैं । 

धर्मके मूल खोत वेद, वेदविदोकी स्मृति और शीळ, 
सत्पुरुपीकि आचार ओर आत्मतुष्टि है; यथा-- 

वेदोऽखिलो धर्ममूलं ewrê च तद्विदाम्‌ । 


( 28 ) 


आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव 3 ۱ 
(go २1६) 
कुल्लूक भट्ट ककी टीका करते हुए “आत्मनस्तुष्टि 
का अर्थ करते है 


साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आत्मतुष्टिश्ष वेकदिपकपदार्थ- 
विषया धर्मे प्रमाणम्‌। 

अर्थात्‌ 'जिस विपयमे विकल्प हो; उस विषयमे सत्पुरुषो- 
की आत्मतुष्टि धर्म-निर्णयमे प्रमाण š P 

विभिन्न धर्मसूत्रो, ےنب‎ और جج‎ 
स्वरूप ओर काल्क्रम-वर्णन मेने विस्तारपूर्वक एक ग्रन्थमे 
किया है 1 इन HAR ग्रन्थोमे आचार, व्यवहार और 
प्रायश्चित्त-विपय वर्णित हे | व्यवहार-प्रकरण अव बहुत कुछ 
कानूनी ओर न्यायाळयोके RAEN बदछ गया हे | 
प्रायश्चित्त-प्रकरण भी प्राथना, पूजा और भक्तिके 8 
बहुत क्षीण हो गया Š | 

गआ्रायश्चित्तान्यशोपाणि तपःकर्मात्मकानि î | 

यानि तेपामरोपाणां श्रीकृप्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 

“जो-जों तपःकर्मात्मक अशेप प्रायश्चित्त है, उन सवमे 
सर्वोपरि प्रायश्चित्त श्रीकृष्णानुस्मरण ë ।? 

वृत्तियोके विपयमे तो बहुत परिवर्तन हो गया है। 
अस्पृश्यता प्राय; उठ ही गयी है। पर बहुत-से सस्कार) 
विशेषतः पटकर्म, उपनयन; विवाह, तर्पण) श्राद्ध ओर 
संन्यास अभीतक जीवित है | विज्ञान ओर राष्ट्रवाद, समाज- 
वाद ओर साम्यवादके इस تج‎ आत्मगुणोका, विशेषतः 
सत्य ओर अहिंसाका आग्रह महात्मा गाधीके द्वारा इतना 
बढ़ा--यह बात कमी भुलायी नही जा सकती | धर्म और मोक्षकी 
मावना भारतीयोके aA इतनी वद्धमूछ है कि वह न्यूनाधिक- 
रूपमे सदा बनी रहेगी | 


स्वयं भोगता है, वह चोर ही 5 । यज्ञ करके जो शेप माग 
ग्रहण करते हैं, वे सब पापोसे मुक्त होते हैं; जो अपने ही 


लिये पाक करते Š, वे पाप भक्षण करते Š ।? ( गीता 
३। १०--१३ ) | 
भिन्न-भिन्न वर्ग हैं, उनकी भिन्न-भिन्न وو‎ ë ۱ इसी 


/ प्रकार आपत्काल्के आपद्धर्म हैं | उनके सम्बन्धम यहाँ 
विस्तारसे लिखना सम्भव नहीं है | सामान्यतः ब्राह्मणके लिये 
घटकर्मसे जीवन-निर्वाह करनेको कहा गया Š | पटकर्म हैं 
यजन; याजन, अध्ययन) अध्यापन, दान और प्रतिग्रह | 
गीतामे अन्य वर्णकि جج‎ तो वृत्तियोंका वर्णन है, पर 
व्राह्षणीके लिये कुछ नहीं कहा गया Š ۱ समयके साथ 
वृत्तियोके प्रकार बहुत बढ़ गये दै और उनमें बहुत कुछ 
, “परिवर्तन भी हुआ है । उदाहरणार्थ, परादारस्मृतिमे कहा 
हे कि 'पट्कमंसदितो विप्र; कुपिकम च कारयेत्‌? ( पटकर्मके 
साथ ब्राह्मण कृपिकर्म भी करा सकता है) । ( २। २ ) 
स्यं تچ‎ तथा क्षेत्रे धान्येश्च स्वयमर्जितैः | 
निर्वपेत्‌ पञ्चयज्ञांश्च क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 
( पाराशर० २।६) 
“स्वयं जोती हुई भूमिसे जो धान्य स्वयं अर्जित किया 
हुआ हो, उससे पञ्चयज्ञ करे ओर क्रतुदीक्षा भी कराये ।? 
गीताने वैश्योके लिये केवळ “कृपिगौरक्ष्यवाणिज्यम? 
कहा, पर पाराशरस्मृतिने उसमे प्ठाभकर्मः और रत्नकर्म? 
ओर जोड़ा है । झूद्रोके लिये गीतामे केवळ "परिचर्यात्मक- 
कम? हं, पर पारादारस्मुतम— 
eau मधु तैं च दधि तक्रं शृतं ۱ 
न हुष्येच्ट्रद्रजातीनां कुर्यत्‌ सर्वेषु विक्रयम्‌ ॥ 


“लवण; मधु, तेल, दही) घी, दूध आदि वेचनेमे 221 
के लिये कोई दोप नहीं माना हे D पीछे कोटिल्यने अपने 
अर्थशास्रम शुद्रोका वात्ता ( कृवि, उद्योग ओर व्यापार ) 
तथा कारुकुशील्वकर्म (कारीगरी और गाने बजानेके काम ) H 
अधिकार माना है | 

` कहा जाता दै कि कृतयुगमे मनुस्मृतिका तथा अन्य तीन 
युगामे-यथाक्रम गोतम) शंख-लिखित और पारागरस्मृतियो- 
का प्रामाण्य है | सामान्यतः मनुस्मृतिकी मान्यता ही सबसे 
अधिक हैं । 

कृते तु मानवो “at गोतमः स्मृतः | 

द्वापरे و‎ कको पारादारः स्मृतः ॥ 

x , ۵ x x 
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[ ESR एस प्र بی ےہ‎ IR नर यात सकते Z, मां 


۲ے हो FEA नि करना याता; प्रात‏ 7ہع 
جآ दुर पर मुकि प्रप्त करना नं चादता A यदि सनी‏ 
एकट तो QFE दम अभिन्न HEE‏ دی उदेदर जोर‏ 
اتید FH नी अदा करेंगे | परंतु s: भमलान‏ 


शोर Q विभिन्न‏ ری FAT लेकर दाता‏ ۴7ہ 
२००४५० मिट‏ شر یس rt 1٦‏ لہ 12 तरद‏ 
و दै मम्प्रदायतमद वात हूं | जिनसा ळल घम‏ 


वदद दिंदू हा तो नी मह्निदिको ph amam धर्ममाचना 


का : समझकर मयादा प्रदान FR कश्ठित न ہے‎ । 
इसी प्रकार यदि A masaq या ईसाई पूर्णतः وک‎ दे 
T बट भी तावका छारा ٹڈ‎ नई 
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3 
खेद 7 कि मात 


۳ 
lr 


بد a‏ 
ہہ 
)2 له 
ने‏ بے 
Se #‏ 
+ ہے 
०‏ 


367 4 टा. Fh 


दिँदू भी इतने چا یہ‎ हो गये ई झि amar 
Prr परत्र TMA उत्पन्नकर सानदताका अपमान कर्‌ 
रदे ई ! मारती دوه‎ यदि इस प्रकारको विकृत 


सम्प्रदायिकताका प्रतिवाद करती दे तो हमरे تجح‎ आपत्तिका 
कोई कारण नही <€ जाता | 


साप दूँ | TER घस अववा‏ ٭ कम और‏ رہپ 
आश्रय लेते š, उसी क्षेतरमें‏ 53و3 चञानविद्दीन घने जित‏ 
उत्कट सास्प्रदायक AGI उत्पन हाना अवरवम्मावी‏ 


होता ۱ इस्लामके अनुयायी यदि हिंदको पतिमाप्जक 
कहकर याली देत ह; ओर हिंद यदि RRA RRR 
मुसत्मानकों पश्चिमामिनुख खड़े होकर उपासनामें रत देखकर 
हँसते हँ, तो उन दोनोको ही धर्मकी महिमाका पता नहीं 


है--यह मानना होगा। आज कर्म हो गया है खार्थसिद्धिका 


सेतु ओर ज्ञान दो गया दे केवल पुसकीय विद्या | ईश्वरीय 
कर्म और ईश्वरीय arê वञ्चित होकर आज मूतलम अधिकांश 
लेगोने सच्चे धर्मको खोकर सम्प्रदायकी रचना की दे! इस 


भारतने घर्म-निखक्ष سو:‎ गठन किया Z | 7 
अर्थ यह नहीं हैं कि مود‎ FR होना 
चादिये । इसका अर्थ दे कि मारतकी :امو‎ मासतके चर्न 
aE هد‎ निरपेक्ष ददिम देखेगी । PF QFE 
प्रति पक्षपातपूणं दृष्टि उसकी न दोगी | 

जब भारतवर्ष बिभिन्न धमाका आश्रय खल हूं ता राष्ट्र 
दाक्तिकी इस A हटि प्रशंसनीय दी 4 ۱ ۶ 
प्रकार दिंदरओके मन्दिर तथा تاه‎ रक्षा را[‎ 
उसी प्रकार मुसदपानाकी ARE प्रति नी AR 
रहेगा । ईसाइयेकि गिरजो, बोदोके विहार तथा FFT 
TERA वह समानभावसे रक्षा करेगा ۱ दस पारडी 
उदार और मदान्‌, हृदबशील्ता मारतवार्सक F दी 
सम्मव | 

हम हिंदू हैं, अतः दिंदू-धर्मकी विशेपता ओर खतन्धताफी 
हम निश्चय ही रक्षा करेंगे ۱ हमारी जातीय रिक्षावा आधार 
होंगी भारतकी सनातन संस्कृति ओर ऐेतिह्य । इस وج‎ 
रक्षामे अग्रसर होनेपर विभिन्न ayara घरि अनिवार्य है | 
इस क्षेत्रमै साम्प्रदाविकताका नाम सुनते दी यदि राष्ट्र-दाक्ति 
क्षुण्ण होती हे; तो हमे कहना पडेगा कि इस प्रकारका FIR 
aia नदी है। क्योकि सम्प्रदायोके न दोगेरर भारत- 
की वेचिन्यपूर्ण घर्म-मित्तिकी रक्षा कोन करेगा ? مد‎ 
ढुर्गोत्सव कौन करेगा ? कोन पिचकारी eran लेकर होडी 
खेलनेके लिये अग्रसर होगा १ शिवरात्रिको उपवास करके 
कोन सारी रात घंटा-बड़ियाल बजाता हुआ शिवयूजामे रत 
रहेगा ! सम्प्रदाय न रहनेपर इंद कोन मनावेगा १ चकरीदसे 
किसका चित्त उन्मत्त हो उठेगा १ 8ع‎ झंडा उठाकर 
कौन जुलूसमे निकलेगा ? ईसाई सम्प्रदायके विना गुडफ्राइडे 
कौन मनावेगा? क्रिसमस Š मनानेका अधिकार किसको होगा ? 
अतएव यह निश्चित है कि जवतक घम-वेचित्र्य रहेगा, 
तबतक सम्प्रदाय अवश्य रहेंगे | हम तो यह भी कहते हैं कि 
सम्प्रदाय अनादिकाल्स चले आ रहे Z, और अनन्त कालतक 
रहेंगे ۱ अतएव साम्प्रदायिक्रताका नाम लेकर यदि राष्ट्र-आक्ति 
किसीको जिम्मेवार ठहराती हैं तो उसकी भ्रान्तिको दूर करनेके 
लिये सारे ERRÎ सिर उठाना चाहिये और उसका प्रतिवाद 


करना चाहिये | हम इस مود‎ सनातन-वाणीके 
٭٭‎ स्वीकार करते हैं سم‎ 
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शेषशायी विष्णु--दैवगद दक्षावतार-मन्दिर 


xX १५३ 


$ 


> अपनी संस्कृति 


اپ ہے با یج 


भगवानका मनुप्य है | जो मेरा आचार है, वह तुम्हारा नही भी 
हो सकता है | यहॉतक कि “जो अत्यन्त दुराचारी है, वह भी 
ईश्वरपरायण हो सकता है?--यह भी घोषणा कर रहा है 
गीताका मन्त्र ( ९ | ३० ) | “केवल असाम्प्रदायिक वनो; 
साम्प्रदायिकता मत रक्खो)? यह कहनेसे ही मोलिक सत्यकी 
प्रतिष्ठा नही होती ۱ गीताके धर्मको EF द्वारा ही ग्रहण 
और पालन करना होगा | 
, हेम भारतकी हिंदू-जाति है | हमे प्राप्त हुआ हे सनातन- 
घर्म--सार्वजनीन धर्म | हमारा घर्ममत शाश्वत है, उदार ओर 
विराट है, इसमे सारे धर्मा और सम्प्रदायोको स्थान हे | 
ऐसा कोई खास आचार नही है; जिसका आश्रय न लेनेसे 
ईश्वरपरायण होनेमे वाधा पड़ती हे | आचार-भेद हैं, 
इसी कारण सम्प्रदाय-भेद भी अनिवार्य हे । इस बातकों 
सबसे पहले भारतकी हिँदू-जातिने ही समझा था | केवल 
शास्त्र ही इसकी साक्षी नहीं देते। साधक रामप्रसादके गानमे 
भी हम देखते हैं--- ; 
“ओर मन; AR अज काली, इच्छा हय तोर जे ۱۷ 

अर्थात्‌ ےج‎ मन ! मे कहता हॅ---तुम कालीको भजो; फिर 
चाहे तुम्हारी जिस किसी भी आचारमे रहनेकी इच्छा हो |? 

आचारकी भिन्नतासै सम्प्रदायकी भिन्नता होगी ही; 
परतु जिस आचारमे मनुष्य ईश्वरपरायण होता है, उसी 
आचारको भारतने स्वीकार कर छिया है । इसी स्वीकृतिके 
ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राष्ट्रकी सुप्रतिष्ठा हो, यह मेरी 
कामना है । 


AN ےس سک رس جج جس شر‎ ee ee शशश 


प्रकारके सम्प्रदायोको हेय समझकर अपनी जातिमे शुद्ध धार्मिक 
सम्प्रदार्योकी सृष्टि करनी होगी | भारतकी मुक्ति और अभ्युत्थान 
इसीके लिये हुआ है । राष्ट्र-शक्तिके धर्मनिरपेक्ष न होनेपर 
भारतके सब धर्मोकों मर्यादा प्रदान करनेमें बाधा आती है | 
परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देशमे सम्प्रदायका 
नाम-गन्ध नही रहेगा । भगवान्‌ न करें कि कमी हमारी 
इस प्रकारकी दुर्बुद्धि हो ! 
` हिंदू-जाति इन सारी बातोकों अपने हृदयमे अनुभव 
करती है | इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रय लेकर 
स्मृति और न्यायके विधानको नतमस्तक होकर स्वीकार किया 
है । हिंदू धर्मको जानना चाहता है, पर अपनी कपोल- 
कल्पित बुद्धिके द्वारा नहीं | जो धर्म श्रतिविरुद्ध है, जो 
धम युक्तिमूलक नही हैं; जो धर्म अनुभूतिके द्वारा ग्राह्य 
नहीं है, हिंदू उसे स्वीकार नही करता ۱ हिंदू धर्मके लिये 
ही खोजता Š ब्रह्मनिष्ठ عو‎ मन्त्रका आश्रय लेकर वह 
भावको मूर्त बनाता Š प्रतिमामें | यह तच्च पल्लवग्राही बुद्धिसे 
अवधारण नहीं किया जा सकता; इसी कारण अतीत कालमे 
एक श्रेणीके छोगोने परधर्मके प्रभावसे भारतीय धर्मके इस 
साधन-पर्यायकों अस्वीकार करना चाहा था; किंतु मारतमे 
सनातनधर्मका अनुसरण करते हुए ही विष्णुयशकी जाति सव 
धमेकि माहात्म्यकी रक्षा करनेमें समर्थ होगी। वेद-प्रसिद्ध वैध 
और निपिद्द आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्तसे 
ईश्वर-स्मरण सम्भव है, इसे दिंदू-जातिने स्वीकार किया है | 
भारतम प्रचलित विधि-निपेधके मार्गके बाहर खड़ा 
होकर भी यदि कोई سو‎ ईश्वरपरायण होता हैं, तो वह भी 


न 
अपनी संस्क्रति# 


rey उसका पुरुपार्थ, ۱ 
साधन करता हे परमार्थ ॥ 

युग युगके सञ्चित संस्कार, 

ऋषि-मुनियोके उच्च विचार । 

वीरोंके व्यवहार, 

हैं निज-संस्छृतिके ٭<‎ ॥ 


--मैथिलीशरण गुप्त 


धीरो, 


अपनी. संस्कृतिका अभिमान, 


करो सदा हिंदृ-सन्तान | 
सव 257 वह खान, 
नररलत्य करेगी दान ١ 


अपनी चिरसंस्कृतिकी मूर्ति, 
है मचुष्यताकी परिपूर्ति | 


سے۔۔ممتچھہوچ RC‏ ےے۔ 


ॐ हिंदू” नामक काव्यसे ۱ I 
हिं० सं० ao २०० 


हिंद-संस्कृति ओर राष्ट्रियता 


( लेखक---प० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


आदि क्रियाओकी जगह फारसी या अरबी-अंग्रेजीकी क्रियाएँ 
नहीं चछायी जा सकतीं | सर्वनाम भी नहीं बदलते | 
यहाँ विवशता है । परंतु विजित राष्ट्रकी भाषाम विजेता 
विदेशी अपने देशके शब्द भरता है ۱ अपनी लिपि भी 
वह विजित राष्ट्रपर थोपता ۱ वह विजित राष्ट्रकी भाषाको 
विकृत करके अपनी भाषाके दाब्दोसे भरकर अपनी ही 
लिपिमें लिखता है । राज्य-शक्तिके द्वारा इस तरह विजित 
राष्ट्रकी आत्माका हनन किया जाता दै। इसी उद्योगका फळ 
“उदू ज़बान? है | अंग्रेजोने भी “रोमन” लिपिमे इस देशकी 
भाषा लिखनेकी प्रबृत्ति जाग्रत्‌ की थी और फोजमे उसे “रोमन 
हिंदुस्तानी’ कहकर प्रचलित किया था | यह “दूसरी उदू? 
समझिये, जो लश्कर ( फौज) मे दूसरे विजताके द्वारा 
चलायी गयी ۱ संस्कृतिका भूल आधार भाषा है सो) 
जन-भाधाको विकृत करके, उसमे विदेशी शब्दोद्वारा विदेशी 
तत्व भरकर विजित UF संस्कृतिका समूलोच्छेद करना 
विजेताका मुख्य काम Š | 

हमारे देदाने विजेताओके ये प्रहार हृढ़ताके साथ सहे 
हैं, परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नहीं | यही कारण 
हे कि वह सदा इससे अनुप्राणित रहा, उसे वल मिळता 
रहा और उसका अपनापन नष्ट नही हुआ । राजनेतिक 
جج‎ ळाभ करनेमें सांस्कृतिक चेतना मूल कारण है ١ 
सन्‌ १८५७का प्रथम स्वातन्त्य-समर मुलतः FERO जाग्रत्‌ 
हुआ था | भारतने गोको माताके रूपमे देखा ओर माना है। 
यह राष्ट्रकी नींव | हमारे ऋषियोने बताया है कि यदि जीवन 
चाहते हो, तो गोमाताकी सेवा करो | इस (FF) 
देशका “शिव? ( कल्याण ) एकमात्र वृपभपर है | यह 
भावना बद्धमूल होकर संस्काररूपसे हममे विद्यमान है । - 
हम गोके लिये जान दे देते है--यह्‌ जानकर कि इसकी रक्षामें 
ही हमारी जातिकी रक्षा है | हम जिस रूपमे गोका सम्मान 
करते हैं, उसे देखकर मूर्खलोग हँसते हैं | परंतु वे नहीं 
समझते कि भावना भी कोई चीज होती है | तीन रंगोंके 
तीन कपड़ोको जोड़कर बनाया गया तिरंगा झंडा क्या है ° 
साधारण कपड़ा है | परंतु उसे हमने राष्ट्रियताका प्रतीक 
मान लिया है | इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्रकी ×8× और इसका 
अपमान राष्ट्रका अपमान समझा जाता है | ر68‎ 


संस्कृतिका खख्प- बहुसंख्यक जनता या जाति एक 

ही प्रकारके संस्कारोसे परिप्छत होती و‎ ये सस्कार 
ही उस समूहको एक “जाति? का नाम और रूप देते Š | 
वस्तुतः एक-जेसे संस्कारोके मूर्तरूपको ही संस्कृति कहते 
š, जिसकी व्यञ्जना वेष; भाषा; आचार-व्यवहार तथा रीति- 
रिवाज आदिसे होती है । चूँकि ये संस्कार परम्परारूपसे 
आते हैं, इसलिये एक संस्कृति माननेवालोके पुरखे कभी 
भिन्न हो ही नही सकते । भारतमे रहनेवाळे लोग चाहे जिस 
मत-मजहबको मानते हो, संस्कृति सबकी एक Š ۱ वोद्ध हो 
या वेदिक, जेन हो चाहे वंष्णव, सिक्ख हो चाहे त्रह्मतमाजी; 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णको अपना पूर्वज सब मानते हैं; भळे ही 
वे अपने उन पूर्वजोके जीवन-बृत्तोको अपने मत-मजहवका 
रंग दे | इसलिये सब एक जातिके हैं, एक संस्कृतिके 
है | संस्कृति ही किसी जातिको दूसरी जातिसे पथक 
करती है ओर संस्कृति ही राष्ट्र बनाती है | सुसंस्कृत और 
सुशासित देशको राष्ट्र कहते हं | एक देश या एक राष्ट्रकी 

जनता एक “जाति? है | उस जातिका जो खरूप ہچ‎ 

जातीयता, उसीको "राष्ट्रियता? कहते हैं । राष्ट्रियता ही 

- किसी राष्ट्रका जीवन है, जो संस्कृतिका नामान्तरभर है । 
जिस देदासे उसकी अपनी संस्कृति, जातीयता या राष्ट्रियता 

नष्ट कर दी जाय, वह (राष्ट्र ) नष्ट हो जाता Š | नष्ट होने- 

का मतलब यह कि उसकी आत्मा मर जाती है | IF? 

के खोलमे दूसरे राष्ट्रकी आत्मा समा जाती है, उसका अपनापन 

नष्ट हो जाता है ا‎ वह निर्जीव हो जाता दै | इसीलिये जब 

कोई धूर्त और प्रबळ राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रपर राजनैतिक 

विजय प्राप्त करता है, तो उस ( विजय ) को स्थायित्व 

देनेके लिये उस ( विजित ) राष्ट्रकी राष्ट्रियताको, उसकी 

संस्कृति या जातीयताको नष्ट करनेका उद्योग करता Š | वह 

विदेशी दासक विजित .یں‎ भावनाको वदळना चाहता 

है | उसके चिर-प्ररूढ संस्कारोको वह कुचलता है | 

संस्कृतिका उपहास करता है | किसी भी देशकी जन-माषा 

पूर्णतः बदली - नही जा सकती; भाषाकी आत्मा 'क्रिया-पद? 

कभी भी कोई बलात्‌ बदल नही सकता | इन ( क्रिया- 

पर्दो ) का तो पूर्ववर्ती भाषाओसे विकास होता है । सो, 

विजेता जाति यहाँ परवश होती दै | “करता है)? “पीता है? 


१५५ 


# چنا‎ 8 और राष्ट्रियता ऋ 


مهبم سکس سا سس लिटिल‏ مین یں — 


सब इसळ्यि किया गया कि तुर्किस्तानकी मूढ़ जनता "अहले 
अरब? के प्रति कही मानसिक निष्ठा (बकादारी ) न 
ग्रहण कर ले | यदि तुर्कर्मि अरबी भाषा तथा रीति-रिवाज 
आदिके प्रति सम्मानकी वेसी ही भावना बनी रहती, तो 
निःसन्देद उस देश ( अरब ) के प्रति उनका आकर्षण भी 
रहता और यह आकर्षण राष्ट्रियताका विधात करता ١ 
تع‎ दुरदर्शी नेताने अपनी संस्कृतिका पुनरुद्धार किया | 
आज 85۸ गिनती संसारके प्रवल UFR दै । हॉ, 
gE अरबी लिपि मी त्याग दी | अपनी लिपि वे 
भूल ही चुके थे | TR: रोमन लिपि खीकार की । परंतु 
अरबी लिपि न रक्खी; क्योंकि वह विजेता وو‎ जवर्दस्ती 
लादी चीज थी, गुलामीका प्रतीक थी | 
तिछकके बाद महात्मा गांधीने राष्ट्रकै HARF पद 
लिया, जो अन्ततः राष्ट्रपिता? के पदसे सम्मानित हुए | 
महात्माजीने भी राजनीतिको संस्कृतिसे प्रभावित किया, 
संस्कृतिके वळसे उसे बढ़ाया | वे सम्पूर्ण भारतीय संस्कृतिको 
“रामराज्य? शब्दसे प्रकट करते थे | “रामराज्य? ऐसा दझब्द है; 
जो संस्कृतिकी व्याख्याकी अपेक्षा नहीं करता | इस शब्दने 
सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोलनमे जादूका काम किया) 
जिसने इस देशकी राजनीतिमे कांग्रेसकी जड़े एक बार 
पाताल्तक पहुँचा दीं | 


कद्दनेका तात्पर्य यह कि अपनी वंस्कृतिसे राजनीतिको 
बळ मिलता है ओर संस्कृतिको विकृत करनेसे या नष्ट 
करनेसे राष्ट्र मृत हो जाता दै | चीनमे बौद्ध, शिन्तो तथा 
मुसल्मान--ये तीन प्रधान मजदव 5۱ परंतु वे तीनो 
حم‎ एक चीनी जातिके š | जाति सबकी एक, संस्कृति 
या राष्ट्रियता सवकी एक ۱ वद्दोका बौद्ध भी “चाङ पूछ جو‎ 
और शिन्तो भी “पाङ काङ चाइ” तथा मुसल्मान भी “चाङ 
चू तेह !? वहाँ न तो बौद्ध eng? दै और न मुसत्मान 
दी RTE है ۱ इसीलिये अखण्ड एकता है | و‎ 
“मजइव नहँ सिखाता आपसमें वेर रखना  غ‎ इमारे 
यहाँ जहाँ हिंदू - और बौद्ध छानचन्द और AME हैं, एक 
बहुत बड़ा समुदाय कुछ ओर दै । वह अरब तथा ईरानकी 
संस्कृति मानता दै, भारतकी ۱ق‎ वस्तुतः वह सात सो 
वपसि यहाँ रहता हुआ भी “हिंद-प्रवासी? अरबी या ईरानी 
आदि दै | वह अपना नाम अरबी ढंगका وس‎ 
qer ۱ यदि उससे कदो कि भारतीय भाषाम अपना नाम 
ھی‎ क्यो नहीं रखते तो वह बिगड़ खड़ा رڈ‎ और 


तिरंगे झंडेकी शान बनावे रखनेके लिये, आजतक छाखों 
भारतीय अपने प्राण दे चुके رو‎ इसी वलिदानका फळ 
है कि आज यह हमारी राष्ट्रियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च 
खानपर गर्वके साथ FET रहा Š | 

इसी तरह इस राष्ट्रने गौको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
' माना है | उसकी हत्याको کو وع‎ इत्या समझते हैं । 
जेन; वेष्णवः आर्यसमाजी आदि किसी भी मत-मजहवका 
भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता है । इसकी 
रक्षाके लिये द्वी सन्‌ १८५७का वह तूफान उठा था पर 
हम दार गये ۱ जीतकर भी दार गवे और फिर विदेशी 
शासनने हमे जबड़ोमे कसकर दबा लिया | 

फिर हमारे राष्ट्र-पितामह ( लोकमान्य do बाळाङ्काधर 
तिलक ) ने जब राजनेतिक 4ة‎ शुरू किया, तव उन्होने 
भी उसे संस्कृति-मूलक ही रक्खा । जीवन ही संस्कृतिसे 
मिलता हे ۱ RR मदाराष्ट्रम “गणेदा-उत्सव? तथा 
“शिवाजी-उत्सवः प्रवर्तित किये, जिससे जनताम पुनः अपनी 
संस्कृतिके प्रति ममता जागे ओर उसके ल्यि एक प्रबळ 
संघर्ष हो, जिसका फल राजनेतिक स्वातन्त्य दै | राजनेतिक 
FRE प्राप्त दोनेपर तो संस्कृतिकी रक्षा हो दी जाती दै | 
तुर्किखानको जव अरब विजेताओने दबाया; तो ٭‎ 
भाषा (तुर्की ) मे جج‎ भापाके अनन्त शब्द भर गये; 
भर दिये गये । अस्त्रवालोने अपनी लिपि भी बढ्दा जारी कर 
. दी ۱ सदियोंकी पराधीनतामे ठुकळोग अपनी लिपि भूल 
गये; क्योकि ود‎ ऐसा कोई राष्ट्रवादी दळ था नहीं, जो 
सत्र कुछ सहकर भी अपनी लिपि आदिकी ۱ 
परंतु भाषाको कोन बदले १ उसकी आत्मा ( क्रिया, सर्वनाम 
आदि ) कोई केसे बदछ सकता था ? जब तुर्किखान 
स्वतन्त्र हुआ और मजइवके भूत ( खिलाफत ) से उसकी 
जान छूटी, तो उसके तेजस्वी उद्धारक श्रीकमाल्पाशाने 
अपनी संस्क्रतिका पुनरुद्धार किया; क्योकि वही राष्ट्रकी 
आत्मा है | अपना पुराना आचार-व्यवद्दार चाळू किया | 
आस्व چو‎ जो रीति-रिबाज आ गये थे, सब ER ۱ ठुर्की 
भापाले अरबी गन्द छॉट-छॉटकर अलग किये गये | رج‎ 
पादाने अपने नामका एक अंश भी बदल लिया था | “पाया? 
अरबी भापाका शब्द है; RA उस महान्‌ 23و‎ 
अपना नाम “कमाल अतातुर्क कर लिया था 1 अस्त्री भापामें 
नमाज पढ़ना तथा “अजान? देना गेरकानूनी कर दिया 
गया ۱ कुरान भी तुर्की भाषामे पढ्नेकी आज्ञा हुई | यद 
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शेप भारतमै तो अब एक ही संस्कृति रहेगी, जो इस देशकी 
अपनी संस्कृति दै, जिसका नाम “हिंद-संस्कृतिः दै | हिंद 
राष्ट्रका आधार हिंदू-संस्कृति दी है | यदि यहाँ अब भी कोई 
दूसरी संस्कृति हश तो उसे 208 विलीन दो जाना होगा | 
यह ( भारतीय संस्कृति ) भारतमें ही किसी दूसरी संस्कृति- 
में न मिलेगी | नदीमे नाळे मिलते Š, هد‎ नदी मिलने 
नही जाती ۱3 नाळे नदीके UF प्रभावित कर सकते 
हैं, पर इसके नाम-ल्पको बदल नहीं सकते | 
अब हम हिंदू-संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतिके नाम-भेद- 
पर विचार करेंगे | संस्कृति देश या जातिकी होती है, मत- 
मजइवकी Eg पीछे कद्दा गया । इस 95 हिंदू- 
संस्कृति तथा मुस्लिम-संल्कृतिकी बात बहुत दिनोसे चल 
रही दै; जो वस्तुतः “भारतीय संस्कृति? तथा विदेशी ( अख 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समझिये | यदि ऐसा नहीं दै, 
तो जहाँ-जहाँ इस्लाम दै, वहाँ-वर्दों सर्वत्र एक ही संस्कृति 
होनी चाहिये । पर ऐसा है नहीं। चीनके मुसल्मानकी चीनी 
संस्कृति दे ओर अफगानिस्तानके मुसल्मानकी अफगान- 
संस्कृति ۱ कवायली पठान भी अपनी अलग संस्कृतिका गर्व 
रखता है । ZÜ परतन्त्र भारतमे मुसल्मानोने अरब तथा 
ईरानकी संस्कृति अपना ली थी ۱ सो, भारतकी एक दी 
संस्कृति दै, जो “भारतीय संस्कृति? कहलाती है । , 
नाम मुसल्मार्नोने 'हिँदुखान” रखा, यहॉकी जनताको "हिंदू? 
कहां ۱ तब RR संस्कृति भी 'हिँदु-संस्कतिः कहलाने 
लगी ۱ यानी “भारतीय संस्कृतिःका दी दूसरा नाम 6 
संस्कृति? दै । 
اج مود‎ का भी 2 पीटा जाता है । पाश्चात्त्य 

इतिहासकारोने “बोद्ध-संस्कृतिःका राग अलापना शुरू किया | 
वस्तुतः 25 दर्शन” दै, “बोड. सतः दे; पर वौद-संस्कृति- 
जैसी कोई चीज नदी हे । चीन, जापान, स्वाम तथा लंका 
आदि देशोकी जनता प्रायः बौद्ध दै ۱ इस दएिसि इन सभी 
देशोकी संस्कृति एक होनी चाहिये; परंतु ऐसा नहीं है ! 
उन सभी बौद्ध देशोकी संस्कृति पृथक पृथक है | एथक जाति, 
पृथक संस्कृति; जो एथक देश वनाती Š | इसी तरह “सिक्ख- 
संस्कृतिःकी वात है ۱ OFT रहन-सहन, नाम-संस्कार) 
रीति-रिवाज आदि सव हिंदू-जातिके हैं | मजइव अलग होनेते 
ویپ‎ अलग कसे हाँ सकता हूँ ° कोइ मी सिकल अपने 
लडकेका नाम وت‎ “गंगासिंह! आदि न रखकर “हुसेन- 
ےچ‎ या “खुदा दोर? आदि न GOT | सिक्ख भारतीय 
जातिके अङ्ग दै | उनकी संस्कृति पृथक्‌ कैसे होगी १ 


` 


कहेगा कि हम अपना मजहब छोड़ दें १ उसे कोन समझाये 
कि ےجو‎ नाम रखनेसे چم‎ न विगड़ेगा १ चीनी 
मुसल्मानका جو‎ क्या नहीं विगड़ जाता ! 


सो, एक 22 दो संस्क्कतियाँ नहीं रह सक्रती | 
सजहबके नामपर भारतमे अरब तथा इरानकी संस्कृति पाली 
पोसी गयी ओर उसीने देशके टुकड़े कराये, लाखो जन 
कटवाये तथा स्त्री-वच्चीकी वह दुदद्ा करायी ۱ यदि संस्कृति- 
भेद न होता तो वह सव न होता ۱ मजइव तो हिंदूजातिमे 
सैकडो-हजारो हैं; पर संस्कृति सबकी एक हैं | एक वेंदिक 
ईश्वस्वादीका मत मुसल्मानसे अधिक मिळता दै; जैन मतकी 
अपेक्षा । परंठु वेदिक हिंदू जेनसे बन्धुत्व रखता है ओर 
मुसल्मानको “पर? समझता हे ۱ कया १ इतीलिये कि उसकी 
संस्कृति ( भाषा, रहन-सहन) रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
नहीं, विदेशी है; अरब या ईरान आदिका सब कुछ है । 
मानो भारतीय कलेवरोमे अरब-ईरानकी आत्मा घूम रही 
हैं| तव हम उन्हें “अपना? या “भारतीय? केसे समझें جو‎ 
वे सचमुच भारतीय वन जायें, तो हमारे भाई S, भारतीय Š | 
मत-मजहबके वारेमे हिँद्जाति बड़ी उदार हे ۱ चाहे जो 


मजहब मानो, चाहे न मानो । परंतु संस्कृति तो एक दी 
चाहिये 1 
हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति--अब प्रश्‍न यहाँ 


यह उठाया जायगा कि एक देशकी एक ही संस्कृति चाहिये, 
सो ठीक; पर वह कोन-सी संस्कृति हो ? za देशमे तो वैदिक 
या روج‎ वोद्ध-संस्कृति; मुस्लिम-संस्क्ृति, جج‎ 
संस्कृति, न जाने कितनी संस्कृतियॉ हैँ | इनमेसे कौन-सी 
स्क्खी जाय! किसे किस वरह मिटाया जाय ! इसलिये, सबको 
मिलाकर एक नयी संस्क्रति वनाओ; जिसे em “इंडियन 
कल्चर? कहने ळगे š | इसी “इंडियन कळचरःको देशी 
नाममे “सर्वोदय समाज? भी कहा जाता है | इसपर हमे 
विचार करना है | 

वस्तुतः ये सब वितण्डावाद हैं | किसी देशकी संस्कृति 
बनायी नहीं जाती, स्वतः बनती है | इस देशकी अपनी 
संस्कृति दै, जिसे समस्त संसार जानता है | समय-समयपर 
विजेता लोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियोकी लहरे ळाये; 
जो भारतीय संस्कृतिके مو٭‎ छीन हो गयी । एक ही 
जाति विजेताके रूपमें ऐसी आयी, जिसने अपनी संस्कृति 
छोड़ी नहीं और उसके फलस्वरूप एकके दो देश हुए । 
वर्ष उत TIR अपनी संस्कृतिके साथ रहनेकी खतन्त्रता Š | 


- 
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हमारी संस्कृतिको उड़ाना चाहा ۱ बहुत जोर लगाया गया; 
परंतु छोक-जागरणने उस वळको परास्त कर दिया | 

फिर भी विदेशी चक्र घुमता रदा, अवतक घूम रहा 
दे, यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रहा दै | दण्ड-भङ्ग हो गया 
š | फिर भी, ےہ‎ छोग हतादा नहीं हुए ۶ ۶ 
सेनामे बिजली भरनेके लिये “जय हिन्द फौजी अभिवादन 
चालू किया था | उनकी फौजम मुसत्मान, ईसाई आदि समी 
श्रे | उस सैनिक अभिवादनको उन छोगोने नागरिक 
) सिविल) अभिवादनका रूप दे दिया, FER नेताजीक्री 
नीति कभी नहीं अपनायी और जिनका उनसे सदा “मौलिक 
मतभेद? GT | “जय हिन्द? जारी होनेपर भी “जव रामजीःकी 
सर्वोपरि हैं। “जय रामश्म “जय दिन्द? भी समाया हुआ है; 
पर्‌ “जय ROR वह पितृ-भक्ति, वह श्रातृ-वात्सल्य आदि 
कद्वो है ? इसका جم‎ यही कि देश अपनी चीज 
समझता है | ۱ 

संस्कृति और राज्य--किसी राज्यका सम्बन्ध मत- 
تم‎ न दो, इसीको धर्म-निरपेक्ष राज्य कदते & | परतु 
कोई भी राज्य RAA होकर नहीं रद्द सकता । 
सास्कृतिक आधारपर स्थित राज्य द्वी सुहृद्‌, अजेय तथा 
सुख-समृद्धिसे पूर्ण" 1 सकता दे ۱ जिस देशका राजशासन 
अपने सास्कृतिक मददच्चकी उपेक्षा करेगा, अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महत्व न देगा, उसकी नीव बाढूपर दी समझनी 
चाहिये | कारण, संसारकी और सब चीजे बदल्ती रहती है, 
पर किसी जातिके सस्कार या भावनाएँ कोई केसे बदछ सकता 
है १ चतुर राजनीतिज्ञ इस वातको अच्छी तरह समझते 
š | यही कारण 3 कि मि० मुहम्मद अली जिन्नाने मुसल्मानो- 
की पृथक संस्कृतिपर उतना जोर दिया था ओर उसीपर बे 
बराबर पचीस-तीस वर्षतक जोर देत रदे | यही ( सास्कृतिक 
एथक्त्व ) उनकी सफलताका ओर हमारी اع‎ रदस्य 
हे | दुःख तो इस बातका दै कि यह वात हम अमीतक 
अच्छी तरह समझे नहीं दे ! 
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# हिंदु-संस्क्ृति ओर राष्ट्रियता ٭‎ 


वस्तुतः एक देश (भारत ) में इस چج‎ अनेक 
संस्क्रतियाँकी कल्पना अंग्रेजेनि खड़ी की फूट डालनेके लिये। 
उन्हीसे “मुस्लिम-संस्कृतिःके नामपर देदाद्रोद्वियोको मदद 
मिळी ۱ दो संस्कृतियोसे दो राष्ट्र | विभाजन हुआ ! बिट्ली- 
बॉटर्मे جو‎ मजे करता दै | 

संस्कृति और राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध दै, यह 
ج‎ कह चुके देँ संस्कृतिस राजनीति प्रभावित होती दे | 
संस्कृतिके बळपर राजनीति चल्ती दै | किसी मी देशकी 
राजनीतिमे शक्ति उन्दीके पास رای‎ जो संस्कृतिको बल देगे | 
जो लोग अपनी संस्कृति छोइकर राजनीतिका महल खड़ा 
करेंगे, उनका वद महरू नीवरहित दोनेसे 55 जायगा | इसीलिये 
सदा 312۳ विजित URF संस्क्रतिको विकृत या नष्ट 
करनेका उद्योग करते हैं, जिससे वे चिरकाटतक राज-सुख 
भोग सकें | : 
अख तथा ईरान आदिकी सस्कृति यहाँ फैलानेका यही 
उद्देश्य था | उस अन्धकारके جو‎ गोखामी तुल्सीदास- 
जसे संतोकी वाणीने जातिको बड़ा बळ दिया | जाति रामको 
अपनी संस्कृतिका आदर्श मानकर इढ्‌ हुई | आदर्श सदा 
सामने रदे, इसलिये अभिवादनम “जय राम? चलाया गया | 
इसके उत्तरम विदेशी झासकोने उस समयके “शिक्षित? जनोमे 
अपने दवाकिमोंद्वारा “बंदगी? चल्ययी । अव मी TAR 
ममुंशीजी | बंदगी? आप جو‎ सकते Š । परंतु .मुंशीजीकों 
बंदगी? करके भी आपसमे “जय रामजीकी? दी ۹گ‎ | राजा 
मानसिंद आदि “बंदगी? qas थे ओर महाराणा प्रताप-जेसे 
लोग 'जय रामजी? बाळे | फिर तो महाराष्ट्रमे 'जय-जय श्रीरघुवीर 
समर्थश्का नाद करनेवाले समर्थ गुरु रामदासने जादू भर दिया | 
रामकी जय हुई और बंदगीकी गंदगी उड़ गयी | “जय राम- 
जीकी? कदनेम अपनी संस्कृतिकी मूर्ति सामने आ जाती है | 
इसे बंदगी? उड़ाने आयी थी | "बंदगी? लेनेवाळे विदेशी 
संस्कृतिम डूबे हुए थे | 

अंग्रेजी राज्यने अंग्रेजी मापा तथा ईसाइयोने گج‎ 


धमं और संस्कृति 


( रेखक--पं० श्रीइरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीथ ) 


वेदोऽखिलो धर्ममूळं aR च तद्विदाम्‌ । 

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 

सम्पूर्ण धर्मका मूळ वेद दै | वेद जाननेवालोंकी स्मृति 
तथा गील ( ब्रह्मण्यता, देव-पितृमक्ति, सौम्यता, ۳ 
तापिता, अनसू युता, मृदुता; ARA, मित्रता, प्रियवादिता, 


* कृतज्ञता, दारण्यता, कारुण्य और प्रशान्ति--यह तेरह प्रकार 


का शील ) तथा FEAR आचार तथा वेदके वेक्रल्पिक 
विपयोमे साधुओकी आत्मतुष्टि ही घर्म है |? अर्थात्‌ वेदमूळक 
स्मृति, पुराण; इतिहास आदि द्वारा प्रतिपादित सदाचार ही धर्म 
है; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदवाह्य स्मृतियाँ तथा 
कल्पनाए हैं, वे निष्फल, मिथ्या तथा तमोमय एवं 
अकल्याणकारक سل‎ 

या वेदवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च ۱ 

ताः सवा निष्फळाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि' ताः स्मृता; ॥ 

( मनु० ) 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाककालिकतया निष्फळान्यनृताने च॥ 

) 580 ) 
अर्वाचीन होनेके कारण वेदसे विपरीत जो शाज् दै; 

वे उत्पन्न होते Š ओर नष्ट दो जाते 3 ۱ वे सब निष्फळ हैं 
और मिथ्या Š | इसलिये वेदको छोड़कर सन्मार्गदर्शक 
संसारमै अन्य कोई TG हो ही नही सकता | ये भारतीयोके 
प्राचीन संस्कार है । वेदके अनुसार चार वर्ण, तीनों लोक, 
चार आश्रम--विशेष कया, जो मी भूत, भविष्य) वर्तमान है, 


सव वेदसे ही सिद्ध होते سج‎ 
चातुर्वर्ण्यं त्रयो ळोकाश्चत्वार आश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति n , 


यह सही है जब कोई कारीगर किसी मकानको बनाना 
चाहता है तो पहले उसके नामकी, पीछे खान तथा उसके 
उपयोगकी अपने मनमै कल्पना करता दै | फिर उसको 
प्रत्यक्ष रूप देता दै । यही नियम सुष्टिकर्ताके लिये भी लागू 
है । उसने अपनी सृष्टिके निर्माणकी इच्छा की ( स ऐक्षत 
एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ) | फिर सबके नाम-रूप, जो त्रिकाल- 
नित्य वेदमे निहित थे) पूर्वकल्पके अनुसार प्रकट किये और 
सव प्रकारके प्राणियोके हिं, अहिल, qg, कूर कर्म नियत 


घर्म और संस्कृति वास्तवमें एक ही वस्तुके दो नाम 
| आजकल جع‎ कई चोटीके नेता एकाधिक बार यह 
कहते جو‎ गये हे कि मारतमे धर्म अनेक रह सकते 5 

पर संस्कृति एक ही रहेगी । और वह भारतीय संस्कृति 
होगी | हम नहीं समझते वे संस्कृतिका क्या अर्थ करते हैं; 
न कभी उन्होंने अबतक संस्कृतिकी कमी कोई अपनी खास 
व्याख्या ही जनताके सामने की है | उनके मनमें उसका 
क्या स्वरूप है, इसे वे ही जानते Š | जनता अबतक उनके 
“संस्कृति? शब्दके तात्पर्यावगाइनमें असमर्थं ही रही है 
और दै । 

वाख्रवमें “संस्कृति? و‎ ही आधुनिक विद्वार्नोके माये- 
की उपज है, सो शायद अंग्रेजीके جج‎ ( culture ) 
दाब्दका प्रतिनिधि दै ۱ भारतीय प्राचीन विद्वानोने “संस्कार? 
शब्दका प्रयोग अवश्य किया है जो कि संस्कृत-ब्याकरणके 
अनुसार “संस्कृति? शब्दका समानार्थक दै | यदि इसी अर्थमे 
वे “संस्कृति? शब्दको ہج‎ करते हौं तो फिर किसीको कोई 
आपत्ति नही हो सकती | 

तब हमें भारतीय प्राचीन महषियोंकी एतद्विपयक 
विचारधारा समझनी होगी | उनका यह हढ़ विश्वास है कि 
भगवानने सृष्टि रचनेके पहले सृष्टिके प्राणियोंकी ऐहिक 
और आमुष्मिक उन्नतिका मूळ तथा मोक्षप्ाप्तिका साधनभूत 
त्रिकालाबाधित शानराशि वेद, जो भगवानका श्वास-प्रश्नास है 
ओर जो नित्य दै, प्रकट किया और उसके आधारपर 
जगतूकी रचना पूर्वकल्पानुसार की ۱ 

सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक کر‎ | 

वेदशब्देभ्य एवादी पथक संस्थाश्च निर्ममे ۱ 


“भगवानने वेदरान्दोंके आधारपर जगतूकी रचना की 
और उसके अन्तर्भूत विविध प्राणियोंका ( देव, तिर्यक» 
मनुष्य, पशु, पक्षी, अश्व, गो, इपम आदि ( नाम तथा 
TRI वणकि कम एवं संस्था ( छोकिकी व्यवस्था ) 
निधारित की ।? तात्पर्य جج‎ कि भारतकी संस्कृति वेदमूलक 


दे । वेदबाह्य जो संस्कृति ( संस्कार ) Š, वह अभारतीय 
| वेद धर्मका मूळ दै ۱ वेदभूळक स्मृति, सदाचार ही 
घर्ममे प्रमाण हैं | 
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. गौर संस्कृति 4 
ऋ चम ओर 3: 


निन्दसि यज्ञविधेरद्दइ श्वतिजातं 
सदयह्ृदयदर्शितपश्ुवातम्‌ । 
केशव ITT जय जगदीश हरे । 


राक्षसी ERR पुरुषोकी यज्ञमे अश्रद्धा करानेके लिये 
भगवान्‌ बुद्धको प्रयोजनवश् वेदकी भी निन्दा करनी 
पड़ी | AFAR आदिगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवके वारेमे 
श्रीमद्भागवसमें व्यासजी कहते दै-- 

“हृति इ स्म सकळवेदुळोकदेवत्राद्मणगचां परमगुरो- 
भगवत جع‎ विछुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त 
दुश्चरिताभिहरणम्‌ ۱ परममदामंगलायनमनुश्रद्व्योपचितया- 
चुश्णोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेवे 
पुकान्ततो भक्तिरनयोः समनुवर्तते ۲ 


जिनके चरित्रको सुनने, एवं वर्णन करनेसे भगवान्‌ 
वासुदेवमें वक्ता-श्रोताकी अविचल भक्ति होती है- जिन्दै 
ब्राह्मण, गौ और लोकका परम गुरु कहा गया दै, जिनका 
चरित्रश्नवण समस्त पापोका नाश करनेवाला माना गया है; 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते हैं १ 

महाभारतमे कर्ण और शल्यका आपसमे कटाक्षपूर्ण सवाद 
पढ्नेसे यह ज्ञात होता है कि मद्र, गन्धार, वाह्लीक आदि देश जो 
सिन्की सीमासे सटे हुए हैँ, वहॉके मनुष्योमे आजसे पाँच 
हजार वर्ष पहले ही वर्ण-व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। | 


महाराज मनु कहते हैं, “धीरे-धीरे ब्राह्मणोका संसर्ग छुट 
जानेसे ये क्षत्रिय जातियों aqe, धर्महीन या दस्यु हो गयीं ।? 


दानकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
वृपलत्वं गता ठोके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ 
पौण्डूकाश्चोड्द्रचिडा; काम्बोजा यवनाः शकाः | 
पारदा पल्हवाश्वीना किराता दरदाः खशाः ॥ 
सुखबाहूरुपज्ञानां या लोके जातयो बहिः | 
म्झेच्छवाचश्चायंचाचः सर्व ते OR: ۱ 
) मनु० ) 
نس‎ क्रियाका ळोप होनेसे; amanta संसर्ग छूट 
जानेसे ये सब क्षत्रिय जातियाँ دبع‎ तथा दस्यु वन गयी | 
जैसे पोण्डू, ओडू, द्रविड़, काम्बोज, यवन) शक, दरद्‌, खश 
आदि चार aê रहित जो जाति हूँ, वे चाहे म्लेच्छ माघा- 
भापी हों) aR आर्य भाषा-भाषी, सब दस्यु हैं ।? 
समस्त भूमण्डळमें यह आर्य व्यवस्था फेळी हुई थी, 


किये । प्राणियोमे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव, जिसके जीवनका 
अन्तिम लक्ष्य परमात्मप्राति दै, उत्पन्न किया-- 
दिंसार्दिखे چچوہ٭‎ ۱ 
यद्यस्य सोऽदधात्‌ सर्ग ۲8۰ج عو‎ ॥ 
लोकानां तु ÊII मुखबाइरुपादतः | 
ब्राह्मणं क्षत्रिय ج3‎ शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
सट्टा पुराणि विविधान्यजमात्मदाक्त्या 
वृक्षान्‌ aa खगदंदामत्स्यान्‌ ۱ 


तेस्तैरतुष्ट्ृदयः पुरुषं विधाय 
बह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ 


मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार वणमि विभक्त 
किया ۱ सबके लिये मोक्ष्रासतिके साधन अपने وج‎ 
कमका निर्देश किया, जिसको करते हुए-लोक-हृष्टिमे नीच- 
से-नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी, 
संन्यासी, परमहंस महात्माकी तरह समान रूपसे و‎ 
प्राप्त कर लेते ê | यह है हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति ! 
भारतीय संस्कृति वेदमूलक धर्मके अनुसार आचरणके आधार- 
पर वनी हुई है | इसमे स्त्री-पुरुष, भाई-वहिन, पिता-पुत्र, 
आचार्य-शिप्य, राजा-प्रजा ओर खामी-सेवक आदि विविध 
अधिकारियोंकि विविध कर्म नियत हैं, जिनको परमात्माकी 
आज्ञा मानकर करता हुआ, परमात्माका स्मरण करता हुआ 
प्रत्येक अधिकारी निर्विशोपरूपसे परमात्माको प्राप्त दो जाता 
है ( मामनुस्मर युध्य च ) | 
इन्हीं RAY आधारपर वनी हुई भारतकी समस्त 
संस्कृति हें | उसीके अनुसार ۲535 जिस साहित्य) सङ्गीत, 
दर्शन; कळा) मनोरञ्जन, रहन-सहन और वेप-मूघाकी सृष्टि की 
हे--जिसको आजकल विद्वान्‌ संस्कृति” कहते ई---बढी भारतीय 
संस्कृति है | लोग जो यह कहते Š “भारतमें एक दी संस्कृति 
रहेगी ओर रहनी चाहिये? सो उनकी यह वात तो समझमे 
आती है; परंतु साथ ही वे जो جو‎ कहते हैं कि “वर्म भळे ही 
भिन्न-भिन्न हो?--यह समझमे नही आता; क्योकि धर्म ओर 
संस्कृतिमे कोई मौलिक भेद देखनेमे جع‎ आता | मारतमें 
जो विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित हँ--यहॉतक कि बौद्ध, 
जेन आदि वेद-विरोधी कहे जानेवाळे धर्म या संस्कृतियॉ भी 
मूलतः वेदमूळक ही Š । यह इनके आदि आचायंकि चरित्रोसे 
स्पष्ट दो जाता हे | इसीळिये श्रीमद्भागवत आदि ٹھج‎ उनको 
भगवानका अवतार माना है | भला; कही वेदविरोधी कोई 
भगवान्‌ कभी दो सकता हे ? भगवान्‌ FF लिये ود‎ 
कहता दे--'सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌।? भक्त जयदेव कहते سل‎ 
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$ हिंदू-संस्कति और घम 4 


होगा | हम इस वातको स्वीकार करते Š कि हजारों वर्षाकी 
पराधीनताके कारण सामाजिक व्यवस्थामे बहुत-सी कुरीतियाँ- 
ने अपना घर कर लिया दे | उनका सुधार अवश्य दोना चाहिये; 
परंतु वह इसी विषयके विशेषज्ञ विद्वानोद्वारा 30 
तकंके आधारपर ही दो, तमी समाजमे सुख-क्षान्ति-देमत्रका 
प्रसार ۱7۴ भारतीय संस्कृतिके पुनरुद्धारका सच्चा मार्ग 
दे | इसके विपरीत जितने मार्ग द्व, वे कुपथ Z, कुचिकित्सा है | 
संस्कृत मापाका AEE सवमे प्रचार दोश भगवानूमे 
अविचल भक्ति हो; eî और सरस्वती प्रत्येक मारतीयके 
घरमै दिराजमान रहे; यही भारतकी उन्नति दै, यही सची 
भारतीयता ےج‎ सच्ची भारतीय संस्कृति हैं 
आवाळाद्वदनाम्बुजे ہجو موچ‎ ज॒म्भतां 
देवे कौल्तुभयाम्नि TFET मतिः खेलतु 
वाग्देव्या सह ہہ تح‎ देवी च दीव्यादियं 
शेपस्पेव फणाञ्चलेषु सततं लक्ष्मीः सतां ۱ 


ति ओर धर्म 


रहे । औरंगजेबने तो इस नियमका उच्छट्ठन करके मुस्लिम- 
राज्यका उन्मूलन ही कर दिया | अंग्रेजोके डेढ़ सौ वर्षके 
राज्यकालमे ऊपरसे इस नियमका पालन किया गया; परंतु 
उन्होंने अपनी शिक्षामे 38 विप भर दिया, जिससे भारतीयो- 
का मस्तिष्क ही अपनी सभ्यता, संस्कृति; आचार, कुळमर्यादा 
से विमुख दो गया । बद्यपि उनकी संख्या अब भी अंगुळिवों 
पर गिनने लायक दै, फिर भी वे अंग्रेजीदा Š | अंग्रेजाने उनके 
ےج‎ शासनसत्ता ٭‎ दै | भारतका आज masha भी 
बहुत अधिक घनिष्ठ सम्पर्क हो गया दै | अतः विदेशी- 
मापाविदू नीतिशात्रकि इन विद्वानोंकी एक विधानसभा 
निर्माण की गयी दै, जो भारतका धर्मनिरपेक्ष अर्थनीतिमूलक 
बिधान Rê छिये दी निर्माण की गयी थी ۱ 5 
अब अपने अधिकारःक्वेत्रको छोड़कर धर्म-संस्कृतिम भी 
मनमाना परिवर्तन करना चाँद्दती दै ۱ यद्द नीति अत्यन्त 
भयावह दै | इससे सुधारके वदले संहारका दी 27 उपस्थित 


۰ 
2 سس رس 


desi 


) लेखक--श्रीसुदर्शनसिंदजी ) 


धर्मकी उपेक्षास و‎ वर्तमान मनुध्व-समाजका पतन हुआ है । 
बूसखोरी, अनाचार; धूर्तता, चोरी, ठगी) gs, विश्वास- 
घात--थै सत्र कुकृत्य धर्मकी उपेक्षास ही मनुष्यमे आवे 5 
और आते जा रद Š | سخ‎ विनादाकी ओर जानेकी प्रवृत्ति 
धर्मत्यागस ही आयी दै | 
“वर्स एवं हृतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः 1? 
“धर्मका जो नाश करेगा? धर्म उसका विनाश कर देगा 
और जो धर्मकी रक्षा करता दै, घर्म उसकी रक्षा करता Š | 
यह प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनमे प्रत्यक्ष Š | आज बड़े جو‎ 
कदा जाता दै कि 'प्रगतिवाद मनुष्यको जिस प्रकार पूँजी 
पतियोकी आर्थिक दासतासे मुक्त करना चाहता है, वैसे ही 
आसमानी दासक ईइवरकी दासता और تق‎ वन्घर्नोसे 
भी !? बड़ा अच्छा दै--मनुष्यको दासताओसे मुक्त होना ही 
चाहिये, पर फिर मनुष्य समाजकी दी दासता क्या करे? समष्टि- 
के स्वामी सर्वेदवरकी दासतासे मुक्त होकर वह देश, जाति, 
TER कल्पित दासतामे क्यों लगे ۲ फिर वदद परोपकार, 
संयम; त्याग; श्रम--यह सव करें ही क्यो ! 
आज 'दासतसि मुक्ति? यद शब्द वड़ा छुभावना लगता 
है; पर इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं, و‎ कहना कठिन 


हिंदू सदासे धर्मप्राण समाज दै | दिंदू-समाजका संगठन 

उस प्रकार अर्थको आधार मानकर नहीं हुआ بے‎ 38 पाश्चाच्य 

समाजका । जैसे पाश्चाच्य समाज अर्थपर अवलम्बित दै, अपने 

प्रत्येक कार्यम अर्थको प्रमुखता देता दै, वेसे दी हिंदू-समाज 

धर्मपर अवळम्तरित द | जीवनके प्रत्येकं छोटे-बड़े कार्य جع‎ 

धर्मके आधारपर व्यवस्थित होते हैं। “धारयतीति धर्मः ص‎ 

_जो समाजका) व्यक्तिका घारण करे वह धर्म दै |w यह धर्मकी 
_पद्दली परिमाघा ë | जेमे अग्निका धर्म उष्णत्व 01س‎ 
नहो तो अभिकी सत्ता दी नहीं रह जायगी--ऐसे दी धर्म न दो 


तो हिंदूसमाजकी सत्ता दी नहीं रहेगी | धर्मपर दी वह संस्कृति 


अवलम्बित दै | पाश्चात्य आलोचक जब अपनी ही 8 
इमारे समाजक्रो भी अर्थपर अवछम्बित सान लेते हैं, तो 
उनके विश्लेषण भ्रमपूर्ण होने ही Š ۱ पाश्चात्य प्रणालीको 
आदर्श मानकर किया गया विश्लेषण अनर्गछ कब्पनाओओं- 
में मनुप्यको डाछेगा ही | 

वर्म ही मनुप्यको धारण करता है; عو‎ बात AFR 


सुपठित भळे न समझ सके; परंतु यह तो प्रत्यक्ष Š कि 


धर्ममित्याहुर्घमा धारयति प्रजाः P 


) महाभारत ) 


# TOT, 


ffe o अं ५१--- 


# खर्च भद्राणि و‎ मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ अ 
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धर्मकी उपेक्षासे विनादाको समझ लेनेपर FA ون‎ 
अपनी रक्षा होती दे, यह समझना कठिन नहीं रह जता | 
अपनी रक्षाका क्या अर्थ ? چوس‎ शरीर तो एक दिन 
नष्ट दोगा दी | संसारके पदार्थ भी नए दोगे ۱ अपनी جو‎ 
سی‎ अर्थ तो दे मानसिक शान्ति; पवित्ता ओर zezarñ 
रक्षा । वेसे यद्‌ तो प्रत्यक्ष یع‎ कि FF ,ڈو‎ संयमसे 
स्वास्थ्य, वळ आदिकी रक्षा दोती दे किंतु ये गोण बते दै | 
इनम अपवाद मी दा सकते 4 | दुष्ट व्यक्ति 1 
सम्पत्तिको A कर सकते É और उसे आघात पहुँचा 
सऊते दे | इतमेपर भी जिसका मानसिक و‎ खिर दै, a 
रक्षित दे | FE Êê जो करण दैं-खाम-काम दि 
उनमे وو‎ सुरक्षित दे । जमे وچ‎ यह अथ جو‎ झि 
आप घरसे جو‎ न निकले; सुरक्षा ठीक तव जब मीगनेपर 
رہب‎ न 2] | इसी max जो मनसिक Tl प्रत कर 
चुका ९, वढी सुरक्षित 3 ۱ उसझी EAR अमङ्ग दै 
यदव सुरक्षा AF रक्षसि ही प्रात दै। - 

आज विदवमे राषट्र-वर्म, समाज-धर्म, मानव-धर्म आदि 
विभिन्न धमाका उद्घोष किया जाता दै; परंतु घर्म दस वीस 
यासो दो सो नहीं दो सरते । अग्निका धर्म एक ہے‎ 
چم‎ धर्म दे--रस; ऐसे दी وج‎ भी एक ही घर्म 
š दसरी वात Š कि अग्निडी تہ‎ 38 गति, शक्ति 
और TEER جع" تہ‎ होती है तथा उसकी AER तया 
प्रभावमें देश, काल, पात्रके अनुस,र विमिन्नता होती رج‎ 
देसे दी देश, काठ; पात्रके अनुमर ARF मी खल्पमें 
भेद होता है ۱ धर्मका मुख्य रूप क्या दें? यह प्रश्‍न तब 
सहज दी उठता दै | दारका कहना दै कि ۳۳۲ 
प्रयत्न दुःखदीन शाश्वत सुख पानेके लिये है; अतएव दुःख- 
हीन शाश्वत सुख पानेका श्रान्तिद्दीन प्रयत्न ही वास्तविक 
घम दे ۱ वद दै अन्तमुखता ۱ जो प्रयत्न अन्वनुंखताकी _ 
प्रेरणा दे, वह धर्म ओर जो बहिर्मुख करे वद अघर्म--यटट 
साबंभोम सार्वकाठिक घर्मकी परिभाषा Š | ۱ 

वददिर्मुखता مہ‎ और समाजको असंयमकी ओर, 
विनाशकी ओर ले जती हे-ओर अन्तर्नुखता संयम तथा 
TRA ओर | मन भी एक मोतिक तत्व है, यह सभी 
ज.नते 3 ۱ जळको आप जितना छानेंगे, शुद्ध करने और 
ढक रखनेका प्रयत्न करेंगे, उतना ही جو‎ स्वच्छ ۱ 
उसे खुळा छोड़ देंगे तो विकृत दो जवगा ओर फिर gr 
कारक दोगा ۱ समस पदार्थाका यही नियम है ۱ मन मी 


हे | Z= या घर्मने कमी आपसे कद्दा कि आप उनकी 
दासता करें १ कभी उन्होने आपको रोका कि आप अमुक 
कार्य न करें १ उन्हे स्वीकार करके उनका अनुगमन करनेके 
लिये क्या आप تچ‎ स्वतन्त्र नहीं ६ ! प्रश्‍न तो यह दै 
कि मुक्ति चाहिये किसलिये t बच्चेको माताकी गोदसे 
मुक्ति चाहिये लाल-छाल दीखते AFIR खेळनेके تہ‎ 
पागळको मुक्ति चाहिये تو‎ आघात करनेके लिये और मन- 
को संयमसे मुक्ति चाहिये कूरता, लोलुपता, कामुकताको प्रश्रय 
देनेके लियि ऐसी ही मुक्ति अभीष्ट है t 

प्राचान समाजन FE“ AHF ٩ चला । परमेश्वर- 
के सम्मुख नम्र रहो, यह दसता कत्यागमय हे | मनकी 
दासत.मे मुक्ति पाओ । यही सच्ची मुक्ति दे P आधुनिक 
AR ओर تسیز‎ दासत.स मुक्ति पात | 
Ë ۱ मनकी 1 


समाज कहता ६ 


यह दुर्वळता है! नियमवन्वन व्यर्थ ` 

स्वीकार करो । मन जेसा कडे, करों کر‎ दासता, तो एकक 
स्वीकार करनी दी दै | धमके बन्धन सुख, यान्ति, 1 
देंगे; क्योकि चञ्चलता, छोडुपता, संधर्यको ود‎ खान नहीं | 
मन-इन्द्रियोकी दासता-देगी झोक) चिन्ता, अशान्ति और 
संघर्ष; क्योंकि मन कमी तृत होता नहीं | विश्वमै सव मनमानी 
कर नही सकते ۱ मनकी وہ‎ इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकतीं 
ओर जब सबको मनचादी करनी दै तो सवल दुर्वळाका 
उत्पीड़न करेगे दी | मनुप्यक्रो यही विचर करना हैं कि 5 
कोन-सी दासता स्वीकार करेगा, AF FEOF अधीनता 
या मनकी पेशाचिक दासता १ 
‘aA उपेश्चासे विनाश 


होता दै? ود‎ वात पारलोकिक 
दृष्टिसे आप माने या न मानें; छोकिक दृष्टिसे ही यदद प्रत्यक्ष 

हे | रोगी, दुर्वळ, दुखी और अशान्त मानव कया मृतप्राय 
` नही दै १ क्या रोग; हुर्बछता, दुःख, अशान्ति--ये असंयमके 
ही परिणाम नही ई १ जहाँ भी, जितने अंरामे कोई व्यक्ति 
या समाज घर्मके किती नियमकी उपेक्षा करता दै, उतने 
अंशम उसकी हानि होती है। उदाइरणके लिये एक व्यक्तिने 
चोरी या बल्यत्‌ घन प्रात किया । देखनेमे वह धनी और 
सुखी हो गया, परंतु उसकी मानसिक 5 भङ्ग 8 गयी | 
वह मनक्री दासतानें جج‎ हो गया ۱ अव वह असंयमके 
मार्गपर जायगा और, रोग, शोक आदि उसे सतःयेगे | जो 
जातियों या समूह अपने × हिंसादि तत्वोको उत्तेजित करके; 
GUT स्वत्व अपहरण करके पुट ERÎ दै, वे हिंसक तत्त्व 
खयं उनके विनाशक बन जाते | 


अपने दम्भका प्रसार करता Š 1 जब दम्मके द्वारा आदर्श आच्छन्न 
दो जाते हैं तो ہج‎ समाजको धर्मपर छे जानेकै लिये 
दम्मका संशोधन करते 3 ۱ ये संशोधन दी नूतन घमं या 
सम्प्रदाय बन जाते Š | 
सत्य, अहिंसा, अस्तेय) ब्रह्मचर्य) त्याग आदि ari 
भौम धर्म Š | किसी आचार्यने क्रिसीएर बळ दिया रौर किसी- 
ने किसी दूसरेपर | समाजकी तात्कालिक विकृतिको दूर करने- 
के लिये जिस साधनप्र बळ देना आवश्यक था; उन्होंने उसी- 
को प्रमुखता दी ۱ क्रिमीने यह नहीं कहा कि वह नूतन धर्म 
ےو‎ रहे हे AFET वर्मका उद्घादन--पुनः-स्थापनकी घोपणा 
ही सब करते Š | नदीन धर्म हो भी केसे सकता दै, जब कि 
मनुष्य प्राचीन प्राणी | अग्निमे क्या कोई नवीन धर्म 
उत्पन्न कर सकता दै £ जो मनुप्यका .٭‎ दै, उसने उसे 
आदि काळमे ही उसका धर्म दिया है | जळका धर्म स्वादुपन 
'जव त्रिकृत दो जाता दै; तब जलको جو‎ करना पड़ता Š | 
मह्दापुरुषोने मानवकी विकृतिको दूर करनेके प्रयत्न बार-बार 
किये Š | इन सब प्रवत्नोके परिणाम जिस स्वरूपको प्रकट 
करते हैं, वढी वास्तविक धर्म Š | इमीसे उसे सनातन धर्म 
कहते Š | समस्त थेर्म उसके किसी-न-किसी अंशसे ही uz 
होते हैं | उससे भिन्न कोई धर्म नहीं और न दोना 
सम्मव है। 
r € ९ 
231898810 कम ही धमं 
धर्मका स्वल्प व्यक्तिकी पात्रता; समय, स्थान, कार्यके 
अनुसार निश्चित होता है | जो कार्य एकके RA विदित धर्म 
है, वही FR लिये अधर्म दो सक्रता है। जेते शूद्रके लिये 
वेद-पाठ अधर्म है और ब्राह्मणके लिये वेद-त्याग | लौकिक 
दृष्टिसे जेसे एक ओपधि रोगीके, लिये उपयोगी है और 
تسده‎ लिये हानिकर | जऴादके लिये निश्चित अपराधीको 
फाँसी देना उचित कर्म है ओर दूसरा यही कर्म करे तो 
प्राणदण्डका भागी होगा। एक व्यक्तिने अपराध किया, 
नियमतः उसे बेताका दण्ड मिलना दे; पर यदि आप वेत 
मरेंगे तो अपराधी होंगे । वेत मारना जिसका काम दै; बही 
मारेगा और दण्डका निर्णय न्यायालय करेगा | इस प्रकार 
धर्मम स्वधर्म ओर परधर्मका भेद होता है | 
दौन-सा कर्म कब किसके RN धर्म है, यह जाननेका 
सावन झात्र Š | अतएव धर्मकी दूसरी RAT है 'चोदना- 
है । प्रत्येक समाज, 
प्रत्येक जाति, प्रत्येक पदार्थ अपने नियूर्मापर चलकर ही 


'ढक्षणो घर्मः ٣ TORRE कर्म ही धर्म 


क हिंदू-संस्कति और घमं # 


ree رر‎ 


पदार्थ दी । उसे  ةچ‎ तो विकृत दोगा, दानि 
करेगा | ढककर रखेंगे, संयमित रखेंगे ती جوو‎ देगा | 
यदि अन्तमुंखताका प्रयत्न दी धर्म है तो उससे व्यक्ति 
और समाजका घारण कैसे होगा ! हिंदू-समाजके इतने कर्म- 
Bera भी कया अर्थ ! अन्तर्मुखताका प्रयत्न और घारणा- 
शक्ति--ये दो दस्तुएँ नहीं Š | दारीर जड है । व्यक्तिमे जो 
चेतनता दै, वह अन्तस्तळसे आती है। यहद समी जनते हैं 
कि जिस काममें जितनी एकाग्रता दोती दै, ब्द कार्य उतना 
ही मळी جج‎ सम्पन्न दोता है | शक्तिका ہجو‎ भीतर Š | 
जो जितना दी अन्तर्मुख दोग जितना ही CEA हो सकेगा 
वह उतनी द्वी शक्ति प्राप्त करेगा | इसी दाक्तिपर उसका तथा 
समाजका! जीवन निर्भर दै | जिस समाजमें जितने अधिक 
अन्तर्भुख दुन्रिके पुरुष होंगे; वह समाज उनकी .کے‎ 
प्रास सत्यसे उतना दी ہہ‎ होगा | उसे उतनी दी शक्ति 
प्राप्त होगी ۱ वह उतना दी अधिक टिकाऊ ۱ 
जीच्नका क्षेत्र बहुत व्यापक दै | संसारमै भिन्न-भिन्न 


देशाँकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों Š | मनुप्योके पृथक्‌-पृथक्‌ 


स्वभाव Š | एक ही मनुष्यको जन्मसे FRE अनेक 
UAT पार करना पड़ता है। देश, काळ; अवस्था, 
पात्र आदिके भेदसे आचार-शासत्रका निर्माण होता है जीवनके 
क्षेत्रमे एक ही प्रकारसे अन्तर्मुखताका प्रयत्न और मानसिक 
शक्तिकी सुरक्षा शक्‍य नहीं ۱ पूज,के आसनपर जिस प्रकारका 
* प्रयत्न शाक्य हे, वेसा ही प्रयत्न भोजनके आसनपर शक्‍य 
नही | कार्यक्षेत्रमे प्रयव्नोके अनेक रूप दो जाते Š ۱ दिंद- 
ود‎ समस्त आचार-नस्तार इमी भेदसे युक्त दे । प्रत्येक 
समय) प्रत्येक कार्यम अन्तर्मुखताका प्रयत्न वना रहे, मानसिक 
पवित्रता सुरक्षित रदे--इसके ] इतने कमदिस्तार ई | 


मनुष्य एक प्राणी दे, अतः उसके घम अनेक नहीं हो 
सकते ق۱8۰‎ दो या दस-पाँच घर्म Z, यह एक भ्रान्ति ही दै | 
ھت‎ किसी चर्ममे ऐसा कोई मोलिक अन्तर नहीं, BM 
कारण उसे पृथक्‌ धर्म कहा जा सके |. अनादि सनातन 
घर्म ही मानव-धमं दे, यह बत अनादि कालसे इतिहासके 
छः या सात 259 वर्ष AF विइवमान्य थी ۱ विच्चके शेप 
घर्म इन छः सात 259 वपसे अधिक प्राचीन नहीं 2 | देश, 
काळ, पात्रके अनुसार महापुरषोंने धर्मकै किसी विद्ये 
अङ्गको कहीं प्रचलित किया और वही धर्म कहा जाने 
लगा । मानव-प्रकृति विश्वके पदाथाके समान ही विकारी है | 
मनुष्य बराबर आदर्शसे च्युत दोता दै और फिर आदद्याके नामपर 


# खर्चे भद्राणि पश्यन्तु मा 2ج‎ ॐ 


नेष्कर्म्वके द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य ر3‎ यह पहले कडा जा 
चुका दे कि जिस कर्म या नियमका ee अन्तर्मुखता न 
होकर बर्दिर्मुखता देश वह RFRA बढ़ाकर نچ‎ 
अझान्ति और असन्तोपके द्वारा विनाशका पथ परल 
ऋरंगा | چو‎ धर्म नहीं, उसमें घारण-दाक्ति नहीं ۱ बह अधर्म 
हं | چو‎ नष्ट करनेवाला दै | 
धर्मत्याग 

आज बड़े गवसे جب‎ मानच-जातिको मुक्त करनेकी बात 
करी जती दे ۱ आजके महापण्डित यह FRR 0 
दोते اس‎ इस रोंगसे छूट चुका हूँ t: परन्तु इसका परिणाम 
क्या Fb चे कभी सोचते ही नदी । अभि अपने घर्मका 
त्याग करके भस्म बन जती है | मनुष्य अपना धर्म त्याग 
देगा तो पशु दो जायगा ۱ पशु दोकर भी उसका निखार 
नहीं | وه‎ तो अपने धर्मका पालन करते ही Š | मनुप्यने 
धर्मत्याग s भी किवा दै, aR چو‎ पिशाचसे मी घृणित 
दो गया है। वर्मसे दूर होकर मानव-जाति विनाशकी ओर 
जारदी 21 

घर्मत्यागका अर्थ موم(‎ स्वीकृति और वह 
विमाराक- ही होती 7 ۱ ہج‎ FORT मर्म हमारी तुच्छ 


— T 


बुद्धिम नही आता, इसीडिये दम उन्हे =p या दम्भ कहकर 


छोड्‌ <— देसी दी बात दै) जमे कोई बालक दियासलाईके 
मसालेकी दाहकता न समझे और दियासडाई दाहक टे--इत 
वातकरो दम्म कदे ۱ अवश्य ही दियासळाइका मसाला विना 
विसे उसका हाथ जळानेमें असमर्थ है | इसी प्रकार शास्त्रीय 
आदेश अपने परिणामको तभी प्रकट कर सकते दँ, जब 
उनको निर्दिष्ट विधिसे सम्यक पूर्ण किया जाय | केवळ तकं 
करना 33۳7 ही परिचायक दे | जो लोग कुछ प्रयत्न 
करते भी दें, वे AF साङ्गतापर ध्यान नहीं ۱ 
दियासळाई यदि नम होगी) कम TR RR जायगी, तो 
अझि नहीं प्रकट होगी--यह वे भूल जाते Š | ود‎ आक्षेप 
करके वे अपनी ही दानि करते हैं । 
धर्म-परिवर्तन 
घर्म-परिवर्तनका प्रश्न धर्मत्यागसे भिन्न दै । प्रत्येक 
धर्म यदि वह सचमुच घर्म है और उसकी प्रवृत्ति अन्तर्मुख 
है तो वह स्वतः पूर्ण है ۱ क्योकि पूर्णता ब्यक्ति, पदार्थ, 
क्रिया या नियमम नहीं | वह तो अन्तस्तलमें है ओर जो 
भी वहां पहुँचेगा, उससे एक हो जायगा । प्रत्येक व्यक्ति 


क سب سس سب‎ ककी — سی ا‎ — a ORCI ee Vw ee سی‎ शश سے‎ फेक 


१६८ 


होता दै | यदि शरीरको पृथक्‌ करके देखें तो क्रिसीको ٭‎ 
आवश्यकता नहीं | تو‎ भिक्षुक ओर सम्राट्‌ एक-सी 
स्थितिमे रहते رو‎ अतः झरीरसे छुटकारा मिल जाय तो 
आवश्यकता न होगी; परंतु खम्मन-जैसा छुटकारा नहीं ہ۱‎ 


भी सुख-दुःख होते दै ۱ यहद इसलिये कि FM تج‎ 
आवइयकताकी प्रतीति रहती दे | 227 आवश्यक्ताकी 


प्रतीति भी न रदे, तब निःश्रेयस-सिद्धि दो 
कहते हैं | 
देहकी प्राप्ति कया होती 3 १ इच्छाओसे, कमले | 

इच्छाओका उपशम, कर्मका असंसर्ग दी देदकी प्राप्तिसे 
बचा सकता Š | धर्मकी गति अन्तर्मुख दै । EÊ 
निरोध; इच्छाओकी समातिके लिये ही घर्म-विधान दे | 
अतः निःश्रेयसको सिद्धि घमके द्वारा होती ६ 1 
आचरणसे मोगवृत्तिका नाञ्च होता दे, OF शुद्धि दोती 
हे | इस क्रमसे कमामे असंमताकी प्राति होती दै। जहाँ 
कमामे असँगताकी सिद्धि हुई, मोक्ष ج5ا جح‎ | 

कर्माम असड्भताका अर्थ कर्म-त्याग समसना एक भ्रम 
है। धर्म ऐसे कर्मोका विधान करता दै, जिनका त्याग पाप 
माना गया दै। अतएव कर्तव्यकर्मका त्याग तो किसी प्रकार 
अभीष्ठ नहीं होना चाहिये ۱ कर्म दो प्रकारके होते 3 
एक किसी इच्छासे किये जाते Š और दुसरे स्वतः दोते 
हूँ या कर्तव्यबुद्धिसे किये जाते Š | श्वास; रक्तकी गति 
आदि कर्म स्वतः होते दै | भोजन ओर मलोत्सर्ग ऐसे कर्म 
है, जो शरीर रहनेतक करने ही होंगे ۱ इसी प्रकार अपने 
वर्ण, आश्रम, जाति, “कुल, अवस्थादिके अनुसार जो कर्म 
हमारे लिये नियत दै, वे कर्तव्य दै | उन्हे त्यागना नही चाद्विव | 

किसी उद्देश्‍यसे कर्म करना बन्धनका कारण नहीं | 
उद्देश्ये बिना तो जो कर्म FM ود‎ अव्यवस्थित 
दोगा; परंतु उद्देश्यमे आसक्ति वह पूर्ण ही हो-- 
यह आग्रह उसकी पूर्णताम अपने कर्तृत्वका अईकार- वै 
बाधक Š | उद्देश्य कोई वासना--अघर्मप्रबृत्ति सकामवृत्ति 
नहीं होना चाहिये | उसे कर्तव्य मानकर करना और 
परिणामके सम्वन्धमे तटस्थ ي‎ यही निष्कामता Š | 

धर्म हमे कर्तव्यकी प्रेरणा देता दै, साथ ही फलकी ओर- 
से तटस्थ रहनेका आदेश भी | फळोके विस्तृत वर्णन तो 
निम्न कोटिके अधिकारियोके लिये झासतरोमे हैं | چو‎ स्पष्ट 
कहते दे कि फलविस्तारका तात्पर्य धर्ममे و‎ कराना है | 
سل‎ लक्ष्य तो अन्तर्मुखता हे, त्याग है और इस प्रकार 
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अखवार 


दो दृश्य (१) 


स्वाध्याय 


तव होता सत्कार अतिथिका अब तो मिलती Š फटकार ॥ 


अतिथि-तिरस्कार 
पहले OT पीते थे अब हो चला सुरासे प्यार । 


अतिथि-सत्कार 
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सुरापाने 


दो दृश्य (२) 


घरणाऋतपान 


संस्कृति e° 
# हिंदू-संस्टति और धर्म # १६९ 
अपने आचार, PF अनुषार वहाँ जनेका अविक्रार शुद्धि و‎ वद भूळ जाते Š कि चार aga वर्ष 
रखता दै ۱ थ्म-परिवर्तनका प्रश्न जहाँ धर्मके جوم‎ पूर्व दूसरा कोई धर्म Q नहीं था ۱ अपने समाज और आचार- 


से موی‎ ٤ च्युत्‌ दण 2111] آل‎ IA दाद दा विधान & || 


बह धर्म-परिब्तन--शुद्धिका ہو‎ उठा दी उनके सम्मुख, 
जिन्हे नदीन धर्म चळाना था | आजके संघर्ष सनातनधर्मके 
ج‎ आपत्तित्प Š और आपद्वर्मका نود‎ ٢8 
fe ۱ج‎ AFF RAF दास्त्रासे उनका 
अनुगमन करते हुए आत्मरक्षणका جو‎ तो अबश्य करना 


चादिये, और उसको किये बिना इस समय समाजक्री रक्षा 
कठिन दी दै | परंतु बाख्राका दी विपरीत अर्थ करना- वह 


“कल्याणप्रद? नदी है | धर्मको दूसरोकी देखा-देखी अर्थका 


साधन दिंदू भी बना दे, यदद तो द्वानिप्रद ही होगा । 


वर्मा रक्षति रक्षितः P 


सभा-संगठन-ग्रचार 
“सङ्घे शक्तिः कलौ युगे |? आज जिस प्रकार दिंदू-घर्मपर 
चारो ओरसे आघात दो रहे & उनको देखते हुए यह स्पष्ठ 
ç कि संगठनके अतिरिक्त आत्मरक्षणका दूसरा प्रधान साथन नहीं 
हे | समस्त 00888 भूलकर) संगठित होकर टी इस समय 
अपने आचार, समाजकी रक्षा की जा सकती Š | इसके تج‎ 
भरपूर 777 करना हिंदू-समाजके प्रत्येक सदस्यका 8 
होना चाहिये | 
हमे इस समय समस्त ARIFÎ भूलकर सगठितू होना 
चाहिये; परंतु यह ध्यान रखना चाहिये क्रि यह संगठन 
आपत्तिकाल्कि दे, आपद्धम Š | जबतऊ ऐसी वात ठीक नहीं 
समझ ळी जती, तबतक संगठन पूर्ण नहीं दोगे | ढोग 
अपने-अपने संगठनोकों स्थायित्व ओर महत्त्व देने लगते 
हूं | इससे अहंकार पोपित होता दे । शक्ति संगठित दोनेके 
स्थानमे छिन्न-मित्न दो जाती दै | इस समय तो दमे शक्तिको 
एकत्र करना Š | 
दिंदू-घम समा) संगठन; मञ्चापर दिये गये विद्याल ۳ 
तथा दूसरे प्रचार-स,वनाका बम नहीं हे ۱ संखाए खापितर 
करना ओर प्रचरके लिये संगठन बनाकर 2۳ प्र, करना- 
ये पाश्चात्य सम्यताके शस्त्र Š | FFA कण्टकम्‌? के 
न्यावसे हम इस आपत्तिके समय इनका ATR रूपर्मे 
उपयोग ती कर सकते Z ऑर करना ही चाहिये; परंतु 
यदि हमें आउने AFF अविक्षत रखना Š तो इनके स्थावित्वका 
मोद छोड़ना दोगा । ये fra की جج‎ विपरीत š | 


आध्यात्मिकतके लिये उठता दे; वहाँ AF एवं BAR 
अभादके अतिरिक्त अन्व कोई कारण सम्मव ही नहीं दै । 
किसी भी घर्मके आदिय्रदर्तकने दूसरे anat डीन या 
अपूर्ण नहँ سو‎ ۱ कोई भी धर्म जो प्रवर्तित हुआ 
: सम्प्रदाय ही दे ओर جع‎ उसका प्रपर्तन हुआ 
हूं, उठ देश, काळ तथा आचारके अनुकूळ वदद श्रेयस्कर Ë | 
साव्भीम अनादि qj जो जान ओर वाणीके साथ दी 
AF प्रात हुआ, प्रदति धम नहीं हो सकता | बह तो 
ےج‎ खुट्िके साथ ही मिला ۱ बह +A धर्म ही 
सनातन धर्म दै। देश-काछादिके अनुम,र उसके किसी अंगको 
परयुता देकर ۳ दूसरे RFT रतन क्रिया । 
ऐसे प्रवर्तित ARR दूसरे देखो एबं अन्तवर्मावलम्धियो- 
पुर्‌ تو‎ छादना अर्दकारकी प्ररणाके अतिरिक्त ओर कुछ 
नदा l 
आज धर्म मी राजनीतिका एक साघन हो गया Š | 
वर्मके नामपर जितनी समाएँ, सगठन या आन्दोलन होते हॅ; 
वे अपना URF AFA ही विस्तृत करना 
चाहते दै | वर्म भो दुसरे साथनोके समान अर्थका साधन 
हो गया 5 | धर्म-परिवर्तन अपनी जन-संख्याकी वृद्धि ओर 
उससे आर्थिक लामके लिये किया या कराया जता दै | 
इस प्रकारके प्रवक्न अवदय ही जत्र एक تو‎ आघतल्प 
RR दे तो दूसरा पक्ष आत्मरक्षके लिये उनका आश्रव लेता 
हैं; कुछ भी दो, थे وہ‎ वस्तुतः वर्मके وو‎ वर | धर्म-- 
जिसकी प्रवृत्ति अन्तर्नुख दै, उसीको جو‎ मोगोका सावन 
बनाना; अद्वंकारका विना जर्दा अमीट दै, वहाँ ऐसा अकर 
कि अपने अतिरिक्त दोप थर्माचुयावियोको पशु कहना--इसते 
बड़ा दम्भ और छळ क्या होगा? جو‎ वञ्चना अपना ओर 
समाजका भी دم‎ कर रद्दी दे | धर्मका नाम लिया जता हैं 
उसकी दुदाई दी ज.ती दै---उसका गळा घोटकर उसके शवपर 
पेर रखकर; और तव भी मनुप्यकी मान्यता दै कि वह 
वार्मिक दै! उसका उत्थान होगा |! 


2 رہ 


K 


सन,तनधर्ममे वर्म-परिदर्तनके تج‎ कोई खन تج‎ 

ई नियम नहीं; چو‎ स्वीकार करना होगा ! जो 7 
वर्म टु, जहाँ ےچ‎ धर्म उसके एफ قوت‎ ही उलन्न zu 
द: जिव अनादि बम्का पातेद्वन्दी ही नहीं, उसन RATT 
कसा £ कोई दूसरा धर्म हो तो परिवर्तन किया जाय | 85 
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संस्थापर उन्दींका अधिकार हो जाता दै, वे प्रमुख हो जाते 
š | जो सचमुच RA, परोपकारउत्तिसे लो उद्योगी 
उसमे होते 2, वे या तो कुछ कर नहीं पाते वा पृथक दोनेको 
बाध्य होते Š | 
लेख दिखना, भाषण देना ओर अभिनय करना--वे 
कला हैं। यह आवश्यक नही कि लेखक या वक्ता जिन 
गम्भीर तथ्योको प्रकट कर रहा दै, उनका अनुभव भी करता 
روج‎ उपदेदा दे रहा है, उसका आचरण भी करता ۱ 
सभाओमे जव कोई बोल्ने लगता है तो थोड़े ही वक्ता 
होते हूँ, जो यर्‌ नही चाहते कि जनता उनकी वातको ध्यानसे 
सुने । जनता ध्यानसे सुने, इसके लिये जनताकी ٥۴ बात 
कहनी चाहिये ۱ इम प्रकार वास्तविकताकी अपेक्षा कला एवं 
विद्वत्ताकों अधिक aaa मिलता है। यह भी व्यवसाय वन 
जाता है और जो इस प्रकारका व्यवसाय ही करते हैं 
उनका जीवन अन्तर्मुख केसे हो सकता हे । यही दशा 
SERF भी दै, यदि वह अपने ढेखोको व्यापक 
बनानेके ध्यानसे लिखता है | 
धर्म भी प्रचारकी वस्नु है; यह हिंदू-समाजने स्वीकार ही नहीं 


_करनेकी वस्तु दै | अनधिकारीको उसका उपदेश ही बजित है | 
समाजका प्रत्येक क्षेत्र जहो धर्मपर अवळम्त्रित है, 8 
ओतप्रोत दे, वहां किसी क्षेत्रर्मे प्रचारके लिये स्थान नदी 
बचता | वस्तुतः प्रचार दै क्या FF ۱ हम अपने विचारों 
दूसरोकी प्रभावित करना चाहते š | क्यों ? इसलिये कि 
हम अपने बिचारोको श्रेष्ठ मानते Š ओर दूसरो का उसका 
आचरण करके कल्याण Fr ऐसा हमारा विश्वास है | 
अथवा ZR یہو‎ अनुगामी बनाना ë ۱ अपनी यदा इच्छा 
या किसी दूसरी ری‎ साथक करना दे | 

ज्ञानका मार्ग दै मितासा ۱ AF FF जिशासा न 
दी», किमीको उपदेश लाभ नहीं करता । उपदेद्मे जहाँ 
निशाना उत्पन्न दाता दै वदा यंदे भा भए GI द्‌ कि 
साभाविक दचि दवती दे ओर मानतिक घरा AFAT दो 
सरती दे । दिंड HEGE अनुसार Parr उत्पन 6 
दी उपदेश देना चादिव | हम अपने ही विचारों, विश्राता B 
प्रचार 75 تسه‎ FFE हम कर جو‎ द; परतु इसका 
अर्थ यर ती दे दी FE یع‎ AER बढ़ रहा के 
दमने pü SL अस मान्‌ दिया Y | अपनेको इम rafal 
मानें, sas तो ید‎ | परंतु 7۵۳8 विचार 


se 


दयन ददातत घन है | अन्तळ्यताउा सतन FEF 


ह्‌] 
हां वरता नट वाटणे ACEH नातर्‌ 


1 करना ६; 
3 ۳ छ 

पडी لیہو‎ l TT STI ٭ےیہ‎ वाय ATF नद रखता | 
و ` کے‎ 


। ए द्याला अमि समृहिक प्राथना AFF आनेकी 
दाव है | एपी सम ह Sel समृदके साथ 77 
FA भी साट समता 2 परंतु PAF आदर्श तो समूह 
और सरीर मुछ Z 


و 


भी दे | A समूह‏ ےہ दी जना‏ یپ 
"فو की जाब---इसका‏ لد रदा समूद बनाकर‏ رز नहीं‏ 


कतल यही ह दि वा तो मन इतनी निम्न खितिमे है कि 
جو‎ पेरणे विना KET नहीं رویغ‎ या फिर प्रार्थना ही 
TTY मही جع‎ एक राजनतिऊ साधन 2 -- प्रचार 
(रने) संगठन करनेका | समस्त पाश्चात्य समाज अथको ही 
AT ¢ दर्दी T TF कार्यम सनिक वृत्ति; आर्थिक लाभकी 
मुर यता रहती दे; पर दिदि संस्कति جے‎ इसके विपरीत 
दास भोगा Geer प्रेरणा देनेवाली टॅ । वहाँ प्राथना भी 
07 Zb पट एड ATE बात 2 


प्राचीन समय सर्वच मर्दी दी समाजके ججوع‎ ये | 
दाख दी नियम थे | FRE काव TAT AOR 


भ्रं | رسس ن33 نشی سی‎ जआंतमत मान्य था | ۰ 


5५% ने 1۳0008۴ आवश्यकता नहीं थी | 
दिये जाते 4; अनधिकारी उनका 


परवर AF टी नदी उडता था । सल, कथा, سوق‎ 
रष ولا‎ FF 23 ने तो आजके समान संखाएँ चलती 
थी और ने وی‎ Ema جج‎ था हिसी संतके 
उनके لی کہ‎ जा वे PIF AAR आवकारके 
: 1 ZAPE समीप 


FH IS 


यदा समत वे | सता EÓ‏ رایمه दी‏ سیت 


उपदेश HI दरम ब اتا‎ जाते ओर वर 
नय رن‎ 1 ۲۱۱۹۰ ۱ प्राचीन FANN एक 
وی‎ TAA जब मी وی‎ देखने मिळ जाता | 


3 है 
اپ‎ Û šE سی‎ 


या यल पर TAFE चढ्ने तो 


!دا 


«+ हिंदू-संस्कृति और पाञ्चात्त्यवाद # 


जगतूक्रे व्यवस्थित करनेके सम्बन्धन उनकी प्रदृत्ति समा, 
सोसायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ ही ۵۱ھ‎ 

देवू धमके इस आपत्तिकाळमें हम भगवान्को पुकारनेके 
साथ-ही-सथ आपद्धर्मके ख्पमे संगठन ओर प्रचार स्वीकार 
कर; इतक ANT TAU मार्ग नहा; परतु FF و‎ 
अदङ्कारका AAA है, उसे बढ़ाना नहीं--यह स्मरण 
रहनेपर दी ये संगठन सफळ दोगे ۱ दिँद॒-समाज धमपर संगठित 
समाज Š | उसमें वाह्य प्रवृत्तिका निराध ही श्रेवस्फर माना 
जाता दै | जिज्ञासु द्वी वहाँ उपदेदाका पात्र है | AF 
प्रभावके प्रवल EF इस समय इन मूळ तथ्योका दिस्मरण 
धर्मके प्रतिकूछ दी दोगा | दिंदू-धर्मकी अन्तर्बुख ہم‎ 
रक्षा सबसे प्रथम दृष्टिम रखकर दी दोप प्रस्तार उचित दै 


उनके लिये ठीक नहीं, यह अइङ्कारकी 
हम जिन धारणाओंकों श्रान्तिहीन मानते हैं, उनका 
आचरण करके جع‎ क्या पूर्णता प्रात कर ली है ? पूर्गता 
प्राप्त करनेसे पूर्व हम प्रचारम लगते हँ--इसका अर्थ है कि 
या तो हम अपनेमें उन ہب‎ RF योग्यता 
नहीं पाते, या दमारे प्रवासमै पूरी शक्ति नहीं, या वे धारणा रे 
वस्तुतः आचरगबोग्य تج‎ हमारा विश्वास नहीं | 
किसी भी दद्यामें हम क्या प्रचारके वोग्य रहते 2 ? बिश्वका 
अवतफका अनुभव यदी है कि چپ‎ प्राप्त "qaq 
समाज या संगठन नहीं बनाते | जो AF दो चुका; 
बह बाह्य ۲25 एक सीमातक दी लगा रह सकता दै | 
अधिकारी) जिज्ञासुको वे प्रेरणा, उपदेदा तो देत Š; किंतु 


प्रवृत्ति है 


हिंद-संस्कृति ओर 85 


) छेखक---आचार्य श्रीनरदेवजी 297 3264 ( 


४---रूसको वर्गवाद खा रहा Š ۱ उसको केवळ किसान 
ओर Tayta ही चिन्ता दै | कार्ल ہہ‎ समाजवाद 
केवल मिळके अथवा शहरी मजदुरोकी चिन्ता करता दे; वद 
गॉवके किसानोके विपयमें उदासीन ही रहा दै | 

५-स्वाभाविक) ईश्वरनिर्मित पद्धति यह है कि و‎ 
समाज गुण-कर्म-स्वभावानुसर (१) व्राह्मण, (२) क्षत्रिय 
(३) वेध्य) (४) جچو‎ चार qi विभक्त سخ‎ 


ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ | ( यजुः--३१ ( 
चातुवर्ण्य मया چپ‎ ग्रुणकर्मविभागशः | 
(गीता ४। १३, 


— वे अपने स्वाभाविक تج‎ संलग्न रहे | इसके 
विपरीत रूसमें एक दी वर्ग है किसान-मजदूर एक ही माने 
जा रहे Z | बददोके राज्यचक्र-संचाळनमे केवळ किसान तथ 
मजदूर-इन्दी दो वर्गका हाथ है | 21871-2717۴1 अथक 
क्षात्रदत्तिवाला एवं वेदय-समाज इन्ही दो बगाके अधीन 
रहता दै | अर्थात्‌ सिर, भुजाएँ ओर पेट परोके ही अधीन 
रहते हे ۱ यह अस्वाभाविक पद्दति चल नहीं सकती | शरीर 
पेरोका भी खान है और अपने ده‎ उसका महत्त्व म 
हैं| पर सिर, भुजाएँ तथा पेटका भी अपना-अपना विशेष 
स्थान तथा HFF है | जब पेर इनकी प्रेरणासे चलते हैं, तर्म 
86ہو‎ मार्गका अनुगमन कर सकते हैं, अन्यथा न जाने 
उच्छङ्घरबृत्तिसे सिर, भुजाएँ तथा पेटको कहो जाकर 


tA राष्ट्रेम अनेक ARR प्राबल्य दो रहा 
है और उनकी प्रतिक्रियाएँ सर्वत्र दिखलायी पड़ 2۱ 
अनेक AMIR चळ रहे हैं; उन क्रियाओ-प्रति- 
क्रियाओ, 1570887 कुछ-कुछ प्रभाव भारतवर्षपर भी 
पड़ रहा दै | HÊZ सरकार अपने शासनकाळमे उस प्रमाव- 
“को रोकनेका भरसक प्रय्न करती रद्दी थी । उसको मुख्य 
भय रूसके वर्गवाद अथवा साम्यवादसे ही रहा | कार्ल 
माकू सका समाजवाद मी भवका हेतु रहा | 

२--भारतवर्पको पाश्चात्य रंग-ढंगके किसी वाद 
अथवा Fee वार्दोसे A अथवा भयभीत GAR 
आवश्यकता नहीं हे | भारतवर्ष तो अनादिकालसे---जवसे 
मनुष्यनामक प्राणी संसारमे उन्न हुआ, तमीसे तत्वज्ञान- 
की जन्मभूमि तथा क्रीड़ाभूमि रह चुका दे | उसके सामने 

बाद आये, वह अपने ढंगकी निरीक्षण-परीक्षण-पद्रति- 
द्वारा उसका मम जानकर यह निश्चय कर सकेगा कि वह वाद 
उसके A उपादेय है कि हेय | भारतवर्पके HRA 
परम्परा इतनी क्रमबद्ध, इतनी सुसंगत है क्रि उसको किसी 
भी वादसे किसी प्रकारकी چج‎ नहीं हो सकती | 

३--जब ये वाद अपना दृढ छोड़कर हमारी संस्कृतिके 
मुख्य आदि OAR अध्यात्मवादके साथ رود‎ तभी संसार- 
को छम पहुँचा लेंगे । अन्यथा ये توت‎ वाद و‎ 
के लिये उपसर्ग अथवा उपद्रवके हेतु दी बने रहेंगे | 


१७२ $ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्मचेत्‌ # 


त त त SP SLES SIME RS TUNE TSAR EEE TSR ा्सस्प्स्यूुयूयु्‌ृेय्‌यूये्््य््‌ययूू््त्््ल्ग्य्य््‏ تا 


८-यूरोपीय प्रथम HHR समयमै 8 
क्रान्ति हुई थी | तबके लेनिनके रुसमे और अबके 


स्टालिनके جج‎ बड़ा अन्तर हो गया Š । प्राचीन 
समयमै TAT आपसने लइते रुदते थे ۱ अब 
प्रजातन्त्रके नामपर युद्ध जुट जाते देँ ۱ रुसकी 0 


गयी तो उसके स्थानम रुसका वर्गवाद आया | 8 
ET गयी तो उसके खानमे राष्ट्रिय समाजवाद आ 
गवा; जो नाजीवाद्‌ جج‎ | अब तो و‎ मी नष्ट दोकर 
जर्मनीके चार टुकड़े हो रद Z| जर्मनीने प्रजा-तन्त्र रहा, 
पर टिंटळरके समयमे बह्‌ पूर्ण CFA टो गवा | TOR 
वर्गवाद रहनेपर भी ما‎ समयमै सवथा FT 
चल रहा हे | इस प्रकार प्रजातस्चका नाम लेकर موجه‎ दी 
चलाया जा रदा Š | इंग्लेडर्मे NO Fy, पर वर्दों वह 
वैज्यप्रधान पूँजीदादके अधीन रदा दे और अव तो तमाज- 
वाद प्रचल दो रदा दै। अमेरिकाकी यही ददा दै, पर वद 
साम्यवाद तथा समाजवादसे सतर्क रहता हे] ओर किसी-न- 
किसी इममे वहाँ भी ےو‎ चलता ही है | जिस प्रकारका 
वर्गचाद अथवा AAR रूसमे प्रचलित है, वह दोषयुक्त 
है, अधूरा है; वहाँ HATA अन्य वर्गको दवा ١ 
जमनीके समाजवादमे مج‎ इतनी अधिक प्रधानता 
दी गयी थी फि अन्य वर्ग दवे रहे, उभर न सके । इंग्लेंडमें 
3۹777 इतना प्रबळ र्दा कि अन्य वर्ग جو‎ न सके | 
इस प्रकार पाश्चात्य समाजमें न चारों वर्ण feqî हैं 
यथार्थ रीतिपर काम कर रहे हैं। इसलिये अध्यात्मशून्य 
पाश्चच्य भौतिऊवादी समाज सब RF साघनसामग्री, 
ऐड्वर्य होनेपर भी सच्चे अथोमे सुखी नहीं و‎ पाश्चात्य 
जगत्‌ समस्त सुखोके केन्द्र ईश्वरको भूल गया है; वह कर्म- 
फलकी मीमातामे विश्वास नहीं रखता, उसने इंइवरीय 
न्यायद्ण्डको अपने हाथोमे ले लिवा हैं, उसको अध्यात्मतत्त्व 
नही BT अ.र वह विज्ञानपर अधिक भरोसा किये हुए 


तब उसको सच्चा सुख केसे मिल सकता है । उसका समख 
भरोसा विजली ओर मपपर है--इसोलिये यूरोप नष्ट दो 
रदा | इसीलिये अमेरिका सुखी नहं इसीलिये रूस 


हाथ-पेर पटक रहा है ओर इंसीलिये फ्रांस नष्ट-श्रष्ट हो रदा 
Š | इनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा Š | अब ये मारतकी 
ओर निद्वार रहे हैं ! 

संसार सुख चाहता है तो उसको भारतीय‏ چاہے 
संस्कृतिकी ओर आना पड़ेगा; भारतीय समाजकी रचना‏ 
समाजकी रचना करनी‏ مج जिन Tet हुई; उन्हीं‏ 


नष्ट करे और साथ स्वयं भी नष्ट हो | फिर भी و‎ एक 
दिचित्रता है कि FERE नामपर सबको एक-जैसा 
करनेका अस्वाभाविक प्रयत्न किया जा रहा हैं। RE 
nft AFF एक ही E, एकन्दी-जेसे हो तो 
शरीरक्री क्या दुर्गति होगी अथवा उस प्रफारका गरीर 
प्रथार्थरू्पमे शरीर भी कहलाया जा सकेगा कि नहीं--विचार 
29 | 
६-भारतीय संस्कृतिके मुख्य अङ्ग ये 
१-ईरव्रीय सत्ता, 
२-ईइ्वरीय न्याय, 
३-कर्मफळनुसार दण्ड, 
४-शुण-कर्म-स्वभावानुसार समाज-व्यवस्था | 
इन चारोमे अध्यात्मवाद ओतप्रोत रदता दे ۱ दसीलिये 
अध्यात्म-दृष्टिसे सव ٥0۴۰۰۵ एक आत्मतत्त्व ٥۵838 दै, 
ऐसा मानकर दितू-संस्क्रति चल्ती है ओर इसीलिये हमारा 
भारतीय समाजवाद आत्मतच्वयकी समत,के आधारपर चळता है 
और समाज सुखी रहे, इसलिये दर्णाश्रम-धर्मके अनुरूप प्रत्येक 
बर्ग अपने-अपने MIR धर्मपर आरूढ़ ہی‎ | 
अन्यदेशवासी ईश्वरीय सत्ता, FA न्याय, कर्म 
कलकी अपरिह्वायंता ओर आत्मतत्वकी समताको मानकर 
नहीं चलते | इसीलिये ये लोग अध्यात्मज्ञानविहीन) केवल 
भौतिक सत्ताके आधारपर अपने समाजको सुखी बनाना अथवा 
देखना चाहते दे | यही उनकी मुख्य त्रुटि Š | 
७--हमारी संस्कृति कहती سج‎ 
ईशा वासमिद५ सव॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुझीथा मा ہجو‎ कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( इंशोपनिपद्‌ १ ) 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत% समाः | 
एवं व्ययि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे n 
( ईशोपनिपद्‌ २ ) 
मनुष्यकी रचना त्रिगुणात्मक ,رو٭-بچ‎ रज, तम--- 
इन तीन गुणाके आधरपर की गयी है | मनुप्दके कर्मफल 
उसकी अनन्त दासना ओके कारण अनन्त Š | कर्मानुरूप ही 
पुख-दुःख आते हृ | ऐसी दशामे अपने अज्ञानके कारण यह 
ममझ बेठना कि हम सबको एक-जेसा धनी, एक-जेसा 
ऐेश्वर्ववाळा, एक-जैसा साधनसामग्रीवाला, एक-जैसा सुखी 
रनायेगे, हास्यास्पद ही है, व्यर्थ जल्ताड़न-क्रियके جج‎ 
ही है, असम्भव ही है। 


21 
سب 
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# हिंदू-संस्छति ओर TE # 


इसकी सम्यता, इसकी संस्कृति; इसके अध्यात्मवादमें अद 
भी बह अद्भुत 3۱ 


ATEN मगदानदासजीने अपनी पुस्तक “apre 
ऑफ सेल्फ? ( هرت‎ ) मे टीक ही लिखा سچ‎ 


It is the ancient socialism which 
some are convinced, is truly scientific, 
because based on the science of Psychology 
the most important of all sciences as 
is being widely recognized in the wes! 
now; while modern socialism (or 
Communism ) which calls itself scientific 


fails to be so, because it ignores anc 
even goes positively against some 
fundamental facts and laws of human 


nature, and therefore will fail to realize 
its objective, and fail exactly 
degree 11 and to the extent 
violates those facts and laws 


in the 
which 11 


All this world of objects, which is 
named by the word “ZZ” is made of 
and by ideation and hence none whc 
knows not the science of the self car 
carry action to fruitful issues 

He who knows the inner purpose 
of the laws of process and its orders 
ideated by the self-existent, He alone car 
rightly ascertain and enjoin the righ! 
and duties of the different classes of 
human beings, of their social Occupa 
fions ( Varnas) and Vocations and ol 
their १६01185, “stages in life” 

न द्यध्याव्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमपारनुते। (sas 
इसका भावार्थ यह है कि अनेकोका TZ विश्वास दै कि 
प्राचीन समाजवाद ही देज्ञानिक समाजवाद दै; क्योंकि qz 
वैज्ञानिक अध्यात्मवादपर निर्भर दै | वेज्ञानिक अध्यात्मवाद 
सव विज्ञानका विज्ञान है। पाश्चाच्यदेदावासी भी अव इस 
चातको मानने 2 | 

दर्तमान समाजवाद और amia, जो वैज्ञानिक ही 
समझे जा रहे हैं; असफ हो रहे दे क्योकि वे आधारभूत 
मौखिक प्राकृतक नियमेंकि विरुद्ध हैं, मनुप्य-समानके 
स्वभावके विरुद्ध Š और उतने अंशोमें अपूर्ण तथा असफल 


पड़ेगी | ऐसे समाजकी रचना करनी पड़ेगी, जिसमें सव 
वर्ग अपने-अपने स्वाभाविक कर्माको करते हुए परस्पर 
आश्रित रहेगे। ऐसे समाजकी रचना करेंगे, जिसमे सबको 
TEE अवसर रदे और जो एक दूमरेको बाधा न पहुँचाते 
हुए उन्नांतदीळ बने रहें, परस्पर सुख-दुःखके भागी बर्ने। 
भारतीयोका वर्णाश्रम-धर्म و‎ सुन्दर मार्ग वतळाता Š; क्योंकि 
उसकी आधारशिला ہی و‎ तम--इन तीन TR 
आधारपर چچ‎ तथा मानी गयी हे ۱ उसमे अध्यात्मतत्त्व 
ओतप्रोत Š ۱ वह उपनिपद्‌-दर्णित भूमा, सब सुखोके केन्द्र; 
मद्दती सत्ता--ईब्दरको मानता Š | 
यो वें भूमा तत्सुखम्‌ ۱ ہت‎ 
जो सबसे वडा दे, वृत्‌ है, वही तव सुखोका केन्द्र Š | 

नाटपे ۱ ( छान्दोग्य० ) 

टन अल्पभूताने सुख कहाँ | इसलिये-- 

भूमा त्वेष विजिज्ञासितच्यः । ) छान्द्रोम्य० ) 

इसलिये भूमा-शकिको जानो ओर उसको जान-मानकर 
ससारमे दिचरो, तभी सच्चा सुख पाओगे 1 

अतएव اع ئد‎ ‘Workers of the world 
७४1६८१(तंसारके मजदूरों | मिलकर उटो)--इसमे अन्य वर्ग मारे 
जाते | इरलीके फासिस्टवाद ‘Everything for the 
State ( सब कुछ अपने राज्यतन्त्रके लिये )--इसमे प्रजा 
दब जाती है ओर राज्यतन्त्रके नामपर अत्याचार चलता 
है। राज्यतन्त्र ही एकतन्त्र हो जाता है | जर्मनीके 
‘Everything for the Nation? (सब कुछ अपने राष्ट्र- 
के लिये )--इस सिद्धान्तमे सकु चित राष्ट्रबाद चछकर सत्ता फिर 
एकतन्त्रके تہ‎ परिणत होकर एक वर्गके हाथमे दी आती 
Š ۱ इसी प्रकार इंग्लेडम प्रजातन्त्रके नामपर घनीदर्ग अन्य 
दर्गोको दवावे रखता हैं। यही अखाम,विक है | अमेरिकाकी 
ہو‎ 'जळविख मीन و‎ की-सी हो रही है | इस प्रकारका 
ہچ‎ तिरछा समाजवाद कभी भी सुख नहीं Z ۱ 
भौतिक्दाद्‌ इन्हे नष्ट कर चुका ओर अब भी न شب‎ तो 
और भी नष्ट कर देगा | 

१०--भारतीय समाजवाद आघध्यात्मिकतासे सम्बन्ध 
रखता है, रखता रहा تح‎ दासता, पराधीनता, 
परचक्र, अनर्थ-परम्पराओम भी यह जैसे-तेसे बचा रहा। 
अब तो अंगरेजी शासनचक्रका दवाव जाता रहा, HA 
खतन्त्र रहकर अपनी संस्कृतिको सॅभाळेगा तो फिर जगदू- 
दुइ होकर संसारका मार्गदर्शक बन सकेगा। इसके धर्म, 


# सर्वे भद्राणि UE मा RETA = 


— सग] 


मा تسج‎ पडा, पर भीतर वे दी आध्यात्मिक संस्कार maa 
a पढ़े रद ओर समय-समयपर दोनेव,ले ہجو‎ उनको 
72 करते eB संस्कृति बच गयी | अब साग्रत्‌ 
दोकर किर उभरनेकी 21 ور‎ सव देभव एड ओर, 
तथा इमारी आध्याशमिक देखा संपत्ति एक ओर 1 ATT 
आसुरी संपद भारतीय جج‎ संपद्को थोडी देरे लिये दवा 
मळे दी सकती थी, पर सदया नष्ट नहीं कर सऊती 4 
पूर्वजोक्रे ATE भारत AA SL गया दे} इसकी 
संस्कृतिक साम्राज्य جو‎ दोगा | FART गन्द पाश्चात्य 
अर्थीम नदी, متسود‎ रतः सबनवडितकी 
दृष्टिसे साम्राज्य होया | जब संसारमै ऐसा साम्राज्य ¿ru 
तभी संखरके माग्योदयक्ता दिन समझिये | 

REIT प्रत्येक देखी अपनी संस्कृति दया 
सम्यता रहती दे, पर ARF संस्कृति और सम्मता एवं घर्म 
देश-कालस 58 हुए नही Š । वे तो वसुघव कुदम्पकम्‌!की 
नीतिपर वने हुए ई | ये جن‎ Dag इटिसे ١ر‎ 
आर्यजातिने निम्नछिखित Pf qata जो घामुदाविक 
दिकास हुआ, ब्द अवतक चला आवा | द्सीसे स्पष्ट दै 
कि چ‎ संस्कृति हितनी अपू कितनी व्यापक +, जिसमें संकुचित 
राष्ट्रियताका नाम नहीं, जिसमें प्रत्येक बात मानवसमाज्के 
दितकी दिसे है, वित्वन्धुल्यकी दृश्टिस है, विशवधेसडी تع‎ 
दै । इसी कारण arif निम्न تل نشین کی‎ 


और ऐवा विकास हुआ फि चरम सीमाको وچ‎ गया — 


(१) सान्त: (२) तितिक्षुः ( ३) TR 
(४) सत्यवादी ( ५ ) मितन्द्रियः | 
(६) दाता (७) दयालुः (८) नत्र 
आर्यः وج‎ u 
( महाभारतमें विदुर ر‎ 
संस,रकी किसी जातिमे 
मिलेंगे । 


१५2 


٦ 
जत्‌ 


रगे, जितना क्रि वे ae विरुद्ध जायेंगे अथवा 
प्राकृतिक नियमोके Raz चलेंगे | 

यह भौतिक सतार जिसको कि हम “इदम्‌? ( यद } 
इस नामसे पुकारते Š, किमी پٹ‎ 
جع‎ आधारपर खित दै | AA उसके मीतरके 
अध्यात्मतच्दको जो जानते हैँ, वे दी भिन्न वगो अथवा 
چو‎ कर्तव्योकों HAAR जान सकते हूं, उस ود‎ 
बर्णाश्रमधर्मको समझ सकते हैं | NR टीक 
ही कहा है कि जो पुरुष अध्यात्मतत्वकी नहीं 
जानता, वह ۳۲ नहीं प्राप्त कर सकता; 
वर्तमान जितने भी वाद दै) उनकी आधार-आित्य ARE 
अध्यात्मवाद नहीं है; यही सव दुःखोका मूल दै | 

६१--जों व्यक्ति अध्यात्मवादको जानेगा, 
कार्य क्यों करेगा, जिससे تچ‎ कष्ट हो ۱ जिव समाज- 
मै अध्यात्मवाद प्रचलित होगा, वह दुसो समाजडों) दूसरे 
राष्ट्र, देश, जतिको क्‍यों कष्ट पहुँचायेगा 1 हमारे प्राचीनतम 
HAR इस ऋत तथा सत्य Ethic of right good 
action को समझा था और वे इसी ऋत तथा सत्यका 
उपदेश देते रद | 

यद्यपि आर्यधर्मका पोषक, पाठक आर्यराज्य सिरपर नहीं 
دی‎ तथापि अध्यात्मवादके आधारपर भरत किसी प्रकार 
जीवित रहा ही । ये जो वर्णाश्रमघमके भव्य मग्नावशेष Sq 
दे हैं, वे पुरातन समाजके भव्य भवनेके त्मृतिचिद्ध दी तो 
š | जरा सोचिये, aza दपाके UY पश्चात्‌ भी उनका 
पह देभव Š | 


बह एसे 


मारतका सव कुळ गया सो गया, पर अध्यात्म चना ہرگ‎ 
इसीलिये भारत वचा TI । कर्मफल तथा ईश्वरीय न्यावे युक्त 
अध्यात्मदादपर جع‎ विश्वास रहनेके कारण भारतीय आर्यधर्म 
तथा आर्य-संस्छृतिके उपासकॉपर ऐसा विपरीत प्रभाव न पड़ 
पका, जिससे भारत सदथा नए हो जाता ۱ बिदेशी संस्कृतिवोका 
आक्रमण होते रदनेपर भी वाहर-बादर तो sZ अध्यात्मवाद ےپ‎ 


r ATES — 
हिदुओंको निष्कपटता 


हिंदुओके चरित्रकी निष्कपटता तया ईमानदारी उनकी मुख्य पहचान है | वे कमा अनीतियुच्ध बचन 


[लते | --श्रीक्रिंडिल 


मानव-संस्क्रति 


( लेखक--श्रीभगवानदासजी केना ) 


~ 


अथवा अगर टोपी ही ओढते है तो बड़े बोके ढंगसे । इनके 
चाल-ढाळमे अजीव अदा होती है । इन्दे अंग्रेजी भाषाका 
ज्ञान चाहे अधूरा ही हो, ये अपनी भापा जान-बूझकर तोड़- 
عق‎ बोलते है तथा उसमे स्थान-स्थानपर अपने विदेशी 
शब्द-शानकी विज्ञप्ति देकर साधारण जनतापर अपना रोब 
जमाया करते है । मामूली आदमी इन्हे و"‎ कहते या 
समझते है | ये भी अपने, खासकर ग्रामीण भ'इयोको "असभ्य? 
माना करते है । 
“सभ्य” आदसीका व्यवहार, भौतिक उन्नति 

“भ्य? व्यक्ति प्रायः अपनी ( भौतिक ) उन्नतिमे लगा 
रहता है ۱ वह अपने स्वार्थ-साधनकी बात सोचता है । उसे 
इस ब.तसे विशेष प्रयोजन नही होता कि वूसरोकी दद्या 
केसी है, उनका कष्ट किस प्रकार निवारण किया जाय | इख 
प्रकार सभ्य व्यक्तिप्रोमे रिश्वतखोरी, छीन-झपट, छल-कपट, 
चाल्बाजी, धूर्तता, दूमरोका पीड़न या शोषण बहुत अधिक 
हो सकता है | हॉ, ये लोग अपने इन कृत्योको इस प्रकार 
करते है कि इनके दोष साधारण आदमीकी समझमे नहीं 
आते | पर इससे वस्तुस्थितिमे अन्तर नही आता | अक्सर 
देखनेमे आता है कि रेळकी यात्रामे “सभ्य? कहे जानेवात्य 
व्यक्ति अपना बिस्तर लगाकर इतनी जगह घेर लेता है कि 
مه‎ बेठनेको भी खान नही मिलता; परंतु जब यह 
गाड़ीमे सवार होता दै तो इसे किसी रोगी आदमीका छेटा 
रहना सहन नही होता । “सम्य? आदमीकी बात-व्यवद्दार- 
का अनुभव खासकर पुलिस, रेल ओर अदाळतोमे काम 
करनेवालोके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह दो जाता है | 
अनेक बार ऐसे ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारमें 
लिप्त पाये जाते है, जिनकी “सभ्यता? सर्वमान्य होती है | 

यूरो पियनों का दृष्टिकोण 

इसी प्रकार जव यूरोपियन लोग अपने आपको एदिया- 
अफ्रीकावालोसे अधिक सभ्य समझते है और दूसरोको असभ्य 
या अर्घसभ्य कहते Š तो उनके सामने त्याग, दया, परोपकार 
आदि कोमळ मावनाओकी तुलनाका प्रश्‍न नही होता | मुख्य 
विचार यही होता है कि सासारिक सुख-साधन किसके पास 
अधिक हे, भौतिक या शारीरिक शक्तिमे, सेना और युद्ध- 
सामग्री आदिकी قققء‎ कोन अधिक बलवान्‌ है? कोन 


संस्कृतिके सम्बन्धभे विचार करते समय एक दाब्द 
हमारे सामने और आ जता है, वह है सभ्यता | हमे यह 
विचार करना चाहिये कि क्या सभ्यता ओर स्कति एक ही 
बस्तु हैं; यदि नही तो इनमेसे प्रत्येकका अर्थ क्या Š, ओर 
इन दोनोमे क्या सम्बन्ध हे ۱ पर इसका ठीक-ठीक विचार 
करना कुछ आसान नही Š; कारण, कुछ लेखकोने जो अर्थ 
सभ्यताका लिया है, दूसरोने वही अर्थ संस्कृतिका समझा 
है। कितने ही विद्वानोने दोनो शब्दोका एक ही aR भी 
प्रयोग किया है। कई कोप-निर्माताओने एकको दूसरेका 
पर्याय या समानार्थवाची लिखा Š | 
सम्यताका अर्थ 
“सभ्यता? چو‎ 'सभ्य’ से बना है; और FFT एक 
अर्थ सदस्य या सभासद्‌ Š |, सदस्यता किसी رجہ‎ समूह 
या समाजकी होती है | इस प्रक्रार सभ्यता एक सामाजिक 
गुण है । आदमीके समाजमे रहनेके कारण ही सम्यताका 
प्रादुर्भाव होता है। साधारणतया हम किसी आदमीकी 
सभ्यताका अंदाज इसी ब.तसे लगाते है कि सभा या समाजमे 
उसका उठना-बेठना; वेष-भूषा, बात-व्यवद्दर आदि केसा Š | 
जो आदमी कपड़े पहने हुए हो, जिसके कपड़े साफ-सुथरे 
हो, जिसका शरीर, दाथ-मुँह आदि धुले हुए हो, जिसके 
बाल तरतीवसे हो, जिसके बेठने-उठने तथा वातचीतमे 
दिष्टाचारकी झलक हो, उसे हम सभ्य कहा करते है | इसमे 
इम उसकी वाहरी वातोकी ही ओर ध्यान देते है, आन्तरिक 
गुणोकी ओर नही | 
आधुनिक 'सभ्य' जेंटलमैन 
जिस आदिमीको हम وج‎ समझते हे, उसमे आन्तरिक 
गुण हो सकते है, ओर बहुधा होते है। पर यह अनिवार्य 
नही है। सम्भव है, वह कुछ छिखा-पढा न हो; अथवा 
उसकी दिक्षा ऐसी ही दो, जो केवळ ज्ञानवृद्धिम सहायक 
हुई दोश उससे उस आदमीकी सूक्ष्म या उच्च 87 
विकास न हुआ 8۱ कितने ही युवक 'वूटेड, सूटेड 
जेटलमेन? होते है | इनके दाथमे छड़ी, मुँहमे पान तथा 
बीड़ी या सिग्रेट और जेवमे या कलाईपर घड़ी होती ۱ 
इनके वाळ फेशन-कट और جع‎ सफा-चट, تہ‎ dw 
फुलेल होता हे । ये नंगे सिर रहते है या (हैट aê हैं; 


7 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


१७६ 
——r mÍ rI-—=—— n 


व्यक्ति भोजन करता है, पर केवळ इसलिये कि यह कार्य 
शरीरयात्र,के लिये, जीदित रहनेके लिये आवश्यक है । ORA 
नहीं कि खानेमे 377 स्वाद हे | इस प्रकार उसका भोजन 
स,धारण होना स्वाभाविक Š, वह अपने भोजने प्रकार या 
विधिको अपने देभव या ऐश्वर्यकी विज्ञातिका साधन नहीं 
बनायेगा । संस्कृत व्यक्ति कपड़ा तो पहदनेगा; पर इसमे उसका 
उद्देश्य केवळ लज्ा-निवारण या दारीरकी सर्दी-गर्मीसे रक्षा 
करना होगा; समाजमे अपनी अमीरीडी घोषणा करना या 
आदर-प्रतिष्ठा पाना नहीं | इसलिये दह अपने पास कई-कई 
जोड़ी कपड़े रखनेकी और एक वारमे अपने दारीरपर बहुत-से 
कपड़े व्यदनेफी ज़रूरत नहीं समझेगा। महात्मा गांधी-जैसा 
सुसंस्कृत व्यक्त वायसराय या सम्राट्से मिलते समव ایت‎ 
या 'अर्थ-सभ्य* تج‎ जा सकता Š, ओर इंग्लेंड-जेसे 
ठंडे प्रदेदामे दो कम्बळोमे गुजर कर लेता Š | 
परोपकाराय सतां विभूतयः 

संस्कृत व्यक्ति शिक्षा, साहित्य, कला-कोदाळ आदिकी 
उपेक्षा नहीं करता; परंतु वह इन्हे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओ- 
की पूर्ति या ख्यातिके دہ‎ ख्यमें नहीं देखता | उसके 
ळिये तो ये चीजे, उसके धन आदिकी तरह, समाजके टित या 
सुखके نت‎ Š | FART रहन-सहनवाला आदमी 
2203 इन चिह्वोसे दूर रहते हुए भी संत्कृत हो सकता है, 
यदि उसमें तडानुभूति, उदारता, प्रेम, परोपकार आदिकी 
भावनाओका विकास हो गया हो, यदि वह दूसरोका कष्ट 
निवारण करनेके लिये खयं दुःख झेलनेको तैयार हो 
उसका हृदव मानव-सेवाके लिये वेचेन हो, वह सत्र प्राणियो- 
मे अपनी ही आत्माका अनुभव करता हो । 

क्या संस्कृतिके भेद हो सकते हैं ! 

हम वहुधा TERR साथ विविध विशेषगोका प्रयोग 
होते देखते हे । कही हिंदू-संस्कात और मुल्लिम-संस्कृति- 
की वात होती दै, कही पूर्वा और पश्चिमी संस्कृतिकी | 
भ.रतीय संस्कृति, चीनी संस्कृति, इरानी संस्कृति या TOT 
संस्कृति-सम्त्रन्वी लेख या पुस्तकें हमारी تع‎ ۱ 
तो वया संस्कृतिक अळग-अळग भेद हो सकते दे? क्या 
देश या धर्म (सम्प्रदाय ) के आधारपर ٤ 
वर्गीकरण ठीक है १ 

वास्तवमे जव हम किसी समूहकी सस्कृतिकी वात कहते 
Š तो हमारा आशय उस समृहके GA: खान-पान? 
वेप-भूपा, आचार-व्यवद्ार आदिसे होता Š | पर ये बाते तोः 


विजेता या स्वामी है और कौन पराजित या अधीन 8 
यही प्रतीत होता है कि यूरोप-अमरीकादाले प्रायः सम्यताका 
अर्थ बाहरी देमव, आचर-्यवहार) रहन-सहन, घन- 
प्रमुता आदि लेते Š | समाजमे कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन تقو‎ जितना बढ़ा-चढ़ा होता है, उतना ही वह अधिक 
सम्य माना जाता Š | 
संस्कृति और संस्कार 

संस्कृतिका अर्थ जाननेके लिये “संस्कार? शब्द विचारणीय 
Š | संस्कारका अर्थ چو‎ करना, साफ करना, चमक्राना; 
भीतरी रूपको प्रकाशित करना है । यद्यपि संस्कारोका परिचय 
कुछ बाहरी बातोसे होता दै, ओर हिँदू-धर्मके अनुसार 
मनुष्यके जो संस्कार होते दै, उनमे कुछ क्रियाएँ अनिवार्य 
होती हैं, फिर भी संस्कारोका उद्देश्य विशेषतया मानसिक और 
आध्यात्मिक होता है। उनमें रूढ़ियों या बाहरी बाते गौण 
होती हैं; मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जाय, उसके मन और आत्माघर अच्छा प्रभाव چٹ‎ | 
जब हम किसी व्यक्तिके सम्वन्धमे यह कहते हैं कि वह 
सुसंस्कृत है, या उसके संस्कार अच्छे Š, तब हमारा आशय 
उस व्यक्तिकी बाहरी 2831 या व्यवहारसे इतना नही होता; 
जितना उसकी सद्भावना, सञ्चरित्रता तथा मन और आत्म,के 
विकाससे होता है, जिसकी प्रेरणासे वह व्यक्ति अपने विविध 
सत्कार्य करता है या अपने सहुणोका परिचय देता है | 

संस्कृति हमारे आन्तरिक शुणोका समूह है, वह एक 
प्रे शक्ति है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारोको 
निश्चित करती है, हमरे सादित्य और उसकी मापाकों 
बनाती है, हमारी संस्थाओको जन्म देती है । संस्कृति 
बतलाती है कि हम अपनी بو‎ चित्त-वृत्तिवोका क्रितना 
विकास कर पाये है | पद्म-जीवनसे हम कितना ऊँचा उठ 
सके हे | ममता प्राणिमात्रका स्वाभाविक गुण है; पर एक 
आदमीकी ममता उसके अपने परिवारतक ही सीमित रहती 
है, दूसरेकी अपने परिवारसे ARG भी दुखी वाळक या 
ब्यक्तितक पहुँचती है और 48-0 अपने दात्रुसे भी 
ERR करनेकी प्रेरणा करती हे | इससे دو‎ ही 
एकसे दूसरा ओर दूसरेसे तीसरा व्यक्ति अधिक संस्कृत 
BET जायगा | 

संस्कृत व्यक्तिका FATE 

संस्कृतिम भौतिक आवश्यकदाओंकी سچ‎ तो नहीं 

की जाती, पर उन्हे गोण स्थान दिया जाता چ‎ । सुसंस्कृत 


मासव-संस्कृति s£‏ رد 
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š और होते ही ह; परतु जात; धर्म या देशके आधारपर 
रंस्कृतिके भेद न्द दो सकते | निदान, दिद्‌-संस्क्रति ओर 


आदि भद करना या भारतीय 85 
आर चीनी ER AEF कत उठाना ठीक नहीं हूँ | 
हों; इसके बजाय यदि 275 कदा जाव कि मानव-सस्कृतिके 
विकासम अमुक जाति या AFF अनुयायियोने इतना भाग 
छिया, उन्होंने मानदताका ऊँचा उठानेमे इन-इन सिद्धान्तो 
या AEA खोज की, ओर उनके अनुसार 15 
व्यवहार किया तो बात कुछ सार्थक भी हो सकती है | 

विविध जातियोंके सांस्क्रतिक स्तर समान 

FRY AIR 

प्राचीन काळमे आमद-रपत या यातायातके सावन कम 
थे । एक जातिक्रा दूसरी जातिसे सम्पर्क कम होता ۱ 
प्रत्येक जति बहत कुछ एकान्तफा-सा जीवन व्यतीत करती 
थी | उसे इस बातका ज्ञान या अनुभव नही होता था कि 
दसरी जातिमे केसी विचारधारा चळ रही وع‎ केसे मिद्वान्ता- 
का मनन ओर ATA प्र तिका प्रयत्न हो रहा ह । इस 
प्रकार प्रयः दर एक जातिका सास्कृतिक विकास अलग- 


अलग हुआ । एक जाति कुछ व.तोम आगे वढी, दूशरीने 
कुछ अन्त FR प्रगति की | कई जातियोमे कळ सिद्धान्त 


या आददामे समानता भी रही | इस प्रकार हर एक 3 
सांस्कृतिक विकासका स्तर अलग-अलग रहा | पीछे ज्या-ज्यो 
आमद-रफ्तके साधनोकी बृदि हुई, मिन्न-मिन्न जातियो या 
देशेकि आदमिवोमि सम्पर्क बढ़ा, उनमें MARR आदान 
प्रदानक्री वृद्धि हई ۱ अव भिन्न-भिन्न RAR 3 
स्तरमे उतना अन्तर FAT सम्भावना न ۱ 


TRT जातियाका सास्कातिक स्तर 
हा सकता 


इस AFH दा बात ध्यानम रखनी चाहिये | पहली 
वात यह है कि यह आवश्यक नहीं फि जो जातियों असभ्य 
समझी जाती दै, उनकी FER खर नीचा दो ۱ प्रायः 
सम्वताका दम भरनेवाळोने ऐसा प्रचार कर TFET है कि 
असम्य जातियोकी संस्कृति निम्न श्रेणीकी हैं; उनमे सदाचार, 
नीति-नियमीका पाळन आदि बहुत कम होता दै ۱ यदद बहुत 
कुछ TM उन्हाने अपने अर्हक्रारदश FA ۶۱ हाँ, यह 
भी ठीक दै कि उन्हे असभ्य जातियोके विपयमें यथेष्ट जान 
नहीं ۱ہ‎ क्रमशः अन्वेपका ओर यात्रियोनि इस विषयमे 


जसा हमने पहले कहा हैं; सम्यतके अन्तर्गत आती 
इन्हें संस्कृतिका अङ्ग माननेंसे, FERA संख्या असंख्य 
कर देनेसे तो संस्कृतिका उपहास ही दोता दै | 
विविध जातियाँको अपनी-अपनी संस्कृतिका 
3٢ 

बहत-से आदमियोकी यह इच्छा रहती है कि अपनी 
जाति या घर्मकी A सिद्ध करनेके लिये वे उसको संस्कृति- 
को ऊँची और दूसरी dena भिन्न कहे | प्राचीन 
कालमे समय-समयपर विविध जातियोके कुछ लोग यह दावा 
करते रहे ë कि उनकी ही जाति वेंसी ऊँची सस्कृति रख 
सकती है, अन्य 31176127 संस्कृति 34 ऊँची हो ही 
नहीं सकती | आधुनिक काळने यूरोपकी गौरवर्ण जातियोको 
अपनी संस्कतिका विदो गर्व हे | ये रंगदार ( 3۳۰۰۳ ) 
जातियोको सम्प ओर सुमंस्क्रत बनानेका भार अपने ऊपर 
उठाये हुए है | गत वम जर्मनोने “जर्मन कल्चर (संस्कृति) 
को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था | 

3 cx تم‎ ® < ne 

ससञ्चातक्ष स्तर हा सकत ६, भद नहा 

म भूछ जाते Š करि मनुष्य सब जगह मनुष्य हैं ١ 
उसकी जाति, <= आदि भिन-मित्न होनेपर भी उसकी 
प्रकृति شی وت‎ है | आहार) निद्रा) भ मेथुन 
आदिको و‎ थीड़ी-बहुत सभीमे पायी जाती दै | काम, 
क्रोध, लोभ, मोह कुछ कम-ज्यादा सभीमे و‎ । दर्पं और 
جال‎ सभी न्यूनाधिक प्रभावित होते हैं । अपने झरीरकी रक्षा 
करना, अपने ۹ت2‎ वृद्धि और विस्तार करना सभी चाहते 
हैं सुखी खोज समको होती दै. । इसी प्रकार संस्कृत 
दोमेकी क्षमता सभीमे Z । यह किती जातिविद्येपम 
परिमित नहीं। किसी जातिके मनुष्य ऊँची TERE 


एकाथिकारी नहीं हों सकते एक जाति, रंग या چو‎ 
मनुष्य जितने संस्कृत हुए दै, दूसरी जाति, रंग या देदा- 


के aA उतने ही संस्कृत दोनेकी क्षमता दै | عج‎ इसके 
लिये उन्हे अनुकूल अवसर و‎ परिस्थिति मिळनी चाहिये; 
इसके अभावमे वे कुछ समयतक निचले جج‎ रह सकते 
š । परंतु इस ददामि यदद निष्कर्ष निकालना भ्रमपूर्ण और 
^ अज्ञानमूलक है कि एक जाति खमावतः ऊँची FERA 
दे और दूसरी नीची संस्कृतिवाळी | सुविधाएँ मिळनेपर प्रत्येक 
जाति TERR दूसरी जातिसे प्रतियोगिता या तुलना कर 
इस प्रकार संस्कृतिके ऊँचे-नीचे स्तर तो दो सकते 


داز 


इस جو‎ कि رج‎ Haq 
जन्मविद्द अधिकार हैं? प्रत्येक देशके मनुष्योकी TARE 
माँग उपस्थित हैं | महात्मा गांधीके सत्याग्रह ओर असहवोग- 
देद्योडी पीड़ित ओर दळित जनताने 
अपनावेगी | ओर कौन जाने कोई देश 
ऐसी प्रगति कर जाय कि یہ‎ आसत नागरिक جو‎ 
गांवीके ग्रति भरतके ओसत नागरिकर्की अपेक्षा अधिक 
श्रद्धा हो जाय । अस्तु; विचारघाराएँ क्रिती सीमाके अंदर 
कैद नहीं रह सकतीं । جع‎ ही उपज तो ये डिसी खास 
जाति वा देदाकी ही होंगी, परंतु मिळक्रिवत उसीकी न R 
समस्त नानवजति या Beref हो जायेंगी | 
संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु हैं; हम उसका 
विकास करें 
हमे چو‎ मी न भूछना चाहिये क्रि क्रिती खास नाति या 
देशको ही جج و"‎ करनेका ठेका नहीं मित्रा है। 
महापुरुष कहीं भी पेदा हो सकते हैं | उनके लिये काले; गोरे 
या पाळे--समी रंगोके वदा समान Š ۱ वे हरी-मरी 6جو‎ ही 
नहीं, रेगिस्तान ओर पहाड़ी वा जंगली भूनिक्रो मी جو‎ 
रूपसे कत्थ कर सकते Zl उनके ہچ‎ आविष्कृत या 
निर्धारित सिद्धान्त मानव-संत्कृतिके अङ्ग Š | अतः संस्कृविपर 
हिंदू, मुस्छिम या इताईकी अथवा भारतीय, अंग्रेज, जर्मन- 
की या पू, पश्चिम आदिकी छाप लगाना ठीक नहीं 
सच्चाई सबके ۳2 सच्चाई दै | उसके हिंदू सचाई, मुस्लिम 
सच्चाई आदि मेद करना गळत है। गणित या جو‎ आदिका 
جج‎ निवन सबके लिये समान हैं; उसका जाति या धम 


सर्व भद्राणि جم‎ मा कश्रिदुशखसाग्मवेत्‌ 


१७८ 


अनुसन्धान किया तो पता جج‎ कि جح‎ मानी जानेवाली 
जातियाँ अपनी संस्कृतिर्ने सन्यलोगोंके समान तथा उनसे मी 
बढ़कर हो सवती 5 ۱ FER ऊँची दोनेके लिये किसी 
तिका FAR अग्रसर दोना अनिवार्य नहीं Š | उदाइरण- 
के लवि निग्रो अर्थात्‌ अमरीकाके 2926۳ संघारने प्रावः 
बहुत निम्न संस्कृतिक कदा जाता दै; सभ्वलोगोंने प्रचार 
ही ऐसा कर عو‎ दै! परंतु तम्यताक्रा दम मरनेवाछे 
असरीकन 257 उनसे वेसा अमानुपिक HR करते Š, 
यह अध्ययनदाल पाठकोसे छिपा नही | जवतक अमरीका- 
मे पलिचिंग” आदिकी FTE मोजूद وو‎ कोन Taf 
नित्रो लोगोके सांस्कृतिक स्तरको अमरीकाके गोरे लोगोंके 
सांस्कृतिक स्तरकी अपेक्षा नीचे दर्जेका HAF TORT 
करेगा | 
महापुरुष सव जातियोंके लिये होते 
अव इम दूसरी वात Š | एक जति या देदाके कुछ 
व्यक्तिविशेप नये RE और AHR sqa 
सामने रखते हैं । आरम्ममें उसी जातिमे उनका चळन 
विशेषलूपस होता है | परंतु इससे वे सिद्धान्त या وه‎ 
उसी जातिके नही हो आते | उनमें एक सच्चाई होती दै; वह 
सच्चाई जती उस जातिके मनुष्योके लिये होती है, देसी ही 


=š 
2 


अन्य जातियोके मनुप्योके दास्ते होती رج‎ सभी जातियॉ 
उससे लाम उठा सकती ۱ج‎ महापरुष चाहे जिस जाति 
जन्म ळे; पर वे उस REAM جج‎ ही नहीं होते, वे 


[ कोई जाति यह गवे 
भले ही करे कि उसमे Qar हुए मदापुरुपने संसारके लिवे 
सिद्धान्तों वा rE आदिके ल्यमें बहुमूल्य मेट दी; पर 


>. 
= 


उसका यह दावा करना भूल हे कि उस मद्दामुच्यद्वारा आदिके आघारपर दिमाजन नहीं हो सकता | ठीक इसी 

निर्धारित ۲۳2 आदिपर उसी (जाते) का अविकार ہن‎ FERE भी, जाति या वर्ष अथवा देश आदिळे 

है। क्या श्रीकृष्णका निष्काम कर्म केवल हिंदुओंके ही جج‎ आवारर ETT भेद नही किये जा सकते; वह एक 

हैं! क्या गोतम बुद्धकी अहिँतापर केवळ भारतवर्षका या अविभाज्य वस्नु हे । बह मानव-संल्‍्कृति है š | हमें चाहिये 

बौद्ध-धर्माठुवावियोका ही स्वत्व है ? क्या न्यूटनका qas जि उतके विकास ओर ,جج‎ मानवताको ऊँचा उठानेगे, 

आकर्षण सिद्धान्त केवळ sara मिलक्रियत मानी जा अधिऊन्से-अविक भय SR अपना जीवन सफल करें | ' 
——s— 


भारतीयोंकी अक्रत्रिमता 


| इम ता 213097 आवरण आइ کو‎ 


कताक UTI छाप दिखाया पडता Ë | 


जर HEN 


मारतावाका 531107 जीवनके प्रकत रूपका ददान होता 


हँ 1 भारतीय 4ے جح‎ सुकुमार AAR ही 


—e*— 


दिंद-संस्कृति (१ ) 


( छेखक--पं० श्रीइरिभाऊजी उपाध्याय ) 


की दै | सजनका प्रधान लक्षण दै दूमराके सुख-दुःखका 5 
खयाल करना; दुजनका प्रधान लक्षण दे अपनी स्वार्थ-सिद्धि 


सबसे पहले करना--दृसरोंको दुखी, अपमानित, MA 
करके मी, खदेड़के भी ! 


अतः मरी समझमें तो हम जो FOAMS उपासक 
हैं, सजन-संस्कृतिकों अपनानेकी और दुर्जन-संस्कृतिसे दुर 
रह्नेकी सतत चेश करते रहें ۱ यदि दुसरोकों दुर्जन कद्रवे 
रह्नेकी अपेक्षा हम स्वयं अधिक सजन बननेका प्रयास करते 
रहें तो जिसे हम आज 'हिंदू-संस्कृतिः कहते दै, RAR? 

कहते हैँ, उसका गौरव अदम्य गतिसे बढ़ता रहे | 

आजकी दुनियामे हमारे अकेळे या एकाकी सजन 8 
क्राम नहीं चलेगा; हम अपने आस-पास भी सजन-समाज 
बनाना ओर बढ़ाना हैं ۱ किंतु जो स्वयं सञ्चन-संस्कृतिके, या 
सुसंस्क्कत होगे, बद्दी तो दूसरोको सुसंस्कृत बना सकेंगे ! 

हिंदू-संस्कृति या आर्य-संस्कृतिकी यदि कोई विशेषता 


जा सती है तो वह यही कि उसने खार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा‏ و۳ 
पर-सेवा, समाज-सवा; स्तार्थक्री अपेक्षा TAT अधिक जोर‏ 


दिया है | उसने व्यक्तिको समाजमें) ABH, भगवानमें छीन 


विधि; जो क्रिया, हम भगव।नकी तरफ ले जाती दै, 


व्ह हिंदु- 


संस्कृति, आर्य-संस्कृति, सब्जन-संस्कृति, सुसंस्कृति दै; जो 


हमे उससे विमुख बन,ती है, वह अहिंदू; अनाव, दुर्जन-संस्कुति 


और कुसंस्कृति Š | 


दनका उपद्दा ۱] ह ओर माग भा बताया द| जा माग, जा 


दिंदू-संस्कृति? و‎ मुझे बेमानी लाता दै | dep 
शब्दका इतिदास हमें गोरवान्दित नहीं कर सकता | भले दी 


आज यह दाब्द हमें फितना दी प्रिय हों गया हो ओर جع‎ 


“ उसपर कितना ही आभिमान भी होता हो | Zf, “ari 


संस्कृति? शब्द अपने मानी रखता हे ओर वह 28 
समझर्मे भी आ जाता दै ۱ यद्यपि ‘APP शब्द आगे جو‎ 
कर जातिवाचक बन गया, तथापि मूळमे वह गुणवाचक था | 
उसी अर्यर्मे “आर्य? दाब्दका असली جج‎ एवं गौरव है । 
आयंक्रा साधारण अ~ है श्रेष्ठ, मळा | संसारमै हम मनुष्य 
जातिके दो दी स्वाभाविक विभाग कर सकते दै या 
तो स्री ओर पुरुष, या सजन और दुर्जन । ख्री- 
पुरुपोर्मे मी धजन-दुर्जन दोनों मिलते हैँ, अतः 
असली भेद FREH ही रह जाता š 1 del 
पश्चिमी) काले-गोरे, दिंद-मुसल्मान-ईताई आदि भेद सजन- 
दुजन-मेदकी अपेक्षा अधिक परिखिति-जन्य Š | सजन- 
दुर्जन-मेद चारित्रिक गुर्णेसि सम्बन्ध रखता दै, अतः अधिक 
गहरा एवं मोल्कि है | अतः संस्कृतिको भी हम दो ही 
मर्गोने वॉट सकते ई---सज्न-संस्कृति, दुर्जन-संस्कृति | पुरानी 
मघाका आश्रय Š तो आर्य-संस्वृति और अनार्य-संस्कृति | 
अब रहा यद प्रश्न कि सजन कोन ओर दुर्जन कोन | 

तो इसका उत्तर गीताने ओर दुनियाके कई आचार्याने एवं 
संताने बहुत संतोपजनक दे दिया है | गीताने जिसे देवी 
सम्पत्ति एवं आसुरी-सम्पत्ति कहा दै, वहीं सजन-संस्कृति या 
दुर्जन-संस्कृति दै | तुलसीदास, एकनाथ) रामदास--सभी संत- 
महात्माओने संत-असंतकी या सजन-दुर्जनकी विशद व्याख्या 


DO EN 


© 
सजन-दुजन 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कार्ये चान्यद्दुरात्मनाम्‌ । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ 
नारिकेळसमाकारा रद्यन्तेऽपि हि सञ्जनाः। अन्ये वद्रिकाकारा वहिरेव मनोहराः ॥ 


होता है; परंतु सजनोके वही मनर्मे 


दुर्जनोके मनमे कुछ और, वाणीमें कुछ और एवं क्रियामं कुछ और 


होता हैं, वही वाणीने ओर वही कममे | 


सजन नारियळकी भाँति अंदरमे कोमळ आर جع‎ होनेपर मी उपरसे कठोर तथा जटिळ 88 3 
और दुर्जन वेरो तरह अंदरले कडोर और असुन्दर होकर ऊपरसे कोमल और मनोर राते Š | 


— E crn سے‎ 


1 


3 


2 


स्वेद, अण्डज आदि चढुविष - 


[ती । तीसरे مه‎ 


अधि, उतरा ہے 2 کے 3 ہی‎ 5 सनातन मञ्च 
दार HOTTEST चातर <] वणवन सनातनवर 
~ ہی تہج خیش مد یب‎ 

तादरा अळू و یا‎ कयाक TARI दा जातक 4 


پک rg‏ ٹل 


बनी. रहती 21 और जातिड़ी आचिमीतिक 
वीर्य और جم‎ रही झुद्धियर निर्भर रहृती दै । ا‎ 
इस جچچتوو‎ मल AAR FARR पालनपर 8 
सम्पूर्णल्पसे طج‎ दे | इस कारण आर्य RAE सतीत्दका 
maa Tat हे | और यद्‌ इसका चौथा अङ्ग दै । جا‎ 
जातिके धर्मका وو‎ आश्चनन्वर्म दै द्वारा 
मनुप्व-जातिन् जीवन व्यवस्थित रइता Š ۱ وود‎ 
प्रवृत्ति केसे की जाती दै; इसके بو‎ सव तरहकी توا‎ दी 
जाती Z | AAR धर्मानुकूढ प्रत्रात्त करायी जाती हें 1 
यही FEAF समाप्ति नही 
निवृत्ति کج‎ जाती और تو‎ 8(3 निवृत्ति करावी 


dis,‏ کے اج 


अद्भ ۱ इसके 


3३3 ٩ 


जाती दै | इन्दीके दाग मनुष्य-जीदनकी सार्थकता होती Š | 
देव-उगत्‌ रर विश्वात दिंदू-यमका छटा अङ्ग दै । बह स्थूळ 
जगत्‌ ایخ‎ = गनूक अधान AFT UM दाता & । 
370807+27 सर्वब्यापक सब्दा "ہم‎ 


के प्रतिनिवि 51 हमळे इस AEE 7 
TERE کم‎ ब्रह्मा) FHF भगवान FY 
ओर प्रत्य-कार्यम भगवान्‌ शिव नियुक्त Š । उनके अधीन 
वसु جج‎ अनेक देदता) रद नामक अनेक 
देवता और आदित्य नानक qaq देवता अपने-अपने ET 
नियुक्त Š | दूसरी ओर नित्य ऋषिगण ہج‎ संचालन 


रहकर 


करते چ‎ ۱ सब देवता कर्म-राज्यका संचालन करते ٣ 
अर्यमा आदि नित्य سوج‎ स्थूळ राज्यकी सुव्यवस्था करते 


हैं। पूर्वजन्मार्जित कर्मके अनुसार सुन्दर TÛT, कुल्प झरीरः 
2720011 वावरता आंद [नत्द KAU हा माताके THR 
सजन करते 5 ۱ उद्भिज्न, 
भृतसंबकी व्यवस्था भी देव्तगण ही करते हैं ۱ किसी IT 
को मरना या बचाना; यह सब देवताओ और असुर आदिका 
2۳۳18 ही मनुष्य किया करता हे | राजा या विचारपात 
जब विचार करने बेंठता है, तव यदि वह आखिक दी ता 
हृदयमे देवता प्रेरणा किया करते हैं । यही सव देवी 
TAF अलौकिक क्रिवाएँ š | بو‎ देवी کج‎ 
स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देदताओं एव AC? 
अवतारोपर विश्वास करना हिंदु-धर्मका सातर्वो अङ्क २ 


उसके 


a 


AIR 


4 
आजकल REAR बहुत zam दी जाती दै 
परंतु वासदम हिंद-संस्क्ृति वया दै; शास्त्रीय दृष्टिर 
atî कळ दिग्दर्शन किया जाता हे | गात्रोमे लिखा दै-- 
271117171 जातिः स्वादाचारः ۱ 
वेदवाक्यं झाख्मूळं वेदः साधकमूछकः ॥ ¬ 


क्रिपामूछं साधकश्च क्रियापि و‎ | 
یچب‎ सुसं 3 ۱ 


आनन्दो ज्ञानमूछे च ज्ञानं थे 1 


2392 FAA as तु ब्र्ममूळकम्‌ ॥ 
mas AMAT स्यात्सर्यमूलफम्‌ । 
qî हि परमेश्ानभावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 


भावातीतमिदं सर्व प्रकाशो AAAI ॥ 

अर्थात्‌ “जातिका FE आचार दै, جج‎ मृल दा 
है, TARI मूळ वेद है; वेदोका मुळ جورع‎ देश AFI 
मूल क्रिया है, ح57‎ मूल फळ है, फलका मूळ सुख 
) बिपपसुख ) Š, सुखोका Të आनन्द ( ब्रह्मानन्द ) رع‎ 
आनन्दका कारण ज्ञान दे, ज्ञानका मूल जेव टे; चेव چو[‎ 
मूळ तच्वानुभव Z, समल TOF मूल ब्रह्म दरे, द्रह्मज्ञानका 
मूळ एक्यभाव है ओर इस جج‎ ऐक्य ( अद्वेत ) 
ही सब तरहकी सावनाओऊा मूल 5 | 25 ऐक्यभाव भावातीत 
होकर निखिल चराचर विश्वका भावप्रकादाक होता Š ।? 

वेद और TAR आर्य-सल्कृतिफा विज्ञान क्या Š 
यह उक्त गान्न-वचर्नोकी गदेपणासे जाना जा सकता है | 
आय॑-संल्कृतिका मूळ आचार दै । आर्यजाति जो धर्मप्रण दै, 
उसके TET हिंदू-बर्मके सोल्ड अङ्ग प्रधान Š | पूज्यपाद 
महर्पियोने उनातनधर्मक्रो सोलह प्रधान अङ्गोमे दिभक्त 
क्रिया š l और इस HR पूर्णचन्द्रकी 
हे पूर्ण ود‎ 5۱ हिंदू-धर्मके 
सत्कृतिके मूलाधार हैं | 

A शारीरिक AMET FARE इसका 
प्रथम अङ्ग Š | आत्माकी ओर ले जनेवाले यादत्‌ विचार 
सद्विचार कहते है | यह इसका दूसरा अङ्ग ۱ इस दूसरे 
अङ्गकी पूतिके A आर्यजाति جح‎ घारण करती है | 
शिखाके द्वारा यह झरीर देव-मन्दिर समझा जाता Š | शिखा- 
बन्वनके समय ر0‎ विष्णु, RIF ध्यान किया जाता š | 
ڈت‎ जो तीन रडे दोती हें, वे अध्यात्मञुद्धि, RRs 


ये ही چیه‎ अङ्ग हिंद- 
لو < لک‎ 3 
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سے دی سے جح ”سم سے سے ےی یں جس शर‏ سب حیبست शीक शशी‏ —— 


जो साधन करता दे--जैसे फि BOAT अभिद्वेत्रादि--उसे 
यज्ञ कहते Š | ओर जो जगतके FF लिये क्रिया जाता दै-- 


जेसे جج کے‎ ZAF HOM कहते Z | ऋपिर्वोकी 
तुत्तिके लिये किये जानेबाळे वज्ञको व्रह्मयज्ञ करते Š और 


देदताओके FE تج‎ जो यज्ञ किया जाता है, उसे 
देवयज्ञ कहते Z | अर्यमा आदि नित्य و۳‎ और अपने 
मृत TAF तृस्तिके جج‎ किया जनेवाल्य पिठुयज दे ओर 
उदभिन्न, A, अण्डज और जर,युज--इस चट भूतसंघ 
के मगळके लिये जो वज्ञ किया जाता दे; उसे भृतयज्ञ कहते ह | 
प्रयेक جج‎ मनुप्य-जातिका अङ्क है । इम कारण कर्तव्य- 
बुद्धिसि भोजनस पहले जो कोई आ जाय; उसे अन्नादिसे 
तृत्त करना 3 है | ये पञ्च महायज्ञ आर्यजातिके नित्य कर्म 
हूं, परंतु इस समव इसको लोग बिल्कुल भूल गये و‎ । वेदों 
ओर वेदसम्मत स्मृति, पुराण; तन्त्रादि ےو‎ स्थिर विश्वास 
रखना दिंदू-धर्मका TEE अङ्ग हे | कर्म तथा कर्मका बीज- 
संस्कार ओर उसकी क्रिया-प्रतिक्रिवापर दृढ विश्वास रखना हिंदू: 
धर्मका چو‎ अङ्क Š | जन्मान्तरदादपर विश्वास تا‎ 
धर्मका qawa । मनुष्य مود‎ आता है और 
जाति, आयु; भोग, प्रकृति, प्रबृत्ति; शक्ति और संस्कार--इन 
اه‎ AFAR भोगता है। ओर भोग लेनेपर ر388‎ 
TREE, पितृलोफ, असुरलोक्र, स्वर्गं आदि AR जाता 
है और बूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमे आ जता दे। 
इसी निरन्तर FF आवागमन-चक्र कहते Š ١ 
घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता 3 
ल्यि नाना AR, TAR और दायमाग- 
विधियाँ स्मृतिकाराने बॉबी दै और AIR नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणामे दर्शित Z | आजकल दावभागको 
जैसा लोग समझते हॅ; देसी दायभागकी विधि साधारण 
विज्ञन-सिद्धि नदी हैं| वह बड़ी सद्व्यदखासे बाँधी गयी 
है | निगुंग-उपासना और सगुण-उपासनाकी नाना विधि 
जो हिंदू-दास्त्रोमें वतायी गयी है, वह हिँदू-धर्मका पंद्रहवों 
अङ्ग है | और जीवकी FAR इसका ۱ 

हिंदू-सस्कृतिफो समझनेके लिने सबसे पहले इन बार्तों- 
की ओर ध्यान देना आवब्यक्र ۱ “सूर्योदय! 


# हिंदु-संस्क्रतिके मौलिक लक्षण # 


योगमूळक और भक्तिमूछक دی‎ जो उपासना-पद्धति 
है, वह इसका आठवों अङ्ग दै । स्थूळव्यानमूळ्क मन्त्रयोग; 
उ्योतिध्यानमूल्क مجن‎ दिन्दुध्यानमूछक ea और 
निगुंगध्याननूळक राजबोंग--वे ही योगमार्गके चार भेद | 
इसीसे दिंदुओकी उपासना-प्रगाटी वदत बिस्तृत दे | मूर्ति 
आदि 7۳۲ प्रकारके दिव्य XARA पीठ स्थापन करके सर्व 
व्यापक भगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंद-बमका नदा 
अङ्ग दे। و وود‎ ओर स्मर्ास्पर्श-दिवेक इसका asi 
अङ्ग है । वद अङ्क बहुत गम्भीर वि्ञानसे पूर्ण ۱ जीवात्मा 


अन्नमय) प्राणमय) मनोमय) विज्ञानमय ओ आनन्दमय 
दं ۱ 212154 आर 


~ 


इन पाँच कोझोते आच्छादित रद्दता 
स्पर्शास्पर्श-विचारके द्वारा उन कोग्चाकी पवित्रता सम्पादन 
करता हुआ अन्तमे उन्नत साधक मुक्त दो जाता 3| इन 
पॉचों कोकि पाँच स्वतन्त्र अपवित्र करनेवाळे पदार्थ हैं | 
अन्नमय FAY दोपकी मळ कहते हैं | इस मळका سوج‎ तो 
स्पष्ट ही है | प्राणमय FR दोपकों विकार कहते ۱ 
शवादिके स्पर्श تق‎ यह विक,र-दाक्ति बढ़ती < 3 
प्राणमय कोरा अन्य कोर्शोको लेकर جج3‎ 9 जाता 
है, तब मी मृत देहमें अन्यकी प्राणशक्तिकों खीचनेक्री झाक्ति 
बनी रहती है। इसी कारण अवगाहन; स्नान, Aer, 
هد‎ आदिकी विधि इमद्यान-याचाके बाद و‎ 
शास्त्राज्ञा 2 | मनोमय कोदा +ी बाधक दाक्तिको विश्ेप कहते 
Ë । ये दोप अदोच, جوچخنخ‎ आदिके समय आ 
जाते है । इनके निवारणके تج‎ झास्रोम अनेक उपाय 
बताये गये Š | विज्ञानमय कोदाके تم‎ आवरण कहते हे | 
ओर आनन्दमय HOF दोपको अस्मिता कहते Š | कर्म- 
0٦۳-273185 इन दोपोंसे 7252 लिये ही झुद्धाशुद्ध और 
त्पर्शास्पर्श-विवेककी خ۵‎ वतावी गयी दै | 
यज्ञो महायनोपर विश्वास रखना دج‎ ग्यारदवों 
अङ्क है | यज्ञ-महायश्ञके हिंदशात्रोम अनेक भेद कहे गये 
हैं। जो धर्मकार्य एक आधारमे श्रीमगवानकी mawar 
सम्पादन करके साथ-ही-साथ देवी राज्यके सवर्धनका कारण 
होता है, उसको यज्ञ कहते दै | यज्ञ और मद्दायज्ञम भेद यह 
है कि साधक अपने ऐदिक ओर पारलेकिक कल्याणके تج‎ 


مرلو و و — 
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राजतन्त्र, समाजतन्त्र, FRA, अविनायकतन्त्र आदि संघटन 
परस्परनिरोध, चोपण) परापहरण ओर युद्धकी ही अवस्था 
उत्पन्न करनेके कारण बनते दें। जबतक राज्य अथवा अन्य फिसी 
प्रफारके संघटनको सार्दत्रिक नीति और अध्यात्मसे दूर रखने- 
की बुद्धिका ही हठ चलता रदेगा, तबतक हमारे दुःखोकी 
वृद्धिका मी कोई अन्त न देख पड़ेगा | सब समवा ओर 
देशोके साधु-संततों और ऋपे-मुनियोने एकत्वके परिदर्शनकी 
साक्ष्य भरी है 
देशके साधनोंका समान उपयोग 

देश या राज्यके सब साधन इस परम सत्यके आधारपर 
एक कार्वपद्धतिके अंदर लाये जा सकते हैं ۱ विज्ञान, 
अध्यात्मविद्या और ततच्वज्ञानमे, उसी प्रकार राज्य, 3 
या पार्यिव, आर्थिक उन्नतिमे कोई परस्पर विरोध नही हैं | 
सबका अपना-अपना क्षेत्र और अपना-अपना काम है। इनमेसे 
किसीको अळग कर देने या किसीपर अत्यधिक बल देनेसे 
मानव-ज,तिकी प्रगति रुकेगी | आवश्यकता है केवळ इन 
सबका सावधानीके साथ समान उपयोग करनेकी | 


७, भारतकी राजनीतिक खाधीनता और 
पश्चिमका अन्ध-अनुकरण 


भगवत्कृपासे हम अपनी राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो 
गवी है | सहल्षों वर्पकी शुळामीके पश्चात्‌ हम स्वाधीन हुए 
हैँ | हमारा स्वाधीन दोना मानवज्ञातिके भावी कल्याणकी 
tft बहुत शुभ दे ۱ कारण, भारतवर्ष अध्यात्मविद्याका मूल 
उद्गमस्थान Š | अध्यात्मविद्या इस धरतीकी सहज उपज दै 
और अन्य देशों और सम्यताओकी तुळनामे यही हमारी 
विशेषता है ۱ अब भी इस देके ۵ہ‎ 3 इसका 
प्रभाव सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है ۱ परंतु तत्वज्ञान, धर्म और 
अध्यात्मे इस क्षेत्रम केवळ सब्साधारण लोगोका नही; 
बल्कि सबसे बड़े नेताओका मी दृष्टिकोण अज्ञातरूपसे पाश्चाच्य 
ढंगका अर्थात्‌ जड पार्थिव हो गया है ۱ राजनीतिक क्षेत्रमे 
हमळोग निस्सन्देद्द स्वतन्त्र हो गये; पर मानसिक दासत्व) जो 
सबसे अधम दासत्व हैं, अभीतऊ यहाँ مود‎ साथ मौजूद 
है | राजनीतिक परिवर्तनसे राष्ट्रके सव साधना और क्षमताओं 
को و‎ खेलनेका पूरा अवसर निळा दै इससे हमारा 
उत्तरद,वित्व बहुत बढ गया हे | तथापि हम जिस अत्यन्त 
संकटमय स्थितिमे आज हे, उसे हम अच्छी तरहसे समझ 
नहीं रहे ۱ 


ॐ विश्वर्म भारतकी भमिका # 


बो भौतिक जीवनक संपूर्ण जीवन मानकर उसीके तदाकार 

हो जाता दै, शरीरको दी अपना आत्मा समझ लेता ओर अपने 

आन्तर, नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वको, अपने उस 
घदात्माको मुळा देता Š जो इस भौतिक ढोचिका नियन्ता दै 
नो एक तरद्दसे जब चढि इस TORT धारण कर लेता और 
7 चाहे छोड़ देता है | 


४, आन्तर एक्यका दर्शन आर उसका महत्व 


परंतु जो* मनुष्य इस भौतिक FAR, इसकी 
157702, और भोगोका मोह पार कर चुका है, जिसने 
पने सच्चे, आध्यात्मिक और नेतिक FEF प्राप्त कर छिया 
7 उसके लिये 75 मूळ आध्यात्मिक विधान बहुत ही रमणीय 
` । उसके साथ उसका एकीभाव हो जाता है | उसका अन्त;- 
TET अन्तर्जगतूका ही अंश 3 | अतः उसे इस अन्तर्जगतूके 
गध्यात्मिक और नैतिक ج22‎ नियम विजातीय नहीं माळम 
۲٩ ۱ इन FARR साथ उसका तादात्म्य होता है ۱ वह 
असंख्य विविध रूपोमे सर्वत्र एकत्व ओर arms देख 
ता है | इस परिदर्शनस सब झगड़े मिट जाते Ë | कारण, 
भतने भी परस्पर विरोध; झगड़े या संघर्प दे, सव इस परम 
त्यकी अप्रतीतिसे ही उत्पन्न होते है | 


५, RAR पारदर्शेनका महत्व 

हमारा सच्चा, खरूपगत समत्व या भ्रातृभाव इसीमे है | 
शै संघटन, संस्थाएँ, परम्पराएँ ओर रीति रिवाज इस 
रिदर्शनसे उत्पन्न होते हैं, उन्हीसे मानव-जगतूका सच्चा 
FMT हो सकता Š | इन सबके अंदर आत्मतत्ताकी प्रतीति 
۱ असली चीज है, अन्यथा वे दाबोके ढेर ई--मानवजातिके 
सरपर व्यर्थके महाभयानक बोझ हैं | जीवनके विविध रूपोमे 
गदी सत्य असली तत्व है | रूपका भी अपना एक मूल्य 
A महत्त्व है ओर वह यही है कि अन्तःख आत्मा परिखिति- 
मि आवश्यकत/े अनुरूप वेप धारण कर लेता Š | पर 
भन्तःस्थ आत्मासे वियुक्त FA उस रूपका किसी शवके 
17۳ कोई मूल्य ओर आकर्षण नहीं <š जता | कुटुम्ब) 
ہ:‎ राज्य, कोई व्यापारिक संघ या विद्यापचारक सभा 
आदि अनेकविध संघटन मनुप्योके परस्पर स्नेह और उन्नति- 
1۳3 लिये आवश्यक होते ही हैं | पर जब इनमे دی‎ 
वाव नही होता; तव परस्पर सहयोग हवा हो जाता है | जिस 
उद्देश्यसे ये संखाएँ बनती हैं, वह उद्देष्य ही नष्ट हो जाता 
š ۱ इसी परम सत्यकी उपेक्षाके कारण ही आधुनिक प्रजातन्र, 


ر 
कर्ल‏ 


रळ 


भाजा शुफामें इन्द्र-मूर्ति 


“pr ies RO 
مت رپچ‎ 
SASS | می ا و ںان ات سیت یں‎ 
ET RTE 5 بخ‎ 
४ 7 व्हू نے‎ 
7 و وی‎ छ 
, z í अच isi Š 
210 ४३१” १० h: 
; ; $ il و و لام‎ <t ñ 
s 2 x4 4 í ६ 4 £ 
६१६३ य مد‎ 
1 Jf ۴ r وو‎ 7 
1. 4 ] ۶] > 701 ' 
SSE k e h ۷ ह? Z iii OF 
5 1 ر‎ < 344] + 
٠ Pad, و11‎ z £ 
وی ا 75 ا‎ de YN کے 225 و‎ te Ce BST fies ا‎ है: ae 
و کوچ رو رو و می یو‎ द 5 
اس‎ TRE ھا‎ ۰ 
8 IH 40372 7५ ها‎ “t “hj, ند‎ P 
, ERIE. 9 1७५2 a مرکو = ہیں‎ Eres 
H hs कि را ره‎ हक Tey 7 १३१५ 07 Wee 3 >= 
5 و‎ fê i DID IEE किच 7ے ہن‎ a 8 ¿ اس کک‎ ۱ > 
य) Fico ५% رہ یت کر‎ EAREKE یچ ھا ای‎ sa ی ی‎ e 
1 MARRS 3 E 7 میں سا‎ = Sn 
$3 ری‎ ४ V: 0 


< 
1 
21 
ú 


९,०५५ 
४१५ 


V क 
~ 


w ۱ NN 
ی‎ ۰ 
¥ 


® 


` 
व لے‎ 


7 
ms 4 


काळी गुफाका TEE 


Bhai, [ 
I : : 5 x< LYS x Š ۶ اخ نا‎ 
१. Fe Fona NE 0 لو‎ r आट. 1 शशी ` न । ; 
š ` 3 ` #. کے‎ ۹ 4 2 yr 4 
1 Š i Pos] 4 ہہ‎ हि (आय یی =" ا‎ 2 `< क 1 ठ 
2 ù 1 ण. چا ےج تج‎ क M ا ا کک اد حا مور کم یت‎ Wu 1 ` 
1 D ا‎ A 1 = t ود‎ š Fy تن سر اچ‎ sj و ات‎ 22 N नै u š 
; 3 70 00 ے؛‎ एप. 17 مت‎ A "Í 4 و‎ 
। š $ ; í ہہ ےإ‎ 4 परे Aisi `! : ह 
I 1 मु. ۰ 7 » 33 छत وا اج‎ रे नि €“; II K. $ i < ۰ 
L مق‎ 5 Á i ۱ 2 of -§- ह م‎ et 1 1 4५ “a 3 s न š 
प. جج ۱ مر‎ क اک . 5 ہر‎ छि ११३४, و‎ र 2 
3 ~ दः ۲ Š क z 7 २३५ w. ft p ` 7+ 
1 व n न ا ڑے‎ e foe رو - را توق‎ 3 * 
جم ہے راب‎ > बध aap E وا و‎ Re » 0 
। चि ۳ š K. ی‎ क Re 3 न ۱ ۶ ER 7 04 * ے‎ 
نم ایی‎ š; w— و 2 س‎ e e ; 7 “~ 3 : Ë 5 
بس‎ ۳۹ 7 ñ 832 کہ‎ : RE ۹ 
.7ھ‎ oe ` j z 7 ~ क्ट وه‎ फल... नै % + ई 
” २7 ۶ - 4 
رت‎ ; ۱ 20 O مو‎ 
कोण Z. 
' سے ہت‎ - 


0107244 ६४४६ interior 


1 


भीतरी € _ 


FER शुदा-मन्दिरका 


frre Sn ی سیہ‎ जिर 


1 ٦ 7 1 2 
s. 
x - बै _ 
E ~ ~ 
£ ८ 
٦ - 
ति — 
1 छि S 
h بح = < ید‎ 
کے‎ ~ g रि 
t 
t Sr 1 
2 
سس‎ Sw = tw. हु 
7 k ای‎ ` 
نون — شا‎ रद 
4 8 
- کی‎ Z 
है: ५ लक के 
he ee ~ کی‎ 
FES ` ड 
ول‎ PY ٹپ‎ बे जि ۳ 
` क ہی جم‎ 5× 
2 & Z 7 
लन ` 
६६ ۶ x ~ ४४ 
+ 1 
% 
x ? ۶ 
r ہی ش‎ १? 
L - ५ + ~ 
1 یئ 5 2 ای‎ 
کے‎ 3 < 
t rf “ $ x` pal 
१ í ° 2 ۴ 0 نہیں‎ “A 
مھ شم 3 ا‎ " ६ 
As. ` - 7 ۳ 
سے للف‎ ति 5 
Se 3 हि 
وی‎ Sos < اعد کے‎ - ` 
“A x = सम 
2 " <%. 
FK 7و سسا‎ 
۹ ہے‎ eg भा ری‎ í 7 
ह مر‎ š - जू 
FA چم‎ ; “É 
۰ > 2. ار ان‎ 
2 H 
۶ بر‎ ७2६ مات‎ 1 
۳ लि 0 
' / ۰ ह 8. 
۳ + x 
€ - “f. $ : 9 
ki 4 2 s 
9 / ` व, ^ १ FR # 
y 2 ریت و‎ Tg: ERP CT 
7 5 = - ا‎ 
, ۳ 
{r پت‎ Ê ۳ “< < 7 £ १ Wa: 
र É; ےمم‎ š ॥ ہی‎ 
7 w رک ور‎ 3 
8 ۶ . गदै ہے‎ 
3 M 
ہی‎ 9 * 
5 ۴ ۳ 
l 8+ ५ ` 5 
t x 7 FE لم‎ 


7 , 
شش سے‎ ५०-५५ 0000002000 Nhe An ~ Yim ree 


भाजाकी चेत्युफा 


; ° 
| سی‎ y 
१ مت دم‎ O ارت‎ 
६ ` 
1» २० » ८ 2 नड 4 
1 7 3 ~ की ۱۳ 7 t 

पि ٭‎ 1 ला फ्रन्ट बै ie ` e ہج‎ 

र š ۱ rn 
1 कह. he ,* *” ह 7 وو و منج‎ म, 7 ४1,६०१ نک‎ s پا‎ “< 
$= = ۳ Pe AN نون 00 کی‎ हँ می‎ ef کو‎ 

+ ; w رہ اق رڪيه‎ टा हि مه موه‎ e و‎ 
१“ ~ रणा رج‎ Dd » १ نے سے‎ 34 टत É ~ 7 ^ 

بے ef; टै = i‏ یک مھ x ie‏ ۳ 0 2 ر کر Í‏ 
5 ی है‏ چ í‏ مم CR‏ ~ وگب . ka‏ غرم یم ले‏ > نک 

2 3 + 
k = 
4: 2 
p; 

00 
r 

5 


۳ , ® 
š ak‏ حم 
E‏ سي 3 = 
t 4“ c‏ 
3 و کم 
x फू. 3 =‏ 
क‏ تر جا 
3 1 ` 
उद ~ 8 4 2‏ گن محر 2 कल‏ مم let Ad‏ 
ç‏ اط - سڪ ا Sr‏ ایس سي ار اه > 
क फन हर टी Se 1‏ م द्‌ ka * कर t‏ یں + گر 1 ی थि‏ 
P‏ 2 21 7 ` کہ ; ٠‏ 
3 می ر ہی ویپ हेन 5 06 टा कलत भय र E (७ 7१४‏ ی 72 
x I‏ ۴ رھ کیا و “८ RS‏ کته سب 
š‏ اس Poe Er Td w.‏ = = ب پر وه کر و کے Ff Pe‏ 
q ot ods! प‏ ' ہے ساسح Sh ys‏ کو سیر مت کی یی نا رے گے ں » 232 
3 ےم टक = sq रति‏ ہے م رس )نطو مت .< و کے र P र‏ ۳ ی کے ام ककी‏ یلت کک جج 
।‏ رر وس پور تج نمی یں 
रे 2 zj‏ 
5 
3 
گے 
~ 
«eu‏ 
9 
= 
x 3‏ 
= 


1 


+ 
RRC 


حور 


3. 
ہم‎ केका 


१८५ 


$ विश्वमै भारतकी भूमिका ٭‎ 


किया गया | परंतु वस्तुतः ( १) राज्य और ( २ ) अध्यात्म, 
नैतिक आचरण और جم‎ परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नही Š | धर्मका अपना क्षेत्र और कार्य क्या है, इस 
विषयका अज्ञान और पादरियोके अहंगत खार्थ--इन दो 
कारणोसे पाश्चात्त्य देशोमे उनके बीच संघर्ष रहा | इस संघर्प- 
को मिटानेके लिये जो उपाय किया गया कि ये दोनो एक 
दूसरेसे अलग किये गये, यह न तो एकमात्र समाधान था, 
न यह समुचित और उपकारक ही था | अतः इससे मानव- 
जीवनकी समस्या हल न हुई | पाश्चात्य जगतूमे राजनीतिक 
अधःपतन और भ्रष्टाचारका यही कारण हुआ | 3 
राजनीतिक प्रभुत्वसे प्रभावित और qara RHR शिक्षित 
भारतीय भी इन दोपोको समझनेमे असमर्थ ही रहे | 

(२) पाश्चात्य देशोके ही समान भारतवर्पमे भी 
आध्यात्मिक विषयोकी ओरसे उदासीनता बढती जा रही 
हे | इसडे धार्मिक या आध्यात्मिक विषयोसे राज्यकी निरपेक्षता 
हमे नही, खटकती | जीवनका यह ج3‎ दृष्टिकोण है | 
रोटीका प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्न इसमे सर्वप्रधान होकर 
रहते है) 

( ३ ) घर्मकी मित्तिपर) विभिन्न सम्प्रदायो और समाजो- 
के बीच होनेवाले کب‎ समाधान भी हमलोग पाश्चात्त्य 
ढंगसे ही करना चाहते है | यह बहुत शोचनीय बात है 
क्रि हमे दूसरोकी सभ्यताका सच्चा ज्ञान प्रायः नही होता । 
इतिहास, जो साधारणतया पढाया जाता है, या तो इस ت6‎ 
चुप रहता Š अथवा वैयक्तिक स्वार्था और समयके चलते भावो 
और विचारोके वश प्रायः कुछ-का-कुछ समझा देता 
है | कोई ग्रन्थ यदि भारत आदि देशोकी संस्कृतिके उदात 
भावो और विचारोको प्रकट भी करते है तो उन्हे काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया जाता Š | अपनी संस्कृति और सभ्यताको 
भी ۱8ع‎ पाश्चाच्योकी TIR देखने लगे है ! 

यूरोपके धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक इतिहासमे 
दासितोपर झासकोके अत्याचार; 7ج‎ और गरीबोपर 
बलवानों और अमीरोके अत्याचार और विभिन्न स्वार्थो और 
संस्थाओके परस्पर संघर्ष ही सर्वत्र वर्णित Š | परस्पर स्नेह 
और सहानुभूतिके सम्बन्धोकी कोई चर्चा उसमे नही मिळती | 
मनुष्योकी पाशविक वृत्तियोका ही उसमे प्राधान्य है | चोरी, 
खून, डाका, कर्तव्यकी अवहेलना, विश्वासघात आदि आसुरी 
वृत्तियोकी कहानिर्या ही मानव-इतिहासकी विश्वसनीय घटनाएँ 
मानी जाती Š । त्याग; भक्ति, अनुराग, परस्पर स्नेह 


NRE रहते हुए हमलोग जिन नामोसे पुकारे जाते है, हमारे 
गो नाम GF जाते हैं, वे क्या हैँ- कृष्ण, राम, मोहन; 
गोविन्द, राधा; सीता, सावित्री आदि । ये सब नाम इसीलिये 
हँ किये हमारी घरतीके स्वभावका हमे सदा स्मरण करायें और 
सांसारिक विषयोके मिथ्या मोहमे पड़कर पाशविक आचरणपर 
उता» होनेसे बचाये | इसपर भी कोई यह कह सकता है 
कि यह सब व्यर्थ है; क्योकि ईश्वर और धर्मके नामपर अभी 
हालमे ही कितने अमानुप ओर भयंकर अत्याचार हुए Š | 
परंतु इसमे हमारा आदर्श, हमारी शुभेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
की पद्धति कारण नही है। बहुत-से अन्य अन्तर्बाह्य कारण 
हैं, जो इस पवित्रतम वस्तुको भ्रष्ट करनेमे दीर्घकालते लगे 
थे । जो वस्तु इतनी पवित्र है, इतने महत्त्वकी है ओर जिसके 
अंदर शुभकी इतनी बड़ी क्षमता है, यह यदि विपरीत रूपमे 
ग्रहण की जायगी तो खभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
ही भयंकर होगा | पर क्या इससे इस वस्तुको ही हटा देना 
या घटा देना उचित होगा ! संसारमे कौन संस्था ऐसी हैं, 
जिसमे भ्रष्टाचार प्रवेश नही करता, जिसका दुरुपयोग नही दोता! 

यह सचमुच ही बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिस देशमे 
भगवानके नामपर मनुष्योके नाम रक्खे जाते है, उस देशका 
राज्य धर्मनिरपेक्ष, सांसारिक, ईश्वरविमुख हो ۱ हमारे लोग 
व्यक्तिशः देखते Š पूर्वकी ओर, जिधरसे प्रकाश, Fear, 
शान्ति, शक्ति ओर समृद्धि प्राप्त होती हे | पर हमारा राज्य 
देखता है पश्चिमकी ओर, 35ہ‎ अन्धकार, अशान्ति, संघर्ष 
और दरिद्रताका आगमन होता है । कया हमारा अपने देशके 
राज्यको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
परम्पराकी प्रतिष्ठाके विरुद्ध नही है ! 


११, धर्मनिरपेक्ष तत्वनिष्ठा और नामकरणका कारण 

( १ ) भारतवर्ष बहुत कालतक अग्रेजोके राजनीतिक 
दासत्वमे रहा और अंग्रेजोंकी शिक्षापद्धतिने इसे पाश्चात्य 
आदर्श और विचार-प्रणाढीकी ही दीक्षा देकर अपनी جم‎ 
के विमुख कर दिया । विदेशी राज्यको स्थिर करनेके लिये 
इसकी आवश्यकता थी | हमलोगोने इस तरह जीवनका 
पाश्चात्य आदर्श अपनाकर उसीका ढंग सीख लिया | भारतीय 
राज्यकी धर्मनिरपेक्ष तत्वनिष्ठा और नामकरणका एक मुख्य 
कारण तो यही है । पाश्चात्य देशोमे घर्म और अध्यात्मको 
राज्यसे विच्छिन्न रखनेमे दो कारण हुए । एक, धर्मके नाम- 
पर भ्रष्टाचार और दूसरा, ईसाई-घर्मकी कुछ बातोके साथ 


विज्ञानका विरोध | धर्माचार्योद्वारा वैज्ञानिक सत्योका दमन भी 
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सत्ता डी दिग जाती दै | वसा राज्य केवल नाम और ون[‎ 
राज्य देश वास्तविक नहीं नतिक और आध्यात्मिक 
नियम दी राज्यका एकमात्र आधार £ | इसे न समझना 
पशुताके नियमोका प्रवर्तन  । इससे राज्य राज्यदीन दो 
जाता दै ۱ उच्चतर नियमानुवर्तनके तिकासके साथ جب‎ 
बिकास दोता दे और उच्चतर नियमेकि उल्द्धनते राज्य नष्ट 
दाता दै 1 आधुनिक जगतूकी 2H पवित्रता Tm 
कोट चीज दी नहीं दे | अतः यद ससार RFA दो गया 
2 | कया भारतवर्ष अपनी RATE आध्यात्मिक تو‎ 
ते हुए इससे शिक्षा अदणकर ×۳7 अन्धानुकरण करना 
छोड़ न देगा १ दस अन्वामुकरणले उसका सर्वनाश हों जावगा 
उसके पाथ जगतका भी | 
१४, राजनीतिक कठिनाइयाँका समाधान 
दमारी घामिक, साम्प्रदाविक) राजनीतिक, सामाजिक 
اس‎ फटिनारयोको इल करनेळा एक ñ बुद्धिसंगत मार्ग 
۱ बढ़े यदी दे कि इन सफा چہ‎ सर्वमान्य व्यापक 
नतिक और आध्यात्मिक ود و‎ आधरपर दोना चाहिये। 
ماو‎ पारस्परिक جو‎ ओर राजनीतिक देल्वंदियोकि परसर 
सघर्ष भौतिक दृष्टिकोगते दी उद्धत होते हैं । इस 
भोतिकताके कारण दही आज नेतिक और आध्यात्मिक सत्यकी 
ओर सब लोग पीठ फेरे हुए š । हमारे खाध्य ओर साधन 
दोनो दी दूषित दो गये दे | भौतिक भोग-विद्यत जीवनके 
अनन्य AF बन गये Š ۱ सिनेमा-नर्तकियाँ देवियोँ बन गयी 
हैं | आजकी जनता उन्दीकी पूजा-मक्ति करना सीख रही 
हे | کسید‎ राष्ट्रकै प्रधान मन्त्री जितना धन अपने जीवन 
भरमै नहीं कमा सकते, उतना ये नर्तकियों साल; दो सालमे 
कमा लेती Š ۱ विवाहकी نیج‎ इन्दीको सबसे अधिक 
मूल्य मिलता दे ۱ लोग सर्वस्व देकर इन्हे पानेकी इच्छा 
करते हैँ ۱ नेतिक ओर आध्यात्मिक पतनका यह एक उप- 
लक्षण दे | आधुनिक मानव-सम्यतामे اص‎ सव क्षेत्रीमि इसके 
विभिन्न प्रकार हैं | बार-बार होनेवाले ये जागतिक युद्ध इसी 
भोतिकताके परिणाम Š, यह समझानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | इस सार्वत्रिक पतनसे मानव-जातिके उद्धारका एकमात्र 
उपाय हे--उसक! नेतिक और suq RAT | 
प्रजातन्त्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद अथवा सर्वराष्ट्रिय 
_ जीवनवाद--कोई भी वाद अथवा संयुक्त राष्ट्रसंध-जैसे कोई 
भी सर्वराष्ट्रिय संघटन इन दुःखो ओर AMR हमे बचा 


हीं सकते । ये केवल बाह्यरूप Š | इनके अंदर जबतक_ 


a 


۷ 


आदि गुणोके दृष्टान्त अव्यावद्दारिक جج‎ त्याग दिये जाते 
हैं। अतः धार्मिक मित्तिपर होनेवाळे अपने 5و‎ सीको 
मिटानेका ج‎ पाश्चाच्य उपाय कि धर्म या अध्यात्मस राज्यका 
कोई सम्बन्ध ही न रक्खा जाय, कोई वास्तविक उपाय नदी 
है; बल्कि इसके जो बुरे परिणाम पाश्चाय देशोम gu, 3 दी 
यहाँ भी होगे--बह स्पष्ट दै | पाश्चाच्योकी नकल करनेस काम 
नहीं बनेगा | 
१२, ( १ ) राज्य ओर ( २ ) नतिक आचरण, 
अध्यात्मज्ञान ओर धर्मका मूल सम्बन्ध 
) १ ) मानव-प्रकृतिके नेतिक और आध्यात्मिक अङ्ग 
सबसे प्रधान और मूलभूत अङ्ग Š | मनुष्यकी ये दी 30807 
Š । कोई व्यक्ति, कोई समाज, किसी प्रकारका कोई संघटन 
या संस्थान, जो नेतिक और आध्यात्मिक सत्यपर प्रतिडित नदी 
है, कोई सफलता या उन्नति-लाभ नहीं कर सकता | 
( २ ) किसी सघटनका मूल उद्देश्य ही इन उच्चतर 
नियमोका निरुपण ओर धारण कर उनका पालन- कराना द 
होता है ۱ जगलीपन या पशुता पञ्जुओकि लिये दी योग्य ۱ 
मनुध्योमे भी यह चीज है, पर वह لغ کر‎ दे | अतः 
राज्य अथवा अन्य किमी संस्थाका निर्माण नैतिक और 
आध्यात्मिक अनुशासनका दी फल Š | 
( ३) किसी राज्य अथवा संस्थाकी उन्नति, अमोघ 
सहज संघर्परहित कार्यकारिता मूलतः دقع‎ निर्भर दै कि लोग 
स्वेच्छासे इन आध्यात्मिक और नेतिक नियमाका पाटन 
करना सीख लें | 
(४ ( मनुप्यके जीवनकी AFAR नेतिक 
आवड्यकताओका अन्न-वत्रादिकी भोतिक आवद्यकताओकी 
अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्व हे; क्योकि मानव-जीवनकी ये दी 
मुख्य चीजें ë । ( आजके इस HAE अभावम भी यदि 
गहराईसे देखा जाय तो अन्न-वत्रका वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं दै, बल्कि नेतिकता और घार्मिकताका अभाव ही 
प्रधान कारण Š | ) भौतिक अभावोकी पूर्ति भी नैतिक 
ओर आध्यात्मिक 22۵ उन्नति करनेके लिये ही साधनरूपसे 
आवश्यक Š | अतः राज्यका मुख्य कर्म ही यह हो जाता Š 
कि वह जनताकी नेतिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिके उपायोकी 
योजना करे। अतः उसका धर्मनिरपेक्ष अथवा अध्यास्मनिरपेक्ष 
होना कितना अस्वाभाविक, बुद्विविसंगत और हानिकारक ا‎ 
१३, पाथाच्याँकी तर्कग्रणालीमें हेत्वाभास 
पाश्चात्य समाधान कोई समाधान नहीं | उससे राज्यकी 
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आध्यात्मिक था | जा कुछ वे करते थे, सव परम सत्य 
श्रीरामको अर्पण करते थे | रामके लिये वे जीत थे और उनके 
अन्तिम जन्द्‌ भी दै राम ! Š राम ۲ थे | उनका समाजवाद 
आध्यात्मिक था | समाजवाद और निष्क्रिय प्रतिरोध जगतूमे 
उनसे पहले किसी-न-किसी रूपमे वर्तमान थे | पर उनपर 
महात्मा गांधीने आध्यात्मिकताकी छाप ळगा दी, उन्हें भारतीय 
वना लिया | 


१६, भारतीय संस्कृतिका आध्यात्मिक हृदय 
आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यता और संस्कृतिका ORTH 
Š | इसने भारतको अमर बना दिया Š । भारतीय जनताके 
अन्तर्वाह्य सभी कर्मा ओर 9د‎ यद्दी मार्गदर्शक सिद्धान्त 
रहा द | आहार; विहार; वस्त्र-परिधान, स्नान और निद्रा 
आदि सामान्य भारतीय संस्कृतिने आध्यात्मिकता 
भर दी दै ۱ गीताके १७ वें और १८ Š अध्यायम तप; 
आहार) यज्ञ, दान, त्याग; कर्म आदिके त्रिविध भेद बतलाकर 
यह समझाया गया दै कि किस प्रकार ये सब कर्म भी मानव- 
जीवनके परम ल्क्ष्यके साधक वनते É | झाइ देने या वर्तन 
मजिनेसे लेकर राजपद 358307 सब कममि आध्यात्मिक 
भाव भर जानेसे उनके भौतिक भेद कोई भेद नहीं मालूम 
होते ओर सभी कर्म परम पदका मार्ग सबके लिये खोल 
देते ई। 
यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ ١ 
स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः u 
श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः من‎ | 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः RAF भयावहः ॥ 
“जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते جج‎ जो इस सारे जगतूमे 
ك2‎ < 83503 द्वारा जो मनुष्य उसकी पूजा करता 
वह अपने जीवनकी सिद्धि लाभ करता हैँ | खक्रमका साधन; 
नाहे उसमे कोई विशेष वात न दो, दूसरेके उत्तम प्रकारसे 
किये गये कर्मकरी अपेक्षा A3 दै | स्वथर्मका पाल्न करते हए. 
मर जानेमे भी परम कल्याण है, جو‎ धर्म ग्रहण करनेमे 
भय-द्वी-मय 
इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिष्ठित थी | त्राह्मण; 
गौ, दाथी, कुत्ते और चाण्डाल--सबमे यही आध्यात्मिक 
समत्वदर्शन करनेकी शिक्षा गीता देती दै । ऐसी आध्यात्मिक 
दृष्टि जीवनके सब व्यवहारोंम परिव्याप्त दोनेसे एक लॅगोटी 
تہ‎ हुए साधुके सामने बड़े-बड़े राजा भी मस्तक नवाते थे | 
केवळ भारतीय राजा 8 नहीं, विदेशी राजा सिकंदरशाइने 
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अवज्ञारत, وکا‎ खार्थपराबण) प्रतारक बहुजन-समुदायको_ 


न्याय, प्रेम, 


ठीक रास्तेपर नहीं ला सकता | केवळ नतिक AR आध्यात्मिक 


जनताद्वारा पालन होनेकी खिति ही कुछ काम कर‏ ہم 
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सकती है | हमारी सभी राजनीतिक कठिनाइयों आध्यात्मिक ओर 
नैतिक पुनरुत्थानसे ही दळ दो सकती Š | हमारी साम्प्रदायिक 
कठिनाइयों भी इसीसे दल हो सकता Š | कारण, सभी 
सम्प्रदायोकी यही समान आघारभूमि दे | जो राज्य सर्वसामान्य 
धर्मतर्च्वोके प्रचारको प्रोत्साहन करता है, उससे कोई सम्प्रदाय 
असंतुष्ट नहीं हा सकता ۱ इसीसे सभी सम्प्रदायोको पुष्टि 
मिल्ती है ओर परस्पर विरोधकी कब्पनाएँ नष्ट होती Š | 
अतः राज्यके द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्तो, आध्यात्मिक 
और नेतिक नियमका प्रचार हो--यदी हमारी सभी राज- 
नीतिक सामाजिक, साम्प्रदायिक ओर आर्थिक कठिनाइयोको 
दूर करनेका एकमात्र उपाय है । 


१५, महात्मा गांधीका रामराज्य 


पूर्ण विश्वासके साथ 25 FEI जा सकता दै कि राष्ट्रकी 
खाघीनताके जन्मदाता त्मा गांघीका “रामराज्य” 
आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित था | भारतीय संस्कृतिके वे 
प्रतीक थे | भारतके ऋूपि-मदर्पियो और تہ‎ 888 भारतको 
जो शिक्षा दी, महात्मा गांधीने उसी परम्पराकी शिक्षा दी | 
सभी देशो आर समयाके संत-महात्माओके उपदेश 
इसीका समर्थन करते द | महात्मा गाधीकी विशेष 
चात यह रही कि वे भारतवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताके 
लिये 5 । उनकी लोकप्रियता ओर दिग्दिगन्तमे उनकी 
कीतिका 2721 कारण दै | पर उन्होंने अपन आत्सचरितके 
उपसंद्दारमें यह बताया है कि सत्य ओर अहिंसा ही वह 
मान ے‎ जिससे में अपनी सफलताको मापा करता हूँ | 
सत्यका जो निरूपण उन्होंने किया, वह निश्चय दी भारतकी 
प्राज्ीन आध्यात्मिक संस्क्रतिकें अनुरूप था | पर उनका सत्य 
निरा ऐहिक दितवादमूलक नहीं था उसका पूल था आध्यात्मिक 
परम सत्य | उनका सत्य था राम ओर राम था उनका सत्य। 
राम्रराज्यमे जो न्याय, समत्व आदि देवी गुण जनतामे 
प्रतिष्ठित थे, FR मुग्ध होकर महात्मा गांधी अपनी 
भावनाकें आदर्श राज्यको रामराज्य कहा करते थे ۱ आधुनिक 
राजनीतिके कायल लोग भी न्याय, समता आदि गुणाकी 


प्रशंसा किया करते Š | पर उनका दृष्टिकोण 'अध्यात्मरद्दित; 


धर्मनिरपेक्षः हुआ करता दै | महात्मा गांधीका दृष्टिकोण 


डि 


सव मद्राण पद्सन्ठु मा कश्चिहःलमाग्म वतू ٭‎ 


राजा विना युद्धके विजय प्राप्त करे | 528 Pq 
7۲ करना कोई अच्छी चीज नहीं ।? 


CO == 

धर्मः सनातनस्सत्य सत्य व्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदस्योपनिपत्सत्यं सत्यस्योपनिपदमः ॥ 
टमस्योपनिपन्मोक्ष एतत्सवीनुशयासनम्‌ ॥ 


“स॒त्य सनातन धर्म दे; सत्य सनातन त्रह्म दै | वेदोका रहस्य 
सत्व दै; सत्यका रहस्य इन्द्रियो और मनका दमन है, दमन- 
का रहस्य मोक्ष Š ۱ यही सबके लिये अनुशासन है ।! 

(६ ) राम अपना राज्य भरतको GR जव वनको 
चले हैँ, तब उन्होंने भरतकों राजनीतिका सिद्धान्त इस प्रकार 
वतलाया है 

घर्म, अर्थ, काम--त्रिविध पुरूषार्थ हैँ; इन्हें प्राप्त करना 
चाहिये | पर तीनों एक साथ जब न मिलें, तव अर्थ ओर 
कामको त्यागकर धर्मकों ही ग्रहण करना चाहिये ।? 


प्राचीन भारतकी राजनीतिक तच्वनिएाकी 55 झलक 


है | ऐसे ही अन्य सहो दृशन्त दिये जा सकते š | इससे 


मध्याह्वके جج‎ समान यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक 
तत्त्वज्ञान अध्यात्मज्ञान ओर सदाचरणपर प्रतिष्ठित ١ 
महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म और सदाचारपर 
प्रतिष्ठित थी ۱ यही कारण है कि वे जनताके AA अपने 
व॒शमें कर सके ۱ माताके दूधके साथ ही जनताने इसकी 
दिक्षा Tê । भारतीय जनताके ये ही पूर्वपरम्परासे प्राप्त 
सस्कार < | 
भारतक्री यह राजनीतिक खाघीनता आध्यात्मिक 
स्वाधीनताके बिना अधूरी है । शरीर खाधीन हुआ, पर आत्मा, 


केंद 5 ۱ पश्चिममे राजनीतिक खाघीनताके पीछे-पीछे आर्थिक 
_खाधीनताकी पुकार मचती Š । कारण, यह भौतिक RR 
दी उनके लिये तव कुछ हे । भौतिक शरीरकी उपेक्षा हम 


च 


भी नही चाहते; कारण, यही وہ‎ धर्मसाथनम्‌? है | पर यह 


साधन है, साध्य नही | साध्य है आध्यात्मिक स्वाधीनता | 


भारतकी उन्नति आध्यात्मिकताके नापसे ही नापी ۱ 
आध्वात्मिकताकी ओर हम आगे बढ़ें तो आर्थिक उन्नति आदि 
सभावतः ही पीछे-पीछे चलेंगी | पाश्चात्य जगत्‌ अपने अनन्य 
भौतिक भावोकी आगमे जळ रहा Š । पाश्चात्त्य 35 
तच्वञ्ञानी ओर राजनीतिक सभी भोतिकताके अनन्य भक्त 

डारविनने परस्पर संघर्षको जीवनका विधान कहकर 
बड़े सम्मानका स्थान दिलाया दै | फ्रायडने धार्मिक श्रद्धा- 
भक्ति; परमाथवाद, राष्ट्राभिमान आदि चीजोंकों ख्री-पुदघ- 


भी उन्हे अपना मस्तक नवाया है | ताधु-संन्यासी या ऋषि-मुनिके 
आध्यात्मिक राजपदका वागी भळा कौन हो सकता Z, कोन 
उसकी अवज्ञा कर सकता Š ° आजके भारतवर्षमे भी यह 
प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा ओर उसका गौरव किसी-न- 
किसी eî वर्तमान हैं। प्राचीन भारतमें यह आध्यात्मिक 
संस्कृति सर्वथा जीती-जागती थी] तभी तो राजा अश्वपति अपने 


राज्यके सम्बन्धम वह दावा कर सकते थे कि मेरे राज्यम कोई चोर- 


डाकू नहीं है, कोई व्यभिचारी पुरुष नही Z, फिर व्यभिचारिणी 
क्ली FER होंगी १? लोगाका رالات‎ नेतिक आचरणमे ओर 
अव्वात्मज्ञानमे पूर्ण विश्वास था ۱ राजा-रक सभीका कल्याण 
इनसे होता था | इस सम्वन्धमे रामायण और महाभारत 
शान्तिपर्बस कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा-- 

(१) रामको चोंदह वप वनवास होनेके प्रसंगमे 
जावाल्नि उनसे कहा कि आप यह वनवास स्वीकार मत 
कीजिये | तव राम उत्तर देते سج‎ 

aR च राजत्रृत्तं सनातनम्‌ ١ 

तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिषितः ॥ 

“हिंसारहित सत्य ही राजाका सनातनधर्म है । राज्य 
सत्यात्मक दै, सत्यमें दी जगत्‌ प्रतिष्ठित ह ।? 

( २ ) तव राजगुरु महर्षि वदिएने प्रतिज्ञा की कि राम 

*जत्रतक घर नहीं लोट आयेगे ओर राजसिंद्दासनपर न वेठेगे; 
तवतक यही इसी कुशासनपर म qel GT | इसपर राम 
यह उत्तर दत हूँ: 

ळक्व्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमचान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतीयात्‌ सागरो awi न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 

लक्ष्मी चाहे चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमालय हिमको 
त्याग दे, समुद्र अपनी मर्वादाका भले ही TET करे, पर 
म अपने पिताकी प्रतिज्ञा भङ्ग न होने दूँगा ।' 

( ३) राजा-प्रजाके वीच केसा सम्वन्ध होता हैं, इस 
विषयमे 2۰ ( महाभारत ) में पितामह भीष्म युधिछिर- 
से कहते & 5 

कर्तव्यं हि कुरुश्रेछ | 

स्वं प्रियं छु परित्यज्य ययछोकहितं भवेत्‌ ॥ 

राजाका यह कर्तव्य है कि अपना प्रिय‏ ]رج 
परित्यायकर बद्दी करे, जिससे लोकहित हो P‏ 


अयुद्धेन विजयं SRG: | 
जघन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च नराधिप॥ 


१८२, 


— YN 


गया Š | उसमे सदाचार और अध्यात्मकी भावना भी جا‎ 


देनी चाहिये | भारतीय राज्यका नाम मी “रामराज्य? अ थवा 
इतना ही अथपूण काइ दूसरा नाम दाना ۹1188 | शिक्षा; 


समाचारपत्र, रेडियो, वैज्ञानिक और दार्शनिक अनुसन्धान-- 
इन सब सावनोके सामने आध्यात्मिक उत्थानका लक्ष्य रक्खा 
जाना चाहिये | स्कूल-कालेजोमे पढाये जानेवाळे अन्थोको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सुधार लेना दोगा ۱ इतिहास, साहित्य 
विज्ञान; राजनीति, दर्गन ओर समाजदास्त्रके द्वारा आध्यात्मिक 
सत्यकी शिक्षा दी जानी चाहियें। जीव, ईश्वर) पुनजन्म 
अथवा पारलौकिक जीवन इत्यादि आध्यात्मिक सत्योके 
संस्कार जो पहलेस जनतामे है, उन्हे जीवित ढंगस जमाना 
और पुष्ट करना होगा । 

यह काम दार्शनिको, साधु-संता, م33‎ और 
राजनीतिकोके परस्पर पूर्ण सहयोगसे साधित होगा ओर उससे 
हम अपने देशको भौतिकताका आस बननेसे बचा सकेंगे 
और जगतूकी भी रक्षा कर सकेगे । हमे यह आशा है कि विभिन्न 
कार्यक्षेत्राके नेता इस सकटमय घड़ीका ध्यान करेगे आर 
अपनी जिम्मेदारी समझकर देशके आध्यात्मिक उत्थानके 
महत्कायम अग्रसर होगे । 


# आध्यात्मिक समाजवाद 2 


اح Rn‏ یں جسےےے سے ४४‏ نے سے की कल‏ سے — 


सम्बन्धी कामके ही विकारमात्र कहकर कामको प्रोत्साहित 
किया है | इस तरह युद्ध, परापहार; नानाविध अत्याचार 
और कामके विपरीत कुत्सित प्रयोग इत्यादि घुराइयाका मण्डन 
किया गया है | इन सब बुराइयोने जगतूको प्रत्यक्ष नरक 
वना दिया Š | अब यह भारतके तत्वज्ञानी, वेज्ञानिक 
और राजनीतिकोका काम दै कि वे इन ARI दूर करे | 
भारतवर्पकी राजनीतिक खार्वीनताकी चरितार्थता इसी 
बातमे Š | भारतका यह आध्यात्मिक सन्देश सारे जगतके 
लिये है | यह कार्य करनेके योग्य भारतसे बढ़कर और 
कोई देश नही Š | 

राजनीतिक पराघीनताने भारतवर्पकी आध्यात्मिक महा- 
प्राणदाक्तिको अवतक दवा रक्खा था | स्वाधीन भारत 
अब अपनी आध्यात्मिक ج5‎ आधारपर सब प्रकारसे उन्नत 
होकर जगतूको वास्तविक उन्नतिका मार्ग दिखा सकता है | 

१७, भारतीय राज्यका मुख्य कृतेव्य 

भारतीय राजनीतिक नेताओको 25 घोषित कर देना 
चादिये कि हमारे राज्यका मुख्य आधार सार्वत्रिक सदाचार 
और अध्यात्म है | भारतीय विधानके मूल उद्देदयमे 


स्वाधीनता) समता; न्याय ओर श्रातृभावका आश्वासन दिया 
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आध्यात्मिक समाजवाद 


) लेखक--योगी श्रीशुद्यनन्दजी भारती ) 


चिच्छक्तिकी इस एकतामे हमारे देशका भावी गोरव छिप 
हुआ है | इस आधारभूत एकताके अभावमे हमारे देशको 
बार-बार गुळामीके वन्धनीम जकड़ जाना पड़ा दै | 

भारतवपक्रो देव-मनुष्योका आशीवाद प्राप्त < | 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अथाद सम्पत्ति उसके पास दै | वेद; 
उपनिपद, गीता; रामायण, भागवत; महाभारत, भारत-# 
शक्ति; योगसिद्धि और संतोके भजन--सभी सत्यानुभूति और 
अन्तर्तानकी दुर्लभ निधि اس‎ आज मानवजातिको प्राप्त 
हे । वैज्ञानिक संस्कृतिम भी मारतवर्ष अकिंचन नहीं है। 
पूर्वकालम उसका विज्ञान उसके लिये पर्या था ۱ आज चाहे 
वह बात न हो ۱ सङ्गीत, चित्रकला, मूर्ति-निर्माणकला) 
वास्तु-शास्न, वेद्रक-शास्त्र; رت وت‎ फलित ज्योतिप आदिमे 
और कोई देश भारतके आगे नहीं बढ़ा है | 3.7 
भारतवर्ष आज भी چم‎ हृ | जगतूके सभी देशोसे लोग 
भगवानके इस मन्दिरकी यात्रा करने आते ë | 

इन सब गौखमयी बातोके होते हुए भी, मारतवर्पको 


A و‎ 


सातका अङ्क शुभ है वेदोने चिच्छक्तिके सात लोक 
गिनाये हँ--भू:, भुवः, खः, महः; जनः) तपः, सत्यम्‌ । इन्हीं 
सात 5151۹ FET सात नदियों ओर सप्त सिन्धु ۱ 
सिन्धु शब्द दी प्रचारमे आकर “हिंदू? वना Š । 'हिँदूः गब्दका 
अर्थ है 25 देव-बनुष्य) जो चिच्छक्तिके सातो लोकोको प्राप्त 
हुआ हो | हिंडुस्थान ऐसे सत्यदर्शा देवमनुप्योकी पुण्यभूमि 
दै | इसे पुण्यभूमि भारतवर्षं भी कहते दे; कारण, यह धर्म- 
शक्तिकी निधि हे । धर्मकी शक्ति ही दुःख ओर देन्यकी 
छाया-मायासे AFR बचाती दै | यही इस प्रथ्वीपर स्वर्ग 
दै, सुख-समृद्धि ओर सोन्दर्यका धाम है। जो इस देळमे 
उत्पन्न हुए और जो इस पुण्यभूमिके भक्त दै, इसे ही अपना 
घर मानते हँ, बे भारतीय Š | उत्तरापथके हों या दक्षिणा- 
पथके; आर्य हो या द्रविड, ब्राह्मण हो या हरिजन, सभी 
भारतीय 2— उनका वर्ण या धर्मसम्प्रदाय कुछ भी हो-- 
यदि वे भारतमे भारतके लिये रहते ओर अपनी श्रद्धा-भक्ति 
और जीवन भारतकी सेवा और उन्नतिमे emî हैं | 


f 


` 


# सर्व भद्राणि पद्यन्तु ہہ‎ कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


oI nF 


हो गया और सब एक वूमरेके उत्कर्षम बाधक वनकर एक 
दूसरेके नागका उपाय सोचने =l | 

दक्षिण भारतमें चर, चोळ, पाण्ड्य, पल्लव; 
राष्ट्रकूट आदिकाम राजनीतिक جج‎ चढी ۱ पर दक्षिण- 
भारतको विदेशी उतना उजाइ नटी सके, जितना कि 
उत्तर-मारतका । उत्तरम जा आध्यात्मिक अग्नि घुस रही 
थी, वह ari स्थिर रुपसे प्रज्वलित थी | शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि समय रहते आ गये ओर 
उन्होंने आत्मज्ञान तथा भक्तिप्रदीपस RTE उजाला कर दिया | 
उनमे व्यक्तिशः कुछ सिद्वान्वोका भेद था) पर इस Fi 
सबका एकमत था कि मनुष्यका परम جع‎ उस परमेश्वरको 
प्राप्त करना दै; जो एकमेवाद्वितीयम्‌ दे। उन्होंने यद्‌ भी 
शिक्षा दी कि सव प्राणियोके अंदर जो REE आत्मा दै, 
वद्दी MAAR aT दै, वह दिव्य दे और सर्वव्यापक 
है। पीछेके आचायनि इसी सत्यको दुइराया | बहुत-से लोग 
अवश्य दी शाब्दिक वितण्डावादमे पड़ गये और केवल 
निष्प्राण रूढ़ियाके दास बने रहे ۱ सुष्टि-वामथ्यं रखनेवाला 
अन्तर्जान 256 दोकर रद्दा ۱ बह कड़ी, जो आत्माके साथ 
जागतिक जीवनकर्मको जोड्ती दै, खो गयी । हमारी 
प्राचीन संस्कृतिम जो कुछ सामर्थ्यवती वस्तु थी, वह उन 
पुरुपार्थहीन; निष्प्राण, यान्त्रिक ARR नीचे दवी रद्द गयी, 
जो किसी राष्ट्रके उन्नतिसाधनमे बिल्कुल वेकार हैं। हमारे 
अंदर जो विश्वासघाती देशद्रोही लोग थे, वे अपने दी माइयो- 
से लड़नेके लिये विदेशियोको बुला लाये | 

इस प्रकार स्वाधीन भारतके अन्तिम नृप प्रृथ्चीराजके 
शत्रुने मुसल्मान-सेनाओके आनेके लिये रास्ता साफ क्रिया | 
गस्रवेशी कुरानने तीन झताब्दियोतिक अपने जोर-जुल्मका 
राज इस देशमे कायम ٭”ہ‎ और लाखो हिंदुओको धर्म- 
भ्रष्ट किया | उस राजने अपने TRE आज पाकिस्तानमे 
रख छोड़े दै ! भारतवर्पने अपना खराज्य खोया; कारण; 
अपना खधर्म खो दिया । राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु 
गोविन्दर्सिह अपने राष्ट्रको फिरसे स्वाधीन करनेके چم‎ 
अद्भुत वीरताके साथ उठे; पर खघम फिर भी दूर (۱ 

अब एक अनात्म कर्मवादकी लहर देशपर दौड़ गयी | 
इस समय वैज्ञानिक संस्कृतिने श्वेत जातियोको संसारकी विजेतू- 
शक्ति बना दिया था ۱ इसके राजनीतिक और व्यापारिक 
संघटनसे टकराकर भारत अपनी आध्यात्मिक परम्पराकी 
सम्पत्ति खो चुका था ۱ राष्ट्रम कोई ऐसी जीवित शक्ति नहीं 


ہو 


पिछले पाँच सो वर्ष बिदेदि योके दासत्वमे रहना पड़ा | उसकी 
शक्ति क्षीण हुई, उसकी सन्तानोको विवश होकर विदेशी 
मत ग्रहण करने पड़े और अपने ही देशमै विदेशी बनकर 
रहना पड़ा | ऐसा कया हुआ! कुसक्षेत्रके ج3‎ साथ भारतवर्ष- 
को एक नयी दुनियाका सामना करना पड़ा और नये 
अनुभवोमेसे होकर जाना पड़ा | मारतवर्षका ऋपिचर्म 
संन्यासके एक गलत रूपके सामने दवता गया, उसकी समर- 
गक्ति क्षीण होती गयी | इससे समाज दुर्बल हुआ, समाजके 
चार वर्ण सह्या साम्प्रदायिक ठुकड़ोमे विच्छिन्न हो गये और 
परस्परका अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चौड़ा ही होता 
गया | विदेशी आक्रमणोके सामने समाजका पुराना ढोचा 
ढद गया | सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ इस ہہ‎ 
घुस आया | स्वदेदाद्रोहियोने उसे रास्ता दिखाया | 
नामधारी राजा भी इतने چو‎ थे कि उसका प्रतिरोध न 
कर सके | एक पुरु ( या पुरुषोत्तम ) उससे लडनेके लिये 
सिंहकी तरह आगे बढ़ा, पर उसे हार खानी पड़ी ۱ वह 
आक्रमणकारीके हाथ केद हुआ, पीछे छोड़ दिया गया | 
नन्दराञवंशा उस समय राज्य करता था | उसमे इतना बल 
नहीं था कि 58835 इस आक्रमणका सामना कर सकता | 
एक चतुर राजनीतिशने यह सब देखा और समझा | एक 
नवीन शक्तिशाली हिंदू-राण्य स्थापित करनेका वह स्वप्न देख 
, रहा था | इसका नाम था चाणक्य, जिसका “अर्थशास्त्र? अन्ध 
प्रसिद्ध है । इसने صع٭‎ मोर्यको अपने हाथका यन्त्र 
बनाया; उसमे अपनी शक्ति भर दी । aR RFR 
नन्दको हराकर यूनानी सेनाके सेनापति सेलुकसके भी दाँत 
खट्टे किये और अपनी माता मुराके नामपर मौर्यराजवंदाकी 
स्थापना की ۱ भारतवर्पने राष्ट्रीकी पंक्तिमै अपना गौरवमय 
स्थान ×× किया ۱ यह गौरव प्रियदर्शी राजा अशोकके समय- 
मे अपने शिखरतक पहुँचा । अशोक बौद्ध थे, उन्होने 
वौद्धधर्ममे कर्मकी प्रचण्ड शक्ति भर दी ۱ बौद्ध भिक्षु 
भारतवर्षसे दूर-दूर देशोमे जाकर भगवान्‌ बुद्धके नैतिक 
उपदेशोका प्रचार करने लगे । स्तूप और विहार निर्मित 
हुए | FER गयातक समस्त देशमे बुद्ध, उनके धर्म और 
संघके पावन नाम गूँजने लगे | महाराज हर्पतक यह क्रम 
و3‎ | अशोकके पश्चात्‌ फिर विदेशी सेनाएँ भारतवर्पपर 
چو‎ आयी और उन्होने यद्दोके राजनीतिक और सामाजिक 
संघटनको विधटितकर छिन्न-भिन्न कर डाला | बहुत-से नये- 
नये राजवंश यरसाती मेढकोकी तरह निकलकर और क्षणभर 
जीकर विळीन हो गये ۱ देश छोटे-छोटे राज्योसे इकड़े-ठुकड़े 
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# आध्यात्मिक समाजवाद # 


सुसजित और शक्तिशाली बनाना है कि वह उस जागतिक 
परिस्थितिक्रा सामना कर सके, जो दिन-दिन अधिकाधिक 
भयानक होती जा रही Š ۱ 85۳ सँभाळना दै | सामाजिके 
सुव्यवस्था बॉधनी दै | इन सब تا‎ भारतीय यूनियनके 
मन्त्रियोका व्यान बैरा हुआ Š | 

इन सब चीर्जोके परे एक बहुत वड़ा काम यह Š कि जिन 
विभिन्न घटकोसे यह महान्‌ FETS राष्ट्र बना दै, उनमें एकता 
और अखण्डता स्थापित हो । विभक्त भारतमें अव हमारा 
एक भारतीय यूनियन या संघ है; परंतु भारतका यह 
संघ पूरा नहीं बना दै । हमारे राष्ट्रिय मेल और جج‎ विरुद्ध 
कई विच्छेदक और विभेदक शक्तियों गुतरूपसे अपना काम 
कर रही हैं | ये ही विच्छेद और विभेदकी आसुरी शक्तियां 
संसारमै सर्वत्र ही क्रियाशील 3 | विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इनके द्वारा FRA जा रहे हैं ۱ गोरेयाएँ एक साथ 
रहती, एक साथ उड़ती और सुखी रहती Š मधुमक्खियों 
एक साथ शहदके ہو‎ चिमटती और सामाजिक मिळनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती हैं | तारका-पु्ज झान्तिके 
साथ व्यूह 3 नित्य-नवीन उपःक्ाळकी ओर चलते हैं | 


पर मनुप्यने अमी अपने भाईके साथ सुख और मेळसे रहना 


नहीं सीखा | इसका कारण क्या Š ? कारण राजनीतिक उतना 
नही) जितना कि मानसिक है | 

अन्तःस्थ चेतन एकतामे मनुष्यका मन ही नही है ۱ वह 
تق‎ ओर भरे? के चक्करम ही रहता हैं | उसे उस मूलभूत 
अन्तःस्थ एकताका अभी पता ही नही दैन जो सब जीवोका एक 
साथ धारण किये हुए हे--जेसे मणिमाळाका सूत्र मणियोको | 
इत्पुरुपकी चेतना प्राणियोकी अनेकतामे सदा उस एकको 
देखती 2 | मनुष्य इसे भूळा रहता 5 ۱ वह इस बातको qS 
जाता Š कि ag भी मानव-समष्टिका वेसा ही एक AFAR 
है, जैसे एक अँगुली शरीरका अङ्ग है | मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमे रहता है और यह मन अपने एक पथक 
व्यक्ति दोनेका संकुचित रूप धारण करता हैं | यह व्यक्तिगत 
अह कमी-कमी अपनेको تب‎ भी बड़ा ۱ 
मनुष्योके مدجو‎ अज्ञेयवाद और नास्तिवादका यही 
कारण है । 

जरा सोचो) यह पृथ्वी क्या है १ ऊपर आकाशके इस 
विशाल वितानको देखो ۱ असंख्य नक्षत्र ओर ग्रह यहाँ 
निरन्तर घूम रहे Š | आकाशमे परिभ्रमण करनेवाले इन 
असंख्य ज्योतिर्मण्डलामे हमारी यह पृथ्वी एक बहुत ह 


थी, जो अंग्रेजी ओर फ्रेचोकी कूटनीतिक चालेका सामना कर 
सकती | कमी कोई नाना या टीपू अथवा वाजीराव इस 
विदेशी परापहरणके जाळको छिन्न करनेके लिये निकल पड़ते; 
पर उनके त्याग और वीरत्वपर विश्वासघाती लोग आकर 
पानी फेरनेके लिये तेयार हो जाते | भारतवर्षमि इतनी फूट 
थी कि सारा राष्ट्र राजनीतिक منود‎ सामना करनेके लिये 
एक होकर कोई प्रयत्न न कर पाता था । इस तरह दो सो 
यघांतक हमारा देश शुलामीकी यन्त्रणा भोगता रहा | 

पर भारतका आत्मा सो नहीं सकता | उसकी उ्वालाओ- 
ने उसमें युर-तेज उत्पन्न किया और अकस्मात्‌ राष्ट्र 
पुनइजीवनका उदय हुआ । राजा राममोहन राय) दयानन्द 
सरस्वती) रामकृष्ण परमहंस) विवेकानन्द, रामलिंगम्‌ आदि 
अनेक महान्‌ संतोने जन्म लेकर नये سج‎ मगलगान 
गाया | उनकी वाणीने राष्ट्रको जगाया और जगतूको उस 
आध्यात्मिक सत्ताका संदेश सुनाया, जिसका ज्ञान उसे भारतवधे 
ही दे सकता Š । तिलक, श्रीअरविन्द और महात्मा गान्धीने 
राष्ट्रकी राजनीतिक चेतनाको जगाया ओर उसे स्वभास्यनिर्णय- 
तक पहुँचाया | महात्मा गांधी स्वयं एक युग थे | भारतवर्ष- 
की गौरव-गरिमाके शिखर, उसकी स्वाधीनताके जन्मदाता 
और ऐसे एकमात्र राष्ट्रविधाता थे, जिनके सामने सारा जगत्‌ 
नतमस्तक हुआ | सेवा और त्यागसे परिपूर्ण अपने अद्‌भुत 
जीवनके दवारा भारतवपंकी प्रतिष्ठा उन्होने फिरसे स्थापित 
की और ख्यं बुद्ध, इसा ओर HIRT जग-उद्वारक 
महापुरुघोकी पंक्तिमे वैठनेके अधिकारी इए, | 

भारत अब एक स्वाधीन देश हुँ, पर दुःख है कि वह 
अब विभक्त दै; उसके हृदयके दो टुकड़े हो गये Š 1 स्वाधीनताकी 
बळिवेदीपर 7550۲7 हिंदू काटे गये | भारतवर्षकी 
शान्तिको राजनीतिक चरमपन्थियोने महीनों यहाँ-वहाँ बुरी 
तरहसे आन्दोलित कर रक्खा था । गाधीजीके वलिदानके पश्चात्‌ 
भी अभीतक संकट टळा नहीं Š | राष्ट्रने अभी एकत्वका पाठ 
नहीं पढ़ा । 

सामने इस समय कितने ही विकट प्रश्न हैं ١‏ قح 
आर्थिक प्रश्न तो सर्वोपरि दै 1 फिर मजदूरोका प्रश्न है ۱ गङ्गा‏ 
और कावेरी जिस देशमे बहती हैं, उसे विदेशोसे अन्न Hamar‏ 
पड़े; यद कितनी शोचनीय अवस्था Š 1 लाखो-करोडो मनुष्यो-‏ 
और घर त्रनानेके सामान देनेके लिये बड़े-बड़े‏ عم को‏ 
यान्त्रिक शक्तिसे उत्पादन बढानेका बहुत‏ 25ا0 कारखाने‏ 
जळसेना और वायुसेनाको इतना‏ ےج | बड़ा काम दे‏ 


१९२ * सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिहुःखभास्मवेत > 


وی ی میج न‏ مس یروس — U‏ — 


कुर्संस्कार HAF दमी ATE स्वाथपरताकी सन्तान Z | एक 
घर्मतम्पदाय दसर FER दवण करता ٭‎ ۱ क्या! FA 
कि प्रस्येक धर्म बट सगमता 2 कि Z घर; स्वर्ग ओर رمع‎ 
T ठेका E | एक प्रान्त दसर प्रान्तमे ब्रस करता द| 
क्या ! FA कि कोर प्रान्त अन्य प्रान्तके सांस्कृतिक 
सौन्दर्यको देखना नदी चाटता; केवळ उसके 7 
कर लेना चादवा दै 1 एक भाषा दूसरी भाषाका तिरस्कार 
करती جج‎ उसके गुणो स्वीकार करनेमे ج‎ अपनी 
दडी समझती हे | 
यदि हुम इन RAF AFA घटाकर देखें तो 
अच्छी तरद 2۳6 ہجو‎ आ sma कि दम क्या š, 
Z और दम क्या दाना AEF | ARE नाविक 
बल्ने मारतकी इनताको जगाया और स्वाधीनतामे देशको 
पित किया 1 पर यह स्वाधीनता, मो इतनी कठिनाईसे 
यात हुई, विरोधी تاد‎ द्वारा भीतरसे ओर AEC मी 
झटका दे-देकर कमजोर की जा < 2 | विधानपरिपद्मे 
विविधतासे परिपूर्ण इस विशाल राष्ट्रकै केबल सातारिक सुखके 
साधक प्रस्ताव पास किये Z | रूसके صورف‎ FERZ, و‎ 
राज्यक्रान्ति और अमेरिकाकी म्वाधीनताकरे मूळ 17 
दी इसने बहुत कुछ अनुसरण किया है | RATT 
आव्यात्मिक تہ‎ इस नवीन विवानमे कोई स्थान नहीं 
मिला | द्माळियि वर्तमान सरकारस यह आशा नहीं दे Ps 
देशके आध्यात्मिक उत्थानक्के تح‎ बह कोई विशेष यत्न 
कर सकेगी | पर सानाजिक जीवनके लिये इसकी बहुत बड़ी 
आवश्यकता दै । राष्ट्रकी सरल उन्नतिम सभी رپ‎ दल- 
गत कुसंस्कार बाधक दोते Z | आध्यात्मिक चेतनाले ही इन 
कुसंस्काराको हटाया जा सकता 2 | सामाजिक जीवनम एकता 
और सुसंगति तभी होती है, जब हृद्य मिलकर एक हो । 
ETAR उदघाटन ओर आत्मचेतन्यकी अनुभूतिसे ही 
हो सकता दे ۱ राष्ट्रकै जीवनका मानव-समष्टिमे निवास 
करनेवाले भगवानके साथ योग होना चाहिये | سود‎ मनुष्यके 
अंदर जों भगवत्‌-तत्त्व दे, उसे पहचाने | हर किसीका जीवन 
सबके लिय्रे हो ओर सवका हर किसीके लिये । इसीका 
नामान्तर है “आध्यात्मिक समाजवाद अर्थात्‌ आत्मचेतन्यके 
अंदर मानवजातिका समष्टि-जीवन | यही परम कल्याणमय 
जीवन है । 
जन्म, कुल, स्यान और भाषागत भेदोके रहते हुए भो 
सब मनुष्य एक परिवारकी तरह रह सकते हैं-यदि प्रत्येक 


== 


he 


छोटे-से अणुके वरावर हे | कोई विळक्षण गुप्त शक्ति 2: जो 
इन्दे चलाती है | उस गक्तिको दम “ईश्वर कहते टॅ 
सर्वत्र व्यापक है और वहीं एक जड घूलिकणसे लेकर 86 
मनुप्यतक सव प्राणियोका, प्रकृतिके द्वारा; विकास-साथन करता 
ë | तरु-लता-वनस्पति, कीट; पतंग; प्रश्नी; رجہ‎ और मनुष्य-- 
सव मिळकर प्राणिर्यीका एक दी परिबार ۱ सव एक ही 
वायुसे श्वास लेते; एक ही घरतीपर चलते ओर विश्वके वितान 
एक ही رهوج‎ पराप्त वस्तु ग्रहण करते  ر‎ ईश्वग्ने 
मनुष्यको एक ही EFT एक दी Tb एक दी आत्मा 
ओर सवके एक दोनेकी ही भावना दी। FR मनुष्यको 
एक हृदय दिया, जिससे बह दूसरोके साथ मेळसे रहे, दूसरों- 
को अपने ही दूसरे ल्प, दूसरे अदं समझे | पर AEE 
मनुप्य अपने हृदयमे छिपी हुई इन स्वामाबिक موه‎ 
पोपण नहीं करता और H ओर FRE सिवा ओर क्राई 
प-जोख नही जानता | यही उत व्रिमेदका që दे, जिसका 
है Zq | بو‎ दी अशान्ति पैदा 0ج‎ Z | मनुष्य 
मनुष्यके छिये खतरनाक हो गया दे; क्योकि वद्द अपने 
आपको नही जानता, अपने हीं परिवतित अन्य रूपको नहीं 
जानता | मनुष्यको अपना प्रथकूकृत व्यक्तित्व विश्वचेतन्वमें 
मिला देना होगा । यह AF جب‎ लिये उतना ही 
आवश्यक है, जितना कि am एकताके लिये राज्याका 
केन्द्रीय सरकारके गासनमे मिलाया जाना | 
जगढुद्धारक मद्दापुद् आये आर चल गवे; समाज- 
सुधारक ओर क्रियाहीन तत्वजानी बड़े-बड़े प्रस्थ लिख गवे | 
राजनीतिक राजतन्त्रस लेकर अराजकतन्त्रतक ओर सेनिक 
अधिनायकवादसे लेकर जनतन्नात्मक समाजत्रादतक बड़े-बड़े 
प्रयोग किये जा चुके | परससारका रवैया जो कळ था, सो आज हैं 
और ٭‎ वना रहेगा, जवतक دو‎ यह नही जानेगा कि वह 
स्वयं क्या है और उसे क्या होना चाहिये | ऋषिका वचन P, 
“आत्माको नीचे मत गिरने दो, अपने आत्माको अपने ही 
š आत्माके द्वारा ऊपर उठाओं; आत्मा आनन्दामृतसे सिक्त 
है, उसे जानो और वही वनो P पर खार्थ-सुखकी وج‎ 
भूख और تج‎ ही मनुप्यका मन जब आकुळ है, तब 
आस्माकी इस गभीर वाणीको कोन सुनता हैं ? 
यह असंख्यनीर्ष खार्थपरता और सार्थानुसन्धान जीवनके 
वैयक्तिक, कौदुम्बिक, नागरिक, प्रान्तिक, राष्ट्रिक, सर्वराष्ट्रिक, 
सामाजिक) आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक---सभी क्षेत्रोमे 
संचार कर रहे 5 | वर्णगत, सम्पदायगत और जातिगत 
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स्वग-समान ॥ 


पापी जनको करके अपना पुण्य प्रदान । 
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भेज दिया उत्तम लोकोमै किया नरक भी 
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पुण्यदानसे नरकके प्राणियोंकी मुक्ति 
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# हिंदुओकी वतमान दृशा ३ 


नगर ऑर TAF चत्यना चाहिये । جو‎ धर्माचार्योकों 
एक सम्मेल्नमें एकत्र होकर धर्मकी पुनः स्थापनाका सबके 
छ्यि कोई एक मार्ग جع‎ निकालना चाहिये | समी धमाका 
एक ऐसा धर्मपीठ बनाना चाहिये, जो सबके लिये समान हो; 
چو‎ सब धर्माचार्य ओर दार्गनिक एकत्र हो सके और 
अपनी-अपनी वात FE सके | उन्हे एक ऐसा 0 
वार्मिक ओर नेतिक अनुशासन- स्थिर करना चाहिये, जिसे 
ळोग मार्ने ۱ एसे साधुओं और सन्वासियोको तयार करें 
जों स्थान-स्थानमे घर-घर घूमकर सबके समान धर्मग्रन्थ ओर 
नतिक-घामिक्र आचारका प्रचार करें | धनका उपयोग 
निम्नलिखित [318 किया जाना चाहिये--- 

3774۳۲ मुद्रण, प्रकाशन और प्रचार | 

धर्मके प्रचारकोको तैयार करना ओर प्रचारके लिये 
जगतूके सत्र देशाम भेजना | 

गीताकी atar प्रतियाँ छपवाकर अत्यल्प मूल्यपर उनका 
वितरण करना । 

प्रतिवर्ष किसी मुख्य arî सवधर्मसम्मेळन किया 
जाना चाहिये ۱ इससे सब सम्प्रदायो) विचारो और संस्थाओके 
वांग एक जगह आ AAT आर उनम मठ आर ऐक्य 
बढ़ेगा | 

मन्द्रो और मटोमें धार्मिक 
स्थापित करने चाहिये | 

इस प्रकार भारत अपने आध्यात्मिक साम्राज्यको 
पुनः ×× होगा । उसीस वालविक एकता स्थापित होगी | 
एकता आरम्भ होती है अंद्रस, विशुद्ध अन्तरात्मासे | 


PAR उच्च विद्यालय, 


सव 


बह सदिच्छा और बे साधन दा, जिनसे 
हम सब 38 ही एक दो जेसे सूर्यकिरणे एक होती 
सबका समान दितसाघन करे--जेसे वायु ओर मेघ करते दे | 


व्यक्ति अन्तःस्थ आत्माको ध्यानमे रखकर सोचे ओर कर्म करे । 
एकीभाव उत्पन्न करनेवाळी इस चेतनाके पापणके लिये साधना 
आवश्यक É | यह साधना ऐसी हो कि उससे हमारे जीवनके 
भौतिक और हार्दिक AF परिपुष्ट दो ۱ इसके कुछ साधन 
नीचे दिये जाते दै 

१, सूर्योदय और सूर्यास्तके पूर्व समूचे राष्ट्रको व्यक्तिदाः 
अथवा सङ्घशः सर्वया मौन AR ईश्वरका ध्यान करना 
चाहिये ओर मन-द्दी-मन ऐसी प्राथना करनी चाहिये--- 


प्राणियोके ges निवास करनेवाळ ह परमात्मा !‏ جو 
हमे वह परस्पर-स्ने‏ 


आर 


२. हमारे सघु-संती ओर ऋपि-मुनियोके जो ईश्वर- 
प्रेरित सद्रुन्थ दै, उनसे संग्रह करके सबके ल्यि समान 
उपयोगी एक निवन्ध-प्रन्थ निर्माण किया जाय | वेद, 50د‎ 
गीता, भागवत, महाभारत, रामावण आदि सद्रन्थ हमारी 
अमूल्य निथियाँ š | 

३. भारतवर्षके प्रत्येक गढी-कूचेम भजन और प्रार्थनाका 
एक खान नियत होना चाहिये । भजन सबके लिये समान 
अनुद्यासनका अङ्ग दोना चाहिये--प्रत्यक भारतवासी अब 
कर्तव्य जानकर भजन करे | बहुत लोगोके मिलकर भजन- 
प्राथना आदि करनेका प्रभाव समाजपर अच्छा पडता दै | 
प्रार्थनामे ऐसी दाक्ति दै; जो सबके Zakat وج‎ देती दै | 
महात्माजी ऐसी प्रार्थनाएँ कराते थे | यह क्रम आगे प्रत्येक 


— TIT 
; | اکھج‎ ओं © ۱ 

॥ हिदुओको वतमान दशा 

N = क ~ > w ! ہے‎ 

६१ भूलि गये जान ध्यान वेद वित्ता महान भूलि गये पूजा औ क्रियापँ खव जापकी'। ह 

Ns नढम रो ` کہ‎ त्रि भगाचे ~ بر‎ 

९ TT ऑर TET देखे घड़का वढ़ावे चित्त धीरता भगाचे 5و‎ घोइनके टापकी* ॥ 7 
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Q 2.व्राद्मण, २. क्षत्रिय, ३. वैद्य । (0 


डर सुं अं० سب ماود‎ 


رف 


हिंद-संस्कृति, उसकी अजेयता ओर आधारशिला 


) लेखक--पं० श्रीमुरछी परजी शर्मा, वी०४०, वी० Eo, RÎ ) 


नदी दे तो क्या लाम १ > x > x वे (FEET 
fa दै, जिस कोई पाप कछुप्रित नहीं कर 
अग्नि जला नहीं सकती और 
उनकी اج‎ मनुष्य की 5 
कोई भौतिक पदार्थ ۱ इसी 


“यदि मनुष्यके पास संसारकी प्रत्येक वस्नु दे, पर आव्यात्मिकता न 
जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टिके मूलमे वह सत्य और दिव्य आत्मतत्त्व 
सकता, कोई दुराचार भ्रष्ट नदी कर सकता और कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर सती; जिसे 
जल गीला नहीं कर सकता; जिसे गर्मी दुखा नहीं सकती और و‎ मार नदीं सकती | 
जितना कि एक पाश्चात्य व्यक्तिकी AAR लिवे 


—— مسج م‎ वन" 


परा प्रकति--आत्मा उतना ही सत्य š 


विचारधाराम वह शक्ति निदित दै, जिसने उनको शताब्दियेकि उसीइन और वेदेशिक आक्रमग वा अत्याचारके वीच अजेव रक्खा 
Š | आज भी राष्ट्र जीवित है ओर उस राष्ट्रमे دود‎ त्रिपत्तिके दिनेसि भी आध्यात्मिक मद्दापुदघ कमी उसन्न दोनेठे , 


तलवार 
और राष्ट्रिय 75 


नहीं चूके हैं । सेकड़ों वफतक लहरॉ-पर-छहरे प्रत्येक बस्तुको तोइती-फोइती हुई देशको مهد‎ करती खी दै; 
चली है और TERT अकबर के गगनभदा नार लगे بج‎ FI व बादु चली गर्यौ 


परिवर्तन न कर सकी | हजार पाके असंख्य कष्ट और सद्धपाम यह दिंदूजाति मर क्यों न गयी? यदि इमारे 


कया भिन्न-भिन्न वैदेशिक 


ë तो FF दमलोग अबतऊ प्रथ्वीपरस मिट न गये ? 


आचार-विचार इतने अधिक खराब 


विजेताओने दमे कुचछ डाळनेमें किसी वातकी कमी रवली ? तव क्‍यों न दिंदू बहुत-से अन्य देशकी भाँति समूल नए दो 
गये १ मारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता ۱ अमर्‌ दै वद और उस वक्ततक अमर रदेगा जबतक कि युद विचारधारा عو‎ 
भूमिके रुपमें रहेगी, जबतक कि उसके लोग आध्यास्मिकताको नदी छोडुंगे مس ود‎ विवेकानन्द 


281836 परिचाविका होती Z; उसी भाँति कान्य, नाट्य, 
गान) चित्रकला, स्थापत्यकला आदि राष्ट्रिय ठंस्कृतिके नमूने 
तक्ताटीन राष्ट्रकी विचारषाराके स्थुल प्रतीक होते हैं । राष्ट्रको 
निखारनेवाळा--मानवसे महामानव या देव बनानेवाल-- 
उसका सिद्धान्तवाद दोता दं | काव्य, गीति आदि ढल्ति 
تو‎ उस संस्कृत ओर مجح‎ राष्ट्रके कार्यवादके अङ्ग 
š | यद्यपि हम दोनोको दी संस्कृतिके नामसे कहते Š 
तथापि उनमे प्राणखानीय मूलभूत विचारधारा ही मुख्य है। 
दूसरी धारा उसकी छाया है | जिस प्रकार इमलोग ईश्वरकी 
सुष्टिके तोन्दर्यपर मुग्ध द्दोकर उस सुषिकर्ताको और उसकी 
सोन्दर्यमयी प्रतिमाको भूल बैठते हैं, ठीक उसी तरद्द इम 
ललित कलाओके ROT दिङ्मूढ दो उनके उद्गम खोत 
ओर उसके असीम वेभवको भुला देते हे । प्रत्येक संस्कृतिकी 
आन्तरिक विचारधारा ही उसकी आधारशित्य है | उसीपर 
उसकी चिरस्थायिता और क्षणमन्लुरता निर्भर करती हे । 
नीचेकी 8۸ے‎ हम भी जरा अपनी सनातन हिंदू-संस्कृति- 
की आधारदिला--उसकी प्राणदायिनी روج‎ 
जिसने अनादिकाल्से इस राष्ट्रको जीवित और सुद्दद - रखा 
है, थोड़ा-सा विचार कर Š | 


IV, pp. 154-56; Vol V., P. 347. 


“संस्कृति? शब्द 377 “तम्‌? उपसर्गपूर्वकः ہے‎ 
قب‎ “किन्‌” प्रत्यय ळगानेपर निप्पन्न होता दे | इसका 
अक्षराथ है संस्कार--निसखरना या निखारना । राष्ट्राकी 
संस्कृतियोका अध्ययन करनेसे उनमें दो घाराएँ मिळती 
سج‎ विचारधारा ( Theory ) ओर दूसरी आचारधारा 
( Practice ( ۱ पहली धाराको इम संस्कृतिक आधार, 
सिद्धान्तवाद या आन्तरिक रूप कद्दते ६ और दूसरीको 
उसका विस्तार, कार्यवाद या बाह्य रूप | एकके विना दूसरी 
अधूरी और दोषपूर्ण रदती हे | आचारधाराके बिना कोरी 
विचारधारा FE कल्पनामात्र--अस्पष्ट समरूप है, जिसके 
सत्यासत्यके विषयमे भी वाद-विवाद हो जाया करता है | 

«बिना विचारधाराके निरी आचारखुषि निर्जीव وخ‎ है, 
जो किसी राष्ट्रके जीवनमे घुल-मिलकर समा जानेकी ARF 
नही रखता। उन्नत और सुरुचिसम्पन्न UF जीवनमे संस्कृति- 
की उक्त दोनो धारा ओतप्रोत रहती 8 ۱ उनका समन्वय 
ही सोन्दर्यजनक ओर जीवनदायक है | उनका वियोग राष्ट्रके 
हासका द्योतक हैं और जातियोके पारस्परिक सद्वर्पमे وع‎ 
कारण बनता Š । इनमे भी आद्य घारा TT ओर द्वितीया 
देइरूप š | जिस प्रकार शारीरिक चेष्टाए आन्तरिक 

+ देखिये---ट०्मळी याट Works, Vol 
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हंद-संस्कति, उसकी अजयता और आधारशितला « 


ed 


ا 


इतना अधिक कि उसके समक्ष सम्पूर्ण ऐहिक मुख-सम्पत्ति 
तिनकेके समान थी | मुसल्मानलोग शक, हूण, यवन आदि 
अन्य आक्रमगकर्ताओकी भाति केवल چھوچ‎ और 
राज्य करने नहीं आये थे ۱ उनके पास अपना निजी धर्म 
ओर संस्कृति थी, जिनका प्रचार करना उनके जीवनका 
चरम جج‎ था । दिंदू-संस्कृतिपर उनके अभूतपूर्व करूर 
और घातक प्रहार हुए, पर उसकी परम ج‎ जड़कों काटते- 
काटते मुमस्मानोकी तळ्वार मोटी होकर जीर्ण-शीण और 
छिन्न-मिन्न हो गयी | संल्कृतिकी इस घायल RF ही देशपर 
एक दूसरा विदेशी दासन--अंग्रेजी राज्य--आ छदा | 5 
और भी विचित्र था | उसके पीछे शक्ति, वैभव, رج‎ 
शिष्टाचार; कूटनीति ओर आधिभौतिक विज्ञानका सामर्थ्य 
था | 336 8ہج‎ देशकी परिस्थितिका अध्ययन 
कर लिया था ۱۹ दिंदू-संस्कृतिसे सशङ्क थे; क्योंकि बह 
पहले कई दूमरी संस्कृतियोको अपनेमै विलीन कर चुकी 
थी और उसे कोई न मिटा सका था | देशीय 5ء‎ हिंदू हार 
चुका था | पर सांस्कृतिक विचारकोणसे sg अपने-आपको 
उन 1۳5 महाप्रभुओसे उत्कृष्ट मानता था | यह वात 
शासर्कोको बहुत अखरती थी, पर वे मुसल्मार्नोकी गलतीको 
नही दोहराना चाहते थे | उन्होने अपने चालाक दिमागसे 
ऐसा मायामय पडयन्त्र रचा कि जिससे हिंदू-संस्कृतिपर 
डसीके अंदरसे आक्रमण होने लगे; हिंदू ही उसके प्रति घृणा 
और विरोधकी भावना रखने ळगे । उन्होंने देशभरफमें 
अंग्रेजी-शिक्षा-पद्वतिका जाळ फैलाया और उसमे फेंसनेवार्लो- 
को वड़े-वड़े प्रलोमन मिले, जिन्हें देखकर लोर्गोका प्रवाह 
उस ओर चल पड़ा । शिक्षा क्या थी; सनातन भारतीय 
संस्कृतिके गरीरमे ٠٠13 विपका इंजेक्शन था ١ 
उस मोहमयी मदिराको पीकर युवर्कोके दिमाग़ बदछ गये-- 
उन्मत्त दो गये । उस वक्तकी स्थितिका दिग्दर्शन में स्वामी 
श्रीविवेकानन्दजीके प्रभावदाळी TER ही नीचे करा देना 
उचित समझता سب‎ 


“वर्तमान ( उन्नीसवीं ) शताब्दीके प्रारम्भ्मे जब कि 
पाश्चाच्य प्रभाव भारतम आने ळग पड़ा था, जव कि पाश्चात्य 
चिज्ञेताळोग हाथमे तलवार ले )تاج‎ सन्तानको यह 
प्रत्यक्ष दिखलाने आवे थे कि वे ( ऋषिसन्तान ) असम्य हैं, 
थोथे جج‎ देखनेवाळे छोगोंकी एक जाति हैं, उनका घर्म कोरी 
दुन्तकथा दे; आत्मा, परमात्मा ओर प्रत्येक वस्नु जिसके लिये 
दे प्रयास करते रदे É, निरे निरर्थक سو‎ दै; साधना और 


यदि संसारम ऐसा कोई देश दै) जिसने सभ्यताके 
PRT सर्वप्रथम उदय हुआ) जिसमे ज्ञानमदोदविकी उत्ताळ 
तरङ्गे अनादिकालसे सुदूर ۸8 मी आएादित करती रही 
हैं; जहाँ सदासे धर्म, त्याग और वेराग्यकी अविरल- 
वादिनी घाराऔंने مہ‎ मनसा, वचसा, कायेन पावन किवा 
` है; जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्तिकी परम पवित्र त्रिवेणी 
पूर्वतिह्यासिक काल्से दुःखदावानल्दग्ध प्राणियोके सन्तप्त تج‎ 
को mmf gat पिळाती रही है, जिसको युग-युगम संख्यातीत 
संत, marqaq और अवतारोको प्रकट करनेका गौरव ग्राप्त 
है, जहाँ आध्यात्मिकता-लता खूब घनी फूली-फली दै, तो वह 
पुण्यभूमि भारतवर्षं दे | यदि समस्त विश्वमे آج‎ ऐसी कोई 
जाति है, जिसने भूमागपर सर्वप्रथम मानव-सभ्यता ओर 
संस्कृतिक्रो जन्म दिया, जिसने जीवनकी अत्यन्त उलझी हुई 
तमोमय متسه‎ त्याग-सनेदपूर्ण आलोकदाली ज्ञानप्रदीपके 
सहारे सुस्पष्ट रीतिसे सुलझाकर मनुष्य-जातिका परम कल्याण 
किया, जिसने गम्भीर विचारपूर्ण “दर्शनों? की प्रौढ स्चनाके 
द्वारा शानसागरको गागरमे भर दिया, जिसने विश्वको 
अठारह विद्या और चोसठ qer आलोके चकार्चीघ 
कर दिया; जिसको जीव, ईश्वर और जगत्‌-सम्वन्धी 
अशेष वार्दोके प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्राप्त 
है; जिसको दुःख و‎ सिखाया गवा है, दुःख देना नहीं; 
जिसने सदासे अन्यधर्मावलम्वियोके प्रति सहिप्णुताकी 
भावना रक्खी है ओर उनकी पीडित, असहाय अवस्थामे 
उन्हें शरण दी है; जिसमें ईश्वर-दर्शनकारी संतोका सदा 
तोता बना रहा है, जिसकी सम्यता प्रारम्म्शे आजतक चढी 
आयी दै और विधर्मी बैदेशिक .وو‎ कुर और कपटमय 
मूलोच्छेदी पहारीको एक हजार वर्षतक ढकेल्ती हुई 
जीवित रही है, जो आत्माकी अमरताके गीत गाती हुई 
तन्मय होकर अपने تہج‎ समान अमर हो 
गवी दै, तो बद्द पुण्यमूमि भारतवर्घकी आर्य हिंदू जाति दै | 
fag और TERR एक हजार वर्षकी अग्नि- 
परीक्षाद्वार अपनी योग्यता और अन्नेयताको सिद्ध कर दिया 
है | मुसल्मार्नोके अमानुधिक अत्याचारोकी सदियोतक FR, 
क्र शासकोद्वारा दिये गये मय, वैभव और जीवनसत्ताकी 
अवहेलना कर हिंदू-जातिने अपनी FERA रक्षा की 
क्योंकि वह उन्हें अपने 2۳6 भी प्रिवतर थी | 
उसके नामपर मरकर उसने अपने आपको अमर माना | 
स्मे ओर संस्कृतिका हिंदुओको गौरव था ओर वह मी 


۱ 
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बात FH जाने लगी फि आर्य भारतमै EQ आये 
थे; ताकि SAR भविष्ये यह अमिमान न हो सके 
कि पुण्यसूमि आर्यावर्त केवळ उन्हींका 'आदि جج‎ چ١‎ 
नवञ्चिक्षितोंका यह प्रवाद हो गया कि भारतवर्घ क्रिसीका 
देश नदी हैं; उसमें सव जातियों جج‎ आवी 1 इसी 8 
اه‎ कोई इतिहास. नई धर्म लड़ाईकी जड़ Š, 
ईश्वर कोई वस्नु नही है?, “पाप-पुण्य कोरी कल्पनाप्रसूति हैं? 
इत्यादि असद्वाद भारतीयको रात-दिन सिखाये-पढ़ाये गये | 
फळ यह हुआ कि ऐसे हिंदुओंको अपने देशीय तथा जातीय 
वेप, भाषा और भावके प्रति अनास्या ओर विदेशी 
वस्तुआँके प्रति श्रद्धा हों गवी | 
अंग्रेजोने हिँदुओके देशको दी नही छीना, कितु कूट उपायो- 
द्वारा हिंद-जातिकों सांस्कृतिक 22 وم‎ कर डालनेंका 
भगीरथ प्रयत्न किया ۱ आज बढ अंग्रेजी राज्य ही, जिसमे 
कभी सूर्य अस्त नहीं होता था; भारतभूमिसे मिट गया है} पर 
हिंद-संस्कृति उसके भयङ्कर प्रहारोको सहकर भी अपनी अमर 
आधारदिळापर स्थित Š । क्या यह आश्चर्यकी बात नही है! 
इतिहासञ्चो 1 आप समस्त विश्वकी सम्पूर्ण जातियोके इतिहार्सा- 
को सुष्टिकी आदिसे पढ जाइये ओर फिर वतलाइे कि 
भारतकी हिंदू-जातिको छोड़ क्या अन्य कोई दूसरी जाति भी 
है, जिसने हजार वर्षातक विधर्मी-बिदेशी झासकोके aE ओर 
मायामय ٭ 3ع‎ सहन कर अपने ओर अपनी संस्कृतिके 
जीवनकी रक्षा की है? फिर भी यदि कोई हिंदू-संस्कृतिको 
सदोष और निकम्मी बताकर बदनाम करे तो “उन्मत्त प्रछाप” 
नहीं तो क्या हे (९ 
दिंदू-संस्कृति अमर हैं; वह मिट नहीं सकती ۱ कयो ! 
उसका मूळ अमर हे, उसकी आधारशिला अमर है । हिंदू 
देहात्मवादी नही है, वह अध्यात्मवादी है | उसकी दष्टिमे 
देट्टाध्यास अन्नानमूलक होता है | जन्म, दिक्षा-दीक्षा, संग; 
संस्कार, वातावरण आदि नाना कारणेसि हिंद हार्दिक विश्वास 
रखता हे--।इस दृश्यमान स्थूळ जगतूके मूलमे--इसके 
अणु-अणुमें एक, अद्वितीय, पूर्ण, अपरिच्छिन्न--अनादि 
और अनन्त--नित्य, अविनादी आत्मा है और वही मैं سچ‎ 
सोऽहमस्मि” 
(FX ४० 1 १६ ) 
द ( हिंदू ) मानता दी नहीं कि मे शरीर हूँ | उसका 
و[‎ TE विश्वास दे--"मे आत्मा हूँ ۱ शस्त्र मुझे काट नहीं 
मकता; मुझे अळा नहीं सकती, जल मुझे गीला नदी 
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अनन्त त्यागक हज़ारों वर्षं व्यर्थ रहे हैं, तब BART 
में पढ़नेवाले नवयुचकोके बीच यह प्रश्न उठने تسج‎ 
इस समयतकका राष्ट्रिय जीवन असफल रहा है; क्या उनको 
पाश्वाच्यप्रगाळीके आधारपर पुनः श्रीगणेद्य करना होगा, अपनी 

नि पस्तकोको फाड़ डालना होगा; SAF जळा 
देना होगा; 'वर्मीपढेदाकोको भगा देना पड़ेगा और मन्दिरोको 
तोड़ डालना होगा ?? कया पाश्चात्त्य विजेता, जिसने अपने 
धर्मका TER ओर वन्दृकके द्वारा प्रदर्शन किया था; नहीं 
कहने جھمے ہے‎ पुरानी वार्ते निरा रूढिवाद्‌ और 
मर्तिप्जा Š D पाश्चाच्य पद्धतिके अनुसार परिचालित नये 
स्कुर्लोमे शिक्षा-दीक्षा पाये हुए वालकोमे ये विचार बचपनमे 
समाने ळगे । फिर सन्देहोके उत्पन्न होनेम आश्चर्य ही क्या 
था; परंतु रूढिवादको दूर डाल सत्यकी स्थोज करनेके स्थानमें 
सत्यकी कसोटी यह हो गयी--“( इस विषयमें ) पश्चिम क्‍या 
कहता है 2: ब्राह्मण विदा हो; वेद जळा दिये जायें; क्योकि 
पश्चिमने ऐसा दी कहा है Fs ओह ! कितना घोर विपाक्त प्रचार 
और प्राणघाती प्रहार था ! अंग्रेजी शिक्षा ओर पाश्चात्य संस्कृति- 

ऐसे हिंदुओको तेयार किया, जिनको संसारमै हिंदुत्व ओर 
भारतीय FER अतिरिक्त सब वाते पसंद आयी ۱ 
हिंदूधर्म, FA ओर आचार-विचारको तिलाञ्जलि दे उनको 
विदेशी ORE नक्काल वननेर्मे गोरवका अनुभव होने 
खगा | उनकी मौलिकता समाप्त हुई ! 


दासको अपनी दासतामे परमानन्दका अनुभव होने 
लगा ۱ वस, विज्ञेताकी विजय पूरी हुई | पतनक्री पराकाष्ठा 
हो गयी । ओर तो क्या, अंग्रेजी प्रणाळीके अनुसार पढ्ने- 
वाले संस्कृतके विद्वानाने भी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
के अनुरूप संत्कृत-साहित्य ओर दिंदू-संस्कृतिके ग्रन्थ नही 
लिलि ہی‎ भी تح‎ उनमे अंग्रेजी, अंग्रेज ओर अंग्रेजी- 
Aral प्रभाव ओतप्रात इ | पश्चिमसे ZH बहुत-सी बात 
सीखनी टै; पर जिन वार्ताको हम उन्हे सिखा सकते हैँ; उनमे 
| दासता और BTA अद्डीफारके गोरवका अनुभव 

करना अग्रेजीद्यासनकी देन हैँ | वेद, उपनिपदः स्मृति 
आदि ےآ‎ अत्थो تو‎ पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनके 
अनुयायी भारतीयेनि ऐसे-ऐसे काल्पनिक, परत्पर-विरोधी 
मतको उपस्थित छ्या कि जिन्हें पढ़कर नवयुवकोके 
are किर गये और جو نهد‎ श्रद्धांके खानमें 
सन्दर आर भनाखाकी सृष्टि दो गयी | =ë यह 


* xt 


र Aty Waster, pp. 7-10 


१९७ 


% हिंइ-संस्छति, उसकी अजेयता और आधारशिला + 


को सत्य सिद्ध करनेके लिये असंख्य REAR भरे घरोको 
छोड़ा हे, समृद्ध राज्योको ठुकराया है ۱ उन्होने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिके लिये अनिवार्य भोजन, वस्त्र आदि 
सामग्रीको भी नही र्कला ! RF पत्ते खाकर और 
नदियोका जल पीकर उसी तत्त्वकी उपलब्धिके लिये ऑसुओके 
झरने 3و‎ है और साधनपथमे ही अपनी کو‎ दे डाली है | 
आज भी ऐसे व्यक्तियोका तोता टूटा नही Š । “आत्मज्ञान? 
से हिंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पना, निरे विचार, 
बौद्धिक ग्रहण या शास्रीय ज्ञानसे नही है, बल्कि स्वात्मानुभवसे 
है, आत्मसाक्षात्कारसे है । आत्मदर्दानसे कम किसी تہ‎ 
वह सन्तुए होनेवाला नहीं कई एक महापुरुष इसी 7 
उस अनुपम स्थितिको प्राप्तकर 'जीवन्मुक्त? हो जाते हे । उनके 
हृदयकी सव गुस्थियाँ सुलस जाती 2, सब संशय श्रीण हो 
जाते है, सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं; प्रारब्धभिन्न सब कर्म 
भस्म हो जाते हैं । धर्म, ईश्वर, जीव, जगत्‌-सम्बन्धी वते 
उनके लिये समस्याएँ न रहकर हस्तामलफकी भाति प्रत्यक्ष हो 
जाती है | आत्मदर्शी महात्माका हिंदू-समाजमे साक्षात्‌ ईश्वरके 
समान सम्मान होता है ۱ वह जो कुछ कह देता है, वही 
कस्याणमार्ग है । जिस पथसे वह निकल पड़ता है, उसीकी 
धूलि पावन और शिरोधार्य हो जाती है | ऐसे महापुरुष अपने 
उदयद्वारा अधर्म और अञ्ञानके अन्धकारको दूरकर ज्ञानालोक- 
से संसारका पथ-प्रदर्शन करते रहते है | धर्माधर्मके निर्णयमे 
हिदूलोग पाश्चात्य देशोकी भाति “बहुमत? को कोई महत्त्व नही 
देते; क्योकि सत्य या धर्मको “संख्या? का पक्षपात नही है | 
एक आदमी सत्यकी ہو‎ हो सकता Š ओर तमाम दुनिया 
अनीतिक्री राहपर | उनका निश्चित मत है कि आत्मवेत्ता एक 
ही धर्म-निर्णयके लिये पर्याप्त है, अनात्मन हजारोकी संख्यामे 
भी नही-- 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः ت٭4‎ ۱ 
सा ब्रूते यं स घर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 
) याश्चवल्क्यस्मृति १। ९ ) 


अन्रतानाममन्त्राणाँ जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 
सहस्रशः समेतानां RE न ار‎ ` 
¦! (मनुस्मृति १२। १९४) 


“वेदिकधर्मके ज्ञाता चार आदमी और तीन विद्याओके 
जाननेवाळे बहुत-से मिलकर “धर्मसमा" कहलाते है ۱ बह 
( सभा ) जो कदे सो धर्म हे | अध्यात्मज्ञाता एक भी जो कहे; 
बह धर्म है P G और 3و‎ रहित केवळ जाति-नेमि- 


कर सकता, वायु मुझे सुखा नही सकता) मृत्यु मुझे मार नही 
सकती । मैं अनित्य وه‎ शरीर नही हूँ, बल्कि उसका 
अधिपति नित्य-अद्वेत शरीरी हुँ; क्षणभङ्कुर देह नही हूँ, 
बल्कि उसका अविनाशी अधिष्ठाता देही हूँ ۱ मेरा जन्म नही 
है, मेरा मरण नही है, मै एक देहरूपी चोळा छोड़ता हूँ और 
“ दूसरा धारण कर लेता हूँ | देहके विकार मुझमे नही हैं | मै 
उसका द्रष्टामात्र हूँ, उससे सर्वथा भिन्न हूँ; वह क्षेत्र दे, मे 
क्षेत्रज्ञ हूँ देहका ही आगम ओर अपाय होता है। मै सदा 
निर्विकार, एकरस हूँ, सनातन हूँ, आत्मा हूँ और केवल 
वही हूँ | (सृष्टिमे भेद नही है।? “यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म दै”, 
“यह आत्मा ब्रह्म है |° Q वही ब्रह्म हूँ ।? “सब मुझमे है? 
और Û सबमे گی‎ 
“नेह नानास्ति किञ्चन” 
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म? 
“अयमात्मा बरह्म’ 


(कठ० २। १। ११) 
( छान्दोग्य० ३ | १४1१) 
( माण्डूवय० २) 


t ब्रह्मास्मि’ ( वृ्ददारण्यक० १। ४। १०) 
“मया ततमिदं gabi. ° ` "मत्स्थानि सर्वभूतानि? 
(गीता ९1 ४) 


हिंदू सदा आशापूर्ण आस्तिक होता Š, झून्यवादी 
नास्तिक नही | “अस्ति, अस्तिः--है, है? ही उसका श्वास 
है; न कि 'नासि, नास्तिः--थनहीं है, नही हैं? | ये केवळ 
पुस्तकीय वाक्य नहीं है; न कुछ इने-गिने दार्शनिकोके 
` रहस्यमय बुद्धिवाद, न कोरी कल्पनाके ऊँचे उड़ान, न 
अव्यवहार्य विचार या विश्वासमात्र | ये है वे वास्तविक जीवन- 
तत्त्व, जिनका हिंदू महर्षियोने संख्यातीत वर्षोकी त्यागपूर्ण 
साधनाके द्वारा आविष्कार किया था और जिनका अनादिकाल- 

से हिंदू-जाति अपने व्यावहारिक जीवनमै निरन्तर बड़े 
चावसे प्रयोग करती रही हे | हिंदुओको “कोरी कल्पनाएँ 
करनेवाळी ओर निरे खप्न देखनेबाळी जाति? कहकर जो 
7 उनके विरुद्ध ARERR ओर अकर्मण्यताका दोपारोप 
किया गया है, वह अज्ञानमूलक और RÎ है | वास्तवमे 
हिंदुओके समान व्यावहारिक जाति धरातलपर है ही नही | 
उन्होने जितने भी सूक्ष्म विचार खोज निकाले हैं, उन सबको 
अपने निजी जीवनमै व्यावहारिक रूप दिया है | दूसरे देशोके 
दार्शनिकोको यह गौरव प्राप्त नही है।वे निरे وه‎ हैं । 
उन्होने ही विचार और व्यबहारमे भेद किया दै, हिंदू 
दार्शनिकोने नही | “एक आत्मा०ही सत्य है, सब्र जगत्‌ 
मिथ्या جج‎ सत्यं जगन्मिथ्या--इस बिश्वास- 


सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कश्विहुप्खभाग्सवेत्‌ + 
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लेगोंको جات‎ नास्तिः--'दै या नहीं दै? का सन्देइ हो 
रहा दै, वदा REA स्वयं तद्रप होकर या उसका होकर परम 
तक्के दर्शन कर लिये ۱ फिर भी पाश्चाच्य जातियों और 
उनकी शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित भारतीय लोग Festa 
कस्पनापरावण क्यों कहते हु? वे लोग अनित्य TERS 
भोगोके OR हुए š और उन्हें ही परमार्थ मानते हैं। 
उनकी ZÍ उनसे ऊंची कोई बस्तु दै ही महीं । आत्मा; 


परमात्मा और घर्न आदि TF RR उनके و‎ 
xen e o निरर्थक 
काई खान नहा हैं | उनके अनुसार व॑ 4 
काल्पनिक पद हुँ जोर नकी THR = रहनेद छि लोग 


कल्यनाके विमानपर उड़ रहे हैं। FEE, पाप-पुण्य 
व्यर्थका जाल है; क्योंकि उनको वे समझते नहीं और उनके 
माननेसे उनका जीवन निःसार सिद्ध होता दै | नित्य आत्म- 
तख्रके ज्ञानी और ferê अनित्य asa आखा रखने- 
वाले ج7‎ AEF कहते दे, जिनकी अपने खिलेनोंके 


सिवा दुनियामे कोई तात्विक वस्नु इृष्टिगोचर नहीं होती | 
उनकी दक्षाका वणन FREH श्रति इस प्रकार 
करती दै 

अविद्यायामन्तरे वतेमाना; 


स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
) 35o ۶ ५} 
“अविद्याके बीच گت‎ हुए अपने आपको विद्वान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ माननेवाले मूढळोग अंघेके पीछे चलनेवाळे siqi 
की भाँति 20 तरह भटकते रहते हँ P यह प्राच्य 
पाश्चात्य दृष्टिकोणका मोलिक भेद है, जिसका समन्वय हो नहीं 
सकता | इसीको लेकर कवि क्रिपलिङ्गके शब्द याद आ 
जाते سخ‎ 
“The East is East and the West is West 
And never the twain shall meet. 
“पूर्व पूर्व ही है और पश्चिम पश्चिम । दोनोंका कमी _ 
मेळ हा नहा सकता P 
पाश्चात्य संस्कृतिके अनुसार सर्वोच्च व्यक्ति वह 
है, जिसके पास दुनियाकी सबसे अधिक चीजें 
हें । हिंद दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है | उनकी दृष्टि सव- 
وچ‎ वह है, जिसने नित्यतच्वकी उपळब्धिके लिये सब अनित्य 
वस्तुओको मनसा त्याय दिया--- 
यञ्चेतान्‌ ्राप्नुयास्सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ केवळास्सयजेत्‌ 1 
प्रापणात्‌ सर्दकामा[ुनां परित्यागो विशिष्यते ॥ 
( मनुस्मृति २ 1-२ ) 


घारी हजारौं ब्राह्मण मिलकर भी 'घर्मतभा? नहीं हो सकते |? 
आत्माकी अद्वितीयता, अमरता, व्यापकता आदि सिदान्त 
हिंदुराष्ट्रके गिने-चुने व्यक्तिवोक्री ठेकेदारीके सामान नहीं रहे ह, 
वल्कि राजासे रड्डतक और त्राह्मणसे चाण्डाल्तक फैले हुए, Š | 
(आत्मा सो परमात्मा”, “वही सवमें रम रहा दै?) "उसका देहान्त 
हो गया? “उसका चोला छूट गया? आदि सदसाधारणद्वारा 
प्रयोग किये जानेवाले वाक्य. उसके परिचायक Š । अपनी 
पञ्चावयात्रामें रक ग्रामीण वालाके गीतका वह अंश, जिसका 
अर्थ था--“मेरे चेका و‎ भी "सोऽह? “सोद? गाता हैः? 
सुनकर स्वामी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दविभोर और Aa 
चकित दो गये थे । आत्मा ही परमात्मा 21 उसके सगुण 
रूपको देखनेवाले भक्तों--ईश्वरदर्शनकारी संतोका--प्रवाह 
मी बड़ा प्रबल है | उनका व्यवहारदर्शन बड़ा विचित्र और 
रोचक दै | उनकी सम्पूर्ण साधनाएँ تج‎ लिये, ठीक 
उसी तरह उसे देखमेके लिये जिस प्रकार दम एक दसरेको 
देखते हैं, बल्कि उससे भी और अधिक घनिए रूपमे अनुभव 
करनेके ]2 उससे बातचीत करनेके लिये; आदेश पानेके 
ल्थि--नहीं, नहीं) सुख-दुःखमें सायी वनने, घरेलू ۹4 मी 
मदद करनेके लिये उस सर्वलोकमडेश्वरका आह्वान करनेके 
ल्यि होती हैं | वहाँ कोई “अखियों हरि दरसन की प्यासी?» 
जित देखो तित स्याममयी है? आदि दर्शन-ळल्सामरे 
गीत गाता है तो कोई पुत्र, मित्र; माता या पिताके भावमें 
उससे मिलकर परमाहादका अनुभव कर रहा है; एक अपनी 
वेरीके RR वक्त उसके देरीसे पहुँचनेपर . उससे جم‎ 
रहा है तो दूसरा उसे उसकी गळ्तीके कारण पीट रहा है; 
एकसे वह तिलक करवा रहा दै तो दूसरेकी रूखी रोटीको 
कुत्तेके रूपमे लेकर दौड रहा है; एक माता उसे दवि- 
माखनका प्रलोभन दे ऑगनमें नचा रही है तो दूसरीके 
छोटे बालकको वह जंगळमे साथी वन पाठशाला ले जाता हे 
आदि-आदि | उन FERA जीवनगाथाओको पढ़-सुनकर 
अँखियाँ नदियों वन जाती ë ۱ वे महापुरुष वेदोके 'नेति- 
नेति? रूपसे गाये हुए परम पुरुषको अपने جم ج3‎ बाँध 
दैनिक जीवनके स्थूलल्पर्मे ले आये | अबतक जो जीवन 
वैराम्यका विषय था, आनन्दभूमि बन गया | 


अब जरा वतलाइये, हिंदू सपने देखनेवाला कल्पना- 
परायण प्राणी है या प्रयोगकुशछ वेज्ञानिक १ क्या उसने 
आत्मा और परमारमासम्बन्धी अतिसूक्ष्म तत्त्वोको अत्यन्त 
व्यानदारिकतार्मे लानेके جج‎ कुछ उटा रक्खा १ जहाँ अन्य 


१९९, 
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हास या ग्लानिका ओर अधर्मकी वृद्धि या अम्युत्यानका अवसर 
आता दै, جج‎ खयं मायाधिपति ईश्वर उसकी रक्षा और 
संस्थापनाके RA अवतार लेता है। उसकी रक्षाका भार 
किसी लौकिक जीवपर नहीं है, खयं अविनाशी इश्वरपर दै, 
जो उसका प्रभु ہروس‎ प्रभुरच्युत; ।? 

धर्म और ईश्वरी श्रद्धामय दामय ओर निष्ठायुक्त भावनाको 
ही 'आध्यात्मिकता? कहते š | वही हिंदका जीवन हे, वही 
हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला दै | उससे सब कुछ दै, उसके 


विना कुछ नही ۱ (हिंदू कहता है कि जीवनकी समस्याका 
एक दी इल है, वह Š धर्म ओर ईश्वर | यदि ये ( धर्म ओर 
ईश्वर ) सत्य š तो जीवन सार्थक है, सह्य हैं; सुखद Š; 


अन्यथा वह केवळ निरर्थक भार दै। यद दै हमारा ( हिंदुओं- 
का ) विचार? ( स्वामी विवेकानन्द ) । समाजके प्रत्येक 
वर्गका आदमी--चाहे वद विद्वान्‌ हो या मूर्ख, योद्धा हो 
या व्यापारी; कृपक हो या कारीगर, कवि हो या दार्शनिक-- 
इस अमर भावनाको किसी-न-किसी रूप या अंशम अपने 
साथ लिये रहता हे । इस विचारधाराको प्रारम्भमे वैदिक 
साहित्वने जन्म दिया; वादमे आर्ष धर्मग्रन्थोने उसे पल्लवित 
किया । फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक साहित्य और 
मदाभारत आदि अन्थोने तदनुरूप कथा-ए्चना और 
दार्शनिक वादके मिश्रित आधारपर उसे सुरक्षित ۱ 
मध्ययुगमे भगवद्भक्तोकी अनन्त परम्पराने उसे रूपान्तर 
दे सब्साधारणतक पहुँचाया | हमारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोळनके पीछे भी पिछले दिनो उसी आध्यात्मिकताकी 
दबी आवाज़ थी | REFER अमर आधारशिला-- 
आध्यार्मिकता--पर स्थित रही है, इसीलिये सव सङ्कटोके 
130 भा सदा रही हे और यदि भविप्यमे आधारशिला ۱ 
रहेंगी तो तदाके लिये वह अमर रहेगी | पूर्वजोकी अमूल्य 
निधि आध्यात्मिकताका उपार्जन और संरक्षण प्रत्येक हिंदूका 
पवित्र कर्तव्य दै । उसीसे आत्मकल्याण और विश्वद्यान्ति 
होगी ओर उसीसे भारतभूमिका गौरव फिर पूर्ववत्‌ होगा | 


“सम्पूर्ण मोर्गोकी प्राप्ति और परित्याग 8 त्याग 


दी श्रेष्ठ हे P जहाँ पाश्चात्य विचारधाराकी “इतिश्री? हो 
जाती दै, वहाँ प्राच्य दर्शनका प्रारम्भ दोता ۱ वहाँ मोगी- 
` को श्रेष्ठ माना दै, यहाँ त्यागीको | पाश्चाच्यो और उनके 
अनुयाविर्योकी eî हिंदू कब्पनाप्रिय प्राणी दे; क्योकि 
वह उनके दिमागके परेकी बातोको वोचता और करता 
रहता है। हिंदुओंके मतानुसार वे लोग “वाळक? جو‎ जो अपनी 
नासमझीके कारण नित्य आत्माको छोड़ अनित्य भोगोको 
परमार्थ मानकर अपनाते Š और उन्द्दीमे अपने जीवनको 
होम देते ह। दोनो दष्टिकोगोके लिये कारण स्पष्ट है | 


आत्मोपळब्धि और इश्वरसाक्षात्कारके Req जो साधन 
या कर्तव्यकर्म है, वे व्यक्ति और ۸ء‎ स्थितिको, धारण 
करनेके कारण “धर्म! कहळाते हैं | हिंदू महर्पियोने खाने- 
पीने, सोने-उठनेसे लेकर वर्णाश्रमन्यवस्थातक सम्पूर्ण धर्मावर्म 
या कर्तव्याकर्तेव्यका विवेचन TATAR? या ANT? 
की दृष्टिसे किया हे | पाश्चाच्योकी तरह “अधिकारःका हो- 
दल्ळा वहाँ नहीं हे | वहाँ तो केवळ “धर्म? का बोख्बाला है। 
हिंदुका विश्वास है कि जो धर्मपर स्थित दै, उसके अधिकार- 
की रक्षा खयं “धर्म? करता و‎ घर्माधिपति “ईश्वर? करता 
हे | उसका लेखा दुनियामे है ओर दुनियासे परे भी दे। 
साध्य और साधनका अभेद मानकर वह धर्मके प्रति 2 
श्रद्धा ओर निष्ठा रखता है । पाश्चाच्योकी भॉति वह उसे 
“नीतिके नियम नहीं मानता, जिन्हें वे मोमके नाककी तरह 
सुविधाके अनुसार इधर-उधर कर बेठते 3 । उसका तो 
विश्वास ےچ‎ 
धर्म एव इतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धर्मो न इन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ८ । १५) 


ध्घर्मकी इत्या करनेपर वह उस हत्या करनेवाळेका 
विनाश कर डालता दै, धर्मकी रक्षा होनेपर वह रक्षककी भी रक्षा 
करता है; इसलिये दम धर्मका नाझ नहीं करना चाहिये । नष्ट हुआ 
घर्म हमारा नाश न करे |? सनातन प्रभुका धर्म मी सनातन 


हे | उसका नाश कभी हो नहीं सकता । जब-जब उसके š झान्तिः | 
€N ~ 
हिदक गुण 


हिंदूळोग धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यमक्त, कृतज्ञ और प्रभु-मक्तिसे युक्त होते हैं | 
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आर्य हिंदू-थमं 


श्रीजुगलकिशोरजी विइळ‏ موی 


पड़ती 2 ۱ इन सभी 388 आर्यवर्मी साघु-संन्यासियीकी 
पीले रंगकी पोशाक मी प्रायः एक समान पायी जाती दै; 
किंतु शिक्षित कह जानेदाले 
यूरोपियन पोशाकका < भी सभी چو ازع‎ रहा है । 
यूरोपियन पोशाक महँगी पड़ती है और विशेष खचाँडी होने- 
मे सादे जीवनके अनुकूल भी नहीं दे | तव भी उनमें कुछ 
दो-तीन کوعد‎ धुप तथा सर्दीस रक्षा देनेवाळी दिखायी दें तो 
उनको धारण किया जा सकता हे; परंतु व्यर्थकी و‎ 
नकल करके धारण करना तो द्वानिकर दी दै । अस्तु, केवल 
समान भाषा या लिपि या पोशाक घर्मके आधारके विना 
एक संस्कृति नहीं बना ۱ 

ईरानी ( आर्यन्‌ ) जिनकी पारसी मापा संस्कृत 258 
भरपूर हैं, अपनेको आर्य भी मानते Š | यूरोप, अमेरिकाके 
लोग भी अपनेको आर्यन्‌ मानते Š | उनकी मूल लैटिन; 
ग्रीक आदि भापाओंका निकास संस्कृत HAR ही माना गया 
हृ । FÎ तो लिपि भी अन्व आर्य लिपियोकी माति मूल- 
नें खस्तिकसे ही निकली मानी जाती है; परंतु धार्मिक 
RARE कारण यूरोप तथा ईरान) HE आदि waq 
सभी अपनेको अलग मानते Z ۱ अतएव संस्कृतिकी एकता” 
के लिये मूलम घम ही प्रधान हैं | 

धमकी रक्षासे ही संस्कृति भी टिक सकती है, देशका 
श्रेय हो सकता É तथा व्यक्तियोक़ी आत्मिक उन्नति हो सकती 
है। खेद है कि इस सनय धार्मिक शिक्षणके अभावमें यहाँ 
शिक्षित कहें जानेवाळे अधिकांश छोगांने धर्मके अर्थको ही कुछ 
विचित्र मान लिया हे | वे देशोद्धार या BARE नामपर 
उलटे मार्गमे जा रहे है | कुछ TF पहलेतक सनातनधरम वा 
AFAR तथा अन्य ज,तीय संस्थार्रे धार्मिक उन्नतिके लिये 
कुछ सामाजिक EF सुधार आदिकी चर्चा करती रहती 
थी; परंतु आज समान अधिकारके नामपर राय-द्वेघ बढ़ाने- 
वाला, धर्मविरोधी उद्दण्डताके कार्य करनेवाली अनेकों संस्थाएं 
दिखाबी पड़ती Z | आश्चयं ओर खेद तो यह है कि महात्मा 
गांघीके सत्य, अहिंसा, त्याग और इश्वरमफिके उपदेशोंको 
भी TARE नामपर वहुत-से लोगोंने TER रख दिया 
हैं, जिससे उनके आचरण "नास्तिकता? और 7ء‎ 
ओर जनताका घसट रहे हैं 1 


सीता, सावित्री, पञ्चिनी-जेसी सत्तियोके جج‎ आज 


भारतीय आव हिंद-संस्क्ातका रक्षक “वस हा द्या सकता 
दव । सनातनधर्म दी उसका प्राण दै । धर्मके विना संस्कृति" 
का काई अर्थ नही, कोई गौरब तथा मुख्य भी नहीँ | वर्तमान 
समयमे مت‎ बहुत-से माई धर्मका नाम ج38‎ भी कुछ 
संकोच या लज्ञाका अनुभव करते ह॑ ( वास्तवम यह बडी 
مہے-‎ वात है ) ۱ इसीळिये वे धर्मको भी संस्कृति, सभ्यता 
वा कळूचरके नामसे ही सम्बोधन करते ह ۱ वे भई सनातन 
فومو‎ या उससे प्रकट हुई दाखाओके माननेवाले बोड; 
सिख, सनातनी आदि अपने धर्मवन्धुओसे भी RR 
وو‎ सस्कृतिको ही आगे कर कहते है कि “आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हुई है। किंतु केवल و‎ 
शब्द भाषा) वेप ओर सामाजिक आचार-व्यवहारका सूचक 
है, जा मारतके हिंदुओमे ही भिन्न-भिन्न दिखायी पडते हैं 
तथा समय-समयपर बदलते रहते Š | प्रान्तीय भापाओका 
मूळ संस्कृत है, परंतु तव भी बोल-चालकी भाषामें कई 
स्थानोमे विशेष अन्तर पड़ गया हे । पोशाक मी धोती या 
साड़ीके उपरान्त उत्तर; दक्षिण था पूर्वी भारतकी) देश-कालकी 
परिस्थितिके कारण समान नहीं रह गयी है; फिर भी धार्मिकता- 
की 'एक भावनाके कारण हम काइमीरी, नेपाळी तथा सिन्धी; 
बंगाली या मद्रासी हिंदूको अपना भाई समझते हैं। यदि भाषा 
तथा पोशाक आदिसे ही एक संस्कृति या सभ्यता समझी जाती, 
तो हमार पड़ोसी वळोचिस्तान, सीमाप्रान्त, काचुळ आदिसे भी 
वही नाता होता | उनके साथ भी एक हजार वर्ष पहले वसी ही 
बात थी; क्योकि वे भी हिंदू थे; किंतु आज तो वे अपनी 
संस्कृति हमसे भिन्न समझते हैं | दूसरी ओर चीन, जापान; 
बर्मा, श्याम आदिके वोद्ध माई दूर रहनेपर भी अपनी 
` संस्कृति भारतसे मिळी-चुळी समझते हैं | 
इसके मूलमे धर्म- ही कारण है | यो तो बेप, भाषा तथा 
गृहनिर्माण; दिल्प आदिका भी बहुत महत्त्व है; क्योकि 
पोद्याकमे अमुक मनुष्य हिंदू या मुसह्मान वा अमुक देदाका 
जान खिया जाता हं | उनमे भी पोदाकसे पण्डित, पादरी; 
Fret, साधु या सैनिक आदिको पहचाना जा सकता है | 
इसी मोति विशेष प्रकारकी बनावट होनेसे मन्दिर, मस्जिद, 
चर्चको भी تج‎ ही जान लिया जाता है | खस्तिक्र आदिके 


चिहुमे तथा मन्दिर आदि धार्मिक खानोके Êrî भारतसे 
बर्मा, دع‎ चीन, जापानतक बहुत कुछ समानता दीख 
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जाना आवद्यक है | श्रीगीताके उपदेदा प्राणिमात्रके लिये 
कल्याणकारी हैं) वे देश-काल्की सीमासे बाधित नही हें तथा 
वेसाम्पदायिकतासे दूर द---इस प्रकारकी मान्यता हमारी वर्तमान 
गवर्नमेटके प्रधान मन्त्री श्रीमेहरूजी और गवर्नर-जनरळ 
श्रीराजाजीकी भी दै । कई वार अपने भापर्णामे वे यह बात 
कह चुके हैं | तव क्या कारण 2 कि विद्यालयोमे ये ہب‎ न 
पढ़ाये जायें । इसी गीताको पढ़कर लोकमान्य तिलक कर्मयोगी 
वने तथा इसी गीतासे श्रीअरविन्द राजयोगी बन गये। 
श्रीगांधीजी भी गीताके प्रतापसे ही महात्मा बन गये ۱ श्रीनेहरू- 
जीने भी अपने भापणर्मे कहा था कि “उनके जीवनपर गीता- 
का बहुत प्रभाव पड़ा है । वर्तमान समयमे हमारे وچ‎ 
सभी नेता प्रायः गीतासे प्रभावित & किंठु इतना दोनेपर - 
भी यह दुर्भाग्यकी बात है कि अमीतक इस सम्बन्धमे 
कार्यारम्म नहीं किया गया है। में एक बार फिरसे प्रार्थना 


करूंगा कि मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या भारतीयता- 


की रक्षाके छथि श्रीगीताके प्रचारकी बहुत ही आवश्यकता है | 


हिंदू-संस्क्ति क्या दे? =‏ ٭ 


कई कुलटा और पतित स्त्रिया समाजसुधारके नामपर सार्वजनिक 
समाओका नेतृत्व करती दिखायी पड़ती Z | इसी प्रकार प्राचीन 
महापुरुष, महात्मा तथा वीर पुरुषोके स्थानपर चरित्रहीन 
ओर नास्तिक लोगोका समाजमे maq बढ़ रहा है | विद्या- 
पीठोम युवक और युवतियाको एक साथ शिक्षा दी जाने 


/ लगी है, जिसका कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने ہہ‎ दै | उचित 


तथा धार्मिक ओर नेतिक शिक्षाके अभावमे विद्यार्थी शारीरिक 
तथा मानसिक दोनों प्रकारसे अनेक रोगोमे फॅस जाते 
š | सामाजिक एकताके स्थानपर अनेकता बढ़ रही है । 
समानाधिकारके नामपर अशान्ति और विरोधकी आग यहाँतक 
फेळ रही है कि अनेक वर्गवादोके उपरान्त स्त्री और पुरुप- 
वर्गके नामपर भी विरोध चल पड़ा है | यदि स्थितिको नही 
सम्हाला गया तो भारतीय समाज तथा संस्क्रतिके सर्वथा नष्ट 
होनेका डर Š | इससे جج3‎ लिये धार्मिक शिक्षा अर्थात्‌ 
गीता आदि ماود‎ पढाईकी अति आवश्यकता | इसके 
लिये विद्याल्योमें हिंदू वालकीके लिये अनिवार्य नियम बनाया 


منم کا وچو 
हिंदू-संस्क्ृति क्या है ?‏ ` „ 


( लेखक--कुँवर श्रीचांदकरणजी शारदा ) 


कालेका भेद-भाव जहाँ न हो, अपितु प्रेम, समझ, सरलता 
ओर सुख-शान्तिका राम-राज्य हो। “मातृवत्‌ परदारेघु पखव्येपु 
लोए्वत्‌? के भाव सबके हृदयोमे तरङ्कित हो ۱ ऐसी संस्कृति 
हिंदू-संस्कृति ही दै | राम और भरतकी सभ्यता और संस्कृति 
ही विश्वमे शान्ति फेला सकती दै | पिताकी आज्ञासे राम 
राज्यको छोड़कर वन जाते हैं, कितु भरत उसे लात मारते 
हैं | राज्यको سج‎ की भाँति एक भाई इधरसे किक 
मारता है, दूसरा भाई उधरसे | अन्तमे भरतने चौदइ वर्षातक 
لچ‎ ओर राजप्रासादोमे गानसे न रहकर जमीनमे गुफा 
बनाकर रामके प्रतिनिधिरूपमे राज्य-संचालन किया | 
एक उस संस्कृतिको देखिये कि जिसम औरंगजेबने राज- 
पदके लिये दगा करके भाइयाको मरवा डाला, वापको 
و‎ बाला | हम ऐसी संस्कृतिको नही चाहते; जिसके मूलमे 
यह یح‎ दी गयी Š कि अन्य धर्मावलम्बीका वध करना ही 
धर्म है; उनके घर्मसानोको तोड़ना, पुस्तकोको जलाना और 
उनके 9۱9087 दास-दासी बनाकर अनाचार FOF 
आदेश हैं । 


दमारी हिंदू-सस्कृति हम वीर वनने एवं धर्मके मार्गपर 


ढाई वर्षके इस संघर्ष और उळट-पुळटके समयमे अब 
प्रत्येक भाई यह कहता है कि हम अपने देशकी संस्क्रतिकी रक्रा 
करेंगे; परंतु उनमेसे वहुत-से भाई यह नही समझते कि 
संस्कृति कहते किसे दै । जब उनसे पूछा जाता हैं कि संस्कृति- 
की रक्षाके अर्थ क्या यह हैँ कि इम उस संस्क्रतिकी रक्षा करें) 
जो छोटे-छोटे बच्चोकी मारना ओर स्त्रियोको भगाकर छे जाना 
अपना धर्म समझते हैं ? या جو‎ संस्कृति उत्तम है कि जिस 
संस्क्रतिकें अनुसार काळे-गोरोका भेद रखकर अफ्रीकाके 
“ निवासियो तथा दिढुस्थानियोको मारा जाता है? अथवा 
संस्क्रतिकी रक्षासे क्या उस पश्चिमी संस्कृतिकी रक्षा करना 
मानते हैं, जिसने जापानके लाखोकी आवादीके हिरोशिमा 
नगरपर एटम बम गिराकर लाखो بقع‎ बच्चो एवं स्त्रियीका 
नाश कर दिया १ अथवा संस्कृतिके नामपर क्या इन अमेरिका- 
قفو‎ अच्छा मानते है, जो تج‎ खाल खींचकर 
मार डालते 3 1 उत्तर मिलेगा---हम ऐसी संस्कृतिको कदापि 
नदी चाहते | तो फिर केसी संस्कृति चाहते दै ? उत्तर मिळता 
है--हम ऐसी ×5 चाहते दे, जिसमे सत्र ईश्वरविश्वासी दो; 
भाई-माईके समान एक کچ‎ तमझनेवाळे हो, पीछे-गोरे- 


r` 
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(३ ) दिंदू-संस्कृतिका मुख्य तत्त्व परार्थ-भाव Š ۱ यह 
परोपकार; दान, अतिथि-सेवा तथा दूसरोंके हितके छिय्रे अपने 
खाथोंका त्याग सिखलाती हे | वह सबके सार्थको ही 
अपना स्वार्थ माननेका पाठ पढाती दै । 

(४ ) हिंदू-संस्क्ृति निप्कामभावसे शुम-कार्य करना 
सिखाती दै । 

( ५ ) दिंदू-सम्यता खार्थरहित, जान-वूझकर गरीव जीवन 
व्यतीत करनेवाले सोम्य तपस्वी ےہ‎ आदर करना 
सिखलाती दै | 

(६ ) दिंदू-संस्कृति प्राकृतिक उन्नतिकी--लौकिक 
अम्युदयकी, जिसको जीवनका एकमात्र A मानकर उसीके 
पीछे दोइनेवाला यूरोपीय समाज विनाशकी ओर जा रहा दै 
सर्वथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती; परंतु बढ उसको धर्मले 
संयमित ओर جو‎ करना सिखाती है और साथ ही 
आध्यात्मिक उन्नतिपर भी पूरा वल देती है ۱ ऐसा करनेसे दी 
मनुष्य-समाज विनाश तथा पतनसे बच सकता है । 

(७) 8ا ۓتا‎ सत्य, अहिंसा, अस्तेय; तप, ब्रह्मचर्य 
इत्यादि नेतिक शुगोकी शक्तियोमें बड़ा विश्वास रखती Š | 


भारतवर्षमै अनार्य) झक) हूण आदि अनेकों जातियों 
आयीं) किंतु दिंदू-संस्कृतिमे घुल-मिल गयीं और उनकी 
पृथक्‌ कोई सत्ता इस देशमे नहीं रही | मुत्ल्मि-संस्कृतिके 
वाद यूरोपियन संस्कृति, जिसे وج جم‎ एवं संस्कृतिके 
नामसे पुकारते हॅ, भारतमें आयी | भगवत्कृपा और देश- 
भक्तोके प्रवल प्रवद्षसे वे पाश्चात्य शासक तो इस देशसे चले 
गये, किंतु उनकी 3112 कुछ अवशेष अमी दृष्टिगोचर 
होते है | परंतु निश्चय है कि टिंदू-संस्कृतिके सामने वे टिक 
नहीं सकेंगे और अंग्रेजी ود‎ मोति अंग्रेजी संस्कृति 
जो कि पतनकी ओर ले जानेवाली है, स्वयं पतित हो जायगी | 

वेसे भारतमे अधिक टक्कर मुस्लिम-संत्कृतिवार्लेसे ही - 
रही दै । पर उसके मुकाबिलेमे भी दिंदू-संस्कृति ही विजयिनी 
हुई । मुस्लिम सम्यताका वोल्वाळा ११ सौ वर्षातक रहा और 
इस कालम उनकी सम्यता-सँस्कृति, शिक्षा भारतके एक RIQ 
दूसरे सिरेतक व्याप्त रही, और उनकी संस्कृतिका प्रभाव 
अमीर-गरीब ہ٥‎ पड़ा | मुसल्मान हिंदूकुशके पश्चिमसे 
लेकर एशिया और अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप, स्पेन और 
फ्रांसको भी धूलि-घुसरित कर चुके थे। कुस्तुन्तुनियाँका प्रताप 
लूटकर वे मदोन्मत्त हाथीकी तरह وع‎ रहे थे | उस समय 
भारतीय संस्कृतिमे पळे हुए राजाओंकी सैनिक शक्तिके आगे 
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इढ़ रह्नेकी शिक्षा देती है। घर्म और संस्कृतिकी रक्षाके 
निमित्त चित्तौड़के किलेमे विधमियासे बचनेके लिये चौदह दजार 
वीरा्नाओंने जोंहरकी ज्वाळामें भस्मीभूत होकर आर्य- 
संस्कृतिको अमर बनाया । वीर आर्यवाळक हकीकतने ےج‎ 
को इँसते-हँसते चूमकर, गुरु गोविन्दर्सिहने अपने पुत्रोंकी 
बलि देकर, महाराणा प्रतापसिंह, दुर्गादास राठोर; 
छत्रपति शिवाजीने वपा जंगळोमे भटककर अपनी प्यारी 
हिंदू-संस्कृतिके गीत गाये, किंतु -त्याज्य एवं परिहार्य 
संस्कृतियोके आगे नतमस्तक नहीं हुए | हमारी संस्कृति 
अर्जुनके समान धर्मवीर उत्पन्न करनेका उपदेश देती दै, 
जिसने उर्वश्ञीके रूप-ल्ाबण्यपर अपनेको मोहित नहीं होने 
दिया अपितु उसे अपनी माता कहकर पुकारा और त्रह्मचर्यकी 
रक्षा की । हमे वह गुंडागिरी नहीं चाहिये; जो अपने ही 
ےچب‎ मोहल्ले और ग्रामकी वहिन-वेडियोको कुदृष्टिसे 
देखना सिखाती | हमें तो वह शूरता ओर सोम्यता चाहिये, 
जिसमे جم‎ हमोरे नवयुवक न तो स्वयं गुंडे वने न किसी 
दूसरेको ही 85ي‎ करने दें | 

हिंदुस्थान और पाकिस्तानका बैंटवारा संस्कृति और 
घमेके नामपर हो गया। पाकिस्तानमें उपर्युक्त मुस्लिम 
संस्कृतिके आधारपर देशका निर्माण होगा | उस संस्कृतिसे 
निर्मित देशमे हमारे घर्म, मान-प्रतिद्षा ओर बद्दिन-वेटियोकी 
क्या दशा हो सकती दै--इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता दै भारत-विभाजन होनेपर नोआखाळीमे पहले 
मुसल्मानोने ही सत्री-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्म 
किया, ती ओर वच्चे कत्छ किये । एक उदाहरण हमारे सामने 
महाराणा प्रताप ओर राठौर दुर्गादासका है कि मुगल बादशाहों- 
की बेगमोके पकड़े जानेपर उन्हे आदरपूर्वक उनके पतियों 
एवं अभिभावकोके पास भेज दिया था। यह हमारी दिंदू- 
संस्कृति ही है कि पाकिस्तान वन जानेके वाद भी भारतवर्धर्म 
मुसल्मान उतने ही सुरक्षित रह सकते हैं, जितने हिंदू तथा 
अन्यान्व-मतावलम्बी | आज भी वैदिक सम्यताके माननेवाळे 
भारतीय आर्ये ( हिंदू ) सबके साथ ag कुठुम्बकम? की 
उक्तिको सत्य अर्थामे चरितार्थं करके उत्तम व्यवहार कर रहे 
š । यही अन्तर है हमारी और उनकी संस्कृतिमे | देखिये; 
हमारी हिंदू-संस्कृति मनुष्यको क्या उपदेश देती سچ‎ 

(१) हिंदू-संस्कति सनुष्यको आत्मसंयम तथा 
आवश्यक्रताओकी कमीका पाठ पदाती है | 

(२) हिंदू-संस्कति मनुष्यका अन्तिम ध्येय ईश्वरीय 
जानकी प्रासि बतलाती दै | 


२०३ 


# विश्व-कल्याणका मार्म-भारतीय नेतिक संस्कृति # 


+ 


पेशवाजी पैदा हुए और उन्होंने बड़े बोकिपनसे पानीपतके 
मेंदानमे ढाई लाख मराठे एकत्रित कर दिये | अकवर-से 
प्रतापीके सामने वीर प्रतापने पच्चीस वर्ष तल्वार चलायी 
और औरंगजेबने राठौर वीर दुर्गादास एवं शिवाजीके भयसे 
अपने पचास वर्ष चिता और तलवारकी धारपर काटे | यह 
इस बातका ےک‎ प्रमाण है कि भारतमे कभी भी हिंदू. 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नही हुआ । पृथ्वीमरके इतिहासमे 
ग्यारह सौ वर्षातक अराजकतामे रहकर, अरक्षित TR, 
इतने आक्रमण, FE और लूट सहकर तथा नो सो वर्ष 
विदेशी धर्म एवं संस्कृतिके मुस्लिम और अंग्रेज शासकोके 
शासनम रहकर भी किसी जातिका जीवन, उसकी सभ्यता 
एवं संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही है तो वह दिंदू-संस्कृतिके 
HERT और कौन-सी संस्कृति दै ! 


वे इधर घुसनेका साहस नहीं करते थे ۱ किंतु पारस्परिक 
نومه‎ हिंदू-संस्कृतिका हास आरम्भ कर दिया | मुहम्मदगोरी- 
का प्रभुत्व सफल न होता, यदि हिंदुओकी योडिक शक्तिका 
सर्वथा क्षय न हो गया होता | यवन-साम्राज्यकी नींव अकवर- 
के कालमे इसलिये प्रौढ हुई कि उसने हिंदू-संस्कृति ओर 
हिंदू-नरेद्य 2۳ ही وچ‎ सहयोग लिया । उसने हिंदू 
सरदारों और दिंदू-नीतिपर राज्य-विस्तार किया | जवतक 
वह जीवित रही, हिंदुओके सहयोगसे उसकी नेया चलती 
रही; किंतु उसकी मृत्युके दो सौ वर्ष बाद ही प्रतापी عو"‎ 
साम्राज्य दवा हो गया ! मुराळ-साम्राज्य तादाके ےج‎ 
भाति چ‎ गया ओर उसके उत्तराधिकारी تہ‎ कैदमे 
पड़े | दक्षिणमे तालिकोटके मैदानमै दिंदू-दाक्तिके पुनः कुछ 
क्षीण ہت‎ सो वर्षके बाद फिर हिँदू-संस्कृतिके रूपमे 


REE? 


विश्वकल्याणका मार्ग-भारतीय नेतिक संस्कृति 


( ठेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


( क ) निवृत्ति-योग 

( ख ) अनासक्ति-योग 

( ग ) निष्काम-योग 

तात्पर्य यह है कि हिंदू-संस्कृति و‎ दे | 
इसकी प्रवृत्ति भी निवृत्तिमय दै । यह mR निवृत्तिकी 
साधना है ۱ इसकी मुक्ति इसके निवृत्ति-पथकी ही अभिव्यञ्जक 
है । यही कारण दै क्रि इसके नागरिकोके स्वार्थ आपसमे नहीं 
टकराते | वे वित्तेपणा, सन्तानेपणा और लोकेपणामे Hf 
घातक दोपीसे सदव असंस्पृष्ट रहते हूँ | यही निवृत्ति-योगका 
अभिप्राय है ۱ 

अनासक्ति-योग निदृत्ति-योगका भी प्राण Š | यह सम्पूर्ण 
आसक्तिमूल्क पापीके नागकी निर्दोष साधना दे | निवृत्ति-योगकी 
कोर-कसरसे AAA दोषोका इससे पूर्णतः उन्मूलन दो 
जाता है । जेसे तृणद्दीन स्थानमें पड़ी अग्नि खयमेव वेकार 
हो जाती है; वेसे ही इसमे جو‎ पापोको मुँह दिखाने और 
पनपनेका अवसर ही नहीं मिळता | इसमे कर्ता, कार्य, कारण 
और साधक, साध्य, साधनतक جج‎ दोपोंसे स्वभावतः 
विमुक्त रहते हैं | 

निष्काम-योग तो साघकके अन्तःकरणको ही सर्वथा 
निदोप बना देता हैँ, फलासक्तिजन्य सभी पार्पोकों नाम- 
डोप कर देता है। प्रत्युत उनके आधातों और प्रत्याघातोका 


आज दम देखते हैँ कि समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत 
होती जा रही Š | जनता अनन्त दुःखो) PAT और विश्लोंका 
शिकार हो रही दै | परस्परविरोधी تج‎ प्रत्येक जाति तंग 
आ रही है । मन; वचन ओर क्रियामे समन्वय दिखायी नहीं 
देता | सनन्‍्मनोइत्ति, सद्दचन ओर सत्कर्म दुर्लम हो गये हैँ | 
व्यष्टि-समष्टिका स्वस्थ ऐक्य श्रश्टाचारोंसे क्षत-विश्वत हो रहा है। 
सर्वत्र हिंसा और ساموت‎ बोल्बाल्य Š | 7 
प्रतिक्षण सामने दिखायी देती दै | प्रीति, करुणा, सहानुभूति 
और न्याय-तत्परता अन्तिम सॉस ले रही हैं । पोषक और 
रक्षक तत्व कलहके पराङ्गण बने हुए Š ۱ घातक तत्त्व मुँह 
वाये संसारका ग्रास करनेको खड़े हुए 5 । सत्यक्री कोई परवा 


नहीं करता | धर्म मुर्दा-सा होकर पड़ा है | मनुष्याँके क्रिया- 
कलाप अत्यधिक भयावह होते जा रहे Š ۱ विशेषतः ज्ञान, 
अधिकार) धन और श्रम कलहके क्षेत्र बने हुए हैं | ऐसी 


आर्योचित नैतिक आचरणसे ही संसारको सुखी और‏ ود 
शान्त वनाया जा सकता है । इसीसे समाजके क्रियाकलाप‏ 
सर्वतोमद्र किये जा सकते 3 | आजके दुखी ओर मरणोन्मुख‏ 
संसारकी यद्दी एक सदोपवि दै | इसलिये क्रि भारतीय नैतिक‏ 
आचरणोके कुछ ऐसे नियन्त्रण और संरक्षण Š कि जिनसे‏ 
वे कमी भी दूषित नहीं दो सकते; अनेतिक नहीं वन सकते |‏ 
سل उनमे मुख्यतम ये‏ 


२४ सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ :< 


अर्द्धचन्द्र दे दिया | विशेषतः श्रम-विमागने इन्हें सर्वाधिक 
सत्य, दिव ओर सुन्दर बना दिया, जिसका समर्थन 
प्रकारान्तरसे हवर्ट स्पेन्सरने भी इस प्रकार किया हॅ-- 

‘TE एक रचाई है कि वेयक्तिक ओर सामाजिक تقو‎ 
जब उनके व्यापारोका विशेषीकरण ZI जाता दै अर्थात्‌ उन्हें 
करनेवाले प्रथक-प्रवक होते हे तो उनकी कार्य-शक्ति बढ़ जाती 
हे । मिन्न-मिन्न कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और व्यक्ति- 
सपुदायीको सीप दिये जानेसे प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति 
समुदाय अपने-अपने कार्य नियमित हो जानेसे पहलेक़ी 
अपेक्षा उन्हें उत्तमतासे करते Š | इससे पारस्परिक सद्दायताकी 
क्षमता बढ़ जाती Š ۱ इस جج‎ सम्पूर्ण वैयक्तिक और राष्ट्रिय 
क्रियाकलाप श्रम-विभागोचित नेतिकताके वातावरणमें अत्यविक 
फूलते-फलते हैं ।? 

आश्रम-ब्यवस्थाने तो सम्पूर्ण जीवनके विधि-विधानक्रो 
ही निवृत्तिप्रधान बनाकर नेतिक आचरणोको सर्वथा निर्दोष 
स्वाभाविक; विकासोन्मुख और समधिक सुन्दर वना दिवा 
या | परंतु फिर भी दिंदू-संस्कृतिके नेतिक क्रिया-कलापको 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर लाभ पहुँचा جج‎ है 

भारतीय राजयोग 

राजयोगके आत्म-सम्पुक्त और पर-सम्यृक्त यम-नियमने 
सम्पूर्ण व्यट्टि-समष्टिको ही नेतिकताका क रूप दे दिया। 
प्राणायामने शारीरिक ओर मानसिक अनेतिक 35ےپ‎ नीतिः 
तत््वोमे परिणत कर दिया; धारणा, ध्यान और समाधिने 
वर्णाश्नमियोके मनको روج‎ आत्म-साधना ओर 
परमात्म-आराधनाप्रधान बनाकर देशके समस्त वातावरणको 
ही अनीति-मुक्त ओर नीति-भुक्त वना दिया, चरित्र- - 
चारिञ्यमय सिद्ध कर दिया । यह वह समय या, जिसके 
ल्थि भगवान्‌ मनुने कहा ےج‎ 

एतदेशाम्रसूतस्य सकादादग्रजन्म नः l 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वसानवाः ॥ 

इसीका परिणाम छान्दोग्वके अश्वपतिके मुखसे सुनिवे-- - 

न मे स्तेनो जनपदे न कद्यो न मद्यपः। 


१, भारतीय राजयोग हिंदू-राजयोगका ही पर्याय ह 

२, पृथिवीके सव मनुष्य भारतीय sm ही अपना- 
अपना चरित्र सीखें । 

३. मेरे समस्त जनपद--राष्ट्रमे एक भी चोर, कंजूस, 
शराबी, अभ्निहोत्र न करनेवाला, अशिक्षित और व्यभिचारी नहीं 
है; फिर व्यमिचारिणी तो हो ही केसे सकती हे | 


नानादितासिर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
سا او سے ھا‎ n s आ si 


२०४ 


1 


बाण-प्रहार भी प्रभावहीन हो जाता दै | निप्कामयोगी 
संसारमै रहता हुआ ओर دہ‎ कुछ करता हुआ भी निर्िपत 
रहता Š | उसे प्रवृत्तिका कोई भी दोप दुपित नहीं कर 
सकता | 

इस तरह इस योगत्रयके प्रतापसे नेतिक आचरणोंको 
खम्ममे भी अनैतिकताकी سخ‎ बुराइयोंके आस होनेका 
भय नही रहता । वे बुराइयोके काल; खान और कारणजनित 
प्रसंगोसे भी मुक्त रहते हैं | ऐसी दशामे राजस-तामस 4 
लीळा-भूमि ही समाप्त हो जाती Š, OFF अन्तःकरण 
सात्त्विक तत्त्वाकी विहारस्थळी वन जाता है ओर नेतिक 
आचरणीको अच्छी तरह पनपने ओर फूलने-फलनेका अवसर 
मिळता है । फिर सार्वभोम ओर सार्वजनीन अशान्ति तो 
उन्मूल्ति होकर ही रहती Š । ऐसी दशाके सुफल होते दै-- 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सँ वो मनांसि जानताम्‌ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि ۱ 

वो मनो यथा वः ۱‏ جج 

( ऋग्‌० १० 1 १९१। २, ४ ) 

fa इसपर भी निइत्ति-प्राण TORI वातावरण 
व्यष्टिसमि-गत नेतिक आचरणको और भी وچ‎ और 
हढ़ बना देता है | वे तच्च हैं ۱ 

अ. तप ) Self-denial ( ۲ 

आ. न्यास (Self-renunciation) 

इनसे नेतिक FAR विलक्षण स्वर्गीय भावना; चिन्ता 
और इच्छा उत्पन्न हो जाती हे | नेतिक सम्बन्धोमे अनुभूति, 
जिज्ञासा ओर कर्मठताका वातावरण वन जाता Š | ऐसी दशामे 
नेतिक आचरणोमे विदवत्रह्माण्डोके वायुमण्डलको नीतिमय 
बनानेकी दाक्ति उत्पन्न हो जाती हे | इस स्तरतक पहुँचकर 
नेतिक आचरण अति दिव्य हो जाते हैं ओर उनके संग-प्रसंगमे 
पनपनेवाले व्यक्तित्व भी ऋषिकल्प वन जाते है | 

किंतु इतने ऊँचे ہم‎ पहुँचकर भी भारतीय हिंदू- 
नैतिकताने विश्राम नहीं लिया; अपितु कुछ ऐसी साधनाओसे 
भी इसे अधिकाधिक दृढ़ और विकसित होनेका अवसर मिला; 
जो इसके लिये tada आशीर्वाद ही सिद्ध हुई । वे تج‎ 

( क ) वर्ण-व्यवस्था | 

) ख ) आश्रम-व्यवस्था | 

वर्ण-ब्यवस्टाने नेतिक आचरणोको सर्वथा संयत 
कर दिया | उसके गुण-कर्मने इसे स्वाभाविक बना दिया | 


उसके वर्णगत स्वभावने इन्हे देवी रूप दे दिया إ‎ वर्णसम्मत 
وه‎ समन्वयने विरोधी یتنج‎ सदाके چچ‎ 


ॐ विश्व-कल्याणका माग---भारतीय नेतिक संस्कृति # 


यह है भारतेतर देशोके छोगोकी अपने लोगापर 
सम्मति | चाहे इसमें अतिशयोक्ति भी दो; परंतु फिर भी सत्य 
अवव्य हैं। यद्यपि भारतक्री भी ददा आज पृणतः इससे भिन्न 
नहीं हैं, फिर भी भाग्यवदा उसके पास अपना प्राचीन सार्वभोम 

आदर्श मांजूद 2 ۱ वह चाहे ता उससे संसारका भा कर 

सकता हः परंतु उसी AF जव क्रि वह पहले स्वयं अपने 
पूर्वजोंकी परम्पराके योग्य सिद्ध दो सके । अन्यथा वह उनके 
इस उपदेशकरो सगर्व केसे दोहरा सकता दै-- 

एतहेश ° *** “° “ah सर्वमानवाः ॥ 

अन्तमें چو‎ यह कद्दना भी अनिवार्य प्रतीत होता हैं क्रि 
भारतीय नीति-विज्ञान ओर नीति-कछा निःसन्देह पूर्ण हैं, 
साथ दी आत्म-तत्वकी तरह अच्छेद्य, अभेद्य, अशोष्य, 
یتو‎ और अदाह्य भी | परंतु इसका लाभ ती इसके ज्ञान 
और मुख्यतः आचरणसे ही हो सकता देश अन्यथा उसके 
गीत गाना तुस कुटना-सा ही है; किंतु फिर भी جج‎ वात सत्य 
हैं और विना द्विचकचाहट कही भी जा सकती है कि भारतका 
वातावरण इस समय भी अपेक्षाकृत समधिक्र नेतिक हैं | इस 
क्षण भी यहाँ संख्यातीत .یق‎ अकारण ۶ 0 
वेदाम्यास-तत्यर Z | ज्ञान-विज्ञानके थनी 2۱ त्यागी) तपस्वी; 
वीतराग और कर्मठ š | साथ ही उनके अनुयायी भी 
न्यूनाथिक ऐसे ही 5 | हमारा तो विश्वास हैँ क्रि यदि कमी 
विश्व-वातावरण वास्तविक नेतिक वन सका तों उसमे हिंदू 
नीति-विज्ञान ओर हिंदू-सपूर्तोका ही प्रमुख हाथ ۱ 
देखिये, چچو‎ गण्यमान्य विद्वान्‌ भी इस विपयमे कितने 
आगावादी और अनुकूल موه‎ होते سج‎ 

(क्ष) भारतीय ब्राह्मण इतने ईमानदार ओर सच्चे है कि वे 
किसी भी वातके लिये جع‎ बोल ही नहीं सकते | اج‎ पोलो 

(त्र) न केवल सत्य अपितु इनकी उदारता, सहिष्णुता, 
मुक्तकण्ठता; बुद्धिमत्ता, FAL नम्रता, वफादारी) 82377 
सुरा-विरक्ति, सम्मान-श्रद्वा, श्रमञ्चीलता ओर 377 
इस समय मी उल्लेखनीय Š | تس‎ 

(ज्ञ) भारतकी आदर्श किंतु अमर संस्कृति; जिसने 
साम्राज्याका उत्थान-पतन देखा दै, मनुप्यमात्रके लिये उपयोगी 
š | यदी कारण दे कि आजका यूरोप अपनी घातक सम्यतास 
दुखी दोकर भारतकी ओर देख रहा है--डा० जेन्स कजिन्सं 


~~ 


वाल्मीकि मुनिकी निम्नलिखित उक्ति भी इसी नतिक 
महत्वकी परिचायक سج‎ 
क्षत्रं چو‎ चासीद्‌ वेद्याः ۱ 


खरकर्मनिरताखीन्‌ वर्णाचुपचारिणंः ॥‏ چو 
किंतु यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि आखिर भारतीय नीति‏ 
“ओर भारतीय नेतिक-परम्परा किस दीक्षा और दक्षिणासे‏ 
इतने ऊँचे विश्व-दुर्ळम स्तरको पहुँच सकी 1 इसको सदुत्तर‏ 
आर्य-धर्माम्यासके प्रवचन इस प्रकार देते दै--‏ 
(अ) १. ख यदविशिपति यत्पिपासति यत्न रमते ता‏ 
अस्य दीक्षाः | ( 90 ३।१७।१)‏ 
२. अथ यदश्नाति RAR यद्रमते‏ 
तडुपसदैवेंति | ( छा० ३। १७।२)‏ 
अर्थात्‌ व्रह्मचारी जो कुछ करता है, यदि उसमें उसकी‏ 
दीक्षासे‏ عد आसक्ति न दो तो वही उसकी दीक्षा है । अन्यथा‏ 
पतित होकर असत्‌ हो जाता है |‏ 

(आ) अथ यत्तपो दानमाजवमर्दिसा सत्यवचनमिति 

ता अस्य दक्षिणाः। (छा० ३ | १७। ४ ) 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी तप; तितिक्षा, दान) सरळता, अहिंसा 

आर सत्य-माप्रण-तत्पर रहता दे; उसकी यद्दी दक्षिणा हे | 
परंतु हम देखते و‎ कि आज तो नेतिकताका भवन 
धराशायी दोनेको है । उसमें पहलेकी-सी भारतीय नेतिकता 
तो शायद ही कहीं कभी दिखायी दे जाती हो | सार्वमोम 
` और सर्बजनीन नेतिकताका तो अत्यन्ताभाव-सा ही Š | 
आज तो 76277 कपट ओर छल-छिद्रका MART है | 
म० हैवळ ओर श्रीमती कोरेळीके शब्दोंमि तो جج‎ भी कहा 

जा सकता हैं कि-- 

“जो पुरूष अज्ञानी हैं वही भारतीयोको पाश्रात्त 
व्यवसाय-वादका अनुकरण करनेके लिये कह सकता है; 
क्योंकि भारतमे घोर اج‎ समय भी उतनी नेतिकताका 

- अधःपात नहीं पाया जाता; जितना यूरोपके प्रधान नगरोंमे 
व्यवसाय-वादके कारण नित्य दिखायी देता दै ।? 

प्युरोपके तो सभी व्यक्तियोपर नास्तिकता, अविश्वाम- 
बृत्ति; कठोर-हृदयता; नीतिमीरुता, खार्थपरायणता, अभिमान, 
साहसहीनता और आदर्ग-उदासीनताका कलंक ळगाया जा 
सकता हैं P 


१, चारो वणे एकतायुक्त दोकर अपने-अपने व्रतो और अविकारोंका पाठन करते थे । 
२. ऐसी Î TE कहना कि हिंदू-विचार-पद्धतिर्मे आचार-शुद्धिका महत्त्व नदी दे, कहतिक ठीक है £ 


हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न 


) ढेखक---ड० श्रीइन्द्रसेनजी ) 


व्यावहारिक लाभ उठानेका यक्ष करते रहे हैं । इसके 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हुए हैं और एक दाक्ति- 
सम्पन्न और आडम्वरशीळ सम्यताकी रचना हुई है; परंतु ' 
इस वैज्ञानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग्य रीतिसे 
संचालित करनेके लिये आवश्यक हितमाव अथवा समाजके 
प्रति कर्तव्यमाव विकसित नहीं हुआ | फटतः उन शक्तियो- 
का विनाशकारी और अहितकर प्रयोग अधिक हो रहा दै। 
इस संकटावस्थाको तीत्ररूपमे अनुभव करते हुए स्वाईटजर 
महोदय कहते हैं कि संस्कृतिमे नेतिक भाव केन्द्रीय तत्त्व 
है | इसके विना किसी व्यक्ति या जातिको संस्कृत नहीं कहा 
जा सकता । 

“संस्कृति? सम्बन्धी ये सभी A भावनाएँ एक 
दूसरीसे भिन्न होते हुए भी एक ही आधारपर ۱ 
वह आधार है मानवी व्यक्तित्वके मन, प्राण और शरीरका 
संगठन | संस्कृतिका मानो ध्येय ही है मन; प्राण और 
शरीरकी शक्तियोको विकसित करना, उनकी विभिन्नताओमे- 
से अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना और उनके प्रयोग- 
से फिर परिस्थिति और समाजको संगठित और अधिकृत 
करना । दिल्पकला; बिज्ञान, दर्शन, साहित्य आदिको 
ہے‎ इस विकासका साधन भी है ओर ध्येय मी । वाखवमे ` 
ये सब सांस्कृतिक प्रवृत्तियॉ ध्येयरूप अधिक हैं; मानवको 
अपने आन्तरिक भावमें उन्नत करनेकी साधना कम । 
इसीलये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनाके लिये आडम्वर 
ओर मार वना हुआ है | मानवचेतना मानो उनसे 
परिचालित होती है, वे मानवचेतनासे अधिकृत नहीं | 

“संस्कृतिः और “सुसंस्कृत  व्यक्तिः-सम्वन्धी 
भारतीय विचार मोल्किल्पमे पाश्चात्य विचारसे भिन्न š+ 
वहाँ इस विचारमे “अनुशील्नःका भाव प्रधान है और यहाँ 
“शोधनशका | वहाँ यत्न Š अनुशीलन अथवा अभ्यासद्वारा 
मन, प्राण ओर शरीरकी झाक्तियोको अपनी-अपनी विशिष्ट 
पराकाएातक विकसित करना ۱ यहाँ पुरुषार्थं दै मनः प्राण 
और दारीरके साथ आत्म-भावके सम्मिश्रणको दूर करना और 
वास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध करना और फिर उस 
भावसे सांस्कृतिक प्रद्धत्तियोको यथार्थ आत्माभिव्यक्ति तया 
आत्मचरितार्थता बनाना | भारतकी सब कलाओं और 


“संस्कृति? आधुनिक युगका सर्वोच्च शब्द कहा जा 
कता दै | हमारे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत ओर 
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चाहे केसे भी तात्कालिक qala चालित 
हो, विचारकी दृष्टिसे उन्हे इम उनके सांस्कृतिक अर्थ और 
भूल्यसे ही सिद्ध-असिद्ध करनेका यत्न करते हैं अथवा उनका 
वास्तविक मूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थमें ही स्वीकार करते हैं। 
यह शब्द और इसका भाव प्रत्यक्ष दी आज अत्यन्त 
प्रभावशाली दो रहे हैं । 


परंतु जितना यह शब्द प्रभावशाली और प्रचरित है, 
उतना ही शायद इसका अर्थ अनिश्चित हे | इस विषयमै 
पाश्चात्य विचारकोंके मत अत्यन्त रोचक हैं। ओखाल्ड 
HIR इस विषयके एक विशेषज्ञ हैं और उनका ग्रन्थ 
53و‎ अघोगमन? حم‎ हे | उनके विचारमे 
यूरोप अपनी Kultur ( संस्कृति )-स्थितिका जीवन-काल 
यूनानी संस्कृतिके साथ समाप्त कर चुका था ओर अव वह 
Zivilisation ( सभ्यता )-की अवस्थामे आ पड़ा है | 
जहाँ पहले आन्तरिक प्राण और सजीवता थी, वहाँ अब 
बाह्य शिल्प ओर यन्त्र-आयोजन है । यही सांस्कृतिक 
अघोगमनका प्रारम्भ Š | हरमान काईजरलिंग, एक और 
प्रसिद्ध विचारक, सभ्यताको संस्कृतिके पतनकी स्थिति नहीं 
मानते | वे इसे वर्वरताके वादकी अवस्था कहते Š, जव कि 
बाह्य जीवन और व्यवहारमे कुछ संगठन और नियम आ 
जाते हैं ۱ परंतु प्रत्यक्ष ही दोनोके लिये संस्कृति आन्तरिकता- 
की भावना रखती है और सभ्यता बाह्य परिस्थिति और 
व्यवहारकी | FÊ स्वाईटजर इसी विषयके एक और 
विशेषज्ञ प्रसिद्ध हें । वे संस्कृतिको आन्तरिक अनुशीलन 
मानते हुए विशेष वळ नेतिक भावनाके विकासपर देते हैं। 
कोई मनुष्य कितना भी :ہچ‎ क्‍यों न हो; پٹ‎ 
कलाका कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यो न हो, उसकी 
5+8 भी कितनी ही विकसित क्या न हो; फिर भी उसका 
व्यक्तित्व यदि मूलरूपमे नेतिक भाव और भावनासे प्रेरित नहीं 
हे तो वह वास्तविक अर्थमे संस्कृत नही ۱ नेतिक भाव 
और भावनापर आग्रह सामान्य प्राकृतिक सूचनार्थक چو‎ 
विरोधमे ہج‎ हुआ दे | ल्गभग चार सौ वर्षोसे यूरोपके 
प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकृतिके नियर्मोको जानने तथा उनसे 
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# हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न के 


इस दृष्टिसे यदि दम भारतीय जीवनके ORIS 
विकासको विचार तो gá कई अपूर्व तथ्य दिखायी देंगे, जो इमे 
आजकी अपनी जातीय खितिको अधिगत करनेमे विशेष 
सहायक दो सकते Š | इतना दमे यहाँ स्मरण कर लेना 
दोगा कि हमारा प्रयोजन ऐतिदातिक छोटी या बड़ी 
घटनाओंसे नहीं दे । इम देखना चाहते Š उस जातीय 
चेतनाको, जो सब प्रकारके मुखद-हुःखद अनुभवोसे 
विकसित 2. आयी दै | इस चेतनाकी धारा) हमारे वर्तमान 
शानके अनुसार; वेदकाल्से शुरू दोकर अवतक अनवरतरूपमें 
दी बढती रद्दी दै । ऐसा लंबा जीवन संसारमै दिंदूनातिकी 


` अद्वितीय विशेषता दै और यदद अपने-आपमे एक गम्भीर 


सास्कृतिक तथ्य दे | 

स्वाधीनता उपलब्ध करनेके बाद हमारी जातीय चेतनाने 
अपने AR लिये खयं दल ददने शुरू किये । आज 
संसारभरक्री स्थिति विपम दै, उसमें अनेक विकट AFI 
बुरा TAT पड़ा हुआ दै | भारतमे भी सामान्यतया वढी 
स्थिति दै; परंतु दम पुरानी अनुभवी जाति होते हुए मी 
आज इस स्थितिके FA नये दै ۱ दम उत्सादपूर्वक अपने 
تج‎ हळ कर रहे ई, RI कर भी चुके हैँ; फिर 
भी बहुत-से अत्यन्त आवश्यक विषयका इल करना दै ओर 
हम एक गम्भीर छटपटाद्वटमे ई | स्वीकार करना होगा कि 
इम काफी व्यग्र और चिन्तित š । इम अपने-आपको 
अपनी स्थितिके लिये अपर्याप्त अनुभव कर रहे हैँ अथवा 
खिति दम मारी प्रतीत दो रद्दी दे ओर दम अपनी चेतनाकी 
ہچ: .نو‎ करते दै ओर उसमें एक नयी सबळताकी 
गम्भीर माँग कर रदे ई । अपनी बर्तमान स्मितिके प्रश्नों 
तथा उनके समाधानोके बारेम दम अनेक मत ओर विचार 
सुनते Š । थे सब प्रायः वाह्य संगठन और नियम-कानूनद्वारा 
स्थितिको सुधारमेफे उपाय बताते ई । इन جو‎ कुछ-न-कुछ 
सार्थकता दै । परंतु ये उपाय मूल कारणको स्पर्श नदीं 
करते; ये उस चेतनासे सीधा सम्पर्क नहीं रखते, जो स्थितिके 
साथ संघर्ष कर فص‎ और अपने-आपको अपूर्ण अनुभव 
कर रही 2 | इस चेतनाकी इस अपूर्णताका यथार्थ निरूपण 
और निदान उपायके लिये सबसे पहली आवश्यकता Š | 
और हमारी जिशासा यद्दों विदेषरूपसे ۱ 

अपनी वर्तमान वास्तविक चेतना-स्ितिको چم"‎ 
fen एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन अत्यन्त सहायक दोगा । 
वैदिक काळकी जातीय चेतनाका चिन्तन करते हुप इम 


तथा दर्शन ओर arme प्रधान धारा निश्चित-‏ 7ت 
रूपमे यदी दै | श्रीअरविन्द-जैसे भारतीय संस्कृतिके mig‏ 
ہس तथा अन्य संस्कृतियोके झाता RF कहते‏ 
आध्यात्मिकता ही भारतीय मनकी मुख्य कुंजी दै; अनन्तता-‏ 
भावना दै | भारतन आदिक्रालमे‏ و की भावना उसकी‏ 
तथा‏ تج ही यह देख ल्या और अपने तर्क-बुद्धिके‏ 
भी उसने वद REB‏ تج अपने बढ़ते हुए अज्ञानके‏ 
कभी नहीं खोयी कि जीवनको केवल उसकी वाह्य‏ 
परिस्थितिके प्रकादामे दी ठीक-ठीक नहीं देखा जा सकता‏ 
और न FE केवल उन्दरीकी गक्तिसे पूरी az बिताया जा‏ 
सकता दै | वद प्राकृतिक नियमों तथा शक्तियाकी मदत्ताके‏ 
جج عو प्रति जागरुक था; उसे भौतिक विज्ञानोंके‏ 
था; वह साधारण जीवनकी कलाओको संगठित करना‏ ک3 
जानता था | परंतु उसने यह देखा कि भोतिकताक्रो अपनी‏ 
पूरी सार्थकता तबतक नहीं प्राप्त होती, जत्रतक वह अति‏ 
भोतिकसे ठीक सम्बन्ध स्थापित Î कर ळेती; उसने देखा‏ 
कि संसारकी जटिळताकी ब्याख्या मनुष्यक्री वर्तमान‏ 
परिमापाओसे नद्दी की जा सकती और न मनुप्यकी स्थूल‏ 
दृष्टिस समझी जा सकती दै, और यद कि विश्वके मुळमे कुछ‏ 
अन्य 1۳۲ भी Š तथा खयं मनुष्यके भीतर भी कुछ‏ 
अन्य शक्तियाँ हैँ, निन्दे ag साधारणतया नदी जानता ।?‏ 
The Renascence in India, pp, 9-10 (‏ ( 

परंतु आध्यात्मिकता कोई विभिन्नता और विविधता- 
शून्य एकरतता नहीं | यदद अत्यन्त समृद्ध तथा मूर्त 
जीवनका एक स्तर दै, मानसिक तथा MEF अधिक 
समुद्र और विविधतापूर्ण | आध्यात्मिक जीवनकी समताका 
अर्थ विभिन्नता ओर मोळिकतारदित समानता नदी | इसका 
अर्थ है, वास्तवमे रजोगुणी आवेगीके उतार-चढावसे मुक्त 
तथा बाह्य आग्रहदील उद्वेल्नास स्वतन्त्र शान्त अन्तरमे गम्भीर 
तथा मौलिक आत्म-मेरणाद्वारा जीवनकी स्थिति और 
गतिका निर्धारण | प्रत्यक्ष दी, साधक ओर सिद्ध ۸ 
अभीप्सा तथा ۴67۰ विशेषतासे मिन्न-मिन्न आध्यात्मिक 
भावोंकों अभिव्यक्त और द्योतित करेंगे | इन भावोमे जहाँ शान्ति 
और समता एक न्यूनतम सामान्य अंश ,ہچ‎ वर्दी उनमे 
समृद्धताम कम या अधिक अथवा सरम ऊच या नीचके 
भेद होंगे । अथवा इनमें एक क्रमविकास दिखायी देगा 
और अनन्त भावी विकासकी सम्भावना तो सदा दी उपस्थित 
21۱ 


Z 
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तथा आस-पासके 2217 अपने जीवनके इष्टान्तसे उती 

उपदेगको सुनाते है | 

दाताव्दियोतक “संसार तुच्छ है तथा त्याज्य है? यह 
भाव जनताके अन्तःकरणमे रमता चला जाता Š । फिर एक 
और महापुरुष प्रकट होकर जातीय चेतनाको मये रूपमै 
उद्वेलित कर देता दै | शङ्कराचाय नास्तिक बौद्धधमके खानपर 
आस्तिक हिंदू-वर्मकों प्रतिष्ठित करते हैं । जनतामे एफ 
व्यापक TRE लिये; چو‎ लिये भावना 3 
जाती है | परंतु संसार पहलेके समान ही तुच्छ ओर त्याज्य 
रहता Š, बल्कि माया बन जाता है! कर्ममात्र बन्धन ही 
जाता है तथा जीवनसे मुक्त द्दोकर निगुण AH लीन हो 
जाना पूर्णता है। 


किर अनेक बड़े-बड़े ईश्वर-भक्त स्मरण आते Š | केसी 
है उनकी भक्ति, कैसी तल्लीनता 1 परंतु संसार उनके लिये 
हेय है, कनक और कामिनी पापका मूल है | 


अपने इतिहासके निकटभूतमे हम एक नयी भावनाका 
उदय देखते है । कई महान्‌ मूर्तियां प्रकर होकर जातिके 
नकारात्मक भावके स्थानपर स्वींकारात्मक वृत्ति qat करनेका 
75 करती हं ۱ अपना ऐहिक जीवन सुधारनेको कहती ई 
पिछड़े हुए भाइयोको अङ्गीकार करनेका आदेश करती हं, 
खियोके प्रति खख भाव बनानेकी प्रेरणा देती हैँ, वेदिक 
आदेशका स्मरण कराती हैँ, राजसत्ता अधिगत करनेके लिये 
संघपका भाव उत्तेजित करती 7 

भारतीय चेतनाके लंबे विकासकी ये प्रधान 8ئ‎ 
और गतियो कही "जा सकती Š | ये सव आध्यात्मिक 


अवस्थार्द दै और FB हर एककी भारतीय चेतनाके 
विकासमें कुछ देन दै | 


f 


इनमेमे हर एकमे अपने-अपने ढंगका आत्मा और . 
प्रकृतिका सम्बन्ध दै | यद सम्बन्ध सांस्कृतिक दृष्टिसे बड़े मदत्वका 
दै । वेदिक चेतना आध्यात्मिक चेतना दोनेसे प्रकृतिसे अपने 
आपका 57 और स्वतन्त्र अनुभव करती १, पर फिर भी 
या इसी कारण مود‎ पूरा अधिकार अनुभव करती दै और 
AAA उसका उपभोग करती दै | ŞEREF चेतना 
संमाग्के प्रति प्रत्यक्ष ही ہج‎ भाव रखती टँ | وس‎ 

समव Z और جح‎ त्याग दी एकमात्र उपाय दे ور‎ 
समय माना डमारी चेतना एक ویج‎ PER spa 
2127۳12 FRR अनुमवक लिय ود‎ दो सटी 
थी। यह गति वाळवमे थी एफ अभिकिया--याद मीरन 
ag رز تم‎ Hf, या उस समयी आगान्य अतसा" 
बनी हुई बी | 


TTT स्वामाविकतवा एक दुसरे TRE अनुभव 
ने त्याते दू । देदिक युगका नेता ऋषि! था ओर वह 
TE तरल; स्वानाविक) शरीर आर चेतनामें खस्थ तथा 
aE भार आमन्दमव प्राणी अनुभव द्वोता हे । 
द HERFE EFE अनुभव करनेवाला, उसका भक्त है | 
رد‎ सन्तान; TAF आदिके लिये मुक्त कण्ठसे प्रार्थनाएँ 
उन्हें बढ यथार्थ स्वीकारात्मक भावमे ग्रहण करता 
Î बह स्थूल प्रत्यक्षवादी नहीं; वह तो गम्भीर 
EES बस्तुओके निहित चेतन 
त्वी मानता 2 ऑर इन्हे उसकी ही अभिव्यक्ति अनुभव 
करता < | वेदमन्योके वातावरणमे निवास करना मानो 
आत्मा) परमात्मा आर प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग करना हैं | वेदिक ऋषि गाता है-- 

“पुर्व देवस्य काब्यं न ममार न जीर्यति 

देणो इस TER सुन्दर जगतूको$ जो न नए होता Š, 
न राना पडता 6 ۱ चह प्राथना करता है 'जीवेम शरदः 
रातम्‌ दम सा FRE जीये | आँख; नाक, कान आदिके 
सवचछ रहते सो माल्तक्र जीयें | चह कहता Š 
'माता HR: دزی‎ एथिव्याः Rae 
निथि चिन्नती बहघा 13126 भागि हिरण्यं एथिची جع‎ मे P 

“म TA पुत्र हुन पृथ्वी मेरी माता दै, वह 8F 
अएना विविध FTF तथा गुप्त वन प्रदान करे |! साथ ही 
qz आध्यात्मिक चेतनाकी किन उड़ानोका आनन्दपूर्ण . वर्णन 
करता द } वह आध्यात्मिक जगतका अथक अन्वेषक है | 
1 सत्य FF TO सत्य, यथार्थ ओर FOF उपासक 
4 | 2 अनीग्सा करता > 
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है ओर हमारी जातीय 
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मन; प्राण ओर शरीरके “अनुशील्नभ्म छगा हुआ हैं और 
प्रकृतिम ج5‎ भावके कारण आन्मभाव और आत्मगौरबकों 
खो ھ3‎ दै, ]ود‎ RR भाव दोनेके कारण ही आजकी 
पाश्चात्य चेतनाके FA यह विपुळ SIF विकास संकट 
वन गया है | संस्कृतिसम्बन्धी भारतीय बिचार ही इसका 
यथार्थ समाधान है | संस्कृति? और GEE व्यक्तिः का 
अनिवार्य लक्षण ماع‎ शुद्ध भाव अर्थात्‌ 0 
मन, प्राण ओर दारीरकी प्राकृतिक चेशओसे स्वतन्त्र तथा 


तटस्थ भाव | इसीस मानव HERE खामी-मावसे विचर 
सकता हे ओर उसका यथोचित उपयोग और उपमोग कर 
सकता है | 


भारतकी सामान्य मानव-संस्कृतिके RA यह भाव HF 
देन दो सकती दै | वास्तवम भारत अपनी यथार्थ सांस्कृतिक 
aR अभिव्यक्त करके इस समय संसारको संकटसे निकाल 
लेनेकी भी सामर्थ्य रखता है; परंतु उसे अपने मध्ययुगीन 
अनुभवाका उचित शोधन करना होगा | जगत-त्यागात्मक 
भावनाको एक उच्चतर स्वीकारात्मक अध्यात्मवादमे सगठित 
करना ERT | जगत्‌ अपने आपमे; आत्माका विरोधी घुव 
وچ‎ हुए तुच्छ भी é आर त्याज्य भी ۱ परंतु वासवमे 
ता बह ब्रह्मकी अभिव्यक्ति है, एक प्रयोजनीय चरितार्थता 
है | तब वह त्याज्य केसे हो सकता है ! निश्चय ही हम 
त्रह्मको उसके सवाङ्गीण रूपमे अङ्गीकार करना चाहेंगे तथा उसके 
साथ पूर्ण तादात्म्यके RA अभीप्सा करते हुए उसके सगुण 
और निर्गुण रूपमे, उसकी स्थिति ओर गतिमे, उसे प्राप्त 
करना तथा अभिव्यक्त करना चाहेंगे ) 
श्रीअरविन्द-दर्शन भारतीय संस्क्रतिकी वर्तमान अमीप्सा- 
का पूर्ण प्रतीक प्रतीत होता Š | यह जगत्को भागवत 
अभिव्यक्तिके रूपम केवळ अंगीकार ही नही करता बल्कि 
इस मानवके सर्वाङ्गीण आध्यात्मिक विकासका उपयुक्त आधार 
और क्षेत्र बतलाता Š । श्रीअरविन्द-दर्शनके अनुसार 
जगत्‌ अनिवार्यलूपमे वेश्व-विकासके क्रमसे जड प्राण ओर 
मनके क्रमिक स्तरोद्वारा ब्यापक अध्यात्माभिव्यक्तिके लिये 
तैयार हो रहा दै और भावी विकासमे समय आयगा जव कि 
ये आजके अञ्ञानाच्छादित स्तर सजग और सचेतन हो उठेगे | 
अतः मानवको, जो कि प्रजापतिक्री 8928 सन्तान दै, इहेव--- 
यहा ہ88۳ و‎ भागवत इच्छाको चरितार्थ और 
अभिव्यक्त करना š | इसीसे मानव अपने सर्वाङ्गीण 
विकासको प्राप्त करेगा | 


इस प्रतिक्रियात्मक गतिको शंकराचार्यने बहुत सुधारा | 
आत्माके अस्तित्वको प्रतिष्ठित किया | परंतु यह धारा अपने 
आपमे बोद्ध-विचारकी प्रतिक्रिया भी थी | 3ج‎ आत्मा और 
परमात्माके विषयमे मोन धारण किया था, मानो उनका 
अस्तित्व दे ही नहीं; शंकरने कहा “केवल جو‎ ही हें; 


» जार कुछ नहीं | ससार दुःखमय हूँ, माया द; सरथा त्याज्य 


दै अथवा मजबूरीका बन्धन ۱۰ج‎ यह भाव ओर भावनाएँ हमारी 
जातीय चेतनामे छगभग ढाई हजार वर्पसे रम रही हें । 
परिणामस्वरूप जहाँ हमने आध्यात्मिक अनुमवम कुछ नयी 
उपलब्धियों पात की दै, वहाँ संसार ओर TEE जीवनमे 
अनेक कष्ट भी झेळे हैं; राज-पाट खोया ओर शक्ति तथा 
प्रभावसे वञ्चित रहे | हम कह सकते दैं--हमने एक وچچ‎ 
आध्यात्मिक अनुभवकी | सवळता तथा सीमा ۹۳ जान 
ख्या | इससे हम RR ओर ओपनिपदिक ARE 
विद्दोपताको अनुभव تق‎ लिये विशेष रूपसे qa हो गये 
हैँ और निश्चय ही अब जो नयी चेतना विकसित होगी, वह 
संभवतः पूर्णतर होंगी | यदि हम अपनी ऐतिहासिक 
उपळब्वियोक्रा छाम उठाते हुए आगे चलना چو‎ तो و‎ 
कम-से-कम पूर्णतर हो सकती है। 

हमारे निकटभूतके महापुरुपांका वास्तवम संसार और 
जगतूके प्रति एक नया स्वीकारात्मक भाव पेदा करनेका 

आग्रह भी GT | इस प्रकार एकके बाद एक चेतनाके अंदर 

नया विश्वास, नयी शक्ति तथा संघर्पके भाव भरते रहे हूँ | 

परंतु सत्ता अधिगत करनेके वाद, अधिकार और राज- 
शक्तिके प्रति जो हमारा मनोभाव एकदम ही विकसित हआ, 
उसने हमे कुछ चाका दिया | इस नयी स्थितिमे हमने 
यथोचितरूपमे جو"‎ ओर وع‎ अतुभव नहीं किया | 
सत्ता-लोडुप हो गये | खाभाविकतया चिन्ता होती हे ओर हम 
अनुभव किये विना रह नहीं सकते कि हमारी मध्ययुगीन 
चेतनाके पुराने संस्कार इतनी जल्दी दूर नदी हो सकते | जो 
चेतना संसारसे भय मानती थी, वह अब भी या तो उस भय 


और अविश्वासको व्यक्त कर रही है या प्रतिक्रियालपमे छोछपता। 


इन संस्काराका शोधन ओर जगतूसम्वन्धी स्वस्थ स्वीकारात्मक 
भाव बनाना ही) हमारे विचारमे आजकी भारतीय चेतनाका 
मौलिक सास्कृतिक प्रइन Š | आजके "हमारे प्रश्‍न प्रथमतः 
इस विकासकी माँग करते दे और बदि हम अपने प्रश्नोके 
इस मोलिक रूपको देख सके तथा इसका ऐतिहासिक कारण 
पहचान सकें तो आधा 55 तो हमे स्वतः प्रात हो जायगा | 
आज संसार “संस्कृति? की पाश्चात्य भावनाके अनुसार 


| EOI SAGO NN 


हिं० و3‎ अं? سوه‎ 
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आर्यसंस्क्रतिकी तुलनात्मक गवेषणा 


की अन्य सम्य जातियेमि بج‎ प्रकारकी सस्कृतिका प्रचार नहीं 
Ë | वे सामान्यरूपसे देवी राज्यको मानते É | 
अघुरको शैतान और देवताओंका पिसिस्ता, fs 
आदिसे अभिद्दित करते दै; परंतु उनकी सस्कृतिमे देवीरा म्बके 
दान्‌ विस्तास्पर और देवीपदधारियो तथा देवी وچ‎ 
विस्तारपूर्वफ विचार नहीं किया गया و3‎ ۱ आर्यजातित्री 
संस्कृतिमे पुरुष ओर जीका भेद बहुत कुछ माना गवा दै | 
जैसे दिन और रातम भेद दे, जेते रीज और बोनेकी समिमं 
भेद दै और जैसे RRR और आकर्षण-दाक्तिमे 
भद दे, उसी प्रकार बड़ा भारी भेद समझकर FERE 
खीजातिके मौलिक धर्म आर आचारोके सम्बन्ध बहुत कुछ 
विश्वेषता मानी गयी दै । आर्वजातिकी संस्कृतिके अनुसार 
127 जातिका, अपेक्षा TORR आनार-विचार) 8 
और दिक्षा; घर्म आदिके चिपवम सव प्रकारसे यकृता रखी 
गयी दै । आर्यजाति यह समझती ई कि श्रीमगवानूने पुरुष 
जातिको ओर खीजातिको विशेष-विशेष शक्ति देकर gf 
क्रियाने प्रदत्त किया ۱ थोड़ी-सा बुद्धि जिसमे दे, वह यह 
समझ सकता दै कि जगतूकी खुटिक्रिवामे qaqa पॉच-दस 
मिनटको जिम्मेवारी दै ओर بلج‎ कम-से-कम नो 7 
जिम्मेवारी दे ۱ पुरुप यदि वेश्यागामी दो जाय, तो उसके 


कुळ और जाति आदिको विशेष क्षति नदी पहुँचती है; परंतु - 


~ ~ जीवनमै ` z n Ne 2 
खी यदि अपने जीवनम جم‎ मिनटकी भूछ कर 42 ता 
उस भूलके द्वारा उसका सर्तीत्व ही नष्ट नही होगा, 7 

= ~ نج 
उसका वंश; उसकी कुल-परम्परा, उसकी जाति आर उसका‏ 


> ید 


समाज--सव अपवित्र हो जायगा। इन थोड़े-से 8 


विचारशील सजन समझ सकते द कि आर्यजातिकी परवित्रता- _ 


ee 


की وپ‎ लिये और صصق‎ पवित्रताकी रक्षाके लिये खी- 
जातिकी जिम्मेवारी कितनी अविक दै | इस कारण आर्यजाति 
अपनी माता ओर'कत्याओंको नाना उपायद्वारा पवित्र रखने 
का प्रयत्न करती है ! परंतु आज पृथ्वीकी अन्व मनुप्य- 
जातियों स्री और पुरुषोकों एक प्रकारकी शिक्षा देकर और 
एक ही रास्तेपर चलाकर मनुष्य-जातिके अकस्यागका कारण 
हो रद्दी हैं! एथ्वीकी अन्य मनुप्य-जातियोकी ۸ء‎ 


` आर्यजातिका वर्णा्मधर्ममूलक समाज-विज्ञान ( सोडियालाजी ) 


वड़ा विचित्र और कठिन प्रतीत होती है । उसकी सामाजिक 
अवस्थाको चारो ओरसे चार सुदृढ़ ھچ‎ द्वारा सुरक्षित किया 


आर्यजातिकी संस्क्रतिम एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान 
परमात्माको माना गया Š । वे ही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदि नामसे अभिदित होते हॅ ۱ जैसे हमारा यह ब्रह्माण्ड 
है, बसे ही अनन्ताकादामे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड Š | परमात्माके 
ईक्षणमात्रसे ही अनन्तकोटि xR सृष्टि, सिति ओर 
छयका कार्य नाना देंह॒थारियोंके द्वारा व्यवस्थितल्पसे हुआ 
करता है | वे परमात्मा निर्गुण-निराक्रार द्वोनेपर भी भक्तोके 
कल्याणार्थ सगुणरूष धारण कर लेते ë | पथ्वीकी अन्य मनुष्य- 
जातियामे एक ईश्वरवादक्रा विचार तो प्रचलित देखनेमें 
आता है; परंतु उनमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाकी महान्‌ धारणा- 
का विकास नहीं दै ओर न वे ऐसी विचाररैळीकी ओर 
ध्यान देते Š कि प्रत्येक ہچ‎ कार्य कैसे चलता اچ‎ 
जेसे एक राज्य चळानेके लिये अनेक ATR राजपदू- 
घारियांकी आवश्यकता होती है, वेसे दी हमारे ब्रह्माण्डके 
सब कायोके संचालनके लिये अनेक देवता, ऋषि, पितृ 
आदि देवपदधारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त وی‎ 
ऐसी विचारशैली उनमे नहीं हे ऑर जब भगवान्‌ सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं, तो भक्तके कल्याणार्थ वे सगुणरूप भी धारण 
कर सकते हे--ऐसी धारणा भी समे नही Š ۱ आर्यजातिकी 
संस्कृतिमे जेसे व्रह्माण्डोकी संख्या अनन्त मानी गयी है, उसी 
प्रकार नाना जीवोके पिण्ड भी अनेक माने गवे رج‎ उद्भिज 
पिण्ड, स्वेदज पिण्ड) अण्डज पिण्ड ओर जरायुज पिण्ड--ये सब 
सहज पिण्ड कहाते हे | मनुप्यके स्थूळ शरीरको मानव पिण्ड 
कहते Š ओर देवता, ऋषि, पितर, यक्ष, गन्धर्व, असुर, प्रेत 
आदिके पिण्ड देवपिण्ड कहाते है ۱ जीव उद्भिज TÊR 
स्वेदजयोनिसे) स्वेदजयोनिस अण्डजयोनिमे, अण्डजयोनिसे 
जरायुजयोनिमे مج‎ पहुँचता है | मनुष्ययोनि अन्य उच्च- 
योनियोका माध्यम दै | मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हुआ 
नाना योनियोमें जा सकता Š | नाना देवपदघारी 388 
इस मृत्युलोकी सहायक हैं; देवयोनियोका इतना विस्तार है 
कि उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज--चार श्रेणीके जीव 
असम्पूर्ण शरीरधारी होनेके कारण इनमेसे हर एक श्रेणीके 
जीवोका एक-एक रक्षक ओर चाळक अलग-अलग एक-एक 
देवता हैं ۱ प्रसिद्ध पर्वत, नदी आदिके भी अलग-अलग 
अधिदेव हैं और ये सब दैवी چ<-جب‎ अधीन रहकर 
सुव्यवस्थित दोकर अपना-अपना कार्य करते रहते Š | جو‎ 
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जाती Š | साथ-द्दी-साथ ‫23 प्रत्येक سو‎ प्रतिदिन 
पञ्चमद्दायञ्च करनेकी आज्ञा भी Š | جع‎ उनमेंसे एक यज्ञ 
हे | TFI सिद्धान्त यह Š कि घरमे आवे हुए -अतियिको 
परमात्माका खरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये ۱ वरम 
आया हुआ अतिथि चाहे हिंद दो; चाहे UM, چو‎ 
ईसाई दो) चादे ओर किसी धर्मका हों; चादे ब्राह्मण हो; चाहे 
جو‎ हो ओर चाहे अछुत जातिका दो, चाद्दे असम्य जातिका 
मनुष्य हो--उसको आसन; भोजन) जळ और आदरके वचर्नो- 
द्वारा جو‎ करना चाहिये। वेद और جج تلود‎ आजा है 
कि घरमै आये हुए अतिथिको भगवान्‌ समझकर आदर जो 
नहीं करता, उसका सब पिछला पुण्य नष्ट हो जाता É | 
मनुप्बमात्रको भाई-माई समझनेके लिये और उस पित्र 
विचारको आचारम परिणत करनेके Res दिंदू-जातिमे प्रचलित 
2733 अधिक क्या प्रमाण हो सकता दै? आध्यात्मिक 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाली जिस मनुष्यजातिमे चणधर्म, 
आश्रमधर्म, झुद्धाशुद्ध-विचार-वर्म ओर RAR सतीत्वधर्म- 
का इतना विचार किया जाता दै, उस हिंदू जातिमें एक अद्वितीय 
परमात्माको पितारूप मानते हुए और उसकी सब श्रेणीकी 
सन्तानोमे प्रेम करते हुए उनमें ्रातृभावका संस्कार बनाये 
रखनेके लिये ही دہ‎ ऐसा جو‎ नियम भी प्रचलित Š | अतः 
यह मानना पड़ेगा कि मनुण्यमात्रसे प्रेम करना उनका मौलिक 
उद्देश्य दै, इसमे संदेह नहीं | यद्यपि प्रथ्बीकें وو وہ‎ 
तथा सभी मनुष्य-समाजॉमि किसी-न-किसी प्रकारसे 
मनुष्बमात्रमे EEA बनाये रखने ओर अतिथि-सेवा करनेके 
सिद्धान्त किसी-न-किसी रूपमें पाये जाते हैं, तथापि वर्णाश्रम- 
sien धार्मिक समाज-विज्ञानको माननेवाळी दिंदजातिके धर्म- 
दास्त्रमे दृयञ्ञरूपी धार्मिक अतिथि-सेवा करनेकी जेसी جع‎ आज्ञा 
पायी जाती है; 38 शास्रीय आज्ञा अन्य किसी धर्मम नहीं 
Š | हिंदू ROR नित्य करनेयोग्य जितने धर्मसाधन बताये 
गये हैँ, उनमेसे 2075 एक प्रधान साधन Š | इस प्रकार 
अलौकिक आर्यसंस्कृति तथा पृथ्वीकी अन्य मनुष्य 
जातिरयोकी संस्कृति--दोनोकी तुलनात्मक गवेषणा ۔تج‎ 
पर परस्पर दिन और रातका पार्थक्य दिखायी देगा | 
आर्यसंस्कृतिमे ख्रीजातिको जगजननी महामायाकी प्रतिकृति 
मानकर कन्यावखासे लेकर बृद्धावस्थातक आर्य 
महिलाओकी सम्मान-र्षा और पवित्रता-रक्षाका पूरा नियम 
बाँधा गया हे | بجع‎ अन्य सभ्य जातियीम इस و‎ 
के विपरीत 3۵8 आता है | आर्य-संस्क्रतिमे 2چ‎ 
लिये अन्तःपुरका बहुत कठिन नियम بج‎ गया है | भारत- 


गया है | प्रथम दुर्ग यह दै कि आर्य नारियोमे सतीत्व-धर्म- 
की, पवित्रताकी रक्षा अति इृढ़तासे की गयी है। वेसी 
व्यवसा प्रथ्वीके अन्य किन्ही जातियामें नहीं पायी गयी दै | 
आर्यजातिकी सामाजिक पवित्रताकी रक्षाके लिये रजोवीर्य- 
शुद्धिमूळक वर्णवर्मकी व्यवस्था और जन्मसे जाति माननेका 
नियम आदि द्वितीय दुर्ग है 

प्थ्वीकी अन्य मनुप्य-जञातियामे मनुप्यजीवनकी आयुके 
भेदोके अनुसार कोई विशेष व्यवस्था नहीं बाँधी गयी है; 
परंतु आर्यसंस्कृतिम अति सुन्दर उपार्योके द्वारा ब्रह्मचर्य, 
TEE, वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोकी व्यवस्था 
अतिसुन्दर रुपसे बाँची गयी है। यह आश्रमधर्म तृतीय 
दुर्ग है | इस समय सव अस्त-व्यस्त हो जानेपर भी सबको 
यह मानना ही पड़ेगा कि मनुप्वजीवनको प्रथमसे लेकर 
अन्तपर्यन्त एक تہ‎ न चलाकर ब्रह्मचर्य आश्रमम केसी 
प्रवृत्ति होनी चाहिये, सो विद्याभ्यासद्वारा सिखानेकी रीति 
है । تست‎ प्रदृत्तिधर्मका धर्मानुकूळ पालन 
कराया जाता है | तीसरे वानप्रस्थधर्ममें तषस्या आदिद्वारा 
588۰۰۳۸ शिक्षा दी जाती दै ओर चौथे संन्यास-आश्रम- 
में निवृत्तिधर्मकी चरितार्थता करायी जाती | एक जीवनमें 
मनुष्य धर्मानुकूळ HRM करता हुआ अन्तमें निवृत्तिके 
राज्यमे पहुँचकर श्रीभगबानूके निकट पहुँच सके--इसकी 
व्यवस्था बाँधी गयी दै । आर्यजातिकी संस्कृतिमे सामाजिक 


. व्यवस्थाकी सुरक्षाके लिये सत्र समय आचार और aras प्रति 


तीव्र दृष्टि रखना चौथा दुर्ग हे ۱ इस प्रकार चार چچ‎ 
सुरक्षित घर्मोद्वारा मनुप्यसमाजको चिरजीवी बनाने और 
सुरक्षित रखनेका नियम पृय्वीकी अन्य 188 नहीं पाया 
जाता । 

दिंदू-जातिमे आचार और विचारके विस्तार और इढ्ता- 
की अधिकतासे कोई-कोई अन्यघर्मावलम्त्री संदेह करते हैं 
और कहते Š क्रि जिस जातिमें इतना कठिन जाति-भेदका 
सिद्धान्त प्रचलित दै और जो जाति AFRO इतना 
मानती है, उस जातिमे मनुष्य-प्रेमका सिद्धान्त केसे < 
सकता है। दिंदुओके प्रतिदिनके करनेयोग्य و جو‎ मनन 
करनेसे ही ऐसी निर्मूल शंकाओका समाधान हो जाता है | 
27-77 सनातनी हिंडुओका नित्यकर्म हे | विधिपूर्वक 
अतिथि-सेवाको TF कहते Š | REA समाजविज्ञान 
( सोशियाळाजी ) मे शुद्राशुद्ध-विचार और जातिमेद-सम्वन्धी 
विस्तृत आज्ञा रजोवीर्यकी शुद्धिके निमित्त शास्त्रोर्मे पायी 


ہج 
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दूसरी ओर आर्यजातिकी संत्कृतिमे इसके نوخ دوج‎ 
नियम प्रचलित 2, जो धर्मशाखकी आक्षाके अनुनार جم‎ 
किया जाता दै ۱ लियोके यि रदनेके खानका नाम अन्तःपुर 
द वर्दी ATF तो बात दी क्या दै, अपने OE पुरुष 
भी सब समव नहीं जा सकते | आर्य-संस्कृतिमे TEE 
साथ नाचनेक्री तो बात दी नहीं, यन्युत परपुरुषका खञ्च भी 
نی‎ नियिद्ध दे | नाचनेकी प्रथा ای‎ अवश्य 


` < 
” 


दै; क्योकि संगीतशाखके तीन भेद Ay गायन औ 


बादन | परंतु जिन जातियेमि नाचनेकी प्रथा दे, उनकी Fatal 
अन्तःपुरमे त्ी-मण्डलीमे दी नाचती Ë | परपुरुषेकि साथड्री 
तो बात द्वी क्या दे, परपुदपके सामने भी कुलीन مش‎ 
नाचना * 53ج‎ विषद दे । धार्मिक उत्सव और तीर्थ 
आदिम आर्यत्रियों अपने पति आदि अभिमावकोकि साथ 
जाती हृ | एकाकिनी जाना वा HEF साथ जाना) वह 
Tes esa विद्ध | आजरुलके राजनेतिक और सामाजिक 
नेतृतन्दीको इस तुलनात्मक गवेषणाको अपने दुदितच्वके 
सामने रखकर नमाजसंस्कारकी वात सोचनी चाढिये । qarita 
सम्यताक्री वहुत-सी वार्ते आपातरमणीय होती हैं; किंतु वे 
परिणाममे विषवत्‌ भयङ्गर सिद्व होती بب‎ इसका भी विचार 
रखना चाहिये “ifa 


eee eee Ñ سے یں‎ फण re ताली ज” 


खण्डके आजक़छ अत्यन्त दरिद्र हो जानेपर भी भाव॑- 
महिलाओके शरीरको ढँके रखनेके ल्वि वन्न आदिका 
पहिनावा कितना उत्तम है सो सब जानते ही ६ | दूसरी 
ओर यूरोप और अमेरिकाके शिक्षित अधिवासिर्यीम किस 
प्रकार निळजताकी रीति प्रचलित है, उसे देखनेसे भी हिंद- 
जातिको लजित होना पड़ता दे। उदाहरणकी रीतियर दिखाया 
जाता है कि इन सभी जातियोंका सामाजिक उत्सव किसी भी 
प्रकारका हो, उसमें लिवोके पुदपोके साथ RETA 
नाचनेकी प्रथा और उस समय भोजनके साथ मद्यपान-प्रथा 
नियमपूर्वक प्रचलित 3:۱ ऐसे उत्सवोके समय खिया 
ल्जारद्दित जेसा چو‎ धारण करती हॅ, वह कितना یہ‎ 
हे--इसको जिन्दोने देखा हैं, वे स्वयं जानते Ë | विशेषता यह 
है कि कोई विवाहिता त्री अपने पतिके साथ नहीं नाच 


है कै काइ 
सकती; यह नियमविरुद्ध है। उसको UR साथ ही 
नाचना होगा ۱ ऐसे उत्सवोमे एकान्त खान भी बने रहते 
है | 2۳78 युगल स्री-पुरुष रातभर नाचनेमे, स्वेच्छापूर्वक 
घूमने تج"‎ स्वतन्त्र और निर्भय रहते Š | यद उस देशकी 
साधारण प्रथा Š | यदि कोई खी किती पुरुप-वन्युसे एकान्त- 
मे बातचीत करती है; तो उत समय उसका पति विना उसकी 
आज्ञाके वहाँ जा नहीं सकता । यह उस देशका नियम दै | 


| हिंदू और हिंदू-संस्कृति 


) लेखक--श्रीवावूलाल्जी गुप्त و‎ ) 


प्राचीन अन्योम भी fea? शब्द आया दै | कुछ प्रमाण 
देखिये | मेदतन्त्रमें--..- 


हिंदूधमंप्रलो्तारो जायन्ते चक्रवतिनः | 
हीनं च दूपयत्येष उिंदुरित्युच्यते ÊR ۱ 
( प्रकाश २३ ) 


"कितने ही चक्रवर्ती राजा हिंदूधर्मका लोप करनेवाले 
होंगे । प्रिवे ! जो हीन वृत्ति और हीन आचारको दूपित . 
7-۳ समझकर उसका त्याग करे, वह انت تی‎ 
शाज्जधरपद्ध तिमें--- 

यवनैरवनिः क्रान्ता fa विन्ध्यमाविशन्‌ । 

बलिना वेदमार्गो्यं करिना कवलीकृतः॥ 

TAR इस पृथ्वीपर अधिकार कर ल्या और पीडित 
हिंदू विन्ब्यगिरिक्री गुफाओमे प्रवेश कर गये | अहो | बळ्वान्‌ 
कल्किालने इस वेदिक-मार्गको अपना ग्रास बना छ्या P 
इसीका रूपान्वर कालिकापुराणमे ہچ‎ 


आजकल हिंदू और हिंदू-संत्कृति शब्द सुननेमे तो बहुत 
आते Š, परन्तु उसकी परिभाषा कोई नहीं करता | बहुत-से 
लोगोको तो “हिंदू? शब्दका अर्थ अपमानसूचक होनेका भी 
श्रम है तथा इस शब्दकी प्राचीनतामे भी सन्देह है। अतः 
afi ही इसपर कुछ निवेदन करनेकी चेष्टा की 
जाती है | 

“हिंदू? शब्दकी व्याख्यामें विद्वानोंने कहा है-- 

श्रुतिस्मत्यादिशास्रेपु ग्रासाण्यघुद्धिमवलम्ब्य श्रुत्यादि- 
प्रोक्ते धर्मे विश्वासं निष्टां च यः करोति स एव वास्तवहिंदूपद- 
वाच्यः | 

अर्थात्‌ श्रुति-स्मृत्यादि शास्त्रोमे प्रामाण्यबुद्धिका अवलम्वन 
करके उनमे कहे हुए घर्ममे जो विश्वास और निष्ठा 
करता है, वही वास्तवमै *हिंदू?-पद-वाच्य है | इसी प्रकार 
“शुत्यादिप्रोक्तानि सर्वाणि दूषणानि हिनस्तीति हिंदु: भी कहा 
-जाता है । अर्थात्‌ शरुत्यादिप्रोक्त सर्व दूषणोंका जो हनन करे, 
नह हिंदू दै । 


अव हिँदू-संस्क्रति? की ओर ध्यान दीजिये कि वह है 
क्या वस्नु तथा उसका आधार क्या हे | वाखवमे किसी 
संस्कृतिका परिचय उसके इतिहास ओर साहित्वसे चळता है | 
अतः यहॉपर भी यह वात स्पष्ट दै कि जब श्रुति-स्मृत्यादि शाक्रोमे 
विश्वान एवं निष्ठा करनेवाला جع‎ पद-वाच्य है) तब 
श्रति-स्मृत्यादि शास्त्र, रामायण-महाभारतादि इतिहास ही 
उसकी आधारशिल हैं, और उसमे आध्यात्मिक, आविदेविक, 
आधिमोतिक्र आदि त्रिविध भावोसि पूर्ण (त्रिविध शरीरके समान) 
कर्म, उपासना) ज्ञान) अम्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने 
वाली वर्णाश्रधर्मादिकी जो शिक्षा-ब्यवखा दै, उसके द्वारा जो 
इन्द्रियोकी इछ्चछ होती दै, उसीका समष्टि सूक्ष्म घनीभूत 
व्यापक संस्कार ही 'हिँद॒-संस्कृति” दै | उसका शान जिस व्यक्तिको 
होगा; उसके संस्कार भी तदनुसार बनेंगे और संव्कारोके कारण 
पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यबहार ओर चेष्टा होगी, बृह 
उस संस्कृतिका स्थूळ रूप होगा । ( यद्यपि कर्मसे संस्कार 
तथा संस्कारसे कर्म--ये दोनो वीज-बृक्ष-न्यायसे चलते हैं, तथापि 
जिस प्रकार सूक्ष्म कारण वीज ही होता दै, उसी भांति संस्कार 
एवं संस्कृति भी मूल कारण होते 7 ۱ ( अतः इसका भी 
स्पष्टीकरण हो गया कि हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला वेदादि 
ورد‎ तथा श्रुति-स्मृत्यादि ही Š | हमारे पुराण-इतिहासमें 
उनका स्थूल रूप वर्णित है | उसमे अपने पूर्वजांकी अनेक 
गौरवपूर्ण कथाएँ, आदर्श जीवन और ज्वलन्त उदाहरण भरे 
पड़े है | 

हरिश्चन्द्र-जेसे सत्यवक्ता, धर्मराज REKAR धर्मनिष्ठ, 
कपिल, कणाद, गौतम; पतञ्जलि, जेमिनि तथा वेदव्यास-वद्श 
दर्शनदास्ननिर्माता, मनु-जेसे राजर्षिं, कर्ण-दधीचि-से दानी; 
विक्रमादित्य-मान्धाताके समान महीपति, RR समान शरणा- 
गत-रक्षक) भीप्म-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्मशाता, भीम-जेसे 
चली, आर्जुन-जेसे वीर, अष्टावक्र-शुकदेव-सहश ज्ञानी, 
सुतीक्षा-अम्त्ररीप-जेसे भक्त, जनकके समान कर्मयोगी; 
याजवस्क्य-अरविन्द-जैसे योगी, भगवान्‌ शङ्कराचार्य-जेसे 
दार्शनिक महात्मा; तुलाधार-समाविके समान वेद्य, नराकार 
रूपमे अवतरित श्रीभगवान्‌ रामचचन्द्रजी-से राज; जिनके नाम- ” 
पर रामराज्यका आदर्श आज भी सहसा सभी ھ2‎ मुखसे 
निकल ही पड़ता दै, उनके समान नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थका 
यथार्थ ज्ञाता; अनसूया-सीता-सावित्री-सी पतिपरायणा नारी, 
गार्गी-सी ज्ञानमृति ओर मदालसा-सी माताओके आदर्श 
चरित्र हमारे इतिहासमे भरे पड़े है| 


बलिना कलिना$5च्छन्ने धर्मे कबलिते कलो | 

यवनैरचनतिः क्रान्ता हिंदवों चिन्ध्यमाचिदान्‌ u 

FR वलवान्‌ FEE s धर्मका स्वरूप 
आच्छादित एवं Fuga हो गया, तब RR इस भूमिपर 
अधिकार कर छिया और हिंदू विन्ध्य-अदेश्रमे चळे गये |? 

RFT कोष! में 'हीनं दूषयति इति eg: 
“पुपोदरादित्वात्‌ साधुजातिविगेषः?--जो हीनको दुपित करे; 
वह हिंदू है | TR यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार ٭٭‎ “हिंदु” शब्द सिद्ध हुआ है । हिंदू? एक जाति- 
विशेषका नाम दै। यह हिंदू शब्दकी व्याख्या की गयी दै | 
अङ्लुतकोघमे भी ऐसा आया है कि हिंदुर्दिदृश्च प्रसिद्ध 
दुशनां च विधर्षणे। errî تہ‎ de और 
(हिंदू? शब्द दु्टोको हीन--तिरस्कृत करनेवाळेके अर्थमे प्रसिद्ध 
है। सुन्दर रूपसे सुशोभित तथा देत्योके جو‎ दोनो او‎ 
भी इनका प्रयोग होता है P पारिजातइरण नाटकमे-- , 

हिनस्ति तपसा पापान्‌ देहिकान्‌ ZAREN | 

हेतिभिः दात्र॒वर्ग च < हिंदुरमिधीयते ॥ 

“जो अपनी तपस्यासे देहिक ql तथा चित्तको दूषित 
करनेवाले दोषोका माश करता Š तथा जो ×96 अपने 
आान्ु-समुदायका भी संहार करता दै, वह हिंदू कहलाता है ।? 

' इस प्रकार अनेक स्थलोपर 'हिंदू? शब्दका प्रयोग हुआ 
है | यहॉपर विस्तारके भये थोड़े-से उद्धरण दिये गये हैं | 
वस्तुतः “हिंदू शब्द न तो नवीन दै और न इसका अर्थ ही 
अपमान-सूचक है | 

अब धसंस्कृति? को लीजिये ۱ संस्कार और संस्कृति एक 
ही धातुसे निकले हैं | दोनोमे cam उपसर्ग है तथा संस्कारोकी 
घनीभूतरूपसे केन्द्रीभूत समष्टि--समूह ही संस्कृति है। जिस प्रकार 
संस्कारोंके अनुसार ही चेष्टा, व्यवहार और कर्म आदि होते हैं, 
उसी प्रकार संस्कृतिके अनुसार ही سو‎ भी उत्थान-पतन 
होता दै । राष्ट्ररूपी दारीरमे संस्कृति प्राणखरूप है | जिस प्रकार 
पाश्चभौतिक मानसपिण्डम स्थूल; सूक्ष्म और कारण--त्रिविध 
शरीर होते Š और उसमे स्थूळ शरीरको तो देखा जाता है, 
किन्तु सूक्ष्म और कारण दारीरको साधारणतया चर्मचक्लुओसे 

नहीं देखा जा सकता, परन्तु सभी बाताम प्रधान वहीं होता 
है, संस्कारोका आधारभूत अन्तःकरण ही सारे कर्म करनेमे कारण 
होता है, उसी प्रकार संस्कृति मी इन ऑखोंसे तो देखी नहीं 
जा सकती; परन्तु देश-जातिके कल्याण अथवा उन्नति-अवनति 

आदि सभी बातोसे usis प्रधान कारण बह संस्कृति ही है | 


+ सर्वे भद्राणि وجب‎ मा ۰7ہ :وجتہ‎ # 
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कोई साधन ही नहीं दै ۱ वेदादि ہب‎ ही HERR 
परिचायक Š और उसके अनुवावी हमारे पूर्वज दी उसके 
आद्य नायक दै । इतिटास इसमें साक्षी और प्रमाण Š | 

जो टोग विद्या; बुद्धि उवा समव आदिके و‎ 
अथवा किन्दी अन्य कारणात सभी TAFE नहीं देख सकते; 
उनके موجه نج‎ RFR جج‎ 
श्रीमद्धगवद्रीता अपनी संस्कृतिक परिचावकरूपमे तथा 
श्रीरामचरितमानस HÎ ہے‎ ROR تہ‎ - 
संत्कृतिनिष्ठ एवं कल्याणपात्र वमानेमै qata है । सही पी 
और टिंद-संस्कृतिः का asa Ar समिम 1R है और 
इसीके अपनानेसे तथा इसीके अनुसार चलनेमे हमारा और 
TFT कल्माग हा सकता E l 


اج 


जिस प्रकार हमारे यद्दोकि बेद 
520و‎ रहित ज्ञानके भंडार š और पुराण-इतिद्दात 
उसके गौरवपूर्ण आदर्श हैं, उसी प्रकार उनकी नीवपर स्थापित 
हमारी दिंद-संस्कृति भी संगव तथा भ्रमसे रदित दे और 
उसकी नींव भी बड़ी गहरी है। बडी कारण दे कि उसका 
अस्तित्व करिसी प्रकार नष्ट नहीं दो सकता | ( यद्यपि आजकल 
अज्ञानवद्यात्‌ उसके छिन्न-भिन्न करनेका प्रयास अवश्य किया 
जा रहा है | ) 

वास्तवमे सामाजिक, आर्थिक) राजनैतिक, लौकिक; 
متا‎ आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी दिंदू-संस्कृतिके 
ही अपनानेसे हो सकती है ओर उसके लिये HÎ तथा 
इतिहासका ही तहारा लेना होगा। इसके अतिरिक्त और 


अपोग्पेय Š तथा عو‎ 


FRE سے‎ 
अन्त्यजोंके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध क्यों ? 


( श्रीवणांत्रमखराज्यसंधद्वारा प्रेषित ) 


निश्चित होता و‎ । जो अच्छे कर्म करते हैं, वे ۰ 
क्षत्रियादि ami उत्पन्न होते दे और जो छुरे कर्म करते हैं, वे 
चाण्डालादि 2188۳ جو‎ दोते हैं ।# कोई मनुष्य जब पाप 
करता दै, तब उससे उसका गरीर अञ्चि हो जाता है और 
यह ود‎ दूसरे जन्मम भी उसके साथ चल्ती दै । 
इसलिये ऐसे पुन्धका मन्दिरमे ج٭‎ निपिद्ध है | 

मन्दिर-पवेदा ही ईश्वरकी उपासनाका एकमात्र साधन 
नहीं है | हमे ईश्वरकी उपासना अपने मनमाने ढंगसे नहीं 
बल्कि ود‎ मार्गसे दी करनी चाहिये। सन्दिरोमें 
जिनका प्रवेश alî ت5‎ बतलाया, उनके लिये मन्दिरके 
शिखरदर्शनकी विधि تع جو‎ Z ओर इससे == वही 
फल प्राप्त होता है; जो अंदर मूर्तिकी पूजा-अर्चा करनेवार्लो- 
को मिलता Š | 

ईश्वर तो स-> 3 | पर उसकी अभिव्यक्ति कहीं कम; 

कहीं अधिक है । उदाइरणार्थ--गङ्गाजलम उसकी जितनी 

अमिव्यक्तिहे, उतनी किसी नालेके पानीमे नहीं | 57و‎ 
के अनुसार जिन ARA पूजा होती हे, उनमे उसका 
आविर्भाव सवसे अधिक होता हे | यदि विग्रहकी قب‎ इन 

ऋ रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापयेरन्‌ AR वा 
235و‎ वा FR वा । कपूयचरणाः कपूया योनिमा- 
पद्येरन श्वयोनिं वा सूकरयोर्नि वा चण्डालयोनिं वा । 

( छान्दोग्य० «I १०।७) 


सबसे पहले इम यह सोचे कि हिंदू ही मूर्तिपूजा क्यों 
करते رو‎ जव कि अन्य धर्मवाले मृतिपूजक नहीं 3 ۱ हिँडुओके 
मूर्तिपूजा करनेका कारण यही है कि salt جج‎ बतलाया 
है कि मूर्तिपूजाते वे भगवत्क्रपाके अधिकारी हो सकते हैं | 
मुसलमान मूर्तिपूजा नहीं करते; क्योकि कुरानने वतलाया 
है कि ऐसा करनेसे पाप लगेगा | ZH अपने مود‎ विश्वास 
है, कुरानपर नही; इसलिये इमळोग RN करते ' हैं । 

यदि 219۳ विश्वास न दो तो मूतिपूजाका कुछ अर्थ 
ही नहीं है ۱ झाल्रोके कोई वचन दमे यदि गलत मालूम 
होते हैं तो हमे यह मान लेना चाहिये कि हमने نو وو‎ 
का वास्तविक अभिप्राय समझा ही नहीं | पर यदि हम यह 
समझ वेठें कि झास््रोके वे बचन ही गळत हैं और हम सही 
हँ तो यह कहना चाहिये कि गाल्लोपर हमें सच्चा विश्वास ही 
नहीं 3 

जो ود‎ FRA पूजा करनेको कहते हैं, वे यह भी 
वतळाते 3 कि यह पूजा कैसे करनी चाहिये । पूजाके जो 
नियम हैं, उनमें एक नियम यह भी है कि किस प्रकारके 3 
को मन्दिरोमें प्रवेश न करने देना चाहिये | यदि हम यह सोचे 
कि कुछ जातिर्योके साथ द्वेष होनेसे उनके लिये ऐसे नियम 
बने بج‎ तब तो झाल्नकारोंके सम्वन्धम हमारी कल्पना वहत 
ही थोथी है और फिर मूतिंपूजा भी हमारे लिये निरर्थक 

वेद बतलाते Š कि इमारा जन्म पूर्वजन्मेकि جو‎ 


۳۳ 
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+ अन्त्यजोंके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध क्यों ? = 


ने बनाये । वेद किसी मनुष्यके लिखे नही दै, अपोरुषेय Š | 
इस कथनकी पुष्टिमे श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने बृहदारण्यक 
उपनिषदूसे यह वचन दिया है-- 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वस्तितमेतद्यदग्वेदो agit: 
सामवेदोऽथर्ववेदः | 

“ऋग्वेद, معقوو‎ सामवेद ओर अथर्ववेद इस جج‎ 
भूत ( परमपुरुप ) के निःश्वास हैं P 

महाभारत महर्षि वेदव्यासने रचा, जिसमे खियाँ, शूद्र 
और ऐसे ब्राह्मण जिन्दोने वेदोका अध्ययन नहीं किया; वे 
वेदार्थको जाने । मनुसंदितामे वैदिक विधि-निषेधोका संग्रह 
है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नही | मनुसंहितामे कहा है 
कि جج‎ परम ध्येय उस आत्मस्वरूपकी उपलब्धि है, 
जो सब प्राणियोके अंदर है ओर जिसके अंदर सब प्राणी 
है# (मनु० १२। ९१) । ऐसे पुरुपकी दृष्टि संकुचित हो, यह 
सम्भव नही है | यदि उनके कुछ वचन कठोर और पक्षपात- 
युक्त मालूम होते हैं तो इसका कारण यह है कि हम उनका 
वास्तविक अभिप्राय समझ नही सके है | महाभारतने मनु- 
संहिताके कई वचन उद्धृत किये है और मनुसंहिताको प्रमाद- 
रहित कहा है | मनुसंहिताकी रचना भगवद्गीतासे बहुत पहले 
हुई है, इस विषयमे कोई सन्देह नही किया जा सकता और 
गीता ( १६ । २४ ) मे जहाँ نود‎ बात आयी है, वहाँ 
शास्रसे "मनुस्मृति? भी अभिप्रेत है | 

अस्पृश्यताके नियम द्वेषमूलक नही है | मनुस्मृतिमे जहाँ 
यह कहा है कि चाण्डाळका स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये, 
वही उसीके साथ ही यह भी कहा है कि ऋतुवती या प्रसूता 
स्रीका ( वह अपनी मा) वहिन, کج‎ भी हो सकती 
है) स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये || موم‎ ५। ८४) | 
शरीरको शुद्ध रखनेके लिये यह विधि है | 

मनुके सब वचनोपर वेदोकी मुहर छगी है ओर उनकी 
भगवानकी तरह ही स्तुति की गयी है | श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य 
और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्यने ब्रझसूत्रके अपने भाष्योंमे मनुस्मृति- 
की श्रेष्ठता वतळते हुए यह वेदबचन उद्धृत किया है-- 
aê किं च मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌? अर्थात्‌ “मनुने जो कुछ 
कहा दै, वह ओषध है |? 

+ सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि | 

सम पश्यन्नात्मयाजी साराज्गग्रचिगन्छति ॥ 
† दिवाकीतिंसुदक्या च पतितं सूतिका 
शव तत्स्पृष्टिनं चैव सपद्व स्नानेन 


nie‏ مس 


नियमोका ( जिनमे यह नियम भी है कि मन्दिरमे कोन 
प्रवेश करे और कोन नही ) उल्लङ्घन किया जाता है तो 
विग्रहमेसे देवत्व भी चला जाता Š | एक नित्य परिचित جو‎ 
का ही उदाहरण लीजिये ۱ विद्युत्‌ तो सर्वत्र ही है | पर उसे 
व्यवहारमे लाना तभी बन सकता दै, जब कोई विद्यत्‌ 
उत्पादक यन्त्र हो; विद्युत्‌चाइक तार हो ओर प्रकाशक बल्ब 
हो । यदि विज्ञानकी रीतिसे यह सारी व्यवस्था की जाय तो 
हमे उससे प्रकाश, गतिशक्ति ओर संदेश मिल सकते हैं | 
पर यदि इस यान्त्रिक व्यवस्थाके नियम तोड़ डाले जायें तो 
फिर ये चीजे उससे नही मिल सकती | इसी प्रकार मूर्तिपूजा- 
के सम्बन्धमे झाकी जो विधि है, उसका TET करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । 

मन्दिरोमे प्रवेश करनेसे अन्त्यजोको कोई लाभ नही 
होता । उलटे ود‎ आशाका उल्लङ्घन करनेसे पाप लगता 
है | TER जो विधि दै, उसे करना ही पुण्य है; जिसका 
निषेध है, उसे करना ही पाप है। यदि वे यह समझें कि 
उनके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध उनके पूर्वजन्मक्कत पापोके 
कारण है और उन पापोपर उन्हे पश्चात्ताप हो तो इससे 
उनके हृदय शुद्ध होगे और वे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 
होगे । मन्दिर-प्रवेशका निषेध इस तरह उनके लिये भी 
कल्याणप्रद ही होता है | किसी विषयपर भिन्न-भिन्न लोगोमे 
परस्पर मतभेदका होना अनिवार्य है | पर जब एक मतके 
लोग अन्य मतके लोगोपर जबर्दस्ती अपना मत लादनेका 
प्रयत्न करते है, तब शान्ति भग होती है) सनातनियोका सदासे 
एक निश्चित मार्ग है, एक विशिष्ट ढंगसे वे ईश्वरोपासना 
करते चले आये Š | उनके विचारमे शास्त्र प्रमादरहित है | 
भगवान्‌ AFA भी *तस्माच्छाख्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य 
व्यवस्थितो? (गीता १६।२४) 'कार्य-अकार्यके निर्णयमे शास्र 
ही तुम्हारे लिये प्रमाण है? यह कहकर उन्हीके पक्षका मण्डन 
किया چ١ ود‎ दे--वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
मनुसंहिता, याशवल्क्य-संहिता आदि | गीताके इस इलोकका 
भाष्य करते हुए श्रीमत्‌ توت‎ और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
दोनोने ही “शातन? शब्दका यही अर्थ बताया Š | 

कर्तव्याकतव्यके निर्णयमे हम सदा अपनी बुद्धका ही 
भरोसा नही कर सकते । मनुष्य प्रमादशीछ Š, उससे भूले 
हो ही जाती है । महात्मा गाधी-जैसे मनुष्योसे भी भूले 
होती Š । पर ×8 भूल नही हो सकती | कारण, ود‎ Š 
स्वयं वेद और वे धर्मग्रन्थ, जो वेदार्थ बतलानेके लिये ऋषियो- 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्नवेत्‌ s=: 


در 
~ 
AN‏ 


अन्य TER अध्ययन किया 
TER अध्ययन नही किवा, उन्हे क्या 

ओकी उपासना-पद्धति केसी हा ओर 
विपयमे अपना वोट दे ? यह काम तो उन विद्वार्नोका है 
जिन्होंने विधिपूर्वक samana किया दे | हिंदुअमे आज 
भी सदाचारसम्पन्न विद्वान; कांचीकामकोरिपीठ) راہ‎ 
पुरी, द्वारिक्रा एवं ज्योतिमेठके تسود‎ काशीके स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज-जेसे رم‎ विद्यमान Š | उनका मत 
इस विषयमै क्यों नहीं लिया जाता 2 

ब्रिटिश पाल्मेटमें धर्मदिषयक कोई Fe नहीं पेत्र 
किया जा सकता; FF कि RRA कमेटी उसे जाँच 
न Š ओर यह न कह दे कि ईसाई-धर्मके मौलिक सिद्धान्तो- 
का इससे कोई विरोध नही & | ऐसी ही एक कमेटी भारत- 
वर्षके पण्डितोकी दो, यह और भी अधिक आवश्यक 
हे | कारण--- 

( १) ब्रिटिश पार्लमटमें गेर-इसाई बहुत ही 
कम है। पर भारतकी व्यवस्थाविका सभाओमें अहिँदुओकी 
सेकड़ावारी उससे बहुत अधिक है ۱ 

(२) दिंदुओके उपनिषद्‌, ەسق‎ Tara 
ईसाइयोके धार्मिक साहित्यकी अपेक्षा बहुत अधिक विशाल 
और गूढ़ हैं | 

आधुनिक हिंडुओको विदेशी शिक्षा मिली है;‏ ری 
जिससे वे अपनी धार्मिक परम्परासे विच्छिन्न हो गये ۱‏ 
वास्तविक अभिप्रावको समझनेमे उनको भ्रम दो‏ اتود 
यही अधिक सम्भव है | ۲‏ 

यदि ऐसे आधुनिक सुधारक यह समझें कि तनातनिर्यो- 
का पक्ष गलत है और ये सव सदाचारसम्पन्न विद्वान! 
आचार्य और सत्पुरुष गळती करते है तो उचित यही है कि 
वे जिस ढंगकी मूर्ति-पूजा ठीक समझते हो, वही ढंग अपने 
लिये स्वीकार करे । वे चाहें तो अपने अळग मन्दिर वना 
सकते हैं ओर अन्त्यजोके साथ वैठकर पूजा कर सकते Š] 
य॒दि अन्त्यज अपने लिये अलग मन्दिर चाहते हाँ तो सनातनी 
अलग मन्दिर वनवानेमें उनकी सहायता कर सकते ŠI 
ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते ë जिनमे कि अन्त्वजो- 
ने نود‎ आज्ञाओंका अनुसरणकर परम आध्यात्मिक 
उन्नति की है । महाभारतके धर्मव्याघकी वात हम पहले कह 
आये ë | चिदम्वरमूके नन्द, महाराष्ट्रके चोखामेळा, تچ‎ 
के ,سوچ‎ कर्णाटकके हरिदास, युक्तम्रदेशके جو‎ आदि 
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शात्रोने उत्तमसे अधमतक सव वर्णाकी ء٠‎ निश्चित 
कर दी हँ ۱ किसी वर्णकी यह अधिकार नहीं दे कि 
किसी दसरे वर्णकी جو‎ छीन Š | यदि उच्च बणोने अन्त्यजो- 
को सताया होता तो अमेरिकाके रेड इंडियनों ओर ےد‎ 
के हाटेनटाटोकी तरह अन्त्यजोंका कुलक्षय हुआ होता । 
भारतवर्धमे आज जो करोड़ों अन्त्यज हैं, ये न होते यदि 
सहस्रो बघासे वे aT या “पीड़ित? किये गये होते | 
महामारतम धर्मव्याघक्री जो कथा है, उससे पता عو‎ 
है कि प्राचीन समयमे हरिजन खकर्मका पालन ओर ود‎ 
आज्ञाओका अनुसरणकर किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्रमें परम 
ج3‎ हो सकते थे | धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणकों भी धर्मतत्त्व जाननेके लिये उनके पास जानेमें 
संकोच नहीं होता था ۱ किसी हरिजनने शास्त्रमर्यादाका 
उल्छल्ठनकर मन्दिर-प्रवेश करके बेसी उन्नति लाम की हो; 
इसका तो कोई दृष्टान्त अभीतक नही मिला है | 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीवेदव्यास) त्रीवाल्मीकि, श्री- 
ETF, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीचेतन्य; श्रीतुल्तीदास; 
श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि समीने धार्मिक विषयोमे सर्वोपरि 
325 ही प्रमाण माना है | शात्र न माननेवालेको हिंदू 
नहीं कहा जा सकता ۱ वाइवळको न माननेवाळे 
ईसाई कहलानेके अधिकारी नहीं | कुरानको न 
माननेवाले मुसल्मान नही | उसी प्रकार जो AFAT नहीं 
मानते; वे हिदू नही कला सकते ۱ इस प्रकार जो हिंदू नही 
१ 2۳6 REA पूजा-पद्धतिमे दखल देनेका क्या 
अधिकार है १ . 
अस्पृद्यताके विषयमे मनुसंहिताके- एक TAF हम 
उद्छेख कर आये हे । मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धर्म झयुसंहिता- 
निर्देश है कि “चाण्डाल मूर्तिको स्पर्श नहीं कर सकता; 
न मन्दिरमे प्रवेश कर सकता है, न पूजा होती हो ऐसी 
अवस्थामे मूतिके दर्शन ही कर सकता है P 
इस सम्वन्धमे 29 निर्देश स्पष्ट है | सन्देहके लिये 
कोई अवकाश नहीं हैं। वर्णाश्रमखराज्यसंघकी ओरसे इस 
विपयकी मीमांसाके लिये तार्वजनिक समाएँ की गयी, जिनमें 
सब मतेकि पण्डितोको مو‎ गया था। अब भी ود‎ 
के लिये दाईकोर्टके न्यायाघीशोंकी अध्यक्षतामें ऐसी सभाएँ 
की जा सकती हैं ١ 
» व्यवस्थापिका तभाओके ڈو‎ qeq ही कम ऐसे लोग 
हागे, जिन्होंने aga समीप बैठकर विधिपूर्वक वेदो और 
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गिरजाघरकी उपासना-पद्धतिर्मे .कोई परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता । ۱ 

अबतक जो परिपाटी चढी आती दै, उससे यद्दी निश्चित 
होता है कि इन प्राचीन मन्दिरोके संस्थापर्का ओर घन देकर 
उनकी सहायता करनेवालोका यही उद्देश्य था कि इन मन्दिरो- 
में .وو‎ रीतिसे ही पूजा-अर्चा हो और जिन छोगोंका 
प्रवेश ج55‎ हो; उन्हें इनमें प्रवेश न करने दिया जाय | 
मन्दिरोंके प्रतिठ्ठापर्का ओर उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध 
कोई काम करनेका RAR कोई अधिकार नहीं दै | 
संस्थापर्का ओर उनके सहायकोंकी इच्छाके विरुद्ध टूरिटयो 
या जनताके वहुसंख्यक्रोकी इच्छा चलने नहीं दी जा ۱ 

अंत्यजेर्मेंसे अधिकांश ढोग मन्दिर-प्रवेश नहीं चाइते-। 
बहुतोने वैसा स्पष्ट कदा भी है | वे चाइते दे, राजनीतिक 
अधिकार ओर आर्थिक सम्पन्नता | सनातनिर्योको za कोई 
आपत्ति नहीं है । 

मन्दिर-प्रवेशसे मन्दिरोंकी क्या गति होगी; यह मी 
हमें समझना चाहिये । जब मन्दिरोमे अंत्यज घुसते हैं, तब 
उन मन्दिरोकी सनातनी, सुधारक और अंत्यज--तीनों दी 
छोड़ देते हैं | सनातनी इसलिये छोड़ते Š कि मन्दिर و‎ 
हो गये । सुधारको और +80 मन्दिरोसे कुछ मतलब 
दी नहीं दै, वे क्‍यों जाने ळगे ! 
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# हिंदुओका भाग्य £ 


अनेक संत भारतके विभिन्न प्रान्ताम अंत्यज 8 
निकले हैं | मन्दिर-प्रवेशके निपेधने उनकी आध्यात्मिक 
उन्नतिर्मे कोई बाधा नहीं डाळी | 
` सनातनिर्योकी जो पूजा-पद्धति है, उसमे हमारे सुघारकोंको 
कोई 5637 न करना चाहिये । ऐसी कोई नयी बात न 
चलानी चाहिये, जो सनातनियोकी ZÊR मन्दिरोंकों भ्रष्ट 
करनेवाळी दै | چ‎ कद्दना Free वेकार है कि “सनातनी 
अंत्यजेकि प्रवेशसे मन्दिर भ्रष्ट होते है, xz विचार छोड़ दें ।? 
वात यह है कि वे ऐसा समझते Š | बहुसंख्यकोके वोटसे 
कुछ नहीं होता | फिर बहुसंख्यकोकों यह अधिकार नही 
Ë कि 2۲ पद्धतिसे पूजा करनेवाले अल्पसंख्यकोका 
परम्परागत अधिकार वे छीन ढें। 

अंग्रेजी कानूनके इतिहासमे यह बात मिळती है कि एक 
नगर था) जिसमे रोमन केथळिक संप्रदायके लोग वसते थे | 
چ‎ एक गिरजाघर बना | रोमन केथलिक ढंगसे वहाँ 
उपासना चळती थी। पीछे उस नगरके अधिवासियोंमेंसे 
यहुर्तोने प्रोटेस्टैंट संप्रदाय स्वीकार कर छिया । इन लोगोने 
35 आन्दोलन उठाया कि تب‎ अब प्रोटेस्टेंट संप्रदायके 
अनुसार उपासना होनी चाहिये; क्योकि प्रोटेस्टेंटोका बहुमत 
Ë | मामला कोर्टके सामने आया। कोर्टने फैसला दिया करि 
चबतक एक भी' रोमन केथळिक ऐसा रहेगा, जो कदे कि 
रोमन केथलिक ढंगसे ही उपासना होनी चाहिये, तबतक 
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चामदेच, वाल्मीकि, 
कणाद-से महान ब्रह्मज्ञानी थे ۱ 
अस्वरीपके समान भक्त, 
हरिश्चन्द्र, कर्णके समान यहाँ दानी थे॥ 
सती ۳79 


था اچچ‎ भाग्यका अतीत काळ, 
सुयश यहाँके देवळोककी कहानी ۱ 


गोतम, जावाछि, 
x . कपिल, 


व्यास, 


Š अजुन-खे वीर, 

0 

۳ नारद्‌-से संत, 

क खत्य-सदाचार-पूर्ण 
۶ पेसा 
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स्पर्शास्पश-विवेक = 


घोनेसे तथा सचैल ( qerafzq ) ज्ञानादि करनेठे raq 
कोषकी अपवित्रता दूर होती दे | यइ स्पष्ट ही दै कि शक 
आदिके स्पर्शसे جو‎ मलिन होता दै। जव मृत देहसे प्राणमय कोप 
अन्य कोपोंके साथ लोकान्तरमें चला जाता दै, तब स्वतः उसमें 
प्राणमय कोषका अभाव होनेंसे शवस्पर्शकारीके प्राण खिंच जाते 
š । इसील्यि शवस्पर्शकि लिये स्नान, अग्नि-सुवर्ण आदिका 
स्पर्श करके अपने प्राणमय कोपको पवित्र करनेक्री विधि 
اتود‎ वर्णित दै | देवमन्दिरख मृति आदिमे जो पीठ वनत! 


है; बह प्राणमय कोपकी क्रियाका ही परिणाम दै | आर्यजाति 


उसी पीठमें व्यापक देवी झक्तिकी पूजा किया करती दै | 

जहाँ चेतन शक्तिका विकास होता दै, उसीको पीठ कहते ١ 
जिस पीठमें जैसी संस्कारपरम्पण रहती दै, विरुद्ध स्पर्ध 
दारा उसको नष्ट करनेखे पीठाभिमानी देवता अप्रसन्न होता 
है | मनोमय कोषके मलिन होनेका उदाइरण AFH, 
अशोचादि समझना उचित दै । सूर्य ओर चन्द्रकी शक्ति 
प्रभाव जो मनोमय कोपपर रहता दै, उसमें अइणसे बाधा होती 
दे; इसलिये उसमें सामयिक मलिनता आती दे । स्नान, दान) 
जपादिद्वारा उस मलिनताको दूर किया 7 
द्वारा मनोमय कोषमें जो अपचित्रता होती हे वह भाइ आ<” 
द्वारा दूर होती है विज्ञानमय कोपकी अपवित्रता कुसंगादि 
से होती है । इसको दूर करनेसे तथा सत्संगति करनेसे 
विज्ञानमय कोप पवित्र होता है | इसी कारण ۳۴ھ‎ 
साधुसंगकी बड़ी महिमा है ओर अस्मिता जो जीवभावका 
मूल कारण ےھ‎ उसकी वृद्धि दोनेसे आनन्दमय कोषमें 
अपवित्रता बढ़ती दै । निष्काम कर्म, ईश्वर तथा FR 
Fat भक्ति और शानके द्वारा आनन्दमय 8۴ 
अपवित्रता दूर होती दै । ऐसे शुद्धाशुद्ध-विवेक تم" ہج‎ 
विवेककी महिमा न समझकर अज्ञलोग स्वयं ۴ 
होते है तथा समाजको भी fee करते Š | आशा है, 
इन थोड़े उदाहरणोसे ہج‎ सचेत होकर समाजके 
अमङ्गलका कारण न बनेंगे, और देवी जगत्को अप्रसन्न 
करके अपना अमङ्गल नहीं करेगे ۱ मनमाने निरंकुश होकर 
काम करनेसे विपत्ति अवश्य भोगनी पड़ती है और सोच 
समझकर काम करनेसे सब ओर मङ्गल होता है । RY 


झुद्वाशुद्ध-विवेक और स्पर्शास्पर्श-विवेक जो आर्य- 
घर्मका प्रधान अङ्ग दै, उसके विषयमे वर्तमान राजनेतिक 
नगतर्मे शास्रीय शान न दोनेके कारण अनेक نود‎ और 
उपट्रवाका सामना धार्मिक जगतको करना पड़ रहा दै । दर्शन- 
घा्ञदे न जाननेसे ही लोगोंको ऐसी वार्तोपर सन्देह हो सकता है। 
:جج‎ आर्य जातिका झुद्धाशुद्ध-विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक 
gç दार्शनिक भित्तिपर स्थित है। शरीरमें पाँच कोश हैं, जिनसे 
आत्मा ढका रहता दै । वे अन्नमय कोप, प्राणमय कोप, 
पनोरूय कोष) विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोप TEER 
इन 9و‎ साधारण रीतिसे समझनेके लिये यह इङ्गित किया 
नाला है कि अन्नके सहारे जो घटता-बढ़ता दे, उसे अन्नमय 
कोद कहते Š | अन्नमय कोषका जो संचालन करता दे, उसे 
प्राणनय कोष कहते हैं; प्राणमय कोषको जो चलाता हे और जो 
मनने द्वारा व्यवस्थित रहता है, उसे मनोमय कोप कहते ١ 
मन उसका केन्द्र Š | मनको जो सदसद्विचारके द्वारा 
पथप्रद्शन करके चलाता दै, वह विज्ञानमय कोष कहलाता 
ह । इुद्धितत्वके परे आत्माकी स्थिति शास्षने मानी ہچ‎ 
जैले :تو‎ qaw सः? ( गीता ३।४२) और परमात्मासे 
جج‎ अलग करनेवाला द्वेतभावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
कोष कहलाता Š | इन पॉचो 3ت9‎ मलिन करनेके جج‎ 
खदन्द्र पाँच कारण Š | जिन अपवित्र स्थूल पदार्थाके द्वारा 
अन्नमय कोष अपवित्र होता दै, उनको मळ कहते Š | प्राणमय 
कोषकी मलिन करनेवाला विकार कहलाता Š | मनोमय कोषमे 
जो विषमता उत्पन्न करता हे, उसे विक्षेप कहते हैं | 
विज्ञानमय कोषम जो अपवित्रता उत्पन्न करता दै, उसे आवरण 
कहते Š | आनन्दमय कोषमे जो अपवित्रता उत्पन्न करता 
है, उद अस्मिता कहते ë | अस्मिता आत्मखरूपको ढकती Š 
वदा जितनी ही अस्मिताकी अभिदृद्धि होती है, उतना ही 
अज्ञान बढ़ता जाता दै | इन पॉचो प्रकारके कोपोमे ( शरीरोंमे ) 
पाच प्रकारकी मलिनता न बढ्ने पाये, इसीका नाम शुद्धाशुद्ध- 
विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक Š | इस वातको मीमांसाझास्रने 
भच्छी तरह सिद्ध किया है | इस दार्शनिक रहस्यको विशेष 
aE قب‎ RA कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 
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वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


) ढेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमों ) 


योद्धा कृषक नहीं बन सकता ओर RET दार्शनिक नहीं 
बन सकता P 

वे अन्यत्र लिखते हैं कि “अपनी जातिके बाहर ۵ھ‎ भी 
विवाहका अनुमोदन नहीं किया जाता अथवा किसीको भी 
अपनी वृत्ति किंवा व्यवसायका परिवुर्तन नहीं करने दिया जाता | 
अथवा कोई एकाधिक वृत्तिको ' नहीं छे सकता | جو‎ 
दार्शनिर्कीके लिये ही इसका व्यतिक्रम होता दै ۱ दार्शनिक 
धार्मिक हैँ; इसलिये वे وود‎ भोग करते Š |° 

“इस देशकी रीतिके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
है | उदाहरणार्थ--कृषक शिल्पी जातिकी किती sà विवाह 
नहीं कर सकता । प्रथानुसार किसी मनुष्यको दो प्रकारकी 
58و‎ करना मना Š | कोई एक जातिसे दूसरी जातिमें प्रवेश 
नहीं कर सकता | यथा--यदि कोई पशुपालक दे तो कृषक 
नहीं बन सकता | सभी जातियोंके लोग त्यागी बन सकते हैं ! 
कारण; त्यागीका जीवन सहज नहीं वरं सवपिक्षा कठोर ही दै ۵ 

उपर्युक्त लेखसे थह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आजसे 
२२००-२३०० वर्ष पूर्व भारतमे वर्ण अथवा जाति 686 


थी और कमै भी जन्मानुसार ही था । यह निर्विवाद ë कि 


* “No one is allowed to marry out of his own 
caste, or to exchange one prolession or trado for 
another, or to follow more than one business, 
An exception is made in favour of the Philosopher, 
who for his virtue 28 allowed this privilege.” 
) McCrndle: Megasthenes, pp. 85-86 ) 

“No one is allowed to marry ont of his own 
caste or to exercise any calling or art except his 
own: for instance, a soldier cannot become a 
busbandman, or an artisan a philosopher” ( P. 41) 


“The custom of the country prohibits inter’ 
marriage between the castes: for instance, tho 
husbandman cannot take a wıfe from the artisan 
caste, nor the artisan from the husbandman caste, 
Custom also prohibits anyone from exercising two 
trades, or from changing from one caste to 
another. One cannot, for instance, become a 
husbsndman if be is a herdsman, or become a 
herdeman if he is an artisan. Jt is’ permitted 
that the Sophist only be from any caste: for tho 
life of the Sophist is not an easy one, but the 
hardest of al” (9, 218} 


इतिहासके अनुसार मेगास्थिनिस पश्चिम एशियाके ग्रीक 
सप्राट्‌ सेल्यूकसके राजदूत थे | वे ईसाके पूर्व चतुर्थ ےو‎ 
के शेष भागमे ( आनुमानिक ३०२ ) मोर्य-सम्राट चन्द्रशुस्त- 
की राजसभामें आये थे | उन्होंने तत्काटीन भारतका एक 
सुन्दर और विशद विवरण लिखा था; परंतु दुःखका विषय 
है कि काल्कमसे उसका अधिकाश 3 दो गया है। 
tah, डिओडोरस ( Strabo, Diodorus) इत्यादि विभिन्न 
केखकोंके अन्थोर्म उद्धूत उसके अंशमात्र ही आधुनिक 
कालमें उपल्ब्ध हैं | 
چمچ‎ मेगास्थिनिस्‌ सुनी हुई बातोंपर निर्भर रहे, 
ata कुछ चुरियाँ GAT भी समष्टिरूपसे उनका वर्णन 
व्रिश्वतनीय है | उदाइरणखरूप Qan ء١‎ पकड़नेके 
विषयपर उनका वर्णन अत्यन्त रोचक दै | 
ऐतिहासिक 68ء'‎ उनके विवरणका मूल्य अपरिमेय 
हे | उसका कारण यह है कि भारतवर्धके सम्बन्धमे उनके 
पूर्व किसी नी विदेशीका विश्वासयोग्य ळेख कम मिळता दै | 
मेगास्थिनिसके ,छेखमें है कि भारतर्म सात जातियों 
यी--दार्शनिक) योद्धा, शिल्पी, कृषक) पशुपालक) सदस्य 
और परिदर्शक | इस वर्णनमें अवश्य दी भूळ दै | कहना 
नहीं दोगा कि चन्द्रगुठके समयमे भारतवासी ( कुछ 7 
छोड़कर ) सनातन वैदिक-धर्मावळम्बी ये | 
* इतिहासके वर्तमान पाठ्य-गरन्थोमि उपर्युक्त सात जातियाँ- 
का तो उल्लेख किया जाता है; FE आश्चर्यका विषय 
है. कि इसके वाद मेगाखिनिसने जो कुछ लिखा; 
उसपर तनिक भी विचार नहीं किया जाता। इसका 
कारण यह š कि पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं उनके 
अनुयायी यह बताना चाइते Š कि भारतमे प्राचीन काळम 
जन्मगत वर्ण अथवा जातिभेद नहीं था; यदि जातिभेद या 
तो कर्मद्वारा। और विभिन्न जातियाके बीच Rare कोई बाचा 
नहीं थी ! इस प्रकारके جو‎ विचार कई इतिद्वासा तथा 
अन्य अन्थसि प्रकट किये गये हैं | 
ےم‎ मेगाखिनिसका कहना दे कि ‘RRR न तो 
अपनी जातिके बाहर विवाह करनेकी और न अपनी اع‎ 
छोड़कर अन्य वृत्ति मरण करनेकी अनुमति है। उदाइरणार्य--- 
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५: खर्च भद्राणि وہ‎ मा कश्चिदुःबमाग्मवेत्‌ * 
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दिमावसे उनकी जनसंख्या نہ‎ अत्य है; जो यज्ञ अथवा अन्य 
धर्म-कर्म करना चाद्वता दै) वह उनको नियुक्त करता है। 

बर्षके प्रारम्मसँ तारणद्वारके सामने राजा एक मदती وو‎ 
ब्राक्षणोंक्ों सम्मिलित करते Š | ود‎ वर्ष यदि किसी पण्डितके 
द्वारा कामके तच्चपर कुछ लिखा दोता दै अथवा खाद्य, खेती 
अथवा पालतू IAA उन्नतिकै दिपवपर किसी नये 
उपायका अनुसन्धान किया गया होता दे या जनसाधारणके 
उपकारकी किती वलुका ज्ञान प्रात हुआ होता दे वो 
जनसाधारणके सामने सनार्मे उसकी घोषणा की जाती ا‎ 

ब्राह्मणगगण मृत्युके FOR आलोचना करते ई । मृत्यु 
भी एक दूसरे जन्म-्तरीखी वस्नु समझी जाती दै | वे जगत्‌- 
को माया समझते ई। मेगास्यिनिसने जन्म, आत्माकी 
अमरता) HE फल प्रमुति ویج‎ FEST 
वर्णन किया दै | 

ब्राह्मगगण तपस्या करते ओर ود‎ 
करते ६ | 


दर्शन 


वे समय-समयपर चितारोइणस مم‎ कर देते ये | 
स्फाइनेस ( Sphines ) नामक एक .جع‎ तक्षशिलासे 
माकिदनीय वाहिनीके साथ गया था। ग्रीक लोगोने 
उसका नाम कलानस्‌ (०1७1105) रक्खा ۱ ( मालूम दोता दै 
कि वह “कल्याण” कहकर आशीर्वाद देता होगा| ) वह 
जितेन्द्रिय नहीं था एवं ग्रीकोके साथ भोजनादि करता या । 
इसलिये उसके देशवासिर्याने उसको धिक्कार दिया वह फारस 
देशमे बीमार पड़ा और उसने ग्रीकसेनाके सामने जलती हुई 
चितापर चढ़कर प्राणत्याग कर दिया, किंतु जलते सम 
उसके किसी मी यन्त्रणाका चिह्न नहीं दिखायी ۱ 
× होता है कि वह चितापर आसन और समाधि लगाकर 
बैठा था 1३ 

उपर्युक्त घटनासे यह स्पष्ट होता Š कि شوه‎ 
का नियम भारतमे उत समय भी वड़ा कठोर था | ARS 


यह कहा जाता दै कि “इस समय हमारा घर्म केवल توچ‎ 
انیت‎ WTR नन سای‎ 


*“Suddenly in Persia he { Kalanos ) announced 
bis resolution to live no longer, x x xIn sight of 
all the army He ascended the pyre and adopted 
the due posture, x x x As the flames mounted and 
wrapped the figure of the cage, the onlookers saw 
it atıl motionless, This was tho way in which 
Kalanos chose to take leave of the Yaranas” 

( Cambridge History, p. 381) ( Arrian ۷1۲ उ 

Strabo XV. C, 717) 


उस काळम समाज मनुके विधानसे शासित 5 
एक भव्य वेदेशिकका عج‎ हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम 
ऐतिहासिक प्रमाण है | इसको किसी भी प्रकारसे उड़ा देना 
संभव नही दै | 

हमलोगोमेसे अधिकाशका ज्ञान नाटक अथवा उपन्यासँमें 
सीमाबद्ध है | जिन लोगोने FTF नाटक या छायाचित्र 
देखे होगे, वे कहेंगे कि क्यों, चन्द्रगुत्त मोर्यके साथ तो 
यवनराज सेल्यूकसकी कन्या देलेनका विवाह हुआ था १? 
किंतु हेलेन? सम्पूर्ण कविकल्पना Š | इतिहासमे सेल्यूकसकी 
किसी भी कन्याका विवरण नहीं है, जिससे चन्द्रगुप्तका विवाद 
हो सकता था | वेदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमे 
255۹ नहीं की जा सकती थी |= 

मेगास्थिनिसने तत्कालीन वर्णाश्रमघर्मके जो चित्र अङ्कित 
किये हैं, वे चित्ताकर्पक Š । स्थानाभावसे सक्षिप्तरूपसे ही 
उनकी आलोचना की जाती है । 


ब्राह्मण ओर श्रमण 

मेगास्थिनिसने दार्शनिकोके ब्राह्मण और श्रमण-- 

ये दो भाग किये हैं। 
(१) त्राह्मण--गर्भसे ही ब्राह्मणोके मन्त्र-संस्क्रार 
, इत्यादि होते दै | تہ‎ वाद क्रमानुसार एक शुक्रे वाद 
दूसरे और भी गुणवान्‌ शुरुके समीप शिक्षा होती रहती दै | 
आचार्यगण नगरोके جو‎ तपोवनमे बहुत सरल जीवन यापन 
* करते Š | वे कुरा अथवा अजिनपर शयन करते हैं; मत्स्य, 
मांस या आमिप-आहार वर्जित है । ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हैं, गम्भीर तत्त्वोपर उपदेश सुनते और शिक्षा देते हैं | 
इस प्रकार ३७ वर्ष व्यतीत करनेके उपरान्त व्राह्मण نج‎ 
में प्रवेश करते हैं; 3ء‎ वे सूक्ष्म چو‎ परिधान करते तथा 
सामान्य स्वर्णालंकार धारण करते Š | مہ‎ अथवा 
मसाला दिया हुआ खाद्य निषिद्ध Š | एकाधिक खरीसे विवाह 
चलता दै। भारतमै दास-प्रथा नहीं है, इसलिये अधिक 

परिजनका प्रयोजन है | 


बाझणोको पद-मर्यादा सर्वोच्च दै, किंतु जातिके 
nl LE 


F “There seems however to be no room Im bis 
{ Seleuto3'} family circle, as we otherwise know 
it, for any relatiouship of this kind. > x What 
छ implied is a COivention, 3 jus connsubis between 
tho ६५० royal families, In the land of caste, a 
445 cotnrbis between 


the ‘two eoples is 
unthinkable,” 


( Cambridge History, p. 431 ). 
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ऋ चर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता # 


हर 2 


HEU तु कुछ इन्त U पत्षुवान्थवान | 
क्षत्रियस्य Gi इन्ति व्राह्मणस्य ۱ 
तथोच्छिए्मरथान्योन्यं संगाद्चेक्नात्न संदायः | 
) मदा० अनु? १२६ 1 २३-२६ ) 
शूद्रके झूट्रके साथ एक पात्रम भोजन करनेसे उसका कुलक्षय; 
5س3‎ वैश्यके साथ एक पात्रम भोजन करनेसे उसके وہ‎ और 
वान्धवका, क्षत्रियके क्षत्रियके साथ एक पात्रम भोजन करनेसे श्री- 
का नाश एवं ब्राह्मणके ब्राह्मणके साथ एक पात्रमे भोजन 38 
उनके तेजका नाग होता दै। अतएव एक दूसरेका जूठा 
खाना यानी कई लोगोका एक AF भोजन करना अत्यन्त 
अवाञ्छनीय Š |! आजकल तो एक-दुसरेका जुठ़ा खानेमें 
लोग गौरव समझते Š ! 

९०० वर्षके बाद आनेवाळे प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांगने 
लिखा दै कि “आहारके पूर्व सब छोग स्नान करते Š | पूर्वके 
भोजनावदिष्ट जूटे पदार्थाका कभी भी व्यवहार नहीं होता | 
एकके पात्र दृसरेको भोजनके समय नदी दिये जाते ।? 

(२) श्रमण--( "श्रमणः का अर्थ यहाँ बोद्ध भिक्षु 
नहीं; संन्यासी है ) maê 39983 ( Hylobioi ) श्रेष्ठ 
हैं| वे वनमे निवास करते हैं, कन्द मूळ-फळ खाते हैं | 
वल्कल पहनते और ئوہ‎ जलपान करते ë | वे व्रह्मचारी हैं, 
मद्यपान नही करते | राजालोग दूतोके द्वारा इनसे वार्तालाप 
एवं परामर्श करते हैँ | वे इनकी सद्दायतासे भगवानकी 
आराधना करते और कृपाभिक्षा मॉगते हैं | 

सिकन्दरने पंजावमे बहुत-से योगी पुरुषषोकों देखा था | 
मन्दनीस ( 2127९ ) नामक एक योगी बड़े जितेन्द्रिय 
थे | एक वार सिकन्दरने उनको अपने पास बुलाया; पर उन्दने 
उसके आवादनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कद्दा कि जीवन) 
मृत्यु या दण्ड--किसीमे भी उनका अनुराग या विराग नहीं है 
और न उन्हें सिकन्द्रसे कोई भय ही है | EER 
उनकी बड़ी प्रशंसा की ۱ ओनसीक्रिटसूने भी तक्षशिलाडे 
निकट योगियोके दर्शन किये थे ॥& 

चिकित्सकोका स्थान इनके वाद ही दै | वे अति सरळ 
रूपसे जीवन यापन करते Š | उनका आहार चावल ओर 
जो दै ۱ विना मोंगे वह अपरिचितरूपसे उनको मिल जाता | 

* “Onesıcrıtus found fiiteen ascetics some ten 
miles from the city ) Texila) sitting naked and 
motionless in the eun 80 burning that one could 


not Walk over the stones wth bare feet,” 
( Cambridge History of India, p. 358] 


ही आ घुसा हे ۱ कभी ऐसा नहीं या, सबके साथ खानपान 
प्रचळित था । आजकल इस जातिभेद ओर छुआछतके 
कारणं दी इमारा पतन हुआ है P किंतु मेगाखिनिसके 
2075 यह प्रमाणित दता दै कि उस समय भी इर किसीके 
تہ‎ खान-पान वर्जित था और भोजनमें पवित्रताकी रक्षाकी 
समुचित व्यवस्था थी | 
मेगाखिनिएका कहना दै “और जो सब कार्य किये 
नाते É, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता | उदाइरणाथ- 
वे ( भारतीयगण ) सदा द्वी अकेले आदार ۱ 
बदभोजके 3 कोई निर्दिष्ट समय नहीं दै P 
“भारतीय जव भोजन करने 8و3‎ ६, तव प्रत्येकके 
सामने एक तिपायी चाकी रखी जाती 5 | उसपर एक 
# جج‎ जाता दै, जिसमे पहले सिद्ध चावल परोसे 
जाते हैँ ( चावलोंको जौकी भाति पकाया जाता दै ) | तदनन्तर 
भारतीय nam बनायी हुई अन्यान्य खाद्य वस्तुएँ, परोसी 
जाती š | # 
स्वर्णपात्रके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह वर्णन राजा 
अथवा सम्पन्न लोगोके सम्बन्धमे दै; किंतु तिपायी चौकी अछग- 
अलग रक्खी जाती थी, इस बातपर लक्ष्य करना ۱ 
सत्र अकेले भोजन करते थे । एक दी आसनपर एक 
साथ बेंठकर किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था | 
यूनान देशमै सद्दभोजकी प्रथा ۱ 
आजकल भी महाराष्ट्रादि प्रान्तोमे आसनके सामने 
पाटेपर पात्र रखकर भोजन करनेका नियम दै । 
भगवानने गीतामे कद्दा दै--“उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
मोजन, तामसप्रियम्‌ ॥ महाभारतमे भी जगह-जगह 
आहारके सम्वन्धमे कठोर नियमोका उल्लेख ہچ‎ 


क “But other things they do, which one 
cannot approve: for ‘instance, that they eat 
ulways alone و‎ and that thay have no fixed hours 
when meals are to be token by all in common. ×× x x” 

(pp 68-69} 

“When the Indians are at supper, a tablo is 
placed before this عصعط‎ like a 
tripod. There is placed upon it a golden bowl, 
Into which they first put rice, boiled as they would 
boil barley, and then they add many dainties 
prapared according to Indian recipes.” ) McCrindle: 
Anctent Indias Megasthenes, p. 12 ) 


each person, 


मा EATER ॐ‏ وہ भद्राणि‏ کپ 


कृपकवर्गं 


कृषक द्वितीय जाति दै | समाजमें FA जन-ठंल्या 
अधिक दे इनका समाव अति शान्त ओर भद्र दे। इनको 
और ये निर्भय होकर 
अपनी जमीनम खेदी करते é 1 वे कभी TE नहीं जाते। 
इस कारण कमी-कमी ऐसा भी दोता दे कि एक ही समय 
एक ही स्थानर्मे सेना तो युद्धसजासे सञ्चित होकर TE 
युद्ध कर रही दे और उसीके निकट अन्य लोग पूर्ण 
निभय होकर अपनी रक्षाका भार सेनाके ऊपर छोड़कर 
खेती, खुदाई आदि कार्य कर रहे Š P ( go ८३ से ८४ ) 


उष समय खेदीका अधिकांश 
था | यह جج‎ विषय है कि उनको युद्ध नहीं करना 
पड़ता था | इधर तो यह दाल था और उधर ग्रीक जाति 
युद्धम किसी देशपर विजय प्राप्त करनेपर उस देशकी केसी 
दुर्दशा करती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन अध्यापक 
विळ डुरेन्टकी भापार्मे पढ़िये--/ da ق3‎ ) 
विजय किये हुए 7م"‎ लूटना, جج .عو‎ करना) 
जो SF शुल्क नहीं दें सकते, ऐसे वन्दि्याको ( चाइ वे 
योद्धा हों या असामरिक हो) गुल्यमोम परिणत करना, 
सारे घरों) تق‎ वर्छो ओर तमाम खेतीको जला डालना? 
समस्त पालतू पद्युर्याका वध ओर अगली खेतीके वीजतकका' 
Rea कर देना ग्रीस देशके अन्तर्वर्ती युद्धोमे भी एक 
नियमित व्यापार था e 


कार्य بیو‎ द्वार्थ Q 


यह कहना युक्तियुक्त दै कि कूटनीतिश और अघर्मयुद्ध- 
में प्रवृत्त विदेशियोंके साय घर्मयुद्ध करनेसे ही वैदिक जाति 
कर-बार पराजित हुई है | शत्रुओकी घुइसवार सेनाने 'पीछेसे 
या बगलसे جوے‎ सेनापर भीषण आक्रमण करके उसके 
व्यूहको तोंड दिया; किंतु पिछले दिनों पहलेतक मी भारतीय 
REAR सम्मुख युद्धका त्याग नहीं किया] आज भी 
कूटनीतिकी चाल्वाजीर्मे हृमलोग भूल ही करते जा रहे Š ! 

۴۶ 1 is a regular matter, even in civil wars, to 
sack the conquered city, to finish off the 
wounded, to slaughter or enslave all unransomed 
persons and all captured non-combatants, to burn 
down the houses, the fruit trees, and the crops, 
to exterminate the live stock, and to destroy the 
seed for future sowings’ (Wil Durant, Life of 
Greece, Pe 226) 


` RE छुटकारा दिया जाता 


वे ओषधिके प्रमावसे वन्ध्यत्व-निवारण और इच्छानुरूप 
पुत्र या कन्याका निर्माण TF करा सकते Š; किंतु वे 
ओषधिकी अपेक्षा आहारके संयम और पथ्यसे ही अधिक 
रोगोंका मोचन करते हैं | मळ्हम और प्रलेपकी वहुत दी 
उत्कृष्ट ओषधियाँ उनके पास हँ | 

भारतवासी सर्पदंशन आरोग्य कर सकते हैँ | सिकन्द्रके 
शिविरमे सॉपके कई ओझाको एकत्र किया गया था | 

ख्यो भी शात्रचर्चा करती Š और aol होकर 
तपोवनोर्मे निवास करती हैं 1 

क्षत्रिय ओर राजागण 

क्षत्रिय एवं राजाओके विघयमे मेगाखिनिसने लिखा है 
कि 'राजाके लिये दिवानिद्राका नियमः नहीं है । (प्र. ७०) 

राजा दिनभर न्यायसभामें रहते Š | جع‎ कार्यक्रम 
कभी भी बंद नहीं रहता ۱ यहॉतक कि जब काएके दंड 
) सिळिन्डर ) से राजाका गात्र-मर्दन किया जाता है; उस समय 
भी राजकार्य वंद नहीं रहता । इधर चार सेवक मर्दनका 
कार्य करते रहते Š और राजा अभियोग सुनते रहते हैं | 

यज्ञ ( इससे अनुमान होता Š कि संभवतः चन्द्रगुप्त 
मौर्य क्षत्रिय थे; कई ऐतिहासिकोका यही मत है ) अथवा 
पूजा करनेके लिये वे महळके बाहर जाया करते Š और इसके 
अतिरिक्त केवळ मृगयाके लिये दी वाइर जते Š | 

इस विवरणके साथ १८०० वर्षोके वाद विजयनगरके 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ कृष्णदेव TR दिनचर्या तुळनीय | 

मेगाखिनिसुका कहना है कि "भारतीयगण इसके 
अतिरिक्त ओर कई नियमोंका अनुसरण करते Š | इसलिये 
वहाँ दुर्मिक्षका निवारण होता है। अन्य देशोके Sht جع‎ 
के समय साधारणतया भूमि और खेतोंको उजाड़ देते हैं, 
जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते । परंतु यहाँ किसान 


भूमिका कर्षण करता दै | इस कारण BR निवासी उनपर 


कोई उपद्रव करना अनुचित समझते Š । पड़ोसमें युद्ध 
चलता रहता है, परंतु किसान विना किती बाधा-विपत्तिके 
अपना काम करते रहते है दोनो पक्षोंके सैनिक परस्पर 


रक्तपात करते हुए भी Qd छगे हुए लोगोको किसी 
इसके अतिरिक्त वे 
“शन्रुओके देशर्मे कमी आग नहीं लगाते और न बृक्षोको 


प्रकार भी संताना नहीं चाहते; 


_दी काटते हैं। 
क दिवानिद्रा समीके लिये मना थी । 
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. ऋं वणोध्रमकी पेतिहासिकता = 


asus q‏ ےس ید عم .ھت DDT‏ سی درد ھی سرچ و یی سس و سر[ कक‏ سس 


77 चारों वेद पढ़ते Š | आचार्योको निपुण 
रूपसे वेदाँके गम्भीर और गोपन तत््वोंको सीखना पड़ता दै 
और उसके सूक्ष्मतम अर्थकी उपलब्धि करनी पड़ती Š | 

“जब शिक्षा शेष हो जाती है ओर तीस वर्षकी अवस्था 
हो जाती है; उस समय उनके चरित्रका गठन हो जाला है 
एवं वे ज्ञानपक्त हों जाते 3 ۱ किसी व्रत्तिके प्राप्त करनेपर 
पहले वे अपने गुरुको उनके*परिश्रमके लिये धन्यवाद देते 
É । कोई-कोई प्राचीन تقو‎ गम्भीर ज्ञान लाभकर 
उच्चस्तरकी शासत्रालोचनाके द्वारा संसारसे एथक होकर जीवन 
व्यतीत करते हैँ ओर चरित्रके सरळ भावको AIT रखते 

۱۹ पार्थिव व्यापारसे स्तरपर उठ जाते हैँ और 
जगतूकी प्रशंसा अथवा وج‎ परे पहुँच जाते ई। उनके 
नाम विख्यात होते हैं । राजालोंग उनका समादर करते हैं, 
परंतु वे उन्हें राजसभामे छे जानेमें असमर्थ होते टॅ । 

देशके सम्राट उनकी प्रतिभाके ख्यि उनका सम्मान किया 
करते Š | जनसाथारण भी उनके جج‎ प्रचार करते ١ 
सभी लोग उनकी भक्ति करते हैं | इसलिये वे उत्साह और 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके शानालेचना- 
में अमिनिवेश कर सकते हैं le 


village, In the four classes, purity or imparity 
of caste assigns every one "to his place, X Xx x They 
do not allow promiscuous marriages betwean 
relatives. A woman once married can never take 
another husband.” ( Beal: Hiuentsang, pp. 79-80 ) 


* “The Brahmans study the four Vedashastraz. 
The teachers must themselves have closely 
studied the deep and secret principles they 
contain, and penetrated to their remotest meaning.” 


“When they have finished their education, 
and have attained to 30 years of age, then thsir 
character is formed, and their knowledge: ripe. 
When they have secured an occupation, they firat 
of ali thank their master for his attention, There 
are some, deeply versed in antiquity, who devote 
themselves to elegant studies, and live apart from 


the world, and retain the simplicity of their 
character. These rise above mundane pursuits, 
and are as insensible to renown as to the 
contempt of the world. Their name having 


spread afar, the Rulers appreciate them highly, 
but ‘are unable to draw them to court, The 
Chief of the country honours them on aceount 
of their ( mental) gifts, and the people exalt 
ther fame and render them universal homage, 
This is the reason of their devoting themselves 
to ‘the studies with ardour and resolution, without 
any sense of fatigue.’ 


मेयास्थिनिसके वर्णनसे शात होता है कि साढ़े वाईस सो 
वर्ष पूर्व भारतमें वर्णाश्रम-व्यवस्था इृढ़रूपसे प्रतिष्ठित थी | 
चर्ण एवं जातिभेद जन्मगत या, कमंगत नहीं; इतना ही 
नहीं) कोई भी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मका त्याग नहीं कर 
सकता या | दूसरी जातिमे विवाह निषिद्ध था। परंतु 
अनुळोम-विवाहमे वाघा नहीं थी । त्राह्मणगण वत्रह्मचर्य- 
समावर्तनके वाद गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमका 
घालन करते थे | तपोवन और چوس‎ कविके द्वारा अङ्कित 
काल्पनिक चित्र नहीं हैं। सत्य ही तपोवन और FE 
भारतर्मे उस समय थे | वर्णसंकरता एवं कर्मसंकरताने उस 
समय جج‎ रूप धारण नहीं किया था । सप्तम शताब्दीमे 
चीनी परिव्राजक द्वेनसांगने भारतके विषयमै जो कुछ लिखा 
उसमें भी यह बात मिल्ती ë | स्मरण रखना चाहिये कि 
72۲110۴۳ विदेशी था ओर संभवतः भारतकी भापासे 
अनभिज्ञ था ۱ यहाँ एक आगन्तुकके. नातेसे उसने कुछ 
दिनोंतक निवास किया था | और उसके लेख भी पूर्ण रूपमें 
नहीं मिलते | परंतु द्वेनसांगने तो कई वर्पीतक्र भारतमै निवास 
किया था और उसने यहॉकी भाषा एवं शात्रोका भी अध्ययन 
किया था | उसने भारतके बहुत-से स्थानोंमें भ्रमण भी किया 
था | इस कारण उसके ढेखोका मूल्य सामान्य नहीं दे | 5 
चौद्ध था | इसलिये यह भी निश्चित है कि उसने वर्णाश्रम- 
ब्यवस्थाको पक्षपातकी दृष्टिसे नहीं देखा ۱ 
ہچ‎ कहना है कि “विभिन्न जातियोमें विवाह 
नहीं होता ۱ प्रथम जाति ATT धार्मिक पुरुष Š; वे धर्मरक्षा 
करते 3 | पवित्र जीवन यापन करते Z एबं अत्यन्त कठोर 
नियमोंका पालन करते ई ۱ द्वितीय क्षत्रिय राजाओकी जाति 
3 । वे युग-युगसे शासन करते आ रहे Š | कर्तव्यपरायण 
एवं दानशील हैं ۱ तृतीय वेश्‍य वणिक जाति है | वे वाणिज्य- 
में क्रय-विक्रय करते Š एवं देश-विदेशोमे लाभजनक 
व्यवसाय करते हैं | चतुर्थ शूद्र कृषिजीवी Š | वे खेती और 
खेतके कामोर्मे परिश्रम करते हं | इन चारो वणमि जातिकी 
शुद्धता अथवा अशुद्धतासे अपना-अपना स्थान निश्चित होता है । 
निकट आम्मीर्योमे विवाह निषिद्ध है | कोई सत्री एक विवाह- 
के वाद पुनः दूसरा स्वामी ग्रहण नहीं कर सकती |# 

* “The first is called the Brahmans, men of pure 
conduct. They guard themselves in religion, Jive 
purely and observe the most correct principles 
The second is called the Kshattrias, the royal 
caste, For ages, they have been the governing 


class. They apply themselves to yirtue ( humanity } 
and kindness. Tbe third is called Vaisyas, the 


merchant class: they engage in commercial 
exchange, and they follow profit at home and 
abroad. The fourth is called Sudras, the 


agricultural class: they labour in ploughing and 


۳ 
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मतानुसार ऋग्वेदीय تچ‎ किसी مو‎ भी जातिभेद्र नहीं 
था; किंतु आधुनिक SER कमराः बड़े 208 ( بجع‎ 
न्यूवर्गके मतानुसार ) यद्व कद्दा जा रद्दा दे क्रि वह ( जाति- 
भेद ) था | एक اج‎ देखनेपर सत्य ही RR जाति- 
भेदका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता ٣۴ 
و‎ मतमें ( वेदोमें जातिभेद नहीं दै) कुछ सत्यतः 
रदमेपर भी यद खीकार करना ही पड़ेगा कि ऋग्वेद 8 
मुक्त दै? چو‎ तत्त्व इसमें बहुत कुछ बढ़ाकर कदा गया दै L 
प्रत्युत ऋखेदर्मे कोई भी वास्तविक प्रमाण नहीं है कि उठ 
تج‎ पुरोहित ( ब्राक्षण ) एक निदद्ध और निषिद-अवेश 
बंशगत जाति नहीं था | ब्राह्मण ( ब्रद्माके पुत्र) गन्दसे ही 
वरं दिखता दै कि पोरोहित्य साधारणतः पुसयानुक्रमिक या। 
ब्राह्मणके अतिरिक्त ओर किसीने اق‎ काम किया हो. 
इसका कोई उदाहरण नहीं मिळता PT 
ऋग्वेदस एक झासक क्षत्रियजातिकी कथा है, याई 
निःसंदेद Š | एवं वेदिककालमे राजपद جو‎ था | इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं विशू--इन तीन RRR 
समाज विभक्त था; इसका उल्लेख मिलता Š Pf 
“इसपर विश्वास करनेके यथेष्ट कारण š कि ऋग्वेदीय 
* “lhe existence of the Caste system in apy 
form in the age of the Rigveda haa been denied’ 
by high authority ( Muir, Zimner, Weber), though 
it bas been asserted of late with incressmg 
insietence ( Gelmer, Niubarg). In one 8613, 
indeed, its presence in the Rigreda cannot be 
disputed.” 
) Keith: Cambridge History, p. 92), 
T “¥Whıle there is much truth in tho view, ik 
must be admıtted that it exaggerates the freedom 
ofthe Rigveda from caste x پر پر‎ x Moreover, there is- 
no proof in the Rigveda that the 
Priesthood Was not then a closed hereditary clasa, 
The term ‘Brahmana’ (son of a Brahma ) seems, 
on the contrary, to slow that the priesthood 
Was normally hereditary, and there is po’ instance; 
which can be quoted of any person who is said 


to be other than a priest appearing to exercise 
priestly practices” (व. p. 98) 


actual 


Í “x x The Rigveda certainly knows of a ruling 
class, the Kehattriay and the Vedic kingship was 
normally hereditary. XxX x There are traces, 
moreover, of the division of the tribe into the 
holy poor ) Brahman ), the kingly poor ) Kshattria } 
and the commonalty ( Ve ).” ( Ibid, pp. 93-94 ) , 


'छुनसांगने इस देशके कई प्रान्तीम भ्रमण किया था; 
परंतु उन्होने घुणाक्षर-न्यायसे भी कही यह सकेत नही किया 
कि भारतमे वर्णभेद पूर्वकालमे कभी भी जन्मगत नहीं था) 
परंतु कर्मगत था | 

घेद एवं आर्ष تخود‎ जन्मगत जाति-भेदके ही 
ہہ‎ मिलते हैं | वर्णाश्रम भी भारतीय वैदिक (आर्य) 
धम्यता और संस्कृतिकी विशेषतः हे ۱ जो लोग जाति-भेदको 
एक निरर्थक व्यापार एवं समाजके लिये अहितकर समझते दै 
जिनके मतमै इसका कभी भी रहना उचित नहीं था और 
भाज भी नहीं दै, उनकी बात अलग है l 
किठु ऐसे थी कई लोग हैं, जो अपनेको शास्र माननेबाळे 
تم‎ हैं, परंतु कहते हैं कि “आहार-विहार इच्छानुरूप !عو‎ 
चाहिये, उसमे किसी भेदकी आवश्यकता नही; wasa 
रह सकता हे; पर वह जन्मगत न होकर कर्मगत होना 
वाहये |? 
आज मारतमे जातिभेद है, यह प्रत्यक्ष सत्य दै और यह 
जन्मगत है, इसमे भी कोई संदेह नहीं । प्राचीनतम 
ऐतिहासिक ( विदेशियोद्वारा सन्‌-तारीखसहित ) साक्ष्यसे 
यह निःसंदिग्ध और सुस्पष्ट प्रमाणित Š कि तेईस शताब्दी 
पूर्व भी जाति और वर्ण-भेद भारतमे था और यह जन्मगत ' 
था। ऐसा कोई सामान्य प्रमाण भी नहीं मिलता, जिसके आधार- 
पर यह कहा जाय कि किसी भी FERA भारतमै जन्मगत 
जाति और वर्णभेद नहीं था। ऐतिहासिक कालके पहले 
अर्थात्‌ ,प्रागेतिद्दासिक 5ج‎ भी जातिभेद था ही | 
वेदिक a ےا‎ Ee 
क कालम 0 था 


जन्मगत वर्णभेद वैदिक تج‎ भी था। वेद अनादि 
Ë । वेद-मन्त्र इतिहास नहीं Š | جم‎ विह्नदूवर्गने 
अपौरुषेय वेदोंसे गवेषणाके द्वारा इतिहासके प्रमाण निकाल्नेका 
प्रयास किया है। उन्होंने वेदोपलब्धिके काठको “वैदिक 
युग की आख्या दी Š | ओर ऋग्वेदको भारत तथा 
जगतूकी प्राचीनतम शानसमष्टिके रूपमे स्वीकार किया Š | 
eal इम प्रागेतिदासिक समझते Š | 

वैदिक युगमे वर्णभेदके विषयपर प्रसिद्ध وو‎ वेदा- 
छोचक डाक्टर कीथ ( Dr. Keith ) ने भारतके جج‎ 
इतिहासमे जो कुछ लिखा दै, उसका उद्धरण नीचे दिया 
जाता है--- 
“विशजनो ( म्यूर, जिम्नर और वेवर आदि ) के 
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आधुनिक पोश्चाय STER पुरीधामस्थ श्रीजगन्नाथदेवकी 
काए-मृतिको बौड-मूर्ति प्रमाणित करमेका प्रयास किया Š । यह 
भी युक्ति बतायी जातो Š कि जगन्नाथदेवकी रथयात्रा (विजय ) 
बौद्ध मूतिके रथपर परिभ्रमणसे ली गयी है | परंतु ये सब 
मत ہو‎ हैं | ऋग्वेदमे ہی‎ श्रीपुरुषोत्तम-मूर्तिका स्पष्ट 
उल्लेख سچ‎ 

अदो ER छुचते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 

दुहंणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥‏ وج 

) 3035 १० । १५५ | ३) 

अदः ( दूरमे ), यत्‌ ( जो), अपूरुषम्‌ ( जो पुरुष- 
द्वारा निर्मित नही हे), दारु (FEAT पुरुषोत्तमाख्य 
देव-शरीर ), सिन्धोः ( समुद्रके ), पारे ( तटपर ), एवते 
(जळ्केऊपर है), हे दुहण ( स्तोता ), तत्‌ ( वह ), आरमख 
( अवलम्बन करो )) तेन ( उसके द्वारा), गच्छ परस्तरम्‌ 
( उत्कृष्ट स्थान वैकुण्ठ ) को प्राप्त हो | 

“हे उपासक | दूर देशमे समुद्रके तटपर जलके ऊपर जो 
दारुत्रझकी मूर्ति है, जो किसी मनुष्यसे निर्मित नहीं है; 
उसकी आराधना करके उनकी कृपासे वैकुण्ठको प्राप्त ٢ 

उड़ीसाप्रान्तमे भुवनेश्वरके निकट उदयगिरिकी हाथी- 
गुफामे कलिड्भराज खरवेलकी जो लिपि है, उसमे भी नीमके 
ڈوو‎ निर्मित मूर्तिका डल्लेख मिलता है | खरेल جو‎ 
के १५० वर्ष बाद हुए है | 

सनातनधर्मके संमग्र وو‎ वेदमूलक हैं | वेद, स्मृति 
पुराण HRA कही भी पार्थक्यका अवकाश इस कारण नहीं 
रह सकता । वर्णाश्रम, जातिभेद ( जन्मयत ) प्रभृति भी 
वैदिक धर्ममे ओर वैदिक " जातिमे qarê ही है--इस 
विषयमे जरा भी सन्देह नही दै | 

۱ > ० 
गीतामें वर्णाश्रमके प्रमाण 

आजकल कई सुविधावादी लोग مود‎ 
कहींसे एक-आध श्ठोक उद्धत कर उसकी मनमानी 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनर्थ करके अपने आधुनिक 
मत अथवा युक्तिकी स्थापना جج‎ प्रयक्ष करते हैं । 

पढे-लिखे लोग गीताको किसी रूपमे मानते ۱ 
गीताके-- 

“AGATA मया सृष्टं युणकर्मविभागराः 1: 

--इस आधे ت‫‎ उद्धृत करके यह प्रमाणित करने- 
की चेश की जाती है कि पूर्वकालमे गुण और कर्मभेदसे ही 


पौरोहित्य ( ब्राह्मण ) एवं आभिजात्य ( क्षत्रिय )‏ ےج 
बंशानुक्रमिक था' " °° * "सगोत्र और निकट-सम्बन्धी ( पितृ-मातृ-‏ 
वंशके ) लोगोमे विवाह नही होता था ۱ प्रथानुसार पुरुषको‏ 
निज जातिमे ही विवाह करना पड़ता था। और जातिके‏ ` 
बाइर विवाह तो निम्नतर जातिमे ही हो सकता था s‏ 
«जातिका परिवर्तन करना सम्भव था कि नही, यह‏ 
उठिन प्रश्न दै । परिवर्तनके बहुत ही कम प्रमाण मिलते Ã |‏ 
दिक ×۶ ऐसा प्रमाण उपलब्ध नही है कि किसी êxê‏ 
उन्नति करके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्त किया हो T‏ 
कालमे जातिभेद दृढ़रूपसे ही वर्तमान था |.‏ نود 
“सम्भवतः, ARR भी अपनी जातिमे ही विवाह-प्रथा‏ 
Tf थी P‏ 


“वेदिक आर्य एवं अनार्य दोनो ही अपनी-अपनी 
जातियोमे FARE करते थे pŠ 
बेदोंमें सूति-पूजा 
वैदिक कालमे मूर्ति-पूजा नही थी, यह आधुनिक मत 
है; परंतु यह मत भी भ्रान्त हे | वेदिक कालमे भी भगवान 
की विभिन्न मूर्तियोंकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानमे 
इन्द्रकी मूर्तिकी उपासनाके उल्लेखसे प्रमाणित होता ۲ 


*There is good reason to beheve that in the 
period of the Rigveda the Priesthood and the 
Nobility were hereditary.” > x “There shall be 
uo marriage ' with agnates or cognates and they 
require that a man must cither marry in his own 
caste, or if be marries out of the caste, it must 
be mto a lower caste” ( Kerth, in Cambridge 
رتور‎ p. 126) 

question of how far change of caste was‏ وی 
possible raises dificult problems The evidence of‏ 
any change is scanty in the extreme. × × Theré‏ 
is no instance recorded ın the Vedic texts of a‏ 
to the rank of a priest or prince,’‏ چممہ Vaisya‏ 
Clos, p. 127)‏ 

“Caste system existed substantially in the time 
of Yajurveda.” ( Cambridge History, p. 55) 

8۳۲۶ is probable enough that among the Sudras 
themselves there were rules of endogamy. २८ > 
The Vedio Aryans and the aborıgines ahke married 
within the tribe" (P. 129) 

x‘On the other band, fetishism is seen m the 
allusion already quoted to the use of an image 
of Indra agamst one’s enemies” { Cambridge 
Hsstory, p. 106) 

“The Rigveds records that m the opinion of 
tho poet not ten coms was adequate price for an 
image of Indra to be used doubtless as a fetish.” 
( छाक, p. 91) 
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ت 


माँ दि पार्थ न्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ۱ 

खियो معا‎ शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

कि :جم‎ पुण्या भक्ता THAT 3 

(१1३२-३३) 

यहॉपर श्रीमगवानूने त्रादाण, क्षत्रिय; 24, تع‎ 
पापयोनि (Tera )--समीका उल्लेख किया | पापयोनि- 
शब्दसे जन्मगत अस्पृश्यता जात दोती 2, ججو‎ लकय करना 
चाहिये | 

प्यातुर्वण्यम्‌ के अर्थ चारवर्ग नदीं, चार تکرب‎ विशि2 
वर्णात्रमी समाज टे | दत छोकके बाद سج‎ 


ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां शुद्राणां च RY ! 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रमवैर्युणेः ॥ 
६६६41 z+ 


एवं उसके वादके جہ‎ FEI पढ़ जानेपर तो و‎ 
विपयम कुळ मी सन्देद بج‎ रहना RA | चारों sh 
प्रत्येक वर्णके ( جع‎ फरना चाहिये कि किसी एक व्यक्ति 
विशेषकी बात नहीं हो रही 2) स्वभाव ( पूर्वजन्म- 


संस्कार مس(‎ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगे लभते. पार्ददेहिकम्‌ ر‎ 
x x xX 
पूवोभ्यासेन तेनेव द्वियते झबञ्योऽपि सः ॥ 


( ६ । ४३-४४ ) 
--जात गुणके अनुसार एक-एक कर्म निर्दिए 3 | 
श्रीभगवानके गीताप्रवचनका उद्देश्य ही या--उनके 
प्रतिरूप ( नर-अवतार ) नरोत्तम अर्जुनको AMÊ कर्म 
मेकष्य ( श्रेयो भोक्तु मेक््यमपीह छोके ) ہج‎ करनेकी 
इच्छासे निवृत्तकर क्षत्रियके कर्म धर्मयुद्धम प्रदत्त कराना 
एवं इस उपदेशच्छलसे जगत्‌को निष्काम ` कर्मयोगकी महान्‌ 
शिक्षा ۱ 
श्रेयान्‌ खधर्मा विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वभावनियतं कर्म FARR किल्विपम्‌ u 
सहजं कमे कोन्तेय सदोषमपि, न त्यजेत्‌ । 

( १८ !४७-४८ ) 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ | 
a निधन श्रेयः परधमो अयावहः प 

{३।३५) 
क्षत्रिय-कुछतिलक अर्जुनका AF क्या था १ युद्ध | 


वर्णभेद था; जन्मगत भेद नहीं था | यहॉतक कि गीताके कुछ 
आधुनिक रीकाकारोने भी इस प्रकारका अर्थ करके अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रभावसे मोहग्रस हुए ananta चित्तमे और भी 
अधिक सन्देहके योज वो दिये ١ 
गीता महाभारतका एक अंश है। गीताकें साथ महाभारतके 
सम्बन्धकी सम्पूर्ण अवहेलना नही की जा सकती | क्या 
अहाभारतम कही भी यह है कि उस समय वर्णभेद जन्मगत 
नहीं था; गुण और कर्मानुसार वर्ण खिर होता था ! क्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने किसी भी धार्मिक झूट्रको ( धर्मके अवतार 
बिदुर ) अथवा क्षत्रिय ( युधिष्ठिर एवं भीष्म ) को ब्राह्मणवर्णम 
अधवा किसी युद्धकुगल ब्राह्मण ( द्रोण, कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षत्रिय वर्णमें परिगत किया था 2 
भारतके समग्र TF एवं इतिहास आदिका अवलोकन 
करमेपर ऐसा एक भी उदाहरण नही मिलेगा, जहाँ किसी 
(एक ही व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्मके देहके गुण- 
-कर्मानुसार ब्राह्मण) शूद्र, 8۹ अथवा क्षत्रिय हुआ हो | 
-गुण और कर्मकी परीक्षाके ऊपर जाति खिर करेंगे कौन ! 
-सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हुए विना ऐसा करना असम्भव 
وخ ٭‎ जब भूमिए होता दे, उस समयकी तो वात दी 
क्या, उसके अनन्तर कम-से-कम वीस वर्षतक उसके गुण 
उऔर कर्मका साधारण विकास भी नही दोता। RAR 
(लिये ग्रहकर्म-सन्तानपाल्न आदि सभी RAR साधारण कर्म 
Š | उनका जाति-विभाग केसे किया जायेगा ? किस उम्रमे 
जातिनिर्णय होगा और उसे कौन निर्धारित करेगा १ फलतः 
जाति-वर्णभेद जन्मसे ही हो सकता है | शुण-कर्मानुसार करना 
असम्भव है | 
शीतामे भी जाति और वर्णके जो उल्लेख हैं, उनमें 
अन्मानुसार एवं वंशानुक्रमिक वर्णभेद एवं जातिभेद ही देखा 
जाता है | गुण एबं कर्मानुसार जाति-वर्णमेदका और कोई 
-भी प्रमाण नहीं मिळता | संकर एवं अस्पृश्य जातिका भी 
उल्लेख है ही | 
विद्याविनयसम्पन्ने त्राह्मणे गवि ERR | 
झुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समदर्तिनः ॥ 
(TRT ५ । १८) 
इस छोकमे समाजके उच्च FF स्थित ब्राह्मण एवं 
'निम्नस्तरके चाण्डाल और विभिन्न जातिके पशु--सत्रके 
अति ही ब्रह्मविद्‌ समदृष्टि होते हैं, यह कहा गया दै | 


२२७, 


& जन्मना जाति # 


कौन उसे पिण्ड आदि देगा १ फिर तो समाज, जाति, 
वंश, संस्कार, विवाह, अश्योच, श्राद्ध आदि समी 
असम्भव हो जायेगे | 
उपसंहार 

संक्षिप्त आळोचनासे 75 निःसंदेह प्रमाणित किया गया कि 
भारतमे सदासे ही वर्ण और जाति जन्मगत थी, कमी मी 
कर्मगत नही थी | असवर्ण विवाह ( विशेषतः प्रतिहोम ) 
निन्दित था--इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। प्रामैदिहासिक 
एवं प्राचीनतम काल्से ही जन्मगत वणमेदप्रथा चळी आ 
रही है । वेदोर्मे भी जातिमेदके बहुत प्रमाण मिळते हैं । 
गुण-कर्म-मेदसे जाति एवं इच्छानुसार वर्ण-परिवतेनके 
उदाहरण नहीं हॅ, ऐसा कहना अनुचित नहीं होंगा | 

इतनेपर जो लोग यह कहना चाहते š कि |वेद-रचनाके 
पहले अतिप्राचीन समयमै वर्ण-व्यवस्था नहीं थी एवं 
दूसरे देशोके अनुसार स्वच्छन्द कर्म अथवा विवाह आदि 
भारतमै भी होते थे, वे अपने विचारानुसार सब कुछ कह 
सकते हँ; परंतु यह निश्चित है कि वैदिक समयके पूर्व 
वर्णाश्रमी वेदिक जाति अथवा सनातन धर्मका अस्तित्व भी 
नहीं रहा होगा--फिर तर्कका अवसर कहाँ है १ 


“न्‌ 3۲ इति मन्यसे’, “खभावजेन ( جج‎ 
क्षत्रियत्वे देलुः पूर्वकर्मसस्कारस्तस्मात्‌ जातेन) निबद्धः 
د‎ श्वेन कमणा ।? 
मोह नष्ट दोनेपर अर्जुन बोले 
स्थितः अस्मि ( युद्धाय उत्थितः अस्मि (۱ करिष्ये 
वच्चनं तव ۱ 
“सहज? 
चाहिये | 
भगवानने गीतामें सांकर्यकी निन्दा की है-- 
संकरस्य (वर्ण एवं कर्मसंकरका ) च कतो स्याम्‌ 
'उपइन्यासिमाः TT: | (३।२४) 
अर्जुनने पूर्वमे कहा था--- 
संकरो नरकायेव कुलब्नानां कुलस्य च। 
उत्साचचन्ते जातिधर्माः ङुलधर्माश्च दाश्चताः ا‎ 
( 2 ۱ ४२-४३ ( 
यदि वर्ण और जातिभेद جب‎ एवं वंशानुक्रमिक 
ود‎ था तो कुळके धर्म अथवा जातिधर्मकी बात 8جو‎ 
= है १ एक ही पिताके विभिन्न वर्णके جج‎ होनेपर 


(सह-जन+ड ) शब्दको भी लक्ष्य करना 


ووی 


जन्मना जाति 


( लेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ५० ) ड 


व्यवस्थामें केवल त्राह्मणकुलमे जन्म हो जानेसे ही ऐेखे-ऐेसे 
लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनमें जरा भी कोई योग्यता नहीं 
है | इससे बहुत बड़ी हानि हुई दै | हमछोगोंका राजनीतिक 
दासत्व इसीका परिणाम है और इसीसे वे सब बुराइयों उत्पन्न 
हुई हैं, जिनसे आज हिंदू-समाज तस्त 1° किंचित्‌ विचार 
करनेसे यह समझमे आ जायगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या 
श्रीमद्भगवद्गीताका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी मनुष्यके 
गुण और कर्म देखकर उसका वर्ण निश्चित किया जाय; 
جو‎ उन्हें यही مب‎ है कि किसीकी भी जाति उसके 
जन्मसे ही जाननी चाहिये। हम आगे यह भी दिखायंगे 
कि जन्मना जातिकी व्यवस्थापर जो अन्य आक्षेप किये जाते 
š, वे भी किस प्रकार ۴۶۱ 

यदि किसी मनुप्यकी जाति उसकी 5۳ या कर्मपर 
निर्भर होती तो द्रोणाचार्य क्षत्रिय कहलाते, क्योकि उनका 


कुछ आधुनिक हिंदुओका यह कहना दै कि ““वर्णव्यवस्या 

च्लो हम मानते हैं; क्योंकि श्रीमद्धगवद्गीतामे भगवानूने भी 
a है कि चातुर्वण्यंकी सृष्टि मेने की है | पर चातुर्वर्ण्यसे 
=a अभिप्राय “जन्मना जाति” माननेवाली वर्तमान 
व्यवस्था नहीं, किंतु वह व्यवस्था है जिसमे मनुष्यके गुण- 
-कर्मानुसार उसका वर्ण निश्चित होता है | मगवानने स्पष्ट दी 
*गुणकर्मविभागराः? कहा है |” अतः इन लोगोका यह मत 
_ है कि “जन्मना जाति माननेवाली वर्तमान पद्धतिको उठा 
देना चाहिये और कोई नयी व्यवस्था तो क्या, वही प्राचीन 
व्यवस्था जिसका निर्देश भगवानने किया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
-गुण और कर्म देखकर तदनुसार उसका वर्ण निश्चित करने- 
वाली व्यवस्था किरसे स्थापित की जानी चाहिये | तभी हमारे 
समाजके अंदर सच्चे और अच्छे लोंग व्राह्मण कहत्ययेंगे 
और ऐसी वर्णन्यवस्थासे समाजका कल्याण होगा | वर्तमान 


* लक्ष्य करना चाहिये, زد‎ “शाश्चत' ( चिरकालीन ) و‎ जाति एवं कुरूपमंके लिये कश गया दै । 
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उसी Zd FOR * 


आरम दानस RC ہد ود‎ कटू 
۳۲ای‎ जर 


0724 21ےے 
Baat 17‏ راک नदी‏ جو था "मे‏ 
ا कर्मने ही जाति निश्चित करनी दाता‏ 
खण्डन करनी |‏ 
FC दुआ 2—‏ ور ब्राद्मगोचित वे सब गुण H सनक‏ 
او و موی رای 


>" pi جیا‎ छ नि > 
AT AFAR चढी Ai नचम 


समा FHA 2 
ज्ञानं 5 


بیس 


HÎ FEN sania a 
{iis} 
"शस, दम; तप) शुचिता; 2151], आगन) रान) 5۰, 
आस्तिकता--_ये सब त्रादाणेके جج‎ गुण ई P 
भित्षावृत्ति manê दे; वदि aga उसे ہجو‎ करता 
है तो गुण-कर्मके अनुसार डी जब निश्चित करना ६ 
तब उस ہج و‎ कया चारै । क्षत्रवर्म डोडकर 
यदि इस तरद वद ود بج‎ करता दे तो इसमे کو‎ 
कोई पाप न लगना चादिय | पर श्रीकृष्ण तो उसे उलटा 
यह समझा रडे दे कि ध्यदि तुम युद्ध न करोगे तो तुम्ह 
पाप 11 
अथ ۳ संग्राम न कारिष्यसि। 
ततः تج‎ दीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गला २। ३२ 
“यदि तुम यह धर्मयुक्त संग्राम न करोगे तो aad और 
कीतिसे दाथ घोकर पापके भागी बनोगे P 
यह कहना ता तमा युक्तियुक्त हों सकता दे, जव जन्मना 
जाति माननेकी ही व्यवस्था दो । अजुन जन्ममे क्षत्रिय दे। क्षन्रिय- 
का FAH दे युद्ध करना | यदि अजुन युद्ध नहीं करता दे तो 
वह अपने घर्मकी अवहेखना उरता Š और भागी 
दोता दे | यदि जन्मजात ssh धर्म निश्चित दोता टे तो 
कोई मनुप्य चाहे जो कर्म नदी कर सकता | पर यदि कर्मसे 
वर्ण निश्चित हो तो جو‎ अपना कर्म अपनी इच्छासे नादे 
जा 11128 कर सकता दे | 
गीताके २८ये अभ्वायमे 
चतळाये Š ओर फिर कहा दै 
वर्णका घर्म पालन करता दै तो 
प्राप्त होता दै | 
' स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि ळभते नरः । 
( १८ ४५} 
“अपने-अपने कर्मम अभिरत होनेसे मनुष्य संसिद्धि लाम 
करता है P 


۳ 
वर्ण 


धम्यं 


पापका 


TARA चारो اد‎ कमें 
कि यदि कोई मनुष्य अपने 
235 चह परम उत्कर्पको 


ब्यवसाय युद्ध करना था | पर जन्मके कारण ही वे ब्राह्मण 
थे । इसी प्रकार उनके इयाळक कृपाचार्य यादा दोनेपर भी 
ब्राह्मण थे, वयोकि 21605057 उनका जन्म हुआ था। 

श्वत्यामामे त्राह्मणके न कोई गुण थ नकम कमं 
करते थे वे एक क्षत्रियका ۱ गुणमे तो वे थे क्रि 


x ۳ 


वे इतने 
रातको पाण्डदोके शिविरन घुसकर सोये हुए द्रोपदीके बच्चोको 
उन्होंने تم‎ कर डाला | उन्तराके गर्भस्थ अभकपर भी 
उन्होंने अति भव्कर वाण लाया | फिर भी जब वे पकड़े 
गये, तच यदी निश्चय किया गया कि अश्वत्थामाका वध नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण दे | उनका सिर 
اچ‎ गया ओर वे निष्कासित किये गये | 

जित्वा و‎ द्रोणपुत्रो چسب×‎ गोरवेन ۱ 

( महाभारत, सौप्तिकपर्च १६ । ३२ ) 

aN खभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 
अपराध करे; युधिष्ठिर उसे क्षमा करनेको तैयार; और भीमक 
देखिये तो जरा-सी बातपर छड़नेको तैयार ! यदि गुणोकों 
ज्ञातिका निर्णायक माना जाता तो दोनाकी जाति अल्ग-अल्ग 
हो जाती। पर दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि जन्मस ही 
क्षत्रिय ۱ 

गुण-कर्मके अनुसार किसी मनुष्यका वर्ण निश्चित करने 
और एक مع‎ बड़ी बाधा है । प्रायः ऐसा देखनेम आता 
है कि किसी मनुप्यके गुण तो उसे एक वर्णका ER हैं, पर 
उम्तका कर्म विसी दृसरे हो वणका होता हे | ऐसी अवखामे 
उसका वर्ण 38 निश्चित किया जायगा १ फिर किसी मनुप्यके 
असढी गुणोकी पहचान करनेका काम भी तो बहुत कठिन 
है। वाह्मस्पसे ठीक पता नहीं चल्ता--ग्रायः धोखा दो 
जाता है | हो सकता दै वाहरसे تچ‎ कोई मनुष्य बहुत 
उग्र या रुखा हो, पर हृदय उसका अत्यन्त कोमल हो | 5 
भी असम्भव नहीं हे कि किसीकी वाणी बहुत मधुर हो; पर हृदय 
उतना ही कठोर | किस मनुष्यम कौनसे गुण हे; इस विपयमे 
ळोगोमे मतभेद भी हों सकता है | मित्रहोग कहेंगे, अमुक 
मनुष्य सजन है; آ٭٭ وو‎ महादुर्जन Z| यह मान भी 
लिया जाय कि हर किसी के गुणोका-पता लगानेसे लग सकता 
है; पर इस वातका क्या भरोसा जो उसके गुण वैसे ही बने 
تچ‎ और वदळेगे नहीं १ वाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवनमे 
दस्यु थे, पर पीछे महर्षि हो गये। असाधु GT साबु हो 
सकते हैं, 88 ही साधु भी असाधु हो 88 Z| इन सब 
चातोसे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गुण-कर्मानुसार 
जाति निश्चित'करनेकी व्यवस्था अव्यवहार्य दै | 


ال 


+ जन्मना जाति = 


— r EÑ rÑ 


कहा‏ و XANÊ उसन्न- सन्तान ब्राह्मण‏ تی جو 
गया दै |?‏ 

अनिसंद्ितानि بج‎ है 

जन्मना बाद्षणों ज्ञेयः संत्काराद द्विज उच्यते । 

(१1४० ) 

जाना जाता दै, संस्कार दोनेपर उसकी‏ جح 2ج 
द्विज-संजा होती दै ।?‏ 

श्रीकृष्ण द्वी जब अध्याय १६ छाक २४ H 221 ही 
प्रमाण माननेको कहते हॅ, तव यह दो नहीं सकता कि अन्याय ४ 
مد‎ १३ में वे जाति-निर्णयकी कोई ऐसी व्यवस्था देते हो 
जों वेद, قد‎ मनुस्मृति, safar 6 
आदि FAR वचनोके جج‎ हो । 
अब यह प्रश्न होता दै कि यदि श्रीकृष्णका अमियाय यही 
कि जन्मसे ही वर्ण निश्चित दै तो उन्होंने अध्याय ४ BS 
३ में “गुणकर्मविभागशः? क्यों कहा दै ۱ यहाँ कर्म- 
का अभिप्राय تو‎ नहीं दै | कर्मका यहाँ अर्थ दै कर्तव्य | 
कर्म-विभागका अर्थ विभिन्न वर्णक्रि वे कर्तव्य दै, जिनका उल्लेख 
गीता अध्याय १८ छोक ४२-४४ में हुआ दै। गुणका अभिप्राय 
दै त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज; तम--इन तीन गुणोसे | ۳ 
विभागका अर्थ दै, जन्मके साथ दी ळगे हुए. इन 
शुणाके अनुसार मनुष्योका वर्गीकरण) गीता अध्याय १८ BFR 
४१मै भगवान्‌ FF यह गुण-कर्म-विभाग क्या दै; स्पष्ट करके 


ہر 


3 
द्‌ 
है 


बतलाते سل‎ 
कर्माणि प्रविभक्तानि ات‎ 
“खभावसे उत्पन्न गुर्णोके अनुसार कमका विभाग 
हुआ ۲ 


"स्वमाव-पभव? EU दी यह प्रकट दै कि जन्मजात 
TR द्वारा दी वर्ग निश्चित وع‎ दै | छान्दोग्योपनिपदूका 
जो वचन ( ५ | १० | ७ ) Za पहले उद्धृत कर आवे 3 
उसे साथ भी इसकी ठीक संगति وو‎ दे | जो लोग 
पुण्यकर्म करते Š, उनमे मृत्युक पश्चात्‌ उत्वगुणका प्रभूत 
संचय दोता दै। अतः वे ब्राह्मण होकर जन्म छेते Š | गीता 
अध्याय १८ छोक ४८ H जो “सजे कर्म शब्द आवे हैं; 
उनसे भी जन्मना जाति सूचित होती दै | حبذ‎ जाति और 
जातिय धर्म निश्चित होता दै 1 अर्थात्‌ अन्मके साथ द्वी घम 
ہج‎ हुआ दै । यद्दी ‘at कर्म? दै | 


यह प्रश्न किया जा सकता 3 कि वदि جج‎ वर्ण 


यह वचन जन्मना जाविम्री दी व्यवसा देता 2 | यदि 

' किसीका कर्म देग्वकर उसकी जाति निश्चित करनी हो 

तो कर्मके पीछे-पीछे जाति चळेगी और सबके कर्म खजातिके 

दी कर्म ت23‎ सभी) गीताके उक्त वचनके अनुसार; मोक्षके 

अधिकारी होगे | परंतु यह तो एक ऐसी वात है, जिसका 
कुछ अर्थ नहँ | 


~ ~ 


गीतामे श्रीकृष्ण वतळाते हैँ कि कर्तव्याकर्तव्यके विपयर्म 


शास्त्र हाँ प्रमाण 2— 
وچ‎ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती ١ 
(गीता १६ ۱ २४) 
نود‎ सवसे पहले # वेद ۱ ये ही सव 21۳9712 आधार 
हैं | ऋग्वेद-संदिताके १० । ९० ( FFF ) में तथा 
तैत्तिरीय-संद्विताके | १ । १ में बतळाया दै कि चार वर्ण 
नजापति AE चार अङ्गासे جب‎ हुए । छान्दोग्यो- 
पनिपदूके ५ । १० | ७ मे ج٭‎ वर्णन दै कि जो लोग पुण्य- 
फर्म करते हँ, वे दूसरे जन्ममे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा 
चैश्यके कुछम जन्म लेते Š और जो पापकर्म करते Š वे 
7۳26 योनियोंकों प्राप्त جج‎ ई--- 
रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌, ब्राह्मणयोनिं वा 
क्षत्रिययोलिं वा बेइययोसि वा । कपूयचरणा: وع‎ योनिमा- 
10 योनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाळ्योनिं चा | 
उपनिपद्‌ ER दी भाग हैँ | अतः वेदोंके समान दी 
उनका प्रामाण्य है | मनुस्मृति सुविख्यात رو‎ दै । 
म्रद्दाभारतकाळसे बहुत पहले इसकी रचना हई थी | अतः 
गीतामें जहाँ शात्रकी वात आयी है ( १६ | २४ ), वहा 
वेदोपनिषदोके साथ मनुस्मृति भी अभिप्रेत وم2‎ । मनु 
556 दै, एक दी जातिके माता-पितासे उत्पन्न सन्तान भी उसी 
नातिकी होंगी-- 
aay तुल्यासु او‎ 
आजुळोस्येन सम्भूता जाव्या ज्यास्त पुव दि u 
) ۲5۰ १०1५ ) 
वृ वर्णकी अक्षत-योनि तुल्य पत्नियोमें गर्भावान 
फरनेसे जो सन्तान दो) e अनुलोमक्रमठे उन्हीं वर्णाकी 
जानना चाहिये | अर्थात्‌ ब्राह्मण TRAE उत्पन्न सन्तान 
×5۳: क्षत्रिय पति-पत्नीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय; Ê पति- 
79 उत्पन्न सन्तान ववय--डस मकार जानना चाहिये |? 
दारीतसंद्वितामे है 
आाह्मण्यां RH वाद्मणः ۱ 
(१1१५) 
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आदि गुण अत्यधिक परिमाणम होते दी جج ر7‎ तो इस 
वचनमे नहीं ود‎ गया दे कि किस दर्भठक कौन-सा 
गुण تب‎ कोई मनुप्य ब्राहमण वर्णका दो सकता दै! 
( ५) इस वचनमे फिर दो दी वगोके नाम आवे سل‎ 
ब्राह्मण और جو‎ ۱ क्षत्रिय ओर वेदयका कोर्ट नाम नहीं , 
है 1 किर जिनमे ये गुण Š, वे यदि ब्राह्मण Ë और जिनमें 
ये गुण नहीं, वे sz; तो अखिल मानव-जातिके ब्राह्मण 
और جو‎ ही दो वर्ण-विभाग हुए, चालुर्व्॑ण्य नहीं रदा) 
अतः इन सब वातामे यद्दी स्पष्ट होता Š कि उक्त वचनका 
देतु वर्ण-बिभागक्ष सिद्वान्त سو‎ नदी) बस्कि सत्य, 
सदाचारादि गुर्णोक्की श्रेष्ठता चतलाना दै 1 वर्ण-विभागका 
सिद्धान्त अन्य .جو"‎ निर्दिष्ट हो दी وع‎ दै। ये 
दाजवचन जन्मना जातिका ही निर्देश करते Š | अतः जो 
वचन ऐसे Š, जिनसे गुणों और कमोके अनुसार आति' 
होनेकी बात सूचित टोती दै, उनका वाखविक अभित्राव 
कुछ ओर दी दे । गुण या कर्मके अनुसार उब मनुप्योकी 
जाति निर्धारित करना =a संभव و‎ है | 


यह जो कहा जाता Š कि जन्म ARF आकस्मिक ہج‎ 
पर किसीकी जाति या वर्ण निश्चित करना ठीक नहीं) यह 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं हे | कारण, जन्म कोई आकस्मिक 
घटना नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजन्मेकि طرع‎ फळ है | ےپ‎ 
लोग खस्थ और چم‎ पेदा होते हैं और कुछ अंधे और 
ہبج‎ इसका यही तो कारण है | 

यद कहना भी निराधार दै कि हिंदुओका चातुर्वर्ण्य 
ही हिंदू-समाजमे पेदा हुई सब बुराइयोका कारण है । गीतामें 
Arar कहते दै sasa मेने उत्पन्न किया है? ( ४ | 
१३ ) | जो व्यवस्था भगवानने बना दी, a یھ‎ 
समाजके लिये कभी हानिकर नदी हो सकती । इमारे جو‎ 
नीतिक दासत्वमे इमारे ईर्ष्या-द्वेप, लड़ाई-सगडे, भोग-विद्यस 
आदि अन्य कारण हो सकते हे | यह बात भी घ्यानमें 
रखनी चाहिये कि कोई भी राष्ट्र सदाके लिये अपनी खाघीनता 
बनाये नहीं रह उका है | व्रिटेनपर रोमन और सैवसन دع‎ 
जमाये बैठे थे | सेवसनोंको नार्मन लोगोने जीता था | 
ग्रीस; रोम; कार्येज---पुरानी दुनियाके सभी देशोंकों कभी-न- 
कभी पराजित और पराधीन दोकर रहना पढ़ा था। Rie, 
बेल्जियम, जर्मनी ओर जापानका पराधीन होना अभी 
567 ही बात हे | हिदू सद्दखो वर्ष खाधीन रहनेके 
वाद कुछ काल ges और ईसाइयोके अधीन भी होकर 
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निश्चित होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण केसे हुए ۱ इसका 
उत्तर यह है कि तपका अलोकिक प्रभाव होता है, उससे 
शरीरके परमाणुतक बद्ल सकते Š और वर्णका सम्बन्ध 
Š जन्मजात शरीरसे ही | यह प्रसिद्ध है कि विश्वामित्रने 
मदान्‌ ठप किया ×۱ उनके तपःप्रभावसे उनका बर्ण बदला 
या नहीं, यह निश्चय करना सी वरशिष्ठ-जेसे اع‎ दी 
काम था | तपःप्रमावसे वर्ण बदल जानेकै ओर भी कुछ 
उदाहरण हैं | 


अब मद्दाभारतके कुछ ऐसे बवनापर इम विचार करना 
चाहते हैं, जो गुण देखकर वर्ण निश्चय करनेकी वातका समर्थन 
इरते-से मालूम होते हैं | वनपर्वके १७९ वें جوم‎ उर्पने 
प्रश्न किया چمچ‎ कोन दै £? युधिष्ठिर उत्तर देते Š — 
“त्राण वह दै, जिसमे सत्य, ما‎ क्षमा, सदाचार) 
मृदुता और तप--ये गुण हो P युधिष्टिर आगे यह भी 
कहते Š कि @ गुण यदि किसी توم‎ हो तो उसे ब्राह्मण 
कहना चाहिये और यदि ये गुण किसी व्राह्मणमे न हो तो 
वह ब्राह्मण नहीं दै P ब्राह्मण? शब्दका प्रयोग स्पष्ट ही 
यहाँ दो विभिन्न अर्थमे हुआ है | यदि ऐसा न मानें 
तो यह कहना कि “जिस ब्राह्मणमे ये गुण नहीं हैं, वह 
'753 नही है?? “वदतो व्याघातः होगा | उक्त جو‎ 
ब्राह्मण” शब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना त्राह्मणके अर्थमे है | 
आहण’ शब्दका दूसरा ग्रयोग इस अर्थमे है कि जो गुण 
×8۶ होने चाहिये, वे उसमे नही हे | यह वचन सत्य, 
खमा आदि गुणोकी प्रशंसा कर ब्राह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
Š बचानेके लिये आया Š | इस یج‎ अभिप्राय गुणोंको 
देखकर वर्ण कलित करना नहीं है | इसके विरुद्ध कई 
कारण ६--( १ ) qeq व्याघातः होगा, जैसा कि gq 
पहले कह आवे 8۱) २ ) वेद, उपनिषद्‌, मनुसंहिता, 
भन्निसंहिता, हारीतसंहिता आदि -و٠ہجچ‎ जो वचन 
इम ऊपर TIT कर आये Š, जिनमे जन्मना जातिकी ही 


न्यया Š, उनके साथ इसका विरोध दोगा । किसी वचनका 


ठीक अर्थ emî हुए इमे यह घ्यानमे रखना चाहिये कि 
अन्य TTR साथ उसका कोई विरोध न दो । उपर्युक्त 
भुत्यादिके वचनोंका इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है 
कि वर्ण या जाति जन्मपर ही निर्भर है | बनपर्वके उपर्युक्त 
बचनका इसंगत अर्थ यही होता है कि सत्य, दान आदि 
गुण RT हैं ( २ ) किसी मनुव्यके असली गुणोको जान 
_ेना बहुत ही कठिन दै | (४ ) बहुत-से छोगोमे सत्य, दान 
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रहे । अब फिर वे खाधीन Š प्राचीर्नोर्मि एक हिंदू ही शौर्य, धन और श्रमशक्तिकी रक्षा हुई है | यदि हम इस वर्ण- 
हैं, जो अपनी संस्कृति ओर ہف‎ रक्षा किये हुए हैं, व्यवस्थाको उठा देंगे तो महान्‌ अनर्थ होगा--वर्णसंकर . 
जब कि अन्य प्राचीनसम्यताएँ सव नष्ट हो गयीं | यह ईश्वरकृत होगा | भगवान्‌ कहते दे--।संकरसे انم‎ सब و‎ 


नाश होता है P (गीता ३ । २४) 


वर्ण-न्यवस्थाका ही सुपरिणाम है ۱ इसीसे हिंदुओके धर्म, 
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) लेखक--प० श्रीवलढेवजी उपाध्याय एम्‌० ५०, साहित्याचार्य ( 


गुरु “समर्थ रामदास स्वामी? कौन थे? परम शक्तिशाली 

पेद्ववाओको तो आप जानते द्वी है, वे कोन थे! ब्राह्मतेजके 
विना अकेला دص‎ क्या कर सकता दै ؛‎ जिस प्रकार दो 
चक्रोंके बिना रथ नहीं खींचा जा सकता; उसी प्रकार इन 
दो शक्तियोफे बिना!यह हमारे وک‎ का रथ आगे नहीं 
बढ़ सकता | हमारी za पवित्र संस्कृतिका रथ सर्वदा इन्ही 
दो FY आधारपर चलता आया है। 

237۹. तथा क्षात्रवछके आधारपर IR चल्ने- 
वाळा यह हमारा सांस्कृतिक रथ RR, सारे बिश्वमै 
सर्वश्रेष्ठ है | इसका निर्माण संसारके ही नही अपितु अखिल 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ,तत्त्वेकि संयोगसे हुआ है । वे तत्व तकारसे 
ही प्रारम्भ होते हँ---तपस्या, त्याग तथा तपोबल | तपत्था-- 
युग-युगकी, तपस्या, ऋपि-महपियांकी तपस्या, विष्णुके अंश 
राजार्ओोकी तपस्या, प्रजाकी तपस्या, सारे हिंदू-समाजकी अपने 
ध्येयकी ओर अग्रसर होनेकी तीत्र लगन--हमारे وع‎ 
प्रखररूपसे प्रकाशित हो रही दै | त्यागके लिये तो कुछ 
कहनेकी आवश्यकता ही नहीं | यह तो हमारी समाज-व्यवस्थाका 
एक मुख्य अङ्ग है । इसके बिना हमारी संस्कृतिका अमर 
होना अत्यन्त असम्भव था। तपस्या और त्यागसे कमायी 
हुईं प्रचण्ड शक्तिका ही नाम روم(‎ इसी چم‎ 
आधारपर हमारी संस्कृतिने सम्पूर्ण विश्वके हृदयपर विजय 
प्राप्त की। यद्द ऐतिहासिक सत्य है ۱ इसमे शङ्काके लिये 
स्थान नहीं | इसी वटके कारण समस्त विश्वने भारतको अपना 
गुरु, अपना पथप्रदर्शक माना | 


हमारी 27 
तपस्या) त्याग तथा तपोबळके कारण खयं प्रकाशित ऐसी 
जो यह हमारी संस्कृति दे, इसमे दो विश्ेपताएँ. हैं--एक है 
प्राचीनता; सनातनता; दूसरी दै मृत्युञ्जयता, अमरता | 
हमारी यह आर्य-संस्कृति, यह वैदिक संस्कृति; यह ARF 
और क्षात्रबलके कारण अजेय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन दै | 


RÎ संत्कृतिकी यह एक बड़ी भारी विशेषता दै कि 
हमारे जितने श्रद्धाके केन्द्र Š, मान-विंदु दै, उनके पीछे कोई- 
,न-कोई श्रेष्ठ तत्व दे, और अवस्य Š | आज हमारे दुर्भाग्यसे 
वे तत्त्व सुतावस्थामे Š, वे सिद्धान्त अमूर्त रूपमें हैं और इसी 
कारण हमारा यह हास MK हो रहा Š ۱ आज 
आवबयकता हे उन तत्त्वोको जाग्रदवस्थामे छानेकी | आज 
आवश्यकता Š उन सिद्धान्तोंको मूर्तखरूपमें emt, उनको 
अपने आचरणमे प्रत्यक्षरूपसे कार्यान्वित करनेकी | इसका 
केवल एक ही उपाय है और ود‎ है इन तत्वोकी--उन 
सिद्धान्तोको बोधगम्य बनाना--ऐसे <q सामने रखना 
कि 27۳7 जनता उन्हें ठीक प्रकारसे समझ ले और हृदयङ्गम 
कर ले | 

+ ~ دم ہا‎ 
11۹9105 रथक दा चक्र 

येरिक ध्वज पुरातन कालसे चढी आयी हुई हमारी इस 
पुण्य-संस्छतिकी सनातन धाराका मृतिमान्‌ प्रतीक दै ۱ ईस 
ध्वजका भगवा रंग 22 और موه‎ का परिचायक 
है। इन्हीं दो विशेषताओपर हमारी संस्कृति अडिग खड़ी 
है | यही बह नींव दे, जिसके कारण दात-शत आधात सहते हुए 
भी हमारी यह संस्कातकी इमारत अचल रूपसे स्थिर है | 
आपसे अपना er अविदित नही Š | इमारे यहाँ प्रजाका 
, . पालक राजा सर्वदासे क्षत्रिय ही होता आया है | परंतु ag 
अकेला! ही इस सारे भारको सभाल्ता नहीं आया है | वह सदा 
ग्राक्वतेज्की सहायतासे दी व्यवस्था करता आया Š | राजा 


क्षत्रिय होता था अवश्य; परंतु उसके गुरु, उसके सलाहकार, 


उदको मन्त्रणा देनेवाले, उसके मन्त्री सर्वदा ब्राह्मण, ही होते 
ये | श्ीरामचन्द्रजी, जिन्हे टम श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ मानते Ú, 
इत्रिय ये; परंतु उन्हे माग [दखळानेवाळे उनके गुरु 0 
कोन ये t ब्राह्मण दी न £ यह तो हुई इमारे उस परमपवित्र 
TRA पुरातन खर्ण-युगकी बात | आजके युगको भी 
देख लीजिये; यही बात मिलेगी | छत्रपति शिवाजी महाराजके 


# सर्वे भद्राणि جو‎ मा कञ्चिटुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 
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देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको प्रज्वलित रखनेका 
अभिमान करता हो १ 
तीन महान्‌ आघात 
हमारी संस्कृतिने सचमुच दी मृत्युपर विजय पायी दै | 
न जाने इसपर कितने आघात हुए; परंतु यह अडिग रदी, 
अचल रही; अटळ रही ۱ इन आघातोंम सबसे बड़े ऐसे तीन 
आघात हुए | पहला हुआ सिकंदर ( अलीकचन्द्र ) के 
द्वारा | उसका EF कितना विकट था, qz इतिदासके 
विद्याथियोसे छिपा नही है । उसने हमारी संस्कृतिका आमूळ 
नाश करनेका तथा यवन-संस्क्कतिको विश्वकी संस्कृति 
बनानेका पण किया था | परंतु एक ब्राह्मणने उससे टकर 
ळी । उस महापुरुषका नाम था कोटिल्य, चाणक्य ٣ 
ऋषिखरूप 5ج751‎ चन्द्रगुतके समान तेजस्वी शासकका 
निर्माण किया और गरीब बिचारा अलीकचन्द्र ( अलेक्जेण्डर ) 
अपना वोरिया-बॅधना लेकर सिंधुके उस तीरपर आँसू बद्दाकर 
अपने देश छोट गया । दूसरा आघात हुआ प्रातःससरणीय 
गो-ब्राहण-प्रतिपालक महाराज विक्रमादित्यके समयमें । 
महाप्रतापी UR खूब लंवे-चोड़े डील-डौलवाले Ted 
शकोने आर्यावर्तको आत्मसात्‌ करनेकी ठानकर हमारी इख 
पवित्र मातृभूमिकी खतन्त्रतापर आक्रमण कर दिया | परंतु 
उस समय भी एक ब्राह्मने जनताकी नस-नसमें आग फूँककर 
वीर विक्रमके नाममें कळङ्क नही लगने दिया | उसका नाम 
था--कालिदास | कविकुलसूर्यं कालिदासका रघुवंश उठाकर 
देखिये, वह क्या था ! ब्राह्मतेज ओर क्षात्रवळने फिर एक 
वार वर्वरताको करारी दार दी | उसी प्रतापीके नामसे आज 
यह संवत्‌ चला आ रहा Š | आज मी हम प्रत्येक धार्मिक 
कृत्यके आरम्भमें उस वीर विक्रमका नाम सादर लेते हैं, ताकि इम 
भी उसी प्रकार अपनी मातृभूमिकी सेवा करनेमें समर्थ हो | तीसरा 
आघात हुआ मुसस्मानोके द्वारा। उस समय भी एक संन्यासीने 


इस भारत-भूमिकी रक्षा की | उस प्रातर्वेन्दनीय समर्थ रामदाष- 


को कौन नही जानता १ उस महान्‌ आत्माने एक महापुरुषा 
निर्माण किया--जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज | 
क्षत्रियकुलावतंस छत्रपतिने फिर एक वार उस इत्यारी 
शक्तिको नाको चने चववाये । 
सर्वाधिक कुटिळ आधात - 

कौन-सी ऐसी संस्कृति दै, जो ऐसे भीषण 83 
सम्मुख अपनी पाचीनताको अमर रखनेका दावा कर सकती 
है १ इतना दी नहीं, एक और भी प्रयत्न FR देशमें दुआ, 


S 


पहले लोग इसे नहीं मानते थे; क्योकि कोई भौतिक प्रमाण 
उनके सामने नहीं था | परंतु आज उन्हें यह वाध्य होकर 
खीकार करना पड़ रहा है | भूगर्भसे निकला हुआ मोहन-जो- 
दडी नगरका अवशेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रद्दा | इस खेंडहर हुए नगरकी विशेषता देखिये | 
बड़ी-वड़ी चौड़ी गलियॉ, बड़े-बड़े प्रासाद, प्रत्येक घरमै 
ज्ञान-गह, कूप इत्यादि व्यवस्थाएँ क्या हमारी समृद्धिकी; 
इमारे ऐश्वर्यकी परिचायक नहीं हैं ? यह नगर ( हम नहीं 
फहते ) इन्हीं TATA मतके अनुसार विक्रमसे, उस महान्‌ 
तथा प्रातःस्मरणीय शकारि विक्रमादित्के समयसे, तीन 
इजार वर्ष अर्थात्‌ आजसे लगभग पाँच हजार वर्षके भी पूर्वका 
है। आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व हम इतने बैभवशाली थे ! मैं 
पूछता हूँ, क्या यह हमारी संस्कृतिकी प्राचीनताका पर्याप्त प्रमाण 


नहीं १ मैं पूछता اج‎ आज ऐसी कोई भी संस्कृति जीवित है; ' 


जो इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती Š ! में दावेके साथ 
कहता हूँ. कि आज हमारी संस्कृतिकी प्राचीनतासे टक्कर 
लेनेवाली कोई भी संस्कृति जीवित नही है। केवळ एक 
हमारी ही यह संस्कृति है, जो विद्यमान है] इसका क्या 
कारण है १ क्या यही वात हमारी मृल्युञ्जयताको प्रमाणित 
नहीं करती ۱ इतिहासके पृष्ठ उळटिये तो आपको एक प्राचीन 
संस्कृतिका परिचय मिलेगा--मिलकी संस्कृति | मिल देशकी 
वह सामर्थ्यशालिनी संस्कृति प्राचीन संस्कृतियोमेसे मानी 
जाती है। कहाँ है वह संस्कृति! क्या इस बड़े भारी 
TET एक- भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराको लेकर 
जीवित दै १ क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है; जो प्राचीन मिल 
देशर्मे تہ‎ लागी जानेवाडी भाषाको अपनी भाषा 
कइनेका, बोळनेका, व्यवहारमें छानेका प्रमाण दे सकता Š ! 
55 मिट गयी, नष्ट हो गयी; आज उस संस्कृतिका एक मी 
वंशज इतने विशाळ एथ्वीतळपर जीवित नहीं है। इसके 
विपरीत है हमारी स्थिति। सबसे प्राचीन होते हुए भी 
हमारी संस्कृतिकी परम्परा अखण्डरूपसे चल रही दै! 
अत्यन्त प्राचीन काळमें जो भाषा हमारे आदिपुरुषकी वाणीके 
रूपमे ×51 हुई, उस देववाणी “संस्कृत? का व्यवहार हमारे 
भतिदिनके व्यवद्ारमे दोता दै | हम उसी प्रकार सन्ध्या-वन्दन 
करते 3۱ हमारे नित्यके व्यवहारमे, विवादोपनवनादि 
संस्काराकी वही موه‎ जीवित है, जिसे हमारे 
SSES पूर्वज उपयोगमें छाते थे ۱ मैं पूछता हुँ, Š कोई 
नो मिकी प्राचीन भाषाको अपने "जीवनमें प्रधान खान 


छ 


oars: 


अभिमान भरकर भारतके राजकरणमें भाग लेंगे ۱ 

कहनेका तात्पर्य यह कि इमारी संस्कृति इतने 
ग्रचळ आक्रमणोके विरुद्ध संघर्धभय जीवन बिताकर 
अबतक जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण इसकी मृत्युज्ञयता 
हे | इस मृत्युज्ञयताकी प्राप्ति दम केवळ हमार ही ब्राह्म- 
तेज तथा AF द्वारा हुई ۱ इसी त्राह्मतेज तथा 
क्षात्रवटके कारण हमारी इस संस्कृतिको, राष्ट्रको) भूमिको 
چد‎ गौरव नसीब हुआ ۱ इमारी समृद्धि देखकर देवता भी 
यहाँ जन्म लेनेके लिये तरसते थे | देवलोकस 0۷ 
मर्त्यलोकमे आनेकी कल्पना छोगोंको जरा विचित्र मालूम 
होती है; परंतु इसमे कुछ असत्य नहीं | क्योकि देवलोक तो 
भोंगभूमि g । वहाँ किये हुए पुण्यका कोई फळ ۱ 
इसीलियि मोक्षकी इच्छा करनेवाले देवताओके इस मर्त्यलोकमे, 
इस कर्मभूमिपर अवतार लेनेकी बात विचारसंगत तथा तर्कसंगत 
दै | यहाँ जो कुछ भी किया जाता है, उसका फल अवश्य 
मिळता है | परंतु इतना बड़ा यह विश्व दै, फिर भी देवताऔं- 
की इच्छा यहाँ भारतम जन्म ठेनेकी क्‍यों होती थी? 5 
केवल A आध्यात्मिक सुख-समृद्धि देखकर ही | 

तेजःपुञ्जका अतीक ध्वज 

इतना समृद्धिशाडी हमारा देश था; परंतु आज" * आज 

हमारी स्थिति अत्यन्त हीन | इस हीन खितिसे निकलनेका 


° केवळ एक ही मार्ग दै | वह दे--अपनी संस्कृतिको 


محر 


पुनः 1133 वनानेका zç निश्चय लेकर समस्त हिंदू- 
समाजको सुसंघटित करना | यह तमी हो सकता दै, जब हमारी 
संस्कृति, हमारी परम्पराका हमे हर समय ध्यान रहे | इसीके 
लिये हमने अपना यह पुरातन “भगवा ध्वज? अपनाया है | 
इसे देखते ही हमें अपने पूर्व गोरवका व्यान हो आता ۱ 
अपनी परम्पराका आँखोके सम्मुख चित्र उपस्थित हो जाता 
दे | इसी झंडेके नीचे हुए असंख्य बलिदानोका स्मरण हो 
आता दै, जिनके कारण आज हम अपनेको हिंदूके रूपमे 
जीवित देखते हैँ | جج‎ ध्वज हमारे हिंदू-राष्ट्रकी आगाऔं-- 
आकांक्षाओं, इतना ही नही, वरं समस्त हिंदू-राष्ट्रका तेजः- 
पुञ्ज प्रतीक Š ۱ यह हमारा दै, हम इसके Š | इसीके कारण 
हम हम Š | अतः इसका सम्मान-रक्षण हमारे जीवनका आद्य 
कर्तव्य وس‎ वात प्रत्येक हिंदूके मनमै जागरित हो तथा 
इस ध्वजके पीछे जो हमारी संस्कृतिका अमूर्त गौरव छिपा 
है, उसे मूर्त स्वरूप देनेमें वद्द कार्यशील ह्यो | यद्दी जगदीश- 
से प्रार्थना दै । 


+ द्वमारी دوچ‎ सस्क्कति # 


जो यदि सफळ हो जाता तो आज हमारी इस पवित्र भूमि- 
का अभिमान रखनेवाल एक भी न दिखायी ۱ج3‎ वह 
प्रयत्न हुआ अंग्रेजोके द्वारा | आपने विपकन्याका वर्णन 
अवदय पढ़ा दोंगा | जिस प्रकार अफीमची लोग थोडी- 
थोड़ी मात्रासे प्रारम्मकर बहुत अधिक मात्राम अफीम खानेका 
अम्यास करते दे, उसी प्रकार--उसी प्रणाळीसे विपकन्या 
तैयार की जाती थी | बाळ्पनसे उसे थोडे-थोडे परिमाणमे 
विप्र खिलाया जाता था और धीरे-धीरे उसका प्रमाण बढ़ाया 
जाता था | पर्यात्त समयके वाद उस कन्याके सारे शरीरम इस 
प्रकार विष व्याप्त हो जाता था कि यदि मनुष्य या FF 
दारीरपर उसके नखसे खरोंच جج‎ उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पर्क हो जाता था तो वह मनुष्य या पशु तत्काळ 
विधवाधासे मर जाता था। अंग्रेजाने भी अंग्रेजी शिक्षाका 
प्रवारकर सारे समाजकी नस-नसमे यह विधे ۱ 
धीरे-धीरे समाजकी रग-रगमें यह विध व्याप्त हो गया और 


आज हम ही अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड़ काटने- 


वाळी कुब्हाड़ीका बेंट बन गये ۱ हमने उन्हीके वचर्नोको 
दोहराना प्रारम्भ कर दिया । देखिये न ? उन्होंन कहा और 
हमने मान लिया कि हम ध्यहोंके नहीं हैँ, हम बाहरसे आये 
हुए हे ।? चलिये, झगड़ा ही मिट गया ۱ जब हम भी 
त्रासे आये दे तो फिर क्यों हम इस भूमिके लिये दूसरेसे 
झगड़ा मोळ ळें परंतु हमने कभी यह विचार नही किया 
कि यदि हम वाहरसे आये हुए होते तो हमारे ही नदी, प्रत्युत 
संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ हमारे वेदोमे इसका कही तो उल्लेख 
मिळता ۱ यही वह सत्तनद प्रदेश दे, जिसमें सरस्वतीका पुण्य- 
प्रवाद नृत्य “करता है और जहाँसे ओयाँने समस्त ہب‎ 
केळकर उपनिवेश स्थापित किये ओर वर्वरोमे सम्यताका 
बीज बो दिया, ताकि वे मनुष्यताका सम्मान करें | आज वे 
ही; जिन्होंने हमसे ऋणरूपमें घुद्धिका बीज लिया, हमसे 
कहते و‎ TER आदिनिवासी नहीं و‎ और हम 
तत्काल इसे सत्य मानकर अपनी इस मातृभूमिका 
अमिमान छोड़कर विचार करने लगते Š कि رو‎ हमें 
केवळ अपनेको ही RR राष्ट्रिय नहीं कहना TÊR | 
इतना दी नहीं, इस विपका हमारे ऊपर इतना अधिक 
प्रभाव हुआ Š कि कुछ कहा नहीं जाता । हमारे इस ےو‎ 
तथाकथित नेता 7ھ‎ ही देखिये | उनमें बहुत-से अपनेको 
हिंदू कहलानेम भी نم‎ अनुभव करते हें | न जाने बह 
सुदिन कब आयेगा, जब हम अपने अंदर हिंदुत्वका 


Ro Go 24 سود م‎ 
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दग र दता पिल युन 


पास EER‏ مج 
نی یصو न यात E सम्यताड़‏ ویش 
qaqpas‏ جح q सुन्दर‏ رے' تج बनकर‏ 
परव FATE पण्य‏ پ द्या‏ 
राला‏ درد भवन बनाकर उसमे निवान करेंगे; अपनी‏ 
तथा EAR उनकी मापा मिर और थिए दोगी | छोडिन उस‏ 
بو मुख्य लप होगा FTE खुदा “यन! को‏ ہجو 
। FR‏ رہ یپ पेसा‏ کت من نت करना ओर‏ 
TAR 3 EFA अवध्य दै) ES भपनी चम्यताओं आगे‏ 
मज़ा FRE लवि‏ وا वढानेके छिि-प्राकृतिक‏ 
RET दोनेक‏ جو" उनमा सारा प्रयास रहता Z | AF‏ 
अपनी उस रुपेदम छे छेते द और‏ هنود कारण ये सभी‏ 
कथे मालकी खोजमे RE रोद डालते हॅ. | पक्का माड‏ 
बेचनेके लिये सब प्रकारके TAT, TEA काम ER‏ 
। यहाँतिक कि युढके UG नस्कसे नी नहीं उरते !‏ 
अत्र आइये संस्कृतिकी ओर, जिपर मानवकी मानवता‏ 
आत्मिक‏ د qi निर्मर दै 1 संस्कृति दै आत्माकी‏ 
आत्मिक उत्कर्षकी सीढ़ी ओर आत्मदर्शान-‏ جج त्यानका‏ 
का मार्ग | सभ्यता Z अपरा विद्या और संस्कृति है परा विद्या।‏ 
جع यदि हमे इन दो AR लक्षण अंग्रेज़ी भाषामे दो‏ 
نے करना पड़े तो हम उसे इस प्रकार‏ 


2 که ~ 
> 


ज्या‏ تلم 


Civilization is an expression of 
fiesh, while culture is the manifestation 
of soul. 


ده 


अर्थात्‌ सभ्यता शरीरके मनोविकारोकी द्योतक Š, जब 


कि संस्कृति आत्माके अम्युत्थानकी RR है ۱ सम्यताका 


मोर ہج‎ आवादीक 


RIES کا‎ Í 


3 विदा सभ्य rama Z | जअजी नागन सन्यत ड Fox 


۳۹ 


सन्‌ १९३९ ई० के کہ‎ AF वात द) म 
जमनीके प्रसिद्ध नगर म्यूनिचके एक BEN दद्दा हुआ था | 
हिटलर و‎ आज साढ़े आठ बजे FF रेडियोपर भाषण 

निवाला था | दोटळके सनी अतिथि बढ़ीं هرود‎ उन 

भाषणको सुननेके लिवे, چو کسوع‎ ढाळमे$ एकत्रित दा بت‎ 
% | में भी अपने मित्र TTA हासके साथ उस FFE جو‎ 
कुर्सीपर वढ गया | ठीक आठ बन्ने रडियो RETR व्याख्यान 
की सुचना दी आर जमनीके RA EAI शुरू किपा--- 


हमार 23 दपर दसर युद्धकां विभाषा TT ۹ ¿1 
जमन जात युद नदा चाहता, TE दुश्मन दस जबरी 


~ 


छड़ाईम घसीट रहे है | आठ करोड़ जर्मन प्रजा 2 
अवसाम द्‌ | वह युद्ध विल्कुल नदा. उरतो} कितु यदि 
मोरे AR हमपर युद्ध थोग दिया तो यूरोपीय جب‎ 
संस्कृति विनाशके गदेमे चढी जावगी | दूस घर्मनलाग 
सुसम्य ओर सुसंस्कृत हे ۱ इस جو جج‎ FO تج‎ 
अधिक हानि होगी ۱ क्योकि जर्मन जाति दी سرع‎ तन्यता 
आर संस्कृति उत्कपकी आर छ जा सत्ती 2: दसन्ध्यि बर 
युद्ध यूरापकी सभ्यता आर FERS विनाशका कारण दोग 
और पूर्वके जंगली कम्युनिष्ट eR लोग सुशिक्षित यूरोपको 
दबा लेंगे ٠ 
'सम्यता आर सस्कृतिः इन TER मुझे पकडू ल्या 
और मेरा मस्तिप्क इन بے‎ महत्तापर विचार करने <۱ 
प्रायः हमारे पदे-लिले लोग इन दो दब्दोंकों पर्यायवाची 
समझकर इनका व्यवहार वोळ्चाळ तथा व्यास्यानोमे कर 
लेते رہ‎ परंतु इन दोनामे आकादा-पातालका अन्तर है | इस 
लेखमे मै इन्ही दो शब्दोंपर WHEE डाल्नेका प्रयत्न 
करूँगा | 
जब हम यह कहते € कि जमन जाति सम्य हैं तो इसका 
अर्थ यदद दे कि वह जाति अपने देनिक जीवनमे ER हुए 
साघनोका व्यवहार करती है। अर्थात्‌ ORE आवश्यकताओं- 
की पूर्तिके RA उसके पास आधुनिक वेज्ञानिक साधन Š ओर 
वह उदा इस वातके लिये Hae रहती दै कि शरीरको 
अधिक-से-अधिक सुख और मजा मिले | अमरीकन लेग बढ़े 
सभ्य Š; क्योंकि वे विजलीसे खाना बनाते Š और ट्रैक्टरोद्वारा 
चेती करते दै । उनके यहाँ इफे-तागि-जैमी कोई सवारी नही, 


۳ ۰ 
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हे और उसे ARÎ घंटे पेट भरनेकी ही चिन्ता ळगी 
रदती दै | आज इम सुशिक्षित ہے‎ वन गये Z, जो अपनी 
दिक्षाद्वारा अधिक-से-अधिक मक्कारी, अधिक-से-अधिक 


बनावटीपन और धोखा देनेकी sem निपुण होकर 
पेसा वटोरनेमे ळगे हुए हैं । वह सब इसीळिवे है 


कि हमने 
अपनी संस्कृतिक्रो तुच्छ स्वार्थ-सिद्धिका साधन बना लिया है ! 
दम यह वात भी प्रकार जान लेनी चाहिये कि 
सम्यताका शारीरिक आवश्यकताओंके साथ सम्बन्ध है और 
संस्कृतिका आत्माके TÊR چا‎ साथ | जितना ही हमारी 
सभ्यता हम सात्त्विक बनानेमें सहायक बनेगी, उतने ही हम 
संस्कृतिके क्षेत्रम आगे पग बढ़ायेंगे | हम जाना है आत्मिक 
उत्कर्पकी ओर; जिसमे भौतिक आवशध्यकताओंकी कमीका 
होना प्रधान साधन Ë | आवद्यकताओंकी कमी ही समाजकी 


विपमताको दूर कर सकती है और यही मानव-समाजमे शान्तिक्री _ 


स्थापना कर सकती है | सादा जीवन और उच्च विचार 


हमारा क्ष्य होना चाहिये; तमी प्राकृतिक भोगोका न्यायपूर्वक 


वटवारा मानव-समाजमे किया जा सकता दै | जितना ही 
अधिक दम सम्यताकी ओर जायेंगे, उतना ही हममे अशान्ति 
घर कर लेगी ओर हम सदा बेचैन रहकर जीवन व्यतीत 
करेगे ۱ थूरोपके दो मद्दासमर केवळ इसीळ्यि छड़े गये कि 
यूरोपकी उन्नत जातियों अपना पक्का माळ एशियाम खपाना 
चाहती थी। उनका आपसका व्यापारिक इप्या-द्वेप मीपण युद्धका 
कारण वन गया । जव कारखानोमे जरूरतसे ज्यादा माळ 
तयार हो जाता है ओर कारखाने बंद होने लगते हैं, तब उन 
कारखानेकि स्वामी अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये TFT आपसमें 
लड़वानेका جج‎ रचते दै, ताकि मजदूर लोग बेकार न हों 
और उनका धन तथा कारखाने جج‎ उत्पादक बने रहे 
यह सब अत्याचार और भीषणता सम्यताकी वृद्धि करनेसे ही 
उत्पन्न होती दे | विशान-जैसा ईश्वरदत्त बरदान मानवसमाजके 
A भीपण ARTF रूप धारण कर लेता है और इसके 
आचार्य संसारपर स्वर्गक्ी रचना करनेके बजाय नरकके दृश्य 
उपस्थित कर देते हैं ! 
इन्ही सव वातोको ध्यानमे रखकर प्राचीन وو‎ ऋषि- 
मुनियोने मनुप्यक्रो शरीरके मोसे छुटनेकी शिक्षा दी ओर 
उसे यह सिग्वछाया--*तू शरीर नहीं है, आत्मा है |? इमारे 
की शिक्षाका वदमि प्रारम्भ होता Z ۱ क्योंकि लाखो 
वर्षोकी शरीरकी ममता और प्राक्रतिक सुखोपमोगकी इच्छा 


* सभ्यता और संस्कृति-एक TATE x 


उत्थान मानवको प्रकृतिवादकी ओर ले जाता हैं; जव कि 


संस्कृति मानवको अन्तर्मुखी करके उसके सात्त्विक کپ‎ 
प्रकट करती है | पाश्चात्य जातियोंने संस्कृतिको सम्यताकी 
दासी बना दिया हैं; इसी कारण उनके यहाँ रोटीकी छीना- 
झपटी, सामाजिक विप्रमता और राष्ट्रिय अशान्तिक्रा बाजार 
गरम है । चारों ओर FORT जोर दें | अमरीका-जेसे 
समृद्धिशाली देशम बेकारी EZ बावे खड़ी Š | इसका कारण 
و‎ है कि अमेरिकन UFR लोगोने अपनी संस्कृतिको सम्यता- 
की चेरी बना डाळा दै. | यदि ER लोग सम्यताको संस्कृति- 
की सेविका बनाते तो उनकी सामाजिक विषमता दूर हो ۱ 
उन्हें आवध्यकताओकी 3 न सताती और न घनी लोग ही 
धनसंग्रहकी बीमारीसे ग्रसित 213 | यह जो ब्वापारयुगका बुखार 
संसारको सता रहा Z, वह केवळ इसळिये कि सम्य जातिवोने 
अपनी आत्माको पहचाननेके वजाय इन्द्रियसुर्लोको प्रधानता 
देकर अपनी आवझ्यकताओंको इतना अधिक جو‎ लिया है 
कि मानव-जीवनकी खाभाविकता ही नए हो गयी है | इसी 
कारण ×× जातियाँमि जीवनक्री होडने भयंकर रूप धारण 
कर ळिया दै | 
हम आये हैं इस संसारमे सत्य ज्ञानकी प्रातिके र्वे; 
इस ब्रह्माण्डके रहस्योको समझनेके लिये, अपने आपको 
AFR लिये, جو‎ घुंडी समझनेके लिये, आकाश्चके 
करोड़ों 137۸ जीवनचर्याका ज्ञान करनेके लिये आर 
घुद्रकी तहमें छिपे हुए खजानेके अन्वेपणके लिये | हमारा 
ज्ञान इतना कम हैं, हमारी आँखें इतना कम देखती हें, 
प्रकृतिके साधन इतना कम हमारी सहायता कर सकते Z— 
कि यह सब सोचकर हम अपनी अज्ञानतापर आँसू बहाने 
ळगते हैं । ळाखो ۵و‎ मानवने अवतक यह वात नहीं जानी 
कि मरनेके याद मनुष्य कहाँ जाता दै, किस तरह जाता हैं 
और कित रास्तेसे जाता Š | अपनी ऑखोके सामने प्रतिदिन 
हम ہجو‎ मीपण इत्य देखते हैं, किंतु फिर भी धनसंग्रद- 
की बीमारीसे हमारा पिण्ड नहीं छूटता ۱ लाखा مود‎ ऐसे 
हँ, जो पेटकी ज्वाळा घुझनेके लिये अस्वाभाविक FT जीवन 
व्यतीत करते हैं | यदि दम व्यापार-युगके مج‎ ज्ञान- 
युगके प्रवर्तक बने 26 तो संसारका وع جهد‎ अपने 
विकासके अनुसार विद्या प्रातकर सत्व जानकी खोज 
करता और आज सारा मानवसमाज रोटीकी छीना-झपटीमे 
ہے‎ विव्यके आानमंडारमें अपना अंश देता | पर झोक | 
आवदयकताओकी निरन्तर A मानवको दानव वना दिया 


` 
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दे, तू दुईको निझाळ दे |? यही ध्वनि उन स्वितप्रेकि साह्रित्यमे 
ओतप्रोत दो रदी दै । बही उनके संगीतमें पायी जाती दे और 
यही उनकी फलामे प्रदर्णित दोती है | जवतऊ आर्य झानमागी 
बने रह, FOF उनकी चतुर्नुखी उन्नति होती रही और 
वे AF विसागमे अमर وچ لہ‎ रचना कर गये; किंतु 
sa हमने बढ़ मार्ग छोड़ दिया, 8ج‎ दृष्टि व्यापारिक 
हो गयी; तत्रमे हमारे धार्मिक 2328 मी पञ्चुताने घर कर وخ‎ 
ओर हम सात्विक गुर्णोको Eê पदार्थ و‎ उनके द्वारा 
धन-सञ्चच करने लगे | वद्वीसे مد جج اج‎ 
ج85‎ चलता | 

inê सम्यता ओर संस्कृति موه‎ आपसमे جج‎ 
सम्बन्ध दै | गरीरके विना आत्मा अपनी झक्तियोंका جو‎ 
नहीं कर सकता ۱ उत्कट 3252 लोग अपनी सम्यताके 
द्वाग अपने तात्त्विक او‎ परिचय देते Z | वे अपने TÊ 
ताळे नहीं लगाते; चोरी नामकी किसी TTA वे जानते رجہ‎ 
व्यभिचार और बलात्कारका कोई جئ‎ उनके वर्दी दिखायी 
नहीं देता | उनकी भाषा अत्यन्त मधुर और उनका 
पारस्परिक व्यवहार सत्यताते परिपूर्ण रहता है | चीनी और 
यूनानी यात्रियोने अपनी यात्रा-कथाओंम ऐसे ही ऋत्यपूर्ण 
और सुसंस्कृत भारतीय तमाजका वर्णन किया दै, जहाँ महँगी 
और सुखमरीका नामोनिशानत नहीं था । हमारी FARÎ 
संस्क्रतिकी सहावक् होनी चाहिये, तभी हम प्राकृतिक جنج‎ 
न्यायपूवक उपभोग करते हुए इस संसारको म्वर्ग वना सकते हैं 


q 
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मानवकी अस्थियेकि अणु-अणुमे रमी हुई दै । पश्च-योनियोर्मे 
उसमे बुद्धि या तकका अभाव था; इस कारण वह सीमामे 
रहकर शारीरिक सुख भोग लेता या | अब मानव-टेद पाकर 
यदि उसका वही दृष्टिकीण रहे तो अपनी वुद्धि-विद्याके 
वळते वह केला अनर्थकारी جج‎ हो सकता Z, इसका भयंकर 
चित्र--जीते-जागते उदाहरण--दृम उन नरपिद्यार्चोम देख 
सकते हैं, जिन्दोने पंजाब-हत्याकाण्डके समव निरपराध 
आवादीपर असंख्य जुल्म ۵ع‎ थे ! हमारे पूर्वज چو‎ जानते 
थे कि शिक्षाका मदान्‌ उद्देश्य पडुयोनियाके वीभत्स संस्कारको 
मिराकर इस TERI सच्चा मानव बनाना हे और 
मानवताकी ओर جو‎ ही संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य हे | बढ़ 
मानवता अपनी खार्थसिद्विके लिये नदी مت جو‎ 
सन्देश देनेवाळी होनी चाहिये ۱ यद्र तभी दो सकेगा, जब 
हमारा दृष्टिकोण शारीरिक न होकर आत्मिक हो م٭‎ ۱۰ 
लिये हमारी प्राचीन काळकी शिक्षा FERT मुख्य रखकर 
दी जाती थी। SR जूता नहीं, सिरपर टोपी नहीं, 
केवळ AAT आदर्श विद्वान्‌ पुरुप चारों ओर घूमकर 
अध्यात्मवादका सन्देश सुनाते थे | ऐसे सास्विक्र पुरुष 
अमृतकी वर्षा करते हुए ہو 58و‎ जनताको शान्ति 
प्रदान करते थे और देशके बच्चे उन्हे अपना आदर्श मानकर 
उनके पद-चिह्णोपर चलनेका प्रयत्न करते थे | संस्कृत साहित्य 
समाजकी इसी विपमताको दूर करनेके लिये स्थितप्रज्ञ बननेका 
उपदेश बार-बार देना हैं और جج‎ कता दै--“दुईको निकाल 


~ 


“NDR 


तमसो मा ज्योतिर्गमय 


प्रदीप यह बुझे नहीं। 
ज्योतिमय प्रदीपके, 
शक्ति-मय पदीपके; 
अखण्ड शान-दीपिसे, . 
अमत्ये-बर्ति-नीतिसेः 
हो विभा-मनोहरा 
कान्ति-स्तिग्य हो थराः 
157127۲ नाशका, विमुक्त-सत-प्रकादकाः 
प्रदीप यह बुझे ۱ 
موم[‎ द्विवेदी “चन्द्र? 


प्रदीप यह बुझे ج١‎ 


घोर अन्धकारम, 
वेगमय वयारमः 
यामिनी-विभीषिका, 
प्रलय-काण्ड-मूमिका: 
अग्नि-गीत गा रही, 
बज्न हैं ढहा रहीं: 


परन्तु सक्ति-द्वारका, अमन्द ज्योति-धारका; 


— میں سے میٹ 


हिंद-संस्कृति ओर सभ्यता 


( लेखक--्ग्रो० श्रीददारथजी श्रोत्रिय, Ho ४०, साहित्याचार्य, विद्याभूषण ) 


दब्दकी व्याख्या कर्म ( आचार )-परक भी की जा सकती 


है, तथापि कर्मपरक व्याख्या भी विचार ( भाव ) का सर्वथा 


नहीं कर देती ۱ 83 सम्वता-गब्दकी विचार-‏ جو 
परक व्याख्या ही अत्यन्त समीचीन Š |‏ 

३-हाँ तो, श्रेष्ठ आचार-परम्थरासे संस्कृतिका और श्रेष्ठ 
वेचार-परम्परासे सभ्यताका सुजन होता 5 | इस و8‎ आचार- 
विचार-परम्पगको पाश्चाच्य विद्वान्‌ प्राकृतिक Fri अनुसार 
सतत विकासमान मानकर प्राचीन RAR देय कोटिमे 
फेक देते दे | परंतु आर्य ढिंदू अखिळ-वर्ममूळक ہو‎ 
वेदको इस श्रेष्ठ परम्पराका आदिखोत मानता एवं जानता हैं ١ 
इसीलिये बह प्राचीनतम TORA बढ़े आदरकी تج‎ 
देखता हैं | यही कारण है कि आज भी प्राचीनतम वैदिक 
परम्पराओंम उसकी ममता अक्षुण्ण दै; आज भी वह सम्पूर्ण 
मानवजातिके मध्य ऐतिहासिक दृष्टिसे अपनेक्रो अत्यन्त गौरव 
और महृत्त्वका पात्र समझता हे; ओर उन्हीं परम्पराओंको 
मृळरूपम अपनी सभ्यता और संस्कृति समझता है | उसका 
आज भी ZZ विश्वास Z कि मानवजातिका चरम अभ्युदय 
उन्हीं वेदविद्वित आचार-विचार-परम्पराओंकों अपनानेस हों 
सकेगा ۱ आज भी वह समझता है कि मानवकी मारी जटिल 
समस्याओंके दल वेदमे प्राप्त हों सकते Z । तभी तो جو‎ 
कहता سچ‎ 

सब वेदाससिद्धयति pP 

अर्थात्‌ सभी वेदसे सिद्ध होता हैं P आज भी ag 
मनुस्मृतिका यह OFF स्मरण करते हुए आत्मगौरव अनुभव 
करता سے‎ - 

1 ATT 11131171۴۰۱ 

स्वं स्वं चरित्र ग्रिक्षेरन्‌ सर्वे पुव जना JR ١ 

अर्थात्‌ “इस भारतदेशर्म उत्पन्न हुए वेद्वित्‌ 580075 
सभी देशाके सभी मनुष्य अपने-अपने ARAN शिक्षा 
ग्रहण करें |? 

४-इस प्रकार हम देखते दर कि वेद-विहित आचार- 
विचार-परम्परा ही 'हिंद-संस्कृति और सम्यता? कही और 


मानी जाती 5۱ इसीसे “आस्तिक्य? हिंदू-सभ्यता और 


१. सम्यख कमं वा सम्यता । 


२, वेदोऽखिलो वर्ममूळन्‌ । (मैतु २1६ ) 


१--परम प्रभुद्दारा प्रकाशित स्थावर एवं ہچ‎ 7 
| प्राणधारियॉमि मानवता श्रेष्ठ 


۳ प्राणघारियोंका उच्च स्थान 


۶ निर्धारित की गयी हैं, वेदमे मानवमात्रको “अमृतस्य पुत्राः 


कहकर मानव श्रेष्टताका प्रतिपादन किया गया 3۱ ۳۳۰۴ यह 
211 उसकी श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्पराके हेतु प्रभु-पदत्त 
सामर्थ्यपर आधारित š | मानव ही इस विशाळ विश्वमे 
وچ جو3‎ आचार और विचार धारण करनेकी सामर्थ्यम 
युक्त है। यही मानवोपाजित 32 आचार-विचार-परम्परा 
सभ्यता ओर संस्कृतिकी उपादान दो जाती दै | श्रेष्ठ आचार- 
परम्परासे संस्कृतिका ओर श्रेष्ठ विचार-परम्परासे सम्यताका 
सुजन होता है | 
२--आचार और बिचारका परस्पर یچو‎ सम्बन्ध 2 | 
: इनकी परम्पराके रुपमें उपलब्ध संस्कृति और सभ्यताका 
मी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध दे | सच तो यह Z कि “संस्कृति? 
और “सभ्यता? गब्द परस्पर इतने सम्बद्ध और संसुष्ट दे कि 
इन दोर्नोका प्रायः एक ही अर्थमें ब्यवहार होने लगा दै .। 
परंतु फिर भी इनमें अन्तर है, यद्यपि वह परम्पराभूत 
दोनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म दै । संस्कृति ( समू-क्कति ) 
शब्दमें “कृति? शब्द इस अन्तरको स्पष्ट बता रदा दै । कृति 
शब्दका सहारा लेकर हम “संस्कृति? को निर्भीक होकर “सदा- 
चार? جع‎ सकते दे | जहाँ संस्कृति-शब्दकी व्याख्या “आचार? 
को تہ‎ रखकर की जानी ठीक हँ वहाँ सम्यता-गव्दकी 
व्याख्या “विचार? को दृष्टिम रखकर की जानी चाहिये | 
क्योंकि सम्यता-शब्दम “तल? प्रत्यय भाव ( विचार ) वाचक्र 
है | समान विचारसे अनुप्राणित मानवसमूहकों “समा? 
Z ۱ सभामें दक्ष ( साधु ) FFI FAP कहा जाता 


# | सभ्यका भाव ही TGT FORT दे | यद्यपि सभ्यता- 
rt aa—  —  .')A Ñ. 


१, TT ११ । ५ मन्ध्राश- 
سے‎ विश्वे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि नस्थुः ॥ 
२, ۳7۰ मानवः अनया शति FER: अर्थात्‌ सदाचारः | 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः? 
“आचारः प्रथमो वर्मः ॥? 
३. सढ माति सा समा । मार्या IJ: ( निपुणः ) 
मम्यः । मम्यस्य मावः सभ्यता | 


— 
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सदी दिखा दि बीच RR Ve fiQ migo गलन 
नम ALE सम्पता और सद निडर प्रपनायेश टी मत्य 
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भद्राणि TOE मा FEI:‏ یو 


२३८ 


“णी 
چ‎ 5; : 
بت رمق ا سس بر 7ح‎ STN Ë 


संस्कृतिका प्रधान लक्षण ? ॥ फे RAEN मनु मदाथम 
नासिक? कहकर REG و وف‎ वेदनिन्दा] P 
वेदको प्रमाण माननेबाला झ्य हिंदू RAPER परमा चा 
परमात्माको भी मानता 7 L बट आमाला نوم‎ उडा 
मुख्य प्रतिपाय faa ना दया टन सुनिल आदि दाम t 
मानता दे | यदी मान्यता 1 दु-सल्धता नीर ىف‎ सँ मोर 
BETE दे । RF मान्यता गास चित्रा मदी है 
ऋषियेकि حسم مد‎ अनुभव भोर رہب بد‎ विचार म: 
( 22۳ ر‎ पर दृदतासे +07 

५--दिदुन्सम्यता बोर संस्कृति दरी विष دس‎ 
आत्मबाद | येदम بو رع‎ FR दन مم ہ] ار‎ 


ہہ 


नामाचे उ ते किया गया وو ہت 2 ؛‎ पि 
तश्रा समता CIA | उता 4५१२ sled Tie 


aê कदा गया दै | ڑا مود‎ नमम देव निदान नी 
विविध रीति्वीत पोषित हुम देऊ aft Sada sa 
अद्वैत-निद्धान्तमे प्रतिफलित तान्यिक f 15 و‎ 
में समझता हैं कि भिन्न-मिन्न साम्यदादिक aria 


की समीचीनता सिद्ध FR लिप दी تا‎ ۳ 


प्रतिपादनमें ara مد مه‎ शिम १ और एस تمہ‎ 
अनेक EAT رو رج‎ दूत मा दिउ ह TY a 
I Ms 


सभी श्रम कनल एक बात एम 
कि "साधन अनेक दति हुए भी ۳9۲ ها‎ H सकता و‎ 
एक स्थानतक पहुँचनेके अनेक मार्ग दी सहनै | AMAT 
मनेकता? ( लोकमान्य तिलक )। تن‎ हिली नतसी 
रूपमे समी हिंदू-दर्शन मानते ۶۱ 


Trig; 


तो, आलिक्य और आत्मबाद दिँदू-खम्यता ओर‏ چے 
تچب संस्कृतिके दो प्रधान स्तम्भ ¿£ | आस्तिक्य? के द्वारा‏ 
का विश्लेषण करके चरमतत्यको माना‏ بج “विश्वः ओर‏ 
और जाना तथा 'आत्मवाद? के द्वारा उन्द्रेनि विविधरूष‏ 
देखा भीर‏ سید इस विद्याल विश्वको मगिसूत्र-न्यायमे!‏ 
से उन्हें शान मिला था आर ARE‏ کت ۱ समझा‏ 


{गाता 3 ۱ $ ( 


88۱ء۹ 
aR Wa. ( गोता १५। १५)‏ 22 د 
३. जन्माद्यस्य यत, । (Ao सूळ‏ 
४. येदाहमेल पुरुष मद्दान्तमाटित्यवर्ण तमसः परस्तात !‏ 
१८ (7‏ رج (ao‏ 
ریبج Hq ard जगत्या‏ 
رہ۔۶ बजुठ və í‏ ( م 


>, 


७५» २२ वादस 


२३२, 


# हिंदू-संस्छति और सभ्यता अ 


८. ऊपरके उद्धरणोंसे 25 समझना सरल दरोगा कि 
आस्तिक्य और आत्मवादके ऊपर टिकी हुई हिंदू-सम्यता और 
संस्कृतिके अन्नरगंत जिस “आस्तिक सर्वतः साम्य? का उपदेश 
हुआ दें, उसके सामने आधुनिक FAR एबं 
“समाजवाद” तथा “छोकवाद?[के अन्तर्गत तथाकथित विविध 
प्रकारका केवळ “आर्थिक साम्यः कितना थोथा और अपूर्ण प्रतीत 
होता Ë | इस आधुनिक आर्थिक साम्यमे मनुष्य और यन्त्र-मनुष्य- 
मे अन्तर ही क्या रह जायगा--यह विचारणीय हैं। फिर 
गान्ति और सुखका उद्देश्य ही क्या होगा ? आज आधुनिक 
साम्यवाद; समाजवाद ओर लोकवादके नामपर जिस سس"‎ 
का राग अछापा जा रहा हैं, उसमे “आस्तिक्व'का स्पर्श मी 

नही । इस नास्तिक साम्प्रसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्वप्रेमका 
कभी आविर्भाव होगा--हमे तो इसमे सन्देह ही है। यो तो 
“हृरड्ेके दस हाथ होते हेः--ऐसा कहनेवालेके मुखको भी 
कोई रोक नही सकता |X 

९, हिंदू आचार-परम्पराने 'छोकःको और हिंदू-विचार- 
परम्पराने “लेकेश्वरःको सदा सर्वोच्च स्थान दिया 5 | इन्हीं 
दोनो परम्पराओके अनुसार हिंदू-संस्कृत और सभ्यता अवसे 
बहुत पहले ही दृढ “आस्तिक ळोकतन्त्र'+ का निर्माण 
कर चुकी थी । यदी कारण है कि हिंदू-संस्काते ओर सम्यतामे 


१०१० 


۳ 


बातचीत करो, मिळ-जुलकर बिचार करो । तुम्हारे पूर्वज विद्वान्‌ 
मिल-जुलकर विचार करते हुए दी अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
جو‎ आचरण करते आये हैं । तुम सबके विचार, सघटन, मन 
और चित्त समान हों । में ईश्वर ) तुम सबको यद्दी समान 
उपदेश देता हूँ और समान भोगाधिकारसे युक्त करता हूँ | 
तुम्हारा सवका अभिप्राय समान दा, हृदय समान हो, मन समान 
हो, जिससे तुम सव अच्छी प्रकार साथ-साथ रद्द सको । 


< कम्युनिङ्म ( Communism } 
+ सोशलिज्म (Socialism ) 
+ डेमाक्रेसी ( Democracy ) 


S आर्थिक समवितरण ( Equitablo Distribution oí 
wealth ) 

x मुखमस्तीति वक्तव्यं جج‎ दरीतकी--यद एक و‎ 
कहावत दै । 

+ आस्तिक लॉकतन्त्र--वद्द राज्य-व्यवस्था, जिसमें शाक्ष- 
विधिके अनुसार अभिपिन राजाको mar देवता समझती ر4‎ तथा 
राजा प्रजा-पालनको अपना प्रधान कर्तव्य समझता था, इसी कारण 

उसे ہچ‎ मी कहा जाता था । FAT कीजिये--- 


a सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाचुपञ्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं नतो न बिजुगुप्सते ۱ 
(यजु० ४० 1 š ) 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यास्मेवाभूडिजानतः | 
तत्र को मोदः कः शोक एकव्वमनुपद्पतः' u 
(To ४० ۱ ७) 
x x x x 
यो माँ पझ्यति सर्वत्र सवे च मयि पश्यति ١ 
तस्याहं न प्रणश्यासि सच मे न ۱ 
(गीता ६॥ ३०) 
आत्मोपस्येन सर्वत्र समं oR 3: | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६ ۱ ३२ ) 
x x x 2 
सं गच्छध्वं सं बदभ्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापू्वे सं जानाना उपासते ॥ 
) ऋ० १० ۶۱ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः 
समानेन वो इविषा IR ॥ 
( ऋ ० ۰۱8۶ ۱ ३ ( 
समानीच आकूतिः समाना हृद्यानि वः 
समानमस्तु चो मनो यथा वः सु सहासति ॥ 
( ऋ० १० | १९४ | ४ ) 


२) 


है; इससे अन्य कोई नही, जिससे ऐ मानव ! तू कर्मके वन्वनमे 
नही ۱ 
× x x 
१. जो सब 8 आत्मा ( अपने ) में और अपनेको 
सब تق‎ देखता हे--समझता हे, किर वह किसीसे इणा नही 
करता अर्थात्‌ सभीसे प्रेम करता दे । जहाँ एकत्व ( आत्मोपमासे 
समता) को देखने-समझनेवाले विद्वानके लिये सब प्राणी आत्मा ही 
हो गये, वहों शोक और मोह कैसा ? 
2 x x 
२. जो FF मुझे और मुझ ( ईश्वर ) को सवर्मे देखता 
है, मेरे लिये वह और उसके लिये भै कमी नष्ट नहीं होता । 
आत्मोपमासे सवके दुःख और सुखको जिसने समान समझ लिया, 


वही योगी मुझे विशेष प्यारा है अथवा मेरे मतमें श्रेष्ठ है ر‎ 
x x x 
३. पे मनुध्यो । मिल-जुलकर प्रगति करों; मिल-जुलकर 


* सर्वे भद्राणि TE मा कश्चिहुःखभाग्भचत्‌ « 


जानका सर्मेन्यय ओर نج‎ क्षत्र और ےج‎ ET 
संयोग पाते टॅ | 


आर्यभूमि या आर्यावर्त कळाया । बार-बार किसी काम या 
बातके FA मनपर प्रमाव पड जाता हैं | यही ہہ‎ 
संस्कार दै, जो अमिट बन जाता दे | इतना परिवर्तन تع‎ 
भी RARER भारत? या CHED कहळानेमे गौरव प्रतीत 
होता 2 । जब देवकी सीमा छोटी हुई; तत्र एक नदीको 
:یح‎ कट्टा ۱ “सीमाको FA? جو‎ सिन्युदै(सीमांधाोतियासा ( 
इस कारण लाक्षणिक ढंगसे मिन्धुको समुद्र भो कदना आरम्भ 
आ | जो कुछ ट्टो--इस नदीके सम्बन्धसे अपर जनेनि यहाँ- 
के नियासिवोको सिंधु अथात्‌ FE कहना आरम्भ किवा | 
ऐसा परिवर्तन होता ही रहता दै । दसे अपनी कसोटीसे 
देखनेपर अभिप्राय .ہ4۵‎ दुर करनेवाले? होता है 
( दीनतां दुनोति दूरीकरोति यः सः ) | हमको अन्य जर्नोक्री 
eê या अर्थ ( अन्य-मापा-मापियाके कोपमें दिये हुए; ) से 
क्या प्रयोजन ! अस्तु | 
यदि प्राचीन ऋषिय्रणीत संस्कारोकी देखा जाय तो 
वे जीवनमे आनेवाली हीनताको दूर करनेके अमोघ उपाय 
ह्‌ | इस देशमे चलाये हुए برع‎ उत्सव, नित्व-नेमित्तिक 
कार्य, मेळे, लोकन्ववहार आदि सवका अन्तर ध्येय जीवनकी 
हीनताको हटाकर मनुप्याको आनन्दमय बनाना दै । 
संस्काराका ध्येय आत्मसूचना देकर जीवनको सुचाद ت3‎ 
मे ढाल्नेका है | 386 लक्ष्य ऋतु-अनुसार आहार-विहार 


میڈ 


इम पद-पदपर संस्कारों और यज्ञोका Tee, धमम 
अभ्युदय और निःथेयसका समावेश, MAT कर्म और 
«५... BIER -- 


संस्कृति और वेद 


( नेलफ--श्रीरामळालनी GT ) 


ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है ओर इसमे इस दे 
निवासियोका नाम “भारत? दै | यथा-- 
य इमे रोदसी उसे जहमिन्द्रमतुष्यम्‌ । 
विइवामित्रस्य रक्षति AMF भारतं जनम्‌ ॥ 
(ऋ० ३1 ५३1 १२ ) 
इसका साधारण अर्थ--*।आकारा; पृथ्वी दोनाके मध्य 
अन्तरिक्षम स्थित इन्द्रकी मेने स्तुति की है । विश्वामित्रका 
किया हुआ स्तोत्र “भारत जन'की रक्षा करे या करता 
गीताम भी देश-सम्बन्धसे अजुनको सम्बोधित करते हुए 
अनेक बार “भारत या मरतर्पभ? कहा Š | ہجو‎ 
“व्यक्तमध्यानि भारत”, 'पञ्याश्चर्याणि भारत”, “sasa 
विवृद्धे भरतर्षभ’, “ज्ञानी च भरतपेन?, ۶۱ भवति भारत?, 
तन्निबध्नाति भारत’, “रज; कर्मणि भारत U 
यह महिमायुक्त नाम उसी देशको दिया गया था, जो 
सबका “भरण? करता था | मानसकार महात्माजी भी कहते दे-- 
बिस्व मरन पोषन कर जोई ५ ताकर नाम मरत अस होई ॥ 
अनन्तर आर्यावर्त? नाम हुआ ۱ यहोंके निवासिवाने 
कृषिके काममै श्रेष्ठता प्राप्त की ۱ “ऋ? का अर्थ गति है ओर 
जो गतिशील, परमार्थकी ओर अग्रसर होता है, वह ऋषि है | 
षिका अर्थ निमंळ-बुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन्त्ररहृस्य- 


28 पुरुष 5 | यहाँ अनेक ऋषि gu, इसलिये 75 देश करते हुए दुःखनाशक योगको جج‎ करना है | و‎ 
वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता Û नरल्पेण तिष्ठति ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो بو‎ अवसि नरक अधिकारी ॥ 
इसीको रामराज्य’ भी कहा गया दै । यथा-- 
दैहिक देविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुदि व्यापा | 


सोलह सस्कार प्रसिद्ध 5 । कद्दी-कही चौवालीस संस्कार भी बताये गये है तथा उनमे यश्ञोंकी भी गणना की गयी है 


۱ AFA यज्ञमयजन्त देवास्तानि 


( वेशेषिकदर्शन १ । १) 
(गीता ५1४) 
(T° ३२ । ۶5 ( 


( देखिये-नारठपरिज्राजकोपनिषद्‌ ) । 5و‎ असंख्य प्रकार हैं । हिंदुओंमें ہو‎ सदा प्रधानता रही 


×× प्रथमान्यासन्‌ ।? ( यजु० ३१ । १६ ) 
२. यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: ॥ 
३. साख्ययोगी .سو‎ प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
४ शद मे अद्या च क्षत्र चोमे ۳5 ॥ 
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और सामने प्रत्यक्ष मी Š । ज्ञान تتجد‎ सद्दायता करती दै 
और रमणीय पदार्थाको उत्पन्न करती | 
( ३ ) आध्यात्मिकरूपमे परमात्मा दै, जो सव 5 
कर्ता-घर्ता है ओर ہو‎ मोक्षको देनेवाला Š | 
(४ ) लोकिकल्पमे पुत्र या मित्र हैं; जो जीवनके 
कार्याको सॅमाळनेवाळा और सम्पत्तिको धारण करनेवाळा हैं 
तथा ۸71م دع‎ दै | 
( ५ ) मामाजिकर्समे अग्रणी--नेत وو‎ जो संस्था या 
समाजके कायाके تق‎ प्रधान पुरुष दे ओर उत्तम ज्ञानको 
धारण कर समयपर तदनुकूछ काम करनेवाला Š | 

(६ ) शारीरिक रूपमे बीर्य तथा जठराग्नि दै, जो 
भोजनका सार निकाळकर उत्तम गुणों या बछोँको धारण 
करता और गरीर-यात्रामे सद्दायता करता दै । 

( ७ ) मानसिक ( मनोविज्ञान ) रूपमे विवेक है, जो 
जीवनके सारासारको निकाळकर सदाचरण धारण करने 
या व्यवहारमें छामेके लिये सहायक होता Š | 

(८) जीवद्ास्रमे प्राण है; जो दारीरमें जीवन रखता 
और सबसे उत्कृष्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर चैतन्यको 
प्रकट किया करता दै ١ 

( ९ ) अर्थशास्रमे सम्पत्ति, भूमि और परिश्रम हैं, जो 
जीवनोपयोगी वस्तुओको उत्पन्नकर उत्तम साम्यकी घारणकर 
आन्ति स्थापित करते हैं | 

` (१० ) FTE و‎ या वधू है, जो ود‎ 
जीवनमे मुख्य कार्यभाग सम्पादनकर पुत्र या AAA 
घारणकर समाजकी बृद्धिमे मुख्य घटक है | 

( ११ ) घर्मशास्रमे सदाचार है, जो जीवनका ध्येय रख 
उत्तम भावोको धारणकर समाजमे शान्ति लाता दै । 

( १२ ) वेग्रशास्रमें ओपधि है जो दारीरमे a<, 
बल देकर उत्तम धाठुक्री रक्षा करता ओर जीवननिर्वाहम 

सहायक होता है | 

अब “इति? की देखिये-- 

(१) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ١ 
(ऋ० १।१९१।२) 
जिसे देव--सुनागरिक पहले ही अच्छी तरह स्व-मर्यादा 
तथा तदनुकूल कर्तब्योको जानकर उपासना करते हैं, समीप 
रहकर काम करते हैं, वेसे ही तुम सब समीप रहकर समान 


संस्कृति > ۲ 
# सस्कृति आर वेद्‌ ٭‎ 


K‏ ےجس 


वेदोंकी संस्कृतिकी रक्षाके देतु अष्टाध्यायी EH संकलन 
किया | थे समझने ळग गये कि इतने विशाल वेदका अध्ययन- 
अध्यापन कठिन हो जायगा तथा लोक-व्यवहार विकृतिको 
पहुँच जायगा | ORT हेतु यह था कि लोकव्यवहारार्थ 
مج‎ इतने वेद-ज्ञानका सिंचन MR हृदयोमे 
होता & | संस्कृतिके रक्षार्थ नित्य कर्मके नियम 
बनाये गये | सन्ध्या-तर्षण) مہہ‎ संस्कार, व्रत 
आदिकी योजनाएँ की गयीं । लोगोको एकत्रितकर अपनी 
संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये मेळे तथा बृहत्‌ 
सम्मेलन ( यथा कुम्भ आदिपर प्रयाग, नासिक) उज्जेनके 
मेळे ) किये गये | तीर्थांका मुख्य ध्येय संस्कृतिका 
प्रचार करना था | छोग आकर, पवित्राचारके कायांको 
- देखकर अपने जीवन-सुधारकी शिक्षा ग्रहण करे | आजकल 
ये स्थान प्रायः HAR एवं भिक्षाचारके केन्द्र वन 
गये हैं | प्राचीन تنج‎ आश्रम रहते थे, जहाँ सब 
उत्पादक परिश्रम करके जीवन व्यतीत करते थे | आ+श्रम> 
पूर्ण श्रम, जिससे उन्नति और कल्याण दो । इस तरह वे 
स्वावलम्ती जीवनकी शिक्षाके केन्द्र थे | 


ऋषियोंकी दूर दृष्टिके प्रमाणमें चारो वेद-संदिताओके 
“अथ और RA ऋचाओंका कुछ विचार जनताके 
मननार्थ दिया जाता ہچ‎ " 

ऋग्वेद---४* अरिनिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य 1 
होतारं ۱ (१।१।१) 


“अग्नि? व्यनिसे अनेक अर्थोकी सम्भावना होती दै | 
इनमें कुछको लेकर विचार ब्यक्त किया जाता Š | 


(१ ) भौतिक रूपमे अनेक कार्मेमि लायी जाती दै | 
इसके तीन खान मुख्य होनेसे गाईपत्य, आहवनीय 
और दाक्षिणात्य--तीन रूप माने जाते हैं | 1877 जो घरमै, 
आहवनीय जो यज्ञां या कला-कौदाळके कार्येमिं, दाक्षिणात्य जो 
विदलेपण या ब्मशानसे काम आती Š | ऋषि भावना करता 
है कि में अग्निक्री स्तुति करता हूँ, जो आवश्यक چپ‎ 
सत्यफळको उत्पन्न करनेवाला, उत्तम تنج‎ संपादन करने- 
वाळा तथा मूल्यवान्‌ वस्तुओंको धारण करनेमे समर्थ हैं | 


Ar > D < 

देविकरूपमे सूर्य और विद्युत्‌ या स्वयं घर्पणसे‏ ری 
होनेवाली है, यथा समुद्रमे वडवानल और प्रथ्वीके गर्भमे‏ 
ज्वलनशील स्फोटक पदार्थ Š | यदद भी पूर्वसे डीरक्खी है‏ 


fo सं० अं० ३१-- 


# सर्वे भद्राणि جم‎ मा कश्चिुःखमाग्मवेत्‌ 


——n r Y 


लिये इतने संस्कारादि FF गये ई ۱ यद्दी माम्यवाद-‏ ین 
का सत्य स्वरूप दे |‏ 

ATE त्वा, वायव स्थ, देवो वः‏ ا هن یت 
HES‏ ۷۷ت पावता AAG, शअ्रठनमाच BHT‏ 
इन्द्राय भाग, प्रजावतीः अनमीवाऽअयइमा मा व 7‏ 
अस्मिन्‌ गोपती स्यात्‌, बद्धीयंजमानस्त‏ جو माऽवरंदसः‏ 
पडून ۱ (T2 १1}‏ 

(१ ) दे परमेश्वर ! में नुग्टारी ۹ج‎ ओर विवे 
लिये प्रार्थना करता हूँ | 

( २) में यथेष्ट वर्षा भोर अनके 5 प्रार्थना करता ۱ 

( ३ ) मुप्रजा और अम्युदयके تم‎ प्राथना करता हूँ । 

(saa और उत्हृश वदाचारके sa 
प्रार्थना करता हुँ । क्योंदि ہچ‎ सर्वत्र RF رج‎ 
THR चिन्ता करते दो । सबको جج‎ करनेवाले देव श्रेष्ठ 
جج‎ दिये प्राप्त दा जोर प्रेरित करे ۱ इन्द्रके देठ 4 
مس وج رو وہہ‎ और मुखरेत--झानमयी बातें 
टूनन करनेयोग्य नर्दी Š ۱ FRAT ہق"‎ लियो 
वुद्धिया प्रजावती, रोगरदित और aR रहित दोरे; 
इनपर चोर ओर ET अधिकार न करें | दे परमेश्वर ! तुम्हारे 
पतित्व--स्वामिलमे प्रजा, गर्मि, चुद्धि--सब कुछ अचळ रई 
और यजमान---कर्तव्यश्ील मनुध्यकी इन्द्रियो, गावे और अन्य 
पञुर्जोकी रक्षा करो और संख्या वढाओ । यजुर्वेदका अन्तिम 
अध्याय उपनिपदूकी गणनामें आ गया | अतएव इसके 

हलेके ( ३९वें ) अध्यायके अन्तमें इस प्रकार سپ‎ 

तपस स्वाहा, तप्यत स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, 
aqara स्वाहा, घर्माय स्वाहा । 7 स्वाहा, प्रायत्रित्ये 
स्वाहा, भेषजाय ART ú यमाव स्वाहान्तकाय स्वाहा, 
मृत्यवे स्वाहा, HM स्वाहा, MOR 5 
विइवेम्यो देवेभ्यः स्वाद्दा, द्यावाएृथिवीम्यां स्वाहा ॥ 

(ago ३९ । १२-१२ ) 

तप तपनेवाले, तपे हुए, तप करते हुए, पसीना 
टपकाते हुए अर्थात्‌ उचित और उत्पादक परिश्रम करनेवाले 
मनुष्य धन्य हँ | उनकी सारी आवश्यकताओंकी MIT 
पूर्ति होती रहे ۱ उचित पुरस्कार देनेवाले, प्रायश्चित्त करने- 
वाली 78۵ भी धन्य Š | इनका उचित उपयोग---सत्कार 
किया जाय। नियन्त्रण कर अनुद्यासन रखनेवाले, झगडाका 
अन्त करनेवाले وو‎ | तू भी धन्य दै। ब्रह्म--सारे समाजके 
लिये उचित त्याग किया जाय ओर समाजके घातकको उचित 


تسس 
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गति करो, समान चोलो अर्थात्‌ उन्नतिके लिये naa 
और मन्तञ्य प्रकट करो, भेदभाव मत रक्‍खो फि कोई कुळ 
कह्टे और कोई कुछ । इसलिये परस्पर समान ढंगसे सब 
मनोगत भार्वोको जाननेका प्रयत्न करो | व्यक्तिगत चिचारको 
सर्वोपरि वतळाकर लोगोकी दुर्गति मत करो | सव काम 
अनुशासनमें रहकर करो | 
(२) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेपाम्‌ । समानं मन्त्रमनिमन्त्रये वः समानेन वो 
इविषा ۱ (* 2149213) 


किसी भी काममे प्रवृत्त दोमेका एक-सा मान (Standard) 
रदे | इसी तरद्द मन्त्रणा करनेका, निर्णय करनेका چب‎ 
ढंग रहै ۱ सवका चित्त एक दी ओर झुका रहे 1 प्रत्येक व्यक्ति 
यही विचार रक्खे कि में निर्णीत मन्त्रका अनुसरण फळ और 
समाजके कायम समान रीतिसे भाग š ۱ यश्में सबके साय दवि 
डालू---समाजके कामम यथाशक्ति सुअवसरपर स्वाथत्याग कले 
या आवश्यक कार्य-भाग लू. | वेदका अभिप्राय यह कदापि 
नहीं दे कि चाहे जिसके साथ उठो या वेठो ओर semper 
का विचार न करके खाओ-पीओ, और E दोकर 
कुछ भेद मत FT | अपनी SF रहकर एक-सा मान 
रखते हुए काम करो | विवेकसे काम लो | विवेकश्रष्ट 
मत होओ | 
(३) समानी च आकूतिः समाना द्ृदयानि चः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसद्दासति॥ = 
) fo 20 ۱۶۸ ۱ ४) 
किती वातको कूतनेका ( कीमत स्थिर करनेका ) ढंग 
एक-सा रहे | इसी तरह सवके تچ‎ एक-सी विचारधारा 
प्रवाहित हो | ( यथा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धमें सवके 
हृदयोमे एक-स विचार रहें |) सबके मन एक ही बातपर जमे; 
और सबका साहित्य भी एक ही मानका हो । अर्थात्‌ आचार, 
विचार, पठन-पाठन, वेषभूषा आदि जीवनके कार्यका मान 
( Standard ) एक-सा रहें | इस तरह साम्यमावसे 


इष्याका प्रसार नहीं होता। देशमै सबका जीवन सुखी 
s 
हाता ह्‌ | 


क्रो 


ऋषियोने इस वेदमें महावाक्य ( Life-motto ) यह 
रका हे--'सर्वे खल्विदं व्रह्म’, निश्चयपूर्वक यह सब ब्रह्म है । 
सबका समान जानकर सबक साथ मयादापूवक समान व्यवहार 
कर्मा दी सर्वोपरि ज्ञान दै या संस्कृतिका उत्तम रूप | इसको 
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अ संस्कृति और वेद # 


विशाल कीतिवाले इन्द्रदेव इमारा कल्याण करें, وخ‎ 
ज्ञानी सवके पोषण करनेवाले सूर्यदेव हमारा कल्याण करें | 
अकुण्ठित आयुघवाले विष्णु ( विश्वकर्मा ) हमारा कल्याण 
करें; वाणीके पति या देवोके गुरु हमारा कल्याण करें | 
इसका महावाक्य है---।अयमात्मा त्रह्मः--यह आत्मा, 
चेत्य व्यक्ति ही ब्रह्म है ۱ यद्दी و‎ ( सभी समाजका ) 
भास दे रहा है। यह भी समाजमें साम्यवाद रखनेका 
उत्तम ढंग है। 
अधवेवेद--ये Brat: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रत्तः। 
वाचस्पतिबंछा तेषां तन्वो अद्य جج‎ मे ॥ 
) अथवे० 21212) 
वाचस्पति ( देवोके गुरु ) मेरे शरीरमें अब उनके वल 
رخ‎ जो सव तीन ओर सात या इक्कीस होकर (तीन गुण ) 
ओर सात घातु--व्याह्ृतियॉ. या पाँच भूत, पाँच तन्मात्रा 
और दस अधिष्ठान इन्द्रियों और जीव सब रूपोको भरते 
हुए. चारों ओर घेरकर स्थित Š । सब रूप 8ج‎ दें और 
ये सब रूपोंमे न्यूनाधिक प्रमाणसे Š | 
अन्तमे इस प्रकार है-- 
मधुमतीरोपधीद्यांचि आपो मधुमन्नो$भवत्वन्तरिक्षमू | 
क्षेत्रस्य पतिमंधुसात्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ पनाय्यं 
तद्‌श्चिना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या:। सहस्र 
इसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिबध्यै ॥ 
) अथर्व० ९ | १४३ ۱ ८-९ ) 
ओपधियों, चयौ ( आकाश ), पानी ( मेघ ), अन्तरिक्ष 
( वातावरण ), क्षेत्रपति क्रुद्ध न 78 हुए इमारे लिये मधु- 
समान हो, इम उनका अनुसरण करतें रहें | अश्विनीकुमारोंके 
द्वार यह पृथ्वी, वातावरण और आकाशका मण्डल ही 
भंडार बनाया गया है अर्थात्‌ थळ्चर, व्योमचर چٹ‎ 
हेतु यह सुखदायक स्थान बनाया गया Š | इस गोठानमें 
सहस्रो यहा आकर पानी पीये ओर अपनी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति करें सत्र इकडे दोकर उपभोग ळे | 
इसका मदावाक्य--“सोऽदम्‌? Š | में ही वह ( FHF 
विम्ब ) हूँ, मुझमें ब्रह्म ( समाज ) की युग-युगान्तरसे आयी 
हुई कृतियोका समावेग दै । में उन सबको प्रसंगानुसार 
उद्धत किया करता हूँ | 


दण्ड दिया जाय | सब देवोंकी तृप्ति की जाय ओर पृथ्वी 
और अन्तरिक्ष सुखदायक हो | 
अथवा ४० वेके अन्तमे इस प्रकार दै-- 
अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देच वयुनानि 
चिद्वान्‌। युयो ध्यस्मज्ञुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिंविधेम ॥ 
द्विरण्मयेन पात्रेण सत्मस्यापिद्वितं सुखम्‌ | योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावइम्‌ । ॐ खं 25 ॥ (यजु० vol १६-१७) 
दे अग्नि! जानते हुए सुपथमें हमकी छे चळो। देवको प्रिय 
सव प्रकारके धन-ऐश्वर्य हो ( प्राप्त हों )। इम तुमको नमस्कार 
करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते Š | तुम ( कृपाकर ) कुटिल 
पापको दूर हटाओ | सत्यका मुँह चमकीळे وع وو‎ | 
सत्युकी खोज करते समय आरम्भमें चमकीली बातें Rê डाळ 
देती Š ( संसारकी चमक-दमकके लोममे पड़कर या و‎ 
रूपकी उपाधिमे अरककर वस्तु-तत्वको जानना कठिन हो जाता 
दै ر‎ आदित्यम जो पुरुष दै, बही में É | में अखण्ड पुरुष हॅ | 
इसलिये इसका महावाक्य “तत्वमसि? दै | वही ( अखण्ड- 
पुरुषका बिम्ब ) तू दै। समाज तू दी दै ( समाजका 
प्रतीक तू दी दै) और तू ही समाज है | तू ही समाज (ब्रह्म) 
को झळकाता है | तुझपरसे त्रह्मके भास ( समाजकी संस्कृति ) 
का अनुमान हो जाता Š | इससे समाजवादका उत्तम स्वरूप 
घ्यानमे आता है । समाजमे प्रत्येक व्यक्ति समाजकी جج‎ 
संस्कृतिका आदर करनेवाला हो ۱ वह अपनेको समाज- 
संस्कृतिका रक्षक माने । 
सामंवेदु---अप्न आ याहि वीतये गृणानो दृन्यदातये | 
नि होता सल्सि बर्दिषि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
हितः ۱ देवेभिर्मानुषे ۱ ( साम० १। १। १-२) 
š अभि ! स्तुति करनेवाले और उचित इवि (आवश्यक 
सामग्री ) देनेवाळेके घर आकर कुशासन ( उचित खान ) 
पर मुख्य आराध्याराधक होकर ج35‎ | तुम मेरे यज्ञाके 
सम्पादन करनेवाले اہ"‎ मनुष्य-समाजमें उत्तम गुर्णोद्वारा 
सवका हित करते दो । 
अन्तमे इस प्रकार दै-- ۱ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न; पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार्कर्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो TERR ॥ 
( साम० २१।१।९) 


ES 


हिंद-संस्कृतिका आधार 


( ढेखक----प० 1اچ‎ त्रिपाठी } 


तो چون‎ दे | दस प्रर देखनेपर इमे भात दोता दै झि 
विद्या पदवाच्य गाल भी ege 
“सम्यक دم ورد‎ अर्यात्‌ بج اجه‎ गये ۱ वाचिक 
कर्गके و‎ मानसिक दोना दी اتوہ‎ । भर वाचिका 
उपयोग कायिक कमी 2; अतः वेदादि 1-51 جات‎ 
ATE ओर कायि ار‎ प्रकारके HEH दी FEF? +< 
जा वहते ۱ 


` ` +. 
ARE TE कारण 


fig Berl आवारशत उक्त बचीस Fret 
( कूर FA याम आर अथ 7 ۳ उपेद्‌ 
( जायु पृ धनु 43 FFF भाट 2 7 3 भरदा 


( शिक्षा) कल्य, व्याकरण) नियः छन्द ओर ज्योतिप ) 
दर्शन ( मीमांसा, न्याय امو‎ क सास्य) qd AR 
योग )) TR पुराण, स्मृति; नालिकमत, AI: 


RHEIN, PIA, SPD CMTE अवसर कि 
यतनमत ओर देझाद-घम द | 
चद्‌ 


एन तबके लक्षण तथा परिभाषा इस AER —‏ توچ 
वेद करा. जाता दे। संदितामागमे‏ مت afat और‏ 
मन्त्रीका मंग्रद दे । जिनका उच्चारण करके क्रिये हुए जप)‏ 
होम; पूजन आदि देवतां मीति-वम्पादनके कारण दोते‏ 
दै; वे “मन्त? हूँ । मन्त्रीका उपयोग कहाँ ओर कसे किया‏ 
जाता दै ۱‏ بجع जाता दै, यह वतलानेवाला वेदभाग TAT‏ 
जिस वेदम गायत्री आदि छन्दाके ल्पमे मन्व अधिक संख्याम‏ 
होते दे ओर जिन मन्त्रोसे यञ्चोम AF नामक कर्म सम्पादित‏ 
होता दै, वह “ग्वेद? Š | जिससे अनेक मन्त्र एक साथ‏ 
मिलाकर पढे जाते दै ओर जो प्रायः किसी छन्दविशेपके ल्पमे‏ 
नहीं होते एवं जिनसे अध्वर्यु ( IF एक ऋत्विक्‌) को‏ 
कर्म करनेक्री आज्ञा दै, वद “यजुर्वेद? है | जिसमे भिन्न-भिन्न‏ 
ऋचाओपर विशिष्ट पद्धतिसे गीतियुक्त मन्त्र É, वह 'सामवेद?‏ 
है | उसके मन्त्रीका उपयोग यज्ञेमि उद्गाता आदि यातिक-‏ 
गणके द्वारा विशिष्ट रीतिसे उच्चारणमें होता Š | जित‏ 
वेदभागमे उपास्य देवताओंकी उपासनाके अनेक मन्न Ë, वह‏ 
:अथरवंवेद? कहा जाता Š ۱ उसका नाम 'अथर्वाङ्गिरस? भी‏ 
अनादि, अपोदपेय एवं खतः-प्रमाण‏ ہ38 عو | है‏ 
37و मानते 3۱ चारों वेदोकी ११३१ शाखाएँ दै, जिनमे‏ 


संस्कृत भाषाका दे | संस्कृत-व्या- 
करणानुसार भसम? ( उत्तम ( उपक्षयपूवक्र “कला! 85 
'क्तिन्‌? प्रत्यय होनेपर संस्कृत! गन्द निष्पन्न दोता 1 
उसका सरळ अर्थ दै “उत्तम कृति? अथात्‌ ददः A: 
प्राण; मन; बुद्धि आदिकी उत्तम ( सम्यकू ) सेष्टाएँ, या 
इलचलें | इनमे ره‎ REF: मार्मिक) आध्यात्मिक 
आर्शिक, राजनेतिक) सभी प्रकारके अन्युदय--उन्नविक 
अनुकूल चेष्टाएँ आ जाती & | वसे तां اکا‎ अच्छान्डरा 
सभी चेष्टाएँ कृति? द; किंतु उनम अच्छा, सम्यक उत्तम 
جرد‎ ही “सस्कृति” ( ममून-क्ति ) कदी जाती ۱ EAT 
की कृतियोकी सम्यता श्रुति स्मृवि-पुराण इतिदासादि अरन्या 
तथा दिष्टानुमोदित परम्परागत सदाचारपर आधारित ¢ | 
अर्थात्‌ श्रति-स्मृति-सदाचारादिसेँ अनुमोदित) उनपर आधारित 

कृति दी 'दिंदू-संस्कृतिः दै । दूसरे शब्दास कदा जा सकता 
कि वेदादि-शात्प्रतिषादित उन वर्ण-आश्रमादिके यथाधिकार 
धर्म ही “संस्कृति? दै | حم‎ यदद कि वेदादि शाखो तथा 
दिष्टादुमोदित परम्परागत आचार-विचारवाले समाजम उत्पन्न, 
ےج‎ वेदादि MAM प्रामाण्य माननवाळा, उनपर विश्वात 
रखकर तदनुकूल व्यवहार करनेवाला व्यक्ति दी “ददू? दे 

और उसके उक्त आचार-विचार ही ।हिंदू-संत्कृति ई | 
संक्षेपतः म॑ यहाँ इस "िंदू-संस्क्रात’क आधारभूत 3 
पाठकोकी जानकारीके लिये वर्णन उपस्थित कर < ١ 
مود‎ दी एक दूसरा नाम “विद्या? दे | साधारणतया परा 
और अपरा भेदसे विद्या दो म्रकारकी कही गयी दै ١ 
प्रत्यकचेतन्याभित्न परत्रहाका साक्षात्कार सम्पादन 37 
विद्याको “परा और लोकिक-पारलोकिक अभ्युदयके अनुकूल 
विधि-विधानका उपदेश करनेवाली विद्याको “अपरा? कहा गया 
है | श्रीशुक्राचार्यने 'नीतिसारःके चतुर्थ अध्यायके तीसरे 
प्रकरणम बतलाया है कि वेसे तो विद्याके अनन्त भेद हैं 
उनके नामतक नहीं गिनाये जा सकते; परतु उनमें ३२ 
विद्याएँ मुख्य दै | झुक्राचार्वका कहना दे कि सम्पूर्ण रूपसे 
जिसमे वाणीका उपयोग किया जाता हो, वह “विद्या: है--- 

“यदू यत्‌ स्याह्माचिक सम्यक्‌ कर्म विद्याभिसंज्ञकम्‌ ۱ 
E 
*मे पकृति? 


शब्द‏ ]جع 


२४५ 


कण्ठ, ताळ आदि खानमेदसे एवं बाह्य, आम्यन्तर HAR 


साथ वेदमन्त्रोके पढ्नेकी विधि “शिक्षा कही ۱ 
वेसी शिक्षा? की शिक्षा देनेवाळे ग्रन्थको भी शिक्षा ही 

कहते É | शिक्षाएँ प्रत्येक वेदकी प्रथक-एथक एवं अनेक 

| इसे वेदकी धघ्राणेन्द्रिय? कहा गया है | दिक्षाके बाढ 
“कल्प? हैं | इसके दो भेद سے‎ श्रोत, दूसरा ۱ 
:ہجوت‎ ब्राह्मण नामक वेदभागमे कहे गये कमाके 
प्रयोगकी विधियों वतळायी गयी दै | 'स्मातकरप'में उपनवनादि 
संस्कार एवं अन्यान्य स्मार्त कमाकी विधियों कही गयी Š | 
ये कल्प ( सूत्र ) प्रत्येक शाखाके RR है । ये वेदों- 
के “हाथ? माने गये ह | “व्याकरण?म رو‎ प्रत्यय, सन्धि) 
समास, लिङ्ग आदि भेदोसे शब्दोका साधन किया गया दै | 
इसको जाननेसे शब्दोकी शुद्धि-अशुद्धिका ज्ञान ۱ 
बोळनेमे शब्दोकी शुद्धता एवं अशुद्धताका ज्ञान दोना 
परमावश्यक है | व्याकरण वेदका “मुख? हैं । पता चलता 
है कि प्राचीन समयमे را‎ चान्द्र, تا‎ आदि कई 
व्याकरण प्रचलित थे; किंतु आज वे प्रायः नामशेप रद्द गये 
हैँ, केवळ पाणिनिका संस्कृत-व्याक्ररग ही विशेष प्रचलित है | 
7ج‎ शब्दोका निर्वचन ( निप्कपसे कथन ) किया 
गया दै और वाक्योके अर्थाका एकार्थरूपमे جو‎ किया 
गया Š | यद वेदोके शब्दोका ठीक-ठीक अर्थ बतलाता दै, 
इसलिये इसे वेदोके “कान? कहते दै | पहले कई निदक्त थे, 
ऐसा समझा जाता दे; परंतु आजकल 0 
निरुक्त ही उपलब्ध 2 | بی‎ मगण आदि गणोके भेदोसे 
पद्य-रचनाकी शेळीका वर्णन दै | गायत्री आदि वेदिक एवं 
आर्या आदि लौकिक छन्द हैं । جو‎ वेदका وق‎ अङ्ग 
Ë | यह वेदका “चरण? कहा जाता Š | छन्दके ग्रन्थोमे 
पिङ्गलकृत सूत्र प्रधान Š | “ज्योतिपःमे TARA गतियो 
से संहिता-होरा एवं गणित आदिद्वारा प्रथक-पृथक कालका 
निर्देश किया गया दै । सूय, आदि ग्रहों तथा अश्विनी 
आदि ज्योति ( नक्षत्रों ) द्वारा कालका बोध करानेके कारण 
इसको “ज्योतिप? कद्दते दृ ۱ कालका ज्ञान यज्ञादि कमाके 
लिये उपयुक्त aer वेदका AF माना जाता Š | 
ल्ग्राधाचार्यक्कत वेदाङ्गज्योतिष ग्रन्थ प्रसिद्द दे | ज्योतिपका 
विषय बड़ा गम्भीर और साथ ही अति بیج‎ 
۱ج‎ इसकी सहायतासे प्राणीके भूत, वर्तमान) भविप्यके 
खुख-दुःखादि भांगाका पता ळग सकता हूँ | भारतम किसी 
समय यह WY बड़ी उन्नतिपर था। इसके फलिताशपर 
यूरोपके विद्वान्‌ अभी कम विश्वास करते وج‎ परन्तु कदा 


+ हिंदु-संस्क्ृतिका आधार z 


~= 


२१, यजुर्वेदकी १०१, सामवेदकी १००० خی‎ 
q शाखाएँ हैँ | इनमेसे अधिकतर Sa हो चुकी कुछ 
अभी उपलब्ध Ë, जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचलित 


दे | यद्यपि कालकी महिमासे वेदोके पढ्नेवाले कम होते, जा 
रहे हैँ; तथापि काशी, नासिक आदि कतिपय स्थानोमे 


बराह्मणोने इस परम्पराको अभीतक THR रक्खा है । 
इजाराकी संख्याम वेदोके मन्त्र इनको कण्ठस्थ Š | पाठमे 
एक खर या मात्रा भी इधर-उधर होने नही पाती । उनके 
वहाँ 15 परम्परा कवसे चली आ रही है, यह कहना कठिन 
हे | इन वेद-पाठकोकी स्मरणशक्ति देखकर आश्रय 
होता Š | 


उपवेद ` 
इन चारो वेदोमे प्रत्वेकका एक-एक उपवेद Š | “आयुर्वेद? 
ऋग्वेदका उपवेद है | इसमे रोगोकी पहचान, उनकी 
उत्पत्तिका कारण, चिकित्सा आदिका बर्णन दै | इसको जानकर 
तदनुकूछ आचरण FOR मनुप्यक्रा स्वास्थ्य उत्तम रहता Š 
और आयु बढ़ती है | इसीलिये यह आयुर्वेद جج‎ जाता Š | 
] इसमे आकृति अर्थात्‌ शरीर-रचना ( 'अनाटमी? तथा 
'फिजियाळजी? ) और ओपध एवं चिकित्सा وش‎ 
डिक्स” तथा भेडिसन” ) दोनो आ जते दै 1] 92375 यजुर्वेदका 
उपवेद है | इसमे युद्धसम्बन्धी सभी वातोका वर्णन है | 
अनेक दाख्-अस्रोके निर्माणकी विधि, उनके चलानेके उपाय, 
अनेक प्रकारकी व्यूइ-स्चनाएँ आदि विपय इसमे विस्तारके 
साथ वतलाये गये है | प्राचीन काळमे وود‎ धनुष मुख्य 
था, इसीलिये उसके नामपर इस उपवेदक्रा नाम و‎ 
Š । गान्धर्ववेद? सामवेदका उपवेद Š | इसमे उदात्त, अनुदात्त 
आदि भेदसे और वीणा तथा कण्ठसे निकलनेवाले प्रडज; 
ऋषम आदि सात खरीसे ताळके साथ गानेकी विधि वतलायी 
गयी दै । ( इख "तरद इसमे “वोकछः--कण्ठ-सम्बन्धी और 
इंद्रमेण्टल'---तन्त्री-सम्वन्धी दोनो गान आ जाते हैं )। “तन्त्र? 
- अथववेदका उपवेद दै | इसमे अनेक उपास्य मन्त्राकी उपासना- 
की विधियाँ, प्रयोग ओर उपसंदार ( छोठाने ) के साथ 
मारण; मोहन, उच्चाटन, سحقع‎ स्तम्भन आदि पट्कमेकि 
प्रकारका, उनके नियम आदि विशिष्ट प्रयोगोके साथ विशद 
वर्णन Š । ( आजक्रलके लोग इन्हें टोना-टामन भले ही कहे, 
पर इनकी उपयोगिताको ئا‎ श्रीवुडरफ-सरीख ہب‎ 
चिद्वानोने भी स्वीकार किया है । ) 
वेदाङ्ग 
उदात्त आदि بجع ,تج‎ दीर्घ आदि काल्मेदसे, 


* 


इनके अतिरिक्त ہہ‎ एक a पदाथ मी माना 
जाता दै । उक्त पदार्योम gefl जब, तेज, वायु, आस 
काळ; दिदा, आत्मा और मन~-ये नी سن‎ Š ۱ रूप; 
रस, गन्ध, E, संख्या, परिमाण) ون[ جو‎ संयोग; विमाय) 
qT, بر ہد‎ गुन) ید‎ 
बुद्धि) सुख, दुःख इच्छा) مہ وو‎ धर्म, अर्म ओर 
संस्कार-ये चीवीन “णः माने जाते 2 | وی ود‎ 
AT (FET مر‎ AER ( तिकाड़ना جو بر‎ 
( फैलाना ) गमन ( سو‎ )-ये पनि प्कर्म? ई | पर और 
अपर--यद दो प्रकारा AY दे । وت‎ अनन्त 
द । “समवाय? एक दे | अभाव चार وو‎ ई--प्रागमाव; 
प्रध्यंसाभाव, अन्योन्याभाव भोर अत्यस्तामाव | 

निश्चित‏ اه र‏ جع हा विषय पीस‏ و 
संख्याही विशेषता इसमे दोनेमे FEI नाम e दे ।‏ 
اه इसके मुख्य आचार्य कपिल हुए ई । इन्द्ॉने‏ 
द्वारा अपने सिद्धान्तको व्यक्त किया दे | आध्यात्मिक;‏ 
आधिदैविक, आधिमीतिक तार्पोडी अत्यन्त fî‏ 
ये qar मानते ६ | पक्षीस asi १ qaq के जो‏ 
कूटस्थ दोनेसे न किसीझा कारण दे न विकार । २ मूळ‏ 
५--९ पाँच तम्मात्राएँ‏ ری प्रकृति, ३ ۲ ४‏ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और TAME > १०-१४‏ ( 
पृथ्वी, जल, तेज) वायु ओर आकाश--ये पश्चीकृत पाँच मदा-‏ 
भूत; १५-१९ दस्त, पाद, वाणी, मलेन्द्रिय और मूत्रेद्धिय---‏ 
रसना‏ بج ये पाँच कर्मन्द्रियो, २०-२४ कान; त्वचा)‏ 
ور और नासिका---ये पाँच शानेन्द्रियों और f‏ 
तरइ साख्यमतानुसार ये पच्चीस तच्च हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान‏ 


AAT و‎ 


` और शब्द--ये तीन प्रमाण उन्हें सम्मत 3 


5۳5 सजातीय-विजातीय-खगत-सर्बविध نج‎ 
रहित, अद्वितीय, नित्य, निरतिशय, ٭ےخ وع‎ 
रूप ब्रह्म दी एक सद्वस्तु प्रतिपाद्य दै | व्रझातिरिक्त सर्व- 
प्रपञ्च रज्जुमे प्रतीत होनेवाले सर्पके समान मिथ्या ( असत्य ) 


Š । वस्तुतः न दोते हुए भी सर्वजगतूकी प्रतीति .جو‎ 


AR होती दै | 
ब्रद्मेकमद्वितीयं स्यान्नाना नेहास्ति किञ्चन | 
मायिकं सवंसञ्ञानाद्भाति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ 
( शुक्रनीतितार ) 
इसके मुख्य आचार्य भगवान्‌ श्रीनारायण हैं । महर्षि 
बादरायण व्यासके वेदान्तसूत्र सुप्रसिद्ध हैं । 


जाता है क्रि हिटलरको इस झा्जपर अधिक विश्वास था ओर 
वे ज्यौतिपियोसे समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित किया करते ये | 
दर्शन 
यहॉतक अज्ञोका दिग्दर्शन कराया गया ۱ आगे छः दर्शनो- 
का संक्षेपसे विवरण किया जाता दे | 'मीमांताः Aqa, 
नियम, परिसंख्या आदि विधिमेद तथा अर्थवादादिभेदत 
वेदवाक्योके अर्थ ळगानेकी पद्धति कदी गयी दे | इसको 
पूर्वमीमासा भी कहते दे | विना इसकी सद्दायताके वेदवाक्यो- 
का समन्वय नहीं क्रिया जा सकता | इसके प्रधान आचार्य 
जैमिनि हुए š । ये वेदव्यास वादरायणके शिष्य ये । इन्दाने 
मीमासाशालके 'अथातो घर्म Reap आदि सूत्रोंका निर्माण 
किया दै | इन FRM आवरस्वामीनें भाष्य किया ١ 
कुमारिळ wz आदि और भी कई इस sma आचार्य 
हुए ۱ 
“न्याय? मे भाव ( द्रव्य, गुण आदि छः पदार्थ ) तया 
अमावोका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे युक्तिपूर्वक विचार किया दै। 
इसमे दो भेद ६--एक न्याय और दूसरा ۱ इन 
दोनोके मतोमे कुछ अधिक अन्तर न दोनेसे 8۴ء‎ 
शुक्रनीतिसारम इन दोनोको AF दी कदा दे | न्यायके 
प्रधान आचार्य गोतम हुए Š ओर वेशेपिकके कणाद ۱ ہہ‎ 
मतके अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह तत्वेकि यथार्थ 
शानसे निःश्रेयसकी प्राप्ति होती दै | कणाद द्रव्य, गुण आदि 
छः पदाथकि तत्वज्ञानसे मुक्ति मानते V | गोतमके मतानुसार 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर झब्द--ये चार प्रमाण بل‎ 
किंतु कणाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो दी प्रमाण मानकर 
अन्यका उन्दीमे अन्तर्भाव करते Š । गोतमके मतमे प्रमेयादि 
पच्चीस तत्त्व इस प्रकार ई--आत्मा, शरीर) इन्द्रिय, अर्थ 
( विषय ) बुद्धि» मन; प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव) फळ, दुःख; 
अपवर्ग ( ये RE प्रमेय हैँ), संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त ( यह चार प्रकारका दै-सर्वतन्त, ROA, अधिकरण 
ओर अभ्युपगम ), अवयव ( प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, 
उपनय ओर निगमन ), तर्क, निर्णय) वाद, رج‎ वितण्डा, 
wana ( इसके पाँच भेद हें-सब्यमिचार, विरुद्ध, 
प्रकरणसम+ साध्यसम और कालातीत ) छल ( यद वाकूछळ, 
सामान्यछळ, उपचारछल--इस तरह तीन प्रकारका Š ), जाति 
और RAT | 
कणादके मतानुसार भावरूप पदार्थ छः Š + द्रब्य, 
TIT रे कर्म,४ सामान्य (जाति ); ५ विशेष और ६ समवाय | 


# हिंदू-संस्कतिका आधार # २४७ 
ध्योग? में चित्तकी ब्रत्तियोके निरोधका उपाय वणित दै। ११०००) २४०००; ८१०००; १००००) १७०००) 


१८०००) १९०००; १२००० | इस तरह सबकी सम्मिलित 
संख्या ४५३२९०० होती है। कई दृष्टियोसे पुराणोंका बड़ा महत्त्व 


है।अठारह पुराणोंके समान अन्यान्य FAR रचित कई उप- 


पुराण भी Š ۱ अनेकॉका विश्वास है कि उपपुराण वैसे प्राचीन 
नदी हैं; किंतु आधुनिक उपलब्ध उपपुराणोंम कुछ प्रक्षि वचन 
हो; तो भी मूल उपपुराण अति प्राचीन कालसे हैं-इसमे 
सन्देह नहीं | ईसवी ११ वीं शतान्दीके अन्तिम भागमे पडगुरु- 
शिष्यने अपनी ५वेदार्थदीपिका? में RET इलोक 
उद्घृत किये हैँ | उसके पहले मुसल्मान विद्वान्‌ AAR 
अपनी “भारत-यात्रा' के वर्णनमें नन्द, आदित्य, सोम, 
مو‎ और नरसिंह आदि उपपुराणोंका उल्लेख किया दै | 
उपपुराणोके नाम ये हैँ-सनव्कुमार, नरसिंह, TARE, 
शिव या शिवधर्म, ,وچ‎ Re, मानव, औशनस, . 
वारुण कालिका, साम्ब, नन्दिकेश्वर, सोर; - पाराशर) 
आदित्य, ब्रह्माण्ड) माहेश्वर; भागवत) वासिष्ठ, कोर्म, 
भार्गव) आदि, मुद्गल, कल्कि) देवी) मद्दाभागवत) TT, 
परानन्द और पशुपति । पुर्राणोकी ओर आधुनिक 68۰ 
व्यान नहीं गया हे | ऊटपटॉग दन्तकथाएं, समझकर ही उनको 
छोड़ दिया गया दै; परंतु उनमें ARTE, इतिहास, 
संस्कृति-सम्बन्धी कितनी ही सामग्री भरी पड़ी दै । अंग्रेज 
विद्वान्‌ पाजिटरने इस ओर कुछ ब्यान दिया था, परंतु 
संस्कार भिन्न दोनेके कारण उनका प्रयत्न असफल ही रहा | 
पुराणोके वाद تج‎ आती है । स्मृतिमें वेदके 
अविरुद्ध वेदानुकूल-त्रा्मण, क्षत्रिय, वेशय YE आदि 
वर्णकि एवं ब्रह्मचर्य, ME, वानप्रस्थ; संन्यास आश्रमोके 
तथा वर्णेतरोंके घर्माका स्मरण तथा अर्थश्ाक्रका वर्णन Š | 
घर्मका निर्णय करनेमें वेदोके वाद स्मृतिर्योका ही स्थान है | 


स्मृतियां अनेक Š ۱ इनमे मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
याज्ञवल्क्य, उशना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब) संवत, 


कात्यायन; वृहस्पति, AU व्यास, शद्ध, लिखित, दक्ष; 
गौतम) झातातप और خچ وج‎ बीस मुख्य हैं | इनके 
अध्ययनसे पता ळगता Š कि अपने यहाँ कानूनका प्राचीन 
भाव कितना व्यापक था | पाश्चात्य बिद्वानोमे रोमके कानून- 
सम्वन्धी शानकी बड़ी प्रशंसा | परंतु उनके उत्थानके सहा 
ad पूर्वं अपने यहाँ कानूनकी जटिळ सम्रस्याओपर कहीं 
विद्यद विवेचन मिळता है | 


- 21 आगे 'नाखिक? मतका उल्छेख किया गया दै | 


यम) नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्दार, घारणा, ध्यान 
और समाविके अम्याससे अन्तःकरणकी वृत्तियोका निरोध 
होता दै। समाधि दो प्रकारकी है--सम्प्रशात ओर असम्प्रज्ञात | 
योगमतानुसार समाधिद्वारा प्रकृति और पुरुपका पृथक विवेचन 
हो जानेसे प्रकृतिका व्यापार बंद हों जाता है ओर इसीसे 
मुक्ति होती दै | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर 
अपरिग्रह--ये पांच यम? Z | शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय 
और इश्वर-प्रणिधान-ये पाँच “नियम” Š | पद्मासन) खस्तिका- 
सन आदि अनेक “आसन? Š । पूरक, रेचक, कुम्भकके 
मात्राभिदसे '्प्राणायामः भी अनेक Š | योगकी साधना- 
से अणिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं, जिनसे चमत्कार दिखाये जा सकते | 
efu, Rae आदि इसी योगकी निम्न-कोटिकी 
सिद्धियाँ हैं, जिनके द्वारा आजकल बहुत-से लोग तमाशा 
दिखलाकर पेसा पैदा करते हैं; किंतु विवेकी पुरुप सिद्धियोके 
चकरमे न फॅसकर परम सिद्धि--मोक्षके लिये प्रयत्न करते 
š | सिद्धियॉ परम सिद्विके मार्गमे वाघक हैँ | विना अच्छे 
जानकार गुरुकी सहायताके केवल पुस्तकोके सहारे योगका 
अम्यास करना हानिकर Š | 


यहॉतक वेद, उपवेद 
संक्षेपतः बतलाये गये । 

इतिहासमे किसी एक राजाके चरित्र-वर्णनके व्याजसे 
प्राचीन घटनाओंका वर्णन रहता दै ۱ 388 महाभारत; 
रामाश्वमेध आदि | 

सर्ग ( सृष्टि ) प्रतिसर्ग ( प्रलय ), वंश (मद्दान्‌ पुरुषेकि 
कुल ر(‎ FARR ( किस-किस मनुका कितने समयतक अधिकार 
होता है, यह ) ओर वंशानुचरित ( महान्‌ पुरुषोके कुल- 
चरित्र ) का वर्णन जिसमें मुख्य रूपसे किया गया हो, वह 
“पुराण? 25 जाता है | ब्रह्म) पद्म, विष्णु, शिव; श्रीमद्भागवत, 
नारद; मार्कण्डेय, अभि, भविष्य, ब्रह्मवेवर्त, Reg, वाराह 
स्कन्द, वामन) कूर्म, मत्स्य, qaz और त्रह्माण्ड--ये अठारह 


वेदाङ्ग तथा दर्शनोके लक्षण 


पुराण [ पुराणाक रचयिता बादरायण تج‎ व्यास ë l 
ARETE खानम REFER दवा-भागवतको पुराण 
मानत | ‘AR? पुराणकं मतानुसार क्रमशः पुराणा- 
की छोक-संख्या ( १ २छोक=३२ अक्षर ) इख प्रकार سچ‎ 
१००००३ ५९०००५ २३०००; २४०००; १८०००; 
२५०००५ १९०००) २१५४००; २१४५०० १८०००} 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चिडुःखमाग्मवेत्‌ # 


— رت‎ T VI: s 


साधारणी आदि ف59‎ नायिकाका वर्णन किया गया 
है। उनके परस्पर अनुरागादिका ہو‎ भी ود‎ 
वर्णित हैँ ۱ इससे TE मानसिक भार्वोको भी समझने- 
में बड़ी सहायता मिळती ë ۱ इसकी शिक्षाकी उपयोगिताको 
अब पाश्चाच्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करने ळगे Z | कामजात्रके 
Rae एलिस, वेस्टर وه‎ पाश्चाच्य विद्वार्नीका 
कहना दै कि प्राचीन भारतीय ود‎ कई दृष्टियोंसे बहुत 
उच्चकोटिका दै | 

‘Brame? मे महल, किले, मकान, बागीच, वापी, 
कूप; ताळाव आदिके निर्माण और मरम्मतके प्रकारका वर्णन 
है | इसमे पूरी “सिविल مد‎ आ जाती के 
مود‎ का भी इसीमे समावेश हूं; इस तरह इस 7ء‎ 
धआर्कठिक्चर! और EAU दोनो आ जाते हैं | एक 
बड़ी विशेषता यदद दे कि कित प्रकार, किस अनुपातके मकार्नो- 
को बनानेसे कया प्रभाव पड़ता दे--इसका भी इसमें वर्णन 
मिळता Š | इसको आजफलके लोग भळे ही न मानें, पर 
چو‎ होता अवश्य दे | गिव्प-गाल्नके आधारपर वने हुए 
मन्दिरोंकी देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी मी मुग्ध 
होते हैं। इस ود‎ कई ग्रन्थ उपलब्ध ई पर बड़े 
खेदका विषय है क्रि उसके जानकारोका प्रायः अभाव-सा 
हो रहा है | 


इसके बाद “अछड्कृति? दै | इसमे دہ‎ न्यून, अधिक 
रूपमे साइऱ्यादि-भेदसे परस्परके गुणोके नूषा-वेचित्र्यका 
वर्णन होता है अळडकृतिका एक नाम अलङ्कार दै-- 
समन्यूना धिकव्वेन सारूप्यादिप्रमेदतः | 
अन्योन्ययुणभूपा च वर्ष्यतेऽलडङ्क्ृतिश्च सा ॥ 
(शुक्रनीतिसार ) 
जिसमे 225۲ आदि रससे युक्त, अनुप्रास, उपमा 
आदि अळङ्कारोसे सुशोभित एवं दुःश्रव आदि 808 रहित 
शब्द ओर अथोका समुदाय हो, उसे ہج‎ कहते हैं । 
उसके गद्य और چو‎ दो भेद हैं | काव्यके सुननेवाळेको 
एक विलक्षण अलौकिक आनन्दकी अनुभूति होती है | 
काव्यकी रचना करनेवाला “कविः कहा जाता Š | काव्य- 
निर्माणका उद्देश्य केवळ तात्कालिक मनोरज्ञनमाचर या उसके 
द्वारा यशोलाभ ही नही था, अपितु-- 
काव्यं यझासेऽर्थकृते व्यवहारविदे दिवेतरक्षतये | 
सद्यः परनिदृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
--भी था | भारतमे संस्कृत और भाषाके प्राचीन कवियोँ- 


नास्तिक-मतमे युक्तिकी ही प्रधानता दै | वह अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोकी तरह--जैंसे वे मानते हैं-जगतूके कर्ता ईश्वर 
और वेदको नहीं मानता | उसके मतमे सव वस्तुएँ 
स्वाभाविक ही हैं---अकस्मात्‌ अपने-आप उतपन्न हुई हैँ ١ 
मनु वेदकी निन्दा करनेवालेको ही नास्तिक बतलाते سج‎ 
“नास्तिको वेदनिन्दकः? | उनका तात्पर्य यह है कि ईश्वर, 
पाप-पुण्य, खर्ग-नरक आदिका बोध वेदसे ही होता दे ١ 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्मृति आदिके, दूसरे प्रत्यक्ष- 
अनुमानादि تو‎ ईश्वर आदिका अस्तित्व ही नहीं जाना 
जा सकता ۱ इसलिये वेदकी निन्दा जिसने की, उसने मानों 
ईश्वर, परलोक आदिका खण्डन पहले ही किया | इसके 
“्चार्वाक-दुर्ान?, “छोंकायतिकः आदि नाम भी Š | इसके 
मुख्य आचार्य बृहस्पति हैं | नास्तिक-मतमे केवल प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण माना गया है | पृथ्वी, जळ; तेज और वायु--ये ही 
चार पदार्थ हैं | महुआ आदि पदाथोमे अन्यान्य چو‎ 
सम्बन्धसे काळान्तरमे जैसे मादक शक्ति उत्पन्न होती है, 
वेसे ही पृथ्वी आदिके संयोगसे देह वनकर उसमे चेतन्य- 
शक्ति आ जाती है | चेतन्ययुक्त देह ही. आत्मा 
दै, देहसे अतिरिक्त आत्मा नामकी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
3 । मृत्यु होना ही मुक्ति है । अच्छा खाना, पीना और 
खूब मौज करना--बस) यही पुरुषार्थ Š | आधुनिक पाश्चात्य 
सभ्यता इसी आदर्शका मूतिमान्‌ उदाहरण है । उस समयकी 
शिक्षामे इस नास्तिक-मतका अध्ययन भी आवश्यक समझा 
जाता था | 


۶ 


ON 


“अर्थशास्त्र? मे वेद ओर स्मृतियोका विरोध न होते 
हुए राजाको अपना और राज्यका शासन किस तरह चलाना 
चाहिये इसका और धनोपाजन करनेके कुशछ उपार्योका 
वर्णन होता है ۱ इस तरह इसमे 'पालिटिवस? ( राजनीति ) 
ओर “एकनामिक्स? ( अर्थशास्र ) दोनो आ जाते हैं। 
जो लोग ऐसा समझते है कि धर्मका राजनीति, अर्थशास्र 
आदिसे कोई सम्बन्ध नही हे; धर्म तो कुछ विशिष्ट व्यक्तियो- 
के आचरणकी वस्तु है, सर्वसाधारणको धर्मके पचड़ेमे 
पड्नेका प्रयोजन नही है, उन्हें झुक्राचार्यके इस लक्षण और 
भारतीय राजनीति, अर्थनीतिके ग्रम्थोका कुछ मनन करना 
चाहिये । 

HEAT? मे शशक, मृग, अश्व एवं हस्तिभेदसे पुरुषों; 

IT AB, शठ आदि भेदसे नायको; पद्मिनी, चित्रिणी, 
अश्विनी, हस्तिनी आदि भेदसे جج‎ और खकीया, परकीया, 


ॐ हिंदु-संस्कृतिका आधार = २४९, 
की सुन्दर कृतियोका इतना विशाल; अप्रतिम संग्रह है कि تج‎ अपेक्षित है | विदेशियोंकि 


दाब्द प्रायः‏ ہجوب 
लिये ही प्रयुक्त होता था | कुछ छोगोका मत दे कि 'यवन?‏ 
शब्द “आवोनियन? का ही रूपान्तर हे; जिससे अभिप्राय‏ 
ध्यूनानियों? अर्थात्‌ प्राचीन +76۸ ( ग्रीसनिवासियों )-‏ 
से है। यह चाहे न मी हो; परंतु इतना तो अवद्य स्पष्ट‏ 


. Ë कि उस समय भी भारतीयोका विदेशियोसे सम्पर्क था 


और उनके मतको जाननेकी उनमें उत्सुकता थी | 

इस तरह इकतीस विद्याओके लक्षर्णो को वतळाकर झुक्राचार्य- 
ने अन्तमे देशादिधर्म'को वत्तीसवीँ विद्या جع‎ है | उसका 
लक्षण वे ऐसा लिखते سج‎ 

कल्पितः श्रुतिमूळो वामूळो :م۵4‎ सदा । 

देशादिवर्मः स ज्ञेयो देणे देश कुळे कुळे ॥ 

अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देश) कुछ या जातियोम जो धर्म 
تج‎ प्रचलित देखा जाता FAR उसके आधारभूत 
प्रमाण वेद; स्मृति आदि ग्रन्योम मिलते हाँ वा न भी मिळते 
हो; किंतु जो लोंगोके आचरणीमे देखा जाता हो --उसे 
“देशादि धर्म? जानना चाहिये। यहाँ “आदि! ریچ تقو‎ 
जातिको समझना चाहिये ۱ इन धमाके आचरणपर बड़ा 
जोर दिया गया है ओर इनके त्यागकी बड़ी निन्दा की गयी 
हैं । युद्धके परिणामके विपयमे अजुनने भी भगवान्‌ 8 
चिन्तित होकर यह शक्का की थी--- 

कुघ्रानां वर्णसकरकारके! ।‏ ۰چ 

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः FORA ۱۱ہ‎ 

Tega ہم‎ जनादन | 

नरकेऽनियतं वासो -भवतीव्यनुझुश्रुम ॥ 

मनु, याशवल्क्य आदिने राजाको इस बातकी कड़ी 
हिदायत की हैं कि राजा यदि किसी अन्य देशपर अपना 
अधिकार करे, तो-- 

यस्मिन्देशे य आचारो ब्यवहार; कुछस्थितिः | 

तथैच ۹۳25 यदा वद्दामुपागतः ॥ 
سس‎ अनुसार उस विज्रित देदामे जो-जो देश, जाति, 
कुळके धर्म उस समय प्रचलित दो, उनके अनुसार ही جو‎ 
शासनकी व्यवस्था करे | शासनका यह कितना उदार भाव 
दै ! इस तरह संभेपमे यहाँ हिंदू-संस्कतिकी आधारभूत 
बत्तीस विद्याओका विवरण क्रिया गवा | 


जो प्राचीन काळते GAR लिये रस-वर्षण करता हुआ भी 
अवतक वैसा ही सरस वना हुआ Š; न जाने इनमें क्रितना 
रस 7ج‎ ۲ 
a मिन्न-मिन्न दे्ोमि वहाँके निवासी اہ‎ द्वारा सङ्केत 
की हुई) पदार्थोका विना प्रयाससे ज्ञान करानेवाळी वाणीको 

RRP या देशमापा कहते Š | 

कोश या अन्यान्य शास्त्रीय परिमाप्रारूप सङ्केतके विना; 
अवसर देखकर उसके अनुसार, अपने अभिप्रायको जित 
वाणीसे व्यक्त किया जा सकता देश वह 'अवसरोक्ति कही 
जाती Š | इसीको “हाजिर-जवाबी? कहते हैं, शिक्षाम इसकी 
बड़ी आवश्यकता Š | सारे ग्रन्थीको चाटकर भी वहुतोको 
समयपर टीक उत्तर देनेका अभ्यास नहीं होता | 

इसके बाद “यावन? मतका उल्लेख इस तरहसे किया 
गया है — 

ईश्वरः कारणं यत्राददयोऽस्ति जगतः सदा। 

श्रुतिस्यृती विना چو تج‎ यावनम्‌ ॥ 

श्रुत्यादिसिन्नघर्माऽस्ति यत्न तद्यावनं मतम्‌ | 

अर्थात्‌ जिसमे जगत्को चार्वाककी तरह आकस्मिक 
न वतळाकर उसका कारण अद्दय--जिसका दर्शन कभी न 
दो सके; ऐसा ईश्वर माना जाता हो ओर जिसमे पाप-पुण्य 
भी माने जाते हो, किंठु उनके ज्ञान ओर उनके چو"‎ 


ज्ञानका वेद-स्मूतिके विना ही होना माना जाता हो एवं 
जिसमे वेदविरुद्ध धमाका उपदेश किया गया हो, उसे 


यावन--यचर्नोक्रा मत कहते Š | यह बढ़े मार्केकी बात दै, 
जिसस उस समयके दिक्षाक्रमकी उदारताका परिचय मिळता 
š ۱ दूसरोके मतको जानना वड़ा आवश्यक हैं, क्योकि उससे 
अपने मतमे 25 निष्ठा होगी | "अथातो धर्मजिज्ञासा? इस 
ज्ेमिनिसूत्रमे “वर्मजिज्ञासा और aR इस तरह 
दो प्रकारसे पदच्छेद करके घर्म तथा अधर्मकी जिज्ञासा उपक्रान्त 
की गयी हैं | वहाँ आचरणके लिये जैसे धर्मकी जिज्ञासा 
और परिवर्जनके लिये अधर्मकी जिज्ञासा अपेक्षित है, यैसे ही 
यहाँ भी आस्तिक विद्याओंका ज्ञान उनसे उपदिष्ट ون‎ 
पथका अवळम्बन करनेके लिये और चार्वाक, यावन आदि 
नास्तिक विद्याओका ज्ञान उनमे उपदि कर्मादिसे چو‎ 


حسم دن مت رز ना‏ 


fo सं० अं ३४--३३-- 
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श्रीमगत्रदउनी )‏ سج 


पर इतना प्रतीत दोता टँ फि तन्त्र बृददाकार ओर 
विस्तृत दं तथा आल फिश्चित्‌ संक्षिप्त I جہ‎ 5 
सत्तर ये ओर शास्र तीन सौ। यद Peer 8 
कट्टा 2 | यदहदी-ईसाई-प्रमावके नीचे दवे अनेक वर्तमान 
एतिदासिक शिवकी taa अमी समझ नहीं पाये । 
शिव अथवा .سج ون یووم‎ 
अर्थमागका FEM किया | उस मदान, AF अनेक 
विषय ہج | رب‎ दनयर جج :و‎ अन्य दिस गये | 
उनमेस तिन ग्रम्थाका वर्णने टम संस्कृत अथवा Hrrd 
आदि بترم‎ मिल दू, ये आगे ठित याते سح‎ 
१, लोकायत-शाख--( के ) FE TR 
AMR, भारण्यकपर्य १५६] १ H तथा حم جع‎ 
विचक्षण,' पद RITE १७४ | 
( ख ) कोटिल्यके अर्थशास्र 
गवा है | 
(गा) ATES مه‎ छ। ३1४५ में 
FAT 57-7 व्याख्याका उत्लेख ६ | 
qo श्रीयुधिदिरजी ہہ(‎ मतानुसार संभावना है 
कि प्रसिद्ध वैयाकरण मागुरिकी वदिन भागुरी थी 1 
ری‎ तत्पश्चात्‌ जेन AMAT ۴ 
वर्णित दै । 
( ड ( वाल्यायनञ्चत कामसूत्र १ | 


- 


२ | २८ में SERRA 


का मत उद्धृत Š | 
( च ) इनका उत्तरवर्ती बौद्ध आचार्य ہج‎ अपने 


शान्तरक्षितके रचे तत्त्वसंग्रदके‏ عو 
की टीकाम लिखता दै--‏ 
मिथ्यार्थशास्त्रश्रवणादू व्यामूडो लोकायतः‏ 
(छ ( ळगभग उन्ही दिनोका जैन विद्वान्‌ हरिमद्रसूरि‏ 
अपने पडदुर्शनसमुचयके अन्तमे लोकायत-शाज्का‏ 
संक्षेप देता है |‏ 
(a ) चीनी यात्री वेन सागको एक वृद्ध लोकायत ब्राह्मण‏ 
मिला था |‏ 


लोक २९४५ 


१. ससकृत-व्याकरणशालका इतिहास, To ७० | 
3. Life of Hiuentsang, Irtroduction, p. XVIII 


sag विद्याएँ--अति विस्तृत भारतीय 87 
मूळ चौदह विद्याएँ š | ۹53و‎ अपनी स्मृति ۶ 
इन चौदह विद्याओंका परिगणन निम्नढिखित E 
किया है--चार वेद, छः چو‎ एक मीमांसा, एक AF, 
एक पुराण और एक धर्मगास्न | 

सारा भारतीय वाड्मय इन 3 विद्याओके अन्तर्गत दै । 

अठारह विद्याएँ--दिप्णुपुराण और कई अन्य अन्थोमें 
सारी १८ ترچ‎ गिनायी गयी g 1 شود‎ चोदद बिद्याएँ 
याञ्चवट्क्य-प्रदशित ह; तथा YET, AT, TF 
आर 51438 अथग अथाव चार आवक दे | 6 
विद्याएँ माननेदाले इन चारको चारोदेदोके अन्तग्त मानते दैँ | 

सात सिद्धान्त--इन Yag विद्याओके अतिरिक सात 
सिद्धान्त š | उनका sma योगि-याजदल्वय नामक पुरातन 
ग्रन्थमे मिळता है | योगि-याशब्टक्यके प्रमाण वाचस्पतिः 


मिश्र (संदत्‌ ८९८ ) के ग्रन्थोमे मिलते दै । सात 
सिद्धान्त थे سل‎ 
पाञ्चरात्र सिद्धान्त) कापिल सिद्धान्त, अपान्तरतम- 


सिद्धान्त, 2183-657 
सिद्धान्त ओर शेव सिद्धान्त ١ 
तीन सो झाख ओर सत्तर महातन्त्र--विद्याओंके 
अवान्तर FA उल्लेख मद्दाभारत, رود‎ अन्याय 
१२२ के निम्नलिखित इलोकोमे पाया जाता दे-- 
एतासामेच विद्यानां व्यासमाइ महेश्वरः ॥३३॥ 
दातानि त्रीणि ×9 महातन्त्राणि सप्ततिः | 
व्यास एव लु विद्यानां मदादेवेन कीतितः ॥३४॥ 
तन्त्रं पाझुपतं नाम पाञ्चरात्रं च विश्रुतम्‌ । 
योगशास्त्रं च सांख्यं च तन्त्र लोकायतं तथा اد3‎ 
तन्त्रं ब्रह्मतुळा नाम तर्कविद्या दिवोकसाम्‌ | 
सुखडुःखार्थजिज्ञासा कारणं चेति विश्रुतम्‌ ॥३६॥ 
ये इळोक मद्दाभारतके सव संस्करणोमे नही मिळते, पर 
आर्यवाड्सयका दिस्तार जाननेमे बहुत सहायक Š | 


पाझुपत सिद्दान्त, दँरण्वगभ 


तन्त्र और झाखका भेद--महाभारतान्तर्गत पूर्वोक्त 
>5 तन्त्र और ms भेद माना ग्या ١ 
चेहे भेद अभी पूर्णतया हमारी समझमे नहीं आया; 


२५१ 


`, - # आर्यन्वाद्य छ 


سح سس مس سس سس Se SOT‏ 


सूत्र स्मृत Š | नकुळका अश्वशा्र इस समय उपलब्ध ۱ 
मत्स्यपुराण २१७ | २०-१२ Š यह ग्रन्थ उल्लिखित है | 

अश्वढश्षर्णोके अध्येता ओर वेत्ताओका उल्लेख महाभाष्य 
४।२। ६० मे है। 

६, हखिसूत्र--सभापर्वके पूर्वोक्त खानमें इस 7 
भी नाम मिळता हैं | 

कती---( क ) छोमपाद--अड्ढदेशके राजा लोमपाद 
इस qH रचयिता थे। वायुपुराण अध्याय ६९ में 
लिखा है-- 


۰ ۰۰ و چخ‎ | 
अङ्गाय लोमपादाय सूत्रकाराय वे द्विपान्‌ ۱۷ 
( ख) جہھےو‎ 5 बहुत पहले सोम देवताक 
पुत्र बुधने 3115 सवा था | मत्स्यपुराण ३४ | २ में 
इनके विपयमे लिखा ہچ‎ 
۹0917271۴ हम्तिशाखप्रवर्तकः । 
. हेस्त्यायुवँद--इस विपयका جم‎ मुनिका ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्ध 3 | उसके प्रथम अध्यायमे लिखा 
दिग्गजानां वचः द्रुत्वा प्रत्युचाच ۱ 
न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥९६॥ 
उत्पत्खत्यचिरेणाथ गजवन्धुमंहासुनिः । 
आयुर्वेदस्य वेत्ता वे मत्कृतस्य भविष्यति Null 
अथात्‌ भ्रीत्रह्माजीद्वारा रचित आायुवेदके महान 8 
पालकाप्य मुनि दस्त्यायुवेंदका भाग पथक करेंगे | 
मत्स्यपुराण २१७ | २५ में गजवेद्य स्मृत ۱ 
आयुर्वेदीय चरकसंहिता, सूत्र-स्थान, अध्याय ६ की रीकामें 
चक्रपाणि टीकाकार “उक्त च्‌ RIY लिखकर कई 
इलोक उद्धृत करते दै | 
८, शालिद्वोन्र(थोढ़ोंकी चिकित्साका)ग्रन्थ---अमरकोप- 
पर सर्वानन्दके टीका-सर्वस्व, भाग १५ 20 ३३,४१ पर यदद 
ग्रन्थ स्मृत Š | नेपाळके राजगुरु पण्डित देमराज गर्माजीने 
जो आयुर्वेदको काश्यपसंहिता प्रकाशित की दै, उसके उपोद्घात 
و‎ ६९, ७०; ७१ मे MRE अन्थके प्रमाण उद्षृत Š | 
९, यन्त्रसूत्र--मनुप्यमात्रके परमवन्धु भगवान्‌ 
स्वायंग्सुव मनुने جو‎ “महायन्त्रप्रवर्तनमःको एक उपपातक 
माना है; तथापि साधारण यन्त्र भारतमे प्रचलित रहे, और 
उनपर अनेक शास्र रचे गये | 
महाभारत; समापर्व ५ | ११० में राजवर्गके लिये यन्त्रः 


जेन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिकृत यशस्तिल्क-चम्पू्म‏ ری 
बृहस्पति लोकायतका उल्लेख Š |‏ 
(ज ( तत्पश्चात्‌ अमरके नामलिज्ञानुशासनका प्रसिद्ध टीका-‏ 
कार कादमीरक क्षीरस्वामी लिखता है---‏ 
चार्वाकलोकायतिको। (२।७।६)‏ 
अर्थात्‌ चार्वाक और लोकायत दो मिन्न मत थे |‏ 
छोकायतशाख्मके रचयिता--त्रिवन्द्रम्‌,रियासत ट्रावन्कोर-‏ 
के खगंगत पण्डित गणपति शास्त्रीने पुरानी टीकाओंके‏ 
आधारपर AMER जो सुन्दर टीका रची है, उसमें वे‏ 
छते हैं‏ 
न्रह्मगाग्यप्रणीतं छोकायतशाख्रम्‌ |‏ 
अर्थात्‌ 677 ब्रह्म और गार्ग्य आदिके द्वारा‏ 
रचित था । प्रतीत होता है FEM शुद्ध राजनीति-‏ 
विप्रयक शास्र था | उत्तर-काळमें यह नास्तिक ME कहा‏ 
जामे ढगा |‏ 
२, धनुर्वेदसत्र--'वनुवेंद-सूर्त्रोक्ा उल्लेख महाभारत;‏ 
सभापर्व ५ | ११० H मिळता है |‏ 
१, औशनस 'धनुवेंदू--काव्य-उपनामधारी उद्यना (शुक्राचार्य)‏ 
था | इसके अनेक उद्धरण‏ 55و۹ का एक ३ तिपुराटन‏ 
| ج वीरमित्रोदवम मिळते‏ 
२. भारद्वाजघनुवेंद--भरद्वाजका धनुर्वेद-विशेषज्ञ होना‏ 
سچ महाभारत, शान्तिपर्द, अध्याय २१२ मे छिखा‏ 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुग्रंहम्‌ ।३३।‏ 
ऐतरेय आरण्यक १ | २] २ के अनुसार भरद्वाज‏ 
ऋपियोमे अनूचानतम थे | उन्हाने अवश्यमेव कोई 55‏ 
लिखा था | घनुददके प्रसिद्ध आचार्य द्रोण इन्हींके पुत्र थे ।‏ 
३. जमदरिनकृत धनुवंद--आयुब्दकी सुश्रत-संदिताका‏ 
टीकाकार SET चिकित्सा-स्थान अध्याय १२ की टीकामे‏ 


लिखता दै-- 
रथचर्यां पदातिचर्या च जमदरिनराइ--- 
सर्वदिगभागभागेषु दस्त्यश्वरथपत्तिषु ۱ 


शख्रास्त्रैयंस्तु संयोगः सा चर्येति प्रकीर्त्यते । इति ॥११॥ 

३. व्यूहशासत्र--महाभारत, भीप्मपर्वं ८३ | २० मे 
27571۲9125111171 उल्लेख हैं | 

४. रथसूत्र--महाभारत; सभोपर ५ | 
33 नाम-स्मरण किया गया Š | 

५, .अरवसूत्--महाभारत, सभापर्व ५। १०९ मे ये 


११० मे इन 


२: सबै भद्राणि وج‎ मा कश्चिहु;खमाग्मवेत्‌ # 


२३२ 


गोलक्षण नामक ग्रन्थके अध्येता ओर वेचाआका 6 
महामाप्य ४ | २। ۹٥٥  | 

१५, चृश्ष-आयुर्वेद---आग्निवेश्यमु निकृत यह ग्रन्थ अथ- 
ود‎ गणपतिशाख्िक्कत टीका? مع‎ २८३ पर उद्धृत ë | 
धृक्ष-आयुर्वेद? کو‎ अर्थशात्रके मूलपाठम उपलब्ध Š | 

१६. तक्षश्ञाख--गार्ग्य ओर अगस्त्य मुनिरचित इस 
ग्रन्थमे आपसम्बीय जुल्वसूत्रकी करविन्दस्वामिक्कत टीका; 
وو‎ ९६ पर इसका TOT Š | 

झुक्रनीतिसार २ | ३९९-४०० मै तश्चण (खरादना) 
शब्द प्रयुक्त है | इसका पञ्ञावी अपभ्रंश तरखान हे | 

१७. 7و2‎ पुरातन ऋषिका सवा हुआ 
यह ग्रन्थ महामारत, विराट्पर्वकी नीळकण्ठ-टीकामे آ3‎ है | 

१८. वास्तुशासत्र--वह एक महान्‌ शास्र था | इसके 
अठारद उपदेश मत्स्यपुराण अध्याय २५२मे उल्लिखित दै । 


यथा-- 
sia विश्वकर्मां मयस्तथा। 
नारदो नग्नजिच्चेव :جم‎ पुरन्दरः ۱۷ 


ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शोनको गर्ग एव ٭‎ ۱ 


वासुदेवोऽनिरुद्धश्च तथा RAR ॥ ۱ 
अष्टादशेते विख्याता वास्तुशाखोपदेशकाः ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ भ्रु, अत्रि, वरि, विश्वकर्मा, मय; नारद्‌) 
नग्नजित्‌, RE: पुरन्दर) وج‎ कुमार) नन्दी, शौनक) 
गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र ओर वृहस्पति--ये अठारह 
85کچ‎ उपदेश प्रसिद्द दे | इनमेसे विश्वकर्माका टूटा- 
फूटा ARITA नामक ग्रन्थ अव भी. प्रसिद्द | सबका ۹ 
मुद्रित हो चुका हे ۱ उसपर अभीतक جج‎ पूरी खोज 
नहीं की | 

नग्नजिव्‌--गन्धारराज नग्नजित्‌ OF AUT 
महाराज 3223 पिता थे | 

नग्नजितूने आयुर्वद्विपयक भी एक महान्‌ ग्रन्थ रचा 
था ۱ नग्नजित्‌के कारण गन्धारकी प्रस्तरमूर्तिकळा बहुत 
प्रसिद्ध हुई । आचाय वराइमिहिर बृहत्संदिता ५७ | ४ H 
प्रतिमा-छ्क्षण करते हुए कहते ہج‎ 

नग्नजिता तु HBT द्राविड कथितम्‌ | 

तत्पश्चात्‌ नग्नजितका इळोक उद्धृत दै | 

द्राविद लोग 5 और तुर्वसुकी संतान 


8 


l 


————n n 


अध्ययन आवश्यक समझा गया हैं। शान्तिपर्व‏ جن 
५८ | ६५ में लिखा है--‏ 
यन्त्राणि विविधान्येव‏ 
-बात्स्यायनमुनि-‏ بیج موم विश्वकर्म-ओरोक्त‏ ری 


कुत कामसूत्र १ | ३ की ATA टीकामे लिखा ہسع‎ 


क्रियास्ठेपाम्‌ "ˆ ۷ 


सजीवानां निर्जवानों 
घटनागास्त्रं विश्वकर्मग्रोक्तम्‌ 1 


यन्त्राणां यानोदकसंग्रामार्थ 


rx 


वतमान समयमे समराक्षणसूत्रघार, युक्तिकदपतद आदिमे 
यन्त्रोका कुछ वर्णन मिळता दै | 


१०, वाणिञ्यगाख--अमरकोग २ | ९ | ७९ पर 
रीकासर्वखम लिखा दै 
विदेदेन च nafs प्रणीतम्‌ । 


टी: 


विदेहराजकत वाणिज्यशान्रका उल्लेख कोटिल्यरचित 
217227 गणपतिशाह्रिकु्षत टीका) भाग १; पृष्ठ ३२ पर 
पाया जाता 1 

११, गन्धशासत्र--बड़ीय वैद्य دوج‎ अपने ग्रन्थमें 


लिखते سخ‎ 
वैयश्नीगयदासेन गन्वश्ञास्रानुसारतः | 
मित्रमध्यारिमेदोऽयं  نرچچ‎ Feria u 


) مد‎ दित्टारिकल TEE, भाग २३, संख्या २, जून 
१९४७३ पृछ १५४ ) 


व्क्रिम-संब्तू ८८७ में लिखे गये हरमेखला- 
प्रपोगमाटा नामक प्राकृत ग्रन्थमे माहुकने भी गन्धज्ञास्रका 
उल्लेख किया दै. | 

१२, कृषिद्याख~ अर्थशास्त्रकी ۱15755 टीका, 
प्रथम भागके وو‎ ३२ और २८३ में परावार और वृद्धयद्वारा 
पोक्त इन शास्र उल्लेख मिळता दै | 

REZAEI दूसरा नाम सस्यवेद प्रतीत 
रीता 4 1 ومد‎ अपराक-टीकाके مو‎ ३९७ पर 
२३शत ETT نع‎ यह नाम प्रयुक्त दै | 

११, पछपास्यशाख--गीतमसुनिक्तत ع‎ FF अथः 
dF ات‎ टीका) وو‎ ३२ पर स्मृत दे | 

४१५ )تاه‎ RAF समान गो-आयुर्वेद भी 
q e sa मत्त्यपुराण २१७ | २५ में मिळता 


स्मन्‌ 
[ 
QF 


ऋ ATT ॐ २५३ 


EIT ITS 


वासुदेव--भगवान्‌ श्रीकृष्णने अनेक शास्त्र कहे थे । , 
वास्तुशासत्र उनमेंसे एक ۱ 

अनिरुद्ध--श्रीकृष्णके पोत्र भी इस چو‎ कर्ता थे ۱ 
शुक्र और वृहस्पति अतिप्रसिद्ध हैं । 

याज्ञवद्क्यस्मृतिकी अपराक-टीका प्र०७२ पर देवळ 
धर्मसूत्रका एक पाठ उद्धृत दै | यह धर्मसूत्र भारत-युद्धसे 
बहुत पहले विद्यमान था | अध्यापक पाण्डुरङ्ग वामन काणेने 
इसके काळ-निर्घारणमे महती भूल की है 

देवलके धमंसूत्रमे वास्तुविद्या उलिखित 
गणपाठ ४। ३ 
पता दिया है । 

१९. वाकोचाक्य--आातपथ ब्राह्मण ११। ५।६।८मे 
इस विद्याका उल्लेख है ۱ गोपथत्राह्मणमें लिखा है--- 

सवितर्क ज्ञानमयमित्येतैः m: ग्रतिवचनेश्च यथाथे 
पद्मचुविचिन्त्य प्रकरणञ्ञो हि .وو‎ विपयी स्यात्‌ सर्वस्मिन्‌ 
वाकोवाक्य इति ब्राह्मणम्‌ । ५।१।३॥ 

मट्टकुमारिळने इस वाकोवाक्यविद्याके आधारपर 
आकाङ्काः योग्यता, आसत्ति ओर प्रयोजन आदिका बर्णन 
क्रिया है | 


| पाणिनीय 
७३ में वास्तुविद्याके व्याख्यानग्रन्थोंका 


चित्रसूत्र--प्रजापतिका 'चित्रकर्मा अत्थ तथा 
आदित्य अथवा विवखानूका आदित्यमत यदास्तिलक-चम्पूमे 
वर्णित 6 ۱ विष्णुधर्मात्तरमे चित्र्ाञ्जके विपयमे लेख मिळता 
है | चित्र-विद्याके विषयमे देवळ-धर्मसून्रमे एक सुन्दर बात 
कही ہچ‎ 
चित्रकर्म यथानेकेरङ्गैरुन्मील्यते शनेः | 
वाझाण्यमपि तद्वध्स्यात्‌ संस्कारेविंधिपूर्वकेः u 
) अपराकंटीका, १० २५ पर उद्धृत ) 
यहाँ उन्मीलन-प्रयोग चित्रशास्रकी परिभापामे बरता गया 
है । चित्रशासत्रविषयक पुराने संस्क्ृत-ग्रन्थोके वर्णनके लिये 
देखिये इण्डियन हिस्टारिकळ رلاڈ‎ भाग ९, 30 ९०५, 
९०६ | 
२१. छिपिशाख--मानव-धमंशास्रकी جھ جو‎ सं हिता- 
मे लिपि जाननेवालोका उल्लेख है | बृहस्पति और नारदे 
ود‎ भी लिपि जाननेवाले वर्णित हैं | महाभारत, 
सभापर्व ५ | ६२ मे गणक ओर लेलक वर्णित हैं | मत्स्य 
पुराण २१५ । २५ मे--सर्वदेशाक्षराभिञ्ञः पाठ Š | अर्थात्‌ 
राजाके पास सब देशके अक्षर जाननेवाले लेलक होने चाहिये | 


ح جح حیحص مرس ح ی ص ی سی مر 


वे पहले गन्धार आदि देशोमे 
देशम प्रचुर मान था। उत्तर-कालमे वे 
आकर बसे | 

नग्नजितूका एक नाम दारुवाइ था ۱ इसका अपम्रंश 
डेरिअस (Darius ) Š | गन्धारके अनेक राजाओंने 
उत्तरकालमे इस अपम्रंशरूप ( Darius ) मे अपना नाम 
प्रसिद्ध किया ۱ वे सव नग्नजित्‌की सन्तानमे थे । 

विज्ञालाक्ष--विद्यालाक्ष अर्थात्‌ शिवने جج‎ 
अतिरिक्त مات ہل‎ भी रचा | हिंदू-विश्वविद्याल्यके 
अध्यापक सदाशिव अल्तेकरजीने लिखा है कि ईसासे लगमग 
सात-आठ सो वर्ष पूर्य किसीने TET ग्रन्थ लिखकर 
विश्ञालाक्षके नामसे जोड़ दिया | अध्यापकजीका ऐसा कथन 
यहूदी-ईसाई प्रभावके कारण Š | 

पुरन्द्रन्इन्द्र--विष्णुके ज्येष्ठ भ्राता, देवासुरयुद्वोके 
विजेता दीर्घजीवी इन्द्र भारतीय इतिहासमे सुप्रसिद्ध ह | 
इन्द्रने-- 

१, व्याकरणशास्त्र) 

२. अर्थशास्र; 

३. आयुर्वेदशास्र और 

۷. 5 

। छान्दोग्योपनिपद्‌ ८ | ७-११मे लिखा है कि‏ اس 
इन्द्रने अध्यात्मज्ञानके लिये १०१ वर्षोतिक ब्रह्मचर्य-पालन‏ 
किया । परम सत्यवक्ता उपनिषत्कारने यह ऐतिहासिक तथ्य‏ 
लिखा है |‏ 

ब्रह्मा--ये महान्‌ जलष्ठावनके पश्चात्‌ योगजशरीर- 
घारी आदिदेव ( Adam ) Š | इनसे सव विद्याएँ संसारमे 
कपटी हे । इनका सत्य इतिहास वर्तमान-युगीन निःसार 
विकासवादकी असत्यता पदे-पदे प्रकट कर रहा Š | 

कुमार--कुमार शंकरजीके पुत्र श्रीकार्तिकेयजी है | 
इन्होने कष्टमे पड़े देवोको उनका सैनिक नेतृत्व करके 
तारा था। 

नन्दीश--विशालाक्ष शिव अथवा महादेवजीके अनुचर 
नन्दी हैं | इन्होने-- 

१, कामसूत्र ओर 

२. 31195318 ۱ 

अपने स्वामी विशालाक्षके वास्तुशास्रका इन्होने पूरा 
मन्थन किया | 


रहते थे | उनका गन्धार 
वे भारतके दक्षिणमे 


` 


अ सर्वे भद्राणि جو‎ मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ 


२५४ 


२९. मायाऱ्योग वेद--कीडिल्व-अर्थशात्) भाग ٭و و‎ 
१३३ पर मायायोंगविदू प्रयोग मिलता दे 1 

३०. माणव-विद्या ( हार वनानेकी विद्या )--कोटिल्य- 
अर्थशात्र, भाग २, مو‎ १३९ पर इस विद्याद्र नाम दै | 

३१. सूद (पाक)शाख--इस विद्यापर नळा कोई ग्रन्थ 


था | चुशुतसंदिता) HUR, ४६ | ४४८-५६ पर TRT 
टीकामे लिखा दै--- 
विशेषतः ہو تسچ‎ । सट्टकस्तु-- 


| وم" दधि fa‏ دهد 

दाडिमीबीजसंयुक्तं चन्द्रचूर्णावचूणितम्‌ ॥ 

सट्टकं तु ग्रमोदास्यं नलळादिमिरूदराहृतम्‌ । 

मत्यपुराणने २१५ | २२ म इस IF कटा ج‎ । 

३२. द्रव्यदाख--वु'पततंदिता, RRR २। २१ 
पर उद्दण-टीकामें هو‎ पाठ मिना | 

३३. मत्सशाख--सुशुतरसदिता, سیت‎ ४६1 ११३ 
की उल्हण-टीकाम लिखा 2— 

कथितो मत्स्वेदिभिः | 
३४, वायसविद्या--पातञ्जल مج‎ ४1२1६ 


में इस विद्याझा उल्लेख है | 

३५. सर्प-विद्या--पातझलछ मद्दामाव्यके पूर्वोक्त 7 
यद विद्या भी निर्दि दै | 

३६ .भाप्यम्रन्थ--महामारत;, ATT ११ | २६ में 
धभाष्याणि! पदसे भाष्यग्रन्थोका अस्तित्व माना दै 1 याञवल्क्य- 


स्मृति و‎ ۱ १२९ मे भी भाप्य विद्यमान माने गवे Š ١ 

इनके उत्तरवर्ता जोनक, कोपोतकि और आाइवलावनके 
جو‎ ऋषितर्पण-प्रकरणोंमे ہر مج‎ अस्तित्व 
माना गया Š | इनके समीपवर्ती पाणिनिकी अएश््यायीके सूत्र 
४ | ३ | ७३ के गणम निम्नलिखित १९ ग्रन्थाके व्याख्यानो 
अथवा aT आदिका सकेत है-- 


ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोमान, छन्दोभापा; 


छन्दोविचिति, न्याव) FFT, व्याकरण, निगम, वास्तु विद्या; 


अङ्गविद्या, OT उत्पात, उत्पाद; संवत्सर, मुहूर्त, 


निमित्त, उपपिनद्‌, शिक्षा | 


वायुपुराणमे लिखा है-- 
कल्पानां भाष्यविद्यानां नानाशाखक्षतः क्षये | 
( ६्‌१। १०३ ) 


ये च भाष्यविदो qen: | ( ८२ 1५२), 


अनेक देशोके अभरोको वतानेवाळे लियि्रास्त्र दमारे 328 थे | 

अनेक गोपनीय लिपियोके संकेत भी थे ।‏ وج 
देखो गूढ लेख्योका वर्णन, कामसून्रकी जयमङ्गला टीका‏ 
१।३मे।‏ 

२२, मानशाख-- सुश्रत-संदिताकी उब्दण-टीकाश ४० 
४५० पर 'सानविदो विदुः पाठ है | इस MOR भिन्न- 
भिन्न देशोके मान ( तौछ या बाट ) उल्लिखित थे | 

२३. घातुशाख--अमरकीप < | ९ | 
क्षीरखामीकी टीकामे लिखा है--इति urata: | 

२४. संख्याशास्--मदामारत, MITT २३८। ४७ 


3 


मे लिखा हं--संख्याविदः | 


१५. हीरकसूत्र--इस AF एक ग्रन्थ 7+ 
इमने देखा था | 


१०० पर 


२६. अदृश्शाख--मद्दाभारत, सभापर्व ५ | ९३ मे 
इस TFI नाम है । 
२७. तान्त्रिक श्रुति--वेदिक श्रतिके अतिरिक्त एक 


तान्त्रिक श्रुति थी । پچ‎ मनुस्मृतिके भाष्यमे दारीत- 
घर्मसूचका एक वचन दिया है ۱ उसमे श्रुतियोका यह पाथक्य 
वताया है । 

२८, दिल्पशाख--महामारत, 
लिखा 2— 


संचिन्त्य मयमत्रवीत्‌ ।‏ .ہج दिवि‏ نود 


समापर्व १ | ८ मे 


इस दन्चनका साक्ष्य मत्स्यपुराण १३१ | १ मे 
मिलता है-- 

MA श्रिपुरे مھ‎ - ~r 

निमिते ३ 2 मयेनासुरदिल्पिना | 


कर्ता--( क ( भरु | महाभारत, शान्तियर्यं ۷ 

मे लिखा है-- 
शिल्पशार्ख vg: पुनः । 

( ख ( मय ۱ इसका उल्लेख हो चुका | 

( ग ) विश्वकर्मा ۱ वायुपुराण ८४ | १६ मे लिखा दै-- 

विश्वकर्मा सुतस्तस्य ۱ 

कर्ता शिव्पसहस्राणां त्रिदद्यानां च वास्तुञ्गत्‌ ॥ 

विइवकर्माके गिल्पोकी 
सकती है | 

शिल्पिभाण्ड---मत्स्यपुराग २१७ | ३४ मे यह शब्द 
प्रयुक्त ۱ ا٢ت‎ यह पारिभाषिक गब्द्‌ है | 


खोज बहुत फळदायक हो 


# भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम # २५५ 


ہہس 


जि जातिका वाइमय इतना विस्तृत, प्रशस्त और‏ ےچ १४४ | १३ मे लिखा‏ ود 
कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्थेव च | सारगर्मित था, उसकी सम्यता कितनी ऊँची थी--पाठक इसका‏ ود 
२७. चौरशाख--आचार्य खर्पटका चौरशात्र प्रसिद्ध था। अनुमान स्ववं कर सकते Š | भारतोय काव्य; नाटक,‏ 


३८. मावृतन्त्र-मावृवेद--अपराक-टीका, و‎ १६ पर ज्योतिप; इतिहास, पुराण, कोश आदिका जो इतिहास योरप 


2 ल्‌ उद्धृत इलोकोमे سے تشد‎ ज > 

97 ना .ا ای ام‎ 9 और अमेरिकाके यहूदी ओर ईसाई लेलकाने तथा यहूदी- 
73117 हमने उन कतिपय झा्रोका अतिसंक्षित उल्लेख ویو‎ एतददेशी š 

RIS یوید‎ = ईसाई-गुरूपदिष्ट एतद्देशीय लेखकोने लिखा है, वह प्रायः 

किया दे; जो अधिक प्रसिद्ध न थे | प्रसिद्ध वेदिक ely ETRE एतद्देशीय ठेखकोने लिखा है, वह प्राय 


इतिहास तो प्रकाशित हो ही चुके Š ।# अशुद्ध | 


भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम 


( लेखक -~पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे ) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। आहारनिद्राभयमैथुनं K 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ सामान्यमेतत्पछुभिनराणाम्‌ | 
किसी जड या चेतन کو‎ सुधार या उत्कर्ष-साधनको खाना, पीना) सोना, भय और मेथुन--ये चीजें मनुष्यो 


संस्कार कहते हैं | पथरकट्टेकी छेनीके आघातोसे तथा वैदिक और IA समान ही होती 3۱ “वर्मा हि तेषामधिको 
मन्त्रोद्वारा प्राणप्रतिष्ठासे जड جب‎ देवत्वका आधान बिशेपः”-मनुप्यकी विशेषता यह है कि वह इन तथा अन्य सव 
किया जाता है । मानव-जीवनके जितने अङ्ग हॅ--शरीर, व्यवहारोमे धर्मते परिचालित होता है । प्राकृत मनुष्य 
इन्द्रिया, मन; बुद्धि, अहंकार, जीवभाव--इन सवके ही अथवा 15 अपनी सहज वासना-कामनासे परिचालित होते 
आत्यन्तिक उत्कर्पतक अनेक संस्कार होते हैं | गर्भाधानसे ٤١ Hacer घमते परिचालित होनेकी स्थितिमे आना एक 
लेकर अन्त्येषटितक पोडदा संस्कार प्रसिद्ध हैं । खाध्याय, व्रत, संस्कार Š । यह संस्कार उसमें माता-पिताके आचरण, 
होम आदि अडताळीस संस्कार भी प्रसिद्ध हैं । इनके उपदेश, गुरुद्वारा प्रात शिक्षा, सत्तज्ञ आदिसे घटित होता 
अतिरिक्त शिक्षा, संग, देश-कालकी विशेष माँग, مب‎ है । इससे मनुप्यकी विवेक-बुद्धि विकसित होती है | 
आदिसे भी शरीर, मन, बुद्धि आदिपर विशेष संस्कार घटित सासारिक जीवन काममय हे । उसके लिये अर्थका 
होते Z | कुछ पूर्वजन्मके भी संस्कार होते हैं, कुछ جو‎ प्रयोजन होता Š | अतः अथ ओर काम भी भारतीय 
वंशिक संस्कार भी | ( कुछ संस्कार ऐसे मी होते है, जो FERA ابع‎ माने जाते ë | पर पहला पुरुपार्थ धर्म है 
उत्कर्पके बदले अपकर्ष करते हैं। उन्हे कुसंस्कार कहा ओर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार | अत 
जाता है | ) ऐसे सव संस्कारोके संघातको संस्कृति कहते हैं। अर्थ ओर काम धम ओर मोक्षसे 58 रहते हैं | وب‎ ही 
भारतीय संस्कृतिम सामान्य रूपसे जो मूलभूत मुख्य संस्कार अर्थ और काम प्रात होते Š | भगवान्‌ वेदव्यास कहते हँ-- 
हैं, उन्दीका हम यहाँ किंचित्‌ निर्देश करेगे | विविध भारतीय धर्मादर्थश्च कामश्च स किमथ न सेव्यते | 
जीवनमे इनका अति मनोहर अनन्त विस्तार Š | घर्मसे अर्थ और काम दोनो सिद्ध होते हैं, तब ऐसे धर्म- 
भारतीय संस्कृतिमे मनुप्यका परम ध्येय आत्मसा्ात्कार का सेवन क्यो नहीं करते ? पर धर्मसे चोरी, चोरवाजारी 
अथवा भगवत्माति है | मानव-जीवनके उत्कर्पकी यही नहीं की जा सकती) RR नहीं ळी जा सकती, अन्यायसे 
पराकाष्ठा हे | भारतीय जीवनकी चरितार्थतामे चार पुरुषार्थ किसीका धन नहीं छीना जा सकता; किसीका हक नहीं मारा 
माने गये راو‎ अर्थ, काम और मोक्ष | मनुष्य अपने जा सकता; किसीको भूखो मारकर अपने आमोद-प्रमोदका 
7۳21575 IF समान ही होता है | साधन नहीं किया जा सकता | धर्मसे विपयभोगकी एक मर्यादा 


# हमारा वैदिक 37۳۳777 इतिहास-तीन भागोंमें, भारतवर्षके इतिहासका सत्ताईसरवो अध्याय) qo युविष्ठिरजीकृत संस्कृत- 
व्याकरण इतिहास तथा o उदयवीरजी-हुत सांख्यशालका इतिदास देखिये । 


अ सर्वे भद्राणि ےہ‎ मा FETA ॐ 
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मिळनेवाळा संतोप-सुख क्या किसी अथ या RATE प्रात 
ही सकता दे 7 इसी प्रकार جو‎ जिसके साथ जो सम्बन्ध 
है, उन सम्बन्धस निर्धारित होनेवाले वर्मफा पालन खतः एक 
अलौकिक सुस्त द; जो फिती अर्थ और مع‎ नहीं ma 
दो सकता | 

और‏ جم वटॉकी सम्पूर्ण समाजव्यवस्था इसी‏ مد 
खड़ी दे | यद नगवानूका एक अतिदिव्य‏ حا साधनकी‏ 
भव्य मनोद्र मन्दिर है ۱ इसमे ۳-8 साधु-संत ओर‏ 
ब्राहमण भगवानका आराधन करते EE उनकी इच्छा-योजना,‏ 
संकेत-संकल्प जाननेका यक्ष करते और उनसे 6‏ 
प्रसाद सवको बॉटते है; क्षत्रिय मन्दिरकी रक्षा करनेका कार्य‏ 
इस कार्यमें‏ جو करते दै; वैश्य पूजाकी सत्र सामग्री FR Š‏ 
तीनोकी सेवा करते दूँ, अतिशूद्र मन्दिरके सब मार्ग स्वच्छ ओर‏ 
पवित्र रखते ह | सब अपने-अपने कर्माद्ग सम्पादन कर एक‏ 
ही भगवदाराधन करते दें--एक ही प्रसाद, एक दी फळ:‏ 
पाते हें ।‏ 

स्व स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते ۱ 

विभिन्न कमाके होते हुए भी चित्त एक होनेसे جوم‎ 
و‫‎ लिये कोई अवक्राग नही रहता ۱ चातुर्ब॑र्ण्यात्मक 
समाजसंखाके विभिन्न AR sar गभीर परस्पर-स्नेद्द 
होता दे, वेला अन्य किसी भी समाजव्यवस्थाम नही होता | 

मनुप्यका यह बाह्य भौतिक शरीर ही मानव-उत्कर्षका 
एकमात्र क्षेत्र नही दे, न विषयभोग या मोग-समृदि ट्वी मानव- 
जीवनकी चरितार्थता है ۱ इससे अधिक व्यापक उसके प्राण: 
मन, बुद्धि, चित्त ओर ER दै, जिनके मस्कारके विना 
वाह्य सस्कार अधूरे ही रहते है | उन्नत मन-बुद्धिके भोतिक 
विकास भी सामान्य भौतिक विक्रासते कही अधिक आकर्षक, 
उद्बोधक ओर उपकारक होते Z | भारतीय संस्कृतिम मानव- 
जातिके उत्कर्पकी भावना बहुत ऊँची हैं ۱ मनुष्यक्र 
आध्यात्मिक विकास ओर तदनुरूप भौतिक उत्कर्षका प्रयास 
तथा इन दोनोंका योग नारतीय संस्कृतिमे ही देखनेको 
मिलता दै | भारतवर्ष जवतफ राजनीतिक दासत्वकी ود‎ 

नदी TAT था, तवतक उस उत्कर्षके दृश्य इस جو‎ देखनेको 

मिलते थे | उनके वर्णन रामायण, महाभारत और पुराण- 
अन्थोमे ही नही, “ऐतिहासिक” काळके इतिहासग्रन्थोंमे भी 
मिळते हैं | उदाहरणार्थ, चन्द्रयुतके समयकी स्थितिका वर्णन 
मेगास्थनीजने किया है। वीरत्वादि गुणोके साथ ऐसी सदाचार- 
सम्पन्नता अन्य किसी भी देशके इतिहासमै इतनी उज्ज्वलताके 


E जाती है | आहार-विहारपर एक नियन्त्रण द्वा जाता ë | 
अर्थ और कामके स्वेराचारोका नियन्त्रण करनेवाला धम 
ही है | धर्मके द्वारा नियन्त्रित अर्थ ओर काम भी पवित्र š 


धर्माविरद्वो भूतेषु कामोऽस्मि امه‎ 


धर्मसे अविरुद्ध जो काम है, वह ईश्वरकी विभूति दै 

महर्षि वाल्मीकिने धर्मसे अर्थ और कामकी सिद्विमे पतित्रता 
ger दृशन्त दिया Š, “भाव ART सुपुत्रा 
पतिकी अनुगामिनी € खयं घर्मखरूपा हे, उसके द्वारा 
प्रजननेच्छा पूर्ण होती है और eT अर्थ भी प्राप्त होते 
हैं, जो पिता या पिठूपरम्पराका अत आगे चलाते है ۱ व्यापक 
परिणामकी दृष्टिसे दिचार किया जाय तो सर्वत्र धर्मसे ही अर्थ 
और काम सिद्ध होते देख पडेंगे--अधर्मसे جو‎ अर्थ ओर 
काम अत्यन्त अल्पायु हैं | 


आधुनिक समाजव्यवस्थाओ ओर आर्थिक योजनाओंका 
यही लक्ष्य है कि सम्पूर्ण मानवजाति समानल्पसे सुखी और 
समृद्ध हो । फिर भी ये sam और योजनाएँ अपने 
लक्ष्यके समीप पहुँचना छोड्‌ उससे दर ही वयो सरकती जा 
रही हँ ۱ समानरूपसे मानवजातिको आज जो कुछ मिला है; 
वह HAE कमी; आरोग्यका नादा, अकाल ओर सर्व 
संहारी महासमरका भय है। यदि इन राष्ट्रोमे अर्थ ओर 
कामके साथ उन्हे नियन्त्रित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 
जाति आज बहुत सुखी और समृद्ध हुई होती ۱ हमारे आदर्श 
राज्यके प्रवर्तक महाराजा रामचन्द्र वनगमनके تچ‎ 
< कि “थमं, अथ ओर काम एक साथ ही रहते وخ‎ 
विषयमे मुझे कोई संशय मही हे | पर बदि धर्म किसी रास्तेसे 


जा रहा हो और अर्थ एबं काम किसी दूसरे रास्तेसे तो अर्थ 


ओर कामका साथ छोड़कर धर्मका ही साथ देना चाहिये | 
कारण, घर्म ही अर्थ ओर कामका नियामक है; अर्थ और 
काम جم‎ नियामक नही D 


भारतीय संस्कृतिमे ये ही दो चीजे सर्वोपरि मुख्य है-- 
धर्म ओर इश्वर । ईश्वर ध्येय है और धर्म उसका साधन । 
यह साधन तभी वनता है, जव धर्मके लिये ही धर्मका पालन 
किया जाता है, अर्थ और कामके جج‎ नहीं | अर्थं और काम 
समीप या दूरसे उसके पीछे-पीछे आप ही चलते हैं । पर 
चमका उत्तम पाळन वही है, जो धर्मके लिये ही हो | 
उदाहरणार्थ, 5۵۵ सेवा करनेका जो धर्म है, उसके पालनसे 


۳۹ 
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ही राष्ट्र बलवान्‌ और सव प्रकारसे समर्थ हो सकता है | 
हमारे संस्कार बहुत बदल गये ۱ विदेशी सभ्यताके अंदर 
जो जंगलीपन है, वह हमे नही देख पड़ता । हम उनकी 
नकल उतारना चाहते हैं । समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
नाते-रिइतोसे एक दूसरेके साथ जुड़े हैं, उन सब नाते-रिश्तोकों 
हम तोड डालना चाहते है ۱ इसका परिणाम क्या होगा १ 
लोग वृत्तियो और काम-धन्धोके लिये भटकते फिरेंगे, 
बेकारीकी समस्या बढ़ेगी; जनताको आज जो सुविधा है, उसका 
अन्त होगा । परस्पर प्रेमका स्थान परस्पर संघर्ष ग्रहण कर 
लेगा । समाजवाद और साम्यवाद दोनो ही فوع‎ रथपर 
सवार है ۱ पर क्या इस संघर्षकी कोई आवश्यकता है १ जहाँ 


अर्थ और कामपर धर्मका नियन्त्रण नही रहेगा, वहाँ संघर्ष 


तो चलता ही रहेगा | उसकी परम्पराका कोई अन्त नही है। 

भारतीय संस्कृतिके साध्य-साघनकी बात हम ऊपर कह 
चुके Š | पर इस साध्य-साधनका नाम लेना भी संयुक्त राष्ट्र- 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषदूतक सर्वत्र ही जड- 
बुद्धिका लक्षण समझा जाने लगा है | पर सङ्कटकालमे बड़े- 
बड़े राष्ट्रोके भी जब छक्के छूटने लगते हैं, तब उन्हे यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि उनकी विजयके लिये सब लोंग 
ईश्वरसे प्रार्थना करे । और तो ओर, रूसको भी जर्मन सेनाकी 
अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्मसम्बन्धी अपने नियमोमे 
परिवर्तन करना पड़ा। जर्मन सेनाएँ. जब मास्को ओर 
स्टालिनग्राडतक पहुँच गयी, तब रूसके अधिनायक शासक" 
दलको यह सोचना पड़ा कि रूसी जर्मनीको पीछे हटानेमे 
समर्थ क्यो नही हो रहे हैं । महायुद्ध छिड़नेसे कुछ ही पहले 
रूसमे धर्मविरुद्ध कम्यूनिस्ट-प्रचारकी सफलता जचिनेके लिये 
धर्मके جو‎ एक जनमत-गणना हुई थी ۱ उससे यह 
मालूम हो चुका था कि रूसी जनतापर घर्मविरुद्ध प्रचारका 
कुछ भी असर नही पड़ा हे; उसके अंदर HAAR इतना 
बद्धमूल है कि उसे उखाड़नेका प्रयत्न एक तरहसे अबतक 
विफल ही रहा | जनतामे इस बातका असन्तोष भी था कि 
कम्यूनिर्ट-शासनमे उनकी धार्मिक खतन्त्रत छिन गयी | इस 
कारण जर्मन सेनाओसे जूझनेका कोई हौसला उनमे नही रह 
गया ۱ “कोउ नृप होउ हमहि का दानी? वाळी मनोवृत्ति-सी 
उनकी हो गयी | पर सङ्कटकी इस घड़ीमे दो बाते ऐसी हुई, 
जिनसे रूस पूरी دہ‎ साथ खड़ा हो सका | एक यह कि 
आक्रमणकारी जर्मन सेनाओने आक्रान्त देशकी रूसी जनतापर 
इतने भयङ्कर अत्याचार किये कि उससे रूसी जनताका अन्तः-- 


साथ नही दिखायी देती ۱ राजनीतिक दासत्वके वन्धनने 
भारतवर्षका उत्कर्प-मार्ग कुण्ठित कर दिया | इससे केवळ 
भारतवर्घकी नही; सारे जगतूकी बहुत बड़ी आध्यात्मिक और 
नैतिक हानि हुई । 
विदेशी मुसल्मान इस देशमे संस्कृतिकी शिक्षा ग्रहण 
करने नही आये थे ۱ उनका काम था ळूट-मार करना; 
जबरदस्ती लोगोको मुसह्मान बनाना और अपना साम्राज्य 
स्थापित करना | वे भारतीय संस्कृतिका मर्म नही समझ 
सकते थे | उनमे ईश्वरामिमुख धर्मयुक्त कोई सस्कृति नही 
थी | उनके शासनकालमे हिंदुओने अपनी संस्कृतिकी रक्षा 
कर छी, यही बहुत है | अंग्रेजी शासनकालमे हमारी बहुत 
बड़ी सांस्कृतिक हानि हुई। अंग्रेजी स्कूल-कालेजोमे अर्थकरी 
विद्या TEAR लिये जो लड़के भेजे गये, वे अपनी संस्कृतिके 
विरोधी संस्कार लेकर वहॉसे निकले ۱ उनमे राष्ट्रवाद आया; 
राजनीतिक खाधीनताकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई; त्याग; धैर्य, 
आत्मबलिदान आदि गुण उनमे विकसित हुए; पर भारतीय 
संस्कृतिका जो लक्ष्य हे-ईश्वर ओर उसका साधन धर्म, उससे 
वे विमुख हो गये ।.उनके अंदर राष्ट्रवाद ओर पीछे 'अन्त- 
राषट्रियवाद? आया; संघर्ष और क्रान्तिका जोश आया | पर 
अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विपयमे वे कोरे ही रह 
गये ۱ यदि महात्मा गाधी न आते तो भारतीय राजनीतिमे 
ईश्वरका कोई नाम भी न छेता | महात्मा गांधीके बाद अब 
क्या होगा, अभी कहना कुछ कठिन है ۱ तात्पर्य; राजनीतिक 
पराधीनताका ही यह फल है कि भारतीय संस्कृतिकी समाज- 
व्यवस्थाका मर्म आज हमारे ही उन लोगोकी समझमे नहीं आ 
रहा है, जिनके हाथोमें ईश्वरने इस देशका भाग्यविधान सोपा 
है। यदि यह मर्म उनके ध्यानमे आता और जनताकी 
संस्कृतिके साथ समरस होकर Š आगे बढ़ते तो भ्रष्टाचार इस 
देशसे अबतक जइ-मूलसमेत उखड़ गया होता | 
हमलोगोकी दृष्टि दुनियामे फेल गयी, पर अपने देशकी 
` गहराईमे नही पहुँची | हमारे अंदर वह घृति और गम्भीरता नहीं 
आयी, वह आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रके बळ; 
तेज, गाम्मीर्य) घेग, औदार्य, परस्पर-स्नेह आदि गुणोंकी 
एक साथ बृद्धि होती | رھ‎ रमन और स्टालिन जितने 


हमे याद आते हैं, उतने अपने राम, कृष्ण और युधिषिर 


नही आते | इम चाहते Š सामाजिक क्रान्ति, क्योकि REA 
करके अन्य देशोने अपने मस्तक ऊँचे किये ۱ हमे अपने ही 
देशके उन लोगोके भार्वोका ध्यान नही है, जिनके सन्तोपसे 
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# भारतीय संस्क्कतिका प्राणधन--प्रेम % 


कुळ-धर्मकी इतनी महिमा जिस भारतीय समाजव्यवस्था- 
मे है, उसमे छोटे-वड़ेका कोई भेद नहीं है | बड़ा वही है, 
जो अपने नियत धर्मका पालन करता Š | जो नही करता, 
वह अपने आपको छोटा बनाता है | धमसे स्नेह उपजता 
है ओर जहाँ स्नेह होता है, वहाँ छोटे-बडेके भेदका जो 
व्यवहार होता है, वह भी ETF ही होता Š | उदाहरणार्थ 
पुत्र पिताके या छोटा भाई बड़े भाईके चरण छूता ओर 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो इसे छोटे-बड़ेका 
भेद नहीं कहा जाता | या भड़कानेवाले लोग तो पतिके विरुद्ध 
पत्नीको भी भड्काते है ओर उसका क्या परिणाम होता है, 
यह “हा राम |? कहकर प्राण त्यागनेवाळे महाराज दशरथसे 
पूछिये ۱ अंग्रेजी लासनने हममे फूट डाळनेके लिये दो शाब्द 
गढ़े--- Depressed ( दलित ) ओर Untouchable 
( अस्पृश्य ( और हम भड़क गये; इन्ही शब्दोंका अनुवाद 
करने लग गये। यथार्थमे हमारे शास्त्रोने किसी जातिको 
“दलित? नहीं किवा है; ओर “अस्पृशय? नामकी कोई जाति 
शास्त्रोमे है ही नही P نود‎ जन्मसे सबका कर्म माना है 
और कुळ-परम्परा चळानेका आदेश दिया है-- 
येनास्य पितरो याता; येन याताः पितामह्याः | 
तेन थायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति n 
( मनुरमृति ४ । १७८ ) 
“पिता जिस मार्गपर चले, जिसपर पितामह चले, उसी 
सन्मार्गपर हर किसीको चलना चाहिये | उसीसे वह सव 
दुःखो ओर अभागोको पार कर जायगा ।? पतित वही है, जो 
अपने कुलको त्यागने और कुळ-परम्पराको मिटानेकी इच्छा 
करता दै | जो पुत्र केवळ पेतृक सम्पत्ति पानेके लिये अपनी 
पूर्वपरम्परा मान लेता पर उस कुलके व्रतको त्याग देता है, 
उसे पतित नही तो ओर कया कहें १ भारतीय संस्कृतिमे جو‎ 
से धर्म निश्चित होता है और धर्मसे ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार । 
अस्पृश्यता कहकर जिस चीजकी निन्दा की जाती हैं, वह 
असळमे गोचाचार है ओर शौचाचार कोई निन्दनीय वस्तु 
नहीं | शुचि रहना, अन्तर्वाह्म स्वच्छता और पवित्रता रखना 
एक महान्‌ गुण है ओर अन्य सब गुणोका आश्रय-स्थान 
दे | शुचितामे ही देवी गुणोंका आधान होता है ۱ जहाँ 
शुचिता नही; वहाँ कोई देवी गुण नहीं ठहर सकते | रजस्वला 
स्रीको कोई स्पर्श नही करता--चाहे वह मा, वहन, बेटी, कोई 
दो | स्नान किया हुआ मनुष्य अस्नातक्रो स्पर्श नहीं करता | 


au 


करे | जिस कुलमें हमारा जन्म हुआ, उसका परम्परागत विहित 
कर्म ही हमारा कर्म होता है | कारण, वर्तमान मानव-जाति 
ही नही, त्रिकालमे व्याप्त सम्पूर्ण मानव-जाति एक है | 
इसीलिये भारतीय संस्कृतिमे जीवनका विचार केवल बर्तमान 
जीवन देखकर ही नही किया जाता, वलिक ATR, 7 
“जन्म और पुनर्जन्म अर्थात्‌ त्रिकालव्यापी अखण्ड मानव- 
जीवनको देखकर किया जाता दै | आज मी प्रत्येक मारत- 
सन्तानके अन्तःकरणमे यह संस्कार مہو‎ है कि हमने 
पूर्वजन्ममे जैसा कर्म किया था; उसीके अनुसार हमारा वर्तमान 
जन्म हुआ और इस जन्ममें जैसा कर्म हम करेंगे, वेसा ही 
हमारा अगला जन्म होगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारमे 
जीवनका अन्त नही, नये जीवनका आरम्भमात्र हे | भारत- 
सन्तान कभी मरता नही, मरकर भी पुनर्जीदित होता Š ۱ जो 
खोग जीवनरेखाके जन्म ओर मृत्यु--इन दो चरमविन्दुओका 
बिचार नही करते, वे जाने-वे-जाने-- 
यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं =< 
_ وچ‎ चार्दाकपन्थके अनुयायी बन जाते दै | उनकी दृष्टि 
अत्यन्त संकुचित ओर वृत्ति कर्तव्यविमुख, विपयभोगरत 
होती है | एक बार टोजकीने जगतूके कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रोकी 
चूरदृष्टिका अंदाजा लगाकर कहा था कि “अंग्रेज तीस-चाळीस 
वर्ष आगेतकक्रा जमाना देख लेते है, रूस ६०-७० و‎ 
तककी बातोंकों सोच लेता हे | समाजवादके प्रवर्तक कार्लमार्क्सने 
N आगे आनेवाले सौ वर्पोतकका जमाना देखा था | पर भारतीय 
च्रिकालदशित्वके सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखनेके 
बराबर दै | दूरदर्शिता हमे अपने त्रिकालदर्शी qasiq ही 
सीखनी चाहिये । पूर्वजन्म ओर अगले जन्मका وخ‎ करके 
मनुप्यमात्रका कर्तव्य उसके जन्मसे ही निर्धारित किया जाता 
है | इसीलिये जिस سوہ‎ जिस कुलमे जन्म होता है, उस 
कुल्का धर्म ही उस جو‎ खधर्म हो जाता Š | 
- प्रत्येक व्यक्ति अपने कुलका घटक है, प्रत्येक कुछ अपने 
समाजा घटक है ओर प्रत्येक समाज अखिल मानव-जातिका 
बटक Š मानव-जाति अखिल जड-चेतन जगतूका घटक है | 
अखिल जगत्‌ FEE ओर चतुर्दा भुवनोका घटक है | 
इसलिये सारा जीवन एक है और वह तीनो कालमे व्याप्त Š | 
जीवनकी यह व्यापकता भारतीय आचार-विचारोमे सर्वत्र 
अनुस्यूत | कुख्घर्मसे इस व्यापक जीवनकी शिक्षा आरम्भ 
होती 


% सर्वे भद्राणि وج"‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 
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पर बाहरसे आकर 15 किया था ۱ पीछे यहांके हिंदुओं 
उन्होंने लोन, भय और AD मुसहमान बना छिया | 
हिंदू-संस्कृति जन्ममे ही जाति निश्चित करती है ١ यदि 
मुसत्मानोके विदेशी संस्कार नष्ट हो जायें तो वे हिंदू ही. 
š | उनके تچ‎ अन्तलहम आज भी हिंदू-संस्कार दवे 
हुए छिपे पड़े हृ za विदेशी संस्कारोंकों सच पूछिये तो 
ईश्वर टी हटा सकता है अथवा RE अनन्य भक्त; چو‎ 
कि श्रीचतन्यमद्दाग्रनु तथा अन्य अनेक संत-महात्माओंकि 
जीवनमें हम देखते हैं कि उन्होने कितने ही मुसल्मानेंकि 
अंदर छिपे हुए क्रप्णभक्तिके भाव जगा RA | कितने ही 
मुसदमान परम वैष्णव कवि हो गये | जन्म-जन्नान्तरके 
कुसंस्कारोको धो डालनेकी सामर्थ्य भगवत्कृपामे ही Š | 
भारतीय संस्कृतिमे गौ और ब्राह्मण अत्यन्त पूज्य ١ 
नवजात RIF गोदुग्ध पान करानेसे लेकर मरणकालीन 
गोदानतक सर्वत्र गोकी आवश्यकता होती है | गोसे हमारा 
कृषिकर्म ओर गोते ही हमारा यज्ञकर्म होता दै | गोहत्या- 
से बढ़कर कोई पातक नहीं Š ۱ पिछले توم‎ गोवंशका 
भयानक संहार हुआ ۱ इसीसे धान्यकी उपज कम हो गयी 
और घी-दूधके लाळे पड़ गये । हमारी नवीन وتو‎ 
योजनाओर्मे 3× और कृत्रिम रासायनिक खादोंकी विदोषः 
ख्ससे चर्चा है। पर इन नवीन प्रयोगोके भरोसे गोवंशकी 
उपेक्षा करना बुद्धिमानीका काम न होगा ۱ गोवंदाकी जितनी 
समृद्धि होगी, यहॉकी कृपिनूमि उतनी ही धान्यादिकोठे 
समृद्ध होगी ओर राष्ट्रकै नवयुवक स्वस्थ और وعچ‎ होगे | 
गो-वंशकी रक्षा और समृद्धिके आधारपर कृषिसुधारकी जो 
योजना बनेगी, उसकी सफलतामे कोई सन्देह नहीं रहेगा । 
ब्राझणोको हमलोग किसी जात्यभिमान या सम्प्रदायाभिमानसे 
नही पूजते, प्रत्युत इसलिये पूते Š कि ऋपि-परमरासे 
अपरिग्रदपूर्वक वे ही इस व्रतके ब्रती है कि आब्रह्म 
अखिल जड-चेतन जगतका झात्रोक्तरीत्या मङ्गलविधान 
करे । ब्राह्मण सत्र a आपत (अपने) है | र 


भारतीय संस्कृतिमे यह विशेषता है कि वैयक्तिक जीवन- 
की चरितार्थताका विश्वके समष्टि-जीवनकी चरितार्थताके साथ 
कोई विरोध नही है। जो चतुर्विध पुरुषार्थ व्यक्तिके हैं, वे 
ही चतुर्विध पुरुषार्थ अखिल सानवजातिके हैं] इन चतुर्विध 
पुरुषार्थोके साधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाली है, उसका अनुसरण 
करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ओर कुछ न करके भी अखिल. 
विश्वहितका साधक वनता है । धर्म और मोक्षसे Sar हुआ; 


ee ore T STS TTS STN, 


उन्दान भारतवपम हा अपना टयक 
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घर-घरमे जो देवग्रह होता है, उसमे घरके लोग अत्यन्त 
शुचि होकर, جو‎ वत्र पहनकर ही प्रवेश करते & ١ 
भारतीय संस्कृतिमें faa एक nini संस्कार दै, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनांदि अनेक संस्कार 8 | इससे न केवळ अन्तः- 
करण प्रत्युत वाह्य शरीर मी ब्रह्मप्रात्तिके योग्य साधा जाता 
<< क्रियते तनु ۱ इस मदत्‌ कार्यकी पवित्रताके 
लिये चाहे जिसका स्पर्श इए नही है | संक्रामक रोगाके समान 
अपवित्र बिचार या पाशविक माव भी संक्रामक होते हैं । 
उनसे बचना चाहिये । जो चीज जैसी है, उसे उसी रूपमें 
पद करना चाहिये । छोगोको कुछका कुछ और ही वतळा- 
कर भड़काना उनका और सबका अपकार करना है, नेह- 
नाता तोड़कर द्वेष फेलाना है | 
जन्ममूलक चातुवर्ण्यत्मक समाज-संस्थासे परस्पर 
सामाजिक संघर्घका कोई कारण नही रहता; सव वर्ण एक 
दूसरेकी जीवन-समृद्धिके पूरक होते हँ, एक दूसरेपर आश्रित 
रहते हैं, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता मी यथासम्भव कम होती है, 
वेकारीकी समस्या उठने ही नही पाती, कोई वेकार नहीं 
रहता | समाजकी सव सुविधाएँ स्वामाविक हो जाती É । उनके 
من ٹج‎ महकमे कायम करके ठिफल होनेके अवसर 
“नही देखने पड़ते | युकी सम्भावना भी कम होती है और 
आनुवंशिक संस्कारोसे नेपुण्यकी निरन्तर वृद्धि होती है 
इस संस्थाको उठा देनेकी धुनके पीछे कोई परिणामदर्शी 
विवेक नही है | 
हमने वार-वार हिंदू-संस्कृतिः शब्दोका प्रयोग न कर 
“भारतीय संस्कृति? शब्दोका प्रयोग किया है | “भारतीय? शब्द- 
के व्यवहारमे अहिंदुओका भी समावेश हो जाता है | पर 
यह समझना गळत है कि भारतीय संस्कृति ओर हिंद-संस्कृति 
दो भिन्न संस्कृतियों है ۱ यह समझना भी गलत है कि 
भारतीय, संस्कृति हिदु-मुस्लिन खिचडी संस्कृति है | मुसल्मान 
यदि भारतीय है तो हिँदुओकी संस्कृतिसे भिन्न उनकी 
अन्य कोई संस्कृति नही हो सकती । यदि उनकी संस्कृति 
मिन्न है ( जेसा कि अधिकांश gasqra कहते है, ओर इसी 
आधारपर झगड़कर 
इस्लामी राज्य कायम कर ल्या) तो वह भिन्न ही है। 
भारतीय TERR उसका कोई सम्बन्ध नही सच्ची 
वात यह है कि ये उनके विदेशी संस्कार हैं, जो उन्हे यह 
155 है कि तुम्हारी संस्कृति हिंदू-संस्कृतिसे भिन्न है। 
विदेशी मुसलमान तो इस देशमे वे ही थे, जिन्होंने इस देश- 
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- پر‎ भारतीय संस्कृतिका प्राणधन-प्रेम # 


होता है | अधर्मसे ود‎ होनेवाळे राज्य और विप्रय-वेभव- 
मोग न केवळ क्षणिक होते हैँ RF अपने साथ अधर्म 
करनेवाळेको मी जड़-मूछते उखाड़ چو‎ š | अतः हमारी 
संस्कृतिके जो दो मुख्य अङ्ग و‎ ओर धर्म, इनके 
आश्रयम रहकर ही हमारा देश ओर राष्ट्र परम उन्नत दोगा» 
अन्य राष्ट्रोको दवाकर नदी वल्कि अपने साथ ळकर | 
कारण, ईश्वर और धर्मकी दृष्टिम हमारा द्वित और अन्य "و‎ 
का हित अलग-अलग नहीं दे | जिन राष्ट्राने जगत्‌-दितके 
विरुद्ध अपने उत्कर्पका प्रयास किया, उनमेंसे कोई भी राष्ट्र 
नहीं टिका ओर आगे भी नहीं टिक सकेगा | कारण; जगत्‌ 
एक है, मानव-जाति एक हे, तीनों लोक एक दै, तीना काळ 
एक हैं, एक ही परमात्माके अंदर ये सब्र एक दें | इस 
एकत्वसे अलग होकर कोई भी ठहर नहीं सकता | इस 
تدج‎ सब अपने-अपने बिश्ेप-विश्रेप गुर्णोका उत्कर्ष कर 
सकते द | ऐसे सब उत्कप सबके परस्पर सहायक होते हैं । 
इस एकत्वका दर्शन हमारी संस्कृतिके आचायोने किया था 
और सबको उनके uum गुणोके उत्कर्प-साथनकी 
शिक्षा दी थी RA भगवान्‌ मनु कहते दै-- 
एतह्देशप्रसूतस्य सकाशाद ग्रजन्मन; | 
स्वं स्वं 'वरित्रं शिक्षेरन्‌ ستاو‎ सर्वमानवाः ॥ 
(मनुस्मृति २ | २० ) 
पृथ्वीके सात्विक जनसमूह आज भी भारतवपंक्री ओर 
इस आग्रासे ताक रहे Š कि उन्हे उनके परम दितका मार्ग 
भारतवर्ष दिखायेगा ۱ भारतीय संत्कृतिके आश्रयमे ही यद्व 
1-7 हो सकता है | 
श्रृति-स्मृति-पुराणजनित भारतीय संस्कृतिके दो परमाराध्य 
नाम हँ--श्रीराम ओर श्रीकृष्ण | राम धर्मके परम आदर्श Š | 
श्रीकृष्ण धमसे प्राप्त प्रेमके स्वरूप हॅ ۱ प्रेम ही भारतीय 
संस्कृतिका प्राणबन हे । पर यद प्रेम धर्मसे ही प्राप्त होता दै | 
प्रेम ही वह मूळ उद्गमस्थान दै, जहदसि HF सरिता प्रवाहित 
होती ओर प्रेमसिन्धुमें जाकर मिळती दै | प्रम ही जगत्‌-व्यवहार- 
मे धर्मका रूप धारण करता है | इस तरह प्रेम और धर्म एक 
ही Š | उन्दी प्रेमधर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमि جو‎ छेख 
समर्पित दे | कारण, भगवान्‌ ही सम्पूर्ण जान-विज्ञान; सम्पूर्ण 
71526 धर्म और अनन्त परमानन्दके धाम है | 


वर्षं नहीं दै | संघर्षं ` 


प्रत्येक जीवन सबके लिये अनुकरणीय होता है | dagh 
जितने ही अधिक व्यक्ति ऐसे जीवनसे समृद्ध होंगे, संसारमै 
सदाचार, सुख ओर गान्तिकी उतनी ही समृद्धि होगी | 
जनताको सदाचारसम्पन्न बनाना राज्यव्यवस्थाका मुख्य 
कर्तव्य है | अतः राजनीतिमें भारतीय संस्कृतिका आश्रय ही 
परम आश्रय Š | भारतीय राजनीतिक संस्कार, जो दम 
रामायण और महाभारत तथा पुराणादि ग्रन्थामे देखते É 
भारतकी काया-पछट कर जगतूकी MEO अमोध सन्देश 
दे सकते हैं | 
हमारी तंस्कृतिमे कोई राष्ट्रवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद 
अथवा राजनीतिक सम्प्रदायवाद नहीं हे | हमारे यहाँ धर्म 
और तत्त्वज्ञानके अनेक सम्प्रदाय हैं | पर सबका लक्ष्य परम 
جب‎ अनुसन्धान, RAA प्राप्ति और धर्मका साधन 
| इसीलिये इनमे परस्पर कोई 
वहीं होता है, जहाँ लक्ष्म अर्थ ओर काम होते Z और साधन- 
सें धर्मावर्मका विचार नहीं होता। जहाँ लक्ष्य ईश्वर है; 
साधन धर्म हैं ओर अर्थ और काम उस धर्मके द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं, वहाँ संघर्पका कोई कारण नहीं रहता ۱ जगतका 
परम हित ऐसे दी परम eR ओर परम साधनके द्वारा 
होता हे ۱ जगतूका दित किसी राष्ट्रवाद, धर्म-सम्ध्रदायवाद 
अथवा राजनीतिक सम्प्रदायवादसे नहीं हो सकता | कारण, 
سر‎ लक्ष्य अन्य राष्ट्रो तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
सम्परदायीको दवाकर या नष्ट करके अपने ही राष्ट्रिय अथवा 
साम्प्रदायिक अहड्डारका प्रभुत्व स्थापित करना ہجو"‎ Š । ऐसी 
स्थितिम परस्पर संघर्ष अनिवार्य दै | पर जिनका लक्ष्य किसी 
एक राष्ट्र, समाज या सम्प्रदायका प्रभुत्व नहीं, बल्कि सारे 
विश्वका हित ओर विश्वात्माका आराधन होता दै, वे EET 
प्रभुत्व नहीं चाहते; वे चाहते दै इस जगतके چو‎ 
जगदात्माका प्रभुत्व शापित हो और जगतके उसी جج‎ 
सावन हा, जो थमसे प्रात है, जो विश्वात्माकी सक्रळ-लोंक- 
कल्याण-कामनाके अविरुद्ध है | विश्वका दित ओर विश्वात्मा- 
की तुष्टि परस्पर अविरोधी तच्च Z | जहाँ विश्वात्माकी 
प्राति ध्येय दवे वहीं विश्वद्रित मी अनुस्यूत दै | ओर बिश्वको 
धारण करनेवाळा धर्म दी है। बद्दी धर्मम अर्थ और काम 
मी स्थित हे । इसी परम सिद्वान्तमे सब वादोका समन्वय 


`: 


हिंदू-संस्क्ृतिके आन्तरिक 


ف4 


fig تا‎ पक्ष zz आंधारमिडानो' 
TIT गया टॅ f ہیں‎ मानवन्सयाजडी QE 


۱م 


AA Fart पूर्ति हरते हुए चरम PRE gw 
प्रनुसे तादातय प्रात्त करना। उसीमे अपने अको विदन कर 
7 + oe ۳ कर کے جم و‎ 
देना ۱ एक सया [b Haak प्रथम भागने पूर्ण AF 


जीवन OR करते हए PIT सम का EE दरा! 
ہے‎ मन्या साया प्रेम, AAD b बट इत्यादि सब 


×8 विनतिर्या प्राप्त द 
मनेन of करे सदन 41 1۱4] G 
حرج‎ IAAF यातमा PF £ 
घट गसरख-र्मशा पालम परना 2 
تسد‎ CE FRE, स्वाभाविक PEGA घ मद 
GA माग दे | suma वृद्धि नख Uz युष 
आत्ममावडी सीया बटती سس‎ एक दो; दोस तीन ओर चार 
ARA आत्मीयता वदती दे | FRE زج‎ FA 
मनुष्यके स्वार्थपर आन लगता हे, عع‎ AFA नीरवता ह 
R 2-72 aFGF आत्मीयता बढ़ाता UI 
{। बट कमः 2 भोर वदता चरा ۱ 
THO एक छारी-सी ہچ‎ Z जिससे नागरिको 
आत्मा निकमित نآ‎ Gare ओर Fafî + | तुर्त 
अवसाम جو‎ आव्मनाव पृण विनित दो जाता इ | चयी 
अवन्थाम वह लोकि ङ मवा त्यागफर भगवत्‌-तत्तकी प्रतिक 
ओर अग्रसर होता दै; संयम» त्याग, अद्मनियाद्वारा बढ़ 
पूर्ण नेतिक जीवन बनाकर 85ہچ‎ प्राप्त 7 
प्रकार दिंदु-संल्कृति पूर्ण नतिक जीवनका निमाण करती हँ | 
ददनसतस्काततका नान्त fF प FOR निझ 1 
आधारित 


( १ ( शरीरकी अपेक्षा आत्माका अधिक دع‎ ۱ 
हमें चाहिये कि हम अपने आपको शरीर नही, आत्मा 
माना करें और देसा ही उच्च आचरण करें | 

( २) وت‎ भावका त्याग करें; अर्थात्‌ अपने-आपको 
खार्थके क्षुद्र दावरेमे न बाँधे रहें वर कर्तव्यनिष्ठाके साथः 
साथ समाज-सेवा ओर جج‎ लिये qaa करें ۱ हमारे सब 
कार्य निष्काम, निःखर्थ मावनासे हों और वे परमेश्वरको 
अर्पण किये जाये | 


H जला و‎ भन 


) ठेस ملاس‎ ROT मळ کات‎ डी پت‎ ) 


हिंदू-स تچ‎ एवं सम्यताका बाह्य qa इतने 77 
ह; जितना आन्तरिक पक्ष । क्योंकि भारतीय 77 
मलाधार आध्यात्मिकता हे । संसारकी अन्य संस्क्तत्तियाँ वाह 
प्रदर्शन, टीपटाप) भौतिकवाद) राजनेति बुद्धिमता ओर 
fat विश्वास करती द; ] Ea Heri वाह्य 
رو‎ निःखरता ओर بای‎ AAR करती ¢ | 
हिंदू-संस्छतिकी नव आध्यात्मिकता) त्याग) तपल्या, सन्य 
[२ BATT ]ےق‎ गयी दू | 
स्वत द--पाश्चाच्य 1ق‎ जीवनकी डिलानमय 
आवब्यकताएँ. बढ़ाकर ہجو‎ मानयन्जीवनको 
परिष्कृत कर रद्दी दे, आराम ओर मोतिक qata वृद्धि 


है ۱ 
EA | 
ي‎ 


४ 201 

हुई है; किठु उनसे मानवता هه‎ नदी 

विय ओर A‏ وو निरन्तर एकके पश्चात्‌ दूसेर‏ ق3 
~ 


र हं 


बीज 3و‎ 3 । एक युद्ध निपटने नरी یم‎ दूसरेके ود‎ 
निके लक्षण प्रकट हो जाते हैं; PAF तनातनी; गुम 
मन्त्रणाएँ; गर्दित TART, اون‎ पारस्परिक संघर्ष जळते 
रहते दै । आज यूरोपम जो दूषित वातावरण फेल! हुआ दे 
वह युरापीय सास्कृतिक ARE फलस्वरूप री हृ | खस 
सन्यताका वाह्य पन्न RAT हुआ दीखता 2, मानव अपना 
जीवन सुखसे व्यतीत करते हए प्रतीत द्वोते दै; किंतु جج‎ 
में उन; AF तनिक मी गान्ति, सन्तोए+ विश्राम नहीं | 
RAR बाह्य पक्ष इतने AF नही होता, जितना 
आन्तरिक पक्ष | जवतक आन्तरिक पक्ष सजीव दै, तवतक 
जतिमे वळ, वीर्य, तेज, उत्साह बना रहता दै | यदि 
गरीरका आन्तारेक 2 رتچ‎ मस्तिष्क इत्यादि बलवान्‌ £ 
रक्त स्वच्छ होनेका कार्य ठीक चलता है, तो शरीर भी جع‎ 
होगा ۱ इसी प्रकार यदि संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष सुरक्षित 
है, तो बाह्य पक्ष सवळ बना रहता है ۱ वस्तुतः आन्तरिक 
पक्षकी विशेष महत्ता है । | 


एक विद्वानके अनुमार, 'जवतफ किसी संस्कृतिमा 
आन्तरिक पक्ष रहता हैं, तवतक جو‎ बोल्याछा रहता Š | 
اہ‎ आन्तरिक पक्षकी रक्षाके लिये विशेष प्रयत्न चल्ने 
` चाहिये । यदि शरीर وچ‎ है तो उसमे अधिक कालतक 
आत्माक्री खितिफी सम्भावना है P 
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* हिंढुओंकी बुद्धि ओर विचारशीळता ٭‎ 


मानसरोवर माना गया है | हमारी सव यात्राओंका महत्त्व 
यही हैं कि वे हमे रक्तिका साहचर्यं बनाये रखनेमे सहायता 
करती हैं । धार्मिक यात्राओमे पेदळ पर्वतेमि घूमते, सरिताओ- 
मे खान करते, वन-जंगळोंक्री प्राकृतिक झोमाका रसास्वादन 
करते हुए जब हिंदू यात्री आगे बढ़ते हैँ; तब उन्हे दीर्घजीवनके 
साथ-साथ आन्तरिक पवित्रता मी मिळती हे | वे ठंडे जलमे 
खान करते है; इससे शरीरमै स्फूर्ति रहती दै, क्षुधा खुलकर 
छगती दै, चर्मरोग दूर हो जाते है ओर शारीर नीरोग दो 
जाता Š | 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं संस्कृति बड़े-बड़े ` 
शहरो, गगनचुम्बी अझल्किओ, आमोद-प्रमोद-विलासकी 
सामग्रियोमे प्रकट. होती है; किंठु हिंदू-संस्कृति भौतिक 
आवत्यकताओकी तृप्तिके साधनमात्रको कोई महत्त्व नहीं 
देती । हिंदू-संस्कृति तो तपोवनमे, प्रकृतिके अञ्चळमे है | 
हम त्यागको महत्त्व देते दै, आन्तरिक सम्पदाओके संग्रहमे 
विश्वास करते हे ۱ हिंदू मानता हे कि उसका मानसिक पक्ष 
जितना sZ एवं विकसित, परिपक्क रहेगा, उसके 
उतने ही अच्छे कर्म होगे, ओर उसका उतना ही उच्च जीवन 
भी होगा | त्याग, संयम, ईश्वरमे विश्वास उनकी रग-रगमे 
समाया हुआ दे | भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिका जन्म तथा 
विकास नगरोसे दूर ऋषियों तथा मुनियोके आश्रमो, 87387 
पुण्वारण्योमे हुआ Š | यही कारण है क्रि उसमे आध्यात्मिफना- 
की प्रवानता है | आत्मदर्शन हमारा चरम جع‎ है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ढिंदू-संस्क्ृति मतुष्यका विकास 
अचेतन मनसे مہ‎ करती हे । जत्र हमारी चेतनाका 
विकास नतिक वातावरणम होता दै, तब हमारी विवेकबुद्धि 
सत्‌-तत्वकी ओर अधिक झुकी रहती है । विवेक-बुद्धिके 
सम्यक्‌ विकाससे ही एक सच्चे हिंदूमे आत्मदशनकी शक्तिका 
अभ्युदय होता | अपने आन्तरिक पक्षकी हढ़ताके ही कारण 
हिंदू-संस्कृति अन्य समस्त संस्कृतियोसे श्रेष्ठ है | 


. ( š ) प्रत्येक हिंदू अपने दैनिक जीवन और सामाजिक 
تچب‎ सदाचारसे कार्य ळे, وه‎ प्रकाश करे, अपने 
चरित्रके उच्च उदाहरणद्वारा दूसरोको वेसा ही उच्च जीवन 
व्यतीत करनेके लिये उत्साहित करे | 

( ४ ) अर्थ, काम और मोक्ष--इन समीका समन्वय 
/” उचित रीतिसे किया जाय; जिससे मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 
उन्नति हो सके | 
(५ ) आत्मा अमर Š, केवळ शरीरका परिवर्तन चला 
करता Š ۱ यह अमरत्वकी भावना हमे उत्साहित करे ۱ 
( ६ ) मनुष्यसे परे एक परम सत्ता--ईश्वरत्वमे 
अखण्ड विश्वास | 
( ७) दिंदू-संस्कृतिफा अन्तिम आधार है प्रकृतिके साथ 
सीधा सम्पर्क | प्रारम्मिक तथा अन्तिम जीवनमे हिंदू मकृति- 
के साथ सीधा सम्पक रखनेमे विश्वास करते हैं | प्रकृतिके 
FIA उनका अन्तःकरण पवित्र रहता! हैं; परोपकार) 
ATTA आर सदाचारकी ओर प्रवृत्ति रहती है | 
TERR साथ सीधा सम्पक?--इसका आशय बिस्तृत 
है । खान-पान, विहार इस्यादिमे सदा-सर्चदा' प्रकृतिके निकट 
रहना, भौतिकवादसे मुक्त रहना, उच्च आध्यात्मिक विचारो 
तथा शुद्ध चिन्तनमे तन्मय रहना--यह हमारी संस्कृतिका 
एक अंश है | हिंदू-संस्कृतिम वृक्ष ल्मानेका मी बड़ा महत्त्व 
है ا‎ वृक्ष जगतूका कितना कल्याण करता है, यह देखकर 
N भारतीय सस्कृतिमे वृक्षारोपण एक पुण्य-कर माना गया Š | 
ठुल्सी, अशोक) शमी; पीपल; नीम, गूलर) ऑवळा आदिके 
वृक्ष बड़ी श्रद्धासे पूजे जाते हे | गो-सेवा ओर पूजा भी इसीमे 
सम्मिलित है | कुछ महानदियॉ---जैसे गड्डा; यमुना, नर्मदा, 
गोदावरी इत्यादिका बड़ा महत्त्व है | हिंदू-संस्कृतिमे श्रीयङ्काजी- 
का विशेष महत्व है। विष्णुपदी, जहबी, भागीरथी, 
त्रिपथगा, खगापगा आदि विभिन्न नाम दे-देकर गड्ढाकी 
_ महिमाका वर्णन किया गया है | TER SZT 


سس سر ج 908 ی ہہ 
हिंदओंकी बुद्धि और विचारशीलता‏ 


बुद्धि और विचारशीळतामे हिंदू सभी देशोसे ऊँचे है | गणित तथा फलित RR उनका ज्ञान 
किसी भी अन्य जातिसे अधिक यथार्थ है | चिकित्सा-विधयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी होती Ë P 


“याकूबी ) नवम शताब्दी ) 
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हिंद-संस्कृति ओर वेद 
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नटीं सकता । इस प्रकार जानका उत्तरोत्तर چ‎ 8 
जो यद मानते १ डि مد‎ RAR विवास हुआ 8 य 


मुळ जनि Z छि पतंगा बरावर दीयछके और 


शड 
8 = 


e 4 


+ 
पान जाता दू ३ 
दाळ गर्मी पाकर AE जाता | दौ-चार बार عم ٭‎ 
سے‎ 4 441 of ۶ ۳ A OT THT I< 2 क 
PA سس‎ — > नीर ۳ مہا‎ अन्तर Z= नो 
ہے‎ भी बट कुछ नदी नीज पाता और अन्तने जळ जाना 
- = ~ 5 شب‎ नन्‌ Ci Fe es = 
दर | मानदीय जन तोः FTF सभ अनुभव š رجا‎ भूवा ब 
3 ~ ` म्मरण पने 2 करते - ` 
दे | यदि आए निरन्तर उसे स्मरण AT Tia करत TE 
3 ۳ کا وه‎ 7 Ç; अत्यथा 
४, तब तो सम्भ 2 हि आपके नान सागत रहे AFF 
ےہ‎ फिल्म > qt | चीन, ہی ےج رکچ ہی‎ Tr 
ہو‎ विस्मृत दी जायना | sar, fat, अक्रिञ्चक ۰ 
` कट ` ^ جر‎ मी کی‎ करता 
अमेरिकि बडे सुन्दर وم‎ मन्दिर ٭قخ‎ 1 यद सिद्ध करत 
2 - ~ ... न्‌ रनामा ی‎ — - ~ 
ई कि बाकि लोग किती समय देस नवन बनाना उतत सं; 
۰ مه‎ A e سرد‎ 5 क 
aR थे । परंतु मित्रके लोग पिरामिड बनाना وو‎ ۱ 
Sete Soh छे आ अरित ہچ ہیں‎ अरना 
अक्रि ल्फे जंगली लोग तथा AHR मूळ-निदानी جو‎ 
۳ 29 म्‌ Pre न و‎ ति 
जान भूलकर असन्य टी गये | ये सद वार्ते PE ई 
2 - - ज्म ~ ब्ला 
शनड़ा विकास नटी दीला दानसाम जातियों 
- Lai ~ ~ ryt दास ام‎ 
RAT असम्य दुर नटी وہ‎ जातो | RF हसद्ध 
ہد‎ है 
दाता 2 | 


अन्यथा 


ज्ञान 757+ 

जोन्व دزد‎ अपने अन्वेपणके पश्चात्‌ स्वीकार किया š 
कि--शानका विकास नद होता; مہ‎ हास ही šf 
جار‎ ज्ञानका दात दी Sh के त्र 7 
सम्पूर्ण देना चादिय | उसे मनुष्यने किससे तीला 1 
क्योंकि سو‎ तो निखावे विना कुछ सीख नहीं asa! 
यहाँ हमे देग्वना Š कि ज्ञान मनुष्व सोसता कैसे दे | ود‎ 
मुकरातका कहना हँ---कीई डिसीको नया ज्ञान नहीं ठिखळता; 
केवळ भूले ज्ञानकी स्मृति कराता दे P बात ठीक दे | जिसमे 
ज्ञान था नहीं; उसे ज्ञान दिया 
आनन्दकी ही मोति अन्तरात्ममें निदित है । बह 
स्वल्प हे | आज भी सोचनेके लिये, भूली वातकरो सरण 
करनेके लिये एकाग्रता आवश्यक होती Z | महात्मा कबीर? 
संत तुकाराम आदि पढ़ें-लिखे नहीं थे । इतनेपर भी उनकी 
वाणिवोमे गम्भीर तत्त्वज्ञान ë | यह ज्ञान उन्हे किसने चिखल्या! 
उसीने, जिसके द्वारा मदान्‌ आविप्कारकोके जानका उद्भव होता 
हे | सत्र जानते हैं कि वैज्ञानिककी तन्मयता एवं शरीरविस्मृति- 
से ही उसका ज्ञान प्रकट होता दे | इसका अर्थ हुआ कि 
मनुष्यके लिये ज्ञानके दो मार्ग हैं | सामान्य मार्ग दे, تع‎ 


ज्ञानका हास, विकास नहीं 
संसारके प्रावः समी HRH अपने मल धर्मग्रन्थ प्रति 
आपौर्पेयताकी धारणा दे । धर्मप्रवर्तक اج‎ ईश्वरीय 
ज्ञानका साक्षात्‌ بجع‎ ऐसा समी धार्मिक विश्वान करते दे | 
यहूदी; ईसाई, मुसल्मान इळ्दामळ इस घारणापर पूर्ण विनास 


करते दे | यह वारणा एक सीमातक सब्य दश पर दम TF 


इसकी आलोचना नहीं करनी ८ | हमें तो देखना ददि 
सृष्टिके आदिम macra जान केसे मात दुआ ओर ¢ थान 
कौन-सा था | वेद, जो उपलब्ध Raat निर्विवाद 
प्राचोनतम हे, आदिशानके रुपम दे या नहीं और यदि 


आदिज्ञान दै तो FRE Š या وراورجو‎ ? 
एक वात दन وه‎ देखते š & मनुष्य बिमा 
सिखाये कुछ सीख नहीं पाता ۱ यदि आफ्न HIE 
جچو‎ नही सीखा दै ता बगलमे आर आपको खा 
:رج‎ परंतु उस प्रागसंकटमे मी आप पेइपर नहीं چو‎ 
सकेंगे | तेरना न जाननेवाळेके نام‎ डूवनेकी घटनाएँ बराबर 
होती रहती و‎ | मनुप्यका बच्चा भूखो मर जावगा) यदि माता- 
का स्तन उसके मुखम नहीं दिया जायगा । वद खयं अपनी 
बंद ET खोलकर उन्हें FEAF यतक नहीं करेगा | 
हिंदू-शात्र कदते देँ कि सके मनुष्येतर समल प्राणी 
भोगवोनिके जीव हैं । वे अपने कमका फल मोगनेके लिये 
उन योनियोमे आये E | फलतः अपने मोगके उपयुक्त 
ज्ञान; स्वभाव एवं 2۳ उन्हें जन्मसे ही प्रात हुए ۱ 
मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी हे । उसे संसारमै नूतन कर्म 
करने हैं | वह कर्म करनेमे ےج‎ बनाकर संसारम भेजा गया 
हे | अतएव उसे शक्ति दी गयी हैं कि वह समस्त ज्ञानको 
अहण कर सके | जन्मसे कोई ज्ञान, कोई स्वभाव उसे ऐसा 
नही मिला दे कि वह उसके अनुसार चलनेकों विवश रहे | 
अबतक मनुष्यके पास जो ज्ञानराशि रक्षित दै, वह घीरे- 
धीरे विकसित हुई है या मूलमे ही पूर्ण جہ‎ हुई थी ? यह 
प्रश्न बड़ी सुगमतासे सुलझाया जा सकता है | HEHE 
खत; कुछ सीख नहीं पाता, उमे सिखलावा जाता है | 
मानवीय ज्ञान तो मनुष्य ही सिखलायेगा | हम <= 
भी देखते हैं कि विद्यार्थीने अब्यापकसे जितना पढ़ा दै, 
जितना समझा है, उतना सव-का-सव वह सिखल नहीं पाता | 
बद जितना वतळाता हे, सीखनेवाळा उतना ठीक-ठीक समझ 
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अ हिंदू-संस्छति और वेद ॐ 
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उसी ज्ञानको “वेद? कहा जाता Š | महापुरुषोने चाहे उसे 
दूसरोसे प्रात किया हो या अपने हृदयक्री एकाग्रतामे खयं 
अनुभव किया हो, वह है उसी ज्ञानकी पुनरावृत्ति | प्रो? 
मेक्समूलर कहते وا‎ लेकर आजतक कोई मी 
बिल्कुल नया धम नही हुआ।? मेडम 23:8 इसीको 
स्पष्ट किया दै--*ये धर्मप्रवर्तक्र भी केवल धमके पुनरुद्वार थे, 
मूलशिक्षक नहीं ۱ यहद बात अन्वेपकोसे छिपी नहीं है कि 
किस प्रकार वेदिक धर्मसे पारसी धर्म पृथक्‌ हुआ और पारसी 
धर्मकी परम्परा दी यहूदी, ईसाई, इस्लामतक आयी। 

महात्माओद्वारा उपदिष्ट ज्ञाने विशुद्ध होनेपर भी पुनरुक्त 
होता हे और साथ ही वह ज्ञानका एकाग ही होता है | 
मनुप्यक्री शक्ति सोमित Z | कोई कितना भी प्रयत्न करे; 
कितना भी YER हो, उसकी RFA एक सीमा 
है । अतएव मनुष्य चाहे जितना विशुद्ध-हृदय हो) उसके 
हुदयकी एकाग्रतामे उदित ज्ञान शुद्ध FAR भी ज्ञानका 
एकाज ही होगा । पात्रमे भरा गड्भाजळ यद्यपि विशुद्ध TERE 
ह, फिर मी वह TERI नही है | सृष्टिकि आदिम मानव जो 
अनन्त ज्ञानरादि पाता दै, वह मनुष्यके हृदयकी एकाग्रताका 
प्रयत्न नहीं है | वह ईश्वस्की ओरसे आया शान है | 
वह सर्वश्चक्तिमान्‌+ सर्वसमर्थ ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप हे और 
उसीकी ओरसे पूर्ण शान आ सकता दै ۱ अतएव वेद केवळ 
पूर्ण अपोरुषेय ईश्वरीय 7جو‎ ही कहते है | 

भाषा 07 

वेद ईश्वरकी ओरसे मनुष्यको प्राप्त हुए, इसका प्रमाण 
भाषा है | यह हम प्रत्यक्ष देखते है कि प्रतिमासम्पन्न 
कलाकार ہہ‎ कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक नवीन आविष्कार 
करते हैं, अपठित संतोने गूढ़ तत्त्व अपनी वाणियोमे व्यक्त 
किये है, किन्तु मापा किसीने नवीन नही बनायी है | अन्तरकी 
एकाग्रतामे ज्ञानोपलन्धि तो मनुष्य कर लेता है और सतो 
तथा धर्मप्रवर्तकोनें विशुद्ध ज्ञान इसी मार्गसे पाया है; परंतु 
मनुष्य अपने ज्ञानको प्रचलित भाषामे, जो भाषा वह जानता 
है, उसीमे व्यक्त करता है) अपठित सतोकी वाणियोका 
अध्ययन क्रते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास تہ‎ 
शब्द न होनेसे उन्हे अपने भाव अनेक रूपकोमे, अस्पष्ट 
रीतिसे व्यक्त करनेको बाध्य होना पड़ा Š | अन्तरकी एकाग्रतामें 
वे शब्द नही पा सके है | यदि वे पठित होते तो उन्हे 
इतने गूढ़ 8۳ہ‎ आश्रय न लेना पड़ता | मनुष्यकी 
एकाग्रता उसे शानानुभूति ही देती है | भाषा तो मनुष्यको 
सृष्टिके आदिमे ईश्वरकी ओरसे दी प्रास हुई थी | 


सीखना और विशेष मार्ग दै, मनको एकाग्र करके अन्तःकरण- 
से उसे प्रास करना | हम दूसरोसे जो सीखते हँ, वह मी हमारे 
अन्तःकरणका ज्ञान दी है | दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमे निमित्तमात्र 
होते Š | क्योकि हम देखते و‎ कि एक ही उपदेशको अनेक 
श्रोता अनेक ATR लेते हैँ | वक्ताका भाव उपदेशके ۴ 
/ क्या था, यह वक्ता ही जानता Š | 40۵ taa तो 
उपदेशके शब्द تم‎ अनुरूप ज्ञान जाग्रत्‌ करते हैं | تج‎ 
की स्थिति बिभिन्न द्दोनेसे उपदेशके अर्थ भी भिन्न दो जाते 
š | कवि, छेखक, चित्रकारादि मी अपनी मौलिकता एकाग्रता- 
द्वारा Û ही प्राप्त करते हैँ | 
आनन्दका अक्षय निवास हृदयमे है ओर वहीं अनन्त 
ज्ञान-भडार मी दै | हृदयकी एकाग्रताम ही दोनोको उपलब्ध 
क्रिया जा सकता है | وم‎ यही सदासे कहते आ रहे है 
कि “सच्चिदानन्दघन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता है और वह 
प्राणिमात्रके हृदयमे निवास कर रही है | अपनेको अन्तर्मुख 
बनाओ ओर उसे प्राप्त करो | RF समस्त सुख तथा 
समस्त शन उसी आनन्दघन एवं चिदूधनकी एक रहिम हैं । 
वे भी दयसे ही आते Ë | जेसे रंगीन शीशेमे सूर्यका प्रकाश 
रंगीन जान पड़ता है; वेसे ही gE विकारोसे वह आनन्द 
एवे ज्ञान विकृत होकर वैषयिक सुख तथा आन्त धारणाका 
रूप छे लेता है |? 
×۱× अपोरुपेय दै, यह अव समझानेकी आवश्यकता 
नहीं रह गयी | केवळ इतना स्मरण रखना चाहिये कि 
निर्मल تع‎ ही शानका पूर्ण वास्तविक रूप प्रकट होता 
ë । हृदयमे मल 201 तो जानकी ज्योतिसे वे भी प्रकाशित 
हो जायेंगे और भ्रम होगा कि वे ही وو‎ रूप है--जैसे 
रंगीन RR रंगको प्रकाश प्रकाशित कर देता है और इससे 
ج7‎ ही रंगका श्रम होता Š | क्योकि ज्ञानमात्र अपने 
शुद्ध रूपमे अपौरुषेय है, अतएव جو‎ झान-भडारको ही 
— विद? कहा जाता है | 'वेद? शब्दका अर्थ ज्ञान ही होता है | 
जब विशुद्ध AAA वेद है, तव शुद्धान्तःकरण 
महात्माओके समस्त उपदेश वेद क्यो नहीं माने जाते ? सभी 
आदि धर्मोपदेशकॉकी वाणियों क्यों वेद न स्वीकार की जायें ? इस 
सम्बन्धमे यह जान लेना चाहिये कि महापुरुषोका शान विशुद्ध 
दोनेपर भी इसलिये वेद नही कहा जाता कि वह वस्तुतः 
AIF नही 3 | वह शानकी पुनरक्तिमात्र Š | आदिसष्टिमे 


जो ईश्वरीय ज्ञान मनुष्यको प्रास हुआ, उस ज्ञानमे कुछ बढ़ा . 


नहीं--बढ़ सकता भी नहीं; क्योंकि वह सर्वथा पूर्ण शान | 
दिण to अं० سهاج‎ 


$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कत्चिडुःखभाग्मवेत्‌ अ 
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आदिम मनुष्यने जो पूर्णज्ञान पूर्णमापाके साथ पाया, वह 
मनव-एकाग्रताका परिणाम नदी था | वह ईखरकी ARÊ - 
उसे प्रात हुआ था | अतएव वढी RA ईश्वरीय वाणी 
विद? नासते कडी जा सकती दै | 

खश्कि ہ1‎ मनुप्यने ات‎ पूर्ण मापा और परि ` 
पूर्ण ज्ञान केसे प्रत कर وخ‎ ? माफके इतने 5 
उनके अर्थके साथ چو‎ 320 कत जान गवा 1 इन्हीं 7و‎ 
समाधान न पानेके कारण AME नापाके सम्बन्धम भी 
डार्विनका विकासवाद स्वीकार कर लेत Z ओर किर काह्यनिक 
विवेचनमें ळग जात Š | ईश्वरीय ود‎ अविश्वासके कारण 
वे कडी कोई व्यवस्थित कारण दे नहीं पाते । इम देखते है 
कि RRA करनेवाल, एक लड़के हो मूछित कर देता दै 
چو‎ छड़का उसकी नाया न जनता हों) विठु مت‎ ददाम 
वह मेस्मेरिज्म करनेवाळे ami समझता ओर FR 
ह 1 यह काम संकत्सन्गकिके द्वारा ही sea दोता ٢ 
इसी AFR उष्टिके प्ररम्मर्म ईश्वरीय ود تحص‎ 
सम्पूर्ण भाषा ओर ज्ञान प्रात हुआ, इसमें सन्देह करनेका 
कोई कारण नहीं दे | 


आदमापा 
आदिज्ञान एवं आदिमापा ईश्वस्की مة‎ मनुप्यको 


7۳ हुई और बद्दी वेद दै; क्योंकि वही पूर्ण है । वह 
आदिज्ञान और भाषा कोन-सी Š १ वह अभीतक 5 
है या उसमे परिवर्तन और विकार हुए 1 अपौरुषेय वेदिक 
शानका निर्णय इन्हीं ्रश्नोपर निर्भर हैं। 

प्रोफेसर मक्समूलर कहते हेँ--“निःसन्देह मनुष्बकी 
मूलमाघा एक ही थी P जव मापा मनुप्यक्रो ईश्वरने दी? 
तब उसमे भेद केसे हो ہے‎ Š | मनुप्यको अनेक 
भाषाएँ ईश्वर क्यो प्रदान करने ۱ 

मूळ-माघा संत्कृतसे ही समस्त भाषाएँ निकली हैं ओर 
मनुष्य भारतसे ही विश्वमे चारों ओर जाकर वसे हैं, एक 
ही मानव-परिवारकी भापाका मूल एक ही होना चाहिये- 
ये बातें दूसरे निवन्धोंमे स्पष्ट करनेकी Š | यहाँ इतना दी 
जान लेना चाहिये कि ग्रीक) लैटिन, Rap Sa, अरत्री, 
चीनकी एक भाषा सामोपेडिक--इन सवमे संत्कृतकी 
भाँति و‎ पुलिङ्ग एवं नपुंसकळिङ्गके भेद ë इनमें 
अचन भी तीन Š ओर त्रीलिङ्ग-शब्दासे कइयोमे چک‎ 
या E پت‎ भी उसी नियमसे वनते हैं, जेठे 


7 
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भाषा-शात््री कहते हैं कि मनुष्य पहले बहुत दिनोतक 
far था और सकेतोसे अपने काम चळाता था | पीछे 
प्राकृतिक गन्दोसे उसने अपनी भाषाका विकास किया P 
मेक्समूळरने पूछा है कि 'मनुप्य क्या व्यर्थ ही संकेत करता 
था १ उसने संकेताका अर्थ केसे समझा ?? आज رخ‎ इसलिये 
संकेत कर पाते हैं, क्योकि उन्हे संकेत करना सिखाया जाता 
हे | यह सिद्ध हो चुका है फि अधिकांश गूँगे इसलिये गूँगे 
हैं कि वे वधिर 3۱ वे कोई शब्द सुन नहीं सकते, अतः 
बोळ भी नहीं सकते। अव ऐसा यन्त्र बन गया है ओर 
प्रचलित हो गया है, जिससे” बदरे सुन छेते हैँ | इस यन्त्रके 
.وج‎ यूँगे वोठने ळो ۱ उन्हें शिक्षा दी जती दै | 
यदि मनुष्य भाषा वनानेमे समर्य होता तो تق‎ आरम्मसे 
अबतक सूँगोने कोई भाषा बना छी होती | उनके मुखके 
बोलनेके यन्त्र तो ठीक हें ही। इन सब बातोसे यह सिद्ध 
होता है कि मनुप्य स्वये कोई मापा नहीं बना सकता | 

भाषा ओर अर्थका नित्य सम्बन्ध Š | आप एक अर्थके 
एक शब्दका पर्यायवाची शब्द तो गढ़ सकते हैं, परन्तु नये 
अर्थम नया शब्द नहीं वना सकते | क्योकि जो शब्द आप 
رت3‎ उसका अर्थ यदि सुननेवाला पहलेसे न जानता हो 
तो आपका वोळना व्यर्थ होगा | उसे समझानेके लिये आपको 
अपने शब्दका पर्याय दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा । इसका 
अर्थ है कि आपका शब्द नया नहीं रहा । वह केवळ पुराने 
अर्थका ही सूचक है | 

आप देखते हँ कि शब्द ओर अर्थका नित्य सम्बन्ध 
है ओर बिना शब्दके आप अपना ज्ञान दूसरेतक पहुँचा 
नहीं सकते | अतएव मानना पड़ेगा कि ज्ञान मनुष्यको 
ईश्वरकी ओरसे मिठा ओर मिला भाषाके साथ | 

जडवादी वेज्ञानिकोके इस तर्कमे भी कोई तथ्य नहीं 
है कि मनुष्यने भापा दर्ष-शोकादिके स्वाभाविक sens 
बनायी ۱ गूँगेकी किसीने "हाय हाय P या “आह ! ओह p 
करते नहीं सुना । ये उद्गार तो वही प्रकट करते हैं, जिनके 
पास शब्द Š | दूसरे, शब्दका अर्थ कल्पित करके विल्कुळ 
नवीन शब्द बनाना शक्‍य عق‎ सिद्ध हो चुका | 
वाणी--भाषा मनुष्यको सुटिके आदिमे प्रात हुई ओर वह 
पूर्ण थी । भाषा ओर ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है | अतएव 
सापाके साथ ही पूर्ण ज्ञान भी मनुष्यको सुष्टिके आदिमे 
मात हुआ ۱ و‎ एकाग्रतामे मानव ज्ञान तो पाता दै, 
पर भाषा नहीं पाता | अतः मानना होगा कि सुष्टिके 
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एक अक्षर मी व्यर्थ नहीं 
मूळ-भाषा संस्कृत ही Š | 
پک‎ ۳۹ 
वादकमापा 1 
वेद विश्वके प्राप्त सादित्यमें प्राचीनतम Š ओर उन्हींकी 
भाषासे समस्त विश्वमापाएँ निकली हैँ, इतना तो समी 
भाषाशात्री एवं अन्वेप्रक स्वीकार करते हैं ۱ मुख्य جو‎ तो 
यह दै कि वेद उसी eH Z, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान मानवको 
मिला था--यह कैसे प्रमाणित हुआ वेदमे विकृति नहीं आयी; 
यह कैसे जाना जाय ! 
मन्त्रो हीनः खरतो वर्णतो वा सिव्याग्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


अनादिकाळसे ऋषियोने यह नियम बनाया है कि چو‎ 
मन्त्र FRE: वर्णसे द्दीन या श्रान्तरीतिसे प्रयुक्त दोनेपर यथार्थ 
अर्थका बोध नहीं कराता | FYE उच्चारासे यजमानका नावा 
दोता दै | 
जटा माला शिला लेखा AFT दण्डो रथो घनः | 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः ॥ 
) م8‎ १।५) 
जटा; माला, जिला, लेखा, ध्वज, दण्ड, रथ और سچ‎ 
ये मन्त्र-विकृतिके आठ भेद Š | वेदपाठकी ये आठ 
रीतियाँ हैं । इनमेसे एक-एक रीति अपनी विशेषता रखती 
है | कौन-सा अक्षर किसके साथ दै, कौन-सा किससे पृथक 
है, कौन-सी मात्रा कदो है; कौन-सा खर ,جع‎ दीर्घ या ہے‎ 
हे--इन पाठ-भेदोसे यह स्पष्ट हो जाता दै | किसी भी भावामें 
विकार उच्चारण-मेदके कारण आता दै | वेदोंके उच्चारणको 
थे पाठपद्धतियों नित्य परिष्कृत रखती Š | उसमे विकारको 
अवकाश ही नहीं है | 
؛‎ वाग्वज्रो यजमानं डिनस्ति'--अञुद्ध मन्नोचारण वज़की 
भाँति यजमानका नादा कर देता وس‎ कोरी व्यवस्था नहीं 
हे; यह सत्य Š ۱ वृत्रका नाश खरदोपसे हो गया, यह मन्त्रमे 
उदाहरण दै | ऋषियोंका इसपर पूर्ण विश्वास था | अतएव 
शुद्ध मन्त्रपाठकी पूरी व्यवस्था की गयी थी | यदि मनुष्यकी 
मानसिक परिस्थिति चञ्चल हो जाय तो शुद्ध पाठ नहीं हो 
सकेगा | वेदपाठके अनध्यायकी व्यवस्था देख जाइये | 
आकाशमै वादळ हो, आँधी आ صہ‎ कोई पञ्च॒ या मनुष्य 
सहसा समीप आ जाय, कोई अतिथि आ जाय, कोई हर्ष या 
शोकका संवाद मिळे--इन सव अवस्थाओमें वेदपाठ बंद | 


है | इस प्रकार हम देखते हैं 


+ हिंदू-संस्कृति और वेद # 


संस्कृतर्मे | कइयोम संस्कृतकी भॉति आठ विभक्तियों भी Š | 
मूल-भाषा एक होनेपर भी अनेक भाषाएँ विक्त होकर 
बनी हे | ये विकार कई प्रकारते होते ë | एक तो अपठितोके 
उच्चारण-दोपके कारण, दूसरे अक्षरोकी कमीके قشم‎ 
अंग्रेज ب‎ को وہ‎ बोलते हैं। ब्यापारके लिये, राजनेतिक 
| कायेसि साङ्केतिक मापा भी बना ली जाती हे | साङ्केतिक 
भाषा किसी परम्परामे नहीं होती । आज 'कोडवरड' बहुत 
चलते Š | महामारतम भी ऐसी साङ्केतिक भाषाकी चर्चा 
Š | शब्दोके अशानके कारण पदार्थों या क्रियाओके लाक्षणिक 
नाम भी रख लिये जाते हैं; जैसे छेडीफिंगर (स््रीकी अँगुलियाँ)-- 
यह भिण्डीका नाम है । गन्नेको शुगरकेन ( चीनीकी छड़ी ) 
कहते हैं | ऐसे साङ्केतिक एवं लाक्षणिक RR किसी 
परम्परामे नहीं पाया जा सकता। इन दाब्दोकी छोड़ दें 
तो यह स्पए दो जाता है कि मूल-भाषाएँ किसी एक ही 
परिवारकी थीं | 
मुख्य मूल-माघाओमिसे आदिभाषा कोन-सी है १ इसके 


निर्णयके लिये विद्वानोमे बहत विवाद नहीं है। भाषा-दात्री विना 


मतभेदके प्रायः मानते हैं कि संस्कृत ( वेदिक संस्कृत) से 
- ही सभी मूल-माघाएँ निकली ह | इसे Tami सिद्ध करना 
कुछ कठिन नहीं है | भूल-भापामें दूसरी भाषाओंके विकृत 
नहीं होने चाहिये | दूसरी भाषाओंमें उसके و جو‎ 
के-त्यों और विक्ृतरूपमें भी होने चाहिये । दूसरी सभी 
भाषाओंके लाक्षणिक एवं साकेतिक शब्दोंको छोड़कर शेष 
सभी جو"‎ भूलल्य उसमे मिलने TRA | वतमान सभी 
भाषाओकी विकृतिर्यांका उसमे भूळाधार दोना चाहिये। वह 
सबसे जटिल होनी चाहिये | सबसे अधिक उसमें अक्षर 
होने चाहिये। 
लेटिन; ग्रीक, وچ‎ आदि मूल-भाषा कही 8 
भाषाओंमें संस्कृतके शब्द भरे و‎ । संस्कृत शब्दोसे विकृत 
- दोकर दी उनके शेष शब्द मी बने हॅ | संस्कृतमे ४७, 
रूसी भाषामे ३५, फारसीमें ३१, तुर्की ओर अखीमे २८, 
ETH २७, अंग्रेजीमे २६, फ्रेचमे २५, लैटिन और 
fp مد‎ ओर वाल्टिकमे १७ अक्षर हैं। चीनी भापामें 
अक्षरोके बदले शब्द हैं; अतः उनकी गणना यहाँ करना 
ठीक न होगा | ऊपरकी भापाओमे कई अक्षर ऐसे हैं, जिनका 
उच्चारण एक ही Š ۱ अंग्रेजीके समान कुछ भाषाएँ कई 
माप्राओसे बनी Š | उनमें अनेक भाषा होनेसे अक्षर तो बढ़ 
गये, परन्तु उच्चारण नहीं बढ़े | ہہ‎ ÊÊ संस्कृतका 
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# हिंदू-संस्कृति और चेद्‌ ٭‎ 


प्रकाश यन्त्रोमें कितने अस्व-खर 7د‎ पहुँचा है, 
यह संख्या न तो लिखी जा सकती और न सोची | और 
वेदोमें इस समस्त सृष्टिके आदिका वर्णन दै, इस समस्त 
सृष्टिके جم‎ वर्णन है | अतएव वेदोके कालकी चर्चा 
करना वाल्बुद्धिका प्रयत्न है | वेद अनादि ओर नित्य Š— 
काळकी परिधिसे परे | 


वेदोका स्वरूप 


शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य दै, 
इसमें तो कोई सन्देह करने-जैसी बात नहीं है; परंतु १-वह 
मनुष्यपर केसे प्रकट हुई १ उसका मूलरूप क्या वर्तमान चारों 
वेद ही हैं १ २-वेद तो त्रयी कहे जाते हैं; फिर वे चार 
केसे १ ३-वेदोंकी तो बहुत-सी शाखाएँ कही जाती हैं, 
उनमेसे अधिकांश ج‎ दो गयी हैं अतएव वेद पूर्ण 
ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे विद्यमान हैं; यह किस प्रकार १ इन 
प्रश्नोके उत्तर क्रमशः देना ठीक होगा । 


वेदोंकी वेद इसलिये कहा जाता है कि भवेद? 
शब्दका अर्थ ज्ञान है और वेद ईश्वरीय पूर्णज्ञान Š । वेद- 
मन्त्रोंका दूसरा नाम XR है। श्रुतिका अर्थ है सुना 
हुआ । जो नित्य ज्ञान दै, वह अनादि-परम्परासे 
श्रवणके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है ۱ वेद भगवानके 
निःश्वास हैं | -सुष्टिकि आदिमें ق"‎ उन जगत्कतकि 
निः्श्वासोंको सुना | 528 आदि प्रजापतियोने सुना 
ओर इसी क्रमसे वह ज्ञान चलता रहा | इस श्रवण-परम्पराके 
कारण वह “श्रुति कहा जाता है | आज भी शब्दमार्गी योगी 
कानाँको वंद करके अनाहतनाद सुनते हँ | यह अनाइतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि है | قاو‎ स्पष्ट कहा हैं कि 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायत्रीसे समस्त वेद अभिव्यक्त 
हुए हैं--इसका स्पष्ट अर्थे है कि प्रभवनाद ( अनहद ध्वनि )- 
मे प्रकाण्ड संयम, दीर्घकाळीन संयमसे श्रुतिका अन्तरमे 
श्रवण शक्‍य दे, यद्यपि इतना विशाल संयम एवं तप 
मनुष्यके लिये अशक्य ही है | ऋषियोंने भी इसे खशसे ही 
सुना; क्योंकि ब्राको सहलो बषके तपके पश्चात्‌ 8ہع‎ 
श्रुतिका श्रवण प्राप्त हुआ था | 

वेद--ईश्वरीय ज्ञान एक ही है | उसमे कोई भेद नहीं 
है । वेदत्रयीका अर्थ है कि उस एक ही वेदमें तीन बातें 
हें--ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड | इस उपयोग- 
की etê ही वेदको त्रयी कहते हैं । चारो वेद چے‎ 


مھ 


eee ee Ao ee میس ےم‎ ee शी शशी 


पाश्चाच्य विद्वानोने वेदोंका समय पहले ईसासे दो हजार 
वर्ष पूर्व बताया । इनके ईसाईधर्ममे क्योकि एथ्वीकी आयु 
ही लगभग सात सहस्र वर्ष है, अतः वे सब बातें खींच-खाँच 
कर इसी अवधिमे चरितार्थ करना चाहते Š t छोकमान्य तिलक- 
ने अपने 'ओरायन? ग्रन्थम पाश्चात्य मतका प्रमाणपूर्ण खण्डन 
किया है। किंतु श्वान नक्षत्रकों جج‎ कालनिर्णय करनेके 
कारण लोकमान्यको भी भ्रम हुआ है | SRR श्वानको एक 
नक्षत्र माना दै; परंतु श्वान तो दो नक्षत्र हैं | ہ36‎ 
भी उन्हे सदा दो बताया गया Š | 
ہب‎ ह सांवत्सरस्य प्रथमा राज्रिय॑त्फाल्गुनी पोर्णमासी ॥ 
(sq ६1 २1 २ ۱ १८) 


इसमे फाल्गुन पोणेमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
गया है | छोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदिक 
संवत्सर वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते Š | गणित करनेसे 
फाल्गुन-पूणिमाको वसन्त-सम्पात लगभग २२००० वर्ष 
पूर्व आता है; क्योकि ×5۸ एक प्रदक्षिणामे २६००० 
वर्ष लगते हैं | भूगर्भशाक्रके अनुसार उत्तरी تج‎ 
प्रत्येक दस सहस्र वर्षोपर एथ्वीकी केन्द्रच्युति होनेसे 
हिमपात होता दै ۱ प्रथम दिमपात वहाँ लाखों वर्ष पूर्व 
हुआ होगा । वेदोमे प्रथम हिमपातका वर्णन है । लोकमान्य- 
ने स्वीकार किया है कि ऋग्वेदके देवता, ऋषि) نچ‎ 
कम-से-कम प्रथम हिमपातसे पूर्वके हैं, हिमोत्तर कालके 
नही । बाबू श्रीअविनाशचन्द्रदास مب‎ ए० ने ऋग्वेदिक 
इण्डिया”, बाबू श्रीउमेगचन्द्र विद्यारत्नने 'मानवेर आदि जन्म- 
भूमि’ ओर नारायण भवानराव पावगीने 'आर्यावर्तातील 
आर्याची जन्म-भूमि? पुस्तकें बड़ी खोज करके लिखी हैं | 
सोमळता, हिंदू-सस्कृतिकी केन्द्रभूमि सरस्वती नदी आदिसे 

होने बताया है कि वेदोमे लाखो वष पुरानी वाते 

वेदोके समयके सम्वन्धमे खोज करनेवाले विद्वानोका 
ध्यान अबतक मन्त्रोकें उस अंशपर नही गया है, जिसमे 
सुष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है । )خ3‎ इस सोर जगतूके समान 
अनेको ब्रह्माण्डोकी चर्चा है, उनका सङ्केत Š । ब्रह्मकी एक- 
पाद विभूतिमे यह निखिल ब्रह्माण्ड आर त्रपाद्विभूतिमे 
शाश्वत दिव्यलोकोका वर्णन पुरुषसूक्तमे दै | ज्योतिर्विज्ञानके 
विशेषज्ञ जानते हैँ कि आकाशगङ्गाके किसी-किसी तारेके 
प्रकाशको पृथ्वीतक आनेमे अरबों प्रकाश-वर्ष ळगते हैं | इस 
ETE पीछे भी नीह्वारिकामण्डल हैं--एकके पीछे 
एक; अभी पता नहीं कि कहॉतक उनका क्रम Š | उनका 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेतू ₹ 


सब मन्त्र एकत्र कर लिये ۱ इस प्रकार देवताकमसे मन्त्रीका 
क्रम ہج‎ । FER grê मन्त्र सजाने, एक 
मन्त्रद्रश ऋषिके सब मन्त्र एकत्र करके याद किये--किसीने 
विपय-क्रमसे ओर تج‎ taal इस प्रकार चारों 
वेदोको तो प्रथक-प्रथक ھی‎ गया; पर एक-एकर्म अनेक 
क्रम बन गये | इनके अनन्तर पाठ-ऋमसे शाखाएँ बनीं | 
घन, जटा आदि बेंद-पाठकी आठ पद्धतियाँ تج‎ बता आये 
हँ | एक-एक शाखा इनके कारण आठ-आठ ARR बॅट 
गयी | ये शाखा-क्रम बढ़ते गये ۱ पुराणेमि इसका विशद 
वर्णन है कि Pra ऋषिके शिप्याने क्रिस देदकी कितनी 
शाखाएँ बनायी | इसीडिये विभिन्न FUR <q 
शाखाओंकी संख्या एक-्सी नहीं ¢ | कूमपुराणके अनुशार 
ऋग्वेदकी २१; تو‎ १००, तामवेदकी १००० और 
अथर्ववेदकी ९ शासाएँ--दस प्रकार 58 कुछ ۰ 
शाखाएँ Š | 

ऊपरके वर्णनसे جج‎ स्पष्ट दो जाता दै कि वेदोकी 
शाखाएँ वेदोका कोई भाग या खण्ड नहीं हैं । प्रत्येक 
शाखाम पूरा वेद Š | शाखाओंका भेद केवळ رہ‎ 
सम्पादन-क्रमके भेदके कारण दे ! अतएव OHS न 
मिलनेसे कोई बेदांश अप्राप्य नहीं हुआ दे | केवळ कुछ 
सम्पादन-क्रम अप्राप्य हो गये Z | यदि चारों वेर्दोकी एक- | 
एक शाखा मी निर्विवादल्यमें झुद्ध جج‎ हो तो चारों वेद 
भूल ईश्वरीय वाणीके रूपमे ही प्राप्त ई--यह न माननेका 
कोई कारण नहीं रह जायगा ۱ आज मी श्रग्वेदकी शाकल 
एवं वाष्कछ शाखा; ودوج‎ माध्यन्दिनीय शाखा, 
सामवेदकी कोथुमी शाखा ओर अथर्ववेदकी शौनक शाखाके 
मूळ एवं शुद्ध रूपम प्राप्त होनेके विषयमे किसीक्रो विप्रतिपत्ति 
नहीं है । अतः इन झाखाओके रूपमै चारों वेद ईश्वरीय 
वाणीके वास्तविक रुपर्मे ही आज भी उपलब्ध Š | 

वेदोके शब्द, मन्त्र नित्य हैं, उनके अक्षर नित्य हैं 
किन्तु मन्त्रीका क्रम मनुष्यक्षत है | मण्डल, अष्टक, काण्ड, 
अध्याय--इन क्रमोमें सुविधानुसार FRR फेर-फार किया 


हे । इस सम्पादनक्रमसे ही शाखाएँ वनीं | ऐसा करनेमें 


भीन तो एक मात्रा घरायी गयी और न बढी । वेदभाम्यकार 
महीधर भी यही कहते हैं कि वेदोंके छन्द और अर्थ नित्य 
हैं; किन्तु उनमे जो मन्योंकी आनुपूर्वी दै, वह शाखामेदके 
कारण है | 


२३० 


वेदके चतुर्घा उपयोगसे कदे गये Š ۱ त्रेतायुगम जब मनुप्य- 
का साधन तप एवं ध्यान न होकर यज्ञ हुआ) तब यञ्चकार्यकी 
सुविधाके लिये एक ही वेदको चार भागोंमि बॉट दिया 
गया। इन्ही भागोको ZR) साम, यजुः तथा अथर्य कहते 
हैं | ये चारो भाग अनादि हैं ओर एकमे दी पहले थे | 
ऋग्वेदेन होता करोति, ےووہ‎ 
सामवेदेनोद्राता RÎ r g: 
تج‎ होता ऋग्वेदसे, अध्वर्यु यजुवेंदसे, उद्गाता 
सामवेदसे और ब्रह्म अथर्ववेदसे अपने अंशका कर्म पूर्ण 
करता है | जो छोग अयी नाम सुनकर अथर्ववेदकों पीछेका 
मानते हैं, उन्हे مت‎ ठीक अर्थ ज्ञात नहीं š | अथर्ववेदके 
तीन नाम हँ---अथर्व, आङ्गिरस, छान्द्स। ओर ये नाम चारों 
वेदोर्मे आते हैँ । महामारतमे चारो Qali TIRA 
स्पष्ट वर्णन दै-- 
न्रयीविद्यामवेक्षेत चेदे 
ऋषसामसवर्णाक्षरता 


सूक्तमथाझ्गतः | 
08383 ॥ 

) शान्तिपर्व १३५ ) 
यहाँ चारों AGT नाम लेकर उसमें ्यीविद्या दै, यह 


कहा गया । वेदत्रयी कहे जानेका एक कारण और 
तीन ही प्रकारके (:)ع‎ विनियोगके+ (२) गानेके, (३) गद्य | 
इन तीन प्रकारके मन्त्रीकि कारण तथा उपासनात्रयके प्रतिपादनके 
कारण चारों वेदोको त्रयीविद्या कहते V }-जो लोग प्राचीन 
साहित्यमें चारों वेदोंका नाम ही देखना चाहते हैं, उनके लिये 
बृहदारण्यकोपनिषदूका यह मन्त्र पर्याप्त होना चाहिये-- 
अरे अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ ऋग्वेदो 

यजुर्वेद; सामवेदोऽथरवा ङ्विरसः 1 

वेदोके मन्त्रभागको “संहिता? कहते हैं। संहिताका अर्थ 
है--अत्यन्त समीपता। "परः सन्निकर्षः संहिता” अष्टाध्यायीकी 
इस परिभाषाके अनुसार पहले संदिताओंमें मन्त्राक्षर प्रथक- 
पृथक नहीं थे | वे सब एकमें ही थे | सब सन्धियुक्त 51 
सन्धियुक्त ۱8 शव्दको एथक करनेमें जब कठिनाई होने 
लगी; जब (एक अक्षर या एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ पढे 
या समझे जानेका भ्रम होने लगा, तब मन्त्रेके पदच्छेद किये 
गये ।[इस प्रकार सन्धिसहित ओर पदच्छेदयुक्त--इस प्रकार 
एक संदिताकी दो गाखाएँ हो गर्यी | - 
जैसे-जेसे मनुप्यकी ज्ञानशक्ति दर्बछ होती गयी, 
मन्त्रोके क्रमको सुगम किया ۱ एक HÊR अपने 
मूळसंहिता पढ़ायी | उसमेसे किसीने एक چو‎ 


२७२१ 


ति और वेद # 


हर्‌ ٠ 


چوا % 


— s.n 
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हैं ओर समझ नही पाते कि दर्शनत्राल्लोके निर्माता प्रक्राण्ड 
तत्वज्ञ ऋषियाने भी क्या वार-वार वेंदोकी gam दी और 
उनको इतना महत्त्व दिया | वेदकी जित ऋचाके जो ऋषि 
سو‎ Š, उस क्रपिके निर्मित AF उस جم‎ 
अर्थ स्पष्ट हुआ Š | मन्त्रके साथ FR स्मरण रखनेका 


उद्देश्य यह है कि इस मन्त्रके लिये इस ऋपिके چو‎ 
देखने चाहिये | 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपत्रृंहयेत्‌ । 
बिमेत्यद्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


“इतिहास तथा पुराणके द्वारा वेदमन्त्रोका 07551 
अर्थविस्तार करना ARA ۱ وت‎ वेद डरते Š कि 
यह हमें नष्ट करेगा |? वेदार्थके جج‎ यह आदेश है | 
ऋषियोके निर्मित ग्रन्थोको “स्मृतिः कहते है। تپ‎ 
अर्थ है--जो स्मरण करके लिली गयी हो | ऋषियोंने एकाग्र 
अन्तःकरणमे वेदमन्त्रके जित अर्थका दाने किया) 
एकाग्रतासे उत्थित होनेपर उसका स्मरण करके उपदेश 
किया | वही उपदेश “स्मृति? कहछाया। भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत एवं FMR ऋषियोके उन्ही उपदेशोकों संकलित 
कर दिया । इनमे पुराने उपदेश एवं चरित संकलित होनेसे दी 
ये ग्रन्थ “पुराण? कहळाये | अतएव वेदका अर्थ या तो मन्त्रमे 
मनःसंयम करके जाना जा सकता है, अथवा स्मृति, महा- 
भारत तथा पुराणामे उसे देखा जा सकता है। ये 
वेदके वास्तविक भाष्य है | मन्त्रीका किसी भी प्रकार अर्थ 
करनेके प्रयक्षमे भ्रान्त होनेका ही भय है | 


मन्त्रोंके देवता 
'या तेनोच्यते सा देवता 1? 


“सवानुक्रमणी?मे देवताका यह अर्थ बताया गया हैं कि जिस 
मन्त्रके द्वारा जिसका वर्णन हुआ Š, वह उस HAF देवता 
है | अर्थात्‌ जिस मन्त्रका जो देवता है, उस تج‎ उसका 
सरूप, आराधना, प्रभाव एवं स्थूल जगतूमे उसका कार्य 
वर्णित दै | 85 इस वातको ओर स्पष्ट किया दै-- 

यत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुर्सि 
प्रयुङ्क्त तद्देवतः स मन्त्रो भवति | 

27707۲ जिस देवताकी जिस FR उस मन्त्रार्थके 
दर्शनकी TOR स्तुति करते हँ, वही उस मन्त्रका देवता 
दै । REI ऋषियोने मन्तार्थके दर्शनके लिये मन्त्र-देवताके 
ध्यानमे मनको एकाग्र किया | उस देवताके प्रसादसे मन्त्रः 
दर्शन हुआ | पहले $ç आये Š कि सभी पञचु-पक्षियोंकी 


वेदमन्त्रोंके ऋषि 
प्रत्येक वेदमन्त्रके साथ उसके ऋषिका नाम होता 
हे | “ऋषयो وہ‎ ऋषि मन्त्रद्रशा कदे जाते हैं | 
“मननात्‌, मन्त्र? ~-जिसका अर्थ मननसे स्पष्ट दो) वह मन्त्र 
कहलाता है | जित ऋपिने جع‎ गम्भीर एकाग्रताम जिस 
मन्त्रके अर्थका साक्षात्‌ किया, वह उस मन्त्रका द्रा कहा 
गया । मन्त्र तो श्रुति हैँ । वे परम्परासे सुने गये 6۱ उन 
सुने हुए मन्त्रीका अर्थ व्याकरण या निरुक्तसे नदी होता | 
यदि व्याकरण या निरुक्तसे वेदार्थ हो सकता तो एक-एक 
मन्त्रके साथ उसके मन्त्रद्रटा ऋषिका नाम न छगा होता | 
میے‎ होना इतने गौरवकी वात न होती ओर न उसे 
ऋपि-मुनिगण मन्त्रके साथ स्मरण TAF विधान बनाते | 
“परोक्षवादो वेदोऽपम्‌?--वेद्‌ परोक्षवाणी | वेदान्तके विद्वान्‌ 
जानते हैं क्रि उच्चतम अधिकारीके लिये 'ततच्वमलि? 
महावाक्यका गुरुद्वारा श्रवण ही पर्याप्त होता Š | मननके 
द्वारा वह स्वतः उसका तात्पर्य निकाळ लेता है | भगवानूने 
मनुष्यक्रो बुद्धि दी दै । अतएव उसे मनन करना चाहिये | 
ब्रह्मजी--आदिखशने aza वर्ष तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
किया ۱ उसीके ज्ञानसे उन्होने aT की | 25 
भी अन्तःकरणमे एकाग्र होकर मन्त्रार्थका दर्शन किया | 
शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तञविभाग- 
संयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ । 
प्रत्येक प्राणीको उसकी वाणी ईश्वरकी ओरसे ही प्राप्त 
हुई है | अतएव जित प्रकारके अन्तःसंयमसे वेदवाणीका 
अर्थ साक्षात्‌ होता है, उसी प्रकारके संयमसे प्रत्येक 
प्राणीकी भाषाका ज्ञान हों सकता हैं | उपयुक्त योग- 
تچ‎ महर्षि पतज्ञळिने यही बताया है कि शब्द, अर्थ ओर 
उनके ज्ञानके प्रथक-प्रथक्‌ स्वरूपमे मनःसंयम करनेसे समस्त 
प्राणियोकी मापाओका ज्ञान- हो जाता हे । जिस प्रकारका 
संयम समस्त प्राणियोकी भाषाका ज्ञान करा देता है, उसी 
प्रकारका संयम वेदमन्त्रके अर्थाका भी दर्शन कराता है | 
इस प्रकारका संयम जो भी करेगा; वर्ही मन्त्रार्थका दर्शन कर 
सकेगा । 
इतना सत्र ठीक दोनेपर भी मन्त्रद्रशका नाम रटते 
रहनेसे क्या छाम १ वात यहद है कि वेदार्थ तो हो सकता 
नहीं । वेदभाप्यकी प्रथा तो रावणसे चढी ओर फिर खण्डन- 
मण्डनको लेकर उसे चलाते रहना पड़ा | इसीळिये वेदोको 
देखकर जो लोग उनका अर्थ करने बैठते हैं, वे निराश होते 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्रिडुःखभाग्नवेत्‌ # 
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बात 2 कि यजुर्वेदका बहुत बड़ा भाग FF Z, किंतु छन्द 
उन मन्त्राके भी निश्चित Š | वात यह है कि छन्दका अर्थ 
है विशेष प्रकारका खर । खर एक PAR उत्पन्न करता 
है। यह खरजन्य कम्पन मनको उस भाव-स्तरमें पहुँचाता 
है, जो मन्त्र-देवताका भाव-स्तर दै | वहीं मन्तरार्थका दर्शन 
दोता है। जैसे प्रणवके ध्यानके लिये-- 
“दीर्चचण्टानिनादचन्‌? 

—= H मन एकाग्र करनेका आदेश दै | कम्पनः माव- 
स्तर तथा देवताका परसर सम्बन्ध देवतावादके قوج‎ 
विस्तृत किवा जा सकता दै. ۱ यहाँ इतना दी समझ लेना 
चाहिये कि प्रत्येक पदाथ या निका FRET कम्पना 
परिणाम है ओर प्रत्येक कम्पन एक ESR रखता दै 
तथा अव्यक्तमे एक साकार आकृति बनाता दै | यदी ۳ 
आकृतिका शक्तिलोत उसका अधिष्ठाता दै] 

छन्दोके सम्बन्धम इतनी वात ओर जान छेनी चाहिये 
कि एक ही تع‎ बहुत-से ہو‎ तनिक देर-फेरस या उसी 
रुपम चारों वेदामे आवे و‎ | जहाँ कुछ परिवर्तन दै, वहाँ 
तो वह मन्त्र कुछ विदोपता लकर आया दै--वह دی‎ दै; 
किंतु जर्द متة‎ आया है, वदँ या तो दुसरे अथमे 
आया है या उसी अर्थन वहाँ उसे आना आवश्यक था | 
एक ही वाक्य या शब्द अनेक अथामें लोकिक खाहित्वमें 
भी वार-वार आता हैं। गम्भीर و[‎ एक ही. परिभाषा 
अनेक वार विषयको स्पष्ट करनेंके लिये ہپ‎ पड़ती दै! 
ऐसे स्थलाको पुनदक्ति नदी कहा जा सकता ओर न ऐसे 
मन्त्रीको वहॉसे हटानेका A करना चाहिये | 

वेदोर्मे इतिहास-भूगोलादि 

वेद अनादि एवं नित्य दे, वे ईश्वरीय वाणी हैं; ऐसी 
ود‎ उनमें ऐतिहासिक घटनाओ, ऐतिहासिक व्यक्तियों 
भूगोलसम्बन्धी ےج‎ तथा ज्योतिपादिका वर्णन नहीं 
होना चाहिये--ऐसी मान्यता लेकर कुछ लोग वेदोमे आवि 
8د متس‎ दूसय अर्थ करते हैं । 
कुछ लोग 33 इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिषको ठीक 
मानकर वेदोकी मानवक्कत मान छेते हैं ओर उनका निर्माण 
कव हुआ---यह निर्धारण करनेने लय जाते हैं | ये दोनो ही 
बातें इसलिये होती दै कि वेदोको अर्थ करनेका विषय मान 
लिया जाता है। मन्त्रदर्शनकी शक्ति तो रही नही, دہ‎ 
टॉग ag अड़ायी जाती है ۱ लेकिन यदि हम वेदार्थ न करें 
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बोलीका ज्ञान शब्द; अर्थ एवं و‎ खल्पादिमें मन एकाग्र 
करनेसे होता है । जिस पञुकी वाणीमे आप सन 5 
करेंगे, उस पञ्ुकी भावना साथ रहेगी । यदि यह भाव न 
हो कि यह अमुक पशुकी वाणी है, तो ज्ञानका व्यवस्थित 
उदय न होंगा | इसी प्रकार मन्त्रमे मन एकाग्र करते समय 
उसके देवताकी भावना आवश्यक Š | क्योकि मन्त्रमे देवता- 
का ही वर्णन है | 
स्वाध्यायादिष्टदेवत्तासम्ग्रयोगः | 

योगदर्शनने वतलाया कि प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठाता 
देवता होता है। मन्त्रके गम्भीर تہج‎ उसके इए- 
देवताका सान्निध्य प्राप्त होता Š | अतः مم‎ 
समय किस मन्त्रसे किस جاجح‎ साक्षात्‌ होगा, यह 
सूचित करनेके लिये मन्त्रोके देवता निश्चित किये यये हैं | 

बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके ऋषि ओर देवता एक ही 
Š | यह दा कारणोसे हुआ हे | कुछ मन्द्रा 6 
मन्त्रफे आराध्य देदतासे एकात्मता प्राप्त कर سس‎ 

यो यच्छ्रद्धः स एच सः। 

अतएव उनका स्वतन्त्र नाम लोकमे प्रचलित नहीं 
हुआ | दुसरे, अनेक वार मन्त्रको आधार न बनाकर श्रद्धालु- 
जनोने जञान-प्रातिके लिये देवाराधन किया । प्रसन्न होकर 
देवताने उन्हें किसी मन्त्रका रहस्य उपदेश किया ۱ अतएव 
वे मन्त्रके देवता ही अपने मन्त्रके द्रशा भी हुए | 


मन्त्रोंके छन्द 

ऋषि एवं देवताके समान हम वेदोके छन्दोको भी 
स्मरण रखते 3 ۱ वेदोके छन्द वड़े विचित्र Š | यदि मन्त्रो- 
को छन्दके खरम पद-पाठसहित पढ़ा जाय तो उनके सब 
चरण समान जान पड़ते ۱چ‎ यदि ऐसा न करके उनको 
सन्धिसहित पढ़ा जाय तो चरण घट-बढ़ जाते š | Saqi 
FUE भी एक वड़ा दोष दै | छन्दोके दारा جج‎ निश्चय 
दो जाता है | झासा-भेदसे मन्त्रीका सम्पाद्न-क्रम होनेके 
कारण कई मन्त्र एकमे मिल गये Š | ऐसे मन्त्रोके दो, तीन 
छन्द कहे जाते हैं | इसका यही अर्थ है कि विषयकी Rê 
मन्त्र एकत्र कर दिये गये) परंतु उनका मूल-खर वना 
रहना चाहिये | उसका जितना भाग जिस छन्दका है, उतना 
` उसी छन्द्मे पढ़ा जाना चाहिये | 4 


मन्त्रके खरात्मक ٭-٭‎ रक्षा तो छन्दसे होती ही है, छन्द 
TAIT लिये मी सहायक दोते ई। यद्द ध्यान देनेकी 
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कर दिया । पूर्वकी भॉतिका अर्थ कया ? समस्त पृथ्वी, उसके 
सव परिवर्तन, सृष्टिकी समस्त आकृतियॉ और सव घटनाएँ 
केवळ पुनरावृत्ति करती Š | एक तृण नवीन नहीं | एक पत्ता 
नवीन ढंगसे नहीं हिलता ۱ क्योकि नवीन विचार आ नहीं 
सकते--न व्यक्तिके मनमे और न समष्टि-कर्ताके मनमे | 

जो अविश्वासी है, में उनकी वात नही करता | जो श्रद्वा 
š, वे जानते हैं कि ज्योतिषी ग्रहोकी स्थितिकी गणित करके 
सन्तानके बिना देखे उसका रूप, रंग, उसका स्वभाव, जीवन- 
काळ तथा जीवनकी उन्नति-अवनति सव वता देते हैं और 
वह सत्य होता है | फलित ज्योतिष सत्य सिद्धान्त हे । यदि 
कुछ नवीन हो सकता तो उसे पहलेसे न बताया जा पाता | 
यदि सब पहलेसे निश्चित न होता तो कोई सर्वज्ञ न कहळाता | 
क्योकि जो अनिश्चित है; उसका ज्ञान पहलेसे नही हो सकता | 
ईश्वर तो कम-से-कम सर्वज्ञ Š ही ۱ ज्यौतिपके ग्रह-नक्षत्र संख्या 
रखते हैं | अतः उनकी स्थितियोकी संख्या है | वे एक 
निश्चित कालके पश्चात्‌ पुनः उसी स्थितिकी आवृत्ति करते हैं, 
चाहे वह काळ कितना भी लंबा हो । ज्योतिपके अनुसार जब 
175-7175 एक पूरा चक्कर करके पुनः पहली समितिकी ठीक- 
ठीक आवृत्ति करने छाते है, विश्वकी ERÎ एवं घटनाएँ 
भी आवृत्ति करने लगती हैं | ऐसा न हो तो फलित ज्योतिष 
कभी सत्य न प्रकट कर सके | 

जब इतिहास नित्य है, तब नित्य-शानखरूप वेदोमे उसको 
दोना ही चाहिये | वेदोमे वे नित्य इतिहास एवं भूगोलादि 
हैं, जो परिवर्तित नहीं होते ۱ अर्थात्‌ इतिहासकी रूपरेखा 
वहों है ۱ यह उसी प्रकार दै, जेसे मनुष्योकी आक्कतिकी 
समानता या चित्रकारके चित्रकी वाह्य रेखा । वेदोमे नित्य 
इतिहास-भूगोलादि न केवळ आगेके हैं, भविष्यके भी हे | 
अतः वहाँ इतिहास नही दे, यह प्रयत्न या उसके अनुसार 
उनका काळनिर्णय--दोनो 39 दै | पुराण भी उन्ही नित्य 
इतिहासादिको स्पष्ट करते Š | सम्पूर्ण ज्ञानके सूत्र वेदोमे 
निहित हैं । वेद ईश्वरीय मूळ-ज्ञानके रूप हैं और उनके अक्षर 
एवं शब्द नित्य Š | उनसे अतिरिक्त ज्ञान ओर दै ही नहीं । 
इसीसे हिंदूधर्म 38۳ परम प्रमाण मानता Š | 


और मन्त्रीको केवल यश; उपासनाके समय पाठका विषय-- 
मन एकाग्र करके शानप्राप्तिके कारण-सूत्र मानें तो मानना 
पड़ेगा कि पुराणादि वेदभाष्य Š | पुराणोंमें भी इतिहास- 
भूगोल हैं, यह भूला नहीं जा सकता | 

पुराणोका स्वरूप तथा उनके वर्ण्यं बिषयकी सत्यताका 
विवेचन तो स्वतन्त्र निवन्धका विषय है; किंतु हम पहले महात्मा 
पुकरातका यह वाक्य उद्धृत कर आये Š कि “कोई किसीको नवीन 
चान नहीं देता | ज्ञानदाता केवल विस्मृत जानकी स्मृति कराता 
हे) नवीन ज्ञान देना सम्भव नही Š | तव आजके ये आविष्कार 
पे भौतिक TAR अनेको अनुसन्धान--यह सब क्या नवीन 
तान दै १ यह विस्मृत ज्ञानकी पुनः स्मृति ही है। अवश्य 
ही इन अनुसन्धानं और सिद्धान्तोका भ्रमपूर्ण भाग नवीन 
एबं چو‎ अन्तःकरणका दोष है | इनका सत्य तो पुरातन 
दे, क्योकि सत्य कभी नवीन नही होता ۱ ज्ञानके विस्मरण 
एवं स्मरणका चक्र संसारमै चलता दी रहता. Š | 

जैसे ज्ञान नवीन नही होता, वेसे ही विचार भी नवीन- 
नही होते | विचारसे ही ज्ञान होता है | मनुष्य नित्य नवीन 
विचार नही कर सकता ۱ विचारके कुछ निश्चित स्तर हैं। 
मानव-मन उनमेसे जिस تہ‎ होता Š, उसी स्तरकी جح‎ 
धारा मनमै आ जाती दै। पदार्थ एवं घटनाएँ विचारके 
परिणाम हैं, यह आप जानते हैं | मनमे आये विना न कोई 
काम दोगा और न किसी पदार्थ या घटनाका निर्माण ۱ अब 
इससे आगे बढ़ जाइये | इस निवन्धके प्रारम्भमे यह विस्तार- 
से बताया गया दै कि सृष्टि खतः नहीं हो गयी। कोई 
चेतन सृष्टिकर्ता दे | उसके समीप मन है | उसके मनकी 
गतिका तारतम्य ही सुष्टिमें लक्षित होता दै। सुष्टिकर्ताका 
विचार ही सृष्टिके रूपमे परिणत होता ۱و‎ सृष्टिकर्ता भी 
नये विचार नहीं करता । क्योकि नया शान, नया विचार 
हो नही सकता | उसका मन भी मानस-स्तरोसे ही विचार 
अहण करता है । उन्दी स्तरोंमे उसका मन घूमता रहता 
है | फलत; सृष्टि उन स्तरोकी व्यक्त अभिव्यक्तिमात्र Š | 

“यथापूर्वमकल्पयत्‌? 
सष्ठाने सृष्टि पूर्वकी भाँति दी बनायी | श्रुतिने यह स्पष्ट 
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दानिकर मी लगता है; तव भी हमें आचारके क्षेत्रमै किती 
आचारको नष्ट करनेका अधिकार नहीं । वढाँ تع‎ सैनिककी 
भाँति अनुशासनका पालन करना दै । प्रत्येक सैनिक यदि , 
अपने विचारसे व्यवद्दार करने लगे तो सेनाका क्या جج‎ ! 
यही दशा समाजकी है | हमारे लिये यह जानना पर्याप्त होना 
चाहिये कि नियमोके निर्णेता gê विशुद्ध एवं पूर्णबुदधि; 
निःखार्थ Š और भारतीय sp tai त्याग, शान) सर्वशतामें 
सन्देहको स्थान ही नहीं है | 
आचरणके सम्वन्धमे झाञ् प्रमाण Š । OT त्याग 
करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना उच्च एवं तपस्वी हो, उसकी 
आशा पालनीय नहीं दोनी चाहिये। इसके साथ दी व्यक्तिके त्याग, 
तप आदिका निरादर भी नहीं दोना चाहिये | हिँदु-समाजकी 
यह मान्यता इतनी परिमाजित है कि उसमें 8 
लिये अवकाश ही नहीं । जो व्यक्ति किसी प्रकार प्रसिद्ध दो 
जाता है; वह उन सभी विघर्योपर अपनी सम्मतियाँ देने 
लगता है, जिनके सम्वन्घमें वह सामान्य शान भी नदीं रखता | 
समाज प्रसिद्धि या त्यागसे प्रभावित होकर उसकी भ्रान्त 
घारणाओको अपनाने लगता है ओर جج‎ भी इसीका प्रयत्न 
*करता है | हिंदू-समाजका आदर्श इससे सर्वथा भिन्न दै | 
अवतार 88 भी भगवान्‌ تع‎ आदेश इसलिये मान्य 
नहीं हुए कि वे झाञ्जविरुद्ध थे ۱ आदेश न मानकर भी 
भगवान्‌ बुद्धकी हम जयन्ती मनाते हैं, उनकी पूजा करते 
हैं। जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उच्च है, उसका आदर 
होना चाहिये; किंतु उसके आदेश جج‎ विपरीत हों तो वे 
पालन करने योग्य नहीं Š | यह हमारी संस्कृतिका ۱ 
आचारके सम्वन्थमे जहाँ हिँदू-समाज झाल्जके विपरीत 
भगवानके आदेश भी सुननेको प्रस्तुत नहीं, वहीँ विचारके 
सम्बन्धमे यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता है | विचार करनेकी हमे 
खतन्त्रता होनी चाहिये और दूसरेको भी । हममे इतनी 
सहिष्णुता होनी चाहिये कि इम दूसरेके विरोधी विचारोको 
सह सके | मनुष्यका आइङ्कार उसे उभाड़ता हे कि वह सर्वश्रेष्ठ 
है, उसकी जाति, धर्म, राष्ट्र, विचार सर्वश्रेष्ठ हैं | उससे भिन्न 
लोग निम्गकोटिके है, अज्ञानी हैं | यह अहङ्कार मनुष्यके 
विचारको कुण्ठित कर देता दै और विचार कुण्ठित 5> 
मनुष्य पशु दो जाता Š | उन्मुक्त विचार ही मनुष्यता Š | 
इम इतिहासके جو‎ देखते हैं कि ईसामसीहको सूळी 


हिंदू-समाजने आचारको सदा कठोर سی‎ | आचारमे तनिक 


विश्वमे भारत अपने 3وول‎ लिये अमी मी श्रद्धा 
एवं आद्रका माजन है | मारत विश्वगुद था और अव भी 
है, तपःपूत ऋषियोके सूक्ष्म ज्ञानकी सम्पत्तिको पाकर ۱ 
पशुओसे मनुष्यकी विशेषता है विचारपूर्वक प्राप्त शान | अतः 
मनुष्यका आदर्श स्थिर करते समय शान ही एकमात्र हमारा 
आधार दो सकता है | आज विश्वमै “वाणी तथा लेखनकी 
स्वतन्त्रता--विचार-स्वातन्त्यःका आन्दोलन किया जाता दै, 
यह केवल इसलिये कि जातियो एवं राष्ट्रोके कृत्रिम 8و‎ 
मनुष्यको बंदी न वनाया जाय । मनुष्यत्व विचारकी 
पूर्णताम है, अतः उसे व्यक्त करनेके लिये कोई सीमाबन्धन 
नही होना चाहिये ۱ भारत ही एक ऐसा देश दै, जहाँ अति- 
प्राचीन काळसे विचार-स्वातन्तर्य मनुष्यको प्राक्त था ۱ इस 
देशमे विचारोपर कभी बन्धन नहीं ल्गा था 
और अब लगा है तो वह पाश्चात्य प्रभावसे ۱ यहाँ 
विचारोके सम्वन्धमे मानव कभी असहिष्णु नहीं बना | 
सामाजिक नियमो--जीवनके प्रत्येक कार्यमे چب‎ कठोर 
नियन्त्रण होनेपर भी جع‎ कारण भारतमें 
इतने दर्शनशात्र ओर मत-मतान्तर विस्तृत हो सके | 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी 3۳22 अनुसार दी विचार कर सकता 
है | बच्चेकी बुद्धि तथा विद्वानकी बुद्धि समान नहीं हो सकती | 
इसी प्रकार एक न्यायाधीश ओर एक कसाईके विचार अपराघके 
सम्बन्धमे एक-जेखे नहीं हो सकते ۱ इसके लिये आवश्यक 
होता है कि अपरिपक्क एवं श्रान्त विचारोको कार्यरूपमें 
परिणत न होने दिया जाय | कोई शिशु अपनी 
समझसे अनुचित कार्य नहीं करता, किंतु आप उसे 
FER तथा फोड़नेके लिये पुस्तकें ओर झीशेके बर्तन नहीं 
दे सकते | विचारका क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्र है ۱ वहाँ तो हमे 
खतन्त्रता होनी चाहिये; किंतु हमारे विचारको तवतक 
आचरणमे नही आना चाहिये; जवतक वह सत्यका साक्षात्‌ 
नकर S| आज विचार-स्वातन्त्र्यकी मांग करनेवाले भी 
स्वीकार करते हैं कि विचार-खातन्त्र्य वद्दीतक हो, जहॉतक 
वह कार्यमे आकर कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करे | 


भी चुटि या प्रमाद करनेवाला क्षमा नहीं किया गया ۱ साथ 


न ۳3۳ विचारोके सम्बन्धम उसके प्रति असहिष्णुता नदी 


प्रकट की गयी । इमारी समझमे नही आता, इमे व्यर्थ या 


4۹ای 


+ हिंदू-संस्कृति और दर्शनशाख * 


बनना दै तो उसे हिंदुत्व नहीं, दिंदुत्वकी घारणा खीकार 
करनी होगी | उसे दूसरोंके प्रति सहिष्णु बनना होगा और 
वूसरोंके विचारों, साधनोंकी महत्ताको स्वीकृति देनी होगी | 
جج‎ वात विश्वमै अत्यन्त स्पष्ट दै कि दूसरोपर आक्षेप, 
संघर्ष या दूसरोके प्रति असहिष्णुता a लोग प्रकट करते 
š, जो अपने सिद्धान्त तथा आचारपर भी चळते नहीं । 
खार्थ दी जिनका आचार दै, उनकी बात तो छोड़ देना 
चाहिये; पर खार्थसे ऊपर उठकर जो अपने आचारका पाटन 
जितनी 2218 करेगा, वह दूसरेके आचार एवं विचारके 
प्रति उतना ही सदिष्णु होगा ۱ असहिष्णुता उन्हीं ہمہ‎ 
प्रकट दोती दै, जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकी ۲ 
बड़े उच्च جج‎ घोषित करते रहते हैँ, किंतु उसपर चलते 
नहीं | आचार उनका स्वार्थ-प्रेरित होता दै | जिस समाजमें 
घर्मके नियम जितने दृढ़ Z, आचारकी च्युतिका वहाँ उतना 
ही कम अवकाश दै । हिंदू-घर्मने पूरे जीवनको नियमंमे 
सीमित कर दिया, अतः वहाँ आचारकी च्युतिका अवकाश 
रदा ही नहीं । फलतः विचारोंकी असहिष्णुता वहाँ उत्पन्न 
नहीं हुई | विचारोक्री असहिष्णुता उन्हीं देशों और जातिर्यो- 
में हुई, जहाँ जीवनको अनियन्त्रित होनेका अवकाश था | 
आज कहा जाता 3 कि “जाति, “सम्प्रदाय? आदि मेद ही 
झगड़ोंकी जड़ Š । सभी जातियों, वर्णा तथा धर्माको भी एक 
दो जाना चाहिये ۱ इससे विवाद एवं संघर्ष मिट जायगा । 
वात देखनेमें प्रलोभनकारी दोनेपर मी भ्रमपूर्ण दै | संघर्षका 
कारण जाति या धर्म न होकर स्वार्थ Š | वस्तुतः, घर्म तथा 
उनके आचारोंकी उपेक्षासे दी संघर्ष बढ़ा दै | ये संघर्ष 
प्राचीन ×88 उन्दी जातियोमे अधिक हुए, जहाँ जाति आदि 
मेद नहीं ये | जहाँ आचारपर बल नहीं दिया गया, वहीं 
विचारोकी असहिष्णुता उत्पन्न हुई ۱ आचारके बन्धन नष्ट 
करनेसे सार्थ बढ़ेगा | एक प्रकारके वर्ग मिटेगे तो दूसरे 
प्रकारके बनेंगे ۱ संघर्ष तो बढ़ेगा दी । संघर्ष मिटानेके लिये 
तो विचारोंकी सहिष्णुता आवश्यक है और हिंदृ-धर्मकी युग- 
युगकी सहिष्णुता इसका प्रमाण है कि वह आचारनिट्ठासे 
प्रात्त होती है | 
हिंदू-समाजके आधारभूत ۱7 देख डाल्यि ۱ वहाँ 
आचारकी एक-सी व्यवस्था Š | आचारका मुख्य आधार 
स्मृति-ग्रन्थ Š | स्मृतियोमे युगानुरूप आचारकी व्यवस्था 
है । वह आचारके सम्बन्धमें कहीँ कोई मतभेद नहीं | 
साधन) उपासना एवं निष्ठाके भेदको पथक कर देनेपर पूरे हिंदू- 


दे दी गयी ۱ सुकरातको विष पिला दिया गया ۱ मंघूरकी 
इत्या की गयी । ये و‎ महापुरुष तथा ऐसे ही दूसरे उच्च 
कवि, वैज्ञानिक यूरोपर्म मार डाले गये । यह सब इसळिये 
कि جاچد‎ समाज उनके विचारोंको सद नहीं सका ओर ہہ‎ 
बन गया | अभी पिछले aq जापानिर्योने मान लिया था कि 
केवल वे ही मनुष्य Š ओर शेप सभी मनुष्य पशु Š | 
भारतर्मे भी एक वर्गने पिछले azat जापानिरयोकी इस 
धारणाको अपना लिया | अपनेको ही मनुष्य कहनेवाले ये 
अददङ्कारसे मोहित वर्ग पशुसे भी हीन हो जाते हैँ जब वे शेप 
मनुध्यांकी इत्या, उन्हें ڑچ‎ उनपर अत्याचार करना 
अपना कर्तव्य मान लेते Š और इस कर्तन्यका विभिन्न 58 
समर्थन करने eR 32۱ वे जब किसीकी इत्या या उसे 
लूटनेको उसपर दया करना बताने लगते हैं; तव कदाचित्‌ 
पिशाच भी उनसे घुणा करता होगा | इस प्रकार मनुष्यका 
अहङ्कार उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता Š ! 

हिंदू-धर्मको छोड़कर विश्वम जितने मी घर्म, समाज, वर्ग 
हैं--सबकी एक ही मान्यता है कि उनका मत, उनकी पद्धति 
ही भ्रान्तिद्दीन है; केवल उसीसे मनुष्यका कल्याण दो सकता 
है। साम्यवादी अर्थ-पद्धतिसे लेकर अहिंसा-प्रधान घर्मोकी भी 
यही दशा दै | इसका परिणाम यह होता है कि वे शेप मानव- 
जातिके प्रति दयाळ होकर उसे अपने मतमें लानेका प्रयत्न 
करते Š | यह दया उपदेशतक ही रहे तो कोई वात नहीं; 
परंतु दयाकी प्रेरणा इतनी तीत्र होती दै कि छल-कपट; 
प्रलोभन, बलप्रयोग तथा हिंसासे भी वे हिचकते नहीं-- 
मनुष्य-जातिका कल्याण जो करना दै ! यदि अवोध मानव 
अज्ञानवश दुराग्रह करे तो उसके हितके ल्यि कठोरता भी 
उचित ही Š | इस प्रकार सभी अपनी दृष्टिसे मनुष्य-जातिके 
द्वित-साधनमें लगे Š ۱ मनुष्य-जाति इन हित-साधकोंके 
संघर्षमे पड़ी है और प्रत्येक उसे ج‎ पञ्च प्रतीत होता है | 
_ हिंदू-घर्मका हित-साधन-प्रकार ही विश्वके समस्त धर्मा 
एवं वगेसि भिन्न दै | यद किसीको हिंदू तो बनाना है ही 
नहीं, विचारोंका प्रसार करना है। ओर सीधी वात है कि जो 
जहाँ दै, वहींसे अन्तर्मुख दोनेका प्रयत्न करे | साधन सब 
टीक Š, यदि वे खार्थसे कलुषित न हो | स्वार्थसे ऊपर उठकर 
साधनकी पूर्णता FOR सवका कल्याण दै | हिंदू किसीको 
हिंदू तो नहीं बनाना चाहते, किंतु मनुष्य अवश्य बनाना 
चाहते हैं । अपने अहंकारकी RRR संकुचित होकर दूसरों- 
को हीन मानना ही पञ्चत्व है ۱ यदि मनुष्यको सचमुच मनुष्य 


# सर्वे भद्राणि وج‎ मा ATR < 
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निर्गुण खरूप विभु दै, वैसे ही सगुण खरूप भी संगत 
है । सभी सगुण रूप, सभी छीलाएँ सदा, सर्वत्र =m Š | 
वह शाश्वत सत्य शक्ति एवं शक्तिमान---उमयरूप Š | 


शक्ति एवं गक्तिमानु परस्पर अभिन्न होकर भी मिन्न और 


भिन्न होकर भी अभिन्न Š । वस्तुतः वे अभिन्न ۱ 


क्रीडाके लिये ही उनका भेद दै ۱ इसी भेदसे व्यापक 


निर्गुण تج‎ सत्‌) روخ‎ आनन्दका भाव Š और सगुणके 
_साथ यही शक्ति सन्धिनी, संवित्‌ और हादिनी शक्तिके 


त्रिविध रूपमे उपस्थित होती है | सगुण रूपकी ही HR 


ये शक्तियों मी नित्य, परस्पर अभिन्न तथा RFE 


अभिन्न हैं । | 
मायाशक्ति व्यापकतत््वके एक چم‎ है और 35 
समस्त ब्रह्माण्ड Š | शेष तीन 3 योगमायाका ۴ 
है । वहाँ नित्य घाम हैं, जहाँ वही निर्गुण व्यापकतत्त्व 
अपनी ह्वादिनी शक्तिके साथ सगुण, साकार होकर क्रीडा करता 
है । हादिनी शक्तिके ही सीता, राधा, लक्ष्मी, त्रिपुरा आदि 
रूप हैं| 

व्यापकतत्त्वके सत्‌) चित्‌ आनन्द मायामें प्रतिच्छायाको 
भाति ग्रहीत होते हैं ओर वे क्रमशः तम, रज एवं सत्त्वका 
नाम पाते हैं | प्रकृति नित्य इन तीनों गुणोसे युक्त रहती 
है । सत्त्वगुण निर्मळ दोनेसे उसीमे पहले दिव्य जगतूकी 
अभिव्यक्ति होती है ۱ दिव्य ( सत्त्वात्मक ) जगत्‌ ही मूल 
सृष्टि है | जैसे جن‎ किरणे, किरणोसे प्रतिबिम्ब, 38 ही 
नित्य تم‎ मावस्तर और उनसे दिव्य जगत्‌ ۱ दिव्य 
जगत्‌ मूर्त जगतूके रूपमे व्यक्त होता है | 


मूते जगत्‌--यह हमारा जगत्‌ भावरूप है, जैसे जळगत सूर्यके 
प्रतिविम्बकी छाया दर्पणमे पड़ी हो | 773ف‎ सूर्यका प्रकाश? 
उष्णताका अंश भले हो; पर वहाँ दर्पण और जळ दोनोके 
दोष आये Š । प्रभाव विकृत और अल्प हो गया है | 
वहाँ सूर्यकी सत्ता कल्पित है | इसी प्रकार सम्पूर्ण दृश्य 
जगत्‌ कल्पित و‎ भावरूप है ۱ दिव्य جب‎ यह 
भावात्मक अभिव्यक्ति है | खरूपतः यहोंकि देश, काळ) नाम, 
ہے‎ मिथ्या Š | जव हम स्थूल जगतूकी ओरसे विचार 
करेंगे तो यह मिथ्या ही सिद्ध होगा | नित्य जगत्‌--भगवानः 
की ओर इष्टि करनेपर सव उस नित्य सत्ताका लीलाविलास है | 


समाजका आचार एक दै | आचारकी मान्यताएँ एक हैं | 
साथ ही विचारोंका बहुत वड़ा भेद है । कोई साधन, कोई 
आचार, कोई कला ऐसी नहीं, जो अपना स्वतन्त्र दर्शनशास्त्र 
न रखती हो । व्याकरणका وج‎ एयक और ज्यौतिषका 
प्रथक्‌ | उपासनाका एक और योगका दूसरा | आयुर्वेद; 
संगीत, चित्रकला--सबके وج‎ है | कहीं ऐसा नहीं 
कि कल्पना विचारसे पृथक्‌ हो गयी हो | मनुष्यकी विशेषता 
विचार है--वह विचारीन होकर कार्य करे तो पश्च हो 
जायया | मनुष्यकी यह मनुप्यता दिंदूसमाजके प्रत्येक भागमे 
सतत जागरूक मिलेगी | उपासना, ज्ञान तथा योगकी 
वात छोड़ दीजिये; वे तो दर्शनके आधारसे ही प्रवृत्त 
होते اج‎ परंतु भाषा, वाद्य, नृत्य) चित्र, संकेत--यद्दोतक कि 
गृह बनाना) उठना-वेठना, विवाह आदि सव अपना दर्शन 
रखते Š | विना दर्शनशात्षके कहाँ गति नही | - 
पाश्चात्य जगतूका दार्शनिक ज्ञान ही अभी अवूरा है ओर 
वे खयं स्वीकार करते Š कि उन्हें भारतसे बहुत कुछ इस 
विषयमे सीखना है । 
पाश्चात्य देशोमे घर्म, राजनीति, जीवन; दर्दानशास्र--ये 
सब परस्पर भिन्न हैं। वे केवल यही समझ सकते Š 
कि भौतिक विज्ञान इन सबसे व्यापक है । वैसे ही मारतमें 
धर्गसे भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नहीं । दर्शनशात्त्र 
सर्वत्र व्यापक हे | वह खतन्त्र विद्या न होकर जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रका आधार है---आश्रय Š | 
आदिजान पूर्ण था | उसीके अंशोको लेकर आवश्यकता, 
काल तथा प्रमादके कारण अनेक विचारोंका प्रादुर्भाव हुआ | 
उपनिपदासे लेकर पुराणोतकमे वह एक ही आदिज्ञान एक 
रूपसे विद्यमान है । पुराण तो वेदोके भाष्य ही हैं । 
अतः उपनिषदोका ज्ञान पुराणोर्म स्पष्ट हो गया | उसी- 
को विभिन्न दृष्टिकोंगसे ग्रहण करनेके कारण अनेक दर्शन- 
शालत्रोकी उत्पत्ति हुई है---यह स्पष्ट दै | वहुत संक्षित शब्दो- 
में 5و‎ उस अनादि ज्ञानको इस रूपमें कहा जा सकता हे-- 
“एक अनिर्वचनीय सच्चिदानन्द्खरूप शाश्वत सत्ता है। 
उसके दो रूप سو‎ निर्गुण, निर्विकार निराकार खरूप और 
दूसरा निखिल ऐश्वर्य, माधुर्य, आनन्द» अचिन्त्यानन्त agur- 
“लि चिन्मय धाम Š । उन ami वढी व्यापक निर्गुण 


= 2 कर्‌ > मि ~ >. 
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२७७ 


# हिंदू-संस्छति और qara # 


तीसरा मार्ग उपासनाका दै | भाव दी जब यहों मूर्त 
हुआ दै, तब भावके सहारे अपने उस नित्य स्वरूपके दिव्य- 
धाममें प्राम करना, जिसका यह वर्तमान स्वरूप प्रतिबिम्ब दै-- 
दूसरे TA भावके आधारपर सगुण-साकार रूपमें शाश्वतघामकी 
उपलब्धि उपासनाकां लक्ष्य है । भाव उतने Š जितने 
भावस्तर Š | भावसे भिन्न न पदार्थ दो सकता Š, न विचार और 
न देवता; क्योंकि भाव जो नित्य जगत्‌की किरणे हैं; वही तो 
मूर्त हुए Š | अतः प्रत्येक भाव सत्व दै, नित्य दै, दिव्यघामसे 
सम्बद्ध दे | प्रत्येक भावसे उसकी प्राति दो सकती दै | 

शक्ति एवं शक्तिमानके मेदसे उपासनाके दो भेद جع‎ 
एक तो शक्तिको आराध्य मानकर चळनेवाला और दूसरा 
शक्तिमानकी प्रधान मानकर । स्वरूपभेदसे इनके भी अनेक 
भेद Š | ये भेद साधनके लिये अधिकारके अनुसार हॅ | 
सबका प्राप्तव्य एक दी Š ۱ शक्ति-शक्तिमानके अभेदके साथ 
समी स्वरूपोंका भी अभेद है ۱ वेसे स्वरूपकी दृष्टिसे प्रत्येक 
खरूप नित्य Š | उसे पानेवाला उसे शाश्वतरूपमें ही उपलब्ध 
करता हे; किंतु जेसे रुचिके कारण कोई चीनीका हाथी 
पसंद करता है और कोई घोड़ा; दोनों प्रभाव, गुण-- 
چو‎ एक ही हैं, वेसे ही सम्पूर्ण सत्ता समग्ररूपसे एक ही है। 

नित्य अभेद और नित्य भेद तथा अभेदम भेद और 
मेदमे अभेदका यह शास्त्रीय ज्ञान ईश्वरीय वरदान है! 
अपोस्षेयरूपमे ही वह मनुष्यको مج‎ हुआ हे । सम्पूर्ण 
मानव-ज्ञान, चाहे वह कितना भी उच्च क्‍यों न हो; इसीके 
किसी-न-किसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र है। 
हिंदूसमाजका मूळ ولک‎ जो वेदो, उपनिपदों, पुराणोमे 
वर्णित हुआ दै, संक्षेपमे यही दै ۱ इसके भेद उनके वर्णनोंमे 
आगे स्पष्ट होगे । 

नास्तिक-दशन 

उपनिपर्दोमै جع و‎ एवं विरोचनकी कथा Š | देवराज 
तथा दैत्यराज दोनो लोकपितामह त्रझाजीके पास तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने गये | ARR मननका अवसर देनेके लिये 
बतत्थया कि “जो تمہ‎ दर्षणोमे, नेत्रोंम दिखायी देता है; 
वही आत्मा Š ।? बड़ी सीधी वात थी कि शरीरका जैसे سج‎ 


` दुर्पणादिमे प्रतिविम्ब दिखलायी पड़ता दै, वेसे ही शरीर, भी 


प्रतिबिम्ब दै | इस शरीरका जो मूल बिम्ब नित्यघाममे दै, वही 
आत्मा | असुरराज विरोचनकी बुद्धि इतनी دع‎ नहीं थी | 
उन्होंने अनेक स्थानोपर अपने शरीरके प्रतिविर्म्याको देखकर 
निश्चय कर लिया कि गरीर ही आत्मा है | ने ےج‎ होकर 


जगत्‌ मिथ्या दै--रस्सीमे सर्पकी भाति) सीपमें चाँदीकी 
माति, EER जलकी श्रान्तिकी भाति | تو‎ सत्र दृश्य एवं 
पदार्थ खम्नकी मति मानसिक Ë, कल्पित दैं। जेसे स्वन्नके सारे 
हश्यॉमिं भाव व्यापक है--भाव ही वहाँ मूतिमान्‌ हो गया हैं; 
वेसे ही दृश्य-जगतूर्मे दिव्य जगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) व्यापक 
“है ۱ वही यहाँ मूर्तिमान्‌ हों गया दै | वह दिव्य या भाव- 
जगत्‌ भी सत्य नहीं है | त्रह्मळोकतकके सव पदार्थ कल्पित 
हैं, arf भॉति दी हैं । बे भी प्रतीति हैं । 
अजान अनेकताका कारण नहीं होता । अज्ञानका घम 
भेद नहीं है। घटाभाव और परामावम कोई अन्तर नहीं | 
अन्धकार समस्त दृश्यको एकाकार कर देता है | अतः جج‎ 
जगतूका यह सत्र भेद केवल अज्ञानमूछक नही हो सकता | 
G सर्पका भ्रम तभी होता दै, जब रस्सी ओर सर्प 
दोनो पदार्थाकी सत्ता हो, दोनोंका हमे ज्ञान हो) दोनोमे कुछ 
ود‎ दो । दृश्यके नाना रूपोका जहॉ मान होता दै, वह 
मायाशक्ति है। नित्यलोकोकी विभिन्न लीलाओकी दी यहाँ 
भूतल्पोर्मे प्रतीति है और भावरूप कुछ .جج‎ 3 | 
भावस्तर--दिव्य जगत्‌की भावरूप किरणें, यही दिव्य जगतूमे 
मूतं होकर देवता होती š | देवताओंकी हमारे मनमे अभिव्यक्ति 
--विचार है ओर बाहर वे ही भाव स्थूलरूपमे प्रकट होकर 
पदार्थ बन जाते हैं | पदार्थकी मूर्त सत्ता मानसिक 
भावका ही परिणाम ١ 
सत्‌, चित्‌, आनन्द--तीनो उसी व्यापकतत्वके अभिन्न 
स्वरूप Š | उसके सगुण एवं निर्गुण रूपमे कोई भेद नही | 
जागतिक क्रियाएँ उसीके ळीळाविलासकी प्रतिच्छाया हैं; 
अत; उस नित्य रूपकी उपलब्धिके लिये यहदोकी कोई 
भी क्रिया या भाव साधन हो सकता दै; यदि उसे नैष्ठिक 
रूपसे अपनाया जाय--मन उसीमे पूर्णतः स्थित हों सके | योगके 
द्वारा क्रियाके 9ة‎ पकड़कर, क्रियाकी शान्तिसे निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती है और ज्ञानके द्वारा पदार्थ-जगत्‌के 
- विवेचनसे प्रतिविम्वोसे बिम्बकी प्राप्ति होती ۲ 
तथा ज्ञान दोनॉमे मायाका विश्लेषण है, उनके द्वारा व्यापक- 
aê एकात्मता उपलब्ध होती दे; क्योकि मायाके त्रिगुण तो 
व्यापक چم‎ सञ्चिदानन्दकी छाया Š | ज्ञानके द्वारा प्रतीतिका 
निराकरण होकर वस्तुकी प्राप्ति होती है ۱ इश्यकी सत्ता तो 
है नहीं; अतः جو‎ विवेचन उसका निरास कर देता Š | 
इन दोनों साथनोमें Z= कारणका विवेचन दै | फलत; माया 
जिस नित्य ज्ञानघन सत्तासे अभिन्न दै, उसकी प्राप्ति होती 
हे | संक्षेपम योग ओर जान इतना ही दे | 
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लोक्कायत-दशन ( चा्वांक-सिद्रान्त ) 

पाश्चात्य टेमे मावसक मिस سوہ‎ आज बड़ा मत्त 
दिया जा रहा दे। भारतमें उस देदाल्मवादकी TETER 
भी आदि काहसे ۱ ماود‎ AFA कोई अन्य 
उपलब्ध नहीं दे; परंतु देद्दात्मवादके ये सिद्धान्त sma 
ब्यापक दोनेने इस दर्शनका नाम OPER? وو‎ गया। 
इसके एक आचार्य qes Z जते हँ । ये 
جم نید‎ ई | चार्वाद्का दी दूसरा नाम FRR 

दे, एसा भी कुछ लोगोया मत दे | 
دا ود‎ केवल प्रत्यञ्चो प्रमाण मानता दे] इत 
موه‎ करनारे कि “जैसे EFE कुछ पदायाके मलले 185 
अभि उत्पन्न दा जती दै वैसे दी पृथ्ची-वर-अग्नि-बायुके मेल- 
से चेतना उत्पन्न रोती दै 1) यद दर्शन आझादाडो तत्व नहीं 
मानता । दमै समरण रइना sf झि पाश्चात्य दार्शनिक 
भी पदले चार दी तत्व मानते थे । वे इसी परम्परामे आते ई | 
चेतना गरीरसे भिन्न कोई तल नर्दी । वद शरीरके 
साय दी नष्ट दो जाती है । पुरुषार्थ इतना दी दै छि चाहे 
जैसे बने--उचित या अनुचितका विचार छोड़कर शारीरिक 
सुख प्रात्त किया जय | ہم‎ या नरक) सत्र 8 
कल्पना दे ۱ FR कोर्ट as गही | घर्म) फर्म), सदाचार--ये 
सब अज्ञानिर्याको geli रखनेके उपाय ई ۱ पूजा; पाठ? 
श्राद्धादि چپ‎ सूचक Š | झाका निर्माण اوه‎ 
धूताने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये किया दे । “णे 
कृत्वा छतं पिवेतः---चादे जैसे हो, सुख भोगो ! 8 अस 
Š । आजका प्रगतिवाद क्या 8 


देवगुद 


और काम दी मुख्य ह 
भिन्न कोई तर्क रखता दे १ आजके जडवादको माक्सके 
वदले चार्वाकका आभारी होना चाहिये | वदी उनके ठत्त्वदर्शकों- 
के आदि आचार्य Š | आजका समाज इसी तत्त्ववोधकी 
ओर छुब्घ है !! 
ا‎ 
निन्दुसि यञ्चविधेरइइ श्रुतिजातम्‌ ١ 
खद॒य-हृदय -दशित-पञ्नुघातम्‌ ll 
केशव छतवुद्धशरीर' *****॥ ( गीतगोविन्द ) 
भगवान्‌ تج‎ जीवनपर विचार करनेसे पता लगता है 
क्रि पिताके राजसदनमे उनके लिये सव प्रकारके सुखोपभोगकी 
व्यवस्था की गयी थी, किंतु निइत्तिमूलक विचाररोसे उन्हे सर्वया 
दूर रक्खा गया या | रोग, बृद्धावस्या तथा मृत्युके प्रभावोको 
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लौट आये | इन्द्र बराबर विचार करते Q । उन्दोने कई 
वार झाङ्काएँ की और अन्तमें पितामदसे उन्दीने ۴ 
प्राप्त किया । 

विरोचनने अपने तस्वशानका AEF प्रचार किया ۱ 
असुर देद्वात्मवादी हो गये ۱ यद्यपि प्रहादादिने वस्तुतः 
तच्वज्ञान प्राप्त किया, तथापि असुररोने उसै देवताओंका ۳7 
ही माना । अधिकतर वे गरीरको मुख्यता देते &| 
कामोपभोग ही उनका جج‎ रद्दा | यही आसुरी FR 
ده‎ देशेमिं विस्तृत हुई | शरीरको मरनेपर भी सुरक्षित 
रखनेकी प्रेरणा देहात्मवादसे दी मिडी | भारतमे देशत्मवादकी 
एक शाखा चटी ओर पाश्चात्य 29 दूसरी | 

सत्य सदा भ्रान्तिहीन दै । विचार कभी कितीऊो अ्रममें 
नहीं डालते, यदि उन्हें कुण्ठित न कर दिया ۱ 
पाश्चात्य देशेंमि देहात्मवाद गया तो सदी; किंतु उसपर 
बराबर विचार होता रदा । छान-बीन होती रदी । यद्यपि 
रूसी साम्यवाद अब भी उसी 'कामोपभोगपरमा;! की भूल आसुर 
भूमिपर ही है और मनुष्यका जैसे-जैसे बौद्धिक हास होता जा 
रहा है, वैसे-वेसे वह दर्शनके ¿q विचार ہو‎ करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण तथा आचारदीन दोनेसे, स्थूल एवं 
भोगको प्रधानता देनेवाले आसुर विचारोको अपनाता जा 
रहा है ओर इसीसे यह जडवाद संसारमै व्यापक होता जा 
रहा है; परंतु यूरोपर्मे जो فو‎ अन्वेषण करते रहे हैं; उन्हे 
आस्िकता स्वीकार करनी पड़ी है | 

सुकरात; कांट, शेळी, शोपनहॉरकी चर्चा में नहीं 
करूँगा | ये तो दार्शनिक थे और उनपर भारतीय विचारोकी 
स्पष्ट ही छाया है; परंतु जडवादी डार्विन; وج‎ वैज्ञानिक 
परम्परा अब अपने AMA सर ऑलिवर लॉज और 
आइन्स्टीनतक पहुँच गयी है | आइन्स्टीनका सापेक्षवाद जडवाद- 
के अन्वेषणकी सीमा Š | जड-तत्त्वके अन्वेपणद्वारा विज्ञान चेतन- 
के सम्बन्धम इससे अधिक सङ्केत नहीं दे सकेगा | आइन्स्टीन 
स्वयं कहता ےچ‎ दै? यह जाननेका कोई मार्ग नहीं | जो 
कुछ दिखलायी पडता है या किसी प्रकार जाना जा सकता 
है, वह सब अपेक्षाकृत 3 ۱ देश, काल, पदार्थ-- सब एक- 
दुसरेकी अपेक्षासे इस रूपमे प्रतीत दो रहे हैं | 

क्या है १ यह तो अनुभूतिका विषय दै | چو‎ 
s ss न इति?--इस प्रकार सबका निषेध दी 
भी गट्पत-सव सापेक्ष, जडफे सम्बन्धर्म शास्त्र 


i تفگ‎ रह ا‎ इस प्रकार पाश्चात्य जडवाद अपने 
अन्वेषणमे सापेक्षवादतक पहुँच गया है | 
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# हिंदू-संस्काति और द्शांनशाख # 


मध्यम جج ہے‎ सभी पदार्थ क्षणिक ۱ 
किसीका कोई रूप खिर नहीं | परमाणुओंकी अविरल ग्रवादघारा 
ही आकृतियों बनाती Š | परमाणु भी क्षणिक हैं | क्रियाका 
स्वभाव ही सत्ता दै । क्रियाके साथ सत्ताकी समाप्ति हो जाती 
दै । क्षणिक होनेके साथ सब दुःखरूप Š | यह दृश्य-जगत्‌ 
कैसा है--यह बताना शक्य नही; यह स्वळक्षण दै--जेसा दै, 
वेसा दी है | इससे भिन्न समान सत्ता न होनेसे इसका दूसरा 
लक्षण TF नहीं | सव शून्य दै, क्योकि किसी पदार्थको 
सत्‌-असत्‌ आदि कुछ भी कहना शक्य नहीं | इस मतके अनुसार 
बौद्धिक शान सत्य Š | बाह्य जगत्‌ शून्य Š | अप्रासकी چو‎ 
लिये शङ्का करना--“पर्यनुयोग? ही योग माना गवा है | गुरुका 
उपदेश स्वीकार करना आचार दै | झुन्यत्व) क्षणिक, جج‎ 
रुूपतादिकी भावना करके Fî विळीन दो जाना दी 
मुक्ति--निर्वाण माना गया है ۱ यही परम प्राप्य दै | शिष्यके 
लिये “योग” और “आचार? दोनों अनुष्ठेय Š | 

योगाचार---भगवानके जिन झिष्योका सन्तोप केवळ 
आचारसे न हुआ, उन्हाने योगकी साधनाएँ काँ । उन्होंने 
दर्शनशात्रको अपना रूप दिया । यह दर्शन मानता है--- 
“नुद्धिका आह कोई पदार्थ नहीं | बाह्य रूपोमे स्वयं बुद्धि दी 
मूर्त हुई 3 | वस्तुतः ग्रहण करनेवाला, ग्रहणकी क्रिया और 
ग्रहण होनेवाले पदाथ(जगत्‌)--ये परस्पर अभिन्न Š | सव 
शान-द्वी-शान दै | बुद्धि (ज्ञान ) स्वयं अनुभूत दै | नानात्वकी 
प्रतीति भेदक्री बासनाके कारण दै ओर यह 5 
अविच्छिन्न है ۱ देखा यद जाता दै कि gar सन्तोप, हमारी 
तृप्ति सदा साकार पदाथंसि दी होती दै ۱ पदार्थके निराकार 
भाव (ध्यान ) से तृप्ति नहीं होती | TER पदार्थ دو‎ हैं, 
शान-ददी-्ान दै, इसका साक्षात्का--वाह्य जगतूसे निवृत्त होकर 
अन्तः्करणमे उसकी उपलब्धि मुक्ति दै | श्ञानकी सत्ता 
माननेसे इस दर्शनको “विज्ञानवादी? جج‎ जाता है | 

सोन्रान्त्रिक--मब्यम दर्शनने भावस्तरसे जगतूकी 
अभिव्यक्तिको व्यक्त क्रिया था | योगाचारने मावस्तरोंके साथ 
भाव-जगतूका भी साक्षात्कार किया । तकके तथा योगके द्वारा 
इससे ऊपर जानेकी सम्मावना नहीं दै | सोत्रान्त्रिक दर्शनकी 
प्रवृत्ति ही भिन्न हो गयी | उसमे झाक-दर्शनका प्रभाव आया | 
वह भुक्ति-मुक्ति दोनाका साधक बनने लगा | वञ्जयानका 
तान्त्रिक मार्ग इसी दर्शनको मानता हे 1 इस दर्शनकी मान्यता 
है कि भाव-जगत्‌--पदार्थोका बुद्धिस्थित रूप और बाहर 
स्थित جج‎ दोनो सत्य हैं | 


देखकर वे खयं जीवन-तच्वके चिन्तनमें प्रदत्त हुए) 
उनका तपपर बिश्वास था ओर वे तपमें डी पहले प्रवृत्त भी 
हुए | कठोर तपके अनन्तर उन्होंने 'युक्ताद्दारविद्दार' का 
मध्यम मार्ग अपनाया और उसीको सर्वश्रेष्ठ बतलाया | 
भगवान्‌ बुद्धको अपने ग्रहत्यागके अनन्तर जिन 
ही विद्वानोंका संसर्ग मिला, वे निरे तार्किक थे। अनुभव- 
जन्य आत्मबोध उनमे नहीं था | एक सच्चे आत्मश्योधककी 
तृप्ति वह नहीं हो सकती +Ñ | इस प्रकार शाज्रोके प्रति 
आस्थाका अवकाश ही नहीं मिला । पूरे जीवनको पढ्नेसे पता 
लगता है कि भगवानको बरावर हिंसाका विरोध करना पड़ा | 
उस समय राजस-तामस यज्ञोका बोळवाला था | उनका 
विरोध आवश्यक था | खयं भगवानको तप एवं चिन्तनके मार्गसे 
दी चलना पड़ा था; अतः उन्होंने ئچ‎ प्रधान माना | 
शाञ्जके नामपर जो राजस-तामस कृत्य--पूजनादि प्रचलित थे, 
उनको क्षात्र प्रेरणा नहीं देता--यद जाननेका प्रयत्न करके उस 
शास्रीय तथ्यको प्रसारित करनेके वदले अपने अनुभूत सत्यको 
अपने गसे प्रसारित करना सरल था ۱ सभी इतिहासर्जाकी 
मान्यता 3 कि बुद्ध सदा यह मानते रदे कि वे جو‎ सनातन 
घर्मका ही प्रचार कर रहे Š | 
भगवान्‌ बुद्धने चार आर्य सत्यांको स्थिर किया था | 
पीछे उनके RAR उनके मतका भाष्य ۱ 
फळ यद हुआ कि बोद्ध-धर्म तीन प्रधान भागोमे 
विभक्त हो गया--हीनयान, महायान और اب‎ 
हीनयान मत श्रीगोतम बुद्धको एक 8۹5 मानता था; 
जिन्होंने साधनद्वारा निर्वाण प्राप्त किया | यद و‎ 
मत था। इसका लक्ष्य एवं आराध्य “अइत्‌? था। मदायान भक्ति- 
प्रधान मार्ग हुआ ۱ हीनयान मतके भावुक भक्छोंने इसका 
प्रसार किया ۱ हीनयान मतके ग्रन्थ पाली भाषासे थे | 
मद्दायानका derî विस्तृत साहित्य बना | इस मतके 
आराध्य 'वोधिसत्व? 3 | भगवान्‌ बुद्ध सामान्य महापुरुष 
न होकर अवतार माने गये ۱ बौद्ध-धर्मम आगे तान्त्रिक 
साधनाएँ प्रचलित हुईं | उनको प्रधानता देनेवाळी शाखा 
वञ्जयानके नामसे प्रसिद्ध हुई | 
बोद्ध-घर्मके प्रकाण्ड विद्वानाने उसका दर्शनास 
` प्रस्तुत किया | भगवान्‌ बुद्धने दी प्रत्यक्षसे आगे अनुमानको 
भी प्रमाण मान लिया था। बोद्धदर्शनमे यही दो प्रमाण 
माने गये | दर्दानाकी दृष्टिसे बौद्ध-घर्मके चार विभाग हैं । 
मध्यम दर्शन, योगाचार) सोत्रान्त्रिक ओर वेभाषिक--ये चार 


बोददर्शन हैं । 


+ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्मचत्‌ ॐ 
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TTT 


© A | 
आहत ( जन (۳2٩ 

यदि सव क्षणिक हो तो क्रमांका कर्ता भी श्रेणिक 
होगा | एक कर्मका जो कर्ता या; दूसरे क्षण बढ नहीं रदा; 
अतः पूर्वकर्मका फळ किस मिलेगा ? अतः कर्ता क्षणिक नहीं 
दै | फल्का मोक्ता सरण करता दै कि वदद अपने TG 
कर्मका फल मोग रहा दे; अतः वद ÊR दै। वह 
सिद्ध होता है । स्मृति, अनुभव एकावारमे होते ई | 
आत्मा स्थिर दे | यद्व जगत्‌ अनादि दै] सत्‌ क्षणिक नहीं 
दे | वह उत्यत्ति-विनानसे a दे | 

जगतूमे चित्‌ तथा अखितू--दो तत्त्व Š ۱ 1ہ‎ 
ठीक-ठीक विचार दी विवेक दै 1 अन्य वस्तुओको अपने 
काममे लाना--यह चेतनका مو‎ है आर दसस भिन्न کات‎ 
जड दै | विश्वमे पाँच अस्तिकाय ( सचा रखनेवाले तत्त्व ) 
وچ ےچ‎ आकाश, धर्म, अबर्म और पुद्गळ ۱ जीवोंकी दो 
कोटियाँ جوز‎ ओर संसारी ! तंखरी जीवीम मी कुळ मनरदित 
( चस ओर स्थावर ) तथा कुछ मनवाले क्रणी ई। अवकाश 
देनेवाला तत्त्व आकाश दै | मुक्तिका ताथन धर्मतच्व है। 
घर्माचरणसे जीव आलोकाकाशम जानेपर मुक्त हो जाता दै! 
मुक्तिका प्रतिवन्वक तत्त्व अधर्म दै | 

स्पर्श, रस और वर्णवाला TF EEF | جو‎ अणु 
ओर RARE द्विविध दै। इसका अणुरूप मोगके 
लिये अशक्य दै | पृथ्वी, जळ, वायु ओर तेज--ये चार جو‎ 
š 1 दूसरे जेनी सात तत्त्व मानते روخ‎ अजीव, و‎ 
वन्ध, संवर, निर्जर और मोक्ष ۱ इनमें जीव और अजीव 
( आकाश, धर्म, अघर्म और पुट्ठठ ) का वर्णन तो ऊपर 
हो चुका | जो वन्घका हेतु है, बद आलव Š | काय; वाणी और 
मनमे 27۳55 स्फुरित होता है ۱ मिथ्या दर्शन, अविरति, 
प्रमाद ओर कपायके कारण जीवमें وت‎ द्वारा उसका 
पुद्गळसे योग होता 3 | यह सम्बन्ध ही वन्ध Š | TTT FOR 
प्रवाहको SFE संवर हें | यही संवर मोक्षका कारण : 
š | संवरका खल्प दै गुत्ति ( IÊ शरीर; मन, वाणीकी 
रोकना ) समिति ( अहिंसा ), FRAT ( तपसे सञ्चित कमो- 
का नादा) ۱ सम्यक्‌ दर्शन; सम्यक चारित्र, सम्यक शान--यें 
तीन सोके माग दे |? 

जैन-धर्मका साहित्य एबं दर्शन अत्यन्त विस्तृत हैँ | 
ہ57‎ इध FF वोद-वर्मसे प्राचीन मानते दै और 
ER अनुसार भी इसकी परम्परा भगवान्‌ ऋृपमसे दै । 
वोद्धवर्मके आदि दर्शन मध्वमाचारका وج‎ जो अङ्गव्‌-तच् 


ज्ञानका शुद्ध रूप “अझ? है ۱ बाह्य पदार्थामें “अहं?- 
बोध न होमेसे उन्हें शानरूप अर्थात्‌ अन्तरका शान ही बाहर 
मूर्त हुआ Š, यह नहीं कह सकते | 'इदम्‌? का शान केवळ 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-दशामें ही रहता दे | सुपुतिम उसका लोप 
हो जाता है | अतएव वह “अहं? के समान निर्वाध ज्ञान नहीं 
हवै | अतएव “अह? ओर 'इदम्‌?-ये दोनो ज्ञान भिन्न-भिन्न 
हैं | यदि वाह्मपदार्थकी सत्ता न हो तो “इदम्‌? ज्ञान नहीं 
होगा ۱ इस प्रकार ज्ञाता ही ज्ञेय नही वनता । “इदम्‌? यह 
ज्ञान शून्य नहीं है | इसी प्रकार “इदम्‌? से प्रतीयमान बाहय 
जगत्‌ भी و‎ नही दै | "इदम्‌? ज्ञानसे ही वाह्य पदार्यकी 
सत्ताका अनुमान होता है | आलय-विज्ञान (अह) के रहते 
हुए 73-0 ( इदम्‌) रहता | अतः वह उससे भिन्न 
है; क्योकि एक सत्ता दो रूपोमे एक दी समय नहीं रद्द सकती | 
रूप, विज्ञान, वेदना, संञा ओर FERA ज्ञानके 
पच स्कन्ध (अङ्ग) दै | ज्ञानेन्द्रियों ओर उनके विषय ١ 
अहं-चोघ तथा RA विज्ञान हैं | इन RR उत्पन्न 
सुख-दुः्खादि वेदना ई । इस वेदनासे उत्पन्न राग-द्वेपादि 
संस्कार š | विश्वमे जो नाम-भेद दै, यह संशा दै | इन TÎ 
eR विस्तृत 3۳95 ही आत्मा हे । इस दृक्षके ये पाँच 
स्कन्ध दुःखल्प हैं। पञ्च जञानेन्द्रियोश उनके पाँच विषय; 
मन ओर बुद्धि- थै ढुःखके द्वादश आयतन ( दुःखके खान ) 
š | राग-द्वेषादि संस्कार-समुदाय दुःखके साधन हें | सव 
क्षणिक है; यह भावना दी इस दुःखसे परित्राणका मार्ग दै | 


वेभाषिक--वाह्य पदार्थ ओर आन्तर पदार्थ दोनोकी 
` सत्ता माननेके कारण इस दर्शनको جیب‎ कहा 
गया है | यह दर्शन जडवादकी ओर लोट आया | शाको 
छोड़कर केवळ प्रत्यक्ष एवं अनुमानपर आधारित होनेसे 
मानवकी विकारी प्रकृति तकंके सहारे उसे भोगोको ही सत्य 
माननेके ल्यि प्रेरित करे, यह स्वाभाविक दै | भुक्ति-मुक्ति दोनोंकी 
साघनामे छगनेपर सोत्रान्तिकोंका FF अन्तमे अनाचार 
बन गया, यह इतिहाससिद्ध वात Š ۱ चार्वाकके जडवादको 
ही उन्नत बोद्धिक रूपमे यह दर्शन स्वीकार करता दै | इसकी 
मान्यता है--छादश आयतन ( पश्चज्ञनेन्द्रियों और मन; 
उनके पाँच विषय तथा RRR مج‎ विषय ) से 
भिन्न सत्ता मान्य नहीं है | आत्मा इनमेसे कोई नहीं, अतः 
उसकी सत्ता मान्य नहीं। जमतूका स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यक्षगम्य 


E जगत्‌ दो अकारका اس‎ ( वाह्य ) तथा चित्त 
2) दोनोकी सचा و‎ अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष ا‎ 


२८१ 


अब जो जैसा अधिकारी होगा; उसे उसकी बुद्धिके अनुरूप ही 
समझाना पड़ेगा | ऋषियोने इस U 7ے‎ 
निर्माण किया ۱ वैशेषिक, न्याय, सांख्य) योग, पूर्वमीमांसा 
और उत्तरमीमांसा--ये दर्शन-शिक्षाकी उत्तरोत्तर उच्च 
कक्षाएँ हैं | इनमे जो भेद प्रतीत होता है, वह तात्विक 
नहीं है । अतएव दूसरे दर्शनोके भेदोकी माति इनमें 

हास-विकासकी भावना असंगत Š | 

श्रेणी-क्रमसे अधिकारीको श्रुतियोंके समग्र‏ .ڑج 
दर्शनतक ले जाते Z । अतएव उनका विवरण उनकी कक्षा-‏ 
के क्रमसे दी देना उचितं होगा ۱ इनमे स्थूळ बुद्धिके सामान्य‏ 
कणादने वेशेषिक दर्शनकी योजना‏ تاج अधिकारीके लिये‏ 
क्री है‏ 

वैशेपिक-द्शन 

ओर जीव--ये नित्य तत्त्व द ۱ जीवका जगतूमे‏ ہی 
कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन करे | धर्म वही है; जो‏ 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि करे । धर्माचारका विधान‏ 
बेदोमें है | वेद ईश्वरीय वाणी है | वेद धर्मोका वर्णन उद्देश्य‏ 
नाम-निर्देश )) विभाग तथा लक्षण ( वस्तु-धर्म-निरूपण )‏ ( 
से करते हैं | द्रव्य; गुण) कम) सामान्य, विशेष, समवाय‏ 
काळ) दिक?‏ میسو और अभाव--ये सात पदार्थ Z|‏ 
आत्मा ओर मन--ये नो द्रव्य है | ये द्रव्य ही क्रिया, गुणके‏ 
आश्रय तथा समवायी कारण दै | स्पर्श; रूप, रस, गन्ध,‏ 
संख्या, परिमाण) प्रथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व;‏ 
सुख, दुःख, बुद्धि; इच्छा, Z, प्रयत्न, गुरुत्व; द्रवत्व,‏ 
स्नेह; संस्कार, धर्म, अधर्म ओर शाब्द--ये चौबीस गुण Ë |‏ 
इनमे रूप ( रंग ) सात प्रकारका) रस छ; प्रकारका; 3‏ 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुर्गन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकारकी---‏ 
संशयात्मिका तथा निश्चयात्मिकारूप होती हे | निश्चयात्मिका‏ 
बुद्धि प्रमा (विद्या) दै ۱ अनिश्चयात्मिका बुद्धि अप्रमा‏ 
अविद्या ) के तीन रूप हैं--संशय, विपर्यय (उलटा ज्ञान)‏ ( 
और खप्न । प्रमा-बुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर‏ 
ہچ रहती है । संस्कार तीन प्रकारके होते‏ 
سپ भावना ओर स्थितिस्थापक | कर्म पाँच प्रकारका होता‏ 
अपसर्पण, AREA, प्रसारण ओर गति | सत्र‏ 32۳071 
पदाथमि जो एकता दै, बह सामान्य-तत्त्व हे | परमाणुओमे‏ 
स्थित अतीन्द्रिय TE, जो उनकी प्रथकताका कारण है, विशेष‏ 
दै। पदाथका नित्य सम्बन्ध समवाय ह | प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव,‏ 
अन्यान्यामाव तथा अत्यन्ताभाव-- ये चार प्रकारके अमाव हैं।‏ 


# हिदू संस्कृति और दशनशाख & 


दै, वह जेनधर्मके नित्य आत्मा अहंत्से भिन्न होकर भी 
साम्य रखता है ۱ अहिंसाका जैनधर्मवाळा ج‎ ही बौद्धधर्म- 
8 आया | जन-घममे तपस्यापर वड़ा जोर दिया जाता दै | 
आदिमे भगवान्‌ बुद्धने भी उग्र तप किया था | 

जैनधर्म बौद्धसे प्राचीन है; इसीस हम उसमे 5 
अधिकांश अंश جو‎ पाते Š | आलोक्राकाश, दिव्य 
जगत्‌ आदिके ج3 تج‎ दर्शनोक्री अपेक्षा यहाँ कुछ 
विस्तार हैं ۱ वेस aad एवं जेनधर्मके सिदान्तोमे 
क्षणिकवादका मौलिक भेद है | जेनधर्म सनातनधर्म 
इतना कम अन्तर रखता दै कि वेवाहिक सम्बन्धादि मी 
परस्पर होते हैँ | बोद्ध-धर्म उससे कुछ और दूर हुआ | 
अनुमानादिका विषय न होनेसे निर्गुण तत्त्व तथा दिव्य 
घामादि तो श्रति-शास्त्रद्वारा ही जाननेयोग्य Š | 


आस्तिक दर्शन 

जो वेदोको प्रमाण न माने, वह नास्तिक है |? शास्रकारो- 
ने नास्तिककी यही परिभाषा की दै ۱ इस परिभाषामे ईदवर- 
को या परळोकको मानने-न-माननेका و‎ ही नही आता। 
यह परिभाषा “नास्तिक? आब्दके वर्तमान भावसे भिन्न है | 
आज नास्तिक केवळ उसे कहते हैं, जो शारीरसे भिन्न जीवको 
स्वीकार न करे | मरणोत्तर जीवनमै जिसका विवास न हो; 
वह आज नास्तिक माना जाता | यहाँ 'नाखिकः और 
"आस्तिक? दाग्दोका पुराना भाव ही लिया गया 

आस्तिक AFT हम शास्त्र कहते आये हे | पट- 
53155 अभिप्राय छः दशनोसे ही सदा रहा दै | ये दर्दान-द्रात्र 
अधिक्रारिमेदसे तत्त्व-प्रतिपादनकी सैली निर्धारित करते हैं | 
सर्वेश महर्पियोके तत्वशानमे न तो कोई अन्तर है और न 
भेद । श्रुति-पुराणोके समग्र दर्शनको उन्होंने नहीं समझा 
हो; ऐसी भी बात नहीं; किंतु सव एक-से अधिकारी नह 
होते | सबकी बुद्धि समान सूक्ष्मग्राहिणी नहीं होती | निम्न- 
कोटिके अधिक्रारीको स्थूल तकासि समझाना पड़ता है---जैंसे 
जैसे वह उन्नत होता दै, तर्क सूक्ष्म होते जाते Š Sq 
प्रथम कक्षास उन्नत कक्षाओकी पाठ्य पुस्तकोके وق‎ | 

दर्शनशास्त्रका उद्देश्य है जगत्‌ एवं जीवके و‎ समझा 
देना । यह जगत्‌ क्या है? किसने इसे बनाया और क्यो 
वनाया £ इसके नियम क्या हैं ? हम किसळिये जगतूमे 
आये? यह जिज्ञासा खाभाविक है और न स्वाभाविक होतो 
दोनी चाहिये । हम जहाँ काम करने चळे है, उस क्षेत्रका 
ہج‎ और कामका उद्देश्य तो हमे जानना ही चाहिये | 
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प्रकृति है | موه‎ सुख) रजोगुणका दुःख और 
तमोंगुणका मोद Š | यद सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृतिसे होनेके कारण 
त्रिगुणात्मक दै । sam त्रिविध होता दे ۱ उसके 
सात्त्विक अंशर्स मनके साथ शानेन्द्रियों और कमेन्दियॉ तया 
तामस अंशसे तन्मात्राएँ उत्पन्न दोती ई ۱ राजस अंश दोनों 
अंका प्रेरक 21 एक ٭ ہج رود‎ ओर पाँच 
तन्मान्राएँ--थे सात प्रकृति-विकृति; और पञ्चमद्दाभूतः दस 
इन्द्रियों तथा मन--ये सोल جح چیخ‎ प्रकार सत्र 
चौत्रीस तत्त्व ई | qef و جج‎ दे । 

अनन्त ई। वे परस्पर भिन्न ۱ पुरुष चेतन‏ وو 
अपनेम मानता रै |‏ .وو दु, मोका दे | वह प्रश्‍तिक्रे‏ 
जत्र पुण्योदयसे qaq त्रिविध दुःखोके नाशकी इच्छा करता‏ 
हैं, तब प्रकृति उसकी इच्छा सफळ करती FIA‏ 
भोगेच्छा न दोनेपर प्रकृति खत; दान्त दो जाती 3۱۳۶‏ 
प्रकृतिकी चेष्टा पुरके उपनोगके छिये ही दै; अपने लिये‏ 
नहीं; अतः वासना-नाश FAT प्रकृति वन्धन उपस्थित‏ 
नहीं कर सकती |‏ 

वौद्ध-दर्शान असतूसे सत्‌की उत्पत्ति मानता रै । 
न्याय aE असतूकी उत्पत्ति बतलाता ١ ۹ 
و‎ सतूकी टी उत्पत्तिका प्रतिपादन RTI सांख्यः 
का मूल तर्क दे कि किसी पदार्थसे विरोधी पदार्थकी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं दै ۱ जो पदार्थ जिस पदार्थसे अन्वित (व्याप्त ) 
दे, उसका कारण भी वही ( व्यापक ) है | पदार्थका नाग 
नहीं होता | उसका केवळ तिरोमाव होता है | 

योगदर्शन 
महर्षि पतञ्जलिका योगदर्शन सेश्वर सांख्यदर्शन ही दै | 

योगदर्शन साँख्यसे विचारमै कोई भेद नहीं रखता। 
सांख्यके पञ्चीस तत्त्व योगको भी मान्य Š | इनके 
पुरुषविशेष ईश्वरको 41۷و‎ तत्व माना गया है। योग- 
दर्शन क्लेश-नाशका एक व्यावहारिक साधनसार्म देनेके ۴ 
प्रवृत्त हुआ | 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेश--वे 
जीवके पाँच क्लेश Š | इनसे नित्यमुक्त, कर्मविपाक तथा 
आशय-सम्पर्कसे शून्य, अद्वितीय, ज्ञानरूप ईश्वर है ٤ 
संसार ढुःखमय एवं हेय है | चित्तकी बृत्तियोके कारण ही 
संसारमै कर्मवन्धन है। चित्तवृत्तियोके निरोधसे و‎ 
नाश होकर जीवात्मा-परमात्माका योग होता है । यमः 


A 
~ 
تم‎ 


न्यायदर्शन 

प्रमाण; प्रमेय; संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त) सिद्धान्त; 
अवयव, तर्क; निर्णय; वाद, مم‎ वितण्डा, AMT, छल, 
जाति और निग्रहस्थान--इन सोलहकी यथार्थ प्रमा ( शान ) 
ही मुक्तिका وج‎ Š | शानके चार साधन है--म्रत्यक्ष, अनुमान; 
उपमान और चान्द | आत्मा, आयतन ( देइ ), इन्द्रिय, अर्थ 
( विपय ), मन) बुढि, प्रवृत्ति, दोषः प्रेत्यभावः फल, दुःख 
और अपवर्ग--इनका शान ही मोक्षका कारण दै | इच्छा, Z, 
प्रयक्ष) सुख, दुःख तथा शान--ये आत्मा (जीव ) के चिह्न 
š | संख्या, परिमाण, एथकृत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि 
और مہ‎ आत्मा तथा ईश्वरके गुण हैँ | शरीर चेष्टा; 
इन्द्रियो तथा विधयोंका आश्रय दै | अर्थ सत्र परमाणुरूप Š | 
qT कर्मसे शरीर बना दै। पाँचो शानेन्द्रियों पञ्च- 
भूतोके qantan बनी Š | मन अणुरूप झन्तरिन्द्रिय दै । 
बुद्धि केवल शानोपलब्धिमात्र है, वह अनित्य है | 

महर्षि गोतमने जल्प-वितण्डा आदिको यथार्थतः جو‎ 
कर उनसे सावधान रहने योग्य बननेकी प्रेरणा दी 1۱ 
पदार्थोके स्थूलरूप ओर गुणोंसे उठकर उनके परमाणुरूपका 
विस्तार किया है | 

सांख्य 

महर्षि कपिलने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 
का प्रतिपादन किया | साख्यमे जाकर जगतूकी विवेचना 
अपनी सीमापर पहुँच गयी | आजकल सांख्यदर्शनके जो 
सूत्र मिळते हैं, उनको विद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते | सांख्य- 
दर्शनपर ईश्वरकृप्णकी कारिका ही प्रामाणिक मानी जाती है | 


मूलतः दो अनादि तच्च تج‎ तथा पुरुष | जगतूमे 
प्रकृति, विकृति, SRR तथा उभय-मिन्न--चार 
प्रकारके पदार्थ हैं । प्रकृति किंसीका कार्य नहीं है; अतः वह 
केवल प्रकृति है | प्रकृतिसे ,جج‎ उससे अहंकार ओर 
अहंकारसे पञ्चतन्मात्राएँ, उत्पन्न होती है | तन्मात्राओसे पञ्च- 
महाभूत उत्पन्न होते Š | महत्तत्त्व, अहंकार ओर तन्मात्राएँ 
प्रकृति-विकृतिस्वरूप Š । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, یچچ‎ 
ओर मन- थे केवल विकृति हैं । जीव उभयभिन्न है । बह 
निल سے‎ ۱ पुष्प चेतन है ओर प्रकृति अचेतन ۱ पुरुपके 
यसे प्रकृतिमे चेतनाकी प्रतीति होती है 1 प्रकृति-पुरुषके 
अपने निर्लित खरूपका ज्ञान ही मोक्षका हेतु है। 
کڈ‎ रज, तम--इन तीनों गुगोकी साम्यावस्था 
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# हिंदु-संस्छति और ××. ॐ 


शास्र आया है; पुराणकारने उसीको इन सून्रोमें व्यवस्थित 


कर दिया दै إ‎ भगवान्‌ व्यासके इस उत्तरमीमांसा-दर्शन 


(अहासूत्र ) को लेकर आचायनि अपने-अपने दृष्टिकोणसे 
उसका भाष्य किया है। सम्प्रदायोकी وخہ‎ उन भाष्योंके 
आधारपर ही दै | ब्रह्मसून्न ( न्याय-प्रथान چک ۔ز‎ 
उपनिषदू ( श्रुतिग्रस्थान ) तथा गीता ( स्मृति-प्रथान )— 
ये तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके नामसे विख्यात Š جع‎ सत्रपर 
भाष्य करके ही सम्प्रदाय पहले चले हैं | वर्तमान समय- 
की मोति कल्पित सम्प्रदाय भारतमै पहले चल नहीं 
सकते थे | 
अद्वैतवाद 

इद्य-जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र है । यह प्रतीति 
अज्ञानके कारण Š | एक ही निर्गुण, निराकार) निर्विकार 
चेतन अत्ता Š | दृश्य-जगत्‌ उससे भिन्न नही Š | वह उसी 
ब्रह्मसत्ताम अध्यस्त Š | समस्त इइय परिणामी और 
अनित्य Š । सवका ي3‎ एक दे ۱ शेय भी ज्ञाताका 
सोपाधिक रूप Š | नाम तथा रूप--ये मनकी .8و‎ | 
जगत्‌ नाम-रुपके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ۱ नाम एवं 
रूपकी प्रतीति मायासे है | माया अनिर्वचनीय है; परंतु 
अनादि होते हुए भी शानके दवारा उसका अन्त होनेसे 
उसकी सत्ता नहीं दै | एकमात्र ब्रह्म द्वी सत्य दै | उसमे 
सजातीय) विजातीय अथवा खगत--किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है | 

भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने जगतूकी प्रतीति रस्सीमें ads 
भ्रमके समान विवर्तते वतलायी | अद्वैतवादमे وج‎ 
वाद ओर अजातवाद-जेसे कई प्रक्रियामेद हैं | जगतूकी 
प्रतीतिको लेकर द्वी ये सिद्धान्त बने Š | इनमे वौद्वदशनके 
م5‎ अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हुआ दै । ब्रह्मकी 
अद्वैत सत्ता ओर जगतूके मिथ्यात्वको सभी मानते Š | अतः 
प्रक्रिया भिन्न 838 कोई मौलिक भेद उनमें नहीं होता | 

जगत्‌ प्रतीति है, मिथ्या है, अध्यास या विवर्त है---यहॉतक 
तो शासका पूर्वोक्त समग्र दर्शन ही Š | भगवान्‌ झङ्कराचार्यने 
व्यावहारिक एबं पारमार्थिक--दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
किया है। उन्होने 'ड्रेइवराजुअहादेव पुमान BRT: कहकर 
۳7۲ कृपा अपेक्षित मानी दै एवं उपासना, भक्ति तथा आचारः 
को महत्त्व दिया दै । संसार प्रतीति है; वह कल्पना है; पर है समष्टि- 
के संचाळककी कल्पना | जीवकी कल्पना उसमे “अहं? और 
“ममः रूप ही दै | अतः Ap “मम” को छोड़ना तो हमारे 


नियम; आसन प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये चित्तवृत्ति-निरोधरूप योगके आठ अङ्ग हैं । 
पूर्वमीमांसा ۰ ९ 
-दुशंन 
सांख्यदर्शनका तत्त्वज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दर्शनमें आगे 
وچ‎ किंतु सांख्य, योग ओर उत्तरमीमांसा--तीनों ही दर्शन 
तत्वज्ञानके लिये पुण्यकर्मोका उदय आवश्यक मानते दै! 
अत; कर्मोका विचार करनेके लिये पूर्वमीमांसा-दर्शनकी 
05 जेमिनिने रचना की |w 3د‎ कर्मके एक रूपका 
विकास किया | उत्तम कर्माधिकारीके लिये योग है । कामना- 
हीन  × वैराग्य तथा साधनके अभ्याससे समाधिलाम 
करके मुक्त होगा; किंतु जो विरक्त नहीं दै, उसकी उधर 
सचि न होगी ۱ उसको तो उपभोग चाहिये ( उसके लिये 
पूर्वमीमांसा-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता | 
इस पूर्वमीमांसा-दर्शनको ही लोकमें मीमांसादर्शन कहा जाता 
है और उत्तरमीमांसा-दर्शन वेदान्तदर्शनके नामसे प्रख्यात दै | 
वेद नित्य Š | उनके मन्त्र ही देवता Š | वेदोके बिधि, 
अर्थवाद मन्त्र, स्मृति और नामघेय--ये पाँच अङ्ग दें | 
शब्द नित्य 3 | ER इन पाँच ही अङ्गोकी अभिव्यक्ति 
होती है। वेदादि किसी جم‎ तात्पर्य समझनेके लिये 
ग्रन्थका उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल) 
अर्थवाद और उपपत्ति--इन सात बातोंपर ध्यान देना 
आवश्यक दै। प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
बोधक होता है और उसका कुछ फल होता اچ‎ 
कर्म खयं फलोत्पादनमे समर्थ Š | 
कर्मफलका विधान) कर्मभेद आदिका वर्णन “धर्म? के 
विवेचनके साथ किया गया दै । पूर्वमीमांसा-दर्शनका उद्देश्य 
316777 प्रबल निष्ठा उत्पन्न करके अधघर्मकी REN तथा 
धर्मकी प्रवृत्ति करना दै | 


उत्तरमीमांसा-दशन 
` भगवान्‌ व्यासके इस दर्शनको वेदान्तदर्शन कहते हें | 
2×1۸ जिशासाके लिये इसकी ER है और ब्रह्मका लक्षण 
है 'जन्माधस्य यतः?--जिससे सृष्टि) स्थिति और प्रलय होते हैं । 
पूरा दर्शन इसी लक्षणकी व्याख्या है | पुराणोमे श्रुतिसे जो दर्शन- 


# महर्षि 385 इस पूर्वसीमांसा-दर्शनके अतिरिक्त 
सारतधरम-महामण्डलके दारा एक श्रीमरदाजकृत कर्ममीमांसादर्शन 
और प्रकाशित हो रहा हे । यह ہج‎ भी बहुत उपयोगी है ر‎ 
इसके मान लेनेपर वैदिक दर्दनोंकी संख्या सात दो जाती है । 


£ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कत्चिहःखमाग्मवेत्‌ » 
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رات مج سط 7اسمأ س سے سے سم سے شس ET‏ سرب ی تک त त त‏ ت 


करना पड़ता | इम कल्पनासे उनकी सृष्टि कर लेते 1 سخ‎ 
FATEH جج جع‎ चलाते ई) رصع چو‎ शाला 

| इम उसकी تع‎ उस ê बाहर दो सकते हैं। 
उसके क्षेत्रमे रहकर उसके नियमका भंग करनेपर दग्ढ 
मिलेगा ही | दस सत्य एवं आचारकी प्रतिके تج‎ 
मदाप्रमु रामान॒जाचार्यने विशिशद्दंत-मतझा प्रवर्तन किया | 

लित्‌-अचित्‌-विशिष्ट समग्र तत्व दी 20 दे | AF 
चेतन अंगले चित्‌ ( जीव ر‎ आर अखितूस जड ( प्रकृति ) 
हुई दै | AF जगतूका निमित्त तथा उपादान कारण Š | 
जीव AT दी अंग 2 ۱ भगवान नारायण दी दस समल 
जड-चेतन सत्ताफे स्वामी दे । थे مج‎ 
नित्यवेकुण्ठचिद्वारी Z | उनकी TOR जानेले ही FF 
मुक्ति दती 2 | प्रपत्ति ( शरणागति ) दी REFE garan 
साधन दे | जीव जाता दै । ज्ञान जीवका धर्म है। वह 
शानखरूप नहीं दे | जीव और ईश्वर नित्य جح‎ šI 
यथावसित व्यवदारानुरुण ज्ञान ही प्रमा ई ۱ ۴ 
ओर सविकल्प दोनों प्रकारके शान विश्येपतायुक्त तत्तके दी 
दोते ई ۱ जिसमें कोई विशेषता न हो; उसका शान नहीं 
दोता । आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा विषय-संयोग--ये शानके 
हेतु Š ۱ जो कर्म-सम्बन्धी ज्ञानसे सम्पन्न दै, वदी 
7:070 अधिकारी दे | 

अक्षय सगुण एवं सविशेष टे; क्योंकि उसका 71۱ 
यद्‌ جج‎ मत दै | जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम दे | ۶ 
अज्ञानकी निवृत्ति ही जीवका प्रयोजन दै | अश 
श्रीनारायण अपनी योंगमाया-दाक्तिसे समन्वित रहकर 
कर्मफलदाता, सबनियन्ता, सर्वान्तर्यामी ईश्वरूूपसे जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति; संहारके कारण Z | पर, व्यूह, विभव 
अन्तर्यामी और अर्चा--इन विग्रहोंम जीवको उनकी उपलब्धि 
होती दै। उन श्रीनारायणके अवतार कर्मके कारण नहीं होते | 
वे 398 ही अवतार धारण करते हैँ | उनमें विकार 
नदी होता ۱ जीव चेतन, अणुरूप तथा ब्रह्मका शरीर दै | 
जीव ओर aR खगत-भेद दे | जीव और ब्रह्म दोनों 
चेतन, FERT APT, नित्य; देहादिसे भिन्न हें | 


او 


_ कर्ता, भोक्ता, ब्रझका शरीर तथा दास है | जीवकी 


कमी अमिन्नता नहीं होती | अप्राकृत चिन्मय शरीरसे‏ تج 
निवासकी प्राप्ति ही मुक्ति है । यह मुक्ति अह्मकी‏ 3-۹۳ 
कृपासे उनकी प्रपत्तिद्वारा दी ग्राप्त होती है!‏ 


विशिष्देतमतत शरणागति---प्रपत्तिका मार्ग दै ١ 


है और समष्टिका लम समष्टिकतकि वशम । जत्र‏ جو 
पारमार्थिक सत्य किसीकी प्रतीतिकों आत्मसात्‌ कर लेता हूँ‏ 
तब व्यावहारिक सत्यके बन्धन उसके लिये नदी <ë जाते--‏ 
मोहसे ऊपर उठ गया, उसके लिये नोट‏ ورد जैसे जो‏ 
दे |‏ چو कागजके‏ 

बौद्धधर्म अपने वज्रयानके स्तरपर उतर आया था | 
वामतन्त्रकी साधनाएँ मी अनाचारमे बदल गयी थी | तकंने 
दर्शनको जडवादी बना दिया था 1 इसी वातावरणमे भगवान्‌ 
تمد‎ प्रादुर्भाव हुआ । वैभाषिक बीद्वदर्शनका 
आधार जठको सत्य मानना था, मगवान्‌ +823 
प्रतिक्रिया उत्थित की । जड दृश्य जगत्‌ केवल प्रतीति दै | 
बौडदशनके दी मध्यमाचारसे qz मत मिलता दे । वोड- 
दर्शनसे झाङ्करदर्दानका भेद कि उसमे श्रति, TE एवं 
आस्तिकताकी RIE साथ ज्ञानको आचारकी अपेक्षा मदृत्ता 
दी गयी | उस समय जो वामाचार, कापालिक आचार आदि 
उच्छुद्वढताएँ आचारके नामपर प्रश्रय पा गयी थीं, उनका 
निषेध आवश्यक दी था । मानवको उस समय جم‎ शुद्ध 
विचार करना परमावश्यक था | 


6 75 
अद्वेतवाद साधन-चतुषश्‍्य; श्रवण-मनन-निदिध्यासनस 
अपरोक्षानुभूतिका प्रतिपादन लेकर प्रवृत्त हुआ; किंठु 
मानव-प्रकृति तो अघोगामिनी दै । आचारसे ज्ञानकी श्रेष्ठताके 
प्रतिपादनने केवळ बौद्धिक MF महत्त्व दे दिया । 
आचार छूट गया | इन्द्रियोके विषयोका सेवन तो-व्यवद्दार 
माना जाने लगा और बुद्धिको महत्ता मिल गयी । अद्वेंतवोध 
भी अनुभूतिसे उठकर दूसरी विद्याओकी मॉति एक बौद्धिक 
जान हो गया। जीव नित्यमुक्त शुद्ध ब्रह्म है, उसे कोई 
आचार बाधित नही करता ۱ विपयोपमोंगादि तो व्यवहार दै, 
कल्पना हैं? अज्ञानकी प्रतीति है | सदाचार, उपासनादि सब 
अज्ञान हो गये । देहात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक 
वेदान्तीमे केवळ यह अन्तर रहा कि एक मूलतत्त्वको जड 
कहता है, दूसरा चेतन | झेप मान्यता 3۳۰۸ एक हो 
गयी 1 “कलो वेदान्तिनः وج و‎ ऐसे ही वेदान्तको 
कलिका धर्म बतलाता Š | आज वह प्रत्यक्ष Š | 
وت و کے‎ व्यावहारिक सुख जबतक अपेक्षित है 
अतीति & तबतक जिसकी कल्पनाने उनका 
जन किया है, हम उसके अधिकारक्षेत्रमें हैं। यदि ये 
ART दमारी कल्पना होते तो इमे 
š इमे उनको पानेका प्रयत्न न 
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पृथक्‌ भी ई ओर अप्रथक भी | जगदतीतरूपमें جج‎ निगुण 
| ब्रह्म जगतूका निमित्त-उपादान कारण E | जीव جج‎ 
अंग दूँ; उससे भिन्न मी आर अभिन्न भी | जीवका 


स्वरूप अणु ٤ے‎ मुक्त जीव अपनी तथा जगतकी شود‎ 
अभिन्नताका अनुभव करता < | मुक्तिका साधन केवल 
उपासना है | 


+0۰ BE 


महाप्रभु श्रीवट्ठमाचायने जगतूके मिथ्यात्यका खण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिछा की दँ | श्रीकृष्ण ही ब्रह्म 


हैं | वे निर्गुण, RRR, कर्ता, भोक्ता; निर्विकार, 
गुणातीत, समस्त विरुद्ध धर्माके आश्रय, संसारके 


धर्मेसि रहित तथा जगतूके उपादान Z | जगत्‌ सत्य 

| वह कार्य दै ۱ ब्रह्मसे अभिन्न उसकी परिणति है, क्योंकि 
ब्रह्म अविकृत परिणामी जगतूमे पदार्थाका आविर्भाव 
एवं तिरोभाव होता रहता है | जीव शुद्ध तथा अणुरूप है | 
जीवके लिये व्रझसे प्रीति करना ही श्रेष्ठ मार्ग ë | इस प्रीतिकी 
चरम परिणति दै श्रीकृष्णम पतिमावकी प्राप्ति । यह भगवदनुग्रदद 
(पुष्टि) से होती है। त्रह्मका विवेचन eR द्वारा दी 
सम्भव दे | 


अचिन्त्यभेदाभेदवाद 


श्रीकृष्ण सत्य Š, इतना जानना दी जीवके लिये पर्याप्त 
हे--मद्वाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके इस नावकों श्रीगोखामि- 
पादोने अचिन्त्यभेदा-मेदवादका दार्झनिक रूप दिया। 
मद्दाप्रभुने श्रीमद्‌भागवतको द्वी गीता; उपनिषदू तथा جج‎ 
सूत्रोका भाष्य माना था; अतः प्रस्थानत्रयीपर भाष्य न 
करके मागवतरूप माप्यसे ही यह दर्शन qg हुआ Š | बहुत 
पीछे जाकर وع‎ भाष्य भी रचा गया | 


ईश्वर, जीव; प्रकृति, काळ और कर्म--ये पाँच तत्त्व اچ‎ 
शाख वाचक हैं और ईश्वर वाच्य | ईश्वरका ज्ञान ER 
ही होता दे । 2۳62 सगुण सविशेष श्रीकृष्ण ही हैं । वे 
स्वतन्त्र, सर्वज्ञतादि समस्त शुणोसे युक्त, जीवको भोग 
एवं मोक्ष देनेवाले हैं | चे निर्गुण हैं, क्यॉकि उनमे कोई प्राकृत 
गुण नही | उनमे सभी अप्राकृत गुण é | संवित्‌, सन्धिनी और 
हादिनी--ये तीन शक्तियाँ Š उन सच्चिदानन्द zar श्रीकृष्ण- 
की ۱ जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम दै | यह सत्‌ किंतु अनित्य है | 
ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति--ये चार तरव नित्य हैं | 
प्रकृति AA शक्ति दै, चिगुणात्मक है, नित्य है | कर्म ہو‎ 


% हिंदू-संस्छति भोर दर्शनशास्त्र z 


— رایخ ییحی ی خی ی خیم هی بش یب یی یی ییحی ای اسر مج ھر یج رح خر ای خرس س مس‎ शशश शशी ण शी णी 


आराध्यके अनुकूलका संकल्प ओर प्रतिकूलका त्याग 7 
स्वरूप माननेका यह निर्विवाद अर्थ हो गया कि zar 
विपरीत समस्त कर्म त्याज्य و‎ ओर marr ही विदित 
है; क्योकि शास्र ही ,मगवान्‌के आदेश, दै | eî अतिरिक्त 
हम उनकी अनुकूलता जान सके, इसका कोई उपाय दी नदी 

” नियम बड़ा उच्च है; किंतु मनुप्यका स्वभाव नियमका 
दुरुपयोग करंना--हासोन्मुख होना दै । आचार्यमतके बदले यह 
आचारियोंका मत कहा जाने लगा ۱ प्रपत्ति--शरणागतिका 
मुख्य अंश--भाव गौण हों गया और क्रिया ही प्रधान हो 
गयी ۱ 7 वाह्याचार अपनी सीमाको पार कर गया और 
भावकी उपेक्षा हो गयी | फलतः उपासना, जो मुख्य लक्ष्य 
थी, विशेष प्रकारकी क्रियाओमे बद्ध दो गयी ۱ इस ख्ितिमें 
शेष वैष्णव मतोंका प्रसार हुआ ۱ 


kaq 
از‎ 


महाप्रभु श्रीमध्वाचार्यद्वारा प्रसारित दवैतवाद, WIE 
दर्शन कदा जाता ۱ इस मतका संक्षिप्त सार दे--*जीव 
ओर त्रक्म--ये दो नित्य एथक्‌ सचाएँ हैँ। जीव अणु एवं दास 
है और ब्रह्म सगुण, सविशेष, खतन्त्र । जीवका परमार्थ 
है सालोक्यादि सुक्तियोंमे किसीकी प्राप्ति । जीव एवं ब्रह्ममें 
साम्यवोध भ्रम एवं अपराध है | इदय-जगत्‌ सत्यसे अभिन्न है। 
विकारी और परिवर्तनशील होनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नहीं 
है 1 क्योंकि असत्यका ज्ञान नहीं हुआ करता । ज्ञान जाता 
ओर क्षेयके आधीन दै | शानकी चिन्तनसे भिन्न स्थिति नहीं 
दे | अतः ज्ञान सदा सविकल्प ही جع‎ है | ज्ञान आपेक्षिक 
हे | आन ही शेयका प्रतिपादक एवं प्रधान प्रमाण दै | ब्रह्म 
TART दवे | वह पूर्णत; वाणीका विषय नही होता | 
भाववस्तु, गुण, क्रिया, जाति, विशेषत्व, विशिष्ट; अंशी+ 
शक्ति, سوه‎ ओर अभाव--ये दस पदार्थ š | भाववस्तु दो 
प्रकारकी दै--चेतन ओर अचेतन | परमतच्व ब्रह्म भगवान्‌ 
विष्णु ४ ۱ भक्ति) त्याग) سوت‎ साधन हैं जीवके लिये, 
जिनसे वह मुक्त होता दै | 


ھ د 
तवाद‏ 8 


महाप्रभु श्रीनिम्वार्काचार्यने द्वैत एवं अद्वैत 8 
सामञ्जस्य करनेवाला 7 जगतको दिया--जगत्‌ व्रझका 
परिणाम दै | 228 परिणाम दोनेपर मी 1€ विकृत नही 
दाता | ब्रह्म सवशाफमान्‌ ۱ उसका सगुण माव मुख्य 
Aa 

| जीव तथा जगत्‌--ये दोनों त्रह्मके परिणाम हैं । ये त्रह्मसे 
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प्रमाण माननेकी दै | उपासनाके تج‎ निगम ( वेदादि- 
زود‎ ) के साथ आगम ( तन्त्रा ) का दक्षिणाचार भी सर्वत्र 
स्वीकार किया गया दे; किन्छु परम प्रमाण श्रुति दी रही है | 
बॉव-दर्शन आगम ( तन्त्र ) को निगमके समान ही परम 
प्रमाण मानकर प्रर्त डु 41| उपासनाके क्षेत्रमै उनदी 
5ق‎ झागमकी ओर दै । घे निगमको गोण मानते 2١ 


आगमके दक्षिणाचारके साथ उन्होंने बामाचारको भी खान 
दिया दे 


01-7 

तीन नित्य पदार्थ .وس‎ पझु और पाश्च । पति 
परमेश्वर दे | वदरररर्मादि-सापेक्ष कर्ता दे | जीव (पञ्च॒) को 
यदी फळ देता दै | वद शरीरी तथा संसारका कारण दै | ईशान) 
ITs अघोर, वामदेव एवं सयोजात--ये मन्त्र दी ٥6 
उसके सिर, मुख; ہج‎ गुह्य तथा चरण ईै | वह मन्त्रमूति 
š 1 पतिके इन पाँच रुपेमि ईशानरूप وو‎ एवं मोक्ता दे । 
तत्पुरुष FERT दे ۱ अघोर धर्मादि आठ 0 युक्त 
बुद्धि दै । बामदेव अदृद्भार दै और सद्योजात REE दै। 

जीव ही पशु दे ۱ वह अपरिच्छिन्न, दुर्शेय तथा कर्ता 
दे। पाद चार ई---मल, कर्म) माया और रोध-क्ति | 
अपवित्रता جم‎ दै ۱ इसमें बद्ध जीव )۴ 
ہج‎ हे । असमातपकलप जीव قوج"‎ FAROE 
प्राप्त करता है ۱ तथा कलप समाप्त दोनेपर qg विद्येखर-पद्‌ 
पाता है ۱ घर्म एवं अधर्म--ये یچ‎ Š । इन 08 तया 
मलपाशसे बद्ध जीव प्रलयाकळ ود‎ जाता दै | इस چ3‎ 
जीव पाश-द्ववके पक्क होनेपर मुक्त हो जाते ۱ج‎ पासि बद्ध 
जीवोकी संशा जीवसकळ Š | जिसके अंदर प्रल्यमे सब कार्य 
समा जाते दै और تاج‎ जिससे प्रकट होते Š, बद मावा तथा 
पुरुषकी गतिमें वाघा देनेवाले कर्म रोध-शक्ति ईं | प्रत्याकल 
38 अपक्कपाशद्वय जीव पुर्यश्‍क-देह घारणकर नाना योनिर्यो- 
मे जन्म लेते हैं । पुर्यष्टक-देइमै अन्त;करणचतुष्टय, ہے‎ 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मात्राएँ ( दस इन्द्रियों, पाँचो शब्दादि 
विषय) काळ, नियति, विद्या, राग, प्रकृति, गुण और मोग- 
साधनकला--ये छत्तीस तत्त्व होते हैं। 


ग्रत्यभिज्ञा-दर्शन 


काश्मीरमँ श्रीअभिनवयुस्ताचारयने शैवदर्शनका जो स्वरूप 
उपस्थित किया, वही प्रत्यमिज्ञादर्शन कहा गया--प्रतिजीव 
महेश्वरका आभिमुख्येन ज्ञान ही पप्रत्यमिज्ञा? दे | परा सिद्धि 


Š वे ईश्वरकी शक्तिरूप हैं । जीव अणु दे | 8 ۲ 
भोग्य है | प्रेमके द्वारा श्रीक्रण्णका सान्निध्य प्राप्त कर लेना दी 
जीवकी मुक्ति दै | 
अद्वैतवादके अतिरिक्त भेष सब वेध्णव दर्शन उपासना- 
की सिद्धिके लिये हे । अतः इनमे जगतूकी सत्यता तथा 
جج‎ सविशेपरूपका प्रतिपादन दै । प्रस्थानत्रयीके द्वी ये 
सब भाप्य हैं, अतः भाग्यल्प ناب‎ मोलिक समानता तो 
होनी दी चाहिये | आचार्यनि साधर्नोकी पुष्टिके लिये दर्शन- 
का विस्तार किया दै । अद्वेतवाद चानयोगकी पुष्टिके लवे 
ओर वेप्णवदर्शन उपासनाकी पुष्टिके लिये و‎ | इनमेमे प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानता दै | 7 
अर्थ केवळ उस मतका प्रख्यानन्रयीपर भाष्य करके प्रचार 
करनेवाले महापुरुपसे दै | उन्होंने सिद्वान्तकी सृष्टि की, ऐसा 
न तो वे मानते और न उनके अनुयायी | सत्य दस बीस प्रकारका 
नहीं हो सकता; किन्छु जब इम वाणीमै उसे व्यक्त करते Š, 
तब हमारे दृष्टिकोण एवं वाणीके भेदसे वह विविघल्प ही 
जाता है । अचिन्त्यरुपा माया-शक्ति, अवाइमनमगोचर 
परम-तत््व--ये सबको मान्य ۱ इनकी उपलब्धि; इनकी 
अनुभूतिके मार्ग भिन्न-भिन्न होगे अधिकारीके अनुरूप | 
जिस अधिकारका प्रतिपादन होगा, उसके दृष्टिकोणसे 
جج‎ व्यक्तीकरण भी होगा । जसे अधिकार-मेदसे बने 
पुराणौमें परतत्त्व कही शिव, कही शक्ति, कदी विष्णुके 
रूपमे सर्वोपरि प्रतिपादित हुआ दै, वेसे ही आचार्योके 
सिद्धान्तोंका भेद भी अधिकार-पुष्टिक लिये है । उनमे 
वस्तुतः कोई अन्तर नहीं | 
शैव-दशन 
निर्विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले दर्शनको छोड़ 
देनेपर सविशेष-ब्रह्म-प्रतिपादक दर्शनोके शैव एवं वेष्णव-- 
दो मुख्य भेद रह जाते हैं; यो तो सोर, ज्ञाक्त, गाणपत्य-- 
तीन ओर भेद हैं। इनमें वेष्णव-दर्शनोंकी चर्चा हो चुकी 
है | अद्वेतवाद निर्विशेष ब्रह्मका ماد‎ दर्शन है | उसमे 
शेव एवं वेष्णव--दोनो प्रकारके उपासक हुए हैँ ।आजकळ 
शिवोपासना अद्वेतवादियोमे मुख्यता प्राप्त कर चुकी है; किन्तु 
आदिसे कभी भी वैष्णव उपासनाका न तो अद्वैतवादसे विरोध 
था और न श्रीकृष्णके उपासकोंका अद्वेतवादियोमें अभाव 
दी । 25 और 


शक्तिकी आर वैष्णव दोनों दर्शनोमें .ور‎ सविशेष माननेपर 


था À ~‏ کے م3 
दयन तथा अद्वेतवादकी प्रवृत्ति वेदोको परम‏ 
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ततः ہج‎ व्यापि हाळाहळं विपम्‌ | अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतमावनः ॥ 
( श्रीमद्वागवत ८ | ७ | ४२) 
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ente ञँ ° 3:‏ چم 
भ छिदुः [र दशनशाख ऋ‏ 


ब्रह्म ( शिव ) सगुण; सविशेष, ज्ञानानन्द-शक्ति्षम्पन्न; 
जगतूल्प दोनेवाळे, मनके द्वारा आनन्द भोगनेवाले हैं | 
जीव अनादि, अज्ञानवासनाबद्ध, परवशा, विभु चेतन) शक्ति 
परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता दै । shan कर्तृत्व खाभाविक Š | 
वह किसीका प्रकाश्य नहीं | मुक्त जीव भी अन्तःकरण- 
समन्वित रहता दै | पाश नष्ट होनेसे वह अखण्ड आनन्दका 
उपभोग करता दै | ब्रह्मकी परमाशक्ति ( चिच्छक्ति--चिदा- 
काश ) मे जगतका बीज है । वही ×3 कारण बनती Š | Tat 
परिणामी दे और जगत्‌ परिणाम | जन्म, स्थिति, प्रलय, 
तिरोभाव, अनुग्रह--ये ब्रह्मके पाँच कृत्य-म्रपञ्चक दै | 

शिवत्वकी प्राति ही मुक्ति है | कर्म, उपासना 
या ब्रहझविद्यासे शिवत्वकी प्राप्ति होती है | وو‎ अधिकार 
ब्रह्मविद्यामे नहीं है । सक्कर्माचरण तथा पुराणादि-श्रवणसे 
उसका पाप नाश दो जाता Š | ۲ 

लकुलीश 7 

पञ्जुपतिने बिना किसी कारण एवं साधनके दी संसारका 
निर्माण किया | इस संसारसे मुक्ति दो प्रकारकी होती है-- 
एक तो दुःखकी आत्यन्तिक नित्रत्ति और दूसरी पारमेश्वर्यकी 
प्राप्ति पारमेश्व्यं दै ear ( सर्वज्ञता ) और क्रियाशक्ति 
इच्छित वस्तुकी प्राप्ति | भगवद्दासत्व एक प्रकारका बन्धन 
है | ब्रत, भस्मादि-घारण तथा उपहार--एकान्तमे शिव- 
नाम SR GU रोना एवं जपादि तथा द्वार ) 
विपरीत चेश--पागलका-सा आचार )--ये साधन हैं धर्मार्थके | 

शुक्ति-दशन 

पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरीस ही शब्द एव वस्तुओकी 
उत्पत्ति हुई है | परमतत्त्व जिव हैं | शक्तिके स्फूर्तिरूप 
घारण करनेपर शिवने उसमें तेजस रूपसे प्रवेश किया, तब 
विन्दुका प्रादुर्भाव हुआ ۱ गिवमे शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
तत््व--नाद व्यक्त हुआ | ये ही दोनो तत्त्व ( नाद-विन्दु ) 
मिळकर अर्थनारीश्वर हुए | यही कामतत्त्व Š | पुंतत्त्व श्वेत 
एवं नारीतत्त्व دہ‎ Š ۱ दोनोंसे कळाकी उत्पत्ति हुईं दे | इस 
काम एवं कळाके तथा नाद एवं विन्दुके योगमे ही सृष्टि हुई दै । 
मूछतत्व अनन्त एवं अव्यक्त दै | सुटिके प्रत्येक विकासमे 
उस शिवतत्त्वका आगम Š | उस शिवकरी अजा جات‎ ही 
प्रकृतिरूपा Š | 

जीवके उद्डारके लिये वेद, FR, शेव, दक्षिण, बाम, 
सिद्धान्त तथा تچ‎ सात आचार ۱ दिव्य AFF आश्रयसे 
देव-साक्षात्कार, वीर-भावसे क्रियासिद्धि और पशुकी प्रात्तिस 


( मुक्ति ) और अपरा सिद्धि ( अभ्युदय )--ये देवलोक- 
प्राप्यादि ब्राह्म बलेश एवं आन्तरिक वलेशाके बिना ही 
परमेश्वरताकी प्राप्तिसे सिद्ध جع‎ Š | परमेश्वरका दासत्व 
समत्तिकी पराकाष्ठा है। यद्यपि ईश्वर स्वभावतः नित्य सिद्ध 
हैं, तथापि मायावरा अंशतः ईश्वरूूपकी अग्रकाशमानता 
ही उसमें जीवत्व दै | ود‎ पूर्ण सहायतासे ईश्वरकी 
पूर्ण शक्तिका शान होता है ۱ पूर्णशक्ति परमात्मा जब 
आत्माके सम्मुख प्रकट होते و‎ तब उनकी दाक्तिके प्रति- 
FARR शान होता है | उस ज्ञानसे ईश्वर और अपनेमे 
अभेद-बोध होता दै | 

ईश्वर निर्विकल्प एवं निर्विकार हैं | परंतु उनमे शक्ति- 
का स्पन्दन दै ۱ निखरङ्ग परमात्माकी निर्विकल्प सर्वतोमुखी 
वृत्ति दी स्पन्द है ۱ نود‎ ज्ञान तथा क्रिया | चिद्‌- 
रूपत्व, अनवच्छिन्नविमर्शत्व, अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्द- 
घनेकत्व दी RT हे | वे भावात्मा तथा समस्त पदार्थेकि 
स्वरूप हँ | उनकी इच्छासे ही जगत्‌की सुटि हुई है.। 

मदेश्वर निरावरण 22727 अनवच्छिन्न, अद्वितीय 
खानुभवेकप्रमाण, झक्तिचक्रेश्वर, आत्मचिन्तामणि, उपेय 
तथा अभिषेय ë | उनकी स्वाभाविक शक्ति ही प्रक्कति 
दे । उनकी इस खात्मधूता RR कमी व्यभिचार नहीं 
होता । HAT कर्ता, ज्ञाता तथा आनादिलिद्द स्वात्मा 
दे । जीव चेतन, पर अनीश्वर | वद प्रत्यगात्मा परमेश्वरसे 
भिन्न है | FEE होनेसे FR TZ होकर वह संसारी 
दीता दै ۱ जीव महेश्वरका दास दे। मदेश्वरके साथ एकत्व 
स्थापित होनेपर sç aq AMAR ग्रहण करनेकी पूर्ण 
शक्ति पाता दै | सर्वशत्व एवं सर्वक्रतृत्वरूप عم‎ प्राप्त 
दी मुक्ति है | ज्ञान प्रकागस्वरूप, चित्खरूप, सर्वप्रकाशक, 
अखण्ड और एक दै। ग्रत्यमिशा ( जीवेश्वरका अभेद-बोव ) 
ही मुक्तिका साधन है | 

॥ आ 
19331 

AT ( FAT ) आराध्य Š और धर्माचरण उनकी 

आराधना दै । फळेच्छात्यागपूर्वक कर्म करनेसे पार्पोका नाश 


होता दै । पापनाइसे चित्त शुद्ध होनेपर जान होता 
है ۱ कर्म एवं जानके समुच्चयसे ही मुक्तिकी सिद्धि होती 
है । जीवका परम पुर्यार्थ शिवकी समानगुणतारूप मुक्ति 


पाना दे | यह Remê ही सिद्ध होती दे ۱ इस 
AFR मुक्ति शिवका प्रसाद दै | यह प्रवाद उपासनाद्वारा qa 
दता दे | 


२८८ + सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्सवेत्‌ ॐ 


ज्योतिपकी भोति दी व्याकरणका भी दर्शनशासत्र ۱ 
इस दर्शनको स्फोटवाद वा झाब्दाद्वैतयाद कहते हॅ | महर्षि 
पाणिनि इसके उद्धावक Š | यह दर्शन कहता چس‎ 
अनादि और सनातन ३; जितने दृश्य 3 वे कल्पना 
या विचारकी छाया, उन्दकि मूर्तरूप Š | दृश्य जगत्‌ 
अवास्तविक Š । शब्दके विना शान स्वयंप्रकाश नहीं ١ 
शब्द ओर ج ہو‎ परस्पर अविभेद्य Š | शब्दकी स्मृति 


ही श्वासादि समस्त क्रियाओका कारण दै ۱ शब्द अव्याख्येय 
शक्तिसे युक्त दे | संसार AR बना दे | राब्द उसका 
ज्ञान देता हे ۱ वाचकताका अधिष्ठान प्रणव दै | वही जगतका 


मूल कारण है | नाम-रूपात्मक ही विश्व हे | विश्व दान्द- 
aera परिणाम नहीं; विवर्त है | शब्दका अर्थसे कल्पित 
सम्बन्ध नहीं, नित्य सम्बन्ध दै | व्यक्त शब्दकी वाणी मूलाधार- 
में परा, नाभिमें पश्यन्ती, हुदयाकाशमे मध्यमा ओर कण्ठमें 
30۹ रूपसे प्रकट होती दै । प्रणवोपासना, योग; शुद्ध एवं 
सत्य भाषण sr अनुभूतिर्मे सहायक & | 

इसी प्रकार योगके अनेक मार्गाने शरीरको शान या सत्य- 
का मन्दिर मानकर नेती, थोती आदि पटकर्मसे उसकी 
शुद्धिका प्रतिपादन किया Š | घटूचक्र-वेधका कुण्डलिनी-योग 
भी एक दर्शनशात्र ही है । ब्रह्मश विष्णु तथा रद्र 
ग्रन्थियोको वेदान्तके मल, विक्षेप, आवरणकी भाति मानकर 
उनके वेधनके @ प्रवृत्त दोनेवाळी तन्त्रसाधनाका भी 


एक दर्शन Š । ये सभी आस्तिक दर्शन साधन एवं 
अधिकारीके भेदसे ही मिन्न Š । वस्तुतः इनका मूल समग्र 
दर्शन है ओर वही उनका लक्ष्य भी है | 
° और 
भारतीय दशन ओर व्यवहार 


एकत्वमे अनेकताकी अभिव्यक्ति और अनेकतामे एकता- 
का दर्शन) यही भारतीय وج‎ विशेषता है | एक 
हिंदीके सम्मान्य विद्दानने अभी कहा है--।बिश्वकी नाना 
विभिन्नताओमे एकताका जितना पूर्ण एवं सार्थक विवेचन 
भारतने किया, वेसा कोई देश और कोई जाति न कर 
सकी; किंतु हमारे देशमे जितना श्रेणीमेद हे, उतना और 
कहीं नहीं है ।? यह आश्चर्य आपको साम्यवादकी भ्रान्त 
थारणाके कारण हुआ | नहीं तो अनेकतामें एकताका दर्शन 
ही भारतीय परम्परा अनेकतामें एकत्वका वर्तन 
न सम्भव है और न आदर्श | و‎ मानव, वृक्षादिमे 
جج‎ दर्शन करके यदि ہو‎ आहार भी सबको दिया 
जाने लो तो उसमें सबकी हानि होगी | लाम किसीका 
न होगा ۱ अतएव एकत्व तो تع‎ व्यवस्थित दोनेका 


ज्ञानसिद्धि होती है ۱ आराधनाके लिये महाशक्तिके दस 
महाविद्यारूप हैं-महाकाली, उग्रतारा, पोडशी ( یت‎ 
सुन्दरी), भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमावती) बगलामुखी; 
मातङ्गी और कमला | इन शाक्तियोंके साथ परतत्त्वके दस 
आराध्य रूपोकी उपासना होती है | क्रमशः उनके नाम š 
ہج‎ अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्र रुद्र, HF, कबन्धः 
दक्षिणामूर्ति, एकवक्त्र رج‎ मतङ्ग) सदाशिव ओर विष्णु । जीव 
आचारपालन एवं आराधनासे, शक्तिकी MR शिवत्वको 
प्राप्त करके पाशमुक्त हो जाता है | 
कुछ अन्य दर्शन 
, इन दर्शनोके अतिरिक्त भक्तिके स्वरूप, साधन और 
तत्वका साक्षात्कार करनेवाले नारद तथा शाण्डिल्यकृत 
भक्तिसूत्र भी भक्तिदर्शनके रूपमे विख्यात हँ। ये बड़े ही 
उपयोगी तथा भक्तितत्त्वका निरूपण करनेवाले दर्शन हँ | 
इनके सिवा वेद्यक-शास्त्रका अपना पथक FS | 
कसं एवं ARR मानकर उसमें चिकित्साका क्या 
स्थान و‎ यह इस OF विधय है। इसी प्रकार 
रसेश्वर? दर्शन है | इस दर्शनकी मान्यता दै कि “परमतत्त्व 
रसरूप है | शिव एवं पार्वतीका वह EHF स्थूल जगतूमे 
पारद एवं अभ्रक खूपसे व्यक्त दे | पारद आनन्दकी मूर्त 
अभिव्यक्ति दै ۱ पारद 3 । 312 पार करनेवाला 
होनेसे उसे पारद कहा जाता | पारदकी सिद्धिसे शरीर 
जरा-मृत्युपर विजय पा लेता हैं | इसी प्रकार ज्यौतिषका 
दर्शनशाक्र भी पृथक है | उसका सारांश इस प्रकार है 
सम्पूर्ण जगत्‌ ओर उसकी घटनाएँ नक्षत्र-जगत्‌पर 
अवळम्वित द | नक्षत्रोंकी गति, स्थिति us संयोग ही 
संसारके समस्त रूपों, क्रियाओ तथा शुणोके कारण हैं ١ 
भावोंकी जो अभिव्यक्ति प्रथ्वीपर क्रिया ओर पदाथके रूपमे 
हैं, बही समष्टिमें नक्षचोके रूपमे दै | प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
आकृति पूवनिश्चित है ۱ अवश्य ही उसमे स्थित जीव 
बदलता रहता Š | सभी आक्ृतियाँ, क्रिया» शब्दादि 
नित्य है | उनका बरावर आविभांव, तिरोमाव होता रहता 
हे ۱ इस प्रकार संसारका इतिहास अपनेको वार-वार ज्यो- 
का-त्यो दुहराता है । प्राणीके कर्म संकल्पपूर्वक ही होते 
। संकल्प ही कर्मका कारण है | संकल्प भावस्तरोकी 
अभिव्यक्ति है | यही भाव सारे ग्रहोंके भी संचालक हैं | 
जलः कमं सदा अहोके अनुसार ही होगे । प्रारब्धवाद्‌ और 


जयोति ह कोई भेद नहीं Š ,मनुष्यका कमै उसे फल देनेमे 
58 समय | 


— n. 


> 
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समझे विना हम उसकी व्याख्या करते समय श्रममे पड़ते हैं | 
पदार्थ-विज्ञान तथा आलोचनाके AR हम प्रत्यक्ष यह सिद्धान्त 
देखते Š कि शान जितना GR होगा, पदारथोके उपयोग 
एवं श्रेणी-मेद बढ़ेगे और अज्ञान श्रेणी-भेदोका ळोप करता 
है । विचार जहाँ व्यावहारिक श्रेणी-मेद बढ़ाता है, वही 
मूल एकत्वका दर्शन कराता Š; पर ود‎ श्रेणियोका लोप 
होनेके साथ 27 भेद बढ़ता آج‎ 


व है | एकत्वसे बहत्वका उत्थान भी भारतीय दशनने ही 
तलाया हैं। जिस कर्म; अधिकार) HATS भेदसे बहुत्वका 
त्थान है, उसके अनुरूप व्यवहार ही व्यक्ति एवं समाजके लिये 
'स्याणकारी है | अतः व्यवद्दारमे दूसरे देशोकी अपेक्षा 
हुत अधिक श्रेणी-भेद अधिकार-निरूपणका परिणाम ۱ 
हृ लाभकारी है और جوف‎ अविरोधी है | भारतीय 
शौनकी गम्भीरताके साथ उसकी यह मोळिक विशेषता 


YT 
हिंदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ 


( लेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


११ ओर कही ९ उपनिपदे وع‎ छापी गयी Š | وود‎ 
बड़े बेटे दाराशिकोहने भी फारसी-अनुवादके साथ कई दर्जन 
उपनिषदोको छपाया था । इधर TER ( मद्रास ) की 
थियासाफिकल सोसाइटीने तो ळगभग २०० उपनिषदे 
छापी है | 

“उप? ओर “नि? उपसर्गावाले “सद्‌? धातुसे “क्विप? प्रत्यय 
करनेपर “उपनिषद्‌? गन्द वनता Š | इसका तात्विक अर्थ 
ब्रह्मविद्या है । प्रायः इसी अर्थमे यह शब्द جم‎ Š | काठको- 
पनिपद्के उपोद्घातमे श्रीशङ्कराचार्यने लिखा दै क्रि “जिससे 
मुमुक्षुओकी ससार-वीज भूत अविद्या नए होती है, जो विद्या 
उन्हे ब्रह्मप्राप्ति करा देती है ओर जिससे दुःखोका सर्वथा 
शिथिळीकरण हो जाता है, वही. अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है |? 
इसका मुख्य अर्थ तो ब्रह्मविद्या ही है, गोण अर्थ त्रह्मविद्या- 
प्रतिपादक ग्रन्थविशेष है | परंतु कुछ उपनिपदे योग- 
खल्पके विचारसे परिपूर्ण ह और कुछमे विष्णु, शिव और 
दाक्तिकी उपासना भी भरी पड़ी है | 

उपनिषदो) श्रीमद्भगवद्गीता ओर व्यासक्त वेदान्त- 
सूत्रोका नाम आचायाने प्रस्थानत्रयी? खखा है । प्रस्थानत्रयी 
ही दिदू-धर्म और تام‎ विदेप्र आधारशिला है; 
परंतु गीता और ब्रह्मसूत्रका मूल-खोत उपनिपदे दै, इसीलिये 
सस्कृत-साहित्यमे सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपनिषदे मानी जाती 
है | जिस सम्ग्रदायकी भाष्य-टीकाएँ उपनिषदोपर नही है, 

Z नगण्य माना जाता है | इसीलिये प्रायः सभी सम्प्रदायोने 

उपनिषदोपर टीकाएँ लिखी है | 

वेदोके जो मन्त्र ओर ब्राह्मण नामके दो भाग हैं, उनमेसे 
्राझणमागमे मन्त्रोका अथ-निणय किया गया है, याज्ञिक 


उपनिपद्‌ दिंदू-संस्कृतिकी अमूल्य और कही भी) किसी 
मी धर्म या भाषामे न मिलनेवाळी अतुलनीय अध्यात्म- 
TIR है | आज हम इससे पराडमुख दै, इसीलिये परमुखा- 
क्षी, दीन और नाना प्रकारके सङ्कटोसे ग्रस्त Š | अपने घरकी 


इस निधिको सम्हाले ओर समझ छे तो हमारे सारे दुःख-संकट 
आज ही दूर हो सकते है | 


पातञ्जल महाभाप्य ( पस्पशाहिक ) मे लिखा है-- 
“ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १००० और 
अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ š | अर्थात्‌ सब मिलाकर चारो वेदोकी 
११३० शाखाएँ है ।? प्राचीन साहित्यसे यह भी पता चलता 
हे कि जितनी शाखाएँ थी, उतनी ही संहिताएँ: थी, उतने ही 
त्राण और आरण्यक थे, उतने ही कल्पसूत्र और उपनिषदे 
थी; परंतु हमारे दुर्भाग्यसे इन दिनो कोई भी विभाग पूरा-का-पूरा 
नही मिळता | प्रत्येक शाखाको एक विशिष्ट उपनिपद्‌ थी; 
इसलिये ११३० उपनिपरदे उपलब्ध होनी चाहिये | परंतु 
मिळती š १०८, जो उपनिपत्सादित्यकी सारभूत हैं 
(बुक्तिकोपनिपद्‌ १४४)। मुक्तिकोपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय )से 
यहु भी विदित होता है कि १०८ मे १० ऋग्वेदसे, १९ 
झुक्रयजुर्वेदसे, ३२ कृप्णयजुर्वेदसे, १६ सामवेदसे और ३१ 
अथर्ववेदसे सम्बन्ध रखती رپ‎ हाँ, इनके अतिरिक्त 
पूनाके डा० वेळवळकरने पहले-पहल رم ج ,چو‎ 
आपव और शौनक नामक उपनिषदोको सानुवाद 
प्रकाशित किया हे | जमन भायाके अनुवादके ' साथ 
डायसनने ६० उपनिपदोको प्रकाशित किया है। इस 
प्रकाशनके कई संस्करण हो चुके है। नारायणस्वामी 
और TR अंग्रेजी-अनुवादके साथ ३०-३० उपनिषदोको 
छापा है | इसी तरह कही १०८, कही ३८, कही २८१ कहीं 
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अनुपानेके विस्तृत विवरण दिवे गये Š ओर नाना re पनिपद्‌' कदा مہ‎ द। یو‎ प्रथम जध्यायर्म توب‎ 
कहें गये हे | زود تہ‎ HTS संकलन और تلو‎ दूसोमें जीवोफे जन्म आर तीसरमे TAT समीक्षा दै | 


सामवेद ही AR مب( و‎ सालीस تاه‎ 
परिपूर्ण हुआ दे । इसके اه غدص! تمو۔‎ या प्ताण्दव 
A, SAA तास anqa اکم‎ RP, 
ہو یه‎ ARTE ہے‎ आद p ओर upa 
चालीस नागको 'छान्दास्पोपनिपदू? कदा जाता दे 6 
मांमन्रमी) Ko सी ० वेदास्तवागीश, के, दम) एच. एप, tef 
आदिने एन त्राहणग्रन्वाका अत्यविक व्यव सम्पादित 
और प्रकाशित दिया १1 

छान्दोग्योपनिषद्‌ एक PE अन्य ۱ इसके पहुंसे 
और दूसरे माग या प्रपाढकमे ओंकार; उद्गीय और सामी 
आलोचना Z । तीसरेमे ماه‎ वितति दे । इसी भागमें 
RAFAT TET ही सी कया 2 اه‎ घोर आद्विरस- 
से AFIT सुनकर FRE भूल गये थे। ARE सत्य- 
काम 8×۸ कथा दै | सत्य हमने RARE स्वाभाविक 
BATTEN दी देखकर تو‎ आन प्रात किया था। 
पॉचवेमे लिखा جنپ ساوسو‎ नामके عو‎ 
त्राझणने अवाहण जेबलि ओर अदवपति केकेय राजाओसे 
परमात्माका उपदेश पाया था | इन्डी TEA अपने पिता 
उद्दाळक आदणिसे TAH ज्ञान पाया था--यह वात भी 
छठे भागमे है | सातवेंमे उल्छेज़ दै कि सनच्कुमारसे 
नारदजीने नाम, वाक्य, मन, TT, चित्त, ध्यान) विज्ञान; 
बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, समरण, आशा) प्राण और 
परमात्माके सम्बन्धमे उपदेश جج‎ किया था | आठवे माग 
या प्रपाठ मे جس‎ ओर प्रजापतिके تسه‎ अनेकानेक 
जटिल और FTE आलोचनाएँ š | 

सामवेदकी दी तळ्वकार चालाडी 'केनोपनिषद्‌? है | 
यह इस MOF नवम अध्याय Š | परंतु यह प्रचलित 
तल्घकारोपनिषद्से मिन्न हे । इसवे 


- 
یت لسر مس 


HP 


इसके प्रथम ओर द्वितीय 
खण्डोमे पखह्मका विवेचन हे | तीसरे और चोथेमे लिखा 
है--देवोके सामने परमातमा प्रकट हुए | परंतु Rafa उन्हे 
पहचाना नहीं | अनन्तर हैमवती उमाने देवेसि شود‎ 
ब्रह्म हैं । इन्हीकी ×8 तुम्ह महिमा मिली है ।? इस कथाके 
व्याजसे यह बताया गया है कि वायु, अग्नि आदि प्राकृत 
शक्तियो परमात्सशक्तिका ही विकासमात्र हैं | 
कृष्णयजुरवेदका 'तेत्तिरीय आरण्यकः दस "8 
विभक्त ٤١ इनमे सातवे, आठवें और नबें प्रपाठकोंको 


संस्मरण سح‎ 2; इसीलिये za भागका नाम ARP या 
ARIA? 2 .ہ۱‎ एक अर्थ यज्ञ भी Z; इसख्यि 
यज्ञप्रतिपादक होनेके कारण मी इसका नाम AOD ۱ 
जिन ऋषिने, जिनके बगान या जिनके FAR जिस ۰ 
ग्रस्थका उपदेश दिया दै, उन्दीक नामपर प्रायः उस اج‎ 
नामकरण मी हुआ दै | त्राह्मणीके जो अंत अरण्य या विपिनमे 
पठित ओर उपदिष्ट हु, उनका नाम "आरण्यक दै ओर इन 
ब्राह्मणा या आरण्यकाके जो माग ETR ८ और 
सूक्ष्म मनन-चिन्तनसे परिपूर्ण है, उनका नाम 'उपनिपदू? ६ | 
सान-संकोचके कारण यहाँ उन्हीं ARE उपनिपरदो 
अत्यन्त सक्षित परिचय लिखा जायगा, जिनपर श्रीगडुराचार्य- 
जीने माप्य लिखा Z । इन बार उपनिपदाको वेदान्तसूजके 
झारीरक-भाष्यमे आङ्कराचार्यने बेद कहकर बार-बार पुकार 
Š | अन्य छः उपनिपदाका भी ARA उल्लेख किया 
है, परंतु उनपर माप्य नहीं लिखा दे | छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिपदे ६ । कुछ تہ‎ Š 
पद्यसे ओर कुछ उपनिषदे गद्य-पद्मात्मक मी दै । ऋषियेंकि 
आध्यात्मिक अनुभव सूत्रल्पसे उपनिपर्दोमि ग्रथित Z; इसलिये 
उपदेगेमि कही-कहीं सामञ्जस्सका अमाव होना स्वामाविऊ है | 
तो भी उपदेशोकी महानताम कोई कमी नदी आती । 
ऋग्वेदका जो कोपीतकि या याद्धायन आरण्यक इस 
समय उपलब्ध है ओर जिसे mo बी० कीथने अंग्रजीम भी 
अनूदित और सम्पादित कर प्रकाशित किया है; उसमे पंद्रह 
अध्याय पाये जाते दै | इसी आरण्यकके तीसरेसे छठे अध्यायोका 
नाम '्कोपीतकि-उपनिपद्‌? दै | इस उपनिपद्के प्रथम 
अध्यायमे चित्र गाग्यायणि नामके क्षत्रिय राजाने उद्दालक 
आइणि नामके विद्वान्‌ جج‎ परलोकविपषयक उपदेश 
दिया दै | दूसरे अध्यायमे महाप्राण अर्थात्‌ TAR और 
पिता-पुत्रके सस्नेह सम्बन्धका विवरण है | तीसरेमे FR 
काशिराज दिवोदासको प्राण ओर प्रज्ञाका उपदेश दिया है, 
चौथेमे कािराज अजातशन्रुने बालाकि नामके ब्राह्मणको 
पर्रझकी शिक्षा दी है | 
... ऋग्वेदीय AN आरण्यकःमे पाँच भाग या आरण्यक 
TT प्रसिद्द ده‎ सत्यत्रत सामश्रमीजीने جو"‎ 
ہک یدن‎ किया 3 इनमें द्वितीय आरण्यक 
दतीय भागके चौथेसे छठे अध्यायाको 'ऐतरेयो- 
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काठको मी यदि ऐसा अमृतमय उपदेश ہچ‎ जाब तो 
उसमे भी 2ER और पत्ते निकळ आयें |? 

FEA उपनिषदे तो अगणित वतायी जाती हैं; 
परंठु तीन अत्यन्त प्राचीन ईैं--प्रश्नीपनिप्रद, मुण्डकोपनिषद्‌ 
ओर माण्ड्क्योपनिषद | ARTF परमात्मविपयक्र छः 
प्रश्न ओर उनके उत्तर दे | नुण्डकोपनिपदम तीन भाग या 
मुण्डक ट्रे ओर FF परमात्मरहस्थ वित्रृत Š | माण्ड्रक्यमें 
ब्रह्मकी सर्वव्यापकता प्रतिपादित की गयी दे | 

यही उन 7۲ RAE अतीव संक्षित दिग्दशन 
ज़िनपर भगवान्‌ TEA अपना अपूर्व भाष्य लिखा 
| इनमें मी सामवेदीय केनोपनिपदपर आचार्यचरणने दो 
माप्व جم‎ हैं~एकका नाम पदमाप्य है ओर दूसरेका नाम 
वाक्यमाप्व Š | 

ब्राह्मणो ओर आरण्यकोको कर्मकाण्ड جع‎ जाता हे और 
उपनिपर्दोको ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिनों 
नाममात्रकी ही है; क्योकि इसके आधार जो यज्ञ हैं, वे या 
तो قووج‎ हो गये Š अथवा रूपान्तर ہج‎ कर चुके हैं; 
परंतु ज्ञानकाण्डमें कोई भी परिवर्तन नहीं ہچ‎ हैं | 
उपनिप्रदोमें जो परमात्मा, आत्मा, सुष्टि, पुनर्जन्म; स्वर्ग, 
धर्म आदिका विवरण दिया हुआ दै; वद आजतक ज्यो-का- 
त्या है; वल्कि दिंदूघमंका आजतक वही आधार माना जाता 
हे 1 इसील्यि प्रत्येक हिंदू उपनिषदेके प्रत्येक و‎ 
मन्त्रवत्‌ सुनकर विमुग्ध ओर आनन्दनिमम़ हो जाता दै | 
उपनिपर्दोपर अबतक जितने भाष्य; वृत्तियों और टीकाएँ 
लिखी गयी 2 कदाचित्‌ ही किसी दसरे साहित्यपर इतनी 
हो. | SD आनन्द تاو‎ AAR), 
72۳ 2152 विद्यारण्य) RRR, नारायण) 
विज्ञानभागवत; आनन्दगिरि, मुनि नित्यानन्द, रङ्गरामानुज) 
दिगम्बरानुचर, मध्वाचार्य, जपतीर्थ, व्यासतीर्थे) रघूत्तमस्वामी) 
ब्रद्ययोगी, नारायणमुनि, भास्करानन्द, अरविन्द جو‎ 

महादेव शास्त्री, श्रीदाचन्द्र वसु, भगवद्दत्त, भीमसेन; श्रीधर 
و77۳‎ आदि-आदिकी जो उपनिपदाँपर” माप्य-टीकाएँ है 
वे इस बाता समथन करती हैं | यद्दी नहीं, विदेशी विद्वान्‌ 
मी उपनिषर्दोकी चमत्कारिता; सरलता, सुकुमारता, सुन्दरता, 
मृदुता ओर मञ्जुळतापर मुग्ध तथा आसक्त हैं | ओटो श्राडर, 
जी० ए० जेकब; EE, मेवसमूलर), ऑटो बोटलिंग+ 
हारमन AREA ३० हयम, WE जिमरमन, सी० ओ० 
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“तेत्तिरीयोपनिपद? कहा जाता है | प्रथम प्रपाठक या वल्ली 
आकार तथा رن‎ भुवः) स्वः? TAF प्रक्रत अर्थ बताया 
गया हैं ओर AIH ÊX सद्पदेळ किया गया दै | 
दूसरी वल्ळीमे परत्रझका समीक्षण किया गया Š तीसरीमें و‎ 
ने अपने पुत्रको परमात्माका उपदेश किया | कुृप्णवजुवेंद- 
की ही काठक-संद्विताकी “कठोपनिपद? दै | इममे छ; वहिल्या 
| ड्सीम नचिकेताकी प्रसिद्ध कथा दै ۱ नचिकेताने मृत्यु: 
के मन्दिरमे जाकर मृत्युसे ही परमात्माकी शिक्षा ळी है | 
यहाँ परमात्मा ओर जीवात्माके ۳۰ہ‎ बहत ही सुन्दर उपदेश 
है | इसी वेदक्री “इवेताथ्वतरोपनिषद्‌? 2, जिसमें सांख्य; 
योग ओर वेदान्तका रहस्य भरा पड़ा है | 
शुक्रयजुद॑दकी वाजमनेयसंदिताके चालीसव अध्यावको 
“ईशावास्योपनिषद्‌? و‎ जाता दै | इसमे परमात्मविपयक 
एक-से-एुक अदभुत ओर अनूठे उपदेश Š | इस वेदकी जो 
वाजसनेय ( माध्यन्दिन ) और काण्व नामकी दो संहिताए 
प्रसिद्ध Ë, उन दोरनोके جج‎ AM Š | 
यह सबसे बड़ा व्राह्मण-ग्रन्थ है और इसे So एगळिंग, mo 
वेवर ( माध्यन्दिन ) तथा डब्छ केळेण्डर (काण्व ) ने 
लाखो جم‎ व्यय करके सावणभाण्यके साथ प्रकाशित किया 
दे | माध्यन्दिन ںو‎ गतपथत्राह्मणमें चौदद काण्ड š 
ओर इन 2ج‎ एक सौ अध्याय हैँ । इसीलिये इसका 
नाम “शतपथ? रक्खा गया پچ‎ । इसके चौदहवें काण्डको 
आरण्यक कहा जाता है ओर इस आरण्यकके अन्तिम छः 
अध्यायोका नाम '्वुद्ददारण्यकोपनिपद्‌? दै | इसके पदले 
अध्यायमें सृष्टि ओर ara परिचय दिया गया दै | 
تد جو .تو‎ गार्ग्य-वाळाकिने परमात्मज्ञान AF क्रिया 
दै | तीसरेमे उल्लेख विदेहराज जनकने एक विराट 
सभा की, जिसमे कुर, पा्चाल आदि 722۲۶ अनेकानेक 
वेदज्ञाता पारे | समामे सबको राजा जनकके पुरोहित جو‎ 
बढ्क्यने पराजित करके TIER प्राप्त किया ) समामें 
गार्गी वाचक्रनवी नामकी ERE महिला भी उपस्थित थीं; 
परंतु वे भी دیج‎ परास्त हो गयी | IAF जनक 
और याज्ञवल्क्यके बीच परत्रह्मके बारेमे एक-से-एक विकट 
तर्क-वितर्क देखे जाते و‎ इसी अध्यायमे अपनी पत्नी 
मेत्रेयीको याशवल्क्यने परमात्माक्रा उपदेश दिया تو رج‎ 
मे ब्रह्म ओर प्रजापति) AE और गायत्रीका वर्णन हे | 
छठेमें कहा गया है---उद्दालक आरुगिने प्रवाहण जेबलि नामक 
क्षत्रिय TR व्रझका ज्ञान प्रात किया ओर उस sr 
याज्ञवल्क्यक्तो परिचित कराते हुए उद्दाळकने कहा-<*सुखे 
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पहले उपदेश सुनो या ग्रन्थ पढे, उसके वाद उसका पूरा मनन 
करो, एकान्त जान्तिने उसपर खूब विचार करों ओर उसके 
अनन्तर चित्तवृत्तिर्योको समेटकर अर्थात्‌ अन्तर्मुख करके, 
मनको एकाग्र करके बरावर ध्यान घरो; तमी तुम्हे महाज्योति, 
अखण्ड आनन्द आर सनातन दान्तिकी याति होगी । इसके 
सिवा उपनिपर्दोका यह भी उपदेश है कि जिस किसीसे 
उपदेश नही लेना चाहिये; पूर्ण संयमी वनकर 335۷+ 
ARE ओर तपोधन सुरुस ही उपदेश लेना चाहिये | 
वृहदारण्यक (५ | २ | १-३ ) में एक सुन्दर 
उपाख्यानके द्वारा दान, दम ओर ۸ح‎ शिक्षा दी गयी 
है। छान्दोग्य وه اي‎ ४ ) ने दान, आर्जव, सत्य 
और तपको अध्यात्म-मागंका साधन बताया है । तैत्तिरीय 
(१॥२॥ १--३ ) ने गुरु ओर माता-पिताकी सेवा; 
स्वाध्याय और धर्माचरणका उपदेश दिया 5 | छान्दोग्यने 
एक दूसरे स्थळ (४ |' | १--५ ) पर सत्यकी शिक्षाको 
अनिवार्य बताया है । प्रश्नोपनिपद्‌ (६ | १) ओर मुण्डकोप- 
निपद्‌ (३1१1६) में भी ये हीवाते š । वृद्ददारण्यकने 
एक स्थानपर (४ | ४ । २३ ) ज्ञान-साधनके लिये विवेक 
ओर )س3‎ आवश्यक बताया दै | मुण्डक (१।२। 
१२ ) ने भी इसका समथन किया है | बृहदारण्यक ( ४। 
४। ५ ) और छान्दोग्य ( ८ । १६) ने मनुष्यको संकल्प 
करने और कर्म करनेमे स्वतन्त्र बताया है ۱ ٠065 
(२।५। ६) ने पुरुपार्थ करनेपर विशेष वळ दिया है | 
कठोपनिषद्‌ ( ४ | ११ ) ने वन्धनका कारण एकत्व-शानके 
अभावको वताया है | इवेताश्वतर ( 3 | ८) ने जन्म-मरणके 
विकट चक्रको पार करनेका उपाय आत्मसाक्षात्कार वताया 
है | मृत्युके अनन्तर कर्मानुसार मार्य पानेकी वात सी कही 
है ( बृहदारण्यक ६ | २; छान्दोग्य ४ | १५; 8 
१ | २-३ ) | वृहदारण्यकका यह भी मत है ( v | ४-७) 
' कि जित समय मनुप्यकी सारी वासनाएँ छुट जाती है, उस 
समय इसी लोकमे वह त्रह्मको प्राप्त कर लेता | ओकारके 
निरन्तर ध्यानसे धनिगूढ़-देव-दशन? की वात कही गयी हैं 
(स्वेताश्वतर १ । १४) तथा आत्मोपळव्धिको “भूमा! कहा गया 
द “जहां न तो दूसरेको देखता है, न दूसरेक सुनता है, न दुसरेको 


- जानता है, वह है भूमा | भूमा ही अमृत है; इसके अतिरिक्त 


जो है, वह मर्त्य और अनित्य है |? ( छान्दोग्य ८ । २२) 

इस तरह चाहे जिस दृष्टिसे देखिये, उपनिपदोंका प्रत्येक 
उपदेश अमूल्य और अनुपम Š | वे हिंदू-संस्कृतिक्ी अमूल्य 
Riwê ओर हिंदूजातिके लिये तो गर्वकी बस्तु हैं ही, अतर्ळ्मे 
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आदि-आदिने अंग्रेजी, जम्न, फ्रेंच आदि AR‏ جو 
उपनिषदोपर जो टीकाएँ छिखी दै और उनके अनुवाद किये‏ 
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हे; उनसे उपनिपदोकी महिमा ओर गरिमा सारे ससारमें फेली 
Š | विश्वविख्यात जर्मन विद्वान्‌ गोपेनहारने लिखा سچ‎ 
“सारे संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है; जो उपनिषदोके 
समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेवाळा हो वे 
उच्चतम बुड़िकी उपज दै | आगे या पीछे एक दिन ऐसा 
होना ही है क्रि यही जनताक्रा धर्म होगा |? मेकसमूळरने 
लिखा है--उपनिपदे वेदान्तके आदि-ल्ोत हैं ओर ये ऐसे 
निबन्ध है, जिनमे मुझे मानवीय उच्चमावना अपने उच्चतम 
झिखरपर TA हुई माळूम पड़ती है P सचमुच उपनिपदो- 
का प्रत्येक वचन वह अमर ओर प्रतापमयी वाणी हे; जिसे पढ़कर 


ओर जिसके अनुसार आचरणकर कितने ही विद्वान्‌ सिद्ध 


वन गये, कितने ही पुरुप योगी हो गये, कितने ही जीवन्मुक्त 
ओर कितने ही mai विलीन हो रहे | Oe 

उपनिपदें ज्ञानभंडार Š और इन्हीसे सारे दर्शन, सब 
शास्त्र, सव तर्क, अखिल युक्तियाँ, समस्त तन्त्र, समूचे पुराण; 
सम्पूर्ण पदार्थ, विज्ञान और निखिल विद्याएँ निकलकर मानव- 
जातिको आनन्द और ज्ञान्तिकी विमल मन्दाकिनीमे बहा 
रही है । इस प्रपञ्चमय संसारके सारे दुःख-दारिद्र्य, पाप-ताप 
और देन्य-देन्यको मार भगानेके लिवे उपनिषदे जादूकी 
झोली है | 

उपनिपदें क्रियात्मक विद्या हैं, काल्पनिक नहीं | मनुष्य 
अपने -जीवनमे उपनिघद्‌-शिक्षाको व्यावहारिक रूपमे लाकर 
स्वयं निरञ्जनको प्राप्त कर सकता है और समाजको भी 
उन्नतिके शिखरपर पहुँचा सकता है | उपनिषदोके उपदेशके 
अनुसार मनुष्य कामादि षड रिपुओसे दूर रहकर, وو‎ 
ब्रतका पाळनकर तथा शम, दम आदि साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न 
होकर स्ववं आत्मञ्योति पा लेता दै ओर दिव्य तेजसे समाज, 
देश, जातिको भी उद्भासित कर देता है | उपनिषदे बताती 
है कि मनुष्य अमृत-पुत्र है, वह संयमी रहकर बडी सरलता- 
से अमरता प्राप्त कर सकता है और हर एक प्रजाका ऐहिक 
अभ्युदय ओर पारल्मोकिक उन्नयन कर सकता Š | بآ‎ 
त्याग करके अथवा उसे OUT करके निष्काम FRAN 
और लोकसंग्रही वननेकी शिक्षा उपनिपदोका प्रत्येक वचन 
देता हे । केवळ मीठा-मीठा चिल्लानेसे मुँह मीठा नही हो 


सकत ° سے‎ उपनिषदे ~ ¥ = = 

हेन इसीलिये उ कहती हैँ- “केवल पुस्तके रटने- 
किसीका ہچ‎ न्ह 

सकता s सुन लेनेसे ही आत्मज्ञान नही हो 


इसलिये “श्रोततच्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्यः? अर्थात्‌ 
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कमनीय काकली कूजेगी ओर आपकी प्रत्येक क्रियामे “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌? का मेघमन्द्र निनाद होगा | चर ओर अचर) जड 
और चेतनकी राई-रत्ती कथा कहनेवाली उपनिधदोके 
उपदेदामे और तदनुसार आचरणमे जिन्होंने अपनेको ga 
दिया رز‎ उनके उपदेश अमोघ महामन्त्र दै, वे ब्रह्माण्डमाल्के 
तिलक है, वे ईश्वरीय दूत رج‎ विश्वमे ऐसे महापुरुपाका 
अवतरण और संचरण आनन्द और ۱۴ विमळ 
मन्दाकिनी वहानेके लिये दै | ऐसे पुरुष जिधर चलते दै, उधर 
ही चन्दनवाही मळ्यानिळ बहता है, उधर ही दीपावली है 
उधर ही श्री--सम्पत्ति हाथ जोडे खड़ी रहती दै; उधर ही 
सौन्दर्य और सौकुमार्यकी नवळ-धवल ”تل‎ थिरकती है | 
इनकी प्रत्येक गति लोककल्याणके ल्यि है, ये ही जगढुद्धरण 
और साधुसंरक्षण करते है, इन्हीका उद्देश्य काळ्युगका सत्यः 
युगकी ओर ले जाना ۱ 


+ हिद्‌-संस्कृतिका प्राकार ३ 


یس یس سا سس هی ایس ہہ ہہ مسجت را رصع جيار ماسجا سس ی اس اس سس سر نس سس اما مسج سس ویر رک ہہس aOR‏ 
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वे मनुप्यजातिके ج6‎ भी गोरवकी वस्नु हैं । उपनिपदोके 
उपदेगोके अनुसार अपनेको वना लीजिये; आपको वह दिव्य और 

भव्य महाशक्ति प्रात हो जायगी, जिसकी زد‎ समूची प्रकृति 
आ जाती है। आप सारे सौरमण्डलकी नकेल पकड़ छेगे | 
फिर तो विज्ञान आपको खिळवाड़ जेचेगा, विद्या आपकी 
58۳ बखानेगी ओर मृत्यु आपकी दासी बन जायगी | 
आप जिसे देख देंगे, वह देवता बन जायया; आप जहाँ पैर 
रख देंगे, वहॉ सोना हो जायगा; आप जिसपर نع‎ कर देंगे 
वह त्रिलोक्वंसी भीम हो पड़ेगा | यदि आप उपनिपदोके 
ARA अपनेको विलीन कर सके, तो पृथ्वी आपका 
आगन चन जायगी, आकादा आपका रङ्गमञ्च हो जायगा ओर 
आपका जीवन संगीतमय हो रहेगा | आपकी प्रत्येक गतिमे 
रणचण्डीका अट्टहास होगा | आपकी हरएक दृटिमे लक्ष्मीका 
सरस-सुखद्‌ आवास होगा; आपकी प्रत्येक कथामे कळाकी 


RR NR 

(x کے‎ = ۲ 
$ हिंदू-संस्कृतिका प्राकार ! 
۱ गर्भवासमे मिळती शिक्षा, होते थे सोलह संस्कार । ۲ 


बाहर आते ही माता मी सिखलाती थी शौचाचार ॥ 


و 

Y 1 सदाचारकी سج‎ सवको मिळती थी वारंवार | \ 
7 नित्य-नियमसे होता रहता देवाराधन, ۱ 7 
۳ सन्ध्या-तर्पण, नित्य श्राद्धकी वेद्ध्वनिका FY THR ۱ 7 
7 नित्य होम, खाध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागत-सत्कार ॥ 7 
7 अर्चा-पूजा प्रेमभावसे, करते सव सात्त्विक आहार | y 
š व्रत-उपवास, कथाद्धतरसको पीते, करते तत्व-विचार ۱۱ 7 
र कास्य कम ही वे नर करते, होता जिन्हें भोग-खुख-प्यार ١ 1 
۷ किंतु विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामशून्य आचार ۱ ا‎ 
vy सत्य, दया, तप, दान, 258 रहते थे बे ۲۱ 7 
ज्ञान, ध्यान, हरि-शुण-गायन ही होता था उनका आधार ॥ ३॥ Š 


--चासुदेव 


- आज्ञा-पालन, AAT ही उनका था आदश विचार | 
पकपाजित्रत थे वे मानव, जिन्हें सुहाता नहि कुविचार ॥ 
करते सबसे निइछळ, निर्मम, कितु प्रेमपूर्रित व्यवहार । s 
چچ‎ रहकर खघर्मपाठनमे करते रहते धर्म-प्रचार ۱ 


इस प्रकार होते नर-नारी, करते सदा विमल आचार ١ 

अन्तकालम मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ١ 

निर्मल त्रह्मयामको पाते अनुपम सुख अनन्त आगार। 

घार्थिक पुरुपांका शाश्वत यह हिंदू-संस्कतिका प्राकार ॥ ५॥ 
— s= 


Whey 


हिंद-संस्कृति और पुराण 


सृष्टिके प्रारम्मने sz चला जा रटा दै । अतएव PF 
पारम्भमे जव मनुप्योफो ईश्वरीय जान मिला; तव क्या खी और 
تو‎ भगवानूने मूर्ख दी छोड़ दिया ? शान स्वयं उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता; جو‎ RF सीखा जाता ह--यह बात 
वेदोके प्रसज्ञमे बता आये š | जो वेदोके अधिकारी 
नहीं Ë, उन्हें तो वेद मिळे न दोगे | तो क्या अत्रतक 
मन्त्रीका अर्थ-दर्शन करके BAR उसे अपनी वाणीमें 
प्रकट नहीं किया, چا‎ मूर्ख और गूँगे रदे 2 

बात ऐसी नही दे। नियम यदद दे कि जो जसा अधिकारी 
होता है, उसे उसी प्रकार समझना पड़ता है। जो मनन कर 
सकते थे; जो मन्तद्रष्टा हो सऊते थे; जो सत्वर ۳8ي‎ 
समर्थ و‎ उन्हें परमात्मकी ओरसे सम्पूर्ण IRF सुन्न मातत 
हुए । ये ईश्वरीय सूत्र दी मन्त्र दे | इन मन्त्रेमि ज्ञान परोक्ष 
दै--“परोक्षवादो वेदोऽयम्‌ U इस प्रकार ATR शान प्राप्त 
होनेका कारण यह था फि ज्ञान अनन्त दै | उसके सूत्र तो 
थोडे ही हो सकते हैं, किंतु TOF अर्थ-विखार अपार दै | 
5۳2۳ तो सम्यक-रव्छा सम्मव दे, किंतु अर्थ 6۴ 
रक्षा नहीं दो सकती | सुष्टिमे आगे अनेक बार ज्ञानका 
विस्मरण-ससरण-चक्र चलेगा, यहद सर्वज्ञ प्रभुसे अविदित नहीं 
था | ऐसी परिस्थितिम यदि मूल सूत्र रक्षित रहे तो उनके 
HEE पुनः हो समते Š | अर्थ-विस्तार ۹٭‎ AR 
फिर प्राप्त हो जायगा | ज्ञानका चीज नष्ट न हाँगा | हुआ 
भी यद्दी-हम देखते है फि गीतमे भगवानने 78 
कहा कि “मेने यह ज्ञान सूर्यको दिया था ۱ सूर्यसे मनु, 
इक्ष्वाकुके क्रसे आगे बढ़कर बहुत RAR इस ज्ञानका 
लोप हो गया | अव मै उसी अनादि ज्ञानका तुम्हें पुनः 
उपदेश कर रहा हूँ P इसी प्रकार इतिहास ओर पुराणोंका 
पुनः सङ्कलन द्वापरके अन्तमे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
वादरायण व्यासने किया | आज महाभारत और पुराण इसी 
रूपमे उपलब्ध हे | अतः जो ज्ञानसूत्रको समझने तथा 
उसको रक्षा करनेके अधिकारी थे, उन्हे ईश्वरीय ज्ञान उन 
सूत्रोके रूपमे पराप्त हुआ । ی‎ 

जो ज्ञानसूत्ररूप मन्त्रोमे मन एकाग्र करके मन्त्र- 
दर्शनमे समर्थ नहीं थे, जो सस्वर उच्चारण नहीं कर सकते 
थे, जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं ग्रहण कर सकती db 
उनके लिये वेदार्थ सरल रीतिसे प्रकट हुआ ۱ Ê* 


UHI, | 
प्रहरिष्यति ॥ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद 
बिभेव्यल्पश्चुताद्वेदो सामयं 


“इतिहास और AR द्वारा ही वेदार्थझा विस्तार 
करना चाहिये ۱ जिन्दोने ود‎ सम्यक्‌ श्रवण नहीं किया 
है, उनसे वेदाको भय होता है £ ये ہچ‎ पहार 
(आक्षेप) करेगे ।? आज यही हो रहा दै | पाश्चाच्य ۴ 
कहना आरम्भ किया कि वेद तो गड्रियोंके गीत š | 
हमसे एक अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वानने कहा--“गीता तथा दूसरे 
ود‎ वेदोका इतना महत्त्व क्यो दै, यह में नहीं समझ पाता | 
वेदमन्त्रोमे जो दर्शनशाल्र, भाव या विज्ञान है, उससे तो 
बहुत ऊँची बातें बहुत स्पष्ट ढंगसे मद्दाभारतम दी Š pP 
इस प्रकार श्रुतिपर आक्षेप इसलिये होता है कि हम 
निरुक्त और व्याकरणके आधारपर मन्त्रोका अर्थ करने लगते 
है | हम भूल ही जाते है फि मन्त्र उन्हे इसीलिये कहा गया 
क्रि वे मनन करनेके लिये हैं। उनके देवत,के आधारपर उनके 
पदःप्रत्ययर्में मन एकाग्र करनेसे उनके मन्त्रार्थका दर्शन होता 
हे | मन्त्र इसलिये नही क्रि उनका अर्थ किया जाय | इतिहास 
और पुराणेमि उन्हीं मन्त्रोंका अर्थ विस्तृत जिया गया है; 
अतएव जिक मन्त्रका अर्थ जानना हो, उसो लेकर या तो 
मनोनिग्रह करना चाहिये, अथवा उस मन्त्रके ऋषिके 

ग्रन्थोमे तथा इतिहास और पुराणम उस मन्त्रके देवत,के 
सम्बन्धम जो कुछ वर्णन आया है; उस सबको उस मन्त्रकाः 
अर्थ समझना च दिये | जैसे वेदोमे इन्द्रके बहुत-से मन्त्र हैं | 
इन 217 अर्थके सम्बन्धमे تب‎ स्मृतियोमि) وه‎ 
इन्द्रका जितना चरित है, सव देखना होगा । जिप چم‎ 
जो ऋषि हैं, उनकी वाणी पुराणादिमे जहाँ है, वही इस 
मन्त्रका अर्थ भी है | 

वेदके अध्ययनका अधिकार केवल यज्ञोपवीत-घारियोको 
है | 8 ओर YF सस्वर उच्चारणमे असमर्थ होनेके 
कारण ہ3‎ अधिकारी नही हैं | वेद ईश्वरीय ज्ञान दै | 
वह मनुष्यमात्रके लिये सर्वेश्वरकी ओरसे दिया गया है | उससे 
मनुष्य-ज,तिके एक बड़े बर्गको वञ्चित नही रहना चाहिये | 
यदि वेदमे उनका अधिकार नही है तो उन्हें ज्ञान केसे प्राप्त 
Ph TAR आदिमे ज्ञान केसे प्रात किया १ क्योकि 

रान हः विभागसे चारो वर्णाकी रचना अनादि है | 
٢ इस تساه‎ प्रवर्तन किया है | 
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3 हिंदृ-संस्कृति थार पुराण = 


जो वीचमे अस्त-व्यल हों गवी थी, व्यवस्थित किया 
अपनी वाणीमें उसे सजाया) अष्टादश पुराणका उसे ख्य 
दिया ۱ आज जो पुराण प्राप्त है, वे د‎ द्वापरके अन्तमें 
भगवान्‌ व्यासद्वारा व्यवस्थित किये पुराण है | चेसे हम 
आगे देख फि ये पुराण भी कुछ AEE हो गये Š | 
उनमेसे कितनीके बहुत अंश | 

वेदोको ۲66و‎ घन-जटादि अनेक प्रमारके पार्टोकी 
व्यवस्था करके FA बनाये रखा | उनमें एक 
मात्रातक धरी-वढ़ी नहीं | अतः वेदवाणी ai दै | 
केवळ मन्त्रक्रम अर्थ तथा स्मरण-सुविधकि लिये वदळा गया 
ओर क्रमको ATO नहीं माना जाता । पुरागोंके 
सम्बन्ध ऐसी वात नहीं रह सकी । वेदाथ अत्यन्त विस्तृत 
था | उसे ज्यो-का-त्या स्मरण रखना सम्भव नहीं था | 
करोड़ों वपांमें बह अनेक वार विस्मृत हो गया | अनेक 


बार उसके अनेक अंतर अज्ञात हो गये । बार-बार क्रपिगण 
मन्त्राम मनोनिग्रह करके هه‎ उस मूल 


ज्ञानको प्रकट करते | इसीस किसी-किसी वेदमन्त्रके 
पुराने द्रश दूसरे ऋषि थे ओर अब दूसरे ऋषि माने जाते 
हैं। द्वापरके توت‎ भगवान्‌ व्यासने देखा कि अनादि 
वेदार्थ ऋषियोकी वाणीम बहुत विस्तृत और अव्यवस्थित 
हो गया 5 | उन्होने उस सम्पूर्ण ज्ञानका सङ्कलन किया और 
अठारह पुराणों तथा महाभारतके रूपमे लिखा | पुरागाम 
अनेक स्थळ ARA ऋषियोके, ےد‎ रख लिये गये 
Š | इस प्रकार पुराणांकी रचना भगवान्‌ व्यासकी है; परंतु 
उनका समस्त वर्णन, पूरे उपदेश तथा घटनाएँ अनादि Š | 
इस प्रकार पुराणकी वाणी तो व्यासक्रत Z; किंतु उनका वणन, 
ज्ञानादि 2331585 दै, नित्य | 


पुराणांम 30.۴ 
š ओर परोक्ष पद्धतिसे 


š | पुराणाम जो इतिहास-भूगोछ तथा प्र/णियोके वर्णन हैं, वे 
पुराणोको आधुनिक या किलो काळविशेपकी रचना नहीं 
चतळाते । भगवान्‌ व्यास अपने sq इतिहास-भूगोळको 
लिखने नहीं 32 थे | उन्होंने स्वयं लिखा दै-- 
qiza त्रयी न ۱ 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं چ اقب‎ ॥ 
) श्रीमद्भा० ) 
जी, 2:۲ तथा आचारच्युत द्विजतियोंकों मी ج3‎ 


आदिमे ही उन्हे इतिदास ओर पुराणका ज्ञान سود‎ 
लशसे उती प्रकार OORT प्रात हुआ, जिस प्रकार 
द्विजातियोक्री वेदिक ज्ञान ۱ दोनोमे कोई अन्तर नहीं था । 
केवळ एक सूत्ररूप था ओर दूसरा माप्यरूप | 
स यथाद्रेंधाग्वेरम्यादित्तात्परृथग्यूमा विनिश्चरन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितभेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽधर्वाङ्किर इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः उळोकाः 
सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवे तानि निश्वसितानि | 
( वृद्ददारण्यक० २ । ४। १० ) 
“जसे गीळे ईथनमे अग्नि ळगानेसे घुरँ निकलता हैं 
उसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) आङ्गिरस अथर्ववेद) 
इतिहास, पुराण, विद्या ( धनुर्वेदादि ) उपनिपद्‌) 5ڈ‎ 
सूत्र; मन्त्रविवरण तथा अर्थवाद--वे इस وج‎ ( परमात्मा) 
के ही निःश्वास Š P इस प्रकार श्रुतिने पुराणादि समस्त 
ود‎ अपोरुपेय, अनादि बतलाया है | यह ईश्वरीय ज्ञान 
ब्रझाजीको मिला ۱ उनसे--- 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं 
सर्वेभ्य جب‎ वक्त्रेभ्यः 


वेदमीश्वरः ۱ 
ससृजे सर्वेदर्शनः u 
( श्रीमद्भा० ३। १२1 ३९ ) 
“इतिहास और ہچ‎ पाचवे वेदको उन समर्थ, 
सर्वज्ञ 3 अपने सभी मुखोसे प्रकट किया |? 
पुराणं सर्वशात्राणां प्रथमं ब्रह्मणा ۰۱ 
अनन्तरं च AA वेदा अस्य विनियताः ॥ 
) جج‎ ) 
समस्त MAH व्रह्माजीने सर्वप्रथम पुराणोका 
सरण--उपदेद किया | पीछे उनके मुखोसे वेद प्रकट हुए |! 
मत्स्यपुराणके इस वचनने स्पष्ट कर दिवा कि जानकी 
प्राति मनुष्यको ईश्वरकी ओरसे सर्वप्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
रूपमे हुई | उस स्पष्ट रूपके समी अधिकारी थे | पीछे 
उस ज्ञानके मूळसूत्र, जी सूत्र समझने ओर उनकी रक्षा 
करनेमे समर्थ थे, उनको प्रत हो गये | 
इस प्रफार पुराण भी अनादि ईश्वरीय ज्ञान ही हैं । 
वेदोकी माति दी पुराणोंकी भी परम्परा पराप्त होती है ओर 
एक ही मूळ पुराण अधिकारि-भेदसे शाखा-मेदके रूपमे 
विस्तृत हुआ) यह मी Tamia दी शात होता و‎ । भगवान्‌ 
व्यासने पुराणाकी नवीन रचना नहीं की | अवव्य ही 
उन्होने جح‎ प्रारम्मसे चढी आती हुई पुराण-परम्पराको, 


१५ सर्वे भद्राणि وہ‎ भा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ ss 


एवं 77-27 आदिका बहत-सा वर्णन है |‏ 86ہچ 


= 


विस्तृत नहीं है। चरितोंका‏ جو सत्र वर्णने‏ جو 
समान ۲‏ جو केवळ उतना अंश दू, जितना प्रत्येक‏ 
हृ । vi: इतिद्वासमें तथा दूसरे ۱88 ये चरित‏ 


अनेक प्रज्नरसे वर्णित Š | एक अस्य एक या एकाधिक 
FE बात कटूता दे | इस प्रकार चरितोका अन्तर कस 
मेदस दयता दे | रामावतार तो प्रत्येक FF होगा, लेकिन 
चरितमें कुछ अन्तर पढ़ेगा | वदद अन्तर पुराणादि وو‎ 
वर्णित ي١‎ एक وع جح‎ फिर दूसरा कल्प ۲ 
ë | उसमें वदी चरित अधिकांश ज्यो-के-त्या होते ë 1 अतएव 
उस कह्पका पुराण भी वढी होता दै, जो आज | इस प्रकार 
पुराण भी नित्य जान हं | 
पुराणांका सरूप . 

पुराण अठारह माने जाते Z | ये महापुराण Z | इनके 
अतिरिक्त अढारर उपपुराण मी दे | किसी कल्पने कोई 
पुराण महापुराण समझा जाता था ओर 508 वह उपपुराण 
माना गया | इस कारण पुराणोम महापुराण और उपपुरार्णोका 
निर्णय करनेमे भेद पड़ता दै ۱ श्रीमद्वागवतके अनुसार 
अठारद पुराण अपनी جج تا‎ AAR निम्न سل‎ 


१ त्रह्मघुराण--दस हजार 586(5 | 
२ प्मपुराण---परचपन 55 33 
३ विष्णुपुराण--तेईस 5 5 
9 جو ہہ‎ 33 29 
५ श्रीमद्वागवत---अठारह॒ رر‎ > 
६ EUT بر‎ १३ 
७ FRAGA} „, 5 
८ अग्निपुराण-्यंद्रह हजार चार सो رر‎ 
५ अविप्यपुराण---नचौद्‌द ده‎ पाँच 35 99 
१० बअह्यवेवर्तपुराण--अठारह हजार 5 


१३ ढिड्पुराण---ग्यारद्‌ 


35 23 
१२ वाराइपुराण--चोबीस بر‎ 5 
१३ स्कन्दषुराण--इक्यासी हजार एक सौ 3; 
१४ वामनपुराण--दस हजार १३ 
14 व्हमपुराण--सत्रह 27 23 
१३ सत्स्यपुराण--चौवीस رر‎ ۳ 
१७ गरुडपुराण---उन्नीस १३ 7 
१८ त्रह्माण्डपुराण--त्रारद्‌ 23 29 


इस प्रकार सव पुराणोको 573 चार लाख दस इजार इलोक 


> 


श्रवणका अधिकार नही है | कर्म-जगत्स वे “कल्याण किसमे 
है), यह जाननेमे سی‎ हो रह हे | अतएव इससे 
) महानारत तथा पुराणोसे ( उनका कल्याण होगा |? 
इस प्रक्रार महाभारत ओर تاپ‎ वे वेदके 
अनविक्रारियोके लिये वही अनादि .و‎ ज्ञान, जो छम 
तथा विखरा हुआ था, एकत्र करनेमें جج‎ हुए ۱ 
इसीसे पुराणोके अर्थके सम्बन्धमें उन्होंने बताया 
पुराणव्याख्या त्रिधा, आधिभांतिकी 
आध्यास्मिकी च 1 
पुराणाकी तीन RF व्याख्या होती देश अर्थात्‌ 
पुराणांने एक साथ तीन वणन चलते ह-- 
आधिभौतिक) आविदेविक ओर आध्यात्मिक | ये तीना 
सत्य 5 | वस्तुतः तो आध्यात्मिके नित्य TREE अनुसार ही 
आविदेविक्र भाव-जगत्‌ दै और उसीसे आधिभोतिक स्थूल 
जगत्‌ व्यक्त हुआ दै | तीना जगत्‌ परस्पर सर्वथा अनुरूप है | 
अतएव कोई एक व्याख्या सत्य दोनेपर तीनो ही सत्य 
होंगी । जो लोग यह कहते दै कि रामायण एव महानारत 
हुदयमे होनेवाले देव एवं EUR संघर्पके रूपक हैं, वे 
भौतिक जगतूझी घटनाएँ नही दै, वे यह नहीं उमझते Ps 
न्तर्जेगत्‌ ही स्थूळ जगतूमे व्यक्त होता हे । अतएव जो 
अन्तर्जगतूका सच्चा रूपक हे; उसकी घटनाएँ ठीक 
ऐतिहासिक ही होगी | जो स्थूळ जगत्‌की सत्य बटनाओको 
छोड़कर रूपक बनाने चलेगा, वह अन्तर्जगतूका ठीक 
वर्णन कर नही सकता ۱ क्योकि अन्तजंगत्‌ स्थूल جج‎ 
कही वसाइइय--असमानता नहीं रखता | 
देदोमे इतिहास है, भूगोल हः ज्योतिष लि मनुप्य- 
समाजका वर्णन दै, मनुष्य एवं पञ्जु जातिर्यो है | जो कुछ 
SH हो गया, हो रहा हे या होनेवाळा है, वह वेदोमे 
है | सभी घटनादिके मूळरूप ARF न हो तो उसमे 
पूर्ण ज्ञान है; यह कहा न जा सके ۱ नित्य इतिहास वेदमे 
मोर तज E 
چٹ‎ -नित्य अंश जो प्रत्येक सृष्टिमि आवृत्ति करता है | 
पुराणोने वेदोके उसी रेखाचित्रमे रंग भरकर उसकी 
आक्नृतिको स्पष्ट किया दै ۱ जैसे FR अपरिवर्तनीय 
इतिहास है | पुराणोने कल्पभेदसे उनमें जो परिवर्तन 


हात हैं, उनको भी स्पष्ट कर दिया हैं | यही 
भेगाछादिकी | i 7 


उदाहरणार्थ 


~ 


आधिदेविफी 


مہ 


देवासुर-संग्राम, श्रीरामचरित,‏ تالکش 
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% हिंदु-संस्क्रति और पुराण -# 


अथवा 

१-सर्ग ( सष्टि-विस्तार زر‎ 

२-विसर्ग ( विशेष सृष्टि ); 

३-वंश ( प्रमुख वंशावळी--नित्य इतिहास ) | 

४-मन्वन्तर | 

«HART | 

महापुराणों ओर ہہ‎ इनमेसे ऊपरके दस या 
निम्न पाँच लक्षण होते हैं ۱ वस्तुतः नीचेके पॉचमें ही ऊपर- 
के दसो چاه‎ अन्तर्भाव हो जाता है। ये दस लक्षण 
पुराणोमिं व्यापक होते Z | ऐसा नहीं कि उनके एक अध्याय 
या स्कन्धमे एक छक्षणका विस्तार हों। इन दस लक्षणोंके 
अनुसार पुरा ग्रन्थ होता हे ۱ दस 227 भीतर اج"‎ 
समस्त ज्ञान आ गया; यह स्पष्ट समझा जा सकता है । 


पुराणोंका वर्तमान खरूप 

नारदपुराणमे समी पुराणोकी विषय-सूची दी गयी | 
उपलब्ध पुराणांमेसे भविष्यको छोड़कर ہج‎ पुराण उस सूचीसे 
मिल जाते हैं | qf अनुसार पुराणोंकी इलोक-संख्या प्रायः 
कम पड़ती Š | जो पुराण ग्राप्त Š उनमें सूचीके बहुत-से 
विपय नही मिल्ते। इससे यही जान पड़ता है कि प्राप्त 
पुराणोके बहुत अंश छप्त हो गये Š | 5 'विश्वकोषके 
अनुसार महापुराणोंका परिचय इस प्रकार ہچ‎ 

१. अद्यपुराण-इस पुराणकी जो प्रति बंबईसे छपी दै, 
उसकी अपेक्षा विश्वकोपमे दी हुई सूची अधूरी है । इस पुराणमें 
२४५ अध्याय Š | किन्ही पुराणोके मतसे इसमें १३,००० 
इलोक होने चाहिये | यह वेष्णव पुराण दै | 

२, पद्मपुराण-प्राप्त पद्मपुराणमे चार खण्ड وچ‎ सृष्टि- 
खण्ड, भूमिखण्ड, पाताळखण्ड ओर उत्तरखण्ड | इस पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य توس‎ ओर दाक्षिणात्य | दोनोंकी 
कथाओमे कुछ अन्तर दै | दोनोंमे समान अध्याय भी नहीं 
हैं। प्राप्त पद्मपुराणमे ४८,४५२ ج83‎ मिलते है। “खर्ग- 
खण्ड? तथा “क्रियायोगसारः इसीके भाग बताये जाते हैं | उनको 
जोड़नेसे छः खण्ड ओर इलोक-संख्या ५५,००० हो जाती 
दै | पद्मपुराणसे तीर्थमाहात्म्य, पर्वमाहात्म्यकी बहुत-सी छोटी- 
छोटी पुस्तकें पृथक्‌ की गयी हैं | 

३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणका बहुत-सा भाग و‎ हो गया 
है। विष्णुघर्मोत्तर पुराण तथा त्रह्मोत्तरखण्डको,जो इसके अंश कडे 
जाते हैं, मिळानेखे इसकी इलोक-संख्या १६,००० होती है | 


होते है । कल्प-भेदसे इनमेसे कुछ पुराण उपपुराण माने जाते 
हैं और निम्न पुराणोर्मेसे कोई उनके खानपर महापुराण 
कहे जाते Š— 

१-देवी भागवत 

२-_चायुपुराण 

इन दो पुराणांको मी पुराण मान ळें तो शेष सत्ताईस 
उपपुराण प्रसिद्ध हैं | ये पुराणोंके समान ही प्रामाणिक Š | 
यह धारणा ठीक नही क्रि ये पुराणोके पश्चात्‌ स्वे ۱ 
इनमेंसे कुछ तो पुराणोंके परिशिष्ट हैं, जैसे हरिवंशा-पुराण महा 
भारतका परिदिष्ट है | कुछ उपपुराण पुराणोके भगवान्‌ व्यास- 
द्वारा संकलित होनेसे पूर्वके हैं | उनके उद्धरण पुराणोंमे हैँ और 
वे उसी प्रकार 37۳ विस्तार करते हँ, जिस प्रकार 
पुराण ۱ इन पुराणोके नाम है---१, सनक्कुमार, २. नरसिंह, 
३. TEAR) ४. शिवधमौत्तर)५. दुर्वासस) ६. कापिल, ७ 
मानव, ८. उदानस) ९. वारण) १०. आदित्य) ११. कालिका; 
१२, TA १२, नन्दिकेश्वर, १४, सोर, १५, पाराशर) १६ 

श्वर, १७, ÊTE) १८, भार्गव, १९, आदि) २०, मुङ्ग, 
२१, कल्कि, २२, देवी, २३. महाभागवत) २४, TEH 
२५, परानन्द, २६, पशुपति; २७, हरिवंश | इनके अतिरिक्त 
पूर्वोक्त وج"‎ जव किषीको उपपुराणोंमे गिनते हैं, तव 
कूर्मपुराण) ब्रह्माण्डपुराण+ भागवत, देवीभागवत, वायुपुराण 
इनमेसे कोई एक या एकाधिक उपपुराण माने जाते Š | 


,  पुरार्णोके लक्षण करते हुए कहा गया है कि उनमें निम्न 
दस लक्षण होने चाहिये-- 
१-सर्ग ( सृष्टि-बिखार ); 
२-विसर्ग ( विशेष सृष्टि--मानस सृष्टि; देवता, कारक- 
पुरुषादि ); 
३-स्थान ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संनिवेश رر‎ 
४-पोषण ) जीवोंका धर्म, उनके कृत्य--सदाचारादि, 
` जिनसे उनके समाज चलते हैं y; 
५-ऊति ( जीवोकी कर्मवासना और उनकी खर्ग- 
नरकादि गतियाँ (١ 
६-मन्वन्तराधिपतियोके चरित, उनका वंशविस्तार; 
७-भगवानके अवतार-चरित; 
८-निरोध ( आत्मसंयमके शम-दम-योगादि मार्ग ); 
९-मुक्ति ( शानयोग, दर्शनशासत्र ); 
१०-आश्रय ) भगवानका आश्रय--भक्तिमार्ग ); 


हिं० go 8 ३८--- 


# सवै भद्राणि جب‎ मा कश्चिडःखमाग्मचेत्‌ ॐ 
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११. लिद्गपुराण-नवळकिशोर प्रेसकी पुस्तक नारद- 
पुराणकी सूचीस ठीक मिळती दै; किंतु تقو‎ इस पुराणको 
ईशान-कल्पका बताया गया दे और नारदपुराणके अनुधार 
इस अमिकल्पका दोना चाहिये। چو تج‎ 
में बृदत्‌-लिद्भपुराणका उद्धरण दिया है; पर عو‎ अन्य 
प्राप्य नहीं ह | 

वाराइपुराण-यद पुस्तक अधूरी छपी दे। इसमें 
केवळ २१८ अध्याय हूं | इनमें दूस O कुछ अधिक 
छोक Š | प्रकाशकने खीकार किया दै कि उसे अन्य अधूरा 
मिला दै। एशियाटिक सोसायटीकी प्रतिम भी इतने ही 
इलोक हूँ | 

१३. स्कन्दपुराण-दस TT भारतके प्रायः समी 
तीयोंका माहात्म्य दे | Za इलोक-वंख्या अधिक दै; परंतु 
इसका कारण कदाचित्‌ ग्रन्थके संकल्नमें हुई आधुनिक भूळें ई। 
क्योंकि अनेक खल दो वार छपे Š | इन पुनदक्तियोंकों 
निकाल देनेपर इलोक-वंख्या ८१,१०० दो जाती दै | 

१४. वामनपुराण-यद्द पुराण नारदपुराणमें दी हुईं 
विधय-सूचीसे मिलते हुए रूपमें उपलब्ध š | कुछ FFE 
कम इँ ] 

१५, कू्मपुराण-नारदादि تب‎ इसकी इलोक-संख्या 
جج‎ हजार ×× गयी Š, पर प्रात प्रतियोम छः इजारके 
ल्गमग इलोक Š | डामर; यामल आदि تب‎ कुछ भाग 
इस पुराणके मिले हो सकते दे; क्योकि नारदपुराणकी 
सूचीसे TAR वे भाग ठीक-ठीक मिलते हैं | 

१६, सत्स्यपुराण-यद पुराण अपने प्राचान 8 
उपलब्ध है; ऐसा प्रायः सभी अन्वेषक मानते Š | 

१७. गरुडपुराण-गरुडपुराणकी पूर्ण पुस्तक उपलब्ध 
नहीं दै। वेगळा विश्वकोषकारको भी जो अन्य मिला या; 
उसमें सात हजार इलोक कम थे। वर्तमान ग्रन्थ तो एक 
खण्डमात्र दै | इस पुराणका प्रेतखण्ड बहुत प्रचलित दै। _ 

१८. बह्माण्डपुराण-इस पुराणकी उपलब्ध प्रतिमे 
अध्यात्मरामायण तथा ललितोपाख्यान, जो इसीके अंश कहे 
जाते हैं, मिल्ला देनेसे इलोक-संख्या पूरी हो जाती है 

इस विवरणसे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश पुराणोके 
कुछ अंश ही Sq हुए है | एक भविष्यपुराण ही ऐसा है, 
जितकी प्रामाणिकतामे सन्देह हो सकता है। इसमे बहुत 
कुछ बढ़ाया गया जान पड़ता 5 ۱ इसके अतिरिक्त शेष 
सव पुराण नारदपुराणकी विषय-सूचीसे प्रायः 8 ۱ 
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७५००० इलोक फिर मी नहीं मिळते। | qanra त्रद्मीत्तरसिद्धान्त- 
की रचनाम विष्णुधर्मोत्तरसे ज्योतिपका अंश छ्या था, पर वह 
अंश अव पुराणमे नही मिळता ۱ बहुत-सी छोटी-छोटी पुस्तके 
विष्णुपुराणकी अङ्गभूत बतायी जाती है; पर पुराणमें नहीं हँ । 
सम्भव दै वे छत अंदाके भाग ۱ 

३. दिवपुराण-कुछ लोग शिवपुराण और वायुपुराणको 
एक ही बतळते हैं; पर वायुपुराणसे भिन्न शिवपुराण उपलब्ध 
है ओर उसमे इलोक-संख्या भी पूरी दै । यद प्रति बंबईमें 
छपी है । 

. श्रीसद्‌भागवत-श्रीमद्धागवतकी प्राप्त प्रतियो श्रीधरी 
टीकाके अनुसार प्रमाण मानकर छपी हँ | श्रीधरजीकी टीका 
जिन स्लोकॉपर दै, उनकी संख्या अठारह दजार नदीं | 
धविजवध्वज? की टीकामे जो अध्याय ओर 7د‎ भागवतके बताये 
गये हँ, वे जोड़ देनेपर दलोक-संख्या पूर्ण ۱ 

६. नारदीयपुराण-इस पुराणकी प्रात प्रतिमे १८,११० 
इलोक मिलते हॅ | शेप ६,८९० इलोक छत्त हो गये जान पड़ते 
हैं । वृहन्नारदीयपुराण उपपुराणमि दै । नारदीय पुराणके 
लक्षण ग्राप्त पुराणमें मिळत हैं ١ 

७. माकण्डेयपुराण-इसमे नो हजार جع 9د‎ चाहिये, 
पर ग्राप्त प्रतिमे केवळ ६,९०० इलोक Z | वाकी सब बाते 
नारदपुराणको सूचीसे मिळती ç | कुछ चरित नारदसूचीके 
नही Š ۱ बद्दी अंश و‎ होंगे । 

८, अञ्निपुराण-यह पुराण विद्याओंका विश्वकोष ۱ 
इसमें कौमारव्याकरण बड़ा सुन्दर संस्कृत-व्याकरण है | वेचक, 
ज्योतिष, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, स्थापत्यकला; साहित्य, दर्शन-- 
सभी इसमें हें ओर यह यथावत्‌ प्राप्य है | 

५, भविष्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्थानासे प्रकाशित 
चार प्रतियॉ उपलब्ध Š | नारदपुराणमे जो विषयसूची दै, 
उससे कहीकी प्रति पूर्णतः नही मिलती ۱ इनमेंसे एक प्रति तो 
नारदपुराणकी सूचीसे सर्वथा भिन्न दे । शेष तीनके मिन्न- 
भिन्न अंश उस qê मिलते š | यदि नारदपुराणकी 
सूचीसे मिलनेवाळे अंश एकत्र किये जायें तो कदाचित्‌ 
इस पुराणका कुछ व्यवस्थितरूप उपलब्ध दो | इस पुराणमे 
नवीन रचना खूब मिळायी गयी जान पड़ती है | 

۱۰۰ चहमवैवर्त-यह पुराण नारदीय पुराणके अनुसार 

दै; पर सावणि-नारद-संचाद्‌, व्रझा-वाराइ-‏ چو کات 
विवर्तादिकी कथाएँ इसमे नहीं हैं |‏ 
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ॐ हिँदू-संस्कृति और पुराण ٭‎ 


मात्रको उसके अनुरूप आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होना चाहिये। 
सबके स्वभाव تج‎ नहीं हो सकते। अतएव सवके 
अधिकार भी एक-से नहीं हो सकते । ईश्वरीय शानमें किसीके 
लिये साधन न हो, यह शाक्य नहीं | पुराणोमे वेदा्-विस्तार 
होनेसे उन साधननिठठा ओका परिपाक हुआ है । कोई पुराण 
शैव निष्ठाका, कोई वैष्णव निष्ठाका, कोई सौर, कोई رع‎ 
कोई व्राझ तथा कोई गाणपत्य निष्ठाका परिपाक करता दै | 
जिस पुराणम जिस جو‎ वर्णन है, उसमें उस कल्पकी 
सृष्टि जित दिव्य लोकसे उद्भूत हुई है; उसके 8 
प्रधानता तथा उनकी उपासनाका समर्थन, पोषण) वर्णन 
है। ये समी अधिष्ठाता एक ही मगवानूकी विभिन्न ढीला- 
अमिव्यक्तियाँ है | इस प्रकार पुराणोमे न तो पुनरुक्ति हुई 
है और न उनकी यह संख्या तथा आकार मूल ईश्वरीय 
अपोर्पेय रूपसे भिन्न ही है | 
पुराणोंकी उपासना-पद्धति 

पुराणोका मुख्य विपय अवतारवाद तथा देवोपासना 
3 | वेदोके समस्त मन्त्रोंका यज्ञमे विनियोग होना चाहिये, 
यह श्रुतिका मत है। यज्ञका अर्थ उपासना ही होता है। 
यज्ञमे देवाराधन ही किया जाता Š पुरार्णोमें वेदोकी उपासना, 
जो वहाँ परोक्षरूपसे वर्णित थी, विस्तृत एवं स्पष्ट हुई है। 
शतपथ व्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक) तत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
AT ऐतरेय ब्राह्मण», छान्दोग्योपनिषदु--इन सबर्मे 
अवतारोके पूरे चरित आ जाते ë | त्राह्मणादि भागोंको छोड्‌ दें; 
तो भी मूल-संहिताओमे सभी अवतार-चरित ६। उदाहरणके 
लिये श्रीकृष्ण-चरितकी छे लीजिवे-- 

“स्तोत्रं राधानां पते? (m १ । ३० ۱ ५) 

“वचं नृचक्षा वृषभानु पूर्वी; कुप्णास्वर्ने अरुपो वि भाहि P 
(= ३। १५। २) 

5۳ घज جع‎ (ऋगवेद १। १०। ७) 

आधुनिक A कहते है कि श्रीकृष्ण-चरितमे 
श्रीराधाकी कल्पना जयदेवने की | श्रीमद्धागवतमें यह नाम 
न देखकर उन्हें यह भ्रम होता है; पर भागवतकारने ब्रजकी 
किसी गोपीका नाम नहीं दिया । मूल-संहितामे ्रीराघाजीका 
नाम तो है ही, उनके पिता इपभानुजीका नाम भी है; ब्रजका 
वर्णन भी Š | इस प्रकार दूसरे अवतार-चरित भी š! 

पुराणोमे शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु ओर सूर्यकी 
उपासनाओका विस्तृत वर्णन है। वेदोमे पुरुषसूक्त तथा 
दद्राष्टाध्यायी प्रसिद्ध अंश हें | इनके अतिरिक्त मी इन भगवद्विम्रहों- 


अतः पुराणोके वर्तमान جو‎ रूप प्रामाणिक हैं, इसमें सन्देह 
नहीँ रह जाता । 


पुराणोंमें वर्णन-भेदके कारण 
अथर्ववेदमे आया दै-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुपा ۱ 
(११।४। २४) 
छान्दोग्य उपनिषद्का मन्त्र Š— 
स होवाच ऋग्वेदं भगत्रोञ्ध्येमि यजुर्वदै सामवेद- 
माथवंणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ | 
(७। १ । १-२) 
इस प्रकार अनादि अपीरुषेय श्रतिमे पञ्चम वेद कहकर जित 
इतिहास-पुराणकी चर्चा की गयी अनादि एवं 72+ 
ही होगा | उस ईश्वरीय ज्ञानका एक ही रूप होना ۱ 
पुराणोमें एक दी कथा बार-बार आती है ۱ किसी पुराणमे 
त्रझाजीको, किसीमे शक्तिको, किसीमे शिवको, किसीमें 
विष्णुको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि माना दै ۱ यह भेद अपौरुषेय 
शानमें क्‍यों होना चाहिये १ 
गह्मसूत्न, मनुस्मृति, महाभारत तथा अन्य प्राचीन 
AR देखनेसे पता लगता है कि पुराण कभी एक ग्रन्थ 
नहीं थे ۱ इनमे सदा बहुवचनमें पुराणोंका वर्णन है। अतः 
पुराण अनेक सदासे थे। वर्तमान FM कल्पभेदसे 
इतिहासादिमें जो अन्तर पड़ता दै, उसका स्पष्टीकरण हुआ 
ह| किन्ही दो WTA प्रायः एक कल्पकी कथा नहीं है । पुराणोमे 
भिन्न-मिन्न کاب‎ चरित Š | प्रत्येक FR सृष्टि किसी 
एक ही नित्यलोकके सान्निध्यसे नहीं होती । किसी FR 
किसी नित्यछोकसे सृष्टि-प्रवाह चलता है और किसीमे 
210 ۱ जिस و‎ जिस नित्यलोकसे 277 प्राप्त होता 
है; उस कल्पमै उस लोकके अधिप्ठाताकी प्रधानता होती है | 
उस جم‎ वर्णन करनेवात्य पुराण उसी अघिप्राताकी 
. ۲۹۳۳۳۲ खभावतः वर्णन करेगा ۱ इस प्रकार आदिमे भी 
जो पुराण रहे होगे, उनमे इसी प्रकार कल्पभेदोके चरित 
तथा अधिष्ठाताओका वणन होगा । भगवान्‌ व्यासने पुराणा- 
की संख्या ओर उनके वर्णन अपनी :7 नहीं वदले | बदलना 
सम्भव भी नहीं है | FÊ जिस वेदार्थको स्पष्ट करनेके लिये 
अपौस्पेय पुराण थे; उन्हे बदला कैसे जा सकता है | सच्चा इतिहास 
कोई अपने शब्देमि ۵ लिख दे, पर उसमे वदलनेको 
कया होता दै । 
RR सभी अधिकारियोके लिये साधन हें | मनुष्य 


x सवें भद्राणि وج‎ मा कश्िहःलमागमवेत्‌ ٭‎ 
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छपते हैं, जो उत्पन्न होते दी बोलने-चलने लगते É | प्रकृति 
अब इतनी विपरीत हो गयी दै कि ऐसे बालक जीवित नहीं 
रहते | xef कितनी विशेषताएँ हूँ, यह मनुप्वकी बुद्धिसे 
परेकी वात दै ۱ تاد‎ सर्वज्ञ महर्पियोंने जो कुछ कहा है; 
वह अक्षरशः सत्य है। उसमें न तो रूपक है और न 
कल्पना ही | 

राक्षस, موق‎ वानर; नाग जातियोंका जहाँ पुराणोर्मे 
वर्णन आता है, उस अंशका अर्थ आजके विद्वान्‌ करते हैं कि 
ये मनुर्ष्योकी जंगली तथा असम्य जातियाँ थीं; लेकिन 
पुराणेकि वर्णन बतलाते हैं कि ये asar, उन्नत, पठित Sh 
थे | वाल्मीकीय रामायणमे क्रिप्किन्धाके लिये कहां गया दै-- 
= प्राप्ताः स्स ध्वजयन्त्रात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। 

“वालीकी राजधानीमै کم"‎ फरा रही थीं तथा वह 
पुरी arî आदि यन्त्रेसि रक्षित थी ।? € और दूसरे वर्णन 
भी बतलाते हैं कि ये जातियों सुपठित, चतुर, बुद्धिमान्‌ थीं | 

मी पुराणोंमें इन जातियोका वर्णन है, वहाँ ये‏ یج 
' ہچ विशेषताएँ ध्यान देने योग्य‏ 

१-ये सव जातिया कामल्प याँ अर्थात्‌ इनके 7 
इच्छानुठार रूप घारण करनेकी शक्ति थी | 

२-इनकी जियो सावारण मानवी ñaqa ओर 
सुन्दरी थीं तथा इनका मनुप्योखे वैवाहिक सम्बन्ध होता 
या | मनुष्योंक्री تج‎ इनके यहाँ ओर इनकी मनुष्योके 
यहाँ ब्याही जाती थीं | 

२-इन TRA केवळ पुरुष ही रीछ, वानर, सर्प या 
19313 आकारके ये ۱ इन आकारोमै भी वे वज्रादि पहनते 
थे; पर उनका आचार इन पशुर्ओोका-सा था | ۱ 

इन वार्तोसे यही परिणाम निकलता है कि कुछ ऐसी 
मानव-जातिर्यो थीं, जिनमें पुरुषोंकी आकृति पशुविशेषसे 
मिळती थी--जैसे वानरोके पूँछें ओर नागोके विषदन्त थे! 
इन जातियोंके पुरुपोको उन पशुओके आचार प्रिय थे और 
कामरूप होनेके कारण वे प्रायः उन पश्चुओके ही आकारमें रहते 
थे । 99 वे सुसम्य मानव थे । कालक्रमसे उन जातियोंमें 
इच्छानुसार वेष बदळनेकी शक्ति नष्ट हो गयी | HAR 
साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध बढ्ता गया, इससे उनकी 
आकृतिगत विश्येषता भी नष्ट हो गयी । वे पूरे मनुप्य हो 
गये । द्वापरके अन्तर्मे इन जातियोके دج‎ द्विविद 
उलपी आदि गिने-चुने . व्यक्ति बच गये رڈ‎ अब तो 


के नाम, रूप तथा लीळार्ओँका वर्णन है। पुराणोंमें تہ‎ अग्नि, 
वायु--इन वैदिक देवताओके पुराण ही हैं। ऐसे एक भी 
देवताका वर्णन पुराणोमें नहीं हे, जिसका नाम मूल- 
संहितामे न हो | 
वैदिक अवतारचरित तथा देववर्णन उसी प्रकार पुराणेमि 
स्पष्ट हुआ दै, जैसे वैदिक इतिहास स्पष्ट हुआ है । अतएव 
वेदोके चरितोंसे पुराणीके تاه‎ कुछ भिन्नता प्रतीत दो 
सकती है | वेदोमें नित्यचरित दै, सृष्टिके चरितक्री रूपरेखा- 
मात्र दै | पुराणोमें एक-एक कल्पके चरित رو‎ कल्पभेदसे 
चरितोमें बहुत कुछ अन्तर भी पड़ा है | 
यहाँ एक बात ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक है | पुराने 
समयमै जिसकी जो निष्ठा होती थी; बह उसीके अनुरूप 
पुराणको पढ़ता था और वैसा ही आचरण करता था। दूसरे 
पुराणोसे उसे कोई मतळव नहीं था | इसका प्रमाण यह है 
कि वालिद्वीपर्मे सव शिवोपासक हैं । वे अबतक حسم‎ 
पुराणको ही एकमात्र पुराण जानते Š | शेष € पुरार्णोका 
उन्हे पता नहीं दै। इस पुराणको वे अत्यन्त جح‎ 
मानते हैं, आज अधिकार एवं نٹ‎ विपर्यय होनेसे ये 
विविध श्रान्त आक्षेप उठते हैं | 
पुराणोंके विचित्र वर्णन 
पुराणोका सबसे अद्भुत भाग है उनके विचित्र वर्णन-- 
दो, तीन, दस मस्तकोके मनुष्य, सहखतक भुजाएँ, TES 
नेत्र इस प्रकारकी MERA साथ कुम्भकणे-जेसी 
दीर्घाकृतिर्योकी मी गिन लेना चाहिये । ERS अतिरिक्त 
रीछ, वानर, नाग आदि जातियों और इनके मनुर्ष्योसे 
सम्बन्ध--ये ऐसी वातें हैं, जिन्हें आजकल्के लोग सत्य नहीं 
मानते ۱ उनके मतमे ये कल्पनाएँ. Š या रूपक Š | 
पुराणोके अनुसार द्वापरतक अतिरिक्त हाथ, पैर, नेत्र, 
RR लोग होते 3۱ समाजमें इनकी संख्या सत्ययुगर्मे बहुत 
अधिक थी, पीछे बरावर घटती गयी । इतना होनेपर भी 
महाभारतके पढ्नेसे ज्ञात होता है क्रि उस समयतक भी 
समाजमें ऐसी आकृतिका पुरुप दोना आश्चर्यकी वात नहीं 
समझी जाती थी । جم‎ जन्मके समय चार हाथ तथा 
तीन नेत्र थे । बहुत दिनोतक वह इसी अवस्थामें रहा | 
माता-पिताको इससे कोई आश्चर्य न हुआ ۱ आज मी विचित्र 
۳۳ उत्पन्न होनेके समाचार आते हैं | वेल्जियमकी एक 
पल्परपर एक महिलाके एक साथ ३६० बच्चे होनेकी 


पित तारीखके साथ खुदी | ऐसे बच्चोके समाचार मी جچ‎ 


कल्याण > 


EE N ۱‏ ا 
छु‏ , | 
सु‏ 


سم 7 

| | iis | 
x. ۳ ۳ 

३५३ भ्म ا‎ 7 7 

+ £ 

i 


आटपाट -— 


ل 


के न fU ]:: 2 7 
ہے 55 یو‎ ल या 
< क 2! ر ریا کے‎ id 
24 ES 2 
८ £ < 2 ५४१८ کت‎ 
> 7 ات‎ 
رر اہ‎ CEA 
ا یج ۳ دسر‎ ۴ 
ول ی‎ a PrN 2 
بس‎ क "a wp. कि ki यी EO = न 
اکس ور ورڈ یه‎ Bie SE : 
سر‎ HTT رو‎ i 
یں تچ ی اس‎ 0 
) سب تب کیا‎ टि - आर”... <= کت جج‎ l 
१ سے‎ हि त्स 
بے تو‎ ۱ 
5, سرک مارح ےک میم‎ टॉक + 
foe Sa کی ا ا م‎ : 
۱ وی سم ہد دہ ےا‎ ; 
2 7 جع‎ ह + ७७४73 ८222 i 
; Z, AS V din رم‎ क. 
1 gz ےھ و ہے‎ Tee چا‎ 
ERE Si 
COR ` 3 हन an SR O ان وہ ہے‎ > 
1 es ہت تیم‎ x है, رم ہب یسب 1 لیت تب‎ ७७०२ ०७००० ےا‎ 
کے‎ ` r es LU ہے سے‎ aspa zi 
Z + sP ان دا‎ 
تفه 0 م‎ - १ پا کے بیدا‎ 
t 2 حسم ٭‎ - $ ७ 7“ ६८. 
کرو سو تد ار و د8‎ 
# 3 تی وہک‎ २7० मई ا‎ 
५ 8 W رھ ا‎ K जे. یا سو‎ a 
8 6 t مہ ل‎ S مم‎ i 
i पट्या in 2 करी `. 2 2 ३ 
हरे w+ ۶ फि ما‎ 7 
ह. “शट ४१ ` ۹ ñ है 
शड ید م + ۳ ان‎ ; 
0 x= عم‎ > x, ۳ کت‎ $ i 
ñ ३० š: t. ا‎ 
५ ०५३१ + ون ا‎ = ढे 
FS 000 
5 `= >> ار کے‎ दट! یی‎ 
f v moro za 7 tr Aa ۹ 


اوح 
sç‏ 

; 
4 
7 

त‏ رم 

ص 
= 
ड‏ 


۳ 
f 
4 

3 

3 
0 
z 

۴ 


न्य 
>> 
7 
Y 
KS 
+ 
۳ 
۶ 
` 
Ka 
رک‎ 
یرل‎ 
ae 
>>. / 
۱ 
2 
Nr 
1 
| ومد معط تیه‎ ५५०७ 20. اہ مس ےم < شناد ہب‎ 


1 
بی پت‎ 
Ë «f? =£ TF, “= 5 اك‎ 
۹ اپ و‎ He بای و‎ 
[३ १ مر رید‎ Lo ` “r سر‎ 
PN y 2 مس هد ار‎ 
7 1 & eS z — म ~ y 
F سو دی‎ V ya —— ५4 
- ०० MeL Shae مم‎ 
و ون کم‎ ses "= وو‎ i 
w 4 > > ا‎ 
नर 7 4 
3 - سور‎ 


गान-गोपाल ( प्रस्तरमूर्ति, हछेविद ) 


r 
دیجم 2240 ی دہ کشک رای و‎ h خاک سا تک ساب سیت ےس ی :> مع اا پا سیم سے نمچ‎ 


* “कु SE: ۳ 


योगशयन मूर्ति ( दाथीदाँत, त्रिवेन्द्रम्‌ ) 
२२ [ तरिवाढुर-कोचीन सरकारके सौजन्यसे 


1) 
SEE: 


۳۹ 


युग्म 
फारफे 


तिबीन 


THR, 
نے‎ 


fans 


AREER (प्र 
r 
L 


द्रास 3 


na 
त्त, 


पृथ्वीयुक्त वारा ( कांस्य-मू 


x 


š z च — 
ا‎ डा ری چم سی بمب جن ہے ہب مر نے اد ےد ھرےر‎ 
راز کس‎ r > 7 ry ۳ क्त r क, سی‎ 
۶ 01 £ š के 
01 wis} دا‎ UN 5 कक Í ETE FR / 


हँ >‏ 0 
ty:‏ ` پچ ید بج 8 7 ہے ایس १-४‏ - = 
”سے ६ ७‏ مک व‏ ھی > 27 T ee‏ اذ سس त‏ 


E ती 
टो 


7 
۳ 
4 
2 
> 
s 
i) 
x 


£, sec ई 7 
ا وید و‎ ४० ۳۹ >> w. 
7 یں‎ ee 1 > ۳ 


۲ ` x ر‎ mm í z Á 3 
يرأ‎ 2 1 ۳3 > & Se ê, ۲ 1 4 


0 


~ ~ 4 7 


n 
: 
भज 
> 
۰ 
ñ 
۳ 
< چٹ‎ 
` 
v 
k. 
< 
२ 
رک‎ 
<= 
î 
£ 
न 
* 
हि 
४० 
۳ 
; 
7 
+ 
+0 
ہس‎ a 
ہی‎ 
پوس‎ 
e 
مم‎ mars OE 


بث 


4 ¢ 
Wê 


سوه 
nee <‏ 
"£ ` 


5 


vY 


س 
ww‏ 
k‏ 2 


ار 2 + 1 = مر گر کے 
i ñ‏ م * ४.४,‏ £ گر 
7४४4 गन ¿NIP‏ ,124 
و ا 
AN ۳ 93 ` 1‏ 
NO‏ ی شف ,£ سم مق ا ا ہے रट‏ 


0००७ फल,‏ 2 جرع 
an aati mE पत्र...‏ 


1111007000 
हि राय 

STS ری‎ ei Frege’ 
3 ae 
W. ७०३ vw pera" (४. 


क 
ہے‎ 


برچ 


¥ 


; 
و‎ 
4 
जै 


۳ 
1 اي ہہ کله رر دی ۷ a‏ 


t“ 


ट्क 


7 


kaq; 


e 
k 
व 
ब و‎ 


RR 
7 

tek 
ي‎ 


+ ~ 
۱ 
0 
जब 


4 


7 
ü‏ 
تي 
ر 
3 


५२ 
لہ وہ‎ 


* हिंदू-संस्क्ृति और पुराण # ३०१ 


a 


~ 


पुराण, इतिहास आदिम جو‎ घटनाएँ देकर सुन्न ही 
निर्धारित हुआ दै । इस तूत्रको निश्चित रूपमे स्पष्ट 
करनेके A प्रत्येक कल्पकी विमिन्नताको स्पष्ट करना पड़ा 
दै چو ا‎ करनेमें मी पुराणमिं एक ही प्रकारकी घटनाओंकी 
पुनरात्रत्ति 21 यद्यपि यह FER उनके سج‎ 
अन्तरको वतानेक्रे RA है; फिर मी वदि सम्पूर्ण घटनाका वर्णन 
होता तो कितनी निरर्थक पुनरावृत्ति होती, यह इनसे समझा 
जा सकता Š | इसके अतिरिक्त पुराणों तथा दूसरे गाम्रोसि 
इतिद्दास प्रात करते समय आजके अन्वेपक यह भूल जाते हैं 
क्रि सब FR घटनाएँ एक ही कालकी नहीं رج‎ सत्रको 
एक साथ मिला देनेसे FFF पडना ही पड़ेगा । जो घटना 
जिस कल्पी 9, जो जीवन-गाथा जिस कल्पने वर्णित है; उसे 
वही रखकर विचार करना चाहिये | एक ही FR दो 
ग्रन्थाके वणन तो मिलाकर देखे जा सकते हैँ; परंतु विभिन्न 
Ge घटनाओं, चरिता, ہ868‎ सामञ्जस्थ हुँदुना 
व्यर्थ दै | Fert सीग घोडके सिरपर रखकर संसारमे वेसा 
पशु दूँदना जैसे बुद्धिमानी नही, वेसा दी यद कार्य भी दै | 

इतिहासको देखने समय हमे इतिदाससम्तन्धी‏ قب 
भारतीय परिभापाको भी ध्यानमें रखना ही चाहिये । आजे‏ 
तो इतिहासका अर्य दै व्यक्तिके जन्म-सरणकी तिथि लिखकर‏ 
घटनाआको निश्चित उद्देव्यके रंग-ल्पमे उपस्थित करना;‏ 
निश्चित उद्देश्यके जो चरित समर्थक न हों) वे कितने भी‏ 
महत्त्वपूर्ण हों, उन्हें छोड़ देना । भारतमे अंग्रेजोने जो‏ 
वे उनके लामकी 2828 थे।‏ 3و इतिदवासके पाञ्य-ग्रन्य‏ 
“नये” दृष्टिकोगसे बनाया जा रहा है; किंतु‏ جع अव‏ 
भारतीय “इतिहास? की निश्चित परिभाषा है---‏ 

घमीर्थकाममोक्षाणासुपदेतासमन्वितम्‌ 1 

पूर्ववूत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षत्ते ॥ 

( महाभारत ) 

cat अर्थ, काम ओर मोनके उपदेजसहित तथा प्राचीन 

चरितेंसि युक्त ग्रन्थको इतिहास कहा जाता Š ।? 


~ e ` देवपिच 
आयोडिबडुच्याख्यानं रिताश्रयम्‌ । 
इतिहासमिति प्रोक्त॑ भविष्यादू्ुतघमंसुक्क ॥ 


Crow 


विप्णुपुराणकी टीकामे श्रीधराचार्यजीने و٭‎ शोक 
उद्धृत क्रिया | इसके अनुसार ऋषियोंद्वारा कदे गये नाना 
تب‎ देवता तथा 285(۰ चरित तथा अद्भुत ۳ 
कथाओंवाला ग्रन्थ इतिहास FERT है | 

इस परिमाघाको ERR रखते इए यइ सारण रखना 


केवळ उनके वंशज मनुष्य | मध्यप्रान्त तथा दक्षिण भारतमें 
अनेक ج1۵‎ गोत्र वानर, रीछ आदि š ओर नागगोत्रीय 
आठामकी नागा जाति तो प्रसिद्ध दी दै | 

पुराणाका इतिहास 

आजके विद्वान्‌ बड़ी सरलतासे कह देते 3 क्रि 
/ भारतीय लोग ठीक-ठीक इतिद्दास लिखना नहीं जानते थे | 
पुराणमि प्राप्त इतिदास बहुत अस्त-व्यस्त दै |? लेकिन वे 
नहीं सोचते कि इतिहासमे प्रत्येक मानवके चरितका वर्णन 
सम्भव नहीं | आज भी जिन जातियोके इतिहास प्राप्य दे, 
उनमें राजा, राजकुछ, प्रसिद्द विद्वान्‌ तथा मुख्य-मुख्य 
राजनेतिक पुरुषेके ही वर्णन हैं | इतिदासका उद्देश्य प्रत्येक 
घटनाका संग्रह नहीं Š | उसका उद्देश्य केवळ उन घटनाओंका 
` वर्णन करना दै, जो समाज ओर संस्कृतिको प्रभावित करती 
£| इसके अतिरिक्त जिन जातियेकि tere कुछ ही सौ 
वेकि हैं, उनके लिवे राजाओं, मन्त्रयां) राजनैतिको, विद्वानीका 
पूरा वर्णन रखना सम्भव और स्वाभाविक भी है; परंतु भारतीय 
सम्यता तो करोड़ों वर्ष पुरानी हे | यहाँका पूरा इतिहास 
लिखा गया होता तो क्या दशा होती, यदद खर्गीय प्रोफेसर 
रामदास गोडुके दाब्दोंमिं सुनना ठीक दै-- 

“भारतका इतिहास इतना प्राचीन है कि यदि आदि- 
काळे आजतकका इतिद्दास वर्तमान होता और अत्यन्त 
` संक्षेपसे लिखा जाता और सो-सौ बरसके लिये केवळ एक 
u 97 लिखा जाता तो एक करोड़ छानवे लाख छिआसी हजार 
चार सो इक्तीस पृष्ठ होते ۱ यदि एक हजार FF एक 
जिल्द होती तो उन्नीस हजार छः सी आठ मोटी-मोटी जिल्दे 
होती | यदि एक وو‎ पचीस पड्क्ति मान लें और यह 
भी मान ळें कि कोई एक मिनटमें एक وع‎ पढ़ छेगा और 
पाँच घंटे रोज लगातार पढ़ना मान Š तथा यह भी मान हें 
कि महीनेमें पचीस दिन पढ़ना दी होगा तो पूरे ग्रन्थको 
` पदनेमे दो सौ وو‎ वर्ष लगेंगे । इतनी लंबी परम्पराका 
उस प्रकारका इतिंद्दास होना असम्भव दै, जिस तरहकी इन 
परम्पराद्दीन राष्ट्रीकी कल्पना दै; ओर हो भी तो इस युग 
और संसारके लिये नितान्त निरर्थक दै | سآ‎ घटनाएँ, तो 
प्रकृतिमे एक ही प्रकारकी बार-बार घटती रहती हैं | इतिहास 
अपनेको वार-बार दोहराता दै ٠٠۰٠٠٠ सब प्रकारकी 
घरनाओंको बारबार दोहरानेके बदले एक भारी महृत्त्वकी 
थटनाको देकर एक सूत्र ( नियम ) निर्धारित कर देना 
पर्याप्त है P 


# सवै अद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ =+ 


छप चुकी Š | आज भी डेढ सौ वर्षके व्यक्ति उपत्यव हैं और 
तब भी समाजमें साठ-सत्तर بج‎ लंबी आयु मनी जाती दे | 
जब सो-पचाव वपेमिं qz स्थिति दे, तव ڑج رہہ‎ पूर्व جو‎ 
सिति रद्दी दोगी--यद AHF अनुमान तो جج‎ जा 
सकता दै; लेडिन हास दोता दे, qç देखकर भी कुतर्क 
करनेवाळेको ج3 بوجو‎ किया जा सकता | आक्रतिके 
सम्बन्चम भी बद्दी वात दै। इम प्रत्येक देशमै देख रदे 
š कि मनुष्व खर्वाकार FF जा रहे ह | توق‎ पुराने 
मनुष्यीकी जो ج۳"‎ मिली दे, वे आजके جب‎ 
खोपड़ीसे लगभग ढाईगुनी बड़ी Z | कुछ چس زی‎ 
सुरक्षित शरीर भी मिले 7 | REF पास ñ एफ मानव- 
खोपड़ी मिली थी, जिसके FE یج‎ आजके 
मनुष्यका तिर सरळतासे निकल सकता था ۱ अतः पुरानी 
दीर्वाकृतियाँ हमारी समझमे भले न आर्ये, किंतु چعو‎ 
वाहूरकी नहीं Š । उनकी सत्वताका अनुमान क्रिया जा 
सकता दै | 

संख्याके सम्वन्धर्मे आजकी यह मान्यता कि मनुष्वकी ہجو‎ 
संख्या पहलेने बढी दै, नितान्त भ्रमपूर्ण Š | आज निते gef 
कहा जाता दे, वह केवळ REFA घिरा प्र्वीका लगभग 
सौव भाग जम्बूद्वीप Š | इसमें भी अफ्रिकाके बन, सहारा और 
मध्य एशियाके मद्खल तथा दक्षिणी جو‎ किसी समय उन्नत 
नगरोसे पूर्ण थे ۱ वहाँ सम्यताके अवशेष मिल रहे Š | आज 
जिन्हें हम महासागर कहते दे, जिरन्दोने प्रथ्वीका TAT 
डुबा दिया है, वे पहले थे द्वी नहा | वह लिद्ध दो गया टे कि 
अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरेशिया ( यूरोप- 
एशिया ) कभी मिले हुए थे। यह एक ही भूखण्ड या | 
इनके मध्यमे समुद्र جو‎ था | इन सभी समुद्रोके नीचे जल- 
मग्न पर्व श्रेणियों Š | कर्दी-कहीँ नगरोके مہ‎ हैं 
जस जापानके दक्षिण-पूर्व | ये पर्वतश्रेणियॉ, जो जलमग्न हैं, 
भूमिकी पर्वतश्रेणियोसे सम्बद्ध हैं। अतः पहले जव यह 
पूरा जम्बूद्दीप आजकी शृथ्वी तथा सागरके साथ जनपूर्ण था, 
मनुष्योकी संख्या बहुत अधिक थी | 

पुराणोंका भूगोल 

सबसे बड़े 912 Š पुराणोके भूगोळवर्णनको लेकर। सात 
द्वीप, सात सागर, सुमेद, शेपके मस्तकपर अचलरूपसे स्थित 
पृथ्वी तथा र्यके द्वारा उसकी प्रदक्षिणा--ये सव वर्णन ऐसे हैं, 
जो नितान्त मिथ्या माने जाते हैं | यह समझा जाता है कि 
विज्ञनने इन aral खोज कर ली है. ओर वैज्ञानिकोके निर्णय 
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चाहिये कि घुराणोका इतिहास देवलोक एवं تہ‎ 
सम्मिलित इतिहास दै | देवळोकादिके सम्बन्धमें विवेचनका यहाँ 
स्थान नहीं; किंतु इतना जान लेना चाहिये कि जैसे आवागमनके 
साधनोंने आज यदद स्थिति उत्पन्न कर दी दै कि किसी 
महत्त्वपूर्ण घटना या व्यक्तिका इतिहास आज एक 5 
सीमित रहना शक्य नहीं) उसका कोई-न-कोई अंशा दूसरे देशीसे 
सम्बन्धित हो जाता है और तव बहाँकी भी सम्बन्धित 
घटना दिये बिना इतिहास पूर्ण नहीं होता | इसी प्रकार 
सत्ययुगसे द्वापरके अन्ततक मनुप्यका देवलोकसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था | देवता यहाँ ART थे और मनुष्य देवलोफकी 
सद्दरीर यात्रा कर आते थे | फलतः इतिहासमें ےو‎ ओर 
देवलोकका मिळा-जुळा बर्णन | इस भेदको न समझकर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवताओंकों भी राजा या 
व्यक्तिविशेष माननेका प्रयत्न करते हैं, वे धटनाओंका समाधान 
न पाकर उन्हें कल्पित कहने लगते Š | आज मानव FFB, 
हीनशक्ति, हीनसंकल्प हो गया है। अतः वह देवलोककी 
खितिको ही सोच नहीं पाता; وڈ‎ भारतीय केवळ पाँच azar 
वर्ष पूर्वतक उस दिव्यलोकके प्रत्यक्ष सम्पर्कमे रहे Š | पुराणोके 
इतिद्दासको यह समझकर ही देखनेसे ठीक तात्पर्य ज्ञात 
होगा | 
एक वात यहाँ और स्मरण रखनेकी है कि भारतीय पौराणिक 
इतिहास या भूगोळमे वर्णन तो समस्त विश्वका है, परंतु 
घटना-विस्तारादि केवल भारतवर्षका ही दै | दूसरे देशोमे 
252 लोग गये, نع‎ TF नरेश सेना लेकर सम्मिलित 
ETE सब वर्णन दै; परंतु घटनाएँ, कुल-परम्परादिका 
सविस्तर वर्णन केवळ भारतका ही दै ۱ इसी प्रकार भूगोळके 
सम्बन्धमे वर्णन पूरे ब्रह्माण्डका है; किंतु विस्तृत वर्णन भारतका 
दी है | इसके दो कारण हैं | भारतसे ही विश्वमे मानव- 
समाज और सभ्यताका विस्तार हुआ । अतएव भारतके पूर्ण 
वर्णनसे सवके वर्णन आ जाते Š | दूसरा कारण यह कि भारत ही 
पुण्वभूमि Š ۱ लोकिक वर्णन ऋषियोको अभीष्ट नहीं था | 
ये केवळ 0چ‎ और पुण्यपुरुषोका वर्णन ही करना चाहते 
थे । यह वात केवळ भारतमे ही उपलब्ध थी | 


इतिदासके सम्पन्धमे पुराणोंकी दीर्घकालीन तपस्याएँ, 
दीर्घजीवन दीर्घ -आकृतियों, Rize संख्याएँ भी लोगोको 
उख्झनम डालती हैं। दीर्घायुके सम्बन्धमे तो कुछ कहना है नहीं | 
ہج‎ उत्तरोत्तर अव्पजीबी होता जा रदा Š | समाचारपत्रोमे 


नौ) दस तथा पोच वर्षकी लड़कियोंकि सन्तान दोनी वाते 
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८-कहा जाता है कि केप्टेन जे० रोस दक्षिणी धरुवम 
_पर्याप्त भीतरतक गये | उन्होने लिखा है कि उन्होने,बहाँ एक 
बर्फकी दीवाळ देखी। उसकी चौड़ाई अज्ञात | उसका ऊपरी 
भाग पूरा समतल था और उसमे एक भी गड्डा या दरार नही थी। 
उसके सहारे एथ्वीके चारों ओर घूमनेका उन्होने प्रयत्न किया | 
वर्तमान नकशोके अनुसार वहाँ एथ्वीकी परिधि दस हजार 
आठ सौ मील होनी चाहिये, परन्तु चालीस हजार मीळक्री 
यात्रा करके भी वे उस हिमभित्तिकी परिक्रमा न कर सके | 
उन्हे लौटना पड़ा | 

९-पृथ्वी भी दूसरे ग्रहोके समान एक ग्रह Š ۱ यह स्पष्ट 
है कि चन्द्रमाका सदा एक ही भाग एथ्वीसे दिखायी पड़ता है | 
लिये हुए चन्द्रमाके चित्र यही बतलाते है | यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चारो ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कमी-न-कभी पथ्वीके सामने आता। इसी प्रकार एथ्बी भी 
यदि ग्रह है तो उसका भी एक ही भाग चन्द्रमा या सूर्यके 
सम्मुख रहना चाहिये | वह घुरीपर घूमनेवाली नही हो सकती | 

ये तो बड़े-बड़े प्रन Š, जो सबकी समझमे आ सकते Š | 
इनके अतिरिक्त नहरोंकी गोळाई, हवाई जहाजकी यात्रापर 
प्रथ्वीकी गति और गोलाईका प्रभाव, ज्वार-भाटा आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्ष्म गणितके बहुत-से प्रशन हैं, जो पृथ्वीको 
गोलाकार सिद्ध नही करते । वेज्ञानिकोका कहना है 'भूमध्य- 
रेखा प्रथ्वीकी वास्तविक मध्यरेखा नही है । देशान्तररेखाएँ 
उत्तरी HF ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर फेलती 
जाती हैं । पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकुड़ी ओर ऊपर फेली है P 
इसका स्पष्ट अर्थ दै कि पृथ्वी नतोदर है ۱ वह तइतरीके समान 
गहरी है और नीचे केन्द्रमे सिकुड़ी दै | 

पद्मपुराणके अनुसार एशथ्वीकी आकृति खिले چو‎ 
समान है | उसकी कर्णिकापर सुमेरु पर्वत है और उसपर 
ब्रक्षाजी हैं | नियम यह है कि जेसा ब्रह्माण्ड वैसा ही 
पिण्ड; जैसा सौरमण्डल, वैसे ही परमाणु बनावरमे होते 
है | इस नियमके अनुसार पृथ्वीकी FRR ही सातो 
द्वीप होने चाहिये | हमारे अम्बूद्वीपकी आकृति भी कमलके 
समान हुई | नीचे केन्द्रमै संकुचित, ऊपर फैलता नतोदर 
आकार कमळका होता है | यही बात वैज्ञानिक भी कहते हैं । 
सातो द्वीप एक दूसरेके ऊपर पेंखुड़ियोके मण्डलकी 
भाँति है । उनके मध्यमे समुद्र Š | जम्बूढीप अपने द्विगुणित 
विस्तारवाले समुद्रसे घिरा है। यह जम्बूद्वीपको घेरनेवाळा 
क्षार समुद्र अपने द्विगुणित विस्तारवाळे 2ج‎ घिरा हे | 
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ही सत्य Š | पर सत्य बात तो यह दै कि वैज्ञानिक भी अधिरेमे 
टटोल रहे हैं अबतक | एक )و‎ आकृतिको ही लीजिये | 
पृथ्वीका आकार केसा है £ झटसे कोई भी कह देगा कि 
नारंगीके समान गोल; लेकिन वेज्ञानिकोके लिये अब इसका 
उत्तर बहुत टेढ़ा हो गया है | उनके सामने नीचेकी बातें 
श्रेकट प्रश्‍न खड़ा करती हैं-- 
१-हवाई-जहाज जब बहुत ऊपर उड़ जाता है; तब 8 
a उन्नतोदर न दीखकर नतोदर दिखलायी पड़ती है। 
वाई जहाजसे शक्तिशाली सूक्ष्मदशंकोद्वारा लिये गये RFR 
f पृथ्वीका चित्र नतोदर आता है | 
२-जैसे समुद्रमे जद्दाजका मस्तूल ( ऊपरी भाग ) पहले 
देखलायी पड़ता है और शेष भाग क्रमशः दीखता जाता है; 
सी बात सपाट मरुस्थळमे नही होती | वहाँ दूरपर आता हुआ 
he बैठा व्यक्ति घुँघला पर ऊँटके साथ पूरा ही एक साथ 
इखलायी पड़ता है। अतः समुद्रमे पानीके कारण प्रकाशकिरणें 
तरछी हो जाती हैं, जहाजके क्रमशः दिखलायी पड़नेका यह 
अरण होना चाहिये । 
३-कके-रेखापर देशान्तररेखाका एक अंश جج‎ 
ro मीलकी दूरी रखता हे और मकर-रेखापर लगभग ७५ 
हील | आगे यह दूरी देशान्तर-रेखाओकी घटती नही, कुछ 
दती ही जाती है | 
४-भूमध्य-रेखासे ४० अक्षांश उत्तरपर उषःकाल ९० 
मनटका होता Š और ४० अक्षांश दक्षिणपर केवळ ५ 
पनटका | 
५-एक चन्द्रमद्ण ३० अगस्त सन्‌ १९०५ को लगा 
॥ ۱ यह कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ), साइबेरिया ( उत्तरी 
[दिया ) तथा ٥م‎ ( उत्तरी अफ्रिका ) से साथ-साथ देखा 
या | 
६-दक्षिणी अक्षाश ७० पर शेटलेंड द्वीपमे वर्षका बड़े- 
“बड़ा दिन १९ घंटे ५३ मिनटका होता है; किंतु उत्तरी 
भक्षाश ७० पर नार्वेके हेमरफास्ट स्थानपर वर्षका बड़े-से-बड़ा 
देन पूरे तीन महीनेका होता दै | 
७-उत्तरी ध्रुवके यात्री बतळाते हैं कि वायुके दबावके 
फ़रण वहाँ ५० सेर भार कठिनतासे उठाया जा सकता है 
और बंदूकका शब्द २० फुटतक किसी प्रकार सुना जा 
पकता है; परंतु दक्षिणी جو‎ गये यात्री कहते है कि वहाँ 
२०० सेर भार सरळतासे उठाया जा सकता है और पिस्तौलका 
शब्द तोपकी गर्जनाकी भति गूँजता दै | 


ॐ सबै भद्राणि جج‎ मा कञ्चिहुम्लभाग्सवेत्‌ ऋ 


सदाराके रेगिस्तान, अफिकाके जंगल, दिमाळ्यका पर्वतीय 
भाग; दोनों رات‎ समुद्र--अमी सत्र अशात हैं | इतमेपर 
मी हम पोराणिक भूगोलका उपद्दास करने رج چم‎ अमी 
तो ध्रुव-प्रदेदाके AR वास्तविक ARF दै | ये समुद्र 
तो यहाँ द्वीपके भागमे भर आये Š | ऐसी 55 वेशानिक 
ज्ञान वसा दी दे, 33 किसी जंगली ग्रामके पाँच, सात वर्धके 
बालककी FAR قججو‎ धारणा ۱ सुमेद, HOR . 
ओर بج‎ आधार भगवान्‌ MF पानेके लिये अभी 
تاو‎ मानवको इस कूपसे निकलनेमें बहुत बिलम्ब दै। 
अभी तो वदद इतना भी कठिनतासे समझ पा रहा दै कि वह 
कमल्यकार गहरी भूमिमें दी अवतक चक्कर काटता रदा दे 
और उसीको गोळ पृथ्वी कदवता रदा दें । 

स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास AE TH दाय 
सम्पादित 'चिशञान? पत्रके फरवरी सन्‌ १९३६ फे अङ्के 
“प्राच्य और पाश्चात्य खगोल-विखारःके تح"‎ एक 
लेख निकला था | उसमे उन्दने EÊ विखार 
तथा تع‎ उसकी दूरीका अनुमान किया दै | यददो उसका 
भाव हम दे रहे दै-- 

'पुराणेकि अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न दोनेपर जिस 3 
उत्पन्न हुए ये, उसके आधारका पता ळ्गानेके جج‎ उसके 
नाळ-ठिद्रमें प्रविष्ट दोकर २६ इजार वर्षतक नीचे चळते गये । 
जब नाळ समास न हुआ, तब इताद होकर लोट ۱ 
मान लीजिये कि ब्रह्माजी एक घंटेमे केवळ एक मील ही नीचे \ 
उतरे दोगे ۱ इस प्रकार ३१ करोड़ मीळ जाकर भी वे कमछ- ` 
नाळका मूळ नहीं पा सके थे। ब्रह्माजी एक घंटेमे कितने 
मील उतरे, यह अज्ञात है; परंतु उनकी शक्ति, उस्हुकतादिः 
का ध्यान रखना दोगा | इस दृष्टिसे सोचनेपर नालकी ٤ 
की संख्या बुद्धिसे बाहर हो जाती दै | यदि नालकी खंत्राईका 
शतांश भी कमळकी चौड़ाई दो तो नाळकी ऊपर दी हुई 
कल्पित लंबाईके दिसावसे ही उसकी चोड़ाई साढ़े आठ 
हजार मीळते अधिक होती | नाळकी वास्तविक ढंबाईकी “ 
कल्पना FAR कमळकी चौड़ाई करोड़ो योजन आयेंगी | 
यह भी ध्यान रखनेकी वात है कि ब्रह्माजी उल कमल्की 
कर्णिकापर ही उत्पन्न हुए थे ओर उसके नाळछिद्रमे ۴۶ 
हो गये ये | इस 8ء‎ भी कमलका परिमाण बहुत विद्युत 
होगा | जिसकी AOR वह कमल निकला) वह तो हक 
अनन्त ब्रह्माण्डोंको ल्य कर लेता दै | उसका आकार विस्तार 
और उसकी जो مو‎ दै, उसका विखार यई मानव- 
बुद्धि सोच नहीं सकती | 
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इस प्रकार जम्बूढीप क्षार समुद्र) HAT इक्षुरससागर, 
शाल्मली द्वीप सुरासमुद्र, कुशद्वीप धुतसमुद्र, 827م‎ 
क्षीरसमुद्र, aR दघिसमुद्र, पुष्करद्वीप निर्मळ जल- 
सागर--ये क्रमशः एकसे दूसरे ढुगुने बड़े Š और एक दूसरे- 
को घेरे हुए š । अन्तिम पुष्करद्वीपको छोड़कर शेप छ 
द्वीपोमे सात-सात मुख्य भाग, सात-सात मुख्य पर्वत और 
सात-सात बड़ी नदियों हैँ | 

भूगोलका यह वर्णन ठीक कमलके समान š | मध्यम 
पुप्करद्वीप कर्णिकाकी भाँति है । इसीपर सुमेद प्रतिष्ठित 
हे | प्रत्येक दल-मण्डल्के मध्यमे सागर है | प्रत्येक दल- 
मण्डलमे सात-सात दल हे | केवळ कर्गिकाका द्वीप एक 
है | प्रत्येक कमळदळम सात पर्वत ( उनके उन्नत अग्रभाग- 
के समान) ओर सात नदियों ( उनके दळोकी मुख्य 
नाडिकाके समान ) हे | यह तो मुख्य वर्णन है ۱ इसमें 
अनेक छोटे पर्वत तथा नदियाँ होंगी। भूमिमे परिवर्तन मी होते 
रहते हैं | पुराणोने ऐसे परिवर्तनोका बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं 
किया है | वहाँ भूगोल्वर्णनमे भूमिक्री नित्य आकृतिका वर्णन 
है। किसी द्वीपमे भूमिसम्बन्धी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी 
वात वहाँ कही नहीं कही गयी | इस जम्वूद्वीपमे ही तीन- 
चौथाई भाग डूब गया और वाइरी क्षारसमुद्र चहाँ फैछ गया 
है, यह हम देखते ही हैं ۱ ऐसी दशामे इम जम्बूद्वीप- 
में वे ही सात पर्वत और सात नदियों कैसे पा सकते Š | यहाँ 
तो इतना बड़ा परिवर्तन हो घुका । 

अबतक समुद्री या हवाई जहाजसे प्रथ्वीके चारो ओर 
केवल qê पश्चिम या पश्चिमसे पूर्वकी ओर दी घूमा जा 
सका है | यह घूमना ऐसा ही दै, जैसे कुएँम मेढक एक 
चक्कर ळगा रेता Š | कमलाकार प्रथ्वीके भीतर ऐसा ही चकर 
सम्भव है । गोल पृथ्वी हो तो उसके उत्तरसे दक्षिण भी 
चक्कर लगाना सम्भव होना चाहिये | यह काम तभी सम्भव 
हो, जब उत्तरी या दक्षिणी-घुव प्रदेश पार किया जा सके--- 
विशेषतः दक्षिणी-घुव देश | अभीतक कोई AAT पार नहीं 
किया जा सका और न उसकी सम्भावना ही है | उत्तरी 
घुवदेशको पार करनेपर कदाचित्‌ इस भूकमलकी कर्णिका 
मिल सके ۱ दक्षिणी-प्रुव प्रदेश पार करके इम उत्तरी गोलार्घ- 
मे पहुँच जायेंगे, यह नितान्त भ्रमपूर्ण कल्पना दै | इमे 
एक अन्वकारपूर्ण क्षार-सागर मिलेगा और यदि किसी 
प्रकार एथ्वीसे द्विगुण चिस्तारका वह समुद्र पार किया जा सके 
तो इम छक्षद्वीपमे पहुँच सकेगे | 

इम आज जिसे पृथ्वी कहते हैं, यह पृथ्वीका सोबॉ भाग 
जम्बूद्दीप दै । अवतक .ے>‎ इसका भी पूरा पता नहीं है । 
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चेप्राएँ इसी جج‎ प्रेरणा दे--यह ऋषियोकी सदा इच्छा 
۱ प्रत्येक राष्ट्र अपना इतिहास इसी 57۳8ء‎ लिखता 
है कि उसका उद्देश्य उससे पुष्ट हे | ۳06ج‎ भी भूगोल? 
इतिहास; व्यक्ति; घटना आदिका इसी दृष्टिसे वर्णन किया | 
जो स्थळ, घटनाएं या व्यक्ति समाजके लिये आध्यात्मिक प्रेरणा 
देनेमे किसी प्रकार सहायक हो सकते थे; वे चाहे साधारण 
दृष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण हों, उनका वर्णन किया गया; और 
जो इस छक्ष्यम RF नहीं थे, वे चाहे जितने महत्त्वपूर्ण 
रहे हो, उनकी चर्चा नहीं दै । जैसे पुराणोमे यह कहीं पता 
नही लगता कि जम्बूद्वीपका बड़ा भाग कवः क्यो और कैसे 
जलमग्न हुआ | 

पुराणोमे अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुपाकी चरित- 
सम्बन्धी चुटियोके वर्णन हैं | ऐसी RA करनेका कहीं 
आदेश तों है नही; लेकिन सत्यको छिपाया भी नहीं गया 
है | इस تو‎ साधारण इष्टि और महापुरुषोंकी दष्टिमे 
ही अन्तर होता है। महापुरुषाका दृष्टिकोण होता है कि 
उनकी त्रुटियों प्रकट हो जानेसे समाज सावधान रहेगा | लोंग 
समझ लेगे कि इतनी उच्च स्थितिम भी ऐसे विकार आ सकते 
है; वे प्रमाद नही करेगे । पुराणोमें महर्षियोने भी इसी 
दृष्टिकोणसे त्रुटियोको छिपाया नहीं है | 


MSA 


मनुप्यके मनमे अनन्त शक्ति है | आज मन वीयहीन 
हो गया दै ۱ इतनेपर मी मनोवेज्ञानिक मानते है कि इढु 
संकल्ममे स्थूळ पदार्थको प्रभावित, रूपान्तरित तथा आमूळ 
पुननिर्मित करनेकी शक्ति है | आरम्मिक युगोमे मनमै शक्ति 
थी । संकल्प बलवान्‌ थे ۱ इसी प्रकार प्रकृतिकी स्थूळ 
शक्तियोका भी अत्यधिक हास हुआ š | उस समय ERR 
मी अद्भुत अमिव्यज्ञक शक्ति थी । आज भी अनेक घटनाएँ 
ऐसी हो जाती हैं, जो तकसे सिद्ध नही हो पाती | पूणशक्ति 
प्रकृति ओर पूर्णशक्ति संकल्पके समयमे विचित्र वाते होती 
ही रहती थी | उस समय वे साधारण ही थी | पुराणोमें 
ऐसे वर्णन बहुत हैं | उनक्रो देखकर उछछ-कूद मचाना 
4 है | वे सत्य हैं, इसमे सन्देह नही | 
भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन, भारतीय कळा, भारतीय 
समाज-व्यवस्था--सवके आधार पुराण है | आधुनिक विद्वानों- 
को भी इनके लिये पुराणोकी ही शरण लेनी पड़ती दे । 
ऐसी दशामे उनका पुराणोंपर आक्षेप ओर उनकी उपेक्षा 
उपहासास्पद ही 3 । पुराणोका आदर, उनकी रक्षा तथा उनके 
5۳2 प्रसारमे दी हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा है | 


नियम यह है कि आकर्षग-्क्तिके कारण छोटा ग्रह 
बड़े ग्रहकी परिक्रमा करता है ۱ FARRAR जब जम्बूद्वीपको 
ही पृथ्वी मान लिया; तव सूर्य उन्हे बहुत बडा ज्ञात ET | 
उन्होने माना कि पृथ्वी सूर्यके चारो ओर घूमती है | यह 
मान्यता भी उनकी अपनी नही दै । यह मान्यता उन्होंने 
„ भारतीय ज्योतिपरके सोर-सिद्वान्तसे ळी है । भारतमें चान्द्र 
सौर, बाईस्पत्य, प्राजापत्य और جج‎ ज्योतिपोका वर्णन 
ग्रन्थोमे आता है । इनमेसे चान्द्र ज्योतिष पृथ्वीको स्थिर 
ओर सूर्यको चळता हुआ मानता है । सोरसिद्धान्त सूर्यको 
खिर और पृथ्वीको चरती हुई मानता है | वार्दसत्यसिद्धान्त- 
मे वृहस्पति खिर है और शेप सब गतिमान्‌ । प्राजापत्यमे 
प्रजापति तारा स्थिर ओर 298 समी गतिमान्‌ माने 
जाते हे | इन सिद्धान्तोफे गणित उत्तरोत्तर जटिल हैं | 
प्राजापत्य और व्राह्मसिद्वान्तका तो नाम ही कही मिळता 
है । आइन्स्टीनने सिद्ध कर दिया हैं कि हम و"‎ 
गतिको ठीक नही जान सकते | हमारी ग्रह-गतिकी कल्पना 
अपेक्षाकृत ही रहेगी | जो एथ्वीपर दै, उसे सूर्य गतिशीछ 
दीखेगा और जो सूर्यपर है; उसे पृथ्वी | वास्तविक वात सब 
ग्रहोसे पृथक हुए विना नही जानी जा सकती | 
ज्योतिषके सिद्धान्त तो परिणामक्री अपेक्षासे बने हैं; 
किंतु पुराणकार सर्वज्ञ महर्षियोको सत्यका वर्णन करना था | 
वे अपनी दिव्य शाक्तिसे निरपेक्ष सत्यका साक्षात्‌ करनेमे समर्थ % | 
अतएव एक अधूरी ROT खोजके आधारपर पुराणोके किसी 
नियमको गळत नही ठहराया जा सकता, सो भी ऐसी दशामे जब 
कि उनके दूसरे वर्णन क्रमशः निञ्चीन्त सत्य सिद्ध होते जा रहे है। 
आज जब कि मनुष्य-समाजमे ऐसा पुरुप मिळना असम्भव- 
पाय हो गया है, जो मनको एकाग्र करके वेदके किसी भी एक 
मन्त्रका अथ-दशन कर सके, समाजके लिये वेदार्थ जाननेका 
एकमात्र साधन पुराण ही रह गये हे | पुराण दिव्य, अपोरु- 
पेय इव्वरीय ज्ञानके आकर हैं । वे दी हिंदू-संस्कृतिके प्रेरक, 
पोपक, आधार तथा मंडार है | उनमे न तो विकृति आयी 
š और न उनकी कोई बात कोरी कल्पना ही दै । पुराणाके 
वर्णन जहाँ रूपक है, वहाँ उनको TEED रूपक बता 
दिया गया दै--जेसे श्रीमद्धागवतका पुरज्ञनोपाख्यान | 
शेष वणन अक्षरशः सत्य हैं | वे रूपक नहीं Š | 
हिंदू-संस्कृतिमे महर्पियोने कमी भौतिकताको महत्त्व नही 
दिया। भारतने मनुप्य-जीवनका एकमात्र جع‎ अन्तर्मुख 
होकर आत्मोपलब्धि करना माना ۱ विइवके दूसरे सब कार्य, सब 


aE‏ ہمہ 
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और परामशंदाता था ۱ दशरथ और श्रीरामके शासनकार्लेमि 
बसिएको जो सम्मान और महत्त्व प्रात था; उससे पुरोटितके 
महान्‌ गौरवका पता चलता है | ۸ इस असाधारण ., 
महत्ता और अलौकिक AAR نج‎ था--उनकी 


त्याग-मावना, ARF वस्तुओके प्रति अनासक्ति, स्वाध्याय 


और धर्म-सेवामे तत्परता, निःस्वार्थ राजकीय सेवा, विलक्षण 
बौद्धिक परतिमा एवं संगठन-गक्ति | 

क्षत्रियका प्रमुख कर्तव्य प्रजाकी रक्षा करना या ۱۰۹۰۳ 
अनुसार क्षत्रिय धनुप इसलिये धारण करता है क्रि संसारमै 
“आत? शब्दका 38578 दी न سي‎ 

क्षत्रियेर्धायंतते भवेदिति । 

(३। १०।२) 

ब्राह्मण, गो और यारणागतकी रक्षा उसका विशेष लक्ष्य 
था क्षत्रिय दान लेनेका नहीं) केवल दान देनेका अधिकारी 
था | परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन, वसिष्ठ और विश्वामित्र? 
शुक्र ओर ययाति तथा वलिऽपुत्र ओर जिशकु-जेसे अपवादो- 
के अतिरिक्त ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोके पारस्परिक सम्बन्ध 
اوه‎ थे । क्षत्रिय ब्राह्मणोकों शीर्पखानीय मानकर 
उन्दींका अनुगमन करते थे | <۷ और क्षत्रिय दोनों वर्ण 
कर-भारसे मुक्त थे | 

वेश्यलोग कृषि, गोपालन और वाणिज्य-ब्यवसाय करते 
थे। वे ही अधिकतर कर चुकाया करते थे । अयोध्या तथा 
अन्य नगरोमे उनके लिये سو‎ ओर प्रशस्त निवासस्थान बने 
थे । अपनी संख्या और چس‎ कारण वैद्य #वोध्याके 
सबसे प्रभावशाली नागरिक थे। FE व्यापारिक संघ 
وق‎ “गण? और ATE कहलाते थे | 

तीनो वर्णाकी सेवा करना ET विहित कर्म था | उसे 
यमे उपस्थित होनेका अधिकार था, 3۵ अनुष्ठान 
करनेका नहीं । वेदाध्ययन और तपस्या करनेका भी वह पात्र 
नही था ۱ चाण्डाल तत्कालीन समाजके EW ۶ 
नीळवर्णके होते ओर नीले ही वस्न धारण करते थे । उनके 
शरीरमे चिताकी राख लिपटी रहती और लोहके गहने पडे 
रहते। वे योनियोमे अधम और सारे नागरिक अधिकारोंसे 
वञ्चित थे ۱ उन्हे मन्दिरो,”राजप्रासादो ओर ब्राह्मणोके ٤> 
जानेका अधिकार नहीं था | 


चापो नातंदब्दो 


वाल्मीकीय रामायणमे तत्कालीन भारतीय समाजका 
अत्यन्त विशद एवं ely चित्र उपलब्ध होता हे } 
प्रस्तुत लेखमे उस प्राचीन संस्कृतिका संक्षिप्त परिचय देनेकी 
चेष्टा की जाती है | 

सामाजिक व्यवस्था 

रामायणकालीन आर्योकी सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रमकी 
भित्तिपर अवलम्वित थी । वर्ण चार थे। ڑ3‎ अध्ययन, 
ब्रत) नियमक्रा पालन, यशोका अनुष्ठान तथा दान--ये جج‎ 
तीन वणां ( द्विजो ) के साधारण धर्म थे। स्वाध्याय, अध्यापन, 
तपस्या ओर प्रतिग्रह ब्राह्मणोके विशिष्ट कर्म थे | पुरोहित ओर 
ऋत्विक्‌ वनेका अधिकार केवल व्राह्मणोको था ۱ अपने 
विशिष्ट कार्याके अतिरिक्त ब्राह्मणोको अन्य जातियोंके कर्मोद्वारा 
भी निर्वाह करनेकी स्वतन्त्रता | तत्कालीन <١ ۵ उनके 
कर्मानुसार पाँच विभाग किये जा सकते हैं--( १) देव 
ब्राह्मप--जो प्रतिदिन جج‎ सन्ध्या, जप, होम; अतिथि-देव- 
पूजा और वलिवेश्वदेव करते तथा बड़े सत्यवादी और सदाचारी 
थे | (२) मुनि جو تھے‎ रहकर तपस्या करते; 
फळमूलसे निर्वाह करते तथा दैनिक श्राद्ध करते थे | (३) 
द्विज व्राझण--जो वेदान्तका अध्ययन करते ओर अनासक्त 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते थे | (४) क्षात्र 
ब्राक्षण--जो क्षत्रियोकी भाति ود‎ धारण करते और युद्धोमे 
भाग लेते थे, उदाहरणार्थ भागव परशुराम | (s) جج‎ 
اور‎ कृषि ओर गोपाल्नद्वारा जीवन-निर्वाह करते 
थे; उदाहरणार्थ ब्राह्मण ÊRE | कहना न होगा कि जाति 
जन्मसे ही थी, न कि कमसे | جو‎ अथवा वेश्यवृत्तिसे 
रहनेवाले ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही कहलाते थे | 

वथ वर्जित था ۱ दोपी ब्राह्मण भी अवध्य‏ جج 
था | ब्राह्मणका धन हरनेवाला कठोर दण्डका भागी बनता‏ 
था । ब्रह्महत्या महापातक थी । ब्राह्मणोका व्यक्तित्व गौओं‏ 
और राजाओके समान पवित्र माना जाता था | दैनिक जीवनमे‏ 
ब्राह्मणोकी सर्वदा अग्निम खान मिळता था | राजालेग‏ 
ब्राह्मणोके प्रति प्रभूत सम्मान प्रदर्शित करते थे | श्रीरामको‏ 
कहा गया है । राजकीय समाजमे ब्राह्मण‏ :ود 
पुरोहितकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | राजाका वह अनिवार्य सहायक‏ 
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प्रा्तिके लिये पिता पुत्रकी कामना करते थे ۱ दीर्घ तपस्या, 
सदाचारी जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके परिणामस्वरूप 
ही सुयोग्य पुत्रकी उपलब्धि हो सकती । REN 
पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या करनेके कई उदाहरण मिलते Š | 
परम्परागत रूढ़ियो और संस्कारोका पालन परिवारके 
सदस्योका परम धमं था | 

प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी THIF रहस्य उसके 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता है | इसका समुज्ज्वल उदाहरण 
रामायणमे चित्रित है। पिता-पुत्रमे; भाई-भाईमे, पति-पल्ीमे, 
देवर-भोजाईमे, सास-पतोहूमे बड़े AER और अनुकरणीय 
सम्बन्ध होते थे | وع‎ अनुशासनमे तरुणवर्ग स्वार्थत्याग, 
निइछल प्रेम और सेवाभावना-जेसे आदर्श गुणोको یچ‎ 
करता था। 


विवाह 

पारिवारिक स्थिरता, लौकिक सुख और पारलौकिक 
कल्याण ( मुक्ति ) की दृष्टिसे विवाह प्रत्येक प्राणीके लिये आवश्यक 
और वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके लिये तो वह अनिवार्य 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था | कन्याका विवाह 
उसकी “पतिसंयोगसुलभ” अवस्थामे और पुत्रका विवाह उसके 
“समुपस्थितयोवन? हो जानेपर हुआ करता था | विवाहे 
पूर्व वर-वधूमे परिचय नही रहता था | सीता, शान्ता ओर 
मन्दोद्रीने विवाहसे पूर्वं अपने पतियोके दर्शन नही किये थे; 
फिर भी वे पतिपरायणा निकली । 

कन्याओको पति-वरणमे स्वतन्त्रता नही थी | इस कार्य 
मे वे पपितृवशा? थी | राजाओमे स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी वह 
स्वेच्छासम्मत नही था | जब वायुने कुशनाभकी कन्याओसे 
विवाहका प्रस्ताव किया, तब उन्होने कहा कि हमारे पति वही 
होगे, जिन्हे हमारे पिता हमे अर्पित करेगे । पुत्रोंको 
भी विवाह पिताके आज्ञानुसार करना पड़ता था । و‎ 
करनेके बाद सीताका ۹68 पाणिग्रहण करनेका अधिकार होने 
पर भी श्रीरामने दशरथकी आज्ञा न पानेतक सीताको स्वीकार 
करनेसे इनकार कर दिया था। सन्तानके विवाहमे पैतृक 
सत्ताका इतना अधिकार होते हुए भी केवल इसी कारण 
FER दुःखमय होनेके उदाहरण नही मिळते | सीता 
ओर मन्दोदरीके पतियोका चुनाव उनके पिताओंने किया 
है। फिर भी उन्हे पतिप्रेम पर्याप्त मात्रामे मिला | सीता 
श्रीरामकी प्रिया इसीलिये थी कि वे उन्हे पिता दशरथकी 
अनुमतिसे प्राप्त हुई थी-- 


क्षत्रिय विश्वामित्रका ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना कुछ 
विद्वानोंके मतानुसार यह सूचित करता है कि उन दिनो 
जाति-परिवर्तन कोई असम्भव बात नही थी | FE सच 
पूछा जाय तो हमे इस घटनाको मनोवैज्ञानिक قاع‎ ऑकना 
चाहिये | رود‎ जो खभावतः सत्त्वगुणप्रधान है; 
, रजोयुणग्रधान क्षत्रिय वर्णका विरोधी है | विश्वामित्रको 
अपना काम-क्रोधसंयुक्त राजसी स्वभाव सात्त्विक TRA 
परिणत करनेके लिये अत्यन्त कठोर मानसिक अनुशासनका 
दीर्घकाळतक अभ्यास करना पड़ा था | जब उनका हदय 
काम और क्रोधके प्रभावसे सर्वथा विशुद्ध हो गया, तभी उस 
युगके सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठने उन्हे جج‎ के नामसे 
सम्बोधित किया | इससे जाति-परिवतेनका नियम सिद्ध नही 
होता | यह एक अपवादमात्र है | 2 


चारो वर्णोके पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण थे | 
सभी वर्ण نج‎ थे, अतः वर्ण-विद्वेष नामको भी 
नही था। अयोब्याके वर्णनमे कहा गया है कि क्षत्रिय 
ब्राहाणोको अपना नेता मानते, वैश्य क्षत्रियोकी आशा 
“ पालन करते और शूद्र अपने कर्तव्यका पालन करते हुए 
तीनों वर्णोकी सेवामे संलग्न रहते थे | एक सर्वथा सुखी 
चातुर्वण्य-समाजकी स्थापना और उसका धर्मपूर्वक पालन 
तत्कालीन राजाओका मुख्य लक्ष्य था | 
वर्ण-व्यवस्थाके सहायक रूपमे ही ब्रह्मचर्यादि आश्रमो- 
` का विधान है । वर्णाश्रमकी यह व्यवस्था व्यक्ति और समष्टि 
दोनोकी पारस्परिक हितरक्षाके लिये पर्याप्त थीं । वर्ण- 
सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
उसके कर्तव्यो ओर अधिकारीका इस प्रकार निरूपण करता 
हे कि वे उसके पारिवारिक वातावरण और सामूहिक हित 
दोनो दृष्टियोसे समीचीन हो ۱ दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
प्रत्येक व्यक्तिको एक अलग इकाईके रूपमे देखता है और 
उसे बतलाता है कि उसका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे 
x अपना जीवन-यापन किस प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
ल्क्ष्य-प्रास्तिके लिये क्या उद्योग करना चाहिये | 
कोडुम्विक खिति 
प्राचीन भारतमे संयुक्त परिवारकी प्रणाली थी, जिसका 
मुखिया पिता होता था । पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की 
जाती थी | परिवारमे sag पुत्रका अधिकारपूर्ण स्थान था | 
बही पिताका उत्तराधिकारी ओर उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
था | U नामक नरकसे वचने ओर पारलौकिक सुखकी 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ ऋ 


३०८ 


था | FEE लिये पति ही देव्ता और पति दी प्रभु दै | नारी- 
को अपने पतिके प्रिय ओर दितमें संलग्न रहकर सदा 7ل‎ 

सेवा करनी चादिये? यदी न्त्रीका लोक ओर AF प्रसिद्द 
सनातनघम दै ۱ अप्रतिम सौन्दर्य और एकनिप्ठ 16 ही 


रामायणके अनुसार आद पत्नीका मापदण्ड 


) नारा ۰ 
की aR थी, “समान-मुखदुःखिनी' यी । amara _ 
यत्त-यागादे ناو‎ पति ओर पत्नी दोनोंका संयुक्त अधि 


बतलाती ह | पतिपर त्रीके मुख्यतः तीन अधिकार चर 
भरण-पोपणका अधिकार, छीघनका अधिकार तया ववादिक 
एकनिष्ठाका अधिकार | FF पारिवारिक एवं बाह्य 7 


उसका सुयाग्व TT सब प्रकारत 8:311 दतो था। ताता, 


तारा ओर कैकेयी-जसी तेजस्वी 2 अपने समयकी 
राजनीतिक घटनाओको बहुत प्रभावित किया | 

नारीके पद्नीत्वकी جح‎ उसके मावृत्वमे थी | गर्भः 
काळम आचार-विचारकी पवित्रता मनोऽनुकूल सन्तानकी प्राति- 
के लिये आवश्यक थी | गर्मकी ख्छाके लिये मन्त्रानुछान किये 
जाते थे | भ्रणइत्या महापातक थी | माताका नपने पुत्रोके 
प्रति निम्छछ ममत्व था और पुत्र भी उसका असीम आदर 
करते थे ۱ यद्यपि جو‎ खीके लिये घोरतम विपत्ति थी) 
तथापि Frat अनादरका पात्र नहीं यी | दशरथकी 
विधवा TET सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती है | 

त्त्रियोको पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी ۱ उत्सवोमि, 
राज्याभिपेकमे, 5, सानू टिक भोजोमे, श्राइकर्ममें; अन्त्येष्टि 
क्रियाम स्लियों सम्मिलित होती थी | अपने पतिकी वे 8" 
थी । विविध वल्लानूषणोसे सुसजित हो वे अपने-अपने पतियोंके 
साथ देश-विदेशम भ्रमण करती । न्यायाल्योंमे पुरुपोकी 
भोति स्त्रिया मी प्रवेशकर शिक्रायत कर सकती थी | श्रीरामके 
अनुसार स्त्रियोके جج‎ न घर, न चत्र, न दीवारें ओर, न 
राजसत्कार ही बेसी आड़ करनेवाला है; जेता कि उनका अपना 
सदाचरण। | RAR प्रति उच्च शिशचारका पालन किया जाता था। 
उन्हे सभी प्राणियोके हाथो अवध्य माना गया था ۱ वाहनोपर 
चढते समय स्त्रियोको पहले खान दिया जाता था। रथोमे 
महिलाएँ. आग्रेकी ओर बैठायी जाती थीं | परायी 8۳ 
ओर देखना असभ्यता थी । ज्ियोके सामने अपने कोपका 
निवारण कर लेना चाहिये | महात्मालोग खिर्योके प्रति कोई 
दारुण कार्य नही करते | 


होता था | वदिक श्रतियों ART 5۰ہ‎ भमिन्न आत्मा 


بی س س 


म्रिया तु सीता रामस्य दाराः عمعچجتا‎ ۱ 
(2100! २६) 

कन्याधनके रूपमै पुत्रीको बहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
थी | उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र विवाहके लिये माङ्लिक माना 
जाता था ۱ शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेच था | 
इस छोकमे पिता आदिके द्वारा जो कन्या जिस کو‎ अपने 
घर्मके अनुसार जलसे संकल्प करके दी जाती दें, वह मरनेके 
बाद परळोकमे भी उसीकी खरी होती و‎ | स्वामीका त्याग, 
चाहे वह केसा भी हो, स्रीके लिये महान्‌ अधर्म दै | पर दुष्टा 
स्त्रियोके परित्यागके उदाहरण मिळते हैँ राजाऔ ओर धनी 
15 बहुविचाहकी प्रथ| प्रचलित थी, पर श्रीरामने 7+ 
के अनुकरणीय आदरदांकी स्थापना की । 

प्रेमका आदर्श उत्कृष्ट होते हुए भी व्यावहारिक था | 
रामायणमे पारस्परिक अनुरागको ही महत्त्व दिया गया है | 
अतिप्रणय और अप्रणय दोनो ही अनुचित Š | अपनी पक्नीके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समर्थन नही करती | कामपरावण 
होना कोई प्रशंसाकी बात नही हे | विशेषकर ÊRÊ लिये 
तो و‎ सर्वथा अनुचित है | वाल्मीकिने अविवाहित 
ओर असंयत प्रेमको वारंवार निन्दित और दण्डित किया 
है | रामायणने 'स्वदारनिरत? होनेका ही आग्रह किया दै | 
अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश AM हे إ‎ विवाहकी 
परिणति--पल्नीत्वकी सफळता--प्रणय एवं सन्तान-प्राततिमे 
ही निहित है | 

खियाँकी खिति 

कन्याके विवाहकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
ब्रनानेकी उत्कट लाळसाके कारण भ्कन्यापितृत्वः सभी 
717۳75 लोगोके ल्यि दुःखदायक था | किंतु कन्याओसे و‎ 
पा द्रोह करनेका कही प्रमाण नही मिळता | उनका लालन- 
पालन प्रेमपूवक किया जाता था | परिवारमे वे उपेक्षाका विपय 
ऊभी नही थीं | अविवाहित कन्याओको माङ्गलिक ओर उनकी 
उपस्थितिको शुभ शकुन माना जाता था | रामायणके प्रमुख 
ह्ली-पात्रोकी समीक्षासे यह स्पष्ट है कि विवाहे पूवं उन्हे 
अपने घरोमे समुचित शिक्षा मिल चुकी थी | क्षत्रिय-कुमारियों 
5-۰ पौराणिक साहित्य, ललितकला तथा विभिन्न भापाओसे 
सुपरिचित थी | 

विवाहके पश्चात्‌ कल्या वधूरूपमे पति णहमे प्रवेश करती थी, 
- उस पातका प्रगाढ प्रेम ओर सास-ससुरका हार्दिक स्नेह 
म्र मानाने यात होता था | पातिव्रत्य-धर्मका आदर्श अत्युच्च 


Ce OPV‏ او اتید ہی ہہ or‏ ےج ह‏ محر رو جج 
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-# TAH हिंदू-संस्कृति # 


जीवन, संयम, अहिंसा, विलासके TF सीमित उपयोग--- 


इन 27621171 ध्यान FAT जाता या | 
वत्र और आभूषण 

सूती; रेशमी, ऊनी, सुनहरे, चमकीछे, रंग-विरगे رو‎ 
का नागरिकोमे बहुत व्यवहार होता था | वनवासी लोग ہچ‎ 
चीर ओर वल्कळ धारण करते | पवित्र कार्यमि क्षोम (रेशमी ) 
वस्त्रांका प्रयोग होता था | स्री-पुरुष दो ود‎ धारण करते 
थे—उत्तरीय और अधोवस्। त्रह्मचारीगण एक ही و‎ 
वारण करते 3۱ स्त्रिया. अपने अधोवस्त्रको कटिभागपर 
TRT कस लेती थी | उत्तरीय उनके कन्थो और वक्षःस्थळ 
पर पड़ा रहता था और आवश्यकता दोनेपर जीत्रतासे उतार 
जा सकता था | साड़ी पहननेकी "कच्छ? झेलीका सम्भवतः 
उन दिनो व्यवहार नही था | TAF कळा परिचित 
थी | सिरपर साधारण छोग मुकुट धारण करते और 
राजागण किरीट | पगड़ी ( उप्णीप) का व्यवहार 
भृत्यवर्गतक सीमित था | पेरोमे छकड़ीकी पादुकाएँ या चमड़े- 
के उपानद धारण क्रिये जाते थे | राजा हेमभूपित دع‎ 
पहनते थे । नर-नारी दोनो आमूपणप्रिय थे | सैनिक و‎ 
भी आयूषणोसे सजित होकर जाते | हाथियों) چو‎ और 
गोओंको आमूपणोसे सजानेकी प्रथा थी | शारीरके समी 
अङ्ग-प्रत्यद्गोमे मनोहर आभूषण धारण किये जाते थे ۱ 3ج‎ 
जवादृरातोका भी प्रचुर व्यवहार था | पुष्पों 
ओर माळाओंका आमूपर्णोक्री मॉति व्यवद्दार होता था | 
सोन्दर्यकी इद्धिके लिये दैनिक sya ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था | चन्दन और अङ्गरागका वहुतायतसे उपयोग होता था | 

शिष्टाचार 
रामायण-क्राळ सम्यत, शिएता मधुर संवाद, विनम्र 


व्यवहार ओर आदर्श दिष्टाचारका युग था | रामायणकाळीन 


=3 


शिष्टाचार भारतीय शिष्टाचारका सदासि आदर्दाभूत रहा दै । 
पञ्च HEIR अतिथि-सत्कारका विशिष्ट स्थान 11۱(۰ 
का ,و‎ अर्घ्य, मधुपर्क) गो और आसनद्वारा खागत किया 
जाता | क्या तपस्वी ओर क्या राजा; आतिथ्यमे अपनी शाक्ति- 
के अनुसार सारे सावन जुटा देते थे ۱۶۳۰۳۵ अनुपस्थिति 
में आतिथ्य-मार उनकी प्निर्योपर आ पड़ता था | अतिथि- 
क्रियाके पश्चात्‌ कुशछ-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाते ۱ जहाँ राजा 
मुनिर्योसे उनकी तपस्या, अग्निहोत्र, शिष्यगण; आश्रमस्य 
पञ्जु-पक्षी तथा वृक्ष-पुप्पोके विपयमे कुशल-क्षेम पूछते, वहाँ मुनि- 


आहार-विहार 
रामायणकालीन आर्य अपने وت‎ वड़े सुरुचिपूर्ण थे | 
वे چو‎ पक्‍वान्नोंका बहुतायतसे प्रयोग करते थे | अतिथियों 
का उच्च FEY भोजनस स्वागत करना उन्हें विशेष प्रिय 
था | भोज्जनके चार प्रकार थे--मक्ष्य, भोज्य, चोप्य ओर 
وه‎ | लोगोका प्रमुख आहार गेहूँ और चावछ था | ۳88 
वने ےم‎ 3۳725 ( धीमे उवाळा हुआ चावल ) 
سج‎ ) दूधकी खिचड़ी ), मोदक ( चावल, दाल और चीनी- 
के ळडु ), मृष्टान( चावलके माळपूए ) और पायस ( खीर ) 
बड़े प्रिय थे। दूध और दूधसे बने पदार्थीका प्रचुर व्यवहार होता 
था | दधि, क्षीर (खोंआ या छेना), جج‎ कपित्थ (मदा और 
पायस (खीर)के रूपमे दूधका सेवन किया जाता था | वृतका स्थल- 
खलपर उल्लेख मिळता है ۱ स्नेह अथवा Së, लवण ओर 
3813-38 नमक, उपदंश ओर निशान जेसे मिर्च-मसालों 
तथा अम्ळरस-जेंसी खटाईका प्रयोग भी देख पड़ता है | 
š8 समयके रसोइये पाकविद्यामे बड़े प्रवीण थे और वे कुण्डळ 
धारण करके भोजन परोसते थे | आम्र, बद्री, दाडिम, بقع‎ 
جم‎ खर्जूर, कदली, नारिकेळ और पनस-जेसे عق‎ 
आहार प्रचलित था | मधु और फलासव چٹ‎ रूपमें स्वीकार 
किये जाते थे। ब्राह्मण प्रायः शाकाहारी थे। मांसाहारकी तुळनामें 
2158۳ ही 2 माना गया Š | विश्ञाळल्पमे सामूहिक 
भोज प्रायः किये जाते थे, जहाँ असंख्य नर-नारी आकर 
तृप्ति पाते ओर जहॉ खाद्य एवं पेय पदार्थोका अटूर 
मंडार प्रस्तुत रहता ۱ ऐसे अवसरोपर किसीका अनादर या 
अपेक्षा नहीं की जाती थी ۱ भोजनका कृत्य एक यज्ञ था; 
एक समपंण-क्रिया थी; जिसका उद्देश्य मुख्यरूपसे देवताओ, 
अतिथियो, मित्रों और सम्बन्धियोको ga करना था और 

गीणलुपसे अपना प्राणधारण | 

जीवनका समुचित आनन्द उठानेके लिये RET 
अनेक साधन प्रस्तुत थे । आध्यात्मिक ओर भौतिक दोनो 
FR 368 समानरूपसे उन्नति की । कोसळ प्रदेशको 
:307و‎ समाजोत्सवशोमितः? ( २। १०० | ४४) 
कहा गया Š | गोडियो और समाजेमि मनोविनोदके विविध 
साघन मौजूद थे | हास्यकार और कथाकार राजाओंका विनोद 
करते थे | राजप्रासादोर्मे पाळतू qf रानियोके विनोदके 
साधन Š | चूत, शतरंज) संगीत, ×و‎ और नाटक) उद्यान- 
विहार; मृगया, कन्दुक-कीडा, یم[‎ तथा व्यायाम आदि 


आमोद-प्रमोदके अन्य साधन ये ۱ किंतु इन RF सामूहिक 


अ सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


था | वाल्मीकिके अनुसार जन्म-जन्मान्तर्गंत संस्कार ही मनुष्य- 
को अच्छा या बुरा बनाते हैं; चाहे फिर उसे शिक्षा कितनी 
ही क्यो न दी जाय | रावणकी माताने विश्रवा मुनिसे बड़े 
कुसमयमे गर्भावानके लिये प्रार्थना की, जितके परिणामस्वरूप 
रावण ओर कुम्भकर्ण बड़े कूर ओ दुराचारी निकले | 
उनके ब्राह्मणत्व, वेदाभ्यास ओर कठोर तप भी उनके 
वास्तविक जन्मगत कुसंस्कारोको बदलनेमे असमर्थ रहे | 
मुनियोके आश्रम ही तत्कालीन पाठशालाऐ थीं | गुरुकी 2 
रहकर शिष्य वैदिक ज्ञान, शिष्टाचार, सदाचार आदिको हृदयङ्गम 
करता था ۱ गुरुकी झुश्रूषा उसका परम धर्म था | प्रतिपदा 
अनध्यायका दिन था ۱ अयोध्या नगरी शिक्षाका महान्‌ केन्द्र 
थी | वहाँ उपाध्याय सुधन्वाका सैनिक शिक्षालय था, जहाँ राज- 
कुमार श्राभ्यास करते थे | वासिष्ठों, तैत्तिरीयो, काठको, मानवों 
तथा अगस्त्य ओर कोशिक ऋषियोके शिक्षालयोमें परम्परा- 
गत शिक्षाकी व्यवस्था थी | सूतो ओर मागधोद्वारा संचालित 
पौराणिक पाठशाळा भी अनेक थी | यज्ञ-समारम्भोसे शिक्षा- 
प्रसारमे बड़ी सहायता मिलती थी ۱ शिक्षण-व्यवस्थाके وت"‎ 
चार भाग थे--शारीरिक; मानसिक, व्यावहारिक और नेतिक | 
शारीरिक शिक्षामे धनुर्विद्या, मृगया, अश्ववर्या, रथचर्या, 
वाहुयुद्ध गदायुद्ध तथा मल्लयुद्धका समावेश था | मानसिक 
शिक्षाके अन्तर्गत वेद, वेदाङ्ग, काव्य, साहित्य, इतिहास, 
पुराण, ललित कळाएँ, अर्थशास्र, राजनीति-जेसे 
विषय थे | व्यावहारिक शिक्षणमे व्यापार, कळा- 
कोशळ, आयुर्वेद तथा अनेक प्रकारके 3۵4 
समावेश था | नेतिक झिक्षाद्वारा वालकको सदाचारी नागरिक 
बनाया जाता | अनेक प्रकारकी रहस्यमयी سج‎ भी प्रचलित 
थी | अध्यवन-अध्यापनकी प्रणालियोमे मौखिक प्रवचन, 
कण्ठाग्र अभ्यास, कथा-वार्ता, पाठ, स्वाध्याय तथा सामूहिक 


` तर्क-वितर्क आदि प्रचलित थे | लिखनेकी कला मढी मोति ज्ञात 


थी | आश्रमोमें महिलाओकी उपस्थिति और शिक्षाकी भी 
सूचना मिळती Š | श्रीरामकी शिक्षा सर्वाङ्गपूर्ण थी | दिक्षाके 
आदर्श ये थे--गो; ब्राह्मण, चातुवर्ण्य, कुटुम्ब और देशकी 


रक्षाके लिये qala शारीरिक बलका संपादन; सर्वाङ्गीण) न कि 


एकाङ्गी ज्ञानकी अपेक्षा; पुस्तकीय विद्याकी अपर्याप्तता, 


सांस्कृतिक उत्थान, RARER, शिक्षाके नेतिक और 


घार्मिक पहलओपर आग्रह, चरित्र-गठन, व्यक्तित्वका सर्वाङ्गीण 


विकास तथा सामूहिक ( सामाजिक ) कर्तेव्योका पालन | 
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गण राजाओसे उनके राष्ट्र, कोश; رزوی‎ बन्धु-वान्धव) मन्त्रिण 
तथा दाघुओके दमनके वारेमे जिज्ञासा करते थे | आसन ग्रहण 
ऊरते समय वड़े-छोटोके यथान्याय वेठनेक्री परिपाटी ۱ 
प्रणाम; MER, अज्ञलि-पुट, प्रणिपात, नासोचारण 
तथा प्रदक्षिणाद्वारा छोटे बड़ोके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे | गुरुजन छोरोका आछिङ्गन कर, उनका मस्तक 
धूँघकर और उन्हें आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
धे | समवयस्क मित्रोमे आरिड्न और हस्त-संपीडन सामान्यतः 
प्रचलित अमिवादन-प्रणाली थी ۱ चलते समय जड़े आगे 
जाते और छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते | 
तत्कालीन सम्बोधन-प्रणाळी बड़ी दिष्ट और गौरवपूर्ण थी | 
द्विजातियोके लोग संस्कृतमे ही संभाषण करते थे । उपकारोके 
लिये कृतज्ञता प्रकट करनेकी तथा अपराधोके लिये क्षमा- 
पाचना करनेक्री प्रथा प्रचलित थी । 

लोकाचार या लौकिक समयका पालन वाञ्छनीय था | 
छोकापवादसे सभी डरते थे | संशयकी दशामे पूर्वजो या श्रेष्ठ 
पुरुषोके मार्गका अनुसरण ही श्रेयस्कर माना जाता था। 
शाहसपूर्ण या आश्चर्यकारी कृत्योके सम्पादनपर साधुवाद या 
पधाई दी जाती थी। यज्ञ या राज्याभिषेकके अवसरपर 
धामूहिक निमन्त्रण दिये जाते और अभ्यागतोके جم‎ 
धत्कारका सुन्दर प्रबन्ध किया जाता। विशिष्ट व्यक्तियोके 
पास उपहार लेकर जानेकी रीति थी । मित्रता अग्निको साक्षी 
देकर की जाती थी। तत्कालीन राजकीय जुलूस बड़े सुव्यवस्थित 
और वैभवद्योतक थे | अपने वचनोकी प्रामाणिकता घोषित 
करनेके लिये अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुकी शपथ ली जाती 
धी | अपने सत्य पक्षका आग्रह करनेके लिये “धरना? देनेका 
रिवाज था । सार्वजनिक विरोध या दुःख प्रकट करनेके लिये 
जनताको ओरसे وچ‎ की जाती थी | रथ या वाहनपर 
चढते समय उसकी पूजा-प्रदक्षिणा की जाती थी | किसी उक्ति 
या मन्त्रका महत्त्व बढानेके लिये उसकी तीन बार पुनरुक्ति की 
जाती थी । मुहूतोंमें) देव अथवा भाग्यमे, शकुनोमे, खम्नोमे, 
और मानव-जीवनकी सौ वर्षकी अवधिमे लोगोका جج‎ विश्वास 
पा | प्रजापर आ पड़नेवाळी विपत्तिका कारण राजाका ही कोई 
दुष्कमे माना जाता था | 


शिक्षा-दीक्षा 


शिक्षाका स्तर बहुत ऊँचा था। अयोध्यामे कोई 


कूर मूर्ख अथवा नास्तिक पुरुप देखनेको ऊपण) कुर, मूर्ख अथवा नास्तिक पुरुष देखनेको‏ ہو کھت 


नरी मिळता था । शिक्षकों राजड्रीय पोत्साहन و‎ 


` 
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# रामायणमें ।हदु-संस्कृति ऋ 


धन-धान्यसम्पन्न थे | इस आर्थिक सुव्यवस्थाका रहस्य समाजमें 


घनका संतुढित FR था, जिसमें आर्याकी वर्णाश्रम- 
व्यवस्था विशेषरूपसे सहायक थी | 


नगर, ग्राम ओर आश्रम 

रामायणकाळीन नगर-संनिवेश स्थापत्य-कळाका सुन्दर 
उदाहरण है । प्रायः सभी नगरोंकी प्रतिष्ठा दुगकि रूपमें 
होती ۱ बाहरी आक्रमणोंसे रक्षाके लिये वे विशाल प्राकारो 
और दुर्गम खाइयोसे घिरे रहते । ERIK रक्षा और 
प्रत्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते ۱ सैनिकदृष्टिसे 
नगर अभेद्य बनाये जाते थे | फिर भी कला और सोन्दर्य- 
की उपेक्षा नहीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियोके किनारे 
नीरोग वातावरणमे वसाये जाते | उनका आकार कभी पद्म- 
جب‎ समान, कभी अर्धचन्द्राकार और कभी अष्टकोणात्मक 
होता था | सुन्दर विमानाकार भवन; चौराहे, उद्यान, ۰ج‎ 
सुव्यवस्थित बाजार तथा वृक्ष नगरोकी झोमा बढ़ाते थे | 
रास्तोपर छिड़काव होता और फूल बिखेरे जाते । राजप्रासाद 
नगरके मध्यमे होता ओर वहाँसे ٭‎ दिशाओमें राजमार्ग 
जाते । नगरके बाहर आमोद-प्रमोदके लिये आराम और 
विहार बने रहते | तत्कालीन सुन्दर नगरोंमे अयोध्या, लङ्का; 
किष्किन्धा, तक्षशिला, पुष्कलावती और मधुपुरीके नाम 
उल्लेखनीय हैं | राजा और प्रजा दोनो नगरोकी शोभा बढ़ानेमे 
तत्पर रहते थे | नागरिकताकी भावनासे वे ओतप्रोत थे | 

ग्रामो ओर नगरमे साहचर्यं था | दोनो आवागमनके 
साधनोसे چو‎ रहते, जिससे पारस्परिक विकासमे सहायता 
मिळती थी ۱ किसानोकी aR “ग्रामः और ग्वालोकी 
बस्तियां “घोष? कहलाती थी ۱ उनके निवासस्थान 'ग्राम- 
संचास? कहलाते थे | TAR बाहर जुते हुए खेतोके 
हृद्य दिखलायी पड़ते थे | बड़े गोव EAR? कहलाते 
थे | अयोध्यामे ग्रामवासियो ( जानपदो ) की उपस्थिति- 
का कई बार उल्लेख मिळता है ١ 


रामायणकालीन संस्कृति मुख्यतः तत्कालीन नगरो और 
आश्रमोकी देन हे | ऋपियोके आश्रम ही उस समयके 


सांस्कृतिक केन्द्र Š जाकी रीति-नीति नगरोको प्रभावित करती 


थी | ये आश्रम प्रायः “एकान्त” या 'विचिक्त? खलाँमे मानव- 
कोळादळसे दूर रमणीय स्थानोमे वसाये जाते थे ۱ बाँस, 
م٭و‎ शाखाओं, पत्तों, मिट्टी, घास और रस्तियोंसे वे 
बनाये जाते थे | एक आश्रममण्डल या तपोवनका अधिष्ठाता 


आर्थिक सिति 
कृषि देशका प्रमुख उद्योग था | राजाको ہہجو‎ 
जीवियो?की सुविधाओका विशेष ध्यान रखना पड़ता था | 
कृषि समृद्धिपूर्ण थी । श्रीरामके पूर्व देशपर दो दुर्भिक्ष आ 


पड़े थे; यद्यपि लंबे राम-राज्यमे दुर्भिक्षका नामतक नहीं था | 


सिंचाईके साधनोमे प्राकृतिक साधनोके अतिरिक्त कृत्रिम 
उपायोंका भी सङ्केत मिळता है ۱ खेत ( क्षेत्र अथवा केदार ) 
के “शोधनशके पश्चात्‌ उसकी जुताई और बुवाई की जाती | 
सामयिक वर्षा उपजके लिये बड़ी लाभकारी थी । यव 
( जो ), गोधूम ( गेहूँ ( झालि ( चावळ ), चणक 
(चना), इक्षु (ईस), FRR ( कुलथी ), माष (उड़द); तिळ) 
मरीचि, मुद्ग (FT ) की खेती बहुतायतसे होती थी। 
खेतीके कई औजार प्रयुक्त होते थे--जेसे हळ, دع‎ लाडूल; 
फाल) झूल, टंक आदि | खेतीकी प्रणाली वेदिक कालकी 
अपेक्षा अधिक उन्नत थी ۱ कुपिके अतिरिक्त उद्यानचर्या 
तथा फळोद्योग भी प्रचलित थे | गोपालन और गोसवर्धनके 
अतिरिक्त घोड़ो और ۸ء‎ अच्छी नस्छे उत्पन्न करनेका 
भी एक व्यवसाय था | पञझुपालनद्वारा روچ‎ दुग्ध-पदार्थ, 
हायी-दॉत और चमड़ेका व्यवसाय होता था | जंगलोंकी 
उपज मानव-उपयोगमें लायी जाती । खानोसे खनिज पदार्थ 
निकाले जाते ۱ लोहा, तोबा, पीतळ, कोसी) सोना, चाँदी, 
सीसा और टीन-जेसे खनिज पदार्थका उल्लेख मिलता 

۱ धातुओसे बनी वस्तुका देनिक जीवनमे पर्याप्त प्रचार 
था | वस्त्रोद्योग भी प्रचलित था | लाक्षाराय या कुसुमरससे 
कपड़े रंगे जाते थे । ब्यापारकी स्थिति बडी ही समृद्ध थी | 
विदेशोसे भी व्यापार होता था | समुद्री व्यापारके भी 
स्पष्ट प्रमाण मिळते हैं | सोना, चाँदी, ریت‎ हीरे-जवाहर, 
हाथी) بقع‎ चावळ, मिर्च, रेशमी वस्न तथा लाक्षा-जैसी 
वस्तुएँ विदेशोको निर्यात की जाती तथा कम्बोज आदि 
देशोके घोड़े, ऊनी वस्न, रेशम, कस्तूरी, याक बेलके 
बाळ आदि आयात किये जाते थे । विनिमयका माध्यम 
गो थी | निष्क नामक सिक्के भी प्रचलित थे | नाप-तोलो- 
का व्यवहार होता था | रामायणमें लगभग ८० प्रकारके 
विभिन्न उद्योगोका स्पष्टतः उल्लेख है | थल, जल और 
नभ--तीनो मागंसि यातायात होता था | रथ, विका, 
यान) تو‎ नाव और विमान यातायातके साधन ये । देशकी 
आर्थिक स्थिति बड़ी ही वेभवञ्ञाळी और समृद्धिपूर्ण थी | 
नगरों और आर्मोके निवासी दीर्घजीवी, नीरोग, प्रसन्न और 


॥ 


` 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्ःखभाग्सवेत्‌ ٭‎ 
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VAI YW —‏ 
پیم ی ی REE‏ ی ی ی ی DT ST‏ ہس و ملس خی ی ےج سط سے 


भूतेरूप देनेको कटिवद्ध होता । रामायण-स्वनामे कविने इसी 
मार्गद्रयका अनुसरण किया Š | 
धार्मिक जीवन 


रामायणकालीन संस्कृति धर्मद्वारा पूर्णतया अनुप्राणित 


थी । वेदोका प्रभुत्व सर्वव्यापी था । धार्मिक अनुष्ठानोमे 


वे प्रमाणभूत थे | नये घरमै प्रवेश करनेसे पूर्व “वास्तुशान्तिः 
नामक कृत्य संपादित किया जाता था । नयी फसल काममे 
लानेसे पहले 'आग्रयण? कृत्यद्वारा नये धानसे देवताओको 
प्रसन्न किया जाता था ۱ प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ करने 
के अवसरपर स्वस्त्ययन क्रिया की-जाती थी | दैनिक अनिवार्य 
धार्मिक कार्य 'आहिक कृत्य? कहलाते थे--जिनमे खान, TH, 
तर्पण, माजेन, प्राणायाम, गायत्री-जप, अभिहोत्र ओर देवता- 
चैन सम्मिलित थे إ‎ रामायणकालके आर्य उपयुक्त समयपर 
सुन्ध्योपासन करनेमे बड़े जागरूक रहा करते थे | अन्त्थेष्टि- 
क्रियामे प्रेतकार्ये, उदक-क्रिया, पिण्डदान, निर्वाप-क्रिया तथा 
ERÎ किये जाते थे तथा १० दिनका अशोच रक्खा 
जाता था प्रार्थनाद्वारा इष्टसिद्धिमे छोगोकी बड़ी श्रद्धा थी । 
मन्दिरोका स्थळ-स्थलपर उल्लेख मिलता है | विभिन्न देवताओ- 
के विग्रहोकी स्थापना हो चुकी थी | सारे संस्कार यथासमय 
सम्पन्न हुआ करते थे | तीर्थ-स्थानोकी यात्रा भी की जाती 
थी | गोकी पवित्रता सर्वमान्य थी | अनेक प्रकारके جخ‎ 
अनुष्ठान किया जाता था, जिनमें शास्रीय विधिके पालनका 
पूर्ण ध्यान रक्खा जाता | अनेक देवी-देवबाओंकी पूजा 
प्रचलित थी, जिनसे त्रिमूर्तिको विशेष स्थान प्रात था | शिव 
और विष्णुके भक्तोमे कोई विरोध नहीं था qap यमुना 
आदि नदियां, नदियोके संगम, बटवृक्ष, गया-जैसे स्थल, 
चित्रकूट ओर हिमालय-जेसे و‎ पुनीत मान्य हो चुके ١ 
नेतिकताका स्तर बहुत ऊंचा था ۱ अयोध्यापुरीमे निवास 


-अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवाळे, संयमी तथा शील और सदाचार 


इन्द्रियनिग्रह तथा 7 


विधास था ۱ यह संसार एक कर्म-भूमि है, जहाँ मनुष्य अपने 

अच्छे-वुरे جج‎ फल पाता है | कर्मफल भोगनेके लिये 

जन्म-जन्मान्तर तथा स्वर्ग ओर नरककी प्रास्तिमे विश्वास भी 

अनिवार्य था | जीवनके प्रति दृष्टिकोण आद्या ओर निराग्ाका 
í 


* सत्यवादिता, कृतज्ञता; 
वाल्मीकिने स्थल-स्थळपर आग्रह कियाहै | कर्म-सिद्धान्तमे چو‎ 


खषि--“कुल्पतिः होता था | असमयमे आने-जानेपर राखो- 
की पहचानके लिये ऋषिळोग ऊँचे تو‎ अपने चीर बाँध 


देते थे | पुण्यात्मा महषियोद्वारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक 


_तेजके आगार होते थे, जहाँ मनुष्य पापाचरणकी ओर 
_खभावतः ही प्रेरित नही होता था | वनवास कप्रपूर्ण होते 
हुए भी पुण्यसंचयके लिये आवश्‍यक माना जाता था | वनवासी 
मुनि अपना समय देवपूजा, सन्ध्या, तपण, होम) श्राद्ध 
वेद्घोप, स्वाध्याय ओर तपस्यामे व्यतीत करते ۱۹ नियता- 
हार और जितेन्द्रिय रहते, EER निर्वाह करते; 
अत्यावश्यक जीवन-साधनोका ही उपयोग करते आर नाना 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उठाकर सहिष्णु और तितिक्षु 
वननेका निरन्तर ara करते थे। साथ ही भारतके प्राचीन ऋषि- 
मुनि केवळ एकान्तवासी तपस्वी ही नही थे, अपितु परि- 
مہو‎ अनार्य राज्योमें आर्य-संस्कृतिके प्रसारक ओर 
संस्थापक भी थे । 
साहित्य और कला 

रामायण एक कवि-कलाकारकी मनोहर रचना है | राम- 
चरित्र-जैसे अलौकिक विषयको एक अनूठी, संगीतमय, छन्दो- 
बद्ध, संवेदनशील 3283 प्रस्तुतकर वाल्मीकिने अपने 
परवर्ती साहित्यकारोके लिये एक अपूर्वं उदाहरण प्रस्तुत 
किया है--- 

सघुसयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः | 

रामायण महाकाव्यका तत्कालीन समाजने हार्दिक ہج‎ 
किया । रामायण-गान उसके लिये एक नूतन; चमत्कारी ओर 
अभूतपूर्व अनुभव सिद्ध हुआ | श्रीआनन्दवर्षनाचार्यके अनुसार 
खाहित्यमें रसकी प्रथम उद्भाति रामायणमे वर्णित क्रौश्च-वघ- 
घटनासे हुई है | काव्यके अतिरिक्त उस تج‎ आख्यान, 
इतिहास ओर दर्शनका भी सेवन होता था | नक्षत्रविद्या) 
ज्योतिष; आयुर्वेद) प्राणिशात्र, अङ्कगणित, रेखागणित-जेसे 
वैज्ञानिक विषयोसे सम्वन्धित सामग्री भी रामायणमें यथेष्ट 
मात्रामे मिळती है | 

वाख्मीकिको रचना कविकी कलात्मक अभिरुचिकी 
परिचायक Š । उसमे स्थापत्यकला, चित्रकला, वास्तुकला, 
संगीत, नास्यशाला और दत्य-जेसे कलात्मक RINK 
परिष्कृत सामग्री ST है | कलाका अनुशीलन करनेमे योग 
और भक्तिका आश्रव लिया जाता था। योगद्वारा कवि 
कलाकी बस्तुसे अपना तादात्म्य स्थापितकर उसके दुरूह 
पर्ट्लेको छदयद्भम करता तथा भक्तिद्वारा सर्वतोभावेन उसे 
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अहो सकलकविसार्थसाधारणी खलु इदं वाल्मीकीया 
सुभाषितनीवी | 

आधुनिक समयमे होनेवाली रामलीलाएँ भी रामायणके 
कथानकके प्रति छोकरुचिकी द्योतक है । भारतीय चित्रकारी 
रामायणद्वारा प्रभावित है | राजपूत-शैलीकी चित्रकलामे 
रामायण-सम्बन्धी चित्रोंका बाहुल्य है | जोधपुर-म्यूजियममे 
सेकड़ो वर्ष प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चित्रोका एक 
संग्रह विद्यमान है | प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके उपलब्ध 
नमूनोपर रामायणकी छाप देख पड़ती है ۱ साँची, अमरावती, 
भारहुत, उदयभिरि) बुद्धगया, नासिक, मथुरा ओर सूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमे वर्णित प्रासादो और शिखरो 
तथा सजावट ओर निर्माणकलाका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित 
होता है | कुमारगुप्त प्रथमकी एक उपलब्ध मुद्रापर अयोध्याकाण्ड 
(२।२।२२) के उस वर्णनका चित्र अङ्कित है, जिसमे 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमार्गसे जा रहे है, और उनके 
सिरपर छत्र तना हुआ है | युस्तकाळीन दशावतार-मन्दिरमे 
तथा विजयनगरकालीन हजारा श्रीराम-मन्दिरमे रामायणके कई 
इर्य جو‎ हुए है | पहाइपुर (बंगाल) के आठवी शताब्दीके 
मन्दिरमे रामायणकी कई घटनाएँ खुदी हुई Š | भारतके 
अनेक प्राचीन शिलारेखोमे रामायणके शब्दो, भावो तथा 
2785 उद्धुत किया गया है | यही नही, बृहत्तर भारतके 
देशोकी कला, साहित्य और संस्कृतिपर भी वास्मीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज भी स्पष्ट झलकता है । 


* हिंदुओंकी घर्मेनिष्ठा ओर सचाई = 


सम्मिश्रण था | धर्म जीवनके समग्र उत्कर्षका मूळ खोत था--- 
घर्मेण रभते सवै धमंसारमिद॑ जगत्‌ | 
(३।९।३०) 


सात्विक और देवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाली 


सभी बाते धर्मके अन्तर्गत थीं। रामायणके चरित्र-चित्रणमे 


घर्मकी साकार मूर्तियों, घर्मके ज्वलन्त आदर्श विद्यमान है | 
विमीषणमे शारणागत-धर्मका, हनुमानमे सेवकधर्मका, 


ुगरीवमे सख्यधर्मका, दशरथमे पितृधर्मका; श्रीराममे اع‎ 
पतिघर्म और राजधर्मका; कौसल्यामे ख्रीधर्मका, सीतामे 
पातित्रत्यधर्मका तथा भरत और छक्ष्मणमे وه‎ 
मूर्तिमान्‌ आदर्श सन्निहित ۱ 


रामायणका हिंदू-संस्कृतिपर प्रभाव 

हिंदू-संस्कृतिके सभी क्षेत्रोमे रामायणका अपरिमित 
प्रभाव पड़ा है | वाल्मीकिके चरितनायक श्रीरामकी पूजा 
و‎ अमिट अङ्ग हे । रामानुज, रामानन्द, कबीर 
और तुल्सीदासने श्रीरामका एक आदर्श राजा और ईश्वरीय 
अचतारके रूपमे प्रचार किया, जिससे हिंदू जनता अत्यधिक 
प्रभावित हुई | भारतीय नैतिकताका तो रामायण उद्गम- 
स्थळ ही है। रामायणके आदर्शोका अनुकरण भारतीय 
सस्कृतिके समर्थको और उन्नायकोका सदासे लक्ष्य रहा है! 
भारतीय काब्यो तथा नाटकोके कथानक रामायणके पर्याप्त 
ऋणी है | मुरारिके शब्दोमे “समस्त कविरूपी व्यापारियोके 
RA वाल्मीकिने एक सामूहिक पूँजी प्रस्तुत कर दी है? 


em a IRI 
हिंदुओंकी धर्मनिष्ठा ओर संचाई 

'हिंदू-धर्मका आचार-निर्माणकारी प्रभाव इतना विशाल था कि केवळ 33272 हो लोग नही, वरं नीचो-से- 
नीचो जातिके लोग भी EMRE युद्धकी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म परम्पराओका पालन करते थे |! रातको लड़ना अथवा छिपकर 
“आक्रमण करना लोग जानते ही नही थे | हिंदू लोग सच्चे वीर थे, तभी तो शत्रुके प्रति उनके मनमे लेशमात्र भी 

बैर नही रहता था । इसीलिये विश्रामकालमे वे एक ही नदीमे स्नान करते तथा एक दूसरेको पान-सुपारी देते | 
(दिये हुए वचनके प्रति साधारणसे भी साधारण हिंदू-सैनिकका इतना विलक्षण आदर था कि जब युद्धके 
बदियोको ग्रतिज्ञाबद्ध करके छः मासके लिये छोड़ा जाता था, तब यदि वे मुक्ति णनेके लिये , माँगे हुए मूल्यकी 


ده 


थे | उनमे अपकीर्तिको सदा मरणसे भी अधिक बुरा 


व्यवस्था नही कर पाते तो अपने-आप वापस आ जाते 


माना जाता था । सत्यनिष्ठाके प्रति पूरी साववानीका अभाव तथा शत्रुकी किसी प्रतिकूल परिस्थितिसे लाम उठा 


ळेना--इनको अपमानजनक समझा जाता था | --पुर्तगाळी लेखक 
— سح چ رو چ‎ 


हिंद-संस्कृति और श्रीरामचरितमानस 


( लेखक-मानसराजदंस प० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


क्योकि व्याख्याताकी विप्रलिप्सासे उसमें भी अर्थका अनयं 
किया जा सकता हूँ | 

परंतु श्रीरामचरितमानस दिंदीमे है । वढ “नानापुराण- 
निगमागमसम्मत? है; उसे सभी सम्प्रदायके लोग आदरकी 
दृष्टिसे देखते देँ | उसमे कथा भी उस समयकी दै; जब कि 
इन विभिन्न संस्कृतियांका गन्ध भी नहीं था) जिनके कारणसे 
हिंदू-संत्कृति विश्रतिपत्तिका विधय दो रद्दी दे । उसके नायक 
मर्यादापुद्पोत्तम श्रीरामचन्द्र Š जिन्हें संसार आदर्श 
नरपतिरूपसे स्वीकार करता है; और उसके रचयिता ऐसे 
वीलराग महात्मा हैं, जिनपर पक्षपात, चिम्रलिप्सा तथा 
स्वार्थ-परायणतादि दोपीका आरोप नहीँ किया जा सकता | 
अतः श्रीरामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रन्थ दै, जिसमें 
हिंदू-संस्कृतिके विञ्युद्द रूपका दर्शन बड़ी आसानीसे हो 
सकता है । 

उसमें उपादेयरूपसे जिस भाति  हिंदू-संस्कृतिका 
कथन है, उसी भोति देयल्पसे وه‎ संस्कृतिका वर्णन 
तथा कळलि-खळ-अघ-अवगुण-कथन भी है; अतः उसकी 
उक्तियोंमे हिंदू-संस्कृति निखरी हुई-सी दिखायी पड़ती है, 
सुतरां हिंदू-संस्कृतिके सम्यक्‌ ज्ञानके लिये में पाठकंसि 
श्रीरामचरितमानसके अध्ययनके लिये अनुरोध करूंगा | 
यह्दोपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना कठिन दै | 

श्रीरामचरितमानसमे दो समृद्ध देशोंका विशेषरूपसे 
वर्णन दै, एक श्रीऊयोध्यापुरीका ओर दूसरा کچ‎ | 
अयोक््यापुरीका राज्य वंदापरम्परागत हे; ओर उसके 
शासक रघुवंशी क्षत्रिय Š, जिनका प्रजापाळन स्वधमं है | 
उनके शासनमे आधुनिक वादोंके सभी गुण थे और दोष 
एक भी नही । उनकी प्रजा स्वतन्त्र होनेपर भी सनाथ थी | 
राजा प्रजाका आराधन करता था; उसके हृद्गत भावोको' 
दूतोद्वारा जानकर उनकी तुटिके लिये अपनी प्राणप्रिया 
सती साम्राज्ञीको त्याग सकता था | और प्रजा राजभक्त थी, 
राजाके लिये अपने प्राणीको निछावर करनेके लिये प्रस्तुत रहती 
थी । गासकने धर्मभावना इतनी प्रबळ वना रक्‍खी थी कि 
लोग पापसे भयभीत रहते थे, अपराध या विरोधकी 8 
ही उनमे नहीं थी। वहाँ एक ही आन्दोलन चलता था कि 
“मनको जीतो;? अतः जेळलाना रहनेपर भी बहाँ कैदी नहीं 
थे, न्यायालय रहनेपर भी मुकदमे नही थे | यथा 


सम्‌-उपसर्गपूर्वक “क” घातुसे 'क्तिन? प्रत्यय FAT 
सुट्का आगम 88۵ (संस्कृति? शब्द सिद्ध होता है, जिसका 
अर्थ है “सम्यक्‌ रूपसे अलडुत बनावट” या यो कहिये कि 
प्दोषापनयनपूर्वक गुणाघान! | इसमे सन्देह नही कि 
अनेक زود‎ इस शब्दका एकाधिक stafi प्रयोग हुआ दै; 
परंतु مج‎ शब्दका अर्थ ‘gla ग्रहीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपाटी? ही होना चाहिये | 

यह जगत्‌ गुण-दोपमय है ۱ शुद्ध गुण या शुद्ध दोपका 
रूप कहीं ऑखतले नहीं आता ۱ गुणमे दोष मिला हुआ दै, 
और दोषमें गुण मिठा हुआ है--यथा “विधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना ।? मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकरणमें सर्वथा असमर्थ Š | 
छैबोरेटरी ( रसायनद्ाल्य ) मे भी इनका विश्लेषण नहीं हो 
सकता | अतः गोखामीजी कहते हैं-- 

गनि गुन दोष बेद ۱ 

इस गुण-दोपसे सने हुए प्रपञ्चमेसे गुणो ओर दोपोका 
वर्गीकरण वेदादि शास्त्राने किया । अतः इनका निर्णेता 
वेदादि शास्र है । कहना नही होगा कि प्रचलित मत- 
मतान्तरोने भी रूपान्तरसे उसी निर्णयको स्वीकार क्रिया Š | 
परंतु इस समय, जव कि इंशवरपर विश्वास करना असभ्यता 
तथा वर्षरताका द्योतक माना जाता है, वेदादि शात्रोकी कथा 
ही क्या Š | आज छोटी-सी-छोटी बातें विवादास्पद हो 
उठी हैं, शब्द तथा उनके अनादि-सिद्ध अथेमि स्वेच्छा- 
चारिताका वोळ्वाल हो रहा है, रुचिके अनुसार गुण-दोषकी 
कल्पना की जा रही है, तदनुसार ही वेदादि sia भी निर्दयता- 
के साथ तोडे-मरोडे जा रहे दे ! ऐसी स्थितिमे पहिंदू-संस्कृतिः जैसे 
जटिल तथा गम्भीर विषयपर विवाद उठना इस समय कोई 
आश्चर्यकी बात नही है ۱ यह प्रश्न उठना खामाविक ही है 
कि 'हिंदू-संस्कृति क्या है? ओर उसके शुद्धरूपका दर्शन 
किस उपायसे सम्भव Š १ 
प्रकत जिज्ञासके लिये इसका उत्तर कुछ बहुत कठिन 
नही है | इस समय जितनी संस्कृतियों प्रचलित हे, उनका 
जन्म २५०० वर्षोके भीतरका है | इससे पहलेकी संस्कृति ही 
शुद्ध हिदू-संस्कृति है, ओर उसके वर्णनसे संस्कृतका भंडार 
भरा पढ़ा Š | पर जनता उससे यथेष्ट राभ नहीं उठा सकती; 
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# چنا‎ संस्कृति और थीरामचरितमानस ٭‎ 


साधुओसे सेवा छेते थे । दूसरेके धन और परायी تقو‎ 
लम्पट खळ, चोर ओर जुआरियोंकी वृद्धि हुई; जगतूमे 
अव्यवस्था फेळ गयी | 


ऐसा समय भी जिस उपायसे पळटा जा सकता है; 
उसका भी निर्देश श्रीगोखामीजीने वही कर दिया दै | वह 
उपाय वेद-शास्रसम्मत हे और آقج‎ वारका परीक्षित हैं; 
कभी व्यर्थ जानेवाला नहीं है | वह यही है कि जब-जब 
इस माति संसार सङ्कटाकीणँ हुआ हे, तब-तत्र भले लोग 
इकडे होकर भगवानकी शरणमे गये हँ, और उन्दीसे 
प्रार्थना की है । प्रार्थनाका महाप्रमाव .अचिन्त्य है; उससे 
द्रवीभूत होकर परमेश्वर भक्ताके मनोरथको पूर्ण करते दै | 
सम्पूर्ण पृथ्वीने उसी उपायका अवलम्बन किया । वह 
देवताओकी शरणमें गयी, उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की | 


उसी पार्थनासे द्रवीभूत होकर भगवानूने उक्त रघुवंशर्मे 
महाराज दशरथके घरमे अवतार धारण किया और उन्हींके 
द्वारा ळङ्कावाळी विरोधिनी संस्कृतिका नाश होकर विशुद्ध 
दिंदू-संस्कृतिकी पुनः स्थापना हुई । 

भौतिक उन्नति यद्यपि उपेक्षाकी वस्तु नहीं है, फिर भी 
वह संस्कृति नहीं है | संस्कृति उससे कही ऊँची वस्तु Š | 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग संस्कृतिके 
हाथमे है | تچ‎ जो उन्नति हुई थी, उसे पढ़कर आश्चर्य 
होता है | वायुयान वहाँ थे, गोळे वहाँ शत्रु-सेनापर गिराये 
जाते थे | रणाङ्गणमें दिनको सिनेमाके ऐसे-ऐसे رہ‎ 
दिखाये जाते थे; जिन्हें देखकर ود‎ सेना युद्ध-पराइमुख 
होती थी | विज्ञान इतना बढ़ा था कि बनावटी दात्रुका सिर 
दिखळाकर उसकी पलीको विपत्ति-सागरमें डाळ देते थे; 
पर इन सबसे संसारका हित नहीं हुआ, क्योकि उनकी 
संस्कृति कुत्सित थी । 

यह संसार है; एक रंगसे न कभी रहा, न रहेगा | 
अनेक प्रकारकी उन्नति ओर अवनतियों आया-जाया करती 
हैं। इसमे हिंदू-संस्क्ृति यही है कि किसी भी چس‎ 
खधर्मका परित्याग न करे; क्योकि धर्म ही प्रभुका अग्रमाग 
है | यथा-- 

सहि युवोर सासति सकळ अँगइ अनट अपमान । 


तुळसी TE न छाड़िये कहि करि गए सुजान ॥ 


—— — 


E मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती ۱ चकहिँ स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
सब लोग अपना-अपना काम FAUT करते 
` थे; फलकी कामना किसीको नहीं; अतः विना मूल्य दिये 
भी वाजारमे सौदा मिलता था |--“बस्तु बिनु गथ पाइए |? 
कोई भी नया काम करनेके पहले राजा प्रजासे सम्मति 
ले लेता था, यहाँतक कि श्रीरामचन्द्र-ऐसे पुत्रको गद्दी देनेके 
लिये महाराज दशरथ प्रजाजनोसे कहते سج‎ 
जौ اهلد‎ मत कागै नीका । करहु Ê Ê रामहि टीका ॥ 
प्रादेशमात्र कहकर अब में विरोधी संस्कृति ( लङ्काकी 
संस्कृति ) का रूप कुछ दिखलाता हूँ ۱ लङ्काके शासक बड़े 
विद्वान्‌ ब्राह्मण रावण थे; अतः राज्यशासन उनका स्वघर्म 
नहीं था ۱ छड्ढा उनकी पराक्रमार्जित थी ۱ उन्होने भी 
अपने समाजको सुखी कर रक्खा था। सम्पूर्ण संसारको लूटकर 
उन्होंने सोनेकी लङ्का बना रक्‍खी थी; यथा--- 
चॉकि राख्यौ शसि सव जॉगर जहान मो | 5 
वे अपनी रायसे राज्य करते थे) मन्त्रीकी मी नही 
सुनते थे । राजाको मन्त्री चाहिये; इसलिये मन्त्री रख छोड़ा 
था। यथा-- 
मुज बक ۳6 बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करू निज मंत्र ॥ 
सम्राट्‌ रावण वेद-पुराणको विद्रोहात्मक समझते थे, 
अतः उनसे बहुत चिढ्ते थे; जिस भाति धर्म निमूल हों, बेसी ही 
नित्य नयी आज्ञा निकाला करते थे | धर्मके मूल गो; व्राह्मण 
और देवताओके विरोधमे नित्य आन्दोलन चलता था | 
यथा--- 
जहि बिधि होइ धर्म Pular ۱ सोइ सब करहिं वेद प्रतिकूळा ॥ 
جات‎ जेहिं देस घनु द्विज पावहिं V नगर आम पुर आणि रुगावहिं ॥ 
सुम आचरन कतहुँ नहिं होई ۱ देव बिग्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहिं जप जोग धर्म ब्रत दाना । सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
फळ यह हुआ कि अतिशय धमकी ग्लानि देखकर 
सम्पूर्ण पृथ्वी भयभीत होकर व्याकुल हो उठी; क्योंकि 
शासकके धर्मविरोधी होनेसे आसुरी प्रकृतिके लोग बहुत 
अधिक हो गये । वे माता-पिता और देवताको नहीं मानते थे, 


کو نے و — 


सर्वे भद्राणि ےجو‎ मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ * 
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छान‏ تست تسش سیب 


यह प्रबृत्ति वद्दत ही प्रवल हो गयी है। पतिकी 8 
रहना; उनकी सेवाके लिये आममोत्सर्ग करना) उनकी दष्टिमे 
आत्मविक्रय Š | विवाह-बन्धन उनकी दृष्टिमे उतना पवित्र 

वे वातकी वातमे उसे तोड़ सकती है | उनका स्वभाव 
उग्र, असंयत और प्रायः THEFTS होता है | इस प्रकारको 
وج‎ वे तेजस्विता कहती हैं उनकी खतन्त्रताकी कामना , 
इतनी तीव होती है कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी झुकना 
पड़े, तो वे उसे परतन्त्रता मान वेठती हैं जिस देश, जिस 
समाजके ऐसे आदर्श हो, उस देश ओर समाजमे पला हुआ 
मनुष्य यदि सीतादेवीको अधिक धीर; गम्भीर, संयत, 
आत्मत्यागकी भूति और पतिप्राणा देखकर उनके विषयमे 
तथाकथित विचार प्रकट करे तो क्या आञ्चर्य | मेरे कथनका 
यह मतळ्य नही कि यूरोपमे पतिपरायणा स्त्रियाँ होती ही 
नही; ऐसा कहना ओर सोचना अन्याय होगा । मिस्टनने एक 
स्थानपर ईव? के मुखसे इन झाब्दोको कहळ्वाया है | ये शब्द 
उन्होने आदमसे कहे سج‎ 

“What thou bidd’ st, unargued 1 beg 
So God ordains, God is thy law, thou 
mine. 

“जो आपकी आज्ञा होती है, उसे मै बिना कुछ कहे 
सुने स्वीकार करती हूँ । ईश्वरीय इच्छा यही | आपके 
नियन्ता ईश्‍वर Š ओर मेरे आप ।? 

संसारमै जितनी सती-साध्वी स्त्रियों होगी, प्रायः सबके 
हृदयका भाव ऐसा ही होगा ۱ यदि यूरोपकी RAR ऐसा 
भाव न पाया जाता तों मिल्टनकी लेखनीसे ऐसे शब्द निकळते 
ही नही, अभावमे भाव नही होता। यूरोपकी 7 
रजोगुण ओर तमोगुण ही होता है, सत्त्वगुण नहीं--ऐसा कहना 
अस्वाभाविक होगा ۱ वहाँ स्वामाविकताका लोप हो गया है; 
कृत्रिमता ही शेव हे--यह भी नही कहा जा सकता | किंतु 
यह परम सत्य है कि आजकल धार्मिकताका स्थान स्वेच्छाचारिता 
ग्रहण कर रही है; इसीलिये جو‎ वायुमण्डल विशेष FERE 
हो गया हैँ | यूरोपमे -सती-साध्वी त्त्रियोका अभाव नही; 
किठु वे उंगलियोपर गिनी जा सकती हें । क्षेत्र प्रायः वैसी 
ही RAR हाथमे हैं, जिनका चित्रण ऊपर हुआ है! 
आजकल हमारे यहाँ मी पढ़ी-लिखी ARA यूरोपकी 7 
अनुकरण आरम्भ कर दिया है | अतएव उन्हींके ٤ 
लोग प्रभावित हैं, ओर वेसे ही असंगत बिचार भारतकी 
पुनीत सम्यतामे पळी स्त्रियोके विषयमे प्रकट करनेके लिये 
बाध्य हैं; किंठ इस प्रकारकी निर्मूल बातोका मूल्य ही क्या । 


“माता, पिता ओर आचार्य देवता Š P “माता प्रत्यक्ष 
देवता | जननी और जन्मभूमि खगसे भी श्रे दै P 
“जीको संयतोपस्कर ( थोडे Tasa ); दक्ष, gg और 
व्यर्थव्यय-पराड सुखी होना चाहिये | पतिमे रत रहकर सदा 
सास-ससुरकी सेवा करना उनका धम چ‎ ।? 0 
दशगुण आचार्यका, आचार्यसे शतगुण पिताका और पितासे 
सहस्रगुण गोरव माताका है P 

इस प्रधान घर्मकी शिक्षा 837 वाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
ने वनकी भयङ्करताओ और वह्दोकी असुविधाओका वड़ा ही 
विशद वर्णन किया है | पाठक रामायणमे उनको देख सकते 
Ë | अधिकांश वर्णन बड़ा ही भावमय और सुन्दर है, कवित्व 
तो उसमें कूट-कूटकर भरा है | कुछ पडक्तियाँ देखिये-- 
डरपहिं भीर गहन सुधि आएँ। मृगछाचनि तुम्ह मीरु ۱ج‎ 
हंसगवनि तुम्ह नहि बन जोग्‌। सुनि अपनु मोहि देइहि लोग ॥ 
मानस सरिळ सुरो प्रतिपाळी । जिअइ कि लवन पयोधि मराठी ॥ 
नव रसाए बन बिहरनसीला A सोह कि कोकिळ बिपिन करीका ॥ 

इन पंक्तियोमे कितनी स्वाभाविकता ओर भावुकता है, 
सहृदयजन स्वयं उसका अनुभव करें | कुछ چم‎ 
विद्वानोक्रा मत है क्रि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
रूपमे भारतीय कवियोने अङ्कित किया है, वह कल्पित है; उसमे 
वास्तविकताका लेश नही ۱ “उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट 
पड़ता हे, परंतु उस अवस्थामे भी उनको कुछ कहते नही 
देखा जाता ۱ ज्ञात होता है कि उनके मुखमे जीभ नही; या 
किसीने उनके सुखपर मुहर लगा दी है । वे बड़े-से-बड़ा दुःख 

सह लेती है परंतु उफ्‌ भी नही करती | वज्र टूट पड़ता है, किंतु 
दिळतीतक नही | ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कोई 
जीव-धारिंगी नही ।? ऐसी-ही-ऐसी کرو‎ करके वे दिळके 
फफोळे फोडते हैं, ओर इस HARA और कितनी ही 
ऊटपर्टोग बातें कहते रहते हे | वास्तव बात यह है कि 
जिस वातावरणमे उनके हृदयका विकास हुआ है, जो दृश्य 
उनके नेत्रोके सामने उपस्थित होते रहते है, पति-पल्लीके जिन 
पारस्परिक व्यवहारोका उनको अनुभव है, वेसी ही उनकी 
विचार-परम्परा और मननदोळी है | यूरोपकी ख्रियोमे 
आत्मपरायणता अधिक होती है, वे उतनी पतिप्रेमिक्रा और 
स्नेहमयी नहीं होती, जितनी एशिया--विशेषतः भारतकी 
कुछ-छलनाएँ. होती हे | š पतिपरायणा तभीतक रहती है, 
जवतक उनके स्वार्थाकी पूर्ति होती रहती Š | स्वार्थमे व्याघात 


उपस्थित दोनेपर वे तत्काल उनको त्याग देती Š | आजकल 
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# रामायणमे 6چ‎ # 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विपयमें यह वाक्य कहलाते 
“अयि देव ! कि परं दारुणः खल्वसि) 
“देव | आप सचमुच बड़े निष्ठुर हैं P 
यह सुन सीतादेवी अपनी पतिम्राणताका परिचय देते 
हुए. क्या कहती है, उसे भी सुनिये-- 
“सखि جم‎ ! कि त्वमेवंवादिनी भवसि, تج‎ 
स्वंस्यार्यपुत्रो चिशेषतो मम प्रियसख्याः P 
“सखी वासन्ती ! तुम ऐसा क्यो कहती हो १ आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? 
दिडनागकी जनकनन्दिनी देवी नही; मानवी हैं | उनमें 
र्यच्युति Š । वे धेय॑च्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कृती 
हैं, साथ ही पुरुषजातिमात्रको स्वभावसे ही निष्ठुरद्ददय 
कह डालती हैं | इस कथनमें स्वाभाविकता दे, किंतु 
चित्तकी वह विशालता नहीं, जो मनुष्यको देवता बना देती 
है | विपत्ति ही मनुष्यकी कसोटी है; इसपर FAR 
दिड्नागकी सीतादेवी ठीक नही उतरीं | भवभूतिकरी सीतादेवी 
वास्तवमे देवी Š, वे आत्मचिन्ताञचूत्य हैं, सच्ची पति” 
प्राणा हैं; वे “विपदि धैर्य? का आदश Š | उन्होंने स्वाभाविकता- 
पर विजय प्रास कर ली है, उनमे प्रतिहिंसा-बृत्ति हे ही नहीं | 
वे स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रको देखकर कुछ कहती 
ही नही, सखीके कटु वचनको भी नही सह सकती 
उनका यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--'आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय हैँ; विशेषतः मेरी प्रिय सखीके 1° यह सीतादेचीका 
वास्तविक रूप है, यह रूप बुधजन ही नही--विचुधजन- 
वन्दनीयं हे । उनका यही रूप आर्य-संस्कृतिका सर्वस्व है | 
गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक Š | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी बातोको सुनकर सीतादेवीने क्या कदा, अब 
उसको उन्दीके शब्दों सुनिये | 
कीसल्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीघे पतिले 
बातचीत करनेमे मर्यादा बाधक थी । अतएव उन्होंने 
جج‎ सहारा FET, किंतु इसमे उनको सफलता न 'हुई | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ऐसी बातें कहीं कि उन्हे बोळनेकी 
नौबत आयी | इसलिये पहले ہسچچے‎ 
कागि सासु पण कह कर जोरी ۱ छमबि देबि बडि अविनय मोरी u 
इस جو‎ कितनी मर्यादाशीलता है | “छमबि देवि पढि 
अविनय मोरी? मे उनके सरल और विनम्र द्वृदयकी कितनी] 
सुन्दर प्रतिच्छाया है | साससे अविनयकी क्षमा माँगकर 


श्रीमती सीतादेवी भारतकी सती-साध्वी BAA 
शिरोमणि 3 | उनको आर्य-संस्कृतिकी दिव्य मूर्ति कह सकते हैं | 
उनके मुखमें چج‎ हे, किंतु बड़ी ही संयत। उनके 
157 मुहर कमी नही लगी । वे समयपर बोलती हैं, किंठु 
उनके गन्द جو‎ हुए और गम्भीर होते हैं। उन جو‎ 
मद्दादुभावता भरी होती दै, पर साथ दी हृदयकी विदाळता 
मी | कडु वचन कहना, उद्धत बन जाना उनके स्वभावके 
विरुद्ध दै | जेसी मर्यादाशीलता ओर सदादायता उनमे दृष्टिगत 
होती दै, अन्यत्र नहीं । ओर बातोंकी तरह सभ्यताके भी 
` खर होते Š | पहले वह उतनी उदात्त, संयत ओर गम्भीर 
नहीं होती, जितनी उन्नतावस्थामे | सांसारिक अन्य पदार्थाकी 
सरइ उसका मी क्रमश; विकास होता दै | जो जातियों पहले 
पशुओके समान जीवन व्यतीत करती थीं, आज वे ऊँचे-ऊँचे 
महलोमे रहती Š, और वेशानिक आविष्कारोद्वारा जगतको 
चकित करती हैं; यह उनकी सभ्यताके क्रमश; विकासका ही 
फळ हे । حم‎ संसारकी सब सभ्यताओसे प्राचीन 
है ओर लगभग पूर्णताको पहुँची हुई दे; इसलिये वह 
अधिकांश उदात्त गुणोका आधार दै | भगवती जानकी 
सतीत्वके विषयमे इसका प्रमाण Š । ख्री-जातिके हृदयका 
चरमोत्कर्ष उनमे देखा जाता है | उनकी महानुभावता संसारक्री 
सती-साध्वी farm आदर्श दै | विभिन्न दाथोमें पड्कर 
विचार-वचित्र्यके कारण कहीं-कहीं उनका चरित्र विकृत हो 
गया दै, किंतु उनको महत्ता कही खर्व नहीं हई | दिडनाग 
बौद्ध विद्वान्‌ था । उसने وت‎ नामक एक नाटक 
लिखा दै। प्रकरण उसका 'वेदेही-वनवासः हे | विपिनमे 
पहुँचाकर लोटते समय लक्ष्मणजी जनकनन्दिनीसे सन्देशकी 
प्राथना करते हैं, उस समय नाटककार उनके मुखसे ये वाक्य 
कहलते द॑ 
तथा निष्ठुरो नाम सन्दिदयत इत्यम्रतिइतव वनतेषा 
SEAT, न सीताया AE, । ˆ 
अहो अविइवसनीयता ग्रकृतनिष्ठुरभावानां पुरुष- 
हृढयानास्‌ । 
शिसे निष्ठुरके लिये R जो सन्देश देना चाहती हूँ, 
इसमे लदमणके वचनका आदर है; सीताका सौभाग्य नही ۲ 
स्वभावसे ही निष्टुरभावपूर्ण पुरुप-हृदयकी अविश्वसनीयता 
विचित्र दै ।? ऐसे ही एक अवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 
प्रण करते हैं, उसे मी देखिये- | उत्तररामचरितमे एक 
स्थल्पर वे श्रीमती सीतादेवीकी सखी वासन्तीके मुखसे 
ई० सं० अंग ४१---४२---- 


٭ सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा RARE,‏ ٭ 


— 


मिवे दुढाति जनको मितं आता Ff भुतः 1 
अमितस्य हि. दातार भतार पूजयेत्सदा ॥ 

( Saga ) 
पतिरेको qe स्त्रीणाम्‌। ( مب‎ RFR ) 
لوہ‎ न तो. कोई यश CHYD आवश्यकता दैन 

TET पतिकी खा करनेस दी बह پچ‎ आरत पोती 


¢ | पतिलो कफी कामना करनेवाली साध्वी روہ‎ यादे जीवित पढि 


दो चाटे رود‎ उसका ہرد‎ कर्मी न हरे Pp 9 कै 
जो تیه‎ दक्ष ¿D सन्तानवाळी اه بج‎ और 
पतिगता दी ۱ حدم‎ जातत) पुत्र थोडा देनेवाले d aw 
कुछ देनेवाला पतिद्दी १ 1 इसल्यि ہہ بد‎ सत्कारयोंग्य दे Pp 
'खिर्यौका गुद एक पति दी 


ا5١‎ जानकी देवीचे حم‎ जाउनदद्वान्तेकी छनिक 
Fat जोर दया 4 1 दा, उनके و‎ समान उनकी Zara 
FETT नयश्च Z | इस कथन [तनी सत्यता مقس‎ 
वियोग सम दुखु अस ME इमी? qa جو‎ पाम घरनि 
पुर राजू | पति AAA सव مر‎ समजू! Y, और 'भोंग 
रोग सम भूपन नारे ری‎ जब TEE कुमुद विधुर घिना 
“सुरपुर नरक समान? दे, तब مد ہت‎ वरिस dara: का 
दोना कया आश्व फिर घे क्या न ید‎ RATA geç 
बिनु जग मादी ۱ मो FE सुखद कतहु कळु नादी P अब बे 
मातु पिता भगिनी! af बढ़े बड़े AFUE 0 
न्द्र विशेषर्णोक साथ गिनाकर यई करती $ जाई sf 
नाय नेद अद नाते | पिय बिनु RR af ते ताते? 
तब ये फि ज्यालाकी ओर संकेत करती इ, तया यद TERI 
दोगा ? विरइ-स्वात्मकी ARÎ कौन नदी जानता ۱ विररिणोके 
कीन नहीं जलता | चाहे यह उसकी, मानतिळ आधिक ही 
फल हो; उतको अनुमव ऐसा ही होता दे ۱ उगे 
सुधाकर-किर भी अग्निमयी शात होती हैँ, और मळ्यसमीर 
शेप-श्वास | और अधिक क्या कदे, उन्होंने यद बात कितनी 
दूरकी कही, ¶जय (वनु देद नदी جم‎ बारी | तैसिज नाय 
पुदष बिनु नारी ।? सत्य و‎ पुरुष میق‎ आण के ओर 
कामिनी-कल्लोल्नीका सलिल | किन्तु इस बातको सीतादेवी- 
सरश पतिप्राणा देवी ही समझ और कह सकती दै | 
इसके उपरान्त उन्दने यह कद्दा-- 
उम मृग परिजन नगर बनु बक Ñas جج‎ ١ 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाळ सुख मूल ॥ 
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उन्होने RRR जो कुछ कहा, उसमें पतिप्रेमका प्रवाद 
उमड़ा पड़ता Š | उस्का एक-एक शब्द वड़ा ही भावमय दै, 
उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
में पुनि 8وہ‎ दीलि मन माहीं ۱ पिस वियोग सम gq mud ॥ 
तुम्ह निनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर ۱ 
मातु पिता मगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार جح‎ समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीर सुखदाई ॥ 
wš لہ‎ नाथ नेह अरु नाते | पिय मिनु Rak fg ۱ 
तनु धनु ×8 धरनि पुर राजु V पति 5345 وہ‎ सोक ۱ 
मोग ۳ भूषन भारू । जम जातना सरिस संसार ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं ۱ मो उहुँ सुसद RF कळु नाद ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । हैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे ۱ सग्द ہ5‎ विनु बदनु FEE I 
विवादृकाळमे सप्तपदीके समय पत्नी प्रतिशा करती سل‎ 
भाते. आती भविष्यामि सुखदुःग्वविभागिनी | 
तवाज्ञां पाळयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदत्‌ ॥ 


आर्त होनेपर आर्त روج‎ सुख-दुःख-भागिनी E 
और तुम्हारी आशाका पालन RE P कदा जा सकता दे 
कि इस aR अनुसार उनको वदी करना चाद्ये था, 
जो पतिने कहा; क्या यह अमर्यादा नहीं १ पहली वात TF 
कि “आपत्काले नियमों नाखि P दूसरी बात यद कि उन्दने 
अंबशा क्या की 1 कोई आशा दोनेपर उसके पालन करनेमे 
जो ama उपस्थित होंगी, वया उनका निवेदन करना आशा 
न मानना 1 आशा माननेकी अपेक्षा पतिकी दुःख-सुख- 
संगिनी होना; उनके लिये जीवन उत्सर्ग करना कया अधिक 
संगत नहीं ۱ सीतादेवीकी 3. यदी ठो दे। ज्रीका ada 
पति डी तो दे, फिर यहाँ तो प्राणकी वाघा उपस्थित दे। 

राखिअ अवघ जा अवधि भि रद्दत न जनिअहि ग्रान | 


एसी अवस्थामे उन्होंने जो कुछ नवेदन किया, उससे 
विप्रतिपत्ति वया ? जो ज्री-धर्म 9, जो झाखसंगत बात है, 
چ9‎ तो वे कह रही हैं | 
नास्ति <la धुथग्यञ्चो न ब्रतं नाप्युपोपितम्‌ | 
पति AR येन तेन < महीयते ॥ 
पाणिआइस्य साध्वी खी जीवतो वा सूतस्य वा | 
पतिळोकमभीप्सन्ती ARREST ॥ 
( मनु० ) 
सा भायो या शुदे दृक्षा सा आर्या या प्रजावती | 


खा मार्यो या पतिप्राणा सा आयो या पतिबरता ॥ 
( Rio ) 


ठहर नहीं सकता; उसको अवलोकनकर सेवाभाव-सरसिज 
अवश्य विकसित होता रहता Š । भगवती जानकीमै यह भाव 
कितना जाग्रत्‌ है, देखिये-- 
सबहि मोति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि ہ3‎ तरु छाहीं ۱ RES वाउ भुदित मन ۱ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें ۱ करु. दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
सम महि तुन तरुपल्ळव डासी | पाय पळोटिहि सब RR दासी ॥ 
इन पंक्तियोमे कितना आत्मनिवेदन दै, कितनी 
अमायिकता और सरलता दै, कितनी हितकामना और 
सहानुभूति है; यह निर्बल ह्ृदयकी अवतारणा नहीं, सबल 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना है | 785 
मानसकी ج×‎ नहीं, “मनस्येक वचस्येकं क्रियास्वेक*की 
सत्वतामयी विभावना है | खार्थसाधनकी कपटभरी आयोजना 
नही; कर्तव्वज्ञानकी भक्तिभरी साधना Š ۱ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका बड़ा 
विशद वर्णन किया था, और यह मी कहा سوه‎ 
नर ऊहार रजनीचर रहीं ام‎ 885 कोटिक काही ॥ 
सीतादेवी इसका कितना सुन्दर और गम्भीर उत्तर देती 
Š सुनिये--- 
बार वार 55 جع‎ जोही | اه‎ तात बयारि न मोही ॥ 
को ود‎ सँग मोहि चितवनिहारा ۱ सिंघ बधुहि जिमि ससक सिआरा॥ 
इस تہ‎ कितना आत्मविश्वास और कितनी पति- 


निर्भरता है, कितनी प्रीतिपरायणता और तेजस्विता दै--इसका 
अनुभव प्रत्येक सहृदय प्रागी कर सकता हे | 
श्रीरामचन्द्रजीने यह मी कहा था, MR तुम्ह 


नहि बनजोगू U इसका उत्तर बड़ा ही हृदयग्रादी ओर 
मर्मस्पर्शी Š | कही भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं लिया, 
बहुत घीर भावसे संयत उत्तर ही देती चढी गयी Ë | किन्तु 
इस पंक्तिका उत्तर बडा दी व्यक्षनामय दै; साथ ही उसमें 
इतनी खाभाविकता हे कि पढ़कर चित्त लोटपोट दो जाता 
है | उत्तर यह दै-- 
में सुकुमारि नाथ वन SW \ तुम्हहि उचित तप मो कहें لہ‎ 
इस वचन-रचनाकी वळिद्दारी ۱ इसीको कहते हैं, ہجو‎ 
पर रख दिया दै कळेजा निकालकर ۱ कितनी मीठी चुटकी है 
साथ ही कितनी प्रेमभरी ! 
3 ल्लीको सहधर्मिणी कहा गया दै; सहृथर्मिणीका 
अर्थ है, समान घर्मवाळी | सच्ची جج‎ बही दै, जो पतिके 


* रामायणमें हिंदु-संस्क्रति # 
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बनदेव s< | करिहहिं सासु ससुर सम साग ॥‏ نچب 
कुम fera साथरी सुहाई । प्रमु सँग मंजु मनोज FE U‏ 
कंद मुल फल भमिअ अहारू ۱ अवघ सौध सत सरिस पहारू ۱‏ 
आजकल “खाओ; पीओ; आराम करो? का बज्र-निर्घाष‏ 
ही garî पड़ रहा दै | ऐसी अवस्थामे सीतादेवीकी बाती-‏ 
को कौन सत्य स्वीकार करेगा १ खग-मृगकों परिजन, वनको‏ 
विमल दुकूल, TE सुरसदन-समान‏ دجو नगर,‏ 
सुखमूल कीन मानेगा ! कया ऐसा माना जा सकता है ! ये‏ 
TRA सास-ससुर‏ وعتج ۱ तो चिक्रनी-चुपड़ी वाते है‏ 
नहीं चन सकते | "कुस किसल्य साथरी” “मनोज तुराई? नहीं‏ 
कही जा सकती, न तो कंद-मूल-फल अमृतमय आहार हो‏ 
सकते दें और न अवधके सेकर्डो aral समान पहाड; एवं‏ 
न कोई बुद्धिमती खरी ऐसा कह सकती है | हॉ, यह कवि‏ 
कल्पना हों सकती हैं |‏ 
हृदय सबके पास 9 जीभ सबके मुँहम है; जो जिसके‏ 
सकता दे; जो चाहे सोंच सकता ۱‏ جج मनमे आये.‏ 
परन्तु यह अक्षर; सत्य है कि जो कुळे श्रीजानकी देवीने‏ 
उद्गार Š | यदि हम‏ نوہ कदा, वह आर्वढलनाके हृदयका‏ 
दिवेककी आँखें खोल लें, तो भारतीय कुल्बालाके मानस-‏ 
दर्पणम यह नाव बहुत ही स्पष्टरूपमे प्रतिविम्बित दिखायी‏ 
देगा। श्रीमती सीतादेवी खयं इसके लिये प्रमाण दैंश्‍-जिन्दोने‏ 
एक-दो दिन नही, लगभग चौदह वर्ष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके‏ 
लाथ इसी भावसे व्यतीत किये | उनके उद्गारोका प्रतिपादन‏ 
سپ निम्नलिखित पद्य बड़ी ही इढ्तासे करते‏ 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे ۱ सरद विमरू 85 बदनु निहारें ॥‏ 
प्रभु पद कमळ विकोकी । रहिहडें मुदित दिवस जिमि कोकी॥‏ وا छिनु‏ , 
मोहि मग चरत न होइहि हारी । छिनु ठिनु चरन सरोज निहारी u‏ 
वास्तावक सुखका सम्बन्ध AF मार्वोसे हे, किसी‏ 
पदाथ अथवा वस्तुविशेषसे नही--इन पद्योको पढ़कर इस‏ 
वालको सत्य प्रेमका पथिक HERIR समझ सकता हैं | प्रेम‏ 
प्रेमके ल्थि होता दै, सुख-उपभोगके लिये नही । जो प्रेम‏ 
सुख-कामनापर 221126 दै, वह प्रेम नही, प्रेमका आडम्वर‏ 
मात्र दै । सच्चे प्रेममे कष्टकी अनुभूति होती ही नहीं ।‏ 
सीतादेवी कहती हैं‏ 
बन्‌ F€ नाथ कहे चहुतेर \ भय EX परिताए घनैर ॥‏ 
प्रमु वियोग वहेत समाना । सब निहि होहिं न कृष्निगना ॥‏ 
सत्य प्रेममे अहंभाव नही होता, उसमे सेवाभाव ही‏ 
होता है ۱ सत्य प्रेम सूर्य दै, उसके सामने HEATER‏ 


~ 


सर्वे भद्राणि وحو‎ सा कञ्चिइःखभाग्भचेत्‌ ٭‎ 


TTT 


बिना کے‎ पूर्ति करती ˆ बड़े ही सुन्दर 8 Ë | सेवा करनेवाला बड़ोसे बढ़ी आशा 
भावोको समझती है और विना कहे उसकी पूर्ति करती है। वडे ही सुन्दर होते हैं | ९ [ळा बड़ीसे बढ़ी आएर 


रखता भी Š | कम-से-कम भगवानको निषादकी मूँठी وت‎ 
भर देनी चाहिये थी; किंतु कहाँ; वे तो कुछ न दे ۱ 
तापस-वेपमे उनके पास था ही क्या ۱ फिर उनके जीका चोट 
क्या न ळगती; और वे क्या न संकुचित होते | ,सोतादेवी 


5 Ne 
सतीदिरोमणि हैं; सची तहधर्मिणी और अर्घाङ्गिनी दै 


उन्होंने पतिदेवके हृदयकी वात जान ली और तत्काळ 

मुदित मनसे मणिजटित मुँदरी उतार दी । 1 

शब्दोकी मार्मिकता देखिये-- 

“पिय हिय की सिय जाननिहारी। ननि मुदरी मन मुदित ar ॥१ 
कैसी 580 उतारी १ मणिजटित | कँसे उतारी १ मुदित 

मनसे ۱ खिर्वोको गहना बड़ा प्यारा होता दै; उनको उसे 

अल्ग करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होती 3 


आसानीसे उसे किसी को देना नहीं चाहती ۱ जब्र करके कोई 
मले ही ळे छे। यह साधारण गहनोंकी वात दै, और 


मणिजटित TET? वह तो कलेजेमे छिपाकर रखनेकी चीज 
है। उसका तो नाम ही न ARR ۱ ج5‎ सीतादेवीने वसी 
दी अँगूठी उतारी । ओर वह भी मुदित मनसे; saa 
तेवर भी नहीं वदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं आयी | 
क्योकि उनका सबख तो उनका जीवनधन दे, उनका 
सौन्दर्य तो उनके ہچ‎ सौन्दर्य दै। जो उतिग्रेनके 
आभूपणसे HÊR है, उसको चूपणोकी क्या आवश्यकता | 
जिसे पतिकी अनुकूलता वाञ्छनीय दै, जो पतिमर्वादाकी 
भूखी है, TEAR उसकी लार नही व्यकती । यह चिरसंचित 
आर्यसंस्कृति हैं, भगवती जनकनन्दिनी इसका उच्चतम 
आदर्श हैं | 
आधुनिक कालमे भी इस प्रकारके ARIF अभाव 

नही, एक प्रसंग आपलोगोको सुनाता हूँ 1 देशपूज्य, 
दवासागर) FEE विद्यासागरका पवित्र नाम आपळोयोने 
सुना 5۳۲ । उनकी sl बडी साध्वी थीं । विद्यासागर 
महोदयक्री उदारता छोकविश्रुत है। एक बार एक AAT 
उनकी सेवामे उपस्थित हुआ ओर उसने विनय ओ कि “में 
कन्यादायसे आकुल हूँ; यदि आपने कृपा नही की तो मेरा 
निर्वाह दोना कठिन है Ú उसने दो सौ रुपयेकी आवस्यकता 
3001 | उस समय उनके पात कुछ नहीं था, वे चिन्तित 
हुए ۱ त्राह्मयको جو‎ त्रैठाया और आप अंदर गये | 
सासने उनकी सहघर्मिणी आ गयी | उन्होने पतिके मुखकी 


पतिने जब मुँह खोल्कर कुछ कहा और तव स्त्रीने कोई कार्य 
किया, तो वह सहधर्मिणी कहाँ रही | जिस FA पतिके हृदयको 
नहीँ पहचाना, उसके कर्तव्यको नहीं समझा) जो उसकी जीवन- 
यात्राके अनुकूल अपनेको नही वना सकी, किंसी स्थळविशेपपर 
पतिका क्या धर्म हे--जो इसकी मर्मज्ञ नही? वह सद्दध्मिणी 
होनेका दावा नही कर सकती । विवाहके समय वर कन्यासे 
कहता سج‎ 
मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुपस्त्र, अजापतिस्त्वा नियुनक्तु मद्यम्‌ ॥ 
“मेरे त्रतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी वात मानो, 
प्रजापति तुमको मुझसे सम्वन्धित करे ।? 
विवाइके अन्तमे कन्याको جج‎ दर्शन कराया जाता दै, 
वह श्रुवको देखकर कहती है, धुवमसि g< त्वां पझ्यामि | 
“अयि भ्रुव | तुम अचल-अटल हो, में तुम्हे देखती हूँ 1? इसका 
भाव यह है कि 'विवाहकार्यमे पतिके द्वारा मुझसे जो प्रतिज्ञाएँ 
करायी गयी हैं, अथवा मेने स्वयं जो प्रतिज्ञा की Š, उनपर 
मे 293 समान अचल-अटलछ تق‎ |? स्तपदीके समय बह 
यह मी कहती है-- 
यज्ञे होमे च दानादौ अविध्यासि جج‎ सह | 
धमोर्थकासकार्येछु वधूः جج‎ एदे वदेत्‌ ॥ 
“यज्ञ, होम ओर दानादिमें, धर्म, अर्थ और काममे में 
सदा तुम्हारे साथ रहूँगी।? इसीळ्यि “अर्थ भार्या मनुष्यस्य’ Š | 
इसीलिये त्री अर्धाज्ञिनी है ओर RA सहधर्मिणी | 
रामायणमें इस संस्कृतिका एक बड़ा दी उत्तम निदर्शन ۱ 
गोस्वामीजी लिखते हैं--- 
TR ठाढ़ भए सुरसरि रेता ۱ सीय रामु गुह ळखन समेता ॥ 
केवट व्तरि दंडवत कीन्हा ۱ प्रभुहिसकुच एदि नहिं कछु दीन्हा ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुद्रित उतारी ॥ 
गोखामीजीकी इस تد‎ कि یه‎ सकुच एहि नहिं 
कछु दीन्हाः वड़ा مج‎ हे । “np शब्दका प्रयोग 
कितना सार्थक है | साधारण जन होते तो इस विषयमे वे कुछ 
_ झापरवाही भी कर सकते; किंतु “प्रभु? का ऐसा करना बड़ा 
दी अनुचित था । बड़ी ही मर्यादाविरुद् वात थी। फिर 
उसके साथ; जो जीम नहीं दिरा सकता | बड़े लोगोके लिये 
दीर्नो, अकिंचर्नोकी सहायता करनेके लिये इस प्रकारके अवतर 


पाश्चात्य विचार भी उसे दबा रहे हैं; किंतु सूर्य कबतक 
वादलोमे छिपा रहेगा | काळ पाकर बादल रळेगे और बह 
फिर वेसा ही जगमगाता दिखळायी पड़ेगा | दुसरी बात यह है 
कि आर्य-संस्कृतिके भाव उदात्त और सर्वदेशी | एकदेशिता 
उनमे कम है | इसलिये पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी 
Š | आवश्यकतानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है, वे 
सर्वथा परित्यक्त नही हो सकते | रामायण और महाभारतके 
अनेक अंश और अनेक उपदेश जैसे हिंदू जातिके उपकारक 
ओर शिक्षक हैं, वेसे ही संसारकी अन्य जातियोके लिये भी 
है । यूरोपमे भी उनके अनुवाद आदरसे पढ़े गये हैं और 
विजातीय सहृदयोने भी उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की 
है। ऐसी अवस्थामे उनकी उपयोगिता अप्रकट नही | 
रामायणकी संस्कृतियोका संकलन कर यदि उनपर प्रकाश 
डाला जाय, और उनपर मननपूर्वक लेल लिखे जायें तो मेरा 
विचार हे कि वर्तमानकालमे उससे बड़ा लाभ हो सकता Š | 
अन्तमे अपनी निम्नलिखित सवेयाद्वारा गोस्वामीजीका 
गुणगान करते हुए मैं इस लेखको समाप्त करता हूँ-- 
बन राम-रसायनकी रसिका रसना RR हुई सफला | 
अवगाहन मानसमें करके जन-मानसका मरू सारा Zl 
बनी पावन भावकी भूमि मळी, हुआ भावुक-माबुकताका मका । 
कविता करके तुकसी न कसे, कविता पा कसी तुळुसीकी कळा ॥ 


ऋ आत्म-ज्योति % 
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ओर देखा और पूछा 'आप चिन्तित क्यो हैं b उन्होंने 
कहा, एक ब्राह्मण कन्यादायग्रस है और दो सौ रुपयेकी 
उसको आवश्यकता Š; परंतु इस समय तो में बिल्कुल 
रिक्तहस्त Š P साध्वीके नेत्रोमें जल आ गया; उन्होने कहा 


मेरे हाथके सोनेके جو‎ कित काम आयेंगे ? यह कहकर 
` उन्होंने अपने कड़े उतारे, और पतिदेवके हाथपर उनको 


रख दिया । अपनी पत्नीकी यह उदारता देखकर उनके 
अश्चपात होने लगा, वे अश्रुविसर्जन करते ही बाहर आये 
और उत्फुल हृदयसे उन्होने कड़े ब्राह्मणदेवकी सादर देकर 
कहा, इन्हे मेरी ख्रीने आपको अर्पण किया है ।? 
रामायणकी संस्कृतिको बाते सुनाते-सुनाते एक अन्य 
प्रसंग भी मैंने आपलोगोके सामने उपस्थित कर दिया-- 
केवळ इस وچ‎ कि जिसमे आपलोग आर्य-संस्कृतितरी 
व्यापकताका अनुभव कर सके | आर्य-संस्कृति बहुत उदात्त है और 
आज इस प्रतिकूल कालमे भी वह बहुत व्यापक है । हिंदू- 
जातिपर ती उसका प्रभाव-है ही, यहॉकी मुसदमान जाति 
ओर ईसाइयोपर भी उसका असर देखा जाता है । कारण 
इसका چ‎ है कि उनमे अधिकाश हिंदू-सन्तान ही है। 
निरकालिक संस्कार नाश होते-होते होता है। तत्काल अथवा 
थोड़े समयमे उसका सर्वथा नाश नही होता | यह सच है 
कि समयकी 'अतिकूलताका सामना उसे करना पड़ रहा है; 
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1 ç 

| . 78 | 
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आर्य-संस्कृति और श्रीमद्धगवहीता 


( लेखक--पं० श्रीजीवनशङ्टरजी کچ‎ Ko ९० ) 


॥ 


लिये हमे इसीका एकमात्र आश्रय दै; परंतु खेद ता वद दै कि 
समाजके गण्यमान व्यक्ति ऐसे मी Š, जो धर्मानुसार मुघार न 
कर सनातनधर्मको दी अपनी सुविधा और खेच्छाचारसे 
परिवर्तन करना चाहते Š | भारतवर्षका विधान बनाया जा 
रहा दै | वह कंसा १ घमनिरपेक्ष, जिसमें یی‎ नामतकका 
बहिष्कार किया गया है ۱ हमारे बहुसंख्यक त्रिघायकोंकी 
تج‎ धर्म ही अवनतिका कारण है ! 

ऋषि-मुनि, आचार्य--बहाँतक कि करिसी अत्रतारने नी 
यह दावा नहीं किया कि वह सनातनघर्मका जन्मदाता दै । 
समस्त AR एक ही लक्ष्य रहा है और वद दै घर्मका 
व्याख्यान और उसके द्वारा मनुष्यकी कल्याणकामना । श्री 
मद्भगवद्गीता सर्वश्ञात्रमयी है । उसीके आघारपर हमारी 
घर्म-प्राण संस्कृति तथा_आर्यजातिके कुछ ARTA ममझने- 
की चेष्टा की जाती है | भली प्रकार विचार FR जान 
पड़ेगा कि हमारी संस्क्रतिके सभी मोलिक सिद्धान्त स्पष्टतः 
अथवा TE गीतामे मिळ्ते š ۱ यहाँ तो FARR 
विचार करना दै | 

“धर्म? शन्द्से गीताका श्रीगणेश होता है ओर एक प्रकारसे 
कहा जा सकता दै कि जिन TR उपदेशरूपसे कहा 
गया है, वे सब घर्मके दी अन्तर्गत हैं; क्योकि श्रीभगवान्‌ खयं 
कहते है--इमं بب‎ संवादमाचयोः। और अर्जुन भी 
धर्मसंमूढचेताः होकर उपदेशका प्रार्थी हुआ यार इस 
प्रकार अर्जुनको जो शिक्षा दी गयी, वह हमारे आदर्श और 
संस्छृतिकी मूलभूत शिक्षा कही जा सकती है 1 जब अर्जुन 
32115 हुआ, तब श्रीभगवानूने उसके समस्त तकोंका 
खण्डन तीन ही RR कर दिया--अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य- 
मकी त्तिकरम्‌ 1 उपदेरमें विधि और निषेध दोनों EFE 
होते हैं। यदा निषेध स्पष्ट है । अनार्यजुष्टम--अर्थात्‌ 
जो आर्यलोगोके आचरणविरुद्ध दा या उनके आचरणसे 
अनुमोदित न हो और परम्पराको भङ्ग करनेवाला हो) आर्यका 
लक्षण योगवासिष्ठमे बतलाया है--- 

HEE काम जकर्तव्यमनाचरन 1 

तिष्ठति प्राकृताचारो यः 5 आये इति ۷ 

ATÎ यथाचारं यथाकामं यथास्थितम्‌ । 

व्यवद्वारसुपादत्ते यः स आर्य इति स्मरतः १ 


जब किसी देश या जातिकी संस्कृतिका विचार किया 
जाता है, तब प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज) 
HATE, व्यापार-वाणिज्य; साहित्य-वि्ञान आदिकी 
प्रगति देखी जाती है | परंतु प्रकृतिका ऐसा नियम नहीं है 
कि इन क्षेत्रोमे उन्नति कर लेनेपर भी कोई जाति नष्ट होने- 
से बच जाय ۱ बहुत-सी प्राचीन जातियाँ उन्नति कर SAT भी 
विलीन हों गयी और उनकी कृतियोके भग्नांश पुरातत्त्व- 
वेत्ताओकी खोजकी सामग्री रह गयी हैं | सर हेनरी جوم‎ 
मेनके मतानुसार AA पाश्चात्य जातियों ही با‎ 
हे और शेष सव रुढ़ियोसे वेधी होनेसे Qa Š या नष्ट 
दो चुकी Š । उनकी दृ्टिमे व्यक्तिका अधिकाधिक वर्ग या 
वर्णसे खतन्त्र होना उन्नतिका प्रमाण है । और दूसरा प्रबल 
बं प्रत्यक्ष प्रमाण है ۳۸ शोध, और उसके द्वारा प्रकृतिक्रे 
रहस्योका उद्‌घाटन कर जान-वर्घनके साय प्रकृतिकी शक्तिको 
अपने व्यवहार और उपयोगमे छाना । संस्कृतिका आर्य 
आदर्श इससे भिन्न है; परंतु सांसारिक उन्नतिसे उसका विरोध 
नहीं है। हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी ऋषि-मुनि 
हैं | ज्ञान-दीपको प्रज्वलित करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास Š ١ 
और पाश्चात्य सम्यताका जन्म नगरोमे हुआ है। एकपर 
चन, प्रकृति और अनन्तकी खोजकी छाप पड़ी है, तो 
दुसरेपर राजख एवं मोतिक सुखकी खोजका प्रभाव Š | 

अनेक प्राचीन जातिया कालके गाळमें समा गर्यी। उनकी 
आश्चर्यजनक उन्नति भी रक्षा न कर सकी और आर्यजाति 
सबसे प्राचीन होते हुए भी जीवित है और उसने अपनी 
तियो और विचारधारासे संसारको विशेषल्पसे समृद्ध 
बनाया है | इस वातका इतिहास साक्षी | अन्य जातियोंने 
संस्कृतिके अङ्गोंकी तो भली प्रकार पुष्टि की, परंतु उनको 
-अनुप्राणित करनेवाली संजीवनी शक्तिकी अवहेलना की | 
परिणाम अनिवार्य था | आर्यजातिने अधिक महत्त्व प्राणको 
दिया और वह है सनातनधर्म | यही कारण है कि उसकी 
परम्परा बनी हुई है और वह आज भी जीवित दै | गति- 
मान्यके कारण प्रत्यक्ष Š; परंतु उत्थानके लक्षण मी दिखायी 
देते Š | अपनेको वळवती वनानेकी सामर्थ्य और अवरोधको 
छटानकी शक्ति उसीमे निहित दै | 


उनातनघर्म हमारा रक्षक दै, पोषक हे और भविध्यके 
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रखनेसे अकर्मण्य हो जाते Š ۱ फिर यह भी कहा जाता है 
कि मुक्तिका आदर्श खार्थमूलक है; क्योकि वह तो व्यक्तिगत 
कल्याणकी बात हे | ये सव आक्षेप निराधार ई ! अपनी 
निर्बलता शास्र या धर्मके माथे جو‎ अनुचित है | व्यक्तिकी 
8ج‎ तो यहॉतक मान्य है कि वर्णाश्रम-मर्यादामे रखनेका 
वास्तविक उद्देश्य ही यह है कि मनुष्य अन्तमे पूर्णरूपेण 


स्वतन्त्र हो जाय | संन्यास आश्रमका अधिकारी दोना सव 
कार्याके दायित्वसे मुक्त हो जाना दे | परमोच्च अवस्थाप्रास 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पिशाचवत्‌, जडवत्‌ या बालवत्‌ भी 


व्यवहार करे तो वह महात्मा ही है और हमारे جع‎ उसका 
अब मी वेसा आदर होता है। इससे बढ़कर व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता क्या हो सकती हे dq दिगम्बर इस یڑ‎ 
पागल नहीं माने जाते; न उनसे وقنتم‎ बर्ताव किया 
जाता Š | फिर मोक्ष-प्रासिक्रा साधन वैयक्तिक ही हो सकता 
दवे | एक साथ हजारों आदमियोके नमाज पढ़ने-जैसा साधन 
नहीं है। जीवन्मुक्तकों खार्थी बताना अज्ञान है; क्योकि 
ज्ञानकी परम्परा उन्दीसे बराबर चलती रहती दै। जानकी 
दिक्षासे बढ़कर लोकोपकार हो नहीं सकता, फिर छोक-संग्रहका 
आदर्श भी तो गीताने बताया है। ब्रद्मशान या पराभक्ति 
उपलब्ध होनेपर मनुष्यके लिये कोई विधि-निषेषका बन्धन या 
किसी कार्यका दायित्व नहीं रहता; परंतु फिर भी एक 
भावना रहती है कि खयं संसार-सागरसे पार हो गये तो 
दूसरोकी भी पार उतारनेमे सहायता करें । यही करुणा- 


परवशता है--- 
शान्ता मद्दान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तवछोकहितं चरन्तः | 
तीणः स्वयं भीमभवार्णवं जना- 
नद्वेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


( विवेकचूडामणि ३९ ) 


मन्द्‌ वेराग्य या अकर्मण्यता ओर संसारसे उदासीनता 
हमारा धर्म नहीं सिखाता | शिक्षाका दोष नहीं--यदि अज्ञान- 
वश उसका दुरुपयोग किया जाय | गीता स्पष्ट कहती है 
कि एक क्षण भी मनुष्य कर्म किये विना नही < सक्रता-- 
न हि कद्चिवक्षणमपि जातु तिष्टत्यक्र्मक्त्‌ (२।५)। 
प्रश्न यह दै कि “संसार .تچ‎ या कर्मक्षेत्र दे | इसमे कम 
करनेकी क्या युक्ति है; जिससे अनिवार्य कर्म करते हुए भी 
हम उसके वन्धनसे बच सर्के !? गीताका उपदेश है कि व्यक्तिगत 
कर्मक्षेत्रकी घर्मक्षेज बनाना चाहिये । कुरुक्षेत्र या व्यक्तिके 


# आये-संस्कति और भीमद्भगवद्गीता ٭‎ 


अर्थात्‌ आर्य वह दै, जो खमावसे ही करनेयोग्य कार्य 
करता है और न करनेयोग्य नही करता । पायः 
लोग दण्डमयसे अपराध या पाप नही करते; 
परंतु आर्यके लिये शुद्धाचरण| ओर निषिद्धका त्याग 
स्वमावगत होता है | ओर उसके काय सदा शासत्रानुकूल होते 
हैं। मर्यादा और परम्पराकी रक्षा बनी रहती हे ۱ यह 
अवस्था अन्तःकरणकी शुद्धिसे प्राप्त होती है। और शुद्ध 
अन्तःकरण दो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती है | 
कालिदासकृत "अभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त 
झकुन्तळाके रूपपर मोहित होकर कहता हैं 

असंदायं क्षत्रपरिग्रदक्षमा यदार्यमस्याससिछाषि से ۱ 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रभाणमन्तःकरणप्रदृत्तयः॥ 

अर्थात्‌ राजाका शुद्ध मन भी शकुन्तलापर रीझ गया 
हे; तब निश्चय दै कि उसका क्षत्रियसे विवाह हो सकता سوچ‎ 
वह ऋषिकन्या नही हो सकती | क्योकि सञ्जनीके मनमे 
जिस बातपर शङ्का हो, वहाँ जो कुछ उनका मन कहे; वही ठीक 
मान लेना चाहिये । अपने अन्तःकरणकी गवाहीपर ऐसा ze 
विश्वास आर्यका लक्षण है। भगवान्‌ श्रीरामने' जब जनक- 
नन्दिनीका प्रथम दर्शन पुष्पवारिकामे किया, तब उनके मनपर 
जो प्रतिक्रिया हुई, उसको, और तो और, अपने अनुजसे कहनेमे 
भी उन्हे सङ्कोच न हुआ--“सहृज पुनीत मोर मनु छोमा ।? 
पवित्र मन खयं ही मर्यादाकी रक्षा करता दै, उसको नियन्त्रणमें 
रखनेकी चेष्टा अनावश्यक है | तभी तो एक कविने कहा 
है आर्योकी प्रशंसामे-'जो तेरा नितकर्म था, औरोका 
चो ही धर्म था ।? हमारा सहज खभावसे किया कर्म پچ‎ 
लिये आदर्शरूप था | कारण एक ही था--जीवनका प्रत्येक 
अङ्ग घर्मसे मर्यादित था । साथ ही परम्पराकी रक्षाका भी 
ध्यान खखा जाता था | आर्याद्वारा आचरणयोग्य RR 
परम्परा लक्षित है; क्योकि जो परम्पराके विरुद्ध हो, वह कार्य 


_ भी निषिद्ध दो सकता दै | 


अन्य 5چھ تاج‎ कल्पना नही है और न जन्मान्तर 
या कर्मवादका सिद्धान्त स्पष्टतः बताया गया है | गीतामे 
दोनो कहे गये हैं और आर्यका सबसे महान्‌ हान्‌ आदर्श यही 
बताया गया है कि आवागमनके چو‎ निकलकर मनुष्य 
मोक्ष प्राप्त करे । यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हे ओर शास्त्रोकी 
इसीका उपाय बतानेमे महत्ता है। हिंदुओपर प्रायः ये 
दोष लगाये जाते हैं कि वे मुक्तिके पीछे पड़े रहते हैं, सांसारिक 
उन्नतिकी अवहेलना करते हैं और मन्द वेराग्यकी भावना 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत ४ 
— SSS SSN 


अर्जुनको राज्य; सुख, मोग-प्राप्तिके लिये युद्ध करनेकी आहा 
श्रीमगवान्‌ स्वयं देते हैं; परंतु وو‎ FA करमेका उपदेश 
है। अर्थात्‌ मगवान्‌ अपने विधानक्रो यन्त्रवत्‌ पूरा करनेक्री 
और निलिप्त होकर समस्त भोग मोगनेकी आशा देते سخ‎ 
यत्करोषि rat यज्जुहोषि ददासि ١ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय amed मदर्पणम्‌ ४ 
(गीता ۱ २७) 
यह उदासीनता या झुठे वेराग्यका उपदेश नही दै 
कैसा भाव रखना, इसीकी शिक्षा है | अतएव धर्मकी मर्यादा 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्राप्त करनेमें कोई हानि नहीं । 
वेदव्यासजी तो جج‎ कहते हैं कि अर्थ ओर कामकी इच्छा 
हो तो मी धर्मका अनुशन करना चाहिये; क्योंकि घर्मस दी वे 
प्राप्त होते दै-- 
qada कामश्च स किमर्थं न सेन्यते । 
श्रीमगवानूने TIE कहकर जो आक्षेप अर्जुनके 
तर्कपर किया; वह बड़ा सारगर्भित है और उसमे इमको 
अपने सनातन आदर्शकी सुन्दर झाकी मिलती दै । आर्य 
होना ही महान्‌ गोरव है ओर उसके साथ उत्तरदायित्व भी 
वेसा ही महान्‌ है | अन्य मनुप्यज्ञातियोंसे जो उच्चादर्श 
रखनेकी आशा नहीं की जा सकती) उसको आर्य चरितार्थ 
करे--यदी शिक्षा है | 


दूसरा आक्षेप था अस्वग्येम्‌ । यदि सुख-भोगकी लालसा 
ms हे ओर सकाम कामि اچ‎ बल्वती है तो फिर 
ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे चिरकालतक्र भोग 
प्रात हो सकें। संसारके सुख अनित्य हैं, थोड़े ही भोगके 
पश्चात्‌ कालका आस बनना पड़ेगा, ओर संस्कार प्रबल 
होनेसे भोगेच्छा नीची योनिमे मी छे जा सकती है | अतएव 
ऐसी चेष्टा करना उचित है कि जिसके द्वारा संसारके भोगोसे 
बढ़कर और अधिक स्थायी جج‎ भोग प्राम हो सके । इसके - 
लिये पुण्य करना आवश्यक Š | यज्ञ) तप, दानसे स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है; इनसे जीवन पवित्र भी होता है और खर्ग- 
कामीकी भोगेच्छा भी कालान्तरमे पूर्ण होती है | परंतु 
यह प्रतृत्तिमार्ग निवृत्तिमार्गकी तरह अक्षय शान्ति और 
आवागमनसे मुक्ति नही दिला सकता। क्मोकि-- 

आत्रह्मभुवनाछीकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

सासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न 8 ॥ 

۱ ( गोता ८ | १६) 
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कर्गक्षेत्रका अभिमानी سج‎ जीव है अर्थात्‌ जीव उसका 
سچ‎ हे | यदि जीव अपने प्रकृत स्वरूपको जान Š तो वह 
घर्मक्षेत्रका क्षेत्रत हो जाता | अर्थात्‌ सार्थकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी, उतना दी संकुचित मनुष्यका कर्मक्षेत्र ۱ 
और कर्दृत्व-भोक्तृत्वका अभिमान भी वलवान्‌ रहेगा । जेसे- 
जैसे 'वसुयेवकुडुम्वकम्‌?का भाव तीव्र होगा, क्षेत्र प्रशस्त होता 
जायगा | जव यह शान हो जायगा कि सर्वव्यापक ओर ج5‎ एक 
ही आत्मा दे, तब कुरुक्षेत्र ओर घर्मक्षेत्र मी एक हो जायेंगे | 
नानास्वका अन्त होकर एकत्वमे प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
आदर्शके सामने आक्षेप निराधार ठहरता दै । संसारको जैसा 
مب‎ वह हे, वेसा देखनेमे क्या दोष हो सकता Š ١ 
अनित्यमसुखं लोकमिमं आप्य भजस्व भाम्‌ (गीता ९ । ३३ )--- 
इन झब्दोमे निर्विवाद वस्तुस्थितिका वर्णनकर श्रोमगवान्‌ 
हमको سنج‎ 5+ मार्ग बताते दै । जिनकी 
gh संसार ही सब कुछ है, उनको मी यह 
अनुभव तो सतत होता रहता है कि उनकी कामना 
कमी पूरी नही होती । अकर्मण्यता सिखाना एक बात 
है और संसारके वास्तविक स्वरूपका सदा ध्यानमे रखनेकी 
शिक्षा दूसरी बात है ۱ भौतिक उन्नतिमे गीता कोई वाघा नही 
देती । घर्मकी दानि बिना किये उन्नति उपादेय है | संसार- 
प्रवाहका एक किनारा धर्म है ओर दूसरा मोक्ष है । इन 
दोनोंकी मर्यादा सुरक्षित रखकर अर्थ ओर कामकी प्राप्तिका 
निषेध नही Š | आधुनिक जगतूमे शक्तिवृद्धिकी चिन्ता तो 
सब करते हैं ओर पाश्चात्य देश तो इसीमे रत हैं । शक्ति- 
چو‎ साथ धर्म-भावकी बृद्धि न होनेसे नियन्त्रण नही 
ي‎ । परिणाम भयङ्कर होता है। महादेवजीने असुरको 
वरदान दे डाला तो वह उन्हींके सिरपर हाथ रख उन्हीको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हो गया ۱ यही दगा आज विज्ञान-जगतूमे 
प्रत्यक्ष देखनेको मिलती Š | मनुप्यके आविष्कार उसीके नाशक 
बन रहे हैं । और यहॉकी शिक्षा है कि योगविभूति प्राप्त हो 
जाय तो उसका भी उपयोग सासारिक प्रसंगोमे करना 
अनुचित है। दुर्योधनकी आसुरी اع‎ खार्थान्ध होकर यहॉतक 
बढी कि उसका नादा ही करके शान्त हुई | धर्मभीरु भर्जुन- 
को भगवत्कृपा प्राप्त हुई | मनुष्यमें देवी और आसुरी ERT 
सम्मिश्रण है--जिसको चाहे, उसे बढ़ाये | अर्जुनका पक्ष मी 
योद्धाओने किया और दुर्योधनके भी सहायक थे | जैसे व्यक्ति 
होंगे, Sar समाज होगा | अतएव व्यक्तिके विकासपर बल 
दिया जाय तो उचित ही है। आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं सांसारिक 
۳۳۳۲۱ परस्पर विरोध गीताने बड़ी सुन्दरतासे दूर किया है। 


३२९ 


समाजको मिळना चाहिये । वेसे वे एक दूसरेके पोषक हैं | 
दुर्योधनको भावना है कि उसको किसी प्रकार भी निष्कण्टक 
राज्य प्राप्त हो, उसके लिये भले ही असंख्य وراج‎ 
अपने प्राणोकी आहुति देनी पड़े ۱ वह बड़े अभिमाने 

कहता تاج‎ स्यक्तजीचिताः' । द्रोणाचार्यं ओर भीष्म 
भी मर जावे तो :تج‎ उसकी चिन्ता नहीं | राज्य वना 


रहे । दूसरी ओर अर्जुन है, जिसका पक्ष न्याय्य है; परंतु बह 


कहता سچ‎ 
अद्दो वत महत्पापं कहुँ RA वयस्‌ ر‎ 
यद्वाज्यसुखलोभेन FF MITT: ॥ 
यदि मामप्रतीकारमदास्त्रं दशखपाणयः | 


UT रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं अवेत्‌ ॥ 


(गीता १। ४५-४६ ) 

दोनों ब्यक्ति विपरीत भावनाओके नमूने Š | देशके 
नेताने स्वराज्य दिलाया, मदान्‌ कार्य किया ۱ किंतु इससे भी 
महत्ता उन्होंने तव दिखायी, जव यह घोषणा! की कि सत्यक्री वलि 
देकर खराज्य लेना अस्वीकार है ۱ यह हमारे देशका गौरव है। 


आजकल व्यक्ति-स्वातन्त्यको आदर्श माना जाता है | सब 
जगह समानता, समानाधिक्रारकी चर्चा सुनायी देती है | गीता 
इस समस्यापर भी प्रकाश डालती Š | समानताका जो पाश्चात्य 
आदर्श हैं; वह स्वभाव और प्रकृति दोनोके विरुद्ध है 
अतएव अव्यवहार्य है | वळ्पूर्वक उसको वर्तेनेसे अनर्थ होता 
है । कोई दो व्यक्ति संसारमे एक-से नही । भिन्नता और 
नानात्व प्रकृतिका नियम है | जहाँ असमानता है, उसे स्वीकार 
करना गीता सिखाती है। आँख बंद कर लेनेसे आकाशका 
सूर्य कही अस्त थोड़े हो जायगा | गुण और FARE वेषम्यसे 
भेद प्रत्यक्ष है | हों, एकता आत्मामें | उसीपर लक्ष्य रखने- 
का गीता आदे देती | सवमे अन्तर्यामील्पसे एक ही आत्मा 
है और उसका लक्ष्य रखनेवाले पण्डित समदर्शी होते हैं ۱ 
“पण्डिताः समदशिनः? शब्द विचारणीय हैं | प्समवर्तिनः? 
नही कदा, “ससदारान:? कद्दा है | कुत्ते, चाण्डाल, ब्राहाणादि- 
से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी | उनमें एक आत्मा- 
को देखना पाण्डित्य है | परंतु संसारमे आज समान वर्ताव- 
की दुहाई दी जा रही है | गुण, कर्म, स्वभावको भूलकर 
समताका राग अलापना और समान वर्तावकी योजना बनाना 
अनर्थकारी हो रहा है ۱ हमारी शिक्षा यह है कि एकसे अनेक- 
का प्रादुर्भाव हुआ Š | इस नानाल्वमे एकी प्रतिष्ठा कर लेना 
सत्र साधर्नोका ध्येय दै | 


इसी नानात्वके आधारपर अधिकारका सिद्धान्त अवळम्त्रित 


है | बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करनेसे क्या होगा, यदि 


# आये-संस्छति और श्रीमद्भगवद्गीता ४ 


भगवानने पुनर्जन्मका सिद्धान्त ओर उसके चक्रसे‏ ج3 
निकलनेका उपाय भी वता दिया परंतु मृत्युके पश्चात्‌ जन्म‏ 
दो या स्वर्ग,‏ 3چ केना ही पढे तो यह श्रेयस्कर है कि वह अच्छे‏ 
आदिकी प्राप्ति हो ۱ अतएव जो निष्कामभावसे‏ 27707 
कर्म कर dans छुटकारा पानेके अधिकारी नहीं हो सकते,‏ 
उन्हें मोक्ष प्राप्त हो तो कम-से-कम उनकी अधोगति तो‏ 
खर्गसे‏ تق न दो--ऐसा आचरण करना उचित | अन्य‏ 
बढ़कर या ऊँचा कोई लोक नही बताया जाता; परंतु हम-‏ 
को तो मोक्ष-पदसे निम्न श्रेणीके कई लोक बताये जाते‏ 
है ही नही |‏ تق हैं | और मोक्षकी चर्चा तो अन्य‏ 
अतएव सर्गकामी होना कोई बड़े आदर्शकी बात नहीं Š |‏ 
दुसरोके लिये इससे बढ़कर कोई कल्पना ۱‏ 


इस प्रकार TEY कहकर श्रीमगवानूने हमारे आदर्श- 


| का एक ओर दृश्य भी दिखा दिया | परंतु वह 'अनार्यजुष्टम? 


से निम्न श्रेणीका है | अधिकारभेदसे उसे भी कहना पड़ा 
और इसके साथ कई सिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया | 
तीसरा आक्षेप श्रीभगवानूका “अकीर्तिकरम्‌ | 
विश्वसे अतीतकी वात وله‎ से कही और “अस्वर्ग्यम्‌? 
से परलोककी | FRR से इस जगतूक्री ओर संकेत 
है । श्रीभगवानूने अर्जुनसे कहा--“यशो جج‎ | युद्धमें 
शचुओको मारकर विजय प्राप्त करो ओर यशस्वी बनो | 
72۲ जीवनकालमें ख्यातिसे प्राप्त होता हैं ओर मरनेके वाद 
वही कीर्ति कहा जाता है ۱ ऐसा भेद गीताने किया है | 
स्थायी यश कीर्ति हो जाता है । यश प्राप्त होता हे पुरुपार्थसे 
ओर ळोक-सेवा या छोक-संग्रहसे | कठिन कार्य--जो क्रिसीसे न 
दो सके, उसे सफलतापूर्वक करना IRA कारण होता 
है । यदि निप्कामभाव न हो और निवृत्तिमार्गका अनुसरण न 
हो सके तो मनुप्यको स्वर्गकामी दोना चाहिये । और यदि खर्ग- 
प्रातिके साधन भी उपलब्ध न हों तो कम-से-कम यत्रा तो 
संसारमै जीते-जी मिले--ऐसा उद्योग दोना चाहिये | काळमे 
बचनेका तो कोई उपाय नहीं | शरीर तो जायगा ही; परंतु 
š l जिसकी कीति है, 
वह एक प्रकारसे जीता है--चाहे उसका शरीर नभी रहा हो | 
यदि यशका नी भागी मनुष्य न वने तो कम-से-कम TER 
अपनेको कलङ्कित न करे | यराखीको खर्गप्रात्ति मी दो सकती 
है। दुष्कृतिसे कलङ्कितके खोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। 
उस्कोतिकरम्‌ से व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध भी 
सूचित किया गया है। इन दोनोंमे बराबर आदान-प्रदान 
चलता रहता Š | आदर्श यह होना चाहिये कि समाजसे جو‎ 
को जो लाम होता दै, उससे अधिक सेवा या लाभ व्यक्तिद्वारा 


र प्राप्त यग तथा कीतिकी रक्षा की जा सकती 


í 


0 


| धर्मका मूळ विश्वास एवं भद्दा दै न Een sisa हुए भी جس‎ हुए. इस 5 ےچ وا ھت‎ CEA asas =e कर्म करते हुए भी कल्याण- 


प्रातिका मार्ग खुळ जाता है | इस प्रकार विधि-निपेष GAT 
हे गीताने बताये हें और इनके अनुसार जीवनका गठन 
करना आर्य-आदर्श है | 

एक बात प्रायः बड़े दावेसे कही जाती हे कि तंसारमे कोई 
भी संस्कृति अपने असळी और syz. रूपमें कही नहीं मिलती 
है | परस्पर संघात और सम्मिश्रणसे उसकी प्रगति 0 रहती 
3 | और इस प्रकार अनेक विचारधाराओंकि संगमसे 32 या 
जातिका आदर्श-क्षेत्र विस्तृत हो जाता दै और उससे बड़ा 
लाम होता हैं। अतएव संस्क्रतिपर बाह्य प्रमावको दोष न 
मानना चाहिये । उसका स्वागत करना उचित है । हमारा 
सिद्धान्त इस वातको नही मानता | हमारी संस्कृतिके आदर्श 
इतने महान्‌ हैं और उसका प्रत्येक अङ्ग ऐसी उदात्त भावनाओं- 
पर स्थित है कि उनको अधिक उन्नत नहीं बनाया जा सकता | 
घे ऐसी मौलिक दै कि मनुप्यकी कव्मनाशक्ति भी उनको 
उच्चतर बनानेम असमर्थ हैं | सुधार अपना करना š, न कि 
धर्मप्राण परम आदर्शरूप संस्कृतिका | औरोकी و‎ 
न्यूनता है; क्योकि वह अपूर्ण है और करिसी अज्ञविश्षेषक्री 
ही महत्त्व देती है | रही परस्पर संघात और आदान-प्रदान- 
की बात; उसमे प्रथम तो यही निश्चय करना कठिन होता š 
कि औरोसे क्या लेना है और क्या त्याज्य है | फिर लेना तो 
बही चाहिये, जो हमारे पास न हो | अभिमे कोई वस्तु डालने- 
से या तो वह प्रज्वलित होकर अभिरूप हो जाती दै या अझि 
को बुझा देती है। हमे संकर-संल्कृति नहीं चाहिये | वह 
अञ्जन किंस कामका, जिससे आँख दी फूट जाय । अपना 
खमाव और स्वरूप खो देनेसे न हमारा उपकार होगा न संसार- 
की सेवा । 

आदशोकी महत्तामे और संस्कृतिकी श्रेष्ठतामे संसारकी 
कोई भी जाति आर्यजातिसे तुलना करनेयोग्य नही है ٣۴ 
गर्भा भारतभूमिने अगणित महापुरुषोको जन्म दिया है और 
उन्होने आदशांको पूर्णरूपेण चरितार्थ कर दिखाया ۱ उनेके 
समान महात्मा अन्य देशोमे इने-गिने भी नहीं हुए | यहाँ 
ऋषि-मुनियोने जन्म ही नदी लिया; उनके उत्पन्न करनेकी विधि 
भी वतायी गयी है | मनुष्यको देव-ढुर्लभ स्थिति प्राप्त करनेकी 
सफल युक्ति बतायी गयी है और वह उपाय भी कहा गया लि 
जिससे साक्षात्‌ ईश्वरको मानवस्तरपर अवताररूपसे प्रकट किया 
जा सकता Š । इसीलिये वेदोने आर्यलोगोको aqa 
पुत्रा: कहा <l 


अकीतिकरम!---सनातनधर्मसे अनुप्राणित हमारी 


विश्वास न हुआ तो | धर्मका मास 
कि प्राणमय ۱ हिंदू धर्म विचारोकी {पूर्ण स्वतन्त्रता दता 


है और बुद्धिको श्रद्धा या विश्वासे ऊँचा स्थान देनेमें 
संकोच नहीं करता । हमारे ۱۱98 5۳ ٩ वाळकी 
खाल निकाली है? वैसी किसी धर्मर्म सहन भी नहीं की जा 
सकती । प्रश्न करना; सन्देह मनमे छाना दी ہج‎ समझा 
जाता हे 1 सनातनधर्ममे अधिकारानुसार, सबको खान प्राप्त 
है और मनुष्यको अपनी बुद्धि दौड़ानेके लिये अनन्त क्षेत्र । 
यही कारण है कि अन्य धर्मावलम्बियोको शुद्ध कर या बलपूर्वक 
अपने धर्ममे लेनेकी आवश्यकता नही समझी गयी । हमारा 
आग्रह आचारपर हैः न कि وع‎ | विचारमे स्वतन्त्रता 
और आचारमै समानता मान्य है | सनातनधर्मकी सहिष्णुता 
अपनी एक विशेषता है; जो बिल्कुल निराली दै ۱ इस प्रकार 
बुद्धि-खातन्त्रयको जो खान यहाँ प्राप्त है, वह अन्य ۲ 
असहनीय हैं | 
अबतक 
अस्वस्येस्‌ , 
संस्कृतिके कुछ पहछओपर موچ‎ किया गया; परंतु उपदेशकी 
पूर्तिक RA विधि (और निषेध दोनोका निर्देश आवश्यक 
होता है। गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन ही शब्दोमे बताया 
है और वे سج‎ aga ।' गीताने इस वाक्यकी बड़े संक्षेपसे 
व्याख्या की दै; परंतु एक प्रकारसे कहा जा सकता है कि 
अनिवार्यरूपसे कर्मवन्धनमे पड़े हुए मनुष्यको कल्याणका जो 
मार्ग गीताने विख्ारसे वताया दै, उसीको अतिसूक्ष्ममावसे 
Q तत्सत? द्वारा TT दे दिया है। १७वें अध्यायका 
२३वेसे लेकर २७वे 08 अंश द्रव्य | जेसे निषेघात्मक 
तीन वाक्योकी व्याख्या की गयी, वैसे ही مب‎ तत्सत्‌? की भी 
करना उचित है; परंतु लेखके विस्तारभयसे ऐसा नहीं किया 
जाता । ये त्रिविध परमात्माके नाम š, जिनकी भावना सदा 
बनाये रखनेमे प्रत्येक कर्मका रूप यज्ञ, दान और तप हो 
जाता है। डे” वाचक है ब्रह्म ओर ईश्वर दोनोका, अर्थात्‌ 
पर और अपर ब्रह्मका । सब प्रेरणाएँ, उसीसे होती है--“मत्तः 
सर्च परवर्तते  अतएव डे“के उच्चारणके साथ कर्तृत्वाभिमान 
नष्ट हो जाना चाहिये ۱ हम यन्त्र हे, हृदयस्थ प्रभु यन्त्री हँ) 
دوج‎ फलामिसन्धिके त्यागकी भावना दद्‌ होती है और 
धत्से कर्मासक्तिका त्यागहोता है । 'अढङ्कारविमूढात्मा कर्तोइमिति 
मन्यते।' इस भूलसे मनुष्य बच जाता है। और कर्म करते हुए 
फलकी इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नही होता | संसारमे 


गीताके तीन शब्दोको رسد‎ 


s —‏ سس 


और साहित्य‏ -جج] 


( लेखक--साहित्यवारिषि कविसार्वभौम फविशिरोमणि देवर्षिमट्ट श्रीमधुरानाथजी शास्त्री ) 


मानवजगत्‌मे “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि! ( किमी प्राणीकी 
हिंसा मत करो ( यह आदेश वहीसे RM होता दै | कया 
पूर्व और क्या पश्चिम, चारो दिशाओके समी राष्ट्र जिसे 
सर्वसम्मतिसे त्याज्य ओर पाप समझते हैं, उस “झूठ'के लिये 
भगवान्‌ वेदोने ही उपदेश कया, आज्ञा दी تسد‎ 
770 ( झुठ मत बोलो ) | विम्तार करनेसे कोई लाभ नहीं; 
(संस्कृति पदका अनुवाद आजकलके सभ्य महोदव “कल्चर? 
( आचार-व्यवद्दार ) किया करते Š | अव देखिये--आह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, ہچ‎ चार वर्ण ओर ब्रह्मचारी, رج‎ 
वानप्रस्थ, संन्यासी-वे चार आश्रम, इनका विभाग करके 
जैसा जिसका अधिकार दै, उसको वेसे ही आचरणकी शिक्षा 
वेदसे ही तो मानी जाती है। फिर भी वेदोमे संस्क्रतिके 
लिये क्या ट्रॅढ-ढाढ करनी पड़ेगी १ समाजके लिये बेद 
आचार-व्यतरहारमे कितनी सुन्दर व्यवस्था चाहते FR एक 
बातसे ही मै समझा देना चाहता हूँ | थोड़ेमे परग्व लीजिये | 
ईश्वरसे मनुष्य वही मागता है, जो उसको सबसे अच्छा प्रतीत 
होता दै ۱ वेदोमें हमारी प्रार्थना होती है-- 

आ ब्रह्मन्‌ AY TN जायतापा राष्ट्रे राजन्य! 
खूर इबब्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । दोग्यी धैनु- 
वोढाऽनडवानाञुः सप्ती पुरन्ध्रीर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 
युवास्य AAT वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः 
पजैन्यो वर्षतु SEN न ओषधयः पच्यन्तां य्रोगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ 

पण्डित श्रीरामतर्मा खूथलाद्वारा निर्मित “वैदिक राष्ट्र- 
गीत? नामक नयी प्रकाशित पुस्तकमे इसका पद्यानुवाद سج‎ 
“ब्रह्मन्‌ ۱ हमारे राष्ट्रमै द्विज तेजयुत हंति रहें, 

राजन्य मी आयुध-कुशरू, अति KK होते रहे ९ 
کہ‎ महारथ IF, تو‎ बे सदा; 

गौणे यहाँ पयचारिणी हों, Uz मुख-संपदा ॥ 
कृषि-कर्मके सावन सवर हों, बैक वाहक मारके 

हॉ अश्व गतिमें तेज सब, गन्ता पुनः उथ-शरके | 
जयशीळ आरोही î, नारिय हाँ सुंदरी; 

हो <٦ सुत यजमानको, वर वीरगण TÊR ॥ 
यजमानसुत निज शत्रुनाशक, सम्य हो, सामर्थ्ययुत 

निज काऊपर ۵ظ‎ हमको करें अति लोल्ययुत ١ 


संस्कृति और सभ्यता यदि किसी समाजकी उन्नति और 
«72 कारण हो सकते हैँ तो आपको मानना पड़ेगा कि 
हिंदू-समाज इसके लिये सबसे अधिक भाग्यवान्‌ हैं। आज 
“चाइ अनेक देश सम्बताका दावा रखते हो और सम्य होगे 
भी, मुझको इसमे विवाद नही; किंतु सम्यता ओर संस्कृतिके 
आदिम इतिहासकी यदि आप खोज करेगे तो आपको स्पष्ट 
माळूम हो जायगा कि इस विषयमें हिंदू-समाजकी टक्करमें 
SET कोई समाज नही निबटेगा | सम्यताकी ज्योतिका 
आदिम प्रकाश पहले-पहल भारतीय आयांने ही दिखलाया | 
हम ही नही, समुद्र-पारके रहनेवाले पश्चिमी विद्वानोतकने 
यह माना है कि सम्यताके TERÎ دسج‎ दिखळानेवाळे 
आर्यलोग ही हैं । जिस समय ओर-ओर जातिर्योको सम्यताका 
खुंधला प्रकाश تج‎ दिखलायी दे रद्दा था, उस प्राचीन समयमै 
भी आर्य-जाति सभ्यताकी रोशनीसे चमचमा रही थी । 

साहित्य ही इस संस्कृतिके सोनेको परखनेकी कसौटी 
है। आर्यकि साहित्यको निप्पक्षपात दृष्टिसे यदि आप 
देखेगे तो आपको माळूम दो जायगा कि सभ्यता और संस्कृति 
इस समाजमे FR चली आ रही Š | इसकी खोजमें बहुतोंको 
कठिनता इसलिये मालूम होंगी कि इसके लिये आपको उस 
संस्कृत-भाषाकी शरण लेनी पड़ेगी, जिसको हम पश्चिमी 
सम्यताकी تہ‎ बहुत कुछ दूर छोड़ चुके और अव मी 
छोड़े चले जा रहे Š | संस्कृत-भाषा ही संस्कृति और 
सभ्यताकी आदि जन्मदात्री है | 9ع‎ जाने दीजिये, 
पश्चिमी विद्वानोने भी वषकि परिश्रमसे यह खोज निकाला है 
कि संसारभरका आदिम ग्रन्थ ऋग्वेदसंहिता है । वेदसे 
पुराना ग्रन्थ ( पुस्तक ) आजतक भूमण्डलमे नही देखा 
गया | और इस तथ्यको सभी सभ्य आजतक मानते चले 
आ रहे हैं । अव दुनियाके आदिम ग्रन्थ वेदसे लेकर आज- 
तकके साहित्य और تج‎ आप देख लीजिये कि 
संस्कृतिका इस हिंदू-समाजमे क्या स्थान Š | 

जो वेद हमारे लिये ही नही, भूमण्डलमरके लिये 
सर्वादिम ग्रन्थ RR जाते हैं, उनका प्रधान उद्देश्य है 
संस्कृतिका उपदेश | पहले-पहल संस्कृति बहींसे हमने सीखी, 
यह दुनियामरक्री धारणा दै । अपने स्वार्थके लिये एक 
दृसरेपर छुरी चलना जहाँ पेंड-पैंडपर सामने आता है, उस 


| 


< 


सम्मत सिद्धान्त ह कि, क्या पद्य 


गया दै 1‏ جج 
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सुनकर जनानेसे वाइर جج‎ आता दे और FRR 
ون‎ वडी कदरदानीसे सुनता Š | अब आप कैसे 
कद सकेंगे कि काव्य-्साहित्यर्मे “संस्कृतिका अनुरोध नहीं 
रखा जाता । बल्कि यह कददना पड़ेगा कि FERO 
रक्षामे सबसे अधिक प्रभाव جوم‎ दी पड़ा हे और पड़ा 
करता है | 
सहित्यकारोंका तो सद 
ओर क्या गद्य, सभी काव्य किसी शिक्षाके उद्देश्यको लेकर 
वनने चाहिये | आजकलकी ,مجع‎ जो पश्चिमी جج‎ 
वनने लगी' हे, कदाचित्‌ केवळ मनोविनोदके लिये दो; 
किंतु भारतीय दृष्टिकोण यहाँ भी यदी रदा 2 कि कया और 
आख्यायिकाए भी किसी चरित्र-गिक्षाको लेकर दी वननी 
चाहिये | मनोविनोद sz उसमें पूर्ण RAFT रहे; किंतु 
ڑج‎ अर्थात्‌ कथाका चरम उद्देश्य किसी अच्छी शिक्षापर 
EAT ही दोना चादिय । अब आप दी देख लीजिये कि 
अनादि साहित्य वेदसे लेकर आजकळके काव्यतकर्म “संस्कृति? 
यानी ,चरित्ररक्षाका कितना अनुरोध 


ERR नी आप देखेंगे कि हिद-समाजकी एक E 
छी भी अपने बच्चेका यदी समझायेगी وج دس‎ 
5:7 दता दे? चार आदमी ठुझका महा कहें, क्‍यों न 


उठी तरह तू चल्दा 8 अव आप दी कदिये कि ROHR 
एडीस लेकर चोटीतक 'संस्कृतिमय' दै; यह क्‍यों नहीं कदा 
जा मकेगा ? لہ‎ से अलग हो जानेपर جو‎ हिंदू दी 
1 تی‎ 25 आप देखेंगे | 
अनादिकाळसे आजतक جج‎ चली आ रही 
ITT आज कुछ HETA दूसरी दृष्टि पड़ी 
जी ठुघारके ARE एकदम इसका उद्धार ही कर देना 
चाहत ह | कितु वादे रहें, ATÎ प्रेरगासे अनादि उत 
वेदिक समयसे लेकर आजतक जो दिंदू-संस्कृति घीरेनयीरे 
परिपक्क बनती गयी, अनवरत व्यवहारके कारण जो खामाचिक 
सिद्ध हुई, अनेक कुठाराघात होनेपर भी अन्तमे जो 
सत्य साबित हुई, उसमे جن وع"‎ कर देना इतना 
आसान नदी ۱ त्रिकालदर्शी ऋषियोने आगे-पीछे सब कुछ 
सोचन्यमझकर जो संस्कृति सिद्धान्तरूपसे स्वीकार की 3 
उसमें सुधार करनेके लिये कई शताब्दियोंका अनुभव 
चाहिये | 
दो] अवतक جج‎ बनी हुई इस टिदू-संस्कृतिकी مم‎ 
मित्तिपर नये-नवे “विल” बनाकर हम इसे जर्जर बनाना 
चाहते द भोर इसके ल्यि प्राणपणसे ود‎ करते दै; किंतु 


~ 


= RNS ec 


कृवि स्वयं रममे आविष्ट होकर सुननेरालोको मी तन्मय 
बना देता दै | उसके ج7‎ सारी दुनिया आ जाती 
है | यहातक कि مس‎ भी--जिसमे رون‎ घृणा, 
घिन? ही आदिसे अन्ततक ( खायीभाव ) रहता हे--एक रस 
और काव्यकी आत्मा माना जाता | किंतु “संस्कृति? यानी 
सदाचारको वहाँ भी आदर्श माना जाता है ۱ जिसके साथ 
जैसा व्यवद्दार-वर्णन उचित दै, वहाँ उससे विरुद्ध वर्णन 
कवि-सप्रदायका 3555 है ۱ विखारकी जरूरत یج‎ | 
कवियोके सर्वमान्य, सादित्य-संसारके मार्गदर्शक; ध्वनिकार 
शआनन्दवर्डनाचार्यने कवियोको आजा दी है-- 
अनीचित्याचते ,नान्यद्गसभङ्कस्य 
भोचित्योपनिवन्धस्तु 
“औचित्य अर्थात्‌ जिसके साथ जैसा आचार होना 
चाहिये; उसके دود‎ बढ़कर BAH और कोई 


कारण नहीं ۱ और औचित्यका निर्वाह रस-सम्प्रदायका परम 


कारणम्‌ । 
रसस्योपनिषत्पराः॥ 


वेद जेसे प्रभुसंभित उपदेश ( झासककी खतन्त्र ا‎ 
जैसे सुद्धत्संमित उपदेश ( मित्रके समान 
दितोपदेग ), वेसे ही, काव्य कान्तासंमित उपदेश (sf 
जिस तरद अपने पतिको प्रेमचयासि प्रसन्न करके फिर उसे 
हितमाग सुझाती दै ) ٭‎ जाते हे | कार्व्योळा मूल उद्देइ 
है चरित्र-शिक्षा | 
waza न रावणादिवत्‌ | 

अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यका यह ध्येय है कि वह अपने 
वर्णनसे सुननेवालोको निक्षा दे कि दुनियामे सदा अच्छे 
माग चब्ना चाहिये, जिससे प्रत्येक आदमी अपने 
ART पहुँच सके। रामका चरित्र अच्छा होनेसे सबको 


प्रिय लगता š आर TNT अन्तम घणा होती 
ड 


> | इसल्यि रामका आदश लेना चाहिये, रावणका 
नहीं | जब 'काव्यः-सृष्टिका! यह मृत q है, तंब आप 


डी देख लीजिये कि 'संस्कृतिःके उपदेशम काव्यने कितना 
काम किया । FE आर मित्रका उपदेश किसी आदमीपर 
51 असर न करता हों, جج‎ प्रेममे मस्त बनाकर 
कनेक्सन तोरपर दिया हुआ عق‎ हितोपदेद रग-रगर्मे 
AT कर जाता हे ۱ प्रसिद्ध है कि रात दिन जनानेमे 
विद्ार ود‎ एक ہے‎ राजा कदिके एकमात्र दोहेको 
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# हिँदत्वका ब्यापक स्वरूप # 


~ 


चारो ओरमे चैन देनेवाले इस कलिकालर्म दे खामी] मले 
आदमीके कपालमे आपने جع‎ क्या लिखा दै ? 
स्पुझ्यास्पुक्यताया बत संकीर्णो विचारो ,भाति 
सद्शोऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 
تج چپ‎ वृद्धविप्रा एव ۲ 
योग्यदास्मदीयाप्यन्र निर्भरमुदीयते ।? 
उद्ठाई “ch aga जयुः 
प्रामाण्याय चेडग्लिशानुवादः सह नीयते 
त्वङ्गति तरीतु रास्त्रसागरमलावूबलाच्‌ 
सेयं नवचावूमञ्चुमण्डली महीयते ॥२॥ 


विचार संक्रीर्णता है । नर ओर‏ سوم 
नारियोको समान अधिकार दिया जाता है। कहा 5‏ 
कि--- धर्मकै उपदेगमे पुराने 97172 दी अधिकार नहीं,‏ 
و हमारी भी योग्यता इस विधवमे पर्याप्त है |: qaw‏ 
आगे द्वी_कन्याओंका विवाद कहा जाता है | इसके सवूतके‏ 
लिये समाअंमि स्मृतियाका अंग्रेजी अनुवाद साथ FT‏ 
ےو जाता हैँ ۱ नवीन यह वाचूमण्डली धन्य हे, जो‏ 
सागरको वेँवेके बलूपर;तैरना चाहती दै P‏ 


سی ہے 


जो हिंदु-समाज 'संस्कृतिप्राण' सिद्ध हुआ है, उसकी संस्कृति 
स्ट कर देना मानों उसे प्राणद्दीन वना देना दै | खैर, यह 
सब समयकी बलिहारी हे | अवसर समझकर अन्तम इस 
प्रसङ्गके संस्कृतके दो घनाक्षरी छन्द भेंट करता سچ‎ 
पारझुपनीता पूर्चपद्धतिः अवीणैरच 
चलिता चतुदिङ्‌ Re निस्पेदितम्‌ 
وم‎ वं्रामयादामचैति जनो 
वादायेच संप्रदायदूत्तमछुनेरितम्‌ | 
मम्छुनाथ मीळति मनस्वी निजमानसेऽद्य 
कस्मै कथयेत चिजवृत्तमिदमेधितं 
खेळत्बलजारे बत वर्तमानकारे कलो 
भद्रजनभाले भूतभत्तें: ! किमाखेखितम्‌ ॥ १॥ 
سکرو‎ आदमिवोंने अपनी पुरानी रीति छोड 
दी | चारो ओर वेरोकन्टोक नयी चाळ चळ पड़ी | लोग 
इस समय 72797 मर्यादाको ढोग समझते हैं | कहा गया Z कि 
शवन्वेष्णय आदि सम्प्रदार्योक्रा दृत्तान्त आजकल कळहका 
कारण दा जाता हे | मनस्वी पुरुष मन-दी-मन وو‎ जाता दै; 
लबे-चोड़ इस बृत्तान्तको वेचारा किसको GE | وود‎ 


— Ul: g 5.5 


हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप 


श्रीरासगोविन्दजी त्रिवेद्री, FT ) 


च ۱‏ تایح पुंसि ह्वी‏ میج 

अर्थात्‌ و‎ लोगोको रगड़नेवालोको हिंदु और हिंदु 
कहा जाता दै ।? ये दोनो शब्द पुँल्लिङ्ग हैँ | दिमन्तकबिकोष? 
की उक्ति 2-576 नारायणादिदेवताभक्तः 1? अर्थात्‌ 
“हिंदू उसे جو‎ जाता है, जो नारायण आदि देवोंका भक्त दै P 
“रामकोष?्की उक्ति و‎ (१ 

न भवति नानार्या न ۱‏ جج 


सद्धर्मपालको विद्वान्‌ श्रौतधर्मपरायणः ॥ 
तात्पर्यं यह्‌ कि {हिंदू न तो दुर्जन होता दैन 
अनार्यं होता है और न جع‎ 3 होता है। जो सच्चे 


धर्मका पालक; विद्वान्‌ और वेदधर्मम निरत दै; बही हिंदू 
संस्क्रतमापाके विराट ओर प्रामाणिक कोष शब्द- 
RE सें मी (हिंदू? शब्द ओर इसकी व्युत्पत्ति लिखी 
हे । आठवीं शताब्दीके प्रसिद्ध ग्रन्थ Fre ( ३३ प्र) 
में लिखा दै 
8۸۴ 
दीनं च दूपवल्येव 


TR अकततिंनः | 
हिंदूरित्युच्यते प्रिये u 


1 پت‎ ० 

तथा‏ :بج aR कुछ हिंदुओं ओर अधिकांश‏ ہا 
आर्थसमाजी सञ्जनीको यह आपत्ति है कि 'यह शब्द इमारी‏ 
जातिका बोधक नहीं दै; क्योंकि संस्कृतके विश्ञाल साहित्यमें‏ 
यह गन्द नहीं पाया जाता P‏ 

कुछ लोग यह भी कहते दें कि “यह शब्द घुणासूचक 
है, इसीलिये मुसदमानोनि हमारा यह नाम रक्खा और इसका 
अर्थ “काळा; चोर, बदमाश? आदि है |” 

एक दळू यह मी कहता है कि (हिंदू جم‎ क्या रक्खा 
है! इसका मोह ही क्यो किया जार پیج و‎ 
आर्यं और fA जगहपर “भारत या 'आर्यावत* 
शब्द एख दिया जाय |? 

इसी तरद हिंदुत्त ओर उसके व्यापक खरूपपर छोटी: 
मोटी कुछ शङ्का ओर भी उठायी जाती رج‎ इस लेखमे 
खरी शक्काओपर संक्षित् विवेचन किया जायगा | 

संस्कृतके;एक-दो नहीं, अनेक دو‎ “हिंदू शब्द पाया 
नाता | अदूभुतरूपकोपमे लिखा 


% सवै भद्राणि प्रयन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मचेत्‌ # 


२३६ 


इरावती और सिन्धुको अर्थात्‌ موه‎ FE? جج‎ 
शुरू किया । ( मविध्यपुराण, प्रतितर्गपर्व, अध्याय ५ में मी 
سیب‎ TAH TOT आवा दू । ) अनन्तर TAH 
“हिंदू? कहने लगे और अन्तको दिंदू बा RR एत पारके 
रदनेवार्लोको--सारे ARORA डिंदू कढने छगे | पत्रिमी 


कि 


विदेशोमे सारे भारतवासी इसी RFF रास्ते जाते थे; क्योंकि 
विदेश जानेका एकमात्र यदी राखा या । इसलिये RA 
सबका हिंदू दी कहने खगे | बल्कि आजतक ईरान) तुकी, 
ईराक, अफगानिस्तान ओर अन्य देशाने नारतवर्पको दिदि 
और प्रत्येक भारतवासीको दिदी कदा जाता है--चारे बढ 
हिंदू हो, मुसल्मान हो या कोई दो | अमरिकावाळे प्रत्येक 
भारतीयको--दिंदू, मुसल्मान, ईसाई, पारठी) यहूदी, asa 
हिंदू कहते Š 1 इसलिये यह कदना सत्यका अपमान करना 
š कि FR शब्द دو‎ दिया हुआ 2 | वस्तुतः 
यह جع"‎ apas निकल दे, जिसका ऋग्वेद 
कितनी दी वार उल्देख है। इत सिन्धु नदकी ऋशग्वेदर्म 
बड़ी दी प्रशंसा लिग्वी है | इस आर्यढोग परम पवित्र मानते 
थे। सिन्धुक्े तटपर दी ऋषियोंने अनेक वैदिक मन्त्रोका 
तपः्षूत अन्तःकरणमे आविष्कार किया था | تج‎ तरह اوق‎ 
वेदिक प्रयोग हे और उसके جج سج ہج‎ वैदिक 
संस्कृति भरी हुई है | 


यूनानी नापामि टु? का लोप हो जानेके 


कारण 7 
वा 132 جب‎ और झन्दु? शब्द نم‎ हुए ر‎ अंग्रेज 


जगदे FE نک‎ और “इंडिया? चना یو ] جو‎ 
چا‎ जिना भी पढ़े; तो बे Ez? दी ,3تح‎ दिंदू नहीं | 
उनकी माघामै “द्‌? की जगह و‎ ही हे | وب‎ शब्दे ही 
उन्होने “इंडीज़?, ईस्ट رو‎ “वेस्ट इंडीज?) “इंडियन? 
“इंडियन ओशन? आदि RR स्व डाला | केवळ एक 
'सिन्छुःया 'दिंदू? शब्दकी विदेशियोने इतनी تج‎ कर डाली 

है। हम पसंद करें या न करें, परंतु अंग्रेज हमे RT ही 
कहेंगे ۱ आर्वसंस्कृतिसे s विदेशियोतकको वे چھو‎ 
कारण रेड इंडियन? कहते Š | परंतु वे چیم‎ करें या न 
करें; हम भी तो उन्हे पफिरंगीः और وت‎ ही कहते سل‎ 
'इंगलिशमैन? नहीं । जर्मनीवाळे अपनेको چیه‎ और 
अपने देशको 'डोइट्शलेंड' कहते हैं; परंतु इन्हें हम जर्मन 
और उनके देशको जर्मनी कहते हैं, चाहे वे पसंद करें या न 
करें | फ्रांखवाढे तो और भी गजब करते ون جع‎ 


अर्थात्‌ FF, हूण आदि चक्रवर्ती राजा दिंदूधर्मका नाश 
करनेवाले दोगे । जो दुष्टको दोष देता दै, उसे हिंदू कदा 
जाता Š P 

अनेक विद्वानाका मत दै कि تح‎ भो प्राचीन 


= 


ग्रन्थ कालिकापुराण? چ‎ | उसमे feet = 


कालेन बलिना नूनमधर्मकलिते कली | 
यवनेघॉरमाक्रान्ता ضس‎ विन्ध्यमाविशन्‌ u 


अर्थात्‌ “बली कल्कि कारण धर्मशूत्य कलियुगमे विदेशियो- 
के द्वारा आक्रमण दोनेपर हिंदूलोग विन्थ्यपरवंत चके गये p 

ऊपरके इन ग्छोकोसे स्पष्ट विदित होता दे कि संस्कृत- 
साहित्यमे एक नही, अनेक HEIR “हिंदू शब्दका उल्लेख 
है 1 इस झब्दका जो लक्षण किया गया है; 'हिंदू? शब्दकी 
जो परिभाषा दी गयी ढे, उससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
हिंदू आर्यका ही नाम दै | हिंदू बह दै, जो ढुष्टनाशक, 
جو‎ वेदघर्मानुयायी, नारायण-भक्त और विद्वान्‌ | 
इन सब लक्षणोसे ज्ञात द्वोता है क्रि आर्य और हिंदू एक हैं 
और आर्यजातिका नाम दी हिदू-जाति है | इसलिये पहली 
आपत्ति एकदम निरर्थक दे | جج‎ एक लोकसे यह भी 
विदित होता है कि,(हिंहु! और “हिंदूर--दोना ही शब्द शुद्ध | 

दूसरी आपत्ति तो और भी निरर्थक है । मुसल्मानोकी 
वात तो अल्या रही, जिन दिनो महम्मद साहबका जन्म भी 
नहीं हुआ था और अखजातिका इतिहात भी कालके अनाथ 
पेटमे था, उन्हीं दिनों बादशाह सिकंदर भारतवर्ष Ar 
था। उसने अपने 'मन्त्रीसे وق‎ ) हिंदूकूट ) ول‎ 
जानेकी इच्छा प्रकट की थी | यह वात उसके जीवनचरितमें 
है 1 जब कि ईसासे भी सँकड़ो ad पूर्व हिंदू? दब्द था; तव 


ہم 


कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू नाम मुसल्मानोका جج‎ 
हुआ š 

सिकंदरसे भी सेकड़ो वर्ष पहले पारतियीका ہی‎ 
“757 बना × उसमे वेदके हजारो शब्द पाये जाते 
Š । उसमें हिंदू? शब्दका उल्लेख Ë | उसी وید‎ 
इस, पार वसनेवालेको हिंदू कहा जाता दे। see 
नगरका नाम भी पहले “हिंददारः था | वस्तुतः “हंदू? शब्द 
“सिन्धु शब्दका ہچ‎ रूप है। पारसी جو‎ “सः को 
“ड्र कहा जाता दै | “सत”, को tam, ‘te को 'हरदवती? 
और “असुर? को EO و‎ जाता दे | भाषा وج‎ 
لت‎ भी ° और q परस्पर وود‎ करते Š । पारस- 
गोमती, कुमा, वितस्ता, चन्द्रभागा, 
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हिदुत्वका व्यापक खरूप क‏ ٭ 
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बिल्कुल वाहियात दै कि “नाममे क्या रक्खा दै ۲ प्रत्युत यद 
कहना अधिक उपयुक्त है कि ۸ء‎ 3 सब कुछ है |? 

आज हजारो वर्षोसे “हिंदू नाममे इतना विशद इतिहास, 
इतनी सम्पन्न संस्कृति, इतने उदात्त आदर्श, इतनी रहस्यमयी 
भावनाएँ, इतने समर्थ जीवन और इतने بج‎ तेज جو‎ 
मिले हैं कि यह शब्द प्राणीसे भी प्यारा हो गया है। यह 
शब्द हमारे अगणित सत्कार्योका दर्पण हो गया है। इस 
नामके लिये असंख्य योगी, यति, कवि) दार्शनिक, जन- 
नायक और महापराक्रमी अपनी जानतक दे चुके हैं । 
यह नाम इतिहासका महाकोष बन चुका Š | ये ही कारण Š 
कि “हिंदु? नाममे हमारा इतना मोह और इतनी ममता है | 

यद्यपि यह निर्विवाद है कि आर्यलोग सदासे यहीके 
निवासी हैं, तथापि विदेशी विद्वान्‌ और उनके शिष्य भारतीय 
विद्वान्‌ इस देशमे आर्योका आदि निवास नही मानते | वे 
कहते Š कि 'आर्यलोग एशिया माइनर, स्कांडेनेविया या 
5-۵ आये हैं P "यदि यह बात मान ली जाय, तो 
भी यह मानना ही पड़ेगा कि विदेशीलोग چچ‎ आदि 
निवासियाँ--द्रविड, आदि 2۳75 कोळ, भील, नागा, 
सन्थाल आदि--को हिंदू कहते थे | मूल नाम हिंदू ही था, 
जैसा कि ऊपरकी पंक्तियोसे प्रमाणीकृत दै | संस्कृतमे 
“इ? के स्थानपर “स? ओर 7F AR “द? करके वे 
“हिंदू? की जगह “सिन्धु? कहने लगे । नामोके परिमार्जनका 
अभ्यास आयाँको था ही | वे अलेक्जेद्वियाको 'अलसन्दा? 
ओर सेल्यूकसको وت‎ कहते थे। यदि यह बात सच 
हो तो मानना पड़ेगा कि इस देशके लिये (आर्य? ہج‎ 
भी प्राचीन नाम “हिंदू? है | जिस समय भारतवर्षका कोई 
इतिहास नही था, उसी समयका--पआ्रागैतिहासिक कालका 
“हिंदु? नाम Š | इसका प्राजल रूप अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु रक्खा गया अवश्य |? परंतु अनसाधारणमे “हिंदू? शब्द 
दी प्रचलित रदा ओर आर्य भी हिंदू कराने लगे । पीछे 
चलकर ।हिंदू? शब्द इतना व्यापक हो गया कि संस्कृतकी 
TAR भी इसका प्रयोग घड़ल्लेसे होने लगा | इन दिनो 
तो यह शब्द समूची वसुन्धरामे व्यास हो गया दै और हमारे 
ही साथ ہہ‎ समी विभिन्न धर्मवालोको भी संसार हिंदू 
दी कहता Š | सातवी शतान्दीमें अनेक गिरि-कन्द्राओको 
جج‎ चीनी यात्री مرج‎ यहाँ आया था और कई साळ 
भारतमे रहा; परंतु उसने भी दमे 'हिंतू? ही लिखा हे | 
द्राविडवी प्रयोग केवळ कुछ पारसी करते ۸ ۱ वे अफगा- 
निस्तानको “श्वेत भारत? कहते थे | बस, “सिन्धु वा (हिंदू? 


कहते हैं। इतना लिखनेका तात्पर्य यह है कि‏ چٹ 
उच्चारण-दोषसे और देश, काल) पात्रकी विभिन्नताके कारण‏ 
एक शब्दके कई रूप हो जाते दैं। परंतु मूल शब्दमें दी‏ 
सारे शब्दोका इतिहास और संस्कृति रहती दै फलतः भूल‏ 
या “हिंदू? शब्द बैदिक है, परम पवित्र दै और हमारी‏ و 
'समूची संस्कृतिसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध |‏ , 
किये‏ و “काला! “चोर! आदि अर्थ‏ چو fg?‏ 
जाते हैं । जो विधमीं हिंदूसे डाह और जलन रखता है, वह‏ 
अर्थ करेगा ही । हिंदू सुरके पूजक हैं‏ .مہ तो ऐसे‏ 
और पारसी असुरके ۱ दोनोंमे विरोध भाव ज्यादा बढ़ गया;‏ 
گا ۱ तब पारसी “हिंदु? शब्दके अर्थका अनर्थ करने लगे‏ 
मुसल्मानांमे शत्रुता बढ़ गयी, तब मुसल्मान इसका अर्थ‏ 
'नास्तिक?, “काफिर आदि करने लगे | परंतु (हिंदू? शब्द न‏ 
तो पारसीका Š न अरबीका; इसलिये 'हिंदू? शब्दके झूठे अर्थ‏ 
समाजमे कभी गीत नही हुए | खुद मका ओर मदीनावाळे‏ 
भारतके मुसल्मानोको die और “हिंदी? कहते हैं तो क्या‏ 
ہہ अपने किये अर्थके अनुसार मुसलमान “नास्तिक” और‏ , 
हैं ! इसलिये यह कहना सरासर असत्य है कि “यदद शब्द‏ . 
و मुसल्मानोका दिया हुआ है और इसके अर्थ बुरे Š P‏ 
में “असुर” शब्दका अर्थ तो अच्छा नहीं दै, तो क्या पारसी‏ 
TEW’ को छोड़ देगे !‏ 
जो लोग यह कहते हैं “नाममे क्या रक्खा है D उनके‏ 
सामने नीबूका नाम लीजिये, नीबूके नामका कीर्तन कीजिये,‏ ` 
तो उनकी जीभपर पानी जरूर आ जायगा । क्या महाराणा‏ 
प्रतापका नाम ळेनेपर गर्वसे छाती नही फूल उठती १ तब फिर‏ 
नामका मोह क्यो नही किया जाय 1‏ 


नाम वस्तुतः ध्वनिरूप आकार दे | अपनी सारी 
अभिलाघाओंको मनुष्य नामरूपी एक शब्दमें प्रकट कर देता 
हे । नाममे इतने संस्कार, भावनाएँ और स्मृतियाँ मिली 
> रहती Š कि नाम और वस्तु एक ही हो रहते है | इसीसे 
श्रीचेतन्य HEY नाम और नामीमे एकता समझते थे। उन्होने 
लिखा ۰ہج‎ P अर्थात्‌ नाम और 
नामवाला एक हें | इसलिये नामको नामवालेसे हटाया नही जा 
सकता । शरीरका अङ्ग न होते हुए भी बहुत वार शरीर 
ही नही, झारीरसे भी अधिक, महत्त्व नामका हो जाता है | 
शरीर तो विनष्ट हो जाता दै, परंतु नाम कमी विनष्ट नदी 
होता । शङ्कराचार्यका शरीर नहीं दै; परंतु उनका नास 
करोड़ो मनुष्योके लिये जादूका काम करता 3۱ यह कहना 
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ग्रीक; रोमन, चीनी और इजिप्शियन आदि संसारी 
प्राचीनतम जातिर्योका अस्तित्व भी नहीं या | 
खेंदकी बात दै कि देशके कुछ लोगॉने अमीतक 
हिंदू और दिंदुस्थानके पूर्ण 3ہ‎ नदीं समञ्चा दै । परंतु 
वह दिन दूर नहीं, जब इम दी इन पावन TRE आगे 
सिर नहीं छुकायेंगे, सारा विश्व सिर ۲۲ और दिंदुत्वके 
मदाव्यापक स्वरूपके अमर गीत गायेगा | 
इसी दिंदुस्यानके प्रत्येक AMF देवपुदर्पोका वास या; 
प्रत्येक 7۳ यज्ञ होता या, RAF खजाना भरा GT 
था और इर एक मनुष्यमें घर्मका निवास था-- 
ग्रामे रामे स्थितो देवो 27 देवों स्थितो मखः | 
गेदे गेहे स्थितं ms धर्मश्रैव जने जने ॥ 
( मविष्यपुराण, 76174 ) 
उस समय एक ही संस्कृति यी, ard प्रथा थीं, 
एक राष्ट्र-माघा संस्कृत थी और सम्पूर्ण राष्ट्रके 85 
अद्भुत आनन्द या पश्चु-पक्षीतक खतन्त्र विचरा करते थे | 
ये ही सब कारण Š कि (हिंदू और .وق‎ शब्दोंका 
جج‎ अनेक विदेशी भी समझते رج‎ यहूदी झूरवीरको 
हिंदू कहते थे ۱ अखी अन्थ “सोइव मो چو‎ में लिखा 
है--भाई-बन्धुओंका अत्याचार दिंदू-तलवारसे भी अधिक 
घातक होता दे P अरबीमें एक कहावत دس‎ 
देना» जिसका मतलव है ہہ‎ कड़ी चोट करना ।? کچ‎ 
तलवार ओर झूरताकी ऐसी ही घाक थी। वेबीलोनियामें 
बढ़िया वागको “सिन्धु? कहते ये । यह इसलिये कि हिंदू 
ही वागोके पौधे देते थे । वाँकी भाषामें हिंदू? का अर्थ इस 
देशका निवासी है | कोई बुरा अर्थ नहीं दै | 
हिंदीकी प्राचीनतम कविता चंदवरदाईके पिता ध्वेन? 
की जो पायी जाती दै, वह बारहवीं सदीकी Š | अजमेरके 
राजा ۸۲ع‎ पिताको लक्ष्य करके यह काव्य लिखा गया 
है | इसमे हिंदु, हिंदुवान ओर हिंदका कई बार नाम आया " 
है, जिससे विदित होता है कि ये शब्द उन दिनों अत्यन्त 
आदरणीय ओर पूजनीय थे । उन दिनो मुसलमान جم‎ 
पहल आये हुए थे । वे राजपूतोके पके शत्रु थे । यह केसे 
सम्भव था कि अपने शत्रुओके <= घृणित नामको राजपूत 
तुरंत अपना लेते और उसे पूजनीय मान लेते १ चन्दवरदाईने 
तो अपने भपृथ्वीराजरासो? मे अगणित बार ‘E शब्दका 
प्रयोग वड़े गर्व और गोरवके साथ किया हे | “रासो? में 
“भारत? शब्दका ब्यवहार तो कई बार किया गया है, परंतु 


शब्द प्रोज्ज्वल वैदिक स्मृतियाँको जगानेवाला दै, इसलिये 
यही नाम इमे सबसे अधिक उपयुक्त 27۱ 'सिंधुस्यान? 
वा हिंदुस्यानको “उत्तम राष्ट्र माना गया--- 
सिन्धुस्थानमिति छेयं राष्ट्रमायंस्य चोत्तमम्‌ | 
( भविष्यपुराण No प० २) 
“सिन्धु? शब्दके दो अर्थ ई--नदी और समुद्र | इस 
देशके पश्चिममै सिन्धु ( नदी ) दै ۱ج‎ उत्तरमें भी हिमालय- 
के अन्तर्गत सिन्धु ही सीमाका निश्चय करती है। पूर्वमे 
हिमालयसे ब्रह्मपुत्र निकली है। कुछ लोग इसे सिन्थुकी 
सहोदरा और कुछ लोग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी धारा मानते 
हैं। इस तरह पूर्वमें भी सिन्धु हुई | दक्षिणमें तो सिन्धु या 
हिंद-महासागर विस्तृत ही है | इस तरह भगवानने दी 
हमारे देशको पूर्णतः सिन्युस्थान या हिंदुस्थान बना <a 
है। हमारे देशके लिये इससे बढ़कर दूसरा उपयुक्त शब्द 
होगा भी नहीं | 
ऋग्वेद (९। ३३। ६ और १० ۱ ४७। २) में चार 
समुद्रोका उल्लेख Š | इन समुद्रोमे हमारे पूर्वज जहाजों और 
नावोके द्वारा यात्रा करते थे ओर विविध देशोंमे व्यापार करके 
घन और لا‎ अपने देशको सम्पन्न करते थे । ( १। 
४८ । ३२; ؟‎ । ५६ । २; १। ११६ ۱ ३; ४ ५५| 8 ५। 
८५ | ६; | ८८ | ३ ) Fe कदते हैं कि وو‎ 
और फारसके उत्तरी भागमें और तुकिस्तानके पश्चिमी 
प्रान्तमे एक विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणोंसे 
(EFT कृष्णहृद (Black Sea) काइ्यपहृद 
( Caspean Sea ), 3٤5ج‎ (Sea of Aral) 
ओर वल्काऱहृद ( Lake Balkash ) के रूपोंमे परिणत 
हो गया है। किसी समय पञ्चनद ( पंजाब ) के दक्षिण; 
पश्चिम और पूर्वमे समुद्र विद्यमान या। श्रीएचच, जी. वेल्सने अपने 
Outline of History अन्थमे लिखा है कि Q 
समुद्रोका अस्तित्व आजसे पचीस हजार वर्षसे लेकर पचास 
हजार वर्षके भीतर हो सकता है |? इस तरह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि हमारे देशके चारो तरफ चार समुद्र थे । सप्त सिन्धु; 
काइमीर, गान्धार ( अफगानिस्तान ), विलोचिस्तानके उत्तर 
बल्ख और ठुर्किस्तानके पश्चिम आदिमें हमारे पूर्वज रहते 
थे ۱ कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने अपने देशका नाम 
“सिन्घुस्थान या हिंदुस्थान TFET था | इस प्रकार कम-से- 
कस पचीस हजार वर्षोसे इस दिव्य देशका नाम हिंदुस्थान 
। उस समय सुमेर, अद, चास्डियन, बेवीलोनियन, 
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नाखिक भी अपनेको हिंदू कहते Š | गोआके प्रायः सभी 
ईसाई हिंदू-देव-देवियोंकी अबतक पूजा करते हैं। कितने 
ही qasqa मी हिंदू-त्योहार मनाते और देव-स्यानोमि 
मुण्डन-संस्कारतक कराते 3 | जिनपर हिंदुत्वकी धाक जम 
गयी है, वे मुसल्मान गोमांसके पासतक नहीं जाते | महापतित 
भी अपनेको छाती फुलाकर हिंदू बताता | ओघड़से लेकर 
परम वेष्णवतक हिंदुत्वाभिमानी दै। सूअरकी ڈگ‎ 
गोंठकर मुसल्मानकी बनायी हुईं ,रोटीको लेकर “अमृत 
छकनेवाले? गुरु Met भी हिंदू हैं और खयंपाकी ' 
गुरुजी भी fg Š | वर्णाश्रमी भी हिंदू हैं और वर्णाश्रमके 
द्रोही भी हिंदू हैं। ईश्वर-द्रोही वोद्ध भी हिंदू Š, Washa 
जेन भी हिंदू हैं और मूर्तिपूजाद्रोद्दी आर्यसमाजी भी हिंदू 
हैं। चाण्डाल ओर चमार भी दिंदुत्वके लिये जान देते हैं 
और कोल, भील भी हिंदुत्वकी रक्षाके نہ‎ कट मरते हैं । 
कन्धार और IT आकर गङ्गा-खान करनेवाले भी हिंदुत्व- 
के हिमायती हैँ ओर गङ्गातटपर रहकर गङ्गाकी समालोचना 
करनेवाले भी दिंदू हैं | दिंदुत्वने दी बौद्धधर्मको जन्म दिया 
दै; इसलिये बौद्धघर्म माननेवाळे जापानी, चीनी, तातारी; 
मंगोल, तिब्बती, सिंहली, वर्मी आदि भी हिंदू हैं वर्माके 
भिक्षु उत्तमा हिंदूमहासमाके सभापति भी हुए थे | 


भारतका कहीं भी हिंदुस्थान अर्थ नहीं है। “महाभारत? 
ग्रन्थ हे । समर्थ रामदासने भी अपने कार्व्योर्म राष्ट्रिय 
भावनासे भरे “हिंदू? ओर 'दिंदुस्थान? शब्दका उल्लेख किया 
हे | महाकवि भूपणने छत्रपति शिवाजी ओर Rw 
राज छत्रसालके सम्बन्धमे कविताएं, बनायी थीं, उनमें हिंदू 
» और हिंदुस्थानकी बार-बार प्रशंसा की है। शुरु तेगवहादुर 
और गुरु गोविन्दसिंह तो “हिंदुत्व” के लिये ही जिये और 
मरे । दिंदू-घर्म ओर हिंदू-राज्यके लिये पेशवा वीर महाकालका 
विकराल रूप धारण करके ARR پچ‎ थे। सुजानसिंह, 
जयसिंह, राणा बप्पा; राणा साँगा, राणा प्रताप आदि वीर- 
व्याधोने हिंदुत्वकी रक्षाके लिये मद-मत्त शत्रुओको > 
डाला था | 

हिंदूपनको हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदूपनके भीतर 
| हिंदूधर्म, हिँदू-मर्यादा, हिंदू-संस्कृति) हिंदू-सम्यता, جا‎ 
परम्परा, हिंदूकल आदि-आदि सब आ जाते š | हिंदुत्वका 77+ 
इतना व्यापक है कि इसकी रक्षाके लिये वे भी प्राण देनेको 
तैयार हैं, जो हिंदुत्वकी दो-दी-एक बातें मानते Š | दक्षिणे 
अनार्य’ कहानेवाळे अब्राह्मण ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
हिंदू कहनेमे गर्वका अनुभव करते Š | आर्येसमाजी, सिक्ख, 
जैन; वौद्ध आदि सब हिंदूमहासभामे सम्मिलित हैं। ê 


मनमें बसते 


भगवान । 


चुरे विचार॥ 


तुर्त दयाल | 
जंजाळ ॥ 

हरि-गुण-गान । उसीके० ۱ 
जन्मका सार । 

सारा संसार ١ 
अभिमान ۱ उसीके० ॥ 


मधुर महान | उसीके० ۱ 
न विद्यार्थी फुलचंद 


अहंकार, 
जिसको सुपथ वताते रहते खदा खयं भगवंत | 
योग-क्षेम वहन करते नित, Ref फूल वसंत ॥ 


उसीके मन वसते 
काम, कोप, मद्‌, लोभ, छोड़ जो करता सबसे प्यार ١ 
कभी न अपने मनमै आने देता 

जिसे नित रइता सतका ध्यान | उसीके०॥ 
डुखी देखकर किसी जीवको होता 
फॉस न सकता जिसे कभी भी मायाका 

सदा जो करता 
रखता खदा प्रेम हरि-पदमे, जान 
और समझता है प्रपंचमय यहद 


त्यागकर 


फैलती सौरभ 


ےد دا 05 20% sana‏ @ 


हि क कहि نس رس نسح‎ ya 


हिंद-संस्कृति-सम्बन्धी दस विषयाँपर विचार 


( लेखक--प० श्रीदीनानावजी रमा शाखी, तारखत, विधावागांश, विद्याभूषण, पिद्यानिधि ) 


भागवत पुराणके अएम ہچ‎ ( १५ ५, १३ HATÎ ) में, 
मनुस्मृति ( १ | ६१-६२-६२ ) में, विष्णुपुराण ( ३1२) 
में तथा MRT ( १ । ७ ) में देखा जा 
सकता दे ۱ स्वा? दयानन्दजीने भी मन्वन्तरोंके ये नाम 
सराववतः 1۳8 द्वी लेकर अपनी फस्वेदादिभाध्यमूमिकरा 
के २१ qa उद्धुत किये ६। इसी प्रकार وید‎ 
भी दस विषयर्म ant दे ( देखिये उसके १1 १३, १४) tto 
१६, १८, १९, २०, २१; २२, २३वें पद्य)! तदमुसार FTE 
मन्वन्तरके ( जो आजकल चाळू दै) ७१ HR २८ 
सत्ययुग, २८ त्रेता, २८ द्वापर तया २७ कलयुग बीत चुके | 
अव ET कलियुग चालू दे, ज़िसका आज-कल प्रथम चरण 
( चतुर्योद्य ) वर्तमान दै; उसमें भी आज़ مق‎ २००६ ) 
५०५० वर्ष बीत चुके Š | 

एक मन्बन्तरमै ७१ AFT FR Š | प्रत्येक युगमें 
सन्ध्या तथा सन्ध्यांश हुआ करता है | एक رع‎ वर्ष 
मिलानेसे व्रद्माजीका एक दिन हुआ करता है। एक कल्पके 
वर्ष ४, ३२) ००, رده‎ ००२ होते दै । आज (संर 
२००६ ( तक दस कल्पके १, ९७, २९, ४९, ०५० वर्ष 
बीत चुके हूँ तथा २; ३४५ ७०, ५०, ९५० वर्ष शेप | 

qç विषय भी श्रीमद्भागवत आदि पुराणों सए दे । 

इस विषयमे कुछ प्रमाण द्रव्य Ç— 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिइचेति EI 

दिव्येद्दादराभिवेपेः सावधानं निरूपितम्‌ ١‏ و 


+ ہج‎ युगोके वर्ष *दिव्य' جج‎ गये ई । देवता तथा मनुष्यों- 
का वष-व्यवम्या भिन्न-भिन्न हुआ करता رج‎ यया--देवे 8 
वर्ष 2۳۳۲6 पुनः । अइस्तत्रोदगयन रात्रिः स्याद्‌ दक्षि- 
णायनम! ॥ (मनु० १। ६७)। HURT ( १1२३) में: भी 
यही वात कई ययी दे। यहॉपर स्पष्ट कदा दे कि RF वर्ष देवताओं - 
का दिन-रात होता दै । तब “श्रीमद्भागवत के ef: 
(३1११1 १८ ) तथा IER के FF दादशताइल देवाना 
TIN ( १ । ७१ )--शस TUR १२,००० वर्ष देवताओंके कहे 
गये Š । शनके تج‎ बसानेके लिये ३६० 255 गुणा 
करना पडेगा अर्यात्‌ १२,००० OXF 5 مره وراه‎ o ०--ये चारों 
युगोके मलुष्य-वर्ष Ç | यदि उक्त बारह وو"‎ वर्ष देवताओंके 
ज मानकर सनुष्योंके माने जायें, तब ठो कलियुग समाप्त ही हो गया 


१, एक कल्प एवं सृष्टि-संवत्सर 

५७ تج‎ ्र्मणो द्वितीयपरार्धे "و وجوة؟:‎ 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्योवर्चकदेशान्तगैते कुमारिकानाम- 
क्षेत्रे वेवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे बोख्वावतारे'*' "° "१०9 

--इत्यादि XRT सनातनघर्मी प्रत्येक शुभ ऋृत्वर्म 
पढ़ते Š | इसके द्वारा 31727326 सरलता तथा HFH 
प्राप्त हो जाता है । 

इसपर यह जानना चाहिये कि 123775 अपने मानले 
सो वर्षकी आयु होती दै ۱۱۹ सृष्टिसि लेकर मद्दा- 
مج‎ इतना समय व्यतीत दोता Š । هد‎ पूर्वपरां 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्ष बीत गये ६। द्वितीय 
परार्घका प्रथम कल्प ( दिन) यद्‌ वर्तमान हे, जिसका नाम 
“इवेतवाराहकल्प? है | अर्थात्‌ आजकल ब्रक्षाजीका ५१ वें वर्षका 
प्रथम दिन चळ रहा दे और उसकी १३ घड़ियाँ, ४२ पळ, 
३ fre, ४३ प्रतिविषल बीत चुके 2 । इसपर 'श्रीमद्भागवत? 
पुराणका प्रमाण इस प्रकार سچ‎ 

एवं विघेरहोरात्रेः काळगत्योपळक्षितेः । 

अपक्षितमिवास्यापि (HUE) परमायुर्वयःशतम्‌ ॥ 


यदर्धेमायुपस्तस्य पराधसभिघीयते | 
पूर्व परार्थोऽपक्रान्तो द्यापरोऽद्य प्रवर्तते ॥ 


)5۱ ११ , ३२-३३ ) 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत | 
वाराइ इति विख्यातः" “` مس‎ ॥ 

(३।८१।२३६) 
इसी प्रकार “मार्कण्डेयपुराण? ( ४६ | ४२-४३-४४ ( 

में भी कहा है | 
एक कल्पमे एक हजार चतुर्युग होते हैं; उन एक सहस्र 
चतुयुँगोमि चौदह मन्वन्तर होते Š | सत्य, त्रेता; द्वापर) 
कलि--ये चार युग 3 | चौदह FRR नाम ये š— 
१ खायम्भुव, २ منج‎ ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, 
६ mq ७ वैवस्वत; ८ सावणिक, ९ दक्षसावरणिक) 
१० ब्रह्मसावरणिक) ११ घर्मसावर्णिक) १२ रुद्रसावणिक; 
१३ देवसावर्णिक, १४ इन्द्रसावणिक | यह वर्णन भीमद्‌- 


३४३१ 


# हिंडु-संस्छृति-सम्वन्धी दस RTT विचार # 


سے 


२५ ३४, ७०५ ५०५ ९५० 


( भोग्य RETR वर्षाका विवरण ) 
आगेके सात मन्वन्तरोके वर्घ-- २, १४) ७०) ४०५ ००० 
उनकी आठ सन्धियोके جو‎ १५ २८१ २४, ००० 
आगेके ४३ चतुयुगोंके वर्ष-- १८,५७३ ६०३ ००० 
४ २६, ९५० 
कल्पके अग्रिम वर्षाका योग-- 
इस दिसावसे--- 
कल्पके भुक्तवर्प-- 
95 भोग्यवर्प--- 
कल्प (त्रहाका दिन ) 
ये एक Fe वर्ष Š | 
एक कल्प ब्रक्षाका एक दिन दोता दै ۱ ब्रक्षाके दिनके 
डदयके साथ टी 38-0 सृष्टि दोती दे | उसके दिनकी 
समाप्ति होनेपर उतनी दी रात्रि होती दे | उसमें وه‎ 
23۱ 
AF दिन---४,३२,००५००५००० 
ور‎ की रात्रि--४५३२५००५००५००० 


२५ ३४, ७०५ ५०५ ९५० 


१; ९७) २९) ४९, ०५० 


४; ३२; ००३ ००; ००० 


| मानुपी वर्ष 


दिन-रात्रिका योग--८,६४१००३००१००० 


इतने वपसि جو‎ दिन-रात द्वोता दै | TF वर्पीको 
३० TER गुणा करनेपर २,५९,२०१००१००१००० वर्पाक्रा 
त्रझाका एक मास दोतादे। 22 अङ्कको १२ से गुणा करनेपर 
ब्रह्माका एक वर्ष बनता दै | अर्थात्‌३ १:१०१४०१००१००)००० 
वर्षोका एक त्राह्मवर्ष दोता दै | फिर इन अङ्कको १०० से 
गुणा करनेपर वरम 
2×80 सी वर्पांकी आयु समात होती 2 | इस ×× आयुर्मेसे 
आजतक १५५५५१२१३९७)९९,४९१०५० वर्ष वीत चुके दै | 


३१५९०५४०३००३००३००००० 


अब चारों युगंकि दिव्य तथा मानुष वप्रं एवं उसके 


सन्ध्या और सन्व्यांश भी दिखछाये जाते و‎ 


` E £ 
चारो युगोके दिव्य वषे 


युर्गोकि नाम सन्ध्या नियतकाळ सन्ध्या 7۲ 
१-सत्ययुग Yoo + ४००० + ०० = ४८०० 
مد‎ ३०० + ३००० + ३०० = ३६०० 
ह 1 Í २०० + २००० + २०० २” . 

-,  f Roop १००० + १०० P = 

वोग करै 


वर्तमान कळियुगके शेप سج‎ 


311331 :رس(‎ 
इन ग्रमाणोंसे देवताओंका एक दिच-राठ इमारा पक वर्ष होता है ३...” 


चत्वारि त्रीणि 3 चेंकं कृतादिपु यथाक्रमम्‌ ۱ 
संख्यातानि azar द्विगुणानि TR च ॥ 
सन्ध्यांदायोरन्तरेण यः कालः MER: | 
तमेवाइुयुंगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते u 
त्रिलोक्या 759 चदिरात्रह्मणो दिनम्‌। 
तावस्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वस्रक्‌ ॥ 
निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते ١ 
यावहिनं भगवतो मनून्‌ BHAT u 
स्वं स्वं काळं RHE साधिकां 8۹888۱ 
(३।१५।१८-२० २२-२४ ) 
यद्दी बात “मनुस्मृति? ( १ | ६८ से ७४, ७९-८० ) 
में तथा STARS के वनपर्व ( १८८। २२ से २४५ २६ ) 
तथा शान्तिपर्वके मोक्ष-घर्मपर्वं ( २३१ | १६-१७; १९ से 
رود‎ २९ से ३१ ) में भी स्पष्ट की गयी दै | 
अव हम इनका विवरण लिखते हैं | “कल्याण? के विज्ञ 
पाठक अवघानपूर्वक देखें 
) सं०२००६ fto, कलियुग ५०५०, सन्‌ १९४९-५०) 
( सुक्तकहपके वर्षोका विवरण ) 
गत छः मन्वन्तरोके वर्ष-- १५ ८४) ०३५ २०, 


००० 


इनकी सात सन्धियोंके वर्ष-- १,२०, ९६, ००० 
सातवें मन्वन्तरके गत २७ 

चतुर्युगाकें वर्ष-- ११५, ६६; ४०) ००० 
२८ त्रियुगीके भुक्त वर्प-- ३८) CC; ००० 
२८ वें वर्तमान कल्युगके भुक्त वर्ष ५, ०५० 


भुक्त कल्पके वपांका योग १) ९७; २९) ४९ ०५० 


और उसके वादका सत्ययुग मी समाप्तप्राय दो गया; क्योकि तदनुसार 


कलियुगकी वर्षसंख्या १२०० वतायी गयी Z और सतयुग ४८०० 
दिव्य वर्षाका माना गया दै। एवं मददामारत-युद्धकालसे جج‎ हुए 
कलियुगको पाँच सहन्त वर्ष बीत चुके हें, جو‎ सर्वसम्मत वात Š । अतएव 
इन दिव्य वर्षाको मानुपवष मानना कदापि युक्तितंगत और यथार्थ नहीं 
है । इसलिये मन्वादि-लिखित वर्ष दिव्य رقصیٰ‎ ñ و‎ यद्द जानना 
चादिये। इन्दे ३६० AF साय गुणा करनेसे भानुएवर्ष वनते हैं। मनुने 
दिव्य वर्षानुसार सत्ययुगके ४८०० वर्ष, त्रेताके ३६०० वर्ष; द्वापरके 
२४०० वर्ष तथा कल्कि १२०० वर्ष माने Š । و‎ जोडनेपर णक 
جو‎ देवताओंके १२५००० वर्ष होते Š | इनको ३६० से गुणा 
करनेसे IR मनुष्यवर्ष ४३,२०,००० होते दे । ARF स्या- 
दहोरात्रः पेत्र, वर्षेण देवतः? (अमर० १ । ४1२१ ) पर्कं बा 
एतद्‌ देवानामइर्वत्‌ सवत्सर/ ( तैं० आ० 


# सर्वे भद्राणि 1270 सा نع فاد‎ Ki 


S سام‎ जन ہے‎ जली < عم اج‎ लल SNe N ہم — > مد‎ 


उत्पत्ति FE 


ےہ 


लाख FH मानते छो । इसर सूगर्भ- 
777 एथ्वीकी आयु दस करोड़ आकी | प्रो० जोलीने 
समुद्र-जलका खारीपन देखकर उससे निर्णय किया कि संसारमें 
समुद्र दत करोड़ تر‎ वद रदा | 


प्रो? एस्‌, न्यू, कोम ABZ एक करोड़ वपसि मानते 
६ (पापुलर ऐस्ट्रॉनमी, وو‎ ५०९ بر‎ प्रो? fear २ करोड 
वपसि सुध्ववारम्भ मानते é (RZ डॉक्टरने, भाग २; 
qo ६९४ } ! प्रो? दाल मद्दानय ७ करोड़ वर्ष पर्व मानते है 
( झाइमेट दन टाइम) १० ३३५ ) । जीननिवासी वैज्ञानिक 
TEA ९५६०५०२५४२३ वासि मानते द | तर विवियम 
रामसन १० करोड़ चर्म पूर्व मनते € (हीळेट FFF, भाग २; 
पृष्ठ ६९४ ) | प्रसिद अखितत्ववेत्ता डाक्टर विलियम तथा 
डाक्टर सिथ एडबर्ड आदि एख्वीडी ewarê परीक्षा 
करके उसकी आयु दछ करोड़ वर्षकी मानते رخ‎ FÊR, 
हीलियम, बोलोनियम आदि धातुओंकि परीक्षक वैज्ञानिक 
२४ करोड़ वर्षोसि ३० करोड़ वर्ष मानते हैं । Fe निगचाफ 
३५ करोड़ वर्षोसे चष्टिनिर्माण मानते ई ( सीकेट siya, 
पृष्ठ ६९४ )। प्रो० रेड सृष्टिकी आयु ५० करोड वर्ष मानते Š | 
प्रो इकउछ १ अरव वपते सृष्टि मानते Ú (FEF लाइफ, Jo 
१८७ ( ۱ कोई और एक अरब ६० करोड़ a मानते ¥ | 


ये वैज्ञानिक अभी अन्यासशील विद्यार्थी हैं, جب"‎ 
समयपर इनके मत बदलते چو‎ Š | अन्ततः ये पौरस्त्य मतमै 
आकर विश्राम लेते ç ۱ अतः दमै विश्वास टै कि ये लोग 
१ अरब, ९७ करोड़, २९ लाख, ४९ इजार ५० वर्ष 
सृष्टिको प्रारम्भ हुए मान 53 | इम कल्पका निरूपण कर 
चुके | यदद ARE कल्प दै | इस प्रकार न मालूम कितने 
कल्प तथा कितने ब्रा हो चुके | ब्रह्माके एक aga युर्गोसे 
विष्णुकी एक घड़ी होती है | विष्णुकी १२ लाख ید‎ 
.وہ‎ आधी घड़ी होती है | इस गणनासे sma आयु 
२ २३; ९४; ८४८, 90 oc oc oo oo oo oo oo ooo, 
वर्षोकी होती है। स्ट्रकी आयुर्मे अनेक विष्णु होते तथा 
अन्तर्घान हो जाते ۶ ۱ وو سعچویہ‎ H भी ऐसा 


सङ्केत मिलता ہچ‎ 
32811517 मन्वन्तरमिति स्मृतस्‌ । 
7۳72 ETE: ग्रकीतितः ॥ 


पुदन्मानेन سب‎ RF ARA: स्तः | 
ब्रह्मक्षयदातेनापि विष्णोरेकमहर्मचेत ॥ 


३४२ 
° 
चारों تپ‎ मासुप-वर्फ 
युगनाम सन्ध्या RRS FN सर्वयोग 
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४२५,२०,००० 


चार FIS वर्षाका योग 


संक्षेपसे यह जानना चाहिये कि FETT ء٠۰‎ 
मानुषवर्ष होते हैं | उससे दुगुना द्वापर Š | कलिते तिगुना 
त्रेतायुम है ओर चौगुना सत्ययुग होता है। इस प्रकार 
चत॒युगके ४३२०५००० वर्षे होते š ۱ इस प्रकारके 
७१ चतुर्युगोका एक मन्वन्तर होता है | इस मन्वन्तरके 
३०५६७१२०१००० HETA होते ई । एक FH १४ 
मन्वन्तर होते हैं, उनके वर्ष ४२९५४०५८०५००० होते हैँ | 
एक कल्पमें “सूर्यसिद्धान्त? (q | १९ पद्म ) के अनुसार 
१५ सन्धियों होती 3 | उनमे एकका परिमाण सत्वयुगके बराबर 
( १७,२८,००० वर्ष ) होता Š | इस प्रकार सव सन्धियोंके 
वर्षे २६९,२०५,००० होते हैं । खामी दवानन्दजीने भी अपनी 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? मे आर्यसृष्टितंवत्सर? दिखलाते हुए 
प्रायः ऐसा ही माना है | पर वे وپ‎ aie 
सन्धियोके वर्ष मिलाने भूल गये हैं, जिससे उनकी गणना 
थोड़ी भूल रह गयी है | उनकी جو‎ बाहर आर्यसुष्टि- 
संवत्सर हमारे ही हिसावसे लिखा हुआ रहता है | १४ 
सन्वन्तराके ४२९,४० १८०५००० TRH उनके सन्धि- 
वर्ष २,५९२०५००० 8 देनेपर कल्प ( ब्रहमाके दिन) के 
वर्षोकी संख्या मनुष्यवर्षानुसार مممرمفرہ ق3‎ हो 
जाती है ۱ इस प्रसङ्गमे पूर्व जो सङ्कल्प लिख चुके हैं, مج‎ 
दयानन्दजीने भी “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? के २२वें و‎ 
उसे भी प्रमाणित किया है | 


पहले पाश्चात्य लोग सृष्टिको केवल पाँच हजार बधे पुरानी 
मानते ये ۱ आकविशप उशरका मत है कि सृष्टि आजसे 
४००४ वर्ष पूर्व हुई थी) अन्य ईसाईलोग جج‎ प्रारम्भ 
६९८४ वर्ष पूर्व मानते थे | परंतु कई अत्यन्त प्राचीन अस्थि- 
ब्र देखकर उन छोगोंकी घारणा परिवर्तित हो गयी; 
जथे INR हमारे सिदान्तकी ओर आने को | कई 


TAT یی‎ 
ں٦‎ 2۳ परिमाण जानकर जगतकी 


# सर्वे भद्राणि وج‎ मा EGTA, ٭‎ 


उत्पत्ति === लाड मधमि आनने =à I इधर भूराभ- 
Tanta .۸و‎ आयु दस جع‎ TF | प्रो? जोलीने 
समुद्र-जलका وق‎ देखकर उससे निर्णय किण छि संसार 
समद्र दस करोड वपसि جو‎ रहा Š I 


प्रोऽ एम्‌, न्यू, कोग्व खरो एक करोड वर्योमे मानते 
हैं ( पापुलर ऐस्ट्रॉनमी, पृष्ठ ५०९ مھ رر‎ fear २ करोड 
वपसि بج سے‎ मानते V (RZ ب و اہ‎ भाग २ 
go ६९४ ) | प्रोर वाल महाशय € करोड वर्ष دو‎ मानते ४ 
) छाइमेट इन टाइम; مو‎ ३३५) | चीननिवामी वेशानिक 
दृष्टिको ९:६०५०२३४२३ جو‎ ग्गनते É । सर शिलियम 
रामसन १० करोड वर्ष पूव मानते ई (सीक्रेट رون‎ भाग २५ 
पृष्ठ ६९४) ۱ प्रसिद्ध अत्बितन्ववेत्ता दाकटर विलियम तथा 
डाक्टर स्मिथ एडवड आदि TAF उध्णताकी परीक्षा 
करके उसरी आयु दस करोड़ मानते ई । यूरेनियस: 
हीलियम, वोलोनियम आदि धातुके परीक्षक AREF 
२४ करोड़ HR ३० करोड़ वर्ष मानते हैं । प्रो» निमचाफ 
३५ करोड़ वर्षसि सुष्टिनिर्माण मानने हैँ (fêz رج‎ 
पृष्ठ ६९४ (۱ पो० रेड सष्टिकी आयु ५० करोड़ वर्ष मानते हैं | 
io یج‎ १ अरव वर्षोसे بل‎ मानते Û (वर्ल्ड लाइफ,ए० 
१८७) ۱ कोई और एक अरव ६० करोड़ جج‎ मानते Ú | 


کیج = 


44 


ये वेशानिक अभी अम्यासशील विद्यार्थी हैं, جج"‎ 
समयपर इनके मत बदलते रहते Ë । अन्ततः ये पौरस्त्य کہ‎ 
आकर विश्राम लेते Š | अतः हमें विश्वास है कि चे लोग 
१ अरव ९७ करोड़, २९ लाख; ४९ हजार ५० वर्ष 
चष्टिको प्रारम्भ हुए सान लेंगे | हम कल्पका निरूपण कर 
चुके | यह स्वेतवाराइ कल्य Š | इस प्रकार न माळून कितने 
कल्प तथा कितने ब्रा दो चुके | ब्रक्माके एक सहसत युर्गोसे 
विष्णुकी एक घड़ी होती दै 1 विष्णुकी १२ लाख घडियोसे 
सद्रकी आधी घडी होती दै | इस गणनासे sma आयु 
२; २३५ SW; ८८ ०००० وه‎ coo وه‎ oo oo oo ००० I 


वर्पोक्री होती दै; सद्रकी आयुर्मे अनेक विष्णु होते तथा 


अन्तर्घान हो जाते दँ | 'वूदत्यगशरस्मृतिः में भी ऐसा 
सद्धेत मिलता दै-- 
22778 मन्वन्नरमिति THES ۱ 
22 ۳: प्रकीतितः ॥ 


पुठन्मानेन qr क्षतं :ِب‎ स्पतः 
387 विष्णीरेकमह सचेत ॥ 


—  ७छउ l lla'lëel/L.UUUUUU———— SRT ETT کر‎ ZT = sz = < < —— <= 
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४३२०००० 


चार युर्गोके वर्षाका योग 


संक्षेपसे यह जानना चाहिये कि कलियुगके ۹ب‎ 
मानुषवर्ष होते हैं | उससे दुगुना द्वापर है | कलिसे तिगुना 
त्रेतायुग है और चौगुना सत्ययुग होता है। इस प्रकार 
AI ४३,२०,००० वर्ष होते हूँ | इस प्रकाग्के 
७१ चतुर्युगोका एक मन्वन्तर होता है । इस मन्वन्तरके 
३०;६७;२०;००० मनुप्य-वर्ष होते हं | एक تچ‎ १४ 
मन्वन्तर होते ईँ, उनके वष ४,२९,४०५८०५००० होते É । 
एक कल्पमें ‘RET (१। १९ पद्य) के अनुसार 
१५ सन्धियाँ होती हैं । उनमे एकका परिमाण सत्ययुगके جج‎ 
( १७२८५००० वर्ष ) होता Š | इस प्रकार सव सन्िर्योके 
वर्ष quq qo, o oo होते हैं | स्वामी दयानन्दजीने भी अपनी 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? मे “आर्यसृष्टिसंवत्तरः दिखलाते हुए 
प्रायः ऐसा ही माना है पर वे मन्बन्तरोंकी वर्षसंख्यामे 
सन्धियोके वर्ष मिलाने भूल गये हैं, जिससे उनकी गणनार्म 
थोड़ी भूल रह गयी है ۱ उनकी पुस्तकोंके बाहर आर्यसष्टि- 
संवत्सर हमारे ही हिसावसे लिखा हुआ रहता है। १४ 
मन्वन्तराके ४२९५४०३८०१००० वपामे उनके सन्धि- 
वर्ष २१५९२०१००० मित्य देनेपर कल्प ( त्रह्माके दिन) के 
वपोंकी संख्या मनुष्यवर्षानुसार ४,३२,००५००५००० हो 
जाती है | इम regî पूर्व जो सङ्कल्प लिख चुके हैं, स्वा० 
-दयानन्दजीने मी “आग्वेदादिभाष्यभूमिका? ळे २२वें ہنرو‎ 
उसे भी प्रमाणित किया है । 


पहले पाश्चात्य लोग सृष्टिको केवल पाँच हजार वध पुरानी 
मानते थे ۱ आर्कविशप उदारका सत Š कि सृष्टि आजसे 
४००४ वर्षे पूर्व हुई थी। अन्य ईसाईलोग खष्टिका प्रारभ 
६९८४ वर्ष पूर्वं मानते थे | परंतु कई अत्यन्त प्राचीन अस्थि- 
गण्डको ठेखकर उन लोगोंकी चारणा परिवर्तित हो गयी 
और वे धीरे-घीरे हमारे تسج‎ ओर आने त्यो | कई 
पाश्चात्य अइ-नक्षत्रीकी उष्णताका परिमाण जानकर जगत॒का 
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यहाँपर “श्री? के लिये शिखा धारण करना कहा है; 
यहॉपर शिखाके बालोकों جج‎ लोमसे उपमा दी गयी है | 

अब ब्राह्मणमागका प्रमाण देखिये-- 

अथापि ज्राह्मणम---रिक्तो चा एषोऽनपिहितो यन्मुण्डः; 
तस्य एतदू अपिधानं ۱ 

( आपस्तम्बधमंसत्न १ । १० ॥ ८ ) 

यहॉपर शिखारांहेतको शून्य अर्थात्‌ श्रीहीन ۱ 
अन्य प्रमाण भी इस विषयमे बहुत हैं; पर खान नही | अब 
इसका रहस्य समझना चाहिये । asialta “तैत्तिरीयोपनिषद्‌? 
के शिक्षाध्याय नामक प्रथम वल्लीके छठे अनुवाककी प्रथम 
कण्डिकामे कहा है--- 


अन्तरेण तालुके। य एष स्तन इवावळम्बते ۱ सेन्द्र- 
योचिः । यत्रासौ फेशान्तो विवर्तते । व्यपो श्य शीर्षकपाले | 


अर्थात्‌ ताळुके मध्यमे स्तनकी तरह जो केशराजि दीखती 
है, यहाँ केशोका मुल है | वहाँ सिरके कपालका भेदन करके 
وج تچ‎ अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग सुषुम्णा 
नाड़ी दै | 

योगीलोग सुषुम्णा नाड़ीको प्रबुद्ध करके उससे आत्म- 
साक्षात्कार करते Š | यह नाड़ी अपने मूल्स्थानसे होती हुई 
ललाटके मध्यमे विचरती हे । योगीलोग जिसे सुषुम्णाका 
मूलस्थान कहते हैं, êm उसे Rafe कहते हैं | 
“मस्तुलिङ्ग, के साथवाले अग्रमागको योगचिद्यानिष्णात 
سوه‎ कहते हैं; वेद्य उसे "मस्तिष्क? कहते है | 

वेर्योका यद अभिप्राय है कि सारे शरीरमे प्रधान अङ्ग 
हे सिर | सब शरीरमे व्याप्त नाडियोका सिरसे सम्बन्ध है । 
सनुष्ण-जीवनका केन्द्र भी सिर ही है। ۱ ۸۵ दो शक्तियों 
रहती हं--एक ज्ञानशक्ति, दूसरी कर्मशक्ति | इन दोनों 
शक्तिरयोकी परम्परा नाड़ियोंद्वारा सारे शरीरमे फेल्ती | 
इसलिये शरीरमै भी शान और कर्म--ये दो विभाग है | इन 
दोनो बिभागोका मूलस्थान वही झुषुम्णाका मूलस्थान मस्तुलिङ्ग 
तथा मस्तिष्क है। सस्तुळिङ्ग कर्मशक्तिका केन्द्र है और 
मस्तिष्क शानशक्तिका | मस्तिष्कके साथ शानेन्द्रियो--कान, 
नाक, आँख, जीभ, स्वचाका सम्बन्ध है और हाथ, 
पेर, गुदा, इन्द्रिय, वाणी--इन क्मेन्द्रियोका मस्तुलिङ्गसे 
सम्बन्ध होता है | मस्तिष्क तथा मस्तुलिङ्ग जितने अधिक 
खस्थ या सामर्थ्ययान्‌ होंगे, शानेन्द्रिय तथा कमैन्द्रियाँमे 
भी उतनी शक्ति बढेगी | उन दोनोंके अस्वास्थ्यसे इन इन्द्रियों- 
में भी 9۳ हो जाती हे) 


फुतदिवसमानेन शतवर्षेण तरक्षयः | 
एतव्क्षयखिगुणोञ्टाझी रुद्रस्य RR ॥ 
एवसाब्दिकसानेन प्रयातेडब्द्शले.. ۱ 


xara FRE निरालस्थे निरामये ॥ 
(१२॥ १८८---१९१ ) 
इस प्रकार हिंदु-संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम 
सिद्ध हुई । अन्य स्थानोमे इसीके एक देशको आधार बना- 
कर कई संस्कृतियॉ उत्पन्न हुईं, कई नष्ट हो गयीं। अतः 
हिंदु-संस्कृति ही अन्य संस्कृतियोकी आदि जननी है | शेष 
किसी भी संस्कृतिमे इतना काल-परिमाण नही मिलता | 
अतः वे संस्कृतियॉ. आदिमती हैं, हिंदु-संस्कृतिकी माति 
अनादि नही । 
२, शिखा तथा यञ्गोपवीतका वैज्ञानिक रहस्य 
(क) शिखा 
शिंखा-यशोपवीत आदि हिंडु-संस्छृतिके उपयोगी 
बाह्यचिह्न यो तो शास्रमूलक्र एवं अदृष्टमूलक हैं, अतः उनके लिये 
दृष्ट प्रयोजनोकी आवश्यकता नही; तथापि आजकलका समय 
इष्ट, बाह्य प्रयोजनोको भी पूछा करता हे; तत्पूर्त्यर्थ جج‎ 
पंक्तियों हैं-- 
पहले इसमें वैदिक प्रमाण भी जान लेने चाहिये। 
मनुजीने कहा है--- 
चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेय धर्सतः | 
1۳0524 5چ‎ दा e श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
(२।३५) 
यहापर वेदके कहनेसे शिखाका रखना कहा गया 
है । वेदके दो भाग हैं--मन्त्रमाय तथा ब्राक्षणभाग | 
इसमे मन्त्रभागका प्रमाण سوه‎ 
75 बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा ج‎ | 
) TEY: वा० स० १७। ४८ ) 
(विशिखाश्का भाव है--'गोखुरके परिमाणकी 
दिखाब्ाले | दूसरा मन्त्र यह है-- 
आत्मन्नुपर्थे न چو‎ लोम 
सुखे इमश्णि न च्यफ़छोम | 
केशा न शीर्ष यशसे श्रिये शिखा 
توت‎ लोम स्विपिरिन्द्रियाणि | 
(U: वा० Qo १९। ९२) 
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शिखाके विधयर्म कई एक विद्वान्‌ अन्य 
ë | सारी جیپ‎ मूल 
शिखासे व्यक होता ۱ अग्निको संस्कृत rdo कदा 
जाता दे | असि बदि शिखारदित दो तो उसमें हवन निद 
माना गया दे। जब ال جو‎ दोता दै) तव किसीळी शाक्त नहीं 
कि उसका स्पर्श कर सके | उसके उस स्वरूप (Pe 
के नष्ट होनेपर तो मम्म भी उसे आवक रर दिया करती 
है | दम सब अमिके ہے‎ ३, अमिने ही उत्पन्न | 
अञ्चिस ही दम ہے‎ मै ۶ (Tee २1४) 
“तदा मामद्य मेघयारन RAE कुछ स्वाहा? ( موجیں‎ 
३२ | १४ ) आदि प्राथना करते Š | 

जो जिसकी उपासना करता दै अन्तर्य वह उसके स्वरूप- 
को प्राप्त दोता दै ۱ उपासक भी ऐसा चादता दे | तभी वह 
उपास्यके म्वन्पकी प्राप्तिके लिये उपास्यके ही Pag am 
करता हे---जंसे शेल मस्यरद्राक्षमाला आदिको; वैष्णाच तुलसी - 
ہے‎ आदिको | PR چو‎ ATTN 
आया A भूत्वा देवानेति! (१४ | ६। १० | ४) | 
इसी प्रकार तीनो आश्रमॉर्मे تقو‎ उपासक दमलोग मी 


अभिका مخ‎ “heap रखते Š | sz وه‎ 
त्याग दोनेंसे उसके جج‎ गितका भी त्याग 


कट्टा है | अभिसेवन ( و‎ ) तथा उसके अधिकारपट्ट 

धयजोपबीतः का भी त्याग कदा दे 1 इस प्रकारकी स्थितिमें 

उसका अग्रिमय संसारसे मी सम्बन्ध न रहनेसे मृत्युसमयमे 
संन्यानीको अमिसे नहीं जझाया जाता | 
( = ) यनोपचीत 

यशोपवीतसे पूर्व سو‎ क्षत्रिय; سڈ‎ "एकञ? होते हैं; 

फिर उस समय गायत्रीके उपदेशसे 'द्विचंढं چو‎ सवति' इस 

न्यायसे उन्दीको आचार्य द्विज कर देता दै | उन तीनों प्रकारके 

एकर्जोको बह तीन दिन अपने गर्ममे रखता | तीन दिनके 

अनन्तर उन 087 द्वितीय चार जन्म होनेसे वें وج‎ कहाते , 
€ | इसीलिये ARBOR कदा दै-- 

आचार्य उपनयमानो अहाचारिणं نج‎ गर्जमन्तः ر‎ 

तं रात्रीस्तित्र उदरे विभर्ति, न॑ जातं द्र मसिसंयन्ति देवाः ॥ 

(o do ११।५। 3 

यज्ञोपचीतक्रा सम्बन्ध TF है, वञ्चका सम्बन्ध वेदमे है | 

जेंसे कि ETH कदा ईं--ध्यज्ञों G= 

( वेदस्य ) سڈ‎ ( ४] ६२ )। वेदका सम्बन्ध 

वेदाधिकारी Best टे ۱ विना سوه‎ हुए ढि जोत 


प्रकृतिकी विलक्षण महिमासे दोनों ही اه‎ प्रकृति 
मिन्न-भिन्न दै | मस्तिष्क ठंडक चाहता है; मस्नुछिङ्ग गर्मी | 
تسه‎ टंडकके جج‎ क्षौर चनवाया जाता दै; رج‎ 
फुलेल; जछ:वायु आदिका सेवन करना पडता दै शिरोवेदनामें 
तालके बाळ कटानेसे वेदना A हो जाया करती दे | 
अत्र रद्दा मस्तुळिद्वका प्रश्न हे कि उसमें कितनी गर्मी 
अपेक्षित दै ۱ गर्मीकी न्यूनाधिकतासे تح‎ प्रकोप दो 
सकता दै; उससे कई وج‎ सम्मव ६ | अतः उसमे चादिये 
मध्यम गर्मी ۱ جو‎ गर्मी कपड़े आदिसे नहीं जा सकती; 
क्योंकि उनके गुण भिन्न-मिन्न تو‎ Š | अतः उनसे पूर्ण 
लाम सम्भव नहा | 

बात भी निश्चित दै क्रि जो वस्नु जिससे sera 

होती दै» बद्दी उसकी वास्तविक सद्दायक होती 3 8 कि 
बड़ा मिट्रीस बनता दै; उस घड़ेके प्रत्येक अवयवकी पूर्ति भी 
fa ही हो सकती 9, जळ-अध्रि आदिमे नहीँ 1 چچجحٔ‎ 
भी सिरका एक भाग हे; उसकी रक्षा भी تج‎ उत्पन्न 
पदार्थमे ही हो सकती عو‎ SHA تج‎ | गिरोजात पदार्थ 
Š बाळ | अतः वह गोखुरके परिमाणके बाल ही मध्यम गर्मी 
छा सकते ६, अन्य बाल नहीं | बह पहले ही कहा जा चुका है 
कि मस्तिष्क جو‎ चाइता दे ओर 75277 उष्णता । तो 
मखिप्ककी 2۳03 RA वद्देकि के थोडे चाहिये 
मस्नुलिङ्गकी उणाताके लिये वद्दो घनीभूत 329 आवद्यकता 
होती दै ۱ इस कारण 701737 सदा ही गहरे बाल रहें; 
अन्य 2 उनकी विशेषता या उच्चता रहे; इसलिये उसका 
विशेष नाम भी दिखा! و5أ‎ गया है। कमप्रवर्तक होनेसे 
उसका सम्बन्ध घर्मके साथ है। ہے‎ सन्ध्या आदिके 
अवसरपर परमात्माकी कृपा शिखाद्वारा ही हमारे अंदर 
पहुँचती दै; तभी नंगे-सिर दोकर सन्ध्या करनेका नियम दै। इसी 
कारण “तैत्तिरीयोपनिपद! ने इस खानका नाम 'इन्द्रयोनि? 
रक्खा है | 

संन्यासमै ون‎ त्याग अपवाद हें | सामान्यतया 
संन्यासका विधान ७५ वर्षाक्रे वाद होता दै ۱ तत्र आयुक्री 
वृद्धि दा जानसे गरीरकी पूर्णता हो जानेके कारण "अधिप? 
मर्मस्थळ ( शिखास्थान ) की त्वचा कठोर हो जाती दै, शिखा- 
जन्य ठाम मी جو‎ RR प्रात होकर सारे दरीरमें 
व्याप्त दा जाते द ۱ तब शिखा छोड्नेपर भी कोई हामि नहीं 
हाती; तब कमकाण्ड तथा उपासनाकाण्डके समाप्त हो जानेस 
HAE शिखा-दुत्रका त्याग टीक मी Š | 
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होती है 1 इधर कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा अवर होता 
हुआ मी सर्वथा अवर नही हो जाता । यदि कर्मकाण्ड न हो 
तो ज्ञान निराधार हो जाय । नेता व्यर्थ हो जाता है; यदि 
कर्मनिष्ठ जनता न हो, यद्यपि जनता नेताकी अपेक्षा अवर 
होती Š । फलतः तीनों काण्डोके मन्त्र एक लाख Š | 

यह यजोपवीत TA छियानबे बार लपेटा जाता है; 
इसीलिये ये ११३१ शाखात्मक चार AR स्थित 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८०+१६८९६ सहस्व मन्त्रीका 
यह अधिकारपट्ट TTT की भाँति द्विजको अर्पण किया 
जाता है | आस्त्रने केवळ कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अधिकार- 
तक ही यज्ञोपवीत नियत किया है | वे छियानबे جج‎ मन्त्र 
चारो वेदोके है; इसीलिये चार अँगुलियोपर उतनी संख्यासे 
सूत्र लपेटा जाता हँ; फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर वायां 
ओर ल्पेटा जाता है, उससे इसमे व्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य-- 
इन तीन वर्णाका अधिकार बताया जाता हे | फिर इस तीन 
लड़ीवाले सूत्रकीं तिगुना करके जो पुनः 888م‎ नीचे 7 
जाता है, उससे ब्रह्मचर्य; णहस्थ, वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमोको 
इसमे अधिकृत बताया जाता Š | 

फिर इस नवसूत्र डोरेको इस प्रकार तिगुना किया 
जाता है कि जिससे तीनो सूत्रोकी योजना सिरमै एक हो जाय | 
इस समयकी चिसुणता HAT, देव-ऋण) पितु-ऋणको 
सूचित करती है। इस यजोपवीतसूत्रसे सनातनधर्मका 
पारमार्थिक अद्वैतवाद भी सिद्ध हो रहा है। इसमे एक ही 
सूत्रसे यज्ञोपवीतकी रचनाका प्रारम्भ होता है; एक ही सूत्रसे 
तीन सूत्र बन जाते हैं, अन्तमे एक ही ब्रहमग्रन्थिमे उसकी 
समाप्ति हो जाती है | मध्यमे ही केवल त्रिगुण चक्र होता Š | 

संन्यासाश्रममे मोक्षप्राप्त्यर्थ केवल शानकाण्डका उपयोग 
करना पड़ता है, इस कारण उस समय छियानवे وود‎ कर्म- 
उपासनाके मन्त्रोके इस अधिकारपट्टको छोड़कर शेप चार 

TER TAR मननका क्रम प्राप्त होनेसे यशोपवीतसून्रको 
छोड़ना पड़ता है। अभीष्ट खानको प्रास हो जानेपर यात्री 
अपना टिकट देकर स्टेशन पार हो जाता है। ग्रहस्थाश्रमीको 
श्रोत-स्मार्त दोनों कर्म करने पड़ते हैं; अतः उसे “वेखानस- 
چٹ‎ (३।१। १), ध्वद्धह्वरीतस्मृतिः (८1४४) 
तथा 'यज्ञोपवीते* द्वे aR श्रोते स्मार्त च कर्मणि’ इस 
हेमाद्रिके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते Š | 
( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका रहस्य 
यशोपवीतको शोचादिके समय कानपर रखनेके कुछ 


* हिंडु-संस्कृति-सम्वन्धी दस विषयोपर विचार # 


— YY 


भी वेदाव्ययनाधिकारी नहीं हो सकता; तब उसके अनधिकारी 
भला वेदाध्ययनमे केसे अधिकृत हो सकते Š | 
यज्ञोपवीत किस प्रकार पुरुपपर वेदका भार रखता है, 
यज्ञोपवीतियोको कितना वेद आवश्यक है; यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक 
257۲ क्यो होता है--इत्यादि बातोंका उत्तर यशोषवीत- 
“ सूत्र स्वयं ही देता है; बह हाथकी चार अँगुलियो ( चन्या ) 
पर छियानवे बार लपेटा जाता है | वेद ११३१ ज्ञाखाओमे 
विभक्त है; उसमे कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड--ये 
तीन भाग होते हैं | इनके सब मन्त्र एक लाख हैं | यथा--- 
आद्यो वेदश्चतुष्पादः शातसाहस्रसंसितः | 
( वायुपुराण ६० । ७ ) 
“चरणव्यूह'में भी कहा है-- 
लक्षं छु चेदाश्चत्वारो लक्षं भारतमेच च। 
(५।१) 
इनमे कर्मकाण्डके मन्त्र ८० सहख कहे जाते हैं, उपासना- 
काण्डके १६ 255 | शेष ४ جج‎ ज्ञानकाण्डके मन्त्र माने 
जाते दै ۱ यही बात निरुक्तकार भी सूचित करते Š — 
तास्त्रिविधा क्शचः-परोक्षक्ताः ۲ 
आध्यारिमिक्यश्च । परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा सूयिष्टाः, 
अल्पश आध्यात्मिक्यः | (७।३।१) 
“परोक्ष? शब्दसे “कर्मकाण्ड? इष्ट है; क्योकि कर्मकाण्ड 
परोक्ष कर्मफलका प्रतिपादक दोता है | प्रत्यक्ष? शब्दसे उपासना- 
काण्ड इष्ट है; वह प्रत्यक्षफलका निदर्दाक है | “आध्यात्मिकः 
शब्दसे शानकाण्ड इष्ट है; क्योकि आत्मसाक्षात्कार ही 
शान होता Š । ज्ञानकाण्डकी अल्पतासे ज्ञानकाण्डको कर्म- 
काण्डसे हीन न समझ लेना चाहिये; क्योकि हीनता या 
उत्कृष्टता संख्यापर निर्भर नही होती | एकही सूर्य लाखो तारोसे 
“उत्कृष्ट! ही होता दै | ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्डकी अपेक्षा होना 
भी अल्प ही चाहिये ۱ युद्धमे सेनापति “शान? होता है, 
सेना “कर्म, । पर जितनी संख्या सैनिकोकी होती 
दे, उतनी सेनापतियोकी नहीं । यदि समी 
सेनिक “सेनापति” बन जायें) तो विजय कभी होगी ही नहीं | 
लोकमे भी ज्ञानी बहुत हो जाये, तो सबकी भिन्न-भिन्न बुद्धि 
दो जानेसे वे जनताको कर्ममे प्रदत्त कर ही न सकें। इसीलिये 
लोकमे जैसे ज्ञानी या नेता थोड़े होते हैं, परंतु उनकी आज्ञामे 
चलनेवाले कर्मिछ--जो उनकी आज्ञा बिना विचारे ही मान Š 
बहुत अपेक्षित होते हैं, वेसे ही येदमे भी शानकाण्ड थोड़ा 
होता दै, कर्मकाण्डकी संख्या उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 


سیا 23 و27 fio‏ 


मा कञ्चिदुःयभान्भवत्‌ x‏ جب सव भद्राणि‏ ٭ 


अनुसार व्मशानादिरूपर्मे पृथिवी, मद्यादिवोगसे TTR. 
रूपमें जल; दमनानाभिंरूपर्म तेज; पुरीपाल्यादिरूपम गयु--- 
ये चार भूत अद्युद्ध हो जाते £; पर आकाश किसी भी दाने 
अपवित्र नहीं दाता | हमारे Fr उसकी प्रतिनिधिमृद 


ی سيم 


नुन 


इन्द्रिय कान है । उससे गरोचादिके समय यत्रोपदीतका 
सम्बन्ध कर देनेस 2 अशुद्ध नहीं होता । यही OTR - 
सम्बन्धी वेञानिक रहस्य जान लेने चाहिये 


३. यज्ञसे देवताओंकी आर ATE पितरोंकी Ea 
का रहस्य 


) ۳ k 

( क ) वेदका विपय यज & وع‎ जा जुका दै | 

` Se š s घेते 7 
वेदमें उपास्य देवता हैं, چوہ‎ भी OTE देखता होते है; 
इसीलिये “ra देवपुनामदतिकरणदानेए* दस و ہب‎ 


मुख्य अर्थ भी देवपूजा टी होता Š ।‏ جج جح 
हुआ करते हैं; HF विना‏ جج देवता परमात्माके दी‏ 
अङ्गीकी पूजा नहीं हो सकती | अतएव देवपूजन भगवदाराधन‏ 
ही दे । यही बात त्राहागमागात्मक SZHŠ कही गयी है--‏ 
एकेक‏ تحلصم यज, असुं‏ پوس ۲۳7 و तद्‌‏ 
एप उ ह्येव सर्वे देवाः |‏ رو देवस्‌, एतस्येव सा‏ 
(DT १४। ४1२12२)‏ 


> अर्थात्‌ देवता परमात्माका ही विस्तार है; वह جو‎ 


सर्वदेवमय दे | इस प्रकार “मनुस्मृति' में भी कदा है--- 
आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमान्मन्यतस्थितम्‌ | 
. (टन! १२९) 
यहॉपर श्रीकुल्टूक भट्टने लिखा दै-- 
۳22: सर्वदेवताः परमात्मेव, सर्वात्मत्वात्‌ परमात्मनः | 
फळतः देवयजन भगवदाराधन है 1% 
अब प्रश्न यह दै कि यज्ञ; जो देवपूजनात्मक 2, ہج‎ 
क्यों किया जाता है ۲ इसर FAT के पाठक निम्न प्रमाण 
देखे । ऋग्वेदमे कहा 2— ऋते بو‎ मादयन्ते? 
(oto ७1१२१॥ १ )-- हैं अभि! तेरे विना देवता वृत्त नहीं 
होते।? “आ अग्ने! वद्द हविरद्याप देवान' (spo ७। ११ | سل‎ 
यहाँ स्पष्टरूपसे अभिको देवताओंके निमित्त हवि धारण करने- 


भगवद्गीतामें जो देवपूजनके द्वारा परमात्माका अवैध ےتپ‎ 
TARR ( ९ 1 २३ )--कहा हैं, उसका रहस्य 
यह है कि देवताओंको परमात्माका अझ न समझकर जो उनको 
खतन्त्रतासे पूजना है, वद मी है तो परमात्माका पूजन ही, पर अविधि- 
पूर्वक दै | 
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प्रमाण ये Rr दक्षिणे कर्णे यज्ञोपवीतं कृत्वा ٠٠.۰۰ 'सूत्र- 
03ج‎ ras ( वेखानसधर्मप्रश्न २ | ९ | १ शोचविधि ); 
यज्ञोपवीत शिरसि दक्षिणकर्णे वा وع‎ ( बोधायनः 
गोपसूच ४ | ६। १ ( FUERTE उदद्सुखः। : ۔چ‎ 
न्मूत्रपुरीपे छु" ` 2( याजटल्कयस्मृति, आचाराव्याय) جج‎ 
प्रकरण; १६ वॉ पद्य); 'कर्णस्थवद्यसून्नो सूत्रपुरीप॑ ہج‎ 
( आमिवेश्ययह्मसूत्र २ | ६ | ८ ) इत्यादि | 

शौचके समय यन्तोपवीतसूत्रको दाहिने कानपर RR 
कारण यह दै-- 

= नाभेर्मेध्यतरः परिकीर्तितः 1 

( मनु० ۶ 1 ९२) 

“पुरुष नामिसे ऊपर पवित्र दै; नाभिके नीचे अपवित्र 
Š ۱ इस प्रमाणसे नाभिका निचला भाग मर-मूतरधारक 
होनेसे विशेषतः शोचके समय अपवित्र होता है | इसलिये 
उस समय पवित्र यज्ञोपदीतको वहाँ न रखकर---- 

तस्मान्मेध्यतम॑ <s اه ہی‎ 

( मनु० १ । १२) 

--इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्ञानका भंडार होनेसे 
वोधायनके अनुसार सिरपर अथवा چب‎ अनुसार सिरके 
भाग कानपर रक्खा जाता है | दादिने कानकी पवित्रता 
उसमे दीक्षाके समय आचार्यद्वारा शुस्तमन्त्रोपदेश होनेसे 
तथा-- 


पुरुष: 


सोस इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ तयेव च 1‏ ده 
एते सर्वे च विप्रस्य श्रोत्रे तिष्टन्ति दक्षिणे ॥‏ 
गोमिल्यृष्यसंग्रद/२ 1 ९० )‏ ( 
सब‏ چ ہچ “वायुः चन्द्रमा; इन्द्र, अभिः मित्र तथा‏ 
देवता ब्राह्मणके दाहिने कानमे रहते Š P‏ 
“इत्यादि प्रमाणोसे देचनिवासके कारण सूचित होती |‏ 
निष्टीवने चेव दन्तोच्छिष्टे तथानृते ।‏ جو 
दक्षिणं श्रवणं 881‏ جج पत्तितानां च‏ 
२1८९ )‏ 37۳7525 ) 
चटी वात निकलने‏ ۱6و होने;‏ یہ छींकने, FA: दाँतके‏ 
तथा पतितोसे बातचीत करनेपर अपने दाहिने कानका za‏ 
करना चाहिये | इसी कारण अपराधी लोग भी अपनी झद्धिके‏ 
लिये दाहिने कानको पकडते या छूते द्‌ ।‏ 
अन्य वात यह है कि हमारे शरीरमे पार्थिव इन्द्रिय नासिका‏ 
वायव्य इन्द्रिय‏ بح जलीय इन्द्रिय जिह्वा, तेजस इन्द्रिय‏ 
TT तथा आकाशीय इन्द्रिय कान Š | देश-कालादिके‏ 


ल‏ ٭ 
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मुख्य उद्देश्य देवताओका पूजन या तृप्ति ही Š ۱ इसी कारण 
“श्रीमद्भगवद्गीता? ने भी कहा है--- 
सहयज्ञा: प्रजाः GET पुरोवाच ۱ 
अनेन प्रसचिष्यध्वसेष वोडस्त्विष्कासघुक u 
देवान्‌ भावयतानेन [यज्ञेन] ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
दृष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
( ۱ १०--१२) 
इससे यज्ञ देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध होता दै । 
( ख ) جج‎ पितरांको तृप्ति 
पितृश्राद्ध प्रतिमास कृष्णपक्षमे हुआ करता है, जैसा कि 
अथर्ववेदमे कहा سوم‎ मासि उपमास्यं ददाति ( शौ० 
Fo ¿| १२५ ) | ५्मनुस्मृति? के 'पित्ने रात्र्यहनी मास? 
) | ६६ )--इस वचनके अनुसार मनुष्योका महीना पितरोका 
एक दिन-रात होता है | इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करनेपर 
पितरोको वह मोजन प्रतिदिनकी جج‎ मिलता है | कृष्णपक्षमे 
श्राद्ध इसलिये किया जाता हे कि कृष्णपक्ष पितरोका दिन 


होता दै, झुङ्कपक्ष रात्रि | 
इसमें कारण यह है कि--- 
विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः 
स्वाः सुधादीधितिमामनन्ति | 


पइयन्ति तेऽकं निजमस्तकोध्वं 
Î यतोऽस्माद्‌ qê तदैषास्‌ ॥ 
( सिद्धान्तश्विरोमणि, गोलाध्याय, त्रिप्रभवासना शलो० १३ ) 
इससे पितृलोक चन्द्रलोके ऊपर सिद्ध होता है। 
3ور‎ चन्द्रमा सूर्यसे दूर होता है; तब पितूलोकमे १५ 


, दिन निरन्तर एक रात्रि होती है । कृष्णपक्षमे चन्द्र و‎ 


क्रमशः निकट हो जाता दै, अतः पितरोका उन १५ दिनोमे 
निरन्तर एक दिन होता है । अमावस्याको जब दर्य-चन्द्र 
एक राशिमे होते हैं, तब हमारे अपराह्वकालमे सूर्य یو‎ 
लोकके सिरपर تت8‎ उस समय पितरोका भोजनकाल-- 
मध्याह्न होता है | 

यहॉसे मरकर गये हुए हमारे पितरोकी स्थिति 
पिठलोकमे हुआ करती है, जैसा कि वेदमे कहा ह~ . 

अधा सुताः पितृषु सं भवन्तु | ( अथर्व १८ | ४ | ४८ ) 
पितुणाँ छोकमपि गच्छन्तु थे म्रुताः। ( अथर्व १२ । २1४५ ) 

पितृलोक चन्द्रछोकके ऊपर दै, यह कहा जा चुका है | 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने भी चन्द्रादिलोकमे प्रजा मानी है; 


# हिदु-संस्कृति-सम्बन्धी दख विषयोपर विचार = 


वाला कहा हे ۱۰۸۴ देवानां جج‎ (शतपथ 3 ७ )— 
ہج‎ अझ्निको देवताओका सुखस्थानीय कहा दै, 
तब देवताओकी इविका अभिमे डालना मी युक्त सिद्ध हुआ | 


यज्ञका प्रयोजन केवल वायुशुद्धि नहीं होता; उसका 
मुख्य लक्ष्य हे देवताओको Sq करना | यदि यज्ञका 
“मुख्य लक्ष्य AHA होता; तो उसमें बहुत 3 
جو‎ उपयोग व्यर्थ था; उससे भी सस्ते पदाथांसे वायुकी 
शुद्धि हो सकती थी ۱ और फिर वह कार्य दुर्गन्धित ہجو‎ 
करना पड़ता | उस समय वेदमन्त्रोके पढ्नेकी आवश्यकता 
भी नहीं थी । वस्तुतः यज देवताओको جج‎ करनेवाला होता 
Š | देवताओका भक्ष्य घृत हुआ करता दै | जब देवाप्सरा 
उर्वशी पुरूरवाके पास आकर रही थी, और उससे उसके खानेके 
लिये पूछा गया, तब उसने उत्तर दिया था--*ुतं से वीर 
भक्ष्यं स्यात्‌? ( श्रीमद्भागवत ९ 1 १४। २२ )। इससे देवताओ- 
का भक्ष्य धुत सिद्ध होता Š | 
केवल पुराणमे ही नही; यही बात ब्राह्मणमागात्मक جج‎ 
मी कही गयी दै--“घृतस्य स्तोक« RIE ATE, तामेव 
چ‎ तातृपाणा चरामीति? ( शतपथ ११। ५। १1१० )। 
यहॉपर भी कहनेवाली उर्वशी ही है । केवल यहीं नहीं, किंतु 
मन्त्रमागात्मक 3 भी यही बात कही गयी یچ‎ 
स्तोकं وم‎ आश्वास? ( ऋ०१०।९५। १६ )। इस ٤ 
उर्वशी ऋषि ( ×2 ) है और पुरूरवा देवता ( प्रतिपाद्य ) | 
इसी कारण देवपूजनात्मक यशमे भी देवताओंकी तृप्तिके 
लिये घृत प्रयुक्त किया जाता है | तभी “शतपथब्राह्मण” मे कहा 
हे--“एतदू वे देवानां प्रियं घाम, यदू आज्यम्‌ (घृतम्‌), 
(१३।३।६।२३) “àw जुद्दोते' ( शतपथ 
१३।३।६।२)। इससे स्पष्ट हुआ कि TF इवनमे 
देवताओंकी तृसिके लिये ही घृत डाला जाता है ۱ वेदमन्त्र 
इसलिये पढ़े जाते हैं कि यज्ञ वेदका विपय दै | यज्ञ होता 
` है देवपूजार्थ, तव वहाँ वेद-मन्त्रोकी आवश्यकता भी होती है; 
क्योकि वेदमन्त्रोके विषय देवता भी होते Š | इसलिये 
“निरुक्त? मे यके समय देवताका मनसे ध्यान करना 
मी लिखा है---“यस्पे देवतायै इविर्गुहीतं स्यात्‌, तां मनसा 
ध्यायेत? ( ८ | २२ | ११ ) | इसी प्रकार “ऐतरेयब्राह्मण' 
(३।८।१)मेमी कहा है । जब यज्ञ किये जायेंगे, तब 
उसकी हविको अग्नि, बायु, सूर्यचन्द्रादि देवता किरणोके 
द्वारा खीचकर मेघ बनाकर दृष्टि तथा मनोरथकी दृष्टि कर 
देंगे; इससे अवान्तररूपसे वायुञ्ुद्धि भी हो जायगी; पर 
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सुखतोऽन्वम्दज्यन्त? Fe अमि ओर ब्राह्मणकी एकल 
स्पष्ट TAH कटी Û 1 

कुछ अन्य प्रमाण भी ट्रएब्य و هت‎ 
विश्रम्य पाणावेवोपपादयेत्‌? ( Tae ३। २१२ ) यदि अग्नि 
न हो तो ब्रामणको कव्य दे Z | इसने हेत यह दिया سو‎ 
“यो :کم‎ स द्विजो نزو‎ ( ३। २१२)! 
دورھ جرڑڈہ‎ मे भी कहा tT ह वा ہج‎ 
و‎ qan; (+1231 e) 1 وه‎ 
ब्राह्मणका अग्नित्व उस प्रकार कटा ہجو مدق‎ 
fira جیپ‎ (१1 १ | ७) | توبن‎ 


डी 


भी कटा है--ब्राह्माणा घझिदेवाम्नु' (XT १३ । ३६ (( 


श्सका ऐतिहासिक प्रमाण ردو‎ मिळला ۱ء‎ 5 
निपादक आनचारबाले भी 7ج‎ amr समय چم‎ 


क ७ 


कण्डम ہہ‎ दोने लगा ( आदिपर्व २९ चो अध्याय ) | 
“सास्य़ देवता? ( पा० ४ | २1 २४) इस सुनके 
व्याख्यानमे सिद्धान्तकौमुदी? में وج‎ गया टै--“आम्नेयो ने 
ब्राक्षणो देवतया ۱ इसपर ध्वालमनोरमा! कद्दती وہ‎ 
यो देवताजातिविशेषो छोकवेदप्रसिद्धः, तदमिमानिक्री 
ब्रादाणः 1? अस्तु, 

ऐसा करनेपर पूर्व प्रकारसे साक्षात्‌ अभि और दुसरे 
प्रकारसे ब्राह्मणस्य वेश्वानर असि उस कन्यको ہے‎ करके 
पितरोको पहुँचाता दै | वे पितर उस qua कव्यसे qa हो 
जाते हूँ; क्योकि वे खयं یچ‎ होते É | इसी 
कारण उनके लिये स्थूल्स جس‎ भोजनकी आवश्यकता 
होती है, उसीसे उनकी तृप्ति होती है | 

इस वातको इस प्रकार समझना चाहिये ۱ इम अपने 
मुखद्वारा स्थूल भोजनको अपने पेटम भेजते Š परन्तु 
हमारा आत्मा सूक्ष्म दै । उसके लिये सूक्ष्म भाजन अपेक्षित 
हे | उस समय उस स्थूल भोजनको इमारी जाउराम्नि सूकम 
करके हमारे सूदम अन्तरात्माको सौंप देती है | उस सूक्ष्म 
तत्त्वसे हमारा सूक्ष्म आत्मा तृप्त हो जाता, है। वहॉपर वह 
अभि खयं ही इस कार्यको करने लगती दै, جو‎ कोई 
चिन्ता नदी करनी पड़ती । इसी प्रकार جب‎ पितर भी हमारे 
दिये हुए स्थूळ मोजनके अघि या ब्राह्मणाभिद्वारा किये गये 
सूक्ष्म ہج‎ प्रात करके तूस दो जाया करते Š | IR 
ब्राह्मणामि मद्दाभ्निके साथ मिलकर स्वयं ही उस कामको 
करने लगती है; उसके लिये ब्राझणको कोई व्यापार नही 
करना पड़ता | 
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जैसे هو‎ सब ( सूर्य, चन्द्रश तारे ) مه‎ इनमें 
मनुप्यादि प्रजा भी रहती दै । कुछ-कुछ आक्वतिम भेद 
होनेका सम्भव š ( 270 Ho समु० ८) 33 १४४ ) ۱ 
प्रकार यदि خزود‎ मरकर पितर चन्द्रलाकमे अन्म लें तो 3 
हमारे दिये अन्नादिको अपनी आकर्पणगक्तिसे स्वीच سج‎ 
सम्मव 2 | इससे تو‎ पितरोकी तृप्ति प्रत्यक्षमूलक्र वन 
जाती दै | अस्तु; 
अमावास्या चन्द्रलाकस्थ पितरोका HE एव 
भोजनकाल होता दै; यह कट्टा जा चुका Q । अब हमे 
पितरोके मध्याद्वकालम उन्हे भोजन पहुँचाना है, और 
उन्हे तृप्त करना है । उसका साधन श्राद्ठ टे | उसके दो 
प्रकार है--एक तो यह कि हमे उनके नाममे अभिमे दृवन 
करना चाहिये ۱ तभी मृत पितरोको खिलानेके लिये आदानार्थ 
अग्निसे प्रार्थना की गयी है ۱ जेसे कि-- 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये ART: | 
सर्वास्तानग्न आ वह पितृन्‌ विपे अत्तवे ।' 
) 830 १८।२।३४} 
दूसरा प्रकार qç है कि अभिके सद्दोदरभूत ar 
जाटराभिमे ब्राह्मणके मुखके द्वारा उन पितरोंके नामसे 
ےچ‎ दिया जाय | 
विद्यातप;समृद्धपु हुतं  विप्रसुखासिपु | 
(मनु० ३ 1९८ ) 
अग्नि और ब्राक्षणकी सद्दोदरतामे प्रमाण यह दै कि 
ब्राक्षण तथा अभिकी विराट्‌ पुरुषके मुखसे उत्पत्ति कद्दी गयी 
है--जैसे कि تمہ‎ gare ( مروت‎ वा० do 
३१ | ११); 'सुखादू अभिरजायत' (३१ । १२) | 
इसील्यि 118 183173 आग्नेय या अधि कद्दा गया दे | 
तभी 'मीमासादद्ान? ( १ | v | २४ सूत्र) के शावरभाध्यमें 
نمو‎ चै ब्राह्मणः? पर प्रकाश डालनेके लिये इस 
प्रकार प्रश्नोत्तरप्रक्रिया दी गयी दै-- 
ری‎ भथाग्नेयेपु ( ब्राह्मणेषु ) आग्नेयादिशब्दाः 
केन प्रकारेण ? ( उ० ) गुणवादेन | ٭ہ)‎ ) को गुणवादः ? 
(zo) अझ्निसम्बन्धः । (qo ) कथम्‌ ? (३०) 
एकजातीयकत्वात्‌ ( अग्नित्राह्मणयो: ) ( प्र० ) किमेकजातीय- 
कत्वम्‌ | तयोः ] ? (3० ) प्रजापतिरकामयत प्रजाः सूजेय- 
मिति । स ۳954 निरमिमीत | तमभिर्देवता 
अन्वरुज्यत*"' "ब्राह्मणो मचुष्याणास्‌ । तस्मात्‌ ते झुख्याः, 
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73۲۹ हदयं चन्द्रार्काञ्चियसानिलाः | 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः RRA ॥ 
) ۰۱۰8 ( 
यहॉपर सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धमे भी लोगोका वृत्त जाननेकी 
बात कद्दी है | इधर चन्द्रमा तो मनका ही देवता माना जाता 
हे | श्राद्धमे संकल्प प्रसिद्द ही है । उक्त HFA टीकामे 
श्रीकुल्कक भट्टने कहा दै-- 
दिवादीनाम्‌ ( धुगतसूर्योदिदेवानाम्‌) अधिष्ठातृदेवतास्ति 
सा च शरीरिणी وج‎ अवस्थापिता तत्सव॑जानाति--दृति 
आगमपामाण्याद्‌ चेदान्तदर्शनमद्जीकृत्य इटञ्ुक्तम्‌ ۱ 
जिस प्रकार वह सर्वाधिष्टाता देव जट कर्माका फल 
उनके कर्ताओको प्राप्त कराता दे; वेसे ही उन-उन देवताओके 
अधिष्टातृत्वम उस-उस पितरको جو‎ फल प्राम कराता है | 
इस प्रकार ATER मृतक पितरोकी اع‎ सिद्ध हुई | यज्ञ 
और श्राद्ध दोनो हिँदु-संस्कृतिके मुख्य अङ्ग سوچ‎ नहीं 
भूलना चाहिये | इन्दीसि दिँदु-संसक्कतिकी सुरक्षा होगी | 
४, हिंदु-संस्क्रति ओर 6 
दिंदु-संस्कृति सर्वादिम संस्कृति हैं, उसके सर्वादिम ग्रन्थ 
वेद है; उनके अनुसारी वेदाङ्ग तथा धर्मशात्र हैं | इन सभीने 
परलोकका बहुत स्पष्टरूपसे माना है। जो परलोकको न्दी 
मानते, वे नास्तिक माने गये दे | 
अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४।४।६०) 
وس‎ पाणिनिसूत्रके “मद्दाभाष्यशमे लिखा है--- 
अस्ति इत्यस्य मतिरास्तिकः नाखीत्यस्य मतिर्नाखिकः | 
इसके 'प्रदीप'मे केयटने स्पष्टीकरण किया दै--- 
अस्ति दृत्यस्य इति परकोककर्देका सत्ता विज्ञेया; तन्नैव 
चिषये छोके प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन परो ळोकोऽस्तीति मतिर्यस्य 
ख नासिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः | 
आम्ोति इमं लोकम्‌ Mf असुस्‌ | 
(lo qo ९। ११1१३) 
“अथर्ववेद? के इस मन्त्रमे نے‎ लोकम्‌? से “यह و‎ 


और “असुं? से परलोक सिद्ध दो रदा दै ( इसी प्रकार-- 


इमं च लोकं परमं च छोकम्‌? (अथर्व० १९ | ५४। ५ ) 

aE HOR का “परलोक? अर्थ दे, जैस سوق‎ 
यः परस ग्राणं परमस्य तेज जाददे। ( अ० १३।३।५) 

ARI परमस्य? का अर्थ “परस्य? है | بو‎ 
ब्राह्मणः म स्पष्टतया कहा ہس‎ 


# हिँडु-संस्कृति-सम्बन्धी दस विषयोपर विचार # 


यहापर पूर्व प्रकारसे समझना चाहिये--जेंसे यजसे جع‎ 
हुए देवता दृष्टि करते हैं, वेसे यहॉपर भी जानना चाहिये | 
वहो उपपत्ति यह है कि जब हम अग्रिम हव्य डालते हैं 
तत्र स्थूल अभि उस تاج‎ जलाकर सूक्ष्म कर देती है ओर 
दान्त होकर स्वयं भी جب‎ हो जाती | तव جو‎ सूक्ष्म अथि 
मट्टाग्रिके साथ मिलकर उस सूक्ष्म इविको लेकर अपने मित्र 
वायु आदिकी सद्दायतासे आकाशामिमुख जाती है तथा आकागमे 
स्थित उन-उन देवताओको वद्द दवि पहुँचा देती दै । वे देवता 
उस قاع‎ तृप्त होकर FR दितके लिये एवं धान्य 
आदिके उत्मच्यर्थ दृष्टि कर देते हूँ ( मनुस्मृति ३ | ७६ )। 
हसी तरद جو‎ भी जब कब्यको अभिका सहोदर ब्राह्मण या 
खयं अथि प्राप्त करता है; तब वह ब्राक्षणकी अग्नि अथवा खयं 
अभि उस कव्यको सूक्ष्म करके खयं भी सूक्ष्म दोकर महाभिके साथ 
मिल जाती दै तथा आकाशम जाकर FEF पितराको सोप 
देती दे। पितर उससे qa होकर श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान 
आदिकी व्यवस्था अपने माहात्म्यसे कर देते š | जेसे देवताआंको 
“सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहाःइत्यादि मन्त्राद्वारा दी हुई 
इविको qa खींचता दै, बेसे ही पितरोके उद्देदयसे दी हुई 
हृविको चन्द्रमा खींचता दै, अथवा सूर्य खीचकर अपनी 
सुपुम्णा-रदिमसे प्रकाशित चन्द्रलोकमे भेज देता है । 8 
चन्द्रमा HA उस रदिमिको खींच लेता इ, वेस ही सूर्यकी 
किरणोमे स्थित पूर्वोक्त उस धक्ष्म अन्नको भी खीचकर 
उस-उस पितरको सोप देता है ۱ वे सूक्ष्म पितर भी उस 
सूक्ष्म इविसे हमारे सूक्ष्म आत्माकी तरह वृत्त हो जाते हैं | 
इसमें कारण दे संकल्यकां महिमा; क्योंकि हम उस قاع‎ 
तचत्‌ पितरके उद्देश्यसे सङ्कल्पित करके दिया करते Š | 
देवतालोग हमारे मानसिक संकल्पको जान लिया करते है | 
वेद भी इसका अनुमोदन करता है ; 3 कि-- 

मनो देवा 75۳ जाननीति, मनला सङ्कल्पयति, 
-तत्‌ प्राणमपिपद्यते, प्राणो च्वातं च्वातो देवेभ्यऽभध्चष्टे यथा 
FATT सन; | ) शतपयना० 3 1 ४1 २।६)। 


इसी प्रकार RT भी कहा جج و‎ 
सङ्कल्पयति, तदू देवानमिगच्छति’ (qo सं० १२। 
४ | ३१ ) | सूर्य आदि देवता सब लोगाका وع‎ जानते द, 
इसमें ध्मनुस्मृतिःकी साक्षी,भी देखिये--- 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुपः | 
(८1८५) 


३०० # सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ š 


विष्णुलोक; 'ऊध्चों नाकस्याधि रोइ विष्टपं स्वर्मा लोक इति ये 
चदन्ति? ( अथर्व० ہ۱ 1 و؛‎ में खर्गलेक, ‘Rar 
छोकमपि गच्छन्तु ये نود‎ ( अथर्व० 29 | २ | ४५ )में 
पितृलोक, 'भथाहुरनारकं लोकम? ( अथर्व० १२। ४ | ३६) 
मे नरकलोक+ “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये? ( १२। v 1 ३६) 


मे यमलोककी बात आयी दै | अतः परलोककल्पना وود‎ 
मोदित है । 


५, यम्‌, यमलोक एवं पितुलोक 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं इविषा सपर्यत ١ 
) अथवे० १८।३। १३) 
यहॉपर यमक्रो विवखानूका पुत्र तथा उसके पात सब 
पुरुपाका जाना कदा Š | 
विवस्वन्तं इवे यः पिता ते। (wo १०।१४।५) 
इस मन्त्रमे यम देवता दै, उसके पिताको विवस्वान्‌ कक्षा 
गया ९ | 
यमो 3327 राजा इत्याह तस्य पितरो विशः | 
[((झतपथ० १३।४।३।६) 
ध्यसाय पिठ्मते جج‎ नमः? ( अ० १८ । ४ ۱ ७४) 
'यमराञ्चः पितुन्‌ गच्छ? ) अ० १८॥२॥ ४६ ) 
~¬-इत्यादि वेदके 2787 यमको पितृपति कहा दे | 
“वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌? (smo ८1 २॥ ११) 
--यहाँपर यमदूर्तोका वर्णन है | 


'मोष्वेषामसवो यमं युः । (अ० १८1३ 1६२) 
अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुष ۱ 
Raat न तृप्यति पद्चमिमोनचैर्यमः ॥ 
(२०) 


-र्‍यद्द झष्णयजुर्वेदका मन्त्र स्वामी श्रीदयानन्दजीने 
अपनी 'संस्कारविधि? के अन्त्येष्टिसंस्कारमै दिया है | इससे 
मृत्युका अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता दै | ۳ 
ञ्यामश्च त्वा मा TEA प्रेषितो यमस्य द्वौ पथिरक्षी श्वानौ । 

( अथर्वृ० ८1 १ । ९) 

— मन्त्रमें यमराजके दो कुत्तोंका वर्णेन Š | 
यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्‌ (o ६1 ११८1२) 
इदं यमस्य सादनम्‌ । ( ऋ० १० | १३५1 ७ ) 

यहॉपर यमलोकका वर्णन Š | 


दक्षिणा तिष्ठन्‌ यसः 1 ) अथर्व ९1७91 २० ) 


तस्य चा एतस्य पुरुषस्य 2 एव स्थाने, इदं च परलोक- 
स्वाद च ۱ (१४।७।१।९} 
कठोपनिपदूकी-- 
अयं लोको नास्ति पर इति माली 
पुनः पुनर्वद्मापद्यते मै ( यमस्य رر‎ 


(१।२।६) 
--इस श्रुतिम भी स्पष्टरूपसे परखोकको माना गया Š | 
“परलोकसहायाथेस्‌? ) मनु० ४। २३८ ) 


aga हि सद्दायार्थ पिता माता च तिएतः ۲ 
) सचु० ४ । २३९ ) 
इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमे बहुत हैं | >7 
देखकर पाश्चात्य विद्वाना तथा FR BR विद्वानोने 
परलोकविद्या निकाली है ओर इस विषयमे वे उत्तरोत्तर 
उन्नति कर रहे Š 1 अब तो वे असाध्य रोगियोका भी उपचार 
उन परलोकस्य जीवाँसे पूछकर करते हैं; ओर प्रायः सफल 
भी हो रहे Š | इसका कारण यह Š कि जीवात्मा 
जवतक इस लोकके स्थूल +۱ युक्त रहते दै, तवतक उनमें 
शक्ति भी सीमित रहती ۱ج‎ पर sm वे स्थूल्दारीरको 
छोड़कर सूक्ष्म होकर पितृलोकमे जाते हँ, उनकी शक्ति बढ़ 
जाया करती दै। जेसे दीपक जब घड़ेमे FET रहता दै, तव उसका 
प्रकाश स्थगित हो जाता है; घडेसे दीपकको बाहर कर देने 
पर उसकी प्रकाशभक्ति बढ़ जाया करती दै, ê ही यद्दापर 
मी समझना चाहिये | 57 के ३। २ ۱ ६ qa 
माघ्यमें आचार्य बाङ्करस्वामीने लिखा हे-- 
सोऽपि तु जीवस्य झानेंश्वर्यतिरोभावो देइयोगाद्‌ देदे- 
न्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदुनादियोगादू भवति 1 अस्ति चात्र 
उपसा--यथा अन्नेदेह नप्रक्रादानसम्पन्रस्यापि अरणियतस्य 
दहनप्रकादाने तिरोहिते भवतः, यथा चा भस्माच्छन्नस्य 
अग्नेर्देहनप्रकाशने तिरोधीयेते, तथा स्थूळदेद्दाच्छन्नस्य 
आत्मनोऽपि ज्ञानेश्वर्यतिरोसावो जायते | 
श्रीयास्कने 'निरुक्तथ्मै RF? ( नास्तिक ) की “योऽय- 
मेवास्ति लोको न पर इति परेप्सुः ( ६ । ३२ | १) यह 
ہے‎ मानी है | MARTE देवलोक ( १४। | 
१ | ३६ ); गन्धर्वलोक ( ३७ ), ब्रह्मलोक ( १४। % | 
१ । १९ ( तथा पितृलोक, मनुष्यलोक (३।७। १। २५) 
की SE आता 1ج‎ “मह्यं उत्त्वा जत घह्मलोकम? (१९ ।७१। 
१ وسر‎ इस मन्त्रमे HAF’, ‘विष्णोर्यत्‌ परमं 
पदम, (सामवेद; ORE १८। २। १ । ५) में 


$ हिंडु-संस्कृति-सम्वन्धी दस विषयोपर विचार ٭‎ ३५१ 
--यहॉपर यमलोकका दक्षिण दिशामे होना बताया है | सततं 2307۵ ۴۱ (९। १४) 
पितृलोकका वर्णन पूर्व किया जा चुका Š | “अथर्ववेदशमे कहा है-- 
६, नामकी महत्ता नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरा उषसः | 
नामका महत्त्व निष्कारण नही है | नाम-नामीके निरन्तर ( १०।७।३१) 


इसका आर्यसमाजके विद्वान्‌ do श्रीराजारामजी शास्रीने 
इस प्रकार अर्थ किया है---“वह (भक्त) सूर्यसे पहले, उषासे 
पहले ( परमेश्वरके एक ) नामके साथ ( दूसरे ) 8 


पुकारता | 
यत्‌ ते नास ۱ ( अथवे० ७ । २० 1 २१ ) 
नाम 31 ۱ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । १॥ ४ ) 


यपर नामोपासना बतायी गयी | यदि नाम-कथन- 
मे शक्ति नही तो 'दुरात्माः शब्द कहनेमे दूसरा क्यो 
कद्ध होकर हमसे लड़ता है १ “महात्मा? शब्द कहनेसे कयो 
हमपर दूसरा प्रसन्न हो जाता है १ जब इस प्रकार हम 
नामोचारणका प्रभाव दिन-रात देखते हैं, तव ईश्वरकी नाम- 
स्तुतिके उच्चारणका प्रभाव क्‍यों न होगा ? जो लोग कहते 
हैं कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुँह मीठा नहीं हो जाता, 
उन्हे याद रखना चाहिये कि सब पदाथामे समान शक्ति 
नहीं हुआ करती ۱ कई पदार्थ नामस्मरणसे प्रभाव डालते 
हैं, कई खाने-पीनेसे ओर कई स्पर्शमात्रसे | इस प्रकार 
पदार्थोकी बिचित्र-विचित्र शक्तियों हुआ करती हैं । मिश्री 
खानेसे उसका खाद मालूम होता है, पर नामको खाया 
नहीं जाता | अतः मिश्रीका दृष्टान्त سج‎ है ۱ नीबूका 
नाम लेनेसे भी मुखमे खट्टापन माळूम होता है | नामका 
कीर्तन या स्मरण ही हुआ करता है । पूर्वोक्त वेद-मन्त्रो- 
को ही आधार बनाकर श्रीमद्धागवतपुराणमे कहा गया है-- 
अज्ञानादथवा. ज्षानादुत्तमछोकनाम यत्‌। 
सङ्घीतिंतमघं पुंसो दहेदेधो ۱ 
(६।२।२८) 
म्रियमाणो हरेर्नाम शुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
अजामिलोऽप्ययाद्‌ धाम किं पुनः श्रद्धया TOT ॥ 
(६।२।४९) 
७, हिंदु-संस्कृतिमें देवतावाद 
हिंदु-संस्क्कतिमे आदिकाळसे ही वेदोके प्रति विश्वास रहा 
है । देवतावादके प्रसारक वेद ही हैं; अतः इस संस्कृतिमे 
देवताओके प्रति अगाध श्रद्धा रही है । देवता परमात्माके 
दी उत्तम अङ्ग Š | अङ्गीकी पूजा अद्भोके द्वारा ही होती है; 


साहचर्यसे उनका सम्बन्ध भी हमारे चित्तमे गहरे रूपसे सन्निविष्ट 
हो जाता Š | उस नामके साथ इतने संस्कार, इतनी भावनाएँ 
तथा स्मृतियां इकट्टी हो जाती Š कि नामका महत्त्व नामीके 
महत्वसे किसी भी तरह न्यून नदी ठहरता | नाम और नामी 
एकाकार हो जाते हैं | जो मधुरिमा उस नियत नाममे हुआ 
करती है; वह उससे मिन्नमै नहीं होती | नामकी महत्ता बहुत 
बड़ी दै | नामकी महिमा नामीकी महिमासे भी बढ़कर हुआ 
करती | यह नाम विशाल आदर्शका सजीव प्रतिनिधि होता 
है | इस कारण हमारी हिंदु-संस्कृतिमे परमात्माके नामकीर्तनका 
बहुत प्रचार Š | यदि सच कहा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
हमारी संस्कृतिको मुसलमानी कठोर TR भी बचाया। 
नामकीर्तन वेद्विरुद्ध भी नही दै, किंठु वेदने ही इसका 
प्रचार किया Š | कुछ मन्त्र इस विपयमे दिये जाते हैं-- 
यस्य नाम महदूयदाः | (a: ३२। ३ ) 
--यहॉपर परमात्माके नामको यशोजनक माना है | 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि | 
(सामवेद २० । ३।४।२) 
--यहाँपर्‌ परमात्माका नामकीर्तन कहा गया है | 
अग्नेय क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम गृह्णाति आयुषे | 
) अथर्व० ६ । ७६ । ४) 
--यहॉपर नामका ग्रहण आयुके लिये माना गया है | 
मनामहे चारु देवस्य नास । (so १।२४।२) 
मर्त्या अमर्व्यस्य ते भूरि नाम सनामहे | 
( ऋ०८।११।५) 
भूरि नाम EAR दधाति। (क०५।३। १०) 
विश्वा हि चो नमस्यानि وع‎ नामानि | 
) ऋ० १०।६३।१) 


चार्चिन्द्रस्य नाम | ( ऋ० ۱ १०९1 १४) 
यत्‌ ते 7۳۴ नाम यञ्चियम्‌। ( यजु०५।९) 
नासानि से शतकऋतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे | 


( अववं० २० ۱ १९ ۱ ३ ) 


--इत्यादि मन्त्रोमे नामकीर्तनकी आज्ञा दी गयी | इसी- 
लिये “भगवद्दीता'में भी कहा है-- 


अ खर्च भद्राणि وہ‎ मा و‎ * 
ee 


مج 


š | देवताओंका ऐश्वर्य बहुत बड़ा दै; पर वह साथ 
परमेश्वरके अधीन हे | एक-एक देख्ता एक-एक दिव्यमक्ति- 
का नियन्ता है | पर उन सबके ऊपर उन सबका नियन्ता 
परमेश्वर है | इसल्यि सभी देखता मिलकर जतूका TF 
उसी प्रकार कर स्टे टॅ; जिस प्रकार جم‎ अधीन उसके 
भृत्य उसके राज्यका प्रबन्ध करते Û | 
وچ‎ उपासनाओंसे उन कामनाओंकी सिद्धि दोती 
हे; जिनके कि वे माल्कि होते द ٠٠ج‎ तबतक दिव्य 
शरीरको धारण किये रते É, जवतक उनका बह अधिकार 
समाप्त नदीं दो लेता; जिस अधिकारपर उनको HATE 
व्यावा है | अधिकारकी समासिपर वे جو‎ हो जते < 
और उनकी जगह दूसरे आ جد‎ करते Ú, जो मनुप्योमेंसे 
ही उपासनाद्वारा उस पदके योग्य बन गये V ۱ देवत्ताओंकि 
ऐश्वर्यके दर्जे हैं | सबसे ऊँचा दर्जा ब्रद्माका है "(3o ११ ) 
वेदमे परमात्माके चर्णनका प्रकार 
वेद दो प्रकारसे परमात्माफा वर्णन करता है--एक 
बाहरके सम्बरन्धोछे अलग हुए उसके केवल स्वरुपका) दूसरा 
बाहरके जगतूसे सम्बन्ध रखते हुएका ٠٠۰۰۰۲ अलग 
रखकर उसके निज रूपको देखें, तो वह उसके جو‎ स्वरूपका 
दर्गन हे; और AF अन्तर्यामी होकर उसपर गासन करता 
हुआ देखें, तो جد‎ उसके विशिष्ट रूपका दर्शन है | 
शुद्ध घेय ओर विशिष्ट उपास्य है 
“अच उसका शुद्ध स्वल्प तो सञ्चिदानन्दस्वल्प या 
नित्य झुद्ध-चुद्ध-मुकस्वभाव अथवा ARA सिवा 
किसी प्रकारसे वर्णित नहीं हो सकता; और अगम्य 
एवं अचिन्त्य 38ہ‎ न हमारे जीवनपर उसका 


میم سم ہے manors meen‏ سی مدا 


कोई प्रभाव पड़ता है? न इम अपनी तुटियॉ पूरी करने 


ओर अपनेको उच्च अवस्थामे लानेके लिये उससे प्रार्थना कर 


सकते हॅ | क्योंकि किसी मानुपी गुण; प्रेम, दयाछता आदि- 


का हम शुद्धके साथ सम्बन्ध नहीं कर सकते, न किसी 


प्रकारसे उसकी पूजा कर सकते हैं | यह बात याझवस्क्मने 


गार्गीको शुद्ध-खरूपका उपदेश करते हुए वतलावी ہچ‎ 
स होवाचैतद्‌ वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभि- 
वदन्त्यस्यूलमनण्वहर््सदीर्षमलोहितमस्नेहमच्छायमतसो- 
ऽवाख्चनाकादाससङ्घसरसमरन्धमचक्लुष्कमश्रोत्रसवागमनोऽते- 
जस्कमप्राणमसुखममान्रमनन्तरमबाद्यं न HER किञ्चन 
न 5چ چج‎ कश्चन ۱ ( TEROR उ० ३ 1८ 1८ ) 
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इसीलिये देवपूजा हिंदु-संस्क्ृतिका एक अङ्ग दै । इन देवताओं- 
अलौकिक TÊR रहती Š | यदि परमार्थदष्टिसे देखा जाय 
इस सम्पूर्ण संसारका सरण-पोषण देचतारओपर आधित 
| देवताओके अनुकृळ होनेपर ही संसार सुखका श्वास ج‎ 
सकता है | अदूरद्ी छोग देवताओको जट मानते टॅ; पर 


22 
0 
4 


वेदिक सिद्वान्तके अनुसार देवता चेतन Ë | 


tU 


ur 2५ £ 


स्वामी 2۳د‎ देवतावादपर अच्छा प्रकाग टाला 
है। आर्यसमाजके विद्वान्‌ पं ०्रीराजारामजी THR अपने अथर्व- 
चेद-भाष्यकी भूमिकाम उसका निष्कर्ष सुन्दर ढंगस लिखा ë 
पाठकोके جم"‎ लिये दम उसे उद्धृत करते سا‎ 
परसेश्वरकी सुष्टिमे ۹0۴ج‎ जीवोकी सृष्टि नाना प्रकारकी 
है | इस شود‎ ही رح‎ तृण, घास आदि नाना प्र्ारके 
स्थावर और पशु-पक्षी आदि नाना प्रकारके अङ्गम हैं । ये 
सारे जीचविगेष है । मनुष्य इन सबसे ऊँची श्रेणीका जीव है 
पर परमात्माकी सृष्टि यहीतक समास नटीं हे । وو‎ कई 
दजमि ऊँचा पद Tema जीव भी उसकी رد‎ 
विद्यमान है, जो मनुप्योकी भोति चेतन Š | Š अपनी शक्ति 
ओर जानमे इतने ऊँचे TA हुए É कि मनुप्यक्री शक्ति 
और ज्ञान उनके सामने तुच्छ हैं | इस अनेक प्रकारकी 
ऊँची تق‎ सबसे ऊँचा स्थान देवताओंका Š । देवता चेतन 
हँ 1 वे मनुष्योसे ऊपर और परमेश्वरमे नीचे Š | परमेश्वरकी 
ओरसे उनको भिन्न-भिन्न अधिकार मिले हुए हैं; जिनका 
वे पालन करते हैं ۱ देवता अजर और अमर Š; पर उनका 
अजर-अमर दोना मनुप्योकी अपेक्षासे हे, वस्तुतः उनकी भी 
अपनी-अपनी आयु नियत है । ब्रह्माण्डकी दिव्य गक्तियोमेसे 
एक-एक गक्तिपर एक-एक देवताका अधिकार हैं; जिस शक्ति- 
पर जिसका अधिकार हे, वद्दी उसका देह है, जो उसके 
वमे है | 
قت‎ हमारे देहमे एक जीवात्मा है, जो इस देहका अधिपति 
है, उसी प्रकार उस शक्तिके अंदर भी एक जीवात्मा है, जो 
उसका अधिपति है | जैसे हमारे अधीन यह देह है, वैसे ही 
एक देवताके अधीन सूर्वरूपी देह Š | हम एक थोडी-सी 
शक्तिवाले देहके खामी दै, चह एक बड़ी शक्तियाले 
देहका खामी है । वह अध्यात्म-्क्तियोमे इतना 
बढ़ा हुआ दै कि अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे, वैसा 
रूप جج‎ जह चाहे; वहाँ जा सकता Š | वही देच सूर्यका 
अधिष्ठाता कहलाता है और सूर्यके नामसे ही سب‎ जाता 
। इसी प्रकार अञ्चि ओर वायु आदिके अधिष्ठाता देवता 
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हिंदु-संस्कति-सम्त्रन्धी देस विषयांपर विचार ॐ‏ ٭ 


देवगणोंके सहृश सुखदायक दूसरा कोई नहीं है; इसलिये 
मेरी कामनाएँ देवताओम हें | “सर्वान्‌ ख देवान, तपसा 
पिपर्ति' ( अथर्व० ११ | ५ | २ )--यहॉपर देवताओंकी 
तपस्यासे प्रसन्नता बतायी गयी है ہ۱۰‎ देवास यदि 
TAT ( ऋ० १ | २७ | १३ )--यहोपर यथाशक्ति 
देवताओकी पूजा करना वतलाया हे | a, कीरिणा 
देवान्‌, नससा 3181838 ( ऋ० t | Vo | ८ )--इस मन्त्र- 
मे देवताओकी स्तोत्र एवं नमस्कारसे पूजा बतायी गयी है | 
“हेन मा देवास्तपसावतेह? ( smo १९। ७२ | 
१ )--यहाँ देवताओसे रक्षार्थ प्रार्थना की गयी Š | “प्रगायत 
अभ्यचीम देवान्‌? (Ho ९ | ९७ | ४)--यहॉपर गानद्वारा 
देवपूजा कही गयी है | 

एप ह वाऽअनद्धा पुरुषों यो न देवानचति न 
पितुन्‌ p ( शत्रपथ० ६1 ३1 १1 ३४) 

_ چو[‎ देवपूजा एवं पितृपूजा न करनवाले मनुष्यकी 
निन्दा की गयी है | "देवान वसिष्ठो Ha ववन्दे' ( Fo 
१०] ६५] १५ )--यद्दॉपर वेदने देवपूजनमें वसिष्ठका 
इतिहास भी दिखलाया हे | “तस्मादू جو‎ यज? ( शत० 
१] ८] २। १४)--यहॉपर स्पष्टरूपसे देवपूजन दिखलाया 
गया है | इसी मूलको छेकर 'मनुस्मृत्तिभने भी देवपूजनपर 
यल दिया سج‎ 

नित्यं स्नात्वा ۳: mala देवर्षिपितृतर्पणम्‌ | 

1 ار رر رہہ देवताभ्यर्चनं‏ 

(31 १७६) 
८, अश्वत्थ तथा तुलसीका महत्व 

हमारे गास्रोमे अश्वत्थ ( पीपछ ) की महिमा sanh 
गयी दै । 'अथर्ववेदरमे “अश्वत्यो देवसदनः' (शौ० सं० 
५ [४ १) पीपलको देवताओका घर ही कहा | अतएव 
उसकी पूजासे भी देवताओंकी पूजा होती है ) 'अश्वत्थः सर्च- 
TY) ( भगवद्गीता १०] २६ )--इस تو‎ भगवानने 
पीपछको अपनी विभूति माना है। छोकिक इृष्टिके अनुसार 
भी यह पुत्रप्रदाता माना गया हे, इसमें आयुर्वेदके अनुसार 
स्त्रीके 0ہ‎ हटानेकी अद्भुत क्षमता Š | 

سچ महत्त्वको बतानेवाले ये पद्य प्रसिद्ध‏ جع 

तुलसीकाननं चैव गुहे senres ¦ 

aê तीर्थभूतं द्वि नायान्ति यसकिङ्कराः u 

तुरुसरीविपिनस्यापि समन्तात्‌ पावनं स्थलम | 

RÎ भवस्येव تچ‎ चाम्भसा ر‎ 


८ इसका अभिप्राय यही है कि इस रूपमे न مع‎ उसको 
कुछ अर्पण करते हैं; न वह हमारे जीवनपर कोई प्रभाव 
डाल्ता है | या थो कहे कि इस रूपमे वह हमारे ज्ञानका 
परम लक्ष्य तो हो सकता Š> पर उपास्य नही ۱ उपास्य 5 
/ अपने विशिष्ट रूपमे ही दै | 

विशिष्ट रूपमें उसकी अनेक रूपामे उपासना 

“मनुप्यके تچ‎ उसके जिस रूपके लिये भक्ति, पूजा 
और उपासना है, वह उसका विशिष्ट रूप ही है | और यह 
रूप उसका अनेक रूपोमे पूजा जाता है; इन्ही रूपोको देवता 
"कहते है; जो AF अग्नि) इन्द्र, वायु) सूर्य; मित्र, वरुण; 
ہچ‎ आदि नामोसे वर्णन किये गये हैं । 

ET पहले-पहल इन अलग-अलग विशिष्ट TR उसका 
चिन्तन कर सकता है और जब वह उसकी महिमाको अळग- 
अलग अनुभव कर चुकता है, तब फिर उसका हृद्य एक 
"साथ सारे विश्वमे उसकी महिमाको अनुभव करता हुआ उसका 
ध्यान और पूजन करता है | इस समष्टिरूपको अदिति, 
-अजापति, पुरुष; हिरण्यगर्म आदि नामोसे वर्णन क्रिया गया है। 
“विशिष्ट रूपा (देवतारूपो) में परमात्माको ज्ञाननेकी 

आवचयकता 

“पहले-पहल केवळ झुद्धरूपमे परमात्मा 234 Š | उसका 
जानना जगतूमे ही सम्भव है, वह भी अनेक विशिष्ट रूपो 
' देवतारूपों )मे ۱ क्योंकि उसकी महिमा, जो इस जगतूमे 
देखी जाती है; इतनी बड़ी Š بج‎ समष्टिरूपमे उसका ज्ञान 
सनकी शक्तिसे बाहर है | इसलिये अम्निशचायु, सूर्य, 55د‎ मित्र; 
वरुण) थावाइथिवी, अश्वि, इन्द्र; त्रह्मणस्पति, वास्तोष्पति;क्षेत्र- 
पति इत्यादि परिमित रूपीमे उसकी महिमा वेदमे कही गयी 
है और स्तुति) नमस्कार और पूजाद्वारा उन सब रूपोके 
साथ गहरा सम्बन्ध करनेका उपदेश Š ۰ک‎ ( अथर्ववेदभाष्य- 
भूमिका مو‎ १२-१३ ) 

यहॉपर पं०श्रीराजारामजी आाख्जीने वेदिक देवताबादके 
विषयको बहुत स्पष्ट कर दिया हे; यद्यपि यह उन्होंने अपना 
निजी मन्तव्य बताया है, तथापि वस्तुतः यही हिंदु-संस्कृतिका 
भी मन्तव्य है | देवता मनुप्यके सुखजनक है; अतः मनुष्या- 
को देवोकी उपासना करनी चाहिये--इस ہج‎ वेद भी 
सहमत है | “कल्याण? के पाठकगण देखें--- 

च मर्डिता ( सुखजनकः -) विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु 
"मे अधि कासा अयंसत ( spo १० | ६४ | २ ) । अर्थात्‌ 

EO सं० अं० LS 


z सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्मचेत्‌ 7 
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विपयका प्रभाव भी होता ह ر‎ उसी मन्दिरमे दाइनाद मी 
किया जाता Ë | उससे फेफट्रोकी शुद्धि तथा छातीकी विद्याल्सा 
सम्पन्न होती द] (कीटणर्जीका नाग ZF š ) देवर 
न्दिरस्थ STATE, तुलसी आदि सभी पदार्थ جج‎ 
प्रद होते 
शातम्‌? एस ZF उक्तिक! 


दस प्रकार देखभन्दिर्स आना aR दारदः 
3178,81 | 

देवमन्दिरमै फिर‏ وو" वैज्ञानिक‏ مود 
وم हम चरणामृत CH टे, जिसका मारात्य‏ 
स॑ब्याधिटिनाशनए! प्रसिदध ही टे | zü हमारे FZ RE‏ 
समय FFE 3‏ جج | आपका काम देना है‏ 
सस्कार छाता‏ 8ب1 शालग्रामकी प्रहिमाका मन्छाएचारखे‏ 
$ 
2 


हँ ۷‏ اڈ 
ण मिले रहते Z | खेद सुवर्णमे सो चपकी‏ 
तायेका प्रभाव तो ۱‏ | 2 
.جب उसमें खग्या हुआ जळ रोगनागक दोता दे; पिर‏ 

कीटाणुनागिनी गक्ति तो दिश्वविदिन ही है ۱ तुल्सीदल्मे मी 
विविध RAR दूर करनेकी सामर्थ्य Š وچ‎ चन्दन) 
कस्तूरीका तो बहुत रोगॉम उपयोग किया ही जाता ë ओर फिर 


रहते ४ | 21۳22۳7 गण्डकी 7 
r 
í 


अ. `. 
مجن مت‎ सुब 
+. 


الد 
7 
E‏ 


वेदमन्त्रीकी शक्ति हिंदु-संस्क्रतिमे प्रसिद्ध दी दै । इघर वद्दी 
* 2 £, 
जल गरम डाला हुआ ओर मी Rea ج‎ ۱ 


तत्र बह जल एक अमृतका काम करता है | उसके सेवनसे 
कालमृत्यु नही होने पाती | इधर मन्दिरमे प्रातःकाल जाना 
पड़ता दै; इस व्याजसे प्रातःन्भ्रमण भी हो जाता दे प्रात- 
saê लाम भी जगटासिद्ध है। और फिर उस समय - 
दमारे पालक भगवानसे हमारी एकता दो जाती ë | धुप तथा 
घतका चनुर्मुख दीपक; उसका s= आलोक इत्यादि सभी 
पदार्थ इमारी अकालमृत्युको दूर करते हुए---विप्शुपादीद्क 
पीत्वा पुनर्जन्म न विद्या! इस पयकों चरितार्थ किया 
करत द | यह बात अथवाद न होकर सत्य ६; व्याक इस 
अवसरकी निप्काम sami मुक्ति देकर हमारे पुनर्जन्मको 
हटा देती है | इस प्रकार sma शारीरिक: 
मानसिक एवं आध्यात्मिक लाम होते दै 
शङ्घनाद-श्रीजगदीनचन्द्र दसुने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों 
द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जतक EF नाद जाता दै? 
वहॉतक रोगके अनेक विपाक्त कीटाणु उस नादके सुननेसे 
ही नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार वहाँकी वायु झुद्ध होती है | 
हमारे यह भी प्रसिद्ध है कि چو‎ वाने, बूत भागे ۲ 


۰2 


इससे ۵وج‎ आस-पासका स्थान पवित्र माना गया है; 
उसमे मलेरियाकी विषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
हें । मरनेके समय भी तुल्सीमिश्चित गङ्घाजल पिछाया जाता 
है, जिससे आत्मा पवित्र हो और gf लोकान्वरवी 
प्रासि हो। Ferre वायु ठुळसीसे स्वच्छ हो जाता दै! मलेरिया- 
के उत्पादनमे सहायक मच्छर इससे दर भागते ८। यह सत्र 
प्रकारके TURÎ مع‎ ARA देती दै | जिन ۳ 
खास्थ्याध गड्चातटके पास जानेम داع‎ न हो, उन्हे तल्सी- 
सेनीटोरियमम रखा जाता g; व्ही लाभ उन्हें वों मिळ जाता 
| हमारे دج‎ जडोपासक नहीं थे; जड वस्ठुआंके 5۰ج‎ 
देवता मानकर उनकी पूजा किया करते 3 1 खास्थ्यके दोनेसे ह 
घर्माचरणमे 5ج‎ द्वो सकती दे; अत; खास्थ्यव्धक वस्तुका 
घमसे सम्बन्ध अनुचित भी नही दै. | 
९, सदाचार एवं शाचाचार 
दिंदू-संस्कृतिमे जितने सदाचार या शौचाचार ڈو‎ गर 
ह; धार्मिक होनेसे उनका परलोकसे सम्बन्ध तो है ही; 
अधिक तु उनका लोकिक लाभोसे भी सम्बन्ध होता ë ۱ हम 
उनमे कुछका निरूपण करते दै | جج‎ पाठकगण ध्यान दें । 
इनमे प्राचीन-अर्डचीन विद्वानोके दिचारोका मिश्रण होगा | 
देवमन्दिरमें जाना--जहाँ इसमे देवपूजा व्यय 
होती हैं, वहॉपर ج208‎ तथा मानसिक लाभ भी हुआ 
करते है | देवालय जानेके लिये हम सूयोदयसे पहले उठते द; 
तथा सूर्योग्यसे पूर्व ही खान करते हृ | इससे रूप, तेज; 
आरोग्य; मेघा; आयु आदिकी बृद्धि द्दोती है | देवमन्दिर 
प्रायः शहरसे बाहर होते & | वहाँ कोई बगीची 1۱ 
देवपूजाके लिये वर्शापर हम पूल चुनते Z | हमे sz गयु मिलती 
है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक सारथ्य तथा शक्तिका लाभ 
[होता दै । चन्दन लगानेसे मस्तिप्क तथा दृष्टिकी शक्ति बढ़ती 
हे | धूप, दीप आदि सुगन्धित 33د‎ कारण, मन्दिरके 
चारा आर दिव्य शक्तिका सञ्चार وگ‎ हैं, जिससे भूत-वाधा- 
की Fe तथा दिपयुक्त कीराणु-शक्तिका हास होता है, शद्ध 
वायुमण्डलके प्रभावसे کتاج‎ अंदर नहीं रह पाते। पुरुष-दरीर 
पञ्चतत्वनिमित होता हे | भिन्न-भिन्न गरीरोमें भिन्न-भिन्न 
TET प्रधानता रहा करती | इसलिये हमारे यहाँ पाँच 
देवाकी अपने-अपने रुच्यनुसार पूजा कही गयी ۱ ये देव भी 
एक-एक तत्त्व प्रधानतासे घारण करते 5 | इधर मन्दिरमे 
इन्दी 5 गुण--स्प, रस; गन्ध, UA शब्द मिलते 
इसलिये तत्वव्शिषकों धारण करनेवाले पुरुषपर उसके अनुकूल 
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यक्ष किया | वह रोमन केथलिक गिरजाग्हमे प्रार्थनाके लिये 
गयी | वहाँ भी उसने बिजलीका वह यन्त्र लगाया ۱ जब 
प्रार्थना समाप्त हो गयी, तव वोर्डपर एक स्त्री तथा एक 
लड़केकी आकृति बन गयी ۱ इन جات‎ सम्वन्ध ईसा 
तथा उसकी मासे था | 

फिर भी वह सन्तुए न हुई ۱ पैरिसके एक महाविद्यालय- 
मे एक TE विद्यार्थी पढता था ۱ उसे उसने कोई धार्मिक 
गाना गानेके लिये جج‎ ۱ वह विद्यार्थी नये वायुमण्डलमे पला 
होनेसे धार्मिक TAR अनभिज्ञ था । हाँ, वाल्यावस्थामें पिता- 
ने उसे भैरवाएक सिखळाय, वा | जब उसने बह स्तोत्र ऊँचे 
सरसे सुनाया, तव उस काले बोड में मेरवकी मूर्ति बन गयी | 
इन वातोसे स्पष्ट हे कि जप वा उच्च स्वरसे पाठ करनेमें 
कितनी शक्ति है। इसी सिद्धान्तसे ग्रामोफोन جم‎ 
आविष्कार हुआ | 

१०८ वार क्यों ?--हमारे श्वास प्रत्येक पळसे ६‏ جج 
निकळते है | २॥ पळोके एक मिनटमे हमारे १५ श्वास निकळते‏ 
९०० तथा दिनभरके १२ घटोमे‏ جج Ë | इस हिसावसे एक‏ 
१०५८०० श्वास हमारे निकलते हैं। एक दिनके इतने‏ 
श्वासोमें हमे अपने RAR याद करना चाहिये | परंतु‏ 
लोकयात्रामे इतना सम्भव नही, अतः १०८०० के पिछले‏ 
दो शून्योको हटाकर १०८ वार इष्टदेवका जप किया‏ 
जाता है ।‏ 

अथवा इसमे एक अन्य GT है | मायाका अङ्क ८ 
होता है ओरब्रह्मका ९ अङ्क । मायामे परिवर्तन या परिवर्धन 
होता 2276 नही ۱ देखिये ८ का पहाड़ा । CX १ = ८; 
८%२=९१६ (१+६=७)। यह आठका 5 
दुगना दोनेपर ७ हो गयाहै | ¿X ३८२४ (२ + ४-६); 
अब वही ६ हो गया है | इसी प्रकार आगे भी क्रम-क्रमसे वह कम 
होता जाता है | जेसे--८७=५६( ५५-६११) १+१=२ ); 

यहॉपर २ ही रह जाते हैं । ¿X ९ = ७२ (७ + २-९) 

यहाँ वही جو‎ ९ हो जाता Š | पर ब्रह्मका अङ्क ९ उसी रूप- 
मे रहता हे। ۱۹8 कि ९ का पहाड़ा देखिये--९ x روہ و‎ 
९५२ ५१८ (१:८५); ९>३ = २७; 
(२५७२५९); १५७=६३ (६+३=९) 
इत्यादि | इसमे कोई विकार नही हुआ ١ 

हिंडु-जाति प्रारम्मसे ही सूर्यभक्त रही है; इसलिये उसकी 
सन्ध्यामे सूर्यको अर्घ्य दिया जाता हे। सबिता ( सूर्य ) का 
ही गायत्रीरूपमे जप होता है, जपमे साधन माला होती 


कीटाणु भी सूक्ष्म भूतोके अन्तर्गत होते दै | इधर यह द्ध 
.مہ من‎ प्रदान करता दै | इसलिये छोटे-छोटे 
बच्चोके Tk छोटे-छोटे शङ्ोकी माला पहनायी जाती है | 
इससे बच्चे जल्दी बोलने ळा जाते है, उन्हे दृष्टिदोप भी 
नहीं होता | इसकी श्रेष्ठता होनेसे ही मन्दिरोम आरतीके समय 
भक्तोपर TET जळ डाला जाता दै ۱ यूरोपीय वैज्ञानिकोने भी 
نود‎ मनुष्यद्दितकारिगी विद्युत्‌ मानी हे | sh यदि 
गड्घाजळको सिद्ध करके पिलाया जाय, तो कीटाणुमूळक सब 
रोग दूर हो सकते दे | इसमे कोई विशिष्ट व्यय मी नहीं 
हाता । इसके अनेक लाभको देखकर प्राचीन कालै स्त्रियाँ 
ود‎ चूड़ियाँ पहनती थी, अव भी बंगालमे पहनती हैं; 
जिसका--- 

बहुशियोंगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशद्भवत्त | 

(४1९) 

za 'साँज्यदर्शन? के تو‎ सकेत किया गया है | 

जप-पार--प्रत्येक विशिष्ट शब्द एक PRET रखता 
है | इसी कारण वेदके शब्दोकी आनुपूवींमे परिवर्तन नहीं 
क्रिया जाता; क्योकि उसके बाब्दोको उसी आनुपूर्वीसे 
पढ्नेमे लाम Fe होता है | उसी आनुपूर्वीका मेघोपर भी 
प्रभाव पड़ता हे, दृष्टि हो जाती है । सूर्यादि देवोपर प्रभाव 
पड़ता है, जिससे वे प्रसन्न होकर लाम पहुँचाते हैं | 

फ्रांस देशकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक मदिळा मेडम फिनेलाड़ 
नामकी हे; उसने टाब्दके विषयमे पर्याप्त अनुभव किये हैं | 
एक दिन विशिष्ट अनुभवके लिये उसने बिजलीके तारोको 
एक स्थानमे जोड़ा साथ ही एक جع‎ टुकड़ा भी बॉध 
दिया; और काला बोर्ड भी रख दिया-। निकटमे ही वह 
एक कुसींपर वेठकर गाने लगी | कुछ समयके बाद मुखको 
ऊँचा करके उसने देखा और हैरान हो गवी । उस Fert 
रेखाएँ खिची थी । उस 36 उसने साफ कर दिया | 
“० फिर वह अपने प्रेमीके विपयमै गाने लगी । साथ ही 
उसने देखा कि उस स्वरसे विजलीके तार कॉप रहे है, और 
उस ET आकृति बन रही हे । यह जानकर वह प्रसन्न 
हुई कि AR आभ्यन्तरिक भावोंसे गहरा सम्वन्ध है | 
यह प्रसिद्ध है कि मृग आदि पशु तथा सर्प थी गाने या 
वंशी-ध्वनिमे मस्त होकर खेलते है | نود‎ विशिष्ट गानसे 
अश्वोम आवेश आ जाता है ۱ वे कूदते हुए युद्दमे अग्रसर 
होते दे । अस्तु, जब उसने गानेंसे आकृतियों बनती हुई 
देखी; तब उसने मिन्न-मिन्न गानोंका प्रभाव जाननेके लिये 
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प्ररमामुआक सवथा नाग یت‎ आफत [मद्रा 


बाचा जाआ, वदा यदा करके FEF करा; उस 
फिर मिद्रीस سج‎ दो | उसमें यहीं रद था f 
कीटागुआको नष्ट कर देती हु ۱ प्राकृतिक 
आधुनिक आविष्कारक श्री लई कूनेने विविध रोगापर 
मिट्टीका प्रयाग करके बड़ी सफलता प्राप्त को थी | आज 
भी प्राकृतिक चिक्रित्सामें قح‎ सफल प्रयाग होता £ । 


` 


मलको 
TZ جب‎ 
و و‎ 


128 रागनाशक शक्ति दै | सर्पदंगतकर्म मिद्दीस लाभ होना 
देखा गया है| यहाँ 30 RAR جو چو‎ प्रयोग 
अयुक्त होगा 38 ही ع‎ आदि घोनेमे समझना चाहिये । 
7127 चिऊनादट होती Z | अतः बह मळके परमाशुओ- 
को दूर नहीं कर सकता; ग्रस्युत उसमे جو‎ परमाणु E 
जातै Z | 37 उसी सघ्ुनको अन्य भी प्रयुक्त करते है; इस 
प्रकार मटक परसाणु बढ़ जाया करत É | साघुन एक ऐसा 
पदार्थ हु कि उसकी एक रिकियाका एक दो मनुप्पको 
प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा एक FFE परमाणु چو‎ 
दोकर एक दुसरेमै संक्रान्त हो जाते दे | इधर साचुनमे व्यर्थ 
खच भी होता Z | अतः इस سوج‎ मिट्टीका उपयोग 
दी 37 | 
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गुणा करनेसे १०८ संख्या रोती रे । इस कारण सर्वास्मक 
विप्णुका ज भी १०८ वार दोता ई | १०८ का योग 
9 के ¿=° हाता हू । ५ ہ303 جج‎ प्रतीक हाना وب‎ 


यह कहा दी जा चुका ह। TAF 
नामके साथ भी Faure ब्रह्मच भर्चाच? 
प्रतिनिधि AT १०८१ लिखा जता है 1 


पशिम-उत्तरमें सिर करनका سپ‎ 


त्‌ 21-44 


से FH AMT 


यथा स्वफीयान्यजिनानि وہ‎ 
संन्तीर्य +3: सुषुपुर्धरण्याम्‌ ١ 
अगस्यणास्ताम ( दक्षिणाम्‌ ) असितो दिं तु 
शिरसि तेषां कुरुसत्तमानाम्‌ ॥ 


(Ao १1१५४1 ८-९) 
यद्दोपर AT आदिका साते समय दक्षिण दिणाकी 
ओर सिर करना दिग्वलाया Š | 
प्रत्यगुत्तरशियश्च न 158 | (३121८) 
دوجسودصآوت‎ टस बचनमे पश्चिम तथा उनरमे सिर 
करके सोनेका निषेध किया गया दृ | جج‎ कारण विज्ञान यह 
बताता इ कि उत्तरीय श्रुवस दक्षिण IF ओर इस प्रकार- 
की लहर चलती ह; जो मस्तिप्कको हानि पहुँचाती Z | इस- 
RA उत्तर दिशाकी आर शबका ही सिर किया जाता दे | 
पश्चिम दिद्यामे सिर करनेंके लिये धातपथ'में निपेध 
किया سج‎ 
तस्मादु É न प्रतीचीनश्ञिराः ia | 
(2 121 
उसका कारण 25 اس‎ दि देवानां چم‎ (To 
१ | ८ | ३। १८)--पूव दिशा देदताओकी दिया है; उधर 
पेर करनेसे दवताअंका अपमान होता Š | पुर्व दिशाकी 


अर [सर रखनस दवताओंके सम्मानकी बात आयुवद भी 
बताता ६--- 


१1७) 


याच्या दिलि स्थिता देवास्तत्पूजाथ च तच्छिरः | 
( TETRA १९ 1 ६ ) 
अद्द-नक्षत्रादि समी पश्चिमसे पूर्वकी ओर जाते Z; अतः 
٦٦ दिशा देवदिया स्पष्ट हे | 


३५७: 


«+ हिंदु-संस्क्रति-सम्बन्धी दस विषयांपर विचार ٭‎ 


कक 


इस प्रकार 1:۸ अशुद्धि होनेसे मनको हानि TET 
हैं | मीप्मपितामहने दुर्योधनका अन्यायोयार्जित पापिष्ठ अन्न 
ग्रहण किया था; इसीसे द्रौपदीके E-I समय ठीक सम्मति 
देनेमे उनका ज्ञान 38 हो गया | 
१०, प्राचीन साहित्यम FART स्थान 
“प्राचीन सादित्यमे स्त्रियोपर अत्याचार किया गया है 
विधवा दोनेपर उन्हें विवाहकी आज्ञा नहीं | उनके लिये ब्रत- 
उपवास आदि अधिक नियत किये गये है | उनको अन्य पति 
करनेका आदेश नही दिया जाता, उनको पर्देमे--घरमें 
बंद TFET जाता है, उनकी विशिष्ट रक्षा की जाती है, उनपर 
विश्वास नही किया जाता, उन्हे स्वतन्त्रता नही दी ۱ 
उन्हे विद्या पढ्नेका आदेश नही, وھ[‎ पालन आदिका 
कष्ट उन्हे दिया जाता है।? आजकलके ये प्राचीन साहित्यपर 
आक्षेप हैं | वस्तुतः वस्तुखितिपर विचार नही किया जाता | 
हमारा प्राचीन साहित्य किसीका भी द्वेषी नही بجی‎ सवका 
वह हितैषी रहा है | 
इसपर यह जानना चाहिये कि स्त्रीजातिकी पविन्नतामें 
ही देगका उद्धार तथा स्त्री-जातिके पतनमे देशका पतन 
अनिवार्य है; इसीलिये हिँदु-जातिके साहित्यमें ےم‎ 
_अपेक्षा कन्या वा स्त्रियोकी रक्षापर अधिक ध्यान रखा 
गया Š । सन्तानमे पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता है | स्तरी-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्ण जाति 
ही अपवित्र हो सकती है | चाकू खरबूजेपर गिरे, अथवा 
खरबूजा चाकूपर गिरे; दोनो ही प्रकारसे खरबूजेकी ही हानि 
है । इस प्रकार स्त्री विकारको प्रास होकर अन्य पुरुषपर 
आसक्त हो जाय; अथवा पुरुष विकारयुक्त होकर अन्य 
ترچ‎ आसक्त हो जाय, दोनों ही प्रक्रारसे جرج‎ पतन 
अवश्यम्भावी Š | इसलिये भगवद्गीतामे अर्जुनने भी 
कहा हे-- 
अधर्माभिभवात्‌ कुष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
وڈ‎ दुष्टासु بت‎ जायते वर्णसङ्करः ॥ 
تچ‎ नरकायैव sen कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो بت‎ छुक्षपिण्डोदकक्रियाः u 
दोषैरेतैः وج‎ चर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च AAT: u 
उत्सन्रकुछधमीणां सज्नुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुझुश्रुम ॥ 
( 4 ۱ ۷-۷۷ ) 


---आचारके छोइनेको भी असामयिक मृत्युके कारणोमे गिना 
है । इससे स्पष्ट Š कि आचारके पालनेसे मनुष्य पूर्णायु होता 
है | इसलिये “ram: प्रथमो धर्म” ( मनु० १ | १०८) 
कहा 38۱ 
गण्डूबविधान--मळत्यागके वाद दृस्तशुद्धि करके 
गण्डूप (कुल्ला करने) का विधान भी आया Š | वह भी रहस्य- 
पूर्ण है | दम किसी गलीमे जा रहे हो, ओर वहाँ मळ पड़ा 
हुआ हो तो हम उस स्थळको पार करके मेँहसे थूक गिरा देते 
Š; उसका कारण है कि हमारे मुखमे ढुर्गन्धके परमाणु 
पहुँच जाते हैं, उन्हे निकालनेके लिये थूका जाता हैं | इस 
प्रकार पुरीपाळयमे कुछ देर रहनेसे मुखमै गये गंदे 
परमाणुओको हटानेके लिये साधारण थूकसे काम नही 
चलता; तब बारह बार कुल्ला किया जाता है, जिससे ےج‎ 
पूर्ण शुद्धि हो जाय | इसी प्रकार मूत्र-त्यागके वाद भी कुल्ले 
करने चाहिये ۶ 
भोजनशुद्धि---भोजन सात्त्विक, न्यायोपाजित धनसे प्राप्त 
तथा सात्त्विक एवं शुद्ध TIFT बनाया होना चाहिये। इस 
बातकी अवहेलना करनेसे मी शारीरिक-मानसिक हानि होती हे । 
आलस्यादब्रदोषाच रुत्युविप्राज्षिघांसति । 
) 750 ५1४) 
यहॉपर अन्नदोपको भी असामयिक मृत्युका कारण बताया 
गया हे । छान्दोग्य توت‎ कहा ह~ . 
अब्मशितं Xr विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुः, 
सत्‌ पुरीषं भवतिऽ यो मध्यमस्तन्मांसम्‌; योऽणिष्ठस्तन्मनः | 
(६।५।१) 
यहॉपर भोजनके सूक्ष्म अंशको मन कहा गया Š | 
इसलिये प्रसिद्ध है--- 
जैसा खाबे अन्न, वैसा होंगे ١ 
_ आहारशुद्धौ کو‎ सख्वशुद्धो धुवा स्मृतिः, 
स्म्टृतिरम्मे सवंग्रन्थीनां विग्रमोक्षः | 
(छा० ७।२६।२) 
अन्नमय हि सोस्य | मनः। )2 ६।५।४)। 


+ इमारे यद्दो भोजनके उपरान्त جع‎ करनेकी प्रथा है । इससे 
88ء‎ अन्नकण नहीं रहनेसे दन्तरोग प्राय. नही होते । यूरोपादि 
देशोमें मोजनोपरान्त कुछे न करनेसे अधिकांश م93‎ पायरिया 
रोग हो जाता दै | 


Se en 


x 


— فی‎ vr 


दवाईकों ہج‎ यदि रोगीके ۲۹۶) FFP ج‎ उमे 
آج2‎ खानेको देते Z: तो कि वे लोग रोगीको 
RTE عو‎ भी समातळर उसे TOA RET बनाना 
चादते É । वे बन्छु Š या उसके سو‎ सोचना पाठकीया 
काम हे | वे लोग REAR | परिणासे विषमिव 
(गीता १८। ३८) तथा Fez? विषसितर परिणामेऽ्दतोपमसः 
(१८ | ३७ )-इन 2۳1۳ तारतम्यको नहीं मोचते । 


चत 


एतदथ विघवाविवादादि 
गया 2 ] उसीलिर म्पिवाळ] कालच r 


छुँ; FET नहीं | वेद उसे Fo: 1 =o 


~ 
सन्तान शुङ्ग हो; घनात्मा दो) ہد‎ म 
थुवा ۲ج‎ निश 
बनाया आवा 


ot | 


२६); TAM IR? (अ० १४ । १ । २१), FT 
अ. ۳۳ ۹ आ. 
चे ہج‎ ( Ro १] ७ ४ | 22) FR बगळे 
5 =a Zar रै 
و‎ ही AR ऋदता है सोर केन्द्र छाम देता दे--मेने 
कपटोका AM ) अ० १४ | رع‎ J) पानी را‎ 


भात पकानेके लिये जल लाना (2| 
घडा उठाना ( अ० ११ | 
(2१1 १ ۱ २३), घरमै रहना ( १४ 


वपन करना ( १४1२] १४ ( पतिके अनुसार उसके mend 
नियुक्त दोना, सन्तानका उत्पादन करना (१४1 2 | ५५) 


इत्यादि | 


स्त्रीको विद्याके कायमें प्रवृत्त न करने तथा वर्चेकि पालन 
आदि कायम नियुक्त करनेका रहस्य यह हे कि प्रकृतिने FFF 
अवल्य बनाया दै | उसका कारण यह हे झि PAR थोडे 
शुक्र तथा माताके अधिक रजसे جو‎ TF वनता है | 
शुक्र सप्तम धातु हाता है, रज तृताच घातु हाता ۶ | अतः 
रज छझुक्रकी अपेक्षा FFE होता ج‎ युक्रसे अस्थि आदि 
कठोर तथा झरीरकों सवल wan گج‎ बनती हैं। 
कन्याके झरीरमें अस्थि आदि कठोर s= गोगता होती 
है, रजोमूलक कोमल वन्लुओोकी अधिकता होती हे; अतएव कन्या _ 
पुरुपकी अपेक्षा ]ود‎ निल Š । परंतु कन्याओको शिक्षा यदि 
दी जाव तो परीक्षा देनेके समय अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता दै 
हर समव अपनी या अपनी छात्राओकी उचीणता र अनुत्तीर्णत्ा 
की चिन्ता रखनी पड़ती है ۱ तो अब सोचनेकी वात है कि 
उन अवल्ाओका प्रवल परिश्रम; रजखलात्वके समयमे سید‎ 
जिस समय تج‎ शान्तिसे रहना लिखा है--पढ्ने-पढाने 
जाना, परीक्षाएँ देते रहना आदि कार्य क्या उनको निर्वल न 
कर देंगे १ क्या वे उनकी भीतरी हानि न करेंगे ! क्या उस 


२ 


`a. 


४ सर्च भद्गाणि وڈ‎ मा कश्चिहःखभाग्मचेत्‌ * 
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मनुने भी कदा दै-- 
*** अवेद्यावेदनेन च । ۰۰۰ जायन्ते 1 
(१०1२४) 
इससे स्पष्ट है कि स्रीकी दुएताते सारी जातिका 
पतन उपस्थित हो जाता है । वर्णसंकरताको हमारे جو‎ 
جو‎ निन्दित समझते थे | 
इसील्वि हमारे सुद प्राचीन HERR खिर्योके 
جم‎ कठोर नियम रले Š | इस प्रकार उन्होंने खी- 
जातिको सुरक्षित कर दिया | स्त्री-नातिकी सुग्क्षासे दी 
व्यभिचार असम्भव हो जाता 21 قب‎ खी-जातिका 
तपोमय जीवन दे ۱ ऐसी OF وو"‎ आक्षेप व्यर्थ 


है। फिर गाख्रकारोने रोने ही جرد‎ कष्ट दिया दै, s= 
27721576011 च = भारग करती z, दस मास गर्म-धारणका 


कष्ट वे ही प्राप्त करती हूँ; ہجوب‎ दाईके تم‎ 
प्राय भी संशवमे पड़ जाते ٹچ شش‎ सहती Él 
अपदरणादिक मी खियोँके दी होते है | स्वाभाविक दर्बल्ताने 
रोग भी इन्हें ही घेरे रहते É । इन सवका कारण क्या है १ 
कारण है पूर्वजन्मके कर्म । हिंदु-संस्क्ृति कर्मव्यवस्याको 
मानती Š] पूर्वजन्मके कुछ कर्मविगेपसे--जिसका वर्णन 
و‎ आता है किंतु वहाँ जिसका वर्णन अशक्य جج‎ 
योनिसे पतित होकर जीव न्त्री-योनिम जाता है ۱ तसयुक्त ही कष्ट 
स्री-जातिको मिलते हूँ | कर्माका क्षय मोगसे ही हुआ करता 


Š 1 तपस्या कष्प्राप्यर्थ हुआ करती दै; उस कष्टसे 
प्राक्तन जन्मोके दुष्कर्मोका क्षय हो जाता हे, उसके फल्म्वरूप 


अन्य जन्मोर्मे अधिक ےو‎ प्राति होती है । वैसे ही جو"‎ 
जीवन भी तपस्थारूप है | उसमें मी अनिवाय FR मिलनेसे 
पूर्वजन्मांके FHF क्षय हो जाता है | अग्रिम जन्म उनका 
सुखजनक होता दै । हिंदु-संस्क्रति दूरद्टिवाठी हैं; उसकी 
दृष्टि भविष्यतूपर रहती है; अदरदर्शी چو‎ व्यक्ति 
इस संस्कतिक्रो व्यथ ही وا‎ करते इं ۱۹ लोग वर्तमान 

देखते हैं; न पूर्वजन्मका विचार करते Š न 
AT जन्मका | वे تج‎ एकान्त सुख देकर, उनका 
تج‎ पूवजन्मका पुण्य भी क्षीण करके, इस जन्ममें 
भी पातित्रत्यसे छुट्टी दिलाकर--जिससे कि उनकी सद्गति 
दो,सकती न्हे अग्रिम जन्मर्मे सीधा 758و‎ भेजना 

ا 


जो रोग कडवी ओपधिसे दूर होने योग्य हो; वहापर कडवी 


لیس سس مر कीलित‏ .5982442 ` شع تد ین 
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# भारतीयांका आचार s= 


साथ HIER Pete करेगा १ तब पवित्रता केसी ! 

अविश्वासका कारण यह है Reni वित्त 
कुसुमसुकुमारं दि भवति' ( उत्तररामचरित ४ । १२) | 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने भी,अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "सत्यार्थप्रकागाः मे 
लिखा है--प्रायः खिर्योका مج‎ तीक्ष्ण और मृडु होता 
है? ) समुल्लास ४५ 92 ४७) । 'स्त्रियोको प्रिय वही होता दै, जो 
सरण अर्थात्‌ स्रीसोगमे फॅसा हो P (समु० ११,० २३४ ) | 
म्स्जी-पुर्पकी कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुषसे "۳4 
[ कामचेश [ अधिक होती है ( समु० ११, ४० २३६ ) | 
इन सब कारणोसे खियोके हर एकके दारा बहकाये TRA 
आग्रङ्का होती हे । इसीलिये उसपर सब रहस्य प्रकट 
नहीं किया जाता) क्योकि कोई कही गयी गुस बात 
उनसे प्रायः छिपायी नही जा सकती । इसमे खामधिकता है; 
खाभाविकतामे निन्दा वा हीनताकी बात नहीं होती ۱ यही 
उनपर विश्वास न करनेका रहस्य है | 

निष्पक्ष शासत्रकाराने स्त्री-जातिपर कोई‏ بب 
अत्याचार नहीं किया; किंठ जो कुछ उनके लिये विधान‏ 
किया है, वह उनके हितेपी बनकर ۱ उसी शास्रमे माताका‏ 
स्थान सबसे वड़ा माना गया है | 'खियः समस्तास्तव देवि‏ 
Sar: यद सिद्धान्त रक्खा गया है, खियोको पतिका अर्धाङ्ग‏ 
माना गया है | उनको घरकी स्वामिनी माना गया है, सारे‏ 
परिवारकी निरीक्षिका माना ë | उनके पातित्रत्यको भारतवर्षका‏ 
मुख उज्ज्वळ करनेवाला माना गया है ।‏ 

( विद्वान्‌ लेखकने अन्य कई विपयोपर भी अपने महत्त्व- 
पूर्ण विचार प्रकट किये थे; परंतु स्थानाभावसे वे प्रकाशित नहीं 
किये जा सके | एतदर्थ हम उनसे क्षमाप्रार्थी हैं।--सम्पादक ) 


—— apn 


— vY na NR DD YUN UDI 


परिश्रमका प्रभाव गर्माधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानके शरीर 
व्या मस्तिप्कपर न पडेगा ! फिर खनन्धयोकी पुष्टि केसे होगी! 
पढ्ने-पढ़ाने जानेके समय उन ख्त्रियोके बच्चोका पालन 
नौकरोके अधीन हो जाता है । वेतनग्राही नोकर उस बच्चेकी सेवा 
क्या करेगा ! वह मातावाला हृदय FER छायगा १ थकी हुई 
आताका स्तन्य भी उस बच्चेकी पुष्टि क्या करेगा १-इधर खाद्य 
` बदार्थ निस्सार मिल रहे Š; तव बाल्कोकी आयु बढ़ेगी या 
घटेगी १ अध्यापिकाएँ बनकर धन इकट्ठा कर “ममेयमस्तु 
पोष्या? ) अथवं० ۶۱۶ | ५२ )--इस वेदिक विवाहृके 
नियमके बिरुद्ध वे “पोष्या? न बनकर “पोपक? बन रही 
हूँ । जहाँ पहले वे تهج‎ बनती थी, वहाँ अब 
अध्यापिका बनकर पर-पुरुपो ( संस्थाके मन्त्री, प्रधान आदि ) = 
‘किङ्करी? बनती Š ओर ROM “ख्रीवित्तेनाधसाघमाः 
“Ft ये चोपजीवन्ति جج‎ म्हतलक्षणमःके विदद्ध 
चल रहे हैं; दोनोमे समानता आ जानेसे खस्वामिमाव हट 
रहा है और विवाद बढ़ रहे दै | 
इधर ख्रीको वेदादि पढ़ाना जहाँ ERGE दै, वहां 
किक दृष्टिसे भी उचित नही प्रतीत होता; क्योकि स्त्रियोका 
स्त्रीत्व उन्हे प्रायः अपवित्र <s रहनेके लिये वाध्य करता 
है, जिससे वेदादिके मूल यञ्ञोपवीतके नियमोका पालन भी उनके 
RR कठिन पड़ जाता है | प्रतिमास रजखला होनेपर, 
ग्रसवकालमे तथा प्रतिसमय नवजात RIA मल-मूत्र 
आदि थोनेमे ही ज्लियोका समय व्यतीत होता है | सीके जिस 
'बक्षःस्थलपर RAR लटकाया जायगा, वह तो سپ‎ 
धूसरित, मलमृत्रदिग्धाङ्ग नवजात 77ھ‎ दिन-रात स्तनपानके 
समय फ्रीडा-स्थल बना रहेगा । क्यो न वह उस डोरीके 


भारतीयाँका आचार 


भारतीयोंके प्रति सेवाका कार्य कर देनेवाला कोई भी व्यक्ति उनकी कृनज्ञताका सदा विश्वास कर सकता 


उनके प्रतिशोधसे बच भो नही सकता । उनका अपमान करनेपर वे 


है | परंतु उनका अपराध करनेवाला 


अपना कछङ्क मिटानेके लिये प्राणोतककी बाजी लगा देते है ۱ यदि कोई कमे पड़ा हो और उसकी सहायता 
मागे तो वे अपने आपको भी भूलकर उसकी सहायताके लिये दौड पड़ेंगे | | 

“जब उन्हे किसी अपकारका वदला चुका लेना होता है, तब ŠQ अपने विरोधियोंको सचेत कर देनेसे 
चूकते नही | फिर प्रत्येक व्यक्ति कवच धारण करके हाथमे جو‎ ले लेता है ۱ युद्धमें भागनेवाळोंका तो वे पीछा 


e यात्री 370۳1 ( ६४५ ई० ( 


“करते हैं, परंतु शरणमें आये हुओका वध वे नही करते P 


—rF y‏ سم 


و مہ رٹ न ब्र‏ ~ 


हिंद-संस्कृतिका खरूप 


) छेएफ-पं० श्रीसरजचन्दजी संत्यप्रेमी qutsu) 


ا ا 


सनातनधर्म द्िंदू-संस्कृतिकी आत्मा | जेन धम दुदव है 
बौद्ध धर्म बुद्धि है; مب‎ धर्म वाहु है। ہب‎ धर्म मुख है 
रीच धर्म मस्तक रै, शावत धर्म वीर्य टै; गाणपत्य धर्म पेट 
छु, सोर धर्म नेज है और अन्य-अन्य धर्मको भी उसके 
भिन्न-भिन्न AT मान लेना चाहिये । इस प्रकार जो 
संस्कृति अपने भिन्न-मिन्न साधनांचे TRAN हनन 
करनेकी ٭‎ करती दै; वदी हिंद-संस्कृति سو‎ 

Rafa اج یج‎ हिंदू: ۱ 
वल्के अनुसार भिन्न-भिन्न ہہ‎ 
1 करता رج‎ बही हिंद दै जोर 
यद चेष्टा निष्काम भावसे, جو‎ पारमाथिक ER REB 
جج‎ करे, तो सदासे मारतदपर्म ही होती आयी Š | अन्तर्मे 
दम भारतीय संस्कृतिके संस्थापक भागवतके FMS 


६७ ८ تار‎ 


जो अपने 


भरत, रामायणके राम-श्राता भरत ओर मद्दामारतके गाकुन्तल 
1716171 प्रगाम करत  | 


` FERRI इनन करनेकी चे 


शाब्द प्राचीन TERH नही सिल्नेस व्याख्या-‏ اج 

धी गहरे मतभेद हैँ; पर मेरी मान्यता है कि भारतवंधम 
उत्पन्न सनातनधर्मपर अघिष्टित सभी (सम्प्रदाय हिँदू-संस्कति- 
में सम्मिलित हे | जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको हिंदू भले ही न माने; पर वे सनातनभर्मपर अघिष्टित 
आर्य-परम्पराके جو‎ होनेसे हिंदू ही हैं । हाँ, उस सनातनघर्म- 
पर अधिष्टित हिंहुत्वकी तीन سے کو‎ पारमार्थिक 
दूसरी वैदिक और तीसरी AEF | पारमार्थिक धाराको हम 
घेदान्तिक TU भी جج‎ सकते हैँ | वेदान्तिक धारा उपनिपर्दो- 
से सम्बन्ध रखती है--जा परमाथपर अधिक जोर देनेसे 
निइत्ति-परायण धर्मका प्रचार करती हैं | वेदिक धारा 
प्रवृत्तिपर अधिक जोर देती है, पर उसका तात्पर्य निवृत्ति दी 
दै । लोकिक धारा व्यग्हारकी प्रधानतापर खड़ी है। इस 
प्रकार इन तीनो धाराओमि प्रवाहित दोनेवाली हिंदू-संस्कृति 
समस्त संसारको परम कल्याणका सन्देश सुनाती रही है। 


— =. p 


त्याग तथा भोगका समन्वय 


( लेखक--श्रीसत्यदेवजी RATER ) 


क्रम और सामाजिक व्यवस्थाका بج‎ मी چھے‎ ही 
अनुरूप होना चाहिये ۱ आस्तिक हिँदूकी श्रद्धा और विश्वास 
स्वाभाविक रूपसे परमात्मामें इतना अधिक है कि उसके 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों ही जीवनोपर موه‎ 
छायाका पड़ना अनिवार्य था | वैसा ही हुआ मी । ब्रह्मा; 
विष्णु, महेशके रूपमे एक ही पख्रझक्रो इस सृष्टिका कर्ता- 
धर्ता-हर्ता माना गया हे | कर्मफलका नियन्ता होनेसे सारे 
मानवोके भाग्योका खेल उसीके हाथका खिलौना है | . उसके 
श्वास-नि;श्वासके साथ सृष्टिके विधि-निधानका सारा नियन्त्रण, 
सञ्चालन एवं सरक्षण जुड़ा हुआ है ۱ इस सुष्टिमें इस प्रकार 
रमा होनेपर भी ब्रह्म उससे सर्वथा अछिस है | बासनासे वह 
सवथा शून्य हे | कामनासे वह सर्वथा ऊपर है! लोक- 
AER वह सर्वथा रहित हे ۱ बस, यही तो त्याग और 
भोगके समन्वयकी सर्वोत्कृष्ट स्थिति है | सृष्टिके खेळमे इतना 
लीन होनेपर भी वह उससे सर्वथा अल्सि है | मानो वह 
सारा खेल केवल उसकी छाया Š; जो उसका प्रतिबिम्ब होने- 


दिंदू-जीवन और दिवू-समाज-व्यवस्थामे त्याग और 
भोगका जैसा समन्वय किया गया है, वेसा सम्भवतः किसी भी 
अन्य जीवन और अन्य सामाजिक aut नहीं है। 
“सम्भवतः? इसलिये कि कदाचित्‌ किसी जीवन अथवा 
व्यव्स्यामे ऐसा विधान किया गया हो, तो उसका हमे ज्ञान नहीं 
है 1 अपने सीमित ज्ञान एवं अनुभवके आधारपर यह कहनेका 
साहस अवश्य किया जा सकता है कि मानव-जीवनको केन्द्र 
सानकर जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाओकी रचना या 
कल्पना की गयी है, उनमे त्याग ओर भोगका ऐसा समन्वय 
नहीं किया जा सका, जैसा कि हिंदू-जीवन और इिदू- 
सामाजिक व्यवस्थामे किया गया है । हिंदू-दर्शनशास््रके 
अनुसार यह सारी सृष्टि प्रभुकी रचना Š ۱ "एकोऽह वहु स्वाम्‌? 
ची भाब्नासे एक ब्रह्मेसे ही यह अनेक्रदिध सुष्टि सन्न हुई 
हैं । ब्रझकी सन्तान 8583 ही इस सुष्टिमे मानव-जीव्म और 
सामाजिक व्यवस्थाका रूप : ही अनुरूप होना चाहिये | 
आत्मा यदि परमात्माका ही रूप है, तो उसके लिये जीवनका 


शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा- 

स्तेपामिन्ब्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 

“विश्वामित्र तथा परादार-सरीखे महाम्रुनि भी, जो. 
केवल पानी, पत्तो तथा हवापर निर्भर थे, जव कमलके 
समान सुन्दर स्त्री-मुखको देखते ही मोहमे फेस गये, तब 
जो लोग दूध, धीसे मिले हुए चाबलका सेवन करते 
हैं, उन लोगोका यदि इन्द्रिय-संयम हो जाय, तो यह मानना 
चाहिये कि विन्ध्य पर्वत भी सागरमे तेर सकता हे |? इस 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके लिये ही तो हिंदू-संस्कृतिमे 
त्याग ओर भोगका यह समन्वय किया गया है । 

आत्मा परमात्माकी छाया होनेपर भी मानव परत्रह्मके 
इस आदशसे दूर क्यो चछा जाता हे ! केवळ आस्तिक हिंदू 
ही उसके आदशको क्यो अपना सका १ इन और ऐसे प्रझनो- 
का समाधान बिल्कुल स्पष्ट है। एक दी पिताके सारे पुत्र 
अपने पिताके अनुरूप नही होते। एक पिताका एक पुत्र 
सदाचारी बनकर संयमका उच्चतम आदर्श उपस्थित करता है, 
तो दूसरा कदाचारका निकृष्टतम उदाहरण उपस्थितकर अपने- 
को और अपने माता-पिताको भी लज्जित कर देता है | एक 
गरीव घरमे जन्म लेकर सम्पन्न वन जाता है, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमे जन्म लेकर भी कंगाल बन जाता है। महात्मा 
गान्धी ओर लोकमान्य तिलकके पुत्र यदि अपने पिता-जितना 
ऊँचा नही उठ सके, तो इसका दोप इन महापुरुपोको तो 
दिया नही जा सकता | पिता अपने जीवनसे और अपने 
उपदेशसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदर्श उपस्थित 
करता है; किंठ उसपर आचरण करना तो सन्तानपर ही 
निर्भर होता है। इसी प्रकार TET परमात्माने मानवके 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदर्श उपस्थित किया 
और अवतारी तथा सिद्ध महापुरुषोके जीवनसे जिसका 
उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उसका उपदेश भी 
उसने अपनी वाणी 'वेदःके रूपमे दे दिया। TH. 
चाळीसवें अध्यायमें कहा दै-- 

ईशा वास्यमिद< सर्वे यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 

तेन व्यक्तेन भुीथाः मा युधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 

“इस हृद्य जगतूमे जो कुछ भी है, वह सब ईश, 
भगवान्‌, परत्र परमात्मासे ओतप्रोत हे | उस संसारका 
भोग त्यागमावसे ही करो | कभी फिसीझा धन मत 
छीनो |? ۰۳ सुन्दर यह आदेश अथवा उपदेश है 1 
यदि आजका मानव इसको अपना सके तो सयुक्त राष्ट्रसद्धके 
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पर मी उसको छू नहीं सकती | इस लाग-ल्पेटसे 9 
रहित महापुरुपक्री कल्पना हिंदु-शास्त्रकी واه‎ कल्पना दै 
जिसके सौन्दर्यतक दूसरोका पहुँचना भी कठिन है । हिंदू-घर्म; 
fama, हिंदू-जीवन और हिंदुओंकी सामाजिक व्यवस्था इस 
कल्पनाके अनुसार प्राणिमात्रके सम्मुख त्याग और भोगके 
ममन्वयका उच्चतम आदर्श उपस्थित करते हें । अवतारी 
महापुरुषाके जीवनमे यह आदर्श इसलिये पूर्णताकी चरम 
धीमाकों पहुँचा हुआ मिलता है कि उनमे ईश्वरीय अंशकी 
मात्रा सर्वाधिक किंवा पूर्णताको लिये हुए होती Š | आजकलकी 
भापामें कहे तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छाया, प्रतिबिम्ब 
अथवा फोटो ही होते हें ۱ इसीलिये उनमे ईश्वरीय गुणोका 
समावेश भी असाधारण मात्रामे रहता है। श्रीकृष्णकी लीला 
इस दृष्टिसे कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित करती है ! भोग, 
वासना या कामनाकी वहाँ यत्किञ्चित्‌ गन्ध भी नही है। 
त्यागमय जीवनका पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ कितना ऊँचा; 
कितना पवित्र, कितना महान्‌ यह एक ही उदाहरण 
है ! मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा और 
लंकाको जीतकर अपने अधीन नही किया | अपना 
جج‎ कोई गवर्नर या शासक भी नियुक्त नही किया । وه‎ 
निवासियोको ही वहाँका शासन सोप देना उस रामराज्यका 
एक چم‎ था; जिसकी नीव भोगपर न डालकर त्यागपर 
डाली गयी थी । शोषण, उत्पीड़न तथा दमनसे वह सर्वथा 
रहित था। इसी प्रकार राजा जनककी जिस विदेहस्थितिका 
इतना बखान किया गया है) उसका मर्म भी यही था कि 
राजा जनक जनकपुरीके राज्यके मालिक होते हुए भी उसका 
उपभोग किसी वासनाप्रधान भावनासे नही करते थे | वे 
राजा होते हुए भी "भोक्ता? नहीं थे। त्यागभावसे राज्यका 
सञ्चालन, नियन्त्रण एवं संरक्षण उसी आदर्शके तो अनुरूप 
था; जिससे भगवान्‌ इस संसार अथवा सुष्टिका सञ्चालन, 
नियन्त्रण एवं संरक्षण करते है। यह साधना साधारण नहीं 
हे 1 कमल्का पत्ता निर्जीव; वासनारहित और कामनाझून्य 
होनेसे जलमे रहता हुआ भी उससे स्निग्ध नहीं होता; किंतु 
मानवके लिये संसारमे रहकर अलिप्त रहना तभी सम्भव है, 
जब कि वह भोगके साथ त्यागका समन्वय करके भोगको 
त्यागके अधीन रख सकता Š । भर्तुहरिका यह कहना 
कितना सत्य سچ‎ 


विश्वासित्रपराशरप्रभ्रतयो चाताम्बुपणीशना- 
स्तेऽपि स्रीमुखपद्ज॑ gefê इछ्ठेव मोहं गताः | 


मा FERT, £‏ وم भद्राणि‏ ٹپ ٭ 
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आजके विश्वकी सारी व्याधियोंका وج‎ कारण दे । उसको 
जडमूळमे नष्ट करना तो दूर रहा उसके पैदा शोनेकी कोई 
ویج‎ ही न تم سس‎ बनायी गयी मर्यादा 
और व्यवस्था कितनी पवित्र, ऊितनी Rf, कितनी ऊँची 
और ہج‎ महान रही mrad وچ‎ mesa 
कठिन नहीं टोना चारिये | 

चहू सर्वादा आर व्यवन्या क्या थी ? یڑوچ‎ 
SR ہج‎ टे । RF व्यनेन (par 
सामने रखकर उसका निमाण किया गर्या था 
व्यवखाका सम्बन्ध ندم‎ व्यकिगत जीवन साथ था ओर 
SOT सम्बन्ध पा 3 साथ | 
IAAT AF EG: 
कर अभ्युदय TFT TE लिय चार सीहियों बना 
दी गयी SER मौ चर्म मानकर 
पहले भागको व्रहाचर्म; दसोका وو جو .ہے‎ और 
و‎ संन्यास नाम देकर चमक Pes qana a= =l 
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जानुन ۳ 


a f,‏ رت 


کت 5ھ CST‏ ا 
प्यार बगान बाटः‏ 


ہی پیج 


۱ आयुकी न्यूनतम 


अवधि निवत की गयी भी। एसी FR समानको भी 
ब्राह्मण, HOR, चेदय तथा یبود‎ चार मागम बोटा 


गया था। تسرد‎ व्यक्तिगत जीवनकी 
برد‎ सामाजिक किया सामृद्रिक TR TFTA कम; 
कतव्य अथवा जिम्मेबारियों नापी गयी थीं, उनका دع‎ 
आधार ج٭‎ त्यागमय भागका جو‎ था । यह लेख 


वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी विस्तृत व्याख्या FF تع‎ 
नहा लिला गया & | फिर भी यहद यह बताना AFF = 
कि यह व्यवस्था मानवके भोगमय स्वमाचको त्यागमभ बनाने 


अथवा भोगकी ओर पानीकी धाराकी तरह स्वाभाविक रुप 
قوجو‎ वृत्ति अथवा प्रतृत्तिपर جج‎ कठोर अङ्कः 
रखनेके लिये ही की गयी थी; जिसमे मानव-जीतनमें 
भोग ओर त्यागका جو‎ होकर मनुष्य देवः बन सके | 
दानवताकी ओर दोनेवाळी मनुण्वकी स्वाभाविक ید‎ 
ARTF कठोर नियन्त्रण किया AF लगाकर उनको देवता 
बनानेके लिये ही यह सारी व्यवस्था थी | 
त्रहाचारीमै शिक्षा प्राक्त करनेपर कितना अहङ्कार पैदा 
टो सकता है, यह आजके विद्यार्थियोके Pazar जीवनसे 
सहजम माळूम हो जाता 1 इसीलिये तो ब्रह्मचारीकों गुस्के 
تو‎ आत्मसमर्पण करके) आश्रममें जीवन विताने और 
मिक्षा-इत्तिसे जीवन-निर्वादद करनेके RA कहा गया । राजाओ- 
तकके वालकोके लिये यही व्यवस्था थी | मद्दमारवके समयमे 


लवे-चौडे भाषणों तथा प्रस्तावों) संयुक्तराष्र अमेरिकाकी 
AAR शख्र-योजनाओं, रुसकी جح‎ साम्यवादी 
विचारधारा और अन्तर्राष्ट्रिय توت‎ Ue राम "و‎ 
छरी'की तरह चरी जानेवाली FA तथा इसी आधारपर 
की जानेवाली कूटनीतिपूर्ण सन्थियो एवं ARR बिना 
af संसारमे चिर शान्ति, खावी सुख और खिर व्यवस्था 
कायम हो सकती Š | दसके न अपनाये जानेका दुष्परिणाम 
ही तो आजका मानव भोग रहा दे | दःख वह 2 कि आजके 
हिंदकी भी इसमें उतनी आख्या नहीं ग्ही ओर उसका 
व्यवहार भी उसके सर्वथा विपरीत AA प्रतिकूल हो 
गया اچ‎ वह मी मोगबाटी बनकर न्यागमय जीवनमे दूर 
और बहुत दूर चला गया द! 
इसका यह अर्थ नहीं कि आजका 
मर्वादापर कायम नहीं है, तो उस प्राचीन मर्वादाका कुछ 
भी TEA नहीं हे | संसारम यदि सत्यका व्यवहार अथवा 
सदाचरण कम हो चला दै; तो उसका सद अर्थ तो कदापि 
नही हो सकता कि सत्य ओर सदाचरणका कुछ भी महत्त्व 
नही है | मानवका आचरण केसा भी पतित क्यों न दो जाय; 
फिर भी सत्यकी निष्ठा) सत्यके आचरण ओर सत्यके व्यवहार- 
का महत्व तो मानवके जीवनके लिये बना ही FT । इसी 
अकार दिंद-जीवनके प्राचीन आदर्श और प्राचीन मर्यादाका 
महत्त्व भी कम होना सम्भव नहीं द | त्याग ओर मोगके 
समन्वयक आधारनिल्यपर ही दिंद-जीब्नकी प्राचीनतम 
किया सदप्रथम मर्यादा अथग व्ववस्धाकी रचना की गयी 
थी ۱۰۹۹ त्यक्तेन FAT ही उसका मृत्यमस्त्र था | इसका 
यह मी अर्थ किया जाता हे कि “उस भगवानद्वारा त्यागे 
हुए अथवा दिये हुएका ही भोग करो ।? अर्थात्‌ यद्द समझो 
fis इमारा अपना कुछ भी नहीं है ۱ जो कुछ भी है, वह सव 
उस भगवानका ही दिया हुआ हूं; जो इस सारे संसारमें 
व्याप रहा है | किसी दी पदार्थमे अपनेपनकी, अपनी 
माल्कीकी; अपने .عو‎ भावनाका وا‎ होना मी 
तो त्यागमाचकी ही पराक्राप्रा Š | भळे ही बह सांसारिक इश्टिसें 
स्वयं उपाजित किया हुआ ही क्‍यों न हो! आत्मोपार्मित 
पदार्थ-मोग भी भगवानका दिया हुआ ही मानकर किया 
जाव; तो मनुप्यम स्वामित्व अथवा FEA भावनासे पेदा 
होनेवाला अह्वार पैदा ही न हो | भगवानूने गीताम मानवको 
विनष्ट या भ्रष्ट करनेवाले बुद्धिनाशका कारण जो मोह या 
सम्माह बताया हैं, वह भी स्वामित्व या प्रभत्वकी इसी 
BATA उत्पन्न होता है | यह मोह और अहङ्कार ही तो 


- 


fz यदि अपनी 
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# त्याग तथा भोगका समन्वय ॐ 


RSS STDS و ھچ و یب‎ et ep ره رد‎ ppp prepa ` 


अधिकारी ठहराया गया है; दूसरी ओर उसको यह आदेश 


दिया गया سج‎ 
सस्सानादू ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | 
saa चाकाङ्केदचमानस्य सर्वदा ॥ 
“त्राण सम्मानको विष मानकर उससे सदेव 


उदासीन रहे ओर अपमानको अमृत मानकर सदा उसीकी 
इच्छा करे |? भोगकी दृष्टिसे संसारका सारा सम्मान ब्राह्मणके 
चरणोमे अर्पण होना चाहिये | किंतु त्याग यह है कि वह 
उसको विप मानकर उससे उदासीन रहे ۱ इसीलिये यह कहा 
गया है-- 

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्बगोरिव सीदति | 

"जिस त्राह्मणकी पूजा, प्रतिष्ठा तथा सम्मान किया जाता 
है, वह दुही हुई गौकी तरह सूख जाता है P शासनकी 
सत्ता, उसका सञ्चालन एवं संरक्षण भत्रियवर्गको सोपा गया 
है--उपभोगके लिये नही) किंतु सदेव सिर हथेलीपर 
रखकर त्यागका ہي‎ आदर्श उपस्थित करनेके लिये । 
राजा सिंहासनपर बैठता था ओर राष्ट्रपर संकट उपस्थित 
होनेपर आत्मोत्सर्ग करनेके लिये वह सबसे आगे FEAF 
प्रान करता था ۱ FE हाथोमे व्यापार-व्यवसाय 
और उद्योग-घंषे आदि सव इसलिये नही सोंपे जाते थे कि 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिके अर्जनमे جح‎ जाय | उसका प्रधान 
कर्तव्य राष्ट्रको समृद्ध बनाना होता था | सामूहिक, सार्वजनिक 
अथवा समूचे राष्ट्रकी ۵ء‎ वह सारा उपार्जन करता था ओर 
भामासाहकी तरह उसको राष्ट्रके جہ‎ न्योछावर करनेको 
तेयार रहता था | FFT A सारा जीवन ही त्यागमय है | 
यजुर्वेदके ३१बे अध्यायके ११वें मन्त्रमे वर्णव्यवस्थाका 
निर्देश किया गया है | वह मन्त्र यह है--- 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः | 

उरू " यदू वैश्य; ےس‎ 2 अजायत ॥ 

समाजरूपी महापुरुपकी कल्पना इस मन्त्रके अनुसार 
यह की जा सकती Š कि ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसका 
वाहु, वैश्य उसका पेट और शूद्र उसके पेर رج‎ मानव- 
शरीरका सारा व्यवहार अङ्गःप्रत्य्गके उस व्यबहारपर ही तो 
निर्भर है; जिसका आधार त्याग ओर भोगका समन्वय ही 
हे । कोई भी इन्द्रिय इस देहमे केवळ अपने نج‎ काम नहीं 
करती | जानेन्द्रियोद्वारा सम्पादित होनेवाला ज्ञान सारी देहके 
काम आता Š | इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोका कर्म भी सारी देहके 
लिये होता है । ज्ञान एवं कर्मके रूपमे वे जो कुछ भी भोग 


इस व्यवस्थामें विकार पैदा हो गया । शिष्य गुरुके पास न 
जाकर शुरुका Êrê पास आना आवश्यक हो ۱ 
परिणाम हम सबके सामने है | AA भी यदि कोरव- 
"पाण्डवोंको शिक्षा-दीक्षा विश्वामित्र अथवा वाल्मीकिकी तरह 
अपने आश्रमे ही दी होती; तो इतना अनर्थ न हुआ ۱ 
/ गुरुके चरणोंमें आत्मत्याग करनेवाळा विद्यार्थी या ब्रह्मचारी 
कभी अभिमान या EEE वशीभूत नही हो सकता । 
.دس‎ सब आश्रमोका वैसे ही आधार बताया गया है; 
लेसे वायु सब ग्राणियोंका आधार है । मनु महाराजने 
कहा है--- 
यथा वायुं اجه‎ वर्तन्ते ۱ 
तथा EHA वर्तन्ते सर्व आश्रमाः u 
(३।७७) 
चथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
- (६1९०) 
इसीलिये यह भी कहा है-- 
यस्मात्‌ त्रयोञ्प्याश्रसिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ ١ 
ERR धार्यन्ते तस्माउ्ञ्येष्ठाश्रमो جچ"‎ ॥ 
(३।७८) 
दान तथा अन्नसे तीनों आश्रमोके पालनका भार وو‎ 
` “पर डालकर उसको अनुभव कराया गया हैं कि जैसे नदी 
स्वयं अपना जल नही पीती ओर प्राणिमात्रके مج‎ उसका 
“तट खुला रहता है, 38 ही उसको भी अपने उपार्जित धनका 
उपभोग खयं नही करना है ओर अपने घरका द्वार सदा ही 
खुला रखकर मिक्षाके लिये आनेवाले ब्रह्मचारी) वानप्रस्थी 
और संन्यासीका पालन करना है | त्यागमय भावनासे ग्रहस्थको 
-इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया गया है । वानप्रस्थी ओर 
-संन्यासीका जीवन तो है ही त्यागमय | उनके पास तो भोगके 
'लिये कुछ भी छोड़ा नहीं गया। यहॉतक कि संन्यासीको 
संसारके समस्त सम्मानका अधिकारी बनाकर भी उसको मान- 
सम्मानसे सदा दूर रहनेको ही कहा गया है। उसके लिये 
-कहा गया दै--- 
असम्मानात्तपोदुद्धिः तपःक्षयः । 
धअसम्मानसे उसके तपकी बृद्धि होती है ओर सम्मानसे 
तपका नाश ।? 
वर्ण-व्यवस्थाका सोन्दर्य भी ऐसा ही है। एक ओर तो 
3۲ सारे समाजका शुरू बताकर पूजा तथा प्रतिष्ठाका 


सम्मानासु 


34" 


स्वीकार किये गये उपाजित सतके प्रति 52 न रहकर त्यागकी 
भावनाक्रा समावेश हो जाय और हिंदू-समाजमे त्याग एवं 
भोगकी, परस्पर आदान-प्रदानकी और 5286۸ 
उदात्त एवं सहिष्णु मावनाकी اناد‎ हो जाय तो बह फिरसे 
अपना उद्धारकर संसारके उद्धारका भी कुछ निमित्त बननेमे 
समर्थ हो सता है | प्रकृतिमे 33 दिन-रातका समन्वय दे 
और मानव-जीबनमे S सोने-जागनेका جج‎ हे; ठीक 
उसी प्रकार हिँदू-घारण।के अनुसार हिंदृ-जीबन और हिंदू- 
समाज-व्यवस्थामे त्याग ओर भोगा समन्वय भी प्रायः 
स्वाभाविक रुपसे ही किया गया था । उसकी फिरसे प्रतिष्ठा 
करके ही वर्तमान बीमारीक उपचार बहुत 48 क्रिया जा 
सकता है | इसी समन्वयमा दूसरा नाम हूँ अपरिग्रह, जिसे 
जेन-जीवन-व्यवस्थामे सम्भवतः सबसे अधिक महत्व दिया 
गया हैं | उस व्यवस्थाके एकाङ्गी हो जानेसे वह व्यापक्ररूपसे 
प्रभावशाली नहीं हो सकी | वेसा अपरिग्रही, ऋहते हैं, पूर्व- 
जन्मका भी पता पा सक्रता Š | 


== 
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इनकार करके जिन परगडंडियाका पता लगाया; ने अन्त 
सर्वथा एकाड़ी हो गयी। आचार्य शंकरने उनके सर्वथा 
विपरीत जगतूको मिथ्या बताकर AT प्रतिवादन करते 
हुए अद्वेतगदकी जिम TER FE निकाल; बह मी 
अन्तमें एकाङ्की ही वन गयी । अद्वेत और BEBE 
बाद मध्ययुगके संताने फिरसे FOR प्रतिपादन एक تچ‎ 
किया | लेकिन उन सबके नामसे अलग-अलग पन्थ अथवा 
प्रगइंडियों कायम हों गयी । उनके बाद तो و جو‎ 
इतनी अधिक बढ़ गयी कि हिंदू-धर्मके वास्तविक रूपको 
नानाविध सम्पदायोने एसा ढक लिया कि बह हमारी تج‎ 
ओझळ हो गया और हम सव इन पगडंड्योमे ही 
भटकने लग गये । दुर्भाग्यकी पराकाष्ठा यह है कि में जित 
पगडंडीपर खड़ा हूँ; उसीको मेने अतछी, ठीक और अन्तिम 
तथा गन्तब्य मार्ग मान लिया है | इस भारी کو‎ वास्तविक 
किंवा अन्तिम तथ्य सान लेनेवाळा و‎ पर पहुँचे तो केसे 


ك 
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पहुँचे १ यही تو‎ बडी कठिनाई है | यदि कही श्रमे 


— 


हिंद-धर्ममें त्यागका स्थान 


) लेखक---श्रीएस ० वी० दाडेकर Foto ) 


की प्राप्ति यदि कोई चाहता हे तो उसे स्थूल-सूक्षम 
उपाधियोका त्याग करना ही होगा | उसीसे बह आत्मरूपको 
प्राप्त होगा; यही ATE अर्थात्‌ उपनिधर्दोका निश्चित 
मत Š | भोग़ासे इस स्वरूपकी प्राप्ति नही हो सकती, उसके 
लिये त्यागका होना ही आवश्यक है | आत्यन्तिक फलकी 
प्रातिक्रे लिये आत्यन्तिक त्यागका होना उचित दी दै | 
तुकाराम बाबा कहते تسچ‎ लाम यो ही नहीं होता | बिना 
कुछ किये जीवका उद्धार नही होता ۱ RR एक 
वचन سوج‎ 
má थे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मगाः squa 
वित्तैषणायाश्च छोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ raras ۱ 
( 35210۳5۰ ३ 1५1१) 
چٹ‎ इस आत्माको ही जानकर ब्राक्षण 2 
वित्तेपणा ओर लोफेपणासे ऊपर उठकर मिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए विचरते है ।? 
भगवानको पानेके लिये त्याग करना पडता हे; यह 
सिद्धान्त प्रायः सभी sdi खीकृत है | ईसाने अपने 
532 कहा, “सब कुछ छोडो और मेरे पीछे-पीछे चळो P 


ले कर्मणा न प्रज्ञग्रा घनेन त्यागेनेके अझतल्मानछ्ुः | 
( केवस्योपनिषद्‌ ) 
“कर्मसे नही, AAA नही, धनसे नही; त्यागसे कोई 
“कोई अमृतत्वको प्राप्त होते हैं P 
“त्याग* का सागोपाग विचार जितना हिंडू-वर्ममे हुआ 
है, उतना वैदिकेतर थममिसे बहुत थोड़े धर्माने किया होगा | 
سود‎ दो सहज RÎ हँ--एक भोगकी ओर दूसरी 
त्यागको ۱ यदि यह कहा जाय कि जीवनकी चरितार्थता 
इन दो दृत्तिर्योका योग्य समन्वय करनेमे हे तो अनुचित न 
[गा ۱ हिंदू-वमकी यह विशेषता है कि उसने, त्यागका 
वास्तविक मूल्य जानकर 7۵ج‎ त्यागका आचरण करानेके 
लिये एक ऐसी अपूर्व सामाजिक पद्धति चला दी है 
उसका अनुकरणक्रर पृथ्वीकै सभी मनुष्य लाभान्वित हो 
क्षकते 
वेदिक थमने त्यागफा महत्त्व 1575 जाना दे | इस 
छेखके ऊपर जो ऑपनिपद वाक्य उद्धृत है, उससे उत्कृष्ट 
ओर ओजःपूर्ण मापामे ت‎ महत्तव बतलाया गया है | 
मोक्ष अथात्‌ दुःखक्री आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द 
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पटणके प्रसिद्द महात्मा श्रीएकनाथ मदाराजने इस 
IFFT बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण अपने अन्थसें किया ۱ 
उसस कहीं कुछ 38ہ‎ गन्ध आ सकती ऐे; पर -ھ‎ 
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सामर्थ्यके अनुसार आगे جو‎ | 
रावळ त्याग करोली 
नही कहता | FAH सबका अधिकार नही ह; सब ٣۰ 
भी संन्यास कारी नट्टी हाते ۱ सन्यास आरण करव 
सब उसे पचा भी नही सवते | जो पचा नदी सकते SZT 
त्याग उनके लिये एक भाग बन जाता दे | अतः समारा धर्म 
सत्रको समानर"मे त्याग या भोग कग्नेको नहीं कहता | 
यह वात जितनी राच ह; उतनी ही सच यह बात भी > f 
TAR शानखर महाराज अथग स्वामी विवेकानन्द-नेसे 
निप्कलंक महापुरुपासे; जो आरम्मसे ही व्याग करनेकी प्रस्तत 
रहते है, हमारा धर्म मोगका आग्रह नही करता | उनसे तो 
धर्म यही कहता हे क्रि ART परित्रजेतूर अर्थात्‌ 
ख्रह्माचर्य-आश्रमके جو‎ ही संन्यास लेकर वाटर निकळ 
पडो P दूसरोके लिये धर्मका यह उपदेश १ कि naa 
समात कर ग्रही बनो |? यह जो छ्चीलापन ह; इसीम हमार 
घमंकी एक महान्‌ विशेषता Š | 

पूवजन्माजित संस्कारोके कारण बचपनम ही जिनका 
चित्त इक्दरकी ओर लग जाता हँ; उनस हमारा فو‎ रहस्थाश्रम 
स्वीकार آ7‎ नही कददता ۱ श्रीरामकृष्ण परमहससे 
हमारा धर्म यह नहा करता कि आप पाठनालामे अध्यापकी 
करते हुए कम-मारका ही अनुसरण करें | सतीका वाना 
व्ही धारण करे, जो उसे निवाहसके। ददद हर किसीका काम नही 
६; हर किसीको धर्म उसका उपटेदा नही करता | सव 
लोगाकी एक ही संचिम ढाटनेका अद्यास्रीय उद्योग रै दिक धर्म 
नहा करता ۱ सबका परम गन्तव्य खान एक ही Š; तथापि यह 
वात नहीं भुछायी जा सकती कि भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न 
मागर चलकर फिन्न-मिन्न स्यानामे पहुँच 
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इसकी शिक्षा देकर इसके लिये तैयार करता है | गीता, 
उपनिपद्‌ ओर सब साधु-महात्मा यही उपदेश करते है कि 
caq विषयोका त्याग सर्वथा मनसे ही करना चाहिये |? 
अन्यथा विषयोका ध्यान बना रहा तो उळटा ही परिणाम 
होगा, यही गीता बतछाती Š | वासनाक्षव تع‎ वह 
वानप्रखाश्रममे सहधर्मिणीको सङ्ग लेकर वनमे یق‎ पर रहे 
“संयोगी वियोग? पद्धतिसे | ऐसे कठिन अनुशासन ओर तप- 
से तपकर उज्ज्वल हुआ تج‎ संन्यासका अधिकारी 
होता है | 

संन्यासाश्रम हमारे आश्रभमन्दिरका शिखर | वह अतिशय 
पवित्र और उच्च है | 'संकल्पःका त्यागकर जो संन्यासी 
होता है, वही सच्चा संन्यासी है। वेदिक تبث‎ संन्यासका 
स्थान कितना ऊॅचा हे, यह बतलानेवाळी एक बात सबके 
सामने है | मनुष्य जब मर जाता हे, तब वैदिक घमानुसार 
उसकी लाश जलायी जाती हे | पर संन्यासीका मृत शरीर 
गाडा जाता दै; उसपर उसका समाधि-मन्दिर बनता 
ओर वहाँ उसकी पूजा की जाती है | सर्वखका त्यागकर 
जिसने अपना जीवन त्यागसय बना लिया, जिसने अपने 
शरीर, मन और इन्द्रियोके संकल्प-पङ्क धोकर उन्हे पवित्र 
कर लिया; वैदिक धर्म उसे इतना सम्मान देता है | 

इन सब 8ق‎ पाठकोके ध्यानमें यह बात आ गयी 
होगी कि हमारे धर्मकी आश्रमव्यवस्थाने भोग करते-करते 
त्यागका ध्येय छाम करनेका मार्ग दिखा दिया है। मुक्त 
होनेके लिये आश्रमसंन्यास लेना ही होगा, ऐसा भी कोई 
आग्रह हमारे FR नही हे | सनक-सनन्दनादिके समान 
जनकादिकोके मी उदाहरण इसने जगतूके सामने खखे दै | 
वेदिक धर्सकी यह बहुत बडी महत्ता है। गीतामे इसीको 
“सव कुछ करके मी कुछ न करना, अकता. बने रहना? 
कहा गया Š | यही भोग ओर त्यागपूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है | 

वेदिक घर्मकी आश्रमव्यवस्था निर्माण करनेवाले 
777 आधुनिक मनोदिशानके सिद्धान्त जाननेका कोई 
अवसर मिळता सम्भव ही नही था | तथापि जो समाज- 
व्यवस्था उन्होने निर्माण की, वह मानव-मनोविशञानका गभीर 
अध्ययनकर आजके मनोवेज्ञानिकोने जो सिद्धान्त निकाले 
, उनकी कसौटीपर ठीक ही जेंचती दै | हमारे मनु आदि 
ऋषियोने eê आदि अंग्रेज तत्त्वेचाओके समान कभी 
यह न माना कि मनुप्यका मन अलिखित अथवा कोरी शिला 


ॐ हिंदू-चर्ममे त्यागका स्थान = 


ने تجح‎ नियत कर दिया | वेदोकी इस विपयमे जेसी आज्ञा 
है, वह तुम्हे مہ‎ हँ । मैथुनके विषयमे योनिभ्रशेंको 
नियन्त्रित करनेके लिये विवाह-संस्था प्रतिष्टितकर वरिष्ठ 
वर्णको अपनी निष्टाम नियत किया | त्राहणको 3 
पास जाना कडवा नहीं लगता; न धोबीकी त्राक्षणीके पास 
जाना तीता लगता हे | चाहे जिस जातिको स्री ओर चाहे 
जिस जातिका पुरुप्र-ऐसे मथुनसे योनिसंकर होता ë ۱ उससे 
चचनेके लिये वेदने विवाहका नियम लगा दिया | وود‎ 
जो اج‎ करते है, ऐसे पुरुप पूर्ण ब्रह्मचारी होते है। 
चेद स्वर्यं नित्रृत्तिपरक Z | त्यागरूपसे ही वे भोगका नियमन 
करते दै । “आत्मा वें पुत्र नामासि P उस पुत्रके होनेपर वेद 
घीरे-घीरे झागविपयक अपनी आज्ञाका त्याग कराते है | 

गृहस्थाश्रममे शहस्थ-धर्मकी अनुज्ञास प्राप्त भोग भोगे, 
पर भोगासक्त न रहे | “धन्यो गृहस्थाश्रमः? कहकर उसका 
महत्त्व गाया गया दे | पर ग्रहस्थकों इस आश्रमसे प्राप्त 
करना दै--वेराग्यका अचल पद?; यहद वात वह न भूले | 

जीवको परमार्थ-पथपर चलना हे, यह सही हे | पर 
इसके साथ हमारे धमकी यह शिक्षा है कि इस पथपर चलते 
हुए वह दूसरोका भी कल्याण-साधन करे | झानदेवका दिया 
हुआ एक सुन्दर दृष्टान्त दोहराकर यो कहा जा सकता है कि 
गड़ाजी ससुद्रसे मिलने चलती Š, पर रास्तेमै कितने 
काम करती-करती चलती Š । पापियोके पाप-ताप नष्ट 
करती हैं; तटवतीं تو‎ सीचती हैं; इस तरह बहता 
गङ्गाका जल समुद्रम जा मिळता है |? इसी प्रकार मनुष्य 
अन्य अनेक जीवोका कल्याण-साधन करता हुआ अपने 
घ्येयको प्रास हो; बही हमारे धर्मकी शिक्षा है | 

पहला आश्रम पूजी इकट्ठी करनेके लिये है ओर दूसरा 
आश्रम उसी पूँजीको समाजकी सेवामे ल्गानेके लिये है| 
शहस्थाश्रममे भोग विधेय Š, पर उसके साथ बहुत बड़ा त्याग 
'करनेको भी कहा गया हे | कुटुम्वका पाठन करना, समाज- 
को धारण करना इत्यादि गहस्थाश्रमके ही मुख्य कर्तव्य है | 
इस प्रकार भोगसे वासनाओका क्षय होनेपर ही वह و‎ 
प्रस्थाश्रम अहण करनेका अधिकारी होता है | ہم‎ 
भीतरसे होना चाहिये, ऊपरी त्याग मिथ्या होता है ओर 
दम्भका कारण वनता Š | गीता जिसे RARER कहती है, 
उसीमे उसकी परिणति होती है। इससे न उस व्यक्तिका 
कल्याण होता दै, न उसके द्वारा समाजका ही । वेदिक घर्म 
भीतरसे त्याग करनेको कहता है ओर आश्रम-व्यवस्थाके द्वारा 


८ सब ETT FG मा कशिदुःग्वमाग्मवस £ 


टी “1 ..— A en 0४ صت جه‎ Oe نجیر‎ A NY FS r j. v.a 


यह स्पष्ट कर लेना चाहिये कि हमारे وج ہج‎ मत تس[‎ 
हम अपन आपे ہتس‎ सवा उन्हीं द्वारा परिचाधित 


न गाने देते रो (e १०९) 

मन‏ ود مہہ 
کرت ان वेन सा सहन‏ 
भाव आर करके सम्बन्ध‏ .مم होती दै Fast‏ 231777 
2 وود इसे‏ رو में एक विशेष दिदा निश्चित सटती‏ 
تھچ से यद मत स्वीकृत शता हे और उन विभेदोकी ठोक‏ 
करनेका एक आवर मिल जाता Z ۱ (ए )‏ و 


झी गरी और संस्कृत तथ्य मंखाओं* 
7٦ 2 
3 


` .- ` 
द्वारा गठनमा जा छाय दाना 2; उसकों अलिक جم‎ 


Fe مہم‎ r= == 
प्रदान किया [2 پیوس‎ कि घाद HFT اہب‎ 0 

` 7 ۳۹ ë 
सुन्दर ATA व्यक्त दाता 5 ۱ वीका बढ पछ कि 
आजसे ८५० वष पटल Z भारतक कराडी सनुप्याको 
अपनी संस्कृति आर و ہی رود‎ RN काम 


Tra किया काम पुरा जार جم‎ नहीं किया गया; 
जैमे-तेसे जो कुछ हुआ उतनेसे ही इस प्रवासका जी परिणाम 
= उसका अनीचिन्प हम कुछ देख सकते हैं ۱ उत्तम 
निरीक्षकॉका و‎ करना दे कि यदि यद्ध काम पूरा हुआ दोता 
विनिधिक गासनके सूत्र देशके अधिवासियेक्ति 6+ 
सीप दिवे गये दोते तो कुछ ही رنه‎ सारे جو‎ अंधेर 
औंर अराजकता मच जाती) हमलोगोने इस देशको जिस 
हाल्तमें पाया था; جو‎ ही दाळत फिर हा जाती | कुछ 
दूसरे लोग इससे भी आगे FEF यह कहत É और उनके 
इस تچ3‎ सत्यका कुछ आमास मी है कि पाश्चात्य संस्कृति 
भारतीय मति ओर नेतिक प्रकृतिके جم‎ वस्तुतः جح‎ 
:اڈ‎ (१० ११७-६१८ ) 
जब कोई श्रेष्ट पुन्य दुमाग्यसे करिसी अघे جو"‎ 
प्रतिपादन करने छते हैं; तव उसका परिणाम समख Sara 
ओर राष्ट्रको भोगना पड़ता है। पद्युकी अपेक्षा سے‎ 
विशेषता यह दे कि मनुष्यमे बुद्धि दै । इस sfes वह - 
जितना भयङ्कर और व्यापक परिणामबाद्य अपराध कर सकता 
हू, उतना जानवर नहीं कर सक्गता । इसी प्रकार ”وھچ‎ 
बुद्धिमान्‌ पुस्पोकी प्रमादशीळ विचार-पद्धतिका भी भवानक 
ढुप्परिगाम होता हैं ओर बह सारे राष्ट्रको मोगना पडता 
हे । अंग्रेजोने mamas मनोविज्ञानके سس تی‎ 
कतन्त्रको भारतर्मे संस्थापित करनेकी 


०५” 


£ 


आघारपर निर्मित नोः 


< 


) Tabula Rasa) हे | جع‎ तथा अन्य पाश्ान्य 2 
भै कुछ कालतफ इस मतका बटा AFT था ۱ पीछे मनो- 
ame मानव-मनका ज्या-ज्या अधिक गम्भीर अध्ययन 
करने लगे; न्यो-त उनकी समसम यह बात आने लगी कि 
“सन ऐसा नही हे जसा कोई कान कागज 
उसपर कुछ संस्कार अहित रत्न दे और इन ریو‎ 
साथ दी मनुप्यका जन्म होता हे | पाश्चान्यामे FET] मन 
विशेष तथ्ययुक्त था | उसके PAR पीछे उसके +٭و‎ 


به سے ۳۹ ` 
ی ہر 
तः बल्कि ٩‏ 


मतक्रो बहुत कुछ बदल 2۳ جو‎ वात दूसरी ट | 
विलियम मंकड्गळने अपनी “दि جو‎ माइंड' नामकी पुस्त 
मे लिगा “--पविभिन्न رنه‎ परस्पर संस्कारजन्य भेद होते 


संस्कारको कुछ न माननेक्रा मत जो लेकिने Ps 
वह ऐसा चला कि असळी चीज दव गयी और उसके وچ‎ 
लोंगोको चखने पडे | हमारे भारतीय समाजझी इृ्टिसे तो 
مد‎ विचार बहुत दी महत्वपूर्ण Ë ۱ RASH 
राज्यगासन करते हुए अंग्रेजोने मनाजिजानके कुछ sr 
सिद्धान्तीको मानकर ن3‎ कानून नसे राष्ट्रम एकता 
ओर ABET वदले एक तरहका अंधेर मचा दरमा 
Bl सन्‌ १९२० में 2 दम महान्‌ व्यक्तिने ود جو‎ 
लिख ج٭‎ था। उसी पुस्तकसे कुछ وو‎ अदतरण 


नीचे देत 


नीचे देते = 


सहज गुणाकी कोई सार्थकता न माननेवाला यदद मत, 


उस समयके मुख्य मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तके अनुरूप और 
उसीसे RARE था ۱ نہ‎ समवस यह मत चला | इस 
मतके अनुसार नवजात शिशुका मन विना किसी संस्कारका, 
विल्कुल कोरा और सव मनुप्योमे एक-सा होता दे; कोई 
ऐसी विशेष प्रवृत्तियों या विशेषताएँ उसमें नहीं होती; जो 
विचारणीय हो | इस कोरे मनपर वेंबक्तिक अनुभूति अङ्कित 
होती ओर विचार-साइचर्यके सिद्धान्तानुसार 


उसका सम्पूर्ण 
विस्तार साधन करती È | 
“अंग्रेजाने अपने अधीनख देश ओर उनके अधिर 


वासियोके साथ; विश्येपतः amas साथ जिस وه‎ 
AAA किया; उसमे स्पष्ट या अस्पष्ट सरसे جو‎ मत वहत 
कुछ प्रतिफाळत हुआ हूँ | मतका व्यवद्दारपर कितना प्रभाव 

पडता ह और मतकी इस कार्य-कारिताकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती Z; इसका यह एक बड़े HEF उदाहरण 
١۱٢١ इसे प्रभावित करते हैं निश्चत्र ही, पर इम ऐया 
56 É कि ऐसी कोई वात नहीं है| हम अपने چیم‎ ही 
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पहले प्रातः-स्नान और फिर संध्या-वंदन, पूजा-ध्यान | 
नित्य होम करते سو‎ सव, अद्धासे देते गोदान ॥ 
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काफी, चाय, सिगार दोस्तको दे फिर आप बनाते वाळ, 
वाथरुसमें नहा-्तहा हो 
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# घर्म-शब्दका लक्षण और रहस्य ٭‎ 


Š और इसपर वर्णाश्रम-व्यवस्था खड़ी की है | “जैसा 
जिसका अधिकार है, वैसा ही उसके लिये उपदेश हे । जितना 
भार जो उठा सकता है, उतना ही उसपर रक्खा जाता है ।! 
यही व्यवस्था इस सिद्धान्तका आधार है | جج‎ 67 
RR त्याग करना सिखलाकर-व्यक्ति और समाजको 
उन्नत अवस्था प्राप्त करानेका प्रयत्न हमारे घर्मने किया 
Š | अन्यत्र कही ऐसा प्रयत्न नही देख पड़ता, यह कहे तो 
अन्यथा न होगा | 


नींव डाली | भारतके स्वाधीन होनेपर भी अंग्रेजोकी यह 
भूल दुर्भाग्यक्रमसे मारतके नेताओके व्यानमे न आयी और 
वे एकजातीय राष्ट्र बनानेके تج‎ लगे हैं | परंतु यह 
उद्योग अशाज्जीय हे और इसके दुष्परिणाम राष्ट्रको भोगने 
पड़ेंगे । मेकट्टूगल प्रभति महान्‌ मनोवेज्ञानिकोका यही मत 
है | इस ओर भारतके नेताओका ध्यान दिलाना आवश्यक है | 


वेदिक धर्मने संस्कारोपर ध्यान रखकर मनुष्योके 
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक--त्रिगुणात्मक विभाग किये 


n ¿s 
धर्म-शब्दका लक्षण ओर रहस्य 


( اسیج‎ ० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, slo go, Ho आर ० ५० Ho ) 


अन्य कोषोमे धर्मके ये अर्थ लिखे मिलते हैं--१ शास्त्रोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले भावी फलका साधनस्वरूप 
शुभ अष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्य; २ श्रौत और स्मार्त 
घर्म, ३ विहित क्रियासे सिद्ध होनेवाला गुण या कर्म-जन्य 
अदृष्ट, ४ आत्मा, ५ देहको धारण करनेसे जीवात्मा, 
आचार या सदाचार, ६ बस्नका गुण; ७ स्वभाव, ८ उपमा; 
९ याय आदि, १० अहिंसा, ११ न्याय, १२ उपनिपदू, १३ 
धर्मराज या यमराज; १४ सोमाध्यायी, १५ सत्सङ्ग, १६ 
घनुष, १७ ज्योतिष-मतमे 3 नवम स्थान या भाग्य-भवन, 
१८ दान आदि । 

किंतु “धर्म? शब्दका घातुगत अर्थ तो “धारण करना? 
ही होता दै। निरुक्तमे “धर्म! शब्दका अर्थ "नियम? बताया 
गया है | इन दोनोके मेल्से “धर्म? शब्दका यही वास्तविक 
अर्थ होता है कि जिस नियमने इस लोक या संसारको धारण 
कर < है, बही धर्म है | - 


आगे बताया जायगा कि बह नियम कौन-सा हे; जिसने 
इस लोक या ससारको धारण कर یپ‎ है. और किन 
नियमोके अनुसार चळनेसे सुख होता है; क्योंकि वेदमे 
लिखा है कि धर्मसे सुख होता 3 ۱ लोकमे भी कहते Š 
EÊ ततः सुखम्‌?) धनसे घर्म होता दै 
और धर्मसे सुख होता ۱ यह सुख दो प्रकारका है--एक 
तो इस लोकका सुख और दूसरा परलोकका सुख | इसलिये 
जिससे इन दोनों प्रकारके सुखोकी प्राप्ति بق‎ बद्दी घर्म हे | 
सभी लोग सुखके लिये ही प्रय्न करते हैं और उसका साधन 
घर्म है; अतएव वेशेपिक दर्शनके रचयिता पूज्यपाद महर्षि 
रूणादने घर्मका यह ळक्षण किया है-- 


वेदर्मे लिखा 9چ‎ चर» धर्म करो; “धर्मेण 
सुखमासीत, aR सुख होता है; धर्मान्न प्रमदितन्यम्‌?, 
धर्ममे प्रमाद या असावधानी नही करनी चाहिये | अब देखना 
यह है कि वह धर्म क्या दे, जिससे सुख मिलता ۱ इसका 
विचार करनेके लिये सबसे पहले “धर्म, शब्दके अर्थकी ओर 
ध्यान देना चाहिये | 

“धर्म! शब्द व्याकरणकी रीतिसे “धृञ्‌ घारणे? घातुके 
आगे “मन! प्रत्यय ळगानेसे बनता है | इसकी व्युत्पत्ति तीन 
प्रकारसे हो सकती हे-- 

१, भ्रियते लोकः अनेन इति घर्मः--जिससे लोक घारण 
किया जाय, वह धर्म है। 

२. घरति घारयति वा लोकम्‌ इति धर्मः--जो लोकको 
धारण करे, वह धर्म दै । 

३. ध्रियते यः स धमेः--जो दूसरोसे घारण किया जाय; 
वह धर्म है | महाभारतमे धर्मका यह लक्षण बताया 


गया है-- 
उारणाद्धमेमित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः । 
यत्‌ स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ۱ 
) कर्ण ६९ । ५८) 


'घारण करनेसे लोग इसे धर्म कहते है। घर्म 
प्रजाको धारण करता है | जो घारणके साथ रहे; वह घर्म 
दे--यह निश्चय दै ।? 

इससे सिद्ध ट्टोता हे कि “वर्म बहुत व्यापक शब्द है | 
अमरकोषकारके अनुसार بت‎ शब्दके अनेक अर्थ Š; 
यथा--१ सुकत या पुण्य, २ वेदिक विघि-यागादि; ३ यमराज; 
४ न्याय, ५ स्वभाव) ६ आचार, ७ सोमरसको पीनेवाळा | 
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तीसरा स्कन्घ दै | ये सभी पुण्यलोकके भागी होते हैं। अक्षमें‏ 
संन्यासी ) अमृवत्वको‏ وی ( सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित‏ 
प्राप्त होता है P‏ 

इसी جب‎ शच्दके पहले 'स्व' जोड़नेते GO शब्द 
बनता दै, जिसका अर्थ “अपना वर्णाभ्रम-्घर्म' होता है | 
उसीके पूर्व “पर” जोढ्नेस “परधर्म? शब्द बनता है | उससे 
तात्पर्य अपने वर्णाभम-घर्मको छोड़कर दूसरे Te वर्णाभस- 
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हुआ धर्म ४ ۳‏ جج 


उभि विपरीत 
द्र GIS 


चोदनारूक्षणार्या धर्मः 1 
نیت‎ जिसकी प्रेरणा की गयी दे; बह पदार्थ घर्म टे 1! 
अर्थात्‌ بج تم‎ अनुसार कम वरना भर्म है और उसमें 
निषेध किये हुए कर्मका न मरना भी घर्म رو‎ बेदम लिस 
हुए. वर्णाश्रम-धर्मोफ़ा न करना और मना किये हुए 
कमाका करना अधर्म है । 
घर्मका तीसरा लक्षण سا‎ 
चेदयिदितत्वम्‌ 1 
“जो वेदमै कदा गया दै, چو‎ दे P 
घर्मका चौथा جح‎ यह سپ‎ 
BER सति श्षेयस्करघमिति ۰۱ 
क्रिया या कर्मद्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना 
घर्मका लक्षण سے‎ लौकिक पुरुषोका मत दे P 
घर्मका TAFT مج‎ इस भाँति कहा गया है-- 
सत्याज्ञायते, दयया दानेन च ê, क्षमायां तिष्टति, 
293 ۱ 
“धर्मकी उत्पत्ति सत्यसे होती दै, दवा और दानसे वह 
बढ़ता दै, क्षमामे sz निवास करता है और रोधसे उसका 
नाञ्ञ 1۱ 
मनुस्मृतिमे धर्मका छठा लक्षण جو‎ बताया है-- 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियसात्मनः | 
पएतघतुर्विं ग्राहुः साक्षाद्धमस्य रक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२) 
کڈ‎ स्मृति या HTH, सदाचार या BHT 


१७१ 


# UTE लक्षण الہ‎ रहस्य ٭‎ 


t 

अब यह विचारना है कि धर्मरूप नियम क्या हैः 
जिसने इस सुष्टि-क्रियाको घारण कर TFET दै और उसकी 
किस سو‎ घर्म और किस अवस्थाको अधर्म कहते हैं t 
यह बडा गहन तथा सूक्ष्म विषय है | अतः इसे सावधान 
होकर समझना चाहिये | इस सिके तीन गुण हैं, जिनके 
नाम सत्त्व; रज और तम Š । ये तीनों गुण सष्टिकी 
समस्त वस्तु्ँमिं देखनेमें आते Š । इनमेसे रजोगुणसे 
सुष्टिकी उत्पत्ति होती है, सत्त्गुणसे स्थिति और तमोशुणसे 
संहार या प्रलय होता है | यह समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवस्थाओंके वशीभूत है तथा कोई भी पदार्थ या जीव 
इस सारी sf नहीं है जो उत्पत्ति, स्थिति और लय-- 
इन तीन अवस्थाओसे बचा हुआ हो | ईश्वरके रचे हुए 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं, उनमें ब्र्माजीसे लेकर جج‎ या 
ठूणपर्यन्त अथवा अगणित ग्रह-समूइसे लेकर मिट्टीके 
AF दाने या कणतक सत्र इन तीन अवस्थाओंके अधीन 
Š | उसी प्रकार यह जीव-प्रवाह भी इसी नियमके अधीन 
रहता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी देता दै । जीव जन्म लेता है, 
चढता है और मरता है । इसी अवस्था-मेदसे जीचकी सृष्टि; 
स्थिति ओर मुक्ति भी समझी जा सकती दै ۱ जैसे अहङ्कार 
या अहं-तत््रसे मोहित होकर जीव पहले-पहले कर्म-प्रवाहमे 
बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई | पुनः वह कुछ कालतक 
इस TR साथ बहता रहा, अर्थात्‌ कुछ कालतक उसकी 
स्थिति रही । और अन्तमे अपने असली स्वरूप अर्थात्‌ 
AA पहचानकर वह इस माया-प्रवाहसे उपरामको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्ममे ल्य या ब्रह्ममे 
सद्भाव ह्यो गया | ये ही तीन अवस्थाएँ प्रत्येक जीवकी होती 
Š । अतः धर्म वही है, जो इस क्रियाके स्वाभाविक नियमको 
बाधा न 5۱ और अधर्म वह है जो इस नियममे वाघा 
करे । दूसरे 38و‎ जीव सष्टि-प्रवाहमे पड़नेके अनन्तर 
क्रमशः अपने युण-मेदके कारण उन्नत होता हुआ मुक्त 
होगा । इस क्रमोन्नतिमे जो कर्म सहायक हो, वह 
धर्म हे और इस क्रमोन्नतिमे जो वाधा दे, वह अधर्म | 
जो कर्म इस उन्नतिको सरल बनानेमें सहायता दे, बह 
धर्म कहायेगा और जो कर्म उन्नतिसे अवनतिकी ओर 
ढकेखेगा, वह 'अधर्म कहायेगा । इसीलिये सनातन- 
घर्मावलम्वियोके खाने; पीने, सोने; जगने; उठने; बैठने, 
कहने; सुनने, पहनने; जाने; आने आदि प्रत्येक कर्मके साथ धर्म 
ओर अधर्मका दृढ़ सम्बन्ध रक्खा गया है | जिस कर्मसे 
तमोगुण और وف‎ निवृत्ति हो और सत्त्गुणकी 
बृद्धि हो; वही धर्स-पद्‌-वाच्य कर्म होगा और जिस چے‎ 
सत्वगुणकी हानि और रजोगुण तथा तमोगुणकी बृद्धि हो, 
बह अधर्म-पद्वाच्य कर्य होगा | 


घर्मसे दै | उसीके पहले dip उपसर्ग RR “विधम? शब्द 
बनता 3۱ उसका अर्थ “विगतः घर्मेण विघर्मः? ۲ 
हे | जो अपने w गिर जाय अर्थात्‌ जो 
घर्मान्तरित दो जाय; वह विधर्म है । श्र॒ति-स्मृतिमे कहे 
हुए धर्मोको छोड़कर सब घर्म विघर्म हैं | अतः अपने 
धर्मको छोड़कर अन्य धर्मको स्वीकार करनेवाला (विधर्मी? 
कहा जाता Q | उसीके पहले ے‎ उपसगे लगानेसे 
“कुधर्म? शब्द बनता है | उसका अर्थ--'कुल्सितः धर्म; 
कु म” अर्थात्‌ जो घर्म निन्दाके योग्य हो; वह कुधर्म है | 
कुधर्म पापाचरण या बुरे आचरणको कहते 3 | "कुधर्म? 
शब्दका एक अर्थ और भी होता दै; वह यह कि जो 
धर्म अन्य धर्ममे वाघा दे; बह “कुधर्म? कहाता Š | यथा-- 
धर्म यो बाधते धर्मा न स धर्मः कुधर्म ۱ 
अविरोधी तु यो घर्मः ख धर्मः सत्यविक्रमः ॥ 


“जो घर्म दूसरे धर्मको बाधा दे; वह घर्म नहीं है, किंतु 
“कुधर्म? है | जो घर्म समस्त घर्मोका अविरोधी दै, बही 
यथार्थ घर्म Š ۱۰ घर्मके पहले "नञ्‌? जोड़नेसे "न धर्म: अधर्मः? 
अधर्म शब्द बनता है | उसका अर्थ--जो TR बिल्कुल विपरीत 
होश वह अधर्म कहाता दै | इस अधर्मके पाँच भेद हैं--- 
विधर्मं १, परधर्मं २; घर्माभास ३, उपघर्म ४ ओर 
छळ्घर्म ५ | इनमेसे af १ और परघर्म २? के अर्थ तो 
ऊपर लिखे जा चुके हैं । पालण्डाचार या दम्भ अर्थात्‌ 
ढोंगकों उपधर्म कहते हैँ | अपने ही मनसे किसी कामको 
घर्म कहकर करना 'धर्माभास? है । प्रचलित अर्थको छोड़कर 
दूसरे प्रकारका अर्थ करके जिस ا‎ व्याख्या की जाय; 
चह छल-घर्म हे | ऊपर BHF भी अर्थ लिखा जा 
चुका दै | इन छहों प्रकारके अधर्मोका परित्याग करना 
धर्म Š | अपना खघर्म ही सबको झान्तिदायक होता है ١ 
भगवानने कहा है--- 

स्वधमे निधनं ہو‎ परधमो भयावद्दः | 


“स्वघर्ममे मरना وڈ‎ है; परधर्म भयकारी है D समस्त 
प्राणियोंका वही परम घर्म दै, जिससे भगवानमे निष्काम; 
अटल और अचल भक्ति हो और जिसके करनेसे आत्मा 
प्रसन्न होती हो | जिस ओर घर्म होता है, उसकी जय होती 
है। कहा भी है-- 

चरेण इन्यते च्याधिध्मेण इन्यते "ی١‎ 

धर्मेण इन्यते سود‎ धर्मस्ततो ۱ 


cê रोग नष्ट होते हैं, घर्मसे ग्रहोंकी पीड़ा मिय्ती है ١ 


धर्मसे शत्रुनाश होता है; जहाँ घर्म होता है; वहाँ विजय ` 


होती है P 


+ aš وم و‎ मा कञ्चिहुश्खभाग्भवेत्‌ > 


इसीलिये sani लिखा दे-- 

धर्म एवं हतो इस्ति धर्मा रक्षनि रक्षित; | 

“धर्मका परित्याग करनेपर वदद उस पुरुप्रका नाथ कर देता 
है और रक्षा या पाल्न किया हुआ सम इस पुरुपकी रक्षा 
करता है ا‎ 

भगवान्‌ धर्मके جو‎ प्रभु--वत्यनेवाले या स्वामी سخ‎ 

ret घर्मो جیب‎ प्रमुरच्युतः । 

“वर्म आचार या सदाचारसे उत्पन्न दता है | उस 
घर्मके अच्युतमगवान्‌ प्रभु या चलानेवाले या रक्षक Š P 

इसल्वि घर्म सदा पालन करनेयोग्य वस्तु दे, वह 
इसी या मजाक उड़ानेकी चीज ۱ 

लिखा मिलता दै--‏ نزو 

धर्ममूलं हि جب‎ सर्वदेवमयो इरिः। 

सर्वदेवतामय भगवान्‌ घर्मकी و‎ या आघार Š | 
भगवान्‌ स्ववं घर्म और घर्मके जाननेवाले چ‎ | यथा-- 

धर्मो धर्मविदुत्तमः | 

भागवतर्मे लिखा है कि भगवान घर्मकी रक्षाके लिये 
अवतार लेते سا‎ 

'वमीवनायोस्कृतावतार: । (६॥८॥ १९) 

मगवानूने ही धर्मल्पी निवमको बनाया है, वे स्वयं 
उसकी पातंदी रखते हैं तथा ओरोसे रखवाते हॅ--यहांतक कि 
वे घर्मकी हानि देखकर स्वयं अवतार धारण करते हैं। 
जैसा कि गीताम FRA चोट कहा गया दै-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ۱ 

अभ्युत्यानसधघर्मस्य तदाऽऽत्मानं ws 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घर्मसंस्यापनार्थाय संभवामि युगे ۱ 


(४। ७-८ ) 
जब-जब घर्मकी हानि और अवर्मकी وو‎ होती है; 
तब-तब में अवतार लेकर आता हूँ । साधुओकी रक्षा 
दुशेके नादा ओर धर्मक्री पुनः स्थापना--इन तीन कामोके - 
लिये में प्रत्येक युगमे प्रकट होता हैँ P 
ईश्वरक्त नियर्मोम न तो कमी आजतक अन्तर पढ़ा) 
न पड़ता है ओर न कमी पड़ेगा | यह सव ईश्वस्की 
विचित्र लीळा दै, जो केवल ईश्वरकी FR ही समझमें 
आ सकती ۱ 


३७५ 


सत्त्वगुण; रजोगुण और तमोयुणके लक्षण श्रीमद्धयवद्रीतामें 
इस प्रकार कद سپ‎ 


सर्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि ۱ 
शानमावृत्य तु तमः प्रमादे 0 U 

» (४1९) 
چ‎ भरतवंशिन्‌ ! सत्वगुण मुखमै आसक्त करता है; 


रजोगुण कर्ममे سوہ‎ करता दै ओर तमोगुण जानको 
ढककर प्रमाद, TEA और निद्रामें लगाता दै ।' 

इस विपयको स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण दिया 
जाता है | एक पुरुष दिनको नींद लेता दै ۱ दिनर्मे नींद 
लेना वर्म ہچ‎ अथवा HA, इसका निश्चय करनेम تع‎ 
यही विचारना चाहिये कि दिनमें सोनेसे किस गुणकी वृद्धि 
और किस गुणकी दानि होगी । दिनमै सोनेसे तमोगुणकी 
वृद्धि होना अनिवार्य है; क्योंकि तमोगुणका फल अज्ञान है; 
जो सबको मोहित करता है और प्रमाद, आल्स्य और 
निद्राद्वारा ہی[‎ कारण होता है | इसलिये तमोगुणकी 
वृद्धि करनेके कारण दिनमै सोना जीवकी क्रमोन्नतिमें 
वाघा करता है। अतएव यह दिनको सोनारूप कर्म 
अधर्मका कारण हुआ ۱ क्योकि जीवमे जितना तमोगुण या 
अजान स्पर्श करेगा, उतना ही जीव जडताको प्राप्त होता 
जावया और जो कर्म जितना ही सत्त्वगुणकी इद्धि करेगा? 
उतना ही जीव चैतन्यको प्राप्तकर मुक्ति अथवा लवकी ओर 
आगे बढ़ेगा | 

इसी प्रकार सभी प्रकारके कर्माको इस कसोटीपर 
कसनेसे उनके विपयमे धर्म ओर अधर्मका निर्णय सहजमें 
किया जा सकता दै | इसी सिद्धान्तपर स्थूल और asa भेदसे 
घर्म ओर अधर्मका विवेकद्वारा निश्चयकर मनुप्यको प्रत्येक 
कर्ममे प्रत्रत्त होना चाहिये । यही धर्मका रहस्य हे । इसी 
धार्मिक नियमसे सारी सृष्टिका प्रवाह चलता दै ۱ भगवान 
खय ही धर्मरूप हैं | भगवानने स्वयं कहा दै-- 

धर्मोऽहं वृपसू्पछक। ( मा० ११। १७। ११) 

“तप; शच; दया और सत्य नामके चार पेरोवाले 
दृपका रूप धारण करनेवाला धर्म मै ( भगवान्‌ ) نچ‎ É ।? 

विष्णुसइस्तनामसे भी लिखा سچ‎ 

धर्सगुव्धमक्नद्र्मी । 

“वर्मकी रक्षा करनेवाले, جج‎ बनानेवाले और 

समस्त घर्मेकि आधार स्वयं भगवान Š ٠ 


سی ~ 


हिंदू-जीवन 


( स्वयिता--दीक्षित श्रीश्यामसुन्दरजी शर्मा "कलानिधि? ) 


कर प्राणायाम त्रिधा स्वेच्छित 
युग-युगतककी लेकर समाधि, 
हम रहते अचिचल, अजर-अमर; 
आती समीप है नहीं व्याधि। 


हमसे शरीर-सुख-संवदधक 


चौराखी आसनकी प्रयुक्तिः 

हम ARTERY प्राण त्याग, 

जब चाहे चर लें त्वरित सुक्ति । 
साकार रुपमै निराकारको 
छाये हम कर साम-गानः 

e“ >$ یحم‎ 

हम हिंदू हे, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत खामिमान ll 


हम जीवमात्रमे मोद, शांति 

रखनेको रहते Š अधीर; 

अवतरे हमारे यहाँ ब्रह्म 

कमठ, कोछतक धर शरीर |‏ وچ 
हमने शरणागत-रक्षणहित‏ 
अपने प्राणोंको दिया चारः‏ 
जो पीठ दिखा देता, उसपर‏ 
हम कभी नहीं करते ۱‏ 

RR रणमे बाँध किया 

हमने उनको जीवन प्रदान; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत स्वाभिमान ॥ 


हम सफल चक्रवर्ती sq, 
हमसे घोषित अद्देश-पत्र 
भू-मंडलके मंडल-मंडल 
भूगर्भित निःसृत यत्र-तत्र । 
हम पूर्ण भगीरथ कर प्रयत्न 
छाये शिच-सिर झुरशुनी-धारः 
Tr अश्वमेध हमने पहनी 
चिसुवन-जयमाला ACAR! 
हमने MAM छे रणबें 
जव इच्छा की, तव तजे प्राण; 
हस हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको खंतत स्वाभिमान | 


जिसके वक्षःस्थळ गंगाजल, 

जिसके हिम-गिरिका मुकुट भाळ; 

जिसके पद पूजत खर्ण पुरी 

चुम्बन-रत ۲ विशाल; 
Š प्रकृति अबुचरी जिसकी; 
जिसके सात-प्रमके देच भक्त, 
उस भारत माताकी संतति 
पैँतीस कोटि हम RE | 

प्रशस्त सम्पूर्ण सहज‏ مها 


हममे अनादिसे विद्यमान; 
हम हिदू हैं, हदुजीवनका 
हमको संतत खाभिमान ! 


सब भापाओंक्ा प्रथम स्रोत, 
यह बैदिक संस्कृत TRE; 
जिसपर च्रिलोकतक न्योछावर, 
Š सहज हमारा ही ۱ 

संख्ति-विकासके सर्वप्रथम 

कर आदि-मंत्र साक्षातकार, 

हो ब्रह्मलीन हमने ۲ 

ऋग्वेद दिव्यतम निर्विकार । 
प्रति गति-चिधिके पूरक अखण्ड, 
हम स्वयंसिद्ध सुखमय सुजान; 
हम हिंदू हैं हिंदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 

गृह, उपचन, वन कर व्याप्त शांति, 

जप, योग, शक्ति, तपके प्रभाव, 

गज-सिंहादिकमं प्रेम भरा, 

हमने उनका हर वैरभाव! 
हमसे पालित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-मससता कर खण्ड-खण्ड; 
Š घ्रजा-शांति-चाधक खुत-चनिता- 
को भी हमने दिया दण्ड। 

हम सख्व-भूत-हित-रत 2, 

वेठे चसुधेच कुट्टम्त्र मान; 

हम हिंदू है, हिंदू-जीवनका 

इमको सतत स्ताभिमान ॥ 


Rew € खद HAUT FA मा ها‎ 


डन rahat araya ےورس ردان ی‎ IRD ROTI ne 


ORT ۲۲ प्रचण्ड;‏ ترا 


۰ سو جج جم 
सन्यायी-फुल-संदार किया‏ 


प्रण फर, रण कर एकीस 1 
जो दिन न 8م‎ सका Ta, 
जिखको جح‎ रह गया ताक, 
Z= جب‎ दमारे भंग हुआ 
= हिसगिरि-सा शिवका पिनाक ! 


दम at लकर sm 
कर गये निमिपरमे सिंधु-पानः 
दम بل چا‎ हिंदू-जींचनका 
दमको saq स्वाभिमान ! 

पय अदिको देते, पर 8 

यदि Fe विषकी तरंग, 

तो भेद جچ‎ फर्नोको भी, 

करते उसका مود‎ | 
सुरपति भी लेकर पलय-मेघ 
यदि करना चाहे कुछ अनिष्ट, 
तो पढ़े ہت‎ उसको रहना 
एतना इममे पोरुप विशिष्ट ! 

हँसते कनिष्टिकापर उछाल 

रख पवत हम TR वितान ! 

इम हिंदू Š, हिंदू-जीवनका 

एमको संतत स्माभिमान! 
चढते सुत सिट समान हमारे 
देख विपक्षी-गज़-समृह: 
अगणित रिपु सिद्धहस्त हों, 
पर वह कर अकेले भंग व्यूह! 

करते आत्म-विनोद हमारे‏ چم 


(qm कर कराघीन, 
खेळा करते सिंहनी-दुग्च 
पीते छौनेको छीन-छीन ! 

चर चीर इमारेदी-जेखे 

Ë पुत्र हमारे शुण-निघान; 

इम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 


म्यासिभान !‏ تج چج 


See m s a go 


हमसे दिक्षित कपि लटे समर, 
सेनु 


रचकर समुद्गपर नु-कमः 
पद-रोपण, FEE مد‎ 
सङ्घद्‌-इचुमतका घीर-धम Í 


RE تچ‎ हमारी <, 
उससे लेकर शिक्षा अलल, 
पढ़ अद्भुत AE चनत्रर 
तक लक्ष्य-चेधम हुआ दक्ष! 

शुक-मेनातकको سج‎ 

का हमसे समुचित हुआ घान; 

इम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

इमको संतत स्वाभिमान ! 


इम गणित-शाख-पारंगत दमसे-- 
oR प्रकट ہب‎ 
हमने ज्योतिपमे श्रह-गतिकी 
गणना दिलाई निष्कलंक ! 
निधीरित चेढामे चथापि 
निश्चित प्रभावसे ही समस्त, 
र्‌विःशशि,कुज,वुघ,शरु,थृग;शानि,तम 
होते रहते हैँ उदय-अस्त! 


हो चोर इंद्र, पाताल वस्तु 
ETE यथार्थ हम दें वखान; 


हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 

संगीत-शास्रम भी हमसे 

अद्भुत कौशल दर्शित अतीव; 

आकृष्ट हमारी खर-रूहरी-वश 

आ जाते सव वन्य जीव! 
गाते बसंत, छाता बसंतः 
असमयम गाते घन-मळार, 
घन-गर्जेन, विद्युत-चमचम-युत 


होती वपी मूसलाघार! 


उच्चारण करते दीप-राग, 
होते दीपक देदीप्यमान; 
दम چا‎ हैं, हिंद-जीवनका 


इसको کا‎ aa स्थाशिसान 1 
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दिग-विजय-करण-अभिळाषासे 

प्रेरित होकर, दो युदड-ल्य, 

चल पड़ा REET कर फारस, 

काबुल, بجع‎ खातंञ्य अन्न! 
पर पहुँचा ज्यों छी भारत चद, 
हमने Rena: समर रोप, 
यूनानी दल Fe RARE कर 
उसके प्राणोपर किया कोप! 

निज मरण देख, चह शरण हुआ 

हमसे पा अभय-दानः‏ جج 

छम हिंदू हैं, दिंदू-जीवनका 

संतत स्वाभिमान!‏ جج 


भारत वैभव अपद्दरण हेतु 
छल, बळ, रण-कोशल कर अपार, 
जब खामीके ही भाँति सिल्यूकस 
रणमे हमसे गया हार !-- 

तब खुता-सहित काबुल, कंधार, 

दे <= अफगानी प्रदेश, 

देरात, विलोचिस्तान भेंट, 

चला गया अपने निवेश !‏ ج 
नत-मस्तक होकर चरण EHR‏ 
लगा पूजने फिर युनानः‏ 
दम हिंदू हैं, दिंदू-जीवनका‏ 
इमको संतत स्वाभिमान!‏ 

जब वैयक्तिक تج‎ 

हमसे समाजका हुआ लोप 


शासन-प्रकाशपर हुआ 
अचानक स्लेच्छ-पतंगोका प्रकोप ! 


पर स्नेह-क्षीणतातक बढ़ते 
अपनी ज्वलंत ज्वाला प्रकाश, 
جج‎ निज جیب‎ विरया 
उन तुच्छ पतंगांका ۱ 


एस आप घुझे,पर प्रथम भेज Ry 
aA शारखे इमशान; 
इस हिंदू Š, हिंदू-जीवनका 


संतत स्वाभिमान |‏ جج 


ॐ हिंदू-जोवन = 


Ë प्रार्णोका उत्सर्ग सहा, 
पर FAR तजते न रचः 
É पुत्र हमारे ही, जिनपर 


उल सका न जगका कुछ प्रपंच | 
हमसे ही गर्मे-कालतकमे 
होकर अपूर्वं शिक्षित प्रवीण, 
कर युद्ध विकट, पोगण्ड पुत्र 
वघ करते Š योधा धुरीण ! 
۳3 होते, उनके SRR 
हम गये समरमे खयं सानः 
इम हिंदू Š, हिंदू-जीवनका 


हमको संतत स्वाभिमान ! 
हम भूसुर वह, UM रहते 
जिनकी इच्छाओके अधीन 


हम भूपति वह, सुरपति रहते 

जिनके सम्मुख Š निरे दोन! 
हम धनपति वह ہچ جج‎ 
की न्योछाचर निधि वार-चारः 
हम सेवक चइ खर्गोपरि “भारत' 
जिनकी सेवाका ۱ 

अचळाए धमसे--जिनके‏ جج 

श्री-गुणपर रति, श्री, शची म्लान; 

इम हिंदू Š, हिंदू-जीवनका 

इमको संतत स्वाभिमान! 
तज चंश हमारा कहाँ प्रकर 
हो सका पतिवतका प्रताप? 
जिसने कर-सोजन-लालायित 
इरि, इर, विधिको शिशु किया आप ! 


पलिया ہج‎ युद्धस्थलमें 

री جج‎ दाहिना दाथः 

जव हमको जीवित कर न सर्की, 

हो गई सती तव साथ-साथ ! 
रुख देख हमारी ही महिलाओं- 
का होना سخ‎ चिहान; 
छम हिंदू है, (esia 
इमको संतत स्वाभिमान । 


€ 


५: گید‎ भद्राणि وآ‎ सा SAIT > 
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यद्यपि कुछ جب‎ 

एम सके नरही छत समर जीत 

पर ARETE तजनका 

अंग्रज छुआ उद्यत समीत ! 
फिर भी निज पुनरागमनहेनु 
उसन छिप-छिपकर चळी चाल; 
77۲ फल पाकिस्तान अघम-- 
अपना अघ, देवी गति कराल ! 

पर इस. अरिए-उन्मूलनका 

चल रहा हमारा ssp 

इम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

इमक्रा संतत स्वाभिमान! 


यह CH न विचलित कर सकता 
पडयंत्र EIR प्रचण्ड; 
उठ रहे आत्मरक्षार्थ हमारे 
आज संगठित बाहु-ण्ड | 
इस Š अनायके नहीं राघु, ۱ 
यदि चह न करें हमसे विरोध; 
पथ-केटककां ही ۶ करते हम 
सव विधि उन्मूलन-विशोध ! 


हमसे आरत TER, ताज, 
इत्राहिम खाँ-से मुसलमान; 
हम हिंदू ا‎ हिंदु-जीवनका 
हमको संतत खामिमान ! 


अस्तित्व 7 है چیہ‎ 

जैसे, 3۲ ही अनंतः 

इसके विनाशपर तुले sra- 

का नियत भ्रतायुच-तुल्यअंत | 
भय, EE, ER युग-युगकी 
इममे भरती हँ प्रकाश; 
साक्षी अक्षय-बट शेप, हमे 
कर सका नष्ट कव 18۲8 1 

इम ما‎ लीरा-अथ-इति 

के अविकल दशक वर्तमान; 

इम ददू दै, दिंदु-जीवनका 

हमको संतत खासिमान | 


رح سے وہ دم رہ دسح می جج تو ےد سے تح رون دو و — 
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चढ़ चला. विधर्मी अनाचार, 
जन, घन, 3ج‎ मची लूट; 
सह सके असह अन्याय न, 
दिर गिरे, मतिया गद फुट | 

हम केसरिया सज € समर, 

कुछ हुई देवियाँ चिता-क्षारः- 

छातीपर जमर्की‏ ےچ 

कुछ खींच FIFE कटार! 
जीवन सतीत्वके साथ रहे, 
यह घनिताथांको रहा ध्यान; 
इम हिंदू हैं, हिंदू-जवनका 
हमको <a स्वाभिमान! 

भारती सीमातक‏ یج 

हो चल्ला प्रखर अपना प्रताप; 

“अल्ला हो अकवर'का नारा 

“हूर-हर चम” ध्वनि वन गया आप! 
फिर कुटिळ काळ-दुवीसाके 
पड़ =s साथ, 
होकर खतंत्र हम ہچ‎ पुनः 
परतन्त्र षाय अंग्रेज दाथ! 

पर अंग्रेजाको याद हमारी 


सन्‌ सत्तावनकी कृपाण; 

हम हिंदू हैँ, हिंदू-जीवनका 

संतत स्वाभिमान |‏ چرچ 
चित चाह ' वसंती-चोलाकी‏ 
देदे पूर्णाहुति Rag,‏ 
ga खेले फासी, नोलीसे‏ 
फहरानेको राष्ट्रीय-केतु !‏ 

गा गंगा-यसुनाके गायन, 


भज भारत माकी भव्य सूतिं, 

हम चले “चलो दिल्‍ली! कहते, 

करने अक्षय FRR ! 
हिल उठी ब्रिटिश इस्फालभूमि- 
तक देख हमारा अधिष्ठानः 
इम RF है, ۲ 
इसकी. <  खालिसान | 


हिंदधर्मका ब्यापक स्वरूप 


) छेखक--पं० श्रीक्षण्णत्तजी भारद्वाज) एम्‌० ८०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


विश्वास रखते थे | कुछ ऐसे भी हिंदू थे, जो देहान्तर 
आत्माके अस्तित्वमे--पुनर्जन्म और मुक्तिमे--श्रद्धा नहीं 
रखते थे | ये हिंदू नास्तिक हिंदू ۱ 

आस्तिकोमे भी एक दल ऐसा था, जो जीवात्माके 
पुनर्जन्म और मोक्षमे तो विश्वास करता था; किंतु वैदिक 
साहित्य उसे मान्य नही था | इस दलको “अवैदिक आस्तिक 
हिंदू? नामसे कह सकते हैं | 

नोस्तिकलोग देहात्मवादी होते है । वे कहते हैं कि 
“मस्मीभूत देह फिर नही मिलेगा । अतएव जबतक जीवन है, 
तबतक आनन्दकी प्राप्ति--जैसे भी हो--कर लेनी चाहिये | 
ऐसे नास्तिक लोगोके आचार्य बृहस्पति और चार्वाक हो गये 
हैं और उनके दर्शनको یو‎ अथवा चार्वाक-दर्शन 
कहते हैं । 

अवैदिक आस्तिक हिंडुओमे भी दार्शनिक चर्चा पर्या 
रही | तीर्थङ्कर महावीर वर्घमानद्वारा प्रदर्शित मार्गको मानने- 
वाले सजन जेन हिंदू कहलाते Š | जैनधर्ममे अहिंसापर अधिक 
महत्त्व है | यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वरके लिये इस घर्ममे कोई 
अवकाश नही है, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
बलसे जीवको पुनर्जन्म-मरणसे छुटकारा--निर्वाण पानेका 
सिद्धान्त इसमे सम्यक्‌ स्थापित किया गया Š | 

जैन-हिंुओकी ही कोटिमे बोद्ध-हिंदू Š | कपिळवस्तुके 
निदृत्तिपरायण राजकुमार सिद्धार्थने चुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपात किया था । इस धर्मम भी जगतूके 
रचयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट स्वीकार नहीं किया गया है, 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु और मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिकी स्थापना 
विशद रूपसे की गयी है | 

जैन और बोद्ध-हिंदुओका धार्मिक साहित्य विद्याल है 
और अधिकांशमे पाली-प्राकृतमे लिखा गया है। जैन- 
हिंदुओके ब्वेताम्बर और दिगम्बर नामक दो भेद Š और 
स्याद्वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त बडा प्रसिद्ध दे । इसी 

१. जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्तु दृश्यते | 

ताम्वूळपूगचूणीना योगाद्‌ राग इवोत्थितम्‌ ॥ 
( جات‎ ) 


` 


इस देशके प्रन्नतम युगमे EF निवासी आर्य आशिष्ट, 
FRE, बलिष्ठ; सुन्दर, AE और आमोद-प्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करनेवाले थे | वे सदाचारी; निर्मीक, उदार और 
प्रकृतिके विनाळ लीलाक्षेत्रके रहस्थोसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिये सदा उत्सुक थे । उन्होंने - बिमल-सलिला सरिताओ; 
कुसुमित वनराजियों; उत्तुङ्ग अचलो, अगाध ۳ 
क्रिम्बहुना--नानाविध प्राकृतिक सम्पत्तियोका सदुपयोग करके 
एक ऐसा विज्ञान प्राप्त किया, जो अद्यावधि अपनी 
यशोगाथाके कारण भूवल्यमे विश्रुत है। सात्विक जीवन- 
Reig? एवं शम, दम आदि सहुण-गणने उनके दयम 
सत्यका सञ्चार किया और अपनी उस अनुभूतिको उन 
मननशील मेधावी महर्पियोने मन्त्रोके جم‎ अपनी सन्ततिको 
प्रदान किया | मन्त्रराशिका नाम वेद है | 

लिखा है कि इस विश्वकी सृष्टि होती है और‏ ید 
सृष्टिकर्ताके ईश्वर आंदि अनेक नाम हैं। जीवोका‏ 
पुनर्जन्म होता हे | जबतक आत्मसाक्षात्कार नही होता; तब-‏ 
तक पुनर्जन्म और पुनर्मरण होता रहेगा । पुनः-पुनः जन्म‏ 
और पुनः-पुनः मृत्युसे विकल होकर जीव जब साधना करता‏ 
है, तब संसार-पाशसे उसका निस्तार हो सकता है। इसी‏ 
را निस्तारसे परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है‏ 

पुनर्जन्म और युक्तिवाद आर्यघर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
और वह सम्पत्ति अभीतक इस देशमै सुरक्षित है । इस 
देशका प्राचीन नाम आर्थावर्त था, किंतु TR सससिन्धु- 
प्रदेशकी सभ्यता और संस्कृतिसे मुग्ध होकर विदेशवासियोने 
इसको RITA? कहना प्रारम्भ कर दिया। भापागास्रके 
सिद्धान्तके अनुसार संस्कृतका सकार विदेशियोकी बोलीमे 
इकार बन गया ओर महाप्राण धकार और थकारके स्थानपर 
क्रमशः अस्पप्राण दकार ओर तकार होनेसे “हिंदुस्तान? शब्द 
वन गया। और E निवासी हिंदु अथवा (हिदू? 
FER | 

पूर्वोक्त भारतीय महर्षिगण आस्तिक थे, क्योकि इस 


देहके अनन्तर भी वे देहीकी अर्थात्‌ आत्माकी सत्तामे 


१. घावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ( इवेताश्वतर० ३ । ३; 
श्रीमद्भागवतत १ । १ । १, व्रद्दायूत्र १ । १ | २) 


हिंग स० to ७८--- 
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उपासना करनेवाले सौर कद्दळाने हैँ | 'दिरण्मयेन सविता 
रथेना देवो थाति भुवनानि पञ्चन्‌? इत्यादि मन्त्र सूर्या 
पासनाके É | 

सर्वकर्म-समारम्ममे पूजित ]وحم‎ उपासना करने- 
बालकों गाणपत कहते É | “गणानां त्या गणपर्ति हवामडे', 

कवीनाझुपमश्रवस्तरमम्‌ ? इत्यादि ںےم‎ गणेशो" 

पासनाके É | 

जगद्धात्री, सिंहवादिनी मिकी उपासना 
शाक्त FER ë | अंह स्देभिर्वसुमिश्वरामि' saf मन्द 
शक्त्युपासनाके É | 

पिनाकधारी बद्र शिवजीकी उपासना करनेवाले शव 
कट्लाते ६ | 'नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत چرچ‎ नमः? इत्यादि 
मन्त्र शिवोपासनाके हे | ۲ 

डहु-चक्र-गदा-कमलबारी श्रीविष्णुके उपासक वैष्णव 
कदलते हैं | 'महस्तै विष्णो सुमतिं جج‎ इत्यादि मन्त्र 
विष्णूपासनाके दै | 

सोर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ ईं--१-सूर्यबिम्त्रको 
सूर्यमूर्ति माननेवाली, २-त्रझाजीको सूर्य माननेवाली, ३- 
विष्णुजीको सूर्य माननेवाली; ४- शिवजीको as माननेवार्ली, 
५-चिमूतिको सूर्य माननेवाली, ६-सूर्वभूर्तिका मस्तक, वाहु 
आदि अङ्गंपर अङ्कन करनेवाली । 

याणपतोकी छः आाखाएँ हैँ--१-महागणाधिपतिक्ी 
उपासिक्रा, २-कुमारगणपतिकी उपासिका; २-हेरम्त्र-गणपति- 
को उपासिका, ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिक्रा, ५-खर्ण- 
गणपतिकी उपासिक्रा और ६-सन्तान-गणपतिक्री उपासिका | 


< ७. 
CADE! लि 


MA दो झाखाएँ ह--१-वाममार्ग और २- 
दक्षिणमार्ग, | 

शेवोकी चार गाखाएँ हँ--१-शैव; २-पाशुपत, 
३-कारणिक-सिद्धान्ती और ४-कापालिक | 


वेष्णवोंकी चार शांखाएँ हैं, जो सम्प्रदाय-नामसे प्रसिद्ध 
+-سچ‎ श्रीसम्प्रदाय, २, HEMET, ३. रद्रसम्प्रदाय और 
۷. सनकसम्प्रदाय | श्रीसम्प्रदायकी उपणाखा है- रामानन्दी 
सम्प्रदाय ओर ब्रह्मसम्प्रदायकी उपशाखा है--गोड़ीय 
सम्प्रदाय | प्रधान चार सम्प्रदायोके आचार्य क्रमशः ये Š— 


२. ऋग्वेद २ । २३ 1 १ 


«र 
४. यजुवँद ٤ 


१, sZ ۶ ۱ او‎ ۱ २ 
३. sZ १० । १२५ । 2 


५. ऋगवेद १ । १५६ 1 ३ 
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प्रकार बौद्ध-हिंदुओके हीनयान और महायान جم‎ भेद Ç 
और चार दार्गनिक सिद्धान्त हैं, जिनके नाम हँ--वैमापिक, 
सौत्रान्तिक्र+ योगाचार और माध्यमिक | 

वेदोको प्रमाण माननेवाले वेदिक हिंदुओम दो विभाग 
थे | एक दल “जगतका 292 ईश्वर दे? यह मानता था 
और दूसरा दल ईश्वरको नहीं मानता था। ईश्वरको मानने- 
वाले सेश्वर कहळाये ओर न माननेवाले निरीश्वर ۱ निरीश्वर- 
वादियोमे कपिछ ओर जेंमिनि मुख्य É | कपिलके सांख्यमतके 
अनुसार प्रकृति ओर पुरुषके FB ही केवल्यका लाम हो 
सकता है | एवं जैमिनिके मीमांसा-दर्शनके अनुसार वैदिक 
यशोके अनुप्ठानसे उत्तम खान ( खर्ग ) की प्राप्ति द्वोती दै; 
जिसमे दुःखका ल्यलेश भी नहीं है | 

ईश्वरको माननेवाले वेदिक हिंदुओं में तीन ۱ 
एक तो و‎ जो ईश्वरको निर्मुण-निराकार मानता था | दूसरा 

वह; जो उसे सगुण-साकार मानता था ओर तीसरा वह; जो 

उसे सगुण-निराकार मानता था । उपनिषदोम ऐसे अनेक 
मन्त्र मिळते हैं, जिनसे इन तीनों विभागोंका समर्थन ۱ 
निर्गुण-निराकार mah सिद्धिमें-- 

अंशाब्दमस्पर्शमरूपमच्य्रयं 


तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


मन्त्र Ë | अद्वेत-मतने ऐसे ही मन्त्रीको मुख्य‏ ے_ 
मानकर अन्योको गौण माना Š | आचार्य शङ्कर इस मतके‏ 
बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं । अद्वेतवादी हिंदू कर्म ओर‏ 
अधिकारी बनाते हैँ ओर‏ ہأ سم उपासनाद्वारा अपनेको‏ 
लीन हो जाते है |‏ تد ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर‏ 

सगुण-निराकार ٭:‎ सिद्धिमे “कविर्मनीषी परिभू 
,نے‎ “स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌? आदि मन्त्र ۱ 
ब्राह्मसमाज ओर आर्यसमाजमे ऐसे ही मन्त्रोको मुख्यता दी 
गयी है | ब्राह्मसमाजके संस्थापक थे राजा राममोहन राव और 
आर्यसमाजके स्वामी दयानन्द | 

सरगुण-साकार ब्रह्माको सिद्धिमे “विज्ञानमानन्दं وج‎ 
چو‎ रूप कल्याणतमं तत्ते पञ्यामि’ आदि मन्त्र हैँ | 
ब्रह्मको समुण-साकार AT हिंटुओमे पाँच सम्प्रदाय 

प्रसिद्ध हे--सौर, गाणपत; शाक्त; शेव और वैष्णव | 

नमोमण्डल्मे विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता وو‎ 
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आगरेके राधाखामी दयाडुजी इसके प्रवर्तक थे। इन्होने 
“सुरत दब्दयोग? की बड़ी सरळ युक्ति प्रकट कर दी, जिससे 
इस योगका अभ्यास सरल हो गया | 

ब्रह्मविद्यासमा अथवा थियॉसॉफिकळ सोसायटीके 
अनुगामी बहुत-से हिंदू Š ۱ इस समाके सिद्धान्तोंमिं जन्मान्तर- 
वाद; कर्मवाद, अवतारवाद; योगसाधना; गुरूपासना; तपस्या; 
जप, तपको स्थान मिला हे | एनी वेसेट आदि कई विदेशी 
संस्कृतिक्रे दृष्टिकोणसे हिंदू थे | 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि-- 

( अ ) कर्मफलमे विश्वास | 

(आ) पुनर्जन्ममे श्रद्धा और 

(इ) 88و‎ आस्था | 

— तीन बातें हिंदूधर्मके व्यापक रूपके लक्षणमें कही 
जा सकती हैं; किंतु गोचाचार, वेप-भूपाका भी कम महत्त्व 

नही है | शिखा-सूत्र, मठ-मन्दिर, समा-समिति, त्रत- 

उपवास) पर्व-उत्सव; दान-दक्षिणा, भजन-पूजन; कथा-कीर्तन; 
होम-यश; जप-तप), ध्यान-धारणा, सन्ध्या-खाध्याय ऐसी बातें 
हैं, जिन्हे प्रायः प्रत्येक हिंदू अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार 
करता है। ये सब साधनकोटिकी बातें हैं ओर इनकों छेकर 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये। पुनर्जन्मसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तन, शाश्वत; अविनाशी, परम आनन्दका 
लाम ही जव हिंदूमात्रका ध्येय है, तब साधनामे मेद प्रेमके 
मार्गमे बाधक क्यो हो! परस्पर स्नेहभावमे रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार सभी हिंदू उन्नतिके मार्गमें 
अग्रसर हो सकते हैं | अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रहको सभीने अच्छा बताया है । प्रत्येक हिंदू जहाँ 
7 ( पुनर्जन्म ओर सुक्तिके सम्बन्धमे ) समान है, 
वहाँ गायके प्रति श्रद्धाकी दृष्टिसे आचारमे भी समान है | 
कदाचित्‌ ही कोई हिंदू ऐसा हो, जो गोमाताको पूज्य दृष्टिसे 
न देखता हो | 

इस सिन्धुस्थान आर्यावर्तकी प्राचीन संस्कृति और 
सभ्यताको पितृ-पुत्र-परम्परासे तथा गुरु-शिष्य-परम्परासे 
बनाये रखनेवाले सभी हिंदू परस्पर आतृमावापन्न हैं | 


4 


# हिंदुओंकी निर्वेरता = 


समानुज) मध्व, वलम और निम्वार्क । रामानन्दने रामानन्दी 
सम्प्रदाय चलाया और चैतन्य महाप्रभुसे गौडीय सम्प्रदाय 
A | 

जो हिंदू निर्गुण-निराकार व्रझको ही परम सत्ता समझते 
हूँ, किंतु उपासनाके लिये सूर्य, गणपति; शक्ति, शिव; विप्णु- 
को ब्रह्मका मायिक रूप मानकर स्वीकार करते हे» वे .جم‎ 
हिंदू? कहलाते हैं | 

af योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌? 
इत्यादि मन्त्रोसे प्रतिपादित योगविद्याके अभ्यासी साधक और 
सिद्ध योगी कहे जाते Š | यह योगमार्ग कर्म-उपासना- 
शानके समान ही आहत रहा है | इससे भी पुनर्जन्मका 
निरोध करनेवाली केवल्यदशाकी उपलब्धि होती हे ۱ नाथ- 
सम्प्रदाय आदि योगमार्गके उपमेद हैं | नेति; धोति; वस्ति, 
नौलि) कपालभाति) त्राटक; यम; नियम; आसन; प्राणायाम; 
प्रत्याहार; धारणा; ध्यान; समाधि---ये تو‎ पारिभाषिक 
शब्द हैं और विशेष-विशेष क्रियाओके बोधक हे | प्रायः 
सभी हिंदू “ध्यान! صد:‎ अपनी धार्मिक भाषामे प्रयोग 
करते हैं | 

दक्षिणापथमे वेष्णवोके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
शाखाएँ हो गयीं--वारकरी सम्प्रदाय, रामदासी. सम्प्रदाय 
और दत्त-सम्प्रदाय | भगवान्‌ FRR दत्त-सम्प्रदाय 
उदित हुआ और समर्थ खामी रामदासजीसे रामदासी 
सम्प्रदाय । 

कबीर निर्णुण-निराकारके उपासक थे | इनको माननेवाछे' 
कवीरपन्थी हिंदू कहळाते हैं । ऐसे ही अन्य अनेक पन्थ 
ईै-नानकपन्थ, दादुपन्थ) छालदासी) सत्यनामी, बाबालाली, 
साधपन्थ, शिवनारायणी, गरीवदासी, रामसनेही, अघोर- 
पन्थी--जिनमे मूर्तिपूजा नहीं होती, किंठु गुरुपूजाका विशेष 
महत्त्व है । 

वेष्णबोके कुछ अन्य उपसम्प्रदाय हैं--जेसे कि 
राधावकभी, हरिदासी, स्वामिनारायणी आदि | 

संतमत वा राधाखामी पन्थ भी हिंदुओमे प्रसिद्ध है | 


——s— . 


हिंदुओंकी 1 


हिंदू अनुकूल आचरण करनेवाले तथा सबके प्रति दयाछ होते है | उनका संसारमें किसीसे वेर नहीं है | 


— --इतिहासकार अबुल फजल 


RD — 
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( بوچ‎ भर्मापिकारी ) 


“संस्कृति? दै; दसीलिये बढ़ مرکعجد‎ “सम्य' वना सकती है। 
सम्यता” और असम्यताका लक्षण क्या रै ! दम सम्ब उसे 
कहते हैं; जिसमे सूर हे, तमीज 9, تا‎ और विवेक Z | 
शिष्टताका अर्थ है-दूसगेंकी सुद्धिधाका व्यानः 3خ‎ 
अर्थ Š दूसरोके साथ توم‎ उन्हे असुविधा या अइचन- 
मे न डालनेकी वृत्ति ۱ एक بت‎ सम्यताः Gss 
शिष्टता इमें दूसरोंके साथ रहनेकी सिफतः दूसरोके साथ 
जीनेमै आनन्द अनुभव سی‎ मिग्वाती टॅ | वही 
वसंस्कृतिःका आदर्श हें | इसीलिये उसके Gea लक्षण 
और परिभाषा एक ١ 
ी 


यही आर्वता है । आर्य बह १, जो- सुसंस्कृत है; 
संभावित दै शिष्ट है ۱ अनाव बह रै, जो अनाडी 2, उद्दण्ड 
है, असम्य और अशिष्ट दै] प्राकृत मानव आर संस्कत 
मानवमे अन्तर Š | जो केवल प्राकृत प्रेरणाओका दास दै 
उसका शरीर मनुप्यका होते हुए, भी वारवर्मे sz केवल 
एक मनुप्याकार प्राणी है । अगर چہ‎ नहीं तो جج‎ दै | 
उसमे प्रकृतिकों मोइनेकी या अपने अनुकूल چو‎ 
आविप्कार FOF सामर्थ्य नही تج‎ | प्राकृत जीवन आर्य 
जीवन या सभ्य जीवन नहीं है | .ہت‎ की وه‎ 
१तिप्रति प्राकृताचारे? तो جع‎ है; परंतु साथ-साथ 'कर्तव्यमा- 
चरन्‌ कार्यम्‌ और “अकर्तव्यमनाचरन्‌? भी कहा दै] 
विकार और वासना मी तो प्राकृतिक हैं | जो विक्रार और 
वासनाका अनुसरण करता दै, वह भी प्राकृत आचार तो 
करता ही है। फिर उससे अकतव्यके अनाचरणकी आना 
केसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि यहाँ 'प्राकृताचार'का अर्थ 
कुछ ओर ही दै । कर्तव्य करना ओर FF न करना ही 
जिसके लिये प्राकृताचार दै, जिसकी प्रकृति बन गयी हैं; 
सहज प्रवृत्ति हो गयी है, वह आर्य है | उसमे कृत्रिमता; 
ओपचारिकता, वाह्य प्रदर्शन नहीं हैं; उसके चित्तकी 
स्वाभाविक प्रेरणा ही सदमावसम्पन्त या सद्व्यवहारप्रवण हो 
गयी है। भबालिशता? और نجس‎ “चाइल्डिशनेसः और 
“चाइल्डलाइक सिंप्लिसिटीःसे, छोकरेपन और یس‎ 
निष्पापतामें, बहुत बढ़ा और मूल्यामी भेद है | उसी प्रकार 
प्राकृत जीवन और अञ्चत्रिम या निर्व्याज जीवनमे बहुत बड़ा 
भेद है । सत्पद्ृत्ति और असत्‌ प्रद्धत्ति--दोनो प्राकृतिक है | 
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“भारतीय संस्कृति? AIAN कुछ असंगत-सा जान 
पड़ता है | क्या कोई भारतीय प्रकाश, भारतीय अँधेरा; 
भारतीय و‎ और भारतीय चन्द्रमा भी RT! एक zfea तो 
सूर्य; चन्दर, प्रकाश और अँधेरेको किसी देशका कदना अजानका 
लक्षण माना जायगा; परंतु एक وج‎ अथमे दम भारतीय 
आकाश) भारतीय चन्द्रमा; भारतीय गणित, भारतीय विज्ञान; 
भारतीय गक्कर और भारतीय नमक कहते हैं । सूर्य) चन्द्र, 
विज्ञान, गणित, TEU جو‎ सत्र वत्नुर्ञके सामान्य 
गुण-धर्म संसारभरमें एक दी हैं: लेकिन भारतकी विशिष्ट 
आवहवामे उनके रूपमे अन्तर दिखायी देता दै । इसलिये 
हम भारतका आक्राश, भारतका चन्द्रमा इत्यादि शाब्द -प्रयोग 
करते हैं । 

“संस्कृति? भी एक अखिल-जागतिक माव और सार्व- 
भौम तत्त्व Š | उसके लक्षण अखिल-जागतिऊ Š | उसके मूळ- 
तत्त्व भी समस्त संसारके सभी A समान Š | यदि ऐसा 
न होता तो संसारमै सांस्कृतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
न सन्धियाँ होतीं, न विवाद होते न संगद होते, न युद्ध 
होते न बान्तिकी चर्चा ही 60 ۱ जब दो राष्ट्रॉमे या दो 
TAR युद्ध होता दै, तव उनमेंसे हर एक दूसरेपर अन्याय 
ओर दुष्टताका आरोप लगाता है | अन्याय ओर दुएताकी--दोनों 
पश्चीकी RT एक न होती तो यह पारस्परिक अभियोग 
असम्भव होता ۱۵۳۳ सूमिकामें यह मूलभूत एकता Š | 
जव एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कहता दै कि मेरी “संस्कृति? 
या मेरा “रहन-सहन” तुझसे श्रे दै, तव दोनोकी 'संस्क्रति?- 
की मूलभूत कल्पना एक ही होती है । FERS लक्षण या 
कसोटियो अगर समान न हो, तो तुळना ही सम्भव न 
हो । अगर नॉर्मल “तापमान? और बुखारकी हमारी 
परिमापा एक न हो तो हमारा '्थर्मोमीटर? भी एक नहीं 
दोगा ओर अगर “थर्मामीटर? एक न होगा; तो किसे FER 
कम है और किसे अधिक--इसका भी निर्णय कोई नहीं कर 
सकेगा | हमारी “संस्कृति”, “सम्बता! और "उन्नति? की 

बुनियादी व्याख्या एक ही है | RA इम संसारके कुछ 
देश, कुछ राष्ट्रो और कुछ मानवसमूहोंकों अधिक सम्य) 
०. ओर अधिक प्रगतिश्रील कहते हैं। संत्कृतिकी 
ج۶“‎ परिभाषा और جم‎ एकता हे, इसील्यि वह 
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संवाद नहीं Š | इसमें समान “अन्वय? नही है । समन्वयमे 
विसङ्गति और विप्रतिपत्तिका परिहार है | इसलिये उसमे 
समान सम्मति और समान सन्तोष है | इसीलिये अदैतकी 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियासे होती है । 


विषमताके निराकरणके बिना अद्वेतकी सिद्धि कमी नहीं 
होंगी ۱ अद्वेत एक मनोवृत्ति, चित्तकी एक अवस्था, एक 
निष्ठा है; परंतु मनुष्यकी सारी कर्म-प्रणाली उसकी चित्तकी 
निष्ठा बनाने ओर उसे स्थिर रखनेके लये है । इसे अभ्यास 
कहते हैं । अभ्यास यानी आदत डालनेकी चेष्टा, मुहावरा 
करनेका अविरत maa | यही आचारधर्मका उद्देश्य है | 
हमारे सारे नीतिधर्म और आचारघर्मका हेतु द्वेतका निराकरण, 
विषमताका निवारण; भेदमेसे अभेदकी ओर जानेका प्रयास 
होना चाहिये ۱ हमारी बुद्धिगत निष्ठा ओर हृदयगत भावना 
हमारे व्यवहारमे व्यक्त होनी चाहिये । बृत्ति और 
कृति; दर्शन और वर्तन, विचार और आचारमें अभेद ओर 
सद्धति होनी चाहिये | यही समत्वकी साधना है । समत्वका 
साधन) उसकी कला 'योग? Š | साध्य ओर साधनके अभेदके 
5 अनुसार “समत्व” ही AFT हे | जीवनके हर एक 
क्षेत्रमे, दैनिक व्यवहारकी हर एक क्रियामे अभेदका 
अभ्यास ही 'समत्वयोग? है | مق‎ केवळ एक तत्त्वज्ञान 
नही है; वह जीवनका एक विज्ञान भी है। दोनोको मिलानेसे 
निष्ठा बनती है। निष्ठामे बौद्धिक असंदिग्धता ओर अनुभवका 
प्रत्यय होता है | भारतीय संस्कृतिके इन दो शब्दोंमे--- 
अद्वेत और समन्वयमे--समाज-जीवनके ' आदर्श और ` 
सामाजिक साधनाका सङ्केत दै | 

विप्रतिपत्ति, प्रतियोगिता, जय-पराजय प्राकृतिक हैं; 
लेकिन इनका निराकरण करना ही पुरुषार्थ हे । पुरुषार्थ 
चार हैं | उनको गिनाते हुए आरम्भमे धर्मको रक्खा गया 
है ओर अन्तमे मुक्तिको ۱ बीचमै अर्थ ओर काम । अर्थ यदि 
घर्ममूलक ओर मुक्तिसाधक न हो, तो वह अनर्थ हो जाता 
हे | काम यदि घर्मसूलक और मुक्तिका साधक न हो, 
तो वह सारे जीवनका 'प्रगाश करता हे | अर्थ और कामका 
अधिष्ठान धर्म हो और उसकी परिणति मोक्षमे हो । 
आध्यात्मिक و‎ इन शब्दोका अर्थ चाहें जो हो, हमारी 
व्यावहारिक सत्ताके बलपर धर्मका अर्थ है विषमताका परिहार; 
हितोकी ج۶۳۳‎ निवारण, समत्वकी सिद्धि | अर्थ- 
प्रत्तिकी प्रेरणाका मूळ समत्वकी چو‎ हो और उसका 
परिपाक मुक्ति यानी अद्वेतकी स्थापनामे हो । सामाजिक 


जो दोनोका निर्विशेष रूपसे अनुसरण करता है; वह “प्राकृत” 
है। जो असत्‌ प्रतत्तियोका निराकरण और सत्‌ प्रदृत्तियो- 
का परिपोपण करनेमे यत्नशीछ है, वह आर्य दै, वही सुसंस्कृत 
है, वह सभ्य जीवनका साधक है | “कर्तव्यमाचरन्‌ कार्यम्‌?» 
“अकर्तव्यमनाचरन्‌? उसीके लिये लागू | 

मतलब यह कि किसी भी विवाद या संवादकी यह 
अनिवार्य शर्त है कि दोनो पक्षोके पदार्थलक्षण एक हों। 
हमने देखा कि (संस्कृति शब्दका लक्षण संसारभरमे एक ही 
है। उसकी अभिव्यक्ति और आविष्करणकी पद्धतियों ओर 
प्रकारोमे भेद अवश्य होता है | आकारमे भेद हो सकता है; 
किंतु खरूप एक ही होता है। 

इस सार्वभौम और मानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि-- 
व्यक्ति और आविष्करण भारतवर्पके साहित्य और जीवनमे 
विशिएरुपसे हुआ है | हमारे दर्शन ओर साहित्यमे दो 
विशिष्ट शब्द उसके वाचक्र ओर बोधक مج‎ 
और “समन्वय? । इन दो शब्दोंमे संस्कृतिके साध्य और 
साधनका अन्तर्भाव है | सांस्कृतिक जीवनका ध्येय अद्वेतकी 
सिद्धि है और उसका साधन समन्वयकी नीतिका नेष्ठिक 
अनुष्ठान Š | 

“केवल्य? या 'ऐक्यः की जगह “अद्वैत? शब्दका प्रयोग 
बहुत 'सूचकः है | केवल्य या ऐक्यमे भेदका मान या 
उसकी मान्यता भी नहीं है | अद्वेतमे द्वेत़का निराकरण है, 
समस्त भेदोका नही | द्वेत द्वन्द्वका सूचक है | इम हिंदीमे 
जिसे ي‎ कहते हैं, उससे बचना चाहते Š । 'द्विघा? या 
“दुविधा? की मानसिक अवस्यामें भी हम अखख और 
अशान्त होते हैं । द्वेतमे विपमता और दुसरेपनकी, 
परायेपनकी; अनात्मीयताकी भावना है | भेदमे हमेगा 
बिपमता या विरोध नही होता । अनात्मभाव नही होता। 
भेदोमे जो विपमता या विरोध हो, उसके परिद्दारका नाम 
समन्वय है | अविरोध-सिद्धि अथात्‌ विविधतामेसे विषमताके 
अंशका निराकरण ही समन्वयकी पद्धतिका सार है। समन्वयका 
अर्थ “समझोता? नही है | समझोता एक جو"‎ और यान्त्रिक 
प्रक्रिया है ۱ उसमे आदान-प्रदान हे । हम कुछ इष्ट अंशका 
त्याग करके कुछ अनिष्ट अंका स्वीकार करते हैं । इसमे 
दोनो पक्षोंका समाधान नहीं होता | एक अंदामे दोनोको 
सन्तोप होता है और एक अंशमे दोनोको असन्तोष | 
समान सन्तोप्रके साथ-साथ समान असन्तोष होता है | अर्घ- 
सम्मतिके साथ अर्ध-असम्मति मी होती हैं। इसमे وه‎ और 
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जेसे-जेसे अन्य प्राणियोके साथ आत्मीयताका अनुभव करता 
है, वैसे-वेसे उसके जीवनका विकास होता जाता है । उसकी 
अहंता उतनी व्यापक हो जाती दै | अहंता जव हमारे OR 
बाहर निकलकर अपना क्षेत्र बढ़ाने लगती है, तव बह अहंता 
न रहकर आत्मीयतामे परिणर्त हो जाती हे ۱ जीवनके 
क्षेत्रमे अद्वेत-भावनाके प्रयोगका नाम ही मानवेतर जीव- 
धारियोके साथ आत्मीयता है | 

मानवीय संस्क्रतिके भारतीय संस्करणका थोडा-सा 
स्वरूपवर्णन यहाँ किया है | दावा यह किया जाता है कि 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है 1 
आध्यात्मिकताका क्या लक्षण Š १ यह वतलाना मेरा 
अधिकार नही दै | इतना अवश्य جج‎ देना चाहता 
हूँ कि अध्यात्मं परोक्षज्ञानका विषय नहीं है; प्रत्यक्ष 
अनुभूतिका विपय Š | वह केवल एक वोद्धिक विचार या 
मनोदृत्ति नहीं है--एक जीवन-निष्ठा Š, जो हमारी दृत्तिमें 
और न्यवहारमे प्रकट होती है | आज हमारे जीवनमे 
आध्यात्मिकताका कहीं पता भी नही ۱ आध्यात्मिक भारतम 
भी झालग्राम-शिळाक्री अपेक्षा हीरे, मूँगे और पन्नेका 
महत्त्व अधिक है | यहाँ किसीको उस स्पर्शमणिकी खोज 
नहीं दै, जो आसुरी मनोइत्तियोकों मङ्गलमय वना देती | 
यहाँ भी उसी पारसपत्थरकी खोज है; जो लोहेको सोना 
बनाता है | आध्यात्मिक भारतका जीवन मी "हिरण्मयेन 
पात्रेण? अपिहित है | कारण यह है कि हमने अद्वेतको 
केवळ एक वस्तुगत अवस्था माना है | एक रासायनिक 
स्थिति समझा दै। तरङ्ग समुद्रका अंश हे---यह वस्तुगत 
सत्य है; लेकिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीति नहीं है | 
दूसरे तरङ्गौके साथ आत्मीयता अनुभव करनेकी उसमे 
कोई 2۳5۲ नहीं है ۱ भेदमेसे अभेदकी तरफ अग्रसर 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमे नही है | अद्वैतदर्शन इस प्रकारकी 
बाह्य वस्तुस्थिति नही Š | आज हमारे सामाजिक जीवनमें और 
तच्वज्ञानके आदरामे जो विप्रतिपत्ति و‎ हो गयी है, उसका 
कारण यह है कि हमने पारमार्थिक सत्ताका व्यावहारिक सत्ताके 
साथ कोई अनुवन्ध नही माना । इन दोनों सत्ताओको दो 
समानान्तर प्रवाहोकी तरह विल्कुल भिन्न माना | परिणाम 
यह हुआ कि भारतवर्षके अध्यात्मवादी व्यक्तियोंसे द्विधा 
व्यक्तित्वका विकास हुआ ۱ एक ही विग्रहमें दो परस्पर 
विरोधी व्यक्ति रहने ठगे | एकका मुह संसारोन्सुख था 
ओर दूसरा संसारविमुख | एक कल्पनाकी यन्धर्वनगरीमे 
रहता Š दूसरा व्यवद्दारकी माया-नगरीमे | एककी 


मुक्तिमे हर एक व्यक्ति स्वामाविकरूपसे स्वतन्त्र होता है ١ 
विप्रतिपत्ति और संघर्पके अभावमे एक-दूसरेपर आक्रमण 
या एक-दसरेके जीवनमै बाधा पहुँचानेके RA कोइ प्रयोजन 
या अवसर नहीं रह जाता | सवके समान दित ओर सवके 
समान सुखमे AA स्थापित हो जाता Š ۱ समान श्रम 
और समान प्रतिफलका सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्रमे चरितार्थ 
हो जाता हैं | 

कामके क्षेत्रमे भी काम जव धर्ममूल्क होता दै, तब उसमें 
प्रमुत्व-भावनाके लिये कोई अवकाश नहीँ रहता | वह जव 
मुक्तिप्रवण होता दै) तव उसमें स्री और पुरुप FERA 
वासना ओर उपभोगके विषय नहीं रह जाते | چو‎ मोहसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता है ओर पुरुपके आक्रमणके भयसे 
श्री विमुक्त हो जाती है । दोनो एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्षित 
हो जाते हे | कामके क्षेत्रमे यह मुक्ति ۱ 

आर्थिक क्षेत्रमे धर्मका नाम अस्तेय और अपरिग्रह है, 
उसका साध्य आर्थिक “संविभाग” है | कामके क्षेत्रमै धर्मका 
नाम ब्रह्मचर्यं हे | ओर उसका ध्येय स्त्री-पुरुषका ہو‎ 
निरपेक्ष सुरक्षित सहजीवन है | 

अद्वैत और समन्वयके व्यापक विनियोगके दृष्टान्त 
भारतवर्पमे जितने ऊँचे मिलते हँ, उतने शायद ही और कहीं 
मिळते हो । भूतदया सभी धर्माका मूळ है, लेकिन जितना 
बड़ा निवृत्त-मांस जनसमुदाय इस देशमे है, उतना 
संसारमे ओर कहीं नहीं है | पूछा यह जायगा कि मांस खाने- 
न-खानेसे संस्कृतिका क्या सम्वन्ध Š १ जवाब थोड़ेमे इस 
प्रकार है-- 

मनुष्य जवतक मृगयाजीवी था, तवतक बह प्राकृतिक 
अवस्थाम माना जाता था। वह आखेरके द्वारा अपने खाद्यका 
उपार्जन और उपादान करता था, लेकिन उत्पादन और 
निर्माण नही कर सकता था । जब वह शिकारीसे हरवाहा 
और चरवाहा वना, तव उसकी सांस्कृतिक उन्नतिका 
आरम्भ हुआ । 

BETE खेती अगर सास्कृतिक जीबनमे وب‎ कदम 
है तो TERE अन्नाहार भी अगला कदम समझा जाना 
चाहिये | शटलेंड और आइसलेंडमें शटलेंडर्स और एस्किमो 
लोग न खेती कर पाते Š और न अन्य उत्पादन | मांस 
खात हैं, AFT पहनते हं | हम कहते हैं, वेचारोको 
सम्य जीवनके साधन उपलब्ध नही हैं | उन वेचारोके 
ॐ TT दम तरस खाते है | RET यह कि मनुष्य 
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मृत्युलोकके भी अनुरूप नहीं है | सुक्त तो हम हो नही 
पाये, दूसरी कोटि وه‎ तरफ वेगके साथ बढ़ रहे हैं | 
इसलिये भारतीय संस्कृतिके हार्दकी तरफ संकेत करना 
आवश्यक समझा | इसी नम्र आकाङ्कासे यह विवेचन 
किया गया है | इसके गुण-दोष सभी श्रीकृष्णार्पण है ١ 


% बैदिक राज्यशासन ٭‎ 


कब्पनासे दूसरेके व्यवहारका कोई मेल नही, कोई संगति 
नही | जो व्यक्तिके سج‎ हुआ, बही सामाजिक जीवनमे 
भी हुआ ۱ हमारे दिव्य ATER हमारे जीवनकी सरणीसे, 
हमारे सामाजिक व्यवहारकी परिपाटीसे कोई अनुबन्ध नहीं 
रह गया हे | तत्वज्ञान جو‎ रहता है और व्यवहार 


TT‏ سے 


वैदिक राज्यशासन 
[ हिंदुओंकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्था | 
( लेखक--पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर, वेदाचार्य, साहित्यवाचस्पति, गीतालङ्कार ) 


ग्रन्थोमे है अर्थात्‌ यह एक इतिहासकी घटना है, केवल 
कविकल्पना नही है । 

इस वचनमे जिन आठ राज्यांका उल्लेख है, उनका _ 
खरूप हम आगे देखेंगे; परंतु इस वचनमे जो ऋषियोकी 
घोषणा है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै | अतएव सबसे पहले 
उस घोषणापर विचार करना आवश्यक | वह घोषणा यह है-- 

पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराट्‌ । 

प्समुद्रपर्यन्त जितनी सब पृथ्वी है, उस सम्पूर्ण 
सूभागका एक ही आर्य राजा हो ।? सम्पूर्ण एथ्वी एक ही 
वेदिक शासनसे शासित हो | सम्पूर्ण एथ्वीपर एक ही आर्य 
राज्य हो और सब प्रथ्वीपर एक ही आर्य-परिवार--*वसुधा एव 
कुटुस्बकम्‌?--हो | “कृण्वन्तो विइवं आर्यम्‌? इस ऋग्वेदके 
वचनका यही स्पष्ट अर्थ है | यह था ऋषियोका ध्येय | 
ऋषि इस महान्‌ -ध्येयको सत्य-सत्य GÊRA लानेके लिये 
यत्न करते थे। पर यह ध्येय इस समयतक सत्य सुष्टिमे 
उतरा नही है; इतना ही नही; प्रत्युत आयॉका--हिदुओका-- 
भारतवर्षियोंका संकोच ही होता चला आया है। 

३. हिदुओका संकोच 

संक्षेपसे ही देखिये--केळास पर्वत पौराणिक युगमे 
हमारा था; वह आज नही रहा ۱ गान्धार देश भारतवर्षके 
साम्राज्यमे था; वह आज नहीं हे | इस समय तो सिंधु नदी 
भी भारतराज्यमे नही रही ! इस वर्ष ओर भी -अधिक 
संकोच हो गया है | गत पाँच وود‎ वर्षोसे लगातार हमारा 
संकोच हो रहा है | हम अपनी समाज-व्यवस्थाकी कितनी 
भी प्रशंसा करे, पर आयंकि राज्य-क्षेत्रका संकोच हो रहा 
हे--इसमे संदेह नही है | 

ऋषियोकी घोषणा तो सम्पूर्ण .جو‎ पृथ्वीका 


१. ویارد‎ धर्म 

हिंदू सदासे अपना धर्म श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त मानते 
आये हैं ओर “अपनी समाजव्यवस्था तथा शासनसंस्था भी 
उसी प्रकार भ्रुति-स्मृति-पुराणोक्त समझते है | इसलिये 
हिंदुओकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्थाका अर्थ श्रतिके 
द्वारा प्रतिपादित राज्यशासन-व्यवस्था ही है। इसी व्यवस्थाको 
इस लेखमे बताना है | श्रुतिका अर्थ वेद और वेदमे संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक्र तथा उपनिषद्का समावेश परम्पराको 
माननेवालोकी दृष्टिसे 1۱ 

ऐतरेय आझण क्राग्वेदका ब्राह्मण है और ہے‎ 
` महीदासकी GAR वह प्रसिद्धिमे आया है | इसमें वेदिक- 
धर्मियोकी शासनविषयक एक घोषणा है, जो यहाँ देखने 
योग्य है-- 

२. 87۳ج‎ घोषणा 

स्वस्ति । साम्राज्यं, भोज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठयं 
राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यसयं) समन्तपर्यायी स्यात्‌, सार्वभौमः 
सावोयुपः आन्ताद्‌ आ पराधात्‌, وو‎ समुद्रपर्यन्ताया 
एकराड्‌ इत्ति ॥ ( Vo 260 ) 
`. इसमें ऋषियोकी MOR उस समय जितने राज्य- 
शासन प्रचलित हुए थे, उनकी गणना है | साम्राज्य, 
भोज्य; स्वाराज्य, वराज्य, पारमेष्ठय राज्य, महाराज्य; 
आधिपत्यमय, جج تم‎ आठ प्रकारके چو‎ 
उल्लेख इस ,बचनमे है | इनके अतिरिक्त जनराज्य, 


( जानराज्य رز‎ गणराज्य; राज्य--इनका भी वर्णन वेदमें है। _ 


संहितासे केवल थोड़ा-सा उल्लेख ही आता है; पर किस 
प्रकारका राज्य भारतवर्षके किस भागसे अथवा भारतवर्षके 
बाहर भी किस RR था; इसका स्पष्ट उल्लेख ब्राह्मण- 


सर्वे भद्राणि पद्यन्तु सा कश्चिदृशतरभाग्यने् ?‏ مد 


+ 
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TTT ۲ | TE माण्टडिड sanu 
और उनको अनुसार 
अपना राज्य ART आट جو جو‎ ही हाता पा । 
मुसत्मानों जोर Taza आधुनिक ہ->ک|ہ‎ क्या آ۴‎ 
था; वह भरतवररके गत इतिदासमे प्रसिदध 
7777۲ सुमंयत साम्राज्य 
किसी तरह 5 
उन्नति करनेके लिये 
दिया जाता था | 

_२, सीज्य--यह दूसरा राज्य-शासन दे । इसके दो अर्थ 
मुख्यतः दोते  ر‎ uras नैसर्गिक رنه‎ 
परिवेष्टित राज्य | जिस तरह माग्तवप---पद्‌ zs टिमाज्य 
और दक्षिणम समुद्रे वेष्टित दै 
चूँकि निसर्गकी इस देयके लिये मर्यादा दै; अतः جو‎ रा 
इतने दी भू-विभागपर राज्य करे और FOE देशो 
आक्रमण न करे | इंग्लिस्तान समुद्रम मर्यादित दे; इसलिये 
अंग्रेज उतने ही ठापूम <Ç | इस तरण कई ऋगियोने رد‎ 
नियम निर्धारित किये ये | جع‎ दूसरा अर्थ जो दूसरे 
ऋषिमण्डल्से निर्धारित हुआ था; sg था 'गुज' पालना- 
म्यवदास्योः (To protect and govern سس(‎ 
भोजनप्रबन्ध करना और उनफो सुरक्षित रसकर उनपर राज्य 
करना | इस अर्थम प्रजाको खानेके लिये पर्याप्त अन्न, 


f. + Ë *. 

x ار یں‎ ल ہی‎ = va. 
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नहीं दात थे। परंतु ں۹‎ 


उनकी अधिक उत्तम शासनाविधान 


अतः ह | 
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ओदनेके लिये पर्यात वन्न और रहनेके लिये सुखदायी घर 
देने तथा उनकी अन्तर्वाह्य चुरक्षितता सम्पन्न करनेका भार राज्य- 


शासनपर आता Š | राजा जितनी प्रजाका यह भार उठा सके, 
उतनी ही प्रजापर वह राज्य कर सकता दे | इस अर्यमे भी 
कुछ स्वारस्य दै | 

इसके पश्चात्‌ “स्वाराज्य' शासनका विधान है, पर अपने 


क्या दोना चाहिये था ओर क्या बन रदा है | 
इस समय वूरोपर्मे یں‎ वना दे । पर उनका 
कार्य सर्वथा खार्थस मरपूर दे । उनके निपयर्मे جو‎ अधिक 
न लिखना ही अच्छा है। पर बद ऋषियीका ध्येय कदापि 
नहीं | तपस्वी ऋषियोंका ध्येव तो सयममव ही हा सकता 
। अब दम देखेंगे कि पूर्वोक्ता वचनम जो इतने राज्य- 
शासन कहे गये हु; उनका ध्येय और स्वरूप क्या سل‎ 
१, साम्राज्य--सबसे प्रथम साम्राज्य D, पर यह 0 
कटके साम्नाज्य-जेसा राक्षसी साम्राज्य नहीं ۱ उदाइरण- 
खल्पम हम यहाँ दो दी साम्राज्योका उल्लेख ۱ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने रावणके साम्राज्य नाश 
किया; परंतु रावणके राज्यको अपने राज्यम नहीं मिलाया | 
रावणके राज्यको उसके भाई विभीपणक अधीन करके उसे 
“आर्य-विधान' ( Aryan constitution ) देकर तथा इस 
आर्य-विधानके अनुसार अपना राज्यशासन चल्यनेकी आशा 
करके वे स्वयं वापस आ गये और अयोध्याम अपना राज्य 
करने लगे । शत्रुकी पराख करना ओर उसे आर्व-विधान 
देना--प्राचीन काछमे इतना दी साम्राज्यका अर्थ था | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने लंकाकी gz नहीं की थी। वे तो लंका 
नगरम गये भी नहीं । आर्य-विधान देकर विभीषणको पूर्ण 
स्वतन्त्र, परंतु अपना आजाद्धित, आर्य-विधानसे बाहर न 
जाने योग्य आज्ञाद्धित करके रक्खा। किसीके खातन्त्र्यका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय नहीं थी ] 
रावणका साम्राज्य उस समय RAN समझा जाता 
था ۱ रावणने TAR परास्त किया था; छूटा भी 
था, उनकी RAF हरण भी किया था; परंतु जो स्री 
रावणपर अनुरक्त होती थी, उसीको वह अपने अन्तःपुरमे 
रखता था। इसील्यि वाल्मीकि मुनिने लिखा दे कि जो 
रावणपर अनुरक्त न हुई हो, ऐसी एक भी sh उसके 
अन्त;पुरमै सती सीतादेवीको छोड़कर दूसरी नदी | आयोकी 
ओर कऋृषि-मुनिर्योकी दृष्टिम रावण घुरे-से-चुरा था; पर उसने 
भी दूसरोके राज्योका हरण नहीं किया और किसी جو‎ 
बलात्कार भी नदी किया | इस रावणमे दूसरे राज्योको ربج‎ 
खियोका سو‎ करना और उनको वश करके अन्तःपुरमे 
TTA दोप अवश्य थे, जो ऋषियोको असह्य हुए थे | 
पर रावणने अन्य त्त्रियोपर बलात्कार नहीं किया था | 
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आज बहुत ही घृणित अर्थ हो गया है | पाठक उस घृणित 
भावको इसमे न देखें ओर इतना ही समझें कि इसमे राज्या- 
धिकारियोके अधीन ही शासन-तन्त्र रहता Š | 

६. समन्तपर्यायी--( सामन्त-पर्यायी राज्य ) जो राज्य- 
शासन सामन्तोके अधीन रहता दे, उसका यह नाम है। 
सामन्त माण्डलिक राजाओका नाम है। उनके अधीन چ‎ 
राज्य-शासन रहता है। एक आर्य-विधानके अनुसार जो 
सामन्त राज्य करेंगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नही हो 
सकता । भरत ओर भगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन भी अनेक 
सामन्त थे । पर उनके होते हुए भी वह "रामराज्य? ही 
कहलाया और इस समयतक उसकी प्रशंसा गायी जा रही 
दै । पर आज तो यह सामन्त-मण्डलका राज्य भी घृणित 
अर्थसे दूषित हो गया है | 

७, पारमेष्ठय राज्य--परमेष्ठी नाम प्रजापतिका है ١ 
परमेश्वरका यह नाम दै । सबपर परमेश्वरका राज्य-शासन है, 
यह जानकर इसके अनुकूल अपना राज्य-शासन चलाना है | 
सामन्त-राज्य हो अथवा अधिपति-मण्डलका राज्य हो; यदि 
वे पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चलायेगे 
तो बह निर्दोष हो सकता Š | 

वेदिक समयमे ऐसा ही होता था। सब आर्य एक 
वेदानुशासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर 
अपना कर्तव्य निष्काम भावसे करते थे। इसलिये मानवी 
सवार्थके कारण जिन दोषोके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, वे 
दोष उस झासनमे नही होते थे | 

४. खाराज्य-शासन 

८. स्वाराज्य--( खराज्य ) खराज्य-शासन भी वदिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन है । आज भी इसी स्वराज्यका 
प्रयोग इम करते Š । परंतु यह 'खाराज्य' है ओर आजकलका 
GIRT है | इस स्वरभेदको पाठक स्मरण q | इस 
खरभेदके कारण जो विधान-भेद और अनुशासन-भेद होता 
है, वह बड़ा भारी दै | यहाँ उसका परिपूर्ण विवरण करनेके 
लिये खान नहीं है, परंतु संक्षेपसे “खाराज्य'मे وپ‎ 
و‎ अधिक ध्यान दिया जाता है और 'ख-राज्यः मे 
राज्य-शासनके अधिकार अपने अधीन रखनेके लिये विशेष 
यल होता है | ۱ 

५. आत्मशुद्धि या अधिकारमद 
पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा 


٭ वैदिक राज्यशासन‏ ٭ 


विषयकी सुबोधताके लिये हम इसका विचार अन्तर्मे करेंगे ١ 
अतः अब 'वैराज्य'का विचार करते हैं--- 

३. वेराज्य--( विगतराजकं वेराज्यं ) जिसमे कोई राजा 
नहीं होता, सब जनता ही मिलकर अपना झासन चलाती 
है। इस बैदिक राज्यपद्धतिके अवशेष अब मी भारतवर्षमे 


 हैं। महाराष्ट्रमे इसका नाम “देव? होता है। वह जाति 


सम्पूर्णतया अपनी ही जातिपर अपना अधिकार चलाती दै | 
कोई एक राजा; शासक, नियामक, अध्यक्ष अथवा प्रधान 
नही होता | सम्पूर्ण जाति एक खानपर जमा होती है ओर 
निर्णय करती है, उस निर्णयका पालन वे लोग करते हैं । 
भारतवर्षमे ऐसी वन्य जातियों भी हैं; कि जो इस “बैराज्यःके 
अवशेषको आज भी बताती हैं | इसमें दोष यह है कि इस 
प्रकारका शासन बहुत बड़े भू-भागपर नही हो सकता | छोटे- 
छोटे खानोपर थोड़ी संख्यामे चलनेवाला यह शासन है | 
अथर्ववेदमे कहा है--- 
کہا‎ चा 377 आसीत्‌ | 
(८ । १०। १) 
“( अग्रे ) प्रारम्ममे ) RIT ) राजा अथवा शासक 
नहीं था ।? इसीका नाम ہ۹‎ Š | सब जनता; अपने 
प्रतिनिधिर्योद्वारा नही, अपितु खयं जो अपना प्रवन्ध 
करती है, वह “वैराज्य? कहलाता Š | यह ( अग्ने आसीत्‌ ) 
मानव-समाजकी प्रारम्मिक अवस्थामे ही होना खामाविक 
था और वैसा ही था | 
इसके पश्चात्‌ “पारमेष्टथ राज्य'का नाम हे | इसका 
विचार भी हम लेखके अन्तमे करेगे | 
४. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वकीय इच्छासे 
एक होते हैं और एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 
हैं, वह وت‎ कहलाता दै | इसमें किसीपर जवर्दस्ती 
या आघात नहीं; परंतु इसमें सबका लाभ दी दै। जगत्‌की 
स्पर्धामें छोटे-छोटे राज्य रह नहीं सकते, इसलिये उनका 
परिवेर्तन महाराज्यमे होना युक्त ही है; इसी तरह परिवर्तन 
88-08 समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका एक विश्ञाल महाराज्य हो 
सकता दै और यदि इसमे खार्थ न बढ़ा, तो सबको अत्यन्त 
सुख भी मिल सकता है ١ 
५. आधिपत्यमय--पति और अधिपति--ये राज्यके 
अधिकारियोके नाम हैं | इनकी सम्मतिसे जो राज्य चलता Š, 
बह आधिपत्यमय राज्यशासन है। अंग्रेजीमे इसका नाम 
“्यूरोक्रसी? है । और खार्थ बढ़ जानेके कारण इसका मी 


हिं० सं» अं० देरे 
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खर्चे भद्राणि Trg मा कश्चिट्ठःखमारमवेत्‌ ॐ‏ ٭ 


यम-नियमरी جرح‎ है; न rH ओर 
रोर न निष्काम सेवाही ही कल्पना है| सर्वत्र असंयम; 
भोगल्यल्सा, Zन्ट्िवचरितासता, یجووو وو‎ और 


a १8 


घोग्तम APTA प्रसार हों रण १? | یو یج‎ 
3778 ہے‎ की प्रणतापर ہہ‎ था और आज ہم‎ 
थी PER बळ E 1 इसी कारण प्राचीन समयमै 
रामराज्य) बन सकरा; दस समय उममेंसे धामः तो 
चला गया और جح‎ प्यज्यः ही दवायये आ गया है! 

अधिक Bard जावद्यक्दा बट 2? i‏ ۱ کے نے 


+. = مہ‎ 
खाराज्य आर स्वराज्य दाना OTF छो 81 दोना 
پچ‎ ह, पर एकमे व्यक्ति CHEESE दिया जाता है और 
दूसरेम शासनमक्ति हायमें रसनेपर वल दिया जाता है 1 


जनराज्य 


८. जानराज्य 
RF 7 22 र उनमे 
वेदिक समवर्मे भ्जान-राच्यः sr भी था | इस 
“जान? अर्थात्‌ जनताकै ہج ہجو‎ हू शौर 
दूसरा 'जनराज्य? है । इसमें राज्यव्यवस्थापर बल दै 1 ये 


भी 25 ही शब्द है और वेसा ही गम्भीर भाद वता रहे 
हैं । ورد‎ जिस पदके जिस खरपर जोर दिया जाना 9, 
वही पद उस AFF मुख्य भाव वतानेवाल होता है | 
+, 7 #2 २ 
NIFH यह नियम जेसा वेदिक समयर्भ था; رو‎ ही 
इस समय मी विद्वत्संमानित दै | इसीलिये विधान- 
में 'ख” पर जोर है अथवा “राज्यः पर जोर है, यही 
देखना चाहिये ۱ देदिक समयमें जो स्वराज्य था, उसमें 


_स्व पर जोर था; ओर आत्मशद्धिका विचार प्रवल wl 


शिक्षाका प्रारभ दी आत्मञ्चुद्धिसे होता था | यम-नियम 
पालन करनेवालोॉको ही सब विद्याए प्रास होती ۱ 
आर्योकी प्रणाली यही थी। अमुरोंदी प्रणाली भोगमधान 
यी) जिसका विस्तार रावणराज्यके रुपमै हमें मिळता है | 
जिसको देखना हो, چو‎ देखे | 
७, खराज्यके अधिकारी 

इस तरहसे वेदिक खराज्यकी यह RIE कल्पना 
सदा वन्दनीय ही हे । RA वेदिक समयके ऋषिगण 
भी खराज्यशासनमे यत्न करते रहनेकी अभिलाप्रा रखते 
थे | अत्रिगोत्रके रातहव्य ऋषिका मन्त्र ही इस विपयमें 
देखिवे-- 

आ यदू वासीयचक्षसा Ra वयं च सूरयः! 

च्यचिष्टे aR यतेसहि ख्राज्ये ॥ 
; وص‎ ५1६६1६) 
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कि इससे राज्य-शासनमै आकाग-पाताटका अन्तर हो जाता 
है | “स्वा-राज्य'में ہے‎ की शुद्धता; पवित्रता और ۲ 
रखने अथवा करनेका यत्न होता दै और ऐसे संयमी पुरुप 
ही राज्याधिकारपर FF जाते بج‎ A सम्पूर्ण राज्य- 
शासन परिशुद्ध रहता है | र्थितखोरी, दम्भ, असत्य, लाभ; 
अधिकारलिप्सा आदि उक्त TATRA नदीं 
रहते । 
परंतु जो 'स्व-राज्यः P, उसमें وو‎ SA उपेक्षा 
और TT तन्त्रकी शक्तिसे खकीयीके सुखका संवर्धन 
करनेका प्रयत्न होता दै | इसल्यि गुटवंदी جج‎ दाती हे | 
एक गुट दसरे गुटको दबानेका प्रयत्न करता दै ओर सर्वत्र 
संघर्षका वायुमण्डल बढ़ता जाता 3١ आजकल हम सर्वत्र 
यही देख रहे É । जनतन्त्र राज्य-शासन करनेक्री घोषणा 
तो होती रहती दै, पर अंदर-अंदरसे अपने FR 
संवर्धित करना और दूसरोंको दवाना ही सब देशोमिं चल 
रहा है | अपना भारत देश भी आज इसी मार्गपर चल रहा 
है; इसका आदर्श इस समय “आर्य-आदर्श! नहीं दै, جع‎ 
अमेरिकाके विधानको दी इसने अपना आदर्श मान रक्खा है| 
आर्य-विघानक्रा इसको पता ही नही ओर जों बल महात्मा 
गान्धीजी وت‎ पर देते थे और जिस प्रकार अधिकार- 
7۲78 दूर रहते थे, वह भाव अब दूर होता जा रहा हे | इससे 
_खा-राज्यः ओर 'ख-राज्यश्का भाव ठीक چو جم‎ 
ध्यानमै आ जायगा। 'खा-राज्य' नासन वह दै, जिसमें 
परिशुद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्पक्ष निष्काम पुरुषोंके अधीन 
शासनाधिकार रहते हैं; और سوچ‎ शासन वह दै, 
जिसमें अपने लोगोके अधीन राज्य-शासन रहता है और 
वेयक्तिक परिज्ुद्धतापर कोई सच्चा वळ नहीं दिया जाता | 


स्वराज्यका यह भाव पाठक घ्यानमे घारण करें وه‎ 
स्वाराज्यम!ः---खराज्य ही स्वाराज्य है; परंतु इसमे आत्मशुद्धिपर 
विशेष लक्ष्य रहता Š | 

संक्षेपर्मे aT वैदिक कल्पना इस विवरणसे 
पाठर्कोके ध्यानमे आ सकती है। उन दिनो यम-नियर्मोका 
पालन--अहिसा; सत्य; अस्तेय; ब्रह्मचर्य, چو‎ आदिकी 
शिक्षा प्रारम्मसे ही, विद्यार्थी-दशामे दी दी जाती थी | गुरुणहमे 
लोग यम-नियमसम्पन्न हो जाते थे और و‎ 

राज्यशासनपर आते थे 
विद्यालयों, महाविद्यालयों और 6 
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राज्यशासन ॐ‏ 38۲ ٭ 


त رب بر‎ त ےر‎ casas —srarr r 
—— ےس ہمل‌‌ّ‎  سہسسحہحسسحمسسسہسس‎ 


<. राष्ट्रकल्याण कौन कर सकेंगे ? 

हे ईयचक्षसा ! मित्र ! सूर्यः ( एते ) चयं स्वराज्ये 
आ यतेमहि । 

व्यापक इष्टिवालो | Š मित्रत्वका व्यवहार‏ چ 
करनेवालो ! आप दोनो और हम सब विद्वान्‌ मिलकर‏ 
उक्त खराज्यमें सबके कल्याणके लिये प्रयत्न करेंगे ।?‏ 

इस मन्त्रभागमें खराज्य-शासन चलानेके लिये कौन 
योग्य Š, यह दिखलाया है | (१) व्यापक दृष्टिवाले 
अर्थात्‌ जिनमे संकुचित दृष्टि नही हे, अपने पक्षवालोंका-- 
अपनी जातिका ही हित करना और अपने पक्षसे भिन्न 
मतवार्लोंको कुचलना--यह दुष्टभाव जिनमे नहीं दै, जो 
सबके हितकी व्यापक दृष्टि रखते हैं; उनका नाम “इयंचक्षाः 
है | इनको व्यापक ® कहते हैं । ये लोग 
खराज्यशासन चलानेके अधिकारी Š | 

(२) 53 “मिन्नःवत्‌ व्यवहार करनेवाले जनताके 
मित्र, जो सबका कल्याण करनेमे दत्तचित्त रहते हैं; जो 
कभी किसीसे द्वेष नही करते, वे मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले 
खराज्यशासन चछानेके अधिकारी हैं | 

( ३ ) तीसरे “qaa: अर्थात्‌ ज्ञानी; सत्यज्ञानसे प्रकाशित 
होनेवाले विद्वान्‌; यथार्थ ज्ञान धारण करनेवाले--ये भी खराज्य- 
शासन चळानेके अधिकारी Š | 

इसका फलितार्थ यह हुआ-- 

खराज्यके अधिकारी खराज्यके लिये अयोग्य 


१, व्यापक दृष्टिवाले १, संकुचित 8 
२, मित्रवत्‌ व्यवहार 
करनेवाछे 


३. ज्ञानी 


२, शत्रुता ۴5 
३. अज्ञानी 


जो खराज्यके लिये योग्य हैं, वे ही खराज्यमे शासक हो 
सकते Š | अर्थात्‌ वैदिक खराज्यमे व्यापक दृष्टिवाले, 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले ओर ज्ञानियोको ही अधिकारके स्थान 
प्राप्त हो सकते हैं; परंतु जो संकुचित दृष्टिवाले, शत्रुता 
करनेवाले और अज्ञानी हैं, उनको वैदिक स्वराज्यमे मता- 
घिकार भी नहीं होगा । 


९. सबको मताधिकार 
आज हमारे नेता कह रहे हैं कि “समी पूर्ण आयु 
( १९ वर्षकी आयु )-वालेको इस खराज्यमे मताधिकार 
होगा P अब आप देखिये कि इसमें यम-नियमकी 


इस جج چم‎ पदके खर भी ET ऐसे 
ही हैं। वेदमे सर्वत्र खराज्यके “स्व? पर ही बल दिया गया 
- है। अर्थात्‌ जहाँ आत्मशुद्धिपर ही विशेष बळ दिया जाता 
है, ऐसा यह स्वराज्य है। इस جع‎ मुख्य वाक्य 
यह दै-- 

च्यचिष्टे “बहु?-पाय्ये ARF आ यतेमहि | 

“विस्तृत और बहुतोंद्वारा जिसका पालन होता है; ऐसे 
स्वराज्य-शासनमें हम जनताकी भलाईके लिये ود‎ करते 
रहेगे ।? 

यह तो इस मन्त्रमागका शब्दार्थ है | इसका 
विशेष अर्थ ध्यानमें छानेके लिये इस چب‎ प्रत्येक 
शब्दका विचार करनेकी आवश्यकता है। 

व्यचिष्ट--विस्तृत, व्यापक, सर्वतोगामी, संकुचित 
भाव जिसमें नहीं है; अर्थात्‌ जो राज्य-शासन जनताके 
प्रत्येक मनुप्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिको सुख देनेका प्रयत्न करता Š, अपना 
परिवार, अपनी जाति, अपने मतवाले आदिका पक्षपात 
जहाँ नहीं है; प्रत्येक वस्तुमे समानतया ईश्वरभाव देखकर 
जो व्यवहार होता है, उस असंकुचित व्यापक भावका नाम 
“व्यचष्ट? है | वैदिक स्वराज्यमे पक्षान्धता, TARÎ आदि 
नही थी, यह भाव इससे स्पष्ट हो जाता है | 

बहु-पाय्य--वहुतोद्वारा बहुसम्मतिसे जिसका पालन होता 
है, वह शासन यहाँ अभीष्ट है | एककी सम्मतिसे कितना भी 
अच्छा शासन हुआ, तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोके 
शासनसे अधिक अच्छा नहीं हो सकता; इसलिये बहुतोकी 
सम्मतिसे पालन होनेवाला राज्य ही श्रेष्ठ होता है । खराज्यके 
शासनके ल्यि.ही यह विशेषण बेदमे लगाया Š | 

इन दो विशेषणोसे वैदिक “ख-राज्यका अर्थ विशेष 
रूपसे स्पष्ट हो जाता है । जहाँ संकुचितताका भाव नहीं है 
और जहाँ बहुसम्मतिसे राज्यका संचालन होता हे, वही 
स्वराज्य Š | जिसमे आषिलोग ( आ यतेमहि ) “हम अखिल 
मानवोके हितार्थ प्रयत्न करेगे’, ऐसा भाव मनमै धारण 
करते थे। इस मन्त्रमागमे “हम प्रयत्न करेगे? यह 
कहा है। अव प्रश्न उत्पन्न होता Š कि यहॉके “हम? कौन 
हैं १ कौन राष्ट्रकल्याणका प्रयत्न कर सकते है ! कौन 
राष्ट्रकल्याण करनेके सचे अधिकारी हैं १ किनके 3ج‎ 
सचमुच राष्ट्रका कल्याण हो सकता है १ इस प्रश्नका 
उत्तर इसी मन्त्रके पूर्वार्धमे दिया Š | 


4 सर्वे و :جب‎ मा कश्चिहःखभाग्मवेद्‌ # 


जिनका राष्ट्र है, उनमें बल और ओज होंगे; जो शतान्दि- 
यसि परतन्त्र होंगे, उनमें राष्ट्रिय भावना नहीं होगी; 
साहिक वल भी नहीं होगा और ओज भी नहीं रहेगा | 
ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियताकी उत्पत्ति हुईं, बढ़ 
राष्ट्रियता यम-नियम-पात्मके विना कदापि विकमित नहीं हो 
सक्रती ۱ इसील्यि وه‎ जो पूर्वोक्त अनेक دو‎ 
शासन निर्माण हुए; उनकी 26ج وو‎ यम-नियम-पाठन 
करनेवालोके جن‎ दी स्थान दै । इसमें am घान वाईस 
पसेरी? या “टके सेर खाजा और टके सेर ही भादी के 


अनुसार جج‎ Sq एक ही मापसे मापे नहीँ जा 
सकते | उसमें इन्द्रियलोखुप) روچیوے‎ BTA युक्त; 
दुध्कृत्यरत جات‎ खान नहीं | 

वैदिक .دو‎ यही महत्त्व दै और वहीं 
वैदिक खराज्यकी विद्येपता है | देखिये--- 

77۳2717 तपसा राजा राष्ट्र , वि रक्षति। 

(अथव ११1३1५) 

“त्रह्मचर्यलूप तप करके ही राजा और OFT جو‎ 
पाळन-ब्यचद्दारके अधिकारी होते हूँ |? त्रद्मचर्य-याल्नमें 
“यम-नियम? आ गये हैं | यह वेदिक राज्यशासनक्रा सूत्र 
है। ऋपिर्योके तपका यह फल है। जिस शासन-प्रणालीसे 
जनताका सच्चा सुख बढ़ सकता Š; वह यही आसन है | 

सम्पूर्ण तरुणांको अथवा هنود‎ मताधिकार रहनेसे 
बहुसम्मति तो سود‎ ही सम्मति होगी, इसमें किसीको 
सन्देह नहीं हो सकता | जनतार्मे HE ही बहुसंख्यक्र Š 
ओर सच्चे ज्ञानी अल्पसंख्यक हैं | इसलिये वेदने जानराज्यर्मे 
ज्ञानियाका ही अधिक्रार रक्खा हे; सदाचारियोंका हीं 
अधिकार रक्खा है | लोक ज्ञानी बनें; सदाचारी बनें और 
स्वराज्यशासनमें अपना कर्तब्य جج‎ अधिकारी हों | 

इतने प्राचीन समयर्मे जिन ऋषियोंने इतने आठ-दस 
राज्यशासनोंके नामाभिधान रक्ले और उनका wasa 
निर्देश किया, उनको राज्यनासन-विपयक कल्पना नहीं थी; 
ओर जो सव-की-सत्र जनताको ग्रासनाधिकार देते हैं, उनको 
शासनतन्त्रका ज्ञानविशेप ہ یج‎ कई यहाँ कहेंगे । पर 
इसका निर्णय तो अनुभवले ही हो सकेगा | 

वेदिक राज्यशासन “गुणी ओर धार्मिक सजनोंका 
आसन? है तया इसकी जो विशेषता है, वह पूर्वोक्त वर्णनसे पाठक 
जान सकते हैं | यह एक परिपूर्ण शासनव्यवस्था दै, जिससे 
समस्त जनताका सच्चा कल्याण हो सकता Š | 


३८८ 


कोई आवश्यकता नहीं दै, व्यापक दृष्टिकी कोई योग्यता नहीं, 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यहाँ- 
तक कि विद्याकी भी कोई आवश्यकता नहीं Ç | देखिये बंदिक 
ہچ‎ और आजक्रा खराज्य कैसा है-- 

बैदिक FUR आजके खराज्यफे 


मताधिकारी मताधिकारी 
१, व्यापक य १, केवल १९ वर्षकी 
२, मित्रवत्‌ FER आयुवाले 
करनेवाले २, सन और दुर्जन 
३. ज्ञानी; विद्वान्‌ ३, विद्वान्‌ ओर मूर्ख 


۳2 आत्मसंयमी ४, सबको मताधिकार 


वेदिक धर्मके تم‎ “स्व? की उन्नतिपर ध्यान दिया 
जाता था; इसीलिये यम-नियम-पालन, व्यापक दृष्टि, मित्र- 
इष्टि ओर सत्यज्ञानवालॉको ही मताधिकार दिया जाता था | 
आजके مج‎ प्राज्याधिकारः प्राप्त करना ही सबका ल्य 
है, इसलिये केवळ आयुक्री ही मर्यादा रक्खी गयी दै | यह 
महत्त्वपूर्ण भेद है वैदिक खराज्यम और आजके खराज्यमे | 
यही खर-भेदसे “खा-राज्य' अथवा ATT लिखा जाता 
Š | पाठक ही विचार करें कि “स्व? की शुद्धिपर बल देना चाहिये 
अथवा राज्यका जासनाधिकार ही केवळ प्राप्त करना 
चाहिये | किससे जनताका सच्चा कल्याण हों सकता दै १ 
१०. विश्व-कल्याणका ध्येय 

वैदिक ऋषि जनताके सच्चे कल्याणका ही ध्येय अपने 
सामने रखते थे--- 


अद्रमिच्छन्त BU: स्वर्विट- 
स्तपो दीक्षामुपसेदुरग्नै । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्व जातं 


तदस्मे देवा उपसं नमन्तु ॥ 
( 93۰ १२१९।४१।२१) 


AF जनताका कल्याण करनेकी इच्छा रखनेचाले 
आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारम्भमे दीक्षा लेकर तप किया | 
इससे राष्ट्र, बल और ओजका निर्माण हुआ; अतएव सत्र 
faa इस राष्ट्रकी भक्ति करें P 

तपस्यासे राष्ट्रभावकी उत्पत्ति हुई है,‏ ماود 
राष्ट्रमावनासे राष्ट्रिय वळ बढ़ता Š और बड़ी शक्ति प्राप्त‏ 
होती Š | “ततो राष्ट्र बर्ल ओजः च जातम्‌? यह क्रम वेदमे ही‏ 
निश्चित हो चुक्रा दै । राष्ट्रियता, वल, ओज--इनमें एकके‏ 
साथ दूसरेका घनिष्ठ सम्बन्ध है यह सम्बन्ध smz Š |‏ 


———— 


आदर्श राज्यानुशासन-विज्ञान 


( ळेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनायजी त्रिपाठी رم م5‎ Eo बी० ) 


2۳27757 इत्यादि भगवानके खमुखसे उच्चारित वाक्य 
इस दिशामें निरन्तर प्रकाश दे रहे Š | घर्ममूलक शासनमे 
व्यवस्था स्थापित करनेके लिये शुद्ध घामक भावसे, अनासक्त 
भावसे युद्धादिमें प्रवृत्त होनेपर भी दुर्भावनाएँ नहीं सताती | 
भगवानने अर्जुनको इसीलिये समझाया था-- 
यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियेस्य न लिप्यते | 
हर्वापि a इमॉल्छोकान्न इन्ति ۱ 
(गीता १८। १७) 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय है | उसका पूर्ण परिचय 
प्राप्त करनेके लिये रामायण-महाभारतादि आर्ध ग्रन्थोका 
अवलोकन करना आवश्यक है | परंतु केवल परिचयमात्रसे 
क्या होगा | समस्त چ‎ 313 मुक्ति पानेके लिये राम-राज्यकी 
स्थापना ही एकमात्र उपाय Š | इस महान्‌ यशमें सफलता- 


प्रासिके लिये त्याग, तप आदि तो आवश्यक Š ही; किंतु 
सबसे अधिक आवश्यक है--भगवानकी सत्ता; शक्ति और 
कृपामे جوا‎ श्रद्धा और अनन्य विश्वास | श्रद्धा और 


विश्वाससे ही हमें वह बल मिल सकेगा, जिससे हम वर्तमान 
दुःखद विधानोमे परिवर्तन कर सकें | महाभागवत महात्मा 
गान्धीने प्राणोंकी बाजी جج‎ सम्मार्गका प्रदर्शन किया दै, 
यह जगद्विंदित है; तथापि अमी मोहनिद्रा भङ्ग नही हो रही 
है | जीवनका वह सर्वोदय-दिवस होगा, जिस दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको TSUN अर्पणकर उपासनाकी 
आगसे खयं भगवानको इतना द्रवीभूत कर देंगे कि उन्हे 
अपनी-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ۱ج53۳‎ 

(गीता ९ ۱ २२ ) 

--इस प्रतिश्ञाकी पूर्तिके द्वारा राम-राज्यकी स्थापना करनी 
ही पड़े। समस्त प्रजाके योगक्षेमबहनका यह स्वरूप है | 
हिंदू-संस्क्ृतिके आदर्श शासनविज्ञानका यह रहस्य है | 


वर्तमान تج‎ समस्त विश्वके جم‎ सुख-शान्तिकी 
'खोजर्मे अथक परिश्रम कर रहे हैं और विविध जान-विज्ञान- 
” सम्पन्न होनेके लिये सचेष्ट Š; तथापि कठिनाइयोंसे मुक्ति 
नहीं मिलती, दुःख और क्षोभ बढ़ता ही जा रहा Š । ज्या 
ज्यों सुरक्षि भज्यो चहत, ت3‎ उरझत जात।? भीषण 
समस्या है | यन्त्र; मन्त्र, तन्त्र, राजा, प्रजा, शासनव्यवस्था 
ओर समस्त विभूतियोंकी प्रासिके साधन हैं; परंतु ۸ 
भयानकता बढ़ती ही जा रद्दी है | कल्याणका मार्ग इष्टिपथमें 
आता ही नहीं | आये मी केसे १ बबूछका बीज वपन करके 
आम्रफल प्राप्त करना असम्भव है | आधुनिक जगतूके पास 
वह शान्तिका मूल बीज ही नहीं है | आइये) त्रिकालदर्शी 
जगत्‌-हितरत तपोनिए भारतीय ऋषियोके द्वारा प्रदर्शित 
मार्गका अनुसरण करे । वही कल्याणका, सुख और शान्तिका 
मार्ग है | उन्होंने शासन-सत्ताको ही काळनियामक स्थिर किया 
है | वह शासन-सत्ता चाहे राज-सत्तात्मक, प्रजा-सत्तात्मक, 
राजप्रजा-सत्तात्मक अथवा किसी भी प्रकारकी हो, शासना- 
न्तर्गत समस्त क्रियाओंका दायित्व उसीपर होता दै | झासनके 
धर्ममूलक होनेसे प्रदत्तिका निरोध ओर निवृत्ति या अनासक्ति- 
का पोपण होता रहता हे | अतः राजा-प्रजा दोनोंमे सुख- 
समृद्धि ओर शान्तिकी अभिवृद्धि होती रहती दै । अधर्म- 
मूलक शासनमे ۳ निरोध ओर प्रवृत्तिका पोषण 
होता दै; अतः परिणाम होता दै--काम, क्रोध, लोम, दुःख; 
देन्य, अशान्ति इत्यादि । धर्म ही आयंकि राज्यानुशासन- 
विज्ञानकी आधारशिला है | राम-राज्य आदर्श धर्ममूलक 
राजझासनका प्रतीक है | भारतभूमिके कण-कणमे राम- 
राज्यकी विभूति अन्तर्हित है; परंतु पञ्चिमकी अधर्ममूलक 
تو‎ अन्धानुकरणके मोदसे विमुग्ध नर दुःख-दैन्यसे 
छूटनेके लिये दुःखद मार्गको ही प्रश्रय दे रहा हे | यह सबसे 
बड़ी विडम्वना है । भारतीय राम-राज्य-शासन-पद्धतिमें 
ईश्वरत्वकी प्रतिष्ठा है | 'नराणां च नराधिपस्‌?, “रामः 


भारतीयोंकी निष्कपटता 
भारतवर्षके करोड़ों व्यक्ति वहाँके साधु-संतांकी ही भाँति रहते आये हैं--सहजरूपसे सरल, कंपट- 


--प्रो० पी० जॉजे 


रहित और ऋणरहित | 


SITIOS Eee 


% सर्वे भद्वाणि چم‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


अपनी विपत्तिमें सेनाकी रक्षा करनेवाला; किसीके द्वारा 
उपकार या अपकार किये जानेपर उसका प्रतिकार करने- 
चाला, ددم‎ ga और सुभिक्ष आदिम अन्नादिका 
टीक-टीक विनियोग करनेवाला) sf और दूरकी सोचने- 
वाला, अपनी تج‎ युद्धोचित देश; काळ, उत्साह; शक्ति तथा 
कार्यको प्रधानतया देखनेवाळा; सन्धिके प्रयोगको समझने- 
बाल, प्रफान-्युढ आदि करनेमें चतुर) सुपात्रको दान देने- 
वाला; प्रजाको कष्ट न FAR É TH कोपको 
बढ़ानेवाला, نوہ‎ अंदर मृगया-चूत आदि व्यसर्नोकी देख- 
कर उसपर 1۳6 आदि प्रयोग تہج‎ समथ) अपने 
मन्त्रको جب‎ रखनेवाला, दीन पुस्योकी इसी न TRAP 
टेढी भोह न करके देखनेवाल्त; काम, क्रोध, लोम, मोह) 
चपलता, उपताप और و‎ सदा आगे रददनेंबाला; प्रिय 
FA: Sanar तथा उदार भाषण करनेवाला گید‎ 
उपदेश तथा आचारका माननेवाला राजा दोना चाहिये | 
ये ही राजाकी आत्मसंपत्‌ (Ro ६ | १ | ४--६ ) | 
“मत्स्यपुराण? तथा “मद्दामारत'मे भी ये लक्षण कुछ 5 
तथा कुछ विस्तारपूर्वक कहे गये Ç । 
४-राजाके दोष 
नारदजीने कहा दे कि नास्तिकता, मिय्यामापण; क्रोध) 
प्रमाद ( अकर्तव्यका आचरण और FF त्याग), 
दीर्घसूत्रता, शानवान्‌ पुरुपोसे न मिलना; आलस्य, इन्द्रिय- 
परायणता, अकेले ही समस्याओपर विचार करना; کت‎ 
लोगोके साथ मन्त्रणा करना मन्त्रणामें निश्चित कार्योका 
आरम्भ न करना, मन्त्रणाको गुप्त न रखना, माङ्गलिक 
कार्याका प्रयोग न करना, और एक ही साथ बहुतसे 
शन्रुओंके साथ विरोध करना । राजाको परीक्षापूर्वक इन चौदह 


दोषोंसे वचना चाहिये-- 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं ग्रमादं و‎ 
अदर्शन॑ शानवतामाळस्यं पत्चबृत्तिताम्‌॥ 
पुकचिन्तनमर्थानामनर्थजञेश्च चिन्तनम्‌ | 
निञ्चितानामनारम्भं सन्त्रस्यापरिरक्षणस्‌ ॥ 
सझछाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्यानं च सर्वतः । 
aE वर्जयस्येतान्‌ राजदोषांश्रतुर्दश ١ 


) महा० समा० ५। १०७-२०९ ) 
५-ज्योतिप-शास्रानुसार राजाके लक्षण 

“बुद्धपरागर? का कहना दै कि जन्मकुण्डलीमें त्रिकोण 

(५५ CTR eR हैं तथा केन्द्र ( १) w १० 


कहना है कि पूर्वजन्मके तपके कारण 
"0 होता है। पिछले जन्ममे جو‎ जैसी तपस्या कर चुका होता 
है, उसीके अनुरूप वह सात्विक; राजसी या तामसी 0 
हे | जो राजा सात्त्विक तप किये होता है sZ धर्मनिष्ठ; 
737۳5, यशोका अनुष्ठान करनेवाला, यात्रुचिजेता, दानी) 
क्षमावान्‌, शूरवीर, Re तया विषय ओर व्यसर्नेसि 
विरक्त होता है और वदद सात्त्विक राजा अन्तसमयमें मोक्ष- 
को प्राप्त होता है-- ٦ 

नृपः खप्राक्तनाद्धते तपसा च "3٥۰۱ 

सात्विकं राजसं Sa तामसं त्रिविधं aq: | 

याइक तपति تلع‎ ताइग्भचति स॒ ۱ 

यो हि स्वधर्मनिरतः प्रजानां परिपालकः | 

यष्टा च सर्वयज्ञानां नेता HWE ۱ 

दानशीण्डः क्षमी وج تج"‎ विषयेष्वपि ॥ 

विरक्तः सारिविकः स हि नृपोऽन्ते मोक्षसन्वियाव्‌ । 
( शुक्रनीतिसार १ । २०, २९-३१ ) 
इसी प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजाके लक्षण 
चतलाये हैँ) कितु कौटिल्यने अपने अर्थशास्रके 'मण्डल- 
योनि? नामक छठे अधिकरणमे अत्यन्त विस्तारसे विचार 
किया है । उनका कदना है कि “राजाके १६ आमिगामिक, 
८ प्रज्ञाके; ४ उत्साहके तथा ३० आत्मसंपतूके गुण हैं, जिनमें 
महाकुलीन, भाग्यद्चाली, मेघावी, فلا‎ दूरदर्गी; 
धार्मिक) सत्यवादी) सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, महादानी) महान्‌ 
उत्साही, क्षिप्रकारी) दृढनिश्चय; समीपवर्ती राजाओको जीतनेमें 
समर्थ) उदार परिवारवाला ओर आा्जमर्यादाको चाइनेवाला-- 

ये राजाके १६ आमिगामिक गुण Š— 

7۲53 او‎ सध्वसम्पन्नो ga 
धार्मिकः सत्यवागविसंवादिकः कृतज्ञः स्थूलळक्षो मह्दोत्साहो5- 
दीर्घसूत्रः राक्यसासन्तो इढवुद्धिर्षुद्रपरिषत्को विनयकाम 
इत्याभिगामिका YT: | ( कौटिल्य० ६1 १ 1३ ) 

“शुश्रूषा; श्रवण; ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह; तत्त्व 
तथा अभिनिवेद--ये आठ प्रज्ञाके गुण हैं | शौर्य, अम, 
शीब्रता तथा दक्षता--ये ४ उत्साहके गुण Š | इसी 
प्रकार आत्मसंपतूके विषयमे कोटिल्य कहते हैं कि 
“वाग्मी ( अपूर्ण भाषण करनेमे समर्थ ), प्रगल्म 
( समामे बोलते समय جج‎ ) स्मृति, मति तथा 
s, संयमी, हाथी-घोढ़े आदिके 

१ MA विपत्तिमे चढाई करनेवाला, 


२९३ 


% हिंदू राजाके लक्षण और कर्तब्य ٭‎ 


सारावळीकी उक्ति है कि एक भी ग्रह عوقو‎ होकर 
वर्गोत्तमांगमे हो और बली सित्रसे दृष्ट हो तो जातक राजा 


होता है--- 
एक एव खगः स्वोच्चे दर्गोत्तमगतो यदि | 
773۳77459: करोति पूथिवीपतिम्‌ u 


फलदीपिकाकारका मत है कि जिसके जन्मसमय जो 
ग्रह नीच राशिमे प्राप्त हो, उस नीच राशिका स्वामी या 
उस ग्रहके उच्चस्थानका स्वामी लग्नसे या चन्द्रमासे केन्द्रमे स्थित 
हो, वह धर्मात्मा ओर चक्रवर्ती राजा होता है--- 


नीचे तिष्टति यस्तदाश्रितयुहाधीशो; चिळझायदा 
चन्द्रा्वा यदि नीचगस्य विहगस्योञ्चक्षंनाथोऽथवा | 
केन्द्रे तिष्ठति चेत्‌ प्रपूर्णविभवः स्याच्चक्रवर्ती नुपो 
धर्मिछोऽन्यमहीशवन्दितपदस्तेजोयद्ो भाग्यवान्‌ ॥ 
जातकामरणका मत दै कि जिसकी कुण्डलीमे पाँच 
ग्रह अपने-अपने उच्चमे बेठे हो तो वह सार्वभौम (चक्रवर्ती ) 
राजा होता سج‎ | 
नभश्चराः وہ‎ निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतो स तु सार्वभौमः | 
( जातकाभ० ६ | १३ ) 
पराशरजीका मत है कि “नवमेश और दशमेश--ये दोनो 
पारिजाताशमे प्राप्त होकर भोग करते हो तो वह राजा छोक- 
शिक्षक होता है। यदि ये ही दोनो गोपुरांशमे चले गये हों 
तो वह राजा राजाओसे भी वन्दित होता है ओर सारी 
पृथ्वीकां पाठक--चक्रवर्ता होता दै । श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कुण्डलियोमे पाँच ग्रह s= थे तथा RAT, 
मनुपुत्र उत्तम; चलि, युधिष्ठिर आदिको कुण्डलियोमे FP 
तथा दशमेश परस्पर सम्बन्ध रखते हुए गोपुरांशको प्राप्त 
थे। नागार्जुन ओर विजयाभिनन्दनकी कुण्डलिप्रोमे भी ये ही 
योग रहेगे | भगवानके सभी अवतारोमे ये ही ग्रह प्रथम 
देवछोकाशमै प्राप्त हुए होते हैं । द्वितीय देवलोकांशमें 
इन्द्रादिकोका तथा प्रथम ऐरावतांशमे स्वायम्भुव मनुका जन्म 
हुआ था ° 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्चन्द्रो 1۱×× | 
बलिवंश्वानरों राजा अन्ये चेव तु Rt | 
कली युगे तु भविता तथा राजा युधिष्ठिर | 
सविता गालिवाहश्व तथा विजयनन्दना ॥ 
नागार्जुनतथा جج‎ चेव गोपुरे । 
पारावतांशके5न्ये च जाता मन्वादयस्तथा ۱ 


_ و‎ विशेषतः ¥ | १० का भाव है ) विष्णुके स्थान 
š | इन भावोके स्वामियोका परस्पर सम्बन्ध होनेसे राजयोग 
होता हैं; विशेषतः नवमेश-दठामेशके संयोगसे राजा-- 
राजाधिराज होता š— 
लक्ष्मीस्थानं त्रिकोण च विप्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ ۱ 
तयोः सम्बन्धमात्रेण राजयोगादिक भवेत्‌ ॥ 
تلا‎ 5 योगेन राजा ۱ 
केन्द्रधमेद्ायोयोगे राजा Š राजवन्दितः ١ 
चर्मकमौधिपौ चैव व्यत्यये ताघुभो ÊRÎ | 
7۳2۶ तदा वाच्यः لت‎ ॥ 
( 3o पा० To 3۰ राजयो० २८ | ३७-४० ) 
वराहमिहिरका कहना है कि मङ्गल, masm, सूर्य 
और वृहस्पति--ये चारो جج‎ अपने उच्च खानोमे,खित होकर 
جب‎ स्थित हो तो राजा होता है | इन्ही चारो ग्रहोमेसे 
दो ग्रह अपने उच्च खानोमे स्थित होकर आपसमे प्रत्येक 
تو‎ स्थित हो और चन्द्रमा अपने खानमे स्थित हो तो 
राजयोग होता है-- 
चक्राकेजाकंगुरुभिः सकलेरित्रभिश्च 
स्वोच्चेपु Femi: कथितैकलग्ने | 
हैकाश्रितेषु च तथेकतमे 8۶ 
स्वक्षेत्रगे शदिनि षोडरा भूमिपाः स्युः ॥ 
+ ( EWTO राज? ११।२) 
माण्डव्या कहना है कि मकर रादि exî स्थित हो 
ओर उसीमे At हो तथा मीन रादिमे चन्द्रमा, मिथुनमे 
age. FARM बुध और धनमे वृहस्पति हो तथा सूर्य 
और झुक्र--ये दोनो कही भी स्थित हो तो इस योगमे पैदा 
होनेवात्य व्यक्ति इन्द्रके समान राजा होता है-- 
aî लग्ने सोरस्तिसियुगगतः शीतकिरणः 
कुज युग्मे नाया او‎ 
गुरुदै ्येज्याकोवभिमतगतों चारवशतः 
प्रसूतो यस्यासौ भवति بج‎ TROT: ॥ 
जातक-्पारिजातका मत हृ कि कन्या, मीन, मिथुन; 
,وع‎ सिंह, कुम्भ ओर घनम सत्र ग्रह स्थित हो तो बह मनुष्य 
बड़ा यशस्वी एवं प्रतापी राजा होता हे तथा उसके पास 
चतुरद्धिणी येना होती है--- 
कम्यामीनचूयुग्मगोहरिधचुःकुम्भस्थितेः खेचरैः 
सेनामत्तसतङ्गवाजिबिपुलो राजा rR भवेत. ॥ 
` ( जा० و‎ ७। १ ) 


हिं So अं० ५०---५१--- 


३९४ # सर्वे भद्राणि وم‎ सा कश्चिइः्खभाग्भवेत्‌ ॐ कः 


अन्यत्र جج‎ गवा Š कि जिसके हाथ-परोंम दावी, بجع‎ 
मत्स्य; पुष्करिणीः अंकुश और वीणाके चिह्न टो, वदद राज्जा 
होता ह-- 
327701 वा$्ञ्तपवारणी वा 
वैसारिणः पुष्करिणी ےھچ‎ | 
चीणा च पाणो चरणे नराणां 
ते स्थुर्नराणामघिपा वरेण्याः ॥ 
(जिसका गोळ सिर, चौडा मस्तक عمج‎ 
موہ[‎ नेत्र और घुटनेतक लंबी भुजा हों, جو‎ सारे 
भूमण्डल्का स्वामी होता है |? ۱ 


EREK विज्ञालमाल- 
श्वाकर्णनीलोत्पलपत्रनेत्र; ۱ 
271373715 पुरु तमाहु- 


ॐ पं 
भृमण्टलाखण्डलमार्यवर्यः ॥ 


aT २४३ंवे अध्यायम तथा 'स्ळन्दषुराण'- 
काशीखण्ड; पूर्वमागके متسود‎ राजा और 
रानियोके लक्षण विस्तारसे लिखे गये हें । जिश्ञासुओं को उन्हे वहीं 
देखना चाहिये | असलमेंः जेवा राजाके प्रधान تاو‎ वताच 
गया है; उसकी तपस्या ही उसके राज वका कारण होती है | *झुक्र' 
का यह कहना बिल्कुल टीक Š कि “अपने पूर्जजन्मक तपके कारण 
ही व्यक्ति राजा होता है ।? अपने यहोंके राजाओं मे खायम्भुव मनु, 
و‎ प्राचीनबर्दिपू) دی‎ मुचुकुन्द, تا‎ गाधिः रुः 
अम्बरीष, गय, संगरः मान्धाता, अलक, रन्तिदेव) बलि; 
अमूर्तरय) दिलीप) शिबि, प्रह्मद एवं विमीपणादि ही प्रशंसनीय 
۶ | qz स्पष्ट है कि धर्म तथा नरके कारण राज्यम्रर व्यक्ति 
मी राज्यारूद हो गये दे; इसके वियरोत توق‎ होनेपर 
राज्यारूढ मी राज्यच्युत होता देखा गया Ë— 

ERSTE AT राजानः सपरिच्छदाः | 

3757125 राज्यानि विनयात्मतिपेदिरे ॥ 
مج)‎ २१५। ५३ ) 

यहाँ (विनय! शब्द “इन्द्रियजय' का द्योतक है 

विनयो  होन्द्वियजयस्तर्युक्तः पाल्येन्सहीस्‌ | 
(अन्नि० रामोक्तती० २३८। ४ ) 
भगवानकी शरणागति तो सब ٭‎ 3 श्रेष्ठ हे और 
PRR आजफलके युगमे तो एकमात्र यही धर्म बच रहा 
हे; अतएव राजाके लिये तन-मनसे भगवच्छरण होना ही प्रमुख 
कर्तव्य होना चाहिये | यदि राज्यपाटके 227 वह भयवान्‌- 


देवलोके तु प्रथमे ۱ 
सत्स्यादिकल्किपर्यन्ताः सर्चे वर्गोद्गवा सताः H 
द्वितीये देवलोके तु FATA: परे | 
ऐरावते च प्रथमे जातः स्वायम्धुवो मचुः॥ 
( جج‎ होरा० पूवीभाग० २८ । ४१ । ४८ ) 
राज्यकी प्राति कतर होगी, इसका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
3۳ہ‎ कहते Ë कि जो جج‎ कर्मस्य हो qt جج‎ हो या 
जो अत्यन्त वळी हो; उसीकी अन्तर्दगमि राज्यकी प्राप्ति 
होती سج‎ I 
:جج‎ कर्मगो चा स्यादथवा प्रबलोऽपि ۱ 
स॒ स्यात्स्वान्तर्टदाकाले राज्यदः प्रबलो यदा ॥ 


६-राजाके सामुद्रिक लक्षण 
जब भगवती श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीसे पूछा कि “भगवान्‌ 
सम और व्थ्मणकी ER केसी Š १? तव हनुमानजीने 
ठीक सामुद्रिक रीतिस भगवानके स्वरूपका वर्णन किया ١ 
आपने कहा कि “उनके तीन چت‎ मजबूत हे; तीन लंबे हे 
तीन बराबर हैं, तीन ऊँचे है, तीन छाल हैँ; तीन चिकने हैं 
तथा तीन गम्भीर हैं ।? 
च्रिस्थिरखिप्रलस्वश्व अज्िसमस्त्रिपु. चोज्नतः । 
त्वितान्नस्त्रिपु च स्निग्धो गस्भीरस्त्रियु नित्यदाः ॥ 
( वा० qo Ho ३५। १७) 
सामुद्रिक-घाख्रमे बतलाया गया हैं पके राजाकी जाँच, 
कलाई और मुद्टी मजबूत होती 5۱ भोहे, मुख और वाहु लंबे 
होते Š | केशाग्र, वाहु तथा दपण बरावर होते हैं | वक्षःस्थल, 
नामिका अन्तिम भाग ओर उदर ऊचे होते हैं । नेत्रोके कोने; 
नख ओर چ3 بع‎ तलवे--ये तीन वस्तुएँ लाळ होती Š | 
टाथ-पेरकी रेखाएँ, सिरके वाल तथा मणि चिकने होते हैं एवं 
खर; चाल और नाभि गम्भीर होती है। भगवान्‌ श्रीरामके 
इन सभी लक्षणको इनुमानजीने संभेपमे वर्णन किया थां--- 


मणिचन्धश्च gf नृपतेः स्थिराः |‏ جج 
ग्ररुम्बा थस्य स धनी त्रयो भ्रूसुखबाहवः ॥‏ 
केशाम्रं वृषणं जानु समं यस्य स॒ भूपतिः |‏ 
नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षो भिरुन्नतेः क्षितिपो भवेत्‌ ॥‏ 
ेत्रान्तनखपाण्यडघ्रितलेस्ताम्रस्िसिः सुखी |‏ 
॥‏ یچ स्निग्धा भवन्ति वे येषां qetar:‏ 
तथा लिद्लमणिस्तेषां महाभाग्यं विनिर्दिशेत |‏ 
॥‏ چوو गता च नाभौ च गम्भीरः स च‏ 25 


३९५ 


# 6۲ मीमांसा 


असन्तुए किया जाय ۲ इसके अतिरिक्त समय چم‎ ही 
भगवान्‌ तो धर्मकी रक्षा करा ही लेते Š | उन अधार्मिकोकी 
बादमे निन्दा भी कम नही होती | इसलिये भगवान्‌ रामने ठीक 
ही कहा है कि कोई भी बुद्धिमान्‌ राजा इन बाताको सोचता 
हुआ पापाचरण न करेगा-- 

आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो चा RRR | 

को हि राजा शरीराय धर्मापेतं समाचरेत्‌ ॥ 

( 98۰ २३ । १२) 

'आधि-व्याधिसे ग्रस्त तथा आज या.कल ही.नष्ट होनेवाले 

इस गरीरके लिये कौन राजा धर्मविरुद्ध आचरण करेगा ।? 


GIRE वसुधाधिपत्व-‏ ود 
मापातमात्रमधुर विषयोपभोगः |‏ 
प्राणास्तृणाप्रजलविन्दुसमा नराणां‏ 


घर्मः सदा सुहृदहो न विरोधनीयः | 


पृथ्वीका आधिपत्य हृवामे उड्नेबाछे बादलके‏ چو 
समान है, विपय-मोग केवळ आरम्भमे ही मधुर लगनेवाले‏ 
है, प्राण तिनकेके अग्रमोगमे स्थित जलविन्दुके समान है,‏ 
धर्म ही मनुष्योका सनातन gg< है, उसके विपरीत आचरण‏ 
नही करना चाहिये ।?‏ 


को भूलकर वेन या रावण-सा आचरण करने लगता है, तब 
“राम बिमुख्न संपति प्रभुताई ۱ गई रही पाई बिनु पाई ॥? हो 
जाती है । 
७-राजाका कतेव्य 

साधारणतया राजाके गोण लक्षणोमे ही उसके कतेव्यकी 
चर्ची भी आ गयी है | उसके कर्तेव्योके बिस्तृत वर्णनमे पूरी 
राजनीति ही आ जाती है | “मत्स्यपुराण? के २१५ वे अध्यायमे 
अत्यन्त संक्षेपमे राजके कर्तव्यका विचार है | फिर 
उन्तालीस अध्यायोमे उन्हीका विस्तार है। पर प्रधानतया राजाका 
कर्तव्य 'धर्मरक्षण? ही Š | सभी बाख्रो; इतिहास-पुराणो तथा 
राजनीतिके ग्रन्थोमे इसीको विस्तारसे बतळाया गया है | 
असलम तो धर्मरक्षणके अतिरिक्त राजाका कोई अन्य 
कर्तव्य ही नही होता ۱ यही कारण है कि हरिश्चन्द्र 
आदि राजाओने धर्मके कारण राज्यश्रीतकको त्याग दिया | 
जिन्हे भगवानूने बुद्धि दी है, वे दूरतक विचार करते है; फिर वे 
समझ ŠQ है कि इस नश्वर विश्वमे आजतक कितने राजा हुए 
और चले गये--यह पृथ्वी कितनोकी हुई और भाग निकली; 
अब' उनमेंसे बहुत-से राजाओके नामतकका पता नहीं है, इसलिये 
अधर्माचरणकर लोक--भगवान्‌ तथा महात्माओको क्यो 


। ~E GE 
` संस्कृतिको मीमांसा 


(ठेखर--डा० जयेन्द्रराय भ० दूरकाल, Roto, डी०एस-सी०, विद्यावारिधि ) 


देशकी भाषाओमे सामान्य रूपसे इन शब्दोका जैसा 
प्रयोग होता है, उसपरसे अर्थ-मावना करके यो कह सकते 
है कि शम, शुद्ध अथवा सुसम्वद्ध करनेकी जो क्रिया है, 
वह है संस्कार, और जिसका संस्कार होता है, वह दै 
संस्कारी । संस्कार-समुच्चयका स्थायी भाव है संस्कारिता | 
देशगत या समाजगत संस्क्रारिताका व्यापक प्रसार दै-- 
संस्कृति | इसी अर्थमे हिंदू-संस्क्रति, यूरोपीय संस्कृति, 
287-56 इत्यादि प्रयोग किये जाते है | “हिंदू? शब्दको 
हम यदि घर्मवाचक अर्थात्‌ धर्मप्रधान लभ्षणवाला माने और 
धर्मको विशिष्ट झाख-गन्थोद्वारा उदित और निश्चित समस्त 
जीवनका पुण्य मार्ग समझें तो “हिंदू? आब्दमे जेन, सिख, 
देवसमाजी+ ब्राह्मममाजी; वौद्ध आदि नही समा सकते; क्योकि 
इनकी धर्मसार्गकी मीमासा ओर नियमादि पृथक है, विचार- 
पद्धति भी भिन्न है । केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपद्मे एक 
सद्स्थने एक बार कहा था कि هب‎ जो बसते है, نو‎ 


“संस्कृत? और مج‎ शब्द पुरातन और बहुझासम्रयुक्त 
Š । “संस्कृति शब्द इनकी अपेक्षा नया Š | अमरकोश अथवा 
आप्टेके ऋशमे यह नही है ۱ अंग्रेजी “कल्चर? और 
RAR शब्दोका अर्थपरिचय RA लिये इस 
शब्दका प्रयोग होता है; परंतु इन अग्रेजी शब्दोका अर्थ भी 
सुनिश्चित नही है | इसी घकार وت‎ शब्दका अर्थ भी 
प्रवाही है | इसकी कोई sms परिभाषा नही Š, पर 
परिमापा बनानेका प्रयत्न है। ऐसी ही परिस्थिति “हिंदू शब्दकी 
भी है | संस्कारी मानव-समाअके लिये पुरातन शब्द “आय 
था ۱ सिन्धु नदीके समीप या ORF देश सिन्घुस्थान, 
हिदुस्थान ( अथवा इंडस नदीके नामपर इंडिया ) कहलाया 
और 5513 लोग हिंदू 7۵ | इस प्रकार "हिंदू? शब्द पर- 
प्रत्यय है | परंतु इस समय यह बहुत ی‎ और बहुत व्यापक 
हो गया दै | तथापि इसके आज भी देशवाचक, जातिवाचक 
और धर्मवाचकऋ--विभिन्न अर्थ किये जाते हैं | 


३९६ % सर्वे भद्राणि جم‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत # 


हम पहले सुचित कर आवे ई कि हिंदू-संस्कृति 
अथवा आर्य-संस्कृति दी सनातन और पुरातन संस्कृति हो 
सकती हृ । इस सनातन मानव-संस्कृतिके मम्बन्धमें कुछ 
تن‎ निवारण पहले ही कर छेना अच्छा होगा 1 कितने 
यूरोपीय लेखकोने पहले यह कल्पना की थी क्रि मानव-जाति 
पाँच-छः हजार aq इस प्रथ्वीतलपर ह | प्र FRR पुराण 
और आधुनिक विजान भी यह سو‎ Š कि "۹-7 
पृथ्वीतलपर करोड़ों वर्षोसे इसी प्रकार चली आयी हे; 
अर्थात्‌ यह सनातन تتسود‎ मी करोड़ों sq चली 
आयी है । दस बीच कितने ही उलद-पेर दो गये हैं। 
उपर्युक्त ईसाई ھو‎ कारण उन جج‎ मानव-दइतिदासकों 
पॉच-छः दजार بد‎ sisaq अति संकुचित कर दिया है 
और प्राचीन ऐतिहासिक विवरणा और सत्य تسد‎ 
अविश्वसनीय कहकर उड़ा दिया दै । मनुष्य-बुद्धिकी और 
कल्पनाकी दीनता और पामरता इतनेसे दी ARF आ 
सकती Š कि आजसे सी वर्ष पहले जिन aral असम्मव 
ओर केवल काल्पनिक समझा जाता था; वे चीजें--रेंडियो; 
رسد‎ अणुत्रम आदि आज प्रत्यक्ष ۱ अतः दमारी 
वुद्धिकी त्रिज्या-रेखासँ कोई सच्ची वस्तु या घटना यदि नहीं आती 
तो यह बुद्धिकी क्षुद्रता दै, इतिहातकी अतथ्यता नहीं । 
हमारे पुराण-इतिदासकारोंका सत्यका आदर्श इतना महान्‌ 
और निर्मल था कि उन पुराणेतिष्दार्सोका पठन करनेवालेके 
चित्त भी सत्यके उपासक बन जाते Ë | हमारे इन पुराणेतिद्वास- 
ग्रन्थोमे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
इतिहासका कभी स्पष्टतया भिन्न-भिन्न रूपसे ओर कही 
मिश्ररुपसे कथन किया गया है । इसी प्रकार लोक-लोकान्तर- 
की कथाएँ भी उनमे आती हैं, फिर अनेकों युगो ओर 
मन्वन्तरामे उनका विस्तार होता है । इन कथाओंको 
समझनेमे यह बात مج‎ रखती पड़ती Š कि इस सच्चे 
इतिहासम विश्वके स्थायी aR विवेचन हुआ है और इस 
कारण इसमे प्रयुक्त भाषाके TE व्यक्तिवाचककी अपेक्षा 
जातिवाचक भर्थमें अधिकतर प्रयुक्त देखनेमे आते Š ١ 
इसमे यह होता है कि शब्दोकी अमिधाशक्तिसे EFER 
होता हे, साथ ही उनकी व्यञ्जनादाक्तिसे विद्वान्‌ विनम्र 
नरणायतिके मार्यपर आ जाते है ۱ उदाहरणार्थ; जगदीश्वर 
परमात्मा शिव अपने چچچ‎ अर्थात्‌ विश्वके جو‎ 
आग्रह करते हैं | इसमे कितनी उदार भावना प्रतिष्ठित देख 
पड़ती Š | यह विश्व विश्वेश्वरका लिङ्ग यानी चिह्न हे, यद 
स्पष्ट ही Š | इसी प्रकार शबपर खड़ी चामुण्डाके दर्दानका क्या 


हिंदू हैं ٣ ऐसा मान छे तो हिंदृमे मुसलमान और ईमाई भी 
आ जायेगे | इससे अतिव्याप्ति दोप होगा ۱ (हिंदू? गन्दकों 
जातिवाचक कहे तो ٹج‎ दोप आ जावया; क्योंकि 
संथाल; कोल, भीळ मी हिंदू कहलाते है और आर्य जातियाँ भी 
हिंदू कहलाती है | (हिंदू गब्दका وو‎ ( घेरा) विस्तृत करनेके 
लिये राष्ट्रवादी बाद, जैन, सिख, त्राह्मसमाजी इत्यादिको 
تج‎ परिगणित करना चाहते है | पर ऐसा करनेसे हिंदू या 
हिंदूधर्म अथवा हिदू-संस्कृतिका कोई स्थायी सिद्ध स्वरूप नई 
रहता। कारण; इनमेसे कोई देवी-देबताओको नही मानता; कोई 
वर्णव्यवस्था नही मानता ओर कोई धर्मशास्त्रका ईश्वरोदित होना 
नहीं मानता | कितने अब्तार, मन्त्रणास्र, श्राद्ध) तीर्थ आदि 
नही मानते; जो हिंदू-समाजके विशेष Pag हैं | अतः सत्र 
236 विचार करके “हिंदू? शब्दका अर्थ दम इस प्रकार 
कर सकते हे कि वेदादि-शास्त्रोदित घर्मव्यदस्थाका जो 
अवल्म्बन करता है; बद्दी हिंदू दै, ऐसे REAR बना हुआ 
समाज हिंदू-समाज हे और ऐसे समाजमे जो संस्कृति व्यापक है, 
वही हिंदू-सस्कृति है | इस प्रकार यह कहा जा सकता Š कि 
हिंदू-संस्कृति वेदादि सनातन لت‎ फलित होनेवाडी 
संस्कृति हैं; ओर वेदादि शास्त्र मानव-जातिके पुरातन 
मौलिक पुण्यग्रन्थ होनेसे यद्दी संस्कृति पुरातन संस्कृति, 
मानव-संस्कृति ओर सनातन संस्कृति है | 

संस्कृतिके लिये कमी-कभी प्सम्यता? शब्दका भी 
प्रयोग होता है ۱ दोनोमे यह भेद हे कि संस्कृति मनुप्यके 
अखिल जीवनको संस्कारित करती है और सभ्यतासे केवल 
बाह्याचार लक्षित होता है | संस्कृति जीव्नव्यापिनी चेतना 
है, सम्दता गरीरपर धारण किये हुए आभूपण | इसी قاع‎ 
बूरोपादि देशोके सुधारोको संस्कृति न कहकर सभ्यता कहा 
जाता है | संस्कृतिकी भावना बहुत ऊँची होनेसे पञ्चमकार- 
प्रधान ठेशवालोको संस्क्रतियुक्त कहनेमे हिचक होती हैं ۱ 
परतु ऐसे कुछ देशोकी द्रव्पनक्ति, क्रिवांगक्ति और विज्ञान- 
शक्ति विशाल होनेसे थे अपनी ही बात दुनियासे मनवाते 
और उच्चतर संस्कृतिका आदर्श रखनेवाले देशोको पिछडे 
हुए देश मानते और मनवाते हैं । ये लोग ऐसी 2۵ 
चलते दै, जिससे इन्हीकी सम्बताकी روم‎ हो और थे संसारमे 
अग्रणी गिने जाये ۱ इनकी ओरसे पैरवी करनेवाले इनके 
मन्थकारोमे कोई विषय-सुखके साधनोकी अभिद्दद्विको, 
कोड सामान्य मानग-जीवनमे बढ़ती हुई संकोर्णताको और 


कोई संहारके साधनोकी बहुलताको ही संस्कृतिकी प्रगतिके 
AT बतलाते हैं ` 


छ , 3९,७ ` 


سد 


निकली और दुनियासे फेलीं । इन विविध संस्कृतियोमे 
सत्य, दया, तप और पवित्रताके आचार-विचारका 
रूपान्तर देख पड़ता है | पर मुख्य तात्विक बात यह है 
कि जहाँ ये चारो न्यूनाधिकरूपमें सर्वत्र देख पड़ते है, वहों 
आर्य-संस्कृतिमे इन चारोकी गहराईमे उतरकर इनके 
सम्पूर्ण आचार-विचारका आयोजन किया गया है | इसीलिये 
अन्व लोर्गोको 25 वस्तु बहुत अद्भुत माठूम होती दै। 
कोई उसे “अतिशयता? मानते हैं, कोई चकित होकर 
चुप बैठते हैं; कोई भ्रम अथवा जंगली आदर्शका अवशेष 
या कल्पनाकी एक विचित्र सृष्टि कहकर सन्तोष कर लेते है | 
यथार्थमे 0688 AYER ऐतिहासिक दृष्टि कितनो तीब्र 
और असामान्य है, यह تم‎ तीन बार देश) काल और 
क्रियाका ےچ‎ FAA रीतिसे ही स्पष्ट हो जाता है | 
कालगणनामे सुभीतेके टट्ट्रपर सवार न होकर प्रत्येक दिन 
और मदीनेके ग्रहोके योगानुसार यथार्थ सृष्टि-सच्चोसे काळ 
निर्णय करनेवाली प्रजाकी सत्यनिष्ठा कितनी बल्वती होनी 
चाहिये | जिनकी संस्कृत भात्रामे सत्य, संयम और Rr 
इतनी भरी हुई है कि कोई भाषा उसकी बराबरी नहीं कर 
सकती; जिनकी यह भाषा लाखो =e ऐसी ही प्रतिभाशाली 
और जीवन्त है ओर जिनका साहित्य सब साहित्यौमे 
अद्वितीय और अप्रतिम है, उन आर्योकी विद्याश्नक्तिकी नाप- 
जोख कौन कर सकता है ° spf यह संस्कृति وه‎ 
हे | इसलिये नही कि यह हमारी संस्कृति | वस्तुतः यह 
समस्त मानवजातिकी संस्कृति है और ईश्वरोदित शास्त्रास 
प्रतिफलित हुई है | मानवजातिकी मूल भाषा संस्कृत है; 
मानबजातिक्रा मूल ज्ञानग्रन्थ वेद है, मानबजातिका मूल 
साहित्य पुराण है; मानवजातिका عم‎ धर्म श्रुति-स्मृति- 
प्रतिपादित आर्यधर्म हे | मानवजातिकी मूल संस्कृति मनु 
आदि महर्पियोद्वारा स्मृतियोमे निर्दिष्ट व्यवस्थावाली संस्कृति 
हे | इस FERE इतिहासके निमेळ दर्पणवत्‌ तीन प्रधान 
ग्रन्थ ह--रामायण, महाभारत आर मागवत | मानवजातिकी 
इस प्राचीन संस्कृतिमे पीछे क्रिस प्रकार धीरे-धीरे काळिमा 
आ गयी--इसका मी तथ्य इन ग्रन्थोमे मिळता ë | 


सामान्य TA देखते हुए कह सकते हैँ कि संस्कृति 
तीन प्रकारकी होती हे--( १) ईश्वर-प्रधान संस्कृति, 
(२) पुरुष-प्रधान संस्कृति ओर (३) नारी-प्रधान 
संस्कृति | ईश्वर-प्रधान संस्कृतिमे सत्त्वगुण विशेष और तप 


तथा ORR ग्रादान्य होता हे । पुरुषप्रधान संस्कृतिमें 


> संस्कतिकी मीमांसा # 


अभिप्राय है १ चामुण्डा चेतनाशक्ति हैं, जिनके बिना यह TO 
दावू है । इसपर चेतना देवी बैठकर इसे जीवित करती है; तभी 
वह चलने-फिरने, दौइने-उड़ने और काम करने लगता | 
इस 557 यही मनोहर सत्य है | 
मनुप्य-जातिकी भापाओ; इतिहासा और गणना- 
पद्धतियोंकों देखकर यह पता लगता है कि मानबजाति 
मूलतः एक ही थी ۱ मानव, मेन आदि शब्द, पुराणोमे 
सुरक्षित इतिहास तथा संख्या, वार इत्यादिका साम्य इसे 
वातका मोटे तोरपर समर्थन करता | इतिहाससे भी यह प्रकट 
है कि मानवजाति ومد‎ बहुत ही सरछ, निर्मल और 
2575 थी | पीछे युग-युगमे जो परिवर्तन होता गया, 
उससे धर्मका अँश घटता गया और अधर्मका अंश बढ़ता 
राया ۱ कितने ही यूरोपीय विद्वानोने इसमे उलटी ही भावना 
करके विकासवाद अथवा उल्लान्तिवादकी कल्पना की ओर 
यह मान लिया कि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
रहा है और हमळोग किसी दिन उन्नतिके शिखरपर जा 
35 । पर पिछले दो महायुद्धोने तथा जगतूकी वर्तमान 
परिस्थितिने भी इन विचारोकी अयथार्थता दिखला ۱ 
अब तो EF अधःपात बढ़ चला Š क्रि कोई भी मनुष्य 
अपने ही «o, ६० वर्षाके जीवनमे संसारक्री अधोगति 
देख सक्रता है | यह स्पष्ट ही समझमें आता है कि युग-युग 
घर्मेका हास होता हे--बह सिद्धान्त विश्वसनीय और बास्तविक 
हैं । यह तो सब जानते ही हैं कि सत्य; दया, तप ओर 
शोच--धर्मके ये चार पाद و‎ और मोह; दुः्संग एवं 
मद--इन तीन अधमोशोके द्वारा उनका हास होता हे | 
त्ययुगर्मे अपने-अपने कर्म करके و‎ लोग कृतकृत्य रहते 
थे। त्रेतायुगम ठुप्रेसि उनका परित्राण करनेके लिये धर्म खड़ा 
रहता हैं १ द्वापर इन दोनोसे विचित्र 5-7 
कौरव-पण्डवोके समान भने-घुरेका इसमें मिश्रण रहता हैं ١ 
और कलियुग तो कळि, कलह ओर कुमतसे ही परिपूर्ण 
होता है | आर्य ऋपियोने FR यथार्थख्पमे देखकर 
उनके 278 ही नाम भी | 
हमारी हिंदू-संस्कृति यथार्थमे सनातन मानव-संस्कृति 
हैं | विशेष वात इतनी ही है कि हम AFR इस संस्कृतिको 
अखण्डरुपमें सुरक्षित رت‎ है ओर अन्य ERR अपनी 
स्थितिके अनुरूप इसका खण्डमात्र स्वीकारकर सन्तोप्र, कर 
लिया है ۱ इस प्रकार मिल, यूनान; वाविल्नः चीन, ईरान 
आदि देशो तथा अनेक घर्म-एम्प्रदायाकी विविध संस्कृतियों 
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कसे जाना जाव? जाना जाव मनुप्योकों تج ۱ جو‎ मत 


यदि EMT दो. तो. جج‎ बहुमत प्रमाण 
माना जाव । प्रत्येक मतका मुल्य केसे TH जाव १--समी 


मर्तोको समान मूल्यका समझकर | مو‎ मृत्य तो आम 
जा नहीं सकता । इस प्रकार मत्र मनुप्योकों नमान माननेत्री 
बात आवी | पीछे व्यवडारमे ओर दिचारमे यह FF 
अव्यवहार्य ओर अशक्य FR लगा | साम्पवादियोकी , 
आर्थिक समानतावाली تم‎ संस्कृतिके निम्नस्तरके ( जेम 
अमेरिकाकी रेड इंडियन-जेसी जातिके ) جاک‎ साथ 
एक-सा बर्ताव करना कठिन हो गया | अखिल पूँजीवादी 
यूरोपीय चक्र डगमगाने लगा | तव समानताके 5 
अब्दछल होने त्या। किसीने جج‎ कि राजनीतिक मत 
देनेमरकी यह समानता हे» क्रिसीने چو‎ कि आर्थिक 
संपत्तिकी समता है और किसीने कट्टा क्रि विकासके लिये 
अर्वकागकी समता Š । और मी अनेकानेक्र अर्थमेद 
इसपर چج‎ लगे | पर जिसके qen ही नम असत्य दै? 
उसका कद्दों ठिकाना लगेगा ? अभीतक कोई समाधान नहीं 
हुआ, मामला उलझता दी जा रहा हे | त्रिगुणात्मक 
जगतूमे एक-एक बस्तु और एक-एक व्यक्तिकी विशेष- 
विशेष सचा हैँ ओर भिन्नता ही उनका प्रधान लक्षण हैं । 
इन भेदोमेस होकर 5وب‎ अभद साधन करना, 


यही आर्य-संस्कृतिके संस्कारी मानवकी साधना और 
श्रद्धामयी उपासना है | ۱ 
जीव भगवानकी ओर गतिमान्‌ हों तो इसे 


प्रगति; घम तथा अधिकारयुक्त सदाचार कहा जायगा 
और यदि विरुद्ध Rf गतिमान्‌ हाँ तो उसे 
पतन अथवा दुराचार कहा जायगा । प्रत्येक जीवको 
स्थिति अन्य प्रत्येक जीवसे एथक है। इसीसे एकके 
RR जो आचार प्रगति या उन्नतिका साधक होता 
है, वही दूसरेके . लिये पतनरूप हो सकता है । कोई 
गरीब मनुष्य यदि लखपती हो जाय तो यह ( आर्थिक ) 
उन्नति है | पर कोई करोडपती यदि लखपती हो जाय 
तो यह अवनति हुई ۱ .جج‎ सच्चप्रघान, 5 
समाज सच्चरजःप्रधान, बैश्य-समाज रजस्तमःप्रधान और 
22-7 तमःप्रधान होता Š | अतः ब्राह्मणके लिये 
जो अकार्य है, क्षत्रियके लिये वह कार्य हो सकता है । 
उदाहरणार्थ, ब्राह्मण ऋषि अपने ऊपर अत्याचार 
करनेवालेका युद्ध करके संहार त्वाहे न करे, पर रक्षक जाति 
क्षत्रियका तो युद्ध करना धर्म ही है। दोनोंके धर्म-कर्म 


- रजोगुण جج‎ ओर तितिक्षा तथा शोयंका प्राधान्य होता 
Ë | नारी-प्रधान संस्कृतिमे तमोगुण विशेष और मोह 

था सोगका प्राधान्य होता É | आरय-संस्क्रति उश्चर-प्रधानः 
जर्मनी या इंग्छेडकी संस्कृति पुरुप-प्रधान आर फ्रान्स 
आदि देशोकी संस्कृति नारी-प्रवान कही जा सकती Š | 
आर्य-संस्क्रति अथग हिंदू-संस्कृति अथवा वासविक 
रीत्या पुरातन मानव-मस्कृतिम ईश्वर ही परम आस और 


EA है ۱ इश्वरोदित 2۳9 आचार-विचारके आत्त ग्रन्थ 
है ओर उनमे उद्घोगित धर्म ही परम विधेय कर्तव्य है | 


इसके द्वारा मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक कल्याणका 
अधिकारी होकर सुख, आन्ति और समृद्धि अर्थात्‌ 


चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है | इम وود‎ 
* ऋतुर्विध +۸ ऐसी व्यवस्था है कि ध्घर्म प्रधान 
साधन है और मोक्ष? प्रधान साध्य | इनके वीचमे “अर्थ? 
( जीवनका आवश्यक व्यवद्दार ) ऐसा हो कि बह "र्म? के 
अविरुद्ध हो और काम (विपय-भोग ) ऐसा हो कि वह 
मोक्ष! के अविरुद्ध हों | इस संस्क्रतिम रागी-सकामीके 
लिये مود‎ और संसारसे थके हुए विरागीके लिये 
निवृत्तिमार्ग है । چو‎ संस्कृति तीन काण्डोमे विभक्त है 
कर्मकाण्ड; उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड | संसारके रागी जन 
कमक्राण्डके अधिकारी हँ, विरागी जानकाण्डके अधिकारी 
और राग एवं त्यागके बीचमै झूलनेवाले अधिकांदा 
aA उपासनाकाण्डके अधिकारी है | आर्य-संस्क्रतिके थर्म- 
ग्रन्थ समस्त मानव-जातिके हितार्थ होनेसे उनमे अधिकार- 
भेदका विवेक मुख्य है | जन्मभूमि) गुण और कर्मके अनुसार 
HAR प्रकृतिकी विविधता होती है ओर उसके अनुसार 
घर्माकी ओर उनके साथ م٭‎ 73 आचारोकी, इत्तियो 
और विचारश्रेणियोक्री विविधता आस FAR रक्खी गयी दे | 
इस अधिक्रार-भेदको अच्छी तरहसे समझनेके लिये 
जरा गहराईमे جج‎ होगा ۱ अच्छे-बुरे; साघु-असाधु, 
बुद्धिमान्‌ और जड्बुद्धि, सदाचारी और दुराचारी, 
TE, और दुर्बल, चतुर और सरळ, विवेकी और पामर, 
विद्वान्‌ ओर भूर्ख--सब प्रकारके मनुष्य होते हे | इन 
सबको समान ही समझनेक्री भूल मुख्यतः फ्रांसकी क्रान्तिके 
समय RR चाळू की गयी ۱ ईश्वरको उड़ाकर उसके 
म्थानम “रीजन? ( बुद्धिवाद ) की प्रतिमा स्थापित की 
गयी | چب‎ साथ ईश्वरदत्त چو‎ मी गये | चास्न- 
प्रामाण्यके स्थानमे मनुष्य-बुद्धिका प्रामाण्य माना गया | 
जव मनुप्यक्री बुद्धि क्या कहती, कया निर्णय करती है--यह 


۹ ३९९ 


ॐ संस्कृतिकी मीमांसा # 


होता है | भेद केवळ उनके रूप और AFT रहता है | 


इस प्रकारके सिद्धान्तका विविध संस्कृतियोमे साम्य 
होनेपर भी उनकी PARRA दीखनेवाले भेदके प्रधान 
कारण दं! हैं-कुछ तो इसमे प्रमाणभूत कारण “ईश्वर” 
और उसकी आज्ञा? को अर्थात्‌ आप्त वाक्यको मानते है, 
दूसरे कुछ मनुष्य बुद्धिके तर्कको मानते हैं | ईश्वर-वाक्य जहॉ 
व्यवधानरहित सर्वज्ञकी ओरसे आनेके कारण विशेष श्रद्धेय और 
अपरिवर्तनीय होता है, वहाँ मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य बुद्धिकी 
परिणामिता) निर्बलता और प्रचुर HATE कारण कम- 
श्रद्धेय और परिवर्तनीय होता है । 

पवित्रताके सम्बन्धमे बाह्य शोच, आन्तर शोत) बीज- 
शोच ओर अर्थ-शोच इत्यादि रूपसे बहुत ही गम्भीर व्यवस्था 
आर्य-संस्कृतिमे सम्पादित हुई है । वह इतनी उत्कृष्ट 
है कि उसीसे भारतवर्ष सतीत्वमें प्रामाणिकता और جج‎ 
चारमे संसारका एक आदर्श बना हुआ था ओर आज भी 
कितने ही अंशोमे संसारमे सबसे अधिक सात्विक प्रकृतिका 
परिचय दे रहा है | 

हमारी इस संस्कृतिमे शुणोके तारतम्यसे समाज चार 
बणामे विभक्त है । लाखो aR यह समाज-व्यवस्था ऐसी 
ही चली आयी है--यह बात पुराणेतिहाससे ज्ञात होती हे | 
इस व्यवस्थामे विकृति होनेपर तदनुरूप विविध जातियों 
बन गयी | कुछ सकर जातियाँ भी उत्पन्न हुई | وہ‎ 
कारोने इनके भी धर्म ओर RT निर्णीत की Š | वर्णौका 
संकर बहुत बडा दोप माना गया है। कारण, इस एक 
गड्बडसे फिर अव्यवस्थाका ही विस्तार आगे होने लगता 
है । पर संकर जातियों यदि अपने-अपने धर्में रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहे तो वह किसी प्रकार چم‎ 

डी है | भोजनके समय यदि चाण्डाल अतिथिरूपसे 

आये तो उसका मोजनादिसे सत्कार ही करनेको eR 
कहाहे। ˆ २. 

इस संस्कृतिमे ब्रीज-ञुद्धिका विचार विशेष होनेसे 
अपने-अपने جم‎ विवाह करना नितान्त आवश्यक है | 
समान संस्कार ओर समान आचार-विचारवालोमे ही विवाह 
सर्वत्र इष्ट माना जाता दे ۱ बीज-शोचके ۵ہ‎ ही आर्य- 
संस्कृतिमे ۲ सतीत्वका इतना महत्त्व है, जिसके गुण 
गाते हमारे शास्त्रकार और साहित्यकार नही अघाते | 
सदाचारिणी खिया आज मी आर्य-कुटुम्बोमे राज्य करती 
Ë । उनके पति भी उनके सतीत्वके सामने झुकते हैं | 
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हैं । इन समस्त धर्म-कर्म ओर इत्तियोके‏ ح3 
यथायोग्य विभाग और व्यवस्था आयेके आस ग्रन्थोमे की‏ 
हुई. है | युगोके बीत जानेपर भी वह व्यवस्था कितने ही‏ 
अंशोमे अभीतक बनी हुई है ओर इसीसे हमारे चारो‏ 
समाज और समस्त आर्य आचार-विचारके लोग‏ جو 
जीवित; ज्वलन्त ओर चिरजीबी बने हुए हैं । इसीसे इस‏ 
ममाजमे अवतीर्ण महापुरुषोकी इतनी अबाधित और‏ 
समृद्ध परम्परा है और इसका इतिहास इतना उत्कृष्ट ओर‏ 
आदरणीय रहा है। यह किसीका नाग नहीं चाहती।‏ 
लाखो वर्षोके बाद आज भी इसकी शक्ति प्रखर और‏ 
अमर है इस प्रकार अधिकार-मेद ओर अधिकार-भेदके‏ 
अनुसार MAE आर्य-संस्कृतिका एक प्रधान सिद्धान्त‏ 
रहा है | इसे ध्यानमे रखनेसे आर्य-संस्कृतिकों समझना‏ 
बहुत सरल हो जाता Š |‏ 
आर्य-संस्कृतिके जीवनव्यापारकी प्रधान भावना यज्ञ‏ 
अर्थात्‌ भगवानका यजन है । प्रत्येक जीवन-कार्य इसी‏ 
TARR करना होता है | नित्यके जीवनमे अग्निहोत्रादि‏ 
तथा पञ्चमहायज्ञोके द्वारा इसीका विधान किया गया हे ।‏ 
अखिल विश्वके कल्याणार्थ ये यज्ञ किये जाते हैं | इसीलिये‏ 
कहते है | इन महायज्ञोकों करके शेष‏ مہ इन्हें‏ 
रहा हुआ भाग भक्षण करनेवाले सत्र पापोसे मुक्त हो जाते‏ 
द । पुण्य-पापकी भावना सभी धर्मपन्थोमे है । जो कर्म‏ 
भगवानूके अधिक समीप ले जाय; वह पुण्य और उससे‏ 
_जो विमुख करा दे, वही पाप है । इस अधिकारमेद और‏ 
यजभावनाके समान ही हिंदू-संस्कृतिका एक परम आवश्यक‏ 
सिद्दान्त है-अनासक्ति अथवा निष्कामता | जो-जो कर्म‏ 
किया जाय, वह परमेश्वर-प्रीत्यर्थ ही हो; उसमे कोई‏ 
आसक्ति या कामना न हो ۱ इससे कर्मकी भूमिका बहुत‏ 
ऊँची हो जाती है और उसकी सिद्धि भी अपूर्व ۱‏ 
इसमे बीजभूत सिद्धान्त मनुष्यको निवृत्तिकी ओर ले जाना‏ 
ह | प्रबृत्ति जीवमात्रमे स्वाभाविक होती हे | पर निद्वत्तिसे‏ 
जीव उन्नति ओर कल्याणको प्राप्त होता है | संयम आदिसे‏ 
बढ़ती है | व्यवहारमे तथा कवित्व और कछाके‏ 25 
श्रत्रमे भी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है | इस प्रकार निवृत्तिकी‏ 
ओर जानेकै लिये वाणी, "मन, प्राण, इन्द्रियसमूह ओर‏ 
आत्माका सयम आय-संस्क्रतिमे विशेष रूपसे हे । योगकी‏ 
प्रक्रियामे भी यम-नियम प्रथम पंक्तिमे आते हे | अधिकाँश‏ 
धर्ममूलक संस्क्ृतियोमे यम-नियम या शम-दमका प्राधान्य‏ 
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सत पूळिये तो जिस संस्कृतिको 2۳7۳ जगतूके अक्षय घन 
भंडारके समान बचा रका है, उस आय मानव-संस्कृतिके 
साथ अन्य शाखा-संस्कृतियोकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती | 
कारण, यह आय संस्कृति ईश्वरोदित है; सर्वाच्चसम्पूर्ण दै; 
सनातन और चिरजीबी مج جج‎ इसकी सर्वोत्तमताका 
साक्षी Z | इसे हिंद या हिंदी संस्कृति وج‎ भी इसके मदान 
खरूपको و‎ करना हे | वस्तुतः इसे وت‎ मानव-संस्कति? 
ही कहना चाहिये | इसके विधायक राख ३, शास्त्रे 
अर्थनियामक व्याकरणादि ग्रन्थ Z | इसकी कलाओं और 
अपर विद्याओके आधार ग्रन्थ Ë | इसके जीते-जांगते प्रतीक 
भारतीय समाज आर भारतके पूज्य माघु-मद्दाच्मा है 
संस्कृतिके सर्वोत्कृष्ट होनेगॅ جج‎ ही क्या दे | पर विदेशी 
और धर्मपरिपन्थी शिक्षाने हमारे कितने टी अग्रेषण्य 
भाइयोकी इसपरस श्रद्धा हटा दी दै | इसी विच्छिन्न श्रद्धाका 
यह परिणाम है कि gar घारासमाओम भी भारतीय 
संस्कृतिके विघातक विधान ओर कानूनाके ससविदे पेटा 
होते दें ओर उनको स्वीकार किया जाता है । यह परिस्थिति 
देदाके लिये महान हानिकारक है । देदाके हवित और 
उन्नतिका वास्तविक उपाय तो यही है कि इस संस्क्रतिके 
विश्युद्ध AFR सबक्री श्रद्धा जाग्रत्‌ की जाय ۱ यद्यपि 
इस घर्ममूख्क संस्कृतिके नियम बहुत विस्तृत और naa 
हैं, तयापि इसके प्रधान सिद्धान्त और प्रेरणातत््व मिश्चितकर 
315 आधारपर इसे अखिल मानव-जातिङ्ी संस्कृतिका 
वह पद ( जो कि वास्तवमै इसका पद Ë ) प्रदान करनका 
प्रयल किया जा सकता है ۱ ओर यत्र प्रयत्न जितने अशमि 
सफल होगा, उतने ही अंगोमे वह संसारको सुख, शान्ति ओर 
समृद्धि प्रात تق[‎ तथा परम कल्याणक्ी सिद्धिमे 
सहायक हांगा | भारतवपसे अखिल जगत्क्री मानव-जाति 
जा आदा रखती आयी हें; वह इस प्रकार आद्य मानव- 
संस्कृतिके पुनरुत्थानसे ही पूर्ण हागो | 

कुछ लोग धर्मको 'जनताके लिये अफीम” कहकर 
उसकी निन्दा करते है ۱ वस्तुस्थिति यह है कि धमकी 
केन्ट्रगक्तिको छोड्नेके वाद ही--फ्रान्सकी महाक्रान्तिके दो- 
दाई सो वर्षके भोतर ही--ऐसा नास्तिकबाद फैला है कि 
कुछ कहनेकी वात नही ओर इसका परिणाम यह हआ है कि 
संसार, 21 एक भार-सिन्धुके समान तो था ही; एक महान्‌ 
नरकागार वन गया हैः जिसकी अव्यवस्थाका कोई जोड़ 


au 


इसी सतीत्वके आदर्शके कारण आज मी यूरोपके FEAF 
جو‎ हमारे यहाँका कौटुम्बिक जीवन उच्चतर ओर 
अधिक सुखद Š | आजकल एक नया तत्त्वज्ञान यह चला 
है कि 'संयमकी आव्यकता ही क्या है, खच्छन्दता ही 
स्वाभाविक और सुखकारक हैं ।' इस नयी फिलासफीकी 
चर्चा अधिक न करके इतना ही कहना अलं होगा कि 
इश्वरवियुख गतिवाली RIAA वा नारीप्रधान संस्क्रतियां- 
की ये ऊल-जळूल वाते आर्य-संस्क्तिको स्वीकार नहीं É | 
आजकल सर्वराष्ट्रिय जगतूमे जनसमृद्यके अंदर 
सास्कृतिक जागरण उत्पन्न करनेकी एक हवा चली है | 
सगे भाई जिस प्रकार एक दूसरेकी निन्दा करके एक 
दूसरेको नीचा दिखानेका यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार 
विविध धर्म-पन्थ एक दसेरेकी निन्दा करके मानो सभी 
HY श्रद्धा ही उठा देनेका यल करते हृ | जगतूके 
राजनीतिक नेता सर्दराष्ट्रिय मण्डल स्थापित करने चलते हैं; 
पर उससे TAT ही बढ़ाने ओर अपना-अपना स्वार्थ 
साधनेका ही qa होता Š ۱ विज्ञानके द्वारा तो ऐक्यके त्रदले 
संग्रामे और .ہج‎ साधन ही वढ़ रहे Š ۱ कारण यह 
हे कि विज्ञान अनधिकारियों ओर धनलोळपोके تع‎ पड़ 
गया है । श्रुतिके समान विजान भी मानो यही पुकार रहा है 
फि मुझे अनधिकारियोके हाथोमे मत सपो) क्योकि वे मुझे 
मार डाछेगे । अब संस्कृतिपर इन लोगोंकी दृष्टि पड़ी है | 
किसी पुरानी संस्क्रतिसे इनका काम नही चलेगा | सब 
संस्कृतियोको मिलाकर उस खिचड़ीसे ये एक नयी बनावटी 
संस्कृति तैयार करेगे । विभिन्न संस्कृतियोंके समान अंश 
निकाल लेनेके इस AFI यर्‌ फल होगा कि कुछ सामान्य 
नीतिसूत्र हाथमे आवेगे | ये भी ARR प्रतिष्ठित न होकर 
चुद्धिकी खोजपर निर्भर रहेंगे ۱ मानव-जीवनके वाह्य 
उपचारके लिये ये उपयोगी होंगे | आन्तर जीवनको परिष्ठावित 
करनेवाली कोई बात इनमे न होगी | इसी. प्रकार भारतीय 
संस्कृतिकी भी एक नयी कल्पनाकी हवा جو‎ रही Š | धर्मके 
आधारपर वन्धुत्वका भाव संसारमे प्रतिष्ठित हो सकता हैं | 
पर इस व्यापक संभावनाको भुलाकर स्थूळ देशिक भावनाके ऊपर 
जो नवीन संस्कृति कलित हो रही हे; उससे सत्यका तिरोधान 
और एक नये पाखण्डका उपस्थान वन सकता Š | सव मत- 
पन्थोकी संस्कृतिग्रोमेसे व्यापक अंगोको लेकर एक नवीन 


सँस्कृति निर्माण करनेका प्रय्न कितना अवास्तव और 


अनर्थकारी दोगा, यह पहले देखा जा चुका Š ! 
4 होगा; यह पहले देखा जा चुका है! 
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# संस्कृतिकी मीमांसा # - - 


पड़नेसे पहले भारतीय समाजकी ऐसो ही स्थिति थी और 
कहीं कुछ अंशोमे आज भी Š ۱ यह बात समझने ही ۰ 
है कि अहंता, ममता ओर भेद-बुद्धिकी जितनी बृद्धि होगी, 
उतनी ही आधि-व्याधि और उपाधियों बढ़ेगी | पर जत्र 
यह निश्चय हो जाता है कि “यहद सारा दृश्यमान जगत्‌ 
मुझसे भिन्न नहीं है, मै एक ही इन सव रूपोमे स्थित हूँ? 
तब इसके लिये शोक और मोह क्या! यह एक मोटी बात 
है, एक महान्‌ तत्वचिन्तन इसके पीछे है | पर इसका लव- 
मात्र या आभासमान्न मी यदि समाजमे व्यापक हो जाय तो 
अभी जो वेर-वैमनस्य, UTA, दुष्कृति-दुष्ठता और निर्दयता 
आदि घोर 5713 बढ़ते जा रहे हैं; उनका बहुत कुछ दामन 
हो जाय ۱ जगत्‌ त्रिगुणात्मक بج‎ अतः थोड़ी-वहुत खटपट 
तो कुठ्ठम्बसे लेकर राष्ट्रतक सदा चलती ही रहेगी | पर 
आधुनिक भिथ्यावादसे मानच-जाति इस समय जिस भयानक 
दुःस्थितिमे जा गिरी है, उससे तो इसका इस उपायसे उद्धार 
हो सकता है | इस तच्वचिन्तनका महान्‌ सत्य कुतकंसे हाथ 
تقو"‎ नही है । सामान्य रीतिसे इसका समझना भी दुर्घट 
है । गुरु और शास्रसे ही इसे पाना सुकर होता है और तब 
यह सब तमके ऊपर अजेय होकर बेठता है।इस एक 
वाक्यकी असाधरिण कल्याणकारिणी RFR वेद-शासत्र जगद्वन्थ 
होते ओर आर्य-संस्कृति जगदुद्धारक हो जाती है ۱ जगतूके 
नाना تم‎ यह अमोघ शमनोपायरूप महावाक्य वैदिक 
संस्क्ृतिवालोका ही नही, सब संस्क्रतियोके विद्वानोका महा 
वाक्य बन सकता Š | इसका रहस्य समझानेवाले अनेकानेक 


se भडार RAF सभी भाषाओमे भरा हुआ Š | 


۴ समाज-व्यवस्था 
अब आर्य-सस्कृतिकी समाज-व्यवस्थामे कौन-सा प्रधान 
حم‎ कौन-सी प्रेरक शक्ति है--यह देखना चाहिये 
रथके मुख्यतः दो पहिये جج‎ और नारी। नर भोक्ता 
और नारी भोग्य है | नर रक्षक और पराक्रमशील है, नारी 
रक्षित ओर पातित्रत्यशील है ) दोनो पहिये एक ही दिशामे 
नचले, इसके लिये एकका दूसरेके अधीन रहना आवच्यक दै | 
पुरुप सदाचारका सेवन करे और स्त्री सतीत्वका आराधन ۱ 
स्री ओर पुरुप परस्पर स्पर्धा करनेवाले नही; परस्परके पूरक 
और सहायक हे | दोनो समान मी नहीं दै; कारण, दोनोके 
लक्षण समान नही है | SÑ ओर पुरुष दानोमेसे कोई स्वतन्त्र 
| है ۱ कारण, مرجم[‎ आदिके अधीन रहनेवाल! 
मनुष्य स्वतन्त्र केसे कहला सकता हे | पर इसके जोवन 


इत्तिहासमें नहीं मिलता | इस दुःस्थितिते संसारका उद्धार 
. अपनी संस्कृतिक्री आमूल साधनाके द्वारा ही हो सकता है | 
भूल-सिद्वान्त 
अब विविध कार्य-क्षेत्रोम अपनी इस संस्कृतिकी केसी 
, व्यवस्था हे, (उसे तथा उसके ہورع 32ي‎ देखे ر‎ 
; इस प्रकार इस संस्क्रतिकी मूल सिद्धान्त व्यवस्था; समाज 
, व्यवस्था, सद्राचार-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, अर्थनीति-व्यवस्था 
तथा साहित्यकठा -व्यवस्थाके प्रेरक सूत्र हमे मिळेगे । मौलिक 
तत्व-विवेकका प्रेरक सूत्र हमें भगवती श्रुतिके महावाक्यमे 
तथा अन्य भगवद्दचनोमे इस प्रकार मिळता है--- 
सर्व TRE व्रह्म नेह नानास्ति किंचन | 


( श्रुतिः ) 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो 72 नापरः | 
( शिव; ) 


यदिदं मनसा वाचा سود‎ श्रवणादिसिः । 

नश्वरं शृह्मसाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
(Aa: भागवते ११।७।७) 
भगवान्‌ शंकर भगवतो पार्वतीसे कहते हैं कि چو‎ 
सत्य हे, जगत्‌ मिथ्या दै, जीव ब्रह्म ही है--कोई अपर 
वस्तु नहीं U भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको ज्ञानदान 
करते हुए कहते Š कि “जो कुछ मनसे, वाणीसे, चश्षुसे 
तथा श्रवणादिसे ग्रहण किया जा सकता है, वह सव नश्वर 
है, उसे :موہ‎ मनोमय जानो |? भगवती श्रुति भी 
कहती कि E सत्र कुछ ब्रह्म हे, नाना पदार्थरूपसे 
यह और कुछ भी नही है ۱ यह अद्वैत-रेदान्तका सिद्धान्त 
ह । इसते समग्र संसारप्रपञ्चके دوع‎ अफल और 
विफल प्रयल व्यर्थ हो जाते Š ओर स्वप्नके पदार्थाको सत्य 
माचनेवारी सारी फिलोसफी जागनेके साथ ही झूठी हो 
जाती है, सब भ्रम समाप्त दो जाते Š | कारण, इस जगतका 
यही सार, है | इस ٹج‎ जाननेवाले विद्वान्‌ संसारम 
कोई राग, द्वेष; अमिनिवेश और आग्रह नहीं रखतें-- 
ससारम EAA रहते हुए परम यान्ति भोग करते 
š ۱ यह ज्ञान ऐसा नही है, जो सबको प्राप्त हो सके | परतु 
यदि विद्वान्‌ समाज-नेताओको इसकी यथार्थ उपलब्धि हो जाय 
तो उससे अखिल समाजको एक दिव्य प्रकाश प्राप्त होता 
€ ओर उससे जनताके काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार 
और सुख-दुःख तथा राग-द्वेपादि दन्द मी बहुत शिथिळ, हो 
जाते ۲۱ भारतमै पाश्चात्य विद्या और सभ्यताका विशेष प्रभाव 


१ 
४४ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्विहुःखभाग्मवेत्‌ + 


तेल, रेडीका तेळ, बेलेका तेळ, केरासीन तेट--समी तेर Z, 
अतः समान چرس‎ कहकर सब तेल मित्र दिये जायें तो 
कया परिणाम होगा १ ऐसा तेल किस काम आयेगा ? बह * 
एकमे मिला हुआ तेल न खानेमें काम आवेगा न 8 
न सिरपर लगानेमे और न लालटेन जळानेमें ही । तेछके नाते. 
सब तेल समान होनेपर भी उनके काम ATT ۱ 
अभिप्राय جو‎ कि योग्यताके अनुसार वर्ग-स्वना--कह सृष्टि- 
विवेकका तथा संसारकी व्यवस्थाका एक प्रसिद्ध, प्रचलित 
ओर अनुभव-सिद्ध नियम Š | गाय, धोड़े, कुत्ते आदि पश्ुओंमे, 
आम, अमरूद, केले आदि و‎ और AF, चावल आदि 
धान्योमे---सभीमे अनेक जातियों होती हैं। एक रुझमै 
अनेको जातियों हैं। इन भेदोंको समझने और योग्यताके 
अनुसार उनकी योजना करनेमें मानव-बुद्धिका विवेक देख 
पड़ता है ओर उन सबको एक साथ मिला देनेमे केवल 
अविवेकका ही प्रदर्शन होता है । 

इस विपयमें एक खास बात ध्यानमें रखनेयोग्य यह Š 
कि प्रत्येक देशकी जनतामे किसी-न-किसी प्रकारका वर्गकिरण 
तो होता ही हे 1 कही धनके आधारपर होता है, कहीं राज” 
RAD आधारपर; कहीं काम-घंधोंके आधारपर; ٭‎ जातिके 
आधारपर, कहीं किसी आधारपर ओर कहीं किसी अन्य 
आधारपर | यही वर्गीकरण यदि सदाचारके आदर्दाके आधार- 
पर धर्ममूछक जन्मसे ही हुआ करे तो यह व्यवस्था सर्वोत्तम 
होती Š । क्योकि जन्मको ही कर्म या धर्मका मूल मान लेनेसे 
ईर्प्या-असन्तोषके लिये कोई अवकाश नहीं रहता । अपने- 
अपने समाजमे समी अग्रसर होकर अपनी महत्त्वाकाड्वाको पूर्ण 
कर सकते है और सम्पूर्ण जनताको गुणोके विशेष आनुवंशिक 
विकासके लिये असाधारण लाम होते हैं | इस प्रकार ब्राह्मण 
वर्ण आध्यात्मिक धार्मिकताका, क्षत्रिय दयायुक्त अूरताका; 
वैश्य परोपकारयुक्त द्रव्यार्जन-कुशलताका और शूद्र सचाईके 
साथ सेवाशक्तिका महान्‌ विकास कर सकते हैं। दुनियाके 
अन्य किसी प्रकारके वर्गीकरणसे यह कार्य किंसीने करके नहीं 
दिखाया है । 


8-7 
अब हमलोग आर्य-संस्कृतिकी सदाचार-व्यवस्था देखें । 
सदाचारके सम्बन्धमे सभी धार्मिक संस्कृतियोंका यह सर्छ 
नियम हैं कि उनके are? - जिसे सदाचार कहा Sh वह 
सदाचार; जिसे दुराचार कहा हो, वह दुराचार; और जिसके 
विषयमे कोई विशेष आदेश न हो; उसमे अपनी अनुकूलता 


प्रवाहको शात्रानुकूछ--धर्म अथवा परम आप्तोदित सदाचारके 
अनुकुल---चलनेका प्रयत्न कर्तव्य Š | इस सारी जवना 
का مم‎ भी तत्वदर्शनके सिद्धान्तमेसे ही फलित होता 
š | मिथ्या जगतूमे अल्पातिअल्प प्रवृत्ति ही भली दै-- 
यतो यत्तो निवर्तेत 
पुष धमो नृणां 


विसुच्येत ततस्ततः ۱ 
क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥ 
( श्रीमद्भा० 23 ۱5۶۱۶ ) 


:जिस-जिससे یچ سو‎ होता हे; उस-उससे वह मुक्त 
हो जाता है | शोक. मोह और भयको मिटानेवाला यही 
मनुग्योका कल्याणरूप धर्म ।? इसीलिये कामना, इच्छा; 
سب‎ जितनी कम हो; इनका नियमन जितना अधिक हो, 
उतना ही अच्छा यह संकोच ओर नियमन योग्यतापुरस्सर 
होना “चाहिये, किसी तरह कूद-फॉद करने-जेसा न हो। 
इसकी सम्पूर्ण व्यवस्थाके लिये अनेकविध विशेष धर्म Š | हम- 
लोंग जिन्हें सामान्य धर्म कहते हैं, अर्थात्‌ सत्य, अहिंसा; 
तपः पवित्रता--ये सब भी किसी-किसी अंदामे ओर संयोगवदा 
विशेष धर्म माने गये Š ओर अधिकार-भेदसे उनके पाळनमे 
न्यूनाधिक्यका विधान किया गया है । इनके साथ वर्ण- 
व्यवस्था लगी हुई है | वर्ण जन्मसे है या गुण;कर्मसे, इस 
[1777 अधिक विस्तार न करके इतना ही कहना qan 
होगा कि वर्णकी यथार्थ सिद्धि इन तीनोसे दै, केवल जन्मसे 
नहीं; केवल गुणसे नहीं, केवल कर्मसे भी नही | ये वर्ण 
विराट्रूप समाजके मस्तक, हस्त, ऊरु और पादस्थानीय हैं 
ओर इसलिये इनके स्वभाव, स्थान और कर्म भी इसी विवेकके 
अनुसार भिन्न-मिन्न हृ | सभी वर्ण अपने-अपने कर्माचरणके 
द्वारा परम सिद्धि लाभ करते हैं | वर्णव्यवस्थासे जिस प्रकार 
समाज व्यवस्थित किया गया हे; उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्थाके 
द्वारा यथाथिकार ब्योक्ति-जीवनकों उच्चतर बनाते चलनेकी 
योजना की गयी है | युगके प्रभावसे वर्ण और आश्रम दोनों 
ही व्यवस्थाओमे बहुत-सी विश्वद्डलता आ गयी है | तथापि 
अन्य समाजोकी तुल्नामे हमारा यह आर्य जनसमाज आज 
नी बहुत व्यवस्थित, सुग्रथित ओर अधिकाशतः सदाचारी 
और संयमी बना रह सका है। यूरोपादि देशोकी स्थिति देखनेसे 
7۲ स्पष्ट ही प्रकट हो जाता Š | समाजके भिन्न-मिन्न वर्ण 
ओर व्यक्ति अपने-अपने सहज कर्म और अधिकारमे निष्ठाचान्‌ 

टो इसीको गुण कहते हे और इसके बिपर्ययक्रो दोष | सब 
मनुष्य मनुष्य ही है, अतः समान हैं; उनमें कोई वर्णभेद 
सा वर्गभेद न होना चादिये--यह समझ उलटी है | तिलका 
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संस्कृतिकी मोमांसा +‏ ٭ 


ईश्वरकी ओर ले जानेकली وه‎ ही सदाचार है ओर जो 


प्रवृत्ति उसके विमुख है, वही दुराचार है | कोल्हूके बैलकी 


भाँति ईश्वरसे दूर रहते हुए संसारचक्रमे फिरते रहनेकी او‎ 
को व्यवहाराचार कहा जा सकता है | सदाचारकी सम्पत्तिको 
देवी ओर दुराचारकी सम्पत्तिको आसुरी सम्पत्ति कहा 
गया है | देवीसे मोक्ष और आसुरीसे बन्धन होता Š | आसुरी 
सम्पत्तिसे आरम्भमे चाहे सुख या स्वतन्त्रता दिखायी दे, परंतु 
उसका परिणाम तो विषरूप ही होता है | आजकल 
स्वतन्त्रताका इतना गुणगान होता है, उसके लिये महान्‌ 
و‎ होते हैं; पर "मर्ज बढ़ता गया; موه‎ दवा की? के 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताकी बेड़ियों तो बढ़ती ही जा रही है--- 
काम; क्रोध, लोम; भय; शोक; दुःख, 3> और अद्यान्तिकी ही 
वृद्धि हो रही है। इससे यह समझना चाहिये कि धर्मरहित सदाचार 


और स्वच्छन्दतामूलक स्वतन्त्रतासे मानव-जातिका कोई मी 
हित नही हो सकता । स्वेच्छाचार दुःख ओर 9 
_कारण है; धर्ममूलक सदाचार और संयम ही सुख-शान्तिका 
महान्‌ साधन Š ! 


राज्य व्यवस्था 
अब राज्यप्रकरणमे आर्य-संस्कृतिके सर्वमान्य, सर्व- 
सामान्य और प्रचलित आदर्शाको देखे । इस विपयके मौलिक 
तत्त्व-सम्बन्धी दो-तीन جو‎ नीचे दिये जाते سچ‎ 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवेतो RE भयात्‌ ۱ 


रक्षार्थमस्य स्वस्थ شا‎ u 
موی‎ ७।३) 

राज्ञो हि परमो धर्मः खधसंस्थाबुपालनम्‌ ۱ 

शासतोऽन्यान्‌ यथाशास्रमनापद्युत्पथानिह ॥ 


( श्रीमद्गा० १ ۱ 99 ۱ १६ ) 
राज्ञि धर्मिणि afer: पापे पापाः समे समाः | 
राजानमञुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 

( महाभारत ) 

इन RRA राज्यकी उत्पत्ति, राजाका कर्तव्य तथा 
राजाका नेतिक प्रभाव--इन तीनो ही बातोपर प्रकाश 
डाला गया है | GE आरम्भकाळमे जब सभी मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्योका पालन करते थे, तब राजाकी 
आवश्यकता नही थी । पर पीछे जव चारो ओरसे جج‎ 
भय बढ्ने लगा, तव प्रजाकी रक्षाके लिये maq राजाको 
उत्पन्न किया । राजाका परम धर्म यह है कि چڑجچ‎ 


और अवसरके अनुरूप विकल्प माना जाय । यही नियम आर्य- 
मस्कृतिकी सदाचार-व्यचस्थामे भी है धर्मविहीन AR 
स्थित संस्कृतियोमे कहीं तो लाभकी दृष्टिसे, कही स्वच्छन्दताके 


विचारसे, कहीं समाजके मतके आधारपर और कही लोकहित 


तथा कहीं राष्रूदितको प्रधानता देकर सदाचारका निर्णय किया 
` जाता है | फिर, ऐतिहासिक पद्धतिको माननेवाले कुछ विद्वान, 
भिन्न-भिन्न देशों और समयमे सदाचारके भिन्न-भिन्न मान 
देखकर सदाचारको एक अनिश्चित ओर काल्पनिक वस्तु 
मानते हैं | इन सारी पद्धतियोमे सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 
और मूल्याङ्कनकी कोई निश्चितता नही रहती और ऐसी 
अनिश्चित सदाचार-नीतिका प्रभाव भी कम ही पडता है | 
तथा इन सवके साथ स्वतन्त्रताकी लहर मी चलती है। अतएव 
इन सब पद्धतियोमे स्वच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता Š | 
आर वाहरी स्वच्छता, नियमितता, उत्साह, साहस; अध्यवसाय) 
आग्रह; दल्त्रंदी आदि उभयपदी शुणोपर ही सारा भार 
جج‎ जाता है | यूरोपमे १७८६ 2۰ मे फ्रांसकी 6 
हुई | तबसे इस धर्महीन अर्थात्‌ तर्कजनित सदाचारकी 
कल्पनाका युगारम्भ माना जा सकता है | तबसे इन डेढ़ सो 


aR इस कल्पनासे मानव-जातिकी क्या दशा हो गयी, 
इसका इतिहास रक्ताश्ररोमे लिखा हुआ [लमे नेतिक 
पुनघटन ( मारळ रिआर्मामेट ) की बात चली 5 ۱ इसके 


लिये सास्कृतिक उत्थानक्री बात सोची जा रही है और उसके 
7 सब राष्ट्रिय, समितियां स्थापित की गयी है | पर मूलके बिना 
जसे वृक्ष नही उयता, वैसे ही धर्मके आधार बिना काल्पनिक 
सदाचार-नीतिका उगना--जीचनपर यथाथ असर होना 
असम्मच है | सच्ची बात यह Š कि धर्म सांसारिक जीवनसे 
अलग रखनेकी चीज नहीं है | धर्म ही संसार-जीचनके 
ईश्वरोदित सदाचारका मार्ग हे । यही ईश्वरोदित और मनः- 
कल्पितका भेद है | ईश्वरोदित कोई चीज ही नही है, यह नास्तिक 
कहता रहे; पर उससे वास्तविक स्थिति तो बदल नही सकती । 
मानव मन्तब्योका मूल्याङ्कन काल और प्रकृति दोनों करते 
दी रहते है | सन्मार्गका पुरस्कार सुख और शान्ति ओर 
असन्मार्गका दण्ड) दुःख और विनाश--यह विधान 
शसारमे चल ही रहा Š | पुराणोमे सदाचाररूपी दृक्षका मूल 
धर्मको बतलाया गया है । धनको उसकी शाखा; कामना- 
सिद्धिको पुण्य ओर मोक्षको उसका फल कहा गया है | समस्त 
ब्राह्म जीवनचर्याकी सुयोग्यता इस सदाचारमे आ जाती Š | 
आर्ये-संस्कृतिमे सदाचारका इतना महत्त्व है कि उसके विना 
विद्वान्‌ मनुष्यको मी वेदोदित ज्ञान छोड़कर चला जाता Š | 


+ सर्वे भद्राणि FG मा कथ्रिहु:ःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


ये आकडे छु अच्छी TEA आंखे खॉल्नेदाळे ह| zas 
परिणाम यः = कि अंग्रेजोके मानके समय सरकारके पास जो नगद 
पूँजी थी; उसमेसे आज अधिकांन समाप्त दो गयी Š और भीपद 
अर्थसंकट उपस्थित | अण्नी FERE आदा 


पप‏ مورا 
द्वाङ दनम‏ 


ही भारतपर अनेक وود‎ उपस्थित हुई Z । मिल 
मालिका और मजरोंमें Paz उपस्थित Z ۱ धर्मद्रीन टोक 


तन्त्रम ऐसा होना द्वी وو‎ ۱ इससे تپ‎ समानश 
और साम्बवादका मद्दामय मी sofa टो गया रे! 
جج‎ यह कह देना EAE टे कि आव॑-संस्कृतिम घनका 
निन्दा नही दै | Z= जगदम्बाका एक سج‎ हे ओर 


उसकी Ta होती द ۱ यदून्ल्दमी ओर TEE 814 
कलाएँ ट । टब्मीजी सामान्यतः TARE सदा नहा 


जातो और कभी जाती मी दे तो अधिक समयतक नहीं 
ठद्दरत्ती । उनका खान भगवान्‌ श्रीविष्णुके _चरणीभि š 
और उनका विनियोग भी दसी मंद्रास्थानमें होता है। इसी रीतिके 
अनुसार भारतसे FÎ हुई लमी अंग्रेजेकिं qm निकट 
कर महासागरमें निवास करने चली गयी 


साहत्य-कला-वज्ञान 


अब साहित्य, कला और विज्ञानके نون‎ आय 
संस्कृतिका दृष्टिकोण देखें | इन तीना BAF आव- संस्कृति 
ईश्वर और OAR परम उपास्य मानकर उन्नति 
क्रम निर्धारित करती हे ہ9 إ‎ सादिल्य-कन्ाे 
आदर्शका इस प्रकार वर्णन किया Z 
इदं हि पुंसम्तपसः श्रुतस्य वा 
Rae सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः 1 
कविभिनिरुपितो 
यदुत्तमछोकगुणानुवर्णनम्‌ ॥ 
(2 15 ) 2 
“मनुप्यके तप, पाण्डित्य यज्च-यागादि, दान "एवं کاو‎ 
साहित्यका अविनाशी प्रयोजन कवियोने उत्तमछोक ہم‎ 
गुणानुवर्णनको ही बताया हे | मगवदूयुणानुकीर्तनरहि 
वाढ्यय जनताम मलिनताका प्रसार करता है । आरव" 
संस्कृतिके सनी महान्‌ ग्रन्थ--वेदः रामायण, महाभारत; 
भागवत आदिमे भगवानका गुणानुवाद ही व्यापक Š और 
उसके द्वारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्कृतिका विस्तार होता है | 
यह बात विख्यात है कि ऐसे महाकाव्य अन्य किसी भाषामे 
नहीं हें | कलाका विनियोग भी आर्य-संस्कृतिमे सवत्र इश्वर 
और धर्मके कार्यमे हुआ दिखायी देगा। मन्दिरोमे 
अजन्ताको गुफाओमे; मूर्तियोमे, -रविवमाके 7 
त्त्रियाके جات یم‎ उपबल्योमे, संगीवमेः 
रंगवल्लीके खस्तिकोमे--जहाँ देखो, वहीं कलाका ۲ 


अविच्युतोऽर्थः 


dut 


—O— AIayF C 


5 
2 


मुकाबले सभी बातीम अधिक टिकनेशले होते ê । दमारे 
यहाँ कितनी जातियों ऐसी हैं; जो विशिष्ट Ar ओर 
qêr ही अनुसरण करती दे; जिसमे कोई नयी ओद्योगिक 
संखाएँ स्थापित करनेकी جودچوو‎ नहीं रहती । उन 
من‎ चुनाव और नियमन उसीसे हो जाता हे ओर 
किसी धेधेमे संख्याकी कमी या असाधारण वृद्धि सामान्यतः 
नहीं हो पाती । घन उनका प्रधान ध्येय न होनेस उसे 
संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रहती टै, उसके लिये पापकर्माम 
उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होती । इसमे उनपर मजूरीका 
अधिक मार नहीं आता; न बहुत धन ही उनके पास एकत्र 
होता है | इससे राज्यको मी छोगोके पासस धन खीचनेके 
नये-नवे उपाय नहीं करने पडत । राष्ट्रके AFF भी इस 
तरह सादगी आ जाती है ओर कर लगानेकी मर्वादाके 
द्वारा राज्य नियमित ओर नियन्त्रित हो जाता हे । खेतीसे 
एक ۲95 और व्यापारसे एक दअमांशमात्र लना राज्यके 
लिये विधेय होता Z । सव लोग अपनी-अपनी संस्क्रतिके 


सदाचारमे रहते है और राज्यका. हस्तक्षेप कम-स-ऊम हो 


जाता हे । जो राज्य कम-मे-कम राज करता दे; वही उत्तम 
राज्य होता दे । यूरोपादि 838+ आर उनकी देखा-दखी 


अपने देशमे मी आजकल प्रगतिके नामपर वडी-वड़ी खर्चीली 
योजनाएँ. उपस्थित की जा रही 5 ۱ इस तरह राज्य मनुप्वको 


372 11 पराधीन बनाता चला जा रहा हँ | जनताकी प्रत्येक 


5 


प्रवृत्तिम आज राज्य सिरपर चढ AT है ۱ स्वतन्त्रताको 
खोजता हुआ मनुप्य आज धर्मके तन्त्रसे बिछुड़कर अधिक- 
से-अधिक दुःखप्रद _परतन्त्रताकी AAR ही जकड़ा जा 
रहा है | कोई भी राजा खम्नमे भी SŠ कर लगाने ओर 
प्रजापर 'जो हुकमी? चलनेका विचार नहीं कर सकता; 
वेसे ही कर ओर “जो हुकमी? अब प्रजाके सिरपर लद रहे 
| हमारे आजके इस छोकतन्त्र-राज्यका TF भी किस 
£ 270-37077 वेतरह वढा जा रहा हैं, इसके ऑकडे 
अर्थशात्री श्रीमनु eR सप्रमाण प्रकाशित किये हैं 
और यह कहा है कि वर्तमान भारतीय अर्थतन्त्र मूल्मे ही 
भूल-मरा हैं | देखिये फ्री प्रेस जर्नळ २५--८-४९--- 

मारत-सरकारका खर्च सन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 
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इतिद्दासका यह सूर्य सत्यको सदा -प्रकावित करता रहेगा | 
इस प्रकार हमलोंगोने अपनी सनातन भारतीय संस्कृति- 
के विविध गाखा-विखाराका किश्वित्‌ू-किश्वित्‌ अवलोकन 
किया । सहस्रो ग्रन्थोसे भी उसका सम्पूर्ण दर्शन, समीक्षा 
और मीमासा नही हो सकती; कारण, परमात्मामे ही केन्द्रित 
होनेसे यह जितनी विशाल और अगाध है; उतनी ही 
अविनाशी है | जो कोई यथाधिकार इसका अनुसरण करता 
है, वह जगतके अन्धकार और परितापसे तर जाता और 
अमृतत्व लाम करता है | इस संस्कृतिक्री RE, चित्‌ 
शक्ति और आनन्द-गक्ति ऐसी है कि जो कोई इसका 
आश्रय लेता है, वह मी उसीमे समा जाता है। इस संस्क्रतिक्ी 
भावना-सुष्टि इस विश्वको और मानव-समाजको विराट पुरुष 
भगवानके अङ्करूपमे प्रकाशित करती है | RR 
झंझावातमेसे निईत्तिकी शान्तिमे ले जानेवाली इस संस्कृतिने 
मानवजीवनके लिये कर्तव्य, उपास्य ओर ज्ञातव्यकी मनोहर 
एवं कल्याणकर व्यबस्था की दै । इतिद्दास-कथाओ और देव- 
कथाओमे) सत्यपर विना कोई परदा डाळे, प्रभुके मायाविलास- 
रूप विश्वका वर्णन है | पुरुषमे सदाचार और स्त्रीमे सतोत्व- 
के आदर्शकी महिमा गायी गयी है "काळ, कर्म और و‎ 
के वशीभूत एवं स्वभाव, शक्ति तथा स्थूल देहसे सर्वथा 
असमान रहनेवाले मनुप्योकी स्वच्छन्दता और समानता 
केवल मिथ्याभास ह--यह चेतावनी इस संस्कृतिसे मिलती 
रहती है | कृतज्ञताक्री भावना इस ت58 چة‎ असीम हे | 
ऋषि-ऋण, AT, पितृ-ऋण इत्यादिका मर्म हृदयद्धत 
करके इसमे जगतूकी संस्क्जतिके सरक्षकोके लिये पञ्चमहायज्ञो- 
का विधान किया गया है | गासनविधानमे भी इसके आदर्शा- 
ने जनताको चिरजीवित्व, सुख, शान्ति और समृद्धि प्रदान 
की Š । ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञोकी पूजाके द्वारा देवी सम्पत्तिके 
आधार प्रतिष्ठित किये गये है । जिस गौके दूधसे हमलोग 
पले है, उसे हमारी संस्कृतिने मातृरूपमे प्रतिष्ठित ओर पूजित 
किया हे । समस्त विश्वको उसके एकमात्र महाकारणमे 
समाविष्टकर तात्त्विक एकताका) अद्वेतका अमूल्य दर्शन कराया 
हें । इस संस्कृतिके मूळ, AF, शाखा, पत्र, पुष्प, फल--- 
सबमे परमात्मा ही अनुस्यूत रूपसे विलास कर रहे हे ओर 
इसीसे इस सस्कृतिके अनुयायी कृतकृत्य होते हैं । भगवती 
श्रुति कहती š— 
इंशा वास्यमिद्‌५ सर्व यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
( ई्शावास्य० १ ) 


— — 


समानरूपसे प्रभुकी ,सेवामे ही हुआ हे । प्रसिद्ध गायक 
तानसेनके गुरुके विपयमे यह आख्यायिक्रा प्रसिद्ध है कि वे 
ईश्वरके भजनके सिवा और कुछ गाते ही न थे । आज भी हमारी 
वंगीया भगिनी यूथिका राय अपने मधुर कण्ठ ओर उत्तम 
संगीतका विनियोग भजनोमे ही करती 2 प्रसिद्ध गायना- 
त्वाये श्रीविष्णुदिगम्बरजीके जीवनका अन्तिम काळ केवल 
“रामायण तथा संत-महात्माओके पदगान ओर नाम-संकीर्तनमे 
ही बीता | उनकी सारी संगीत-शिक्षा संतोके पद तथा HR 
राघव राजाराम” के इस नामधुनद्वारा ही होती थी | श्रीगांधीजीपर 
उन्दीका प्रभाव पड़ा था ۱ युजरातकी स्त्रिया मी नवरात्रमे 
जगदम्बाका आराधन गखोके द्वारा करके अपनी कलाका 
विस्तार करती | मद्रास प्रान्तके संगीतमे भी भक्तिका ही खोत 

, बहता है | कहावत दै, “कृष्ण बिना गाना केसा ।? 

तुल्सींदासजी कहते दै-- 

अनिति 85 सुकविकृत जोक । राम नाम बिनु सोहन ۱۷ 
बिवुबदनी सब माति संवारी | सोह न बसन विना बर नारी ॥ 
विज्ञान और बिद्या-शिक्षाके भेत्रमे ,भी यही भावना 
और यही आदर्शा प्रतिबिम्बित दै । प्राचीन शिक्षापद्धतिमे 
मी धर्मग्रन्थ ही मुख्य थे ओर विज्ञान, भापाशाख, गणित; 
आयुर्वेद, भनुर्वेद, स्थापत्य आदि सब ود‎ धर्मग्रन्थोंके 
आधारपर ही प्रतिष्ठित थे | इसीसे इन सब विद्या-कछाओमे 
ر‎ एकतानता थी । यथार्थमे परा और अपरा दोनो ही विद्याएँ 
जगदात्माका अवलम्बन करती थो | और पदार्थविद्याओका 
उद्गमस्थान भी अप्रतिदत-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोकी योगशक्तिमे 
था ۱ इसीसे इन विद्याओमे यथार्थता थी और इनका 
सर्वत्र प्रसार था ۱ हाळमे प्रख्यात वेज्ञानिक डाक्टर जगदीश- 
चन्द्र वसुने यह आविष्कार किया है कि जड माने जानेवाले 
qeta भी चेतना दै | چو‎ अपनी संस्कृतिके अनुरूप ही 
है | आर्य-सस्कृतिकी मुख्य भाप संस्कृत और उसका 
संस्कृत साहित्य, ये दोनो मानव-जातिकी ज्ञाननिधि और 
इतिहासके अमूल्य मूलधन हृ । संस्क्कत भापाकी सतति 
हिंदी, गुजराती, मराठी; ےچ‎ आदि मापा आवे-संस्क्रति 
की परम्परा और आदर्शको जगाते تقو‎ सदा ही यत्तचान्‌ दै | 
मक्तमहाकवि गोस्वामी ठुछसीदासजीका रामचरितमानस आर्य- 
संस्कृतिका अद्वितीय कीर्विस्तम्म हैं| देश, काल, परिस्थिति 
چو‎ जितने बदला करे; पर जबतक संस्कृत भापा और 
उसका महासाहित्य विद्यमान हँ, तबतक मानव-जातिके लिये 
सच्चे शान, विज्ञान और कल्याणका द्वार खुल हुआ है और 
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सांस्कृतिक वेरिष्य्य 
) रचयिता--श्रीप्रताप रस्तोगी ) 


इस प्रथम TEES साथ-साथ छ रही दीनता अंगड़ाई 
आगा-हिमजलसे جج‎ आज उल्लसित राष्ट्रकी अमराई 
ग्वगकुल-कळलरवक्रे सँग अजान, गुञ्चित अभिनव जागरण-गान 
जागो जीवनका ज्वार लिये, आ रहा इंद्र-धनुपी विहान 


जगको देती थी ज्योतिदान जो वन अनिद्य आकार 
जग शलभरूप बन भँडराया जिस ज्योतिरुपिणीके < 
उस अश्रविचुम्बी भारतीय संस्कृति-मंदिरका कलश भग्न 
हा ! अपना भाग्य-विधान हुआ कितना अस्फुट, केसा 7 


अध्यात्मवाद‏ وچو भोतिकतापर विजयी जिसका‏ جو 
जड जगतीकी शुचि तपोभूमि ! जो चिर थविनश्वर, अप्रमाद‏ 
श्रुकुटीमँ प्रलय-अमपे लिये, स्मिविमे संसृति-उत्कपे लिये--‏ 
जो पूरित-पुप्कल-खर्ण-राशि, जो Tg, चिर निर्विवाद‏ 


हिमनिरि-सा अति उत्तुंग भाळ, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिसके कौँशलके परिचायक साँची, मडुराके भझस्तूप 
मणि-रलोंकी मंजूपा-सी जो शील-दयामयि ऊपा-सी 
उसका यह श्णिक स्खलन निश्चय ही उन्नतिका आरंभ-रूप 


विप पीकर सुधा छुटाना ही जिस संस्कृतिका आधारसूल 
सिंचन अपलक, सर्जन अनथक, जिसके जगपर उपकार स्थूल 
जिसकी अजस्र सभ्यता-धार छाई अव भी मेखलाकार-- 
उसके विनाशके स्वप्न अहो, जड मस्तिप्कोकी महाभूल 


£ अध 


विस्मृतिका गहरा अंधकार, अवसादीका आवर्त पीन 
जीवनका दारुण द्न्यरूप, संस्कृति جج‎ गत पुराचीन 
विध्वंसांका यह महाकार परिव्याप्त TE आर-पार 
निप्क्रियता तज मेरे अनूप ! जायो वनकर संस्कृत-नवीन 


जिसन संखनिको प्राण दिये, प्राणीम स्पंदन भर गति दी 
जिसने चिर अगत रहस्यांका विदृलपण कर प्रना-मति दी 
शंकर दे, तपी तथागत दे, निश्चित दर्शन-सिद्धांत दिये - 


4ج 


यश-छोकोज्ज्यछ इतिहास दिया, मंगळपद हिंदू-संस्क्ृति दी 
युग-चद्दानोसे *वस्तशेप, खंडित, अपमानित रढिनवेप ! जग रहा शु श्र तन्द्रित खदेश ! 


TC ` 


जाग्रतिके खर्णिम प्रहरोमें हा रहा नवल किरणोन्मेप | जग रहा JY तन्द्रित स्वदेश |! 


سم 
` 


` हमारी संस्कृति 


) छेखक--१० श्रीराजीवलोचनजी ,ر880"‎ Ko ए०)एल-पुल० बी० ) 


अनुप्राणित करता दै, शरीरको किन साधनेंके द्वारा चेतन्य 
प्रदान करता है--सक्रियताकी प्रेरणा देता है--यह स्पष्ट 
करना जितना दुष्कर है; उतना दी جج‎ यह बताना भी है 
कि भारतीय संस्क्रति भारतीय जीवनके किस अङ्गमे अभिव्यक्त 
होती दै) भारतके कितने निवासियोके जीवनमे है--कितनेमे 
नहीं दै, हमारे जीवनके कार्याको बह किन साधनोंसे किस 
समय प्रेरणा देती है; हमारे अंदर वह किस प्रकार निरवशेप 
रुपसे पूर्णतः व्याप्त है इत्यादि | 

आत्माके सम्बन्धमे समझानेके लिये अधिकतः दो उपायो- 
का अवलम्त्रन किया गया दै | पहले अभावात्मक प्रकारसे--- 

“आत्मा पुत्र-स्री-घन नहीं है; क्योंकि अपने अस्तित्वका 
भान इनके नष्ट होनेपर भी वना रहता है। वह RA 
श्रवण आदि कर्मेन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय नहीं है; क्योंकि गूँगे-अन्धे 
बहरेकी भी चैतन्यका बोध रहता है | वह मन नहीं है; 
संकल्प-विकल्पक्री جو‎ गान्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही है। वह बुद्धि नहीं हे; क्योंकि निश्चयात्मिका बृत्ति जव 
कार्य नहीं करती; तब भी शरीरको प्रेरणा और सभी दृत्तियोको 
प्रकाश अविच्छिन्न गतिसे मिलता रहता है ۱ वह अहङ्कार भी 
नहीं है; क्योंकि जो “त्वम्‌? को अपनेसे अलग कोई چو‎ 
देखता ही नही, उसे “अहम्‌? का भाव कहाँ! वह जाग्रतू-खप्त- 
सुपुत्ति ओर तुरीय अवस्थाएँ भी नहीं दै; क्योंकि ये तो अन्तः- 
करणकी वृत्तिर्योकी अवस्थाएँ हैं, चिन्मात्र उरव्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १? 

“तो वह है क्या ۲۰۳۰۰۲ ۲ यह प्रश्न उपस्थित 
दोनेपर भावात्मक प्रकारसे उत्तर दिया जाता है | 

आत्मा सर्वस्व है | उसे अलग करके नही दिखाया जा 
सकता | वह जीवमें “अहम? का भाव जाग्रत्‌ करनेवाला, बुद्धिको 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला, मनको विचार करनेकी 
प्रेरणा देनेवाला, इन्द्रियीको शब्द-स्पर्श आदिका अनुभव 
करने तथा कर्म करनेकी सामर्थ्य देनेवाला, अपने अस्तित्वसे 
शरीरादि समस्त विश्वका अस्तित्वं बनाये रखनेवाला है | 

यन्मनसा न 5 येनाहुर्मनो ۱ 

तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 

“जिसकी तर्कना मन नहीं कर सकता, किंतु जिसके अस्तित्व 
के कारण मन्‌ तकना करता है--अर्थात्‌ आत्मा शरीरादि 


आश्चर्यवत्परयति कञ्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथैव 
7  आश्वर्यवच्चैनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव ۱ 
(गीता २। २२ ) 
“कोई आश्चर्यके साथ इसे देखनेका प्रयत्न करता है, कोई 
आश्रर्यपूर्वक इसके सम्बन्धमे वार्तालाप करता दै, कोई इसके 
विषयकी बातें आश्चर्यचकित होकर सुनता दै; किंतु यह 3 
क्या, यह इतनें प्रयत्नके पश्चात्‌ भी कोई जान नहीं पाता ।? 
श्रीमद्धगवद्वीतामे उक्त बात आत्माके सम्बन्धर्मे कही 
गयी है | ठीक यही बात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 
के सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। आत्माके सम्बन्धमे 
दर्शनशाजओं, स्मृतियों एवं पुराणों तथा काग्यातकर्मे सर्वत्र 
चर्चा; विवाद; प्रवचन आदि हैं । प्रत्येक प्राचीन حم‎ 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे आत्माको समझानेकी चेष्टा की गयी है | 
इसका यही अर्थ था कि आत्माकी समस्या हल नहीं हो पायी; 
उसका نی‎ रूप स्पष्ट नहीं हो पाया और इसीलिये 
हर बार इसके समझनेका नवीन प्रयक्ष हुआ ۱ प्रारम्भसे लेकर 
/ सभी ग्रन्थोको आत्माके सम्बन्धर्म वणेन करते-करते “अवाड- 
77۳1۳۲ कहकर उसका वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
प्रत्येक गुरुने शिष्यको अनेक साधन बताकर तथा आत्तमाके 
सम्बन्धी समस्त सम्भव कल्पना देकर अतृप्त असन्तुष्ट 
दिष्यको “श्रद्धत्ख वत्सः कहकर ही सन्तोष करना पड़ा | 
समारोपके समय कहना पड़ा कि “मनमे جو‎ लेकर आत्माको 
समझने मत आओ; क्योंकि جو‎ अतर्क्य दै | अतएव अनुभवसे 
ही उसका साक्षात्कार करो ।? गुरुने जब نج‎ मौन धारण कर 
> आत्माकी ज्योतिका साक्षात्कार किया, उससे एकरसता-- 
तादात्म्य प्रात किया, तब उसे देखनेमात्रसे शिष्योके संशय 
छिन्नो गये) उन्हें आत्माको प्राप्त करनेके मार्ग मिल गये 
और अनुभूतिके द्वारा ही उन्होंने आत्मदर्शनके लिये साधना 
प्रारम्भ की | 
भारतीय संस्कृतिका भी अनुभूतिके द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता है; तर्कके द्वारा उसका चित्र नहीं खींचा 
जा सकता--दर्शन नहीं कराया जा सकता | शरीरके किस 
कणमें आत्माका निवास है; वह किस अवयवको किस प्रकार 


ffe dio so س‎ 


चान्यः | 


ऋ सर्वे भद्राणि وہ‎ मा कश्चिटुःखभाग्मवेत्‌ ३ 
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संसारमें जिसे मानववाद وع‎ जाता ह--अर्थात्‌ संसारके 
समी 86.2 आत्मवत्‌ मानकर उनके प्रति प्रेम; कळ्या, 


hm here - 7 


उपकार, क्षमा, 2107 और सहिप्णुताका भाव रखना; उनके 
लिये अपने व्यक्तिगत जीवनके स्वार्थ छुखोपमांगकी FE, 


यदा और SER चाहका परित्याग ( संन्यास ) करना 


दूसरेके Ra अपना निर्माण देखनेकी fee समास 


प; असहिष्णुता और मत्ान्वताको अपने 


ے ہس ee‏ 


करना; घृणा; † 


जीबनमें न आने देना तथा सामाजिक जीचनमे भी उसे न 


+ سیفن‎ 
مر‎ — “णत ہے‎ w... es 
eer رس‎ 


अन्तःकरणकी पवित्रता‏ جو संयमसे‏ ہب देना;‏ ہت 


حا —— ما تمہ ہے یس مہ Semmes‏ نا ت —— 


की ओर वदना; सत्वशद्धिके लिये टी उपयुक्त 4117 
निर्माण करना और تلو‎ ऊपर उठते हुए निष्काम भावसे 
कर्म करनेक्री क्षमता प्राप्त करना--यद्दी भारतीय FES ६ | 


— त کا ممصا‎ क 
menses “लश See A 


—— 


मनुस्यकी पशुता मिटाकर उसे मानव बनाना और फिर 


ईश्वरत्वकी ओर उसे पुरत्सर करना भारतीय 8107 


कार्य ۱ 


किंतु इस मानववादकी चर्चा तो संसारकी کہ"‎ 
मंस्कृतियाने की दे, संसारके समस्त समाजेके अनेक संतोंने 
लोक-कल्याणकी भावना जाग्रतू करनेका maa किया है | तत्र 
मानववादको हम भारतीय संस्कृति क्यो कह १ संसारक किसी 
समाजका व्यक्ति यदि चारिव्यशील तथा लोकाराघनकी 
भावनासे प्रेरित हो तो क्या हम उसे भारतीय संस्कतिका उपासक 
कह 3و3‎ १: यह प्रश्न वडा महत्वपूर्ण है 

प्रथमतः यह कह देना आवश्यक होगा कि मानववादके 
सिद्धान्तकी घोषणा सबसे पहले भारतीय समाजने--भारतके 
چپے‎ ऋपषि-महर्पियोंने की और अन्य समाज जव भोजनः 
वस्रकी प्रारम्भिक समस्या सुलझा रहे ये--जव उनके जीवनमे 
जंगलीपन था; तमी भारतीय समाज मानववादके दिद्धान्तोंको 
केवळ चर्चाका विषय ही नहीं वना चुका था) उन्हे जीवनले 
व्यवहारमें उतार चुका था। आज भी संसारके समाजाका 
अपेक्षा भारतीय समाज मानववादमें सबसे आगे है; 6 
मानववादके साथ-साथ मारतीय संस्कृति कुछ ओर मी हैः 
जिसे हम भारतीयता कहते Š | भारतवर्षकी भूमिपर भारतीय 
जनके हदय और जीवनमें जो मानववाद भाषा? वेश-यूषा? 
जीवन-प्रणाली आदिके साधनाको अपनाकर अनादि sa 
लेकर आजतक विकसित हुआ हैं; उसे इम भारतीय ٤۹5 
कहते हैं । भारतीय संस्कृतिका उपाछक मानवताके सिद्धान्ता” 


سامت ہے 


नहीं है, किंतु शरीरादिके रूपमें वह अभिव्यक्त अवश्य | 
جج‎ सबका कारण हैं, प्रेरक है, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान 
है, अन्धकारका नाशक ज्योतिःस्वरूप Š P 
तो मी वह क्या Š ? इसका उत्तर अनुभव और 
श्रद्धासे मिलता हे; तकेसि नहीं; जीवनको शुद्धतर बनाकर 
शुद्धतमकी ओर ले जाना ही साक्षाछारका उपाय Š | साधनोंकी 
स्वतन्त्रता हे ۱ किसी भी विचार-प्रगाठीम यहाँ दो मत नहीं 
है । हाँ; प्रारम्भिक कालमे उपर्युक्त अभावात्मक और 
भावात्मक तक देना EFE है | 
ठीक उसी प्रकारसे प्रश्नकर्ता जब पूछता है कि “भारतीय 
सस्कृति क्या है ? तो उसे भी पहले उपर्युक्त दो प्रकारासे 
समझानेका प्रयत्न हो सकता है | 
भारतीय संस्कृति किसी मी अन्य सस्कृतिकी विरोधिनी 
नहीं दे; क्योंकि अन्य संस्कृतियोसे وو‎ आया हुआ 
विरोध जब प्रारम्भ नहीं हुआ, तत्र भी भारतीय संस्कृतिका 
अपना स्थायी अस्तित्व था और विरोध समाप्त होनेपर मी 
उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी रूप वना रहा । और न भारतीय 
संस्कृति ۳ विशेष कम; माषा, उपासना, वेश-भूपा, 
संस्कार; उपासना, जीवन-प्रणालीकी सीमामें ही आत्रद है | 
ये सव तो विभिन्न शि; स्थिति और खमावके अनुसार 
व्यबहारमे छावे हुए साधन हैं | 
जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न काळमें प्रकट 
हुई दै, साधनके रूपमे अलग करके उन्हे नहीं देखा जा 
सकता; क्योकि भारतीय समाजने जो-जो साधन समय-समयपर 
अपनाये हैं, उन समीमे वह प्रस्फुटित हुई है। वह भारतीयोंकि 
जीवनमे समायी हुई Š | केश, भाषा; कर्म आदिर्मे युगके 
प्रमावसे परिवर्तेन आ सकता हैं; किंठु युगके अनुरूप साधन 
लेकर उसी साधनके द्वारा भारतीय संस्कृति अमिव्यक्त होती 
रही हैं; होती रहेगी । हाथकी अंगुली प्राण नहीं है; Ra ود‎ 
भी ग्राण है | पॉचसे छठी अंगुली भी निकल सकती है या जहरीला 
फोड़ा हो जानेपर अस्पतालमें एक-दो ود‎ काटी भी जा 
सकती हैं; किंतु जितनी अँगुछियाँ बचेगी; जिस جوم‎ रहेंगी; 
उनमें उसी रूपमे प्राण अभिव्यक्त होगा | अँगुली कटनेसे प्राण 
नहीं कटा; उसमे परिवतन आनेसे प्राणमें परिवर्तन नहीं 
आया ۱ बह पाचसे वढ्कर بجع‎ अंगशुल्यिंगि अभिन्याह हो 
गया; अथवा तीनमे ही रह गया; Fg प्राण फिर मी प्राण 
दी है और सम्पूर्ण है 


भारतीयता किसी प्रकारका बन्धन नहीं; विकास दै! 


४११ 


हमारी FEHR s‏ ٭ 


ہے سم OH‏ ی می کے — 


समरस हो जायँगे--ऐसा हमारा विश्वास है | जो अपनी संस्कृति- 
के ही अवयव जैन, बौद्ध, सिख आदि हें, उनके MN तो 
कुछ कहना ही नहीं; वे तो हमारे हाथकी छठी अंगुली मात्र 
हैं, जिनकी उत्पत्तिके साथ-साथ ही प्राणने आगे बढकर उन्हे 
अभिव्याप्त कर लिया Š | 

ईसाकी आठवी उताव्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमशः अनेक 
शताब्दियोतक इस्लाम-संस्कृतिके उपासकोने भारतीय संस्कृति- 
पर लगातार आक्रमण किया और भारतीय संस्क्कतिके 
पुजारियोके विघटन, प्रमाद और अशक्तताके कारण उन्होने 
विजय प्राप्त की तथा देशपर अधिकार कर लिया ۱ किंतु यह 
उनकी अन्तिम विजय नही थी; भारतीय पराजित हुए थे, पर 
उन्होने आत्मसमर्पण नहीं किया था | उन्होने सहस वर्ष- 
व्यापी छोमहर्षण संग्राम किया--अपने अस्तित्वके लिये, अपनी 
संस्कृतिकी रक्षाके लिये हजारो युद्ध किये, छाखोकी बलि 
चढ़ायी; कितने ही जोहर कर डाले | एक काल मराठोके 
उदयका समय आया, जब यह चित्र स्पष्ट दृष्टिगत हुआ; 
भारतीयोके गोर्यके कारण ऐसा जान पड़ा कि अव دیع‎ 
संस्कृतिसे हमारा पीछा छूट जायगा, भारतीय संस्कृति उसे 
पराजित कर देगी; परंतु ईसाई FERS मदान्ध उपासकोका 
दुर्भाग्यवद्य तत्काल सांघातिक आक्रमण हुआ और भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामे 22 | इस दासताके कालमे ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके लिये एक नवीन 
तीक्ष्ण विषका प्रयोग किया--हमारी जीवन-प्रणालीको ही 
बदल डालनेके लिये हमारे मनमे विदेशी रुक्रि उत्पन्न की | 
गत दो सी वर्षोकी पराधीनताका काल भारतमे इस्लास- 
संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनोके लिये था | इसलिये 
समान विरोधका आधार लेकर दोनोमे गठबन्धन होनेका एक- 
पक्षीय चित्र अवश्य दिखलायी पड़ा ۱ किंतु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि अंग्रेथोको जव यहाँ रहना कठिन जान पड़ने लगा; 
तव कूटनीति खेलकर उन्होने इस्लामके भक्तोको अपनी ओर 
मिलाकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाला; जहाँ वह आक्रमक 
इस्लाम सदा फलता-फूलता रदे ओर ईसाई संस्कृतिका भी 
भारतके लिये प्रवेशद्वार बना <ë | 


आज भारतका पूर्व ओर पश्चिमका एक भाग यद्यपि 
आक्रमकोंकी सम्पत्ति बन गया है, तो भी शेष भारतमै 
भारतीय संस्क्ृतिके पनपनेके लिये एक सुक्त वायुमण्डल 
निर्मित हुआ है ۱ इस स्थितिमे ईसाई संस्कृति, जो अब परास्त 
दो चुकी है, अल्पकालमे ही अपनी आक्रमणकी वृत्ति छोड़कर 
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को माननेके साथ-साथ भारतवर्षको अपनी तपोभूमिं, यज्ञसूमि, 
कर्मभूमि और जन्मभूमि समझता है--भारतमाताको अपनी 
माता, उपास्य देवीके रूपमै देखता है ۱ भारतवर्षकी गोदमें 
چم‎ इस देशके जनसमाजका आसुरी तथा विदेशी 
आक्रमणोसे उद्धार करनेवाले महापुरुषों--भगवान्‌ श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, चन्द्रगुत्त मौर्य, विक्रमादित्य) महाराणा प्रताप 
शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह, लोकमान्य तिलक आदि वीरोको 
तथा जीवनके ×ج‎ ۱(8 उद्धारका उपाय बतानेवाले महापुरुषों--- 
व्यास, शङ्कराचार्य, बुद्ध) महावीर; समर्थ रामदास, तुलसीदास; 
रामकृष्ण, विवेकानन्द्‌, महात्मा गान्धी आदि संतोको अपने 
उद्धारकर्ता पूर्वज मानता दै | भारतवर्षमें उद्धत और 
विकसित मत-प्रणालियो एवं जीवन-प्रणाल्योको आत्मीयताके 
` मावसे देखता और स्वीकार करता है तथा विदेशोंसे आयी 
हुईं मत-प्रणालियों एवं जीवन-प्रणाल्योको--जो कि आज- 
तक भारतीय जीवनमे समरस न हो सकी, अपितु बडवानलकी 
तरह उसके अन्तःकरणमे खोलती रहीं--अपन्च बन गयी, 
उन्हें आज भी बिदेशी) aaa अग्राह्य मानता Š ا‎ 
अनेक युगोम भारतीय संस्कृतिका बाहरकी अनेको 
संस्कृतियोसे संघर्ष होता आया Š | उन संघषाकी ओर इङ्गितकर 
कई बार ऐसा भी कहा गया है कि भारतीय संस्कृतिके 
उपासक बननेवाले दूसरी संस्कृतियोके प्रति असहिष्णु रहे Š 
» तथा ۱ چٹ‎ वस्तुस्थिति दूसरी दी Š | भारतीयाने 
आक्रमणका विरोध किया है, संस्कृतिका नदी । आक्रमणका 
विरोध करना अपने जीवनकी श्रेष्ठता स्थिर रखनेके लिये 
आवश्यक था | वहॉपर क्षमा ओर अहिंसाके नामपर आत्म- 
समर्पण कर देना कायरता हो जाती | यूनानियोने जब भारतपर 
आक्रमण किया; तब एक सुसघटित शक्ति निर्मितकर उन्ह 
खदेड़ दिया गया | परंतु उनकेसाथ सन्धि होते ही सब प्रकारके 
व्यवहार स्थापित कर लिये गये तथा कळा-कोदालका भी आदान- 
> प्रदान किया गया | शक ओर हूण जब आक्रमणका रूप लेकर 
आये; तत्र उनसे शताब्दियोतक टक्कर ली गयी; पर जब à 
इस भूमिपर बस गये, तब उन्हे क्षत्रिय बना लिया गया | 
पारखी इजारीकी संख्यामे इमारे देशमे आकर आज इजारो 
सालोसे आनन्दपुर्वक जीवन विता रहे Š | उन्हे आज इम 
भारतीय ही मानते Š; क्योकि भारतके बाहर अब उनका कुछ 
नहीं, उनकी स्फुरणभूमि भारतभूमि दी है | आज जब 
भारतीय संस्कृति गुलामीसे मुक्त होकर स्वच्छ वातावरणमे 


विकसित होने जा रही दै, तब उस संस्कृतिसे वे अविलम्ब * 
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नहीं मूला था; इसलिये 3F पास तो आया दही नहीं, उसने 
चुनौतियां दीं और अपना अळग राज्य निर्माण कर ल्या! 
यदि आगामी कालम भारतीय संस्कृति प्रमावनाळिनी बन 
सकी तो आजके چھ چو‎ भारतके मुसल्मान अपने आक्रमक 
स्वरूपको AT प्रय करेगे और उनका उपामक स्वरूप 
विकसित یو‎ कालान्तरमे भारतीय जीवनसे एकर हो 
सकेगा; और यदि भारतीय संस्कृति गाचि-सम्पत्न एवं तेजस्विनी 
नहीं बन सकी तो उनका आक्रमक FT आगे चळकर 
अवसरकी खोज करता हुआ पुनः प्रकट हो जायगा | 

इस स्यानपर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दासताके 
बन्धनसे मुक्त FR ही भारतीय संस्क्रतिके ऊपर एक नवीन 
संस्कृतिके आक्रमणका प्रश्न उपस्थित हो गया दै और वह 
है स्लाव संस्कृति | भौतिक gaa आधारपर जीवन- 
प्रणाटीकी रचना इसकी विशेषता देः रुसमें जन्म लेकर 
असहिष्णुता और FTE आधारपर वह अपना विस्तार कर 
रही दै; देशका दारिट्रथ इसके पोधेको सींच रद्दा दै; मावी 
निर्माणके लिये ध्वंस ओर अराजकता उपस्थित करना इसका 
मार्ग है; आध्यात्मिक जीवन-प्रगालीका विनाश इसके उदयका 
परिणाम है; आयामी संघर्ष निश्चित दे--प्रतिफल हमारी 
क्षमतापर अवलम्बित दै | 

भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकारका दृष्टिकोण है |” 
उदाइरणखरूप--जो अभारतीय संस्कृतियाँ हैं, उनमें 


विवाद एक समझौता है; किंतु भारतीय संस्कृतिर्मे az एक 


पवित्र घार्मिक संस्कार है। भारतीय संस्कृतिके आधारपर 


जो जीवन-प्रणाली निर्मित हुई है, उसकी प्रगति आध्यात्मिकता- 


की ओर, पूर्णत्वकी ओर, ईश्वरत्वकी ओर है | हमारे जीवनका 


लक्ष्य होता है ईश्वरको अपने कर्म समर्पण करते हुए मोक्ष-- 


परम झान्तिकी प्राप्ति सुखोपभोगके लिये भौतिक साधन 


जुटाना नहीं, अभ्युदयके लिवे--ऐहिक जीवनमे संसारमै 
श्रेष्ठता प्राप्त करना; आशावाद लेकर सत्र प्रकारसे उच्चतम 


सम्यताका विकास करना; सुख, सौभाग्य, गौरव और सामर्थ्यो 


——— U 


बढ़ाते जाना--यह हमारा कार्य है । چو(‎ RƏ— 
_अम्युद्य-काळमें अजित सौभाग्य और सम्पत्तिका उपयोग 
व्यक्तिगत सुखके लिये न कर; उसे جو‎ लिये, समाजकी 


सेवार्मे, लोक-कल्याणके निमित्त समर्पित कर देना--बह हमारा 


उद्दिष्ट दै । अपनी संस्कृतिके ऊपर आये हुए आक्रमणका 


आत्म-समर्पण कर देगी और عو‎ उपासनाकी एक पद्धति- 
fm रह जायगी | उपासनाकी किसी भी पद्धतिसे भारतीय 
संस्कृतिने कभी विरोव प्रकट नहीं किया; इसलिये आगे 
7777 इसाई संस्कृति यातो स्वतः समाप्त दो जायगी या 
उसके उपासक भारतीय जीवनस समरस होकर भारतीय 
derk घुल-मिळ जायेंगे; जैसा कि वे पहले थे; किंतु 
इस्लाम-संस्कृतिके साथ भारतीय संस्कृतिका संघर्ष अभी 
समाप्त नहीं हुआ हैं | چپ‎ उपासकोके दो स्वरुप ŠI 
एक स्वरूप मुसल्मानोकी धर्मान्ध आक्रमक दृत्तिमे--उनकै 
जिहादोमे प्रकट हुआ है, जो भारतम आज मी जीवित एवं 
THAR है | इस खरूपके उपासर्कमै भारतमै आज भी 
अखकी सभ्यता, भाषा, वेदा-भूपा; वद्दोके वीर ओर सत, 
جو‎ जीवन-प्रणाळी, यहाँतक कि खाद्य पदार्थकि RA भी 
रुचि विद्यमान दे । वे उनसे स्फूर्ति लेते दै; महमूद; चिंगेज; 
नादिर, अलाउद्दीन और औरंगजेवको वे अपने' पूर्वज, 
प्ररणाके केन्द्र मानते द | उन्हींका-सा दृष्टिकोण रखते दै और 
आजके युगमे कायदे-आजम जिन्ना उनके आराध्य वन गये 
š 1 यदि Š अपने विजयके कामें भारतीय संस्कृतिको समाप्त 
कर देते तो भारतमें एकमेव इस्लाम संस्कृति दी व्याप्त हो 
जाती, संस्कृति-संघर्षका प्रश्न मिट जाता; परंतु उनके घोर 
प्रयक्षके पश्चात्‌ भी विशाल एवं चिरञ्जीवी भारतीय संस्कृति 
विजयिनी होकर निकल आयी | संघर्ष मिटनेका दूसरा मार्ग 
यह था कि इस्लाम-संस्कृतिके उपासक गत झतान्दियोंमें 
आत्मसमर्पणकर भारतीय जीवनसे समरसता प्राप्त कर लेते; 
पर ऐसा भी नहीँ हुआ | इसील्यि आज भी वे भारतीय 
जीवनसे अलग दिखायी देते हें । इस Ww कारण 
भारतीय संस्कृतिमें सहिष्णुताका अभाव नहीं, किंतु उनके 
अपने दी जीवनमै घोर असहिष्णुता, मतान्धता और दूसरोके 
प्रति घुणाका भाव Š ۱ यह आज भी ज्यो-का-त्यो Š और 

अमी-अमी मारतके विभाजन-काळमे एक अभूतपूर्व विभीषिका 
उपस्थित कर चुका है | جع‎ दूसरा किंतु ऊपरी स्वरूप 
हैं उपासनाकी एक पद्धति-विशेष | उपासनाकी पद्धतिसे विरोध 
न होनेके कारण भारतीय जीवन इस्लामकी उपासनाको स्थान 
देनेको सदेव तैयार रदा Š और आज भी है | यह भारतीय 
संस्क्रतिकी उदारता और सहिष्णुता दै | काँग्रेसने हिंदू-मुस्लिम 
एकताका जो ۲7 किया, वह यही समझकर कि मुसलमान 
कबुल एक विशिष्ट संस्कृतिका उपासक-मात्र है; किंतु उस 
0515 आक्रमक स्वरूपको उसने नहीं पहचाना अथवा 
उसका उपेक्षा की | पर मुसलमान अपने आक्रमक स्वरूपको 


` 
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जिसके पूर्वज दीर्घकालसे जो कार्य करते आ रहे हो, उसके 
جج‎ भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवश्य sÑ | ओर वह 
वर्ग अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गों तथा कार्योकी 
अपेक्षा स्वकार्यमे कुशल होकर समाज और राष्ट्रकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमे विशिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सकता है । इसी- 
लिये इस सामाजिक रचनाके आधारपर हमारा यह महान्‌ एवं 
वृद्ध भारत-देश भूतकालमें शान-विद्या-घुद्धि-कला-वेभवादि सभी 
جو‎ कितना अग्रसर था--यह किसीसे छिपा नहीं है | 


अब देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक रचनामे 
कौन-सा सिद्धान्त मार्क्सवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम है | 
मार्क्सवादका स्थूळरूपसे मौलिक सिद्धान्त यह है-- 

प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे और सबको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार प्राप्त ۱ 

हम यदि ज़रा गम्मीरतासे विचार करे तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि भारतीय सामाजिक रचनाके چم‎ उत्तम 
प्रकारका श्रमविभाग है । उसमें कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भारूप नहीं हो सकता | अपितु सभी 
स्वकार्यको करते हैं; और आवश्यकतानुसार प्राप्त करते हैं। 
ओर जो यह संघर्ष हो GI है--यथा एक वर्ग कुछ 
देना नहीं चाहता और दूसरा वर्ग सब कुछ लेना चाहता है 
एवं धन, भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त धनीवर्ग और 
दारिद्र्यपीडित एवं ईष्यौत्तेजित श्रमिकवर्ग सनुष्यताको छोड़- 
कर राष्ट्रिय एवं सामाजिक जीवनको संकटपूर्ण बना रहे हैं-- 
जिसका कि उपाय माक्संवादने सर्वविध सम्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक TAR हो 
सकता है | हमारी सामाजिक रचनामे धनीवर्गका कर्तव्य इस 
प्रकार निश्चित किया गया है कि जो कुछ भी धन वेश्यवर्ग 
प्राप्त करता है; उसके ऊपर उसका निजी स्वामित्व नही, 
अपितु वह समाजका है | समाजके लिये सर्वविध धनका 
न्यायोचित उत्पादन, उसका संग्रह ओर संवर्डन उसका 
कर्तव्य Š | इस प्रकार घनीवर्गकी भोति जब सभी वर्ग अपने- 
अपने कर्तव्यपर आरूढ रहेगे, तब बर्गसंधर्ष हो ही नही सकता | 
और सभी वर्ग अपने-अपने कर्तव्यपर केसे स्थित रहेगे--यह 
पीछे "अन्योन्याश्रय? से बताया जा चुका है | अतः यह स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिक रचना अपनी 
विशालता और श्रेष्ठताके कारण मार्क्सवादसे कहीं अधिक 
महत्व रखती है। एवं वह सर्वथा RR है | मार्क्स- 
वादकी सामाजिक GAR तो कई ऐसे भयानक मौलिक 


समस्त रक्षासम्बन्घी कार्याको वही वर्ग करता था | प्रथम - 


वर्गकी अपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कम है, तो भी 
कर्तव्य या घर्मकी भीरुतासे एवं ब्राह्मणनियन्तृत्वसे यह 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था। तीसरा इच्छाशक्तिप्रचान 
वैस्य-वर्गं جج‎ गया । कृषि-गौरक्ष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
इसे दिया गया । यह वर्ग अपने कर्तेव्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने व्यवसायको देश और विदेशमें 
फेलाता था | गृहीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह 
वर्ग राजकीय कोषाध्यक्षकी भाँति सामाजिक कोपाध्यक्ष 
कहलाता था और بقع"‎ चौथा वर्ग शारीरिक अमसाध्य 
कार्यीको करता था | दिल्पादि कला इसीके हाथमे थीं | 


ये Š भारतीय सामाजिक GR चार भाग; जो 
अन्योन्याश्रित थे | इनमे ईर्ष्या और द्वेपके लिये स्थान ही 
नहीं Š ۱ सबके तदीय मनोरचनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
कर दिये Š | समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दलके مجع‎ नहीं 
रद्द सकती ۱ एक वर्गके पास विधान ( Law ) बनानेकी 
शक्ति और शिक्षाविभाग है, तो दुसरेके पास राज्याधिकार 
Š, तीसरेके पास कोष और उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन (Means of Subsistence), और चोथेके 
पास श्रमशक्ति ( Labour Power ) और शिल्पादि कलाएँ 
हैं । क्षत्रियोकी अधिकार-सत्तापर त्राह्मणोका; तथा दोनोंकी 


आवश्यकता-पूर्तिपर वेश्योका अधिकार हैं। और तीर्नेके 


मूलभूत शूद्र ë | इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराश्रित 
कर दिये गये; जिससे किसी प्रकारका संघर्ष न हो ۱ 
इसी अन्योन्याश्रयमावको eR रखकर वायुपुराणमे 
कहा है-- 
यदि ते ब्राह्मणा न स्युञ्ञोनयोगवहाः सदा | 
उभयोर्लोकयोदेचि स्थितिर्न खात्समासतः ॥ 
यदि निःक्षत्रियो कोको जगत्खादधरोत्तरस्‌ | 
रक्षणात््त्रियेरेव जगद्भवति श्षाश्चतस्‌ u 
तथैच देवि AA लोकयात्राहिताः وپ"‎ | 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ۱ 


ककस cea oon» ne 


YEA यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यते। 

त्रयः पूर्वे EIT: सर्वे कर्मकराः स्मृताः ॥ 

इसी हमारी सामाजिक रचनासे सभी अपना-अपना कार्य 
“करते हुए समाज और राष्ट्रके भव्य जीवनके लिये लाभकारी 
یپ‎ होते ये | इस विषयमे विवाद नहीं कि 
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(Bag TÎ ) 


उत्पन्न दी नहीं दो सकती । दूसरेकी वस्तुओको देख हमे 
भी उन्हें भोगनेकी इच्छा होती दै, यद्दी कामना नामकी 
पिराची है ۱ عو‎ प्रासिके लिये तथा उनके भोग- 
को खायी रखनेके लिये दमै अनेक दोप करने पडते है 
यह कामनाका दी परिणाम Š | अस्तु, उक्त दोगेके अमावसे 
समाज और राष्ट्रकी खितिमे थोड़ा भी अन्तर नहीं आ 
सकता । इसलिये वस्तुतः यह वेयक्तिक रचना मानुपजीवन- 
की دہ‎ उन्नतिकी पराकाष्ठा एवं राष्ट्र ओर समाजका 
मौलिक सुधार था | 

सामाजिक रचना--समी मनुप्योको इस विशाल समाज- 
1573 अङ्ग-प्रत्यङ्ख समझकर वह समाज وج‎ एवं وع‎ 
भवनके रूपमें असंख्य झंझावार्तोको झेलता छुआ अविचल 
खड़ा रहे, अतः भारतीय महर्पियोनि मनुष्यकी प्रकृतिपार्थक्य- 
के आधारपर भागचतुष्टयरूप चार स्र्म्मीसे उसे جڑووع‎ 
बना दिया, जिससे उसका कोई भी भाग विक्कत न हो सके। 
qç एक प्राकृतिक नियम ( Natural Law ) है कि 
मानसिक या बौद्धिक उन्नतिमें सबका बरावर جج‎ नहीं हो 
सकता और सबकी تھچ‎ भी एकता नहीं दीख पड़ती | 
अतः सभी मनुर्ष्योको एक ही कार्य न सेपकर उन्हें अपने 
उत्कर्षमे प्रदत्त تق‎ लिये तथा सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये 
उनकी जन्मगत इति एवं मानसिक खित्यनुसार भिन्न-भिन्न 
कार्य ही उन्हे सोपे जाने चाहिये | भारतीय جن‎ लाखों 
वर्ष पूव इस तथ्यको समझा और विशिष्ट एवं शक्तिशाली 
समाजका निर्माण कर दिखाया | उन्होने वेद-भगवान्‌की--- 

271305 सुखमासीदाहू राजन्यः FM: | 

ऊरू तदस्य E: पद्भ्यां جو‎ अजायत | 

इस आज्ञाके अनुसार सबसे چّو‎ 8 
मनुष्यो (ब्राह्मणा) का वर्ग रक्खा। यह वर्ग आजीवन ज्ञानार्जन 
ओर जान-वितरणका कार्य करता था | समाज इसकी उदरबत्तिका 
प्रवन्ध करता था ओर यह इतनेमें ही सन्तुष्ट था । बुद्धिमान्‌; 
विचार-शक्तिप्रचान तथा सामाजिक व्यवद्दारोसे निरपेक्ष होनेके 
कारण सामाजिक नियम वनानेकी पात्रता एवं क्षमता उनमें थी। 
अतः सामाजिक नियन्तृत्वका भार उन्हे सोपा गया | दूसरा 
वर्ग बलप्रधान मनुष्योका یج‎ गया | सामाजिक रक्षाका 
भार उसे सौपा गया ۱ राजासे लेकर क्षुद्र कर्मचारीतकके 


भारतके प्राचीन तपोनिए महपियोने राष्ट्र एवं विश्वक्री 
स्थितिको सुस्थिर बनानेके लिये अपनी कुशाग्रमतिसे जो प्रयत्न 
किया है, वह रचनाक्षेत्रम جو‎ एवं प्रनस्यतम है | उन्द्वोने 
नानारूपात्मक पदाथाके अन्तःस्थळमे विद्यमान एकः 
म्पताकी खोजकर उसके आधारपर मनुष्यकी वयक्तिक तथा 
सामाजिक جو‎ की, जिससे जायमान सभी विवाद और 
संघर्ष चान्त हो सके--मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नति; 
राष्ट्रिय जीवनका मौलिक सुधार तथा उसका विशुद्ध ओर 
स्थायी रूप آج‎ सके । 
वैयक्तिक रचना--उन्होंने मनुष्यकी आयुके चार भाग 
किये। प्रथम मागात्मक ब्रह्मचर्य-जीवनमे अध्ययनादि कर्तव्य 
था | मनुप्यक्री आयुका यही समय प्रारम्भिक उच्चशिक्षाका होता 
हे | इसीलिये उस समय ‘ee वद; घर्मे चर) मातृदेवो भवः 
इत्यादि उच्चशिक्षाएँ. दी जाती थीं, जिनके अभावस आज 
देशमै सर्वत्र भ्रष्टाचार फेला हुआ हे | अपने आपको 
सुधारक माननेवाले बड़े-बड़े नेतालोग भी इसी दिशामि 
कार्य-सम्पादन कर रहे Š; fq उन प्रारम्भिक sa- 
शिक्षाआके कारण वे लोग समाज ओर राष्ट्रके लिये सुयोग्य 
विद्वान्‌ ओर सच्चे सुधारक तथा पथप्रदर्शक सिद्ध होते थे | 
तदनन्तर विद्या समाप्तकर 37۸وج‎ प्रवेश करते थे | 
पारिवारिक जीवनमे (जिसे लघु समाज-निर्माण कह सकते हैं ) 
रहते हुए अच्छी तरहसे उसका पालन करते थे। और 
सत्रकी सेवा करते हुए समाजकी विविधोत्नतिमे सद्दायक होते 
थे । इसके वाद अपनी आयुका तीसरा भाग वानप्रस्य-जीवनमें 
बिताया जाता था | सम्पूर्ण भार अपनी सन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यर्थ ईङ्वरोपासनामे तत्पर हो जाते थे। 
आयुके चतुथ भागमें संन्यासजीवन लेकर संसारकी सर्व- 
विध आसक्तिको छोड़कर “सत्यं ज्ञानमनन्तं جج‎ इस 
उपदेशका अनुसरण करते हुए मनुष्य-जीवनके चरम लक्ष्य 
परम सत्यकी खोज करते ओर उसकी अनन्ततामे प्रवादित हो 
जाते थे | 
यह वैयक्तिक रचना ही आश्रमव्यवस्था Š | सक्षेपमे कहा 
जा सकता है कि इस वैयक्तिक GAR मनुष्य अपने चरम 
व्येयकी प्राप्ति कर सकता दे । और हिंसा-स्तेय-प्रतारण-खार्थ- 
जा परापकार्रचिकीधी आदि समस्त दोपोकी जननी कामना 
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भारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक रचना तथा मार्क्सवाद >‏ ٭ 


जिसके पूर्वज दीर्घकालसे जो कार्य करते आ रहे हो, उसके 
रक्तमे भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवश्य आयेंगे | और वह 
वर्ग अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकी 
अपेक्षा स्वकार्यमे कुशल होकर समाज और राषट्रकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमे विशिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सकता है। इसी- 
लिये इस सामाजिक रचनाके आधारपर हमारा यह महान्‌ एवं 
बुद्ध भारत-देश भूतकालमे शान-विद्या-बुद्धि-कला-वेभवादि सभी 
गुणोमे कितना अग्रसर था--यह किसीसे छिपा नहीं है | 


अब देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक रचनामे 
कौन-सा सिद्धान्त मार्क्सवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दै | 
मार्क्सवादका स्थूळरूपसे मौलिक सिद्धान्त यह है-- 

प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे ओर सबको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार प्राप्त हो !? 

हम यदि ज़रा गम्भीरतासे विचार करे तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि भारतीय सामाजिक रचनाके مو‎ उत्तम 
प्रकारका अमविभाग Š | उसमे कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भाररूप नहीं हो सकता । अपितु सभी 
स्वकार्यंको करते हैं; और आवश्यकतानुसार प्राप्त करते हैं। 
और जो यह संघर्ष हो रहा है--यथा एक वर्ग कुछ 
देना नही चाहता और दूसरा वर्ग सत्र कुछ लेना चाहता है 
एवं धन, भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त धनीवर्ग और 
दारिद्रथपीडित एवं ईष्यात्तेजित श्रमिकवर्ग मनुष्यताको جع‎ 
कर राष्ट्रिय एवं सामाजिक जीवनको संकटपूर्ण बना रहे हैं-- 
जिसका कि उपाय माक्संवादने सर्वविध सम्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक रचनासे हो 
सकता है | हमारी सामाजिक रचनामे धनीवर्गका कर्तव्य इस 
प्रकार निश्चित किया गया है कि जो कुछ भी घन وی3‎ 
प्रात करता है; उसके ऊपर उसका निजी 88 नहीं; 
अपितु वह समाजका है | समाजके लिये सर्वविध جم‎ 
न्यायोचित उत्पादन, उसका संग्रह ओर संवर्द्धन उसका 
कर्तव्य Š | इस प्रकार घनीवर्गकी भाति जव सभी बगे अपने- 
अपने कर्तन्यपर आरूढ रहेगे, तब वर्गसंघर्ष हो ही नही सकता | 
और समी वर्ग अपने-अपने कर्तव्यपर केसे स्थित रहेगे--यह 
पीछे अन्योन्याश्रय? से बताया जा चुका दै | अतः यह स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिक सचना अपनी 
विशालता ओर श्रेष्ठताके कारण قفتم‎ कहीं अधिक 
महत्व रखती है । एवं वह सर्वथा निर्दोष है | मार्क्स- 
वादकी सामाजिक GAR तो कई ऐसे भयानक मौलिक 


समस्त रक्षासम्बन्धी कार्यको वही वर्ग करता था। प्रथम - 
वर्गकी अपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कम है, तो भी 
कर्तव्य या घर्मकी भीरुतासे एवं ब्राह्मणनियन्तृत्वसे यह 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था। तीसरा इच्छाशक्तिप्रधान 
वैश्य-वर्गं रक्खा गया | कुषि-गौरक्ष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
इसे दिया गया । यह वर्ग अपने कर्तव्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने ब्यवसायको देश और RRR 
फैलाता था ۱ ×× घनराशिकों अपने पास रखता हुआ यह 
वर्ग राजकीय कोषाध्यक्षकी मोति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
कहलाता था और झट्रोका चौथा वर्ग शारीरिक श्रमसाध्य 
कार्योको करता था ۱ झिल्पादि कलाएं इसीके हाथमें थीं | 


ये Š भारतीय सामाजिक TR चार भाग, जो 
अन्योन्याश्रित थे | इनमे ईर्ष्या और द्वेपके लिये स्थान ही 
नहीं है ۱ सबके तदीय मनोरचनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
कर दिये Š | समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दलके हाथमे नहीं 
रह सकती | एक वर्गके पास विधान ( Law ) बनानेकी 
शक्ति और सिक्षाविभाग है, तो दूसरेके पास राथ्याधिकार 
है, तीसरेके पास कोष और उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन (Means of Subsistence), और चौथेके 
पास श्रमशक्ति ( Labour Power ) और शिल्पादि कलाएँ 
हैं | क्षत्रियोकी अघिकार-सत्तापरः ब्राह्मणोका, तथा दोनोंकी 
आवर्‍्यकता-पूर्तिपर वैश्योका अधिकार है । ओर dA 
मूलभूत جو‎ Š | इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराश्चित 
कर दिये गये, जिससे किसी प्रकारका संघर्ष न हो सके। 
इसी अन्योन्याश्रयभावको लक्ष्यमे रखकर ATOR 
چچ‎ है-- 

यदि ते ब्राह्मणा न स्युर्जांनयोगवहाः ۱ 


उसयोछोंकयोदैँचि स्थितिर्न खात्समासतः ॥ 
यदि निःक्षन्नियो कोको जगत्त्यादधरोत्तरस | 
रक्षणात्क्षत्रियेरेवे जगङ्गवति 75 ۱ 


तथैव देवि वेश्याश्व छोकयात्राहिताः مج[‎ | 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफळदा हि ۱ 


... ... . ewe 


शूद्राश्च यदि ते न स्युः कर्मकर्ता विद्यते । 

त्रयः पूर्वे झूद्गसूलाः सर्व कर्मकराः ۱ 

इसी हमारी सामाजिक रचनासे सभी अपना-अपना कार्य 
“करते' हुए समाज और राषट्रके भव्य जीवनके लिये लाभकारी 
सिद्ध होते थे | इस विषयमे विवाद नहीं कि 


८ सधैँ भद्राणि ے ہے‎ मा कश्रिदुःखमाग्भचेत्‌ ॐ 
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आत्मविकासके लिये A رت‎ अथवा समाजसेवा 
खपरिश्रमकी परक्राठा दिखला सके | 


परंतु दमारी वैयक्तिक جو‎ इन सव दोपोसे सर्वथा रहित 
है और zk बर्तमान एवं मात्रीजीवनका सर्वविध सुधार 
Î समर्थ ë | इस सामाजिक AB आधुनिक सम्पूण 
ہج‎ गान्त दो सकते 2 | सबकी उचित काम और यथाथ 
पारिश्रमिक ( Real Wages ) सिट सकता £ । تحت‎ 
धिकारके साथ و‎ कर्तव्य ( Duty ) निश्चित किया 
जां सकता है | और समाजके समी वर्गका ×۳۴ 
) Division of Work ) होन हुए, भी वे 191 7 
रस तरह परस्पगश्रित किये जा सफले Š कि एक 7 
दवानेका कमी अवसर ही न प्रात दो सके) प्रत्युत सब प्रम 
और आदस्के साथ نپ‎ छिय्रे विवश हों | इस प्रकार 
क्रमः समाज) राष्ट्र एवं विश्रभरकी स्थिति सुखिर हो 
सकती दै | 


दोष हैं; जो وس‎ पतन करके छोड़ते Š | سج‎ 

(१) सर्वप्रथम माक्संवादीय समाजरचना गनुप्यक्री नैसर्गिक 
मनोरचनाके अनुसार नहीं दै | 

(२) इसमें मनुप्य-जीवनके चरम उद्देश्य ( भगवत्याति )की 
ओर ध्यान ही नहीं جج‎ गया; जिससे यद मानव- 
जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका साधन तो दोता दी 
नहीं वरं ہچ‎ हिँसा, बेर आदिके सेबनसे उसे अवनत 
कर देता है | 

(३) इसमें वैयक्तिकी शासनसत्ताका सर्वथा अभाव दै; 
जिठसे मनुष्यके अन्तः्करणके स्वाभाविक दुष्ट माव काम- 
क्रोधादिको तथा aga दोपोके नियन्त्रण तथा दूर 
करनेका कोई उपाय ही उसके पास नहीं रद्द ۱ 

(४) यद्यपि निजी खामित्वको नष्टकर खाथमृलक 
भावोंकी दवानेका प्रयत्न किया गया दे, तथापि उसके 
साथ ऐसा कोई प्रवर्तक हेतु नहीं बनाया; जिसमे मनुष्य 


لته یه 
संस्कृतिका अन्वेषण‏ 


सद्भेत तो अवश्य ही करेगी | थूरोपमें) विक्रासवादकी जन्मभूमि 
इंग्लेडमें ही इस प्रकारके विशुद्ध अन्वेषक हैँ | उन 
AMAR विकासआदका थोथा सिद्धान्त अस्वीकार कर दिया 
और स्वीकार कर ल्या 2 कि ہقرو‎ विकासवाद 
جم‎ असत्य ओर चिजानके विरुद्ध है? ( प्रोफेसर सिल्यिम 
वेटसन) | सायन्स इस बातका स्पष्ट साक्षी “मनुष्य अवनत 
दासे उन्नत FÎ आर चलनेके OF उलटा अवनतिक्री 
आर जा रहा है। TAF आरम्मिक दगा उत्तम थी? 
(सिडनी xec) ۱ “आदि सृष्टि अमधुनी होती दै ओर इस 
अमेथुनी جن‎ उत्तम और सुडौल शरीर वनते É 
( जस्टिस टी० एल? स्टैंज ) | 


“चेतनके प्रभावके विना जड पदाथोमें चेतना आ ही 
नहीं सकती; विज्ञानका यह नियम मुझे प्रथ्वीके आकर्षणके 
नियमकी भोति ही अटल प्रतीत होता है।?# 


* The Development of Creation ors the Earth, 
p. 17. 

Dead matter cannot become living without 
coming under the influence of matter previously 
Hving. This seems to me as sure 8 teaching of 
ecience as the faw of gravitation, (The Nature 
and Origin of Isfe, p. 113. ( डर 


प्राचीन इतिहास, कला; साहित्य एवं समाजकै आचार- 
प्रभृतिके अन्वेषण पाश्चात्य सम्यताकी एक महती विशेषता 
हँ | इसे खीकार करना दी होगा कि अन्वेपणकी यह प्रवृत्ति 
यूरोपकी देन दै | प्राचीनताकी छान-त्रीनकी यह अभिनत्र 
रुचि एवं वर्तमान अनेक साधन यूरोपसे विस्तीर्ण हुए Š 
और इनको इतना अधिक महत्त्व मिला है कि प्रत्येक राष्ट्र 
अपनी आयका एक बड़ा भाग इसपर व्यय करता Š | 
भारत चाहे प्राचीनताका इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
दो; परंतु दम सदासे उसके विश्वासी और अनुगामी रहे हैं | 
हमारे FRA प्राचीनता केवळ जिज्ञासाकी वस्तु नहीं, वह 
हमारी आराध्य दै | सनातन-शाश्वत धर्म एवं आदि संस्कृति 
ही हमारी नित्य आदर्श रही Š ۱ अवश्य ही मध्यकी 
कृतियोक्रो रक्षा तथा उनका अन्वेषण भारतको प्रिय नहीं 
था ۱ जिस जातिका wa भौतिकताके ठीक प्रतिकूल 
अन्तमुंखता हो; वह वाह्य विकृतिर्याकी छान-त्रीनमें लग भी 
नहीं सकती | 
17ا38‎ गवेषणाका सम्बन्ध है, वह सदा शानदायिनी 
और श्रेष्ठ | यूरोपकी इस प्रवृत्तिकी प्रशंसा करनी पड़ेगी | 
जहां मी यह प्रवृत्ति पक्षपातशूल्य होकर विश्युद्धरूपमें होगी, 
नह 25 सत्यका चाहे स्पष्ट साक्षात्‌ न करा सके; परंतु उसका 
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समाजकी अध्ययनकी प्रवृत्ति घटती जा रही है | ज्ञान; 
स्वास्थ्य, शरीर; कछा--सबमें दुर्बलता; अपूर्णता आ रही 
Š । इसी अपूर्णताको, وت‎ हासको आज “प्रगत्ति 
का नाम दिया जाता है ۱ बच्चोके-से स्थूळ एवं तथ्यहीन तकंसि 
पुरातनका परिद्दास किया जाता है और माना जाता है कि 
हमारा विकास हो रदा हे । Ç 

विकासवादके प्रभावका मूळ पाश्चात्त्य शिक्षा एवं धारणा 
है। जिन विद्वानोमे भारतीयताका गर्व एवं उसके प्रति अनुराग 
है, वे भी इस पाश्चात्य शिक्षासे भ्रमग्रस हुए ऐसे 
विद्वानोका एक बहुत श्रेष्ठ ख्यात एवं सम्मानित वर्ग है, जो 

यह तो स्वीकार करता है कि हमारे नात्र, ऋषिप्रणीत ग्रन्थ 

श्रेष्ठ एवं भ्रमहीन हैं; किंतु चह श्रेएताकी धारणा पाश्चात्य 
जगतूसे लेता है | फलतः जो वाते; जो ज्ञान, जो घारणाएँ 
पाश्चात्त्य जगतूमे श्रेष्ठ मानी जाती है, उनके विषयमे वह कहता है 
“हमारे यहाँ ये बाते पहलेसे हैं U هد‎ अद्‌भुत अर्थ 
करके वह उन्हे सिद्ध करता है। जो बाते, नियम, आचार 
पाश्चात्य जगत्‌ हीन मानता है; वे यदि हमारे ग्रन्थोमें हैं तो 
इस वर्गके अनुसार 4 अंश पीछेसे मिलाये हुए E भाग 
Š, मध्यकालकी و‎ हैं । इस प्रकार यह वर्ग भी 
आदर्श तो पाश्चाच्य सभ्यताक्रो ही मानता दै । 

इस वर्गमें संस्कृतके बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ है | बात 
यह है कि जिन्होंने पहले पाश्चात्य शिक्षा मास की, उनकी 
घारणा उसके अनुसार बन गवी ۱ प्रारम्भिक शिक्षा बालकको 
अपक्क बुद्धिको अपने تن‎ ढाळती है | अतः उनकी बुद्धि 
पाश्चात्य-विचारप्रधान हो गवी | इसीलिये प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी भापामे अपनी संस्कृतिके अनुरूप आवश्यक होती 
है । बुद्धि पक्क द्दोनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवर्द्धनका कारण 
हो सकती Š, परंतु प्रारम्भमें तो वह भ्रम ही उत्पन्न 
करती है । 

पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे जो भारतीय विद्वानोका वर्ग 
पाश्चात्य घारणाओको अपने यहाँके FF सिद्ध करनेका 
775 करता दै, वदद चाहे जितना उच्च बौद्धिक वर्ग हो; करता 
यह अहङ्कारकी प्रेरणासे ही है ۱ अहङ्कार ही व्यक्तिको प्रेरित 
करता है कि अपनेमे बह सभी गुणोका आरोप करे और 
दोपोके लिये दूसरोको दोषी ET । “हमारे यहाँ अस्पृश्यता 

नहीं थी !? पाश्चात्य दृष्टिमे सभ्य बननेके लिये शाओ्रोका 

मनमाना अर्थ करके यह सिद्ध करनेकी अपेक्षा “अस्पृश्यता 
थी |? इस प्रकार सत्यकी खीकृति अच्छी | यदि ٠ 


+ संस्कतिका अन्वेषण ٭‎ 


यह स्वीकार कर SAT भी यूरोपीय वेज्ञानिको तथा 
अन्वेषकोंकी स्वदेश एवं स्वसंस्कृतिक्री परिस्थिति यह है कि 
वे असम्यसे सभ्य हुए Š | मनुष्यक्री मूल-उत्पत्तिके स्थानसे 
एथक्‌ होनेपर वे वहाँकी शिक्षासे भी वञ्चित हुए | काल- 
, कमसे उनका ज्ञान SR हो गया | वे असभ्य و‎ गये । धीरे 
चीरे पीछे जब वे अपनेसे अधिक सभ्य जातियोंके सम्पर्वमे 
आये; तव उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विकास हुआ । फलतः 
उनका इतिहास विकासवादका इतिहास है | थोडे-से अत्यल्प 
हान्‌ पुरुपोंको छोड़कर मनुष्यका अहङ्कार स्वभावतः उसे 
यह नही स्वीकार करने देता कि कभी चह किसीसे किसी 
विपयमें हीन रहा है और उसने दूसरोसे कुछ सीखा है | 
यूरोपीय अन्वेपक भी इसी .و‎ विंचश होकर खतः 
विकासका समर्थन करते हैं | उनमे जो साहसी और तटस्थ 
हैं, जिन्होंने आदि पूर्ण संस्कृतिका सिद्धान्त स्वीकार किया है, 
वे वर्तमान अन्वेषण-प्रणालीको सर्वथा श्रान्त घोषित कर 
चुके हैं | 
पाश्चाच्व शिक्षाके प्रभावसे भारतीय अन्वेषकोमे दो भाग 
हो गये है | एक भाग तो विकासवादकी भावना लेकर चलता 
Š । जीवनके प्रत्येक भेत्रमे विकास हुआ | साहित्य, चित्रकला, 
मूर्तिकला, समाज-व्यवस्या, घर्मभावना جج‎ समस्त क्षेत्रोमें 
मनुष्यने क्रमशः उन्नति की ۱ अधिकांश आलोचक--चाहे वे 
दार्शनिक हो, साहित्यिक हो, पुरातत्वके हो या दूसरे किसी 
विपयके--जो भी पाश्चात्य शिक्षाके مم"‎ प्रभावित हैं, वे 
डार्विनकी उसी पुरानी भावनाके समर्थक Š | वे नही देखते 
कि यूरोपके उच्च वैज्ञानिक उसे दो सदी ( वैज्ञानिक सदी ) 
पुरानी एक भ्रमपूर्ण कल्पना कहते हैं और भारतके सम्बन्धसे, 
जहाँ ज्ञानका निरन्तर हास हुआ है, जहाँ संस्क्रतिकी परम्परा 
सुष्टिके आदिकालसे अनवच्छिन्न दै, यह सिद्धान्त सर्वथा 
भ्रामक है | 
विकासवादकी यह भावना भारतमे अत्यन्त व्यापक है | 
प्रायः समी झिक्षां-संस्याओके पाठ्य ग्रन्थ इसी भावनासे 
लिखि गये हं । फलतः नवीन शिक्षित समुदाय सी इसी 
सिद्धान्तके TAR ढळता जा रहा Š | उपनिपदोका महान्‌ 
तत्त्वज्ञान) FA अलौकिक وع‎ आचार्योकी 
लोकोत्तर प्रतिभा, साहित्यमे कालिदास, सूर, तुल्सी, विदारीके 
क्रमसे अव दुर्लभप्राय प्रतिमा, प्राचीन मूर्ति एवं चित्रकलाकी 
अपूर्व सुपमा--इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रमे प्रत्यक्ष हास देखकर 
ओर स्वीकार करके भी यह वर्ग अस्पष्ट; भ्रमपूर्ण; जटिल 
तर्कोद्वारा A स्थिर Š | 


इश مج‎ te ta 


% सवै भद्राणि ہہجو و جو‎ ॐ 


— 


प्राचीन होकर सदती दै | लकडी; कपड़ा, جو‎ आदि तो 
दीघ सदला टे; पर पत्थर چرچ‎ तथा दसरी घानुओम भी 
परिवर्तन ते Š | हम जागा قد‎  ہجت‎ खि भूमिमें हम 
مرسمه‎ वर्ष पुरानी कोई as पा सकेंगे। जव कि 


eta रेटियमने अरबों वर्ष पुरानी बता दी £ । पृथ्दीके 
ऊपरी نچ وج‎ बढ़ते जाने हैं, PAH ही नीचे टका 
वस्तुआपर दवाव बढ़ता जाता है | बडत नीचे کو‎ सर 
27 एकाकार हो गये Ë | चढा किली पदार्थका बने रहना 
सम्भव नहीं | यदि جو‎ कुछ रहा हो तो جو‎ भृमिठे एकाकार 
हो गया । इस प्रकार उपलब्ध सामग्री एक निश्चित काळ 
पीछेकी हो नहीं सकती ۱ इस aê मी काळ जितना 
अधिक लेवा होगा, पदार्थ उतने स 
पदाथ मिलेंगे, जो ARB बस रहे | यदि दर्भ प्राचीन काळ 
के वन्न आर कागज नहीं मिलते तो इसका अर्थ جو‎ 
कि वे थ ही नहाँ---उस समप केवल पाषाण या 7 
उपयोग होता था। ये म्पाप्राणयुग तथा ETT केवल 
काल्पनिक ६ | उस समयके काएको ضحم‎ हम आद्या केसे 
कर सक्रते 

जो पदाथ हम खोदनेसे मिले ۶ या मिलते हैं, Š क्या 
किसी समयके सचमुच प्रतीक हो सकते देँ १ 
विचारणीय विषय हैं ۱ ऐसा तो कोई खान अभी कहीं मिला 


नहीं है; जहाँ खोदनेपर केवळ पत्थर था केवल شڈ‎ 
सामग्री मिली हों | सभी सामग्रियों कुछ-न-कुछ मिश्रित ही 


ایس 


मिलती ۱ आज साधुओंकी रहन-सहन) गरीबोंकी रहन- 
सहन; विद्वानो और RNR रदन-सहन = समान 
है ! क्या एक भीळेंके ग्राम और تہج‎ समान सामग्री मिळती 
है! क्या भारतके विभिन्न प्रान्तोमिं दी अन्तर नहीं Š £ 
कल्पना कीमिये कि कोई पुरानी समाधि खोदी गयी | 
वह IF बौद्ध MET हो तो वहाँ RED पात्र; 
साधारण पापाणके वर्तन तथा कुछ मिट्टी; पत्थर या ल्कडी- 
की बहुत सामान्य वस्नुएँ निक्रलेंगी | क्या इसका अर्थ यह 
होगा कि उस समय लोग कारीगरी नहीं जानते थे? यदि कहीं 
खोदनेपर टाटानगरकी भाँति कोई औद्योगिक नगर भिले 
तो यह परिणाम निकलेगा कि उस समय सारे संसारमै केवळ 
सोहा दी प्राप्त था! 
आज जहॉ मी खोदनेका काम होता है; यह जाननेका 
कोई साधन नहीं रहता कि उस समयके समाजमे उस खान 
q و‎ लोगोंकी ج‎ स्थिति थी | आजकै विद्वान्‌ 
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धारणा श्रेष्ठ दै तो उसे स्वीकार करना चाहिये; परंतु बात 
तो ठीक उलटी हैं | “हमारे यहाँ سوه‎ थी ओर वह 
होनी चाहिये। वह श्रेष्ठ P उसके मर्मक्रो न समझकर 
पाश्चात्य सम्बताने उसै चुरा माना | पाश्चात्य प्रमावसे हम 
एक अच्छाईको घुराई मान छे ओर तब कह कि جج جو‎ 
यहाँ नहीं थी, यह कोई बुद्धिमानी नहीं ह | FEAF 
माति जातिभेद; मतिपूजा, देववाद; अवतारवाद, AE 
दूसरे धर्म एवं सिद्धान्त भी ४, जो सत्य Š, ١ 
चाहे ابو‎ 607 करनेवाला प्रगतिवादी वर्ग 
टो या शास्त्रीस पाश्चात्य मान्यता सिद्ध करनेवाल। RAD 
वग, दोनों ही उस अन्वेपणकी प्रगाठीसे प्रभावित हैँ, जो 
पाश्चात्य वैज्ञानिक्रोने अपनायी दै । भूमिम खोदनेपर मिली 
हुई इमारतें, मूर्तियों, RFF तथा दूसरे पदार्थ, प्राचीन 
चित्र; खदान्म تسه‎ प्राप्त सँकड़ वर्ष पुराने FA 
جم‎ अवशेप, मस्यल या हिमप्रान्तम मिले सुरक्षित 
جج‎ तथा पिरामिडी एवं sa सामग्रियां, यही सब 
पाश्चात्य विज्ञानके अन्वेषणके साधन Š ۱ इन्दीकि आधारपर 
संस्कृतिया एवं सम्यताओका इतिहास निर्धारित किया जाता है ١ 


“विकासवाद? पर विचार करते समय इन साधनोंकी 
अपूर्णतापर विस्तारसे विचार किया जा सकता है। सभी यह खीकार 
करते है कि सम्पूर्ण पृथ्वी एक अनिश्चित गहराईतक कमी 
नहीं खोदी जा सकेगी | इस समय जितना भाग खोदा या 
ढा जा सका है; वह उस भागका एक सहस्तवाँ भाग भी 
नहीं, जिसका खोदा जाना ATR जान पड़ता Š | अनेक 
ऐसे प्रमाण बार-बार मिलते दं, जो पुराने स्थिर किये नियमी- 
को श्रान्त सिद्ध कर देते हैं | इस प्रकार अभीतक ऐसा कोई 
नियम निर्धारित नहीं हुआ, जिसके सम्वन्धमें यह आशा की 
जा सके कि वह निरपवाद ي‎ । وسر‎ प्राप्त सामग्री 
कितनी अल्प और अपूर्ण है, यह इससे समझा जा सकता है | 

मान ARA कि पृथ्वीका वह भाग जिसे खोदा پچ‎ 
सकता है और पुरातत्व-विमाग जिसक्रा खोदना आवश्यक 
मानता है; कुछ सौ झताव्दियोमे खोद लिया गया | क्या तव 
3112735 समस्त प्रमाण उपलब्ध हो जायेंगे 1 पहली बात 
तो यह कि नगरों, वनों, खेतों, पर्वता और समुद्रोके नीचे तब 
भी भूमिका अधिक भाग अज्ञात रहेगा | बहा कुछ नहीं 

तो कैसे कट्टा जा सकता Š | दूसरी वात यह कि भूमिका 
ऊपरी खर बरावर धूळ, मिट्टीसे ढकता | इसीसे प्राचीन 
تچ ط×‎ घीरे-घीरे चढी गयीं। समस्त सामग्रियों 
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# सेस्दरतिका TA # 


इन तीन وود‎ वर्षाका विवरण विश्वस्तरूपसे प्राप्त माना 
जाता है | पाँच सहखसे तीन 9 मध्यके दो چو‎ वपेमि 
ऐसी कौन-सी महान्‌ घटना विश्वमै हुई, जिसने समस्त विश्वके 
भूगोल एवं इतिहास-क्रमको भंग कर दिया--इसका कुछ 
पता नहीं | 

महामारतके वर्णनके अनुसार भारतका डस समयके सम्पूर्ण 
भूमण्डलके देशोसे सम्बन्ध था । पृथ्वीके वर्तमान सभी देशोंकी 
भाषा) आचार, कलाझति आदिमे ऐसे अंद पर्याप्त Š, जो उनका 
भारतसे सम्वन्ध सूचित करते हें ۱ यह सम्बन्ध कव क्‍यों 
टूट गया, इतिहास इसे बतानेमें असमर्थ है | इसी प्रकार 
भारतीय रथो; 8ج‎ आदिका लोप भी एक समस्या है | 

सर्पके मस्तककी मणि; गजमुक्ता, स्वयं प्रकाशित <q 

इन सबका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन शास्त्रम है कि इनकी 

केवळ कवि-कल्पना नही कहा जा सकता | इसके साथ यह 
भी सत्य है कि आज संसारमै ऐसा कोई < या मणि नहीं, 
जो अन्धक्रारमे थोड़ा भी प्रकाश कर सके | वह केवळ جج‎ 
से अपनी स्थितिमात्र सूचित कर दे, यही पर्याप्त है आज | 
कहीं कोई सर्पके جج‎ मणि नहीं और न कहीं हाथीके 
मस्तकसे निकला मोती ही उपलब्ध है । 

मारतमे जिस अपार ऐश्वर्य एवं सम्पत्तिका वर्णन हुआ 
है, क्या सत्र काल्पनिक है १ स्फटिकके भवन, स्वर्णके विशाल 
नगर-जैसे यज्ञ-मण्डप+ रक्लोकी राशियाँ, क्या हुईं सत्र ! आज- 
का पाश्चात्य सभ्यतामे दीक्षित अन्वेषक तो कह देगा कि यह 
सब कवियोंके खप्नकी बातें हैं | क्योकि पदाथौकी स्थूल सत्ता 
स्वीकार कर SAT उसके लिये दूसरा कोई मार्ग रह नही जाता | 

भारतीय शास्त्र इस सम्बन्धमें मौन नहीं Š । वे कहते 
हैँ कि विश्वमें कोई महात्‌ घटना हुई हो या न हुई हो; 
पदार्थोका तिरोभाव होना तो सहज ही है | पदार्थोकी स्थूल 
सत्ता केवल श्रान्ति है | सभी qapi अधिदेवता Š | जब 
पृथ्वीपर किसी पदार्थको पानेके योग्य अधिकारी नहीं रह 
जाते; तब वह पदार्थ तिरोहित हो जाता Š | जव फिर अधिकारी 
उत्पन्न होंगे; तव व्यक्त हो जायगा ۱ वह भूमिया समुद्रके गर्भ- 
मे छिप नही जाता ۱ स्थूल जगतूसे ही उप्त हो जाता ۱ 
यही वात कला, विद्या और दूसरे दिव्यास्रादि साधनों तथा 
शास्रोके सम्बन्धमे कही गयी दै | पदार्थ जब तिरोहित हो 
गया, तब पृथ्वी खोदने या समुद्र छाननेसे उसका पता कैसे 
लगेगा । 

पाश्चात्य सम्यताकी प्रेरणा वस्तुके स्थूल रूपको स्वीकारे 


उन अविशिष्ट सामम्रिर्योसे उस समयके पूरे मानव-समाजकी 
कल्पना करते हैं | यह कल्पना वैसी ही दै, जैसे कोई 
किसी उजड़े छोटे आमकी दीघालों तथा खपरेलके डुकड़ोको 
लेकर पूरे देशकी संस्कृतिका वर्णन करने छो | 
इस प्रकार आधुनिक अन्वेपणके सब आघार अपूर्ण और 
भ्रान्तिपूर्ण Š | अत्यल्प, सन्दिग्ध प्रमाणोपर किये हुए 
अनुमान कोरे तथ्यहीन अनुमान ही हैं। ऐसे अनुमानोने 
इतिहासको बहुत भ्रमपूर्ण कर दिया है | विकासवादी 
निर्मूल धारणा उस भ्रमको ओर भी जटिल बनाती Š | यद्यपि 
महान्‌ संग्रहालयोंके अध्यक्ष अब स्वीकार करने लो Š कि 
उनके संग्रह्मल्योर्मे ऐसा कुछ नहीं, जो विकासकी धारणाको 
पुष्ट करे फिर भी पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
इन अधूरे प्रमाणोंके अतिरिक्त और कोई आधार अपने 
अन्वेषणका न पाकर उसी अन्धकारमें भटक रहे हैं | 
अन्वेषणकी पाश्चात्य प्रणाली उसके भोतिकवादपर निर्भर 
Š | यह मान खिया गया है कि पदार्थका स्थूळ रूप सत्य है | 
फलतः पदार्थोको एश्वीके भीतर गड़ा हुआ या आकाशमै 
वायवीय रूपमे क्रिसी-न-किसी रूपमे मिळना ही चाहिये | 
इसीसे जो कुछ पृथ्वीमे मिळता हे, उसी कंकालके आधारपर 
इतिहासका काल्पनिक चित्र बनाया जाता Š | 
हिंदू-संस्क्रतिके अन्वेपणमे ये कंकड़-पत्थरोके प्रमाण 
किसी भी प्रकार प्रमाणकोटिमे लेने योग्य सिद्ध ही नहीं होते | 
हिंदू-संस्कृतिकी परम्परा इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता- 
में जगतूका कोई पदार्थ अपने रूपमे चना रहेगा; ऐसी 
आणा नही की जा सकती | .ہج‎ इस दीर्घताकी वाघाके 
अतिरिक्त दूसरी बाधा सिद्वान्तक्री है। भारतीय چپ‎ 
सभी मतोसे पदार्थाकी व्यक्त सत्ताको अमान्य किया गया है | 
जगत्‌ एवं उसके पदार्थोका आविर्भाव तथा तिरोभाव 
भारतीय दनको मान्य है | जब पदार्थक्री स्थूल सत्ता ही 
|+ तब स्थूळ पदार्थके प्राचीन Pag मिलने केसे सम्भव हैं | 
स्थूल पदाथकि आधारपर दिँदु-संस्कृतिके अन्वेपण करने: 
اد‎ कठिनाइयों तो द्वापरके अन्त ओर आजकी स्थितिके 
सामञ्जस्यमे ही इतनी बढ़ जाती हैं कि वे कोई ठीक समाधान 
नही कर पाते ۱ द्वापरके अन्तको पाँच सहखसे कुछ ही वर्ष 
अधिक हुए 6 | महाभारतका युद्ध द्वापरके अन्तमे हुआ 
था ۱ महाभारत तथा पुराणोके वर्णनोका आजकी सामाजिक, 
ऐतिहासिक, भौगोलिक, सभी वातोसे सामञ्जस्य नही होता | 
बर्तमान इतिहास लगभग तीन सहख वर्षे पीछेतक जाता है | 


< 
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š, अत; हम ہک اسر سا تو تس‎ । ० z< 
हूं; अत; हम इन्द्र पहचान देते Z | جج‎ राग बव इप; 
टसा बगा आः कमी रूप बदलता है = 
भय; दिसा, TT आदि किमी جب‎ बदलता हे; sm 
REE भी उ پھر ہے‎ Pta पते ई 
नोदजानिक मी उसे FEATS ही दिश्लेषित कर पाते ई | 
بیس‎ पदाथोंम जब ۳-7 मे कोः घरिवर्नम हो शर 
TT पदाथाच जब 8ہج یج‎ को? EAA छाता हः 
FARE bJ ہم‎ > 
हम چ۔‎ RRB उसे जन नहों सकते | وپ‎ HE 
पदार्थ वुं स्थळ ہے‎ प्राचीन इतिहास तथा साते 
टाथ एव स्थूल सिद्धान्त प्राची IAS तथा 0 
फा جس‎ —, पड इनको आधार 
6جق‎ सदा असमर्थ एवं भ्रामक रखते Š | उनको आधा 
یا سپ 21 ےیک‎ n, 
मानकर चल्दैन TATÎ दा TE हाती है | 
विहार ग्रान्तक माननी EEE 7 RLS RTT प्री Z: अगे 
वहार E माननीय गवनर श्रीमादव श्रीहरि अर 


ام دم 


मदोदयने कहा है--ईट और ARR भारतीय eA 
खोज दास्यास्पद Š | वालबिक भारतीय इतिट्वास तो वेदों) 
पुराणों और उपनिपर्दोम ही मिल सकता है P वाखविक दात 
यही है | मनुष्यका शान एवं भाषा दही अपनी अनवच्छिन्न 
परम्परा रखती है| संस्कृतिका टीक रूप بج‎ उन्हींमें प्राप्त 
कर सकते É | 

मनुष्यके शानका साधारण सर्वमान्य नियम यह है कि 
वदद काल्क्रमसे جج‎ होता जाता हे | उसका हास दोता 
है ओर निमित्तोंके द्वारा वह जाग्रत्‌ होता दै । ये निमित्त उस 
खानसे आते हूँ, जहाँ ज्ञानका =I इस प्रकार 
शान अपनी परम्परा बनावे रखता हे | क्योंकि मानदसमाज; 
विद्या; कला; संस्कृति--सब उसके ज्ञानपर निर्भर हैं, उसीकी 
अनुगामिनी द; अतः उनमें मी समष्िरूपसे हास ही होता | 

मापाओकि सम्बन्धम इस प्रत्यक्ष देखते हैं कि सभी 
भापाडँ अरनी झक्तिके RA अपनी मूल भाषापर निर्भर करती 
Š | दूसरे TF, वर्तमान मापाओसे उनकी मूळ भाताओंमें 
अधिक शक्ति ओर क्षमता हे । आज निन्द मूल मापाएँ 
माना जाता हैं; वे भी एक मापाकी विक्वतियॉ मात्र Š  "'ج‎ 
भाषा एक ही Š और چو‎ संस्कृत Š । इस प्रकार भापाका 
इतिहास भी हमे हासकी ही सूचना देता दै | 

मूल्माषा संस्कृत तथा उसमें सुरक्षित qera नामें 
हमें प्रात्त है । श्रुति, स्मृति; पुराणसे यह ज्ञान क्रमाः हातकी 
ओर चला है। मूलतः इस चातको भली प्रकार हृदयङ्गम 
करके यदि मानवज्ञान एवं وم‎ छान-बीन हों तो 
تہ‎ ठीक अन्वेषणमार्ग मिळ सकता हे ۱ यही मार्ग 
अन्वकारसे FET की ओर mR दोगा | न केवल 


करती | इसीसे वस्तुका अन्वेषण, उसका ہچ‎ बहा 
प्रधान है | वहाँ भूमिसे मिले पदाथ इतिदासके आघार मने 
गये । खेतों, घरें, दूकान, गोदामोमे 3ê AF तथा 
पक्षियोके भोजनका दिसाव किया गण | इस جو 7ع‎ 
جم‎ उनके बघके उपाय किये गवे ۱ वरावर उन 307 
प्रचार हो रहा Š | भारतने पदार्थकी स्थूल सत्ता अस्वाकार 
की | पदार्थ भावरूप Š | दे भाव-जगत्‌ने हमारे अधिकारके 
अनुरुप व्यक्त होते हैं | अतः ہج وو‎ पदार्थकि 
موه‎ कंकालपर निर्भर नहीं | यहाँ दूसरे जीवोनि ईर्पा 
नहीं ओर न उनको zm प्रयत्न ही है | हिसाव चाहे 
जो कहें; किंतु भारतीय و‎ कहते हैं, डरनेकी कोई बात 
नहीं | हमारे भागकी उपलब्धि हमे êrî ही । .و‎ कीडे, 
सत्र केवळ अपना भाग लेते हैँ | वे हमारा भाग नहीं Š सते | 
जैसे आजके मनुप्यका हृदय इतना संदिग्व हो गया Š 
कि چے‎ विश्वास नहीं कर पाता कि पक्चियोकि मनमाना खानेपर 
मी इक्षमे उसके भागका फल रहेगा दी; चूहे उसके मंडारमें 
कुछ घटा नहीं सकते; रक्षाका पूरा प्रयत्न करके बह जितना 
पाता है, उतना सबको पूरी छूट देकर भी उसे मिलेगा |? 
ठीक उसी प्रकार खतः-प्रकाश र्ला, मणियों; ہہت‎ तथा 
दूसरी विद्या्कि خھم‎ भी उसे सन्देह हो गया है । 
प्रत्येक विपयमे मनुष्य स्थूल गणित; स्थूळ प्रमाण चाहता Š | 
अनेक वार इन्द्रजाल करनेवाले मावल्प पदार्थका दर्शन 
करा देते Š | ऐसे महात्माओके वर्णन इमे पढ्नेको मिलते 
हैं, जिनकी मानसिक पूजाके पदार्थ वाहर किसी FR प्रकट 
ददो गये । इन प्रकट पदार्थोकी स्थूल सत्ता कहोसे 1 
भावल्प पदार्थ भावकी جج‎ मूर्त ही तो हुए | इसी 
प्रकार सभी पदार्थ सुष्टिकर्ताकी भावनाके दी मूर्तरूप हैँ | 
जगतके जीवोंके अधिकारके अनुरूप उनका आविर्भाव तथा 
तिरोभाव होता रहता है | मद्दाराज प्रथुके समयमें ڑپ‎ 
सम्पूर्ण खाद्योको तिरोहित कर दिया था; यह बात 8 
स्पष्ट कही गयी है | 
पदार्थ केवछ तिरोहित ही हो जायें, ऐसी वात नहीं । 
अनेक مج‎ उनका खल्प इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है 
कि उनके पहले عو‎ उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं जान 
पड़ता ۱ इस परिवर्तनका कोई प्राकृतिक कारण देना या 
जानना प्रायः शक्य नहीं होता ۱ तीथोंमे स्कटिकशिछा, <a- 
डप आदिके वर्तमान FR उनके नामाका सम्बन्ध न 
देखकर उपदाठ करनेवाले इस तथ्वको समझ नहीं पाते । 


३२१ 


एक ही है | چے‎ पुण्यभूमि भारत दी है, जहँसे मनुष्य 
पृथ्वीर्य फेल गया और अपने साथ यहाँके संस्कारोको ले गया | 
काळ एवं परिस्थितिके प्रभावसे बही संस्कार अनेक संस्कृतियी- 
के रूपमे व्यक्त हुए | 


देहचश्य-विद्ञान s 


भारतीय संस्कृति, अपितु RE, यूनान, वेवीलोनिया, चीन, 
अमेरिका; दक्षिण अफ्रिकादिकी सभी प्राचीन संस्कृतियोंका 

ठीक अन्वेषण इसी पथसे सम्भव हे; क्योकि यह सिद्ध दो 
चुका दै कि विश्व-मानवकी आदि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति 


موجه 
देहतत्त-विज्ञान‏ 


( छेखक--प्रो ० श्रीक्षेत्रलाल सारा, Ho To ) 


आवागमन दे, अविरत यातायात हो रहा Š, तबतक जीव 
देहसे युक्त रहेगा--देहसे प्रथक नहीं होगा | देह-बन्धन 
जिस दिन टूट जायया, उसी दिन इस दीर्ध भयावह 
व्यापारका अन्त हो जायगा | जीव मुक्त हो जायगा। यह देइ 
प्राकृत देह दै, त्रिगुणनिर्मित देह दै, नश्वर शरीर है-- 

777 मत्यं वा इदं शरीरमात्तं ۱ 

परंतु जीव जब मुक्त होकर अमृत बनता हे; तव वह 
अशरीरी, अमूर्त नहीं हो जाता--गुणमय देहसे मुक्त होकर 
दिव्य देह; चिन्मय देहसे युक्त होता है | वही देइ चिदानन्द- 
मय आत्माके चिदानन्दघन उपादानसे उत्पन्न होता है । 
इसीलिये आत्मसत्ता और देहसत्ता भिन्न नहीं होती । एक 
ही सत्ताके दो विभाव होते جس‎ और देह | देह 
अविनश्वर है और आत्मा सच्चिदानन्द, सत्यकाम, सत्य- 
सङ्कल्प है | श्रुतिमे कहा سچ‎ 

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति- 
577777 स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यते | 

मुक्त आत्मा अपने स्वतन्त्ररूपमे अभिनिष्पन्न होता दै, 
अर्थात्‌ प्रतिष्टित होता हे | वह वहो भ्रमण करता है, क्रीड़ा 
करता है, हँसता है, अतएव देहविशिए है ( छान्दोग्य ८ | 
१२। ३ ) | मुक्त होकर जीव قد‎ विलीन हो जाता है; 
ऐसी कल्पना अद्वेतवादी करते Š | हमारी बुद्धिके अनुसार 
वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ बादरायणसूर्जीमि ऐसी कोई बात नही | 
निरञ्जन परम साम्यको प्राप्त होता है; ब्रह्मघाममें प्रवेश करता 


है, नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुपको प्राप्त होता है, ये 


उपनिपद्गत वाक्य जीवके त्रह्ममे विलीन होनेकी बात नही कहते | 
सहस्जशः و‎ और वासनएँ निवृत्त हो जाती हैं, आत्मा 
2۳3 350 अनुभवानन्द तथा सर्वैसिद्धि-सम्पदूके साम्यको 
प्राप्त होता है--इसी अर्थमे “ब्रह्मनिर्वाण? और 'ब्रह्मसायुज्य? 
दाब्दोंका प्रयोग होता है | वेदान्तसून्रका “भोगमान्रसाम्यं 
लिङ्गम? कहता है कि चिदूदेइ अद्वैत چم‎ प्रभावसे 


जीवके साथ ہجو‎ अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह केवल 
अत्यन्त गम्भीर ही नहीं, रहस्यमय भी हें | देहको शान 
नहीं होता, और जीव कोई ऐसा नहीं होता, जिसे कभी 
देहका संसर्ग ही प्राप्त न हो ۱ ऐसे जीवकी हम कल्पना भी 
नहीँ कर सकते, जो सदाके लिये देहसम्पकसे हीन हो, जिसे 
कभी शरीरका स्पर्श न करना पड़े | देह-बद्ध और देइ- 
बन्धनसे मुक्त--दो प्रकारके जीव या पुरुप होते हैं | जीव 
ब्रझका अंश दे--अंशो नानाव्यपदेशात्‌? ( वेदान्तसून्न 
२। ३। ४२) | गीताम भी कहा है-- 
समेत्राँद्दो जीवळोदे जीवभूतः सनातनः | 

(१५।७) 

आविर्भावके पहले” जीव ब्रह्मके अन्तर्गत रहता है, 
` अतएव ब्रह्म ही रदता है | जीवके आविर्भावके साथ-साथ 
देह होती है । देइ नहीं तो जीव नहीं ۱ जीवका अर्थ है 
देही अथवा त्यक्तदेह या देहमुक्त | 


जीवक्री उत्पत्तिके लिये देह आवश्यक है | ATR प्रथक्‌ 


होकर शत-सहख जन्म-जरा-मरणके REH, परम्परा-क्रमसे 
शत-सहस्त देह धारण करके तथा उनका त्याग करके; 
असंख्य सुख-दुःख; पाप-पुण्य तथा धर्म-शानसे अभिज्ञता 
प्रातकर जीवकी जीवनयात्रा सुर-नर-तिर्यकू आदि नाना 
पर्थोमे क्रोटि-कोटि वर्ष व्याप्त होकर एक दिन अवसानको 
प्राप्त होती Š | जीव लोटकर पुनः परत्रहाम मिल जाता है | 
वस्तुतः जीव ब्रह्मसे अलग होकर कभी नही रहता और 
न अलग रहना उसके लिये सम्भव ही हे | तथापि वह इस 
सुदीर्ध यात्रामे देश-देशान्तर, दिग्‌-दिगन्तर परिश्रमण करते 
समय अभिन्न होते हुए भी मिन्नवत्‌ प्रतीत होता है | निश्चय 
ही यह सब ATA होता Š | 

यह जो अचिन्त्य दीर्घयात्रा है; दुरन्त क्लेशमय चक्रमे 
घूमना हेश असीम भवसिन्धुका तरना है--यही जीव- 
जीवन कहलाता दे, इसीको संसार कहते ई | जबतक यह 


१: सबै و جے‎ मा ججعہا٭‎ a, + 


gaa 


अध्यात्मसाधनाके प्रभावसे यह देह कमरा: )ة ہو‎ चीर्ण हो 
जाता दै। इसी अधमे इसे “शारीर? कदते Š | आत्मा; पुरुष 
ओर जीव--एक ही तच्छके तीन नाम Š | जीवके तत्त्वका 
वर्णन मुविशदरूपसे मागवत किया गया है-- 
अनादिशत्मा جج‎ निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्वय॑ज्योत्तिविज्ञ॑ चेन समन्तवित्तम्‌ ॥ 
(३1२६1२) 
यह निर्गुण, رت‎ अनादि आत्मा HERR 
प्रमावर्मे BT करता Š | दस प्रक्ृति-मवेशका, HERS 
भीतर जानेके सम्बन्धका, इस جج‎ अवलम्बन करके दी 
पुरुष पुरुष होता है, جج‎ आत्मा बनता है, जीव होता 
हे | अन्यया जीव या पुरुष नामकी वस्तु कहीं नहीं: दै तो 
<5 । इसी कारण जीव प्रकृति-प्रविष्ट दोकर अर्थात्‌ 
प्रकृतिके अधीन होकर स्वतन्त्र कब हुआ) FH करनेका 


केवल 


उत्तरदायित्व कव उसने अदण Pen— कोई नहीं 
जानता ۱ ब्रह्म भी नहीं जानता | परंतु फिर भी आदि 


विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिलजीने स्वतः समाधिदृष्टिसे उस प्रवेश- 
एक दिव्य मावमूति अद्वित ۱ त्रिगुणमवी प्रति 
PT تمہ‎ द्वारा निगुणमथ उपादानेसि निरन्तर नयी 
नयी सृष्टि करती है--अत्यन्त विचित्र, अत्यन्त मनोहर 
ब्रह्मसागरसे फुल्ल-रञ्जित TEA भोति जाग्रतू होकर जीव 
2۳7 ही भावान्तरूपा उस सृष्टिकारिणी प्रकृतिको हठात्‌ 
देखकर प्रफुल हो उठा; विमोहित दो गया; जान भूल शया; 
उसने प्रकृतिको आत्मसमर्पण कर दिया | 
विलोक्य सुमुहे aa: स इह ज्ञानगूहया 1 
) 2950 ३ 1 २६ ॥५) 
समट्टि-पुरुष समष्टि-पकृतिका अचलम्दन करके विराट्‌; 
हिरण्यगर्भे और S< होते हैं, और व्यष्टि-पुरुष व्यष्टिः 
ER अवलम्बन करके جج‎ तेजस और प्रान जीव 
होते हैं | 
पुरुष अर्थात्‌ जीवने प्रकृतिके भीतर प्रवेश किया, वह 
प्रकृतिके साथ सम्मिलित हुआ | इससे अव्यक्त HERA 
जो आद्य भावान्तर या रूपान्तर प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अव्यक्तने 
जिस रूपमे अभिव्यक्त होकर सुटिके आदिमें जीवको आश्रय 
दिया; वह रूप ही '्महत्तच्व? Š | इसीके व्यष्टिविमागको 
कारण-शरीर? कहते Š; क्योकि यही जीव-जीवनका सर्वस्व 
है। यहा 755 बुद्धि) मन, इन्द्रिय आदि तथा सुख-दुःख, 
धर्माधर्म, सारे तच्च, सारी बृत्ति और सारे विकार मूळ 


९१" 


चिदात्मार्मे भावसाम्यक्रे द्वारा विलीनप्राय हो जाता है | 
कमी उसकी दिव्यभावमें स्फुरणा होती देश कमी یه‎ 
और कभी खमवत्‌--इत्यादि वार्ते جو‎ सुनिने स्पष्ट 
करके कह दी हैं? ( वे० وو‎ ४1४ | ८-१५ ) | 


जीव अमृत और sim दै | जीवके नित्यत्वमें 
कमी च्यावात नहीं होता | यह सारे جوو:‎ सिद्धान्त है । 
समस्त विद्वाननि इसे Fra क्रिया दै ۱ यदि वह अरूप 
और अमूर्त होकर ब्रह्ममें विडीन हो जाय तो उसका नित्यत्त 
नहीं रह जायगा | अद्वेत جو‎ नित्यत्व जीवके नित्वत्वको 
संहरण कर लेगा | जलविन्दु توج‎ मिलकर फिर जलविन्द 
58 रहता | अतएव निर्वाणो माननेपर जीवको नित्वतासे 
हाथ घोना पड़ेगा ۱ वह अनित्य हो जावगा | निर्वाणका 
सिद्धान्त केवळ कल्पनामात्र दै, यह बौद्ध सिद्धान्त है | 
इसकी सांख्यने निन्दा की है--'अपवादसात्रसबुद्धानास! | 
नित्य जीवके नित्यदेह, सिद्धदेह; दिव्यदेह रहती | यही 
सारे शात्रांका सिद्धान्त Š | 


मुक्त 3ہ‎ सिद्धदेह भिन्न-भिन्न होते 
भावविशेषकी सिद्धिसे जीवकी मुक्ति होती है | लिद्धदेह 
उसी भावके अनुसार होता है | उसी भावानुवन्धिरुपमें 
उसकी स्फुरणा होती है | प्रत्येक जीव एक-एक सुन्दर, 
सुरम्य, स्वतन्त्र भावभूति होता है, अलग-अलग परम सुन्दर 
सेवाविग्रह होता Š । श्रतिने कहा है कि जीव परम 3 
संग रहता हे | उनके प्राण-प्राणमें शुँथा Š | जव چو‎ जीव 
ही प्रभुका सखा है, तव मुक्त जीव तो निश्चय ही होगा | 
सखा निराकार अर्थात्‌ अशरीरी नहीं होता । दिव्यदेह 
सम्पन्न पुरुष या रमणीरूपमे अमिनिष्पन्न होकर अनन्त 
अमानन्द-राज्यमे निःशेष सुखसम्पदका आस्वादन करते हुए 
नित्य निवास تج‎ योग्यता प्राप्त करनेके ख्वि ही जीव 
SS वनता Š | परत्रह्मका यही उद्देश्य है; Gf यही 
गूढ लक्ष्य ہج‎ है है, इसीके लिये छाखो-लाखों खा वर्ष जन्म ओर मरणके 


۹ 
Ci 


5:17 27ےج‎ होना पड़ता 
— 


किसी 


ë | लाखो FOR TAR 


सार्थक हो जाते हैं चिद्देहमे अमृत-जीवनका प्रारम्म होनेपर । 

वद्ध जीवके चार देह हे, तीन नहीं--( १ ) कारण- 
देद या कारण-दरीर, (२) چقچچخ‎ या Re, 
(३ ) کر ای‎ 


चा HERRE; (४) स्थूल-देह या چو‎ 
MR ۱ जीव इससे लिस दाता हैं; इसीलिये इसे :چچ‎ कहते 


` साद جج‎ जैसे कायज چچے‎ चिपकाया जाता है. 


मकार जीव देहम FF जाता हे, feq दा जाता ۱‏ نج 
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کہ पना पिपल पिछ भिजा नन‏ ا 


हे | कर्माशय, कर्मवासना) आशा-निराग्रा, अतीत; वर्तमान और 
भविष्यत्‌--सब-के-सब लिड्ठ-देहरूपी फलक ( तख्ते ) पर 
खुदे हुए रहते हें | जन्म, जाति, स्वभाव, चरित्र, मति, गति, 
रुचि) سم زور‎ निरूपण और निर्णय होता है लिङ्ग- 
शारीरके द्वारा | अद्भ-अवयव, आकार-वर्ण आदि सबकी 
रचना लिङ्ग-शरीर करता है | लिङ्गके गीर्पस्थानीय मन- 
बुद्धि-अहङ्कारके छायालोकके आसनपर बेठी है निर्गुण 
निर्विकार पुरुपकी चञ्चल छायामूति | उसीका “पुरुष” नामसे 
परिचय दिया जाता है | पातञ्जलदर्शनमे कहा गया है-- 
द्रा 2۳79: SESTSIT प्रत्ययाबुपश्यः । (२1२०) 
जो प्रत्ययानुपश्य है, वही पुरुषाकारा बुद्धि अथवा ग्रहीता 
पुरुष ( Refection spirit) है | यह यथार्थ पुरुष 
नही है, छाया-पुरुप Š | यह छाया-पुरुष लिज्न-शरीरमे मुग्ध 
और मोहित हो रहा है । सारी क्रियाएँ प्रकृतिकी दै | पुरुष 
इसे न समझकर अपनेको कर्ता मानता Š | 
कर्मसु क्रियमाणेपु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २६।६) 
--यही प्रत्ययानुपश्य है | 
लिज्ञ-शरीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति और मोहके ऊपर 
अवस्थित है | जीव-जीवन भी एक भ्रान्तिका प्रवाह ही दै। 
संसार एक विशाल विमोह हे; चिरकालतक रहनेवाली 
भूल (a long-lasting mistake ) Š | जबतक मोह- 
भङ्ग नही होता, तबतक लिङ्ग-देहका पतन नही होता | मोह- 
भंगको ही दूसरे शन्दोमे 'विवेकख्याति? या “परमप्रसंख्यान? 
) the supreme understanding involv- 
ing realization of the spirits freedom 
from nature ( कहते Š | इस मोहभद्ध तथा देह- 
भड़के लिये लाखो-लाखो कल्प अतिवाहित हो सकते हैं | 
फिर TA संवेगसे अनन्य साघनाके फलखरूप एक ही जन्ममें 
लिङ्ग-शरीरका पतन होकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है | लिङ्ग 
नाम अर्थपूर्ण है--'ल्यं गच्छति, इति ووچج‎ | लिङ्ग 
शरीर कोटि-कल्पस्थायी होनेपर भी इसका ध्वंस अनिवार्य 
हे | एक दिन यह छिन्न होगा ही | जितना ही दृढ़, जितना 
५ ही टिकाऊ ( tenacious ) 8-2711 ही | यह नित्य देह 
नही दे--इस बातको सदा याद रखनेके लिये ही ऋषियोंने 
इसका नाम रक्खा है 'लिङ्ग-शरीर? | 
वेदान्तमे वर्णित पञ्चक्रोपोमे तीन लिङ्ग-शरीरके अन्तर्गत 
š | مت‎ विज्ञानमय कोष कर्तुत्व भोग करता है; 


देहतस्व-विज्ञान ॐ‏ ٭ 


कारण Š | (the primordial cause of the 
whole evolution ( इसीका नाम शरीर है; क्योंकि यह 
निश्चय ही एक दिन शीर्ण होकर नष्ट हो जायगा । यही 
है--'भिच्चते EAR: | इसीका नाम “आनन्दमय कोप? 
८ है। क्योकि सत्त्वगुणकी प्रधानताके कारण इसमें आनन्दकी 
/ प्रचुरता दे । कोप इसलिये कहते हैं कि आधारपात्रके समान 
यह समस्त जीवनको धारण करता Š | इसका एक नाम 
“सुप्ति? है; क्योंकि जाग्रत्‌-खप्नादि अवस्थाएँ تق‎ 
जाकर विलीन होती Š | 
दूसरा है लिङ्ग-शरीर । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय) 
पञ्च प्राण, पञ्च तन्मात्रांचा तथा मन, बुद्धि, अहड्डार---इन 
सवका सूक्ष्म समन्वय ( subtly incorporated) ही 
लिड्ठ-दारीर कहलाता दै | वस्तुतः यह तेईस अवयवो या 
अंद्रोवाळा होता है। पञ्च प्राणोको छोड़ Š अथवा पञ्च 
तन्मात्राओका हिसाव न GF तो इसके अठारह अङ्ग माने 
जाते Š । संसारी जीबके जीवन-यापनके लिये, उस 
अत्यन्त जटिळ और मिश्रित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके लिये 
जो अत्यन्त आश्चर्यमय ज्ञान-चेतन्य यन्त्र ( the wonder” 
fully complex mechanism ) ह, वही 'लिङ्ग- 
शरीर? कहलाता है | गीतामे कहा है-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते 58 ۱ 


ज्ञान, विज्ञान, वितर्क विचारादिसे युक्त, सङ्कल्प) विकल्प, 
अनुभव, संस्कार, स्मृति आदिसे सम्पन्न जिस दुर्गम दुर्जेय 
प्रकोमें बैठकर मायाश्चित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
है---धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐदवर्यादि तथा इनके विपरीत 
अधर्म, अज्ञान; अवैराग्य और अनेश्वर्यादिका साधन करता 
हे--उस AIF नाम ही ET है | इसको हम 
“मानस-शारीर? कह सकते हें | रिङ्ग-दारीर जीव-जीवनका स्वतः 
५ सञ्चालित विवरण-यन्त्र है तथा सर्बबृत्तान्वाका आधार (an 
` ever-working automatic record machine) 
है | प्रतिक्षण मन-वाणी ओर शारीरसे, जाने अथवा अनजाने; 
इच्छासे या अनिच्छासे जीवनमें जो कुछ क्रिया जाता है, सोचा 
जाता है या अनुभूत होता है; सब कुछ लिङ्ग-दारीरके भीतर 
लिख जाता दै, लिपिबद्ध दो जाता दै, अङ्कित ओर चित्रित 
हो जाता दै | लोग जो चित्रगुप्तके हिंसाबकी बात कहते हैं; 
बह 20 ही हे | فو‎ संस्कार इस लिङ्ग 
शरीरमे प्रतिक्षण धारण होते रहते Š ۱ यही अदृष्ट देवताका 
सूक्ष्म बूचान्त-ग्रन्थ है ۱ यह निखिल कर्मफलोंका भंडार 


* सर्वे भद्राणि ےت‎ मा कश्चिदुःवभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


a 
i ید‎ जन 


< ` लोकम ` ग क ले 

अपने-अपने उपयुक्त लोकरे و چجج‎ भोग تج‎ लिये 
اہ‎ pe z विरकाळतळ 

भीतर سج‎ 


s.‏ خی کی هویج ی ماج ضس ص تی حص ج می ےہ 


चला जाता है। HAF جو‎ 
रहता है; उसकी नयी یع‎ नहीं होती ۱ کج‎ नाम 
ध्वातिवादिकः घारीर | इसी تو‎ रहकर जीव وه‎ 
गमन करता दै, ۱ء وج‎ 

बाद; जब पुनः जन्म दोता हे तब--झृत्युकालमें ۱ 
मृत्युकालमे जीव MAT बद्ध होकर मदायाचा करता दे । 


हि मिच 27277 23८ त्ता क्या 7 3 
अभिनव दृ सर देहू ग्रहण किम जावा ह 


सांख्यकारिकार्मे टस सूक्ष्म-देदके विवयमें 
मिळता दै ۱ बढ्दा इसका नाम PEW शरीर 
शरीरके बिना 2-۳ टिक नहीं सकता: 
हो सकता । 

चित्रं چو وو‎ खाफ्वादिस्यी यवा यिना छायाम! 

at 828+ विष्ठति निराश्चर्य लिङ्गम्‌ ॥ 

۳-20 جج‎ निराश्रय दै) نھچ‎ RT 
आश्रय Š | TRT अंग्रेजीम astral bods 8 
ë ۱ प्रेततत्त्व-विद्यासे इस विषवकी RE" आलोचना की 
जाती ë | 

नारकी पापात्माओंके सक्ष्म-देदमे ओर मरणोपरान्त 
खर्गलोकर्म जानेवाले पुण्वात्माओंकि HAH बहुत अन्तर 
होता है | पापात्माओंके दुर्भोग-देद भूत-्रेत-पिश्ाचोके 
कुत्तित आकाखाले سود‎ देदके समान होते हैं | नाना. 
प्रकारकी असहनीय यन्त्रणाओकि कारण उनकी बढ़ी विकृत 
मूर्ति दोती है ۱ दूसरी ओर-- 

ते घुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

सश्चन्ति दिच्यानू दिवि देवसोगान ॥ 

जिनके विपयमें गीताम यह बात कही शयी है 
उनके देह होते है देवदेहके समान तेजलत्त्वप्रधान; 
ज्योतिर्मय) सुन्दर ओर सुरम्यं । 

सूक्ष्म-देहका आकार स्थूल देहके अनुसार ही होता दै । : 
इसके अनेक प्रमाण हैं | संसारमै इसके संकडा-सेकड 
उदाहरण पावे गये Š | सद्य ही लोकान्तर गये हुए 
आत्मीवजन नरलोकके ,आत्मीय जनाको दिखलायी दे गये 
جج‎ अनेकों वृत्तान्त सभी देशोके جح‎ लिखे पाये 
जाते हैं | जिस रूपसे; जिस af मनुष्य जीते समय 
मर्त्वळोकमें विचरण करते हैं, उसी रूपसें प्रेतलोग सनुष्यकी 
ऑर्खिके सामने दिखलायी देते ۱ج‎ परंतु स्थूळ-देदका 
आकार वदळता नहीं, 225و‎ नहीं होता, एक दी रहता 


ہے سے ہہ 

i उले 
> विशेष 

हूँ | 7 


प्रतिष्ठित नहीं 
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یں ہس v‏ 


इच्छाशक्तिविशिष्ट मनोमय कोप कामनाका केन्द्र दैः کچ‎ 
और विकल्पका साधक्र š | अनुमव ) perception and 
feeling ), स्मृति और संस्कार आदिका आधार मन है | 
प्राणमय कोप 57-۸۰ ۱ सावारणतः लाग पमन? और 
“अन्तःकरण? TAR जो सममते ४५ वह लिड्ड-शरीर ही है | 
छिङ्ग-बारीरके भीतर तन्मात्राओंकी fen वृत्ति रदती दे 
विशेष क्रिया-साधकता रहती 3 | मन-इन्द्रिय आदि करण- 
शक्तियों निरवयव, अदेदाव्यापी होकर भी जो तन्त्र-अन्थि-वद्ध 
(in a state of cohesion ( रहती & प्रायः अङ्गाद्धि- 
संयोगयुक्त रहती हैं--इसका कारण यही दै कि वे 
तम्मात्राओका आधार लेकर रहती Š, तन्मात्राऔँमि लगी 
रद्दती Š | ےج‎ सूक्ष्म भूत ) original subtle 
material substances ) | जिस प्रकार तन्मात्राएँ 
त्रिगुणात्मक हैं; इन्द्रिय-मन आदि भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
Š । इन्द्रिय; मन और बुद्धि جج‎ ( translucent ) 
हॅ; ये चिदाळोककी रब्मिके प्रतिविम्त्रको अहण कर सकते 
हैं । पञ्चसूत स्थूल और جو‎ हैं, वे ग्रहण नहीं कर 
सकते । तन्मात्राओकी स्थिति दोनोके मध्यमे है ۱ इन्द्रिय 
आदिके समान चित्‌-प्रतिविम्त्रको ग्रहण नहीं कर सकतीं; 
परंतु सूक्ष्म खभावके कारण इन्ट्रियादिको EA साथ, 
लिङ्ग-देहको सांसोणितमय शारीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती Š । तन्मात्रार्ओकी यह अत्यावश्यक इत्ति 
( function )% | 
तीसरा Š RRR | यह ळिङ्क-दारीरके समान 
तान्मात्रिक शरीर नहीं है, ज्ञान-करण अथवा अन्तःकरण-चाक्ति 
भी नहीं है; यद दै सूक्ष्म पाञ्चभौतिक शरीर ۱ रक्त ओर 
मासका शरीर जेसे भोग-शरीर होता है, उसी प्रकार جم‎ 
शरीर भी भोग-झरीर होता Š | लिङ्ग-ारीरमें सुख-दुःखका 
भोग नहीं होता ۱ 20 सुख-दुःखको नियन्त्रित करता 
है, सुख-दुःखका विधान करता है। मानसिक दुःखका कारण 
सनमे रहता दै | परंतु मोग (suffering) सूक्ष्म देहे 
होता Š | खर्ग-नरकादिके सुख-सम्भोग, दुःख-दुर्दशा, مو‎ 
यन्त्रणा-सवका अनुभव RAT द्योता दै, मानस शरीरमे 
नहीं दोता 1 | 
मृत्युकालमे जीवात्मा 2: छोड़कर मुक्त नहीं हो जाता | 
पाश्चात्य साहित्यिक और दार्शनिक छोग जो वह समझते Š 
कि मरनेके बाद आत्मा جو‎ मिलकर आनन्त्य प्राप्त 
करता द, यह घनघोर अज्ञान Š | आत्मा मृत्युकाल्मे स्थूल 
रेदका त्यागकर सूक्ष्म-देहसे अपने-अपने چئے‎ अन्नुसार 
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+ देहतस्व-विक्षान = 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमासिषु जुहृति ١ 

इत्यादि प्रदीप्त उपदेशोको वह तुच्छ समझता है, 
सुख-लालसामे उन्मत्त हो जाता है । देह व्याधिग्रस्त होकर 
विकल हो जाता है, सड़ने, गिरने और TR लगता है; तब 
भी उसे चेत नही होता कि सुख आत्माकी वस्तु है, देहकी 
नही | योगशास्त्रविद्‌ ऋषि कहते Š — 

मांसास्थिर्तायुमजादिनिर्सित भोगमन्तिरम्‌ । 

केवळं हुःखभोगाय स्नायुसन्ततियुम्फितम्‌ ॥ 

सुख-कामनामे उन्मत्त मनुष्य इस दिव्यवाणीको नही सुन 
पाता | देहमे ही आत्मसमर्पण करके अघःपतनको प्राप्त होता 
है, अन्धकूपमे निमित होता है-- 

असुर्या नाम ते छोका अन्धेन ۱ 

ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

हात्मवादी लोग आत्मघाती होते है, वे निश्चय ही 

नरकगामी होते हैं | 

अस्थि, मांस, शोणित, स्नायु और पेशियोसे बना हुआ 
यह शरीर प्रायः सम्पूर्णरूपेण तामसिक है । इसकी जो“ 
प्राण-स्पन्दनक्रिया है, उसमे रजोगुण काम करता है; सत्त्व 
आच्छन्न, 57 है | इस संघातमय तमःपुज्ञभूत स्थूल-देहके 
गम्भीर ओर घने तमोराझिके अन्तस्तलमे एक अपूर्व उज्ज्वल 
ज्योतिभूतिमय राज्य है | संसारके किसी देशकी धर्म, جو‎ 
विज्ञान या दर्शनसम्बन्धी कोई विद्या-बुद्धि इस निविड़ और 
घन तमोराशिको भेदकर उस दिव्य ज्योतिका पता नही 
पा सकी है | उसकी कल्पना भी किसी ज्ञानी-विज्ञानी या 
दार्शनिकने नही की; इसका स्वप्न ,भी नही देखा | उसी 
3ج‎ भी समुज्ज्वल सम्पदू-राशिका आविष्कार किया था 
भारतके योगी; ऋषि ओर मुनियोने--अध्यात्म-विज्ञानवेत्ता, 
शक्तिसाधनसिद्ध तान्त्रिकोने । भारतबर्षकी आध्यात्मिक 
संस्कृति एक अत्याक्चर्यमय व्यापार है | भारतवर्ष aza अति- 
मानवोका आश्चर्यमय देश (a wonderland of 
Supermen (۶ | यहॉकी शिक्षा-साधना और संस्कृतिकी 
तुलना संसारमे अन्यत्र कही नही है | 

केसी सुदूरगामिनी, दूरदिगन्तप्रकाशिनी جج‎ 
थी, और है --भारतवासियोकी ۱ मानवदेहके अभ्यन्तर 
व्यापारसमूहोका जो आविष्कार तन्त्रविज्ञानश्ाततरने किया है, 
उसके सामने काव्योपन्यासकी कल्पना-छटा अति तुच्छ है | 
अज्ञ; تاج‎ FATS व्यक्ति इस नित्य ویج‎ 
उत्कर कल्पना कहकर अविश्वास कर सकते Š | इसका कुछ 
आमास यहो दिया जाता है-- 


हे; सक्ष्म-देह सङ्कोच-प्रसारशीळ होता है, उसका आकार 
परिवर्तित होता है, उसमें घनत्व ओर कठिनत्व नही होता | 
वह प्रत्यवस्थागामी होता है, स्थूल-देहके अन्तर्गत होकर धीरे- 
धीरे बृद्धिको प्राप्त होता है | परंतु जिस प्रकार स्थूल-देह सारे 
प्राकृतिक नियमोके अधीन रहता है और नैसर्गिक विधानके 
अनुसार वृद्धिको ME होता है; सूक्ष्म-देह उन नियमोके 
अधीन नही होता--अभि-जल; शीत-उष्ण आदिके द्वारा 
विकृत नहीं होता; क्षतिग्रस्त नही होता | 

चौथा है स्थूळदेह | यही देह सांसारिक जीवनके 
समस्त विप्रय-व्यापार और व्यवहारका क्षेत्र है । साक्षात्‌ 
सव प्रकारकी क्रियाओके चलछानेवाले यन्त्र इसी देहके 
अन्तर्गत हैं | दर्शन; श्रवण, घाण) आस्वादन आदि 
बृत्तियोके साधक चञ्चु, कर्ण, नासिका, जिह्वा आदि इन्द्रियोसे 
युक्त मस्तक) ग्रीवा वक्षःस्थल, उदर, बाहु; हस्त, जङ्घा 
और चरणादिसे युक्त विचित्र अस्थि-संस्थानके अवलम्त्रनसे 
धारण किया गया नाना प्रकारके अवयवोसे युक्त देह ही 
मानव-जीचनक्री भित्तिभूमि है | नाना प्रकारकी वृत्ति-प्रणालीसे 
परिपूर्ण यह मानव-शरीर है । इवास-प्रश्वास-प्रणाली) रक्त- 
प्रवहण-प्रणाली, शक्ति-सञ्चरण-प्रणाळी, स्नायुजालके द्वारा 
वाह्य विइवकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाली, परिपाक-प्रणाली, 
मळ-निःसरण-प्रणाली--इत्यादि प्रणाख्योको लेकर यह 
विचित्र देह-यन्त्र बना - है | मस्तकमे भाग-भागमे मस्तिष्क- 
मज्ञा, वक्षःस्थळमे हृत्पिण्ड, फुफ्फुस; पञ्जरास्थि-विधान, 
निम्नोदरमे جج‎ आदि है, इसके पश्चात्‌ जननेद्रिय है | 
देहयन्त्रके भण्डारमे छोटे-छोटे TAF अन्त नही है | 
त्वक) चर्म, मांस; रक्त; मेद; अस्थि; मजा; झुक्र-ये आठ 
धाठुए देहमे | 

इसी शरीरको लेकर मनुष्य व्यापत Š, व्यस्त ओर 
विमुग्ध हो रहा है | हृदय-मन; आत्मस्वरूप, विवेक-विचार 
और विज्ञान--मनुष्य सबको भूल जाता है इस देहके महा- 
मोहमे TER | वह देहको दी सर्वस्व मान लेता है, इतर 
प्राणियोंके भावोसे युक्त हो जाता दै । ज्ञान-विज्ञानमें भी 
देहात्मवादी हो जाता है, देह-सुखका अन्वेषण करता रहता 
है । देहातिरिक्त किसी सूक्ष्म तत्व, आत्मा आदि किसीको 
स्वीकार नही करता | RRA खळ घर्मसाधनम्‌?--इस 
सत्यको भूल जाता है शरीर घर्मसाधनका, परम पुरुषार्थके 
साधनका प्रधान उपाय है--यह शान उसको नहीं रहता | 
रूप-स्पर्दा आदिसे रहित देह-सुखके अनुभव-प्रवाहमे बहता 
हुआ अन्धकारमे चला जाता है । 
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प्रज्वलित दीसिराशि-स्वस्या Ë | नवीन वडितू-मालके‏ ج 

उनकी कान्ति Z | मर्पिगीके समान सादे तीन कुण्डली‏ ہچ 
मारकर स्थित टॅ । वरी विद्वानोकी सुप्रसिद्ध कुल्कुण्डछिनी‏ 
اق سے कुल-कुण्डलिनी‏ وود हैं | यह‏ 
काव्यतः‏ ,رص جب निवास करती दे | जीचनमे जितने‏ 
गोमा-सौन्दर्य) प्रवस्थ-रचना आदि कार्य हैं; समी कुछ‏ 
EF‏ جا कृपा ê | बढ आवारपद्रदर्लम‏ >۸ ہچ 
मत्त मधुपकी TIRE समान अव्यक मधुर ध्वनि कर रही‏ 
प्राणियोको जीवन प्रदान कर 81‏ جم جو #1 
त्रिगुणमवी प्रकृति कुल्कुण्डलिनीके शाननके अधीन दोकर ही‏ 
विश्वकी अघीश्वरी दो रही ह‏ 
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पडुदलविशिष्ट हे. उसका नाम खाधिए्न-‏ و ازج 


पद्म दे | उसके ऊपर aR अवस्थित मणिपूर qar 
नाभिदेशमे दे, बह दशदनविशिष्ट है | नवीन नीरदके 
ममान नीलवर्ण है । gent नाडी जहाँ gam मिळती दै, 


एक सुन्दर मुमनोहर कमळ धारण करती दे ۱ वह‏ چو چو 
है, व्रन्धूक-कुसुमके समान उसका चर्ण‏ یو कमल‏ 
है | उसका नाम अनाहत पद्म Š | उसके ऊपर करण्ठदेशम‏ 
विशुद्ध नामक पोडगद्छ कमल है| वह गहरा धूम्रवर्ण‏ 
द्विदल हे;‏ جو है;‏ وم हे | उसके आगे ललाटदेनमे‏ 
चन्द्रमाके समान त्वेतवर्ण है, योगिजनोके योंगवळसे प्राण-‏ 
سج करके गीतमिं कहा‏ و स्थापनका खान Š | इसीको‏ 
RY प्राणमावेञ्य सम्यक्‌ |‏ 


इसके आगे निरोदेदाम स्थित, HAF दलम पञ्चागत्‌- 
वर्ण-विन्यस्तः नित्य सुखरूप RFE पद्म है | 

प्रत्येक पद्म या चक्र एक-एक सुमहती अध्यात्मशक्तिके 
क्रीड़ा-विलासका राज्य हैं | विश्वजीवनक्री यात्राके विशेष- 
ہت‎ विमावोके ऐश्वरीय नियन्त्रणका क्षेत्र है, ہج‎ 
और राजधानी 1 थिति, روت‎ तेज, वायु; आकाश-- 
इन पञ्च प्राकृत HAAR अप्राक्कत अध्यात्म क्रिवाकेन्द्र 
हैं-लिङ्गाधोदेश) लिड्रोध्यदेश, नाभि, हृदय और कण्ठ | 
प्रत्येक 9ت‎ नाना रूप ओर वर्णमयी, अपूर्व शक्ति 
भावच्छठामबी, आश्चर्यजनक झोमा-सोन्दर्य-सम्पत्से युक्त 
देव-देवियोँ हैं] و‎ अन्तहीन हैं, अचिन्तनीय हैं) परंठ पूर्ण 
मनोरम हैं) चित्तको घो देती S, हृदयको विशुद्ध करती हे; 


मेरुदण्डके एक ओर एक “इडा? नामकी नाड़ी है | 
उसकी प्रभा चन्ट्रसाके समान है | दूसरी ओर एक ओर 
नाडी हे; उसका नाम है رجح‎ वह ججہ‎ समान 3۶ 
है । मेरुदण्डके अन्तर्देशको मेदकर ہے‎ गयी द 
एक आश्चर्यमयी नाडी--उसका नाम हे ETT | 
ज्वलन्त रच्मिमवी है | यह AFF ओर वहिप्रमा दै; 
यह एक दिव्य प्रमा-प्रभालिका दे | तामसिकताके बीच जो 
निपृढ्‌ अध्यात्मत्रक्तियॉ हैः प्रधानतः इस ज्योतिः-प्रणालीके 
द्वारा ही उनका जाना-आना होता दै | गुह्य और چو‎ 
मध्यस्थानमः Hee निम्नप्रान्तमें एक जिकोगास्थि- 
सन्धिक्षेत्र है, उसमे एक प्माकारका AIS Š | इसका 
तान्त्रिक नाम मूलाधार पद्म या आधारचक्र है । Amsa 
इसका अंग्रेजी नाम ‘Sacral plexus’ हैं | ۲ 
नाडी इस आधारपञ्मदरसे उठकर मेरुदण्डके मार्गसे 
मलिप्क--स्तरपरम्पराके शिरोदेश सहखदल कमळमे अवस्थित 
परम शिवशक्तिकी मूर्तिके अङ्कमे जा मिळती है। आधार- 
० qa रक्तवर्ण हे, इसमें चार दल हैं; वह अधोमुख होकर 
विकसित दो रहा है | चार दलोमे चार वर्ण سچ‎ 
ब; ہ‎ स | उनकी तप्तकाञ्चन-सद्दश आमा दै | आधारपत्म 
भिति-तत्त्वकी अध्यात्मशक्तिका खान है । BREF 
ब्रीज है--*छं? | उसमे एक देवमूति है; वह चनुर्भुजी है, 
नाना अलङ्कारोसे भूषित چو و‎ समान है, ऐरावतारूढ 
हे । इस देवताके अङ्कमे एक झोणितवर्ण चालक हे; वह 
ब्रह्मा हैं | सुपुम्णा नाड़ीके अन्तर्गत एक ओर नाड़ी 
ऊपरको उठती है, उसका नाम Š वञ्रा ۱ تق وہ‎ मुख- 
प्रदेशमे) FR पञ्चकी कर्णिकाम एक त्रिकोण अन्त्र है। 
बह विद्युतके समान दीसिमान्‌ है। वह सुकोमछ विलास- 
تسد‎ | सुधा-सञ्चरणशील समीर-प्रवाके समान एक 
मनोहर शक्तिका स्थान हैं यह कमळ्केन्द्र | इस ٹڈ"‎ 
नाम है कन्दर्पश्क्ति | कन्दर्प-समीर जीवात्माको घेरकर 
प्रवाहित हो रहा दै, यह गुणातीत RE Š | इसका 
प्रभाव राजसिक क्षेत्रमे कुत्सित वाम हैं | कन्दर्पप्रमा 
भास्कर-रव्मिकों भी विनिन्दित करती है | बह रक्तवर्ण Š | 
इस यन्त्रके मध्यमे अधोमुख HARE विद्यमान है | 
वह गळे हुए खर्णके समान कोमल Š | उसकी किरणे 
पूर्णचन्द्रवत्‌ हैं, वर्णम नवपल्ल्वकी आमा Š | سوج‎ 
تسا‎ ऊर्ध्वदेशम जगन्मोहिनी महामावा है। جو ود‎ 
تمه‎ चदनेवाली ब्रह्मनाड़ी है | महामाया अपना मुँह 
फैडाकर त्रह्मनाडीसे लवित सुधाधाराका पान कर रही Š | 
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आज्ञाम और आज्ञासे सहस्ारमें जाती हे | सुखके वाद 
सुख, आनन्दके बाद आनन्द और उद्दीपनके बाद 
उद्दीपन प्राप्त होता हे ۱ उल्लास, उत्साह और विलास 
होता Š । आकाशमे आरोहण करना, आलोकमे अवगाहन, 
दिव्य सुरापान; सुघा-खान प्राप्त होता है | सभी पुण्यमय; 
सभी पूर्ण, प्राणमय) गानमय और ज्ञानमय होता है | 
अमृत-स्ोतमे सन्तरण होता है, शत गत सुर-तान-छयका 
श्रवण; कोकिल-कूजन और ARITA आस्वादन 
अनुभूत होता है ۱ देह, मन और प्राण सभी अमृतमय 
हो जाते है | वहाँ पाप-पुण्य नही होता | सभी सुधातरङ्भमे 
प्रवाहित होते है | इस प्रकार स्थूल-देहके तमःप्रभावको 
जीतकर, अमृतभावनामे मर्त्यदेहको क्षयकर, भीतर 
और बाहर परमानन्द-पुरुपका अन्वेषणकर स्थूल-देह 
छोड़कर और उसके भीतर स्थित चित्‌-देहका पता पाकर, 
धीरे-धीरे निष्कामपथमे छिङ्ग-देहको क्षीणकर, अन्तःसुख, 

अन्तराराम, AIR, आत्मरति, आत्मतृ्त होकर, 
भगवन्सय मनःप्राण होकर; श्रीकृष्णके पादपझोमे आत्म- 
समर्पण करके मानव कृतकृत्य हो जाता है | चतुदेहके 
चतुर्व्यूह छिन्न-मित्न होकर मिल जाते है ۱ एथक-एथकू 
साधनाके अनुसार RIE सिद्धि लाम होती हे ۱ इस 
तत्वको भारतवर्ष जानता है, और कोई भी देश नही जानता | 
FARA भारतीय संस्कृति समस्त प्रथ्वीके लिये आदर्श है, 
आकाश-प्रदीपके समान है | 


उद्दीपित करती हैं; धूलिधूसरित, कुटिल xefî ओर 
कुत्सित संसारके लोम और मोह-मायाकों काट देती हैं । 
हृदय अमूत-आलोकके लिये लालायित हो उठता है | 
तामसिक देइ-व्यूहको भेदकर مو‎ 3780۵ लोकके 
ख्यि आकुलित होना ही जिक्षा-साधनाक्री सफलता ë | 
परमार्थ-साधनाके समस्त पर्याय, समस्त मार्ग; 
जाने या अनजाने, तान्त्रिक साधकोकी पदचक्र-साधनाके 
साथ नाना प्रकारसे, नाना व्यवधानमे संयुक्त है | जेसे-जेसे 
रजोगुण और तमोगुणकी 7ع‎ प्रभाव RET होता जाता 
है, वेसे-ही-वेसे पार्थिव कामनाओकी موه‎ क्रमणः टूटती 
जाती है, मन-बरुद्धि और चित्त निर्मल होते जाते है । साधक 
नित्य आुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मस्वरूप खर्गकी प्रातिके 3 
अग्रसर होता है, ठीक उसी मात्रामे आधारपद्ममे सोयी हुई 
कुल-कुण्डलिनी जागती जाती है | कुल-कुण्डलिती जागकर 
ऊपर आरोहण करती जाती Š | साधक्रकी अध्यात्मशक्तिकी 
वृद्धिके साथ-साथ, चित्त-शुद्धिके परिमाणके साथ-साथ) 
अन्तःकरणमे उज्ज्वलतर शान-भक्तिके आलोक-विकासके 
साथ-साथ) सारे FA दूर होते जाते है, हृदयकी ग्रन्थि 
छिन्न-भिन्न होती जाती है | कुल-कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वगमन 
करने लगती हे, तब आधारसे आरोहण करके स्वाधिष्ठानमे 
प्रवेश करती है, स्वाधिष्ठानको भेदकर मणिपूरमे आरोहण 
करती है, मणिपूरको भेदकर अनाहतमे आक्रमण करती 
है, अनाहतको भेदकर विशुद्धमे, और विशुद्धसे 
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पुनर्जन्म 


) लेखक-डा० دود‎ कष्ण फडके, डी० ओ० सी० ) 


परलेकिगतिके सम्बन्धमें वृददागण्यफोपनिपदू ( v | ४-६ | 
२) में १ । तृणके ندب جات‎ छोड़ने और पकडनेके 
तृण तृणरूपमे दोनो समान दोते १ 1 ऐसा کوٹ‎ पुनर्जन्म 
सम्मव नहीं है । आवेश अथवा सञ्चारम दी چو‎ सम्म दै | 
अत; बृद्ददारण्यकके उपर्युक्त ४ | ४1३ में Pag ۶ 
वर्णन رز‎ s स्थूळ-देद छोड़कर तुरंत AAT وم‎ 
जाना दी दै ۱ बृददारण्यकके ४ | ४ | ४ में यही माव स्पष्ट 
दीख पड़ता Š | दूसरी वात यद दे कि ڈو‎ आनन्दल्प 
ब्रद्मात्मा ओर भूलोऊका अन्नमय ,سج‎ जीवात्माकी केवल 
ये दी दो अवद्या नदी É | इन दो अन्तिम भवखाअंकि 
बीचर्म प्राणमय; मनोमय और विज्ञानमय رج‎ है 
سن‎ २। ३) । इन पिण्डगत अवम्याओके अनुरूप 
نود‎ भी वैसे و‎ लोक हैं । उन جو‎ छोकी और उन 
सूक्ष्म अवस्थाओमेसे होकर जीवका ऊपर जना ओर पुनर्जन्म" 
के लिये फिर नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत होता दै। फिर 
जब कर्पके आरम्भमें सुष्टिकी उत्पत्तिर्म पूर्वकल्पके جاک‎ 
प्राप्त कर्मसंस्कारा और अपूर्णताठे पूर्णताको प्राप्त ۹ 
अन्तःप्रेरणाको कारण मानना ही पड़ता و‎ तब पुनर्जन्मकी 
ہ۸‎ भौतिक और आध्यात्मिक तथा व्यष्टिपरक भीर 
समष्टिपरक उभयविध क्रमोन्नतिके भाव दोंगे ही इस 
दृष्टिसे देखा जाय तो इस क्रमोन्नतिके अर्थ E इहलोककी 
अपेक्षा मरणोत्तर अदृश्य लोकमे ही जीवका बहुत अधिक 
बास होता है ۱ ( लाइफ RAE, थिआसोकी एक्सड्रेंड ) | 
पुनजेन्मका प्रयोजन 

इच्छा, शान, क्रिया जीवकी सहज प्रवृत्ति है | अपूर्णसे 
पूर्णकी ओर जाना, दुनिवार सहज अन्तःस्कूति है | घर्मा- 
चरण करके 35ج‎ भले कहलाना समी शीलवान्‌ मनुष्य 
चाहते हैं । पुत्रेषणादि رو یب‎ ऋषि-ऋण आदि 
ود‎ विभोचन--ऐसी و"‎ प्रेरणाएँ HIT मनुष्योमे 
होती Š | कर्म, उपासना, योग, ज्ञान इत्यादि विविध साधनोंके 
द्वारा साधक परमार्थ-प्रासिकी इच्छा करते हैं । अध्ययन- 
अध्यापन, शासत्र-संशोधन, लोकसेवा, लोकसंग्रह, राजकारण) 
qerfa, व्यापार, उद्योग आदि विविध 27 qa 
ळोगोंके सामने होते हैं । ये सव इमी वातके प्रमाण हैं कि 
जीव जड यन्त्र नहीं दे, चेतन ईश्वरांग Š | जीवमें कुछ ادج‎ 


जीवका पुनजन्म मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत इसी 278 दाता 
Š या परलोक जाकर तव उसे लौटना पडता दै, यद प्रश्न 
कमी-कभी उपस्थित होता दै । MATH एमे बचन हँ जिनसे 
چو‎ अर्थ निकळता-सा प्रतीत होता है कि gani पश्चात्‌ 
जीव तुरंत इस छोकमें दूसंर गरीरम जन्म छेता हे । 8 
तृणपर دق‎ कीड़ा दूसंर तृगका आश्रय लेकर ही पहले 
तृणको छोइता है? ( वृहदारण्यक० ४ | ४ | ३ ) | 'मृत्यु- 
क्षणम जसी बुद्धि होती हे, ہ3‎ ही अगला जन्म होता हे? 
( गीता ८ | ५-६ ) | इसी प्रकार जातक-गरन्थोमि कहा गया 
है कि मृत्यु-बडीम ही अगले जन्मकी जन्म-कुण्डली तैयार 
होती है | 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 

“उस 327-77777773: RAAF वही माव 757 
होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता है । कोई 
कोई यह भी कहते Š कि प्यदि जीबका परलोक जा 
सकने योग्य विकास ही न हुआ हो तो तुरंत भूळोकमें उसका 
जन्म होगा ۱ मानव-जातिकी प्रारम्भिक असंस्कृत अवस्थामे 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म हुआ करते होगे | ۲ 
का भूलोककी ओर अत्याकर्पण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
का कारण दो सकता है | कुछ वच्चे वचपनर्मे अपने पूर्व- 
जन्मकी स्मृति प्रकट करते हैं और अपने पूर्वजन्मके माता-पिताको 
भी पहचान लेते हैँ | इससे यह माळूम होता Š कि बचपनमे 
मेरे हुए अविकसित जीव और अकस्मात्‌ जिनकी جو‎ होती 
है, वे मरणोत्तर तुरंत जन्म लेते Š । इसके विपरीत چو‎ भी 
सम्भव दै कि पूर्ण विकसित महात्मा भी परलोकगतिको 
अनावध्यक जान मगवत्कार्य अथवा लोकोड़ारके लिये मरणके 
पश्चात्‌ तुरंत जन्म ग्रहण करते हो |? ( “लाइफ डिवाइन? 
و‎ २२१, थिआसोफी एक्सप्छेंड ) | 

इस प्रकार मरणोत्तर तुरंत जन्म तर्क-सम्भव होनेपर भी 
सामान्यतः ऐसा नहीं होता, यद्दी جڑت:‎ मथितार्थ और 
यही युक्तिसङ्गत भी माळूम होता | अन्न TAR पुनः 
अन्न खानेका समय ग्रास दोनेतक खाये हुए अन्नका पाचन 
दोना जैसे जरुरी होता दै, वैसे ही मृत्यु होंनेके वादसे पुनः 
जन्म ठेनेतक बीचमै कर्मविपाकके Ray कुछ समव ہو‎ 

पढ़ता है, इस आशयका वर्णन जीबकी मरणोत्तर‏ ہآ 


इसके साथ ही ऐहिक स्वार्थ, वर्वरता और घर्म-विरोधकी भी 
चरमावधि हुई है । स्वेराचारने सत्‌-शील, جو‎ वासना और 
पवित्र भावनाको पेरोतले कुचल डाला दै ।' यन्त्रोने جج‎ 
कौगलका अन्त किया है | कानूनवाजीने न्याय-नीति ओर 
घर्मको अपदस्थ किया है । जगतूके वर्तमान नेताओ और 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके पश्चात्‌ 
यह स्थिति चाहे तो सुधर सकती है । अन्यथा कोई उपाय 
आज नही दीख पड़ता | 

एक दूसरी दृष्टिसे विचार करते हुए ऐसा दीख पड़ता है 
कि इस विचित्र संसारमे अलौ फिक कलाकार ओर प्रतिभावान्‌ 
विद्वान्‌ प्रायः ERA होते हें । जो विरक्त हैं, 
उन्हे लोकसंग्रह नही माता | शरीरतः बलिष्ठ कसरती जवान 
NIT होते हैं, धनवान्‌ प्रसङ्चावचान और प्रायः संवमसे 
रदित होते हैं । शाब्दिक विद्वानोमें उतनी मी यथार्थ बुद्धि नहीं 
होती, जितनी पझुओ और वनमानुर्षोमि होती है । पक्षियोमे जो 
खतन्त्रता होती है; वह मनुष्योमे नही देखी जाती । सीके, 
पास एक वस्तु है, तो दूसरी नहीं । यह जो मायाका विचित्र 
खेळ है, इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच्च ध्येयको 
प्राप्त हो, यह एक जन्ममे सधनेवाली वात नहीं है । एक 
توب‎ एक RA, एक परिस्थितिमे सत्र कुछ सध जाय, 

यह सम्भव ही नही है | एक जन्ममे देहात्माका पूर्ण विकास 
होनेके लिये कई वर्प लगते हैं, इसी प्रकार कषेत्रज्ञ आत्माके 
पूर्ण विक्रासके लिये अनेक पुनर्जन्म आवश्यक होते है | भेत्रशके 
दीर्घजीवनमें एक जीवन एक दिनके समान है । अनेक 
श्रेणियोकी खुष्टिके इस विद्यालयमे एक जीवन एक श्रेणी है | 
आधिमौतिक) आधिदेविक और आध्यात्मिक---तीनो प्रकारकी 
पूर्णता प्राप्त करनेकी अन्तःस्फूर्त एपणा जीवमे ही होती है | 
त्रके सिवा इस जगतूमे और कुछ नही है | फिर भी अज्ञान- 
दशामे स्थूळ, सूक्ष्म शरीर और उनके स्थूळ, सक्ष्म लोक- 
व्यवहार बन्धवत्‌ प्रतीत होते हैँ | यह अज्ञान दूर हो--इसके 
लिये बार-बार इनका अनुभव प्राप्तकर, इन्हें आत्मसात्‌ करके 
सदजावस्यामे आ जानेके लिये इलो कमे यथावश्यक पुनर्जन्म 
ग्रहणकर कर्म, उपासना, ज्ञान आदि योग-साधन करना 
आवश्यक होता दै । पुनर्जन्मका यह एक व्यापक हेतु Š | 
पुनजन्मके प्रमाण 

स्थूळ दृष्टिसे विचार करते हुए पुनर्जन्मके चार-पाँच 
प्रमाण सामने आते ई--१-अम्लोपढेश अथवा श्रुति (TET 
रण्यक० ६) २] १३३ छान्दोग्य» ५। १० | ६; प्रश्न 9 | 


# पुनजेन्स + 


हुई और कुछ खुलती हुई अनेक प्रेरक गक्तियों है | تق‎ 
सूईके पीछे जेसे उसका ۲ होता है; Sà ही जीवके 
पञ्चक्रोश इन AF हुई शक्तियोके करंडक होते ۱ जड- 
वादी यह समझते हैं कि जडसे ही चेतनकी उत्पत्ति होती 
हे । पर वे यह नहीं समझते फि जड़मे यदि अन्तर्निहित 


Z चेतन न दो तो वह कहॉसे उद्धत होगा । अभावसे भावकी 


उत्पत्ति केसे होगी १ सारी सृष्टि व्यक्ताव्यक्तका खेल है | 
इच्छासे कर्म; कर्मसे वासना और उसका फल कर्म और फल; 
रातके पीछे दिन, सङ्कोच ओर विकास; इददळोक-बास और 
परलोक-वास, अन्न-सेदन और उसका पाचन, सुष्टिक्रमके 
ये असंख्य इन्द्र-आन्दोल्न हैं | इन्हीमे وو‎ और पुनर्जन्म 
भी एक इन्द्र है। इसका سی‎ कर्मदेव और क्षेत्रज्ञ आत्मा 


” जानता है ओर इसीलिये उत्कान्ति तथा विकासके योग्य, वाह्यतः 


भली-घुरी परिस्थितिमे, अन्तरात्मा देहात्माके द्वारा पुनर्जन्म 
लिया करता है ۱ कोई भी देहात्मा विकलाड्गोसे युक्त देहमे, 
दरिद्रतामे, gee माता-पिताके यहाँ, निकृष्ट जातिमे, पर- 
तन्त्रतामें स्वेच्छासे जन्म नही ले सकता । परंतु ऐसी ही 
परिस्थितिमे जन्म लेनेसे प्राक्कमौंका परिशोध होगा और जीवका 
उद्धार होगा, यह अन्तरात्मा जानता Š । इसीलिये वह क्षेत्रज्ञ 
अन्तरात्मा जान-बूझकर ऐसा जन्म लेना स्वीकार करता है | बच्चा 
छुढृकता-पुढकता चलना सीखता है, सुखका मूळ जाननेके 


j 


» लिये दुःखका अनुभव ATF होताहे | प्रतिकूल परिस्थितिके 


साथ सङ्घर्ष करते हुए जीवकी सामर्थ्य) वैराग्य) विवेक- 
संयमादि शुणोंका संवर्धन होता है | पुनर्जन्मका यह गूढ़ 
रहस्य जन्मे हुए देहात्माको ज्ञात नहीं होता | इसीसे वह देव 
अथवा ईश्वरको कोसता है | ईश्वरीय योजना तो कुछ ऐसी 
ही प्रतीत होती है फि जीव सब प्रकारके अनुभवोसे ज्ञानी बने । 
यह अनुभव और ज्ञान eqd प्राप्त करनेके نہ‎ अनेक 
जन्म लेने पड़ते दै | यही पुनर्जन्मका प्रयोजन है | =a کی‎ 
को अन्तर्यामी विज्ञानात्मा जानता है | इसीसे विज्ञानात्माका 
.3و‎ जिन्हे प्रात होता है, वे साधु-संत چو‎ जैसी वाम्य 
दुःस्थरितिमे मी सुखस्वरूप ही रहते हैं । 
सामान्य स्पन्दन, संवेदना, विपय-ग्रहण, सहज प्राकृत 
बुद्धि, तर्कवुद्धि, विचार) भाषा; ग्रन्थ; आव्दिक ज्ञान, विपया- 
सक्ति; बाह्य जीवनार्थ कलह, भेदबुद्धि, स्वार्थका मोह; खखरूप- 
की विस्मृतिः 3f, अधःपतन--यह सारा लैक्रिक सुघार- 
वादका 26 Š ۱ इस समस्याका सम्पूर्ण समाधान पुनर्जन्म- 
परम्पराके द्वारा TIFT ATT श्रेड पद लाम करना है | 
आज वाह्य वैषयिक सुधार अपनी चोटीतक पहुँच रावा हे | 


५: सर्च भद्राणि وس‎ मा कश्चिडुःखभाग्मवेत + 
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سس 


हे | यहद प्रमाण निरुत्तर करनेवाला दै । पूर्वजन्मकी इन 
स्मृतिर्योको उपस्थित मनुष्यों ओर पदाथसि मिलाकर देख 
s; 
< 


सकते ( मनुस्मृति ४ ۱ १४८, १४९; 8: 
Rents in the veil of time; Study in 
Consciousness; Harmsworth Popular 


Science, Vol. VI; Occult Review, July 1912)| . 
देहात्मा प्रत्येक जन्मका भिन्न दोनेसे सबको पूर्वजन्मकी 
स्मृति नहीं होती ۱ जिनको होती है, उन्हे भेत्रज्ञकी 8 
होती होगी | ( ग ) भिन्न-मिन्न मनुष्योके भौतिक ज्ञान ओर 
नेतिक भावना-मान एक दसरेसे बहुत ही भिन्न होते ۱ 
(q) गील-सदाचारसम्पन्न تقو‎ दुराचारी और 
दुराचारियोके कुलोमे सदाचारी उत्पन्न होते समय-समयपर 
दीख पड़ते हैं | ( ड) मा-वाप और बेटोके वीच स्वभाव; 
रुचि और घुद्धिका बड़ा अन्तर दील पड़ता ë l (च) 
लोकोत्तर प्रतिमासम्पन्न कवि, तत्त्ववेत्ता, शास्त्रज्ञ, कलाकार? 
TER, साधक) सत्पुरुष हीनचरित्र جج‎ भी उत्पन्न हुए 
दीख पड़ते हैं। ( छ ) लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न माता-पिताके 
बुद्धिहीन, दुराचारी सन्तान भी देखे जाते हैं। (ज ر‎ एक ही 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एक दूसरेसे स्वभाव: 
शील आदिम सर्वथा भिन्न होते दीखते हे | ऐसे प्रसङ्गोमे 
आनुवंशिकताका सिद्धान्त काम नहीं देता। ( झ ) मिन्न- भिन्न 
व्यक्तियोंकी परिस्थितियां, उनकी आधि-व्याधियों, उनके गरीरमे . 
जन्मसिद्ध अंगविकळता; उनकी सामर्थ्य, उनके भाग्य ओर 
را‎ उनके विकासके लिये पास अवसर कितने एक-दूसरेसे 
भिन्न होते हॅ--यह समी देखते हैं | इस मिन्नताका कारण इस 
जन्ममे नही मिलता | (अ) किसी-किसीपर आनेवाली आकस्मिक 
आपत्तिया--उदाहरणार्थ TEA, असाध्य रोग) ہچ‎ 
मार या डाका; जलप्रलय; HRN, दरिद्रता, अपकीर्ति, 
अपघात आदिका भी कोई कारण इस जन्ममे कही नहीं 
मिळता | इन सबका कारण पूर्वजन्मक्कत कर्म न माना जाय 
तो ईश्वरको घोर अन्यायी, स्वेच्छाचारी और अत्यन्त निष्ठुर 
मानना पड़ेगा । (z) EF पहेली पुनर्जन्मवादसे ही 
समझमे आती $| ( ठ ) ईश्वरके न्याय-निष्टुर होने और 
साथ ही दयामय होनेका मेळ पुनजेन्मवादसे ही 3 है | 
( ड ) हमारी बुद्धि और वासना तथा हमारी आकराङ्काएँ और 
परिस्थिति--इन सबके झगडे पुनर्जन्मवाद माने विना हल नहीं 
होते । ( ढ ) जीवात्माके अमरत्वपर जिनका विश्वास हैं 
उन्हें जन्म-परम्परा अनादि माननी पड़ेगी । अर्थाव्‌ प्रत्येक 
जन्म पुनर्जन्म सिद्ध करेगा | ( ण ) इस जन्ममे बिना कुछ 


९ | ५-६; कौपीतकि०, मनुस्मृति १२ | १९-२२; गीता ४। 
५; २। २७; गरुडादि पुराण, जातकादि ज्यौतिप-ग्रन्थ) चरकादि 
वेद्यक-अन्थ)--यह सब शब्दप्रमाण | २-माता-पितासे सर्वथा 
भिन्न स्वमावके सन्तानाका उत्पन्न होना ۱ चरकसंहितामे 
इसे पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष प्रमाण कहा दै | ३-फल-बीजन्यायके 
अनुसार पिछले जन्ममे किये हुए कर्मके फलरूप पुनर्जन्मका 
होना अनुमानप्रमाण Š | ४-बोये हुए बीजका फल बीजके ही 
अनुरूप होगा; उससे भिन्न नही हो सकता--यह इसर्मे युक्ति 
हे ( चरकसूत्र ११ | ३० Š ३३ )| भगुसंहितादि ज्योतिप- 
7۳۳ पुनर्जन्मके फलादेश मिलते है | इन फलादेंशौको कोई 
माने, या न माने; पर इनसे यह तो प्रमाणित होता ही हैं 
कि भरगुसंहितादिको पुनर्जन्म मान्य है | जातक-पारिजातमे 
यह विधान है कि मृल्युसमयके लग्नमै अमुक ग्रहयोग होनेसे 
पुनः मृत्युलोक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता है 
(अ०५। १८। १९) | ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय है | 
कुछ घटनाएँ, ऐसी Š, जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
और पुनर्जन्म माने विना समझमे ही नहीं आ सकता । ऐसी 
बातोका निर्देश करते Š 1 पूर्वजन्म सिद्ध होनेसे पुनर्जन्म 

आप ही सिद्ध होता हे | (क) नन्हे बच्चे नींदमे पूर्वजन्मकी 
स्मृतिसे कभी हँसते, कभी डरते दिखायी देते हैं । रेडीके 
तेल्मे भिगोकर कपड़ेकी चूसनी वनाकर नन्हे वच्चेके Han 
दी जाय तो बच्चा मुख फेर लेता है। गहृदकी चूसनी 
बनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने लगता है। यह 
रुचि पूर्वजन्मकी स्मृतिका ही सूचक है | नवजात बच्चेके 
مج‎ बारीक-सी कोई छड़ी दी जाय" और उसका सहारा-सा 
देकर बच्चेकी लिया जाय तो बच्चा कुछ क्षणोतक छड़ी 
हाथसे नहीं छूटने देता ۱ इसमें भी पूर्वजन्मका संस्कार ही 

कारण है । माताका स्तनपान करनेकी ओर उसकी खामाविक 

प्रवृत्ति होती है, यह सहज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 

करती है | ( ख ) किसी-किसी ود‎ पृ८जन्मकी स्मृति 

भी हो आती है سا‎ योगियोको भी पूर्वजन्मकी स्मृति होती 

` ~ अभी कुछ दी दिनों पहले युक्तप्रान्त, و‎ जिला, विसौली- 

के EE कालेजके प्रोफेसर श्रीवेकिलालजी दामी مج‎ ५०, 
Tî नन्हेसे ےو‎ अपने पूर्वजन्मका अपना, घरवालोंका, फर्मका 

नाम वताकर तथा FAFA पहचानकर सबको आश्चर्यमें 

डालदिया था। ( देखिये--“भारत' प्रयाग २७ 1८ । ४९) 

इसी प्रकार गोला गोकर्णनाथके डाक्टर श्रीशिवरतनलालजी 


न्रिपाठीकी ३॥ साळकी कन्या भी अपने पूर्वजन्मका सारा विवरण 
TER ۱ ( देखिये--“नव-मारतः ४ 1 < । ४९ ) 


जो कुछ हो; सृष्टि कोई जड यन्त्र नही है । उसमे ज्ञान ओर 
इच्छापूर्वक क्रिया है | जडमे ज्ञान और इच्छाका होना 
सम्भव नही | संवर्धन, पुनरुत्थान, हेतु; आगेकी कार्यनीति, 
जीवनेच्छा, अमृतत्वकी وہ‎ आदि चेतनके अनेक गुण- 
धर्म हैं | ये गुण धर्म जडके नही हैं | अतः जिस किसी भी 
प्रयोजनसे चेतन जीवका ही पुनर्जन्म होता है, केवल जड- 
हका नही | ह ۳ 
पुनजन्मकारक अन्य बातें 

जीवका पुनर्जन्म कहाँ; क्रिस प्रेरणासे अथवा किसके 
संगमे हो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक बातें चतलायी जा 
सकती है--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी तीब्र इच्छा 
ओर जन्म लेनेवाळे जीवकी जननेच्छा--ये दोनो शक्तियों 
परस्पर आकर्षण करती हे | २--ईश्वरीय योजनाके अनुसार 
क्षेत्र जीवात्माकी खबिपयक विकास-दृष्टि भी अमोघ है | 
مج‎ दृष्टिके अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो प्राक्कर्म-संस्कार 
जीवके हो सकते हे अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया हो सकती 
हैं, ये दोनो बाते स्पष्ट ही निर्णायक अङ्क है। इस विपयमे 
जीवके समग्र संचित कर्ममेसे जो कर्म फलोन्पुख हुआ हो 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोगके लिये आगे रक्खा हो; बही 
जीवका प्रारब्धकर्म ही तात्कालिक प्रेरक होगा | ४--पूर्व- 
जन्ममे प्रेम; ऋण; हत्या; वेर इत्यादि प्रकारके जिनसे जो 
सम्बन्ध चन गये हो, पुनर्जन्म उन सम्बन्धोसे आवद्ध 
व्यक्तियोको एक जगह फिर ला छोड़ता है । पुनर्जन्मके 
कारणोका अनुसन्धान करते हुए, यह दीख पड्ताहै कि कमी- 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षित होते है । कभी-कभी 
विपमधर्मा भी परस्पर प्रतिक्रियारूप सघर्ष करनेको एकत्र 
होते हैं। संसारमे हम यह भी देखते हैं कि वेश्याके 
मनोमोहक लावण्य एवं बनने-ठननेमे एक प्रकारकी दुःशीलता 
होती है । इसके विपरीत पतित्रताकी सादगीमे पवित्र शीळ 
रहता है | कितने ही सुन्दर चित्रोकी पार्श्वंभूमि काली होती 
हे | उससे चित्रका सौन्दर्य खिल उठता है। इसी प्रकार 
हिरण्यकशिपु और प्रह्वाद-जेसे पुनर्जन्मके विसंगत प्रकार भी 
देखनेक्रो मिळते है । पुनर्जन्म लेनेवाला जीव योग्य माता- 
पिता चुन लेता है, यह बात ऊपर आयी है; पर योग्यायोग्यता 
परखनेकी यह दृष्टि देहात्माकी नही है | यह काम موا[‎ 
विधायक दैवीशक्ति, समष्टि मन अथवा कर्मदेच और जन्म جج‎ 
वाले जीवका अन्तरात्मा करता Š | इसमे आकर्षण-विकर्षणके 
भाव विविध और गूढ होते हैं | ५---ज्यौतिष-शासत्रके अनुसार 


उद्योग किये घन, ऐश्वर्य, सुखभोग प्राप्त हो अथवा इसके 
विपरीत सारा जीवन सतत उद्योग ओर सत्कर्ममे लगकर भी 
यश प्राप्त न हो और अन्तमे कष्टमय अबस्थामे چپ‎ हो; 
इसमे पूर्वजन्म माने बिना कर्म ओर कर्मफछकी सद्धति लगती 
नही | यही मानना पडता है कि एकके जन्मसे ही لو‎ 
/ कारण उसका पूर्वजन्मङ्कत पुण्य है और दूसरेके सतत उद्योग 
और सत्कर्मका फल अगले جب‎ मिल्नेवाला है । (त) 
बहुत-से सत्प्रवृत्त कर्मियों और भावुक उपासकोंको अपने ध्येय- 
तक पहुँचनेके लिये एक जन्म पर्याप्त नही होता ۱ उन्हे दूसरा 
जन्म लेना ही पड़ता हे ( थ ) वहुत-से बच्चे बचपनमे ही 
मर जाते हैं, बहुत-से जंगली लोग अविकसित यानी ۹ 
अबस्थामे ही मरते Š | ईश्वरके न्यायमूलक राज्यमे हर سج‎ 
पूर्ण विकास होना ही चाहिये | अतः इनके विकासके हेतु 
इनके लिये अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते है। (द ) कुछ 
माता-पिता और उनके تقو‎ कुछ सगे भाइयोमे, कुछ 
पति-पत्नियोमे परस्पर अत्यन्त विरोध पाया जाता है। इस 
जन्ममे इस विरोधका कारण नही दीख पड़ता | ( ध ) कुछ 
व्यक्तियोको देखते ही उनके लिये चित्तमे प्रेम और आदर 
उत्पन्न होता है और कुछको देखते ही चित्त खिंच जाता है। 
इसमे पूर्वजन्मके सम्बन्ध ही कारण माळूम होते है। (न) 
,و5۳5‎ ET कर्तृत्वसम्पन्न पुरुष, कलाकार) संशोधकः 
राजनीतिविद्‌ आदि महान्‌ व्यक्ति अनुभव ओर ज्ञानकी 
बृद्धि होनेपर जव मरते दै, तब उनके उस ज्ञान और अनुभव- 
का लाभ इहलोकके अन्य छोगोको भी हो--इसके लिये 
ईश्वरके इस न्यायमूलक राज्यमे उनका पुनर्जन्म मानना पड़ता 
हे । (प) रावण और विभीषण, धृतराष्ट्र और विदुर, 
राणा प्रताप और अकबर, शिवाजी और सम्भाजी, पद्मिनी 
और कृण्गाकुमारी, अहल्याबाई ओर लक्ष्मीबाई) स्टालिन 
और हिटलर; गान्धी ओर जिन्ना इत्यादिकोके यश-अपयशका 
निर्णय एक qerê होनेवाळा ۱ 
प्रत्येक TÊ पत्ते लगत; बढ़त ओर फिर झड़ जाते हे | 
फिर उस बृक्षमें ومد‎ आते हैं और वे भी काळक्रमसे 


झड़ जाते हैं। इन्ही पेइ-पत्तेकि विकासके समान क्षेत्रज्ञ. 


आत्मामे देहात्माके पछव निक्रळते, बढ़ते और फिर झड़ जाते 
है और इस प्रकार कषेत्रज्ञ आस्माकी तथा देहात्माकी जन्म- 
परम्परासे प्रगति होती चले, यह युक्तियुक्त माळूम होता है | 
ध्येयवाद अथवा उत्क्रान्तिवाद एक जन्ममें सिद्ध नही होता | 
पुनर्जन्म-परस्परासे ही ध्येय-सिद्धिको पूरा अबसर मिलता है | 


४: सर्च भद्राणि पञ्यन्ठु भा कश्चिहःखभाग्मचेत्‌ ॐ 


— 
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उन्मादः اج بہت تد‎ सब AF 
दिन-दूनी रात-्थीगुनी वृद्धि हो रही दै 1 आजकी .ا‎ पशुः 
جو‎ प्थर्मनिग्पेता अथवा धर्म ठिरोधी अर्थ और وج‎ 
दम्भ और زور تع‎ बेदी ۶ | इस अधुनिक विकासवादः 
के رو جوم"‎ और ری‎ 
कपट) दिसा) maar, अत्याचार आडि IRAE جع‎ 
होना ही अनिवार्य टे । एक تہ‎ धर्मनिरपेक्ष निक्षित 
जंगलीपनऊो ही मानव-दिकाम समया आ रदा है 1 जो साम्य 
केबल आत्मामें رز‎ उसे وج‎ विषम स्वभावदा देहरे ठे 
आनेका हास्यास्यद प्रयत्न दी आजकी विकसित Grada 
प्रधान लक्षण माना जा रहा | इस विकासवादके अनुसार 
मनुप्योका यह कर्तव्य होता है कि मनुष्य sana विपर्यो- 
को वरण करें ओर जीदनसंग्राममे दु और बलि नीधे-सादे 
और दुर्बळ 02ھ‎ मारकर = जीय और भोग करें । 
इसमे नेतिक ओर धार्मिक बृत्तियोंके संदर्धनके लिये कोई 
प्रेरक हेतु दी नहीं रह जाता ۱ इसके विपरीत पुनर्मन्मवादमे 
यह सिद्धान्त TF है कि maa जीवकी सच्वसंशुद्धि होती 
जाती है ۱ हिंदू-संल्कृतिके पुनर्न्मवादमे ऐहिक शारीर सौख्य 
अथवा विषयासक्ति ध्येय नहीं Š | उसका وی‎ अन्तर्मुख 
ओर दिव्य  | हमारे पुनर्मन्मवादकी सात्त्विक इचि स्वैराचारी 
रजस्तमोमय वरण-क्रिया ओर जीवनार्थ कलहवाळे बरदिर्मुख 
आधुनिक विक्रासवादका अन्तमे पराभव करनेवाली है । मनुप्य- ` 
का सच्चा पुरुषार्थ धर्मके द्वारा ही अर्थ और काम सम्पादनकर 
अन्तमे मोक्ष प्राप्त करना है | इस साध्य-साधनमे पुनर्जन्मकी 
उपयोगिता स्पष्ट दै | 


تسچ ده 
सिदान्तोई‏ سس یہ ہت 


विकासवाद अज्ञानसे ज्ञानकी ओर, अमावसे भावरूपकी 
ओर अनन्त विकास ही मानता है | उसमे किसी मनुष्यका 
पुनर्जन्म सनुष्यसे हीन किसी योनिमे होना माना नहीं जा 
सकता ۱ परंतु वह چٹ‎ विकासवाद हमारे ود‎ 
पुनर्जन्मवादको आमूळग़र छोडे हुए है | पुनर्जन्म अव्यक्तका 
समर्याद व्यक्त उपाधिमे प्रादुर्भाव है | भूल्म जो वस्तु नहीं 
है, वह पुनर्जन्ममे भी सम्भव नही है | अज्ञानसे ज्ञान या 
अभावसे भाव हिंदू-संस्छृतिके तत्वशानमें नही है (गीता 
२ | १६ )। विकासका होना वाहरसे किसी नवीन वस्तुका 
पैदा होना नहीं है। वह अन्तस्सत्तासे अंदरसे ही बाहर 
प्रकट होता Š | पुनर्जन्म कोई नया जन्म नहीं दै । सनातन . 
प्रत्यगात्मा केवळ नया वेश घारणकर प्रफट होता है जो 
ईश्वरीय जान आरम्भमे उच्च अथवा दीर्घकाल अन्यक्त रहता 


पुनर्जन्म-प्रक्रियामे भी ग्रहोके योग माने जाते हैँ | ( जातक- 
पारिजात, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिका, ITF 
आदि ) जीबकी गर्भकुण्डली अथवा जन्मकुण्डटीसे जन्म-कर्म- 
भविष्य जाना जाता है ۱ मृत्युक्षणम बनायी हुई कुण्ठलीमे 
पुनर्जन्म जाना जा सकता है | भगुसंदितामे जन्मटग्न- 
कुण्डलीसे मीं पुनर्जन्म बतलाये गये | جج‎ +34 अन्य 
खगोलोम जन्म अथवा अन्य खगोलेंके जीवोका व्हे जन्म 
होना भी सम्भव है | 
पुनजेन्स और विकासवाद 
विकासवाद आधुनिक विज्ञानक्री देन है ۱ सनातन- 
AA हिंदू-संस्कृति फो कुछ लोग उसके विपरीत मानते 
है, यह उनकी भूल है ( हिंदूइज्म ऐण्ड ब्राह्मणिज्म, ge १२; 
अभेदानन्दक्त “री-इनकान ) | किञ्चित्‌ विचार करनेसे 
यह दीख पड़ेगा कि हिंदू-संस्कृतिका पुनर्जन्मवाद आधुनिक 
बिकासबादको अनायास हजम कर सकता दै | यह उससे 
कही अधिक पूर्ण और निदोप सिद्धान्त हे | आधुनिक 
विकासवाद देहका अथवा अधिक-से-अधिक देट्टात्माका विचार 
करता है ۱ विकासवादमे परिवर्तन-प्रतृत्तिका एक सिद्धान्त 
माना गया है | पर इस परिवर्तन-प्रद्रचिका कारण क्या है; 
इसका विचार विकासवादी नहीं करते । पुनर्जन्मक्रा सिद्धान्त 
माने विना परिवर्तन-प्रदृक्तिका वास्तविक स्वरूप भी सिद्ध नहीं 
होता | विकासवादी यह भी : बतला सकते कि मनुष्योमि 
एक तामसी وہ‎ और दूसरी सात्त्विक सदसद्‌-विवेकी 
ARE दो प्रकारकी बुद्धि केसे सम्भव होती है | एक ही 
समयमे अलोकिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष और अत्यन्त چو‎ 
जंगली मनुष्य दोनो रह सकते हे ۱ वानरसे नरका विकास 
हुआ कहे तो हम देखते Š कि लाखो वर्षोसे असंख्य वानर 
ओर असंख्य मनुष्य एक साथ रहते चले आये है | इसका 
कोई समाधन विकासवादी नही कर सकते | सृष्टिके आदिमे 
उत्पन्न होनेवाले सनत्कुमार-जेसे इश्वरके मानसपुत्रोको कोई 
अज्ञानी और जंगली कदे और ऐेटम ( परमाणु ) وو‎ 
लाखो निरपराध मनुप्योको भस्म करनेवाले आजके मनुप्योको 
सभ्य) सुसंस्कृत ओर ज्ञानी कहे तो ऐसा विक्रासवाद किसके 
भी ग्रहण करने योग्य नही है। आधुनिक विकासवादमे 
आत्मोन्नतिकी कोई भावना नही Š | योग्यका वरण, जीवनके 
लिये कलह, 6٭د‎ स्थिति आदि बिकासवादके सिद्धान्तोके 
अनुसार संबधित आजके सभ्य जगतूमे पञ्चुबुद्धि भरपूर | 
नित्य-नवीन आधि-ब्याधियोंकी कोई ہے‎ नही है। आत्महत्या, 


` 


í 
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बाध्य होकर उच्च-नीच विविध योनियोमे जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है ) बृहदारण्यक ४ | ४ | ५ तथा छान्दोग्य» ५ | 
१० | ७ देखिये ) । गीताके-- 


कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । ( २। ४७) 
چ_‎ अनुसार HA कर्म करनेमे स्वतन्त्र है, परंतु 
भोगमे परतन्त्र है । गीताका-- 
चासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
° नवानि Tara नरो$पराणि | 
शरीराणि विहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२1२२ ) 
-जिसे पुराने वस्रोको त्यागकर मनुष्य नये वस्रोको ग्रहण 
करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने दारीरोको त्यागकर नये 
दरीरोंको प्राप्त होता है? यहद सिद्धान्त भी ठीक Š | मरणके 
बाद जीवको उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, परंतु बह 
स्थूलदेह नही होती | वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधान “आति- 
वाहिक? देह होती है, जिसको ग्रहण करके ,जीव अपने पुण्य- 
पापानुसार विविध 33318 अथवा पितृलोकके विभिन्न 
स्तरोमें पहुँचता है ओर جو‎ सुख-दुःखका भोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग्य स्थूळ देहको प्राप्त होता | 


तथा 


इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवश्यम्भावी है और उसका 

हेतु दै “कमं? |] 
उपसंहार 

अज्ञानमे अन्तःक्रान्ति ओर जीव-जगतूके मूल्स्वरूपकी 
आर उत्क्रान्ति या विकास--इस प्रकारका E खनिजकोटिसे 
देवकोटितक सृष्टि-क्रम अनादि काळसे अनन्त कालतक चलता 
दी रहेगा | अजुनको भगवानूने गीतोंपदेश सुनाना आरम्भ 
किया, तब दूसरे ही इलोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते 
ہچ‎ बातको समझो कि में पहले कभी नहीं था, यह 
बात नहीं है; इसी प्रकार तुम ओर ये राजाछोग पहले नई 
थे, यह वात भी नही है । यह भी नहीं है कि हम सब आगे 
न होगे |? यह पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार त्रिकालाबाधित- 
रूपसे चलनेवाली Š | महाराष्ट्रके कीर्तनकार कथा हो चुकनेपर 


अन्तमे संतश्रेष्ठ तुकारामका “हेचि दान देगा देवाः यह . 


अभंग गाया करते & | इसमे तुकारामजीने भगवानूसे यह 
विनय की हे--“भगवन्‌ ! मुझे मुक्ति या धन-सम्पत्ति नहीं 
चाहिये | पर ऐसा करो कि तुम्हारा कभी विस्मरण न दो | 


A पुनजन्म 3 


है, बही प्रत्यवायके दूर 
मूल कारणम न हो; वह कार्यमे उत्पन्न हो ही नहीं सकता 
( राजयोग ४ | २-३ ) अपूर्णसे पूर्णकी ओर जानेकी जो बात 
कही जाती है, बह प्रत्यवायभूत उपाधिकी अपेक्षासे कही 
जाती ë | 


उत्कर्षका गगनचुम्त्री पर्वत आरोहण करनेमे बीचमै 
कही-कही उतार भी होते है । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
तात्कालिक अधःपतन अथवा IFET पुनर्जन्म होना भी 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तम ग्रहीत हैं । कारण, इस त्रिशुणास्मिका 
تن‎ रञस्तमके उतार भी मार्गमे आते हैं । त्रिगुणात्मक 
सम्मिश्र कर्मका विपाक अत्यन्त गूढु दै । भरतको मृगका जन्म 
लेना पड़ा | नळकूवर-मणिग्रीव दृक्ष बने | पुनर्जन्म-परम्परा- 
के ये चढ़ाव-उतार चढ्ते-उतरते अन्तको यह सोपाधिक अपूर्ण, 
जन्मान्तरमे उपाधियोका पूर्ण वाध होनेपर, अपने पूर्णत्वके 
साथ व्यक्त होता है | यह मूळ स्थितिका विकास नही दै | 
मूल स्थिति तो पूर्णत्वकी ही है | आत्मानात्मविवेक घुद्धिका 
काम है | नीति-धर्म निःस्वार्थ होनेकी निक्षा देते हैं | 
परमात्माके साथ एकात्मता आध्यात्मिक पूर्णताका लक्षण है | 
आधुनिक देद्वात्मवादियोके विक्रासवादमे आध्यात्मिक पूर्णता- 
की इस श्रेष्ठ प्रणालीको कोई अवसर नही है | बे देहात्माका 
बहिर्विकास चाहते है | परंतु अन्तर्यामी विज्ञानात्माका 
विकास इससे सर्वथा भिन्न ओर सूक्ष्म हुआ करता दै । उसका 
एक जन्ममे पूरा होना अति दुर्घट है | यही पुनर्जन्मका 
प्रयोजन है | 

विकास भी FORA ? यह आधुनिक विकासवादी नहीं 
चतळा सकते | कारण, आधुनिक विकासवाद एकाक्ष ओर 
سود‎ है | स्वाभाविक TR हास कही-कही क्यो होता 
जाता है १ मनुप्यकी अपेक्षा निकृष्ट योनियोमे कहीं-कही 
सहज घुद्धि और इन्द्रियज्ञान अधिक कैसे दीख पड़ते हैं १ 
ऐसे-ऐसे 33م‎ उत्तर यान्त्रिक विकासबादम नही Ë | अथाह 
ज्ञानसागरकी ज्ञान-तरद्गोको ग्रहण करनेमे मस्तिष्कका 
अधिक्राधिक समर्थ होना वस्तुतः मस्तिष्कका विकास नही है | 
अमेक पुनर्जन्मोके द्वारा RRA यदद जीवविकास Š | 
मस्तिष्क जीवका एक करण है । पुनर्जन्मका प्रयोजन मस्तिप्क- 
का संवर्धन رازه‎ इसकी अपेक्षा جو‎ अधिक दिव्य है | 

] हमारे शाखानुसार विक्रासवाद युक्तियुक्त और सत्य नहीं 
है | जीवको कर्मफल-भोगके लिये अपने कर्म तथा वासनासे 


हि» संघ अब سکم‎ 


< सर्वे ET मा कञ्चिद्म्यभाग्भचल्‌ = 


छठ 


میسن مہم 
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का मय या तिरस्कार नहीं परते | भारतीर्योको उनका सटत 
यही उपदेश रहे ë कि जाने, TTF कमके FC] त्रिवेभी- 
FAT ART साथ पुनर्जन्म लेकर संमारमै TAR 
धर्मका पालन झरते हुए सुखपूर्वक ٭‎ | 


तुम्हारा गुणगान करनेमे मेरा मन TT हुआ हो ۱ ससँगविका 
सदा دہ‎ होता रहे | इतना दो | फिर भले ही पुनर्जन्म 
देते रहो ।? नित्गत्ति-साधक विरक्त जीव massa बचनेकी 
इच्छा करते होंगे, पर लोकसंम्रही संत पुरुष पुनजन्म- 


n 
कमकी प्रतिक्रिया 
कर्मके महत्वको आज सारा संसार भूछ गया | एँडाकमेका साक्षात्‌ सम्बन्ध देवलीकसे है और یق‎ 


सम्बन्ध मृत्युलोकसे आवागमन- 
ہو‎ छुदाकर देवळोककी परिधिमे पहुँचाना وه‎ 
ही कार्य Û | नचिकेताका एक جج‎ ही देवयोनिको 
प्राप्त दोना, नन्दिकेश्वरका देवत्व प्राप्त رو‎ बलिका وڈ‎ 
राजपद प्राप्त हॉना--यद्द सत्र تج‎ ही प्रभाव | 
ऐडाकर्मके تد‎ देवता और असुर दोनोंके सब कार्य وج‎ 
रहते द | 2:835 पता وہ‎ है कि इसी ऐशकर्मके تو‎ 
मनुपदघारी ओर इन्ट्रपदधारी तथा नाना छोटे-बड़े देघपदघारी 
यण अदल-बदल जाते हूँ। उसी पेदाकर्मके वळसे लाखो वर्षीका 
कलियुग) ला वर्षोका ,جج‎ FÎ बपोका Sar और 
लाखो बोका सत्ययुग, चारोंका मिलाकर एक جو"‎ तथा ऐसे 
७१ महायुर्गोका १ मन्यन्तर होता है, जिसमें सब देवपदघारी 
बदल जाते ईँ | यद सब ऐड्ाकर्मकी महिमा है | 

ककी महिमाको देखकर कोई-कोई कर्ममीमांसक कर्मको 
दी इश्वररूप मानते हैं । जेन और बौंद्धघर्मके आचायम 
मी इसी कारण कोई-कोई ईश्वरको न मानकर कर्मको چم‎ 
& ۱ कोई जाति या व्यक्ति अपने किये हए कर्मको प्रति 
क्रियासे चचा नही सकता । इस समय यूरोपकी जैसी 
अधःपतित दशा हो गयी है, वृट्शिजातिकी शक्तिका जो 
क्षय हो गया है, यदद उस जातिके पूर्वक्कत समष्टिकर्मका ही 
परिणाम है | इस समय हिंदुस्थानल्यी یچب‎ जो 
अस्त-व्यस्त جح‎ दीख पढ़ती हे, समस्त पृथ्वीमें जो घोर 
हलचल देखनेमें आती है, वह मनुष्यजातिके समष्टिकर्मका 
ही फल है ۱ अतः , इछ समयके राजनीतिक چو‎ 
समाज-संस्कारक کو‎ और सब श्रेणीके وود‎ कर्मके 
सत्‌-असत्‌ भावोकी ओर ج۹82‎ होनी चाहिये । ओर सत्रळो 
अपने-अपने शारीरिक, वाचनिक, मानसिक और वौद्धिक कर्मो- 
की ओर पूरा ध्यान रखकर कर्मभेत्रमें अग्रसर होना चाहिये । 
भक्ताग्रगण्व गोखामीजीने कहा ےسج‎ 


करम प्रधान बिस करि राखा ۱ जो जस करइ सो तस s= कर ॥ 
. q 


सहजकर्मके جج‎ जीव उद्धिजयोनि,' 


कर्मकी सर्वव्यापकता; कर्मकी موه‎ शक्ति ओर प्रत्येक 
मनुष्य तथा प्रत्येक जातिपर कर्मका प्रभाव कैसा नियमित 
पढ़ता है, इसकी ओर किसीका भी ध्यान ۱ 

श्रीमगवाचूने निज मुखसे श्रीमद्धगवद्वीताम कट्टा दै 
“भगवानका स्वभाव सञ्चिदानन्दमय? एकरस है | उसी ی‎ 
ج3‎ त्याग करके जो भूतोकी उत्पत्ति कराते दे; उसको 
कर्म कहते हैं | 

भूतभावोद्भवकरो चिसर्गः कर्मसंज्ञितः u 

(८18) 

प्रकृति त्रिगुणमबी है | रजोगुणके कारण प्रकृतिका 
परिणाम सदा होता रद्दता Š ۱ वह परिणाम कमी وه‎ तमकी 
ओर ओर कमी तमसे सत्तकी ओर खमावसे होता है ١ 
जेसे प्रतिमे त्रियुणका होना खमावसिद्ध दै, उसी प्रकार यह 
परिणाम भी खमावसिद्ध है। इसी स्वमावसिद्ध دو‎ 
कम कहत हते हूँ ا8‎ 

मीमांसाकारोंने कर्मके तीन भेद कहे हैं, यथा---सहजकर्म, 
जैबकर्म ओर RH | सहजकर्म प्राकृतिक स्पन्दनके साथ-ही- 
साथ प्रकट होता 2۱ आदिसृष्टिसे ब्रझाण्डगोलकका बनना, 
जीवसृष्टिका उद्धिजरूपसे उत्पन्न होना--यह सब सहजकर्मके 
उदाहरण इह | 
स्वेदजयोनिः अण्डजयोनि) जरायुजयोनिमे होता हुआ 
अन्तम पूणावयव सनुण्ययोनिमें पहुँच जाता है | و‎ 
योनि पूर्णावयव होनेके कारण पाप और युण्यकी 
अधिकारिणी हो जाती है | उस समय जीवमे जैवकर्मका 
उदय होता Š ۱ तब मनुष्य تیوه‎ घूमता 


हुआ Sadiq, नरकलोक, स्वर्गलोक, असुरलोक तथा 


मनुप्यलोकर्मे आता-जाता रहता इसी आवायमन- 
चक्रको स्थायी रखनेवाळा ही जैवकर्म कहाता हाता है | इस 


वेद, पुराण, स्मृति,‏ تج जीवकी क्रमोन्नतिके‏ تحت 


तन्त्र आदि 2 स्वतः प्रदत्त रहते É | सहजकर्म और 
٦9× 3ت‎ प्रथक और विचित्र نید‎ कइलाता है | 


سے سووچوچھےمے۔۔ 


` 
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हुई ओर कालके गालमें चली गयीं; परंतु देवी जगतूपर 
विश्वास करमेवाली वर्णाश्रमधर्म माननेवाली, अपनी पवित्रताकी 
रक्षा करनेके लिये गोत्र-प्रवरकी ASO आधारपर 
चळनेवाली सनातनधर्मी प्रजा अभीतक अपने अस्तित्वकी 
रक्षा कर रही है ۱ जिस मनुष्य-जातिमे वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं 
है, गोत्र-प्रवरकी सुब्यवस्थाका विचार नही है; उस मनुष्य- 
जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितरोंकी कृपा न होनेसे बह जाति 
जीवित नही रह सकती | हमारे वेदोंमे, वेदिक कल्पसूत्रोमे 
तथा स्मृति ओर पुराणोमे गोत्र-प्रवर-प्रवर्तक महर्पियोकी 
चर्चा हे तथा उससे आर्यजातिको सुरक्षित रखनेके लिये 
दृढ आज्ञा दै । अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतृबन्दोके 
द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न होने देना चाहिये । इस 
समयकी क्षत्रिय, वेश्य आदि जातियोमे अपने 
पुरोहितके गोत्रसे गोत्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है | 
इस कारण उक्त जातियोमे इस व्यवस्थाकी कुछ शिथिलता 
पड़नी सम्भव है; परंतु ब्राह्मण-जातिमे वेद और 
शास्रोमे वर्णित गोत्र एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावत्‌ चरनी 
चाहिये । आजकल ब्राह्मण-जातिमे ओ अनेक प्रकारके 
पतनके लक्षण दिखायी देते है, उसका प्रधान कारण यह है 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र ओर प्रवरकी महिमाको भूल गयी है । 
वास्तवमै गोत्र और प्रवरकी महिमाके प्रभावसे ही अभीतक - 
त्राहण-जातिमे कही-कही حور‎ दिखायी देता है | और 
वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है | अतः जिनमे स्वजातीय अभिमान है, जो अपने 
खधर्मका गौरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते है 
और जो रजोवीर्यकी झुद्धताका गौरव समझते हैं, उनको इस. 
समय چم‎ न होकर चेतना चाहिये | جک‎ 


आर्य-सँस्क्ृतिमें गोत्र ओर प्रवरका विचार रखना 
सर्वोपरि माना गया है | सनातनधर्मी आर्यजातिकी सुरक्षाके 
लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग Š | प्रथम गोत्र और प्रवर) जिनके 
» दारा अपनी पवित्र कुळ-परभ्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है | 
दूसरा रजोबीर्यशुद्धिमूछ वर्णव्यवस्था, जिसमे जन्मसे जाति 
माननेकी दृढ़ आजा है और तपःखाध्यायनिरत ब्राह्मण 
जातिके नेवृत्वमे संचालित होनेकी व्यवस्था है | तीसरा 
आश्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमे आर्यजाति सुव्यवस्थित रूपसे 
धर्ममूलक प्रदृत्ति-मार्गपर चलती हुई भी निदृत्तिकी 
पराकाष्ठापर पहुँच जाती है ۱ और qaq दुर्य सतीत्वभूलक 
नारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता हे । इन चार 
अटल تچ‎ गोत्र और प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम 
दुर्ग कितना महान्‌ और परमावश्यक दै, उसको इस समय 
प्रकाशित करनेकी बडी आवश्यकता है | गोत्र और प्रवरका 
माहात्म्य ओर उसकी परम आवश्यकताका ज्ञान कुछ भी न 
होनेसे आजकछके राजकर्मचारी और प्रजावग बहुत ही 
विपथगामी हो रहे Š | उनके अन्तःकरणमे इतना अज्ञान 
छा गथा है कि प्रवरको तो घे भूल ही गये हे ओर सगोत्र- 
विवाहको कानूनद्वारा चलाना चाहते है । आर्यजातिक्रा प्रधान 
महत्त्व यह है कि वह सृष्टिके आरम्मसे अबतक अपने रूपमे 
विद्यमान है । /चतुर्युगी सृष्टि ओर मन्वन्तर-सृष्टिकी तो बात 
ही क्या है, कल्पादि ओर महाकल्पादिकी आदि Gafs- 
के साथ-साथ गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योकि ब्रह्माजीकी 
उत्पत्तिके साथ ही उनके मानस पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
ऋषियोंसे ही गोत्र-अवरका सम्बन्ध चला है | यह गोत्र-प्रवरके 
विज्ञानकी ही महिमा है कि हिंदू-जाति तत्रसे अबतक जीवित 
. Š | उस समयसे लेकर अबतक पृथ्वीकी लाखो जातियों प्रकट 


f ee 
हिंदुओंकी विद्या 


ध्यानकी प्रणाडीको उन्हीं लोगोने जन्म दिया है | उनमें खच्छता एवं 588و‎ गुण वर्तमान Š P 


“उन छोगेमि विवेक है तथा वे वीर हैं P 


'ज्यौतिष, गणित, आयुर्वेद एवं अन्य 83 हिंदूळोग आगे बढ़े हुए Š | प्रतिमा-निर्माण, جج‎ 
वास्तु आदि कळाओंको उन्होने पूर्णतातक पहुँचा दिया है | उनके पास काव्य, दर्शन, साहित्य तथा नेतिक 
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~~अल्जद्दीज ( आठवीं शताब्दी, ) 


शाक्षोंका संग्रह है ۷۲ 


भक्ति-रहस्य 


(BaF TTR - कीगोपीनाथ दी ورڈ روت‎ लिए ز‎ 


zar rs साथ योग गोनेपर नामी निजी جو‎ 
आवरमा टार ST ہن‎ ष्ट اچجو یت‎ द 

हीं रोला) نومه‎ 
प्रकटित ना हं | नामका FERT अनन्त हैँ; नामामात $ 
उसका भी جب‎ होना अनिवार्य दै 
वस्तुतः भगवानका नाम अर्थात लागत नाम कार अपने 
نو‎ कतृत्वामिमानपूर्वक नहीं TFT कर सकता | शिसके 
उपर नागडी कपा हातां है, नाम उसके us 
अवलम्बन करके ध्वनित ना رخ‎ जो न्वतः चंतन्ममय É 
उसके लिये बाह्य पेग्णाळी आवश्यकता नहीं होती; کک‎ 
नामासासमे उच्चारणकर्ताका कठुत्वामिमान गाता ë | तथापि 
दीधकाल्तऊ विधिपूवक गुरूपढेश وج‎ आन्तरिक FF 
ہت‎ अनुसार उच्चारण करते-करते नामासास मी क्रिसी- 
किसी भाग्ववानके कण्ठमें नामरूयसे परिणत होऊर अपने-आप 
ध्वनित हो उठता हे | 


1 
نک 


۱ 
नाम यथाथ नाम 


مد 
h १}‏ > 


+ 


व्यर्थं नहीं जाता; 


ऱ्य‏ ا 


=i ही 


x 


दीर्घकालतक नियमितरूपर्मे وجب‎ करते چم‎ 
ययासमय भगवानकी करुणाका उद्रेक होता हे, और > 
थप्रदर्गक جو‎ TF नाम-चाचक भनके सामने आविभूंत 
होते 2 | नाम-साचनाके द्वारा وج‎ तथा देह-बद्धि 
यथासम्भव अवस्य ही होती हैः परेदु sam भक्त शुरुदत्त 
चीजको प्रातकर अपने EAN देटको शुद्ध कायामे 
परिणत नदी कर पाता; 2717 वारुचिक साधनाका मुत्रपात 
नहीं हो सकता | यह कहनेकी आवस्यकता नहीं कि प्राकृत 
डारीरमै भगवत्साधना नहीं होती ۱ प्राकृत नरीर जागतिक 
विकारके अधीन हँ; इसके द्वारा अप्राकृत और निर्विकार 
भगवत्तत्त्वकी साधना सम्भव नही Š | ۱ 
बीज-साधनाके फल्खरूप क्रमशः fis अभिव्यक्ति 
तथा उसके प्रभावसे मत्नि सत्ताको दूर करना सम्भव हो 
जाता दै । पाग्रमोतिक उपादानोका आश्रय लेकर उनसे 
अनुस्यूत जो हमारा अञ्जुद्ध s< विद्यमान हैं, उसका जब- 
तक संस्कार नहीं होता तबतक उसके लिये प्रकृत साधन- 
मार्गमें प्रविष्ट होना ےچ‎ Š ۱ गुरुदत्त साधनाके फलस्वरूप 
भूत और चित्त शुद्ध अवसा धारण करते हैं; अतएव पूर्व- 
स्थित अझुद्ध शरीर विगलित हो जाता है और अपने-अपने 
भावके अनुसार एक अमिनव शरीरका माविर्माव होता है ! 


राती 


वर्तमान TT भक्ति-माः उमकी 
विपयमे कुछ कहनेकी आवच्यकता दै; ऐसा में ٭‎ समझता | 
प्रावः सभी विश्वास करते दृ तथा AATF 
अनुभव इस विश्वासका समर्थन करते हैँ कि چس نو‎ 
लिये भगवत्पामिकाः एकमात्र न होते हुए भी; प्रधान उपाय 
भक्ति-साधना दै | परंतु सच पूछा जाय तो भक्ति-साथनाका 
وی‎ सबके लिये सुपरिचित नहीं दे। रहस्य जाने विना 
किसीको किसी तच्चका ERA وع‎ नहीं हो सकता | 
अतएव इस ۲2277 भक्ति-तत्वके ROR सम्बन्ध अपने 
ज्ञान ओर अनुभवके अनुसार संक्षेपर्म कुछ कहनेकी चेष्टा 
करेगा | 
खाधनाके समस्त मागांको आलोचनाकी सुविधाकी दृष्टिसे 

तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता दै | इसके एक-एक 
भाग सावनाकी एक-एक खितिके द्योतक Š | प्रथम भाग 
नाम प्रवतंक-अवस्था, द्वितीय भागका नाम साधक-अवस्था 
और तृतीय भागका नाम सिद्धावखा है | प्रवर्तक-अवस्थाम एकक 

बाद एक दो खितियोका विकास स्वीकृत किया गया है । उनी 
प्रकार सांधक-अवस्थाने भी दो क्रमिक स्ितिवोकी अभिव्यन्कि 
देखनेमे आती दे । परंतु सिडाच्स्यामे इस प्रकारका कोई 
अवान्तर भेद नही पाया जाता ۱ प्रवर्तक-अवस्थामे प्रथम 
साधना Š नाम-साधन | नामकी महिमा भारतवर्पकी भक्त 
मण्डलीमे किसीको अविदित नही है | वाचक अब्द और 
वाच्य अथसे जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध پچ‎ दै, उसी प्रकार 
नाम ओर नामीमे एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध विद्यमान Š | 
کے‎ वीजके साथ जिस प्रकार جچوجوع‎ सम्बन्ध Š, उसी 
प्रकार भगवानूके नामके साथ FEAF सम्बन्ध जानना 
चाहिये | भगवन्नाम प्राकृतिक वस्नु नहीं दै, यह अप्राकृत 


बस्नु है और अचिन्त्य-दक्तिसम्पन्न Š | भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिदानन्दमब بج‎ उनका नाम भी उसी प्रकार RRETH 


o 


| परंतु AF चिद्‌ ओर आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं 
: साधनाके प्रमावसे क्रमशः ये अभिव्यक्त होते दै | 
परंतु वे उसमें पहलेसे ही अव्यक्तमावसे निहित रहते 
नाम अनन्त चाक्तियोका भंडार है। जाग्रत महापरुपके 
श्रीमुखसे निकले हुए नामकी तो बात ही क्या, साधारणतः 
ज्वारित नाममें भी चिजश्ञक्ति विद्यमान रहती Š | नाम- 
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रहती 
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भक्ति ह्रादिनी गक्तिकी एक विशेष جو‎ है । हादिनी 
शक्ति महाभावखरूपा है | अतएव sg भक्ति खरूपतः 
महाभावका अंग है, इसमे कोई सन्देह नही । अतएव 
भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूर्वंक हो अथवा FHF, 
वह वस्तुतः महाभावसे ही स्फुरित होती है | अतएव कृत्रिम 
साधन-भक्तिकी प्रयोजनीयता स्वीकार FAT भी, भावके 
उदयको सभी साधनद्वारा दुष्प्राप्य मानते है | कृत्रिम 
साधनाके تج‎ जीव रहता है; परंतु भक्ति जीवका स्वभाव- 
सिद्ध धर्म नहीं है, क्योकि महामाव अथवा भाव ERA 
शक्तिकी वृत्ति होनेके कारण स्वरूपशक्तिके विलास तथा 
भगवत्स्वरू्पके साथ संग्लिए है | जीव कर्म कर सकता है; 
परंतु भावको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि चह स्वरूपतः 
भावमय नही Š | कर्म करते-करते भाव-जगतूसे उसमे भावका 
अनुप्रवेश हुआ करता है | 
इस्‌ प्रकार भावका उदय भावजगतूकी RR होता 
है | मायिक शारीर भावग्रहणके लिये उपयोगी नही होता; 
अतएव इस تچ‎ भावका आविर्भाव नही होता ۱ भावका 
आविर्भाव होता हैं भाव धारण करनेयोग्य आधारमे ۱ यह 
आधार 217 देह या भावदेहके नामसे परिचित हे | अशुद्ध 
देह साधनाके प्रभावसे YE होकर अन्तमे HEREY रूपमे 
प्रकट होता हे | पाञ्चभौतिक प्राकृत देहका अवलम्बनकर 


, यदि भावका विकास हो तो भावदेह भिश्ररूपमे अवस्थित हो 


सकता है | इस अवस्थामै جج‎ अपने प्रथक स्वरूपसे कार्य 
करता रहता ۱ अथवा भावके विकासके साथ-साथ प्राकृत 
देहका त्याग होनेपर; RIE ARE भावजगतूमे 
विराजित होता है ओर वहाँ कार्य करता रहता दै । भावके 
उदयके पूर्व यदि मृत्यु हो) अर्थात्‌ कृत्रिम साधनभक्तिके 
अनुशीलनके समय बीचमै ही देहत्याग हो जाय तो भाव- 
जगतूमे गति प्राप्त नही होती ۱ जब भावका उदय होता Š, 
तब समझना चाहिये कि भावदेह कार्य कर रहा है | भावदेहके 
कार्य करते समय प्राकृत देह जडवत्‌, स्थिर तथा निःसार- 
रुपमै पडा रहता Š | भावकी तीत्रतामे यह अवश्य ही समझमे 
आ जाता दै । यदि भाव उतना तीव्र न हो तो प्राकृत देहमें 
उसका उतना प्रभाव EAR नही आता | परंतु वस्तुतः 
वह स्वरूपमे ठीक-ठीक कार्य करता रहता है, इसमे 
सन्देह नही। ` 

भावदेद्द प्राकृतदेहके साथ योगयुक्त होनेपर भी प्राकृत 
देइके अनुरूप नही होता । प्राकृत देदमे जिस समय कृत्रिम 


x: भ्रक्ति-शहस्य # 


यह स्वभावका शरीर होता देश इसीका पारिभाषिक नाम है 
TRE? | 25 देह निर्मल, अजर और अमर होता है तथा 
क्षुघा-पिपासा; काम-क्रोध प्रभृति प्राकृतिक मासे वर्जित 
होता है । इस भाबदेहको प्राकर भक्त प्रवर्तक-अवस्थासे 
साधक्र-अवस्थामे उपनीत होता है । साधारणतः تج‎ 
“ जिसको साधना कहते हैं, वह प्रकृत साधना नही हे | स्थूल 
देहमें अभिनिवेश या तादात्म्यबोधके रहते हुए कोई भी 
साधना क्यों न की जाय, बह FPA स्वाभाविक साधनाके 
रुपम परिगणित नही हो सकती | भावका साधन ही यथार्थ 
साधन Š | अभावके घरीरमे भावकी साधना नही हो सकती | 
अतएव प्रवर्तक-अवस्थामे अभावके शरीरको भावके शरीरमे 
परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती दै ۱ नाम और मन्त्र-- 
चे प्रारम्भिक चेष्टामे सहायक होते हैं 
जिन्होंने भक्तितत्वका अनुशीलन किया है, वे जानते दै 

कि क्रियारूपा भक्ति क्रमशः फलस्पा भक्तिमे पर्यवसित होती 
Š । प्रवर्तक-अवस्थामे जो कुछ किया जाता हैं, बह ۳ 
भक्तिके ही अन्तर्गत है | कोई-कोई इसे साधन-भक्ति भी 
कहते हे | परंतु वास्तविक साधन-भक्ति यह नही हे, यह 
कृत्रिम साधन-भक्ति है; न्व्योकि प्राकृत-देहामिमानके रहते 
हुए प्रकृत साधन-भक्तिका उदय नही दो सकता | जिस 
नवधा भक्तिकी बात भक्तलोग कहते हैं; तथा भक्त- 
सम्प्रदाय जिसका साधन देखनेमे आता दै, वह भी वस्तुतः 

प्रचर्तक-अवस्थाका ही व्यापार है | इन सभी अनुष्ठानोके पीछे 
केवल देदात्मबोधमूळक कृत्रिम अइंभावकी क्रीडा विद्यमान 
रहती है | भाव केसे उदित होता दै, इसकी आलोचना करते 
समय आचायाने कहा है क्रि भावका प्रथम आविर्भाव कर्म 
अथवा कृपासे लक्षित होता है । कर्मसे अर्थात्‌ कृत्रिम साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते साधन-भक्ति भावभक्तिके रूपमे 
परिणत हो सकती है | परंतु कही-कही पूर्ववती साधनके 
लक्षित न होनेपर भी भावभक्तिका उदय होते देखा जाता है, 
ऐसे تج‎ कृपाको ही मूळ कारण मानना पड़ता Š | यह 
कृपा साक्षात्‌ भगवानूकी भी हो सकती है अथवा सिद्ध 
भगवद्भक्तकी भी ۱ कुछ छोगोकी यह भी धारणा है कि 
भक्तिके कार्य-कारणमावका विचार FAT कृत्रिम भक्ति- 
साघनाको कही भी भक्तिका वास्तविक कारण नही माना जा 
सकता । वह धेत्र-चिशेषमे भक्तिकी यथार्थ कारणरूप 
भगवत्कृपा अथवा भगवद्धक्तकी कृपाकी جن سس‎ है, 
इसलियि उसका कारण॑रूपमे ग्रहण दोता दै | 


# सबै भद्वाणि وی‎ मा कश्रिहुःखभाग्मचेत्‌ # 
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भक्तको इन आठौँ भावोको एक-एक करके जगाना पड़ता है 


नही तो जिस किसी भावको उसके चरम विकासक x 


अवस्थापर्यन्त अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं किया- जा 


सकता | कमलके विकासके लिये जिस प्रकार एक आर जह- ', 


“ 


पूर्ण सरोवर और उसके साथ पृथ्वीकी आवश्यकता होती है 
उसी प्रकार दूसरी ओर ज्योतिर्युक्त तेजोमण्डल तथा उसके 


साथ आकाग भी आवश्यक होता Š | नीचे रस और ऊपर 


रविकिरण--इन दोनोका एक साथ संयोग होनेपर कमळ 
स्फुटित होता हैं; अन्यथा स्फुटित नहीं हो सकता | भावके 
विकासके लिये भी उसी प्रकार एक ओर लक्ष्योन्मेषरूप अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप चिदाकागमे स्थित सूर्यमण्डळ आवश्यक होता हैं 


` और दूसरी ओर रसोद्रमका मूळ कारण स्थायी भाव आवश्यक 


होता है; क्योकि सञ्चारी भावका विकास नहीं होता; स्थायी 
भावका ही विकास 2075۱ ۰ 
भावके विकासके पहले तढुपयोगी क्षेत्र निर्माण होता 
Š | नाम-साधनाके बाद तथा मन्त्रसाधनाकी समासिके पहले 
RR यह क्षेत्र तैयार होता रहता है । तैयार होनेके 
समय यह लक्षित नहीं होता; परंतु पीछे दृष्टिके उन्मेपके 
साथ-साथ यह दिखलायी देने लगता हैं | तब यह समझमे 
आ जाता है कि कव और किस ढंगसे उसकी रचना हुई है । 
यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है, परंतु इसमें 
सन्देह नही कि यह जलहीन सरोवर है | जबतक लक्ष्योन्मेष 
नही होता, तबतक खेचरीमाण्ड अथवा अमृतमाण्डसे 
अमृत-क्षरण नही होता । लक्ष्योन्मेपके साथ-साथ अमृत-क्षरण 
प्रारम्भ हो जाता है ۱ तव पूर्वोक्त झुद्ध कुण्ड सलिलपूर्ण 
सरोवरके रूपमे शोभायमान होता है | किसी-किसी रहस्यविद्‌ 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमे वर्णन किया है; “काम? 
से यहाँ अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे है । परंतु वस्तुतः वह तब भी 
प्रेमरूपमे परिणत नही होता । उपर्युक्त छक्ष्योन्मेष भी काम- 
सूर्यका ही उदय Š ۱ कामक्रला-तखके जाननेवाले इसे 
विशेपरूपसे जानते हैं | भाव-सरोवरमे पहले भाव कलिकाके 
रूपमे प्रकट होता है | पश्चात्‌ सूर्यकी किरणे उसे प्रेमकमलके 
रूपमे विकसित कर देती है ۱ जब भावका विकास होता है 
अर्थात्‌ कमल प्रस्फुटित हो जाता है, तब वह सरोवरसे 
ऊपर उठ आता है; वह फिर सरोवरमें नहीं रहता । एक 
नाळ अथवा मृणाल्के द्वारा सरोवरके साथ उसका केवल 
सम्बन्ध रद्द जाता Š | यह नाल मी जब छिन्न हो जाता है, तभी 
वस्तुतः भावमे प्रवेश प्राप्त होता है ۱ अवतक जो हुआ था; 
वह सव आभासमात्र था। अन्तर्जगत्मे प्रवेशके पश्चात्‌ आभासके 


४४० 


की सम्भावना होती š | सञ्चारी भाव भाव-देह प्राप्त करनेके 
पहले भी जीव وچ‎ कार्य करता रहता है; परंतु वह 
बीजशक्तिसम्पन्न नही होता; अतएव उससे مگ‎ 
सम्भावना नही होती । वास्तविक भक्त वही दै, जो भावकी 
सञ्चारी अवस्थासे स्थायी अघस्थामे पहुँच सकता है | 
इसके लिये भक्तठोग नाम और मन्त्रसाघनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते है | स्थायी भाव वस्तुतः भावदेहका ही नामान्तर 
हृ । भावके विकासके साथ-साथ हुदवमे प्रवेश प्राप्त होता 
Š | यह अन्तरङ्ग FE अप्टदलोसे विभूपित है, इसलिये 
स्थायी भाव भी मूल अप्टभावमे विवर्तित होकर प्रकाशित 
होता Š | इस अष्टदळं कमळका एक-एक दछ एक-एक भाव- 
का खरूप है। भावमे प्रविष्ट होकर उसे महाभावमे परिणत 
करना पड़ता है ۱ यही भावसाधनाका रहस्य हैं । वस्तुतः 
महाभाव ही भावसाधनाका लक्ष्य Š; परंतु महाभावमे 
पहुँचनेके رها‎ भाव कुछ मध्यवती अवस्थामै होते हुए 
प्रस्फुटित होता जाता Š । इसकी आलोचना FT: की 
जायगी । जिन आठ EER भाबोकी बात कही गयी है 
TERR लोग उनका अपनी-अपनी परिभाप्राके अनुसार 
नामकरण करते हैं; परतु भावका साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको प्राप्त हो सकता है, उसके लिये दूसरोकी दृष्टिभूमिका 
अबलम्बन करना आबश्यक नही होता । वास्तवैमे तो प्रत्येक 
१, यहद गुप्त कमल हैं पटचक्रके अन्तर्गत जो द्वादशदलूरूपी 
हृदथकमल हे, उससे यह पृथक है; क्योंकि द्वादशदलका मेद 
करनेके बहुत पीछे आज्ञाचक्रका भेद करनेपर अन्तलेक्ष्यकी प्राप्ति 
होती दै । परंतु जवतक लक्ष्योन्मेप नही होता, تیوه‎ प्रवेश 
प्राप्त नहीं होता । इसी कारण मध्ययुगके वहुतेरे सत अष्टदलको 
एक प्रकारसे सहस्नदलके साथ अभिन्न समझते थे, तथा कोई-कोई 
इसको सहस्तठलके अन्तर्गत मानते थे । वस्तुतः इस وه‎ 
यदि भावराज्य मान लें तो प्रचलित द्वादशदलको भावका आभास 
समझा जा सकता है । इससे शानके वाट भक्ति होती हे या 
भक्तिके वाद शान होता हे--इस प्रश्नका समाधान हो जायगा । 
द्वादशदलके बाढ लक्ष्यका उन्मेप होता है, थह प्रचलित सिद्धान्त 
< ۱ इस मतसे भक्तिके वाद ज्ञानका उदय होता हे । परतु वस्तुत. 
_लक्ष्यु-उन्मेपके वाट जिस भाग्यवान्‌ भक्तको अष्टदलकी प्राप्ति होती 
है, उसकी 8ء‎ शानके वाद हो भक्तिका खान है--यह स्वीकार 
करना ही होगा भक्तिके दो मेद है--अपरा और परा भक्ति, अथवा 


साधन आर साध्यभक्ति । इसे समझ लेनेपर उपर्युक्त विरोधका 
समन्वय सदजन्साध्य छो जायगा | 
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ॐ भक्ति-रहस्य अः 


उसकी अगली सन्तानके تم‎ तथा उसके आगे उससे 
अगली सन्तानके भावमे और इस प्रकार क्रमशः 
भावान्तरमे प्रवेश करते-करते अष्टम सन्तानके भावमे अपनेको 
प्रस्फुटित कर डालना होगा | तत्र बह आठ सन्तानोके समष्टि- 
भूत तथा अष्ट मावोके प्रतिनिधिरूपमे मध्य विन्दुसे महा- 
भावरूपिणी माताके पास पहुँचनेका अधिकार प्राप्त करेगा | 
इस प्रकार आधार पूर्ण होनेपर वह पूर्णरूपसे साताको 
प्राप्त हो सकेगा ۱ यह हुआ एक मार्ग | दूसरी 88ء‎ यदि 
सन्तान अपनेको माताकी आठ सन्तानोमेसे एक न समझकर 
केवळ अपनेको ही माताकी एकमात्र सन्तान भाने तो वह 
पूर्वोक्त आवर्तमार्गमे पूर्णता प्राप्त नही करेगा; उसके लिये तो 
सरल मार्ग हे और वह गुप्त है; इसे चाहे तो योगमायाका 
मार्ग कह सकते हे | अर्थात्‌ वह साक्षात्रूपसे अपने 
स्यानसे ही सरल मार्गद्वारा माताको प्रास हो सकता है | 
उसे विभिन्न सन्तानोके भावको ग्रहण करके पूर्णताकी 
प्राति नही करनी पड़ेगी | वह जहाँ अवस्थित है, 

माताका दर्शन कर सक्रता है ओर माताको प्राप्त हों सकता Š | 
इस मार्गमे उसको बाधा देनेवाला कोई नहीं हे, कोई भी 


प्रतिबन्धक नही हे। बह जानता है कि एकमात्र मे ही 


माताकी सन्तान हूँ | ओर माता भी जानती है कि वही 
एकमात्र मेरी सन्तान हे | अतएव इस क्षेत्रमे वह माताके पूर्ण 
स्नेह और प्यारका दावा करता है; ओर उसे प्राप्त भी 
कर लेता हे । माताके इस स्नेह ओर प्यारमें उसकी अन्य 
सन्तानका भाग नही होता | अन्य सन्तान इस वातको 
नहीँ जानती और जान भी नही सकती | योगसायाके 
आच्छादनमे माता और सन्तानका यह विचित्र सम्बन्ध 
और आनुषङ्गिक लीला प्रकाशित होती है | प्रत्येक सन्तानके 
लिये यह व्यवस्था एक ही प्रकारकी होती दै । परंतु इसका 
विकास होनेमे समय लगता दै । यहाँ माताको पूर्णरूपसे 
व्यक्तिगत भावसे प्राप्त होनेपर भी उसै सर्वसन्तानकी 
जननीके रूपमे समष्टिमावसे पाना नही बनता | ढीला- 
आखादनकी यह भी एक ROT है। 
इसमे और भी अनेक रहस्य दै | प्रथम दृष्टान्तमे जो 
सन्तानके विषयम उल्लेख किया गया है, उसकी आवर्त- 
جج‎ मूलमे आत्मलोप-अवस्था रहती है, अर्थात्‌ प्रथम 
अवस्थासे द्वितीय अवस्थामे जानेकै साथ-साथ प्रथम अवस्था 
द्वितीय अवस्थामे परिणत हो जाती हे, यह जाननेकी बात 
हे । इस प्रकार आवर्तन पूर्ण होनेपर आगे-आगे परिणतिको 
प्राप्त होते-दोते प्रथम अवस्था ही अष्टम अवस्थामे परिणत 


त्यागके साथ-साथ सत्यरूपमें अष्टदलकी प्राप्ति होती है। 
इस अष्टदळकी रचना अति अद्भुत होती है | अष्टदल्की 
कणिकाके रूपमें जो وج‎ दै, वही अष्टदळका सार Š | 
उसीका दूसरा नाम है “्महामाव? | वस्तुतः EES महा- 
भावका ही अष्टधा विभक्त स्वरूपमात्र हे; इसे महाभावका 
कायव्यूह भी कहा जा सकता है। प्रश्न हो सकता Š कि 
महाभाव यदि विन्दु है, तो इन आठ भावोके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध होगा !! इसका उत्तर यह है कि ये 
आठ भाव महाभावके स्वगत आठ अङ्गमात्र Š | इन आठ 
अवयर्वोकी समष्टि महाभावका स्वरूप है | प्रत्येक भाव महा- 
भावके साथ संदिलष्ट है | वस्तुतः प्रत्येक भावका जो पूर्ण 
विकास है, वही महाभाव Š | भावसे महाभावकी ओर जानेके 
दो प्रधान मार्य है | एक आवर्त-क्रमसे ओर दुसरा साक्षात्‌ 
तथा सरल रूपसे | आवर्तमार्गका अवलम्बन करते समय 
प्रदक्षिण अथवा परिक्रमा करके मावसे भावान्तरमे चलते- 
चलते क्रमराः महामावमे पहुँचा जाता है । इस मार्गसे 
सहाभावमे उपस्थित होनेपर मह्दामावक पूर्ण स्वरूप प्राप्त 
होता हे; परंतु आवर्तमागंसे न जाकर सरल गुप्त मार्गसे 
मी महाभावमे पहुँचा जाता Š | लेकिन इस मार्गसे मद्दाभावका 
पूर्ण स्वरूप अधिगत नही होता। क्योकि इस मागसे 
विन्दुके साथ केवल उस विशिष्ट दलका ही सम्बन्ध होता है; 
अन्य दलका सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 

इस चातको और भी स्पष्ट करके बतलाना Š | माता और 
उसकी आठ सन्तान विद्यमान हैं | माता प्रत्येक सन्तानकी 
जननी Š | अतणव उसका सम्बन्ध आठोमेसे प्रत्येकके 
साथ समानरूपसे है । अतः यह सत्य हे कि वह एक है, 
तथापि उसकी आठ सन्तान हैं | इस प्रकार उसका स्नेइ- 
प्यार आदि प्रत्येक सन्तानके लिये ही प्राप्य होनेके कारण 
आठ मागोमें विभक्त हों जाता है | दूसरी ओरसे, सन्तानके 


. लिये एक माताके सिवा दूसरा कोई नहीं है । माता जानती Š 


कि उसकी आठ सन्तान हैं) और प्रत्येक सन्तान जानती Š 
कि उसकी एक ही माता हे । सन्तान यदि अपनेको आठ 
माइयोमेसे एक मानकर माताको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है तो वह सम्पूर्ण माताको प्राप्त न करके उसके एकदेशको 
ही प्राप्त करेगा । क्योंकि सम्पूर्ण माताको अहण करनेकी 
सामथ्यं उसमे नही है; कारण कि वह अपनेक्रो आठ सन्तानो 
मेसे एक समझता है । यहाँ सम्पूर्ण माताको प्राप्त करमेके 
लिये उसे आठमेसे एक न बनकर आठोके समष्टिरूपमे 
एक बनना होगा ۱ यह क्रमविकासका मार्ग है, अर्थात्‌ 


हिंग Ho अं० بسچ‎ 


` 


:1 ٭ सर्वे भद्राणि TG मा कश्चिहुम्बभारभवेत्‌‏ ٭ 
n rt a‏ ————— 


छ्य अनिवार्य हो जाता दै | मावले وہ‎ पर्यन्त وب‎ 
جو‎ विस्तार दै 1 महाभावक्रे साथ भावातीतका दोग تع‎ 
बिना हीलाका उद्देश्य सिद्ध تو‎ दो सकता 1 وج‎ 
भावातीतम ठीक तीरपर्‌ स्थिति ma नहीं होती 1 جو‎ 
सण्डभावका मद्रामाचके दारा भद करके टी 86د‎ ठाय 
सम्बन्ध स्थाण्नि करना पदता दे । 


بو 


प्रचलित दृष्टान्तके दारा दम Pru समझानेंती वेश 
करते Š 1 m परिचित भक्तिगामें sama, za 
सख्य; वात्सल्य तथा سج‎ पाँच मुख्य 5ء‎ 
वर्णन प्रात दाता दै | प्रत्यक جو‎ एक و مه‎ यद 
सभी खीकार करते 3 | मावके पेशिष्टयके अनुसार एक आर 
जिस प्रकार جم‎ वेडिप्ट्य निरूपित होता दै, दूसरा आर 
उसी प्रकार भावकी परिपक्क अवस्थाने आघिर्भूत भगवानका 
भी वैशिष्ट्य निरूषित होता 5 | यान्त भक्त जिस प्रकारका 
होता दै उसके सामने प्रकटित भगवत्खरूप भी तदनुदप 
दी होता है | 

यहाँ प्रश्न यद दोता दै कि घान्तभक्ति एक दे; तथापि: 
उसमे असंख्य प्रकार-मेद وہ تج‎ भक्तलोग 

स्वीकार करते हूँ । इस प्रकारिके भेदोंके अन्तर्गत फिर 
अवान्तर EHRE ۶ | जो जितना ही विश्लेषण कर 
सकेगा; वह उतने दी सूद्दम भेद करनेमें समर्थ होगा । 
परंतु इन समस्त جو‎ भेदोंकों मान लेनेपर भी उसके द्वारा 
व्यक्तित्वकी رو‎ समाधान नहीं होता | क्योंकि भेद 
चाहे जितने प्रकारके gb सर्वत्र ही व्यक्तिगत मेदके निन्ये 
स्थान GTI अतएव प्रश्न यह दै कि एक दृष्टिले 8 
झान्तभाव अन्यनिरपेक्ष और पूर्ण है, दूसरी ओर उसी 
प्रकार एक दृष्टिठे पूर्ण होते हुए मी दूसरी दृष्टिसे पूर्णताके 
लिये भावान्तरकी अपेक्षा करता दै | BHA BE 
निरपेक्ष पूर्ण होता दै; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम हैः 
जिसके फलस्वरूप वह वालकरूपमें, किदोररूपमे ओर ' 
युवकखूपमे परिणत होता है। इसी प्रकार चान्तमावरूषमे 
झान्तमावकी एक निरपेक्ष पूर्णता है; यह सत्य है; परंतु 
शान्तमावक्री परिणतिमे दास्यभावक्रा विकास; दास्वभावफी 
परिणतिमे सख्यभावका विकास इत्यादि भावोका क्रमविकास 
अस्वीकार नही किया जा सकता । एक-एक भावके विकासके 
साथ-साथ एक-एक रुणकी भी अभिब्यक्ति होती Š | अतएव 
इस प्रणालीसे महाभावमे उपस्थित होनेपर सभी सम्माब्य 
गुणोँक्री पूर्ण अभिव्यक्ति मी प्राप्त दो जाती दै । एक-एक 


४४२ 


हों जाती दै, यह जान लेना चाहिये | तत्र उस جو‎ 
अवस्थामे पूर्ण विकास प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ माताको 
पूर्णर्यमे प्राप्त किया जाता है। परंतु इसके सिवा समष्टि- 
71277 एक और भी प्रणाली दै; جو‎ आत्मविक्रास दै 
आत्मलोप नहीं । उसके FAM مب‎ अवस्थार्मे दी 
दवितीय अवस्था आकर लीन हो जाती हूं; और उसके 5 
आत्मविकासके साथ-साथ सारी تست‎ उसीम टीन हो जाती 
اج‎ प्रकार अष्टम सन्तानके भावके छीन हो जनेके वाद जिस 
अवस्थाकी अभिव्यक्ति होती š: वही इस मार्गमे समष्टि 
सन्तानभावकी पूर्ण अमिव्यक्ति द | इसके पश्चात्‌ माताकी 
पासि भी तदनुरूप ही होती 5 ۱ वस्तुतः समष्टि-मार्गके 
समन्वयके द्वारा दी جج‎ समष्टि-पथकी प्राप्ति होती दै | 


इसी प्रकार व्यष्टिमावका प्राप्ति भी समझनी ARA 
क्योकि व्यष्टियावमे भी स्ववं माताके आकर्पणसे 2 
होकर माताके समीप जाना तथा अपने आकर्पणसे माताका 
TEE होकर आना आर सन्तानको भोंदर्मे लेना--ये दो 
विभिन्न दिनाएँ रहती हं ۱ व्यष्टिभावमे मी HET पथ इन 
दोना ARF समन्वयके ऊपर प्रतिष्ठित है | 


इससे यह समझा जा सकता š कि कोई मी व्यक्ति 


परवर्ती सारी विकासमूमिका--चाहे बह अनुलोम-क्रमसे 
हो या प्रतिलोम-क्रमसे--अनुमव न करके भी अपने 
व्यक्तिगत स्थानसे ही महाभावके साथ युक्त हो सकता है | 
अथवा یچ‎ अपने साथ युक्त कर सकता है | लील्यके 
आखादनकी RAR व्यक्तिगत दिशाका यह एक ود‎ 
दै, इसे मानना पड़ेगा । मूलतः व्यक्तिका व्यक्तित्व यदि 
स्वीकृत हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिके खानपर अधिकार 
नहीं कर सकता; क्योंकि एक व्यक्तिमें जो ص8‎ होता दै, 
वह تچ‎ नहीं हो सकता ۱ अतएव क्रमविक्रासके मार्गसे 
जानेपर वह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मार्ग नहीं होगा--यह कहनेकी 
आवश्यकता नही | इस ae व्यक्तित्वक्री रक्षा करके दी 
क्रमविकास मानना दोगा । अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति; अपने 
खभावमे बिद्यमान रहते हुए भी, ARH आत्मप्रसार कर 
सकता दै | इस प्रकार समष्टिके साथ अथवा उसके एुक- 
देवाके साथ उसको तादात्म्यकी प्राप्ति भी हो सकती है; 
परंतु फिर भी उसका व्यक्तिगत स्वभाव अक्षुण्ण ही रहता 
दै | इस تمد‎ यह मी याद रखना चाहिये कि विकासामि- 
मुख व्यक्तित्वका विसर्जन करनेपर, यद्यपि वह विसर्जन 
या नहीं दाता, तथापि अनिर्दिष्ट कालके लिये व्यक्तित्वका 


४४३ 


* भक्तिरस्य ॐ 


— 


आश्रय स्वरूपशक्तिकी बत्ति नहीं, तटस्थ-शक्तिका कार्य है 
अर्थात्‌ जीव है । अतएव रागात्मिका भक्ति जीवकी नही होती | 
जीवको तो रागानुगा भक्ति ही प्राप्त होती है ۱ अर्थात्‌ भाव- 
विशेषके जीव-विशेषमे अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वैचित्र्य 
पराप्त होता है, अन्य जीवमे उसी भावविशेषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वही वेशिष्ट्य नहीं ہج‎ होता | 
यही व्यक्तित्वकी महिमा है | इसीके कारण लीला लीला है; 
अन्यथा वह अनुकरणात्मक कृत्रिम अभिनयमात्र होता | . 


जीवरूपी अणु भावका आश्रय है; परंतु देहके 
सम्बन्धकाळमे जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित होता है | चाहे जिस कारणसे हो, सांसारिक अवस्थामे 
जीव और अन्तःकरण تدم‎ आवद्ध Š | अतएव 
भावका अवतरण जीवमे होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामे 
अन्तःकरणकी बृत्तिके रूपमे प्रतिफलित होता है; परंतु 
वस्तुतः वह अन्तःकरणकी बृत्ति नही Š, अन्तःकरणमे 
प्रतिफलित होकर वह समस्त देहको अनुप्राणित करता है | 
लौकिक भावका यही नियम है । परंतु प्रवर्तक अवस्थामै 
देह ओर अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब उसके बाद स्वभावका 
विकास हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूलदेहके साथ सांकर्य 
सम्भव नही होता; क्योकि उस समय यह भाव स्थूलदेहसे 
पृथक भावदेहके रूपमे अभिव्यक्त होता है | यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध सत्तात्मक कार्य एवं चिदणुखरूप जीव- 
रूपी प्राण--इन दोनोका सम्मिलित स्वरूप होता है | 

भाव अथवा भक्तिसाघनाकी चरम परिणतिमे एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती है और दूसरी ओर महाभावका 
विकास होता है | रसका जो विशुद्धतम और पूर्णम स्वरूप 
है, उसकी प्राप्ति अथवा उपलब्धि महाभावके विकासके बिना 
नहीं हो सकती ۱ परंतु महाभावका विकास भावकी विशिष्ट 
अभिव्यक्तिके ऊपर निर्भर करता है | भावके नाना प्रकारके 
भेद हैं, यह पहले ही कहा जा चुका दै | इन समस्त भेदोके 
अन्तर्गत एक पारस्परिक क्रमानुगत सम्बन्ध ھچ‎ भी 
ठीक है और प्रत्येक भाव स्वतन्त्र और परस्पर निरपेक्ष ےچ‎ 
यह भी सत्य है । सुष्टिकालीन जीवके स्वरूपगत वेशिष्य्यके 
कारण इस प्रकारका भेद होता Š | 

भाव क्रम-विकासके फळसे हो या अक्रमविकासके फलसे--- 
शान्तसे मधुरमे परिणाम प्राप्त हुए बिना, अथवा स्वभाव- 
सिद्ध मधुरभावके हुए बिना, भावसे महाभावके मार्गको प्रास 
होनेकी संभावना नही रहती | मधुरमाबके प्राप्त होनेपर भी, 


— سے 


- 


भावके अन्तर्गत अवान्तर श्रेणी -विभागमै भी इसी प्रकार 
क्रमविकास निहित है | परंतु मूल प्रश्न यह है कि व्यक्तिका 
व्यक्तित्व इस समस्त विकासमे भी अक्षत रहता है ١ 
व्यक्तित्वकी महिमा अतुलनीय दै | ळीलास्वादनके अन्तर्गत 
रसवेचित्यमे इसका विशिष्ट स्थान है | 


शान्तमावके مع‎ “क? और “TA ग्रहण 
कीजिये । “क” एक व्यक्ति है और “ख” एक दूसरा व्यक्ति 
Š | मान लीजिये कि दोनो शान्त भक्त Š | व्यक्तिमेदके वश 
“कः और 'ख'के भाव एक पर्यायके होते हुए भी परस्पर 
पृथक्‌ Š | यह जो पार्थक्य दै, वह अक्षुण्ण रूपमे चिरकाल- 
तक रहता है | अर्थात्‌ शान्तमक्तिके बाद यदि cp और 
cer दोनो दास्य-भक्तिके स्तरमै पहुँचते हें, तो वेसा होनेपर 
भी दोनोका यह व्यक्तिगत वेशिष्ट्य बना ही रहेगा | इस 
प्रकार माधुर्यपर्येन्त क्रमोत्कर्ष प्राप्त कर लेनेपर भी धक? “क? 
ही रहेगा | वह «ख? या कोई दूसरा नहीं बन जायगा; ओर 
“ख? भी “खर”.ही रहेगा, “क? या' कोई दूसरा नहीं बनेगा | 
केवल इतना ही ' नही, माधुर्यं भावके अन्तर्गत अवान्तर 
विभागोका भेद करके महाभावमे प्रवेश कर SAT भी यह 
व्यक्तिगत TAF ہو‎ नहीं दोगा | इस प्रकार समझना 
चाहिये कि इत्तके अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
बिन्दुमे प्रविष्ट ہت‎ तथा उसके साथ अभिन्न होनेपर भी 
अपने-अपने वेशिष्य्यकी रक्षा करता है | ऐसा न करनेपर 
लीलास्वादनका माधुर्य नही रहता । एक जिस प्रकार 
एक रूपमे सत्य दै, उसी प्रकार वह अनन्त रूपमे भी सत्य 
है, क्योकि वहाँ भी तो वह एक ही तद्रूपमे खेल करता है | 
एकमे जैसे अनन्त है, बसे ही अनन्तमे एक है--यद्दी 
लीलाका रहस्य है | 
पहले भी यह कहा जा चुका है कि भाव हादिनी 
दाक्तिके बृत्ति-विशेषका नाम है; यही भक्तिका स्वरूप है | 
परिपक्क अवस्थामै इसीका नाम प्रेम Š | यह अनन्त प्रकारका 
ہچ‎ बात भी जानी गयी । परंतु इस अनन्त प्रकारके 
प्रत्येक प्रकारमे व्यक्तिगत अनन्तत्व रहता है | उसके बिना 
लीला या खेल नही चल सकता | इस व्यक्तिमे ही स्वातन्त्र्य 
रहता है और इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्तिके समान नहीं होता । कुछ स्वातन्त्र्य अनिवार्य 
रूपसे उसमें रहता Š | खरूप-शक्ति और तरस्थ-शक्तिके 
संयोगसे ऐसा घटित होता है । अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 
खरूपन्शक्ति दै, इसमे सन्देह नही | परंतु उस भक्तिका 


— 


— जि ہہ‎ 


दै. सर्वे भद्राणि وہ‎ सा कथ्चिटुःसभाग्भवेत्‌ = 


है | इस बाह्य ےت‎ सावराज्य दी समझना चाहिये; 
इसमें निरन्तर आठ भावोका खेळ चळ रहा W | वस्तुतः 
थे मौलिक अएभाउ ही mR छीलाके تو‎ 
आठ विभाग Š | प्राकृतिक تج‎ इन आट दली 
परिक्रमा पूर्ण कर लेनेपर تہ ڑج‎ प्रवेश प्राप्त दोता हँ 
मध्यबिन्दु یره‎ है | मन्यदिन्दुका ROT करनेपर 
देखा जाता Z कि جو‎ मी स्थूल्तः आठ मागॉमे विमक्त है | 
इन आठ :, 5ت‎ प्रत्येक भाग मध्य चिन्दुका अवयव ही 
कहा जाता है | इन आठ FEA नाम 
नेकी आवश्यकता नदी कि इनमें भी 
बाह्य और आम्यन्तर भेद दै | इन अष्ट भा्वोका जो निष्कर्ष 
या निर्यात है, वह यथार्थ महाविन्दु अर्थात्‌ मट्टामाव दै । 
महामावमें भी उत्कर्पगत तारतम्यके भेदसे विकातको अवसर 
रहता है| इस Puna जो चरम परिणति दै; उसीको 
رد ےہ3‎ विशेषतः अन्तरङ्ग )اوج‎ अनुमतिम 
بو دوه‎ नामसे वर्णन किया गया दे | भाव-साघनाके 
फलस्वरूप जीव वाह्य HEKER وم‎ आवर्तित दोते-होते 
क्रमशः मद्दामावके चरम विकासतक पहुँच सकता है | उस समय 
qar रसक्री उपलब्धिमें पूर्णतम मिलन और सामरस्य ات‎ 
बाह्य अष्टदल तथा EF भीतरके अष्टदल--इन दोर्नाके 
बीच असंख्य अवान्तर स्तर Š | जिस TF विधयमें कहा 
गया है; उसकी अभिव्यक्ति भावराज्यमें सर्वत्र ही दो सकती 
है; परंतु मावके अन्तर्मुखी विक्रासकी आवश्यकता अवध्य 
ही स्वीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि कोई भाव अपने 
स्वरूपमे विशुद्ध रूपसे स्थित दो तो उसके प्रेमलपमें परिपक्क 
होनेपर साथ-ही-साथ, अपने کو‎ अनुसार; भगवानके 
दर्शन ओर रसकी उपलव्धिके FR, तदनुरूप लीलारसका 
आविर्भाव हो सकता Š | परंठ इस रसका पूर्णत्व और 
मधुरत्व तमी सम्भव है; जव भावोंकी ARD होनेवाले एबं 
अन्यान्य प्रकारके विकास मी सम्पन्न होते रहें । 


है, जिसे कला? 
# وود‎ | 


४४३ 


—— 


यदि प्रतिवन्धक दूर न किया जा सके तो भावकी गति 
विकासके ARTE महाभावतक नहीं पहुँचती; क्योंकि मधुर 
भावमें सामञ्जस्य और साधारणल प्राप्त न हो तो उसमे 
सामर्थ्यका उदय नही होता । इसका ہن‎ विवरण पी 
किया जायगा | 

भाव-साधनाकी दो दिनाएँ है गुणत्रद्धिके साथ- 
साथ घान्तसे दास्य; दास्यसे वात्सल्य इत्यादि क्रमपूर्वक पूर्ण 
रुणोदयके साथ تو"‎ विकास होता दै | ठीक इसी प्रकार 
माधुर्य प्राप्त करके सामञ्जस्य और सावारणन्वका FER 
, करना आवश्यक होता Š | उसके पश्चात्‌ इसीके अनुरूप 
साथनक्रमफा ठीक-ठीक अचलम्बन करनेपर महाभावकी ओर 
अग्रसर होना सम्भव होता Š ۱ FEAF आवश्यकता नहीं 
ج5‎ व्यक्तिविशेषमे कृणदि 5ت5‎ अधवा स्वभावतः 
उत्कर्ष विद्यमान रहनेपर उपयुक्त साधन-क्रमका शुरुत्व बहुत 
कुछ कम हो जाता है | दूसरी दिशामे+ गुण-वृद्धिकी चेष्टा न 
करके अपने تو‎ आवद्ध रहना तथा अपनी भूमिम रहते 
हुए ही भावको प्रेममे परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती 
है। बान्तभाव शान्त रहते हुए ही 3۶5 परिणत हो सकता है | 
इसके लिये दास्यभावमे अथवा तदनुरूप अन्य भावमे विकास 
आवश्यक नहीं होता | प्रमावस्यापयन्त भावकी परिपक्वता 
होनेपर भावके विपयभूत श्रीभगवानके दर्शानाकी प्राप्ति प्रत्येक 
भावके द्वारा ही हो सकती Š ۱ उसके جج‎ भावान्तरका 
आश्रय आवश्यक नहीं होता | परंतु यह सत्य है कि भगवान्‌- 
के दर्शन होनेपर भी तथा भविप्यमे रसकी अभिव्यक्ति और 
लीलामे अधिकार होनेपर भी उसे एक ही भावकी सीमामें 
बंधे रहना पडेगा | 

पहले जिस अएदल कमलकी बात कही गयी है; वह 
बाह्य और आन्तर-भेदसे दो प्रकारका समझना चाहिये । 
आम्यन्तरीण कमळ جو چم‎ होता है, और वाह्य 
कमल इस विन्दुकी आठ दिदाओके आठ दर्लोकी समष्टि 


“Re 
भारतीयाँका शीळ 


“समस्त भारतीय-चाहे वे ग्रासादोंमें रहनेवाळे राजकुमार हों अथवा جو‎ बसनेवाळे प्रजाजन--संसारमें 
TRE शीलसम्पन्न छोग É, मानो यह उनका जातिगत धर्म हो | उचित और न्याव्य व्यवहारका प्रत्युत्तर वे 


विळिंगडन‏ لے 


अवश्य देते 8 तथा दयाळुता एवं सहानुसूतिके किसी कर्मको भूळते नहीं P 


प्राणायाम 


) लेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


योगाभ्यासकी इच्छावाले मुमुक्षु موه‎ प्रासिके लिये चारों ओर 
पत्र-व्यवहार करते रहते है | कई मुमुक्षुजन खार्थी; अपूर्ण शान- 
वाले योगाभ्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीडित हो गये 
हैं। उपनिपदोमे वर्णित या भगवान्‌ पतज्ञत्तिकिथित समाधि 
प्रात योगी इस युगमे भी कही होंगे; किंतु वे साधारण जनसमाजके 
परिचयमे नही Š | साधारण जनताको अपूर्ण जञानवालोके 
आश्रयसे ही योगाभ्यास करना पड़ता है। ऐसी Rafa 
प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालोको कुछ मार्ग- 
निर्देश प्राप्तं हो; इसके लिये अपने अनुभवके अनुसार संक्षेपमें 
लिखनेका प्रयास करता हूँ । 


प्राणायामसे शरीर-शुद्धिके अतिरिक्त मनोवलकी प्राप्ति 
होती है | इसीसे महर्षियोंने सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान किया है । 'प्राणायामसे पाप जल 
जाते हैं । यह संसार-समुद्रको पार करनेके लिये महासेतुरूप 
है ٠۶ इस प्रकारका फल सुननेपर बहुतोके मनमें प्राणायाम 
करनेकी इच्छा जाग उठती है | पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हींको करना चाहिये, जो वस्तुतः अधिकारी हो; 
अनधिकारीको नहीं | अन्यथा उल्टे इतनी हानि पहुँच 
सकती है कि फिर वे व्यवहार सम्हालनेमे भी असमर्थ हो 
जाते हैं | 

प्राणायामका तात्पर्य--प्राणायामका अर्थ है--प्राणका 
व्यायाम | श्वसन-क्रियामें अपानवायुको जो बाहरसे आकर्षित 


किया जाता है और प्राणवायुको जो बाहर निकाला जाता है, 


इसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम Š | 
विधिके अनुसार आकर्षणको “पूरक”, धारणको “कुम्भक? और 
त्याग--बाहर निकालनेको موہ‎ कहते हैं; इन त्रिविध 
क्रियाओंका सम्मिळन ही प्राणायाम हे | 

भीतर जो वायु आकर्षित की जाती है; वह खरयन्त्र, 
ہچ‎ श्वासनलिका ओर विभाजित श्वासनलिकाओके द्वारा 
फुप्फुसोके भीतरवाले वायुको वायुको्ोके अंदर प्रवेश 


कराती है । इसका कुछ परिचय चित्र देखनेपर मिल 


' # आणायामो मवेदेवं पातकेन्धनपावकः | 
मवोदधिमद्ासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥ 
) योगचूडामणि ) 


यमाद्यष्टा्रयोगेद्धव्रह्ममात्नप्रवोधतः l 
योगिनो awê यान्ति तत्केवल्यपदं भजे ॥ 


प्राणायाम अष्टाङ्गयोगका एक "سوج‎ अङ्ग है | 
इस अष्टाङ्गयोगका प्रचार हिंदू-संस्क्रतिके सञ्चालक 
महर्षियोने युगारम्मसे ही किया है | सत्ययुगमें पारमार्थिक 
कल्याण EATER संख्या भारतवर्षमे अत्यधिक थी | 
उस समय सामान्य जनताका जीवन भी संयमशील था । 
मनका संयम ओर इन्द्रियोका दमन करनेकी शिक्षा दी 
जाती थी | संयम न रखनेवाला समाजमे पतित माना जाता 
था। लोग व्यावहारिक छल-प्रपञ्चसे सर्वाशमे मुक्त थे | 
उनका जीवन सत्य-सदाचारमय था | धर्मबास्रकथित 
चार वर्ण ओर चार आश्रमोका पालन आग्रहपूर्वक किया 
जाता था | 


सत्ययुगकी जनताके जीवनमे सत्य, सदाचार और 
संयम स्वाभाविक होनेसे 7چ‎ अभ्यास विधिवत्‌ 
होता था । सहुरुका जीवन भी परोपकारपरायण होता था । 
इससे शिप्योक्रा अभ्यास निर्विघ्न चलता रहता था | दुष्ट 
प्रारूधसे या भ्रम-प्रमादवश यदि कुछ हानि पहुँचती तो 
مود‎ अपने मानस बलसे तुरंत उसे सम्हाल लेते थे और 
शिष्योका अभ्यास पूर्ण होनेपर उन्हे घर जानेकी अनुमति 
देते थे । 

सत्ययुगके पश्चात्‌ त्रेताथुगमे  जन-समाजमें सत्य; 
सदाचार और संयमकी मात्रा कुछ कम हुई | सत्य-सदाचारादि- 
के पालन करनेवाले तो बहुत थे और आज कळिमे भी हैं 
किंतु सत्य पालन करनेवाले संयमगीलळ मनुष्योंकी संख्या 
कम हो गयी थी। त्रेतायुगकी अपेक्षा द्वापरमे جب"‎ 
موه‎ संयमशीलाँकी संख्या ओर कम हुई ओर 
कलिमे इससे भी बहुत कम दो गयी | इस समय कछि- 
युगके लगभग ५००० वर्ष व्यतीत हुए हैं, इतनेमे ही 
वर्तमानके कंट्रोल-कानूनकी TR तो सत्य भारतवर्षके 
कोने-कोनेसे प्रायः विदा होता जा रहा है ! 

सत्य, सदाचार और संयमका ज्यों-ज्यों हास होता गया; 
त्यो-ही-त्यां अभ्यास करनेवालोकी संख्या कम होती गयी | 
इस समय योगाचायॉकी शिष्य-परम्परा छिन्नभिन्न ۶۱ 


s: सबै भद्राणि و‎ सा कखिदुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


— raras 


किया जाता है; तो उससे रोगोसत्ति होती दे | کچھ‎ _ 
वायुकों्र-प्रसारण ( Emphysema ) हो. जाता 21 
फिर कफ, कास; ख्वासकृच्छूता; थोडेसे परिश्रमसे खात 
भर जाना, रक्तम विष रह जानेसे शिराओका रंग नीला दो 
जाना; शारीरिक कृशाता; अग्निमान्द्र और हृदयमें भारीपन 
आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं | 

प्राणायामके अधिकारी--*त्रिनिखद्राह्मणोपनिपद्‌? के 
अनुसार यम, नियम और आसनोंसे जिसने नाड़ियोंकी 
शुद्धि की हो, वे ही प्राणायामके अधिकारी माने जाते हैं |# 
“हृठयोगप्रदीपिकाःकारने جج‎ है कि जिसका आसन 
चढ़ हो गया है, जिसने मन ओर इन्द्रियोकों قب‎ कर 
रक्खा दै तथा जो हितकर; पथ्य भोजन परिमित मात्रामे करता 
है, वह प्राणायामका अधिकारी दै خر‎ जो das नीरोग हो, 
सत्य, सदाचार और संयमका पूर्ण पालन करता होश उसीको 
अधिकारी माना गया है | आहारःविद्दारमें جو‎ और 
अनियमितता बिस्कुल नहीं होनी चाहिये । तंबाकू, भाँग, गाँजा, 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाहिये । देहके 
रोग-पीड़ित होनेपर مناد‎ शुद्धि नहीं रहती, ऐसी 
अवस्थामे भी प्राणायामका अभ्यास नहीं करना चाहिये। 
पाचन-संस्या और श्वसन-संस्थाका कोई रोग नहीं होना चाहिये | 

पाचन-संस्थाके रोगोमे जीर्ण मलावरोध, अतिसार, 
वमनादि तया श्वसन-संस्थाके رآ‎ कास, राजयक्ष्मादि 
होनेपर भी प्राणायाम करनेसे वायुका प्रवेश या निर्गमन 
यथोचित नहीं हो सकता | यदि किसी श्वासप्रणालिका या 
वायुकोष्ठमे वायुका रोध होगा तो फिर Saña वह बलात्कारसे 
बाहर निकलेगा । अतः शरीरमे रोग हो तो पहले 
औषधोपचार या षट्कर्म ओर आसनोके द्वारा उसे दूर , 
कर देना चाहिये ۱ सवल नीरोगी मुमुक्षुको अभ्याससे जितना 
लाभ मिल सकता है, उतना جج‎ या रोगीको नही 
मिळ सकता । 

जिसे मस्तिष्कविकृति, हृदयविकृति, वातम्रकोप 
रक्तदवावद्वद्धि, جد‎ सुजाक, मधुमेह अथवा जन्मजात 
पाण्डु या कामलारोग हो, उसे प्राणायामका अभ्यास नहीं 
करना चाहिये । जिनकी छाती जन्मसिद्ध निर्बल हो, जिनको 

+ यमैश्च नियमैञ्चेव موه‎ सुसंयुतः | 

नाडीशुद्धि च कृत्वाऽऽदौ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
1 अयासने दृढे योगी वशी हितमिताशनः ۱ 
युरूपदिष्टमागेण प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ ॥ 
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सकेगा । फुफ्फुसकोर्षोमे वायु कुछ अंशमे सदा भरी रहती 
हे । जीवितावस्यामे कभी मी वे बिल्कुल खाली नहीं होते | 
उनमे नयी वायु प्रवेश करती रहती है,और पहलेकी दूषित वायु 
बाहर निकलती जाती है। प्राणायाम होनेपर वे शुद्ध हो जाते हैं। 


विभाजित श्वासनलिकाओँमेसे शाखा-प्रशाखा होकर 
अति सूक्ष्म प्रणालिकाएँ, बन जाती हैं | उनके भीतरका मार्ग 
अति सूक्ष्म रहता दै | उनका अन्तिम सिरा ARE 
सम्बन्ध रखता है | ये वायुकोष्ठ अर्धगोलाकार Š | उनपर 
स्थिति-स्थापक وج‎ ळपेटा हुआ है ۱ इस खायु-सूत्रके 
आधारसे वे مو‎ Seq ओर सिकुड़ते हैं | जिस प्रकार 
रत्ररकी थळी वायु भरनेपर फूलती है ओर वायु निकाल देनेपर 
मूळ स्थितिमे आ जाती है, उसी प्रकार वायुको वायुका 
पूरक दोनेपर फूलते Š ओर रेचन होनेपर उनका फुलाव दूर 
हो जाता है । इन 23۸ स्थिति-स्थापक शक्ति वाल्यावस्थामे 
अभ्यासद्वारा झनेः-गनेः वढायी जा सकती है, युवावस्थामें 
किसीकी शक्ति मर्यादित परिमाणमे बढ़ सकती है और 
प्रोढावस्थाके पश्चात्‌ नहीं یع‎ सकती | क्योकि उस 
अवस्थामै स्थिति-स्थापक गुण नहीं रहता; स्थिति-स्थापक 
تہ‎ न दोनेकी स्थितिम यदि प्राणायामका अभ्यास 


G88 


क प्रारणायास मः 


पाण्णिभागके सुदद्वारके पास सीवनपर ल्गानेसे शुदनलिका 
( Rectum ) का आकुञ्चन होकर अपानवायुकी ऊर्ध्वगति 
हो जाती है । इस क्रियाको مج‎ कहते Š | नाभिके 
ऊपर ओर नीचेके उदरप्रदेशको, पीठकी ओर आकर्षित 
करनेसे वायुपूरित फुफ्फुसोके नीचे आधार मिल जाता है; 
जिससे फुफ्फुसोको वायुके आघातसे हानि नहीं पहुँचती ओर 
रेचन-क्रिया उचितरूपसे होती है ۱ इस क्रियाको “उड्डियान- 
جج‎ कहते हैं | गलविलका جج وو‎ ( ठोढी ) 
को कण्ठभागसे नीचे और हृदयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्फुसगत वायुमे चञ्चलता आनेपर भी हानि नहीं 
पहुँचती तथा मस्तिष्कमे संग्रहीत प्राणशक्ति ( प्राणवायुमेसे 
रूपान्तरित विद्युच्छक्ति ) का व्यय नहीं होता । इस क्रियाको 
TTT? कहते हैं | 

प्राणायामके अभ्यासके पहले تچ‎ अति मेद, अति 
कफ; अति मल या आम रहा हो; अथवा मस्तिष्क) उद्र, 
फुफफुसादि प्रदेशमे अधिक दोप रहा हो तो नेति, कपाल- 
माति, धौति) नोलि बस्ति और त्राटक--इन षद्क्रियाओमेसे 
आवश्यक क्रिया करके प्राणमार्गको YE और ہچ‎ 
प्राणघारणक्षम बना लेना चाहिये | लेखका कलेवर و‎ जानेके 
भयसे पटकर्मोका वर्णन यहाँ नही किया जाता | 

प्राणायास-प्रकार-अनुलोम-विलोम, सूर्यभेदी, उजायी, 
सीत्कारी, शीतढी, भस्त्रा, भ्रामरी, ڑکپ‎ ओर प्लाविनी-- 
प्राणायामके ये नो प्रकार Ê | इनमेसे रोगहीन मनुष्योको 


` देहके स्वाभाविक मल्के शोधन ओर धारणशाक्तिकी इद्धिके 


लिये अनुलोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता हे | इसकी 
सिद्धि होनेपर शेष आठ प्रकारोमेसे अनुकूल प्रकारका आश्रय 
लिया जाता है । 
अनुलोम-बिलोम प्रकारके प्राणायाममे दोनो फुफ्फुसोको 
सहन हो सके उतने परिमाणमे व्यायाम होता रहता है और 
बीच-वीचमे क्रमशः दोनोको विश्राम मिळता जाता है; श्वास- 
प्रणालिकाओका मार्ग शुद्ध होता है ओर वायुकोष्ठोकी घारण- 
शक्ति झनेः-शनेः बढ़ती जाती दै | इस प्रकारमे हानि पहुँचनेका 
मय बहुत कम रता Š | इस हेतुसे प्राणायामके अभ्यासके - 
प्रारम्भमे अनुलोम-विलोमका विधान किया गया है | 
_ अनुछोम-विलोम-विधि--अनुलोम-विलोम प्राणायाम 
विशेषतः पद्मासन रुगाकर किया जाता हे | इतर आसर्नोकी 
अपेक्षा प्रारम्भिक अम्यासियाँके फुफफुसोके नीचे आधाररूपसे 
उद्र-प्रदेश आ जानेसे FERO वायुका आघात पहुँचनेका 


वाल्यावस्यामे मृद्दखि ( Rickets ( रोग हो गया हो, 
आयु बड़ी हो जानेके कारण जिनकी नाडयो और 
वायुकोडोंकी स्थिति-स्थापक शक्ति दूर हो गयी हो; उनको भी 
चाहिये कि वे प्राणायामक्रा अभ्यास न करें | 

अधिक्रारियोमे भी आयुभेदसे उत्तम) मध्यम ओर 
>'कनिष्ठ--तीन प्रकार होते Š | ८ से २० वर्षतककी आयुवाले 
उत्तम, २१ से ४० वर्षतकके मध्यम और इससे बड़ी 
आयुवालोको कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिये । उत्तम 
अधिकारीके वायुक्रोड ' अधिक आघात सहन कर सकते हैं, 
मध्यमके उससे कम ओर कनिष्ठके बहुत ही कम उत्तम अधिकारी 
कुम्भक अधिक परिमाणमे कर सकते दै, मध्यम परिमित 
परिसाणमे तथा कनिष्ठ अधिकारी तो कुम्भक बढ़ा ही नही 
सकते | इस अधिकारको लक्ष्यमे रक्खे बिना कुम्भक 
वढ़ानेका प्रय किया जायगा तो फुफफुसोके वायुकोछोकी 
स्थिति-स्यापक शक्ति नष्ट हो जायगी, फिर दूपित वायुके शोधनका 
कार्य सुचारुरूपसे नही हो सकेगा । 

अभ्यासस्यान--अभ्यास-स्थान गहरसे दूर शुद्ध वायुयुक्त 
और स्वच्छ होना चाहिये ۱ वहाँ मच्छर आदिका उपद्रव नही 
होना चाहिये । एकान्त हो, बाहरसे मशीन आदिकी या 
मनुष्योकी आवाज न आती हो । क्योकि अकस्मात्‌ आयी 
हुई आवाज बलपूर्वक वायु बाहर निकालकर हानि पहुँचा 
देती दै | 

वक्तव्य--अधिकारियोको चाहिये कि निःस्वार्थी; क्रिया- 
परायण; FÊ आश्रममे रहकर उनके आज्ञानुसार 
अभ्यास करें | दूर रहकर अभ्यास FAT अम्यास ठीक 
हो रहा है या उसमे कोई چو‎ दो रही दै, यह विदित नही 


हो सकता | जो साधक केवळ शार पढ़कर अभ्यास करने 


लगते दै, वे बहुधा हानि उठाते है | 

साधकोको चाहिये कि अभ्यास उतना ही करे कि जिससे 
बलका अति क्षय न हो । प्रतिदिन प्रातःकाळ उठनेके समय 
शरीरमें उत्साह रहना चाहिये, थकावट विल्कुल न रहनी 
चाहिये | जल्दी अधिक लाम मिल जाय, इस आगासे जो 
साधक अभ्यासका अतियोग करते हैं; उनके बलका क्षय होता 
हे | फिर अकस्मात्‌ फुफ्फुसरोग, वातविकार अथवा हृदयरोग 
हो जाता है; जो औपथोपचारसे भी दूर नही हो सकता | 

प्राणायामके समय رت‎ उद्धियानवन्ध और जालन्धर- 
चन्ध-~इन तीन वन्धोका आश्रय लेना पड़ता Š | अतः इन 
तीनो बन्धीका अभ्यास पहलेस कर लेना चाहिये | पेरके 
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ra तरद क्रिया सतत करते रना चादिये | बीचे तोड़ नई 
देना चाहिये | यदि अधिक श्रम تچب‎ कारण रिया न हो 
सफती दो, तो उम समय उतनेमे ही किया समाप्त कर देनी 
चादिचे ۱ दूसरे समयपर سپ‎ कम करे, 8 ۰ 
घारावादिक हो सके | 

प्रारम्भमें ५, رہ‎ १०; १५५ २०३ २५ FHA 
तरह ×3 تو :ہہ‎ | THER अस्सी प्राणावामतक 
جتجو‎ और दिनमै चार वार جم‎ TAF विधान 
किया दै; किंतु वर्तमान समयमे सामान्यतः पत्चीस प्राणायाम 
तक बढ़ायें और प्रातः-सायं दिनम दा ही बार अभ्यास कर | 
शाख्रकारोंने तीन मासमे یو‎ और उत्तम प्राणावामकी. 
सिद्धि होनेका वर्णन किया दै | उसके مد‎ वर्तमानमे कम 
अम्यास करें तो एक वर्ष ला सकता हें। फिंठ इस तरह 
शान्तिपूर्वक और आक्ति-अनुसार अभ्यास करनेमें हानि 
दोनेका कोई भय नहीं रहता | ۱ 

कनिष्ठ प्रागायामके अम्यासकालमें स्वेद अधिक alê | 
मध्यम प्राणायाममे कम्प होता है और उत्तम प्राणायाममे 
प्राण उत्तम स्थान ( ہج‎ ) को प्राप्त होते 3 ۶ अर्थात्‌ 
वायु जो वायुकोंछमें प्रवेश करता दै, उसमेंसे प्राणवायु 
( Oxygen ) रक्तम आकर्षित हो जाता है, वह घमनीमार्ग- 
से रक्तामिसरण-क्रिवाद्वारा मस्तिष्कमे पहुँच जाता है, उसमेंसे 
कुछ अंशका परिवर्तन प्राणतत्त्व ( विद्युत्‌ ) FF हो जाता 
है | यह विद्युत्‌ धारण हो सके, उससे अधिक बढ़नेपर جن‎ 
भी وچ‎ आती रहती हे; शीतकाल्मे - ओर रेशमके 


` वस्नोंमे अधिकतर प्रतीत हो जाती है | अन्धकारमे रेशमके 


या सूतके वल्के दो पर्त अलग करनेपर चट-चंट आवाज 
होकर नीला तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है | 

वाहरसे जो शुद्ध वायु आकर्षित की जाती दै, वह रक्तमे 
प्रवेश करनेपर रक्ताभिसरण-क्रियाद्वारा तीव्र गतिसे सारे 
शरीरकी घमनियोँ ( Arteries ( और ہم‎ ( Veins ) 
में पहुँच जाती है ओर वहोंके मळ, विष, आम, TER 
(Plasma) ओर अपक्षय-प्रा्त रक्ताणुओंको जला 
( तपा ) कर REET वाइर निकाल देती है | जिस प्रकार 
विषमज्वरमे उष्णता बढ्नेपर कीराणु-विष जलकर स्वेदद्वारा 


चाहर निकल जाता है, इसी प्रकार प्राणायामे भी स्वेदमाग 


* कनीयसि भवेत स्वेदः 
उत्तिष्ठत्युत्तमे - आणरोघे 


कम्पो सवति मध्यमे । 
पद्मासनं ۱۱۱ 
( शाण्डिस्योपनिषद्‌ ) 
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भय कम रहता है; किंतु जिन साधकोका पद्मानन ठीक न 
होता हो, दोनों पाण्णिभाग नाभिके दोनो ओरके उदर-प्रदेश 
पर उचितरूपसे न लाते हो; उनको मूल्यन्ध या स्वस्चिकासन 
या अन्य सुखासनसे वेठाकर अभ्यास कराया जाती Š | 
प्राणायाम प्रारम्भ करनेके समय गणपतिका पूजनकर/ 
इष्टदेवताको नमस्कारकर; पूर्वदिशा या उत्तर दिश्ामें मुख 
रखकर وع‎ आसनपर पहले चन्द्रनाड़ी ( वाम नासापुट ) 
से श्वास ग्रहण करना अर्थात्‌ पूरक करना चाहिये ۱ उसे यथा- 
शक्ति धारण करें अर्थात्‌ ہچ‎ करें ۱ फिर آ4‎ 
( दक्षिण नासापुट ) से रेचन करें अर्थात्‌ वायुको बाहर 
निकाल & | ( यह एक प्राणायाम हुआ । ) फिर सूर्यनाडीसे 
पूरक करके कुम्भक करें और चन्द्रनाइीसे रेचन करें अर्थात्‌ 
जिस TIR रेचन करं, उसी یچ‎ पूरक करें । 
( यह दूसरा प्राणायाम हुआ | ) 
इस म्राणायामके अम्यासमे पूरक, कुम्भक और रेचक--ये 
तीनो क्रियाएँ विधिवत्‌ होती हैं, मनगढ़ंत रीतिसे नहीं | 
कुम्मक उतने समयतक करना चाहिये कि रेचन-किया आान्ति- 
पूर्वक अन्तरशाक्तिके 3و‎ हो सके | बलात्कारसे वायु बाहर 
न निकल जाय; इसकी सावधानी FO | यदि रेचक जल्दी 
दो जायगा, तो वायु-प्रणाल्किओंमे आघात पहुँचनेकी 
सम्भावना होगी | कुम्मक यदि शक्तिसे अधिक कालतक रह 
जायगा, तो वायुकोछोका स्थिति-स्थापक गुण कम हो जायगा | 
फिर वे यथोचित सिक्रुड़ नहीं सकेंगे । परिणाममे ۵ 
हो जायगी । 
अनुलोम-विलोम प्राणायामके प्रारम्भकालमे बारह मात्रा 
( साढ़े सोलह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शाज्रोक्त विधान 
है; इसे “कनिष्ठ प्राणायाम? कहा दै मध्यम प्राणायाममें 
चौबीस मात्रा ( सवा तेतीस सेकंड) का और उत्तम 
प्राणायाममे छत्तीस मात्रा ( पचास सेकंड ) का कुम्भक 
किया जाता है | यह सामान्य नियम Š | किंतु साधकको 
साढ़े सोलह सेकंडका कुम्भक करना दी चाहिये, ऐसा आग्रह 
न FRI वायुकोष्टोंकी धारणशक्ति जितनी कम होगी, 
- उतना ही कम कुम्भक हो सकेगा | इस घारणशक्तिको- 
यनेः-शनेः वढ़ाना चाहिये | चायुकोष्ठीकी धारणशक्ति जल्दी 
बढ़ानेकी आआसे अधिक جج[‎ कुम्भक नही रखना 
चाहिये ۱ अन्यथा रेचन-क्रियापर अधिकार नहीं रह سو‎ | 
अघुछोम-चिलोम प्राणायाम धारावाहिक होते हैं | अर्थात्‌ 
झक) कुम्भक) रेचक; फिर तुरंत पूरक, कुम्मक, چو‎ 
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है। किंतु वायुका वेग तेज न होना चाहिये; अन्यथा स्वेद 
उचित मात्रामें बाहर नहीं निकल सकेगा; फलतः शोधन-क्रिया 
ठीक नहीं होंगी । अतः खिड़की नीची हो तो बंद रखनी 
चाहिये | स्वेद आये, उसे कपढेसे पोछकर दूर न करे, 
शरीरपर मल दे | इससे देहमे लघुता आयगी; त्वचा तेजस्वी 
बनेगी ओर मांसपेशियों جع‎ बनेंगी |# 

( २ ) अभ्यास प्रारम्भ करनेपर प्रथमावस्थामे भोजनमे 
दूध-भात लेनेका विधान है। दूध-मातका सरलतासे पाचन 
हो जाता है | उसमेसे .ہہت‎ पाचन आमाशयमे 
ही दो जाता Š | बहुत कम अंशका पाचन अन्त्रमै होता 
Š ۱ जिन साघकोको आमाशय نٹ‎ होनेसे दुध 
अनुकूल न पड़ता हो) वे ताजे दहीका मठ्ठा बनाकर Š सकते 
Š | भात अनुकूल न हो; तो वे गेहूँका दल्या ले सकते 
Š | केवळ दुध या केवल FBT रदा जाय तो विशेष उत्तम | 

(२) साधकके लिये जितना दूध (Te ) 
हितकारी दै, उतना मद्ठा नहीं ۱ दूधसे वात, पित्त, कफ 
وه‎ आवश्यक परिमाणमे बनती हैं ओर सब ऋतुओके लिये 
वह समान उपकारक है | मठ्ठा लेनेपर उससे कफ घातुकी 
उत्पत्ति कुछ अधिक न हो जाय; بد‎ या भ्रीष्मऋतुमे 
ददी खट्टा न हो जाय, और वात या पित्तका प्रकोप न हों जाय--- 
इस बातको सम्दालना पड़ता है | मञ्च ळेनेपर सेंघा नमक, जीरा 
और काली मिर्च मिलानी पड़ती Š । दुध-सेवनकी अपेक्षा 
अभ्यासमे प्रगति भी कुछ कम होती है । फिर भी जिनको 
पहले संग्रहणी या पेचिश हो गयी हो, अथवा जो वंशगत 
अर्शके रोगी हो; उनको दूध अनुकूल न होनेपर मद्ठा देना 
पड़ता Š | 

(४ ) चावल कुछ साधर्कोको अनुकूल नहीं पढ्ते | 
जिसके आमाशयका पिच तेज हो, जिसके मूत्रकी प्रतिक्रिया 
अम्ल हो अथवा जिसने देशमे चावल खानेकी प्रथा-न होनेसे 
पहलेसे 35 या ज्वारका सेवन किया हो, उस साधकको गेहूँ- 
का दलिया या ज्वारकी रोटीपर रखना पड़ता Š । संक्षेपमे 
जो शरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमे भारी न हो; सरलतासे 
पच जाय, उसीका सेवन करना चाहिये | यह नियम उत्तम 
प्राणायामकी दृढ़ता होनेतक हे | फिर जब कुम्भकमे अधिक 
प्रगति हो जाती है, तव भोजनमे अधिक आग्रह नहीं چو‎ 

+ जलेन अमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ । تحت‎ 

पुढचा कट्ठा चाणि दक्ष پچ‎ जायते ॥ 
( शाण्डिस्योपनिषब्‌) 


से बिकारका निवारण हो जाता दै। फिर भी खाधकावखार्मे 
ज्वर आदि RT निकालनेके लिये पाणायामका प्रयोग नहीं 
होता । कारण; रोगसे उत्पन्न मळ, जो स्थूल होता दै, 
प्राणायाम करनेपर रक्त-मासादि घाठुओमे प्रवेश करके 
सूद्मभावको प्राप्त दो जाता है ओर मस्तिष्क आदि सारे शरीर- 
मे फेल जाता है | साधकावस्थामे कुम्भक कम होता है और 
रक्तकी पूरी शुद्धि नहीं हो सकती ۱ इसी हेठुसे ज्वर आदि 
रोगोंमे छीन FRB मलका बळ बढ़ जाता है | इसलिये 
प्राणायामका निषेध Š | 
जो प्राणवायु चारों ओर रक्तमे फॅलता दै, वह रुपान्तरित 
होकर प्राणदाक्ति ( विद्युत्‌ عر‎ बन जाता दै | फिर वह 
मस्तिप्कके केन्द्र और बात-नाडियोमे फेल जाता दै | रक्तमेसे जो 
रक्तवारि जल जाता दै, उस खानपर र्ससंस्थामेंसे नया रख 
आकर्षित दो जाता दै तथा जीर्ण रक्ताणुओका खान नूतन 
सवल रक्ताणु مج‎ कर लेते हें । फिर उसी शुद्ध और 
सबळ تن‎ मांस; सेद, शुक्रादि घातु. उत्पन्न होती हैं 
जिससे वे भी gE और सबल ۱ 
रक्तमे अशुद्धि अधिक होती दै तो स्वेद अधिक आता है 
और अधिक दिनोतक आता दै | अञ्चुद्धि कम होती है, तो 
स्वेद कम होता है ओर कम दिनतक आता दै | रक्तञ्चद्धि 
दोनेके साथ-साथ प्राण-वायुके घारणकी शक्ति बढ़ती जाती 
है | इस तरह कनिष्ठावस्यामेसे मध्यमावस्थाकी प्राप्ति होती 
Š | इस अवखामे स्वेद बहुत कम हो जाता है; किंतु 
प्राणशक्ति अधिक उत्पन्न होती रइती दै) उसका घारण 
वातनाडियोसे यथोचित नहीं होता, जिससे स्थान-स्थानपर 
मन्द-मन्द कम्प (Spontaneous Convulsion ) होता 
रहता दै | यदद कम्म भी थ्यो-ज्यों वातनाडियों सबल होती 
š, त्यॉ-दी-त्यो कम दोता जाता Š | 
फिर उत्तमावस्या प्रास दोनेपर शानेः-शनेः प्राणशक्ति 
अधिकाधिक سم‎ होती जाती ë | मख्तिष्कमे प्राणशक्तिका 
अधिक संग्रह दोनेपर प्रारम्भमै मस्तिष्कमे भारीपन आता है, 
जो एक-दो घंटेमे दूर दो जाता है | पिर मस्तिष्कस्य प्राण- 
संग्रह-स्थान सबळ TAT शनेः-शनेः भारीपनवाली अवस्था 
दूर दो जाती दै, नादानुसन्धान होने लगता है और मानसिक 
संकल्पोकी सिद्धि होने लाती Š | पश्चात्‌ अभ्यास-बृद्धि और 
यमननियम आदिके पालनके अनुरूप उत्तरोत्तर लाभकी बृद्धि 
होती जाती दै | 
)ی‎ १) यह अभ्यास शद्धवाधुवाळे स्थानमें होता 
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जाता। फिर भी रजोगुणी और ہبہ"‎ मोन्नकी तो 
प्रधानता महाँ दोनी चाहिये | अपध्य नाच्न ने नदी गर्या 


LoS 5 
ह्ये! 
سم‎ प्रकार हि T> Z ५३» नर et 

( 2 ) अस प्रकार सद Ao दावा सलाद SITTI: 
s ہچ‎ ne तरे 4 ۳ 
जनः वन्न दात رہ چپ‎ RMT Ch इसी प्रकार 
2. a ~ = ۳ 
( कुम्भक ) प्राणायामका अभ्यास TEE: یواوه‎ 


करनेपर वायु جع‎ होता टे । युक्तिका त्याग तो رجہ‎ 
मार देता Š अर्थात्‌ मनगढंत रोतिसे प्राणावामका अम्थास 
किया जायगा तो उससे ,جج‎ श्वास; कास: सिरदर्द; 5 
और नेत्र विकारादि नानाविध اه‎ zefî हो जायगी 
ओर प्राणान्त कष्ट ۱ 

(६) इस प्राणायामके अभ्यागम 'मृटवन्व'को मनन 
धारण किया जाता है तथा 
और چپ‎ अन्तर्मे ( रेचकके आरम्ममें ) عمجت‎ 
लगाया जाता दै | ये बन्च न ळगाये जायेंगे अथवा ये डचित- 
هد‎ न लगावे जायेंगे, तो प्राणायामी ss ۶ 


- - 7 
पूरकके अन्तमे GFA? 


संस्कृति 


) स्वयिता--श्रीखुनाथप्रसादजी اه‎ TF ) 


0 
~ 


सदाचार की शिक्षा पायें, 
aA शिक्षा بت‎ 
TAT सब मिलकर खायें, 
पूर्णकाम हो, पियें gates rte गोरल पय हो 1 
तेरी सदा बिजय 2 ۱ ۶ | 
शम-दम-त्याग-तितीश्वा धारे; 
THRE बिस्तार, 
निज सर्वख ۶ पर वारे, 
जीवन्सुक्त वने अधिवाली, चद्द अध्यात्म-निलय हो | 
तरी सदा विजय हो ॥५॥ 
आत्म-शक्ति विस्तार करें दम, 
दीनाका उद्धार करे इम, 
घरणागतको प्यार कर छम, 
इप्र-लाघना “साघक'का नवयुग पुनरपि अभिनय हो | 
तेरी सदा विनय हो ॥६॥ 
भारतकी भाचीन छुखंस्कृति ! तेरी सदा विजय El, 
माता सदा विजय हो ۱ 


پت धट”‏ عمج یج 


जय हो | s हो !! 
भारतकी प्राचीन सुसंस्कृति ! तेरी सदा विजय ١ 
AAA भूतरमें بت‎ 
कर्म-भाव जनतामें याये, 
'निष्कामी-जीचन? جم‎ पाये, 
ईदवरसे विश्वास अटल, मन खस्थ, नितांत अभय हो । 
तेरी सदा विजय हो ۱ 


TRT नित्य परचारं, 
शुभ कतियाँके तथ्य विचारें, 
निज सानसके दोप सुधारं, 
چتچ‎ खाध्याय निरन्तर, पाप सनीके क्षय ۱ 
तेरी खदा विजय हो ॥ २॥ 
ऊँच-चीचके भाव चिसारें, 
कलुष, कामना सकल निवारे, 
समता-भाव समाज प्रसार, 
tatara? दो ध्येय हमारा, आये-जाति जग “नय? हो । 
तेरी सदा विजय छो ۱ 


पायातल-वित्ञान 


( लेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रलाल सादा, एम्‌० متا‎ १ 


अत्यन्त दरिद्र Š | और यह جم‎ मानवजीवनकी समस्त 
व्याधियोकी महौषध है; अमृतत्व और चिदानन्दसुख- 
सामग्रीकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय اچ‎ इसके खल्पमात्र भी 
जीवनमे कार्यान्वित होनेपर जीवन धन्य हो जाता Š | 


विश्वके विज्ञान-भण्डारके लिये भारतकी असंख्य देन | 
उनमे सर्वश्रेष्ठ और सर्वापेक्षा गहन-गभीर मायातत्त्व-विज्ञान Š । 
यह महामाया परन्नह्मक्री शक्ति (योगमाया) Š | अनन्त शक्ति- 
मान्‌ ब्रहाकी यह शक्ति सर्वश्रेष्ठ दै, जिसके प्रभावसे वे ब्रह्म+ 
परमात्मा, पुरुष और भगवान्‌ Š | यह उनकी RR दै) 
स्वरूपशक्ति है, अन्तरङ्गा शक्ति है। इसके बाद उनकी जीवशक्ति 
है, जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीर्वोको प्रकट करते हैं। 
इसी शक्तिके प्रभावसे विश्वके चर-अन्चर असंख्य जीव विद्यमान 
हैं | उनकी तीसरी शक्ति माया (जगन्माया) हे | इस शक्तिके 
द्वारा वे विश्वका सुजन करते हैं, विश्वके जीवोको धारण करते 
हैं, सुजन करते हैं, पालन करते है और संहार करते हैं । 

सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्किरेका ۱ 

छायेव यस्य wf बिभर्ति ۱۱ 


भगवानके साथ छायाके समान रहती हुई सृष्टि) स्थिति 
और सद्दारका साधन करनेवाली एकमात्र शक्ति दुर्गा चोदहों 
भुवनोका पालन करती हें | यह अपरा शक्ति Š । परंतु 
केवल अपरा ही नहीं, पराशक्ति भी Š । क्योकि दुर्गासप्तशती- 
में लिखा है-- 

परापराणां परमा त्वमेव परमेरवरी | 

(१। ८२) 

“पर ओर अपर---सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं 
हो ।? गीतामे जीव-गक्तिको भी परा शक्ति وج‎ गया दै-- 

‘Taf विद्धि मे पराम्‌ | ۸ 

TT निर्णय करते समय उनमे नीच-ऊँचका 
क्रम बतलाना सम्भव नहीं है; परंतु श्रीमगवानकी मायाशक्तिके 
विभिन्न वैभव, नाना भावों ओर रूपोमे उसकी विद्यमानता 
और क्रियाशीलता, उन सबकी नाना मात्रा और नाना क्रमोमें 
अवस्थितिकी विभिन्नता आदि विषयोपर हम यथासम्भव 
बिचार करेगे । 

पहले यहाँ “शक्ति? शब्दके अर्थको समझनेकी चेष्टा करें | 


कल्पना, अनुमान तथा तक-बितर्कके द्वारा विचार- 
विवेचन--इन सबको हेतु बनाकर ही पाश्चात्य दर्शनकी व्यापार- 
लीला समास हो जाती है | यूरोपके दार्शनिक ज्ञान-विज्ञान तथा 
तच्व-सिद्वान्त इन्हीं सबपर प्रतिष्ठित हैं | पाश्चात्य दर्शन 
विद्या-बुद्धिकी विविध विलासितामात्र दे 1 (फिछासफी? गब्दकी 
व्युत्पत्तिसे भी a अर्थ निकलता दै । भारतीय दर्शनका 
लक्ष्य है “दिव्य इष्टिसे तत्वदर्शन करना”, ماج‎ सत्यक्री 
उपलब्धि करना । ہج‎ तर्क-वितकाके द्वारा भी जिसका 
कभी खण्डन नहीं दो सकता, जिसे असत्‌ प्रमाणित नही किया 
जा सकता--वह्दी इन्द्रियातीत अप्राकृत और अतिमानसिक 
उपलव्धि है, दिव्य-दर्शन दे; यह तत्वविज्ञान योगज समाधि- 
के द्वारा प्राप्त होता दै ۱ शुद्ध सात्त्विक ऐकान्तिक्र एकाग्र 
बुद्धिके द्वारा इन्द्रिय और चिरचञ्चछ HERA ma 
करके अन्तःपुरमें gE कोशमे जिस अपूर्व विज्ञानाळोकका 
आविर्भाव 25 दै, उस सर्व ھی‎ समुद्रासित करनेवाले 
आलोकम जो सत्य-तत्व-रज्ञावढी प्रकाशित होती दे) वे तत्त्व- 
समूह ही भारतीय दर्दान-विज्ञानके भण्डारमे प्रत्येक सरम 
.لہا‎ सुसज्जित दे; ओर जिस प्रकार मधुचक्रमे मधु सञ्चित 
रहता दै, उसी प्रकार ये तत्व वेद, उपनिपद्‌, पुराण तथा 
तन्त्रादिमै सुचाररूपसे सञ्चित Š | ये 290 9, अपार Š | 
भारतीय दर्शन-विज्ञान तथा भारतीय आाम्रग्रन्थ--चेद्‌- 
पुराणादिको जो लोग इस दृष्टिसे नहीं देखते, उनको चादि 
कि वे भारतीय दर्शनके साथ पाश्चात्त्य दर्शनकी तुलना करने- 
की कमी चेष्टा ही न करें। विश्वेश विश्व-विधान+ विश्व- 
अधिपति और विश्व-जीवन--इन समस्त तत्वोंकों भारतीय 
3و‎ जिस गम्मीरभावसे समझा और विगदरूपसे लिपि- 
बद्ध कर रक्खा Š, वैसा संसारमे अन्यत्र कहीं किसीने 
नहीं किया। इस मद्दासत्यको हृदयङ्गम किये बिना 
स्वाधीन भारतकी स्वातन्न्य-प्रासिकी सार्थकता सिद्ध न दोगी | 
दास-मनोवृत्तिकी बातें इम सदा कहते हें ओर सुनते ١ 
यह दास-मनोव्रृत्ति हमारे दिन-प्रतिदिनके सामाजिक ओर 
राष्ट्रिय जीवनमे जिस प्रकार विद्यमान है, हमारे मानसिक और 
आध्यात्मिक जीवनमे उसकी अपेक्षा कदी अधिक विद्यमान है | 
भारतकी वैज्ञानिक ओर दार्शनिक ऐशश्वर्य-सम्पदा असीम और 
अनन्त दे, भारतकी तुलनार्मे इस दृष्टिसे यूरोप और अमेरिका 
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है, न्यतिस्क नहीं سوچ‎ साधारण नियम ص۷‎ 
परंतु afat एक व्यतिरेक टपागर मी है। اکپ‎ 
RET (थीमङ्भार ٭‎ ۹1 (۰ 
अर्थशून्य या جح‎ दोते दुए भी प्रतीयमान शेती है-- 
जैसे सरोवर ر مقاوعذ‎ उसमें चन्द्रकी प्रदीति के है 
परंतु ہے‎ नहीं है | मागा सता है र मिथ्या है 1 अयद 
सत्य भी नहीं है जीर मिग्या भी नहीं दै, BERE 
मनिर्दननीया? رب‎ परंतु कार्यतः कार्यकारगात्यिकां के تہ‎ 
rT है | भागयतके mini ही ده‎ 
कहा गया है फि جہ‎ वढ वस्तु ऐ ۳ सायादी تلع‎ 
अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय खीर देखता--पद तीन maret 8 
جو‎ और, روس‎ प्यत्ष किस्सों روپ‎ भित کا‎ P 
र्का प्रतिभात विश्व हे Fase खाया उसकी 
Ratt यदि refref हो तो मिभ स्प है योर यदि 
विश्रकी उपलब्धि होती शो पर हाकी جج‎ रोती दो--तो 
ऐसी جج تمہ‎ मिथ्या سی ن‎ Û । बरह्ममावनाके 
तिरोद्वित होनेपर चोद نب‎ प्यूत्यं نج‎ भावो 6 
Taam तच्च q दैः क्योंकि 
भावका नाश दोता दै, विनागका جو‎ प्रकट दोना घर्म 
हे--रस प्रकारके उत्कट दर्शनवादका प्रादुर्माव हुआ था | 
श्रतिमें विश्वके मूलकारण جع‎ निरूपणके جم‎ 
कहा गया है--दिवात्मग्क्ति स्वगुणैनिंगूढाम्‌ः | लीलामय 
परमात्मखरूप त्र अपनी गुणमयी मायाके द्वारा AA 
छिपाये रखते ۱ج‎ माया आवरण-दाक्ति दै | परंतु माया 
तरह्मको पूर्णरूपेण निरुद्दि नहीं कर देती--शूल्यमय नहीं कर 
देती) बल्कि इसके बदले यक्किखित्‌ प्रकट कर देती हैं । 
जो कुछ प्रकट करती है, वही दृष्टि | raga, गिरि- 
नदी; वन-कानन) जीवसमूइ--अनुपपन्न अनुदिष्ट چو‎ 
शून्यप्राय स्थानको पूर्ण करके जो अवस्थान करते हैं, वही विश्व 
Š | मायाकी इस विश्व-प्रकटन-शक्तिका नाम विक्षेप-शर््ति 
हे । यद एक इन्द्रजाल फेलानेवाली शक्ति है | स्वरूपसंगोपिनी 
तथा नाना-विचित्र-भाव-विभाविनी--स्वरूपको छिपानेवाली 
और विभिन्न विचित्र भावोंकों अभिव्यक्त करनेवाली शक्ति 
है । जो सत्य है, तत्व दै, वह इससे छिप जाता है। उस 


सत्यके स्थानमें असत्य अथवा अन्य कुछ सत्यका आभास 
rn شس ہے رش س شر شش‎ 


क जहां शक्ति दे, वदद शक्तिमान्‌ हे---यद अन्वय कहलाता 
दै । गोर जहाँ शक्ति नहीं हे, تہ‎ अक्तिमाच्‌ सी नहीं سس‎ 
व्यतिरेक कळावा ٭‎ । ۱ 


خن کببت-س] 


शक्तिका अर्थ हे सामर्थ्य, कोई कुछ करनेकी योग्यता | 
परंतु भगवत्‌-शक्ति केवळ सामर्थ्यमात्र नहीं ऐ) 'सामर्ध्यमयी 
व्यक्ति-सत्ता? ( Person (3 भगवानकी सभी शक्तिया 
मूर्तिमती, प्राणमयी, शानमयी और झक्तिमयी देवियों ४ अथवा 
दिव्य पुरुष Š | यद भारतीय दर्शनका तिद्वान्त | न्याय, 
सांख्य ओर ۰ पढ्नेसे यदद बात TRF नहीं आती | 
यह वेदान्तमे प्रतिमासित और पुराणमे प्रकाशित हे | भगवान्‌ 
एक होकर भी बहु ल्याप आविर्भूत दोते हैँ मृतिमती शक्तिके 
प्रभावमे ۱ RA व्यक्तिविशिष्टताके दारा ही वे RF 
Š | मगवान्‌ एक Ó यद कहनेसे भगवानका कुछ भी प्रति- 
पादन नहीं होता ۱ एक =q भगवान्‌ ےہ‎ V, शक्ति- 
शून्य Š | अतएव भागवतम وج‎ गया टे-- 
मेनेऽसन्तमिवात्मानं ".7چ‎ ॥ 
(३।५।२५) 
“उन्दने चिल्खल्प दोकर भी saw शक्तिदीन और 
अस्तित्वहीन समझ ख्वा था ।? दक्तिके प्रकाशके साथ ही ×- 
की ٭چ×‎ प्रकाश हो गया-- 
“इन्द्रो मायाभिः و‎ ۲ 
“एके सद्विप्रा बहुधा 
— उनकी शक्ति Š | 
शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न 8 और भिन्न भी 9, 
यह یج‎ रहस्य हे । भगवत्‌-तत्व-दर्शन अद्वेत, दत, 
272 ओर RÊ है। परंतु अचिन्त्यभेदामेद- 
सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ हे । मायाशक्ति ब्रह्मसे भिन्न हे, परंतु वह 
निश्चय ही अभिन्न भी हे; क्योंकि वह छिन्न नहीं है; खण्डित 
नहीं है ۱ TAT अखण्डमण्डल हैं। अतएव भेदवादका 
प्रमाद खडा ही नहीं हो सकता । परंतु इम विश्वको तो 
देखते Š और विश्वात्माको नहीं देखते ۱ विश्व और विश्वात्मा 
एक ag वात समझमे नहीं आती, कहनेमे नहीं आती; 
परंतु भागवत उन्हे विश्व, अविश्व, RARE तथा विश्वहेतु 
( १० | १६ | ४८) वतलाती | गीता कहती Š— 
सत्स्थानि सर्वभूतानि न चाषं तेष्ववस्थितः | 
“सारे प्राणी جو‎ हैं ओर मैं उनमे अवस्थित नहीं 
हूँ U यही अचिन्त्य-मेदामेद है | वे विश्वसे पृथक नहीं हैं 
और विश्वके अन्तर्गत भी नहीं Š । यही मायाका रहस्य है | 
و یی‎ है, उसके विना वह शक्ति अर्थहीन है | अतएव 
۱ अर्थात्‌ असत्‌ है ۱ शक्तिका अन्वय होता 


चदन्ति ۳ 
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अब मायाके वैज्ञानिक या वास्तविक विभावके विषयमे कुछ 
समझनेकी चेष्टा करें | वास्तविक) मानसिक, नेतिक; आध्या- 
स्मिक जीवनके जितने विभाग Š, जितने विभाव हैं-सर्वत्र 
माया है | सब कुछ माया Š | स्थूल, सूक्ष्म, कार्य, कारण-- 
सब कुछ माया दै, सभी मायाका कार्य है | परंतु ब्रह्म भी 
सर्वव्यापी दै, अनन्त दै | अतएव वह मायाके समस्त विभावों- 
को व्याप्त करके विद्यमान दै । ब्रह्मके मी समस्त विभावोंको 
व्याप्तकर द्विरूपा माया विराजमान हो रही है । 'त्वयेकया 
पूरितमम्बयेतत्‌?, हे माता | एक तुमसे ही यह सब कुछ 
परिपूरित है | यह जगतूके विषयमै कहा गया है | परंतु 
जगत्‌ ब्रह्मके एकांगमे स्थित Š | 
وتچ‎ पर्वतादि सभी कुछ माया है | सुकोमल पुष्प, 
सुरम्य पुष्प-सौरभ माया Š, चन्द्र-सूर्य माया है | इन्द्रधनुष 
मायाका बिलास है | मेघमाला आकाशमै सर्वत्र विचरण करती 
हुई मायाकी ही कहानी कहती रहती हे | विद्युत्‌की क्षणिक 
प्रमा भी आकाश-पटपर मायाके मनकी बात लिख देती है; 
परंतु हम पढ़ नहीं पाते । खोतस्विनी निरन्तर कलकलध्वनिसे 
जो गान गाती रहती है, वह मायाके ही प्राणोकी अनुभूति है। 
आकाशमण्डल) वायुमण्डल---समस्त मायाके विपुल विस्तार हैं, 
मायाके श्वास-प्रश्वासके प्रवाह Š | इन्द्रिय माया है, मन माया 
है, मायाका लीला-क्षेत्र है, बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति है, 
अहङ्कार मायाका स्वर्णसिंहासन है, चित्त मायाका आलोकराज्य 
है, काम-क्रोध-ठोभ-मोह मायाके किङ्कर Š | कामना, वासना, 
आशा-निराशा मायाके अन्तहीन जाल हैं | क्षुधा-तृषा, یع‎ 
दुःख) स्नेह ओर प्रीति-प्यार, छल-प्रवञ्चना, हास्य-रुदन--- 
समस्त 37ہ‎ मायाके प्रभावसे उत्पन्न मायाके विलास Š | 
एक मायाके ही इतने अचिन्तनीय और अनन्त भाव- 
वैभव हैं | यह विपुल कार्य-कलाप, क्रीडा और سج‎ 
व्यापार, यह अभावनीय प्रकाश-परम्परा केसे सम्भव हुए 
š १ माया त्रिगुणमयी है, यह त्रिगुणात्मिका शक्ति ही मायाकी 
अशेष सुजन-शक्ति है; अनन्त उद्दीपिनी-शक्तिका हेतु है। 
सत्त्व, रज और तम--ये तीन शक्तियाँ Š | 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननसिथुनवृत्तयश्व गुणाः | 
तीनो गुण एक दूसरेको अभिभूत करते Š, एक दूसरेका 
आश्रय लेकर कार्य करते हैं; एक दूसरेका पोषण और पूर्ति 
करते हैं; परस्पर मिल जाते Š तथा विरुद्धाचरण करके एक 
दूसरेको पराजित करते हैं | रजस्‌ क्रियाशक्ति ( Dynamic 
force) दै; तसस्‌ स्थितिशक्ति, निरोधशक्ति है; सत्त्व प्रकाश- 
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लेकर प्रकाशित होता है । यही मायाकी शक्ति दै | -माया 
अघटन-घटना-पटीयसी Š । माया वस्तुतः मायाविनी Š | नाना 
वर्णसि रञ्जित बाष्पजालमे ब्रद्मज्योतिको आच्छादितकर कोटि- 
कोटि प्रकारकी रूपमूर्तियॉ--देव-मानव, पशु-पक्षी, कीट- 
पतङ्ग, प्रजापति, मन-प्राण, सुख-दुःख) भाव-रङ्ग-रस, अश्रु- 
हास्य; तरु-लता; पत्र-पुष्प, शोमा-सौरभ--विभासित हो रही 
है; अनन्त खरोत प्रवाहित Š | दिग्दिगन्त प्रकाशित हो उठे 
हैं, प्रस्फुरित होते हैं, ओर टूटते जा रहे Š । श्रीमद्वागवतमे 
त्रह्माजीने इसी व्यापारको लक्ष्यमे रखकर कहा हे-- 
तस्मादिदं जगदशेपमसत्स्वरूप॑ 


य्येव 4ج)‎ +7 
सायात उद्यदषियत्‌ सदिवावभाति ॥ 
( १० ۱ १४। २२) 
यह जगत्‌ अनन्त दै, प्रायः स्वरूपतच्वसे शून्य दै, पर 
आत्मस्वरूपके आश्रयसे शून्य नहीं Š | जो आत्मा हैं, जो 
स्वरूपतत्त्व हैं, जो परमपुरुष हैं, वे नित्यसुखोपलब्धिमय हैं, 
चिदानन्दघन-शरीर Š | यहद जगतूरूपी प्रपञ्च-पहेली, यह 
इन्द्रजालक्री मनोद्दारिणी छायामूर्ति उन्हींकी निर्मल ज्योति- 
छटासे निरन्तर माया-प्रसाववश उद्धासित हो-होकर उन्हींमे 
मिलती जा रही है ۱ किसकी क्षमता है, जो इस जगत्को मिथ्या 
समझे | मानो नित्य-सत्य प्रकाशका प्रवाह है; वैशाखकी 
दोपहरीमें جو‎ दिङमण्डलमे प्रखर रश्मि-लोतका प्रवाह है; 
केवल मरीचिका नही दै, मृगतृष्णिका है | पिपासाको संदीस 
करती है, प्रशमन नहीं करती ۱ Tat, माया ओर विश्व--इन 
तीनोके सम्बन्धमे निगूढ़ सङ्केत इस SFT दिया गया Š | यह 
वेदान्तका अन्तरतम सिद्धान्त है | ब्रह्माकी इस विश्व-उपलब्धि- 
में एक रहस्यमय द्वेतभावना है। माया और ब्रह्म--इन दोनोंका 
योगायोग यहाँ अनुभूत होता है । श्रीचेतन्य महाप्रसुकी 
उपलन्धिमे यह द्वेत नही है; अभिनव भक्तिमय مق‎ है | 
यत शुनि श्रवणे सक्ति कृष्ण नाम \ 
सकळ भुवन देखो. शोविन्देर घाम U 

यहाँ साया दूरीभूत होकर तिरोहित दो जाती दै, रसब्रह 
तथा AT प्रकाशित होते हैं--यहाँ بج‎ अर्थहीन 
वस्तु Š | कृष्णवर्णका एक सिञ्च॒ یج‎ बजा रहा है, यही 
ब्रह्म दै | यहाँ गुणमयी साया नहीं दे, मोहमयी माया हे, 
चिन्मयी माया है, प्रेममयी माया हे; इसका नाम हे योगमाया | 
परंतु इस विषयमे आगे विचार किया जायया | मायाके 


r 


दार्शनिक विभावके ऊपर एक बार ۶ء‎ किया गया | 
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* सचे حم‎ पश्यच्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ ३: 
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हे; परंतु ऐसी वात नहीं, ऐसा होता मी नहीं | इसका एक 
बहुत बड़ा कारण है | ہہ‎ एक विज्ञाल शक्तिमण्डारसे, एक 
महान्‌ HATER गक्तिसञ्चय करता दै | सत्व مج‎ 
स्वरूप परमपुरुपके साथ अनायास ही योगयुक्त होकर शक्ति 
सामर्थ्य संग्रह कर सकता दै | रजोगुण और तमोगुणके लिये यद 
सम्भावना विल्कुल नहीं दै । सच्च जब परमेश्वरका आश्रय 
लेता है, तव :٭ے>×‎ रजागुण और तमोगुणकी शक्तियों भी उसे 
चलायमान नहीं कर सकती | भगवानके पादपद्म जब सत्वकी 
मङ्गल्मयी भूमिमे स्थापित दो जाते हैं, तब अधर्मकृत सारे 
अमङ्गल, सारे अन्धकार दूर ददो जाते 3 | जगत्‌ कमी पापे 
परिप्छुत दोकर अन्धतमसम جج‎ नहीं होता | इसका कारण 
है भगवानका सतत्व-सान्निष्य) सत््व-संयोग। RTT 
مج‎ इसीमे निहित हे ۱ दुर्गाससगतीके प्रथम अध्यायमें 

ह रदस्य विस्मयजनक रूप घारण करता है | ۱8 
हीन शुद्ध चरित्रका कोई विशेष मूल्य नहीं है, उसका कोई 
विश्वास नही है--इस आलोकमे यह नीति भी समझने योग्य 
हे, तमोगुणको दूर करनेके मार्गमें TERR सत्तके अधीन 
करनेके लिये जो प्रयास होता दै, जो साधना होती हे, बही 
नेतिक साधना या चरित्र-साथना है। यह साधना बार-बार 
असफल हो जाती है, यदि साधक भगवानका आश्रय नहीं 
लेता, यदि साथ-ही-साथ भगवानको आत्मसमर्पणकी साधना 
नही करता ۱ यही भानव-चरित्र-दर्शन Š, पाप-पुण्यके 
उत्थान-पतनका तत्त्वदर्डान है | यह त्रियुण तत््वके साथ बहुत 
घनिष्ठरूपमे संयुक्त है । त्रिमुणमयी मायाकी वृत्ति और उसका 
फलाफल कुछ कहा गया ۱ परंतु अब भी मायाके विपयमें 
कुछ भी समझा नहीं गया | 


माया है; इसीलिये इम भगवानका चिन्तन नहीं करते 
ओर भगवानको नहीं जानते | यह सत्य है। परंतु यदि 
माया न होती तो भी हम मगवानूको नहीं जान सकते | 
जानने या न जाननेका प्रश्न ही नहीं उठता | क्योंकि मायाके 
न रहनेपर हम कोई भी नहीं होते | कुछ भी नहीं रहता | 
“नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? | कहीं किसीका स्फुरण नही होता | 
ज्ञाता, जेव, शान एक हो जाते, अर्थात्‌ कुछ भी न होता | 
ब्रह्मकी मायाशक्तिका प्रयोग--प्रदृत्ति ही वह व्यापार है, जिससे 
एक ओर लाखों-छाखो A-A, कोटि-कोटि आशा- 
3۰:۰ विद्या-बुद्धि, सुख-दुःख; शोक-हर्ष, विरह-मिलन; 
बुद्ध-विग्रह, जिल्पकळा और गोमा-सुपमाके साथ अनन्त 
उचिन्र्ययुक्त यह विस्तृत विश्व अनन्त आकारार्मे प्रस्फुटित 


शक्ति है, साम्य-सुषमा-आन्तिदाक्ति दे | रजसे चेष्टा उत्पन्न 
होती है; उद्यम-उद्योग होता दै, काम-क्रोधादि होते हैं | तमसे 
رود‎ आलस्य, निद्रा, भूल-भ्रान्ति, मोह और सब प्रकारकी 
अशान्ति उत्पन्न होती है | सत्त्वसे ज्ञान-विज्ञान, विद्या, सत्य- 
वादिता और RET, सारे सद्भाव--प्रेम, मैत्री) करुणा 
उत्पन्न होते हे | ये तीन ماپ‎ RIE TÊRÎ Ç | 
परंतु ये तीनों गुण कभी विच्छिन्न नहीं होते, नाना प्रकारसे 
روج‎ और हिंसा-द्वेप, विवाद-विरोध करते हुए चलते 
हैं | कितने प्रकारसे, कितनी मान्नामें, कितने भावोमे; कितने 
प्रकारसे गुणत्रयका योग-वियोग; विरोध-मिलन संघटित होता 
है--ये वाते देवबुद्धिके लिये भी अगम्य हैं | तीनो शुणोकी 
बृत्तियोका संयोग-साहनचर्य तथा द्वन्द्व-संघर्प निरन्तर चलता 
रहता है | इनके ही विपुल व्यापारोसे विश्व-जगत्‌के प्रपञ्च- 
वैचित्र्य संसिद्ध होते Š | जहाँ निश्चल पत्थर है, वहाँ गम्भीर 
तमकी प्रधानता है, सत्व और TIR रुद्ध हैं। जहाँ 
उपाका आलोक प्रवाहित होता दै, वहाँ रजोब्वत्तिकी निर्मल 
क्रिया है । झझावात रजोमय होता है | प्रत्येक गुणके साथ 
अन्य दो शुणोंका यत्‌किञ्चित्‌ सम्बन्ध रहेगा ही | कवि जव 
काव्यरचना करता है, तव उसका चित्त रुच््यप्रधान होता 
3 | मानसिक क्रिया हो रही है, इसलिये यह समझना होगा 
कि रजोवृत्ति हे | यहाँ तमोगुण प्रतिहत है। परोपकारी 
पुरुष जहाँ दूसरोके हितार्थ उद्यम करते हैँ; वहाँ रजस्‌ सत्त्व- 
युक्त होकर दृत्तिमान्‌ होता है। जगतूके स्वार्थ-समुत्साहमें 
रजोगुण ओर तमोगुण होते हैं, सत्त्व प्रतिहत होता है | 
सनुष्यके सारे श्रम-प्रमादरूप भाव-विपर्यय तमोजन्य होते 
हैं | यह विविध سخچّہیبٹ‎ तथा नाना RAR 
नाना मात्राओमे साङ्कर्यं अर्थात्‌ सम्मिश्रण जगत्‌-वैचित्र्यका 
सुगहन कारण है । 
जागतिक जीवनमै जो कुछ दोषयुक्त) निन्दनीय और 
कुत्सित कार्य हैं, सब रजोगुण और तमोगुणके व्यापारसे 
उत्पन्न होते दै ۱ रज ओर तम उसी प्रकार मित्रभावापन्न हैं, 
जैसे लवण ओर जळ | ये सहज दी घुळ-मिलकर काम करते हैं | 
ये प्रायः सत्त्वके विपरीत पथपर चलते Š | सच्च पराजित हो 
TTT | इसी कारण संसारमै इतने पाप Š | सव गुणोम शक्ति 
समान یج‎ + $+ ॐ | रजोगुण और तमोगुण मिलते Š तो 
TAIT दूने शक्तिशाली हो जाते Š | संसारमे सद्भाव, न्याय; 
सत्य, पुण्यकी >8 छत हो जा सकती दै, ऐसा होना ही 
TTT हे | बहुधा संसार تم‎ आच्छादित हो जाता हे | 


FN जान पड़ता है कि मानो संसारे पुण्यका खान ही नही 


ماما 


४४ मायातत्त्व-विषान = 


खेल जिस शक्तिके द्वारा खेलते हैं; sç शक्ति ही‏ جج 
साया है |‏ 

प्रकृति चेतनामयी दै, यद बात सहज ही कहते नहीं 
बनती | प्रकृति अचेतन है; यह बात सत्य भी नहीं है ओर 
मिथ्या भी नही दै ۱ प्तत्तंयोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम? 
---साख्यकारिकाकी यह उक्ति, तथा TET “तत्सन्नि- 
घानादधिष्ठातृत्व मणिवत्‌? एवं पुराणोका “योगनिद्रातत्व? 
— सबकी एक साथ मिलाकर देखनेपर समझमे आ जाता 
है कि SRA अचेतनता 73 द्वारा गृद्दीत होनेपर 
भी कार्यतः नहीं सिद्ध होती । क्योकि ब्रक्षकी शक्ति माया 
ब्रह्यसे विरद्दित नहीं दो सकती | अतएव बह ब्रह्ममयी है; 
अतएव ज्ञानमयी और चैतन्यमयी है | क्योंकि ब्रह्म चिद्वस्तु 
5-7 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? | माया सत्य शक्ति दै, मिथ्या 
संघटन करती है, समानयन करती दे, परंतु स्वयं मिथ्या नहीं 
ë | वह अग्रतिहत शानसे स्फुरित होती Š | अतएव ज्ञानवती 
Š | अनन्तसे उत्पन्न होती दै, अतः स्वयं अनन्त | 

पहले कहा जा चुका दै कि माया शक्तिमात्र; सत्तामात्र 
नहीं दै, व्यक्तिभूता दै; वह देवी भगवती, दुर्गा और जगजननी 
हे; वह प्रथम ब्रझ-ण्योति है, ब्रह्म-तेज दै) उसीसे जाग्रत्‌ 
हुई है, आवि्भूत हुई दै, दिव्य तेजस्विनी रमणीके रूपमे-- 


अतुळं तत्र तत्तेजः و‎ ١ 
بج‎ तदभूक्षारी व्याप्तलोकत्रयं RTT ॥ 
TARR जडशक्ति नहीं हो सकती, 


Mechanical force नहीं हो सकती | वह दिव्या 
शान-विशानशक्ति दै; सवार्थसाधिका शक्ति है, सर्वमङ्गलमयी 
शक्ति दै; प्रेम-कारण्यमयी शक्ति है; दैत्यसंहारिणी शक्ति है | 
आद्या शक्ति मूर्तिमती परमेश्वरी है कोटि विद्युद्दामके समान 
प्रभामयी है, सिंदवादिनी दै | देवीका fg निखिल 
जडशक्तिमे 5و‎ हो रहा Š | 

यह रूप काल्पनिक नहीं दै, ध्रुव सत्य है, प्रत्यक्ष 
सत्य है; जो लोग इस महा-शक्तिस्वलूपिणी देवीको कल्पना 
समझते Š वे बढ़े दी भाग्यहीन Š, शानद्दीय तो ۱ص‎ 
देवी अनन्तशक्तिघारिणी हैं; प्रत्येक शक्ति ही देवी, 
अवुचरी ओर ۵ج8‎ दै | 

करवाळखेटविळसद्धखामिरासेवितास्‌ P‏ اس 

°°° 'अनळात्मिकां शशिधरां दुर्गा शिनेत्रां भजे ।! 

भगवती दुर्गा सहाणया भजनीया हैं, फेवळ विमोहिनी 
पाया नहीं 1 Ñ नक्कमयी हॅ | देवीके अन्तरको पूर्ण कर 


हो उठता है; और दूसरी ओर ज्योतिराशि परब्रह्म अन्तहित 
हो जाता है--जिस ज्योतिकी तुलमामे अखिल ब्रह्माण्ड 
अन्धकारवत्‌ है | भागवतकी भाषासें--- 
तमोचन्नैहारं खशथ्योताचिरिवाहनि | 
£गम्मीर रजनीम تع‎ समान ओर दिनके आलोकमे 
जुगनूके समान वह ज्योति مو‎ हो जाती है |? 


इस जगतूको प्रकट करनेमे कारणरूपिणी मायाक्रा नाम 
प्रकृति है | यह प्रकृति जो कुछ प्रकाशित करती है अर्थात्‌ 
ERS द्वारा प्रकाशित यह विश्व-त्रह्माण्ड न तो ब्रह्म 5 न 
सञ्चिदानन्द; बल्कि नाना प्रकारे, सरलळ-कुटिल नाना पथमे 
مج‎ प्रतिभासित करनेवाला ة١‎ अर्थात्‌ यह विश्व 
ब्रझका प्रतिभास है | ब्रह्मके विना जगतूकी स्थिति नही हो 
सकती | ब्रह्मकी रश्मियों जगतूमे ओतप्रोत है । परंतु वे 
ال‎ स्वच्छ नहीं हैं, तमसाच्छन्न हैं; नाना रूपोमे विकृत 
Š । फिर भी वे अद्यके अस्तित्वका पता बतलाती | साथ ही 
वे ब्रझको छिपाये रखती $| जो लोग ज्योति चाहते है, 
जगत्‌ उनके लिये ज्योतिकी रेखासे पूर्ण है ओर जो नहीं 
चाहते; वे جو‎ अथवा कृमि-कीटादिफे समान अन्धकारको 
ही प्रकाश मान लेते 8 । उनके लिये जगत्‌ ब्रद्मके किरण- 
कणोसे हीन है | 

प्रकृतिके दो कार्य Fa और अपवर्ग | जीवमात्रको 
जगतूका परिचय प्रदान करना और विषय-भोगये सहायता 
देना प्रकृतिका कार्य है | इस विषय-मोगके मोहसे उसे मुक्त 
करना; उसके वासना-बन्धनको काटना--यह भी प्रकृतिका 
कार्य है । परञ्रह्मके अनन्त आनन्दरोकमे प्रत्येक जीव प्रवेश 
करे, प्रत्येक जीव मुक्त हो जाय--यह महामायाकी एकान्त 
इच्छा है । जो समझते हैँ कि माया चिरकालतक जीवको 
संसारमै جم‎ रखना चाहती दै, वे भ्रान्तिम ६; बहुतेरे 
विद्वान्‌ कुसंस्कारवश ऐसा मानते ë ۱ जिनको मुक्तिकी कामना 
नेही है; जो केवल भोग-चिन्तनमे Û जीवन-यापन करते दें, 
उनको माया भटका-भटकाकर मारती है--विभ्रामयति; उनके 
लिये माया भ्रान्तिमयी अविद्या है । जो लोग मुक्ति या भक्तिके 
लिये भगवानका आश्रय लेते दे; उनके लिये माया विद्यादायिनी 
शानदायिनी महाविद्या है--- 

ला विद्या परमा 


Ter 


TTT सनातनी | 
مج‎ एक और अद्वितीय हैं। Š एक ही अनेक — 
अस्य्य होकर आदान-प्रदानका खेर; प्रेम-पणय और جو‎ 


मा कश्चिदुः्यमाग्मवेत =‏ ےہ सचे भद्राणि‏ ہایا 
रूप-रस-लावण्च-समन्तित सत्यका अधिक प्रकाश दै । महिपाखुरने देवीको पहले देवा‏ ہج रहे Š पडेश्वर्याळी,‏ 


था स्टिक आदिम 
ख दुदुश ततो देवी ब्य्रासलोकन्रयी खिषा ॥ 
पादाक्रान्त्या aH किरीटोछिखिताम्बराम्‌ ۱ 
क्षोभिताशेषपातारां. धनुज्यौनिस्रवेन ताम ॥ 
दिशो TATA समन्तादू व्याप्य संस्थिताम्‌ | 
( दुर्गासप्तशती २ 1 ३७-१९ ) 


यह सहामायाका नित्य-सत्यरूप दै, विश्वव्यापी रूप दै 


ai पुरुपः सहस्राक्षः 1۱ 
स सूमि सवतो جپ‎ अत्यतिष्ठच्याडुलम U 


इस श्रतिके द्वारा प्रकाशित रुपके अनुरूप ही उनका 
स्वरूप दे, एक दी विश्वतत्त्वका अन्यतर विभाव ب‎ ۹ 
विभिन्न Š, प्रकाश विभिन्न है, दोनों مج‎ और प्रकृति 
सत्य Š | सक्तबातीमे पुरुष अन्तर्गत दै, श्रतिमे प्रकृति 
अन्तर्गत दै ۱ दोनोमें कोई विरोध नदीं दै । दर्शनक्री दृष्टि 
ज्ञानदृष्टि दै | ज्ञानदृष्टिमे छायाकी छाया दीख पड़ती दै.। 
श्रतिक्री इष्टि ओर पुराणकी दृष्टि भक्तिदृष्टि दै | भक्तिके 
आलोकमे सर्वतोभावेन जीवन्त तत्त्व आविर्मूत होता है | 
दर्शनके द्वारा प्रतिपादित समस्त माया-तत्त्व das 
स्पष्टतररूपसे प्रतिभात होता दै | परंतु सस्तश्तीमे देवी केवल 
तच्वात्मिका नहीं با‎ वहाँ देवी ढीलामयी हैं, सर्वार्थलाधिका- 
रूपमे प्रकट दो रही देँ; वे रूपवती Š, शुणवती < 
रस-रद्भमयी हैं | चे ही وو‎ महामाया हैं | सांख्यमें 
इनकी दी काल्पनिक कङ्कालमाळा दइष्टिगोचर होती दै | सप्तशती 
भक्तिग्रन्थ दै | शोणित-खोतके साथ-साथ रक्तवर्ण भक्तिस्रोत 
बह रहा दे ससग्चतीकी प्रत्येक पंक्तिमे, प्रत्येक छोकमे | 
महामायाकी दो विपरीत शक्तियों या इत्तियों है--आरोहिणी 
और अवरोहिणी | बृक्षसे टूटे हुए शुष्क و‎ 
वाढुका-कणरूपमे साया अवरोंदिणी होती हैं | बे दिव्य 
आकादासे उतरकर आती Š और 90 स्वीकार करती हैं; 
यह चात तो कहते नहीं बनती | क्योंकि जो सर्वमयी हैं 
उनमे हीनता-दीनता या و‎ आदि भेद नहीं Š | 
सर्वभूता यदा देवी खर्गमुक्तिम्रदायिनी | 
त्वं स्तुता جو‎ का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
आरोंदण-प्रणाळीमे वे इन्द्रादि देवोंकी भी आराध्या, 
पुण्यन्ज्योतिर्मयी ú | वे सर्वभूता और सर्ववस्तुभूता होते 
हुए भी सदा موه‎ और स्वतन्त्रा Š | 56ج‎ , 


f + 
م‎ 
; 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर भगवान्‌ | जगजननीने “उनकी 
ढक खखा سم‎ बात जिस प्रकार सत्य दै, उसी 
प्रकार 25 भी सत्व है कि “उसने उनको विश्व-पट्पर 
A कर ہو‎ है |? जवतक वह सन्तानको परमेश्वरके 
सुख-ओोमा-सुधा-सौन्दर्यके छुविमल राज्यके रेश्वर्य-माधुर्यके 
भोगने योग्य नहीं बना देती, तवतक उसको sufa नहीं | 
چو‎ इसको जन्मसे मरण ओर मरणसे जन्मके ہچیچ‎ 
निरन्तर झुळाती جن‎ और सोचती रहेगी कि इसको कब 
मुक्त करूँगी | 
हम देवीको दानवदलिनी और असुरसंहारिणीके جج‎ 
मद्दायुद्धम संल देखते Š | देवीका वह रूप जेसे बहिरङ्ग 
दे, 38 ही अन्तरङ्ग भी Š | एक ओर देवी रणाङ्गणम 
7ہ‎ रण-्चञ्चटा हैं; और दूसरी ओर अन्तरके 
آوچ نزو«‎ समासीना, RAA, दिव्यरूप- 
छावण्यमयी, चिन्मयी Š, सुधासिन्धुके वीच मणिमण्डपर्स 
रत्वेदिकापर सिंदासनासीन Š, पीताम्बर धारणकर कनक- 
भूपणमालासे सुशोभित दो रही ६ | 
भगचतीकी अनन्त विस्तार करमेवाळी प्रतिभाका यह 
एक प्रान्त दै, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक TT 
उपादान-कारणस्वरूष Š | उपादान-कारणरूपमे मद्दामायाका 
नाम प्रधान दै, जगत्‌-कर्चीरूपमें वे प्रकृति Z, ओर जगतूसे 
व्यतिरिक्त रुपमें वे अव्यक्त हैं, निगुणरूप ई | माया त्रिगुण तत्त्व 
है, यह सत्य दै | परंतु यद सत्यका एक क्षुद्र अंशामात्र दै | 
क्योकि भगवती केवळ त्रिगुण मात्रात्मिका नहीं ह; वे 
न्रिगुणकी :۱ 06 ६; चे त्रिगुणकी अधिष्ठात्री देवी سج‎ 
यञ्च किञ्नित्कचिद्वस्दु ५०५५० ०००५०० ०० ००० ८ ०१ 
तस्य सर्वस्य या बराक्तिः सा तमू پرم ا‎ 
) दुर्गासप्तशती १ ८२-८३ ) 
दार्गानिकोने मायाका जो विवरण दिया दै, جو و‎ 
तत्त्वात्मक (abstraction) Š ۱ सचमुचक्री माया; 
वास्तविक माया) प्राणवती-ज्ञानवती माया प्रकाशित हो रही 
है पुरर्णमि | 
जियुणमबिवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
स्प तथा प्रधान "११००००००००००१ | 


` यद अति 2۳ वर्णन दे | सत्य नहीं दै, सत्यामात Š | 
٦5ا7٦‎ guz تع‎ swt असुरकी auc भी 


मायाविहीन होनेपर जो T रहता “है, उसका नामै 
महामृत्यु है। तथापि वह “आनन्दरूपममूर्त यद्विभाति? 

आनन्दरूप چو‎ समान “प्रकाशित है । ' मायाविरहित 
ब्रह्मकों ही श्रुतिने 'अशब्दमस्पशमस्पमव्ययम्‌? तथा “अद्ेश्य- 
सम्राह्ममयोत्रवर्णम्‌? कहा है। वह एक प्रचण्ड नकार ( À huge 
negation ( हे | मायायुक्त होनेपर वही. मनोमय है/प्राण 
और शरीरका नेता Š, सर्वकर्मा है, सर्वकामप्है جع‎ 
और .सर्वगन्ध | नीळपतद्ग, हरित और लोहितांक्ष दै; 
और इसी प्रकारके नये-नये रूपोमे प्रकाशित होता रहता है 1: 


माया ब्रह्मकी निजी शक्ति है । उस 588 جع‎ 
भगवानको विच्युत करनेके लिये, शुद्धाद्वैत' भावना उत्पन्न 
करनेके लिये हृदयहीन पण्डितगण घोर हुराग्रह कयो करतें 
है--यह परत्र ही जाने | यह भी मायाका ही प्रभाव है | 
जीबमात्र ही ARR Š, جو‎ है, या चित्क्रण हैं | 
परंतु ये चित्कण भिन्न-विसाविनीं मायाशक्ति, अथवा एथक- 
प्रकाशिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भावाशकणके 
द्वारा सम्पुटित (11०85९0, 2150291160 ) रहते हैं 
चित्कण क्षेत्रज्ञ Š । मायाकण अथवा प्रकृतिपुट क्षेत्र है | 
इन दोनो ( spirit and matter ( के योगसूत्रसे उत्पन्न 
होतां ` है प्राण और जीवन । मायाशरक्ति ब्रह्म-चेतन्य 
(571६६) से स्फुरित होकेर 6ڈ‎ स्थूलभाव धारण करते 
जड (matter), प्रखर आदिमे परिणत ' हों 
जाती है | 'बींचमे इन्द्रिय आदिकी यृष्टि होती है ۱ सब 
कुछ मायादाक्तिका विकार है .। सारे विकारोको प्रकट करके 
महामाया FF अविकृत रहती है .जगदात्मशक्तिके. रूपमे 
(सप्तशती ४ ।- ३ )। - ड, 2 
- मायाकी, यह जो अन्तहीन क्रियाशीलता है, चिरचञ्चलता 
है--इसका गम्भीर उद्देश्य है, जीवोका -आविर्भाव करना, 
उनका धारण; रक्षण, प्रतिपालन तश्ना. जन्म-सुत्युके;प ग्रमे 
सञ्चालन جج‎ | इसके अन्तर्गत ओर, भी नाम्मीरतर,-उद्देक्य 
हे; जिसके लिये. सुब्रिस्तृत सृष्टि-प्रवाह' चलता Al. E 
Pat -परिवर्तनमय), निरन्तर परिणामशीळ, सुख-दुःखकी 
भीषण तरङ्गोवाले भवसिन्धुके मध्य> YA जीवन-यापून 
कराते हुए, जीवोको FEET भगवानके रस-सौन्दर्य: 
राज्यमे अनन्तकालके ,लिये प्रतिष्ठित कर देना ही महामायाका 
दूसरा,, उद्देश्य है | यह उद्देश्य ही जीव-जीवनका निगूढ 
रहस्य ( therdeepest Romance)--है ।- महामाया 
नायिका Š औरु.महानाटककी निर्मात्री Š <۰ कारण पर, 


सायातत्वऽविज्ञान #‏ ٭ 


भगवती Š । ब्रह्म सर्वव्यापी” दै, सर्वखरूप है, त्रह्मके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | तब भी हमको ब्रज्मनुभव 
हीं होता | EAA, RRA, तरु-लता, पञ्च-पक्षीको 
हम देखते है ۱ यह जो ब्रह्मातिरिक्त दर्शन है, यह जो 
ब्रह्मतिरिक्त भिन्न प्रकाश है, यह जो दीर्घकालीन श्रान्ति 
है, यह जो वञ्चना है; सो मायाका प्रभाव दै । परंतु ब्रह्मवेत्ता; 
ब्रह्ममावकी - साधना करनेवाले ऋषियोने सर्वत्र -नव-नव- 
भावापन्न ब्रह्मका दर्शन “किया; उनको ब्रह्मातिरिक्तं कुछ 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ | माया उनकी ब्रह्मानुभूतिको ٤ 
नेही करती ओर न उसमे बाधा उपस्थित करती है | 
चह ब्रह्मको م۳۵‎ रूपमे, رخ‎ भावमे; ada 
अनुरञ्जित -करके प्रकाशित करती है | श्रुति कहती ہچ‎ 
- एकोवर्णो वहुधा शक्तियोगादू 
चणीननेकान्‌ निहितार्थो दुधाति | 

- यह जो अवर्णका, नाना تب"‎ उपस्थित . होना, 
अरूपका अनन्त रूपोमे چحتق‎ साथ 9ة‎ होना है-यह 
मायाका प्रभाब है। سڈ‎ ~ ° 

TERA मायाकें सम्वन्धमे नाना प्रकारकी विपरीत 
उक्तियांप्राप्तहोती हे-- ی‎ ` 
۱ 'सहाबिद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ١ 

सहासोहा' s भवती महादेवी महासुरी u 

तथा-- ., - 
ہے‎ या بت‎ सुकृतिनां भवनेप्वलक्ष्मी ठ 

पापात्मनां कतभियां हृदयेषु बुद्धि‏ - ہیں 

“सुकृतिनाम्‌? तथा “पापात्मनाम्‌?-इन दो भेद-वाक्योमे 
समस्त भेद--वेपरीत्य- निहित Š ।-मायाके mara विभिन्न 
अन्तःकरण हैं| विभिन्न روج‎ मति-गति ओर चरित्रोके 
ऊपर विभिन्न mana मायाका प्रभाव है । वे देवी है; 
असुरी Š; वे लक्ष्मी Ë; अल्क्ष्मी है; वे मेघा हैं, मोह है; 
स्मृति है, विस्मृति है; ज्योति-हे; तम हैं; वे रक्षाकारिणी हैं; 
ध्वंसकारिणी हे. ہم‎ भाव; रूप और क्रिया ही माया- 
के चरित्र Š | अन्तहोनीका होना, असम्मवका सम्भव होना; 
अचिन्तनीयका आविर्भाव मायाकी- क्रियाशक्तिके अन्तर्गत 
2۰۱ मायाशक्तिहीन ब्रह्म केवळ स्थावर ही नहीं) -मानो 
अस्तित्व्रविहीन है ۱ ब्रह्म है-ओर E है, इसकां प्रमाण 
माया ही है-। माया ही- उसके अनन्य, अमृत, अचिन्त्य 
जीवनका एकमात्र आश्रय है -| इसी कारण दुर्गाजी कहती है--- 
) رجا‎ . जगत्यत्र द्वितीया - का - ۱ 


हिं० to अं० سسےھا‎ 
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है, उसी प्रकार वियोग-साघन करनेवाली वियोगिनी विवादिनी 
भी है | प्रधानतः यद 'वियागमाया? है | 

मद्दामायाक्रा एक सुदिव्य, सुनिर्मले) सर्वखुपमान्ममन्वित 
विभात है | उस विमावमें उनका नाम पढ़ता है ۱ 
वे ramê وج‎ दै; पाञ्चभीतिक+ 5 
saê विश्वको जो प्रकाशित करती र, वे 1 
š और जीवमाया हैँ । परंतु जो चिन्मय, POAT 
दिव्य प्रेम-सीन्दर्यमय, अमृतमय विश्वको प्रकाशित करती हं 
š हूँ भ्योगमाया? | जिस प्रकार मनुप्यके 0 
हेतु यह مه‎ जगत्‌ दै, उसी प्रकार श्रीमगतानके सर्व” 
ऐश्वर्यसम्पन्न, सर्वमाधुर्यमय जीवन-यापनका हेतु भी एक 
अत्याश्चर्यमय) TARA, सर्वचित्ताकर्षक जगत्‌ W जी 
0ہو .جج‎ भी विनाशको नहीं प्राप्त होता, अनन्तः 
काळतक तरुण, शोभनीय) सुकुमार और सुरम्यरूपमे ۳ 
मान रहता | श्रीमद्भागवते इसका कुछ आमाठ मिलता दै 

आजिष्णुभियः परितो विराजते 

लसद्विसानावलिभिर्मददाग्मनाम्‌ । 


विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः 
सविधुदञ्रावलिभिर्यया नभः ॥ 
ری‎ १२) 


--यह भगवानकी स्वरूपैश्लर्यमय त्रिपाद्विभूति ۱ 

जिस प्रकार जीवकी आत्मोपलब्धि आवश्यक है, उसी 
प्रकार aR परमेश्वर भी आत्मोपलब्धि ( Self- 
Realization ) की इच्छा करते Š | आत्मोपलब्धिके 
लिये वे दो महाश्रक्तियो, दो इन्द्रजाळशक्तिर्योका प्रयोग 
करते Š । वे *नित्यावाततसमस्तक्रामः!--नित्य पूर्ण- 
काम Š | वे अपने अनन्त कामना-भण्डारको खोल देते سخ‎ 
दो महाकाशोंके मार्गसे, दो प्रणाल्यिसे । कोटि-कोटि 
कामनाओकी पूर्णता-प्रातिसे भगवानका अन्तर भरा रहता 
हे 1 फिर वे उसी सम्पूर्ण भण्डारको अपूर्ण ( खाली) करके 
qer देते हैं पुनः पूर्ण करनेके लिये, पुनः प्राप्त करनेके लिये । 
वे नित्य पूर्ण होते हुए भी नित्य अपूर्ण Ë | सदा खरूपको 
सम्प्राप्त होकर भी स्वरूपानुसन्धानमे व्यस्त रहते Š | इसका 
निगूढ़ कारण यही है कि वे प्रेमस्वरूप हैं, रसस्वरूप हैं; 
अखिल-रसामृतमय Š ۱3 आनन्दघन हैं, केवलानुभवानन्द- 
ده‎ हैं । अर्थात्‌ वे निविड़ प्रेमानुराग-निम्रतात्मतत्त्व ۱ 
परत्रझकी प्रेम-पिपासाका अन्त नहीं है ۱ उस पिपासाकी 
पूर्तिके लिये ही वे शत-सहत्ल चतुर्दश - भुवनात्मक त्रझाण्डकी 


+, 


7۳7 एक नाम हे d2=z2— | موک‎ नखरोक च 
गायमानी P मद्दामावाके इस महातच्वदर्गनके भीतर प्रवेश 
किये निना विश्व-जीवनके UF कहीं भी समाधान नहीं 
मिल सकेगा | सहस्तों अकल्याणसे भरे हुए जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिणति, परम पर्यवसान { the final con- 
summation), चिरकल्याणमव; चिरमुख-सीन्दर्यसय 
अमृत जीवनमै होता दे ۱ विश्व-प्रकृतिके تع‎ विद्युदक्षरों- 
द्वारा उस उद्देश्यका मद्दामन्त्र अङ्कित है, इसील्यि प्रकृति 
उसका जप करती है] देवीकी अनन्त करुणा'चित्ते कृपा समर- 
Bg च بد‎ उनके चित्तमे कृपा और युंद्धभूमिर्मे fagzar 
देखी जाती दै | जीव दुःख पाते Š अपने दोपोसे | आलोक- 
का मार्ग छोड़कर अन्धकारमें जाते Š ESTE वक्ष होकर 
کچھ‎ वश होकर | मायाका आलोकराज्य भी खुला हुआ 
हैं ओर अन्धकारका पथ भी खुला है | जीवकी जहाँ इच्छा 
होती हे; जाता दै । माया परीक्षा करती है; सत्‌-असत्‌को 
प्रमाणित करती है ۱ जीवको संसारमै जो खाधीनता मिली 
हैं, वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार दै; माया उस अधिकार- 
का अपहरण नहीं करती | जो खाधीनतापूर्वक سوه‎ 
जाता है; देवी आनन्दसे उसकी सहायता करती Š । ओर 
यदि खाधीनतापूर्वक अमङ्गलके मार्गमे जाता दै तो पे 
बाधा नहीं देती, अमइलके अन्धकारम ही उसे जाने देती 
हैं । HEE और अमइल सत्र उसीके हैं । यह समझते दी 

अमइलछ क्षीण होने लगता है--प॑श्चणोत्यभद्रम |? 

गीताम भगवानने कहा है--- 
मामेव ये भपद्यन्ते सायामेतां तरन्ति ۱۱ 

“तरन्तिःका अर्थ 'मायाके अतीत हो जाना? नहीं है, 
मायाके अकल्याण-प्रभावसे मुक्त हो जाना है | इन्द्रधनुपमे 
बाष्पजाल जिस प्रकार रविकी ×3 सुरम्य वर्णाको खोल 
देता है, विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार ब्रह्मकी अनन्त 
शोमा-सम्पतूको विभासित कर देता है | विश्वमायाका दर्पण 
पाञ्चमीतिक दै । इस 18ف‎ हम जो कुछ देखते है, अथवा 
देव-ऋषि-मुनियोने जो कुछ देखा है, वह AA एकपाद- 
विभूति है, एकांशमात्र दै; निकृष्ट अंश है, FARE अंश 
है । निरन्तर गिरता, पड़ता; बह जाता है | फिर प्रस्फुटित 
होता दै, फिर टूटता 3 ओर फिर विकसित होता है । जो 
चद जिस प्रकार योगमें شی‎ hm s ۱ 
हायता प्रदान करनेचाळी योगिनी 
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ॐ मायातत्त्व-विक्षान # 


चिज्ज्योतिर्मय है, अमृतानन्दमय है; सुन्दर; सुरभि और 
सुरम्य है यह विश्व उसी राज्यका विकृत; RYE छाया- 
प्रतिभास दै । यह विश्व विश्वके जीवोकी शिक्षा और साधनाका 
क्षेत्र है, शत-सद्ृख परीक्षाओं का क्षेत्र है | महामाया शिक्षयित्री 
है, परीक्षाविधायिनी Š, उद्धारकारिणी हैं; साथ ही 
असदबुद्धि अभक्त असुरगणके लिये भीषण दण्डदायिनी 
हैं, ध्वंसकारिणी हैं योगमाया चिदानन्दके आखादनका 
विधान करनेवाली Š | माया महारहस्यमयी हैं, अनन्त इन्द्र- 
जाल-विद्याकी विढ्षी हैं | उसी इन्द्रजालके द्वारा सत्यका 
प्रकाश होता है | मायासे भिन्न ब्रह्म शून्यमय दै, असत्यवत्‌ 
وم[ چ‎ इदमग्र आसीत्‌ P मायाके प्रभावसे ब्रह्म सत्य 
होता दै | ब्रह्म-विस्मरणका हेतु है माया-मोह | माया 
करुणामयी कल्याणमयी जननी है, इस बातको भूलनेपर ही 
माया-मोहके वशीभूत होना पड़ता है | विद्या तथा दिव्य 
अवबोंध भी माया ही है; अविद्या तथा अज्ञान ओर मोह भी 
माया ही Š | जो जिसको चाहता है, उसीको पाता है | 


सा विद्या परमा सुक्तेहेतुभूता सनातनी | 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 


संसारमै यदि केवल ज्योति होती तो उस ज्योतिको कोई 
प्रात नहीं करता; वह न रहनेके समान ही होती ۱ ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तमसकी आवश्यकता है | अस्तित्वकी प्रतिष्ठाके 
रूपमें जो द्वैत है; माया उसका विधान करती है विश्वमे 
त्रिगुणात्मक जडके द्वारा--और गोलोकमे रसवेचित्र्य-प्रणाली- 
के द्वारा, चित्सामग्रीसमूहके द्वारा । 


मायाको समझे बिना जगतूका तच्च समझमे नही आ 
सकता | संसार एक अत्यन्त सुदुर्गम समस्या ( Sphinx’s 
Riddle ) है; मायाके विशानालोकमें विश्व-जगत्‌ यत्किञ्चित्‌ 
3۳ होता है | माया-तत्त्वके साथ जन्मान्तर-तत्त्व, कर्म- 
तत्त्व अथवा अइए-तत्वका अनुशीलन करना आवश्यक Š | 
इन दोनों تہ‎ एथ्वीपर केवल भारतवर्षमे چو‎ 
जाना हैं; और किसी दूसरी जातिको इनका पता नहीं । 
पृथ्वीको विभिन्न मानव-जातिके लिये भारतकी यह महान्‌ 
देन Š 1 ये दोनों तत्त्व महाशिक्षाकी प्रणाली हैं; ये दो अमूल्य 
जान-विज्ञान-रत्न-प्रदीप है | इन GF अनादर करनेसे 
संसारके सारे ज्ञान व्यर्थ हो जाते Š | स्पाइनोजा, लिब्निज, 
कान्ट और हेगेलका क्या मूल्य है ? वे तो मूलसे ही भूछपर 
चलते ۱چ‎ हमें इस भूलके खोतमे. नही बह जाना चाहिये ١ 
हमे महामायाकी आराधना करके परत्रहाकी प्रीति प्रात करनी 
चाहिये; अमृत लाभकर कृतार्थ होना चाहिये ۱ 


रचना करते हैं ۱ . इस व्यापारमें उनकी सहायता करनेवाली 
“सवॉर्थसाधिका?--उनके सर्व अर्थौको साधन करनेवाली) उनके 
लीला-नाटककी सूत्रधरी महामाया; दुर्गा भगवती हैं | 


इस विश्वलीलासे उनके हृदयकी आशा पूरी नहीं ۱ 
उन्होने इस विश्वराज्यके परे एक अनन्त; असीम, चिन्मय) 
नित्य ज्योतिर्मय अपूर्व राज्य प्रकाशित कर TTT है । उसी 
1۳۳7 उनकी परमतम आत्मोपलब्धि होती है | उसी राज्यमे 
लीला-पुरुपोत्तमका अमृत-मधुर प्रणय-लीला-प्रवाह अनन्त- 
काळतक चलता रहता है । उसी राज्यमें सर्वोर्थसंसाधिनी, 
सर्वाश्चर्यंसम्पादनकारिंणी मद्दाशक्ति योगमाया विराजित हैं; 
वे निरन्तर क्रियाशीला; क्रीडामयी हैं; चिन्मयी चहाँकी भूमि 
है । गिरि-नदी, वन-कानन; 4ہو‎ प्रमृतिसे पूर्णं उस 
पृष्ठभूमिपर स्वरूप-राज्य अनन्त विस्तृत है | जो कुछ दै, सब 
प्राकृतिक-गुणातीत चिन्मय है | पिता-माता, आत्मीय-खजन, 
सखा-सुहदन्मित्र Š, छाखों-लाखों भावमयी ओर रस-रङ्गमयी 
सखी, सहचरी; प्राणप्रिया Š | परम पुरुपकी स्वरूपादाक्तिरूपा 
योगमाया भगवती निखिल रस-सम्वन्धका विधान करती 
š । “रसो वे स; ।? अर्थात्‌ वे केवळ आनन्द हैं, केवळ प्रेम 
हैँ, केबल सौन्दर्य हैं; निरन्तर ळीळा-विलास-परायण हैं; वे 
अद्विततीय--एक हँ, परंतु दुरन्त ARON अनन्त रूप; 
अनन्त भावमूर्ति, अनन्त सम्बन्धोंकी धारण किये हुए हैं | 
उनकी अद्वैत, ब्रह्मभावमात्रकी उपलब्धि प्रबळ प्रगय-वेगसे 
गलकर तरल तरङ्गोमे सञ्चारित हो जाती हे; प्रत्येक तरङ्ग 
मूर्तिमान्‌ होती दै, लीलामृत-ल्रोतस्विनी दिग्दिगन्तमें प्रवाहित 
होती है, परअह्मकी आत्मोपलब्धि हो जाती है, आत्मविस्मृतिके 


मार्गमे आत्मोपलब्धि होती दै । 
रेये स भगवांखाभिरात्मारासोऽपि लीलया | 
a e wa ९ १० ० wa » wo o ०७ ७ ००० “्योगेश्वरेश्वरः---- 
A 


तासां वासांस्युपादाय sta सत्वर: | 
:جج‎ प्रहसन्‌ बालेः وںچق‎ ह ॥ 
अद्रागत्याबळाः कामं स्वं स्वं वासः 1 
"< ( श्रीमद्धा० १० । २२ १ ९-१० ) 
महायोगेश्वर आत्माराम, स्वराज्यलक्ष्मीके द्वारा 
आत्तसमस्तकाम श्रीमगवानकी आत्मोपलब्धि अथवा चिदानन्द- 
ठीलारस-पानका यह एक मनोहर चित्र दै | जिस महाशक्तिके 
प्रयोगसे यह RTE चिदानन्द-समारोंह सम्भव होता है, उस 
शक्तिका ही नाम योगमाया है ۱ ओर इस परमानन्द-समारोहमय 
राज्यका नाम गोलोक अर्थात्‌ ज्योतिलोक दै | इस विश्वके 
समान उस राज्यमे मी सब कुछ हे; परंतु सब कुछ 


रय‏ سم 


संस्कृतिका प्रतीक मानव‏ ج7 


त्याग TB, دن‎ जाति शत्रु FOAM ' | 
आये थे भळकगाणत्याग G 8: 
मानवका جوم‎ | 
सत्वका सरळ سج‎ 
Z= गया उसमे रजस-तमस कहा कवका। 
मानव TAT गजराज स्या चलता, 
दीघे वाटु, विशद भाळ, 
विशद चश्च FAFA, 
क्षीण कटिं, ~ 
अलक چپ .ہچ‎ 
अनावरित TTR, 
हृए-पुए, सुगठित 
अरुण कर चरण अधर 
पद्मदल-चिशद नयन 1 
सादर प्रणति मिली वृपभ-सुरभियोक्तों,, 
वर्त्साको पुचकार-- 
> केसरीक्रो थपकीः - 
किसीपर ح5‎ किसीको सुस्कान ` 
देता स्नेह-दान 3 पिता निज ایو‎ 
مود‎ कृतिका TINS निर्मोण-- 
सानव, निमज्जित इुआ gc 


आया--ज्या अन्तरका स्नेह हुआ वाह्य ۱ 
झूमी लतिकाण; _ 


पुप्प-राग हुआ भूषित चह, 
करती प्रतीक्षा थी मानवी गृहिणी 
खागत-रंसार लिये | 
व्हिसलय-डालियॉ लाये गजराज थे 


द्र आसन घनानेको । 
नारिकेळ-पाचसे रीछोंका उपहार-- 


` , ۷۷3۴ छुगन्वित HE कंद, 
--कपियाने हरित नारिकेल दिये जलको, | 
f चू पड़े. quq पाजिपञ्च ہچیچ‎ 


2 ` FRR भाग्य माना इस आतिथ्यमें 1 
` भाम मिला TÎR, 


बत्सोको, दृपभको, x 


मचक ۳ئ‎ 


- 


पेक्षियोंको, पशुआंको, नन्ही पिपीलिकाको | 


- "अच्छा, तुम आ गई, लेकर निज परिवार P 
मानवका जलूद-गम्भीर खर गूज गथा, 
- चीणा-विनिन्द्क ےچ‎ साथ हो-- 
“आयपुत्र उत्थित इुण~चन्यमाग | 
प्रणत ह सांचका-- 
चाहते आशीवोद-- 
7 सारे शिशु बनके ये P 
मानवी सुकुमार--चल खण॑-रूतिका-- 
वल्कल-कंचुकी, भूजपत्र-अधोवस्त्न 
धारण किये, 
सुमन-गुच्छ-शुस्फित अळकजाळ, 
पुष्पांजलि चरणापर सादर समपितकर 
AFR सन्द हास्य, 
शीवा नत करके 
खड़ी थी समीप ही--मंजुळ सलज्ज भाव | 
वंक दृष्टि एक वार देखा निज परिचार 
` आये थे मयूर संग थन यन नाचते 
आये थे शुक-पिक कूजते, 
सूँजते अलि-दृन्द आये थे 
आये थे कृष्ण सप फणा REN मत्त, 
` ` खझूमते-्ूमते मत्त गज आये थे। 
आये थे सूघक-शशक कछूदते-फुदकते-- 
7: 7 पक्षी चहकते हुए साथ-साथ आये ۱ 
आया था केइ्री संगिनी साथ लिये--- : 
- _ 7 ۰ 8چ‎ छाल जिला جج‎ ۱ 
N युग आये थे ° TERE करते-- 
: تیچ‎ चकितन्से आये TTR FÎ | 
आये चपल कपि, रोमश HHT भी, 
-.- ` ` आया हिमघवल ,جع‎ 
— = 7 आरे उुरमियॉ-- ۱ 
~ 1, कूदते चपल वत्स संग-संग आये सव । 
चनके समस्त RARE पशु-पक्षीचुल्द-- 
: 07 x> ० ९ ` च. य 
आज जेसे कोई महोत्सव या मेळा हो, 
साथ घिर आये थे सानवीके संग-संग। ٦ 
` . > मानवी-दयाभयी ज्ञगन्माता मानवी 
Siga Š आज आराध्य उसके 
सारा शि्षुबृन्द तव समुत्सुक न आये क्यो? 


تخر رن ونر — 
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ग्रीष्-शीत-पावस, हिम-झंझा-ळू-उपलवृष्ि 
व्यथे--वह खुदढ़सूर्ति अविकृत सर्वथा, 

_अन्तरमै मघुरिम कोमलतर प्रतिमा-- `; 
बाह्य हिमवान-सी ہج‎ HEYAT अचल, -" 

फऋ्रषि नहि, सुनि नहीं, त्योगी-तपस्वी नही | 


Mer] ۹ ज्र 


۲ 
جم .+ ۲ 


भारतका 0۱ 


आज भी संस्कृति ‘ag? पावन प्रतीक लिये, ' 
उच्च किये मस्तक Š ज्योतिमंय सर्वथा, ' 
भारंतके अन्तरमै अव भी प्रतिष्टित है-- - 
भव्य सूतिं वही आदश ۱ 
आज्ञका मानव 


कक ۳ 


यह विडस्वना--विकासकी । 
शीत एवं ऊप्मासे ठिठरता-पि्चलता, ` 


शंकित, भीत, वंदी कीट 

निज भवन-कन्दरामे, ۰٘ 8 
भीति-आडांका लिये जीवनमै पद-पद,  , 

क्षीणकाय, क्षीण-सत्व,-. | - , , त! 
दिन-दिन क्षीणतर-- : 

तन-मन-खास्थ्य जहाँ, ,.. - ~ 

EIS, वर्वर, क्रूर, 7+0۳" 

भीरु, र्कपायी छल-छंझरत... - -- 

EES 

पेशाचिक संघप, पाशविक्र आचार; ہہ‎ 

२, `‏ سج ٭٭ےےہ ہد 

यह आजका द्विपद ۱ 

खमझे-ननसप्रझे . 88 

वह भारतीय संस्क्रतिका पावन प्रतीक IY, 
g~ , 

वह आप ही पूणतम सवथा : . 
अन्तर एवं وود‎ - 

अण्ण्यानी-- , - , 

-सानव-- 
महनीय-चन्य | . ` 
بت‎ 


- - = ومد 
kune Ve‘‏ < 


۳ १, 


उ. ह. तु 


भारतका 


आदियुग मानव-ग्रही, _ ? 2 


RTE कीटाणु रुग्ण जिसे करते-- 


संस्कृतिका प्रतीक मानव s‏ ٭ 


गुठछियाँ चवा लीं व्याघ्र केहरीने कड़-कड़, 
रीळ और جج‎ छिलके उठा लिये 
मानवने सवको भांग देकर आहार किया, 
धोया कर निश्चिरमें-- ` मि मही 
मत्स्याका अन्तिम भाग । | ۱ 
„ˆ नगर नहीं, ग्राम नहीं; 
۱ - रोध TEA नहीं; 
धरा नहीं सल-कलुप, | 
पक ` धूस्र-कलुष वायु नहीं; 
मंजु हरित कानन ही धरणीपर चारो ओर | 
पुष्पित यल्लरियॉ, झुके REAR विटपी, 
` पचन मन्द-मन्द शान्त | 
मानवको दृष्टि गयी-- ' 
अरुण HES किसलय-पूरित अदवत्थसूळ-- 
۲ ` उज्ञ्चळ, सुचिक्कत विशाल शिला-तलपर ١ 
रंजसका मन्द क्षोभ جج چ‎ हो चला-- 
बैठ गया सुस्थिर-सुवद्ध ATR, 
क्रोड़ीमें  करतळ-छय विकसित पद्म ज्यों, 
- विधिके करांकी qalan कछाकृति-- 
TAR ढली-सी सूतिं, 
स्थिर खण-प्रतिमा । 
.- _ पझडग पलकामे अर्थ-मुकुलित-से, 
= . दण्ड-सा देह सोस्य, 
-. ' ` कस्चुकण्ड भवका, 
` 7 वेखरी तार्थ हुई शुद्ध परा घाणीसे, š 
नाभिसे प्रणवनाद शूँजा शंख-ध्वनि-सा, 
भ्रमध्य भासित हुआ कोटि-कोटि मार्तण्ड 
सानवके दीर्घपळक स्थिर-निद्र हो ۱ 
` भानवीने शुक्र पुष्प-अंजलि दी चरणोपर-- 
एक निःश्वाल-देखा अपने आराध्यको, 
चन-पशु-पक्षी शान्त, मन्द्‌ वायु सन्दतर, 
-श्ान्ति~-शान्ति~स्निग्ध शान्ति मानवके 1۱ 
कोन कह सकता سج‎ 
दिन-सप्ताह-मास-ऋलु या वर्ष-युग 
RE मानच उडेगा किस 7 | 
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और तन 

प्रथम श्वनिको प्रणव ऋते É | अतः वोगिंगजका अन्तः | 
करण जब इस HERA سب" نو‎ ` 
पहुँचता दै) तब प्रणय सुनायी देता दै ۱ इस 7 
प्रणवके चाटरकी ओर्‌ سوب‎ जगन्‌ है और दूसरी 
ओर परम विष्णुपद رج‎ '्तद्विव्णोः परमं पदम्‌! आदि 
मन्त्रप्रणवकी जितनी महिमा कदी जाय; उतनी योड़ी दै | 


जैसे प्रणव परम्गत्माका वाचक दोनेके कारण भगवानके 
चरणकमलमें पहुँचा देता दै, वेसे ही मन्त्रवाख्ोक नाना 
ब्रीजमन्त्र भी इत्य चौर अध्ययरूप दोनेसि सम्बन्ध 
कराके तत्तद्‌ बीजसे सम्वन्धयुक्त देव-देवियोके निकट 
साधकको पहुँचा देते हैँ । aaa? सिद्ध कर दिया 
है कि अन्तःकरण विश्वका माध्यम है और घह योगयुक्त 
तथा समाहित होनेसे विश्व-त्रलाण्टके कोने-कोने पहुँच सकता 
हे । मन्त्र वीजसे युक्त, TAA سے‎ तरहके होते 
हं | पुनः, मन्त्र वेदिक और लौकिक मेदसे दो प्रकारके होते 
š | बीज-शाखा-पह्यमसे युक्त वेद-पुराण और तन्तरादिमें पाये 
जानेवाले मन्त्र वेदिक मन्त्र FER हैं और ۸ प्रसिद 
दावरमन्त्र आदि लौकिक ۶ | शावरमन्त्र नाना प्रकारके होते 
हँ--वहॉतक कि वे मारण-बञ्ीकरणादि कर्मा मी काम , 
आते हैं | वे ,سو‎ विभक्तिश्चत्य होते हैं । ऐसा दोनेपर 
भी उनको सिद्ध करनेकी प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न हैं | उनके 
चिना वे काम नहीं दे सकते ۱ आजकल वैदिक या 
लोकिक किसी मन्त्रका प्रभाव नहीं दीख पड़ता! इसका 
कारण यह है कि उसके साधक परिश्रमसे जी चुराते ۱ 
वैदिक मन्त्रोंकी अनेक प्रकारकी साधनविधि पायी जाती है | 
इसी तरह लौकिक मन्त्रोंकी सिद्धि جج"‎ भी कई प्रकारके 
साधन ओर तपकी आवश्यकता होती है | इन सब मन्त्रोकी 
साधनावस्यामें ही साधक विश्वास ओर جع‎ श्रद्धाके साथ sr 
प्रयक्ष करता दै; तमी सफळताकी प्राति होती है । इस विषयमें यदि 
कमी रह जाय तो सफलता नहीं होती | अतः वर्तमान समय- 
की विफलता देखकर मन्त्रोमें लोंग सन्देह करते हैं परं 
ऐसे सन्देहके लिये कोई गुंजाइश नहीं | साधकोकी साधनामें 
कमी रह जानेसे ही विफलता दीख पड़ती है । तन्त्रना्नमे 
यह भी रूपान्तरसे कहा है कि अपवित्र अन्न एवं कुदानम्रहणसे 
दूषित ओर आचाररहित शरीर ےج‎ सदृ हो जाता दै | 
मन परद्रव्यमे लोभयुक्त और परख्री आदिमें आसक्त हो 


यन्त्र‏ و۳2 


देवी राज्यसे सम्बन्धयुक्त बन्दको “मन्त्रः कहते É | देवी 
TR युक्त 77۳-7 पदार्थविगेषको “यन्त्र! कट्ते 
हैं | a शब्दका अर्थ यों तो बहुत विस्तृत दै; क्योंकि वेद, 
स्मृति) पुराणोकी तरद्द مجح‎ मी बड़ा विषय हैं-- 
श्रीजगदम्बासे सदाशिवने कहा है--'सप्त सप्त 57 
तन्त्राण्याहुर्वरानने ।? परंतु موس‎ RET टोटका मी 
है, जिसके अद्भुत कार्य देखनेमें आते हैं । 
मन्त्रोमे भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते ह । पूज्यपाद 
मदृपियोने कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवानका सबसे बड़ा नाम 
आदि-वाचक प्रणव Š | प्रणव त्रिगुणात्मक है | उसमें सटिकर्ता 
ब्रह्मा, सृष्टिपालक विष्णु ओर संद्दारकर्ता तथा मुक्तिदाता शिव 
विद्यमान | इस कारण جج‎ जप करनेसे और उसके 
अर्थकी भावना करनेसे साधक भगवानके चरणकमलेंतक 
पहुँच जाता हे । मन्त्र-शात्रका यह सिद्धान्त है कि प्रणव 
सेठु--पुळ है; जैसे रास्तेको सरळ करनेके लिये .جح‎ 
पर सेतु बनाये जाते हैं, SŠ ही प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 
में पहुँचानेके लिये सब वाधाओंसे मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण शक्ति 
प्राप्त करते Š | प्रणव आदिसन्त्र होनेसे इसके स्वरूपको 
समझनेकी विशेष आवश्यकता हे | جج‎ योगीजन 
प्रणवके दो स्वरूप बताते हैं---एक वर्णात्मक) दूसरा ध्वन्यात्मक | 
رو‎ “उ? ओर ५म? के संयोगले ओंकारका जो खरूप अक्षरात्मक 
बनाया जाता है ओर जिसका उच्चारण हर एक मनुष्य कर 
सकता है; वह झाब्दात्मक है | ج جج‎ प्रणवके विपयमे 
FAIT कहता है कि वह तेळघाराके समान अचिच्छिन्न 
और वड़े घंटेके नादकी तरह Š और उसका कोई अङ्ग جج‎ 
के द्वारा उच्चारित नहीं हो सकता | केवळ योगयुक्त अन्तः- 
करण अपने चित्ताकाशमें उसको सुन सकता हे | प्रणवकी 
असाधारण महिमा वेदों, उपनिषदों, पुराणों और तन्त्र- 
अन्थेर्मि बहुत कुछ पावी जाती है | वैदिक چو‎ यह 
सिद्ध करते है कि जहाँ कुछ कार्य दै, वहाँ कम्पन है और 
जहाँ कम्पन है, SET ےج‎ अवश्य होता है | इस सिद्धान्तके 
अनुसार साम्यावस्था प्रकृति, जो परम पुरुपके साथ एकरस 
रहती है; जब विषमावस्यामे परिणत होती है, तव जगतका 
सष्टिख्िति-ख्यकार्य हुआ करता है | जिस समय एकरस 
रहनेवाली साम्यावस्था प्रकृति वैषम्यावस्थामें परिणत होने लगती 
: उस समय प्रतिमे जो कम्पन होता है, उस कम्पनकी 
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मन्त्र हैं । निष्काम साधकको इन मन्त्रौसे लाभ उठानेके 
लिये विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये विशेष परिश्रमकी 
आवश्यकता होती है | जो मिश्र मन्त्र होते हैं, जिनमें वेदिकत्व 
ओर लौकिकत्व दोनो मिले हुए है, ऐसे मन्त्रीकी सिद्धि प्रास 
करनेके लिये विशेष अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है, केबल 
मन्त्रसे कार्य-सिद्धि नहीं होती | 

अन्तःकरण सर्वव्यापक है ओर योगयुक्त होनेसे सब 
जगह काम कर सकता Š | इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते हैं-१. उद्धिजादि सहज पिण्ड, २. नाना 
अधिकारोके पूर्णावयव जीवरूपी मानवपिण्ड) और ३, नाना 
श्रेणीके देवताओंके देवपिण्ड | देवपिण्डाँमे भूत-म्रेतादि ओर 
दानव-अघुरादि पिण्ड भी आ जाते हैं| अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वह इन सत्र पिण्डॉमें विद्यमान है | इस कारण साधक 
यदि शक्तिशाली हो और उसका अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चतुर्दश भुवनोके सब स्थानों और पिण्डोंमें मन्त्र- 
बलसे बलवान्‌ होकर कार्य कर सकता Š ۱ यही मन्त्रशक्ति 
و‎ तात्पर्य हे और वह अघिदेववत्‌ अष्ाङ्गयोग-सिद्धिके 
द्वारा, विधिपूर्वक TIER अन्यान्य प्रकारके शात्रीय 
अनुष्ठानोद्वारा प्राप्त हो सकती दै | وه‎ इसकी अनेक 
प्रकारकी विधियों पायी जाती है, जो विश्वास, श्रद्धा, و‎ 
सेवा ओर अन्तःझुद्धि तथा RIE सम्पादनसे एर्व 
अन्तःकरण-विज्ञानपर सदा स्थिर दृष्टि रखनेसे और देवी 
जगतूपर पूर्ण निर्भर रहनेसे सफल होती ۱ 


यन्त्र और तन्त्रके सम्वन्धमें भी कुछ समझने योग्य 
है। यन्त्र दो प्रकारके होते हैं--नित्ययन्त्र ओर भावयन्त्र | 
नित्ययन्त्र उसको कहते हैं, जिसमें देवीशक्ति स्वाभाविक 
रूपसे निहित रहतीहै---जैसे शालग्रामशिला, नर्मदेश्वरशिला तथा 
अपराजिता; कमळ आदि पॉच چم‎ | इनमे देवताके 
आवाहन, विसर्जनकी आवश्यकता नही | इनमें हर एक देवता- 
की पूजा हो सकती है ۱ इन नित्ययन्त्रोमे देवी शक्ति केसे 
निहित रहती है, यह केवल योगीजन ही अनुभव कर सकते 
हैं । दूसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त्र कहाते Š । भाषयन्त्रको 
समझनेके लिये भाव क्या है, यह समझ लेना आवश्यक दै | 
योगशास्रमे लिखा है कि मन और चित्तके संयोगसे आसक्ति 
उत्पन्न होती दै ओर अहंकार तथा बुद्धिके संयोगसे भावतत्व- 
का उदय होता दै ۱ शद्ध ओर अशुद्ध रूपसे भाव दो प्रकारके 
होते हैं | अशुद्धमाव बुद्धिको विपयाकार कर देता है और 
झुद्धमाव अन्तःकरणको मलरहित करता हुआ बुद्धिको ब्रह्म- 


४ मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र छः 


तो दग्धके सद हो जाता है ओर अन्तःकरण सदा विपयासक्त 
होनेसे समाहित नहीं हो सकता | इसी कारण وع‎ 
ra सिद्धि दुर्लभ हो गयी है | 

ऐसे गहन विपयोंको समझनेके लिये अन्तःकरणके جج‎ 
की शक्ति और व्यापकतापर कुछ प्रकाश डालनेकी आवश्यकता 


/ है | अन्तःकरणके चार भेद رس‎ बुद्धि, अहंकार और 


चित्त | चारों मिलकर अन्तःकरण-चतुष्टय कहाते हैं | भगवान्‌ 
ब्रह्मा अन्तःकरणके प्रधान अधिदैव Ë | अन्तः करणके चार 
विमागोंमें बुद्धि और मन मुख्य Š ۱ और चित्त तथा अहंकार 
गोण हैं | इन्द्रियोको जो चलाता है, वह इन्द्रियराज मन है | 
और सदसद्विचारके अनुसार जो मनको समाहित करती 


, है, वह मनका गुरु बुद्धि Š । नाना इत्तियोद्वारा जो मनको 


नचाता हे, यह चित्त कहाता है और प्रत्येक जीवपिण्डमे 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापन करके सर्वव्यापक आत्मतच्वक्रो जो 
आवृत करता दै, उसको अहंकार कहते हैं | अहंकार बुद्धिका 
अन्तर्विभाग है ۱ क्योकि अहंकारके विना बुद्धि कार्य नही 
कर सकती | جو‎ अहंकार आत्मतत्त्वतक पहुँचा देता है और 
अशुद्ध अहंकार तथा अशुद्ध घुद्धिके द्वारा जीव जगतूके सव 
कार्य किया करता है | इसलिये अहंकार गोण है और बुद्धि 
मुख्य 3 | चित्त एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें स्मृति भी रहती दै | 
बह चित्त पूर्वस्मृतिके अनुसार नाना विषयोको लेकर मनको 
नचाया करता है | इससे मन एक क्षण भी निश्चळ नहीं 
रहता, चञ्चल बना रहता है । 

मन्त्रशा्जके साथ अन्तःकरणका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | इसी कारण ae कहा है कि जो मनका त्राण करे; 
बही मन्त्र है | मन्त्रमे जो शक्ति निदित रहती 9, वह शक्ति 
मन्त्रके आश्रयते अन्तःकरणमें प्रकट दो जाती ۱ लकड़ी 
में अभि रहती है; परंतु वह अरणीके द्वारा मथी जानेपर ही 
प्रकट होती है | इसी तरह योगयुक्त अन्तःकरणमें व्यवस्थित 


` पसे मन्त्रका कार्य होते रहनेसे वह शक्ति प्रकट होकर कार्य करने 


त्याती है । निर्गुण प्रणव-मन्त्र हो अथवा सगुण शक्ति-बीज; 
माया-बीज आदि हो अथवा त्राखा-पल्लवसे युक्त मन्त्र हो 
ad तत्तन्मन्त्रसम्बन्धी सारी शक्ति विद्यमान रहती 
है-जैसे पञ्चाक्षरी, द्वादशाक्षरी आदि वेदिक मन्त्र और 
लौकिक मन्त्र दोनोके विनियोगमे शक्तिके विकासका 
तारतम्य रहता Š | वेदोक्त और तन्त्रोक्त जो अलौकिक 
मन्त्र हूं, उनके सिद्ध करनेमें अधिक چو‎ करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती; क्योकि बे स्वतः सिद्ध अनादि 


# सर्वे भद्राणि سو‎ मा कञ्चिटटम्वभाग्मचत्त 7: 
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AAA दा, EAA समाद وت‎ सदावत! 


से और उन î TE सदयोगमे सिद्धि पोत RI 
इसीट्यि جو‎ aaa माने 8 


` 
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2 श्वर چیپ‎ पर 
हीकिक और अनामिक ہہ‎ सद सर्दी جو‎ 8 
सकती दै | इसी अकार 

कात काडी‏ 1 ہے سن 
नारद सुनना ८21 238 अन्ताकरय +‏ 01 
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मिलती | ससद 
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देव य‏ تو आयनजीदन म था ओर FRE‏ جم جج 
यजमै Baz ओर 7‏ 
یت सिद्ध हाता दै कि‏ 
पहल था; अथवा ۳9‏ 
प्रयोग दोता था | अर्वाचीन‏ 


र होता उपस्थित रहते -थ | AE यह 
उ-विघान इस عو‎ स्वनाके 
5 ओर AF 1 

गक थित परत के 2767+ 
का यह कदना_ कि ऋग्वेद पटलेडी रचना है ओर. यशद 
पश्चात्‌ सवा गया दै, केवल FTE ओर कोरी कल्पना? 
मात्र दै | यज्ञानुठानमे ऋन्‍्वेद, تو‎ और सामवेद هس‎ 
च्रतरीका युगपत्‌ प्रयोग होता है | ڑود وت‎ साथ 7 
नीर-छीरवन्‌ अटूट सम्बन्ध दै | 


>“ 


ओर BE अळ्म-अळग संद्विताएँ करनेसे उनको एक 
दसरेसे पूर्णत; भिन्न मी नहीं समझा जा सकता | FR 
मन्त्रेमिं यज्का तथा AMET वणन होने तथा सामके 
उद्बीय-गान आदिका उल्लेख होनेके कारण यज्जः नोर सामको 
उत्तरकालीन मानना असंगत Š ] نج‎ ओर साममे کوچ‎ 
TFI प्रचुरता देखकर ही आधुनिक वुडिवादियीको अम 
हुआ & एसा जान पड़ता हं ۱۰ ےم‎ 


9 _ गाथिनो श्ृहदिन्द्रसक्रेमिरुकिंणः ہر‎ 
نیچ‎ वाणारनूपत ॥ ( क्र» fot 1१७1 ३) 


ç गा 


दे गाथिनः ! सामगान करनेवाले) छम gz 
दी बृदत्‌-सामके द्वारा स्तुति करो। हुमलोग भी, है होतागण | 
ऋचाओके द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो; और हे अध्वर्युगणः 
ठमलोग मी बजुर्मबी वाणीके द्वारा رق[‎ ही स्तुति ;करो زز‎ 
देवतकाण्डके उपोद्वातमे यास्कने उपयुक्त جو‎ अकार 
व्याख्या की है ۱ इससे स्पष्ट हैं “कि ऋग्वेदुके مود‎ 
और सामका उल्लेख स्यान-खानपर प्रचुरतासे प्रात होता है 1 ' 
परंतु-इससे इस .عو‎ यजुः और सामवेदसे- उत्तरकाळकी 


छुद्र”‏ ہہ | पहुँचाकर शान्ति प्रदान करता दै‏ تج 
भावकी ही प्रधानता रदती दे! श्रीयन्त्र EAA, ERA‏ 
आदि वैदिक यन्त्र अथवा अन्य प्रकारके तान्त्रिक यन्त्र बनाते‏ 
समय सिद्धिप्राप्त HTT तत्तदनुयायी TFA FPR‏ 
से रेखा-मन्त्रादिका Tes प्रयोग करते है ओर अन्तःकरण-‏ 
को शक्ति व्यापक होनेसे ZAR प्रयुक्त होकर तत्तदपयोगी‏ 
इसका कारण चाट‏ اج शक्तियों उन AF उदित दाती‏ 


` 


मी ۱5۳ 
हिंद-संस्कृतिके साथ बज्ञातुष्ठानका बडा ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध ह ٣ج‎ हसे अपनी efê विपयर्म जा 
प्राचीनतम वस्तु प्राप्त दोती हैँ, बद दे बेद-संदिता । वेद 
संद्दितारओमें सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम लिया जाता दै, और 
इसे संसारके सबसे प्राचीनतम چس‎ रूपसे स्वीकार چو‎ 
किसीकी भी विवाद नहीं | ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र #— 


ॐ अस्िमीछे पुरोहित as FARA 
घोतार॑ रक्नधातमस | 
इसमें अंर्निदेवक्री सुति की गयी दै, आठ-आठ 
अक्षरोंके तीन पाद अर्थात्‌ चोवीस جو تخت‎ गायत्री 
छन्दसे मधुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते باس‎ अन्निदेवकी 
स्तुति करता हूँ; याचना करता हुँ ۱۱8 पुरोहित, کو‎ 
यज्ञके देवता) देवताओंके TERT ओर श्रेष्ठतम रत्नोकी 
खानं हँ; वे हमें श्रेष्ठतम रत्नोंको प्रदान करें ! सिन्के 
अनुसार इस ऋककी यदी व्याख्या है | ٠ 


3 


T| 


IT: विचार करनेपर बह पहला मन्त्र ट्मारी 
संस्कृतिका , प्रतीक जान पढ़ता है.) देव और sm 


सम्बन्ध हे । देव नहीं तो यज नदा; ओर यज्ञ‏ تسد 
नंद तो देवाराधना नहीं; यज्ञका मुख्य उद्देव्य ही हैं देवाराधना |‏ 
-जीवनमें जरो आदर्श संस्कार हँ, वे देव और देवाराधनासे‏ 
दिंदू-जीवनसें TYRE द्वारा‏ 6ود ही निमित £ ।‏ 
जो. दिव्य भावनाकी- सुर-सरिता प्रवाहित की, वह अविरत‏ 
ऋजु-वक्र पथमे RR TÊTE आजतक बृहती‏ 06 
जा रही हे और उसमें अवनाइनकर इच दैशके तथा विदेशोक्रे‏ 
पुण्यवान दिव्य जीवनके भागी-.हुए हैं, हो रहे‏ 12671 
ہچ ہے ओर आगे होते रहेंगे | FA इस प्रथम‏ 


SET इस वातका द्योतक है कि-इस ऋचाकी HÊ पहले- 
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हो; वह धर्म है پ‎ अम्युदयका हेतु है कर्मानुछान और 
निःश्रेयसका हेतु है शान-साधना; अतएव कर्म और ज्ञानका 
समन्वय ही जीवनमे धर्मका स्वरूप हे | जो लोग कर्मकी 
उपेक्षा करके केवल ज्ञानकी रट ल्गाते Š और अपनेको 
श्रुतिमार्गावछम्बी कहते Š, उनकी प्रतारणाके लिये ही मानो 
महर्षि जैमिनिने अपने पूर्वमीमासादर्शनमे कर्मविषयक 
स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते हुए कहा है-- 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानास्‌ ۱ 
(जै० وع‎ १।1२। १) 

“आम्नाय अर्थात्‌ वेद यज्ञानुष्ठानके लिये हैँ; अतएब 
यज्ञमावनासे हीन जो विषय हैं, वे अनर्थक हैं । “चोदना- 
लक्षणोऽर्थौ چم‎ सून्रके द्वारा घर्मकी वेदिक विधि- 
جج‎ परिभाषा देकर महर्षि जेमिनिजीने यशानुष्ठानमे 
उपकारक होनेके कारण ही सदाचारको धर्मस्वरूप माना 
है | अतएव यञ्चविहीन सदाचार भी वस्तुतः सदाचार नही 
है; वह अधर्म ही दै, जो धर्मके कञ्चुकमे छिपा हुआ भूल- 
मुळैयामे फॅसानेके جج‎ मायाजाळ बिछाये हुए है | 

जब यज्ञ ही धर्म है; तब यशस्वरूपका शान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता दै इस HET 
मानव-जीवनकी सफलताके लिये | भगवान्‌ वेदव्यासने 
जो इस विषयमै चेतावनी दी थी कि ‘af एव हतो इन्ति 
धमौ रक्षति रक्षितः)? उसकी सत्यताको गत सहस्नो वर्षोकी 
हमारी पराधीनता, दुःख-दारिद्रथ और राष्ट्रिय अपमान 
डंकेकी चोट सिद्ध कर रहे हैं। धर्मकी उपेक्षा करके ही 
वस्तुतः हम मारे गये, अत्यन्त अधःपतनक्रो प्राप्त हो गये | 
दुर्दशाकी भी सीमा हो गयी; आज आर्य-सन्तान 5 नाम- 
तक नहीं जानती । यज्ञीय जीवन ही हमारा स्वर्गीय 
जीवन है--भारतका स्वर्णयुग है ۱ यीय जीवनको छोड़कर 
हमने अपने आदर्शको छोड़ दिया, आरय-सन्तानने देवत्वसे 
वञ्चित होकर आसुरी भावनाओकी दासता स्वीकार कर 
ली । आज यशानुष्ठानके विषयमें--इस جج‎ ओर दुरूह 
विषयकी कुछ चर्चा चलानेकी जो Š धृष्टता कर. रहा हुँ, इसके 
लिये विद्वान्‌ लोग क्षमा करेगे | साधारण पाठकोको यज्ञ-विपयमे 
थोड़ा-सा साकेतिक शान हो सकेगा, इसी आशासे यह 
अनधिकार प्रारम्भ किया जा रहा Š | 

सबसे पहले प्रश्न यहे होता है कि यज्ञ किसे कहते हैं | 
महर्षि कात्यायन अपने सूज्रोमे "अथ यज्ञं व्याख्यास्यामः? 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए यज्ञकी परिभाषा करते हैं 


TAO 


रचना मानना भी युक्तिसंगत नहीं Š | आधुनिक अन्थोके 
समान संहिताओको एथक ग्रन्थ मानकर वैज्ञानिक अन्वेषणके 
अन्धकारमे अनेको पौरस्त्य और पाश्चात्य तथाकथित विद्वान्‌ 
वेदोक्री रचनाका कालनिर्णय करके अपने अविवेकका ही 
परिचय दे गये ë ! 

ऋचाकी AR हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
किसी काळविशेषमे आधुनिक काब्यके समान मन्त्रोक्री रचना 
हुई | यह तो वेदोक्रा काळ-निर्णय करनेवाली आधुनिक 
बुद्धिका खोखलापन दिखलानेके लिये एक छोटी-सी युक्ति 
दी गयी है | तत्त्वतः हिंदू-संस्कृतिमे देवता मन्त्रस्वरूप 
माना जाता हे | इस प्रथम कके देवता हैं अग्निदेव | 
अतएव यह मन्त्र ARETE ही है | अभिकी रचना 
कौन करेगा ? अझ्निका आदि नहीं, अन्त नहीं | अतएव 
मन्त्र भी अनादि और अनन्त Š ।# इसीलिये वेदको 
مہ‎ कहते हैं, और इसे नित्य और सनातन मानते हैं 
यज्ञ-भावना भी नित्य और सनातन है । हिंदृ-संस्ृति था 
सनातनधर्मका वास्तविक स्वरूप भी यही यश-भाबना है | 
इसका किसी भी काळमे अभाव नहीं हो सकता | यश ही धर्म 
है; और घर्मसे ही प्रजाका धारण हो रहा है | अतएव 
सांस्कृतिक इष्टिसे यशकी महिमा सर्वोपरि है, और इसके 
विषयमे कुछ भी आलोचना करना सुसङ्गत ही है | धर्मका 
` लक्षण करते हुए महर्षि कणाद कहते ےچ‎ 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः | 
“जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि 


* यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मन्त्रोको कार्यरूपर्मे देखकर 


TE तत्तत्कारणपूर्वकम?--इस न्यायके अनुसार उन्हें नित्य 
नी माना जा सकता! इसका उत्तर यह है कि ہبہ‎ कार्य 
- नहीं दै, वे नित्य हें और वाणीके रूपमें उनकी अभिव्यक्ति होती है 
_ _ऋषियोँके अन्तःकरणमें । ऋषि ERE कहलाते हैं, भन्त्र-रचयिता 
नहीं । स्वयं ऋचा कहती سخ‎ 
यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु RET, | 
(¥o 80 १०।७१।३ ) 
~-भर्थात्‌ यके द्वारा ऋषियोंके अन्तःकरणमे प्रविष्ट होकर मन्त्र 
वाणीरूपको प्राप्त द्वोते Š । यास्काचार्य कहते ےچ‎ 
एवमुच्चावचेरमिप्रायेऋषीणा سوه‎ भवन्ति | 
5و‎ तत्तत्‌ वस्तुको अभिप्रेत करके ZRORÎ मन्त्रदृष्टि प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ ऋषियोंके पुनीत अन्तश्करणमें देवखरूप ہے‎ 
दशन होता Š । 


हि o slo uo سس‎ 
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जिसमें दुःखका सम्पर्क af, उपभोगके पश्चात्‌ डो 
2:۳۲ नहीं होता तय; इच्छामात्रसे बिना प्रश दिये 
जो प्राप्त दोता है, इस प्रकारका सुख स्वर्ग कहलाता दै । 

6و अनेक भेद हँ ۱ वेदोमिं‏ مه فد 
प्रकारके यशेका विधान टै | परंतु यज्ञ मुख्यतः पाँच प्रकरे‏ 
qaa और‏ رود رزوی होते Rt,‏ 
سل सोमयाग ۱ इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत होते‏ 
अश्यमध) नरमेध) mima, एकाइ‏ ناد जेसे सोमयागके‏ 
और आदीनयाय ۱ दो दिनसे लेकर एकादश रात्रिपर्यन्त‏ 
6ہ अरीनयाग होते Ú, और wama afra लेकर‏ 

रद, जे 


` 
q 

سے یک 
जा सम MET‏ 


संवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग दवोते 
Ë । नोतम-धर्मदन्नमे कटा गया سج‎ 

पार्वणः, अष्टका, सासिश्रादम‏ رت نوماه 
REAR,‏ ب سوب श्रवणा, TE इति सप्त‏ 
दर्शपूणसासी, आग्रयणम्‌, दातुमास्यानि, fred:‏ 
सोब्रामणी, पिण्डपिवृयज्ञादयों दर्विहोसा इति सप्त वियेक्ष-‏ 
संस्था; अश्चिष्टोमः, जत्यपिष्टोसः, Tear, पोडशी, वाजपेयः,‏ 
अतिरात्रः, आप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्याः ।‏ 

( lo ध० ८-१८ ) 

हविर्यश और सोमयश-‏ مج प्रकार प्रथम‏ وس 
भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके‏ 
२१ प्रकारके यार्गोका उल्लेख किया ۱ वस्तुतः यशयुगका‏ 
काल इतना विस्तृत है कि आज FR सामने कोई ऐसा‏ 
وج साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करें।‏ 
इष्टिस यह युग लखो-छाखों वर्षातक व्याप्त रहा है, यशेकि‏ 
असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित करते हैं ।‏ 

प्रारम्मर्मे ger: वैदिक यशोके उपर्युक्त पाँच ही भेद 
थे बजुवेंदका पहला मन्त्र “घे SNS त्वा०? का विनियोग 
दर्शपोर्णमास جو‎ पल्ाग-शाखा-छेदन विधिमें होता है 
और पहले तथा दुसरे अध्यायके सारे मन्त्र दर्दापौर्णमात 
qa विधियोंमे ही विनियुक्त होते हैं; جج‎ यहोँ इसी 
यशकी विधिके ऊपर एक संक्षिप्त दृष्टि दी जाती है | 
प्रत्येक अमावास्या और पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कारण 
इस यशका नास दर्शपोर्णमास यज्ञ पढ़ा | TERE 
होनेके कारण इसी جج‎ पहले विधान हुआ है | प्रकृतिठे 
तात्पर्य यहाँ उस यागसे है, जो अनुष्ठानके समय अन्य 
यागोंकी अपेक्षा न रखता हो | दर्शपूर्णमासमें अन्य किसी 
यागकी विधि प्रयुक्त नहीं होती, और अन्य याग दर्श- ۱ 


۱ هر 
देवता और त्याग--ये तीन यशके लक्षण हैं ।?‏ وج 
सार्तेल्लात नामक अन्थमे द्रव्य कौनसे पदार्थ हैं; इसका‏ 
उल्लेख करते हुए लिखा दै--‏ 
धृतम्‌ |‏ بت तैलं दभि पयः सोमो‏ 
तण्डुलाः फरूमापश्च दश द्रव्याण्यकामतः u‏ 


सामान्यतः तेल, दही, दृध) सोमलता, यवागू ( चावल 
या जौकी छपसी ), मात; धी, कच्चे चावल, फछ और 
جم‎ दस द्रव्य ही वैदिक تق‎ देवताओंके प्रीत्यर्थ 
त्यागनेमे आते हैं | देवता आधिदैविक दाक्तियों हैं, जो यशको 
सर्वथा व्याप्त करके مج:‎ अभिव्यक्त होती Vl یچ‎ 
कार कहते है-- 

यत्काम 2۳ देवतायामार्थपत्यसिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्क्ते तहेवतः स मन्त्री भवति | 

'जिस FR ऋषि जिस देवताके प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफल्ताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग 
करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है در‎ 


इस प्रकार नाना प्रकारके अभिपार्योके साथ FRA मन्त्र- 
दृष्टि भी नाना प्रकारकी होती है |۰23 जो स्थान-स्यानपर रथ; 
आयुष, अश्व, इषु आदिका उल्लेख आता है, थे सत्र पदार्थ 
देवताओके स्वरूपभूत ही हैं, उनसे ऐथक नहीं | अतएव आ- 
पाततः पदार्थान्तरको देखकर मन्त्रोके विषयमे अन्यथा 
सोचना ठीक नहीं | यास्काचार्य इसी कारण कहते سل‎ 

आत्मैवेषां रथो भवत्यात्मा अव आत्मायुधमाव्मेषव 
आत्मा सव॑ देवस्य देवस्य | 

देवताके खरूपके विषयमे ود‎ की जाती Š कि वह 
निराकार है या साकार; जड है या चेतन | परंतु ये द्वन्द्वात्मक 
विकल्प आधिमोतिक सुष्टिमें होते हैं । आधिदैविक ےت‎ 
विभूतियोके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते देवता यह सब 
कुछ हैं, या कुछ नहीं इँ-अधवा इस Sat से परे 
कुछ ओर हैं। जो हो, उपासक्रके लिये तो मन्त्ररूपमे ही 
वे सब कुछ प्रदान करते हॅ | यज्ञ एक विधान है, जिसके 
दारा देवताओको جچ‎ यजमान अपने अभिलषित 
आनन्दको प्राप्त करता दै | खर्गलोककी पासि यज्ञानुष्टानका 
एक मुख्य उद्देश्य होता हे | यह स्वर्ग है क्या! 

यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च अस्तसनन्तरस्‌ | 

अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदस्‌ ١١ 
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अ दिंदू-संस्कृति ओर यज्ञानुष्ठान ٭‎ 


१६. खुवा) जुहू; उपभृत्‌ और ध्रुवा आदि काष्ठनिर्मित 
यज्ञपात्रोंका संमाजन | 

१७, पत्नीसन्नहन--मुझ्ञकी रज्जुसे पत्नीकी करघनी 
बनाना | 

१८, رتچ‎ वेदी ओर वर्हिकाका प्रोक्षण | 

१९, प्रस्तर-प्रहण--( यहाँ कुशमुष्टिको प्रस्तर कहते हैं ا(‎ 

qo, वेदिका-स्तरण--वेदीपर कुशाच्छादन करना | 

२१. परिधि-परिघान--वेदीके चारों ओर परिधि बनाना। 

२२, इध्मका आधान | ۱ 

२३. विधृति-स्थापन | 

२४, जुहू आदिको वेदीपर रखना । 

२५. पञ्चदश-सामिधेनी-अनुवचन | 

२६. अभिसम्मार्जन | 

२७, आघार अर्थात्‌ वहिके एक छोरसे दुसरे छोरतक 
आज्यकी घार प्रक्षेप करना। 

२८, दोतू-वरण | 

२९, पञ्च प्रयाज--( पाँच प्रकृष्ट याग ) | 

३०. आज्यमाग--( अग्नि ओर सोमदेवताके निमित्त ) | 

३१. प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही 
प्रधान देवता होते हैं, उनके निमित्त किया जानेवाला याग | 

३२. खिष्टकृत्‌--( प्रधान यागको शोभन बनानेवाली 
याग-विधि (۱ 

३३. प्राशित्रावदान--( ब्रह्माका भाग प्राझित्र होता दै; 
उसका अहण )। 

३४, इडावदान आदि | 

२५. अन्बाहार्य-दक्षिणा--( وا‎ भोज्य ओदन 
अन्वाद्दार्य कहलाता दै ) | 

३६. तीन अनुयाज--( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाले याग )। 

३७. व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्रोको हराना | 


३८. सूक्तवाक | 
“३९, HIR | | انت‎ 


४०, पत्नी-संयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) | 
४१, दक्षिणाभि-होम । 

४२. बहि-होम | 

४३, प्रणीता-विमोक | 

४४. विष्णु-क्रम | 

४५, ब्रत-विसर्गं | 

४६. ब्राह्मण-तर्पण | 


पौर्णमास-विधिते उपकृत होते हैं! अतएव زود‎ पहले 
इसी यागके मन्तरोक्रा विधान है | 
इस यागमें पहले त्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवास करके 
यजमान और उसक्री पत्नीको संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
पड़ती है; शतपथ ब्राह्मणके प्रारम्ममे इस व्रतोपायनविधिका 
उल्लेख आता दै | दूसरे दिन यशका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया 
जाता है। अमावास्याके दिन अभिदेवताके लिये पुरोडाग) جع‎ 
देवताके लिये दधिद्रव्य तथा इन्द्रदेवताके लिये पयोद्रव्यके त्याग- 
रूपमे तीन याग होते 3 | पूर्णिमाको पहला अभिदेवतासम्वन्धी 
अष्टकपालवाला पुरोडाश याग; दूसरा अभ्नि और सोम- 
देवतोसम्वन्धी आज्यद्रन्यवाला उपांशु याग ओर तीसरा 
अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपाल्वाला पुरोडाग 
याग होता Š | इस प्रकार दर्शपोर्णमास यज्ञमे कुल छः याग 
होते Š | अनुष्ठान-विघघि इस प्रकार होती दै-- 
१, अग्नि-उद्धरण--जिसमें गाईपत्य-अभिसे आहवनीय 
और दक्षिणाभिको سو‎ किया जाता Š | 
२, अग्नि-अन्वाधान--जिसमें तीनो अग्नियोमे छः-छः 
समिधाओंका दान किया जाता Š | 
३, ब्रद्मवरण--जिसमे यजमान BRR वरण 
करता दै | 
४, प्रणीता-प्रणयन--जिसमें चमसमें जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट खानमै रखते हैँ । 
५, परिस्तरण--अग्निके चतुर्दिकू कुश आच्छादन 
करना | 
६, पात्रासादन--यज्ञीय पात्रोको यथास्थान रखना | 
७, श्र्पामिहोंत्रहवणीका प्रतपन | 
८, शकटसे इचि جج‎ करना | 
९, पवित्रीकरण | 
१०, पात्रहविः-प्रोक्षण-इविष्य एवं पात्रोको प्रमार्जन करना | 
¬~, ११. फलीकरण--जिसमे तण्डुळमेसे وج‎ दूरकर 
उसका शोधन किया जाता है । 
२, कपालोपधान--दो अङ्कुल ऊँचे किनारेवाले جوم‎ 
पात्र कपाल कहलाते हैं, उनको यथास्यान रखना | 
१३, उपसर्जनीका अधिश्रयण--पिष्ट-संयवनके लिये 
तप्त जलको उपसर्जनी कहते हैं; उसको नीचे रखना | 
१४, वेदिकरण | 
१५, AAU मन्त्रसे 
करके रखना ) | 


दर्भको छिन्न 
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क अनृत 1 खचय - T Sn bre > 
म IR अथात्‌ AAA सत्य अथात्‌ दनक अर दा 


दा हू. P وق‎ मूला देवे .ہچ‎ AFF अनुसर 


¥ 
| इस प्रकार देवी ےہ‎ प्रिमामस्थमए ہے‎ 


ता ۶۱ 0 ہ٣٦‎ आद्गा करते हूं कि AFA पाल दाद 


वनदा टे, अर्थात्‌ ہو" وو‎ शनि یوت‎ परिणत 
दाती दे । और जब وج‎ परियाऊको प्राम होता है। 
वदी अदृष्ट खर्ग-प्रदानका हेल बनता दै 1 وود‎ 
दिव्यकमोके Team a प्राति युक्तिनंगत ۳ 
ےج78‎ अमाव تتج‎ हमारी संम्कृतिकी गइरी 
हानि हुई दै और उसके पुनः-परसारसे उसऊ उन्नति अक्ट्यम्मावी 
| संसारके روچ وج‎ भगवान HTT इस 
अमृतमयी चाणीकी ga TA कर दी سچ‎ 


सहयज्ञा: प्रज्ञा: 5۲ पुरोवाच ۱ 

अनेन प्रसळिप्यध्वमेण वोऽस्तिष्टकामुक्र ॥ 
(em ३ 1 2० ) 

प्राचीन कालमे प्रजाणतिने यङके साथ प्रजाकी दृष्टि की; 


यज्ञ और मन्त्रका प्रजाके जीवनके साथ a सम्बन्ध ۱ 
GT आदिसे दी इनका अखिल था; अरबों वर्ष पहलेसे 
यज्ञ अनुष्टित RA आवे Š | प्रजापदिने सृष्टि करके कहा---- 
ٹچ‎ द्वारा तुम फल्गे-फूलो$ चे तुम्हारी इष्ट چو‎ 
प्रदान करेंगे P 

भगवानकी अमृतवाणी और प्रजापतिके प्रथम आदेश- 
को भूछकर इमने बहुत कष्ट उठावे | क्या मारतके इस अभिनव 
खातन्त्यके साथ 25 अम्णादव होगा १ “कल्याण? 
के'दिंदृ-संस्क्रति-अङ्कःसे) आघा है, पाठक सास्क्ृतिक उन्तिमं 
क्रियात्मक भाग लेनेकी प्रेरणा प्राम करेंगे | 

277 मारतवर्षमें यनीका अनुष्ठान होता रहदा, भारतीय - 
प्रजा सव प्रकारते उन्नत और समृद्ध थी। कोई अमाव 

नहीं था | देवताओंके साथ हमारा पारिवारिक सम्बन्ध-सा हो 

गया था । ا5‎ द्वारा Rag देवगण हमारी सारी कामनाओं- 
की पूर्ति करते थे | यज्ञ इमारे सामाजिक जीवनका प्रधान 
स्वरूप था; इस जीवनकी पवित्र झोकी “Waqsi, ब्राह्मणो 
और REFER मिळती है दिव्यतीवनकी ठुल्ना 
विश्वके इतिहासमें अन्यत्र मिलनी दुर्घट है وہ‎ निर्न 


گ2 


इस प्रकार مه‎ प्रधान विधियांके दारा 
पौर्णमास याग समास दोता दै इनमें जो दूसरी अवान्तर 
विधियों हैं, उनका وت‎ नतपथ A प्रथम काण्डम 
है; यजुर्वेदके महीबर-भाष्यम भी جو‎ EH उनका 
संकेत किवा गया हे । यद्र दशेयोणयास वाग मासमे दो दिन 
दोनेके कारण सुगमतापूवक अनुित दो सकता ۶۱ दुसर 
وو‎ HET तथा क्रिए Z | अनए वरदौ द्गैर्ण- 
मासके बारेम ही किश्वित आलोचना की गवी हे ۱ यदि आज़ 
इम अध्यासठाधनके द्वारा अपवगको प्राम تق‎ असमर्थ 
हं तो कोई कारण नहीं कि TERE 2۴8ج ہو‎ 
चेष्टा भी नहीं की जाय ۱ आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय 
जन दर्शपोर्णमास यनके IRR रत हों तो दमारे देश और 
ससाजमे देवत्वदी प्रतिष्ठा होगी और کو‎ रक्षाके साथ- 
साथ दम इद्दलोक और परलोको उज्ज्वल बना FF | 
यज्ञानुष्टानके दवारा स्वर्गको प्रास हुआ एक याजिक جج‎ है-- 
अपाम TAET लमूमागन्म उयोतिरबिदास देवान | 
किन्नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः وچ‎ धूर्तिरमृत FE ॥ 
(=o ८ 1४८ 13) 
“मनि सोमपान किया; अमृत हो गया; स्वर्गलोकमे आया, 
देवताओंकों जान लिया । अब आजु मेरा क्या करेंगे । और 
मुझ EA प्राप्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर 
सकती है ۲ 
सत्रगलोकमे कोई भय नहीं, इच्छा करते द्दी सव सुखोप- 
भोग प्राप्त दो जाते हूँ; इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रिय- 
जन उपस्थित दोते V ओर उनके साथ स्वर्गीय یج‎ 
उपभोग मिळता दै, सदा नवयोचनका आनन्द रहता Š | 
रोग-घोकका FE नाम नहीं रहता | 
فد‎ आधिभोतिक लोकके मध्य एक आधिदेविक 
द्वीपके समान होती है। वज्ञकी वेदी, समिधा, हति, दर्भ; 
723 पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाङ्कभूत उपकरण--सब-के-सब 
अभिमन्त्रित होनेके कारण देवत्वमय हों जाते हैं | इस दिव्य 
परिस्थितिके تم‎ $3 gu. यजमान) उसकी पत्नी तथा 
विभिन्न ऋत्विक मी देवत्वमय हो जाते Š | mak प्रारम्ममे 
यजमान अग्निकी ओर देखकर व्रत ग्रहण करता है--- 
४ अग्ने तपते अर्द चरिव्यामि तच्छक्रेयं सन्मे 
राध्यतास्‌। इदमइमचतात्सत्यञचुपैमि 1 
7 SS आचरण करूँगा; मुझे 
उसमे समर्थ हो सकूँ। अब 


سم وچو چ و وه 


आर्य-संस्कृति ओर BIT 


पीठमे देवताका आविर्भाव कराना होता दै | मन्त्रशञाज्जमे 
पीठाविर्भावके अनेक भेद पाये जाते हैं । वैदिक दर्शन- 
शाख्रोमे आकर्षण ओर विकर्षणशक्तिका जहाँ समन्वय 
होता है, वहाँ पीठकी उत्पत्ति होती है--ऐसा माना गया है | 
आकर्षणशक्ति रजोगुणप्रसूत है और विकर्षणशक्ति तमोगुण- 
प्रसूत Š | दोनोका जहाँ समन्वय होता है; वहां ही सत्त्वगुण 
है और उसी وه‎ धर्मकी धारिका शक्तिका विकास 
होता Š, तथा वहाँ ही पीठ बना रहता है | इसी विज्ञान- 
के अनुसार HAAR जिस कक्षामे भ्रमण करते हैं, 
उस कक्षासे अलग नद्दी जाते; वही उनका पीठ 
है । समाहित अन्तःकरणकी शक्ति; मन्त्रशक्ति और 
द्रव्यशक्ति--हन तीनीकी सहायतासे ऊपर कथित सोलह 
दिव्य देशोमे देवशक्तिका आविर्माव किया जाता है और 
उस शक्तिके 25 और गुरुत्वके विचारसे तत्‌-तत्‌ स्थानोमे 
वह शक्ति अल्पकालतक या बहुत कालतक विद्यमान रहती 
Š | इसी विज्ञानके अनुसार ताथविज्येषमे अथवा पीठ और 
मूतिविशेषमे दैवी सत्ता बनी रहती है और इसी दैवी रइस्यके 
अनुसार तीर्थामे और मूर्तिविशेषमे विशेष देवी शक्ति प्रकट 
रहती है तथा श्रद्धा भक्तोका कल्याण करती है | वैद्यनाथ, 
तारकेश्वर, नाथद्वारा आदि तीयो ओर تج‎ जो नाना 
प्रकारके चमत्कारोका वर्णन सुननेमे आता Š, उसका यही 
कारण है । नाना पीठोमे नाना चमत्कारोका वर्णन पाया 
जाता हे, इसका कारण प्रत्येक पीठका अलग-अलग संस्कार 
ही है । जैसे व्यक्तिविशेषमे सस्कार-पार्थक्य रहता हे, वैसे 
ही प्रत्येक पीठमे भी अळग-अल्मा संस्कार रहता है। जैसे 
मनुष्यके संस्कारविरुद्ध कार्य करनेसे उसको कष्ट छोता है, 
उसी प्रकार पीठके संस्कारविपरीत कार्य होनेसे उसकी 
शाक्तिमे धक्का लगता हे और पीठाभिमानी देवता अप्रसन्न 
होते दै | इतना ही नही) ew संस्कारके विरुद्ध कार्य 
होनेपर व्यक्ति, जाति तथा देशको भी क्षतिग्रस्त होना पड़ता 
Š | इसलिये जिस पीठमे जिस तरहका संस्कार पूर्वपरम्परासे 
चला आ रहा है, उसका नाश करना उचित नहीं | वहां 
नूतन स्थापित पीठोमे नया संस्कार चलाया जाय तो कोई 
हानि नहीं | पीठरहस्य ओर मूर्तिपूजा आदि समझनेके 
लिये अपनी मनमानी RAR काम नही करना चाहिये, 
जैसा कि अंग्रेजी-दिक्षासे शिक्षित Raw=a किया करते Š | 
देवी जगतूपर श्रद्धा, वेदिक दर्शनद्ार्रोका अध्ययन तथा 
مج[‎ अनुशीलन करनेसे यह बात पूरी तरह समझमे 
आ सकती 5 ۱ qahaq 


वर्तमान समयमे पीठविज्ञान और आर्यधर्मके प्रधान 
सोलह अङ्गोके وپ‎ अच्छी तरह न समझनेसे अमार्जनीय 
बढी-बडी ڈو‎ भारतखण्डके नेतृइन्दोके द्वारा हो रद्दी है। उन 
भूलोको दूर करनेके लिये एक उदाहरण दिया जाता है | 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार आर्यजाति सर्वव्यापक दैवी सत्ताकी 
नाना पीठोमे उपासना किया करती है | योगयास्नकी मन्त्रयोग- 
TRA सरुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देजखरूप 
पीठके اہ‎ भेद माने गये š | यथा-- 
थथा गवां सवंशरीरजं पयः 
पयोघरान्निः्सरतीह 
तथा परात्माखिळयोऽपि शाश्वतो 
विकादमाझोति स दिन्यदेशकैः u 
तन्त्रेषु दिन्यदेशाः घोडश MEAS कथ्यन्ते | 
अर्न्यम्बुळिङ्गवेद्यो وچ یح‎ तया च चित्रं च ॥ 
मण्डळविदिसैर्नित्ययन्त्रं पीठं च भावयन्त्रं च | 
मूर्तिविभूतिनाभी हृदयं सूद्धा च पोडदोते स्युः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध गौके सर्व शरीरमे व्यापक 
होनेपर भी केवळ स्तनद्वारा क्षरित होता दे, उसी प्रकार 
परमात्माके ब्यापक होनेपर भी उनका विकाश दिव्य देशोमें 
होता है | दिव्य देश तन्त्रोमे सोलह कहे हे; यथा-- 
वहि, अम्बु, लिङ्ग, खण्डिल) कुड्य, पट, मण्डल, विशिख, 
RA, A, पीठ) विग्रह, विभूति, नाभि) हृदय 
और मूर्धा । यद्यपि ये सभी पीठ है, फिर भी यहाँ “पीठ? शब्द 
अलग आया दै; वह तीर्थके लिये आया दै | क्योकि तीर्थके 
विश्ञेष-विशेष تم‎ विशेष-विद्येप शक्तिका आविर्भाव माना 
जाता दे--जेसे “भारतवर्ष? शब्द पृथ्वीका बोधक है, किंतु भारत 
कहनेसे भारतखण्ड' अर्थात्‌ हिंदुस्थानका वोध होता है | 
क्योकि भारतवर्ष ( पृथ्वी ) मे ( हिंदुस्थान ) की प्रधानता 
2 | इसी प्रकार “पीठ? शब्दसे उपर्युक्त सोलह वस्तुओका 
_ ज्ञान होता दै; कितु यहाँ “पीठ? शब्दका अलग प्रतिपादन 
इसलिये किया गया है कि जिससे तीथांकी महिमा सूचित 
हो | “तीर्थ? قد‎ नगर या ग्रामविशेषसे तात्पर्य नदी है, 
چو‎ देवस्थानविशेषसे तात्पर्य दै | उपर्युक्त दिव्य देशोमे 
सर्वव्यापक दैवी सत्ताका पीठमे प्राणप्रुतिडा करके आविर्भाव 
कराया जाता है--जैसे मूर्तिमे अथवा भावयन्त्रादिमे जिस- 


RTH, | 


जिस दैवी शक्तिका आविर्माव प्रबल होता दै, पहले 


अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके उस पीठस्यानको भी جع‎ 
कर अपनेमे उस देवताका आविर्भाव करके तदनन्तर उस 


भारतीय संस्कृतिका प्रतीक गायत्रीमन्त्र 


(हेखक---प० श्रीमौररीलालत्री शर्मा महामहोपाध्याय ) 


इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । आदिकवि वाल्मीकिने अपनी 
गमायाके चौबीस و‎ AEF ہہ‎ यायत्रीके चौवीस 
वर्गौको جج‎ की; वेदव्यास कृष्णद्वेपायनने अपने पुराण- 

कुटमणि श्रीमद्भागवत मद्दापुरणमें गावत्रीका वर्णन किया! 
तथा दर्शनशणिरोमणि वेदान्तदर्शनने गायत्रीद्वारा परत्रझके दी 
प्रतिपादनको सिड किया | मनु गदाराजकी सम्मतिं है कि 
तीन वर्षोतक सावधान زو‎ गायत्रीका जप करते रदनेसे 
जापकको परत्रहाकी प्राप्ति  جآ‎ | दस मन्त्रको जपते समय 
प्रणव और तीन व्याहतिर्योको भी मन्त्रसे पूर्व बोलनेका 
सनातन सम्प्रदाय Š | प्रणव परमात्माका आदिम नाम दै) 
जिसका अर्थ दै ہے‎ करनेवाला? | तीनों व्याद्वतिर्योका 
अर्थात भू:-भुवः-खः का क्रमश; अर्थ दे सत्‌-चित्‌-आनन्द | 


प्रपन्नरक्षाविचश्षण सञ्चिदानन्द जगङुदयलील परमात्माका 


ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करनेवाले साधक विधूतकल्मष 


होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते Š | 


परमात्माका ध्यान अभेद-भावनासे भी किया जाता 

है ओर भेद-भात्रनासे भी । अभेदवादी विद्वान्‌ 41-2 
भेदको अविद्याजनित मानते हुए अभेदको ही तात्त्विक मानते 
हैं और गायत्रीके जपके समय इसी او‎ लेकर ब्रह्मध्यानमें 
परायण होते हैं; एवं भेदवादी भावुक भक्त जीवेश्वरमे 
१, छन्दोऽमिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदात्‌ तथा हि 
दर्शनम्‌ । ( वेदान्तसज् १ । १ । २५ ) 
गायत््याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि AAs चित्त- 
समाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगयते । ( झाकरभाष्य ) 


२. योऽषीतेऽइन्यदइन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः 1 
स 2۲ परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ˆ 
) मनुस्मृति २। ८२) 
३, तस्य वाचकः प्रणवः । ( योगयत्र ) 


Y. भवतीति भूः सत्‌ । भावयतीति भुवः चित्‌ । खर्यते "۴ 
इति स्वः | 


यन्न दुःखेन संभिन्नं न च मस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

५. ( अ ) सवे खल्विदं 2۱ ( आ ) जीवो ब्रह्मैब नापरः 1 
( इ ) नेह नानास्ति ھ6‎ । 


इस देशम गायत्रीकी गरिमाको गान 881 
अनादिकाळसे होता आ रहा दै | यह मन्त्र त्रयीस प्रतिष्ठित 
है। ऋग्वेदके ३।६२।१०वे मन्त्रम FET; تو‎ 
३ । ३५ वें, ३० | २ एवं ३६ | ३ रे मन्त्रम यजुःरूपसे 

था सामवेदके उत्तराचिकके १३ बे अध्यावके तृतीय खण्डके 
रे मन्त्रमे सामरूपसे उपलब्ध दै ۱ इस मन्त्रप्रवरके ऋषि 
विश्वामित्र हे ओर देवता सविता Š | अन्यान्य वेदिक حم‎ 
के समान यह भी एक मन्त्र हे; किंतु गायत्रीछन्द्मे ग्रथित 
होनेके कारण यहद “गायत्री? नामसे ही लोकमे विश्रुत हुआ है, 
एवं सवितासे جوم‎ होनेके कारण यह सावित्री भी कहलाता 
हे | इस मन्त्रमे तीन पद Š ۱ अक्षर चौबीस होने चाहिये; 
किंतु एक कम होनेसे इसकी संज्ञा निचृद्गायत्री है | तथापि 
“वरेण्यम्‌? शब्दको ROH पढ़कर इसमें चौबीस अक्षर 
माननेकी विद्वानोंकी सम्मति रही Š | 

गायत्रीमन्त्रका सुगम अर्थ यह है कि “इम सत्र जगतू- 
स्रष्टा उस देवताके वरण करने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, 
जो हमारी बुद्धियोको प्रेरित करे l° 


प्रकृतिके साम्राज्यमे बुद्धिकी सत्ता सर्वशिरोमणि है | 
प्रवृत्तिसामियोको इसीकी कुशाग्रतासे )اج‎ प्राप्ति सुलभ 
हो जाती है एवं निवृत्तिमार्मियोको इसीकी निर्मलतासे 
मुक्ति-पदवी भी अनायास मिल जाती है । दोनों मार्गवाले 
अपने-अपने भावनानुसार परमात्मासे प्रेरित-बुद्धि होकर 
यथेष्ट सुख लाम करते हैं । 


इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी पञ्चमुखी ओर दशमुजा 
/ Š | वे आराधकोकी सकल कामनाओकी पूरिका हैं | 

शतपथ ब्राह्मण और तेत्तिरीयारण्यर्कँमे भी गायत्रीकी चर्चा 

की गयी Š | उपनिपदूमे भी इसकी उपासना Š | छान्दोग्य 

( ३।१२।१ ) का वचन है कि यह जो कुछ है, सब गायत्री 

ही है | गायत्रीके चमत्कारसे प्रभावित होकर ऋषि-मुनियोने 
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१, गायन्त प्रायते ۱ (निरुक्त) 
२. TRE लिचदसुरिजी | ( पिंगल्यञ्ज ) 
३. गायत्र्यस्येकपदी इत्यादि । 


४. १।११।२ 
५. गायत्री वा इदं सर्वम्‌ | 


४७१ 


प्रोज्ज्वलता लाता हुआ अन्तर्मे जीवको परमानन्दकी प्राप्ति 
करा देता था । गायत्री उसी संस्कृतिका प्रतीक है । 

निरीश्वरवादमे बनी हुई अच्छी-से-अच्छी संस्कृति 
मनुष्यको भौतिकताके गर्तसे बाहर नहीं निकाल सकती | 
प्राचीन वैदिक संस्कृतिमे ईश्वरवाद ओतप्रोत था ۱۹۰۳ 
कालीन ऋषि-मुनि उस TERRA शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तक होकर अपने कल्याणकी कामना करते थे । 5, 
जैसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया हो | 


आज राजनीतिके आकाशमै ईश्वरपराङमुखताकी 38 
प्रेरित अविश्वासकी घटाए. घिर रही हैं, जिनसे अशान्तिकी 
वर्षाकी आशंका है | संस्कृतिकी रक्षा चाइमेवालोको अत्र 
सामूहिकरूपमे गायन्रीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 
परिणामस्वरूप मङ्गलमय श्रीभगवान्‌ देशकी बुद्धिको सन्मार्गमें 
प्रेरित करें | 


# गायीका खरूप और सूतिं अ 


तात्त्विक भेद मानते हुए उपास्यदेवकी घ्यानमयी उपासनामे 
प्रदत्त होते हैं | سج‎ 
ध्येयः सदा सवितृसण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ۱ 
केयूरवान्‌ सकरकुण्डळवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपु'रेतराद्वचकः ॥ 
مج‎ छोकके अनुसार आदित्यके अन्तर्यामी, कमला- 
सनासीन कटक-कुण्डल-किरीट-कैयूर-विभूषित, हार पहने 
हुए, शञ्चचक्र-घारी, पीताभ; परमात्मा श्रीमन्नारायणका 
ध्यान करते हुए, गायत्रीका जप करते Š | 
संस्कृति वही उज्ज्वल है, जिसमे मानवमात्रको ऐहिक 
सुख वा अभ्युदयका लाभ हो तथा आमुष्मिक आनन्द या 
निःश्रेयसकी प्राप्ति हो | भारतकी संस्कृतिकी मूलभित्ति थी 
धर्म, जो संसारकै अर्थमय एवं काममय सुखमे संयत 


—= 


गायत्रीका स्वरूप 3(۲ 8 


) लेखक--डा० श्रीमहानामत्रतदास ब्रह्मचारी Hoo, पी-पःचू० डी० ) 


हूँ तो मेरा मन कहता है कि “कोन हो तुम महादाक्तिमान्‌ 
पुरुष, जो इस अगणित सष्टिमय विश्व-ब्रह्माण्डका सञ्चालन 
कर रहे हो १ जिस प्रकार बालक गेद खेलते है) उसी प्रकार 
खेल-खेलमें तुम अनन्त ब्रह्माण्डोको अपने-अपने कक्षमे दोडा 
रहे हो | तुम कितने महान्‌ हो, कितने विराटू हो! ओर 
तुम्हारे सामने मै कितना क्षुद्र हूँ | कितना क्षुद्रातिक्षुद्र हूँ, 
कीटादपि कीट हूँ ٢ यह सोचते ही मन विस्मयाविष्ट हो जाता 
है, और भय लगता है | उसकी महत्ता और अपनी क्षुद्रता- 
के बीच जब इतना विशाल व्यवधान पाता 5 तब भयसे 
अभिभूत हुए बिना में नही रह सकता |? 

दूसरी वस्तु, जो काण्ट साहबके लिये भयजनक जान 


ON छन्दसास हम? ( श्रीगीता १० । ३५ ) 

सुविख्यात जर्मन दार्शनिक इमेन्युएळ काण्ट ( حم‎ 
manuel Kant ( साहबने गम्भीर तत्त्वो ओर विचारोसे 
पूर्ण बहुतेरे ग्रन्थ प्रणयन करनेके बाद उपसंहारमें कहा है 
कि “इस संसारमै दो वस्तुओको देखकर मुझे भय लगता है; 
उनमे एक है भ्नक्षत्रखचित आकाश? (Starry Heaven), 
और दूसरा है 'विवेककी अनुभूतिः--सदसदूका अन्तर्जञान 
( Moral Conscience ).” 

इन दोनो वस्तुओसे उनको भय क्यो होता था, इसका 
कारण फाण्ट साहबने वतलाया हे | उन्होने कहा है कि 
_ 3834ء‎ रातमे जव में नक्षत्रचचित आकाशकी ओर देखता 


१, ( अ ( सेदव्यपदेशाञ्चान्यः ( वेदान्तयन्न १ । १ । १७) । झा ) मेदव्यपदेशात्‌ ( चेदान्तसृत्र १। 8 ار‎ 

२, ( अ ) य प्पोड्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपो दृश्यते ( छान्दोस्य० ) । (मा ) अन्तस्तद्धर्मोपदेशाव्‌ ( वेदान्तवत्र १ । १ । २० ) । 
(६ ) अन्तः आदित्ये a: पुरुषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( श्रीभाष्य ) । ( श ) सविदृमण्डलादिधु विश्लेषायतनेष्वव- 
स्थितः पर ईश्वरः ( वेदान्तसूत ४ । ४ । १८ पर शांकरभाष्य ) | 


३. यत्र शङ्कचक्रगदाधरस्मरणं मुक्तिश्च ( ऋकपरिशिष्ट ) | 


४, तुलना कीजिये--( अ ) यदा पञ्यः पद्यते रुतरमवर्णम्‌ ( मुण्डक० ) 1 ( आ ) आ प्रणखात्र FF एव सुवर्णः ( छान्दोग्य्‌० ) | 
ری‎ सुवर्णच्छविः श्रीमान्‌ रामः sani महायशाः ( रामायण ५ । ३५ । २२ ) | 
५, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरवरः । ता यदस्यायनं प्रोकं तेन TAT. स्मृत. ॥ ( मदुस्मृति १। १० ) 


= खर्च و مج‎ मा FERRARA * 


I 
سے چا محر حم مر ہم‎ जज — <“ enamel < कोकण णशा” 0 


Ë, भारती تج ور‎ नी उसी بو‎ sanh ۱ 
و‎ वि FAA गायत्री-मन्त््म नी उसी FF सत्यको 
- - क. 2 पद; ई = " 
बात कटी GÛ उन्होनें कहां दै कि من‎ qan स्वः इत्याद 
र 

नुढंग BATRA इस FRE 
۳۳ थे वरणीय जीति इस ध्यान करत अ | कयी کے‎ 
وچ‎ TTF वरणीय प्रयोतिकी इय ४ करत हें | E कनत 
۶ ` <. = मारी [a 
हूँ उनके साथ गगरा सम्बन्ध क्या 2 1 ये दमार 

प्रचोदयिता PO کڈ پیر‎ ३ जी Zee खालऊ हन ब 
चोदयिता अर्थात ral Z | जा क्रप्माग्टके 7۶ج‎ 


E: नाक ES 4 04‏ و 
ही इमारी SIG h चालक है ।?‏ 


- کے‎ प्रसदिता مسر‎ 
zum जो प्रसदिता देवता 
f° 


arz ददिक sg سو سس‎ t 7 
काण्टके साथ ARF FHA واه‎ वड मल ६ 
गौर ` mee = کیپ‎ 
और दानोंमें azar भी 
कहा दै कि दोनो 265 एक ही W, बह उनका 785 


۰ ` 27 سے مسج‎ x پم‎ सकते - भारतीय e 
है, वे निश्चय करके कुछ भी नटीं پچ‎ सकते 1 भारतीम ऋषि 
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दुई خر بے == ہے‎ XE ہے‎ 5 
F | sç यह इ क FEA से 


z; =. ہک‎ एक 2 न्स "x RPT 
कहते ६ कि टोनी एक हूँ, इस ARF हम मुनिश्वितल्यत 
जानते رکوس‎ = गेतम ۳ = उनको ۳ Š سے سی‎ Z z 
जानते ह | FERT | हमने उसकी جج‎ ۱ अन्धकारक 


उस पार उस परमज्यातिकी सत्ताका جع‎ प्रत्यक्ष किया दै । 
हमारे शानमे روش‎ श्रम और प्रमाद नहीं दे; FE सत्यके 
साथ एकात्मता प्राम करके दमने उसको अपरोळ अनुभूतिसे 
जाना है । 

काण्टकी बात और भारतीय ऋषियोंक्री बातमे कम 
प्रथकता नहीं है। एकके लिये सत्य अनुमानमात्र (In- 
ference ) हे; और दुसरेके लवि अनुभूति ( Realiza- 
tion ) Š | काण्टके लिये सत्य-निर्णयक्रा पथ है~—R250n 
या तर्क-वितर्क | आर्य-श्रुषियोके लिये सत्यानुभूतिका पथ ےس‎ 
साधना या तपस्या । तर्क-वितर्क तो केवल बुद्धिका कार्य | 
साधना समस्त जीवनका कार्य है | FRE सत्यका 
आंशिक शान होता है, और साघनाके द्वारा सत्वके साथ 
तादात्म्य लाम होता Š | इसी कारण पाश्चाच्योका सत्यानुसन्धान 
खण्ड-खण्ड ( Fragmentary) दै, और भारतीय 
BRAT तत्वानुयूति समग्ररुपसे) सामरिक ( Integral) , 

भारतीय ऋषिकी परम तपस्याक्रा चरम फल ब्रह्मगायत्री _ 
है; जो و‎ साम और यजुः--तीनों वेदोमें उदूघोपित है, जिसे 
लेकर समस्त उपनिपद्की साधना चल्ती Š, आज भी नित्य 
कोटि-कोटि हिंदू नर-नारी जिसके जप-ध्यानमें سج‎ होकर 
प्रतिदिन नित्यकर्मका अनुष्ठान करते हें । इसीसे हिंदुओंका 
परस घन हे--अक्षगायत्री; देवी वेदमाता | 

गायत्री-मन्जमें तीन وود‎ पता लगता है-” 
१~“तवितुर्यरेण्यं جم‎ अर्थात्‌ परात्पर तत्त्व, परमात्मा: 
२-(घियो नः? अर्थात्‌ जीवका روج‎ रे-प्रच्चीदयात! 


qanpaq‏ یہو حدم نیک سے میں >> مس 


ات 


~ 


es 


पड़ी, वह है نج‎ विवेकी वाणी या अन्तर्यामीका अनुभव | 
इस सम्बन्धमे वे कहते हैं कि “में जव कोई अनुचित कार्य 
करता हूँ, तब सानो कोई मेरे भीतरसे विजली-ठा FFF 
कहता हैं कि “तुस यह अनुचित कर रहे दो ۲ तत्र सोचता 
हूँ---वह कौन है; जो मेरे ही भीतर रदता दै पर मुझसे बड़ा दै, 
मुझपर हुकुम चलाता है, मेरे विचारोंके ऊपर अपनी राय 
देता है | उसकी वाते स्पष्ट सुनायी पढ़ती हैं, उनमे جج‎ 
नहीं दै । उसकी वातोमे एक कठोर (Imperative) अनुशासन 
है, जो मुझको अपने आदेशके अनुसार PHL प्रवृत्त करनेके 
लिये बाध्य करता हे | उसकी इस सुस्पष्ट आदेश-वाणीको 
जव में सुनता Š, तव भय लगता दै | मुझें जैसा बनना 
TÊR था; वह उसे बतला देता हे । तब मुझे जेसा 
बनना उचित था और मै Sar कुछ वन गया हुँ, उस ہد‎ 
(Ideal ) और यथार्थ ( Actual ) के बीच जो व्यवधान 
दै, वह मेरी ऑखोके सामने आ जाता है । वह व्यवधान 
इतना बड़ा है कि उसका विचार करते ही मेरे प्राण मयके 
मारे स्तब्ध हो जाते हैं | आदर्थकी अपेक्षा में कितना नीचे 
हूँ; कितना छोटा چپ‎ विचार करते ही में भयमीत 
दो उठता हूँ |? 


इसके चाद काण्ट साइच कहते दें कि “मालूम होता है ये 
दोनों वस्तु यथार्थमें दो नहीं S । FERE आकाशके 
अन्तराळमे जो शक्ति है और मेरे भीतर छिपी हुई जो 
सञ्चालिका शक्ति है, वे दोनों मेरे मन एक ही जान पड़ती 
š U काण्ट कहते 3 कि ۵ दोनों शक्तियों एक हैं, ऐसा मेरा 
अनुमान होता है | परंतु निश्चयपूर्वक ठीक-ठीक कह नहीं 
सकता । क्योकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिळता । ऐसी 
आजा भी नहीं कि किसी दिन इसका प्रमाण मिल जायगा ।? 


काण्ट साहवकी इस उक्तिके समान उच्च तत्वज्ञान 
पाश्चाच्यदर्शनमे अधिक नहीं نمچ‎ कहें तो अत्युक्ति न 
होगी । पाश्चात्य विचारकोंकी आध्यात्मिक गवेपणाकी सीमान्त- 
रेखा यहीं आकर विलीन हो जाती है | अत्यन्त आश्चर्यपूर्वक 
काण्ट साहबकी आध्यात्मिक गवेषणाके साथ भारतीय आर्य- 
ऋषियोंकी गम्भीर अनुभूतिका एक विशेष साहश्य दिखलायी 
देता है । 

आर्य-संस्कृतिके सर्वश्रेष्ठ अन्य वेद हैं | वेदका सर्वश्रेष्ठ 
मन्त्र میت‎ | इस गाचत्री-मन्त्रमे ही आर्य-ऋषि- 
की شسالہ‎ गम्भीरतम अनुभूति मूर्तिमान्‌ हुई है 


< 


ST साइवने उसके 3دق‎ जिस अन्तिम و‎ चात कडी 


` 


४७३ 


नमोऽस्तु ते ब्यास RES 
फुछ्वारविन्दायतपत्र 
येन खया भारततैलपूर्णः 


नेन्न । 


प्रज्वालितो ज्ञानमय: प्रदीवः ॥ 

गायत्रीमन्त्रक्री पूर्ति देखी गयी, अर्जुनकी बुद्धि- 
प्रचोदनाका फळ हुआ--सप्तशतशछोकमयी गीता | 

या स्वयं جب‎ 1 ॥ 

ऋषिगण पुकार उठे---किमन्पैः गास्त्रविस्तरे!! | वेद 
व्यासने मी सोचा--ठीक तो है, गीता मिल गयी है, अव और 
झास्रोके विचारकी आवश्यकता ही कया ! यो विचारकर वे 
सरस्वती नदीके तीरपर जाकर ध्यान करने लगे; परंतु ध्यानमे 
मन नही लगता, मानो कोई कार्य शेष रह गया हो | 
वे खयं कुछ निश्चय नही कर सके ۱ श्रीमद्भगवद्गीता प्रकट 
हो गयी) फिर कौन-सा काम बाकी रह सकता Š t वेदव्यासकी 
साधनाका अन्त हो गया, फिर भी चरम तच्वकी प्राप्ति नहीं 
हुई। 88ج‎ भगवानकी कृपाशक्ति देवर्षि नारदका वेष धारण 
करके आयी | चरम सत्य साधन-लन्ध वस्तु नही है, वह तो 
कृपालब्ध धन हैं । 

देवर्पि नारदने महर्षि वेदव्याससे कहा--“आपके चित्तमें 
दान्ति क्यो नही है १ जान पड़ता है आप इसका कारण नही 
समझ सके हैं | गायत्रीमन्त्रकी जो परमातिपरम मूर्ति है, वह 
अबतक जगतूको नही दिखलायी गयी ।? महर्षिने देवर्षिकी 
बात नही समझी । तब देवर्षिने समझाकर कहा--' 

“'द्रह्मगायत्री-मन्त्रमे यह तथ्य हे कि “वे हमारी و‎ 
प्रेरित करते हैं U परंतु कित ओर करते है ओर किस प्रकार 
करते हैं--इसका कोई उल्लेख नही Š | समझना चाहिये कि 
वे सर्वोत्तम उपायोसे तथा सर्वश्रेष्ठ दिशामे ही प्रेरित करते 
ë | वे अर्जुनकी बुद्धिको सञ्चालन करते हैं---उपदेशके द्वारा | 
बलपूर्वक या कानून बनाकर सञ्चालन करनेकी अपेक्षा 
उपदेदाके द्वारा सञ्चालन करना श्रेष्ठ हे; परंतु यह सर्वोत्तम 

ही है | निर्मल विशुद्ध प्रेमके द्वारा जो कर्म-प्रवर्तना होती 

है, वह उपदेशकी अपेक्षा भी सौगुनी अधिक उत्तम और 
कार्यकारी है । उपदेशके द्वारा होनेवाली प्रेरणामे कुछ बाह्य- 
भाव है । प्रेमके द्वारा जो प्रेरणा होती दै, बह सर्वथा 
आन्तरिक होती है | उपदेशका आवेदन (appeal) 
विचार-शक्ति ( thinking ( के ऊपर होता है । प्रेमका 
आवेदन (appeal) भावनाशक्ति, इच्छाशक्ति, अनुभव- 
दकि ( thinking, willing, feeling )---सबके ऊपर, 


K“ 


. + 1۳۳8 खरूप और मूर्ति ٭‎ 


दोनोंका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध | एक अनन्त ब्रह्माण्ड-‏ موس 
का केन्द्र है दूसरा व्यष्टि जीवका जीवन-केन्द्र है और तीसरा‏ 
इन दोनोके बीच प्रगोदन अर्थात्‌ प्रेरणामूलक आन्तर सम्बन्ध‏ 
इन तीन तत्त्वोके ऊपर ही विश्वके समस्त दर्शन ओर‏ 
विज्ञान प्रतिष्ठित ۱ भारतीय आस्त्रोके समग्र अनुशीलनका‏ . 
चीज है यह ब्रह्मगायन्नी। इसी कारण भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते है‏ 
कि ‘eR में गायत्री हूँ? ( गायत्री छन्दसामहम्‌ ) |‏ 
सत्यके दो रूप हैं-एक निर्गुण और दूसरा सगुण | एक‏ 
निदंस्तुक (Abstract) और दूसरावस्तुनिष्ठ (Concrete) |‏ 
एक‏ و1۳7 दो और दो मिळकर चार होते Š, यह‏ 
fT सत्य हे । ओर दो वस्तुएँ तथा दो वस्तु मिलकर‏ 
चार वस्तुएँ, हो जाती ह--यह व्यावहारिक जीवनमे वस्तुनिष्ठ‏ 
सगुण सत्य हे | इन दोनो रूपोके द्वारा सत्यका पूर्ण विकास‏ 
होता है | सत्यकी इस सम्पूर्णताकी अनुभूति भारतीय ऋषियो-‏ 
को जेसी हुई, वसी अन्यत्र कही नही हुई‏ 
बदिक साधनामे गायत्री-मन्त्रका निर्शुण खरूप तो प्राप्त‏ 
हो गया । अब उसकी सगुण--सविशेष मूर्ति चाहिये |‏ 
वास्तविक जीवनमे जबतक उसकी वस्तुनिष्ठ मूर्ति प्रकट नही‏ 
होती, तबतक सत्यका पूर्ण दर्शन सिद्ध नही होता | बह मूर्ति‏ 
प्रास हुई हे--कुरक्षेत्रके युद्धक्षेत्रमे |‏ 
जब घोडोकी बागडोर छोडकर भगवानने अर्जुनकी‏ 
बुद्धिकी बागडोरको हाथमे लिया; तत्र ऋषियोने देखा कि‏ 
सहस्न सूयोंके समान “दिवि सूर्यसहखस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता?‏ 
जिनकी अङ्गज्योति है, वही वरणीय-भर्ग पुरुष आज‏ 
अर्जुनकी बुद्धिके प्रचोदयिता दै | यही गायत्री-मन्त्रकी‏ 
सविगेप सगुण मूर्ति प्रकटित हे | HERE, भारतसमरके‏ 
मध्यस्थलमे यह मूर्ति प्रकट होती है ۱ भारतीय नर-नारीके‏ 
जीवन-समरके मध्यस्थलमे भी यह मूर्ति विराजमान रहे, यही‏ 
मानो ऋषियोकी शिक्षा है ۱ जिसके जीवन-समरके मध्यमे यह‏ _ 
विग्रहमूर्ति है, वही यथार्थ भारतीय दै | वही महाभारतका--‏ 
बृहत्तर भारतका सार्थकनामा नागरिक है |‏ 
سل मूर्तिमान्‌ गायत्रीमन्त्रको हम प्रणाम करते‏ 
प्रपन्नपारिजाताय तोस्त्रवेत्रेकपाणये ।‏ 
FOF 5۳ नमः॥‏ 31۲51275 
इस मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपको जिन्होंने प्रज्वलित कर‏ 
रक्खा है; उन ARTETA व्यासको हस प्रणाम करते है----‏ 


0 सं० अर ६०--६१--- 
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a SESE‏ سے سے سس سس سس X EK‏ سس سس 


— a سے ہے سے پو‎ कविका یا سد رسیم مو یلت‎ Serer 
_ 


و می یج یہ میحر ھیسو ميس بی و یی سے a.s‏ — ی य‏ 


~ - ہت 83 جج گی‎ 
TET SIEGE: कपर हाता s १ शाप Ja प्र 
5 निवि ता 

अधिक व्यापक और निविड ۶ । 
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اگم بط ال a xx‏ عو 
एसी कारण यह 3۳۳21 1 i:‏ 


सटानपरिदडिदः‏ ا 
॥‏ رنه ला‏ کی गायसी ना‏ 


EXCH क्रि ٦ TA दिया वया | pc: का TIT FT 703771 शान झर श्याम کہہے ور‎ 
बाचन IF कृत्य 1 دوہ‎ हि Š 

مت سس किया था FAT ओर रमी rz पू‏ _ و 
दिया 1 | 7 य‏ 8یہ ओर | बह श्रेष्ठ दिया तो ह; पस्नु‏ 
तायडस्थानि पुराणानि ۱‏ چیم ہی ۔ ای سے ہے 
ا سم नपम‏ و ۲2-3 निस दिलास वे‏ 

î टि š परम यायल AA مر‎ tš पदले परम | 
جو‎ विराजमान है; د‎ दिशा عع ذو‎ दिशा ह | ۶ ल 

जब نسم تج‎ x FF و رج ھدود سر‎ त. लक Fe 2 z FIRAT لو یح وہ‎ %३ 
पुरुष जब وه‎ पमक ٣ ۹ ATTY ۴ दी } ۱ हक rm TOT माँ 
करते अपने असमाध्य स्व 3 ITF मटा FEW ZE i تا‎ H 
करत हुए. अपने وی‎ FFT आर SISI ہب‎ तमा Í 3 r, समाज; संसार; 

नम 4 सिनः १ ٦ समान) i 


गायत्री EE मूतिमान्‌ होता ८ | २९९7 आदर Ps OA 


नतर FI, لی پت را‎ 
ऐसा क्या कहीं हुआ हँ ? 56ت‎ वेढव्यासकी या ہے‎ मुरलीमनादर ےب‎ तानसे )علق‎ प्रचीदित नद 
जाननेकी इच्छा समझकर ARE वटा कस्ता | 
हुआ Š | क्यों; क्या आप नहीं जानते कि ga جج‎ sf, स्मृति और اعت 77ط تسج‎ 
तटपर क्या छीला हुई दे ? जिस दिन FS FARA १ | ami अध्यगायत्री निर्गुंग ا‎ । قرو‎ ) भगवद्गीता 37 
उपदेदके द्वारा नदी, बल्क प्रेममयी E द्वारा AF سور‎ सगण RH प्रकदित दे (श्रीमद्धागग्त ) 
वघुओके जीवन-योबनकोः किसी धर्म-कर्म या कर्तव्यकी ओर ३. یھو ہے ہے۔‎ शुगातीत भूमिकामे निन्य नदायमान 


भारतीय संस्कृतिका सर्वस्व ۱‏ 3د ۶ विगजित‏ جع۔ 


यदि को: पुळे कि “आय कया समन्त भारतीय साइछ्ातिके 
ہو‎ बात وہ‎ दाक्यम مو‎ सकते ) +× ता मे उत्तर 
दूँगा कि हो? वतला सकता हुँ ۲ यह 06 5 
) Synthetic whole ( चा < 1 FC जा वाठ 


लाखो-ठारखी वाक्योंम नहीं व्यक्त की जा सकती; वह इस एक 
سید‎ व्यक्त की जा सकती हैं-- 

भू: ga: स्वः तत्मविदुर्वरेण्यम्‌ भर्गों देवस्य‏ ت 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ४” ॥‏ 


नहीं; वर समस्त धर्मकर्मोकी ओरसे FIR ( सवधमान्‌ 
परित्यज्य ) अपने सर्वातिशायी माधुर्यकी ओर दो डाया गया था) 
उसी दिन गावत्रीमन्त्रने पूर्णाङ्चता प्राप्त की थी 1 

वेदव्यासने नया प्रकान प्राप्त क्रिया । यह परम और चरम 
प्रकाश उनकी अपनी साचनाका फळ नहीं था; परम 7 
दान था । कुपाके बिना इस प्रकाशक राज्यमें प्रवेश करनेकी 
क्षमता किसीये भी नहीं दे | FERE शक्तिमान्‌ व्यासने 
इस अभिनच-प्राप्त सत्यको रूप प्रदान किया श्रीमद्भागवतम | 
उन्होंने नो स्कन्थोमे भूमिका लिखकर दाम स्कन्थकी 
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मुसकान लगा 1 
( स्वयिता--प० श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी ۳ 
केते प्रभात هو‎ नहि आजु लो, पै जा प्रभातकी काह कही छा 
कूजत कोकिल कीर कपोत, ہ جج‎ जु ہ‎ उनए ۱۷۱ 
देखि उदीची प्रभा कमनीय FPG दंत गई अँगुरी 
द्वे गयो सोर दिगन्तके अन्त छौं, भक्ति सो दवन सीस गपनवि ۱ 
अवलोकि निखा अवसान अली मन कंज कली खिलि जान ۱ 
लहरान लगी अति सीतल पोन, gia पटी फहरान लयी ॥ 
2و‎ ओरन सोद प्रमोद छयो, नव ज्योति भली जगि जान लगी | 
छिपि जान लगी अति कारी निसा, अरु प्राची दिसा सुखकान लगी॥ 
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सन्ध्योपासना ओर ब्रह्मविद्या 


( लेखक--पं० श्रीद्यामसुन्दरजी झा न्याय-वेदान्ताचार्य ) 


पर इश्वरस्मरगादि विहित क्रिया करनेसे सन्ध्योपासनाका 
फल मिळता Š | 

वर्तमान समयमे ब्रह्मविद्याकी ओर तो साधारण उत्सुकता 
देखी जाती है, किंतु सन्ध्योपासनामे अधिकांश लोग शिथिलता 
दिखळाते हैं | इसके अनेक कारणोमे एक यह भी है कि 
आजकल प्राचीन प्रणालीके विरुद्ध कालेजोमे इतिहासाध्ययनके 
सदृश ही वेदान्ताध्ययन भी सकलसाधारण बन गया है | 
दूसरा कारण यह भी सम्भव है कि विद्या बुद्धिका विषय है 
और कर्मकाण्डमे कर्मकी आवश्यकता है | ज्ञानका विशेष 
सम्बन्ध अन्तजेगतूके साथ हैं ओर क्रियाका वाह्य जगतूके 
साथ | ज्ञान पुरुपपर ओर क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 
ٹوو‎ है । ज्ञान وحن‎ ओर क्रिया प्रत्यक्ष-दृश्य 
हे | नूतन शिक्षणसे उत्पन्न वातावरणमे व्यक्ति-खातन्त्र्य- 
की ओर विशेष झुकाव है ۱ अतएव आज्ञापूबक विहित 
क्रिया यदि नित्य हो तथा इसमे आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता हो तो इस ओर कुछ उपेक्षाब्त्ति हो ही जाती 
है। तथापि अन्तजंगत्‌ तथा बाह्य जगतूमे साक्षीरूप आत्मा 
ओतप्रोत है | निःश्रेयस-प्राप्तिमे आत्मज्ञानका प्राधान्य Š तो 
अभ्युदय ओर लोकसंग्रहार्थ सत्‌क्रियाकी आवश्यकता है | 
बाह्य जातूका चित्तवृत्तिमे ळय होनेपर क्रियाकी अपेक्षा 
नहीं रहती; पर इससे पूर्व क्रियाकी अपेक्षा है। इतना ही 
नही, सन्ध्योपासनादिरूप सात्त्विक क्रिया तो ज्ञानप्रासिके 
अधिकारी होनेमे अत्यन्त उपयोगी ओर चित्तशुद्धिद्वारा जीवन- 
शुडि-साधनमे भी परम सहायक है | 

सन्धिकाछ अनेक रीतिसे गहन होता है । मानव-जीवनमे 
अवस्था-सन्धि विकट होती हे | प्रजा-जीवनमे भी विभिन्न 
संस्कृतियोका, भिन्न समाजोका और भिन्न समुदायोका सन्धि- 
प्रसद्ध गहन होता Š | सन्धिसमयक्री विपमता और विशिष्टता 
इसलिये है कि इन समयोमे नूतन-चूतन बलोंका प्राकट्य होनेके 
कारण मानवसमाजक्री भावना किस दिशामे प्रवाहित होगी, 
यह तत्तत्समय-संयोगसे विदित होता है ۱ अभी अपने देशमे 
पौरस्त्य और पाश्चात्य संस्कृतियोका सन्धिकाल है | अतएव 
वह दुर्घट है | तत्वज्ञ पुरुष कहते Š करि ऐसे समयमै विश्वतन्त्र- 
नियामक परमात्माके UOTE होकर कब्याण-मार्गकी 
साधना करनी चाहिये | 


यह विपय अति गहन किंठु उपयोगी है ۱ आयाँके सर्व- 
श्रेष्ठ मन्त्रात्मक कर्मका नाम सन्ध्योपासना है | इसकी भावना, 
अर्थ और गन्दशक्तिका भी बिचार करना महत्त्वपूर्ण ۱ 
प्रकारान्तरसे राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवहृत 
ब्रह्मविद्या सर्वविद्याओकी माता महाविद्या | अतएव इसके 
क्षेत्रकी विज्ञाठताके विपयमे कहनेकी जरूरत नहीं हैं। जो 
सत्कर्म सर्वभावनाओके बीजमूत सस्कारोके प्रेरकरूपसे आज 
भी सकल शिष्टजनोद्दारा उपासित है और उपनिपद्गम्य विद्या- 
भ्याससे; ईश्वर, गुरु तथा MIF प्रसादसे मुमुक्षुजन जिसके 
परमज्ञेय तच्चको जानकर अपने जीवनको सर्वथा कृतकृत्य कर 
लेत है, उस पुण्यकर्म ओर मद्दाविद्याकी महाकक्षामे क्या नहीं 
हो सकता ۱ यहाँ इन दोनोंका दिग्दर्दानमात्र विहद्धावलोकन- 
न्यायसे करके दोनोका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्किञ्चित्‌ 
प्रयत्न किया जाता Š | 

उपनयन-सं स्कारके अनन्तर ट्विजमात्रका अत्यावश्यक कर्म 


सन्ब्योपासना हे और मुमुक्षुजनोके نج‎ परमार्थसिद्धिका 
ऐकान्तिक साधन ब्रह्मविद्या हे | इन दोनोकी उपयोगिता 
प्रसिद्ध है | 


अहरहः सन्ध्यामुपासीत | 

---श्रति भगवतीका यह पुण्य विधान हैं | इस अध्यात्म- 
विद्यातत्वके न जाननेवालेकी उपनिषद्‌ “कृपण? शव्द्से बर्णन 
करती हैं । 

एतदविदित्वा mm < ۱‏ و 

अध्यात्मविद्या परम शान्ति एवं परम पुरुपार्थरूप मोक्ष- 
का ऐकान्तिक साधन Š; तथापि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना 
बेदान्तग्रन्थाध्ययन केवळ वाग्विलासाथ ही सिद्ध होनेसे मोक्ष- 
साधक नही हो सकता । सन्ध्योपासना वेदसूळक्र नित्यकर्म 
हे | यह अन्तःकरणशुद्धिका मुख्य साधन है | अतः परम- 
पुरुषार्थांवलम्वी सभी सम्प्रदायोमे सामान्यरूपसे मान्य है | 
वेदके शाखाभेदसे मन्त्रादि-प्रक्रियामे कुछ भेद अवश्य है, 
तथापि यह पुण्यकर्म सबको सुसम्मत Š | स्नान; सन्ध्या, जप, 
होम, ठेवपूजन; आतिथ्य तथा देश्वढेव--विप्रके इन नित्य पट 
कमामे सन्ध्यावन्दन सबसे मुख्य हे | प्रातःकालसे अहोराच- 


पर्यन्त जीवनतन्त्रको नियमबद्ध करनेकी भावना इसमे भरी _ 


है । जिनका उपनयनसंस्कार नही हुआ है, उनको नियत समय- 
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दिया चा सदि या रावी ہج‎ FRI 

चिकाळमन्ध्याकरणान सर्द नद्विप्रणदयति ॥ 
) ر مدرد‎ 

जरपल्िप्देस्नेंशमेनी 5ب‎ । 
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۶ ) 


2 کت‎ š ہیں ام‎ सरिता 
×0... ہے‎ RE थिय जडा ४ V टागना सस्त 


र > + سور رس دوجو‎ 3 Fa rz oe 
क TERT टो تو‎ छे । مه‎ पुण्य k 


>+ 


कम‏ تج द इस‏ وہ इस योजन‏ اہو 
मनोरर एमी‏ بے भक्ति और aA योगका अद्भुत‏ 
Dau =‏ ہو بعر کرو करण है ।‏ 
5م तथा प्रणआदि‏ جوم تمہ और‏ مہ 
zher दोता दै |‏ ٹومورنجڑ ज्ञानका सस्व‏ 

सन्ध्योपासनाके लिये प्रशस्त स्थान seqsi ( नदी ) 
तट; Qena, मन्दिरादि माने गये हूं । पेसे ख्ानोंगे सहि 
अपना وج‎ सौन्दर्य और नेभर्योका विशेष विकास करती 
हुई-जेम सष्टिसान्रिध्यमें بی‎ दे 1 ऐसे खानकी دقع‎ न 
दोनेपर घरपर ही सन्व्योपासन करना चाहिये | 

सन्ध्योपासनामै अनेक मन्त्र दै] इनमें प्रणव چچ٭‎ 

है ओर गायत्री प्रधान मन्त्र है। अणव पदक्य) چٹ‎ 
तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं वेदोका सर्वव्यापी, सब्सत्तान्वित 
सनातन बीज है। ےھ‎ भगवान्‌ सदिताके वरेण्य 
جم‎ ध्यान और डुडिको सन्मार्गमे प्रेरणा करनेकी प्रार्थना 
है | भस्मधारण, संकल्प) प्राणायाम और अघमर्षणादिके मन्त्र 
भी शब्दार्थकी مض‎ अद्भुत TRE निवासस्थान ۱ 
ये मन्त्र बहुधा توعد‎ ही É । वेद अव्यक्त ईश्वरका 
व्यक्त स्वरूप Š 1 प्रातिमासिक परमाणुओके TOF सनातन 
रास भ्रुतिमगवर्तीके वीजटप प्रणदके एक देशमात्रका विव्यत 
Š | सन्ध्योपासनामै AFA वेश, काल; क्रिया और मन्त्रीका 
इस तरह विनियोग है कि इसके सम्यकू प्रयोगसे .و‎ 
करणकी निमळता; موہ تج‎ RAA उच्चता 
ओर ज्ञानसिद्धिकी योग्यताके साथ-साथ आयुकी इद्धि मी 
होती दै | 

सन्ध्योपासनाम प्राणायाम भी मुख्य वस्तु Š ! प्राणायाम 
तीन प्रकारके दे---पूरक; कुम्मक और रेचक | इसमें प्राणवायु- 
को नियमित करनेकी प्रक्रिया है । नाभिकमळमे गेपशायी नारायण" 
का ध्यान करते हुए सत्तव्याहृतियुक्त सशिरस्क गायत्रीमन्वके 
मानस) उपांग या व्यक्तोच्चारपूर्वक अँगूठेसे नासिकाका दक्षिण” 


सन्क्योपासनामे सावित्रीद्वारा सदिताटेचकी उपासना दै | 
"जगत्सूते इति सविता? अथात्‌ जिसमे अयनूकी جو‎ आदि 
होते हैं, वह सविता है | 
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यत्प्रयन्त्यभिसंविजन्ति तट्टिजिज्ञासन्ध AM ۱ (धनि ر‎ 
ऐस जगत्कारगादि RR دو‎ विभूति सविना देव 
३] थे मौलिक शक्तिके मदासागर; चरमालाप मे । तेजःपजक 
भण्डार है । चेतन्यनकिके मानो FRAT समुचय और 
दिव्यताकी प्रत्यक्ष मूर्ति g | सन्ध्योत्रासनाम چم‎ अमूर्त 
وم‎ प्त्यक्षानुभव करके व्यष्टिम व्यापक جج‎ 
नारायणकी उपासना सिद्ध की जाती है 
प्रतिदिन कालसन्विके समयमे ही सन्ध्या करनेका جو‎ 
मुनियोक्रा विधान है। राति-पूर्वाहकाः وه‎ पगह- 
पूर्वरात्रिका और पूर्बराजि-पररातिका--ये चार मुख्य सन्धिकाल 
माने जाते ر‎ इन चार جج تج‎ Farî 
उपासना तो योगी तथा मन्त्रसाधक करते दे । साथारणतया 
द्विजोके लिये प्रातः, मध्याह्न और मार्यकाळकी सन्ध्या विद्धित 
दै | प्रातःसन्ध्यामें रक्तवर्णाः चाला) ,مو‎ हंसारूढ़ा 
सावित्रीदेवीकी भावना है ۱ मध्याहसन्ध्यामें म्वेतवर्णा, युवती; 
व्षमासना+ रुद्रदेवत्या गायत्रीदेवीकी भावना Š । एवं ari 
सन्ध्यामे कृष्णवर्णा, वृद्धा, गदडबाइना, विप्गुदेचत्या) सरत्वती- 
देवीकी भावना है | इन तीनो सन्ध्या्ओँमे अनुक्रमसे भूलोक, 
:337و"‎ खर्छाक तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामत्रेदकी भी 
भावना ۱ सन्ध्यावन्दनमे देवपरायणताद्वार कालसन्धि 
साधनेका संकेत | इन कालसन्धियोर्मे وو‎ प्रकारते सविता, 
सावित्री, सन्ध्या, सशुणब्रह्म अथवा अहंग्रहके उपासकोकी 
तर्वत्रक्तियॉ स्वभावतः पुष होती हैं और इससे अपूर्व وو‎ 
प्राप्त होता हे । इस विपरयमें महाभारतमें जरत्काव्मुनिद्वारा 
शीळ-सीन्दर्ययती पतिव्रता पनीके त्यागक्रा प्रसङ्ग जैसे 
श्रेकोत्तर है; वैसे कमनीय भी हे । ईश्वर अपने PF तथा 
दढ भक्तोके ख्यि क्या नहीं कर सकते १ सम्ध्योपासनामे 
काळकी प्रधानता तो हे ही । परंतु यह नित्यकर्म इतना 
आवच्यक ओर उपकारक है कि कदाचित्‌ काल-लोब भी हो 
जाय) तो भी कर्मलोप नही होना चाहिये--ऐसा वेदविदोका 
विधान है । 
अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः | 
सन्ध्योपासना नित्यकर्म है | कामनारहित केवळ परमेश्वर- 
ات‎ इसका دو اه‎ Ee जाता है; किंतु इससे पापका 
गे ग्रति होती سخ‎ 
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3: सन्ध्योपासना और ब्रह्मविद्या # 


क्यो न हो ۱ हृदय-परिवर्तनके साथ-साथ जहाँ दोप व्यक्त 
होने लगता है, वहाँ शुणोंकी प्रतीति भी होने लगती है और 
राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्पिपदके योग्य बन जाते है | वस्तुतः आत्म 
तत्त्व नित्य प्राप्त है; अतः इसकी प्राप्ति वैसे ही होती है, जेर 
TOR पड़े हुए परंतु भूले हुए हारकी स्मरण आते ही प्राप्ति 
हो जाती हे | इसलिये यह बड़ी सहज है | तथापि सत्कर्मवे 
द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा चित्तकी 
एकाग्रता हुए बिना ऐसा सम्भव नही | क्योकि nas 
अचिन्त्य मायाणक्तिकी विभूति च्मा विद्याके आवरणसे چج‎ 
जगतूका शान आच्छादित है | मानव-जीवनका परम पुरुषार्थ 
मोक्ष है ۱ ज्ञानसे मोक्ष होता है | ज्ञानके साधन चित्तशुद्धि 
तथा एकाग्रता हैं ओर ۳2 तथा एकाग्रताका प्रमुख 
तथा प्रवळ साधन सन्ध्योपासना है | चित्तरुपी دع‎ प्राणस्पन्दन 
और बासना--ये दो बीज Š | दोनो अथवा एक बीजका 
निरोध हो जानेपर चित्त-्वक्षका उद्धव ही नही हो पाता | 
प्राणस्पन्दनका नियमन हठयोगमे और वासनाका नियमन 
राजयोगमे परिगणित हे | सन्ध्योपासनामे प्राणायाम तथा 
निष्कामताका अवलम्बन होनेसे इसमे दोनो योगोका 
सङ्कलन है | 


सन्ध्योपासना ब्रह्मविद्यापासिका सहज साधन Š | इतना 
ही नही, किंतु सन्ध्या, सावित्री तथा ब्रह्मविद्या--ये सब 
जगजननी जगदम्बा भगवतीके स्वरूपभूत ही Š— 


“सा विद्या परमा सुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥' 
<٣ e ७ لش‎ 
“त्वमेव सन्ध्या सावित्री بج‎ देवि जननी परा ।' 


विचार तथा शाजस््रदृष्टिवेन्दुसे सन्ध्या, सावित्री और 
ब्रह्मविद्यामे आधिदेविक एकता है | जेसे सन्ध्योपासनसे وخ‎ 
शुद्धि ओर शान्ति मिलती है, वेसे दी ब्रह्मविद्यासे देहामिमान 
गलित होता है--५यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ]' 
ऐसी धन्य अवस्थाकी प्राप्ति होनेसे हृदयग्रन्थि टूट जाती है. 
समस्त संदाय विलीन हो जाते हैं और सारी وج‎ 
शिथिल हो जाती سج‎ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते. सर्वंसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन्ब्प्टे RRR ॥ 


पाठक इससे समझ गये होगे कि सन्ध्योपासना और 
ब्रह्मविद्याका पारमार्थिक तथा लाक्षणिक ऐक्य है। जैसे सर्व 
सिद्धियो ब्रह्मवेत्ताकी सेवा करती Š, उसी प्रकार ہو‎ 
सन्ध्योपासकोको भी अनायास ही अभ्युदय-प्रासि होती है | 


पुट बंद करके वामपुटद्वाग श्वास खींचनेसे पूरक होता है | 
नारायणकी नामिसे उत्पन्न कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माका हृदयदेश- 
मै ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक मध्यम-अनामिका अंगुळियों 
से वामपुटको भी बंदकर श्वास रोकनेसे कुम्भक होता हैं । 
एवं ترجه‎ साम्वशिवका ध्यान करते हुए, उक्त जपपूर्वक 
दक्षिण पुटद्वारा श्वास उतारनेसे रेचक होता दै | नामि, हृदय 
ओर دہ‎ क्रमसे رو‎ रज ओर तमोगुणके खान Š | अतः 
तत्तदुणप्रधान देवका तत्तत्स्यानमे ध्यान करनेकी विधि & | 
इस प्रकार तीन वार करनेसे नौ प्राणायाम हो जाते हैं। 
3ہج‎ प्राणिमात्रके गरीरयन्त्रमे घटीयन्त्रके सश अमुक 
वर्षपर्यन्तके लिये एक ही बार प्राणवायुकी चाभी भर दी Š | 
इस प्राणवायुका श्वासू-क्रियाद्वारा नियमित व्यय होनेसे नियत 
आयुका भोग होता है, अधिक व्ययसे आयु घट जाती है 
और अल्प व्ययसे दीर्ध आयु होती है--इसमे तनिक भी 
सन्देह नही | अतएव ऋषि-महर्पिगण प्राणायामके द्वारा प्राण- 
स्पन्दन रोककर समाधिस्थ हो जाते थे और दीर्घकाल- 
पर्यन्त इच्छित आयु भोगते थे। आज भी इने-गिने ऐसे हैं; 
तथा जो चाहे आज भी इस प्रक्रियासे मर्त्यायुका अतिक्रमण कर 
सकते हैं । सन्ध्यो ( ईशो ) पासनाके त्याग ओर अनियमित 
जीवन-चर्या होनेके कारण ही आज भारतीय प्रजाकी आयु 
दिनोदिन क्षीण होती जा रही है । 
अब ब्रह्मविद्याका कुछ दर्शन करे | जो इस चराचर जगतूका 
अधिष्ठान है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ हञ्यमान हो रहा 
है तथा जो देश-काल-वस्तुसे अवाधित ओरसजातीय) विजातीय 
तथा स्वगत-भेदसे रहित है, उस आत्मतत्वका निरुपण करने- 
बाळी विद्याको ही राजविद्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते है | यह 
आप्रमेय तत्त्व कमेन्ट्रिय या शानेन्द्रियसे अप्राप्य होकर भी 
साधनसम्पन्न अधिक्रारीके लिये सुपाप्य है-- 
“यद्वाचानभ्युदितम्‌}? 'यन्सनसा न AFA; “द्यते 
_ त्वअ्यया FEAT,” 'मनसैवेदसाप्तव्यस्‌ ।' ( श्रुति ) 
ब्रह्मविद्याकी اد‎ लिये अधिकारविशेष अपेक्षित 
हैं | इस विषयमै कुछ महानुभाव विचित्र ओर अविचार- 
रमणीय शङ्का किया करते हँ; किंतु भलीमोति विचार करने- 
पर्‌ यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हृदयस्पर्शी, आदर्शस्पर्शी 
अथवा चारित्यस्पर्शी ज्ञानके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकी 
अमुक परिस्थिति है | सामान्य व्यवहारमे भी भॉति-भॉतिकी 
समझ और शानमे अभ्यास तथा चरित्रकी आवश्यकता होती 
हे, तो फिर अध्यात्मज्ञानमे अन्त;करण-शुद्धि सथा अपेक्षित 
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परम आवस्यक # | अददा भारतीय देशका देवच है | यर 
आदर्श मदान E | इसमे Feat सान-सम्मानकी खोज 
तथा AEF अवकाश नहीं É | 
निन्य नियमित सेवन करनेसे mg. घर्मे) XÊ “किक 
سو‎ खाथ री दुर्लभ mrê मी جو‎ है | 
शिष्ट घुद्योका अनुभव रसम साक्षी 


~ — یچ پر 


* सब HAT TAS HT 
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सन्ध्योपासनामे वित्तञुद्विके 28 جو‎ TORI 7 
संयोजित Š | माजन; अघमरजणादिमे :خی‎ TAT, 
अध्येप्रदानादिमे मन्त्रशक्तिः AAR, تاو‎ 
द्रत्यगक्ति एकं TAREE :دسر‎ डिनिजेग करके 
साध्यको सिद्ध करनेकी योजना इस AFF ود‎ व्यक्त होती 


` 


हे । इससे अपूर्व "۵ प्रात होती हे । इसके निस्य 
निवमस एक प्रक्रारकी आम्मश्रद्वाके साथ सनमे प्रभ-श्रद्धा 
ससवमे घामिक क्रिवाकी 
ओर उपेक्षा तथा आक्षेप साधारण वात हो गयी E: इसमें 
प्रतिक्रळा प्रतीत होती हे | तथापि उज्नीत द्वि जमात्रको शिग्त्रा- 


z. ¢ 
۱ 5+ क 


— ربص‎ आ ज्र १, 
= Bait 


हिंद-संस्क्रति ओर नवमतवाद 


( लेखक--ड1० श्रीसदाशित्र कृष्ण TA) 


नवसतवादी ओर सनातनी विद्याथियोंका संवाद 


ऐहिक व्यवदारका ही नाम दे | अद धर्म अथवा काल्यनिक 
55ج‎ साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं چ‎ इस 
विवेचनको راو‎ सुधारकलोग गर्जो ओर FÊ वचन भी 
दिया करते हैं | ( ३ ) तीसरा पक्ष सनातनिर्योका दे 1 उनका 


यद कहना दें कि हिंदू-संस्क्ृति दिंदू-वमस कोई मिन्न वच्छ 
नहीं दै | FEAF रदस्य अत्यन्त qz है | अखण्ड جو‎ 

संप्रदायकी परम्परा ओर देत-कर्मानुशनम ही चद जाना 
जाता Š ۱ दिंदू-धर्म-संस्क्ृतिके सब विधि-निपेध पूर्ण 


प्रमाण E | تست‎ धर्मः? यही 
हे ۱ विश्यद्ध भारतीय संस्कृतिको नवमतवादका 

आइनिकेनि विशुद्ध वदिक संस्कृतिकी छीछालेदर करना 
आरम्भ Š । जिन नानो अथवा संत-वाणियोंको ये 

लोग ETÊ नही मानते; TER कुछ संदर्भहीन वचनोंके 
प्रमाण देकर ये अपने मताकी جو‎ किया करते Ë | इनका" 
यह وو‎ अप्रामाणिक व्यवहार Š | सनातनिवोकी समन्वय 

साधक्र दिसे ही AFH بجی‎ निश्चितलपसे जाना जा 

सकता दे | आइुनिकोको व्यभिचारी ور‎ Fara आर 

पूर्ण सत्यका पता चलना असम्भव 5 | अधघंसत्य असत्यसं भा 

अधिक भ्रामक होता हे ۱ अतः भारतीय संस्कृतिका मनमाना 

भाष्य करनेवाले इन नवमतवादियोके भ्रामक प्रचारका SFF4 

प्रतीकार समय रहते यदि न किया जावया तो ये मध्यख सुधारक 


भेषज्य-क्षेत्रमे जिस प्रकार आयुर्वेदको ऐेलोपैथीमे विलीन 


> 227 


किये 


= 
^ 
F 


aR मागे f =a 

वन्दे चन्द्रे तखचिन्तानुवादः | 
वादे वाढे जायते aR: 

योधे वोधे भासते ss 
اجنیا‎ ओर नवमतवादका परस्पर مج بب‎ 


दिन बढ्ता जा रहदा हैं | देशके विद्वानोमे इस समय तीन पश्न 


दीख पडते ह--( १ ) कट्टर नवमतवादी; जो हिंदू-संस्कृतिका 
सवंथा निपेध ही किया करत है; ( २) मध्यम सुधारक 
पक्ष; जिसका यह कइना है कि भारतीय संस्कृतिका == 


स्वरूप अत्यन्त उदात्त हैं; पर दराग्रदी सनातनियोने अपने 
अज्ञानमूलक सन्प्रदायोके द्वारा उसका ख्य विगाड दिया हे | 


चूल्हा-चाका: AT, सन्ध्या-पूजा; वर्ण-मेद,‏ :جو کا 
जातिन्मेद; न्वान-पान और ENE विधि-नियेच;‏ 
असंख्य अनाचरण--एवंविध अद्रफळ्क और अन्वश्रद्धेय‏ 
हिंदू-वमको दी जो Š भारतीय संस्कृति मान लेते £, यह‏ 
निरी सूळ है | यथार्थमे सोबियट SSE साम्यवाद; नवमतवाद‏ 
जार मानत्रतावाद ही प्राचीन भारतीय संस्कृतिका परिणत‏ 
समता; sq. मोक्ष‏ جو भारतीय FER‏ | 

इत्याद पारिमापिक शब्दोके वास्तविक अर्थ प्रत्यक्ष और 

775507 Z | सनातनिर्योने उनपर पारमार्थिक अर्थ 


2 छादकर 
== 

सि पस, काल्पनिक और अव्यावहारिक वना दिया Š I 
> उनका महान्‌ भ्रम 


। मारताय संस्क्रति यथा उदात्त 


४७२, 


$ हिंदू-संस्कृति और नवमतवाद ٭‎ 


ने दे सकती ۱ इस देशके अधिक्रसंख्यक लोग हिंदू ही 
: अल्पसंख्यक मुसल्मान बहुसंख्यक हिंदुओसे द्वेष 
न करें; इसके लिये हिंदुओसे हिंदुत्वका ही अभिमान त्याग 
कराना वेसा ही है, जेसे कोई नोकर अपने मालिकको काटने- 
बाळे मच्छरोके प्रतीकारार्थ अपने मालिककी ही हत्या कर 
डाले | देशमे धर्म-देष न बढ़े, यह देखना शासकोका कर्तव्य 
है ओर इस सम्बन्धमे उन्हे सदा सावधान रहना चाहिये | 
पर इसके लिये राज्यको ही धर्मातीत कर डालनेकी इच्छा 
करनेमे कोई तुक नही है । धर्मातीत बना चाहनेवाले राज्यमे 
ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा भले ही न हो कि राज्यके सब लोग 
धर्महीन हो जायें; तो भी जब्र राजसत्ता ही धर्मनिरपेक्ष और 
केवल ऐहिक, भौतिक स्वार्थाको ही बढानेवाली बन जायगी, 
तब “राजा काळस्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्महीन बन जाना अनिवार्य ही है | धर्मामिमानके 
साथ राष्ट्रामिमानका होना भी आवश्यक Š | इस विपमतापूर्ण 
स्वार्थरत जगत्‌मे राष्ट्रवादको मानवतावादमे विलीन करनेकी 
चेष्टा अव्यवहार्यं हे | कम-से-कम जगतके राष्ट्राकी वर्तमान 
मनोभूमि इसके सर्वथा प्रतिकूल है । यदि हमारे वर्तमान धर्म 

निरपेक्ष राज्यकी घोषणाका यह अमिप्राय नही Š कि हमारे 
देशके लोग राष्ट्राभिमान और खधर्माभिमान अपने अन्तः 

करणसे निकाल दे तो हर तरहसे ऐसा प्रयल करना हमारा 
कर्तव्य है कि हम सच्ची निएाके साथ ऐसा राष्ट्राभिमान और 
खधर्माभिमान जगायें; जिससे परद्वेपका लेश भी न हो ओर 
ऐसे सब उपाय करे; जिनसे राष्ट्रामिमान ओर स्वधर्माभिमान 
सदाचारसम्पन्न, समुज्ज्वल, तेजस्वी और आत्मोन्नतिके साधक 
बने । परंतु कम-से-कम आज तो हमारे स्वराज्य-शासनके 
रुखमे बेंसी कोई बात नही देख पड़ती; यह چو‎ दुःखका 
विपय है | हमारे वर्तमान नेताओके त्याग, विद्या, बुद्धि; 
लोकहित-साधनक्री गुमेच्छा ओर कर्तृत्व आदि गुणोके लिये 
उन सबके प्रति मेरे हृदयमे भी बहुत आदर हे | पर गुरु- 
महोदयकी आज्ञाके अनुसार हमे व्यक्ति-निरपेश ओर निस्संकोच 
भाषण करना है । इसलिये मेरी अल्पबुद्धिम जो बात जैसी 
जैचती है; बेसी ही स्पष्ट रूपसे कहनेका मने साहस किया है | 

इसे कोई “छोटे मुँह बड़ी बात? समझें तो मे लाचार हूँ । 

किसी भी नेताके प्रति अनादर प्रकट करना मेरा अभिमाय 

नही है । प्रतिपक्ष कृपाकर इस वातका ध्यान 3ج‎ ۱ 


( २ ) वेदान्त ओर साम्यवाद 
आधुनिक--अजातवाद, मायावाद, परलोकचाद और 


QU‏ 0م 


करना चाहते हँ, उसी प्रकार भारतीय संस्कृतिको अव्यवहार्य 
और काल्पनिक मानवतावादके शब्दाडग्वरमे समाप्त ۱ 

ऐसी विवादग्रस्त परिस्थितिमे एक कालेजके मुख्याध्यापकने 
सास्कृतिक गिक्षाके तुलनात्मक विचारको प्रोत्साहित करनेके 
लिये अपने कालेजके simanapi विद्यार्थियो ओर 
प्राचीन परम्पराके वेद-शास्रविद्यापीठके RHR बीच एक 
दिन अपने कालेजमे पूर्वोत्तर-पक्ष-चर्चा ( डिबेट ) करायी | 
यह संवाद जुद्ध सात्त्विक और व्यक्तिनिरेश्न हो ओर इसलिये 
दोनो ओरके वक्ता सर्वथा निःसंकोच होकर खुले दिलसे 
भाषण करें--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पहलेसे सत्रको दे 
रक्खी थी | विषयान्तगेत विवादकी प्रत्येक घातकी चर्चाके 
लिये अधिक-से-अधिक दस मिनटका समय दिया गया था। 
संवाद 2۳۳22 साथ हुआ और बहुत TRF रहा । उसी 
संवादके कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पक्ष आधुनिक ओर सनातनीके 
नामोके साथ आगे दिये जाते ë | 


१ ) धर्मातीत राज्य 

आधुनिक---हमारे देशमे घर्म-भेदोके कारण बहुत बडी 
हानि होती रही है । इसलिये धर्मातीत राज्यका होना ही हम- 
लोगोके RR इष्ट Š | वर्तमान बुद्धिवादी जगतूमे ऐहिक 
भौतिक दृष्टि और मानवतावादको ही बढ़ानेवाली हमारी 
राजनीति होनी चाहिये | 

सनातनी--धर्मसे किसीकी हानि नहीं हुआ करती। 
हानि होती है धर्मके विपयाससे। धर्म वस्तुस्वभाव ١ 
वस्तुमात्रका धर्म ही उस वस्तुका विशेषत्व है | इस विशेपत्वके 
नष्ट होनेपर उस वस्तुकी स्वसत्ता ही नहीं रह जाती | सनातन 
वैदिक-धर्म संस्कृतिनिप्ठ भारतका वस्तुविदोष Š | इस देशका 
बह प्राण हे | इस धर्म-प्राणताके कारण ही अनादिकालसे 
यह देश अनेकानेक क्रान्तियोका अतिक्रमणकर आज मी 
अपनी सत्त्वप्रधान संस्कृतिके TR जगतूमे अपना मस्तक 
-.केचा किये खड़ा दै | गीता-जेस धर्म-ग्रन्थ, दाङ्कराचाय-जेसे 
तच्चश) महात्मा गान्धी-जेसे چم بج‎ जो अनन्य 
मह प्राप्त हुआ, इसका संपूर्ण यश हिंदू-धम-संस्कृतिको ही 
हे । इस हिंद्‌-घर्म-संस्कृतिका उज्ज्वल अभिमान सब प्रकारसे 
तारक ही होगा ۱ सात्त्विक अभिमान और तामस परद्वेप एक 
चीज नही हे । सात्त्विक अभिमान आरीरके मेरुदण्डके समान 
जीवनका आधारस्तम्भ है | परमतसहिष्णुता दिंदु-घर्मकी 
विशेषता दै 1 अतः दिंदू-बर्मनिष्ठा ही हिंदुओस अन्य धर्मोके 
प्रति 27 या उनपर किसी प्रकारका अत्याचार कदापि नही 
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यह कहकर साम्यवाद दी खापित करती हे | FAA 
.تج‎ 'चार-साहुकार---सत्रको वन्दन करना ही प्राचीन 
रुद्राध्यायकी गिक्षा हैँ | 

सनातनी--हिंदू-धर्म-संस्क्ृतिके व्यवहार और तत्त 
जानको यथावत्‌ न समअनेके कारण ही उस प्रकारका मतिम्रम 
हुआ करता Š | अजातवाद और मायावादका पारमार्थिक 
तत्त्वज्ञान व्यक्ति या समाजके ऐडिक या भौतिक व्यवहारमे 
बाधक नहीं दै; परंतु وم‎ सुदी जीवनका विचार करते 
हुए परलोकको विचार-दृष्टिके ओझळ केस किया जा सकता | 
फिर मनुप्यका परम ध्येय भी निरे भौतिक्वादमे جو‎ समा 
सकेगा ۱ मनुष्य केवल देइघारी भूतात्मा नहीं है | 
प्रत्यगात्माका रूप और उसकी भूख पारमार्थिक है | 
पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक ओर आधिभोतिकका सम्बन्ध 
जोडनेवाली जो आधिदेविक सत्ता हैं; उसकी भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती ۱ भोतिक तत्त्व जगतका بج‎ नहीं है; न 
नियन्ता ही Š | यह वात अनायास ही विचारवानोके ध्यानम आ 
सकती Š | आधिमौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-- 
इन तीनों ही दृष्टियोसे हिंदू-संस्कृतिम विचार किया जाता 
हे । हिंदू-घर्म-संस्कृतिके परिपालनमे आलस्य, निराशा 
और दुर्वलताके लिये कोई अवसर नहीं दै | इमलोगोक्री 
पराधीनताके कारण हमे अन्यत्र FE? पड़ेंगे | 

अनुनासन; संयम ओर वन्धन---वही शक्तिका कार्यक्षम 
स्वरूप है | विद्युत-शक्तिका निरोध करनेसे प्रकाश उत्पन्न 
होता है, भापको रोक रखनेसे ही इन चलता हे ر‎ इसी 
प्रकार प्राणायाम, चित्तइत्ति-निरोध, Saa, ब्रह्मचर्य आदि 
निरोधक साधनोसे चाहे जो सिद्धियो प्राप्त होती हे | RM, 
ऋषि-ऋण, REHT: भूत-क्रण आदि ऋण-बन्धनोसे ही 
मनुष्योकी विभिन्न स्वाभाविक एपणाएँ पूर्ण और पुरुषार्थ 
सिद्ध होते है । हिंदू-संस्कृतिके वन्धनेसि ही समाजकी सुदृढ 
धारणा होती हैं | मनुण्यकी बुद्धि असंस्कृत अवखामे 
स्वभावतः विषयासक्त ओर श्रान्त हुआ करती है | धर्मके 
नियन्त्रणके विना उसका संस्कार नहीं होता 1 रथके घोड़ोंकी 
लगाम सारथिके ही हाथमे होनी चाहिये ۱ 

FFT साम्यवाद अव्यावहारिक है | वह बहुत काल 
नही ठहर सकेगा । व्यक्तिक्री योग्यताका आर्थिक मूल्य यदि 
कुछ भी न रहे तो उस योग्यताके सम्पादनके लिये दीर्ष 
HRA करानेवाली कोई प्रेरणा ही न रह जायगी । व्यावहारिक 
सनुष्यमात्रके लिये अर्थ लोभनीय है । व्यवहारमे 7 


निइत्तिपरक वेदान्त आधुनिक भारतीय संस्कृतिका अत्यन्त 
अव्यवहार्य और समाजको आलसी, निराश और दुर्बळ बनानेवाला 
रूप है । अतः अव यह होना चाहिये कि ( १ ) हमारे यहाँ 
व्यक्तिमात्रकी आचार-विचार-स्ततन्त्रतापर ऐसे किसी धर्मका 
कोई बन्धन न रहे, जिसका फळ अदृष्ट है ओर जो केवळ एक 
काल्पनिक उपाधिमात्र Š | ( २ ) योग्यताके अनुसार सबको 
काम और आवश्यकतानुसार सबको वेतन मिले | सर्वत्र 
समताका यही दण्डक माना जाथ | डोम-चमार और मन्त्री, 
सैनिक ओर सेनापति, प्रान्तका गवर्नर और उसका चपरासी- 
सबकी उनकी कम-से-कम आत्रश्‍्यकताओके अनुसार समान 
वेतन दिया जाय । यदि किसी प्रान्तका गवर्नर; मान लीजिये 
कि ऐसा है कि उसके कोई eR नहीं Ë और उसका 
अर्दली चार تع‎ पिता है तो गवर्नरकी अपेक्षा उस अर्दछी- 
का वेतन अधिक हो । ( ३) प्रधानमन्त्री और सामान्य 
नागरिक, धनी और दरिद्र, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, 
जमीदार ओर किसान, हिदू और मुसल्मान, ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर, स्री ओर पुरुष इत्यादि जो ऊँच नीच और अपने- 
पराये मेद Š— सर्वया मिट जावें | यही हमारी इष्ट भारतीय 
संस्कृतिका सच्चा साम्यवाद और मानवतावाद Š | यही एक- 
मात्र अद्वैत है।( ४ ) खान-पान और शादी-व्याहके 
सम्वन्धमे सव प्रतिवन्ध उठा दिये जायें; ताकि इस देशका 
सम्पूर्ण जन-समाज एक और अखण्ड हो जाय। अन्नकी 
भूखके समान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी क्षुधाका होना भी 
अनिवार्य है ۱ अतः हर किसीको यह आजादी होनी चाहिये 
कि वह अपनी रुचिके अनुसार इस OF शमन कर Š | 
( ५) हर किसीको अपना उत्कर्ष साधन करनेके लिये हर 
चातमे समान अवसर मिळे | ( ६ ) संस्कृतिके विषयमे धर्मकी 
भावना सर्वथा त्याज्य हे | पूर्ण समत्वसे युक्त भारतीय 
संस्कृति ही हमारे देशके लिये इष्ट ओर भूपणमूत है | ऐसी 
संस्कृति ही किसी भी वाह्य आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हो सकती है | ( ७ ) वर्णभेद, जातिभेद, कर्मभेद, 
7ج‎ ज्ञानभेद, ज्ञान और कर्ममे भेद इत्यादि असंख्य 
श्रेष्ठ-कनिष्ठ-मावदर्गक भेद उत्पन्न करनेचालोने हिंदूसमाजको 
छिन्नभिन्न और ات‎ वना डाला है | इससे देशमे सर्वत्र 
असन्ताष फळा हे | इसीसे बार-बार इस देशपर बाहरवाळोके 
आक्रमण हुए और यह देश दूसरोका गुलाम बनता रहा | इस 
7 कड अनुभवसे हमारी आखि खुळ जायें और हम इस 
SA भागको भिरा देनेका महत्त्व समझ Š | प्राचीन 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्तिनः?‏ 35ا 
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हिंदू-संस्छति ओर नवमतवाद्‌ #‏ ٭ 


न सूअरकी पीठपर मोतियीकी झूल डालनेसे उसे हाथीकी 
महत्ता प्रास ۱ 

यथार्थमे धनिकवर्ग समाजपुरुपका उदर है धनिको- 
की धनवत्ता एक बहुत ही उपादेय केन्द्रीभूत शक्ति है। 
यही शक्ति आजतक अनेकानेक लोकोपकारक कार्य करती 
चली आयी है । इसीकी बदोळत नानाविध कलाओ ओर 
विद्याओकी वृद्धि हुई है | धनिकोकी घनवत्ताके सामने यही 
आदर्श है; पर इस ओर ले जानेवाले साहस ओर उद्योगकी 
प्रवृत्तिमे द्रव्येषणाका होना आवश्यक है | इसी प्रकार मध्यम- 
वर्ग समाजपुरुषका हृदय; बुद्धि अथवा मजातन्त्र है | इंग्ठेंड- 
जैसे अभ्युद्यशाछी देशके इतिहासमै मध्यम वर्ग राष्ट्रका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्क माना गया है | इस वर्गका یہ‎ 
सुखी और جو‎ होना समाजके लिये बहुत ही आवश्यक 
हे | श्रमजीवी वर्ग समाजपुरुपका कर्मेन्द्रिय-समूह है । समाज- 
खास्थ्यके लिये इस वर्गकी भी बहुत वडी आवश्यकता ۱ 
हिंवू-संस्कृतिमे तीन गुणो ओर चार वणकि अनुसार इन तीन 
वर्गाका यथायोग्य महत्त्व माना गया हे | पिछड़े हुए, श्रमजीवी 
वर्गकी सुख-सुविधा ओर FIR साधनमे आस्था रखना, 
सर्वथा उचित है; परंतु aras मोहमें पड़कर इन तीन 
वर्गोको नष्ट करने, विशेषतः श्रमजीवियोके हितार्थं मध्यम 
वर्गको नष्ट REARS वर्गको रसातल पहुँचाया चाहनेवाळी 
दुष्ट वृत्तिको समतावाद या उदार-धर्म कहना शब्दोकी 
बिडम्बना और विचारोकी बगावत है | हिदू-संस्कृतिके 
उद्यानमे बढे हुए, موجه‎ देनेवाले महान्‌ वृक्षोको अगल- 
बगलके छोटे-छोटे पोधोके बरावर कर देनेके लिये यह सोचना 
कि एक हाथसे ऊचे जितने पेड़ हो, सब काट डाले जार्ये--- 
कितनी बड़ी मूर्खताकी qa है ! सर्वत्र समता स्थापित करने- 
के लिये ब्राह्मण अपने वर्णकी श्रेष्ठता गॅवाकर भंगी और 
चमारके काम करनेके लिये होड़ बदकर दौड़ पडे, यह नवीन 
राजसत्ता अथवा समताचादका उपदेश बिबेक-भ्रष्टताका ही 
एक प्रदर्शनमात्र है ! ब्राह्मण्पके संस्कार प्राप्त करनेमे बहुत 
समय लगता है, पर उन्हे गॅवा देनेके लिये अविवेककी एक 
घड़ी पर्याप्त होती है | नवमतवादियोका यह कहना कि 
ar ओर ARR लिये पराधीन सेवा-धर्म ही विहित करके 
उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया, बिल्कुल गलत है | 
व्यक्तिनिष्ठ युणोके कारणसे स्त्रियों शहखामिनी ओर विदुषी 
वनी है । RR कुछ सूक्त RF कहे हुए है। शूद्र 
अपने पराक्रमसे धनिक ही नही, नराधिप तक बने है | 


सम्मानकी रक्षा अर्थसे ही होती V | गायके खानेकी खली- 
कराई अथवा FER खानेके कोटि समताके नामपर किसी 
सम्मान्य मानव अतिथिके खानेके लिये परोस दिवे जावे तो 
यह साम्यवाद होगा या समत्वक्रा उपहास १ किसी गायना- 
A पीकदान ATOR जो वेतन दिया जाता है, बही 
. वेतन उस गायनाचायको देनेमे उस कलाका क्या आदर रहा 
ओर उसे क्या प्रोत्साहन मिला १ न्यायाधीश और न्याथाळयमे 
आड़ देनेवाला दोनोंका आर्थिक मूल्य यदि समान माना जाय 
तो क्यों न झाड़ देनेवाळेको न्यायाघीदाके उच्चासनपर 3-2 
व्यायाधीशके हाथमे झाड़ दी जाय ? यह न समत्व हैं; न 
“ शिष्टाचार ही ۱ योग्यतानुरूप व्यवहार ही हिंदू-संस्कृतिका 
दण्डक है और यही शिष्टाचार या सदाचार है । कर्मेन्द्रिय ओर 
बुद्धि, दोनोकी योग्यताओमे बड़ा अन्तर हैं | बुद्धिजीवी और 
श्रमजीवी --दोनोकों एक ही qara नही नापा जा सकता | 
हिंदू-संस्कृतिमे केवळ एक ब्रह्म ही सम है। उस ब्रह्मके 
अंदर भासनेवाले इस नाम-रूपात्मक जगतूमे खमावसे ही 
सर्वत्र वेपम्य है | निगुणात्मक प्रकृतिका ج‎ ही भेदात्मक 
हैं । गुणसाम्य तो प्रकृतिका प्रलय है | वेरुलकी गुफामे 
देवालय; देवालयकी सीढ़ियाँ, सिंहासन, शिव-पार्वती और 
नन्दी--सभी एक ही पत्थरकी चट्टानके अंदर खुदे हुए है | 
पर सीद्योपर मनुष्य पैर रखकर ऊपर جج‎ है और भव- 
भवानीकी मूर्तियोके सामने राजाओके राजमुकुट भी नत 
होते Š ۱ पत्थरोकी जाति एक होनेपर भी समी पत्थर समान 
नही माने जाते | मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
वेपम्यमय जगत्‌मे केवळ अव्यवहार्य ओर अयुक्तिक है | 
उच्च कक्षाओमे पढ्नेवाले विद्यार्थियो और निम्न कक्षाओके 
विद्यार्थियोमे योग्यताकी समता भला केसे हो सकती है | यह 
बड़े आश्चर्यकी चात है क्रि हिंदू-संस्कृतिको अयुक्तिक और 
अव्यवहार्य समझनेवाले नवमतवादी अपने मानवतावाद और 
साम्यवादकी अव्यवहार्यता नहीं समझ पाते | ईसाई जगतूमे 
-~जात-पॉत नही, खान-पानका विधि-निषेध नही; शादी-बव्याह- 
के सम्बन्धमे कोई निर्बन्ध नही; फिर भी क्ररतामे हिंसन 
पशुओको भी SATS जागतिक युद्ध उन्ही ईसाई राष्ट्रोके 
द्वारा केसे बन पड़े ؛‎ अतः मिश्रविवाहोसे ओर सहभोजनोसे 
एकता स्थापित होती दै, यह समझना केवल भ्रम है । कौरव- 
पाण्डवोमे या यादवोमे परस्पर भेदकी कोई बात ही नही थी; 
फिर भी वे आपसमे eê, ओर उन्होने रक्तकी नदियों बहा 
दी । तात्पर्य, गौके सीग तोड़नेसे वह बछड़ा नही बन जाती, 


£ सचे भद्राणि وہ‎ सा 2 4 


टर 


TE ही वेदोका अधिकार टको नडी; 27 
अध्याउनके अभिकारी हां; शद्रानिशटा नही; REA ब्राह्मा 
ही करें: अन्य رس و‎ सब IA 2۳ E ۸ص‎ 
ATT कुटिलताम अपना दी बजाय कायम छिया है | 
न्यायन उचित तो यदी दै कि अभ्युदय और निमय 5 
करनेमे .و‎ समान अवसर मिळे | تا وضو‎ 
मिठा देना Z | वर्णभेद थी जन्मसिद्द मानेका ٭‎ कारण 
नहीं  ر‎ मानना दी हो नो जन्मके बाद यथामंपादित IT 
कम देखकर मानना चाहिये | इसी प्रकार आश्षमोर्म वानप्रस्थ 
ओर संन्यास--ये दोनों निमृत्तिप्रधान आश्रम 5 
व्यथके भारमात्र टे; इन्द उतारकर مج‎ ही करना arî | 
इनके म्वानमे چس‎ तीसरे और syra लिये समाजसेवा 
ही एक आश्रमधर्म माना जाय; क्योंकि दसी वयसमें उसके 
ज्ञान ओर अनुमवस समाज लाम उठा सकता Š ١ 
सनातनी--हिंद-संस्कृतिकी عو‎ यदि पहने 
समाजधारक थी तो अब बह समाजविदारक हो چصسوچ‎ 
सम्भव नहीं हे | वर्णद्वेष ओर जातिद्रेष विदेनियीकी राजसत्ता- 
ने ओर उन्हीं विदे्ियांका अन्धानुकरण करनेवाले FR 
विवेकहीन समाजमुधारकोंने ही बढ़ाये E | 'जात-पॉत ۶۰ 
ढो? यह जा आबाज उठी दै, इसीसे जातिद्रेप बढ़ रहा हे । 
चर्णाश्रमधर्मकी-सी सयुक्तिक ओर FEF समाजव्यवस्था 
प्रथ्वीम अन्यत्र कही भी नहीं رج‎ RZ और व्यवसाय- 
भेदसे जातिभेद आप ही उत्सन्न होते Š । इनमे आनुवंशिक 
शक्ति ओर कुशछता संचित दोनेसे; FB ही उद्योग- 
iA शिक्षाकी एक उत्तम व्यवस्था वन जाती हैं| इस 
यान्त्रिक युगमे इसका महत्व कम नहीं है | विभिन्न व्यक्तियो- 
के विशिष्ट शुण-कमंभेद प्राकसंस्कारानरुप जन्मसिद्ध ही 
हुआ करत है | जन्मके पश्चात्‌ यथाप्रात गुण-कम देखकर 
समाजको वर्णव्यवस्था निश्चित करनेकी गत सर्वथा अव्यवद्यर्य 
हैं। ऐसा प्रयत्न वढि किया जायगा तो उससे समाजमें आर” 
बार ]مود‎ प्रसंग उपस्थित होगे और अनवस्था 
उसन्न होगी | जन्मसिद्ध वर्णमेह मानना ہیں‎ 
समुचित ही है ओर इस प्रकारके वैपम्यके लिये कोई किसी- 
को दोष मी नही लगा सकता | हर कोई जन्मके साथ प्रारूध 
कमानुसार प्राप्त परिखितिकों सन्तोपके साथ स्वीकार करता 
हैं। ۳2 हौआ खड़ा करके हमारे ही विवेक 
सुधारक नेताओंने समाज-व्यवस्था विड्छिन्न करमेके 7 
दारा समाजमे घोर असन्तो उत्पन्न किया है। 5 


——.À., 
तक्ता भावना रक्खे, पर == 


अन्व्यज्ञादि वणकि लोग अपने कर्तृत्वम संत-पदबीतक पहुँचे 

| इस उन्कप-साधनमे दिंद-संस्कृति किंचित मी وچ‎ 
नहीं हुई | पर हिंदू-संस्कृतिझा جو‎ करना दे क्रि सत्र कमोकी 
योग्यता समान समझना جح‎ अमाव Z | ज्ञान 
और कमको समान देखना अविवेक Z: Maz, जातिमदादि 
भेदोको मिटाना संकर उत्पन्न ऋरना दे | मंकरमे फिर विनाश 
ही होता दे | संकरस یچ‎ गुर्णोका उत्कर्ष? उत्कर संस्फागोकी 
बुद्धि, पवित्रताका ,تہ‎ ओजन-मेब्रादिका संवर्द्नन--यह 
सब असम्भव हो जाता द्‌ | संस्कृतिका FAT: लोप होनेस प्रजा 
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277 असंस्कृत वन जाती Z| प्रकृति स्वयं द्वी मेदरूय 
हैं, उमे कोई संस्कृति अभढ नहीं चना सकती । सैन्यकी 


सुव्यवन्थाके RA विभिन्‍न श्रेणियो और कर्माधिक्रारॉकी 
अळग-अळग جم‎ तैयार करनी पडती हैं । केवल قرع‎ 
या चूनेका ढेर छगा देनेसे दीवार नहीं खड़ी होती 1 उसके 
A ईट-पत्यरके अल्ग-अल्म जोड़ FRE साथ एकमे 
जोड्ने पडते हैं | वर्णभेद कहिये या वर्गभेद; भेदोका होना 
अपरिहार्य हे । इन विभिन्न चराको एकत्र जोड़ना हिंद 
संस्कृति-जितना और किसीसे भी नहीं बन पड़ा | feg- 
संस्कृतिके कारण ही; अनेक भेदके होते हुए मी; भारतवर्ष 
RF अखण्ड था | इसे खण्डित किया नवमतवादी 
नेताओंने ही ! गीतोक्त स्थितप्रज्ञ ARTF सम ददान) 
22.75 वर्णित अन्तर्वामीकी समता, श्रीकृष्ण और संतो- 
के 7۳۲ चरित्र स्थूळ मातिकवादियोके अव्यवहार्य 
वमताचादका काइ आश्रव नहीं दे सकते | भारतीय सस्क्राति- 
का अद्रेत तत्त्वज्ञान दशन दै, वर्तन नही | 

भावाइंत सदा कुर्यात क्रियाद्वैतं न RR | 

अद्वैतं त्रिषु लोकेपु aa TM सह ue 
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277 अद्वृंत--साम्बबाद सम्भव नहा | 
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53119-71177 यह दावा है कि हिंद-संस्कृति 
ने दिंदूसमाजओ सुसंवटित ग्क्खा | हमारा यह 
कि इस संस्कृतिकी वर्णाश्रमव्यवस्था चाहे पहले कमी 
रद्दी हो; पर आज तो उससे समाजका नाश 
TA AFF उठा देना ही आवश्यक 


सापाः 


कहना Ë 
उपक्रारक 
दी हो रहा 

| सया हैं। 


+ चित्तमें सदा सवके साथ अहत 
BERF sq 


वरतेन छग जाय । तीनों लो 
मान रवखे, पर गरूके के 


ककि साथ अद्वैत- 
साथ नहीं | 
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# हिंदू-संस्कति और नवमतवाद 
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दृष्टि दोनों ही कुछ खास विपयोंसे अपना महत्त्व रखती है । 
पर ज्ञानके ये सच्चे निक्रप नही है । आधुनिक विकासवाद 
काल्यनिक; एकदेशीय ओर अपूर्ण Š | इसी प्रकार ऐतिहासिक 
दृष्टिके आधार वहुधा که‎ और अधूरे होते हैं, उनके 
अनुमान प्रायः प्रमादयुक्त हुआ करते हे | अतः विकासवाद 
ओर ऐतिहासिक दृष्टिसे इतनी योग्यता नहीं है कि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा इप्रानिप्रता जाँच सके मनुष्यक्री आवश्यकताओ- 
का वढना; यान्त्रिक उत्पादनका बढ़ना, युद्धकछाका बढ़ना; 
भौतिक सुख-साधनोका बढ़ना, नगरोकी आवादीका बढ़ना; 
यातायातके साधनोका बढ़ना, Rad, किसानो और 
मजदूरोकी स्वाधीनताका बढ़ना इत्यादि विकास मानवहितकी 
تج‎ इष्ट है या جو5‎ विकासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता Š ۱ आजकळके विज्ञ यदि आचार-विचारकी 
सुसंगत परम्पराका कोई महत्व नही मानते और उनकी 
इष्टिमे यदि सत्य देशकालानुसार बदलनेवाली चीज है तो 
उनका कोई भी आचार-विचार प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारण, जिस सत्यको जब कभी वे देखेंगे, वह अपूर्ण ही रहेगा ! 


दिदू-संस्कति यह कुछ भी स्वीकार नही करती | 
ہت‎ FIN और MOF समन्वय ही 
सत्यञ्चानका एकमेच सच्चा निकप हिदू-संस्कृतिमे स्वीकृत है ۱ 
सत्य बही है, जो त्रिकालाबाधित हो । सत्य विक्रसनशील 
या परिवर्तनशील नही दै | सत्यका आदि-अन्त नही है | 
बह परिवर्तनोका इतिहास नही है | इसीलिये बह प्रमाण है | 
तात्पर्य, सत्य विकासवाद अथवा ऐतिहासिक दृष्टिका बिषय 
ही नहीं है | विकासवादकी मान्यता यह है कि मूल अजानसे 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा है ओर उस ज्ञानकी कोई पूर्णता, 
समासि था अन्त नहीं है | विकासवादका यह सिद्धान्त 
हिदू-सस्कृतिमे स्वीकृत नही हे | सृष्टिके मूलमे अज्ञान 
ही; प्रत्युत स्वयं ज्ञान Š | उस मूल ज्ञानखरूपका कोई 
विकास नही होता; कारण, बह खरूपतः पूर्ण Š | अज्ञानका 
आवरण تج‎ ही वह स्वयं प्रकाशपूर्ण ज्ञान वहाँ है ही | उस 
मूछ ज्ञानका जिस प्रकार कोई विकास नहीं है, उसी प्रकार 
कोई इतिहास नही है | वही बात आनन्द अथवा सुखकी 
है । अपूर्णतामे दुःख भासता है | पर मूल ब्रह्म पूर्ण होनेके 
कारण सुखखरूप है । आधुनिक आत्माका विकास मानते 
हैं । परंतु आत्मा पूर्ण ब्रह्म है? इसलिये उसका विकास 
सम्भव मही ۱ हिंदू-संस्कृतिमे अपरोधानुभूति ही ज्ञानका 
निकष होनेसे उसे इन दोनो बादोकी कोई आवश्यकता नहीं | 


उद्योग-धन्धे करने या लखपती और करोडपती बननेकी 
अमिलापा रखनेवाले त्राण تج‎ ही होगे ۱ बेढाध्ययन, 
अध्यापन और पौरोहित्यसे कोई ब्राह्मण धनाढ्य हुआ हों; 
ऐसा उदाहरण बड़ी कठिनाईसे मिलेगा | त्राह्मणधर्मके ब्रता- 
चरण, अल्पसन्तोप और तप आदि सबके लिये सुसाध्य नही 
رج‎ फिर भी विदेशी राजसत्ताने व्यर्थ ही ब्रहमद्वेप उत्पन्न 
किया | त्राहाणोने न किसीसे द्वेष किया, न किसीके अभ्युदयमे 
कोई बाधा डाली ۱ हिंदू-संस्कृतिका आश्रय लेनेवाले अन्त्य- 
जादि HAUTE करके مو‎ चोखामेळा आदिके समान 
पारमार्थिक उन्नतिकी पराकाष्टा प्राप्त कर सकते हैं ओर अपने 
जातिधमसे प्रात कर्मके द्वारा ब्राह्मणोसे अधिक वैभवसम्पन्न 
बन सकते है | ब्राह्मणके जन्म और कर्म किसीसे द्वेष करने 
अथवा किसी क्षुद्र ऐहिक स्वार्थके ळिये हैं ही नही | 

सेवाको सानव-जीवनका महत्कर्तव्य माने तो हिंदू- 
संस्क्रनिके चारो आश्रमोमे गुरुसेवा, BEART समाजसेवा, 
धर्मसेवा, ईश्वरसेवा आदि हुआ ही करती है । वानप्रस्थ और 
संन्यासः जो दिंदू-संस्कृतिके परमोच्च आदर्श Š, अपने 
सदाचार और सद्दिचारोद्रारा समाजकी जो मेवा करते Š 
उसका मुल्य कौन ऑक सकता £ 


( ४ ) विकासवाद्‌ और ऐतिहासिक दृष्टि 
आघुनिक--विकासवाद ओर ऐतिहासिक दृष्टि ज्ञान 
मापनेके अव्यर्थ निकप हैं | यदि सनातनी इन्हें न मानेगे तो 
हिंदू-संस्कृतिका मूल्याङ्कन आज और आगे भी असम्भब 
दोगा | इन दोनो निकपाको न मानना एक तरहका अजान 
ही हे । कोई भी विज्ञ पुरुप परम्परा अथवा सुसंगतिके 
गुलाम नही बने रहते ۱ सत्यका स्वरूप देदाकालानुरूप बदला 
करता हे, यही सब विद्वानोकी मान्यता है | किसी भी राष्ट्रकी 
संस्कृति अनेकानेक सस्क्रतिमोके सङ्गमसे विकसित हुआ 
करती है | मूळ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप हमारी वर्तमान हिंदू- 
~-संस्क्ृतिमे नही रह गया है | इस अपूर्ण, संस्कृतिको मानवता- 
वादकी नवसंस्क्रतिमे रूपान्तरित करना इसका विकास ही 
कराना है। इसी ऐतिहासिक ER भविष्य कालके लोग 
हमारी संस्कृतिकी ओर देखेंगे | परिवर्तनशील संसारमे 
प्राचीनसे ही चिपके रहना बुद्धिमानीका लक्षण नही है | 
बचपनमे जो वस्त्र शरीरमे ठीक बैठता था, वह वयस्क 
होनेपर केसे वेठ सकता Š | कालप्रवाहके साथ संस्कृतिमे 
भी परिवर्तन होना अनिवार्य हे और इष्ट भी है | 


सनातनी--आधुनिक विकासवाद और ऐतिहासिक 


शः सर्वे ہے جج‎ मा फश्चिुःसमास्मवेत्‌ ٭‎ 
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ur یع‎ >> सामने 
आज अपनी सरकारकै सामने 
उपस्थित ہو‎ कमी) جن‎ शासनदिधानका निर्माण) 


A खगराताते मिन्य नये وو‎ 2۳7۲۶ ۱ 


नियाणिताका तथा 7‏ جع A कारण‏ ورد 
وخ नीति; तृतीय‏ 0 سٹو ےڑج 
सामने गते हुए सरार |‏ ق1 तयारी --एन यव अनि विकट‏ 


TR वि 3.‏ مسج समव‏ رہ ےو 
जिम्मेदार ढंगने धर्मविरोधी कानूनाके wpaq ۹ के‏ 
आघात करती दे | इसके विना सरकारका HT‏ ہانج 
नत‏ تع कानून‏ تح काम यका था १ गोवध रोउनेके‏ 
बनाती ? आयुर्वेदिक ATO जोर कारखानाक 2‏ 
भी सरकार क्यों पडी हें १‏ 


<` 
इतिमे 
“s 


हिंद-धर्म यदि परिवर्तनीय टो भर आयुर्वेदिक تج‎ 
सुधारका अवसर हो; तो भी जिन Sma उन-ठन विपदे 
साम्प्रदायिक पदातन आखापूर्वक TE अभ्यास करके उनम 
नैपुण्य और अनुभव प्रात किया दे, و جب‎ 
आधारपर कोई सुधार न सोचकर ऐरे-गर नत्यू-सैरे--चादे जो 
निर्णय करने वेठ जायें, यह कर्टोकी बुद्धिमानी ओर 7 
न्याय हे ۲ सरकारी व्यवस्थापक समाओंमे ऐसे विशेषज्ञ: 
भला; कितने दोगे ! सच्चा धर्मज्ञान अखण्ड गुरु-परम्परासे ही 
प्राप्त होता Š | कालेजोम جج‎ शिक्षा नहीं मिला करती। न 
प्रा्यविद्यासंशोधकाके ग्रन्थ पढनेसे ही उसका कोई बोध 
होता है । केवल आधिभोतिक ज्ञानसे अथवा جب‎ 
उपयोगिताबादसे दिंदू-घर्म-संस्कृतिका ARR ज्ञान प्राप्त 
होना असम्भव है । हमारी धर्म-संस्कृति सर्बतोमुखी है | 
उसकी विचार-पद्धतिमै स्थूल आधिभोतिकके सिवा 
आधिदैविक) आाधियाशिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी 
समाविए रहते है | उन ۸ء‎ रहित हमारी नवमतबादिनी 
वहिमुखी राज्यव्यवस्याके दमनकारी कानूनोके आगे हिंदू: 
घर्म ओर आयुर्वेदकी क्या गति होगी १ उनका शुद्ध 
इस अवसाम टिकना असम्भव हो जायगा । हिंदू-संस्कृतिपर 
होनेवाले इस प्रहारसे सनातनी हिंदू जनताके हृदय व्यथित 
होनेके सिवा ओर क्या प्राप्त करेंगे १ 


इसी प्रकार अन्त्यजो और अन्य पिछड़े हुए समाजोकी 


_ आर्थिक दुरवस्था दूर करनेका उपाय करना स्वराज्य-सरकार 


का कर्तव्य है, इस विपयमे सबका एकमत हूँ । इन्हें इनके 
व्यवसायोके लिये जो शिक्षा आवश्यक है; वह भी दी जानी 
चाहिये--इसमे भी कोई सन्देह नही | ख्ियोके दुःख-दर्दकाः 


हिंदू-संस्कृतिक रहस्यमय सिद्धान्त स्वतःप्रमाण अपीर्षेय 
वेदोपर प्रतिष्ठित होनेसे त्रिकालावाधित दै, विकासवाद अथवा 
ऐतिहासिक दटके विषय नहीं | विद्यु کو فوخ‎ 
परकीय संस्कृतियोके ag विकसित नर हुई दै । 
आधुनिक तो यह करते टै कि प्राचीन भारतीय و‎ आमुनिक 
हिंदू-धर्म-संस्कृतिम ल्यान्तरित हुई है; पर इस स्पान्तर 
या परिवर्तनको विकास नही FR | फिर ये लोग यद भी 
कहते दै कि समाजसत्तावाद; साम्यवाद; मानवतावाद आदि 
तत्वज्ञानके विकसित रुप जब दमे पात टे, तब FE छोड 
अज्ञानकी ओर पीछे फिरकर उस पुरातन अविकसित वेदिक 
कालमे जा पठनेक्री चेष्टा करनेस बढकर अविवेक आर क्या 
होगा । इस प्रकार ये आधुनिक एक ओर प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिके गीत गाते ह तो दूसरी ओर उन्दी वेदोकों क्रिसी 
असभ्य और पुराने बाल्युगकी तोतली बातें कहकर उनका 

उपहास करते हैं। आधुनिक RARE और ऐविटासिक 
दृष्टिका यह एक निर्वन्ध वाग्विलासमात्र | 

(५ ) धर्म ओर कानून 

आधुनिक---धर्मविरोधी कानूनेकि مج"‎ आजकल 
सनातनियोने बड़ा कोलाहल मचाया Š | सबके समान 
अधिकारों ओर विभिन्नधर्माबलम्वी समाजोको सुव्यवस्थित 
रखनेमे जब हमारी संकुचित दत्तिवाटा धर्म असमर्थ हुआ; 
तब ये ही बाते कानून बनाकर करनी पड़ी ۱ आज तो 
धर्मानुशासन माननेमे किसीकी भी रुचि नहीं है | ऐसी 
قح(‎ समाजहितके उपाय कानूनोके द्वारा करा लेनेके सिवा 


~ > Am 
और चारा ही क्या है १ राजकाजमे दण्डनीतिका अचलम्बन 
करना ही पड़ता हैं | 


सनातनी--दण्डनीति राज्यशासनका एक अङ्ग हुआ 
करें | पर दमननीतिके कानूनोकी जेसी आवश्यकता एक 
परायी सरकारको परकीय भावके कारण पड़ी, चेसी अपनी 
सरकारको तो न पड़नी चाहिये थी | पर आजकल तो 
ماد‎ टकसाळसे रोज-रोज مخ‎ दमन-कानून ही 
निकल रहे हूँ | ऐसी दमननीतिके राज्यको लोकमतका राज्य 
केसे कहा जाय | खामी श्रीकरपात्रीजी महाराज-जैसे सर्व- 
आञ्विद्‌ सर्व॑सद्भपरित्यागी महात्मा और उनके چٹ‎ 
परिचालित مسج‎ धर्मसत्याग्रह तथा दिंद-संस्कृतिकी 
अनन्य निष्ठा और कमशक्तिसे प्रेरित “राष्ट्रीय खयंसेबक sasa 


भी इस सरकारको इस प्रकार दसन करना पडे; यह केसा 
स्वराज्य हे ! 
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पातिब्रत्यश सतीत्व आदि शुणोंको उत्सन्न कर रहे हैं? 
बिगाड़ना सहज हे; बनाना बहुत कठिन | 

वैयक्तिक ओर सामाजिक सुनीतिकी रक्षा और सुधारका 
काम हिंदू-धर्म-संस्क्कतिके परम्परागत सुदृढ संस्कार ही कर 
सकते Š | कानूनके द्वारा ऐसे सामाजिक सुधार कराना केवल 
अन्याय ओर अत्याचार Š | जहाँ काचूनोका ही सारा बल 
और भरोसा होता है, جو‎ उनसे बचनेके उपाय भी निकल 
आते है | धर्मका शास्ता ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌, ओर 
सारे जगतका नियन्ता होता है। उसकी आँख बचाकर निकल 
भागना किसीके लिये सम्भव नहीं होता | कानून बनानेवाले 
मनुष्योकी धोखा दिया जा सकता है) ईश्वरको नही । कानून 
बहिर्मनका बाह्य प्रयोग है | धर्म हृदयसे संल्झ रहता Š | 
उसका सहसा विस्मरण नही हो सकता | ईश्वरका जीचके साथ 
सहज अन्तर्गत सम्बन्ध है | वही धर्मपटका धागा है । कानून 
अथवा दण्डनीतिके द्वारा जो शासक-शासित-सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है; चह कृत्रिम बलप्रयोग Š | यह कहना कि आजकल 
धर्मका शासन कोई नही मानता, सच्ची बातको बिगाड़कर 
कहना Š | घर्मानुशासनको स्थिर करनेके लिये अनुकूल 
राजसत्ताक्री भी आवश्यकता होती है | पहले यदि विधर्मियो- 
की राजसत्ता थी तो अब घर्मातीत राजसत्ता है; तब धर्मानु- 
शासन स्थिर केसे हो ! उदाहरणार्थ) धर्मबाह्य आचरण करने- 
वालेको पहले जातिसे अलग किया जाता था । पर ऐसा करना 
यदि आजक्री सरकारके कानूनमे अपराध हो तो इसे 
घर्मानुगासन मिटानेका ही प्रयत्न समझा जायगा | 

( ६ ) सवराष्ट्रिय प्रतिष्ठा 

आधुनिक--यातायातके साधनोकी दृद्धि, व्यापार) रेडियो 
और समाचारपत्रोकी बहुङता तथा जागतिक युद्धोके कारण 
सब राष्ट्र परस्पर सम्बद्ध हो गये है | ऐसी अवस्थामे अपनी 
निदृत्तिप्रधान संस्कृति लेकर भारतवर्ष संसारसे अलग अकेला 
वेदपाठ अथवा जप-तप-अनुष्ान करता बेठा रहे, इससे तो 
कोई काम नही चलेगा | सर्वराष्ट्रिय नेताओकी تہ‎ 
भारतको भी उच्च स्थान मिलना चाहिये | यह तभी हो सकता 
हे, जब बह अपने ही राष्ट्र और अपने ही धर्मको लेकर न बैठा रहे, 
बल्कि इस संकुचित व्यावर्तक अभिमानको त्यागकर भौतिक 
विज्ञानको ही एकमात्र अभ्युदयकारक × और چو‎ 
को ही एकमात्र व्यावहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीकार करे ر‎ 

सनातनी--सतच पूछिये तो राजनीतिक पराधीनताके 
कारण झुका हुआ अपने देशका मस्तक, सर्वराष्ट्रिय जगतूमे; 


$ हिंदू-संस्कति ओर नवमतवाद्‌ * 


विचार करना गी आवश्यक ही हे ۱ पर इन सब बातोमे 
अनावश्यक जबद॑स्तीके कानून बनाकर जो क्षोभ उत्पन्न किया 
जा रहा है, वह राजसत्ता और कानून बनानेके अधिकारका 
केवळ दुरुपयोग हे | देवमन्दिरोमे प्रवेशका कोई अधिकार 
अन्त्यजोने न चाहा था न मागा था; फिर भी जिन्होने मन्दिर- 


.” प्रवेश-बिल व्यवस्थापक-सभाओमे उपस्थित किये ओर अद्वहासके 


साथ देशकी जनतापर उन्हे छादना चाहा, क्या उन्होने कभी 
इस बातका विचार किया था कि देवमूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा 
क्या होती है अथवा इन मन्दिरोमै वर्षानुवर्ष सतत विधि- 
पूर्वक जो देव-पूजा और धर्मानुष्ठान होते हैं, उनसे किस प्रकार- 
के शक्ति-संस्कार वहाँ केन्द्रित होते हैं ओर उनके ۴ 
किस प्रकार रक्षा की जाती है १ अन्त्यजोके मन्दिर-प्रवेशसे 
देवमन्दिर पहलेसे अधिक पवित्र हो गये---यह जो लोग निधड़क 
कह डालते है, क्या उन्होने मन्दिरोके द्वार अन्त्यजोके लिये 
खोल देनेके पश्चात्‌ कमी उन मन्दिरोकी ओर झाँका भी था 
अथवा उन अन्त्यजोके चित्तमे ही वहाँ जाकर भगवानके 
दर्शन करनेक्री कभी प्रेरणा हुई थी ? ये दोनो ही बाते यदि 
नही हुई तो बिना सोचे-समझे मन्दिर-प्रवेशकी जो उतावली 
उन्होंने की, उससे सनातनी हिंदू-जनताके हृदयपर कठोर प्रहार 
करनेके सिवा उन्होंने ओर क्या पा fT १ उससे अन्त्यजोकी 
कौन-सी उन्नति हुई ! अन्त्यजोंका मन्दिर-प्रवेश होनेके र्थि 
छटपटानेवाले इन नेताओंने क्या कसी इन देवमन्दिरोकी 
वास्तविक रक्षा, उद्धार और उत्कर्षके लिये कोई उपाय 
सोचा ۱ इनमे ज्ञान-कर्म-भक्तिके सत्र चछाने ओर भक्तिप्रेमके 
उत्सव मनाकर जनतामे भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका कोई 
प्रयत्न किया १ यदि नही तो मन्दिरोकी पवित्र परम्परापर यह 
प्रहार करनेका क्या मतलब है १ इसी प्रकार कारखानोके 
मजबूरो और खेती करनेवाले किसानोको कानून बनानेके 
अपने अधिकारके जोरपर यह कहकर जो उभाडा जा रहा Š 
कि “मजदूरों ۱ कारखानोके मालिक तो तुम्ही हो, ये पूँजीपति 


तुम्हारे विश्वस्त है? अथवा “किसानों | तुम्हे हम इन‏ میس 


खेतोके मालिक वना देगेः, इससे मजदूरों ओर किसानोका 
शील ओर चरित्र बिगड़ रहा है | इनके शील ओर चरित्र 
विगड़ FRAT हम उन्हे सुधारना चाहेंगे तो पछतावा ही 
हाथ रह जायगा ۱ इसी प्रकार स्त्रियोकी अमर्याद स्वतन्त्रता; 
स्त्रियोके प्रौदातिप्रौढ विवाह और विगह-विच्छेदके कानून 
बनाया चाहनेवालोने क्या कभी यह सोचा है कि इनके द्वारा 
हम हिंदुओके वैवाहिक ओर कोडुम्बिक सुखका जीवन नष्ट 
कर रहे है, हिंदू-धर्म-संस्कृतिकी परम्परासे सहजप्राप्त पावित्र्य; 


क्‌ 
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TETER उसकी प्रतीति असम्भव हे | इसलिये अशे 
सींग رو‎ aE मिल जानेबाली गीके समाद 22۳1 
दिव्य संस्कृति और उज्ज्वल धर्मनिष्ठा جح‎ अन्य रट 
की =fz= गननीतिक साथ समाल ही जातका AR 7۶ 
अन्ध अविचार दै | हमारी श्रेष्ठ धर्म-संस्कृति जा वनवासी 
یچب‎ तम्न्वीटी दिस पशुओमे रक्षा करती दैन جو‎ एकाकी 
भारतवर्ष की भी रक्षा करेगी । संतनमुनिर्येकि आशर्मोमै यादि 
وچ‎ पशु अपना कर स्वभाव त्याग देने है तो अन्त मानक 
राष्ट्र हमारे साथ चान्ति ओर सोजन्यका टी FF करेंगे 
यदि हम अपनी संस्कृति ओर धमनिष्ठाम सच्च ६ । एला 
ही आत्मविश्वास राष्ट्रम जमाना चाहिये) यही श्रेयस्कर É । 
(७) लोकतन्त्र ओर राजतन्त्र 
आधुनिफ---राज्यकी प्रातिनिधिक Sept निर्वाचनम 
देशके सब बालिग मनुप्योक्ों मत ( बोट ) देनेका अधिकार 
देकर सबके समान مو تس‎ जो लोकतन्त्र हमारी 
स्वराज्य-सरकारने खड़ा किया; उसके प्रखर तेजके सामने सत्र 
देशी राजतन्त्रोके राजठुकुठ fer ےپ‎ चले गये । 
यह खाऊतन्त्रकी कितनी बड़ी विजय हुई ! भव 5 
ही हमलोगाकी संस्कृति है, अन्य करिसी संस्कृतिको साननेके 
लिये हमलोग तयार नही हे | भारतीय संस्कति प्राचीन गणः 
TARE समान लोऊतन्त्रकी मान्यता स्वीकार करती हो; तमा 
वह लोक्रमतपर निर्मर रहकर आगे जी सकती हैः अन्यथा 
यहीं उसका अन्त Š | 
सनातचो--ऊुछ इतिद्दाससंशोधक यह eR ë कि 
प्राचीन भारतीय संस्क्कतिमें पहले गणराज्य थे; पर चे गणराज्य- 
रूप लोकतन्त्र किस प्रकारके थे ओर वे राजतन्त्रमे क्यो विलीन हो 
गये; यह निश्चितरूपसे जाननेके qata साधन आज उपलब्ध 
I Ë | पर राजतन्त्र हिंदू -संस्कतिमे स्वीकार्य न हो, ऐसी कोई 
बात उसके प्राचीन साहित्यते नदी प्रतीत होती | राजतन्त्रमे जो 
ऐश्वय ओर AFT विद्यमान रहती है, वह SiR नही - 
रहती । फिर TIF उसकी प्रजा भगवान्‌ विष्णुके प्रतीक- 
रूपमे ऐश्वर्यके आदर्शरूपस देखना चाहती | आवाल- 
वृद्ध-बनिता--सभी जिस छोमनीय और दर्शनीय राजैश्वर्यके 


इच्छुक रहते दश वह राजश्रर्य आजके लोकतन्चम कहाँ भ 
दीख नहीं सकता | अपने देशका यह नवस्थित्वन्तर देखकर 
हिंद-संस्कृति तो अश्रपात ही करेंगी! फिर बह भी 


समझनेकी वात है कि लोक-कल्यागकी जो नेतिक और ۶ 
जिम्मेदारी एक राजापर होती है; उसकी किंचित्‌ मी वेदना 


fe 5 


हिंदू-संस्कृतिके कारण ही आज भो ऊँचा Š । ( अभी Î 
दिनो हमारे माननीय प्रधान सचिव qo XARE भी 


अमेरिका जाकर इस FERA ही गौख-गाथा 5 
सुना आये हे) इस देशकी यह अनन्य-साधारण विशिष्ठता ही 
संसारम इसकी महत्ता स्थिर रखनेगे समथ ह | इसीस 1 
ओर जगतूका भी कल्याण है | झुंडमें शामिल न दोतेवाठे 
वनराज सिहने सबसे अलग रहकर अपनी جج‎ सवपर अमायी 
Š । जहाँ दस झुरमुट ६, वहाँ AREF यदि हम भी ही गये 
तो इसमे क्या र्कला Š १ एक-ही-एक गगनचुम्वित 53 
यननेमे ही महत्ता है। स्वाभिमान त्यागकर दसरेंकि साथ 

हेल-मिल जानेले कभी कोई महान्‌ नेतृत्व नही प्राप्त ۱ 
वकोकी पंक्तिके समान किसी समूहमे न रहनेवाल मोर मोर 
ही रहता ओर अपनी खतसिद्ध महिमा ओर FFF 
सुशोभन ही दीखता है | 

व्यवहारकी تو‎ क्वि भौतिक विज्ञानाका अर्जन جو‎ 

करना चाहिये | पर भोतिककी अपेक्षा आधिदैविक 
और आध्यात्मिकका महत्त्व वहुत अधिक है 1 पाश्चात्त्य जगत्‌ 
जडवादके पीछे पड़ा हैं, इसलिये हम भी جو‎ ही बन जारे 

यह सोचना तो RTO अन्धानुकरण Š | हमारा कार्य 
यह हे कि हम हिंदू-सस्कृतिके आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
तेजसे जगतूको दीत करें ۱ यही सच्चा पुरुपार्थ है | 

दमने अपने राज्यको مب‎ कर डाला और 

खुश करनेवाली राजनीति स्वीकार कर छी? फिर‏ 37× .و 
भी पाकिस्तान ges ही झाड़ रहा š और सर्वराष्ट्रिय‏ 
इस्छामधर्माभिमानी पाकिस्तानकी ही पीठ‏ ود परिषदोमि‏ 
ठोकी जा रही हैं| प्रत्यक्ष अनुभव तो यही दै आजके‏ 

सर्वराष्ट्रिय राजनीतिक सम्वन्ध अति नीच स्वार्थ और अत्यन्त 
कुटिल गजनीतिसे ग्रल 5 ۱ ऐसी खितिमे अपने देशका 
साख अर व्यक्तित्व किसी वातम दे तो جج‎ अपने 227 
हिंदू-धर्मका उत्कट अभिमान ही है राष्ट्रोके खार्थप्रेरिति 
परस्पर कलह; ऐटमबम आदिकी तैयारियों, परस्पर घोर 
अविश्वास --इन सब चीजोको साफ-साफ देखते हुए भी मानवता 
आर 1۹49031 वाते करना कल्यनाजालपे सनुद्रकां लह्रा- 
को पकड़नेके समान ही अव्यवहार्य ओर हास्यास्पद हैं । 
ऐसी फालतू TAR TERT हम अपने गष्ट और अपनी हिंद- 
1۳7 अभिमान छोड़ 42, इससे बढ़कर मूर्खताकी 
AK कोड चात नहीं हो सकती । “यह विश्व ही मेरा घर है 
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को पंच चुनते थे ۱ राजा अपने मन्त्री खयं ही निर्वाचित 
करता था | सदाचारसम्पन्न विज्ञलोग राज्यकी धुरा घारण करें, 
यही अन्तःस्थ नीति थी | राजाको मन्त्रणा 38988 वरिष्ट- 
जेसे अथवा समर्थ रामदास-जेसे धर्माध्यक्ष हुआ करते थे | 
बालिंग-मताधिकार तत्त्वतः चाहें जो कुछ भी हो; प्रत्यक्षमे 
अव्यवहार्य ओर संघर्षकारक है । 


समारोप 


सुख्याध्यापक--मेरे युवक विद्यार्थियों | तुमलोगोने अभी 
जो चर्चा की, उसका सुस्थिर; शान्त ओर संयत ढंग देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई | नवमतवादी वक्ताने हिँदू-संस्कृतिसम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेपमे ब्रतलाकर उनके समाधानके लिये 
अधिक अवसर दिया, यह उनका सोजन्य है और इसके लिये 
ہچ‎ मै उन्हे बधाई देता हूँ | चर्चाके RA आज जो 
प्रश्न सामने قب‎ गये थे, उनका TET इतना व्यापक और 
गहन है कि पूर्णरूपसे उनका आकलन करना ठुमरोगोकी 
अनुभवरहित बुद्धिके लिये सम्भव नही था । प्रत्येक -प्रश्नपर 
पूर्वोत्तर पक्षके लिये दस भिनटका समय रक्खा गया था; 
वह भी पर्याप्त नही था। परंतु मुझे एक प्रयोग करके 
देखना था, इसीके लिये मैने यह प्रसंग उपस्थित किया | 
आजकल समाचारपत्रोमे प्रायः नवमतबादका ही युक्तिवाद 
पाठक़ोके सामने रक्खा जाता है | इसते हिदू-संस्कृति- 
सम्बन्धी मतभेदकी वाते सबको माळूम रहती है | पर 
इन बातोका सनातनी TÊR क्या समाधान है, वह 
332 कोई अवसर पाठकोको नही मिळता । कारण; 
सनातनियोके समाचारपत्र बहुत थोड़े ओर संक्षिप्त है | 
इसका भी कारण यही है कि हमारे आचार-विचारोपर परायी 
संस्कृतिकी जबर्दस्त छाप पड़ी है | यह जो कुछ पहले होना 
था, हुआ | पर अब हम सबके सोभाग्यसे अपने देशमे 
अपना राज्य स्थापित हो गया है । अतः अव अपने धर्म 
और संस्कृतिका गम्भीर अध्ययन OR साथ होना 
चाहिये | परकीय शासन-कालमे जो वक्रीछ-बैरिस्टर आदि 
कानूनके जानकार लोग थे, उन्दीमेसे आगे बढ़े हुए जिन 
लोगोने परकीयोके साथ वाद-विवाद करनेमे कुशलता प्राप्त की, 
वे दी हमारे नेता हुए और हमारे बालको और नवयुवकोकी 
शिक्षा-दीक्षा भी ऐसे प्राध्यापको, वक्ताओ और लेलकोके 
ےج‎ रही; जो पाश्चात्य TERR अभिभूत थे । इन्ही 
नेताओ, प्राष्यापको, ×× और लेखकोके विचार हमलोग 


लोकतन्त्रके सेको नामधारी प्रतिनिधियोको नहीं हो सकती | 
हॉ; राजतन्त्रका उद्दण्ड ओर स्यैराचारी दोना सम्भव हो 
सकता Š | पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाले उसके विचारशील 
मन्त्री भी तो होते ही Ë | इसके विपरीत नामधारी लोकतन्त्र 


, कृत्रिम, वेजिम्मेदार ओर वाये हाथके खेलके बराबर बहुमत-. 


~ دک ^ 3 ھ2 
के वळपर स्वेर अधिनाथकतन्त्र बन जाता Š— तो 7‏ 
प्रत्यक्ष अनुभव ही है |‏ 


वर्तमान लोकतन्त्रके मुख्य-मुख्य दोप देखना हो तो 
वालिग-मताधिग़ारकी वर्तमान पद्धतिमे देख लीजिये कि 
(१) केसे-केसे جو‎ आश्वासन ओर प्रलोमन दिये जाते है; 
केसी कुटिल नीति वरती जाती हँ, कसी झूठी परनिन्दा 
ओर आत्मश्षाघा की जाती है, केसे-केसे लालच दिछाये जाते? 
सिफारिश की जाती और रिश्ते दी जाती हे ऑर (२) 
FARR केसे व्यर्थके अनर्थकारी توت‎ उत्पन्न किये जातेः 
और असत्य एवं अविवेकको उभाइा जाता है । फिर अपने 
देशकी प्रजा अशिक्षित होनेसे उसे मत देते हुए यह पूरा पता 
I रहता कि किसको किसलये वोट दिया 8۰ 
ہو‎ जिम्मेदारीके साथ चोट देनेवाले कितने होते हैं 
ऐसी अवस्थामे वालिग-मताधिकारसे किया जानेवाळा 7 
एक खेल होता है और बह भी झूठ ओर 05158 भरा 
हुआ | तीसरा दोप इस निर्वाचन-पद्धतिमे यह है कि प्रत्येक 
उम्मीदवार यही महामन्त्र مو‎ करता हे कि “मै बुद्धिमान्‌ 
हूँ; मुझे बोट दो P उम्मेदवारीकी शर्ते ओर चुनावके 
लिये किया जानेवाला घटाटोप, यह सब अशिष्टताका ही एक 
प्रदर्शन होता है | कितने ही महान्‌ योग्यतावाळे पुरुष ऐसी 
अचस्थामे उम्मीदवार होना अपनी Pea और सुजनताके 
विरुद्ध समझते है | इस कारण उनकी अमूल्य सेवा और 
सत्परामर्श से जनता वञ्चित ही रह जाती इन सबसे 
अधिक निन्दनीय ओर अनथकारक मिथ्याचार आर विश्वास” 
कात इसमे यह होता है कि लोग जिसे अपना प्रतिनिधि चुन 
देते है, वह चुन जानेपर अपने निर्वाचकोको सुला देता 
Š | व्यवस्थापफ-सभाओमे s€ उनका मत नही चतळाता 
बल्कि अपना मत या अपने दलविदोपका मत उनपर लादकर 
उनके साथ विश्वासघात वरता हैं ! 
पहलेक्री ग्रामपचायतोमे निर्वाचने क्षेत्र बहुत छोटे- 
छोटे हुआ करते थे | पंचोको यदद कहनेकी जरूरत नही 
पडती थी कि लोग हमे पंच चुनें | पंचोका काम कर सकने- 
बाळे व्यक्तियोको लोग स्ववं अच्छी तरहसे जानते थे ओर उन्ही- 


۱ ٭ सा FEAT,‏ ےو ४८८ = खन्ने भद्राणि‏ 
ےد دی د ات رسمه ماسجا لاهن نصا لس همق जन‏ وی ای ےا نم ابا ا دو بای جا سح یرد زج و تما سای سید ود راجیب تی ی ا ای त‏ سوریس و > त 0 त‏ ی — 
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सदा प्ढ्ते और सुनते रहते दे । एन दिचा्गेम AE जो उभर एल fem, هو‎ यट موی‎ है निर 
वॉरेमे प्रायः अडान ओर TA दोष TT प्रद یگ‎ समानी جوف‎ Gob समीर शाप 
द । पर ये दोप उन्हे जात नरी गहने | यरी सेयर मैने. उनमे توت‎ साग शश کاس‎ विण कणा 
: 
आज़ यट संवाद प्रयागके ہ- سڈ‎ ۱ था सुम्गन्संगाद وب مج‎ गुम zz प्रदद शमि ۱ ۳2 
एक چٹ‎ तारण्र प्रकाशित جب‎ सोम्य दज, रसश ای‎ eR sq Peera दिखा 
सारा यञ्ञ तुम वियावियोकी ही 2) जो سد‎ नेहा शोर ے ہے‎ परकीय Hef یمر‎ और far 
४ 
अन्य ہوم‎ पाठक अपने मतका وو‎ छोड़कर था तो निरय आतके ma ہو‎ और TIFT 
निर्विकार मन और आन्त निमे एस संघादवा मनन करेंगे, وم موه ہج جم پک £ نے‎ खाग 
उन्हें उसमे बहुत-ते विचार चिन्तन करने ہے و ہبہ ۰ ئگ وجب‎ नी ہو‎ गी हरसे- ہج‎ uma رو‎ 
Cs 2 
विद्यार्थिवाके एस بتوجب‎ निर्नवात्मक Prisa RET कोर سے ہپ شوت‎ टमो नेता फर چو‎ ١ 
भन्द ही न मिळे; पर इससे इतना ता جج‎ हो दी जायगा بت‎ उन्हें چیه‎ दे जर यह कोटाला संवाद उदाए 
7 ` 
कि * नवमतवादी नेता जो कुळ कदते हैं, उसका पक و‎ अन्नरस جج جم‎ वार wR. ا‎ 
दूसरा पक्ष मी है | आजके सेवादमे सनातनी प्रीद قح‎ मेरी مد‎ | 
“नि جو‎ भक 


| में कौन ? 
s मै हिंदरूङछकी masi कवतक ٭ سو‎ मौन गहुँ? ६५; 
š: अपना अनर्थ अपमान ٹج"‎ ? फिर आजक्योंन मे कोन कई ? 0 
و‎ में É ae, लकित घर-घर मेरी प्रतीक है गोऱ्माता! 

जिसकी पूजा दिंदूसमाज कर ऋद्धि-सिद्धि सच कुछपाता॥ ژجع‎ 
7 गोपाळ-वाळ ہچیچ‎ माधवन जब मुरळी ۱ iZ 
: ४. तत्काल विश्वमै खर-लहरी वन फेळ गयी महिमा मेरी॥ 4 
रि सस्कृत, प्रशस्त मेरा मुख हैं, aî मेरी वाणी अक्षय ١ i] 
$ जिसमे <q وج‎ कर, कलि-कलमपका कर देते छय ॥ ४) 
७} HEARN मेरी चार भुजा जानो! ६7 
j مهو‎ मेरे करुत आयुध मानो॥ 2 
गा अभ्युदय आर निःश्रेयस ही सुर-नर-सुनि-वन्दित पद पावन | 39 
00 विचरण करती हूँ निप्कण्टक, युग धर्म चिमल मेरा वाहन ॥ 
र शाम-दम-यम-नियम-अतोको रख, करते TFT मेरा अर्चन ر‎ 
سی چس و‎ रखते नित प्रेम-दया-सद्भाव-खुम्न ॥ 
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21 उन و‎ TAT ही गायी जाती मेरी स्तुतियाँ॥ 

इति-खुकति-सुमति-सहति-खुखदा मै हुँ हिंद-लंस्छति देवी ! 
. ہم‎ Ran 5 بج‎ छ ; ۱ 

TEM पूजे या मत पूजे, भारत भरा सच्चा सेवी ॥ 
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रामराज्य 


( छेखक-श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ८० ) 


राज्य ग्रहण करनेके लिये कहा, तो भरतने उत्तर दिया कि 
ज्येष्ठ पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कभी नही बन 
सकते | किंतु इस تہ‎ अपवाद मी थे | sag पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था | सगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज रास्तोसे موه‎ उठाकर नदीमे फेक 
दिया करता था ۱ प्रजाजनोकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको نود‎ निर्वासित कर दिया ۱ राजा ययातिने ज्येष्ठ पुत्र 
यढुको राज्य न देकर अपने आझाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरुको 
ही राज्य दिया । पुत्रके अभावमे राजाका भाई युवराज 
बनाया जाता था । श्रीरामके राज्यासिषेकके पश्चात्‌ भरतको 
युवराज बनाया गया, क्योकि उस समयतक श्रीरामके कोई पुत्र 
नहीं था। 

TET कालमें नये राजाके جووو‎ प्रवन्ध मन्त्रि 
मण्डळके सदस्य करते, जो “राजकर्ता? कहलाते थे । दशरथ- 
की मृत्युपर ब्रामण अमात्यो, मन्त्रिमण्डलके सदस्यों और 
राजपुरोहितने राजपद रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओ- 
पर विचार किया | सन्त्रिमण्डलकी सहमतिसे मुख्य सचिव 
वसिष्ठने समाकी ओरसे रामके दूसरे भाई भरतको و‎ और 
TEN छोड़े गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया | भरतने नियम-विरुद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार किया 
और वे रानियो, नागरिको) सभाके सदस्यो और पुरोहितोको 
साथ छे श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूट गये | जब श्रीरामने 
दशरथ और केकेयीके समक्ष की गयी राजत्यागकी अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ना अस्वीकार कर दिया, तब भरतने श्रीरामकी 
आशासे चौदह बपातक उन्हीके नामसे कोसळ देशका एक 
प्रबन्धक ( Regent ) के रूपमे शासनमार सँमाला | 

राजागण ۹8 इश्वरीय विभूतिके रूपमे देखे जाते 
आर प्रगाढ भक्तिके पात्र माने जाते थे | श्रीरामने वालीसे कहा 
था कि "राजालोग दुर्लभ धर्म, जीवन ओर लौकिक अभ्युदय- 
के देनेवाळे होते है | अतः उनकी निन्दा, हिंसा तथा उनके 
प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिये । वे वास्तवमे देवता है, जो 
मनुष्यरूपसे इस एथ्वीपर विचरते है D मनुष्य पाप करके 
यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर 
पुण्यात्मा पुरुपोंक भाति खर्गलोकमे आते हैं । रावणके 
मतानुसार तेजस्वी राजा 9۳, इन्द्र, सोम, यम और वरुण-- 


भारतीय संस्कृतिमे राम-राज्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
रहा है | राम-राज्यका वह युग सचमुच अतिशय समुन्नत एवं 
न्याय और नीतिपर आधारित भारतीय शासन-व्यवस्थाका एक 
खर्णयुग था | तत्कालीन राजनीतिके आदर्श आज भी हमारी 
पहुँचके बाहर है | तब वे बासनतन्त्रके निरन्तर व्यवहारमे 
आनेवाळे दैनिक सूत्र थे | आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक शासन- 
व्यवस्थाके भी बहुत-से संकेत हमे उस समयकी राज्य-व्यवस्थामे 
अनायास ही प्राप्त हो जायेगे | 

शासनतन्त्रका 1 


रामायणकाळीन भारतमै कई स्वतन्त्र राज्य وق‎ 
मिथिला; काशी, कोसळ, केकय, सिन्धु, सोवीर, सोराष्ट्र, 
विशाल, सांकाशी, बड़, अङ्क, मगध और मत्स्य | हिमालय 
और विन्ध्य पर्वतोके मध्यका भूभाग आर्यावर्त था | विन्ध्य- 
पर्वतके दक्षिणमे वानरो ओर राक्षसोके प्रदेश थे | उस समय 
भारतमै कोई ےب‎ साम्राज्य नही था । पर अयोध्याके 
राजाकी सत्ता निकटवतीं सामन्त राजाओपर पर्याप्त थी | 
दवारथको 'नतसामन्तः? कहा गया है | विश्वामित्र उनसे 
पूछते हैं कि “क्या आपके सामन्त राजा तथा SI आपके 
अधीन हैं १? 
अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः | 
( १1 १८ । ४६ ) 
रामराज्यमे प्रचलित शासनतन्त्रके खरूपको मर्यादित 
राजतन्त्र (Limited Monarchy ) कहा जा सकता Š | 
स्थायी सरकारके अभावमे होनेवाली अराजकताके दोषोसे 
जनता सुपरिचित थी ۱ जनताका एक वेधानिक्र शासकद्वारा 
~श्थापित सुदृढ़ शासन-व्यवस्थामे परम विश्वास था | 


राजाका पद कुल-परम्परागत था | फिर भी नया शासक 
वर्तमान राजा तथा मन्त्रिमण्डलके द्वारा प्रस्तावित किया जाता 
और समा ( धारासमा ) के द्वारा चुना जाता था श्रीरामको 
युवराज बनानेके पूर्व दशरथने अपनी समाकी स्वीकृति प्राप्त 
कर ली थी | वाढीकी अनुपस्थितिमे सारे मन्त्रियोने सुग्रीवकों 
राजा चुन लिया था । राजा TA अपनी समाके समक्ष अपने 
पुत्रको उत्तराधिकारी वनानेका प्रस्ताव किया था | ज्येष्ठ पुत्र 
ही प्रायः युवराजपदका अधिकारी होता था | जब श्रीरामने मरतको 


हिँ० do ہ0‎ ६२--- 


*« खर्चे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुश्वभाग्मवेत ३ 
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अर्थ और कामका ज्ञाता, गम्भीर; 
भापा-ज्ञानमे निपुण) وہ‎ वाद्य ओर चित्रकारीका FAT, 
27 आक्रमण और प्रहार करनेम कुशल, OTT 
निपुण; توم۔۱‎ रहित? अमित روک‎ रूपवान: पराक्रमा 


सुक्तियों देनेमे ORR समन;‏ ,جو और भीतरमे‏ جو 


मन्त्रको गम रखनेगला 36 
AFI गंत ۵ 


नीरोग+ तरुण; असाधारण وو‎ सुन्दर تع‎ सुशोभित 
देश-कालके جج‎ समझनेगला और दीनतामे रहित ۱ 
रामायणके अनुसार उपर्युक्त सभी جج‎ श्रीगममे घटित 
दाते थ | 
राजङुमाराका एशक्षा 
रामायण-काळ्मे राजक्रमारोका दी जानेवाली 7 
अनुमान श्रीरामके शिक्षणस किया जा सकता A | 7 


हाथी और घोडेकी सवारी, AT थनुर्वेद) ER वेठकर 
शिकार धनुप और तळवारका प्रयोग, सेन्व-सञ्चाळन-प्रणालीः 
आक्रमण ओर ERA डोली, राजनीति; FE, वाथ 
ओर चित्रकारी, घेद-वेदाङ् तथा उस समयके सभी 1 
ओर कलाओकी दिक्षा दी गवी थी | उपाध्याय 6ء‎ 
उन्हे संनिके गिक्षादी थी तथा वसिष्ठपुत्र TR वेदिक बिक्षा । 
ब्रह्मचय धारणकर श्रीरामने समग्र गिक्षाक्रमका निवमानुठार 
अभ्यास किवा था ۱ विद्वान्‌ गुरुओंने उन्हें FMR 
शिक्षित और अनुशासित किया था | बअब्दवेधी विद्याम 
राजकुमारोको पारङ्गत बनाया जाता था | म॒निङ्गमारके चधमें 
RA तथा ताटकाके वधम श्रीरामने अपनी घन्दवेधी विद्याकी 
प्रवीणता दिखलायी थी | 

युबराजका सन्य-सञ्चालनका अभ्यास करानेके लिये उसे 
उच्च सैनिक पदाधिक्रारियोके साथ FTI जाता था । सुग्रीवने 
अपने सेनापति नीलको आदेळ दिया था कि सेनाके एकत्री- 
करणम युवराज अङ्गदको जाम्बवान्‌ तथा अन्य उच्च सेनिक 
अधिकारियोके सम्पकमे ہو‎ जाय | अपने विवाहके पश्चात्‌ 
युवराज श्रीराम राज्य और प्रासादके FHF अपने पिताकी 
सहायता किया करते थे | उन्हे कई सेनिक कारवाइयोका मी 
सञ्चालन करना पड़ता था | राजकुमारोंका विवाह उनकी वैदिक 
और सेनिक दिक्षाके अनन्तर होता था ۱ राजालोग मृगया; 
सङ्गीत, नृत्य, कथा-वार्ता तथा हास्त्र-गोष्टीद्वारा अपना 
मनोरञ्जन करते थे । 


राज-प्रासाद , 
राजाका سڈ جج‎ कहलाता था | उसमे कई 
मंजिळे होती थीं | उसे “विमान? भी कहते थे | उसकी स्थिति 


इन पॉचों देवताथोके खरूपको धारण किये रहते हुँ; इसल्यि 
उनमें इन چو‎ गुण--प्रताप; पराक्रम, सीम्य समभाव? 
दण्ड और प्रसन्नता--विद्यमान रहते رو‎ अतः सभी 
अवस्थाओमे राजाओंका सम्मान और पूजन करना चाहिये | 
आदर्श राजाके लक्षण 
वास्मीकिके अनुसार आदर्श राजा गुणवान्‌; पराक्रमी; 
धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता, TERT, सदाचारी) 
समस्त प्राणियोका हितसाधक, विद्वान्‌; amis, प्रियः 
दर्शन; मनपर अधिकार रखनेवाळा, क्रोघको जीतनेवाला 
कान्तिमान्‌; अनिन्दक ओर संग्राममे अजेव योदा होता ë 1 
नारदद्वारा वर्णित आदर्श राजाके लक्षण द्यारीरिकः 
मानसिक और नेतिक विदोषताओंमें विभाजित किये जा सकते 
š | शारीरिक इष्टिसे आदर्श राजाका व्यक्तित्व आकर्षक एवं 
प्रभावोत्पादक होता हँ | उसके कंधे मोटे, भुजाएँ वडी-त्रढी, 
ग्रीवा TEY समान; SET भरी हुई, छाती चोड़ी, TER 
नीचेकी हड्डी मांससे छिपी हुई, भुजाएँ, घुटनोतक लंबी; 
मस्तक सुन्दर; ललाट भव्य; चाल मनोहर, शरीर मध्यम और 
सुडोल; देहका रंग चिकना; TAS भरा हुआ ओर 6 
बढ़ी होती हैं। मानसिक इष्टिसे बह बुद्धिमान, नीतिज्ञ; वक्ता; 
नानी; वेद-वेदाङ्कके तत्वको जाननेवाळा, धनुर्वेदमे प्रवीण; 
धर्मका ज्ञाता; अखिल यात्राका मर्म, स्मरणशक्तिसे युक्त 
तथा प्रतिमासम्पन्न होता है । नेतिक td वह धैर्यवान्‌, 
जितेन्द्रियः eR, पवित्र; यशस्वी, श्रीसम्पन्न, अच्छे 
विचार ओर उदार 2777 होता | 
हनुमानके अनुसार आदर्श राजा पूर्णचन्द्रके समान 
मनोदर सुखवाला; पञ्चपत्रके समान دج‎ नेत्रोसे युक्त; रूप 
ओर ओदार्यसे सम्पन्न; तेज; क्षमा; बुद्धि और यत्रसे युक्त; 
सदाचार, धर्म ओर चाठुवण्यका रक्षकः परम प्रकाशखरूप; 
राजनीतिमे पूर्ण शिक्षित; ब्राह्मणाका उपासक; ज्ञानी; ean, 
ˆ विनम्र, वेद-वेदाज्ञका परिनिष्ठित विद्वान्‌ और सामुद्रिक 
TAF अनुसार झुम अङ्ग-प्रत्यङ्गोसे युक्त होता Š | 
अयोध्याकी जनताके अनुसार आदर्श राजा वीर्यवान्‌ 
رت‎ विद्वान्‌; समी विद्याओं और वेद-वेदाङ्गोको भली 
भांति जाननेगला, मधुरमापी; सजन, Fa, असूया ओर 
सात्सवस दूर; कडा और ATA प्रतिपूजक) सदेव ज्ञान्त, 
وس مت‎ भसन) मादव और कोमलतासे युक्त; 
लला 157 दूसरोके अन्तर्गत विचारोको ठरंत 
१ दयाळु, دہ‎ और अमिमानसे وو‎ धर्म, 


४०१ 


पड्तालकर तथा'शुसतचरोंद्वारा पता छगाकर समुचित न्याय 
करना चाहिये} मन्त्री, सेनापति आदि अधिकारियों तथा 
समस्त प्रजाको प्रसन्न रखना चाहिये, तथा भण्डारघर और 
शस्रागारमै उपयोगी वस्तुओंका विशाल संग्रह रखना चाहिये | 
राजाका आचार-व्यवहार आदर्श होना चाहिये; क्योंकि प्रजा 
राजाके पदचिह्ोंका ही अनुसरण करती Š | वाढीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रह, मनका جج‎ क्षमा, धर्म, धैर्य, पराक्रम और 
अपराधियोंको दण्ड देना--ये राजाके गुण हैं। राजाओंको 
स्वेच्छाचारी नही होना चाहिये | नीति ओर विनय; दण्ड और 
अनुग्रह--इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उनके लिये 
उचित नहीं है | उन्हें अनावश्यक हिंसा नही करनी चाहिये; 
एकके अपराधके लिये अनेकका संहार 'अनुचित है। उ 
न्यायप्रिय ओर लोकप्रिय बनना चाहिये | राजकाजमें राजाको 
सक्रिय योग देना चाहिये। जब सुग्रीवने राज्यका कार्य 
मन्त्रियोंकी सौंप दिया ओर उनके कार्योकी स्वयं देखभालतक 
नहीं करने लगे; तब हनुमानने مہ‎ देकर उन्हे مو‎ 
क्रिया था | 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका उदाहरण 
श्रीरामकी देनिकचर्यासे प्राप्त होता है । प्रतिदिन सू्योदयसे 
पूर्व वन्दिगण आकर स्तुति ओर सद्धीतद्वारा राजाको जगाते थे | 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, ٭٭د‎ धारण करते तथा 
कुलदेवता; पितरों ओर विप्रोकी पूजा करते थे। तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
बाह्य कक्ष्यामे जाकर सार्वजनिक कार्योको निपटाते थे । यहाँ वे 
अमात्यों, पुरोहितों, सेनिक अधिकारियों, जानपदों, सामन्त 
राजाओ, ऋषियों तथा पोरवगोके साथ सभाका कार्य 
सञ्चालन करते थे | पोरकार्यमे ब्यस्त न होनेपर वे मुनियोंके 
घगे-प्रवचनोका श्रवण करते थे | अपराहुका समय श्रीराम अपने 
अन्तःपुरके अशोकवनमे सीताके साथ व्यतीत करते थे | 
दिनके शेप समयमे बे मध्यकक्ष्यामे गुसचरां आदिके साथ 

महत्त्वपूर्ण मन्त्रणा करते थे | 

राजाको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके दर्शनाथीं 
सभी वर्ग उससे सरलतापूर्वक मिल सकें | स्री-पुरुष सभीको 
अपनी शिकायतें कहनेके लिये राजाके पास प्रातःकाल جو"‎ 
अवसर मिळना चाहिये | प्रतिदिन राजाको राजोचित वेन-भूषामें 
सभागहमें बेठकर जनताको दर्शन देना चाहिये | 

अपनी प्रजाके दोषों ओर पापोंके लिये राजा ही उत्तरदायी 
था । राजाको वूसरोसे दान लेनेका अधिकार नही था | 
लोकापबादका भय राजाओंको अनाचारमे 8> होनेसे रोक्रता 


x: रामराज्य ३ 


नगरके मध्यम होती थी | महळसे नगरको जानेवाले माग 
(राजमार्ग? कहलाते थे | इन मागोपर धनिकोके मकान; दूकानें 
तथा बाजार होते थे | महळोमे कई चौक होते थे; जिनमें 
अलग-अलग द्वार होते थे । अयोध्याके राज-प्रासादमे पाँच 
चौक थे | आरम्मके तीन चौकोको UR पार किया जा 


„ˆ सकता था | गेप दोमे पेदळ चलना पड़ता था | 


राजाका व्यक्तिगत निवासस्थान या रनिवास 0 
कहलाता था | अन्तःपुरम तीन कक्ष्याएँ होती थीं। amr 
कक्ष्यामें राजाकी समा लगती थी, जहाँ बेठकर वे अपना 
सार्वजनिक कार्य करते थे | मध्य कक्ष्यामें राजा अपने भाइयों, 
गुप्तचरो और मन्त्रयां आदिके साथ गुप्त मन्त्रणा किया करते 
थे | अन्तिम कक्ष्यामे राजाकी रानियों रहती थी, जहाँ राजा, 
खी-अनुचरों, नपुंसको तथा द्वाराष्यक्षोके अतिरिक्त किसीको 
प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं थी। इसी कक्ष्यामे रानियोंके 
मनोरञ्ञनार्थ एक अगोकवाटिका लगी रहती थी | खियाँ 
बाह्य ओर मध्य कक्ष्यामें नहीं आती थीं | राजमहळके द्वारपाल- 
को महल्मे प्रवेश करनेवालोपर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी, 
जिससे धूर्त अथवा शबत्रुके चर अंदर न आ सके। राज- 
कुमारोंके लिये अळग निवासस्थान बनाये जाते थे। दशरथके सभी 
राजपुत्र अपने प्रथक्‌ ओर समृद्ध राजमहलोमे रहते थे। 
(स्वं स्वं गह कुवेरमवनोपमम्‌ १ | ७७। १४ )। 

राजाके कतेव्य 

राजाको व्यक्तिगत हितकी अपेक्षा जनहितका विशेष ध्यान 
रखना पड़ता था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है--राजा 


सगरकी अपनी जनताके कल्याणके लिये अपने दुष्ट पुत्रको 
निर्वासित कर देना पड़ा था। श्रीरामने प्रजाकी प्रसन्नताके लिये 
अपनी प्रियमार्गा सीताका परित्याग कर दिया | राजाको जन- 


मतके समक्ष झुकना पड़ता था। 


— राजा समख देशका संरक्षक था | धर्मानुसार न्यायवितरण 
करना उसका कर्तब्य था। उसका यह एक लक्ष्य था कि चारों 
वर्णं स्वकर्मनिरत Š या नहीं | प्रजा राजाको अपनी आयका 
छठा भाग ( बलिषडभाग ) कर-रूपमे देती थी | बदलेमे 
राजापर दष्टोके दमन और साधुओके रक्षणका भार आ पड़ता 


था | यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जाय तो उसे वूसरोंके - 


किये हुए पाप मी भोगने पडते हैं । 
दडारथके अनुसार राजाको काम ओर रोधसे उत्पन्न 
होनेबाले مج‎ सर्वथा त्याग करना चाहिगे; खर्य जॉच- 


1 


i 


क सर्वे भद्राणि و‎ मा कश्निदुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 
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सन्तुष्ट और पुष्ट थी | दुर्भिश्रका भय नहीं था । लिया सदा 
_ 370۳۶ और पतित्रता थां । आग छगनेका Desa भी 


ol 


भय नही था | कोई प्राणी जछमे नही وع‎ था] चात) 
ज्वर या क्षुधाका डर नदी था | समी नगर और राष्ट्र घन 


चान्यसे सम्पन्न थे | 


- समा 

रामराज्यकी लोकसभाको परिपद्‌ समिति; संसद्‌ या केवळ 
सभा कहते थे) उसका महत्त्व बहुत-कुछ आधुनिक ऐसेम्बलीके 
ही समान था | सभाका अध्यक्ष राजा स्वयं होता था या उसकी 
अनुपस्थितिमे राजपुरोहित | सभापतिका आसन ۰م‎ 
परमासन या धर्मासन कहलाता था | सभाके सदस्यः जो प्रजाके 
विभिन्न वगोके प्रतिनिधि होते थे, प्रकृति, सभासद्‌ या आर्यः 
मिश्र कहलाते थे ۱ आर्य या आर्यमिश्र नामसे उन्हें सम्बोधित , 
किया जाता था । नगर और ग्राम दोनोका प्रतिनिधित्व करने- 
वाळी समा पोरजानपद ( समा ) कहलाती ١ 

सभार्मे सरकारी और गैर-सरकारी दो प्रकारके सदस्य 
होते थे । सरकारी EAR अमात्यगण अथवा मन्त्रिमण्डलके 
सदस्य होते थे तथा गेर-सरकारी ناج‎ नगर और राष्ट्रके 
प्रतिनिधि होते थे ۱ राजधानीके प्रतिनिधि “पोर? थे तथा 
शेष राष्ट्रके प्रतिनिधि "जानपद? थे | पौर-जानपदोमे “नेगम? 
ओर 'श्रेगीमुख्य' भी सम्मिलित थे | “नैगम? व्यापारी संघोके 
प्रतिनिधि थे तथा 'श्रेगीमुख्य* नगर-सखायत्त-ससितियांके 
अध्यक्ष थे । पौरो और जानपदोके लिये राजधानीमे وو‎ 
निवासस्थान बने थे ۱ यद्यपि रामायणमें यह स्पष्ट नहीं कहा 
गया है कि पोर ओर जानपद सरकारद्वारा नियुक्त होते थे या 
जनताद्वारा चुने जाते थे, फिर मी FAT, ANTE: 
“श्रेणीसुख्या?; TAET, “जनसुख्या:?-जैसे 33 किसी- 
न-किसी प्रकारका चुनाव ध्वनित होता Š | 


वरणो; हितों तथा प्रदेशोंकी दृष्टिसे मी समामे प्रतिनिधित्व-- 
की सूचना मिलती है । ब्राह्मण वर्ण ओर आध्यात्मिक हितोके 
प्रतिनिधि पुरोहित और ब्राह्मण मुनि हुआ करते थे । वेश्यवर्ण 
और आर्थिक हितोंका प्रतिनिधित्व राजघानीकी ओरसे नैगम 
ओर गणवछभ ( व्यापारिक श्रमिक संघोंके प्रतिनिधि ) तथा 
प्रान्तोकी ओरसे 'ग्रामघोषमहत्तराः? ( किसानो और ग्वाळोंके 
प्रतिनिधि ) करते थे ۱ क्षत्रिय वर्ण और सैनिक हितीका 
प्रतिनिधित्व सामन्तराजा, राजन्यबर्ग, सेनापति तथा वलाध्यक्ष 
करते थे | इस प्रकार सभाके सदर सम्भवतः सभी द्विज थे | 


था | राजकीय कार्यमिं वे و‎ परम्पराओं ओर संस्कारो- 

द्वारा नियन्त्रित रहते थे | अपनी अनुपस्थितिमे राजाको 

देशकी शासन-व्यवस्थाका समुच्चित प्रवन्ध कर देना चाहिये | 

शम्बूककी खोजमे जानेसे पहले श्रीरामने سج‎ और भरतको 

अयोध्याका झासन-भार सोप दिया था | राजाकी आज्ञा विना 

युवराजको नगर छोड़नेका अधिकार नहीं था | ZZ हो जाने- 

पर राजा अपने وڈ‎ पुत्रको राज्यभार सोंपकर स्वरं वानप्रस्थ 

स्वीकार कर ŠQ थे | अवसर-ग्रहणकी आज्ञा समासे प्राप्त 

करनी पड़ती थी | अवोध्याकाण्डके १०० वे सगमे श्रीरामने 

भरतको रजधर्मका सारगर्भित उपदेश दिया दै | 

आदर्शे शासन-प्रवन्ध 
आदर्श शासन-प्रबन्धके अन्तर्गत देशकी समृद्धि होनी 

खाभाचिक ही थी | राजा दशरथके शासनकालमे सारे अयोध्या- 

वासी प्रसन्न, धर्मात्मा, धन-धान्यसम्पन्न तथा निलम थे | वे 

नाना प्रकारके बस्ाभूपणोसे saf रहते, मालाएँ. और 

अङ्गराग धारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य और पेय पदार्थका 

सेवन करते थे । अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न 

देनेवाला तथा मनका निग्रह न करनेवाला मनुष्य तो वहाँ 

कोई दिखायी ही नही देता था । अयोध्यापुरीमे एक भी 
मनुष्य ऐसा नही था; जो REF ओर यज्ञ न करता हो | 

चौर, दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी‏ رود 
नहीं था | सभी मनुष्य खरी, पुत्र और पोत्र आदि परिवारके‏ 
साथ सुखसे रहते थे |‏ 

रामराज्यका वर्णन करते हुए कहा गया Š कि उस समय 

विधवाओका विलाप नहीं सुनायी पड़ता था, सर्पादि दुष्ट- 

EEE भय नहीं था, रोगोकी وه‎ नहीं थी) कोई 
“चोर नही था, पापका कोई स्पर्श भी नही करता था तथा 
و‎ वाळकोके ARR नही करने पड़ते थे । 

सभी छोग प्रसन्न थे; समी धर्मपरायण थे तथा श्रीरामको 

देखते हुए, एक-दूसरेको कष्ट नही पहुँचाते थे। उस समय 

लोग दीर्घजीवी और पुत्र-पोत्रसम्पन्न होते थे तथा उन्हे 

किसी प्रकारका रोग या शोक नहीं होता था । ब्रक्षोकी- जड़े 

-मनवूत होती थीं और वे सर्वदा फल-फूळोसे جو‎ रहते थे | 
मेष इच्छा होते ही वर्षा करते थे और هگ‎ होते ही वर्षा करते थे और वायु सुखकारी 
कर प्रवाहित -् होता था। सब लोग अपने-अपने چے‎ था| सव ळोग अपने-अपने FRR 
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E रहकर उन्ह थे 
ہنی‎ आचरण करते Š । सारी प्रजा सुखी, _ =¬ उन्दाका आचरण करते थे ۱ सारी प्रजा सुखी; 
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“जो मनुष्य अपने पितरोके निमित्त श्राद्ध नहीं करता, पुष्टिरायुस्तथा वीर्य श्रीश्चैव पिवृभक्तितः | 


उसको घुद्धिमान्‌ मनुष्य भूखे कहते हैं l ( महा० अनुझासन० ) 
a सन्ति पितरश्चेति جج‎ मनसि यौ नरः। (पितरोंकी भक्ति करनेसे पुष्टि, आयु, वीर्य तथा लक्ष्मी- 
श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिवन्ति ते॥ की प्राप्ति होती है |? 
ú ( आदित्यपुराण ) 7 नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि | 
“जो मनुष्य दुर्बुद्धिवश पितृळोक अथवा पितृगणको न कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 
मानकर श्राद्ध नही करता, उसके पितर उसका  : ( अक्षपुपण ) 
करते हैं | I 


“जो मनुष्य शाकके द्वारा मी भ्रद्धा-मक्तिसे राद्ध करता 
अतः मनुष्यको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याण- है, उसके कुछमे कोई भी दुखी नही होता در‎ 
के लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये ۱ इस संसारमै श्राद्ध उदूछतेष्वपि पिण्डेषु याश्चाम्बुकणिका अुवि। 
करनेवाळेके लिये श्राद्धसे बढ़कर और कोई वस्तु कल्याणकारक ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कुले गताः ॥ 
नही है | इस विपयकी पुष्टि महर्षि सुमन्ठु भी करते ےچ‎ ये चादन्ताः कुले बालाः क्रियायोगा द्यसंस्कृताः | 


श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेयस्करसुदाहृतम्‌ | विपन्नास्ते तु विक्रिसम्माजनजलाशिनः ॥ 

तस्मारलर्वप्रयत्नन श्राद्धं कुर्याहिचक्षणः ॥ झुक्स्वा चाचमनं यञ्च जलाचच्चाङघ्रिशोधनम्‌ | 

“संसारमे ATED बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणप्रद एुवमाप्यायनं वरस बहूनामपि बान्धवैः ॥ 
मार्ग नहीं है | अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयक्षपूर्वक श्राद्ध श्राद्धं ङुवंद्विरन्नाप्सु शाकैरपि हि जायते ॥ 
करना चाहिये ۰ श्राइकी आवश्यकतापर अनेकों ऋषियोके ( ब्रह्मपुराण ) 
वचन मिळते हैं । “श्रद्धा एवं विश्वासपूर्वक किये हुए श्राद्धमे पिण्डोपर 


अब हम अनेक ऋपि-महर्षियोंके उन वचनको उद्धृत गिरी हुई पानीकी नन्ही-नन्ही ER पश्चु-पक्षियोंकी योनिमे पड़े 
करते हैं, जिनसे 'श्राद्वकी महत्ता? का جم‎ परिचय हुए पितरोका पोषण होता है । जिस कुलमें जो वाल्यावस्थामे 


हो सकेगा । ही मर गये हो, वे सम्मार्जनके जळसे ही तृप्त हो जाते हैं । 
यो येन विधिना श्रां कुर्यादेकाग्रमानसः | श्राद्वका महत्त्व तो यहाँतक Š कि श्राद्धमे भोजन करनेके वाद 
व्यपेतकल्मपो नित्यं याति नावतंते पुनः ॥ जो आचमन किया जाता है तथा पेर धोया जाता है, उसीसे 


(Tig) बहुत-से पितृगण सन्तुष्ट हो जाते Š | बन्धु-बान्धवीके साथ 
“जो प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर अन्न-जल्से किये गये भ्राद्धकी तो बात ही क्या दै, केवळ 
श्राद् करता है, वह समस्त पार्पोसे रहित होकर मुक्त हो श्रद्धाप्रेमसे शाकके द्वारा किये गये आद्धसे भी पितर तृप्त 


जाता है और पुनः संसारचक्रमे नहीं आता ।? होते हैं p 
आयुः पुत्रान्‌ यशः TÎ कीतिं पुष्टि बलं श्चियम्‌ । यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्रविभवोचितम्‌ | 
पञ्चन्‌ सौर्यं धनं धान्यं ×۳ ۱ आव्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगस्रीणाति मानवः ॥ 

) गरुडपुराण ) ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यसूर्यानलसुमासतान्‌ 1 

“पितृपूजन ( श्राद्धकर्म ) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यौ- विइवेदेवान्‌ पितृगणान्‌ पर्यञ्चिमचुजान्‌ و‎ ॥ 

के लिये आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग) कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव) لم‎ पितृगणान्यच्चान्यद्‌भूतसंञ्चितान्‌ | 

पशु) सुख, धन और धान्य देते हैं P श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन प्रीणयत्यखिले जगत्‌ ॥ 
आयुः प्रजा धनं विद्या खर्गे मोक्षं सुखानि च | ( ब्रह्मपुराण ) 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः ۷ “जो मनुष्य अपने वेभवके अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता 


( मार्कण्डेयपुराण ) है, वह साक्षात्‌ AR लेकर तृणपर्यन्त समस्त "07 
TE جو‎ होकर पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घायु; सन्तति, तृप्त करता है । श्रद्धापूर्वक विधि-विधानसे श्राद्ध करनेवाला 
धन) विद्या; सुख राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते है P मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रद्ध, नासत्य ( अश्विनीकुमार ); सूर्य, 


# सर्वे भद्राणि وہہ‎ मा कश्चिहुःखमाग्मघेत्‌ # 


—armrana r 
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TTT Imre, 


“वसु, रद्र, आदित्यगण; पितर और EAA 
मनुष्योसे सन्तु दोकर पितरोकी af करते Ë | जिस प्रकार 
गर्भवती खिया दोहद ( गर्भ ) की aE अपनी रक्षा करती दै; 
उसी प्रकार देवगण थाइद्वारा अपनी तथा मनुप्योकी रक्षा 
करते दँ ।? 

अद्येन्द्रदद्धनासन्यसूर्या झिवसुमादतान ۱ 

विउ्वेदेवानुपिगणान्‌ बयांसि جو‎ ۱ 

सरीसपान्‌ पितृगणान्‌ यद्यान्यद्मृतसंशकम | 

श्रां श्रद्धान्वितं कुन्‌ तर्पयत्यखिछ f ۱ 

( (quqa ) 

“श्रद्धायुक्त होफर आदकर्म करनेले केवळ पितृगण दी 
तृप्त नहीं होते, ARF ब्रह्मा, इन्द्र) सद्र) दोनों 0 
सूर्य, अमि) अष्ट वसु, वायुः विश्वेदेच, ऋषि, मनुष्य) पञ्च 
पक्षी ओर सरीलुप आदि समस्त भूतपाणी तृत ER ë P 

यो चे श्राद्धं नरः कुयांदेकस्मिन्नपि ۱ 

तस्य संवत्सरं यावत्‌ संतृप्ताः पितरो शुचम्‌ ॥ 

( माद्रि) नागरखण्ड } 

“जो मनुष्य एक दिन मी श्राड करता है, उसके पितृगण 
वर्पमरके RZ सन्तु हो जाते و‎ निश्चित है |? 

आयुः प्रजां धनं विद्यां खगं मोक्षं सुखानि च | 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामदाः ॥ 

) ae } 

“श्राद्वकमसे सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्योके लिये आयुः 
संतति; घन; विद्या, खर्ग, मोक्ष ओर राज्य प्रदान करते हैं p 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवानू مج‎ ٥ت‎ हुतादानान्‌ । 

सवभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 
) यमस्टति ) 

“जो छोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगणकी पूजा 
करते हैं वे सबकी अन्तरात्मामे FRE विष्णुकी ही पूजा 
करते ह |? 

अरोगः uA चिरायुः पितृपुत्रवानू । 

अर्थवानर्थयोगी च श्राद्धकामो भवेदिह ॥ 

परत्र च परां तुष्टि लोकांश्च RE झुभान्‌ । 
श्राद्वकृत्‌ ۹۹۲85 श्रियं च विपुळां नरः ॥ 
( 33238 ) 

TET इच्छा करनेवाला प्राणी नीरोग, खस्थ; दीर्घायु, 
योग्य सन्ततिवाला; धनी तथा جب‎ होता है | श्राद्ध 
करनेवाला मनुष्य विविध शुभ लोकोंको प्राप्त करता दै, 


अनल ( अग्नि ); वायु, FRR, पितृगण, मनुप्यगण) 
पशुगण, समस्त भूतगण तथा सपंगणको भी सन्तुष्ट करता 
हुआ सम्पूर्ण जगतूको सन्तुष्ट करता Š | 

एवं सम्यग्‌ ग्रृहस्थेन देवताः ۴ | 

सम्पूज्या हव्यकव्येन अन्नेनापि खबान्धवाः ॥ 

परत्र च परां पुष्टि लोकांश्च विपुलान्‌ झुभान्‌। 

श्राद्वकृत्समवास्ञोति यशश्च Ré नरः॥ 

( ब्राद्मपुराण ) 

“इस प्रकार نو‎ चाहिये कि वह مع‎ देवताओंका, 
कव्यसे पितृगणोका तथा अन्नसे अपने बन्धुओका सत्कार तथा 
पूजा करे | श्रद्वापूर्वक देव, पितृ, वान्थवोके पूजनसे मनुष्य 
تج‎ पुष्टि, विपुळ यश तथा उत्तम लोकोको प्रात 
करता दै P 

अन्यायोपाजितैरयैर्यच्ट्राद्ं क्रियते नरेः। 

तृप्यन्ति तेन चाण्डाळपुल्कसाद्यासु ۱ 

गतपापा 9221 त्राह्मण्यमुपयान्ति ۱ 

ब्राह्मणानां तथैवान्ये न वृर्ति प्रापयन्ति वै ( तेः) ॥ 


पिशाच्वमचुग्राप्य कृमिकीटत्वमेव च। 
एवं ये यजमानस्य यञ्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
कश्चिजञळादिविक्षेपः झुचिरुच्छिएमेच्र वा। 
तेनान्येन FERT तत्तद्योन्यन्तरं गताः ॥ 


ग्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक्‌ श्राद्वक्रियावतास्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
'अन्यायसे उपार्जित धनसे भी किये हुए amas 
चाण्डाळ, पुस्कस आदि योनियोमे भोगवश چٹ‎ हुए 
पितृगण सन्तुष्ट होते É | इतना ही नहीं, वे पितृगण पाप- 
रहित होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करते É | इस प्रकार ब्राह्मणोंकी 
at भी उपायान्तरसे नहीं हो सकती । यजमान अथवा 
आचाय--किसी भी द्विजके Ra यदि पिशाच हो गये हो 
या जोड़े-मकोड़े हो गये हा तो उन सवके निमित्त तर्पणका जळ 
मळे ही उच्छिष्ट हो, परंतु वह तत्तद योनियोमे पड़े zw 
पितरोके सन्तोपके लिये पर्यात हो जाता हैं | अतः श्राद्धकर्म 
अवश्य करना चाहिये |? 
वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः 
प्रीणयन्ति अनुप्याणां पितृन्‌ श्राद्धेषु तर्पिताः ۱ 
आत्मान शुर्वेणी गर्भमपि ग्रीणाति वै यथा | 
दोहदेन तथा देवाः श्राद्धैः स्वांश्च पितुन्‌ नृणाम्‌ ॥ 
) TEHT ) 
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# विदेशियाकी TOR श्राद्धका महत्त्व # 


महामारतके अनुञ्ञासनपर्व (८७ | ९-१७) मे प्रतिपदा- 

से लेकर अमावास्यातक प्रत्येक तिथिमे श्राद्ध करनेका अलग- 
अलग फल युधिष्ठिरजीसे भीष्मजीने बतलाया है | 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे भी प्रतिपदासे लेकर अमावास्या- 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फल बतळाये गये Š ۱ इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मपुराणमे विभिन्न नक्षत्रोमे श्राद्ध करनेका भी 
भिन्न-भिन्न फल लिखा है | 

उपर्युक्त AEH مو‎ सूचित करनेवाले अनेक 
प्रमाणोसे स्पष्ट सिद्ध है कि مود‎ फळ केवळ पितरोकी 
तृप्ति ही नही है, अपि तु उससे श्राद्धकर्ताको भी विशिष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है । अतः द्विजातिमात्रको अपने परमाराध्य पितरो- 
के श्राद्धकर्मद्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक 
उन्नति प्राप्त करनी ۹183 | 


परलोकमें सन्तोष “प्रात करता Š और पूर्ण लक्ष्मीकी प्राप्ति 
करता है |? 
पितृन्‌ पितामहांश्रेव द्विजः श्राद्धेन तर्पयेत्‌ । 
avai स्यात्‌ पितृणां च ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 
( व्यासः ) 
जो द्विजाति भ्राद्धद्वार अपने मृत पितृ-पितामहादि 
पितरोंको सन्तुष्ट करता है, वह पितृ-ऋणसे मुक्त होकर 
त्रझलोकको जाता है ।? 
ت3‎ वा आतरो वापि दौहित्रः पोन्रकस्तथा ١ 
पितृकार्यप्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
) अत्रिसहित्ता ) 
“पुत्र; भाई) पौत्र अथवा दौहित्र यदि पितृकार्यमें 
अर्थात्‌ श्राद्वानुष्ठानमे संलग्न रहे तो अवश्यमेव परम गतिको 
प्राप्त करेगे |? 


विदेशियोंकी दृश्मिं आइका महत्त 


) ठेखक--श्रीस०कान्त Toto, एफ०्वी०आई० ) 


उपळब्धिमे बाधक बनेंगी; सर्वथा सारहीन नहीं था ।?? 

हिंदुओके श्राद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुस्लिम नप 
TEE भी की Š | उसका पुत्र सम्राट्‌ औरंगजेब विख्यात 
शासक हुआ है; परंतु उसका सबसे निकृष्ट कलङ्क अपने पिता- 
को पूरे सात वर्ष कारागारमे रखना है । प्रत्येक इतिहासकारने 
इस घटनाका उल्लेख किया है; परंतु आकिळ खॉने अपनी 
'वाकेआत आळमगीरी?मे इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है 
और साथ ही शाहजहॉका अपने पुत्रके नाम निम्न पत्र भी 
उद्धृत किया है-- 

"बाबा बश TERT मन सकामत ۱ दीरोजे साहिवे नोरुख 
ہجو‎ इमरोज वारकाबदारी TF मोहताज, चे چنا ج:‎ 
मुसत्मान हिमा अन करदाए खुद 8 ےد‎ हंद शुद À 

ए Ret तू अजब मुसळमानी, 

5 पिदर जिंदा आव ٩ 
आफरीन वाद हिंदवान सद्र वार, 
मे देहंद पिदर BERET दायम आब U 
इसका अर्थ है 'अभी कळतक नो लाख (अर्थात्‌ लाखो ) 
अश्वारोही सैनिक मेरे अधीन थे, परंतु आज मुझे स्वयं 
अश्वारोहणके लिये भी दूसरोका आसरा लेना पड़ता Š; तथापि 
मुझे विश्वास है कि हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकोको, जिन्होंने 
मेरे साथ विश्वासघात किया है, अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा P 

“हे पुत्र | तू भी विचित्र मुसल्मान है जो अपने जीवित 
पिताको जळके छिये भी तरसा रदा Š ۱ शत-झत वार 
प्रशंसनीय 23 हिंदू, जो अपने मृत पिताको भी जळ देते हैं ।? 


श्राद्धके विपयमें एक संस्कृतके विद्वान्‌ अंग्रेजने अपनी 
“आर्योकी महानता? नामक पुस्तकमें लिखा ہچ‎ 
“हिंदु ओमे श्राद्वकी प्रथा बडी प्राचीन है ओर आधुनिक समय- 
तक अति पवित्र तथा शुभ मानी जाती है | यह ईसाई मत- 
के 'अगाए रवानी? ( Holy Communion ) के सदृश 
ही है | निःसन्देह हिंदू अभीतक पितरोके प्रति श्राद्ध तथा 
अन्य कर्माको विशेष श्रद्धा ओर आदरभावसे करते हैं । 
मेरा विचार है कि हमारे ईसाई मतमे पूर्वजोकी स्मृति न 
मानना एक त्रुटि है ۱ किसी-किसी देदामे श्राद्ध करनेकी प्रथा 
रूढिमे परिणत हो गयी है; परंतु वास्तवमे उस कार्यक्रममै 
उन लोगोके हृदयोमे अपने पूर्वजोके प्रति अगाध श्रद्धा और 
स्मरणभाव निहित रहता दै, ऐसे भाव प्रशसनीय ही नही, 
वरं इनको प्रोत्साहित करना भी सर्वथा उचित है | ईसाई 
धर्मके प्रारम्भिक جم‎ उस मतके अनुयायी अपने पूर्वजों- 
की विगत आत्माओके कल्याण तथा सद्गतिके लिये प्रार्थना 
किया करते थे । दक्षिण देशम तो वर्तमान कालमे भी 
` «स॒र्वं संत तथा आत्माओका दिवस? ( All Saints and 
411 Souls Day ) अपने मनकी शान्ति और कामनापूर्तिके 
निमित्त मनाया जाता है । मेरा मत Š कि इस प्रकारकी प्रथा 
प्रत्येक धर्मानुयायियोमे होना आवश्यक है ۱ पुराने 
समयमें मनुप्योंका यह جع‎ विश्वास कि यदि वे अपने 
मृत पूर्वजो ओर सम्बन्धियोंकी आत्माओको उनकी 
मड़छ-कामनाकी प्रार्थना प्रतिदिन करके E न 
करेगे, अथवा उनकी तृसिके निमित्त दान देनेमे 
संकोच करेगे तों वे असन्तुष्ट आत्मार्G उनकी शान्ति- 


وین موی 


महात्मा गान्धी और हिंद-संस्कृति 


( छेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


“सिखोंका यह धर्म है कि कहीं भी किसी मनुष्यपर--चाइे वह 
सिख; मुसल्मान; ईसाई, पारसी, कोई क्यों ने दो--कोई 
अन्याय या अत्याचार होता हो तो उसकी मददके लिये सिख 
दौड़ जाय |? वावा गुरुदत्तसिंहने सिख-धर्मके नामसे यह हिदू; 
धर्मकी ही बात वतळायी थी | पर हिंदू-धर्म केवल मानव-समाज- 
का ही नही, वह तो अखिल प्राणि-जगत्‌का सङ्कट جج‎ 5 
ल्यि दै 

हिंदू-धर्मका यह मर्म महात्मा गान्धीके हृदयका सहज 
आनुवंशिक संस्कार था | यदि वे स्वतन्त्र भारतमै जन्म लिये 
होते तो जगत्‌की पीडित मानव-जनताके उद्घारमे उनका \ 
जीवन लगता और उनके पीछे अखिल भारत अपनी सम्पूर्ण “ 
शक्तिके साथ खड़ा होता | परतु उन्होने जन्म लिया था 
पराधीन भारतमें | अतः उनके विश्व-प्रेमी تچ‎ भारतको 
स्वाधीन करनेका ही धर्म सर्वप्रथम अभ्युदित हुआ ۱ दक्षिण 
अफ्रिकामे वे असहाय पराधीन भारतवासियोकी लड़ाई ही 
ळड़नेके लिये गये थे ۱ तबसे भारतकी पूर्ण राजनीतिक 
खाधीनता सिद्ध होनेतक उन्होंने कई लड़ाइयों लड़ी । ये 
सव SET, ये सव अहिंसात्मक संग्राम भारतको राजनीतिक 
खाधीनता दिलानेके ही मानो विविध कार्यक्रम थे। इन 
सारे संग्रामोंकी यह खूबी थी कि उनके विश्व-प्रेमी gaa 
थोड़ी देरके लिये भी किसीके प्रति कोई गत्रुभाव नहीं उत्पन्न 
हुआ ۱ गीतामे भगवानने अपने भक्तका यह लक्षण 
वतलाया है कि वह “अद्वेश सर्वसूतानां Qa: करुण एव च? 
होता है | अर्थात्‌ वह विश्व-प्रेमी होता है, किसी प्राणीसे वह 
द्वेष नही कर सकता, सवका हितू ओर جو‎ दया करनेवाळा 
होता है ۱ साधु-महात्माओमे यह चीज होती है । पर 55 , 
प्रसद्धमे ऐसे विश्व-प्रेम, मैत्री ओर करुणाकी वात अद्भुत है 1 

महात्मा गान्धीका अपने जीवनमें अपना कोई खार्थ नही 
था | वार-वार उन्होने अपने लेखो और व्याख्यानोमे कहा 
है कि मेरे जीवनका उद्देश्य मोक्ष, आत्मज्ञान अथवा ईश्वर- 
प्राप्ति है भारतको राजनीतिक स्वाधीनता दिलाना جو‎ 
प्राप्तिके साधनमार्गका ही एक पड़ाव था | वे अपने ईश्वरको 
प्रेममय जानते थे | उन प्रेममयक्रो पानेका मार्ग भी 
प्रेममय ही हो सकता था | यही उनके विश्व-प्रेमका मर्म ۱ 
उस विश्व-प्रेमको कभी उन्होने कलङ्कित या मलिन नहीं 


दिंदू-संत्कृतिकी تن‎ महात्मा गान्धी हिंदू-संस्कृतिके 
सर्वराष्ट्रिय प्रतीक थे ۱ हिंदू-संस्कृतिको जिस रूपमे जगत्‌ 
अपनी वर्तमान मनोभूमिकाम समझ सकता था; वही रूप 
घारणकर मानो हिंदू-संस्क्ति ही महात्मा 3 रूपमे अवतीण 
हुई थी । 
महात्मा गान्धी इस वातके प्रमाण हैं कि हिंदू-संस्कृति 
कोई “साम्प्रदायिकः चीज नही Š | यह इतनी सार्वभौम दै, 
जितनी कोई भी चीज सार्वभौम हो सकती है | हम जिसे 
لعج‎ कहते हैं; वह भी कोई साम्प्रदायिक धर्म नहीं ۱ 
वह किसी देश, काळ या व्यक्तिसे वथा नही है--सावभोम 
दे, सनातन Š और प्राणिमात्रके लिये | हिंदू? नाम अवश्य 
ही देशिक है | परप्रत्ययसे हो या खप्रत्ययसे, इस देशका 
नाम हिंदू दै । पर यह देश विश्वको अपनेसे अळग नहीं 
करता | महात्मा गान्धीका नाम भी एक व्यक्तिका नाम है | 
पर इस नामका जो नामी व्यक्ति दै, वह किसी मानव-समाजको 
अपनेसे अळा नहीं करता । महात्मा गान्धीको इस वातका 
गरवे था कि हम हिंदू Š | वे अपनेको सनातनी हिंदू कहा 
करते थे | पर इसमे कोई साम्प्रदायिकताकी गन्ध नही थी, कोई 
साम्प्रदायिक अहङ्कार नहीं था | वे इस वातके प्रमाण थे कि 
हिंदू साम्प्रदायिक नही होता ۱ उसके हृदयमे सवके लिये 
बद्दी निर्मळ प्रेम होता है, जो अपने देश या जातिवाळोके लिये 
होता Š ۱ महात्मा गान्धी अपनेको हिंदू कहते हुए अपने आप- 
को इसाई, 271027 पारसी--सव कुछ अनुभव करते थे | 
खिलाफतपर आये हुए सङ्कटके कालमे उनका हृदय 
मुसल्मानोके हृदयके साथ एक हो गया । ज्ञेकोस्लोवाकियापर 
.2و9‎ जत्र आक्रमण किया, तव ज़ेकोस्लोवाकियाका नेतृत्व 
कानेके लिय वे तैयार हो गये । ब्रिटेनके प्राण जव जर्मन- 
आक्रमणके धक्कोसे सङ्कटमे पड़ गये, तव 0 
महात्मा गान्धीके प्राण व्रिटेनके मर्मस्थानमे पहुँच गये | कराची- 
जेळम जव अळी-भाइयोसे मिळनेके लिये वावा गुरुदत्तसिंह 
गये थे, तब धर्मकी चर्चा करते हुए मौलाना महम्मद अलीने 
उनस कहा था कि “संसारमे कही भी मुसल्मानोपर कोई 
सङ्कट आ जाय तो हर मुसदमानका यह फर्ज होता Š कि उन 
( लिये दौड़ जाव |? वावा गुरुदत्तसिंहने 
3-271 परिचय देते हुए यह वतलाया कि 


५२९ 


— 


इतिहासमे यह पहली घटना है कि किसी देशने आहिंसाके 
جو‎ एक विदेशी साम्राज्यका अन्तकर अपना स्वराज्य 
स्थापित किया हो । महात्मा गान्धीके व्यक्तित्वसे आकर्षित 
होकर लोग उनके पीछे चलते थे | पर बहुत कम लोगोको 
यह विश्वास हुआ होगा कि अंग्रेज यहॉसे शान्तिके साथ चले 
जायेंगे । सत्य ओर अहिंसा बया किसी राजनीतिके आधार बन 
सकते हैं ۱ इन तार्किक प्रश्‍नोत्तरोका कोई अन्त नही आयेगा ١ 
पर महात्मा गान्धीके नेतृत्वमें पराधीन भारतकी अहिंसा-नौका 
सत्यके भरोसे स्वाधीनताके किनारे लग गयी; इसका साक्षी 
तो आजका सारा जगत्‌ ही है । 

सत्यपर प्रतिष्ठित राजनीति और अहिंसापर प्रतिष्ठित 
रणनीति ही महात्मा गान्धीकी जगत्‌को सबसे बड़ी देन है | 

ईश्वरनिष्ठाके बिना भी भारतकी इस अद्भुत खाधीनताके 
सम्बन्धमे विचार करनेका एक राजनीतिक तरीका है । उसके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्धके 
फलस्वरूप जगतूकी सर्वराष्ट्रिय परिस्थिति इतनी बदल गयी 
और अंग्रेजोके लिये रूसकी बढ़ती हुई शक्ति, आजाद हिंद 
फौजकी घटनासे उत्पन्न होनेवाला भविष्यके लिये भय, 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकट होनेवाळी भारतकी तैयारी आदिके 
मुकाबले अपना साम्राज्य सँभाळना इतना कठिन मालूम हुआ 
कि REAR छोड़ देनेमे ही उन्होने अपनी कुशळ 
समझी | पर इन ऊपरी RR अपने सहारेकी कोई बात 
नही है, न यह महात्मा गान्धी ओर उनकी ईश्वरनिष्ठाको ही 
समझना है । हाँ, महात्मा गान्धीकी-सी ईश्वरनिष्ठा हमारे 
देशके ATER बनी रहेगी तो उससे जो विजय आज घरमे 
प्रास हुई है; वह बाहर बड़े-बड़े राष्ट्रोके अखाड़ेमे भी प्रास 
होगी | ईश्वरनिडारहित सत्य और अहिंसाक्री कोरी वाते कोई 


अर्थ नही रखती, न कोई महत्कार्य साधन करमेमे समर्थ हो 


सकती हैं । महात्मा गान्धीकी अमोघ शक्तिका रहस्य उनकी 
ईश्वरनिष्ठा | ईश्वरके अनेक नाम ओर रूप Š | महात्मा 
गान्धी उस ईश्वरको सत्यके नामसे जानते थे और सत्यचिन्तन, 
सत्यआचरण, सत्यमाषणके रूपमे उन्हे देखते थे | इसी 
सत्यसे उनका अहिँसात्रत और ब्रह्मचर्यत्रत निकला | यहद 
ईश्वरनिष्ठा हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार है | इसी Fu 
उत्पन्न होनेवाळा इसका दूसरा आधार धर्म है | ईश्वर- 
7 लक्ष्य है, धर्म साधन है | इनके वीचमे रहकर अर्थ 
और काम भी मानव-जीवनके परम लक्ष्यके साधन बनते हैं । 
हिँदू-संस्कृतिके इस चतुर्विध पुरुपार्थसम्बन्धी आनुवंशिक 


—— i . 
क महात्मा गान्धी आर हिंदू-संस्क्रति + 


होने दिया । उनकी राजनीति ईश्वरके साथ योगकी एक 
साधना थी । जिस हिंदू-संस्कृतिमे घे पळे थे, उसीने उन्हे 
यह वर दिया था। हिंदू-संस्कृतिके सिवा यह चीज उन्हे 
ओर कोन दे सकता था; हिंदू-संस्कृतिमे ही प्रत्येक मनुष्यके 
जीवनका परम ढक्ष्य ईश्वरको पाना है | हिंदू-समाज- 
व्यवस्था इसी صو‎ आधारपर प्रतिष्ठित दै । हिँदू-धर्मनीति, 
राजनीति, समाजनीति ओर विविध رواد‎ काव्य और कळा. 
मानव-समाजको उसी ओर Š चलती हैं | इसीळिये हिंदुओ- 
की यह पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य है और धन्य है उसकी बह 
परम्परा, जिसमे जगढुद्धारके इस महामन्त्रका उपदेश करने- 
वाले महापुरुष सदासे होते चले आये Š | अकेली एक 
भारत-भूमिने किसी एक ही समय जगतूको इतने महामानव 

महात्मा दिये हैं, जितने अन्य सव देशोने सब समय मिलाकर 
भी नहीं दिये दै । परम्परा तो वही दै, इसमे सन्देह नही | 
राजनीतिक क्षेत्रमै तो यह साधुता और महात्मापन निश्चय ही 
अद्भुत है; परंतु महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 
भारतकी खाधीनताको भी छोड़ देनेको तैयार होते हैं यदि 
वह अहिंसाके रास्तेसे-न मिलती हो | पर वह निष्ठा ही क्या, 
जिसमें शङ्का उपस्थित हो | सन्‌ ३७ के आरम्ममे एक अंग्रेज 
ईसाई-पत्रकारने उनसे प्रश्न किया था-- 

“क्या आपको यह विश्वास है कि अंग्रेज आपके 
अहिंसात्मक आन्दोळनके सामने झककर आपके देशका राज्य 
आपको सोंपकर इस देशसे शान्तिके साथ चले जायेंगे १? 

महात्मा गान्धीने उत्तर दिया, “हाँ, में ऐसा ही समझता 
हूँ P 

प्रक्ष--“आपके इस विश्वासका आधार क्या है १? 

उत्तर-- ईश्वर और उसकी न्यायकारितापर मेरा 
विश्वास है |? 

पत्रकार उनके इस उत्तरसे चकित और मुग्ध हुआ | 
उसने कहा, “हमछोग ईसाई कहलाते है | पर अधिक सच्चे 
ईसाई तो आप Š | में आपके ये शब्द چمچ‎ अक्षरोमे 
छापूँगा ।? 

महात्माजीने कहा, “अवश्य छापिये ۱ यदि ऐसा न 
हुआ तो भगवान्‌ प्रेमके भगवान्‌ नहीं रहेगे, हिंसाके भगवान्‌ 
हो जायेंगे P 

पर क्या सच्ची ईश्वरनिष्ठा कमी विफल हुई है + सन्‌ 
१९४७के १५ अगस्तको सचमुच ही अंग्रेज इस देशको 
खाधीनकर यद्देसे शान्तिके साथ चले गये । ےو‎ 


+ सर्व भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ 4: 


٥ 


سس سس سس سس سس سس سس سس سب 


कोई चीज अपने मूलसे कटकर NM नहीं € ۱ 
दिंदू-संस्कृतिते विच्छिन्न दोनेके कारण दी وھ‎ इस 8 
ठहर नही सका; यद्यपि बोद्धमतकी वे आधारभूत वस्तुएं; जो 
बौद्धमतकी प्राणशक्ति थी) दिँद॒-संस्कृतिमे पहले मी थीं और 
आज भी ह ۱ गान्वीवादकी जीवनी शक्ति यथाथम दिंदू: 
संस्कृति ही दै, यह कभी नहीं भूलना चाटिये | 
गान्धीजीकी कुछ वाते अवश्य ही सनातनी हिंदू जनताकी 
جج نع‎ थी | ऐसा होना खामाविक ٤١ 
सन्देह नही कि ऐसी वातोमें भी महात्मा गान्धी अपने दृष्टि 
कोणके अनुसार हिद-संस्कृतिके आधारपर ही खड़े होते | ऐसी 
बातोम मतमेदका होना आश्चर्यकी बात नही ë | उदाहरणाथ) 
महात्मा गान्धी वर्णधर्म और वर्णव्यवस्थाको मानते हुए भी 
खान-पान और शादी-व्याहके सम्बन्धमे वर्तमान प्रतिवन्धीको 
नदी मानते थे | पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते ही थे कि 
विवाह-वन्धन समान संस्कृतिके लोगोमें ही ठीक रहता 
है। खान-पानके विषयमे و‎ और संयत रहना उन्हें भी 
अभीष्ट था । इसमे सन्देह नही कि खान-पान और वैवाहिक 
सम्बन्धोके विषयमे शास्त्रीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है 
जो तोड़ी जाय ۱ “शुनां कपीनामिच वर्णसंकरः? किसी भी 
सानवसमाजके ٠ج‎ मद्भळकारक नहीं हो सकता । अन्त्यज 
भाइयोके विषयमे तथा मुसल्मानोके विषयमे भी उनकी विचार- 
पद्धति संस्कारमूलक अधिकारमेदके अंशमे शास्रीय पद्धतिको 
छोड़े हुई थी, ऐसा कोई शास्रज्ञ पुरुप कहे तो उसका यह कहना 
कदापि असंगत नही दै, तथापि अन्त्यजोको हरिजन वनानेकी 
तथा सच्ची हिंदू-मुस्लिम-एकता स्थापित करनेकी उनकी ۲ج‎ 
काङ्का सदा ही वन्दनीय रहेगी | इन दोनों समस्याओको सुलझाने 
को कोइ ہد‎ विधि निकाली जा सके तो वह महात्मा 
गान्धीको महान्‌ सेवाके प्रति ETFS अर्पण करनेका ही काम 
करेगी | महात्मा गान्धी कहते है कि 'दुनियामे किसी . 
+100 भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं हे; जितना ۴ 


_संस्कृतिका है | हमळोगोने उसे अभी जाना नही है, हम 
उसके अध्ययनसे दूर रक्खे गये हैं, हमे उसके गुण जानने. 
और माननेका मौका ही नही दिया गया । हमने उसके 
अनुसार चलना करीच-करीव त्याग दिया है P यह अंग्रेजी 


राजके समयकी हमारी दशाका वर्णन है । पर महात्मा 
गान्धीके तापसे इमळोग अव खाधीन है, अब हमे अपनी 
संस्कृतिके उस भण्डारसे अपनी مہو‎ पूरी करनी 


संस्कारोंके आधारपर महात्मा गान्धीने अपने जीवनका 
तत्वज्ञान निर्माण किया था | 
हिंदू-धर्मपर उनकी निष्ठा केसी थी, यह उन्दीके शब्दोंमे 
देखने योग्य दै. । महात्माजी कहते لس‎ अपने-आपको 
सनातनी हिंदू कहता हूँ; क्योकि 
( १ ) धमे वेदों, उपनिपदो, पुरणो और सभी چا‎ 
वर्मग्रन्थोको मानता हूँ ٭-‎ 
( २) मैं वर्णाश्रम-धर्मको भी मानता हूँ'""" " 
( ३ ) 'गोरक्षाधर्मपर मी मेरा विश्वास है ٢ 
( ४ ) 'मूतपूजापर मेरा अविश्वास नहीं है P 
(यंग इंडिया २९ सितवर १९२० ) 
महात्मा गान्धी पूर्वजन्मके संस्कार और आनुवंशिक 
संस्कारोको भी मानते थे । वर्णविभागको वे जन्मसे मानते थे; 
क्योकि “यदि ऐसा न माना जाय तो वर्णव्यवस्थाका कुछ 
अर्थ ही नही रहता ।? महात्माजी वर्णधर्मको دو‎ “सहज 
घर्मे? यानी जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ धर्म मानते थे | 
उन्होने कहा था कि جج‎ सहज धर्मका यदि पालन किया 
जाय तो समाजमे जो उपद्रव आज हो रहे हैं; एक-दूसरेके 
प्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, धन इकट्ठा करनेके लिये 
जो कष्ट उठाये जा रहे है, असत्यका जो प्रचार हो रहा 
और जो युद्धके साधन तैयार किये जा रहे हे; वे सब शान्त 
हो जायें | इस नीतिका पालन सारा संसार करे अथवा न करे, 
सभी हिंदू करे या न करे; पर जितने लोग इस व्यवस्थापर 
,تقد‎ उतना लाभ तो संसारको होगा ही । मेरा विश्वास 
बढ़ता ही जाता है कि वर्णधर्मसे ही जगतूका उद्धार होगा |? 
महात्माजी आधुनिक समाजवाद या साम्यवादके काय नही 
थे । उनका तो था धर्मवाद, ER, हिंदू-संस्कृतिका 
परम्परावाद | इस सनातनवादके सामने समाजवाद या 
साम्यवाद-जैसे अल्पजीवी वादोका कोई महत्त्व नही रहता | 
महात्मा गान्धीके सामने समाजवादी, साम्यवादी--सभी थे | 
पर समाजवादी अपने समाजवादमे महात्मा गान्धीका तेज 
नही देख पाते थे | उन्हे महात्मा गान्धीके अनुयायी होकर 
रहना पड़ता था । ओर साम्ववादियोके लिये महात्मा गान्धीके 
विरुद्ध खड़े होनेके सिवा ओर कोई गति नही थी | हिँदुस्थान- 
ने अपनाया गान्धीवाद ही; क्योकि वह हिदू-संस्क्रतिके 
अनुकूळ था | हिंदू-संस्कृति ही उसकी मूळ प्रेश्णाशक्ति थी | 
आजकल कुछ छोग गान्धीचादको हिंदू-संस्कृतिसे भिन्न एक 
۳6 सपमे पेश करते है । यह उचित नही है; क्योकि 


६०१ 


+: महात्मा गान्धी और ٭ وم‎ 


स्वाधीन होनेके साथ ही हम इस नेतिक अघःपतनका अन्त 
नहीं कर सके; बल्कि खाधीनतामें इसकी ओर भी बृद्धि हुई | 
इसका कारण क्या है १ क्या यही तो इसका कारण नहीं दै कि 
महात्मा गान्धीके सीघे-सरळ रास्तेपर चलना छोड़कर हम 
सर्वराष्ट्रिय प्रतिष्ठाछामके छोममे पड़ गये ! समाजवादी 
आदर्जको जल्दी-से-जल्दी جج‎ कर दिखानेके मोहने हमे 
अभिभूत कर लिया ؛‎ हमारे ठाट-बाट ओर शाहीखर्च बढ़ 
गये; सादगी, सेवा ओर त्यागकी भावना हुकूमतकी शानमे 
हवा हो गयी ! महात्मा गान्धीके مجح‎ कहनेपर एक बार 
हमने कंट्रोल उठा दिया, पर जनतामें वह जागरण पैदा 
करनेकी ओर कोई ध्यान नही दिया, जो धर्मबुद्धिसे ही qar 
किया जा सकता था। कंट्रोल उठा देनेको “जुआ? तक कहा 
गया और यह प्रतीक्षा की जाने लगी कि कंट्रोल उठा देनेकी 
नीति कब विफल होती है ओर कब हम फिरसे कंट्रोल 35 
Š | महात्मा गान्धीकी मृत्युके बाद دو‎ उठा देनेकी नीतिके 
विफल होनेमे देर नही छगी और फिरसे कंट्रोल बेठ गया | अब 
तो कंद्रोळ और भी बढ़ा Š ! चोरबाजारी ओर भ्रष्टाचार जारी 
ही हैं । कंद्रोळके तो ये नित्य جو‎ Š | यह बात भी सर्वथा 
निश्चित नही है कि देशमे अन्नकी कमी है | अधिकांशमें अन्न 
और वस्रकी कमी चोरबाजारीसे ही उत्पन्न हुई दीख पड़ती 


है। फिर सुशासनका यह लक्षण तो नहीं है कि जनताके 


जीवनके हर चीजपर सरकारी कंट्रोल हो | उत्तम शासन वही 
कहा जा सकता है, जिसमे जनताको खाधीनताका अनुभव हो 
ओर उसमे धर्मबुद्धि जागे) नैतिकताका विकास हो | महात्मा 
गान्धी यदि जीवित होते तो इस जडयन्त्रवत्‌ शासनमे कोई 
विलक्षण चैतन्य उत्पन्न हुआ होता। उनकी स्मृतिसे यह 
चैतन्य अब भी उत्पन्न किया जा सकता Š | बहुत कुछ उन 
लोगोकी सादगी, निःस्वार्थ सेवा और त्यागकी भावनापर 
निर्भर दे, जिनके हाथोमे देदाके ۱ 
त्मा गान्धीने देदाके राजनीतिक नेताओ ओर कार्य 

कर्ताओका विदेशी वेश उतरवाकर उन्हे विशुद्ध खद्दर पहना 
दिया | यह सचमुच ही विदेशी पथपर चले हुए राष्ट्रका एक 
महान्‌ संस्कार था | अब इस جو‎ वेशके अंदर वह सम्पूर्ण 
संस्कृति आ जानी चाहिये, जिसके جج‎ Š ईश्वर ओर धर्म | 
महात्मा गान्धीको हिंदुस्थानपर अंग्रेजोका बोझ उतना नहीं 
अखरता था, जितना अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृतिका | खद्दर- 
वेशमे यह विदेशी सभ्यता बहुत जगह छिपी हुई | महात्माजी 
इस सभ्यताको “असम्यता?, “राक्षसी? कहते थे। उन्होंने 


चाहिये और अपनी सब जटिल समस्याओंके समाधान उसीमेसे 
निकालने चाहिये | समाजवादी समाधान काम नहीं देंगे | 
समाजवाद और गान्थीवादमें वही अन्तर है, जो पाश्चात्य 
संस्कृति और भारतीय संस्कृतिमै है | समाजवादमें भारतीय 
संस्कृतिके चतुर्विध पुरुाथेमिसे केवळ दो ही पुरुपार्थ हैं--- 
“अर्थ? ओर ہج‎ जिनका مب‎ ओर ईश्वर'के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है | समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था उद्योग- 
धंधोंका केन्द्रीकरण है, गान्धीवादमे उद्योग-धंधोके केन्द्री 
करणका निषेध है | कारण, उससे जनता गरीव हो जाती है, 
सारी पूँजी कुछ थोड़े-से मनुष्योके हाथोमे इकही होती है 
पूँजीपतिशाही बढ़ती है, बहुत लोग बेकार हो जाते हैं । इससे 
पूँजीपति और मजदूरोमे वर्गयुद्ध चलता हे, परस्पर द्वेप फैलता 
हे । गान्धीवाद उद्योग-घंधोंको सारी जनतामें बॉट देता है | 
इससे पूँजी ही बॅट जाती है, धनका अनायास ही एक प्रकारसे 
समवितरण होता है ओर वगयुद्धका कोई कारण नही ۱ 
भारतीय वर्ण-व्यवस्थामे यही खत्री ہو‎ कोई वेसी व्यापारिक 
प्रतिद्वन्द्रिता र्ती दै, न बेकारी ही बढ़ती है । वर्ग-युद्ध) 
पूँजीका विप्रम बितरण और वेकारी--इन सब बुराइयोकी जड़ 
ë ब्यापारमे महायन्त्रों (बड़े-बड़े कछ-कारखानो ) का उपयोग, 
जिसका हिदूस्मृतिकारोने निषेध किया है | मनुस्मृतिमे 
महायन्त्रोपसेवनकी उपपातकोमे गणना की गयी Š | महात्मा 
गान्धी आरम्भसे چمچ‎ कल-कारखानोका विरोध ही करते 
रहे हैं | इसी सिलसिळेमे उन्होंने हाथके कते सूतसे हाथका 
बुना खद्दर पहननेकी प्रथा चलायी । अन्न और वस्त्र? कम-से- 
कम इन दो अत्यावश्यक पदार्थकि सम्बन्धमे भारतका प्रत्येक 
ग्राम अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर ٹچ‎ उनका मुख्य 
हेतु था, जो निश्चय ही हिंद-संस्कृतिके अनुरूप था | स्वाधीनता 
प्राप्त होनेके बादसे उद्योग-घंधोके इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
बढ़ती जा रही दे और गान्धीवाद बहुत पिछड़ता-सा दीख रहा 
हैं! यह लक्षण अच्छा नही है | کی‎ आर्थिक व्यवस्थामे 
मद्दायन्त्रीका उपयोग वद्दींतक ठीक दै, जहॉतक सर्वराष्ट्रिय 
समस्याओका सामना करनेमे उनकी आवद्यकता हो-- 
उदाहरणार्थ, युद्ध-सामग्री आदि तेयार करनेमे | घरकी आर्थिक 
व्यवस्थामे महायन्त्रोका वर्जन ही ठीक दै ۱ 

आज चोरबाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जितने 

बढे हैं, उतने किसी समयमे भी नही थे । यह सही है कि यह 
नेतिक अधःपतन अंग्रेजी राज्यकी अनीति-परम्परासे प्रात हुआ 
है । पर महात्मा गान्धी-जैसे मनस्वी नेताके जीवित रहते हुए, 


दिं do अं० سيا‎ 


# सर्वे भद्राणि جم‎ मा कञ्चिहःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


— nH 


नाम था गम दी ۱ FR AF राजाराम पतितपावन 
सीताराम” की दी उनके यदों धुन छगती थी | सर, तुळबी+ 
मीरा, नरसी आदिके भजन उनकी प्रार्वनाओंमें गावे जाते ये | 
यह सारा प्रय इसीलिये था कि देश भगवानके جع‎ हो, 
हिंदू और मुसलमान मगवानके ورس‎ डकर सच्चे نتر‎ 
इस تی‎ रहें | पर दिंदू-संत्कृति और اوه‎ 
कोई विछक्षण भेद दोनेस दिंदू-मुल्विम-एकतार्म 7 
विलम्ब अनिवार्य ë । दा, qz नामनिठा दिंदू-संस्कृतिम 
परमरासे فو‎ आयी दे। अर्थमृळक आधुनिक deset 
उसे बहुत कुछ दबा दिया दै | मद्गान्‍्माजीने उसे जगानेका 
जो प्रयत्न किया टे, वह उनके बाद भी जारी GT तो यश 
बहुत दूर नहीं दै, शीघ्र दी देश جب‎ सम्मुख ۱ 
ERAT गान्धीकी वदौलत आज 'ेडियोके उत्र ERR 
रामधुन और संतोके भजन کو‎ मिळते हैं । पर बह चीज 
फेडनके तोरपर केवळ जडयन्त्रमे ही न रद जाय, इसकी ओर 
विशेष ध्यान देना आवश्यक رج‎ (अब तो रेडियोमे गीता और 
रामचरितमानसपर भी रोक लग गयी दे! ) تج‎ खान-खानमें 
जो तीर्थ दे; ना-जदो जो सत्संग, ई-घरके भजन और भगवन्नाम 
कीर्तन होते हं, वे सव अज्ञात रहकर भी निःखार्थभावते यदी 
महत्कार्य कर रहे Š | इस बातको समझना और जनताको 
इसमे प्रोत्साहित करना सरकारका एक मुख्य काम होना चाहिये, 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्ग दिखा गये; उसपर उसका 
विश्वास है। देशकी सच्ची सेवा झासनविधान या عق‎ 
कानून वनानेसे उतनी नहीं होती, जितनी जनतामें धर्म-बुद्धि 
जगानेसे होती है | महात्मा ےم 5م‎ मौलिकता 
और उनकी आकर्षणशक्ति इसी ईश्वर-सम्मुखतामे ही है | 
महात्मा गान्धी बहुत जल्दी चळे गये ! उन्होंने एक 
जीवनमे जितना किया, उतना कोई कर नहीं सकता | पर 
उनके संकल्पमे अभी बहुत कुछ करना बाकी था वें अपने 
देशमे रामराज्य खापित हुआ देखना चाहते थे | खाधीनता 
तो मिल गयी, अशोकका चक्र भी आ गया; पर धर्मराज 
युधिष्ठिरका किला हमारी राजधानीमै अमी उजड़ा हुआ ही पड़ा 
Š | उन पाण्डवोकी कीर्तिका गान अभी हमारी تھے‎ 
नहीं सुनायी दे रहा है, जिनके विषयमें कहा गया है--- 
धर्मा یت‎ युधिषिरकीर्दनेन 
पापं प्रणश्यति बुकोदरकीर्दनेन । 
शननुर्विनदयति धनञज्ञयकीदेनेन 

भाद्वीसुतो कथयतां न भवन्ति रोगा; ॥ 


६०२ 


— ५४४४४४ ४४ शट 


— 


बहुत पहले यह छिख खखा था कि “अभी इससे वचनेकी कोई 
तदवीर हो सकती है; पर जेसे-जैसे दिन बीतते जाते हँ, वक्त 
دج‎ निकलता जा रहा है ! मुझे तो धर्म प्यारा है--इसलिये 
पहला दुःख तो मुझे यही है कि हिंदुस्थान धर्मभ्रष् होता जा 
रह है ! यहाँ धर्मसे मेरा मतलब उस धर्मसे हे, जो सत्र 4 
आधार है । सच तो यह है किहमळोग ईश्वरसे विमुख दोति जा 
रहे Š महात्मा गान्धी स्वयं सदा ईश्वरके सम्मुख रहते थे | 
ईश्वरकी प्रेरणाके बिना वे कोई काम नहीं करते थे। उनपर 
किसी चीजका दवाव नही पड़ता था । दुनियाके किसी वाद; 
विपत्ति या भौतिक बल-बेभवका उनपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था | यही उनकी राष्ट्रनीतिकी मोलिकताका कारण है। 
Ree बळ राम? कितने प्रवळ हे, इसका वे अपने نچ‎ 
अनुभव करते थे और जगतूमे उसका तेज प्रसृत दोता था | 
वे चाहते थे, सारा देदा ईश्वस्सम्मुख हो । इसलिये उनके 
सब उद्योग और आन्दोलन उपवास ओर ईश्वर-प्रार्थनासे 
आरम्भ होते थे। अब तो विधान-परिषदूमे ईश्वर-प्रार्वना 
करके कार्य आरम्भ करनेके प्रस्तावको یع‎ दिया हैं! 
पर उनके ईश्वर-प्रार्थना ओर उपवास ही सबसे महान्‌ आश्रय 
थे | इसकी शिक्षा उन्हे बचपनमे माता-पितासे मिली 


थी | दिंदुओके घर-घरमे आज भी जहाँ सनातन दिदू-धर्मकी 
मान्यता है; यह शिक्षा किसी-न-किसी रूपमे विद्यमान हैं | 


महात्मा गान्धीने इसे जगाया अपने राष्ट्रको ईश्वरके सम्मुख 
करनेके लिये । श्रीमद्धगवद्गीताकों वे माता कहते थे । उन्होने 
एक जगह लिखा हे-'मुझे जन्म देनेवाली मेरी पार्थिव माता 
तो मर गयी, पर इस शाश्वती ( गीता ) माताने उनका स्थान 
हर TER पूरा किया है | यह तबसे सदा मेरे साथ रहती Š | 
इसमे कभी कोई 250 नहीं हुआ, कभी इसने मुझे असहाय 
नहीं छोड़ा | जब कोई कठिनाई या दुःख सामने आता है; 
तब मै इसकी गोदमे जा 3× हूँ P सभी सद्यन्थोके प्रति 
उनका आदर था, पर गीताग्रन्थ उनका ZZ था। भगवानके 
नामोमे रामनाम उनका इए था और भक्तिग्रन्थोमे था 
श्रीरामचरितमानस | मुसल्मानोको समझानेके लिये कि 
राम, रहीम--सभी नाम उस अल्लाहके है; किसी भी 
नामसे कोई उसका स्मरण करें; स्मरण होता है उसी एक 
ईश्वरका--इसलिये वे अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओमें रामके 

साथ रहीम; कृप्णके साथ करीम, ईश्वरके साथ अल्लाइ नाम 

भी जोडते थे ( यद्यपि इसमे सन्देह Š कि सामान्य मुस्लिम 

अनतापर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा | ) पर उनका zz 


# महात्मा गान्धी और हिंदू-संस्छति # ६०३ 


सामान्य सनुप्यौंके लिये सहसा यह साध्य नहीं होता । 
कारण, जीवनमै जिस वस्तुका कोई अभ्यास नही, वह अन्तिम 
क्षणमै FER टपक पड़ेगी | कहते है, बड़े-बढ़े तपस्वी भी 
मृत्युक्षणमे डिग जाते Š | 'जनम जनम मुनि जतन कराही | 
अंत राम कहि आवत नाही |? पर महात्मा गान्धी मृत्युक्षणमे 
भी महात्मा ही थे ۱ “हे राम? यही उनका अन्तिम श्वास था | 
हे राम? कहकर उनके प्राण निकळ गये | अपने समग्र जीवनके 
साररूपसे यही “राम? शब्द जगत्को देकर वे परधामको 
सिधार गये | 

उनकी सारी कहानी; उनकी सारी शिक्षा, उनकी सारी 
प्रागशक्ति इसी एक قد‎ आ गयी है | इससे बढ़कर कोई 
मनुष्य किसी मनुण्यको कोई चीज नहीं दे सकता | यह जिसने 
दिया, उसने सव कुछ दिया | इस रामनामका, कृष्णनामका, 
भगवानके किसी नामका हम आश्रय Š तो महात्मा गान्धीके 
संकल्पका रामराज्य हम स्थापित कर सकते Š | रामनामकी 
महिमाके विपयमे महात्मा गान्धीने “नवजीवन?मे लिखा था; 


“रामनामके प्रतापसे पत्थर तेरने लगे, रामनामके वळसे वानर- 
सेनाने रावणके छवके وو‎ दिये, रामनामके सहारे हनुमानने 
पवत उठा लिया ओर राक्षसोके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी 
सीता अपने सतीत्वको वचा सकी ۱ भरतने चोदह साळतक 
प्राण धारण कर खखा, क्योकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा. 
_दूसरा कोई शब्द नही निकळता था | इसीलिये :و‎ 
कहा कि कलिकालका मल घो डाळनेके लिये रामनाम जपो | 
.... भै अपना अनुभव सुनाता हूँ | मै संसारमे व्यभिचारी 


होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी बदोळत ۰۰۰ وچ‎ 


मुझपर विकट प्रसंग आये है, मैने रामनाम छिया है और मैं 


बच गया हैँ ۱ अनेक संकटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है | 


sees "करोड़ों हृदयोका अनुसन्धान करने और उनमे 
ऐक्यभाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी घुन-जेसा 
दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नही है।? हम कह सकते 


हैं कि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-निएासे प्रसन्न 
होकर रामने ही भारतको यह राजनीतिक स्वाधीनता दी है | 
अतः अव इसका उपयोग भी राम-कार्यमें ही होना चाहिये | तभी 
इसकी रक्षा और समृद्धि होगी और जगतूमे सर्वत्र रामराज्य 
प्रसत होगा | 


भगवान्‌ وو‎ - स्वयं जिन महाराज युधिप्ठिरकी इन्द्र 
प्रस्थके राजसिंहासनपर वेठाकर आदर्श धर्मराज्य स्थापित किया, 
उनकी या उनके राज्यकी पावन स्मृति अभीतक हमारे किसी 
राष्ट्रचिद्धतकमे नहीं आयी है। युधिडिरका वह धमराज्य 
रामराज्यका ही जीर्णोद्धार था | उसी परम्परामे महात्मा गान्धी 
यहाँ वह रामराज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमे सव मतो 
और वादोंका समन्वय एक धर्मवादमे होता ओर सब अपने- 
अपने कर्ममे निरत होकर स्नेहपूर्वक एक दूसरेका सुख- 
संवद्द॑न करते ओर कोई भी प्राणी दुखी न होता। भारतीय प्रकृति 
ओर संस्कृतिकी वह एक अनोखी वस्तु होती, जिसे देखकर 
सारा जगत्‌ प्रफुल्लित होता और फिर एक वार जगतूके सब 
देशों ओर वादोको अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा इस देशसे 
मिलती | महात्मा गान्धी तो चले गये ! अब तो हम सबके 
हाथमे इतना ही दै कि उनकी स्मृतिको हम सदा जयाते 
रहे और जिस संकल्पकों पूरा करनेके लिये वे जीते, उसे 
हम पूरा करें--अपने देशमे अपनी दिव्य, उदार, ईश्वरामिमुख 
संस्कृतिके अनुसार रामराज्य स्थापित करे--जिसमे कोई अधर्म; 
पाप, ताप या अनीति न रह जाय । 


महात्मा गान्धीका जीवन हिँदू-संस्कृतिके अनुरूप जीवनका 
एक विशिष्ट दृष्टान्त दै | हिंदू-संस्छृतिमे जिस प्रकार इस 
बातका अनुशासन है कि मनुप्यको केसे जीना चाहिये, उसी 
प्रकार इस बातका भी अनुशासन है कि मनुष्यको केसे मरना 
चाहिये | जीवनका प्रथम क्षण जन्म है; उससे मनुष्यका धर्म 
निश्चित होता दै | अन्तिम क्षण मृत्यु है, उससे उसकी भावी 
"गति निश्चित होती है | इस गतिके परापर अनेक भेद है। 
परम गति खयं भगवदूधाम है | वहीं मानव-जीवनका परम 
लक्ष्य है | महात्मा गान्धीके जीवनका वही परम ध्येय था। 
उसी परम ध्येयका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ३०) या राम? है | 
मृत्युके द्वारा उस परम ध्येयको प्रास करनेमे गीताका यदद 
अनुशासन है-- 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म 
यः प्रयाति स्यजन्देहं स 


व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ | 

याति परमां गतिम्‌ ॥ 
“एकाक्षर وو‎ 3 का उच्चारण ओर भगवानका स्मरण 

करता हुआ जो कोई देह छोड़कर जाता है, वह परम गतिको 

प्राप्त होता दै P 


- مصرچچڑڑڑڑڑیےہ_ 


हिंद-संस्क्ृतिमं गोका स्थान 
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में उस संसारम गोओंके समान दमय कोई घन नई 
1۳۲ ۱ ماد‎ नाम ओर गर्णेका FTAA, ۲ 
का दान तथा उनका سای‎ ही बड़ी प्ररांसा की गयी हूँ 
ये समम्त कार्य सम्पूर्ण فور‎ दूर करके परम कल्याण 
प्रदान करनेवाले Z P 
प्रजापति تد‎ जगपालक विष्णु तथा भगवान्‌ TE 
द्वारा भी कामधेनुकी ڑج‎ की गयी द | यथा-- 
माता HARÎ त्यं च यज्ञस्य TAR । 
e तीर्थं सवतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानवे ॥ 
( 15ہ وم‎ १०1१८) 
چ‎ पापरदिति ! तुम समस्त देवकी जननी हो | 
तुम यञ्चकी कारणर्या PD तुम सबख 048 मदातीर्थ جج‎ 
तुमको सदैव नमस्कार दे P 
गायके विश्वरूपका वर्णन अथर्ववेद, ब्रद्माण्ठपुराणः 
महाभारत) FATT पद्मपुराण एवं भविष्यपुयणम 
| अथर्ववेदमे गायके रोम रोममे देवताका निवास माना 


5 


.الد 


गया दै ۱ वेदने तो यद्दातक कदा हूँ, “एतद 3 विश्वख्यं सर्व- 
रूपं गोरूपम्‌ P यहाँपर गायके ल्पको सारे अ्रद्माण्दका 


रूप बताया गया हे । 

सर्वगुणसम्पन्न पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृप्णकी वाळ-ळीला- 
का सम्बन्ध तो गावके साथ अविच्छिन्न एवं अमिर | 
गो-पाळक गोपालके सरस वर्णनमे तो ब्रजमापा-साहित्य सूर- 
के सूर्वसे अद्यावधि उद्दीत हे ۱ आनन्द-कन्द भगवान्‌ श्री 
कृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजनकी प्रथाको बंद कराके गोवर्धन 
पूजाका प्रारम्भ इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि गोचर-भूमिकी 
कितनी उपादेयता दै, गायका हमारे जीवनमे क्या खान Š | 

गो-मन्त्र-जपसे पापका नाश हो जाता दै | जो मनुष्य 
निम्नलिखित मन्त्रका प्रतिदिन प्रातः-सायं आचमन करके जप 
करता है, उसके दिनभरके पाप नए हों जाते سے‎ 

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः | 

घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा ۱ 

घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां 88۱ 

घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ 

गावो ममाग्रतो नित्यं गाचः एएत एव च। 

गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोन्राह्मणद्धिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सारभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च RAT नमो नमः ॥ 
स्वतन्त्र چم‎ लिये गो-वथ सबसे बड़ा چم‎ | 
यह खेदका विषय हे कि इस ہہ‎ साम्प्रदायिक प्रस्न 
कहकर हमारी “घर्म-निरपेश्ष! सरकारद्वारा अभीतक टाला जा 
रहा Š | यह प्रश्न धार्मिक एवं आर्थिक तो है A | साथ-दी-साथ 
प्रमुखतः सांस्कृतिक मी š | इसी तथ्यका प्रतिपादन इस 
लेखका प्रधान लक्ष्य Š | 
21193 अनुसार गाय धम, अर्थ) काम एवं मोक्ष--चारो 
पदार्थाको देनेवाळी है | تپ‎ लिखा है कि जगतूमे सर्व- 
प्रथम वेद्‌, अग्नि, गाय तथा ब्राह्मणक्री रचना हु 
मनुष्यके लिये 221۲7 HM बताया गया है “कर्म 
ब्रह्मोद्भवं विद्धि? एवं त्राह्मणाके द्वारा ही वह विधि सम्पन्न दोती 
| अग्निरूपी gaê देवताओको यज्ञक्री आहुतियाँ प्राप्त 
होती हैं--अझ्निमुखा हि देवा भवन्ति’ और गायसे 
देवताओको समपंण करने योग्य हवि प्राप्त होता है यही 
š REAP ( 8ء‎ देनेवाढी ) 


=Z | 


कारण है कि गायको 
कहते ह्‌ | 
نود‎ जो, तिळ आदि जिस अन्नकी आवश्यकता होती 
है, उसको पंदा करनेके लिये गोकी सन्तान अर्थात्‌ वेलकी 
आवस्यकता होती हँ | 
यशकी वेदीको स्वच्छ एवं पवित्र करनेके हेतु गो-मूत्र 
तथा गोवरतरी आवश्यकता होती दै । مو‎ जलाने तथा 
प्रज्वलित करनेके लिये गोवरके कंडे (उपले) की 
आवस्यकता होती दै 
पञ्चगव्यका महत्त्व तथा جو‎ यजमानद्वारा पञ्चगव्य 
का प्राशन सर्वविदित है 
आध्यात्मिक दृष्टिसे गायका महत्त्व अवर्णनीय है | महा- 
भारतके अनुद्यासन-पर्वमे महर्षि च्यवने राजा नहुपसे इस 
महत्वका वर्णन करते हुए कहा है-- 
गोभिस्तुल्यं न पञ्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव | 
गवाँ अ्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ ॥ 


६०५ 


अ وچ‎ गोका स्थान ٭‎ 


ईश्वरके प्रति हिसा है | इस सिद्धान्तके आधारपर ही जीव-मात्र- 
की हिंसाका हिंदू-धर्म विरोध करता है | ऐसी अवस्थामे-- 

qaq: सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः? 

--के वघकी तो कल्पना करना ही पाप है। इतना ही नहीं--- 
वध तो बहुत ही बड़ी बात है; हमारे यहाँ तो जिस घरमे 
गायको कष्ट मिळता दो, उसको नरककी प्राप्ति वतायी गयी है-- 

72 दुःखिता गावः स याति नरकं नरः। 

धार्मिक दृष्टिस ही नही, अपितु व्यावहारिक td भी 
गायक्रा महत्व कम नही है ۱ “तीन एकड़ भूमि और एक 
गाय? सर्वदासे भारतका यही स्वर्ण-विधान रहा है। शरीर 
तथा मस्तिष्क--दोनोका अत्युत्तमरूपसे पोपण करनेवाले 
आहारके कारणरूपमे गाय सार्वमोमिक राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था 
तथा झिक्षाप्रणाळी दोनोंका केन्द्र बन गयी | 

गुरुकुले तथ ऋषिकुछो मे ब्रह्मचारियोको गुरुकी सेवा तथा 
यज्ञसमिधा एकत्रित करनेके अतिरिक्त शुरकी गायोकी सेवा 
भी करनी पड़ती थी । प्रत्येक आश्रमकी अपनी गाये होती 
थी, जिनकी सेवा बहेकि विद्यार्थी करते थे और इस प्रकार 
आभीरक्र्म ) Dairy-farmin् ) मे भी वे सुशिक्षित हो 
जाते थे | गो-सेवामै फुरबाळ, होकी, वैडमिन्टन तथा अन्य 
कई आधुनिक व्यायामोसे अधिक परिश्रम पड़ता है, फलतः 
अधिक स्वास्थ्य-लास होता Š | 

गो-मूत्र और गोवर वैज्ञानिक ER भी पवित्र एवं 
खच्छता प्रदान करनेवाला Š । ग्रामीण जनता अभी भी अपने 
गृहोको प्रतिदिन गोबरसे छीपकर पवित्र करती है | 

यन्त्रोकी अपेक्षा बेळ ही अधिक लाभदायक है । खेती 
की efê खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो महत्त्वपूर्ण 
कार्य हैं | कोई भी यन्त्र ये दोनो कार्य नहीं कर सकता ۱ 
यन्त्रसे खेत जोते जा सकते हैं, किंतु खाद प्राप्त नही हो सकती | 


वेळसे खाद भी मिळती है ۱ वैज्ञानिक रीतिसे प्रस्तुत यान्त्रिक 


खाद ( Fertilizer ) की तुळनामे बेल और गायकी खाद 
अधिक उत्कृष्ट दै | गोबरमे; शरीरकी ऑतोकी क्रियाके कारण; 
अत्यधिक परिमाणमे नाइट्रोजन उत्पन्न होता है । बेळ 
उत्कृष्ट खाद तैयार करता हुआ हरी वनस्पतियोमे खादकी 
इष्टिसे निरर्थक कार्वोहाइड्रेटसको शक्तिमे परिवर्तितकर खेतीका 
काम सुफ्तमे कर देता है | 38 यह बहुत ही विचित्र गुण 

| स्पष्ट है कि 'अर्थशासत्रकी किसी भी दृष्टिसे تج‎ 
वेळका स्यान कोई भी यन्त्र ग्रहण नही कर सकता | ट्रेक्टर 
बाहरसे ARF भारतवर्षका, करोड़ो रुपया RO चला 
जायगा | इसके अतिरिक्त कुछ भूमि-विशेषञोंका कथन दै 


इत्याचम्य जपेत्‌ साय ग्रातश्च पुरुपः सदा | 
75251 कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ١ 
) महाभारत अनुद्यासन० ८० | १-४ ) 


“गाय घी और दूध देनेवाली Š । घुतको उत्पन्न 
करनेवाखी, ٭و‎ नदी ओर घृतका تج‎ है | घृत सदा 


मेरे हृदयमे रहे, मेरी नामिमें रहे, मेरे सारे अद्धोमे रहे और 
मेरे मनमे खित रहे। गो सर्वदा मेरे FF निवास करे | गामे 
सदा मेरे आगे-पीछे रहे, मेरे चारों ओर रहें तथा में गायोके 
बीच निवास करू |? 

श्रीमद्धगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्यरूपोका 
वर्णन करते हुए "धेनूनामस्मि कामधुक्‌? कहा है | गायोसे 
भगवतू-ग्रात्ति होती है | गाय ही यके FERT कारण हे 
और गायोमें ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है | यथा-- 

“गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्टिताः’ 

) महाभारत ) 

आस्तिक जनताका तो جج‎ विश्वास दै कि यदि स्वश्न- 
में भी गो-दर्शन हो जाय तो उससे कल्याण-ळाभ एवं व्याधि- 
नाग होता है | वैसे तो यदि कोई काळी वस्तु खममे दिखायी 
पड़े तो अपशकुन माना जाता दै; किंतु यदि खप्नमे काळी 
गायके दर्शन हों तो वह शुभ माना जाता Š | 

गो-सेवासे लक्ष्मीकी प्राप्ति वतायी गयी है | यथा-- 

गवां सेवा तु कर्तव्या TER: । 

गवां सेवापरो यस्तु श्रीवर्थेतेऽचिरात्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त गायके गोर तथा गो-मूत्रमे लक्ष्मीजी- 
का निवास भी एक कथामे | णत है | ( गोवर-गोमूत्रकी 
खादसे प्रचुर अन्नरूपी छक्ष्मीकी प्राप्ति प्रत्यक्ष है । ) 

गो-सेवासे पुत्र-प्रासि होती है | कुल-गुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठ- 
द्वारा राजा दिळीपको सुरमिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हुई | 
गो-सेवाके फलस्वरूप ही दिलीपके रघु हुए ۱ पुत्र-कामी राजा 
क्रतम्मरने जाबालि मुनिके आज्ञानुसार गो-सेवा की और 
फलस्वरूप उनके परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
यह उचित ही कहा गया है-- 

विष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्थाप्यथवा पुनः | 

“भगवान्‌ विष्णु, गौ और भगवान्‌ शक्करकी कृपासे 
पुत्रकी प्रासि होती है P 

“एकोऽहं बहु स्याम्‌?की घोपणाके अनुसार ईश्वरकी सुटि 
के किसी भी जीवके प्रति हिंसा उस जीवमे वसनेवाले स्वयं 


* सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत ٭‎ 


६०६ 


————  H—F F FT 


ओर घुद्धिमानीसे कार्य करेंगे ۱ जिउ 7 घी 
और दृधी नदियों बहती عم جو تج ال‎ तथा साय-दी- 
साथ आप विश्वके अन्य 1۳۲۵ आकडापर तुडनात्मक टि 
डालें तो खिति और भी ۱8 हो जावगी | 


विश्वका एक तिद्दाई TIAA मारतवधर्म दै । सन्‌ १९४१ 
की गणना ( Census) की RIPE अनुसार 7 
भारतमे बीस करोड, बयासी लाख दृध देनेवाली जातिके 
पु (cattle) थे ۱ देडविमाजनक पश्चात्‌ तीन ۹ 
करीब दृध देनेवाळी जातिके رجہ‎ Prat दी रद गये | 
गाय ओर भस दोनों मिलाकर RAH २ FIFE, २० छाख 
टन प्रतिवर्ष दूध देती 2 | भारतवर्षमे इ से ४ आउंस दुग्ध 
प्रतिमनुप्यको प्रात दोता दे; जब कि उेनमाकम ४० आउंछ 
आस्ट्रेलिया ओर अमेरित्रामें ३५ आउंस और ہے‎ 
त्रिटेनमे ३९ आउंस प्रतिमनुष्यको 24 प्रात दोता  | 
औसतन प्रतिकिसानके पास भारतवर्पम २-३ वेळ Z, sq कि 
इंगलेड और अमेरिका SARE جن‎ प्रावः प्रतिकिसानके 
पास २७ वेळ Z إ‎ भारतवर्षम ओसतन प्रतिगाय प्रतिदिन 
q पाड दूध देती दे, जबकि न्वूजीलेडमें १४ पाउण्ड) इंगळेग्ट- 
में १५ पाउण्ड तथा दोलेण्डम २० पाउण्ड दघका प्रतिदिन 
प्रतिगायका ओसत वेठ जाता है | ऊपर दिये हए EER 
स्पष्ट है कि विदेशमै भारतवर्पक्की अपेक्षा دوجو‎ अत्यधिक 
मात्रामे प्राप्य दे | हमे भी भारतमे इसी भोति गो-दुग्ध- 
वृद्धि करनी चाहिये। इसी توعد‎ FRR किस प्रकार 
आभीर-कर्म ( Dairy-Farming ) होता है, बह भी हमे 
सीखना चाहिये | 


गो-वध बंद करनेसे ही कार्य नहीं चलेगा | सरकारद्वारा 
गोचरभूमि छोड़े जानेकी और बूढ़ी वेकाम गायोंके लिये जगह- 
जगह गोसेवा-सदन स्थापित करवानेकी جع‎ है | 
गायेंकी नस्ळमे भी सुधार शीघ ही होना चाहिये। अच्छे-अच्छे 
साइ ज़्यादा संख्याम छोइनेकी आवश्यकता है | बीमार गार्योके 
इळाजके लिये समुचितरूपसे अस्पताल (Veterinary 
Hospitals ) की व्यवस्था होनी चाहिये | 

केवल भाषणों तथा सभाओसे प्रचार-मात्र किया जाता 
है, ठोस कार्य नहीं। गो-रक्षा हमको अपने घरोसे प्रारम्भ करनी 
चाहिये ओर उसका श्रेष्ठ उपाय है गो-पालन | जिस प्रकार 
सम्पन्न व्यक्ति HEAR प्रसाधन रखते हैं, उसी प्रकार 
यदि गौएँ भी रक्खे, गो--शालाओंम योगदान दे, डेयरी-फार्म 
चलाये तो इस दिशामे बहुत कुछ कार्य हो सकता है | 
सरकारके FOR साथ-साथ हमारे भी कर्तव्य हैं ओर उनका 
पालन हमको योग्यतापूर्वक करना चाहिये | 


कि भारतवर्पकी सब भूमि 8ط‎ जोतनेके लायक भी नहीं 
है। यान्त्रिक खाद ( Fertilizer ) की अपेक्षा वेळकी 
खादसे जो अन्न उपजता है, वह अधिक पोष्टिक ओर OTE 
होता है | 

इससे सर्वाधिक हानि यह होगी कि मशीनरीके अवगुण 
तथा मशीन-युगके अवगुणोका प्रवेश हमारे جع‎ 
भी हो जायगा और सरळ किसान भी उस प्रपञ्चक शिकार 
हो जायगा, जिसके चक्रमे मजदूर फॅसा हुआ है। बहुत-से 
किसानोको वेकारीका सामना करना पड़ेगा | 


अमेरिकाके 'होडस-डेयरीमेन? नामक पत्रके सम्पादककी 
निम्नलिखित पंक्तियों हमारे उन बन्धुओकी ऑखें खोलनेके 
लिये qala होनी चाहिये; जो 'गो-वध वंद करो? के नारेको 
सुनते ही उसमे संकीर्ण साम्प्रदायिकताकी गन्ध अनुभव करने 
लगते 3 | “गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी देवी है | वह भूर्खोको 
खिलाती है, नंगोको पहनाती दै और वीमारोको अच्छा करती 
हे | उसकी ज्योति चिरन्तन है P 


भारतीय संस्कृति तथा योका सम्बन्ध अविच्छिन्न है, 
अमिट दै | भारतीय संस्कृतिका स्वरूप गोसे کو‎ स्थिर नहीं 
रह सकता। इस संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये हमे कानूनद्वारा 
गो-वध सर्वथा बंद करवाना ही पड़ेगा | बूढी गायो या सूखी 
( दूध न देनेवाळी ( गायोके वधकी आजञाका वना रहना 
दुधार गायोके वधको नही रोक सकेगा ۱ जिस देशमे, जिस 
भारतवपमे, मयादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वज 
प्रातः-स्मरणीय महाराज दिळीपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी 
नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, 
किंतु जीते-जी उसकी हत्या न. होने दी तथा जहाँ पाण्डव- 
शिरोमणि पार्थ अर्जुनने गायके लिये جج‎ वर्पातक वनवासकी 
कठोर यातना स्वीकार की, उसी देशमै आज लाखोकी संख्यामे 
गो-वथ हो रहा है ओर हम उफ़्तक नहीं करते ! यह कितनी 
नपुंसकता है | हम खतन्त्र हैं, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिगण 
हमारे प्रतिनिधि हैं; हमको उनसे स्पष्ट शब्दोमे यह कह देना 
चाहिये कि यदि आप हमारी “गो-वध वंदी? की मॉगको 
स्वीकार FF आनाकानी करते हो तो आप भारतीय 
संस्कृतिके वाधक ६ हमारे देशकी आर्थिक उन्नतिके अनुकूल 
काय नहीं कर । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे “अधिक 
अन्न उपजाओके आन्दोळनमे رج ےڈ‎ गोरक्षा इस आन्दो- 
ठनकी रीढ़ दै | रीढ़की रक्षा नहीं हो सकेगी तो शरीर मी 
के नहीं रह सकेगा ۱ अभी भी समय Š; आद्या है हमारी 

उफ मागको हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि शीघ्र ही समझेंगे 


— 


हिंद-संस्कृति ओर गो-रक्षा 


( छेखक--छाछा श्रीहरदेवसहायजी ) 


गुरू नानकदेवजीने स्वयं गायोकी सेवा جج‎ गोरक्षाके 
आदर्शकी शिक्षा दी | श्री १०८ جو‎ रामसिंहजीको गुरु 
माननेवाले नामधारी सिखोने तो अंग्रेजी राज्यके बुरे समयमे 
भी गोरक्षाके लिये बड़ा त्याग किया ۱ कितने ही फॉसी चढे; 
जेल गये | 

संस्कृति तथा साहित्यका आधार-आधेय-सम्बन्ध Š | 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ गोमहिमासे भरे पडे हैं | ब्राह्मण तथा 
गौ दोनोको बडा महच्च दिया गया है | राजा नहुपसे 
अपना मूल्य गायके बराबर स्वीकार करके महर्षि व्यवनने 
गायके महत्वको राज्य तथा संसारके सब OAR अधिक 
बताया | चक्रवर्ती राजा दिलीप गोरक्षाके लिये अपना 
झरीरतक देनेको तैयार हुए | पूर्णकला-अवतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं गो-चारण करके हमारे सम्मुख गोसेवाका 
आदर्श TFET | हमारे शास्रोमे गोवंशके महत्त्वका ही नहीं, 
उपयोभिताके बावत भी बहुत कुछ वर्णन मिळता है। 
पारस्कर-ग्ह्मसूत्रके तीसरे काण्डकी नवी कण्डिकामे अच्छे 
तथा बुरे सॉड़ोके लक्षण लिखे दै ۱ xaê, अग्नि) भविष्य, 
पद्म, मत्स्य आदि पुराणोमे गायोके इलाज; गो-दुग्धादिके 
गुण स्थान-स्यानपर दिये हैं । 

धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयो AF हि | 

--कहकर गोवंशको हमारे अर्थदास्रका मुख्य आधार 
चतळाया गया Š | गोवंशसे हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध ही नही; 
आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक खास्थ्यका आधार होनेके कारण भी 
हमारे यहाँ गायकी आवश्यकता समझी गयी | बाबर बादशाहने 
तो गोवंशको राज्यके स्थायी रखनेका मुख्य साधन जानते हुए 
अपने पुत्र हुमार्यूको गोरक्षाकी विशेष आज्ञा देकर राजनेतिक 
महत्व भी दिया। किसी जातिको शेपप्राय करनेके लिये 
उसकी संस्कृतिको नए करना जरूरी है | हिंदू-संस्कृतिका नादा 
करनेके लिये रावणने अपने 8جو‎ गायो तथा 
ब्राह्यणोकी नष्ट करनेका جج‎ किया था ۱ 8+8 
तुळ्सीदासजीने रामायणके वाळकाण्डमे लिखा है-- 
जेंहिं जहिं देस धेनु द्विज पावहि \ नगर ग्राम पुर आगि 8۱۷ 

अंग्रेजोने भी इस प्राचीन संस्कृतिको नष्ट करनेके लिये 
विदेशोमे चर्बी और चमड़े आदिका निर्यात बढ़ाकर गोवधको 
प्रोत्साहन दिया | पश्चिमीय सभ्यता तथा उसकी प्रचारिका 


संस्कृति स्वाभाविक गुण है, यह शिक्षाप्रचार या 
178 उत्पन्न नही होता | जिस तरह अभिका गुण उष्णता, 
जळका शीतलता तथा पृथ्वीका शुरुता है; उसी प्रकार 
गोरक्षा हिंदूका स्वाभाविक गुण है | हिंदू-संस्कृतिको जाननेका 
मुख्य आधार गोरक्षा है | जो लोग गोरक्षाको मुख्य कर्तव्य 
मानते है, वे ही हिंदू Š | जेन, सिख आदि (जो हिंदू-धर्मकी 
ही शाखा-विरेप है ) ही नही, आर्यसमाजी, सनातनधर्मी, 
RE तथा देशके भिन्न-भिन्न भागोमे बसनेवाले सभी 
हिंदुओके आचार-व्यबह्वार, रहन-सहन, जन्म-मरण, विवाह 
आदिके جج‎ अलग-अलग ही Š | कितनी ही बातोमे उनका 
परस्पर विरोध भी रहता है | पर गोरक्षाके बारेमे सब एकमत 
हे | आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी सरस्वती, 
जो रूढिवादको नही मानते, सुधारक कहे जाते हैं-उन्होने 
गोवंशके महत्त्वको वतळानेके लिये अलग “गोकरुणानिधि? 
पुस्तक छिखी तथा एक गायसे हजारो मनुष्योके भोजनका 
हिसाब बताते हुए “गोक्ृष्यादिरक्षिणी समाए? स्थापित 
करनेका आदेश दिया जैन-घर्मावठम्बी वेदों तथा हिँदुओके 
अन्य ग्रन्थो और उनमे लिखे संस्कारोंको महत्त्व नही देते, 
पर प्राचीन समयमे जेनधर्माबळम्त्री अपनी सम्पत्तिकी गणना 
गोवंद्की संख्यापर करते थे। ब्रज और गोकुल उसके आधार 
थे | TATE मदाशतक तथा काशीके चूळनि पिताके पास 
अस्सी-अस्सी हजार गाये थीं | गोहत्या तथा गोमक्षणके सम्बन्धसे 
होनेवाले पापके वावत श्रीमहाबीर खामीजीने उज्झियके 37ج‎ 
कथा लिखी है | श्रीहरिविजयसूरिजीने अकवर वाददाहसे 
कहकर गोवध बंद करवाया | हरियाना, वागड़ तथा 
युक्तप्रान्तके कुछ REF रहनेवाले विष्णोई+ जो चोटी नही 
रखते, भूमिमे गाड़े जाते हैं, पर गोरक्षा جم‎ मानते 
` Š | इनके गुरु श्रीजम्मेश्वर महाराजने ग्वाला बनकर गायोको 
राया था | सिखोके पूज्य धर्मशात्री भाई युरुदासजीने 
पञ्चगव्यको पवित्र ओर गोहत्याको पातक माना Š | 
शोवर Aa परमपवित्र भये V (कवित्त २०१ ) 
बामण गाय बंस घातक करारे ॥ (वार २४, पौडी १६ ) 
श्री १०८ श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने गोरक्षार्थ 
श्रीमुखसे AEH कहा سو‎ 
यही देह आज्ञा तुके को ےہ‎ \ गोघात का दुःख जगत से हटाउँ॥ 
आस पुर्ण करो तुम हमारी \ मिटै कष्ट गोअन, छुटे खेद भारी ॥ 


६०८ $ः सबै भद्राणि جج‎ मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ ٭‎ 
— TTT stints S 


नगर देशके उत्तम गोधनकी वधभूमि बने हुए दें | आज 
जनताका राज्य दै | इन बड़े-बढ़े शहरोके 22 चाहिये कि 
अपनी संस्कृतिकी रक्षाके लिये जनतन्त्रके वेध उपायाँद्वारा 
गोवध बंद करानेकी पूरी-पूरी कोशिश करें | जबतक गोवध 


कतई बंद न होगा; हिंदू-संस्क्ृतिकी रक्षा न दोगी । चमड़े 


चर्बी, ید‎ बढ़ी हुई खपत, नकली घी इत्यादि गोवंशका 
हास तथा विनाश करनेवाले कारणोंको रोकनेपर भी पूरा 
ध्यान देना आवश्यक है। देशका बड़ा दुर्भाग्य है कि 
चमड़ेका निर्यात बढ़ानेके लिये प्रान्तीय सरकारोति यह 
सिफारिश की जा रही है कि वे पग्नु-वधपर लगे हुए ग्रतिवन्धको 
हटा दे U हिंदू-संस्कृति तथा गोरक्षा भिन्न-भिन्न शब्द 
मालूम होते Š | पर इनका लक्ष्य तथा उद्देश्य एक दी हैं। 
जितनी-जितनी गोवंत्रक्री उन्नति तथा रक्षा होगी, उतना- 
उतना ही हिंदू-संत्कृतिका उत्थान होगा | 


अंग्रेजी BAER उन REAR भी; जो संत्कृतिके mara 
गायके एक रोमका कटना भी पाप समझते थे, जो गो-रक्षा 
अपना परम कर्तव्य मानते हुए सर्वख देनेतकको तेयार 
होते थे) इतना परिवर्तन हुआ कि आज उनमेंसे कितनोने 
सोवधका खुला प्रचार करके सोरक्षाको देशके लिये 
हानिकारक वतळानेक्रा समर्थनतक किया ! छाड मेकालेके 
शब्दोम अंग्रेजी शिक्षास उनके शरीर तो भारतीय रहे, पर 
संस्कृति नष्टप्राय होनेके कारण उनके हृदय और मस्तिष्क 
पूर्णतया पश्चिमी बन गये !! इसीछिये आज अपनी 
सरकार बन जानेपर भी गोवध बंद नही हो पाया है !! 

परंतु हिंदू अपनी प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी रक्षा करना 
चाहते हूँ तो उन्हे गोरक्षा करनी होगी। आज देशपर अंग्रेज 
तथा مود‎ अधिकार नही, फिर भी प्रतिदिन हजारों 
गायोका वध होता है ۱ कछकता, बम्बई, मद्रास-जैसे बडे 


हिंदू-संस्क्रतिमें गोका स्थान 


) ढेखक--पं० श्रीयश्चतारायणजी उपाध्याय, एम्‌० مج‎ ६० ) 


ब्राह्मणमोजन, महादान; भगवत्सेचा, समस्त‏ جنک 
ہچ ब्रतोपवास) समस्त तप, प्रृथ्वीपर्यटन और सत्यभापणसे‏ 
पुण्य होता है, वह सव पुण्य केवल गो-सेवासे तुरंत प्रास‏ 
होता है P‏ 

अन्यत्र कहा गया हे-- 

पृष्ठे ब्रह्मा गळे विष्णुमुंखे रुद्रः मतिष्टितः | 

मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षयः ॥ 

नागा; पुच्छे GWG ये चाष्टौ कुलपर्वता; | 

A गङ्गादयो नद्यो नेत्रयोः शशिमास्करों ॥ 

येन यस्याखनौ वेदाः सा धेनुर्वरदास्तु मै । 
जित गोकी पीठमे ब्रह्मा, गलेसे विष्णु, मुखमें ج‎ 
वीचम समस्त देवता, रोमोमे مه‎ पूछमे नाग; 
खुराग्रोमे आठो पर्वत; मूत्रम गंगा आदि नदियों, दोनों 
नेत्रोमे चन्द्र-सर्य ओर खनोमे वेद वसते है, बह गौ मुझे 


वर देनेवाली हो ।? 


किसी विद्वानने कहा है--- 
नो चेद्वा यदि पयः पृथिवीतलेऽस्मिन्‌ 

संवर्द्धन॑ नहि भवेद्‌ विधिसन्ततीनाम्‌ 1 
यो जायते विधिवशेन तु सोऽपि रूक्षो 


निर्वी्यशक्तिरहितोऽतिकृशः कुरूपः ॥ 


भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताके उत्थान एवं विकासका 
गोरक्षणसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है और किस प्रकार जीवनके 
समी खरोमै गो-माताका खान सर्वश्रेष्ठ माना गया दै; इसका 
यदि प्रमाण चाहिये तो श्रुति) स्मृति, पुराण) इतिहास ओर 
आधुनिक साहित्यके تہ‎ पन्नाको उछटिये ओर देखिये 
कि गोमाताका कितना ऊँचा खान है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना नाम “गोपाल” रखते हैं | गायोंकी सेवा करना और 
वन-बन धूमकर उन्हे चराना उनके जीवनका श्रेष्ठ कार्य 
समझा जाता दै | यदि भगवानको किसी पर्वतको उठाना 
होता है तो वे गोवर्धनको दी उठाते है, न कि विन्ध्य एवं 
हिमालयको | भगवान्‌ कहते سح‎ 

गावो मे अअर्तः सन्तु गावो मे सन्तु :وع‎ | 

याचो से हृदये सन्तु गवां मध्ये TERE ॥ 

वेदका प्रसिद्ध मन्त्र ہج‎ रुद्राणां दुहिता वसूनाम्‌? 
इत्यादि दै | कही कहा गया है-- 

तीर्थेस्नानेछु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्य चित्रभोजने ر‎ 

यत्‌ FT च सदादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेवने ۱ 

सवेप्वेव तपःसु च‏ وود 

भूमिपर्यटने यत्तु सत्यवाक्येछु यद्‌ भवेत्‌ ॥ 

तत्‌ 3۳1 ग्राप्यते qw केवळं धेनुसेवया | 


दिलीप और श्रीकृष्ण 


६०२, 


+ हिंदू-संस्कृतिमें गोका स्थान ٭‎ 


और खली, बिनौला आदिकी मेंहगी भी गो-ुग्धके मिलनेमे 
बहुत कुछ वाधक हो गयी हैं | आज नगरोमे प्रतिदिन दुर्वल 
गाये कूडा-करकट खाती हुई दिखायी देती हैं ۱ दुनियाके 
अन्य देशोमें इस समय गो-दुग्धकी खपत ओसत प्रतिव्यक्ति 
सेर-डेढ सेर मानी गयी 'है । परंतु हमारे देशमे प्रतिव्यक्ति 
डेढ़ छटॉकका औसत पड़ता | सभी वैज्ञानिक विद्वानोका 
मत है कि कम-से-कम आधसेर दूध प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
मिलना चाहिये ۱ दूध न मिळनेके कारण ही तरह-तरहकी 
बीमारियों हमारे देशमे बढ़ती जा रही हैं | पाश्चात्य देशोमे 
यदि परमायुका औसत ६० वर्ष है तो हमारे देशमै २३ वर्ष 
माना गया है | छोटी उम्रके वच्चोकी मृत्यु-संख्या अन्य देशो- 
मे हजारमे ५० है तो हमारे यहाँ हजारमे २०० के ऊपर 
होती है । 

प्रथम महायुद्धके वाद पेरिसमे खाद्य-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
के लिये एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था; जिसमे 8 
निश्चय हुआ था कि “यदि पर्याप्त मात्रामे गो-दुग्ध मिल जाय 
तो अन्य पौष्टिक اتمه‎ कोई आवश्यकता नहीं ۱ 
इसलिये हमारा प्रथम कर्तव्य हे कि हमलोग सङ्गठितरूपसे 
गो-बधके निवारणके लिये देश-व्यापी आन्दोलन आरम्भ 
करे | इस समय हमारे देशके ग्राम-प्राममे دو‎ सङ्गठन 
हो गया है ۱ प्रत्येक पंचायतका यह मन्तव्य होना चाहिये कि 
उनके गॉवका गो-धन किसी अपरिचित व्यक्तिके हाथो कभी 
न पड़ने पाये | जो व्यक्ति गो-बधका व्यवसाय करते है; वे 
हमारे ही घरसे तो भुछावा देकर या छोममे डालकर 7 
छे जाते है। शहरोमे फूँकाद्वारा दूध निकालनेका घुणित व्यवसाय 
भी हमारे देशमे प्रचरित है ! असंख्य गोऐँ एक बार दूध 
देनेके बाद निर्जीव बनाकर वधिकोके हाथ वेची जाती हैं | गोसछा- 
का घुणित व्यवसाय भी हमारे ही देशमे चळ रहा दै, जिसके 
द्वारा गो-हत्याके साथ-साथ भ्रूण-हत्या करके वत्स-चर्म 3-۰ 
मे भेजा जाता Š ! 

हमको प्रत्येक नगरमे ओर इसके अनन्तर आम-पग्राममे 
प्रचार करना है; जिससे कि वधिकोके हाथों हमारी गो-सम्पत्ति 
न जाय । हमको अपनी गौओको ge-ge ओर पर्याप्त 
मात्रामें दूध देनेवाली बनानेके लिये उनकी वंश-परम्पराकी 
उन्नति भी करनी हैं। स्थान-स्थानपर विस्तृत गोचर-भूमि 
छोइनेका प्रबन्ध करना है | कानूनके द्वारा गों-बघको कतई 
तुरंत बंद करवाना दै तथा बिना दृधकी बूढ़ी तथा अपाहिज 


“यदि aer गो-दुग्व न होता तो विधाताकी 
सन्तति ही नहीं बढती | विधिवश यदि किसीका जन्म भी 
हो जाता तो वह रुक्ष, निवीर्य, शक्तिहीन, अतिकृश और 
कुरूप होता ۰ 

जब दुर्दान्त दानवोने و‎ उत्पात आरम्भ किया; 
तब FR गोमाताका रूप धारण करके भगवानके सम्मुख 
अपनी करुण कहानी सुनायी ओर भगवानने दानवोंका 
नाश किया । जिस तरफ देखिये, उसी तरफ भारतीय संस्कृति 
गोमाताके उपकारोंसे सर्वतोमावेन ओतप्रोत है । इसीलिये 
कहा गया है-- 

अघ्न्या इति गवां नाम क एनां ۱ 


यदि उद्धरणोंकी आवश्यकता हो तो हजारों कोक हमारे 
आर्घ ग्रन्थोसे “गो-्महिमाःके सम्बन्धमें यहॉपर लिखे जा 
सकते हैं | इसी प्रकार वौद्ध, जेन आदि ग्रन्थोमे भी गो- 
माहात्म्यके असंख्य उदाहरण उपलब्ध होते Š ۱ यही नही, 
पाश्चात्य विद्वानाने मी गो-महिमाका बड़ा विशद गान किया 
है | यहाँ उनमेंसे कुछ सम्भ्रान्त गो-भक्तोके नाम लिख 
देना ही पर्याप्त होगा; क्योकि इनके विस्तृत वक्तव्यका 
अनुवाद .दिया जायगा तो यह लेख बहुत बढ़ जायगा | 
वाल्टर ए डामर) دہ‎ आर» पेटर्सन; (भूतपूर्व गवर्नर आफ 
टेनेसी) राल्फ ए० हेने आदि गोमाताको दूध देनेवाली देवी 
ही नहीं मानते, त्रल्कि इनके पवित्र दर्शनको बड़ा महत्त्व 


देते है । 


प्राचीन कालमे हमारा देश पूर्णतया गोमक्त था और 
सर्वत्र गो-सेवा हुआ करती थी और घी, दूधकी नदियाँ हमारे 
देशके ग्राम-ग्राममे बहा करती थीं | मुसलमानी राज्य-काळमे 
गोबध अवश्य आरम्भ हुआ | परंतु स्थान-स्थानपर बादशाही 
फरमानोद्वारा इसका निषेध भी किया गया है। अंग्रेजी 
शाउनकाळमे फोजोंकों गोमांस भोजनके लिये देनेके उद्देश्यसे 
गोवध बढ़ा और मुसल्मानोको उनके r गोवध करनेकी 
उत्तेजना दी गयी | इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू- 
मुसल्मानोमे सदाके लिये वैमनस्य बना रहे | गत दो महायुद्धों- 
मे तो इतनी अधिक मात्रामे इस چو‎ गोघनका नाश किया 
गया कि सम्भवतः इसकी पूर्तिम बहुत अधिक समय 
پٹ‎ | इस समय Tig ओर घुतकी इतनी कमी हो 
गयी है और इस प्रकारकी मिलावट इन दो جج‎ खाद्य 
पदार्थोसे बढ़ गयी Š कि देहातोमे शुद्ध दुग्ध और घी मिलना 
अत्यन्त कठिन हो गया दै | इसीके साथ-साथ चारेकी कमी 

to अं० gg‏ م8 
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गो-वध-निपेधके प्रस्तावको सरकारके सम्मुख खखेगी तो देर- 
सवेर वह उसे अवश्य स्वीकार करेगी | स्वतन्त्रता प्राप्त 
हों जानेके बाद भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान और जनता- 
का हुष्ट-पुष्ठ होकर भारतके جج‎ भविष्यका पुनर्निर्माण 
करना गो-माताके आश्षीर्वादपर ही निर्भर | 


गोओके जीवन-निर्वाहकी भी समुचित व्यवस्था सरकारके 


द्वारा शीघ्र करवानी है | इस प्रकार यदि हम सुव्यवस्थित 
रीतिसे गो-वंशकी रक्षामे लग जाथे तो वधिकोके हाथमे गो- 
ब्रेशका जाना असम्भव हो सकता Š | जनताके सङ्गठित मत- 
पुर सरकार चलती है | यदि हमारे देशकी जनता एकमत हो 


OE > 


आदश पुत्र भीष्म 


) स्वयिता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? ) 


(३) 
बोले मुझसे या मेरे FRR वाधा यदि, 
तो लो सुनो मेरी सत्य अविचळ वानीको-- 
तोष-हित माताके, पिंताके परितोप-हित 
छोड़ता É राज्य, नहीं लूँगा राजधानीको | 
वालू-ब्रह्मचारी में रहुँगा सदा जीवनमै, 
मनमें न लाऊँ कभी रानी-महारानीको; 
रक्षामे प्रतिशाकी लगा मैं रोम-रोम दुंगा; 
होस दूँगा संयमकी आगमे जवानीको ॥ 
(४) । 
सुन यह वात हुई स्तब्ध-सी समूची सृष्टि, 
पुष्प-वृष्रि होने جج‎ शान्तनु-सुअनपर; 
ऋषि, सुनि, साघु सभी साशुवाद देने लगे, 
नाविक चकित हुआ कठिन बचनपर | 
भीष्म है प्रतिज्ञा, तुम भीष्म हो नरेश-पुत्र! 
गूँज उठी वाणी देवताओंके वदनपरः 
विगत-विपाद ले निषाद-नन्दिनीको साथ 
भौष्मने झुकाया माथ तातके चरनपर ॥ 


(१) 
देवत्रतघारी FT नामधारी धीर 
. 31۳558 सुत शान्त संत थे, उदार थेः 
शान-गरिमाके, FER, त्यो सुशीलताके 
बस, अवतार थे कि बसु-अवतार थे | 
अविजित मार-से, पराक्रमी कुमारसे भी, 
सेवक पिताके मानो श्रवणकुमार थे, 
सिर धुन हारे सुर, तो भी ये न हारे 
ऐसे शोर्यके धनी ये सुरघुनिके कुमार थे ॥ 
(२) 
जाना मन्जियाँसे राजकुअँर सुधीवरने 
तट AR एक धीवर-कुमारी है। 
चाहते पिता हैं उसे, व्याहते न छज्जावश: 
कितु उर-भीतर वियोग-व्यथा भारी है | 
जाकर तुरंत दासराजसे की प्रार्थना, जो 
सुन उसने भी युक्ति कठिन विचारी ہچ‎ 
š सुताको, यदि राजा हो इसीका بج‎ 
वाघा कितु तुम और संतति तुम्हारी Š ر‎ 


TR 


(५) 


अधर-सुधामे खुन्दरीके अनुरागे नहीं, 

चिष-सम : भोग भार वसुधामाकेः ۱ 
व्रत देववतने अखंड ब्रह्मचर्यका , छे 

देखे नहीं <ë सरख रंग ر چم‎ 
मानसमे काम-आदि सँघ न सके थे लगा, 

वेध न सके थे नेन-वाण किसी वामाके; . i 
वाध न सके थे हाव-भाव किसी भावतीके, 

बाँध न सक्ने थे अुजपाश कमी इयामाके ॥ 

۱ 5 سا عبط — 


2+01 


) लेखक---खामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परित्राजक ) 


“ब्राह्मण स्वयं परम तेजोरूप Š, ब्राह्मण खयं परम तपः- 
स्वरूप है, ब्राह्मणोको नमस्कार करनेके प्रभावसे ही सूर्यदेव 
आकाशमे स्थित है P 

ब्राह्मण अपने आचारकी विशेषतः रक्षा करते Š ۱ 
जो ब्राह्मण सदाचार-सम्पन्न है, वे क्षीण एवं दरिद्र होनेपर 
भी पुष्ट तथा ऐश्वर्यशाळी हैं और जिनका सदाचार नष्ट हो 
गया; उन्हे तो-नष्ट हुआ ही समझना चाहिये । 

अक्षीणवृत्ती न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो ۱ 


आचारनिष्ठ त्राह्मणके लिये यदि सभी ग्रह اج تا‎ 
तो भी उसके आचारके प्रभावसे वे सब ग्रह उसके लिये सोम्य 
एवं सुखदायी हो जाते हैं ۱ उस परम धार्मिक विप्रकी छायाको 
भी अमङ्गछ, अपग्रह, भूत-प्रेत-ब्ह्मराक्षसादि स्पर्श नही कर 
सकते ۱ कुशिष्यके अध्यापन, अपात्रका यज्ञ कराने तथा 
कदाचारीके प्रतिग्रह ( दान) आदि दोषसे सदाचारी वेदाध्ययन- 
शीळ ब्राह्मण अपने सत्कर्मके द्वारा ही छूट जाता Š | 

यथा इमशाने दीप्तोजाः पावको नेव दुष्यति | 

एवं विद्वानविद्वान्‌ वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌॥ | 

38 प्रदीप्त अग्नि इमशानमे होनेपर भी दूषित नही होती, 
वैसे ही ब्राह्मण सदा ही परमदेवता سج‎ वे विद्वान्‌ हो या 
विद्या-विद्दीन ।? 

दुर्वेदा चा सुवेदा वा EAC: संस्कृतास्तथा | 

ब्राह्मणा नावसन्तच्या भस्मच्छत्रा ات‎ ॥ 

भगवान्‌ व्यास कहते है---“त्राह्मण वेद पढे हो या न पढे दो? 
संस्कारसम्पन्न हो, या उनका कोई संस्कार न हुआ हो--किसी भी 
दशामे उनका अपमान नही करना चाहिये; क्योकि वे भस्मसे 
आच्छन्न अभिकी भाँति है ।? 

ea, सदाचारी; ज्ञानी, तपस्वी, ब्राह्मण, आचार्य, गौ; 
देवता, अभि ओरतीर्थ--ये सब सदा सम्मानके योग्य Š | जो 
लोग جا‎ सोपान-समान अपने गुरुजनो, पूज्योका अनादर 
करके भगवद्विमुख, नास्तिक; अधर्मी छोगोकी सेवा करते Š 
वे जधन्यमार्गको अपनानेवाळे दण्डपाणि यमराजद्वारा शासित 
होते और नरकोमे यातना भोगते है । जिस प्रकार भोगेच्छा 
घेर्यको एवं कायरता सुयशको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
अपमानित क्रुद्ध ब्राह्मण राष्ट्रको न्ट कर देता है | 


- वेदद्याखाध्यायी, तपस्वी, सदाचारी, स्वाध्यायशील ब्राह्मणो- 
के 3ےہ‎ आजका समाज अनभिज्ञ होता जा रहा Š | कुछ 
व्यक्तियीको तो “ब्राह्मण” नामसे ही चिढ़ हो गयी है | यदद स्थिति 
समाजके लिये अधःपतनकी सूचना Š; क्योकि 305 
पराक्रमहीन; धर्महीन और अशिष्ट मनुष्य पूज्योका तिरस्कार 
करके भीघ्र नष्ट हो जाते हैं-एऐसा اج‎ 
किंकर्तव्यविमूढ़ राजा ध्रृतराष्ट्रसे परम धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ 
न्रिकुरजीने समाजनाशकी पूर्वसूचना देनेवाले आठ लक्षण 
बताकर उनसे बचनेका उपदेश किया है | वे आठ लक्षण 
थे हैं-- 

अशो पूर्वनिमित्तानि नरस्य । 
ब्राह्मणानू प्रथमं تق‎ ब्राह्मणश्च विरुध्यते ॥ 
ararat चादत्ते ब्राह्मणांश्व॒ जिघांसति | 
रमते निन्दया चेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ 
नैनान्‌ स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति | 
एतान्‌ दोषान्नरः <× चुध्येद्‌ gga 6۸۴ ॥ 
अर्थात्‌ “विनाशको प्राप्त होनेवाले تيب‎ ये आठ 


निमित्त पहळे आ जाते हे--१-बह ब्राह्मणोसे द्वेष 
करने लगता है. | २-व्राह्मणोसे विरोध करता 


है । ३-ब्राह्मणोका स्वत्व छीन लेता Š | ४-ब्राह्मणोको मारता 
( शरीर-दण्ड देता ) Š | ५-ब्राह्मणोकी निन्दा करनेमे सुख 
मानता हे | جع‎ प्रशंसाका समर्थन नहीं करता | 
७-( उत्तम ( कायोंके करनेके समय व्राह्मणोका स्मरण नही 
करता ( उनसे सम्मति नही लेता ओर न उन्हे बुळाता है ) 
और ८-ब्राह्मण यदि उससे कुछ मॉगते हैं तो उनकी मत्सना 
करता है | बुद्धिमान्‌ FR इन दोघोको जानना चाहिये 
और जानकर 225 छोड़ देना चाहिये |? 

ब्राह्मणका अतिक्रमण और उनकी वृत्तिका अपघात 
परळोकमे यातनादायी ओर इस ت3۳‎ धन एबं यशका नाशक 
होता है । जो ब्राह्मण दोनो समय सन्ध्या करके वेदमाता 
गायत्रीका जप करते हैं और جع‎ आचारनिछ हैं, उन महाभाग 
ब्राह्मणोके पूजित होकर م:‎ होनेपर सारे अमङ्गलोका नाश 
हो जाता दै ओर उनके रुष्ट होनेपर विनाश होता है । 

ब्राह्मणो दि परं तेजो Agi हि परं तपः। 

ब्राह्मणान्‌ दि नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते ॥ 


६१२ ٭‎ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहृःखभाग्मवेत्‌ > 
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यद्यपि उस समय ब्राढाण अत्यन्त आपत्तिप्रस्त एवं ۴ 
दाम हैं, फिर भी उन्द्रीस आपद्रर्मके अनुसार यर्तान करते 
हुए पूरी शक्ति लगाकर दिदू-सस्कृति तथा वर्णाश्रमधर्मकी 
रक्षाके लिये आजा की जा सकती दै | सनातनवर्मका मूळोच्छेद 
कभी दी नहीं सकता ر‎ बुद्धिमान मनुष्यक्री समझना चाहिये 
कि विश्वके सारे पदार्थ, समस ऐश्वर्य क्षणिक हैं) नागवान है 
केवळ धर्म ही नित्य ۱ अतः लोफगत ره‎ maa 
मन दाकर घर्मका अपमान कभी تم‎ करना تج‎ | ۴ 
मर्यादाऔक्रा उछदुन उचित नदी टे | जो बाह्य चाकचिक्यके 
पीछे मदमत्त दोकर दूसरों देखा-देख्खी अपने 4او‎ 
परम्परागत मर्वादामे पृथक दो गये ह, AR उन श्रान्त बन्धुर्जी- 
को भगवान्‌ IE प्रदान करें--मिसले थे अपनी मर्यादाके 
اج‎ समझे और उसका पालन करके अपना तथा देश 
एवं समाजहा उत्कर्ष साधन कर 8F | 

स्वस्त्यस्तु جج‎ ov: प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि दियं मिथो घिया ١ 

मनश्च सत्रं भजनादधोक्षम 
आवेऱ्यता नो मतिरप्पद्दैतुफी ॥ 

(हूँ mit 1) समस्त विश्वका कल्याण हो ! दुष्ट पुरुष 
सुधर जायें ! सभी प्राणी परस्पर--एक दूसरेके कल्याणकी 
भावना करें ! म सबके मन कल्याणम लग ! हमारी बुद्धि 
निष्काममावसे श्रीहरिका भजन करती हुई उन्दीम लगे |? 


कुद्धो ब्राह्मणी हन्ति राष्ट्रम्‌ । 
eê وو‎ उत्लेख दै-- 


अमानयन्‌ हि सानाइीन्‌ पात्तापिश्च ۱ 
निहतो ब्रह्मदण्डेन aE च ॥ 


'सम्मानयोग्य वि्रोका अपमान करनेके कारण मद्दासुर 
वातापि ब्रह्मदण्डद्वारा मारा गया और यही दशा ۰۳۸ 
हुई Û इस प्रकार न जाने कितने 157777۳۸, वळाभिमानी 
गजेद्ध-देलेन्द्र 73ین‎ अपमानरूप प्रदीप्त अग्निमे भर्म 
हो गये है | देवराज इन्द्रके पदको पाकर भी नहुष ब्राह्मर्णेकि 
अपमानसे सर्प-योनिमे RR ۱ जो लोग संसारके कपट-प्रपञ्चमे 
पढु होते दै, वे अधर्माचरणम मी निपुण होते ۱٢ मान्यजनो- 
का सम्मान नही करते | वे नहीं जानते कि व्राह्मर्णोका 86 
उनकी वाणी (झाप ) ही हे 1 वे उनका अपमान करके 
aR पतित होते हैं | महाभारत स्पष्ट आदेश करता है-- 

arm विप्रा न विदप्राः शख्रयोधिनः | 

तिइन्युर्मेन्युना चिग्रा चज्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 

'त्राह्मण अपने क्रोधसे ही-आघात करनेवाले होते و‎ । वे 
श लेकर युद्ध करनेवाले नहीं होते ۱ ब्राह्मण अपने क्रोधसे 
उसी प्रकार ( अपराधीको ) मार देते Š, जैसे इन्द्र बज्रके 
द्वारा असुरौंको । तात्पर्य यह कि जैसे इन्द्रका ود‎ अमोघ है, 
वेसे दी 218077 क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता l 


“7४४७-७७ ७४९३४७/-०--- 
संस्कृति-विनय 


) रचबिता---श्रीयुगलसिंदजी एम्‌० qo, quz ) 


परिवार विश्व सारा, ۵ प्यारा | 
GEHTS मोहन, پچ"‎ मन्त्रको सुना दे॥५॥ 
rt सब تج‎ यह देश था इसारा। 
چو‎ दिव्य ज्योति फिरसे, भारतमै जगमगा दे॥ رو‎ 
संसारका शिरोमणि, था शान्तिका निक्रेतन ) 
भारतको फिर दयामय, आसन वही दिला दे ॥ ७॥ 
TR सब समर्पित, तन मन करें निछावर | 
खदेश-धर्म-दवितकी, Re छगन ہب‎ FU ८॥ 
निष्काम कर्म करना, दुखियोंके दुःख इरना | 

इस कर्मयोग पथको, फिरसे gre दिखा رح‎ ९॥ 


भगवान्‌ कृष्ण आकर, सुरळी मधुर बजा दे ॥ टेर॥ 
गीताका दिव्य गाना, वे भव्य ۱ 
सुन्दर نچ‎ स्वरसे, भारतको फिर सुना दे॥ १॥ 
جج 88ج‎ मन RR मिटाकर | 
पावन पियूप धारा, शुचि स्नेदकी बहा दे॥ २॥ 
अब काळिमा कलहकी, सव ओर छा रही है। 
फिर प्रीति रीति केशव, इस देशको सिखा दे॥ ३॥ 
ऊँचा न नीच कोइ, मानच सभी बराबर । 
सब देशवासियोर्मे, अब भाव यइ जगा दे॥ ४॥ 


MRR Se? É 
< 


यज्ञोपवीत और वेज्नानिक रहस्य 


) लेखक--आचायं पं० श्रीरामानन्दजी शाली ) 


जाता Š | यज्ञोपवीत “नो गुण” का होता दै--यह शरीर 
अथर्ववेदके अनुसार 'अएचक्रा नवद्वारा? है; अतः नवगुण 
नवद्वारका प्रतीक है । यज्ञोपबीतमे तीन तागे है । यह 
बताता है कि जन्मतः मनुष्य तीन HT ग्रस्त हो जाता है, 
जिन्हे ہچ ,چو‎ और ऋषि-ऋणके नार्मेसि 
पुकारते Š । इसल्यि तीन तागे तीन ऋृणोके स्मरणार्थ है | 
उन तीन ऋणोके उद्धारार्थ पाँच 57ت"‎ विधान किया 
गया है; जिन्हे मनुने अनिवार्य बताया दै | अतः उसमे 
पाँच ग्रन्थि छगाते हैं | इन तीन ऋणो एवं पाँच यशोको 
हृदयसे स्वीकार करना चाहिये | मनुष्यके शरीरमें हृदय! 
वाम भागमे स्थित है, अतः यज्ञोपवीत AF कंधेसे दाहिनी 
ओर धारण किया णाता है । यशोपवीत त्यागकर भी 
मनुष्य ब्रतोंका पालन कर सकता है; किंतु वह उसी प्रकार 
दोगा, जिस प्रकार कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रिय प्रतीक झंडेसे 
शून्य हो | एवं जब यज्ञोपबीत-संस्कार होता है, तब ब्रह्मचारी 
सभझने लगता है कि अब मेरे ऊपर उत्तरदायित्व आ गया 
Š | बह आत्मपवित्रताका अनुभब करने लगता है | इसीके साथ 
बह हिंदू-संस्कृतिका चिह्न दै) युगोंसे आया हुआ संस्कार है, 
जिसके द्वारा हम ऋषिचरित्रका स्मरण करते Š | अतः 
چم‎ लिये यजोपवीत अनिवार्य दै | 


दैव-दुर्विपाकसे इस, समय हिंदू-संस्कृतिपर कुठाराघात 
अपने खजनोके द्वारा ही विशेष हो रहा है | कतिपय सजन 
पाश्चात्य भोतिकवादके बाह्यरूपसे प्रभावित होकर इसपर 
कुठाराघात कर रहे हँ---शिखा कयो धारण करें १ यज्ञोपवीत 
क्यो पहने ! आदि ۱ उनकी दृष्टिसे भारतके पतनका मुख्य 
हेतु यज्ञोपवीत दी है | अतः इस लघुकाय लेखके द्वारा उनके 
चित्तसंतुष्ट्यर्थ यह निवेदन कर रहा हूँ कि यजोपवीतका 
आधार भी विज्ञान ही है | जिस प्रकार भारतीय झासनके 
प्रतीक तिरंगे झंडेका कोई विज्ञान दै,--इसमें तीन रंग 
क्यों Š ۱ मध्यगत چم‎ क्या तात्पर्य दै १ इत्यादि-- 
उसी प्रकार यशोपवीतका भी रहस्य है | 

यज्ञोपवीत ९६ चौआका होता है । ब्रह्मवर्चस्वी होनेके 
लिये विप्रके बालकका उपनयन-संस्कार FA वर्ष करना 
चाहिये | जब वालक चार वर्ष व्यतीतकर पॉच वें वर्षमै पदार्पण 
करे, तभी उपनयन युक्त दै | इसका रहस्य यह है कि एक 
आदमीकी आयु सो वर्ष निर्धारित है, उसमे यह बालक चार 
वर्ष समाप्त कर चुका दै | अब इसे ९६ वर्ष और जीवित रहना 
3 | अतः ९६ चोआका यश्नोपवीत धारण करता है, बही 
आदर्श दे | अतः सब अवस्थामे उसीको धारण किया 


) स्वयिता---पु० श्ीप्रतापनारायणजी ) 


सन्दिर भी पावनतायुत है, देखा वही बहुत है । 
तुझ सें ही वह तो अच्युत है, तू उसका सुन्दरतम बुत Š l 
तू फिर मानव होकर के भी क्यों जाता Š यहाँ ठगा । 

त्‌ अँदर की ज्योति जगा ॥ ३ ॥ 
इन दिवसों में, इन रातों में--जीवन जाता है बातों में | 
अपनी नाव तुझे खेना है, जग से क्या छेना-देना ۱ 
तू जिसका है सगा, एक बस तेरा भी दे वही सगा । 

तू अंदर फी ज्योति लगा ॥ ४ ॥ 


बारका आडम्बर क्या है ۱ यह वन क्या है, यह घर क्या Š | 
मनविजयी के रूसी एक हें--लभी एक हैं जो अनेक हैं ॥ 
तू पहले सब 338 को अपने मन से दूर भगा। 
तू अंदर की ज्योति जगा uqu 

पूजन-पाठ, मंत्र-जप सारे--उसे جع‎ में हैं हारे। 
माला, तिलक सभी उत्तम ہس‎ ये बाहर के मरहम हैं ॥ 
तू पहले मन के घावों पर विश्व-प्रेम की दुवा ١ 
` RR की ज्योति जगा ॥ ۱ 
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हिंद-संस्क्रतिमे विवाहका आदर्श 


( छेखिका---श्रीमती विधादेवीजी महोदया ) 


विदेशीय तथा विज्ञातीय आदर्शका स्वप्न देखता है ।-उसका 
हृदय विदेशी है | अस्तु, जिसका आधार ही असत्य है; वह 
बस्तु कभी स्थायी नहीं हो सकती) ڈ‎ भगवानने 7 
कहा ही سچ‎ 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 

*असतूका भाव नहीं होता ओर सतूका कभी 
अभाव नहीं होता |? इसी सिद्वान्तके अनुसार पृथ्वीकी सबसे 
प्राचीन दिदू-जाति आज भी विद्यमान ह; क्योंकि پا‎ 
संस्कृति सत्यपर अवलम्बित हैं--जहाँ अन्य कितनी ही जातिया 
काळ-कवलित हो चुकी, उनका at नाम-निशान भी 
नही रहा | 

तिमे विवाह प्रवृत्तिका एक सबसे बड़ा संस्कार 

विशेष ea भी 21 प्रथ्वीकी अन्यान्य 
क्री तृप्ति ओर भोगका साधन- 
मात्र दै; क्योकि उनके जीवनका लक्ष्य Eat, drink and be 
merry; “खाओ; पीओ, मोज करो? है । उनकी संस्कृति 
उनको यही सिखाती हे | हमारी दिंदू-संस्कतिमे विवाहका 
कया लक्ष्य या आदर्श है, यही यहाँ विचारणीय विषय दें | 

मीमांसा-शास््रम सिद्ध है कि सृष्टिके प्रारम्मसे ही 
FANT एवं पुरुषधारा--ये दो स्वतन्त्र धाराएँ चलीं। यथा 
कमे-मीमासादर्शनम--- 

चारे स्वतन्त्ररूपत्वात?‏ ے 

भगवान्‌ मनुने भी कहा Š— 

द्विधा झृत्वाऊळत्मनो ۶572 युरुपोञभवत्‌ | 

अर्द्धन नारी तस्यां ख 2 प्रभुः ॥ 

खष्टिके RRR परमात्माने अपनेको दो मागमे 
विभक्त किया, वे आधेम पुरुप और आधेमे नारी हो गये | 

भगवानने भगवङ्गीतामे भी कहा ہچ‎ 

प्रकृति पुरुषं चेव 


۳ 
५ di. 
a 
7 


( धर्मपाद, सूत्र ५५) 


विद्धायनादी उभावपि | 
इन दोनोमे कोन भाग पुरुष और कौन-सा भाग स्री 
बना, इस विषयमे भी देवीभागवतमें कहा ہچ‎ 
स्वेच्छामयः स्वेच्छयायं द्विघारूपो बभूव इ । 
खीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्मृतः ॥ 


पृथ्वीकी अन्य सव जातियोसे हिंदू-नातिकी अपनी कुछ 
विशेषता है । इस विशेषताकी आधारशिला इसकी 
आध्यात्मिकतामे निहित दै ۱ हमारे PRET पूज्यपाद 
ت8ج‎ aqa वेवक्तिक ओर सामूहिक जीवनका सच्चा 
सुर, सच्ची शान्ति ओर सच्चे आनन्दका तत्त्व अपनी दिव्य 
تج‎ देख लिया था। इस कारण उन्होने हिंदू-जातिके 
प्रत्येक سو رم‎ एवं प्रत्येक ہ3‎ 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे कुछ निवर्मोद्वारा 5۳ कर दिया) 
इसी कारण हिंद-जातिकी सामान्य-से-सामान्य क्रियामे भी 
धर्मावमका सम्बन्ध बाँधा गया Š | हमारा सोना, उठना, 
ल्वान-भोजन करना, हँसना-बोलना, मल-मूत्र त्याग करना 
आदि सभी TORE, मानसिक तथा बौद्धिक चेशओंको 
धर्मद्वारा इस प्रकार नियन्त्रित किया गया है कि इनको 
करते हुए हम जिस दक्षाम है, उससे नीचे न गिरे और 
مج‎ स्वास्थ्य, सुख-शान्ति ओर दीर्घायु प्रात करते हुए 
पारलोकिक aa तथा सुख-शान्तिक्रो भी ग्रास कर सके, 
एवं अन्तम अपनी आध्यात्मिक उन्नतिद्वारा पूर्णता प्राप्त कर 
जीवोके परम प्रिय सखा एवं توق‎ मगवानके मङ्गलमय चरणोका 
भी दर्शनकर कृतक्रत्य हो सकें | हमारे सव वेद-पुराण ओर 
NET सारा प्रयास मनुष्यजीवनके इसी लक्ष्यक्री 
प्राप्तिकेटिये दै | हिंदू जाति इन्ही शास्त्रीय नियमों से नियन्त्रित एवं 
परम्परागत संस्कारजमित संस्कृतिके कारण करोड़ो-अरवो वपसि 
जीवित चढी आ रही है। समय-समयपर आनेवाले अनेक उथल- 
पुथलके झंझावात एवं विदेशी आक्रमण उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सके) आज भी वह अपने جو‎ विद्यमान Š | यो तो 
जसे मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनमे उत्थान-पतन, विपत्ति-सम्पत्ति 
आया-जाया करते है, उसी प्रकार जातीय तथा राष्ट्रिय 
जीवनमे भी उत्थान-पतन प्राकृतिक नियमसे स्तः हुआ 
करते दे; क्योकि संसारकी कोई वस्तु सदा एक-सी नहीं 
रहती, न रह ही सकती है ۱ इसी नियमसे किसी समय हिंदू- 
जाति समस्त पृथ्वीका शासन करती थी, इधर सेकड़ों 
वपसि पराधीन रही; अत्र पुनः भगवानकी sdm उसकी 
वादरी परतन्त्रताकी जंजीर तो टूट गयी है, परंतु अभी उसकी 
मानसिक तथा वोद्धिक परतन्त्रता दूर नहीं हुई | क्योंकि 
हिदुआका एक समूह विदेशीय भाषा) विदेशीय रहन-सहन एवं 


६१५ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ | 
“मेरी अध्यक्षतामे प्रकृति चराचर 2 

उत्पन्न करती है |? इस प्रकार यही देखा जाता है कि परम 


पुरुप परमात्मा शिव बिना अपनी प्रकृतिके निप्क्रिय “शाब? 
बन जाते Š और उनकी शक्तिलूपिणी प्रकृति भी बिना 
उनके अधिष्ठानके कार्यकारिणी नही होती, क्योकि वह जड 
है | अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी शक्तिपर अवलम्बित है 
ओर शक्तिकी तो सत्ता ही शक्तिमानपर अवलम्बित 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनो एक दूसरेके पूरक हैं | 
दर्शनशास्रका यह भी सिद्धान्त है कि م2۹۹‎ पुरुषघारामयी 
होकर ही केवल्यकी अधिकारिणी होती दै | यथा-- 
खीधारा पुंघारामयी केबरल्याधिकारिणी । 
( कर्ममीमासादर्शन, ATE, सूत्र ५६ )- 
मनुष्ययोनिमे आनेतक ये दोनो धाराए नियमित रूपसे 
प्राकृतिक नियमसे क्रमशः आगे बढती रहती Š 1 क्योकि 
मनुष्ययोनिसे पहलेकी योनियोके जीव अपनी शारीरिक, मानसिक 
और बौद्धिक असम्पूर्णताके कारण असमर्थ रहते हैं, अतः वे 
प्रकृतिके नियमोका TET नही कर पाते ۱ इस कारण 
उनकी क्रमोन्नति अवाधितरूपसे होती रहती दै, उसी क्रमोन्नतिके 
क्रमसे वे मनुष्ययोनिमे पहुँच जाते हैं। मनुष्यवोनिमे पहुँचकर 
दोनो पूर्णावयव स्त्री तथा पुरुप बन जाते है ۱ यहाँ उनके 
अन्नमय) प्राणमय; मनोमय) विजञानमय ओर आनन्दमय 
कोपोका पूर्ण विकास हो जाता है; साथ ही उनको प्राकृतिक 
नियमोपर बलात्कार करनेकी शक्ति भी आ जाती है | अतः 
यहाँ TERR नियमोका SEET अनर्गल अनियन्त्रित- 
रूपसे विपयोका भोग और मनमाना आहार-विहार करनेसे 
इनकी अधोगति होने लगती है | विवाहका प्रथम. उद्देश्य 
सत्रीधाराको पुरुषधारामे मिलाकर उसे मुक्तिकी अधिकारिणी 
बनाना तथा दोनोकी अनर्गल अनियन्त्रित جوم‎ 
नियन्त्रित कर दोनोंकी शारीरिक, मानसिक) बौद्धिक, ऐहलोकिक; 
पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना और दोनोके 
मधुर समन्वयसे दोनोंकी पूर्णता सिद्ध करना एवं सासारिक सुख- 
शान्ति प्राप्त करना है ۱ इस विवाह-संस्कारके द्वारा सत्री और 
पुरुष दोनो अपनी-अपनी अनर्गल भोग-प्रदृत्तियोको एक 
نهد‎ केन्द्रीभूत एवं नियन्त्रित कर आत्मसंयम और 
आत्मत्यागक्रे अभ्यासद्वारा एक दूसरेकी आध्यात्मिक उन्नतिमे 
सहायक वनते हें | इसीलिये ख्रीके लिये पातित्रत्य और 
युरुषके लिये भी एक पत्ीवरत-घर्म ही प्रश एवं आदर्श है| 


* हिंदू-सस्क्रतिमे विवाहका आदश # 


स्वेच्छामय भगवान्‌ स्वेच्छासे दो रूप हो गये, वाम 
भागके अंसे स्त्री और दक्षिण भागके अंशसे पुरुष बने | 

इन सब प्रमाणोसे स्पष्ट है कि सुष्टिके प्रारम्भसे ही खीधारा 
तथा पुरुषधारा--ये दो धारा प्रथकू-परथक चली | येही 
दोनों उद्भिज) स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज योनियोमे स्त्री 
एवं पुरुषके रूपमे आगे बढ़ती-बढ़ती मनुष्य-योनिमे पहुँचती 
हैं । इन दोनोके सहयोगसे ही सृष्टिका विस्तार होता आया 
है | इसी कारण सुष्टिके प्रत्येक सरम स्रीशक्ति और पुरुषशक्ति 
विद्यमान हैं । स्वेदज, अण्डज तथा जरायुज ARAN 
त्री-पुरुष-धारा प्रत्यक्ष ही है | उद्धिज अर्थात्‌ बृक्षादिमे मी 
ये दोनो धाराएँ हैं; किसी-किसी उद्धिजमे दोनो अलग-अलग 
हैं, किसी-किसीमे एक ही बृक्षमे ये दोनो शक्तियाँ है | इनके 
ही-पराग एवं पुं-परागका सम्मिळन भ्रमरोद्वारा या वायुद्वारा 
होकर इनकी सृष्टि आगे बढ़ती है | थे ही दोनों 
शक्तियाँ जडरज्यमे भी देखी जाती 3 विद्युत्‌- 
शक्तिमे आकपंण-शक्ति ( negative ) ओर विकर्षण-शक्ति 
( positive) दोनो विद्यमान हें । ये दोनो शक्तियाँ 
अलग-अलग रहनेसे कार्यकारिणी नही होती; किंतु दोनोको 
मिठा देनेसे पखे चलते हैं, बत्ती जलती है तथा 
ओर अनेक अद्भत. कार्य सम्पन्न होते दै | मीमांसा- 
शास्त्रका यह भी सिद्धान्त हे कि ये दोनो घाराएँ जबसे 
प्रारम्भ हुईं, मनुप्ययोनितक बराबर अलग-अलग चली आयी 
हैं | मनुष्ययोनिमे आनेपर भी साधारणे क्रममे ऐसा नही 
होता कि स्त्री पुरुष हो जाय, अथवा पुरुप स्त्री बन जाय | 
साथ ही यह भी विशान-सिद्ध ओर प्रत्यक्ष भी देखा जाता 
है कि बिना दोनोके सहयोगके सृष्टिका कोई भी कार्य सम्पन्न 
नही होता दै, दोनो अलग-अलग रहकर कुछ भी नहीं 
कर पाते--जैसे मूछमे देखा जाता है कि परम पुरुष 
परमात्मा बिना अपनी दाक्तिके निष्क्रिय बन जाते Š | उनका 
सारा ऐश्वर्य; सौन्दर्य, माधुर्य उनकी शक्ति प्रकृतिके कारण 
ही है | बिना ARR वे कुछ भी कर सकनेमे असमर्थ है | 
गीतामे भगवानने इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की दै, यथा--- 

स्वामचष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः U‏ کاو 

arf स्वामघिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥? 

इसी प्रकार उनकी शक्ति भी विना भगवानके सान्निध्यके 
जड हो जाती Š | वह जो कुछ संसारका सुजन करती है 
वह परम-पुरुष परमात्माकी अध्यक्षतामे उन्हीके लिये. करती 
है | जैसे मगवानने कहा ही -है 
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मदीयचित्ताचुगतं 
सदा 
3 


3 चित्त 
ममाङ्ापरिपालनं च। 
धर्मपरायणा < 

aî: وو‎ सर्वमिमं प्रयत्रम्‌ ॥ 

“अपना हृदय मेरे काममे लगाओ, अपना चित्त मेरे 
चित्तके अनुरूप करो, तुम (मेरे मनमे अपना मन मिलाकर 
मेरे वचनका पालन करो | प्रजापति तुम्हे جو‎ प्रसन्न करनेमे 
प्रवृत्त करें | तुम पतिव्रता, धर्मपरायणा, सदा ۲۹8۵] मेरी 
आज्ञाकारिणी ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य करनेमें 
तत्पर रहो ।? 

इस प्रकार विवाहरूपी पवित्र संस्कार-सूत्रमे वर-वधूको 
7727 दोनोकी Tage, अनर्गल भोगाग्रबृत्तियोको 
संयत ओर नियन्त्रित किया जाता है तथा दोनोको 
घर्मानुकूल काम-अर्थका सेवन तथा घर्माजेनमे प्रवृत्त किया 
जाता है | वस्तुतः पति-पल्लीमे पवित्र प्रेम तथा एकात्मतासे 
ही गार्हस्थ्य-जीवनक्री सुख-शान्ति, उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति 
और दोनोकी आध्यात्मिक उन्नति होती है । पति-पद्नीमे 
موه‎ प्रेम 2۰ TERRA मेळसे ही सम्भव है | 
इसी कारण हमारे धर्माचार्योने विवाहके पहले वर-वघूके 
लक्षण; कुछ, शील; वय, जाति तथा जन्मपत्र मिलाना आदि 
अनेक विपयोपर विचार करनेका विधान किया है । इन्डी 
कारणोंसे हमारे यहाँ असवर्ण-विवाह, स्वगोत्र-विवाह, वरसे 
अधिक مو‎ FAR विवाह; विधवा-विवाह आदि धर्म- 
विरुद्ध होनेसे वर्जित हैं | महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा ہچ‎ 


अचिलुपतत्रह्मचर्यां छक्षण्यां سا‎ 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ u 


“त्रह्मचारी جج‎ होनेके लिये अपने अनुरूप; 
अपनेसे भिन्नगोत्रीया, अपनेसे अव्यवयस्का तथा जिसका 
पहले किसीके साथ چ5‎ न हुआ हो, ऐसी कन्याके साथ 
विवाह करे ।? [9558 आठ प्रकारके विवाहाँका वर्णन 
पाया जाता है | यथा मनुस्मृतिमे-- 


बाह्यो देवखथैवार्घः प्राजापत्यस्तथाऽऽुरः | 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्वाप्टमी5घमः ١ 
<5: देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, 


राक्षस और पेशाच--ये आठ प्रकारके विवाह होते š | इनके 
लक्षणोके विषयमे मनुजीने . कदा है कि कन्याको वखर 
अलङ्कारादिसे सुसजितकर विद्वान्‌, शीलवान्‌ वरको बुलाकर 
कन्यादान करनेका नाम ब्राह्म-विवाइ दै ۱ جو‎ FÎ 
ROE चस्ज-अळङ्कारादिसे सुसज्ञित कन्याका दान करना 


# हिंदू-संस्छतिमें विवाहका आदर्श # 


अर्थात्‌ तीर्थ) ब्रतोद्यापन) यज्ञ, दान, इव्यदानद्वारा 
देवताओंका पूजन, कब्यदानद्वारा पितरोका पूजन, FEAF 
रक्षा एवं पालन) ITE आय-व्यय आदिकी व्यवस्था, 
देवालय) वाग, तडाग, कूप) वापी आदि बनवाना: स्वदेश या 
परदेदामे क्रय-विक्रय---जो कुछ तुम करोगे, सबमे में तुम्हारी 
सदा वामाङ्गिनी रहूँगी | तुम कमी परकीया स्त्रीका सेवन नहीं 
करोगे, इत्यादि | और भी-- 

चनं चान्यं च REE व्यञ्जनाद्यं च यदू गृहे । , 

मदधीनं च ê वधूराद्ये पदे वदेत्‌ ॥ 

कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते ۱ 

दुःखे धीरा सुखे grr द्वितीये ۱ 

पतिमक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्वया सह + 

तृतीये 8۱‏ تب न नरं‏ )جح 

च केशान्तं गन्धमाल्या्नुलेपनेः |‏ تب 

काञ्चनेरभूषणेस्तुभ्यं تج‎ सा पढे वदेत्‌ ॥ 

आते जाता भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 

तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ u 

a होमे च दानादो भविष्यामि त्वया چ١‎ 

घर्मार्थकामकार्येछु वधूः घष्ठे पदे ۱ 

aN साक्षिणो देवा मनोभावग्रबोधिनः | 

aR न करिष्यामि सप्तमे सा पढे ۱۱ 

वधू कहती दै कि “धन-धान्य, मिष्टान्न आदि जो कुछ 
परमे दै, सव मेरे अधीन रहेगा; मे सदा मथुरभाषिणी, 
कुद्धम्वकी रक्षा करनेवाली, توچ‎ धीर ओर geî प्रसन्न 
रहेंगी | पतिपरायणा होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूंगी) 
तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुषको पुरुप ही नहीं 8۱ 
गन्ध) माळा, लेपन-भूघण आदिसे तुम्हे सदा प्रसन्न करूंगी | 
में सदा तुम्हारे दुःखमे दुःखिनी, सुखमे सुखिनी हो तुम्हारी 
आशाका पालन करूंगी | यज्ञ, दान, होम तथा अन्य 
-सभी घर्म) अर्थ, कामके साधक कायमि सदा तुम्हारे साथ 
रहेंगी। मेरी इन प्रतिशाओंमे अन्तर्यामी देवतागण साक्षी 
रहें, में कमी तुम्हारी वञ्चना नदी करूंगी ۰ इत्यादि प्रतिज्ञा 
सप्तपदी-गमनके समय वधू करती दै; अनन्तर वर उनको इन 
शब्दोमे स्वीकार करता है--- 

कु सम ब्रते ते हृदयं दधासि 
मम चित्तमनु चित्तं तेऽस्तु। 
मम वाचमेकमना जुघख 
प्रजापतिष्ठा वि युनक्तु ۱ 


हिंग So अं० ७८---७४९--- 
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2 होती 


उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति नहीं होती, न उनसे कीठुम्त्रिक, 
सामाजिक या राष्ट्रिय जीवनके सुख-स्वात्य्य एवं आन्तिकी 
रक्षा होती दै । अतः वे निन्दनीय तथा त्याज्य के ۱۱ 
यही हिंदू-संस्कृतिमे विवादका आद ۱ 

आजकळ विवाहका जैसा ढंग चळने लगा दे, उससे 
विवाइकी पवित्रता पढ्छ दी तमात दो. जाती है | २५-३० 
वर्षकी अवस्थातक लडकियाका अविवाहित रखनस उनका 
हृदय पातित्रत्य-संस्कारके उपयुक्त नटी रह जाता । FR 
9 विवादका काल ऋतुदर्शनके पढ्छ ¢ | इस विपवर्मे 
समी स्मृतिकार एकमत Z कि कन्याका विवाह रजोदर्शनसे 
पहले दो जाना चाद्ये ۱ इसका कारण थोड़ा दवी विचार 
करनेसे स्पष्ट दो जाता २ । ऋतु दोना कन्याके 988 
पूर्णताका सूचक v | Sera पूर्णता होते दी कन्याकी 
दृष्टि TH ओर जाना खामाविक और प्रकृतिके RRS 
अनुकूल दी दै। अत; कन्या अपनेको ख्रीरूपमे अतुमद 
करते द्वी पुदषरूपमे अपने पतिको दी देख, अन्य पुदपपर 
उसकी भोग-बुद्धि उत्पन्न & न تج‎ पाये--इस आदर्ख 
सतीत्वक्ी रक्षाके लिये रजोदर्शनस पूर्व कन्याका विवाद कर 
337 आशा सब महर्पियोंने दी दै | कन्याकाळमें कन्याका 
विवाह-संस्कार 888 दी आदर्श सतीत्वकी रक्षा दोनी सम्भव 
है, अन्यथा sf । विदेशीय अनुकरणसे शिक्षित تج"‎ 
युवती-विवाइकी प्रथा चलने लगी हैं; उससे न तो सतीत्व 
धर्मकी पूरी रक्षा हो सकती Š, न موه‎ वेसा आदर्श 
प्रेम हो सकता है ओर न पारिवारिक तथा सामाजिक جع‎ 
शान्तिकी रक्षा होना सम्भव दै। इसका جن‎ कुठ-कुळ 
सामने आने भी लगा है | 

कुछ थोड़े विदेशी तथा विजातीय सम्यता-संस्कुतिके 
पक्षपाती लोगोको छोड़कर शेप करोड़ों मनुष्य जो भारतीय 
संस्कृतिके पक्षपाती हैं ओर अपने ऋषि-धुनिर्योकी आशाओं- 
का अनुसरण करनेवाले दे, उनको भी कानून बनाकर विवश्च 
किया जा रहा है कि कन्याओको युवती बनाकर विवाद करें | 
अतः इस अवस्थामे सस्कारकी रक्षाके लिये कन्याओके 
वाग्दानको प्राचीन प्रथा दृढ़ करनी चाहिये | अव भी چو‎ 
किसी-किसी ۱ वाग्दानकी प्रथा प्रचलित Š | इस समम 
आपत्कालके अनुसार कन्यावस्थामे अथवा रजोदर्शनसे पूर्व 
याद्‌ कन्याका विवाह न किया जा सके तो कन्याका वाग्दान 


करके इस पवित्र संस्कार एवं प्राचीन मर्यादाकी रक्षा करनी 
TÊRA | 


देव विवाह दै | यशादि धर्मकार्यके ल्यि बरसे एक या एक 
छोड़ा बेळ या गौ लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करनेको 
आर्ष विवाह कहते है | ب‎ दोनों मिळकर یه‎ 
आचरण करना? यो कहकर विधिवत्‌ वरकी पूजा करके 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कहाता दै | अपनी इच्छा- 
से कन्याके कुडम्बियोको या कन्याको धन देकर जो कन्यासे 
विवाह किया जाता है, उसका नाम आसुर विवाह दै । कन्या 
ओर वरके परस्पर अनुरागसे जो संयोग होता दे, उसको 
गान्धर्व विवाह कहते हैं | कन्याके सम्बन्धिर्योको मार-काटकर, 
उनका घर तोड़कर रोती हुई ओर किसी रक्षकको पुकारती 
हुई कन्याको बलपूर्वक इरणकर विवाह करना राक्षस विवाह 
है और निद्रिता, मद्यपानसे Riger अथवा किसी अन्य جج‎ 
उन्मत्ता स्रीके साथ एकान्तम सम्बन्ध करके जो विवाह किया 
जाता दै, उसको पेशाच विवाह कद्दा जाता हे ۱ इन आठ 
प्रकारके विवाहीमेसे केवळ प्रथम चार प्रकारके विवाहको 
प्रशस्त कहा गया है | शेष चारकी निन्दा की ۱ 
नाह्मादिछु विवाहेषु चतुर्ष्वेवाचुपूर्वशः । 
aR: पुन्ना जायन्ते शिएसम्मताः ١ 
रूपसश्वयुणोपेता धनवन्तो यशस्तिनः। 
पर्यास्समोगा घर्मिष्टा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
इतरेछु च RBG नृशंसानृतवादिनः | 
जायन्ते दुर्विवाहेषु RNR: सुताः ॥ 
अनिन्दितैः 8-8۸۰۳ भवति प्रजा | 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ 
“राह्म, देव, आर्प, प्राजापत्य--इन चार प्रकारके 
विवाहोसे जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मतेजसे युक्त 
और शिष्टप्रिय होती हे । ऐसी सन्तान सुन्दर, सात्त्विक, 
धनवान्‌, यशस्वी, पर्याप्त मोगसम्पन्न और धार्मिक होती है 
ओर तौ वर्षोतक जीवित रहती Š | शेष चार प्रकारके विवाहो- 
से क्रूर, मिथ्यावादी, धर्म ओर वेदके द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते 
६ | अनिन्दित स्त्री-विवाहसे अनिन्दित सन्तान और निन्दित 
जी-विवाइसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती Š | अतः निन्दित 
विवाहोका त्याग करना चाहिये حر‎ 
५ इन ऊपर लिखित आठ प्रकारके विवाद्दोमेसे رو‎ 
ब) आर्च और प्राजापत्य--केवळ इन चार प्रकारके विवाहो 
दारा विवाहके जो तीन उद्देश्य या लक्ष्य हे, उनकी सिद्धि 
होती Š | शेष गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पेशाच विवाददोके 
इर Tage पाशव प्रदृत्तियोकी दी वृद्धि होती | उनसे 


RR ~> = | 


भारतीय संस्कृतिमं नारीका स्थान 


( छेखिका---आयुर्वेदाचार्या श्रीमती गान्तादेवी वैद्या ) 


धर्मानुछान और सहकायेका फल सम्मिलित अथवा EE 
विभक्त हो जाता है । इसीलिये जन्मान्तरमे भी वे جج‎ 
साथ-साथ रहते हैं । कभी कोई असहधर्मी विक्षेपके कारण इस 
युगल-जोड़ीका बिछुड़ना भी हो जाता है; किंतु वह अस्थायी 
होता है | कालान्तरमें वे फिर आकर मिल जाते हैं ۱ उनका 
वियोगकाळ भी आदर्श ओर कल्याणकारी होता है ۱ वियोग- 
कारमे ये एक दूसरेकी प्रतीक्षा करते Š । इसीका नाम करुण- 
रस है | संयोगकाळमे दोनो धर्मनिष्ठ, आचारनिष्ठ होकर 
अपनी जीवन-यात्राको सजाते है । इसीका नाम AFT 
रस है | मा सतीका वियोग होनेपर--- 


यदैव पूर्वे जनने शरीर 

सा दक्षरोषात्‌ सुदती ۱ 
तदा HAT विसुक्तसङ्गः 

पतिः पञ्चूनामपरिग्रह्ोऽभूत्‌ ॥ 


“पूर्वजन्ममे सुन्दर दॉतोवाली सतीजीने दक्षपर क्रुद्ध 
होकर जब अपने शरीरका त्याग किया था, तबसे भगवान्‌ 
शिव विषय-संगरहित جع‎ aia हो गये ।? किसी पत्नीकी 
इच्छा नही की | तो किया क्या! 

स्वर्थं विधाता तपसः फळानां 

केनापि कामेन 

“स्वयं جم‎ फल देनेवाले दाङ्करभगवान्‌ किसी 
जन्मान्तरीय सती-सम्मिछनकी कामनासे खय॑ तप करने लगे ।? 

इधर मा सतीने पर्वतणज हिमालयके घर पार्वतीरूपसे 
अवतार ग्रहण किया ओर तारुण्यपूर्व ही पिताकी आज्ञा लेकर 
तप करने शेलशिखरपर चली गयी ۱ वहाँ उन्होने घोर 


तपश्चःचार | 


तपस्या की-- 
स्वयं विश्ीणंद्रुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 
तदष्यपाकीर्णमतः प्रियंबदां 


वदन्त्यपर्णति च ताँ URE: ۱ 
“अपने-आप सूखकर गिरे हुए पत्तोको खाकर जीवन 
घारण करना तपस्याकी पराकाएा होती है; किंतु पार्वतीजीने 
पर्णाहार भी त्याग दिया था | अतः पुराणवेताओने उन्हें 
“अपर्णा? नामसे अभिहित किया |? قب‎ यह जन्मान्तरीय 


Rafa स्तुता कल्याणदायिनी | 

ब्यवहारात्मिका पुण्या आदिमा सैव संस्कृति: ue 

भारतीय संस्कृतिके تس‎ उसका आदि खोत 
हिमालयपर विराजमान शिवा-शिवके दर्शनोसे उपलब्ध होता 
है | उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा और व्यवद्दारप्रियता ही 


आदिम संस्कृतिका उद्गम-स्थल है | 
जन्मान्तरीयसम्बन्धर्तथा पाणिपचिन्नता ۱ 
तपःप्रधाना नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता ॥ 


खियः प्रसादाय कृतिः जायात्वमेकरूपता | 

“जन्मान्तरका सम्बन्ध, पाणि ( हाथ ) की पवित्रता, 
नारीका तपोमय स्वरूप, कन्यादानकी श्रेष्ठता; ख्रीको प्रसन्न 
रखनेका यत्न, जाया-पद तथा RH एकरूपता--ये 
सात भाव सर्वोच्च आदिम आर्य-संस्कृतिके अन्तर्गत हैं, जो 
मानव-जीवनकी पूर्णता ओर दाम्पत्य-प्रेमकी पवित्रताके 
द्योतक हैं | 

जन्मान्तरीय सम्बन्ध 

25851 शिवरूपी चिदाभास जब अन्तःकरणकी बुद्धिरूपा 
पार्वतीमे प्रतिबिम्बित होता है; तभी जीवकी उत्पत्ति होती है 
और यह जीव-संसृति मोक्ष या महाप्रलयतक निरन्तर संसार- 
चक्र चलाती रहती है | अमेथुनी सुष्टिके बाद प्राणि-जगतके ' 
सञ्चालनार्थ पुरुष-स्ली-सम्बन्ध आवश्यक हो गया | चौरासी लाख 
योनियोम विभिन्न भेदोसे यह विद्यमान है | जीव-सृिके उद्धिज, 
स्वेदज, अण्डज ओर یج‎ -ये चार मुख्य भेद हैं। 
पूर्वत्रयसे जरायुअ श्रेष्ठ है, ओर जरायुजोमे मानव श्रे है । 
उनमे भी असंस्कृत ओर संस्कृत भेदसे सस्कृत मानव श्रेष्ठ 
'हैं | वे जीव ओर जीवनके रहस्यको जानते Š | महाप्रळय- 
पर्यन्त पुनर्जन्म या आवागमनको मानते है । उन्ही संस्कृत 
ज्ञी-पुरुषोका दाम्पत्य-जीवन संस्कृति है । वे दम्पति संसार- 
चक्रमे साथ-साथ रहते Š, यही जन्मान्तरीय सम्बन्ध है | 
“सखे सप्तपदा भव! कहते हुए भूलोकसे सत्यलोकपर्यन्त 
सातो छोकोमे साथ-साथ विचरण करते है | दम्पतिके 


# श्रुतियों, स्मृतियां और घुराणोने जिसकी सराहना की दै, जो 
सबकी कल्याण प्रदान करनेवाळो, परम पवित्र तथा व्यावहारिक है, 


बही आदिम आर्य-संस्क्रति है | 


$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखमास्मयेत्‌ 5 
eT 


ee محم م‎ mss ep 1. 


— 


दायाँ हाथ तो मैंने देवदेव मद्ादेवको समर्पित करनेके लिये 
सङ्कल्प कर رو‎ अतः अपना दादिना ×× ٤۶ 
Zf । मेरे दादिने द्वावकों mam करनेवाले पूव जन्मके मेरे 
खामी भगवान्‌ जिव दी होंगे। इस उम्र misis द्वारा में 
مد‎ चिन्तन कर रही हूँ । وو‎ सत्य बात मने आपसे 


कदी दै P 
यह सुनकर व्रहाचारी वोळे-- 
منج‎ गमनं केन वायते । 


व्यदि तुमका मद्रादेवजीपर इतना गर्व द तो रोकता 
कौन दे १ जाओ, अपनी प्रतिश्ञाका यत्नपूर्वऊ و‎ करो 
और मुझे ٭‎ दी मरने दो | किंतु چو‎ लिये पद तपस्या 
कैसी, जो मरते हुए مد‎ उसी दआामें छाड्नेको ٭×و"‎ 
करती हो ! ब्राह्मणको नी मानती दो तो मेरी zê दर हो 
जाओ; और बदि पूजनीय मानती हो तो ری‎ ऊपर 
निकाल लो l° 

पावतीजी बड़े ۷۷52 पड गयी। 
सोच-विचारकर निश्चय किया ओर 

विप्रस्याद्धरणं سب ند‎ ऽमन्यनाधिकम्‌ | 

ततः सा दक्षिणं दसा करं तं प्रोलदार च ۱ 

उद्धारको सवच धमाने अधिक माना तया‏ جج 
अपना दादिना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मणको ऊपर निकाल लिया |?‏ 
जब दो धर्म परस्पर एक दूसरेके विरोधी होकर अडू जाते हैं,‏ 


फिर उन्होंने 


अपनी हानि करके भी एक धर्मका त्यागकर दूसरे‏ ےی 


अपेक्षाकृत प्रवल धर्मका अहण करना पढ़ता दे। Ped भी 
पर-पुरुपको दक्षिण हसे स्पर्ग करना अधर्म था, परंतु 
पार्वतीजीने ब्राह्मणके प्राणरक्षार्थ इसे खीकार क्रिया | 

चरं नारी ग्रोद्वरति मज़न्त भववारिधो | 

एतत्संदुशनार्थाय तथा चक्रे भवोद्धवः ॥ 

( स्कन्दपुराण) कुमारिकालण्ड ) 

“क्ली मव-सागरमे छूबते हुए पुदपका उद्वार कर देती 
है, इस वातकरो भलीभॉति दिखानेके लिये संसारको उत्पन्न 
करनेवाले भगवान्‌ शिवने यह लीला की |? 

पार्वतीजीने ब्रह्मचारीकों निकालकर विषम धर्मका पालन 
किया; किंतु इस कर-अहणसे अपने शरीरका उच्छिष्ट माना | 
अंतः स्नान करके वे योगासनपर जा वेठी और इस उच्छिष्ट 
शरीरको) जो व्राह्मणके THEN अशुद्ध हो गया दै 
भगवान्‌ शंकरके लिये अयोग्य मानकर योगामिसे भस्म कर 
देनेका निश्चय किया | यह देखकर ब्रह्मचारीमे سوچ‎ 


27170785 चात सुनकर यार्वतीजी سے(‎ विप्र ! 


६२० 
सम्मिलनका प्रतीक्षाकाल तपस्यापूर्ण रहा | यद दै भारतीय 
संस्कृतिका 'जन्मान्तरीय दम्यति-सम्बन्ध P 
पाणि-पवित्रता, तपोमय 7۲ 

अनादि _ح[(‎ ही भारतीय छल्नाओंकी 7 
नळी आयी है | उनका पाणिग्रहण पति दी करता है | 

पार्वतीजीकी घोर तपस्या देखकर و‎ भगवान्‌ ےسج‎ 
“त्रह्मचारी?का रूप घरकर पार्वतीजीके तपस्ाश्रमम आये | 
सखियोने बहुमान-पुरस्सर ब्रह्मचारीजीका आतिथ्य-सत्कार 
किया | वे पार्वतीजीसे मिलना और बातचीत करना ara 
थे | सखियोम कहा--भगवन्‌ | ग्रहीतनिवमा गिरिजाका 
पाँच मुहूर्त वाद नियम समाप्त होगा ۱ तवतक आप प्रतीक्षा 
कीजिये | फिर हमारी सखीसे adam कीजियेगा P 

आश्रम-्शोमा देखनेके ब्याजले त्रह्मचारीजी इतस्ततः 
भ्रमण करते हुए, एक जलकुण्डम गिर पडे ओर meê 
चिछाने جوم‎ समर्थ मेरा उद्धार करे; दौड़ो, दोड़ो p 
विजयादि सखियाँ दौडी आयी । उन्‍होंने وچ‎ निकाळनेके 
लिये अपने हाथ बढ़ाये--- 

स RT ततो गाढं दूरे दूरे पुनः पुनः | 

नाहं स्पृशाम्यसंसिद्धां म्रिये वा साम्प्रतं त्वहम्‌ ॥ 

उनका दाथ नहीं पकड़ा और S‏ 45ےج 
स्वरसे बार-बार कहा--दूर रहो) दूर रहो; म सिद्धिरहित‏ 
در स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे इसी समय मर जाँ‏ اد 
इतनेमे नियम समाप्त करके पार्वतीजी खयं आ पहुँचा और‏ 
अपना वायो हाथ ब्रह्मचारीकी निकाळनेके लिये बढाया |‏ 

ब्रह्मचारीने कहा-- 

भद्रे ! यच्छुचि नेव RRA कृतम्‌ | 

सदोषेण कृत्तं यञ्च तदादद्यां न कर्दिचित्‌ ॥ 

aR ते दस्त नावळम्वामि GET |‏ ٹپ 

भद्रे ! जो पवित्र नही है, जो अपमानसे किया गया‏ چ 
ہج है ओर जो दोपयुक्त किया गया हैं; उसको मै कमी मी‏ 
नहीं करूँगा | तुम्हारा बायों हाथ, जो स्वभावतः अपवित्र‏ 
?| چو माना गया Š, में कदापि‏ 

~ 

इत्युक्ता पार्वती ग्राह नाहं نج‎ च दक्षिणम्‌ ۱ 

ददासि 2۳۳ ! देवदेवाय कदिपतम्‌ ॥ 

दक्षिणं मे करं देवो ग्रहीता भव एवं च | 

स्मर्येते चोग्रतपसा सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 


Z. उन्हे 
+ 
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मनसस्त्वं IH: शम्भो ! द॒त्तं तच्च मया तव | 
ag: पितरावेतो सम्मानयितुमहसि u 
( स्कन्दपुराण ) 

यह है कन्यादानरूपी भारतीय संस्कृति | 

भगवान्‌ शिवने “तथास्तु? कहकर पार्वतीजीको घर भेजा 
और स्वयं कैलास चले गये | 

पार्वतीजीका स्वयंवर हुआ। हिमाचलने देवताओको 
निमन्त्रणपत्र भेजे । औविष्णुभगवानूने उत्तरमे लिखा-- 

मातास्माक हि सा देवी मेरो रत्वा नमामि तास्‌ | 

“पार्वतीदेवी मेरी माता है; मे मेरु पर्वतपर पहुँचकर उन्हे 
प्रणाम करूंगा ।? 95۵ पुरोहिती करनेके लिये आना 
स्वीकार किया | ऐसे ही अन्य देवोके भी स्वीकृतिपत्र आये | 
समयपर सव देव स्वयंचर-समारोहमे उपस्थित हुए । तब 
पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवके تق‎ जपमाला डाळी और चरणोंमे 
सिर अर्पण किया । ब्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया | 


~ 


लाजाहाम 

हिमाचलका एकमात्र पुत्र मेनाक FEAF 
समुद्रमे छिपा था | लइभुजवा ( लाजाहोम ) भाई ही करता 
है । नगराजको चिन्ता हुई, तब भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 

अन्न चिन्ता न ہج‎ नगराज कथंचन | 

अहं आता जगन्मातुरेतदेवन्न चान्यथा ١ 

ओर भगवान्‌ विष्णुने लाई भूनी | 

जायापदकी प्रतिष्ठा, दम्पतिकी एकरूपता ओर 
पत्नीको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 

पतिभाया संग्रविय गर्भो भूत्वेह ۱ 

जायायास्तद्धि जायारवं WÎ जायते पुनः ॥ 

इस अध्यात्म-संस्कृतिकी प्रतिष्ठार्थं शिव-लीला देखिये-- 

fde .چم‎ क्रीडार्थं वृषभध्वजः | 

उत्सङ्गतळसंसुप्तो बभूव भगवान्‌ भवः ॥ 

जायेति तत्पदं EÛ तस्य सव्यार्थमीश्वरः ١ 

जायात्वकी उच्च प्रतिष्ठाके स्थापनार्थ भगवान्‌ शिव 
ळीळासे ही बाळरूप होकर पार्वतीजीकी गोदमे ۱ 
यह उत्संग-संस्वप्न भारतीय TERR अब भी चछा आ 
रहा है । पति भार्यामे RE गर्भ होकर जो مب‎ 
पुनः उत्पन्न होता है; वही AAR है। इसी आधिदैविक. 
संस्कृतिकी रक्षार्थ भगवान्‌ शिवने ऐसी लीरा की | 

सर्वोच्च भोमेश्वर्यकी अधिकारिणी मा पार्वतीजी थीं ही; 


# भारतीय संस्कतिमे नारीका स्थान # 


AAT इच्छासे कोई बातचीत करके अपना 
मनोरथ पूरा करो |? 

पार्वतीजीने शरीर-त्यागके पहले एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) 
इस कामके लिये दिया । वातचीतमे त्रह्मचारीने उनकी उच्च 
तपस्याका वर्णन करते हुए शिवजीके प्रति कुछ निन्दा- 
वाक्य कहे | सखियोके द्वारा निवारण करनेपर भी ब्रह्मचारी 

नही माने ۱ तब 100 सोचा कि جع‎ तो पापी 

होता ही दै, निन्दा सुननेवाला भी पापका भागी होता है | 
अतएव E हट जाना ही ठीक है D ऐसा निश्चय करके 
वे क्रोध करके तुरंत वहसि चळ दी | 

तब छद्मरूपसे ब्रह्मचारी बने हुए भगवान्‌ ۴7ج‎ 
अपना दिव्य RA प्रकट कर दिया ओर हँसते हुए 
भागती हुई पार्वतीजीको पकड़ लिया | तथा कहा-- 

अय्ग्रर्टुत्यवनताङ्कि तवास्मि दासः 

क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौली | 
अह्वाय सा नियमजं क्कममुत्ससजँ 
:ہے‎ फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते u 

“हे अवनताङ्गि | आजसे मै तुम्हारा तपस्याद्वारा क्रीत 
दास हूँ |? पार्वतीजीका सारा क्लेश जाता रहा | कार्य सिद्ध 
ददोनेपर कष्ट भी आनन्दस्वरूपमे परिणत हो जाता है P 

पार्वतीजीने अपनी पाणि-पवित्रता सुरक्षित समझी। यह दै 
तपोमय जीवन और पाणि-पवित्रतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति! 


कन्यादान 

अमूल्य निधि, सर्वोच्च पवित्र वस्तुका व्यावहारिक क्रय- 
विक्रय, देन-ळेन या सामयिक नियमानुबन्ध नहीं होता | 
उसका तो परम पुण्यरूप दान ही ۱ 

जब भगवान्‌ शिवने पार्वतीजीसे कहा--- 

प्राह ताँ च महादेवो दासोऽस्मि तव शोभने ١ 

तपोद्रन्येण क्रीतश्च समादिश यश्नेष्सितम्‌ ॥ 

शोभने ! मे तुम्हारा तपोद्रन्य-क्रीत दास हूँ; जो इच्छा 
हो; आदेश करो | पालन करनेके लिये सत्वर प्रस्तुत हूँ |? 

तव पार्वतीजी बोली--“मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ | मन 
तो प्रथमसे ही आपको समर्पण कर चुकी हूँ | अन्तःकरणके तीन 
भाग--चित्त, बुद्धि और अहंकार झव समर्पण करती हूँ | 
किंतु यह शरीर जन्मदाता और पालक माता-पिताका है | इसे 
आप उनसे ही दानखरूप लेकर उनका सम्मान और دع‎ 
रूपा संस्कृतिकी रक्षा करें |° 


% सर्वे सद्राणि وم‎ मा कश्रिदृःसभाग्मचेत्‌ ॐ 


ner 


रखकर नींद लेते ह ।? 
शिवा-डिव-दाग्पत्य भारतीय संत्कृति सर्वोच्च दै | जितने 
उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थ दे; वे सब تح‎ पार्वतीजीको दिये 
और म्वर्य क्या लिया) qz भी देखे س۵‎ 
मन्दारमालाकुछितालकाये 
7۹11,1۴ 1 
Ren? च दिगम्बराय 
नस; تہج‎ च नमः ۰۱م‎ 
“भगवती पार्वती. ओर भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
Š | पार्वतीजीकी अल्कावलीर्म पारिजात HA माला 
गुयी हुई और भगवान्‌ शिवके ET ات‎ 7 
सजी है । पार्वतीजी तो दिव्य aravê विभूषित ई और 
शिवजी दिगम्बर aa शरीरपर एक मी جج‎ नदी दे ।? 


विन >>: शश : N अङ्गको 3 
नके सुख-सुविधार्थ शंकर भगवान्‌ अरा-जरा-सी राय्यापर शयन करत समय अपने दी भागके FR नीचे 
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कितु उ 
ہتو‎ भी कितना ध्यान रखते थे, इसका TRT 
अद्धनारीधवररूपमे देखिये-- 
आत्मीय चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 
स्वीयेनेच करेण कर्पति तरोः पुष्पं श्रमादाङ्कया | 
چے‎ किं च جدو‎ विरचिते निद्राति भागेनिजे- 
रन्तःप्रेमभराठसा Brana दधानो दर ۱ 


'्रम-पूरित अन्तःकरणवाली अपनी प्रियतमा पार्वतीको 
अङ्क ( अर्धाङ्ग ) H घारण किये हुए अर्थनारीश्वर भगवान्‌ 
शङ्कर पार्वतीको परिश्रमसे तचानेके लिवे सत्र काम अपने-- 
पुरुषभागके अङ्गासे ही लेते हैं। चलते समय आगेकी 
नीची-ऊँची भूमिपर पहले अपना दी पेर रखते हैँ | गिरिराज- 
किशोरी थक न जायें---इस EER वे अपने ही हाथ 
बढ़ाकर वृक्षसे फूल तोडते Š तथा وو‎ विछायी हुई 


A. 2 
CRIES 


प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें स्लियोंका स्थान 


) लेखिका-श्रीप्रियंबदा माथुर वी० ५०, सरस्वती ) 


ور 


नारी समाजम अपना खान माँगने नहीं गयी यी) मञ्चपर 
खड़े होकर अपने अभार्वोक्री माँग पेश करनेकी आवश्यकता 
उसे कमी प्रतीत ही नहीं हुई ओर न विविध संखाएँ स्थापित 
करके उसमे नारीके अधिकारोपर वाद-विवाद करनेका उसे 
अवकाश ही मिला | उसने अपने महत्पूर्ण क्षेत्रको पढ्चाना 
था, जहाँ खड़ी होकर بو‎ सम्पूर्ण संसारको अपनी निःस्वार्थ 
सेवा ओर त्यागके सुधा-प्रवाइसे आप्लावित कर सकी थी | 
नारीकी सरलता और मातृत्वका गौरव लेकर qz وج‎ 
भावसे अपने FH छीन रहती थी ۱ समाजमें उसका एक 
अलौकिक खान था | आजकी नारी उपमोगकी वासना लेकर 
समाजके समक्न आती है अपना अधिकार.मॉगने---विवाह- 
विच्छेदके नियम वनते हैँ; समत्तिमें नारीको अधिकार मिलता 
हे | परंतु समाजके लिये नारीका यह रूप अभिनन्दनीय 
नहीं है । उसे आज समाजम खान अवश्य मिला है; पर वह 
मिला है वासनाओक्री मोहावत प्रतिमूर्तिके रूपमें, पूजनीया 
सर्यादपि गरीयसी माताके रूपमे جج‎ । और इसीके फलस्वरूप 
आजकी सामाजिक संखाएँ رس‎ कालेज तथा अन्य 
विविध सोतायटियॉ | अवश्य ही युर-परिवर्तनके साय हमारे 
आचार-विचारमें और इमारे अमाव-आवश्यकताओंमें परिवर्तन 


पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रचारे प्रभावसे भारतम भी आज 
नारीके अधिकारका आन्दोलन चल पड़ा दै; पर वस्तुतः 
नारीका अधिकार मॉगने ओर देनेके प्रश्नसे बहुत ऊपर Š ! 
भारतीय नारीका प्राचीन इतिहास इस AFR लिये एक 
प्रोज्ज्यल प्रतीक बनकर आज भी हमारे समक्ष उपस्थित Š | 
हम उसे किस प्रकादामे देखते दे, यह हमारे अपने दृष्टिकोणपर 
निर्भर है; परंतु उस जीवनकी सरळतायुक्त FPR, 
कोमळतायुक्त दृढता और व्यागमयी उपभोगप्रियता आदि 
गुण नारीक्रा एक ऐसा सर्वाङ्गसम्पूर्ण उुधासुन्दर सरस चित्र 
प्रस्तुत करते हैं, जो सबाँगमे पूण है, जिसे संसारसे कुछ लेना 
नहीं दै ۱ वह इमारी देवी अन्नपूर्णा है--देना ही जानती 
है, रेनेकी आकाङ्का उसे नहीं | 
बह सेवाको अपना अधिकार समझती है, جع‎ देवी है; 
25 त्याग करता जानती है, इसलिये सम्राज्ञी है; विश्व उसके 
बात्सल्यमय جس‎ स्थान पा सकता हैं, इसलिये जगन्माता 
है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश संसार---सभीको अपना- 
अपना भाग मिलता दै नारीसे; फिर वह सर्वखदान देनेवाढी 
ए खदा अपने सामने दाथ पसरे खड़े हुए 
: क्या मामे और क्यो मॉगे १ प्राचीन भारतकी 


3 
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नारीके आदर्शका मानो यथार्थ चित्र उपस्थित कर रही है-- 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर ۱ 
तुम्हें जान कामु अब जारा \ अब مہ‎ संमु रहे सबिकाग ॥ 
हमरें जान सदा सिव जोगी अज अनद्य अकाम ۱۱ 
( राम० बाछ० ) 
उस पवित्र त्यागमय जीवनकी पवित्रताका अनुमान भी 
क्या आजके वातावरणमे مج‎ जा सकता है---जहाँ माता 
पार्वती पतिक्री अनुकूलतामे वासनाओकी तृप्ति नहीं, वरं 
उनसे लोकदितकारी राम-कथा सुननेकी अभिलाषा रखती سل‎ 
पति हियॅ हेतु अविक अनुमानी V बिहॅसि उमा 38 प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकर लोक हितकारी ۱ सोइ पूळन चह सैर कुमारी ॥ 
) रामचरितमानस ) 
काम उनके जीवनकी सोम्यताका विनाश करनेमे समर्थ 
नहीं था | उसने उनके जीवनमें جج‎ स्वरूप धारण किया 
था और फलस्वरूप महात्मा कार्तिकेय ओर आदिवन्य 
गणपतिका जन्म हुआ, जिनकी गौरव-गरिमा आजतक अक्षुण्ण 
बनी हुई है । यही था मदन-मर्दनका रहस्य और यही थी 
उस अज अनवद्र महादेवक्री विभूति, जिसके समक्ष अद्रिसुता 
अनेक जन्मोकी तपस्याको भी यथेष्ट नहीँ मानती-- 
जनम कोटि लगि Gw हमारी | बसे संभु न त रहो कुआरी ॥ 
( रामचरितमानस ( 
यह था प्राचीन हिँदू-संस्कृतिमे नारीका पल्लीरूप--जिसमें 
कोई प्रतिद्वन्द्रिता, कोई संघर्ष नही है | एक अनुगामित्वघर्म 
है, जो मानो विश्व-चक्रकी पूर्तिके निमित्त موم‎ सहज 
स्वाभाविकरूपसे अपना लिया गया था | تہ‎ प्रभुकी मूर्ति 
प्रतिष्ठित करके वह अपने अपनत्वका समर्पण कर देती थी 
और वह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण, इतना गम्भीर) इतना 
व्यवस्थित होता था कि कोई परिस्थिति, कोई सङ्कट, कोई 
विपद्‌ उसे उसकी स्वात्मस्थितिसे च्युत करनेमें समर्थ नहीं 
थी | यही उसके जीवनकी साधना थी और इसी साघनाका 
आश्रय लेकर जब वह इस क्षुद्र अहंकी सीमाको लाघ जाती 
थी, तब प्रकृति उसके आगे शीश झुकाती थी; ब्रह्माण्डकी 
समस्त शक्तियों उसके अळोकिक तेजके समक्ष व्यर्थ, جج‎ 
हो जाती थीं । सृष्टि उनके इङ्गितपर नाचती थी । ऐसी 
स्थितिमे यदि कुष्ठरोग-पीड़ित पतिक्री साध्वी eft शाण्डिली 
सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह महासामर्थ्यवान्‌, 
भगवान्‌ भास्कर एक ही स्यानपर अचल हो जाये अथवा साक्षात्‌ 


# प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमै स्त्रियांका स्थान # 


शोना अनिवार्य है; परंतु जीचनके मौलिक सिद्धान्तोंमे جج‎ 
होना कदापि جع‎ ۱ ۴۸ रचनामे नारी ओर पुरुष 
दोनौका ही महत्व Š | वे एक جتع‎ पूरक Š और इसी रूपमें 
उनके जीवनक्री सार्थकता भी है। यदि नारी अपने क्षेत्रको 
तिलाझ्जलि देकर पुरुपके क्षेत्रमें अधिकार मॉगने जायगी तो 
असफलता निश्चित ही दै | यदि उस सर्वद्रष्टा यन्त्रीको नारी 
और पुरुपके क्षेत्रमे विभिन्नता नही रखनी होती तो बूढ़े 
ब्रझदेवको नारी-पुरुषकी शरीर-रचनामे इतने प्राकृतिक विमेद 
रखनेकी कौन-सी आवश्यकता थी । नारीकी कोमळता और 
पुरुषका ओज गुण-विगिष्टतामे समान होते हुए भी समान धर्म 
नहों कहे जा सकते | 
हमारी प्राचीन दिदू-संस्क्रतिमें ग्रहस्थ-जीवनको एक 
यशका स्वरूप दिया गया था और उस यज्ञमे स्री अर्धाज्विनीके 
रूपमे पुरुघको सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यन्त 
सौम्य रूप हमे.कवि-कुलगुरु महाकवि कालिदासके शब्दोमे यो 
मिलता है-- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स a तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धव्या स्त्राहयेव हविर्भुजम्‌ u 
( रघुवंश १ ۱ ५६ ) 
निर्जन बनस्थलीमे ऋषिराज वसिष्ठ अपनी भार्या 
अरन्धतीके साथ सायंकालकी होम-क्रिया सम्पन्न कर रहे हैं | 
नारी-शिक्षाका केसा देदीप्यमान उदाहरण है ! अशिक्षित नारी 
क्या इस प्रकार सहयोग प्रदान FAR समर्थ हो सकती थी १ 
यह यशका स्थूल स्वरूप था | परंतु इसी यज्ञकी भावना जब्र 
अन्तर्मुखी दो जाती है, तव नारीका समस्त जीवन ही यज्ञमय 
होकर एक पवित्र साधनाका रूप धारण कर लेता है | भगवान्‌ 
श्रीरामने यदि ब्रत धारण किया था पितृ-वचन-पालनका तो 
सती सीताने उस यशको पूर्ण करनेके लिये उनका अनुगमन 
किया और अन्तमे सीता-वनवास भी क्या सीताके पक्षमे 
यज्ञ ही नही था ! प्रजापाळक राम क्या सीताकी त्याग-भावना- 
के अभावमे राम-राज्यका ऐसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमे 
समर्थ होते ? वह उनके जीवन-यशकी अर्धाङ्गिनी थी ۱ त्याग- 
मे ही उसका गौरव था ओर अपने مہ‎ उसने कठिन 
तपस्या करके ही पाया था, राज्याविकारियोके समक्ष फरियाद 
करके नही । 
वस्तुतः प्राचीन भारतीय नारीके जीवनकी सफलताका 
रहस्य त्यागमे--तपश्चर्यामे है, उपभोगमे नही | जगन्माता 
पार्वतीकी अलौकिक साधना तपस्याकी साकार प्रतिमा वनकर 


Ret पति-पत्ती-सम्बन्ध | 


( ठेखक--कविविनोद, 1چ‎ qo श्रीठाकुरदत्तजी و‎ वैध ) 


इससे अधिक समानताकी वात और क्या कद्दी जा सकती दे ! 

इतने समानाधिकारके होते हुए भी कुछ] कर्तव्य भी 
तो होने चाहिये और वेदिक aî विशेषता यद्दी दै कि 
यहाँ कर्तव्यक्रा अधिक्रारकी अपेक्षा अधिक ध्यान रक्खा 
गया है | 

ZH तो धमंगात्रोके نوج‎ ऐसा प्रतीत हुआ 
है कि نس‎ पति-पन्रीका वही स्वान 2 जो कि राष्ट्रमै 
राजा और मन्त्रीका दोता है । सब आसन मन्त्रीकी सम्मतिसे 
होता दै, परंतु आज्ञा राजाकी दी होती 2 । मन्त्रीको पर्ण 
अधिकार होते हुए भी राजाका मान रखना उसका कर्तव्य 
होता दै । 

महर्षि दयानन्द) जिन्होंने न्त्रीजातिको पूजनीय बनाया? 
वे भी अपनी संस्कार-विधिर्मे लिखते وس‎ प्रातः- 
सायं वा परदेशमे आकर मिलें چہب وج‎ इस تج‎ 
नमस्कार कर खी पतिके चरणस्पर्श और TEA, 
आसन दान करे तथा दोनों परसर प्रेम वदानेवाले वचन 
आदि व्यवद्वारोंसे वर्तनकर आनन्द मोर्गे P 

हिंदू-सम्यतामें दोनेकि समान अधिकार होते हुए qfa- 
का कर्तव्य दै कि सदा पन्नीको प्रसन्न ,جج‎ उसकी रक्षा 
करे, उसे वख-आभूपणसे सन्तुष्ट جب‎ और सब कार्य उसको 
सम्मतिसे करे, उसको घरकी جج‎ समजे । और पत्रीका 
कर्तव्य है कि पतिको सदा چو جب‎ और प्राणपणसे / 
उसकी सेवा करे | 


सार यह है कि वेद पति-पळीको सखा कहकर समान 
अधिकार देता हुआ उनका घरमे सम्बन्ध राजा और मन्त्रीका 
रखता है। दम इसको ठीक समझ Š तो भारवका 
چڑے‎ पार दै । 


पति-पत्नीका झ्या सम्बन्ध दै; पति-पत्नीम कौन बढ़ा) 
कौन छोटा है; पति-पक्नीका تح‎ क्या खान दै, एकका 
ہے‎ क्या अधिकार है- इत्यादि विषयोपर बहुत विचार 
होता रहता हैं। वस्तुतः इसपर हमार आर्यन्धर्मम बहुत 
विचार किया गया Š | और उसमे पत्नीका खान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण Š | अवश्य ही आधुनिक हिंदू-समाजम नारीकी बहुत 
अधोगति हुई है--यहाँतक कि लोग कहने ळो--'ल्नी 
तो पगकी जूती हैं; जब चाहा, उतार फेकी और दूसरी 
ہے‎ ली ? परंतु इस मूर्खताक्री MF छोड़कर 
मुलको देखा जाय तो जो موم ہہ‎ सब FEAT] 
मान्य है और जितका बेदोमे वर्णन किया गया दै, 
वही जगतूमे सुख-शान्ति स्थिर रख सकता हैं और सब 
मनुष्योकी उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। रूढि कुछ 
हो; पर इस समयतक भी مج‎ पढ़ें जानेवाले 
मन्त्र तो वही आदर्श सामने रखते € | विवाद हो जानेके 
पश्चात्‌ सप्तपदी होती दे, जिसमे वर-वधू सात पग इकढे चलते 
š । गृदखियोको सुखी बनानेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सव 
प्रथम ६ ही मन्त्रोमे वर्णित है। सातवों पग उठाते समय पति 
कहता हे--'आ सखा सप्तपदि भव |? सात पग उठा लिये, 
अब हम आपसमे सखा द--मित्र है। सखा मित्रसे भी 
अधिक दितचिन्तक होता दै | 

वेदोम परमेश्वरको मी अपना सखा कहा गया है। 
विवाहपर जब वर-वधू बैठते हैं तव कहा जाता दै-- 

“आँ qasa BRR: समापो हृदयानि नो? 

हम दोनो जो आप सब विद्वन्मण्डळीके सामने विवाह 
करनेके लिये आवे رو‎ हमार हृदय इस प्रकारसे मिळे š 
जैसे कि दो पानी मिलकर एकस्वरूप हों जाते ट्रे P क्या 
इन दोनों मन्त्रोसि पति-पत्नीका खान निश्चय नहीं ج وع‎ 


۱ ५... A SARE 
, भायाके बिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता 


` ` > 
त. एकचक्रो रथो यद्ददेकपक्षो यथा खगः। अभायो पि नरस्तद्वदयोग्यः सर्वकर्मसु ॥ 
जसे एक पहियेका रय नही चछ सकता और एक पाँखकी चिडिया नहीं उड़ सकती, SQ ही چب‎ 


रहित अकेला पुरुष कोई भी कार्य नही कर सकता | 


TRE 


` 


हिंद-संस्कृतिमें नारी-धर्मका उत्कर्ष 


( लेखक-कबिमूषण श्रीजगदीशजी विशारद ) 


अपना घर्म परित्याग कर देती तो आज आर्यावर्त अखिल 
विश्वकी दृष्टिमे कमीका गिर गया होता । यदि देखा जाय 
तो हमारे देशकी आन-बान-शान नारीसमाजने ही रक्खी है | 
सोवेळके शब्द नारी-धर्मकी उत्कृष्टता बतलानेके लिये किसी 
अंगतक न्यून नहीं हैं। वे कहते हैं, “मैं नारीका महत्त्व 
इसलिये नही मानता कि विधाताने उसे सुन्दर बनाया है; न 
उससे इसलिये प्रेम करता हूँ कि वह प्रेमके लिये उत्पन्न की 
गयी है | मै तो उसे इसलिये पूज्य मानता हूँ कि मतुष्यस्व केवळ 
उसीमे जीवित है |? कविकुरचूडामणि महात्मा ठुळसीदासने 
रामायणम स्त्रियोका उल्लेख निम्न प्रकार किया ہچ‎ 
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं \ बद पुरान संत अस جج‎ ॥ 
उत्तम फे अस बस मन माहीं ۱ TE आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर पति देखहिं केसे । आता पिता पुत्र निज ۱ 
धर्म विचारि समुझि कुर रहहीं ۱ सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं u 
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अघम नारि जग सोई | 
× × > 

नारी सृष्टिकी उत्मादिका-प्रतिपालिका हे और 7م‎ 
सान्त्वना देनेवाली है । और कण्टकाकीण मार्गको सुगम बनाने- 
का एकमात्र साधन भी वही दै | वह दाम्पत्य-स्नेद, सुखकी 
सरिताका उद्गम Š | और अपने पतिके दिवंगत होनेके पश्चात्‌ 
जोहर रचकर देहका उत्सर्ग करनेवाली है | 

हिंदू-नारीकी महिमा कतक वर्णन की जाय | हमारे 
यहाँ गार्गी-जेसी विदुधी ARF उत्पन्न हुई, जिन्दोने वेद- 
तककी ऋचा निर्मित कीं | पद्चिनी-जेंसी वीराङ्गनाओने जोहर 
रचकर पतित्रत-धर्मका प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसकी प्रशंसामे 
कविवर केसरीसिंह सोन्याणाने लिखा-- 

पदमिन तेर रूप को रहो अनूपम हाल) 

के f रावळ रतन, के जौहर की ۱۱ 

धन्य है हिंदू-नारीको और उसके त्याग-तपोमय जीवनको ! 


भारतके संतों ओर आचायंनि جم‎ वेराग्यकी प्राप्तिके 
प्रसंगमे नारी-निन्दा की दै, वहाँ उन्हीं संतो और आचार्यनि 
स्री-धर्मकी प्रशंसा करनेमे भी कोई कोर-कसर नहीं ۱ج‎ 
' नारीका सबसे बड़ा गुण पातित्रत्य-पालन दै ۱ पतिको वह 
परमेश्वरके रूपम देखती है | वह उसकी तन-मन ओर वचनसे 
पूर्ण निष्ठा तथा भक्तिभावसे पूजा-अर्चना करती है । उसके 
आदेशका कदापि उल्लङ्घन नही करती | 

ऐसी ही पतित्रता स्त्रियोका संसारम आदर होता हे और 
वे द्दी संसारपर राज्य करनेकी क्षमता रखती हँ | घोर वनको 
भी वे राजप्रासादोसे अधिक सुखकर बनानेमै समर्थ होती 
2 | महाराज मनुने कहा Š— 

यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते جو‎ देवताः । 

“जिस घरमे ہد‎ पूजा होती दै, वहॉपर अवश्यमेव 
देवता रमते हैं ।? 

खीके वास्तविक आभूषण उसके सुन्दर गुण ١ 
गुणवती स्त्री दीन-हीन मनुप्पके घरको साकेततुल्य बना देती 
है, जिस प्रकार पाटलप्रसून अपनी कण्टकमय डालीको रम्य 
कर दिखाता है | ऐसी देवी बाहरी शोभा-सुन्दरताकी परवा 
नहीं करती | उसका हृदय इतना सुन्दर होता है कि उसकी 
दिव्य सुन्दरतासे सभी कुछ सुन्दर हो जाता Š | महात्मा 
कवीरजीने ऐसी देवीकी स्तुति इस प्रकार की दै-- 

पतित्रता کا‎ भर्ती, गते काच की ۱ 

सब सखियन में या. दिदै, ज्यों रवि ससिकी ۱ 

मनुप्यको पृथ्वीसे स्वर्गतक AR लिये एकमात्र 
साधन पतित्रता नारी हे ۱ इस संसारमे अन्य पदार्थ तो 
उपक्रम करनेसे प्राप्त हो जाते दै; परंतु पवित्र सुशील ओर 
सदाचारिणी खरी तो प्रभुकी असीम कृपासे ही उपलब्ध होती Š | 
भारतीय ख्रियोने अपने धर्मकी रक्षा करनेमे कितने कष्ट सहे हैं 
इतिद्दासवेत्ता इससे अपरिचित नही 3۱ यदि भारतवर्पक्री नारी 


लक्ष्मीका निवास ۱ 
यद्‌ چو‎ रमते नारी लक्ष्मीस्तद्‌ गृहचासिनी । देवताः कोटिशो वत्स न त्यजन्ति ہو‎ हि तत्‌॥ 
जिस घरमे وتو‎ नारी کبوع‎ निवास करती है, उस تہ‎ लक्ष्मीजी निवास करती رج‎ हे 


“महर्षि गर्ग 


वत्स ۱ करोड़ो देवता भी उस घरको नही छोड़ते 


“OEE 


۳ 


ब्रत, पवे और त्योहार 


श्रीहनूमानजी गर्मी )‏ بیج 


(९) جع‎ में ततो कर्म मूचित खिया 2 ओर 
ہین‎ ने یھو‎ FF کو‎ दोनेके عیہ‎ ۹ 
ہجو‎ टे | इसके मिया अन्य आचार्योने اھ دع‎ 
लिये किसी पुण्वतिथिमे उपवास करने या किसी 'उपवासके 
कर्मानुछानद्वार पुण्य सव करनेके TFA बत و‎ 
क्रिया हे) 

(२) موه‎ सफळ که‎ FAR अतकी 
बड़ी جج ٭‎ नानी गयी दे إ‎ AA कथन 2 कि मत 


और .ہد‎ FATAH शरीरका तराना 1۱ 


त्रत अनेक दे और अने अतेकि प्रकार भी अनेक दे | FÎ 
تہ جو‎ कुछ उल्लेख किया आता द | ۱ 
( ३ ) یود‎ अत और उपवास दो ۶ और 
ये काविक, वाचिक) मानसिक) नि) طض‎ काम्य, एक 
सुक्त, अवाचित, موم‎ चान्डावण और प्राजपत्यके جم‎ 
किये जाते दे | इनके निम्नलिखित प्रकार جو‎ 
(४ ) वास्लवमें त्रत और उपवास दोनों एक Š; अन्तर 
यह दै कि व्रतम भोजन छिया जाता दे और उपबानर्म 
RR रहना पढ़ता दै | इतके काविकादि तीन भेद سا‎ 
( १ ( Tera, मर्माघात) व्यभिचार और कार्यह्ानिजनित 
हिंसाके त्यागसे “कायिक, ( २ ) सत्य; परिमित, दित और 
मधुर भाषण करने और ب,7”جوع‎ पिशुनता तथा निन्दाका 
त्याग करनेसे “वाचिक? और ( ३ ) प्राणिमात्रके प्रति RC 
रहने और मनको MA रखनेकी इृद्तासे मानसिक? नत 
होता है | 
( ५) पुण्वसञ्चयके एकादशी आदि 'नित्य? ब्रत, 
पापक्षयके चान्टरावणादि ARR ब्रत और मुख-सीभाग्यादि- 
के वटसावित्री आदि “काम्यः ब्रत माने गये दै | इनमें दव्य- 
विशेषके भोजन ओर पूजनादिकी साधनाके द्वारा साथ्य جو‎ 
EREY होते 2 और केवळ उपवासादिके द्वारा 
साध्य  ٹتوکج‎ ۱ उनका यथोचित अनुष्ठान फळ 
देता है । 
۹ ( ६ ) TET अतके खतन्त्र, अन्याङ्ग और 
थि--तीन मेद्‌ 2۱ (१) दिनार्थ व्यतीत होनेपर 
“तन्त्रः 2۳9 दोता हे | (२) ARF “अन्याङ्ग” 


za; पर्व और त्योहारोका प्रवर्तन हमारे प्राचीन 7 
مہو‎ परम विद्वान, दूरदर्शी; मदामना पूर्वजाके द्वारा 
हुआ था । Š इनके गूढ़ गुण-गुम्कित लामग्रद FÎ 
जानते थे और अनभिज्ञ व्यक्तिवाको परिचित कराते थे। 
उन्होंने कुछ ऐसी लोकोक्तियॉ मी प्रसिद्ध की थी) जिनसे 
शर्वसाधारणपर्यन्तको इनका महत्व विदित होता था | 


त्र्त 

are त्रतोसे अनेक अंगोमे प्राणिमात्रका ओर विश्ञेष 
कर मनुष्योका वड़ा भारी उपकार होता दै | جم‎ 
महर्षियोने इनमे विज्ञानक्रे सैकड़ों अंश संयुक्त कर दिये है | 
ग्रामीण या देहाती मनुप्यतक इस वातको जानते है कि 
अरुचि, अजीर्ण) उद्रशूल, मछावरोच, सिरदर्द ओर ज्यर- 
जैसे وج‎ साधारण रोगोंस लेकर कोढ़ उपदंश 
जलोदर, وت رو‎ और TATÎ حر‎ 
या ग्राणान्तक व्याधियों भी बतेके प्रयोगसे निर्मूल हो जाती 
š और अपूर्व तथा स्थायी आरोग्य ग्राप्त होता दै | 

यद्यपि रोग भी पाप š और ऐसे पाप त्रतोसे दूर होते 
ही हैं; तथापि कायिक; वाचिक) मानसिक और संसर्गजनित 
पाप, उपपाप, महापापादि भी 3 दूर होते ١ 

भारतमे त्रतांका सर्वव्यापी प्रचार दै | सभी श्रेणियेकि 
नर-नारी सूर्य-सोम-भोमादिके एकसुक्त-साध्य बरतेसि लेकर 
एकाधिक कई दिनोतकके अन्नानादिवजित uama 
अतोतककी बड़ी HO करते है | इनके फळ ओर महत्व 
भी प्रायः सर्वज्ञात Š ۱ फिर भी यह सूचित करना अनुचित 
न होगा कि 'मनुप्योके कल्याणके लिये त्रत جج‎ सोपान 
अथवा संसार-सागरसे तार देनेचाली प्रतयक्ष नोकाएँ हैँ |? 

233 प्रभावस मनुष्योकी आत्मा शुद्ध होती है] 
سوه‎ बढ़ती है | घडि, विचार, चतुराई या ज्ञान- 
तन्तु विकसित होते हैं । अन्तस्तलम له‎ परमात्माके 
प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनताका सञ्चार होता | व्यापार- 
व्यवसाय, कला-कोशळ, दात्रानुसन्धान और व्यवहारदक्षता- 
का सफळ सम्पादन RES किया जाता है ओर 
सुखमय दीर्घजीवनके आरोग्व-साधनेका sm: सञ्चय हो 
जाता दै। ऐसा कौन-सा अन्य साधन दै, जिसके करनेसे एक- 
से ही अनेक लाम होते हैं ! 7 पि 


* ब्रत, पर्वे ओर त्योहार = 


(१२) “मास” १-सौर, २-सायन) ३-चान्द्र और ४- 
नाक्षत्र--चार प्रकारके होते हैं | संक्रान्तिका सौर?) ३० दिन- 
का “सायन% दो पक्षोका “चान्द्रः ओर चन्द्रके २७ नक्षत्रौके 
भोगका TAF होता Š | इनमे भी अमान्त और पूर्णान्त 
दो भेद हैं । और अमान्तंमे वेदिक कार्य और لا‎ 
स्मार्त कार्य सम्पन्न किये जाते हैं | 

( १३ ) “अधिक मास?--३२ महीने, १६ दिन और 
४ घड़ीके अन्तरसे आता है ۱ यदि किसी वर्षमे दो अधिक 
मास आ जायें तो उनमे पहला श्रेष्ठ ओर दूसरा Tre? 
होता Š | यह सौर नही, चान्द्र है | इसमे प्रायः सभी शुभ 
कर्म वर्जित हैं; परंतु किसी प्रकारका काम्यत्रत या 6 
पहलेसे आरम्भ किया हुआ हो ओर उसकी समासिके समय 
अधिक मास आ जाय तो समीति नहीं रोकनी चाहिये | साथ 
ही अधिक मासके दानादि भी करने चाहिये । 

( १४ ) 'संक्रान्तिः--सूर्यके मेषादि राशिभोगसे होती 
है । सौर वर्षमे वे १२ होती है । उनमे मकरादि छः 
उत्तरायणकी और ककोदि छः दक्षिणायनकी Š | इनमे भी 
तुला और मेष زو‎ aq, सिंह, बृश्चिक और कुम्भ 
“विष्णुपदी?की; तथा मिथुन, कन्या, धनु और मीन “पड़द्ीति? 
कहलाती हैं । संक्रान्तिके पूर्वापरकी १६-१६ घड़िया पुण्यकाल- 
की होती हैं । यदि रात्रिके पूर्वभागमे संक्रान्ति हो तो 
तत्सम्बन्धी दान-पुण्य पूर्व दिनमे, अन्यथा पर दिनमे करने 
चाहिये: | 

( १५) وو‎ और कृष्णमेदसे दो होते हैं | 
इनमे शुभाशुभ कर्म यथायोग्य ( शुळुमे جج‎ और कृष्णर्मे 
तदनुकूछ सब ) किये जाते हैं । 

( १६ ) 'दिनः--चान्द्र+ सौर; सायन और नाक्षत्र- 
भेदसे चार प्रकारका होता है । 

( १७ ) 'तिथि’--अमाके अन्तसे दूसरी अमाके 
आरम्मपर्यन्तका तीसवाँ भाग तिथि होता है । 7 


१, दर्शान्तो वेदिको मासो राकान्तः सातै उच्यते । 


) आष्टिपेण ) 
२, प्रवृत्तमलमासात्‌ प्राग्‌ यत्काम्यमसमापितम्‌ । 
- आगते मलमासेइपि तत्समाप्यमसंशयम्‌ ॥ 
(TT) 


جح ہے ہو 


किया जाता है ओर (३) प्रतिनिधि” आगे-पीछे भी हो 
सकता है | 

(७) ۰2-28 किया जाता है; उसमे यह 
विशेषता हैं कि aw रात्रि होनेपर उस त्रतको करें और 
संन्यासी तथा विधवा सूर्य रहते हुए | 

(८) “अयाच्ितत्रत”में विना मागे जो कुछ मिले, उसीका 
निषेधकाल ہ3‎ दिन या रातमे जब अवसर हो, तभी 
( केवळ एक वार ) भोजन करे और "मितभुक्‌? मे प्रतिदिन 
दस ग्रास. ( या एक नियत प्रमाणका ) भोजन करे | अयाचित 
ओर मितभुकू--दोनो ब्रत परम सिद्धि देनेवाले हैं | 

( <8 तिथि-वारादिका सहयोग न्यूनाधिक सबमे है 
और तिथि-वारादि संवत्सरके अङ्ग-उपाङ्ग है; अतः यहाँ 
संवत्सरका परिचय देना आवश्यक है । संवत्सर उस 
काळ-परिमाणका वाचक है; जितकी उदर-दरीमे मास-पक्षादि 
समाविष्ट रहते है |) 

( ९) “संवत्सर?%---१-सौर; २-सायन) ३-बाईस्पत्य, 
४~चान्द्र और ५-नाक्षत्र भेदसे पाँच प्रकारका होता हे | 
“सौर? मे जन्म-सम्वन्धी कार्य और ब्रतादि, “सायन'मे यज्ञादि, 
बाहस्पत्य*मे गोदावरी और द्वारका आदिकी यात्रा, “चान्द्र’मे 
सर्वकर्म और مد‎ आयु-निर्णयादि करने चाहिये | 

( १० ) "अयन तीन-तीन ऋठुओके सोम्य और 
याम्य--दो होते Š “सौम्यायनश्से ग्रहप्रवेश, देवप्रतिष्ठा; 
विवाद, चौल और व्रतबन्ध तथा ध्याम्यायनश्में मातृ, भैरव; 
नरसिंह और ۰۸ط‎ प्रतिष्ठा शुम Š | 

( ११) وود‎ और चान्द्रमेदसे दो-दो و"‎ 
की छः होती हैं । उनमे श्रौत-स्मार्त सब क्रिया چیہ‎ 
और अन्य कर्म 'सौर'मे किये जाते हैं | 


'सीरवृहस्पतिसायनशश्घषरनाश्चत्रिकाः क्रमेण स्युः p‏ ٭ 

९ ज्यीतिषतन्त्र ) 
+ “ऋतुत्रयं चायनं ۳ ( विष्णुधर्मोत्तर ) 
१, मधुमाधवयोः वसन्तः, शुचिशुक्रयोः Me, 


नमनभस्ययोः “वर्षा, इपिऊर्जे “amao, सहसहस्ययों: “हेमन्तः? 

तपतपस्ययो: رتکد‎ ( मधु चेत्रो माथवो वेशाख इत्यादि शेयम्‌ رر‎ 
२,  श्रौतसमातंक्रियाः सर्वाः कुपोज्चान्द्रमसर्छुपु ر‎ 
तदभावे तु सौरतुंष्विति ज्योतिविंदां मतम्‌ ॥ 

( नरिकाण्डमण्डन ) 


६३१ 


से पहले रहता है ۱ दानादिमे पूर्वाह्न देवोका, मध्याह्न 
मनुष्योंका, अपराह्न पितरोका ओर सायाह्क राक्षसोका समय है| 
अतः यथायोग्य काळमे दानादि देनेसे यथोचित फळ होता है | 

( २९ ) व्रतके अधिकारी कौन है १ इस विषयमें 
धर्मशास्रोकी आज्ञा है कि जो अपने वर्णाश्रमके आचार- 
विचार ( या धर्म-कर्म ) मे रत रहते हो, निष्कपट, Fren, 
सत्यवादी, सम्पूर्ण प्राणियोका हित चाइनेवाले, वेदके 
अनुयायी) बुद्धिमान्‌ तथा पहलेसे निश्चय करके यथावत्‌ 
कर्म करनेवाले हो, ऐसे मनुष्य ब्रताधिक्रारी होते ë | 

( ३० ) उपर्युक्त गुणसंम्पन्न ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, स्री और पुरुष-सभी अधिकारी Š | केवल सौभाग्यवती 
fF लिये यह विधान है कि पतिकी सेवाके सिवा 
उनके लिये न कोई यज्ञ दै, न 20 है ओर न उपासना 
है । वे पतिकी सेवासे ही सर्गादि अभीष्ट छोकोमे जा 
सकती हैं । फिर भी वे चाहे तो पतिकी अनुमतिसे ब्रत 
करें | क्योकि” पल्ली पतिकी आज्ञा माननेवाली होती | 
अतः उसके लिये पतिका ब्रत ही कल्याणकारी दै | अस्तु; 
शास्रकारोकी تہ‎ विषयमे यह आशा है कि उनका 
आरम्भ श्रेष्ठ समयमे किया जाय । 

( ३१ ) शुक्र ओर बृहस्पतिका अस्त तथा अस्त جج‎ 
के पहलेके तीन दिन बृद्धत्वके और उदय होनेके पीछेके 
तीन दिन वालत्वके ब्रतारम्भमे वर्जित Š | ऐसे अवसरमें 


१. पूर्वादो देविकः कालो मध्याद्वक्षापि मानुपः | 
अपराः पितृणां तु सायाद्वो राक्षसः स्मृतः ॥ 
( व्यास ) 
« निजवर्णाश्रमाचारनिरतः शुद्धमानसः । 
ag: सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः ॥ 
. माह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: EAT द्विजोत्तम | 
अवेदनिन्दको اش‎ ॥ 
( स्कान्द } 
४, नास्ति qur पृथग्यश्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ | 
भतृंशुश्रूपयैवैता RE ہہ‎ हि॥ 
( स्कन्द ) 
* पत्नी पत्युरनुशाता ब्रतादिप्वधिकारिणी | (व्यास ) 
६. अस्तगे च JÛ چپ"‎ बाले چو‎ मल्म्लिचे। 
उद्यापनसुप्ारम्मं नतानां नैव FOU 


J (Tî) ۲ 


لہ 


ٹیہ 


c 
کے‎ 


बत, पर्व और त्योहार #‏ ٭ 


( २४ ( उपर्युक्त व्रत मास; पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग, करण, समय ओर देवपूजासे सहयोग रखते हैं | 


यथा--वेशाख, भाद्रपद, कार्तिक और माघके “मास-ब्रत? | 


YF और कृष्णके “पक्ष?-अत | सूर्य, सोम और भोमादिके 
“वार?-ब्रत | श्रवण,(अनुराधा और रोहिणी आदिके “नक्षत्र? 


ब्रत | व्यतीपातादिके TRO | भद्रा आदिके “करण-ब्रत? | 


ओर गणेश, विष्णु, सरखती और रमा आदिके جو‎ 
स्वतन्त्र ब्रत हे | 

( २५) बुधाष्टमी--सोम-भोम-दानिः्योदशी ओर 
भानुसप्तमी आदि *तिथि-वार? के; चेत्र शुक्ल नवमी; भोम) 
पुष्य, मेषार्क ओर मध्याहकी “रामनवमी? तथा भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, सिंहाक ओर अर्घरात्रिकी 
“कृष्णजन्माष्टमी? आदिके “सामूहिक? ब्रत Š ۱ कुछ त्रत 
ऐसे दै, जिनमें उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सहयोग 
यदान्कदा प्राप्त होते हैं | इन सबके उपयोगी 7٣ 
दिग्दर्शन अथवा अनुसन्धान भ्त्रत-परिचय” मे किया जा चुका 
है, जो क्रमशः कई वर्ष पूर्व :कल्याण'के अङ्कोमे निकल चुका है। 

( २६ ) “तोषयोगी ज्ञातव्य विषय? आजके सूर्योदय- 
से چم‎ सूयोदयतक एक दिन होता है | उसके दिन 
और रात्रि दो भाग है । पहले भाग ( दिन ) मे प्रातः- 
सन्ध्या और मध्याइसन्ध्या तथा दूसरे भाग (रात्रि ) 
मे सायाह्न ओर निशीथ है । त्रेधा विभक्त दिनमे पूर्वाह्न 
देबोका, मध्याह्न मनुष्योका और अपराह्न पितरोका समय है | 
जिसका जो अमय दो, उसका पूजनादि कर्म उसी समयमे 
करना चाहिये | कुछ FAR पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न 
ओर सायाइरूपमे ४ भाग माने गये हैं और व्यासजीने 
५ भाग बतळाये हैं | 

( २७ ) यूर्योदयसे तीन-तीन मुहूतंके प्रातःकाळ, UF) 
و7۳‎ अपराह्न ओर सायाह--ये पाँच भाग है ۱ |तीस 
घटी प्रमाणके दिनमानका جب‎ हिस्सा एक मुहूत ۲ 
है । यदि दिनमान ३४ घड़ीके हो तो सवा दो ओर २६ 
के हा, तो पौने दोका मुहूत होता दै ۱ निर्णयमे मुहूर्त और 
दिन-विभाग आवश्यक 28 दै | 

( २८ ) 'प्रदोपकाल? सूर्यास्तसे दो घड़ीतक माना गया 
हे । देवळने तीन घड़ीका वतळाया दै | उषःकाल सूर्यादय- 


१, 20ہ‎ घटिकाइयमिष्यते ? ( गौड़ ) 


देवळ) ۱‏ ( ۳۰ہ 


۱ 


होमावशिष्ट खीर, मिक्षाका अन्न, सच्तू 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखमाग्मवेत्‌ # 


नाउत्व ( अश्विनीकुमार ) यम और अग्नि आदि तथा 
वारोके सूर्य, सोम, भौमादि अधिष्ठाता हैं | 


( ३५ ) उपर्युक्त प्रकारसे ( जिस अवधिका अत झो . 


उस अवधितक ( यथाविधि त्रत करके उसके समाप्त होनेपर 
वित्तानुसार उद्यापन करे | उद्यापन किये विना व्रत निष्फळ होता 
है। कोन व्रत किस प्रकार किया जाता दै, किस त्रतकी कितनी 
अवघि होती हैं और किस جو‎ केसा उद्यापन किया जाता 
है--ये सब बाते मेरे लिखे हुए 'ब्रत-परिचव'मे दी गयी हैं | 
( ३६ ) त्रतीको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
व्रत आरम्म करनेके वाद यदि क्रोध, लोम, मोह यो 


आल्त्यवग उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक अन्नका 


त्याग करके फिर उस त्रतका यथापूर्वं आरम्भ करे | 

( ३७ ( ود‎ समय? बार-बार जळ पीने) दिनमें सोने? 
ताम्बूल चबाने ओर ख्रीसहृयोग करनेसे त्रत बिगड़ जाता दै | 
25 दिनौमे स्तेय ( चोरी ) आदिसे वर्जित रहकर क्षमा) 
दया; दान, शौच) इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, 8نو‎ और 
सन्तोषका आचरण करना उचित Š | 

( ३८ ) जल, पोळ, मूळ, दूध, हवि, 007 بی‎ 
ओषधि ओर गुरु ( पूज्यजनों ) के वचन--इन आठसे त्रत 
नहीं विगड़ते 


१. कुर्यादुधापनं॑ चेव समाप्ती यदुदीरितम्‌ । 
उद्यापनं विना यत्तु तद्वतं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 


( नन्दिपुराण ) 
२. क्रोधात्प्रमादाल्लोमाद्वा व्रतभङ्गो भवेयदि । 
दिनत्रयं न मुञ्जीत ७००० ०००००००० ०० (गरड ) ۱ 
पुनरेव ब्रती भवेद्‌ H ( वायुपुराण ) 
३. 2771775 दिवास्वापाच भैथुनात्‌ ١ 
उपवासः प्रणस्येत ۱ 209 
( बिष्णु ) 


v. क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनियहः । 
देवपूजाझिहवर्न सन्तोषः स्तेयवर्जनम्‌ ॥ 
सर्वन्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो <spn स्थितः ॥ 

اک 

५. س ج‎ आपो मूलं फलं ۶۲ 
rîn च गुरोतेचनमौषषम्‌ ۱ 

) وم ( 
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प्रतादिका आरम्भ ओर उत्सर्ग ( उद्यापनादि ) नहीं 
करना चाहिये | इनके सिवा भद्रादि कुयोग ओर मळमासादि 
भी त्याज्व š | 

(३६) किसी भी त्रतके आरम्मम सोम, शुक्र) 
बृहस्पति और बुधवार हो तो सव कामोमे सफलता प्राप्त 
कराते Š । ओर इनके साथ अश्विनी, मृर्गशिरा, पुष्य, ger, 
तीनो उत्तरा; अनुराधा ओर खती नक्षत्र--प्रीति; सिद्धि, 
साध्य, शुभम; शोभन ओर आयुष्मान्‌ योग हो तो सब 
प्रकारका सुख देते हैं | 

(३३ ) وج‎ करनेवाला? ब्रतारम्भके पहले दिन 
3037 कराये--मस्तकके तथा मुखमण्डलके सब केश 
उतराये--ओर शौंच-स्लानादि नित्यक्ृत्यसे ہج‎ होकर 
आगामी दिनमै जो ब्रत किया जाय, उसके उपयोगी व्यवस्था 
करे | मध्याहुमे ( हविष्यान्नके भोजनसे ) एकभुक्त अत 
करके रात्रिमें सोत्साह शयन करे ۱ दूसरे दिन उषःकाळमे 
( सूर्योदयसे दो मुहूर्त पहले ) उठकर शोच-ल्रानादि 
करके प्रातःकालका भोजेन किये विना ही सूर्य और व्रतके 
देवताको अपनी अभिलाषा निवेदन करके त्रतका आरम्भ करे। 

( ३१४ ) 'आरम्मः्मे गणपति, मार्दृका और पञ्चदेवका 
पूजन करके AAT करे | और ब्रत-देवताकी 
धुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर उसका पञ्चोपचार, दशोपचार या 
धोडशोपचार पूजन करे | मास, पक्ष, तिथि,वार और नक्षत्रादि- 
में जिसका त्रत हो, उसका अधिष्ठाता ही FFT देवता? 
होता दै | अत; प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीयादिके यथाक्रम 
अभि, ब्रह्मा, गोरी आदि और अश्विनी, भरणी, कृत्तिकादिके 


१, सोमशुक्रमुरतौम्यवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः | 
( रत्षमारा ) 
२. इस्त मैत्रमृगपुष्यच्युत्तरा अश्विपौष्णशु भयोगसौख्यदा: | 
( BERXE ) 
३. अमुक्त्वा 758۴ 83۲۴:۹ समाहितः । 
تج‎ देवताभ्यश्च" निवेद्य ब्रत्ममाचरेत्‌ ॥ 


( देवळ ) 

۷۰ अतारन्मे माठ्पूजां नान्दीश्राद्धं च कारयेत्‌ । 
( झातातप ) 

५. लाला ब्रतवता सर्वत्रतेषु व्रतमूर्तयः | 


पूज्याः सुवणमय्वाधा दानं दद्याद्‌ द्विजानपि ॥ 
( प्रथ्वीचन्द्रोदय } 
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पीते, सोते और छीक लेते समय ओर गलियोमे جو‎ आनेके 
बाद; आचमन किया हुआ हो तो भी दुबारा आचमन करे ۱ 
यदि जल न मिले तो दक्षिण कर्णका स्पर्श कर Š | आचमन 8 
समय दाहिने हाथकी. अँगुछियोको मिलाकर सीधी करे और 
उनमेसे कनिष्ठा तथा अँगूठेको अलग रखकर आचमन करे 
अथवा दाहिने हाथके पेरुओको बराबर करके हाथको 
गोके कान-जेसा बनाकर आचमन करे | ( लोकव्यबहारमे 
आचमनादिके भूल जानेपर दाहिना कान छुआ करते हैं |) 

( ४२ ) अधोवौयुके निकल जाने, आक्रन्द ( रोने ر‎ 
क्रोध करने, बिल्ली और تو‎ छू जाने, जोरस हँसने और 
झूठ बोळनेपर जळ स्पर्श करना आवश्यक होता है | उपवासमे 
औरश्राडमे दतौन नही करना चाहिये | यदि अधिक आवश्यकता 
हो तो چم‎ बारह कुल्ले FO | अथवा आमके पल्लव, 
जल या अगुळीसे दॉतोको साफ कर छे | ब्रत करनेवालेको 
बेरड, ऊट और गदहेकी सवारी नही करनी चाहिये । 

( ४३ ) बहुत दिनोमे समाप्त होनेवाळे ब्रॅतका पहले 
सङ्कल्प कर लिया हो तो उसमे जन्म ओर मरणका सूतक नही 


१, संहताहुलिना तोयं गृष्टीत्वा पाणिना द्विजः | 


शेषेणाचमनं चरेत्‌ ॥‏ وود 
नागदेव )‏ ( 
२, आयतं पर्वणां ۱‏ 
पतेनैव विधानेन द्विजो ह्याचमनं चरेत्‌ ॥‏ 
भारद्वाज )‏ ( 
३, अधोवादयुसमुत्सगें ARR क्रोधसम्भवे ।‏ 
मार्जीरमुपकस्पशों प्रहासेऽनृतभाषणे ॥‏ 
RARE सवेषु कर्म FAT: स्पृशेत्‌ ॥‏ 
बृहस्पति )‏ ( 


४. उपवासे तथा श्राद्धे न खादेददन्तथावनम्‌। ( स्मृत्यन्तर ) 
अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथी तथा | 
अपां شا‎ ॥ 
( व्यास ) 
५, पर्णोदकेनाइुल्या वा दन्तान्धावयेत्‌ । ( स्मृत्यर्थसार ) 
६. وم‎ च कर्षचिदपि नाचरेत्‌ । 
खरयानं च सततं ब्रते चाप्युपसङ्करम्‌ ॥ 
( स्मृत्यन्तर ) 
७. वहुकालिकसद्रूल्यो गृदीतश्च पुरा यदि। 
मूतके मृतके चैव ब्रतं तन्नेव दुष्यति ۱ 
) शुद्धितत्व--विष्णु। 


کے ده 
x व्रत, पर्वे ओर त्योहार #‏ 
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( युने हुए जोका चूर्ण) कण ( गोरेड़ या तृण-पुष्प ) 
यावक ( जौकी छपसी ), साग (तोरी, ककड़ी) मेथी आदि) 
गोढुग्ध, दधि) وو‎ मूळ, आम, नारंगी, अनार और 
कदलीफळ ( केला ) आदि खाने योग्य है | 
( ३९ ) त्रतमे गन्ध, पुप्प) माला) 38 ओर त्रतयोग्य 
अलक्कारादि ग्राह्य | व्रत, पूजा या हवनादिमे केवळ एक वस्न 
(धोती आदि) पहनकर या बहुत वख्न ( धोती, टोपी, कुर्ता; 
अँगरखी आदि ) धारणकर मन्त्रादिका जप करना या होमादि 
करना उचित नही । ब्रत करनेवाला पुरुष हो या सुवासिनी 
( त्री ) हो, सम्पूर्ण अतोम लाळ de और सुर्गन्धित सफेद 
पुप्प घारण करे | 
( ४० ) वर्णमिदसे त्राह्मणोके लिये सफेद, क्षत्रियोके 
लिये मजीठके समान रंगके, वैश्योके लिये पीछे ओर 
शूद्रोके RR नीले अथवा विना रंगके वस्त्र अनुकूल 
होते है । और धोती त्रिकेच्छ ( जिसमे नीचेका पछा 
وع‎ और आगेके جب‎ ऊपरका हिस्सा नामिके 
नीचे और नीचेका हिस्सा बॉये पसवाड़ेमे लगाया जाता है) 
उत्तम मानी गयी है । इस प्रकार घोती बॉधनेवाले ब्राह्मण 
मुनि होते है | इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त, अन्थियुक्त और 
यवनोके समान दोनो و‎ खुळी हुई धोती वर्जित है | 
(४१ ) ब्रत करनेवाले 6ة‎ बिना आचमन किये 
क्रिया करे, तो उनका त्रत बृथा होता Ë | नहाते; घोतें , खाते, 
7 चरुभैक्यसत्तुकणयावकशाकपयोदधिशतमूळफलादीनि हविष्याणि । 
( गोतम ) 
पुष्पमालानुलेपनम्‌ । 
( वृद्धशातातप ) 
३, सर्वेपु TAR पुमान्‌ वाथ ۱ 
धारयेद्रक्तवस्ञाणि कुसुमानि सितानि ۱ 
( विष्णुधर्म ) 
२. ...ےج‎ सितं वस्नं माजिष्ठं नृपतेः نت‎ । 
पीतं वैश्य FU नीलं वलवदिष्यते॥ 
(मनु ) 
५. वामकुक्षौ च नाभौ च पृष्ठ चेव यथाक्रमम्‌ । 
न्रिकच्छेन समायुक्तो द्विजोऽसौ मुनिरुच्यते ॥ 
(याज्ञवल्क्य ) 
६. खात्वा पीत्वा جو‎ सुप्ते ۲ रथ्योपसर्पणे ۱ 
आचान्तः पुनराचामेद्‌ वासो विपरिधाय च ॥ 
( याशवल्क्य ) 


२. 0 
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zq करिप्ये? से سے‎ करके काम-क्रोधादिस रहित होकर 
ब्रत ۱ 

साथ ही ध्वजा-पताका आदिसे सुशामित हुए. मण्डपके 
मध्यमे सर्वतोभद्रकी वेदीपर 'रामपञ्चायतन”--राम, सीता) 
लक्ष्मण, भरत, ود‎ और हनुमानजीकी मूर्ति स्थापन करके 
पोडशोपचार पूजन करे और दिनररात्रिमै भगवानका खोत्र- 
पाठ, जप) भजन या संकीर्तनादिसे स्मरण करता रहे । और 
दशमीको पारणा करे । यदि सामर्थ्य हो तों सुवर्णमयी मूर्तिका 
दान करे और त्राह्मणभोजन करावे | 

(३) क्ृष्णजन्माषटमी--यह भाद्रपद कृष्ण अएमीको 
होता दै | जिस प्रकार रामनवमीमे चेत्र چو‎ नवमी, मेषका 
सूर्य; पुष्य ( पुनर्वसु ) नक्षत्र और मध्याहुका योग ग्राह्य 
माना गया है, उसी प्रकार इसमे भाद्रपद कृष्णाप्टमी, सिंहका 
सूर्य, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र ओर अर्घरात्रि ग्रहण की जाती 
है। इसके शुद्धा; विद्वा दो रूप दे | उदयसे उदयपर्यन्त 
शुद्धा और इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी होनेसे विद्धा 
होती है। इसमे भी समा, न्यूना और अधिकाके तीन भेद 
होनेसे अठारह भेद हो जाते हैं; परंतु सिद्धान्तरूपसे तत्काल 
( अर्धरात्रि ) व्यापिनी अधिक मान्य होती है ۱ वह दो दिन 
हो या दोनो ही दिन न हो तो भी ( सत्तमीविद्धा sms) 
नवमीविद्धा त्रत करना चाहिये | यह बरत स्त्री-पुरुष; IAT 
सबके करनेका है; न تج‎ पाप होता Š ۱ विधान 
यह दै— 

त्रतके पहले दिन وع‎ भोजन करके जितेन्द्रिय रहे और 
अष्टमीको प्रातःखानादिके पश्चात्‌ सूर्य, सोम, यम, काल; 
सन्धि, भूत, पवन; दिकपति, भूमि, आकारा, खेचर--अमर 
और ब्रह्म आदिको नमस्कार करके त्रतका ہے‎ करे और 
शुद्ध स्थानमें सूतिकागह निर्माण करके अ्थरात्रिमें भगवानके 
प्रकट होनेकी भावना कर, श्रीक्ृष्णमूर्तिका भक्तिपूर्वक 
पोडशोपचार पूजन करे | पूजनम देवकी, वसुदेव, वासुदेव, 
बलदेव, नन्द, यद्योदा और लक्ष्मीका यथाक्रम नामोचारण- 
पूर्वक पूजन करना चाहिये | अन्तमे--- 

7013 देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः | 

वसुदेचात्तथा تچ‎ नमस्तुभ्यं नमो नमः । 

सपुत्राध्य प्रदत्त मे गृहाणेमं नमोऽस्तु ते। 

— देवकीको अर्घ्य दे और-- 

धर्साय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय 
नमो नमः | 


निवासखानोको ध्वजे-पताकादिसे सु्योभित करके 0ء‎ 
कर द्वारदेश तथा देवीपूजनके खानमे OTA करे । साथ 
ही '्पारिमद्र? ( नीम) की कच्ची कोपलोमें जीरा) हींग; 
یت‎ अजमोद और काली मिर्च मिलाकर भक्षण करे और 
ब्राह्मणोकों उत्तम पदार्थाका भोजन कराके स्वयं एकभक्त 
भोजन करे | 
( २) रामनवमी--यह अत चेत्र چو‎ नवमीको किया 
जाता Š | इसमे मध्याहव्यापिनी وو‎ तिथि ली जाती है | 
यदि वह दो दिन मध्याहव्यापिनी हो या दोनो दिनोमे दी न हो 
तो ہے‎ त्रत करना चाहिये | इसमे अष्टमीका वेध ग्राह्य 
और दशमीका त्याज्य Š | यह वर्ते नित्य, नेमित्तिक और 
काम्य--तीन प्रकारका Š | इसको निष्कामभावसे भक्ति और 
विश्वासके साथ आजन्म किवा जाय तो अनन्त फल होता 
हैं | ब्रतविधि यह ہچ‎ _ 
त्रतके पहले दिन ( चैत्र शुक्ल अष्टमीको ) प्रातःखानादि 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करे। दूसरे दिन 
( चेत्र शक्ल नवमीको ) नित्यक्कत्य करनेके वाद-- 
उपोष्य नवमी 257 Tag ۱ 
तेन प्रीतो भव त्वं भोः संसारात्त्राहि माँ हरे ॥ 
---इस मन्त्रसे भगवानके प्रति ब्रतकी भावना प्रकट करे। 
तसश्चात्‌ मन्दिर या अपने मकानमे पूर्वाभिमुख बेठकर “मम 
भगवत््रीतिकामनया ( वा अमुककामनया ) रामजयन्ती- 
१, प्राप्ते नृतनवत्सरे प्रतिगृहं جج‎ ध्वजारोपणं 
स्नानं मन्गलमाचरेदू द्विजवरेः साकं सुपूजोत्सवैः | 
देवानां ुरुयोषितां च विभवालङ्कारवत्नादिमिः 
सम्पूज्यो गणकः फळं च खणुवात्तसाच्च छामप्रदम्‌ ॥ 
( उत्सवचन्द्रिका ) 
२. पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः | 
सपुष्पाणि समादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 
मरिचं लवणं Fg जीरकेण च संयुतम्‌। 
अजमोढायुतं कृत्वा भक्षयेद्रोगशान्तये ॥ 
) To पारिजात ) 
३. अन्या नवमी विद्धा qT फल्काब्रिमिः ر‎ 
न TAH तात بج‎ तु कदाचन ॥ 
( दीक्षित ) 
४. नित्य नेमित्तिकं काम्यं ब्रते वेति विचार्यते । 
55 विधानात्तु तत्कान्य جج‎ | 
( रामार्चन ) 
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तर्पण करे ۱ और घृत-शकरामिश्रित गोधूमचूर्णके तीस 
अपूप---पूए बनाये | और १ मत्स्य; २ ٹپ‎ ३ वराह, 
४ नरसिंह; ५ त्रिविक्रम, ६ राम, ७ कृष्ण, ८ परशुराम) 
९ बुद्ध और १० कल्कि--इन दस अवतारोका यथाविधि 
पूजन करके नैवेद्यमे अपूप अर्पण करे | ओर उनमेसे दस 
देवताओके, दस AMR ओर दस अपने रखकर 
एकभक्त भोजन करे | इस प्रकार दस वर्षे करनेके पश्चात्‌ 
अपूप, घेवर, कसार, मोदक, सुहाली, सकरपारें, st, 
गुणा, कोकर और पुप्पकर्ण--इन दस पदार्थमिसे प्रतिवर्ष 
एक-एक पदार्थ-दस-दसकी संख्यामें देव-त्राह्मणादिके अर्पण 
करे | इस प्रकार प्रीतिपूर्वक करनेसे विष्णुलोक प्राप्त होता है | 
त्रत, पर्वे और त्योहारपर कुछ विचार 

( १ ) सूक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो उपर्युक्त 
तीनो विषय त्रिगुणात्म और परस्पर ओतप्रोत--मिश्रित Š | 
विशेषता यह है कि प्रत्येकमे एक-एक गुण प्रधान और 
दो-दो आंगिक रूपसे मिश्रित Š | q31— मे सात्विक 
प्रधान और रज-तम अंशतः मिश्रित Š । “पर्व” मे राजस 
प्रधान और مج‎ अंशतः मिश्रित Š | और ARERR 
तम प्रधान ओर Gg sisa मिश्रित Š | किस प्रकार 
हैं, यह इनका स्वरूपज्ञान होनेसे ज्ञात हो सकता है | 
उदाइरणार्थ-- 

( २) किसी देव, देवी या पञ्चदेवका ब्रत कीजिये | उसमें 
“सात्त्विकः गुण प्रधान होनेसे आपका मन सासारिक कामोसे 
विरक्त होकर व्रतसम्बन्धी नियमोपनियमोका पालन करनेमे 
संळझ हो जायगा। साथ ही THERE सामग्रीके संग्रह 
करनेमे بو‎ ओर आरम्मसे समाप्तिपर्यन्तकी व्यवस्था 
या विधानमे लोम-विलोम होनेसे “तामस? मिल जायगा | 
इसी प्रकार-- 

( ३ ) पर्वोत्तव मनानेमे उसके उपयोगी झोमा- 
सामग्री, ٣۳٣.۰۳٣ सुप्रकाश, पूजासामग्री ओर प्रसाद- 
वितरणादिमे सर्वप्रथम “राजस? प्रधान होगा ۱ उसीके साथ 
ही उत्सचकार्यमे सम्मति) सहायता या सहयोग देनेवालोके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आदिमे “सात्विक' अंश आगे 
आयगा और कदाचित्‌ बस्तु-विधान या दान-मानादिमे 
त्रुटि हुई तो “तामस? का मिश्रण होया | और-- 

(४) होळी, दिवाली या दशहरा-जेसे 'तामस?-प्रधान 
و‎ हॅसी-दिल्लगी, धूल उछाळना आदि; चूत-क्रीड़ा या 


4 व्रत, पर्व और त्यौहार ٭‎ 


— an crawxÁ rr ho ir न سوسیا وی‎ sa a 


लस श्रीकृष्णको 'पुष्पाज्ञळि अर्पण करे | तदनन्तर 
चन्द्रमाको अर्थ्य देकर गावन, वादन, सद्ठीतंनादिके द्वारा राजि- 
में जागरण करके दूसरे दिन त्रतका विसर्जन करे | 

(४) शिवरात्रि--यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
किया जाता दै | इसको प्रतिवर्ष करनेसे यह “नित्य” ओर 
कामनासे करमेसे “काम्य? होता Š | फा० Fo १४ को अर्घ- 
TÊR समय--- 

शिवलिद्गञतयोद्धूतः कोरिसूर्यसमप्रभः । 

--शिवलिज्ञका प्रादुर्भाव हुआ था | इस कारण यह दिव- 
रात्रि मानी जाती है | और इस व्रतको वर्ण और IK सब कर 
सकते Š | यदि न करें तो पाप होता है | जिस प्रकार 
राम; कृष्ण, वामन और नसिंह---चारो जयन्ती और एकादशी 
उपोष्य हैं, उसी प्रकार शिवरात्रि उपोष्य है | ओर इसका 
तिथ्यादि-निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है | सिद्धान्तरूप- 
में सूर्योदयसे सूयोदयपर्यन्त रहनेवाली चतुर्दशी وع‎ ओर 
अन्य विद्धा होती है | उसमे भी प्रदोष और निशीथ 
( अर्घरात्रि )-व्यापिनी ग्राह्म होती है । स्कन्दपुराणे फा० 
=o चतुर्दशीको TÊY समय दिवपूजन करनेका महाफल 
लिखा है ۱ यदि यह ( शिवरात्रि ( त्रिस्परशा ( १३-१४-३० 
के स्पर्शकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है ۱ इसमे भी 
सूर्य या भौमवारका योग विशेष अच्छा है | त्रतीको चाहिये 
कि अतके दिन प्रातःखानादिके पीछे दिनभर शिवस्मरण 
करे और सायङ्काळमे फिर खान करके भस्मका निपुण्डरतिलक 
और रुद्राक्षकी माळा धारण करके गन्थ-पुष्पादि सभी प्रकारकी 
पूजन-सामग्रीसहित शिवके समीपमें पूर्व या उत्तरमुख 
बैठकर शिवजीका यथाविधि पूजन करे और नीराजन करके 
अर्घप्रदक्षिणा तथा प्रार्थना करे ۱ अन्तमे-- 


मया कृतान्यनेकानि पापानि हर शंकर | 
शिवरात्री ददाम्यर्व्यसुमाकान्त Ya ۱ 
— अर्थ्यं देकर-- 

संसारवलेददग्धस्य त्रतेनानेन शंकर । 


प्रसीद सुसुखो नाथ TERY भव ॥ 

— B प्रार्थना करे | इस प्रकार चारो جج‎ पूजन किया 
जाय तो अधिक फल होता ۱ 

(५) سے وی‎ त्रत भाद्रपद शुक्ल दशमीको 
क्रिया जाता है ۱ एतन्निमित्त समीपके स्वच्छ-जलपूर्ण जलाशय- 
पर जाकर खानादि करनेके अनन्तर देव, ऋषि और पितर्रोका 


; सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःखमाग्भवेत्‌ * 


( ९) ब्रत एक प्रकारका सरल-साध्य “तप? दै | इससे 
सावयव शरीरकी ود‎ और आन्तरीय शुद्धि दोती दै 
संतप्त आत्माको शान्ति मिळती दे 1 मन-मधुप ईश्‍वरके 
स्मरणमें ںہ‎ होता है | आचार-विचार या सदाचारकी 
वृद्धि होती है | छोटे-बड़े या सव प्रकारके महापाप दूर दात 
Ë | अरुचि, अजीर्ण, دو‎ वातव्याधि, क्षतक्षय या 
मन्दाम्रि-जेसे घातक रोग निर्मूल होते हैँ ۱ बतारम्मके पहले 
ही मनुप्यके हदवम साच्चिक भावका साम्राज्य दो जाता ۱ 
और त्रतके परायण हुए पीछे शक्ति घटती नहीं, बढ़ती Š 1 
बुद्धि विकसित होती दे और मस्तिप्ककी स्फुरण-त्रक्ति 
वलवती होती है | 

( १० ) व्रतके दिन कई दिनेंकि < हुए कार्य पूर्ण 
करनेमे मन लगता दे | ओर वहुत-सी जटिल समस्या उस 
दिन सुलझ जाती Z | अधिक क्या, यदि शास्त्रीय 5 
साथ व्रत किया जाय तो त्रतमे मनुष्य क्रणमुक्त होता 
š । सुत-दारा और सम्पत्तिका सुख प्रात करता दै | अज्ञात 
देशमे गया हुआ आत्मीय वापस आ मिलता है और 
देव-दानब या मनुष्य प्रसन्न होते है | 

( ११) ब्रत अनेक Š, और उनके करनेके साधन- 
विधान या व्यवस्था भी सबकी पएथक-पृथक Š | अतः ब्रत 

मनुष्यमात्रके अनायास उद्धारके छिये एक सुगम साधन 
है | ओर तो क्या, तल्लीन होकर ब्रत करनेसे मनुष्यका 
ईश्वरके चरणोमे संलग्न होता दै ओर ऐसा 283 इस 
लोकमे सुख तथा परळोकमे واج‎ प्राप्ति होती है एवं 
निष्काम भावमे केवळ भगवत्प्रीत्यर्थ ब्रताचरण FAT 
मोक्ष या भगवच्चरणोमे अहेतुक प्रेमकी प्राप्ति होती दै | 
पर्व 

( १२) पर्व त्रतका बडा भाई Š ۱ व्रती व्रतको 
स्वाधीनरूपम अकेला या जनसघुदायके साथ कर सकता है; 
परतु पर्वमे جو‎ अगणित मनुष्य हो जाने ओर तीर्थ- 
स्थानादिमे जाने आदि कारणोसे उसका स्वरूप भव्य ओर 
व्यापक बन जाता Z | ओर साथ ही पराधीनताका TAT 
हो जाता (परदा पड जाता ) 5 

( १३ ) संवत्सर, ग्रहणपर्व, संक्रमण, सोमवती) कार्तिकी 
या तीर्थस्नान-जेसे अवसरोमें अपने देश, ग्राम, नगर या 
देहातसे शत-सहस्वायुत-लक्ष ही नही, ATT 
अगणित नर-नारी संवतारम्भपर राजद्वारमे, रामजन्मपर सरयूमे 
श्रीअयोध्या या अहणपर توق‎ श्रीकृप्णजन्मपर मथुरा 


६३८ 


हिंसा-बृत्ति देखनेसे care का प्राधान्य प्रतीत होगा | साथही 
उस چم‎ उपयोगी ہچ‎ वर्तोव-व्यवहार ओर 
भेट-पूजा-पुरस््रार आदिमे 'राजस? संयुक्त GT अरि 

न्तमे साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न होनेमे “सात्विकः का अदा स्वतः 
आ जायया | इस प्रकार” 

(५ ) उपर्युक्त तीनो विषयोके सम्पन्न करनेमे तीनो 
गुणोंका प्रभाव प्रधान रूपमे या आशिक रूपमे अवश्य प्रस्तुत 
होगा | अस्तु, ब्रत, पर्व और त्योहारोसे केवळ हिंदुओका 
ही नही--वणेंतरोका और द्वीपान्तरनिवासियोतकका 

महान्‌ उपकार होता है | हमारे त्रिकालदशी महर्पियोने ۹ 
करनेमे संसारहितके अनेक गुण गुम्फित देखकर इनका 
यथाविधि व्यापक प्रचार किया था | 

(६) किस कामनाके निमित्ते किस देव-देवी या 
पञ्चदेवका कौन-सा ब्रत-उपचास या उपासना फलदायी होगी 
और उसका मानव-शरीरपर किस प्रकारका केसा प्रभाव 
किस جم‎ पड़ेगा--ये सव बातें अपनी दिव्य इष्टिसे और 
अनेक वारके अनुभवसे निश्चय करके उनको विधिवद 
नियत किया गया था | अतएव ब्रत, qá ओर त्यौहार--ये 
तीनो ही त्रिगुणात्मक सुष्टिके लिये हितकारी है । और इन 
तीनोके होते रहनेसे संसारका वड़ा भारी उपकार होता है | 

(७) यद्यपि आयोजनकी दृष्टिसे ब्रत स्वस्पतम या 
सरलसाध्य है ओर و‎ अपेक्षा पर्व तथा पर्वकी अपेक्षा 
त्योहार अधिकाधिक भव्य आयोजनोंसे सम्पन्न होनेवाले हैं, 
तथापि महत्त्वकी efê ब्रतमे उक्त दोनो ( पर्व और त्योहारो ) 
की अपेक्षा अनेक प्रकारके हितकारी तत्व अधिक है | ओर 
उनकी साङ्गोपाङ्ग सम्पन्नता भी ब्रतसे ही पूर्ण होती है | 

(८) व्रत देखनेमे सामान्य साधन प्रतीत होता है | 
मध्याहम एक बार भोजन करनेसे 'एकभक्त?, किसी एक ही 
पदार्थका एक बार परिमित भोजन करनेसे *एकभुक्तः;सायंकालमे 
भोजन करनेसे FA, TÊR भोजन करनेसे “नक्तब्रत? 
और अहोरात्र निराहार या अल्पमात्रामे सूखा मेवा, फल 
अथवा शाकाहार करनेसे उपवास हो जाता है | इसमे किसी 
प्रकारकी कठिनाई या ढुःसाध्यपना नहीं आता; परंतु इस 
लघुतम ओर सरलसाध्य त्रतसे मनुप्योके मन, चित्त; 
मस्तिप्क अथवा अस्थि, मजा, मास और रक्तपर किस प्रकारका 
गुणकारी प्रभाव पड़ता हे--इस बातका विचार किया जाय तो 
त्रतके बड़े भाई पर्व और त्योहार अनेक अंशोमे छोटे हो 
जति ۱ 
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त्यौहार 

( १८) جوز‎ सूचित हो चुका है 
कि किसी अंशमे अत, पर्व और त्योहार एक جج جع‎ 
उपासकोके न्यूनाधिक्य और साधनाके भेदसे उनके खरूप 
सूक्ष्म; दीर्घ और महत्तम हो जाते हे । व्रत सबमे होता 
है। जप) पूजा और उत्सवसमारोह न्यूनाधिक सबमे होते 
हे | ओर हँसना; खेलना; गाना-बजाना या ईश्वरस्मरणमे 
संलग्न होना भी सबमे होता हैं | केवछ--- 

( १९ ) व्रतमें جج‎ त्योहारमे यथायोग्य 
( न्यूनाधिक ) और पर्वमे यदा-कदा सर्वाधिक मनुष्य एकत्र 
होते हे | व्रत विशेषकर स्वस्थानमे; पर्व तीर्थादिपर या 
मन्दिरोमे ओर त्योहार घर-बाहर सर्वत्र सम्पन्न होते हैं | 

( २० ) राजपूतानेमे <۸ तृतीया ( तीज ): 
गणगौर, महाराष्ट्रमे गणेशचतुर्थी और बंगालमे दुर्गापूजा 
(आश्विन) के सार्वजनिक त्यौहार बड़े समारोहसे मनाये जाते है | 

( २१ ) त्योहारमे त्रतोत्सवके सिवा खब्पतम या 
अधिकाधिक मिशन्नादिका आयोजन अवश्य होता है । और 
यही उसकी विशेषता दै | कोई भी त्योहार हो, ओर उसमे 
चाहे किसी देवताकी पूजा हो और केसी भी مود‎ 
हो, कुछ-न-कुछ 8 अवश्य बनेगा | दशहरा, होली; 
दीपावली आदिकी तो बात ही क्या--छोटे-छोटे त्योहारोमे भी 
मुख मीठा तो किया ही जाता है 

( २२ ) त्योहारोमे शीतलाष्टमी ही एक ऐसा त्यौहार है, 
जिसमे सर्वमान्य देवताको “पर्युषितान्न! ( बासी भोजन) भोग 
लगाया जाता है ओर तच्वज्ञानकी 5ج‎ ऐसा करना ही उचित; 
आवश्यक ओर लाभदायक हे; परंतु जो लोग पूआ बनाते 
समय AFAT पुजापा? ( कुछ ۲3 ) अळग रखकर 
गर्मागर्म आप खा लेते हैं, वह अच्छा नही | इसमे पुजापा 
उच्छिष्ट बन जाता है और उसका भोग छगाना सर्वथा 
निपिद्ध या पापमूलक है | 

( २३ ) इस प्रकार प्रथक-प्रथक त्योहारोमे' विभिन्न 
प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाते और त्योहारके अधिष्ठाताके 
भोग लगाते है | अधिष्ठाता संवत्सरके ब्रह्मा, गणगौरकी 
उमा, अष्टमीकी महाशक्ति, नवमीके राम; अक्षयाके परशुराम; 
नर-नारायण) وت‎ RAI नरसिंह; गङ्गा 
a भगीरथ, ہم‎ विष्णु, रथयात्राके जगदीश, 
आपाढीके व्यासगुद, तीजकी गोरी, रक्षापूणिमाके श्रवण; 
जन्माष्टमीके वसुदेव, वासुदेव; चतुर्थीके चन्द्र, गणपति- 
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वृन्दावनमे या यमुनाजीपर; गल्भादशमीपर हरिद्वार, सोरा 
गढ़मुक्तेदवर; काशी) प्रयाग ओर गद्धासागरमे; सिंहस्थपर 
क्षिप्रामे, आश्विन-चेत्र गयामे, मकरार्कपर प्रयागमे, جج‎ 
सप्तमीपर कोणार्कम ओर सोमवती आदिपर गणेश्वरम जाते 
हैं और यथाशक्ति स्नान, दान; पूजापाठ; दर्शन, جع‎ 
और ब्राह्मण-भोजनादि करते है | 

( १४) चेत्रुक्क प्रतिपदाको 0815 सृष्टिका आरम्भ 
किया था ओर यही संबत्सरके आरम्मक्रा दिन दै | अतः 
इस दिन संवत्सरके साथमे सर्वप्रथम ब्रह्माजीका और तदनन्तर 
अन्य देव) दानव; ग्रह) नक्षत्र) ऋषि, महर्षि, पञ्चदेव, पञ्चमहा 
भूत; दशदिकपाल, सुख-दुःख, रोग-दोष ओर उनके प्रशामक 
औपधोपचारादिका पूजन किया जाता हे ओर प्रवर्तमान 
वर्ष सबके लिये सुख-शान्तिदायी होनेकी प्रार्थना की जाती € | 

( १५ ) इसके अतिरिक्त ‘A-A ( राम, कृष्ण; 
वामन, TREN ) है । ओर सीतानवमी, राधाष्टमी 
तथा अक्षयतृतीया-जैसे आराध्य देव-देवियोके जन्मोत्सवादिपर 
लोग मन्दिरो या अपने निवासस्थानोमे تہ‎ मनाते, 
मन्दिर जाते, भगवानका पूजन करते; भेंट चढ़ाते और 
प्रसाद्‌ लेते É | ओर नतमस्तक होकर प्रणाम करते Z| 

(१६) इस प्रकारके पर्वोत्सवोसे केवळ स्थानीय 
जनताको ही नही, देश-देशान्तरके अगणित मनुप्योको अनेक 
प्रकारका लाम होता Š | अनेक देशोके व्यापार-व्यवहार; 
खान-पान) पहिराव, बोली, विद्या, बर्ताव, कछा-कीशछ, 
धनोपार्जनके विविध विधान; कोतूहूळजनक क्रीड़ा-कोशल्य, 
नगर, ग्राम, महादुर्ग ओर अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद, جرج‎ 
दायक या چم‎ प्राणी, पदार्थ ओर वस्तुएँ देखनेमे 
आती हैं और उनसे तत्सम्बन्धी जान या अनुभव होता है। 
साथ ही-- 


(१७) स्वदेश छोड़कर विदेशमे जानेवाळे हजारो- 
लाखो यात्रियोका मार्गव्यय, भोजन-सामग्रीका आटा-दाळ; 
रेछ) तार) डाक; qf हलवाई; पड़चूनी ढाबे; होटल; खोचे, 
दान-पुण्य) याचक; भिक्षुक) अपाहिज) पण्डित, पुरोहित, 
विद्यार्थी और गङ्भागुरु आदिके देय द्रव्य, दान, दक्षिणा, 
उपस्कर) उपहार और पुरस्कार आदिमे जो करोड़ो रुपये 
खर्च होते दै, उनसे स्थानीय तथा देश-विदशके व्यापारी) 
व्यवसायी या अन्य आदरार्थी लोग पूर्णरूपमे ळाभान्वित 
होते दै | 


Se 


+ सर्च भद्राणि TE मा कश्चिदुःखमाग्मचत्‌ - 
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विजवळःमीके साथ विठावतोकी सेर करती द आर ۳ 
जूएस मुक्त MHF मावि विश्राम छत 

(२७) दीपावली मै तितक अगणित 1٭‎ 
नेत्रसुखद अखण्ड दीपावली नवीन विचारक वायुत लुप्त 
दी गयी और उसके खानम أصج‎ वत्तियीके भव्य REI 
में تا‎ पूजन दाता दू । जार दादा कसी ۲ 
TTA? यज्ञ या) जिसके epi 277 प्रद्धाद EF 
تام‎ पसमिवाः और जा. A :سو‎ irf 
दंगी EF सामग्री) थ ۱ अव वे تسد جو‎ रूपमे परिणत 
हो गये ओर वेदमन्त्रॉका SOR مج‎ आदि ARF 
गायनोम परिणत दा गया ! 

( २८ ) रसी प्रकार AGE खावी XÍ वदमाखाके 
तृतीया; TAT बटिन ओर मेट SSH रामः कग, वामन 
और नरसिंरजपन्ती; आयी हुई ہہ‎ pen गाको چچچھ‎ 
दुध निकादनेम وا وان‎ Get; F3 
کچ‎ आदि ARH مهد‎ आर سود‎ ma 
ठंढाई, दूष, फळ फुल ओर मुनीत जल QGH निजला; 
खानमात्रम 1777 आर एक चो परिक्रमा تنج‎ तोमवती 
जैसे पुण्यप्रद पर्व, त्योहार और मत्त समन्न दोते इ और 
इनके गुण; रूप, व्यवथा ओर प्रयोजन आदिको लोग मळते 
जात š | अब ता शिक्षित कःलानेबाल नर नारी इतना भी 
नही करते ! 

(२९) उचित ते यह ह कि प्रत्येक وت‎ f z 
अपने इन त्रत, पर्व ओर FERE असली स्वल्प FR 
ओर बृद्ध सजनोमे HFF करके प्रत्येक त्वौद्दारको यथाशक्ति 
सम्पन्न करें और यथापूर्व प्रचलित रक्स | FEK सामान्य 
खेल नहा ह, बड़ RES दे ۱ उनमे अनेक ऐसे गुण 
गुम्फित हो रहे हैं, जिनसे ERR आयु, आरोग्य, आदर-सम्मान+ 
घम, कसः सम्पात्त आर मुख-मोभाग्यादि स्वतः ही बदते 
द्‌ | आशा देश ا٤85‎ इस आर ध्यान देये | 


चदुर्थकि गणेश, दूजा और विजयादशमीकी दुर्गा और 
श्रीरामचन्द्र, दीपावलीकी लक्ष्मी; अन्नकूटके गोवर्धन, 11117 
गी) मकरार्कके भान, वसन्तके कामदेव) भावसवर्मीके सूर्य, 
शिवरात्रिके महादेव ओर होलीके प्रहाद द | 

(२४) इस प्रकार त्योहार ओर उनके अधिष्ठाता कई 
ह ओर उनके रूप; विधान या आयोजन भी बहुतोके बहुत 
हैं ( जो मेरे छिखे وب‎ नामक निवन्धमे विस्तार- 
पूर्वक दिये हे ) । यहाँ स्थानाभावके कारण daqa परिचय 
दिया जाता है । अन्य त्योहाराकी अपेक्षा श्रावणी, विजया- 
दशमी) दीपावली ओर होळी यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय 
ओर تو‎ त्योहार माने जाते हैं | परंतु इनमे جو‎ विशेषता 
š कि इन चारोको चारों वर्ण मानते दे और चारेमे चारो 
द्वी सम्मिलित होकर सहयोग देते है | भारतीय बिशुद्ध वर्ण 
व्यवस्थाके ये आदर्श द | 

(२५) त्योहार कोई भी हो, उसको सन्न करनेके 
आयोजन कई दिनो تو‎ आरम्भ हो जति Z ओर تد‎ 
985 अतिरिक्त उनसे 1 करनेवाले ( या कमाकर 
खानेवाले भी ) رو دہ‎ आभूपण; मिठाई, खळ) رٹم‎ 
पुस्तके और विविध प्रकारकी व्यवहार्य वस्तु वनाकर साते 
और त्यौहारोके मार्ग प्रतीक्षम उदग्रीव रहते द | 
इतनेपर मी यह लिखना अनुचित नहीं कि वर्तमानम جج‎ 
त्योहार? कुछ विकृत वन गये چ‎ और उनके सम्पादक भी 
उनके प्रति मक्तिमाव रखनेके वदले उदासीनभाव 
रखते है | 

( २६ ) श्रावणीकी दुर्लभ ओर आदरणीय جب‎ 
पोटलिका? के खानमे (जो सर्षप दूर्वा, मदनफल और वेदमन्त्रोके 
सहयोगसे सम्पन्न होती थी ) अब वाजारकी राखी दो पैसेसे 
लेकर पाँच सो रुपयेतकमे आती हे ओर घर्मरक्षाके جج‎ भोली 
वहिन उससे भाईको AE करती Š | “विजयादशमी? 
जिसके लिये भूखे, निर्धन और अतिवृद्ध क्षत्रिय भी asar 
दोकर महाबळी IF पश्चातूपद करते थे, अब عو‎ विजया 


NSRP — 
जीवित ही मरेके समान 


नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय RETR । न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि सुतो हि सः॥ ( भागवत २ । २१1५६) 


न AF लिये और न तीयपाद भगवानूकी 


इस ससारम जिसका कम न तो مہ‎ लिये होता 


वरण-सेवाक ही लिये होता है, वह जीते जी भी मरे हुएके समान हैं | 
— r P 


हिंद-धर्मका इस्छामपर प्रभाव 


( लेखक-- چو‎ साज रहमानी “फिरदोसी ara ) 


लड़ने-मिड़नेसे बचे GAR इच्छा होते हुए भी इल्लामर्से 
युद्धका प्रवेश हो गया; परंतु उसका नाम 'जशद फी सवील- 
उल्ला? अर्थात्‌ “ईश्वरी मागके लिये :جو‎ रखकर उसे राग- 
द्वेपकी बुराइयोसे YT कर दिया गया । 
श्रीमुहम्मदजीके खर्गगमनके पश्चात्‌ जत्र इस्लाम अरबी 
सभ्यताका अनुयायी हो गया, तत्र जेहाद ही मुसल्मानांका 
विशेष कर्तव्य मान लिया गया ۱ इसी अन्ध-श्रद्धा और 
جع‎ प्रभावमे अरबोंने ईरान और अफगानिस्तानको 
अपनी धुनमे मुस्लिम बना लेनेके पश्चात्‌ भारतपर भी धावा 
बोळ दिया | यहाँ अरवोक्रो शारीरिक विजय तो अवश्य qta 
हुई; परंतु घार्मिकरूपमे नवीन इस्छामक्री प्राचीन इस्छामसे 
टक्कर हुई, जो अधिक पक्का ओर सहलों शताब्दियोसे 
संस्कृत होनेके कारण अधिक मजा हुआ था । अत; हिंदू- 
धर्मके युक्ति-युक्त सिद्रान्तोके सामने TORR पराजय प्राप्त 
हुई | इसी सत्यको श्रीयुत मोळाना अल्ताफ हुसेन हाळीजीने 
इन शब्दोम स्वीकार किया दै-- 
बहू दीने हिजार्जफा बेबाक वडा ۱ 
निशा जिसका अक्साए ATA पहुँचा ॥ 
چم‎ हुआ कोई खतरा न जिसका । 
न AFA उका न बुरजममे झिझका ॥ 
किय पै सिपर जिसने साता समुद्र | 
बह डुबा दहानेमें TNR आकर ॥ 
अर्थात्‌ جج‎ देशका बह निडर ,ج3‎ जितकी ब्वजा 
विश्वभरमे بو جم‎ थी, किसी प्रकारका भव जिसका 
मार्ग न रोक सका था, जो अरब और बलोचिखानके 
मध्यवाठी अम्मानामी खाड़ीमे भी नही रका था और 
लाळसागरमे भी नही झिका था; जिसने साता समुद्र अपनी 
ढालके नीचे कर लिये थे, वह 15۲3 दहानेमे आएर 
डूब गया |? 
جن‎ हाळी? नामका प्रसिद्ध काव्य; जिसमे उक्त पंक्तियों 
लिखी हैँ, आजतक सर्वप्रद्ंसनी प माना जता है | इन पंक्तियोपर 
किसीने कमी भी आक्षेप नहीं किया । यइ इस वातजा 5 
प्रमाण है फि इस सत्यको सभी मुस्छिम स्वीकार करते हैं; 
परंतु मेरे विचारमें वह ج3‎ Z+ नहीं, वर उसने स्नानार्थ 
डुबकी लगायी थी | तव अरबी सभ्यताका मळ दूर करके भारतीय 


“हिंदु-धर्म ही संसारमै सबसे प्राचीन धर्म दै--यह एक 

और प्रत्यक्ष सचाई दै | कोई भी इतिहासवेत्ता आज- 
इससे अधिक प्राचीन किसी धर्मकी खोज नहीं कर सके 

| इससे यद्दी सिद्ध 28 दै कि हिंदू-वम ही सव धमकि मूल 
उद्गम-स्थान Š | सब धमाने किसी-न-किसी अंशमे हिंदू माका ही 
दुग्धामृत पान किया हे | जेसा कि गुसाई तुळसीदासजीका वचन 
दै-““बुध किसान सर बेद निज मते खत सव साच |? अथात्‌ 
वेद एक सरोवर है, जिसमेसे ( भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरोके 


, समर्थक) पण्डितरूपी किसान लोग अपने-अपने मत (सम्प्रदाय )- 


रूपी खेतको सीचते रहते हैं | 

उक्त सिद्धान्तानुसार इस्छामकों भी हिंदू माताका ही 
पुत्र मानना पड़ता Š | वेसे तो अनेको इस प्रकारके ऐतिहासिक 
प्रमाण हँ, जिनके 27 सिद्ध किया जा सकता है 
इस्लामका आधार दी हिंदू-धर्म है; परंतु विस्तारभयसे इस 
विपयको न उठाकर यहाँ केवळ इतना ही बताना चाहता 
š कि मूलतः हिंदू-धर्म और इस्लाममे वस्तुतः कोई 
मेद नही दै दोनो एक ही é | इस्छामके द्वारा अरबी सभ्यता- 
का अनुकरण होनेके कारण ही दोनो परस्पर भिन्न हो गये हैं | 

वास्तविक सिद्धान्त तो यही है कि किसी देशकी सभ्यता 
और संस्कृति पूर्णरूपसे धर्मानकूल ही दो; परंतु भारतके 
अतिरिक्त ओर किसी भी देशमे इस सिद्धान्तक्रा अनुसरण 
नही किया जाता । वरं इसके विपरीत धर्मको ही अपने 
देशकी प्रचलित FRR EAR ढाळनेका प्रयक्ष किया जाता 
है | यदि किसी aH सभ्यताको धर्मानुकूछ बनानेका 
rag किया भी तो उसके जीवनका अन्त होते ही उसके 
अनुयायियोने अपने देशकी प्रचलित सभ्यताकी अन्धी ARE 
प्रभावस AFA ही प्रचलित सभ्यतामा दासानुदास बना दिया | 
श्रीमुहम्मदजीके ज्योति-मे-जोत समानेके पश्चात्‌ इस्ळामके साथ 
भी यही ود‎ किया गया । केवळ इसी कारण हिंदू-धर्म 
ओर इस्लाममे भारी अन्तर जान पड़ता है | 

प्राचीन अरबी सथ्यतामे TERR विशेष सम्मान 
प्राप्त 5 | इसी कारण जब HER जनराधारणके चित्त 
ओर मस्तिष्कने ود‎ नवीन सिद्वान्तोको सहन नही किया, 
तब वे उसे खड्ग और ود‎ दवानेपर उद्यत हो ہچ‎ 
जिसका परिणाम qç हुआ कि कई बार टाळ जाने, और 


हिंग Fo अं هویم‎ 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखनाग्मवत्‌ <‏ # یا 


समझेंका मत एक दे) का पंडित, ع7×‎ ॥? घे सत्यको 


प्रकट करना चादते दँ | HE जनसाधारणडी थे 


है‏ ہے में‏ کے ہچ 
वाणी FER Z | जेस गोस्वामी तुलसादावजानं कदा दै‏ 
सत्य!‏ جو بج दा नाग. छ RE,‏ 


इसी सिद्दान्वक अनुसार मुनल्मान 459 मी कुरभानी 


SW और‏ تو जनताकी बोळी अर्थान्‌ दिदी‏ جح 
E रूपमें वगन किवा; ते उमे सबने अपनाया 1‏ 
क्योंकि उनके द्वारा ही दोनों बमको एकता लिए दी गयी‏ 


थी وو‎ फरीदके दोदाकोा Te अन्ध وو جو‎ सर्द 
पूज्य घामिक पुस्तकर्म खान प्रात दुआ 1 निज्ञामुदीन 
ओऔलियाने جہ‎ कहा نو رس(‎ रोज़ FEET सुझठे 
हिंदी FF REAR हुआ था । अयात्‌ मुझे dama 
मेजनेन पूर्व जिस दिन भगवानले मुझसे वचन लिया मार 
तो मुझसे दिदी AFR दी वार्तालाप جج‎ था p RSF 
मुहम्मद जायसी) FOE दत्यादि अनेज سو"‎ [ संताने 
दिंदीम दी इस्लामी AF प्रचार ,جج‎ जो भाज भी वेसा 
दी लोकप्रिय Š | अरी भापाके RAR Za इत्यादि 
मुस्लिम FMR मी संतोंकी WE جج‎ आन्दोलन 
किया था । मौलाना रूमकी वाणी ( मसनवी ) की निन्दा 
स्वर्गीय मीर अब्यासने इन TAR की दै 
ई ज्लान सपियाने गुम नेल ۱ 
FR मोरबे रूम नेल ॥ 
वे अपनी रचना मसनवी بقع‎ सलवाका वर्णन करते 
हुए मोलाना रूम ओर मव दूफिवोको جح‎ करके FF करते 
سپ‎ ( मेरी रचना ) अनागे FA ( संतां) की 
वाणी नहीं है | मौलाना खूमकी मसनवी چو‎ है !? 
दूसरे मोलचियोने मतनवीकी निन्दा करते हुए कट्टा 
निन्त DQ نود‎ RT جو‎ 
जिद ہے‎ आसय x ۱۷ع‎ 
जुनका सर तातर फितानास्तो ۱ 
AAMT फिस्सह جج‎ दूँ ۷ 
अर्थात्‌ .مہہ‎ बहुत ऊँचे विचारा और GK 
उक्तियाँ नहीं दे कि जितकी ओर पण्डितडोग ध्यान दें! 
सर्वथा किस्से-कद्दानिर्यों ही भरी हुई हैं। अंदर ओर बाहर 
सब وو‎ बहलानेकी कथाएँ ही Š P इसी प्रकार इन 
भारतीय मुसस्मान संतोपर भी मोळवियोने कुफ्रके फतवे 


— U چم ی در‎ J.L LLL ULU a  paiÉl शनि n 
— A IS _. a 


सम्यतामे रंग जानेकै कारण वह पहचाना नहीं ۱ 
क्योंकि आचार-व्यवहार-अनुसार तो تسج‎ ओर इस्लाममे 
कोई भेद ही नहीं था | अरी सभ्यता यहाँ 3 आकर उसपर भोंड़ी- 
सी दीखने लगी; क्योकि हिंदू-धर्म ओर हिंदू-सम्यता एक 
दूसरेके अनुकूल हैं ओर यहाँ सँद्वान्तिक विचारो, 8 
और आचरणमे अनुकूलता होनेके आधारपर दी किसी 
व्यक्तिका सम्मान किया जाता है | अतः इस्छामपर दिंदुओके 
वर्माचरणका इतना प्रवल प्रभाव पड़ा कि ۵ 
भाचार-व्यवद्दारमे कोई मेद-भाव न GI यदि विशिष्ट 
मुस्ल्मोके हृदय भी पक्षपातसे उपराम हो जाते तो अरबी 
और फारसी भाषाओके खानमे हिंदी और संस्कृतको इस्लामी 
विचारका साधन वना लिया जाता ओर अरी संस्कृतिकी 
ही इस्लाम कल्पित न कर लिया जाता तथा भारतीय 
इतिहासके माथेपर جات میج‎ भोड़ा कलङ्क न लगा 

होता; क्योकि वास्तवम दोनो एक ही तो हैं | 
पण्डितों ओर संतोके मार्गमे प्रत्येक ہہ‎ सदास 
दी मतभेद चला आया हे | यही दा इल्लाममे 3 
पण्डित ( आलिम ) लोग तो शाब्दिक गोरखधंधोमें उल्ले 
रहते है, विद्याके अभिमानम--पक्षपातमे अंधे होते हैं ۱ लोक 
रीतिके दास ओर रूढियोके अनुयायी होते हैँ | कर्मकाण्डके 
तत्वको नहीं जानते | परंतु संतजन ततवदर्शी होते है; 
मगवान्‌ 5ہو‎ कथनानुसार-*उभयोरपि दृष्टोडन्तस्त्वनयो- 
स्तत्वदर्िमि; IP अर्थात्‌ इन दोनो ( सत्य और असत्य } 
का दी अन्त तचदरियोद्वारा देख ल्या गया رت‎ 
अतः Fae तो कुछ भी छिपा नही | Sar कि कवीर- 

जीने कदा है-- 
तु तो कहत हे sess ۱ 
में कहता हुँ ऑखों देखे ॥ 
इसी कारण संतमतमे मतभेद नहीं होता | मौलाना 
रूमकी मसनवीको पढ़ देखो, गीता और उपनिपदोके 
सिद्धान्तोंके कोप भरे हुए मिलेगे, जब कि मौलाना ल्म हिंद 
वार्मिक साहित्यसे सर्वथा अपरिचित थे | संतमतके تو‎ 
उनका कथन है 
मिलते इदक अब हमा मिलत जुदास्त । 
आशिका रा मजहवो rer که‎ ॥ 

अर्थात्‌ भक्तिमार्गं सव sma भिन्न हैं ۱ 
भर्कोका सम्प्रदाय और पन्थ तो भगवान्‌ ही दै P संतजन 
TRT देश) काल ओर बोलीके वन्धनोंसे मुक्त मानते हैं | 


बद्क जाए ىہ‎ तबीअत तुम्हारी ۱ 
सरासर RE जाए جج‎ ۱ 
- - क £ ~ 
ते! समझे! कि टै हक की इक शान यह भी \ 
है इक جم‎ नूर ईमान यह मी ॥ 
न कौजाउँमे तुमसे निस्वत ۰۱ 
> 34 किसी 
न इखळाकमें तुमपे सबकत फिसीका ॥ 
1 مه بح‎ १३ किसीके 
न हासिल यह AR कज्जत किसीको \ 
ون‎ ۹ 3% किसी < 
न पैदा यह पोशिश , यह जीनत किसीकं। ॥ 
š 3 <, > 
तुम्ह ےہ‎ हूर S में N ۱ 
۳ ९, ८. A 
तुम्हारी अहाकत में भी इक अदा हे ॥ 
कोई चीज समझे न अपनी बुरी तुम ۱ 
रह! बातको अपनी करते बडी तुम ۱ 
दिमायतमें ˆ हो जब कि इस्कामकी तुम । 
Š २९१ ०,72२ 
तो हो हर बदी ओर गुनहस बरी तुम ॥ 
۳۹ re 638 > रेड ०२४ 
बढीस नहीं मोमिनोको ss ۱ 
तुम्हार गुनह और न ओरोंकी ताअत ॥ 
अन्तिम दो पंक्तियोमे कहा गया--“मुसल्मानोकी बदीरु 
( यदि वे FER बदी करें तो उनकी ) कोई हानि ۱ 
तुम्हारे पाप और दूसरोंकी भक्ति दोनो भगवान्‌ स्वीकार नई! 
करेंगे ! 
मुखाकिफ का अपने अगर नाम ۱ 
निते 3 = عم‎ कीजे 
ता जिक्र उसका जिठत से, खारीस कीजे ॥ 
n २९ ~ 
कमी ۲ तरह इसमें न दीजे ۱ 
कयामत को दखोग इसके 
< جا ہے‎ ८३२ 
होते हो गोया aq | 
eM ८३३ 
मुखालिफ पै करते हो जब तुम तवर ॥ 
अन्तिम पंक्तिमे कहा गया--“जब तुम विरोधीको गार्ळ 
देते हो ( सताते हो ) तो मानो अपने अपराधोसे وج‎ 


नतीजे ॥ 
००5१. 


गुनाह 6 


होते दो !! 
५, स्वभाव, ६. सत्य (धमे), ७. धार्मिक तेजर्क' 
शोभा, ८. आकृति, ९, सम्बन्ध, १०. आचार, ११. अविश्वास 


१२, प्राप्त, १३, स्वाद, १४. 36۳ १५, सम्मान, १६ 
बढाई, १७. विद्या, १८. कुशलता, १९, मूर्खता, २०, पश्च 
२१. बुराई, २२. पाप, २३, श्रद्धालुओं, २४, हानि, २५. भक्ति 
२६, विरोधी, २७. वर्णन, २८. निन्दा, दीनता, २५, छुट 
३०. अन्तिम परिणाम, ३१. पापों, ३२. पवित्र, ३३. गाळी 
गलौज ۱ 


# हिंदू-धर्मका इस्ळामपर प्रभाव # 


( नास्तिक द्दोनेकी व्यवस्थाएँ ( ळगाये | इसी ج3‎ 
परिणाम यह हुआ कि वास्तविक इस्लाम न जाने कहाँ भाग 
गया । मौलाना दाळीने इन शब्दोंमे कहा हैं-- 
बह दीं, जिससे तौहीद फैली ۱ 
हुआ जरुबागर इक जमी आस्मामं ॥ 
रा दिके बाळी न बहमो ۱ 
बह बदरा गया आके RANG N 
हमेशहसे इस्लाम था जिस दै नाजा । 
वह दौरुत भी खो 33 आखिर मुसरुमा ॥ 
अर्थात्‌ جو‎ सम्प्रदाय; जिसके द्वारा संसारमे अद्वैत- 
बादका प्रचार हुआ, ओर पृथ्वी तथा आकाशमे सत्य ही 
. विराजमान हो गया, कहीं भी भ्रम बाकी नहीं रहने पाया, वह 
दीन ( सम्प्रदाय ) भारतमे आकर परिवर्तित हो गया | 
जिस सम्पत्तिपर इस्लामको सदासे अभिमान था, अन्तमे 
मुसल्मान वह भी खो बेठे P 
इसका कारण यह था कि तअस्सुव ( पक्षपात )-ने 
मीळवी लोगोंको अंधा कर दिया था | इसकी ब्याख्या मौलाना 
हाळीसे ही सुनिये | वह कहते سج‎ 
दमे वाइन यह तारीम ۱ 
कि जो काम दीनी है या दुनयवी है ॥ 
मुखालिफकी रीस उसमें करनी बुरी है! 
निशां 26 दीने हकमा यही है ॥ 
न ठीक उसकी RR कोई बात समझो | 
वह दिनको कदे दिन तो तुम रात समझो ॥ 
अर्थात्‌ हमे उपदेशकोने यह दिक्षा दी है कि धार्मिक 
अयवा सांसारिक--कोई भी काम हो, उसमे विरोधियोका 
अनुकरण करना बहुत बुरा Š | सत्य धर्मकी छाजका यही 
Fe दे कि विरोघीकी किसी वातको भी सत्य न समझो | 
यदि वह दिनको दिन FÊ तो तुम उसे रात समझो ۲ 
कदम गर रहे रास्त पर उसका पाओ | 
तो तुम 2۳ रस्तेसे कतराके जाओ ॥ 
प$ इसमें जो ER, बह उठा ۱ 
ढगे जिस कदर 27 इसमें, ۱ء"‎ 
जा निकर जहाज उसका बचकर मतरस 
तो तुम डाऊ दो नाव अंदर جج‎ ॥ 
भमर मस्ख हो जाए सूरत तुम्हारी ١ 
aî ہ8‎ जाए सीरतँ तुम्हारी ॥ 


१, ठीक मार्ग, २. बदल जाय, 3 हिंसक पशुओं, ४. आचरण, 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवत्‌ ॐ 


देडे 


ITT 


छिया जाय, जिसपर उन्हें 
ग्रहण करनी पड़ी | 


दि दाना तमाम सदान्तक एकता सद्ध ने की AR, 


अपने लिये اب ہام‎ उपाधि 


ता निबन्ध अधूरा रद आगा; परंतु वास्तवम्‌ इसकी 
आवश्यकता दी नहीं। Tif भशे پت‎ किसी एक 


सम्प्रदायका नाम नर दे, वरे मानवंधर्सके अनु آئہ۳۱۰۲‎ 7 
हिंदू FA سس‎ कि मानव-धर्म क दी पूरु नाम رکا‎ 
धर्म भी ह, और ईबरके अस्तित्वका न माननेवाछ देव: 
HATI TH सम्प्रदाव मा हिद 7 करलाते س‎ उसी प्रकार 
रस्ठामम भी अनेका सम्प्रदाय वियमान ¢ | ख़दाकी रखी 
( من‎ 69 ) न माननेवाला नेरी किसका भी 
]تج‎ हा कढेलाता द ۱ कारण कि इस्लाम मा 78 
दी दे; कुरभान दी उसकी साक्षी देता 2, जो अनेको स्थलों 
पर॒ पुऊार-पुकारकर FM है. ود رکوہ‎ 
جا‎ मनुष्यों P वरं कुरानका एक नाम -च्यानन्रात अर्थात्‌ 
मनुप्याका वर्णन भी Z | 

पक्षपाती और कट्टर qasata जिस तीद्ीद ( भदत ر‎ 
पर सबसे अधिक अभिमान दे और मिमे इस्लामी क्ष 
विशपता माना जाता दे, उसके fH जब देम कुरआनकी 
यह आज्ञा देखते سج‎ 

कुल مات اه‎ र حتادحہ‎ अदेना ×× उजिर جو‎ 
AIR व FHI جع‎ उ TRA گم‎ + मा së 


मूसा व ईमा وا‎ Dua w नुफरिंक बैन RRR 
اع‎ नङ्‌ Gs मुरि 1 ۱ 
अर्थात्‌ )5 दूत ! SRI) कद दो कि दमने zam. 


पर विश्वास कर लिया और जो (पुस्तक अथवा वाणी) zm STÛ 
है, उसपर और जो ग्रन्थ इत्रादीम) इस्माईल) ETS; و‎ 
और उसकी सन्तानोपर उतरी; उसपर भी तथा मुसा, ईसा और 
( इनके अतिरिक्त ) अन्य नवियों ( मगवान्‌से वार्तालाप 
करनेवाले] )-पर उनके भगवानुकी ओरसे उतरी हुई उन 
FR ( भी विश्वास रखते दँ) ओर उन ( पुस्तकों तया 
اه‎ Jê किसीमे भेद-भाव नहीं रखते; और इम 
उसी एक ( भगवान्‌ ) को मानते है | 

ओर एस आज्ञाके अनुसार तौद्दीदको समझनेके लिव 
हिंदू-सद्यन्थाका अध्ययन करते है, तो जान पड़ता 2 कि मोलवी- 
लोग तोदीदको जानते दी नद्दीं | यदि जानते दते, तो 
स्वर्गीव .نج‎ श्रीश्रद्धानन्द, मद्दाशय राजपाल इत्यादि 
व्यक्तियोकी इत्याका फतवा ( व्यवस्था ) न देते ओर न 


बस, मोलविपोके इन्दी सिद्वान्ता ओर बतावाने Dat: 
बुसल्मानोको पराया बनानेका प्रयत्न किया, जिसका भयानक 
परिणाम आज विद्यमान दै ! नहीं तो, RA कदर 
पुसल्मान TETER राज्यमे भी जनसाधारणपर ऐसा प्रभाव 
डाला था कि मुसब्मान लेखक अपनी हिँदा-रचनाआम 
2071 नमः?) “श्रीरामजी सहाय? “श्रीसरस्वती जी) "(7۰ 
नो?) शश्रीकृष्णनी सहायः आदि मङ्गळाचरण लिखनेको EF 
नास्तिकता ) नहीं समझते थे | प्रमाणके लिये RAFI 
सामुद्रिक» याकूवरखॉका 'रसभूषण? आदि फितात्रे देशी जा 
पकती दै | अरबीके पक्षपातियोकी ददिम मळे ही यद qm 
۲ परंतु 'कुरआन'की आज्ञासे इसम विरोध नहं। हे | 
3851 ۱ 
2 और सब 


E लाई 7۳5 TI EHP 

अर्थात्‌ 'केवल अळा ही ۳7 
वच्छे नाम उसीके लिये दू । ? 

२-कुलिदूळ्‌ अक्ह پچ ٭‎ 
55۲878112 TERT À 

अर्थात्‌ ( ऐ मेरे दूत ! ) कह दे कि उसे अल्लाह جع‎ 


अम्यम्गा नदूऊ 


~ 


कर पुकारो अथवा रहमान (दयाळ )--जो इच्छा हो; 
पुकारो ! सव अच्छे नाम उसीके दै | 

PEER THR ود‎ फादूऊहुबिहा व जरू अल्कजीन 
لم‎ फो अस्मे ۱ 


अर्थात्‌ सब अच्छे नाम sem लिये ही द । इन 
TA पुकारो ओर उन छोगाफी وه‎ न करो, जो भगवान्‌- 


के नामोको बिगाइते š | 


कुरआनकी इन्ही आज्ञाओको मानकर ईरानके एक 
ऊविने मङ्गलाचरणका यह पद पढ़ा ہچ‎ 

बनाम आफिह कि ऊ नामे ERE । 

गहर नामे के खानी सर बरारद ॥ 

अर्थात्‌ उसके नामसे आरम्भ करता š कि जिसका 
कोर नाम नहीं दे; अतः जित नामते पुकारों--काम चळ 
जाता है | 

यदि पक्षपाती ओर कडर मौलवी ऊवम न Tari, संसार 
वर्ग बन जाता ۱ क्योकि हिँदू-धमके पवित्र प्रभावसे मॅज- 
कर इस्लाम चमक उठा था | सत्याग्रही और न्यायत्रीळ 
۱76و‎ तो मुसल्मान TEE] भी (हिंदू? शब्दका समर्थक 
दी जाना | इसी कारणसे सर सब्यद अहम TTA कई बार 
۳ wm हिंदुओसे प्रार्थना की कि उन्हे हिंदू मान 


# दो चित्र # 


६४५ 
y 

दिया HEE कि 

अञ्च हजारा FAM यक ER भेहतरस्त ॥ 


अर्थात्‌--दुसरोके दिळको अपने वशमे कर लो; af 
कावाकी परम यात्रा Š; क्योंकि सहलों FAR एक दिल 
ही उत्तम है | कुरआनमे भगवानने बार-बार कहा है-- 

इनहळाह ठा यहुब्चुद्जाकिमीन ( अथवा मुफसिदीन-- इत्यादि 

अर्थात्‌ भगवान्‌ अत्याचारियो ( अथवा फिसादियो ' 
से प्रसन्न नहीं होता | 

शेख सादीजीने तो यहॉतक कहा है-- 

बनी आदम आजाए यकर दी 

कि दर आफरीनद जि यक जौहर 

अर्थात्‌ आदि उत्पत्तिमे एक ही तत्त्वसे उत्पन्न SF 
कारण सब मनुष्य एक दूसरेके अङ्ग Š | एक इदीसमे 
भी आया है-- 

TATE 05 अदकाहि फा FATE इला 8 
मनहसन इछा AIRE १ 

अर्थात्‌ सब प्राणी भगवानके कुट॒म्बी है । अत 
प्राणियासे भगवानके लिये ही अच्छा बर्ताव करों--जैस 
अच्छा कि अपने EATER करते हो | इस इस्लाम और 
हिदू-धर्ममे कोई भेद नही | 


اتاد 
अन्द ॥‏ 


a? 


वाकिस्तान ही बनता | पंजाब और बंगालका घृणित हत्याकाण्ड 
भी देखनेमे न आता | यदि मोछाना रूमके इस पदपर 
ही विश्वास होता سج‎ 
दई रा و‎ बदर करदम यके दोदम दो आहिम रा । 
यके बीनम यके जोयम यके GRR यके दानम ॥ 

अर्थात्‌ “जब मैंने द्वेतको मनसे निकाल बाहर कर 
दिया, तव दोनों लोकको एक ही देखा । अव एक ही 
देखता हूँ, एक दी हदता हूँ | एकको दी भजता हूँ 
आर एकको ही जानता हूँ |? यह है वास्तविक 4> 
( अद्वेत), जैसा कि रामायणम भगवान्‌ शंकर मा पार्वतीजी- 
से' कहते سو‎ 

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद ۱ 

निज प्रमुमय देखहिं जगत केहि सन काहिं ۱ 

परंतु जहॉतक मैंने खोज की दै, मोलवियाना इस्लाममे यह 
ara “दिया? लेकर aqu भी नहीं मिलती; हॉ, संतोंके 
इस्लाममे इसीका नाम तौहीद दै | 

मिआजार कछ व हर चिन्ह खाही कुन । 

कि दर तरीकत मन गैर अर्जी गुनादे ۱۷ 

अर्थात्‌ 'किसीको दुःख देनेके अतिरिक्त और तेरे जीमे 
जा कुछ भी आये) कर; क्योकि मेरे घर्मे इससे बढकर 
औग कोई पाप ही नहीं P 


दो चित्र 


( स्वयिता--कुंबर श्रीहरिश्चन्द्रदेवजी वर्मा "चातकः कविरक्ष, وه‎ ) 


ता भी नही पीछे ۲ 


5 पाँ बीर प्रतापका, 
होने न दूँगा में कलड्लित 
नाम अपने बापका | 
हिंदू-संस्कृतिके ध्यंसकतो राजा जयचन्दकी 
आत्म-लानि 


जय-चन्द्र मत मुझको कहो, 

. में तो कलड्वित चन्द É! 

में हूँ पराभव देशका-- 
भाग्य उसका मन्द É! 


धिक्कार दो सुझको कि ز_.‎ 
पृथ्वीराज मेरे पापसे 
परवश हुआ, में जळ रहा हुँ 


हाय ۱ दुस्सह तापसे | 


` 
یہ बक‏ بش پت — 


क 


दिंदू-संस्कृतिके निमोणकर्तों महाराणा प्रतापकी 


` प्रतिज्ञा 
वाहे खुधाकर उतर नभसे 
अञ्चि वरान लगे-- 
चाहे दिवाकर शीत हो 
निशि Fier सरखाने लगे-- 
चाहि महीको दे تچ‎ 
तज सिन्धु निज मयोद्को-- 
चाहे HS ही भूल जाये 
सिंह भीषण नादको-- 
चाहे गगनमें सुमन सुन्दर 
खुरभियुत RR ی‎ 
, चाहे मयूरॉसे उरग-गण 
îî fet लगे 


हिंदू-संस्कृति ओर सिक्ख-सम्प्रदाय 


(लेखक--शानी संतसिइजी प्रीतम, 4 qo, lo टी०) दिंदीप्रमाकर ( 


मुसल्मान दोता दै तो त्री मुसलमान नहीं हुई । अर्द शरीरका 
तो छोड़ दिया गया | भई, इम तो हिंदू दी اه‎ 
मुन्नत किये नुसरमान जे ومصج‎ औरतका देवा 5۰ہ‎ 
۔‎ टारोरी नाग जो त्यागी, तति हिंदू ही 38 ॥ 
दिंदू-धर्मकी जाएतिके लिये काली मेया भगवतीसे गुरुओं 
प्राथना करते ई--- 
मकळ EF نج‎ पंथ गाजे ۱ 
जमे ٭‎ हिंदुन, सकल SW नाज भ 
दिंदू-वमके मुख्य-मुख्य HFA प्रतिपादन ऋरनेक 
लिये यदि गुरु अन्यसादिवसे प्रमाण दिये जायें तो मद लेख 
ही हिंदू-संस्क्रति-अङ्क बन जाय; परंतु नीचे RAF कुछ 
विषयोका प्रतिपादन गुदुसाहिवकी निज रचनाओंसे किया जाता है - 
१, ऑकार-महिमा 
ओकारकी महिमा ود‎ भूरि-भूरिं गायी गयी ई । 
इसे सत्र मन्त्राका सेतु माना गया है--५मन्चार्णा प्रणवः मेनु; ٠ 
इसी प्रकार गुरु अन्थसाहिबका आरम्भ भी एक आकारले दाना 
दै~जेमे एक आकार सत्त नाम कर्ता पुरुष इत्यादि | तथा-- 
हरि जू सदा AM तू गुरु मुख परु جا‎ ' 
ET A su ऑफर बद निर्माए ४ 
जर थक महिथक पूरिया स्वामी सिरजनदार । 
अनिक FR होइ पसरिया नानक एक मदर ४ 
ओम्‌ EET सुनहु बिचार, आम्‌ अझर त्रिभुवन सार 
प्रणवं आदि एक HHT, ज थर महियळ कियो ہس‎ ॥ 
२, ك8‎ 
गुरु गोविन्दसिहजीकी प्रतिज्ञा 
( च्छके छन्द RÊ २, : 
यही देह आज्ञा, तुर्क गहि aT | 
गऊ घातक दोख जग ج‎ RE h 
यही आस पूरण करी तुम ۰۱ 
मिटै कष्ट गोअन, छुटै खेद मारी h 
AIR अपराध करर । 
 अन्वस्सहिब -; 


+ खालसा पंय 21۳ शुद्ध मतुष्यताव्या एवं दिखानेवाळा हिंदू । 


दिदृ-सस्क्ृति एक धारा है, जिसका प्रवाद सृष्टिके जन्मते 
و‎ शाश्वतरूपसे चल रहा है | इस प्रवाइको रोकनेवाळे स्वयं 
ही इस प्रवाहमे बह गये ۱ दिंदू-धर्म या भारत-धर्म एक 
उद्यान हैं; जिसमें भक्ति; योग, कर्म, उपासना, ज्ञान इत्यादि 
कई वृक्ष विद्यमान दै | मुगळ-साम्राज्यके समय हिंदू-संस्कृतिकी 
एक्षाके लिये भारतके RRA प्रान्तासे एक भक्तिकी 
जहर उठी | पंजावमे इसके जन्मदाता बाबा नानक हुए | 
आपने अपनी तपस्या, भक्ति और ज्ञानके प्रभावसे हिंदू- 
परस्कृतिका सिक्का मक्का, बगदाद तथा दूसरे 3 भो 
जमाया । उस समयकी दशाका वर्णन स्वयं गुरुजी इन 
शब्दोम करते سح‎ 
फि काती गजे कसाई घर्म TR उडि स्था) 
फुड अमावस सच चद्रमा दीसे नाही कहि चढ्या ॥ 
बाबा गणेनर्सिहजी वेदी अपनी रचित नानक-जन्म- 
माखीमे Te जन्मका हेतु इसी प्राचीन विचारघाराकी 
रक्षा लिखते दे-- 
गज विनाश मयो सूप हिदुन, फैक परया जामें ۰۱ 
पात गवादिक पातक पुंज सु हान रगे उतपात ۱ 
सयम नेम गयो छपि के, कळि काम ओ 5 भयो परघाना | 
भूप भयो मति अव महा, निरखै न कळू न सुने कछु काना ॥ 
देशपर सङ्कट देख गुरु गोविन्दर्सिहजीने इस भक्ति- 
सम्प्रदायको एक TERA सेनामे परिणत किया । इनको 
देश ओर भारतीय संस्कृतिका रक्षक बनाया । यदद सम्प्रदाय 
आजसे पचास वर्ष पहळेतक अपने-आपको देशकी स्थायी 
मेना समझता था | परंतु विदेशियोकी कुटिल नीतिके चक्करमे 
कॅस तथा राज्यसत्ताके लोभसे कुछ सिक्ख भाई अपने- 
आपको पृथक्‌ मानने ج۱ ٭‎ ST बहादुरजीने हिंदू- 
धंस्कृतिकी रक्षाके लिये ही wali 93 दिया था; उस 
बारेमे स्वयं 15 गोविन्दसिंहजी दसम Fut लिखते हैं--- 


तिरक s= राखा प्रभु ताका ١ 
कीन्हा बडा FR साका ۷ 


AM हेतु इती जिन ۱ 
सीस दिया, पर सी न =< | 


पुर अन्यसाहिवमें लिखा दै कि यदि सुन्नतसे و‎ पुरुप 


ऋ संस्कृति-सौछव ॐ ६४९ 


१४, 78ج‎ वर्णन जिह جیا‎ अन्व गुवारा, 
हरका नाम संग उजयारा u 
छखमनी साहिब-- नह महा मयान तपत बहु घाम, 
मात पिता सुत मीत न माई, तह हरे नामकी तुम उपर छाम ۱ 
मन | उह नाम तेरे संग सहाई ॥ सभ ने उत्तम, हरिकी कथा, 
së महा भयान दुद यम दळे नमि सुनत ढाछ दुख ल्या. 
तह केवळ नाम तेरै सँग ٹ١‎ गुरुजीके इन आब्दोसे में इस लेखको समास करता š 
چا‎ मारग UE जात ہے‎ ओर अपने सिकल भाइयोमे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने 
तह छरा नाम सँग होत ند‎ ॥ मुखको न मृले ओर अपने देश तथा संस्कृतिके रक्षक बनें । 
निह मारमके गने जाहि न कोसा; < तुही, काजी तुही, तुही तेग अर तीर | 
جچ‎ नाम उहाँ मंग ۱ तुही निशानी जीतकी, तुही. आज जग बोर ۱ 
ete 
R3 


( स्वमिता--विद्याभूमग कविवर श्रीओक्रारजी मिश्र TAN, सं० उपाध्याय ) 


प्रभा-प्रतिभाक्रे पुञ्ज प्रधान, FR बेदिक جو‎ विधान ر‎ 
आय (हिँड) संस्कृति दे अखिळ-उदान, विश्वम तेरा जय-जञय-गान ۱ 
“प्रणव'के नेगम नव्य-निनाद, महामुनि मङ्गलमय मयोद | 
بت‎ संवाद, खूणिके श्रेयस्कर पन्थान ॥ २॥ 
अछोकिक आळाकोके लोक, शोकके हती मञ्जु RNR | 
अचनि चन जाये तेरा ओक, सुधा-धाराका कर-कर पान ॥ 
حول ممعح ہج‎ ज्ञानयुत نچ‎ विस्तार | 
उपासनका جج‎ प्रचुर प्रचार, चढे वर बेद-विरप-विज्ञान ۱ 
साङख्य, HAT, न्याय, नितान्त, योग छुस चेशेपिक, वेदान्त | 
कर रहे FAR शान्त, जित्वका देकर प्रचळ प्रमाण ॥ ५॥ 
ससुज्ज्वळ सूत्राका सञ्चार, सुखद शुचि स्मृतियोका अवतार | 
877ج‎ HER, सुनाती श्रेय भेय'की तान ۱۷ 
असर शुग-दीपक छोक-छलाम, प्रकाशित जहाँ रास, घनद्याम | 
वरास GFA, अभिराम, सरळतासे सिञ्चित-उद्यान ۱۱ 
उदधि सम ज्ञान-रादि गम्भीर, हिमाचल-सी यह अविचल ۱ 
TF सम पावन तारन तीर, भर रही FRR कल्याण ॥ ८ ॥ 
दे रही शान्ति-सोख्य-सन्देश, सर्गके सभी FR क्लेश । 
विच्च-चन्धुत्व, वीरता देश, देशको देती है चरदान ॥९॥ 
विचरते जीव जहाँ खच्छन्द, न होता जगज्जन्य दुख-द्न्द्व | 
मुक्ति-नहळाकी वीथि बुलंद, बताते स्वयं वेद भगवान ॥ १०॥ 
पानकर चारू चन्द्रिका प्यार, घमेले धवलित हो संसार ١ 
उड़े تم‎ एुरु-गोरव घार,हिंदु (आर्य) संस्कृतिका विशद विमान) ११॥ 


— ور ری‎ आ P 
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भारतीय संस्कृतिका 29 


( लेखक--वावा श्रीराधवदाससी ) 


आज खच्छताके अमावमे رج‎ TF न केवळ ہو‎ 
गंदे हैं; और उनमें चारो ओर पेशाब, कूड़ा; मल दिग्वायी 
देता है; बल्कि भीतर भी गंदी नालियों। नावदानोसे सदान 
की दुर्गन्धि उनमे भरी होती Ë | इसके कारण हमारा जीवन 
रोग-दुःखमय दो गया है | BT तो गंदगीसे पैदा होता डी 
है; ربج‎ काला ज्वर, चेचक मलेरिया आदि شود‎ 
बीमारियॉ इसी गंदगीसे उत्पन्न होती É | दन मद्रामारियाँसे 
प्रतिवर्ष लाखो स्री-पुरुप और बच्चे ok शिकार होते £ । 
यदि थोडेसे लोग تمه‎ मरते हैं, यदि कुछ हजार लोग 
साम्प्रदायिक تاب‎ मारे जाते हैं तो दम उबल पडते हैं; पर 
रन महामारियोंने जो कटर दावा टॅ. उसे हम देखते ही 
नहीं | गत वर्ष श्रीअयोध्याजी-ऐस و تسد‎ 
होकर E केवळ वस्ती نٹ‎ हजारो پم‎ 
अव्यक्रालमे कालके द्वारपर भज दिया | सन्‌ १९१८ में युद्ध 
ज्यग्ने साठ वाख مد‎ एवं جو‎ मेट ली थी दसी 
गंदगीके कारण । इसी प्रकार था गंदगी अनेक OR 
प्रतिवर्ष लाखों प्राणोकी बछि होती है । सी खस्थानोकी गंदगी 
कुष् रोग फलानेके تح‎ हमारे ود قرط‎ 3 | 


जर्टी वह गंदगी एक ओर इतना अनथं करती दै) यत 
दूसरी ओर यदि उसे ठीक सेंमालकर उपयोगमें लिया जाँच 
तो बह تمہ‎ रूपमें धरती माताकी खुराक दे--मोजन है । 
उसीसे श्रीमाता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती Û 1 आजा gam 
अन्नका दुर्भिक्ष इस समय अन्नपृर्णाकी अकृपाने दी तो है। अस्त, 


لح 


सबेरेका भूला यदि गामको घर आ जाय तो भूल्य नहीं 
कहा जाता । रसी प्रकार यदि दम अव भी इस परम 58 
गंदगीका दूर हटानेमे ج‎ सके ता हमारे पूवज परलोकमे 
تج‎ आशीवाद देंगे | جج‎ आशीर्वाद होगा सदूबुद्धि उबा 
सदुयोग करनेकी क्षमता | 


भारतीय संस्क्रतिमे खच्छताका सर्वप्रथम खान दै ١ 
मानसिक झुद्धताके लिये वाणीक्री झुद्धताके साथ शरीर ओर 
परिखिति तथा आसपासके वातावरणकी स्वच्छताका सदा 
ध्यान रक्खा गया हे | हमारे समाजम न केवल प्रातःक्राळ 
उठना आवश्यक था; बल्कि आजकलकी भोति उठकर बिछोना- 
चाय ( Bed-tea ) लेना नहीं--उठते ही गोच, मुखमार्जन) 
दन्तघावन) स्नानादि नित्यक्रियाएँ आवश्यक थीं ओर आज 
भी इनको अधिकाश भारतीय आवश्यक समझते | त्रिकाल- 
स्मान, सूर्यापासना--ये हमारे जीवनके अङ्क थे। शद्ददेवियाँ उठते 
ही घर एवं ER स्थान झाडूसे स्वच्छ करके यहाँ पानीसे 
छिड़काव करती رظ‎ गौचके लिये दूर जंगळमे जाना) मलको 
भूमिमे दवानेके लिये खुरपीका उपयोग, हवन; पुष्पीका उपयोग 
आदि सब बातें स्वच्छताके लिये दी थी | रोज वर्तन मलमा, 
चौका देना, अलग थालीमे भोजन, पानीके लिये सबके 
अलग-अलग पात्र आदि खच्छताकी पूर्णताके ल्थि द्वी थे । 
साडी तथा م58‎ उपयोग हमारे समाजमे ट्सीलिये है कि 
उन्हे रोज धोया जा सके | इस खच्छताके कारण ही भारतीय 
संस्कृति चिरस्थायी हो सकी | खच्छता ही इसका प्राण दै | 


जवसे हम गुलाम gus खच्छताकी ओर हमारा Z= 
हो गया ۱ हमने विदेशियोसे स्वच्छतासम्बन्धी क्रम बातें 
सीखीं; पर उनका स्नान न करना, देरसे साकर उठना; 
उठते ही बिछौनेपर चाय पीना) धूम्रपान; स्नान-ध्यानक्रा 
परिहास करना हमने सीख लिया । इसीसे महात्मा गान्धीजी- 
ऐसे संतने अपनी शिक्षा-पद्धतिमे सर्वप्रथम स्थान सफाईको 
दिया | शुचिताके बिना मनकी प्रसन्नता कहाँ १ और उसके 
विना शिक्षा केसी १ इसीलिये तो महात्माजीकी भंगीका क्राम 
करते हमने सर्वप्रथम पाया, जो काम स्वच्छताकी sZ Š | 


اھک وک 
समी निर्मल और पवित्र हों‏ 


जीवन, तन, मन, वचन, घन, भोजन, जन-च्यवद्दार । 
अति 5 सुपवित्र हो, वस्तु सभी आचार 


“अकिञ्चनः 


romper 


भारतीय शिक्षाका आदश 


( ठेखक---प० श्रीरामदत्तजी शुक्र, पम्‌० ५० ) 


इस उग्र साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
मक्मिणीने प्रचुम्नको ara किया | इस उदाहरणसे स्पष्ट होता है कि 
माता-पिताको गर्भावस्थाके पूर्व संस्काखलोपेत सन्तान उपलब्ध 
करनेके लिये किस प्रकारकी साधना करना आवश्यक है  ج‎ 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नौ मास माताके गर्भमें कुक्षिख 
बालक या बालिकाका न केवल शरीर ही निर्मित होता ë अपिठु 
प्राण, मन; बुद्धि; इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अविकसित 
शक्तियोंका विकास अथवा विनाश माताके Fraga, 
भावनाओ; चेष्टाओ, संकल्पो और व्यवहारोंके अनुरूप 
होता रहता Š । संस्कार और शिक्षा--दोनो प्रकारकी 
शक्तियोसे सुसम्पन्ना माताएँ अपने गर्भस्थ बालकके पूर्ण 
विकासके हेतु असाधारण 59۳3ء‎ साथ अपने इस नव 
मासिक जीवनकालको अनेक Hat और नियमोके अनुसार 
व्यतीत करती Š | अपनी प्रत्येक चेष्टासे बालकका स्वरूप प्रमा 
वित होगा---इस दृष्टिते संकल्प, भावना और विचारमे भी 
یق‎ निम्नता अथवा पतनोन्मुख प्रबृत्तियोको किसी प्रकार 
आश्रय नही देती ۱ गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तो 
न्नयनपूर्वक उदीयमान शिश्लुका जन्म होता है | आजसे 
“वेदोऽसि? इस पवित्र मन्त्रसे सर्वप्रथम सम्बोधित करते हुए 


असह नावचलु। सह नौ عع×و‎ | सह वीर्य करवावहे | 
तेजस्वि नावधीनमस्तु । मा विद्विषावहै । ( कठ० ) 

_ विद्यसे अमृतत्वकी उपलब्धि और अविद्यासे सब प्रकार- 
के बन्धनकी प्राप्ति होती है | इस शाश्वत आस्त्रीय तत्वको 
हृदयज्ञम करनेवाले वेदमहर्षियोंने धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्टयको अधिगत करनेके लिये अन्य 
अनेक अनुष्ठानोसे पूर्व संस्कार और शिक्षापर विशेष बल 
दिया; क्योकि भसंस्कारदोपादिन्द्रियदोपाच्च अविद्या 
संस्कार-दोष और इन्द्रिय-दोपके कारण अविद्या उत्पन्न होती 
दै ओर अविद्यासे ही अभिभूते होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 
दुरितों एवं पापोक्री ओर अग्रसर होता है | अविद्याजनित 
पतनोन्युख समस्त विघातक aR परिरक्षित रखते हुए 
चिद्याजनित समस्त उन्मुखी प्रश्‍त्तियोकी ओर प्रेरित करते 
रहनेके लिये जो चिरकालिक सत्र दै, उसीको शिक्षा कहा 
जाता है | इस सत्रकी सफळ और पूर्ण समासिपर पुरुपार्थ- 
aA उपळब्धिके अनुरूप विद्या-त्रत-स्नातकरूपमे 
उदीयमान सव्शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोका विकास ही भारतीय 
गिक्षाका प्रयोजन है | 

भारतीय शिक्षासत्रको मुख्यतया तीन 27 विभाजित 


किया जा सकता है--प्रथम माताके جم‎ होनेवाली पिता-माताके द्वारा उत्पादित RMN सुशिक्षाका प्रारम्भ 
शिक्षा और संस्कार) दुसरी पिताके mar होनेवाली और जातकर्म, नामकरण; निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णवेध चूडा 


कर्मादि संस्कारोके समयमे होता रहता है | माताके सान्निष्यमें 
सतत रहते हुए भी समय-समयपर पिताके साक्षात्‌ सम्पर्क, 
सदुपदेश और सुशिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य अविकसिद 
शक्तियोका विकास و‎ होने लगता है | बाळककी नेसर्मिक 
प्रवृत्ति, अभिर्च और चेशओसे प्रकट होने ल्गता है कि 
अब उसको अपने भावी जीवन-निर्माणके लिये किस प्रकारके 
आचार्यकी आवश्यकता है | अत्यन्त तेजस्वी बालकका पाँच 
वर्षकी आयुमे, किंतु अन्य प्रकारके बाळकोका आठ वर्षकी 
आयुमे अनुकरणीय-चरित्र आचार्यके द्वारा उपनयन-संस्कार 
करनेका विधान शास्त्रकार मनोवैज्ञानिक आधारपर करते हैं । 
यह उपनयन-संस्क्रार उपवासपूर्वक करनेका विधान है। साधारण 
तया उपबासका अर्थ अनाहार और उपनयनका s 
समारोहके साथ तीन तागेका सूत्र या यज्ञोपवीत धारण करना- 
मात्र समझा जाता है | वस्तुतः दोनों TRA उप, जिसका 


तीसरी आचार्यके प्रभावसे होनेवाली शिक्षा | यो तो गर्भाधानकी 
TÊR पूर्व भावी माता ओर पिता दोनोके लिये ही विद्या एवं 
ब्रत-स्नातक बनकर अविप्छत ब्रह्मचर्य-साधना करना आवश्यक 
है; क्योंकि आदर्श सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही एक 
ओर जहाँ भगवान्‌ मनुका उत्कृष्ट अनुशासन यह है कि--- 
वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतबह्मचर्यो ग्रृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
--वहाँ उस आदर्शके परिपालनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर उनकी पत्नी रुक्मिणीकी श्रेष्ठ साधना देखिये--- 
تج‎ महदूघोरं चीर्त्वा द्वादृशवाषिकम्‌ | 
दिमचत्पाइचंमभ्येत्य यो मया तपसार्जितः ॥ 
समानन्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽन्वजायत | 
सनत्कुमारस्तेजस्री nasti नाम मे सुतः॥ 
( मद्दा० सौप्तिक १२ । ३०-३१ ) 


x= L. खभाग्भ TA ۳7 
६५२ # सवै भद्राणि چمچ‎ मा 125 s: 
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आश्रमोर्मे विकासोन्मुख ब्रह्मचारी पवित्र पावमानी ऋचाओंको 
आत्मसात्‌ करनेका अभ्यास करता है; ओर ऐसे अभ्यातीके 
लवि “तस्मे सरस्वती 32 क्षीरं सर्यिमधूद दकम्‌? यदद aT 
कामधेनु वनकर चारों एदार्थाको अनायास TEE करती है ۱ 
इत प्रकारसे जब गिक्षा-सत्र सम्पन्न होता दै, तव आचार्य और 
अन्तेवासी दोनो نو‎ एवं यथार्थ جج‎ सकते है 

सह नो अलु, सह नो و‎ सह वीर्य ۱ 
तेजस्वि नो अधीतमस्तु, मा विद्विपावहै । 


= 


अर्थात्‌ جع‎ दोनों परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करे, 
अधिगत विद्याप्रसादको परस्पर मिलकर उपभोग करं; परस्पर 
मिलकर अविद्यान्धकारकों दूर करनेके लिये प्रयत्न करें; हम 
दोर्नेके द्वारा अधिगत विद्या तेजस्विनी हो और इम وج‎ 
परस्पर कमी किसी HERA द्वेप न करे ۱ इस श्रुतिवाक्य- 
दिये हुए पाँच 307 जवर कमी جج‎ कही आचार्य 
۳ अन्तेवासी पारस्परिक व्यवहास्म लानेमें समर्थ و‎ Š 
वही प्राप्त विद्या वस्तुतः वीर्यचती होकर RR 
अविच्छिन्नरूपसे अमर बनाती है; आचार्य और ब्रह्मचारी 
दोनाकी साधना सफल होती है | 

श्िक्षासत्रके पूर्ण होनेपर आचार्यका अपने प्राणप्रिय 
अन्तवासीके लिये उपदेश होता سج‎ 


s, “मे 


لع بو 


सत चद्‌ । धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमदः | چرچ‎ 
feet vrata प्रमदितर्च्यं कुदाछान्न असदितन्यं सृत्यैः 
न प्रमदितब्य॑ स्वाध्यायम्रवचनास्या न अमदितब्य॑ देव- 
ہوا‎ न جوا ہد‎ सघ | पितृदेवो सव । 
आचावेदेवो भव । अतिथिदेवो رج‎ ( तैनिरीय० ره‎ 

7< यह आदर्श गिक्षासत्र भारतके आचायों और 
5827۳75 25 होता رج‎ तबतक भारतमे अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोकी समुचित उन्नति होती रही | 


अर्थ सामीप्य हैं; समान है; और वस्‌ एवं नी--इन दोनों 
घाठुओका भी रहना? तथा “छाना” लगभग समानार्थ 8۱ 
दुसरे अब्दोय आचार्यका सामीप्य इतना घनिठ हो जाव कि 
बाळक आर माताकी माति अन्तेवासी एवं 5و‎ अभेद 
प्रतीत होने लगे | इतना ही नहीं; अपितु माता आर पिता 
233 अभिन्न एकत्वकी प्रतिठा आचार्यम हो जाती है | इसी 
अभिन्न सम्बन्धको आथर्वण श्रुतिने अपने अमर गन्दोसे इस 
प्रकार व्यक्त किया हे-- 
varî उपनयमानो ब्रह्मचारिणं FR गर्समन्तः ١ 
तं गन्नीस्तिम्र उठरे विभति तं जातं द्वए्टममिसंयन्ति देवा: ॥ 
जिस جو‎ आचार्य उपनयन करता है; उसको तीन 
لو‎ अपने गर्भमे परिरक्षितल्पमे रखता है और इस 
प्रकार आचार्यके गर्भम परिपालित होकर जायमान وو‎ 
ब्रह्मचारीको अवलोकन FER लिये अनेक प्रकारके देवगण 
आते है | वस्तुतः जो व्रह्मचारी अपने आचार्यकी अनुकम्पाका 
AF अपनेको भाजन वनामेमे समर्थ होता हे और 
आचार्यके चरणोमे جو‎ उनके अनुकरणीय RR 
एव्‌ पवित्र जीवनस अनुप्राणित होनेका सुयोग प्राप्त 
करनेकी क्षमता अपने FER जीवनमे रखता है; 
बही वेदारम्मसंस्कारमे TE होकर समावर्तन-पर्यन्त 
न्यून-से-न्यून द्वादशवर्पव्यापी چصو‎ घोर ब्रतका 
अनुदान करके 1۳712۳7 उपळव्धिके निमित्त وہ‎ 
TE QF अमृतत्वमाचार्वाव? इस جو‎ कहनेका 
अधिकारी बन जाता है | आचार्यके आश्रममें, पर्वत और 
वनराजिविभूपित सरिताके सान्निध्यमे, ओपधि; वनस्पति, 
بت .ےر‎ गवादि TREY मध्य सूर्य; चन्द्र; 
नक्षत्र, अग्नि, वायुः जळ आर आकानके यमावसे प्रभावित 
होते हुए कह सता है--+माता भूमिः SE प्रथिव्याः; 
में FT पुत्र हूँ; भूमि मेरी माता है |? इन्ही पवित्र आर्य- 


Ree 
c: हिंद-देवि योंका اج‎ 
*दवियाका 0 
पति-्अबुराग ا‎ आगे समाई शीघ्र हाहाकार त्याग घोर جو‎ गरजले | 
۹2۲۲۲۲ वलिदानकी कथाएँ पढ़ो दुर्गम चितौरके लिखी जो تھی‎ ॥ 


मिली जो इंश-अजमे | 
राचीस रुधिर रख लाज सतलजमे ॥ 
-- राम? 


ठाट O काशमीरघाटियाँस छोड़ उड्के अकाशमें 
نو‎ जो .ہہ‎ विपत्ति झेल झेलममें, 


ES هجوج‎ 


मंस्कृत-ब्याकरणशखका संक्षिप्त परिचय 


( ढेखक--श्रीयुधिष्टिरनी मीमासक ) 


۳0 घातुमलक व्युसत्तियाका निर्देश मिलता 5 | यथा-- 


म्तोतृभ्यों संहते یج‎ । ( ऋ० + 1 2212) 
घे सहांसि सहसा सहन्ते | (ऋ० S 1 ६६ 1१) 


घान्यमसि ئوہ‎ देवान । وی‎ २ । २० ) 


केतपूः केतं न; ۱ ) 25: १:1७) 


येन देवाः पवित्रेणात्सानं पुनते सदा ١ 
( साम० उ० 5 1 २! (رعارے‎ 
नीर्थेसरमन्ति । ) अथव १८1४ ॥ ७ ) 


इन ود‎ व्यक्त है कि व्याकरणके मूलभूत सिद्धान्त 
का आदिस्ोत बेद है | 
व्याकरणशास्रको उत्पत्ति 
व्याकरणशामतरकी उत्पत्ति कब हुई; इसका निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन दृ | भारतीय इतिहासके अनुसार सर्वविद्याओं 
आदि प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा है । व्याकरणके 
विषयमे त्रुक्तन्त्र-व्याकरण १ | v मे लिखा  چسہ‎ 
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्वाय, इन्द्रो भर- 
द्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः | 
आदितन्त्रप्रणेता 
5و‎ उपर्युदुत वचनमे व्याकरणके क्रमशः . 
बृहस्पति; इन्द्र ओर भरद्वाज प्रवक्ता कदे गये है | महाभाष्यसे 
ज्ञात हाता है कि वृहस्पतिने इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वारा शब्दो- 


पदेश किया था । उस समत्रतक लक्षणात्मक जाल्नकी प्रबृत्ति 
नही हुई थी । FRA प्रतिषदपाटद्वारा व्याकरणोपदेश- 


प्रक्रियाकी دوچ‎ अनुभव किया ओर अपने समयके महान्‌ 
21۴۴ आचार्य चायुकी सहायतासे एक ऐसी प्रक्रियाका प्रकाश 
क्रिया; जो न्यूनाधिकर्यसे आजतक व्यवहृत है | इस महती 
ऐतिहासिक घटनाका निर्देश तत्तिरीय संष्टिताके निम्न تم‎ 
मिलता 2— 

arê पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा RPA, ابع‎ 
चो वाचं य्याकुर्विति | सोऽब्रवीद्वरं वृणे सह्यं وج3‎ वायचे च 

5 शृ्याता इति । तामिन्द्रो सध्यतोऽव्गस्य व्याकरोत्‌ | 

इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य सायण مهو‎ 

माष्यके उपोदूघात ( पृष्ठ २६, पूना संस्क० ) मे लिखते ऐ--- 


भारतीय सस्कृतिका मूल आधार उसका प्राचीन 7 
Š | भारतीय प्राचीन سج‎ संस्कृत) प्राकृत; पाली; فو‎ 
तथा देशिक आदि अनेक भापाओम पवित Š | भारतका 
सबसे प्राचीन amo वेदिक संस्कृत भाषाम विद्यमान 2 
और वह हैँ वेद, उसकी शाखाएँ और ब्राह्मण आदि جع‎ 
समुदाय | वेदके सम्यक्‌ अध्ययन; ज्ञान और प्रयोगके लिये 
प्राचीन 7و‎ शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निक्त छन्द 
और ज्यौतिप--इन छः वेटाङ्गोको समाम्नात किया । यद्यपि 
वेदार्थ-ज्ञानके RA निरुक्त शास्त्रकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति हुई तथापि 
निरुक्तका ज्ञान विना व्याकरणके सम्भव नहीं । इसलिये 
वदाङ्गोमें व्याकरणका खान गणनाक्रमस तृतीय होते हुए 
भी वह वेदार्थशानमे ग्रधानतम साधन है । विना व्याकरगज्ञानके 
वेदार्थका समझना न केवळ दुष्कर दी हैँ अपितु असम्मव 
Ë | व्याकरणज्ञानञ्चून्य व्यक्तिकी निरुक्तम भी प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । अतः भारतीय संस्कृति और उसके आधारभूत 
बैदिक वाझायकी रक्षाम वेयाकरणोका बहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
Š | उन्दीके AA अध्ययनसे हम वेदार्थज्ञानमें कुछ समर्थ 
होते हैँ | इसलिये हम इस लेखमे भारतीय संस्कृतिकरी جو‎ 
प्रधान सावन संस्कृत-व्याकरणशास्रकी ,چو‎ विकास ओर 
हासपर सक्षेपस प्रकाश डालेंगे | 
भारतीय ऐतिहासिकोका सर्वसम्मत सिद्धान्त हे कि 
वैदिक संस्कृतिसे सम्बद्द प्रत्येक गाखका आदिस्चोत बेद Š Ú 
भगवान्‌ पतञ्जलिने व्याकरण-आसत्रका आविर्भाव वेदसे माना 
है | TARA अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमे “चत्वारि ogro, 
चत्वारि वाक०, उत zq: FIR, सुदेबोऽसि०'--ये पाच 
و‎ TTT किये है । पतञ्जलिसे प्राचीन वास्कर ( २८०० 
Ro Go ) ने भी निदक्त १३ । २ से 8۲8و‎ बाकू मन्त्रकी 
व्याख्या व्याकरणास्त्रपरक की Š | दिक मन्त्रोमे अनेक 


—— — 


१. विल्वमहणायेम अरन्य समान्तासिपुबँह च 3716-7 | 
( निरुत्ता १ । २० ) 

च HAT व्याकरणम्‌ | 
( सहासाष्य अ० १, पाट 2, आ० १) 

३. नावैयाकरणाय ( निमृ यात्‌ ) । (निरुक्त २ । ३ ) 
४. देखो हमारा 'संस्कृत-व्याकरणद्ास्का इतिहास, पृष्ठ ६ | 

५, नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति वेयाकरणाः । 


२ प्रधान 


२ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहृःखमान्भवत्‌ # 


न्रेता-११०५० ) लगभग ग्यारट सदृ वर्ष प्राचीन ई । 
भारतीय काढ-गणनानुसार FF वहे न्यूनतम काल QÓ | 
( देवबर्षकी दूसरी मान्यताके अनुसार इस ہي‎ काल 
२१५४६५:;०५०--लगभग TFA लाल E हजार वष. 
दोता रै । ) 
व्याकरणशास्रके तीन विभाग 

इन्द्रके अनन्तर इतने झुदीर्ध جس[‎ कितने رجہ‎ 
ग्रन्थीका प्रणयन हुआ; यर अजान दै | एस समय व्याकरण- 
चाळके जितने ےج‎ उपलब्ध दै हम तीन 8ج‎ 
बॉट सकते है | बथा--- 


+ = r ~ 


१, TERT RTT आदि ۱ 

२. منهج‎ । 

६. उमग्रविध-मब्दविपयक लागि, पाणिनीय 
आदि । 


व्याकरणप्रवक्ताओंके दो भेद 
इस समय व्याकरणके जितने ग्रन्थ उपलब्ध दै, उनमे 
सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण हे | पागिनि झुनि प्राचीन 
व्याकरण-प्रवक्ता आचावोमे सबसे अर्वाचीन दै | इसलिये 
समस्त व्याकरणप्रवक्ता आचायोको हम दो amê बॉट 
सकते 077 प्राचीन और पाणिनिमे अर्वाचीन 
प्राचीन आचायाके दो भेद 
प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्योक दो 
विभाग हैं--एक छन्दोमात्रविषवक प्रातिगाख्य आदिके 
प्रवक्ता; दूसरे सामान्य व्याकरणशारके प्रवक्ता । 
प्रातिशाख्य-प्रवक्ता 
प्राचीन कालम वेदिक ANE जितने चरण ये', 
उन सबके METE रचे गये | ود‎ इस समय निम्न 
प्रातिशाख्य उपलब्ध होते سج‎ 
جج( مجع‎ । 
२. वाजमनेव प्रातिगाख्य--कास्यावनप्रगीत | 
३, तैत्तिरीय प्रातिगाख्य | 


—— 


१. शाखा चरणेकि अवान्तर ہو‎ नाम ८ । देखो भोजवमी 
( १२ fl झताच्दी ) का ताम्नपत्र--जमदसझिप्रवराय वाजसनेय 
चरणाय यञ्चुवेटकण्वशासाध्यायिने ر‎ 
“वैदिक वाझायका इतिदास', भाग १, पृछ ७१ पर उडत | 

२. पदप्ररतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि 1 ( निरु १ 1१७) 


६५४ 


तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययविभागं 
सर्वत्राकरोत्‌ | 

यह ध्यान रहे कि तैत्तिरीय संहिताम उल्लिखित इन्द्र 
और वायु ऐतिद्रासिक व्यक्ति हैं, आळङ्कारिक नहीं । 

व्याकर्णशास्रका 6 

यद्यपि ब्वाकरणगास्जकी उत्पत्तिके वास्तविक काठका 
निर्णय करना कठिन हैं, तथापि तत्तिरीय सदिताके उक्त تو‎ 
इतना स्पष्ट है कि इसके आदि तन्त्रमणेता FF थे। अब 
विचारणीय है कि ये इन्द्र कब हुए ١ 

HRS 13] वचनके अनुसार व्याकरणप्रवक्ता 
ATF परम्पराम इन्द्रका तृतीय खान है। इसलिये ये 
इन्द्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है, इसमे कोई सन्देह नही | 

ससारके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोम मनु ( नूहू ) के जळ 
7۹7 उल्लेख मिळता ۱ उसी وه‎ अनन्तर क्रमशः 
ब्रह्मा, वृहस्पति और इन्द्र हुए | यह 35ہ‎ कब हुआ; यह 
मी एक विचारणीय समस्या हे ۱ महाभारत ओर पुरागोके 
अवलोकन ओर विम्शसे हम इस निर्णयपर पहुँचे E Ê 
मानव Te इस चठुयुंगीके ند‎ हुआ था ۱ चारो 
युर्गोका सन्ध्या और सन्ध्यागसहित काळ مھ‎ ४८००; 
१६००, २४०० और १२०० देववर्प Š ( देखो मनुस्मृति 
१ । ६८-७० ( । देववर्षं मानुपवर्पसे ३६० गुना माना 
नाता है | हमारा विचार दे, यह कल्पना ठीक नही | वस्तुतः 
देववर्ष सोरवर्ष है | सोरवर्पमे चान्द्रवर्षके समान न्यूना- 
घिकता नही होती | अतः काळगणना सौर--देव वर्षसे ही की 
जाती दै ۱ द्वापरयुगकी समासिको आज ५०५० वर्ष हुए+ यह 
मारतीव इतिहासानुसार निश्चित हे ۱ किन्ही पुराणपाटोमे 
द्वापरके अनन्तर १२०० वप परिमाणके कलियुगकी समाप्त 
हो जानेपर कलिवृद्धिका उल्ठेख मिळता हैं | वह हमारे विचार- 
का पोषक हे | 

पुराणोके पाटस हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं क्रि इन्द्रका 
आळ सत्ययुगके अन्त ओर त्रेताके प्रारम्मम था | तदनुसार 
इन्द्र आजसे लगभग ( ५०५० कलि+२४०० द्वापर+-२६०० 


१. यदा मधास्यो यास्यन्ति पूर्वापाद हषयः ¦ 
तदा नन्दात्‌ प्रशृत्येव FRE गमिष्यति ॥ 


( fo do, माग० पु० ) 
दखा 'भारताय इतिहासका रूपरेखा द्वितीय नंस्वरण, भाग १, पृष्ठ 
२१०। 


ا 


इनमे अन्तिम दस नाम पाणिनीयाष्टकमें o ç खत 
हैं | ےہ‎ १३ आचार्य यद्यपि पाणिनिसे प्राचीन Š 
तथापि पाणिनीयाष्टकमे इनका उल्लेख नहीं है | 

इन २३ आचायमिसे इन्द्र, भागुरि, काशक्कत्स्न; पौष्क 
रसादि ओर आपित्रलि--इन पाँच आचायोके अनेक ६, 
तथा मत प्राचीन अन्थोमे उद्धत Š | सबसे अधिक ड २५ 
आपिशलिं-व्याकरणके मिळते हैं | 

काशकृत्स्न व्याकरणमे तीन अध्याय थे | ऽ पिः ` 
व्याकरणमे पाणिनीय व्याकरणवत्‌ आठ अध्याय थे ۱ 
उसकी جج‎ पाणिनीय सूत्र-पाठसे प्रायः मिलती है | 


पाणिनीय FOR सहृ AAS व्याकरणके घातुपाठ 
गणपाठ, उणादिकोप لس‎ खिलपाठ भी रचे गये थे | 


पाणिनीय व्याकरण 
पाणिनीय व्याकरणकी جج‎ विक्रमसे लगभग २८० 
वर्ष पूर्व हुई थी | यह हमने अपने “संस्क्ृत-व्याकरणः । ५ 
इतिहास” جس‎ अनेक प्रमाणोसे सिद्ध किया है । ६ 
समय प्राचीन आर्ष व्याकरणोमे एकमात्र यही ०4५९ 
उपलब्ध होता Š | 
भारतीय इतिदासके अनुसार मतुष्योकी आयु ° 
घारणा-दाक्तिके E कारण प्राचीन विस्तृत अ ०५ 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ है । तदनुसार पाणिनीय व्याकरण म॑ 
प्राचीन आर्ष व्याकरणोका संक्षिप्त संस्करण है | २०७. 
कहा है — 
यान्युज्जहार माहेन्द्रादू न्यासो ब्याकरणाणेचात्‌ । ` 
पदरतानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
इसलिये आधुनिक वैयाकरणोका دی .۔‎ 
प्रामाण्यम्‌? इस स्वकल्पित नियमके अनुसार Ar 
अपाणिनीय प्रयोगाको अपदान्द कहना चिन्त्य है | ہت‎ प्व 
साधु, छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्तः आदि कहना 
प्रकारान्तरसे उन्हे अपशब्द समझना Š | सोलहवी و‎ न्दी) 
१. देखो FF व्याकरणञास्नका इतिहास” अन्थके त - 
प्रकरण í 
२, त्रिक TAA ( काशिका S । १ । ५८ )। अमोघा 
वृत्ति ३ ے١‎ १६१--त्रिकं AFAR | 
३. अष्टका सापिद्यल-पाणिनीया: । जैन-च्ाकटायन अमोघा 
बृत्ति 3 । २ । १६१ ۱ 
४, देववोधविरचित महाभारतकी टीकाका प्रारम्भ । 


% संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय ३ 


۷. सामप्रातिशाख्य | 

५, अथर्वप्रातिद्याख्य | 

६, मैत्रायणीय प्रातिशाख्य | 

इनमें मेत्रायणीय प्रातिशाख्य अभीतक अमुद्रित दै । 
इनके अतिरिक्त-- . 

७, आश्वव्ययन-प्रातिशाख्य--आश्वलायनकृत | 

८, FERATE | 

९, चारायण-प्रातिशाख्य | 

ये प्रातिशाख्य यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं दै; 
ax ये प्राचीन अन्थोमे यत्र-तत्र उद्धत Š ۱ अतः इनकी 
सचाम कोई सन्देह नहीं | ۲ 

अन्य छन्दोव्याकरण 

प्रातिशाख्योके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी व्याकरण-प्रन्थ 
उपलब्ध हैं, जिनकी गगना प्रातिशाख्योमे न होनेपर भी 
चिनका सम्बन्ध वेद ओर उनके शाखा-विरोपोके साथ दे | 
यथा--- 

१, ऋक्तन्त्र--शाकठायन या ओदूत्रजिकृत | 

२. BTA । 

३. सामतन्त्र--ओदुव्रजि या ۳ | 

۷. अक्षरतन्त्र--आपिशलिक्कत | 

५, अथर्व-चतुरध्यायी--शोनक या कौत्सप्रणीत | 

६, प्रतिज्ञासूत्र--कात्यायन | 

७. भापिक्रपूत्र । 

प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता 


उपर्युक्लिखित प्रातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरणके 
प्रन्यीम ५७ व्याकरणप्रवक्ता आचायंके नाम उपलब्ध होते 


ہک ہی Lo‏ 


Ç 1 दस प्राचीन आचायोके नाम पाणिनिने अपनी अश- 
تمد‎ लिखे हैं | इनके अतिरिक्त तेरद आचार्य ऐसे है, 
जिनका उल्लेख प्राचीन गरन्थोमे मिळता है | यदि इम प्राति- 
IR उद्धत आचायको छोड़ भी दें; तव भी و‎ 
प्राचीन २३ आचायंकि नाम हमे निश्चितहूपसे ज्ञात हैं | 


वे ये 1-4. इन्द्र २, वायु ३. भरद्वाज ४. भागुरि 
५, पौष्करसादि ६. चारायण ७. RTE ८. वेयात्रपत्म 


९, माध्यन्दिनि १०. सेढि ११. AE १२. गोतम 
१३, व्याडि १४. आपिशलि १५, یچ‎ १६. TTF १७. 
गाळव १८, चाक्रवर्मण १९. भारद्वाज २०. दाकटायन 


१, शाकत्य २२. सेनक ओर २३. स्फोटायन | 


+ सर्वे भद्राणि جو‎ सा OAR ॐ 


سسححسمسمسحسشچشسسچحجےمس ہے سح ——— —— जला‏ 


सम्प्रति समस्त भारतवर्षसे पाणिनीय व्याकरणका हो 
मुख्यरूपस पठन-याटन दोता Š | लगभग पाँच नताब्दियेसि 


पाणिनीय व्याकरणका पठन-याटन पाणिनिविरचित marp 
छोडकर प्रक्रियाकमम होता थे | यह सर्वथा अस्वामाविक 
दे | مور‎ TART व्याकरण पढ्नेखे 
चिरकालमे मी उतना ज्ञान नहीं दाता; जितना ATT 


2 


क्रमसे स्वव्यकाळये टोता ४ । रतना टी नटी अध्येताकों 


सूत्रके साथ-साथ उसकी चार) पाँचगुनी वृत्ति मी e 
ण्ड्ती Š | TATE ऋमसे ملد نچ‎ घोखनेका 
महान्‌ परिश्रम नदी करना पडता | छात्रको केवल अनुदृत्ति- 
सम्बन्धका जान करानेसे 2 حم‎ दो जाती दे 1 تسد‎ 
अध्ययन करनेउर ETN आन ने FE FRR 
परं कार्यम्‌, AANA, qasa, 5 


परं ae: रत्यादि विवियाक خبط‎ TATE جو‎ 
करणाव्यसनर्मे एक दोष 


रहना पड़ता Z । प्रकरियानुसार व्याक 
यह भी हृ कि इन HOR गुणः नदि; ZENA आदि 
प्रकरणाके सूत्र विभिन्न RR बटे हुए हैं; इसलिये 
इनके विपवमे सन्देह टोनेउर योग्य छात्र भी بخ‎ 
नहीं हा पाता | ETAT सव प्रकरणकि جج‎ एक स्यानपर 
Fae होनेस साधारण छात्र भी तत्तत्‌ प्रकरणका पाठ 
करके स्वृत्पकालमें सन्देहमुक्त PT सकता | हमने पाणिनीय 


व्याकरणकी उभवविध अध्यवनप्रणालीका परिशीलन किया 
ë और अनेक छात्राको व्याकरण पढ़ाया रैं । उससे दम 
इसी परिणामपर पहुँचे < कि प्रक्रिवाग्रन्थोक्रे आधारकी 
अपेक्षा पाणिनीद अशाव्यावी-क्रमका अनुसरण करना 


अक्येताके लिये उपकारक Š | 
अव टम पाणिनीय AFM लिखि 
व्याग्ब्यात्रन्याका संक्षेपसे बग्न करते ह~ 


गये कतिपय 


बातिक--पाणिनीय TERK कात्यायन mala 

۳7۳ ने EEF टटकी उ ھچ‎ HOR 
TEPA TFET यना को | उनमन कवल 
निम्न सात बातककासका नाम ROTA तथा अन्व प्राचीन 


` 
अनवे 


FAR मिळता ह १. HA २, भारटाज ३, छुनाम 

४, क्रोष्टा ५. घाइव ६. HIF ७, AFT | 
पतञ्चलिके मताभाप्यका جب‎ आधार FAFA. 

विरचित वातिक ही है; तथापि ये FUR अन्य वातिक- 


ERE वार्तिक भी उद्धत करते š 
विक्रमसे وج‎ २७०० वर्ष पूर्व है | अन्व वातिककारोके 
विव हम निश्चवपूर्वक नहीं कहद सकते | 


< । कात्यायनका काल 


t< 


مرمع وت مب . a‏ — 


याकरणप्रक्रिवासर्वस्वके रचयिता भट्ट नारायणने अपने 
अपाणिनीवप्रामाणिकता' ग्रन्थमे इसपर भली प्रकार विचार 
क्या दै । प्राचीन आचार्यके प्रयोगोकी कथा तो दूर रही; 
॥णिनिके अपने तूत्र-पाठमे भी 'जचिकनुः, وم‎ 
पादि अनेक प्रयोग ऐसे दै; जो पाणिनिके अपने लक्षणानुसार 
چٹ‎ नहीं होते | क्वा वे भी ATF ह ! क्या पाणान- 
नेसा ت3‎ भी अपणब्दोका प्रयोग करेगा १ “शान्त पापम्‌; 
गन्त पापम्‌ |? 
पाणिनीय व्याकरणके पाँच ग्रन्थ हे--शब्दानुजासन, 
Taz, गणपाठ, उणादिसूज्र ओर छिङ्गानुगासन | 
a बब्दानुगासन अर्थात्‌ अष्टाध्यायी मुख्य हँ, दोष 
वार उसीके खिल या परिशिष्ट g ۱ AFR आठे 
A ओर प्रति अध्यायम चार-चार पाद दे | TAPÎ 
लगभग ४००० सूत्र 

अप्राध्यायीको रचना इतनी सुसम्वद्ध ह क्रि उसमे एक 
पात्राके व्यतिक्रससे अर्थका अनर्थ हो जाता दै | इस جع‎ 
फा अवलोकन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इसके रचना- 
पौएबको देखकर इसकी सुक्तकण्टसे प्रशंसा करता हे | 
17۳7 3و‎ वाळकी खाल निक्राळनेमे अत्यन्त qz 

प्रगवान्‌ पतञ्ललिने भी लिखा है-- 
सामध्यंग्रोगान्न हि 
TAR 


किश्विदस्मिन्‌ 
शास्त्रे यदनर्थकं खात ۱ 

अश्टाव्यायाके सम्बन्धन पाश्चात्य विद्वानोके कुछ उद्गार 
सं प्रकार ह 

FER विलियम्स--पाणिनीय व्याकरण‏ هس 
प्रतिभाका वह आश्चर्वतम नमूना E, जिते‏ 1۳5-2 
केसी देशने अबतक सामने नहीं रक्रा |‏ 

२---सर RRR हण्टर--ससारके ARR 
۳۳ व्याकरण 212775 | उसकी ,چو‎ थापाका 
॥त्वन्वव RR ओर प्रयाग-विधियॉ अद्वितीय ہو‎ 


ह 
THF = १०५ *» ० 


2 यह मानवमस्तिप्कक्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
२२ ` 


प्रो टी० गेर्वात्सकी--पाणिनीय व्याकरण इन्सानी 
दमागक्ती सवस बड़ा GAR छक हूँ | 
व्हय न لس‎ S تا‎ या 


- 


९, मद्याभाष्य ६ ۱ ۶ 1७७! 
२, “महान ART में पृष्ठ १ १५० पर उद्धत | 
१. १० अवादरछारूलिखित 08ا"‎ कहानी! प्रष्ठ १३१। 
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उसके आदिके भी दो पत्रे खण्डित Ë | इस हस्तलेखका सब- 
से प्रथम परिचय देनेका श्रेय डा० कीलहार्नको है | इस جع‎ 
लेखकी एक प्रतिकृति ( फोटो) लाहौर यूनिवर्सिटीके 
पुस्तकालयर्मे थी | सन्‌ १९३० मे हमारे आचार्य महावेयाकरण 
do श्रीव्रह्मदत्तजी 338 उस प्रतिक्कतिक्रो प्राप्त करके 
उसकी एक प्रतिलिपि कर ली थी । वह उनके संग्रहमें 
सुरक्षित हे | सम्मवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्रासके राजकीय 
हस्तलेख-पुस्तकालयमे भी है । यह टीका अत्यन्त प्रोढ और 
महत्त्वपूर्ण है | इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ १९३४ 
मे प्रारम्भ किया था; परंतु विशेष कारणसे उसके केवळ ४ 
फार्म ( ३२ पृष्ठ ) ही मुद्रित हो सके | अब हम इसको शीघ्र 
प्रकाशित करेंगे | 

भर्तृरिकी महाभाष्यदीपिकाके अनन्तर भाष्यकी 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या केयटविरचित महाभाष्यप्रदीप है। यह 
व्याख्या अत्यन्त सरळ ओर पाण्डित्यपूर्ण हे । आजकल 
महामाप्य-जेसे दुरूह دع[‎ समझनेमे यही मुख्य साधन Š | 
इसकी इतनी उपयोगिताको देखकर अनेक वेयाकरणोंने 

महाभाष्यकी व्याख्याएँ न लिखकर इसीकी टीकाएँ रुची Š | 

उनमेसे جح‎ १५ व्याख्याएँ पूर्ण या आशिकरूपमे भारत- 
के विभिन्न पुस्तकाल्योमे विद्यमान हैं | 

वृत्तिग्रन्थ--पाणिनीय FER अनेक वेयाकरणोंने 
वृत्तिग्रन्थ लिखे । खयं पाणिनिने भी अपने सूत्रोंकी एक वृत्ति 
लिखी थी, यह हमने अपने “संस्कृत-ब्याकरणशासतरका इतिहास? 
ग्रन्थमे अनेक प्रमाणोसे दर्शाया है | इस समय अष्टाध्यायीकी 
जितनी दृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनमे काशिकावृत्ति 
ही सबसे प्राचीन है | कुणि तथा माथुर आदिकी अनेक 
बृत्तियाँ महाभाष्यसे पूर्व लिखी जा चुकी थी; परंतु 
उनमेसे इस समय एक भी उपलब्ध नही है | कुणि- 
विरचित वत्तिका उल्लेख भर्तृहरिविरन्चित महामाष्यदीपिका 
(एप २०९, हमारा हस्तलेख ) ओर महाभाप्यप्रदीप १ | 
१ | ७५ मे मिलता है । माधुरी جع‎ एकमात्र उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेवविरचित AER (१ 1 २।५७) में 
उपलब्ध होता है | इनके अतिरिक्त काशिकासे प्राचीन घुल्लि- 
5د‎ निळूर आदि कुछ RAR नाम प्राचीन टीकाम्रन्थामें 
मिळते हैं | ۱ 

अशध्यायीकी जितनी चृत्तियोँ इस समय उपलब्ध 
हैं, उनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक काशिका 
Š | इसकी جج‎ सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 


महाभाष्यत्रिपाद्या 


# संस्क्ृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय s 


इनके अतिरिक्त गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, कुणारवाडव, 
सूर्यभगवान आदि आचायेकि मत भी महाभाप्यमे उद्धत 
Š ۱ कई टीकाकार गोनदींय और गोणिकापुत्र पतज्ञलिके 
नामान्तर मानते दै, परंतु हमे ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
होते हैं | 

सहाभाप्य--पाणिनीय व्याकरणपर सबसे महत्वपूर्ण 
कृति पतज्ञलिविरचित महाभाष्य है । महाभाष्यकी भाषा 
अत्यन्त सरल, सरस और स्वाभाविक है । ग्रन्थरचनाकी TÊR 
यह आदर्शभूत दै | وہ‎ IFT महाराज पुष्यमित्रके 
समकालिक और उनके पुरोहित माने जाते हैं | पुष्यमित्रका 
काल पाश्चात्य विद्वानांके मतानुसार विक्रमसे लगभग १५० 
वर्ष पूर्व है, परंतु भारतीय पौराणिक काल-गणनानुसार 
युष्यमित्रका काळ विक्रमसे लगभग बारह सौ ad पूर्व है | 

महाभाप्यकी टीकाएँ---महामाप्यपर अनेक वेयाकरणोंने 
टीका-ग्रन्थ लिखे ۱ इन टीकाग्रन्थोके दो विभाग हें | एक 
वे टीकाग्रन्थ हैं जो सीधे महाभाप्यपर लिखे गये और 
दूसरे वे Š, जो केयट-बिरचित महामाप्यप्रदीपपर रचे गये ۱ 
महाभाष्यपर जो टीका-प्रन्थ लिखे गये, उनमेसे इस समय 
लगभग बीस समग्र या असमग्र ग्रन्थ उपलब्ध Š | इसी 
प्रकार महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये लगभग पंद्रह ग्रन्थ इस 
समय प्रास हैं । 

इन टीकाग्रन्थोमे सबसे प्राचीन ओर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
भर्तृहरिविरचित “महाआप्ग्रदीपिका' हे । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भर्तृहरिका काल विक्रमकी आठवीं शताब्दी मानते हैं । उनके 
सन्तव्यका मुख्य आधार इत्सिंगका बह लेख Š, जिसमें उसने 
भर्तृहरिकी मृत्यु चालीस वर्ष पूर्व लिखी है | इत्तिगका लेख 
अममूलक है | यह हमने “भागवृत्तिसंकळनम? की भूमिकामे 
सप्रमाण दर्गाया है । वस्तुतः महाभाप्यदीपिका और 
वाक्यपदीयके GAT ER लगभग विक्रमके सम- 
कालिक हैं | वे विक्रम-सं० ४०० से अर्वाचीन तो किसी 
अवस्थामे नही हैं; इतना निश्चित है | 

भर्तृहरि-विरचित महाभाण्यकी टीकाका उल्लेख महाभाष्य- 
प्रदीप; गणरलमहोदघि आदि अनेक ग्रन्थोमे मिलता है | چم‎ 
महोदविमें महाभाष्यदीपिकाका परिमाण तीन पाद लिखा Š | 
इसका एकमात्र हस्तलेख बलिनके पुस्तकालयमें Š | वह प्रथम 
पादके fq ( १] १। ५३ ) सूत्रपर समास हो जाता है। 


१. भवृँइरिवोक्यपदीयप्रकीर्णयोः कती 
TORT च (पृष्ठ १ )। 


हि सं० अं० ८३--८४--- ~ 
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लिखते Š । हमारा बिचार है कि भागवृत्तिके ara 
वास्तविक नाम विमटमति 2 और उनके प्रीढ वेयाळरण FR 
भर्तुर उनका उपनाम 2 | کوچ وت وود‎ 
मतागज श्रीघस्सन चदु थके काठमें थि سے‎ ० ७००-३०५ के मध्य 
हुई है, बह दमने 'सागयूत्तिसंकलनम! की भूमि मे विस्तार- 
से दर्माया दै । इनके अतिरिक्त AFET भाषादूचि 
और MESE! یج‎ Fr भी उपयागी अन्य É [ इनके 
अतिरिक्त 


साच्याय 


और उपलब्ध‏ رسپ छगमग २५‏ مد 
मिताक्षरा,‏ تسد हैं। mü अभीतक केबल‏ 
REH ब्याकरणदीपिझा और स्वामी TFN WET‏ 
ध्यायीभाष्य--ये तीन अन्य मुद्रित हुए ۱‏ 
प्रक्रियान्मस्थ--दम पूर्व लिख चुके Ç कि छगमग ५‏ 
पाणिनीय‏ ہے جم याताब्दिवोसे पाणिनीव व्याग्स्पका‏ 
अटाध्यावी-क्रमरो छोड़कर प्रक्रिवा-क्रमसे होता दै 1 प्रक्रिया-‏ 
रूपायतार मन्य ٤۶‏ توب सबसे प्राचीन‏ تا 
व्यक्ति‏ جم घर्मकीति न्यायविन्दुके स्वविता घर्मदीतिठे‏ 
Š | इनका काल विकमकी बारहवीं शताब्दी या उससे‏ 
कुछ पूर्व दै | पाणिनीय व्याकरण-प्रक्रियानुसारी अनेक अन्य‏ 
सचे गये । उनमेंसे रामचन्द्रविरचित प्रक्षियाकीमुदी?‏ 
भट्टोजिदीक्षितरचित सिद्धान्तकोमुदी और AFTER‏ 
سب काळ‏ ویو | TAA ग्रन्थ मुख्य Š‏ 
सोलहवी बाताब्दीका प्रथम चरण, भट्टोजिदीक्षितका सोलदर्दी‏ 
शताव्दीके द्वितीय, तृतीय चरण और नासबणमश्टका सोलदर्वी‏ 
गातान्दीका उत्तरार्ध है | इन प्रक्रियाग्रन्थोपर भी अनेक‏ 
جح टीकाएँ लिखी गयीं | प्रक्रिवाकोमुदीपर mg और‏ 
कारके पुत्र विद्टलकी व्याख्याएँ प्रसिद्ध द सिद्धान्तकोमुदीपर‏ 
ग्रन्थकारकत प्रीढमनोरमा, वासुदेवकृत चालमनोरमा, TAT‏ 
وه सरखतीरचित तष्वप्रवोधिनी और नागेरामट्टकरी‏ 
शेखर व्याख्याएँ मुख्य Š | बालकोके व्याकरणप्रदेशके लिये‏ 
लघुकोमुदी ओर मध्यकोसुदी ग्रन्योकी रचना हुई |‏ 
पाणिनिसे अर्वाचीन शब्दानुशासन‏ 
٭ بی पाणिनिके अनन्तर अनेक वेयाकरणोने‏ 
चान्द्र+ जेनेन्द्र+ विश्वान्त-‏ ,وج ग्रन्थोकी रचनाएँ की। उनमे‏ 
विद्याधर, अभिनवशाकरावन, सरस्वतीकण्ठाभरण, दम;‏ 
सारस्वत; जोमार ओर मुग्धबोध मुख्य है |‏ 
कातन्त्र--कातन्त्रके दो भाग हें--तद्धितप्रकरणपर्यन्त‏ 
पूर्वार्ध ओर {क्दन्तप्रकरणरूपी, उत्तरार्ध | तद्धितान्त माग-‏ 
के रचयिता झर्ववर्मा माने जाते हैं | वस्ठुतः शर्ववर्मा‏ 


इसका प्रचार न केवल भारतवर्षम ही हुआ अपितु अति- 
शीघ्र ही भारतसे बाहर भी इसके पठन-पाटनका प्रचार 
हो गया | चम्पाके राजा इन्द्रवर्मा ( सन्‌ ९११ ई० ) के 
विषयमें एक शिलालेखसे लिखा سچ‎ 

"""पटतर्कजिनेन्द्रसू्मिः‏ رڈ 
सकारिकान्याकरणोदकोघः |‏ 
यद्यपि कानिकामे कहीं-कही महाभाप्यके मतकी अवद्देलना‏ 

की गयी देश तथापि उसका वह लेख अप्रामाणिक नहीं दै 
कानिकाके ऐसे समस्त लेख ج۳٥‎ प्राचीन वृत्तियॉपर 
आश्रित Š | कामिकाका जो संस्करण वर्तमानमें उपलब्ध 
होता Š, उसमे आदिके पाँच अध्याय जवादित्यविराचत 
हैं ओर अन्तके तीन अध्याय वामनङ्कत हें | चीनी यात्री 
इत्सिंगके लेखानुसार काशिकाकी रचना विक्रमकी सातवीं 
शतान्दीमे हुई है | जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास ( ३।१। 
३३ ) के तथा अन्यत्रके पार्टोस व्यक्त होता है कि जयादित्य 
ओर वामन दोनोने TR सम्पूर्ण تسوت‎ 5 
रची थीं । जयादित्य ओर वामन TAA اد‎ 
सम्मिश्रण कव ओर क्यो हुआ, यह अज्ञात है; परंतु इतना 
स्पष्ट है कि न्यासग्रन्थक्री रचनासे पूर्व ही यह सम्मिश्रण हो 
चुका था। न्यासनाम्नी व्याख्या दोनेकि सम्मिश्रित संस्करणपर 
है | भागदत्तिके जो उद्धरण विभिन्न تج‎ उपलब्ध होते 
हैं, उनके अनुसार भागवृत्तिकी AR पूर्व जवादित्य और 
वामनक्री इत्तियोका सम्मिश्रण हो चुका था। भागवृत्तिका 
रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ७० ०---७०५ के मध्य दै। काशिका- 
जेसे महत्वपूर्ण ग्रन्थपर अनेक व्याख्याग्रन्य लिखे गये। 
उनमे जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास अपरनाम कादिका- 
चिवरणपस्ञिका सबसे प्राचीन और विदाद ग्रन्थ हे | उसके 
अनन्तर इरदत्तविरन्ित पदमञ्जरीका खान Š | हरदत्तने 
काशिकापर एक महापदमञ्जरी भी रची थी ( पदमज्ञरी, भाग 
१, पृष्ठ ७२ (| यह इस समय ےج‎ Š | न्यासका چو‎ 
काळ विक्रम-सं० ११०० से पूर्व 5 | हमारा विचार है वह 
विक्रमकी आठवी ×١ रचा यया Š | पदमज्ञरीकी रना 
विक्रमकी १२ वी शताब्दीम हुई Š | काशिकाके अनन्तर 
आगद्वत्तिका स्थान है । भापाइत्तिके व्याख्याता खुष्टिधराचोर्यके 
मतानुसार توم‎ रचयिता aR थे । ये HER 
सहाभाप्यदीपिका और वाक्यपदीयके रचयिता आद्य HERR 
भिन्न Š 1 कुछ लेखक भागवदृत्तिके रचविताका नाम विमलमति 
१. इत्तर भारत, पृष्ठ ३४२ में उद्धृत । 


9 


६५९ 


राजतरङ्गिणीसे ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमीने چنب‎ 
महाराज अमिमन्युके आदेशसे RAE महाभाप्यका पुनरुद्धार 
किया था ओर अपना व्याकरण रचा था |° भर्वृहरिविरचित 
वाक्र्यपदीयसे भो इसकी पुष्टि होती है । महाराज अभिमन्युके 
काळ-विपयमें ऐतिहासिकोमे वेमत्य Š | पाश्चात्य विद्वान्‌ ४०० 
विक्रम पूर्वसे ४०० विक्रम पञ्चात्ूतक विविध कालकी कल्पनाएँ, 
करते Š | कल्हणके गणनानुसार अभिमन्यु विक्रमसे लगभग 
7 वर्ष प्राचीन Š | 

चान्द्रव्याकरणमें सम्प्रति छः अध्याय मिलते हैं | इन छः 
अध्यायोमे केवळ लौकिक भाषाके शब्दोका अन्वाख्यान Š | 
आजते लगभग ८०० वर्ष पूर्व वेयाकरणोंका भी यही मत 
रहा है कि चान्द्रव्याकरण केवल छोकिक्रमापाका व्याकरण है | 
परंतु चान्द्र व्याकरणका सम्पादन करते हुए हमे उसकी स्वोपश- 
वृत्तिमे अनेक ऐसे प्रमाण मिळे हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
चान्द्रव्याकरणमे खरप्रकरण भी था | चान्द्रव्याकरण ۱ 
१३४ की वृत्तिमे खरप्रकरणका "अनो वसः? सूत्र भी جو‎ 
Š | مج‎ मुख्य प्रयोजन वेदमे पड़ता है | अतः प्रतीत 
होता है कि चन्द्रगोमीने वेदिक भाषाविषयक सूत्र भी 3 
थे | चान्द्रव्याकरण १ | १ । १४५ की वृत्तिके 'खरविशेष- 
सष्मे वक्ष्यामः? पाठसे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणमे 
भी आठ अध्याय थे | इस چم‎ यह भी प्रतीत होता 
है कि खरप्रकरण आठवे अध्यायमे था | अतः सातवें 
अध्यायमे वेदिक प्रकरण रहा होगा; यह सिद्ध है। इस 
विवेचनासे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणके स्वर-वेदिक 
प्रकरणविपयक अन्तिम दो अध्याय चिरकाळसे नष्ट हो गये | 
चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय झन्दानुद्ासन और 
पातञ्जल महाभाष्य हैं; परंतु चन्द्रगोमीने अनेक स्थानोपर 
उनकी उपेक्षा करके प्राचीन व्याकरणोका भी आश्रय लिया 
Š | चान्द्रसू्छोकी एक و‎ रोमन अक्षरोमे छपी है; वह 
धर्मदासकी कही जाती दै? परंतु ग्रन्थके आन्तरिक और 
बाह्य تم‎ वह चन्द्रगोमीकी स्वरचित वृत्ति प्रतीत 
होती है । 

जैनेन्द्र--इस व्याकरणकी रचना आचार्य देवनन्दी 


राजतरङ्गिणी १ 1 १७४-१७६ |‏ و 

२. वाक्यपदीय २। ४८८-४८९ | 

३, Zo निरुक्तालोचन, पृष्ठ ६५ | 

४. चन्द्रगोमी भाषायत्रकारो” ° `"? भाषावृत्ति ७। 
३।९४। i 


संस्कत-च्याकरणशाखका संक्षिप्त परिचय =‏ ٭ 


इसकी बृहद्दृत्तिके रचयिता Š | अनुश्रुतियोंके अनुसार कातन्त्रकी 
स्वना महाराज सातवाइनके कालमें मानी जाती है, परंतु यह 
व्याकरण उससे बहुत प्राचीन Š | हमारा विचार हैं कि कातन्त्र- 
का तद्धितान्त भाग مہ‎ महाभाप्यसे भी प्राचीन Š | 
कातन्त्रदृत्तिकार REY मतसे कृदन्तमागके रचयिता 
कात्यायन Š | ये कात्यायन अपरनाम TERA महाराज 
चिक्रमकी सभाके सभ्य तथा उनके पुरोहित थे | कातन्त्र- 
ब्याकरणके अत्यन्त सरळ होनेस इसका प्रचार बहुत हुआ | 
विदेशीय बोद्धमतावलम्बियोको संस्कृतका ज्ञान करानेमे यही 
व्याकरण मुख्य साधन था | उनके द्वारा इस व्याकरणका 
प्रचार भारतसे बाहर मी पर्याप्त हो गया था | क्रीथ अपने 
संस्कत-साहित्यके इतिहासमे लिखते हैं--“कातन्त्रके कुछ 
भाग मध्य एनियाकी खुदाईसे प्राप्त हुए थे ۱ कातन्त्रका 
घातुपाठ तिव्वती भापामें अभीतक उपलब्ध है | 
मारबाइकी देशी पाठ्शाठाओआम अभी पिछले दिनोतक 
बालकोको प्रारम्भमें पाटीपूजाके अनन्तर “T वरणा 
समासुनाया? की सीधी पाटी पढ़ायी जाती थी ۱ वह कातन्त्रके 
प्रथम पादका विकृत पाठ है | कहीं-कहीं पाँच पाटियों ( पाँच 
पाद ) पढ़ानेका क्रम है | घुन्देळखण्डमें भी 'ओनामासीधम्‌" 
के बाद ARR ये سخہ‎ पढ़ायी जाती है। सम्प्रति 
कातन्त्रका पठन-पाठन केवल बंगाळतक सीमित है | झुकुमार- 
मति कुमारोको संस्कृतका ज्ञान करानेके लिये कातन्त्रकी 
रचना हुई दै | इसलिये इसका एक नाम कोमार भी है | 
अभिपुराण ओर गरुडपुराणमे कातन्त्रको कुमार अर्थात्‌ 
स्कन्दप्रोक्त कद्दा दै | 

कातन्त्रपर इस समय सबसे प्राचीन बृत्ति آچ‎ 6 उपलब्ध 
होती है । हमारा विचार 23 दुर्ग ओर निरुक्तके اع‎ दुर्ग 
दोनो एक हैं | हमने इनकी एकता अपने व्याकरगशास्त्रके 
इतिहासमे अनेक प्रमाणोसे सिद्ध की है ۱ धातुद्धत्तिकार सायण- 
के मतानुसार थह दुर्गवृत्ति काशिकासे प्राचीन Š | कादिका 
७ | ४ | ९३ मे FTIR खण्डन है ( देखो aI, पृष्ठ 
२६५, कात्री-संस्करण ) । दुर्गवृत्तिमर ETRE, उग्रभूति) 
त्रिलोचनदास और काशिराज आदि अनेक त्रैवाकरणोने रीका- 
ग्रन्थ लिखे हैं | कातन्त्रपर जिनप्रभ सूरि और जगद्धरभट्टने भी 
17 लिखी Š | 

चान्द्र--व्याकरणके वाळायमें पाणिनीय व्याकरणके 
अनन्तर चान्द्र-व्याकरणका खान Š | इसकी रचना جو‎ 
गोमी नामा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानूने की थी | 86ہ‎ 


६६० # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुग्खभाग्मचेत्‌ * 


———— 


अज्ञात दै | सम्भव दै जेन बयाकरणमें 'गल्यक्रीतिके अ- 
साधारण वेयाकरण होनेसे इसका उपनाम झाकटायन प्रसिद्ध हो 
रया हो; क्योकि बेदिक-मतावळम्ती 61ہجو‎ जाकटावन 
सर्वश्रेष्ठ ववाकरण माने जाते टे | जाकटायनकी 8 
अभीतक प्रकाशित नहीं हुई । इसपर qaqapa एक 
चिन्तामणि नामक جع وہ‎ कामीसे प्रकाशित हुए द्‌ । 

सरस्त्रतीकण्डाभरण--धाराधिपति HRT भोजदेवने 
तरस्वतीकण्ठाभरण नामका एक शब्दानुशासन रचा दै । यदद 
गव्दानुआसन अत्यन्त विस्तृत दै 1 RFR ,تہ‎ 
परिमापापाठ और ETR आदि सबका تع‎ 
ही सन्चिचेश कर दिया 2 | इस गब्दानुशासमके मुख्य आधार 
पाणिनीय ओर चान्द्रव्वाकरण दै । मदाराज भोजका सरखती- 
कण्ठाभरण नामक एक सारित्यका भी अन्य हूँ । و"‎ 
भोजका काल مج‎ सं० १०७५-१११० तक है । सरस्वती- 
कण्ठाभरणपर दण्डनाथकी हृदयहारिणी टीका दै | बद टीका 
सबसे प्राचीन Š ۱ देवराज वज्वाने निषण्डु-भाप्यमे इमे چو‎ 
किया है। यदद टीका चतुर्थ अध्यायतक छप चुकी दै | दुसरी 
महत्त्वपूर्ण टीका कृष्णलीछाशुक मुनिकी है। यद अमीतक 
अमुद्रित है | 

हेम शब्दानुशासन--इसकी रचना जैन-सम्प्रदायके 
आचार्य हेमचन्द्र यूरिनें की थी | وو‎ अन्म वि०-सं० 
११४५ में جوو‎ ( अहमदाबाद )में हुआ था । ओर 
खर्गवास सं० १२२० मे हुआ। देम छब्दानुशासनर्मे संस्कृत 
और प्राकृत दोनोंका وو‎ Š | प्रारम्भके सात دج‎ 
संस्कृतका ओर 2723 प्राकृत भाषाका व्याकरण Š | Šq- 
व्याकरणकी रचना पाणिनीय) चान्द्र; जेनेन्द्र और जन TFT 
यन आदि प्राचीन ARETE ढंगको नहीं Š; इसकी 
रचना कातन्त्रके समान प्रकरणानुसारी है | हेमचन्द्रने अपने 
सूत्रपाठपर छष्वी और बृहती दो نو‎ लिखी हैं | 

बृहद्‌ इत्ति अभीतक पूण प्रकाशित नही हुई । कट्टा जाता Š 

कि देसचन्द्रने अपने व्याकरणपर ९० सहनन ब्लोक परिमागका 
تسیچ‎ Hi लिखा था | देमचन्द्रमे अपने व्याकरणके 
IT, गणपाठ) उणादितूत्र ओर लिङ्गानुशासन नामक 
खिलपाठोकी भी रचना की थी 1 इनपर अन्थकारकी खरचित 
587ج‎ भी मिलती है | موجه‎ ्रवन्धचिन्तामणिमें 
लिखा है कि हेमचन्द्रने सवा लाख इलोक परिमाणका पञ्चाङ्ग 
व्याकरण एक वर्षमे रचा था |° 


३. हेमचन्द्राचार्यः त्रीसिद्धेमामिधानमभिनवं wanaq 
व्याकरणे सपादलक्षुघन्धपरिमाणं संवत्सरेण ٹوو‎ | 


अपरनाम पूज्यपादने की है | पूज्यपादने पाणिनीय गब्दानु- 
शासनपर शब्दावतार नामक एक न्यास भी रुचा था | पूज्यः 
पादका काळ विक्रम-संचत्त्‌ ५००-५५० के मध्य š ۱ जेनेन्द्र- 
व्याकरणके इस समय दो संस्करण उपलब्ध होते हैं । एक 
संस्करण वह हे, जिसपर अभवनन्दीक्ी و‎ रुची गयी है; 
ओर दूसरा संस्करण वह है, जिसपर शुणनन्दीने दान्दाणंव- 
चन्द्रिकाकी रचना की है | इनमे महानन्दी-स्वीकृत सूत्रपाठ 
औदीच्य पाठ कहाता है और दूसरा दाक्षिणात्य | ओंदीच्य 
पाठ दाक्षिणात्य पाठकी अपेक्षा लघु है । गन्दार्णवचन्द्रिकाके 
सम्पादक do श्रीछाळ sm दाक्षिणात्य पाठको 
जैनेन्द्रका मूल पाठ माना है, परंतु यह टीक नहीं दै । 
जैनेन्द्र-व्याकरणका मूल पाठ वह हे; जिसपर अभयनन्दीकी 
व्याख्या है ۱ इस سچ‎ do नाथुरामजी प्रेमीने अपने 
“जैन साहित्य और इतिहास? ग्रन्थमे विस्तारसे छिखा टै | इन 
दोनो पाठोंकी आन्तरिक तथा वाह्य TAR हम भी इसी 
परिणामपर पहुँचे है कि औदीच्य पाठ ही जेनेन्द्रका मूळ पाठ 
है | जेनेन्द्रके औदीच्य पाठपर .جج‎ प्रमाचन्त्राचार्य 
और महाचन्द्र maf अनेक वेवाकरणोने बृत्तियाँ लिखी हैं | 
खयं देवनन्दीने भी अपने सून्रपाठपर एक जैनेन्द्रसंशक 
न्यास लिखा था Í 
विश्रान्तविद्याधर--इस व्याकरणकी रचना वामनने की 
है | संस्कृत تسد‎ वामन नामके अनेक ग्रन्थकार प्रसिद्ध 
हैं | प्रसिद्ध जेन तार्किक AeA सूरिने विश्रान्तविद्याधर- 
पर एक न्यासग्रन्थ र्चा था।' राजगेखरकृत प्रवन्धकोंशके 
अनुसार मल्लवादीका काळ वि०-सं० ३७५ है |“ प्रवन्वकोगके 
सम्पादक जिनविजय सुनिने इसे वि०-सं० ५७३ माना है | 
अतः वामनका काळ वि०-सं० ६०० से पूर्व दै, यह निश्चित है | 
विश्रान्तविद्याधर-व्याकरणका उल्लेख गणरल्न-महोदधि और 
हैमबृहन्न्यास आदि अनेक ग्रन्थोमे मिळता है, परंतु यह अन्य 
इस समय अप्राप्य है | 
अभिनवनाकटायन--इस व्याकरणकी रचना जैन आचार्य 
पाल्यकीतिने की है | पाल्यकीतिं महाराज अमोधवर्षकी 
सभाके सम्य थे | इसलिये उन्होंने अपने व्याकरणकी स्वोपज्ञा 
बृत्तिका नाम असोघा रखा है। अमोघवर्षका राज्यकाल वि०- 
3۰ ८७१-९२४ तक माना जाता है | पाल्यकीर्तिविरचित 
शिब्दानुशासनका नाम झाकटायन क्यों प्रसिद्ध ला कि नाम शाकटायन क्यो सिद्ध हुआ) यह 
१, प्रमावकचरित, 367 | 
२, FFA, पृष्ठ २१-२३ | 


विक रूपमें व्याकरण कहा जा सके | सारस्वत; मुग्धबोध और 
جو‎ आदि बालकोके खिलवाड़ हैं | इनके अध्ययनसे कोई 
व्यक्ति वैयाकरण नही बन सकता । संस्कृत भाषा और उसके 
नियमोका कुछ बोध हो जाना ओर बात Š | 


व्याकरणके परिशिष्ट 

प्रत्येक शब्दानुशासनके रचयिताको घातुपाठ और गण- 
पाठकी रचना करनी पड़ती है | कई वेयाकरणोने उणादिसूत्र 
और लिड्जानुशासनकी भी रचना की है । ये चारो शब्दानु- 
शासनके खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट कहाते है। इन पॉचो अवयवोका 
समूह पञ्चाङ्ग) पञ्चपाठी आदि नामोसे व्यवहृत होता Š | 

घातुपाठ--संस्कृत-व्याकरणशासत्रका جج‎ प्रयोजन 
प्रत्येक पदके प्रकृति-प्रत्यय-विभागको दर्शाना है | शाकठा- 
यन جج‎ वैयाकरणोने समस्त नाम-शब्दोको आख्यातज 
=्धाठुज माना Š | अतः घाठुपाठ व्याकरण-शास्त्रका प्रधान 
अङ्ग है | उपलब्ध घाठुपाठोमे पाणिनिका धातुपाठ सबसे 
प्राचीन है | पाणिनिसे प्राचीन आपिशलिके धातुपाठका 
उल्लेख भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोमे मिळता है । पाणिनीय 
घातुपाठपर क्षीरस्वामी, मेत्रेयरक्षित ओर सायणकी वृत्तियॉ 
उपलब्ध Š | चान्द्र OTR पूर्णचन्द्रकी इत्ति Š | 
कातन्त्रका धातुपाठ तिब्बती-भाषामे उपलब्ध होता है | 
जैनेन्द्र, जेन शाकटायन ओर हैमशब्दानुशासनके अपने-अपने 
पृथक्‌ धातुपाठ विद्यमान हैं | हेमचन्द्रने अपने धातुपाठपर 
“पारायणशनामकी बृत्ति लिखी है | 

गणपाउ--शाब्दानुशासनके सून्रपाठको संक्षिप्त बनानेके 
लिये गणपाठकी रचना हुई है | उपलब्ध गणपाठोंमें सबसे 
प्राचीन पाणिनिका गणपाठ है | आपिशलिके गणपाठका 
उल्लेख भर्तृहरिने महाभाष्यदीपिका १ | १ । २७ मे किया 
Š | पाणिनीय गणपाठ काशिका आदि दृत्तिग्रन्थोमे पढ़ा गया है 
और पृथक्‌ खतन्त्ररूपसे भी मिलता Š | चन्द्रका गणपाठ उसकी 
वृत्तिमे छपा है | इसी प्रकार जेनेन्द्र और शाकटायन आदिके 
भी अपने-अपने جج‎ गणपाठ विद्यमान हैं | मोजदेवने 
गणपाठको तत्तत्‌ تق‎ ही पढ़ दिया है | गणपाठपर जेन 
विद्वान्‌ वर्षमान सूरिका “गणरल्जमहोदधि? ग्रन्थ बहुत 
उत्कृष्ट है | इसमे प्रायः सभी गणपाठोकी विवेचना ١ 
पाणिनीय गणपाठपर HERAT “गणरल्षावखी?-नाम्नी 
टीका मिळती है | इसका एक हस्त-लेख हमारे संग्रहमें Š | 

उणादिसूत्र--शाकटायन आदि कुछ वेयाकरण सम्पूर्ण 
नामशब्दोंको धातुज मानते थे ۱ उनके सम्प्रदायकी چو‎ 


ॐ संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय ॐ 
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सारस्वत---इस व्याकरणके रचयिताका नाम अनुभूति- 
खरूपाचार्य Š | अनुभूतिखरूपका مج‎ वि०-सं० १३०० 
के लगभग है। क्षेमेन्द्रने अपनी सारस्वतप्रक्रियाके अन्तमे इसे 
REFA रचना लिखा है । तदनुसार कई विद्वान्‌ 
इसका मूलकर्ता नरेन्ट्राचार्यको मानते हैं। नरेन्द्राचार्यका प्रक्रिया- 
कौमुदी आदि अनेक ग्रन्थोमे उल्लेख हुआ है | एक नरेन्दरसेन 
नामक वेयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिकाके रचयिता है । नरेन्द्रसेनके 
विषयमे लिखा है कि उनका चान्द्र, कातन्त्र, जैनेन्द्र, ऐन्द्र 
और पाणिनीय शाब्दानुद्यासनोपर अधिकार था । नेरेन्द्रसेनके 
गुरु कनकसेन ओर उनके अजितसेन थे । इन नरेनद्रसेनका 
काल झाक ९७५ अर्थात्‌ वि०-सं० ११११ है | क्या नरेन्द्रसेन 
ओर नरेन्द्राचार्य दोनो एक हैं १ वस्तुतः सारखतसूत्रोका 
कर्ता कोन है, यह एक समस्या Š | अनुभूतिखरूपने सारस्वत- 
प्रक्रिया ग्रन्थ भी रचा है ۱ सारस्वत-प्रक्रियापर अनेक लेखको- 
ने रीकाएँ लिखी हैं | उनमे चन्द्रकीर्तिकी सुबोधिनी सबसे 
श्रेष्ठ Š | काशीनाथने सारस्वतपर भाष्य र्चा Š | काशीनाथ- 
का काळ वि०-सं० १६६७ के लगभग है | 

जौमार --इसकी रचना क्रमदीइवरने की है। इसका अपना 
नाम 'संक्षिप्तसारः है | कइयोंका कहना है कि क्रमदीश्वरका 
ग्रन्थ अधूरा था, जुमरनन्दीने उसे पूरा किया | हमारा विचार 
है जुमरनन्दीने इसकी 5ع‎ लिखी ओर इसका प्रवचन किया | 
इसी कारण यह जोमारके नामसे प्रसिद्ध हुआ | ٣۳ 
बृत्तिका नाम 'रसवती' है | इस व्याकरणपर गोपीचन्द्रने भी 
वृत्ति लिखी Š | जुमरनन्दीका काळ संवत्‌ १२०० के लग- 
भग माना जाता Š | ARTE इन्हें बोपदेवसे प्राचीन 
मानता है और क्रोलब्रुक बादका | 

सुग्धबोध--यह बोपदेवकी रचना Š | बोपदेवके पिता- 
का नाम “केशव? और गुरुका नाम "धनेश? था । धनेशने 
'महाभाष्यकी एक रीका लिखी है | बोपदेवका काळ विक्रमकी 
चौदहवी शताब्दीका पूर्वार्ध है | मराठा-साम्राज्यके جو‎ 
मुग्धवोधका विशेष प्रचार हुआ था | सम्प्रति इसका पठन-पाठन 
केवळ बंगाळतक सीमित है | यह व्याकरण बहुत संक्षिप्त Š | 

इनके अतिरिक्त सुपद्म; हरिनामामृत आदि अनेक व्याकरण 
लिखे गये । ये प्रायः अप्रसिद्ध और एकदेशीय तथा 
आधुनिक Š | अतः इनका यहाँ उल्लेख नही किया गया। वस्तुतः 
श्न्दानुशासन-स्चयिताओकी समासि हेमचन्द्रपर हो जाती है। 
उसके अनन्तर कोई भी ऐसा व्याकरण नहीं बना; जिसे वास्त- 


س 
१. श्रीनरेन्द्राचार्यकृते [۸۳۰۰۰۰‏ 


६६२ # सबै भद्राणि पद्यन्तु सा कसिडुःखभाग्मवेत ٭‎ 


ठवे उत्तरवर्ती आचायोने अपने शब्दानुशासनके परिशिष्ट. >> परीक्षा वो की بت ا‎ 
सपमे उणादिसूतोकी रचना की । अब प्रायः समी यै । वह हमने अपने “व्याक्रण-द्माख्रका इतिहास? अन 
व्याकरणक وه ا‎ भली प्रकार दर्मावा दै | अन्व विद्वान्‌ इन्हें पाणिनिका ममेय 
u अङ्ग वने हुए Š ۱ प्राचीन उ दो भाई मानते हैँ ۱ TAFE आदि प्रवर्तक आचार्य 
جب‎ मिळते हैं | एक زو‎ और दूसरे दशपादी | مت‎ जाते 7 یه وت‎ दो TA 
दोनोंकी ठुलनासे स्पष्ट है TT ص20‎ उल्लेख मिलता हे | वाक्‍्यपदीय دو‎ स्वोपश تو‎ 
आधारपर हुई Š | पञ्चपादी उणादिसूच आक्रटायनविरचित संग्रहके दस वचन उद्धत 7 ۱ وج و وچ‎ अन्य )وہ‎ 
माने जाते है, परंतु qç भूल है | تیم‎ प्रक्रिया- भी मिले हैं। हमने “संग्रह'के समस्त उपलब्ध वचन अपने 
सर्वखके उणादिप्रकरणमे पञ्चपादीको पाणिनिबिरचित कहा व्याकरणक्रे इतिहासके ججونت‎ व्याडि? नामक प्रकरणम 
है; परंतु हमारा विचार है पञ्चपादी आपिशलिकी कृति संग्रहीत कर दिये Š | वाक्यपदीयकै द्वितीय काण्डसे ज्ञात 
है और هه‎ पाणिनिकी | 6ہ‎ उणादिसूत्रोपर होता है कि “संग्रह चिरकालसे وج‎ हो गया था | 
مج‎ २० टीकाएँ ज्ञात हैँ | उनमे स्वेतवनवासी, उज्ज्वल- 
दत्त और खामी दयानन्दकी दृत्तियाँ و2‎ Ë ۱ दुदापादीपर 
एक प्राचीन अज्ञातनामा ZF हमने सम्पादन किया 
Š | यह व्याकरणके अनेक ग्रन्थोमे उद्धुत Š | इसके अतिरिक्त 
.بت‎ दो 8و‎ और . । एक विद्वलकी प्रक्रिया- 


घाक्यपदीय--यद्द आचार्य भर्नुहरिकी कृति दे | इसमे 
तीन काण्ड Š | ब्रह्मकाण्ड, पदकाण्ड और प्रकीर्णफाण्द | 
प्राचीन परम्पराके अनुसार प्रकीर्णकाण्ड वाक्यपदीयका جو‎ 
नहीं Š । वर्धमानने लिखा हे-- 


कौमुदीप्रसादान्तर्गत और दूसरी अज्ञातनामा | दूसरीका एक भर्ठृहरिवाक्यपदीयप्रकीर्णयोः 7 हि कह 7 
हस्तलेख हमारे पास भी हे | कातन्त्र, चान्द्र, सरखती- ( qo २० मरोदधि, 
कण्टाभरण; हैम और सारखत व्याकरणोंके भी अपने-अपने वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डॉपर अन्यकारका अपना 


उणादिसत्र Š | इनपर अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। विवरण है। रामलाल कपूर وٹ" پچ‎ इसके सम्पूर्ण 
डणादिसूत्र और उनकी दृत्तिका इतिहास हमने “दुशपादी व्रक्षकाण्डकी और आधे पदकाण्डकी ٹج‎ व्याख्या छप 


डणादिदृत्ति” के उपोद्घातमे विस्तारसे लिखा है | सुकी है । द्वितीय काण्डपर पुण्यराज और तृतीय ( प्रकीर्ण ) 
جو ہا‎ समय सबसे प्राचीन पाणिनिका काण्डपर हेलाराजकी व्याख्या جو"‎ मुद्रित हो चुकी हे | 
جوا‎ प्राप्त है | व्याडिविरचित پچ‎ लघुमन्जूघा--वाक्यपदीयके बाद ल्युमज्जूपाका खान 


अनेक उद्धरण प्राचीन अन्थोमे उपलब्ध होते हैं | वामन, है | यह नागोजिमइकी स्वना है । इसपर कई टीकाएँ 
इपवधेन, शाकटायन, aR और हेमचन्दके छिज्ञनुशासन विद्यमान Š ۱ नाग्रेशने इसका एक dE संस्करण भी 
भी इस समय प्रास हैं | इनपर कई टीकाएँ हैं चान्द्र लिखा Š, वह परम میت‎ नामसे प्रसिद्ध Š | 
تاو ہے تفم‎ उदड हे । संस्कत भाषामें इनके अतिरिक्त कुछ और भी दार्शनिक ग्रन्थ Š, परंतु 
“शान अत्यन्त दुष्कर हे, अतएव प्रत्येक वेयाकरणने अन्य ते ह 
इसपर अपना ग्रन्थ چو‎ है | य्व ये तीन अन्य ही माने जा Š | - 
> व्याकरण-ात्रका प्राचीन वाळाव बहुत विनाल था | 
व्याकरणके दाशनिक ग्रन्थ सङ्केत इम पूर्व कर चुके Š | व्याकरणके सम्प्रति وو‎ 
TUT पूरा RF देनेके लिये अनेक विशालकाय 
अन्धोंकी अपेक्षा है | तथापि हमने इस छेखमें संस्कृत- 
व्याकरणजात्रके प्रधान-अधान लेखक और उनके چو‎ 
पन क क सवते प्राचीन और महत्वपूर्ण añu परिचय देनेका maa किया है P EN हैं इससे 
दार्शनिक ग्रन्थ “संग्रह? है | यह आचार्य व्याडि अपरनाम संस्क्कत-भापाके व्याकरणपर लिखे गये ग्रन्योका कुछ परिचय 
दाक्षायणकी रचना है | भर्दृहरिके छेखानुसार इसमें दस अवश्य प्राप्त होगा | š 


यदि हम व्याकरणके दार्शनिक چنب‎ उल्लेख न करें 
तो यह निवन्ध अधूरा ही रहेंगा । अतः بج‎ उनका मी 
संक्षिस निदर्शन कराते हैं | 


ss سا‎ च ہہ‎ eed 
۹ 2*۳ उणादिदृत्तिका उपोद्घात, पृष्ठ २० ۱ २. میلو‎ वस्तूनि असिन्‌ net ( परीक्षितानि )— 
“Q पृष्ठ २६1 ३. : 
६ 1 ३. विशेष परिचयके RF इमारे 952۳ इतिहासः جم[‎ अवलोकन करना चाहिये ر‎ 


हिंद-संस्कृतिसे संस्कृत-माषाका अविच्छेद्य सम्बन्ध 


( लेखक--पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय साहित्याचार्य, व्याकरण-शास्री, काव्यतीर्थ, विशारद ) 


अनुपम विश्राम प्राप्त करनेके लिये लालायित रहा करते थे | 
भाषा तथा संस्कृतिके REA अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि इसी देववाणीकी अद्वट सेवाके फलरूप बृद्ध भारतवर्षने 
सम्पूर्ण विश्वका नेतृत्व तथा सभी ج2‎ जा-जाकर अपनी 
सम्यताका उत्तरोत्तर विकास किया था । उस समय इसकी 
अबाधगति थी । अस्तु; सभी क्षेत्रोमें पहुँच-पहुँचकर इसने 
असम्योको सम्य) 5ج‎ वाचाल, EAA जानुचलन-योग्य; 
दिगम्बरोको दिव्याम्बराभूषित ओर वनचरोंकों अपना सहचर 
बना साहित्य, संगीत, शिल्प, कृषि तथा वास्तुकला आदि 
विविध कछाओका ज्ञान कराया था | आज भले ही इसे कोई 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानोने भी ऊर्ध्व- 
बाहु हो यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष केवल हिंदुओंके 
धर्म तथा संस्कृतिका ही नहीं) अपितु सम्पूर्ण जगतूके धर्म तथा 
संस्कृतिका आदि खोत था | साथ-ही-साथ बड़े अभिमानके साथ 
यह भी उद्घोषित किया है कि सारे भूमागकी भाषा कभी एकमात्र 
संस्कृत ही थी। बड़े ही दुःखकी बात है कि आधुनिकता- 
की छाया पड़ जानेके कारण आज हम भी यह कहनेमे तनिक 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-भाषा भारतकी एक जाति- 
विशेषकी भाषा दै तथा इसमें न कोई इतिहासका क्रम है, न 
भोगोलिक विश्लेष; न ज्ञान है न विज्ञान; फिर केसे यह देशके 
लिये हितकर एवं उपयुक्त कही जा सकती है । इस प्रकार 
हड़ताल फेरनेवाले सहृदय इन्द यदि गम्भीरतापूर्वक 
अनुसन्धान करें ओर विचारें तो सहज ही यह पता चल 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े हैं तथा दिनानुदिन 
और मी दूर होते चले जा रहे है । 

जिस समय देशकी तिल-तिळ भूमि संस्कृत-भाषाकी 
सुरसरि-धारासे परिष्ठावित होती थी, भारतवर्षने ऐसे-ऐसे 
दार्शनिक वैज्ञानिक, साहित्यिक, इतिहासकार, कलाविद्‌ एवं 
कवियोको समुत्पन्न किया था; जिनके पावन संस्मरणसे ही 
हम धन्य हो जाते हें तथा जिनकी कीति-गाथाओको सुन इम फूले 
नही समाते ओर आज भी सभ्य-जगतूमे गर्वोन्नत हो सिर 
उठाकर चळ रहे हैं | दुर्दान्त कालके تچ‎ इस भाषाका 
समादर करना जवसे हम भूल गये और हमारे लिये यह جج‎ 
सी होने लगी, इस परमपवित्र भारत-भूमिपर अंग्रेजोंका प्रभुत्व 
क्रमशः स्थापित होकर ही रदा | जिस समय यहा इन RRR 


हिंदू-संस्कृतिके मूलधार हैं वेद, पुराण; Tek सद्ग्रन्थ। 
इन पुनीत ग्रन्थोंकी آ53‎ आयांकी आदिभाषा संस्कृतमे 
हुई यी और आज भी वह भारतीय ग्रन्थोके و‎ समुदूभासित 
हो रही है। अनेक उथल-पुथळ हुए, भाषाओके कितने 
रूपान्तर हुए; फिर भी यह उसी रूपमे वर्तमान है | इसका 
कारण यही रहा है कि हम अभीतक अपनी संस्क्ृतिसे एथकू 
नहीं हो पाये हैं । साथ-साथ महान्‌ परिवर्तनके युगोमे भी 
'हिंदू-संस्कृति अक्षय रूपसे विद्यमान रही और इसपर किसी 
-प्रकारकी आँच न लगी | इसका श्रेय यदि किसीको है तो इस 
-अमर भाषाको ही। हम तो नयी रोशनीवाली कान्त-कामिनियो- 
की तरह नित्य-चूतन तरुणी सम्यताओके फेरमे पड़कर अपनी 
बूढ़ी माको सर्वथा भूल बेठे थे; फिर भी यह ےم‎ 
की प्रतिमूर्ति कसक और वेदनाकी RAR दिन काटती, 
-सदियोसे सोये हुए अपने प्यारे लाइलोंके सिरहाने बेठी सिर 
-सहलाती चली आ री है | सारांश यह कि हिंदू, हिंदी तथा 
हिंदुस्थानकी जन्मदात्री, पोषिका और प्रकाशिका यदि कोई 
है तो बह संस्कृत-भाषा ही--इसमे तनिक भी अतिशयोक्ति 
-नहीं हो सकती | आज भले ही हमारे बीच इसका सम्मान हो 
या न हो; पर था वह एक समय, जब कि देशके 38-8 
-इसीकी तूती बोलती थी, सर्वत्र इसीके शुभ गीत गाये जाते 
-थे | सभी श्रेणियोके नर-नारी) E मनुज-दनुज इसी 
-भारतीके परम भक्त बने रहते थे । इतना ही नहीं) چو‎ 
روس رے۔‎ तोते और सुग्गे भी इसी पवित्र भापाके आश्रयणमें 
. विशुद्ध वेदिक ज्ञान एवं परिमार्जित शब्द-साधनोके 
]ود‎ ही छीन रहा करते थे, जिसे देख भगवान्‌ शङ्करा- 
-चार्यतकको विस्मयविमुग्ध हो जाना पड़ा था--दूसरोकी 
बात तो अलग रहे | जिस समय यह भाषा भारतवर्षकी 
یی سض‎ आसनपर आसीन +f सम्पूर्ण देशमे इसीका 
-सर्वाङ्गीण विकास तथा प्रचार था, अटकसे कटक तथा 
विन्ध्यसे हिमालयतक इसी सर्वतन्त्रात्मिका भापाकी सत्ता 
"विराजमान थी। हमारा सांस्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुन्नत 
-दाखरपर पहुँच चुका था; जिसे देख विदेशी 667 
भी तरस खाते और भूरि-भूरि प्रशांसा किया करते थे । 
-अपि च 232 पाश्चात्य मनीषी इसी भारतीय संस्कृतिकी 
न्अभयद एवं सुखद छत्र-छायामें पलकर अतुल शान्ति तथा 


# सर्वे भद्राणि وج‎ मा EATER # 


पदपर IEE हो सके; न कि पाश्चात्य देशोंकी नकलकर देश) 
समाज और जातिकी नैयाको سو‎ विकासवादके यहरे एवं 
विस्तृत आवतंमे ही جع‎ काटती रहने दें | 

दिंदु-जाति संस्कृत-भाषाकी अवमानना तथा अपनी | 

RET करनेसे जिस अभावको प्राप्त कर चुकी ر‎ 
हे, उसे पूरा करनेमे इसे बहुत संयम; رکه و‎ 
अदस्य उत्ताइका RF समावेदधकर पल-पलकी प्रतीक्षा 
करनी होगी । इस अभावक्रालमै हिंदू-जातिक्रो तो अबतककी 


नित्य-नूतन प्रहोमिनी सम्यताओके FET सर्वथा विलीन 
हो जाना चाहिये था; पर केसे आज भी यह तथागतरुपर्मे 


ही सुव्यवस्थित हे, यह कोई कम आश्चर्य तथा TEAS 
नही है । आज जब कि दमारे देशकी भूमि; वायु और जलतक ; 
परतन्त्रतासे मुक्त है, तब رج‎ कारण जोर अधिकार है कि 
संस्कृतिके ऊपर उसकी छाप बनी रहे और हम उसे ही 
स्वीकार करनेमें अपना अद्दोमाग्य समझे | यदि वाखवर्मे 
यही वात सत्य होती जा रही है तो इसका एकमात्र यदी 
कारण हो सक्ता है कि अभी मी इम अपनी प्राचीन- 
तम भाषासे उदासीन ही हैं और उसके सुविद्याल AFF 
पलनेकी तैयार नहीं । अपनी संस्कृतिको लोकर यदि 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हो तो यह इमारे लिये अभिश्ञाप हैं; 
समुन्नतिका वरदान नदी ۱ पूज्य महात्माजीका वह आदेश कि 
“प्रत्येक हिंदूको अपनी संस्कृति तथा सम्पताते उसी प्रकार 
लिपटे रहना चाहिये, जिस प्रकार बच्चा अपनी मासे लिपया 
रहता है? किसी भी saam हमें विस्मृत नहीं होना 
चाहिये । हमारे लिये यह महामन्त्र होना चाहिये और इसकी 
सार्थकता तमी सम्भव है, जब कि इस देशके अणु-परमाणुको 
सस्कृत-भापारुपिणी जाहूवीके तीर्थ-सल्लिसे पुनः एक बार 
परिक्षालितकर पावन तथा सावन बना दिया जाव | क्या भारत- 
वर्षका ऐसा सुसमय फिर आयेगा जब कि राजप्रासादोसे लेकर 
झोपर्डियोतक तथा प्रश राजगथोसे लेकर संकीर्ण वीयियोतकके 
घर-घरसे यह ध्वनि सुनायी سو( ہوجو‎ 

स्वतः असाणं परतः प्रमाण कीराङ्गना यत्र गिरी गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसक्चिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमित्रधाम ॥ 
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का पदार्पण हुआ था, इम भारतीय इनकी दृष्टिमे निरे يہ‎ 
ही समझे और लाटियोके वल ےڈ‎ जाते थे; पर इन्हे जव 
इसी गीर्वाणीके एक छोटे-से सेवक कवि कालिदासकी इति 
अभिशानशाकुन्तल तथा YT भद्दाकाव्यका दर्शन हुआ) तत्र 
इन्हे दंग रह जाना पड़ा । इन अन्थोकी और विगेपताओके 
साथ-साथ गालवका कण्व ऋषिके यहाँ आकाशमार्गसे गमन 
तथा निशि-दिवाकी सुमेरु-प्रदक्षिणा आदि वेश्ञानिक ER 
इन्हें आश्चर्यचकित कर दिया | भारतीय विज्ञानके एक 
छोरे-से रहस्यको भी समझनेस उनका माथा ठनकने लगा और वे 
ळगे दाँतीतछे अंगुली दबाने ۱ हमारे सास्कृतिक विकास- 
कारके अन्तर्गत संस्कृत-अन्थोमे ऐसे-ऐसे sss एवं 
कलात्मक रहस्य मिलेंगे, जिनकी छावाको छुनेमें भी आजका 
समुन्नत विकासबाद मुख सोड़ लेता है; वहातक पहुँचनेकी वात 
तो सर्वथा दूर है ही | आज नये जगतूकी नयी सभ्यता और 
नूतन विकासवादकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तव इमे 
भी उसमे एक अनोखी विशिष्टता; नवीनता) पूर्णता एबं 
महत्ताका आमास मिलता है | हमारे नेत्रोके समक्ष ऐसी 
नचकाचोंध उपस्थित हो जाती है कि उसकी नयी चमक-दमक- 
से आकर्षित हो हम उसी ओर लपक तो पडते हैं; पर क्या 
इससे हमारा वह नेतिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा 
उठता है; जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विकासवादसे सम्भव 
था १ कदापि नहीं ۱ इससे हमारे चर्मचक्लु भले ही अमिभूत 
2 जायें; हमार वाह्य जीवन देखनेमे भरे ही आदर्त्न-सा प्रतीत 
होने लगे; पर अन्तर्जीबन तो सदा ही उस चमत्कारपूर्ण रहस्यकी 
खोजमे रहेगा; जिसके आश्रयमे جم‎ हमारे पूर्वज वास्तविक 
रहस्य; आभ्युदयिक उन्नति, अनन्त सुख, शान्ति तथा विश्रास- 
की सहज रपलव्धिमे सतत جج‎ रहा करते थे | सच तो 
यह है कि नवीनतम विकासवादके ऐज्द्रजालिक रंगे सरावोर 
हों इम अपने वास्तविक रूपको सर्वथा खो बैठे हैं; जिससे 
हमारा वह असली रुप दीख ही नहीं पड़ता । हमे तो उसी 
1577 अन्वेपण करना चाहिये, उसी TF पता लगाना 
चाहिये, जिससे हमारा सवदेशीय जीवन उसी प्राचीन आदर्शपर 
पहुँच सके; हमारा देश, समाज तथा हमारी जाति पुनः उसी 
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भजी रे भैया ! रास गोविंद हरी | 
जप तप साधन कछु नाहे लागंत, खरचत नहि गठरी ॥ | 
संतत संपति सुखके कारन; s جب"‎ परी! 


= 


कहत FM रास न जा सुख, ता मुख धूल भरी ॥ 
— سوت‎ 
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प्राचीन भारतकी तीन महान्‌ शिक्षण-संस्थाएँ 


( लेखक-पं० श्रीईश्वरबोधजी शमी ) 


रिचस्तूप आदि इलाके पास ही एक-दो मीळकी दूरीपर अवस्थित 
हैं, जिन्हें अच्छी तरह देखे बिना यहॉकी सभ्यता अच्छः 
तरह हृदयङ्गम नही की जा सकती ۱ भिड्माउण्ड आंभीक- 
की राजधानी थी | जोलियामे बौद्धोका निवासस्थान था। 
यहाँ उनके व्यवहारकी वस्तुएँ चक्की, घड़ा तथा थाळी आदि 
मिलती है । यहाँ उन भिक्षुओके भाडागार, बिहार तथा 
स्नानागार बने थे, जिनके अवशेष ओर विशेषकर गान्धारी 

उत्कृष्टतम मूर्तियों दर्शकोके चित्तको मोह लेती थीं;‏ ہج 
रिचस्तूपमे कनिष्कने ईस्वी सन्‌के पूर्व एक स्तूप बनवाया था |‏ 
इनके अतिरिक्त तक्षशिलामे ब्राह्मण-बोद्ध दर्शन; साहित्य,‏ 
अर्थशास्त्र एवं वैद्यके ग्रन्थ भी लिखे गये थे । उसके पीछे‏ 
एक महान्‌ देशको समृद्धिशालिनी सभ्यताका महान्‌ इतिहास‏ 
निहित है |‏ 


( २ ) नालन्दा विश्वविद्यालय 

तक्षशिलाके बाद नाळन्दा-विश्वविद्यालयका स्थान आता 
है | सचमुच यह संसारभरका ज्ञानपीठ था। इसीने तत्कालीन 
جج‎ भारतीय ज्ञान, विज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य, दर्शन, 
कला; शिल्प; सभ्यता और संस्कृति आदिका दान दिया था। 
यहकि- स्नातक प्रकाण्ड पाण्डित्यमे अपना सानी नही रखते थे। 
जब बोद्ध-धर्मकी विजय-पताका सारे एदियाखण्डमे waq रही 
थी, भारतीय जञान-विज्ञानका मूलखोत नाळन्दा ही था | नाळन्दा- 
मे अध्ययन किये बिना शिक्षा अधूरी ही समझी जाती थी । 

नालन्दाकी स्थितिके बारेमे इतिहासकारोके विभिन्न मत 
हैं | 'पालि-साहित्यःमे नालन्दा sme आठ मीलकी 
दूरीपर बताया गया है | चीनी यात्री “फाहियानकी भी यही 
सम्मति है | ओर दूसरे चीनी यात्री ट्वान्‌-ध्वाडके कथनानुसार 
नाळन्दा वर्तमान विहारशरीफ शहरके दक्षिण-पश्चिम कोणमे 
एक आमका बगीचा था | उस बगीचेमे “नालन्दा? नामका 
एक नागराज रहता था ۱ यह भी कहा जाता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध पूर्वजन्ममे वहा جع‎ रूपमे पैदा हुए थे। 
खेर जो कुछ हो; खंडहरोकी खुदाई हो जानेपर अनुमान ओर 
कल्पनाकी कोई गुंजाइश ही न रही |. नाळन्दाका भग्नावशेष 
“बख्तियारपुर बिहार लाइट रेळवेश्के “नालन्दा? स्टेशनसे 
लगभग एक मीळपर Š | खुदाईमे आर्य नागार्चुनकी एक मूर्ति 


प्राचीन भारतमे शिक्षाके तीन महाकेन्द्र तक्षशिला) 
नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, जिनके ध्वंसा- 
वशेष अभी भी देखनेमें आते ë | इनमे पहला विश्वविद्यालय 
पंजाबमे और शेष दो मगध ( बिहार ) में थे | इनका विशद 
वर्णन हमे भारतके इतिहासमै मिलता है | विदेशी यात्रियोंने 
भी सुक्तकण्ठसे इनकी प्रशंसा की है | 


( १ ) तक्षशिला विश्वविद्यालय 
भारतकी प्राचीनतम शिक्षण-संस्था पंजावप्रान्तके 
रावळपिंडी शाहरसे प्रायः १८ मीलकी दूरीपर ( अब निर्जन 
और वीरान खान ) तक्षशिला नामकी नगरीमे थी | यहाँकी 
सभ्यता संसारकी सवोत्तम और पुरातन सम्यताओमेंसे एक 
थी | चाणक्य-जैसे राजनीतिज्ञ और جو‎ कोमारजीव-जैसे 
शस्य-चिकित्सक ( सर्जन ) यही अध्यापक थे | यहाँ Qar 
विदेशसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अठार विद्याएँ--- 
विशेषरूपसे अर्थशास्त्र, राजनीति और आयुर्वेदके अध्ययनके 
लिये आते और उसमें अच्छी जानकारी प्राप्त करते थे | 
चीनी भाषामे جم‎ अर्थ हे पहाड़ ओर तक्षशिला 
वास्तवमें है भी पहाड़ोके बीच ۱ इतिहासकारोंका कथन है कि 
“भरतके दो पुत्र थे--तक्ष ओर पुष्कर | पुष्करने ہہ‎ 
और तक्षने तक्षशिला बसायी थी ।? 
ईस्वी सनके पाँच सौ वर्ष FR लेकर छठी शताब्दी- 
पर्यन्त तक्षशिला बहुत ही उन्नतिशील रही | इसके बाद हूण- 
आक्रमणकारियोने तक्षशिलाका सर्वनाश कर दिया । फिर 
लगभग ढाई हजार वषोके अनन्तर वेज्ञानिकोके कठिन 
अनुसन्धानके पश्चात्‌ वहॉकी खुदाई हुई । और वहाँ उस जमानेके 
बर्तन-मॉड़ि, जिनमे छोटे-छोटे बर्तेनोसे लेकर चार-चार फुटके 
मरके भी है, तथा कलम, दावात, थाली; लोटा; हीरक-हार; 
प्रकादा-स्तम्म) कसौरी-पत्थर ओर सुरमेदानी ही नही, अपितु 
गान्धारी कलाके सर्वोत्कृष्ट नमूने एवं बौद्ध भिक्षुओके अवशेषे 
सामान भी मिले हैं | इसके अतिरिक्त 80ہ‎ ओरं “खरोष्ट्रीर 
लिपियोमे लिखे गिला-लेख भी पाये गये ये सभी सामान 
वहेंकि “म्यूजियमशमे 3و‎ गये ۱ 


तक्षशिळाके खंडहर मीळोंमे पाये जाते है | मिड़माउण्ड) 


शिरकप; मोरा-सोरा-दू, जौलिया) ,ہا‎ जांडियाल और 
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कारण इन बड़े-बड़े मन्दिरोमें जगमोहन) मण्डप . इत्यादि 
मन्दिरके मुख्य अङ्ग माने गये हैं । शक्ति-मन्दिरोंमे 
जीव-बलिकी प्रथा तथा दक्षिण और वाम उपासना, लिवाल्योर्मे 
अनगढ़ ۳23 स्थिति अथवा नर्मदेश्वरकी स्थापना और 
विष्णुमन्दिरोमे झालग्राम इत्यादिकी स्थिति गूढ़ और ज्ञातव्य 
विपथ हैं, जिनपर विचार करनेके लिये यहॉपर स्थान नहीं | 
मन्दिर पहले गुफाओमे बनते थे, जेसा چم‎ अमरनाथ 
तथा कालिंजरके मन्दिरोमे दिखलायी पड़ता हे । ہج‎ 
पत्थरके मन्दिर वनने लगे । नाना प्रकारके पत्थरोका प्रयोग 
मन्दिरोके निर्माणमे हुआ है । कही-कही तो केवल संगमरमर- 
ही-संगमरमर लगाया गया है | मन्दिरकी रक्षाका प्रबन्ध मी 
एक मुख्य ہچ‎ Š, जो ध्यानमे रक्खा गया Š | दक्षिणमें 
मन्दिरोके चारों ओर सात-सात परकोटेतक बने हैं। इसके 
अतिरिक्त भक्तोंने अनेक प्रकारसे मन्दिरोंकों सुसजित करनेका 
प्रयत्न किया है । जैसे, पंजाबके RE महाराजा रणजीतसिंहने 
काशीविश्वनाथ, ज्वाळाजी तथा अमृतसरके सुप्रसिद्ध جج‎ 
सुवर्ण-मन्दिरपर सोनेका पत्र चढ़वाया; जो अबतक विद्यमान 
है । कहा जाता है कि इन्हीं महाराजाने प्रसिद्ध कोहनूर हीरा 
श्रीजगन्नाथजीको अर्पण करनेकी इच्छा प्रकट की थी, पर उनकी 
यह इच्छा कई कारणोंसे उनके देहावसानके उपरान्त पूर्ण 
नहीं की गयी । प्रातःस्मरणीया अहल्याबाईने भी अनेक 
मन्दिरोका निर्माण कराया है और सम्भवतः काशीविश्वनाथका 
वर्तमान मन्दिर भी उन्हींका बनवाया हुआ है | 


कुमार दाराशिकोहने एक पुस्तक 'रिसाला हक्केनुमा? 
नामक लिखी थी; जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रवागके पाणिनि 
आफिससे प्रकाशित हुआ है | बड़ी सुन्दर पुस्तक है। इसमे 
मुसल्मानोके م58‎ सम्प्रदायके अनुसार प्राणायाम-विधिका 
वर्णन Š | इसमे भी भावोके गूढ़ स्तरोंका विशेष विवेचन 
किया गया है | मन्दिरोंकी स्थापना विशिष्ट भक्तकी भक्तिपर 
निर्भर होती ë 1 ओर इसीसे सिद्धि भी पराप्त होती है | अनेक. 
योगीजनोका सम्बन्ध भी ऐसे मन्दिरांकी खापनामे होता है। 


उत्तरी भारतमें मुसल्मानोके आक्रमणके कारण प्रायः 
सब पुराने मन्दिरोकी बहुत क्षति हुई رو‎ सोमनाथमें तो 
सुसल्मानोने प्रायः सम्पूर्ण मन्दिर ही नए कर दिया | काशी- 
विश्वनाथके दो मन्दिरोको यवनोने नष्ट कर दिया ر‎ कालिंजर 
کاچ‎ मन्दिरको यथासाध्य سوه‎ करके छोड़ा | कन्नौज) 
अयोध्या ओर मथुराके भी असंख्य मन्दिरोको इन्होंने नष्ट 
किया | नालन्दाके सुप्रसिद्ध बोद्धस्थानके नाशकी कथासे भी 


aa‏ سے IE REISE रिति त‏ م ی ت ی ی वत‏ سے ےس ے سے ےا كت سك سس سے 


दक्षिणके अनेक मन्दिरोमे कासव नामक एक ٭‎ 
ہو‎ रहता हे; जिसपर सिर रखकर यात्री लोग देवताको 
प्रणाम करते है । दक्षिणके मन्दिरीमै मन्दिरकी परिधिके 
भीतर एक तालाब होता दे; जिसमे देवताकी चलमूर्ति उत्सवोके 
अवसरपर समारोहके साथ नौकामे घुमायी जाती है । ऐसे 
तालाबको तेप्पाकुछम्‌ कहते हे | इन मन्दिरोमे अधिकतर 
यात्रियोकी मुख्य मूर्तिका स्पर्श नही करने दिया ۱ 
यात्रियोकी ओरसे मन्दिरके सेवक्रगण द्रव्य लेकर मूर्तिकी 
पूजा कर देते है | कई मन्दिर ऐसे भी है, जहाँ शिवलिज्ञपर 
जल नही चढ़ाया जाता; केवळ तेळका लेप करते Š | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
विख्यात राजकुलोद्वारा बनवाये गये है | मन्दिरके निर्माणमें 
भाव ही प्रधान है । यथार्थमे भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्यके घट- 
घटमे व्याप्त है; पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवानूके साकार 
रूपकी पूजा, अचो इत्यादि करके अपने अन्त;करणको सुख 
देता Š । वास्तचमे मूर्तियों एक प्रकारके दिव्य आदेश कहे 
जा सकते हैं, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते ١ 
कहा है-- ۱ 

प्रतिमामन्त्रतीर्थेछु Sq भैषजे ۱ 

- m भावना यस्य सिद्धिसंवति ताइशी ۱ 
और वास्तवर्मे यह सब भावका ही खेल है | 
Secret of the Golden Flower नामक अंग्रेजी 
पुस्तकमे चीनियोकी ध्यान-विधि वर्णित है । इस पुस्तककी 
- भूमिका सुप्रसिद्ध जर्मन-विद्वान्‌ Jung ने लिखी है | उसमे 
उन्होने लिखा है कि जवतक मनुष्य भक्तिमे इतना सरावोर 
नहीं हो जाता कि असम्भाव्य बातोका भी विश्वास करे; तबतक 
उसे भगवानका साक्षात्कार नहीं होता ۱ अतः जिसे हम 
अन्धविश्वास कहते 2 कुछ नियमोके अनुसार होनेके कारण 
वही वस्तु उत्कट भक्तिका रूप धारण कर सकती है | हिंदुओ- 
में अनेक देवी-देवताओंकी पूजा प्रचलित होनेपर भी 
मेरे विचारमें REO मूर्तिपूजक नहीं कहे जा सकते | 
Iconography शब्द RAR वर्णनके लिये आता Š | यह 
ےج‎ Icon से निकला है | प्राचीन काळमे फिनीशियन लोग 
छोटी-छोटी मूर्तियों (1००४ ) अभिचार, मारण इत्यादिके جع‎ 
बनाते थे | अतः मन्दिरोंका निर्माण भक्तोकी भावना प्रकट 
ات‎ व मना चाहिने (uri 
سو‎ देवमूतियोके सम्मुख होते थे और 
मारम्मका कारण भी हुआ | इसी 
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سس سس سس 
O‏ سوت اهنت یت 


एक सौ अस्सी फुट ऊँचा 9 1 मन्दिरकी बनावट ऐसी दै 
कि उसका कोई भी جج‎ माग سوه‎ तथा ہج‎ 
नारियोकी बड़ी तथा बारीक मृतियेमि ग्याठी नहीं है । मन्दिरके 
बाहर तीन छोटे-छोटे मन्दिर qiz, कार्विकेय तथा ۷ 
हॅ; जो विमानसे लगे हुए, ر85‎ गौरीकी प्रतिमा इतने رت‎ 
से सजायी गयी दे और ऐसे सुन्दर वाळ पत्थरदी बनी टे कि 
देखते ही बनता ۱٭‎ मृतियॉस بلاج‎ mw, za, सिंह 
इत्यादिकी जा मूर्तियों बनी हॅ, उनमे सर्जीवताका माव विदोष” 
۔‎ उल्लेख्य हे | इनके अतिरिक्त AAT च्यचस्या- 
सम्बन्धी तथा राजा-रानी और توم‎ eman मूर्तियों 
بجع‎ दर्शनीय हॅ. । मन्दिस्के चारों ओर جو‎ 
नामक جا‎ उभदे हुए बने Ú । इस मन्दिरम मी अनेक 
मूर्तियों अश्छील कटी जा सकती र । यदसि समुद्रका तट 
लगभग وہ‎ मील दूर है और समुद्रकी रूसी बाझुफे कारण 
अनेकानेक 5و‎ नएन्सी होती जा रही ۲ | पिद भी बेल- 
चूटे बहुत दी सुन्दर बने Ú | 

श्रीजगन्नायपुरीका वर्तमान मन्दिर, जिसका जीर्णोद्धार 
राजा अनन्नभीमदेवने तेरटवी शताब्दीमें करावा था और 
जहाँकी मूर्तियों तीसरी शताब्दीर्की कही जाती سور با‎ 
के ही ढंगपर बना दे | इस मन्दिग्पर मुसल्मानीने कई बार 
आक्रमण किया और कई बार मन्दिरकी मरम्मत हुई | इस 
कारण गिल्पकी दृष्टिस इस मन्दिरकी मृर्तियों बहुत ही न्यून 
۱ हाँ, मराटोने लगमग तीन सी वर्ष हुए भोग-मन्दिर्का 
जीर्णोद्धार कराया था और इस भाग-मन्दिरकी बनावट 
दाक्षिणात्य शिव्पके अनुसार उत्तम कही जा सकती है | इस 
ब्रातका कोई प्रमाण नहीं कि मराठोंने यह मोग-मन्दिर 
कोणारकसे भूतियों लाकर बनावा है। इस भोग-मन्दिरकी 
मूर्तियाको देखनेसे इतना अवश्य جج‎ पडता है क्रि 
दाक्षिणात्व॒जिस्यमे वज़्पातादि-निवारणार्थ अश्लील मूर्तियों 
अत्यन्त सुसम्य ढंगकी होती है | उडीसाके मन्दिरोकी मूर्तियों ` 
इधर वाममार्गके प्रचारसे तथा अन्य विदिष्ट कारणेसि विशेष 
تمه‎ बनी हॅ جو ر‎ (मिथुन! को حیق‎ समझ 
लिया गया है | 

जगन्नाथजीके मन्दिरके विमानभागमें दक्षिणकी ओर 
जो नया द्वार बना दै; वह تع‎ ही एक मेनेजरने बनवाया 
था | अन्यथा चिमानभागमे एकसे अतिरिक्त और कोई 
द्वार नहीं होता । 


कोणार्कका मन्दिर जगन्नाथजीस इक्कीस मीलपर समुद्र के 


मन्दिरमे बने है। मन्दिरकी छतमे बहुत अच्छा काम किया हुआ 
Š | इस मन्दिरका कोई भाग ऐसा नहीं दै, जिसमें पत्थरको 
काटकर मूर्तियाँ न बनायी गयी हो | इस मन्दिरमे 5 
८७२ RT दो और तीन फुटके अंदर ऊँची गिनी थी | 
छोटी मूर्तियों तो وم‎ संख्यामें ١ अनेक qi 
अब्लील्ताव्यक्षक मी दै | देवी-देवताओंकी जितनी मूर्तियों 
है, वे सब बहुत सुन्दर है | मन्दिरके गवाक्ष भी अत्यन्त दी 
सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक हैं। ۴5ہ‎ शिखरपर तथा मण्डप 
इत्यादिके शिखरपर एक-एक आमलक बना Š | इनमें एकके 
बाद एक शिखर उत्तरोत्तर ऊँचे बड़े ही आकर्षक Š | इस 
समय ऐसा मन्दिर ARH कम-मे-कम बीस-पचीस लार 
रुपये लगेगे | 

इसके बाद उड़ीसाके मन्दिर आते देँ | उडीसाम तीन 
मुख्य मन्दिर हैं--भुवनेमग्वरम श्रीलिज्ञराजका मन्दिर, تقو‎ 
श्रीजगन्नाथका मन्दिर ओर कोणार्कम श्रीसूर्यनारावणका 
मन्दिर ۱ इस प्रान्तके मन्दिराकी बनावट अपने ढंगकी निराली 
Š | मन्दिर चार भागोमे विभक्त किया जा सकता दै | पहला 
मुख्य मन्दिर या विमान, जिसमे प्रधान देवमूर्ति स्थापित दोती 
है 1 इससे लगा हुआ सामनेकी ओर जगमोहन होता है; जिसे 
यहाँ मण्डप, मुखशाली तथा भट्रक भी कहते हैं | मण्डपसे एक 
द्वार भीतरकी ओर जाता है और इसीसे दर्जकगण भीतर 
जाकर प्रधान देवमूर्तिका दर्शन करते हैं | जगमोहनके आगे 
नाट्य-मन्दिर होता दै; जिसमे नृत्य तथा कीर्तनादि किये जाते 
ë | नाट्य-मन्दिरके आगे भोग-मन्दिर होता है, जहॉ रखकर 
भोग लगाया जाता Š | 


भुवनेश्वर केशरी राजाओकी राजधानी ڑچ‎ । केरी 
राजाओने चौथी झताब्दीके उत्तर भागसे लेकर چب‎ 
शताब्दीके पूर्व भागतक छ; सौ सत्तर वर्ष और चौवालीस 
पीढ्योतक उत्कल प्रदेशपर राज्य किया | जल्वायुकी उत्तमताके 
कारण भुवनेश्वर फिर उडीसाप्रान्तकी राजधानी होने जा रहा 
Š ٢5۶ जाता है किकेणरी राजाओने इस स्थानपर सात हजार 
मन्दिर बनवाये थे । इस समय भी यहों लगभग पाँच सौ 
मन्दिर तो होगे ही। इनमे ईसाकी وت‎ सदीसे लेकर 
ग्यारहर्ची सदीतकके मन्दिर विद्यमान है | काशीको छोड़कर 
भारतमे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा खान हो, जहॉ इतने अधिक 
देव-मन्दिर एक साथ विद्यमान हो । इन मन्दिरोमे मुख्य 
n है, जिसे ललाटेन्दु केवारी (६१७से 
`° ६० ) ने बनवाया था | इस मन्दिरके विमानका शिखर 


६७१ 


वर्षतक यह बाळूके ढेरमे ढका हुआ पडा था! 


दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न है। दक्षिणमे पहले सबसे नीचेके भागमे 
पाण्ड्य राजाओंका आधिपत्य था, जिसमे मदुरा तथा टिनेवेलीके 
जिले अन्तर्गत थे । पूर्वी घाटकी ओर चोलराजाओका 
अधिकार था और पश्चिमी घाटकी ओर चेर राजाओका | 
ईसाकी तीसरी गताब्दीमे एक चोथे राज्यका उदय हुआ; जो 
3ےج‎ राज्य कहा जाता Š | इनका राज्य आठवी शतान्दी- 
तक था और इस कालमे पल्लवलोग ही दक्षिणके मुख्य 
अधिष्ठाता थे | कालान्तरमे चालुक्य राजाओके उदयके कारण 
918ج‎ अपनी राजधानी काञ्चीपुर अथवा काजीवरमूमै 
चनायी । ओर इसी समयमे इन लोगोने अपने मुख्य मन्दिर 
बनाये | नवी शताब्दीमे चोल राजाओने पछ्लवोको पराजित 
किया 1 पल्लव लोग पहले बौद्ध थे और कालान्तरमे शैव हो 
गये । इन्होने मामछपुर नामक स्थानमे पत्थरोको छेनीसे 
काटकर मन्दिर बनानेकी प्रथा प्रचलित की | मामलपुर 
समुद्रके किनारे ही है और यहॉपर पञ्चपाण्डवोके रथ (मन्दिर) 
तथा त्रिमूर्ति, वराह और ढुर्गाके मन्दिर भी बने है । इसी 
स्थानपर एक *٭‎ ऊपर बिंसेट स्मिथके मतानुसार 
अर्जुनकी तपस्या तथा कुमारखामीके मतानुसार 7 
दृश्य बना Š | इन मन्दिरोमे सातवी सदीकी موه‎ 
बहुत सुन्दर नमूना मिलेगा | 

कालान्तरमे शेव तथा वैष्णव आचायोंके उदयके साथ 
दक्षिणमे शैव तथा वैष्णव मन्दिर बनने लगे | इन मन्दिरोकी 
शेली एक-सी दी थी ۱ इनमे चार विभाग होते थे । पहला 
विभाग विमान कहा जाता था ओर चतुष्कोण होता था | 
इनके शिखर Pyramidal अर्थात्‌ पर्वताकार होते थे और 
इनकी छत एक या अधिक खण्डोकी होती थी | दूसरा विभाग 
मण्डपका होता था; जो विमानके सामने होता था ओर जिसमेसे 
होकर दर्शनार्थी भीतर जाते थे | तीसरा विभाग गोपुरम्‌ 
नामक द्वारका होता था | ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार होते थे 
और ये उन घेरोके बाहर लगाये जाते थे, जो विमान तथा 
मण्डपके चारो ओर बने होते थे ۱ प्रत्येक मन्दिरमे ऐसे सात 
घेरे, एकके भीतर एक, गिल्पशासत्रोमे लिखे है । पर ऐसा 
केवळ एक ही स्थानपर अर्थात्‌ श्रीरंगमके श्रीरंगजीके मन्दिरमे 
मिलेगा और चोथा भाग चोल्ट्री या अनेक स्तम्भोके मण्डपका 
होता था, जो लोगोके ठहरनेके काममे आता था | 

काझीवरम्‌ अर्थात्‌ शिवः‏ ہچ दो विभाग‏ 7۸7ج 


+ भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोका शिट्पडष्टिसे आलोचन # 


तटपर बना दै | इस मन्दिरकी मूर्तियोकी कला इतनी सुन्दर 
कही गयी है कि कहते हैं कि एशियामे इतना सुन्दर मन्दिर 
और कोई नहीं है । गवर्नमेटने भी कई लाख रुपये लगाकर 
अभी इस मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया है । कहा जाता दै 
कि इस मन्दिरके विमान-भागके शिखरपर एक बहुत बड़ा 
ےچ‎ छड़ लगा हुआ था; जिसके कारण पासमे जानेवाले 
जहाज इधर खिंच आते थे ۱ इसी कारण कहा जाता है कि 
मुसलमान चाविकोने चुम्बक निकाळनेके लिये मन्दिरको तोड़ 
डाला | मेरा मत यह है कि यदि ऐसा चुम्बक मन्दिरके 
शिखरपर लगा हुआ था तो उसका प्रयोजन यह था कि वह 
यड़ी-बड़ी लोहेकी झाहतीरोको ठीक स्थानपर स्थित रक्खे; 
क्योंकि इस RTS मन्दिरमे लगभग पचीस ऐसी शहतीरे 
दस-दस गज लंबी अबतक मिलती है ओर इनमेसे प्रत्येका 
तौळ लगभग डेढ़ सौ मन होगा | जगमोइनके पीछेका 
विमान अथवा मुख्य भाग ध्वस्त हो गया दै | जगमोहन 
तथा विमान-भाग मिलाकर एक विशाळ रथकी योजना की 
गयी थी, जिसके جو‎ अबतक विद्यमान हे | जगमोहनके 
ऊपरी भागमे जो मूर्तियों बनी है, वे पुरुघाकार दै | इसीसे 
جو‎ विस्तारका कुछ अनुमान हो सकता Š | जगमोहनका 
शिखर लगभग दो सो फुट ऊँचा है और इस विशाल भवनके 
नीचे खड़े होनेपर आदमीको अपनी तुच्छताका अनुभव होता 
हे । जगमोहनकी चोखटके द्वार झोराइट नामक नीले पत्थरके 
बने हैं; जिसे यहाँ मुगनी कहते Z | इसपर बने हुए बेल-बूटेका 
काम इतना सुन्दर है कि वेसा ओर कही नही देखनेको 
मिलेगा ۱8 तो सारा मन्दिर ही मूर्तियोसे भरा पड़ा दै, पर 
मन्दिरके पहियोकी बनावट विशेषरूपसे द्रव्य है । प्रत्येक 
पहिया साढ़े दस फुट ऊँचा है और ऐसे चौबीस पहिये बने 
हुए दै । इन पहियोमे कोई भी खान बेल-बूटे तथा मूर्तिकारीसे 
नहीं बचा है।सूर्यकी सुन्दर मूर्तियों भी इसी सुगनी पत्थरकी 
यनी हुई हें | यहाँका अरुणस्तम्भ, जो पेतीस फुट ऊँचा तथा 
सुगनी چٹ‎ बना दै, इस समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 
सामने छगा है | यहाँ मन्दिरोके द्वारपर नवग्रह बनानेकी 
प्रथा है तथा नाग-कत्याओकी मूर्तियों भी अनेक खलोपर 
बनी है | 

जगमोहनके आगे مه‎ अभी 792 खोदकर 
निकाला गया दै | इसकी शोभा अपूर्व दै | यह मन्दिर नवी 
शताब्दीका बना हुआ माना जाता है ओर सोलहवी शताब्दी- 
तक अपनी ऊर्जित अवस्यामे था। लगभग तीन सौ 


+ सर्च भद्राणि पश्यन्तु सा कश्रिहुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


इस मन्दिरका शिखर दो सो फुट ऊँचा Š | मुख्य मन्दिरके 
सामने जगमोहन है ओर एक विश्ञाल मण्डप हैं; जिसमें RE 
फुट ऊँचा; सोलह फुट छवा और सात फुट चौडा काले 
पत्थरका विद्याल नन्दी Š । कदा जाता है कि यह विशाळ 
मन्दिर राजा राजदेव चोलद्वारा ईसाकी दसवी शताब्दी 
बनवाया गया था | इस मन्दिरकी विद्ेषता यह दै कि मन्दिर" 
का विमान-भाग सबसे महत्वकी ج‎ ळगती Š, और इससे 
मुख्य सन्दिरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है ۱ पीछेके चोल-सन्दिरोसिँ 
गोपुरभागको अधिक महत्त्व दिया गया है और विमानमाग 
गोपुरके सामने न्यून माळूम چہ‎ दै । 
शरीरगम्‌ नामक टापू कावेरी नदीमे स्थित है और यहाँ 
श्रीरंगनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान दै | रामानुज-सम्प्रदाय- 
के आचायोंकी मुख्य गद्दी तोताद्रिमे है; किंतु श्रीरंगम भी 
उनके मुख्य खानोंमे है।इस मन्दिरका घेरा २६६ वीचे 
भूमिपर फेला हुआ है । और देहलीके किलेसे लगभग डेवढा 
स्थान इसम लगा हूँ | सात दीवारोके भीतर यह मन्दिर बना 
है और इसमे छोटे-बढ़े अद्यरद गोपुर हैं, जिनमे दो बहुत 
75 हैं ۱ मुख्य मन्दिर छोटा-सा | 
पाण्ड्य राजाओकी राजधानी मदुरा संस्कृतके حہ‎ शब्दका 
2797 है | वेगा नदी मदुरा कस्वेसे दक्षिण-पूर्व रामेश्वरके 
टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गयी हे | मदुरामे मीनाक्षी 
देवी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर वाईस 3 भूमिपर वना 
दै | मन्दिरके वाहरकी दीवार इक्कीस फुट ऊँची हे और 
उसके चारों बगछोपर प्रतिमाओंसे पूर्ण और रंगोंसे चित्रित 
ग्यारह खण्डोवाला; جج‎ FERT एक-ही समान एक- 
एक جا‎ Š | प्रत्येक गोपुर एक सौ बावन फुट ऊँचा है | 
इन ×۶8 पाँच छोटे गोपुर भी हैं । 
सुप्रसिद्ध रामेश्वरका मन्दिर बीस बीघे सूमिपर रामेश्वर 
नामक टापूपर चना है | इस टापूको गन्धमादन पर्वत भी 
लिखा दै | यह मन्दिर पाँच घेरोके भीतर बना है और इसमें” ` 
चार बहुत बड़े गोपुर Š | मन्दिरके चारों ओर बाईल फुट 
ऊंची दीवार है | یہہ‎ भीतरकी पाटी हुई सड़कें; जो 
लगभग चार हजार फुट लंबी, तीस फुट चौड़ी और तीस ` 
फुट ऊँची हैं, इस मन्दिरकी विशेष वस्तु | दक्षिणके وع‎ 
में सुनहरा स्तम्भ प्रायः प्रत्येक मन्दिरमै मिळता दै और वह 
यहाँ भी है | मन्दिर बहुत प्राचीन कहा जाता है; पर आजकल 
यहाँ छोगोंको दर्शनादिमें पंडे विशेष कष्ट देते हैं | 
पाण्ड्य राजाओके समयमें बने हुए. श्रीरंगम, चिदम्बरम्‌, 
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और छोटा ATE, अर्थात्‌ FTAA | शिव-‏ :ےو 
TF TEE रामानज-सम्पदायके‏ 
बड़ा मन्दिर‏ جورخ पेण्यव TA दे | शिव-कऋाश्वीम ER‏ 
ठे 1 मन्तिके दो बड़े घेर 2 | द्राविड पाच छिङ्गाम 7‏ 
गिवलित प्रस्दीदित 21 उत्सवेकि समय शिवकी धातुः‏ 
सवी प्रतिमाळी याचा होती ë | प्चिमवाळे SGK पूर्वचाले‏ 
शोपुरके निकट चिदम्वर शिच और नन्दीकी विशाल सुनहली‏ 
मूर्ति दे । पश्चिसोचर भागमे TEH, नामक सरोवर है |‏ 
डेविट मन्दिरोमि वैरकि TEER ऊपर बड़े-बड़े मन्दिरोके‏ 
समान गोपुर वने रहते द | इनमे ग्यारह, नो, सात या‏ 
वरदराज नामक विष्णुका‏ تحص | कॅम खण्ड होते Z‏ 
विशाळ मन्दिर वीस फुट ऊँची दीवारके वेरेके भीतर वना‏ 
Ë | FE पूर्घकी ओर ग्यारह खण्डका और पश्चिमकी ओर नौ-‏ 
नी खण्डफे गोपुर बने Š | इन गोपुरोम चारो वगलोपर नीचेसे‏ 
ऊपरतक पन्धर खोदकर असंख्य मूर्तियॉँ तथा कारीगरीकी‏ 
s= बनायी गयी हैं । बिष्णु-काञ्जीका मन्दिर पाँच वेरोके‏ 
अधिक ऊँची‏ وچ भीतर बना हुआ दै | विमानम चार‏ 
TET मगवानकी स्यामल चतुर्भुज मूति खड़ी है ۱ विष्णु‏ 
٦2۳ सन्दिर अशाइस 8 भूमिपर बना हे | कहा जाता‏ 
कि विजयनगर राज्यक राजा कृप्णरायने काञ्री, चिदस्थरम्‌‏ 
तथा शरीरंगमूके मन्दिरोके घेरे इसल्यि बनवाये थे कि‏ 
थवनाक आक्रमण होने लग गये थे ۱ इन घेरोके गोपुर भी‏ 
उन्हींक बनवावे करें जाते‏ 


EAE दाददाग 
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श्रीनरराजका सुप्रसिद्ध मन्दिर निन्यानबे‏ ہا 
sin भूमिपर तीस फुट ऊँची दो दीवारोंके बेरेके भीतर बना‏ 
४ ۱ 3177 दोबारमे चारो दिशाओमे एक-एक छोटा गोपुर‏ 
४) eî दीवारके भी चारो ओर गोपुर हैं । ये गोपुर‏ 
नो-नो 28 8 और प्रतिमार्ओस पूर्ण तथा चित्रोसे चित्रित‏ 
घेरेकि भीतर मन्दिर बने हैं | एक मन्दिरके सामने‏ 2۳۲ ۱ 
एक बड़ा-सा स्तम्भ खड़ा दै | सम्मपर नीचेसे ऊपरतक सोनेका‏ 
Fa किया हुआ दे ٤ कुछ लोग कहते Š कि ईसाकी‏ 
पाचवा TAR काग्मीरके राजा हिरण्यवर्ण चक्रवर्तनि)‏ 
(ERR लकाको जीता था) इस मन्दिरको बनवाया;‏ 
पर ओर छोर्गाका विचार हे कि वीरचोल नामक राजाने‏ 
चोल राजाओंकी‏ | جو द्वा TTR इस मन्दिरको‏ 
TOT तँजोरमै RR नामक श्िव-मन्दिर द्रष्य है |‏ 
छ निके यागे ओर एक ही घेरा बना है और उस्म‏ 
थे विशाल गोयुर नज फुट और साठ फुट ऊँचे बने हैं‏ . 
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प्रसक्षकेशव-मन्दिर, खोमनाथपुर, मैँखुर [ ४ ६०३ 


मन्दिर और जगमोहनमें संगतराशीका काम बहुत ही सुन्दर 
है । मेसूर गवर्नमेंटने हालमे ही इन मन्दिरोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध किया है ओर इन स्थानोंकी पथ-प्रदर्शक पुखिकाएँ 
भी सचित्र प्रकाशित की ۱ 

राष्ट्रकूट राजाओके समयमें बने हुए सुप्रसिद्ध कैलास 
नामक गुफा-मन्दिरका उल्लेख भी इस ۳ 
आवश्यक है ۱ ऊपरसे प्रायः डेढ़ सी फुट مج‎ 
एक समूचे पहाड़को छेनीसे काटकर प्रायः डेढ सौ 7و‎ 

यह मन्दिर बना है | निजाम स्टेटके औरंगाबाद गहरकै पाथ 

ही dew अथवा इलोरा नामक स्थानपर प्रावः हीस गुफा- 
मन्दिर बोद्धो, हिंदुओ तथा जेनियोके बने हैँ. ओर उन सब 
मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे अधिक उत्तम है | यह मन्दिर 
आठवी शताब्दीमें बना था। मन्दिर चार खण्डका है और 
इसमेका कुळ काम केवल छेनीसे दी हुआ है अर्थात्‌ सारी 
इमारत और मूर्तियाँ पत्थर एवं पर्वतको काटकर टी बनायी 
गयी Š | बड़े-बड़े हाथी, सिंह, घडयाळ, हरिण, हंस तथा 
बेल चट्टान काटकर बनाये गये हे । शिव, विष्णु مه‎ 
बहुत-सी बड़ी-बड़ी मूर्तियों बगळके मन्दिरोंमें बनी हैं | इस 
मन्दिरमे पुराणकी कथाओकी मूर्तियों इतनी अधिक बनी 
हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवळ इस एक मन्दिरकी मूर्तियों की 
कथाएँ समझ जाय तो वह महान्‌ पण्डित हो जायया | 

भारतके विशाल मन्दिरोकी चर्चा इस ےج هجو‎ 
पूर्णरूपसे नहीं की जा सकती | RE पाउकोको इन खानो- 
को प्रत्यक्ष देखकर तथा प्रामाणिक पुखकोको पढ़कर इनका 
मर्म समझनेका प्रयक्ष करना चाहिये ۱ इस खानपर इतना कह 
देना आवश्यक माळूम पड़ता दै कि सिख देशके सुविशाक 
मन्दिर कदाचित्‌ दक्षिण भारतके मन्दिरोकी शेलीपर ही बने 
हैं और उनके द्वार-माग तो मानो निश्चय ही गोपुरोकी नकळ 
हें | कम्बोडिया देशमे किसी समय दक्षिण भारतके लोगेंनि 
दीव तथा वैष्णव घर्माकी बड़ो उन्नति की थी ۱ उस प्रदेश 
बने हुए अंकुरवट नामक सुविशाळ اجه‎ एक चित्र ga 
लेखके साथ दिया जाता दै । प्रारम्मर्मे यह मन्दिर विष्णुका 
मन्दिर था | इस मन्दिरमे दोवारोपर महाभारत तथा रामायण- 
की कथाएँ अब भी खुदी हुई Š | RT] [देखेंगे कि ge 
मन्दिरका भी घेरा दक्षिणक्रे मन्दिरोकी ही , पारपाटीपर बना 
है इस विशाल मन्दिरका निर्माण कम्बुजके राजा सूर्यवर्मा 
द्वितीयके राज्यकालमें प्राय ११२५ ई० में हुआ था ।& 


# भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिल्पदष्टिसे आलोचन ٭‎ 


कुम्भकोणम्‌ इत्यादिके मन्दिर ऐसे हैं कि इनमें गोपुर ही 
पन्दिरका मुख्य भाग लगता है | ये गोपुर इतने ऊँचे Š 
नितने चोल-मन्दिरोंमें बिमान बनते थे | 
चौद्‌इवी शताब्दीमें मुसल्मानोके आक्रमण होने लगे और 
इक्षिणके राज्य छिन्न-मिन्न होने लगे ۱ इसी समय विजयनगर 
शज्यकी स्थापना ठुङ्गभद्राके दक्षिण-तटपर १३३६ ڈگ‎ 
हुई | विजयनगरकी मन्दिर-शैळी अपनी अलग ही थी ۱ इन 
प्रन्दिरोमें मण्डप ही प्रधानता पाने लगे और मन्दिरका मुख्य 
शङ्ग बन गवे | किष्किन्धा नामक स्थानपर होसपेटसे सात 
भील पूर्व हाम्पी TER पास विरूपाक्ष शिवका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है | यह मन्दिर भी कलाकी ۵8ء‎ बड़ा ही सुन्दर है | 
इस स्थानपर अनेक मन्दिर हैं, जो ध्वस्त अवस्थामे पडे हैं । 
धुसस्मानोने इन मन्दिरोको तोइ-फोइकर बिल्कुल नष्टप्राय 
इर दिया है | 
मेसूर प्रान्तमें द्वेलछ राजाओंके समवके कई बहुत ही 
سو‎ मन्दिर दो-तीन स्थानोपर विद्यमान है | इन मन्दिरोकी 
शेली भारतके अन्य मन्दिरोंसे अनोखी ही Š । कहा जाता Š 
दि इन राजाओंके प्रसिद्ध शिल्पकार गह-निर्माण-विद्यामे 
प्रख्यात डंकनाचारीने बारहवीं शताब्दीमें इन मन्दिरोंको 
बनाया था । इन मन्दिरमे बड़ा ही बारीक, सुन्दर तथा 
रोचक काम किया हुआ है; जिसकी समता अन्यत्र नदी मिलती | 
डोमनाथपुरमें प्रसन्न-केशावका मन्दिर, जिसमें प्रसन्न-केशव, 
ग्रोपालजी तथा जनार्दन भगवानके मन्दिर हैं; बना दै | इस 
म्न्दिरके तीन शिखर बड़े दी सुन्दर और ध्यानसे देखने 
योग्य Š | मन्दिरमे नीचेसे ऊपरतक शिल्पकारीका सुन्दर 
٭‎ किया हुआ है। चारो ओरकी बाहरकी 83 महाभारत, 
पमायण तथा भागवतकी बहुत-सी कथाओंकी घटना 8 
हुटी हुई š | हलेत्रीद नामक खानपर हौसलेश्वर तथा केदारेश्वरके 
ऐ प्रसिद्ध मन्दिर बने हैं | हौसळेश्वरका मन्दिर प्राचीन है | 
fa एक बहुत ही ऊँची اج‎ बना दै ओर इसकी 
MQ और बनावट विचित्र है । केदारेश्वरका मन्दिर | 
مه‎ मन्दिरसे बहुत छोटा दै; किंतु इसकी 81 
उससे भी अधिक बारीक है | इसकी नीवसे लेकर: शिखरतक 
उत्तम संगतराशीका काम है। 37 नामक स्थानयर जिसे 
[चीन समयमें दक्षिण-काशी मी कहते थे; चिभके शवका विशाल 
न्दिर बना है | इस मन्दिरमे दो उत्तम गोपुर भी बने हैं । 
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जो विध्वकी نوج میس‎ अद्वितीय है ओर जिन्हें 
देखकर दर्शकदी RAE चकरा जाती हे । OER 
واڈیو‎ तोडकर उसमे दुनिया और و‎ पत्यर निकाला। 
भूल-प्वासकी परवा न व्यके ناد‎ RT और अपनी جج‎ 
देन تر‎ aii فجہ‎ । जनता-ज्नादनने سود‎ 
مه‎ अथवा गूढ़ aril अपनी संस्कृति और घर्मे 
प्रतीक प्रस्थापित किये और موجہ‎ करके अपने تجح‎ 
अलय asi HEF बैला दिया | 

मन्दिर-निरमाणकी एल 7۷7ج 7ہب‎ कब ger 
इसपर [अनेक मत-मतान्तर K: कित ओऔीरायकृष्णदासरीके 
منزیم‎ पमन्दिर-खापत्यका विकास سوه‎ और جو‎ 
के لب‎ ही इुआ जान पडता दै 7 दै मी पेसा ही । अर्थ 


— 


s=, جا‎ भीतर कई देवताओंके मन्दिर बनानेंका विधान 
है, जिसका तात्पर्य sz हुआ कि ऐसे मन्दिरोकी परम्परा 
चाणक्यके ê चली आती थी, जिसके कारण उसे अर्थ- 
تقد‎ स्थान मिला | श्रीकृष्ण-पूजा पाणिनि ( ८ वीं सदी ई» 
مه‎ J$ समयमै विद्यमान थी और aT भी 
प्रचलित थी) ई० Fo ररी-रेरी सदीम तो वड इतनी 
फैल गयी थी कि ऐसे पूजा-खानोंके तीन-तीन fira 
अकेले उदयपुर राज्यमे मिळे है 17 इसले स्पष्ट दे कि 
ब्राह्मण-सम्प्रदायक्के मन्दिस्यारतुपर وڈ‎ बौद्ध या विदेशी 
चास्तुकलाका प्रभाव नहीं पड़ा, FR चे ही उससे ARS 
मात्रारे प्रभावित दे ۱ दिदू-शिस्कलाडी प्रसिद्ध पद्धतियों 
ओर स्वस्तिक) कमल तथा अमल्क आदि प्रधान "7 
प्रतीकीका प्रयोग ही रस وف‎ सुल्झानेके جج‎ पर्याप्त है | 

शुंगकाल्मे टिंदु-देव-मम्दिरोकी ہبہ‎ थी । AER 
इससे प्रभावित होकर TAF RFK शिसरवाठे ۳ 
मन्दिर बनावे | विद्दारमें इस कालका एक ऐसा टिकरा मिला 
है, जिसपर تدج‎ मन्दिरकी आकृति पायी गयी दे | qt 
टिकरा पकायी हुईं RET बना | इसी मन्दिरमे gas 
प्रताक भद्रासन स्थापित किया गया देख पढ़ता हे | हिंदू- 
मन्दिरोंके पर्वतशिखरोंकी मोति नोद्धोते शिखरकी भावना وو"‎ 
मोम घरोंसे ली “वे न तो अपने मन्दिरॉमे नवी शेली ही 

१. रायक्षप्णयास--भारतीय RTL प. ४४. 

z, वरी पृ, ८७, 


cee समयसे लेकर आजतकके भारतीय जीवन ओर 
दिचारघाराका जो अमूल्य ود سو‎ कलापूर्ण स्वनार्ओो- 
पर टेंका हुआ दै, उसके लिये विश्व भारतका ऋणी हे | किसी 
झी दुसरे ay, प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन) इतनी ड 
छंस्कृतिका निर्माण नहीं किया । किसीने भी घर्यको जीवनका 
दर्शन यनानेम इतनी सफलता नहीं प्राप्त की | वर्दातक कि 
किसने भी मानवीय ज्ञानको इतना समृद्ध एवं 2ء‎ 
नहीं बनाया ۱ Reš इन توم‎ एक निष्पक्ष EA 
निकली हुई ऐसी Qa दे; जो भारतीय जिल्पकलाके प्रेमियों 
सौर मर्मशाकी इसकी परस करनेके ल्यि आवादन करती दै 1 
سز‎ और वर्गेसकी भाँति उन्होंने यूरोपीय पक्षको प्रधानता 
ने देकर भारतीय शिव्पकलाकी मीलिकताका समुचित शान 
एम कराया है और इस प्रकार भारतीय कलाके प्रति ही नहीं; 
बल्कि समूचे एशियाकै प्रति यथोचित न्याव किया दे | 

भारतीय कलाके इतिहासमें शिल्प-वलाका सर्वमान्य 
बैभयपूर्ण स्थान दै | इसीकी प्रचुर सामम्रीसे वर्तमान संग्रद्दालय 
بج‎ ४ और लगभग १५०० वर्षोसे यह कला हमें नित्य- 
ہج‎ प्रेरणा देती रही हैं | 


a$ शिल्पकी अनमोल sf यद्देकि नागरिकके लिये 
छेवळ सनोरक्षनका सामान नहीं रही, उनका जन्म 'कला-कलाके 
लिये? वाले सिद्धान्तपर नहीं हुआ; वे कोरी भावना और 
पाइवाहीके खातिर नहीं गढी गर्यी, वल्कि उनकी उपस्थितिने 
भारतीय जीवनकै शुष्क कटवरको अपनी मौलिकता और 
उजीव सौन्दर्यद्वारा अनुप्राणित किया Š | शिल्पकारकी तीक्ष्ण 
DAA निर्मम पत्थरोंकी मोमकी भोति छीला और xer 
मारतीय विचार-पद्धति; भारतीय وبدوڈ‎ भारतीय चाता- 
एरण HF भारतीय जीवनके विविध چتجہ‎ चिटंगम तथा 
एइसतम चित्र आके | उसकी संजीवित कळू: उसे देशो 
विदेशोतदमे अजर-अमर कर दिया ओर वह भारतीय कलाका 
एन्सदाठा कहा जाने लगा | 


भारतीय जीवनके ama और सस्कृतिको अपना सर्वोच्च 
کت‎ बनाकर उसने 7 جر‎ पवित्रतम स्थान चुने और वहाँ 
अपना छीवन होमकर ऐसे-ऐसे विशाल भवन निर्माण — यन रोमकर रेसे ऐसे विशाल भवन निर्माण किये) 


l. E. ظا‎ Havel; 
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गुसकालका कोई मन्दिर अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
पाया जाता | बम्बईप्रान्तके ऐह्दोलीके गुप्त-मन्दिर आदर्श 
नमूने नहीं माने जाते । एरण ( जिला सागर ) में राजाधिराज 
समुद्रगुसकी राजमदिषीका बनवाया हुआ विण्णुमन्दिर इनसे 
कहीं सुन्दर है | देवगढ़ ( ललितपुर, जि० झाँसी ) की 
बाहरी दीवारोंपर एक ओर शेषशायी विष्णुके चरण लक्ष्मी 
चापती हैं, और विष्णुके नामिकमळपर ब्रह्मा बेठे हैं तथा पाख 
ही योगिराज शिव खड़े हें | ऊपरसे देवगण इस त्रिभूतिके 
दर्शन कर रहे हैं। इसी दृश्यके नीचे विष्णुके छ; पार्षद हैं | 
दूसरी ओर नर-नारायणकी अखण्ड तपस्याका एञ्याङ्कन 
हुआ है | 

पूर्वी मध्यकाल ( ६००-९०० ई० ) के मन्दिरोंग 
वेरूळ ( इलौरा ) के मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे 
ब्राण-मन्दिर مہہ‎ सबसे विशाल और सुन्दर दै 1 
इसके सभी भाग निर्दोष ओर कलापूर्ण Š | इसकी लंबाई 
लगभग १४२ चौडाई ६२ और ऊँचाई १०० फुट है। स्थान- 
'स्थानपर gi, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलङ्कृत sika 
पंक्तियाँ निर्मित की गयी हैं । मन्दिरसे लगे हुए तीन प्रतिमामण्डप 
हैं, जिनमें ४२ पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं | एक اج‎ 
रावण कैलास पर्वतको उठा रहा है; भयत्रस्त पार्वती शिवके 
विशाल भुजदण्डकी शरण ले रही हैँ ओर उनकी सखियाँ 
भाग रही हैं; किंतु शिव अडिग Š ओर अपने TOR 
कैलासको दबाकर रावणके श्रमको निरर्थक किये दे रहे हैं । 
सन्दिरके एक बाह्य تہ‎ त्रिपुर-दाइका ۳:٠) 
है । मन्दिरका दीपस्तम्भ भी दर्शनीय एवं मनोरम दै । 
यहोके अन्य मन्दिरोमे TREY दृश्य, भेरवकी ओजा- 
पूर्ण मूर्ति, इन्द्रइन्द्राणीकी ळवलीन मूर्तियाँश दिव-पार्वतीका 
विवाद, मार्कण्डेयका उद्धार आदि अनेक पौराणिक दृश्य 
खचित Š | केलास-मन्दिरका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( लगमस ७६०-७७५ Zo ) ने कराया था | 

इस कालका दूसरा कला-केन्द्र ऐलिफेटाके शुफा-मन्दिर 
हैं । यह खान वम्बईसे प्रायः छः मील दूर एक टापूमे है | 
टापूका वास्तविक नाम घारापुरी है ( भारतीय मूर्तिकला 
go १०८ ( | यहाका शिव-पार्वतीके विवादका ET बेरूलवाले 
جب‎ बढ़कर Š । पार्वतीके आत्मसमर्पणका भाव ओर शिवका 
उन्हें सादर अहण करनेका दृश्य दिखानेमें शिल्पी पूर्णरूपेण 
सफल हुआ Š | इन सन्द्रोका स्चना-काल ۱ء‎ 

तीसरा सुख्य कला-केन्द्र इस कालका दक्षिणमें HRS 
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दे सके ओर न खुलकर हिंदू-मन्दिरोका अनुकरण ही कर सके; 
क्योंकि ब्राद्मणमन्दिर पर्षतके नमूनेपर अवलम्बित थे और 
केद्धोपासनामें पर्वतके लिये कोई स्थान न था | 

कुषाण-सातवाहनकालमें अग्नि-मन्दिरोको एक कुषाण- 
ने नष्ट करा डाला था | और उनके स्यानपर चौद्ध-मन्दिर 
बनाये थे ۱ महाभारत, वनपर्व, अध्याय १८८ और १९० में 
लिखा ےچ‎ ( कुषाण ) देवताओकी पूजा वर्जित कर देंगे 
ओर इड्डियोंकी पूजा करेंगे । ब्राह्मणोंके निवासस्थानौ, 
RAS आश्रमां, देवस्थानो, चेत्यो ओर नागमन्दिरोंकी 
जगह एडूक बन जायेंगे और सारी पृथ्वी उन्दी (TERÎ ) 
ऐ अङ्कित हो जायगी | वह देवमन्दिरोसे विभूषित न 
रहेगी |? 

RÊT -वाकाटक काळ ( तीसरी-चौथी सदी ) में नाग- 
शैलीके मन्दिर बने । वे सादे होते थे और “उनकी ہ76‎ 
चौकोर होती थी, जिसपर शिखर भी चोकोर होते थे, जो 
क्रमश; ऊपरकी ओर FR होते चले जाते थे ।? झुंगकालीन 
मन्दिरोंका ही यह क्रमिक विकास आगे बढ़ा और शकोके 
बाद फिर सामने आया | इन मन्दिरोंके अलङ्करणमे खजुर 
جج‎ (TÊK ) अधिकतासे मिलता है | भारशिवोके 
कालसे ही गङ्गा-यमुना आदि नदी-देवियौकी प्रतिमा 
मन्दिर-तोरणोके चोखटोपर बनने लगी | भूभराके मन्दिर 
इसी प्रकारकी चौखटवाले हैं | देवगढ़का मन्दिर भी इसी 
पूतिका है | 

आर्यावतं ओर दक्षिणापयकी संस्कृतिको “भारतवर्ष” 
नामके अन्तर्गत लानेका श्रेय वाकाटक वंशको ही है । इनके 
مه‎ अनेक दिवमन्दिर बने, जिनमें एकमुखी लिङ्ग ओर 
age लिङ्गोकी स्थापना हुई | इन ARR ही چج‎ 
बिस्तार और अलङ्करणकी प्रथा आरम्भ हो जाती हे । भार- 
शिवकालके चौकोर शिखरमै चारो ओर केळासशिखरोके-से 
पट्टे बढ़ा दिये जाते हैं और पार्वतीके मन्दिरमें दिमाळ्यसूचक 
झमभिप्राय मिलने ल्गते हैं; क्योकि पार्वती हिमाल्यकी पुत्री 
हैँ । ऐसे मन्दिरका प्रमुख केन्द्र नचना Š, जो भूभरासे १३- 
१४ सीलपर स्थित Š | नच्नाके मन्दिर गुप्तकालीन मन्दिरोंकी 
वास्तुकलासे काफी साम्य रखते हैं-मानो वे भूमरा और 
एसकालकी कलाओंको जोड़नेवाळी कड़ी हैं । बाकाटक-मन्द्र 
झी प्रायः JETER ही हैं। हौँ, جج‎ सम्प्रदाय-भेद तो 
है ही । नागवाकाटकोके सब मन्दिर शेव-सम्प्रदायके तथा 

गुसदंशियोके वेष्णव-सम्प्रदायके Š | शेळीकी cQ दोनों 
समान हैं । _ 


# सबै मद्राणि چس‎ मा, कश्चिदुःखमाग्मवेत * 


( १ ) उड़ीसा-मण्डल 

उड़ीसा ब्राक्षण-सम्प्रदायकी कलाका अनूटा और विश्व 
केन्द्र दै, जिसपर विजातीय ہت‎ प्रभाव नहीं पड़ा । 
چو‎ मन्दिर-वास्तुके दो प्रधान भाय ई---( १ ) विमान 
(Fowered Sanctuary ) और जगमोहन ( Audience 
Chamber (۱ विमान और जगमोइन दोनों ही جج"‎ 
निर्माण किये गये हैं | ( २ ) भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरीके 
मन्दिरोमें दो विशेषताएँ और )مو‎ ३ ) नाव्यमन्दिर अथवा 
سے‎ और ( ४ ) भोगमन्दिर--नर्दो दान आदि दिया 
जाता दै | साधारण मन्दिरोका टिकाव सीधा जमीनपर ही दै! 
किंठु वड़े और महत्त्वपूर्ण मन्दिर चत्रूतरोपर अवस्थित Š । 
qç कहना भ्रमपूर्ण हे कि उड़ीसाके सभी मन्दिर चत्रूतरोसे 
रहित होनेके कारण وع‎ लगते Š | कोणार्कके मन्दिरका भव्य 
चबूतरा अभीतक अपनी मनोहरता लिये हुए विद्यमान है । 

उड़ीसाके मन्दिरको एक-दूसरेसे प्रथकूरुपर्मे अध्ययन 
करनेके लिये بل‎ या थमो (0115525) की जाँच 
करनी आवश्यक दै | ये एक प्रकारके स्तम्भ हें, जो चौकोर 
आकारवाळे होते Š ओर मन्दिरके वाह्य पावने होते हैं | 

उडीसाके मन्दिरोको निम्नलिखित श्रेणियोमे बोटा जा 
सकता दै--- 

( १) एकरथ देवल--इसर्मे पाग-स्वम्भ नहीं होते | 

(२) त्रिरथ--जिसमै FF एक रथपाय-स्तस्भ 
और दो कोनकपाग-स्तम्म होते हैं | i 

( ३ ( पद्चरय--इसमें एक रथपाग-स्तम्भ, दो कोनक 
पाग-सम्भ और दो अनर्थपाग-स्तम्भ अथवा पन्यम 
स्तम्भ होते है | 

(४) جچےبو‎ केन्द्रीय रथपाग-सतम्भ) दो 
कोनकपाग-सतम्भ) चार अनर्थपाग-स्तम्भ ( जिनमें दो परि- 
अनर्थपाग-स्तम्म भी हैं) | 

(५) नवरथ--हसर्म केन्द्रीय रयपाग-स्तम्भ, चार 
कोनकपाग-स्तम्म ( जिनमें दो परिकोनकपाग-खम्भ भी हैं )। 

इन मन्दिरोमेसे नवरथ ब्राझणोके लिये; सप्तरथ क्षत्रियों- 
के लिये, पञ्चरथ वेश्योके लिये और त्रिरथ शूद्रोके लिये 
व्यवहृत होते Š | नवरथ-मन्दिरका कोई उदाहरण अव नई 
मिलता | 

उड़ीसाके मन्दिरोके تم‎ लेकर चोटीतक्रके बहुत-के 
माग होते हैं; जिनके अपने-अपने पारिभाषिक नाम हैं; तो मी 
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. ` समुद्र-तटपर मामस्ळपुरममे 'चट्टानोसे काटे गये विशाल 

है | इन्हे संसारकी अद्भुत वस्तुओर्मे गिना जाता‏ سم 
हे ॥ इनकी शेली छाजनदार वास्तुकी दै और इनके‏ 
सात मन्दिरोके एक समूहको “सप्त-सथम? कहा गया दै |‏ 
६००-‏ مج ( महेनद्रवर्मा प्रथम‏ مم इन मन्दिरोको‏ 
और उसके पुत्र नरसिंदवर्मा ( To ६२५‏ ( معا ६२५‏ 
६५० ई० ) ने बनवाया था । इनमे आदि वराके रथ-‏ 
मन्दिरमे महेन्द्र और उसकी पटरानियोकी तथा घर्मराज-‏ 
रथ-सन्दिरमे नरसिंदकी मूर्तियों बनी हुई š | घर्मराज-रथ‏ 
६७०-७०० ई० ) झव-्सम्प्रदायका aqhaq मन्दिर-‏ ) 
नमूना है | भीमरथ सातवी सदीका एक उत्कष्ट‏ 
घास्तु-उदाहरण है | यह मन्दिर दोमझिला भवन है‏ 
ओर ग्रेनाइट* पत्थरसे बना Š | इसकी लंबाई ४८, चौड़ाई‏ 
रथ‏ جج ओर ऊँचाई २६ फुट है; किंतु अन्य रथोकी भाति‏ اد 
भी अपूर्ण ही रह गया | महिष-मण्डपमू मन्दिरमे शेष-‏ 
शायी विष्णुकी मूर्तिपर आक्रमण करते हुए मधु-केटम नामक‏ 
शक्षस दिखाये गये Š | एक अन्य स्थानपर महिषमर्दिनी‏ 
हुर्गाकी एक भव्य मूर्ति भी चित्राङ्कित है |‏ 


उत्तर मध्यकाल ( ९००-१३०० ) कै Hag 
निर्माता ललितिकलाकी विशेषता छोड़कर शित्पीमात्र रह 
जाते Š | उनकी कळा रूढिग्रस्त हो गयी ओर उसमेंसे 
सोलिकताका लोप हो गया | इसी समयसे सन्दिर-वास्तुकी 
अत्यन्त अछड्कृत शेलीका क्रमिक विकास इृष्टिगोचर होता 
है ۱ अतएव इनकी कृतियोमे कला नहीं, कलामास है | 
इसी समयसे देवताओकी मूर्तियोका यह उद्देश्य कि वे 
भारतीय कुल-पर्वतोमे देवताओके आवासका भान करायें 
Su दो जाता Š ۱ अलङ्करण वढा; किंतु उद्देश्यदीन ही रहा । 
इतना होते हुए भी यही एक ऐसा काल है, जिसकी वैभव- 
शाली स्मृतियॉ. आजतक भारतीय गिल्पकलाके कोषस्वरूप 
विद्यमान Š | मोटे तोरपर इस कालको جوم تج سخ‎ 
वारा जा सकता है--- 

( १ ) उड़ीसा, ( २ ) बुन्देलखण्ड, ( ३ ) मध्यभारत) 
(४ ) गुजरात-राजस्थान) ( ५ ) तामिल्याड, ( ६ ) مشود‎ 
( ७ ) नेपाळ, ( ८ ) बंगाल-विहार | 


kas ا‎ ~ 
٭‎ AE उस पत्यरका अंग्रेजी नाम है, जो धरतीके भीतर 


* पिषळी अवस्थासे उंडा दोकर्‌ बनता है और जिसमें ہمچ‎ रवे या 
दाने पढ़ते १ | 
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नहीं मिला है । कोणार्कमे हालकी खुदाई कराते समय 
इंटोका भी एक ध्वस्त मन्दिर मिला है | 
(अ ) भ्रुवनेश्वर-सन्दिर 

लिद्धराज-मन्दिरके पूर्वमे स्थित सहललिज्ञ तालाबके 
चारों ओर लगभग १०० मन्दिर Š | इनमेसे ७७ अब भी 
अच्छी get Š ۱ लिङ्गराजके ही جو‎ विन्दुसागर 
नामक विशाल तडाग हे; जिसका क्षेत्रफल १३००५७०० 
वर्गफुट है | इसके बीचमे एक दापू है और टापूमे एक 
ہچ‎ मन्दिर Š | इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरोके 
अपने-अपने तालाब हैं--यमेश्वरताळ, रामेश्वरताळ, गोरीकुण्ठ; 
केदारेश्वरताळ+ चल-घुआकुण्ड, मुक्तेश्वर ओर ब्रह्मेश्वर, जिसके 
दक्षिणमे मरीचिकुण्ड है | मरीचिक्कुण्डका जल चेत्रके 7 
अच्छे दामोमे विकता है; क्योकि अत्यन्त पवित्र और FE 
होनेके कारण लोग इसे खुब खरीदते हैं | 

भुवनेश्वरके ये मन्दिर ब्राझ्मण-सम्प्रदायकी शिस्पकलाके 
अनूठे उदाहरण Š | इनका प्रभाव ऐहदोली-स्थानके दुर्गा और 
इच्छीमलियुडीके ە‎ विशेषकर तथा अन्य मन्दिरोपर 
भी पड़ा है । वेसे तो इन मन्दिरोका काल एकदम 
ठीक नहीं ऑका जा सकता; किंतु कहा जा सकता है कि 
यहॉके प्रमुख मन्दिर १० वीं शताब्दी ई० से लेकर १२ वीं 
शताब्दी ई० جم‎ बीच निर्मित हुए Š | 

भुवनेश्वरमे और उसके आसपास लगभग ५०० मन्दिर हूँ; 
جم‎ उल्लेखनीय ये हैं- मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, सिद्धेश्वर 
परशुरामेश्वर, गोरी, उत्तरेश्वर, भास्करेश्वर, राजा-रानी) 
नायकेश्वर) ब्रह्मेश्वर, मेवेश्वर, अनन्त वासुदेव, गोपालिनी; 
सावित्री, लिङ्गराज सरिदेवळ, सोमेश्वर, यमेश्वरः कोहिती थेश्वरा 
इइकेश्वरश कपालमोचनी, रामेश्वर, गोसहस्लेश्वर, शिदिरेश्वर 
TSU वरुणेश्वर, चक्रेश्वर आदि | 

सुक्तेश्वरको फर्गुसनने उड़ीसा वास्तुशिल्पका हीरा कहा 
है । इसकी स्थिति बन-उपवनके बीच ऐसी बन पड़ी है कि 
देखते ही बनता है । प्रकृतिका ऐसा निखरा सौन्दर्य काइमीर- 
को छोड़कर भारतमें अन्यत्र शायद ही हो | यह मन्दिर 
त्राझमण-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्तम नमूना Š | “It may 


appropriately be called a dream in saná- 
stone adapting the immortal phraseology 


१. आमनमोइन Tl, IH Orissa and Her Remains 
P: 295. 
२, बढी | 


मर्दा लिङ्गराज-मन्दिरके विभिन्न अङ्गोके नाम दिये जा रहे 9, 
जिनर्मेसे अधिकांश अन्य मन्दिरॉरमे भी पाये जाते 2— 


भारतीय निल्यकळाकी प्रमुख प्रणालियों तीम — 
दवविड-प्रगाली; चालक्य-प्रणाली और आर्थ-प्रणाली ) Indo- 
Aryan) द्रविइ-प्रगालीमे मन्दिरकी चनावटका खाका 
चोकोर होता Š और शिरोभाग पिरामिडके शिखरकी ا‎ 
भार्य-प्रणालीग جم[‎ खाका वर्गाकार होता है और 
मन्दिरका शिखर ऊँचे पर्वतके नुकीले शिखरकी  ( 
चाळक्य-प्रणालीमें खाका नक्षत्राकार होता है और शिरोभाग 
पिरामिडके शिखरका-सा | दक्षिणापथमे द्रविड़ ओर चाछक्र्य- 
प्रणालियोका प्राधान्य हे और डतरापथ ( आर्यावर्त ) में 


आर्य-प्रणालीका | 
( १ ( विमान--जङ्घा, वरण्डी, बन्धन, उत्तर बरण्डी; 
उत्तर जङ्घा | 


( २) رس‎ ss बन्धन, उत्तर 
बरण्डी, उत्तर TET | 


( २) नटमन्दिर-जद्वा; बरण्डी, बन्धन) उत्तर बरण्डी; 
अत्तर जहा | 

मोटे तौरपर ये ही अङ्गोपाङ्ग उड़ीसाके मन्दिरोंके हैं; 
T कहीं-कहीं भोग-मन्दिर भी साथ-ही-साथ रहते رق‎ 
58 अनन्त-दासुदेव-मन्दिरमें | 

मुक्तेश्वर और परशुरामेश्वर-मन्दिरोंको छोड़कर رد‎ 
of मन्दिर पूर्वाभिमुख Š | उपान ( चबूतरा ) वलि 
प्रन्दिरोके उपानका उपरला भाग IS ओर निचला भाग 
15-15 कहा गया दै | 

उड़ीसाके मन्दिरा दक्षिणापथके-से* अद्भुत विशाल 
श्तम्भोके दर्शन नहीं होते ۱ तो मी भोगमण्डप अथवा 
जगमोइनके आधारस्वरूप स्तम्भ Š अवश्य | कोणार्वके भोग- 
प्रण्डपका आधार चार स्तम्भ हँ, जिनके उपपीठ ( Pedestal) 
९ कुट १० इंच ऊँचे हैं | 

सन्दिरोकी दीवार पत्थरीकि बड़े-बड़े शिला-खण्डोसे 
गढी गयी हैं। शिलाखण्डोंकी परस्पर छुड़ाई लोहके मोटे- 
मोटे ER की गयी है ओर चूना, गारा या बजरीका 
प्रयोग नदी किया गया । श्रीमनमोइन موه‎ कथन है 
कि यद्यपि लकड़ीका प्रयोग उड़ीसाके मन्दिरोर्मे किया गया 
जाम पढ़ता दै, तथापि इसका कोई' पुष्ठ प्रमाण 56ہ‎ 


# खर्चे भद्राणि FFE मा RTT # 
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سس سس سس 


स्थापन नहीं हुआ । इसके वारेमें यदी कदा जा सकता दै 
कि इसके मनोहर जगमोइनके तोरणद्वारपर लक्ष्मी ओर 
नवग्रहोंकी स्थापना इस वातका प्रमाण है कि यहद मन्दिर 
पूजा-अचर्मि मी प्रयुक्त होता € होगा | मन्दिर ۔ دب‎ 
सम्प्रदायका है और इसका निर्माण राजारणिया पत्यरचे हुमा 
है । विमान और जगमाइन दोनो ही अत्यन्त 7ج‎ । 
विमान रेखा-देवलकी पद्धतिका है. और दामंजिला दे 
जगमोहनके स्तम्भौपर नागिनियोंकी आकृतियॉ खुदी < ओर 
इसके तोरणद्वारोकी रक्षा द्वारपाळयण करते Š | इसपर 
पद्म-पंखुड़ी, ق‎ जलवाई आदि अनेक प्रकारकी w 
उत्कीर्ण Š | मन्दिरे कोनेके सम्भे या पाय अत्यन्त सुन्दर 
हैं और उनकी बनावट अद्भुत है 1 इन पार्गोपर चित्रिद 
मूर्तियों भारतीय جو‎ इतिहासमै वेजोड़ € | पझ-पंखुद्िवो- 
पर 32 37 अभि और नन्दीश्वर جج‎ हाथमे गदा 
लिये बढ़े शोभायमान Š । यहोकी युवत्ियोकी मूर्तियों 
अपनी उपमा नहीं रखती । राष्ट्रिय म्यूजियम, ययी दिल्लीमें 
इसी मन्दिरकी तीन ज्री-मूर्तियों प्रदर्शनार्थ रक्खी Š ।,उनमेंखे 
एक स्त्री दर्पणर्मे सुख देखती हुई =a कर रदी दे | उसके 
पृष्ठमागर्मे एक तरु दे, जिसपर फल लदे हैं और बंदर तथा 
तोता उन्ह आनन्दसे که‎ रहे Š ۱ दूसरी RF माता 
अपने पुत्रको इलरा रदी है और तीसरी मूतिकी युवती बड़ी 
भाव-भंगीसे अपने ग्रियतमको पाती लिख रही हे । तीनों 
स्रिया. साड्याँ पहने Š | RA किनारे चौढ़े और 
बेलदार Š । उत्तरीय-पटको भी तीनोने बढ़े कलात्मक نی‎ 
ओढ़ रक्खा है । ےق‎ देखनेमें दर्शक कभी नहीं थकता r 


` उसे आज फिर अपने कुशळ शिल्पी FÊ याद दो 


आती है | 

भास्करेश्वर-सन्दिर शव-सम्प्रदायका हैं | उससे शिव- 
लिङ्गकी ऊँचाई यहाँ ९ फुट है, जिसका आयात १२ फुट 
१ इंच है | इसकी बनावट अनलङ्कत है और यइ _ 
पश्चिमामिपुख है | ۱ 


लिङ्गराज-मन्दिर अन्य मन्दिरोसे बड़ा दै और مج‎ 
मन्दिरकी माँति ब्राह्मण-कला-पद्धतिका सर्वोत्तम प्रमाण दै । 
इसके स्थानका परिमाण ५२०५४६५ عو‎ है और ७ फुट 
६ इंच मोटी दीवारसे घिरा दै | दीवारमें तीन तोरणद्वार हैं, 
जिनमेंसे एकका नाम یہ‎ है | यह मन्दिर dig देवळ- 
पद्धतिका है । इसके चार प्रमुख भाग RRR, जगमान, 
2۳1۳ और भोगमण्दप । विमानकी शुरुआत Qam 


of Colonel Sleeman regarding Taj Mahal 
Jt seems that the artist must Have 
bestowed all his care and skill to make 
ft a perfect, well-proportioned model of 
Orissan architecture” अर्थात्‌ “ताजमइलकी भव्यता" 
एर कहे गये कर्नल FRR अमर 7و‎ यह मन्दिर 
भलीमाँति चरितार्थं करता है । छगता है कि ۴ 
इसे सुन्दर अनुपातयुक्त और सर्वाङ्ग-सम्पूर्ण बनानेमें अपना 
पूरा कौशल व्यक्त किया दै ۶ 

पाँच भूमियोवाळा यह FU देवल राजारणिया नामक 
पोमिया पीतवर्ण حم‎ बना है । TER इसके विमान ओर 
लगमोहनका माप २६१५ वर्गफुट दै, और उपपीठ १ फुट 
१ इंच ऊँचा Š | जगमोहनके झरोखे चटाईदार सोहरोंके हैं और 
अलङ्कत Š | गङ्गा-यमुना, नन्दी ओर महाकाल तथा उडते 
ढुए गन्धर्वयण इसके विमान ओर जगमोहनकी शोमा 
बढ़ाते हैं | हाथीको रोदते हुए शादुल देखते ही बनते हैं | 
दिमानकी مہ سو‎ हैं। बंदरोके फुदकते-उछलते 
छुए दृश्य मनको मोह लेते ६ ۱ पाइवोसे, 8 
چس ند‎ अथवा उपदेश देते दिखायी देते हैं 
दक्षिणी रहपागमै अङ्कित मृगयाका अद्भुत दृश्य बढ़ा ही 
आकषणपूर्ण है | कुछेक मृग पीछे घूम-धूसकर देखते जाते 
हैँ कि व्याच नजदीक आ पहुँचा क्या । 

दूसरा उल्ट्रेखनीय मन्दिर परशरामेश्वरका हे । यह 
यॉचवी-छटी शताब्दी ई० का Š और भुवनेश्वरके सबसे प्राचीन 
सन्दिरोमेसे हे | सामान्य उड़ीसा-मन्दिर-पद्धतिसे यह मन्दिर 
कुछ भिन्न दै और पश्चिमामिमुख है | यह मन्दिर पीठ 
) plinth ) पर स्थित नहीं है | इसका विमान त्रिरथ देवळ 
جج‎ जाता हे और चोड़ाई अधिक होने और ऊँचाई कम 
A$ कारण स्थूलकाव लगता है | इसके जगमोहनका आकार- 
प्रकार अन्य मन्दिरोसे अच्छा हे | कलाकी दृष्टिस यह 
सन्दिर भी दर्शनीय है | टप्पादार नकाशी, چچوڑ‎ 

आले ओर RTA आमलकी पद्धति अत्यन्त saa 
| बनाव-चुनावमें बह मन्दिर बहुत कुछ सुक्तेश्ररका-सा | 

हरे-हरे, लहलहाते हुए खेतांसे परिवेटित राजारानी 
ےکلہ‎ अपनी एक निजी छटा है | विमानर्मे चारो 
تا‎ दिक्यालोका सुन्दर दिग्दर्शन Š | आलोमें पाव 
۳۳۳ प्रसन्नमुख मूर्तियों अवस्थित है | इसमें प्रतिमा- 


* अमनमोइन गांगुली, उड़ीसा جج‎ रिमेंस, qo 5 1७५! 
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हिंदू-मन्दिर ॐ‏ ٭ 


— n 


हिंदू देवी-देवताओंकी RAR शोभित है । राहु, जगन्नाथ) 
बलराम, सुभद्रा, हनुमान्‌ आदिकी भव्य मूर्तियों अङ्कित Š | 
कहीं-कहींपर कालिय-दमनलीला, गरड़-वाइन, नारायण, 
رت ولد‎ हरि-हर, गोपालकृष्ण; गोवर्धन-छीला, राम- 
रावण-युद्धका दृश्य आदि ऐतिहासिक तथा धार्मिक وق‎ 
सुन्दर समावेश है । रहपागोके आलोमे वामन, वराह और 
नरसिंह आदिकी qf हैं | विमानकी पूरी ऊँचाई २१४ ge 
८ इंच है। 


जगन्नाथ-मन्दिरका जगमोहन पञ्चरथपीइ देवल है 
६ फुट २ इंच ऊँचे पीठपर यह स्थित दै | जगमोइनके उत्तरी 
पाइ्वमे मन्दिरका कोश सुरक्षित रहता Š | जगमोहनसे ही 
लगा हुआ नटमन्दिर दै, जो भुवनेश्वरके लिङ्गराजके नढ- 
मन्दिरसे साम्य रखता है। नटमन्दिरकी छतके आधार १६ 
स्तम्भ हैं और यह ६७ फुट चौड़ा है | जगन्नाथमन्दिरका भोग 
मण्डप भी سو‎ पीड़ देवली है ओर पीतवर्ण पत्थरका बना 
हुआ Š | इसका उपपीठ ६ फुट ४ इंच ऊँचा और पाद-पीठ 
१ फुट ५ इंच ऊँचा है | 

जगन्नाय-मन्दिरके आस-पास बहुत-से मन्दिर Š, जिनमे 
मुक्ति-मण्डप+ विमलादेवीका मन्दिर) लक्ष्मी-मन्दिर, می‎ 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिर, पातालेश्वर, लोकनाथ, 
मार्कण्डेयेश्वर, सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध Š | 

(€ ( कोणाक-मन्दिर 

कोणार्क-क्षेत्र जगन्नाथपुरीके उत्तर-पूर्वमे २१ ش4‎ 
दूरीपर स्थित है ۱ इस क्षेत्रको अर्क-क्षेत्र तथा पक्म-क्षेत्र मी 
कहते Š | कोणार्क-मन्दिरके दक्षिण-पूर्वमे २ मीलपर 
बंगाळकी खाड़ी लहरे मारती दिखायी देती दै । मन्दिरके 
उत्तरमे लगभग आध मीळपर चन्द्रभागा नदी बहती Š | 

कोणाक-मन्दिरके तीन भाग है--विमान, जगमोइन 
और भोगमण्डप | जगमोहन और भोगमण्डप परस्पर अलग- 
अलग हैं | THEA देव-प्रतिमाका सिंहासन यहाँ सुन्दर 
बन पड़ा Š | इसका निचळा भाग छोटे-छोटे وج‎ 
मूर्तियोसे अलङ्कत दै | मन्दिरका विमान और जगमोइन-- 
दोना एक-एक फुट ऊँचे पीठापर स्थित Š | पीठ छोटे-छो डे 
हाथियोंकी कतारदार मूर्तियोसे सजा हुआ है | جو‎ और 
aU मिलाकर उपपीठकी ऊँचाई १६ फुट ६ 'च है । इसके 
मुहानोपर वढे सुन्दर तथा अळङ्कृत TRY या रथ-चक्र چو‎ 
गये हैं । ARF व्यास ९ फुट ८ इंच दै और मोटाई 
८ FR लगभग दे | मन्दिरमें सूर्यदेवताकी प्रतिमा स्थापित 


छगती पीठके हो होती दै | यह दशभूमिका मन्दिर है | 
इसकी सुन्दरता पाई्वदेवता, दिकपति और लक्ष्मी बढ़ाते š | 
۰ج‎ रामायण ओर महाभारतकालीन दृश्य प्रदर्शित Š | 
` वाण्डवोका स्वर्गारोहण अत्यन्त भव्य वन पड़ा Š | ۳م‎ 
इसमन्दिरकी ऊँचाई १४३.०३ फुट है ओर इसके जगमोहन- 
की ऊँचाई लगभग ९० फुट दै | यदद मन्दिर नवां शतान्दीमे 
निर्मित हुआ ۱ 


शेष मन्दिरमे वेताल-मन्दिर उल्लेखनीय है | यह 
खडियाकण्डा नामक تم‎ बना Š ओर एकरथ देवळ 
कहा जाता Š | इसके भाग हं--वैताछ-पाद ( रेखा; बरण्डी 
आर जङ्घा ) और वैताळ-मस्तक | वेताळ-पादपर गजारोहियों- 
का FET है | वेताळ-पाद और वेताल-मस्तकके बीचमे 
झदूमुत जाली-पञ्ञरका काम है | वेताल-मस्तकपर तीन अमळक 
हैं, जिनके नुकीले وج‎ दर्शनीय Š | मस्तकपर 
पळस्तर किया हुआ दै । मन्दिरके जगमोहन और विमानके 
यीचमे एक अलङ्कृत आला FR स्थित है । इसके 
उपरले भागमे नटराज शिवकी और निचले भागमे नारायण- 
की मूर्ति दै ۱ मन्दिरमे कपालिनीकी प्रतिमा स्थापित है | 
परशुरामेश्वर मन्दिरकी तरह यह मन्दिर भी ५वीं-६ठी शतान्दी- 
"का है और वौद्धशिल्पकलासे प्रभावित है | 

उड़ीसाके मन्दिरोके विभिन्न अङ्गांका अध्ययन बड़ा ही 
आकर्षक है | यदि ऊपरसे नीचेतक उनके अङ्गोका वर्णन 
[किया जाय तो मोटे तोरपर निम्नाङ्कित भाग होगे--- 

(व) जगन्नाथपुरीका मन्दिर 

इस मन्दिरकी वास्तुकलापर ARE है । बौद्धोके 
Bragg, धर्म और सङ्घकी भाँति मन्दिरमे जगन्नाथ, 
وج‎ और बलरामकी मूर्तियों है | वोद्धोने धर्मको 
Qs माना देश इस दृष्टिसे जगन्नाथ ओर सुभद्राका 
कैसा मेळ यहाँ बेठाया गया है--यह उल्लेखनीय Š | जव 
कि शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदिका 
میم‎ पुरुष ओर प्रकृतिके रूपमे हुआ है, तव यह माई 
afm दिग्दर्शन چو‎ 32 इष्टिसे ही ठीक बेट 
सकता हे | 

जगन्नाथपुरीकी रथ-याचा तो प्रसिद्ध है ही | फाहियान- 

इसका बिश्रद वर्णन किया दै | मन्दिरका विमान 

* The first temple erected on this spot to 


the “deity is said to have been built by Yayati, 
the founder of the Kesar: line, *(Fergasson, p. 429 ) 


सकने 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु सा agree, * 


ا 


त سے‎ n 


सदायतासे निर्मित हुआ-सा लगता दै | जर यद गिरा, सब 
इसीके ہجو‎ BATE सहायता विलाळ मन्दिर 
बनाया गया 1 मामत्लपुरमूकै अर्जुनरथ और 18۸5ء‎ 
मन्दिरॉकी-सी बनावट इस यन्दिरकी मी दै; fa इसके 
अन्तरालकी छत बढी ऊेची दै | अन्तयलके सामने ही समा- 
मण्डप टै, जो १६ स्तम्मीपर आधारित १ | दख چو سب‎ 
LETE यो-द्वार बा गोपुरम्‌ कडा गया ये । TS 
मन्दिरवाळे نوم‎ यह मण्टप ہو‎ यडा दे 
इन चार्मिक भवनो अथवा मन्दिरा 351 
पुराना ۱ सुविधाके लिये यहाँ क ےڈ‎ ओन रस्किनक 
अनुसार निल्पकळाकि पोच مسق‎ विभाग किये जाते سب‎ 
( १ ) धार्मिक ( Devotional | تست‎ 
मन्दिर ! 
(२) सारक १ Memorial ~a म्लूप | 
( ३) नागरिक (Civil )-दीवाने खान या दीवाने 
आम | 
(४) Military ( सामरिक )— a और fs । 
(५ ) वैयक्तिक ( Domestic ttn आदि | 
अन्तिम चार جا جج‎ अवशेष अब कम ही रह गये 
Ë और जो Š भी, वे दिंदू-गिल्पक्रलासे सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखते; किंतु धार्मिक भवनोंकी प्रचुरताके RR भारत विऋ- 
विख्यात | 
यद्यपि مومع‎ स्थिति जब اه‎ हो 
चली हे, तो मी موه‎ यद्द मनोरम उदाहरण है । 
मण्डपके सामने AF मूर्ति है ओर शिवका ہو‎ नन्दौ 
भी इसी मृतिके पास है। श्रीदबलका कथन مس‎ 
temple was not an archaeological essay, 
but asermonin stone, suggesting by its 
symbolism the rhythm of the cosmos 
teaching the lessons of the universal 
life, and recording the sacred traditions 
of the Indian people.” समल भारतीय FETS 
साथन्साथ दक्षिणापथके मन्दिरीपर भी جج‎ नियम लागू 
दाता ६ | वह मन्दिर ऊंचे उपान (Plinth) पर खड़ा हे | 
जगतीपीठका चोडा वक्ष सुडौल द्वाथियोकी मूर्तियों 
Heg ६ 


L. Havell—A Study of Indo-Aryan Civiliza. 
tion, p. 180 


2. Ibid, pp. 180-18L. 


रित 


जान पडता है कि भीमदेव प्रथम (१०२२--१०७२) 

मे ही प्राचीन मन्दिरका जीणोंडार किया था; क्योकि उसके 
शासन-कालके पहले ही महमूद तथा उसके ۴ 

मन्दिरकोी घ्वख कर दिया था | 

sta होता दै कि मन्दिरमे एक दीर्घाकार मण्डप (TE 
श्रण्डप ) था; जिसमे तीन द्वार थे। EF इसी saqsa 
पश्चिमी تم‎ स्थापित था | लिङ्गके चारो आर काफी चोड़ा 
प्रदक्षिणापथ भी वना था। मन्दिरकी रक्षा करनेवाले तथा 
अन्य घर्स-प्रसंगपरायणाकी सभाके लिये एक بویت‎ भी 
था جخہ‎ बाइरी भागपर जो संगदराजी विद्यमान थी; 
वह अब बहुत कुछ नष्ट हो चुकी हे | आक्रमणकारियोने 
उसके प्रति घोर अन्याय किया 2: جورع‎ कि दीवाराएर 
यनी हुई कुछ मृर्तियोंकी पहचाना दी नहीं जा सकता | दीवारें- 
पर रामायणके कुछ प्रसिद्ध FZ मी प्रदर्शित جج‎ 
गये Š | कहा जाता दै कि सोमनाथ-मन्दिर्के दरवाजे चन्दनकी 
लकडीके बने थे और महमृद गजनवी उन्हे अपने साथ 
गजनी ले गया | 

काठियावाडके मध्यकालीन 08ہ‎ घुमली ) 
पहाड़ियों ) का नवलाखा मन्दिर बहुत प्रसिद्ध š | वह 
सामनाथके मन्दिरसे पहलेका है; किंतु TITER लगभग 
एकन्छी ë | इसे देखकर सोमनाथ-मल्दिरकी सजीव मूर्तिका 
अनुमान किया जा सकता है | 


(५) ہ58۴۳‎ 

इस मण्डलमें हिदू-कलाका एक नया रूप देख पड़ता Š, 
जिसका विकास ठोक उसी प्रकार हुआ दे, जैसे यूनानी 
REA RR इटळीसे हआ था | दक्षिणके 
27ھ‎ FREER अर्थात्‌ छोव-सम्प्रदावके मन्दिगेका 
प्रचुरतासे निर्माण हुआ | बौद्धधर्मके पतनके बाद ही शैव- 
पर्मका प्रसार दक्षिण अधिक हुआ | उत्तरी भारतकी तरह 
८ वीं सदीसे लेकर १० वी सदीतकके दीर्घकालम ही इन 
घन्द्रोका निर्माण किवा यवा | मामछपुरमदे नेल-मन्दिर 

कलाके प्रथम केन्द्र ह तथा बादसे बादामी और पट्टडकलके 
मन्दिर आते É | बहुधा मन्दिरोका निर्माण उन्ही स्थानोपर 
हुआ है; जो ऐतिहासिक एव धार्मिक و‎ अत्यन्त प्रख्यात 
रह 5 ۱ भारतीय मन्दिरकी यह एक बड़ी विशेषता है | 
पह्डकलके विसुमाक्ष-मन्दिस्की स्थापना भी ऐसी ही 
रही होगी । अपने प्रथम रूपये यह मन्दिर सामान्य कमेरेके 


चमन रहा जान पढ़ता है और ई या कुटे हुए पत्थरोकी 
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* हिंदू-मन्दिर = 


मन्दिरोका निर्माण बड़ी ही निराळी पद्धतिका है । एक 
लंबा-चोड़ा परकोय दे, जिसमें चारों ओर मन्दिरनुमा 
गोपुरम्‌ बने हैं) जिनमेसे होकर भीतर मन्दिरमें जाया जाता 
Š | यह ےہ‎ ९४०फुट?८७०१ फुट Š | भीतरके चौकोर 
ऑगनमे ही मन्दिरकी स्थापना दै, जिसमें शिव-पार्वतीकी 
भूर्तियाँ हैं وخ‎ यह सब होते हुए भी मन्दिरके विभिन्न 
भाग इतने दूर-दूर बनाये गये हैं कि उन्हे देखकर विस्मयकारी 
भाव नहीं उत्पन्न होता । 
थीरङ्गपद्टन 
यह्ॉका मन्दिर दक्षिणके समख मन्दिरॉर्मे बड़ा और 
वास्तु-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । यहींपर मन्दिरमे एक 
सहस्र १६५७० स्तम्भोंवाला मण्डप हे, जिसका कमरा 
४५०फुट?«१२० फुट है | 3و‎ गोपुरम्‌ और मन्दिरोका-खा 
अलङ्करण दक्षिणमे ओर कहीँ नहीं मिळता | कुण्डलाकार 
झपकती हुई बेळे, पुष्पाकृतियाँ, छाजन ओर चक्रार्घ سوه‎ 
सब मिलाकर अनोखी छटा उत्पन्न करते हैं; किंतु तिरुवल्लूरकी- 
सी बेढंगी ہہ‎ यहाँ भी अपनायी गयी है | और 
मन्दिरके विभिन्न भाग दूर-दूर रक्खे गये हैं | वदि परकोटेके 
चारो गोपुरम्‌ FEW मन्दिरके पास ही و‎ 
स्थापित किये जाते तो वास्वु-कछाके एक ठोस और सम्पूर्ण 
दृश्यके दर्शन होते | 
चिद्स्वरस्‌ 
दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरोमे इस मन्दिरका स्थान 
है | इसमे चिदम्बर शिवकी मूर्ति प्रस्थापित है | मन्दिर 
एक बड़े परकोटेके भीतर है, जिसके मध्यमे एक तालाब है । 
तालाबके उत्तरी पाद्वमे पार्वती-मन्दिर, दक्षिणी पाइवंमें 
وو‎ मण्डप और पश्चिमी पारमे शिव-गर्भगह है | 
स्तम्भ-कलाकी दृष्टिसे चिदम्बरमका मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। स्तम्मोकी وت‎ मण्डपोमें है | नीचेसे ऊपरतक 
उनमे अनेकविध अलङ्करण है ओर शिरोभागका चौकीनुमा 
और घाजननुमा माग) जो छत भी चँमालता है; 31+ | 
ये सम्म ४२०८२४ के हिसाबसे स्थित Š | वर्तमान रूपमें 
मन्दिरका विमान ध्वंस हो चुका है। 
रासेश्वरम्‌ 
दक्षिणमे द्रविइ-कलाका सर्वोत्तम प्रतिनिधि रामेश्वरमूका 
बहुश्रुत शिव-मन्दिर दै | दक्षिणके अधिकांश मन्दिरोकी 
भोंति इसमे भिन्न-मित्र कालोमे विकास या बृद्धि न करक 
एक साथ ही पूर्व आयोजनके अनुसार इसका निर्माण किया 


मन्दिरकै चारों ओर परकोटेकी बड़ी-सी चोकोर दीवार 
खिची है । ओर दीवारमे पूर्वी तथा पश्चिमी 5 
घोपुरम्‌ बने हैं | इन्हीं दीवारोकी छायामे आचार्य ब्रामण और 
उनके शिष्य पठन-पाठन करते थे । यात्रियोके विश्राम ठेनेका 
स्थान इन्दी दीवारोंकी मोटी चद्दरोंके नीचे था ۱ दक्षिणके 
अन्य मन्दिरोकी भाति विरुपाक्ष-मन्दिरका विमान-शिखर भी 
पोपुरम-मण्डपोसे बहुत ऊँचा है | मन्दिरका वर्तमान खाका 
थी अत्यन्त विशाळ लगता दै; किंतु अब गिरने-फूटनेसे 
नएप्राय-सा हो गया है | अब वह سو‎ और भद्दापन लिये 
छुए है । अतएव इसकी रक्षाकी ओर मद्रास-सरकारको 
थ्ीघातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये | 

तंजोरकी महिमा उसके विशाल और बहुविध अलडूत 
, FRY कारण है ۱ यदि किसीने गयाके विशाल बोद्ध- 
सन्दिरको देखा हो तो वह तंजोरके मन्दिरका अंदाजा लगा 
उकता दै | चौकोर पीठपर खड़ा हुआ यह मन्दिर क्रमशः सँकरा 
होता हुआ एक चौकोर शिखरतक चला गया है | इस 
बौकोर शिखरके चारो कोणोपर नन्दीकी मूर्तियाँ स्थापित 
3 | इन्हीं मूर्तियोके मध्यमे एक गुम्बजाकार कलश-ता दै, 
जिसपर त्रिश्यूल स्थित है ۱ मन्दिरके अळङ्करणमे सूर्याकृतियोके- 
से 78ج‎ काम लिया गया है | मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
छगातार १३ मंजिली छते है | मन्दिरके अलङ्करणकी दूसरी 
विशेषता है विष्णु-सम्प्रदायकी मूर्तियोका गोपुरोमें प्रयोग, 
जब कि अन्यत्र शिवकी ही महिमाका अलडूरण š ۱ वेष्णव 
ओर शेव-सम्पदायका यह पारस्परिक मेल प्रशंसनीय दै | 
झीफर्ग्युसन कहते Ë—“It is only an instance of 
¿he extreme tolerance that prevailed at 


the age at which it was erected, before 
these religions became antagonistic.”* 

शिव-मन्दिरके परकोटेमे ही शिवके पुत्र 6 
श्री एक मन्दिर Š | इसकी बनावट एकदम भिन्न दै ١ 
ओपुरमके साथ-साथ छोटे आकार-प्रकारका किंतु 0 
«बिमान جو‎ हुआ दै | गोपुरममे गणेशमूतिकी स्थापना दै 
और विमानके अन्तरालमे सुव्रझण्यक्री | शिव-मन्दिरका 
काल लगभग مداد‎ शताब्दी और सुत्रह्मण्यका पंद्रदवी 
शताब्दी दे | 

तिरुवल्ळूर 
मद्रासके ३० मील पश्चिममे यह नगर Š | यहाँके 


क Fergusson, History oí Indian and Eastern 
Architecture, p- 344, 


IK GG 2‏ یچ دع ہیں " سس ETT पछ्यन्द‏ ج 
मा FETTER ॐ‏ وہ :جو सदै‏ # 
——acn Ñ n‏ 


हो गया | अकवर-कालतक लगातार यद GAÊ vaš 
शान्त वातावरण पाकर खूब हुई | तदनन्तर जो कुछ भी 
कलाके وو جج‎ थाश उसपर ESE आक्रमण- 
تمس‎ दोने लगे । सोमनाथ) دو‎ बंगाल? मुरा 
वृन्दावन, सारनायः سم‎ और وچ توکس‎ दिन 
देखने पढ़े । चारों ओर इस्लामी REN FT 


चलने حي 1تت‎ 
चलने ल्या! 


— प्र ०३ و‎ भारती मन्द اسر میں‎ e 
इतनपर, भी भारत जोर मारतीय कला आजतक و‎ 
4 > جس‎ र्य Ia II ही 5 zz p توت‎ 
दै | अपने کته‎ usapu हो उम qu है। अकेले 
کد‎ n و‎ 7 ~ as ` کب‎ ê 
ده‎ ही बिदेशियोंदी साग खोल देते । 
ای‎ 


= 
अल र. अत्य न्‌ लाई zz š 
सस्कृतिकी नीव न दिलावी जा सकी है 2 
सकती +. माडी 53: rî z£ 
कतो ६ | FÎ मित एक 92۲ Ë 


- < ےو ہے‎ ۳ 
मारतक सात लागर OF असा ६ | 
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प्रकार ला सकते ۱ यूरोपीय पद्धतिमें و‎ वात अधिक 
आवश्यक समझी जाती है कि जित भवनका वहों निर्माण किया 
साता दै, 25 हूचहू किसी تج‎ मकानकी नकल TER 
छोटी-छोटी FRR तो उसके ےہ‎ हो ही, भले ही वह 
بج‎ उत्तम अथवा अपने سو‎ अनुकूल न दो | यदी 
छेत दे परिणामसें अन्तर होनेका P 
وق‎ यही गौरवपूर्ण कळा १० वीं शतान्दीके पश्चात्‌ अवनति- 
के गर्तमे गिरने afl | جج‎ आर्यत्व और ब्राक्षणवर्मदी मूल 
दार्शनिक भावनाका गळत अर्थ लगाया जाने लया | कलाकारको 
याह्य ग्रकरणोकी प्रेरणा न मिली | वह इस प्रेरणारे वञ्चित अपनेमें 
दी, अपनी कलाके दायरेमे ही सिकुदारद्द गया ओर RAR 
अपनी ही कलाका पुनराइत्ति करने रगा | उसकी नयी +9 
हे गवा और सा ही भागतीय جم‎ विकासपर भी पदाक्षेप 


toe 


सारतके प्राचीन शुफा-मन्दिर 


۱ केखक-औीतिरोकीनायनी تاه‎ मी० zo, पळू وه کش تج‎ एन्‌ ० श्म्‌० भीष e ) 


भारतवपमे सबरेूप्राचीन و‎ गयासे دو‎ ज्वनेवाली 
~ - 2 ویر‎ 

लाइनपर बेला स्टेगनस आठ मील पूर्व स्थित V 1 इन 
फार्योको FET کے‎ TTR? कहते हैं Tç 
गुफाको FET पहाड़ीकी UT? कहते | ERK 
सिद्देश्वरनाथका प्राचीन मन्दिर तथा RTT नामक- 
سر کے‎ स्थान की OFC 3# وی‎ लीः 
झरना ६ | इस स्थानको OTC تیه‎ कसरी FE बना 
ë | FA दो कमरेकि रूपमे अथवा एक جو‎ द्वोलके- 
रुपम ر8[‎ gE सातन्थाठ Š और इनके भीतर 
موه‎ नामक सुन्दर पालिस की हुई दै 1 qz قد‎ पालि 


x 


۰ بح 
सम्राट aras आदिद्वाग इन‏ رجات लेख ६, दिनमे सम्राट्‌‏ 
g:‏ 


+ + ~ E w. “ 
aT निर्माण आज्ञीयक stan साधुओके निमित्त किया ٭‎ 
š 5 5 पाया ॥ س ہے ہہ‎ — ۶ 
६ गया ल्या ٤ | इन गुफाआके नाम सुदामा, PIRA ऋषि। 
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पुकारी जाती दै ۱ निश्चय ही ये शुफाएँ ईसासे बहुत पहळे- 
की बनी हुई हैं । 


काठियावाइमे जूनागढ़ BR पखप्रखोढ़ियाः नामक . 
गुफा मी बहुत ही प्राचीन हे | ये गुफाएँ प्राचीन - 


। मठके रूपमे काममे लायी जाती थी और इनमे IE शरम 


® بج 
वने ₹। ऊपर 32 एक दो खण्डकी गुफा है; 7>‏ 


प्राचीन काळम अरण्यवासी लोग विचित्र तरइसे गुफाएँ 
, नाते ये ۱ मिर्जापुरसे 481 जानेवाली Great Deccan 
' Road ) ग्रेट डेकन रोड ) पर मिर्जापुरसे प्रायः पेतालीस 
धीलपर “हरिया दइ? नामक 5ة‎ पास ऐसी अनेक 
प्रागेतिदासिक कालकी गुफाएँ eee पास ही विद्यमान हैं। 
BRET पथरी ۳2 पथरी» “बागा पथरीः तथा 
“कहर पथरी? नामकी पद्दाडियोगे प्रावः एक सौ ऐसी गुफा 
मिलेंगी ۱ इन शझुफाओंके अंदर राळ, पीले तथा सफेद 
۶ aE इजार ad पुरानी चित्रकारी अत्र भी मिळती 
है | इनके अध्ययनस प्राचीन पर्राखतिका अच्छा ज्ञान हो 
एकता ٤ | E छोगोंका ख्याल है कि इन चित्रोम अनेक 
5ا‎  ہڑچ‎ लिये बनाये गये थे | एक स्थानपर gefa 
हारके भीतर एक ود‎ आदमी चेटा दिखलाया गया Š 
घोर उसके सामने दो व्यक्ति उसकी पूजा-सी कर रहे ई | 
पम्मच है कि गुका-मन्दिरोके प्राचीनतम تچ‎ इसी प्रकारके 
प्रन्द्र बनते थे | 
इसके बाद काइमीरकी सुप्रसिद्ध “अमरनाथ गुफा? में 
प्रसिद्ध مداد‎ युग आता Š | अमरनाथकी यात्रा वर्षम 
केवळ एक दिन होती है | इस शुफामें ऊपरसे जल टपकनेके 
ठ प व की faa, डजेले पक्षम) 
“मत ام‎ ۲ खोर SS पक्षम विगलित हो जाती | 
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ही मिलती है । पीछेकी अर्थात्‌ महायान मतकी गुफाओमे 
अनेकानेक मूर्तियाँ बनी हुई मिलेगी | 

ऊपर लिखे हुए मलवली स्टेशनके مہ‎ आघा मीळ 
पश्चिम सुप्रसिद्ध “भाजाकी गुफाएँ? पर्वतपर नीचे सड़कसे कुछ 
ही ऊपर बनी हैं | भाजाकी गुफाएँ भी ईसासे दो-तीन सो वर्ष 
पूर्व बनी हुई मानी जाती हैं। यहॉपर अठारह गुफाएँ हैं; 
जिनमे बीचका चेत्य बहुत ही प्राचीन तथा कई 3 
دبع‎ है | इस चेत्यमे अब भी प्राचीन समयकी काठकी 
शहतीरें लगी हुई मिलती Š | सम्भव है कि इनके प्रायः 
ढाई हजार वर्षतक विद्यमान रहनेका कारण ود‎ 
वर्षतक ये शुफाएँ RAF अंदर दबी थीं | इस स्थानपर 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विहार भी दै, जिसमें भूतिकारी बहुत ही 
विचित्र है | इसमे भीतरकी ओर एक मनुष्य बना दै, जो 
हाथमे पहुँची पहने हुए तथा विचित्र तरहसे भाले लिये हुए 
है | विद्वारके बाहर बरामदेमे और मी विचित्र चित्रकारी है 1 
एक भूरतिमे एक पुरुष हाथीपर बैठा दिखलाया गया है, 
जिसके बारेमे कुछ लोगोका मत है कि جج‎ इन्द्रकी प्रतिमा 
š | दूसरी प्रतिमामे एक पुरुष बड़ी पगड़ी 3 ترجه‎ 
जा रहा है, जिसके नीचे बड़े-बड़े देत्य आ गये हैं | कुछ 
छोगोका कहना है कि यह मूर्ति सूर्यकी दै । इनके अतिरिक्त 
यहॉपर कई ओर मूर्तियों भी मिली हैं, जिनके विषयमे विद्वानों" 
का अभीतक कोई निश्चित मत नही स्थापित हुआ है ۵ 
मूर्तिकारी इस देशमे केवळ यहीं मिलती Š | 


उड़ीसामे भुवनेश्वरसे चार-पाँच मील पश्चिम उदयगिरि; 
खण्डगिरि तथा नीलगिरिकी गुफाएँ भी अत्यन्त ही प्राचीन 
कद्दी जाती हैं | ये जैन-युफाएँ. ë | कुल मिलाकर दो 7+ 
६६ हे | و‎ गुफाएँ दो-एकको छोड़कर सब-की-सब 
कष्टसे रहने लायक बनी है ۱ तपस्वियोके लिये ऐसा ही 
उपयुक्त भी था । कही-कहींपर शुददाद्वार इतने छोटे बने हूँ 
कि प्रवेश बहुत कठिनाईसे हो सकता हे | इनमेसे अधिकांश 
ईसासे तीन सो वर्ष पूर्व बनी थी । इन पहाड़ियोंके आस" 
पास बहुत घना जंगल Š । यहाँ कल्पद्रक्षकी पूजा कई जगह 
दिखलायी गयी Š और रानी-गुम्फा तथा गणेश-गुम्फामे कई 
दृश्य سل‎ जीवनसे सम्बन्ध रखते हुए, ۱ 
“हाथी-गुग्फाः नामक .جو‎ सम्राट्‌ खारबेलका एक बड़ा-सा 
लेख ईसासे १५५ वर्ष पूर्वका मिळता है, जिससे भारतीय 

इतिहासपर बहुत प्रकाश पड़ता दै । 
ہر‎ राजाओके समयमे बनी हुई ईसाकी पाचवी FAT 


% भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर ٭‎ 


नीचेका दर ग्यारह फुट ऊँचा है । ऊपरके खण्डमें एक 
तालाब हे और उसके चारों तरफ गली इत्यादि हैं । यहाँके 
क्षम्मेके विषयमें डा० वरजेसका कहना है कि कदाचित्‌ ऐसे 
सुन्दर स्तम्भ कहीं नहीं हैं । गिरनार पर्वतपर जानेके लिये 
वागेश्वरीद्वारपर رج‎ प्यारा? नामक गुफा हैं । ये गुफाएँ 
भी अशोकके समयकी बनी हुई हैं ओर बहुत ही प्राचीन Š | 


कार्लीका सुप्रसिद्ध गुफा-मन्दिर बंबई-पूना छाइनपर मळवली 
arê तीन-चार मील पूर्व है ۱ جج‎ गुफा पहाड़के मध्यमें 
षड्कसे प्रायः दो फर्लाग ऊँचेपर बनी है। यहद गुफा चेत्यके 
تب‎ बनी है और इसके बगलमे कई छोटे-छोटे विहार भी 
बने हें | इसके भीतर एक घातु-गर्म अर्थात्‌ स्तूप बना है ओर 
इसके चारों ओर सुन्दर स्तम्भ तथा परिक्रमा बनी हैं | बाहर- 
फी ओर उन राजाओं तथा रानियोंकी भूतियाँ बनी हैं, जिनके 
उमयमें ये गुफाएँ पत्थरको छेनीसे काटकर बनायी गयी थीं | 
छपरके भागमे निश्चय ही काठकी बड़ी-बड़ी आहतीरे लगी 
थीं, जो अब नष्ट हो गयी Š | गुफाके बाहर एक सुन्दर 
ہبج‎ पत्थरका बना है | इस गुफामे कई लेख हैं, जिनसे 
शात होता दै कि ईसासे दो सो वर्ष पूर्व उशवदत्तने यह 
गुफा-मन्दिर बनवाया तथा अजमित्रने इस स्तम्भकी स्थापना 
की थी। यह गुफा आन्त्रवंशी राजाओंके समयमें बनायी 
गयी थी | 


इसी कालमै बनी हुई नासिककी सुप्रसिद्ध ۲ 
गुकार्ऐ हैं । आगरा-बंबई रोडपर नासिकसे पाँच मील आगे 
छड़कके वार्यी ओर त्रिरश्मि पर्वतपर प्रायः सड़कसे एक फर्लाग 
छपर २३ गुफाएँ बनी हें । इनमें कुछ तो चेत्य अर्थात्‌ 
पूजाणइ ४ और कुछ विद्दार अर्थात्‌ बौद्ध मिक्षुओके रहनेके 
स्थान । ये गुफाएँ भी आन््रबंशी राजाओंकी बनवायी हुई हैं 
झीर इनमें कई विस्तृत लेख भी विद्यमान Š | विद्वानोका 
झ्याल है कि ये गुफाएँ ईसासे एक या दो सो वर्ष पूर्वसे 
جج‎ ईसाके बादकी दूसरी शतान्दीकी बनी हुई हैं । इनमे 
तीन aê विहार और एक चैत्य विशेषरूपसे दर्शनीय 
Ë | इन गुफाओंम जो मूर्तिकारी मिलती है; उसको देखनेसे 
झान्ध राजाओके समयकी वेश-भूषा, उन राजाओकी श्रद्धा 
दथा उनके विजय किये हुए. देशोके नाम मिलते हैं। 
घातकर्णी राजाओं तथा पुल्मावी राजा इत्यादिके वर्णन तथा 
छेख विशेषरूपते द्रष्टव्य Š | ये शुफाएँ हीनयान नामक al 
छम्प्रदायके साधुओके लिये बनी थीं और इनमें बुद्धकी कोई 
बुति नहीं मिळती | تو‎ स्मारकरूपमे उनकी पगडी इत्यादि 
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रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि 33| 
दावानळो यत्र तथाब्धिमध्ये | 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि RAR ॥ 
बबई E पास कई गुफाओकी श्रेणियों है । इनमें 
घारापुरी ( एलीफेंटा ), योगेश्वरी, कन्हेरी, मरोळ तथा 
मण्डपेश्वरकी गुफाएँ हैं | घारापुरीकी गुफाएँ बंबईके समीप 
qazî स्थित एळोकेटा टापूयर हैं | इस स्थानको रोज मोटर 
ळॉन्च जाता है । इस टापूपर पहले एक جم‎ हाथी 
था, जिसफो देखकर पोचंगीज लोगोने इस टापूको “एळीफेटा? 
नाम दिया | वह हाथी अव बंत्रईके विक्टोरिया गार्डन्सके 
अजाववघरमें रख दिया गया है | इस टापूठ़ा प्राचीन नाम 
جم‎ है और कुछ विद्वानोका वह ख्याल है कि यह पिछले 
جو‎ राजाओंकी राजानी था | इस रापूपर कुछ प्राचीन 
ऐतिहासिक चिह्न भी विद्वान हैं; परंठ इळोयाक गुफाओके 
साथ वनी हुई ७ बी अथवा ८ वी stara RIN 
देखने योग्य है | कुळ पाँच गुफाएँ हैं, जिनमे एक सबसे बड़ी 
है । इसमे सुन्दर मूर्तिकारी तथा शिव्यकला दीखती हैं। 
تچ‎ प्राचीन चित्रफारीके अवशेष मी मिलते हैं और 
प्राचीन ग्रन्थोके अवळोकनसे माठ्रम होता है क्रि किसी समय 
इस सम्पूर्ण गुफाम सुन्दर चित्रफारी बिद्यमान थी । प्रायः 
प्रत्येक गुफामे शिवलिङ्ग स्थापित है | पो्चगीजोद्वारा गुफाओ 
को बहुत क्षति 93ہ‎ है ओर उन्हाने गुफाओके अंदर तोप 
चलाऊर बहुत-सी मू्तियॉ नष्ट कर दी है ۱ इस गुफामे TR 
विचित्र बनावटके Š । जळका प्रबन्ध भी अच्छा है | इसमें 
2151 भगवान्‌ गी ळी ठाए कई स्थानोरर बनी $A महा- 
योगी, नटेश्वर Ter, पर्वतोपरिणय) य ङ्गावतरण) अद्धनारीश्वर 
पार्वती-मान, Fere नीचे रावण तथा महेदा-मूति शिव) जिसे 
मव त्रिमूर्ति कहते Š । यथार्थमे तोनो qa भगवान्‌ 
ETA ही हैं ओर उन्होके तीन रूप इस मूर्तिमे दिखलाये 
गये हँ । 
योमेश्वरीकी गुफाएँ जोगेश्वरी नामक स्टेशनके पास ही 
हैं | यह स्टेशन बी० Ao सी० आई रेलवेरर و‎ पास ही 
है| यह गुफा प्रायः FHA ही बनी है अर्थात्‌ ऊपरसे 
AAR वनी है, इसका पत्थर ۱ج سوج‎ और इसी 
कारण बहुत सी मूर्तियों ओर खंभे कालफी गतिसे नष्ट 
हो गये हैं। यह गुफा भी आह्मण-बर्मकी है ओर इसका 
समय वढी و‎ जो धारापुरीकी गुफाओका । इस गुफामें 
जळके निर्यातके लिये वड़ा अच्छा प्रबन्ध किया गया है। 


% भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर ٭‎ 


निजाम स्टेटमे औरंगावादसे प्रायः” १६ मील दूर एकर 
सुन्दर و‎ 'इलोराके गुफा-मन्दिर? बने हैं | इस स्थानपर 
تچ‎ १२ गुफाएँ बोद्ध-सम्प्रदावकी, इनके वाद १७ गुफाएँ 
ब्राझण-धमंकी ओर अन्तमे ५ गुफाएँ जन-धर्मकी ह | अजंता- 
की गुफाएँ खड़ी पहाड़ीम बनी है । इस कारण उनके सामने 
कोई ऑगन-सा स्थान नहीं मिळता | पर इलोराकी गुफाएँ 
एक ढाळए पहाड़कों काटकर बनायी गयी हैं ओर प्राय 
HER ही हे । प्रत्येक सुफाके सामने कुछ' स्थान मिलता 
है | ये गुफाएँ दन्तिदुर्ग इत्यादि राष्ट्रकूट राजाओके समयमें 
ईसाकी छठी और सातवी दाताव्दियोमे बनी हुई हैं ۱ बोद्ध 
गुफाओमे एक तीन खण्डका विशाल महळ बना दे, जिसमें 
महायान-सम्प्रदायकी अनेकानेक मूर्तियों पुरुषाकार चनी है। 
प्रायः प्रत्येक युफामे एक विशाळ बोद्ध मूर्ति पूजाके स्यानपर 
बनी है | हिंदू-गुफाओंमे प्रसिद्ध “केळास-मन्दिर? हैं, जो इन 
सब गुफाओमे अथवा मारतके सम्पूर्ण गुफा-मन्दिरोमे सर्व- 
श्रेष्ठ | एक समूचे पहाड़को छेनियोंसे काटकर चार खण्डका 
मन्दिर बनाया -गया है | और इसके तीन ओर सँकडो दृश्य 
पौराणिक कथाओके मन्दिरसे बाहर चारो तरफकी दालानमे वने 
š | इस मन्दिरमे वेळो, सिंहो तथा हाथियोका अच्छा दिखाव 
Š | भगवान्‌ TET छीछाएँ अधिकतर मूर्तिवोमे बनी हैं | 
मुख्य मन्दिरके भीतर सुन्दर चित्रकारी भी थी, जिसके बहुत 
थोड़े अंदर अब भी बचे Ë | “रामेश्वर तथा “सीताकी नहानी? 
इत्यादि और प्रसिद्ध गुफाएँ हें | añar नहानी? को देखते 
ही बबईकी جو‎ एलीफेटा गुफाओका स्मरण होता ۱ 
जेन-गुफाओमें छोटा केलास, इन्द्रसमा तथा जगन्नाथसभा 
विद्रोपरूपसे द्रष्टव्य हैं | इनमे गोमटेश्वस्की सुन्दर RF 
चनी हैँ और جو‎ दिखलाया गया है कि ये ध्यानमे इतने جو‎ 
हो गये थे कि लताण इनके पेरोमे छिपटकर बढ़ने लगी | 


औरंगाबादमें ही पंचक्की नामक स्थानके पास . 


_ पर्वतपर छोटी-छोटी कई बौद्ध-गुफाएँ बनी हैं) जो देखने 
लायक हैँ | कुछ ९ गुफाएँ बनी हैं। इनमे दो ऐसी दै, 
निनके भीतर प्रवेश करते ही माळूम पड़ता है क्रि दोनो ओर 
पुरुष ओर स्त्रियों बढे 7 | बात यह है कि पुरुपाकार मूर्ति 
बुद्धभगवानका पूजन करती हुई दिखायी गयी हे। इनके 
केग-कलाप भिन्न प्रकारके Š और Fo हे | एक गुफामे 
एक अवलोकितेश्वरकी बड़ी-सी मूर्ति बनी है। और उसके 
दोनों ओर छोटी-छोटी मूर्तियां विविध प्रमारकी आपदाओसे 
प्रस्त मनुष्योकी दिखलायी गयी हैं | इनको देखकर मार्कण्डेय- 
पुराणका स्मरण दोता है; جج‎ लिखा दै-- 
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पर पव्थरकी FER इनकी यहुत-सी चित्रकारी नष्ट दो 
गयी है | ۲ 
ऊपर भारती केवळ प्रसिद्ध गुफाओंका दी वर्णन किया 
गया दे और बढ़ भी बहुत दी सम्सरी तौरपर | FEF 
गुफाओ की पालिस; अजंताकी शुकाओंकी चित्रकारी तथा 
इळोराकी गुफाओंकी मूर्तिकारी एक बार टेखनेपर कभी भी - 
दृदब-पटलसे विस्मृत नहीं हो सकती | जिस समय ۲ 
दलोराक्ी سی‎ नामक ब्राह्मण-शुफा देख रहे थे ओर 
उसमे बनी دح‎ मूर्तियोका अवलोकन कर रहे थे) तत्र दम" 
छोगेनि देखा कि एक अमेरिकन बुढ़िया खड़ी रो रही थी । 
पूछनेपर وہ‎ हुआ कि و٭‎ इस कारण रो रही है कि ऐसी ._ 
मृतिकारी उसने जीवनमरमे कदी नहीं देखी | उसके रोनेका 
एक ओर कारण था और बह यदद था कि इतने چوچھ‎ राजा) 
जिन्दनि ऐसे गुफा मन्दिर बनवाये थे; वे सब-के-सब नए ही गवे 
और उनऊी बनावी हुईं गुकाओं में लाग जूता 7 घूमने 
लगे | आला है कि पाठकगण उपयुक्त विवरणस इन बस्ठुओं- 
को देखनेकी अमिलापा करेंगे और कालकी गतिका अनुभव 
करेंगे छ | 


६९० 
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मरोळकी गुफाएँ योगेश्वरी गुपाके पास ही पर्दतके दूसरी 
ओर हैं | प्रावः २० गुफाएँ होगी | ये गुफा प्रथ्वीतळ 
तथा पर्वतके शिखस्के و جو‎ | इनका पत्थर भी बहुत ही 
कमजोर हे और यही कारण है कि इनमेसे बहुत-सी गुफाएँ 
घ्वस हो गयी हें | ये गुफाएँ A गुफाएँ लगती ۱ 
मण्डपेश्वरकी गुफाएँ भी AR पास माउंट पोयसर 
( Mount Poisur ) नामफ स्टेशनके पास ही ۶3۹ 
गुफाएँ भी ब्राह्मण-गुपाएँ हे और ८ वी सदीकी बनी हुई 
कही जाती हैं | रोमन कॅथलिक छोगोने इस स्थानपर अपना 
गिरजाघर स्थापित क्रिया ओर योगियोको TER हटा दिया | 
कहते हैं कि १६ वीं सदीमे जब यहाँ गिरजा स्थापित हुआ, 
aT ५० योगी रहते थे | 
सुप्रसिद्ध कन्हेरीकी गुफाएँ ठॉडों तथा 22 स्टेगनेसि 
पाँच मीलपर स्थित ह | यह स्थान भी AFR पास ही है । ये 
गुफाए भी ९वी दाताब्दीमे बनी हुई मानी जाती हे | यहाँ- 
पर १०९ बौद्ध-गुफाएँ हैं | पर इनमे एक ही गुफा मुख्य है, 
जो कार्लीके नमृनेपर बनी है | इनमें मद्दायान-सम्प्रदावकी 
मृ्तियॉ विद्यमान हैं । इनमें भी सुन्दर चित्रकारी की गयी थी, 


سس کے +R.‏ — 
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) लेखक--श्रीवेकुण्ठनाथजी मेहरोत्रा एम्‌०ए०, एल-एल० dio, एल०एसू०जी०टी० ) 


काइमीर भी अपनी झीलमें ड्रबा हुआ था | संयुक्तप्रान्त, 
BER, बंगाल इत्यादि मी जळमग्न थे | हिमालयके उत्तरमै 
भी जड-दी-जळ था । काडान्तरमे पृश्वीकी उथल-पुथलसे 
उत्तरी भारतके प्रदेश जळते बादर निकळे | उस समय उत्तरी 
भारतकी नदियोका प्रदुर्माव हुआ, जिनमें हमारी Tarî 
HGT Š | वे सब नदियों एक प्रकारते मानस-सरोवरसे ही 
निकली दै | सिन्धु तथा पंजावकी अन्व नदियाँ, जिनमे प्राचीन 
सरस्वती भी सम्मिलित थी, ओर ब्रह्मपुत्र तो प्रत्यक्ष ही 
मानस-सरोवरये सम्बन्ध रखती Š | यारदा, गङ्गा तथा 
यमुना भी अन्तःसलिला होकर उसी मानस-सरोवरसे निकली हैं| 
TETRA इस प्रदेशमे ळानेका श्रेव मराराज भर्गीरथऊो प्राप्त 
हुआ ۱ अवश्य ही इतने ऊपर हिमाळयसे नीचे जळ- 
के आनेमे विकट प्रयत्न करना पड़ा होगा ओर अवश्य ही 
भगदान्‌ शङ्करकी अनुकमाके चिना उनकी जराओं अथवा 
हिमाळवकी विकट EAR भगवती भागीरथीका निर्वात न 


एक IR किसीने पूछा कि हिंदू-जातिका कोई एक 

गुण ऐसा EEA, जो अन्य जातिवोसे भिन्न हो | महात्माने 
उत्तर दिया--*अर्टाप्रवता? | यथार्थमे हिंदुओके प्रत्येक ہو‎ 
पर निकटस्थ नदी, तड्टागादिमे स्थान करनेकी प्रथा प्रचलित 
है | यही कारण है कि हमारे अधिकाज तीर्थ विशिष्ट नदियों 
अथवा सरोवरोके रूपमे तथा उन्हीस सम्बद्ध Š | इन नदियोके 
विषयमे ऐसी धारणा की जाती Š और यह धारणा वैज्ञानिक 
आधारपर स्थित है कि विशेप नदियोका जळ RAN IT और 
प्रभाव रखता Š | सव जल एक-से नही होते | सव नदियोका 
नळ भी एक-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके जळमे कृमि 
नन्दी पड़ते 5 किसीमे देरे पड़ते हैं और किसीमे पड़ते ही 
नहीं | हिमाळ्यका पश्चिमी प्रदेश; जहाँ मानससरोवर स्थित है, 
किसी समय प्लक्षप्रखवण प्रदेदाके नामसे विदित था | कहा जता 
है कि इस मदेशमे یچ‎ था और देवताटोग रहते थे | 
उस समय राजपूताना, पंजाब इत्यादि जल्म z3 हुए थे | 


* पस लेखसे सम्पर्क रखनवाळे जो चित्र दिये जाते Š, वे रेलवे बोर्डके सौजन्यसे nta हुए Ë । उसके छिये लेखक नोडंका आमारी दै । 
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ऐसे खानोकी तो बात ही क्या है | इस तीर्थमे आजकल 
पाखण्ड तथा سح‎ बढ़ जानेपर भी सन्ध्याके समय अनेका 
नेक न्त्रियों तथा पुरुषोकों गङ्गाजीकी सच्चे भावसे दीप-पूजा 
करते मने देखा | हरिद्वार ही गद्जा-द्वार हे और यद्दीपर 
महपि वेदव्यासने अपने तपोवलसे महामारतमे मरे हुए कोरवो 
तथा अन्य वीरोका साक्षात्कार उनके कुट्म्ब्रवालोको कराया 
था | पास ही कनखलमे दक्ष-यज्ञका स्थान है | 

काशी दूसरा परम प्रसिद्ध स्थान है, जो गड्जापर बसा हुआ 
है | गङ्घाजीका जळ फर्कखाबाद जिलेतक अन्य नदियों तथा 
दूपित जछोसे अछूता मिलता है ओर प्रायः इस स्थानतक 
पहुँचते-पहुँचते जलमे मिले हुए पापाण-कण भी नीचे चले 
3858۱ इसी कारण कहा जाता है कि फतेहगढ़ नामव 
नगरमे छोगाकी आयु अधिक होती है | इस वातकी पुष्टि 
सरकारी पुस्तकोद्वारा भी होती है। सरकारी पुस्तकोमे यही 
बात चुनारके विपयमे भी लिखी है | काशीका मुख्य भाग 
अथवा प्राचीन नगर कंकड़की एक लंबी पहाड़ीपर बसा है । 
यह पहाड़ी तीन अथवा चार मील लंबी है ۱ यही कारण है 
कि गङ्गा काशीके नीचे सदा ही बहती Š । महात्माओका 
कहना है कि उस कंकड़की पहाड़ीमे पुराने घरोकी नीवके 
नीचे टॉकोमे अनेक महायोगियोके जीवित समाधि लिये हुए 
शरीरोके अवशेप विद्यमान है । काशीके प्रायः पाँच मील 
लंबे घाट अधिकाश मरहठोंके समयमे तीन सौ वर्ष पहले 
बनने ہو‎ हुए थे ۱ ओङ्कारेश्वर) विश्वेश्वर तथा केदारेश्वर 
नामक तीन खण्डोमे यह काशी नामक पहाड़ी विभक्त है | 
काशीमे अब भी अनेक देवस्थान ऐसे है कि जहाँ पहुँचते ही 
मनुप्यकी वृत्ति अनावास ही सात्त्विक हो जाती है | इस स्थानपर 
भी पाखण्ड; भाडम्बर इत्यादिके आ जानेपर भी अबतक देव 
त्वकी कुछ-बुछ आमा विद्यमान है ही । भावनाके कारण इस 
तीर्थमे भगदानने भक्तोको विविध रूपोमे दर्शन दिये हैं । 
विद्वान्‌ अब भी कातीमे विद्यमान है | कानीमे गद्ठा-खान 
सुलभ तथा निरापद-सा है। यही कारण है कि यहाँ लोग 
प्रायः दो-तीन बजे रातसे ही مچچ‎ प्रारम्म कर देते हैं । 
सबसे पहले जो लोग ज्ञान करते हैं, उनको लोग अच्छी तरह 
देख ओर पहचान नही पाते | कहते है कि देवतालोग इर 
समय आते हैं | इतना तो निश्चय ही दे कि इस समय आने 
बाले व्यक्ति देदभावसे विशेपरूपमे परिपूरित होते हैं ر‎ 
काशीमे अनेक तीर्थ--यथा नीलकण्टेश्वर, मणिकर्णिकेश्यर 
इत्यादि प्ृथ्वीतछसे बहुत नीचे बने है ओर इसीसे प्राचीन समय 
की काशीका कुछ अनुमान किया जा सकता है | परमइंस 


# REA प्रिय जलतीथै ॐ 


हुआ होगा । यही घंटना गड़ावतरणके नामसे विख्यात Š ١ 
कदाचित्‌ भगवती भागीरथी ऐसी शिल्मओपरसे वद्दती है कि 
उनके विकृत जलमे भी कभी कमि नही पड़ते | गङ्गामे स्थान 
करनेवालोका वर्ण भस्मावलेपित भगवान्‌ दाङ्करके गरीर-सा 
गौर हो जाता है | यमुनामे खान करनेवालोका वर्ण किञ्चित्‌ 
श्याम होता है ۱ गोमतीमे, जो एक बहुत ही प्राचीन नदी है, 
ज्ञान करनेवालोका वर्ण fq zam तथा पुष्ट होता है | 
नर्सदाके जलमे ज्ञान करनेवाले लोगोका बर्ण गङ्गामे खान 
करनेवालोसे किञ्चित्‌ ही न्यून होता है | पाठकोने विविध 
प्रकारकी रेणुकाएँ ( बाळू ) देखी होगी ۱ किसी تو‎ सुवर्ण- 
कण होते رز‎ किसीमे रजत-कण, किसीमे ताम्र-कण तथा 
किसीमे लोह-कण । विविध वस्तुओकी बाळूकी तौल جح‎ 
भिन्न होती है । बुन्देलखण्डकी केन नदीमे ऐसे पत्थर मिलते 
हैं, जिनके ऊपर मूर्ति अङ्कित हो गयी होती Š | गण्डकीमे 
शालग्राम मिलते हैं अर्थात्‌ यह नदी ऐसे स्तरोसे होकर 
बहती है; जहाँ अधिक सुवर्ण है; क्योकि وو‎ हिरण्य- 
गर्म भूर्तिमे सुवर्णं ही होता है । इसके अतिरिक्त; प्रत्येक 
नदीके जलचर मिन्न-भिन्न प्रकारके है | इसका अर्थ यह है 
कि जलमे, विशिष्ट चट्टानीपर बहनेसे, वात, पित्त तथा कफकी 
प्रकृति आ जाती है ओर उसीके अनुसार जीच-जन्तु उस 
नलमे उत्पन्न होते है | कई वर्ष हुए मेरे पिताजी हमीरपुरमे 
डिप्टी कलेक्टर थे | इमीरपुरमै डेढ़ ही मीलके अंदर दो 
नदियों यमुना तथा बेतदा दो तरफ पड़ती है । उनमे यमुना- 
का जल वायुकारक तथा गरिए होता है ओर बेतवाका 
बात-व्याधिरहिंत ओर पाचक | बेतवामे धुळे हुए बस्न भी 
विशेप साफ होते थे | अस्तु, मेरा तात्पर्य यह है कि इस 
नळप्रियताके अंदर हमारे महर्षियोके विशाल अनुभव तथा 
शानकी नींव दै | 

इसके अतिरिक्त पूजामे भी प्रायः हर अवसरपर आचमन, 
मार्जन, ज्ञान इत्यादिके लिये जलकी आवश्यकता होती है | 
पितृ-तर्पणमे भी जलका होना परमावश्यक है | 

अब मै भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोसे सम्बद्ध तीर्थो- 
का वर्णन करूँगा | भगवती भागीरथी लक्ष्मण्ूठेके पास 
धमतल एथ्वीपर आती हैं। इसके बाद ही ऋषिकेश तथा 
हरिद्वार इसके तटपर पड़ते Š | इन स्थानोमे गड्जके जलमे 
प्रत्थरके छोटे-छोटे कण बहुत रहते है ओर उनके कारण जलको 
हद्यः न पीकर थोड़ी देर रखकर पीना चाहिये । आजकल 
खाने-पीनेकी व्यवस्था सर्वत्र बिगड़ गयी है ۱ ओर हरिद्वार- 
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۱ श्रीगङ्ग ओर यमुनाका जल 


( 3سجچخ‎ श्रीगद्गाशइूरजी मिश्र, एम्‌० ए०) 


“आईने अकवरी?में लिखता है कि ARE TETER 
"अमृत? समझते हैं और उसका बराबर प्रबन्ध रखनेवे 
लिये उन्होने योग्य व्यक्तियोंकों नियुक्त कर खखा 3 
बहुत पीते नहीं हैं; पर तब भी इस ओर उनका बड़ा ध्यान 
रहता Š | घरमे या यात्रामे वे गङ्गाजल ही पीते Ë | कुछ विश्वास 
पात्र लोग गडद्भातटपर इसीलिये नियुक्त रहते है कि वे घड़ोरे 
11213 भराकर ओर उसपर मुहर लगाकर बराबर भेजते रहें . 
जब HETE सलामत राजधानी आगरा या फतेहपुर सीकरीमे 
रहते हैं, तब गङ्गाजल सोरोसे आता है ओर जब पंजाब 
जाते है; तब हरिद्वारसे | खाना पकानेके लिये वर्पाजल و‎ 
यमुनाजल; जिसमे थोड़ा ہج‎ मिला दिया जाता हे; काममै 
छाया जाता है ।? अकबरके धार्मिक विचार दूसरे چم‎ 
थे; इसलिये उन्हे यदि गङ्गाजलमे श्रद्धा हो तो कोई आश्रय 
नहीं | पर सबसे मजेकी बात तो यह है कि कट्टर मुसल्मान 
औरंगजेबका भी काम बिना गङ्गाजळके न चलता था 
फ्रासीसी यात्री बर्नियर, जो भारतमे सन्‌ १४५९-६७ तत्र 
रहा था और जो बाइजादा दाराशिकोहका चिकित्सक था 
अपने ध्यात्राविवरण' में लिखता है कि (दिल्ली ओर sr 
ओरंगजेबके लिये खाने-पीनेकी सामग्रीके साथ गज्ञाजल भँ 
रहता था। यात्रामे भी इसका प्रबन्ध रहता था | स्वयं 7 
ही नहीं, दरवारके अन्य लोग भी गञ्चाजलका व्यवहार करटे 
थे | बनियर लिखता है कि ऊटोपर लदकर यह बराबर साथ 
रहता था । प्रतिदिन सवेरे AF साथ उसको भी एव 
सुरादी गञ्चाजल भेजा जाता था ۱ यात्रामे मेवा, फल, 
मिठाई, TET, उसको ठंडा करनेके लिये गोरा ओर पान 
बराबर रहते थे P 
फ्रासीसी यात्री टैवर्नियरने भी, जो उन्हीं दिनों भारत 
आया था; लिखा है कि इसके स्वास्थ्यसम्बन्धी युणोको 
देखकर मुसलमान नवाब इसका बराबर व्यवहार करते थे ' 
कप्तान एडवर्ड मूर, जो ब्रिटिश सेनामे था और जिसने 
टीपू सुछतानके साथ युद्धमे भाग छिया था, लिखता है 
कि सवन्नर ( झादनवर ) के नवाब केवल TERE ही 
पीते थे | इसको लानेके लिये कई ऊट तथा "आवदार? रहते 
थे ( नेरेटिव go २४८ ) । श्रीयुलामहुसेनने अपने बंगालबे 
इतिदास 'रियाजु-स-सलातीन* से लिखा है कि मधुरता, स्वाद 


गङ्गाजलकी महिमा 


गङ्गाजळकी मदिमाका कहना ही क्या है, उसके 
स्प्शमात्रसे बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते हैं | उसके 
स्वास्थ्यसम्बन्धी शुणोंका भी प्राचीन कालसे उल्लेख मिळता 
Š । चरकने, जिनका काल आधुनिक बिद्वानोद्वारा आजसे 
लगभग दो हजार वर्ष पहले माना जाता है, लिखा है 
दिमालयसे निक्रळनेवाले जल पथ्य हैं--हिमचत्प्रभवाः 
पथ्याः । इसमे विशोषरूपसे गङ्चाजलका ही सङ्केत है} क्योकि 
इस वचनके आगे ही आता दे--पुण्या देवपषिसेविताः | 
दाग्भटकृत EET’ मे, जिसका निर्माणकाळल ईसवी 
उनकी आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता हे, इसको 
स्पष्ट किया गया है--- 
हिमवन्मलयोदूभूताः पथ्यास्ता पुव < स्थिराः ١ 
चक्रपाणिदत्तने भी, जो सन्‌ १०६० के लगभग हुए, 
लिखा दै कि दविमालयसे निकळनेके कारण TET पथ्य है 
यथाक्तळक्षणाहमाळयभवचत्वादेव गाङ्ग पथ्यम्‌ । 
मण्डास्कर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, पूनामे अठारहवी 
शताब्दीका एक हस्तलिखित ग्रन्थ 7ج‎ 
उसमे कहा गया हे कि 15156 सवेत; स्वादु, स्वच्छ, अत्यन्त 
इव्चिकर, पथ्य, भोजन पकानेयोग्य, पाचनशक्ति बढ़ानेवाला) 
छब पापोको इरनेवाला, प्यासको झान्त तथा मोहको नए 
करनेवाला, क्षुधा ओर बुद्धिको बढ़ानेवाळा होता है-- 
शीतं ون‎ स्वच्छमत्यन्तरुच्यं पथ्यं पाक्यं पाचनं ۱ 
दृष्णामोइध्वंसनं दीपनं च प्रज्ञां धत्ते वारि भागीरथीयम्‌ ॥ 
इस तरह गङ्गाजलके खास्थ्यसम्बन्धी शुणोपर बराबर 
अपने यहाँ जोर दिया गया है इन्ही गुणोपर मुग्ध होकर 
विदेशियों और अहिँदुओको भी इसे अपनाना पड़ा ١ 
इन्नबतूताने सन्‌ १३२५-५४ में अफरीका तथा एशियाके 
कई देशकी यात्रा की थी ۱ वह भारत भी आया था। 
बह अपने यात्रा-वर्णनमे लिखता है कि सुलतान سی‎ 
تج‎ लिये गङ्गाजल बराबर दौलतावाद जाया करता 
घा | इसके ٭‎ पहुँचानेमे ४० दिन लग जाते थे ( गिब्स- 
कृत अंग्रेजी अनुवाद و‎ १८३ ( | मुगलबादशाइ अकवर- 
को तो गङ्गाजलसे बड़ा ही प्रेम था | OTS अपने 


६०४ # सर्वे भद्राणि وج‎ मा FEET, # 


oI 


स्वास्थ्व-सम्वन्धी युणोका कुछ और पता लगा दै | विज्ञानाचार्य 
eat दकिन किसी समय युक्तप्रान्त तथा FM 
की सरकारोके وجب جے‎ ( केमिकल एक आमिनर اور‎ 
आपने “पासचर इंस्टीट्यूट! की फ्रासीसी 6 
सन्‌ १८९६ मे एक लेख लिखा था | उसका अंग्रेज 
अनुवाद रॉचीसे निकळनेवाले मेन इन इंडिया? नामक 
त्रेमातिक पत्र, जिल्द १८, अङ्क २-३ ( अग्रंल-सितम्बर: 
१९३८ ) में प्रकाशित हुआ था | उस लेखका सार यहाँ 
दिया जा रहा हे | श्रीदकिनसाइब लिखते हं कि og 
तथा वमुनाको हिंदू जेसा पवित्र समझते हैं; वद सभीको 
ज्ञात है | विदेदिर्योको ओर बहुत-से अंग्रेजी-शिक्षाप्रात 
REAR उनकी +Ç श्रद्धा अविवेकपूर्ण TF हे | जब 
किसी बड़े नगरके समीप इनके गंदे और मटीले و‎ 
हजारो ळोगोको नहाते और Î तथा FER घोठे 


हुए कोई देखता है, जत्र वह यह याद करता है कि प्रायः 
A جو تج‎ फेंक दी जाती Š तब उसके ٹج‎ 


यह सोचना स्वाभाविक ही है कि इन नदियोंका जल पीना 
कितना खतरनाक दै ओर EEA इनके प्रति जो श्रद्धा 
भक्ति दे, वह उनके झुद्धतासम्बन्धी RRR अज्ञानक! 
प्रमाण दै Ú देजाके अधिक प्रकोपका अभीतक यूरोपीय 
विद्वान्‌ 275 एक कारण मानते रहे 3 | उनकी قحب‎ यह रोग 
ग ह्वाद्वाग फेलाया जाता है, क्योकि उसका जल इसके कीटाणुओं 
का घर है | परंतु हाल्की वेजानिक खोजने यह प्रत्यक्ष कर 
दिया दै कि गङ्गा तथा यमुनाका जळ अन्य नदिर्योके ڑچ‎ 
कहीं अधिक کو‎ है | 


अणुवीक्षणयन्त्र ( माइक्रोसकोप )-द्वारा साधारण परीक्षारे 
दी यह स्पष्ट दो जाता Š कि इन नदियों तथा यूरोपीय नदियोंके 
जळोमें कितना अन्तर है। यूरोपीय नदियोंके بت‎ कितनी दी 
लड़ी तथा हरी घासे मिळती Ë, मृत तथा जीवित ود‎ 
सख्या भी कम नहीं दिखायी देती | परतु गङ्गा तथा यमुनाके 
जलोमे एसी ی٭‎ बहुत कम पायी जाती हैं; जो दिखायी 
भी देती हैं, वे प्रायः घाटीके पास था बड़े गहरोसे आगे و‎ 
कर | चाटू या AF (माइका ) के कणोसे प्रावः इनके 3 
qera दिखायी देता है | सन्‌ १८९४ में जा “इडियन 
मेडिकल काग्रेस हुईं थी, उसमे पढे गये 'ऑन दि 
माइक्रोव्स ओफ इंडियन रिवर्स? (भारतीय नदियोके कीटाणु ) 
शीर्षक लेखमे यह दिखलावा गया Š कि गङ्गा-यमुनाके 5 
जळने उगनेवाळे घात-फूस और ج‎ बहुत कन पाये जादे 


और हल्केउनमे सङ्गाजळके बरावर कोई दूसरा जळ नहीं है; 
कितने ही डिने।तक र्खे रहनेपर भी جو‎ विगड़ता नहीं | 
aga ओरिवंटळ इंस्टीट्यूट) 'तिच्पति? की पत्रिका 
(अनाल्स) के खण्ड १ भाग ३ (सितम्बर १९४०) 
Š पूनाके श्रीगोडका 'मुसल्मान FEN دی‎ 
झ्यवहार? पर एक अच्छा लेल दै | किसी भावमे सही; ۲۳ 
नळके व्यवरारसे अहिँदुओक्रा मी हित दी हुआ होगा | 
>ेवनिंवरके यात्रा-विवरणसे यह भी पता लगता 2 कि 
उन दिना Beak विवाहके अवसरपर भोजनके पश्चात्‌ 
अतिथियोको गड़ाजछ पिलानेकी चाल थी | इसके लिये बड़ी-बड़ी 
ऱ्र्से गड़ाजल मगावा जाता था । जा जितना अमार हाता 
पा; उतना ही अधिक 75135 पिलाता था | दरसे 7 
نت‎ खर्च भी جو‎ पड़ता था | टेवनिवरका करना दे कि 
गादियोम कभी-कथी इसपर दो-तीन جع‎ TAF खर्च हो 
नाते थे ۱٠۰.825 लिये )8ج‎ कावड़ी ) H रखकर गद्धा- 
जळ पूना जावा करता था । मराठी AF .ہت‎ 
:وو‎ ( पूना १९३७ ) मे पता लगता है कि कालीसे पूना 
जानेके ہی‎ एक TT गङ्काजळका खच २० रुपया 
और एूनामे श्रीरामश्वरम्‌ ले जानेके جج‎ ४० रुपया पड़ता 
पा) जो बहुत नहीं कदा जा सकता | गढ्मुक्तेश्वर तथा हरिद्वार- 
à भी पेजवाओके लिये TTF जाता था ۱ श्रीवाजीराव 
EAR बतलाया गया था, गङ्काजळके सेवनसे क्रग-मुक्त 
हे س تج‎ 2577 करुन महाराज चिकतं-परिहार 
हावा |” मरते समय गङ्गोदक देनेकी चाळ तो सुदूर दक्षिणमे 
प्री थी । विजपनगरके राजा कृप्णरावको, जत्र घे सन्‌ 
१५२५ मे मृतप्राय थे) गङ्गोदक दिया गया ओर वे अच्छे 
है गवे ( विजयनगर, थर्ड डायनस्टी १९३५ ) | भूटानयुद्धका 
अन्त होनेपर तिव्वतके तूजीळामाने वारेन इेस्टिंग्जके पास एक 
दूत भेजकर गञ्चावटपर कुछ भूमि मांगी ओर qa एक मठ 
तथा मन्दिर बनवाया; क्योंकि गङ्गा दिंदुओके लिये ही 
नहीं, बोद्धोके ख्वि भी पुनीत Š D यह मठ और भूमि जो 
ध्मोदवागान? के नामसे प्रसिद्ध दै, तूजीलामाने श्रीपूर्णगिरिको 
दान की | 
यदि कोई गङ्गाका इतिहास ہت‎ sar कि श्रीडडचिग- 
में नील नदीका लिखा है; तो कितना रोचक हो १ 
गङ्गा-यमुनाक गुण 
पर यह दिखळावा गया दे कि چیہ‎ दरिसे 


~ 


पदले अद्विदू भी गद्जाजठकों कितना अधिक व्यवद्दारमे छाया 
کے‎ थ ۱ इधर श्रीगद्धा तथा यमुना दोनाके जलेके 
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< 
पहली परीक्षामे जळ आध घंटेतक गरम किया गया । फिर 


गङ्गा, यमुना तथा आगरेके नळके पानीको बराबर मात्रामै 
लेकर नलियोमे भरा गया और उनमे कीटाणु छोड़े गये | 
परिणाम इस प्रकार हुआ--यमुना-जलमे १२,५०० कीटाणु 
४८ घंटेमे ५००० ही रह गये, नलके पानीमे १४,००० 
कीटाणु उतने ही कालमै १५,००० हो गये ओर गङ्गाजलमें 
१०३००० के ११,००० हो गये | इसके बाद गङ्गाजल तथा 
कुऑजलको बिना गरम क्रिये हुए, केवळ अच्छी तरह छान 
( फिल्टर ) कर परीक्षा की गयी, तो फल इस प्रकार हुआ-- 
TETER ५५५०० कीटाणु तीन घंटेमे ही साफ हो गये और 
कुऑजलमे ८,५००के ४९ घंटेमे १५,००० हो गये | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि गङ्घाजळको गरम करनेसे उसमे कीटाणुओ- 
को नष्ट RAF शक्ति जाती रद्दती Š | इसीलिये गङ्गाजलको 
गरम करना दोप माना जाता है | यमुनाजलमे भी यह 
बात पायी गयी; दो ही घंटोमे ४,२०० कीटाणु सब-के-सब 
नष्ट हो गये । परीक्षा करनेपर यह भी पता लगा कि यदि 
जलको नलियोमे भरकर बिल्कुल बंद करके गरम किया जाता 
है तो फिर TF कृमिनाशक शक्ति नष्ट नहो होती । इन 
जलोक्री, वर्षा छोडकर و‎ सभी ऋ उुओमे, परीक्षा की गयी 
और उनमें यही बात पायी गयी | गर्मीके दिनोमे यमुनाका 
जल प्रायः दिल्लीके पास جتچ‎ जमा हो जाता Š | उसका 
फाटक भी बंद कर दिया गया; तब भी देखा गया कि उस 
जलकी कृमिनाशक शक्ति सर्वथा नष्ट नही हुई | यह पता 
लगता दै फि हिमालयसे बर्फ गळनेपर जलमे जो शक्ति होती 
है, वह बादमे मी बहुत कुछ बनी रहती दै, नदीके وود‎ 
چ‎ बराबर बढ़ती जाती है ۱ गङ्गाजलमे भी यही बात देखी 
गयी Š | आगरेसे ऊपर और नीचेके जल तथा ऐसे जलकी 
भी, जिसमे मुर्दे फेंके जाते हैं, परीक्षा की गयी | इससे देखा 
गया कि यमुना-जलमे आगराके ऊपर १,२०० कीटाणु 32 
२०० ही و‎ गये ओर दो घंटेमे बिल्कुल وج‎ गये | नीचेकी 
ओर १,५०० कीटाणु घंटेमरमे ही खतम हो गये | एक फेंके 
हुए मुदेके पामके पानीमे १,५०० कीटाणु घंटेभरमें 
५० रह गये और दूसरे ६टेमे एकदम नष्ट हो गये 
परंतु कूपजल गरम करनेपर देखा गया फि १,२०० कीटाणु 
बढते-बढते २१ टेमे ३,००० और ४५ ध्टेमे १६,०००तक 
बढ गये | इस परीक्षामे यह भी स्पष्ट होता है कि गंदगीसे 
भी इन जळोकी क्रमिनाशक-शक्ति सर्वथा नष्ट नही होती ۱ इन 
کاب تقو‎ देखकर यइ उचित जान पड़ता है कि मेलोके 


, तच्च हैं, जिनमे हैजेके कीटाणुओको नष्ट कर देनेकी शक्ति | 


हैं और सूक्ष्म परीक्षा करनेसे कीटाणुओंसे इनका जल جو‎ 
8633 कई कारण जान पड़ते हैं | यूरोपकी तरह इन नदिवोंमें 
गंदे पानीके बड़े-बढ़े नळ नहीं गिरते । बड़े-बड़े TR 
अव अवश्य ऐसे कुछ नळ बन गये हैं, परंतु तब भी उनकी 
संख्या अभी कम है | इसी तरह यूरोपकी अपेक्षा इनके तर्टो- 
पर अधिक कल-कारखाने नही है, जिनका रासायनिक qamara 
मिला हुआ जळ इनके TR गंदा करता हो ۱ इनके जर्लो- 
की रक्षाका एक और कारण है | इनके प्रायः दोनों तर्टोके 
इधर-उधर मील या दो मील कसर जमीन पड़ी रहती है; जिनमें 
बड़े-बड़े कगारे होनेके कारण आवादी बहुत कम रहती | आगरासे 
बारह मील नीचेतक केवल दो गॉव यमुन,के तटपर हैं | جج‎ 
की तरफ २३ मीलकी दूरीमे केवळ तीन गोव हैं । इनमेसे 
प्रत्येकी आबादी ५००से अधिक नहीं है | इन नदिर्योको 

शहरोसे जो गंदगी प्राप्त होती इन सब ऊसरोमे FF 
हो जाती है | ये दोनो नदियों AEA तलहटियोमे बहती Š | 
بے"‎ कई महीने कड़ी धूप और खुळी हवासे भी इनका 
जल शुद्ध होता रहता हैं | यूरोपकी नदियोका जल वपके 
जल्से आता दै, परंतु इन नदियोको हिमाल्यसे जळ निरन्तर 
मिळता रहता दै, जो स्वभावतः TF दोता Š | 


गर्मीके दिनोमे आगरासे ५ मील ऊपर यमुना-जलके एक 
घन सेटीमीटरमे ७५-७६ कीटाणु देखे गये | आगरासे 
कुछ ही ऊपर इनकी संख्या ७००-७५० मिली और नगर- 
के नीचे यह संख्या बढ़कर २५५०००तक पहुँच गयी | परंतु 
qt १२॥ मीलकी दूरीपर यह संख्या घटकर १३० से ८० 
तक रद्द गयी | इससे स्पष्ट है कि जलमे स्वतः शुद्ध करनेकी 
शक्ति दै। हेजेके सम्बन्धमे प्रायः कहा जाता है कि यह बंगालसे 
ऊपरकी तरफ चलता दै, नीचेक्री ओर कभी नही गया । यदि 
हैजा पानीके बद्दावके साथ फेलता है, तो फिर यह केसे सम्भव 
है १ इन नदियोके तटपर जब किसी मेलेमे हैजा फेलता है, 
तब جو‎ नीचेक्री ओरके गोवोर्मे वयां नही पहुंचता ۱ 5 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कीटाणु जलतक नहीं 
पहुँचते چپ‎ टीक है कि प्रायः हिंदू इन नदियोके बिल्कुल 
तटपर मल त्याग नहीं करते; परंतु कपड़ा धोने ओर नद्दानेसे 
جو‎ कीटाणुओका प्रशन हो ही जाता Š ۱ सबसे बड़ी वात 
तो यह है कि दैजेके रोगियोके शव इन नदियोमे फेके जाते हैं | 
कही ता लागें अघत्रली हाता हैं और कही वेमे ही फेंक दी 
जाती Š इस A इन दोनो नदियोके जलोकी रासायनिक 
परीक्षा की نفد‎ जिससे पता छगा कि इनके जळमे कुछ ऐसे 


६६ क सर्वे मद्राणि وہ‎ मा कम्चिटुखभान्सवेत्‌ # 


चाहिये जल शरीर ने कि HRT 3 zz 
अवसरपर हैजा रोकनेके लिये यह आज्ञा निकाल देनी चाहिये. जळ मन तथा 3 दोने ठव हरण करता 1 प्र र्‌ 
बात नवशिक्षितोंकी ही समझमें नहीं आती ۱ = तो 


कि gelal जल बिल्कुल बंद करके केवळ इन नदियोका हि او‎ 
खास्थ्वके लिये विदेशी “मिनरल वाटर? चाहिये | क्या ही 


ही जल पिया जाव | 7 
आस्तिक हिंदुओंका तो विश्वास है कि श्रीगङ्गा-यदुनाका अच्छा होता यदि भारतीय वैज्ञानिक भी इस ओर ध्यान देते | 


cs میج‎ 
हमारे पथ-प्रदर्शक 


जव अकवरकी गहन अँधेरी हमको zre आयी। 

उसकी 188٭٭چ‎ फॅसकर भाई रहा न भाई॥ 

किसको अपना कहे, ल अपना देता कहीं दिखाई। 

तव भी जिसने निडर अकेले अपनी असि चमकाई ر‎ 
बह घीरांका वीर, घती, राणा सिरमौर हमारा हो। 
घर्मानळमें शल्म-सदश s ही हमको प्यारा हो॥ १॥ 


गुरू तेगकी रेक, गुरू गोविन्दर्सिहका पानी। 
वच्चांको जीवित جو‎ देनेकी करुण कहानी ॥ 
आज्ञ याद आया है हमको बह वन्दा वैरागी | 
देश-जातिके लिये घाणकी ममता जिसने त्यागी ١ 

गर्म चीमरोखे जब उसका मांस गया उचवाया था! 


اکر و یہ پت ین ہے ام क्ट‏ 
کی دی سجسید ود ود ہہ 


4 


ای 


: 
7 तव भी धर्म-बेसुख हो करके जीना जिसे न भाया था ll २॥ s 
छँ जिसने वाजी तानाजीसे अगणित चीर बनाये । ۷ 
V मुट्ठी भर युवकासे जिसने दुर्गम दुर्ग जिताये ॥ 2 
1 जिसके गोरवगीत अमर-कवि भूषणने हैं गाये। र 
7 जिससे सदा पराजित होकर मुगल-तुके थराये ॥ V 
हि दिल्लीम॑भी दिल्लीपतिको जिसने सिर न झुकाया था। Š 
7 2۳۳ सूल्य चुकाना उसने हमें बताया था॥३॥ ۷ 
Y जिसके हित सदियांसे सीखा हमने रक्त वहाना | 0 
Š पहना वार-वार जिसके हित मिय केसरिया घाना | 
4 9۹۹ देवि ۱ बही आयी हमने पहचाना । र) 
है दुनियावालो ۱ समझ-बूझ अव उसपर आँख ر ہے‎ 1 
x उसकी نت‎ हित जीवन-धाल संवार है। 7 
۱ इन جا‎ नमर ज्योतिसे ल्योतित मार्ग हमारा Š छ ॥ ९, 

“अिवदुल्गरे मिश्र, दी» =, 3 


चोसठ कलाएँ - 


( ठेखक--पं० श्रीदु्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


शास्राङ्गभूताः और दूसरी ध्तन्त्रावापोपयिकी? । इन 
दोनोमेसे प्रत्येकमे ६४ कलाएँ ٤ इनमे कई कलाएँ 
समान ही है ओर वाकी पथक | पहले प्रकारमे २४ 
कर्माश्रया २० द्युताश्रयाः १६ शयनोपचारिका और 
४ उत्तर कछाएँ,--इस तरह ६४ मूल कळाएँ है; इनकी 
भी अवान्तर और कळाएँ हैँ, जो सब मिलकर ५१८ होती है 

कर्माश्रया २४ कळाओके नाम इस प्रकार +ہچ‎ गीत, 
२ नृत्य, ३ वाद्य, ४ कोशल-लिपिजान, ५ उदारवचन, 
६ चित्रविधि, ७ पुस्तकर्म, ८ पत्रच्छेद्य, ९ माल्यविधि, 
१० गन्धयुत्स्याखाद्यविधान, ११ रत्नपरीक्षा, १२ सीवन, 
१३ रङ्गपरिज्ञचान, १४ उपक्करणक्रिया, १५ मानविधि, १६ आजीव- 
शान, १७ तिर्यग्योनिचिकिस्सित, १८ मायाक्कतपापण्डपरिज्ञान, 
१९ क्रीड़ाकौशळ, २० लोकशान, २१ SAIT, २२ 50 
२३ शरीरसंस्कार और २४ विशेष कौशल | 


द्यताश्रया २० कलाओंमे १५ निर्जीव और ५ सजीव हैं | 
निर्जीव ہچ‎ ये हैं---१ आयुःप्राप्ति, २ अक्षविधान, ३ रूप- 
संख्या, ४ क्रियामार्गग, ५ बीजग्रदण, ६ नयज्ञन, ७ करणा- 
दान) ८ चित्राचित्रविधि, ९ गूढराशि, १० तुल्यामिहार; 
११ Ñam, १२ अनुप्राप्तिलेखस्मृति १३ अग्निक्रम, 
१४ छलव्यामोहन और १५ ग्रहदान | सजीव ५ कळाएँ ये 
یچ‎ उपस्थानविधि, २ युद्ध, ३ दत, ४ गत ओर ५ दत्त | 

शयनोपचारिका १६ कलाएँ ये हें--१पुरुषका भावग्रहण 
२ FT ३ HAF ४ नख-दन्तविचार, ५ 
ت۳2‎ ६ गुद्याङ्गका संस्पर्शनानुलोम्प, ७ परमार्थ- 
कौशल, ८ हर्षण, ९ समानार्थताइतार्थता, १० अनुप्रोत्साहन, 
११ मदुक्रोधप्रवर्तन, १२ सम्यवक्रोधनिवर्तन; १३ क्रुद्धप्रसादन, 
१४ सुप्तपरित्याग, १५ चरमस्वापविधि ओर १६ गुद्यगृहन | 

४ उत्तरकलाएँ ये हैं-१ साश्रपात रमणको शापदान) 
२ खशपथक्रिया, ३ प्रस्थितातुगमन और ४ पुनःपुनर्नि- 
रीक्षण । इस प्रकार दूसरे प्रकारकी भी सर्वसाधारणके 
लिये उपयोगिनी ६४ कलाएँ ۱ 

श्रीमद्धागवतके टीकाकार श्रीधरस्वामीने भी "भागवत? 
के दशम स्कन्धके ४५ Š अध्यायके ६४ Š GF 
टीकामे प्रायः दूसरे प्रकारकी कलाऔका नामनिर्देश किया 
है; किंतु शुक्राचार्यने अपने شمه‎ जिन कळाओका 


प्राचीन ×75 भारतीय शिक्षा-क्रमका क्षेत्र बहुत व्यापक 
था | शिक्षामे कलाओंकी शिक्षा मी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती थी | कलाओंके सम्वन्धमे रामायण, महाभारत; पुराण) 
काव्य आदि FAR जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी दै; 
I इनका رتچھ‎ पर सुन्दर ढंगसे विवरण झुक्राचार्यके 
“नीतिसार? नामक ग्रन्थके चौथे अध्यायके तीसरे प्रकरणमे 
मिळता है । उनके कथनानुसार تو‎ अनन्त हैं, उन सबके 
नाम भी नही गिनाये जा सकते; परंतु उनमे ६४ कलाएँ 
मुख्य Š | कलाका लक्षण बतलाते हुए आचार्य लिखते हैं 
कि जिसको एक मूक ( गुँगा ) व्यक्ति भी, जो वर्णोचारण 
मी नहीं कर सकता, कर सके, वह “कला? है-- 

शक्तो मूकोऽपि यत्‌ कलु कलासंज्ञं तु तत्‌ ڈو‎ | 

केळदि श्रीबसवराजेन्ट्रविरचित “शिवतत्त्वरत्नाकर? में 
मुख्य-मुख्य ६४ कलाओंका नामनिर्देश इस प्रकार किया दे-- 
१ इतिहास, २ आगम, ३ काव्य) ४ अलङ्कार, ५ नाटक) 
६ गायकत्व) ७ कवित्व, ८ कामशास्त्र, ९ दुरोदर ( द्यूत )) 
१० देगभापालिपिज्ञान+ ११ .جح‎ १२ वाचन, 
१३ गणक, १४ 27۲ १५ و۳‎ १६ गाकुन, 
१७ सामुद्रिक) १८ रुनार, १९ गज-अश्व-रथकोयाळ, 
२० HETE: २१ सूपक्रम (रसोई पकाना ); २२ HERIR 
( वागवानी Js २३ गन्धवाद्‌) २४ धाठुवाद, २५ रससम्बन्धी 
ت70‎ २६ बिलवाद; २७ अग्निसंस्तम्भ, २८ जळसंस्तम्भ) 
२९ वाचःस्तम्भन, ३० वयःस्तम्भव+ ३१ वशीकरण, 
३२ आकर्षण, ३३ मोहन, ३४ विद्देपण, ३५ उघ्चाटनः 
३६ मारण, ३७ काळवञ्चन) ३९ परकायग्रवेदा, ४० पादुका- 
सिद्धि, ४१ تج‎ ४२ युटिकासिद्वि, ४३ ऐन्द्रजालिक, 
४४ अञ्जन, ४५ परटध्टिवञ्चन, ४६ स्वरवञ्चन) ४७ मणि-मन्त्र- 
भीषधादिकी सिद्धि) ४८ qes, ४९ चित्रक्रिया, 
५० लोहक्रियाः ५१ अवमक्रिया, ५२ اج‎ ५३ दारक्रिया) 
५४ वेणुक्रिया, ५५ चरमक्रिया ५६ अम्बरक्रिया, ५७ अहृश्य- 
करण) ५८ दन्तिकरण, ५९ मृगयाविधि) ६० वाणिज्य, 
६१ पाझुपाल्य, ६२ कृषि; ६३ आसवकर्म और ६४ छाव- 
कुक्ुट-मेपादियुद्धकारक कौशल । 

वास्स्यायनप्रणीत “कामसूत्र” के टीकाकार He 
दो प्रकारकी फलाओका उल्लेख किया है--पहली جج‎ 
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RAF ) पीटाः आदन, 


PP 


समस्यापूरण; ३४ EFF 
कुर्सी, पलंग, جع‎ आदि चीजे وت‎ कोर نوج‎ बनाना ), 
३५ qasa ( लकडी; थाद आदिक وہب‎ विभिन्न 
आकारोमे काटना ) ३६ aT (RMT काम) 
३७ वास्तुविद्या; २८ रुप्यरलपरीक्षा ) मिवे) रत्न आदिकी 
परीक्षा करना ) ३९ घातुबाद ( पीतल आदि amara 
मिलाना; शुद्ध करना आदि رز‎ ४० सणियमाकर-जान 
( मणि आदिका Vasa खान आदिके विषयका शान ), 
४१ sam ४२ मेपङुक्दुटलावकवुद्गदिभि 
( मेढे सुर्यो) तीतर आदिको लाना ), ४३ झुकसारिका 
प्रलापन (तोता-मना लादिको شزو‎ सिग्दाना ); ४४ उत्सादन 
وی‎ केग्रमर्टनपी यल ( ہو‎ परेसे शरीर दवाना, केशी 
का मलना; उनफा मेल दूर करना आदि ) ४५ अक्षरमुष्टि 
का-कथन ( अक्षरोकी ऐसी युक्तिस جج‎ कि उस संकेत 
जनमेवाला ही उनका अर्थ समसे) दूसरा नही ماد‎ 
द्वारा बातचीत करना, असे दलाल आदि कर लेते हैं), 
४६ جرد‎ विवल्प ( ऐसे रद तमे Frat: जिसे उस सद्ग 
फो जानेवाला ही समझे » ४७ देशभाषा-विनान; ४८ पुष्य 
टाकटिका, ४१ RRA (TA शानना ) ५० यन्त्र 
मातृका ( ت5‎ पकारचे मशीन) कल, पुर्न आदि बनाना ) 
५१ धार्णमातुक्ा ( सुनी हदै बातोंका स्मरण रखना )' 
५२ FET ५३ मानसी काव्य-क्रिया ( किसी इलोकमे छोड़े 
हुए पदको मनसे पूरा करना) ५४ अमिधानकोघ। 
५५ छन्दोजान, ५६ क्रियाकल्य ( काव्यालद्वारोका जान ( 
५७ छलितफ-योग ( रूप और वोली छिपाना رز‎ ५८ ٣۴ 
( दारीरके هه‎ छारे या बढ़े वससे बथायोग्ब در جع‎ 
५९ यूतविभेष, ६० TFET ( पासेसि खेलना )+ 
६१ बाल्क्रीडनक, ६२ वेनयिकी-शान ( अपने और परायेसे 
RATER शिष्टाचार करना ( ६३ देजयिकी-शान ( विजय 
प्रात करनेकी विद्या अर्थात्‌ शब्नविद्या ) और ६४ व्यायाम 
विद्या ۱ इनका विशेष विवरण जपमङ्गल्ने कामसूत्रकी 
स्याख्यामे किया है | 

3772 कहना है कि कलाओंके भिन्न-मिन्न नाम 
नहीं हैं, अपितु केवल उनके लक्षण ही कहें जा सकते हैं 
क्योकि क्रियाके पार्थक्यसे ونم و‎ भेद होता है | जे: 
व्यक्ति जिस कलाका अब्ल्म्बन करता हे, उसकी जाति उसी 
۳15 नामसे क जाती है | पहली कला है جع‎ ( नाचना ) ۱ 
हाव-माव आदिके साथ गति नृत्य कदा जाता Š । =Š 
करण, अङ्गदार, चिमाव, भाव, अनुभाव और GF 
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विवरण दिया है, उनमे कुछ तो उपयुक्त कलाओसे 
मिलती Š, पर बाकी सभी भिन्त हे | यहॉपर जयमञ्जळः 
टीकोक्त दूसरे प्रकारकी कलाओका केवळ नाम ही पाठकाकी 
जानकारीके लिये देकर उसके बाद 'ुक्रनीतिसार'के mar 
नुसार कलाओका दिग्दर्शन कराया जायगा | जपमङ्गलके 
मतानुसार ६४ कलाएँ ये وس‎ गीत, २ वाद्य, ३ नृत्य; 
Y आलेख्य, ५ विगेपकच्छेद्य ( मस्तकपर तिलक लगानेके 
लिये कागज) पत्ती आदि काटकर आकार या सांचे बनाना ) 
६ तण्डुळ-कुसुमबलिविक्रार ( देव-पूजनादिके अवसरपर 
तरह-तरहके रंगे हुए चावल, जो आदि oA तथा रंग- 
विरंगे फूलोको विविध प्रकारसे सजाना ) 0 RET; 
८ ददानवसनाइुराग ( दोंत, جو‎ तथा घरीरके अवग्रवोको 
रंगना بر‎ ९ मणिमूमिक्रा-कर्म جم ی‎ भारगोको 
मोती, मणि आदि रत्नोसे लड़ना ), १० दायनरचन ( पलंग 
लगाना ), ११ उदकवाद्य ( 355 )) १२ उदकात्रात 
( दूमरोपर हाथों या पिन्रकारीसे जलकी चोट मारना ), 
१३ चित्राश्च योगाः ( जड़ी-बूटियोके योगसे विविध 
वस्तुएँ ऐसी ÛR करना या ऐसी ओपधें तैयार करना 
अथवा ऐसे मन्त्रीका प्रयोग करना जिनसे दात्र निर्वळ हो वा 
उसकी हानि हो ) १४ माल्यग्रथनविकल्य ( माला AAT ر(‎ 
१५ शेखरकापीडयोजन ٭ مج‎ पहननेके विविध 
अळ्ङ्कारोके रूपमे पुष्पाको गूँथना ) १६ नेपश्यप्रयोग 
( शरीरको वस्न, आमूपण, पुप्प आदिमे सुसज्जित करना y 
१७ कर्णपत्रभज्ञ (E, हाथीदोत आदिके अनेक तर्फे 
कानके आभूषण बनाना ہر‎ १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
बनाना ) १९ भूपणयोजन, २० ऐन्द्रजाल ( जादूके खेल ) 
२१ कोचुमारयोग ( बल-वी ३ बढानेवाली ओपधियों बनाना )+ 
२२ RTE ( हाथोकी काम نت‎ फुर्ती और सफाई ), 
२२ विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकार क्रिया ( तरह-तरददके 
نج‎ कढी, ید‎ मिठाई आदि बनानेकी क्रिया), 
२४ पानकरस-रागासव-योजन ( विविध प्रकारके ,جو‎ आसव 
आदि वनाना ), २५ सूनावान कर्म ( सुईका काम, असे 
सीना <£ करना, تچ‎ काढ्ना, माजे-गंजी चुनना ), 
२६ 13751 ( तागे या FRR खेलना, जम कठपुतलीका 
खेळ )) २७ 3۳۳ وج ے)‎ ) पदेलियों 
TT بر‎ २९ प्रतिमाला ( ब्लोफ़ आदि करविता पढ़नेंकी 
kusaka रीति )> ३० दुर्वाचक्योग ( ऐसे इ्लोक आदि 
उसक-वाचन, ३२ नाटकाख्यायिक-दर्शन) ३३ काब्य- 
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उनमे अनेक वाद्योके परिमाण, उनके बनाने और मरम्मत 
करनेकी विधियों मिळती हैं | राज्याभिपेक, यात्रा, उत्सव, 
विवाह; उपनयन आदि माङ्गलिक काय/के अवसरोपर भिन्न 
भिन्न वाद्योका उपयोग होता था । युद्धमे सेनिकोके उत्साह, 
शौर्यको قود‎ लिये अनेक तरहके वाद्य बजाये जाते थे । 

२-स्री ओर पुरुषोंको वस्न एवं अलङ्कार सुचाइरूपसे 
पहनाना “कळा”? है | ४-अनेक प्रकारके रूपोका आविर्भाव 
करनेका ज्ञान مج‎ Š | इसी कलाका उपयोग इनुमानूजीने 
श्रीरामचन्ट्रजीके साथ पहली वार मिळनेके समय घ्राह्मण-वेश 
धारण करनेमे किया था | ५-शय्या और आस्तरण (बिछौना ) 
सुन्दर रीतिसे बिछाना ओर पुप्पोको अनेक प्रकारसे गूँथना 
“कला? है | تب‎ (जुआ) आदि अनेक क्रीड़ाओसे लोगों 
का मनोरञ्जन करना ج‎ है | प्राचीन कालमे द्यूतके अनेक 
प्रकारोके प्रचलित होनेका पता लगता Š | उन सबमे अक्ष 
क्रीड़ा ( चोपड़ ) विशेष प्रसिद्ध थी । नल, युधिष्टिर, शकुनि 
आदि इस FER निपुण थे | ७-अनेक प्रकारके आसर्नोद्वारा 
सुरतक्रीडाका ज्ञान “कला? है | इन सात कलाओका उल्लेख 
“गान्धर्ववेदशमे किया गया हे | 


८-विविध प्रकारके मकरन्दो ( पुप्परस ) से आसव, मद्य 
आदिकी कृति مم‎ है | ९-शल्य ( पादादि अङ्गमे चुमे 
कॉटे ) की पीडाको अव्य कर देना या शल्यको अङ्गमेसे 
निकाल डालना, मिरा ( नाड़ी ) और फोड़े आदिकी चीरः 
फाड़ करना جج‎ है | हकीमोकी जरांही ओर डाक्टरोकी 
सर्जरी इसी कलाके उदाहरण Š | १०-हीग आदि रस 
) मसाले ) से युक्त अनेक प्रकारके अन्नोका पकाना ۲ 
है | महाराज नळ और भीमसेन-जेसे पुरुप भी इस कलामें 
निपुण थे | ११-श्वक्ष, गुल्म, लता आदिको लगाने, उनसे 
विविध प्रकारके फल; पुप्पोको उत्पन्न करने एवं उन बृक्षादि- 
का अनेक उपट्रवाँसे संरक्षण करनेकी कृति “कला? है । प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थोमे सुरम्य उद्यान, उपवन आदिका बहुत उल्लेख 
प्रास होता Š ۱ विप्णुधमोत्तरपुराण, अम्चिपुराण तथा शुक्र 
नीतिसारमे इस विपयपर बहुत प्रकाश डाला गया है । इससे 
मालूम होता है कि बहुत maf कालमे भी यह कला उन्नत 
ہچ‎ थी। १२-पत्थर, FAA आदि धाठुओंको 
( खानमेसे ) खोदना, उन घा ,ओकी भस्म बनाना "कला? 
है | १३-समी प्रकारके इक्षु ( ईख ) से बनाये जा सकनेवाले 
पदार्थ--जमे राव) جو‎ खाँड, चीनी, मिश्री, कन्द आदि 
बनानेका शान "कला? Š | १४-सुवर्ण आदि अनेक धातु और 


अभिव्यक्ति की जाती Š । ger दो प्रकार है--एक नाट्य; 
दुसरा अनाट्य | स्वर्ग-नरक या प्रथ्वीके निवासियोकी कृतिका 
अनुकरण جس‎ कहा जाता हे ओर अनुकरण-विरहित नृत्य 
'अनास्य? | यह कळा अति FAA काळसे यहाँ बड़ी“उन्नत 
दशामे थी । श्रीशाङ्करका ताण्डवनृत्य प्रसिद्ध हे। आज तो 
इस कलाका पेशा करनेवाली एक जाति ही RF नामसे 
प्रसिद्ध Š | वर्पा्तुमें घनगर्जनासे आनन्दित मोरका नृत्य 
बहुतोने देखा होगा | नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है, ओ 
تکچ‎ प्रसन्नताका उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठती है। 
कुछ कळाविद्‌ पुरुषाने इसी स्वाभाविक नृत्यको अन्यान्य 
अभिनय-विशेपोसे جہن‎ कलाका रूप दे दिया है | जंगली- 
से-जंगली और सभ्य-से-सभ्य समाजमे ZAF अस्तित्व किसी- 
न-किसी रूपमे देखा ही जाता Š | आधुनिक पाश्चाच्योमे جج‎ 
कला एक प्रधान सामाजिक वस्तु हो गयी है | प्राचीन कालमे 
इस कलाकी शिक्षा राजकुमारोतकके लिये आवश्यक समझी 
जाती थी । आर्जुनद्वारा अज्ञातवासकालमे राजा विराटकी कन्या 
उत्तराको AOA इस कलाकी शिक्षा देनेकी बात 
४महाभारत'मे प्रसिद्ध है | दक्षिण-मारतमे यह कला अब भी 
थोड़ी-बहुत विद्यमान दै । “कथाकलिश्म उसकी झलक मिळती 
है । श्रीउदवशङ्कर आदि कुछ कलाप्रेमी इस प्राचीन कलाको 
फिर जग्रत्‌ करनेके प्रयक्षम लगे हुए है | 


२--अनेक प्रकारके वाद्योका निर्माण करने और उनके 
बजानेका ज्ञान “कला? है । वाद्योके मुख्यतया चार भेद ہچ‎ 
१ तत, २ सुषिर; 3 अवनद्ध ओर ४ घन l तार अथवा 
तॉतका जिसमे उपयोग होता दै, वे वाद्य “तत? कहे जाते हैं 
जैसे वीणा, तम्बूरा, सारङ्गी, वेळा, सरोद आदि । जिसका 
भीतरी भाग सच्छिद्र ( पोळा ) हो और जिसमे वायुका 
उपयोग होता हो, उसको ‘gO कहते ईं--जेसे बाँसुरी) 
अलगोजा, ود‎ Ave, ददामोनियम, TF आदि ۱ 5 
मढ़ा हुआ वाद्य “अवनद्ध? कहा जाता है--जैसे ढोल; 
नगारा, तबला, मृदङ्गः डफ, खेंजडी आदि । परस्पर 
आघातसे बजानेयोग्य و وو‎ कहरता है--जैसे 5ع‎ 
تب‎ करताल आदि | यह कला गानेसे सम्बन्ध रखती है | 
(बिना چم‎ गानमे मधुरता नदी आती ۱ प्रन्चीन काळमे 
भारतके वाद्योमे वीणा جو‎ थी ۱ इसका उल्लेख mala 
संस्कृत ग्रन्थोमे भी उपळब्ध होता दै । सरस्वती और नाग्द- 
का वीणावादन, श्रीकृष्णकी d महादेवका डमरू तो 
प्रसिद्ध ही हैं। वाद्य आदि विपयोके संस्कृतमे अनेक ग्रन्थ ١ 


+ सर्वे 1۲6 पश्यन्तु मा RAŞTE ٭‎ 


Goo 


२०-कृत ओर 1۳ आदि अनेंक तरहके अति 
A वाहु ( मुष्टि JERS अकस्मात्‌ दात्रुपर झपटकर 
किये गये आघातोसे एवं शत्रुको असावधान पाकर ऐसी दश्षामें 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि प्रकारोंसे जो युद्ध किया 
जाता दै, उसे 'निपीइन” कहते हैं और وود‎ किये गये 
ऐसे (निपीइन' से अपनेको बचा लेनेका नाम “प्रतिक्रिया? Š | 
अर्थात्‌ अपना बचाव करते हुए IR केवळ बाहुआँसे 
7۳75 आघात करते हुए युद्ध करना "कला? है | २१-अभि- 
लक्षित देश ( RAR ) पर विविध यन्त्रीसे असरको फेंकना 
आर किसी ( बिगुल, दुरही आदि ) تد‎ संकेत جو‎ 
रचना ( किसी खास तरीकेसे सेन्यको खड़ा करनेकी क्रिया ) 
करना “कला? है। इससे पता चलता है कि मन्त्रोसे फेंके 
जानेवाले تس وت‎ बन्दूक, तोप, मज्ञीनगन; तासीड़ो 
आदिक्री तरइ--प्राचीन कामें भी उपयोगमें लाये जाते रहे 
होंगे ۱ किंतु उनसे दोनेवाली भारी क्षतिको देखकर उनका उपयोग 
कम कर दिया गया होगा | . मनुने भी मद्दायन्त्र-निर्माणका 
निपेध किया है। २२-दायी, घोड़े और रथाकी विशिष्ट 
गतिवोसे جو‎ आयोजन करना “कला है। १८ से २२ 
तककी पाँच कलाएँ ध्यनुर्वेदः से सम्बन्ध و‎ हैं | 


३-विविध 17۳ आसन ( बेठनेक्रा प्रकार ) एवं 
22: ( दोनो हाथोकी توت‎ चननेवाली روت‎ qm 
घेनु आदिकी आक्ृतियो ) ü देवता आकरो प्रसन्न करना ج3١‎ 
इस कलापर आधुनिकोका विश्वास नहीं हैँ, तो मी कही-कहीं इसके 
जाननेचाले व्याक्ति पाये जाते है ۱ इसका प्राचीन समयमें खूब 
प्रचार या | संस्क्ृतमें तन्त्र एवं आगमके अनेक अन्थोमे मुद्रा 
आदिका वर्णन देखनेमें आता दै | س7ج‎ जाननेवालोमै 
कुछ मुद्राओका प्रयोग देखा जाता है । वे मुद्राद्वारा अपनी 
शक्तिका संक्रमण अपने प्रयोज्य--विधेयमे करते Š | 
२४-सारध्य--रथ होकिनेका काम (कोचवानी) एवं हाथी, 
797 अनेक तरही गतियो وی‎ ) की शिक्षा देना 
“का? है | इसकी शिक्षा किसी समवमें सभी राजकुमाराके लिये 
आवश्यक समझी जाती थी | यदि विराटपुत्र उत्तर इस कलामे 
निपुण न होते तो जब दुर्योधन आदि بیج‎ गोओंका 
अपहरण करनेके लिये आये, उस समय अर्जुनका सारथ्य वे 
कैसे कर सकते थे | भारत-युद्धने श्रीकृष्ण अर्जुनका रथ केसे 
हॉक सकते था جج‎ सारथ्य शल्य कैसे कर सकते رد‎ 
आज भी शोकीन लोग सारथि ( ड्राइवर ) को पीछे बेठाकर 
खर्य मोटर आदि हॉकते हुए देखे जाते हैं | २५-मिद्ी, 


अनेक ओषधियोंको परस्पर मिश्रित करनेका शान (सिनयेसिस) 
ہے‎ है | १५-मिश्रित घाठुओको उस मिश्रणसे अछग- 
अलग कर देना ( अनालिसिस ) “कला? है | १६-धातु 
भादिके मिश्रणक्रा अपूर्व ( प्रथम ) विज्ञान ہم‎ Š | 
१७-ळवण ( नमक ) आदिको समुद्रसे या मिट्टी आदि 
पदार्थसि निकालनेका विज्ञान “कला” है | इन दस چم‎ 
आयुर्वेदसे सम्बन्ध है, इसलिये ये कलाएँ आयुर्वेदके अन्तर्भूत 
Š | इनमे आधुनिक बॉटनी, गार्डनिङ्ग, رچجوه‎ मेटळजीं, 
केमिस्ट्री आदि आ जाते है | 

) आदि अज्ञोके منج‎ सञ्चालनपूर्वक ( पैतरा 
बदलते हुए ) शस्त्रोका लक्ष्य खिर करना और उनका चलाना 
“कला? है। १९-शरीरकी सन्धियो ( जोड़ो ) पर आघात 
करते हुए या भिन्न-भिन्न अङ्गको खींचते हुए दो मल्लो 
) पहलवानो ) का युद्ध ( कुश्ती ) “कला? हे | इस कलामे 
मी भारत प्राचीन काळसे अबतक सर्वश्रेष्ठ रहा है | श्रीकृष्णने 
कंसकी 3ہ‎ चाणूर, मुष्टिक आदि प्रसिद्ध पहलवानोको इस 
7× पछाड़ था | भीमसेन और जरासन्धकी कुश्ती कई 
दिनोतक चलनेका उल्लेख FERRE’ मे आया है | आज 
मी गामा आदिके नाम जगद्विजपरी ت3‎ हैं | पंजाब, मधुरा 
आदिके मल अभी भी इस कलामें अच्छी निपुणता रखते हैं | 
इस 3271 एक भेद وود‎ है | इसमे मललोग किसी 
यत्का उपयोग न कर केवळ मुट्रिसे युद्ध करते हे | इसे 
ند‎ EAT ( वाकूसिंग ) कहते Š | कागीके दुर्गा- 
घाटपर कातिकमे होनेवाली मुक्की सुप्रसिद्ध हे | वाहुयुद्धमे 
छडकर मरनेवाळेकी झुक्राचार्यने निन्दा की है। वे लिखते है-- 

गतस्य तस्य न खर्यो यशो नेहापि विद्यते | 

वुइपविनासान्तं پیج‎ mê रिपोः | 

न कस्यासीद्धि कुर्याद्वै प्राणान्तं बाहुयुद्धकस्‌ ॥ 


EIA मरनेवालेको न तो इस लोकमे वश मिळता 
है, न परलोकमे खर्ग-सुख | किंनु मारनेवालेका यश अवश्य 
दोता है; क्योकि शत्रुके वळ और दर्प ( घमण्ड ) का अन्त 
करना हा युद्धका صدہ‎ होता Š | इसलिये प्राणान्त هی‎ 
मर जानेतक ) बाहुयुद्ध करना चाहिये |? ऐसे چی3‎ उदाहरण 
मधु-केटभके साथ विष्णुका युद्ध हे, जो समुद्रमे पाँच हजार 
55:87 होता रदा था--- 


मधुकेटसी दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमी n 
٭ت×٭‎ बरह्माणं जनितोद्यमौ | 
ससुत्थाय ततस्तास्यां युयुधे भगवान्‌ हरि: ॥ 
पळछवडसहस्त्राणि बाहुप्रहरणो विभुः | 


) ۳8786٩ । ९२-९४ ) 
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विवाह आदिके अवसरपर जल्यन्त्रद्वारा ही सूर्वोदयसे इष्ट 
कालका साधन करते Š । एवं कई प्राचीन राजाओकी च्योढी- 
पर अव भी روت‎ वाळुकावन्त्र या धूप-घडीके अनुसार 
समय-निर्देशक घण्टा बजानेकी प्रथा देखनेमे आती ۱ 
आश्चर्य दै कि इन्दी चन्त्रोकी सहायतासे प्राचीन ज्योतिषी लोग 
GRAN समवके विभागका ज्ञान ET प्राप्त कर लिया 
करते थे । और उसीके आधारपर बनी जन्मपत्रिकासे जीवन 
की घटनाओंका ठीक-टीक पता लगा लिया जाता था | 

३०-कतिपय रंगोके अल्य; अधिक या सम संयोग 
( मिलावट ) से बने विभिन्न TR वस्र आदि वस्तुओका 
रँगना--वद्द भी “कला? है। पहले यह कला घर-घरमें थी; 
किंतु इसका भार, अब माकम दोता रै; RAÊ ऊपर ही 
छोड दिया गया है । यहाँके रंग बड़े सुन्दर और टिकाऊ 
दोते थे ۱ यहांके تق‎ रंगे اه‎ बाटरके 52 बड़ा 
आदर था। अब भी राजपूतानेके कई नगरोमे ऐसे ऐसे 
कुणल Ra हैं कि जा महीन-से-मरीन جم‎ दोनों ओर- 
से दो विभिन्न TÊ रंग देते ६ | ओधपुरमे FEF स्थान- 
स्थानपर बॉबिकर इस تج‎ Vq देते हे कि उसमे अनेक रंग 
और बेल बूटे Z जाते £ । 

३ روج‎ वायु और अभिके संयोगने उत्पन्न ہد‎ (भाग) 
के निरोध ( सक्ने ) से अनेक RTA सम्गदन करना 
TOT هل‎ 

जलपराय्विसंयोगनिरोधेश क्रिया 

भोजदेव (वि० Fo १०६६-९८ ) कृत (समराङ्गण- 
GIT के ३१ Š अध्यायका नाम ही प्यन्त्रचिधान' है | 
उस अध्यायम २२३३ BF Š, जिनमें विलक्षण प्रकारके 
विविध यन्तरोके निर्माणकी afra प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराया 
गया दै ۱ इससे तो यह बात स्पष्ट रीतिसे जानी जा रही है कि 
प्राचीन भारतके लोगोंको چب‎ यन्त्रोका जान था ओर वे 
उन م3‎ अपने व्यावद्वारिक جج‎ आजकी तरद सहायता 
लिया करते थे | 

३२-नोका, रथ आदि जल स्थळके आवागमनके साधना 
का निर्माण करना مب‎ हे | पहलेके लोग खल ओर 
यातापातफे साथनोका--अन्छे-से-अच्छे उपकरणोसे सम्पन्न 
अध, रथ, गौ ( चेलो ) के रथ आदिका बनाना तो जानते 
ही थे; साथ ही अच्छे-से-अच्छे FE, सुन्दर, उपयोगी, 
सर्वसाधनोसे सम्पन्न बड़े-बड़े जहाजोंका बनाना भी जानते 
थे। जहाजोंके उपयोगका वर्णन वेदोंमे भी मिलता है। 


फ्रा । 


Crean 


लकड़ी) पत्थर और पीतळ आदि धातुओंसे वर्चनोंका बनाना 
“कला? है | यह कला भी इस देशमे बहुत पुराने समयसे 
अच्छी दशामे देखनेमे आती दै | इसका अनुमान जमीनकी 
खुदाईसे निकले हुए प्राचीन बर्तनोको 'वस्तु-संग्रहाळ्य? 
( म्यूजियम ) में देखनेसे हो सकता है | २६-चित्रांका 
आलेखन “कला? है | प्राचीन चित्रको देखनेसे प्रमाणित 
होता है कि यह कला भारतमे किस उच्चकोटितक पहुँची हुई 
थी । प्राचीन मन्दिर और AE विद्यरोकी मूर्तियों और 
अजन्ता आदि 3ہب‎ चित्रोको देखकर आश्चर्य होता है | 
आज कई शताब्दियोके व्यतीत दो जानेपर भी वे ज्यॉ-के-त्या 
दिखलायी पडत Ë | उनके रंग ऐसे दिखळायी पड़ते Ë कि जैसे 
अभी कारीगरने उनका निर्माणकार्य समात झिया हो । प्रत्येक 
वर्ष हजारो विदेशी यात्री उन्हे देखनेके लिये दूर-दूरमे आते 
रहते हैं | प्रयत्न करनेपर भी Sh ات‎ आविष्कार अबतक 
नहीं दो सका दै | यह कला इतनी व्यायक थी किडेनके 
हर एक कोनेमे घर-घरमे इसका प्रचार था। अब भी घरोके 
2۳۳ रुणेतजी आदिके चित्र बनानेरी चाल प्रायः सर्वत्र 
देखी जाती दै । कई सामाजिक उत्सदोंके अवसरोपर न्तियो 
दीवाल ओर जमीनपर चित्र लिखती ६ । प्रत्दीन कालम 
भारतकी स्त्रियों इस कछामे बहुत निपुण होती थीं 1 बाणामुर- 
की कन्या ऊपाकी ससी चित्रलेखा रस وو‎ बड़ी सिद्धरस 
थी | बद्‌ एक बार देख हुए व्यक्तिका बादमें TAF चित्र 
वना सकती थी | चित्रकलाके ६ अद्भ اس‎ रूसमेद (रंगो- 
की मिलावट .ر‎ प्रमाण ( चित्रम दूरी) aE आदिका 
दिखलाना और ۰ط‎ वस्ठुके AF अनुपात), ३ भाव 
और ہہ‎ योजना, ४ सव्य) ५ विक्र ( रंगो 
सामझस्य ) ओर ६ भङ्ग ( र्चना-कौशळ ) | 'समराज़णखून घार! 
आदि प्राचीन Fae इस कलाका विशदरूपमे विवरण 
` उपलब्ध होता है | 
२७-तालाब, बावली) कूप; प्रासाद ( qes और देव- 
मन्दिर ) आदिका बनाना और भूमि ( उँची-नीची ) का 
सम (बराबर ) करना कला? हे | 'सिविळ FARR का 
इससे भी समावेश किया जा सऊता दै | २८-घटी (घटी ) 
आदि समयका RET करनेवाले यन्त्रा एव २९-अनेक 8ہ‎ 
का निर्माण करना 'फला? ë | प्राचीन काळम समयका माप 
फरनेके लिये عچ ,وع سو‎ आदि साधन 
थे جو‎ घदीके बन जानेसे यद्यपि و جو‎ कम हो 
गया दे; तथापि कई प्राचीन تہ‎ ज्योतिपी छोग अब भी 


$ सर्वे भद्राणि وہ‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत ॐ 
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थी 1 पर आजकी स्थिति कुछ ओर है, इमीसे इन पदार्थका 
व्यवद्दार अविक बढ़ गया है | ३८-सोने-चाँदीके आभूषण 
बनाना एवं छेय ( सुल्म्मा ) आदि ( मीनाकारी ) करना 
چٹ‎ 3 


खणोद्यलड्वारक्रतिः कलालेपादिसन्कृतिः ! 
३९-चमडेको मुलायम करना और उससे आवश्यक 
उपयोगी सामान तैयार करना ओर ४०--पश्चुओके शरीरपरसे 
چو‎ निकालकर अळग करना “कला? है-- 
साडेवादिक्रियाज्चानँ चर्मणाँ तु कला स्मृता। 
पश्जुचर्माड्निहोरक्रियाञ्चानै॑ कला اج‎ 


आज तो यह कला भारतके छोगोंके हाथसे निकलकर 
विदेगियोके हाथमे चली गयी है। यहाँ केवळ चमारोके 
घरोमे कुछ अवशिष्ट रही है; किंठ वे भी चमडोको कमाकर 
विदेशियोके मुकावलेमे उन्हे मुलायम करना नहीं जानते | 

मेस आदिको दुहनेसे लेकर दही जमाना,‏ رتدب 
मथना, मक्खन निकालना तथा उससे घी बनानेतककी सव‏ 
दुःखकी‏ تچ क्रियाओका जानना "कला? है | इसे पढ़कर‏ 
एक रीस उठ जती है ۱ वह भारतका सौमाम्य-काळ कहाँ,‏ 
अनेक गौओका निवास था; प्रत्येक मनुष्य‏ جج जत्र‏ 
इस 7۳72 अभिज्ञ होता था, दूध-ददीकी मानो नदियाँ बहती‏ 
थीं, दूधके पोसरे वेटावे जाते थे--जहाँ लोग पानीकी तरह‏ 
मुफ्तमें दूध पी सकते थे | ओर कहाँ आजका इतमाग्य‏ 
समय ! घी-मक्खनका तो दर्शन दूर रहा, बच्चोको दूध‏ 
भी मिळना कठिन Š | कहाँ वह श्रीकृप्णके समयका अज-‏ 
ओर कहाँ आज बड़े-बड़े शहरोके पास बने‏ دع चुन्दावनका‏ 
बूचइखानोंमे प्रतिदिन हजारोकी संख्यामे वध किये जाने-‏ 
वाळी गौ माता ओर उनके बच्चोका करुण क्रन्दन |‏ 

۷-7 आदि क्रपडोको सीना “कला? है--- 

सीवने कब्चुकादीनां विज्ञाने तु ہب‎ । 

४३-जऊमे हाथ; वैर आदि अङ्गोसे विविध प्रकारसे 
तैरना ہ‎ है | तेरनेके साथ-साथ डूवते हुएको केसे 
बचाना चाहिये, थका या EAT हुआ व्यक्ति यदि उसको 
बचानेके लिये आपे व्यक्तिको पकड़ ले; तो वैसी स्थितिमे 
किस तरह 3ہ‎ अपनेको FER और उसे लेकर किनारेपर 
पहुँचना चाहिये--इत्यादि बातीका जानना भी बहुत 
आवश्यक Š | 

४४-घरके 32و‎ माँजनेका ज्ञान "कळा? है | पइले 


नहाजोपर दूर-दूरके देजोक्रे साथ अच्छा ब्यापार होता था | 
बळ-वानोमे आने-जानेवाळे FER कर आदिकी व्यवखा थी | 
بت‎ तरह جج 3و‎ भी वडे साहसी ओर यात्रामे 
निडर 28 थे; किंतु جوم‎ गासकोकी कृपासे अन्यान्य 

कटाओकी तरद भारतमे यह कला भी बहुत क्षीण हो 
rf है | 

३३-सूत्र; सन आदि तन्दुओसे रस्सीका बनाना “कला? 
Š | ३४-अनेक 3وہ‎ पटवन्ध ( وو‎ रचना) “कला? 
है। यह वला भी बहुत प्राचीन समयसे भारतमे बडी उन्नत दशामे 
पी। भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के 3مد‎ पहले यहाँ ऐसे 
सुन्दर; मजबूत, वारीक वस्त्र बनाये जाते थे, जिनकी बराबरी 
आजतक कोई दूसरा देश नहीं कर सका है | “ईस्ट इण्डिया 
RY समयमे यहकि वस्न निर्माण एव वस्न-निर्वातके 
व्यवसायको पाश्चात्य स्वार्थी व्यापारियोने कई उपायोसे नष्ट 
कर दिया | 

३५-रलोकी पहचान और उनमे वेध ( छिद्र ) करनेकी 
क्रियाका ज्ञान “कला! है | प्राचीन समयसे ही لق یچ‎ 
की पहचान तथा उनके धारणसे होनेवाले शुभाशुभ फलका ज्ञान 
733 लोगोको था | ग्रहोके अनिष्ट फलोको रोकनेके लिये 
विभिन्न ماه‎ धारण करनेका MR उपदेश किया है | 
उसके अनुसार रल्लोको धारण करनेका फल आज भी प्रत्यक्ष 
दिखलायी देता है | पर आज तो भारतवर्षकी यह स्थिति हे 
कि अधिकांश लोगोको उन TFT धारण करना तो दूर रहा; 
दर्शन भी दुलम है | 

३६-सुवर्ण, रजत आदिके ہہجو‎ ( असलीपन )का 
जानना 'कला? Š | ३७-नकली सोने-चॉदी और हीरे-मोती 


२ 
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आदि لے‎ निर्माण करनेका विज्ञान “कला? है । पुराने 
किमिवागरोकी बातें सुननेमे आती Ë | वे कई वस्टुओके योगसे 
टीक असळी-जैसा सोना चाँदी आदि बना सकते थे | अत्र तो 
केवळ उनकी बातें ही सुननेसे आती हैं | र्न भी प्राचीन 
कलमें नकली बनाये जाते थे । मिश्रीसे ऐसा हीरा बनाते थे 
कि अच्छे जोहरी भी उसको जादी नहीं पहचान सकते थे | 
इसमे माळूम होता है कि “इमिटेशन? हीरा आदि रल तथा 
कल्चर! मोतियोका आविष्कार पाश्चाच्योने कुछ नया निकाला 
Q— बात नही दै | وخ‎ यह भी मानना ही पड़ेगा कि 
उस समय इन नकळी वस्ठुओका व्यवसाय आजकलकी तरह 
अधिक विस्तृत नहीं था | देशके सम्पन्न होनेके कारण उन्हे 
नकी चस्तुओंसे अपनी गोमा बढानेकी आवश्यकता दी क्या 


७०२ 


# चोसठ FETÊ ३ 


देशोंकी लिपिको सुन्दरतासे लिखना “कला! हे | भारत 
इस FR बहुत उन्नत था। ऐसे सुन्दर अक्षर 
लिखे जाते थे fs उन्हे देखकर आश्चर्य होता है। 
लिखनेके छिये स्याही भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सेकड़ो 
वर्षकी लिखी हुई पुस्तके आज भी नयी-सी माळूम होती 
हैं। छापनेके प्रेस, टाइपराइटर आदि साधनीका उपयोग 
होता जा रहा है, जिससे लोगोके अक्षर विगडते जा रहे है। 
स्थिति यहॉतक पहुँची हे कि कभी-कभी अपना ही लिखा 
“हुआ अपनेसे नही पढ़ा जाता ۱ पहले यद कळा इतनी उन्नत 
थी कि “महाभारत-जेसा सवा लाख इळोकोका वड़ा سب‎ आदिसे 
अन्ततक एक ही संचिके अक्षरोमे लिखा हुआ 7 
आता है | कही एक अक्षर भी छोटा-बड़ा नही हो पावा है; 
स्याद्दी भी एक-जेसी ही ہچ‎ कही गहरी न कहीं पतली | 
विशेष आश्चर्य तो यह Š कि सारी पुस्तकमे न तो एक अक्षर 
गळत लिखकर कही काटा हुआ है न कही कोई धव्या ही 
हे | ६२-पानकी रक्षा करना--ऐसा उपाय करमा कि जिससे 
पान बहुत दिनोतक न सूखने पाये, न गले-सड़े, "कला? है | 
आज भो बहुत-से ऐसे तमोली है, जो मगही पानको महीनो- 
तक ज्यो-का त्यो रखते हैं | इस तरह ये ६२ कलाएँ अळग- 
अलग हैं; किंतु दो कलाएँ ऐसी है; जिन्हें सब कलाओका 
प्राण कदा जा सकता है | यही सब कलाओके गुण भी कही 
जा सकती हें इन दोमे पहली है ६३-आदान और दूसरी 
६४-प्रतिदान | किसी कामको FAR आझुकारित्व (जल्दी-- 
gd करना ) "आदान? कहा जाता है और उस कामको 
चिरक्राळ ( बहुत समय ( तक करते रहना “प्रतिदान? है। 
विना इन दो गुणोके कोई भी कला अधिक उपयुक्त नही हो 
सकती | इस तरह ६४ कलाओका यह संक्षिप्त विवरण है | 
यह पाठ्यक्रम कितना व्यापक है! इसमें प्रायः सभी 
विपयोका समावेश हो जाता है। इसी अङ्कमे अन्यत्र 
प्रकाशित “हिंदू संस्कृतिका आधार? शीर्षक लेखमे जिन 
३२ विद्याओका संक्षिप्त वर्णन किया गया दै) उनका भी 
इसी पाठ्यक्रममे समावेश है । शिक्षाका यह उद्देश्य माना 
जाता हैं फि उससे जानकी वृद्धि दो, सदाचारमे ×5 हो 
और जीविक्रोपार्जनमे सहायता मिले | इस क्रममे इन तीनोका 
ध्यान रक्खा गया है | इतना ही नही, पारलौकिक कल्याण 
भी नही छोडा गया Š । संत्रेपमे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-- 
इन चारो पुरुपार्थाको ध्यानमे रखकर ही शिक्षाका यह क्रम 
निश्चित किया गया Š | इससे पता लगता है कि उस समय 
की शिक्षाका आदर्श कितना उच्च तथा व्यावहारिक था । 
श्रीकृष्णचन्द्रको इन सभी विप्रयाकी पूरी दिक्षा दी गयी थी 
और वे प्रायः समीमे प्रवीण थे । अर्जुन नृत्यकला ओर 


qZ काम घरकी स्त्रियों ही करती थीं; आज भी कई RR 
٩ चाल है; परंतु अब बड़े घरानोकी स्तर्यो इसमे अपना 
अपमान समझती है | ४५-वस्त्राका संमार्जन ( अच्छी तरह 
धोकर साफ करना ) "कळा? है ४६-कषुरकर्म )) 
बनाना ) “कला? है । आजकल यद्द बडी TART है। 
गड़ा-यमुनाके घाटों, बाजारोमे चले जाइये, आपको इस 
फलाका उदाहरण प्रत्यक्ष देखनेको मिल जायगा । कोई 


, पढ़ा-ल्खि आधुनिक جم‎ पुरुष प्रायः ऐसा न मिलेगा; 


जिसके आहिकमे अपना ‘GR सम्मिलित न हो [-- 
aid سج‎ ह्युभे ا١‎ 
४७-तिळ; तीसी; रेडी आदि तिळहन पदार्थ और 
تمہ‎ तेल निकालनेकी कृति Fer Š | ४८-हल 
चलाना जानना ओर ४९-मेड़ोपर चढ़ना जानना भी 
“कला? है। इल चलाना तो कृषिका प्रधान अङ्ग ही 
दै ہاچ‎ चढ़ना भी एक कला ही हे । सभी केवल 
चाहनेमात्रसे ही पेड़ोपर चढ़ नही सकते | खजूर, ताइ) 
नारियल; सुपारी आदिके AER चढ्ना कितना कठिन 
है--इसे देखनेवाला ही जान सकता है | इसमे जरा-सी भी 
भसावधानी होनेपर मृत्यु यदि नहों तो भी अङ्ग-भङ्ग 
होना मामूळी वात है ۱ 
५०-मनो$नुकूळ ( दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसकी ) 
हेवा करनेका ज्ञान “कला? Š | 3م‎ नौकर, शिष्य 
भादिके लिये इस कलाका जानना परमावश्यक्र हे | इस कलाको 
न जाननेवाला किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता । ५१-बॉस; 
رود‎ खजूर; सन आदिसे पात्र ( डोकरी md आदि ) 
बनाना “कला” Š | ५२-कॉचके बरतन आदि सामान बनाना 
“कळा? हे | माळूम दोता Š PF यह कला भारतमै प्राचीन समयसे 
ही थी) किंठु मध्यकाळमे यहोंसि विदेशियोके हाथमे चढी 
गयी । स्त्रियोका सौभाम्य-चिह्व चूडियॉतक विदेशोंसि आने लगी ! 
५३-जलोसे संसेचन ( अच्छी तरह खेताको सीचना ) 
और ५४-संहरण ( अधिक जळवाळी या दलदलवाली 
भूमिमेसे जलको बाहर निकाळ डालना अथवा दूरसे जळको 
आवश्यक स्थानपर ले आना) يے‎ है। قب‎ 
وحم‎ बनानेका जान مج‎ Š | ५६-हाथी) घोडे, 
Še और FEA पीठ-सवारीके उपयुक्त पल्याण ( जीन, 
काठी ) बनाना ا یئا |< مج‎ संरक्षण 
(पाछन) और ५८-धारण (पोषण ) करना एवं ५९-बच्चो- 
के खेलनेके लिये तरह-तरहके खिलोने बनाना "कळा? اع‎ 
द्रि्योः संरक्षण ज्ञानं धारणे क्रीडने कला । 


६०-अपराधियोको उनके अपराधके अनुसार ताइन 
( दण्ड देने) का शान कहा š | ६१-भिन्न-भिन्न 


y 


७०४ # सर्च भद्राणि جب‎ मा कश्चिहुःखमाग्मवेत्‌ # 


موم न णी‏ ےس دی ہا — 


—s en @ حہ سح‎ — डक ہے ارح‎ शध روھ یس فرط ی مین ضر کی‎ oem ہا مر‎ SO کم‎ < A 


बालकपनस री उसके उस FR योग्व संस्कार बन जाव 
Ë | za تہ‎ तिठान्वाके आधारपर प्राचीन مخ‎ 
क्रमरी रचना हुई थी | उसमें جرد‎ 4 न 
थी, जिसका दुष्परिणाम ara aja देख पढ़ रहा ١ 
प्राप: सभी Fri चन्नुप्रदेश और किसी us 
رت‎ जिसमे ئوہ‎ हो; योग्यता प्रात छरमेस दी एरी 
थिक्षा और यथोखित जानकी प्राप्ति हो सकती हे ۱ आज 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी प्रचलित शिक्षा-गद्धत्तिकी अनेक 3 
का अनुभव कर रदे ह; परंतु इम उस दूषित पडतिडी नकल 
करनेडी टी धुनमें लगे हुए है । वर्तमान ۵ڈ تج‎ | 
अपने वंशागत कार्योसे ہو‎ तथा بح‎ दोती चळे जा 
रही है और वे अपने बाप-दादाके وه‎ बड़ी तेजीचे 
छोड़ते चले जा रहे Ë | शिक्षित جع‎ आफिसमें छोटी-छोटी 
नौकरियोकि लिये दर-दर Rê हैं, अपमान सहते हूँ दुसरी- 
की ठोकर खाते £ और जीवनमे ہج‎ होकर कर ठो 
TATE कर बढते Ë | यदि यही क्रम जारी रद्रा तो पूरा 
विनाद सामने दै ۱ क्या ही अच्छा होता, यदि हमारे शिक्षा- 
आवोजकाका ध्यान एक बार दमारी प्राचीन 7-۰ 
ओर भी जाता ! 


नळ, भीम आदि EAR निपुण थे | परशुराम, 
द्रोणाचाय-सरीखे ब्राह्मण تحت‎ दक्ष थे। इससे जान 
पडता है कि تقو‎ ब्राह्मण, تد‎ arik هنود‎ 
प्रायः इन सभी विपयोकी थोडी-बहुन शिक्षा दी जाती रही 
होंगी ۱ परंतु इस शिक्षाम ऐसा न हो कि जो आम जिसके 9) 
आया करने लगा, जेसा कि आजकल होता दै--एसका भी 
ध्यान रक्खा गया था | क्योकि ऐसा होनेसे सारी समाज- 
व्यवस्था दी विगइ जाती, Aa? और वेकारीकी 


उत्पत्ति होती, Sar कि आजकल देखनेमे आ TT टे | स्वः 


मनुष्योका स्वभाव एक-सा नहीं होता, किसीकी प्रवृत्ति किसी 
ओर तो RAA किसी ओर होती दै. । जिसकी जिस ओर 
प्रदृत्ति दै, उसीमे अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है। 
इसीलिये शुक्राचार्यने लिखा है-- 

यां याँ कळा समाश्रित्य निषुणो यो हि मानवः | 

नेपुण्यकरणे सम्यक तां तां و‎ स एच हि ॥ 

वंद्यागत कळाके सीखनेमे कितनी सुगमता होती दे, 
यह प्रत्यक्ष है । एक बढईका लड़का बढईगिरी जितनी 
शीघ्रता और सुगमताके साथ सीखकर उसमे निपुण हो 
सकता है, उतना दूसरा नहीं; E वंग-परम्परा और 


हिंद-संस्कृतियं अतिथि-सत्कार और सच्चा त्याग 


( रचंविता--श्रीआत्मारामजी देवकर सादित्यमनीपी ) 


देखके योगेशको 277 होता हे हृदय पर 
राजपिने आसन दिया | शोकके संतापस ॥ ५४ 
`, >< ` Ne ७, ~ ` 
कहने aî ہچ‎ मुझको केसे FE सुख्से उसे 
आज प्रसुते दै किया॥ १॥ उपदेश सत्वर दीजिये | 
हि : 
किस जन्मका यह पुण्यवल ë घर्म रखकर प्राणछिय 
. आप ही कह दीजिये । आतिथ्य मरा कीजिये ۹٣, 
सेवा टा क्या आपकी Û भक्तिमय हो भीष्म बाले-- 
देश मुझको कीजिये ॥२॥ धन्य यह सयाग है। 
3 > शि बन दि क اہ‎ ७ 
iY वनकर नाथ आये आपकी यह शीलता, दस 
5 खयं मेरे द्वारपर । आप ही के योग्य Š و‎ 
کی ~ کج‎ 
8 کچ کت 6ئ‎ मरा निवन हो अक्तवत्सलः 
त چچ ۱ 3 ۱۱ 0 1ئ ا‎ सुपथ दिसलायेगा ۱ 
4 फळ सत्य 1 3 EIGEN न ऋच्तीका r= 
= कह सत्य 4 £ का कुन्तीका उसीसे 
7 जा कुछ कहा | आप ही मिट जायेगा ॥ ८! 
تھی ھی گان‎ हे शीश अर्पित हे घिभो 
पृष्ठ इसकी कर रहा ॥४॥ तण तुच्छ चन, निस्सार Š ! 
दत त या ८. तुच्छ चन, निस्सार है ! 
कुन्ती-तनयर्क प्राण-सिक्षा पूज्यवर ले छीज्यि यह 
808 थी थिका كت‎ 
۱ आपसे । अतिथिका सत्कार है ॥९४ 


` 
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१३ लक्ष्मण-सन्द्रि, खजुराहो تب‎ 
` [ पुल्सी-संमहाळ्य, रामवनके सोजन्यसे 


भारतीय मूति-कला 


( ठेखक---श्रीशञारदाप्रसादजी ) 


होगे । अवश्य ही वे अखिल-भारतीय कलाके प्रतीक हैं ओर 
अधिकादमे अप्रकाशित हें | 

सबसे प्राचीन प्रखर-मूर्तियाँ भरहुत, FT तथा 
सॉचीकी मिलती हैं | ये ईसापूर्व तीसरी सदीकी मानी जाती 
ë | भरहुत तथा साँचीके स्तूपोके तथा बुद्धगयाके मन्दिरके 
परिक्रमा-पथकी बाड़ (परकोटा--रेलिंग ) मे ये थीं। सॉचीका 
तो अधिकाश सुरक्षित है | भरहुत तथा बुद्धगयाका अल्पांश 
ही बचा है | इनमे भी भरहुतकी कला कुछ श्रेष्ठ है । इसके 
उदाहरण साथमे प्रकाशित है | यह बोद्धकछा है 
झुंगकाळीन | कमलके बीच रानीकी मूर्ति बहुत सुन्दर है | 

गुसकाळ ( चौथी-पॉचवीं सदी ) भारतका सुवर्णयुग 
था | उस समयकी मूर्तियों भी बहुत सुन्दर थी। 

पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि प्राचीन भारतीय 
मनुष्याकृति बनानेमै निपुण थे, पर वे पथुओकी मूर्ति नहीं 
चना सकते थे | हमारे दिये हुए एक चित्रमे हिरन तथा रीछकी 
दो मूर्तियोको देखनेपर उन्हे अपना यह मत बदलना पड़ेगा | 
वे चाहे मूर्तिकला चाहे चित्रकलाकी दृष्टिसे विचार कर ळें, उन्हें 
उत्कृष्टता स्वीकार करनी होगी | 

मध्यकाल ( दसवीसे चौदहवी सदीतक ) की प्रारम्भिक 
कला अच्छी थी | परंतु इसके बाद यह नीचे स्तरमे आ गयी | 
हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं | 

आधुनिक पौराणिक मूर्तियोके दर्शन तो नित्य मन्दिरोमें 
मिळते ही हैं । उनमे केवल चेहरा ठीक बनानेका उद्योग 
किया जाता Š | शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रकार मी 
सीधा-सादा गढ़ , देता Š | दर्जीकी कला उनकी कमीकी 
पूर्ति कर ही देगी। मूर्तिको तो कपड़ोसे ढक ही दिया 
जायगा ۱ इधर कुछ RAR कलामे पुनः उन्नति प्रारम्भ हुई 
Š | ہہ‎ श्रीमारुति-मूति, जो अभी दो वर्ष पूर्व ही 
निर्मित हुई थी, इसका उदाहरण है । मूर्तिको कपड़ोसे ढकनेमें 
लजा ATF दोती है | अवश्य दी कलाने अभी युसकालीन 
गरिमा नहीं प्राप्त की दै, पर निकृष्ठतासे काफी ऊपर 
उठ गयी है । 

हमारी मूर्तिकलाके क्रमिक हासक्रा कारण विचारणीय दै | 
यह मिळता है निर्माणक्रममें | कहते हैं प्राचीन समयमें 


एक मन्दिरके बाहर पड़ी एक पुरानी मूर्तिका खण्ड 
देखकर एक 23 मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया | 
“देखिये यह बौद्धकालीन मूर्ति P मुझे हँसी आ गयी-- 
आज अधिका हिंदू पुरानी मूर्तिको वोद्धकालीन समझते हैं | 
मेने कहा ये तो महादेव बावा हैं। मस्तकका तीसरा नेत्र 
पहचान करा रहा Š | ओर है मध्यकालीन कलाका एक 
निकृष्ट नमूना ۱ शायद चौदहवी सदीका होगा ।? मेरे मित्रने 
جج‎ कि “आपने तो मूर्तिका समय भी बता दिया । क्या 
उसपर संवत्‌ खुदा है कही t तीसरा नेत्र दिखाकर तो 
आपने सिद्ध कर दिया कि मूर्ति बुद्ध भगवानकी न होकर 


गद्करजीकी हें । पर आपके तिथि-निर्णयका क्या आधार हे १? 


मेने कहा कि 'विद्वानाने पूर्ण परिश्रम करके भारतीय 
मूर्ति-कलाका इतिहास तैयार कर लिया है ۱ विभिन्न समयकी 
मृर्तियोकी रूप रेखाका उन्होंने अध्ययन किया दे और यह 
सिद्ध हो गया है कि एक समयकी मूर्तिका आक्रार-प्रकार 
दूसरे समयकी मूर्तिके आकार-प्रकारस सर्वथा भिन्न है | 
मूर्तिको देखते ही यह कहा जा सकता है कि मूर्ति गुस्तकालीन 
है या चेदि महाराजाओके समयकी | भगवान्‌ विष्णु या 
शङ्करकी दो मूर्तियाँ कही रख दीजिये; तुरंत पहचान हो जायगी, 
कौन-सी मूर्ति चौथी-पॉचची सदीकी गुप्तकालीन है ओर कोन 
व्यकालीन ग्यारहवी-बारहवीं सदीकी दै । पहचानमें भूल 
न होगी | दोनोके 32228 वेसा ही प्रकट भेद है, जेसा 
रामदास तथा REE चेहरोमे दे |? अस्तु, 


इस सम्चन्धमे एक बात बडी दुःखद हे । हमारी 
मूर्तिकळाका उत्तरोत्तर हास हुआ Š । ग्यारहवी सदीकी मूर्ति- 
की कछासे चोदहवीं सदीकी मूर्तिकी कला REE है। 
शुंगकालीन तथा गुसकालीन मूर्तियों बडी मनोमोहक हैं | 
मध्यकालीन ग्यारहबी-चारइवी सदीतककी मूर्तियों भी बहुत 
अच्छी है | वादमे तो हास ही हो गया मानना होगा । 
भारतीय मूर्तिकलाके सम्बन्धमे मेरा ज्ञान अति सीमित 
है | विद्यालयमे अथवा पुस्तकोद्वारा कुछ विशेष प्राप्त हुआ 
नहीं है । जो कुछ भी जान पाया था विद्वानोंके साथ कुछ 
प्राचीन खलोके देखनेमे । इस कारण इस लेखमें अखिल- 
भारतीय उदाहरण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय ही प्रात 


f सं० आँच ام نہ‎ ०--- 


~ 


सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा ETAT 
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ळव: u w——— ہتس ی‎ 
IIIIII 
— با‎ शश ر‎ 


गजनतिक बावाएँ न چٹ‎ तो E FH कारगर 
समाज आगे भी काम करता जाता | साझात्‌ H> TT 
भी ऐस मन्दिर वनवा جج‎ सकती] ये तो प्रेमस ही वने 
Ë | गजफलमे नो समख समाजके Z= राव तथा सम्मानकी 


gl व्यवस्था रडा द्वागा | 


21:23 FRM पक विनाल मां AF EHF 


ITE 212 दा ZU यान्दर । वद EAE 
मान्दरक नामस HOT Z | मन्दिरिनिमागिक TTR कमका 
पालन TFT 7+ गया दे। उन्द वणन करनक्रो बटा अवसर 


+ 


नहा ट | कुल मन्दिरास कुळ दावाठ मृतमव ह 1 कोन" 
कोने; TAT मूर्ति या AHN मिलेगी । RRS 
मन्दिरकी दीवाळका एक थाड़ा-सा अंस भी RF देखिये 
मन्द्र कि मातर TERR चायं आरका TAY 81 
इतना कम ATF कि दा आदमी एक साथ चळ नहीं 
सकते | पर दोना आग्की FE यद्वा भी मृतिमय 1 

अपनी भग्र दशमे खज्ञुराद देशका माया ऊँचे उठा 
रहा दै | दिंदू-संस्कृतिके नामपर गळा फाइनेगर्लोके लिये दो- 
चार जन्मतक अध्ययन करनेको सामग्री प्रस्तुत कर 31 
हमने ताजमदळको संसारके सत्त aT बिन ख्वा दे | 
مہو‎ समझेगे, तत्र संसारका बद सर्वप्रथम मदान 
आश्चर्य माना जायगा | मुझे ता सन्देद हे कि ATR چرچ‎ 
جج‎ अभा किमीने देखा ही नहीं हे | 


छोटे-से लेखमें रामवनमें sufa سب‎ मूर्तियोंका 
तथा یہو‎ थित कुछ मन्दिरोका अति संक्षिप्त वर्गन किया 
गया Š | केवळ FEAST हुआ है। भारत देश तो 
बहुत बड़ा है। भारतीय تقو‎ सुरक्षा तथा उनके 
प्रकाशनका प्रवन्ध हा जाव ता संसारको جو جع‎ हो जाना 
पड़ेगा | हिंदू-संस्कृतिकी रक्षामे ÊR RAM कितना 
ऊँचा स्थान 2 यह तो सहज ही समझा जा सकता Š 1 


कारीगरोंके काफिले थे | उनकी अपनी चलती-फिरती समाज 
थी | वे घनके قوج‎ मूर्ति-निमाण नहीं करते थ | जत्र कदी 
मन्दिर बनवानेका निश्चय हुआ, इन समाजास बात की जाती 
थी | जा समाज खाढी होती; आकर वहीं बस जाती थी | 
चनवानेवाले उनके रहने, मोजन, وو‎ आदिका भार 
लेते थ | प्रमुख कारीयर पूजा-पाठ-व्यानमँ लग जाते थ | 
अनुष्ठान आदि करने लगते थे | इस प्रकार उनको AFF 
देव-दर्शन होते थ। जा मूर्ति उनके सामने सम्मुख प्रकट 

होती थी; उसीके अनुसार वनानेका वे उद्योग करते थे | نج‎ 
तक कारीगरकों देव-दवान प्राप्त नहीं होता, वह तरतक ध्यान 
आदिमे ही लगा रहता था। बनवानेवाला यह नहीं FF 
कि “भाई; पाँच वर्ष बीत गवे; तुमने एक दिन भी छेनी 
हाथमे नहीं ली | दम तुम्हारा वेतन क्यो दें? वेतन ? देतन- 
पर तो काम ही नहीं था | इस प्रक्रार धर्मात्मा कारीगरोकी 
बनायी मूर्तियों क्या न कलामे उत्कृष्ट št | ऐसी दी एक मूर्निके 
लिये वा० कागीप्रसाद जायसवालने कदा था कि ہے‎ मूर्तिके 
पत्थरी तौलका सुवर्ण दिया जाय, तब भी इसका मूल्य 
न चुकेगा ।? 


अब तो RF वेतन या ठेकेपर मूर्तियों बनती हैं। 
जितनी जल्दी बने, उतना अधिऊ पेसा मिळे । पसे-ऐसी 


वस्तुसे जिसका मूल्य अङ्कित किया जाता दै, बह‏ چا 
उत्कृष्ट कंसे हो ।‏ 


< समात करनेके पूव मध्यकालीन मूर्तिकलाके स्वर्ग 
खजुराहोके कुछ उदाहरण देनेका लोभ में संवरण नहीं कर 


सकता । खजुराहो विन्ध्यप्रदेशम है। अबतक छतरपुर 
TAF था। कहते हूँ چو‎ ८४ मन्दिर थे | ज्ञावद्‌ २२ तो 
अब भी 


भी ह ۱ मन्दिर इतने سخ‎ और सुन्दर है कि एक- 
एकको देखते रहिये, मन न भरेगा ۱ HE कारीगरोने अनेक 
स्थळापर सवत्‌ खाद दिये 5 | सं० १००० से १४०० तक- 
की मूर्तियों ٭‎ Š | ४०० वर्षतक बराबर काम जारी چ‎ [ 


5 چو 


भारत हमारा है 


रामको प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या यहीं, यही हरिार-चित्रक्ूट सुखराशी है। | 
तन سوہ‎ है दारिका हे कष्ण-छीळा-भूमि, यहीं Š प्रयाग ऑर शंकरकी काझी हे ॥ 
शारद समस्त पाप-ताप-नाशिनी महान, वहती यहीपे गंगघार अविनाशी हे | 


V‏ اک 
देश भारत हमारा इम भारतके वासी हैं ॥ Š‏ 
٠ ——n.‏ 


--श्रीशारद? 


वेदक निनादसे निनादित प्रसिद्ध 


ا ی 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकला काष्टका उपयोग 


) लेखक---मुनि श्रीकान्तिसागरजी ) 


गये ۱ इससे हमे यह तो सानना ही दोगा कि भारतीय 
निल्पकलामै वेदिक कालसे ही काएका उपयोग प्रचुर परिमाणमें 
होने लगा था | उस काळके शिल्पियोमे कल्पना और सुजन- 
शक्ति अद्भुत थी ۱ उनका जीवन कलाकारका एक आदरे 


था | वे सासारिक होते हुए भी जब कलाकी साधनामें 


जुटते, अलिप्त हो जाते थे | धनिकवर्गोद्दारा कलाकारोका 
समुचित सम्मान भी होता था | इस सम्मानके पीछे कलाकार 
में अपनी-अपनी प्रतिभाके तत्व थे, जिनके बलपर धनवार्ना 
में वे समादत होते थे ۱ न कि अर्थसे उनको उन दिनों 
खरीदा जाता था । क्योकि उस समय भारतका सामाजिक 
जीवन ही कुछ ऐसा बन गया था कि दायद ही कोई गद 
ऐसा रहता, जिसपर सुरुचिपूर्ण कलात्मक अङ्कन न किया 
गया हो | बिना सूक्ष्म खनन ( कोरनी ) के ग्रह 58 
और अपशकुनजनक माना जाता था | छकड़ीको ہف‎ 
3چ‎ देनेसे काष्टोपजीवी वर्ग स्वयं इन्कार कर देता था । 
गह-कार्यमे आनेवाले झुछे, पलंग; चौकी, बालकोके खिलौने; 
ब्रेलन, पेटियॉ और प्रधान वाहन, रथ भी कारीगरीसे युक्त 
तथा रगीन रहा करते थे | इस साधारण वस्तु-निर्माणमे भी 
कलाकार अपना श्रम लगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बन! 
दिया करते थे । तात्पर्य यह कि घरकी कोई भी वस्तु ऐसी 
न रह पाती थी, जिसमे कलात्मक अभिव्यक्ति न हो। 
किसी मी देशका आर्थिक विकास सामयिक महत्त्व रखता है। 
परंतु कलात्मक विकास तो शताब्दियोतक देशकी गौरव 
गरिमा बनाये रखता है | 

यशस्तम्भ काएके TER जाते थे; जिनका एक 
उदाहरण देनेका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । 
विलासपुर (सी o पी ० )-जिलान्तर्गत चन्द्रपुर ताटकेमे “किरात 
नामक आममे “हीराबन्ध? जलादायमेसे १८०० वर्ष पूर्वका 
एक प्राचीन काष्ठका جو‎ उपलब्ध हुआ Š | यह स्तम्भ 
सलईका प्रतीत होता है | इसपर जो लिपि है, वह गुसकालके 
पूर्वकी हैं । मैने इसे नागपुर आश्चर्यणदमे देखा था | इस 
جج‎ विशेषकर उन दिनोके राजनैतिक कर्मचारियोवे 
पदोके उल्लेख पाये जाते Š | अतः इसका महत्त्व दोनो 
दृष्टियोसे है। यञ्ञ्तम्भ तो और मी प्राप्त हुए है, पर बे 
प्रायः पाषाणके Š | 


मारतके प्रतिभासग्पक्न कलाकारोंने अपनी सात्विक 
सुकुमार ओर उत्प्रेरक भावनाओको धातु, प्रखर और कागज- 
के द्वारा साकारकर न केवल FER उपकरणोकी रक्षा ही 
की) अपितु यह मी प्रमाणित कर दिखाया कि अन्तर्भावनाओके 
विकास एवं स्थेर्यके लिये अमुक प्रकारका अळङ्करण ही 
उपयुक्त हो, ऐसी बात नहीं Š | कलाकी उत्कट भावना 
किसी भी प्रकारके उपकरणद्वारा व्यक्त की जा सकती है | 
पार्थिव تب‎ ही ,कला और सौन्दर्यका समुचित विकास 
पाया जाता दै | प्रस्तुत निवन्धमे मे कलाके एक उपकरण 
काष्ठकी ओर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; क्योकि 
बहुत प्राचीन काल्से TER साधारण जनसमूहसे लेकर 
उच्चकोटिके कलाकारोतकने काएका व्यापक उपयोगकर अपने 
गाईस्थ्यके दैनिक आवश्यक कार्योकी पूर्ति तो की ही, साथ-ही- 
साथ उच्च श्रेणीके प्रतीकोका भी सुजनकर उसे सजीव प्रतीर्कोंकी 
कोटिमे छा खड़ा किया । 


यह सभी जानते हैं कि वैदिक و‎ यशन्यागोकी प्रधानता 
थी | तन्निमित्त मण्डपोंकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमे 
भाषा; ज्ञान; चर्या; गीत; नृत्य आदि आध्यात्मिक एवं जनरञ्जक 
कार्यक्रम हुआ करते थे। ये मण्डप अत्यधिक द्रव्य व्यय 
करके सुन्दर-से-सुन्दर बनाये जाते थे ۱ कहीं-कही पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धाके कारण भी वर्ग अपनी धन-सम्पत्तिके बलपर 
मण्डपको अधिक-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्डपोँका 
अस्तित्व क्षणिक--निर्धारित समयके लिये ही होता था | इतने 
परिश्रम और विपुल अर्थ-व्ययसे तैयार होनेके बाद भी ये 
स्थायित्वके सोभाग्यसे वञ्चित रह जाते थे | समयने पलटा 
खाया । स्वाभाविक भी है कि जेसे-जेसे आवश्यकताएँ बढ़ने 
लगती हैं, वेसे-वेसे ही समाजमे क्रान्ति और- संघर्ष शुरू हो 
जाते हैं | वर्णित मण्डपोंके सोन्दर्यपर मुग्ध होकर कुछ लोग 
अपने ढंगसे पक्के मण्डप बनवाने लगे | कमान आदि और 
शोभन EUT क्रमिक विकास होने लगा इन सब 
सजावटोके बाद भी आखिर वह काष्ठ ही तो ठहरा | भला 
कबतक वह टिक सकता ۱ शीत, धूप और वर्षा आदिसे 
बहुत समयतक अपनेको تم‎ रखनेके लिये मण्डप और 
भी इतने पक्के बनाये जाने लगे कि क्रमदाः सण्डपोका रूप 
परिवर्तित हो गया ओर वे मण्डपसे sg या मन्दिर बन 


$०८ x सर्वे भद्राणि وو‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 
RRS r UYTU iaia موجہ‎ 


ई० पू० छडी AF महाश्रमण भगवान्‌ महावीरकी होती कि ये प्रतिमाएँ काकी ۱ 
AFIR मुर्ति खोदी गयी थी । उसे 58 राजा 
चण्डप्रद्योतनने वनवावा था | गत वर्ष जब म पटनाम था; 
तब प्राचीन पाटलिपुत्रकी खुदाईके अवश्येप एवं भूमिको 
दखनेका सुअवनर आया था; वहॉपर बड़े-बड़े काठके 
Hd ےو‎ पड़े हुए थे; जिनमे कुछ अघजछे मी | 
feq विस्तृत आग छगनेके उल्लेख वोद्ध-साहित्वमें 
मिळते Š | मोर्यकालमें काएका उप्योग व्यापकल्यसे हो: 
रहा था; तक्षण-कलामें ता होता ही था ۱ पटनाके संग्रदाळवमें 
आज भी 223 22227 एक रथका पहिया भी Š | 
इसे खास अशोकके रथका चक्र बताया जाता है। इसमें 
कितना सत्य है सो पता नहीं; पर पढियेकी वनावटसे इतना 
तो निःसकोचभावसे कहा जा सकता है कि यह ई० पू० का 
तो निश्चित ही दै ۱ स्वनाकोगल प्रेक्षणीय | 


देखकर कल्पना नहीं 
विशेषकर बोंद्धतन्त्रोंसि सम्बन्धित मूर्तियाँ मिळती Š | यों 
भी नेपाळ पहाड़ी प्रदेश होनेके कारण काछ-शिव्यमें काफी आगे 
| और भी पहाड़ी प्रदेशीर्मे काका उपयोग अच्छे-से- 
अच्छे रूपमें हाता है । ۱ - 
पश्चिम भारतके विशाळ भवन और देव-मन्दिरोके 
निर्माणमे बहुत कुछ 22 पत्थरका स्थान काउ---छकड़ीने ले 
<= था | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि विवक्षित कामे 
काएके ऊपर कलात्मक रेखाएँ. शायद ही खचित की जाती 
हो, जेसे पत्थरोपर खींची जाती थी | 
सोमनाथका मन्दिर वेदिकाकी दृष्टिने ऊँचा खान रखब्रा 
है | میں‎ ज्योतिर्लिङ्गमें उसकी परिगणना है | Ê और 
प्राचीन तक्षणकळामे अभिरुचि रखनेवालोके लिये मी 
मन्दिरक्री aa महत्त्वपूर्ण है ۱ मन्दिरका प्रथम निमाण 
किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह جج‎ कठिन दी नहीं प्रत्युत् 
असम्भव Š | कारण, उतनी प्राचीन कोई सामग्री न तो वद्दा 
उपलब्ध ही हुई है और न अन्यत्र उल्लेख ही वर्तमान Š | 
परंतु वारहबी सदीके ग्रास ऐतिहांतिक उल्लेखोसे यह निश्चित 
कहा जा सकता Š कि परमाईत महाराजा कुमारपालकृत जीर्णो- 
दारके समय सम्पूर्ण मन्दिर काएका था | इसकी विशाल छत 
काएके ५७ मजबूत खम्मापर आधृत थी, वे स्तम्भ खास 
तौरसे अफ्रीकासे लाये गये थे | इस मन्दिरको महमूद गजनवी- 
ने बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था | अतः भीमदेव और 
महाराजा कुमारपाळने ( जेन होते हुए भी ) इसका जीर्णोद्धार 
करवाया था, जो धार्मिक सहिष्णुता तथा प्रेमका अच्छा 
उदाहरण दै | कुमारपारने तारंगा हिलवर भगवान्‌ अजित- 
नाथजीका एक मन्दिर बनवाया था; इसमें ऐसे काठका 
उपयोग क्रिया गया था कि जिससे aferî कराये जानेपर 
जल निकलता था | ऐसा प्रवाद आज भी दे | में नहीं कह 
सकता इसमें सत्य कितना Š | 
प्राचीन नीतिविषवक FAR چو‎ उपयोग चिरकाळ- 
तक विना तेळके जळनेवाली मनाळके रूपमे आया दै | झुक्र- 
नीतिम मने इसका वणन देखा है | 
प्राचीन काळमे तिब्बत और चीनमें जिस प्रकार جج‎ 
लिखित ग्रर्न्थोकी रक्षाके लिये काएफलकोंका प्रयोग होने 
लगा था एवं कलाकारोद्वारा उनपर कई प्रकारकी नकाशीका 
काम प्रारम्भ हुआ था, ठीक उसीके अनुरूप भारतमें मी 
१२वीं सदीके उत्तराद्वर्मे इस عم‎ सूत्रपात हुआ; सम्भव 


गातम FA अश्चरारम्भ करते समव चन्दनकाए-पड्टिका- 
का उपयोग किवा था | इस उदादरणसे ज्ञात होता है कि 
उन दिना लेलनकलाके विशेष ama काएका सुचलन 
چ‎ होगा | “ललितविस्तर? और FIER -जातक? इसके 
उदाहरण & | جعہ‎ प्राचीन ओर AFA जितने भी 
छात्मक प्रतीक मिळे हू, वे प्राम: समा یہہ‎ हैं, तथापि 
उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उस काळमे ग्रह-निर्मागादि 
कायास काठका प्रयोग नहीं होता था | “वसुदेव दिदी? जो 
कि छठी सदीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, 
उसमे पक FITA एक रोचक कथा आती 
उसमे उसकी काएनिर्माणकलापर पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
۱۱ साहित्य समाजका प्रतिबिम्ब हे; ऐसी ترجہ‎ मानना पड़ेगा 
कि मब्पक्ालीन तथा इतः पूर्व कुछ छताब्दियोके पूर्व 
भारतमे काठको कछात्मक उपकरणनिर्माणमे अवच्य ही 
प्रबान खान मिळा था | भागवतमे मूर्तिनिर्माणविपयक 
उपकरणोकी जहॉपर चर्चा की गयी है, वहॉपर काकी وه‎ 
AA स्पष्ट विवान है ۱ ठीक) इसो प्रकारके एकाधिक 
جرد‎ जंन-भिव्यके FAR मी पाये जाते है | जैनमूर्तियाँ 
270 मने कई जगद देखी g | (कलकत्ता- विद्याल्यान्तर्गत ) 
8917 म्पूजिपमम ویج[‎ RIS जेनमर्ति दे; जो 
विष्णुपुर (विद्वार ) से प्रात की गयी थी । नेपालमे 
अत्यन्त सुन्दर FIRAT बनानेकी विशिष्ट प्रथा थी | 
इन मूर्तियोके Rat چو‎ सोन्दर्यग्रेमी कळाकारोने जो 


जलल किया दै, वह अनिर्वचनीय दै रंगीन मूर्तियोंको 
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मृल्यवान्‌ द | प्रथम 9ود‎ ९६ इंचक्री है । अश्व 
एक स्त्री थूपर्णोस विभूषित चेटी दे ۱۶ छत्तीसगढ़में प्रचलित 
आभूषणोसे मिलते Ë | ود‎ ओर तलवार एवं कटि-अदेगमे 
कटार | कार्नेकि जवर ہجو‎ Z | ہجو‎ बाल खुले 
हैं | सम्भवतः यह कोई गोड़ राजकुमारी रदी होगी या यढ 
किसी सतीका प्रतीक दो तो कोई आश्रय नहीं | 

दूसरी पका نباص‎ की दै | AAR وو‎ qa. 
वाला पुष्प अधिटित दै ر‎ मिम्नभागों ये शब्द खुदे سا‎ 
FINE समवस १६९६ चः सुना کر‎ मेरी रायमें थः किस: 
AIFF चित्र दे | 

उपर्युक्त तीनों چاو‎ अध्ययन में इस निभ्कर्षपर 
पहुंचता हुँ किये २४वीं, نود‎ सदीकी موی‎ 


م 


सुन्दर 21۸7 हू । 


चॉदवबर्ट ( जिला नासिक ) में अइत्यावाई FRR 
एक विशाल गजमरळ दे, इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काए- 
सम्म टगे É | ये सम्म ऐसे É कि जिन्हें दोनों सोरे दो 
व्यक्ति मिलकर نیو‎ लेना चाह तो नहीं ले सकते ر‎ छती 
कडकी कडियोपर जो नादी की गयी टे; बंद उक्नीसवी 
सदीकी अच्छी कारीगरीके नमूर्नेमि है । ययपि जदस्यावारईक 
यद ۲ दतिटासफी 222 बहुत प्राचीन नहीं कहा जा 
सकता; फिर मी प्राजीन भारतीय गटननिर्माण-कळाकी यह 
अन्तिम कड़ी | sends धर्मप्रम भारत-अखिद्ध है | 
जिस erzî वे बेटा करती थीं, उसकी विस्तृत wara 
दोनो ओर रामावग ओर मदाभारतके चित्र मददरष्ट्र-कलममें 
ماه‎ É | इन चित्रोका अध्ययन सम्भवतः अमी नहीं हुआ 
हे | یی‎ सुल्तानने श्रीरंगपट्टनका सम्पूर्ण جج‎ 
ही جوج‎ बनवावा था। १७वी-श्टर्वी सदीका मानवाकार 
विशाल 22 दीवानत्रदादुर श्रीराघाकृष्ण जालान 
( पटना ) के संग्रद्दालयमें है | इसपर بجع پچ‎ पोत दी 
गयी है | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अग्रमागर्मे 
भगवान्‌ ZZ विशिष्ट जीवन-धरनाएँ एवं लामाओंके मर्ठो- 
की आक्कतियाँ खचित و‎ | साथ-ही-साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके 
उमरे हुए पुष्प प्रेक्षकाका ध्यान खींच लेते Š | यह सिंहासन 
तिब्बतीय कलाका अनुपम प्रतीक दै । वर्मामे विस्तृत ۰ 
निर्मित राज्यसिंहासनसे शायद ही कोई अपरिचित हो! 
उपर्युक्त जालान मद्दोदवके सप्रदालवर्ने काकी कारीगरीके 
बहुत-से अवशेष Š । इनमें उड़ीसाके एक मन्दिरका तोरण 
बहुत ही मनोहर है ۱ इसे में उढीसाका इसल्यि कइता हूँ 


> aoe 


— 


जितनी भी प्राचीन HAE उपलब्ध हुई ی‎ 
उनमें do १४२५ वाली दो | दोनो “23537 साइजकी 
š | दोनोपर श्रमग-सस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌ ۳و"‎ 
جرد‎ दशीमब और पञ्च-कल्याणक चित्रित दें | यद्यपि 
रक्षककी असावधानीसे चित्रोका बहुत-सा भाग तो नष्ट Q 
m, तो भी अवगिष्ट भाग भी कछाकी अभिव्यञ्जनाको लिये 
हुए है । qo १४५४ की तालपत्रीव FAI नामक 
पुस्तक उपलब्ध हुई दे । इसकी काठ-पट्रिकापर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरके २७ भवोमेंसे कुछ 33 और 1۹ 
कल्याणकोके चित्र अङ्कित हैं । काउ-पट्रिका وچ‎ 
तत्र हुआ, जब तालपत्रालेखन-पद्धति जन-समाजसे उठ गयी | 
१४ वीं सदीके वादको OFA ARF नहीके वरात्रर 
मिलती Ë | कागजकी पोथियोके विकासके साथ جو رج‎ 
प्र जो अडून किया जाता था; वह चित्रोकै रुपमै परिवर्तित 
शे गया अर्थात्‌ दीवालोपर लगे مب جع‎ 
पद्धतिका सूत्रपात हुआ | अद्मदाबाद, सूरत) राधनपुर आर 
جم"‎ आदि नगर्रोके जेन-मन्दिरोमि 
۲۳۲ प्रतीक उपलब्ध हुए दै | थे प्रतीक घर्ममृलक होते 
हुए भी मध्यकालीन भारतीय चित्र-कळाके क्रमिक विकासपर 
अच्छा प्रकाज डालते Š | 

१५्वी सदीके बाद कुछ ऐसी भी و جج‎ 
मिलती दै, जिनपर सम्पूर्ण वर्णमाला, संख्या और संयुक्ताक्षर 
लिखे रहते हैं | इनके दूसरे भागमें अपने-अपने धर्ममान्य भाव 
अङ्कित रते दे | इस प्रकारकी पद्रतिके विकासके पीछे दो मावनाएँ 
काम करती हैं | बालकोंकी लिपि प्रारम्भसे ही साधु रहें ओर 
दूसरे, प्राचीन लिपिकी मरोड्का भी समुचित ज्ञान हो 
जाय | क्योकि प्राचीन कालमें समाजके पास प्रन्थाध्ययन- 
विपयक साधन स्वल्प थे | आजकल प्राचीन संग्रद्दालवोमे 
इस प्रकारक कई पड्भिकाएँ प्राप्त होती दै और आज भी 
मध्यकालीन लिपियोंसे परिचय रखनेके लिये जेन सुनिर्योकी 
सीखनी पड़ती हैं। मुझे भी इस कोटिमें छुटपनमें आना पढ़ा | 
विक्षापप्राप्तिकि ये उपकरण शोपित समाजके रहे हो चाहे 
सास्कृतिक; परंतु इतना सच है कि साधारण श्रेणीके ہو‎ 
मी अल्यसाधन रहनेके बावजूद भी उन दिना अभ्रर-जानसे 
वञ्चित नहीं रहते थे 

जिन दिना मैं त्रिपुरीमे था, मुझे चन्दन काकी तीन 
تاه‎ मिली थीं; वे इतिद्वास और खुदाईकी दृष्टिसे अत्यन्त 
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उनपर काफी नक्काशी पायी जाती है | सौराष्ट्र और राजपूताने- 
के प्रदेशद्वार भारतमै प्रसिद्ध हैं । 
उपसहार 

इतने लंबे विवेचनक्रे बाद एक बातकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता हे । जो جو‎ 
निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिलती हैं; उनकी चर्चा ऊपर की गयी; 
परंतु इस प्रकारके अध्ययनमे अजंता, बाघ आदि 
युफाओंके भित्तिचित्रोंकी नहीं ser चाहिये । क्योकि 
उनमे तात्कालिक जनताके आमोद-प्रमोद-उत्सवकी बहुत- 
घटनाओके साथ-साथ समाजमूलक RAR सहायक एवं 
भिन्न-भिन्न वाहनोके चित्र भी अङ्कित मिळते š | इनसे 
इतना अंदाज तो लगाया ही जा सकता है कि बे چو‎ ही 
बने होगे | इस प्रकार प्राचीन साहित्य, शिल्प एवं चित्र-कलाको 
भी इसके अध्ययनमें स्थान देना चाहिये ۱ इन पंक्तियोसे यह 
भी प्रतीत होता Š कि कलात्मक भावोको ब्यक्त करनेके लिये 
सीन्दर्यसम्पन्न उपकरण ही आवश्यक हों, ऐसी बात नही | 
कला वही दै, जो असुन्दर वस्तुमे सत्य, दिव, सुन्दरकी 
स्थापना कर सके ।? भारतीय कलाकारोपर यह पंक्ति सोलह 
आने चरितार्थ होती दै । 


कि तोरगर्मे उत्कर्ण शिखर भुवनेश्‍वरकी शिखाकृति है। 
चौदह स्वप्नोका जमाव होनेसे और मध्यमे कल्शाकृति स्पष्ट 
होनेसे निःसन्देह यह किसी जैन-मन्दिरका ही भाग है। 
ata अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा आज भी FER उपक्ररण- 
रूपमे काठका व्यवहार व्यापकरूपसे होता Š | फिर भी बहाँ- 
की ग्रामीण जनताका जीवन सर्वथा कलाविद्दीन नहीं | 
अल्प अर्थमें भी वे अपनी कला-क्षुधा शान्त कर सकते Š | 
आप किसी भी देहातमें चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर 
काएके ही चने हुए मिलेंगे ۱ इनमें विष्णुके दक्षावत्तारोंके चित्र 
या भागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र लकड़ीपर چپ‎ 
हुए मिलते हैं । इन मन्दिरोके बहाने आज भी چم‎ 
कलाकारोंका पोषण उड़ीसामें होता है | 

१८ वीं सदीमे हस्तलिखित ग्रन्थोको सुरक्षित रखनेके लिये 
काएके جو‎ ८१८१५ परिमाणके बनाये जाते थे। इनपर भी 
वैदिक या जेन-संस्कृतिसे सम्बन्धित मूर्तियां एवं कई प्रफारकी 
देशपरक आकृतियों अङ्कित मिळती हैं । मेरे संग्रमे भी 
ऐसे दो बक्स हैं, जिनपर क्रमशः सरस्वती और गणेशके चित्र 
हैं । उत्तर-गुजरातसे अभी-अभी कुछ काए-पुतलियाँ प्राप्त 
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मनुष्यमात्रके लिये Š | इस कारण यदद 62 संसारकी उन 
%2 कळाओंमें स्थान पाने योग्य है; जो मनुष्यके हार्दिक 
भावोको रंग और रेखाके द्वारा अमर बनानेका प्रयत्न करती 
हैं। समयके बीतनेपर कुमारस्वामीकी që सम्मति खरी उतरी 
ओर हिमालयकी गोदमे पली हुई यह सुकुमार चित्रशेली 
आज अपने सौन्दर्यसे सहृदय पारखी व्यक्तियोंके मनको पूर्व 
और पश्चिममे एक-समान रस-सिश्चित تق‎ सफळ हुई दै | 
अंग्रेजी कलापारखी लारंस बिनयन ब्रिटिश म्यूजियममे جح‎ 
विभागके अध्यक्ष और विश्वकी अनेक चित्रगेलियोके मार्मिक 
जानकार थे ۱ कॉगड़ा-चित्रोसे जब उनका परिचय हुआ; तब 
उनका मन किसी छिपी हुई सौन्दर्यराशिके सम्पर्कमे आकर 
विचल्ति-सा हो उठा ۱ उन्होंने چم‎ अपूर्व सुख 
और थिरकन; जो جع‎ प्रदेशके चित्रोको पहले-पहल देखकर 
मैंने अनुभव की, मैं केसे भूछ सकता हूँ । केसे यह बात 
सम्भव हुई कि इस मोदिनी FP परिचय ۵ 
अबतक हमारे पाट न पहुँच सका १ एक रेखाचित्रने, जिसमें 
तबतक रंग नहीं भरा गया था; विश्येषरूपसे मेरे मनको खींच 


कॉगड़ा-चित्रकलाफो पहाड़ी चित्रकला भी कहा जाता 
है। कुछ विद्वान्‌ इसे दिमालय-चित्रकलाका नाम देते हैं | 
अभी हालमे श्रीनान्हाळाळ मेहृताने इसके लिये “हिमाचल- 
FRED यह सुन्दर नाम चुना है। सन्‌ १९१६ मे 
श्रीआनन्द कुमारस्वामीने विशेपरूपसे इस चित्रशेलीके सौन्दर्य 
और रसका बखान किया था और अपनी पुस्तक राजस्थानी 
पैटिंगःमे राजस्थानी चित्रकछाके अन्तर्गत ही दिमाचल-चित्र- 
शेलीकों भी खान दिया था। कुमारस्वामी भारतीय कलाके 
अद्‌भुत पारखी थे | छिपे हुए सौन्दर्यको उनकी पेनी आँख 
तुरंत पहचान लेती थी | उन्होंने देखा कि भारतीय कलामें 
रसका यह अपूर्व सोता अभीतक अनजाना हुआ पड़ा है। 
इस चित्रशेलीमें सुन्दरता और आनन्दकी जो रसळहरी है, 
उससे परिचित होना मनुष्यमात्रके लिये उचित है ۱ अतएव 
कुमारस्वामीकी तेजस्वी लेखनीने दो बड़ी जिल्दोमे राजस्थानी 
और उसीके अन्तर्गत कॉगड़ा चित्रोका सचित्र रसात्मक वर्णन 
जनताके सामने و‎ और यह सम्मति प्रकट की क्रि न केवळ 
इन चित्रोमे भारतीय हृदयकी पूरी छाप है) बरं इनकी भाषा 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ×× . 
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चारों ओर इन चित्रोका जाळ पूरा हुआ दे नारीका जो 


جو और वारदमासी जीवन दे उसीके ताने-वानेम‏ مرس 
गया ۱ प्रेम ओर 27711)‏ ہج चित्रहीलीका सुरम्य पट‏ 
सजावट प्रदान‏ و इस किमखावी‏ ,مج संयोग और‏ 
करते हैँ । काँगडाचित्रोमि नारीकी दीतमूर्तिके अनेक चित्र‏ 
मनपर छ जाते हैं ۱ GFE अखिल नारीके जीवनको‏ 
रूप-सम्पादनमें‏ وو । चित्रकार‏ وت نت विकसित‏ 
पुद्यकी किसी मत्य‏ ہ उतना उत्सुक नहीं जान पड़ता और‏ 
आक्ृतिका संस्कार कॉगड़ा-चित्र अपने पीछे छोड़ते El‏ 
किन्तु स्लीकी अपार नुपमा; अन HET बहुविध सुन्दरता,‏ 
प्र झारे प्रकट करते‏ وج लावण्य और मुखकान्तिको‏ ند 
हुए वे नहीं अवात | शायद ही नारी-सीन्दर्यकी इतनी सजग‏ 
अनुभूति अन्य किसी चित्रकलामे मिळती हो | रीतिकालके‏ 
लेकर मतिराम, देव और TY समपतरु‏ نو कवियोंने‏ 
सूकम अभिप्राय रचकर खी-सीन्दर्यका जो आदर्श‏ چیه 
उपस्थित किया था; उसका प्रत्यक्ष दर्मन हम कॉयदाके चित्रेमि‏ 
पाते दै | नावक-नायिकाओके प्रेममव जीवनकी एक-एक कली‏ 
इन चित्रोमि प्रस्फुटित दिखानेका प्रयत्न किवा गया दै।‏ 
رع चित्रकारोंकी दृष्टिम प्रेम टी जीवनका सार Š ۱ देवोपम‏ 
मुन्दर FT शरीर) भावुक तरक्षित मन यदि किसीका प्रास‏ 
ही सके ता उसके लिये जीवनमें जो सवम ऊँची साधनाकी‏ 
वस्नु है--बह प्रेम है | प्रममे ही जीवनमें विचित्रता उसन्न‏ 
ER हुए जीवनको जब प्रमकी‏ مهد होती दै | गान्तिमे‏ 
मत्यवात प्रथम वार छू देती दे, तव वहींस जीवनकी विचित्रता-‏ 
का अध्याय झुल हो जाता ۱ उसके आगे संयोग ओर‏ 
व्यन्तकी‏ و RAR: मुग्ध ओर प्रो FEE कोमल‏ 
सट्चरकी भाँति प्रेमिकाके ज वनको भरने ठगते ह!‏ ماود 
आन्धना मसक्तिपर्मका आनार्वाद पाकर‏ جو किन्दु प्रेमकी‏ 
ऊँचे सरपर प्रतिष्ठित है गर्वी । प्रम करनेवाले युगल दम्पति‏ 
سخ स्ववं अपना कोई अस्तित्व नही रखते | उनका जीवनचित्र‏ 
मानवके जीवनका प्रतीकमात्र Š | इसी कारण FEF चित्र-‏ 
कार प्रेमकी सञ्चित तीव्र अनुभृतिको श्रीराधाक्ृषप्णके जीवनमै‏ 
TOR उसके अनेक सुन्दर संस्करण सजते हैं | श्रीरावाकृप्ण-‏ 
की लीला, दिव्य किशोर-किशोरीका जीवन za चित्रोकी मुख्य‏ 
भाषा है | बह भाषा जातिगत संस्कारके ल्पने स्री-पुरुष,‏ 
نو دی पढ़े-अनपढ़--सबके लिये सुटम थी | भागवतके‏ 
और योवनगत विलासलीलाका बहुत ही‏ توعد جا 
मनोहर ओर उन्मुक्त वर्णन दे, जिसे संस्कृत और भापाके‏ 
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ल्या । चित्रमे दो प्रेमी चाँदनी TR सरोवरके तटपर मण्डप- 
के नीचे संगीतका सुख qê हुए दिखाये गये थे । चित्र 
मनको मावाके कान्तिमय जगतूमे हरे लिये जाता था; वह 
देखनेमे सरळ--पर मुक्तक गीतकी तरह चुभता हुआ या | 
इस ت22‎ जो सर्वोत्तम चित्र है उन्हे देखते हुए कदना 
पड़ता है कि कॉगड़ाकी कला ठेठ आहादका रूप हैं | जो इन 
चित्रोंका ध्येय है, उससे. अधिककी आना हम उनसे न करें; 
पर मनके भावोका उद्घाटन और किन चित्रोकी wara 
इतनी छुनाईके साथ मिळता है ° कॉगड़ाके चित्रोम निष्कपट 
ढंगसे मनके भाव उघाड़े हुए मिळते दै | उनकी सहज छूट 
कुछ ऐसी दे, जेसी पुराने रासोगीत या पवाड़ोकी होती दै, 
जिनका मिठास हृदयमे घर कर लेता हे ۱ संसारकी कलमें 
यह बेजोड वात Š ।? सुन्दरताके एक सच्चे چم‎ ये 
सहज उद्गार कॉगड़ाशेलीके प्रति हमारे मनके उत्साहको جج‎ 
अपनी ओर खींच लेते है | 

जम्मूसे 0ج‎ ओर पठानकोटसे پچ‎ फेटा हुआ 
लगभग १५० मील लंबा ओर १०० मील चौड़ा पहाड़ी 
प्रदेश कॉगडा-चित्रशेीका क्षेत्र है | FEF इतिद्दास 
पुराना है | महाभारतमे इसे त्रिगर्त कहा गया है | गावी, 
ब्यास) सतळज--तीन नदी-धाटिवोसे बना दोनेके कारण इसका 
नाम Êrê पडा था । रावीके उत्तरी किनारेपर चम्बा और 
बसौली हैं, जहाँ बहुत-से सुन्दर चित्र बने । रावी और व्यासके 
बीचकी चौड़ी घाटीका नाम कॉगड़ा है, जो बहुत ही उपजाऊ 
हे | इसमे नूरपुरः हरिपुर ( गुलेर ( FED घेजनाथनगर 
आदि बढ़े 25 हैं । व्यास ओर सतलनके बीचमे मण्डी; 
सुकेत, विलासपुरु वशहर आदि रियाउते कटहळके 27 
तरह भरी हुई 2 । تج‎ टीक दक्षिण डिहरी-गढ़वाल 
है, जहाँ १९ वी सदीके मध्यमे ETA अन्तिम वार 
चसककर छप्त हो गयी ۱ इन रियासतोम प्राचीन सन्यता बाहरी 
प्रमावसे बचती हुई अपना जीवन वनावे रख सकी चहों 
नाचते-गाते खी-पुर अपने उमङ्गभरे जीवनमे हिमाळ्यकी 
वर्फीली चोटियाको देखते हुए देवदार; कॅल और चीड़के 
वनोमें वहती हुई हवा और वनोके نومه‎ साथ किछोछ 
कते रहे | 2۳ ओर आनन्दका यह अध्याय बहुत ही 
मनोरम ढंगसे चित्रात्मक कलाके रुपम प्रकट हुआ। १७ वी 
और विशेपरकर १८वीं सदीमें चित्रसष्टिकी यहाँ बाढ़-सी आ 
ا‎ गयी थी, जिसके के फलरूप लगभग पचास हजार चित्र हों 

बने होंगे; जो आज भी अधिकांश सुरक्षित रह यवे हैं | 


~ 
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राधाकृष्णका TIRE (दोनों एक कामरीके नीचे) श्रीकृष्णका गौ चराकर लोटना 
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मानक) चेव और भोलारामके चित्र प्रसिद्द रै ।‏ نیم 
भारतमे कलात्मक सोन्दर्य-स्टिकी‏ هرود 
अनपम निधि 2 | उसमें जितने अधिकसंख्यक सुन्दर और‏ 
रसात्मक AFT AAA हुआ) उतना अन्यत्र ۱ इन‏ 
संग्रह ओर प्रकाशनकी AFT दै‏ جم" نوم 
जीवनका सरस‏ موه जिससे मध्यकालीन मक्ति और‏ 
ओर अन्तरद्ध परिचय साक्षात्‌ मिल सके‏ 


काव्य Š | वनवाटिका-विद्दार, भोजन; वसन, 2251 ताम्बूल- 
वितरण; आखेट, नोका-विह्दार, अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओं 
और प्रणयके प्रसंगोका चित्रण इन FAR हुआ है, जा 
कॉगडी-शेळीको विपयकी दृष्टिसे बहुत ही रोचक और 
आकषक बना देता & | 

कॉगड़ा-चित्रशलीका ही क्षेत्र गढ़वालमे था; जहाँ १९वीं 
हदीके मध्यतक आकर्षक चित्रोका निर्माण होता रहा | इन 


ےن رن یا رش 
मुगल-वित्रकला तथा उसका विवेचन‏ 


) लेखक--काग्यालद्धार ५० श्रीमयुराप्रसादनी दार्मा "मयुरेश? ) 


छाल) Re,‏ مم ون बसावन)‏ جج5 
फारुख बेग और मुराद FET ये | इन चित्रकारोनि‏ 

मदामारत) वावरनामा; अकवरनामा तथा निजामीके काव्यको 
Fa किया | उस समय कपड़ोपर भी चित्र बनाये जाते 
थे | अकबर अपने वित्रकारोको उनकी FRA ہو‎ 
पारितोषिक भी देता था। चित्रकारोंकी चित्रकलाको देखकर 
सभी व्यक्ति उनसे प्रेम करने लगे थे ر‎ 


मुगल गजाओमें जहांगीर चित्रकलाका अत्यन्त प्रमी 
था | चित्रकलाको जाननेमें و‎ अत्यन्त निपुण था 1 उसळे 
दरवारी चित्रकारोमें अदुलहसन/ FF अधिक प्रसिद्ध हैं ! 
बह पक्षियों पौरो तथा फलाके चित्र खींचनेमे अत्यन्त निपुण 
थे ۱ رصع‎ मनोहर, गोवर्धन, दौलत, उस्ताद और 
मुराद भी प्रसिद्ध चित्रकार थे ۱ इन्होंने चित्रकलाका अधिक 
विकास किया तथा आँख, दाथ और EE चित्र खींचकर 
मनुष्यके चरित्र ओर भार्वोको प्रकट करनेकी वास्तविक 
योग्यता प्राप्त की । 
गाइजहों तथा ओरंगजेवको चित्रकलासे कोई विशेष प्रेम न 
था; पर उनके काल्मे चित्रकलाकी उन्नति अवस्य हुई। औरंग- 
जेब अपने 3235 बीमार होनेपर उसके चित्र देखनेके लिये 
मॅगवाया करता था, परंतु इस समय चिजकारोका विद्येप मान 
नही था । औरंगजेबकी मृत्युके पश्चात्‌ मुगलकलाका हास होने 
लगा था ۱ तत्पश्चात्‌ चित्रकार समाज ओर ग्राम्य जीवनके 
हृव्य चित्रित किया करते थे | मुगलदरवारसे वास्तविक 
प्रोत्साहन न पानेपर चित्रकार छखनऊ ओर हैद्रादाद नगरों- 
को चले गये | 


चित्रकलाका आधार कपडा; कागज; SFT, मिट्री आदि- 
का चित्रपट है; जिसपर चित्रकार अपनी तूलिका या लेखनीसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं ओर TARA आकृतियों 
अडत करता हं | वह अपना ताळकास समतल घरातलपर 
स्थूलता; न्यूनता; दूरी; निकटता ET करता है | उसे جج‎ 
कर हम वास्तविक वस्नुके मृलरूपका अनुभव करने लगते 
हैं | चित्रकार अपनी चित्रकलाके द्वारा मानसिक सष्टिका 
सुजन करता दै | चित्रकारको कोई घटना या وع‎ अङ्कित 
करनेमे केवळ उसके बाहरी अङ्गोको ही जानना तथा अद्वित 
करना नही होता, प्रत्युत उसे उसमे सजीवता लानेके लिये 
अपने मानसिक भावोका चित्र-सा उपस्थित करना पड़ता है | 

भारतवासी प्राचीनकाळसे ही चित्रकलाको जानते हैं, 
नो अजंताके चित्रोसे स्पष्ट है | पूर्व मध्यकाल्म भी चित्रकारी 
होती तो थी; किंतु कुछ मुसलमान राजाओकी धार्मिक कटरता- 
के कारण उसको समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी । मुगलो- 
के आक्रमणके पश्चात्‌ चित्रकलाने पुनर्जीवन प्राप्त किया | 
इस वंशके राजाओंने एक नवीन शेलीका, जो फारसी कलासे 
प्रभावित थी) उद्घाटन किया; किंठु अन्तको वह भी 
मारतीयताके रंगमे रँग गयी | 

जब हुमायूँ फारससे लौटकर आया, तव تج‎ वह 
सैयद॒अली ओर अवदुस्समद नामके चित्रकारोको लाया, जिनके 
द्वारा उसने प्रसिद्ध फारसी काव्य “अमीर हमजा?को चित्राद्लित 
कराया, जो अत्यन्त उत्तम है | अकबरको नित्रकलासे अधिक 
प्रेम था । उसने भारतीय और फारसी नित्रकलाओको 
एकत्रित करके मुगल चित्रकलाको जन्म दिया | अकवर 


aer इश्वरको समझ पाता था ۱ उसके दरवारके 


—  VsIo. 


1123775 उत्पत्ति तथा विकास 


( ठेखक--प० श्रीराघाशरणजी “मिश्र! ) 


मानी Š | छायानाटक भी आधुनिक सिनेमाकी तरद पूर्व 
कालमे प्रदर्शित किये जाते थे | तथा इस मतको सुपुष्ट करनेके 
लिये उन्होने प्राचीन उल्लेखोंकी भी खोज की Š | पर यदद मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योकि हमारा नाट्य-साहित्य बहुत 
पुराना है तथा संस्कृतमे दूताङ्गद नामक नाटक अवश्य पाया 
जाता है जो कि छायानाटकके सिद्धान्तोपर आधारित हे; 
किंतु उसमे इतनी प्राचीनता नहीं, जिससे हम उसे हमारे 
भारतीय नाटकोकी आघारदिला मान सकें | 
४-अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ नाटकको 
वेदमूलक मानते है। ऋग्वेदमे कई संवादसूक्त आते हैं 
जिनमें पुरूरवा ओर उर्वश्ञीका संवाद विशेष प्रसिद्ध माना 
गया Š | इन संवादसूक्तोका कथोपकथन बिल्कुल ही नाटकका 
आधार-स्तम्भ कहा जा सकता है | 
५-महामुनि भरत जो कि भारतीय नास्य-साहित्यके 
प्रथम प्रवर्तक माने गये Š, उनका मत है कि सासारिक 
मनुप्योको आपत्तियोसे बलान्त देखकर इन्द्रादि देवताओने 
श्रीत्रह्माजीसे ऐसे वेदकी रचनाके लिये प्रार्थना की, जिसका 
अलौकिक आनन्द सर्वसाधारणके लिये समानरूपसे प्राप्त हो 
सके; क्योकि Ae अधिकारी झूद्रादि निम्नवर्गीय प्राणी 
नहीं माने गये है | इसी प्रार्थनाको दृष्टिगत करके श्रीलोक- 
पितामह ब्रह्माजीने aM लिये--विशेषतः نو‎ लिये 
पञ्चम वेदका निर्माण किया। इसमे FAR पाख्यवस्तु, 
सामवेदसे गान, यजुर्वदसे अभिनय, अथर्ववेदसे a 
लिया गया; जो कि-- 
जग्राइ पाठ्य ऋग्वेदास्सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान रखानाथर्चणादपि ॥ 
९ 5256 अ० १ इलो० १७) 
— सिद्ध होता दै ۱ हमारे नाट्य-साहित्यके वेदमूलक 
होनेके कारण ही भरत मुनिने नाय्य-साहित्यकी यहाँतक प्रशंसा 
कर दी है-- 
न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कळा | 
न स योगो न तत्कर्म नाठ्येऽस्मिन्‌ و‎ इस्यते ॥ 
( TTT १ । १०९ } 
संसारमै ऐसी कोई भी वस्तु नहीं Š, जो جج‎ 
साहित्यमें प्रदर्शित नहीं की ۱ 


7 


किसी गुण या कौशळके कारण जत्र किसी جو‎ विशे 
उपयोगिता और सुन्दरता आ जाती दै, तब बह वस्तु 
कलात्मक हो जाती है ۱ कलाके दो भेद होते جع‎ 
उपयोगी कला और दूसरों ललित कला | उपयोगी कळामे 
लुहार, सुनार, जुलादे आदिके व्यवसाय सम्मिलित हें | 
ललित چم‎ पाँच भेद होते ई- वास्तुकला, मूर्तिकला, 
चित्रकला, सङ्गीतकला ओर काव्यकला | उपर्युक्त दोनो 
कलाओ (उपयोगी कला ओर ललित कला ( ललित कला, 
एवं ललित कलाओंमे काव्यकला श्रेष्ठ होती दै | तथा काव्य- 
कलामे भी 'काव्येपु नाटकं रम्यम्‌? APRF कवित्वम्‌? 
के आधारपर नाट्यकला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गयी Š | 

संसार परिवर्तनशील Š, इसके परिवर्तनशील होनेके 
साथ-ही-साथ तदाधारमूत काव्य या साहित्यमे भी परिवर्तन होना 
स्वाभाविक ही नहीं अपितु अनिवार्य-सा भी है । जैसे हम 
आधुनिक समाजके विकसित रूपको देखकर प्राचीन गोरव- 
गाथाओको दन्तक्रथा बतलाने ळग जाते हैं, वेसे ही हमे 
अपने पौराणिक नाट्य-सादित्यपर भी अविश्वास-सा ۱ 
फिर भी नीचेक्री पडक्तियोमे watara विद्वानोके Prem 
हुए विचार संग्रहीत करके लिखे जा रहे है | 

१-डावटर रिजत्रे नाटककी उत्पत्ति वीरपूजासे सम्बन्धित 
मानते हैँ | उनका कहना Š कि नाटक-प्रगयनकी प्रवृत्ति उन 
शहीद ع‎ बीर पुरुपोके प्रति आदरका माव प्रदर्शित करने- 
के लिये ददी हुई है | हमारे भारतीय नाटकोंमे भी श्रीराम या 
श्रीकृष्ण आदि वीर पुरुषोके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाळे नाटक 
इस कोटिमे रक्खे जा सकते हैं | 

२-जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर पिशेल नाटककी उत्पत्ति 
पुत्तलिकाबृत्यसे मानते Š | तथा यह पुत्तलिकानृत्य सबसे 
पहले भारतमे ही प्रारम्भ हुआ था ۱ इसके बाद 688 
भी इसका प्रचार पूर्णरूपसे हाने लगा | सूत्रधार, स्थापक 
आदि दान्दोका अर्थ इस मतका अच्छी तरइसे पोपण करता 
है। जैसे تعامج‎ उनका सूत्र किसी सञ्चालकके 
हाथमें रहता है तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओको स्थापित 
करता रहता है, वैसे ही नाटकके भी सूत्रधार और स्थापक 
नाटकीय पात्रोका यथावत्‌ सञ्चालन करते रहते दै | 

३-कुछ विद्वानोने नाटककी उत्पत्ति छायानाटकोंसे 


ऋः सर्वे भद्राणि و ہو‎ मा بے جتام‎ ۲86 “ 
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ODOURS‏ وه اس مد شا ای و وی ا ا ایا 
مر ین en we‏ — — ~ وس سس سس re‏ رسدور ری त‏ باستحا موم EE‏ 
جب بسو ام مات TT eee eee oe नयनी‏ 


HT का समव भी ईना एक 
लिया गया है; इनके मी TERT, 


EA नाटककार 
28 


tr’ Z 


उस मान 


सालविकासिमित्र! आदि नाटक संस्कृत साहित्यकी अमूल्य 
निधि समझे गये Z | इसके बाद رز‎ FATE, 


आदि EFF बढ़े ही मनोरधक‏ زیم और‏ پچ 
एवं व्यवखापूर्ण EF रचना | उपयुक्त नाटककार्रके‏ 
नाटक पूर्ण विकसित FI अतः इसमे काइ सन्देड नहा‏ 
हो नादक-‏ جو कि इन नाटकोके समवमे कई mat‏ 
की जा चुकी थी 1‏ قومہ रचना‏ 


इस प्रकार दसवीं गताब्दीतक संस्ट्रन-्नाटकोकी अच्छी 
भरमार रहा | वादभ १ 21۹712773777 छता काल 2 


साहित्यकी بج‎ 2120 टी نآرد ۱ بی‎ 'दनुमन्नारकः) 
प्रवोधचन्द्रोदयः, AFT आदि नाटक इसी अन्बकाळमे 


बने थे, फिर भी उनमें नाटकन्वके नियर्मीका वथावन्‌ पालन 
न Et कारण वे अच्छे नाव्य-सादित्यकी काटिमे नटी 
جج‎ जा सकते । पर इधर कुळ वर्षास नाटकजगतू्मे تج‎ 
हलचल मचने लगी है ۱ मारतेन्दु: प्रसाद, جیگ‎ 
मिश्र ओर सेठ गोविन्ददास आदि مد‎ नाटककाररेने 
कड मोलिक नाटक [e= तथा संस्कृत ओर बंगछासे अनुवादित 
भी किये رج‎ अभी हिंदी-यादित्यके मौलिक नाटकोंका 
प्रारम्भिक युग या मध्य युग कदा जा सकता है | जाओ Š, 
हमारे हिंदी नाटकोके मुशिक्षित कर्णधार भविष्यत्काठीन 
दिंदी-साहित्यकाी STS मौलिक नाटक प्रदानकर 
इसे کو‎ एवं aT FR | 


— =... 


सस्ता 77 


RATE 505 جج‎ भगवहर्शन 
ग्रेसदिचानी मीराजीने 


दशान हो गये सद्दान ۱ 
किया प्रेम-परचश विप-यान ر‎ 
चिप अगत बन गया उसी क्षण बचे भक्त मीराके प्रान ॥ 
पाता प्रेम 5886 वह जो جج‎ ममतासद-मान | 
257757165 हरि अजो प्रेमसे जो चाहा अपना कल्यान ॥ 

--महात्मा जेगौरीशंकर सीताराम 


हमारे आदि काव्य “वाव्मीकीव रामायण? q भी 12 
बिषयक कई बातें मिळती g | -قو‎ 


नासजक्ने प्रहमटनटनर्तकाः । 


(२।६७। १५) 


जनपदे 


“जित जनपदर्मे राजा नहीं दश s नट और 
नर्तक प्रसन्न नहीं दिखलावी देते P इससे faz दै कि राजा- 
छोस تہ‎ अपने आश्रयमे रखकर उनको नाटकका 
अभिनव करनेके RA प्रोत्साहित किया करते थे | इसी प्रकार 
महाभारतः मे भी “नट? बन्दका कई जगद उल्लेख मिळता 
Š | महाभारतके अन्तर्गत दरिवंटपुराणमे भी समायणसे कथा 
लेकर नाटक खेलनेका स्पष्ट उल्छेख मिळता چ‎ | वस दीं 
“अप्निपुराण? के ३३६-४६ तकके सगाम श्रव्य तथा جع‎ 

काव्योकी ही विवेचना की गयी है; पर उपर्युक्त ग्रन्था- 

का स्वनाकाल भी सन्दिग्धपूर्ण दोनेके कारण हम यह निर्णय 
नहीं कर सकते कि अमुक समयमे नाव्य-साहित्य अच्छी 
तरहसे प्रारम्भ हो गया था। FE यह a= माळम š 
लाता हे कि भारतीय नास्य-साहित्य प्राचीनतम दे तथा 
भारतकी ही देन سے‎ किसी देशकी नहीं | 

ईसाके तीन शताब्दी पूर्वतकका नाव्य-साहित्व جج‎ 
कालीन हे 1 इसके वाद पाणिनिके FRAT झिलालिन 
इद्याश्र आदि नाव्यसाहित्के आचायांका उल्छेख मिलता 
۱چ‎ तदनन्तर पतञ्जलिके qen भी “ma, 
oA? का 2275 पाया जाता हे | संस्कृत-माहित्यके 


ह 


[इद 
عم و‎ 


تفگ 


सार तत्व हिदू-संस्कृतिका प्रेम, प्रेस-आस्पद ےب‎ | 
बताते वेद-पुरान ॥ 
Wafat جج‎ इपित हो क्रिया तुरंत हलाहळ-पान | 
नीलकण्ठ बन, रक्षा की, सबकी, घर उरमें हरिका ध्यान رر‎ 
काशीसे मरते प्राणीको 


प्रम पर्न ,تچ‎ प्रेमपथ यहीं 


देकर महासन्त्रका दान | 
करते उस मुक्त भव-मबसे प्रेसविवश शंकर भरावान ॥ 


جج نی णम‏ 


भारतीय 1388 गान्धव-विद्या 


) लेखक---श्रीशिवशरणजी ) 


रंग आदिके रहस्यपर विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्वत्ताके 
योग्य नहीं मानते | इन विपयोपर गग्मीर विचार करनेसे 
विदित होता 5 कि इनमे कल्पना लेगमात्र भी नहीं | संसार- 
का रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक 
हैं | नादके आधारस्वरूप एवं कार्यको समझनेसे विचार- 
गक्तिका तत्त्व एवं इस तत्वसे وع‎ अथांके सम्बन्धका रहस्य 
खुल सकता है | 
गान्धर्व-शास्न 

व्याकरण एवं सङ्गीतका आधारभूत तच्च गान्धर्ववेदका 
विषय था; परंतु आज गान्धर्ववेद جج‎ माना जाता है। 
फिर भी व्याकरणाचायां एवं संगीताचायाके प्राप्य ग्रन्थोमें 
नाद एवं ध्वनिके विपयमे बहुत विचार मिळते है, जिनमे 
इस विद्याके सिद्धान्त समझमे आ सकते हैं । 

आधुनिक लोग भाषा एवं सङ्गीतका अर्थ साकेतिक 
मानते हैं | वे नहीं मानते कि शब्द एवं अर्थका वास्तविक 
सम्बन्ध हे | उनके मतये किसी वस्तुका नाम किसीने विना 
कारण एक समय दे दिया है | लोगोने उसे बाट कर रिया, 
इसलिये वह उस वस्तुका नाम हो गया | SŠ ही وه‎ 
अभ्याससे हमलोगोंमे भिन्न स्वर हास्य या करुण भाव 
उत्पन्न करते हैं | 

प्राचीन TEER इस मतके अत्यन्त विरुद्ध है | उनका 
कहना है कि جج‎ वस्तु एवं جج‎ अब्दके 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | इसलिये हर एक و‎ लिये 
एक शब्द होता है | इस توعد‎ वह अर्थ उत्पन्न FEY 
शक्ति भी रहती Š ۱ यह मन्त्रीका وی‎ है। यदि इस 
अन्द्के उच्चारकमे अशुद्धि आ जाय तो वह केवळ सांकेतिक 
रहता 3 । यही वात सद्भीतके विपयमें भी हे । खर-श्रुति 
आदिका एक स्वाभाविक अर्थ दै, जिससे रस उत्पन्न होता 
है । फिर भी स्वरोकी وت‎ होनेपर लोग इसमें स्मृतिके 
बळे कुछ अर्थ लगाते 3 | परंतु ऐसे गान सर्वसाधारणको 
नीरस विदित होगे । 

गन्द एवं खरोका स्वाभाविक अर्थ होना मन्त्र एव 
جب‎ कारण है | जय एवं सङ्गीतका अभ्यास मोक्षके सरळ 
साधन माने जाते हैं | परंतु फळ देनेके लिये उनका उच्चारण 
शुद्ध وچ‎ चाहिये--- 


मारतीय दर्शन एवं अध्यात्मविचारमै नादका स्थान 
अत्यन्त विलक्षण है । बाणी विचारशक्तिका वाहन दै | 
शब्दके बिना विचारका कोई मी अस्तित्व नहीं रहृता-- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके थः झाव्दानुगमाइते | 
अन्नुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 
( वाक्यपदीय ) 
'छोकमें कोई भी प्रत्यय ( ज्ञान ) ऐसा नही, जो جج‎ 
के विना प्राप्य हो । प्रत्येक ज्ञान TR अनुविद्ध होता 
हवै P शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार है | यदि 
संसारको ईश्वरकी विचारणक्तिका एक TAM मान 
लिया जाय तो इस दिव्यकल्सनाके स्पन्दनरूप नादको संसार- 
के प्रादुभविका कारण मानना युक्तिसङ्गत है-- 
चारे विइवा भुवनानि जज्ञे वाच او‎ 
ख wiae यच्च मर्च्यमिति श्रुतिः u 
“वाकूसे समस्त ( विश्व ( भुवन उसन्न हुए | FR 
अमृत एवं मर्त्यं संसारका प्रादुर्भाव हुआ P 
परिणामोव्यमित्यान्नायविदी विदुः | 
( वाक्यपदीय ) 


शाब्दस्य 


“अनादि परम्परा जाननेवाळे ऋषियोका कहना है कि 
संसार शब्दका परिणाम है |? 
अपने विचार प्रकट करनेके लिये जीव शब्दका दो 
भिन्न प्रकारसे प्रयोग करता है ۱ वे प्रकार हें--वर्णरूप शब्द 
तथा गीतरूप शब्द | दोनों रूप भिन्न होते हुए भी एक ही 
आधारपर स्थित Š | क्योकि दोनोमे विचार एबं भाव प्रकट 
करनेके लिये ध्वनिका प्रयोग होता दै | आधार एक ही होने- 
पर भी ध्वनिरूप स्मन्दनकी भिन्न विशेषताएँ प्रयोग करनेसे 
दोनों शब्दके भिन्न मार्ग माने जाते है | 
۰ > 
प्राचीन एवं वर्तमान दृष्टि 
प्राचीन भारतीय दार्शनिकोका कहना है क्रि मापा एवं 
सङ्गीत एक ही विद्याके दो مب‎ Š | दोनोके शास्त्रकार 
प्रायः एक ही हैं | आधुनिक विद्वानोंने प्रायः शब्द, नाद; 
ध्वनि आदिके विपवमे बहुत विचार नहीं क्रिया। शब्दका 
रहस्य विना समझे वे प्राचीन आचार्यके मतको कपोळ- 
कल्पना मानते है ओर खर, वर्ण आदिके देवता; जन्मभूमि, 


अक 


# सर्च सद्राणि جم‎ मा कश्चिडुःखभाग्मवत्‌ ॐ 


ऐतरेय आहाणका कहना टे कि چو‎ अब्दोंका उच्चारण 
मध्यमा दाकसे करना चाहिये अर्थात्‌ उनको गाना चाहिये । 
वेदके गन्दोके गानेसे बुद्धि संस्कृत दो जाती है | 

ते मध्यमया वाचा عرتعب سو‎ HEE N 

सङ्गीत एवं ब्याकरणके तरवसूत्र RFRA हैं | पाँच 
स्थानेसि उच्चारित व्याकरणके पोच शद्ध खर अइ 3 ۶ 5 
Ë | इनके दो मिश्रित रूप Š ans और दो अमिश्रित 
जोड़े हुए रूप है & ओ P प्रथम तीन تج‎ (अ इ उ) 
के विकृत दीर्घरूप भी दे | इस प्रकार स्वर १२ हो जाते ह | 

सद्वोतके सात نتح‎ भी पाँच खर प्रधान और दो 
गोण टॅ । सामगानके पाँच प्रधान खर प्रथम; द्वितीय, तृतीय; 
चतुर्थ और मन्द्र چو‎ FI दो गोण खर कुट एं 
अतिखार्य हैं । गान्वर्व-गानर्मे दन पञ्चस्वरोके नाम मध्यम , 
गान्धार, جع مع‎ एवं धैवत 3۱ गौण खर पञ्चम 
एवं निपाद हैँ | परंतु مج‎ षडज, HFT, Tam 
मध्यम और पञ्चम प्रधान एवं ج3‎ निपाद गौण माने 
जाते 1 | 

इन सात खरोंके अतिरिक्त दो और मिश्रित खर हैं, 
उमके नाम ۰ج‎ ओर “अन्तर खर? Š । सङ्कीतमें उन 
मिश्रित مان‎ नाम साधारण अर्थात्‌ बीचका खर रक्खा 
हे ۱ इनके अतिरिक्त तीन और स्वरोके एक-एक विकृत 
म्प हँ | इससे झुद्ध-विकृत स्वरोकी संख्या १२ होती दे । 

व्याकरण एवं सङ्घीतके स्वरोका अर्थ भिन्न नहीं दै! 
उनके वास्तविक एवं साकेतिक अर्थका समन्वय नारद, 
मतंग आदिप्रणीत i मिलता Š | 

सङ्गीतमे नादके ६६ भिन्न रूप होते हैं, जिनको “भ्रति? 
कहते Ë | उनमेंसे २२ प्रधान होते हैं | दूसरी दृष्टिसे श्रृतियाँ 

अनन्त कही जा सकती हैं | 


gama केचिदुदाहरन्ति 
श्रुतीः श्ुतिज्ञानविचारदक्षाः 1 
षट्षष्टिभिन्नाः खलु केचिदासा- 
मानन्त्यमेच प्रतिपादयन्ति ॥ 
(Res: ) 


व्याकरणमें भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्जन हैं, जिनकी 
आधी संख्या ३३ साधारण प्रयोगमे आती Š सङ्कीतमें 
६६ के तीसरे भागका एवं भापामे आधे भागका प्रयोग 
होना इन संख्याओंके सांकेतिक अर्थके अनुकूल نظ‎ | 


$१८ 


घीणादादनतच्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः | 
वाळङ्चश्चाप्रयासेन मोक्षमारी स गच्छति॥ 


( याशवल्क्यस्मृतिः ( 
*जो वीणाके वादनका तत्त्व जाननेवाळे हैं। ]80و‎ 
जाति पहचाननेमे निपुण हैं और ताल जाननेवाले हैं, वे बिना 
परिश्रम ही मोक्षको पा लेते हैं ।! 
शब्द ब्रह्म सगुण व्रझ दै | वह प्रपञ्चका कारण माना 
जाता है | सगुण निर्गुणका मार्ग होनेसे मोक्षका साधन 
बनता हूं | 
अतो गीतप्रपञ्चस्य श्रव्यादेम्तश्वददानात्‌ ١ 
अपि स्यात्सद्चिदानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ 
प्रातिः प्रसाप्रवृत्तत्य मणिलाभो यथा अवेत्‌ । 
म्रत्यासञ्भतयात्यन्तस्‌ "° “त 
“गीतकी श्रुति आदिके तच्च-दर्शनसे सञ्चिदानन्द 
परमात्माकी प्रास वेसे ही हो जाती है, जैसे अमिशिखाके 
उद्देश्यसे وج‎ पुरुषको मणिलाभ होता है ا‎ 


शन्द-रहस्यसे सम्बन्धित TE 
अर्थोसे वर्णादिरूप शाब्दोके वास्तविक सम्बन्धका 
विचार व्याकरणके प्रधान शास्त्रकारोके ग्रन्थोमे सुरक्षित 
उनमेसे पाणिनि, पतञ्जलि, HER एवं नन्दिकेदवर 
प्रधान है 
यान्धर्व-विद्याके दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः छपत हो चुके हैं 
फिर भी नारद) नन्दिकेश्वर, मतंग) कोहल आदिद्वारा प्रणीत 
्रन्थोके प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-बहुत समझ- 
मे आ सकता है दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
| جج‎ रस एवं विचारके प्रकट हो जानेका रहस्य 
एवं रागद्वारा शब्दन्रह्मको प्राप्त करना साधारण गायकोंकी 
ससझके E बात 5۱ अतः इस कठिन विद्यासे 
सम्वन्धित गास्रअन्थोकी रक्षा गायकोसे नहीं हो सकती | 
یج3‎ वाकू वर्णरूप शब्दका सूकम بج‎ Š | सञ्जीतके 
म्वरोका आधार मध्यमा वाकू है, वैखरी वाकू नहीं | विशेष 
शब्दरूप स्पन्दन--मध्यमा वाक्‌ पश्यन्ती नामक व्यक्त ( स्पष्ट ) 
विमशका परिणाम है। मध्यमा वाक नादलूप होनेसे 
श्रोत्रेन्ट्रियसे ग्राह्य दै, फिर भी वर्णल्प नहीं होती; इसलिये 
वङ्गीतके खररूप नादमे अलग-अलग अक्षर नही होते | 
sens अर्थ खण्डित न होनेसे एकत्रित रहता है। इसलिये 
SRU تج‎ अनेक अर्थ होते Š | गानक्रिया 
सम्पन होती हे | 


७१९, 


भारतीय संस्कतविमै गान्धवे-विद्या #‏ ٭ 


r U 


निकालनेक्री ہاو‎ “इ? शब्दका कारण है | “इ? शक्ति या 
प्रश्‍त्ति आदिका द्योतक है | उसको 'कामबीज' भी 
कहते سج‎ 
इकारः सर्वेवर्णानो शक्तित्वात्कारणं सतस्‌। 
۱ ) नन्दिकेश्वरः ७) 
शक्तिका द्योतक होनेसे इ? कार सर्व वर्णोका कारण Š | 
अकारो जसिसाच्रं ۱ 
) ९) 
अकार ज्ञानस्वरूप मात्र है, इकार शानसाधन चित्‌ है । 
शक्ति विना महेश्यानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम्‌ | 
शक्तिसंयोगसात्रेण कर्मकर्ता सदाशिवः ॥ 
RFT इकारके बिना शिव “शव? होता है | शक्ति- 
संयोगमात्रसे सदाशिव कर्म कर सकता है |? 

सङ्गीतमे इ? शिवका वाइन, वीर्य एवं शक्तिरूप جو‎ 
होता है | उसके श्रवणसे वीर-रस उत्पन्न होता है; उसका भाव 
बलवान्‌, शक्तिमान्‌ विदित होता है ۱ 


जब कण्ठ, जिहा आदि ۲ कारके उच्चारणके लिये 
तैयार किये जायें और बिना किसी भी अंशके बदले 'अशके 
उच्चारणका प्रयत्न होता है, तब फलरूप “उ” कार निकलता 
है | “3? कार “इसे परिच्छिन्न 'अ का स्वरूप है । उसका 
अर्थ होता है शक्तिपरिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म | 
उकारो विष्णुरित्याहु्न्यापकत्वान्महेइचरः | 
( नन्दिकेश्वरः ९ ) 
उकार विष्णुनामक सर्वव्यापक ईश्वरका स्वरूप Š | 
सद्धीतमे جو‎ गान्धार स्वर है ( आधुनिक सङ्गीत 
का कोमल गान्धार ( ۱ वह AFR एवं करुण-रसको 
उत्पन्न करता है । विप्णुदर्शनकी सुन्दरताका अनुभव गान्धार 
स्वरसे कहा जा सकता Š | गान्धार دہ‎ वाहन है, दिव्य 
गन्धोसे भरा है । 
गां धारयति [गां वाचं घारयति] इति गान्धारः ॥ 

( क्षीरस्वामी ( 
वाक॒का वाहन होनेसे गान्धार कहा जाता है | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ۷ 

( 5۲۰ ۰ ) 
FE होने एवं अनेक गन्धका वाइन होनेसे गान्धार 

कहा जाता हे ।! 


माहेश्वर-सूत्रानुसार वेखरीरूप व्यञ्जनोंकी दस जातियाँ 
हैं, जिनके अर्थ भिन्न होते हैं । 

तज्ञीतमे श्रुतियोकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवाली पाँच 
जातियों होती हैं, जिनके नाम <a आयता, मृदु, मध्या 
एवं करुणा है | उन स्वर-ज्ञातियोके दो स्वरूप हैं--एक 
गणितका आधारस्वरुप, दूसरा جج‎ आधारस्वरूप | हम- 
लोग कह सकते हैं कि वीणाके तारका तीसरा अंश या पॉचवॉ 
अंश लेनेसे एक रस-विशेष हमारे मनमै उत्पन्न होगा अर्थात्‌ 
बङ्गीतद्वारा भाव या विचारके तत्वको गणितरूप दिया जा 
सकता हे । श्रुतियोके दो रूप है--एक भावरूप और दूसरा 
गणितरूप | गणितरूपके द्वारा प्रपञ्चके अनेक अथेसि शब्द- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जा सकता है | इसका फल यह है 
कि संसार-रचनाका रहस्य समझनेके लिये नादविद्या एक 
अद्भुत साधन बनती है ۱ विदित होगा कि स्वरोसे देवता, 
एषि) ग्रह, नक्षत्र, रंग, छन्द आदिका सम्बन्ध निरर्थक 
कल्पना नहीं, बल्कि युक्तिसंगत एवं गम्भीर چٹ‎ 
अनिवार्यं सत्य Š एवं प्राचीन مج‎ HRA 
अद्भुत देन दै । 


माहेश्‍वरसत्रर्मे ईइवरका रूप 

R$ डमरूसे उत्पन्न माहेश्वरसूत्रोसे सर्वप्रपञ्चका 
प्रादुर्भाव हुआ दै । माहेश्वरसूत्रोक्रा रहस्य जाननेसे सर्व- 
प्रपञ्चका रहस्य खुळ जाता Š | भाषाके FOF वास्तविक 
गूढ अर्थ नन्दिकेश्वरकी “काशिका? मे प्राप्य Š | सङ्गीतके खरो- 
का और भाषाके खरोका सम्बन्ध 'हद्रडमरूद्धवसून्नविवरण? 
मे मिलता है ۱ माहेश्वरसूत्रका प्रथम सूत्र 'अ इ उ ण्‌? है। 
प्रथम खर “अ? कण्ठमे स्थित है, उसका उच्चारण बिना 
may होता Š | अकार सर्वस्वरोका आधार एवं 


कारण है-- 
अकारो वै اج‎ 
«अ निर्गुण ब्रह्मका द्योतक हे | 
अकारो ब्रह्मरूपः arf: स्ववस्तुषु । 
) नन्दिकेश्वरः ) 
अक्षराणामकारोऽस्मि । ( गाता ) 


सङ्गीतमे 'अः का रूप आधारभूत खर षड्ज दै। 
इसके बिता किसी भी स्वरका अस्तित्व नहीं है । 

'अ इ उ ण्‌ सरियाः HA: ( रुद्रडमरू० २६ ) 

दूसरे खर “इ? का खान ताऴ है | प्राणके बाहर 


क्र सर्वे भद्राणि وس‎ मा कश्चिद्दुःखभाग्मवेत्‌ १८ 
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IR‏ رو विस्वर, स्फुटितखरः‏ جج 
६ फूत्कारके दोप हैँ |‏ 

बुथावादन) प्रयोगवाहुल्य एवं अलसता बादक--बजने- 
वाळके दोप E और खान तथा ल्यकी अभिग्रता; गमक- 
निपुणता; स्फुटस्वर) مود‎ बजानेबालेके गुण कहे रै | 

युक्ति, सुसान, TE ओर‏ یج راد 
गुण दै |‏ ٹج अंगुलिनारण--अंगुळी सरकाना‏ 

करताल आदि سو‎ ATR घनवाद्य ٭‎ ١ 
घनवाद्य भी कई तरहके Š | उनमेंसे कुछेकके नाम नीचे 
देखिये-- 

करताल, FEAT: TTT, छुन्तिळाः 
पट्टाघाप; घर्घर) HATE, मञ्जीर, कर्तरी) 
करताळके विपयमे संगीतशानमें एस प्रकार 

शुढकास्यविनिर्मितो 1‏ 7[ 7جو 

मध्यमुखी स्तनाकारी तन्मध्ये रज्जुगुम्फिती ॥ 

पग्चिनीपत्रमट्शी कराभ्यां रज्जुसन्त्रिती | 

करतालाबुभी वाद्यो ने वाद्यपाटे ۱ 

वाद्यविद्याविशारदोने EF २० प्रकारके प्रवन्धोका 
उल्लेख किवा Š | उनके नाम--१ यति, २ उभ ३ ऊण्टबली? 
४ अवच्छेद, ५ जोडनी; ६ चण्डनी) ७ पद, ८ समहंस, ९ 
झंकार, १० पंसार, ११ तुटकु; १२ TER, १३ देवार) १४ 
HE; १५ HETE; १६ प्रहरणः १७ अन्तरा, १८ दुरकरी) 
१९ यवनिका २० पृप्पाञ्जलि | 


ठिका; و‎ 
उप्कृक आदि | 


` = 
وس‎ द्ग # 
TIT PF 


किंतु 'संगीतदामोद्रः मन्थमे केवळ १२ प्रवर्न्योका 
उल्लेख देग्वा जाता Š | उनमेमे आठका नाम ऊपर लिखित 
तालिकामे दिये गये प्रबन्धोसे भिन्न हे ر‎ हम 'संगीतदामोदर' 
से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं--- 
यतिरोढव्यवच्छेररो गजरो ۶ جج"‎ ١ 
रानपः सारिगो तौचनादृश्व कथितस्तथा u 
۰۰۳۰۰۳۰73 पवन्या द्वादश स्मृताः ॥ 
प्रवन्वमेदसे ही वाजोके विविध खरीकी उत्पत्ति हुई 
“तपोभूमि 
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का व्यास १२; १३ अंगुल तथा दक्षिण तरफके جج‎ व्यास 
एक वा आध अंगुल कम होता Š | खेरकी लकड़ीका وہ‎ 
श्रेष्ठ और दूसरी जातिकी छकड़ीका निकृष्ट होता Š | TF 
FETA लकड़ीसे तैयार किये गये मर्छलमे बहुत ही गम्भीर 
ध्वनि निकलती है । भस्म, गेरू; मिट्टी; चावलका मोड; 
गोद प्रशृतिके मेळसे स्याही नामक एक FET तयार 
करके मछलके दक्षिण FEN लेपन करते है ओर वाये मेँद्रपर 
पूरिका दी जाती हे ۱ सव प्रकारके चाद्ययन्त्र मर्छ या 
मृदद्धके सहयोगसे FA जानेपर बहुत ही ہو‎ 
प्रतीत होते ह | 

स्थयुक्त वाद्य वंशी आदिको सुपिर कहा जाता दै! 
संगीताचायनि अनेक प्रक्रारके सुपिर बताये رپ‎ उनमें 
कुछेकके नाम इस प्रकार हैं-- 

१ वंशी, २ प्यारी, ३ मुरळी) ४ माधुरी, ५ तित्तिरी, ६ 
IFES, ७ तोरही; ८ FFT ९ अङ्गीका, १० स्वरनामि, 
११ भङ्ग, १२ कपालिका | 

सुपिर वाद्ययन्त्रोमे वेणु खोखली लकड़ी, रक्तचन्दन 
सवेत्तचन्दन, हस्तिदन्त; स्वर्ण, रोप्य) وج‎ छोह और स्फटिक 
आदिसे बनायी जाती है 

बंशी वर्तुळ; सरल ओर पर्वदोपरहित होती है तथा 
इसका गभरन्त्र कनिष्ट ERY तुल्य होता है। इसके 
अग्रभागसे दो अंगुळके अन्तरपर स्थित FERA ५ अंगुलके 
अन्तरपर ७ छेद ओर इन ७ छेदोमे परस्पर प्रायः दो 
अंगुळका व्यवधान होना आवश्यक हे ۱ इन सात छेदोमेसे 
हर एक छेद छोटे-छोटे बीजके बराबर होता | 

मातङ्ग मुनिने महानन्द, नन्द) विजय और जव-इन चार 
प्रकारको 5887 उत्तम कहकर निर्देश किया हे और उनकी 
निर्माणप्रणाळी ऊपर कही हुई वंद्ीक्री निर्माणप्रणालीसे 
किञ्चित्‌ भिन्न बतायी Š | 

वंशीके फूत्कार-छिट्रप ओठ रखकर वंशी बजानेकी 
विधि है 4 निबिड्ता, प्रौढता, gaw, saq एवं 
aA फूकारके ५ गुण है | और ة‎ बहुलता, 


RT 


काम, क्रोध, लोभकी 85 


लोभ । 


छोम ॥ --दोहावली 


तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अरु 
सुनि विग्यान घाम मन करहि निमिष महँ 


سی و چ وی ود سب 


भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ 


( लेखक--श्रीहरिदत्तजी शास्त्री एम्‌० ४०, वेदान्त-व्याकरणाचार्य ) 


३. मर्करोत्छुचनक्रीडा 
--जिसमसे बंदरकी तरह पेड़ोपर चढ़कर बालक लगातार 
अनेको इक्षोपर चढते हुए छिपते फिरते हैं ۱ इसका भी 
भागवतमे वर्णन मिलता | 
४. शिक्यादि-मोपणक्रीडा 
--जिसमे एक गेंद-जेसी वस्तु जिसकी है; उसे न देकर 
अन्योके पास फेक दी जाती है तथा स्वामी देखता रह 
जाता Š | जब खामी थककर अपनी चीज़ मॉगता है, तब यह 
उसे दे दी जाती है | 
५. अहमहमिका-स्पशंक्रीडा 
--जिसमे दूर बैठे बालकको कोन पहले छू सकता है, यह 
प्रण हो । 
.؟‎ भ्रामणक्रीडा 
_ 8ج‎ वाळक एक दूसरेका हाथ पकड़कर झूमते या 
उठते-बेठते दै | 
७. गतोदिलङ्वनक्रीडा 
इस खेलमे किसकी कितनी दूरतक कूदनेकी सामर्थ्य 
— परीक्षा की जाती है | 
८, बिटवादिप्रक्षेपणक्रीडा 
--जिसमे बेल या गेंद आदि इस प्रकार फेके जायें कि 
रास्तेमें ही टकरा जायें | 
९, अस्पृश्यत्वक्रीडा - 
इस खेलमे एक छूना चाहता दै, दूसरा बचना चाहता है। 
१०. ने्रवन्धक्रीडा 
नाक) जिसमे पीछेसे आकर आँख मूँदनेपर HQ 
नेत्रोवाला बाँधनेवालेको पहचान ले | 
(ख ) या नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुआ बालक छिपे 
हुए 7و‎ पता छगाता Š | 
(ग ) या जहॉपर 583 قوج‎ बाठकको अन्य बालक 
छू-छूकर जाते है तथा बद्धनेत्र उन्हे पकड़नेका यक्ष करता | 
११. स्पन्दान्दोलिकाक्रीडा 
झूलते हुए--दो-तीन झलोमे चढ़कर लगातार चढते 
चले जाना । 


چ 


संस्कृति तथा सम्यता--ये दोनों शब्द बड़े ही संग्रथित 
Ë | इनका परस्पर अभेद्य तथा وچ‎ सम्बन्ध چم یچ‎ 
आत्मा है तो सभ्यता शरीर | अच्छे-अच्छे गुणोको आत्मामें 
आहित करना संस्कृति कहाता है तथा FR या पाणि- 
पादादि AFR उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कहाती Š | आज- 
कल कतिपय महानुभावोका विचार दै कि हमारे यहाँ Polo, 
Tennis, Football, Cricket आदि खेल नहीं 
थे; न हमारे पूर्वज इन खेलोसे परिचित ही थे | इस वस्तु- 
स्थितिपर प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझ इस लेखका 
आरम्म RF ۔‎ , 

श्रीमद्धागवतमे a लिखा मिळता ہچ‎ 
क्रीडाभिश्रेरतुर्वने | 

(१०। १८ । १६) 

मुख्यतया क्रीडाओंके चार भेद किये जा सकते हॅ | 
१-पहली श्रेणीमे वे क्रीडा आ सकती हैं, जो आत्ममनोवि- 
नोदार्थ खेली जाती थी | २-दूसरी श्रेणीमे वे क्रीडाएँ रक्खी 
जा सकती हैं, जो प्रेक्षकोकी प्रसन्नताके लिये की जाती थी। 
३-तीसरी क्रीडाएँ धर्मोत्सवादिप्रधान थी तथा توص‎ 
प्रकारकी क्रीडाएँ मिश्रित होती थी--जिनके प्रकारविप्रयम भी 
सन्देह Š | कुछ क्रीडाओका परिचय प्राप्त कीजिये | 

१. कृत्रिम 37 

---जिस क्रीडामे वाळक बेलका-सा कपड़ा ओढ्कर या सिंह- 
का-सा चर्म ओढकर लड़ते थे तथा शब्द करते थे, वह 
“कृत्रिम TAET جو‎ हे--इसमे पद्यु-पश्षियोकी बोलियॉ 
बोलना मी शामिल है | 

२. निलयनक्रीडा 

—( क ) जहाँ एक बालक छिप जाय तथा दूसरा ۱چ‎ 
इसमें कुछ चोर बनते तथा कुछ सिपाही वनकर 
ढूँढते हैं | 

( ख ) बालक तीन श्रेणियोमें विभक्त हो जाते 
एक ہن‎ दूसरा ۲23 तीसरा मेपायित | मेप 
( मेढा ) बने हुए. बाळकको पछचौर उठाकर Š जाता Š | 
तथा पञ्चुपाळ उसे FET है | यह क्रीडा भगवान्‌ 5ة‎ 
ध्वत्सदरण'में खेली थी--ऐसा श्रीमद्धागवतमे लिखा है | 


एवं ताँ लोकसिद्धामिः 
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२१. नियुद्धक्रीडा 
-जिसर्मे تچ‎ मारकर या جج تچ‎ खेल खेला 


= اع دی‎ f 
जाता दै ۱ जरासन्ध और भीमके बीच यद्र कीडा हुई थी ۱ 


२२. नृत्यक्रीडा 
कुछ नाचे तथा कुछ ताछी बजायें | बह 
खेलते थे | 


3 


२३. 1 
यह क्रीश महाभाग्त!का कारण FETO FOR 


fî मिलता है | 


२४. सुगयाक्रीडा 
<< क्रीडा AIR नागते FR विशपररुषसे 


प्रसिद्ध थी । 


२५. ۲8573677 
++जिममें व्येनकी तरह Fr पकहना ۳ 


जाता था | 


२६. मत्यक्रीडा 


मछली पकड़नेके प्रकार राजपुत्र नावपर चढ़कर सीखते थे। 
२७. चतुरङ्गक्रीडा 
-“जिसे هو‎ चोउड या ध्वॉदमारी'के नाममे आज 


पुकारते ह | 
२८. TEREST 
“जिसे “कठपुत्तलियोंका खेल! था गुड़ियोका सेल 
कहते हैं । 
२९. छतोद्वाहक्रीडा 
पेड़ एवं बेल्को ER उनका ÊRE स्चानेका खेल, 
जैसा झकुन्तळाने किया ۱ तुलसी-बियाद तो धार्मिक ways 
रूपमें किया जाता है | 
३०. 813۲ 
गिल्‍्ली-डण्डेका खेछड--इसका मद्दामारतमें वर्णन दै; 
देखिये आदिपर्व ( १३१1१७) 
३१. कनक*्रक्ककोणक्रीडा 
पिचकारी चलाना? | 
३२. विवाहक्रीडा 
जव वर विवाह करने चला जाव, جج‎ पीछे रहनेवाली 
खरया चर या वधू वनकर खेल करती हूँ, जिसे 'खोरिया? 
ह्ते हँ] 
३३. इल्लीशक्रीडा 
एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर छड़कॉ-- 


= सर्च भद्राणि سم‎ मा कम्गिडुःखभाग्भवेठ्‌ ٭‎ 


र 


ا ۳ पदरा‏ 2 = ہے = فا ہہ 
लड़के या लडकियों मिलकर या अलय-अठर‏ 
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१२. नृपक्रीडा 
و‎ एकको राजा बनाकर अन्य लोग मन्त्री आदि 
वनकर कार्य करें । 
१३. हरिणाक्रीडनक 
हरिणकी तरह उछछते हुए एक FF आगे निकल्नेकी 
चेष्टा करना | 
१४, वाहा-वाहकक्रीडा 
--जिसमें विजेता पराजितके कंधेपर चढ़कर चले | 
१५. देव-देत्यक्रीडा 
-+जिसमें कुछ व्यक्ति देव तथा कुछ A वनकर धूल 
आदि उड़ा-उड़ाकर खेळते है--जेसे शिवाजी खेला करते थे 
तथा यवनोको पराजित किया करते थे | 
१६. जलक्रीडा 
--( क) जिसमे 3ود‎ कूदकर تج‎ गिरते दै 
तथा फिर एक दृसरेपर पानी 1 
ری‎ यह क्रीडा ATR भी होती थीः जिसका 
वर्णन حم‎ माघ ओर कालिदासने किया है | 
१७. कन्दुकक्रोडा 
—( क ) जिसमे गेद ऊपर फेंकी जाती है ओर दूसरा उसे 
ग्रहण कर लेता हैं| यदि ग्रहण नहीं करता तो वह पहले फेंकने- 
वालेके कंघेपर चढ़कर फिर फेकता दे तथा अन्य गेंदकों 
जमीनपर गिरनेसे पूर्व ही ग्रहण ٭‎ 8 
) ख ) यह खेळ बालक या कन्या सभी खेलते हे | 
इसमे भीतपर गेंद मारकर वा जमीनपर गेद मारकर दवोचना 
आदि भी आ जाता 1 वही आजकल Volley Ball 
कहाती दै | 
१८. चनभोजनक्रोडा 
2111717 जाकर खेलना तथा बहीपर A आदि बना- 
कर खाना--जिमे आजकल Picnic “पिकूनिक्रः कहते ۱ 
१९. रासक्रीडा 
52] मैदानमें श्रीक्षण्णली छाका अनुकरण किया 
जाता हँ, जसे आजकल .ہہ‎ होती Š | गुजरातका 
गखानृत्य कुछ ऐसा ही है 
२०. छालिक्ष्यक्रीडा 
इससे UTS मस्त होकर होळीके दिनोकी तरह गाते- 
٦51۹٤١ इसका वर्णन تچ‎ मिल्ता Š | 


७९१५६ 


४३. अशोकपादप्रहारक्रीडा 
(किसी पेड़को? सजाना तथा उसे फिर सीच-सीखकर 
बढाना--और यह कहना कि मेरी जूतियाँ खाकर यइ बढ़ा 
है। इसका वर्णन भी कालिदासने किया है । 
४४, चित्रक्रीडा 
विरहादि अवस्थामे यक्षकी तरह चित्र बनाना, paint- 
¡ण करना, FEF ( drawing ) करना आदि | 
४५. काव्यविनोदक्रीडा 
जिसमे “बिन्डुच्युतक”, ‘AEP, “समस्यापूर्ति, 
,حتف‎ “खङ्गबन्ध?) 'पद्मवन्धः आदि काव्योंके प्रकार 
आते हे | आज-कलकी Puzzles भी इसीमे आती है। 
४६, वाजिवाह्यक्रीडा 
घोड़ोपर चढ़कर “गेद? खेलना | 
गीतावलीमै इसका वर्णन किया है ۱ 
४७. करिवाह्मक्रीडा 
हाथीपर चढ़कर गेंद खेलना | 
४८, 11۹7189 
हरिणके रथपर चढ़कर या 'बारहरसिंगे’के रथपर FFT 
दौइते हुए व्यक्तिको Sar | 
४९. गोपक्रीडा 
यह 'रासक्रीडा'के अन्तर्गत है | 
घटक्रीडा 
सिरपर अनेको घड़ोको रखकर चलना, अङ्कारोपर चलना, 
बॉस लेकर चलना, एक रस्सीपर चलना--ये सव भेद इस 
घव्क्रीडाके ही अन्तर्गत हैं | पाठकोके मनोविनोदार्थ प्राचीन-” 
क्रीडा-संस्क्रतिके प्रथम प्रकारका ج2‎ हमने वर्णन क्रिया है | 


887۴ 


(५०, 


चित ॥ 


देखु, कोछ ,وچ‎ कर्म, घर्म, یع‎ घासु, धरनि, ۱ 
जाति-पॉति सब भाति लागि 
परमारथु, खारथ, सुजसु, सुलभ रामत सकल फल | 
कह तुलसिदासु, अव, जव-कवहूँ एक रामते मोर भल॥ 
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इस प्रकार वैठकर जो मण्डळाकार घूमते हैं; इसे यहद क्रीडा 
बतलाती है | 
३४. गानकूद नक्रीडा 
“जिसमे कुछ गायें तथा कुछ ہسچچ‎ 
३५, ۲ 
जो बनारसमे RAT होती है--छोग नोकाएँ 
चलते हैं | 
३६. जलक्रीडा 
जळमे बैठकर भोजनादि करना--जेसे दुर्योधन जरू- 
स्तम्भ-विद्याको जानकर करता था | 
३७, चनविहारक्रीडा 
इस ۶۱5۲ FOF चुनना, माला बनाना तथा भोजन 
बिना सामग्रीके बनाना आदि आता है | इसका दूसरा नाम 
“पुष्पावचाय? क्रीडा दै | 
३८, आमलकमुण्थादिक्रीडा 
و‎ बंद करके पूछना, न बतलानेपर या गळत बतलाने- 
पर बिजेता उसे मुष्टि-प्रहारसे पराजित करता था | 
` ३९, दर्दुरघावक्रीडा 
मेढकोकी तरह कूद-कूदकर चलना | 
४०. آ37‎ 
नाटक खेलना | 
४१. अलातखक्रक्रीडा 
“टीमी? जलाकर उसे घुमाना तथा आकाशमे उसमे 
अक्षर लिखना | 
४२. गदाक्रीडा 
दिखावटी “गदायुद्ध करना; इसी प्रकार و9 جہ‎ 
- आदि क्रीडाएँ मी हैं | 


—— = 


एक 1۴ मोर मल 
रासु सातु, fra, áw, खुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित | 
नेह-नाते पुनीत 


साहेड, सखा, सहाय, 
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) लेखक--श्रीअशोकनाथर्जी घारी ) 


इस बागके चलते ही गरड उत्पन्न दोने ई; 
जो सर्पाको खा जाते है | 

६. وس ومد‎ अचूक تا‎ AF दै | TIF नाग ' 
करके छोइता है | इसका प्रतिकार दूसरे mamaqa टी हों 
अन्यथा नहीं | 

७. पायुपत--इसस विश्व नाश हा जाता 
महाभाग्तकाल्म केवट अर्जुनके पास था | 

८, वेप्णब---नारायणासा-यदद भी تج‎ समान 
fm अन्न हे | इस नारयण-अन्रका कोई प्रतिकार दी 
नहीं Ë | बह वाण चलानेपर अखिल विश्वमे कोई शक्ति इसका 
AFAT नहीं कर सकती । इसका केवळ एक ही प्रतिकार 
है और वह यह दे कि बाघ अल छोड़कर नम्रतापूर्वक अपनेको 
अर्पित कर दे। कहीं मी हो, यह बाग बहाँ जाकर दी भेद 
करता है। इस वाणके सामने झुक जानेपर यह अपना प्रभाव 
नहीं करता | 

इन देवी वाणोके अतिरिक्त اد‎ और एकामि आदि 
बाण ह | आज यद्‌ सब वाण-विद्या रस देशके लिये अतीतकी 
घटना बन गयी | महाराज TART बाद वाण-विद्याका 
सर्वथा लोप हो गया | 

(२) वे بج ود‎ जो यान्त्रिक उपायते फेंके जाते É; 
ये अख्जनलिका आदि हैं | नाना प्रकारके جو‎ इसके अन्तर्गत 
आते हँ | अग्नि, येस, توچ‎ भी ये جو‎ छोड़े जाते ١ 
प्रमाणोकी जरूरत नहीं है क्रि प्राचीन आर्य गोटा-वारूद 
और भारी तोप, टंक बनानेमे भी कुशल थे | इन AFR 
लिये देवी ओर देवताओंकी आवश्यकता नहीं पड़ती | ये 


भयङ्कर ود‎ हैं और स्वयं ही अग्नि; गेस या विद्यन्‌ आदिले 
चलते Š | 


I Ef 


सकता ر2‎ 


यह बाण 


| 20 म्याप 


- 


यहाँ हम कुछ अस्तर-दास्त्राका वर्णन करते 
प्राचीन संस्कतनप्रन्थामै उल्लेख है | 


हैं, जिनका 


१, शक्ति--यह लंव्राईमे गजभर होती है, उसका हेंडल 
बडा اح‎ न्ते ə5 उसका 2 r= सिंहके होता 3 और زب‎ 
پچ‎ होता दै» उसका मुँह सिंहके समान होता है और उसमे 
बड़ी तेज जीम ओर पंजे होते Š ۱ उसका रंग नीला होता 
है और उसमे छोटी-छोटी جج4‎ लगी होती हैं | यह बड़ी 
भारी होती है ओर दोनो हार्थेसि फेंकी जाती हे | 


आज हम यूरोपके وت ورد‎ ठेखकर चकित आर 
स्तम्मित हो जाते Š और सोचने लगत Ë कि ये सब नये 
आविष्कार Š । हमे अपनी पूर्वपरम्पराका ज्ञान नहीं दै ۱ 
प्राचीन आर्यावर्तके आर्यपुरुप अख्न-आस््रविद्यामे निपुण थे | 
उन्होने अध्यात्मज्ञानके साथ-साथ आततावियो ओर दुष्टोके 
दमनके लिये सभी अन्न-घस्रोकी भी खष्टि की थी । आयोकी 
यह वक्ति धर्म-स्थापनामे सहायक होती थी) न कि घातक | 
उन विकराल भयंकर वाणोके आगे वम-फम क्या चीज ह | 
आजकलके विस्फोटक बम और गेसाके समान उस نج‎ भी 
विमानोद्वारा अभिवर्पा होती थी | دع‎ भी थे; समी कुछ 
था | बाण-विद्या तो भारतम पिछले समयतक रही | रामावण 
और महाभारतमे हम जो पढ़ते आये Š, आज वर्तमान 
विज्ञानकी प्रगति हमारी उस उन्नतिका एक अंश ۱ 

प्राचीनकाळमे जिन 5ہج‎ उपयोग होता था; उनका 
वर्णन इस प्रकार है--(अ) अन्न उसे कहते हॅ; जिसे मन्त्रके 
द्वारा दूरीसे फेकते हैं | वे अभि) गेस और विद्युत्‌ तथा यान्त्रिक 
उपायोसे चळते हँ | (व ) و2‎ खतरनाक हथियार हैं; 
जिनके प्रहारसे चोट पहुँचती है ओर मृत्यु होती दै । ये हथियार 
अधिक उपयोग किये जाते ह | 

سج दो विभार्गोमे बॉटा गया‏ هزود 
(१) वे आयुध जो मन्तरोसि चलावे जाते ह--ये देवी‏ _ 
हृ । प्रत्येक शस्त्रपर भिन्न-भिन्न देव या देवीका अधिकार‏ 
होता है ओर मन्त्र-तन्त्रके द्वारा उसका संचालन होता है |‏ 
इन वाणोके‏ رچ वस्तुतः इन्हें दिव्य तथा मान्त्रिक अस्त्र कहते‏ 
سج कुछ रूप इस प्रकार‏ 

१, आग्नेय--यह विस्फोटक वाण है | यह जलके समान 
अञ्चि वरसाकर सव कुछ भस्मीभूत कर देता हे | इसका 
प्रतिकार पर्जन्य है । 

२. पजन्य--इस वाणके चळानेसे कृत्रिम बादल पैदा 


होते ६, वपां होती है; बिजली तड़पती है और तूफान 
आता Š | 


. वायव्य--इस वाणसे भयङ्कर तूफान आता है और 
अन्धकार छा जाता Š | 
- ` < 
४, पन्नग--इससे सर्प पेदा होते ह । इसके प्रतिकारखरूप 
TEAM छोड़ा जाता Š | 
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n —nP. n hr —— 


१५, मुशछ--यह गदाके सदृश होता है, जो दूरसे फेका 
जाता है |. 

१६. धनुष--इसका उपयोग बाण चलानेके लिये ۱ 

१७, बाण---सायक; दार ओर तीर आदि भिन्न-भिन्न 
नाम Š | ये बाण भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं | हमने ऊपर 
कई वाणोका वर्णन किया है | उनके गुण और कर्म جرح‎ 
भिन्न हैं | 

१८. परिघ--एक्रमे छोहेकी मूठ है | दूसरे रूपमे यह 
लोहेकी छड़ी भी होती है ओर तीसरे रूपके RRR वजनदार 
मुँह बना होता है | 

१९, मिन्दिपाळ--लोहेका बना होता है ۱ इसे हाथसे 
फेकते है | इसके भीतरसे भी बाण फेकते है | 

२०. नाराच--एक प्रकारका ۱ 

२१. परशु--यह छुरेके समान होता Š | भगवान्‌ परशु- 
रामके पास अक्सर रहता था । इसके नीचे छोहेका एक 
चौकोर मुँह लगा होता है | यह दो गज लंबा होता Š | 

२२. कुण्टा--इसका ऊपरी हिस्सा हलके समान होता है। 
इसके बीचकी लंबाई पाँच गजकी होती है । 

२३. 15 वर्छी--भाला Š | 

२४. पह्चिश--एक प्रकारका कुल्हाड़ा Š | 

इसके सिवा वशि तलवार या कुल्हाड़ाके रूपमे होती है | 

इन 3ق‎ अतिरिक्त अन्य अनेक अस्र है, जिनका हम 
यहाँ बर्णन नही कर सके | भुशुण्डी आदि अनेक 07 
वर्णन पुराणोमे है । हममे जितना स्वल्प ज्ञान है, उसके 
आधारपर उन सबका रूप प्रकट करना सम्भव नही ।# 

आज हम इन सभी HEAR भूल गये | हम 


+ लगभग १५ वर्ष पहले वस्तीके प्रशाचक्षु do श्रीषनराजजी- 
के दर्शन हुए थे । उन्होंने वतलाया था कि धनुर्वेद, धनुप-चन्द्रोदय 
और धनुप-प्रदीप--तीन प्राचीन ग्रन्थ उन्हें याद Š, इनमेंसे दोकी 
प्रत्येककी AFET ६०००० है 1 अन्य ग्रन्थोके साथ इन अन्थोकी 
उन्होंने एक सूची भी लिखवायी थी, जो सम्भवतः बनारसके डिस्ट्रिक्ट 
और सेशन जज श्रीकृप्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यके पास Š । इसमें “परमाणु” 
से 55۸و‎ भी वर्णन है । यह विषय संवत्‌ १९९५ में प्रकाशित 

स्वगीय प्रो० श्रीरामदासजी गोडके “हिंदुत्व? नामक अन्थमें भी छप 
चुका ढे । ससे पता लगता है कि प्राचीन कालमे “परमाणु! (ऐटम ) 
से शत्नादि-निमोणकी क्रिया भी भारतीयोंको घात थी । “सम्पादक 


२. तोमर--यह लोहेका बना होता है | यह बाणकी शकल- 
में होता है ओर इसमे लोहेका मुँह बना होता Š | सॉपकी तरह 
इसका रूप होता है ۱ इसका धड़ लकड़ीका होता है ۱ नीचेकी 
तरफ पंख लगाये जाते हैं, जिससे वह आसानीसे उड़ सके । 
यह प्रायः 35 गज लंबा होता Š | इसका रंग लाळ होता है | 

३. पाश--ये दो प्रकारके होते हैं, वरुणपाश ओर 
साधारण पाश; इस्पातके महीन तारोंको बटकर ये बनाये जाते 
हैं | एक सिर त्रिकोणवत्‌ होता है । नीचे जस्तेकी गोलियों 
लगी होती हैं | कही-कही इसका दूसरा वर्णन भी है | वहाँ 
लिखा है कि बह पाँच गजफा होता है और सन, रूई; घास 
या चमड़ेके तारसे बनता है | इन तारोंको FR इसे 
बनाते है । 

४. ऋष्टि~यह सर्वसाधारणका शास्त्र है; पर यह बहुत 
प्राचीन है | कोई-कोई उसे तलवारका भी रूप बताते हैं | 

५, गदा--इसका हाथ पतला ओर नीचेका हिस्सा वजनदार 
होता है | इसकी लंबाई जमीनसे छातीतक होती है | इसका 
वजन बीस मनतक होता Š | एक-एक हाथसे दो-दो गदाएँ 
उठायी जाती थीं | 

६, मुद्रर--इसे साधारणतया एक हाथसे उठाते है। कही 
यह बताया है कि वह हथोड़ेके समान भी होता Š | 

७, चक्र-दूरसे फेका जाता Š | 

८. वज्र--क्ुलिश तथा अशनि-इसके ऊपरके तीन भाग 
तिरछे-टेढ़े बने होते हें । बीचका हिस्सा पतला होता है। 
पर हाथ बड़ा वजनदार होता है | 

९, त्रिशूल--इसके तीन सिर होते 3 ۱ इसके दो रूप 
होते है | 

१०, झूल--इसका एक सिर नुकीला, तेज होता है। 
शरीरमे भेद करते ही प्राण उड जाते है | 

११, असि--तलवारको कहते है। यह ود‎ किसी रूपमे 
पिछले جج‎ उपयोग होता रहा qç विमान, बम ओर 
तोपोके आगे उसका भी आज उपयोग नही रहा | पर हम 
इस चमकमेवाले हथियारको भी भूल गये | लकड़ी भी हमारे 
पास नहीं; तब तलवार कहॉसे हो | 

१२. खज्भ--बलिदानका ود‎ है दुर्गाचण्डीके सामने 
विराजमान रहता है । 

१३. चन्द्रहास--टेढी چو‎ समान جو‎ कृपाण है | 

१४, फरसा--यह कुल्दाड़ा दै | पर यह युद्धका आयुध 

| इसकी दो शुक्ल 


७२८ s: सर्वे भद्राणि وس‎ मा कञ्चिइम्खभारमचेत्‌ * 
مسمووسوسوسسووڑسسھشسسشسھےوششٹ‎ U. 


هویج یرو سره سور وی و و पक‏ و را یه — 
mfr — n‏ 


पास भगवान्‌ केसे आयगे। वे आवें थे मशमारतमें, 8 
द्वारा रणमें sm पढ्नेके छिवे 
उद्यत क्रिया था । आवश्यक्ता है छि रगमे कमी पीठ 3 
दिखानेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र> सुदर्शनचक्रवारी योगेश्वर 

गा और महामाया दुगाको दम कमी ने मूले। एक खार विर 
جو‎ बनकर APPAR और आर्यदेगकी रक्षा करनेसे समथ 
हाँ। यदि आज हम न رجہ‎ नो हमार विनाशका अन्त नहीं | 
भारतमाता आशामय नेत्रेमि हमारी ओर निद्दार री है कि आय- 
पुत्र, FATA सन्ताने कश एफ सार फिर उठ खडी न 
होंगी । FEN? 


उन्होंने अर्जुनको गीतामृतके 


भगवान्‌ श्रीरामके हाथमे धनुप-वाण और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हाथमे सुदर्शन चक्र; महादेवके हाथमे جج‎ और दुर्गाके 
ڑج‎ खड्क देखकर भी उनके भक्त बनते É । पर नित्रल; 
कायर और भीर पुरुप क्या भगवान्‌ श्रीराम) श्रीकृष्ण ओर 
दुर्गाके भक्त वन सकते हे ? क्या रामायण; गीता और टुर्गा- 
सप्तशती केवळ पाठ करनेके ही ग्रन्थ Ë १ क्या इन अमर نو‎ 
के सन्देश हमे वीर; शक्तिशाली ओर TAR बननेकी 
प्रेरणा नही करते ? सच तो यह हे कि हम ہہ‎ भूल 
गये ओर अपने धर्म-अन्थोको मी । हम भगवानको पुकार- 
गुकारकर घुलाना चाहते हैं | पर हम कर्तव्यद्दीन निर्त्रलाके 


[निक साधन 


REN, و ور اہ ای‎ १ 


“वह मल करनेवाला होता समी आर्नोक्रा अधिडान दै 
SZ सद्या याज्ञिक हैं; جو‎ सर्वाधिक FRB فیچ‎ °, 
जो अतिगव ہجو‎ शोकर, ETA अग्रिकी भाँति 
पालक बनकर; विद्युद्रथवाला होकर دو‎ रहता दै ।? 


यहाँ ون‎ निर्माण करनेकी प्रशंसा की गयी है | 


चनुर्वेद-भाष्यकार qo जयदेव गर्म विद्यालङ्कार 
मीमासातीर्थ लिखते ).سس‎ Ree: ) وج‎ 
चळनेवाळे रथका स्वामी 1 

अनखरथध---- 


अखिनोरसन रथमनश्व॑ चाजिनीवतोः । तेनाहं भूरि 
चाकन । ( ऋ० १1 १२० । १० ) 
'बाक्तिनाल्वाको इधर-उधर ले जानेवाला रथ अनव्व 
( घोड़े आदिसे रहित ) है। उससे भी में बहुत चमकता हूँ P 
qo जवदेवशर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीर्थ-- 
( अनश्वरथम्‌ ) विना अश्वके चलनेवाले रथ, विमान, मोटर- 
गाड़ी आदि रमण करनेयोग्य आनन्दप्रद यान । इस मन्त्रमे 
विमान, मोटरगाड़ीका भी सङ्केत दै | ۱ 
۲ج‎ ( Tri-Cycle )-- 
क्रिवन्डुरेण ब्रिद्वता रथेन त्रिचक्रेण सुदृता यातमवाक। 
पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो ہہ جج‎ वीरमस्मे ١ 
) ऋ० १।२१८।२) 
१. ऋग्वेदसंहिता-भाषाभाव्य, तृतीय ==, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ۱ 
[स खण्ड, द्वितीयाइत्ति, पृष्ठ ७५२ | 


۸591715۲۳0 कुदावादा प्पथिक 


यातायातके प्राचीन पे 


>. 


) छेसक--अनुमन्वानऊर्तो 
वर्तमान समयमे रथ, थान; धूम्रशकट (रेलगाड़ी ); वायु- 
यान ओर जल्यान प्रभति यातायातके जो कुछ भी साधन 
उन सभीका वर्णन प्रावः वेदोम पाया जाता है | त्राच्य एवं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस تہ‎ सहमत Ë | यहों इसके कुछ 
उदाहरण दिये जाते है-- 

रथ--रथमे वायुका जाडना-- 

अर चो वायु रथयुजं कृणुध्वम्‌? (sto ५।४१।६) 

“वायुको तुम अपने रथमे जुड्नेवाळा बनाओ अर्थात्‌ ऐसा 
प्रबन्ध करो कि जिससे वायु तुम्हारे रथका सञ्चालन करे |? 

Braet ( Three stored ) रथ— 

तं त्रिएप्ठे BRR रथे युञ्जन्ति ۱ 

`` ` "ऋषीणां सप्त धीतिभिः u 
(#o ९।६२।१७) 

“सात ऋषि अपनी RNR TT ( पवमान ) को 
चलने-चलानेके लिये तीन FT एवं तीन पृप्रो- तलोवाले 
रथमे जोडते Š | 

विद्य॒द्रथ-- विजलीसे चळनेवाले रथ--- 

स होता मन्द्रो विदथान्यस्थास्सत्यो यज्वा दावितमः 
वेधाः विधुद्रथः सहसस्पुत्रो अञ्चिः शोचिष्केशः एथिच्यां पाजो 
अश्रेत्‌ ॥ 

(ऋ० ३।१४।१) 

रा RE وہ‎ सथ ہو‎ नत पाई سس‎ अभीतक ऐसा रथ वन नही पाया ر چ‎ —a 

२, दो तलोंबाली वसें और नौफाएँ हे, तीन तलोवाली अभी 

बत्ती ई । --- लेखक 


७२९, 


हवागाड़ी; मोटर ] वैदिक है। “कार” का अर्थ جب‎ भी 
होता है. | 
अनश्वो जातो अनभीशुरुवथ्यो रथखिचक्कः परिवर्तते रजः । 
و7‎ देज्यस्य ्रवाचनं :واه‎ पृथिवीं यञ्च पुष्यथः ॥ 
) 320 ४। ३६।१) 

इसका अर्थ जयपुरके do मधुसूदन झा “विद्यावाचस्पति? 
करते हैं---(बिना घोड़ोंका तीन पहियोंबाला रथ) जो अन्तरिक्षमे 
उड़ सके--हे शानियो ! वह प्रशंसाके योग्य है P 

ऋमुओने एक ऐसे रथका निर्माण किया था, जो सर्वत्र 
जा सकता था । 

(Xo ۱5۰۱ ३३ १०।३९।१२; १।९२ 
२८ और १२९ ४; ५। ७५। ३ और ७७ | ३; ८५ | 
२९; १। ३४। १२ और ४७। २; १। ३४। २ और 
११८। १-२ तथा १५७। š ۳ 

( वायुयान ) विमान--ऋग्वेद्सहिता १। ८।८। ३; 
१।८।८९५,१;१।३।४।२१।३।५। 
9: ٩ | +۱ 3۶ ۱ 3 ۶ ۱ ۱ ۱ ४; २। 3٩۱ ۱ 
१, रमें नौ-विमानादि-विद्याका स्पष्ट वर्णन है Ú 

Ho ۱ ۶96 | 3 १। ११६ ۱ ४; ٩ ۱ ११६ । ५; 
६।६२।६; ۶ ۱ ११७ ۱ १४; १। ११७ ۱ १५; | 
२५ | ७ मे वायुयानका वर्णन है ۲ 

क्रीडं वः शर्घा मारुतमनर्वाणं रथे शुभम । 

٠٠بو‎ अभिप्रगायत ॥ 

यह मत ऋग्वेदका है | इसपर आचार्य देवपालका भी 
भाष्य है, जो कि लोगाक्षिणह्मधत्रोके भाष्यके प्रसङ्गमे प्रात 
हुआ है। आचार्य देवपाळजी इस मन्त्रके सम्बन्धमे लिखते है 


१. देखिये do जयदेवशर्मा विद्यालट्वारकत ऋगेदसहिता- 


भाषा-भाष्य'; عم‎ खण्ड, प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४३ ۱ 

२, “इन्द्रविजय’ पृष्ठ ११४। 

३. विस्तारपूर्वक जाननेके लिये देखिये-“वेदोंमें विमान! शीर्षक 
लेख ( लेखक-डा० EAE पम्‌ ०ए०;पी-एच्‌ ०डी ०, Ro To 
४० एस्‌० का मासिकं ۲ का ۳5 पृष्ठ २०५-२०६ 1) 

४. देखिये ऋषि दयानन्दजीक्कत FARRAR, 
नौ-विमानादि-विद्याविषयप्रकरण । 

७. देखिये ऋग्वेद-सायणभाष्य तथा मासिकपत्र (वैदिक 
विज्ञान; अजमेर, वर्ष १, दिसम्बर १९३२ Šo, do ३, 


(पृष्ठ ९८ से १०४ तक श्रीप्रो० विश्वनाथ विद्यालद्वारका “हवाई 


नौका! शीर्षक लेख । --छेखक 


# यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन # 


'हे विद्वान्‌ शिल्मीजनों ! आप तीन प्रकारके बन्धनासे | 


युक्त, तीन प्रकारके आचरणोसे युक्त, तीन घेरोवाले, उत्तम 
रचनावाले, तीन RB रथसे सीधे जाओ । गोओंको 
प्रसन्न करो, अश्वोंकी बृद्धि करो) हमारे वीरोको बढ़ाओ P 

यहाँ रथके साथ “त्रिचक्र? विशेषण स्पष्ट तीन चक्रोंबाले 
ट्राइसिकल अथवा अन्य किसी तीन पहियोवाले अभीतक 
अनाविष्कृत यानका सङ्केत दै | 

वेदिक और महाकाव्य-कालके योद्धा पदानुसार रथी, 
महारथी ओर अतिरथी कहत्यया करते थे | 

महाभारतकालके रथ सव प्रकारके अख्र-श्त्री---बाण,भाला, 
लोहेके दण्ड, काएके दण्ड; तोमर, रस्सी, यन्त्र, ढाळ, लोहेके 
رواد‎ खड्क) छुरी, कटार) झूल) मुद्गर आदिसे परिपूर्ण होते 
` थे | रथको वाहरसे व्याघ्रादिके चर्मसे मढ़ दिया जाता था। 
TÎR धूप एवं वर्षा आदिसे सुरक्षित रखनेके लिये ऊपरसे 
छा दिया जाता था । प्रत्येक रथको खींचनेके लिये सामान्यतः 
चार घोड़े हुआ करते ये | कभी-कभी रथको खींचनेके लिये 
हाथियोसे भी काम लिया जाता था'। 

रथ सोनेकी झालर तथा मणियोसे खूब सजे-धजे होते 
थे | दुगं अथवा किलोकी तरह चारो ओरसे उनकी सुरक्षाका 
दृढ़ प्रबन्ध रहता था, जिससे गत्रुगण उनपर आसानीसे 
आक्रमण न. कर सकें | 

रावणके पास एक यान ( यन्त्रयान ) भी था, जो भूमि- 
पर वेगसे चलता थां--- 

खहस्रखरसंयुक्तो र्थो मेघसमस्तनः ۱ 

( alo To 360 ६९। ९) 
रावणके पास सहस्र खरोसे युक्त چو‎ समान गर्जन 
करनेवाला रथ था | 

कार ) Car ( का चलाना-- 

परि प्रासिप्यदत्कविः सिन्धोख्मीवधि श्रितः । कारं 
RAKIM) (o ९। १४।१) 

“नदी या समुद्रकी جج‎ स्थित क्रान्तदर्शी ज्ञानी 
शिल्पी अत्यन्त स्पृहणीय कारको समुद्रकी लहरोपर धारण 
करता हुआ सब ओर चलाता Š l 

आजकलका “कार? (Car) शब्द [ वायुशकट; 


१. महाभारत, उद्योगपर्व १५५ 1 ४-१२ 
२, महाभारत, उद्योगपर्व १५४ | १५-२३ 


हि सं अं० ९०६०७ 


४ सबै अद्राणि حدي‎ मा फश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ # 


ge 


—— n ۱ 
— Am] 


विश्रवणका था, जिते में वळसे जीतकर छाया ۱غ‎ इससे मैं 
25538 जाता हैँ ا‎ 
Fri गते 88و" تہ‎ 
ब्यराजतादित्यपथस्थ FRAT ١ 
से पुष्पकं तत्र Raat 
तद्ानरवीरसत्तमः tt 


کے 
25 


(alo mo مس‎ ८ । १-२ ८) . 


— 


उड़नेपर वायुमार्गम विराजमान, A‏ توت 
चिहकी भोति दीखनेवाळे पुप्पकविमानको देखा ٠‏ 
जाख्वातायनेयुक्त॑ काञ्चनैः स्फाटिकेरपि |‏ 
वा० रा० सुन्दर० ५। १६)‏ ( 
“यह पुष्पक विमान सानेकी जालियों और स्कटिकमणिकी‏ 
खिइकियासे युक्त था ।?‏ 
जलयान--‏ 
यास्ते OA अन्तः्समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति |‏ 
ताभियोसि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रच इच्छमानः ॥‏ 
काेदसंहिता ६1 ५८1३)‏ ) 
“हे पूपन्‌ ! जो तेरी लोद्ादिकी वनी नोकाएँ. समुद्रके‏ 
भीतर अर्थात्‌ समुद्रतल्के नीचे और अन्तरिक्षमें चलती ह;‏ 
मानो तू उनके द्वारा इच्छापूर्वक अर्जित यशको चाहता हुआ‏ 
सूर्वके दूतंत्वको प्राप्त कर रहा है ।?‏ 
इस सन्त्रमे "नावः? का विशेषण 'हिरण्ययीः=हिरण्यका‏ 
विकार वा हिरण्यमे बनी हुई ध्यान देने योग्य दै | “हिरण्य!‏ 
का अथ जट सोना Š, वहाँ वेदमे लोह और घातुमात्रके‏ 
लिये भी प्रयुक्त होता दे | I ۱‏ 
नहीं है; इस‏ جو HAH : का अर्थ केवळ‏ 
अर्थको तो केवळ 'समुद्रे' कह सकता ۱ इसके साथ,‏ 
“अन्तः? पद छगानेसे “समुद्रके भीतर’ अर्थ बनता दै | अर्थात्‌‏ 
इस मन्त्रमे वायुयानान्विमार्नोके साथ पनडुब्बिर्यो‏ 
(Submarines ( का भी वर्णन š ۱ “र‏ 
रथमविश्वसिन्वम्‌ । ˆ‏ کو सोसापूपणा रजसो विमानं‏ 
ऋ० 5 1 o 13)‏ ) - ۱ 
تو “सात पहियोंकि विमानका, जो सोम और पूप्रणकी‏ 


` चलाया जाय P 


۲ रिसर्च ET بث‎ रघुनन्दन शर्मा, साहित्यभूषण 
लिखते g— 

विमान नामक यन्त्र तो वैदिक कालसे ही इस تق‎ 
۲۹56 था | वेदमे विमानके बननेकी विधि बतलाते हुए 


, Ë सरतः चः युष्माकं सम्बन्धि शर्थः ۵ Hê 
क्रीडयतु ب١‎ कणतिः शब्दकर्मों, कणन्तीति कण्वा 
वायवः, qaña सासन मरुतां सम्बन्धि शर्घः प्रगायत 
कथयत, यादशं तदिति ۱ कीदशं शर्घः, रयै छुं रथः 
विमानादीनामचुकूं गमने, तथानर्वाणं लिङ्गव्यश्ययः, अनर्व 
अप्रच्युतमित्यर्थः | 

अर्थात्‌ $ ( و‎ ) TAY | तुम्हारा जो वल हैः 
वह हमारी क्रीडाका साधन बने | तुम कण्व हो अर्थात्‌ جو‎ 
करनेवाले वायु हो; سو‎ ही हमें कहो; जेता कि, अद्वितीय 
وو‎ मदतोका हुआ करता दै--वह बळ जो कि اف‎ निमित्त 
शुभ होता Š अर्थात्‌ रथ और विमान आदिके चळानेके 
अनुकूछ होता दै, तथा जो अप्रच्युत हैं; जितक्रा कोई 
मुकावळा नहीं कर सकता; जिसका कोई प्रतिरोध नहीं 
कर सकता |? 

आचार्य देवपालके इस लेखसे तीन परिणाम निकलते हैँ--- 

( क ( मरुतो या वायुओके वलका प्रयोग इस प्रकार 
किया जा सकता है कि जिससे वे हमारी क्रीडाक्रा साधन वन 
सकें | आजकलकी मोटरे आदि रथ क्रीडाके ही साधन Š | 

) ख ) aR बलको रथों तथा विमानोके चळनेके 
अनुकूल प्रयुक्त किवा जा सकता हे । 

(ग) و‎ शब्द वेदर्मे कण्व ऋषिके वंदके सम्बन्धमें 
ही प्रयुक्त होता हो; सो नहीं l श्रीसायणाचार्वने इस मन्त्रम 
कण्वसे अर्थ लिया है कण्वगोन्रके ऋषि। परंतु आचार्य 
देवपाळने यहद कण्वका अर्थ ×ط‎ “शब्द करनेवाले वायु |” 

रामायणके अंदर वायुयान ( विमान ) के सम्बन्धे 
स्थान-स्थानपर वर्णन आता है-- 

कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ । ˆ 

विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः ॥ 

) बा० To अरण्य० ३१ । १४ } 

2 पर्वतपर- जाकर वहाँ सवारी केकर जानेवाळे 
पुष्पक विमानको छाया P - 

यस्य तप्यु'पर्के नाम विमानं कामगं ۱ 

वीर्यादावर्जितं भङ्गे येन यासि विहायसस्‌ ॥ 

(To रा० अरण्य० ४८1६) 
रावण सीतासे कहता है कि “हे सीते | सुन्दर पुप्पकविमान 


تسس 


=, 2 EEE EET ہیر‎ 
१. TER विशान', वर्ष १, सन्‌ १९३२ ६०, संख्या ३; 
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और पढा दै ۱ भारत उन अत्यन्त महत्वपूर्ण वेदोंकी भूमि 
है, जिनके अंदर न केवल पूर्ण आदर्श जीवनके جج‎ धार्मिक 
तत्वोका निरूपण Š, वरं उन सच्चाइयोका भी निर्देश 
जिनको सारे विज्ञानशास्त्रने सत्य प्रमाणित किया है | वेदिक 
7 विद्युत्‌, रेडियो, ره‎ हवाईजऱाज इत्यादि 
सब बार्तोका ज्ञान था--ऐसा प्रतीत होता Š ।? 

फ्रासके सुविख्यात योगी भी स्वीकार करते हैं कि >>> 
“वर्तमान विज्ञान केवल उन्ही सिद्धान्तोको पुनः प्रस्तुत करता 
है, 8۱ 38 वर्णित š |” 

प्रसिद्ध इतिद्दासवेत्ता राठीर्विसनने भी जिन वेद-मन्त्रीका 
उद्दरण देकर प्राचीन भारतके जहाजी बेड़ेका परिचय दिया है, 
उनमेसे एक بج‎ अपने बळसे चळनेवाला, अन्तरिक्षमै गति 
करनेवाला जद्दाज | 

प्रो० मंवसमूळर अपने “Biographical Essays” 
में लिखते سج‎ 

“If any historical or geographical 
names occur in the Vedas, all are 
explained away because, if taken in 
their natural sense, they would impart 
to the Vedas historical or tempered 
talent. To Swami Dayanand, everything 
contained in the Vedas was not only 
perfect truth, but he went one step 
further and, by their interpretation, 
succeeded in persuading others that 
everything worth knowing—even the 
most recent inventions of modern 
science were alluded to in the Vedas; 
steam-engine, electricity, talegraphy and 
wireless, morconogram were shown to 
have been known at least in the germs 
to the poets of the Vedas.” 

अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्दने वेदोमें आये हुए ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक नामोंकी व्याख्या ( योगिक-पद्धतिसे ) की है; 
क्योकि de कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है । ऋषि 


— दयानन्दजीको 22۶ जो कुछ 13218 है, वह न केवळ पूर्ण 


१, “महान्‌ भारत? पृष्ठ २३८३ | 

2, “Intercourse between India and tho Western 
world”, page 4, s> क 

४. नारायण अभिनन्दन, ग्रन्थ, पृष्ठ १३६-१३७ | 


कहा गया है कि जो EEA उड़नेकी स्थितिको जानता दै, 
वह समुद्र-आकाशकी नाव-विमानको जानता Š |? 

एक अमेरिकन आलोचक स्वीकार करते हैं कि प्राचीन 
भारतर्मे बाष्प-यन्त्र ( Steam Engine ( हुआ करते थे; 
जो अभि-रथके नामसे प्रसिद्ध थे ।' 

रथोके सम्बन्धमै पर्यटक अलबेरूनी लिखता है--जंगी 
جعت‎ आविप्कार एक हिंदने किया था, जव कि प्रलयके 
९०० वर्षे बाद वह HEK शासन करता था P 

fire जकोलियट नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने “The 
Bible in India” नामक ग्रन्थमे अनेक मर्तोकी 
सृष्टयुत्पत्तिविपयक्र कल्पनाओंक्रा उल्लेख करके वेदिक विचारके 
ARH निम्न उद्गार प्रकट करता है--- 

“Astonishing fact! The Hindu revela- 
tion ( Veda ) is of all revelations the 
only one whose ideas are in perfect 
harmony with modern Science as it 
proclaims the slow and gradual 
formation of the world.” 

GE एक बड़ी ही आश्चर्यजनक वात है | ईश्वरीय धर्म- 
ग्रन्थोमेसे एकमात्र वेद ही ऐसा है, जिसके विचार वर्तमान 
विज्ञानके साथ सम्पूर्णतया संगत हैं; क्योंकि उस (वेद) मे भी 
विज्ञानके अनुसार ×× क्रमिक रचनाका प्रतिपादन है |? 

अमेरिकन महिला हीलर RE ) Mrs, Wheeler 
Willox ) कहती ऐँ-- 

“We have all heard and read about 
the ancient religion of India. It is the 
land of the great Vedas, the most 
remarkable ‘works, containing not only 
religious ideas on a perfect life, but 
also facts which all the science has 
since proved true. Electricity, Radium, 


Electrons, Airships, all seem to be 
known to the sires who found the Vedas. 


अर्थात्‌ 33 प्राचीन भारतीय धर्मके विपयमे सुना 


१. “वैदिक सम्पत्ति’ द्वितीय संस्करण” पृष्ठ ३९४ | 


२, Hindu Superiority” तथा “मदान्‌ आरत’ पृष्ठ 
६८२ | 


9, *Alberoni's India”, Vol. L, page 407. 
۱ ७, “Sublmity - the Vedas", page ۰ 


क्र सै سو قب‎ मा फश्चिएःसमाग्मवेत्‌ ٭‎ 


sciences of Geology, Asronomy and 
Chemistry were called “Adhidaivika 
Vidya” and those of physiology, 
psychology and Theology 28 
Vidya,” 


“Fhough the works embodying the 
scientific knowledge of those times are 
entirely Jost, there are sufficicnt indica- 


tions in Vedic works of those sciences 

having been widely Known in those 
3 

days.” 


अर्थात्‌ eH पुम्नकका जब FEA दो रहा था! 
उस समय मुझे अनुमव हुआ कि सावग-भाष्यमें تچ‎ 
मन्त्रीकै यथार्थ भाव प्रकट नहीं हो सके; इसल्खि मुझमें 

यह इच्छा प्रबल हुई कि مج‎ तथा अन्य प्राचीन माध्य” 

कार्रोके भावार्धीका मैं स्वयं उद्‌घाटन FF | 

८डस समय जब कि FETs पोनोग्रापी, गॅसलाइट; 
वैलिग्राफ3 टेलिफोन, रेलवे और एवाई تیه‎ भारतम 
प्रचार न था» किस प्रकार भारतके वेदमाप्यकर्ता उन मन्मेंके 
यथार्थ रहस्योफी समझ सकते थे; जिनमें इन FEY 
ağa हौ | हमारी सम्मति है कि वेदिक توب‎ दमारे भारत 

328 पर्वात उन्नति कर ली थी। उस समय भूयर्मचिया, 

ज्यौतिप और रसायन-विद्याकों आधिदेविक विदया कशा जाता 
था ओर द्वरीरविद्या, ہ3‎ तथा व्रझविद्याको अध्यात्म- 
विद्या । उस समयके वैज्ञानिक ग्रन्थ و‎ इस समय सर्वथा 
लुप्त हो गये हैँ, तो भी वेदोर्मे उन विज्ञानीके सम्बन्धके पर्याप्त 
निर्देश मिल्ते हैँ; जिनसे प्रतीत होता हैं कि वैदिक कालमें 
उन विज्ञानोका पर्याप्त प्रचार था 19 

अतएव इन उपर्युक्त 7جو‎ स्पष्ट सिद्ध होता दै कि 
प्राचीन मारतमें याताबातके आश्चर्यजनक वैज्ञानिक साधन 
पर्याप्त मात्रामें थे । उनमेंसे कुछका तो शायद आज भी 
आविप्कार नहीं हो पाया है । 


me TT‏ ——1 وی 0000ا 


सत्य है; अपितु उससे एक पद आगे बढ़कर ऋषि करते Š 
कि वेदोमे शानके योग्य हर वस्तुका वर्णन है ۱۳ कि 
अति नवीन आधुनिक आविष्कारो--जैसे स्टीम इंजिन) 
विद्युत्‌, तार, विना तारके तार, मॉरकोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
سید‎ किया गया है--कम-से-कम वीजरूपमें तो अवश्य 
ही उपर्युक्त वस्तुओंका वर्णन वेदोमे है l 

योगी श्रीअरविन्द कहते تفس‎ सुटि-विद्या-तत्वका 
भी कुछ कम आविर्भाव नहीं है ر٠×۰۰۰۰۰‎ आधुनिक पदार्थः 
विज्ञानकी सत्यताएँ भी वेदिक تاه‎ प्रकटित होती کر و‎ 

आचार्य सत्यत्रतजी सामश्रमी कलकत्ता संस्कृत جو‎ 
वेदिक साहित्यके प्रोफेसर ۱ पाश्चात्य तथा प्राच्य वैदिक 
5)7 इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगाल एसियाटिक 
सोसाइटीके कई ग्रन्थोंका इन्होंने सम्पादन किया है। इनके 
رتدوز‎ 'त्रवीपरिचव, 'निरुक्ालोचन’) REFA? 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध Š | आपने अपने 'त्रयीचनुष्टव? 
नामक संग्रह-प्रन्थमें वेदोके भाष्यकारोंके تو"‎ अपनी 
सम्मति लिखी है । आप लिखते سخ‎ 


“When the त्रवीसंग्रद was being compiled, 
the impression grew upon me that the 
real meaning of many Mantras did not 
come out in Sayana’s commentary, and 
the desire became strong in me to 
publish the interpretation of Vaska and 
other old expositors of the Veda. At a 
time when photography, phonography, 
gaslight, telegraph, the telephone, Railway 
and baloons had not been introduced 
into the country, how could our people 
understand any verses referring to these 
things? Our opinion is that, in Vedic 
times, our country had made extra- 
ordinary progress. In those days the 


TREO 
विपत्तिके मित्र 
तुलसी असमयक्ते सखा धीरज धरम विवेक | 
साहित साहस جج‎ रामसरोसो w 


متسیس تسس شتسه 


२ “Trayi-Chatushtaya" Preface, VILL, 


शान वेद, ARR, पृष्ठ ७८-७९ |‏ کی 


भारतीय 7 


( लेखक--पं० श्रीगद्गाशदुरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


वृक्षोंमे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य और शूद्र-ये चार जातियों 
हैं | लघु तथा कोमल लकड़ी, जो सहजमे जोडी जा सके, 
ब्राह्मणजातिक्री मानी जाती है । क्षत्रियजातिकी लकड़ी हल्की 
ओर दृढ़ होती है | वह अन्य प्रकारकी लकड़ियोसे जोड़ी 
नही जा सकती | वेश्य जातिकी लकड़ी कोमल तथा भारी 
होती हे और शद्रजातिकी लकड़ी दृढ़ तथा भारी होती है। 
जिनमे दो जातियोंके गुण पाये जाते हैं, वे 'द्विजाति' سل‎ 
रघु थत्कोसळं काएं सुधर्ट ब्रह्मजाति तत्‌ | 
रढाङ्गं लघु TRAE क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोस गुरु यत्काएं वैश्यजाति ےڈ"‎ | 
TE शुरु यत्काष्ठं ETR तदुच्यते u 
छक्षणद्दययोगेन द्विजातिः फाषए्सङग्रहः ॥ 
भोजफा कहना है कि क्षत्रिय काठकी बनी हुई नौका 
सुख-सम्पत्पद होती है-- 
क्षत्रियक्राप्ठेघंटिता भोजमते सुखसग्पदं नौका । 
इसके बने हुए जहाज विक्रट जलमागमिं काम दे 
सकते हैँ-- 
अन्ये ळघुमिः सुद्ढेविंदधति जलदुष्पदे नौकास्‌ । 
दूसरी प्रकारकी लकड़ियोसे जो नौकाएँ बनायी जाती 
हैं, उनके गुण अच्छे नहीं होते | उनमे आराम नहीं 1۱ 
चे टिकाऊ भी नहीं होतीं, पानीमें उनकी लकड़ी सड़ने लगती 
है ओर साधारण भी. धक्का लगनेपर वे फटकर डूब 
जाती हैं-- 
5061۲1 
न श्रेयसे नापि सुखाय नोका i 
सैपा चिरं तिष्टति पच्यते च 
विभिद्यते सरिति सञ्जते ٭‎ ॥ 
भोजने यह भी लिखा है कि जहाजेंके पेंदोंके तख्तोंको 
जोड़नेके लिये SRR काम न लेना चाहिये; क्योकि सम्भव 
है कि समुद्रकी चट्टानोमें कहीं चुम्बक हो तो वह स्वभावतः 
लोहेकी अपनी ओर TAT जिससे जद्दाजोके लिये 
खतरा है-- 
म सिन्धुगाद्याईति छोइयन्धं 
तळ्डोइकान्तेरियते च छौइम्‌ | 


इतिद्दास, पुराण तथा अपने 53 अन्य प्राचीन साहित्यमें 
बड़े-बड़े .تچ‎ बहुत चर्चा आयी है | रामायण “अयोध्या- 
काण्ड? मे ऐसी बड़ी-बड़ी नावोका उल्लेख दै, जिनमे सैकड़ों 
कैवर्त योद्धा तेयार रूते थे-- 
नावां दातानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं ۱ 
सन्नद्धानां तथा यूनान्तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ 
.جب‎ में तो यन्त्रसञ्चालित جب‎ भी वर्णन 
आया है-- 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
समुद्रमार्गसे विभिन्न देशोंसे बराबर व्यापार होता था | 
RETF में गोकर्ण वेश्यकी कथा आती है, जो 3 
में रोका व्यापार किया करता था-- 
पुनस्तत्रच गमने चणिग्भावे सतिर्गता | 
ससुद्रयाने جج‎ महास्थील्यानि साधुभिः ١ 
جج‎ “दशकुमारचरित? में रत्नोद्धव वणिक्रकी कथा 
हे, जिसका जहाज पटना जाते हुए عع‎ गया سو‎ 
ततः सोदरविलोकनकुतूहलेन रलरोद्भवः جج‎ 
75717 चपळलोचनयानया सह ETAT पुरुषपुरममि- 
प्रतस्थे । कल्लोळमालिकामिष्ठतः पोतः ہجو‎ 
821۱ 
दूसरा ج5‎ मित्रगुप्त किसी द्वीपमें पहुँचा} वहाँ श्वान 
जैसे वाराहको घेर लेते हैं; SQ दी यवनोकी नावोंने 
जहाजको घेर लिवा-- 
तावद॒तिजवा नौकाः श्वान इव 
बराहमस्मत्पोतं पर्यरूसत | 
भर्तृदरिने लिखा है कि दुस्तर समुद्रके पार फरनेमें 
जद्दाज काम देता है-- 
पोतो छुस्तरवारिरादितरणे | 
कौटिलीय “अर्थशासत्रः के .دج‎ प्रकरणमे नौसेना 
और राज्यकी ओरसे नावोके प्रबन्धका पूरा विवरण 
मिळता है । 
इन नावो और जद्दार्जोकी निर्माण-कलापर ज्योतिपाचार्य 
वराइमिहिरकृत 'बृहृत्संद्िताः तथा भोजकृत 'युक्तिकलपतद? 
में कुछ प्रकाश दाला गया दै | HAT के अनुसार 


७३% 


छ भारतीय नो-निमोणकळा % 


कली म‏ ت ت OOOO‏ ی و کې 


भारतमे उन्होने 'गोधा? नामक ऐसे बड़े-बड़े जहाज देखे; 
जो १५ सो टनसे भी अधिकके होते थे ۱ यूरोपीय कम्पनियाँ 
इन जहाजोंको काममै लाने लगीं ओर हिंदुस्तानी कारीगर्रा- 
द्वारा जद्दाज बनवानेके लिये उन्होने कई कारखाने खोल 
दिये | सन्‌ १८११ में लेफ्टिनेंट جو‎ लिखता दै कि 
(ब्रिटिश जहाजी बेड़ेके जहाजोंकी हर تجج‎ वर्ष मरम्मत 
करानी पड़ती थी, परंतु सागौनके बने हुए भारतीय जहाज 
पचास वर्षासे अधिकतक बिना किसी मरम्मतके काम देते 
رج‎ “ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के पास “दरिया 0ة‎ 
नामक एक जहाज था; जो ८७ वर्पतक काम देता रहा । 
जहाजोको बनानेसे शीदाम; साल और सागोन--तीनों लकड्यॉ 
काममे लायी जाती थी । सन्‌ १८११ में एक फ्रासीसी यात्री 
ہج‎ साळविन्स अपनी “छे हिंदू? नामक पुस्तकमें लिखता 
है कि प्राचीन समयमे नो-निर्माणकलामे हिंदू सबसे आगे थे 
और आज भी वे इसमे यूरोपको पाठ पढ़ा सकते हैं | 
अंग्रेजोमे, जो कलाओके सीखनेमे बड़े चतुर होते है, हिंदुओं 
से जर्ज बनानेकी कई बातें सीखी ۱ भारतीय 7 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अच्छा योग है ओर वे 
हिंदुस्थानियोकी कारीगरी और उनके घेयके नमूने Š P 
बम्बईके कारखानेमे १७३६ से १८६३ तक २०० जहाज 
तैयार हुए; जिनमे बहुतसे इंगळेंडके “शाही बेडे? मे शामिल 
कर लिये गये | इनसे “एशिया? नामक जहाज २२८९ टनका 
था और उसमे ८४ तोपे लगी थी | बंगालमे हुगळी) 
सिलहट, AME, ढाका आदि स्थानोमे जहाज 35 
कारखाने थे | सन्‌ १७८१ से १८२१ तक १२२,६९३ टनके 
२७२ जहाज केवळ हुगळीमे तैयार हुए थे । 


त्रिटेनके जहाजी व्यापारी भारतीय नो-निर्माणकळाका यह 
उत्कर्ष सहन न कर सके और वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी! 
को भारतीय जहाजोका उपयोग न करनेके लिये दबाने लगे | 
इस सम्बन्धमे कई वार जाँच की गयी | सन्‌ १८११ में कर्नल 
वाकरने ऑकड़े देकर यह सिद्ध किया कि “भारतीय مو‎ 
वहत कम खर्च पडता Š ओर वे چو‎ मजबूत होते हैं; वदि 
ब्रिटिश बेड़ेमे केवळ भारतीय जहाज ही 8گ‎ जा", तो बहुत 


बड़ी बचत हो सकती है P जहाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगर 
तथा व्यापारियोको यहद बात बहुत खटकी | डॉक्टर टेलर 
लिखता है कि “जब हिंदुस्थानी मालसे लदा हुआ हिंदुस्थ नी 


जटाज लंदनके FUER पहुँचा, तब जहाजोके अग्रे 
व्यापारियोमे ऐसी घबराहट मची, जेसी कि आक्रमण करने 


- अग्रतो मन्दिरं यन्न सा ۰ ۱ 
चिरम्रवासयात्राया रणे काले घनात्यये ॥ 


मुसल्मानोके शासनकालमे भी भारतमे बड़े-बड़े जहाज 
बनते रहे | माको पोलो, जो तेरदवीं दाताब्दीमें भारत आया 
था; लिखता है कि ‘ER दोहरे तख्तोकी जुड़ाई होती 
थी, छोडेकी 98 उनको मजबूत बनाया जाता था और 
उनके सूराखोको एक प्रकारकी गोंदसे भरा जाता था। 
इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमे तीन-तीन सौ چجہ‎ 
लगते थे | एक-एक जहाजपर ५ से ६ हजरतऊ बोरे लादे 
जा सकते थे । इनमे रहमेके लिये ऊपर कई 9:89 बनी 
रहती थी, जिनमे सब तरहके आरामक्रा प्रवन्ध रहता था | 
जब पेंदा खराव होने छगता था, तब उसपर लकड़ीका एक 
नयां तह जड़ दिया जाता था । इस तरह कभी-कभी एकके 
ऊपर एक ६ तहतक लगायी जाती थी ।? पंद्रहवी गताब्दीमे 
निकोलो . काटी नामक यात्री भारत आवा था | वह लिखता 
है कि “भारतीय जहाज हमारे जददाओसे बहुत बड़े होते हैं | 
उनका وت‎ AR तख्तोंका ऐसा बना होता है कि वह 
भयानक तूफानोका सामना कर सकता है | कुछ जहाज ऐसे 
बने होते है कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर वाकीसे 
काम चल जाता है P वर्थसा नामक एक दूसरे यात्रीने 
कालीकटमे जहाजोंके वननेका वर्णन किया है | वह लिखता 
है कि 'लकड़ीके तख्तोकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेसे 
जरा भी पानी नही आता | जहाजोमे कभी दो-दो बादबान 
( पाळ ) सूती कपड़ेके लगाये जाते है कि जिनमे हवा खूब 
भर सके | लंगर कभी-कभी RRR भी होते थे | इणनसे 
कन्याकुमारीतक आनेमे आठ दिनका समय ळग जाता था |? 
समुद्रतटवर्ती राजाओके पास जदाजोके बड़े-वड़े बेडे रहत 

] देद्य-वदियोमे चलनेचाले हजारो नावोके ج3‎ होते थे | 
अकत्ररके नो-विभागका अध्यक्ष “मीर बहर? कहलाता था | 
छत्रपति शित्राजीका भी अपना जहाजी اچ‎ था; जिसका 
अध्यक्ष, ‹दरियासारङ्गः कहलाता था | डाक्टर राधाकुमुद 
मुकर्जीने अपनी “इण्डियन शिपिद्धः नामक पुस्तकमें भारतीय 
जह/जोका बडा रोचक) सप्रमाण इतिद्दास दिया दै | अब 
देखना है कि इस भारतीय प्राचीन नी-निर्माणकलाको नष्ट 
कैसे किया गया | 

पाश्चाच्वोका जव भारतले सम्पर्क हुआ, तब वे چو‎ 
जहाजोको देखकर चकित रह गये | सत्रहची ३.ताव्दीतक 
यूरोपीय जहाज अधिक-से-अधिक ६ सो रनके थे, ۵ 


७३८ % सर्वे भद्राणि جوم‎ मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ £ 
—— n 


( ३२ ) 'कर्पणरहस्यो नाम--स्वविमानसंदाराथ we 
विमानपरम्परागमने विमानाभिसुखस्यवेश्वानरनालान्तर्गतर 
ज्वालिनीप्रज्वालनं कृत्वा सप्ताशीतिलिद्रयमाणोप्ण यथा भवेद्‌ 
तथा चक्रहयकीलीचालनात्‌ शावुविमानोपरि ہت‎ 
तच्छवित्तप्रसारणद्वारा शदुविमाननाधानफ्रियारहस्यस !! 


अर्थात्‌ कर्षण नामक बत्तीसवों रहस्य Š | उससे अपने 
विमानका नाश करनेके ठिये शत्रुविमानीके आनेपर विमाने 
घुखमें 1ق‎ देखानर नामकी नछीमे ज्वालिनी ( किसी 
गंसका नाम) को जलाकर सत्तासी fex प्रमाण (fey 
डिग्रीकी तरद किसी मापका नाम दै ) गर्मी رب‎ उत्तना दोनों 
وه‎ कीली ( बटन ) चलाकर दत्रु-विमानोपर गोलाकारसे 
उस शक्तिको फेलानेस शत्रुके विमान नष्ट ۱ 


इस वेमानिक प्रकरणमे कहे गये ग्रन्थ और अन्थकारोंके नाव- 
से यह स्पष्ट शात होता दै कि جج‎ पूर्वज توح‎ अत्यन्द 
निपुण थे | इसके रहस्योको देखनेसे qg पता लगता है कि 
आजकलके वैज्ञानिक विमानद्वारा जिन-जिन कळाओंका تہ‎ 
करते हॅ, वे सभी कलाएं तो उन Sta पास थीं ही, ۶ 
जिन कलाओकी खोजम आज आधुनिक वेशानिक asr है 
या जिनकी, कल्पना भी अभी वे नहीं कर पाये Š, उनको मी 
हमारे पूर्वज जानते थे | नवें تي‎ यह पता लगता है कि 
ورد‎ कोई दूरदर्शक यन्त्र उनके पास x | ۹ 
रहस्यसे यह सिद्ध होता दै कि “वायरलेस”, रेडियो भी उनके पार 
था | अद्टाईसवों रहस्य बतलाता है कि आजकलके वेजञानिकोंकी 
TE दूरसे डी शन्रुविमानका पता लगा लेनेकी कला भी उनके. 
पास थी | बत्तीसवें रहस्थसे यह स्पष्ट है कि 38 ये लोग गेल; 
बम आदिद्वारा शब्रु-संहरर करते है, 58 ही वे लोग भी ऐसे 
248387 उपयोग करते थे|। छब्बीसवे قد‎ मादूम होता 
है कि आजके वैज्ञानिकोने टेलीफोनपर वात करनेवालेकी आकृक्ति 
दिखा देनेवाले 'ेळीवीजन? नामक जिस यनाका आविष्कार 
किय। दै, वह इससे अधिक चमत्कारिक रूपमे हमारे gaste 
पास था। इसमें जो विमानोको سوه‎ करनेवाला पोंचबों 
रदस्य है तथा उसके ہہ‎ अन्य कई रहस्य हैं जो कि. 
विस्तारभयसे यहों उद्धृत नहीं किये गये हैं; उन सबके 
विषयमें, भाजके वैज्ञानिक हमारी समझमें अभीतक सोच भी 

ई सके | “सिद्धान्तः 


झुखे नियोज्य पश्चाप्तदाहत्य शक्त्युद्रमननाले अवेशयेत्‌ | ततः 
1)2 सर्पचदूगमनक्रियारहस्यम्‌ P 

अर्थात्‌ सार्पगमन नामक बाईसवे र्यके अनुसार दण्ड, 
पक्क आदि सात प्रकारके वायु और सूर्यकिरणोकी शक्तियोंका 
आकर्षण करके यानके मुखमे जो तिरछे دجو‎ केन्द्र दै; 
उसके सुखमे उन्हे नियुक्त करके पश्चात्‌ उसे खींचकर शक्ति 
पैदा करनेवाले नालमे प्रवेश कराना चाहिये; तत उसके बटन 
इचानेसे विभानकी गति साँपके समान टेढ़ी हो जाती है | 

(२५ ( یتسم‎ नाम--सौदासनीक्लोत्त- 
प्रकारेण चिमानश्थशब्दमाहकयन्त्रद्ााा परविमानस्थजन- 
“माषणादिसवशब्दाकर्पणरहस्थम्‌ U 


अर्थात्‌ परशब्दग्राहक 0 रहस्यके अनुसार 'सौदामनी- 
झळा? से की गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दग्राहक यन्त्र दै; 
उसके द्वारा दूसरे विमानपरके लोगोंकी aaa आदि शाब्दौ- 
का आकर्षण किया जाता Š | 


( २६ ) 'रूपाक्षणरहस्यी नाम---विमानस्थरूपाकर्षण- 
AE परचिमानस्थितवस्तुरूपाकर्पणरइस्यस्‌ ।? 

सर्थात्‌ रुपाकर्षण नामक छब्बीसवें Te} अनुसार 
बिमानमे स्थित रूपाकर्पण-यन्त्रद्वारा दूसरे विमानमे रहनेवाली 
घस्तुर्मोका रूप दिखलायी देता Š | 

( २८ ) 'दिक्प्रदर्शनरहस्यी नास--विमानमुखकेन्द्र- 
फोळीप्वाळनेन दिश्ञाग्पतियन्त्रनाळपच्रद्वारा परयानागमन- 
٭-٭:؟‎ ۲ 


अर्थात्‌ दिवप्रदर्शन नामक HEE रहस्यानुसार विमान- 
, के घुखकेन्द्रकी कीळी ( बरन ) चलानेसे “दिशाग्पति? नामक 
यन्त्रकी नढीमे रइनेवाली इुईदारा दूसरे विमानके आनेकी 
दशा जानी जाती ۱ 
( ३१ ) “रतब्धकरहस्पो नाम--विमानोत्तरपारर्वस्य- 
وتاب‎ संग्राद्य HAIER तदूधृस- 
प्र ۲۳۲ पर्रवमानस्थसवजनानां सब्धीकरणरदखस्‌ 1? 
TT नामके इकतीसवें ea अनुसार विमानकी 
पायी वळसे रहनेवाली सन्मुख नामकी नलीके दारा 
×7 ( किसी विशेष छेदसे निकलनेवाले ) کو‎ 
۳2؟‎ करके स्तम्मनयन्त्रद्वारा दूसरे विमानपर FRR ze दूसरे 
बिमानमे TAT सव व्यक्ति स्तब्ध ( बेहोश ) हो जाते हैं 


भारतके प्राचीन RAA धामिक भावना 


) छेखक---श्रीवासुदेवणी एपाध्याय Ko To ) 


( आहत सिक्के ) के नामसे पुकारे जाते हैं, जिनके अध्ययनसे 
यह कहना कठिन 3 कि उनपर چو"‎ चिह्न वास्तवमे क्या 
बतलाते है; तो भी लोगोकी धार्मिक विचारधाराका अनुमान 
किया जाता है ۱ बृक्ष, वृषभ तथा चक्र आदि प्राचीन कालसे 
प्रयोग होते रहे Š | ےی‎ चिह्न तो मोहन-जो-दड़ोंकी 
मुद्राओपर भी मिलता Š इसका सम्बन्ध शेवमतसे अवश्य 
ही था । पञ्चमार्क ( आहत ) सिक्कोपर पीपलका वृक्ष पाया 
जाता दै | शिवके वाहन नन्दीको भी वहीं स्थान दिया गया 
है । ईसापूर्व सदियोमे उत्तर-पश्चिमी भारतमै ऐसे सिक्के 
मिले हैं, जिनपर नन्दी तथा त्रिशूलकी 7وہ‎ पायी जाती 
Ë । यद्यपि पश्चिमी विद्वानोने इन प्रतीकोको महत्त्व नहीं दिया 
था; तथापि भाण्डारकर महोदयने सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि 
शेवमतके प्रचारके समझनेमें उन सिक्कोसे वास्तविक सहायता 
मिलती है | 
नन्दीका प्रधान 6 

प्राचीन गणराज्यो-योधेय, आर्जनायन; औदुम्बर; कुणिन्द 
तथा माळवने जो सिक्के प्रचलित किये थे; उन सबपर नन्दीकाच्विद्द 
मिलता Š | आजकल भी मन्दिरोपर त्रिशूळ तथा اوہ‎ 
शिदमन्दिरका बोध हो जाता दै, उसी प्रकार पुराने समयमै 
नन्दीसे शेवमतके प्रचारका ज्ञान किया जाता था ۱ गणके 
अतिरिक्त अयोध्या, अवन्ति, कोशाम्बी जनपदोने भी झिवमें 
अपना विश्वास घोषित किया और सिक्कोपर नन्दीको स्थान 
दिया था | TAT ( वर्तमान रामनगरका भूभाग )-सिक्कोपर 
तो झिवलिङ्गकी आकृति पायी जाती है | उत्तर-प्चिमी भारत- 
में इसका प्रचार इतना हो गया था कि विदेशी भी इस मतसे 
अछूते न रद्द पाये ۱ भारतीय यूनानी राजाओने मन्दीको 
अपनाकर उस प्रभावको दर्शाया दै | उनमेसे अचलदत्तस तथा 
मिलिन्दके सिक्कोपर नन्दीकी आकृति मिलती है | उख 
भूभागपर ईसापूर्वसे ही कई शताब्दियोतक शेवमतका प्रचार 
रहा । विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आनेपर इस धर्मसे प्रभावित 
होते रहे | पहली सदी ईसा-पू्वेमे दाकराजा मोअने गान्धारपर 
शासन किया था ۱ तक्षशिला उसकी शाजधानीके रूपमे रही | 
उसके सिक्कोपर भी नन्दी प्रधान स्थान पा चुका था । मोअ 
(718165) के उत्तराधिकारी अयस ( 42९8 ) ने उसी मतका 
अनुसरण किया | ईसवी सनूसे प्रचलित कुषाण राजाओके 


यद्यपि भारतका प्राचीन साहित्य ज्ञान-राशिसे भरा दै, तथापि 
बास्तविक ऐतिहासिक ग्रन्थोका हमारे यहाँ अभाव-सा ۱ 
आधुनिक कालमे भारतका सभी प्राचीन साहित्य क्रमबद्धरूपमे 
उपलब्ध नही اور‎ भी भारतवासियाके इतिद्दासकी अमिरुन्चि- 
का प्रमाण उनमे मिळता ë | भारतीय साहित्य तथा पुरातच्वकी 
वामग्रियोके सहारे सम्पूर्ण इतिहास तेयार किया जा रहा है | 
उन प्राचीन बिखरी सामग्रियोको एकत्रकर इतिहासका रूप 
देनेमें विद्वान्‌ लगे हुए Š | पुरातत्त्व-विपयक सामग्रियोकी 
अमूल्य उपयागिताको सभी मानने लगे Š | पुरातत्त्वने भारत- 
के जातीय इतिद्दासको तैयार करनेमे आशातीत सहायता की Š | 
इसके कई विभाग हैं; जिनमे सिक्कोको विशेष स्थान दिया गया 
Ë | जद्दोपर लेख आदि पीछे रह जाते हैं, सिक्के उस विषयको 
स्पष्ट कर देते हैं अतएव प्राचीन सिक्कोके अध्ययनसे आर्थिक, 
घामाजिक, राजनेतिक 85۰ जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 
समयकी धार्मिक भावनापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता दै | भारतीय 
इतिदासमें ऐसे काल-विमाग आते हैं; जिनका सम्पूर्ण ज्ञान 
सिक्कोंके جم‎ ही उपलब्ध होता है | इसीके अध्ययनसे 
N प्रजातन्त्र ( गण )-शेळीके शासनका पता लगता दै | उनपर 
लिखित तिथियोसे राजाओके राज्यकालका विवरण तैयार किया 
गया दै । मुद्राओके आधारपर उस 3۵ذ‎ नये शासकोके नामों 
का| पता लगता हे । इन बातोके अतिरिक्त प्राचीन घर्मका 
शान भी तत्कालीन सिक्कींसे किया जाता Š | उनका अध्ययन यह 
7/۲۶۴۲ है कि किस भूभागमे कौन-सा धर्म جو‎ समझा 
जाता था । इस स्थानपर यह कहना अत्यन्त आवश्यक दै कि 
सिक्कोपर उत्कीर्ण लेखोंसे किसी विशेष घटनाका उल्लेख नहीं 
मिलता, परंतु उनपर چاو جو‎ आधारपर धर्मकी बातें 
स्पष्ट हो जाती Š | अतएव सिक्कोपर चिह्नोके सहारे यहाँ प्राचीन 
भारतमे प्रचलित धार्मिक भावनाकी चर्चा की जायगी | 8+ 
का कितना बड़ा इतिहासमे खान हे, इस विप्रययर विवेचन 
جب‎ अप्रासद्धिक होगा; परंतु इतना कहना पर्याप्त होगा कि 
प्राग-ऐतिदहासिक कालसे भारतमे प्रचलित चिह्न तत्कालीन 
धार्मिक भावनाके द्योतक Š | मोहन-जो-दड़ोसे लेकर बारहवीं 
सदीतकके विभिन्न चिह पाँच हजार वर्षोके धार्मिक 
इतिहासको बतलाते हैं | 

भारतवर्षमे ( उपलब्ध ) सबसे प्राचीन, सिक्के;कार्घापण 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु सा कख्रिदुःखमाग्सवेठ्‌ *: 
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سرہجہہھہٗچہھمششسس س ہہت سسکٗی س سس سس سمہچپہہجج ہیس  —‏ ————— 


उत्कीण कराया था | इससे स्पष्ट و‎ जाता दै कि उस RF 
विदेशी हृणको मी शेवमत अपनाना पड़ा और मारतीय समाजमें 
मिल जाना पड़ा। MEY ग्राहक جج‎ उसी 
प्राचीन चिद्वसे फाम लिया और त्रिश्नूलको Rrari खुदवाक्र 
शिवपूजार्मे अपनी आखा प्रकट की | पूर्व मध्यकालके राजपूत 
राजा छोटी रिवासतेंकि TAF होकर भी सिङे OR करतें 


रहे । उनके ہبج‎ नन्दीकी आकृति मिलती दैन मिससे 
राजपृतानेर्मे नेवमतकै प्रचारका पता लगता दै إ‎ इससे यह 


कठिन दे कि उन राजाओंने शंवमतकोी राजवर्मका एद‏ ہج 
दिया था या नहीं। परंतु इतना ता कि पश्चिमी भारतमें‏ 
थी | टकसालपरोर्मे शतान्दि्वासे नन्दीको‏ مج जनता‏ 
जो उपर्युक्त कथनको प्रमाणित‏ ج चिद्द-प्रबोग किया जाता‏ 
करता है। यद भी सत्य हो सकता दै क्रि AFRIN‏ 
सम्मुख दोवमतके अतिरिक्त कोई दसरा घर्म न था | जनताकी‏ 
विचारधाराको HUR स्वभावतः उन्हें REH आदर‏ 
भी‏ جع करना पढ़ा ۱ तोमर, चोदान तथा नरवर‏ 
यही हालत रही । साहित्यिक ग्रन्थ भी इस वातफो प्रमाणित करते‏ 
हूँ कि काणळिक तथा पाशुपत नामक शेव-पन्य राजपृतानेर्मे‏ 
कैले सुद्रानान्त्रके पारस्परिक‏ 


2 


कूले रडे | अतएव HEA तथा 
पुष्टीकरणसे सब बातें प्रकाशित दो जाती Š ओर सन 
स्यान नहीं रह जाता | इसी प्रदङ्घर्म एक बात कहना आवश्यक 
प्रतीत होता है क्रि पश्चिमी भारतके अतिरिक्त वंगालमें भी 
कुछ समयतक 22777 विस्तार हो गया था । गोडाधिपटि 

शशाइके सिक्कोका TR यह वतलाता है कि उस राजाने 
शिवमक्त दोनेके कारण भगवान्‌ शिवकरी मूर्ति तथा वादन 
नन्दीकी आकृति स्वणमुद्रापर तवार करायी थी। Kg 
बंगालमें यह अवस्था थोड़े समयके लिये थी | काम्मीरसे 
लेकर सोराष्ट्रमें प्रचलित सिकोके आधारपर यह सिद्ध हो जाता 
है कि उस भागमें शेवमत शतान्दियोतक प्रधान धर्म बना 
र्हा | 

نپ ०३१०५‏ ھے 
एकास ष्णव-परम्परा‏ 
ATE मामसे‏ مج भारतवर्षके इतिहासमें‏ 

विख्यात है | उस समव देशका चभव तथा समृद्धि चरस 
सीमाको पहुँच गयी थी | गुप्त शासकोने वंष्णवघ्मको राज- 
धर्मका खान दिया था ओर स्यं परम भागवतकी पदवीसे 
विभूषित किये गये थे ۱ उनके लेखोंको छोडकर ہو‎ सिके 
वास्तविक स्थितिको स्पष्टतया समझा देते हैं | गुप्त राजाओंनि 
सर्वप्रथम गरुङ्घ्वजको सिक्कोपर खान दिया और विष्णुकी 


सिक्के वतलाते हैं कि शैवमत राजवर्मका रूप घारण कर चुका 
था | महाराज वीम कदफिसके सिक्कोपर भगवान्‌ शिवकी मूर्ति 
तथा उनके वाहन नन्दीकी आक्कति तैयार की गयी थी। उसके 
लेखमें 'महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वरस्य Hag 
यीम कदफीसस? लिखा मिला है ۱ राजाकी पदवी “महीश्वरस्प'से 
पता लगता है कि राजा शैव-मतावलम्बी हो गया था । इसमें 
सन्देहका स्थान नहीं रद जाता कि गान्धारमें शताब्दियेसि 
शैव-मतका प्रचार था | वहाँ प्रचलित मुट्राचिद्व इसे स्पश्तया 
घोषित करते 2 | FR वोद होनेपर भी हिंदू-घमंकी प्रतिष्ठा 
करता था | यही कारण दे कि उसके सिक्कोपर अन्य देवंकि 
साथ-साथ 5 ( महेश ) का भी नाम खोदा जाता रहा | 
हुविष्कने भी वही नीति rE । बोद्ध-धर्मके प्रचारसे शोवमत- 
की हानि न हो सकी | शकराजा वासुदेवने शिवको सबसे 
बुख्य देवता मानकर मिवमूर्तिका ही सिक्कापर खुदवाया था । 
शिवके साथ नन्दी तथा त्रिजूलकी भी आइतियाँ मिली Š | 
पिछले कुपाण तथा ससेनियन राजाआने उसी Fag= अपनाया; 
परंतु वह कलाकी दृष्टिने घटकर है; यद्यपि उनपर खुदे लेख 
2 ( महेश ) से सभी भ्रम दूर हो जाता हे ओर शकराजा 
श्षैबमतसे प्रभाविद सिद्ध होते हैं | ۱ 
~ ~ 
शदसत तथा 5 
प्राचीन समयमै प्रचलित सिछाोके आधारपर यह पता 
छगता है कि राजपूताना, مج‎ तथा सौराष्ट्रमे शेवमतका 
प्रचार था | द्वितीय बातान्दीसे FETE समीप नागवंशी 
राजा शासन करते रहे; जिनके सिक्के तथा लेख वतलाते हैं कि 
शासक शिवका अनन्य भक्त था ۱ नाग-सिक्कोपर नन्दीकी 
आकृति तो मिलती ही S: परंतु उस वंशके राजा तो RR शिव- 
लिङ्ग वहन करते रहे 5۱ यही कारण है कि उनको भारशिवके 
लामसे पुकारा जाता था | तत्कालीन ऐसी मूर्तियों भी मिली 
है, जो छेखोमे उल्लिखित बातोकी पुष्टि करती हैं | उस भूमागर्मै 
शवमतका प्रचार शताब्दियोत्तक रहदा, जिस कारण उस काळमें 
सभी शासकोने उसे ग्रहण किया था। इण, मेथक तथा 
मध्यकालीन हिंदू राजाओने जो RE तेवार किये, उनपर शेंव- 
FER खान दिया था। गुप्तकाढीन सिक्कोके विवरणको 
छाड्कर जब हूण-मुठ्राका अध्ययन किया जाता Š, तव पता 
2:3 है कि पाचवी सदीसे पूर्वी पंजाब तथा मध्यभारतर्मे 
अव-चहयुक्त सिछ प्रचलित थे । FR हूण राजा मिहिरळठ 
۱5 वाताम भारतीय संस्कृतिका विरोधी था; फिर भी उसने अपने 
ضا‎ नन्दीकी मूर्ति खुदवायी थी और “जयतु वृष? लेख 
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१९वीं सदीतक उस परम्पराको कायम ہج‎ ओर उनके 
टकसाळघरोंमे वेष्णवन्चिह्के साथ सोमेके सिक्के बनते रहे | 
इन आठ सौ वर्षमि सिक्कोके एएभागमे ल्क्ष्मीकी मूर्ति सदा 
स्थान पाती रही | उस समृद्धिकालमे विभिन्न प्रकारके RR 
तेयार किये गये थे; परंतु सबपर बैप्णवचिह्व वर्तमान ١ 
इस कारणसे जनतामे विष्णुपूजाके गहरे प्रभावका आभास 
मिळता है ۱ सभी REAR विचार करनेसे प्रकट होता है कि 
भारतवर्षके विचले भागमे वेप्णवमतका प्रचार सीमित रहा | 
नन्दीका जो स्थान पश्चिम भारतके सिक्कोपर था, वही स्थान 
Tag तथा लक्ष्मीको मिल चुका था। उत्तर भारतके अतिरिक्त 
दक्षिण भारतके ہہ‎ भी स्थानीय प्रभाव दिखलायी 
पड़ता है; परंतु उनके अध्ययनसे किसी प्रकारका सिद्धान्त 
स्थिर नही कर सकते । TORRE जिस FRR बनते 
रहे, उस स्थानके प्रचलित ढंगको उन्द्दोने अपनाया | चोल तथा 
पाण्ड्य सिक्कोके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है | 
अन्तर्मे यह कहना अप्रासङ्गिक न होगा कि सिक्कोके अध्ययनने 
भारतके धार्मिक इतिद्दासमे नया मार्ग उपस्थित कर दिया है | 
विद्वानोंका ध्यान इस ओर पूर्णरूपसे आकृष्ट नहीं हो सका 
है; परंतु भारतीय समाजकै इतिद्दास-निर्माणमे मुद्राशाखसे 
पर्यासत सहायता मिलती है ۱ जहॉतक धार्मिक इतिहासका 

सम्बन्ध है, प्राचीन सिक्कोकी धार्मिक भावना उसे समझनेमें 


सहायता देती है | उसके बिना उन موه‎ अध्ययन अधूरा 
रह जायगा | 


आर्या लक्ष्मीकी मूर्तिको प्रमुख UTE खुदवाया था | सोनेके 
सिक्कोपर तो विष्णुके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतिर्यासे 
राजाओनि सन्तोष किया; परंतु चाँदीके fami “परम- 
भागवत? की पदवी भी, अङ्कित करायी थी | इन ےج‎ 5 
विवेचनसे TORR RAR तथा प्रचलित धर्मका अनुमान 
छगाया जा सकता Š | यद्यपि राजाओंमें धार्मिक सहिष्णुता 
مد‎ फिर भी वेष्णवमतकी प्रधानताके विषयमे چم‎ लिये 

ई स्थान नहीं रद्द जाता | सोनेके REK ERÎ तथा 
fag उस समयके वैष्णवमतके प्रचारका ज्ञान कराते हे | इसके 
अतिरिक्त स्वयं कुछ राजाओकी मूर्तियोंके हाथमे चक्रध्वज 
भी दिखलायी पढ़ता Š | भरतपुर جم‎ वयाना-ढेरसे जो 
सिक्के अभी मिले رز‎ इनमे चक्र-विक्रमका सिक्का विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय Š | उसके अग्रभागमे प्रमामण्डळ्युक्त भगवान्‌ 
विष्णुकी आकृति बनी है, जो गुप्त राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको 
तीनों लोक भेट कर रही है । एृष्ठभागमें चक्रविक्रमका लेख 
छुदा है । इस प्रकार REIS अध्ययनसे यह प्रमाणित हो 
जाता दै कि गुसनरेश परम वैष्णव थे भौर साम्राज्यमें वैष्णव- 
मतका खुब प्रचार था ۱ पिछले रुत्त-नरेशोंने 33و‎ 
अनुकरण किया, जिसके कारण مہو‎ झाताब्दियांतक 
{ ٩4 सदीसे १२ वीं सदीतक ) प्रचलित रहा । इसका 
प्रचार मध्यभारत) संयुक्तप्रान्त तथा बिहारमे तो भलीभॉति 
इह्य । पूर्वेमध्यकाळके गहरवार; चन्देल तथा कळचूरी शासकोने 


जगतमें धन्य कोन है 


जो अपना समय भगयल्‌-तर्‍चके चिन्तन और फीतनमें बिताता Ë, जो दम्भवाद तथा विवादसे सदा 
दुर रहता दै और जो सबके आदि IT ATE करता है, ऐसा; सर्वोत्तम 67۲ 


दास इस जगतमे धन्य है | 


जो अखिल विश्वमै सदा-सर्ददा खरल, मिय, लत्यचादी और चिदेषखम्पन्न दे.,तथा जो कभी सी 
मिथ्या आपण नहीं करता, वह सर्वोत्तम भीरामचन्द्रजीका भक इस जगतम धन्य ë | 


जिसके मनमै دع‎ आशा तथा विषयकी आशा नहीं होती, जिसके अन्तःकरणमे भगवत्‌अमकी 
पिपासा लगी दै और भगवान अर्किआवके कारण जिसके ऋणी हे, पेसा सचात्तम भरीरामचन्द्रजीफा दाश 


--समर्थ रामदा० स्वामी 


इस जगतूमे घन्य ١ 


€ 


हिंद-संस्छृति और कालज्ञान 


निरखन )‏ تج 


क्षेत्र अन्य RRA अपेक्षा बहुत दी श्रेष्ठ दे ओर यह 
मानवी ZA देवीदृष्टिर्मे परिणतकर मनुष्यको भौतिक कार्य- 
कलापर्मे प्रेरणा प्रदान करनेवाली दिव्य ज्योतिर्मव "و٤0‎ 
गतिविधिकी आलोचना करनेका मार्ग وو‎ करता Š | 

अन्य विविध विज्ञान वुद्धिके विलासमात्र 3۱ घुद्धि 
काळकी कला होनेके कारण कालगत یسم‎ ही 
अवलम्बित होकर कार्य करती दै । कालगत पूर्वापर सम्बन्ध 
ही कार्य-कारणकी भावनाका उत्पादक या स्वरूप दै । और 
यही समल विजान और दर्शनका हेतु है। यही क्यों) सारी 
चियाएँ, सारी êk और सत्र प्रकारकी खोजमें कार्य- 
कारण-सम्बन्ध ही प्रवल और प्रथम हेतु होता हे । घुद्धि- 
बृत्ति भी कार्य-कारणमय ही होती है, अतएव कालकी एक 
कलामें ही सारी ज्ञान-लीछाएँ होती रहती हं । इतल्यि 
कालविज्ञान यदि मनुप्यकी राष्ट्र अथवा विश्वकी विद्या-चुद्धिः 
घर्म-अघर्म, उत्थान-पतन) सुख-दुःख आदिका निर्देश 
ब्योतिर्लोक--अह-उपग्रहादिके प्रकाशके अनुसार करता है तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं। सच्चा देव इस जगतके 
क्रिवा-कलापको नियन्त्रित अथवा प्रेरित करनेवाले ود‎ 
स्थिति, गति, इष्टि और सम्बन्धके आघारपर भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यकी घटनाओंको इस्तामलकवत्‌ देख सकता है। 
परंतु कालका द्रश होनेके लिये कालातीत स्थितिर्मे रहना 
अर्थात्‌ आत्मख होना परम आवश्यक Š । प्रपञ्चमें निरन्तर 
रत रहनेवाला पुरुष 227 32دوع‎ यह भी एक विडम्बना 
है | ज्योतिविदूके लिये अध्यात्मसावन करना परम आवश्यक 
है; जो देवज्ञ इस मार्गमे जितना ही अधिक अग्रसर होगा; 
कालक्री कलाऔंकी लीला, ज्योतिलोकके विभिन्न प्रकाश और 
उनका पारस्परिक मिश्रण तथा प्रमाव-प्रपञ्च उतना ही अधिक 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने लगेंगे । साधनाविहीन केवल 
कपट-कलेवर घारण किया हुआ पुरुष साधु नही कदल्य सकता; 
उसी प्रकार देवज्ञका बाना धारणकर प्रपञ्चके !"و‎ 
भटकनेबाळे पुरुपक्रो ज्योतिलोकका दर्शन नहीं हो सकता | 
साथ ही ऐसे ۸ہ‎ देखकर साधुल या कालज्ञानकी सत्यताके 
विषवमें جو‎ करना भी बुद्धिमानी नहीं है | 

ज्योतिविज्ञान महामायाकी लीलाके आधारभूत 7 
अध्ययन करता है ۱ काल अपने साध अनादि और अनन्तकी 


स्वभावो नियतिर्यदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 


( इवेताड्वतर० १ 1 २ ) 


संस्कृतिके मुलकारण का निर्देश करते हुए श्रुतिने कालको सबसे 
पहले लिया है | वस्तुतः बुद्धि कालकी ही एक कला है, अतएव 
बह कालकी सीमामे बहुत ही सीमित होकर चिन्तन करती 
3 | कालातीतका चिन्तन या جج"‎ करना बुद्धिकी सीमाके 
परेकी वस्तु Š | FER उत्पादक Š महाकाल शिव | अतएव 
काल-जान अथवा काल-विद्याके आदि गुरु भी महाकाल शिव 
ही हैं | महाकालसे अनादि-अनन्त-खरूप काल अभिव्यक्त 
होकर अपनी FR अनन्त-अनन्तप्रकृति-वेचित्रयका उत्पादक 
होता है | 
हम जिस जगत्‌में रहते हँ, उसका नियामक काळ सूर्यरूपसे 
सपनी कलाका विस्तार करता है । ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि करके 
== नाना प्रकारके )ن7م‎ उत्पत्ति, स्थिति और 
ہت‎ लीला-सचनामें रत हुआ वह अतिशय प्रकाशमान 
हो रहा है । प्रनाको उत्पन्नकर उसके कमीका वही द्रश है 
ओर वही उन कमे/के परिपाकका हेतु है | 
काळकी कृतिको देखकर सभी हैरान Š । ER 
जीवनको निर्माण करता हुआ काल-ही-काल लीला कर रहा 
है | काल ही मृत्यु दे, यम है; वही ब्रह्मा दै, विष्णु हे और 
श्वर है | वही लोक है, परलोक है, सत्य दै, असत्य दै, शून्य 
दे, अन्य है--सब कुछ है। सत्‌ और असत्‌ कालरूप पक्षीके 
दो डेने Š, वह अनन्त FFT हो रहा दै | जो साधक उस 
शून्यमे विलीन होनेकी चेष्टा करते हैं, उन्हे निर्वाण प्राप्त होता 
है, वे परम न्तिके साम्राञ्यमे प्रवेश करते Š | یچ‎ 
महिमा अनन्त दै, अगम-अगोचर है--उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | 
कालको देव भी कहते है | लोकमे कालके लक्रणोके 
ज्ञाता दवज्ञ कहलाते हे | क्योकि कालका विधायक सूर्य 
ज्योतिर्मय Š, अतएव कालबिद्याको ज्योतिर्विज्ञान वा ज्योतिः- 
2۳5 भी कहते हैं ओर इसके ज्ञाता ज्योतिषी या 
0 कहलाते < | ज्योतिविज्ञानमे ज्योतिर्मय جج(‎ 
33 अन्धकारमय आकागमे होनेवाले कमके न्वर्प और 


> 


कालः 


=< 


'के फळाफल का विवेचन होता है टि 
“का विवेचन होता हे | इस प्रकार कालविज्ञानका 


ای 


होता दै, वह दिव्यता सावनाके वळते अथवा शक्तिकी 3و‎ 
इन चर्मचश्षुओमें ही प्राप्त होती दै | मारतोय ज्योतिर्विशानका 
आधार दूरत्रीन दिव्यचञ्जु है | 
योगदर्शनमें आता दै--भुवनज्ञान सूर्ये dana, 
“चन्द्रे ताराव्यूदञ्ञानम्‌?) جج‎ तद्गतिज्ञानम्‌ Pe अर्थात्‌ 
تچ‎ संयम ( धारणा, ध्यान ओर समाधि ) का अम्यासी 
दिव्य-दृष्टिसे चतुर्दश HAA देखता है, تیچ‎ संयम 
करनेसे جوم‎ शान होता है, HF संयम करनेसे 
ताराओंकी गतिका ज्ञान होता हे । मदपि पतञ्जलिने इस 
प्रकार योगसाधनके द्वारा दिव्य-दृष्टि AR 35 
अध्ययनका जो मार्ग प्रशम्त क्रिया है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
Fafa ज्ञान दै ۱ वह प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर प्राप्त होता 
है और वइ प्रत्यक्ष भी ira .حم‎ दै | लोकिक چو‎ 
भ्रान्ति हो सक्ती दै, परंतु योगिक प्रयत्न तत््वदर्शी दोनेके 
कारण सदा AA होता है | आजुनिक्र दुरवीक्षण- 
यन्त्रोके द्वारा प्रात ज्ञान लोकिऊ प्रत्यक्ष और अनुमानके 
आधारपर होनेके कारण अनाप्त ( Hypothetical ) होता 
दै । अतएव इसमें ہہ‎ होती है ओर अगले अन्वेषण 
अपने पूर्वके अन्वेषणोके लिये बाधक होते जाते है । इख 
प्रकारके संगयग्रस्त ओर अनिश्चित ज्ञान योगज दृष्टिके द्वारा 
प्रात आर्षज्ञानके सम्मुख प्रमाणकोटिमें नहीं < जा सकते । 
अतएव भारतीय ज्योतिर्विज्ञाकी महिमा निंववाद सिद्ध 
होती है । 
योगिक संयमसे केवल आकाशीय ग्रहोका(8. 5६080 (لد نس‎ 
शान ही नही होता, बल्कि ARI दोनेवाले जीवन-जगतूके 
शुभाशुभ कर्मफलोक्रा (Astrological) ज्ञान भी होता है । 
प्रवृ्यालोकन्यासात्‌ सूक्षमव्यवहितविग्रकृष्जश्ञानम्‌ । 
( विभूतिपाद २५ ) 
ज्योतिष्मती प्रतरृत्तिके आलोकमें संयम करनेसे योगीको 
सूक्ष्म, व्यवहित ओर दूरकी वस्जुओका ज्ञान होता दै | अर्थात्‌ 
योगीकी दृष्टिको देश और कालफा व्यवधान جم‎ नहीं हो 
सकता । उसे हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष त्रिकालज्ञान होता है। 
यही नही, कालमा एक क्षुद्र अंश है क्षण | क्षण ओर उसके 
بج‎ संयम करनेसे वित्रेकजन्य ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ आदिका योगी प्रत्यश्न द्रा हो जता है | कालकी यह 
भी एक महिमा है । अतएव काछ-ज्ञान लोऊ और परलोक 
दोनोको प्रत्यक्ष करानेवाला होता Š | 
# योगसुत्र+ AAR २६-२७-२८ | 


* हिंदू-संस्कति और कालशान # 


प्रत्यक्ष भावना लेकर महाकाळ AE ओर संकेत करता 
Ë । काळ कराल रूर AOR मृल्युके रूपमे प्रकट होता दै; 
कालको भी ग्रास करनेवाछा मरऱाकाल दे, अतएव वह महामृत्यु 
सी कइळाता दै | 35 भगवत्‌-स्वलूप ही Š | काळाधीन ۲ 
बन्धन है; दुःखका मूळ हे | मझाकालाधीन होना मुक्ति दै, 
अमरत्व है; अतएव AREA मर्व्यजीवनके मूलभूत 
तिद्वार्न्ताका ही अव्ययन करता है, अमरत्वके सिद्धान्तोंका 
नहीं | इसका समावेश अपरा विद्यामें होता दै, परामें ۱ 

भारतीय चिन्तनका प्रवाह मुख्यतः दो ही धाराओमे 
चिभक्त होता है--परा विद्याकी धारा और अपरा विद्याकी 
مب‎ | परा विद्याक्रा विषय Š अक्षर ब्रह्म ओर अपरा विद्याका 
द्र 6ج‎ अर्थात्‌ नाशवान्‌ जगत्‌ । श्रुतिमे इन दोनो विद्याओं- 
की राशि सञ्चित है और वेदिक संस्कृतिमे इन दोनोंको 
समन्बितर जात्‌-जोवनको सोम्य बनानेकी चेष्टा की गयी 
है । ज्योतिबिज्ञान अपरा विद्याक्रा एक अंश है | 

काळकी शक्ति है कालिका ۱ कालिमा-ज्ञान विषय है 
AR | अतएव काळविज्ञानक्रा तन्त्रविद्याके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | शक्तिका एक उपासक अपनी इस स्तुतिमें 
इस ھچ‎ उद्घाटन करता سچ‎ 

दधानो भाम्वत्तामभ्रतनिलयो लोहितवधु- 

Raat सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च ۱ 

आतो मन्द्रो गङ्गाघरमहिपि कामाक्षि भजतां 

त्तमःकेलुर्मातम्तव चरणपद्मो विजयते ॥ 

दाडूरवल्लभे ! कामाक्षि | तुम्हारे चरणक्रमल विजयको‏ چہ۔ 
sa हो रहे हैं | माम्वत्ता ( भाग्वान्‌ सूर्य ) RAR ये‏ 
अमृतके निलय ( चन्द्र ) लोदितरूप ( FFE )) उपासकोके‏ 
लिये सौम्य ( बुध )-स्वरूप» शुरु ( बृहस्पति ) अर्थात्‌‏ 
की कळना करते gus‏ ) دع गौरव-युक्त होनेपर भी कवि-(‏ 
अन्द्‌ ( शनि ) गतिमे युक्त तथा भजन करनेवालोके तम (राहु)‏ 
अर्थात्‌ ATA कारको नाया FAT ( केठ ) Š P‏ 

गरक्तिके बिना रवि-चन्द्र आदि ग्रह-उपग्रहोका‏ جرب 
अस्तित्व दा ही नहीं सकता | अतएव शक्तिका उपासक इनको‏ 
शक्तिका अङ्ग पूत हा देखता ओर 18۱‏ 
विद्यार्थी यदि गक्तिका उपासक और तान्त्रिक है तो वह इसके‏ 
दै | तान्त्रिक‏ مہ फलाफलके जानन अधिकारी हो‏ 
साधनामे परा और अपराक्रे एफीकरणकी चेटा की जाती है,‏ 
इसलिये साधकको FATA रहते हुए मी कालातीत होना पड़ता‏ 
8ء ज्योतिळाकाका दर्शन दिव्य‏ مره अतर‏ | 2 
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ERR प्रत्यक्ष ART शाम? की تچ‎ अपने =re 
कालीन अनुभव और चर्मचन्रुके و‎ ×16 ( सावन (۶ 
गणनाद्वारा अनादि, अव्यय TARAN मनमाने 
बीजादिसंस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है और मनमाने 
وم‎ कल्पना कर ली दे; तथापि हमारे ٤٦ 
ज्योतिविज्ञानकी निरवण कालगणना और mamara 
وه‎ रचना तथा उसीके आधारपर جب‎ शोत-स्माते 
कमका व्यवदार होता आ रहा 2 | वस्तुतः हमारे ज्योतिर्विगान- 
के 'चिजान? चन्दका अर्थ इस प्रकार سچ‎ 
विज्ञान निर्मल ہج"‎ निर्विस्ल्य aaa | 
अज्ञानमितरत्सर्वम' 2.40 ॐ 0 وو‎ ०४४०६ «४ Ve u 
) दूर्मपुगण २1 2१९ ) 
अर्थात्‌ ,سو ر8‎ निर्विकल्प और جو‎ ( सदेव 
बिकाररदित एकल्वरूप ) जा शान 
इतर ज्ञान سو‎ अज्ञान हैँ D सारांश جو‎ कि जिस प्रकार 
ईश्वरनिःश्वमित हमारे वेद अपरिवतमपझील É, उसी प्रकार 
ARE HAM ज्यातिविभानका स्वल्प मी 
अपरिवर्तेनश्ील, निर्मळ, جج‎ और अव्यय दै । 2 
सिद्धान्त ( मच्यमाधिकार Bo ८ ) में سچ ہوم‎ 
वेद्स्य चक्षुः किळ शाखमेतस््रधानताङ्गेषु ततोऽर्थजाता । 
अट्गैयुंतोऽन्येः परिपूर्णमूर्तित्रक्षुर्विद्दीनः पुरुषी न RN 
अर्थात्‌ جو‎ ज्योतिःशाल् वेदमगवानका नेत्र Š | अतएव 
उसकी स्वतः वेदाङ्गोमे प्रधानता है; क्योंकि अन्यान्य अङ्गोसि 
युक्त) परिपूर्णमू्ति पुरुष नेत्रहीन ( अन्वा ) होनेसे कुछ नहीं 
है । आर्चज्योतिप ( ३५ ) ओर याजुप उ्वौतिष ( ४ ) में 
लिखा ë— 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा | 
222727 ज्योतिष ( गणितं ) मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
अथात्‌ “जसे मयूरोकी शिखा ओर नार्गोकी मणि शिरो- 
भूषण है, वैसे ही ) शिक्षा) कल्प; व्याकरण, निदक्त; छन्द और 
ज्योतिपलप ) Sarga ज्योतिष शिरोभूषण दै P 
सिद्धान्त, संहिता ओर RÊ =ñ जित ज्योतिर्दिजान- 
का इतना महत्त है; उसके विप्रवमें HA چم‎ 
परिगिष्टमे a शोनकने लिला ضر ہچ‎ तु ज्योतिषम्‌ 
अर्थात्‌ मूल ज्योतिविज्ञान चार लाल BER Š | नारद" 
संहिता, कव्यपसंहिता ओर पराशरसंहितामें ज्योतिर्विज्ञानके 
प्रवर्तकोके जो नाम दिये Š, उनमें मुख्यतः १८ Š | यद्यपि 
परादारसंदविताके पाठसे २० नाम हो जाते हैं, तथापि 


आयुर्दाय, दशाभेद; अन्तर्दशादि) अरिष्ट; कर्मजीव) राजयोग, 
नाभसयोग, 7جو‎ RRA, masmi, TÊT 
शील, दृष्टि, EATS, आश्रम और सङ्घी्णयोग, ر2ج‎ 
नष्टजातक, निर्याण तथा ट्रेच्कागादि फलोका ےہوچ‎ FF 
होरास्क्रन्धके विपयोंका वर्णन होता है | होरास्कन्धका दूसरा 
नाम है جع‎ अथवा यो कहे कि होरास्कन्धका प्रधान अङ्ग 
जातक है | "जातक? शब्दके विषयमे गब्दकत्पद्गरम ( जि० २, 
qo ५३० जादिवर्ग गम ल्ग्व हिल 
जातं जन्म “तदधिकृत्व جع‎ ग्रन्थः? इत्यण्‌, ततः 
ar कन سس‎ जातेन 5۰7" कायतीति ۱ के + कः 
जातवारूकस्य शुभाझुभनिर्णायकरम्रन्थः ۲ 
अर्थात्‌ जत्मकाळके आधारपर जो AE फळनिर्णब 
करनेवाला ग्रन्थ हो, उसको जातक कहते टे; किंतु होरास्कन्ध- 
का जो अर्थ सारावली (२ । २-४ ) मे कल्याणवर्माने 
'लिखा है कि ERN جو‎ संक्षित रूप आदि-अन्तके 
चणांको त्याग देनेसे होरा? गन्द बना दे; क्योकि अहोरात्र--- 
सावन दिनके द्वारा ही ग्रहाके भगणादिकाका स्पष्टीकरण होता 
है ओर उन्हीं ग्रहाके द्वारा समस्त फलविचार होते Ë ۱ अथवा 
جج‎ नाम होरा हैं तथा جج‎ नाम होरा है, जिसके 
द्वारा समस्त जातकसम्बन्धी फलविचार होते है | इसी होरा- 
स्कन्धके द्वारा जन्म, वर्ष; प्रश्नादिके इएकालपर ग्रहभावादि- 
का स्पष्टीकरण तथा दृष्टि, बळ, दगा-अन्तर्दलादिकी गणना 
ओर फलोका विचार होता है । अतएव इसको होरा, जातक 
सथा हायन ( ताजक ) भी कहते Š | 
ज्यातिर्विज्ञानकी परीक्षा 
ज्योतिर्विशनके उद्देश्य और लक्षणका वर्णन हो जानेपर 
अच उसकी परीक्षा दोनी चाहिये। उद्देश्यके अनुसार हिंद 
ख्योतिविज्ञानका लक्षण मिळता है अथवा नहीं, यही विचारणीय 
'विपय है । प्वळतिकर्मा ध्युतिः घातुसे ध्युतेरिसिन्नादेश्व जः? 
इस पाणिनिके उणादिसूत्रद्रारा TERRA होकर ध्ज्योतिः 
शब्द वनता हे, जिमका अर्थ تج‎ ग्रहनभ्षत्रादि 
माना गया है उन्हीं aax ग्रहो और अश्विन्यादि نی‎ 
के गणित तथा फलितका वर्णन जिस وع‎ हो; उसको 
“अधिकृत्यइतों ग्रन्थ ( पा० v | ३ | ८७ ) इस وود‎ 
“अण प्रत्यव हो जानेसे “ज्योतिष? دہ‎ कहते है, जो हिंदू 
51555115 अथम योगल्ढु माना गया Š है | 
ह ७१०७ یٹ‎ ज्ञानको ज्ञान ओर अनुभवजन्य ज्ञानको 
८ अतएव मध्यकालीन ज्योतिपियामेसे कुछ 


i 
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वर्णित छक्षणोंसे हो जाती“हे अथवा नहीं | ओर हमारे ज्योति!" 
सिद्धान्तके विषय वेदाङ्गज्योतिषके ही हैं अथवा किसी विदेश" 
से लाये गये ë t 


उपर्युक्त १८ प्राचीन आचायाके सिद्वान्तोमेसे जो सिद्धान्द 
इस समय प्राप्य हैं, उनमे تو‎ अधिक मान्य “सूर्यसिद्धान्त दै | 
वराद्वमिहिरकी पश्चसिद्वान्तिक्रा ( शक्र ४२७ )-मे पाँच 
सिद्धान्तोंका उल्लेख ओर कुछके वर्णन मी Š | उसमें वराह- 
मिहिरने लिखा है--'स्पष्टतरः सावित्रः? ( qo Ro अ० १ 
o ४ ) । REAR Ber रापिक्रामे ६ सिद्वान्तोके जो 
नाम दिये हैं, उनमे भी REH महत्त्व विशेष है। 
दैवज्ञ وأ‎ अपने गम्मुद्वाराप्रकागमे सात REFS 
जो नाम दिये हैं, उनमें भी सूर्ससिद्धान्तकी प्रधानता है और 
गाकल्यमंहिताके ब्रह्मसिद्धान्त ( १ | ९ ) मे अष्टधा Fald 
शास्त्रम? लिखा है ओर उन आठ निद्धान्तोमे भी सूर्यसिद्धान्त” 
की प्रधानता है | مہ‎ यह कि इस समयतक सूर्यसिद्धान्तसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नही है। अतएव इम 
इस परीक्षामे सूर्यसिद्वान्तके आधारपर विचार करेंगे । 
वर्तमान मूसिद्वान्त ही मूळ ZI दै, इसमे सन्देह नहीं 
और उसकी गगनाके सिद्धान्त निम्नलिखित Š— 

( १) सह श्षपु गीय FET आधाररर पूर्वादि ग्रहोके भगण) 
उच्च, पातादिके भगगद्वारा मध्यम جج‎ और उनका 
स्पष्टीकरण । 

(२) कालबोधक वर्षगणना सोरचान्द्र, मासगणना 
सौरचान्द्र, तिथिगणना सौस्चान्द्र, वारगगना सावन और 
घड़ी-पलादिक़ी गणना आश्षमानस करके “चतुभिर्व्यवद्दारोऽग्न 
सौरचान्द्रार््षसावनेः चरितार्थं करना | 

( ३ ) पञ्चाङ्गकी ہہ‎ निरयण गणनाको मान्यता देते 
हुए ग्रहण युति, क्रान्तिसाम्यादिकी गणनामे सायन ( दृश्य ) 
राणनाका प्रयोग | 

( ४) कल्यारम्भके पश्चात्‌ ४७५४०० दिव्य ( सौरमानके 
१,७०,६४,०००) वर्षसे अहर्गण करी गणना, जितके आधारपर 
निरयण ग्रहगणना की जाती है । ओर 48 
अहर्गणका आरम्भक्राल | 

( ५ ) नाक्षत्रिक चेत्रादि सोके नामकी यौगिकता और 
सूर्यादि वारोका अहर्गण-गणनामे महत्त्व | 

( ६ ) 'अचलाचळव? के मिद्रान्तातुसार भूमिमे किसी 
प्रकारकी गति न मानकर सूर्यादि ERT अपनी-अपनी गतिसे 


विद्वार्नोका मत है कि पाठाशुद्धिसे ही दो नाम बढ जाते हैं | 
सर्वसम्मत पाठके अनुसार वे १८ नाम इस प्रकार Ë— 
“ब्रह्मा, सूर्य, वसिष्ठ, अत्रि, मनु) सोम ( पोलस्त्य ), लोमश) 
,۹ج‎ अङ्गिरा, व्यास) नारद) शौनक, भृगु, च्यवनः 
बवन, गर्ग) कश्यप ओर पराशर |° 

कुछ विद्वानोने गर्गसंहिताके-- 

हि यवनास्तेपु सम्प्रकृशाखमिद 1۱‏ پوت 

--इस 727 देखकर यवनाचार्यको यूनानी ओर लोमशः 
दीमशको रोमक तथा पोलत्त्यच्योलिमको सिफन्दरपोलिमकी 
फल्पनाकरके हमारे ज्योतिविज्ञानक्रे प्रवर्त कमे विदेशियोको प्रविष्ट 
تج‎ चेष्टा की है, जो सर्वथा श्रम है | इस विपयमे विशेष 
खाननेके लिये अ० भा० fo सा० सम्मेलन, प्रवागसे प्रकाशित 
'खूर्य-सिद्वान्तकी हमारी टीकाकी भूमिकाके gg १-४६ देखने 
“चाहिये । वस्तुतः ये १८ ज्योतिर्विज्ञानके प्रवर्तक सव-के-सव 
आरतकी ही अमर विभूतियों हैं | 

यद्यपि चतुर्क्षात्मक इस ज्योतिर्विज्ञानके गणितमे सिद्धान्त, 
अन्त्र और करण तथा फलितमे संहिता--जिसके अन्तर्गत رج‎ 
सामुद्रिक, शालिहोत्र) स्वर, निधिविज्ञान, देव और UR 
तदः विषय है-और होरास्फन्ध,जिसके अन्तर्गत जातक, हायन 
दताजक) एवं प्रश्नादिके विषय हे, तथापि इस 41680 
मुख्य दो ही भाग हैं--प्रथम गणित, दूसरा फलित 1 और 
दोनों भागोका अस्तित्व बैदिक कालसे अवतक अविच्छिन्नरूपसे 
(मिलता है | जो लोग फलित भागको आधुनिक कहते अथवा 
आनते हैं, वे इस बातको भूल जाते हैं कि फित और गणित- 
का वागर्थाविव सम्बन्ध है | यदि गणित वचन है तो फलित 
उसका अर्थ है और जिस प्रकार अर्थरहित गब्द व्यर्थ होता है--- 
जिसका प्रयोग कभी बुधजन नहीं करते---उसी प्रकार फलितरह्वित 
आणित व्यर्थ होता है, जिसके लिये हमारे ब्रह्मादि ۶۰ 
्राखप्रवर्तऊ जन सिद्वान्तादि-स्चना करते--यह सम्भव नही | 

अवव्य ही गणित और फलितकी इस प्रकारकी 8 
द्ोनेपर भी ज्योतिर्विज्ञाका फलित भाग--चादे वह होराका 
fm हो और चादे संहिताका विपय--परतन्त्र है, गणिताधीन 
है, बिना गणितके उसका विचार ही नही हो सकता; किंतु 
बाणितभाग स्वतन्त्र Š | अतएव 35857۰۵۸: यदि 
«हम गणितमागकी परीक्षा कर ळें तो फलित भागकी परीक्षा स्वतः 
दो जायगी | अतएव हमको देखना Š कि ज्योतिर्विजानका जो 
उद्देश्य नारदसंहिता ( १ । ७) और विष्णुपुराण ( २ | १७४ 
व्अन्तिम مد‎ ) मै लिखा है) उसकी सिद्धि 5:6 


٭ मा EFTTA‏ و सर्व भद्राणि‏ ٭ 


योग और करणके साथ ही सोर-संक्रान्तियोंक डानके बिना कर 
सकना असम्मव दे और इन सबका ज्ञान हमारे निरवण یج‎ 
enam दी दो کو‎ दै | अनएव यद सिद्ध हा जाता दै 
कि جج‎ शीठ-स्मार्त कर्म Feta fete 
जसे सिद्धान्तके शान جج‎ झिवे ही नहीं जा सते | 

विविध प्रश्रे कुण्डो SIR 
न भी आव्यक 2 रे 


इसी प्रकार बास्तुस्खना- 
वदियोके बनानेमें दिनाथगा 


जिसका टीक-्डीक णान स्योतिर्विशानद्रा ही होता 1 
(देस्विये مه دی‎ मद्दामदोपाध्याय qo श्रीनुथाफरजी 


द्विवेदी कृ ० )। शत-सात कमक आरम्म करनेके मुहूर्त, जन्म; 
प्रश्नादिके लग्मादि-निचास्के लिये क्षणादि काटके AF भी 
अत्यन्त आवश्यकता होती है और टोक-टीक FEAR हमारे 
RETR ود‎ विविध FAIRER दी हा सकता दै ( देखिये 
यन्त्राध्याय qe ) | अतएव यद सिद्ध हो जाता दै कि Fa- 
स्योतिर्विज्ञनका सिद्वान्तीय छण وس‎ अनुरूप ही سو‎ 
इसमें RF नहीं | 

हिंदू-ज्योतिविज्ञानकी +1 

हमारा वेदाङ्ग-व्योतिप, जो बेदभगवाचका :بو‎ 
६) क्या अपने अङ्गी वेदोके समान दी अपरिवर्तननीळ दे अथवा 
मध्यकालीन رود‎ SE, جج‎ आदि REFA मतानुसार 
समय पाकर उसमें अन्तर EL जाता दै, Red समय-समयपर 
उसमें बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूल्ताकी झुद्धि करनी 
चाहिये ! जेसा आजऊळके आस्तिक विचारके विद्वानोंका भी 
कथन है कि عم‎ समय सूर्यसिद्धान्तादि आर्पसिद्धान्तोंकी 
रचना हुई, उस समय दुय-चन्ट्रादिका स्पष्टीकरण टोक 
हाता था ओर उसके अनुसार तिथ्यादि-मान جو"‎ थे | अब 
कालान्तरस अन्तर पड़ता | अतएव विदेशीय विद्वानोने चन्द्र+ 
भमः इध; गुरु, शुक्र और आनिके आकर्षण, नूतन खान 
तथा मन्दफलादि HERE جج‎ और इसी प्रकार विविध 
उपकरणाम चन्द्रमाका स्पष्टीकरण जो किया दै, उखीके अनुसार 
तिथ्यादि-साधन करना चाहिये |? پچ‎ यद सब विडम्बना- 
मात्र है, इसमें कोई तत्त्व नही | 

जिस आर्ष सिद्धान्तको हमारे वेदों और स्मृतियोने स्वीकार 
किया है और जिए weê अनुसार तिथिवोंका निर्णद 
करके श्रीत-स्मार्त कर्मका विधान किया है--यदि ga आस्तिक 
इं ता आज भी उसी गणनास बनी तिथियों, माखो, नक्षत्रों 
आदिको मानेंगे | इसमे हमारी tear नहीं) सत्याग्रह है 
क्योकि “गोल्युक्ति ओर आकर्पण-विद्याके नियमोंके अनुसार 


مرت 


पूर्वाभिमुखगसन और प्रवदवायुद्वारा मपञ्चरके देनिक पश्चिमामि- 
GFT मान्यता | 

(७) च्ूर्यादे अहोकी गतियोंमे आकर्षणशक्तिकी 
मान्यता | 

हिंदू-ज्योतिर्विशानके उद्देश्योमे योम कालविघान और श्रीत-स्मार्त 
ره‎ साधन ही मुख्य ह और य्योतिविभान--विद्धपवार 

सिद्धान्तज्योतिपक सक्षणेके ooze विवरणोंस यह सिद्ध हो 
ज्ञाता दे कि दिदू-ज्योतिविज्ञान उद्देश्यपूर्ति करनेमें पूर्ण समर्थ 
है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रमाण سو‎ 


پک ہے 


5 इस ×78 अनुसार 7ء‎ 
مہ تب‎ “sma, بو‎ और GID 
मैदसे पाँच प्रकारके यश होते कुछ लोग FD, पशु? 


और “सोम? नामसे तीन ही प्रकारके यज्ञ मानते दै और इन तीनों 
पशोके ,مہہ‎ SAR, روت ره‎ ध्मासिक- 
भाद?) ئوہ‎ और “ईशानबलि? नामके सात यज्ञ; “अग्नि 
عق‎ eA, “आग्रयणादि इष्टायन?, IER’, 
/निल्टपशुबन्धः, دق‎ और पप्डपट्यश جع‎ 
होमादि? नामकेखात तया “अशिष्टोमः, ADA’, cosa, 
وه‎ FR, “वाजपेय? और qamta नामके 
हात وه‎ इस प्रचार २१ प्रकारके यश-मेद होत हैं 
( ग्रोपयत्राह्षण ५1२५ (۱ 
इतना ही नहीं, 'शिरोयश?, FAT” erase, چپ‎ 
यश? ओर 'पाकयश'्के नामसे जिन पाँच यशोके वर्णन हैं, 
उनके भी एक-एकके अनेक भेद हे तथा TÊRE, 
“अयनसत्र' और رمع‎ ध्यहुसंवत्सर), چہ‎ 
نے‎ नामसे जिनके बहुसंख्यक अवान्तर भेद हैं, वे देदिक qa 
É, जिनके अनुष्ठानमें संवत्सर, अयन; विषुव, मास--चेत्रादि 
मास; पक्ष, तिथि और सावन दिन ( वारौं ) के जाननेकी 
ET होती दै तथा चान्द्रनक्षत्रोका जानना भी 
अत्यावश्यक होता हे | सूर्व-चन्द्र-अहण, व्यत्तीपातादि योग; 
बसन्तादि چو‎ और विष्णुपदी, पढ्शीतिमुखादि بو‎ 
irade ज्ञान मी यजानुष्ठानके लिये अत्यावव्यक होता है 
थर इन सभी कालो, नक्षत्रों और योगोवा ज्ञान Cr 
निस्यणगणनाके अनुसार وتا‎ आर्दीसदान्तीय 
۹551 हारा ही हो सकता है और हमारे पोड संस्कार, 
एकादशी, जयन्ती, शिवरात्रि, प्रदोष आदि بد‎ तथा हिदू- 
aera, धावणी, विजयादशमी; दीपावली आदि उत्सवोका 
“विथन चादि मास, प्रतिपदादि तिथि, अश्विन्याद नक्षत्र, 


ऊहे, 


विधान दै, वह सब वारगणनाके ज्ञानके निना हो नहीं सकता 
और हमारे देशामे बारगणनाका समय ई० چو‎ पूर्वं ६०९ 
वर्ष (मद्दाभारत-रचनाकाळ ) के पश्चात्‌ माना जाता है; क्योकि 
मदामारतमे वारोके नाम नहीं हैं | 

( ३ ) नित्यानन्दने सिद्धान्तराजमें लिखा है कि ३६०० 
कलिगताब्दमें सूर्यसिद्वान्तकी रचना हुई है और अलबेरूनीने 
अपनी جج‎ ( अल्बेहनीका भारत ) मे लिखा है कि 
सूर्यसिद्वान्तळी रचना ळाटदेवने की है। अतएव उसक्रा समद 
शक ४०० के लगभग ۱ 

( ४ ) आर्यभडने अपने तन्त्र ( शक ४२१ ) मैं اہ‎ 
सिद्रान्तकी चर्चा नही की । अतएव उस समयतक उसका 
अस्तित्व नहीं था | 

( ५ ) हमारे ज्योतिःसिद्धान्तोंकी مع‎ गणना ۰ 
से छी गयी है; क्योकि हमारी ज्योतिगंणना तो आर्च और 
याजुप ज्यौतिपगणनाके समान पञ्चवर्षीय سو‎ दै, जिसमें 
३६६ सावन दिनोंका सोर वर्ष और मध्यम गणनाद्वास 
तिथ्यादि-साघनका विधान Š | अतएव सिकन्द्रके भारताक्रमध 
( ई० सनके पूर्व ३२६ व० )के पश्चात्‌ यूनानियोसे सम्पदं 
होनेके बाद ज्योतिःसिद्वान्तकी रचना हुई दै | 

उपर्युक्त युक्तियॉ सर्वतोभावसे RK दै । वेदार) 
ज्यौतिपक्रे नामसे بی‎ यजुवेंद-ज्यौतिषके १६वें और 
ऋग्वेद-ज्यौतिषके وه جم جھ ہف‎ नामोळि 
वर्णनमे अश्विन्यादि नक्षत्रक्रम रक्खा है और qo ज्यो० के 
१०वें AR और spo ज्यो० के ९वें 258 ۷ 
تسه‎ एक ऋतुका वर्णन वैदाङ्गकालमै भगणके १२ 
भागराशियोका अस्तित्व सिद्ध करता है और aqa 5 
११वें BIRR मासपतिके प्रसज्ञमे रात वारोका स्पष्ट वर्णन 
है ( देखो वेदाज्ञ-ज्यौतिषका सुधाक्ररमाष्य ४०९ ) । इतना 
ही नहीं, आर्च और याजुप ज्योतिको ध्यानपूर्वक पढ्नेरे 
विदित होता है कि इनकी रचनाके समयमें हमारे सिद्धान्व- 
ज्यौतिषकी सूक्ष्म गणना प्रचलित थी और गणितानमिश 
वैदिकोके लिये ही ज्योतिविदोने स्थूलरीतिते दर्शपोर्णमाण 
और विपुवायन तथा तिथि-नक्षत्रादिके जाननेके लिये مہ‎ 
बना दिये थे, जिनको आजके ود‎ वेदाञ्चके नाम 
अत्यधिक महत्व दे रहे یر‎ वे इमारे मूल ज्योति।- 
सिद्धान्तके पश्चात्‌ बनाये गये Š | 

और अल्वेरूनीका लिखना प्रमाणरहित है‏ سح 
और पक्षपातपूर्ण | अलबेरूनीने सारी पुखकमै भारतीद‏ 
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जितना अब अन्तर है; उतना ही ( अन्तर ) तब मी था। इसमें 
किञ्चित्‌ भी संशय नंही करना चाहिये । क्या उस समयमें 
चन्द्रमा नहीं था, जो बडे बलसे सूर्यको खींचता हे--जिमके 
कारण कई विक्रलाओका विकार جو‎ पड जाता है १ और 
جج‎ उस समयमै सूर्य नहीं था, जिसके खीचनेसे sau 
RT विकार पड़ जाता है १ ( पञ्चाङ्ग-प्रपञ्च ए०२) 
यदि सूर्यादि ग्रह आजके ही समान सूर्यसिद्वान्तके रचना- 
قد[‎ मी थे ते सूर्यसिडान्तके E गणितमे ओर आकर्षण- 
विद्याद्वारा किये गये 2 गणितर्मे जितना अन्तर आज पड़ 
शहा है; उतना ही अन्तर उस समय भी पड़ता था, जिसको 
उस समयमे दिव्य दृष्टिवाले हमारे महर्पियोने नहीं माना, अपने 
بج‎ तिथ्यादिको ही श्रौत-स्मार्त FR लिये उपयुक्त माना 
है । अतएव उसीको हमे भी मानना चाहिये | 
781 और हमारे ۶171+ 
इमारे वेद-चक्षुःस्वरूप ज्योतिर्विज्ञानक इतिहासछेखक 
go पण्डित शङ्कर बालकृष्ण TR अपने “भारतीय 
RT ( मराठी ) में; Fo बा० योगेगचन्द्र रायने 
अपने “आमादेर ज्योतिष और ज्योतिषी” ( बंगला ) मे ۰ 
सहमहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने अपनी “गणक- 
तरङ्गिणी? ( संस्कृत ) से तथा भारतीय इतिहासके न जाने 
कितने लेखक विद्वानोने अपनी-अपनी रचनाओमे स्पष्ट शान्दोमे 
(लिखा है कि आर्च और वाजुष تہ‎ प्रसिद्ध ग्रन्थों ( वेदाङ्ग 
ख्यौतिरो ) से अधिक प्राचीन हमारे देशमे कोई ہ208۴‎ 
नह हैं और हमारे यूर्यसिद्वान्तादि ज्यातिःसिद्धान्त बाक ४२१ 
से लेकर ई० सनके पूर्व ४५० و‎ अन्तर्गत बने हुए 
हैं | दीक्षितजीने लिखा है कि वेदाज्ल-ज्योतिपका समय ई० 
چو"‎ पूर्व अधिक-से-अधिक १४०० qd और कम-से-कम 
५०० वर्ष है और उसके पश्चात्‌ ई० सनके पूर्व ४५० वर्ष 
REAR समय हे | ج‎ चिन्तामणि विनायक 
دود‎ महाभारतमीमासामे लिखा है कि ई० सनके आरम्भे 
ही इमारे ज्योतिगसिद्धान्तोकी रचना हुई ë | इन सभी ख्याति- 
ag विद्वानोके कालनिर्णयकी मुख्य युक्तियों निम्नलिखित ईैं--- 
( १ ) सिद्वान्तज्योतिपकी गणना अश्विन्थादि है। अतएव 
€ समय نج‎ सायन सूर्य अश्विनीमे होते थे ओर 
अयनाग्रका अभाव था; उस समव सिद्धान्तज्यौतिपकी निरयण- 
गणनाका आरम्भ हुआ Š | 
( २) सिद्धान्तोमे जिस निरयणगणनाकी व्यवस्था है 
घोर जहर्गणद्वारा अहोक्रे मध्यम गणितद्वारा स्पष्टीकरणका 


مر 


क सर्व भद्राणि جب‎ मा कञ्धिटटः्रभाग्मदत्‌ ٭‎ 
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खाँड‏ ادج कार‏ کرو گرم rL ne‏ 72 دہ 
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1 
की Š और अन्त sag विश्वास हो गया 
का Z€ आर सन्तन उने विश्वास दा गवा 


ë कि स्पष्ट 
गणनासे चत्रादि नम यौगिक جو‎ नहीं होते | डिसी संवत 
جو‎ बारहो mann पूर्णिमा Axe موه‎ 
संयुक्त नहीं मिलती | अतएव उन्हाने लिखा है कि sarg- 
ज्यीतिपकी गणनास भी अधिक स्थूल गणना मारतमे जब 
द नाम ےپ‎ गये É | ۶ 
इतिद्दासन विद्वान्‌ विदेशीय दालगणनाओवी سج‎ देखकर 
अपने توم مجح‎ कालगणना और 
प्रहगणनाकी परग्पराम भी आरम्मिक दुर्दशाका विश्वास करते 
Š | अतएव दे कहते है कि “भारतकी प्राचीन نات‎ 
वेदाङ्गण्वौतिपसे भी अधिक स्थूल थी, वेदाड्रज्योतिपके पश्चात्‌ 
यूनानियेके संसर्गस सिंद्धान्तज्योतिपकी ہج‎ गणनाका 
प्रचार हुआ, जिसके अनुसार अधिमास और क्षयमाठकी 
व्यवस्था की गयी हे तथा मद्दाभारतके ققع‎ प्रणके १३ वर्ष- 
पर भीष्मजीने १३ वर्ष, ५ मास और १२ दिनकी व्यवस्था 
दी थी; जो एक सौर वर्षमें ३६६॥ सावन दिनके अनुपातसे 
ही सम्भव था |? 

ही उपर्युक्त बातें विदेशीय विद्वानेद्वारा प्रचारित'‏ ود 
की गयी Š ओर भारतीय विद्दानोने TF पदानुसरण‏ 
वे सारी कल्पना ज्योतिविशानके मर्म न जानने-‏ وج किया है;‏ 
के कारण हुई ह | इस वातको हमने प्रथम ही दिखला दिया‏ 
है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्वके गणित ही वास्तविक वेदाङ्ग‏ 
हैं ओर वे हे सर्वथा वैदिक साहित्यके समकालीन । प्रमाण‏ 
आप देखे कि चेत्रादि मार्सोके योगिक नाम स्थूळ‏ تہ के‏ 
गणनाके अनुसार नहीं; सिद्धान्तगणनानुसार ही रक्खे गये‏ 
É, E जुबेके प्रणकी व्यवस्था ठीक-टीक सिद्धान्तकी‏ 
सूक्ष्म गणनाद्वारा की गयी Š ओर हमारी सिद्धान्तज्वोतिपकी‏ 
गणना इतनी आ्राचीनहुँदै कि उत्ने प्राचीन कालमे संसारके‏ 
असित्क‏ جو किसी भागमे ज्योतिष ही क्या, किसी भी‏ 
नहीं या |‏ 

जिन प्रमाणोंसे ss मासोका अस्तित्व उनकी 
पूर्णिमाओके नामोल्लेखसे तथा स्पष्ट मासोके नाम Rê 
वैदिक-साहित्यकालीन सिद्ध होता है, वे हैं aad देतिरीय- 


دباع 


विद्दद्विभूतियोको अपमानित करने और हमारी सभ्यताके 
सर्वथा विरुद्ध वाते लिखनेमे ही अपना गौरव समझा दे ओर 
पुसल्मान बादनाहाके पण्डित नित्वानन्दने अपनी सारी 
विद्वत्ता रोमकसिद्धान्तकी दोहाई देनेमे ओर निरयण गणनाके 
ده‎ हमारे ज्वोतिर्शसद्धान्तेकि جعج‎ सायनवादमे ही खर्च 
कर दी हे | अतएव عو کی‎ कोई मुल्य नहीं माना जा 
शकता; क्योकि उनके लेख आप RFS 
सर्वथा अप्रामाणिक Š | 


‘ET सावित्र? के रुपम वराहमिहिरनेकी ह। साथ ही 
न्नझगुस ( गक ५२० ) ने अन्यान्य सिद्धान्ताकी प्राचीनता- 
का उल्लेख करते हुए त्रज्नसिद्धान्के विपवमे लिखा दे-- 

7 5۵ج‎ महता कालेन यत्‌ खिलीभूत्तम्‌ ١ 

इससे निश्चय हो जाता Š कि आर्वभडके समव (शक 
४२१ ( के बहुत पहलेस हमारे ज्योतिःसिद्धान्त प्रचलित 
ये--इसमे सन्देह नहीं | दूसरी वात यह भी दे कि “भावाभाव- 
का प्रमाण? अत्यन्त शिथिल होता | अतएव जिन SHR 
यह मत हे कि 'आर्यभट्ने सर्सिद्धान्तकी चर्चा नहीं दी; 
अतएव उस समवतक सूर्यसिद्धान्त था. ही नहीं? वे सर्वथा 
श्रममे Š | वराहमिहिस्के समय यही सूर्यसिद्धान्त था और 
धीजके नामपर वराइने कल्पकुदिनमें २८ दिन घटा दिये हैं, 
लिससे गणित करनेमे लाघव होता Š, और अन्तर एक सौर 
पर्षमे केवळ १ विपल और २४ अतिपलका होता है | वराह- 
मिहिरने जो पश्चसिद्धान्तिकामें सूर्यसिद्धान्तके क्षेपकका वर्णन 
किया है, वह वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके ही अनुरूप Š | अतएव 
मारा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ही मूळ सर्यसिद्धान्त दै, इसमे 
सन्देह नहीं | 

यूनानियाँसे सिद्धान्त सीखनेकी कल्पना तो अब सर्दथा 
भिय्या सिद्ध हो चुकी Š | पक्षपाती विदेशीय विद्वानोको भी 
विवश होकर मानना ही पड़ा है कि भारतीय ज्योतिःसिद्धान्तो- 
की गणना यूनानी अथवा किसी बिदेशी गणनाके आघारपर 
की गयी है--यह बात सर्वथा असत्य Š | ये सिद्धान्त सर्वथा- 
खतन्त्र भारतीय ही हैं [ देखिये “हमारी प्राचीन ज्यौतिपःके 
४४ ६०-७० ] | वारयणनाका अस्तित्व جو‎ ज्यौतिषके 
११वें छोकमे तथा गर्गसंहिताके निम्नलिखित इलोकमे 
सी आया है-- 

×77 मासाः पक्षास्त्वृक्ष तिथिर्दिनस्‌ | 

( भा० ज्यौ० مو‎ ७५ ) 


७५९ 
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संवतूर्मे अपने मास-नक्षत्रोसे युक्त नहीं होतीं । इससे यह 
निश्चय हो जाता है कि जिन चेत्रादि मासाके नाम नाक्षत्रिक 
पूणिमाओके आधारपर पाणिनिने सिद्ध किये हैं ओर जिनकी 
सूर्यसिद्धान्त ( १४ | १५ ) मे व्यवस्था हे, चैत्रादि गणना» 
से वे नाम न तो दीक्षितके उदाहृत केरोपन्ती ( दृश्य-गणना* 
नुसार ( शक १८०४ से १८०७ तक तथा शक १८१० से 
ठीक उत्तरते हे और न वेदाङ्ग-ज्योतिपके पञ्चाङ्गके अनुसार 
कभी भी ठीक उतरते दै तथा काशीके सूर्यसिद्धान्तीय 
विश्वपञ्चाङ्ग ( वि० सं० १९९९ से २००३१ तक ) से भी 
ठीक नहीं उतरते । वे चेत्रादि मासाके नाम किसी दूसरी 
गणनाद्वारा सिद्ध किये जाते है | 


चेत्रादि मासोके नाम तिथि और नक्षत्रोके आधारपर 
रक्खे गये हे और तिथि एवं नक्षत्र सूर्य तथा चन्द्रमाके द्वारा 
बनते है | अतएव हमको देखना चाहिये कि सौरगणना और 
चान्द्रणणनाका आरम्भ कव होता दै | कालगणनामें 
उत्तरायण, दक्षिणायन और देवयान तथा पितृयानका वर्णन 
है | वेदाङ्गज्यौतिपकी गणना ऊत्तरायणसे आरम्भ होती है 
( याजुष ज्यो० ५-६ ) और सिद्वान्तज्योतिषकी गणना 
देवयान ( उत्तर-विपुव ) से--चेत्र چو"‎ प्रतिपदासे आरम्भ 
होती है (ब्रा० स्फुटसिद्धान्त १ | ४ ) | सिद्वान्तगणनाके 
देवयानद्वार सौर गणना आरम्भ होती Š और ۴٤" 
*चान्द्रगणनाका आरम्भ होता Š | सौरगणनाके मेष-इष आदि 
मासोकी गणना मासारम्भके सौरनक्षत्रोके आधारपर अश्विन्यादि, 
क्रमसे होती है और अमान्तके आधारपर AIF प्रतिपदा- 


* से अश्चिनीके सूर्यसे होती है और सूर्योदयकाळसे होती है 


कितु चान्द्रगणना ठीक इसके विपरीत होती दै | सौरगणनां 
( देवयान ) उत्तर-विषुवसे होती Š शङ्कपक्षकी 8 
होती दै और सूयोंदयकालसे होती Š ओर चान्द्रगणना दक्षिण- 
विघुबसे, कृष्णपक्षसे और सूर्यास्तकाल ( चन्द्रोदय ) से आरम्भ 
होती Š । और सौरमासोके नाम आरम्भकालकी संकान्तिके 
मेपादिनामसे होते है और चान्द्रगणनाके मासोके नाम मास- 
की अन्तिम तिथि पूर्णिमाके चन्द्रनक्षत्रके आघारपर 
आश्विनादि क्रमसे होते हैं । 

सारांश यह कि चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे अमावास्यातक 
देवयानके कार्यका उपक्रम करते हुए AF प्रतिपदाके ز‎ 
सूर्यो दयकालसे ।मेषसंक्रान्ति सोर अश्विनी नक्षत्रके आरम्भकाळसे 
मेपराशि नामके सौर मासका। आरम्भ ओर सोरचान्द्र वर्षका 
आरम्भ होता दै और माद्रशुक्क १५ के सूर्यास्त ( चन्द्रोदय )- 


संहिता (७। ¥ | ८) मे “फाल्गुनी पूर्णमास? और 'चित्रापूर्णमास?9 
to ART (१।१। २। ८) मे फाल्युनीपूर्णिमा; 
NAAT (२।६। ३) में 'फाल्युनीपूर्णमासी?; 
शोपथत्राहण ( ६ । १९ ) मे भी “फाल्गुनी पौर्णमासी? और 
EAA तथा सामविघान-त्राझणमे “फाल्गुनी; 
۹7۸ ( ज्येष्ठी ) और “पौषी? पूर्णमासीके वर्णन | इतना 
ही नहीं, कौपीतकिब्राझण ( १९।२। ३) मे नेषस्य 
९ पौषस्य) और “माघस्य? और पद्चविश-त्रा० (५1 ९। ९) 
में “फाल्गुन और qurqa ( २ [:१। १) मे 'श्रावण्याम्‌ 
(पौर्णमास्याम्‌); (२। ३। १) मे عنام‎ ` ` चतुर्दव्याम्‌? 
सथा पारस्कर To مو‎ ( ३। १२) मे 'मार्गदीप्या पर्ण- 
2۲:2۲ उल्लेख दे तथा इसी प्रकार वेदिक साहित्य; महा- 
مم‎ और मन्वादि स्मृतियोके साथ ही चाणक्यके अर्थ 
शाजसे स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाता है कि चेत्रादि मास ही हमारे 
शाष्ट्रिय मास प्राचीन काळमे भी वैसे ही माने जाते थे जेसे कि 
आज भी हम हिंदुआंके वे राष्ट्रिय मास हैं | 


दीक्षितजी ते० सं० (¥ | ¥ | १०) और Qo ato 
( १।५।१) की नक्षत्रदेवताओंके प्रसद्धमे रोहिणी 
:)) देवता? तथा इन्द्रस्य रोहिणी?का खत; अपने 
“भारतीय ज्यौतिपश्चात्नःमे उल्लेख करते हुए भी इस बातको 
भूल गये हैं कि सामविधानत्रा “मैं 1ج‎ पूर्णिमाका जो 
वर्णन दे, sg “रोदिणी? पौर्णमासी इन्द्रदवत रोहिणी (ज्येष्ठा )- 
नक्षत्रयुक्त AA पौर्णमासी दै | अतएव फाल्गुनी, चेत्री आदि 
वीर्णमासियोको उन्होने फाल्गुन और चेन्रमासकी पूर्णिमाएँ 
नहीं, फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्रेसि युक्त पूर्णिमाएँ मान ली हैं 
और इसी आधारपर ود‎ लिख दिया है कि ब्राह्मणकालमें 
جو9‎ मासोका अस्तित्व नहीं था और जिन nest जिन 
धागोमि चेत्रादि मासोके नाम Š, वे ब्राह्मणकालके पीछेके हैं | 


सारांश यह ڈئ‎ नाक्षत्र मासोके नाम वैदिक कालमे 
भी प्रचलित थे, जो याजुष और आर्च ज्योतिपके पूर्वका 
छमय है । और ये नाम यौगिक--नाक्ष्रिक हैं, जो आर्ष 
बिद्वान्तकी सूक्ष्म यणनाद्वारा ही सिद्ध होते हे--अन्य किसी 
गणनाद्वारा नदी | दीक्षितजीमे “भारतीय ज्योतिष? (go ४२८) 
में ५ वर्षके उदाहरणद्वारा देखा हे कि चेत्रादि मास योगिक 
सिद्ध नहीं होते; वेदाङ्ग-ज्योतिपकी गणना ओर सूर्यसिद्धान्तीय 
बिश्वपञ्चाङ्ग ( काशी ) के पाँच चर्षो ( वि० संवत्‌ १९९९ से 
१००३ ) के देखनेसे इमको भी ज्ञात हुआ दै कि चेत्रादि 
अणनाके अनुसार चेत्रादि १२ êlî पूर्णिमाएँ किसी भी 


% सच भद्राणि وچ‎ मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ ٭‎ 
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प्रतिजानुसार उन्हें पुनः १२ वर्ष 37 रहना TR 
) विराटपर्व अ० ४७ दोक २-५) P और इस प्रकार अपने 
विचार प्रकट करते हुए जब भीप्सस दुर्योधनने समय-निर्णयके 
लिये व्यवस्था FRA कहा, तब भीप्मने جج‎ 
लेकर متسه‎ कालचककी جج‎ कदकर व्यवस्था दी कि 
“ज्योतिश्चक्रके व्यतिक्रमे कारण RÎ TaN 
तो १३ वर्प ५ HAN और १२ दिन होते ह وہ‎ 
पाण्डबोन जो प्रगकी बातें सुनी यी, उनको यथावत्‌ पूर्ण 
करके और अपनी प्रतिनाकी पूर्तिका Fages जानकर 
ही अर्जुन आपके me आया दै P ( मराभारन वि० qe 
अ० چا‎ 27 


श्लो १ 
२ م2‎ १-५ j 


` 


भाप्मजाने ५ مق‎ दो AER अधिक साड 
दोनेकी वात ۃجوۃ‎ ۸ अनुसार कदी दै | यदि ५ सौर 
qi २ मास अबिमान दो जाते Z तो ११ वर्ष यदि सोरमानके 
होते तो ५ मट्रीने और ६ दिन १३ वर्षास अधिऊ होते) Haw 
लोग कहते Ë कि जिस गणनाके अनुसार मीप्मने व्यवस्था 
दी है, उस गणनासे एक सोर FF वेदाङ्गव्यौतिपके समान 
३६६ सावन दिन नहीं, २६६ दिन ओर ३० घड़ी होना جا‎ 
होता Š | इसी AF छेफर मद्दामारतमीमासा ( Fo ११४- 
१२० )-मे वद्यजीने جات‎ mraz کنو‎ 
कि < 27۳7۳۲ ओझार्जने प्राचीन लिपि- 
माळामे go १९४-१९५ की सात ट्प्पिणियोर्म सप्रमाण 
ےو‎ किया है--देखऊर भारतीय ज्यातिविशानकी جح‎ 
कालगणनाझी दुरवस्थाका भी अनुमान छिया है और 
ARA मर्मको न जानकर मीष्मकी व्यवस्थाड़ी 


ی سب 


दुर्व्यवस्था की है, जो लोगोका श्रम Š | 

अर्जुन जिस ग्रीप्पम्रुठुके RAA अष्टमीको प्रकड 
हुए, उसके प्रथम दिन सप्तमीको १३ वर्ष ग्रतिशानुसार 
पूर्ण हो गये ये; जो आजके ही समान व्यावद्दारिक ज्योति 
सिद्वान्तस निष्पन्न थे । जिन विद्वानाने प्रतिशाके १३ बर्ड 
सोरमानके अथवा चान्द्रमानके माने Š, उनको सिद्धान्त- 
ज्योतिप्रकी कालगणना ओर भारतकी सनातन कालगणनाका 
ज्ञान ही नहीं था और ब्यथ ही प्रपञ्च किया Š | यदि प्रतिके 
१३ वप सोर होते तो अष्टमीके ६ दिन पूर्व ही १३ वर्ष 
पूरे हो गये 3ڈ‎ आर कृष्ण उत्तमोको मीसको युद्धर्मे प्रकड 
दो जानेके भवते अतिमर्त्य कर्म करनेसे वर्मराज न रोकते 
और यदि प्रतिशाके १३ व वेदाङ्गञ्योतिपके चान्द्रमानके 
होते तो अर्बनके qez होनेके ५ महीने और १२ दिन 


पितृयानके १६ दिनेकि HER} उपक्रमके साथ‏ 3ج 
घान्द्रमासका आरम्भ होता Š ओर मासान्त--आश्विन शुक्ल‏ 
१५ को अखिनी AF नामस ही उसका आश्विन नाम‏ 
होता है । जिस प्रकार सौरगणना राजिप्रधान ë और उसके‏ 
उसी प्रकार 177‏ رو लासोके नाम राजियाके AAR होते‏ 
नक्षत्रप्रधान है और उसके मार्सोके नाम HE नामपर‏ 
आश्रिनादि होते ê । दानो ही गणनाएँ अव्विन्वादिक्रमसे‏ 


मक्षत्रीकी गणना करती ह--चान्द्रगणना नन्ट्रनक्षके 
आघारपर अपने मासोके नाम रखती Z और सौरगणना 


छोर संक्रान्तिके आधारपर करती दै, जो مه‎ बनती | 
उपर्युक्त विवरणसे यह निश्चय 2 जाता है कि चंघादि 
आसोके नाम जिस गणनाके द्वारा आदिकाळमे نج‎ गवे ह, 
qç पितृबान-गणना दै ओर उसका क्रम आधिनादि दै, 
चित्रादि नहीं ۱ इसी बातका वेदव्यासजीने مع‎ थमपुराणके 
पृर्वस्वण्ड,( १५ | ९-१६ ) मे दिखलावा हें और कहा سج‎ 
आखिनादा मता मासाः सोरचान्दप्रमाणतः | 
_ अद देखना है कि आश्विनादि-यणनाके अनुसार क्या 
37] बारहा मासकी पूणिमाएँ. अपने-अपने माम-नश्षत्रोके 
थाथ किसी एक चान्ट्रवषमे पर्वान्तयोग करती t 
श्रीवूर्यसिद्वान्तानुसारी ख०  मद्दामद्दोयाच्याथ Go 
झुघाकर द्विवेदीके] पञ्चाङ्ग (Ro qo १९६४-६५ ) के 
अनुसार इसने विचार किया तो go १९६४ के आश्विन माससे 
लेकर सं० १९६५ के भाद्रपद्मानकी वारो पूर्णिमा. 
अपने-अपने मास-नक्षत्रोसे पर्वान्तयोग करती Š | अतएव 
यह प्रमाणित हो जाता दै कि जिन चेत्रादि मार्सोके नाम हमारे 
वेदिक ےہ‎ लेकर अवतक अविच्छित्नुपसे آآعجڈ‎ 
मामे व्यवहृत हुए हैं, उनका नामकरण योगिक दे और و‎ 
RR तर्वसिद्धान्त-नेसे आर्पसिद्धान्तकी چو وہ‎ 
आये €, जिससे यह मिद्ध होता है कि हमारी सिद्धान्तगणना 
Še सं० आदि वैदिक ताहित्यके पूर्वस--अनादि چم‎ 
प्रचलित है और उस समयसे प्रचलति दै, जिस समय यूनानी 


व्योतिर्यणितका।संसारमे अस्तित्व ही नहीं था | 


सहामारतकी HRI और सिद्धान्तज्यौतिष 

दिराटनगरकी चढ़ाईके समय FAFA अष्टमीको जव 
733 अपना नाम लेकर कोरो मो लठफारा था; तव कर्ण और 
EA कहा था कि अभी के یڈ‎ वर्ष चल रहा दै; 
जतएद کات‎ तेर वर्षका प्रण पूर्ण नहीं हुआ और 


3ی 


हो जाता है कि महाभारत-युद्धकालमें भारतमै सिद्धान्त- 
ज्योतिपकी गणनाका ही प्रचार था और उसी गणनाके 
अनुसार राष्ट्रमितिके रूपमै काळगणनाका व्यवहार अबाधरूपसे 


पृथ्वी-परिभ्रमणका भ्रम 

सिद्धान्तज्योतिपका सूर्यपरिश्रमण-सिद्दान्त भी बड़े ही 
سڈ وج‎ है; क्योकि आज सारे संसारके गणितज्ञ और 
वैज्ञानिक प्ृथ्वी-परिश्रमण-सिद्धान्तको मानते हैं ओर उनकी 
वैज्ञानिकताका प्रभाव हमारे भारतीय विद्वानोके gas 
इतना गहरा पड़ा है कि वे अपनेप्रनको भूलकर और अपने 
ज्योतिपसिद्धान्तोपरसे श्रद्धा हटाकर, भूपरिभ्रमणको अपने 
वेदमन्त्रो ओर अपने ज्योतिपसिद्धान्तोद्दारा समर्थन करके 
संसारके वेजञानिकोके प्रति अपना और हिंदू-संस्कृतिके प्रतीक 
हिंदू-ज्योतिर्विज्ञानका आत्मसमर्पण कर देनेमे ही अपना और 
अपने देशके ज्ञान-भण्डारका गौरव समझते हैं | 

हिंदू संस्कृतिमै جج‎ का अर्थ ही 7۱ 
अतएव यदि हम प्रथ्वीकों भी चल्नेवाली मान लें तो 
सिद्धान्ततः आपत्ति नही; किंतु FR चारो ओर और अपने 
अक्षपर भी पृथ्वीका परिभ्रमण मानना और वेदों तथा बेदोके 
नेत्रखरूप हमारे ज्योतिपसिद्धान्तोके प्रमाणोंद्वारा दूसरोको भी 
मनवानेकी चेष्टा करना हमारी हिँदू-संस्कृतिके अनुकूल नहीं 
और न यथार्थ ही दे। ख० महामहोपाध्याय बापूदेवशास्त्री- 
ने इसके विपयमे “प्राचीन ज्योतिपाचार्याशय' नामकी एक 
पुस्तिका लिखी है, जिसमे इस भूभ्रमगमतको अपने प्राचीन 
ज्यौतिपसिद्वान्तोके अनुकूल लिखा है और ख० महा- 
महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने यद्यपि “भूगोलूचला- 
चलनिरूपणः नामकी पुस्तिकामें इस मतकी समीचीन 
आलोचना की है, तथापि पीछेसे उन्होने भूश्रमणमतका समर्थन 
ही किया दै | और आर्यसमाजक्रे संस्थापक جح‎ दयानन्द 
सरस्वती अपनी ऋृग्वेदादिभूमिकामे तथा उनके ही पदानुगामी 
न जाने कितने विद्वान्‌ अपने-अपने लेखोमे ATA पृथ्वीकी 
गति? छिखते देखे गये हैं | 

यदि हमारे भारतीय विद्वान्‌ वैज्ञानिकोके भूश्रमणमतको 
सत्य मान Š और उनका विश्वास हो कि यह सत्य है तो अधिक 
आपत्तिक्री वात नही | उनको स्पष्ट शब्दोमे कहद देना चाहिये 
कि भले ही हमारे संस्कृत-साहित्य--वेदो और ज्योतिप- 
सिद्धान्तेमिं सूर्यपरिश्रमणका सिद्वान्त प्रतिपादित है; किंतु 
वह सत्य नहीं दै; 3ع‎ भ्रमसे जेसा लोगोको تب‎ 


होता था | 


# हिंदू-ज्योतिविज्षान अथवा भारतीय RRO = 


पूर्व दी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी होती और प्रकट होनेके डेढ़ मास 
पूर्वके उस घोर अत्याचारको) जो भरी समामे द्रौपदीके प्रति 
कीचकने किया था, पाण्डव सहन न करते और प्रकट تق‎ केवळ 
१३ दिन पूर्व सुदेप्णाद्रास विराटराजके सन्देशको सुनकर द्रौपदी 
१३ दिनका समय न मॉगती | अतएव यह निश्चय हो जाता 
ë कि पाण्डवोंकी प्रतिज्ञाकै १३ वर्ष राष्ट्रिय कालगणनाके 
थे, जिसका उल्लेख करनेकी आवद्यकता न थी और वह 
राष्ट्रिय कालगणना भारतकी सनातन कालगणना Š, जिसका 
व्यवहार FR ज्योतिःसिद्धान्तकी गणनामें---अहर्गगादि 
बनानेमे होता है और वह दै सौर-चान्द्रगणना | और इसीके 
अनुसार ed १३ वर्ष पूरे होते Š और भीण्मव्यवस्था 
मी चरितार्थ हो जाती ë | देखिये निम्नलिखित उदाट्रण-- 
( १ ) यदि बूतक्रीड़ाकी मिति वि० संवत्‌ १९७१ 
وٹ‎ कृष्ण ८ BARR मान š तो उस दिन सूर्य होगे 
१ | २।४१ | २५ और अंग्रेजी तारीख १७ मई सन्‌ ۷ 
होती Š | और अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति Ro do १९८४ 
ज्येष्ठ مع‎ ८ मं० को मान ले तो उस दिन सूर्य होगे १। 
९ | ३ | ६ और तारीख १४ मई सन्‌ १९२७ ई० | दोनों 
समर्योके अन्तर होंगे-- 
सोर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन ( चोदहर्वे वर्षका 
प्रथम दिन ) | 
सोरमानसे---१३ वर्ष और ६ दिन | 
अँग्रेजी मानसे--१३ वर्ष और ७ दिन | 
और वेदाइ्ज्यीतिपके चान्द्रमानसे होते हैं १३ वर्ष, ५ 
महीने और १२ दिन ۱ वही है भीप्मजीकी व्यवस्था | 
इसी प्रकार यदि चूतक्रीडाकी मिति वि० सं० १९७३, 
१९८१, १९८८ अथवा १९९० की ज्येठ कृष्ण अष्टमीको 
मान Š तो क्रमदा; अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति बि० संवत्‌ 
१९८६; १९९४, २००१ तथा २००३ की ज्येष्ठ कृष्ण 
अश्मी माननेपर अन्तर होते سے‎ 
सोर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन ( चौददवें वर्षका 
प्रथम दिन ) | 
सौरमानसे--१३ वर्ष ओर ६ दिन | 
और वेदाङ्गज्यौतिपके चान्द्रमानसे होते हैँ १३ वर्ष, 
५ महीने और १२ दिन | यही दै मीप्मजीकी व्यवस्था । 
उपर्युक्त पाँचौ उदाहरण विशुद्ध सिद्वान्तगणनाके 
ूर्यसिद्धान्तीय पञ्चाङ्गोसे दिये गये हैं | अतएव वद प्रमाणित 


हिं सुं० अँ० पु 


* सदै सद्राणि وو‎ मा कश्चिडुन्वमाग्मवेत्‌ % 
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देनेसे इसका महत्त्व प्रकादामें आ जाता दै | भगवद्गीता ( ८ | 
१७ رز‎ 20 ( २३१ | ३१ (, मनुस्मृति 
(१ ۱ ७३), निरुक्त ( १४ | ९ ) और 6 
ब्रह्मसिद्धान्त ( १ | ४४-४५ ) मे यही श्लोक आया दै 

सहन्युगपर्यन्तमदयंद्‌ ब्रह्मणो چا‎ 

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽद्दोरात्रविदो जनाः ॥ 

अर्थात्‌ एक सहल्ल चतुर्युगर्वन्त जो ود‎ दिन 
आर EA युगोतककी रात्रि होती देश इस गणनाको 7 
विदू ज्योतिबिदू ही जानते हैं | इसमे जो सहल 0و‎ बत 
कही गयी है, उसका विवरण भी मनुस्मृति (१ | ६६ | ७३) 
मे दिया है ओर इस azad कल्यगणनाके आधारपर 
हमारे समस्त ज्योतिःसिद्वान्तोक्री میٹ‎ होती दै और 
निरवणगणनाके मध्यग्रहादिका निर्णय होता है 1 इससे भी वह 
faz होता Š कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तकी गणना मनुस्मृति, 
यास्कके निरुक्त ओर गीता-महाभारतके पूर्वसे प्रचलित 
दै | सारांश यह कि ज्योतिर्विज्ञानके आधारभूत हमारे ۰+ 
सिद्धान्तकी सूक्ष्म गणना; निर्विकल्यरूपसे अति प्राचीन 5 
अथवा यो कहें क्रि वेदोके समान ही अनादि काळसे प्रचलित 
है ओर इसीके आधारपर वेदिकोके तिथि-पर्वादि-ज्ञानके लिये 
ज्योतिर्विदोने स्थूलरूपसे चुटकुले बना दिये थे; जो इस समयमें 
याजुप और आर्चज्यौतिपके नामसे प्रसिद्ध वेदाज्ञ-ज्योतिष कहे 
जाते हेऔर पाश्चाच्य विद्वानोंने तथा उनके अनुयावी भारतीय 
इतिहासलेखकोने उन्हीको भारतके सबसे प्राचीन ARA 
कहकर हमारे हिंदू-ज्योतिर्विज्ञनहूपी सूर्यके ऊपर धूळ झोकने- 7 
की-सी व्यर्थ चेष्टा की है | 

यदि ۹ب‎ हुई तो कल्याणके किसी साधारण अङ्कमें 
फलित ज्यौतिपके विषयमे हम अपना मत प्रकट करेंगे | 


“Î 


दिखलायी पड़ता है, वेसा ही बर्णन किवा गया है। जब 
हम इस संसारको तात्विक दृष्टिसे मिथ्या मानते हुए मी अपने 
व्यवहारमे -उसको सत्य मानकर ही सब कुछ करते हैं, तव 
भूभ्रमणको सत्य ओर सूर्वभ्रमणको तात्त्विक दृष्टिसे मिथ्या 
मानते हुए भी हमारे पूर्वज संस्क्ृत-साहित्यमे यदि 
मानवदृष्टिके आधारपर तूर्यपरिभ्रमणको सत्ये मानते हैं 
तो कोई आश्रर्यका سج‎ नही; क्योंकि ज्योतिर्गणना- 
मे दोनों मतसे एक ही फल RAF होता है। ग्रहण; 
ऋतुपरिवर्तन, दिन-रात आदि सभी विप्रयोके गणितमे दोनों 
मर्तोसे एक ही उत्तर आता है ۱ किंतु ऐसा न करके अपने 
बेदमन्त्रोके अर्थ मै खींचातानी करके ओर “गौरादित्वः? इस 
निरुक्त ओर इसके माप्यको ऑखसे ओझछ करके 'गोरिति 
पृथिव्या नामधेयम्‌? के अधूरे अर्थको अपनाकर 'वेदोमें 
प्रथ्वीकी गति? सिद्ध FAA चेष्टा करना और و‎ 
“अनुलोमगतिर्नास्यः? ( गी० ४ ) का विपरीत अर्थ करके 
और 'प्राणेनेंतिकलां भम? के पाठको बदलकर 'प्राणेनेतिकलाभू?? 
कर देनेमे RSH: ( गी० १ ) को ओर गोल्पादके-- 
उदयास्तमयनिमित्त नित्यं प्रबहेण वायुना55क्षित्तः | 
رت‎ सम्रदो अमति॥ qu 
इस इछोकको भुलाकर چوک‎ नामपर ज्योतिर्गणितके 
मतसे भूञ्रमण सिद्ध RAF चेटा करना सवथा अनुचित दै | 
हमारे समस्त ज्योतिपसिद्धान्तोंका निश्चित मत है सूर्य- 
, परिश्रमणका सिद्धान्त और वेदिक मन्त्रो और यास्कके निरुक्त 
ओर TAFT भी यही मत Š | इस विपयमे विशेष देखना हो 
तो हमारी “सुमतिप्रकाशिका? का प्रथम ( ज्योतिष ) खण्ड 
देखे] 
ज्योतिर्विज्ञाके मूलभूत काळगणनाक्री ओर भ्यान 


——-F'p 


शुभ शकुन कौन-से हैं 


नकुल GEA: द्रसनी, छेमकरी, चक, चाप ۱ दस दिसिदेखत सगुन सुभ पूजहि मन अभिलाप | 
सुधा, साछु, ہچ‎ सुमन, सुफळ, सुहावनि वात ۱ तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल ۱ 


222 मछली, दपण, क्षेमकरी चिड़िया, चकवा और नीलकण्ठ दसों दिशाओमेसे किसी ओर भी 


कि अमृत, साधु, कल्प- 


देखना نیت‎ शकुन ۲ और ` ~ ~ 
देखना शुभ शकुन है और ये मनकी अभिलाषा पूर्ण करते Ë | तुळसीदासजी कहते 


इक्ष, सुन्दर पुष्प, सुन्दर फळ, सुहावनी बात, श्रीसीतानाथ भगवानकी भक्ति--ये सात सुन्दर सुमइलंकारों 


~ > - 


शकुन Ë | 
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हिंदू संवत्‌, वर्ष, मास और वार 


( लेखक---ज्योतिविंदू do श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) ° 


११-आलिवाहन-संवत्‌ ۳ نف‎ ११८७१ 
१२-कलचुरी 5 "” ی‎ १,७०१ 
१३-वलभी 95 १०० ا‎ १,६२९ 
FH 99 °" g १,३६० 
१५-बॅगला وو‎ “77 e १,२५६ 
१६-हर्पाब्द 21 ° ह १,३४२ 
विदेशीय 
नाम वर्तमान वर्ष 
१-चीनी सन्‌ Ses ९,६०,०२, २४७ 
२-खताई » १०० ८१८८१२८१३ २० 
३-पारसी 1 ne १८९९१७ 
४~-मिल्ली 21 کر‎ २७,६०३ 
५-चुर्की 1 ی‎ ७,५५६ 
६-आदम » *** ७,३०१ 
७-इरानी १1 kas ५३९५४ 
ट-यहूदी 1 وت‎ ५,७१० 
ARA دی در‎ ४५३८९ 
१ ०-मूसा 11 6 ३,६५३ 
११-यूनानी 33 हु ३,५२२ 
१२-रोमन دور‎ 000 २,७०० 
۹3۹-71 1 5 २,४९० 
१४-मलयकेतु رر‎ 2٤ २,२६१ 
१५--पार्थियन بر‎ ६5 २, १९६ 
१६-ईस्वी » 00 १,९४९ 
१७-जावा 9, ty १५८७५ 
१८-हिजरी + و‎ १,३१९ 


यह तुलना इस बातको तो स्पष्ट ही कर देती है कि 
भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन है । साथ ही ये गणितकी 
दृष्टिसे अत्यन्त सुगम और सर्वथा ठीक हिसाब रखकर 
निश्चित किये गये हैं नवीन संवत्‌ चलानेकी शास्रीय विधि 
यह है कि जिस नरेशको अपना संवत्‌ चलाना हो, उसे संवत्‌ 
चळानेके दिनसे पूर्वे कम-से-कम अपने पूरे राज्यमे जितने 
भी लोग किसीके ऋणी हों, उनका ہچ‎ अपनी 8 


किसी भी धार्मिक कृत्यके छिये हिंदू-धर्ममे पहले संकल्प 
करनेका बिधान है | RR कल्यसे SF संवत्‌, अयन; 
ऋतु, मास) पक्ष; तिथि, वार, नक्षत्रादि सबका उच्चारण 
आवश्यक माना गया दै । यह प्रथा सूचित करती दै कि 
अनादि कालसे हिंदुओको समयका अत्यन्त جع‎ जान था । 
वे काल एवं ग्रह-नक्षत्रादिक्री स्थितिसे पूर्ण परिचित रहते 
थे । इस कालञ्चानके लिये भारतीय ज्यौतिप-शास्रने बहुत 
विस्तृत विचार किया है | इन संवत्‌, मास, तिथि आदिके 
सम्बन्धमे TEA छानबीन अत्यन्त लाभदाग्रक Š ۱ 

संवत्‌ 

काळ-गणनामे कल्प, मन्वन्तर, युगादिके पश्चात्‌ 
संवत्सरका नामं आता दै | युगमेदसे सत्ययुगे ब्रह्म-संवत्‌। 
39.5 वामन-संवत्‌, परञ्ुराम-संवत्‌ (RETR ) 
तथा श्रीराम-संवत्‌ ( रावण-विजत्रसे )) द्वापरमे युधिष्टिर- 
संवत्‌ ओर कलिमे विक्रम, विजय, नागार्जुन और कस्किके 
संवत्‌ प्रचलित हुए या होगे ۱۰۲۹ इस प्रकरि भूत एवं 
वर्तमान काळके संवतोका वर्णन तो है ही, भविप्यमे प्रचलित 
दोनेवाले संबतोंका वर्णन भी 3 ۱ इन संवतोके अतिरिक्त 
अनेक राजाओ तथा सम्प्रदावाचायाके नामपर संवत्‌ चलाये 
गये رو‎ भारतीय संवतोके अतिरिक्त विश्वमे ओर भी 
धमाके संवत्‌ Š | तुळनाके लिये उनमेसे प्रधान-प्रधानकी 
तालिका दी जा रद्दी है-- 


भारतीय 
नाम वर्तमान वर्ष 
१-कल्पाब्द १,९७,२९,४९:;०५ ० 
२-सृष्टि-संवत्‌ 6 ११९५,५८,८५,०५० 
३-वामन-संबत्‌ ° १,९६५०८,८९)०५० 
४~श्रीरम-संवत्‌ १,२५:६९,०५० 
५--श्रीक्रण-संवत्‌ ... ५) १७५ 
६-युधिप्टिर-संवत्‌ ५३०५० 
७-बद्ध-संवत्‌ २,५२४ 
८-महावीर ( जेन )-संवत्‌ ११ २,४७६ 
९-श्रीशंकराचार्य-सवत्‌ २,२२९ 
१०-विक्रम-संवत्‌ क २,००६ 


सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा FEAF ३‏ بر 


ERR लगभग १४० या १९० چو‎ बाद एक चान्द्मासका 
क्षय माना जाता टे; किंतु जिस AF क्षय-मास दोता दै, उस 
نزو‎ rar तीन मास पूर्वके और तीन मास سوه‎ 
दोनों चान्द्रमासीकी वृद्धि होती दै | इस प्रकार उस वर्ष दो 
अधिक मास मी होते हैं | क्षय-माम कार्तिक با‎ और 
पीप--इन तीन मार्समिंस ही कोई दोता टे; क्योंकि इन्द 
atar सीरमास مود‎ न्यून हो सकता दै । कार्तिक 
माम ہن‎ 2, अतः इसकी वृद्धि वा लव दोनों सम्भव É | 
माच्नास खिर मास है। वरू न 5ڑ جو‎ टॅ; न बढ़ता ही ü 1 
जब दो अमावस्थाओके बीचमें सुकी संक्रान्ति न पड़ती हो 
तव वह चान्द्रमास बढ़ जावया और जब दो अमावस्थार्थेकि 
बीचने FFF दो संक्रार्नितयों पड़ जावें तो वह चान्द्रमास 
क्षय माना जायगा; क्योंकि समस्त पुण्यकर्म दिथियोके अनुसार 
होते بج‎ अतएव धार्मिक تاد‎ तो चान्द्रमास दी 7 
आ सकता Š ۱ राजनेतिक 'कायोमे सौरमासका उपयोग दोना 
चाहिये; क्योकि उसमें तिथिपीके घटने-वदनेकी बात न होने- 
से ہچ‎ ही टीक FT जा सकता है। | 
वार ( दिन ) 

हिंदुओके सात वार और उनके प्रायः वद्दी नाम समस्त 
विश्वमै प्रचलित Š ۱ रविवारको अपनी-अपनी भागाम सत्र 
कहेंगे ۱۱و دن‎ यदि पूछा जाव कि इस RRA 
रविवार و‎ कटा जाता है और उसके पश्चात्‌ सोमवार 
( चन्द्रमाका दिन )--इस تج‎ ही कयां दिन आते हे ؟‎ 
केते अनादिकालसे सब देशोमे उसी दिनको रविवार कदा जाता 
हे १ क्यों कोई उसे चन्द्रका दिन नहीं करता ? तो विश्वके 
किसी दूमरे देनका ज्योतिषी केवळ यह 
नाम और उनके क्रमका प्रचार भारतसे ही विश्वमें हुआ, चाहे 
जव हुआ दो | अतः सत्र कही ये नाम और क्रम एक-से Š |? 
अनुकरणके अतिरिक्त कोई बज्ञानिक कारण किसी दूसरेके पास 
नहीं दै | कालमाधव, HTT, सिद्धान्त-शिरोमणि; 3 
विंदाभरगादि भारतीय AA ہو‎ इसका स्पष्ट कारण 
बतलाते है कि चैत्र چو‎ प्रतिददाकों जब सब ग्रह मेपरादिके 
आदिमें थे, उस समव इस कृत्पका प्रारम्म हुआ। काळ गणना 
सृष्टिके आदिस ही चली। उसी दिन सर्वप्रथम सूर्योदय हुआ | 

एक सूर्वादयसे दूसरे सूर्वादयदकका काठ RA 
कहा जाता दै | इसका प्रथम माग दिन ओर द्वितीय भाग रात्रि 
कहलाती Š | कालकी सूक्ष्म गणनाके جج‎ दिन और रात्रिमेंसे 
प्रलेकके SiS: भाग माने गये दे; जिन्हें लम qaq हें । इस 


जा 
छट 
—-———— = O  — — سسسکھىِ_ِٔٔ_ سے‎ 


का व्यवहार लोकमे चछता दै | इनमे भी सोरमास खगोल 
एवं भूगोळसे सम्बन्ध रखनेवाळे द । ये क्षय 6او‎ रदित 


तथा गणना रखनेमे सुगम दे । इनके नाम भी 7 
नक्षत्रोके अनुसार हे | आकाशमे २७ नक्षत्र رع‎ इन 158 
१०८ पाद होते  | इनमेंस नो AF आकृतिके अनुसार 
àq, وو‎ मिथुन, FF सिह) कन्या, ठुला) वृश्चिक) धनु 
मकर, कुम्म और मीन--वे बारद सौरमास दाते द | परथ्वीपर 
भी इन मासो ( राशियों ) की रेखा स्थिर की गयी दै, जिसे 
क्रान्ति कहते है | ये क्रान्तियों विपुवत्‌ रेखास २४ SH 
ओर २४ दक्षिणमे मानी जाती द्‌ | उत्तरायणमे کی‎ 
रेखासे उत्तर १२ अंद्रातक Hq, २० अंगतऊ वप, २४ अंद्रा- 
तक मिथुन, २४ उत्तर क्रान्ति FATT और किर उलटे 
تج‎ २० अंशतक्र कर्क, १२ अंगतक सिंद् तथा विपुवत्‌ 
रेखातक FMM होती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमे 
विपुवत्रेखामे दक्षिण १२ अंशतक तुळा, २० RF کاو‎ 
२४ अंशतक घन ओर २४ अंशको मकररेखा कहते हैँ | 
फिर उलटे क्रमसे २० RF मकर; १२ अंशतक कुम्भ 
और विपुवत्रेस्रातक मीनराशि होती दै ۱ मार्सोका यह स्थान 
सूर्यकी गतिके अनुसार Š | 
जेसे सोरमासका सम्बन्ध सूर्वसे है, वैसे ع‎ चान्त्रमासका 
सम्बन्ध चन्द्रमासे है | FEU लिये अमावस्थाके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा जब मेपराति ओर अश्विनी ج3‎ प्रकट होकर 
प्रतिदिन एक-एक कला बढ्ता हुआ १५ घे दिन चित्रा 
नक्षत्रमे पूर्णताको प्रात करता है, तव वह मास “चित्रा? नक्षत्र- 
के कारण A कदा जाता हे | जिस تہ‎ चन्द्रमा क्रमशः 
बढ्ता हुआ झुक्कता-प्रकायाको प्राप्त करता हैं, वह झुक्रपन्न 
और जिसमे घटता हुआ कृप्णता--अन्धकार बढ़ाता Š, वह 
कृप्णपक्न कहा जाता Š | मासका नाम उस नक्षत्रके अनुसार 
होता है; जो मद्दीनेभर सावङ्काळसे प्रातःकाल्तक दिखलायी 
पड़े ओर जिसमे चन्द्रमा पूर्णता प्राप्त करे | चित्रा, Paara], 
ज्येष्ठा, आपाढ़ा, श्रवण; भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका; 
رآ‎ Suq, मघा ओर फाल्गुनी नक्षत्रोके अनुसार ही 
चान्द्रमासोके नाम FET: चेत्र, ME ہق‎ आपाढ; 
श्रावण; भाइपद, आश्विन, कार्तिक; Haid, पोप, माघ 
आर फाल्गुन दति ह ۱ चान्द्रवप सोरवर्पसे ११ दिन; ३ घडी, 
४८ पछ कम होता ۱ج‎ सोरवपसे चान्त्रवर्पका سوب‎ 
रखनेके लिये ३२ महीने; १६ दिन; ४ چو‎ एक و‎ 
भावकी इद्धि मानी. जाती है। इसपर भी पूरा सामञ्जस्य न 


७५९ 


` आरम्भ ) का समय बदलता रहता Š | मुसल्मान लोग दिन- 


का प्रारम्भ सायङ्काळछे मानते हैं; किंतु Rg mA उपर्युक्त 
नियमको छोड़कर और कहीं सावङ्काळमे مس‎ ( दिनारम्म ) 
का वर्णन नहीं है | इसी प्रकार व्याकरणजासत्रमे अद्यतन काछ- 
का प्रयोग मध्यरात्रिसे दूसरी मध्यरात्रितकके छिये होता दै | 
ومسەسجتے‎ ग्रन्थ 'सिद्धान्त-शिरोमणि? तथा “केशवार्कः के 
अनुसार देवताओंका अहोरात्र भी मध्यरात्रिसे बदलता दै; 
क्योंकि उत्तरायण देवताओंका दिन और दक्षिणायन देवताओं: 
की रात्रि है | मेपसंक्रान्तिके समय देवताओका چو‎ 
) दिनारम्म ) माना जाता दै | इसी प्रकार पितू-अहोरात्र भी 
मध्यरात्रिसे 8 “पूणिमाको पितरोकी अर्घरात्रि, 
अमाचस्याको मध्याहः कृष्णपक्षकी अष्टमीको प्रातःकाळ और 
शुक्कुपक्षकी अष्टमीको सायङ्काल होता है P यह وت‎ 
57م‎ का मत है | सूयाँदयसे पूर्व सन्ध्यादि कमि लिये 
सूर्वोदयके समव आनेगळी तिथि संकल्पमे बोळनेका विधान 
हे | ऐसे कमेमि RAT अर्घरात्रिसे माना जाता है | 
निम्वार्क-सम्प्रदायमे एकादशी वदि दशमीकी چو‎ समय 
न आकर कुछ बादमे आये तो वह جب‎ मानी जाती 
हे भी मध्यरात्रिसे ही वार-प्रवेश माना गया है । दूसरे 
वेप्णब-सम्प्रदाय एकादशी ब्रतके सम्बन्धमें व्राह्मम॒हूर्तसे वार- 
प्रवेश मानते है | 
सर्योदयसे वार-प्रवेश (RARE) ° 


3۳ मध्यरात्रि एवं AMET वार-प्रवेश केवळ 
विशेष कायाके सम्बन्ध विशेष अवस्तरोपर ही माननेक्री प्रथा 
और शास्त्रीय विधान प्राप्त होते दै | जन्मपत्रादि सभी FAR 
सूर्यादयसे ही वार-प्रवेश माना जाता हे। जन्मपत्रमे तो 
सूर्योदयमे १ جم‎ भी विळम्त रह्मा हो तो पूर्व दिनकी तिथि, 
वार ही लिये जाते ह | समस्त भारतीय AFA सूर्वाद्यसे 
ही तिथि) वार) नक्षत्र; योग आदिका काळ अङ्कित होता Š | 
مج‎ भी सूर्योदयसे ही बनता है | FER ही लग्न, 
मुहूर्तादि सब ۳۳6 होते 5۱ स्मार्त मतते सूर्योदयके पश्चात्‌ 
१ पळ भी दशमी हो तो एकादशी दशमी-विद्वा मानी जाती 


है | यह سج‎ भी RA बारःप्रयेश मानकर ही स्थिर 


हुआ Š | FATE, व्रह्मस्फुटसिद्ान्त, ज्योतिर्विदामरण- 
प्रभृति शास्त्रीय ग्रन्थोमे स्पष्ट ود‎ गया दै कि 'विश्वकी उत्पत्ति 
सूयोदयके समय होती ë | अतः बार-प्रवेश भी सूर्योदयसे ही 
होता है।? सिद्ान्त-शिरोमाणि, पुळस्तिसिद्धान्त तथा बशिष्ठ- 
संहिताका असंदिग्ध मत है कि چٹ‎ दर्शनका नाम दिन 


٤ 


< गर 
# हिंदू संवत्‌, वर्षे, मास और वार ३ 


अकार १२ 27] एक अहोरात्र हुआ | ST आधे भागको 
“वोरा? कहा जाता Š ١ وت‎ शब्दके मध्यके दोनों 
अक्षरोसे ही यह शब्द बना Š | इसीको पाश्चाच्य-प्रणालीमे 
घंटा करते š | APA निरर्थक शब्दकी अपेक्षा “होरा? 
सार्थक एबं प्राचीन शब्द दै | अपने तेजोमय रुपके कारण 
a$ प्रथम “होरा? का स्वामी सूर्य माना गया । इसके पश्चात्‌ 
अपनी कक्षाके अनुसार 25 'होराः अधिपति माने यये । ग्रह 
कक्षाके सम्बन्ध وت‎ कहना हें--'त्रह्माण्डके 
मध्यम आकाश है । उसमे सबसे ऊपर नक्षत्र-कक्षा दे | फिर 
FR गनि) बृहस्पति; मङ्गल, सूर्य; رس‎ बुध और चन्द्रमा 
हैं | उनसे नीचे सिद्ध, विद्यावर और मेघ हैं | ऊपरके ग्रहो- 
की कक्षा नीचेके ग्रहोकी अपेक्षा क्रमणः बडी Š | जब प्रथम 
रा! के स्वामी सूर्य हण; तब क्रमशः शुक्र, رتو‎ चन्द्रमा; 
चानि, बृहस्पति, मडळ--ये छ; ग्रह अगली छः होराओंके 
स्वामी हुए | आठवीं 'होरा? के स्वामी फिर क्रमानुपूर्वक सूर्य 
हुए | इस प्रकार क्रमणः ये ग्रह एक-एक 'होरा? के स्वामी 
होते गये | इस क्रमसे चौवीसवी होराका स्वामी बुध होता है 
और यहीं प्रथम अहोरात्र समाप्त हो जाता Š ۱ पचीसवी होरा- 
का स्वामी چو‎ अनुसार चन्द्रमा हे | यह पचीसवी दोरा दसरे 
अहोरात्रके दिनकी प्रथम होरा दे; अतः प्रथम होराके 
अधिष्ठाता चन्द्रमा होनेसे इस अह्दोरात्रका नाम चन्द्रमाका 
दिन--सोमवार पड़ा | इसी क्रमसे अहोरात्रकी प्रथम “होरा? 
के अधिष्टाता ग्रहके नामपर अहोरात्रक्रे नाम पड़ते गये ओर 
फलतः TED दिनोके नाम वर्तमान تہ‎ हुए | यही क्रम 
सृष्टिके प्रारम्भसे अबतक चला आ रहा है। जिस दिनके 
प्रथम होराका जो अधिष्ठाता ग्रह Š, उस “दिनका वही नाम 
हे | होराको مت‎ भी कहते हैं । जो कर्म जिस दिन جج‎ 
का विधान है, उस कर्मको किसी भी दिनके उस وت‎ 
भी किया जा सकता हे ۱ ۹۳ यदि सोमवारको रविवारका कोई 
_ कर्म करना Š, तो सोमवारमे जिस होराके अघिएाता सूय हः 
उस RÊ उस कर्मको किया जा सकता हँ | दिन-रात्रिमे 
किसी भी समव कौन-सी होरा; कोन-सा सणवार है, यह जननेका 
नियम sayuran इस प्रकार बताया है--मेप, वृश्चिक; 
कुम्भ) मीनकी संक्रान्तिमे सायङ्कालसे; gq, घन; कर्क eT 
की संक्रान्तिमे अर्धराजिसे और मिथुन, मकर, सिंह) कन्याकी 
संक्रान्तिमँ प्रातःकालमे बार-प्रवेश मानकर उस दिनकी गणना 
करके نب‎ निकालना चाहिये | 


उपर्युक्त निवममे संक्रान्तिके हिसावसे वार-प्रवेश ( दिनके 


# सर्वे भद्वाणि पदयन्तु मा ہہ- چم‎ £ 


————Ir sma m 


पूरे ६ घंटॉका अन्तर कर देना चादिये ۱ अर्थात्‌ वद अन्तर 
३० मिनट और बढा दिया जाब। फल ٭‎ होगा Ps 
भारतकी घड़ियोके अनुसार साज जिसे प्रातःकालके ६ वजे 
कहा जाता दै; उसे qf १२ वजे करा जाव और झामके 
वर्तमान ६ बजेको दिनके چو‎ वजे | आजके सात 3 
प्रातःको दिनका एक वजा وو‎ जाय; क्योकि उसी समयले 
दिन आरम्म होता दै | १२ वजनेमर दिन समाम हो जावगा; 
उसके १२ घंटे पूरे हो जागे और राजिके वर्तमान ७ बजेको 
रात्रिका एक बजा कदा जागा; AE चद गतिका प्रथम 
घंटा दै | अपने यारद घंटे समात करके १ 
हो al ۱ इमारे कदनेदा तात्पर्य 3Z 3 
ग्रीनविच नगरमे वार-प्रदृत्ति RFR हेती है; बसे दी भारतमै 
भी हानी चादिवे | جوم‎ द्रिटेनका अनुगत न दवाकर इत 
सम्वन्धमे भी स्वावीन होना चाहिये । छड्ठाईके समय खिर 
समय ( 2 
गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसी प्रकार वतमान समयकी मान्यता 
बदळनेमें भी कोई गड़बड़ी न होगी । FHF दृमारे वारके 
सम्वन्धमे निम्न सुझाव سل‎ 

१-वार-प्रवेश प्राचीन विएुवत्‌ रेखा ( देशान्तर ) से 
माना जाय; आजके देशान्तरमे नहीं | 

२-काजीके सूर्योदयके समयके ६ बजेसे RAA माना 
जाय; क्योकि काशी मध्य अर्थाटापर Š | 

१-वर्तमान स्थिर समव ) EEF टाइम ) को आधा 
घंटा और बढ़ाकर उसी دج تج‎ माना जाव | वार- 
प्रवेशका सम्बन्ध ग्रीनविचसे हटाकर उसका भारतीयकरण 
किया जाव | 


اد 
स्टॅंडर्ड‏ 


بت > ی 


۰ om ۳ कोई क 
टाइम ) एक घंटा वदां 242 जेते कोई 


2 
४६० 
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और अदर्शनका नाम रात्रि है; अतः दिनका आरम्भ सूर्वोदय- 
से ही होता Š ।? इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सर्योदयमे पूर्व 
तथा अर्धरात्रिके पश्चात्‌ होनेवाले सन्ध्यादि धार्मिक 37ع‎ 
तो अर्धरात्रिसे वार-प्रवेश माना जाता है; वाकी समस्त FA 
सू्योदयसे वार-प्रवेशका विधान है | 

सूर्योदय अक्षांग और क्रान्तिमेदसे भिन्न-भिन्न खानोंमें 
भिन्न-भिन्न समयमे होता है और वर्षमै दिन तथा تق‎ मानमे 
क्षय-इद्धि भी होते रहते है; परंतु अहोरात्र ६० घटिया ही रहता 
हे | अतएव दिन-रात्रिके क्षय-बृद्धिकी कठिनाईसे جج‎ लिये 
गणनामे ध्वार-प्रदृत्तिसि काम लिया जाता है। जब पूर्ण 
अर्थात्‌ अून्य क्रान्तिके दिन सावनमानने सर्प विषुवत्‌ रेखा 
अर्थात्‌ मेष ओर سج‎ राशियोपर आता दै; उस दिन قوج‎ 
सव कही दिन ओर रात्रि बराबर होते दे | अतएव इस दिनके 
सूर्वोदयके समवको स्थिर मानकर उसी وج‎ ARR? 
नाम दिया गया दै | 9 इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
है--उसका सारांश यद्‌ है क्रि अपने नगर या आमके सूर्वोटय- 
समयसे ६ होरापर (६ वजे ) ومد‎ होती है ۱ दुघड़िया 
मुहूर्त, काल्होरा, नक्षत्रहोरा, TAR आदिमं यही ६ होरापर 
3۳2 मानी जाती दै | इसके अनुसार भारतर्मे वार- 
5×57 समय भारतीय विपुबत्‌ रेखा, जो 5ज्जैनसे जाती दै; 
उसके अनुसार निश्चित होना चाहित्रे--ब्रिटेनके ग्रीनविच 
नंगरकी कल्यित विषुदत्‌ रेखासे नहीं | भारतका स्थिर समय 
(BEF टाइम ( उज्जेनके समवसे निश्चित होना चाहिये, 
वर्तमान समयकी भाँति ग्रीनविचसे नहीं | अन्तर्राष्ट्रिय खिर 
समयसे सम्बन्ध रखनेके लिये भारतीय स्थिर समय ओर 
ग्रीनविचके समयमे जो ५ घटे, ३० मिनटका अन्तर है, उसे 


سس( وس 


जितेन्द्रिय ` लिये 
न्द्रयके लिये घर-वन एक-ता हे. 
भयं प्रमत्तस्य बनेष्वपि TER: < आस्ते सहपट्खपलः | 
जितेन्द्रिस्यात्मरतेँधस्य جو‎ कि बु करोत्यवद्यम्‌॥ 


(श्रीमद्धा०५। १1 १७ ) 


> 


जो 1۳۲۳۲5 है उसे वनमे रहनेयर भी पतनका भय रहता है; क्योंकि काम, क्रोध आदि छः श 
सदा उसके साथ निवास करते है; परंतु जो जितेन्द्रिय है और अपने تس‎ ही रमण करनेवाला है, उस विद्वान्‌ 


पुरुषका गृहस्थाश्रम मी क्या अनिर कर सकता Š ? 
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( लेखक--पं० श्रीवन्नालाल रेवतीरमणजी जोशी ) 


हस्तरेखान्नयं चैतद्‌ विश्वन्रयसुदाहृतम्‌ ۱ 
पिदृरेखोध्वलोकं स्यान्सात्रेखा च सानवी li 
पातालमायुरेख़ा स्यादेता दक्षिणहस्तगाः | 


धातुमूर्ल तथा जीवं वामे चेता विपर्ययात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मणिवन्धसे अङ्कु ओर तर्जनीके बीचमें जो 
रेखा गयी हो, उसको गोत्र या पितृरेखा कहते है | करमसे 
उत्पन्न होकर इन्हीं gS वीचमे जानेवाळी रेखाको 
मातृरेखा या धनरेखा कइते हैं | ओर तीसरी आयुरेखाको 
जीवित वा तेजरेखा कहते है ۱۶ तीनों रेखाएँ किसीके تج‎ 
सम्पूर्ण ओर निर्दोप हो तो वे गोत्र, धन एवं आयुकी बृद्धि 
बतलाती है | पितृरेखाको FASE, मातुरेखाको मृत्युलोक 
ओर आयुरेखाको पाताळलोक कहते है | इन्हीं तीनो रेखाओंको 
धातु, मूल, जीव भी कहते हैं | पितृरेखाके सामी 25 मातू- 
रेखाके स्वामी विष्णु ओर आयुरेखाऊ़े स्वामी शिव 7۱ 
इन्द्र, यम; वरुण और धनकुबेर ( वेश्रवण )— दथेलीके 
चारो दिशाओके क्रमसे स्वामी है | 

पितूरेखा बाल्यावस्थाकी द्योतक दे, ART तरुणा- 
बस्थाकी ओर आयुरेखा वृद्धावस्थाकी योतक है ۱۴ 
वायुप्रकृति) मातृरेखासे पित्तप्रकृति, आयुरेखासे 8 
जानी जाती है | पितृ, मातृ ओर आयुरेखा क्रमसे चर, स्थिर 
और द्विखभावसंज्ञक Š ۱ क्रमसे पुरुष, स्त्री, नपुंसक तथा 
नभनर, थरूचर, जलचर ओर इसी प्रकार सत्त्वगुणी; रजोगुणी 
ओर तमोगुणी भी है । इन तीनो रेखाओंमेसे जिसके हाथमें 
जिस रेखाकी प्रधानता हो, उसीका फल कहना चाहिये ۴ 
ओर दाहिने हाथसे आवागमनका भी ज्ञान होता है । जेसे-- 
क्रिसीके वाये हाथमे पितुरेखा स्पष्ट हो, वह पितृलोकते आया 
है एबं दाहिने हाथमे हो तो वह मरनेके पश्चात्‌ पितृलोकर्म 
जायगा । 

इस प्रकार रेखाओपरसे समस्त ज्ञेय, चराचर भूत और 
भूत; भविष्य, वर्तमानका प्रकाश होता दे ۱ जीवनके प्रायः 
सभी शुभाशुभ हाथकी रेखाओसे स्पष्ट ज्ञात हो जते हैं | 
विस्तारभवसे प्रत्येक रेखाके फलोको RITE न लिखकर 
साधारणतया ٭‎ केवळ उन बत्तीस लक्षणोके नाम ही छिख 
देता हूँ, जो सर्वथा शुभसूचक Š | छाता, कमळ, धनुष, 
रथ, را‎ कछुआ) अङ्कुश) बावली) स्वस्तिक) तोरण, बाण, 


जिस प्रकार हिंदू-संस्कृतिमे अन्यान्य विद्याओपर पूर्ण 
प्रकाश डाला गया हैं; उसी प्रकार सासुद्रिक-शास्त्रपर भी 
पूर्ण विचार हुआ दै | सामुद्रिक-घास्रका विपय बहुत गहन 
और कठिन दै | बह भारतकी प्राचीन विद्या दै ओर पाश्चाच्योने 
इसे تق‎ लिया | अनेक कारणोसे इस समथ यह इस 
देशमे छत्तप्राव है ओर इस سج‎ उपयोगी साहित्य भी 
प्रायः दुष्प्राप्य हो गया है ۱ यदि इस سود‎ काई पूर्ण 
ज्ञाता हो तो इससे सत्र वार्ते ठीक मिलती हें । जन्मलग्नसे 
बताये जानेवाले फलादेशमे भूल हो सकती Š; क्योकि समयके 
जरासे अन्तरमे ग्रहदशा बदल जाती है । परंतु हाथकी रेखा- 
के फलादेशम किसी प्रकार भी अन्तर नही पडता | क्योकि 
रेखा तो ET साथ ही आती है ۱ इस गाख्नम तिथि; 
वार; नक्षत्र, योग; करण; मेपादि राशियों और लग्न 
इत्यादि हाथकी रेखाआंसे ही बता दिये जाते है | प्रभात- 
काळमे हाथका दर्शन करना पुण्यदायक, मङ्गलप्रद और 
समस्त-तीर्थसेवनके جو‎ माना गया हे | इसीसे हमारे यहाँ 
प्रातःकाल उठते ही हाथोके देखनेकी प्रथा है | सामुद्रिक- 
शास्त्रके प्रणेताओने बतलाया है कि मातृरेखा, पितृरेखा और 
आयुरेखा--थे तीनो क्रमसे गङ्गा, सरस्वती ओर यमुना हैं। 
तीनोका दर्शन त्रिवेणीसज्ञमके दर्शनके समान पुण्यदायक | 

पितूरेखा भवेद्‌ गङ्गा ART सरखती। 

आयूरेखात्र यमुना तत्संगस्तीर्थमक्षयम्‌ ॥ 

तळं सिंहासनं साक्षात्‌ तत्रस्थखिजगद्नुरुः | 

आदिदेतरोऽठुछेः सेव्यो जयादिदेवताजनेः u 

हिंवू-शाल्रोके प्रणेताओने केसे-केसे श्रेष्ठ ود‎ रचे है, 
जिनसे केवल हिंदुओंका ही कल्याण नहीं होता, अपितु मनुप्य- 
मात्रका ही मङ्गल होता हे | सामुट्रिक-ज्ञात्रमे केवळ रेखाओ-- 
अङद्गोको देखकर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके सभी शुमाशुभ 
फल जाने जा सकते हूँ | में यहाँ इस چو‎ अन्य विपयोको 
छोड़कर केवळ रेखाविमर्शनाधिकारकी कुछ बातें संश्नेपमें 


निवेदन करता हूँ--- 
रलाकरादू TAT E धनतेजसोः | 
एता रेखा यान्ति 6+ ۱ 
रेखास्तिस्रोऽप्यमूर्यपां सम्पूर्णदोपवर्जिताः | 


गोत्रे धने जीचिते च तेषां 34 संदायः ॥ 


हिं» go 30 ९६--९७-- 


७६२ # सर्वे भद्राणि وج‎ मा कश्चिहुःखभाग्नबत्‌ ** 


समाचार मेके लिये आवा F | माता जनकनान्दनाने 
आजा की कि “यदि ہجو‎ मगदानक दूत हा ता. उनके FR 
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प्रायः आजीवन सुखी; मानयुक्त नथा प्रतापी बनाता 
९-पञ्चमे्ञ, दरामिजका सम्बन्ध पवल गजयाग करता है | 


सर 
یہ‎ ` 


स-पंद्चीका सप्तम چو‎ हो ता جج‎ पनिद्रारा अनादर 


पाती ह | 
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तपम सतसभक्री TAR पडकर TRIE 


उन्नतिका सूचक | 
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| उमा उसा 
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EZÊ 


सिंह, वृक्ष; चक्र) गड्ढ। हाथी) समुद्र, कलश) मन्दिर; 


यव, जुवा, स्तूप, روبع‎ पर्वत) चमर; दर्पण) 331; पताका; 
लक्ष्मी; पुष्पमाला, मोर--ये लक्षण जिनके दाथमे टो वें 


मनुष्य पुण्यवान; भाग्यवान्‌ और धनवान दोते हैं | 

शास्त्र दिदृ-जातिक्रा एक TARE एब‏ وه 
गाल्मीकि-रामायग‏ | بر परिशीलन और मनन करने योग्य‏ 
सुन्द्रकाण्डके २५ S सर्गम जत्र महावीर ۳7۳ माता‏ 
सीताजीके दर्शन किये; तब उन्द्रोने करा; “माता ! मुळ आय‏ 
भगवान्‌ श्रीरमचन्ट्रका दत समझ | में उन्टीकी आळस आएका‏ 


و — 


फलित ज्योतिपके 


) देखबा--पं० श्रीदेव उच 


अठारद सिद्धान्त प्रसिद्ध टे | करणग्रन्थ‏ وه 
तथा अनेक फलितग्रन्थ ह; परतु फलविचारम मतभेद मी‏ 
है | अतः फल ठीक न मिलनेमे‏ 
आना स्वाभाविक Š |‏ 

TORR साथ-साथ अनुभवके आधारपर फल बतलाने- 
वाला ज्योतिविद अपना मान तो बढ़ायेगा ही, साथ ही इसमे 
ہے‎ गौरव भी उन्नत होगा | कई वर्षोके 
अनुभवसे मुझे जन्म ओर वर्ष-सम्बन्धी जो चमत्कारिक 
अनुभव प्राप्त हुए हे, उनमेसे कुछ यहाँ लिख रहा हैँ | 
आशा दै, ज्योतिविज्ञानवेत्ता तथा ज्योतिपशाश्रमें रुचि 
रखनेवाली जनता इससे प्रसन्न होगी; क्योंकि प्रत्येक विद्याके 
جو‎ TAF कारण ही جم‎ हास आर लाप हुआ | इसके 
अनेक उदाहरण ह | 

१--फलितग्रन्थोसे वृहत्पारादारीके राजयोग शत-प्रतिशत 
ठीक मिलते है | 


में न्यनता‏ کی جج 
ORR 221 न्यूनत‏ 
رد 


CEE — 
कौन-सी तिथियाँ कब हानिकारक होती है 


रवि हर ہچ‎ गुन रख नयन मुनि प्रथमादिक वार । 
तिथि सव काज नखावनी होइ कुजोग विचार ॥ یٹ‎ ) 


~ 


द्वादशी, एकादशी, दशमी, तृतीया, पष्टी, द्वितीया ओर جو‎ साता तिथियों यदि ऋमसे रवि, 


~ 


तेगाइनेत्राळी होती हैँ तथा यहद 


साम, मट, बुध; बृहस्पति; शुक्र ओर शनिवारको جوم‎ तो ये सव FIR 


कुयोग समझा जाता है | 


हमारी संस्कृति ओर 7 


वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण qaa | 

वेद नावः समुद्रियः ॥ 

वेद मासो छतचतो द्वादश प्रजावतः | 

वेदा य ° उपजायते ۱ 
“जो आदित्य अन्तरिक्षमे उडती हुई चिड़ियोकी गति 
देखता है तथा जो समुद्रके मध्यम जानेबाली नौकाओको 
देखता है; अर्थात्‌ प्रथिवी ओर अन्तरिक्षमे होनेवाली सारी 
घटनाओको देखता है; जो धृतत्रत; अर्थात्‌ नियमपूर्वक होनेवाले 
और अपनी नयी छटा दिखानेवाले वारद महीनोको देखता Š, 
और उनके साथ उत्पन्न होनेवाले मलमासको भी देखता है P 
प्रस्कण्व ऋषि FAT प्रथम मण्डलके ५०बे 8 


कहते हैं--- 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूराय विश्वचक्षसे | 


“सारे संसारको प्रकाश देनेवाळे सूर्यका आगमन होनेपर 
चोरोके समान सारे नक्षत्र रात्रिके साथ चले जाते हैं ।? 

आगे अङ्भिराके पुत्र چ‎ ऋषि ११५वे ٹچ‎ 
कहते हैं-- 
चिन्नै देवानाझुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

“यह पूजनीय रश्मियोका आश्चर्यजनक समूह मित्र, वरुण 
और अभिको प्रकाग प्रदान करनेवाला आदित्य एथिवी, अन्तरि 
और द्युलोकको अपनी RAR व्याप्त कर रहा है । यह 
समस्त स्थावर और जङ्गम जगतूका प्राण है |? 

ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कहती ہچ‎ 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्ध पुरीपिणम्‌ | 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे पळरे आहुरपितम्‌ ॥ 

) ऋकूसं० २।३।२१६।२) 

चुलोकक्रे परे अर्ध स्थानमे स्थित आदित्यने पाचक 
HIT पेरवाले तथा द्वाद मासरूपी आक्कतिवाले 
सबके पालक संवत्सरको प्रदान किया है | ओर दूसरी ओर 


# यास्क कहते ہچ‎ 

“इति Tad Ta: संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं हेमन्त- 
78517: समासेन ।' 

अर्थात्‌ ब्राह्मण-अन्योंमें हेमन्त और ERA एक ऋतु मानकर 
24 पाँच ही ऋतु स्वीकार किये' गये हैं 1 


जगत्‌ और जीवन जितना आश्चर्यजनक है, यह ऊपर 
छतकी तरह ढकनेवाला आकाश उससे कम आश्चर्यप्रद नही | 
आकाश अपना प्रभाव जगत्‌ ओर जीवनपर डालता Š | जब 
वह सूर्यरूपी 328 देखता है, तब यहाँ प्रकाश हो जाता Š, सुप्त 
जगत्‌ जाग्रत्‌ हो जाता दै; ओर जीवनम गति ओर विकास होने 
STAT हे | दुनिया कुछ-की-कुछ होने लगती है | और वह 
जत्र इस नेत्रको मुँदकर सोमरूपी अपने दूसरे नयनको खोलता 
है, तब चन्द्रिकाकी सुधा-घारासे जगत्‌ और जीवन परिष्टावित 
हो उटते ह; 308 ओर वनस्पतियाँ ITER करके 
परितृत्त हो जाती द और बल सञ्चय करती हैं । प्राणियोको 
निद्रा अपनी योगमायाके वशीभूत करने लगती है | जब वह 
उस नेत्रका भी बंद कर लेता है, तव उस आकागरूपी महा- 
कालका तीसरा नेत्र असंख्य ۸۸ء‎ बिखरा हुआ सुनसानमे 
जगत्‌ ओर उसके प्राणियोके कमाका लेखा देखने ۱ہ‎ 


कसा अद्भुत हैं यह आकाग्र | आकाशके बीच होनेवाली 
अनन्त-अनन्त कोटि-कोटि लीलाओका वर्णन कौन कर 
सकता Š | 


इस आकाशको आपियोने तीन भागोमें विभाजित 
किया था--एथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक । प्रत्यक्ष- 
दर्शी होनेके कारण ऋषियोके लिये कुछ परोक्ष न था | झुनः- 
शेप ऋषि جوو‎ देखकर कहते سج‎ 
अमी य ऋक्षा# निहितास उच्चा नक्तं दशो چم جج‎ दिवेयुः | 
अदुच्थानि वरुणस्य घ्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ١ 
) ऋकूसं० १1२1 १४1५) 
प्ये ऊँचे आकागमे स्थित नक्षत्रगण रात्रिको दिखलायी 
देते Ë | तथा दिनमे कही ओर चले जाते हे | आदित्यके कर्म 
आश्चर्ययुक्त हँ; वह जिधर होकर जाता है, उधर ये नक्षत्र 
निप्प्रम हो दिखलायी नही देते और दूसरी ओर चमकने 
लगते हैं | उसीकी किरणोंसे चन्द्रमा प्रकागमान होकर रातको 


उगता है |? 
वरण अर्थात्‌ आदित्यको देखकर बही शुनःगेप ऋषि अगले 
تج‎ कदते हे-- 


z यारकने FAT अर्थ व्नक्षत्राणि’ किया है; परंतु ہے‎ 
शब्दका भाळ. अर्थ भी होता दै । सायणने इसी दृष्टिसे جو‎ 
अर्थ "सप्त तारका. किया है। इसीके अन्नुकरणमे पाश्चात्त्योनि सप्षर्पियोको 
the Great Bear नाम दिया है, ऐसा मैवसमूलरका भी मत है। 


# सर्वे ETO جج‎ मा 2 


ROO  — سس وس ص تسار سم سے سردم سس‎ २ न्या 


के बीचर्म संक्रमण करनेवाले यूर्यमण्टल्के अन्यान्य FÊ गति 
और म्थिति तथा उसके द्वारा हेनिवाळे प्रभावोका अध्ययन किवा 
गया | ےت وه‎ TEER विमाजितकर प्रत्येक ×۰ 
के, साथ सर्ल-संक्रमगका देखकर TEE arr FIRK 
दन مروت متسه‎ किया । और पृणचन््रकी 
अर्थाने एगिमाकी تق‎ FETE पास चन्द्रमाको देग्यकर 
नान्द्रमाका शान प्रात किया ر‎ अर्थात्‌ जिस 4س‎ रिमा 
चित्रा تع‎ युक्त थी; ری نو‎ विद्यालासे सुकत एण 
बाल 7ح8‎ वक्ासमास, 218 رر‎ प्रवांपादा था उत्तरा” 
पादास आगद; تس‎ श्रवण) FATT या उत्तर 
भाद्रपद; अखशिनीसे आखिनः कृत्तिकामे कार्तिक; 8 
نوع 8نو‎ पीप, मपासे माघ; पूर्वापाल्युर्न 
उन्तयामाल्गुनीस फाल्युनमास नाम प्रदान किया सवा 
परंतु مو‎ AFH प्रकागन्तरसे s इछ भारतीय 
تمه مج‎ लोगोंकें द्वारा परस्पर हुआ? वही 
जानका मृळघन था | इसी 5 
के FTE साथ उन्होने FATT ہن‎ कमन 
आविष्कार किया । ओर उसके द्वारा प्रत्यक्ष उनकी स्थितिको 
अवलोकन جچ‎ प्रवत किया | इस विज्ञानके साय साथ 
गणितक जो सम्पत्ति تج‎ उनका मिली थी) उसका उन्होने 
बहुत कुळ समृद्ध ہج‎ उनकी विश्वेषता दै । परंतु 
दिन) मास; جج‎ अवन अथवा रागि-चक्रका जो 35 جج‎ 
करण हुआ था, उसको अधूरा ही उन्दने अपनाया | यहाँ 7 
नाम रवि) चन्द्र, भोम, جج‎ गुन) शुक्र और दानि प्रभृति چو‎ 
नामसे आवद्ध था। उमे तो उन्होने ہجو‎ किवा; परंत FRR 
नाम उनके यहाँ अवेज्ञानिक FE و‎ गया; चन्द्र और 
सूयक गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा राशियों सटीर्नाका निर्माण 
करती š; उनकी पर्वात उपेक्षा की गवी । और जनवरी, 
फरवरी आदि नहीं; बल्कि इनकी स्थिति भी चन्द्रः 
सूर्यकी गतिये कुछ सम्बन्ध नहीं रखती | अतएव पाश्चात्त्योंकी 
माउ और वपाकी गणना हमारे सौरवर्षके आधारपर होते हुए 
भी تمه‎ है ओर भारतीय चेली सर्वथा पूर्ण और 
वेज्ञानिक Š | 
सूर्य जिस आकाशमार्गसे नक्षत्रमण्डलर्मे होकर जाता है; 
उसके द्वादश समान भाग करके मेप+ दृप ٹیم‎ TERR 
अवतारणा की गवी । मेषरादिके प्रथम बिन्दुपर जव सूर्य उदय 
होता है; तबसे लेकर जव वह पुनः उसी बिन्दुपर आ. 
जाता है; तबतक हिंदुओंका एक सौर वर्ष होता है । 
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TEE ror 


रन आकाझमे अवस्थित अन्व सप्त FAR ( दस-दस ۳و‎ 
के ) छः अरोवाले अर्थात्‌ साठ संवत्सरूपी चक्रमे : अर्पित 
केवा दै | अर्थात्‌ साठ संवत्सरल्प चक्रको लेकर جو‎ 27 
वेगजित हो रहा E | जिस प्रकार FE मदीनाका लेकर एक 
وج‎ चलता दै, उसी प्रकार सबःसर-चळको वकर युव वृमता 
Ë | बारह FAR चन्द्रमाकै 27۳ चक्कर लात दे आर 
मवत्सर-चक्रमे साठ वार 57 चक्कर लगाता ह | 

रातपथ त्राह्मणके अध्याय ۶ ۱ 
लखा है-- 


वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवाऽऋतवः शरदधेसन्तः 
शिद्विरस्ते पितरो थ एवापूयतेऽद्दमासः स देवा योऽपक्षीयते 
ہ‎ पितरोऽहरेव देवा रात्रिः पितरः FTE: ÎR देवा 
SATE: पितरः u १ ॥ 

स ےو‎ । देवेषु तहि भवति وتو‎ 
पोपायत्य्रथ यन्न दक्षिणाऽऽवर््ते rqu तर्हि भवति पित وه‎ 
पोपायनि ॥ ३ ۱ 


वसन्त, ग्रीप्म और वर्षाचे देवकी HET है; और 


शरद्‌, इमन्त ओर शिभिर--वे पितरोकी ऋतुएँ है ۱ IEF 


देवताओका Z ओर कृष्णपक्ष पितरोंका है | दिनके अधिपति 
देवता दै ओर TÊ पितर हे | फिर दिनका TE देवताओका 


और उत्तरार्द्ध पितरोंका | 
“जत्र چ‎ उत्तरी ओर बढ़ता 
बह देवताओका अधियति होता 
पितरोका अधिपति होता है ।? 
ऋक्संहिता ओर Tat इन अवतर णॉसे स्व 
ज्ञाना जाता Š कि नक्षत्र, चान्द्रमास; सोरमास, جو ہو‎ 
परिवर्तन, दक्षिणावन-उत्तरायगके साथ-साथ आकामचक्र्मे 
पूर्वकी महिमाका तात्विक जान ऋषियोंने हमे प्रदान किया | 
भारतीय नक्षत्रविज्ञा ओर आधुनिक पाश्चात्योके नक्षन- 
विज्ञान ( Astronomy ) की पद्धतिम अन्तर यह है कि 
भारतीय नश्नत्र-विज्ञान वेदका एक मुख्य AF अर्थात्‌ नेत्र 
माना जाता था ۱ क्योंकि वदिक अनुठानोकि جج‎ काल-निर्णय 
55 1227151 TOK विशेष ध्यान दिया जाता था | 2۳ 
qara यज्ञ तथा सांवत्सरिक अहीन याग तथा KEGEL: 
समात हानेवाले सर्त्रोके अनुठ्ठानने ہج‎ करनेके लिये जो 
नक्षत्रोके बीच विविध स्थितियोमे جج‎ संक्रमण होता था; 
उसका अवडोकन करके وج‎ व्यावहारिक ज्ञान 
735 प्रदान किया । तदनन्तर उसी आधारपर आगे خی‎ 


[ दै अर्थात्‌ उत्तगयणमें 
Ë और दक्षिणावनमे 


هب مه 


8 


साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण और सुप्रकाशित ताराओका भी 
नाम और खान निश्चय किया गया । उनमे दक्षिणमे جج‎ 
और अगस्त्य तथा उत्तरगे अभिजित्‌, FE अग्नि ओर 
प्रजापति मुख्य है ۱ इनके सिवा त्रान्तिदृत्तके समीप रहनेवाले 
दूसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी आवश्यकता ग्रहोके FF 
गणनामे पड़ती چ‎ निश्चित किये गये ۱ उनसे मघा, रेवती 
पुष्य, शततारका और चित्रा मुख्य Ë | ATT नामके ग्रन्थे 
इन तारोका उल्लेख आता है । पाश्चात्य ज्योतिविंदोरे 
सम्पूर्ण आकाशके ताराओको ऐड्रोमेडा ( Andromeda ' 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डलोमे विभाजित 
किया | यह तारा-मण्डलकी सूची चनानेकी गेली चीन 
निवासियोकी प्राचीन शेळीका अनुकरण है | भारतमे 
अनावश्यक ताराओकी सूची न बनाकर काल-गणना तथ 
सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहणादिकी स्थितिका निश्चय अपने धार्मिक 
कृत्योके लामार्थ किया गया था | सूर्य और चन्द्र-ग्रहणके साथ 
साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाले तारा-ग्रहणका भी جج‎ 
भारतीयोको था, इस प्रकार चन्द्रके ع‎ मघाका ग्रहण प्राय 
हुआ करता है ۱ ग्रहोके सिद्धान्तपर भास्कराचार्यने अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थमे विस्तारमे विवेचन किवः 
है । प्रवर्तीकाळमे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त ओर मास्कराचार्यने 
इस विज्ञानके विप्रवमे विशेष अनुसन्धान किया है | 

नक्षत्र-मण्डळके बरीच होकर भ्रमण करनेवाले केवल चन्द्र 
और सूर्यकी ही स्थिति और गतिका निरीक्षण आयनि नई 
किया; 2 इनके साथ-साथ मङ्गल; बुधः बृहस्पति) sm 
]र शनि नामक अन्य पाँच ग्रहोकी गति ओर स्थितिक 
भी निरीक्षण किया | ओर क्रान्तिवृत्तमे इनकी ऋजु-बक 
गतियोके साथ अतिचार और मन्दगतिको भी देखा | 
पॉचोके अतिरिक्त جع‎ तथा तमोग्रह राहु-केतुको लेकर 
कुळ नौ ग्रह माने गये हैं | पाश्चात्य लोगोने चन्द्रे स्थानमै 
पृथिवीको ग्रह माना है; और राहु-केतुको छोड़कर यूरेनस 
नेपच्यून और प्ळ्टो--इन तीन 2۵ लेकर कुल १० प्रद 
माने Š | ग्रह-गतिके विपयमे भारतीय और qara 
गणनामे बहुत ही थोडा अन्तर पडता Š ۱ 

वराइमिहिरकी बृहत्संहितामे केतु अर्थात्‌ पुच्छळ 
ताराओका वर्णन आता दै | उन्होने पहले शुभकेठु और 
وچمه‎ नामसे दो भेद किये 5 छोटे आकारके 


ञ S, 


2 


ناک 


हून 


š और 
ہد‎ शोभनीय) सीधे ओर व्वेतवर्णके केठुको, जो शडे 
समयमे ही अस्त हो जाता दे, शुभकेतु नाम दिवा है । इसमे 


% हमारी संस्कृति और नक्षत्र-विक्षान x 


~ 
— 


अर्थात्‌ नधत्रमण्डलमे جج‎ एक संक्रमण-काळ एक 
सौरवर्प कहलाता दै | सूर्वसिद्धान्तम सौखर्प ३६५ 
"२५८७५६४८४ दिनोका माना जाता है | आधुनिक TF 
सुप्रसिद्ध नक्षत्रविज्ञानवेत्ता ( Astronomer ) डब्ल्यू ० एम्‌० 
स्माटके अनुसार यह संख्या ३६५२५६४ दिनोकी है | 
भारतीय वर्ष इससे "००२३ दिन अधिकका हो जाता है | 
आजकलके पाश्चात्य नक्षत्रविज्ञानके मतसे यह वर्ष अनुमानतः 
३६५२५९६ दिनोका होता दै, जो भारतीय मतसे "०००८ 
दिन बड़ा होता Š | भारतवर्षमे जो मेष-संक्रान्तिसे वर्षगणना 
की जाती है; उससे साठ GR संबत्सरचक्रका हिसाव ठीक- 
ठीक मिळता दै | इन संवत्सरोके अलग-अळग प्रभव, विभव 
और 277 आदि नाम दिये गये हैं | 
सूर्यसिद्वान्तके अनुसार हिंदुओके द्वारा जो काळ-गणना की 
जाती ۱ء2‎ सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई भी काल-गणना 
नगण्य सिद्ध होती है | हमारे چ8[×‎ मतमे ४१२५००० सोर- 
वर्षाका कलियुग होता दै, द्वापरमे ८६४,००० वर्ष होते है, 
ہ3‎ १२,९६,००० वर्ष और कृतयुगमे १७२८००० वर्ष 
होते हैं; इस प्रकार कुल मिलाकर ४३५२०५००० बर्षाका एक 
महायुग होता दै | १००० महायुगोका एक कल्प होता है | 
अर्थात्‌ एक कल्पमे ४५३२५००५० ०,००० वर्ष होते हैँ | कल्पकी 
गणना करनेवाले ज्योतिरविंदोने यह भी निश्चय किया था कि 
प्रत्येक ७१४ वेमि अयनान्त १० पीछे चला जाता है | 
इसके अतिरिक्त वर्षमे १२ TÊ एक गरिमे ३० अंश; 
१ अंदामे ६० कला; एक FH ३० काटा ओर پچ‎ 
228 १८ निमेष अर्थात्‌ पळकी सूक्ष्मतम कालगणना 
देखकर ज्ञात होता है कि भारतीय मस्तिप्कने इस विषयमे 
कितना सफल प्रयास किवा है ۱ इतना वडा HEAR दूसरे 
किसी देशके निवासियोको अबतक नहीं हुआ | 


भारतीय नक्षत्र-विज्ञानवेत्ताओने क्रान्तिदत्तको २८ भागोंमे 
विभाजित किया; इस प्रकार चन्द्रमाके मार्गमे पड़नेवाले २८ 
तारा-समूह हो गये) जिन्हें चान्द्र नक्षत्रोके नामसे पुकारते 
है | पीछे चलकर इसमे सुधार हुआ ओर २८ के و"‎ 
२७ ही चान्द्र नक्षत्र माने गये | और FFE २७ 
बरावर भाग करके १३, २० ) FE अंश, बीस 
कला ) प्रत्येक नक्षत्रका क्षेत्र रक्खा गवा । प्रत्येक 7ك‎ 
जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दीख पडता है, 
उसका नाम योगतारा جج‎ गया । ओर नक्षत्रका 
जो उपरक्त क्षेत्र था; वह उसका भोग कहलावा | योगताराके 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्भवेत्‌ १: 


_——— IIIT  ہتہہہجہحجہمہہمہہ مسسمسسسمسمہمہہ‎ 


के समान HAT جع‎ वामके केत PTX सबख 

धूमकेदुओका वर्णन पाया जाता Š | 
यह ते हुई धूमकेतुकी वात | उल्काओं ( shooting 
stars ) के बारेम भी वृद्त्संरितामें जे! वर्णन मिळता दे; वदद 
تج‎ पाश्चात्य ज्यातिविज्ञानकी अपेक्षा कहीँ अधिक جج‎ 
| अन्तर केवळ यह दे कि ہمہ‎ FEA 7 
करके गिरनेवाले लोकके नामम उन्हे पुकारा है ओर اه‎ 
ज्योतिविद्‌ उन्हें नीश्रिका-पुञ्जके تج‎ देग्वते E| भारतका 
दृष्टिकोण आध्यात्मिक टोनेके कारण सवत्र, aR कि 
ज्योतिळोकोमे मी उन्हे wqama ही चमक दीख पड़ी 
है; परंतु पश्चिमक्रा बिज्ञान जडवादी होनेके कारण सर्वत्र 
जटबुद्धिकी प्रधानताकों ही ہ07‎ करता है | परंतु تہعجۃ‎ 
दृष्ट और جیوه‎ होनेके कारण हमारा देवी बिज्ञान सर्वथा 
पूर्ण दे; आकाशम होनेवाली प्रमुख घटनाओके विपवमें हमारी 
गणना ठीक-ठीक उतरती हे ۱ इसके विपरीत TATE 
आसुरी विज्ञान सर्वथा अपूर्ण हे । क्योंकि भारतीय ज्याति 
fama جج‎ धार्मिक जीवनके लिये उपयोगी दै ओर 
पाश्चास्याका सामाजिक जीवन उससे बञ्चित रद्दता दे; 5 
री द जितनी कि इमारे 


८७ 


2 


+२५” 


7 
1 


इस विज्ञानकी महिमा वहाँ इतनी नहीं ह 
यहाँ है | इसी कारण शास्रकार कद्रते ह~ 


U चक्षुः RE शास्त्रमेतत्‌ 
277585 तत्तोड्स्य جو‎ | 
अङ्गै यैतोऽन्यैरपि पूर्णमूर्चि- 
AAT कः पघुस्पत्वसेति ॥ 


अलख निर्जन 


७६६ 


विपरीत ہر‎ दर्शनवाले धूमकेठु हैं ۱ ود‎ aR 
अहो तथा पृथिवी और विभिन्न नक्षत्रास उत्पन्न होनेवाले 
सहस्रो केतुओका वर्णन मिळता हे, जिसमे उनकी यति, 
स्थिति तथा उनके उद्यसे होनेवाळे झुभाशुभ परिणामाका 
भी वर्णन किया गया Š सुदीर्घ چو‎ अभ्वयनका यह 
परिणाम Š कि हमारे यहाँ धूमकेतुके इतने भेदोका ِ 6ء‎ 
करके उसके पश्चात्‌ होनेवाले FAM निरीक्षणकर उसे 
लिपिबद्ध कर दिया गया हे । ATA नक्षत्र-विजञानने अभी 
केवल १५ ची 210۳215 ही इस विषयमे अनुसन्धान प्रारम्म 
किया है | Ree १४५७ ई० में दिखतायी देनेवाला 
धूमकेतु, जो १६२५५ १८१८ और १८७३ तथा १९२८ ई० 
मे दिखळायी दिया था और जिसके बारेमे पाश्चाच्योका अनुमान 
हे कि १९५६ ई० H पुनः उसका दर्शन होनेवाला है, 
पास-कॉगिया-विनेक-फार्वे ( Pons-coggia-winnecker 
Forbes ) के नामसे प्रसिद्ध दै | कुछ दूसरे प्रसिद्ध धूमकेतु 
( Comets ) जो निरीक्षण करनेवालेके नामसे प्रसिद्ध है, 3 E— 
हली (Halley J डोनाटी ) Donati ) डेनियल 
(Daniel) और पेल्टियर( Peltier) | पाश्चाच्योकी जानकारीमे 
१७४४ का घूमकेठ, जिसकी छ; पूँछे थी, सवस बड़ा आश्चर्यजनक 
धूमकेतु था | इसके सिवा पोँच-सात और धूमकेतुओंका उल्लेख 
पाश्चाच्य ज्योतिर्विज्ञानने किया है | परंतु वृहत्संहितामे तो 
भयानक-भयानक रंगीली पूँछवाले अग्निकेनु, जो अग्नि- 
कोणमे उगते और विलीन हो जाते है, तीन पूँछोवाछे ब्रह्मदण्डकेतु+ 
लाल रंगका कोडुम नामक केतु; बॉसकी आङतित्राले चन्द्रमा- 


RR 


किन मक्षत्रोंमे गया हुआ धन वापस नहीं मि इता 


ऊ शुन पू शुन वि अज چ‎ म आभ अ सू کو‎ साथ | 
ho कु... फिरि 
हरो धरो गाड़ो दियो धन RR جو‎ न हाथ ॥ 


) दोहावली ) 


` 


उसे आरम्भ होनेवाळे तीन नक्षत्र ( उत्तराफान्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तरामाद्रपद ), بو‎ से आरम्भ होनेवाळे 
a 3 [फ ۴ اع‎ पूर्वा पूव c کک‎ ~~ Sw < 
तान नक्षत्र ( पूवाफाल्युनी, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपद ), वि (विशाखा), अज (रोहिणी), कू (कृत्तिका), म (सघा), आ 


इन चौदह नक्षत्रोमें हरा हुआ--- 
को दिया हुआ घन फिर लौटकर हाथ नही आता | 


( ۷ م ` د > اع‎ N 
आदरा), म (भरणी), अ (अस्लेपा) और मू (मूळ)को भी इन्हींके साथ समझ लो 
चार गया हुआ, धरोहर FAT हुआ, गाडा हुआ तथा किसी 


یروس 


हिदुओंका 7 


( लेखक---प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) ; 


हे | सोनेकी झलकवाला पुखराज बृहस्पतिको प्रिय हे और 
तारोके समान कान्तिवाळा ج‎ शुक्रको प्यारा हैं | शनेश्वरको 
सजछ मेघके समान कान्तिवाळा इन्द्रनील प्रिय है; किञ्चित्‌ 
लाळ; पीळी कान्तिवाला गोमेद राहुको तथा विलावके RR 
समान कान्तिवाला एवं लकीरवाला वेदूर्य केठुको प्रिय ےچ‎ 
सपीतरक्तरुगण्‌ aR REHET | 
सयूस्चाषपत्रामा पाचिबुंधदिता हरित्‌ ॥ 
स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो TERM: | 
अत्यन्तविशर्द a तारकाभं कवेः प्रियस्‌ ١ 
हितः नगनेरिन्द्रनीछो ह्यसितो घनमेधरुक्‌ | 
गोमेदः प्रियक्द्राहोरीपत्पीतासुणप्रभः ॥ 
ओत्वक्षभाश्चरत्तन्तु वैदूर्यं केतुप्रीतिकृत u 
) झुक ४। २ 1 १५८-१६१ ) 
शुक्र कहते है कि समी TAR वज्र ( हीरा ) श्रेष्ठ है, 
पर सन्तानकी इच्छावाळी स्त्री इसे कभी धारण न ۱ 
गोमेद और मुगा सभी रल्ोमे नीच है-- 
रत्नं 2966 a नीचं गोमेदविङ्टुमस्‌ ۱ 
न धारयेत्पुत्रकामा नारी वज्र कदाचन ॥ 
आश्चर्यं नही कि भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमे प्रत्येक 
साधारण-से-साधारण HR सभी मकानोके द्वारोपर सोनेके 
ही किवाड़ थे और उनमे सर्वत्र हीरे जड़े हुए थे-- 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु FE ۱١ 
रत्नोकी परीक्षाके लिये 'युक्तिकल्पतरु'मे राजा भोजने तथा 
अपने 'अर्थशास्त्र'मे कोटिल्यने वड़े लंबे-चोड़े विवेचन 
लिखे है 1 अग्निपुराणका कहना है कि जो हीरा पानीमे 
तेर सके, भारी चोट सह सके, पट्कोण हो, इन्द्रधनुषके 
आकारका हो; हल्का हो या सुम्गोके पंखके रंगवाला हो, 
चिकना हो, कान्तिमान्‌ तथा विमल हो, वह श्रेष्ठ है--- 
अम्भस्तरति यद्वञ्रमभेद्यं विसळ॑ च यव्‌। 
पट्कोणं ند‎ लघु चार्कनिभं शुभम्‌ ॥ 
झुकरपक्षनिसः खिग्धः कान्तिमान्विसळस्तथा ॥ 
) ہ0 55ا5‎ २४६ । ९-१० ) 
कौटिल्य कहते है कि मोटा, चिकना, भारी चोटको सहने- 
वाला, बरावर कोनोवाला, पानीसे भरे हुए पीतल आदिके 
बर्तनमे डालकर हिलाये जानेपर बर्तनमे लकीर डाळ देने- 


महर्षि कम्यपका कइना है कि माणिक्यादि] रत्नोको धारण 
करनेसे किसी प्रकारका कष्ट नही होता; अतएव FIR तथा 
ूर्यादि ग्रहोकी प्रीतिके लिये क्रमश; माणिक्य, मोक्तिक) विद्रुम, 
मरकत) पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद तथा वैदूर्य धारण 
करने चाहिये--- 
ند‎ च संतुप्व्यै माणिक्यं मौक्तिकं तथा | 


gg सरकतं पुष्परागं च TRE 
नीळगोमेदवेदूर्यं धायं स्वस्बदढक्रमात्‌ | 
बृहन्नारदीयका भी यही मत है-- 

मणिसुत्ताफलं विद्टुमाख्यं मरकतं तथा । 


पुष्परागं तथा A नीरं गोमेदसंनकस्‌ । 
वैदूर्यं भास्करादीनां ےج‎ धार्य यथाक्रमम्‌ ॥ 
) Qo भा० ५६ । २८२) 
अग्निपुराणके रत्नपरीक्षाप्रकरणमे बहुत-से 885 नाम 
आते हैं--यथा वज्र, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील; 
इन्द्रनील, देदूर्य, गन्धस्य) चन्द्रकान्त) सूर्यकान्त, स्फटिक) 
पुळक, केतन; पुप्पराग, ज्योतीरस, جج‎ राजमय, 
सौगन्धिक) ود روت‎ गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक 
धूली, ठुथक, सीस, पीळ, प्रवाळ, गिरिवज्र, YEA, 
वच्रमणि, یت7‎ पिण्ड, भ्रामर; उत्पळ | | (अग्नि० २४५ अ० ) 
शुक्रका कहना है कि वज्र (हीरा), मोती, HT, गोमेद 
इन्द्रनील वैदूर्य, पुखराज, ہ‎ और माणिक्य--ये नो 
महारत्न हैं; ऐसा विद्वानोका मत है-- 
a मुक्ता प्रवालं च ۱ 
وید‎ पुष्परायश्च पाचिर्माणिक्यमेव च॥ 
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः | 
( शुक्रनीतिसार ४ । २ । २५६ ) 
इनमे लाल वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवाला माणिक्य 
सूर्यको प्रिय है तथा लाळ; पीला, सफेद एवं श्याम कान्तिवाला 
मोती चन्द्रमाको प्रिय हे-- 
रवेः प्रियं रक्तवर्णमाणिक्यं स्विन्द्रगोपरुक | 
۳ प्रिया विधोः॥ 
इसी प्रकार पीलापन लिये लाळ FT مود‎ प्रिय है 
तथा मोर या चाषके पंखोके समान वर्णका पाचि बुधको प्रिय 


= جج رجہ :جروج 


७६८ + सर्व भद्राणि FFE मा 


काड‏ ین و هی کت اک پا ھا اک نے 
८ शा PH fee‏ 5 وله न‏ یه ZI था H‏ 
a A रकन त eis, कणिका‏ ۱ 
ہہ टा‏ وا स‏ وپ सेती‏ سو हे‏ 
Z, 9 r‏ ہم جج क ह ` २.‏ 
महल पं का f‏ متا == 
r‏ کر ہن Š १‏ 
॥‏ 8 121*۳۷ ۸ج ت7[ 
SUR जळे 1:71 1 नत ।‏ = 
rf‏ + اف ٠‏ ۷ وس SRST‏ ور 
क 4 प्रम‏ 4 ند 
رو ت ‏ رس رو وب بس یں धीडहिशणिमटि‏ 
शुकम यिधयान्मध्यार्भ व्यितरं Faz‏ تون 
१४६०१७६ }‏ رد {Te < y‏ 


की. عو‎ ` `. " अ». سی‎ 
ہر وا‎ गातियाकी आल्या दन समान एकवा 
` bd ~ ~ , “~ + - 
४ | घे काने Š कि بان‎ aos तरीय उनके 
pr ” ۷ ےت‎ ` 
दपक) .وا‎ PETE TRIE आर ETE 
~ ` * ” ` ۳ < e. 
बच भद 2 कि AHAA पर्याय وہ‎ वन के दस सद्‌ 
* f < ہے‎ ७ 
RH जम ६००८ दलाला جب‎ नान > و‎ oY TT 
£ 


۳" = दा 
7 १०० पाद fi शा TET Een 5 ष 


۶ 


नाम TIFT 
~ 
AIF, 
+ 
ا‎ नुन उ 
TIT: २४ का FEF, २० का وی‎ आर 
` 


लटका माठाका नाम ۵ 


z ke w अर 3 गति 71 

के बीच सांग पपरा देनत [पन शनक ५० आर भद हात ६५ 
जिनक भे PS hh سس‎ er 
जनक बडबड लव सास हां जात سو‎ si وج یی‎ पीर" 

त س‎ - 
FTTH,  'रन्दच्डन्दिमकाण्डाधमागवक OF | 
سب‎ कहना है कि मोती और وخ‎ r r ter एकट 
IFA कहना हे कि सोती थोर बूगा-ये दा کر‎ रन एस हैं; 
£ श्र २ Sh ris کا سی‎ मर Brrr 
जिनपर पत्थर आर लोटस लकार पूची ह आर जा छिस 
z + 


च आय इनि تج‎ दिदः॥ 


Fat FREE चिना پر‎ 


पापाणेनापि 
न जगं यान्नि रनानि 


۶ प्रकार زوم‎ तथा یی‎ आदिम 
दसा FF इन अन्यान तया GFF आदनं 
E 


प्रवालादि अन्यान्य RA भी विस्तारते em, E, 
अवान्तर मेद्‌ तथा विस्तृत विवेचन प्राप्त 
होता है । 
77ج‎ कहना Š 
मदान्‌ है-- 
2 


सल्यान i पय 


+41120) 


rn 


कि रत्नदानका पुण्य अत्यन्त 


च squa जनाधिप। 
) अनुद्यासन० 518+ ६८ । २९ ) 
भारतवर्षमे पहले रत्नोंका कैसा बाहुल्य था; यदद FEF 
TTF रत्नाचल्वर्णनमे देखते कट गवां 


द कि १००० RRA एक जगह देर केरे ۱ इसके पूव 


< s< 
बनता दे | चदा 


आ, . Fr 
बाल; तकतेकी तरत घृमनेयाल आर चमकदार राच 7 


7211721 जाता سبح‎ 


स्थू शुर تخود‎ समफोटिकं 
भाजनलेसिन कुआमि ART च प्रणस्तस 1 


(६1 ८६1४१) 

नएकोण, तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक यार्र जविक 
निके हुए कोनावाला हीरा दुपित समझा जाता ?2— 

‘are RR qaq TAH 1! 

हीरा छः AFH उसन्न होता و‎ तथा छः TFI 
होता है ۱ 25 رد‎ कोसळ; काग्तीर (FTE), FF, 
मणिमन्तक 
तथा विलावकी आँखके समान; सिरसके نچ‎ समान: TF 
समान; गोरोचनके समान, व्वेत वर्णके ود‎ समान शरीर 
मूलारीके फूलके रंगवाला होता है | 

मोतियाके वर्णनर्मे कोटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता HER 
की है | उनका कहना है कि मोती तीन ٹس‎ उत्पन्न 
होता تو رود‎ तथा हाथी-सर्पादिके جم‎ | 
इनमे भी स्थानभेदसे इसके दस प्रकार ÊR ۶ ۱ मोटा, 
77 तळरद्वित ( चिकनी जगहपर घरावर وو‎ जाने- 
वाला ), दीतियुक्त सफेद, भारी; चिकना तथा टीक چاه‎ 
बिधा मोती उत्तम समझा जाता है | अग्निपुराणका कहना 
है कि मोती शक्तिले उत्पन्न होते है, किंतु جو‎ बने माती 
उनकी अपेक्षा विमळ एवं उत्कट होते हैं । हाथीदोतसे उत्पन्न 
सूकर-मत्स्यसे उत्पन्न; वेणुनागसे उत्पन्न वा मेधोद्वाग उत्पन्न 
मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं 

सुक्ताफलास्तु REI * ***“** ۱ 

विमलास्तेभ्य Tat ये च وچ‎ सुनः ॥ 

नारादन्तभवाश्वास्या: कुम्भसुऊरसत्त्यजाः | 

चेशुनागभवा: 


5 پوس رس ہے ما 
छः स्वानास उत्पन्न दाता ट॑‏ ےسب ہا था‏ 


بت 


मेघजं <l‏ تاد وه 


(अ ) 
, खच्छता; و‎ ( गोळाई ), TET ( उजलापन ) 
एवं महत्ता ( भारीपन )--ये मौक्तिक मणि ( मोती ) के 


गुण سو‎ 
1۳5 घुछता دوج‎ सहस्वं मौक्तिके गुणाः | 
) 350 २४६ । १४ } 
कि सिंहलद्वीपचाले مع‎ मोती भी 
ह रत द; इसलिये मोतीकी परीक्षा करनी चाहिये | गतभर 
नेमक मिले हुए गर्म نہ‎ रक्‍से, फिर उसे घानमि मले | 


शुक्रका कद्दना 


e+ कह 
٭‎ BETI रलविनान 5: ७६९, 
ooo 
आर جو‎ आर गायदका देर र्क्व दको HOF सरम्‌ अपनी EF गोखामीजीने गी एस ہو‎ Fac 
२५० दोनी. चालि । इतनी ही संस्याकी इन्ट्रबीट और दिला ६ 
प्राय माणवाका दाक्षग FOF आर TIF गन्वमादन- تن وت‎ सहानी मरि پت‎ के ۱ 


गृह गृह रचे RET 
चित्र निचिज चरे 


मरल AAR 


ना; सहि मच काच ۱ 
दिलि परदा FRR ۱۱ 
eê विद्रु संभ ۱ 
चार पाटि पटी पुग्ट झा. झरत मरकत मॉर ॥ 
नरकत मेंदर TE कन, मनि जस्ति zÑ जगगणि ۱ 
aA मनहुँ बिधि निपुनता नि प्रगट करि रासी सरी ॥ 
रसन विततान मुकुतादाम सहित ۱ 
नब सुमन माळ सुगंध लाभे मंजु गुंजत मधुकरा ॥ 
( Timo उत्त १९1१, ३ ) 
जनक्रपुरीकी शाभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की है | 
मण्डप-रचनाकी शोभामे तो आपने अपने अनूटे रम्नविशान- 
का जान प्रदर्शित किया है-- 
हरित मनिन्ह के पत्र फक प्दुमगग के ۱ 
ग्चना देखि बिचित्र अति मनु 8+5 का a7 ॥ 
aq हरित मनिमय सब FEE V सरळ عم‎ परहिं नहिं s 
कनक करित AR बनाई V लखि नहि wz awa جو‎ ॥ 
तहि TÊ पछि बंद बनाए ۱ चिच बिच गुकता दाम ۱8 
मानिक मरकत झुकिस पिरोआ ۱۹۲ कारि पचि रचे सरोजा ॥ 
-“आदिमे भला कितना ठोस RT भरा ۱ 
वास्मीकीयका eR भी ऐसा ही है ।-- 
कोट मनि सञ्चित दढ, TR न जाट ۱ 
इसकी विचित्रता 


बूहुरग्‌ 


ननक 

इस एक ही SIN 068 
कह डाली है | 

सचमुच भारतकी अन्तिम अलोकिक PHA बात 
पढ़-सुनकर _ आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता द्वे | पर تہ‎ 
आश्चर्य क्या; इन सभी AF कारण इसकी एकमात्र 
धर्मपरावणता थी; पर आज तो इम इस TE घमके पीछे 
गये हैँ कि यह शब्द ही हमारे कारनामे खटकने लगा है और 
धर्मविहीनता दिखलानेमे ही दम सभी प्रकार गौरवका 
अनुभव करने लगे ۶ ओर इसका जो उचित परिणाम ú, چو‎ 
मी हमारे सामने रै ! 


rr 
— I [T 


ERATE | ग्य च rea} नित्य FATA FE ॥ 


f: पाटि पवल u 


3و 


gf: ३ 221 


त कल्पना करे । पश्चिमे qz4 ओर प्रवाळ ( Pagma या 
मूंगा ) का विमलाचल बनाये एवं उत्तरम पञ्चराग ओर 
सोनेके ढेर रवखे ۱ धान्यके पवत भी सर्वत्र बनाये एवं 
जगह-जगद्पर सोनेके दक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, पिर 
इनकी पुप्प-गन्चादिसे पूजा करे एवं “gm देवगणाः सर्वे? 
इत्यादि मन्त्रीको جم‎ इस جو‎ विधिपूर्वक ऋत्विजो 
या आचार्य आदिको दान कर दें-- 


23۳2 qia: स्यादनुत्तसः | 
sama विष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः ॥ 
पूर्वेण चञ्रगोमेदै दक्षिणेनेन्द्र नीलकेः | 
جب مم‎ कार्यो विद्वद्विगेन्धमादनः ॥ 
वेदूर्यविद्ठुमेः पश्चात्संमिश्रो विसराचरः | 
qr: ससरीवर्णेरत्तेण च विन्यसेत्‌ u 
थान्प्रपर्वेतवत्सवंमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्वदावाहनं कुर्याद्‌ مو ہے‎ काञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयत्पुष्पयन्धाद्यैः प्रभाते च विमत्सरः | 


पूर्ववद्‌ TER इमान्‌ मन्त्रानुदीरयेन्‌ ॥ 
अनेन विधिना दयाद्रलाचलमनुत्तसम्‌ ۱ 
( मत्स्यपुराण ९० | £-९ ) 
महाभारतका कहना हैं कि जो इन रत्नोका वेचकर सोम्य 
प्रकारके यन करता है या प्रतिग्रह लेकर इन्दे. किसी अन्यका दान 
देता :و‎ उन दोनोंकी ही अक्नव पुण्य हाता 
ےج‎ विक्रीय ٭‎ ब्राह्मणो दाभयङ्करम्‌ ۱ 
z ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः ATE 3 ॥ 
उभयोः स्यात्तदक्षर्यं दातुरादातुरेव ۱ 
) मदा० 2560 ६८ ۱ २०-३० ) 
महदपि बाल्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा 
ë कि वह सव प्रकारके FÊ भरी-पूरी ओर विमानाकार 
ER सुलोमित थी-- 
araf इखविकृते: 
सर्वरलसमाकीणा 


4 


पर्वतैरिच । 
विमानसूदशों सित्ताम्‌ t 


(दा 280 O ھ۹‎ 1 ४४०८८ 3 


- — 


پ ہ٭ہجےج-  FE‏ ترجه 


हमारा हिंदुत्व 


( लेखक--ठाकुर श्रीगंगार्सिहजी ) 


मझे भगवत्माति नहीं हुई तो भगवान्‌ करे में जन्म 
जन्मान्तरोम हिंदू ही बनता रहें P 

हिंद-धर्मके अतिरिक्त अन्य थममिं‏ ہہ 
नहीं 0‏ 

होती वयो नहीं | पर मुझे तो हिं 


भगवत्यामि 


Ses 


AF ही प्यारा ६.1 


सें मानता हूँ कि भगवानके खरूपकी व्याख्या तया उनके 
چٹ‎ उगम और सरल साधन जस इसमे हैं, वेसे ओर 
कहां नहा द | 


“हिद-संस्कृतिके अनुसार आदर्श व्यक्तिः आदर्श पतिः 
आदर्श भाई) आदर्श स्वामी ओर आदर्श राजा कोन है ?? 

'मयादा-पुरुपोत्तस श्रीराम | उनमे सारे आदा गुण द | 
वे एकपलीत्रती है ۱ पिताकी वचनरक्षा ऑर भाइ मरतक 
लिये उन्होने राज्यका अधिकार छोड़ दिया ओर भक्तोके 
लिये तो वे सव कुछ करनेको तयार रहते ۱ 

“आदर्श राजा केसे १? 

“आदर्श राजा उनके समान और कोन होगा; जिनके 
Tat कुत्ते और पञ्च-पक्षियोतकको न्याय मिळता था) 
जिन्दोने स्वयं अपनी प्यारी प्रजाके एक व्यक्तिके अनुचित 
تس‎ उसने एकान्तम अपनी पत्नीकै सामने प्रकट 
किया था--अपने सारे सुखका, AREN प्रमाणित अपनी 
निर्दोष प्राणप्रियाका परित्याग कर दिया ओर प्रजाकी 
प्रसन्नताके लिये सदाके लिये कळङ्कको सहप स्वीकार कर 
लिया | इसीलिये तो रामराज्यकी इतनी महिमा है P 

“आदो पल्ली कोन है १? 

दारानी सीताजी, जिन्होंने दुःखमे पतिका साथ 
नहीं छोड़ा | भगवान्‌ श्रीराम उन्हें वनमे नहीं ले जाते तो 
उनके प्राण निकळ जाते | उन्हीं प्राणोको अपने निवांसन- 
काळमे उन्होने आर्यपुत्रकी प्रसन्नता एवं वंद-रक्षाके खयि 
धारण कर रक्खा |? 

“हिंदुओका आदर्शे नवयुवक ۲ 

“वीरवर अर्जुन, . जिसने एकान्तमे उर्वशी-जेसी अप्सराके 
प्रणय-प्रस्तावको अस्वीकार करके उसे मातृरूपमे देखा | न 
तो उन्हे उसका विश्वविमोहन रूप छभा सका ओर न उसका 
झाप ही उन्हें डिगा सका P 

“आपकी कसोटी क्या है १ 

“शत्र, संत ओर आत्माकी आवाज ۱۰ तीनो 
कसौटियोपर जो बात खरी उतरती है, उसे करनेमे मुझे कोई 
संकोच नहीं, वल्कि बड़ी प्रसन्नता होती है | 


“आप हिंदू दै १ 
۲ 
“क्या प्रमाण Š इसका आपके पास १? 
(प्रमाण १ प्रमाण तो स नही जानता; पर में 5 
हिंद मानता हैं P 
“अपनी इस मान्यताके सिवा ओर भी कोइ सबूत 
ë क्‍या? 
`x « ` A مد‎ S _ >. م‎ 
f, मे गायको अपनी माता समझता हूँ ओर उसके 3 
ہم‎ A x 
खून 83 तयार Z ।? 
۹ 
“आर ۳ 
“ओर गड़ाम स्नान करके से अपनेको पवित्र समझता हैं |? 
AR ? 
“ओर अपने धर्मग्रन्थोको मानता हूँ ।? 
“आप किसे धर्मग्रन्थ कहते = १? 
“सवका मूल तो वेद है; पर प्रधानतया गीता, रामायण 


तथा भागवतादि पुराण भी |? 

“अन्य 3ق‎ प्रति आपका क्या भाव है १ 

“मे सवका आदर करता हूँ ۱ किसीकी निन्दा नहीं 
करता P 


a 

“आर O 

“और जगत्‌ मुझे क्या कहता दै, इसकी मुझे परवा ۱ 
मुझे भगवानका भय है ۱ मे उनका प्रिय बनना चाहता हूँ |? 

आप हिंदू-कोड-विलके समर्थक है १?‏ ؛ 

“नहीं; मुझे आप विरोधी समझें | में समझता हूँ कि 
चार्मिक विपयोमें सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार 
नहीं है ।? 

“क्या आप मुसल्मानोसे नफरत करते हैं १? 

“नही | में किसीसे नफरत नही करता। हिंदूधर्ममे तो 
जीवमात्र भगवानके स्वरूप हे या अपने आत्मा ही हैं। 
सभी प्रेमके पात्र हैं और आत्मोपम हैं; फिर हिंद किसीसै 
घणा क्यो ओर केसे करे ।? 

क्या आप चाहते ह कि मसजिदे तोड़कर उनके جج‎ 
पर मन्दिर बना दिये जायें م‎ 
नहीं | पर जहाँ पहले मन्दिर रहा हो और मुसल्मानोने 
उस तोड़कर मसजिद बना छी हो, उस स्थानपर मन्दिर होना 
आवश्यक और न्यायोचित समझता हैँ P 
कया आप हिंदू-वमको कमी جج‎ भी सकते हैं D 


“नहीं, कभी नहीं । वल्कि मै तो चाहता हूँ कि यदि 


—— ca 


धनोपाजनके वर्तमान साधन हिंद-आदशंके विरुद्ध है 


( लेखक---प० श्रीदयाशइरजी दुवे, Hoto, एल-एल०बी० ) 


किसी एक कपडेके दूकानदारके पास ऐसा ग्राहक आता 
है, जो उसपर पूर्णस्पसे विश्वास करता है | वह दूकानदाररो 
एक जोडा धोती मॉगता है । दूकानदार यह जानते हुए कि 
उस प्रकारकी धोती अन्य दूकानदारोके पाससे १०) मे मिल 
सकती है, वह उस ग्राहकसे १२) माँगता है । ग्राहक दकानदारको 
१२) देकर धोती खरीद लेता है | दूकानदार इस ग्राहकसे 
२) अधिक लेनेपर प्रसन्न होता है | वह यह कमी विचार 
नही करता कि उसने अपने ग्राहकके साथ जो विश्वासघात किया 
है, उसका फल उसे दुःखके रूपमे अवश्य भोगना पडेगा | 
यदि प्रत्येक दूकानदार अपनी आमदनीके सम्बन्धमे गम्मीरता- 
पूर्वक विचार करे तो उसे मालूम हो जायगा कि उसके मुनाफे- 
का एक बड़ा भाग विश्वासघात ओर बेईमानीसे ही प्राप्त किया 
गया है । आजकल तो जो दूकानदार सबसे अधिक बेईमानी 


करता है, चोखाजारी करता हैं, या पदाथोमे घटिया वस्तुओं 
_की मिलावट करता दै, वह सबसे अधिक योग्य और कार्यकुशल. 
समझा जाता हैं ओर अन्य दूकानदार उसका अनुकरण करनेका 
प्रयत्न करते है | आजकल दूकानदारोमे यह भ्रम फेल गया 
है कि बिना थोड़ी-बहुत बेईमानी किये दूकानदारीका कार्य 


सफलतापूर्वक चलाया ही नही जा सकता | यह धारणा सत्य 
नही है । इस युगमे भी ऐसे दुकानदार मिल जाते दै, जो 
अपने ग्राहकोको कभी धोका नही देते ओर ईमानदारीसे अपना 
कार्य चलाते है | वे शीघ्र लखपती तो नही हो पाते, परंतु 
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे जो सुख ओर सन्तोष उनको 
प्रास होता है; वह लखपतियोको प्राप्त नही हो पाता । हमारे 
अधिकाश व्यापारी आज धनके उपार्जनमे हिँदू-आदर्शको 
भूल गये हैं | इसलिये उनको दुखी होना पड़ता है | यदि वे 
सुखी होना चाहते है तो उनको थोड़े मुनाफेमे ही सन्तोष 
करके अपने ग्राहकोके साथ ईमानदारीका व्यवहार करना 
चाहिये । 


इसी प्रकार आजकळ घूसखोरी बहुत बढ़ गयी हे | धन- 


उपार्जनका यह एक सरल साधन मान लिया गया है। एकमनुप्य 
रेळमे विना टिकट यात्रा करता Š | टिकट जांच करनेवाला रेळवे- 


कर्मचारी उससे टिकट मॉगता है | वह कर्मचारीको दो रुपये 
घूसके रूपमे दे देता है ओर कर्मचारी उसे यात्रा करनेकी 


वर्तमान युग अर्थप्रधान है । संसारमै सर्वत्र अर्थके 
लिये हाय-हाय मची हुई है | मजदूर ओर मालिक, किसान 
ओर जमीदार, सरकारी अफसर और कर्मचारी, धनवान्‌ और 
गरीब--सब लोग अधिकाधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
Š । बहुत-से अपने प्रयक्षोमे सफळ न होनेके कारण आवश्यक 
परिमाणमे धन नही प्राप्त कर पाते, इसलिये दुखी होते है | 
कई व्यक्ति धन प्राप्त करनेपर भी सुखी नहीं हो पाते; 
परंतु वे यहद विचार नहीं करते कि उनके दुःखका प्रधान 


कारण क्या है | हिंदू-धर्मश्ात्मने धनके उपार्जनके सम्वन्धमे 


जो नियम बतलाया है, यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 
जाय; तो उससे कभी भी جج‎ नहीं मिळ सकता । हमारे 


घमशासत्राका आदेश हे कि धनका उपार्जन धर्गके द्वारा ही 


करना चाहिये | धन कमी भी ऐसे साधनद्वारा नहीं प्राप्त 
करना चाहिये) जिप्तसे सत्यक्रा हनन होता हो; दूसरोका अहित 
हो; दूसरोका शोपण हो, किसीका न्याय्य جج‎ मारा जाता 
हो या अपने हिस्सेमे आता हो अथवा दूसरोको दुःख पहुंचता 
हो | आज इमलोग धन कमानेकी جع‎ साधनोका विचार 
ही नहीं करते ओर जायज या नाजायज तरीकोसे धन मास 
करते रहते हैं | जब हम धन कमानेमे दूसरोका हक छीनकर 
उन्हे दुखी करते दै, तव फिर हमको उससे सुख केसे प्राप्त 
हो सकता है | यदि अपने प्रयत्नोद्वारा हमने दूसरोके लिये दुःख- 
का बीज बोया है तो उसका फल दुःखके रूपमे हमको अवश्य 
भोगना पड़ता है | इसमें सन्देह करनेकी कुछ भी गुंजाइश 
नहीं है | यह संसारका अटल नियम है कि जो जैसा बीज 
बोता दै, उसको वेसा ही फल प्रास होता | बेईमानी या 
अधमसे जो धन कमाया जाता है, दूसरोको दुःख पहुँचाकर 
जो धन प्राप्त होता है, वह प्रायः विलासिताकी वस्तुओमे या 
मादक वस्तुओपर खर्च होता है | उससे केवल हमारी आदते 
ही नही विगड़ती, स्वास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पड़ता Š 
और कुछ दिन विलासितामय जीवन व्यतीत करणेके बाद 
अन्तमे दुःख ही प्राप्त होता है । हमको स्थायी सुख तो 
वूसरोको सुखी करके ही प्रास हो सकता है | यह ہہ‎ 
सम्भव नहीं हैं, जबतक हम धनके उपार्जनमे धर्मका ध्यान 
नहीं रखते । 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिहुःखसभाग्मचेत्‌ १: 
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व्यान और बेगार लता رد‎ तब رو‎ कर्जदारो और 
किसानीका रोपण दोता टू । उनकी आविक ढा खराव 
लेती जाती दै और वे बर्वाद हो जाते हैं | पुँजीपति; महाजन 
और EFE एस शोपणद्वारा धनवान्‌ AFF हो जाते 
परंतु कुछ समयके वाद उनकी अपने कर्माका पळ अवद्य 
भागना पडता दे | अन्तमे दुःख ही उनके हाथ रद जाता दै । 
इनका कार्य भी Fee विरुद होता दै | जब 6 
कृपासे पूँजीपतियों, HERAT और जमीदारोंको अपने 338و‎ 
काफी धन प्राप्त हो गवा दै; तत्र उनको उसका उपयोग کچ‎ 
सुखी बनानेमे करना चादिये | दमसे उनको अधिक धन भी 
<۴ दोगा और रावी मुख और चान्ति भी प्राप्त होगी 
यह कार्य कठिन अवब्य दे; क्योंकि लक्ष्मीजी निसार اج‎ 
करती हूं, उसको अपना वादन ( Z= ) बना लेती द और 
दिन दोनेपर उसको अन्धकार-दी-अन्धकार दिखायी देता दै? 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती दै और वदद अपने धनका दुरुपयोग 
करके, दूसरोंका गोपण करके शीघ्र अधिक घनी ह्वोनेका प्रयक् 
करता दै | उसे एक बार अधिक थन तो मिल सकता है, परंतु 
उसे अपने कमाके لاہ‎ भी भोगना पड़ता है। स्थायी 
सुख ओर यान्तिके RA qg तरसने लगता है | यदि वह सुखी 
होना चाहता है < गोषणके सब कार्य उसे शीघ्र बंद कर 
देने :चाहिये ओर दूसरोका सुखी करके दी अपने घनकी बडि 
करनी चाहिये | 
कुछ व्यक्ति मादक 95وج‎ उत्पन्नकर या बेचकर 
अपनी जीविका चलाते 1۱5 و‎ विचार नहीं करते कि 
उनके ERR स्वास्थ्यपर मादक वस्तुओके उपभोगका क्या 
प्रभाव पडेगा | लाखो परिवारोकी आर्थिक दशा मादक 
वस्ठुओके उपयोगसे चौपट हो गयी है | क्या मादक वस्तुओं 
के विक्रेता अपने आहकोकी दुर्दशाम सहायक होकर स्वयं सुखी 
होनेकी आझा करते है १ यदि वे सुखी होना चाहते हैं तो 
उनको धन-उपार्जनका यह साधन त्याग देना चाहिये और 
ऐसे साध्नद्वारा अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिये, जिससे 
दूसरोका भी भला हो | 
कुछ लोग हिंदू होकर भी गोमासका ठेका लेते है और ऐसे 
चमड़ेका व्यापार करते हैं, जिसके लिये गायें कसाईखानोमे मारी 
जाती है ۱ भला बताइये, इसका अन्तिम परिणाम कैसे महान. 
दुःखदायी नही होगा | 
पन-उपाज॑नके लिये आजकल बड़े-बड़े कारखाने खोले 
जाते है ۱ उनका गंदा पानी नदियोमे छोड़ा जाता दै। 
कानपुरमे चमड़ेके कारखानोंका गंदा दुर्गन्धयुक्त पानी - 


SS 


इजाजत ठे देता दै ۱ नियमानुसार यात्रीको दस هد‎ देने 
इते | इस प्रकार वृसद्वारा कर्मचारी दा रपये प्राप्त कर छता 
दै और यात्री आठ रुपये वचा लेता हैं; परतु टिकट जाँच 
करनेवाला कमचारी क्या कमी यह भी सोचता दै कि उसने 
अपने कतेब्यका पाटन नहीं किया; उसने अपने मालिकिके साथ 
विश्वासघात किया ओर अपने दो AFR زم‎ लिये अपने 
माल्किको दस रुपयाकी हानि पहुँचा < | यात्री भी आठ 
रुपये वचा लेता द; परतु इस अधर्मद्वारा बचे हुए. धनस क्या 
उसका सुख 7 शान्ति मिल सकती हें ۱ क्या रेळ कर्मचारी 
घूस लेकर अपने कर्मके फलस बच सकता है १ अपने جج‎ 
चाह वह अपनी बेईमानी छिपा छे; परंतु ईश्वरीय न्यायस चट्ट 
कदापि नही बच सकता | अधर्मद्वारा प्रात تب‎ कर्मचारी 
आर यात्री दोनोको सुख और शान्ति नहीं मिल सकती | 
पुलिस-विभागके कर्मचारियोका कर्तव्य qasa बंद 
करना है | परतु जब वे ही घूस लेते हॅ; तब वे अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करते ओर उसका फल उनको अन्तमे 
अवश्य भोगना पडता है ۱ आजकल घूसखोरी इतनी बढ गयी 
है कि प्रायः उसने हकका रूप धारण कर خ‎ है | कड 
कर्मचारी अब यह समझने लगे Š क्रि धूसके रूपमे किसी 
कायके लिये एक निश्चित रकम ले लेना उनका हक हे | जत्र 
कोइ व्यक्ति अपना दस्तावेज रजिस्ट्री कराने रजिस्टारके दफ्तरमे 
जाता हैं, तव उस विभागके कर्मचारी रजिस्टरीकी फीसके وو‎ 
GOTA विना अपना हक लिये उसकी रजिस्ट्री ही नहीं करते | 
कहा-कहा अपने हळकके पटवारियोसे एक मासका वेतन प्रति- 
वर्षे ले लेना काचूनगो अपना हक समझते हैं | घूसको इस 
प्रकारका हक समझना ओर उसे वसूल करना अपने-आपको 
धोका देना है | धनका यह उपार्जन हिंदू-आदर्गके विरुद्ध है | 
वूसखोरीसे अर्थात्‌ अधर्मसे प्रात धनसे कभी भी स्थायी 
उस आर शान्ति प्रात नही हो सकती । प्रत्येक मनुष्यको यह 
अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये कि धन सुखका एक साधन 
मान > आर जब अधमद्वारा प्राप्त धनसे सुख नहीं प्रात हो 
TRT: तव फिर उसे गळत साधनद्वारा प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करना बुद्धिमानी नहीं है | सुख चाहनेवाले व्यक्तियोंकों घूस- 
खोरीसे हमेशा दूर रहना चाहिये | 


दूसराका शोपण करके भी धन 
13585 अपने कारखानेमे मज 
“ता; जब एक महाजन अपने 
निर करता है, जव एक जमीदार 


पास होता हे | जब एक 
UF उचित मजदूरी नहीं 
कजदारांस अत्यधिक ब्याज 
दार अपने किसार्नेसे बहुत 
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श्रीनर्मदाजीके किनारेकी भूमि تھب‎ योग्य तो नहीं ही रह 
जायगी | नहर निकालकर सिंचाई करनेसे नियमानुसार 
परिक्रमा भी नदी की जा सकेगी इसलिये आजकळ आध्यात्मिक 
उन्नतिका जो एक प्रधान साधन भारतवासियोको प्राप्त दै, वह 
ہج‎ हो जावगा | थोड़ी बहुत भौतिक उन्नतिके लिये हमको 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधनसे वञ्चित हो जाना पडेगा | भारत- 
वासियोकी सर्वतोमुखी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि 
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनोके सामज्ञस्थका सर्वदा 
ध्यान FET जाय | श्रीगड़ाजीकी पवित्रता तो गहरोके गदे 
पानीद्वारा नष्ट हो ही चुकी है | भारतमै केवल नर्मदा ही एक 
ऐसी नदी हैं, जिसकी पवित्रता अभीतक नष्ट नही हो पायी 
है | हम भारत-सरकारसे अनुरोध करते है कि आध्यात्मिक 
उन्नतिके साधनको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये भारतवासियोके 
तपके लिये शान्तिपूर्ण स्यान सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे नमंदाजी- 
पर बाँध बनानेकी योजनाको त्याग दे । श्रीनर्मदाके किनारे 
निवास करनेवाले व्यक्तियोसे-विशेपकर मण्डला, जबलपुर; 
होशंगाबाद, हडिया+ ओकारेश्वर, महेश्वर) बड़वानी) कर्नाली, 
TOE, शुक्कतीर्थश भडोच इत्यादि ख्यानोके निवासियोसे 
अनुरोध करते हे कि वे کہ‎ करके भारतसरकारसे इस 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करे ओर अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा वेधानिकरूपसे आन्दोलन करें | यदि योजनाके अनुसार 
श्रीनर्मदाजीपर बाँध बनानेका कार्य आरम्भ हो गया तो संत- 
महात्माओ और परिक्रमावासियोको बहुत कष्ट होगा ओर 
देशवासियोकी आध्यात्मिक उन्नतिमे बड़ी बाधा उपस्थित हो 
जायगी | भौतिक उन्नति देशवासियोके सुखका एक साधन है 
ओर जब किसी भौतिक उन्नतिके साधनसे आध्यात्मिक उन्नतिके 
साधनमे बाधा पड़ती है, तव भौतिक उन्नतिके उस साधनको--- 
घनके उपार्जनके उस तरीकेको त्याग देना ही उचित Š | 


# तृष्णाके त्यागमें ही सुख है + 


जीमें छोड़ा जाता दै ۱ चीनीकी ROR गदा पानी भी 
नदियोमे छोड़ा जाता है | इस प्रकारके कार्यसे नदियोके 
जलकी पवित्रता कम हो जाती दै | नदियोके किनारे निवास 
करनेवाले व्यक्तियोके खास्थ्यपर इसका बुरा असर पड़ता Š | 
इस प्रकारका कार्य हिँदू-आदरशके विरुद्ध है | सरकारको इन 
कारखानोका ऐसा नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे इनका गंदा 
पानी नदियोमें न पहुँचने पाये | इंगलेडकी नदियोमे गंदा 
पानी गिराना कानूनद्वारा रोक दिया गया Š | भारतमे भी 
कानूनद्वारा इसे रोकनेका प्रय्न दीघ होना चाहिये । प्रान्तीय 
सरकारके मन्त्री और व्यवस्थापक-सभाके सदस्योक्रो इस 
प्रकारका कानून शीघ्र स्वीकृत करा लेना चाहिये | 

भारत गरीव देश हैं ۱ इसमे धनकी उत्पत्ति शीघ्रतासे 
चढ़ानेके लिये हमारी भारत-सरकार कुछ नदियोपर बड़े-बड़े 
बॉघ ج7‎ बिजली उत्पन्न करनेकी योजनाएँ तैयार कर 
रही है | इस विजळीकी सहायतासे बड़े-बड़े कारखाने और 
छोटे उद्योग-घंधे चलाये जायेगे ۱ नदियोसे नहरे भी निकाली 
जायेगी, जिससे सिंचाईमे सहायता मिलेंगी ओर अन्नसकट 
दूर होगा । कोसी) दामोदर, महानदी, नर्मदा ओर तास्तीपर 
बाँध बनाये जानेकी योजनाएँ विचाराधीन Š | धन-उपार्जनकी 
ये योजनाएँ बहुत अच्छी हैं; परंतु इनके सम्बन्धमे एक वात 
अवश्य ही विचारणीय है । श्रीनमंदाजीके दोनो किनारे तपो 
भूमि माने गये हैं । हमारे गास्रोमे आदेश दिया गया है 
कि श्रीनर्मदाजीके पवित्र तटपर तपस्या करनी चाहिये | इस 
आदेशके अनुसार सेकड़ो संत-महात्मा आजकळके जमानेमे 

शरीनर्मदाजीके किनारे गुफाओं और झाड़ियोमे शान्तिपूर्वक 
तप कर रहे Š और हजारो व्यक्ति प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धासे 
श्रीनमंदाजीकी परिक्रमा करते हैं | श्रीनर्मदाजीपर बॉधोके वन 
जानेसे और किनारोपर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेसे 


~ IPEDS 


तृष्णाके त्यागमें ही सुख हे 


चैंच घोरा ۱ 


तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्ठेगकरी =m | अघर्मवहुळा 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीयति जीर्यतः ۱۹۰ प्राणान्तिको रोगस्तांट्रतृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


( महा० वन० Q | ३४-३५ ) 


तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, सदा ही उद्देग उत्पन्न करनेत्राली मानी गयी है | उसके द्वारा अधिकतर 
अधर्ममें ही प्रवृत्ति होती है | वह वडी भयङ्कर है और पापकमेमि ही बाँध रखनेवाली है | दुष्ट बुद्धिवाळे 
मतुप्योके लिये जिसका व्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्यके وو‎ होनेपर भी बूढ़ी नही होती--सदा जवान ही 
बनी रहती है, जो मानवके लिये प्राणोका अन्त कर देनेवाले रोगके समान है; ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है 


چ جی و وت 


उसीको सुख मिलता है | 


^ 
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APATA नहीं थी | व्यय ही TOR स्थान =‏ ہے 

I!‏ سود و 2 کس نت اب 
यहा निश्चय किया था |‏ تساه था उसने शाळत‏ ےج 
EE 2 £ र्‌ == 3‏ ا ےون 
आंगनका यांना कोन AOE । ۶‏ 
जे "n = 2‏ “ 
चढ़ाना पट्ना दै और नव‏ 
दाएन्दानक लिये‏ وس ہیسو ही उडती दै।‏ 7722 
چپ T हुँ आर न उसकै लचका ZF‏ 
दया‏ ج 
एकत्र होति £ | पूजा 2۳ श्रद्धा गयी; प्राऽन‏ چم हुए‏ 
डं दाग या गये H‏ ° 
गयी। अब तो ST, REF और ATF था गये  !‏ 

"आर साथ ही सारा FER छिन्न-भिन्न हा गवा 

न्‌ اح‎ 
सब अळग दो गये | सब अपने-अपने न्वार्थकी TRE تم‎ 
प्रन करने । अब स्थानपर 
क r ह र्त ~ ای‎ 
A भर गवा 1 जर्दा प्रमकी सरिता प्रवाहित होती थी; 


वर्दे AFT جح‎ थारा و‎ लगी | 


` تس ` 
07 و بی یج 1ئ 
موی ےت وہ चटा‏ 7 


x x x 
धरित्रीपर्‌ पर रखनेके लिये निशा काली चादर ओढ 
रही थी आर उक्त परिवारकी وہ وع‎ अपने पड़ासीके 
घर गयी थीं । उन्होंने देखा) वहाँ ठुळसीका ہج‎ लगा 
हुआ है आँगनकै fr جھوو‎ ओर पूजा हो रही 3 
घरके, समस्त बच्चे एकत्र होकर सिर झुका چ‎ हे | परिवारयें 
27-21۳7 निवास दै | FAFA नहीं | 
गृहिणीकी स्मृति उदित हुई | उनकी ARA दो बुँद 
ऑसू جع‎ पडे | उनकै छृदवने कहा बदि मरा AEE मान 
लिया गया दोता; बह 217 ہج‎ बचा होता ओर 
उसपर शोता AT माता नुळसीका विर्वा 


SoS چس‎ 


221 दवाओकी RETÎ 


भु 


छोटा-सा परिवार था गॉवका | FEF मकान और 


Las سس‎ 32 - बीचम फक कर =I =] तंग 
विस्तृत आगन था | ऑगनके वाचम ठुल्साका ATT था; 
जा + ا ا‎ x+ == بو‎ = 
उसमें तुळमीका दिखा छया हुआ था ۱ दवाके अकारस वट 
= उठता प्रांत اھ رو‎ TET پوسو بس‎ zz; पभ 
घाल ہو‎ 2201 | प्रातः दात हा TEM सनात करता 
च = - 4 | ام‎ 
और जळमरा लाटा लेकर aR चढ़ा देती | 
1 धूप ~ e पर्ची ` र 
चूप दता आर TK माथा टककर ۲ 
करती | बच्चे उसके पीछे چب‎ रहते; वे भी अपनी 


माताक साथ तुलसी ہچ یج‎ सिर 
कामनाकी पूर्तिके छिये निवेदन करने और इसी प्रकार s= 
TRA अम्ताचछकी आर जाने; afl جو‎ 
छाटा-सा दीर लाकर ठलसीक समीप جہ‎ देती ओर प्रार्थना 
करती | बच्चे तब मी माथ रहते | 


= 


उनके मनम आजा थी; جو‎ था ओर थी zz 
چس مج"‎ मा हैं; जननी Z, इससे हमारी 
IT रह सकेगी | वद कल्याणक दै | इसमे 
ऑर परलोक दोनों ही सथर सकेंगे | उनका मन सात्विक 
APH मर जाता; उनके मनमे दवा; मेम और दिव्य 
युणाका अभिन्वद्धि दाती । جو‎ तुछसीकी sar; 
अनुभव करत | 


परिवतनशील समवने परिवारमे परिवर्तन 
परिवारमे वृद्धि हुई | ळडके बढ़े हुए 
प्रात का | वे सम्य बने | ۱ 

अब वहाँ खपरेळका मकान नही दे | वहो पक्का 
मकान वन गया | कुर्सी, मज और आधुनिक सजावटकी 
साधारण RBA घर भर गया र 


नहीं मिळता; अव ता वदो अग्रे‏ یج 


क्या | 
| उन्दने शिक्षा 


| TES अव آچو‎ 


—. 


آ38 


ग्रह TAR ۱ तद्गृहं तीर्थेभृतं हि नायान्ति ۱ 
रिहराचनम्‌ ۱ न ख TAYE याति मुक्तिभागी भवन्नरः॥ 
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जिसक बरम 360۳28 हाता है, वह घर 1۳1 हो जाता Ë, वहाँ यमदूत नहीं आते 
IAAT भगवान्‌ RE पूजा करता Ë, वह फिर TN नहीं आता, वह मक्तिका भागी हो जाता 
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हिंद-संस्क्रति 


( लेखक--प० श्रीमछ्िनाथजी शर्मा चोमाल ) 


और वशिए-जैसे ब्रह्मपिं तथा राजा जनक और श्रीरामचन्द्र- 
जेसे राजपिं--ये सब*वेभवशाली होनेपर भी जन्मभर त्याग- 
58و‎ एवं साधु्त्तिसे ही रहे | क्या किसी अहिंदू जातिमे 
ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं १ 

हिंदू-जातिने अपनी संस्कृतिरुपी निथिके बलपर ही 
संसारको-- 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः | 

_ निमन्त्रण दिया था | क्या मिल्न, यूनान और समस्त 
यूरोप इस व्रातको भूळ गये है कि इनको संस्कृति ओर 
सभ्यताका पाठ किसने पढ़ाया था १ सार यह है कि संस्कृतिके 
चळ्पर ही हिदू-नाति आजतक अपने अस्तित्यकी रक्षा कर 
सकी है | 

हिंदू-संस्कृति मनुप्यके सामने विशाल और गहरे 
आदर्शोको रखती है ۱ हिंदू-संस्कृति बतलाती है कि शरीर 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र दै; परंतु अन्य जातियोकी 
संस्कृतियों बतलाती है कि शरीर ही जीवनका आदि-अन्त 
एवं सर्वेसर्वा Š । अर्थात्‌ अन्य जातियोकी संस्कृतियोमि 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय है, बह हिंदू-संस्क्ृतिमे अन्तिम 
ध्येयकी पूर्तिका केवळ साधनमात्र है । 

हिंदू-जातिको छोड़कर अन्य जातियोमे "۴ 
उपासना अधिक मात्रामे पायी जाती है | वे केवळ शरीरकी 
उपासिका Š । शरीस्क्री उपासना ही उनका अन्तिम ध्येय है; 
परंतु हिदू-जाति केवळ शारीरिक उन्नतिको अपना लक्ष्य नही 
बनाती, वह शारीरिक उन्नतिको आध्यात्मिक उन्नतिका 
केवल साधन या सहायक मानती है | शारीरिक उन्नति करते 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम 
लक्ष्य हू | 

हिंदू-जातिकी संस्कृतिको छोडकर अन्य जातियोँकी 
संस्कृतिमे आत्मविकासके लिये कोई स्थान नही । इसलिये 
चे अधूरी है | वे यह नही जानती कि आत्मविकासके विना 
जीवनमे सुख और आन्ति कहाँ है; परंतु हिँदू-संस्कृतिमे 
आत्मचिकासको प्रथम स्थान दिया गया हे | इसीलिये अन्य 
संस्क्रतियोसे हिंदू-संस्कृति श्रेष्ठ आर جج‎ हँ, तथा इससे 
आत्माको शान्ति ओर सुख मिळता है | 

हिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है आवश्यकताओको घटाना 


बहुत-से विद्वानोका मत है कि “संस्कृति! ओर 
सम्यताः--प्रायः एक ही अर्थके बोधक है; क्योकि वे 
दोनों शब्द प्रायः मिळते-जुलते-से ही प्रतीत होते हे । परंतु 
वे एक ही अर्थके बोधक न होकर कुछ भिन्नता रखते है | 
क्योकि “संस्कृतिः शब्द तो किसी जाति या व्यक्तिके मानसिक; 
आत्मिक ओर वोद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता है और 
“सभ्यता? शब्द उसके केवळ भौतिक विकाससे | 

संस्कृत-व्याकरगके आधारपर “संस्कृति; 'संस्क्रत? ओर 
“संस्कारः سس‎ तीना शब्द एक ही अर्थके वाचक और मिळते 
जुळते-से ही प्रतीत होते 8 । 22 قد‎ “संस्कृत शब्दका 
अर्थके विपयमे इतना ही भेद प्रतीत होता है कि “संस्कत? 
शब्दका प्रयोग बहुधा संस्कार की हुई वस्तुके अर्थमे ही 
होता है ओर “संस्कृति? शब्दका प्रयोग संस्कार अर्थमे । अतः 
संस्कृति ओर संस्कार एक ही वस्तुके नाम है | 

सभ्यता भी संस्कृतिभूलक ही है, सभ्यताका आधार 
संस्कृति ही है; क्योकि जन्म-जन्मान्तरोकी संस्कृतिके आधारपर 
जो क्रियात्मक आदर्श रक्खे जाते है, वे ही सभ्यता कहलाते 
Ë | उदाहरण यह है कि जेसे कोई जाति या व्यक्ति किसीका 
आदर-सेत्कार आदि अच्छे काम करता दै, तो वहाँ यही कहा 
जाता है कि इस जातिकी या इस व्यक्तिक्री संस्कृति ऐसी ही 
हे कि जो इनमे इस प्रकारकी सभ्यता चली आ रही है | 

हॉ “संस्कृति! शब्द आत्मा, बुद्धि और मनके विकासको 

्त्यक्षरूपसे सूचित करता है और “सभ्यता? शब्द उसके 
क्रिवात्म $ विक्रासको | अतः किसी जातिके ऐहलोकिक ओर 
पारलोकिक जीवन ARR ढंग ओर उस विपयके विचारो- 
को भी संस्कृति कहा जा सकता हे | तथा इसी प्रकार उस 
जातिके आन्तरिक भावो ओर जीवन-सम्बन्धी विचारो 
एवं उसके उच्च आदशाको भी संस्कृति कहा जा सकता Š | 
सभ्यता तो संस्क्रतिमूछक दै ही; क्योकि संस्कृतिरूपी बीजका 
विकास ही सभ्यता FT ۱ स स्कृतिके द्वारा ही 5 
22188 परीक्षा होती है | 

हिंदू-जातिकी संस्कृति अन्य जातियोकी संस्कृतिसे भिन्न 
है | यह भिन्नता ही इसकी विशेषता हैं | सृष्टिके प्रारम्भिक 
कालस ही इस जातिकी संस्कृति इसकी अमूल्य निधि रही 
है | इस अमूल्य निधिको पाकर ही वेदव्यास, جب‎ 


# सर्वे भद्राणि org मा EET ٭‎ 
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Pex शाम्तिमय प्रदर्शन भी‏ واه 
समयानसार विये जाये |‏ 

१६-उपयोगी जोर आद 
और भी उत्तम FI | 

7777ء رت[ سنا 
भाग छै |‏ 

बीमारी‏ دس مه 
अधिक प्रवत किये जावे |‏ 

५९-जीवरक्षाका कार्य جدوی‎ दंगते प्रारम्भ किवा 
जब और و ہد‎ FR सहायता भी 


ली जाव | 


ما गोटी ज्मा‏ 1ھ 
Î FETE खोटी जाने तो‏ 
< 


२०-सरकारसे भी आर्थिक सहापता जादि छी जा 
+ 

सकती हुँ | 
इन AAA शीससक्षान्थमियोंकी अवश्य ہویم‎ मिड 


सकती 2 ہیں‎ 
कसी द; पर्नु पटल शसक सता लिये اجب‎ 


आवश्यकता देश इसपर और पाठक भी अपने विचार प्रकट फरे! 


II 
पद्मु-पक्षियोंकी रक्षाकी गपथ लेकर अपना प्रण पूर ٭‎ | 
BERE جم‎ आथिक eA समस्याका भी 
समाधान समय, खान आदिके جج‎ करें | 
१०-उपयायी और अति उपयोगी पशु तथा गोर्थाकी रक्षा 
की अटल प्रतिज्ञा की जाय ओर इनका बेचना भी राका जाव तथा 
उन्हें बेचा जाय तो ऐसे ळोगाको जो कि स्वमम भी वधिक-वर्गस 
सम्पर्क न FF ओर किसी भी erra आकर उनका न दें | 
११-जीवरक्षक सदस्य किसी जाति-ध्मके جج‎ निन्दित 
कार्य न करें | 
१२-जीवरक्षाके प्रमी ग्रामपंचायत) जनपद; ج2۳‎ बोट 
म्युनिसिपलटी ओर कीसिल आदिम अपने अटल 16 
व्यक्ति चुनें | 
१३-जीवरक्षक व्यक्ति विधर्मी, विभिन्न भापा-भाषी और 
परिगणित दलित तथा अदत आदि )کرد‎ FT प्रचार करें। 
१४-बाजार, मेत्य और सिनेमाऔंके द्वारा जीवरक्षाके 
आर्थिक लाभ तथा खास्थ्यवद्धक़ दद्य विशेष sa 
बतलाये जाये | 


—— هک جر و —— 
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) ۳37-10 tanesi उद्धवनी शाखी) و‎ ) 


هم ~ 


बहुलता दै फिर चादे उनमें और कोई योग्यता न हो ۱ उनपर 
कुर्बानीकी मुहर जो लगी है! दस्तुतः विचार FÊR 
निश्चय होता है कि इसमें त्यागके नामपर भोगका ही विस्तार है ! 

हमारा आव-सल्कृति जा कुछ भी त्याग करनेकी आज्ञा 
देती है; हमारा धर्म जिस वस्तुका न्वार्पण माँगता हे, उसे 
खार्पणयश कहा जा सकता Ó चाहे बह समर्पण की हुई 
चीज छोटी-से-छोटी ही क्यों न 2 I जिस कालमे, जिस 
किसी भी अवखामे घर्म ओर संस्कार स्वार्पणके लिये पुकार 
करता दै) उसी कालमें, उसी sam मांगी हुई प्रिय-से- 
प्रिय वत्तुका त्याग ही सच्चा खार्पण Š | 

हो सकता दै कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कभी 
छोटे-से घागेका ही खार्पण चाटे और कभी मस्तकका 
बलिदान भी माँग ले; परंतु ऐसे अवसरपर भारतीय नर- 
नारियोंने अपनी प्यारी-से-प्यारी वस्नु, अपनी सर्वसम्पत्ति या 
— ات‎ ही अपना मस्तकतक भी दे ढालनेमे कमी وو‎ किया Š | भी दे डालनेंमे कमी सङ्कोच नहीं किया रै | 


ब्रह्मविद्यामं जीवनपन्त रत रहनेवाले جن‎ qz 
निवासस्थान भारतवर्ष FERT दै | इस देशमै एक, दो, 
पॉच या सो-दो सो नहीं; किंतु लाखों नर-नारियोंने धर्म और 
संस्क्रतिके लिये अपनी सत्ता, सम्पत्ति एवं मस्तकतकका 
इँसते-हँसते बलिदान कर दिया दै। आज हमारे کوچ‎ 
जिनका यशोगान करते नहीं अघाते, उनसे कई-गुने अधिक 
बलिदानके दृष्टान्त हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणादिम भरे पडे 
۱ उन खार्पणयज्चके अमर यजमानोके न कीर्तिमन्दिर हैं 
ओर न तो कोई स्मारक ही; एवं न उन्हे जीवनकालम किसी 
पद या अधिकारका ही लोभ था। उनका वह त्याग सच्चा 
यज्ञ था। 

आजका त्याग और कष्ट-सहन तो एक व्यापारमात्र है, 
जो किसी-न-किसी वस्तुके बड़े प्रछोभनसे किया जाता २ 
निसके न मिलनेपर 627 हृदयसे उसे स्वत्व वतलाकर माँगा 
जाता दे। इसीस आज تزع‎ कारागारमोगी छोगोकी à 


* ۳9 “जीवदयामण्डळ' बहुत दिनोंसे खापित दै और बर बहुत ही सुन्दर कार्य कर रहा दे । 


اع 


$5९, 


चतुर अहीरनी अपने कठिन कर्तव्यको उसी क्षण 
समझ गयी | उसने अपने इकलीते पुत्रको कुमारके कपड़े 
पहनाकर उन अत्याचारियोके सम्मुख उपस्थित किया | FR 
इस तरह यमदूतोके हाथो सोंपनेमे अहीर-दम्पतिके ARK 
जरा भी विपादकी रेखा नही आयी । आश्चर्यकी बात तो 
यह थी क्रि उस ग्यारह-वर्षीय अहीरपुत्रने भी अपना परिचय 
निः्सङ्कोच कुमार नोघणके arê ही दिया | निर्दयी 
सेनापतिने उस किशोर वालकको माता, पिता और एक छोरी- 
सी बहिनके सामने ही कत्छ कर डाला; परंतु उनमेसे किसीके 
aê एक ऑसू भी न गिरा | सभीके मुख अपने शरणागत 
राजकुमारकी रक्षा हो जानेके कारण प्रसन्न थे और था हृदयमे 
सच्चे त्यागका सन्तोष ! 

(२) 

अब एक दूसरा उदाहरण ARA | कार्तिक शुक्ला 
प्रतिपदा थी | एक गरीव किंसानके खेतमै पहली फसलमे 
सर्वप्रथम एक ही नन्दा-सा तरबूज फला | उसे वेचनेके लिये 
वह बाजारको चला | घरमे अन्नका एक कण भी नही था | 
वाळ-वच्चे भूखे थे | तरबूजक्रा जो भी मूल्य आये, उसीसे 


थोड़े चाचळ लाकर उसे आजका 3.5 मनांना था | 


वाजारमें आते ही एक आदमीने उस छोटे-से तरबूजको 
खरीदना चाहा | बीचमै एक धनी सेठ आ धमके | सेठने 
भी उसी तरबूजको खरीदना ART ओर तुरंत मोल लगा 
दिया “एक रुपया ۲ 

एक रुपया कितना बड़ा था उस गरीब किसानके लिये ! 
उसने तो इकन्नीकी ही आशा रक्खी थी; परंतु अब तो 
यह मामला स्पर्धामे आ पड़ा ! होड़ लग गयी | सामनेवाछे 
आदमीने कहा--“दो रुपये ۲ 

बात बढ़ती ही गयी ۱ एक ही तरबूजके सो रुपयेतक 
दाम चढ़ गये | सेठजी चाहते थे, पहली ڑوج‎ पहले तरबूजके 
सागका स्वाद लेना और सामनेवाला आदमी चाहता था 
अन्नकूट-महोत्सवमे भगवानको उस प्रथम तरबूजका भोग 
लगे । किसान तो ताकता ही रहै गया ۱ गॉवमे दूसरा तरबूज 
उस दिन मिळना असम्भव था; मौसिमकी शुरुआत जो थी | 

आखिर किसानने उस साधारण आदमीसे पूछा-- 

“भाई | सेठजी तो धनी हैं; वे तो एक हजारकें मूख्य- 
पर भी इसे ळे सकते हैं; आप तो इतने धनी भी नही दिखायी 
पड़ते | फिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस तरबूजके खरीद 
करनेपर क्यों ھچ‎ हो ? | 


संस्कृतिका e 
* संस्कृतिका खापणयक्ष ٭‎ 


स्वापणकी भावनासे परिपूर्ण भक्तजन जितनी प्रसन्नतासे एक 
टूटा धागा दे देते हैं, उतनी ही प्रसन्नतासे वे अपने प्राणोंतक- 
को न्योछावर कर देते हैं | इसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 
मस्तक ऊँचा रहता आया है | 
इसी बातको विशेष पुष्ट करनेके लिये यहाँ दो-एक 
उदाहरण दिये जाते हैं | 
जुनागढके क्षत्रिय राजा राव महिपालदेव [ राव दीयास J 
रणाङ्गणमें धराशायी हुए | शत्रुसेना मार-मार करती हुई 
अन्तःपुरके अत्यन्त समीप आ पहुँची। इस समय अन्तःपुरमे 
रावका इकलोता पुत्र नौघण और राजरानी चिन्तातुर होकर 
रो रहे थे। अकस्मात्‌ एक विश्वासपात्र मन्त्रीको कर्तेव्यकी 
पुकार सुनायी पड़ी ۱ उसने अपने प्राणोकी बाजी लगाकर 
रानी और कुमारको गुसमार्गसे वाहर निकाला और गिरनारकी 
भयानक घाटियोको पार करके वे गिरिके जंगलमें स्थित एक 
छोटे-से गॉवमे जा पहुँचे | 
गाँवमें देवायत नामका एक अहीर रहता था। उसको 
धर्मकी पुकार सुनायी पड़ी और उसने पतिदीना राजरानीकी 
एवं सुक्रोमल राजकुमारकी रक्षा करनेका वचन दिया । 
मन्त्री निश्चिन्त होकर वहॉसे लोटा | बीचमै ही ود‎ 
सेनाने उसे घेर लिया ओर भागी हुई महारानीसहित राज- 
कुमारका पता बतानेके लिये उसपर जोर डाला गया। 
स्वामिभक्त मन्त्रीने इस बातक्रो बतानेसे साफ इन्कार कर 
दिया । झत्रु-सेनापतिने उसे अनेको प्रलोभन दिये और पता 
न बतानेपर अन्तमे कत्छ कर डाळनेका भय दिखाया; परंतु 
मन्त्री जरा भी विचलित नहीं हुआ | अन्तमे उसे कत्ल कर 
दिया गया | उसने हँसते-हँसते पुष्पमालाक्री भाँति खङ्गको 
अपना सिर अर्पण कर दिया | इसे कहते हैं सच्चा स्वार्पण-यज्ञ | 
कुछ ही दिनो बाद शत्रुदळको माळूम हो गया कि रानी 
और राजकुमार दोनों अमुक गॉवके देवायत नामके एक 
अहीरके संरक्षणमें रहते हैं ۱ شود‎ वहाँ भी जा पहुँची | 
सेनाध्यक्षने अहीरको रानी और कुमारको सुपुर्द करनेकी 
आज्ञा दी; परंतु उस अहीरने इन्कार कर दिया । अन्तमे 
सेनाध्यक्षने आज्ञा दी कि 'अहीरको बाँध लो और उसके 
घरके कोने-कोनेको छानकर कुमारका पता लगाओ.|? 
देवायतने मन-ही-मन तुरंत अपने, धर्म और कर्तेव्यका 
निश्चय कर लिया | पल्नीको बुलाकर उसने नेत्रके सड्केतसे कुछ 
समझाया, तदनन्तर स्पष्ट शाब्दोमे 35 दी--“कुमार 
नौघणको यहाँ हाजिर करो |: I 


% सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिटुःखभाग्मचेत्‌ ४ 
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अग्निदेव 

दक्षिण má यूर्नदिशाके جم‎ कोण अग्निकाण कदा 
जाता 21 अग्निदेव उसके مج‎ 3 ۱ Betz FF 
मुखसे प्रकट होकर ये देव جج‎ धर्मी पळी 
نود‎ उत्पन्न हुए ۱ इनकी पक्षी स्वाहा Š | मेटा 
इनका वाटन है ۱ अक्षसूत्र और शक्ति جج‎ आयुध 
हं । aer, desa مج‎ अग्निदेव تج‎ 
देवताओंकी आहुति बदन करते ۱ 

अग्निके अनेक रूप Š | प्राणियोंके भीतर ये 8 
बनकर पाचन करते Ú | ARH مود‎ निरन्तर 
प्र्दस्टित रहते ۱ جج ع‎ और تیسنج‎ 


و۷9 


दिव्याभिरूपसे विराजमान Š | लोकमें यही व्यक्त एवं 
अव्यक्त सामान्य sf ई । RAF وج‎ शक्ति 


विद्युत्‌ होती है | 

व्यवदारमें आनेवाले अधिके मी am. प्राजाउत्य; 
गाईस्थ्य, दक्षिणामि और क्रन्यादाभि--ये पाँच रूप होते 
Š । ब्राह्म अभि mh अरणिमन्धनमे मन्त्रके द्वारा प्रकट 
होते हैं। ये आहवनीय अग्नि हैं । प्राजापत्याग्नि बडाचारीको 
अग्निद्दोत्रके लिये उपनवनके समथ प्राप्त होते # | 
वानप्रस्थाश्रमतळ इनकी रक्षा, आराधन और इनमे 
नित्य हवन उसका कर्तव्य दै | و‎ विवादकै 
पश्चात्‌ कुलमे प्रतिष्ठित होते Š | eî समल शुभ 
इवनादि इन्हींसे सम्पन्न होते Š ۱ Pars - अग्नि 
दक्षिणाग्नि हैं। इनमें गरीरकी अन्तिम आहुति दी जाती 
है। अमिचार यज्ञ भी HFH होते Š | यज्ञ-मण्डपके 
बाहर उपद्रवोके शमनके लिये दक्षिण भागमें यह असि 
प्रतिष्ठित होते हैं| क्रव्यादाग्नि परित्याज्य हॅ ۱ 

गति, तेज, प्रकाश, उष्णता, पाचन आदि एक ही 
शक्तिके विविध कार्य हैं। यह वर्तमान विज्ञाने 
सिद्ध कर दिया है | इस अक्तिके अधिदेवता अग्निदेव 
हँ | इनकी आराधनासे शक्ति, तेज, स्वात्य्य और कान्तिकी 
प्राप्ति होती है। अग्निदेव आनस्वरूप हैं । इनका 
उपदिष्ट अग्निपुराग विञ्ववि्याकोश कहे जाने योग्य दै | 
अग्निदेव अनेक भारतीय जातियोके कुलपुरुप हैं। 


कर ही 277 > “<© 
12770 ओर निऋति 
नेऋत्वकोणमें दिक्पाल سح‎ या 88۴ 
निरति दोनोका वर्णन पुरागोमे आता है ۱ حم‎ 
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स्वर, ری‎ नीळ; परमेष्टी, ,رحقع‎ चित्र और चित्रगुत्त--इन 
चतुर्दशा नामोसे इन मदिपवाइन ढण्डधरकी आराधना होती 
Š | इन्हीं नामोसे इनका तर्पण किया जाता दे | 

चार تع‎ सात तोरणों तथा पुप्पोदका, धेवम्वती आदि 
सुरम्य नदियोसे पूर्ण अपनी पुरीमे पूर्व; पश्चिम तथा उत्तर- 
के द्वारसे प्रविष्ट होनेवाले पुण्यात्मा पुद्पोकी यमराज <۰ 
चक्र-गदा-पद्मघारी, aT, नीलाम भगवान्‌ विप्णुके रूप- 
मे अपने महाय्रासादमे रत्नामनपर दर्शन देते Ë | दक्षिण-द्वार- 
से प्रवेश करनेवाले पापियोको qz त्त-लोदद्वार तथा مج‎ 5 
एवं क्रूर AF पूर्ण वेतरणी नदी पार करनेपर प्राप्त होते 
Š | تح‎ भीतर आनेपर वे अत्यन्त विस्तीर्ण सरोवरीके 
समान नेत्रवाळे, धूम्रवर्ण, FAA समान गर्जन करने- 
वाळे, ज्वालामय रोमधारी, बढ़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दन्तयुक्त; 
सँडसी-जेसे नखोवाळे, चर्मवम्त्रधारी, कुटिल -भूकुटि WET 
तम वेमे यमराजको देखते Z| یج‎ मृतिमान्‌ व्याधियों+ 
घोरतर पशु तथा qara उपस्थित मिलते हैं । 

दीपावळीसे पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वोपर 
यमराजकी आराधना करके मनुप्य उनकी कृपाका सम्पादन 
करता दै | ये निर्णेता हमसे सदा )جب‎ आजा करते हैं | 
یئ‎ द्वारा जीवको शुद्ध करना ही इनके लोकका मुख्य 
कार्य ۱ 


चित्रगुप्त 
“पितः | मेरा नाम क्या है १ में कोन-सा कार्य 
करूँ १ मेरे लिये स्थानका निर्देश करें १? पितामह ब्रह्माजी 
सृष्टि कार्य सम्पन्न करके جج‎ ध्यान कर रहे थे । 
जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने देखा कि. उनके 
8و‎ प्रकट एक विचित्र वर्णका पुरुष मसिपात्र और 
लेखनी लिये उन्हें प्रणाम कर रहा दै! 


“मेरी कायासे उत्पन्न होनेके कारण तुम कायस्थ 
हुए ۱ 8 नाम तुम्हारे वर्णके अनुसार चित्रगुप्त 
हुआ । जीवोके शुभाशुभ مو تہ‎ करनेके लिये 
दुम यमपुरमें निवास करो ۲ भगवान्‌ ब्रह्माने आदेश 
दे दिया | 

भट्ट, नागर, सेनक, गौड़, श्रीवास्तव्य, माधुर, 
تا‎ शकमेन और अम्ब४--ये नौ و‎ चित्रराभजीके 
हु ۱ कातिक sz द्वितीवाको चित्ररुप्तजीकी पूजा 2 

۱۳۳۳ जाति इनको अपना मूल्पूर्वज मानती है। 
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٭ हिंदुआंके मुख्य देवता‏ ٭ 


किया ۱ उन्होंने दितिके गर्भमें जाकर गर्भको ss 
उन्‌चास टुक्रड्डोमे काट डाला । पर Š टुकड़े मरे नहीं | 
ब्रतके प्रमावसे वे सत्र वाळक हो गये | इन्द्रने उन्हें 
सोमपायी देवता बना लिया । 


वायुके उन्‌चास रूप Š । उनके इदने ही अधिदेवता 
मी है | क्रिसी कल्पमें ये रुद्र और و‎ पुत्र थे | 
इनके सब उपमेद मिलाकर १८० रूप होते Š | इनकी 
आराधना शरीरमे स्वास्थ्य तथा जीवनमे सिद्धि और 
संसारमे उचित व्यवस्थाकी स्थापनाके लिये होती दै । 

Rata अर्यमा 

अर्यमा पितरोके अधिपति हे | और ये नित्य 
पितर Š । श्राद्ठमे Rita तृप्ति इन्हीकी तुष्टिसे होती | 
यज्षमे मित्र और वरुणके साथ ये که‎ का तथा 
श्राद्धमे :جج‎ का दिया FA दोनो स्वीकार करते 
है | ये FAA पत्ती देवमाता अदितिके पुत्र है । दृश्य 
जगतूमे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास-लछोक 
शास्त्रोर्मे कहा ۱ 

अर्यमा “मित्रता? के अधिष्ठाता हैं | मिन्नकी प्राप्ति, 
मित्रत्वका निर्वाह आदि इनकी ही gê कल्याणमय 
होता दै | वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये भी इनकी 
आराधनाका विधान है । किसी प्रकारकी पेतूक व्याधिकी 
शान्ति ( पितृक्रोटिके प्रेतके उपद्रवकी शान्ति ) अर्यमाकी 
पूजासे सहज हो जाती Š | 


पूपा 

ये पशुओके अधिष्ठाता, दण्डहस्त, बकरेपर आरूढ 
तथा इन्द्रजाल-क्रियाके मुख्य देवता हैं | द्वादश आदित्योमे 
ये भी एक आदित्य है । सूर्यमण्डलमे स्थित होकर 
निश्चित कालमे ये जगतूका परिदर्शन करते और qg- 
सम्पत्तिकी अमिद्रद्धि करते है | दक्षपञमे वीरमद्रने इनके 
दॉत गिरा दिये थे; क्योकि maaa इन्होंने भगवान्‌ 
ET दाँत दिखाकर हँसते हुए अपमान किया था | 
इनकी यज्ञमें चावल्का चूर्ण ( fea ) दिया जाता 
है 1 भग جن‎ अधिष्ठाता है । वीरभद्रने इन्हें 
नेत्रहीन कर दिया । मित्र सूर्य ) के मेत्रोसे द्वी ये 
देखते है | 

अश्विनीकुमार 
त्वणकी पुत्री सख्यु या संज्ञा भगवान्‌ विबखान्‌ “सूर्यकी 


छोकमें पुण्यशील एवं अपुण्यणील दो प्रकारके प्राणी 
रहते हैं । जो राक्षसयोनिमे जन्म लेकर भी हिंसादि नहीं 
करते, जो म्लेच्छ-चाण्डालादि होकर भी हिंसा, चोरी, 
जुआ और تمہ‎ अपनेको दूर रखते Š वे इस 
लोकमे पुण्यात्माओके भोग प्राप्त करते हैं | 

दिकपति निकृति पूर्वजन्ममे विन्ध्याचळमें शबरोंके 
अधिपति पिंगाक्ष थे | वे यात्रियोक्रो सदा सुविधा प्रदान 
करते और उनकी हिंसक जीवो तथा दस्युओसि रक्षा 
करते थे ۱ एक चार 5 अकेले वनमें धूम रहे थे | 
यात्रियोका एक दळ उनका नाम लेकर رو‎ “त्राहि” 
कर रहा था ۱ वहाँ EAA ज्ञात हुआ कि पिंगाक्षके 
चाचा दस्युदळको लेकर TÊRÎ چ‎ रहे  إ 5ئ‎ 
दस्युओको रोका | फलतः उनका جو‎ दस्युआँसे 
हुआ ۱ इस युद्धमें वे मारे गये ۱ दूसरोके लिये प्राण 
दे करके वे लोकपाल हो गये | 

अमृत-मन्थनके समय समुट्रसे पापकी अधिदेची 
निऋतिकी उत्पत्ति हुई | वे मद्दालक्ष्मीसे पहले उत्पन्न 
होनेके कारण ज्येष्ठा تق‎ जाती हैं | उनकी प्रार्थनासे 
भगवान्‌ विष्णुने FERA पीपलके se निवास दिया 
है | महालक्ष्मी वहाँ शनिवारको अपनी अग्रजाके समीप 
प॒धारती दै | 

मरुत्‌ 

दैत्यमाता दिति अत्यन्त दुखी थीं | उनके दोनों 
पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकरिपुका भगवान्‌ विप्णुने संहार 
कर डाळा | दितिका रोप FER था | چی8‎ लिये 
ही तो उनके पुत्र मारे गये । वड़े संयम) प्रेम और 
दक्षतासे उन्होने महत्रि कश्यपकों प्रसन्न क्रिया | RR 
तुष्ट 327 FÊ लिये अप्राप्य क्या रहता है । दितिने 
सन्तु पतिदेवसे ऐसा पुत्र चाहा; जो इन्द्रका वथ कर 
सके | महर्षि अपने ही पुत्रका वथ केसे स्वीकार करें ! 
उन्होंने दितिको पुंसबन-त्रतका आदेश दिया | 

“माता दिति मेरे a निमित्त सन्तान-प्रास्तिके लिये 
सर्वात्माकी आराधना कर रही दै P इन्द्रकी चिन्ता 
बढती गयी । वे व्रतस्था दितिकी सेवामे छगे थे ۱ तनिक 
भी प्रमाद हो तो उद्देश्य नष्ट करनेका अवसर मिले, पर 
दिति त्रत-पालनमे अत्यन्त सावधान थी । वर्ष व्यतीत 
होनेमे कुछ दिन ही शेप रहे थे | एक दिन सत्व्याकाळमे 
श्रान्त दिति सो गयीं | इन्द्रने इस प्रमादसे अवसर प्राप्त 


* सर्वे چو جہےب‎ मा कञ्चिहुःखभाग्भचेत्‌ # 
TPF 


Sp 


की यद्दी दो परमराएँ É | FF समस्त वनत्यतियाके 
पोपक तथा अधिदेवता ह | FF ये सबसे तीत्रगामी z 
इनके रथमें ہو‎ जुड़े हुए É ये अमृतत्प, सुधाकर ۶ 
मनके अधिष्ठातृ-देचता और Pz ند‎ मन टॅ । इनकी 
उपासनासे ٭٭ ہج‎ यान्ति, वीर्यदापकी جو‎ तथा 
सनकी एकाग्रताका सम्पादन होता 2 | ZEE कान्तिकी 
مر‎ लिवे ےب‎ पूजा अब मी होती है 
आज वैज्ञानिक चन्द्रलाककी यात्राकी 
समय ही बतायेगा कि 
या नहीं । SH تمد‎ मनःसंयम करनेसे भूमण्डलकी 
समस्त घटनाओका ज्ञान दो जाता है; यद्‌ योगताखका मत Š | 
अनेक परिवर्तित रुपोर्मे चन्द्रमाकी उपासना Al और 
उनकी धमपरम्पराम चलती रही हूं | 


देवगुरु बृहस्पति 


ی 


` + 
यात करत हू 


यह आकागकुसुम प्रात भी होता दै 


महर्षि अद्विराकी पत्नी अपने कमदोपस मृतवत्सा 
हुई । प्रजापतियोंके खामी ब्रह्माजीने उनसे पुंसवन ٩ 
करनेको कदा । सनत्कुमारसे अत-विधि जानकर مد‎ 
ब्रतके द्वारा भगवानको सन्तुष्ट किया। भगवान्‌ विप्णकी جج‎ 


से प्रतिमाके अधिशाता 11ج‎ उनको पुत्ररूपसे प्राक्त हुए ١ 
पीतवर्ण, तेजोमय) AREA आधार देवगुच्का 
आहान किये बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता । श्रुतिरयोने इन्हें सूर्य एवं 
चन्द्रका नियन्ता बताया हे | सम्पूर्ण RR ये सर्वश्रेष्ठ शुभप्रद 
माने जाते हं। वे आठ TE जुते अपने नीतिघोप रथपर 
आसीन होकर म्रह-गतिका नियन्त्रण करते 3 ۱ महर्षि भरद्वाज 
वृहस्पतिके औरस पुत्र Š | 
“बृदृस्पति-संहिताः देव्युदका इन्द्रको ठिया हुआ दान- 
घमपर विस्तृत उपदेगोंका संग्रह था | उसका बहुत सूक्ष्म 
अंश प्राप्त हैं । कुछ आचायोका मत दै कि رج وت‎ 
दान, तप आदिस च्युत करके تخد‎ वनानेके लिये س‎ 
चार्वाकमतका उपदेश भी इन्द्दो देवगुरु बृहस्पतिजीने 
किया था | 


सखामिकातिकेय 
पण्मुख) ھچ‎ शक्तिघर; मयूरासीन देवसेनापति 
कुमार कार्तिककी आराधना दक्षिण भारतमें बहुत प्रचलित 
हे । ये ब्रहापुची देवसेना-पट्टीदेवीके पति होनेके कारण 
सन्तानम्रासिकी कामनासे तो पूजे ही जाते हूँ, इनको नेपष्टिक- 
रूपसे आराध्य माननेवाला सम्प्रदाय भी दै | i 
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पत्नी Š | पतिके असह्य तेजसे व्याकुल होकर वे अपनी छाया 
उनके समीप छोड़कर अश्विनी ( घोडी ) का रूप धारण 
करके तप करने चली गयीं। उनके अन्वेषणर्मे अश्वरूपसे 
सूर्यदेव वहाँ पहुँचे । उस समव संज्ञाकों दो यमज सन्तान 
प्राप्त हुई ۱ माताके अश्विनीरूपमें- होनेसे वे अश्विनीकुमार 
कहे जाते हैं | उनमें एकका नाम مہ‎ और दूसरेका नाम 
ےپ‎ है | थे आयुर्वेदके परम जाता और SAATE 
चिकित्सक & | 

आयु एवं आरोग्यक्रे देवता Š अश्विनीकुमार | 
इनके द्वारा उपदिष्ट अश्विनीकुमारसंहिता आयुर्वेदका उत्कृष्ट 
बाकाय है | 


चन्द्रदेव 
अमृत-मन्धनके समय क्षीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकले थे | 
जगज्जननी erî इसीसे वे भाई हैं और इसीसे इम-आप 
सबके वे “चन्दा मामा? भी É | ब्रह्माजीके मानस-पुत्र تاو‎ 
अत्रिके तपसे उनक्रा ऊर्ध्वगामी रेतः सोमरूपमें परिणत 
हुआ | 9×78 अपने अंशभूत अधिदेव चन्द्रमाको उसमें 
स्थापित किवा; क्योंकि महर्षि یو‎ त्रिदेवॉने अपने-अपने 
अंशे पुत्र होनेका वचन दिया था | महपिंपत्नी अनुसया 
दिगन्त उज्ज्वल करनेवाले इस गर्भको रख न सकी 1 एथ्वीपर 
गिरे सोमको ब्रह्माजीने अपने रथपर वेठाया | वहाँ उस کو‎ 
बेटकर चन्द्रमाने एथ्वीकी २१ वार प्रदक्षिणा की | उस समय 
द्रवसोमका जो भाग भूमिपर गिरा, उसीसे ओपधियों उत्पन्न 
-हुई | भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्हे चन्द्रलोक ( جع‎ 
चन्ट्रमण्डळ ) का राज्य प्राप्त हुआ | 
ज्योतिप्र्ात्र चन्द्रमण्डळको दी वृष्टिका जलाधार मानता 
Š | समुद्रका ज्वार-भाटा चन्द्रमासे सम्वन्धित है, यह प्रत्यक्ष है | 
खगादि छोकीसे प्राणी पृथ्वीपर चन्द्रमण्डळसे होकर जख्वृष्टिके 
द्वारा ही आता है | चन्ट्रदेवने अमृत-पानके समय देववेष- 
धारी देत्व राहुका सङ्केत कर दिया था भगवानको | राहु 
उनके सङ्केतसे मारा गया | परंतु सिर تع‎ अलग हो जानेपर 
भी अमृत पी छेनेके कारण वह मरा नहीं ۱ इसील्यि राहु 
पूर्णिमाको تج‎ ग्रास करना चाहता Š | जव भी वह कुछ 
होता है; अहण लगता है | 
۱ यूरोपीय विद्वान्‌ मनुप्यजातिको हेमेटिक एवं सेमेटिक 
दो जातियोमे विभक्त करते हैं | ये शब्द हिरण्यगर्भ तथा 
Sw अपम्रंश Š | सूर्यवंश तथा وو‎ भारतमें .جو‎ 


ब्रह्मा ( प्रस्तरमूर्ति, हलेविद ر‎ 
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२ REAR मुख्य देवता # 


डित थे। तारकका निधन भगवान्‌ शिवके पुत्रसे TF था | 

देवताओने कामको भेजा | एक वार मन्मथ पुरारिके मनमै क्लोम 
करनेमे सफल हो गये, पर दूसरे ही क्षण प्रलयङ्करकी तृतीय 
नेत्रस्वाडाने इन्हे भस्म कर दिया । कामपत्नी रतिके विलाप- 
स्तवनपे दुष्ट 703و‎ वरदान दिया--“अब यहद बिना 
TAT दी सबको प्रभावित करेगा ।? 

कामदेव अनङ्क हुए. ۱ द्वापरम भगवान्‌ AF यहाँ 
रुविमणीजीके युत्रलूपमे ये उत्पन्न हुए ۱ भगवान्‌ 7۰ 
चन॒ब्यूहमेसे Z । ये मनके अधिष्ठाता हैं | 

प्रजापति 8 

भगवान्‌ ब्रह्माके 9یق‎ प्रजापति दक्षकी उत्पत्ति 
हुई | कल्पान्तरम वही प्रचेताके पुत्र हुए | सष्टाकी आज्ञासे 
चे प्रजाकी सृष्टि करेसे eî | उन्होने प्रजापति 49 
कन्या असिक्रीको पत्नी बनाया | सबंग्रथम इन्होंने दस aza 
تسج‎ नामक पुत्र उत्पन्न किये । ये सत्र समान खभावके थे | 
पिताकी at ये खुष्टिके निमित्त तपम جع‎ हुए, परंतु 
देचर्पि नारदने उपदेश देकर उन्हे विरक्त बना दिया । दूसरी 
नार एक सहद EA ( सरलाश्व ) नामक पुत्र उत्पन्न 
किये । ये भी देवर्पिके उपदेशसे यति हो गये । दक्षको रोप 
आया | aR देवर्पिको शाप दे दिया--'तुम दो घड़ीसे 
अविक कही स्थिर न रह सकोगे ।? 

भगवान्‌ ब्रह्माने प्रजापतिका शान्त किया । अब 
मानसिक सृष्टिले वे उपरत हुए | उन्हाने अपनी पत्नीसे ५३ 
تج‎ उत्पन्न की । इनमें १० धर्मको, १३ महर्षि कश्यपको+ 
२७ चन्द्रमाको), एक पितरोको एक अग्निको ओर एक 
भगवान्‌ TEA विवाही गयी । महर्षि कश्यपको विवाहित 
५३ कन्याओंसे ही जगतूके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए | वे 

[कमाताएँ कही जाती हृ | 

भगवान्‌ शङ्करसे विवाद करके दक्षने उन्हे वज्ञमे भाग 
नही दिया | पिताके यज्ञमे सद्रभाग न देखकर सतीने 
योगामिसे शरीर छोड़ दिया | भगवान्‌ یج‎ पत्नीके देह 
त्यागस रुष्ट हुए. | उन्हाने वीरभद्रकों भजा । वीरभद्रने दक्ष- 
का मस्तक दक्षिणामिम हवन कर दिया ۱ देवताओकी प्राथना- 
पर وچ‎ होकर भगवान्‌ تج‎ सद्योजात प्राणीके सिरसे दक्ष- 
चो जीवनका वरदान दिया । बकरेका मस्तक तत्काळ मिल 
सका | तत्रसे प्रजापति दक्ष ‘TAT? हो गये | 

दक्षता--निपुणताके उन अधीइवरको भगवान्‌ ब्रह्माने 


तारकासुरक अत्याचारस पीडित देवताओपर प्रसन्न 
ऐोकर भगवान्‌ दाङ्करने पार्वतीजीका पाणिग्रहण क्रिया 
भगवान्‌ جج‎ भोळे वावा ठटरे | उमाके جب‎ वे एकान्त- 
निष्ठ हो गये | अग्निदेव सुरकार्यका स्मरण कराने वहाँ 
उज्ज्वल FRET पहुँचे । उन अमोधवीयंका रेतस धारण 
कोन करे ? भूमि; अग्नि, गङ्गादेदी सब क्रमणः उस घारण 
करनेमें असमर्थ रही | جو‎ AT ( कास-बन ) मे चह 
निक्षिप्त होकर तेजामय चालक جو‎ | कृत्तिकाओने उस 
अपना पुत्र बनाना चाहा | बाळकने छः ہز‎ धारणकर FE 
कृत्तिका्ओका स्तनपान किया । उसीसे पण्मुख क्रातिकेव 
हुआ वद्‌ गम्मुपुत्र ۱ देवताअनि अपना सेनापतित्व उन्हे 
प्रदान किया ۱ तारकासुर उनके हाथो मारा गया | 

स्कन्द-पुराणके मूळ उपदेश कुमार कार्तिकेय ( स्कन्द ) 
ही 2 | समस्त भारतीय तीथोका उसमें माहात्म्य आ गया 
Š | पुराणामें यद a थिग्राठ है | 

स्वामिकातिकेव सेनाधिप हैँ | सेन्बशक्तिकी प्रतिष्ठा, 
विजय) व्यवस्था, अनुशासन इनकी कृपामे सम्पन्न होता है । 
ये इस शक्तिके अधिदेव दँ | धनुर्यदपर इनकी एक संहिता- 
का नाम मिळता दै; पर ग्रन्थ प्राप्य नहीं हैं | 

+0 

रमा-६कुण्ठम भगवती लक्ष्मीद्ारा‏ سج भगवान्‌‏ نج 
ود कामदवरूपमें आराधित होते ६ । ये FFA‏ 
याजू, पद्म; धनुप ओर बाग धारण करते É | खुष्टिमं धमकी‏ 
ये‏ توچ بب ۱ पत्नी ABT इनका आविमाव हुआ‏ 
पुत्र माने जाते Ë | मानसिक क्षेत्रम काम‏ جا ATR‏ 
व्यक्त होता है | संकल्पके पुत्र ç काम और‏ ع संकलमे‏ 
कामके छोटे भाई क्रोध | काम यदि पिता संकत्सकै कार्यमें‏ 
असफल हाँ तो क्रोध उपस्थित होता है ।‏ 


कामदेव योगियाके आराध्य Z | थे तुष्ट हाकर सनको 


निप्काम बना देते Ë | कवि; भावुक, कलाकार ओर विपरी 
इनकी आराधना सोन्दर्यक्री प्राप्तिके छिय्रे करते हैं । रर, 
पुप्पायुधके جو‎ प्रख्यात É | नीळकमळ, me, 
आम्रमीर, चम्पक और शिरीप कसम इनके बाम Z के ये 
सौन्दर्य, सौकुमार्य और सम्मोहनके अभिष्ठाता ë 1 भगवान्‌ 
ब्रह्मातकको उत्पन्न होते ही उन्होंने क्षच्च कर दिया । ये तोतेके 
रथपर मकर (मछली ) के تچ‎ अङ्कित लाळ भ्वजा نج‎ 
विचरण करते & | 


भगवान्‌ शङ्कर समाधिस्थ थ | देवता तारकासुरसे 


हिंग do अं० ९९-- 


x सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुम्खसाग्सवैत्‌ = 
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नहीं है | इनके निर्माणने अनेक बार विश्वकर्मा तथा समस्त 
देवता भक पराजित कर दिया | ۱ 

मयका अद्भुत निर्माण इनका त्रिपुर था | खर्गः रौप्य 
और ढीइके तीन विद्यालकाय नगर स्वेच्छापूर्वक आकाश) 
पृथ्वी तथा जळमें चळ as थे | ये नगर RR अपने 
पुत्रीको दे दिवे । इन नंगरोंका एक खानपर وود‎ 8 
एक बार स्वतः संयोग निश्चित था ۱ उस संयोगके अर्धक्षणमें 
ही उनका विनाश दरो सकता था | इन Hê खर्णनगर- 
में एक अमृत-कृप था । मगत्रान्‌ TFA नगरोकी मस्म 
कर दिया) परंतु HF उन्होंने रक्षा की | 

मयकी पुत्री मन्दोदरी रावणक्री पत्नी हुई | मयके दो 
पुत्र मायावी और ERM त्रे में वानरराज تق‎ युद्धम 
मारे गये ۱ एक पुत्र च्योम दवापरमें HSH जाकर श्रीकृष्णचन्द्र” 
द्वारा मुक्त हुआ | 

अमिक प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन एक 
रथपर جم‎ GEA अम्रिदेवको मॅट करने गये | उस 
समय दानवेन्द्र मव उसी चनमे तप कर रहे थे | अर्जुनकी वाण- 
वर्पासे एक बिन्दु जळ वनमे गिर नहीं पाता था । भागनेका 
प्रयल करनेंवाळा प्रत्येक प्राणी मारा जाता था । मयने 
श्रीकृप्णचन्द्रकी शरण ळी | उन्हे परित्राण मिला । प्रत्युपकार- 
FR मवने महाराज BIO लिये दिव्यसमा-मवन 
निर्मित किया | 

मव मायावियेक्ते परमाचार्य و‎ | इन्द्रजाल तथा अनेक 
आसुरी सिद्धियोका इन्होने ही प्रवर्तन क्रिया है | अब भी 
मयकी आराधना तामस एवं राजस सिद्धि देती है। 

देवजातियाँ 

देवताः गन्धर्व, अप्सराएँ--ये तीन सात्तिक दिव्य 
जातियों मानी गयी हैं | यक्ष, किन्नर और देत्य--ये राजस 
दिव्य जातियों हे | राक्षस; नाग; प्रेत--ये तामस देवजातिके 
प्राणी Š | 

देवताओंमे पदाथाके अधिष्ठाता नित्य देवता और उनकी 
शक्तियों, इनमें लोकपाल, प्रजापति तथा ग्रामदेवतादि तथा 
शक्तियोमें महाविद्या, योगिनी तथा उपनायिका और ग्राम- 
काळीतक आती Š ۱ यज्ञोके रक्षक ऋशुगण भी देवताओमे 
है | दूसरे वे देवता हैं जो पुण्यसे खर्गमे केवळ सुखोपभोगके 
लिये गये हैं । 

गन्धर्व यानविद्याके आचार्य Š । चित्ररथ इनके 


प्रजापतिर्वोमै श्रेष्ठ पद प्रदान किया है ۱ देवता भी उनका 
सम्मान करते Š | उनकी प्रसन्नता व्यक्तिमे दक्षताका विस्तार 
करती है | ۱ 
आचाय शुक्र 
महर्षि î पुत्र आक्राचार्यजीने बृहस्पतिजीसे 

प्रतिद्वन्द्रिता रखनेके कारण देत्योंका आचार्यत्व स्वीकार 
क्रिया । वृहस्पतिके पुत्र कचने इनसे सजीबिनी विद्या पढी । 
दैत्यराज جو‎ यज्ञमे भगवान्‌ वामन जब भूमिदान छेने लगे; 
तब आचार्यने वाधा दी। दानम बाधा देनके अपराधसे; 
मगवानूने इनके एक नेत्रको ज्योतिहीन कर दिया | तत्रसे 
इनका नाम एकाक्षताका द्योतक हो ۱ 

आचार्य YF वीर्यके अघिप्ाता है 
उनके लोक शुक्र तारकका भूमि एवं 
ज्योतिषशास्रमे वर्णित है | 

आचार्य शुक्र 385.۶5 प्रवर्तक थे | इनकी शुक्रनीति 
अब भी लोकमे महत्वपूर्ण मानी जाती दै | इनके पुत्र पण्ड 
और अमर्क हिरण्यकशिपुके यहाँ नीतिश्ञा्रका अध्यापन 
करते थे | 


| दृश्य जगतूमे 
जीवनपर प्रभाव 


विश्वकमो 
प्रभास नामक वसुकी पली महासती योगसिद्धा इन 
देवशिल्यीकी माता Š | देवताओके समस्त विमानादि तथा 
अस्त्न-शस्त्र इन्हीके द्वारा निर्मित Š | छड्ढाकी स्वर्णपुरी, द्वारिका- 
धाम, भगवान्‌ जगन्नाथका श्रीविग्रह इन्होने ही निर्मित क्रिया | 
इनका एक नाम स्वश है । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्ही ही पुत्री Š । 
इनके पुत्र विश्वरूप और इत्र हुए । सर्वमेधके द्वारा इन्होने 
जगतूकी सृष्टि की और आत्मबलिदान करके निर्माण-कार्य 
पूर्ण किया | 
समस्त शिल्पके ये अधिदेवता Š | भगवान्‌ श्रीरामके लिये 
सेतुनिर्माण करनेवाले वानरराज नळ इन्हीके अंगसे उत्पन्न 
हुए थे ۱ हिंदू-शिल्पी अपने कर्मकी उन्नतिके लिये भाद्रपद 
की संक्रान्तिको इनकी आराधना करते है | उस दिन مج‎ 
का कोई उपकरण व्यवहारमे नहीं आता | बंगाळमे यदद पूजा 
विशेष प्रचलित Š | 
दानवेन्द्र सय 
परम ,و‎ परम धार्मिक, दानव-विश्वकर्मा मय भगवान्‌ 
TET कृपासे सुतलमे निर्दन्दर निवास करते है | ये देत्य- 
इसके शिल्पी Š | इनकी कला विश्वकर्मास किसी प्रकार कम 
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तथा देत्योके सेवक Š | नाग दिव्य जातिमें ही माने गये हैं । 
शेष, वासुकि) कर्कोटकादि दिव्य नाग अधोलोर्कोमै रहते हैं | 
ग्रामदेवता) ग्रामकालीके समान ही ग्रामके अधिदेव नाग भी 
होते हैं | 

प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, वेताळ; भूत, भैरव, 
विनायक) कूष्माण्ड आदि भगवान्‌ रुद्रके गण माने जाते 
Š | ये कर; उत्पीड़क तथा अपवित्र स्थानो तथा व्यक्तियोसे 
रुखि रखनेवाले होते हे | भयसे भीत होनेवालेपर इनका शीघ्र 
प्रभाव पड़ता है । प्रेतादि यातना-योनिके प्राणी हैं । स्वयं 


अधिपति हैं | ये छोग देवताओके समान सुखोपभोग करते 
Š | अप्सराएँ स्वर्गकी नृत्य करनेवाळी नित्य कुमारियों हैं | 
देवाङ्गना तथा गन्धर्व-कन्याएँ इनसे भिन्न Š | उर्वशी, 
रम्भा, तिळोत्तमादि इनमे प्रधान है | यक्ष कुवेरके अनुचर 
Š | ये एक प्रकारके आसुर ही हैं | किन्नर देवताओंके جو‎ 
गायक हैं । - 

देत्य और दानव--ये दोनो अधोलोक्रोमे स्वर्गाधिक 
सुखोपभोग करनेवाली दिव्य जातियों Š | ये भी تج‎ कश्यपके 
पुत्र और देवताओके ज्येष्ठ भ्राता Š ۱ अहङ्कार, क्रूरता तथा 


विषयोपभोगकी प्रधानतासे ही ये निकृष्ट माने गये । राक्षस महान्रूर घोर ٭٭‎ रहते हैं | “9० 


` भारतीय संस्कृतिकी रक्षा 
( लेखक-श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार ) 
रामराज्यमे तीन बाते प्रधान थी | देहिक, देविक) भौतिक ताप किसीको नहीं होता था | कारण सारी प्रजा सच्चरित्र, 
स्वधर्मनिष्ठ और साथ ही स्वास्थ्यके नियमोका पालन करते हुए अपने कर्तव्यपर दृढ थी । अतः देहिक ताप कयो होता ! 
रामराज्यमे समीने सत्यमार्गका अनुसरणकर पशु-पक्षीतकको भी प्रेम-घारासे छावित कर दिया था । तब भौतिक ताप भी होना 
असम्भव था | देविक ताप तो कर्तव्यविमुख और अधर्मरत होनेपर ही दण्डस्वरूप प्राप्त होते हैं | अतः रामराज्यमे दण्ड 
दाब्दका प्रयोग संन्यासियोके हाथमे रहनेवाले घर्मदण्डके लिये ही होता था, या प्रणामके साथ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करनेमे दण्ड 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | 
परंतु थे सब भयो ओर केसे ۱ इसका मूल कारण था--साक्षात्‌ भारतीय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव ! "हमारे 
वेद “यतो गावस्ततो बयम्‌? और जिस स्थानमे गौके दुःख-संतप्त श्वास निकले या गोरक्त गिरे, उस स्थानके एक योजनके परिधिमे 
सात्त्विक चुद्धिकी प्रासिके लिये किये गये धर्मानुष्ठान निष्फळ होते है |? इन वात्रयोंको रामराज्यकी प्रजा, आबाल-दद्ध-वनिता 
राक्षसगणतक भी जानते थे और जब कमी राक्षसोको देवताओपर अपना आधिपत्य जमाना होता तो वे सर्वप्रथम गौ ओर 
ब्राझणका नाश करनेकी ही सोचा करते थे और इस भ्यतो गावस्ततो वयम्‌? ओर गोरक्तके साच्विकताविनाशक प्रभावको 
हटानेके लिये ही भारतमे समय-समयपर साक्षात्‌ भगवानने अवतार धारण किया है | 
अतः धयतो गावस्ततो वयम्‌? और मौके दुःखी श्वास निकलने ओर खून भिरनेसे हमारी सात्त्विक اع‎ नाझ होगा, ओर 
उससे हमारा सर्वनाश निश्चित 5 | यह बात प्रत्येक भारतवासीको 00:5 जान लेनी चाहिये | ATT रामराज्यकी स्थापना 
और सफलताके लिये इसकी परम आवश्यकता है | मुझे दुःख है कि आज ऐसा समय आ गया, कि जिसमे हमारे धर्मप्राण, 
हिंदूसमाजके एक दो व्यक्ति नही, अनेको प्रतिष्टित धनी पुरुष ऐसे हो गये है, जो बृद्ध, रोगग्रस्त अतः अनुपयोगी पशुओं 
को कत्छ कर देनेकी राय रखते है | क्योकि उनके खयाळमे खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी हो संकती है । पता नही इस पाप- 
बुद्धिका क्या दुष्परिणाम होगा | 
लेकिन पाश्चात्य शिक्षा और संग-प्राप्त इन विश्रमित बुद्धिवाले विद्वानोको यदि ठीक रास्ता दिखाना है तो “यतो 
गावस्ततो बयम्‌? ओर गौके दुखी श्वास निकळने ओर रक्त गिरनेसे सद्बुद्धिके नाशके साथ हमारा नाश निश्चित हे | यह 
و‎ समझानी होगी | تہ‎ लेलो और आध्यात्मिक, भौतिक विज्ञानके अन्वेषणोद्वारा इनकी बुद्धिको सुधारनेके लिये waqa 
करना पड़ेगा | अतः भारतीय संस्कृति और धर्मानुयायी विद्वानोंसे प्रार्थना है कि वे इस विषयमें 'अपनी लेखनी उठावे और 
इसकी आवध्यक्रता स्वयं अनुभव करें और दूसरे छोगोकी भी अनुभव करावें । यह पाप यों ही चलता रहा तो भारतीय 
संस्कुतिकी रक्षा बढी कठिन हो जायगी | गोरक्षामे ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा है | 


भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार 


१६-यज, १७-क्रपम, १८-दख) १९-न्बन्तरिः २०- 
ربج‎ २१-व्यास--वे मगवानके अवतार विश्वमे ज्ञान- 
परम्परकी रक्षा; प्रसार तथा उसके आदर्श-स्थायनके लिये 
हुए | २२-पथुरपमै भगवान टोक-व्यवस्थाके सञ्चालनके 
نہ‎ RI २३-श्रुवके लिये और २४-गजेन्द्रके लिये 
भगवानका अवतार हुआ | इनके अतिरिक्त असुरोको मोदित 
करनेके लिये भगवानने मोहिनीरूप धारण किया था | 


REAR ही इस सगुण तत्वके GRA समझा 
और स्वीकार किया | भृतिपूजा विश्वके प्रत्येक nr, 
प्रत्येक प्राचीन जातिम प्रचलित थी और मानवस्वमाव 
मूर्तिपूजक होनेसे किसी-न-किसी रूपमें वह मनुप्यमात्रमे 
रटेगी ही; परंतु मनुष्यको वह स्वभाव उस दयामयने क्यों 
प्रदान किया ? इसका उत्तर "fa एवं महर्षि द्वी दे सके | 
جو‎ स्वयं सगुण-साकार दै | उसके दिव्यरूपमें हमारी अनुरक्ति 
हो तो हम समस कर्टोसे परित्राण पा जायें | अवतार-रहस्मपर 
سو‎ विचार किया गया दै | यहाँ भगवानके नित्य दिव्य 
रूपों एवं चरितोंका अत्यन्त संधित स्मरण मात्र करना है| 

भगवान्‌ गणपति 

गणपति नित्य देवता بج‎ परंतु विभिन्न समर्योम विभिन्न 
प्रकारसे उनका ढीलाप्राकस्थ होता है | जगठम्बिका 
लीलामयी Ë | केलासपर अपने अन्तःपुरमे वे विराजमान थीं | 
सेविकाएँ उवटन वगा रही थीं | गरीरमे गिरे उबटनको उन 
आदिशन्तिने एकत्र किवा और एक मूर्ति बना डाली । उन चेतना- 
मवीका वह جج‎ अचेतन तो होता नदी ر‎ उसने माताको 
प्रणाम किया और आज्ञा मागी | उसे कदा गया कि विना 
आज्ञा काइ द्वारसे अंदर न आने पावे | वालक डंडा लेकर द्वारपर 
खडा हो गया | भगवान्‌ پ‎ अन्तःपुरमें जाने ळगे तो 
उसने रोक दिया | भगवान्‌ भृतनाथ कम विनोदी नहीं हैं | 
उन्होंने देवताओंकों आज्ञा दी وو تو ود‎ देनेकी। 
इन्द्र; वरुण; कुबेर; यम आदि सब उसके डंडेसे आहत 
दोकर भाग खड़े جع‎ 2 पुत्र जो था । इतना 
7 उचित नहीं ۱ भगवान्‌ आङ्करने جج‎ उठाया 
आर 312537 मस्तक काट दिया | 

मिरा पुत्र P जगदम्ाका स्नेह रोपमें परिणत हो गया | 
देवताओने उनके वच्चेका वध करा दिया था | पुत्रका व 


हिंदू-संस्क्ृति जिन श्रुति-गारत्रोपर eR है; उनमे 
मूळतत्त्व सञ्चिदानन्दखतप द्विविधरूप माना गया | एक 
रूप उसका निर्गुण, निराकार; मन तथा वाणीके अगोचर 
है। योगी अपने Fe साधनासे निर्विकल्प समाधिमे 
उसका साक्षात्कार करते Ë | ज्ञानी तत्त्व चिन्तनद्राग समल 
مو‎ पदार्थासे मनको 2 करके दरष्टारूपसे उसमे 
अवखित होते हैं; पर सर्वसाधारण उसके इस جیب‎ भावना 
नहीं कर सकते ۱ जगत्‌का बह उत्पत्ति, स्थिति; جج‎ 
अद्देतु 25 दया करके या ळीळाके लिये अनेक भावमय नित्य 
आनन्दघन रूपोम नित्य लीला करता Š ۱ उसके इन सगुण 
साकार; चिन्मय रूपीके AAT, ,رجہ‎ लीला- 
चिन्तनसे ARE शुद्ध हो जाता है | मनुप्य इन रुपॉमेंमे 
किसीको नेप्ठिकरूपसे हृदयमे विराजमान करके संसार-सागरसे 
पार हो जाता दै । 

सगुण-साक्रार प्रभुके ये रुप नित्य सर्वेश्वर तथा अवतार- 
रूप दोनों प्रकारके हैँ | सृष्टि) स्थिति, प्रळयके लिये رد‎ 
विष्णु; महेद्वरूपसे वे उपासित होते 3 | उनके साथ उनकी 
अभिन्न تاد‎ होती ही हैं। वही सूर्य ओर गणेश रूपसे 
भक्तोद्वारा सेवित होते हैं । पञ्चटेवोपासनाम गणेश) दिव; 
शक्ति; सूर्य और विष्णु उन्हींके रूप हैं | 

जगतूमे धर्मकी स्थापना; शानके संरक्षण; मक्तोके परित्राण 
तथा आततायी असुरोंके چم‎ लिये एवं प्रेमी RA 
प्रेमोत्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये वे प्रभु वार-वार अत्रतीर्ण होने 
हैँ। उनके ये अवताररुप दिव्य, EEN दे | य 
अवतार-लीलाएँ परम मञ्चलमय Š | 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिधे्ट्रिजाः | 


r 


सत्वमृ्ति भगवानके अवतारोकी कोई संख्या नदी | 
رو روسرے رب‎ ४-हर्सिह, ५-वामन; ६- 
परथुराम;७-श्रीराम;८-वळराम; ९-बुद्ध ओर १ ०-कह्कि--ये 
दशावतार युगावतारोके रूप शास्त्राने माने ह | इनके अतिरिक्त 
११-श्रीकृष्णका अवतार पूर्णावतार कहा जाता दै | उसका 
कोई निश्चित समय नही | पिछले अद्वाईसवें ढापरमें यह 
अवतार हुआ PR | अर्थात्‌ इस ARE هو‎ पूर्व 
त بو‎ 7 धारण नहीं किया | १२- 

नारायण) १३-सनकादिश १४-कपिळ, १५-त्तात्रेय, 
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۲ भगवानके सगुण खरूप और अवतार ٭‎ 
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अत्पशक्ति) अत्पप्राण सामान्य मानवका सामान्य चरित 
क्या अर्थ रखता है ۱ उससे किसीका क्या लाभ | उन 
महिमामय चन्द्रचूड प्रभुके कुछ चरितीका स्मरणमात्र किया 
जा सकता Š | उनका वर्णन तो समास होनेवाळा है ही नही | 
कल्ममेदसे उन सर्वाधारके देव जगत्‌ ( आधिदेविक जगत्‌ ) 
में आविर्भावके अनेक प्रकारके वर्णन ود‎ हें । किसी 
कल्पमे स्वयंभू ज्योत्तिळिञ्जरूपमे और कभी FR प्रकारसे | 
वस्तुतः तो वे एक ही महेश्वर जगतूकी सृष्टि, पालन और 
संहारके Fev ब्रह्मा, विष्णु, महेशका त्रिविध रूप धारण 
करते हैं | 

वर्तमान खृष्टिके आदिमे ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मानसिक 
सृष्टि की सनकादि चारों कुमारोंकी। पहले ही पुत्रोने सृष्टि 
करनेकी आज्ञा अस्वीकार कर दी । ब्रह्माजीकी बड़ा रोष 
आया | उन्होने अपने क्रोधकी संयत करना चाहा | फलतः 
उनके भ्रमध्यसे वह रोष नीललोहित कुमार बनकर प्रकट हो 
गया | उत्पन्न होते ही वे भगवान्‌ भव रोने लगे | उन्होंने 
अपना नाम ओर स्थान पूछा | रोनेके कारण उनका नाम sm 
पडा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कहा--'रुद्राणा शङ्कर 
श्रास्मिः और उन्होंने ही श्रीमद्भागचतमे “रुद्राणां नीललोहितः? 
कहा | इस प्रकार SER भगवानका नीललोहित रूप ही 
शङ्करस्वरूप है, यह कहा गया | 


मन्यु, मनु, महिनस) महान्‌) शिव, ऋतध्वज) उग्ररेता) 
भव; काळ; वामदेव ओर धृतत्रत--ये एकादश रुद्ररूप हैं 
उन प्रभुके ۱ हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाशा, वायु; अभि, 
जल; पृथ्वी; सूर्य; चन्द्र ओर तप--ये उनके ग्यारह स्थान हैं | 
धी, رع‎ उना, डमा, नियुति, सर्पि, इला, अम्बिका, 
इरावती, सुधा और दीक्षा--ये क्रमशः उनकी पलियां हैं | 
ब्रह्माजीने उन्ह सृष्टि करनेक्री आज्ञा दी | स्वभावानुरूप प्रेत, 
पिशाच, भैरव; विनायक, याठुधान, डाकिनी, शाकिनी) 
कूष्माण्ड) वेताळ, विनायक) योगिनी आदिकी उन्होंने रचना ` 
की | ये सत्र उनके गण हुए । ब्रह्माजीने इस विकट खुष्टिसे 
रोककर उनको तप چتج‎ आदेश दिया | 

प्रजापति दक्षने अपनी पुत्री सतीका विवाह भगवान्‌ 
गङ्करसे किया | FEAT ودب‎ आगमनके समय भगवान्‌ 
शङ्करने उनका अभ्युस्थानसे आदर नहीं किया | रुष्ट दक्षने 
उन्हे नाप दिया कि 'आगेसे و‎ इनको भाग नहीं मिलेगा |? 
जब दक्ष प्रजापतियोमे श्रेष्ठ माने गये, उन्होंने यज्ञ प्रारम्भ 


————— P 


देखकर माता केसे शान्त रहे । देवताओने भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की | 

“किसी नवजात दिका मस्तक उसके تق‎ लगा दो |? 
एक गजराजका नवजात विशु मिला उस समय । उसीका 
मस्तक पाकर वह چم‎ गजानन हो गया। अपने अग्रज 
कार्तिकेयके साथ संग्राममे उसका एक दाँत टूट गया और 
तवसे गणेशजी एकदन्त हैं | 


अरुणवर्ण, एकदन्त; गजमुख, लम्बोदर, अरुण-वस्त्न; 
त्रिपुण्डर-तिळक) मूपकबाहन | ये देवता माता-पिता दोनोको 
प्रिय Š | ऋद्धि-सिद्धि इनकी पत्नियों हैं) ब्रह्माजी जब 
'दिवताओंमे कौन प्रथमपूज्य हो? इसका निर्णय करने लगे, तब 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा ही शक्तिका निदर्शन मानी गयी | गणेशजीका 
ده‎ केसे सबसे आगे दौड़े | उन्होने देवरपिके उपदेशसे 
भूमिपर "राम? नाम लिखा ओर उसकी प्रदक्षिणा कर ली; 
पुराणान्तरके अनुसार भगवान्‌ शंकर और पार्वतीजीकी 
प्रदक्षिणा की ۱ 9 दोनों प्रकार सम्पूर्ण भुव्नोकी प्रदक्षिणा 
कर चुके थे ۱ सबसे पहले पहुँचे थे | भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे 
प्रथमपूज्य बनाया | प्रत्येक कर्ममे उनकी प्रथम पूजा होती 
है | वे भगवान्‌ शंकरके गणोके मुख्य अधिपति है । उन 
गणाधिपकी प्रथम पूजा न हो तो कर्मके ہ8‎ पूर्ण होनेकी 
आशा कम ही रहती है । 

पञ्चदेवोपासनामे भगवान्‌ गणपति मुख्य हैं | प्रत्येक 
कार्यका प्रारम्भ "श्रीगणेश? अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे ही 
होता है | उनकी नेट्रिक उपासना करनेवाला सम्प्रदाय भी 
था | दक्षिण भारतमे भगवान्‌ गणपतिकी उपासना बहुत 
धूम-धामसे होती है | 'कलो चण्डीविनायको ।? जिन 2+2 
कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगमे गणेशजीको शीघ्र 
प्रसन्न कर पाते ê | वे मद्धळ्मूर्ति सिदिसदन बहुत अल्प 
श्रमे द्रवित होते 5 

भगवान्‌ गणेश बुद्धिके अधिष्ठाता है । वे साक्षात्‌ प्रणवः 

रूप Š | उनके श्रीविग्रका ध्यान, उनके मङ्गलमय नामकी 
जब और -उनकी आराधना -جۃ‎ तीव्र करती Š | 
महाभारतके यदि वे लेखक न बनते तो भगवान्‌ व्यासके 
इस पञ्चमवेदसे जगती वञ्चित ही रह जाती | 
भगवान्‌ शङ्कर 

जो अनादि हैं, अनन्त है, घुडिसे परे है, उसके चार 

चरितोंका क्या कटी अन्त दै । 285 चरित ww दै । 


# सर्वे وب جب‎ मा FETT ٭‎ 
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श्वीरोदधिका मन्थन हो रहा था | सबसे पहले ERS _ 
प्रकट हुआ | समस्त प्राणी BTA भीषण ज्टालासे जळने छो | 


हुए | ۸‏ مم प्रार्थना की ۱ आद्युतोप्र‏ 3م 
विपको एकत्र करके वाम करतळ्पर उठाया और पी छिया |‏ 


दिप कण्ठमे अवदद्ध कर दिया गवा; अतः कण्ठ नीला हो 
गया । भगवान्‌ नीलकण्ठको समुद्रसे निकला शशि ہج‎ 
वनकर भूपित करने लगा | 

x > >< x 


मयने म्वर्ण, रजत और RÈ तीन नगर बनाये थे | 
थे नगर गगनमें उडते रहते थे] मवके तीनों पुत्र इनके 
अधिपति थे वे दानव प्रथ्वीपर चादे जहां नगर्रीको उतारकर 
भूतळके प्राणियोंका नाग कर डालते | गगनमें देवताअकि 
ठिमार्नोको तोड डालते | ER तथा लोकपालीकी दिव्य 


TÎ उन विमार्नोसे घ्यस्त होती रहती । सबने विवदा होकर - 


भगवान्‌ विश्वनाथकी शरण ली | पिनाकपाणि प्रमु Haê 
युद्ध करने लगे | 


मवने, अमृत-रसका कूप बना लिया था ۱ युद्र्म मृत 
दानव چ‎ डाळे जाते और जीवित हो बाते ۱ भगवान्‌ 
विष्णुने गोरूप धारण किवा, ब्रह्माजी बछडे बने | इतनी 
सुन्दर गोका माइ दानव छोड़ न सके | गौने देखते-देखते 
कृपका समस्त रस पी लिवा | देवमय रथपर भगवान्‌ جج‎ 
विराजमान हुए | तीनों पुर आधे क्षणके लिये परस्पर एकमे 
मिळे | इसी समव वाण छूटा ओर वे भस्म हो गये | 
x x x x 
अन्धक) 18ج‎ मव--सभी असुर तो भगवान्‌ 6 
आराधनासे ही सफल हुए | मवसे बढ़कर कौन उनका 
नेष्टिक सेवक रहदा? सब اند‎ हुए, किंतु सत्रको उन 
दयामयकी दवा ही प्राप्त हुई । बागासुरके लिये वे स्वयं 
श्रीकृष्णसे संग्राम करने आवे ۱ रावणने केलात ही उठाना 


चाहा था | अपने दस मस्तर्कोकी आहुति देकर उसने त्रिळोकी 
का दमत 515 किया | 


x x x > 


भगवान्‌ 1573 अनेक रूप हैं, अनन्त नाम हैं; अनन्त 
चरित हैं । वे कुन्दगौर शिव नीळळोहित रुद्र छ ये 
मद्दाज्वालाकार eT É, महाकाळ हैं | gw ही उनके 
इतने चरित हें कि सबकी सूची ही एक अन्य हों जाय | 


७२९७ 


— 


किया ۱ भगवान्‌ TEI निमन्त्रण नहीं दिया गया ١ 
विमानसे जाती देवाङ्गनाओंद्वारा सतीने पिताके मदोत्सवक्रा 
पता पाया | वे अनिमन्त्रित थीं, भगवान्‌ शिव मना कर रहे 
थे; फिर भी हठपूर्वक वे पिताके घर आयी | वहाँ देखा कि 
यज्ञे भगवान्‌ TE भाग नहीं दिया जा रहा Š | पतिके 
अपमानमे A होकर ATA प्रकट करके वे वहीं भस्म 
हो गयीं | सट्रानुचर उत्पात अवध्य करते, पर महर्षि gus 
दक्षिणाग्निसे ऋभुगण उत्पन्न किये | उन HAR जळती 
लकड़ियोंकी मारसे 7وب‎ भया दिया | 


भगवान्‌ AFT समाचार मिला। उन ود‎ 
रोपसे अट्टहास करके एक जटा उखाड़ी। वीरभद्र प्रकट 
हुए | उन्होने यज EU कर डाला ۱ भगुकी दाढी उखाइ 
ली । पूपाको दन्त और भगदेवताको नेत्रोसे हीन कर दिया | 
दक्षका मस्तक आहुति बन गया | अन्तमै सब देवता भगवान्‌ 
ET शरण गये | भगवानके आदेशसे नवजात FRA 
सिर दक्षकी देहपर रवखा गया | वे जीवित हो गये ۱ यश 
पूर्ण हो गया | 

भगवती सतीने दूसरा जन्म पर्दतराज द्विमवानके यहाँ 
धारण किया | 58و3‎ नारदके उपठेशसे उन्होंने गङ्गरजीको 
प्राप्त करनेके लिये कठोर तप प्रारम्भ किया | वे उमा सूखे 
वेळपत्रको भी छोड़कर अपर्णा हो गयीं । डेवताओंकों 
आव्ड्यकता थी कि भगवान्‌ शङ्करका परिणय हो | असुर 
तारकन جج‎ आधिपत्य कर लिया था। उसने ब्रह्माजीसे 
वरदान प्राप्त कर ल्या था कि केवल ود‎ औरस पुत्र 
ही उसका वध कर सकेंगे ۱ भगवान्‌ سو‎ विदाह हो तो 
पुत्र हो । भगवान्‌ तो समाधिमे स्थित हैं | देवताओने कामको 
भेजा | वसन्तका प्रादुभाव हुआ | उसी समय वहाँ पार्वतीजी 
पहुँची | पुष्यधन्दाके बाणसे सम्मोहनास्त्र छटा | तनिक विकार 
आया | समाधि भङ्ग हुईं | विकारका कारण इधर-उधर 
देखनेपर मदन दृष्टिगोचर हुआ। तृतीय AF saram 
कामारिने उसे भस्म कर दिया। तभीसे काम अनङ्क हो गया | 

श्रीपार्वतीजीकी तपस्या कामके भस्म होनेपर मी सफल हृई। 
भगवान्‌ शङ्करने उनका पाणिग्रहण किया ۱ भगवानके औरस 
पुत्र कुमार कार्तिकने तारकका संग्रामर्मे मारा । भगवती पार्वतीसे 
۹۳2۳ اج‎ TET उन्हें अपने आधे गरीरमे ही खान दे 
दिया और अर्धनारीश्वर हो गये | 


x x x x 


७०१ 


# सगवानूके खशुण खरूप और अवतार x 


हैं । 'अनमिळ आखर) अरथ न जापू |? न तो उन मन्त्ाक्षरों- 
से काई ठीक शब्द बनता ओर न उनका कुछ अर्थ होता दै | 
उनके जपक्रा कोई बड़ा विधान भो नहीं, किंठु उच्चारणमात्रसे 
वे प्रभाव उत्पन्न करते देखे गये है | 
भगवान्‌ विष्णु परम शैव, परम शिवाचार्य हैं और भगवान्‌ 
शङ्कर परम Sunq, परम बेष्णबाचार्य | “सेवक स्वामि सखा 
सिय पी के ।? वस्तुतः तो दोनो परस्पर अभिन्न Š । एक ही 
एक मूर्तित जलनिधिमे झेपशायी बने हैं और दूसरी 2ê 
हिमप्रान्तमे शेपबूपणधारी | एक ead वे सृष्टिपालक हैं; 
एक रूपस इस अपनी FOF सवरण करनेवाले | 
یج‎ निगम-आगम दोनोको प्रमाण मानकर मूर्त 

हुई है । भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिव दोनों उसके 
आराव्य हे | एक यज्ञके بج‎ हैं; यज्ञसे, आराधित होते है 
तो दूसरे तपामूति हँ, तपसे तुष्ट होते É | भगवान्‌ विष्णु 
तपस्वियोके सबक, रक्षक हैं | भगवान्‌ शङ्कर यजके उच्छिष्ट 

गके भोजी । भ्यज्ञ और جم‎ इन दो गन्दोमे सम्पूर्ण हिंदू- 
संस्कृति है | दोनोके प्रतीक है--।विष्णु और शिव? |? 

× x x x 
सर्वेश्वरत्वे सति भस्मशायिने उमावतित्वे सति चोध्वरेतसे | 
चित्तेशमृत्ये सति चर्मवाससे निवुत्तरागाय नमस्तपस्विने ॥ 


_ कर्पूरगोर; विभूतिलिताडर; चतुर्भुज, त्रिलोचन, शशाङ्कः 
शेखर; गङ्गाधर, अदियूपग, नीलकण्ठ, मुण्डमाली, खर्पर- 
डमरू-तिशूळ-वरदमुद्राकर; TART: THAT, رک آج‎ 
वमशानविहारी, भूतनाथ; उमापति) आशुताष--उन विश्वनाथ- 
को प्रणाम । 

जिनके लिये कूरकर्मा असुर और सच्वमूर्ति सुर समान 
हैं, प्रलय जिनकी सहज क्रीडा है, जीवन जिनका स्मित वरदान 
है, अपनी पुरी काशीमे मरनेवाछे समस्त कीटादिकोको भी जो 
मोक्ष वितरित करते रहते है, उन नित्य निरपेक्ष, وه‎ 
भगवान्‌ झूळपाणिको प्रणाम । वे आशुतोष प्रसन्न हो | 


महाशक्ति 


त्रतियोने गक्ति-गक्तिमान्‌ स्वरूप अद्वयतत्वका प्रतिपादन 
किया है | वही एक तत्त्व HT और परा शक्तिरूपसे 
द्विविध Š । वे परमपुरुप जगत्की सृष्टि) स्थिति, संहारके 
लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेशखरूप होते है तो उनकी शक्ति भी 
इन रूपोके साथ सरखती; लक्ष्मी और पार्वती होती है | 
परतत्त्व जैसे विष्णु, शिव, राम, कृण्णरूपमे भिन्न होकर भी 


उन्होने समय-समयपर अवतार धारणकर शेवमतकी लोकमे 
स्थापना की है। अघोर; वामदेवादिरूपस देवाचार्य होकर वे 
AUT पघारे Ë | नेष्टिकलूपसे भगवान्‌ झङ्करकी आराधना 
कई नेव सम्प्रदायोंमें होती 


भारतमे ऐसा कोई ग्राम कदाचित्‌ ही होगा, जहाँ हिंदू- 
जातिके छोग हो ओर भगवान्‌ A oR न प्रास 
8۱88 तो पञ्चवक्त्र, एकवक्त्र आदि श्रीविग्रह भी प्राचीनकाळ- 
से पाये जाते हैं; किंतु भगवान्‌ शिवका मुख्य उपासना-विग्रह 
उनकी लिङ्गमूर्ति ही है । جع‎ अनादि क्रपिपरम्परामै प्रतिष्ठित 
लिङ्घोपासना श्रुति, स्मृति) पुराणसे प्रतिपादित है | स्मृतिकी 
पञ्चदेचोपासनामे' भगवान्‌ چد‎ इसी रूपमे अचित हते Š | 


क्या है १ शक्ति और शक्तिमानका प्रतीक |‏ چچہ 
पुरुष-प्रकृतिका सहज चिह्न ۱ इसे कोई ऐन्द्रियक Pag मानकर‏ 
अपने मनको विकृत करे तो यद उसके भीतरका दी कलप है |‏ 
प्रतिमा काल्पनिक नही हुआ करती | वह वास्तविककी प्रति-‏ 
मूर्ति होती दै । जगतूमे वेज्ञानिक इस मूर्तिको अणु-अणुमं‏ 
देख सकता Š | ऋणात्मक SFE या विद्युत्‌ और थनातमक‏ 
प्रोटॉन या विद्युत्‌ किस आक्कतिपर युक्त होते ह ! चुम्बक‏ 
जव 2۳22 खीचता है, दोनोकी शक्तिका क्या रूप हाता‏ 
शिवका‏ حجعجوخ हे ! प्रकृतिम वही प्रतीक है सर्वत्र ।‏ 
शक्तिसमन्वित प्रतीक दे । वह साधकको उस परमपुरुपमे‏ 
एकाग्र कर देता है ।‏ 

x x x x 


सम्पूर्ण विद्याओं तथा कलाओके भगवान्‌ गङ्कर आदि 

आचाये हं | व्याकरण तो माहेश्वर सूत्रीसे ही निकला हे |‏ ۔ 
संगीत उनके डमरूके नादकी देन है ओर ताण्डव तथा लास्य‏ 
a वही विधायक हे | आयुर्वेद; ada प्रभति समस्त‏ 
ज्ञान उनके द्वारा ही मानव और देवताओंको प्रात हुए दै |‏ 


निगम ( श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्वासभूतके है । 
उनके प्रतिपाद्य भगवान्‌ विष्णु हैं | वसे भगवानके दूसरे सभी 

हैँ ۱ निगमके समानान्तर ही आगम (तन्त्र)‏ ج2 
का ज्ञान Š | आगमके उपदेश और आराध्य भगवान्‌ शङ्कर‏ 
हें | श्रतिक्री भोति ही तन्त्र भी भगवानूके समस्त खूपोके‏ 
आराधनकी स्वीकृति देता है |‏ 


भगवान्‌ TE साकार करुणाके प्रतीक अब भी वे 
शाबर मन्त्र हे; जिनको अपठित आमीण बहुधा काममे 8 


७५२ सर्च भद्राणि نے‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत् : 
= — جج چٹگ سس سسسےموجسیسے‎ 


0 
تس یی خی رٹ یش کپ ہے 
ی یی ھی یمیس ےج سیب 


कितने ही नीदारिकासण्डल सव HEMET E । 3 
सूर्यीस जगमगाती हैं | कोई नहीं जानता; उनकी संख्या 
कितनी दै | उन सव सूयाके अधिष्ठाता भगवान्‌ नारायण ही 
Ë ۸۹ आराधना इसी रूपमै आराधक करते 1۱ 
महर्षि ہے‎ लाकपिता ¢ | उनकी पत्नी देवमाता 
अदितिके गर्भत भगवान, विराटके Sata व्यक्त सर्वदेव 
تج‎ प्रकट हण । सूर्यमण्टलका दव्यप भौतिक जगतूमें 
उनकी देह 2 | विश्वकर्माकी पुत्री संञास उनका परिणय हुआ। 
संज्ञाके दो पुत्र और एक कन्या हुई--आददेव ( वखत ) 
मनु ओर यमराज तथा यमुनाजी | संजा भगवान्‌ सूर्यके 
तेजकी सदन नहीं कर पाती थी । उसने अपनी छाया उनके 
पास छोड्‌ दी ओर स्वयं घोडीका <q धारण करके तप 
करने लगी | उस छावासे शनेश्वरः सावर्णि मनु ओर तपती 
नामक وع‎ हुई | भगवान्‌ وہ‎ जब संज्ञाका तप करते 
देखा तो उसे ور‎ करके अपने FÎ ले आवे | संशके बडवा 
( घोड़ी ) रूपसे अश्विनीकुमार हुए ۱ ت30‎ कपिराज सुग्रीव 
और द्वापरम महारथी कर्ण भगवान्‌ नूर्यके अंशसे ही 
उत्पन्न हुए | 
पक्षिराज गरुइके बड भाई विनतानन्दन FT 
भगवान्‌ तूर्यके रथको 37ہ‎ Z । रथमें सात उज्ज्वळ घोडे 
जुते Š | अहर्निन यह रथ पूर्ण वेगसे चलता रहता Š | “सूर्य 
स्थिर हैं ओर एथ्वी चलती है? वेशानिक यूरोपने इस गणितके 
लिये काम चळानेको खिर किये भारतीय सिद्धान्तको विचित्र 
रूप दे दिया ۱ सोरसिद्धान्त भी वस्तुतः सूर्यको गतिशील 
मानता है | विज्ञानके महान्‌ विद्वान्‌ अभी परस्पर za 
सम्त्रन्धम सहमत नहीं हे | उनका AM चल रहा है | 
नित्य नये सिद्धान्त वहाँ बनते जा रहे | 
भगवान्‌ सूर्य अपने रथपर आसीन अविश्रान्त भावसे 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते रहते हे | उन्दीके द्वारा दिन; रात्रि; 
मास; ऋतु) अयन; वप आदिका विभाग होता है। वही 
दिनाओके भी विभाजक हे | 
भगवान्‌ सूर्यको उपासना बारह RRR बारह 86 
होती है | उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हँ | 
इन पार्पदामे ऋषि, अप्सराएँ, गन्धर्व, राक्षस; भछ ओर 
नाग हे ۱ ऋषि रथसे आगे चळत हण भगवानकी 0 
करतं 5 ۱ गन्धव गान करते É | अप्सराएँ नाचती हँ | राक्षस 
रथको पीछेसे ठेलते हैं | मछ रथयोजक बनते Š और नांग 
रथको ले चलते 5 | यह وج‎ निम्न ہچ‎ 


अभिन्न है, वैसे ही उन त्रिपुरसुन्दरी पराशक्तिके रमा; दुर्गा? 
सीता, राथा रूप मी नित्य E | भिन्न होकर भी अभिन्न ١ 
महागक्तिकी नेष्ठिक उपासना करनेवाले शाक्त 7 
भी भगवतीके विविध रूप हे | ,چو‎ महासरस्वती, गहा 
काली, गौरी, काली, तारा, चामुण्डा, कुप्माण्डा, ललिता; 
भेरवी, धूमावती? छिन्नमस्ता, दुर्गा, मातङ्गी आदि FR 
उनकी उपासना भिन्न-भिन्न ۲578 होती ۶ ۱ He 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता) कात्यायनी) 
कालरात्रि; महागोरी ओर सिद्धिदात्री--इन नवदुर्यारुपोमे उन्ही 
आदि गक्तिकी आराधना होती हे | वही शाकम्भरी ê, वही 
भ्रामरी हैं, वही कुलकुण्डलिनी हैं और वही योगमाया हैं | 
आश्विन एवं चेत्रके नवरात्रोमे उनकी उपासना समस्त भारतम 
व्यापकस्पस हाती हे | महिषासुर) शुम्भ-निशुम्भ आदि प्रबल 
प्रचण्ड दैत्योका वधकर आपने जगतूकी रक्षा की थी ۱ उनकी 
पवित्र गाथा मा+ण्डेयपुराणमे ग्रथित है ۱ उसीका नाम 
“सप्तशती? है, जिसके अनुष्ठानले लौकिक-पारळौकिक एवं 
पारमार्थिक-सभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध होते हैं | 
× × × × 
त्रिलाकव्यापी अकाळका अपने शरीरसे उत्पन्न गाकंसे 
पूण करनेवाली वही महाशक्ति RÛ कही जाती हं | 
उन्होने ही असुर दुगको मारकर दुर्गा नाम धारण किया है | 
उनके चरित पुराणोमे+ तन्त्रत्रन्थोमे सर्वत्र व्याप्त Š | वही 
चेष्टा; वळ; प्रतिमा; श्री; कान्ति आदिकी अधिपात्री है 
उनके” द्विभुज, चतुर्भुज, AEH موجه‎ दतभुज एवं 
1553507 अनन्त रूप 5 ۱ Š महाकरुणामवी जगन्माता 
श्रीचिद्या अपने शिशुओपर नित्य प्रसन्न ही रहती Š | 


भरावाचू 1 

भगवान्‌ विराट्के नेत्रसे जिनकी अभिव्यक्ति हे; जो 
छोकछोचनके अधिदेवता हैं, जो उपासना करनेपर समस्त Sar, 
नेत्रदोपो, अहपीड़ाओको दूर करके उपासककी सम्पूर्ण 
कामनाआको पूर्ण करते हः अनादि FR भारतीय وج‎ 
12۳115 जिन्हें प्रतिदिन अपनी अर्व्याञ्जछि निवेदित करते है, 
जा समस्त सचराचर जगतूके जीवनदाता और सम्पूर्ण 
517777 31115 Z, उन ज्योतिघन; जीवन, उष्णता और 
जानक स्वरूप भगवान्‌ सूर्यनारायगको हमार गतत: प्रणिपात | 


2*21 सूवेसण्डळ उनका एक स्थूळ निवास हैं | 
51 रे-कोडि qaq 


चारको सूर्य कहता 


1 विश्वमे 
। विज्ञान आकाशगड़ाक़े प्रत्येक 
| हमारे गगनकी आकावागङ्काके पीछे 


“- ہج ٭‎ सगुण स्वरूप और अवतार * ७९३ 
——.:— ,naƏaABO—HrWP FE تسس سس سس٦ سس‎ 
महीना भगवान्‌ सूर्यका ऋषि अप्सरा गन्धर्व राक्षस چا‎ नाग 
मास-सम्वद्ध नाम 

मधु (चेत्र) घाता पुलस्त्य कृतस्थली ga दवति انت‎ वासुकि 
माधव (वेशाख) अर्यमा ` چپ‎ qed नारद प्रहेति आजः कच्छनीर 
शुक्र (ज्येष्ठ) मित्र अत्रि मेनका EET पौरुपेय रथखन तक्षक 
शुचि وی‎ वरण वसिष्ठ रम्भा Ç शुक्र चित्रखन ۰ ۳ 
नभ (श्रावण) इन्द्र. अङद्भिरा प्रम्लोचा विश्वावसु वर्य श्रोता एलापत्र 
नमस्य (भाद्रपद) विवस्वान्‌ yn - अनुम्लोचा उग्रसेन व्याघ्र आसारण شا‎ 
तप (आश्विन) पूपा गोतम घृताची धन्य वात सुरुचि सुषेण 
तपस्य (कार्तिक) क्रतु भरद्वाज वर्चा पर्जन्य सेनजित्‌ विश्व ऐरावत 
सह (मार्गगीर्) अंशु कश्यप उर्वशी ऋतसंन चिद्युच्छत्रु و نے‎ 
पुष्य (पोप), भग आयु पूर्वचित्ति arî अरिष्टनेमि ऊर्ण क्कौटक 
इप (माघ) त्वष्टा क्रचीकतनय (जमदग्नि) तिलोत्तमा गतजित्‌ تج‎ धृतराष्ट्र कम्बल 
ऊर्ज (फाल्गुन) विप्णु विश्वामित्र रम्भा सूर्यवर्चा मखापेत सत्यजित्‌ अश्वतर - 


चक्र चतुर्भुज मेघश्याम” रूपसे शेपशय्यापर विराजमान हैं | 
उन्हींकी नामिसे पद्म प्रकर हुआ | مم"‎ ब्रह्माजीने 
उसी تج‎ निखिल लोक-कल्पना की है | 

मधु-केटभको मारकर ब्रह्मा तथा श्रुतियोंका उद्धार उन्हं 
प्रभुने किया Š ۱ वही नाना अवतार جم‎ धराको भार- 
मुक्त करते हे । भगवान्‌ TE भस्मासुरसे उन्होने बचाया | 
त्रिपुरका रसकूप पानकर निपुरारिको विजयी किया और 


जळन्धरके संग्राममे भी ود‎ विजय उन्हीके द्वारा हुई | 


समस्त धमाँसे उन्हींकी आराधना होती है | अतः जलन्धर- 
पल्ली इन्दाका पातिव्रत्य उनकी ही तो अर्चा थी । उन्होने 


वृन्दाको तुळसी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विळसित बनमाला- 
मे स्थान दिया, अपने चरणोकी अधिकारिणी बनाया | 
बही सञ्चिदानन्द प्रभु देवताओके परमाश्रय हैं | उन्होंने 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके मस्तक ओर, पुच्छको 
पकड़कर सकषुद्र-मन्थन किया ۱ مج‎ उन्हीके ےج‎ 
भूषित करता है | भगवती लक्ष्मी उनके वक्षमे वास करती 
हें ۰۹ ही श्रीवत्सळाज्छित प्रभु उन्मद असुरोका दसन , करते 
और शरणागतोका परित्राण करते हैं | तिदेधोमे कोन श्रेष्ठ 
है--इसका निर्णय करनेके लिये महर्षि wa? उनके वक्षमे 
पाद-प्रहार किया | उन नित्य आनन्दघनमे रोप-कपाय कहाँ १ 
विप्रका चरण प्रभुने करोसे मर्दित करते हुए कहा--*इस कोमल 
पदको कष्ट हुआ होगा !?' उन शोभासिन्धुके विशाळ جج‎ 
विप्रका वह चरण-चिह्--भ्गुरूता नित्य भूषण हो गयी r 


4 


जो. णातीत प्रभु जगत-रक्षाके लिये । 


भगवान्‌ सूर्यकी आराधना नैष्ठिक रूपसे करनेवाले 
उड़ीसामे थोड़े लोग मिळते हैं | सोर-सम्प्रदाय अब व्यापक 
ग्हा नहीं; किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी ही उपासना हे ओर 
बह द्विजातिमात्रका अनिवार्य कर्तव्य दै | 
भगवान्‌ सूर्य साक्षात्‌ नारायण है | उन श्रतिधामने 
वाजि ( अश्व )-रूप धारण करके महर्षि याज्वल्क्यको YE 
यजुवेंदका, उपदेश किया | श्रीहनुमानजीके विद्यागुरु भी.-वही 
हे | भारतमे रविवारका व्रत खूब प्रख्यात हे | अनेक आतं 
उससे सफलकाम होते द | . 
| भगवान्‌ विष्णु 
श्रुतिसारसवस वे आदिनारायण अपनी योगमायासे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं nes लिये ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशके त्रिविध रूपोमे व्यक्त होते हैँ | परवेक्ुण्ठमे वही 
चिन्मय अष्टदल नित्य पद्मासनपर आसीन हें | खेतद्वीपमे 
वही 'दाशिवर्ण चतुर्भुज? रूपसे विराजमान हैं। क्षीरोदधिमे 
वे ही अनन्तशायी हैं ओर रमाचेकुण्ठमे भगवती लक्ष्मीके 
साथ उन्दीका नित्यठीळाविळास चलता है | ` 
वही جم‎ ब्रह्माण्डरूप विराट्‌ पुरुष हैं और वही ब्रहमण्डौ- 
.جب‎ नारायण हैं | सम्पूर्ण जळ उन्हीसे प्रकट हुआ Š | 
)مد‎ उन्हीके निःश्वाससे निखुत Š । वे ही श्रुतिके प्रतिपाथ 
दै جس‎ उन्‍्हींकी स्तुति करती है। वे ही. यशस्वरूप "हैं? 
यज्ञ उन्हीसे [व्यक्त हुए ۱ वे खयं यशके होता, و‎ 
वजमान; अमि - और उपकरण हैं | यशोंद्वार उन्ही" نے‎ 
पुरुषका, यजन होता Š 1 वही प्रभु 'जगृत्पाछनके लिये "सशङ्क 


fšo go अँ० १०७--- n 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत_ ¢ 
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हो गयी | सभी मुग्य थे; सभी उनकी कामना करते शे! 

n f چو‎ फिनीने ہت دس‎ 
कमीने आसन दिया) किमीने यख; किलीने स्नान رج‎ 
ह ج م‎ a ہر تھے 45 9 نے‎ + 
करीन FETT दिये | सबने माला, आमरण आदि अपना 


उत्तभ या سید ور ہے‎ Z m= — شوگ‎ 
327277 THA सत्कार थिया | उन ٭پ*٭‎ 8> 
نہیں‎ सेवाएं पकार >> محر سیر نم‎ od 
बज़ सेवा स्वाकार कर छा l सवे व्यड सेवक हां ता ६ 1 
> २४ x یں سس بے کے تہ‎ Se 

ये बड़े सुद्र है ये चल ४ य भलसत्व ری‎ 


rz 7 धीन 3 یا می = کی‎ 31 टर مسج‎ 
लान E | FOR कळाली बला ہی‎ 


दे अपन योग्य 
5 اما‎ य कक یا ھا‎ उ) Sy == 2० 
पुरुसा वरण करने चली थीं। पये یب مو‎ से E ६) 
.` + = 
ये TE £; ये 
کس‎ 


۰. क न्न مت‎ fx 
Ze गन्ध नायः यस) किला, मानव षि وس‎ कि 


Hr x + e 
Thee utr hdl تخب ہی‎ ॥ | CH 
REIT g दै संयांतत हूं 11 09 


ड 
£ 


थी |‏ جج عوسی تسم FF‏ | چو 

थे तो येगी ओर देखते हो. नहीं 1? दोनों sma 
ही देखती रहीं उन चनमाडी पद्मरछास- 
लोचन परम पुरुषी ओर मु 
तल्हीन थे | उन्होंने रमाको देखकर भी नही देखा। एक 
ही सर्वगुणायार अनुकूल جو‎ और वह रतना ٹہ‎ ! 
लब्मीजीको तो दूसरी 4 TT हीन य == 
जयमाल डाळ दी उनके कळमे और सिर ہو‎ खड़ी हो 
गयौँ | उन दयामयक्रों दया आयी । उन्होंने अपनी Faz. 
सहचरीकों छदवमें स्थान दिया | भंगदानके جو چو"‎ 
भागपर जो af रोमावळी-आवर्त हैः श्रुति उसे श्रीवत्स 
कहती है । वढी महालक्ष्मीकां अमर घाम है | 


< - ~ क 
| ये समुद्र-मन्धनक अपन कायन 


महालक्ष्मी मयवानमें नित्य खिर; कमलासना, TET 
सना या جج‎ निस्विलकल्यागघाम्नी है ओर 
भगवानको भूलकर जब उमक्री आरावना होती E, थास 
جج‎ है कि तत्र ये ود‎ होती हैं| उनका आसन 

| Š चञ्चछा-बन जाती हे । 
भगवान्‌ शेष 

सहरुफणधारी, कमल-तन्ठुके समान Res ۳ 
afet: एककुण्डलपर; नीलवञ्रघारी भगवानता यइ 
संकर्पणचिम्रह جج"‎ आधार Š ! तम्पूर्ण एव्वी भगवान्‌ 
शेपके एक फणपर राईके समान स्थित है ۱ प्रत्यके समय 
उनके फूत्कारकी अग्निमें विश्व सुखे गोवरके समान मस्म 
शे जाता Š । 

प्रव्यकाल्में भगवान्‌ विष्णु रोपजीके भोगपर शयम करते 
Š । मगवती ल्क््मी चुपचाप उनके श्रीचरणोको दवाती हैं । 


4 


ی 


Ë | समस्त आख उन्हींका गुणगान करतें H | उनके नाम; 
गुण, चरितका वर्णन; कीर्तव भगवान, शेप सहल HH 
करते रहते है | अनन्त FEF भी समाप्त होनेवाळ वे गुण नहीं 
हैं । उन निखिल सदूगुणगर्णकधाम; FFF, सर्वमय, 
सर्वातीत; کو‎ सर्वेश्वर; शोमाधाम; लव्मीकान्त नारयणके 
पावन eH गतगः प्रणाम | 

अनादिकालसे श्रुतियों उन प्रभुका गुणगान वरती है | 


E7 


उनकी جوم‎ आगधनाकी संम्पदायनरसयएँ अनादि ६ । 
वेष्णव-सम्मदावोकी आचायेनि न तो नूतन प्रतिष्ठित किया 
और न कुछ उसमे घटावा-त्रदावा ر‎ द्वापरके अन्तमे ये 
परम्पराएँ क्षीण होने ठगी थी | “न हि वेप्णबता कुत्र सम्प्रदाव- 
पुरःसरा |? आचाबेनि جع‎ होती उन اوه‎ पुनः 
प्रचारितमात्र किया है । स्मृतिवा शुत्ियोक अनुगामिनी 
Ë | स्मार्त धर्म पश्चदेवोमें किसी एकको Haq چو‎ 
बनानेका प्राणीको आदेश देता हे | Sunq या भागबनधर्म 
शरुति-स्मृतिःपुराणप्रतिपादित अनादि घर्म है  جچ‎ 
समाजमे कलाके थेत्रमे वेष्णव-भावनाके अपार वरदान हैं। 
साहित्यम तो وعکہ‎ महापुम्पोकी वाणी भगवानके ही पावन 
चरितसे परिपून हुई दै । परमो वे सः د‎ उस रसस्यको छोड़कर 
रसका वास्तविक परिपाक जो अन्यत्र नहीं हाता | 
भगवती लक्ष्मी 
श्रीष्यामसुन्दर सदाके कोठुकी हे | गोत्येकम अपने 
नित्य राउमण्डल्मे उन्होंने अपनी वक्तिको दो रूपमे प्रकट 
s< दिया । समान वेदः समान रूप, समान सौन्दर्य ر‎ चामाङ्ग- 
से व्यक्त शक्ति चदुभुन रमा ओर दक्षिणाइसे द्विमुज श्रीराधा। 
दोर्नाकी کاو‎ लिये खयं भी दो ल्पोर्मे व्यक्त हो गये | 
منود‎ श्रीनारावगल्यसे रमावेकुण्ठमे आ विराजे چم‎ 
साथ और द्विमुज ध्वामसुन्दर-ल्प तो नित्य गोलोकबिद्ारी 
हे ही। 
महर्षि दुर्वाताके शापते جو‎ साथ त्रिलोकीकी श्री 
नष्ट हो गयी | अव साक्षात्‌ श्रीब्रह्माण्डमे पधारें; तब ळोकोको 
शोभा, शक्ति आदि प्रस्त हो 1 श्रीनारायणके निर्देशसे समृद्र- 
मन्थन चळ रहा था | देव-देत्य दानो श्रान्त हो गये ر‎ वे 
आदिपुरप ही , एक हाथस वाझुकिका पुच्छमाग और दूसरेसे 
सिर पकड़कर मन्थन कर रहे थे | क्षीराब्धिमे महोंगियों उठ 
रही है | प्रथम निकला काळ्कूर ۱ मगवान्‌ शङ्कर उसे पान 
कर गये | ۱ 


अनेक बस्तुओके अनन्तर सिन्धुसुता लक्ष्मीजी प्रकट 
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+ भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार $ 


` रक्षाके लिये बार-बार उन्हें क्षीरसागरशायी प्रभुसे प्रार्थना करनी 


पढी है । بو‎ या विश्वामित्रकी भाँति कोई समर्थ जब 
सृष्टिमै व्यतिक्रम करने लगता है, तब भी उन्हे आना पड़ता 
है उसे समझाने । वे हंसवाहन प्रभु नित्य ही जगतके प्रति 
सचिन्त रहते हैं | उनके चरित पुराणोमे बहुत अधिक हैं | 
समस्त कार्योत्यादनके वे ही, अधिष्ठाता हैं | 


भगवती सेरखती 

श्वेतपञ्चपर आसीना, शुभ्रहंसवाहिनी, तुपारधवलकाम्ति, 
शुभ्रवसना, स्फटिकमालाधारिणी, वीणामण्डितकरा, sf 
इस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हों, जिनकी कृपा ही मनुष्यमें 
कला, विद्या, ज्ञान तथा प्रतिभाका प्रकाश करती है | वही 
समस्त विद्याओकी अधिष्ठात्री Š | यदा उन्द्दीकी धवल अङ्ग 
ज्योत्स्ना है । वे सत्त्वरूपा, श्रतिलूपा, आनन्दरूपा Š । विश्वमै 
सुख, सौन्दर्यका वही सुजन करती हैं | 

वे अनादि शक्ति भगवान्‌ ब्रह्माके कार्यकी सहयोगिनी 
हैं । ٭٭‎ कासे प्राणी कार्यके लिये शान प्राप्त करता है | 
उनका कलात्मक स्पर्श कुरूपको परम सुन्दर कर देता है | 
वे हंसवाहिनी है | सदसद्वियेक ही उनका वास्तविक प्रसाद 
है | भारतमें उनकी उपासना सदा होती आयी दै | मद्दाकवि 
कालिदासने उन्हे प्रसन्न किया था । प्रत्येक कवि उनके पावन 
पर्दोका स्मरण करके ही अपना काव्यकर्म प्रारम्म करता था, 
यह यहोकी सनातन परम्परा थी | 

प्रतिभाकी उन अघिष्टात्रीके चरित तो सर्वत्र प्रत्यक्ष Ë | 
समस्त वाडमय, सम्पूर्ण कला और पूरा विज्ञान उन्दीका 
वरदान है | मनुष्य उन जगन्माताकी अहैतुकी दयासे प्राप्त 
शक्तिका दुरुपयोग करके अपना مج‎ कर लेता Š और उनको 
भी दुखी करता है | ज्ञान-प्रतिमा भगवती وج‎ 
वरदानका सदुपयोग Š अपने ज्ञान, प्रतिभा और विचारको 
भगवानमें लगा देना | वह वरदान सफल हो जाता Š | 
मनुष्य कृतार्थं हो जाता Š । भगवती प्रसन्न होती है | 

“भारतीय प्राचीन कळा प्रायः मन्दिरोमे व्यक्त हुई है P 
पाश्चात्य विद्वानोके ये आक्षेप ठीक ही Š | भारतने 
नश्वर मनुष्य और उसके नश्वर अर्थहीन ROR 


व्यर्थ स्थायी करनेका प्रय्न नही किया | भारतपर 
भगवती भारतीकी सदा समुज्ज्वल कृपा रही | 


मानव--अमृतपुत्र मानवको उन्होंने नित्य अमरत्वका मार्ग 
दिखाया | मानवने अपनी क्रि” शाधार उस नित्यतत्त्वको 
बनाया, जहॉ रो ' + छो जाती है। 


Y 
फ 


शेषजी अपने पूर्व फणसे उनके नाभिनालके लोकपद्मको; उत्तर 
फणसे प्रभुके मस्तक एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोको 
आच्छादित किये रहते हैं | वे अपना पश्चिम फण फेलाकर 
सर्वेद्वको व्यजन करते हैं तथा अन्य फंणोसे भगवानके शद्धः 
चक्र, गदा) पद्म, EFE, दोनी. तूणीरः धनुष, ٩ 
आदिको धारण किये रहते हैं। .. 

पातालम नागकन्याएँ भगदान्‌ अनन्तके महाभोगको 
नाना प्रकारके सुगन्धित अद्भरागोसे उपलिप्त करती हैं | 
मुनिजन इष्टसिद्धिके few उनकी आराधना करते ۱ 
सनकादि उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैँ 1 प्रभुका यह रूप 
प्राणतर्व्का अधिष्ठान है | वे समस्त बलके आश्रय हैं | वे 
ही जीवॉके परमोपदेश आदिगुरु हैं | 

भगवान्‌ ब्रह्मा 

कीं कहाँ हुँ ? प्रलयाब्धिके मध्य एक सुमइत्‌ प्रकाश- 
मय अरुण कमळ खिळा था ۱ उसंक्री कर्जिकापर us पद्मके 
ही रंगका बाळक बेठा था |. बाळकने चारों ओर देखनेकी 
इच्छा की और वह चतुर्मुख हो गया ۱ वहाँ उस कमळ और 
समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था | तेज:पुज्ञ पद्मके अतिरिक्त 
दिशाएँ अन्धकारमप्न थीं। बाळकने कमळनालमें प्रवेश 
किया | कमळमूल जाननेकी उत्कण्ठा थी | 

“तप | तप | तप P सहर्सों वर्ष कमलनालमे नीचे 
जानेपर भी जब उसका अन्त न मिला, तब ब्रह्माजी लौट 
आये | सहसा अलक्ष्यवाणीने उन्हें तपस्याका आदेश दिया | 
7113: तपके पश्चात्‌ ge ही उन्होंने उस कमळनाभके 
दर्शन किये; जो armas feda تۃ‎ शय्यापर 
सोये हुए कपापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे | 

स्वाभाविक रुचि‏ 1۸۸و तो बढती द्वी नहीं p‏ بے 
सुष्टिकर्ममें थी । वे बराबर अपने मनसे मानसिक सृष्टि कर‏ 
रहे थे । मानसिक सृष्टिके प्रोणी कल्पान्त अमर तो हो गये,‏ 
पर उनकी प्रवृत्ति सुष्टिमे तबतक न हुई | अन्तमे स्वयं‏ 
अपने दाहिने भागसे मनु और वाम भागसे शतरूपाको‏ وود 
प्रकट किया | यह जोड़ी सृष्टि बढ़ानेमे प्रदत्त हुई | मनुकी‏ 
कन्या देवहूति महर्षि कर्दमको विवाही गयी | इस प्रकार‏ 
मानसिक सु्टिका भी सहयोग क्रमशः मिला |‏ 

भगवान्‌ ब्रह्मा असुरोके उपास्य रहे हैं | सृष्टिकर्मे लगे 
रहनेंसे वे बहुत कठोर तप करनेपर ही दुष्ट होते हैं। इन्द्र 


और विरोचनने उन्हीसे तत्वज्ञान प्रात किया | تلو‎ 
وت‎ बनाये रके लिये, असुरोसे पराजित देवताओंकी 


x खर्च भद्राणि سی‎ मा RETA ٭‎ 


का‏ سے ہے 


कट्टी कुछ وو وه‎ स्थान उसकी ê पूर्ण हो जाता 
था] अन्तर्मे و69‎ छोड़ना पड़ा उसे | 

وچ ही आप सर्वेश E | जब आपने मुझपर‏ یئم 
टी Ë थारीर-घारणका प्रयोजन बताये |‏ 
TR तब प्राथना फी) जब समुद्र ER अपने शिवे‏ 
Tq बतावा | भला, कोई जळडीव इतना‏ 
भगवान मत्स्व‏ 
Ë । मगवानके‏ 

رد 


मगर आदिका 
शीघ्र zz आकारव कदा पा सक्दा था | 


ने बतावा कि अळय सातव दिन ही दोर्न 
272211550۳ TR बहुत बड़ी नाका 3 


و 


यी | उसमें 


भार? यो بی‎ fire 
सम्पूर्ण बनस्यतियोके बीज और प्राणियोके जोड़े सुरक्षित 
॥ ` 


किये 256 ج‎ नार झरने تہ نتت‎ 
केये | सातवें दिन चारी. ओरने ہج‎ समुद्रने سپ‎ 
+ ae 
पारित कर दिया ! नोकामें उसी समय چیپ‎ मी आकर 


+, < ~ ë. گے‎ 
बट राब | प्रबल 37 नाका TAF हा उठा | उसी समय 


भगवान‏ بج و۳ अयुत योजन‏ تمه 
वाइुकी ۶5‏ جج मत्स्य प्रल्य-ठागरमे प्रकट हुए।‏ 
تو नीकामे विराजमान थे | उन nad‏ 
मत्न्यके सींगर्मे बाँध दी गदी |‏ 

आदि सम्पूर्ण लोक जच्मग्न हो ۱‏ بو 
वीच महामत्त्य 5‏ نج چو अन्धकारम सागरकी‏ 
نج विचरण कर रदे थे | नौकार्मे ऋषियोंका तेज प्रकाशा‏ 
था | TARA प्रदन किवा और भगच्नने उत्तर दिया |‏ 


नीका 


भगवान्‌ मत्त्यका वहीं दिव्य وٹ‎ भगवान, ब्याउने मत्स्व- 
पुराणर्मे संकलित किया दै | प्रल्बकाल व्यतीत हुआ ۱ समुद्र 
उतरा ۱ भगदानके आदेशले दिमाव्यक्रे एक AFH چو‎ 


सत्यत्रतने अपनी नौका बाँध दी | वह جو چو‎ भी नीका 
बन्धन I कदा जाता दे । राजिं सत्यत्रत इस FRE 
वेवस्वत मनु 5 ۱ भगवान्‌ FER दयम्रीवका वन किया; 
क्योंकि geet असुग्क समीप श्रुति ہچ‎ अमी 
नहीं था । 

यहूदियोंके वर्मग्रन्थमें, दाइविलमे और कुरानमें भी 
मनुक्री इस जलप्रलय ओर नोकारोहणका प्रकारान्तरसे वर्णन 


है । चीनमें तथा प्राचीन आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका-निवासियों- 


में भी वद चरित प्रसिद्ध दै । बहुत थोड़ा अन्तर تهج‎ 
इन स्थानेमिं हुआ है | कथाका सब "कटी मिळना FERT 
š कि उत जातियों भारतसे गयी हैं और मनुकी संतति हैं। 
देश; تمہ جج[‎ कथामें परिवर्तन स्वामाविक है। 
भगवान्‌ मत्स्य विव्व-संस्कतिके ही इस प्रकार G एवं 
प्रतिप्रापक Š 


J जगतूमें मठ नित्य न दो; अपने 
TR ۷221747 सफल हइ । भगवता 
रूपको न समझकर उनके मञ्जु प्रकाग्राके اع‎ आन्त मनुष्य 
उस प्रकाशका दुस्पयोग करने ल्या दै | अन्वकारके गर्तमें 
डकता मी; पर وج‎ तो प्रकाश 
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गिरता तो कदाचित्‌ कः 
कृद्‌ रहा दै नीचे घोर अतल अन्धक 
भगवती शारदाके मन्दिर Ë, उपासना-पद्धति दै; इनकी 
व्यासनास सिद्ध मदाकवि एवं BERE इतिहासम चाउ 
चरित संव नोकर भी उनकी कसा थोर उपासनाका 
कळ केवल यग नहीं यन तो उनकी 27۳ उच्छिष्ट टू | 
फल ता है AEF प्राम कर | देखी फलके लवे 
2500۲ उन वाग्देवीकी स्ठुति करती É | 
भगवाच मत्स्य 
इससे و‎ कल्पकी चात इ--भगवान ہبج‎ अने दिनके 
कायसे शान्त होकर योगनिट्राका आश्रव ले रद्द थे ۱ श्रतियों 


| यह 


सहज अलस भादसे उनके मुखसे निकी | EEK 
के aw निद्राम और प्रकट मी ہج‎ दोता | दितिपुत्र 
तिका 


दयग्रीवने उन्हें स्मरण कर लिया। एक असुर श्रतिका न 
झुद्ोचारण कर सकता ओर न उसका अर्थ-दर्शन | چو‎ 
अपनी मलिन تق‎ श्रतियोका अनर्थ करेगा | श्रतिवोके 
उद्धारके लिये, उनकी परम्परा विशुद्ध रखनेके تجح‎ भगवान्‌ 
विष्णुने मत्त्वरूप धारण किवा | 


FARR विवस्वाचके पुत्र TF सत्यत्रत जल 
पीकर घोर 8و‎ लीन थे ۱ ग्रातःस्नान करके कृतमान्त्र 
नदीम qur लिये ze अञ्जलि उठायी। द्विल्सा जातिकी 
स्वर्णवर्ण एक झफरी ( छोटी मछली ) उसमें आ गयी थी | 
۳۳ अञ्जलि Fafa कर दी | 

हम छोटी SARÎ आदार वना लेनेवाले बहत‏ چب 
म आपकी आरण आवी हैं |? आफरी‏ جو जन्तु है | उनसे‏ 

मागी नहीं। جو‎ बोल रही थी ۱ RR उसे उठाकर 
कमण्डछुके जळ्में रख लिया | 

“मँ आपकी घरण हैँ । मेरी सुविधाका आपको प्रबन्ध 
करना चाहिये। यहाँ तो में हिल भी नहीं सकती |? आश्रमम 
पहुँचते ही मळळीने पुनः प्रार्थना की | वह इतनी बढ़ गयी 

۳ مت‎ उसका RT कठिन था ۱ क्रमशः उसे 
२ 3 और सरितामें रखना पड़ा | सव 
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निद्राका आश्रय किये हुए थे | उनके शरीरसे आद्याशक्ति प्रकट 
हुईं । उसीसे इस ब्रह्मण्डके व्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकर हुए | 
शक्ति दावरूपमें چّج:‎ पास गयी | उसे उन्होने चारों ओरसे 
देखा, دم‎ वे चतुर्म हो गये | विष्णुने उसे दूरसे लौटा 
दिया | सौ बार शरीर बदळनेपर शिवने उसे स्वीकार 
कर लिया | 

शक्ति स्थिर हो गयी; किंतु ہج‎ सृष्टि न कर सके-- 
पृथ्वी जो नहीं थी ۱ भगवान्‌ توس‎ कर्णमले दो देत्व 
उत्पन्न किये । वे दोनो रुष्ट होकर ब्रह्माजीको मारने दौड़े | 
भगवान्‌ विप्णुने उन्हें मार डाला । उन देत्योके मेदसे 
मेदिनी--पृथ्वी बनी | उनकी अस्थियॉ पर्बत बनीं | पृथ्वीको 
स्थिर करनेके लिये भगवानूने कच्छपरूप धारण किया | 

भगवानके अवतार नित्य Š | बही प्रभु पृथ्वीका धारण 
करते हैं, बद्दी मन्दर धारण करके अमृत-मन्धनके हेतु बनते 
हें | बही मनुप्यकी घृति वनते हैं और तभी मानव अक्षय- 
धामके पथमें खिर होता है ۱ सवके वही आधार Š | 
पृष्ठे आए्यदसन्दसम्द्ररिरिग्रावा्रकण्डूयमा- 

कमठाकृतेर्भगवतः खासानिछा; पान्छु घः |‏ :تا 
गरत्संस्कारकळानुचर्तनवश्चाद्‌ वेछानिकेनास्भसां‏ 
यासायातसतन्द्रितं जछनिधेनाद्यापि विश्राम्यति u‏ 


भगवान्‌ वाराह 

“भगवन्‌ | हमारे लिये स्थान निर्देश करें P स्वायम्धुब 
मनुने TER प्रार्थना की | चारो ओर मद्दाप्रळयका समुद्र वरे 
छे रहा था | छोकमूळ कमळपर ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि व्यक्त 
कर छी | मनुको सुष्टिकी आशा हुई ۱ و‎ लिये 
स्थूल स्थान चाहिये | एथ्वी तो जळमे مع‎ गयी थी | 

٩ सर्वेश्वर ही इसका उद्धार करे ।? भगवान्‌ ब्रह्माने 
देखा कि रसा तो रसातळमे है | वे ध्यानस्थ हो गये | सहसा 
छींक आयी। FIR वरावर एक उज्ज्वल वाराह शिशु नासिका- 
से निकलकर आकाशमै स्थित हो गया | 

क्या हे १? ऋपियोंके साथ ब्रह्माजी साश्चर्यं देख रहे‏ یپ 
वाराह क्षणसरमे हाथीके बरावर हो गया | बह बढ्ता‏ | 2 
हुई | बाराहने‏ وچ जा रहा था | एक घनगर्जन-सी‏ 
सराएँ हिलायी और समुद्रमे प्रविष्ट हो गये |‏ 

x x x 

“आपको विष्णुका कुछ पता है १? SŠ काला पर्वत हो | 

सोनेकी भारी गदा लिये वह दितिका पीली 48 


# सगवानके सगुण स्वरूप और अवतार = 


प्रलयपयसि धातु! TEHA: 
श्रुतियणसपनीतँ अत्युपादत्त दृत्वा। 
दितिजमकथयदू यो ब्रह्म सत्यत्नतानों 
तसहसखिलहेतुँ जिह्ममीनं नतोऽस्मि u 
( 215210 ८ । २४।६१) 


भगवान कच्छप 

अहंकार और وا .و‎ उपेक्षा अनथेकि कारण होते 
ही Š । महर्षि दुर्वासा प्रसन्न <۱ उन्होंने ऐरावतपर जाते 
हुए इन्द्रको अपने कण्टकी पुष्पमाला दी । جو‎ उसे 
गजराजके मस्तकपर डाळ दिया । ऐरावतमे توچ‎ उठाकर 
नीचे डाला और पेरसे कुचल दिया । तेरी श्री मष्ट हो 
जाय |° अपने प्रसादका अपमान देख मद्दपिने शाय दिया 
और चले गये | 

कह ऋषिके अपमानसे श्रीहीन देवता और جج‎ आचार्य 
झुक्रके جج‎ सेवक दैत्यराज बलि । दोनोके युद्धमे देवता 
द्वार गये | सवर्ग असुरोका क्रीडोद्यान हो गया | बलिने तीनों 
लेकॉपर अधिकार कर लिया | देवता ओर क्या करते; भे 
ब्रझाजीकी शरण गये । सबने मिलकर शेषशायी nga 
प्राथना की | 

“आप सब देत्योसे सन्धि कर Š | समस्त ओपधियाँ 
क्षीस्सागरमें डालकर उसका मन्थन करे | मन्दरावळक्रो 
मथानी बनावें और वासुकी नागको रस्सी | यह काम 
अकेले देवताओसे न दोगा ۱ पहले मद्दाविप निकलेगा, उससे 
भय मत करना | वस्तुओमे लोभ करके छड़ना मत | अन्तमे 
जरा-मृत्यु-हारिणी सुधा प्रकट होगी ।? भगवानूने प्रकट होकर 
युक्ति ۱ 

इन्द्र गये देत्यराजके समीप | कुशलतापूर्वक उन्होंने 
बन्धुत्वका स्मरण कराया | अमृतके लोभसे सन्धि हो गयी | 
देव-दैत्य दोनोंने मिलकर मन्दराचलको उखाडा | पर्वत 
अधिक दूर न जा सका | वह गिरा, बहुतसे लोग पिस उठे | 
अन्तमें वही भक्त-भयद्वारी स्मरण करनेपर पधारे | एक 8 
उठाकर उन्होंने गझड्पर मन्दराचळको रख लिया | 

पर्वत क्षीराव्धि-तटपर आया | समुद्रमे TAR वह 
हूवने छगा | समस्त देवता और दैत्य मिलकर उसे सम्हालने- 
मे असमर्थ थे | अन्ततः भगवानूने नियुत योजन विशाल 
कच्छपरूप धारण करके मन्दराचळको पीठपर धारण किया | 
उनकी पीठपर स्थित पर्वंतसे मन्थन सम्पन्न हुआ | 

एक कथा और--प्रल्यमे भगवान्‌ शेपशब्यापर योग- 


भद्राणि पश्यन्तु भा कश्चिदुःखमाग्मचेत्‌ # ۳‏ نے 


७२०८ 


मिथ्या भीगकी छोडकर ê श्रीटरिका भजन‏ ہچ 
उतर स्प चा | EFT जव ता‏ 12۳27 جج करना Ë‏ 
چو कर 22 थे; देवताशने अमुरॉपर आक्रमण किया।‏ 


समव भाग गवे थै | यदि देदपि न छुदाते ते FF‏ ہچ 
و की पत्नी कयावको TE पकड़े ही लिये जाने थे।‏ 


2 


अपने AMAR FT दी! उस समव NEZ‏ بج 
f उपदेशक उनपर प्रभाव पढ‏ تج | गर्भमें थे‏ 
चुका था।‏ 


आउलोग ठीक-ठीक शिक्षा दें ۲ देत्यसजने पुत्रको‏ جب 
आचार्य शुक्रके पुत्र पण्ड तथा RE पास भेज दिया।‏ 
अथ,‏ ود दोनों गुरओने 37 किया | प्रतिभानाळी‏ 
प्रम की; परंतु जब‏ نہ भर्म; कामकी शिक्षा सम्यकू‏ 
पिताने डससे पूछा दो कीर्तन; स्मरण,‏ 
पादमेवन) अचन) चन्दन? दास्य; सख्य और भात्मनिवेदन--‏ 
इन नी भक्तिर्योको दी श्रेष्ठ बताया |‏ 

“इसे मार डालो । यह मेरे جو‎ पक्षपाती है P xg 
देत्यराजने आशा दी | अलुर्गेने आघात किया। سم‎ 
چو‎ गवे, खडग جع‎ गवा? عو‎ 22 हो गये; पर बहू 
कोमल جج‎ अक्षत ج‎ ۱ दैत्य चौंका | प्रह्मादको विप्र दिया 
गया; पर वह जेसे अमृत दो । सर्प छोड़े गये उनके पास 
और Š फण उठाकर झमने رہ‎ मत्त गजराजने उठाकर 
उन्हें मस्तकपर रख लिया । पर्वतसे नीचे FFT वे ऐसे 
उठ چم‎ gus जैसे TAF उठे हों | समुद्रमें गपाण बॉधकर 
FRAT दो क्षण पश्चात्‌ ऊपर sq गवे | धोर चिदार्म 
उनको ल्पर्ट शीतल प्रतीत हुई | وو تاو‎ कृत्या 
(Tad) उन्हें मारनेके लिये उत्पन की तो व्‌ تع‎ दी 
प्रागहीन कर गयी ۱ महादने ही प्रमुकी प्राथना करके उर्न्हे 
जीवित किया ۱ अन्तमे نود‎ बाँधकर وپ‎ पुनः 
उन्हें पढ़ाने ले وه رق‎ प्रहाद समस्त و"‎ 
भगवद्धक्तिकी दिक्षा दने छगे । भवमीत Waqati 
देल्वेन्द्रसे प्रार्थना की ہے‎ वाळक सब बच्चाको अपना ही 
पाठ पढ़ा रद्दा है P 

“तू किसके نو‎ मेरे अनादरपर ठुला हैं × हिरण्यकरशिपु- 
ने प्हहादको बाँध दिया और स्वयं खडग उठाया | 

“जिसका वल आपमें तथा समस्त चराचरमें ۲ 
प्रहाद निमय थे | 

कहाँ हे वह Ü 

“मुझमें, आपमें, ET, सर्वत्र ¦> 


Str و‎ 


छोटा पत्र مومع‎ देवि नारदमे पूछ रहा या । उसने 
घरुणदेवको यके लिये लल्कारा था | देवता उसकी हुंकार 
सुनकर FF माग गये थ | समुद्र उसकी क्रीडसे चीन्कार 
कर उठा था | उसे कोई चाहिये, जिससे वह लढू । उसका बल 
किसी योड़ाको चाहता था | FF किये लिना उसे आन्त नहीँ 
थ्री | वरुणने भी कद दिया था कि वे बढ हो गये ४ ۱ उन्होंने 
ñ उसे विष्णुमगणनके पास भेजा था | 

वे अभी खेत TET धारण करके इसी समुद्रम 2 
नीचे जा गदे Ë | و‎ ग्रीत्रता करो तो पकड़ 28 کر‎ देदपिने 
ठत्यक्रो देखा | भगदानके पार्पद जज और विजयने सनका दि- 
FAR देछुण्ठ-प्रवेश्षके समय रोक दिया था | ऋषियोने وج‎ 
दे दिया उन्हें असुर FAT | अब वे दितिके गमसे प्रकट 
हुए हुँ । उनमें एक तो बदी दै ۱ देः पित्रो दया आयी | 
भगवानके द्वाथसे मरकर यह दूसरा जन्म ले | तीन ही जन्ममें 
तो फिर अपने रूपको पा लेगा | इन TRA जितनी जब्दी 
छूट, उतना अच्छा | 

“अरे; इसे कर्डे लू जाता दै ! यह तो بج خر‎ रसातल- 
> RA भेजी दे |? देत्य पाताळ पहुँचा | भगवान 
बाराहने पृथ्वीका अपने दॉतोपर उठा लिया था ۱ दंत्वको तो 
दिवाद करना था; पर भगदानने जसे कुछ सुना द्वी नहीं । वे 
چیپ‎ लेकर चले | देत्य पीछे पीछे दोडा ۱ “तू इसे छोड़ 
दे; नहीं तो मारा जायया ।? 

“अच्छा, अब तू अपने मनकी कर ले ۲ दैत्य पीछे 
दौड़ आया | भगवानूने एथ्वीको ऊपर स्थापित करके उसे 
ERT । दोनाम घोर संग्राम हुआ | अन्तर्मे देत्व मारा 
गया | यह ब्वेतवाराइ-कल्पकी بل‎ प्रथ्वीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा 
के समयसे प्रारम्भ हुई Š | 

भगवान्‌ 88 

धराके उद्घारके समव भगवानने RET धारण करके 
द्रिण्याक्षका वध किया | उसका बड़ा भाई दिरण्यकचिषु 
बढ़ा रुष्ट हुआ | उसने अजेव होनेका संकल्प किया ۱ सहस 

पं बिना जळके बह 7257۲ स्थिर तप करता रहा | ब्रह्माजी وو‎ 
हुए ۱ देत्वको वरदान मिला | उसने खगपर्‌ अधिकार कर 
लिया ۱ लोकपालोकों मार AT दिया | स्वतः FIT लोकॉ- 
का अधिपात हा गया | देवता RAF थे | अघुरको किसी 
प्रकार व पराजित नहीं कर सकते थे | 


तुझें क्या अच्छा लगता है p देत्वराजने एक‏ سڈ 
पिन सदन री अपने चारों पुत्नोम सबसे छोटे प्रहादस पूछा |‏ 


کت 


# भगवानके ہج‎ स्वरूप और अवतार ٭‎ 


बना । शुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेके लिये 
अश्वमेघ-यज्ञ कराना प्रारम्भ किया । सौ अश्वमेघ करके 
चलि नियमसम्मत इन्द्र वन जायेंगे। फिर उन्हे कौन इटा 
सकता है | 

“स्वामी; मेरे पुत्र RAR फिरते है P देवमाता अदिति 
अत्यन्त दुखी थी। अपने पति महर्षि कश्यपसे उन्होने 
प्रार्थना की ۱ महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं--भगवान- 
की शरण; उन सर्वात्माकी आराधना | अदितिने फाल्गुनके 
शुक्ल पक्षमे बारह दिन पयोब्रत करके भगवानक्री आराधना 
की । प्रभु प्रकट हुए | अदितिको बरदान मिला । उम्हीके 
गर्भसे भगवान्‌ प्रकट हुए | इझङ्कु-चक्र-गदा-पद्मघारी 
चतुर्भुज पुरुष अदितिके गर्भसे जब प्रकट हुए, तत्काल 
वामन व्रह्मचारी बन गये | महर्षि و‎ ऋषियोके साथ 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया | भगवान्‌ वामन 
पितासे आज्ञा लेकर बलिके यहाँ चले | 

नर्मदाके उत्तर-तटपर असुरेन्द्र बलि अश्वमेध-यशमे 
दीक्षित थे ۱ यह उनका अन्तिम अश्वमेघ था | छत्र, पलाश- 
दण्ड तथा कमण्डल लिये, जटाधारी, अभिके समान तेजस्वी 
वामन ब्रह्मचारी वहाँ प॒धारे | बलि, ATE, ऋषिगण-- 
सभी उस तेजसे अमिभूत अपनी अभियोके साथ उठ खडे 
हुए । बलिने उनके चरण धोये, पूजन किया ओर प्रार्थना 
की कि जो भी इच्छा हो; वे माँग छें। 

अपने पेरोसे तीन पद भूमि चाहिये !? बलिके‏ چب 
झूरता$ उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने माँगा |‏ === 
बलिने बहुत आग्रह किया कि और कुछ माँगा जाय; पर‏ 
वामनने जो मॉगना था; वही मागा था |‏ 

“ये साक्षात्‌ विष्णु Š ٣ आचार्य शुक्रने सावधान किया। 
समझाया कि इनके छलमे आनेसे सर्वस्व चला जायया | 

ध्ये कोई हो, प्रहादका qq देनेको कहकर अस्वीकार 
नहीं करेगा !! बलि स्थिर रहे। आचार्यने ऐश्वर्य-नाशका 
शाप दे दिया هد‎ भूमिदानका संकल्प किया ओर वामन 
विराट्‌ हो गये । एक पदमे प्रथ्वी, एकमे स्वर्गादि लोक 
तथा झारीरसे समस्त नम व्याप्त कर छिया उन्होंने । उनका 
घाम पद 87و‎ ऊपरतक गया | उसके ESTER 
وود‎ आवरण तनिक zz गया ۱ ब्रह्मद्रव 8 
ब्रझाण्डमे प्रविष्ट हुआ ۱ ब्रह्माजीने भगवानका चरण 
चोया ओर चरणोदक्रके साथ उस ब्रह्मद्रवको अपने कमण्डछुमे 
छे लिया ۱58 3:876 गञ्चाजी बना | 


“सर्वत्र १ इस स्तम्ममें भी १ 

(निश्चय ! प्रह्वादके apps साथ देत्यने खंमेपर घूसा 
मारा ۱ वह और समस्त लोक चौंक गये । جم‎ बड़ी 
भयङ्कर गर्जनाका शब्द हुआ | एक ही क्षण पश्चात्‌ देत्यने 
देखा--समस्त शरीर मनुष्यका और मुख सिंहका, बड़े-बड़े 
नख एवं दाँत, प्रज्वलित नेत्र, खर्णिम सटाएँ, बड़ी भीषण 
आकृति 33 प्रकर हुई । देत्यके अनुचर झपटे और 
मारे गये अथवा भाग गये | हिरण्यकशिपुको भगवानने 
पकड़ लिया | 

“मुझे ब्रह्माजीने वरदान दिया है ۲ छटपटाते हुए दैत्य 
चिल्छाया ۱۰۹۹ या रातमे न मरूँगा; कोई देव, दैत्य, 
मानव; पशु मुझे न मार सकेगा ۱ भवनमै या बाहर मेरी 
मृत्यु न होगी । समस्त शास्त्र मुझपर व्यर्थ सिद्ध होंगे । 
भूमि) जळ गगन--सर्वन्न मै अवध्य हूँ |° 

यह‏ رج सन्ध्याकाळ है | मुझे देख कि मैं कोन‏ چو 
द्वारी देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघापर पड़ा‏ 
तू |? अट्टहास करके भगवानूने नखोसे उसके वक्षको विदीर्ण‏ 
कर डाला |‏ 

वह 67-230 डर गये, ब्रह्माजी अवसन्न हो 
गये; महालक्ष्मी दूरसे लोट आयी; पर प्रहाद--वे तो प्रभुके 
वरप्राप्त पुत्र थे ۱ उन्होने स्तुति की। भगवान्‌ TRA गोदमें 
उठाकर उन्हे बेडा छिया । स्नेहसे चाटने eN ۱ प्रह्माद 
दैत्यपति हुए | 

भगवान्‌ वामन 

श्रीहरि जिसपर कृपा करें, वही सबळ है | उन्हींकी 
कुपासे देवताओने अमृत-पान किया | उन्हीकी कृपासे असुरो- 
पर युद्धमे वे विजयी हुए | पराजित असुर मृत एवं 2 
को लेकर अस्ताचचळ وو‎ गये | असुरेश बलि इन्द्रके و‎ 
शुत हो चुके थे | आचार्य झुक्रने अपनी सजीवनी و‎ 
से बलि तथा दूसरे आसुरोंको भी जीवित एवं खस्थ कर 
दिया | बलिने आचार्यकी कृपासे जीवन प्राप्त किया था। 
घे सच्चे हुदयसे आचार्मकी सेचामे ळग गये ۱ शुक्राचार्य 
प्रसन्न हुए । उन्होंने यज्ञ करावा | अझ्निसे दिव्य रथ) 
अक्षय 2۳1, अभेद्य कवच प्रकट हुए | 
- आसुरी सेना अमसावतीपर चढ़ दौडी | इन्द्रने देखते 
ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेनाका सामना नहीं 
कर सकेंगे | बलि ब्रह्मतेजसे पोषित थे | देवगुर्के आदिशसे 
'देवता खर्य छोड़कर भाग गये | अमर-धाम अझुर-राजधानी 


x. सर्वे भद्राणि وج‎ मा कश्रिहुम्लभाग्भवेत्‌ + 


महर्षि जमदम्नि जीवित हुए | زد‎ सपतर्षियेमिं पञ्चम स्थान 
प्राप्त हुआ । ह 
“राम | तुम अत्र मरी भूमिसे चले जाओ P 7 
बार-बार क्षत्रियेंकि गर्भस्थ ہہ ٭×د‎ करते | उनको गङ्गा - 
बनाते | परशुरामजी उनका बघ कर डाठते । अन्तिम वार 
जब कदयपजीको उन्होंने समस्त دو‎ दान कर दी तव ا‎ 
ےج‎ उन्हें आदेश दिया कि “भव मेरी भूमिपर कमी रात्रि" 
यास न करना |P तवसे مہم‎ मह्टेद्ध-पर्वतपर निवास 
करते हैं । वे و‎ अमर 3 । अनेक दार योग्य अधिकारी 
उनके दर्शन पाते ई | 
भगवान्‌ श्रीराम 
गुर्वर्थ त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवर्त mE मियायाः 
पाणिस्पशाक्षमाभ्यां मजितपथरजों यो हुरीन्द्रानुजाम्यास्‌ । 
घेरुप्याच्टुर्पणल्याः ग्रियविरएरुपाऽऽरोपितञ्भूधिजुन्भ- 
स्त्रलाविधियळसेतुः AAI: कोसलेन्द्रीञ्वताय्रः ॥ 
) go ५११०१४) 
अयोच्याका सिंहारान शून्य होने जा रहा या | खुकी 
सन्तति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो अकता Š ۱ 
महाराज ETR तीन विवाद किये, अवखा अधिक हो 
गयी; किंठु उस चक्रवर्ती साम्राच्यका उत्तराधिकारी किसी 
रानीकी योदमे न आया ۱ रखुवंधके परम रक्षक तो महर्षि 
वशिए हैं | मद्दाराजने अपने उन कुल्युख्की शरण ळी । 


गुरुदेवके आदेशसे ہج‎ ऋषि आमन्त्रित हुए । पुत्रेष्टि 


यञ्चका अनुष्ठान हुआ | साक्षात्‌ अग्निदेवने प्रकट होकर चरु 

प्रदान किया | उस दिव्य चर्को अहण कर 1و"‎ गर्भवती 
009 

हुई | 

k 


देवता ججشچ‎ eR पौत्र राक्षसराज रावणसे 
सन्त्रस्त हो गये थे | अपने قضو‎ मत्त وو‎ छुवेरका छोटा 
भाई वेदज्ञ होनेपर भी राज्ञस हो गया । दानवेन्द्र मयने _ 
अपनी पुत्री मन्दोदरी उससे विवाह दी । FES ही 
उसकी प्रकृति एक हो नवी ۱ ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं 
तथा घर्मका वह 25 हो गया ۱ यज्ञ वळ्पूर्वक रोक दिये 
गये, पूजनखल ध्वस्त किये गये ۱ तपोवन राक्षतोने जल 
दिये | ऋषि-मुनि राक्षपोके भक्ष्य हो गये ۱ देवराज इन्द्र 
पराजित हो चुके थे | लोकपाल्यण रावणकी आशा माननेपर 
ج5‎ ये अन्ततः घरा यह AMIR BREE सहे । 
प्रथ्वीकी आते पुकार, देवताओंकी प्रार्थना; तकी चिन्ता-- 
सवने उन परात्पर प्रभुको आकृष्ट .किया । अयोध्वानरेश 


Zoo 


——— Y. 


(तीसरा पद रखनेको खान कहाँ है भगवानूने 
बलिको नरकका भय दिखाया | संकल्प करके दान न करने 
पर तो नरक होगा ही । : 

(इसे मेरै मस्तकपर रख छे ٢ बलिने मस्तक झकाया | 
प्रभुने बॉ चरण र्कला | वलि गयड़द्वारा 5و‎ ल्वि-गवे | 

अगले मन्वन्तरमै इन्द्र बनोगे ۱ तवतक सुतलमे‏ ہج 
निवास करो | मै नित्य तुम्हारे ERK गदाप्राणि उपस्थित‏ 
रहूँगा |! दयामय द्रवित हुए । प्रहादके साथ चलि सत्र‏ 
| جوہ تہ अमुरोको लेकर खर्याधिक-ऐश्वर्यसम्पत्न सुतल‏ 
अुक्राचार्यने भगवानके आदेडसे यज्ञ पूरा किया ।‏ 

महेन्द्रको स्वर्ग प्रात हुआ । ब्रह्माजीने भगवान्‌ वामनको 
उपेन्द्र-पद प्रदान किया ۱۶ इन्द्रके रक्षक होकर अमरावतीमें 
अधिष्ठित हुए | वलिके द्वारपर गदापाणि द्वारपाछ तो बन 
ही चुके थे | त्रेतामे दिग्विजयके लिये रावणने सुतल-प्रवेश- 
की धृष्टता की | م3۹۳‎ असुरेश्वरके दर्वानतक न कर सका | 
बल्कि द्वारपालने ج3‎ अँगृठेसे उसे फेंक दिया | ger 
मौ योजन दूर छड्ढामे आकर गिरा था वह | 


भगवान्‌ परशुराम 
“यह गौ आप सुझे दे दें ۱ हैहयराज FEE अर्जुन 
ससेन्य 5جو‎ जमदग्निके आश्रमके पाससे निकले थे | महर्पिने 
उनको आतिथ्यके جم تج‎ किया । आश्रमकी 
कामघेतुकी कपासे सवका सत्कार हुआ ۱ राजाके मनमे छोम 
आया ۱ जब महपिने गौ मॉगनेपर भी न दी तो बढपूर्वक 
उसने छीन ली | 25 अपने वळके गर्वसे उन्मत्त हो रहा था | 
“राम; तुमने अधर्म किया | हम ब्राह्मण Š | हमे क्षमा 
करना चाहिये |? جم‎ वनसे EER राजाका अन्याय 
सह न सके थे | अकेले ही و‎ लेकर 5ق‎ सहसार्जुनका 
युद्धमें वध करके वे होमधेनु लोटा लाये थे ۱ جو 5چ‎ 
सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्हाने पुत्रको वर्षभर समस्त तीथामे 
प्रायश्चित्तखरूप घूमनेका आदेश दिया | - 
“राम; हा राम P भगवान्‌ परशुराम यात्रासे लोटे | 
تچ‎ माता रेणुकाका कदणखर उन्होंने सुना ۱ अग्निश्ाल्यमे 
ध्यानस्थ تہ‎ जमदग्निको सहलार्जुनके पुत्रेनि मार दिया था | 
और उनका मस्तक छेकर भाग यबे थे । भगवान्‌ ERIE 
नेत्रोने अग्निवर्ण धारण किया । उन्होने पृथ्वीको इक्कीस बार 
48528 हीन कर दिया । समन्त पञ्चक स्थानमें राजाओके 
सकते नौ सरोबर वन गये । परशुरामजीने यज्ञ किया | पिताके 
मस्तकको छाकर शरीरपर स्थापित करके मन्त्रपाठ किया । 
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# भगवानके सगुण खरूप और अवतार ٭‎ 


श्रीराम भाई एवं पत्नीके साथ वन गये | महाराजने 
प्रिय पुत्रके वियोगमें शरीर छोड़ दिया | भरत--उनकी 
दशा) दुःख, वेदना कोन केसे कहे | गुरुका आदेश ननिहालमे 
चरने सुनाया था ۱ अयोध्या आकर पिताकी अन्त्येष्टि करनी 
पड़ी | समस्त समाज लेकर श्रीरामको चित्रकूट छौटाने गये, 
पर बह्देसि भी चरण-पादुका लेकर लोटना पड़ा | भरत बड़े 
भाईकी चरण-पादुका लेकर लोटे | अयोध्याका चक्रवर्ती 
सिंहासन उन पादुकाओसे भूपित हुआ ۱ रामहीन अयोध्यामै 
भरत تق‎ १ उन्होने नन्दिग्राममे “महि खनि कुस साथरी 
सॅवारी ।? और गोमूत्र-यावकः ( गोवरसे निकले जौको 
गोमूत्रमे पकाकर ) उसके ERR तप करते हुए चौदह 
वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया | 

श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले | अयोध्यासे ही महर्पियोके 
दर्शनकी सुळाळसा थी | प्रयागमे भरद्वाजजी, आगे महामुनि 
वाल्मीकिके दर्शन हुए ही थेत चित्रकूटके तो महर्षि अत्रि 
ही कुलपति थे | आगे AF, رد‎ अगस्त्यादिके 
दर्शन करके दण्डकारण्यको पवित्र किया उन्होंने । असुर 
विराध चित्रकूटसे निकलते ही मिला और मारा गया | 
पञ्चवटीमे पर्णकुटी बनी | कुछ वर्ष वहाँ आान्तिसे व्यतीत 
हुए | TRT जटायुसे परिचय हुआ | 

उस दिन रावणकी वहिन कुलटा शूर्पणखा कहीसे 
घूमती-घामती आ पहुँची | मयोदा-पुरुषोत्तम वासना एवं 
दुष्टोंका निग्रह तो करते ही | नाक-कान कटनेपर उसने खर- 
दूपणसे पुकार की | वे असुर चौदह सहन सेनाके साथ आये 
और अकेले श्रीराधवेन्ट्रके RR भोग हो गये | शूर्पणखा 
रावणके पास पहुँची | रावणने मारीचको साथ छिया | स्वर्ण- 
मृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम दौड | मारीचका 
छल सफल हुआ | वह शराबातसे मरा, किंठु रावण एकाकिनी 
जानकीको हरण تج‎ सफळ हो गया | छङ्काके अशोक- 
वनमे बह RAE बंदिनी वनी | 

श्रीराम छोटे मृगकी वञ्चनाका दण्ड देकर | आश्रम 
ہو‎ था | अन्वेषण प्रारम्भ हुआ | आहत जटायु मिले | 
वे दद्याननक्रो रोकनेके aî छिन्नपक्ष हुए थे | श्रीरामके 
चरणोमे उनका शरीर छूटा | राघवने अपने हाथो उनकी 
अन्त्येष्टि की | कबन्ध असुरका वध ओर OF बेरोका 
आस्वादन करते वे पम्यासर पहुँचे | वाळीसे निर्वासित 
सुग्रीवको शरण मिली ओर दूसरे ही दिन जब वाली श्रीरामके 
बाणसे परघाम पधारे) सुग्रीव किप्किन्धाधीश हो गये | 


चक्रवर्ती महाराज RRA बड़ी रानी कोसल्याकी गोदमें 
चेत्रकी रामनवमीके मध्याहमें वे साक्रेताघीश جح‎ बनकर 
आ गये | उनके अंश भी आये--माता सुमित्राकी गोद 
दो खर्ण-गौर कुमारोसे भूषित हुई ओर केंकेवीजीने भावमूर्ति 
नवजळश्वर वर्ण रुपराशि भरतको प्राप्त किया ۱ 


चारो कुमार बड़े हुए | कुलगुरुसे शास्र एवं दास्त्रकी 
शिक्षा मिळी । सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ 
पहुँचे | उनके आश्रममे प्रत्येक पर्वपर राक्षस TF करते 
थे | महर्षिको राम-छश्ष्मणकी आवश्यकता थी । केवळ दो 
कुमार--अवधकी ageh सेनाको तपोवनमें ळे जाना 
इष्ट नहीं था | चक्रवर्ती महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
हो; تساو‎ विश्वामित्रजीका आग्रह केसे टळे । श्रीरामने 
भाईके साथ प्रस्थान किया । राक्षसी ताड़का मार्गमे ही एक 
बाणकी मेट हो गयी ۱ मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ । सदळ 
सुवाहु मारा जा चुका था ओर उसका भाई मारीच रामके 
سأ‎ वाणके आघातसे सो योञ्जन दूर समुद्र-तटपर जा 
गिरा था । 


महर्पिको तपोवनमें ही विदेहराज जनकका आमन्त्रण 
मिळा | उनकी अयोनिजा कन्या सीताका स्वयंवर हो रहा 
था | RY साथ दोनों अवथ-कुमार मिथिलाको धन्य 
करने पधारे | गौतमाश्रममे पापाणभूता अहल्या श्रीरामकी 
चरण-रजका स्पर्श पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी | वह 
अपने पतिः्वाम चली गयी | “जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 
करेगी, जो शङ्करके महाधनुप पिनाकको तोड़ेगा |? मिथिला- 
नरेशकी यह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्ण की । श्रीपरशुरामजी 
अपने आराध्यदेवके توت‎ कोधमे भरे आये ओर श्रीरामके 
शील; शक्ति, तेजसे गर्वरहित होंकर लोट गये । अयोध्या- 
RAF आमन्त्रण मिळा | उनके चारों कुमार जनकपुरमे 
विवादित हुए | 

महाराज चाहते हैं, प्रजा चाहती दै, गुरुदेव चाहते Š 
कि श्रीरामका राज्यामिपेक हो; परंतु राम राज्य करे तो घराका 
भार कौन दर करे ! देवताओंनि प्रेरणा की । माता केँकैयीको 
मोह हुआ | موه‎ ननिद्दाळ हैं और चुपचाप रामको 
राज्य दिया जा रहा है ۲ सन्देह खयं पापमूळ है । “भरतको 
राज्य और रामको a वर्प वनवास ۲ छोटी रानीने 
महाराजको वचनत्रद्ध करके बरदान मॉगा। पिताके सत्यके 
रक्षार्थ खुबंशविभूषण प्रातः area होकर वनको विदा 
हुए, | लक्ष्मण और श्रीजानकी उनसे و‎ ٤۱ 
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वे पारे | थोगमायाने وه‎ नन्दवावाके यहाँ स्थित 
रोहिणीजीम उन्हें पहुँचा दिया 1 इस प्रकार ये 7 
कळावे | इनकी गोकुल; رجہ‎ और द्वाग्काकी कई दीला 
बड़ी ही موه‎ और आनन्ददायिनी दै | 

ATA परस्पर नित्य अभिन्न दे | उनकी 8 
चर्चा एक ضف‎ पृथक जैने कुछ है ही नहीं। गोकुदमें 
दोनोंकी FEAF बालकीड़ा ओर تقو‎ FARR | 
बहुत थोड़े चरित E, जब ब्वामसुन्दरके साथ 238: अग्नज 


नहा थ | एस हां 0713 अपन अनुनत एवकू बहत कम 


रदद € | 

चह ऋसप्रेरित अमुर A आवा था | ATF तो 
कोई साथी चाहिये खेळनेके लिये] एक नवीन सोग-्वाळककों 
देखा ओर मिला ल्वा सपने दलमें । असुर व्यामके देव्यः 


दलन-चरित सुन थ | उस उनसे भव ल्या | وع جرد‎ 

चह दाऊका ۷۲216 HH सफळ छुआ आर माया | जा 
सम्पूर्ण ود‎ धारक हे; उसे कौन छे जा सकता Ê | 
देव्यको अपना FTE प्रकट करना पड़ा ۱ एक ہچ‎ पढ़ा 
तत्क्षण उसके मस्तकपर और फिर क्या सिर बच TT था 1 
उस दिन सखा कद रदे थे कि उन्हें पछ ताळ-फर्लोकी सुरभि 
وچ‎ कर रही हे | सखा कुछ चाइ तो جج‎ अप्राप्य कसे रहे | 
असुर-गर्दभ घेनुक ओर उसका सव गर्दम-परिवार क्रीड़ाम दी 
नष्ट हो गये | प्रकृतिका उत्मुक्त दान कानन दै ۱ इन दुष्ट 
गर्दभोंने उसे oA लिये अगम्य बना दिवा था। 
भगवान्‌ वळ्रामने TTR ताळ-फळ प्रदान करनेके बहाने 
सबके लिये निर्वांध कर दिया उसे | 

7۳57 तो FFAS दै; FF दाऊ 
परमोदारः शान्त É | श्याम उन्दीका संकाच भी करता दै | 
वे भी अपने AIF इच्छाको दी जेते देखते रहते É | बज- 
लीलामें जब قب‎ गहुचूडको मारा, उसने समस्त गोप- 
नारियाके सम्मुख उस TAF दिरोरज् अपने دو‎ उपहार- 
रूपमे दिवा । कुवल्यापीइ--कंसका उन्मत्त गजराज दोनों 
भाइयोकी ag और تج‎ भेट हुआ ओर sei 
चाणूरको श्यामने पछाड़ा तो मुष्टिर वढरामजीकी PFA 
भेंट हो गया | 

दोनों- भाइयोंने गुरुणहमें साथ-साथ निवास किवा | 
जरासन्धको वळसमजी ही अपने योग्य प्रतिद्वन्द्वी जान पड़े 
और यदि श्रीकृप्णचखने अग्रजसे उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना 
न की होती, वह पकड़ लिवा गया था | वळरामजी उपे 
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ऋष्यमृकपर राखबने वर्षा व्यतीत की । ञरदागममे वानरः 
भाळ सीतान्वेपणको निकले | 
श्रीपवनकुमार गतयोजन सागर 
नन्दिनीका दर्शन कर आवे । स्वणपुरी 
जल चुकी थी ۱ श्रीरामने ससेन्य प्रस्थान किया | मदान्ध 
रावणसे पादताड़ित विभीषण उन विश्व-्गर्णदकी गरण आ 
गये । सागरपर सेतु वना ओर वह सुरासुरःअगम्ब पुरी 
बानर-भालओसे घर्पित होने लगी | राक्षस-सेनानी मारे जाने 
लगे | रणभूमिने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ तथा कुम्मकर्णकी आहुति 
छे ली | अन्तम दशाननका वघ करके श्रीरामने सुरकार्य 
पूर्ण कर दिया ! 
भरत चौदह वर्पसे एक दिन अधिक प्रतीक्षा न करेंगे । 
उनके प्राण इस अवधिमै आवद्द हैं | पुष्पक सज्जित हुआ | 
श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एवं सुग्रीच+ विभीपण, हनुमान, 
अङ्घदादि प्रधान नावकोके साथ उस दिव्य चिमानसे अवाध्या 
पघारे | पुरवासिर्योकी, माताओंकी, भरतकी चिस्पतीक्षा 
सफल हुई | श्रीराम कोसलाके चक्रवर्ति-सिंहासनपर چون‎ 
साथ विराजमान हुए | 
(राम-राज्यः---झुशासन, सुव्यवस्था, धर्मः गान्ति; 
सदाचारादिकी पूर्णताके द्योतनके लिये आज भी मनुप्यके 
पास इससे सुन्दर शब्द नही | ग्यारह وود‎ वर्ष وه‎ दिव्य 
शासन धराको कृतार्थ करता रहा | श्रीवाल्मीकीय रामायण 
और गोस्वामी ठुळसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके 
agen चरितसे وه‎ कल्याणका प्रसार करते Š | 
भगवान्‌ व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृत, हिंदी तथा 
अन्य भापाओके ×3۰, विद्वानीने अपनी वाणी राम-गुण- 
गानसे पवित्र की है । 
श्रीराम मर्यादा-पुस्पोत्तम & । हिंदू-संस्कृतिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा उनके चरितम हुई हे | जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये 
उसमे आदर्श हैँ । हिंदू-संस्क्रतिका स्वरूप धश्रीरामचरित? 
के दर्पणमे ही पूर्णतः प्रतिविम्वित हुआ है | भारतका वह 
आदर्श आज تم‎ गेव-ध्येय दने, तभी 'मानव 
सुसंस्कृत बन सकेगा | 
भगवान्‌ बलराम 
श्रीकृप्णावतार तो पिछले द्वापरम सत्ताईस कलियुगोके 
be हुआ था | द्वापरम पृथ्वीका | भार इरण करने तो 
TTF हा प्रायः पवारते ह | उन्हीको श्रतियाँ 
सपर्क युगावतार कहती । साता देवकीके सप्तम गर्भमै 


८०३ 
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वह मिथिळाके समीप पहुँचकर मारा जा सका | मणि उसके 
मि मिळी नही ۱ वठरामजी इतने समीप आकर मिथिला- 
नरेदासे मिले विना न छोट सके | दो मासतक वही दुर्योधनने 
उनसे गदा-युद्धकी शिक्षा छी | बही दुर्योधन यढुवदियाको 
अपना कृपाजीवी, क्षुद्र कहकर चला गया था । भगवान्‌ 
बढरामके सम्मुख ही यादव महाराज उग्रसेनके प्रति अपगब्द 
कदे उसने | क्रुद्ध इलधरने हल उठाया ۱ हस्तिनापुर नगर 
घूमने लगा । वे घराधार नगरको यमुनाजीमे FF जा रहे 
थे | “पञ्चूननां ळशुडो यथा ।? بج‎ डंडेसे मानते हुँ | दण्डसे 
भीत कोरव TMF हुए | वे क्षमामय दण्डका तो केवळ 
नाव्य करते हैं | उन्हे भी क्या रोप आता | 
महाभारतमे वे किस ओर होते ! दुर्योधन प्रिय शिष्य 
और दूसरी ओर श्रीक्षप्ण ۱ वे तीर्थयात्रा करने चले गये । 
नेमिप-श्षेत्रमे इल्बळ राक्षसका पुत्र वल्वळ अपने उत्पातसे 
ऋपियोको आकुल किये था | उस विपत्तिसे उन तपस्वियोको 
चाण मिला | जब वे तीर्थयात्रासे लोटे, तब महाभारत-युद्ध 
समाप्त हो चुका था । भीम-दुर्योधनका अन्तिम संग्राम चल 
रहा था ۱ दोनोमेसे कोई समझानेसे माननेको उद्यत नही था | 
यदुवंगका उपसंहार होना ही था ۱ भगवानकी इच्छासे 
अभिशप्त यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे | भगवान्‌ बलराम 
उन्हें समझाने---शान्त करने गये, पर मृत्युके वदा हुए, उन्होने 
इनकी बात नही सुनी ओर नष्ट हो गये ۱ अब छीळा-संवरण 
करना था । समुद्र तटपर उन्होंने आसन लगाया ओर अपने 
وو‎ स्वरूपसे जळमे प्रविष्ट हो गये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
“तू जिसे इतने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा है, उसीका 
आठवों पुत्र तुझे मारेगा ۲ आकाशवाणीसे कंस TIR | 
सचमुच वह अपने चाचाकी छोटी लडकी देवकीको 
विवाह होनेपर कितने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा था। 
दिग्विजयी कंस--मृत्युका भव शरीरासक्तकों कायर बना 
देता है | वह अपनी बहिनका वध करनेको दी उद्यत हो 
गया | वसुदेवजीने सद्योजात गिशु उसे देनेक्रा वचन दिया | 
इतनेपर भी جو‎ दम्पतिको रक्खा कारागारमै ही । विरोध 
करनेपर अपने ही पिता उग्रसेनकीं भी उसने बन्दी बनाया | 
वह खर्व मथुराका नरेश बन गया | 
वच्चे होते, सत्यमीद वसुदेवजी कंसके सम्मुख लाकर 
रख देते। वह उठाकर ROR पटक देता | हत्यासे 
ی مجح‎ sefa होता गया । छः و‎ मरे । सातवें 


| 
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3: भगवानके सगुण ہی‎ और अवतार ٭‎ 


मारने ही जा रहे थे ۱ जिसे 9 FFF पकड़कर छोड़ 
दिया) उसके सम्मुखले अठारहवीं बार भागना कोई अच्छी 
बात नहीं थी ۱ किया क्या जाय | श्रीकृष्णने प्रातःसे वह दिन 
पलावनके लिये स्थिर कर लिया था | काल्यवनके सम्मुख वे 
अकेले भागे | जरासन्थक्रे सम्मुख भागनेमे इतना आग्रह 
किया कि अग्रजको साथ भागना ही पड़ा | 

जाय | जो बना-‏ و मी कोई बात है कि केवल‏ چے 
विगाइ न सकता हो, वह हँसे या पश्चात्ताप करे १? बळ्रामजीका‏ 
विवाद हुआ । रेवतीजी सत्ययुगकी कन्या ठहरी | स्वभावत‏ 
बहुत छंवी थी | श्यामसुन्दर तो सदाके परिहासप्रिय Š |‏ 
वळरामजीने पल्लीको अपने अनुरूप ऊँचाईमे पहुँचा दिया ।‏ 

“व्याम अकेला गया Š ۲ कुण्डिनपुरके राजा मीप्मककी 
कन्या झविमणीके विवाहमे Dr साथ जरासन्धादि 
ससेन्य आ रहे हैं; यह समाचार तो मिळ ही चुका था ۱ वहाँ 
अकेले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं 
हुआ । वळरामजीने यादवी सेना सजित की । वे इतनी 
शीक्षतामे चले कि श्रीकृष्ण मार्गमे ही मिल गये ۱ ध्यामसुन्दर- 
को केवळ रुक्मिगीजीकों جج‎ चल देना-था | शिशुपाल और 
उसके साथी तो تم‎ सेन्यसमूहसे ही पराजित हुए | 

सम्बन्धियोंके साथ तुम्हे ऐसा व्यवहार नहीं करना‏ | سے 
चाहिये |! बलरामजी राजाओकी सेनाको परास्त करके आगे‏ 
तो रुक्मीकी सेना आ गयी | उसके साथ उळ्झनेमे कुछ‏ جو 
विलम्ब हुआ ۱ आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही‏ 
है | उसके‏ کپ साळे रुक्मीको पराजित करके रथमे बाँध‏ 
आदि मुण्डित कर दिये ह ۱ बड़ी दया आयी |‏ دو केश)‏ 
छुड़ा दिया उसको । परंतु आगे चलकर HR अपने‏ 
खमाववश बलरामजीका अपमान किया, तब वह उन्हीके हाथो‏ 
मारा गया ।‏ 

x x x 

दुर्योधन भी मदमत्त हो उठा था ۱ क्या हुआ जो 
श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने उसकी पुत्री लक्ष्मणाका हरण किया | 
क्षत्रियकें लिये سوج تنج‎ अपराध ۱ 
अकेले लड़केकी छः महारथियोने मिलकर वंदी किया; यह 
तो अन्याय ही था । श्रीक्प्णचन्द्र कितने सुष्ट हुए थे समाचार 
पाकर | यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते--वलरामजीने 
छोटे भाईको शान्त किवा ۱ दुर्योधन उनका शिष्य था | 
सत्राजितूका वघ करके शतधन्वा जब स्ममन्तकमणि लेकर 
भागा; AER साथ बळभद्रजीने उसका पीछा किया | 
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राजाको सन्देश मिळा घोतीकी मृत्युसे RE 
पधारनेका । उस दिनका उनका अद्वराग मार्गम ही उस 
चिर-चश्चलने स्वीकार करके कुब्नाका कूबर दूर कर दिया | 
कंसका आराधित ہجو‎ उसके गर्वकी HIR तोड़ दाला 
गया ۱ दूसरे दिन RIA था कंसकी कूटनीतिका | रंग- 
मण्डपके द्वारपर श्रीकृणचन्द्रने मद्दागज कुवलयापीडको 
मारकर उसका ArT किया | अखाड़ेगें उन सुकुमार 
व्याम-गौर अद्लोसि चाणूर) मुष्टिक) राछ; AeA मह 
चूर्ण ही गये । कंसके जीवनकी TERH جو‎ पूर्ण 
हुआ ۱ महाराज उग्रसेन FER पुनः 5 
आवें | 

श्रीकृष्ण ss कुल zq वर्ष; तीन मास रहे थे | 
इस अवस्थार्मे उन्होंने जो दिव्य लीळा कीं; वे माजुकोका 
जीवनपथ तो प्रनस्त करती है, पर AEF FRR 
बुद्धि उनका सर्न नहीं कर सकती ۱ वह इस यये 
बालकर्मे या तो उन लीळाओंको समझ न पायेगा, या 
अपने अन्तरके FH 221 | अस्तु; फिर ता व्याम बज 
पघारे ही नहीं। उद्धवको भेज दिया एक बार 7+ 
देने । अवश्य ही द्वारिकासे वलरामजी एक मास आकर 
रह गये एक चार | 

अवन्ती जाकर श्यामसुन्दरने अग्रजके साथ शिक्षा 
प्राप्त की ۱ 7۰ي‎ गुरुका मृतपुत्र पुनः प्रदान कर 
आये | मथुरा लोटते ही FR وود‎ जरासन्धकी 
चढ़ाइयोमें उलझना पड़ा ۱ वह 52 वार ससेन्य आया 
ओर पराजित होकर लौट । جو‎ बार उसके आनेकी 
چ‎ साथ कालयवन भी आ धमका | جو‎ इस 
प्रकार युद्धमय जीवन सदा जाव | समुद्रके मध्यर्मे दुर्गम दुर्ग 
द्वारिका नगर बना ۱ यादवकुलको Î पहुंचाकर श्रीकृष्ण 
पेदळ و‎ सम्मुखसे भागे | पीछा करता हुआ यवन 
गुफामें जाकर चिरसुस्त मुचुकुन्दकी नेत्रामिसे,मस्म हो गवा | 
उघरसे लोटते ही जरासन्ध सेना लेकर आ पहुँचा | श्रीकृष्ण 
आज रणछोइ हो रहे थे | बलरामजीको भी साथ भागना 
पडा । दोनों भाई प्रवर्षणपर चढ़कर भाग छूटे | 

श्रीकृष्णके विवाह तो छोकप्रसिद्ध हँ | रुविमणीजीका 
उन्होने हरण किया था । स्यमन्तकमणिकी खोजमें 
जाम्बवन्तसे युद्ध करके उपहारस्वरूप जाम्बवतीजीको ले 
आये ۱ 'मणि'के कारण Fe छगानेके تن‎ छजित ' 
सत्राजितूने अपनी पुत्री सत्यमामा खयं अदान की! 
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गर्भमै भगवान्‌ शोप पधारे | योगमायाने उन्हें आकर्षित 
करके गोकुळमे रोहिणीजीके गर्भमे पहुँचा दिया | अष्टम 
गर्भमे वह अखिलेश आया | धरा असुर-नरेगकि अशुभ 
कमेसि आकुछ दे, उसके आराधक उसीकी प्रतीक्षामे 
पीडित हो रहे हैं, तो वह आयेगा दी | 
कसका कारागार; EFT अप्टमीक्ी मेघाच्छन्न 
अर्धनिशा--जैसे جھو‎ सम्पूर्ण وو‎ मूर्ति दे दी हो | 
चन्द्रोदयके साथ श्रीक्ष्णचन्द्र-प्राकस्य हुआ | बन्दियोके नेत्र 
धन्य हो गये | वह चतुभुज देखते-देखते جج‎ बना; 
ge स्वतः शिथिल हुई) द्वार उन्मुक्त हुआ; वनुदेवजी 
उस हृदय-धनको गोकुळ जाकर नन्दभवन रख आवे | 
कंसको मिळी यशोदाकी कन्या ओर वे योगमाया, जव कंस 
गिलातल्पर पटक रहा था उन्हें--गगनमे सायुधामरण 
अए्मुजा हो गयीं | 
गोकुलकी RAR आनन्द उमगा । आनन्दधन 
नन्दरानीकी गोदमे जो उतर आया था | कंसके क्रूर प्रयास 
उस प्रवाहमे प्रवाहित हो गये | पूतना, शकटासुर, 
बात्याचक्र-सव विफल होकर भी कन्दैयाके करोसि सद्गति 
पा गये ۱ मोहन चलने लगा, बड़ा हुआ और घर-घर धूम 
मच गयी--बह हृदयचोर नवनीत-चोर जो हो गया था। 
गोपियोके उल्लसित भाव सार्थक करने थे उसे ۱ چو‎ 
समाप्त हुई अपने घरका ही नवनीत छटाकर | मैयाने ऊखलमें 
बॉधकर दामोदर वना दिया | यमलाजुनका उद्धार तो 
हुआ, किंतु उन ویو‎ गिरनेसे गोप नङ्कित हो गवे | 
वे गोकुळ छोड़कर इन्दावन जा वसे | 
वृन्दावन) गोवर्धन, यमुना-पुलिन, ब्रज-युवराजकी 
मधुरिम FET चलनेमे सबने और सहायता दी | श्रीकृष्ण 
वत्स-चारक वने | कंसका प्रयत्न भी चळता रहा | वकासुर, 
वत्सासुर; प्रलम्ब) घेनुक) अघासुर, मयपुत्र व्योमासुर आदि आते 
रहे | جج‎ तो सवके लिये मोक्षका अनाइत द्वार 
है । काल्यिके फणोपर उस ब्रजविद्दारीने रासका पूर्वाम्यास 
कर लिया । ब्रझाजी भी a TR उस नटखटकी 
स्तुति ही अन्तमे कर गये | چو‎ खानपर गोवर्धन- 
पूजन किया गोपोने और गोपाळने । देव-कोपकी महावर्पासे 
गिरिराजको सात दिन ऑगुलीपर उठाकर قو:‎ वचा लिया। 
देवेन्द्र उस गिरिधारीको गोविन्द स्वीकार कर गये | कंसके 
पापत दृपामुर, केशी आदि जव गोपाळके करोसे कर्मवन्धन-मुक्त 
शे गये, तव उसने अक्रूरको भेजकर मथुरा ser उन्हे ! 
٠۳ت‎ Ta तथा गोपोके साथ HETÊ पहुँचे | 


co 


युद्धारम्भ हुआ और वह राजसूयका अग्रपूज्य पार्थ-सारथि 
बना । संग्रामभूमिमै उस गीता-गायकने अर्जुनको अपनी 
दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध किया । भीष्म, द्रोण, कर्ण; 
अध्वत्थामाके RTE रक्षा की पाण्डवोकी । युद्धका अन्त 
हुआ ۱ युधिष्ठिको सिंहासन प्राप्त हुआ ۱ पाण्डबोका 
एकमात्र جم‎ उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृत उत्पन्न हुआ | 
अइ्वस्थामाके AER उसे प्रागहीन कर दिया था | 
श्रीकृष्णने उसे पुनर्जीवन दिया । 

ध्यादवकुल ہو‎ रहे तो वही बलोन्मत्त होकर अधर्म 
करेगा P श्रीकृष्णको यह अभीष्ट नही था | ऋषियोका शाप 
तो निमित्त बना | समख यादव परस्पर कलहसे कट मेरे 
और आप देखते रहे | ब्याधने पादतलमै बाण मारा तो 
उसे सशरीर सर्ग भेजनेका पुरस्कार दिया गया | इस 
प्रकार छीला संवरण की द्वारकेशने | 

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष लीलावतार कहे गये Š | 
भगवान्‌ व्यासकी वाणीने श्रीमद्भागवतमे उनकी दिव्य 
छीछाओका वर्णन किया है । झुकदेवजी-से विरक्त उस 
रसाम्बुधिमै मझ रहा करते थे । श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण- 
लीलाका अमृतपयोनिध्ि رو‎ श्रीकृष्णका चरित पूर्णताका 
ज्वलन्त प्रतीक Š | भगवत्ताके छः गुण--ऐडवर्य, धर्म, यश) 
शोभा; शान वेराग्य--सब उसमे पूर्ण है) त्याग, प्रेम, भोग 
नीति--सब उन पूर्ण पुरुषमें पूर्ण ही हैं । हिंदू-संस्कृति 
निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती है | श्रीकृष्णमें समस्त 
निष्ठाओकी पूर्णता होती है | 


भगवान्‌ बुद 

यह विवादास्पद विषय है कि पुराणोमें जिस 
बुद्धावतारका वर्णन है, वह महाराज शुद्धोदनके पुत्र 
अमिताभ गौतम बुद्ध ही हैं । पुराणोका बुद्धावतार कीकट 
देशमे ( गयाके पास ) ही हुआ था; यह तो ठीक; ہ5‎ 
उनके पिताको वहाँ “अजिन? कहा गया है। जो भी हो, 
यहाँ तात्यय॑ भगवानके उस बुद्धावतारसे है, जिसका वर्णन 
पुराणोमे है । 

दैत्य प्रबल हो गये थे | खर्गपर उनका अधिकार था | 
देत्येन्दने इन्द्रका पता लगाया और पूछा, हमारा राज्य 
स्थिर केसे Q ? इन्द्रने शुद्धमावसे उन्हे यज्ञ एवं वैदिक 
आचरणका उपदेश दिया ۱ दैत्य यशपरायण हो गये ۱ 
वे यशके प्रभावसे अजेव थे। संसारमे उनका उपद्रव बना 
था | RR आसुर-भाव वढ रहा था | ` 


भगवानके सगुण खरूप और अवतार s‏ ٭ 


कालिन्दीजी उनके लिये तप ही कर रही थीं | लक्ष्मणाजीके 
खयंवरका عتمہ‎ करनेमें दूसरा कोई समर्थ ही न हो सका 
और नमजित्‌ नरेशके सातौं چک‎ एक साथ नाथकर उनकी 
पुत्री सत्यासे दूसरा कोन विवाह कर पाता | मित्रविन्दाजीको 
उन्होने स्वयं हरण किया ओर भद्राजीको उनके पिताने 
सादर प्रदान किया | यह तो आठ पटरानियोकी बात है | 
पृथ्वीपुत्र भोमासुरने جس‎ छत्र, अदितिका یچ‎ 
हरण किया था | उसका बध आवश्यक था | सत्यभामाजीके 
साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम दे चुके, तब जो 
सोलह 225 नरेन्द्र-कत्याएँ उसने बन्दी बना रक्खी थी; 
उनका उद्धार भी आवश्यक था | उनको अपनाये बिना 
उद्धार-कार्य कैसे पूर्ण होता | इस यात्रामे अमरावतीसे बलात्‌ 
कल्पतरु द्वारिका Š आये । इन्द्रने युद्धकी धृष्टता की ओर 
चे पराजित हुए | 

बाणासुरसे युद्ध विवश होकर करना पड़ा । अपनी सहख 
भुजाओके मदमें वह अपने आराध्य भगवान्‌ शङ्करका 
अपमान करने लगा था | अनिरुद्धको बन्दी कर लिया था 
उसने । भक्तवत्सल भोलेबाबाने फिर भी युद्धमे उसका पक्ष ग्रहण 
किया | चक्रने असुरके हाथोका वन काट डाला । वह 
चतुर्भुज हो गया | पोण्डूक) दन्तवक्त्र, झाल्व-ये सब मारे 
गये अपने ही अपराधसे | पोण्डूक वासुदेव ही बनमेपर तुला 
था । युद्ध माँगा था उसने । दन्तवकत्रने आक्रमण 
किया और शाल्व वो मय-निर्मित विमानपे द्वारिका ही नष्ट 
करने आया था । शिशुपाल भरी सभामे गालियों देने लगा 
तो कहाँतक क्षमा की जाय । सो गाळियोके पश्चात्‌ चक्रकी 
भेंट हो गया वह | 

पाण्डवोका परित्राण तो श्रीकृष्ण ही थे ۱ राजसूय यश 
युभिष्टिरका -होता नही, यदि जरासन्ध मारा न जाता। 
राजसूयका वह سم مہ‎ बनमालीके आदेशसे मयने 
बनाया | جم‎ हारे पाण्डवोकी पल्ली राजसूयकी साम्रा 
द्रौपदी जव भरी सभामे FATE नग्न की जाने लगी, 
वस्रावतार धारण किया उसने । दुयोधनने दुर्वासाजीको 
वनमे भेजा ही था पाण्डवोंके विनादाके लिये, पर शाकका 
एक पत्र खाकर न्रिलोकीको तुष्ट करनेवाला वह पार्थ-प्रिय 
उपस्थित जो हो गया | 

वह मयूरमुकुटी पाण्डचोके लिये सन्धिदूत वनकर 
आया | REO केलेके छिळकोंका रसास्वाद कर 
गया ! सुदासाके तन्दुलोने प्रेमका खाद सिला दिया था | 
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भाँति सदपि جع‎ पिताकी आना अम्दीकार 
उने स्वीकार करके PER तीर्थके समी 
उस समय तप दी समस्त उद्वेव्योका दाता धा ۱ आजकी 
भोति कीटप्राव प्राणी TF करना किमीको अर 
था । भगवान, प्रसन्न हुए | ۴ 
आदिगाज मनु स्वयं आश्रम्मे جو‎ ऑर अपनी पुत्री و‎ 
का 7575 परिणय कर गये | 
ہج‎ ! तुमने मरी सेबासे अपनेको جج‎ दिया ! 

अब तुम्हे जो अमीए हों; माँग लो |: بی‎ कदमने 
भोग-चुडिस विवाद किया ही न था। विवाहके पश्चात्‌ वै 
अपने तपम ळग गये | राजकुमारी देवहूति उनकी परिचर्वामै 
लगी | समिधाएँ, कुण, फल तथा جو‎ वमसे संग्रह करना; 
आश्रम स्वच्छ रखना--ये सब उनके कार्य हो गवे ۱ एक 
दिन सद्रपिका ध्यान AF جج‎ गवा । श्रम और تع‎ 
š e हो गवी थीं | मम्तकके छुगन्ध-सिञ्चित केन 
कहाँ थे; वे तो अब जटा बन चुके थे | केवळ चन्कलवारिणी 
तापसी थीं वे | महर्षि प्रसन्न हुए | 

देवहूतिका सन्ततिकी कामना थी | महर्षि कर्टनका 
योगप्रभाव प्रकट हुआ | दिव्य विमान; FEAT दास-दासियों: 
स्लोपकरण---सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य भे विमानमे ۱ महृपिने 
देवहूतिके साथ विमानारोहण किया । गाईर्व्वनें वर्षों व्यतीत 
हो गये | नो पुत्रिवाँ हुई | उनमे कला मरीचि ऋपिसे, 
अनसूयाका अत्रिते, श्रद्धाका अद्विरासे; رو جع‎ 
गतिका Fe: युक्तिका क्रठुसे, ख्यातिका भुसे, अदन्धतीका 
वशिएसे और शान्तिका अथर्वासे महर्षिं कर्दमने विवाद 
कर दिया | ` 


प लेप करने ۹ | 


अवतार FOF तप करनंक्रा हआ | हमार 


“राम-राम | तुमळोग यह क्या पाप करत हो | यज्ञस 
कितनी दिसा होती 2 । अग्रिम ही पता नहीं कितने कोट 

है |? भगवान्‌ विष्णुने वुद्धस्प धारण किया | वै एक 
हाथमे आइ लिवे मार्ग स्वच्छ करके पादक्षेप करते प्रचि 
असुरोके पास | उनके وو‎ मलिन थे । स्नान वें करते न 
थे | مو[‎ विना ढॉत स्वच्छ न थे; सवमे हिसा 
जो थी | देत्याको उनका वट्ट तत्त्ववोच ठीक जान पड़ा | 
यज्ञ छूट गया ۱ देवताओने उन 5 
अब्पप्राण) प्रतिगधहीन FI पराजित करके نوج‎ 
मार भगाया | 


th 
1226: 


भगवान्‌ कल्कि 
FR ہہ‎ HEAR विष्णुयद्ष ब्राह्मणके 
यहाँ भगवान्‌ कल्किका प्रादुभांव होगा । अभी कल्के 
पाँच تج‎ कुछ दी अधिक वर्ष बीते है | इस अवतारके 
होनेमे लाखो वर्ष अभी शेष दे ! उस समव تاد‎ 
लोप हो ہچ‎ । मानव मदाचारदीन, अव्यकायः 
अल्पसत्त्त, अत्यन्त अल्यायु दोगे | 
भगवान्‌ परशुराम AF कल्कि भगवानको वेदका 
उपदेश करेगे | भगवान्‌ दिव उन्हे ہہ‎ शिक्षा देंगे | 
शंकरजीसे अन्व एव YF प्राप्तकर भगवान्‌ पथ्वीके समस्त 
आसुरी RR प्राणियोका 25 कर डालेंगे | भगवानके 
पृथ्वीपर होनेके कारण नूतन संतति جو‎ भावापन्न तथा 
सबल होगी | इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा | 


TT नर-नारायण 
तपसे ही लळोकक्री खि है | तप ही लोकका धारण 
एवं रक्षण करता हे ۱ विनाचके अधिए्ठाता भगवान्‌ جج‎ तो 
तपोमूर्ति ٤ ही ۱ आज युग घारीरिक तामस तपका है । चेमे 
विना तप--कष्के आज भी कोई कार्य नहीं होता | तप 
भगवानका खरूप Š | FAR तपका महत्व जाना और 
कहा š | आज تج‎ तपकी अजात गक्किपर ही प्रतिष्ठित है ۱ 
विना 25 757 चित्तके उस शक्तिका अनुभव नहीं होता | 
स्वयं श्रीहरिने सष्टिके आदिमे धमकी पत्नी 5 दो रूपोमे 
अवतार धारण किया । TET, तापस-वेदा दो दारीर होकर 
भी वे नर-नारायण रूप) रंग; खमावम एक-से 5- | प्रकट 
हात दा १ उत्तराखण्डमे तपस्या करने و‎ आये | तपस्तियोके 
चे. वरदाता, परमाराध्य प्रभु तप करते द-अव भी तपोळीन 

۱ रन्हीकी MÊ संसारको धारण करती 
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स्तुति की | तीनोके अंशसे सन्तान-प्राप्तिका उन्हे वरदान मिला | 

महासती अनसूयाकी गोद तीन कुमारोसे भूपित हुई | 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे तपोमूति تج‎ दुर्वासा, भगवान्‌ 
ब्रह्मके अंदसे सचराचरपोपक चन्द्रमा ओर भगवान्‌ تہج‎ 
अंशसे त्रिमुख; गोरवर्ण; ज्ञानमूर्ति श्रीदत्तात्रेय प्रभु ١ 

भगवान्‌ दत्तात्रेय आदियुगमे प्रह्मदके उपदेष्टा हैं | 
अजगर मुनिके वेदाम प्रह्वादजीको उन्होंने अवधूतकी स्थिति- 
का उपदेश किया Š | महाराज अलर्कको उन्हाने TOF 
उपदेश किया । ۰۴ घिरे, उन्मत्त-सा वेश बनाये, उन 
सिद्धोके परमाचार्यको पहचानना बहुत उच्च-कोटिके अधिकारी- 
का ही काम है | 

गिरिनार प्रभुका सिद्धपीठ है | दक्षिणम दत्तात्रेयकी उपासना- 
का व्यापक प्रचार है सिद्रोकी एक परम्परा ही भगवान्‌ दत्तातेय- 
को उपास्य मानती आवी Š | इनमे 'रस-सिद्धि? का बहुत प्रचार 
था | ये सिद्धियाँ मळे लोगोको esa करे ओर कुतूहल या 
कामनावद्या सामान्य साधक इन्हीको लक्ष्य बनाते हो; परंतु ' 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके उपदेश मनुप्मको इन प्रलोमनोसे सावधान 
करते 5 | साधनके द्वारा परमपुरुपार्थ मोक्षकी प्रासि ही मनुप्य- 
का सच्चा लक्ष्य है | योग-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भगवान्‌ 
दत्तात्रेयके कहे जाते है। दक्षिणमे भगवान्‌ दत्तक्री उपासनाका 
बहुत प्रचार है | 

भगवान्‌ यज्ञ 

27۳77 मन्वन्तर---इस कल्पके प्रथम मन्वन्तरमे देवता 
अनाहारसे क्षीण हो रहे थे ۱ देवताओके दुर्बल होनेसे व्यक्त 
जगत्‌ नए होता जा रहा था | वर्षा, अन्न, अधि) वायु और 
पृथ्वी--सव निःसच्वप्राय हो चले | यमराज क्या करे | उनके 
यहाँ प्राणियोका एक ही अपराध था कि वे अशक्त थे | उनमे 
प्रमाद था | उनके सम्मुख कोई व्यवस्थित कृत्य भी तो नदी 
था | तीनो SF इस अवस्थासे त्रस्त हो रहे थे | 

प्रभु तो सदासे आर्त-पुकार सुननेवाळे हैं | उन्होने 
प्राणियोकी पुकार सुनी | महर्षि रचिकी पत्नी आकूतिसे वे प्रकट 
हुए | उन्होने अभिदोत्रकी स्थापना की | उन्हीके नामसे अञ्चि- 
होत्र यज्ञ कहा जाने लगा | हवनसे देवता पुष्ट हुए | देवताओ- 
की शक्तिसे जगत्‌ शक्तिसम्पन्न हुआ | देव-पूजा छोड़कर 
अपनी ओर पदार्थाकी AREA नाश करनेवाले वर्तमान युगके 
प्राणी इसे केसे समझेगे | पदार्थ आज चाहिये ओर देव- 
जगतूको छोड़ दिया गया | इस आसुरतरत्तिमे संघर्ष, उत्पीडन 
और केश ही तो मिळता है | वे यज्ञ-पुरुष प्रभु दया करें | 


+ भगवानके सगुण FY और अवतार 3 


“देव ! में इन्द्रियोके سج‎ मृढु वनी रही । Hà 
आपके परम प्रभावको नहीं जाना । फिर भी شوه‎ 
महापुरुषका सङ्ग कल्याणकारी होना चाहिये ।? देवहूति अत्यन्त 
व्याकुल हो रही थी | उनके पति पुनः विरक्त होकर वनमे जा 
रहे थे | इस बार वे अकेले जायेंगे । यह विपवामे छगकर तो 
जीवन व्यर्थ चला गया । उनमें वराग्यका पूर्णोदय हुआ | 
उस देवदुलंभ विमान तथा उसके ऐश्वर्वमें उनका कोई आकर्षण 

नहीं था। 

व्याकुळ मत हो | तुम्हारे गर्भसे परम पुरुष प्रकट‏ | جج 
होनेवाले हैं | वे तुम्हे तच्वज्ञानका उपदेश करेंगे | मे उनके‏ 
दर्शन करके ही यहँसे जाऊँगा P महर्पिको उन सर्वेदाके दर्शन‏ 
हुए | वे आदेश लेकर तप करने गये | भगवान्‌ कपिल्ने‏ 
माताको तत्त्वज्ञानका उपदेश क्रिया | साताका समाधान करके‏ 
वे उनकी आज्ञासे समुद्र-तथ्पर गये | समुद्रने उन्हे अपने भीतर‏ 
स्थान दिया | माता देवहूति उन परात्पर Taqi FIR‏ 
प्रातकर धन्य हो गयी | उन्होने उस उपदिष्ट शानमे चित्तको‏ 
एकाग्र कर दिया | कुछ दिन दूसरोके द्वारा उनका शरीर‏ 
सेवित, रक्षित होता रदा और कव वह वेणीकुसुमके समान‏ 
गिर गया--इसका पता देवहूतिजीकी लगा ही नही |‏ 


साठ सहख सगर-पुत्र अश्वान्वेपणके लिये पृथ्वी 8 
समय कपिलाश्रम पहुँचे और महर्पि कपिलकी नेत्राभिमे भस्म हो 
गये | गड्जा सागर-सञ्चमपर कपिलाश्रमके दर्शन तो हो जाते 
हैं पर्वपर; ہج‎ महर्षि कपिल्का दर्शन तो वे जिस अधिकारी- 
पर कृपा करे, उसे ही हो सकता है | वे साख्य-दर्शनके 
प्रवर्तक? ज्ञान-मार्गके परमाचार्व प्रमु जगतूके कल्याणके लिये 

वहाँ तषमे स्थित É | 
भगवान्‌ दत्तात्रेय 

“जगत्‌के अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हो ۱ मुझे वे अपने समान 
सन्तति प्रदान करें ।? महर्षि अत्रि तप कर रहे थे । उनके 
मनम केबल पितामहकी सृष्टि वर्डित करनेका आदेश था | 


“ने एक ही जगदाधारकी आराधना की है |° महर्पिको 
आश्चर्य हुआ | उनके सम्मुख AEE कर्पूरगौर भगवान्‌ 
ہہ تہج‎ हंसपर विराजमान सिन्दूराइण भगवान्‌ चतुरानन 
और TEA पीटपर وج‎ चक्र, गदा; HA मेघसुन्द्र 
श्रीरमनाथ एक साथ प्रकट हुए थे ۱ जगतूके तो तीनो ही 
अधिष्ठाता हैं । प्रभु तरिमूर्तिमे ही जगतूका विनाश, सृष्टि ओर 
पालन करते हैं | RA तीनोकी पूजा की । तीनोकी 


पद्यन्तु मा कञ्चिइःखमाग्मवेत्‌ 5 


भारतके पश्चिमीय प्रदेश--कॉक, ہو‎ कुटकादिके تو‎ 
भगवान ہج‎ भ्रमण कर रहे थे | उनका शरीर तेजोमय; 
किंतु FRE क्रश हो गया था) ج8‎ दावासि ۱ 
देह आह्रुत्ति बन गया | 

जेनघर्म नगठान्‌ ہچ‎ प्रथम तीर्थङ्कर मानता दै | 


ا 
šI‏ 


3 


उन्हीके आचारकी व्याख्या पीछेके जेनाचाननि की 


सगवान्‌ हस 

स्वर्य त्रिगुणात्मक हे और तीनों गुण FFF ही‏ مس 
रहते Ë | इनका सम्बन्ध स्थायी Š | ऐसी == निस्त्रंगुण्य-‏ 
TEER‏ جنپ की प्रतिष्ठा केसे होगी ? सनकादि‏ 
प्रचन किया | यदि TERA नहीं हो सकता ता मोक्ष‏ 
ता मोळ ۱‏ وج क्रिस प्रकार araq है १ हिंद-धर्मका परम‏ 
यदि वही सिद्ध न हो तो सम्पूर्ण धर्म ही व्यर्थ हो जावया ।‏ 
सन्देहका बीज के‏ وع ق3 सोचा; परंतु‏ وو 53ج 

पता न लगा | च आदपुद्पका ध्यान करने लगे | 


आप कोन É ?? बहाँ एक महाहंस प्रकट हो गया; 
जसे چمچ‎ FART घनीभूत हो गयी हो! 
कुमारोक्रे साथ FAR अध्य निवेद्धित करके परिचय 
जानना چ٭‎ | 

की جس چ ہے‎ आपलोग स्वयं 
इसकी वाणीर्म विचित्र मंगी थी | 'आत्मामें कोई भेद नहीं; 
कोइ परिचय नहीं और TF تع‎ मी सबमें वदी 
| उनमें मी कराई चिलक्षणता नही | आप सब 
2377(8 ۱ आप खर्च सोच कि गुणोमें चित्त स्थित है 
आर चित्तम एण رو‎ पर मुझमे तो चित्त ओर गुण दोनों 
हैं तशा दाना नदा ह | म्वप्नस टेखनंवाला, देखनेका क्रिया 
आर دج جع‎ क्या मित्न-मिन्न होते दे £* भगवानकी 3 
सन्देहका निराकरण कर दिवा ब्रह्माजीके साथ یچ‎ 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 

भगवान्‌ धन्वन्तरि 

वात समझमें आवे या न जाये; पर सत्य यही हैं कि 
सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्‌ देवी जगतूसे प्रकट हुआ हैं | वह 
परस्पर विकसित नहीं है] देवता एवं देत्योके सम्मिलित 
प्रवाउके श्रान्त दो जानेपर क्षीरोदधिका मन्थन جو‎ क्षीरः 
1۳۲۳2 कर रहे थे | हलाहल, गो, ऐरावत; उच्चेःश्रवा 
अदब; अप्सराएँ, कोस्तुभमणि, वाच्णी, 755 FEA, 
चन्द्रमा, i ओर HEE उससे प्रकट दो चुके ۱ 


- 


TAN 


८०८ सर्व 
سس سس سس سس سس سس سس‎ 
भगवान्‌ 07 

महाराज جم‎ सन्तान-प्रासिक्रे ल्वे ج‎ किया | ۶ 

पूत ऋत्विजोने J मन्त्रीन यज्ञ-पुरुषकी स्तुति की | 

श्रीनारावग प्रकट हुए | विग्रीने उन सोन्दवः AF, 6 

धनके समान ही नरेशको पुत्र हो; جو‎ प्राथना की | उस अद्वय” 

के समान दुसग FF आवे ۱ मदाराज नाभिकी +7 


+= 


गादम स्वन्‌ य्दा IHGA प्रकट दु 24 l 


महागज नामि कुनार ऋण्मदेवको राज्य देकर वनके लिये 
विदा हो गये ۱ देवराज इन्द्रको وق = جو‎ इंप्याकी 
वस्नु जान ر جو‎ अखिलनकी उपन्धितिस eR स्वर्गको 
अपनी सम्पदामे छजित कर दिया था | 222 کوڑو‎ 28 
š । वर्षा ही न हो तो पृथ्वीका सोन्दर्य रदे कहोँ ۱ هد‎ ही तो 
बकरी सम्पत्ति है | وج‎ 2725 दोना पड़ा | वर्षा बंद 
न 21 सकी | भगवान्‌ FTA अपनी शक्तिसे राट की | 
अन्ततः देचराजने अपनी पुत्री जवन्तीका विवाद कर दिया 
उन घरानाथसे | هو‎ आर اج‎ सम्बन्ध स्थापित हुआ | 


पुरे सी पुत्र ्परमदेवजीको । इनमें सबसे وق‎ 
चक्रवती भरत हुए. | इन्हीं आर्पम جج‎ नामपर यह देव 
भारतवर्प कहा जाता Š । नेप FF नो व्रह्मर्पि हो गये 
ओर इवयासी महातपस्वी हुए | भरतका राज्यामिय्रेक करके 
भगवानने वानप्रस्थ स्वीकार किया । 
काकर; गौ; सुय; कति आदिके समाव आचरण, आहार- 
ग्रहण निवासादि जड्योग 5 ۱5 .ئ55‎ हैं और संवम- 
के साधक भी | भगवान्‌ عو‎ इनको क्रमनः अपनाया» 
पूर्ण किया; किंतु इनकी सिधि रोको स्वीकार नहीं किवा | 
उनकी तपश्चर्वाका अनुकरण जो सिद्धियोंके थिये करते हैँ; वे 
उन प्रभुके ہہب"‎ छो इकर एथक होते | 
आत्मानन्दकी वह उन्मद अवधूत بو‎ 
केश; मळावच्छन्न शरीर न भोजनकी सुध और न प्वासक्री 
चिन्ता ۱ 78 मुखमै अन्न दे दिवा तो स्वीकार हो गवा | 
जहाँ 27 आव्यकता हुई, मळोत्सर्ग हो गवा | 
उस दिव्यदेहका मळ अपने सौरभसे Gras देशको 
सुरभित कर देता | जहाँ चारीरका ध्यान नहीं, جو‎ नौचा- 
चारका पालन कोन करे | यह आचरणीव नहीं--वह दो 
अवस्था दे ۱ घरीरकी स्मृति न रहनेपर कौन किसे सचेत 


- 


7× | Eê परे Š वदद दजा | 


बेजन ۳ مج بے‎ मौन; s= माति 


८०९, 


अ भगवानके सगुण खरूप और अवतार ३ 


धयह असुर है ! सूर्य एवं चन्द्रने خ٭3‎ संकेत किया | 
नारी असुरोके समीपसे चळ रही थी ओर दूरस्थ सुरोको 
अमृत-पान करा रही थी ۱ असुरोको उससे प्रेम पानेकी 
सम्भावना थी । वे उसकी भाव-भंगीसे मुग्ध थे ۱ एक 
215 विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर झगड़ना उचित 
नही था । वे मौन 32 थे ۱ छायापुत्र खर्भानु ( राहु ) घेर्य 
न रख सका | वह देवताओका रूप धारण करके चन्द्रमा 
ओर सूर्यके समीप जा बैठा | जेसे ही उसे अमृतधूँट मिला; 
दोनो देवताओने संकेत कर दिया । 

“यह तो विष्णु Š P असुर चौके | नारी सहसा चतुर्भुज 
घनश्याम) पीताम्वरधारी पुरुष हो गयी ۱ उन परम प्रभुके 
चक्रसे राहुका मस्तक कटा पड़ा था | असुरोने शस्त्र उठाये | 
देवासुर-संग्राम होने ۱ 

भगवानूकी यह नित्य लीला है | जगतूमे भी उसीका 
एक रूप है | "कामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयम्‌? 
कामनाके वश पुरुषके लिये अभीष्टसिद्धि ही सब कुछ ۱ 
यह दृश्य जगत्‌, इसके पदार्थ, यह आकर्षण--सब उसी 
मायापतिक्री मोहिनी है । सब कामके वश उसे भूळकर इस 
मायारूपमे मुग्ध है | यह आसुर भाव अमृतसे वञ्चित कर 
रहा है ۱ वे प्रभु दया करे, तभी उनका वास्तविक रूप 
बुद्धिमे ۱ 

असदुविषयसद्धि भावगम्यं प्रपक्षा- 

नम्टरतममरवर्यानादायत्‌ सिन्धुमथ्यस्‌ । 
कपटयुवतिवेषो सोहयन्‌ यः सुरारी- 
खमहद्चुपरूतानां कामपूरं नतोऽस्मि u 
(AHR ८ ۱ १२ ۱ ४७) 


भगवान्‌ हरि 

बात अधिदेव-जगतूकी है--- 

क्षीरोदधिके मध्यमे विशाल द्वीप दै | उसपर भगवान्‌, 
جج‎ श्रवेमत्नामक क्रीड़ाकानन Š] काननमे यूथपति 
गजेन्द्र अपनी हृथिनियो, कलमो तथा दूसरे गजोके साथ 
स्वेच्छापूर्यक घूमते रहते थे | महर्षि अगस्त्यको अभ्युत्थान 
न देनेसे राजा IF गस्त होकर इस कुञ्जरयोनिमे आये 
थे | उनके अमित पराक्रमके सम्मुख सिंहादि तुच्छ थे। 
वे उनके गण्डमण्डलकी मदधाराकी गन्धसे ही दूर भागते | 

ग्रीष्म ऋतु, मध्याह्रकाल, गजेन्द्रको प्यास लगी | 5 
उठाकर وچ‎ | जळकी गन्ध मिली । मार्गके कदली-काननको 
कुचलते अपने यूथके साथ घे सरोवरतक पहुँचे | कमल 


अन्तम हाथमे अमृतपूर्ण खर्णकलश लिये व्यामवर्ण, 
चतुर्भुज भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए | 
अमृत-वितरणके पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ घन्वन्तरिने देव-वेद्मका पद स्वीकार कर ख्या | 
अमरावती उनका निवास बनी ۱ काळक्रमसे एथ्वीपर मनुष्य 
रोगोसे अत्यन्त पीड़ित हो गये | प्रजापति इन्द्रने धन्बन्तरिजी- 
से प्रार्थना की। भगवानने काशिराज दिवोदासके रूपमें 
पृथ्वीपर अवतार धारण किया | इनकी 'घन्बन्तरि-संहिता? 
आयुर्वेदका मूळ ग्रन्थ है | आयुर्वेदके आदि आचार्य सुश्रुत 
मुनिने घन्वन्तरिजीसे ही इस EFT उपदेश प्राप्त किया | 
भगवान्‌ मोहिनीरूपसे 
क्षीरोदधिका मन्थन हुआ । प्रत्येक वस्तुके लिये 
झगड़नेवाले दैत्य जेसे ही धन्वन्तरि प्रकट हुए, उनके हाथसे 
अमृतकछश छीनकर भागे | उनमेसे प्रत्येक प्रथम अमृत- 
पान करना चाहता था । किसीको' किसीपर विश्वास नहीं था। 
ध्यदि एक ही सब पी जाय तो ۲ कलदापर छीना-झपटी चल 
रद्दी थी । देवता निराश खड़े थे | असुर भी समझ रहे थे 
कि यदि 75 द्वन्द्व न मिटा तो अमृत व्यर्थ गिरकर नष्ट हो 
जायगा | कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था | 
“सुन्दरि, हम सव महर्षि कश्यपके पुत्र हैं । हममे इस 
FET द्रवके लिये विवाद हो रहा है | तुम्हारी बड़ी कृपा 
होगी--हममे इसका उचित विभाजन कर दो | हमने इसके 
लिये समान श्रम किया है । एक अपरूप लावण्यवती नारी 
वहाँ प्रत्यक्ष हुई । सव उसके रूपसे मुग्ध थे | सब उसे 
आकृष्ट करना चाहते थे | असुरोने उसीको मध्यस्थ बनाना 
نو‎ | सव परस्पर इस निर्णयसे सहमत थे | 
“तुम्हे मेरे कुल, शील आदिका पता नही, तुम मुझपर 
केसे विश्वास कर रहे हो ? नारीने अपने कोकिळ-कण्ठकी 
मधुरिमा مد‎ मन्दहास्यादिसे पूर्ण कर दी | असुर 
इस प्रत्याख्यानसे अधिक विश्वस्त हुए | 
“मे उचित विभाजन कर्रू या अनुचित--्धुमछोग 
جج‎ वाधा न दो; तभी इस कार्यको करूंगी |? वात ठीक 
ही है। मध्यस्थके निर्णयमे अपनी सम्मति वाधा दे तो 
निर्णय केसे होगा | 
देव-देत्य दोनो वगोंने स्नान किया; नूतन अनाहत वस्त्र 
धारण किये, अग्निको आहुतियाँ दीं) विप्रोसे खस्तिपाठ 
कराया और तत्र पूर्वाग्र कुशोक्रे आसनोपर पंक्तिमें वेठ गये | 
उस नारीके आदेशसे देवता و‎ और दैत्य एयक पंक्तिमें ۱ 
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दूसरे कल्पकी ब्रात-- 

दितिपुत्र دنع‎ सरखदीकै तटपर وی‎ संलान 
था | महामाया प्रसन्न हुई | उन्हेनि वरदान माँगनेको वडा | 
देत्यको अमरत्व अमीष्ट था; किंतु कोई भी आसुरमावापन्न 
होकर अमर कैस दो सकता है । “मुझे हयग्रीवके अतिरिक्त 
कोई न मारे P देत्यने समझा करि में स्वयं अपना वध क्यों 
ہچ‎ | देवीने روج‎ वट्ट दिया ۱ AEF लगा, 
उसका छल सफल हो गया ۱ वह अमर ही तो हो गया | 


सात्त्विकता न हो तो अमरत्व जगत्के लिये अभिशाप 
बनेगा । दत्य ग्रीव निःसंकाच अपनी अतुरता चरितार्थ 
یج‎ था । देवता उसमे विजय नही पा सकते थे ۱ धर्म 
एवं मर्यादाडा विनाश हो रहा था। AAT कवतक यह 
अधर्म चलने देत | mnsa देखा कि अङ्गारतत सटा ओट 
जेसा, मुरसे ज्वाला निकालता که‎ पुरुष प्रकट हो गया 
हे 1 देत्य उस ده‎ पर्तिगेकी भाँति नष्ट हो गया | 

भक्तश्र धुवके लिये भगवानका अवतार 

वह धुव जो समस्त मार्गनिर्देशक्रोका मार्गदर्शक Š, 

वद धुव जो चल मक्षत्रोंमे खिर है, वह و‎ जो झुम कार्योमें 

स्मरण किया जाता दै, वह ध्रुव जिसकी समस्त नक्षत्रमण्डल 
परिक्रमा करता हे, भगवानके उसी अविचल धामके 
अधिशताकी बात दै-- 

मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी 
सुरुचिपर अधिक आकृष्ट थे | बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र ध्रुव 
पिताकी गोदमे î: गये थे | पतिप्रेम-गर्विता सुरुचिने 
बालकको गोदसे बलात्‌ उतार दिया। “तुझे पिताकी गोद 
या पिताका सिंहासन चाहिये तो IF आराधना करके 
मेरे उदरसे उत्पन्न हो। इनपर मेरे पुत्र उत्तमका 
अधिकार है ا‎ 

“तुग्दारी विमाताने टीक ही कट्टा Š । भगवान्‌ ही ضع‎ 
पिताका सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ पद देनेमै समर्थ हैं P 
सुनीतिके नेत्र स्वयं क्षोभसे भर आये थे। उनका प्राणप्रिय 
पुत्र तिरस्कारके कारण हिचकियाँ ले रहा था । वे उसे और 
केसे आव्वस्त करें | 

G वह पद चाहता हूँ, जिसे मेरे पिता, पितामह या 
ओर किसीने भी न पाया हो P पाँच वर्षका वालक جو‎ घरसे 
माताके वचनोपर विश्वास करके वनको चल पड़ा था । मार्ग- 
में देवषिं नारदने उसे समझाया ۱ लौटानेका प्रयत्न किया । 


पुष्पीसे भरा स्वच्छ सरोवर गजोंकी PAF क्षुव्ध हो गवा | 
कलम FE जल उछाळ रहे थे | गजेन्द्र उन्हें स्नान करते 
अपनी सूँडसे जल पिलाते और स्वयं उनके द्वारा स्नात होते | 
सारा परिवार स्नेहसे उनका सत्कार कर रहा था । 

पता नही कहॉसे एक मगरने गजेन्द्रका चरण पकड़ 
लिया | उन्होंने पूड उठाकर चीत्कार की | बल लगावा | 
दूसरे हाथियोने उन्हे अपनी सूँडसे सहायता दी, ۲ 
कभी ع‎ कभी बाहर दौइने लगी | कोई सफल न हुआ | 
गन्धर्वश्रेष्ठ हूहू महर्षि देवळके शापमे E हो गये थे | 
उनका भी पराक्रम कम नहीं था। गजेन्द्र बाहर खींचना 
चाहते ओर ग्राह भीतर । जल कीचड़ होने लगा | कमल 
दळ-मळ गये | जळजीव व्याकुळ हो गये | E ججج‎ 
यह संघर्ष चलता रहा | 

गजेन्द्रका बळ थकित हो गया। जलमे जळजीवपे 
कबतक ० युद्ध करे | अब جع‎ जापँगे---अब्र ओर नहीं टिका 
जा सकता ۱ शिथिल शरीर खिंचा जा रहा था | FEF एक 
कमळ तोड़कर उठाया ऊपर ओर पुकार की “विश्वेश्वर | 
जनार्दन ! नारायण ۳ 

भगवानने हरिमेधस ऋषिकी पत्नी हरिणीमें अवतार 
धारण किया था | वे गरुड़ारूढ़ प्रभु दोडे । गजेन्द्र उन्हे 
पुकार रहे थे, ब्रह्मादि देव गजेन्द्रके साथ उनका स्तवन कर 
रहे थे | चक्र चमक्रा ओर ग्राह अपने गरीरसे छूटकर पुनः 
गन्धर्वपद पा गया | गजेन्द्रको प्रभुने अपने हाथो उठाया | 
वे प्रभुका स्पर्श प्राप्तकर उनके दिव्य नित्य पार्षद हो गये | 

भगवान्‌ हयशीपे 
هد‎ भेद हरि चरित सुहाए | 

क्षीरोदधिमे अनन्तशायी وہ‎ नामिसे पद्म प्रकट 
हुआ ۱ पद्मकी कर्णिकासे چا‎ चउुर्मुख लोकस्रष्टा 
व्यक्त हुए। क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमलपर पहुँच गये । 
वह चेतनात्मक नाभिपद्म--दोनो विन्दु सजीव हो गये। वे 
ही आदिदेत्य मधु-केटम थे | देत्योने कमछकर्णिकापर बैठे 
ब्रह्माजीको देखा | वे एकाग्र मनसे भगवानके निःश्वाससे 
निकली श्रुतियोको ग्रहण कर रहे थे । देत्योने श्रतिका हरण 
किया और वहॉसे नीचे भाग गये। आदिमे ही अनधि- 
us श्रुतिकी प्राति-्रह्माजी चञ्चल हुए । उन्होने 
उदार किया | त्योको मारकर उन्होंने श्रुतिका 
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गये थे | 23 किसी अनुचरने उनको मार डाला | उत्तम- 
की माता पुत्रशोकसे वनमे गयी और दावाग्निमें जल गयीं | 
भुवने कुबेरपर श्रातृत्रधसे क्रुद्ध होकर चढ़ाई की | बहुत-से 
यक्ष मारे गये ۱ पितामह मनुने وو و‎ किया । क्रोध 
शान्त होनेपर 3 दर्शन देकर आश्वस्त किवा, वरदान 
दिया | 

संसारमै प्रारूध शेप हो गया ۱ दिव्य विमान आया 
घुवको लेने ۱ विप्रोके मङ्कलपाटके मध्य ध्रुव विमानारोहण 
करने जा रहे थे | ममर्त्यलोकके प्रत्येक प्राणीका में स्पर्श 
करता हूँ ।? मृत्युने प्रार्थना की । प्रार्थनासे अधिककी शक्ति 
थी नहीं | धुव हॅसे; “तुम्हे मेरा स्पर्श प्राप्त हो !' मृत्युके 
मस्तकपर पेर रखकर विमानमे बैठ गये वे । मार्गमे अपनी 
माताका उन्हें स्मरण हुआ | भला, कहीं ऐसे पुत्रकी माता 
मर्त्यलोकमें रहेगी | वे ध्रुवसे आगे जा रही थीं | 

वह अविचल धाम धुवको परात हुआ ۱ धुव बद्दो अब 
भी भगवानकी उपासना करते हे ۱ उत्तर RET एक ही 
स्थानपर स्थित वही ज्योतिर्मय धुव-धाम है, जो रात्रिमे निर्मल 
गगनमें दीख पड़ता Š | 

भगवान्‌ आदिराज पृथुके रूपमें 

“्कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही भला था | 
महाराज अङ्कने देवताओका यजन करके पुत्र प्राप्त किया 
और वह पुत्र घोरकर्मा हो गया। प्रजा उसके उपद्रवोसे त्राहि- 
aê करने लगी है | ताइनादिसे भी उसका शासन हो नहीं 
पाता | महाराजको देराग्य हो गया | रात्रिमे ही वे चुपचाप 
अज्ञात वनमे चले गये | 

“कोई यज्ञ न करे | कोई किसी देवताका पूजन न 
करे | एकमात्र राजा ही प्रजाके आराध्य हैं ! आज्ञामङ्ग 
करनेवाला कठोर दण्ड पायेगा |? भेरीनादके साथ ग्राम- 
आममे घोषणा हो रही थी ۱ महाराज अङ्गका कोई पता न 
लगा ۱ ऋषियोने उनके पुत्र वेनको सिंहासनपर बेठाया । 
राज्य पाते ही उसने वह घोषणा करायी | 

“राजन्‌ ! यज्ञसे यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु gg होगे | 
S= प्रसन्न होनेपर आपका और प्रजाका भी कल्याण होगा P 
مو‎ वेनको समझाने एकत्र होकर आये थे ۱ उस 
दर्पमत्तने उनक्री अवज्ञा की | ऋषियोका रोपर हुंकारके साथ 
कुगोमे 17۸و‎ शक्ति बन गवा | वेन मारा गया | 
वेनकी माता सुनीथाने पुत्रका शरीर स्नेदव सुरक्षित रक्खा | 

प्ये साक्षात्‌ जगदीश्वरके अवतार Š !' उन दुर्वादळव्याम; 


सन्तोपकी दिक्षा दी | जब कोई बात ध्रुवके हृदवपर न वठ 
सकी, तब वे ट्रवित हुए । द्वादञ्ाक्षरकी दीक्षा देकर मधुबन 
( मथुरा ) में यमुनातटपर जानेका आदेश्च दे दिया | 


ध्रुव वाळक सही; पर वह आदियुगकी निष्ठा और 
विश्वास था | पहले महीने कपित्थ ( वेथ ) और वेर, दूसरे 
महीने تع‎ पत्ते, तीसरे महीने जल, चौथे महीने केवळ ےج‎ 
ये सब भी नित्य नहीं, इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी बड़ी 
होती गयी ۱ पॉचर्चे महीने तो बह वालक CF चरणसे खड़ा 
ही गया | इवास लेना बंद कर दिया । मन्त्रके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ वासुदेवम चित्त एकाग्र हो गया | 


देवता विघ्न करते हैं उसे, जो बाहर देखता है | वर्षा; 
गरीष्म, वायु, शीत) सर्प, व्याप्त या वसन्त और काम उसका 
क्या करें) जो श्रामतक नहीं लेता | जिसे दारीरका पता ही 
नहीं | देवताओकी कठिनाई बढ़ती जा रही थी | ध्रुव 
जगदाधारमे एकाग्र होकर श्वासनेत्र किये हुए ۱ देवताओका 
श्वासरोध स्वतः हो रहा था | वे बहुत पीड़ा पा रहे थे। 
उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की उस बच्चेकी तपसे جم‎ 
करनेकी | 
हृदयकी वह ज्योति अन्तर्हित हो गयी ۱ व्याकुल धुवने 
नेत्र खोले और चकित देखते रहे | वही सुनील, सुमधुर, 
ریو‎ वनमाळी, कमललोचन, "۹۳۸۶۸ बाहर प्रत्यक्ष 
खड़े थे | ध्रुव अजान ہچ‎ हाथ जोड़े | सुना था 
कि ہہ‎ == fa करनी चाहिये | वया कहे १ कया करे t 
वह तो कुछ जानता : | उन सर्वजने मन्दस्मितके साथ 
अपना हाथ बढ़ाया | करस्थ نود 5۳ء‎ बालकके कपोल- 
का स्पर्श कर दिया ۱ TERY मानसमे हंसवाहिनी जाग्रत्‌ 
हो गयीं | 
ध्रुवको अविचळ पदका वरदान मिला था; पर वे प्रसन्न 
नहीं थे | aR حم‎ फिर याचना क्या। उनको 
ही सदाके लिये प्राप्त क्रिया जा सकता था। महराज 
उत्तानपाद तो قد‎ ध्रुव वन गये, निरन्तर उन्हीका चिन्तन 
करते थे । अपनी भूल उनके हृदबका झूल बन गयी ۱ 
جو‎ पिताने ama किया | विमाता इस प्रकार मिलीं; 
जैसे ध्रुव उनके ही पुत्र हों । जिसपर विश्वेशा प्रसन्न 37 
उसपर सभी प्रसन्न रहते हैं | पिताने धुवको सिंद्दासनपर 
अभिपिक्त किवा और खयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप 
करने चले गये । 
ध्रुव नरेश हुए | मृगयाको उनके छोटे भाई उत्तम वनमें 


& सर्वे भद्राणि وہب‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # ` 


हे | उन आदि جو‎ मानवके लिये यही आदेश दै | 

जत्रतक मानव उनके FT चला; सुस्त एवं शान्ति उसे 
नित्य ہہ‎ रही; आदेश मन्च करके वह पीडा एवं संघष 
7 उलझ गया | 


व्यास‏ پا ان 


मद्दाप पराशरके पुत्र ۳20777 भगवान्‌ व्यास 
हैं 1 उत्पन्न होते दी वे मातामे आज्ञा लेकर तपस्या करने 
चले गये । द्वीपमें जन्म होनेसे व्यासजी दैपायन कहे गये | 
उनका वर्ण घननीळ दे; अतः उन्हें FETA कहा 
जाता हे । 


आदियुगमें वेद एक ही था | मदर्षि अद्विराने उसर्मेसे 
सरल तथा भौतिक उपवोगके छन्दको पीछे संग्द्दीत किया | 
यह संग्रह छान्दस, چو"‎ या अथववेद कदलावा ! शेष 
भाग एक ही FF था ۱ भगवान्‌ व्याउने उसमेंसे RAF, 
यायनयोग्य मन्त्री ओर و ہم‎ EAR संकलित 
किया ۱ इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद और وت‎ 
वर्तमान स्वल्प निश्चित हुआ | इस कार्यसे वे वेदव्यास 
कददलाये | 


स्री, YF तथा पतित द्विज ( द्विजबन्धु ) वेदपाटके 
अधिकारी नदी थे | उत्तरोत्तर दिजवन्धुओकी संख्या बढ़ती 
जा रद्दी थी ۱ उनका उद्धार मी दोना ही चाहिये । वेदार्थ- 
दर्शनक्री शक्तिके साथ अनादि पुराण मी छत दी रहे थे । 
भगवान्‌ व्यासने पुराणोंका संकलन किया | چو‎ अनुकूल 
उनमें आराब्यके रूपकी प्रतिष्ठा हुई ۱ वेदार्थ सवके लिये 
सहज-सुलम हो गया ۱ अष्टादश पुराणोंके अतिरिक्त 
चहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी S= हैं | 


A 


पुराण बहुत विस्तृत Š | उनमें कल्पभेदसे चरितोंमें 
भेद आवा दै ۱ समस्त चरित इस कल्पके अनुरूप और 
समस्त धर्म-अर्थ-काम-मोक्षसम्बन्ची सिदान्त एकत्र करनेके 
विचारसे उन्होंने महामारतकी रचना की ۱ महाभारत 
पञ्चम वेद कहा गया । श्रुतिमें जो कुछ है, मद्दाभारतमें 
भगवान्‌ व्यासने उसको एकत्र कर दिया है | भगवान्‌ व्यास 
बोलते जाते थे ओर साक्षात्‌ गणेशजी लिख रहे थे । इस 
प्रकार qç पञ्चम वेद लिपिबद्ध हुआ | 


TTT तथा साधनकी प्रतिष्ठा و‎ द्वारा 
होती है । श्रुतियोर्मि भगवानके जिस निर्विशेष रूपका 


८१२ 

—————  —n سس سس‎ 
प्रलम्बबाहः कमलाक्ष RI देखकर TT प्रसन्न 
हुए. | अराजकता होनेपर प्रजामे दस्यु बढ़ गये थे | चोरी, 
बलप्रयोग; मर्वादानाश); परम्वहरणादि बढ़ रहे थे । शासक 
چرس‎ था । ऋषियोंने एकत्र होकर वेनके 7 
मन्थन प्रारम्भ किया | उसके ऊदसे प्रथम OFF, कृप्ण- 
वर्ण ہو‎ उत्पन्न हुआ | उसकी सन्तान निप्राद कही गयीं | 
मन्थन चलता रहा ۱ दक्षिण इससे وو‎ ओर वाम बाहुसे 
उनकी नित्य-सहचरी ल्मीखरूपा आदि-सती अचि 
प्रकट हुईं | 

“महाराज इम सव مج‎ मरणासन्न Š | मारी रक्षा 
करें |? विश्वमे प्रथम TR सम्मुख प्रजा पुकार कर रद्दी 
थी | घराम पहला अकाल पड़ा था | न फल थे; न अन्न | 
वन सूखते जा रहे थे ۱ वेनके अत्याचारसे देवशक्ति क्षुमित 
हो गयी थी] देवताओंका रोप मानवके अभ्युदयका घातक होगा 
ही | समाज आचारहीन, कुकर्मरत हो गया | त्रेताके आदिमें 
पदार्थ उपमोगके लिये नहीं थे सम्पूर्ण पदार्थ यनार्थ थे | 
मनुष्य केवल यज्ञावशेषमोजी था। जब मनुप्यने पदार्थीको 
अपने लिये समझना प्रारम्म किया; घराने उनका उत्पादन 
“द्‌ कर दिया | 

धयह मेदिनी--यदह मेरी अवज्ञा करती दै P पृथुने 
प्रजाक्री पुकार सुनी ۱ घरा अन्न देती क्यों नहीं ۶ 
बंक्रिमा आयी | आजगव घनुप्रपर वाण चढ़ाया उन्होंने ! 
धमं इसके मेदसे सबको तृप्त करूंगा | लोकका धारण मेरी 
योगशक्ति करेगी !? उन्हीक्री योगमाया तो लोक घारण 
करती है । 

“देव, मुझे क्षमा करं | GP dl, भीता गोरूपधारिणी 
शरणापन्न हुई P मुझे समान करें; जिसमें वर्षाका जल टिक 
सके | योग्य वत्स हो तो में कामदुद्य ( अमीष्ट फल 
देनेवाळी ) हुँ ।? 

एथुने पृथ्वीका दोहन किया | भूमि समान की गयी | 
कृषिका प्रारम्भ हुआ ۱ मनुष्यने तरु एवं शुफार्जोका 
स्वेच्छा-निवास छोड़ दिया | समाज वना | नगर, ग्राम; 
खेट खर्वट आदि वसावे गये | इस प्रकार प्रथुने प्रजाकी 
व्यवस्था की | 

इथुने घराको पुत्री माना | तबसे यह भूमि पृथ्वी कही 
जाती है वे ही प्रथम नरेश थे | मनुष्यको नगर, म्रामादिमे 

TR वर्तमान संस्कृति एवं सम्यताको उन्होंने ही जन्म 
दिला या | जीबन भोगके جہ‎ नहीं। आराधनाके लिये 
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+ कुछ आदर्श फऋषि-महर्षि # 


स्थानीय आश्रम बद्रीनाथ धाम है; पर वे लोक्रमै पर्यटन 
करते रहते Š | उच्च कोटिके अधिकारी उन्हें देख पाते हैं | 

हिंदू-संस्कृतिका वर्तमान स्वरूप भगवान्‌ व्यासद्वारा 
TROT एव सजाया गया 6 ۱ यह अनादि सनातन GOR 
आज भगवान्‌ व्यासके पुराणो) महाभारत तथा दूसरे ग्रन्थोपर 
अवलम्बित है | भगवानूने स्वयं इस रूपमै अबतार धारण 
करके कलिके मानवोके लिये श्रुतिका तात्पर्य सरळ कर 
दिया है ।--सु० 


प्रतिपादन हुआ है, कोई दर्शन उसे व्यक्त नहीं करता था | 
भगवान्‌ व्यासने उन सिद्धान्तोको TR ग्रथित किया | 
वही سجوع‎ वेदान्त-दर्शान या उत्तरपूर्वमीमांसा कहा जाता 
दै । भारतके सम्प्रदायोसे उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन 
प्रणाली दै 

भगवान्‌ व्यास कल्पान्ततक रहेंगे | श्रीआद्य शंकराचार्यने 
उनके दर्शन पाये थे और मी अनेक महापुरुपोक्रो उनका 
साक्षात्‌ छाम हुआ, यह वर्णन मिळता Š | उनका 


कुछ आदर्श 28-8 


हैं । प्रत्येक .ہہ‎ FR कुछ ऋषि परिवर्तित होते रहते 
हैं | इनकी नामावली ( विप्णुपुराणके अनुसार ) इस प्रकार दै-- 

प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरमे--मरीचि) अत्रि; अङ्गिरा) 
पुलस्त्य, 1۳5 ma और RY | 

द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तरमे--ऊर्ज, स्तम्भ, वात) 
प्राण, एषभ, निरय और परीवान्‌ | 

तृतीय उत्तम توس تس‎ वशिष्ठके सातौं पुत्र | 
ति चतुर्थ तामस मन्वन्तरमें--ज्योतिर्धामा, प्रथु, काव्य; 
चेत्र, अभि) वनक और पीवर | 

पञ्चस रैवत मन्वन्तरमें--हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्व 
चाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि | 

घष्ठ चाक्षुष मन्वन्तरमे--सुमेघा) विरजा) इविष्माच्‌ 
उतम; मधु, अतिनामा और सहिष्णु | 

वर्तमान सप्तम वैवस्वत ر8 بت‎ 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम; ame और भरद्वाज | 

अष्टम सावर्णिक मन्वन्तरमें--गालव, दीसिमान्‌, 


अश्वत्थामा; कृप, ऋष्यश्ज्ञ और व्यास |‏ ,سے 


नवम दक्षसाचणि मन्वन्तररमे--मेघातिथि; 
ज्योतिष्मान्‌, رو‎ सवन और भव्य | 
दरास भ्रह्मसावर्णि मन्वन्तरर्मे--तपोमूर्तिः हविष्मान्‌; 
सुकृत; सत्य, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु | 
एकादश भर्मलावणि मन्वन्तरमे--वपुष्मान्‌, sf 
आणि, निःखर, हविष्मान्‌, अनघ) और अ्नितेजा | 
یچ‎ रुद्रसाचणि मन्तन्तरमे--तपोद्युति, तपस्वी; 
सुतपा) तपोमूति, तपोनिधि, तपोरति और 71۱ 
جج"‎ देवसावर्णि मन्त्रन्तरमै--ख्रृविमान्‌, अव्यय) 
"assasi निरुत्छुक, निर्माइ, सुतपा और निष्प्रकम्प | 


वसु, 
स॒त्य) 


सनकादि कुमार 
सुष्टिका आदिकाल ही था | भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
तपसे श्रीनारावणका साक्षात्कार किया । वे सुष्टिमे qen 
हुए | सर्वप्रथम उनके चार मानस पुत्र हुए--सनकः 
सनन्दन; सनातन और सनत्कुमार | चारों नित्यसिद्ध) जान- 
मय, جح مج‎ ۱ उन्होने पिताक्री आज्ञा होनेपर भी सुष्टि- 
कार्य स्वीकार नहीं किया । वे सदा अपने योगबलसे अथवा 
निरन्तर 'हरिः शरणम्‌? मन्त्रके जप-प्रभावसे पाँच वर्पके ही 
बने रहते Š | जनलोकमें निरन्तर भगवश्वर्चाको छोड़ उन्हे 
दूसरा कोई कार्य नहीं ۱ लोकोढारके लिये लोक-पर्यटन भी 
करते Š | 
“सनत्कुमारसंदिता? धर्मशा्रका मुख्य ग्रन्थ है | 
مهد‎ प्रथानाचायेमिं ये कुमारचतुष्टय Š । देवर्षि 
नारदको इन्होंने श्रीमद्धागवतका उपदेश किया | ज्ञानमार्गके 
तो ये आदिप्रवर्तक हैं ही | भगवानके ये स्वरूप शान; 
ہچ‎ भक्तिकी प्रतिष्ठाके लिये Š | शैशव ही निरपेक्षावस्या 
है | शेशव-भावके साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
इस रूपमे | जय-विजय इन्हीके शापसे तीन ۳۳ क्रमशः 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्मकर्ण और शिक्षुपाल- 
दन्तवक्त्र हुए | ज्योतिष और आयुर्वेदका भी وع‎ आचार्य 
कहा गया दै | 
03 
موم زد‎ आकःशर्मे सुप्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डलोमे ۱ 
इसके अधिष्ठाता ऋषिगण تجھ‎ ज्ञान-परम्पराको सुरक्षित 
रखते हैं । अधिकारी जिज्ञासुकी प्रत्यक्ष या परोक्ष, जेसा बह 
अधिकारी दो, तस्वज्ञानकी ओर उन्सुख करके मुक्ति-पथर्मे छगाते 


+ सर्वे भद्राणि جم‎ मा ETAT ۶ 


ا IIIS "t‏ 
میس ۳ موہ ی ود ری TERE AE‏ 


था | अब कार رب‎ harka اه‎ नटी ۱ 


aah ही چہ‎ चल | 

मन्दर RTA, مین‎ आहण تب‎ मग و‎ 
बालक पसंद आवा ۱ वदे प्राय: लखने-चलते थर STI 
शा | fF भणगे बकर घ्यान TF AM | एक 
۵67 प्योति اف وجوم تو‎ चमक गयी | 

फुम एस قد‎ ka ےہ‎ नहीं جو‎ FA थे यद 
ठो TH बस्छ टन दिया p बालक FTF ۳۲ 
جح جع و ہے‎ पर रात था 1 1د‎ ۴ 


उसने उस RETA ओर मु تب‎ भूभिर zz TFT 
जिघरसे शब्द आया था] अब इसे RATT यान करते 
TE असे विवरण यग्ना था 1! 

CAFE बर्तमान سج‎ 
تو‎ समर भगवान्‌ روج‎ ममल देवाय جوج‎ हुए, | 


क जार. -‏ + ور 
raf FOTO किया. ORI बहाम HRT‏ 2711 


rye 


वीणा लेकर बराबर اه‎ गाते रहना डी ا‎ 


RF है | جب‎ 
प्रहदादकी माता, 
ہج‎ दिन 5 थी | प्रजापति दक्षे ग्यारेद सख पुत्रको 
تہ‎ kafi लगा दिया 1 इसमें جع‎ हे 
दार दे दिया कि ये कटी दा تج‎ अधिक ने ठट्र 93 | 
त्रस घे निल परिमामक दी गये | 

देवपिका एक ही बत مس‎ कल्याण | जो 
जता अधिकारी है, उसे बेस मागरे लगा दे £ š ! एक 
ओर चे बालक AF उपदेश है तो दूसरी आर 
भी । सच्चे spf केवळ वही TT Ê । देवता-दैत्य 
सभी उनका सम्मान दरते É | RTF उनपर विश्वास है | 
सब उनमे सम्मात पावका SET रत ६} 

भागवत-धर्मका आधार पाञ्चरान तो نل‎ प्रवर्तित है 
ही, भक्तिमार्गके द्वादश ATR मुख्य दोनेके niq आर 
सङ्गीत-विद्या, ज्यौतिप, आयुवेद, नीति आदिके भी 
मुख्याचार्य हैं 1 उनकी संद्विताएँ इन विपवोके महत्वपूर्ण 
आधार हँ | वे ERTS सदा ही अधिकारीडो दर्शन 
देते ६ । हिंदू-संस्कृतिके व्यवस्थापक भगवान TRF वे 
शरक ۱ 


“= 7 لے‎ कै. 
ये दालने MF नियानस करते 1 


4. یڈ‎ ۳ 
जब FEA गनने Ky BEFR مد‎ 


महर्षि वशिष्ठ 
मित्रावदणके यमे अगस्त्यमीके साथ ही महर्षि جو‎ 
की उत्पत्ति हुई 1 भगवान्‌ 778۸ आशते उन्हाने ٭‎ 


TT امه مس رھبا‎ पकी شی سضر‎ केळ مر‎ oN Soe त न ळे 


sim इन्द्रसावर्णि मन्वन्तरमें--अमीअः 
वाहु, تج‎ युक्त, मागधः TE और अजित | 

इन क्रपियोमसे सत्र FARE "کٹ‎ और 
दिव्यदे्धारी हैं | 

देवर्षि नारद 

यह देवपिंके तीसरे जन्मकी बात سو‎ 

भगवान्‌ ब्रह्माकी सेबामे अप्सर और کیج‎ 
उपस्थित थे | वे नृत्य एवं गीतमे उन 8۳۰۳٢۶1 आराधना 
कर रहें थे | وود هیده‎ अपनी Paqu साथ व्हॉ 
पहुँचे | स्वरसोन्दर्य एवं कलाके qan उन्हे प्रमत्त वर दिया 
था | आराधनाका भावमय सदीत केवल कळा ही ता नहीं 
है | पितामहने देखा और आप दिया “लुम جع‎ हो تہ‎ ۲ 
शरीरकी सेवा-- ऐल्द्रियक तृत्ति दी तो صعجود‎ कारण है | 

देदपिका दूसरा अन्म-- 

एक 572 विम्रका आश्रम था | आश्रम-सेविका एक 
جج‎ दासीकी योदमे छोटा-सा बालक था । दासी और 
बालक, इतना ही था यदद परिवार | आश्रममे प्रायः RATE 
संत पधारते ۱ बालकका चित्त उनफी قبعۃ‎ ۱ 
जन्मसे ही उसका Paq किसी अशातकी ओर आकर्षित था । 
खेल-कूद तथा उपमोगके انج‎ बनि यी भट्टी । संतोदा 
उच्छिष्ट प्रात होता, उनकी वागी कर्ण को पति करती; 
उनकी सेवाका सोभाग्य मिलता | 

कुछ संताने नामास्य किया उस आत्रममें | बालक 
निरन्तर उनके समीप रहनेका प्रयत्न करता | सुशील सरल 
حم‎ मद्दात्माओका स्नेह खाभाविक ही था ( चार महीने 
व्यतीत हुए | उन مت‎ HARI प्रस्थान करना था | 


वाळककी श्रद्धा, व्याकुलताने द्रवित किया | महात्माओने 


भगवानका ध्यान तथा मन्त्रका उपदेश किया | 

di भी ऐसा ही مود‎ D जन्मसे ब,लककी महान्‌ उच्च 
अभिलाषा दिरक्तोको देखकर उसडती थी | अब उसे एकान्त 
चाहिये । वन चाहिये | लोकेन माताका स्नेंह--बह है भी 
तो चार-पाँच جب‎ दी ! .جب‎ कृपा करनी होती है 
तो वे बय नही दे“ करते | वह SET दासी ariz جو‎ 
<. TRA कर रही थी । एक सर्पने उसके पेरमे काट 

TÍ 


5568 मुझपर बड़ी 


ता कृपा की ۲ बालकने देखा कि माता 


5 गयी है | उसे उस मृत्तिकासे कोई माह नहीं 


<t 


+ कुछ आदर्श 925 & 


उन्‍होंने अपने सत्र ÊR आज्ञा दी--'तुम सब मिलकर 
इसका प्रायश्चित्त कर लो |° 
थे बच्चे वया प्रायश्चित्त करेगे ۱ में अकेला ही 
प्रायश्चित्त कर दूँगा ।? याजवल्क्यजीने अपने आचार्यसे कहा | 
वेदाम्पायनजीके भानजे होनेके कारण कुछ جو‎ हों गये थे वे । 
“तू ब्राह्मण-बालकोंका अहंकारवश अपमान करता दै | 
मेरी qe हुई सब 'ुतिगों त्याग दे ۱ देशम्पानजीने कुछ 
रोप्रसे कहा ۱ याशवल्वयने श्रुतियोका त्याग कर दिया | 
ऋषियोंने तीतर होकर उन श्रुतियोका ग्रहण किया | बद्दी कृप्ण- 
यजुवेदकी तेत्तिरीय शाखा हुई | 
“में अब मनुप्यक्रो गुरु नही बनाऊँगा ۰ याजवल्क्यजीने 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको सन्तुष्ट किया | अइवरुपधारी 
भगवान्‌ सूर्यने उन्हे घुळयजु>दका उपदेश किया | इस शाखा- 
को वाजसनेय AT कहा जात, Š | 
महर्षि याजवल्क्यका आश्रम मिथिळामे था | महाराज 
विदेहे वे योगोपदेष्टा गुरु तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड मर्मज थे | 
महाराज विदेहकी सभामे वाचक्रवी गार्गीसि उनका TTA हुआ, 
जब वे RETA सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताकों दी गयी सद गाये 
ले जाने लगे थे। 
aE दो पत्नियों थीं--मैत्रेयी और कात्यायनी । मे तेयीने 
इनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की ۱ भरद्वाजजीको इन्होंने 
श्रीरामचरितमानसका उपदेश किया । इनकी याजवल्क्यस्मृति 
स्मृतियोमे प्रधान है | हिंदू-सम्पत्तिका उत्तराधिकार 8 
निर्णीत होता 2 | इसके अतिरिक्त 'याजवल्क्य-दिक्षा',“शातपथ- 
ود صحج‎ और धयोगि-याज्ञवल्क्य? इनके अत्यन्त 
श्रेष्ठ शास्त्र ह | महर्षि याज्ञवल्क्यके व्याकरण, आयुर्वेद और 
धनुर्देदसम्बन्धी ग्रन्थोके नाम भी पाये जाते दै | 
2398 विश्वामित्र 
“मैं आपको एक सहल कपिळा गोएँ दूँगा, यह गौ आप मुझे 
प्रदान करें |? भगवान्‌ परजुरामके मामा महाराज गाधिके पुत्र 
महाराज विश्वामित्रजीने महर्षि वक्षिउसे उनकी नन्दिनी गौ 
मॉगी । PRA उस कामधेनुसुता नन्दिनीके प्रभावसे ही 
ससेन्य विश्वामित्रका तपोवनमे राजोचित सम्मान किया था | 
इतनी ऐ्वर्यमयी गो तो राजसदनमे ही शोभा देगी | 
“नन्दिनी मेरी पूज्या हैं | वे सम्पत्ति नहीं; जिसका विनिमय 
किया जा सके P ڈوو نود‎ किसी भी मूल्यपर अपनी 
27227 देना स्वीकार नदीं किया | 


पौरोहित्य स्वीकार किया | मयादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्ट्रके कुल्युरु होनेका सोभाग्य आपको दी प्राप्त था। 
تج‎ वदि वर्तमान मन्वन्तरके आदिमे त्रझाजीके मानस 
पुत्र کچ‎ । 

परशुरामजीके कोपसे रघुवंगकी रक्षा की |‏ 75 وو 
नाग कर दिया?‏ جو उनके समस्त‏ سرچ विश्वामित्रने‏ 
पर उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया ۱ 2267 API पुत्र‏ 
शक्ति; शक्तिके परागर और परागरजीके भगवान्‌ व्यास हँ |‏ 
वदिएजी सप्तर्पिमण्डळमे अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ‏ 
fera हैं | वशिष्ठरसंहिताके अतिरिक्त वशिप्रजीके श्रौत-सूत्र;‏ 
गह्य-सूत्र, शुल्ब-यूत्र तथा वशिस्मृति--ये ग्रन्थ भी मिलते‏ 
दै | वदिष्ठजी भगवान्‌ श्रीरामके समयतक्र प्रथ्वीपर प्रत्यक्षरूपसे‏ 
रहे | उन्होंने अपने तपोत्रळसे रघुबंशके चक्रवर्ती RAA‏ 
श्रीवृद्धि की तथा हिंदू-धमका सुयश विस्तीर्ण किया | भगवान्‌‏ 
श्रीरामके साकेत पधारनेपर वे सप्तपिमण्डढम ही स्थित 3‏ 
गये ।‏ 

भगवान्‌ मनुजो 

भगवान्‌ ब्रह्मा सुध्टिकार्यमे सफल नही हो रहे थे। 
उनकी मानसिक सृष्टि ज्यॉ-की-त्यों थी | उसमें अभित्रृद्धि FÎ हो 
रही थी । अन्तम تو"‎ अपने दक्षिण भागसे मनु और वाम 
भागसे शतख्पाको उत्पन्न किवा | इन स्वायम्भुव मनुस ही मनुष्य 
जातिकी सृष्टि हुई | मनुप्योके छिये उनके आचार-जानके 
निमित्त मनुने श्रुतिके तात्पर्यको स्पष्ट किया ۱ आदि मनुके वे 
“मानव-धर्म-सूत्रः अब उपलब्ध नहीं दै | आदि मनुके رص‎ 
उत्तानपाद प्रभृति पुत्र तथा देवहूति आदि कन्याएँ हुईं | 

मात्स्कल्ममे भगवान्न मत्स्यरूप धारण करके जिन 
राजपि श्राउइदेवकी रक्षा की, वे विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र 
वस्त्री इस मन्वन्तरके मनु महाराज تع‎ 
उनके दस पुत्र हुए | वतमान मनुस्मृति इन्हीं मनुकी कृति 
है | इसका मूलाधार प्राचीन मानवधर्मसूत्र Š और उनका 
उपदेश मनुने قرط ہاج‎ प्रात किया था, چو‎ मनुस्मृतिसे 
स्पष्ट ज्ञात होता है | मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशासत्रका 
प्रधान आधार दै | 

महर्षि याज्ञवल्क्य 

महर्षि مس‎ पितृश्राद्ध होनेके कारण 6 
गोष्टीम उपस्थित नही दो सके थे | नियमानुसार 6 
अनुपस्थितिके कारण वाचिक 703871 अपराध लगा | 


# सर्वे भद्राणि و سے‎ मा कश्निहुःखभाग्मचेत्‌ # * 
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“आपने मुझे पहले ही ब्रह्मपि क्यों नहीं स्वीकार किया ? 
आज TA विश्वामित्रकों وه‎ कहकर توچ‎ 
लगाया TT | 

ود आप अपने रजोगुण और उनके प्रतीक‏ ون 
एथकू हो सके हैं PP महर्षि वशिएने ब्राह्मणत्वका मुख्य धर्म‏ 
क्षमा बताया |‏ 

x x x x 
महाराज हरिश्रन्द्रके सत्वकी परीक्षा विश्वामित्रजीने ही 
ली | त्रेतामे अपने यज्ञकी रक्षाके छिये वे मगवान श्रीराम तथा 
लक्ष्मणको अयोध्यासे ले आवे थे ۱ सीता-खवंवरमें श्रीरामको 
उन्होंने ही उपस्थित किवा ۱ भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त समस्त 
BAM उन्होंने श्रीरामको दे दिये भगवान्‌ रामके साकेत 
पघारनेपर विश्वामित्रजी सत्तर्पिमण्डलमें प्रतिष्ठित हुए | 

तपके द्वारा एक ही जन्ममे क्षत्रियसे ब्राह्मणत्व प्रास 
करनेका अपूर्व आदर्श विश्वामित्रजीने ही स्थापित किया | 
उनके निर्मित धनुर्वेद तथा नीति एवं धर्मके त्रन्थोका नाम तो 
मिळता है; पर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं | 

महपि दधीचि 

प्रजापति कर्दमकी कन्या sas गर्भते अथर्वा ऋषिकों 
परम तपस्वी; AF दिवमक्त दधीचि ऋषि-जेसी सन्तान 
प्राप्त हुई यी | महर्षि दधीच्चिने दक्षको बहुत समझाया, जत्र 
वे रुद्रभागसे हीन TF عو‎ हुए ۱ प्रजापति दक्षने जब 
उनके आदेशको स्वीकार नहीं किया, तत वे यज्ञस्थळ छोड़कर 
अपने आश्रमपर चले आये | 

मेरा खान लेना चाहते ह |? महेन्द्रको‏ تج 

प्रत्येक कठोर तपस्वीसे वही आदाङ्का होती है। उन्होने 
अप्सराश्रेष्ठ अलम्चुपाको उनकी तपस्यामें विन्न डालनेके 
लिये भेजा ۱ अप्सराका सम्पूर्ण नृत्य-गान; हाव-माव व्यर्थ 
रहा ۱ मदनके सम्मोहन झर ओर यसन्तक्री झोभाका वहाँ 
कोई प्रभाव न पड़ सका। अन्तमे देवताओके साथ इन्द्र उन 
तपस्वीको मार देनेपर उद्यत हुए ۱ महर्षिको कोई प्रतिकार 
नहीं करना था, पर उनका तपस्तेज और उनके आराध्य 
त्रिञ्चलघारी महारुद्र अप्रमत्त नही हो सकते थे | वरुणपाश, 
यमदण्ड तथा इन्द्रकी अमोधशक्ति---सब व्यर्थ gu. | हीनतेज 
होकर 8ق‎ देवता लोटे | 

आपसे वाचना करने आवे हैं |‏ جو आपत्तिमे‏ ہچ 

हमें आपके TOA अस्थि चाहिये |? वही इन्द्र, बही देवता 
55570 पराजित होकर उन्हीं महर्षि दधीचिके यहाँ याचक 


“मातः | खयं आप अपनी रक्षा कर सके तो कर Š | 
ब्राह्मण प्रतीकार करने मे असमर्थ होते हैं।? विश्वामित्र गौको वल- 
पूर्वक ले जा रह थे। गौ क्रन्दन कर रही थी | महर्षि वशिष्ठजीने भरे 
नेत्रोसे उसकी ओर देखा । नन्दिनी कुद्ध हुई । उनके नथुनोंसे 

Te योद्धा प्रकट हुए | विश्वामित्र पराजित हो गये |‏ آوود 

“सामान्य वळसे तपोबल श्रेष्ठ है | विश्वामित्रजी राज्य छोड़- 
कर 7 जाकर भगवान्‌ दाङ्करकी आराधना करने 
छगे | भगवान्‌ शिवने उन्हें धनुर्वेद ओर Rema 
प्रदान किये ۱ इन अत्रोंको लेकर वे sx 
मारने आये; وچ‎ महर्षि جو‎ तेजोमय ब्रह्मदण्डसे सव 
व्यर्थे हो गये | 

“ब्रह्मवळके सम्मुख अस्त्रवल व्यर्थ है में ब्राह्मणत्व प्रात 
करूँगा ।? दक्षिण दिशामे जाकर पुनः वे तपस्या करने छगे। 

“गुरुदेव | मै आपकी शरण आवा हूँ, मेरी इच्छा सशरीर 
स्वर्ग जानेकी है P त्रिशंकु अपने कुलगुरु afra निराश 
हो चुके थे | गुरुपुत्रोने शाप देकर उन्हें चाण्डाल वना दिया 
था | वे विश्वामित्रजीकी शरण आये | तपोवळसे विश्वामित्रजीने 
उन्हें عو‎ सवर्ग भेज दिया | स्वर्गसे देवताओने त्रिशंकुको 
नीचे 36ء‎ दिया | विश्वामित्रजीने उन्हे गगनमें ही स्थिर कर 
दिया | वे अब भी वहीं नीचे मुख किये हे । उनके मुखकी 
छारसे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई है | 

x x x x 
मे ब्राह्मण नही हो सकता तो नवीन सृष्टिका ब्रह्मा वनँँगा ।? 
विश्वामित्रने पूर्व दिशामे आकर कठोर तपके अनन्तर नवीन 
सृष्टि प्रारम्भ की | अन्न, तृण; तरु; पशु--सबमे कुछ जातियो- 
को उन्होने उत्पन्न किया | भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे तव आकर 
सृष्टिकमसे रोक दिया, जब वे मनुप्व-सृष्टि करने जा रहे थे 

271 तो وط‎ ही वना सकते Š ।? भगवान्‌ ब्रह्माने 
उनका ब्राह्मणत्व स्वीकार करके भी एक प्रतिवन्ध लया दिया | 
विश्वामित्रजीने महाराज सुदासको झाप देकर बारह वर्षके लिये 
राक्षस वना दिया | इस राक्षसभावमे वह جو‎ सभी पुत्रो- 
का भक्षण कर गया | 

“धन्य हैं विश्वामित्र, जो इस नीरव ज्योत्स्नामे तप करते 
š P महर्षि داد‎ एकान्त तपोवनमे रात्रिको अपनी جو‎ 
वाताळाप कर रहे थे । विश्वामित्रजी उन्हें मारने आये थे | 

“एकान्तर्मे ऐसे शत्रुकी भी प्रशंसा करनेवाले ये महापुरुष? 


85783 सारे शस्र फेक दिये । Š जाकर महर्षि مت‎ 
TRT गिर पढ़े | 


ब्रह्माजीद्वारा दीर्घायु दिखाती ۱ एक कह्पमे वे भगदान्‌ 
विष्णुकी आराधनासे मृत्युको जीत सके | एक करुपमे भगवान्‌ 
शङ्करने तपसे सन्तुष्ट होकर उनकी यमराजसे रक्षा की | 

मार्कण्डेयजीकी तपस्यासे भीत होकर इन्द्रने तपमे विष्न 
करनेके लिये काम तथा अप्सराओको भेजा । मन्मथके सब 
प्रयत्न व्यर्थ हुए | वे लोटकर देवसभामे महर्षिकी प्रशंसा 
करनेको बाध्य हुए | भगवान्‌ नर-नारायण इन परम तापस- 
के तपको सफल करने पधारे | महर्षिने वरदान मॉगा--५मैं 
आपकी माया देखना चाहता हूँ ।? 

सायंकालका समय था। मुनि नदी-तटपर सन्ध्या कर रहे 
थे । सहसा वेगपूर्वक घोर आँधी आयी, चारो ओरसे समुद्र 
उमड़ता दीख पड़ा । प्रथ्वी, नक्षत्रादि सब जलमग्न हो 
गये ۱ उस निरालोक सागरकी उत्तुङ्ग तरङ्गोके थपेड़ोंसे 
ताड़ित एवं जलजन्तुओसे व्यथित होते ऋषि सहलो वर्ष 
तेरते रहे । सहसा महोदधिमे एक वटवृक्ष दीख पड़ा | उसके 
ईशान कोणकी शाखामें पर्णपुटकमे स्थित एक ज्योतिर्मय 
नीलकमल-सुन्दर शिशु अपने चरणके ऑगूठेकी मुख- 
मे लेकर चूस रहा था | मुनि असे ही उस वालकके पास गये; 
مو‎ साथ विवश, होकर उसकी नासिकाके छिद्रमे खिच गये | 
उस गिशुंके उदरमे ससागरा पृथ्वी, समस्त पर्वत, सरिता, 
प्राणी, पूरा अझाण्ड देखा उन्होने | वहाँ भी वे تچ‎ युग 
घूमते रहे | शिशुके इदासके साथ पुनः सागरमे गिरे और 
फिर सहंसा वट; शिशु, प्रलयसागर--सब कुछ तिरोहित 
हो गया । वे उसी नदी-तटपर थे | SŠ सब स्वप्न देखा हो | 

भगवती पार्वतीके अनुरोधसे शङ्करजीने मार्कण्डेयजीको 
दर्शन दिया । उन शशाङ्करोखरके वरदानसे माकण्डेयजी 
पुराणाचार्य हुए | वे कल्पान्त अमर हैं । उनका मार्कण्डेय- 
पुराण ती अचलित ही Š | उनकी पत्नीका नाम धूमावती है 
और उनके पुत्र वेदशिरा श्रृतियोके द्रष्टा ऋषि एवं धर्मा- 
चार्य و‎ ' 

महर्षि 0 

देव | आप मद्दान्‌ पुण्यदान्‌ Š | अपने इसी शरीरसे 
स्वर्गका कृतार्थ करें ।? देवडूत विमान ळाये थे | ج۲8‎ 
वृत्तिसे ३४ सेरसे अधिक अन्न न एकत्र करनेका व्रत लेकर 
केवळ अमावस्या और पूर्णिमाको ही सपरिवार आहार ग्रहण करने- 
बाले मुद्वळजीके यहाँ पिछले छः पश्षोसे दोनों qaq qz महर्षि दुर्वासा 
अतिथि हो जाया करते हैं | पूरा संग्रह उनके आतिथ्यमै व्यय 
हो जाता हे। व्राझण-परिवार तीन महीनोसे उपवास करके 


# وچ‎ आदश क्रषि-महर्षि अ 


हुए थे | उन उदारचेताने पिछले कृर्त्योका सरणतक नहीं 
किया । योगके द्वारा शरीर छोड़ दिया, जिसमे देवेन्द्र उनकी 
अस्थि ले सके । जंगली गायें उनके चर्मको चाट गयीं; तब 
इन्द्रने अस्थि ले जाकर 353 बनाया | 
आदिकवि वाल्मीकि 

सा निषाद प्रतिष्ठां स्वमगमः शारचतीः GAT: | 

यत्‌ क्रोञ्चसिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

आदिकविके मुखसै प्रथम लौकिक इलोक व्याधद्वारा 
क्रीञ्चपक्षीके जोड़ेमेसे एकके मारे जानेपर दयाके आवेशमे 
निकला | 

श्रीरामद्वारा निर्वासिता नित्य-निष्कलड्डा रजफ-लाञ्छिता 
श्रीजनकनन्दिनी तमसा-तटपर महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर ही 
रही थीं। यही लव-कुशकी उत्पत्ति हुई | महर्षिने उन्हे 
271۳0 आदिकाव्य रामायणका गान भी शस्रविद्याके साथ 
सिखाया ۱ वाल्मीकीय रामायण इतिहासके साथ ही संस्कृत- 
साहित्यका अपूर्व काव्य है | 

महर्षि वाल्मीकि व्राह्मणसन्तान होनेपर भी डाकुओके संगसे 
डाकू हो गये थे। यात्रिगेंको हूटकर उन्हें मार देना उनका 
व्यवसाय था ۱ हिंसा उनका स्वभाव बन गया था ۱ एक दिन 
सप्तर्षि उस मार्गसे आये, जहाँ वाल्मीकि लूटपाट करते थे | 
स्वभावानुसार सप्तर्षियोकों इन्होंने पकड़ लिया | दयामय 
5م‎ दया की | वाल्मीकिते समझा घरके सदस्योसे पूछ- 
कर कि अपने पापके फल उन्हे खयं भोगने होगे, उसमे 
कोई भाग नही लेगा । हि 

“मरा मरा AT ° "° “°° 58ؤ‎ मुखसे “राम? 


~ 


निकल नही पाता था, पर उनकी निष्ठा च्ढ ۱ 


वे एकासनपर लगे रहे जपमे | वर्षो व्यतीत हो गये । शरीर 
दीमककी تہ‎ छिप गया | अन्तमे भगवान्‌ ब्रह्माने आदि- 
कवि होनेका वरदान दिया । वल्मीक ( दीमककी 85 
رج‎ से निकलनेके कारण वे वाल्मीकि कइलाये | 
माकण्डेय मुनि 
मृकण्डु چم‎ पुत्र माईण्डेयजीका जन्म होनेपर पिताको 
ज्ञात हुआ कि पुत्र अल्पायु है; व्ह केवळ बारह वर्षकी 
अवस्थामै मृत हो जायगा ۱×۳ माईण्डेयजी बड़े हुए, उन्होने 
पिताको निश्चिन्त करते हुए شود‎ मृत्युपर विजय प्राप्त 
करूँगा |? 
कल्पभेदले पुराणोमे मार्कण्डेबजीकी अमरत्व-प्रासिके 
भिन्न-भिन्न वर्णन हैं । एक कस्पमे सप्तर्षियोने उन्हें 


fo ás Sie १०३०० 
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का प्रणयन करनेवाले HM पतञ्जलिका जन्म माता 
योणिकासे हुआ था | ये गोनर्द देशमे निवास करते थे | 
इन्होंने योगदर्शनके अतिरिक्त पाणिनिके व्याकरण ( ججد‎ 
व्यायी ) पर महाभाष्य निर्मित किया | 

भगवान्‌ 2.3 उसी समय अधर्चवेदसे आयुर्वेद प्राप्त कर 
लिवा) जब ARR मत्स्यादतार धारण करके AH उद्धार 
क्रिया | भगवान्‌ अनन्त युप्तरूप्से प्रथ्वीपर विचरण करः रदे 
थे । मनुष्यों तथा ہع‎ प्राणियोको शारीरिक एवं मानसिक्र 
रोगों एवं شا‎ पीड़ा पाते देख प्रभुको दया आयी। वे و‎ 
पर अवतीर्ण हुए | उन्होंने शारीरिक व्याधिठी नित्रूचिके लिये 
आयुर्वेदको प्रकट किया | क्योंकि यें चरकी मोति و‎ 
पहले आये थे | आयुदेदकर्ताके रूपमे उनका नाम “चरक? 
हुआ | ٭‎ भगवान्‌ अनन्तने "पतञ्जलि? नामस aF 
दर्शन और मद्दाभाष्यका निर्माण किवा | 

श्रीचरकजीने आवुर्वेदमें आत्रेय ऋषिकी परम्पराका 
प्रतिपादन किवा 3 | आत्रेय मुनिके سم‎ अग्निवेद्राने आयुर्वेद" 
पर अनेक अन्धका निर्माण किया था | उन सबका सारतत्त्व 
चरकऋ-संदितामे संकलित हुआ ۱ इसमे चरक्रसंदिताके अन्तम 
उसके कर्ता अग्निवेश कहे गये Š | AT FF भी 
भगवान्‌ चरकको चिकित्ता-ज्ञानका संकळनकर्ता बताया है | 

आचार्य जैमिनि 

आचार्य जैमिनिकी गिनती वञ्रवारकोमें दै | ये کیم‎ 
कृप्णद्वैपावन श्रीव्यासदेवके مج‎ थे | उनसे आपने सामदेद 
और मह्टाभारतकी शिक्षा पायी थी । ये ही प्रसिद्ध पूवमीमांता- 


. ناب‎ रचयिता Š | इसके अतिरिक्त इन्होंने 'भारतसंदिता'- 


की भी रचना की थी; जो 'जेमिनिभारत? के قب‎ प्रमिद्ध 
Š 1 आपने द्रोणपुत्रोसे मार्वण्डेयपुराण सुना था । इनके 
पुत्रका नाम सुमन्छु और पीत्रका नाम सत्वान्‌ था । इन 
तीर्नोने वेदकी एक-एक संहिता बनायी | हिरण्यनाम; पैप्पज्ञि 
ओर अवन्त्य नामके इनके तीन शिष्याने उन संदिताओका 
अध्ययन किया था । 

महर्षि आयोद धोम्य ओर उनके आदर्श शिष्य 

महर्षि धोम्यका आश्रम सेवा, तितिक्षा और संयमके लिये 

प्रख्यात था । ये अपने ہوم‎ सुयाग्य बनानेके लिये 
उनको तपमे लगाते थे | सवं महर्षि ۵سب‎ तपःशक्ति केवल 
आतीर्वादमे निष्यको sam Tamu समर्थ थी | आरुणि, 
अ और वेद--ये तीन ٭٭٭:‎ ऋषि महर्षि धोम्यके ही 

ष्य थे । 


भी प्रसन्न; धर्मपर स्थिर है | ऐसे महापुरुषके पधारनेसे स्वर्ग 
सार्थक हो जायया | 
ہق‎ तुम्हें प्रणाम करता हुँ । मुझे दुःखपूर्ण स्वर्ग या 
ब्रह्मलेक) कुछ नहीं चाहिये ।? मुद्दलजीने देवदूतको लैर 
दिया । पूछनेपर उन्हें पता लग गया था कि )وب‎ 
भी भय راغ‎ अभावबोध आदि हैं | जो शाश्वत सुखका 
अभिलाषी है; वह इन तुच्छ प्रलोभर्नोपर कैसे ee होता | 
अपने त्याग-वेराग्यसे मुद्दलजीने परमपद प्राप्त किया | 
महर्षि कणाद 
वैशेपिक दर्शनसूत्रोके निर्माता महर्षि چرچ‎ सम्बन्धः 
š इससे अधिक ओर कुछ ज्ञात नही कि उनका बास्तविक 
नाम उळूक मुनि दै 1 वे ara क्रय-विक्रय समाम 
होनेके पश्चात्‌ जो दाने मार्गमे تع‎ चले जानेपर ےچ‎ होते 
थे, उनको चुनकर लाते थे ۱ इन FMD अपना 
निर्वाह करनेके कारण उनको "कणाद? कहा जाता 
है | ऐसे वीतराग तापससे केसे आशा की जा सकती है कि 
वे अपना कोई परिचय छोड़ जायेंगे । भारतीय संस्कृतिर्म 
جج‎ शारीरके नाम या रूपके लिये आसक्तिको स्थान कहाँ | 
महर्षि गोतम 
न्यावदर्शनके कर्ता महर्षि गोतम परम तपस्वी एं 
संयमी थे | महाराज TAF पुत्री अहल्या इनकी पत्नी 
थी, जो REM शापसे पापाणी बन गयी थी | 
38ے‎ भगवान्‌ श्रीरामकी चरण-रजसे अहल्याका शाप- 
मोचन हुआ | वह पापाणीरे पुनः ऋषि-पत्नी हुई | 
महर्षि गोतम वाण-विद्यामे अत्यन्त निपुण थे 1 विवाह- 
के कुछ काल पश्चात्‌ वे वाण-विद्याका अभ्यास कर रहे थे | 
अहल्या उन्हे दुर गये बाण लाकर देती थी ۱ एक वार वे 
देरसे लोटी । ज्येष्ठकी تچ‎ उनके चरण तप्त हो गये थे । 
विश्रामके लिये वे बृक्षकी छायामे वेठ गयी ر4‎ महर्पिने 
सूर्यदेवपर रोष किया | सूर्यने ब्राह्मणके 38 मइपिको छत्ता 
और पादत्राण ( जूता ) निवेदित किया | उष्णतानिवारक ये 
दोनो उपकरण उसी समवे प्रचलित हुए | 
महर्षि गौतम न्यावञ्ा्रके अतिरिक्त स्मृतिकार भी हैं 
तथा उनका घनुवदपर भी काइ ग्रन्थं था ऐसा दिद्वानोका 
मत Š ۱ उनके पुत्र शतानन्दजी निमिकुळके आचार्य थे | 
महर्षि पतञ्जलि 
शरीरकी शुद्धिके RA वेचयकदास्रका, वाणीकी शुद्धिके 
<7 और चित्तकी शुद्धिके लिये योगज्ञास्र- 
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हो गयी थी । उपमन्यु बनसे छोटा नहीं ।-महर्षिको चिन्ता 
हुई ۱ वे शिष्योके साथ 3و‎ पहुँचे | | 

बेटा | तुम अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो |? جو‎ 
उपमन्यु जळद्दीन कूपमे गिर गया था ۱ क्षुधाकी ज्वाला सह 
सकनेमें असमर्थ होकर उसने आकके पत्ते खा लिये थे । उन 
पत्तेके विषने उसे अन्धा बना दिया था | 

“तुम्हारे सब दाँत स्वर्गके हो जाये ! तुम्हारी नेत्रज्योति 
अघाध प्रकाशित हो ۲ स्वर्गके वे युगल देववेद्य अश्विनी 
कुमार कूपमें प्रकट हुए | उपमन्यु उनका स्तवन कर रहे थे | 
स्वयं मइपिं घोम्य ध्यान कर रहे थे । उन्हे आना ही था | 

समस्त جو‎ और समस्त धर्म-शात्र तुम्हारे हृदये 
प्रकाशित हों |? अश्विनीकुमार्रोने बाह्य AAR दी थी) 
गुरुदेवने शिष्यक्रो शान-ेत्र प्रदान किया ۱ उपमन्यु गुरु- 
कृपासे धर्मशाक्षके आचार्य हो गये} `" 

TIF : 

मैं ऋतु-ल्लानसे निवृत्त हुई हुँ? आयोद धौम्यके तीसरे 
शिष्य वेदमुनिकी पक्षीने उनकी अनुपस्थितिमे उत्तङ्कके परीक्षार्थ 
कहा “तुम्हारे गुरु बाहर -गये हैं | उन्होंने अपना सारा काम 
तुम्हे करनेके लिये कहा है । मेरा आठुकाल व्यर्थ न سج‎ 
तुम ऐसा प्रयत्न करो ٠ बड़ी कठिन परीक्षा थी | 

नतमस्तक 2757 अत्यन्त विनयसे कहा, “मुझसे यह 
नहीं हो सकेगा, मा P उत्तङ्क परीक्षामे उत्तीर्ण हुए | 

TTY हर्पका पार न ۱ 

x x x 

“भय मत करी, وج‎ !? धर्मरूपी बेलपर चढ़े हुए .وع‎ 
qt تچ‎ कहा | “इस बेलका गोबर तुम्हारे गुरुने खाया दै, 
ठुम भी खा लो |? 

इन्द्रकी आज्ञासे उन्होंने बेलका पवित्र गोबर ओर सूत्र 
पान कर लिया तथा साधारण आचमन करके ۳۱ 

“भीतर रानी नहीं ۰ उत्तड्डने राजमइळको अच्छी तरह देख 
लिया था। उन्होंने पौष्यनरेशसे कहा “आप मुझसे विनोद 
करते हँ? , , 

“खातक ब्रझचारीसे मै विनोद नहीं करता ।” नरेश बोल 
गये “सती स्त्रियों उच्छिष्ट पुरुष ओर کچ‎ नही दीखती p 

लजित हुए | उन्हे गोबर खानेके वाद अच्छी‏ چجد 
तरह -मुँह न धोनेका ध्यानः आया । मुँह धोकर वे भीतर 'गये |‏ 
रानी सामने थीं । `‏ 


“आणि, तुम FF हो ۲ महर्षिने अपने पाञ्चाल چ3‎ 
शिष्य आरुणिको कल सायंकाळ वर्षा होनेपर अपने ۵ 
जळ न निकल जाय; इसलिये बाँध बनाने भेजा था पूरी रात्रि 
व्यतीत हो गयी और बह छात्र लोटा नहीं | स्वयं महर्षि 
चिन्तित होकर उसका अन्बेपण करने प्रातः निकले थे | 

“गुरुदेव | मैं यहाँ हूँ P आरुणिने मेड़की बाँधके सारे 
लेटे-लेटे و‎ उत्तर दिया | उनका शरीर शीत और जलसे अकइ- 
सा गया था | मेड़ बॉधनेमे वे सायंकाळ सफल न हो ۱ 
जलका वेग अधिक था | नवीन मिट्टी रखते ही प्रवाहमे चली 
जाती | अन्तमें वे स्वयं लेट गये मेड़के सहारे | रात्रिभर स्थिर 
पड़े रहे । 

“वत्स | सम्पूर्ण श्र॒तियाँ तुमपर प्रकाशित हों ।? RFR 
स्नेहगदगद होकर दिष्यको कण्ठसे लगाया | आरुणि गुरुका 
प्रसाद प्राप्तकर धन्य हो गये ۱ यही महर्षि उद्दालकके नामसे 
उपनिषदोमे प्रख्यात हैँ | इनके पुत्र इवेतकेतु थे । खेतकेतु 
585598 प्रवीण थे | उन्होने धर्मशास्त्रका प्रणयन किया | 

x x x x 

“वत्स | तुम क्या भोजन करते हो १? महर्षि घोम्पने अपने 
शिष्य उपमन्युसे, जो उनकी गाये चरानेपर नियुक्त थे, पूछा। 
मददर्षि तो कुछ देते नहीं ओर बिना AE ऐसा खस्थ 
शरीर रद्द नही सकता | , 
وھ‎ | मिक्षान्नसे मेरा भली प्रकार निर्वाह हो जाता 
है |? उपमन्युने सरलतासे चतला ۱ 

“मुझे नित्रेदित किये बिना तुम्हें भिक्षा ग्रहण नहीं करनी 
चाहिये رر‎ आचार्यको तो तप कराना था दिष्यसे। | 

“तुस दूसरी बार मिक्षा मॉगने जाते हो, इससे दूसरे भिक्षुको 
का म्वत्व मारा जाता Š | TEWR अधिक भार पड़ता दै P 
उपमन्यु जो भिक्षा लाकर गुरुदेवके सम्मुख रखते; उसमेंसे 
उन्हें कुछ प्रास नही होता | दूसरी बार वे अपने लिये भिक्षा 
मागते, पर उसे भी मना कर दिया गया | ; 

“रछ बहुत दयाछ होते Š । तुम्हारे प्रेमकै कारण वे 
अधिक दूध फेन बनाकर गिरा देते होगे । इससे उनकों क्षुधा- 
की पीड़ा होती होगी P उपमन्युने भिक्षा बंद होनेपर 5 
छाग लेना प्रारम्भ किया था; जो दूध पीनेपर चछड़ोके मुखसे 
शिरता था । ۱558 यह भी मना कर दिया | 

कने उपमन्युका सब भोजन , बंद कर दिया | sg होकर 
घह अबतक आया नहीं | हम सव उसे 6 छाये | रात्रि 


के कठोर तपसे प्रसन्न होकर उन्हे पहले ही परम तेजस्वी पुत्र 


होनेका वरदान दिया था | 
x x x 

पुत्र | तुम बाहर आओ । मैं तुग्हाय सुन्दर मुख देखने- 
को उत्सुक हूँ ۱ बारह वर्ष व्यतीत हो गये, पर ۲ 
गर्भस्थ ब्रालक बाहर नहीं आता ۱ भगवान्‌ व्यासने ۱۱37, 
तुम अपनी 7382 कष्ट मत दो ۱ बाहर आनेपर भी ठुम्हे 
माया नही सतायेगी P ۱ 

“श्रीकृष्णचन्द्र यदि आश्वासन दें तो H बाहर आउँ P 
गर्भस्थ चालक पूरा वेदज हो चुका था ۱ samasaa 
आकर आश्वासन देना पड़ा | बालक ATE आया गर्मते और 
नाळ हाथमे उठाकर TF ओर चल पड़ा | जत्र मायाका 
प्रभाव : तो आसक्ति और मोइ केसा | उसे तो एकान्तमें 
तप करना था | 

“पुन्न |? व्यासजी विरद-कातर होकर पीछे चले; परंतु 


सभी Hê उन्हें सुनायी पड़ा--“पितः P सर्वाव्मभावप्रात - 


1 
` 


उनके झुक क्या ळोटाये जा सकते हैं P 
x x x 


यह पूरा रोक मुझे पढ़ा दो P कुछ AÛ एक‏ جج 
आधा -छोक बार-बार पढ रहे थे | बड़ी सुन्दर श्यामसुन्दरकी‏ 
शोभाका वर्णन था उसमें | शुकदेवने सुना और वे विद्यार्थियों-‏ 
के पास आये ۱ विद्यार्थियोको तो आधा छोक ही ज्ञात था |‏ 
उनके 2713 पास आना पड़ा |‏ 


“मैने ऐसे अठारह सहस कोक बनाये हैं [ भगवान्‌ 
व्यासने पुत्रको सम्पूर्ण भागवत पढ़ाया | शुफदेवजीको दुसरे 
उपायसे न बुलाया जा सकता था और न रोका ही | 


'ब्रिना गुरुके ज्ञान अधूरा وی‎ Š | तुम महाराज जनऊसे 
TART प्राप्त कर लो PP शुक्रदेवजीने पिताफी यह आशा 
स्वीकार की ۱ मिथिलामे परीक्षा करके महाराज जनकने देख 
लिया कि वे समस्त 37083 अनासक्त हैं | ब्रह्मविद्या ऐसे ही 
अधिकारीको प्रास कर सार्थक होती Š | 


परम विरक्त, साक्षात्‌ नन्दनन्दनस्वरूप, ग्रहस्थके यहाँ 
गोदोइनमात्र रुकनेवाले झुकदेवजी परीक्षितके समीप a4 
TE, जब वे उपगस करके गड्भातीरपर आ बेठे थे, जब ऋषि- 
के आपसे सातवे दिन तक्षक उन्हे काट लेनेवाला था | समस्त 
सुनिमण्डलीने उठकर उन तेजामृतिका स्वागत किया | 
परीक्षितृके पूछनेपर सात दिनोमे TRA उन्हं सम्पूर्ण 
भागवतत्रा उपदेश किया ۱۰ مھ-‎ 

AR سم و‎ हँ 


+ खर्व भद्राणि وہ‎ मा RARE # 


८२० 


:आजसै चौथे दिन पुण्यक नामक جود‎ अवसरपर मेरी 
गुरुपत्नी आपका कुण्डल पहनकर ब्राक्षमभोजन कराना चाहती 
Š मुझे कुण्डळ चाहिये ।? 

धसपाका राजा तक्षक इन कुण्डलोंकी ۳۸م[‎ घूमा 
करता है ।? कुण्डल सहर्ष देते हुए भक्तिमती रानीने कहा 
“सावथानीसे ले जाइयेगा P 

नित्यकर्म करते समय तक्षकने मनुष्यके वेदामें‏ ہے 
छे लिये और पाताल-प्रवेश कर गया ۱ इन्ट्रकी‏ یچ 
ठीक समयपर JAA समर्पित‏ وچ सहायतासे उत्तङकने‏ 
कर दिये । GR सव सिद्धियाँ प्राप्त हों ।? गुरु-पत्नीका‏ 
आशीर्वाद मिला |‏ 

«इन्द्र मेरे मित्र हैं P उत्तद्कका TF सुनकर वेदमुनिने 
कहा | 'वह गोबर अमृत था) उसीके प्रभावसे तुम पातालमें जा 
सके | Š तुम्हारे साहस ओर भक्तिसे प्रसन्न हूँ । अब तुम घर 
जाओ ۱ उत्तड्लने गु-पद-धूलि ली और अपने घर आ ۱ 

उत्तङ्क त्याग-बैराग्यकी मूर्ति थे । तपस्या ओर शानमें ये 
बहुत आगे निकल गये थे ۱ महाभारत-युद्धके अनन्तर द्वारका 
लोटते समय भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णने इन्हें अपने विराटरूपका 
दर्शन करा दिया था | --शि० दु० 


महर्षि शुकदेव 


परमानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीरासेश्वरीके साथ 
गोलोकधामसे ब्रजभूमिपर ER | गोलोकमें नित्य-पार्षदोका 
चित्त इस लीलाका दर्शन किये बिना केसे माने । श्रीराधिकाके 
क्रीड़ाशुकने एक परम पावन शुकीके द्वारा शरीर धारण किया 
हिमालयके पावन प्रदेशमें । भगवती पार्त्रतीको श्रीकृप्णचन्द्रकी 
अमृतकथा सुननी थी ۱ भगवान्‌ गङ्करने उस جو‎ GTA 
एकान्तमै सुनाना चाहा ۱ अमरनाथके निर्जन प्रान्तमै एक 
शुकीका अंडा भी है, इसपर ध्यान aû गया। भगवान्‌ 
TET कथा सुनाने लगे ۱ जत्र पार्वतीजी निद्रित हो गर्वी; 
अंडेसे निकला 315 “हुंकार? देकर कथा सुनता रहा | 
“तिर्यकू-्योनिका प्राणी इस gerr अनधिकारी है p 
भगवान्‌ TEA جج‎ उठाया और दोड़े। FERE 
भगा ओर उड़ता हुआ व्यासपत्नी बटिकाके मुखमे प्रविष्ट 
हो गया | 
“भगवन्‌ ! आपने मुझे पुत्रका बरदान दिया दै p 
“0833 दाङ्करजीको शान्त किया | भगवान्‌ TE व्यासजी- 
: 


न ~ 


कुछ प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त राजा और सत्युरुष 


निमिके सन्तानोंमें समी आत्मविद्याके शाता नरेश हुए । 


वीरवर TET 
महाराज ककुत्स्थ वैवस्वत मनुके प्रपौत्र इष्वाकुके 
पौत्र और विक्ुक्षिके स्वनामधन्य पुत्र थे | देवासुर-संग्राममें 
TA 37۳776 جع‎ ककुत्‌ (FR ) पर चढ़कर असुरो 
का पराजित किवा था | इसीसे ये ककुत्ख नामसे प्रसिद्ध 
हुए | ये बड़े ही प्रतापी ओर वीर थे | इन्हीके नामपर इनके 
1.13 FE | 


सम्राट्‌ मान्धाता 


यावरसूर्यं उदेत्यस्तं جج‎ प्रतितिष्ठति । 
सबै तदू यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते U 
) مه‎ ) 

बड़े गर्वसे अंग्रेज विद्वान्‌ कहा करते थे 'अंग्रेजेकि शासनर्मे 
सूर्यास्त नहीं होता ।' चादे अंग्रेजोंके शासनमें सूर्यास्त न द्दोता 
रद्दा हो; परंतु कभी भी Qa; नहीं हुआ क्रि पृथ्वीपर अंग्रेजेंकि 
समान शक्तिके प्रतिद्रन्द्वी राष्ट्र न रदे हाँ। छोटे राज्योकी 
चर्चा छोड़ भी दें, तो भी कई महाराष्ट्र सदा 527 प्रतिद्वन्दी 
रहे ही š । सो भी केवळ एक जम्बूद्रीप ही आजकी पृथ्वी है | 
सम्द्वीपती पृथ्दीके शासक तो भारतके क्षत्रिय सम्राट्‌ ही रहे 
Ë । जट्ातक सूर्योदय होकर सूर्यास्त होता है।जहाँतक सूर्यका प्रकाश 
पहुँचता है, उस समस्त स्थानके शासक सम्राट्‌ मान्धाता थे | 
वह सव उनका राज्य कद्दा जाता था। सम्राट मान्धातासे पूर्व 
इक्ष्वाकु, प्रियत्रत आदि अनेक चक्रवर्ती सम्राट्‌ Q चुके ये 
भारतमे । 

सूर्यवंशी सम्राट्‌ युवनाश्वके कोई सन्तति नहीं ۱ 
आपियोने पुत्रेष्टियशका अनुष्ठान कराया | यशकी पूर्णाहुति 
हो चुकी थी । मराराज तथा सभी लोग यज्ञीय कायमै श्रान्त 
हो गये थे । रात्रिको महाराजक्रा प्यास लगी । उन्होंने सेवर्को- 
को जगाना उचित नहीं समझा ۱ जळ कही था नही | यशीय 
कलशका जल उन्होंने पी लिया । पुंसवन-अभिमन्त्रित जळ 
पीनेसे उन्दीकी दाहिनी कुक्षि फाइकर समयपर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | ऋषियोके mara युवनाश्व मरे नहीं | 


“qz किसका दूध पीयेगा ? 79ص‎ चिन्ता हुई | 


“अर्यं मा धास्यति ।? देवराज इन्द्रने प्रकट होकर कहां--- 
5 तर्जनी 
यह मेरे द्वारा पोपित होया | ج٦‎ अपनी तनी अँगुछी 


महाराज 7153 

वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरके श्राद्धदेव मनुके प्रथम पुत्र 
सुद्युम्न जब प्रजाके असन्तुष्ट होनेसे विरक्त द्दोकर वनर्मे चले 
गये, तत्र मनुने सन्तानकी कामनासे तप किया । प्रजा+तिकी 
कृपामे उनके इक्ष्वाकु, नग, शर्याति) दिए, رمع‎ कल्पक, 
नरिष्यन्त प्रपत्र, नमग और क्रवि--ने दस पुत्र हुए इनमें 
कि विपर्योमे निःस्परद्द होकर परित्राजक gt गये ۱ qan गुरूकी 
गायोंकी रक्षा कर रहे थे | अन्धकारमयी توق اد‎ व्यात्रके 
आनेपर उन्होंने उसे मारनेका وو‎ किया । प्रातः देखा गया 
कि धोखेमें गोवध द्दो गया है। गुरुने جو‎ दिया कि इख 
कर्मसे वे चाण्डाल हो जायँ। दात होनेपर नेष्टिक त्रझचर्यका 
पालन करते हुए वे मगदानके भजनमें लीन हो गये | करूपसे 
उत्तराखण्डके राजा का बंद चला ओर धृष्टकी सन्तति 
अपने तपोबल्से WERI प्राप्त हुई ۱ چج‎ बंशमें सुमति, 
भूत, ज्योति, वसु आदि हुए | नरिष्यन्तकी सन्तति-परम;ग्मे 
स्वयं अभिदेव अभ्निवेध्यके रूपमें अवतीर्ण हुए | नभगके 
पुत्र नाभागसे مہ‎ भक्त राजर्षि अम्बरीपका जन्म हुआ | 
दिप्टके पुत्रका नम भी नामाग था ۱ इनके ash आगे 
चलकर चक्रवर्ती मद्दाराज मस्त हुए, जिनके मद्दायजमे 5 
विप्र अखण्ड घृतधारा सदन वर्पातक देते <ë | इनके 8 
समस्त उपकरण मण्डप आदि खर्णके थे। इस महान्‌ यज्ञमें 
इन्द्रको सोमसे और अभिको आज्य ( घी ) से अजीर्ण हो 
गया | शर्यातिकी पुत्री सुकन्याका विवाह च्यवन ऋषिसे हुआ। 

मनुके उपर्युक्त दस تا‎ इक्ष्वाकु सबसे چو‎ थे | मनुने 
अपना राज्य और भगवान्‌ सूर्वसे प्राप्त त्रझविद्याक्रा उपदेश भी 
ATER दिया TEA स्वयं मध्यदेशका राज्य स्वीकार किया 
और दाष राज्य ARA बॉट दिया । इनकी राजधानी अयोध्या 
थी | इनके सौ पुत्र हुए । सूर्यवंशीय क्षत्रियोका इन्हींसे विस्तार 
हुआ ۱ इनके मुख्य पुत्रोमें विकुक्षि और निमिके नाम आते 
हैं । विकुक्षिका नाम ही आगे शशाद पड़ा | इनकी सन्तति 
ही अयोध्याक्री राजगद्दीपर रही । महाराज रघुके पश्चात्‌ इस 
वंशका नाम खुवंश हो गया | निमि मिथिलानरेश हुए | 
महर्पि वशिष्ठके शापसे शरीर छोड़कर RR मनुष्योके पर्ल्को- 
पर वास पाया । इनके शारीर-मन्थनसे विदेइकी उत्पचि हुई | 

महाराज ES i अयोध्याकी परम्परामे ककुत्ख, 
कदी महाराज मान्धाता आदि अत्यन्त प्रसिद्ध नरेश हुए | 


# सदे मद्वाणि وہ‎ मा FERT # 


ات ی IITA‏ مت یس ہيت تی تج ع ےمیچج تعذتتے ‏ یتہج ہے 
iii a RI a‏ ہمہ iii‏ همع یہ کہ رر क कक‏ مس ہہ شش شش ]17 ہہہہہہہہہہہہہب 


मनका कुछ ठिकाना नहीं । चक्रवर्ती सम्राटने साम्राज्य, 
अनुकूला पदी, सुन्दर ہج‎ सदगुणी पुत्र तथा समस 
تمد‎ तृणके समान त्यागकर कागनवास किया था; पर एक 
दिरनमे आसक्ति जा अटकी | एक गभिगी मुंगी जल पी रही 
थी | सिंहका घोर गर्जन सुनकर وچ‎ भागी) गर्भ 5 
गिर पड़ा । मृगी मर गयी | नवजात शावक्र जलके बेगमें 
तड़पने ہج‎ ۱ समीप छान करते भग्तने देखा यह सव | 
جج‎ चे उत्त IIA उठा लाये दवा स्तेतमे ۱ 
उस تو‎ पोपणमे आनन्द आने लगा ۱ FE हो गया 1 संत 
यम-निउम धीरे-धीरे छूट गवे, وپ‎ चिन्ता रहने छगी। 
शरीर छूटते समव भी मृगक्री दी चिन्ता धी, फळतः दूठरा 
जन्म آج3‎ हुआ | 

श्रीदरिकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती । मृगदेह मिला 
था कालिजरमें, परंतु वहाँ मी पूर्वत्न्मकी स्मृति û । FR 
फिर جب‎ आये جج‎ पत्तोंका आदार काते | हरे ठग” 
तक न 76 ۱ ERR दारीर छटा गण्डकी नदीके पुण्य- 
जळमें | तीसरे تب‎ ब्राणण-दारीर प्रात हुआ | 

“दूघका نت‎ मी फूँक-दूँककर पीता है ।? पिताको मोर 
न हो जाय; अतः परम ज्ञानी सरत अपनेको FF पागलकी HR 
दिखलाते 1 लोकिक शिक्षार्मे उनकी कोई sPa नहीं थी | 
पिताके गरीरान्तके समव माता मती हो गयी । सोतेली माताके 
GFA इनकी इतनी चिन्ता नहीं थी | ये उनके या किसीके 
द्वारा बताये कार्वमें लग जाते | जो कोई कुछ दे देता, आहार 
स्वीकार कर लेते | खेठकी جو‎ 32 हुए इनको एक झटके 
सेवक देवीको बलि देने पकड़ ले गये । इनको तो शरीरका 
मोह था नहीं; पर मगवती ऐसे موجه‎ बलि कैसे 
ले Š | चण्डिकाने, प्रकट होकर दुर्शका शिरब्छेदन किया 1 
सिन्धुराजके सेवक इन्हें राजाकी पालकी 23 पकड़ ले गये | 
वहाँ वे सौवीरनरेश इनके ہج تو‎ प्राप्तकर 
इतार्थ हुए | I 

सम्राट्‌ मरत 

ठीक-टीक यह कइना कठिन है कि हमारे देशका नाम 
भारतवर्ष भगवान्‌ ऋषमदेवके पुत्र भरतके नामपर पड़ा 
या दुष्यन्तपुत्र भरतके नामपर | दोनो चक्रवर्ती, परस 
प्रतापशाली) प्रजापालक, धर्मात्मा तथा भगवद्भक्त qá 
कतेशः बड़े-बड़े यजोके करनेवाले हुए हैं। | 

महर्षि विश्वामित्रको मेनका अप्सरासे एक कन्या हुई | 
ہے‎ उसे qa छोड़कर ج‎ चली गयी | पक्षी ( शदुन्त ) 
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वालकके मुखमै दे दी । उससे खवित होते हुए अमृतक्रो 
पीकर बालक पुष्ट हो गवा ] इन्द्रने تہ‎ घास््ति' कहा या; 
'इसल्यि कुमारका नाम भ्मान्धाता" हुआ | 


मान्धाता जन्मने प्रबळ पराक्रमी एवं परम तेजन्वी थे | 
. दिव्याल उनके सम्मख جج‎ उपस्थित हो गये थे | 
अझिके द्वारा उनको आजगव saq, अक्षय Am और दिव्य 
कवच मिला । सम्राट मान्धाताके प्रतापके सम्मुख रादण-जेंसे 
दुर्दम राक्षस भी तुच्छ दस्यु हो गवे थे | वे सम्राटसे नित्य 
भयभीत रहा करते थे | सम्राटका नाम FEA? इसीलिये 
पड़ गया था कि उनसे समी दस्यु तल 28 । भवके मारे 
कहीं काई अन्याय करते ही नहीं | 


साम्राज्य मोगके نہ‎ नहीं, सेवाके लिये है । ऐश्वर्यकी 
सार्थकता भगवानकी आराधनामें दै | भारतके विमल سج‎ 
:मलीर्भोति इस बातको सीखा था। | چرجہ‎ मान्धाताने و‎ 
बढ़े यश किये | उनकी अतिथि-सेवा प्रख्यात رخ‎ कमी 
उनके द्वारसे कोई अतिथि निराश होकर नहीं लौटा | 

महाराज शतब्रिन्दुकी पुत्री विन्दुमतीका सद्माट्ने पाणि- 
ग्रहण किया था | उनके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीप और 
335 हुए थे | इन्हीं मुचुकुन्दने تو‎ वर्षातक स्वर्गमें 
जाकर देवताओके पक्षमें देत्योंसे युद्ध किया । देवताओंके 
वरदानसे 8ج۸‎ आकर वै सो गये | द्वापरमें भगवान्‌ 
ध्रीकृष्पने उनके द्वारा काल्यवनको नष्ट कराया और उन्हे दर्शन 
दिया । सम्राट मान्धाताकी पचास कन्याएँ महर्षि दौभरिके 
साथ विवादी गयीं | 


TEHR मरत 

यह देश जिते हम भारत कहते हैं, इसका प्राचीन 
नाम अजनामखण्ड या अजनाभवर्ष Š | भावान्‌ ऋषभदेवक्े 
'एक सी पुत्रोमे सबसे बड़े भरत थे | उनके शासनकालसे यह 
भरतखण्ड या भारतवर्ष कहा जाने लया | राजपिं भरत 
पिताके समान प्रभावशाली, प्रजापालक तथा 51183777 
नरेश थे | यनत्वरूप مہ‎ sfirim, दर्श, पौर्णमास, 
चाठमास्य, सोमयाग आदि नाना प्रकारके यर्शोते निरन्तर 
उपासनामें वे लगे रहते | 


राज्योपभोगका समय समाप्त हुआ | विश्वरूपकी पुत्री 
पद्धजनीसे उनका परिणय हुआ था | पाँच पुत्र थे उनके | 


व ह ह यथोचित विभक्तं करके आप पुढद्दाश्रम 
“खन ) Š सगवदाराधन करने चले आये | 
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कपिळाश्रममें बांध दिया था ۱ पिताके आदेशसे वे झूर भूमि 
खोदने लगे | भाग्यक्री बात, वे पूर्व दिशासे दक्षिणकी ओर 
खोदने लगे थे | फलतः उन्हें प्रायः पूरा जम्बूद्वीप चारों 
ओरसे खोदना पड़ा ۱ जब वे दक्षिण, पश्चिम, asa खोदते 
ईशानकोणमें लगभग वहाँ पहुँचे, जहॉसे खोदना प्रारम्भ 
किया था, भूमिके नीचे अश्व चरता दिखायी पड़ा । उन्होंने 
वहाँ ध्यानस्थ महर्षि कपिलको देखा | बड़ा क्रोध आया उन्हे 

और वे चिल्लाते हुए महर्षिको मारने दोडे--“यह चोर दै | 
यहाँ नेत्र बंद करके आ बैठा है ।? 

भगवान्‌ कपिलने नेत्र खोले | उनका रोष नेत्रसे ज्वालाके 
रूपमे प्रकट हुआ | सब-के-सब वहीं भस्म हो गये | सगरपुत्रोकी 
खोदी बह भूमि ही सागर कळावी | भूतत्तवेत्ता स्वीकार करते हैं 
कि पहले दक्षिण-भारत$ लङ्का, जावा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका 
तथा दक्षिण अफ्रिकाको मिलाता एक पर्वतीय भूखण्ड था । 
किसी प्राकृतिक घटनासे वह جم‎ हो गया | अब भी 
उसके भाग समुद्रमे हैं। यह भूखण्ड वह रेखा थी, जो 
सगरपुत्रोंके ईशानकोण तथा पूर्वमे खोदनेसे रह गयी थी | 

महाराज सगर चिन्तित हुए | बड़ी रानी केशिनीके पुत्र 
असमझसको वे निर्वासित कर चुके थे | उस निर्वासित पुत्रके 
लड़के अपने पोत्र अंशुमानको उन्होने भेजा । अंशुमानको 
af नारदने मार्गमे ही सब बातें وو‎ दीं । वे भगवान्‌ 
कपिळके समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके; उनकी 8 
अश्व ले आये | महाराज सगरका यज्ञ पूरा हुआ | 


“इन सबका उद्धार गङ्घाजऊके स्पर्शे ही होगा ۱ महर्षि 
कपिलने अंशुमानकी बताया था | महाराज सगरके तपोवन 
जानेपर अंशुमान नरेश हुए । जेसे ही उनके पुत्र दिलीप 
योग्य हुए, उनको राज्य देकर गङ्घाजीको ळानेके लिये तप 
करने चले गये। दिलीपने भी पिताका अनुसरण किया ओर जब 
दिळीपके पुत्र भगीरथ सिंहासनासीन हुए; तब उन्हे भी वही 
चिन्ता हुई | पितामह तथा पिता जिस उद्देश्यमे लगे थे; 
अगीरथको वह सफल करना था | उनकी प्रजा सुखी ۱ 
देवराज इन्द्र अनेक बार उनमे सहायता ले चुके थे | स्वर्ग 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंद्दासनपर جج‎ बे सामपान कर 
चुके थे; पर उनका उद्देश्य तो गङ्ञाजीका छाना था | अन्तमे 
मन्त्रियोको राज्यका प्रबन्ध सोपर गाकर्ण तीर्थमें वे तप करने 
ळो | कल्ममेदसे ऐसा वर्णन है कि उन्होने ब्रह्माजी, भगवान्‌ 
नारायण अथवा श्रीकृष्णकी आराधना की | 
< جوا‎ वेग कोत्‌ धारण करेगा ٣ तपस्या सफळ हुई | 


> कुछ प्राचीन आदश परोपकारी भक्त राजा और संत्युरुष + 


उस वालिकाको جڈ‎ अपने पक्षोकी छायासे उसकी रक्षा कर 
रदे थे । फलतः बालिकाका नाम झुन्तळा हुआ | महर्षि 
कण्व उसे अपने आश्रममे उठा eR | वहीं उसका ۰ 
पोषण हुआ | 

महाराज दुष्यन्त आखेट करते हुए कण्वाश्रममें पहुँचे । 
शाङुन्तलाने उनका आतिथ्य किया | “पुरुवंशियोके चित्तमें 
अधर्म-वासना कभी उठती नहीं ।? नरेशको अपने अन्तःकरण- 
की शुद्धिपर विश्वास था | मुनिकन्याके प्रति मनमें क्षोभ 
वर्यो t उन्होंने परिचय पूछा और तव परस्पर सहमतिसे दोनों 
का गान्धर्व-विवाह हो गया | 

नरेश राजधानीको चले गये । لچ‎ आश्रममे ही 
दाकुन्तलाको एक पुत्र हुआ | बचपनसे वह جو8‎ अत्यन्त 
तेजम्वी था ۱ सिंहिनीकी गोदसे उसके NAF د‎ छीनकर 
उनके साथ वह खेला करता | जव मनमै आता; एक छोटी 
लकड़ी लेकर सिंहके मस्तकपर पीटने लगता--५तू मुख खोळ, 
मै तेरे दाँत गिनूंगा |? महर्षि कण्वने उसका नाम सर्वदमन 
रक्खा | 

शकुन्तला पुत्रको लेकर दुष्यन्तके समीप आयीं | नरेशने 
उनका अपने समीप रखना अस्वीकार कर दिया | वे गान्धर्व 
विवाहकी बात भूल गये थे | सहसा आकाशवाणीने 
स्मरण दिळाया--'दाङुन्तळाका अपमान मत करा, 5 
AEN ही पुत्र Š ۱ इसका भरण करो ।? राजाने भूल 
स्वीकार क्री ہجو‎ नाम इसलिये “भरत? हुआ | क्योकि 
आकाशवाणीने उसके भरणकी बात कदी थी | 

दुप्यन्तके पश्चात्‌ भरत सम्राट्‌ हुए | उन्होंने و‎ 
५५ और यबुनातटपर ७८ अश्वमेध यज्ञ किये | दिग्विजय- 
ٹوو‎ समय भरतने किरात, हूण, यवन, पोण्डू, कंक) खत्रा, 
डाक आदि अनेक म्लेच्छजातियोको पराजित करके निर्जन 
प्रदेशोमे भगा दिया | दानवोने देव-कन्याओका इरण किया था | 
` पाताळ जाकर HER उन देवाङ्गयाओका दानवोसे उद्धार 
किया | सम्राट्‌ भरत एश्वीके نب‎ अधिपति थे | पाताळ- 
के दानव उनसे भत्रभीत रहते थे ओर स्वगाधिपति देवेन्द्र 
उनके मित्र थे | 

महाराज भगीरथ 

मद्दाराज सगरका मोवा अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था | 
यजीय अश्वका पता नहीं था | महाराजकी छोरी रानी सुमतिके 
साठ सहस्र पुत्राने अश्वका अन्वेषण किया ۱ पृथ्चीपर अश्व 
हो तो मिळे ۱ देवराजने उसे इरण करके भूमिके नीचे 


छ 
« 


+ सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदःखमाग्मचेत्‌ ॐ 


सौभाग्य arm ٣ ब्राह्मणकुमार جم‎ महाराज چپ‎ 
स्वागत किवा था। महाराजके कुश प्रश्न शिष्टाचारमात्र 
नहीं थे] उनका तात्पर्य था | इन्द्र; वरुण, अग्नि) वायु 
वनदेवता, पथ्वी--सत्रका वे TT शासित कर सकते य | 
5ج‎ ऋषियोंके आश्रममे Fm جج‎ साहस किसी 
देवताका भी नहीं करना चाहिये | 

धर्मण एवं प्रजावत्सछ नरेदाके राज्य मै सर्वत्र‏ ب 
सहज स्वाभाविक दे | आश्रममे सर्वत्र ऋुशल है | मेने‏ ج‫ 
आग्रह‏ جج गुन्देवस अध्य उनके अनन्तर गुम्दक्षिणा‏ 
किया ۱۶ मेरी सेवासे ही सन्ठुए थे; पर मेरे बार-बार आम्ह‏ 
क्योंकि मेने‏ کہ करनेपर उन्होंने चोदद कोटि खग-मुद्राएँ‏ 
विद्यार्थीका अध्यवन किया है | नरेन्द्र | आपका‏ چو उनसे‏ 
। में आपको कष्ट नहीं दूँगा। पक्षी द्वोनेंपर मी‏ چ मडळ‏ 
बने A याचना नहीं‏ بو चातक सर्वस्व अर्वितकर सहज‏ 
करता | आप अपने त्यागसे परमाज्ज्वळ Š | मुझे अनुमति‏ 
š 383 देखा था कि मद्याराजके MRR एक भी‏ 
आभूषण नहीं दै । मिद्रीके पामि उस चक्रवर्तीनी अतिथिको‏ 
sr एवं पाद्य निःदित किया था । यज्ञान्तमे मद्दाराजने‏ 
सर्वस्व दान कर दिया था | राजमुकुट और राजदण्डके‏ 
अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था |‏ 

“आप पधारे हैं ता मुझपर दथा करके तीन दिन मेरी 
अभिशालामे चतुर्थ अभिकी भाँति सुपूजित होकर निवास 
करे ۲ रघुके 88٭‎ सुयोग्य वेदज्ञ ब्राह्मण निराज छोटे) यह 
केस सदा जाव । कोत्सको मशराजका प्रार्थना साकार करनी 
पड़ी | 

में आज रथमे झवन कहँगा | उसे جو‎ सजित 
कर दो ! कुवेरने कर नहीं दिया Š P چچ‎ अवसरपर 
सम्पूर्ण नरेश कर दे चुके थे । सम्पूर्ण कोश्च दान हो चुका । 


अतिथिकी याचना पूरी किये विना भवनमें प्रवेश भी ۔‎ 


हे‏ سی 


अनुचित जान” पढ़ा 1 कुबेर तो दूसरे देवताओके समान 
1۶ج‎ नहीं रहते ۱ उनकी अल्का हिमाल्यपर ही तो है। 
तब 3 भी चक्रवतीके एक सामन्त ही इं | कर देना चाहिये 
उन्हे ۱ ATA प्रातः अळकापर आक्रमणका निश्च उ किया | 

कोनागारमे स्वर्ण-वर्पा हो रही Š PP ब्राह्म मुहूनमे‏ | جب 
नित्यकर्मस RIT हाकर रथपर तठे | उन्होंने 6‏ 5یہ 
ध्वनि का ۱ इतनेमें दौड़ते हुए का याध्यक्षने निवेदन किया 1‏ 
बढ 5-11۳3 ۲:18 121 गये थे | कुबेरने इस प्रकार‏ 
कर दिया ।‏ 
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अगवान्‌ 257 हिमाल्यकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाको घरापर भेजनेको 
प्रस्तुत हुए ۱ भगीरथने पुनः तप करके गज्ञाजका धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ sien स्वीकृति प्रात की | गञ्चाजी | 
उन्होने अपने देगमे भगवान्‌ ود‎ वहाकर रसातळ पहुँचने- 
की इच्छा कर छी | भगवान्‌ शङ्कर 1575 गर्वको जानकर ۲ 
हो गये । उन्होंने अपनी जटाओमें उन्हें धारण कर छिया | 
पूरे वर्षभर गङ्गाजी रुट्रकी जटाओसे निकळ न सका | 
अगीरथके प्रार्थना FAR و‎ विन्दुसरकी ओर गङ्गाका 
छोड़ दिया | गद्जाकी व्हॉ सात घाराएँ हो गयीं ۱ उनमे एक 
घायने भगीरथका अनुगमन किवा | 
राजा भगीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे-आगे चल रहे 
थे | पीछे गड्चाजी आ रही थीं | सहसा राजाने देखा, पीछे 
جج‎ नाम नहीं हे | गड़ाजी जब ض7ع وو‎ आत्रमके 
समीपसे رت‎ उन्होंने ऋषिके पूजाके उपकरण बहा दिये | 
22 रोषमे आकर उनको पी लिया था | भगीरथने प्रार्थना 
करके उन परम तापसको SE किया ۱ ऋषिने अपनी दक्षिण 
जद्घासे गङ्गार्जाको निकाळ दिया ओर उन्हे अपनी पुत्री FI | 
नह ऋषिकी पुत्री होनेस Terî जाहवी कट्टी जाती ह | 
महाराज भगीरथ रथसे गङ्कासागरके समीप पहुँचे | वहाँ 
गद्भाज्छके Ga उनके पूर्वज सगरके वे ss सहस पुत्र 
मुक्त हो गये | भगीरथद्वार ठायी गयी गड्डाजी भागीरथी 
कही जाती हैं | 
भगदती TET भगवान्‌ वामनके विराटरूपका चरणोदक 
बनीं | ब्रझाण्डके वाहरका यह चिन्मव وود‎ राजा भगीरथकी 
उज्प्वळ कीति-कोमुदीके रूपमे विद्यमान है । हिंदुओकी ये 
परम उपास्य Ë | ऋषियोने इनका भूरि-भूरि स्तवन किवा 
है | “गङ्गा? इस नामके स्मरणसे ही पाप नए हो जते है । 
و‎ जाहुवीका अनन्त माहात्म्य Š | इन्हें छानेवाले मद्दाराज 
भगीरथ ढिंदू-संस्कृतिके नित्य و‎ Š | 
सहाराज रघु 
“आज मैं कृतार्थ हुआ | आप-जेसे तपोनिष्ठ; वेदज्ञ جو‎ 
चारीके ہج‎ मेरा र्द पवित्र हों गया ۱ आपके गुरुदेव 
श्रीवरतन्तु मुनि अपने तजन साक्षात्‌ अङ्रिदे~के समान है । 
उनके आश्रमका जळ निमळ एव पूर्ण तो है १ वर्षा वदद 3 टीक 
समयपर होती 2 न Í आत्रमके नीवार समवरर प्रकत हे ता ? 
SIF, मृग एवं तरु पूर्ण प्रसन्न हैं ? आपका अध्ययन 
उण ह गया दयागा | अत्र आपके ZEYT उममे 5 राका समय 
य TIS काइ गया A कर | में इसम अपना 
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# कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष & 


होगी |? इस बार बाजने महाराजको धर्मसङ्कटमे डाळ दिया | 
8 कोई अपवित्र मांस ग्रहण नही करूँगा P 

“मे जीवित हूँ और मेरा मांस पचित्र भी है |? महाराज 
शिबिने सम्पूर्ण परिपदूको चकित कर दिया में अपना ही 
मांस दूँगा । तुमको कितना मास चाहिये १ 

“आप सोच लीजिये ! एक कबूतरके लिये आप चक्रवर्ती 
होकर अपना FHF करे, यह उचित नही P 85 
गम्मीरतासे تق | و‎ मै इस कवूतरकी तोळके बराबर ही 
मास चाहता हूँ ।? 

काटा 3 गया | कबूतर एक पलड़ेमें रक्खा 
गया । महाराज 583 तलवार उठावी | भळा; दूसरा कौन 
उनके सुरपूजित शरीरसे TER स्पर्श करानेका साहस करता | 
अपने हाथसे उन्हाने बायी भुजा काटकर दूसरे पलड़ेपर रख 
दी। आश्चर्य ! कवूतरका چم‎ तनिक भी नही 1۱ 

महाराजके सुखपर खेद या कष्टकी रेखातक नही आवी | 

ध्यह व्यर्थ दै | तुम स्त्रेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीरको खाकर 
अपनी, क्षुघा शान्त कर छो ۱ महाराज शिविका शरीर रक्तसे 
लथपथ हो गया था | उन्होने अपने एक हाथके अतिरिक्त 
कटितक दोनों पेर क्रमशः काटकर पलड़ेपर चढ़ा दिये थे | 
कबूतर अब भी भारी था | उसका چم‎ भूमिपर ही स्थित 
था ۱ महाराजका चरणहीन शरीर भूमिपर रक्तकीचमे पड़ा 
था | उन्होने खङ्ग पृथक कर दिया | मुकुट आभूषण ओर 

त्रच तथा वर उतार दिये और स्वथं दूसरे पलड़ेपर जा 

बेठे.। अब महाराज शिविका چم‎ भारी होकर भूमिपर 
पहुँच गया था । उन धर्ममूतिकी ठुळनामे समता करनेकी 
शक्ति उस छञ्जकपोतमे नही थी | 

“महाराज ! आपका कल्याण हो |? महाराज जत्र वाजसे 
कहने जा रहे थे कि वह सङ्कोच छोड़कर उनका भक्षण करे, 
उन्होने देखा कि बाज साक्षात्‌ देवराज इन्द्रके रूपमे बदल 
गया | कपोतके UAT अग्निदेव खड़े थे | महाराजका 
शरीर पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया था | दोनो देवता कह रहे थे-- 
“आपका धर्म महान्‌ हे | आप हमारी परीक्षासे छोकमें 
विश्रुत होगे | 

हिंदू-धर्ममे शरणागतकी रक्षा परम धर्म माना गया है | 
ود‎ भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना, ओर 
आवश्यक हो तो उसकी रामे प्राणोतकको उत्सर्ग कर देना 
सदा عتعچ‎ परम कर्तव्य रहदा दै | महाराज दिवि इस 
शरणागत-रक्षणके प्रतीक दें | द 


ध्यह द्रव्य आपके निमित्त आया है । ब्राह्मणके निमित्त 
प्रास द्रव्यमेसे मे या मेरी प्रजा कोई अंश केसे ले सकती Š P 
महाराजका आग्रह ठीक हीं था | 
“मै ब्राह्मण हूँ | 'शिल? या “कण? मेरी विदित बृत्ति 
है | गुरुदक्षिणाकी चोदह कोटि मुद्राओसे अधिक एकका भी 
मेरे लिये लोभ तथा पाप Š ।? ब्रह्मचारी कोत्सका करना 
स्पर्श लोभ तथा पाप Š ۱ ब्रह्म त्सका करू 


भी उचित ही था | आजके युगमे, जब मनुष्य दूसरोके खत्व- ' 


का हरण करनेको नित्य सोत्साह उद्यत दै, यह त्यागमब विवाद 
कैसे समझ सकेगा वह । ब्रह्मचारी चौदह कोटि मुद्रा ले गये | 
शेष ब्राह्मणोकी दान हो गयी | 

× × x 


महाकवि कालिदासने रघुवेदास पुराणोकी वंशावलीको, 


कुछ उलट-पुलट दिया है | पुराणोके अनुसार ATF 
पुत्र दीर्घबाहु थे ओर उनके महाराज रु | खुके पुत्र अज 
और अजके महाराज दशरथ हुए | महाराज یو‎ परम पराक्रमी; 
अमित यशसी तथा पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले 3۱ 
उनके नामपर ही सुर्यवंशीय क्षत्रियोका कुछ Gê 
कहलाया | भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम इसी महिमामय 
कुछमें अवतीर्ण हुए | 
शरणागतवत्सल महाराज शिवि 


उनीनर देशके महाराज शिबि अपने राजसदनमे आनन्द- 
पूर्वक बैठे थे सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और 
मयभीतकी भाँति उनके st छिप गया | दो क्षण पश्चात्‌ 
ही एक बाज उसके पीछे झपरता हुआ आया | बाजने स्पष्ट मनुष्य- 
वाणीमे कहा--“यह मेरा ER है, आप इसे छोड़ दे P 

ध्यह मेरे शरण आया है P महाराजंने कबूतरको स्नेहे 
थपथपाते हुए कहा ۱ “भला; कहीं शरणागतका त्याग किया 
जा 1۱ | 

मै क्षुघातुर हूँ | आपका धर्म मेरे आहारका हरण करना 
नहीं होना चाहिये ।? बाजने महाराजकी ओर नम्नतासे देखा | 

“तुम दूसरे मांससे भी जीवित रह सकते हो | कितना 
मांस चाहिये तुम्हे !? क्या आवश्यकता कि बाजके लिये बहू 
कबूतर ही मरे । 

“महाराज! अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा ही जायगा | 
आपकी तो सब्र प्रजा Š | सब आपकी शरणमे ही Š | जब 
एकका वथ होना ही दै तो इस कबूतरका ही क्यो न हो । मैं 


` 


ताजा मांस खानेवाला प्राणी हूँ | इसके द्वारा मेरी qt 
हिं सं० अं १०४-- 
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पश्चात्‌ मट्टाराजक्रो एक व्यक्तिने आदरपूर्वक घृतमिश्रित 
खीर; संयाव ( गुजरातकी ओर प्रचलित पक्कान्नविशेष ) 
ओर शीतळ जळ جج‎ किवा ۱ कोई भी समझ सकता है 
कि इतने दीर्घ-उपवासी प्राणिवोको इतना स्वादिष्ट भोजन 
मिल जाव तो उनके चित्तडी क्या दशा होगी ۱ लेकिन वे 
हम-आउ-बमै प्राणी नहीं थे | गद्दारजने बढ़ी meê 
उस सामग्रीको मगवानके लिये मन-दी-मन अर्पण किया और 
साचने छगे--“जीवनम आज प्रथम बार क्या विना अतिथिको 
भोजन करावे ही भोजन करना होगा P 
“राजन्‌ ! तुम्हाग कल्याण दो 1 में बहुत 
महाराजकी तो 


bd 


दा: = و‎ 
2*12 हू । 
- 


,उन्दोने देखा कि प्रभुने उनकी प्रार्थना ہج‎ टी हैं ۱ एक 
OTA भोजन करने आ गये हूँ | बड़ी श्रद्धासे 
महागजने उन्हें भोजन करवा | वे मठी प्रकार भोजन करके; 
वृत्त होकर, महाराजको आनीर्वाद देते विदा हुए । ۰ء‎ 


जानेपर मदाराजने शेप पदार्थ सी तथा पुत्रको उनके भागके 
अनुसार बाँड दिया | वे अपना भाग लेकर मोजन करने दी जा 
چ‎ थे कि एक शुद्र आ गया । वह भूखा था | ERR 
उसे भी भोजन कराया | 

“महारज ۱۶ और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं शदे 
जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पहुँचा ۱ उसके साथ कई 
कुत्ते थे | सचमुच कुत्ते बहुत भूखे थे ۱ महाराज रन्तिदेवने 
जितना भोजन बचा था) सत्र उस अतिथिको दे दिया | 
भोजन पर्याप्त था । यह व्यक्ति ओर उसके कुत्ते तृत हो गवे। 
अव महाराजके पास केवळ थोड़ा-सा جو‎ बच रहा था | दीर्ष 
उपवाससे प्राण कण्ठगत हो चुके थे उस जलसे ही मद्दाराज- 
ने अपनी तृपा चान्त करनेका विचार किवा | 

“महाराज ! मै चाण्डाळ हूँ ! प्याससे मेरे प्राण जा रहे Š | 
मुझे दो Fz जल देनेकी कृपा कीजिये D बड़ी करुणापूर्ण 
वाणी सुनायी दी | स्पष्ट था कि आगत चाण्डाळ बहुत 
तृपार्त है ۱ उसने बड़े कएसे यह चात कटी थी | 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 
ERT 
प्रप्येडखिलदेद भाजा- 

मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः u 

स्वयं महाराज रन्तिदेबके प्राण कण्टगत हो रहे थे। 
निश्चित था कि अव जल दे देनेपर जीवन नहीं रहेगा | 
उन्होने मन-ही-मन प्रार्थना جو‎ ! सर्वेश ۱ 


चा | 
आति 


अतिथिसेवी महाराज 7 
“अत्तिथिदेवो भव Pp ARR इस आदेशको सदा 
भारतने अपने تج‎ स्थान दिया ë | अतिथि-सत्कार हिंदू- 
संस्कृतिकी महान्‌ سنج‎ दै | अतिथिकी सन्ठुष्टिके लिये 
अपने स्वस्थ एवं आरीरतककी बलि ® मद्दापुर्प 
भारतमे इतने हुए है कि उनकी संख्या करना कठिन दै | 
विदे्चियोने मुक्तकण्ठसे भारतीय आतिथ्यकी प्रशंसा की है | 
(जित جو‎ अतिथि निराश लोटता दै, उस घरके 
सम्पूर्ण पुण्य वह अपने साथ छे जाता दै | जित تج"‎ तृण, 
जळ तथा सुमधुर वाणीसे अतिथिक्रा सत्कार नहीं दाता, बह 
घर सर्पके विळके समान व्यर्थ है ।? ज्ञाल्लोके ये आदेश جج‎ 
जातिके प्राणोमे निवास करते थे | RET केवळ अतिथि- 
सत्कारके उद्देग्यसे गृहस्थाश्रम स्वीकार करता था | 
महाराज TERR पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय 
आतिथ्यके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हो गये है । उनके राज्यकाळमें 
उनके राजसदनमे नित्य tar अतिथि पधारते ۱ महाराजका 
भवन 477. वन गया था और अतिथि भी उनके 
यहाँ मेळा लगाये रहते थे | महाराजने आगतकी इच्छा 
जानते ही इच्छित वस्तु दे देनेका बरत ग्रहण कर लिया था | 
agar व्यक्तियोसे वितरित होते-होते राज्यका कोप समाप हो 
गया | मद्दाराजके पास देनेको कुछ नहीं बचा | जो एक दिन 
सम्राट्‌ था, वह नितान्त अकिचन हो गवा | 
क्षत्रिय नरेश मिक्षा नही माँग सकता ۱ स्त्री और पुत्रके 
साथ महाराजने चुपचाप राजसदन छोड़ दिया | वे जनहीन 
बनके मार्गसे यात्रा करने छगे | कन्दः मूळ, फळ या कोई 
चिना मॉगे कुछ दे दे तो वही उनकी आजीविका हो गयी | 
खानेके लिये एक ضو‎ तो कौन कहें, एक दाना अन्न ۱ 
महाराज ऐसे चनमे पहुँच गये थे जहाँ न कन्द थे, न फळ 
और न जल दी । भूख ओर प्याससे व्याकुळ होकर कोई 
कहाँतक चळ सकता है | अन्ततः महाराज एक स्थानपर 
शिथिल होकर पड़ गये | मार महारानी, नन्हा-सा جج‎ 
कोमळ राजकुमार---प्यासके, मारे प्राण निकले जाते थे | सव 
तड़प रहे थे | एक दो नहीं; पूरे अड्ताढीस दिन बीत गये 
इस प्रकार | 
_ मद्दासज रन्तिदेव तथा परिवारमे अब उठनेकी भी शक्ति 
नह । भगवानका स्मरण करते हुए वह भगवद्विञ्वासी 
परिबार अन्तिम आ 0 ہد ا او‎ 
दिन आया 1 भगवान्‌ भास्करके چےج‎ थोडे 8 ند‎ 
7 सुमयु 


CS 


कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष 


ओर चाण्डाल बनकर यही अतिथि आये थे उनका दिव्य 
नेवेद्य स्वीकार करने | 

आतिथ्य-धर्मकी उन गोरवमूतिको लेने आये थे बे 
त्रिभुवनके अधीश्वर | महाराज रन्तिदेवकी परदुःखकातरता 
ओर अतिथिसेवाने उन्हे आकर्पणकर खीच लिया था । ऐसे 
आतिथेयका आतिथ्य स्वीकार करनेका लोभ वे भी छोड़ नहीं 
सके थे | आतिथ्य-धर्म और उसके प्रतीक महाराज रन्तिदेव 
धन्य हैं । 


भक्तवर 7 

“वनोन्मत्त अम्बरीप | तुमने मेरा अनादर किया है P 
श्रीदुर्वासाने तपोवछसे जान छिया था कि कारिन्दी-कूळसे मेरे 
आनेके पूर्व दी इन्होने श्रीहरिका ہج‎ ले سج‎ Š ١ 
द्वादजी केवळ एक घण्टा शेष थी | वर्पमरका एकादशी-अत आज 
सविधि पूर्ण हुआ था | erê मुसल अनेको गाये 
दान दी गयी थी ओर सादर त्राह्मण-भोजन कराया गया था। 
पारण-विधिकी रक्षाके लिये अम्बरीपने यह व्यवस्था ली थी, 
पर ऋषि क्रोधित हो गये । “तू श्रीविष्णुका भक्त नही । तू 

महा अभिमानी ओर घृष्ट Š | आमन्त्रण देकर अनादत करनेका 
दण्ड दिये विना मे नहीं रह सकुँगा ٢ ऋषिने अपनी जटाका 
एक वाळ उखाड़कर AIR पटक दिया | 
मद्दाभयानक कृत्वा हाथमे तीक्ष्ण aE ल्यि उत्पन्न हो 
गयी | वह अम्बरीपपर झपटी ही थी कि तेजोमय चक्र चमक 
उठा, कृत्या वही राख हो गयी ۱ ऋषि प्राण लेकर FB, पर 
वह तीव्र प्रकाशपुङ् उनके पीछे पड़ गया था | 

दसौं दिशाओं और کرد‎ भुवनोमे ऋषि घूमते-घूमते 
थक गये, पर कही आश्रय नहीं मिला और बह सुदर्शन- 
चक्र उनके प्राणकी क्षुधा लिये आतुरतासे पीछे लगा ۱۱ 
श्रीविष्णुके चरणोमे प्रणिपात करते ही उत्तर मिला; “मै و‎ 
हूँ; महामुने हामुने ! | अपनी रक्षा चाहते 6 तो आप अम्वरीपसे ही 
क्षमा मॉगें । वे ही आपको शान्ति दे सकते है ।? 

“समस्त प्रागियोके आत्मा प्रभु मुझपर सन्तुष्ट FÎ तो 
ऋषिका सङ्कट दूर हो ।? अम्बरीपने रोते हुए प्रार्थना की | 
ब्राह्मणको अपना पेर स्पर्श करते देखकर वे कॉप उठे थे | 
अत्यन्त दुःखसे एक वर्पसे वे केवळ जळपर जीवन चला रहे 
थे । ऋषिके पीछे सुदर्दान-चक्रको छगे इतना समय Ql 
गया था | 

“भगवानके भक्तोंका स्वरूप मेने अब समझा P सुदर्शनके 
سوه‎ होनेपर ऋषिके ت2‎ निकळ पड़ा । 'चे कॉटोपर सोकर 


` 


जगदीश्वर | मेने अतिथिरूपम सदा आपकी आराधना की 

हे | में आपसे परमगति नहीं चाहता | अष्टसिद्धि या समस्त 
کو‎ मी मुझे नहीं चादिये | आप मुझे मुक्त करे, इसकी 
मुझे कोई कामना नहीं | आप मेरा निवास प्राणियोके gaa 
कर दे ( जैसे निमिका निवास पलकोपर Š ) | मै प्राणियोके 
3ے چ‎ स्थित होकर उनके सव दुःख भोग लिवा करूँ, 
जिससे सब प्राणी 5 हो जायें P 

देव मुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सोर सुख ۱ 

जो تشد تاه‎ हों, इस जनके ऊपर AR ॥ 

“भाई, तुम भली प्रकार जल पीकर अपने प्राणोको तृप्त 
करो P महाराजने जळपाच उठाया | चाण्डाळ दूर खड़ा रह 
गया था | बढ़े साहस, धेर्यसे मद्दाराज EF गये | उनके 
Ea एक ही रर थी-- 

न sŠ कामये राज्यं न स्वग جح[‎ | 

कामये दुःखतस्ताता ग्राणिनामार्तिनादानम्‌ ॥ 

“हरे सर्वसाक्षिन्‌ | मै राज्य नहीं चाहता; स्वर्ग नहीं 
चाहता, मोक्ष नदी चाहता ۱١ चाहता हूँ وع‎ संतक्त 
प्राणियोके تسج‎ नाश ۱ यही मेरी एकमात्र अभिळापा है | 

क्षुत्तरश्रमो TATRA 
देन्यं SK: शोकविपादमोहा: | 
सर्वे निवृत्ताः FONE जन्तो- 
जिंजीविपोर्जवजकापणान्मे i 
cam नारायण | इस जीवनकी लाळसासे व्याकुळ 
प्राणीके रूपमे तुम्ही मेरे सम्मुख उपस्थित हो ! में यह जळ 
चम्हीको अपण कर रहा हैं | जीनेक्री इच्छासे व्याकुल इस प्राणी 
को जल देनेसे मेरी क्षुधा, पिपासा, . मानसिक तथा शारीरिक 
श्रम, दीनता) खिन्नता; बिपाढ) मूर्छा आदि چرچ‎ दूर 
हो गये D महाराजने चाण्डाळको भरपेट जळ पिला दिया | 
चाण्डाळने पूरा जळ पी लिया ओर चरा गया | धन्य है इस 
परदुःखकातरता ओर त्यागको ! 

महाराज रन्तिदेव चाण्डाळके जाते ही लडखडाये, गिरे। 
यह امعم‎ किन कोमळ करोने सम्दाळ लिया है ? ये 
हंसपर स्थित अरुणवर्ण भगवान्‌ ब्रह्मा दै, ये ۳٤+ 
EAR सजळ-जळदश्याम भगवान्‌ विष्णु है, ये 
महिपपर विराजे साक्षात्‌ दण्डथर धर्मराज हे ओर सबसे 
पृथक्‌ ये TRA कर्पूरगौर चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
नीलकण्ठ है | महाराजको अपने अतिथियोको 8 
भूल नहीं و‎ रद्दी है । ब्राह्मण; ع‎ कुत्तोसे घिरे शिकारी 
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क का 
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भीष्म 

चिळाकपावनी भगवती सरसरिने af धारण 
किया । تاو‎ a MR वसुर्भोकी जन्म ग्रहण 
करना था | पोख चक्रवर्ती मदागज sas وھ‎ 
वसु मानबयोनिर्मे आये। TH उन्पन्न جو‎ दी ' 
تج‎ प्रवाहित करके पुनः उनके थान भेज दिया 
करती थीं | छो नामक अष्टम बसु जब उत्पन्न ہج‎ 
aR gd एक FF मागा | چیب‎ पिताक पासं 


छाइकर गड़ाजी चढी गर्वी | 


परी कन्यासे ہے‎ पुत्रको जाए सिंहासन देनेका 


न उतम 
۶] % ता TT 


== उसका विवाद आपके साथ कर सरता 
E |° दागराजने महाराज आान्तगुके लिये एक समस्या 
उपस्थित कर दी | مج‎ TR पोत पुत्री 
योजनगन्धा सत्यवतीएर मोडित दो चुके थ 1 Pa 


गी) झर। पितृभक्त ہی‎ देवघतको अधिकार 
त करना भी TF प्रिय नहीं था । 
fy त्याग करता हुँ P 


TRT सदाके 
وت‎ ۲۳ म्लानताझा कारण जात हो गवा था । 


ا53 


I!‏ ا 


L 


۸ 


बे स्ववं दाजराजके समीप उन्ह सन्तुष्ट करने पहुँच 
रात्रे ! 
> 
आयके पत्र मेरी कन्याके पोको FAK नहीं 
रहने देंगे جو‎ तो * अण्नी पुत्रीकी सन्तति- 


परम्पराके लिये राज्य चाहते थे | 

“म॑ आजन्म अविबाडित रहनेकी प्रतिगा करता हूँ P 
देवबतने ADF ब्रह्मचर्य स्वीकार किया ۱ इस भीष्म 
RET _कारण आकाशवाणीने उन्हे سوہ‎ नाम 
दिवा | 

“पुत्र ! तू جو‎ हुआ । तेरी -इच्छाके विना 
मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी پر‎ महाराज جج‎ 
TR वरदान दिया उनकी पितृभक्तिसे प्रसन्न होकर 1 

x x x x 

तुम अम्बाको स्वीकार कर लो P 
भगवान्‌ परझुरामने काशिराजकी पत्रीका पक्ष Tes | 
मीप्मने تج‎ काशीनरेशकी तीनों पुत्रिवांका अपने 
छोटे भाईके छिये इरण किया था | उनमे सबसे बड़ी 
سے‎ मद्रनरेगको चाहती थी | उसकी इच्छा जानकर 
भीष्मने उसे मद्रनरेखके पाउ भेज दिया, पर कोई भी , 


CC 


اسم ہے سے جے ص ی سی سے هی — 


भी दसरेके लिये समन-दाव्या प्रस्तुत कर देते ह | दूसरका सुख 
ही उनका अपना सुख हैं ।? 

ऋषिकी आँखें गीली हो गवी थीं और श्रीअम्बरीपका 
मस्तक उनके चरणोपर शा । 

x x x 

भक्तवर अम्बरीप वेवन्वत मनुके पोच महाराज नाभागके 
पुत्र थे | Fo दु० 
महाराज जनक 

महर्षि वश्चिएक्रे ma निमिने गरीर छोड़ दिया | 
देवताओके عو‎ दोनपर भी वे झरीर-बन्धन स्वीकार कन्नेको 
प्रस्तुत नहीं हुए । राजपि निमिके कुलका उच्छेद नरी दाना 
चाहिये; बह सोचकर 27177 उनके गरीरका मन्थन किया | 
وب‎ उस 2:5 एक वाळक उत्पन्न हआ | 3738 निमिका 
पुत्र FT वह 0 EFT: जनक और 
मन्थनसे उत्पन्न FRG मिथि कदा गया | उसने वडे दोकर 
मिथिला TAF स्थापना की | इस कुछके सब नशा जनक 
तथा विदेह कहे गये | 


सत ET 


नामक पर्स IIT कळ रहा | TRIE 


इनमें जिनके हल्की नोकसे भूमिनेसे सीताजीका प्रादुर्माव 
हुआ) उन भूमिनन्दिनीके पिता जनकका नाम महाराज 
सीरव्वज हुआ | 
महाराज जनक भगवान्‌ 21573 परम भक्त थे | FET 
जीने प्रसन्न होकर उन्हे अपना धनुप “पिनाकः दिया था । 
श्रीसीताजीके RAT इसी धनुपको मर्यादापुरुपोत्तमने 
तोड़ा | 2۳۲5 जनक निरन्तर त्रहमसरूपर्म स्थित रहते थ | 
शरीर ओर संसारकी आसक्तिका उनमे नाम नही था ۱ बढ़े 
बड़े FRM उनसे ज्ञानचर्चा करने भोर ब्रह्मज्ञानका 
उपदेशा ग्राम करने आते थे | 
द्वापरमें झकदेवजी-जसे परमनानी; सहज چمچ‎ 
भगवान्‌ व्यासके TEB FFB जाकर ज्ञानोपदेश प्रात 
किया । ब्रह्मज्ञानके साथ भगवद्भक्तिका अपार रससागर 
महाराज जनकके दवम दिलोरे وج‎ करता था | श्रीरामको 
देखकर उनका वह आन्तरिक शुत्तमाव प्रकट हो गया था | 
संसारमें कुदाळतामूर्वक राग-द्वेप-अदङ्कारञूत्व होकर 
यथोचित बर्ताव करनेवाळोके महाराज जनक आदर्श हैं | 


भगवानले गीताम HFA ARE ہے‎ जनकका 
नाम छिया दव l 
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3۳ TAT अग्रपूजाका प्रश्न उठनेपर 
पितामह भीष्मने बड़े दृढ शब्दोमे अपना भाव व्यक्त 
किया । और जब RITE उन्हे कटुवचन कहते हुए 
आक्रमणको उचत हुआ, धर्मराज भी चिन्तित ह्ये गये; 
पर भीष्म खिर थे । श्रीकृष्ण ही समस्त छोर्कोकी 
उत्पत्ति ओर विनाशके कारण है P इस निश्चयकी घोषणा 
उन्होंने की ओर अपने विव्वासपर अन्ततक हिमालयक्री 
HR << रहे | 

महामारतके युद्धमे ये अकेले दस दिनोंतक कोरब-सेनाका 
सेनापतित्व करते रहे, जब कि शेप आठ RAR द्रोणाचार्य, 
कर्ण ओर TF तीन सेनापति Fe गये | भीप्मने 
दुर्योघनको अनेक वार समझाया, कर्णकी तो बे बराबर 
भत्सना ही करते रदे | RHR संग्राममे पितामहने 
प्रतिज्ञा कर ली ۱ “कल श्रीकृप्णचन्ट्रको झस्त्रघारणके लिये 
विवश कर दूँगा | 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ा। भीप्मकी वाण-वर्पामे अर्जुन 
मूच्छित हो गये । भक्तवत्सळ प्रभुने भक्तके लिये अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ी | श्रीक्कप्णन्चन्द्र बार-बार सिहनाद करते रथका 
टूटा चक्का हाथमे उठाकर भीप्मक्री ओर दोड़े ۱ उन 
चक्रघरके करोमे वह पहिया TEAR चक्र बन गया । सेनामें 
सबके हृदय बेठ गये | सब चिल्लाने लगे “भीष्म मारे गये ! 
भीष्म मारे गये P 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार ही नही था | करुणा- 
घामने उनके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ۱ वे qaq प्रथक्‌ 
रखकर, दोनो हाथ जोड़कर, घुटनोके बळ वेठे प्रार्थना कर 
रहे थे--“पुण्डरीकाक्ष | पधारो | पधारो, पुरुषोत्तम ! तुम 
आज मेरा वघ करो ! गोविन्द ! कृष्ण | जगन्नाथ | RR 
हाथसे मरनेपर' मेरा सब प्रकार कल्याण होगा | मै आज 
त्रेलोक्यमे सम्मानित हूँ ۱ हे निष्पाप प्रभु ! स्वेच्छापूर्वक 
मुझपर प्रहार करो |? 

अर्जुनने दौडकर पीछेसे मगवानके पैर पकड़ लिये और 
उन्हे छोटाया । Š दयामय केवळ मीप्मपी प्रतिज्ञा ही तो 
पूर्ण करने चळे थे ۱ वह पूर्ण हो गयी | 

x x x x 

वमे शिखण्डीको -सम्सुख पाकर धनुप रख देता हूँ P 
अपने جو‎ उपाय स्वयं बताना पितामहकी ही उदारता 
थी | शिखण्डी sea जन्मा था | कोई सच्चा پچ‎ 
नारीपर आघात केसे कर सकता है | अर्जुनने: शिखण्डीको 


भूपति दूसरेके द्वारा हरी गयी कन्याको पल्ली केसे बना 
छे | अम्बा वहॉसे निराश छोटी । उसने भीष्मको 
वरण करना चाहा | ब्रह्मचारी भीष्मके अस्वीकार करने- 
पर वह परझुरामजीके , शरण गयी | परशुरामजी अपने 
9-73 शिप्यके समीप आये | 

भय; दया, घनके लोभ या किसी मी कामनासे 
मैं अपना ब्रत नहीं छोड सकता |? बड़ी नम्रतासे 
परशुरामजीको भीष्मने समझाया, परंतु परशुरामजी बराबर 
आग्रह करने लगे | वे धमकी देने छगे। अन्तमें 
भीप्मको आवेश आया--“आपने अकेळे पृथ्वीकै समस्त 
क्षत्रियोको केवळ इसलिये जीत लिया फि उस समय भीष्म 
नही था । आपकी ही FR मे आपका गर्व दूर 
करनेमे समर्थ हूँ ٢ 

गुरु-दिष्यमे भवङ्कर सग्राम प्रारम्भ दो गया । दोनो 
दिव्यास्रोके تق‎ दोनो tema दोनो YA 
शक्तिसे परे | पूरे तेईस दिन युद्ध अविराम चलता रहा | 
70ج‎ दोनीको समझाया । HAR उत्तर स्पष्ट 
e جو‎ पीठ दिखाकर कायरोकी मोति 8 
2۳77 प्रहार सहता हुआ इंट नही सकता ۱ 
देवताओको बीचमै पड़कर युद्ध बंद कराना पडा | 
परशुरामजी भीप्मको पराजित नही कर सके | 

× × × × 

۱۶١ AER तुम विवाह करके वशकी रक्षा‏ یچ 
करो और सिंदासनपर 33 P सत्यवतीके दोनो पुत्र‏ 
मर्‌ चुके थे | भरतवंशक्रा कोइ आधार नहा था |‏ 
था । पिताने पुत्रीके लिये‏ و पुरुवंशका सिंहासन सूना‏ 
जो वरदानरूप व्यवस्था की; वह अमियाप वन रही थी |‏ 
भीष्म यदि माताकी आज्ञा मान ले तो वंश बच जाय |‏ 


“माता | तू मुझसे यह आग्रह मत कर ! पृथ्वी गन्ध; 
अग्नि उष्णता, आकाश गन्द? वायु स्पा, जळ आद्रता, 
चन्द्र शीतलता; सूर्य तेज; جع‎ वळ ओर धर्मराज धम चाहे छोड़ 
दे; وچ‎ तीनो लोकोके राज्य या उससे भो महत्तर सुखके 
लिये भीष्म अपना व्रत नहो छोड़ेगा P भारतभूमि 
ही है, जो ऐसे लोकोत्तर पुरुपोकी क्रीडाखली बनती 
रही है | 

× > × > 
श्रीकृष्ण ही सब्र प्रकार प्रथमपूज्य Š P घर्मराज 


$ सबै भद्राणि و‎ मा कश्रिदुःखभाग्मवेत्‌ # 
— لس‎ अ््ख्््य्य््श्य्य््य्य्य््य््य््य्प्प्प्प््प्प्प्न््स्य्थ्य्य्य्य्ख्ः 
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समव RAF हिंद उन्हें विण्डदान करता दै । वे‏ صج: 
गौर्ये, तेज, जानके साक्षात्‌ बिग्रद थे ( जीवनमै उनसे केवल‏ 
3 جو एक वार प्रमाद हुआ--क्ीखन्समामे FRAT‏ 
FON‏ سو जाते समव वे मोन रह गये थ | उन्होंने‏ 
था कि वह प्रमाद दुर्याधनके अन्नके दोपसे उनमें ۱‏ 


नित्य ]جب‎ अखण्ड अनाय ہب‎ wam چچ‎ 
रह्नेका TER टज्ञ्वळ आदश उपस्थित किया है । 
धमराज युधिष्ठिर 


धर्मके مو‎ देवी कुन्तीम 2 गण्दुके ज्येष्ठ पुत्र 
مدرد‎ कीर्तन ( -त्मस्णादि ) मे senl बृद्धि होती है | 
جج‎ पाण्डुके वनम परलाकगामी Emz भीष्मत्रितामद्द 


تس * 


7 
1۳۳5۲۳1 ROTATE 5 आय | ےت‎ 208 उन्ह ۰ 
11 


सिक्षा दी (ganmi अन्ये कारण पाण्डु राज्यके 
دمم ریم‎ कारी पद्यात = ~> 
अधिकारी हुए थे । न्यादः पाण्दुके ےج‎ उनके وت‎ 


पुत्रको राज्य मिळना تچ‎ | बसे मी ولد‎ FARA 
چو‎ थे | दुर्योधन تمس‎ कारण FTA ही पाण्डचोमे 
द्वेष करने लगा । E 
समर्थन करते थे | 

युधिष्टिर 2 


थे + संमारमे उन्होंने कभी 


किसीको अपना दाऊ नहीं माना | भीमको दर्याधनमे चिप 
दिया; लाक्षामवनमे पाण्डवोको जलानेका ون‎ किया; 


राजवूच बनके पश्चात्‌ छलपूर्ठक जुएमें ود‎ जीतकर 
पाण्डदसम्राज्ञी FMR मरी समामे अपमानित किया 
उसने । प्रत्येक दशामें युधिष्टिर शान्त चने रहे | उन्होंने अपने 
भाइयोको नियन्त्रित جو‎ | सत्य और धर्मपर वे अविचल 
वने रहे ۱5 इतने धर्मप्राण थे कि जिस देशाने रहते; वहाँ 
अकाल नहीं पड़ता ओर प्रजा सर्वथा सुखी جو‎ 

दुवाधनकी تسچ‎ वनवास मिला ۱ वहाँ भी वह 
अपमानित करनेके लिये جو‎ आ रहा था ۱ यन्वदराज 
नित्ररथने उसे बंदी कर लिवा ۱ युविष्टिरको समाचार 
मिला | “जो भी हो, है तो अपना भाई ही | दसरोके विरुद्ध 
हम सब एक Š P उन्होने अर्जुनको भेजकर चित्ररथसे 
दुर्योधनको मुक्त कराया ओर बड़े सम्मानसे उसे विदा किया | 
सरोवरपर जल तानेको गये हुए चारों भाई प्राणहीन पड़े 
थे ۱ वहीं एक यक्ष दिखायी दिया | युधिष्ठिरके उत्तरसे संतुष्ट 
होकर यक्षने जब एक भाईको जीवित करनेको कट्टा, तब उन्होंने 
नकुलकी जीवित कराना =l माता माद्रीका उन्हें तब 


आगे करके प्रतिकारहीन पितामहपर Taq की । जब 
भीष्म रथसे भूमिपर गिरे, उनके गरीरका रोम-रोम बिंध चुका 
था | पूरा शरीर बाणोपर उठा रह गया। यह थी उनको 
RAT | 

मेरे योग्य तकिया दो P मस्तकमें बाण नहीं लगे‏ ! جو 
थे | वह नीचे लटक रहा था ۱ दुर्वाधनादि कोमळ सहारा‏ 
देना चाहते थे मस्तकको ! पितामहने अर्जुनकी आर देखा |‏ 
पार्थने तीन बाण मारकर मस्तकरो ऊपर उठा दिया । भीष्म‏ 
दुर्योधनने वहाँ भेजे |‏ شود अत्यन्त प्रसन्न हुए | अनेक‏ 
वे बाणोको निकालकर चिकित्सा करनेको प्रस्तुत थे; पर उस‏ 
و शूरने उन्हे लोटा दिया ۱ क्षत्रिकी शोभा‏ 
ही तो हे‏ 2۳2۳7۲ 

x x x x 

प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे ?? नीरव अर्थ 
रात्रिमै श्रीकृप्णचन्ट्रको आसनसे AR ध्यान करते देख 
धर्मराज युधिष्ठिरको आञ्चर्थ हुआ ۱ वे चुपचाप प्रतीक्षा 
करते रहे | 


कर रहें‏ جج पढ़े TEE भीष्म मेरा‏ تسج 
भरे लोचनांते उत्तर‏ مسج جج Ë‏ 


दिया 
थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांम्तथेव भजाग्यहस्‌ | 
की RT जो कर रक्खी है उन्होंने | 
युधिष्ठिर भाइयोके साथ و‎ पितामहक्रे समीप 
धर्मोपदेश प्रात करने गये | मगवानने भीप्मसे अनुरोध 
किया | उनके कछ, ग्लानि) मूर्च्छादिकों अपने प्रभावसे दूर 
किया और وود‎ खयं उपदेश न करके इसलिये 


आपसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरे भक्तकी कीर्ति 


लोकमे विस्तृत हो |° 

नीति, धर्म; जान; वैराग्य, भक्ति आदिका जो उपदेश 
पितामह भीष्मने दिवा, वह महाभारतके यान्तिपर्वमें ही 
देखने योग्य है ۱ अन्तमें उत्तरायण काल आवा | चतुभुज, 
नीलकमल-सुन्दर श्रीकून्णचन्ट्रका दर्शन एवं सवन क्रते 
हुए उन्होंने शरीर छोड दिया | अन्तिम समयकी मीप्मकी 
बह सुति श्रीमद्धागवतम इतनी भावपूर्ण है कि उसे मूलमे 
ही देखकर कण्ठस्थ कर लेना चाहिये | 


x xX x x 


पितामह भीष्म सचमुच हिंदू-जगतके पितामह ही हैं | 
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* कुछ आदश परोपकारी मंक और सत्पुरूष ३ 


ETO 


“मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ । द्रोपदीसे मैं सामान्य बातें 
ही कर रहा था। ठुमने ब्राह्मणकी गायें बचाकर मेरे द्द 
घर्मकी रक्षा की है کر‎ घर्मराजने बहुत समझाया कि निर्वासन 
स्वीकार FAA कोई आवश्यक्रता नही है | 

“घर्मपाळनमे बहानेत्राजी. नही करनी चाहिये |? अर्जुनने 
नियम-भङ्ग करना स्वीकार नहीँ किया | वे खतः वारह 
वर्षोतक हस्तिनापुरसे बाहर रहे | I 

x x x x 

“अर्जुन मेरा अत्यन्त प्रियपात्र है | उर्वशीको उस 
पुरुपश्रेष्ठको सन्तुष्ट करना चाहिये U देवरांन इन्द्रने 
चित्रसेनको आदेश दिया | अपने तप एवं पराक्रमसे ۹ 


" शङ्करको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके .पाशपतासतरक्ो प्राप्त कर 


लिया था । छोफपालोने उर्न्हे अपने مسج‎ दिये थे | स्वर्ग 
आकर उन्होंने असुरोका दमन किया था | आज RR 
देवसभामे SIL अप्सराएँ उनके सम्मानमे नृत्य कर रही थी, 
हेन्द्रने देखा था कि वे बास्बार उर्वणीकी ओर देख 
रहे हे | 

“मातः ! देवराजको मेरा भाव समझनेमें श्रम हुआ | 
राजसभामे मैने आपको देखा तो मुझे स्मरण आया कि 
आप ही हमारे भरतकुलकी जननी Š | में आपको नमस्कार 
करता हूँ । उर्वशी खयं अर्जुनके शौर्य एवं सौन्दर्यपर मुग्ध 
थी । देवराजक्रा आदेश पाकर बह एकान्त रात्रिमे XER 
करके अर्जुनके पास पहुँची थी । खर्गको सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
एकान्तमे आयी थी और निर्ळज होकर खयं कामयाचना कर 
रही थी । अर्जुनने उसके बार-बारके अनुरोधको अस्वीकार 
कर दिया | जिसे एक बार मातृभावसे देखा जा चुका? 
उसके प्रति अन्यथाभाव तो महापाप होगा | جج‎ द्वोकर 
उर्वशीने शाप दिया--'तू वर्षभर नपुंसक रहेगा ओर खतरियांको 
नाचना-गाना सिखायेगा ।? 

धर्मपर स्थिर संयमीको कोई शक्ति कष्ट नही दे 
सकती | मङ्भलमय धर्म समस्त प्रतिकूलताओको अनुकूल वना 
देता है। उर्वशीका ہجو"‎ अर्जुनके लिये वरदान सिद्ध 
हुआ । अन्यथा उनके-जेसा ओजस्वी शूर विराट-नगरमे 
अपनेको वर्षमरतक छिपाये रखनेमे सफल केसे हो 
सकता था । 

x x ` % x ` 

मद्दाभारतका و‎ प्रारम्भ होनेबाला था | HAT और 

दुर्योधन दोनो साथ ही द्वारकामे श्रीक्षप्णचन्द्रसें युद्धमें 


भी ध्यान था। यक्ष उनकी धर्मनिष्ठासे प्रसन्न हो गया। 
उसने सबको जीवित कर दिया। इसी प्रकार विराटने उनके 
ऊपर पासेसे प्रहार किया था; पर घे चिन्तित थे कि कहीं 
अर्जुनने देख लिया तो विराटनरेशका अनिष्ट होगा | 

महाप्रस्थानके समय दिव्यरथ उन्हे लेने आया उस 
समय उन्होंने अपने अनुगामी कुत्तेको छोड़कर स्वर्ग जाना- 
तक अस्वीकार कर दिया ۱ उनकी धर्मनिष्टा देखकर कुत्ता 
धर्मके रूपमें प्रकट हों गया | इस प्रकार महाराज युधिष्ठिरका 
पूरा जीवन धर्म; शान्ति, क्रोषदीनवा, निर्वेरता तथा समदर्शिता- 
का मूर्तिमान्‌ आदर्श दै । उनके धर्म और भक्तिसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके अपने हो गये थे | 

महारथी अजुन 

अजुनकी योग्यताका प्रमाण उसी दिन मिल गया, जव 
आचार्य द्रोण कौरव और पाण्डव--सत वाळकोकी गस्त्न-परीक्षा 
कर रहे थे | get कृत्रिम पक्षी बेठाया गया था | वाणसे 
उसके दाहिने नेत्रका वेध करना था। आचार्यने पूछा-- 
“अर्जुन | तुम क्या देख रहे हो १? 


“मुझे TR दाहिने नेत्रको छोड़ कुछ दिखायी नहीं 
पड़ता ।? लक्ष्यम जिसकी इतनी एकाग्रता हो, वही जीवनका 
सफल योधा हो सकता Š | 

अर्जुनकी झूरताका ही वर्णन एक प्रकारसे महाभारतमे 
हुआ है ۱ उनके हढप्रतिज्ञ होनेका बह अद्वितीय उदाहरण 
था, जब वे बारह वपके लिये स्वेच्छापूर्वक वनवास करने 
चल पड़े थे | अनेक कारणोसे द्रोपदीका विवाह पॉचो 
पाण्डवोसे हुआ था | विश्वमे भूमि ओर भामा سر‎ 
यही दो संघर्पके मुख्य हेतु हैं । परस्पर कोई बिवाद न उठ 
खड़ा हो, इसलिये पाण्डवोने द्रोपदीके साथ रहनेकी एक 
निश्चित अवधि बना ली | यह नियम निश्चित हुआ कि यदि 
एक भाई द्रौपदीके पास हो और दूसरा बदँ पहुँच जाय तो 
पहुँचनेवाला बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करे। ° 

उस दिन एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया ۱ उसकी 
गोएँ दस्यु बलपूर्वक लिये जा रहे थे । موه‎ विप्रको 
आश्वासन दिया | दस्युआको दण्ड देनेके लिये धनुष 
आवश्यक था । धनुष द्रोपदीके अन्तःपुरमे था और वहाँ 
युधिष्ठिरजी थे ۱۷۷ 1870 गोओको रक्षाके लिये भीतर 
जाकर धनुप उठाया | गायोकी रक्षा हुई | लोटकर उन्होने 
निर्बासन स्वीकार करके माइयोसे विदा मागी | 
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आन्सा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णखात्मा धनक्षयः : 

अर्जुनके जीवनाथार श्रीकृष्ण ही Š ओर श्रीक्षप्णके 
प्राण अर्जुनमे निवास करते दै । यह बात दुर्योधनने खर्व 
स्वीकार की | मटाभारतके युद्धमें جم .عق‎ अर्जुनका 
ध्यान खखा | अर्चुनकी रक्षाके दिये वे सनत सचेष्ट रहें 
और अर्जुन तो उनके FE रथके साथ जीवनकी भी गद्िम 
साप चुके थ | 

श्रीक्षणस नित्य अभिन्न उन ARTF नित्य अस्वा 
नर بن دود‎ प्रकट ہپ‎ H ۱ उनका दर्यः तेज, 
gz निश्चयः अटल प्रतिज्ञा और सबसे बढ़कर ATR 
अनन्य विश्वास--ये सब गुग दुसरे किसीमे एक साथ मिलने 
कठिन दे | अर्जुन नरके अवतार कट जाते 2 ۱ सचमुच ही 
नर ( मानव ) के वे पूर्णवम भादर्न है | 

वीरवर अभिमन्यु 

वीरवर अभिमन्यु جات اج‎ पुत्र थे | इनका 
जन्म भगवान्‌ AT बदिन ود‎ सुमद्राजीके गर्भसे 
हुआ था ۱ अभिमन्युक्ता विवाद FEAT राजा विसारकी 
कन्या उत्तरके साव हुआ | अभिमन्युने गर्भमै ही माता-पिताके 
वार्तालापसे جو‎ भेदकर उसमे प्रवेश करनेकी कळाको सीख 
लिया था | महाभारत FF समब अभिमन्युने असाधारण 
शूरत्वका परिचय दिया था | गुर 2۳ जत चक्रव्यूहकी 
रचना कीः तव युधिप्टिर, भीम; नकुल; सहदेव, विराट; 
द्रुपद तथा EIA आदि पाण्डवपक्षके فقو‎ काई लाख 
प्रय्न FAT भी جو‎ FEW नहीं कर सका था; पर 
अभिमन्युने उसे भदकर उसमे प्रवेश किया ओर कौरवपक्षके 
असंख्य वीरोका रणभूमिमें بج‎ दिया । सारी कोरवसेना 
विचलित हो उटी | तब अन्तमे द्रोण; कर्ण, अश्वत्थामा आदि 
सात मदारिर्वोने इनक्रो चारो ओरसे परेर ळ्या और वार- 
वार हार खाते हुए बड़ी कठिनतासे अन्याययुद्ध करके इनका 
वध कर सके ۱ उत्तरा उस समय गर्भवती थी ۱ इसी गर्मसे 
पाण्डवोके उत्तराधिकारी دج‎ परीक्षित्का जन्म हुआ ×١ 

उद्धवजी i 

देवगुरु वृदस्पतिके शिष्य, भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा 
ओर मन्त्री उद्धवजी मथुरासे भगवानका संदेश लेकर چو‎ 
आये थे | उस समयका वर्णन श्रीमद्भागवत तथा सूरदासजीके 
पदोर्मे भक्तिकी घारासे RÊT. | भगवान्‌ द्वारकाठे 
निजघाम गोलोक जाने लगे | उद्धवजीको उन्होने तच्वज्ञानका 
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सहायता جم‎ पहुँचे | दुर्योधन कुछ पहले पहुँचे थ । 
भगवान्‌ दायन कर रहे थे; अतः वे सिरहाने एक आसनपर 
बैठ गये । अर्जुन पीछे पहुँचे | वे चरणोंके समीप نہ‎ 
जा बैठे । भगवान्‌ उठे | दुर्योधनका कहना था कि वे 
पहले आये हैं, अतः उन्हे सहायता मिलनी चादिवे | अजुनको 
कुछ कहना नहीं था । श्रीकृष्ण खयं कद रहे थे कि मैंने 
पहले अर्जुनको देखा है | 

“एक ओरसे समस्त नारायणी सेना सशस्त्र युद्ध करेंगी 
और दूसरी ओर अकेला मै रहूँगा | 8 न युद्ध करूँगा और 
न शस्त्र ग्रहण FET P ळीलामवने निर्णय sam हुए 
बताया कि पहले अर्जुनको ही पसंद करनेक्रा अधिकार है | 

“पाण्डवाके सर्वस्व आप ही Z | में आपको छोड़कर 
त्रिथुवनकी शक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता |? अर्जुनके 
मनमे कोई विकल्य था ही नही | दुर्योधन भी प्रसन्न दो 
गया ۱ उसे नारावणी सेना ही अमीष्ट थी | चक्रधर श्रीकृष्णस 
वह डरता था; उसके मनमै यह भी था कि مود‎ श्रीकृष्ण 
मेरा क्या भळा करेंगे | 

“अर्जुन | अब भी वहुत-से महारथी हैं | तुम मुझे छूकर 
क्या करोगे ۲ भगवानने हसकर पूछा | 


“बहुत दिनोसे इच्छा है कि आपके EA अपने ونب‎ 
रब्मि दे दूँ । अब आप रथ हॉकिगे मेरा । अर्जुन हँस पड़े | 
आपके श्रीचरण जहाँ Š वहाँ और किसी वस्तुकी अपेक्षा 
भी क्या Š ا‎ 

इसी निभरताने च्यामसुन्दरको अजुनका रथ हॉकनेवाला 
सारथि बनाया | दूसरे समस्त ऋपि-मुनियोको छोड़कर 
अर्जुनको ही भगवानने गीताके दिव्य ज्ञानामृतका अधिकारी यो 
ही नहीं बनाया था | 

x x x x 

अर्जुन मेरा प्राण Š | दारक | तुम भली प्रकार समझ लो 
कि यदि कळ 323 अर्जुनकी प्रतिज्ञा सफळ न हुई तो मै 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाऊँगा और सारे कोरवदलका 


7 
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दिव्य रथ چم ود‎ करके प्रस्तुत रहनेकी आज्ञा दी | 
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श्रीकृष्ण जय पारे, उन्होंने स्वतः विदुरपल्लीका आतिथ्य 
ग्रहण किया । दुर्योधनके द्वारा अपमान किये जानेपर विदुरजी 
अवधूत-वेदार्मे तीर्थाटन करने चले गये ۱ उन्होंने तीर्थाटन 
करते समय उद्धवजीसे ہم‎ युद्ध और बदुकुलके 
उपसंहारका समाचार ۱ع‎ मेत्रेयजीसे ज्ञानोपदेश 
ہے‎ वे हम्तिनापुर छोटे । ہہ‎ उपदेशसे धृतराष्ट्रको 
ّ हुआ | धृतराष्ट्रके वन जानेपर बिंदुरजी भी चले गये । 
श्रीविदुरजीका नीति:उपदेश و‎ कहा आता ۹ 
विदुरजी नीतिके साथ अध्यात्मशानमे भी परम निष्णात थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे उनका अनन्य अनुराग था | उनके 
आदेशको धृतराष्ट्रने माना होता तो महासंहार वच गया होता । 
संजय 

गवल्गणके पुत्र संजय महाराज 5‏ جع 
मन्त्री थे । भगवान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रको महाभास्तका युद्ध‏ 
देखनेके लिये दिव्यदृष्टि देनी चाही | धृतराष्ट्रने अपने‏ 
पुत्रोका निधन देखनेस अरुचि प्रकट की | व्यासजीकी HT‏ 
सञ्जयको eng प्रास हुई | FF जो कुछ प्रत्यक्ष‏ 
या परोक्ष होता था, यदद सव संजय देख सकते थे । 8‏ 
संकल्यके भी द्रश हो सके ٢ TERÎ उन्होने ही सम्पूर्ण‏ 
महाभारत सुनाया |‏ 

भगवान्‌, श्रीकृष्णके अन्तरग विश्वासपात्र थे। जहाँ 
भगवानके अन्तःपुरमे कोई भी नहीं जा सकते PT वहॉ इनको 
प्रवेशाधिकार प्राप्त था । 

qaq कुन्ती और गान्धारीक साथ जव विरक्त 
होकर वनमे चले गये, तत्र संजयने हस्तिनापुर छोड दिया 
और चे दिमाळयमे तप करने चले गये । उ” 


करके आदेश दिया; “आप बद्रीनाथमे तपस्या करते‏ ہجو 
हुए. अपनी आक्तिसे कलियुगमें मेरे मक्तोका पोषण करे ।?‏ 

उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके समीपसे वद्रीनाथके लिये 
= । मार्गमे प्रेममयी श्रजभूमिने उन्हें आकपित किया | 
प्रक स्वरुपसे वे गिरिराज गोवर्धनके समीप موه‎ 
aa हो गये और दूसरे قب‎ बद्रीनाथ चले गये ۱ 
मगवानके निजळोक पधारनेपर महाराज युघिष्ठिरने मथुराका 
राज्य AFTER प्रपौत्र वच्रनामको . प्रदान किया ١ 
مود‎ श्रीकृष्णचन्द्रकी अवदिष्ट पत्नियेंकि साथ 3 
qa | कालिन्दीके उपदेशसे गिरिराजके समीप उन्होंने 
हरिनाम-संकीर्तनका आयोजन किया । इस संकीर्तनमे उद्धवजी 
प्रकट हुए | उद्धवजीने सबको एक मासमें श्रीमद्वागवतकी 
कथा सुनावी । कथाके अन्तर्मे सबने नित्य-छीछामे प्रवेश 
प्रात किया | 
अपने दूसरे अलक्ष्य रूपस उद्धवजी बद्रीनाथम तप का 

उनकी तपःशिछा उद्धवशिळाके नामसे वहाँ पूजित 
वे लोकमें भागवतधर्मको 


बिदुरजी 

जीवोके नियन्ता धर्मराज تاج‎ अणिमाण्डव्यके शापसे 
विचित्रवीर्यकी दासीके جم‎ भगवान व्यासके م۳(‎ 
उत्पन्न हुए ۱ अन्ततक उन न्यायमूति विदुरजीने बढ़े भाई 
वृतगष्टको नीति एवं धर्मपर चळनेका उपदेश किया ١ 
تمد‎ पाण्डवोको :,जलानेकी दुरमिसन्धि उन्दीकी 
चतावनीसे असफल हुई |, पाण्डवोके! वनवासके समय उनकी 
माता कुन्तीटेवी विदुरजीके समीप ही रहीं | सन्धिदुत बनकर 


اد 
3 
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पुनः स्थापित करेगे | 
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( रचयिता 90 द्विवेदी साहित्य-मनीषी ) 


दूराचार्य'की ज्योति तुम्ही, ओ 'माळचीय'के शुम प्रकाश ! 
हो प्रकट झन्य-अश्ान-हृदय, हिंदू! अपनालो हमें यहाँ ॥ 
ओरस-संतति-प्रिय ओ हिंदू ! मस्तिष्क तुम्हारा आज कहाँ । 
कर 27 ठिकाने उसे आज; अपनाछी हमको जहाँ-तहाँ ॥ 
क्यों विवशकर रहे हमें, भरात ! कर्तव्य मार्गले च्युत ۱ 
सन्तान वर्ण-संकर ` जनने, إ جم‎ ۹ हमें कहा ١ 
हो रही खोखली' जड़ ,हिंदू-संस्कृतिकी, देखो नेत्र ۱ 
कीटाणु ٭‎ फिर समाजको TART चाह कहा U 


अपहृत توف تسم‎ Š धरा धसकती ۱ 
ہے‎ ages हिंदू ! छम भूले उनकी सीख कहाँ ॥ 
अत्याचारीके पंजेसे उन्सुक्त निराश्रित ۱ 
गे-रो कहती ! हस-निरपराध, भैया मेरे अय जाये कहाँ ॥ 
तुन ही कह दो) क्या नहीं तुम्हारी पुरुषह्दीनताका प्रसाद । 
लुट गया धर्म जिसके कारण ga रहें बहिष्कृत पढी यहाँ ॥ 
ہے‎ sË कुठाराघात स्वयं हिंदू-संस्कृत्तिपर हिंदू ۱ 
आ ग्रलय-द्वेवता ! छिपे आज तुम कहाँ, qerê भक्ति कहाँ ॥ 
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कुछ आदर्श हिंद-देवियाँ 


(लेखक--प० श्रीणिवनाथनी दुवे, साहित्यरण ) 


उदास-मुँह होकर श्रीनारदजीने कदा--“राजन्‌ ! यह 
अत्यन्त खेदकी वात Š | निश्चय ही सत्यवान. रूप; शील 
और शुर्णोमे अद्वितीय हैं; किंतु एक वर्षके बाद दी उनकी 
आयु समाप्त हो जावगी | वे इस लोकमें नहीं रह सकेंगे ।? 
अश्वपति बोलना दी चाहते थे कि धर्मणा सावित्रीने 
तुरंत कद्दा-- “पिताजी | सत्यवान दीर्घायु हों अथवा روج‎ 
गुणवान्‌ हों अथवा निर्गुण, मेने एक बार उन्हें अपना पति 
स्वीकार कर लिया । अंब جج‎ पुरपको म॑ नदीं वर सकती ظ۶‎ 
साचित्रीका निश्चय सुन लेनेपर देवर्षि नारदजीने 
अश्वपतिसे कहा--“राजन्‌ ! सावित्री बुद्धिमती ओर धर्माश्रया 
Š | आप इसे सत्यवानके جے٥‎ सोम दें ।? देवाय चले गये ۱ 
अश्वपत्ति समस्त वैवाहिक सामग्रियोंके साथ धुमत्सेनके 
आश्रमपर पहुँचे | घुमत्सेनने इनका यथोचित खन्कार किया । 
वे सावित्रीके गुर्णोपर मुग्ध होऋर अश्वपतिका आग्रह नहीं 
टाळ सके । उसी تسه‎ साविन्नीका परिणय सल्यवानके 
साथ विधिपूर्वक दो गया ۱ अत्यधिक مود‎ देकर 
अश्वपति विदा हुए । 
पिताके खाते ही सावित्रीने आभूपणादि उतारकर 
वनोच्चित वस्न धारण कर लिये ۱ वह RR हो गयी । 
उसने अपने सदगुण विनव ओर सेवाके द्वारा میم‎ 
मनपर अधिकार कर लिया ۱ वह OFF ऑखोकी 
पुतळी वन गयी ۱ पति तो उसे प्राणकी तरह प्यार करते 
ह्वी थे । 
सावित्रीसे पूरा परिवार परम सन्तुष्ट था, चह स्यं सन्तुष्ट 
ओर अत्यन्त सुखी दीखती थी; परंतु उसे श्रीनारदजीकी 
बात याद थी | उसका हृदय प्रतिक्षण अशान्त रहता था | 
पतिको मृत्युकी स्मृतिसे उसका कलेजा कॉप जाता था ۱ 
उघर समय सरिताकी तीव्र वाराकी मोति द्रुतगतिसे भाया 
जा रहा था। _ 
धीरे-घीरे वह समय भी आ गया जब सत्यवानूकी کوو‎ 
चार दिन शेप रह गये थे ۱ पतिप्राणा सावित्री अधीर हो गयी 
پت‎ ढीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निशुणोष्पि वा ۱ 
AR मया सक्ती न द्वितीयं MR ॥ 
( मटा० वन० २९४1 २७) 
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सती सावित्री 
मद्रदेशके नरेश अश्वपति धर्मके प्राण थे ۱ धर्मानुकूल 
पवित्र आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवद्धजन ही उनके 
जीवनका आधार था। ERE वर्पातक्र सावित्रीदेवीकी 
आराधना करके इन्होंने सन्तति-प्रासिका आशीर्वाद पाया था | 
सावित्रीने ۹ج‎ सौभाग्यवती पनी ( जो माल्वनेरेजकी कन्या 
थीं )के गर्भसे जन्म लिया था | 


सावित्री अपूर्व गुण-जील्वती थी | वह क्रमश; बढ़ती हुई 
विवाहके योग्य हुई | उस समय वह سود‎ सौन्दर्यकी 
जीवित प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी ۱ अनुपम रूप-छावप्यके 
साथ उसमे अतुलनीय तेज भी उद्धासित हो रहा था; 
जिसके कारण लोंग उसे देवकन्या समझ लेते थे और इसी 
कारण कोई भी राजकुमार उसका पति वननेका साइस नहीं कर 
सका | 
सावित्रीको पूर्णवयस्का देखकर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
स्वयं वर FEAT आदेश दिया | अत्यन्त یچ‎ और 
सङ्कोचसे माता-पिताके चरणोका स्पर्श कर वह वृद्ध मन्त्रियोके 
साथ रथारूढ होकर रमणीय तपोवनक्री ओर चली | कुछ 
5225 वाद जव वह लोटी; तव देवर्षि नारद उसके पिताके 
संमीप 38 हुए मिळे | चरण-स्र्श करनेपर अश्वपतिके साथ 
श्रीनारदजीने भी उसे प्रेमपूर्वक आशिष दी | 
अश्वपतिने सावित्रीको वरान्वेपणके تج‎ भेजा था; यह 
संवाद श्रीनारदजीको पहले ही बतला दिया गया था । उन्होंने 
सावित्रीसे घीरेसे कहा, “बेटी ! तुमने किसे पति चुना है; 
देवर्षिसे चता दो P 
सावित्रीने नतमुख हो अत्यन्त संक्षेपसे कहा--झाल्व- 
देशके धर्मपरायण 37و جذ‎ पुत्रका नाम सत्यवान्‌ है | 
सत्यवाचूने जन्म तो नगरमे ल्या था; पर उनका लालन- 
पाल्न तपोवनमें हुआ है | मैने उन्हीके चरणोने अपनेको 
समर्पित करनेका निश्चय किया है | चुमत्सेन नेत्रहीन हो गये 
؟‎ ओर उनके एक शु राजाने उनका राज्य भी छीन लिया 
"द । वे अपनी पतित्रता पत्नी और शीलवान्‌ तथा و‎ 
सुपुत्रके साथ तपोवनमें निवास कर रहे हैं 


हैं | इस प्रकार 
۳۳۳۳6 जीवन ऋषिकुमारो-सा हो गया Š p 
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वरदान दीजिये | इससे आपके ही सत्य ओर धर्मकी रक्षा 
होगी । पतिके विना सो पुत्रोका आपका वरदान सत्य नही 
हो सकेगा | मै पतिके बिना सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी ओर 
जीवनकी भी इच्छा नहीं रखती PP 

अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यमने सत्यवानूको अपने पादासे 
सुक्त कर दिया और अपनी ओरसे चार सौ वर्षकी नवीन 
आयु दे दी | सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रारब्ध बन गया | 

इस प्रकार सावित्रीने अपने सुहागकी रक्षा की तथा अपने 
पातिव्रत्वसे पतिकुल और पितृकुछ दोनोको सुखी बनाया | 
पतिब्रताओकी अमोघ शक्तिको तो उसने जगतूके सामने 
उपस्थित किया ही । 


۰ प्रातःस्मरणीया 7 


पुण्यशलोका अनसूया ART मनुकी पुत्री देवहूतिकी 
दुहिता थीं । महृषि कर्दम इनके पिता थे | सिद्धेश्‍वर कपिल, 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं, इनके छोटे 
माई थे | श्रीअनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणा, धर्मशीला, 
शीलवती; सदाचारिणी, विनयवती, लुञ्चावती, क्षमाशीला तथा 
परमसहिष्णु थीं। ये समस्त दिव्य शुणोंसे सम्पन्न थीं | 
अत्यन्त संयमी तथा तपखिनी थी ۱ यही कारण था कि 
ब्रझ्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिको इन्होने 
पतिरूपमे प्राप्त कर लिया | 

महर्षिके चरणोमे इनकी अनन्य प्रीति थी । ये सदैव 
ऋषिके मनोडनुकूल उनकी सेवामे छगी रहती थीं ऋषिके 
लिये ही इन्होने अपने जीवनका उपयोग समझा था और 
इस प्रकार ये महर्षि अत्रिको प्राणोसे भी अधिक प्रिय थीं | 


इन्दने अपने जीवनमै पतिसेवाको ही प्रधानता दी | 
ये सतियोंमे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती Š | एक बार उमा, रमा 
और ब्रक्षाणीमे इनके सतीत्वकी ख्यातिसे अपने-अपने 
पतियोको इन्हे विचलित करनेके लिये भेजा । भगवान्‌ 
शङ्कर, क्षीराब्धिशायी विष्णु ओर ود‎ अपने-अपने 
बाइनोपर अलग-अलग महर्षि अत्रिके आश्रमपर पहुँचे 
वहाँ तीनो मिळे । त्रिदेवोका एक ही उद्देश्य था | 


वे साधुवेपमे भगवती अनसूयाके समीप पहुँचे | 
भगवती पाद्य, अर्ध्य और आचमनीय लेकर आर्यी तो इन 
लोगोने स्वीकार नही किया ۱ “आप विवस्त्र होकर हमारा 
सत्कार करें तो आपकी पूजा स्वीकार की जा सकती है P 
उन लोगोंका विचित्र प्रस्ताव सुनकर ये चकित हो ۱ 


थी | उसने तीन रात्रिका निराहार व्रत धारण किया | चौथे 
दिन उसने प्रातःकाल ही सूर्यदेवको अर्ध्य दानकर सास-श्वशुर तथा 
23177 शुभ आश्रीर्वाद प्राप्त क्रिया । इसके वाद देवर्षि 
श्रीनारदजीके वचनानुसार वही दिन आ गया; जिस दिन 
सत्यवानको काछ-ग्रास बनना था | 

सत्यवान्‌ समिधा लेने चले, तब सास-श्वशुरकी आशा लेकर 
सावित्री उस दिन उनके साथ हो गयी | वनमे थोड़ी, लकड़ी 
भी वे नही ले पाये थे कि उनका सिर चकराने लगा; सिरकी 
असह्य पीड़ाके कारण सत्यवान्‌ साविन्नीकी गोदर्मे लेट गये | 
फूल-सी कोमल सावित्रीका 277 कर उठा | 

उसने देखा, सामने छाल वस्त्र पहने स्यामकाय एक 
देवपुरुष खड़े Š | चकित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर 
मिला, सावित्री | मै यम हूँ | तुमने अपने कर्तव्यका पाछन 
किया है | अब में सत्यवानको ले जाऊँगा | इनकी आयु 
पूरी दो गयी है P 

यम सत्यवानके सूक्ष्मरारीरको लेकर आकाशमार्गसे جج‎ 
पडे | अधीरा सावित्री मी उनके पीछे लग गयी । यमराजने उसे 
छोटनेके लिये कहा तो वह बोली, “भगवन्‌ | पतिदेवका 
साथ मुझे अत्यन्त प्रिय है | मेरी गति कही नही रुकेगी, 
मै इनके साथ ही ۹371 ।? 

सावित्रीकी धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमने उससे सत्यवानको 
छोड़कर अन्य वर मॉगनेके लिये कहा तो सावित्रीने अपने 
श्वश्ुरकी नेत्रज्योति माँग ली; पर फिर भी उनके साथ चलती रही। 
यमने उसके وم‎ देखकर कहा; “अब ठुम लोट जाओ; पर 
उसने उत्तरमे कहा, TR साथ आपका दुलंभ सङ्ग छोड़कर में 
नही जा सकूँगी |? यमने पुनः उससे सत्यवानके अतिरिक्त 
वरदान मॉगनेके लिये कहा । सावित्रीने अपने RT खोया 
राज्य माँग लिया | 


यमने देखा वह अब भी पीछे चली आ रही है और 
GET प्रार्थना करती हुई सत्सङ्ग-महिमा तथा धर्मयुक्त बाते 
कहती जाती दै | प्रसन्न होकर यमराजने फिर वेसे ही वरदान 
सॉगनेके लिये कहा तो उसने अपने निस्सन्तान पिताके लिये 
सौ औरस पुत्र माँग लिये | चौथी वार यमराज शर्त लगाना 
भूल गये, तव उसने अपने लिये भी सत्यवानके वीर्यसे सौ 
पुत्रोका वरदान प्राप्त कर लिया | 

इतनेपर भी उसने यमका साथ नहीं छोड़ा । सतीत्वके 
कारण उसकी गति अवाध A | उसने यमकी گی‎ करते 
हुए कदा “भयवन्‌ ! अब तो आप सत्यवानके जीवनका -ही 
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TEA प्रदान किले थे और 
| ).ات‎ मादस 


TT शे 
ने विदा हात समसः 


बड़ा झु सी VZ YÎ f 
अगि ید‎ गीली दा गर्यो 1 
अनसूय 
एक ٩۳ प्रकट 
एवं उसमें FAA ER هت‎ आन्त ही ससे | | 
सती दमयन्ती 
[नरेश भीष्मङ़को महर्षि दमनी मेदासे चार 
मन्तानें हुईं---तीन و‎ भोर एक पुत्री । दम; दान्त और 
दमन 3و‎ नाम ये } पुत्रीका नाम दमयन्ती रकबा गवा | 
दमयन्ती अत्यन्त रूपवती धी 1 वह झील भर 
सदाचासदि अनुम TA भी सम्पन्न थी | یف‎ उसने 
यौवनम, प्रवेश किया ۱ उस ससप एक दिव्य हंसने وع‎ 
नरेश नलम इसकी प्रगंसा करके उनके हृदयमें, दमयन्तीक 
लिये प्रेमका बीज चो दिया ओर उसी हंसने दमयन्तीके सामने 
नळके गुण गा-गाकर उसे नलफी आर आकृर कर दिवा | 
नल ओर दमवन्ती अपने-अपने निवासपर रते हुए ही एक-दूसेरे 
पर .ےچ‎ अनुरक्त हो गये और पारस्परिक मिलनकी ہجو‎ 
करने रगे | 


मानी ही पादा 

7 
पारेर शीतीतादवी 
Fo 


TTA 


यन्ठ सा BÊ 


८३६ £ खर्च मद्राणि प्‌ 


وم ی میا ساوح 


त 


2 


है | श्रीअनयवातान ۳۷۲ 
ध्यान गावा तो सव जान गयी ۱ उन्होंने جو جج‎ म 
मच्ची पतित्रता हूँ; تزا‎ sanu सी कामभावते पर 
qaqa चिन्तन न किया हो तो बे तीनी :جج‎ गात बन्न اه‎ 
जय | 
सनीको 
बने गये | 
A आकर यह 2 दया तो Lá ٩ 
भाताके दुग्वपर जीवन धारण कर ۱ 
उधर आधिक दिन 


सतीकी अपार महिमा 


` 


रतना कहना था कि HAA छे मारके बच्च 
अव و‎ होळकर AAR दुग्ध धान कराया 1 
| अब विट 
बीत ری بت وت‎ 
तीना  وجعح‎ पनिर्योका पता लगाने =c رہ‎ सदि 
अन्रिके आश्रमके, समीप तीनेक मिलेन दा सया ۱ FAR 
माता تج‎ क्षमा मोगी | وج‎ भनमुयाने उनसे 
पतियेकी दापस किया | اح‎ विष्णु, فصو‎ अपने 
अपने अंशस उनका نع‎ बनेका बचने दिया 1 
पिताकी आजम भगवान्‌ शीरामचन्द्रने +865 
किया था; तव वे وه‎ अत्रिके تسرد‎ भी ठे ر و‎ 
बढा सहृपिने खर्य अपने मुदम अनमूयाज चे, लिये دواد‎ 
कहा था कि थवे तुम्हारी माताकी भाति وپ‎ # | 
जनकनन्दिनी इनके पास जायें, चे सम्पूर्ण प्राणियोक स्त्य 
वन्दनीय हें | 
श्रीसीतादेवीन आश्रमम जाकर TAF भगवती 
अनसूवाके चरणमै प्रणाम किया। E साथ वनमें भनेका 
समाचार पाकर श्रीअनसूयाने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीताटेचीसे 
कडा था-- 
नगररथी चनस्थो था शुभो वा यदि ۱ 
यासा स्रीणां प्रियो सती तासा छौका महोदया: n 
दुःशीलः कामवृत्तो था धनेवौ परिवर्मित; । 
सीणामार्यस्वभावाना परमं देवतं पति: ॥ 
(वा० To अयोध्या १६७) २१-३ ) 
स्वामी ARH रहे या बनमें; भळे हो या घुरे--जिन 
खियोको घे प्रिय होते हः उन्हे मदान ےجو‎ 
مه‎ प्राप्ति होती है | पति बुरे स्वभावका, मनमना बर्ताव 
करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यो न हो--वह उत्तम 
स्वभाववाली ج018‎ लिये श्रेष्ठ देवताके समान है |". 
श्रीसीताजीके मुँहसे सती-घर्मकी महिमा सुनकर गवती 
ج-‎ अत्यन्त प्रसन्न हुई थी | उन्होंने श्रीसीताजीसे जा 
کیا‎ कहा, उसे भक्तप्रवर श्रीतुलसीदासजीकै بی‎ पढिये-- 
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चवळी | नगरनिवासी पुष्करके आदेशानुसार अपने राजाका 
स्वागत भी नही कर सके إ‎ 

नळ तीन दिर्नोतक भूखे रहे ۱ चौथे दिन उन्होने ۔ھ‎ 
पंखवाले कुछ पक्षी देखे ۱ उन्हें पकडनेके लिये उन्होंने अपनी 
घोती उनपर फेंकी तो वे घोती लेकर उड़ गये ۱ अब एक 
साड़ीमें दी दोनों पति-पत्नी छिपकर रहने लगे | 

अत्यन्त कोमलाङ्गी दमयन्तीके मनर्मे पति-साइन्वर्यके कारण 
यद्यपि सुखकी ही अनुभूति हो रद्दी थी, तथापि wê यह देखा 
नहीं गया उन्होंने सोचा, صہ‎ सती है, सुरक्षित घर पहुँच ही 
जायगी ۱۰ इस farê उन्होंने उसकी साड़ीका अर्ड भाग 
तळवारसे फाड़ लिया और उसे सोती छोड़कर चले गये । 

निद्रा टूटनेपर दमयन्ती विलाप करने लगी ۱ इसी बीच- 
में एक अजगर आ गया और वह جو‎ फेळाकर दमयन्ती- 
को निगळने लगा | यह दृश्य एक व्याधने देखा ओर उसने 
तुरंत अजगरको मार डाला | पर वह 755315 था | sç 
दमयन्तीके सौन्दर्यको देखकर अधीर हो गया और उसमे 
बलात्कार फरना चाहा; किंतु दमयन्तीके तेजको वह नहीं 
सद्द सका | वहीं भस्म हो गया | 

दमयन्ती रोती हुई देवयोगसे चेदिनरेश राजा सुबाहुकी 
राजधानीमै जा पहुँची 1 खिड़कीसे राजमाताने उसे अपने पा 
बुला लिया और दमयन्तीके पातिम्रत्यपर आँच न आने पाये, 
ऐसी शर्तोंपर उसे अपने पास रखना स्वीकार कर लिया । कुछ 
ही दिनोके बाद पता चला फि राजमाता दमयन्तीकी सगी 
मौसी d | उसके बाद ही दमयन्ती अपने पिताके घर 
चली गयी | 

उघर नल दमयन्तीको छोड़कर आगे बढ़े तो यनमें 
सहसा दावाग्नि उठी | उसके भीतर नारदजीके शापसे 
कर्कोटक नाग पढ़ा हुआ था | नळने उसकी रक्षा की और 
नागरे उनकी 59 हो गयी । उसने جج‎ रूप बदरू 
दिया | वे काले हो गये और उसने उन्हें एक sa भी दे 
दी, जिसे ओढ़ लेनेपर वें पुनः अपने पूर्वरूपे हो सकते थे | 

नागकी सम्मतिके अनुसार नळने अपना नाम बाहुक रख 
लिया और ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामें आकर प्रतिमास 
दस جج‎ स्वर्णमुद्रा वेतनयर अख्वद्यालाके अध्यक्ष बन गये | 

दमयन्तीने नलको چقچچ‎ लिये अपने पिताके द्वारा 
अनेक مد‎ चतुर्दिक्‌ भिजवा दिया | एक ब्राह्मण 
अयोध्या भी पहुँचा | उसे बाहुककी TAK सन्देह हुआ और 
उसने यइ समाचार दमयन्तीतक पहुु्वा दिया । भें पुनः 


— 


भीष्मकने दमयन्तीको विवाहके योग्य देखकर उसके 
स्वयंवरकी तिथि निश्चित की ۱ दमयन्तीके अपूर्व लावण्य एवं 
ہو‎ प्रशंसा सुनकर देवलोकसे देवता और यक्ष तथा 
गन्धर्व भी विवाइक्री कामनासे विदर्भ-राज्यमें पधारे | आमन्त्रण 
पाकर अन्य राजकुमारोकी भाँति नल मी गये | 

इन्द्रादि देवोने लोकोत्तर रूप-सम्पत्तिसम्पन्न وه‎ 
देखकर उन्हे दमयन्तीकै पात अपनेको पतिफे रूपमे वरण 
करनेके लिये भेजा | उन्होंने नळको अन्तर्धान-विद्या प्रदान 
कर दी थी। ۱ 

नळ उक्त विद्याके सदार وم‎ दमयन्तीके सामने पहुँच 
गये ۱ पूछनेपर 0 उन्होंने अपना स्पष्ट परिचय बता 
दिया और यद्‌ भी कट्टा कि “इन्द्र, अग्नि; वरुण और यम 
पेसे FR अपनी रक्षा किसी प्रकार सम्भव नहीं। अतः 
नुम इनमेंसे किसी एकको पतिरुपर्म स्वीकार कर लो |! 


दमयन्ती रोने लगी | उसने अपना جع‎ निश्चय व्यक्त 
किया; ت4‎ आपको पति मान लिया ۱ अब अन्यकी पत्नी 
नहीं बन सकूँगी |? 

नळ लोट आये ۱ उन्होंने दमयन्तीकी सारी बातें स्पष्ट 
چو‎ दीं | देवता नलके वेषमे स्वयंवग्मे पधारे | दर्मेयन्ती- 
ने एक स्थानपर नलके स्वरूप पाँच एक-सरीखे देखे, पर उसने 
सतीत्वक्रे बलपर निपरध-नरेदाको पहचान लिया और उनके 
ही गळेमें Teer डाल दी | अन्य सभी निराश हो गये ۱ 


दमयन्तीका त्याग अपूर्व था। उसने मनसे निश्चित पतिके 
लिये ठेबताओको भी ठुकरा दिया । घर्म देवगण इससे 
प्रसन्न हुए और इन्द्रने جج‎ अपना दर्शन देनेके लिये جو‎ 
को वरदान दिया | अग्निने कहा; तुम्हारे स्मरण करते ही 
में प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुर्म्ई 
मिलेगा ।? यमराजने कहा, ‘ER हाथकी रसोई मीठी होगी? 
और वरुणने वर देते हुए. कहा कि तुम्हारी इच्छासे ही जल 
प्रकट दो जाया करेगा |? दमयन्ती नलकी राजरानी बनकर राज्यमें 
आ गयी और उन दोनोका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा । 

नळ सर्वगुणसम्यन्न थे; परंतु RAF उनमें एक 
दोष भी था और यही कारण था कि कुछ ही दिन बीतने- 
पर वे एक दिन अपनेसे अलग रहनेवाले अपने भाई 
पुप्करके साथ जूआ खेलने बैठ गये ۱ जूएमें सारा राज्य वे 
हार गये | एक वक्ष पहनकर उन्हें राज्यका परित्याग करना 
पढ़ा | साध्वी दमयन्ती भी पफ साड़ी पहने उनके साथ 


~ 
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देख लेता मुग्ध हो जाता ये YE TF चन्द्रकी मोति धीरे- 
धीरे बढ़ने लगीं और समवपर विवाइके योग्य वयको جرد‎ हुई 
मिथिल्वानरेण अपनी अनुपस جر‎ लिये उपयुक्त वर 
प्रात करना चाहते थे) इसलिये उन्दोने प्रतिमा की कि REET 
के धनुपको भंग करनेवाला दी सीताका पति दोगा | धनुष 
भंग श्रीविद्यामित्रके साथ पवार हुए अवधनरेदा दशग्थनन्द्रम 
भगवान श्रीरामचन्द्रमे किवा और सीतादेवी उनसे چوع‎ दी 
गयी | अब वे पितृकुळमे विदा ZU अवाध्यासे आवी | 


पिताकी आजाका पालन करनेके تم‎ भगवान श्रीरामने 
चतुर्दल वर्ष बनमे व्यतीत करनेके लिये प्रखान करना چ‎ | 
उस समय कोसल्यादेवी अपनी पुत्रवधू सीताका सुंदर देखकर 
जिस प्रकार आकुछ और अधीर हो गी) उसमे स्पष्ट हो जाता 
है कि सीताके दिव्य एवं आदर्श सदूगुणेसे सास-समुर अत्यन्त 
प्रभावित थे | रोती हुई माता क्रोसल्याने कदा-- 
भै पुनि ےسب‎ प्रिय पाई । रूप रासि गुन सीह सुद्दाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । ٢۷ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत ۰5۱ दीप आति नहिं टारन | 
साइ सिय चरुन 'चहति वन नाथा । आयमु काइ होइ रघुनाथा ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामने सीताके सामने वनकी وب‎ विपत्तियों- 
का वर्णन किया तो वे अधीर EI गर्यी | उन्होंने जिस हृढतासे 
अपने आन्तरिक प्रगाद प्रेम ओर पति-पद-पद्मोि अनुरक्ति 
व्यक्त फी थी, बह جع‎ नारी-समाजके लिये आदर्श ۱ 
उन्दने कट्टा-- 

आननाथ FM सुंदर सुखद ۱ 

तुम्ह बिनु UF कुमुद وڈ‎ सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु णता मगिनी प्रिय माई । प्रिय परिवार ger समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई ۱ सुत सुंदर सुसीळ सुखदाई | 
जह हगि नाथ नेह अरु नाते V पिय मिनु तियहि तरनिहुते तति ॥ 
तनु धनु × धरनि पुर राज । पति बिहीन सबु सोक समाजू U 
भोग रोगसम मधन मारू \ जम जातना सरिस संसार ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं V मो कहुँ सुखद कतहुँ कछ नाहीं ॥ 
जिय चिनु देह नदी बिनु बारी ۱ तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे । सग्द बिमल बिघु बदनु ۱۱ 

खग چپ‎ परिजन नगर बनु جج‎ विक چ١‎ 

नाय साथ सुरसदन सम परनसाळ सुख اج‎ 
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खवर करूँगी | आप कळतक आ जायें | جو‎ संवाद 
दमयन्तीने ऋतुपर्णके पास भिजवाया | 


ऋतुपर्णने EFA वताया | वे चिन्तित हो गये; पर 
तुरंत रथ तैयार किया और ऋतुपर्णको लेकर تج‎ 
लिये प्रस्थित हो गये | रथ इवाकी तरह इतने वेंगसे उडा 
जारद्दा था कि ऋतुपर्णकी चादर गिरी | किंतु उसे उठानेके लिये 
چو‎ तबतक रथ कई कोस दर चला गया था | रस्तेमे ही 
چم‎ ऋतुपर्णको रथ हॉकनेकी विद्या बता दी और नल्मे 
पर्णस RIT विजय पानेकी विद्या सीख ली | 


विदर्भ अयोध्यासे सौ योजन दूर था। पर बाहुक एक 
दिनमै ही वहाँ पहुँच गया । آچد‎ स्वयंवरकी कोई वात नदी 
थी | दमयन्तीने प्रत्येक रीतिसे परीक्षा करके देग्व लिया कि 
थे नछ ही है। नळने इसे दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
ही था कि आकाशसे फूलोकी वर्षा होने लगी ۱ वायुदेवने 
पहले ही दमयन्तीके पातित्रत्यका साक्ष्य दे दिया था | 
कर्कोटकका वस्न पहनकर नल अपने पूर्वरुपमै हो गये | 
उनकी AHR दिव्यता झलकने लगी ۱ सबन्र प्रसन्नता 
छा गयी | 
नल दमयन्तीके साथ निपध पहुँचे ओर वहाँ تج‎ पुप्कर- 
को परास्त किया तथा पुनः निप्रध-नरेशका पद प्राप्त कर 
लिया | राजा होनेपर भी उन्होंने अपने उदार स्वमावके 
कारण اج‎ निर्वासित नहीं किया | 
भपण विपत्तिर्मे भी अनुपम सोन्दर्यमयी दमयन्तीने अपने 
सतीत्वकी रक्षा की तथा अपने पतिका प्राप्त कर RTE 
उसीका काम था | भारतकी इस पुण्य-नारीपर विश्वके पुरुषोकि 
मस्तक स्वतः नत हो जाते है | 
जगजननी सीता 
सती-शिरोमणि जगजननी श्रीसीतादेवी मिथिला-तरेश 
तीरध्यजजनक-जैस परम धर्मात्मा एवं वेराग्यवान्‌ पिताकी पुत्री 
थी | अपने त्याग और ब्रह्मज्ञानके प्रभावसे ہچ‎ राजर्पिकी 
उपाधि प्रात कर ली थी | $ लिये ये एक बार इल जोत 
है थे | उस समय चोड़ें eae सीता ( हलके نوم‎ बनी 
हुई गहरी रेखा ) से परम रूप-लावण्यसम्पन्ना तेजस्विनी कन्याका 
प्रादुमाव हुआ ۱۹ ही सीता कहलायां | 
सीतादेवी दिव्य و‎ अक्षय आगार थीं। 
S स्वभाव; अविचल मातृ-पितृ-भक्ति और अद्भत रूपके 
करण माता-पिता तो इनपर मुग्ध थे ही; जो भी इन्हें एक बार 
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श्रीसीतादेवीको चुरा लिया | श्रीसीतादेवीका कोई वश नहीं था | 
वे चिल्लाती रहीं, पर रावण उन्हे छे ही गया | वे अशोक- 
वाटिकार्मे खखी गयीं | 
इघर श्रीरामने सुग्रीवसे मैत्री स्थापित की । भीहनुमान 
असंख्य चंद्रोके साथ जगजननीक्रा पता लेने चले | समुद्र 
लाँघकर श्रीहनुमान्‌ लङ्का पहुँचे | वहाँ अशोकवाटिकाके नीचे 
देखा, तपखिनी सीता पतिवियोगर्मे सूखकर कॉटा हो गयी 
Š । वे निरन्तर रोते हुए प्रभुके ध्यानमें तल्लीन Š | 
कुसतनु सीस जटा एक देनी । जपति हृब्य रघुपति गुन श्रेनी ॥ 
अझोक-पल्लवकी ओटमे छिपे श्रीहनुमान्ने श्रद्धामिभूत 
हुदयसे उन्हे मन-ही-मन प्रणाम किया ۱ थोड़ी ही देरमें रावण 
چو‎ आया और बड़ी-बड़ी युक्तियोसे उसने सीताको आकषट 
करना चाहा; पर ऐसे क्रूर राक्षसके समीप एकाकी होनेपर भी 
उन्होने जो कुछ उससे कहा; वह सीता-जेसी अद्वितीय पति- 
परायणा सती देवीके ही अनुरूप है | उन्होने अत्यन्त दुःख 
और क्रोधसे سرچ‎ 
रुनु दसमुख खद्योत प्रकासा ۱ कबहुँ कि निनी × विकासा ॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी ۱ सळ सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
s सुने हरि आनेहि मोही ۱ अघम ۳۲ लाज नहिं तोही ۱ 
रावण यह वागयाण न सह सफा | उसने कहा “सें तेरा 
सिर अपने कठोर कृपाणसे काट 15 नही तो येरी बात 
मान छे ۱۱ पर श्रीसीतादेवीने ठुरंत مرچ‎ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रमु भुज करि कर सम FEN u 
सो मुज कंठ कि तव असि घोरा ۱ सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
इस सच्चे प्रणकी बलिहारी 1 धन्य थीं सीता ओर 
وپ‎ था उनका पातित्रत्य ! अञ्जनीनन्दनके नेत्रोसे ऑसू 
निकल पड़े | रावणके जाते ही उन्होने माताको प्रणाम करके 
अपना परिचय दिया | फळ खानेकी आज्ञा छी और अनेक 
राक्षसोका संहार करते हुए SFR आग लगा दी | उसे जळा- 
कर राख कर दिया । यह परिणाम निश्ाचरोंद्वार उनकी पूँछ 
जलानेके उपक्रमसे हुआ था | 
माताको सान्त्वना देकर श्रीहनुमान्‌ श्रीरामके पास पहुँचे ١ 
सीताका करुण-सवाद सुनकर भगवान्‌ अधीर हो उठे | वानरी 
सैन्यके साथ वे وج‎ चढ़ आये तथा समस्त प्रधान 
नित्ञाचरोके साथ रावणको मृत्यु-मुखमें डाळ दिया 1 E- 
देवी लायी TÎ | 
श्रीरामने कहा ت3‎ यह श्रम तुम्हे पानेके लिये नही; अपितु 
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बन दुख नाथ कहे त्रहुतेर । मय विषाद परिताप ۱ 
प्रमु वियोग ठवलेस समाना \ सव मिलि होहिं न ऋषानिधाना ॥ 
अस जिये जानि सुजान सिरोमनि ۱ Rt संग माहि छाडिअ जनि ॥ 
चिनती बहुत करो का स्वामी । करुतामय उर. अंतरजामी ॥ 
राखिअ अबब जो अवधि हगि रहत न जनिअहिं प्रान १ 
दीनबंघु सुंदर सुसद सील सनेह ۱ 
में सुकुमारि नाथ बन जोशू \ तुम्हदि उच्चित तप मो बहुँ ۹۷۱۱ 
एसेड बचन कठोर सुनि जों न که‎ \ 
तौ प्रमु विषम वियोग दुख सहिहहिं पार प्रान ॥ 
भगवान्‌ विवश हुए और श्रीसीतादेवीको साथ चळनेकी 
स्वीकृति दे दी | श्रीसीता तो यही चाहती थां | उनका यही सुख 
था; EÊ शान्ति थी कि नित्य mak चरण-कमलोकी भ्रमरी 
बनी रहें | भगवान्‌ TFT पार पहुँचते है, वै अवध-नरेशके 
पुत्र होनेपर भी केवरको कुछ नही दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
जित होते हैं; पर सीता-जेसी अनुभवी ओर चतुरा 8 
अपनी मणि-सुदरी प्रसन्नमन दे देती हैं । यह सर्वोत्तम आदर्श 
व्यवहार नारी ही कर सकती | श्रीगोस्वामीजीके मुँहसे सुन سل‎ 
उतरि ठाढ मए सुरसरि रेता \ सीय रामु गुह लखन ۱ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा ۱ प्रमुहि सकुच एहि नहिं कळु दीन्हा 
पिय हिय की सिय जाननिहारी ۱ मनि मुदरी मन सुदित उतारी ॥ 
प्राणप्रिय भगवान्‌ श्रीराम ओर लक्ष्मणके साथ ۰ 
देवी महर्षि अनिके आश्रमपर गयी थीं | वहाँ सती अनसूयाने 
इन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और पातिमत्यके दिव्य 
उपदेशके साथ प्रेमपूर्वक वस्जामूएण और अङ्गराग दिया तथा 
उसे अपने सामने धारण कराया | 
इस प्रकार वे जद्दो भी गयी; उनके लील, सरलता और 
स्नेहादि दिव्य عمجم‎ चराचर प्राणी मुग्ध होते गये । 
श्रीसीतादेवी पतिके समीप रहकर भयङ्कर जन्तुपूरित 
भीषण वनमे भी पतिचरणोके सामीप्यसे अत्यन्त 06ےج‎ 
कर रही थी, किंठु भगवानको कुळ और ही लीला करनी ۱ 
रावणी बहिन زع‎ सज-धजकर पञ्चवटीमे-इस त्रिमूतिके 
सामने आयी | उसकी छुचेशले विवश होकर श्रीलक्ष्मणने 
उसके नाक-कान काट लिये | बह राक्षसी खर, दूषण और 
Paar चौदह وہ‎ सेनिकोके साथ ले आयी | वे सव 
भगवान्‌ श्रीरामके तीश्ण शरोसे आहत होकर मर सिटे | 
गह संवाद रावणको मिला । उसने छलका आश्रय लेकर 


= सर्वे भद्राणि وہ‎ मा कखिहुःखमान्भवेष्‌ + 


—— £ Y حر مد کر مر مم مر مد تھے‎ UND > हर A NN MN AIP PP हन जी 


देवीने अश्वको दापिस कर दिया और उनके सेनिकोको भी 
अपने सतीत्यके تد‎ जीवित कर दिवा] 

श्रीगमके تو ند‎ लव-कुश भी गवे थे। उनके मुम 
रामायण सुनकर मगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ओर जब उन्हें पता चला 
कि ये मेरे ही पुत्र हैं तत्र बड़े प्रसक्र हुए. और उन्दने مرت‎ 
पूर्वक मद्रि वाल्मीकिके साथ श्रीसीतादेवीकी جو‎ और 


उनसे झुदताके लिये शपथ करनेको फडा 1 ٭‎ सुनते दी मटा 
चाल्मीकि बोल उढे---- 
यहुवर्धसदस्राणि A संया =i 


नोपाठनीया फळं मस्या टट यदि संथिली ١ 
/ 2۵ राह उ० 25 1२० 

शनि सहनी वर्षतक صضجہ‎ की दे. | यदि सीता 7 
आचरणवाली हो तो मुझे उस तग्स्याका पळ न मिले | 

6808 جع‎ दग्यी ود‎ वे मगवाचका दर्शन कर रही 
رز‎ यही उनके लिये परम सुख था। FR पृथ्दीसे प्रार्थना 
करते हुए. कदा कि “यदि मेने मन) वागी और FERI نہ‎ 
توچ‎ भी भगवानके सिवा और किसीका चिन्तन न विसा हो 
तो प्रथ्वीमाता सुभे अपने HH खान दें P 

धीसीताके چمچ‎ AF पृथ्वी جم‎ गवी--ओर बहा- 
से एक दिव्य और परम सुन्दर सिंहासन प्रकट हुआ ۱ 
महापराक्रमी ami अपने RE धारण कर ہج‎ था। 

हासनके साथ साक्षात्‌ प्रथ्वीदेवी भी प्रकट جج‎ | उन्हें 
सीताको अपने gî लिया और सिंटासनसदित धारे 
TTT प्रवेश कर गर्यी | आकाझस्थित देवगण भगवतीके 
जयनादका उच्च घोष करते हुए ژجوپ‎ कर रटे थे 
अयोध्यानिवासी अवसन्न इष्टिस देखते रह गये । 


> थि. ति 
<p 58 
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इस प्रकार भगवती श्रीसीतादेवीने अपने जीवनमे अनेक 
कष्ट सहते हुए भी अपने धर्मपर بجع‎ रहकर विश्वके सामने जो 
आदर्श रक्खा; उसका अनुकरण और अनुसरण समस्त नारी 
जातिके लिये अत्यन्त कल्याण प्रद है | 
= 
देवी द्रोपदी 
द्रौपढीका प्रादुर्भाव महाराज द्रुपदके यहाँ توچ‎ 
हुआ था | ये अत्यन्त सुकुमार; सुन्दरी ओर परम साध्वी थौं | 
पाचों पाण्डव इनके पति थे ۱ FET समस्त राज्यके वाद 
महात्मा युधिष्ठिर इन्हें भी दावमें हार गवे । द्रौपदी उस 
समय جح‎ थी, परंतु दुराचारी दुर्योधनके ma आदेशे 
भरी समामें छायी ययी | उनकी कातर प्रार्थना तथा कहते दण 


ते‏ رر तौ‏ مور z‏ کر یی کے می میحر 
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अपने qera) मिटानेकै लिये किया दै | तुमने राक्षसके अन्तः- 
पुरमें इसने दिनोतक निवास किया है; इस कारण में तुम्हे 
अपने पास नहीं रख सकुँगा | अपने इच्छानुसार तुम कहीं भी 
जा सकती हो ।? 
श्रीसीतापर जैसे ود‎ गिर पड़ा। वे कुछ नहीं बोल 
सरकी | परमपवित्र और सर्वथा निर्दोष मातापर यह सन्दे 
लदमणको सह्य नहीं था, पर वे बढ़े भाईके सामने विवश थे | 
उन्होंने माताके sapaqa चिता तैयार कर दी | माताने अवरुद 
कृण्ठसे कहां--- 
यथा मै نج‎ नित्य नापसर्पति राधवात्‌ | 
तथा छोकख تہ‎ मां aig: पातु पावक! ॥ 
) वा० To युद्ध, ११६ ۱ २५) 
“यदि मेरा हृदय कमी एक क्षणके लिये भी श्रीखुनाधजीसे 
दुर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतके साक्षी अभिदेव दी सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें P 
प्रज्यलित अभिमें श्रीसीतादेवी प्रवेश कर गयी | इस 
रश्यको देख समस्त घानर-माळू और राक्षस و‎ कर 
उठे ۱ आकारार्मे देव-समुदाय एकत्र हो गया था | स्वयं असि- 
देवने प्रकट होकर उनकी निर्दोपता सिद्ध की | खयं दशरथ- 
जीने आकर श्रीसीताकी पविश्नताका बखान करते हए 
“आशिष दी। 
पुष्पक-विमानपर सवार होकर श्रीसीतादेवी तथा جج‎ 
वानरोंके साथ मगवान्‌ अयोध्या पघारे । राज्यका शासन-सूत्र 
अपने हायमें लिया । श्रीसीतादेवीके सदगु्णोसे सभी उनके 
प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते थे | 


समयपर श्रीसीतादेवी गर्भवती हुई । पर एक साधारण 
धोबीके कथनको गुस्तचरोंद्वारा सुनकर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने 
ग्रजारञ्जनके लिये बड़ी कठोरतासे काम लिया । उन्होंने श्रीसीता- 
देवीको बनमे छोड़ आनेके लिये جج‎ भेजा | چون‎ अपनी 
छातीपर पत्थर रखकर माताको बनमें छोड़ दिया और ऑसुओं 
का भार लेकर छोट आये | 


वनमै मूच्छिता सीतापर महर्षि वाल्मीकिकी दृष्टि पड़ी । 
उन्होने सीताक्रो अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने आश्रममें و‎ | वहाँ 
सीतादेवी फलोंपर जीवम विदा रही थीं | घटी छब-कदय नामक 
ह वीर ss उत्पन्न हुए | महर्पिने उन्हें सारी विद्याएँ प्रदान 
لک‎ 


औरामके अश्वमेधके अश्वको इन दो बीर वाक्तकेनि उनकी 
جا‎ वाहिनीका संहार چو‎ छीन छिया । फिर श्रीठीचा- 


7 
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# कुछ आदश हिदु-देवियों # 


सुखके लिये सतत qara ही उनको अपना बना देता है P 
द्रौपदी परम विदुषी, सदाचारिणी, उदार, 71 
ओर भक्तिमती थी | इनकी गणना पञ्चकन्याओमे Š | 


चिरवन्दनीय सीराबाई 


संवत्‌ १५७३ के लगभग चोकड़ी नामक ग्राममे मेड़ताके 
राठौर श्रीरतनसिंहकी o ٹم‎ प्रातःस्मरणीया श्रीमीरा- 
देवीने जन्म लिया था | आपका विवाह उदयपुरके राणा साँगाके 
ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराजके साथ हुआ था; परंतु 
सीराका आन्तरिक और सच्चा सम्बन्ध दृन्दाविपिन-विद्दारी 
श्रीगिरिघरलालसे था | पति कुछ ही दिनोमे इस संसारको 
छोड़ चले गये । फिर तो मीरा खुलकर श्रीकृष्ण-स्मरण 
करने लगीं | 

छोक-लाज और मिथ्या आडम्बरसे दूर हो आप संतोके 
बीचमें पेरोमे घुँधुरू बाँध ओर करताळ बजाकर नाच-नाचकर 
अपने प्रभुको रिक्षाने लगी | 


पग aR बाध मीरा नाची र । , 
लोग कहे मीर भई र बावरी, सास कहे कुळनासी रे | 


परिवारवालोने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये मीराक्रे पास 
चरणामृतके बहाने विष भेज दिया । मीरा उसे समोद पान 
कर गयी | उन्होने अपने ही मुहसे कहा-- 


बिष को ہہ‎ राणाजी भेज्यो, पीवत मीरा हॉसी र ॥ 
मे तो अपने नारायण की आपहि हा गइ ۱ 
मीरों के प्रभु गिरथर नागर सहज मिल्या अबिनासी र ॥ 


अधिक असन्तोष देखकर मीरा चल पर्डी इन्दावनकी 
ओर, उनके एक हाथमे एकतारा और RA करताल बज 
उठा। 

मेरे तो गिरधर गोपाळ, दूसरो न कोई | 

--उन्होने स्पष्ट कह दिया | 

वे जिधर لہ‎ श्रीकृष्ण-प्रेमकी वर्षा होने छगी | पचित्रता- 
का جج‎ खोत چو‎ चला | आनन्दकी मन्दाकिनी پٹ‎ 
छेने ळगीं । मीराने अनेक पद गाये ۱ एक-एक पद उनकी 
श्रीकृप्ण-प्रीतिके सन्देश Š । नरसीजीका मायरा, गीत- 
गोविन्द-टीका; रागगोविन्द, राग सोरठ---ये चार 8 
मीराकी कही जाती Š | प्रेमयोगिनी मीरावाईके स्नेहपूरित 
पावन गायन; उनके स्मरण, उनके चिन्तन आज भी भगवदु- 
भक्तोको आनन्द-दान दे रहे ६ । भक्त-जगतूके सुनील 


नवनाभु उन पापाण-हृदयोको द्रवित न कर सके | दस aza 
गजोंकी गक्ति रखनेवाला दुष्ट दुःशासन उनकी साड़ी पकड़कर 
खींचने लगा | 

द्रोपदी कॉप गयी | उसकी आँखें सुद गयीं और प्राण 
श्रीकृष्णके समीप चले गये भगवानका वस्रावतार हो गया 
और फिर-- 

दस हजार गज वक घब्यी, A न गज भर चीर \ 

दुःशासन छजित होकर पसीना पोंछते हुए बैठ गया 1 

x x x 

वनवासके समयकी बात है | تج‎ प्रेरणासे अति 
शीघ्र कुपित होनेवाले महर्षि दुर्वासा अपने दस सहृ्च ج7‎ 
साथ युधिष्टिरके पास तव आये; जब भोजन समाप्त हो चुका 
था ۱ युधिष्टिरने प्रार्थना की 'खान कर आइये P 


वियत्तिमें पड़ी द्रौपदीके ऑसू छळक पडे ۱ एकमात्र 
आधार श्रीकृष्णकी पुकार हुई | नन्दनन्दन दौड़े आये | 
“भूख लगी है? श्रीकृप्णके कहनेपर द्रोपदीके मुँहसे निकल 
पड़ा तुम्हे भी इसी समय मजाक सूझी ।? 


घोया हुआ रिक्तपात्र सामने रख दिया । एक पत्ता सटा 
था उसीमे | श्रीकृष्णने मुँहमें डाळ लिया ओर डकार ले छी | 
इधर शिप्योसहित दुर्वासाका पेट फूल आया | उलटी-सीधी 
खट्टी डकारे आने جج‎ दुर्वासाकी ऑखोमे अम्बरीप घूम 
गये । बाहर-ही-बाहर प्राण बचानेके लिये सशिप्य सिरपर पॉव 
रखकर भाग खड़े हुए । 


2 x 2 


सत्यमामाके साथ श्रीकृष्ण वनमे पाण्डवोसे मिलने आये 
थे । सत्यमामाने द्रोपदीसे पूछा, “वहिन, तुम्हारे पति सदा 
तुम्हारे qa रहते Š | ऐसा कोई व्रत; तप, तीर्थ, मन्त्र; 
औषध, विद्या, जप) हवन या उपचार मुझे भी वता दो; 
जिससे पतिको अपने वशे रख सकूँ ।? 

द्रौपदीको सत्यभामाका यह प्रश्न अच्छा नही लगा | 
अत्यन्त शान्तिसे उन्होने कहा--*पतिको मन्त्र-यन्त्रसे बदा नहीं 
किया जाता | मेरे पति जि प्रकार प्रसन्न रहे, मेरा वही काम 
है | उनका सुख ही मेरा सुख Š । मै ईर्ष्या, अभिमान और 
कटुभापण नही करती م۱۲‎ उत्तम गुण ही पुरुषोको 
आकर्षित कर लेते Š । सरलता, सजनता, FFT 
उञ्चरित्रता) सत्मेम, وه‎ सद्भावना) सेवा और पतिके 
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पढ़ गया | उनके नेत्र बंद दो गवे | 
महारानी लक्षमीवाईकी पवित्र स्मृतिसे आयंधरा अपनेको 
पूर्ण गौरवान्तित समझती Ç | 


सती पद्मिनी 
पचित्र जोहर 

के अलाउद्टीतका रक्त पी जाऊँगा! चित्तीइके राणा 
श्रीलक्ष्मगरिंट्के चचा aR min कॉप उठे ۱ उनका 
मुखमण्डल लाल हो गया “अब वह प्राण جج‎ दिल्ली नहीं 
जा सकेगा? | 

नीति, 384 तथा घुद्धिसे काम लें! अनुपम‏ مت 
7وت सुन्दरी सती पद्रिनीने स्वामीके चरण पकड़ लिये‏ 
प्राग और‏ تانب मेरै ef छावासे दी af सदसो‏ 
feria सुट्टागकी रक्षा हो जाव तो आपत्ति नहीं करनी‏ 
चाहिये |?‏ 

कदा |‏ جج ود टीक कदती दो? कुछ‏ مج 
उन्दने अपनी स्वीकृति अलाउदीनके पास भेज दी |‏ 

“परस बुद्धिमती पडिनीने अपने सतीत्व तथा पतिको 
चचा लिया और सुझे प्राण लेकर भागना पढ़ा? यह 
अलाउद्दीन एक &णके लिये भी नहीं भूल सका ۱ आँखकी 
किरक्रिरी ओर टूटे कॉटेकी तरह جج‎ वात उसे दुःख दे 
रही थी | फलतः यवर्नोकी सजी विशाल सेना छमती 
हुई चित्तोड़की ओर चल ۱ 

वीर राजपूत युद्धमे दट गये | चार-चार मुसल्मार्नोका 
एक-एक राजपूतोके हाथा वध दोना تد‎ सामान्य बात थी) 
राजपूत योद्घाओने यवनोके उष्ण रक्ते चित्तौइकी घरा 
सांच दी) पर उनकी संख्या कम थी, FÎ मुसल्मानोका 
वलिदानकर श्रीरनसिहने वीरगति प्राप्त की | 

पद्मिनीको जसे विश्वकी सम्पत्ति सिल गयी थी, वह 
अत्यन्त प्रसन्न थी ۱ सामने सूले काएके पहाड़मे अग्निदेव 
पहुँच गये थे । RS अमिकी विशाल छाल-छाल 
جو‎ और ज्वाला-ही-ज्वाला दीखती थी | एक-दो-तीन' ** 
चित्तोड़की समस्त स्त्रियों हसती हुई कूदती जा रही थीं और 
साथ ही पञ्मिनी-सी सुकोमल ओर लावण्यवती و‎ भी 
उसमे समा गयी । 

अलाउद्दीनको वहाँ मिली थी एक पद्मिनी नहीं, अनेक 
सती पद्मिनियोकी केवल भस्म !! ` 


हृदयमे श्रीकृष्ण-प्रेमके लिये प्रेरणा दे रही है और सदा देती 
रहेगी । 
सहारानी लक्ष्मीवाई 

मातृभूमिकी प्रेमोन्मादिनी वीराइना छक्ष्मीबाईने कांतक 
कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ मे जन्म लिया था । इनका बाल्य- 
काळ बाळक नानासाहबके साथ वीता । बाजीराव ۹ 
इनकी शिक्षाकी सर्वोत्तम व्यवस्था कर दी थी । प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाळीके अनुसार बचपनमे ही इन्होंने लिखना-पढ्ना, 2 
مود‎ एवं अश्वारोइण सीख ळ्या था । ये थीं 
सुकुमार और स्नेहशीछा सुन्दरी, पर वीरत्व इनके नस-नसरमें 
व्याप्त हो गया था | दस-पॉच AAR एक साथ पराजित 
कर देना इनके लिये अत्यन्त सरळ. था | 

उस समय 83ج‎ गङ्गाघरराव राज्य कर रहे थे। 
लक्ष्मीबाई ماد‎ परिणीता पक्षी हुईं । कुछ ही समय बाद 
ये विधवा हो गयी | उस समय इनका जीवन संयम-नियम 
एव भगवद्धजन तथा पूजा-पाठमे बीतने ळगा | 


कुछ दिनों बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्होंने 
घुम-घामसे उपनयन-संस्कार किया ۱ दत्तकके लिये सात लाख 
जमा रुपयोमेसे अंग्रेज-सरकारने केवळ एक लाख स्वीकार 
किया | राज्य हडप लेनेका अंग्रेजोका यह कुचक्र था। 4 
बाई इस नही सह सकी | 
रानी युद्धक्षेत्रम उतर qf । अंग्रेजी फोजने इनसे घनघोर 
युद्ध किया | कुछ विश्वासघाती मुसल्मान तथा इत्र राजपूर्तोने 
भी शत्रुका साथ दिया, पर ळक्ष्मीवाई भगवती काळी वन गयी 
थीं | इनकी तोपोके गोळोसे शत्रुके प्राण समाप्त होने लगे | 
पतङ्गोकी भाँति जळती-मरती अंग्रेजी फौज झॉसीके किलेमे 
प्रवेश करनेपर राखके सिवा कुछ नही पा सकी । 
रानी सुरक्षित निकल गयी थीं ओर इन्हींकी सहायतासे 
नाना साहबने ग्वालियरपर अधिकार कर लिया था; पर जयाजी- 
राव सिन्धियाने यहाँ Së किया । रनजटित कृपाण कटिमे 
कसे रानीने कर्नेल स्मिथका सामना किया | आंग्रेजोके सैनिक 
ऑख फाइकर रानीके रूप और रणकोदालको देखकर चकित 
थे । गनुओका संहार करती हुई रानी आगे चली 34 | दो 
چ×‎ पीछे लगे | युद्ध करते हुए रानी पहले ही थक गयी थां | 
शुकी चर्छी रानीके सीनेमे Fe गयी | इतनेपर भी उन्होंने 


टा — 


कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त 


बह आठ दिनतक चलता रहा | पद्मपादाचार्य आश्रर्यमे थे 
कि उनके गुरुदेवसे इस प्रकार झाज्ार्थ करनेवाला कोन आ 
गया ۱ ध्यान करनेपर उन्हे ज्ञात हुआ; स्वयं भगवान्‌ व्यास 
ब्राह्मणरूपमे उपस्थित हैं । अतः उन्होने प्रार्थना की-- 
:جج‎ TET साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ ١ 
तयोचिवादे सम्प्राप्ते जाने किं करोम्यहस्‌ ॥ 
आचार्यने भगवान्‌ व्यासको पहचाना, उनका बन्दन 
किया ۱ व्यासजी प्रसन्न हुए--'तुम्हारी आयु केवळ सोलह 
वर्षकी है | वह समाप्त हो रही है | में तुम्हे सोलह वर्ष और 
देता Š । घर्मकी प्रतिष्ठा करो P 
भगवान्‌ AFF ARR आचार्य वेदान्तके प्रचार, 
सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा और विरोधी तार्किकोको शास्त्रार्थमे 
पराजित करनेमे ळग गये ۱ कानी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रमसे 
दक्षिग-भारत-रामेश्वरतककी उन्होने यात्रा की । प्रयायमे 
त्रिवेणीतटपर जब वे कुमारिळ भट्टसे शास्त्रार्थ करने पहुँचे, 
आचार्य कुमारिल तुषामि ( भूसीकी अभि ) में जलनेको 
बेठ चुके थे | उन्होंने कह्ा--“मण्डन मेरा दिष्य है | उसकी 
पराजयसे मैं ही पराजित हुआ, इस प्रकार मानना चाहिये P 
मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती मध्यस्था हुई | جو‎ 
पराजित होकर मण्डन मिश्रने आचार्यका दिष्यत्व म्वीकार 
किया । उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ | आचार्य sa 
फिर भी श्रीकुमारिळ भट्टको श्रेष्ठ ही माना ओर अपने ग्रन्थोमे 
उन्हे भगवत्पाद कहकर و‎ भाति सम्मानित किया है | 
“मेरी साघनाकी सफलताके लिये एक Taf बलि 
TAR है | आपको शरीरका कोई मोह Š नही P एक 
दिन एकान्तमे एक कापालिकने आचार्यसे प्रार्थना की | 
'किसीको पता न लगे, अन्यथा लोग तुम्हे क देंगे | 
में सतः आ जाऊँगा P उनको शरीरका क्या मोह | घोर 
अर्धरात्रिमे श्मशान पहुँच गये आचार्य | कापालिक वलिका 
विधान करने em | आचार्यने समाधि लगायी | कापालिक 
सिर काटनेवाळा था, इतनेमे पद्मपादाचार्यमे उनके इष्टदेव 
भगवान्‌ TET आवेश हुआ | आवेशमे उन्होंने कापालिक- 
को मार डाला | 
सोलह वर्षकी अवस्थामे आचायने प्रस्थानत्रयीका भाष्य 
पूर्ण कर लिया था 1 शेष सोलह वर्पोमे सम्पूर्ण भारतमे उन्होने 
घूम-घुमकर धर्मकी स्थापना की | उस समय पूरे देशमे बौद्ध 


ہچ 

“मा | मैं संन्यास लेना चाहता हूँ ।? सात वर्षके बालक 
چو‎ मातासे आज्ञा मागी | पाँचर्वे वर्षमै उनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार सम्पन्न हुआ था ओर केवल दो वर्ष गुरुग्हमे रहकर 
उन्होंने चारों वेद, वेदाङ्ग एवं दर्शन-शासत्रकी शिक्षा anta 
कर दी थी | ऐसे लोकोत्तर बाळकके लिये क्या अवस्थाका 
बन्धन हो सकता है 1 

माता सुभद्रा केसे आज्ञा दे | दृद्धावस्थामे भगवान्‌ 
اج‎ आराधनासे उन आझुतोपने वरदानस्वरूप तो यह 
एक सन्तान प्रदान की उन्हे] बालक तीन वर्षका था, तभी उसके 
पिता श्रीशिवगुरुजी संसार छोड़कर कैलास ےہ‎ गये | यह क्या 
सामान्य बालक दै माताकी गोदमे ! साक्षात्‌ शङ्कर दी तो पधारे ई | 
एक वर्षकी अवस्थामें मातृ-भाषाका शुद्ध स्पष्ट शान) दो قد‎ 
मातासे सुने पुराणोंको कण्ठ कर लेना और अभी तो सात ही 
ap हुए न १ माता ऐसे पुत्रको छोड़ कैसे दे | केसे नेत्रोसे 
पृथक्‌ करे | 

“मा ! तू मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दे, तो मगर 
मुझे छोड़ देगा Pp विश्वको द्योतित करनेवाले सूर्य झोपड़ीमे 
बंदी नहीं हो सकते ۱ माता नदीम खान कर रही थी | शङ्कर- 
का पैर मगरने पकड़ लिया । वे हूवते हुए मी शान्त, स्थिर 
बने रहे | मातासे उन्दोने संन्यासकी आज्ञा मोगी | 

“तू मेरी मृत्युके समय आ जाना !' माताने आज्ञा दे 
दी । पुत्रका जीवन बचता हो तो ऐसा ही, सही | उन्होने 
केवळ मृत्युके समय दर्शन चाहा ۱ मगर तो उन योगिराजकी 
योगमायाकी ستوچھ‎ था | वहंसि नर्मदातटपर आकर 
स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे आठ वर्षकी अवस्थामे संन्यास 
ग्रहण किया । गुरुने इनका नाम भगवत्पूज्यपादाचार्य 
रक्खा | वहाँ JF उपदिष्ट मार्गसे ये शीघ्र योगसिद्ध हो 
गये | गुरुदेवने काशी जाकर इनसे AFIT भाप्य करनेकी 
आशा दी | 

श्रीक्षड्वराचार्यके प्रथम शिष्य काशीमै सनन्दनजी हुए | 
इनका नाम पद्मपादाचार्य हुआ ۱ भगवान्‌ विश्वनाथने आचार्य 
झंकरको चाण्डाल्रूपमे दर्शन दिया और जब आचार्यने उन्हे 
पहचानकर प्रणाम किया; प्रकट हो गये वे शशाङ्कशेखर । ब्रह्मसूत्र- 
पर भाष्य लिखा गया । एक दिन सहसा एक बृद्ध ब्राह्मण 
एक چو‎ अर्थपर چو‎ कर वेठे | فد‎ होने लगा और 


# सदै भद्राणि وہ‎ मा काश्चिदुःखभाग्मवेत ॐ 
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सूची भी देना चाहे तो बहुत विस्तार होगा | श्रीशङ्कराचार्यजी- 
के अद्वेतवादका देशर्मे एवं विदेशोपर व्यापक प्रभाव पढ़ा 
है | उनके मतके सम्बरन्धमें زیچ‎ ग्रन्थ लिखे 38۱ 
विद्वानों एवं talî परम्पर अभी उसमें अविच्छिन्न चढी 
आ रही है | مج‎ 
आचार्य कुमारिल भट्ट 
कि करोमि छ गच्छामि को वेदालुद्धरिच्यति | 
जव भारत AEA हो गया या» बौद्ध-सम्रादकी 
मदाराशी अपने अन्तःकरणकी व्यथा सचमुच किससे कदे? 

वेदो तथा सनातन धर्मका नाम लेता अपराध हो गया था। 
उस समय निर्णयात्मक WH “में वेदका उद्वार 
करूंगा? यह आग्वातन देना आचार्य FRO ही 
साइस था | 

यौद्धमतका खण्डन جج چم[‎ आचार्यको बौद्ध 
विद्वानांसे अध्ययन करना पड़ा और अपनी लोकोत्तर 
प्रतिभाके चलपर आचार्यने बोद्ध पण्डितोको sam 
पराजित करके अपने वेदोडारकी प्रतिनाको सफळ कर 
दिया ۱ आचार्य क्रुमारिळकी विद्वत्ताके جج‎ उनके शिष्य 
मण्डन मिश्रका ही परिचय पर्यात दै, जिनके आत्रमकी 
सारिकाएँ मी शुद्ध मन्त्र-पाठ करती थीं | f 

TA गुरुद्रोह किया दै।? आचार्य कुमारिल्की यापर 
जो श्रद्धा थी, आजके युगमें उसकी कल्पना भी कठिन | 
वेदोंकी रक्षा, सनातन धर्मकी खाएनाके लिये जो कुछ किया 
गया, वह ठोक था । उद्देश्य पवित्र था; किंतु जिनसे अध्ययन 
किया; جات‎ खण्डन तो Jere ही हुआ | आचार्यको न 
جج‎ भय था ओर न गरीरका मोह । उन्होंने प्रावश्चित्तका 
निश्चय किवा । प्रायश्चित भी क्या १ जब ETAT उनसे 
शास्रार्थ करने पहुँचे, वे प्रयागमें त्रिवेणीतटपर ہج‎ 
( चावलोकी भूसीकी आग ) मे. वेठे थे; जो बहुत धीरे-धीरे 
जलाकर प्राण लेती है | 

आचार्य कुमारिलका जन्म दक्षिण-मारतमें हुआ या | 
वे पूर्वमीमासाके मुख्य आचार्य Š | उनका मत मीमांसामें 
शुरुमत कहा जाता है । पूर्वमीमांसा-दर्शनके शावर- 
भाष्यपर उनकी टीका | इनका दूसरा ग्रन्थ موه‎ 
है । श्रीगङ्कराचार्यने अपने प्रन्थीमे تچ‎ शुर्की भाँति 
भगवत्पाद कहकर स्मरण किवा है مک[‎ 

श्रीरामाचुजाचार्य 


आपत्तियाँ महापुरुषोंके पथको प्रशस्त ही करती हैं । 


एवं कापालिकोके मतका प्रात्रस्य था | अधिकांन नरेद बौद्ध 
हो गये थे | आचार्यने झाल्नार्थके द्वारा बौद्ध पण्डितोँक्रो 
पराजित किवा | राजाओंने प्रजाके साथ उनके पावन उपदेश- 
को स्वीकार किया | अझास्तरीय جو‎ सम्प्रदायोंका दमन हुआ | 
وو‎ प्रभावसे देशव्यापी वौद्धमत AF गवा । 
भारतमे श्रुतिसम्मत सनातनधर्म प्रतिष्टित हुआ | 

आचार्यने पुरी, द्वारका, Fd और ज्योतिर्मे 
( बद्रीनाथ ) मे पीठ स्थापित करके अपने एक-एक गिप्यको 
वहाँ धमकी रक्षाके लिये नियुक्त किया । बत्तीस वर्षकी 
अवस्थामे केदारनाथजीके समीप उन्होंने इहदळोककरी लीलाका 
संवरण कर लिया । आचावेके बनाये एवं भाष्य किये ग्रन्थो- 
की सूची बहुत लंबी है । उनके अद्वेतवादका جو‎ 
व्यापक प्रभाव पडा | वेदिकधर्मके उद्धारके लिये उनका 
प्रयत्न अद्वितीय है और इसी प्रकार उनकी सिद्धान्त-स्थापन- 
प्रणाली विश्वके दार्यानिकोमे अद्वितीय मानी जाती है | 

अद्वेत-ज्ञानकी تمہ‎ प्रथम नाम श्रीगौडपादाचार्यन्री- 
का आता है | इनका कोई जीवनचरित प्राप्त 3 | 
माण्डरक्योपनिप्रत्कारिका आचार्य गोइपादका प्रधान ग्रन्थ है | 
इनके शिप्य आचार्य गोविन्दमगवत्पाद्‌ ही ATER 
गुरुदेव Š । कुछ विद्वानोंकी सम्मति है कि महर्षि पतञ्जलि- 
का ही दूसरा नाम गोविन्दपादाचार्य है । आचार्य शङ्करके 
प्रधान शिष्योमे पद्मपादाचार्व, सुरेश्वराचार्यं हैं | इनमें 
सुरेश्वराचार्यके बहुत अधिक ग्रन्थ हे | 

` आचार्य چچ‎ अद्वैत-नानकी परम्परा लोकोत्तर 
प्रतिमासम्पन्न विद्वानोसे पूर्ण है । इनमे 'संभ्ेप-्ञारीरकः- 
कार सर्वज्ञात्म-मुनि; वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थ भामती? के 
कर्ता वाचस्पति मिश्र; खण्डनखण्डखाद्य? के रचयिता श्रीहर्ष, 
श्रीचित्सुखाचार्य, आचार्यं भारतीतीर्थ, आचार्य مود‎ 
“पञ्चदशीकारः स्वामी विद्यारण्य, श्रीआनन्दगिरि, अप्यस्य 
दीक्षितः स्वामी मधुसूदन सरखती आदि अनेक आचार्य 
É । प्रावः इन सभी आचायेने अनेक अन्धोके भाष्य तथा 
रीकाएँ की हैं ۱ बेदान्तके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों तथा اد‎ 
पर भी इनमेसे अनेक आचार्य,के उत्तम ग्रन्थ हैं--जेंसे و‎ 
विद्यारण्यजीने अपने تام‎ माधवाचार्यके नामसे جے‎ 
साधव’, “पराशरमाधव? आदि RTE ग्रन्थ लिखे हैं | 
वेदोंके सुप्रसिद्ध भाष्यकार सावणाचार्यजी विद्यारण्यजीके 
सद्दोदर भ्राता थे | 


चेदि अद्वेत-मतके मुख्य आचायों तथा उनके زد‎ 
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श्रीनिस्वाकाचाये 


८३५ 


कुछ आचार्य, मधात्मा और भक्त #‏ ٭ 


“आचार्य तो सचमुच तुम्ही हो ।? शुरुदेवने शिष्यको 

Ea लगा लिया | 
x x x 

आचार्यकी कीर्तिके साथ उनके शत्रु भी बढ़ते जा रहे 
थे | शात्रुओनि अनेक बार उनके वधका प्रय्न किया उनके 
भोजनमे विष मिलाया गया; पर प्रभुने सदा रक्षा की ١ 
आचार्यने सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की । श्रीमद्दालक्ष्मीजीद्वार 
प्रवर्तित प्रपत्तिमागके अनुसार उन्होंने प्रस्थानत्रयीका 
وت‎ किया । आचार्यके प्रधान शिष्य कूरत्ताळवार 
( कूरेग ) थे ۱ कूरेशके दो पुत्र थे--पराशर ओर पिल्लन | 
आचार्यकी आज्ञासे पराशरने बिप्णुसहखनाम तथा पिल्लनने 
'दिव्य-प्रचन्धम्‌? की टीका की | इस प्रकार श्रीयामुनाचार्यकी 
तीनो इच्छाएँ आचार्यने पूर्ण कीं | 

श्रीरंगमूपर उन दिनो चोळराज कुलोत्तुंगक अधिकार 
था | ये कट्टर शैव थे | वेष्णर्बोके शत्रु होनेके कारण राजा 
आचार्यसे रुष्ट हो गये । उन्होने आचार्यको अपने दरबारमें 
बुलाया | राजाकी दुरभिसन्धि स्पष्ट थी | कूरत्ताळवार 
( कूरेश ) ने गुरुके लिये बलिदान करनेका निश्चय किया । वे 
आचार्यके स्थानपर स्वयं पेरियनाम्बिके साथ राजाके यहाँ 
पधोरे | राजा इनके वेष्णव-धर्मके समर्थनसे रुष्ट दो गया, उसने 
कूरेशक्री ده‎ निकलवा लीं | इन महापुरुषने 8 वह 
कष्ट सहन कर लिया | 

चोव्ठराजको अपनी क्ररतासे सन्तोष नहीं हुआ । वे 
आचार्यकी खोज करने लगे; किंतु आचार्य उस समय मेसूर- 
राज्यमें ۱۸ नामक स्थानमै रहते थे | تج‎ नरेश جح‎ 
परम वेप्णव थे | आचार्य वहाँ बारह वर्ष रहे | आचार्यकी 
आज्ञासे राजाने तिरुनारायणपुरके प्राचीन मन्दिरका जीणीद्वार 
कराया ۱ वहाँ श्रीरामका जो विग्रह है, वह दिल्लीके बादशाहकी 
۳73 पास था ۱ आचायने उसे दिल्लीसे छाकर प्रतिष्ठित 
किया । राजा कुलोचुंगके देहान्तके पश्चात्‌ आचार्य श्रीरंगम्‌ 
प॒घारे । वहाँ उन्होंने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार कराया; 
उत्सव नियत किये । इस प्रकार एक सो बीस वर्षकी अवस्था- 
तक श्रीरंगकी सेवा और भक्तिका प्रचार करके आचार्य 
उनके श्रीधाम पघारे | 

आचार्य श्रीरामानुजने जिस 58888 मतका प्रचार 
किया; उसकी परम्परा पूर्वसे चढी आ रही थी । द्वापरके अन्तसे 
उसमे OTERO भक्तोंका क्रम मिळता है । सरोयोगी या पोयगे; 
भूतत्त और पेय--ये तीन अत्यन्त प्राचीन आळवारोका वर्णन 


आचार्य श्रीरामानुजका जीवन प्रारम्भसे आपत्तियोंमें उलझा 
हुआ है ओर इन आपत्तियोने उसे उज्ज्वलतर किया 
हे | दक्षिण-मारतका तिरुकुन्रर ग्राम उनके आविर्भावसे पवित्र 
हुआ | बहुत छोटी अवस्थामे पिता केरावभट्ट परलोकवासी 
हो गये ۱ काञ्ची जाकर यादवप्रकागजीसे ये विद्याध्ययन करने 
लगे । योग्य गुरु جع‎ प्रतिभासे प्रसन्न होता है; किंतु 
इनके शिक्षक अपना अपमान समझने छगे कि एक लड़का 


अपने तकंसि उनके hH दोष निकाल दे | جصمعغ‎ इनके 
चचेरे भाई एवं सहाध्यायी योविन्दभट्टको नियुक्त किया 
उन्होंने इनका वध करनेके लिये | काशीयात्राके बहाने वनमें 
यह घोर कृत्य होना था; पर बनमें क्या वे सर्वरक्षक नही 
रहते ۱ एक व्याध और उसकी पत्नीने वनमें आचार्यकी 
रक्षा की | 

महापुरुष आलबन्दार ( श्रीयामुनाचार्यं ) ने आचार्यको 
स्मरण किया तत्र, जब वे श्रीनारायणके नित्यघाम مو‎ 
@ | आचार्य श्रीरंगम्‌ पहुँचे | इससे पूर्व ही उनका महा- 
प्रान हो गया | आचार्यने देखा, आळवन्दारके हार्थोकी 
तीन अँशुळियाँ मुडी, हुई Š ۱ उन्होंने संकेत समझ लिया 
और नम्रतासे सूचित किया भें ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहखनाम 
और दिव्यप्रवन्धम? की टीका अवच्य लिखूँगा या रिखवा 
दूँगा | महापुरुषके हाथकी अँगुलियॉ सीधी हो ۱ 

आचार्यने श्रीयतिराजसे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की | 
तिरुकोडियूरके महात्मा नाम्बिने इन्हे अष्टाक्षर ( ३० नमो 
नारायणाय ) मन्त्रकी दीक्षा दी | गुरुने आदेश दिया--*यह 
परम गोप्य श्रीनारायण-मन्त्र है ۱ अनधिकारीको इसका श्रवण 
नहीं करना चाहिये । इसके श्रवणमात्रसे अधम प्राणी भी 
वैकुण्ठके अधिकारी हो जाते हैं P 

“सुनो | सुनो | सव लोग सुनो और स्मरण कर लो! 
भगवान्‌ नारायणके इस मन्त्रके सुननेसे ही प्राणी वेळुण्ठका 
अधिकारी हो जाता दै P आचार्य मन्दिरके शिखरपर खड़े 
होकर भीड़का आह्वान करके उस परम गोप्य मन्त्रकी घोषणा 
कर रहे थे | 

“रामानुज | तुमने यह कया किया १ मेरी आज्ञा भंग 
करनेका फल तुम जानते हो ? JRA सुना तो बहुत 
अप्रसन्न हए | इस प्रकार कहीं मन्त्र-धोपणा की जाती है! 

“गुरुदेव | आपकी आज्ञा भंग करके में नरक 
जाऊँगा, यही तो ! बेचारे इतने प्राणी श्रीहरिके धाम पधारेगे ! 

अकेला ही तो नरककी यातना ۰۶۲ 
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पुकारते थे | पढ्नेकी रुचि हुई और अल्पकार्ल्मे दी समख 
शाख अनायास उपस्थित दो गये | 

बाळक वामुदेव संन्यास लेनेको प्रस्तुत हुए ۱7 
मोह स्वाभाविक दे; किंतु जन्ममिद्र पुत्रके चमत्कारी; योग- 
सिद्धिके प्रभावको देखकर ۲7-57 स्वीकृति देनी पड़ी | 
ग्यारह वर्षकी تسود‎ श्रीअच्युतपत्षाचार्यज्ीसे संन्यास 
लेकर वासुदेवने पूर्णप्रज नाम धारण किया । جو‎ 
अध्ययन तो संन्यासके पश्चात्‌ प्रारम्म हुआ | शुरुटेव ای‎ 
पढ़ानेमे असमर्थ हो जाते ۱ مسا‎ ही गुरुके मतका खण्डनकर 
प्रायः उन्हे टीक अर्थ समझानेवाले हो गये | 

गङ्भा-स्नान करने जाऊँगा D आचार्य TIR‏ تب 
جو TRA अनुमति मागी | परम प्रिय शिप्यके वियोगसे‏ 
व्यथित |‏ 

“आप व्याकुळ न हौँ? सम्मुखके सरोवरमे परसो 
ATT تم‎ | अतः ये यात्रा न कर सकेंगे P 
अनन्तेश्वरजीने गुरुदेवका आश्वासन दिया । तीसरे दिन 
सरावरका हरिताम जल उज्ज्बछ हा गया | उसमें लहरें स्पष्ट 
हो गयीं। यात्रा यक गयो | अत्रतऋ बारद AFR एक बार 
सरोवरमें عتج‎ प्रादुर्भाव होता दै | 

आचार्यने कुछ दिनों पश्चात्‌ यात्रा की | उन्होंने جو‎ 
स्थानपर शास्त्रार्थ करके भक्ति-मार्गकी खायना की | एक 
स्थानयर वेद, महाभारत और विष्णुसदलनामके उन्होंने 
क्रमगः तीन, दस ओर at अथ किये ۱ गीताका भाष्य 
पूर्ण करके वे श्रीत्रद्रीनाथ-घाम पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ 
व्यासने इन्हे दाल्य़ामजीके तीन विग्रद् देकर मक्तिकी खापना- 
का आदेश दिया | 

आचायने अनेक श्रीविग्रद्दोकी 
व्यासप्रदत्त جج جم[‎ Sea, उद्गपी और تو‎ 
पधरावे गये | a समीप जलमग्न जद्दाजमेसे 
गोपीचन्दनसे ढकी श्रीकृप्णचन्ट्रकी मुन्दर मूर्ति RR 
अनुसार निकलवाकर आचार्यने उद्भपीमे स्थापित की | نود‎ 
और भी आठ मन्दिर आचार्वके वनवाये हैं । सरदन्तर स्थानमें 
जत्र आचार्य परमधाम पघारने लगे, तव उन्होंने पद्मनाभतीर्थ 
( सोहनभट्ट ) को श्रीरामजीकी मूर्ति एवं भगवान्‌ व्यासः 
प्रदत्त शालग्राम-विग्र देकर द्वेतमतके प्रचारकी आजा दी | 

श्रीपद्मनाभाचार्य, श्रीजयतीर्थाचार्यश आचार्य saqraqa 
स्वामी, व्यास रामाचार्य, श्रीरा्रवेन्द्र स्वामी, आचार्य वेदेश- 
तीर्थ और आचार्य श्रीनिवासतीर्थने अपने ग्रन्थों, टीकाओके 


स्थापना की | भगवान्‌ 
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मिलता है। ये क्रमशः काञ्ची, मटावलीपुर और Her 
पुरमे हुए थे | इनके पश्चात्‌ आचार्य ےسج‎ (भक्तिसार) 
का प्रादुर्भाव हुआ और फिर पाण्ड्यदेशके तिरुक्कुच्कूर नगरमें 
शटकोप स्वामी ( नम्माळवार ) का | दाठकोप स्वामीके 
प्रधान शिष्य “मधुरकवि? अत्यन्त प्रख्यात हैं | केग्ळप्रान्तमें 
कुल्मेखर प्रसिद्ध AAR हुए । جر‎ पेरि- 
आळवार ओर उनकी पुत्री गोदा ( आण्डाळ ) की रचनाओं- 
का तमिळ्में अत्यन्त आदर दै । श्रीयामुनाचार्यसे पूर्व 
ट्रबिडाचार्य, गुहदेव) Z= श्रीवत्साक جو"‎ बेष्णबाचायाके 
नाम मिलते हैं, जिन्दोने ہچب‎ भाष्य किये थे | 
विभिशाद्वत-सम्प्रदावकी परम्परा त्रीमरालक्ष्मीसे विप्वक्सेन, 
श्रीदाटकोपन्वामी; श्रीनाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष) श्रीराममिश्र स्वामी 
ओर श्रीयामुनाचार्य--इस क्रमसे एकसे दूमरेको प्राम हुई दै | 
आचार्य श्रीरामानुजकी परम्परामें महान्‌ दार्शनिक एवं 
प्रकाण्ड विद्रानोंका क्रम चलता ही आया है | श्रीदेवराजाचार्य; 
थ्रीवस्दाचार्व, श्रीसुदर्शनव्यास भट्राचार्व, श्रीवीरराधवदासाचार्य) 
श्रीवादिहंसाम्वुजाचार्य, श्रीवेकटनाथ वेदान्ताचार्य, श्रीमल्लोका- 
चार्य, आचार्य موب‎ वरदनावक सूरि, अनन्ताचार्य, 
दोद्दय महाचार्य रामानुजदास, جا‎ तीनों श्रीनिबासा- 
चार्य) وو‎ बैंकटाचार्य, श्रीनिवास दीक्षित आदि आचार्यने 
अपने ग्रन्थोंसे विभिश्राद्रेत-मिद्वान्तको स्पष्ट एवं विस्तृत 
किया दै । आचार्य बोधावन, आचार्य ब्रह्मनन्दी और 
द्रमिडाचार्यने विशिष्ठाद्रेतके सिद्वान्त-प्रन्थीका बहुत बढ़ा 
एवं महत्त्वपूर्ण विस्तार किया दै | 
श्रीरामानुजाचार्यने e आचार एवं भक्तिकी 
भारतमें पुनः प्रतिठा की | बोद्द एवं कापालिक धर्मसे वैदिक- 
घर्म क्षीणप्राव हो गया था। श्रीनड्कराचार्वने सनातन धर्मको 
प्रतिष्ठित किया था; 2۳9 प्रति ہن‎ जाग्रत्‌ कर दी थी; 
किंतु शास्त्रीय आचारकी ठीक प्रतिष्ठा होकर हिंदू -धर्मका 
पुनरुद्धार श्रीरामानुजाचार्यद्वारा ही पूर्ण हुआ ہو‎ 
श्रीमध्वाचार्य 
विक्रम-संवत्‌ १२९५ جو‎ सप्तमीको मद्रासके 
मंगळूर जिळके تلود‎ कुछ दूर वेलल्य्राममें भार्गव- 
गोत्रीय दारागणभडकी पत्नी माता वेदचतीकी गोद एक 
लोकोत्तर पुरुपके प्राकटघसे धन्य हो गयी | पिताने बालकका 
تس سک ات‎ 
गना रच रखते थे ۱۹ वायुदेवके अवतार सुपुष्ट- 
AT बलवान्‌ 3۱ लोग उन्हे, “भीम” कहकर 
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प्रसाद्‌ ग्रहण क्रिया और सूर्यमण्डल अहन्य हो गया | तवसे 
आचार्यका नाम निम्वादित्य या निम्बाक हो गया | 

आचार्यका एकमात्र ग्रन्थ वेदान्तसूत्रोपरमभाष्य-वेदान्त- 
पारिजात-सौरम ही इस समय मिळता दै | उनके शिप्य $I 
अनुयायी विरक्त होते हैं और इरिव्यासके अनुयायी ग्रहस्थ 
होते Š | आचार्यने TORA स्थानपर 1 
को प्रधान माना और उसमेसे चौथे प्रस्थान श्रीमद्वागदतको 
ही परम प्रमाण स्वीकार किया | श्रीनिवामाचार्य, आचाय 
श्रीयादवप्रकाश, श्रीपुरुपोत्तमाचार्य, श्रीदेवाचार्य, श्रीकेशवा- 
चार्य, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य श्रीनिम्बार्क- 
के दवैताद्वेतमिद्धान्तके प्रमुख व्याख्याता हुए है | इन 
आचायाने अपनी टीकाओ) व्याख्याओ तथा स्वतन्त्र ग्रन्थोमें 
आचार्यके सिद्धान्तोंका विस्तार किया है |--8० 

श्रीवल्ठभाचाये 

दक्षिण-भारतके कॉकरवाड ग्राममे आकर भरद्वाजगोत्रीय 
तैळंग ब्राह्मणोका एक सोमयाजी परिवार बस गया । श्री- 
लक्ष्मणभट्रकी सातवीं पीदीसे सामयाग बराबर चलता आया था | 
सौ सोमयज्ञोंकी पूतिके उपलक्षमे काशी जाकर एक लाख 
व्राहाणोको भाजन करानेके लिये पत्नी श्रीइलम्माके साथ 
लक्ष्मणभड्जीने यात्रा की | मार्गमे चग्पारण्यमे, जो छत्तीस- 
गढके रायपुर जिळेमे दै, श्रीवल्ठमका जन्म हुआ ۱ जो कुछ 
सौ सोमयाग पूर्ण करता है, उसमे भगवदीय महायुरुषका 
आविर्भाव होता ही है | 

ग्यारह यर्पकी अवस्थामे ही काश्ीमे श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे 
श्रीवल्ळभने समस्त शास्त्राध्ययन पूर्ण कर लिया ۱ 8 आप 
वृन्दावन चले आये ओर कुछ दिन mera करके तीर्थाटन- 
को निकले । विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभामे उपस्थित 
होकर आपने गाज्नार्थमे बड़े-बड़े पण्डितोको पराजित किया | 
यहीं वेष्णवाचार्यकी उपाधि स्वीकार की । विजयनगरसे 
आचार्य उज्जेन आये | वहाँ आपने जिस पीपळके नीचे 
निवास किया, वहाँ आचार्यकी बैठक दै | विभिन्‍न स्थानोमे 
आचार्यपादकी ऐसी बेठकें अबतक Ë | 

श्रीच्यामसुन्दरने स्वयं प्रकट .وج‎ आचार्यके पुत्र و‎ 
की इच्छा प्रकट की | अद्वाईस वर्षकी अवस्यामे आचायने 
विवाह किया | श्रीविद्ठळके रूपमे स्वयं विद्धलभगवान ही 
FER अचतीर्ण हुए | आचार्य श्रीचेतन्य ad मिळे 
थे, ऐसा कुछ विद्वानोका मत है | 

जीवनके अन्तिम दिनोमे आचार्य काशीमै निवाठ करते 


# कुळ आचाय, मद्दात्मा और भक्त ٭‎ 


द्वारा श्रीमध्वाचार्यके दैत-सिद्वान्तको E एवं प्रसारित 
किया है | 

आचार्य पूर्णप्रज्ञ ( श्रीमध्वाचार्य ) का सिद्धान्त و‎ 
मतसे ठीक विपरीत-सा हो गया दै | अद्देत-मतमै भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य परम उपासक थे; किंतु काळक्रमसे ब्रह्मात्मेक्यका 
अर्थ शुप्क बौद्धिक विछास हो गया । आचार तथा परलोक 
AERA कल्पना मान लिये गये | शास्त्रका विचित्र अर्थ 
होने लगा | आचार्य मध्वने जीवकी नित्य पृथक्‌ सत्ताक्रा 
प्रतिपादन किया | जीव अपने सञ्चाळक स्वामी परमात्माकी 
आराधना करके ही नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता 
हे | इस सिद्धान्तसे उपासना, ود‎ परलोक, कर्म आदि 
सबका पोपण हुआ ।--छु० 

^ चा 
श्रीनिम्बाक 

भारतका दक्षिण-प्रान्त आचार्योकी जन्म-भूमि रहा है | 
शोदावरी-तटपर वैदूर्यपत्तनके पास अरुणाश्रमर्मे श्रीअरुण- 
मुनिक्री पत्नी जयन्तीदेवीके गर्भते श्रीनियमानन्दका आविर्भाव 
हुआ | आगे यही आचार्य निम्त्राक नामसे प्रख्यात हुए | 
कुछ विद्वान्‌ इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतछाते है । इनके 
भक्त इनका प्रादुर्भाव द्वापरमे मानते Š | कहते है कि खयं 
देवाप नारदने इन्हें श्रीगोपाल्मन्त्रकी दीक्षा दी | 

“भगवन्‌ ! मुझे स्मरण नहीं रहा, बहुत विलम्ब हो 
चुका । अब आप प्रसाद ग्रहण करें |? आचार्यचरण 
मथुराके पास ध्रवक्षेत्रमे निवास करते थे | एक दिन 
एक दण्डी महात्मा पधारे | दो शास्रज्ञ, अनुभवसम्पन्न 
ق رج‎ परस्पर अध्यात्मचर्चा चलने लगी ता समयका 
ध्यान किसे रहे | सायंकालके पश्चात्‌ आचार्यने अतिथिसे 
प्रार्थना की । 

तो सूर्यास्त हो गया ।? दण्डी संन्यासी नियमतः‏ تی 
सूर्यास्तके पश्चात्‌ केसे भिक्षा ग्रहण कर सकते थे |‏ 

“सूर्यनारायण अभी प्रकाशित हैं ۱ सहसा प्रकाश फेल 
गया । जैसे बादछोमेसे भगवान्‌ भास्कर निकले हों ١ 
आश्रमके समीप नीमके ود‎ ऊपर सूर्यमण्डल प्रत्यक्ष प्रकट 
हो गया था ۱ आचार्यके साथ अतिथि तथा दूमरोने भी वह 

इद्य देखा | आचार्य गद्गद्‌ हो रहे थे। उनके मनमे 

अतिथिके अनाहारके कारण जो क्षोम हुआ; उसे उनके 
आराध्यने दर कर दिया | पता नहीं खयं श्रीकृष्णचन्द्र सूर्व 
रूपमें नीमके سوع‎ उपस्थित थे या उनका कोटिमार्तण्डमूर्ति 
सुदर्सनचक्रः जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे ۱ अतिथिने 


# सर्वै संद्राणि و‎ मा कश्चिड'खभाग्मचेत z 
——— n FFF. 


अज्ञानमूलक द्वेयमावको दूर किवा ۱ अपने तपःप्रमावसे 
TER अत्याचास्का चान्त جج‎ ओर श्रीअवध- 
चक्रवर्ती दशर्थनन्दन BRT भक्तिके نمو‎ OAR 
अन्तःकळपत्रा निराकरण किया । 

द्रादन महाभागवत आचार्वके मुख्य शिप्य माने गये दै | 
इनके अतिरिक्त कबीर, पीपा, مہ‎ आदि परम ۶۷ 
महापुरुष आचार्यके शिष्य हो गये है । आचार्त्रने जिस रामानन्दीय 
सम्प्रदायको प्रवर्तन क्रिया, उसने दिंदू-मदुदावकी आपत्तिके 
समय रक्षा की | भगवानका द्वार बिना किसी भेदभावके) 
बिना जति-योग्वता आदिका विचार किये सवके FFA खुला 
है, सत्र उन زاره‎ पुकारनेके समान अधिक्रारी 
وج‎ परम सत्यको आचार्यने व्यावदारिक रुपमें स्थापित 
किया हे ہچ‎ ۱ 

श्रीचतन्य ETE 

बञ्गालका नदिया ( नवद्दीप ) جو‎ दंगीय ûrê 
उसी दिन वृन्दावन हो. गया, जब फालुन छक्क पूर्णिमाको 
सिंहलम्नमै श्रीजगन्नाथ मिश्रके ٭‎ माता झर्चादेवीछी गोद- 
में गौर-छुन्दर निमाई प्रकट हुए । श्रीजगन्नाथ मिश्रके چو‎ 
पुत्र विश्वरूप युवा होते ही संन्यासी दरो गये । मिश्रजीका 
शरीर पुत्र-वियोगर्म टिक न सका ! माता TH تج‎ मिमाई 
दी आधार रद गये ۱ चञ्चल) चपल, नटखट, परम सुन्दर; 
प्रतिभाकी मूर्ति निमाई छाटी अवसखामें दवी प्रकाण्ड पण्डित 
हो गये | उन्दने अपनी مج‎ TÊR कर छी और उस 
दिन तो नवद्वीपक्रा पण्डितवर्ग आश्चर्यमूढ zg गया, जब 
सत्रसे अव्यववस्क) FFA جو‎ निमाई पण्डितने 
दिग्बिजवी पण्डितको पराजित कर दिया | 

श्रीनिमाई प्रिताका श्राद्ध करने गया qam | पतिके 
वियोगमे उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी इदलोक छोड़ गयीं। जब 
निमाई लोटे, उनपर श्रीकृष्णभक्तिका पूरा रस व्यक्त हो 
गया था ۱ नवद्दीप प्रेमोन्मत्त ER निवास होने लगा | 
नित्यानन्द प्रयु भी नवहीप आ गये | माता = जसे 
अपना खोया 39ے‎ पुत्र प्रात कर लिया हा | श्रीअद्वेताचार्य, 
वासुदेव सार्वभोम-जेस جم‎ विद्वान्‌ महाप्रभुकी रसघारा- 
मे निमग्न हो गये ۱ महाप्रभुने पुनः विवाह किया | 5ق‎ 
प्रियाजीकी ग्रेम-साथना सफल हुई | जगाई-मधाई-जेसे تع‎ 
का उद्धार हुआ ۱ वे संत वन गये सदाम्रसुके Tara | 

श्रीयोराङ्ख कीर्तन करते-करते प्रेमोन्मत्त हो उठते | उस 
समय वे जिसे स्पर्श कर लेते, वह उसी समव अपनेको भूलकर ` 
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थे ۱ एक दिन हनुमानधाटपर वे गङ्गारनान कर रहे थे | 
सहसा एक उज्ज्वलज्योति शिखा उठी और बहुत-से मनुर्प्योने 
देखा कि आचार्य सशरीर ऊपर उठते जा रहे है | इस प्रकार 
५२ वर्षकी अवस्यामें आचार्यने मर्त्यलोक छोड़ दिवा | 

श्रीवस्ळमाचार्यजी महाराजके पुत्र गोस्वामी 5 
जीके सात पुत्र हुए ۱ १-गिरिधरराव) २-गाविन्दराय, ३- 
बालकृष्ण) ४--गोकुलनाथ, ५-रघुनायश ६-यदुनाथ, ७- 
घनश्याम | श्रीव्रजनाथ भटडजीने आचार्यपादके अणुभाष्यपर 
भरीचिका? नामक दृत्तिकी रचना की है। गोस्वामी श्री 
पुरुषोत्तमजी महाराजने अगुभाष्यकी RAT “भाप्य-प्रक्रादा? 
लिखी है ۱ श्रीविद्धलनाथजीके “विह्वन्मण्डनःकी भी इन्होने 
टीका की तथा 'प्रस्थानरत्न' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है | 

श्रीवल्लमाचार्यजी महाराज शुद्धाददेतसिद्धान्तके प्रतिठ्ठापक 
Š | आचार्यके अनुसार कार्य-कारणरूप जगत्‌ ब्रह्म दी दै । 
ब्रह्म अपनी इच्छासे ही जगत्‌रूप बना है | जगत्‌ न मायिक 
हैं ओर न भगवानसे भिन्न । यह ब्रह्मका अविकृत परिणाम 
है। भगवानकी कपासे ही मुक्ति प्रात होती Š । भगवानका 
अनुग्रह दी पुष्टि है । इसी ATR मक्तिका उदय होता है | 
भगवानके अनुग्रहरूप पुष्टिको प्रधान साननेसे श्रीवल्लमाचार्य- 
का मत 'पुष्टि-मार्ग' कहा जाता Š | 

श्रीवल्छभाचार्यजीके समयमे ही सूरदासजी उनके शरणा- 
पन्न हो गये थे ۱ अष्टछापके कवि لج‎ सम्प्रदायके ही 
थे। उनके द्वारा हिंदी तथा हिंदू-धर्मकी जो सेवा हुई, वह 
सर्वविदित مک‎ 

आचार्य श्रीरामानन्दजी 
महापुरुषोका जीवन सामान्य व्यक्तिके लिये आदर्श होता 
है। महापुरुप स्थूछदरीरके प्रति इतने उदासीन होते हैं 
कि उन्हे उसका परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं जान 
पढ़ती | भारतीय संस्कृतिमे शरीरके परिचयका कोई मूल्य 
नहीं है । 

भ्रीरामानन्दाचार्यजीका परिचय व्यापक जनोंकों केवळ 
इतना ही प्राप्त है कि उन तेजोमय) वीतराग, निष्पक्ष महापुरुष- 
ने काशीके पश्चगज्ञाघाटको अपने निवाससे पवित्र किया। 
आचार्यका काशी-जेसी विद्वानो एवं महात्माओंकी निवास- 
समिम कितना महत्त्व था; यह इसीसे सिद्ध है कि महात्मा 
कतीरदासजीने उनके चरण घोखेंसे हृदयपर छेकर उनके 
घुसते निकले (रामः-नामको ہو‎ मान छिया | 

आचार्यने शिव एवं विष्णुके उपासकोमे चले आते 
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आचार्य श्रीकण्ठ श्रीरामानुजांचार्यसे पहले ' हुए है । वे 
श्रीशङ्कराचार्यके पूर्ववर्ती है, ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते हैं | 
दक्षिण-भारतमें ही उनका निवास था ۱۶ महायोगी थे ओर 
भगवान्‌ शङ्करके अंशावतार माने जाते थे | वे दहर-विद्याके 
आराधक ये । ब्रह्मसूत्रका शेवमाष्य और मृगेन्द्रसंदितावृत्ति-- 
उनके दो ग्रन्थ हैं | उनके भाष्यकी मापा अत्यन्त मधुर है 
और अपने भावोंको थोड़े--पर महत्त्वपूर्ण शब्दोमे उन्होने 
व्यक्त किया है । श्रीअघोरदिवाचार्यने श्रीकण्ठाचार्यकी 
मृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है | --छ० 

श्रीअभिनवणुप्ताचार्य 

प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके आचायोमे सोमानन्दनाथ, उदयकर 
सूनु, वसुयुसता'चार्य, भट्ट RE, उत्पलाचार्य आदिके नाम 
मिलते है; पर इन आचायकि ग्रन्थ नही मिलते | केवल 
अभिनवगुप्ताचार्यका गीताभाष्य एवं शिवसूत्रोको व्याख्या 
मिलती है । 

महर्षि कात्यायन तथा वररुचिके बंशमे परम विद्वान्‌ 
सोचुकके पुत्र महात्मा भूतिराज श्रीअमिनवगुसाचार्यके पिता 
एवं गुरु भी थे ۱ भगवान्‌ چجچ×‎ अपनी साधनाद्वारा 
साक्षात्कार करके ही आचार्य गीतामाप्यमेँ nas हुए थे | 
उनके प्रत्यमिज्ञा-सिद्धान्तका संक्षिप्त सारांश “हिंदू-संस्कृति 
ओर ہک ےہ‎ शीर्षकमे दर्शनोके परिचय-क्रममे दिया 
गया है | --8० 


श्रीभास्कराचायं 

महाराष्ट्रमे नासिकके पास एक ताम्रपत्र पाया गया Š | 
उससे पता लगता है कि भट्टमास्कर ज्योतिषाचार्य भास्करके 
पूर्व-पुरुप थे । ये शाण्डिल्य-गोत्रमे उत्पन्न हुए थे | इनके 
पिताका नाम त्रिविक्रम था । ये कचिचक्रवर्ती कहे जाते थे | 
£सिद्धान्तशिरोमणि'-कर्ता ज्योतिषी भास्कराचार्य इनकी छठी 
सन्तति-परम्परामे हुए । वेदान्तसून्रपर इन्होने भाष्य लिखा 
था | इन्होने भेदामेदवादकी स्थापना की । ये AFA 
सरुण-निराकार मानते थे | --खु० 


समर्थ रामदास स्वामी 
' श्रीसूर्याजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य हैं | उनके 
प्रथम पुत्र गद्भाधरने नो वर्षकी अवस्थामे ही 9+ 
का दर्शन प्राप्त किया । आगे जाकर वे توق‎ या 'रामी 
रामदासःके नामसे प्रसिद्ध हुए | दूसरे पुत्र नारायणने आठ 
वर्षकी अवखामे साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोचम श्रीरामके दर्शन 


नृत्य करता, रोता, छण्ठित होता और मङ्गलमय श्रीकृष्ण-चन्द्र- 
का नाम लेकर पुकारने लगता | अनेक बार महदाप्रमुमे भगवदावेश 
हुआ | भक्तोने अपने आराध्य Fie उनमे अनेक 
बार साक्षात्कार किया | एक बार ऐसा आवेश पूरे अष्ट प्रहर- 
तक बना रहा । 
महाप्रमुने चोवीस वर्षकी سنہ عو‎ भारतीजीसे 

संन्यासकी दीक्षा ली | संन्यासका नाम श्रीकृप्णचेतन्य हुआ। 
नदिया छूटा और महाप्रभुने श्रीजगन्नाथधाममे निवास 
किया | यहेसि काशी होते हुए एक वार दृन्दावन और एक 
वार दक्षिण एवं मध्यमारतकी महाग्रभुने यात्रा की | काशीमें 
वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित प्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रेभुके 
अनुगामी हो गये | जगन्नाथपुरीसे महाप्रभु एक बार नदिया 
भी पधारे थे । 

श्रीमहाप्रमु अन्ततक जगन्नाथधाममें विराजे ओर जब 
यह लोक छोड़ना हुआ, वे जगन्नाथजीके श्रीविग्रहमे लीन हो 
गये ۱ महाप्रभुका प्रेममय जीवन हिंदीमें 'चेतन्यचरितावळी१मे 
ओर ہہ‎ “अमिय निमाई-चरित?में देखने योग्य ۱ उसका 
कोई अंश ऐसा नही, जो छोड़ा जा सके ۱ यहाँ चरित देना 
सम्भव नही है | श्रीमहाप्रधुके अनुयायिर्योमे श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीअद्वेताचार्य, राय रामानन्द, श्रीरूप गोखामी, श्रीसनातन 
गोखामी, श्रीजीब गोखामी) श्रीरघुनाथ भट्ट, श्रीगोपाल wz; 
श्रीरघुनाथदास, श्रीहरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य | 

्रीमदाप्रभुने جج‎ कोई माप्य नही किया । वे 
श्रीमद्घागवतको ही गीता एवं ब्रह्मसूत्रका भाष्य मानते थे | 
श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी ओर श्रीजीव गोस्वामी- 
ने महाग्रभके मतके अनुसार ग्रन्थोका निर्माण किया ۱ इनमे 
प्मक्तिरसासृतसिन्धु?, “मागवतामृत? “पट्सन्दर्भ» आदि ग्रन्थ 
Š | पीछे आचार्य बलदेव विद्यामूपणने جو‎ गोविन्द 
भाष्य लिखा | इस प्रकार अचिन्त्यमेदामेदवादकी पूर्ण 
प्रति आचार्य बलदेवने की । श्रीमहाप्रभुने भक्ति तथा श्री- 
कृष्ण-कीर्तनकी थारा प्रवाहित की और बह धारा मनुप्योको 
पावन करती अविच्छिन्न प्रवाहित हो रदी है | --छ० ۰ 

श्रीकण्ठाचाय 

आचार्य श्रीरामानुजके 58678 कुछ पृथक, पर उससे 
प्रायः मिलता हुआ; वसा ही भक्तिप्रधान श्रीकण्ठाचार्यका 
विद्विष्टादेतवाद हे । इसकी विशेषता यह हे कि इसमे 
भगवान ہچ‎ ही परम तत्त्व माने गये Š ۱ श्रीकण्ठाचार्यने 
अपने भाष्यमें अपने पूर्वाचायकि रूपमें शेवाचार्य तथा 
थीश्वेताचार्यका नाम लिया Š | 
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पीडितोकी रक्षा करने आया दे या भीख माँगने ! राज्य मेरा दो 
गया; पर तू मेरी ओरसे इसका संचालन कर ٢ 4885 
गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की) महाराष्ट्रा TEA गैरिक माना 
गया | राज्यमुद्रापर गुरुदेवका प्रतीक अङ्कित हुआ | 

संवत्‌ १७३९ माघ مع‎ नवमीको समल परिचित 
अनुगत मण्डलीको AR समर्थने श्रीराममूर्तिके सम्मुख 
आसन लगाया | इक्कीस वार جج‎ उचारण करके जेसे दी 
उन्होंने “राम” कहा, एक ज्योति उनके मुखसे निकलकर 
भगवानक्रे श्रीविग्रदर्म छीन ही गयी | 

श्रीसमर्थके जीवनमै अनेक चमत्कारोंका ۱ 
उनके अनेकों ग्रन्थ हैं | इन ग्रन्धेमिं "दासबोध! बहुत प्रख्यात 
है | ठेकिन सबसे बड़ी वात तो यह 2 कि ARTF तथा 
दक्षिणके मुसल्मान सूबेदारोंके उस अत्याचारपूर्ण समयमै 
श्रीसमर्यने दिँदू-धर्मकी रक्षा की ۱ इतिद्वतके विद्वान्‌ जानते 
Ë कि समर्थद्वारा स्थापित मठ केवल Rta amaata 
खान नहीं थे | उनमें we aR खख, 
सवल श्रीमारुतिके उपासक چپ‎ थे। अत्याचासीदिताकी 
रक्षा तथा E जनताके SUPE ये मठ ES 
थे ۱ दिल्ळीसे शिवाजी इन मठाँकी مج‎ दी सुरक्षित 

महाराष्ट्र पहुँचे थे | er दिवाजीकी सफलतामें इन मठों- 

का बहुत बढ़ा माग था । श्रीसमर्थकी संगठनश्क्ति अदुसुत 
थी और उससे अद्भुत ज्ञात होती दै उनकी निर्लिखता। जत्र 
स्थितिपर विचार किया जाता दै | و هل‎ 


संत तुकारामजी 
महाराष्ट्रके देहूग्राममे संवत्‌ १६६५ में ठुकारामजीका 
जन्म हुआ | इनके पिताका नाम बोछोजी ओर माताका नाम 
कनकात्राई था | तेरह वर्षकी अवस्यामें रखुमाईके साथ 
इनका विवाह हो गया ۱ विवाहके पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि 
रखुमाईको दमेकी बीमारी है; अतः माता-पिताने इनका दूसरा 
विवाह निजाईके साथ कर दिया | ठुकारामजीके बड़े भाइ 
सावजी विरक्त प्रकृतिके थे; फलतः जब पिता इद्ध हो गये? 
घरका भार तुकारामजीपर पड़ा | इनके छोटे भाईका नाम 

कान्द्जी था | | 
इनकी qaq वर्षकी अवखामेँ माता-पिताका परलोक 
गमन हुआ | बड़े भाईकी ماج‎ देहान्त दोनेपर वे तीर्थ- 
यात्रा करने चले गये ۱ तुकारामजीका मन ग्रहकार्यर्मे लगता 
नहीं था | वहुर्ताका घरपर ऋण या | Š तकाजा करते | 
पंतृक सम्पत्ति अस-व्यस्त हो गयी थी ۱ दूकानसे भी हानि 
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पाये । श्रीरामने इन्हें स्वतः दीक्षा दी और इनका नाम 
“रामदास? रक्खा | 

मंगल सावधान ۲ महाराष्ट्र-प्रथाके अनुसार‏ ہن 
रामदासजीके विवाहके समय ब्राह्वार्णाने जसे दी “सावधान?‏ 
कहा; सचमुच रामदास सावधान हो गये | वे विवाहमण्डप-‏ 
से उस वारह वर्षकी अवस्यामें ही माग पढ़े । फिर तो 7‏ 
वर्षतक किसीको उनका कुछ पता नहीं छगा। पता लगे भी‏ 
कैसे, पैदल पञ्चवटी पहुँचकर श्रीरामका स्तवन करके गोदा‏ 
और नन्दिनीके संगमपर टाफठीर्मे एक गुफामे आसन छगा‏ 
चुके थे | बारह वर्षकी तपस्याके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा‏ 
प्रारम्म की । उन्होंने वद्रीनाथसे रामेश्‍वरतक भारतके सभी‏ 
fA यात्रा की । जहाँ भी वे गये, उन्होंने 498 अपने‏ 
मरठोकी स्थापना की । उनके मठ जांब; चाफल, FTG,‏ 
टाफली) तंजोर, डोमगाव? मनपाडले, मिरज, राव्रिवडेः‏ 
पण्ढरपुर; प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ;‏ 
केदारनाथ) रामेब्बर और गड्ठासागर आदिमें हैँ | ग्यारह‏ 
स्थानोमे उन्होंने मारति-प्रतिष्ठा की है |‏ 

बारह वर्ष तीर्थयात्रा करके समर्थ गोदावरी-परिक्रमाफो 
निकले थे । लोगोसे माताके कष्टका वर्णन सुनकर वे घर गये | 
पूरे चौबीस वर्षपर माता-पुत्रका मिलन हुआ । माताको 
कपिल्गीताका उपदेश करके उनकी आज्ञासे वे गोदावरीकी 
परिक्रमा करने गये | यह तीर्थयात्रा समास करके वे माहुलीर्म 
रहने लगे | यहाँ उनसे मिलने अनेक संत आते ये ۱ जबराम 


स्वामी, रंगनाथ स्वामी, आनन्द खामी, केशव स्वामी और - 


समर्थये पाँच وو‎ दासपञ्चायतन कहे जाते थे | 
यहीं श्रीतुकारामजी समर्थसे मिल्ने आवे ये | 

श्रीसमर्थने श्रीरामनवमी-महोत्सवका प्रारम्भ मसूर्‌से 
किया । उन्दी दिनों चाफलके पास श्रीक्षिवाजी महाराजने 
उनके दर्शन किवे | शिवाजी महाराजने श्रीसमर्थको جج‎ 
वरण किया और जब श्रीसमर्थ परळी ( सञ्जनगढ्‌ ) मे रहने 
लगे; तब शिवाजी वार-वार उनके Zala आया करते | कर॑ज- 
गवसे पेदळ श्रीसमर्थ एक दिन सतारेके राजद्वारपर पहुँचे | 
उन्होंने पुकार “जय जय श्रीरघुवीर समर्थ |? 

“आजतक मैंने जो कुछ अर्जित किया) و‎ खामीके 
تاج‎ अर्पित है ॥ महाराज शिवाजीने एक पत्रपर 
تا‎ शुरुदेवकी झोळीमे डाळ दिया | सचमुच वे दूसरे 
दिन झोळी ल्टकाकर समर्थके पीछे भिक्षा मॉगने चळ पढ़े | 

“शिवा | साधु इस कागजका क्या करेगा ! तू शासन करने, 


¿ut 


% कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त = 


दर्शन करने जा रहे थे | arê अनगढ़शाह औलियाकी 
बावलीमें डुबकी लगाते ही उनके सारे शरीरमें भयङ्कर जलन 
होने लगी। वह जलन चिकित्सासे शान्त होनेवाळी नहीं थी । 
तुकारामजीकी शरणमें आनेपर ही वह दूर हुई । 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रीतुकारामजीको गुरु मानते 
थे | तुकारामजीने ही शिवाजीको श्रीसमर्थकी शरण लेनेका 
आदेश दिया था ۱ जबतक तुकारामजी रहे, उनके मुखसे 
निरन्तर भगवद्गुणगानकी अमृतधारा प्रवाहित होती रही | 
संवत्‌ १७०६ चेत्र سج‎ २ के प्रातः वुकारामजी इस लोकसे 
चले गये | उनका मृतदेह किसीने देखा नही ۰ 
भगवद्धाम गये हों; उनका देह किसीको मिले केसे । देहू 
और लोहगॉवमें तुकारामजीके स्मारक Š । वारकरी सम्प्रदायके 
भक्त इन स्थानोंकी यात्रा करते Š | ठुकारामजीके अभङ्ग 
महाराष्ट्रमे eR अधिक प्रिय Š | उनमे ज्ञान एवं भक्तिका 
अनुपम सामज्ञस्य है | हुकारामजी महाराष्ट्रके भावकी मूर्ति 
हे | उनकी वाणीमे महाराष्ट्रका निर्मळ भगवन्मुख हृदय 
झंक्कत होता है | --छु० - 


संत ज्ञानेश्वरजी 
AREF तीन पुत्र तथा एक कन्या سوه‎ 
निवृत्तिनाथ, 3۳722 सोपानदेव तथा मुक्ताबाई | 


निवृत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्राप्त किया । शेष 
भाइयों तथा त्रहिनको उन्होने ही दीक्षा दी । ज्ञानेश्वरकी 
अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी, जव कि उनके माता-पिता 
परलोकवासी हुए | चारो वाळक भिक्षामे कचा अन्न माँग 
लाते | मगवच्चर्चामें ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था | 

“यदि पेठणके اد‎ तुम्हे शुद्धिपत्र दे दें तो हम सव भी 
ठुमळोर्गोको शुद्ध मान लेंगे ۱ ब्रामण इन बालकोका उपनयन 
करानेको प्रस्तुत नहीं थे | इनके पिता विद्ठळपन्त पहले 
संन्यासी हो गये थे | गुरुके आदेशसे उन्होने पुनः णहस्थाश्रम 
स्वीकार किया था । ब्राह्मणोके आदेशसे प्रायश्चित्तल्वरूप 
उन्होने सपत्नीक प्रयाग आकर त्रिवेणी-तटपर प्राणत्याग 
किया | इतनेपर (۲ ٣ उनके वाळकोको अस्पृश्य 
ही मानते रहे | 

चारों बालक पेदळ-पेदळ दीर्घ यात्राका कष्ट उठाकर 
पैठण पहुँचे | पेठणके व्राह्मणोंकी सभा हुई ۱ ब्राह्मणोने 
इन बाळकोको वेदका अनधिक्रारी बताया और भगवन्नाम- 
कीर्तन तथा भक्ति करनेका आदेश दिया | चारों भाई-वहिन 
इससे सन्तुष्ट हो गये, परंतु लोगोंने फिर भी छेड़ना वंद नहीं 


ही हो रही थी ۱ एक वार आत्मीयोंने सहायता की, दो-एक्र 
चार AFR सहायता की; परंतु अन्तर्मे दूकानका 
दिचाळा निकल गया ۱ ج۱‎ वार मिर्च खरीदकर कोकणमे 
बेची भी तो ठर्गोने इन्हें पीतळके कड़े, सोनेके बताकर दे 
दिवे और दाम ऐंठ ले गये । छोटी جو‎ पितासे इनको 
दो सो रुपये दिलाये | उसका नमक लेकर वेचनेपर पचास 
रुपये लाभ भी हुआ, पर भाग्यसे एक दुखी पुरुष मार्गमे 
मिल गया | तुकारामजीने उसे सब रुपये दे दिये | 

पूना [SSH भवङ्कर अकाल पड़ा | अन्न-जळका अभाव 
हो गवा | उसी समय बड़ी त्री ओर इनका पुत्र भी चल 
चसे | घरमें कुछ و‎ थे | कुछ लोगोसे रुपया लेना था | 
ठुकारामजीने छोटे भाईके भागके आधे FF उसे दे दिये | 
ओप आधे FF इन्ट्रायणीमें फेंककर पूरे अकिञ्चन हो गये | 
अब दिनभर भजन, कीर्तन ओर स्वाध्याय चलने लगा । 
दिनभर भामनाथ पर्वतपर, गोण्डा पर्वत या भाण्डारा पर्वतपर 
भजन करते | सन्ध्याक्रो गॉवमे आते और आधी राततक कीर्तन 
सुनते रहते | अपने हाथों पितामह श्रीविश्वम्भरके FAR 
विद्ठळ-मन्दिरका इन्होंने जीर्णोद्धार किया | 


“तुकारामक्रो देहू छोड़ देना चाहिये | वह جو‎ ÛR 


मराटीमै श्रुतिके अर्थ चोळता है तथा सव लोग उसकी पूजा 
करते हैं |° ब्राह्मणोंने स्थानीय शासकको उभाड़ा | कीर्तनके 
समय तुकारामजीके मुखसे अभङ्ग निकलते थे । उनका 
सम्मान बढ़ गया था | कर्मकाण्डी पण्डितोंको यह सहन नहीं 
हुआ । 

अपनी इस कीर्ति-कथाको नष्ट ही कराना था तो मेरे‏ ہو 
मुखसे तुमने उसे प्रकट क्यों किया १ तुका क्या कमी अपनी‏ 
वाणी बोळा दे ٢ विद्धलका वह लाइला भक्त उनके मन्दिरके‏ 
सम्मुख एक शिलापर धरना दिये रूढा बैठा था । अन्न‏ 
जळ छोड़ दिया गया था । ब्राह्मणोके कहनेपर सव अभङ्ग‏ 
इन्द्रायणीमे तुकारामने फेंक दिये थे पर अब वे अपने‏ 
आराध्यसे उळझ पडे थे | FÎ वह नटखट उन्हे इस प्रकार‏ 
क्षुमित करता है १‏ 

तुम्हरे अभङ्ग इन्द्रायणी न इुवा सकती थी और 
न नष्ट कर सकती थी | में भक्तोंको उन्हें आज ही दे आया 
É ।' तेरह दिनेकि पश्चात्‌ वे पण्डरीनाथ प्रकट हुए | >5 
लिये तों वे दिन पछोसे भी छोटे हो गये ۱ उन नीलतमाल- 
अङ्ग وج‎ उठाकर हृदयसे लगा लिया था उन्हें । ब्राह्मण 
रामेश्वर अभङ्गोंकी لد‎ प्रवाहित कराके नागनाथजीका 


- 
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किया | ६ वर्षकी تس‎ यज्ञोपवीत हुआ | represa 
ही रामायण तथा मदाभारतकी शिक्षा प्राप्त दुई | چو‎ 
वर्षकी अवम्थामें ) وو‎ उदव दो गया । आधी गतो 
LER छोड़कर देवगढ़में जनादन स्वामीकी ×× تہ‎ | 
वर्दी दसचित्त होकर गुरुसेवा करने چتہ‎ | 
(एकनाथ) एक पाईकी मूळ मिलनेसे तुम इसमें प्रसन्न 
हुए हो और संसार-जेसी महाभूलको अपनाये दी १ جج‎ भूल 
हो तो कितना आनन्द हो ۲ जनार्दन स्वामीकी निद्रा 
ताली सुनकर و‎ गयी थी | उन्हेंने दिसाव-कितावका भार 
एकनाथको दे रकया था। उस दिन हिसावर्मे एक पाई 
मिल नहीं रही थी | गुस्मेबासे ویج‎ होकर समिमं 
एकनाथजी हिसाव मिलाने 392 ر‎ मूलका पता छानेर 
इतनी प्रसन्नता हुई कि ताली बनाने جہ‎ थे ۱ TER जो 
उपदेश दिया; वह उनके قتوجع‎ प्रविष्ट दो यया | 
وضو‎ ही दत्तात्रेय है और مق‎ टी गुरुदेव Š 1 
एकनाथजीको जव भगवान्‌ दत्तात्रेयके दर्शन हुए, तो उन्होंने 
و‎ अमिन्नसुपमें उन्हें देखा | गुरु जनादन स्वामीने 
उन्हें श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा देकर झूलमझन جج‎ जाकर 
तप करनेकी आज्ञा दी | घोर तपके पश्चात्‌ भगवलाकालार 
करके वे लोट आये TR समीप | गुरु-आजाते दी 3 
तीर्थ-्यात्राफो निकले 1 वात्रामें ود‎ भागवतगर 
ओवी छन्दोमें उन्होंने एक अन्य लिखा शोर पश्चवर्टीमें 
उसे गुरुदेवको सुनाया | 
तीर्थ-यात्रा करते हुए जन्मभूमिके समीप एकनाथमी 
पिप्पलेश्वर महादेवमें چ‎ थे | पितामद तथा दादीने इन्हें 
वर्षी 97 था | वे बृद्ध दम्पति जनादन खामीसे एकनाथर्जीके 
ख्ये लिखित आजा-पत्र छे आवे थे कि एकनाथजी गहस्याश्रम 
स्वीकार करें | गुद-भाज्ञा दिरोधाय करके एकनाथजी घर 
आये । वहाँ धूमधामसे गिरिजावाईके साथ उनका विवाह اج‎ 
“सव प्राणी भगवानके ही सालात्खरूप Š | ग्रहस्याश्रम- 
की सफलता है साधु-त्राझण तथा अतिथिकी निरन्तर 
सेवामें ।? एकनाथजी इस सिद्धान्तके मूर्तिमान्‌ आदर्श थे । 
इनके घर घरावर अन्न बॅटता रहता । रात्रिम कीर्तनमे 
आनेवाले श्रोता प्रायः इनके घर ही भोजन करते । एक 
दिन रात्रिमे वहुत-से ब्राहमण घर आवे | उन्दने दिनमे भोजन 
नहीं किया था | अधिक वर्पाके कारण घरमे सूखा काष्ठ था 
नहीँ | एकनाथजीने घरकी पलंगोकी निवार पथकर की और पाये 
तथा ETT लकड़ीके काम आ गर्यी | 


o3 
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किया । BRR एक मेँसेको आत्मरूप बताया और 
उसके मुखसे सखर جو‎ वेदमन्त्रोका उच्चारण करवा दिया | 
इस चमत्कारसे ब्राह्मण छजित हुए | उन्होंने ناو‎ दे 
दिया | पैठणमे रहते हुए जञमेश्वरजीने ہف‎ 
भाग्य; श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ देख डाले | 

झुद्धिपत्र तथा वेदोच्चारण करनेवाले भैसिको लेकर ये 
लोग पेटणसे विटा हार । SSL आले नामक खानमे 
समाधि दी गयी | नेवासेमे ज्ञानेश्वरजीने ज्ञानेश्वरी गीतांका 
कथन किया | सञ्चिदानन्दजीने उसे लिग्वा । वहॉसे जानेश्वर- 
जी आळन्दी गये ۱ वहाँ उनका बहुत सत्कार हुआ | 
जानेश्वरजीने पंद्रह बर्षकी अवखामे “ज्ञानेश्वरीः गीताभाष्यका 
कथन क्रिया । अपने जीवनम उन्होंने अनेक चमत्कार 
दिखलाये | 

भाइयों तथा बहिनके साथ ज्ञानेश्चरजीने तीर्थयात्रा 
प्रारम्भ की ۱ विसोता खेचर, गोरा موچ‎ चोखा मेला; 
नरहरि सुनार आदि अन्य संत भी उनके साथ 2 गये | 
पण्ढरपुरमे साक्षात्‌ विद्धल भगवानूने उन्हें दर्शन दिये | 
श्रीनामदेचजीको साथ लेकर उज्जैन; प्रयाग काशी, गया, 
अयोध्या; मथुरा; द्वारिका, RRR maf तीथांकी यात्रा 
हुई | अनेक खानोम जानेश्वरजीने योगके चमत्कार दिखलाये | 
उस समयके प्रख्यात योगी चाङ्गदेव भी इनके नरणापन्न 
हुए | 

कुल इकीस वर्ष, तीन मास, पाँच दिनकी अवस्थामे 
संवत्‌ १३५३ मार्गजीर्प कृष्ण १३ को श्रीज्ञानेशवरजीने 
जीवित समाधि छे ली | उनकी समाधिके एक वर्षके भीतर 
ही सोपानदेव, चाङ्गदेव; मुक्ताबाई ओर निद्वत्तिनाथ भी 
एक-एक करके परमधाम चले गये । श्रीजानदेवजीके चार 
7۳7 प्रसिद्ध हे--ज्ञानेस्वरी, अमृतानुभव; हरिपाठके अभङ्ग 
और चाङ्गदेव-पैसठी | 

महाराष्ट्रमे ज्ञानकी धारा बहानेवाले श्रीनानेश्वर महाराजकी 

समाधिपर अब भी वहाँ मेला लगता है | उनकी “ज्ञानेश्वरी? 


~ 


ज्ञानका समुद्र < | महाराष्ट्र-मक्तोमे ज्ञानेश्वर महाराज 


आराध्यक्रा सम्मान पाते | چو‎ 
'संत एकनाथजी 


पेठण महाराष्ट्रके वारकरी सम्प्रदायकी तीर्थभूमि है | 
यहीं श्रीसूर्यनारायणजीकी पल्ली सुकिमिणीवाईने एकनाथ 
महाराजको जन्म दिया । माता-पिताका अति ग्रीघ्र देहान्त 
शे जानेंसे पितामह चक्रपाणिजीने एकनाथजीका लालन-पालन 
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“इसमें تهج‎ बात क्या Š P वे पतित-पावन सीधै उसके 
ग्रहर्मे चले गये । EEN की सञ्जुळ ध्वनिसे 
उसका वह धर पवित्र हो गया । 

x x x 

कीर्तनके समय भीड़में कुछ चोर आ बेठे थे । उनको 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी । कीर्तन समाप्त होनेपर 
भोजनादिके उपरान्त वे भी दूसरे भक्तोके साथ वहीं लेट रहे | 
सबके सो जानेपर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया | दूसरे 
कमरोंमे जो मिला, लेकर वे .چو‎ घुसे | एक मन्द दीपक 
जल रहा था । एकनाथजी भगवानके सम्मुख बैठे थे । 
चोरोंने एक बार देखा और फिर तो उन्हें कुछ भी दिखायी देना 
बंद हो गया । नेत्रोके आगे अन्धकार छा गया | 

“तुम्हें आवश्यकता न होती तो भला इतनी रात्रिमें इतना 
श्रम केसे करते | यह सब Š जाओ P एकनाथजीने चोरोंको 


देखा | उनके 32 अपने करस्पर्दासे दृष्टि प्रदान की और 


उनसे आग्रह करने लगे कि जो सामान उन्होंने एकत्र किया 
है, अवश्य ले जाये । महाराजने अपनी अँगुलीकी अगूठी 
भी निकालकर उन्हे दे दी | ऐसे महापुरुषका साक्षात्कार 
होनेपर क्या वे फिर चोर बने रह सकते थे | 

संवत्‌ १६५६ चेत्र कृष्ण ६ को एकनाथजीने गोदावरीके 
तटपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय वे पूर्ण खस्थ थे । 
पहलेसे भक्तोको परधामगमनकी बात उन्होंने कह दी थी । 
कथा, कीर्तन ओर हरिमक्तोंके जयनादके मध्य एकनाथजी 
दिव्य घाम पघारे | उनके A भागवत; एकादश स्कन्घका 
भाष्य; रुक्मिणी-खयंवर तथा भावार्थ-रामायण प्रसिद्ध 
Š | कई छोटे ग्रन्थ ओर भी Š | महाराष्ट्रमे 'एकनाथी 
भागवत? की प्रायः कथा हुआ करती है | --छ ० 


श्रीनामदेवजी 

बढ़े सोभाग्यसे मनुष्यकी भगवानकी ओर रुचि ۱ 
रुचि होनेपर भी साधन होना सहज नहीं और प्रेम,तो वे दयामय 
प्रदान करें; तब कहीं हृदयमें आता है | कुछ ऐसे महापुरुष 
भी होते हैं, जो जन्मसे उस ہبج‎ अनन्य अनुरागी होते 
हैं । ,छीपी दामाशेटकी पल्ली गोणाईदेवीकी गोदर्मे नरसी 
ब्राह्मणी आममें संवत्‌ १३२७ की कार्तिक ود‎ ११ को एक 
ऐसे ही बाल्कका आगमन हुआ | यह परिवार परम्परासे 
Real भक्त था। बालक नामदेवके ہچ‎ *विद्टळ? 
की धुन रहती | जब वे लिखने योग्य हुए, use नाम ही 
लिखा करते । बचपनमें ही भगवानक्रो इनके प्रेमसे FY 


कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त x‏ ٭ 


“सव भगवत्खरूप हैं तो किसीपर किसी भी وج‎ 
रोप केसे किया जा सकता है ।? गोदावरी-घाटके मार्गमे एक 
मुसल्मान रहता था एक सरायमें | वह हिंदुओंकी कष्ट देता 
था | एकनाथजी जव खान करके लोटते तो उनके ऊपर 
कुल्ला कर देता ۱۹ हँसकर पुन; स्नान करने चले जाते । 
चार-पाँच बार नित्य उन्हें खान करना पड़ता | एक दिन तो 
एक सो आठ वार कुल्ले किये उसने | ये बार-बार स्नान- 
को लोटते रहे | अन्तमे लजित होकर वह इनके चरणोपर 
गिर पड़ा | 

“तुमने ब्राह्मणोंका अनादर किया है ۱ हम ऐसे पतितके 
यहाँ भोजन नहीं करेंगे P पितु-श्राद्वके समय ब्राह्मण रुष्ट 
होकर चले गये | श्राद्धके लिये जो अन्न पहले बना था) 
उसकी सुगन्धसे मार्गमे चलते चार-पाँच महारो ( चमारों ) 
का मन लुब्ध हुआ था | “ऐसा भोजन हमारे माग्यमें कहाँ P 
कहते हुए वे जा रहे थे | एकनाथजीने उन्हें बुलाकर भोजन 
करा दिया | दूसरा भोजन बना ब्राह्मणोंके RA | are 
इसे अपना अपमान माना | योगिराज एकनाथजीने पितरोंका 
ध्यान किया | साक्षात्‌ प्रकट होकर पितरोंने مود‎ 
किया | 

“मैने भगवान्‌ रामेश्वरको ही जळ चढ़ाया Š P पेदळ 
गङ्गोत्रीसे कन्धेपर गङ्गाजलकी FR लेकर रामेश्वरजीपर 
चढानेको जाना कितने कष्ट; तप एवं श्रद्धाका कार्य है--यह 
कोई भी सोच सकता है | वह जळ मरुभूमिमें प्याससे तड़पते 
एक गघेको एकनाथजीने पिळा दिया । इतने श्रमके जलका यह 
उपयोग देखकर उनके साथी चौके, पर एकनाथजी तो प्रसन्न 
हो रहे थे | जर पीकर गधा चला जा रहा था और वे देख 
रहे थे कि उन्होने साक्षात्‌ गङ्गाधर रामेश्वरको तृत्त 
कर दिया है | 


x x x 

“महाराज, क्या इस पापिनीका घर भी श्रीचरणोसे पवित्र 
हो सकता है ۲ कितने सङ्कोच, कितने भावसे उस वेश्याने 
प्रार्थना की थी ۱ महाराजकी कथामे उसने श्रीसद्धागवतके 
पिङ्गलोपाख्यानकी व्याख्या सुनी थी । उसे घुणा हो गयी 
अपने व्यवसायसे | घरका द्वार बंद किये परितापकी ज्वाळामें 
जलते हुए कई दिन हो गये उसे । महाराज स्नान करके 
शोदावरीसे लोट रहे थे; यह उसने खिड़कीसे देखा था । नित्य 
इसी प्रकार दर्शन कर लेती Š | आज हृदय नहीं ۱ 
द्वार खोलकर महाराजके सम्मुख भूमिपर मस्तक रवखा उसने | 


+ सर्च भद्राणि وس‎ मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


———— n Y 


بے سس سس eman‏ 


भगवानको अपना‏ ۵ڑ धन्य हो | तुमने अपने‏ ہے 
लामके ळिये दी H तीर्थयात्रा‏ تو बना टिया Š | तुम्हारे‏ 
हैँ P आनेश्वरजीने नामदेवजीकी भरि-भूरि‏ جہ करने‏ 
प्रशंसा की । ज्ञानेश्वरजीके समाधि छे छेनेपर नामदेचजी चाळीस‏ 
पंजाब चढ़े गये ۱ वटा उन्होंने‏ جج पचास साधुओको‏ 
भगवन्नामका प्रचार किया । FR उसके कई मठ Š |‏ 
उनकी कविताओंक़ा संग्रह नामदेवको मुख-बानी! तथा उनका‏ 
ë | शुरुयन्यसाइव-‏ او चरित “नामदेवकी जन्म-साखी!‏ 
OFF रह-‏ جج में उनके साठसे भी अधिक पद É | EFF‏ 


कर नामदेवजी AR लोट आवे | संवत १४०७ में 
उन “चिट्ट > प्रम सवकने पुम DIBE मान्दरक FTTH 


सीढियोपर अपने पार्थिव गरीरका विसर्जित कर दिया 1 


शः 


श्रीनामदेवजीके पद भक्तिमे पूरिव É | वारकरी 
نوم‎ तुकारामजीके पर्दोके साथ ही उनके पर्दो कीर्तन 
होता दै | 17-7 अपने प्रदेशके 111 
कीर्तन करते हुए कदते سل‎ 

झानेश्वर एकनाथ गमदास जय | 

तुकागम _ नागदेव ۳5 ۱ 


अर्थात्‌ जनेश्वर) एकनाथ; समर्थ रामदास; तुकाराम और 
नामदेव--ये साक्षात्‌ श्रीद्वरि PETE FF Š | ---३० 


श्रीगोरखनाथजी 


संत सद्दापुरुप्र नाम; वर्ण, जातिसे परे होते É 
नाध-पन्यका प्रारम्म आदिनाथ भगवान تچ‎ माना जाता 
Š । आदिनाथजीसे मत्स्येन्रनाथजीको “योग? प्राम हआ । 
नेपाळ राज्यके अधिष्ठाता शुरू FATT ही Z ۱ यहाँ 
आपको “आर्यावळोकितेश्वर? करा जाता Š | गुरु جوجڑ‎ 


जीके प्रधान शिष्य गोरखनाथजी ई | 

गोरखनाथजीने तान्त्रिक पद्धतिके बदले तप एवं दृठयोग- 
को आदर दिया | उनके सम्प्रदावमे अनेक सिद्ध جو‎ हुए | 
कुण्डळिनी-जागरण, सेचरीमुद्रा आदिका नाथ-पन्धमे बड़ा 
प्रचार हुआ ۱ GRRE भी आदर किया गया | 
eRe बाबा गोरखनाथजीके ही शिष्य हैं | गोरखनाथजी 
परम सिद्ध ओर अमर माने जाते हैं | वे अधिकारी وه‎ 
चाहे जत्र दर्शन दे सकते हैं ۱ गोरखनाथजीके योग-शान्र- 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ Ë | 

कहा जाता है कि साधनकाळमे एक वार सिद्धियोंके कारण 
गोरखनाथज्ञीके मनमें अहङ्कार हो गया | उस EET नाश 


८७ 


होकर इनके aral नैवेद्य ग्रहण करना पड़ता ۱ घरके ۶8 
इनके लिये साक्षात्‌ प्रभु थे | 


नामदेवजीका विवाह नो वर्षकी अवखामें हो गया था । 
चार पुत्र हुए, पुत्रोंकी सन्तति हुई; परंतु नामदेवजी कमी 
गहासक्त न हुए | वे गॉव छोड़कर पण्ढरपुर आ बसे थे । 
“पण्ढरपुर ही सर्वश्रेष्ठ भेत्र हे | चन्द्रभागा ही पवित्रतम तीर्थ 
ہے‎ कर रखकर ईटपर विराजमान ARES ही परम 
देवता Š |? नामदेवजीका यह दृढ़ विश्वास था । 


शिवरात्रिका पुण्य-अवसर था | नामदेवजी ۷ة‎ 
नागनाथ महादेवको कीर्तन सुना रहे थे | अभिषेक करनेवाले 
ब्राह्मणोकी अपने मन्त्रपाठमें वाघा जान पड़ी | उन्दने डॉटकर 
हरा दिया नामदेवको | Š नप्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 
कीर्तन करने लगे | भगवान्‌ विइवनाथको मन्त्र-पाठकी अपेक्षा 
हुदयसे निकलती अनुरागवाणी अधिक प्रिय थी । ब्राह्मण 
मन्त्र-पाठ करते रहे, पर मन्दिरका تمہ‎ घूस गया | द्वार 
हो गया नामदेवजीकी ओर । अव भी वहा नन्दीश्वर मन्दिरके 
पीछेकी ओर हैं । 


श्रीपण्ढरीनाथके मद्दाद्वारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनाया 
करते थे । ये جم‎ सबकी कहते “परिसा भागवत? 
( सुनो भागवत ), फलतः इसी नामसे पुकारे जाने ۱ 
नामदेवजीकी ARR द्वेष होनेके कारण एक दिन व्यासासनसे 
इन्होंने नामदेवजीपर बहुत आक्षेप किये | नामदेवजीने 
इनके चरणोपर मस्तक रखकर क्षमा मोगी | ब्राह्मणको 
वड़ा दुःख हुआ, जव घर जानेपर उसकी पक्नीने उसे 
नामदेवजीकी महत्ता समझायी | यही ब्राह्मण नामदेवजीके 
प्रथम शिष्य हुए | उन्होंने नामदेवजीकी कृपासे भगवानके 
दर्शन पाये । उनका कहना है--*नामा और केशव एक ही 
Š | नामदेव और Rize दोनों एकरूप हैं |? 


भगवान्‌ पण्डरीनाथक्री आज्ञासे नामदेवजी श्रीज्ञानेश्वरजी- 
के साथ तीर्थयात्राको गये | यात्रासे लौटते समव बीकानेरसे 
कुछ दूर कौलायतमे दोनोको प्यास छगी | उत मरुभूमिमे 
एक कुआ भी मिला तो सूखा । ज्ञानेश्वरजी योगवळसे कुएँसें 
उतरे । उन्होंने तळीका भेदन करके जल पिया | नामदेईीके 
लिये भी वे जळ लाना चाहते थे | नामदेवजीने ےو‎ Gi 
लिये तो विद्चल ही जल भेजेंगे |! नामदेवने अपने विद्चलको 


पुकारा | तळी फोइकर जलकी धारा कुएँको सुखतक भरती 
SSS प्रवाहित हो चली | 
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% कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त # 


. कवीरदासजीने सूफियोकी प्रेम-साधना तथा नाथ-पन्थी 
योगियोंके दाब्दमार्ग, कुण्डलिनी-जागरणका समन्वय किया | 
उनके पश्चात्‌ संत-मार्गकी एक परम्परा ही चळ पड़ी | दादू, 
چم‎ आदि अनेक संत हुए | कवीरदासजीके ग्रन्थ ر4‎ 
सबद्‌ और साखी कहे जाते हैँ | दूसरे संतमार्गी महापुरुषोंने 
भी 'साखी? तथा “सबद्‌” लिखे हैं | 

बृद्धावस्थाये कतरीरदासजीका काशीमें रहना 38 कठिन 
कर दिया | वे मगहर चले गये और वहीं ११९ वर्षकी 
अवस्थामें शरीर छोड़ा | 

जौ कबिरा कासी मरे तो रामहि कौन ١ 

भगवानके avik अचिचछ विश्वासका यह प्रतीक दै । 


कवीरदासजीकी वाणी अनुभूतिसे पूर्ण दै ۱ 2۹ सत्र 
प्रकारके आडम्वर तथा दिखावेका खण्डन करके एक व्यापक 
q= प्रति सच्चे अनुराग एवं साच्चिक गुर्णोका समर्थन 
किया Š | बहुधा वे अपनी बात गूढ़ ढंगसे कहते थे | उनकी 
“उलट .جو‎ अत्यन्त दुबोध Š | अपने आराष्यके 
अनुरागमें मस्त वे एक ऐसे अक्खड संत थे; जो कहीं किसीकी 
परवा नहीं करता । वे भारतीय सैद्धान्तिक सहिष्णुता एवं 
समन्वयवादके उच्च आदर्श Š | --छ० 


गुरु नानकदेव 

संवत्‌ १५२६ वैशाख गुक्क २ ( १५ अप्रेळ सन्‌ 
१४६९ ) को राइभोइ तळवण्डी ( ननकाना साहिब ) मै वेदी 
काळूचन्द पटवारीके تو‎ माता तृताजीने एक महापुरुषको 
जन्म दिया | सिख-धर्मके प्रवर्तक यही गुरु नानकदेव हुए | 

“तुमलोग कोई नवीन खेळ खेलना चाहते हो तो में 
जैसे कहता हूँ; बैठकर मन-दी-मन 'सत्यकर्तार' कहते चलो |? 
गुरु नानकदेवका यह खेळ था । पद्मासन लगवाकर साथी 
बच्चोंकी ہج‎ दिया और सब समाधिमे स्थित हो गये। 
बचपनमे एकान्त-सेवनमें ही उनका चित्त लगता था | पिताने 
संवत्‌ १५३२ में गोपाळ पण्डितके समीप इन्हे हिंदी पढ्ने; 
संवत्‌ १५३५ में مه‎ पण्डितके पास संस्कृत पढ़ने और 
संवत्‌ १५३९ में मौछवी BII साहबके पास फारसी 
पढ्ने बैठाया | तीनों शिक्षक खतः इनके 4 शिष्य दो गये 
उस पराविद्याका तत्त्व जाननेके लिये । 

“मैंने ऐसा “सच्चा सौदा? खरीदा है, जो कोई नहीं खरीद 
सकता ।?7 و‎ पिताने कुछ रुपये देकर बादर सौदा खरीदने भेजा 
था । मार्गमें एक विद्वान्‌ संत मिळ गये) जो कई Falla भूखे 


करनेके लिये गुरु मत्स्येन्द्रनाथजीने माया की । चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गया कि मत्स्येन्द्रनाथजी साधुवेष त्यागकर सङ्गल- 
दवीपकी सुन्दरियोंके साथ विपय-रत हो गये हैं ۱ गोरखनाथजी- 
को बड़ा दुःख हुआ | वे गुरुको सावधान करने अनेक 
कठिनाइयों उठाकर EEE गये | वहाँ उन्होंने राज-ऐश्वर्य- 
का उपभोग करते سو‎ देखा | किसी प्रकार ,समझाकर 
उन्हें ले आये । गोरखनाथजी जब योगाश्रम पहुँचे, गुरु- 
भाइयोंने उनका उपहास किया | गुरुदेव तो दीर्घकालसे समाधि- 
में स्थित Š | دہ‎ दूर हो ۱ 

बाबा गोरखनाथजीके अनेक تقو‎ आश्रम Š | नेपाल; 
मद्राससे लेकर राजपूतानेतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
अत्यन्त व्यापक था | महाराष्ट्रीय संतोंके मुकुटमणि शानेश्वरजी 
इसी नाथ-सम्प्रदायकी परम्परामै हैं | वोद्धकालमें योगकी 
आन्तरिक साधना तन्त्रके नामपर बहुत अधिक विकत हो गयी 
थी | गोरखनाथजीने पुनः शास्त्रीय योग-मार्गको प्रतिष्ठित 
किया | उनका मत तप, कठोर त्याग एबं योगकी कठिन 
साधनाका मार्ग है । वे प्रमाद, وص‎ भोग तथा बाह्य 
भेदोंके प्रबळ विरोधी रहे हैं । 8ط‎ तो उनके पंथके अनेक 
पुरुपोमे रही Š | ---8० 

महात्मा कबीरदास 

काशीमें लहृरताराके समीप नीरू ERA एक नवजात 
शिशु मिला | इसी बालकका नाम आगे जाकर 'कवीर' हुआ | 
कवीरदासजी एक दिन पञ्चगज्गा घाटकी सीढ़ियोंपर प्रहरमर रात्रि 
रहते जाकर लेट गये । खामी रामानन्दजी 8 खान क्सने 
उतरा करते थे | रामानन्दजीका पेर कबीरके ऊपर पड़ा | वे 
“राम-राम? कहकर चौंक पड़े | [۸ इसीको गुरुमन्त्र मान 
लिया | कबीरदासजीने मुसलमान सूफ़ी संत शेख तकी और 
पीर पीताम्बरदासका भी आदरपूर्वक स्मरण किया है | उन्होने 
हिंदू-मुसल्मानके भेदको छोड़कर सत्सङ्ग प्रात किया था | 

कत्रीरदासजीकी 3ل‎ नाम छोई था । इनके कमाल 
नामक एक पुत्र था | कमाळ बड़े साधु-सेवी महापुरुष हुए | 
कनीरदासजी 'पढ़े-लिखे? नहीं थे ۱ उन्होने अपने कपड़ा 
चुननेके व्यवसायको बनाये रक्खा | महात्मा गोरखना थजीसे 
सिद्धोंकी एक परम्परा चली आ रही थी | इन सिद्धोका प्रभाव 
छोटी जातियापर अधिक था। कत्रीरदासजीपर इस परम्पराका 
पूरा प्रभाव पड़ा ١ उन्होंने सिद्ध-परम्पराके समान a 
बाह्याचार एवं बाह्य भेदकी उपेक्षा करके आन्तरिक उन्नतिपर 


बळ दिया | 


८५६ सर्वे सद्गाणि و سے‎ सा कश्चिष्टःखभाग्भवेत्‌ + 
——— سسصصسصکسحصححکککسےحےکسسححسے سس‎ 
थे | छव रुपये उनकी सेवामे ळग गये | घर लौटकर नामकः ۳ चर न हो; उधर मेरे d< कर दो ।? छोगेनि RR 
2004100006 ; x os s 
जीने पिताको विवरण दे दिया | पिता बहुत sg ۴ج‎ उनके पेर ह bh 0 घुमला गया ١ تک‎ 
इनको मारा | बहिन नानकीजी अपने भाईको साक्षात्‌ इश्वर وچب‎ वर्ष भ्रमण करके संवत्‌ १५७९ में कर्तारपुररग; 
तुल्य मानती थी | उन्हे बड़ा कष्ट हुआ | अपने पति जयराम- जिसे उन्होंने ही do १५६१ में बसाया था; निवास करने छगे। 
جو‎ आग्रह करके गुर नानकदेवजीको वे अपने RE उपदेद्यासृतके साथ यहाँ छोगेकी अन्न भी वितरित करनेके 
सुल्तानपुर छे आवी । लोगोके कहनेसे गुरुजीने संवत्‌ १५४२ جہ‎ 'ठंगर' प्रारम्म हुआ | यहीं इसी वप کاو‎ माता- 


पिताका शरीर छूटा | खयं गुरुदेवने आश्विन 25 १०; संवत 
१५९६ (२२ सितम्बर; सन्‌ १५३९ ) को ७० वर्ष; v मास; 
३ दिनकी अवस्थामें परधामगमन किया ر‎ अपनी गद्दीका 
अधिकारी किसी पुत्रको बनानेके बदले उन्होंने अपने बोग्यतम 
शिप्य अद्भदजीका बनाया था | 

सिख, हिंदू तथा मुसह्मान शिष्य गुरुदेवके अन्तिम 
संस्कारके थिये विवाद कर रहे थे । सभी उनको अपना शुर 
सानते | सब उनकी अन्त्वेष्टिका अधिकार प्रकट कर रद | 
जिस HETA जीवनभर मेळ एवं एकत्वका प्रचार किया था) 
उसीके गरीरके लिये यह विवाद جج‎ अशामन था | za 
दिव्यात्माने विवादका समाधान कर दिया ۱ TRT पढ़ा वन्न 
उठाया गया तो 292 नीचे शरीर था ही नहीं । उस 7 
आधा भाग लेकर हिंदू-सिखोने संस्कार किवा और मुसल्मार्नो- 
ने उसकी कत्र बनायी | 

श्रीगुद नानकदेवजीकी सम्पूर्ण वाणी पञ्चमगुद श्री अजैनदेव- 


ہو 


जीने توس‎ सङ्कलित की है। इनमें sia पट्टी) 
आरती, दक्षिणीय ओंकार, ۰9ج‎ आदि प्रख्यात वाणियाँ 
Š | गुरुजी हिंदू, मुसल्मान; वौद्ध, जैन, ईसाई आदि समी 
धर्मकि केन्द्रीय 8328 गये थे | समो धसेकि sata वे मिले 
थे | सब कहीं उन्होंने उस एक “सत्य कर्तारः की स्मरण रखने- 
का उपदेश, किया था | 
हम नहिं चर, बुरा नहिं ۱ 
; ) शुरुयन्यसाहब ) 
ہچ‎ अच्छे नहीं हें ओर जगदमें कोई बुरा ۰جق‎ 
दूसरोके दोष देखना छोड़कर मनुष्यको केवल अपने दोप देखने 
चाहिये और दूसरोकी सेवा करनी चाहिये । गुरुजीका यही 
आदर्श था ۱۹ संकीर्णताके प्रवळ विरोधी ر3‎ “एक “कर्तारः 
ओर वही परम 'सत्यः Š | समस्त जगत्‌ उसी “अकाल? पुरुष- 
की क्रीड़ा दै ۱ विवाद और جج‎ छोड़कर, आडम्बरो- 
दिखाओंकी त्यागकर सचाईसे उसको ृदयमे स्मरण करना 


चाहिये ।? इस आधारपर व्यावहारिक एकत्वका महान्‌ आदर्श 


गुरु नानकदेचजीने उपस्थित किया | उन्दने जिए धर्मका 


में दौळतखो लोदीके मोदीखानेका कार्य are लिया | 

संवत्‌ १५४४ मे २४ जेठको मृल्चन्दजीकी सुपुत्री 
श्रीसुळक्षणादेवीका आपने पाणि-प्रहण किया 1 आपके दो पुत्र 
हुए---वाबा श्रीचन्द और वावा مد‎ मोदीखानेका कार्य 
आप तवतक किसी प्रकार चला रहे थे | सामान विना मूल्य 
कितना आप वाटते थे, कुछ ठिकाना नहीं था | किसीको 
आवश्यकता हो तो क्या उसे मृल्यके विना सामान देना 
अस्वीकार किवा जा सकता है. १ इतनेपर भी दिसाव मिळानेपर 
सब्‌ ठीक मिल जाता था । संवत्‌ १५५४ की वात है; गुद- 
देव आटा तोल रहे थे | एक, दो, तीन, चार--इस प्रकार 
बारहतक तो 8۵ ठीक आवी; पर तेरह आते ही आपने 
तिरा? “तेरा? कहना प्रारम्भ किया | भला, قوج‎ अपना क्या 
है १ उन्होने सब आटा तोळ दिया | उसी दिन मोदीखाना 
छूट गया | 


“कोई हिंदू, न मुसलमान? बड़ी शीघ्रतासे गुरुजी ये 
शब्द प्रायः कह्‌ जाते | संवत्‌ १५५४ में روج رت‎ वेर-विरोध; 
लोभ-मोहके जालमे तडयत विश्वको शान्तिका सन्देश देनेके 
लिये आपने देशाटन प्रारम्भ किया | आपकी चार جو‎ 
प्रसिद्ध Š | प्रथम यात्रामे पहले ऐननावाद जाकर भाई लालो 
बढ़ईके घर 22 और वह्दसि ہج‎ दिल्ली, काशी, गया 
तथा श्रीजगन्नाथपुरी आदि गये । 

दूसंरी यात्रामे दक्षिण भारतमे RR, सेतुवन्ध 
रामेश्वर, 52 ( तीळोन ) आदि HR आपने धर्म- 
प्रचार किया | तीसरी यात्रा مه‎ टेहरी, गढ़वाल हेमकूट, 
गोरखपुर; सिकम) भूटान) तिव्वत आदि पर्वतीय प्रान्तोमे 
हुई । चौथी यात्राम आप वलोचिस्तान होते मक्केतक पश्चिस- 
मे, गये । इस यात्रामै आपने रूस, बगदाद, ईरान; FR, 
काइुळ आदिसे 'सत्यनास? का उपदेश किया | 

| युद नानकदेचकी 224-0 अदूंयुत थी | कहते है, 
TR आप काबेकी ओर पेर'करके लेटे हुए थे | बहदके 
मौलाना, काजीळोग 1 तो आपने = दिया---।जिधर 
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जाता Š कि 'सूरसागर” में एक लक्ष पद Š | अब तो दस- 
पंद्रह सहसत पद ही उपलब्ध होते हैं | ۱ 

उस समय ब्रज श्रीकृष्ण-रस-रसिक महापुरुषीकी क्रीड़ा- 
खली हो रहा था | श्रीवक्लभसम्प्रदायमें 'अष्टछाप? के महा- 
कवि अत्यन्त प्रख्यात हैं | इनमें सभी उच्चकोटिके महापुरुष 
ओर भगवह्लीला-दर्शी थे | उनकी वाणी हृदयकी वाणी 
है | सूरदासजीके अतिरिक्त इनमें یح‎ कृष्णदास; 
कुम्मनदास, चतुर्भुजदास) परमानन्ददास, छीतखामी और 
गोविन्द्खामीके नाम हैं | अष्टछापके अतिरिक्त उस समय 
तथा उसके पीछेतक श्रीकृष्ण-लीछाके गायक अनेक महा- 
पुरुष हुए हैं | रसखान, घनानन्द, भारतेन्दु' हरिश्चन्द्र, 
सत्यनारायण तथा, रीतिकाव्यके कवियोमे देव, विहारी; पद्मा- 
कर RA भी अपनी वाणी श्यामसुन्दरके गुण-गानसे 
पवित्र की है । उन लीलामय; त्रिभुवनसुन्दरकी लीला खयं 
काव्य है | वही रसरूप Š, अतः काव्यमे रसके आविर्भावके 
लिये वही आश्रय होते हैं; परंतु उन नवनीतचोरने जिनके 
हृदयको चुरा लिया है; Š कान्यके लिये उनकी कीर्तिकोमुदीका 
गान नहीं करते । वे तो मुग्ध سج‎ प्रेम-वाणीमें बोलते हैं | 


प्रेमकी परा वाणीर्मे नन्दनन्दनका भावमुग्ध गुण-गान 


करनेवाले अनेक महाभाग हुए हैं | सूर उनके आचार्य Š | 


वे उस, नन्दनकाननके AFT Š | उनके पद काव्य नहीं; 
ہچ‎ वाणी है | उनमे मानवके विशुद्ध छृदयके निर्मळ 
खिग्घ भाव Š | अतएव वह वाणी किसी देश या काल- 
विदोपके लिये नही, वह सभी نات"‎ सम्पूर्ण मानव-जातिके 
आनन्दका खोत है । सानव-संस्कृतिके अन्तर-उल्लासके 
दिव्य गायक विश्वमें ऐसे बहुत कम हुए | مهب‎ 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


भारतमै हिंदू-धर्म उत्पीडनका आखेट हो रहा था। 
जनताको अनेक अशास्त्रीय मतोने श्रान्त करना प्रारम्भ कर 
दिया था । हिंदू नरेश नाममात्रके नरेश रह गये थे | विद्वानो- 
ने चाटुकारीको व्यवसाय बना लिया था | कविगण विलासी 
राजाओकी स्तुतिके गान गाते या उनकी वासनाको उद्दीप् 
करनेवाली FROG रचनाएँ करते 4 उस युगमे एक महा- 
पुरुपका उदय हुआ । जगतूके राग-रोपसे ऊपर उठकर उन 
लोकोत्तर संतने “स्वान्तःसुखाय? अपने आराध्यकी अमळ 
कीर्तिसि अपनी वाणीको पवित्र किया । मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामके आदर्श चरितने हिंदू-जातिको एक नवीन ज्योति 
दी। शाज्जीय आदर्श उसके सम्मुख जाग्रतरूपमें उपस्थित हुआ | 


٭ कुछ आचाय, महात्मा और भक्त‏ ٭- 


उपदेश किया, वह एकत्व, भ्रातृत्व, सेवा और सादगीका 
निदछल घर्म है | उसमे आत्मसंयम, आत्मालोचन एवं 
अन्तर्षुखताकी प्रबल प्रेरणा है। कबीरदासजीने जिस FETT 
दर्शन किया था, गुरु नानकदेवजीने उसीका साक्षात्‌ करके उसे 
स्थापित करनेका महान्‌ उद्योग किया | هس‎ 


सरदासजी 
हिन्दी-साहित्य-गगनमे सूर ओर तुलसीको جوم‎ सूर्य 
एवं चन्द्रकी उपमा दी है । वात है भी ऐसी ۱ 
गोस्वामी हुळसीदासजीने मर्यादापुरुषोत्तमका वरण करके अपने 
“मानसःके द्वारा छोकादर्शकी स्थापना की | उनकी वाणी सार्वभौम 
है। वे जीवनके प्रत्येक कोनेको प्रकाशित करते हैं | सूरदासजीके 
आराध्य हैं लीलापुरुषोत्तम | वे अपने नटनागरकी ळीलामें 
तन्मय महापुरुष Š | उनकी निष्ठा एकरूप है । उनके सम्मुख 
लोक दी नहीं तो छोकादर्श कहॉसे आये ۱ विद्वानोने स्वीकार 
किया है कि تج‎ जिन TR अपनाया है, विश्व-साहित्यमें 
दूसरा कोई उन रसोमें उनकी समता नहीं कर सकता | बाल्य- 
वर्णन और वियोग-श्ंगारके वे एकछत्र सम्राट्‌ ۱ श्रीकृष्णकी 
विविध बाललीलाओके वर्णनमे उनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी 
अन्तर्मुख सत्यदर्शिनी है कि कोई उसकी कल्पनातक नहीं 
कर सकता । गोपियोंके विरह-बर्णनमें वे पापाणको भी रुळा 
देनेकी शक्ति पदोमें सञ्चित कर लाये हैं | 
कहा जाता है कि आगरा-मथुरा सड़कपर स्थित सीही ग्राम- 
में सूरदासजीका जन्म हुआ था | उनके पिताका नाम 
रामदास था | वे सारस्वत ब्राह्मण थे ۱۹ जन्मान्ध नही थे | 
किसी कारणवश पीछे अन्धे हो गये थे ۱ सुसल्मानोके साथ 
इनके पिताका युद्ध हुआ । उसमे पिता तथा छः भाई 
मारे गये । ये इधर-उधर भटकते हुए एक تچ‎ गिर पड़े 
और वहीं छः दिन पड़े रहे। भगवान्‌ श्रीक्प्णचन्द्रने प्रकट 
होकर इन्हें निकाला; दृष्टि प्रदान की | 
“जिन नेत्रोंसे आपके दर्शन किये, उनसे 5 
देखना पड़े P वरदानमे फिर अपना अन्धत्व ही मॉगा 
इन्होने | मथुरामें गऊघाटपर महाप्रभु श्रीवर्ळभाचार्यजीकी 
इन्होंने शरण ग्रहण की | आचार्यचरणके गोलोक-गमनके 
अनन्तर उनके पुत्र गोखामी विठ्ठळनाथजीकी छत्रच्छाया इनके 
ऊपर रही । इन्दोने श्रीमद्घागवतके आधारपर श्रीकृष्ण- 
` चरितका जिन पदोमे गान किया; उन पदोका संग्रह ही 'सूरसागर? 
कहा जाता दै | सूरदासजीके साथ सदा एक लेखक रहता था, 
जो उनके मुखसे निकले पदोंको लिखता जाता था | कहा 
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अपने काव्य लिखे । उनके गेव तो सदा श्रीराम 1۱ 
श्रीरामचरितमानस उनका मानस-घन है ओर हिंदू-जाति 
तथा RAR लिये वह मद्दामूल्यवान, माणिक्य सिद्ध 
हो चुका दे | 

गोखामीजी किस सम्प्रदाव या किस सिद्धान्तके अनुयायी 
थे; यह प्रश्न ही व्यर्थ दै | वे MER प्रवल समर्थक थे | 
शासत्रविरोधी कोई भी क्रिया; भाव तथा सिढान्त हो--उसका 
उन्होने कड़े تاد‎ प्रतिवाद किया ۱ श्रुति, स्मृति, पुराण- 
सम्मत सनातनवर्म ही उन्हें ZE था। “नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत? मत ही उनका मत था | सिद्धान्त, आचारः प्रथा) 
उपासना--सब स्मृति-पुराणसम्मत ही उन्हें अभीष्ट थी! 
श्रीरामचरितमानस HR श्रेष्ठ ود‎ बन गया और 
इसीलिये उसके جم‎ अनेक मतवाद प्रश्रय पाते हैं; 
क्योंकि प्रखानत्रवीसे इन मतवादोंकी व्याख्या हुई है | 
यद्यपि साधारण अर्नोकी भापार्मे ARO وود‎ देनेके 
लिये गोखामीजीको बहुत विरोधका सामना करना पडा, 
फिर भी उनका “मानस! उसी समय श्रीमधुसूदन ठरखती-जैसे 
विद्दानका आदरपात्र हो गया था। झोपड़ीसे रामसदनतक 
अवाध “मानस? का प्रवेश है। सामान्य जनता धर्मका तत्व 
“मानसः से दी प्रात करती दै | یت‎ 


मक्त नरसी मेहता 

TOBA इस एक दाब्दर्मे नरसीदासजीका पूस 
चरित Š | वचपनसे उनमें भगवानपर विश्वास था | भजन- 
कीर्तन छोड़कर उन्हें कोई कार्य अच्छा नहीं लगता | 
TETER उन्हें उपार्जनका उद्योग करते न देख पृथक्‌ कर 
दिया | अपने वाळ-वर्चोके साथ इस प्रकार पिताकी کرو‎ 
पश्चात्‌ ×88 अलग होना पड़ा S= | 

काठियावाड ग्रान्तके जूतागढ्‌ राज्यमें नरसीजीका जन्म हुआ 
था | भगवान्‌ ET उपासना करके नित्य-रासविहारीके 
योळोककी रास-क्रीड़ाका उन्होंने दर्शन पाया था । घरके 
व्ययकी चिन्ता, भला वे क्यो करते | भक्तोके “वोग-क्षेमः के 
बहनकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्यामसुन्दर क्या कभी प्रमत्त 
होते हैं, जो उनके जन उनके गुण-मानको छोड़ दूसरे कायाँ- 
को सोचे | 

नरसीजीके जीवनमै भगवद्विश्वास एवं भगवत्कृपाके 
चमत्कार बहुत अधिक Š | द्वारिका जानेवाले यात्रियोंका रुपया 
लेकर आपने साँवलिया साहके नाम हुंडी लिख दी | रुपया तो 
साधुओकी सेवामे लग गवा ۱ जव यात्री द्वारिका पहुंचे, उस 


गोस्वामी श्रीतुळ्सीदासजीके जीवनके सम्वन्धमे निर्विवाद- 
रुप्से उतना ही ज्ञात हो सकता है; जितना उनके 3ء‎ 
ہے‎ कुछ Š ۱ ऐसी सामग्री बहुत थोड़ी दै । शेष वाते 
विवादास्पद हैं । उनके ग्रन्थोंसे यह जान पड़ता है कि वे 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे | किसी भी कारण अत्यल्प वयमें 
माता-पितासे سو‎ हो गये | प्रारम्मिक जीवनमे अनेक 
स्थानोपर शारीरिक आवश्यकतावश भटकते रहना पड़ा | 
उन्‍होंने अच्छी प्रकार अध्ययन किया और तीर्थाटन किया | 
उनके ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता तथा देशभ्रमणके साक्षी हैं | 

गोखामीजीका प्रारम्भिक जीवनमे विवाह हुआ था 
और et कुछ समय रहकर वे विरक्त हुए थे | 
संवत्‌ १६३१ मे चेत्र جو‎ नवमीको श्रीअयोध्याजीमे उन्होंने 
श्रीरामचरितमानसका लिखना प्रारम्भ किया | बहुत समवतक 
वे चित्रकूटमे रहे ओर जीवनके अन्तिम वर्ष उनके काशीमें 
व्यतीत हुए ۱ काशीमे वे इससे पूर्व भी कई बार आये 
होंगे; ऐसा छगता है। 

उन दिनों काशीमे एक राव م2‎ ( अकवरके मन्त्री 
राजा टोडरमलसे भिन्न ) रहते थे । ये सम्पन्न ओर श्रद्धाळ 
पुरुष थे । गोखामीजीमे इनकी श्रद्धा हो गयी थी | इन्होने 
गोखामीजीके लिये काशीमें असीघाटके पास स्थान बनवा 
दिया था | अन्तिम समयतक गोखामीजी यहीं रहे | جع‎ 
दासजीके नामके साथ गोस्वामी? उपाधि क्यों लगी; यह 
कहना कठिन है | उत्तर-भारतमें ब्राह्मण गोखामी नहीं कहे 
जाते | ‘ged गोसाई भयोः कहकर इस पदके लिये 
गोखामीजीने खेद प्रकट किया है “गीतावली? में | 

गोखामीजीने कादीमें एक महामारीका वर्णन किया दै | 
एक वार उनके वाहुमे भयङ्कर पीड़ा हो गयी | हनुमान- 
वाहुक उसी समय लिखा गया | संवत्‌ १६८० में काशीके 
असीघाटपर ग्रोखामीजीने शरीर छोड़ा | उनके जीवनमें ही 
उनकी अत्यन्त ख्याति हो गयी थी । काशीके विद्वानोने 
निरन्तर विरोधके पश्चात्‌ उनका श्रेष्ठत्व स्वीकार कर 
लिया था। 

गोखामीजीके अनेक ग्रन्थ दैं--रामछला नहछू, जानकी- 
मङ्गल, पार्वतीमङ्गल; कवितावली; विनय-पत्रिका, दोहावली, 
गीतावढी और श्रीरामचरितमानस आदि | उस समय कविता- 
के लिये दोहे, कवित्त; सवेया, छप्पय, गीति तथा चौपाई- 
दोदेकी विभिन्न प्रथाएँ थीं। गोखामीजीने समी शैलिवोंमे 
अन्य-स्वना की | उन्होने समानरूपसे .جو‎ तथा و‎ 
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गुजराती संतकी यह महावाणी है | उनके पद पूरे भारतमै 
अत्यन्त प्रिय Š | ہے‎ 
श्रीनाभादासजी 

“भगवानके चरित तो सुलभ Š, क्योंकि वे भक्त-भावन 
हैं; परंतु भाव-भेदसे प्रभुको अपना बनानेवाले संतोके चरित 
अत्यन्त दुर्बोध हैं | गुरुकी कृपा ओर sma ही Š इस 
दुष्कर कार्यमै प्रयास करता हूँ P नाभादासजीके ये अपने 
उद्गार हैं) भक्तोके पावन चरितोकी जो माला उन्होने “भक्त- 
माल? के रूपमे प्रस्तुत की, वह भगवानके 23و‎ तो विभूषित 
करेगी ही, उनके जनोका सर्वदा कण्ठाभरण रहेगी | 


श्रीनाभादासजी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे ۱ उनका जन्म 
संवत्‌ १५४० में हुआ था । वेराग्योदय होनेपर उन्होंने 
रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी “गलता गादी? के महन्थ भी- 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की थी | “भक्तमाळ पर 
अग्रदासजीकी पद्यात्मक रीका है । गुरुने शिष्यके प्रन्थकी 
व्याख्या की--यह गुरुके संत-खभाव और ग्रन्थके महत्त्व 
दोनोका सूचक दै | 

में १०८ छप्पय Š | इसमें संतसेवी भक्तो-‏ موه 
की अद्भुत कथाएँ हैं | श्रीनामांदासजी महाराज साघुवेषके‏ 
प्रति निष्ठा रखनेवाले संत थे । वे साधुओका ,“सीथ?‏ 
उच्छिष्ट ) अहण करते | "साधु साक्षात्‌ आराध्यके रूप‏ ( 
धारणा थी | “भक्तमाळःमें इसी भावको‏ جع हैं |? qg उनकी‏ 
उन्होंने पुष्ट किया है |‏ 

भगवच्रित्र तथा भक्त-चरित्र--यही दो गेय, स्मरणीय 
तथा चिन्त्य Š । लौकिक चरित्र उपेक्षणीय Š । भारतीय 
संस्कृतिकी यही परम्परा है | लौकिक महत्त्व चाहे किसीको 
कितना भी मिला हो, भारतने उसे स्मरण रखना आवश्यक 
नही माना | भगवच्चरित्रोंका अनेक संताने विविध प्रकारसे 
गान किया है | “राम ते अधिक राम कर दासा D मानकर 
भक्त-चरितोकी माला RS नामादासजी खयं अपनी 
माछाके सुमेरु हैं; यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं | موب‎ 

खासी दयानन्द सरस्वती 
काठियावाडके मोरवी TRÎ टंकारा छोटा-सा गाँव है, 
जहाँ ,ہے‎ धर्मिए ब्राह्मण अम्बाशड्डस्के यहाँ उस बालकने 

जन्म छिया, जो आगे देशमे स्वामी दयानन्द सरखतीके 
नामसे विख्यात हुआ | बालकका घरका नाम ۱ 


चाळक UE बचपनसे वीतराग एवं सत्यान्वेषी थे | 


द्वारिकाधीश सॉवलिया ( श्यामसुन्दर) को सचमुच सेठ 
बनकर हुंडी खीकार करनी पड़ी । 


जूतागढ्के व्राह्मण नरसीजीका सदा तिरस्कार करते थे | 
एक बार पिताके श्राद्धके समय उन छोगोने पूरी जातिको 
` मोजन करानेका इनसे आग्रह किया | नागर ब्राह्मणोकी वहाँ 
बहुत वस्ती थी ۱ جوا‎ दिन कुछ وو‎ कम हो गया | 
नरसीजी घी छाने वाजार गये | मार्गमें कुछ संत भगवानका 
कीर्तन करते मिले | नरसीजी उसमे सम्मिलित हो गये | 
नामामृतमें मग्न होनेपर किसे घरका स्मरण रहता है ۱ घरमै 
भोजन वन रहा था । वेचारी ब्राह्मणी पतिकी प्रतीक्षा कर 
रही थीं | भक्तवत्सल प्रथु नरसीके रूपमे धुत लेकर पहुँच 
गये | श्राद्ध, विप्रमोज आनन्दसे पूर्ण हुआ | पत्नीको आश्चर्य 
हुआ, जब्र TF नरसीजी घी लेकर घर पहुँचे और बिलम्व- 
के लिये खेंद प्रकट करने लगे | 

इनके पुत्रका विवाह भी श्रीक्षष्णचन्द्रको ही कराना 
पड़ा और पुत्रीके विवाहको भी उसी “ठाँवरिया' ने पूरा 
किया) पुत्रीके यहाँ नरसीजी तो “मायरे? (भात) मे गोपीचन्दन, 
ل-و‎ और रामनामी ही Š जा सके थे; लेकिन जिसके 
लिये बह विश्वेश खयं उपस्थित हो, उसके “मायरे! के 
میں‎ से छदे हुए छकड़ोंको गिना केसे जाय | 

एक-एक करके सत्री और पुत्रका शरीरान्त हो गया | 
नरसीजी जैसे पूर्ण निश्चिन्त हो गये अपने आराध्यमे लगनेके 
लिये । जुनागढ़के “रा? माण्डलिकने एक वार इन्हें घुलाकर 
आग्रह جوم‎ उपदेशोंके सम्बन्धसे वहुत-से विद्वान्‌ 
सन्देह करते हैं | यदि भगवानको प्रसन्न करनेके लिये तुम्हारी 
ही बातें ठीक हैं और तुम सचमुच भक्त हो तो भगवानके 
श्रीविग्रहके गलेमें माळा डालो ओर प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
वह माला तुम्हारे TORÎ पहना Š ।? 

नरसीजीमं अविश्वासके लिये खान ही नहीं था | 
उन्होंने सायंकाळ भगवानके جج‎ समय उनके गलेमें 
माळा पहना दी | रात्रिभर मन्दिरके दवारपर कीर्तन करते 
रहे | प्रातः जव पहले दिनके ATA उतारनेका समय 
हुआ, वडे भारी जन-समूहके मध्य भगवानूने वह माळा 
अपने جج‎ निकालकर नरसीजीके गलेमें डाल दी | 

जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे र ७‏ ہت 


“दूसरोकी पीड़ामें जो दुःखानुभव करे, वही वैष्णव Š P 
र्त्र, सव समय; सबसे अपने ARE देखनेवाळे उन 
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सत्यको स्वीकार چٹ‎ लिये प्रतिक्षण ऐसी उज्ल्वळ तसरता 
और वेदोंके प्रति अगाध श्रद्धाके स्वामी दयानन्दजी उच्चतम 
आदर्श हैँ । چو‎ प्रति उनका त्याग; उद्योग एवं सेवा 
महान्‌ | "यार 6 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
چم‎ हुगळी जिळेर्मे एक ग्राम दै कामारपुकुर | यह 
१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को वालक गदाधरका जन्म हुआ | 
गदाधरके पिता खुदीगम चद्टोपाध्याव निष्ठावान्‌ गरीब ब्राह्मण 
थे | गदाधरकी शिक्षा तो साधारण दी हुई; किंठ पिताकी 
सादगी और धर्मनिडाका उनपर पूरा प्रमाव چو‎ । सात 
वर्षकी अवस्थामें दी पिता परलोकवासी हुए جو‎ वर्षकी 
7277 बड़े माई रामकुमारके घुलानेपर गदाधर कलकत्ता 
आवे और कुछ दिनों बाद भाईके TAR रानी राखमणिके 
وم وہل‎ पूजके लिये नियुक्त हुए । यहीं उन्होंने 
मा मद्दाकालीके चरणेमि अपनेकों उत्सर्ग कर दिवा 1 š भावमें 
इतने तन्मय 3ج‎ लगे कि लोग उन्हें पागल समझते । वे 
घंटों ध्यान करते और माके جو‎ लिये asqa | एक 
दिन अर्घरात्रिको जब व्याकुलता सीमापर पहुँची, उन जगदम्बाने 
प्रताक्ष होकर कृतार्थ कर दिवा | جج‎ अब میم‎ 
TAIT ठाकुर दो गवे । 
चंगाळमें वाल-विवाइकी प्रथा है | गदाघरका भी विवाद 
बाल्यकालमै हो गया था; उनकी वालिका पत्नी जव दक्षिगेश्वर 
आयी; गदाधर वीतराग परमहंस غ‎ चुके थे | मा शारदा" 
मणिका FAT हँ--“ठाकुस्के दर्शन एक वार पा जाती हूँ 
यही क्या मेरा कम सोमाग्य दे १» परमहंसनी कट्टा करते थे- 
“जो मा जगत्‌का पालन करती हैं, जो ۳ पीठपर प्रतिष्ठित 
हैं, वही तो यह हैं |? ये उद्गार थे उनके अपनी पत्नी मा 
शारदामणिके प्रति | 
अधिकारीके पास मार्गनिर्देशक खर्य चले आते ١ 
उसे शिक्षा-दाताकी खोजमें भटकना नहीं पडता | एक दिन 
सन्ध्याको و‎ एक इद्धा संन्यासिनी نج‎ दक्षिणेश्वर qati | 
परमहंस रामक्कप्णको पुत्रकी भाँति उनका FE प्राप्त हुआ 
ओर उन्होंने परमहंसजीसे अनेक तान्त्रिक साघनाएँ करायी | 
उनके अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक वेदान्ती महात्माका भी 
परमहंसजीपर बहुत अधिक प्रमाव पड़ा | उनसे परमहंसजीने 
अद्वेत-ज्ञानका सूत्र प्रात करके. उसे अपनी Ê अपरोक्ष 
किया | परमहंसजीका जीवन विभिन्न साधनाओं तथा सिदिर्यो- 
चमत्कारोंसे पूर्ण है; جن‎ चमत्कार महापुरुषकी महत्ता नही 


विवाह-संस्कार समपन्न होनेका निश्चय किया पिताने और 
उन्होंने उस तिथिसे एक सत्ताह पूर्व ही घर छोड़ दिया | 
श्रीनर्मदा-तठपर جج‎ पूर्णानन्द सरखतीसे چپ‎ 
संन्यास ग्रहण किया | वे स्वामी दयानन्द सरस्वती हो ۱ 
गुरुके आश्रममें पर्यटन करते हुए काशी होकर इन्दावन 
पहुँचे | यहीं उन्हे چو‎ खामी विरजानन्दजीके दशन 
हुए | वस्तुतः खामी दयानन्दजीके यही वास्तविक शिक्षा- 
गुरु हुए | इन्हींसे खामीजीने व्याकरण, वेदप्रभ्तिकी ۲ 
प्रात्त की। इन्दी गुरुदेवके आदेशसे वे वेदिक धर्मकी खापनामें 
प्रवृत्त हुए | सन्‌ १८७६ के हरिद्वार-महाकुम्भके अवसरपर 
उन्होने पहले-पहले अपने मतका प्रचार प्रारम्भ किया । 

खामी श्रीदयानन्दजीने अपनी 283 वेदोंका भाष्य 
प्रारम्भ किया । उनके द्वारा सर्वप्रथम बम्बई और लाहम 
आर्यसमाजकी स्थापना हुई | पहले वे एनी वेसेंटके साथ कुछ 
दिना कार्य करते रहे; किंठु वेदोमे खामीजीकी अखण्ड निष्ठा 
थी | थियासफी-सम्प्रदायसे उनका मत मिल नहीं सका; वे 
पृथक्‌ جج‎ लग गये ۱ उनमे प्रकाण्ड प्रतिमा थी, 
उज्ज्वल त्याग था और उनकी वाणीमें अद्भुत शक्ति थी | 
जनतापर उनका प्रभाव वहुत अधिक पड़ा | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती महान्‌ पुरुष थे; उनके-जेसे 
स्पष्ठादी निर्मीक वक्ता बहुत कम होते 3 | वेदोमें, प्राचीनतम 
भारतीय संस्कृतिमे उनकी अगाध निष्ठा थी | उन्होंने भरपूर 
प्रयत्न किया दिंदू-धर्मकी रक्षाका । हिंदुत्वपर होनेवाठे 
ےہ ماه‎ प्रागपणसे विरोध किया | एक विद्वान्‌ 
नेताके शब्दोंमे--“आर्यंतमाज हिंदूधर्मका चौकीदार दै p 
खामीजीने सचाईसे प्रयत्न किया दिंदूधर्मकी रक्षाका | इसमें 
सन्देइको स्थान ही नहीं है | 

वे वीतराग महापुरुप--वे दो-टूक वक्ता, असदाचरणसे 
उन्हें तीब्र घृणा थी । महाराज जोधपुरके निमन्त्रणपर वे 
जोधपुर गये | महाराजके आचरणका उन्होने स्पष्ट प्रतिवाद 
किया | फळतः महाराजकी रखेळ aR उन्हें विप दिला 
दिया | उन महापुरुपने विपके प्रभावसे १६ अक्टूबर सन्‌ 
१८८३को शरीर छोड़ा और मरते-मरते अपने घातकके लिये 
दयाका आदेश दे गये | दीपावढीकी वह रात्रि; दीपालोकोंमे 
ही वह दिव्यालोक निर्वापित हो गया | š 

मतभेद--यह तो हिंदू-धर्मकी परमोदारताका महान्‌ 
सर्प दै कि वॉ सैद्धान्तिक मतमेदोंका सदा स्वायत किया 
जाता दै | लेकिन यह सभीको सादर खीकार करना पडेगा कि 


शि 


भं سرد ححصت ی‎ कक ےچ تیست چو‎ 
- و‎ O 7 आर 
ی‎ 4 
3 ॥ ۱ ۱ ۱ | 
۰4 
3 
Ee 
9 1 
~ 4 
v Í 
7 2 1 
! 
۹ کے سی‎ 
दद š 
Ç و‎ ती 
I 4 4 1 sa 
1 t 8 £ अ र 
i ۲ 1 
PRE / z: | ५ کہ‎ 
۳ ا‎ O 
2 ۳ > ८१ + ای‎ 
र A 3 
| É द नजय e O 1 
i < A ti "र" ۰ 
۷۳ “$ > १ 
| RR 2: 
| 2 اسیو ای مج‎ "2. पक) دی ام‎ 0 
_ शर بجعت‎ 
j DE Meet A OS Si "७ 
। رو سد می‎ ती "रे دیج‎ (¿š 
PR ‘i 
| 2 ےھ‎ Fe > kr سی“ 48 ري رد‎ 9 
AR eT £ हा ES 
डा ` +` ا‎ w,” 
| eh + ہے‎ r E 
fe ८ 


४७७६ °‏ تج تو 


> 


7 


1 


7 


TN >s‏ یج ڑچ 
7 


< 


कह 


Tar Ptr 
> 


a 


| 
۶ 


TCE Dr‏ و نرتسو و 


۳ 


N 


PI مج مو اج ریہ مک‎ Ue Te 


تت1 
x]‏ 


~ ee 


~ 


~ 


कळ pes ہے‎ 


200९ وچ‎ 


1 سی ہے 


८६१ 


# कुछ आचाय, मदात्मा और भक्त # 


— U ON OOO ORES یلت‎ 
— o — 


हुआ | परमहंसजी-जेसेजोहरीने रत्नको परखा | उन दिव्य 
महापुरुषके स्पर्शने नरेन्द्रको बदल दिया | कहा जाता है कि 
उस शक्तिपातके कारण कुछ दिनोंतक नरेन्द्र उन्मत्त-से रहे । 
उन्हें गुरुने आत्मदर्शन करा दिया था | जीवनके आलोकको 
जगतूके अन्वकारमें भटकते प्राणियोके समक्ष उन्हें उपस्थित 
करना था | 

qa वर्षकी अवस्थामे नरेन्द्रदत्तने कापायवल्न धारण 
किये । वे स्वामी विवेकानन्द हो गये। aw ही उन्होंने 
पूरे भारतकी यात्रा की | सन्‌ १८९३ मे शिकागोकी विश्व- 
धर्म-परिषद्मै भारतके प्रतिनिधिके रूपमे उपस्थित होने वे 
पहुँचे | परिप्रदूमे उनके प्रबेशक्री अनुमति मिलनी दी कठिन 
हो गयी | उनको समय न मिळे, इसका भरपूर प्रयत्न किया 
गया । भला, पराधीन भारत क्या सन्देश देगा--योरोपीय 
वर्गकी तो भारतके नामसे ही घुणा थी। एक अमेरिकन 
प्रोफेसरके उद्योगसे किसी प्रकार समय मिला और ११ 
सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अलौकिक तत्वशान- 
ने पाश्चात्य जगतूको चौंका दिया। अमेरिकाने -खीकार-सा 
कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगदगुरु था और रहेगा। 
सन्‌ १८९६ तक वे अमेरिका रहे | THR व्यक्तित्व था; 
जिसने भारत एवं हिंदू-धर्मके गौरवको प्रथम बार Ral 
जाग्रत्‌ किया | 

अध्यात्मविद्या, भारतीय धर्म एवं दर्शनके बिना विश्व 
अनाथ हो जायगा |? स्वामी विवेकानन्दका यह हृढ़ विश्वास 
था और विश्वने उनके सम्मुख मस्तक झुकाया । भारतमे 
तथा अमेरिकामे भी रामकृष्णमिशनकी अनेकों गाखाएँ 
स्थापित हुई | अनेकों अमेरिकन विद्वानोने उनका 5 
ग्रहण किया | घर्म एवं तच्वञ्ञानके समान भारतीय स्वतन्त्रताकी 
प्रेरणाका भी उन्होने नेतृत्व किया | घे कहा करते थे-- 
3 कोई तत्ववेत्ता नदी हूँ | नतो संत या दार्शनिक ही 
हूँ। मै तो गरीब Š और गरीवोका अनन्य भक्त हूँ । में 
तो सच्चा मदात्मा उसे ही कहूँगा, जिसका हृदय गरीवोके 
लिये तड़पता हो P 

४ जुलाई सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूतिने पार्थिव 
देह त्याग दिया; किंतु स्वामी विवेकानन्द तो भारतीय ہج‎ 
अमर हैं | अमर दै उनका हिंदू-धर्म एवं भारतीय गौरवके 
लिये किया हुआ महान्‌ उद्योग | --रा० 0 


बढ़ाते ۱ परमहंसजीकी महत्ता उनके त्याग, घैराग्य, पराभक्ति 
और उस अमृतोपदेशमै है, जिससे सहल्लों प्राणी कृतार्थ 
हुए; जिसके प्रभावसे व्राझसमाजके अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन- 
असे विद्वान्‌ भी प्रभावित थे, जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक 
शक्तिने नरेनद्र-जेसे नास्तिक, तर्कशील युवकको परम आस्तिक; 
भारतके गौरवका प्रसारक खामी विवेकानन्द वना दिया । 
सामी रामकृष्ण परमहंसजीका अधिकांश जीवन प्रायः 
समाधिकी स्थितिमें ही व्यतीत हुआ । जीवनके अन्तिम तीस 
375 उन्होंने काशी, مج‎ प्रयाग आदि तीर्थोकी यात्रा 
की | उनकी उपदेश-शेली बड़ी सरल और भावग्राही थी | 
वे एक छोटे दृष्टान्तमें पूरी बात कह जाते थे। स्नेह; दया 
और सेवाके द्वारा ही उन्होने लोकसुधारकी सदा शिक्षा 
दी। १५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्होने महाप्रस्थान 
किया | सेवाग्रामके संतके शब्दोंमें “उनका जीवन धर्मको 
RTA उतारकर मूर्तखरुप देनेके प्रयासकी एक 
अमरगाथा है |? 
u سس‎ ० श्री० 


स्वामी विवेकानन्द 


्रीविशवनाथदत्त पाश्चात्य सभ्यतामे आस्था रखनेवाले 
व्यक्ति थे कोन जानता था कि उनके घरमें १२ जनवरी 
सन्‌ १८६३ को उत्पन्न द्दोनेवाला उनका पुत्र وخ‎ 
पाश्चात्य जगतूको भारतीय तत््वशानका सन्देश सुनानेवाळा 
महान्‌ विश्व-गुरु होगा | रोमा रोळॉने नरेन्द्रदत्त ( भावी 
विवेकानन्द ) के सम्बन्धमे ठीक कहा है--“उनका वचपन 
और युवावस्थाके बीचका काल योरोपके पुनरुजीवन-युगके 
किसी कलाकार राजपुत्रफे जीवन-प्रभातका स्मरण दिलाता 
है P बचपनसे ही RR आध्यात्मिक पिपासा थी । सन्‌ 
१८८४ में पिताक्री मृत्युके पश्चात्‌ परिवारके भरण-पोषणका 
भार भी उन्हींपर पड़ा | गरीब परिवार, कुशल थी कि 
नरेन्द्रका विवाह नहीं हुआ था | दुर्बल आथिक स्थितिमे 
स्वयं भूखे रहकर अतिथियोके सत्कारकी गोरव-गाथा उनके 
जीवनका उज्ज्वल अध्याय है | RET प्रतिमा अपूर्व थी | 
उन्होने बचपनमें ही दर्शनोका अध्ययन कर लिया | ब्रह्म- 
समाजमे भी वे गये, पर वहाँ उनकी जिज्ञासा शान्त न हुई | 
प्रखर बुद्धि साधनामे समाधान न पाकर नास्तिक हो चली | 
उसी समय नरेन्द्रका खामी रामकृष्ण परमहंससे साक्षात्‌ 


oD 


आदर्श ہو‎ और आदश पत्ती सीता 


( स्चविता--पाण्डेय रामनारावणदत्त af “गाम? ) 


(४) 
निश्चय यही छे चली संग GER, 
नन्दने देवकी चधू-सी छवि पाती वी 
नित्य سید‎ जिसे सुलभ MM खाद 
पतिका प्रसाद कंद-सूछ-फल खाती थी! 
सच अभिमान नहीं, कंचन-सी काया लिये, 
प्रिय चरणोकी वह धूळ चन जाती थीं; 
सुदित अमंद تپ‎ देख प्रीतमका 
جس تس تون‎ बलि जाती थी ۷ 

(५) 
देखा इनूसानने अशोक-शिंशपाके तले 
सीता ध्यान-मग्न हे, टगॉका बंद पुट था 
चयस तदण, विभा अनण, छुनाई दिव्य | 
ہي[ ہے‎ विवेक गया छुट ۱ 
सन मैथिलीका मोद लेले या मनाने देतु 
विपुल विलासिनीका gz गया झुट थाः 
फिर भी جب5‎ यासन हिला था नहीं, 
पैर तळे लोट रदा लंकाका BFE ۱ 

(६) 
तन-सनः-प्राण रघुनाथमे छगाये जो थी, 
am रनवाख sa इई सतीः 
हरण हुआ तो आमरण उपवास किये, 
जीवनले, جج‎ उदासिनी हुई सती | 
बंक हुई YUE, > सगळ हण, 
लोमी लंकपतिकी विनाशिनी हुई सती; 
संशय विलोक लोक-पावन चरित्रपर 
अनळ-परीक्षा दे प्रकाशिनी हुई सती ॥ 


लाख जिसे पाके पाल हियमें हुलास भरे 
ہے‎ निहार नित्य आनद Tî रहे; 
sgt जिसे Š TER अधिक मान्य; 
تیج‎ समस्त खजनाकी ओ लगी ۱ 
नयसे, विचयसे, उदार व्यवहारले भी 
प्रिय ہے‎ हो, वती सबकी सगी रदे; 
धन्य जानकी-सी आर्य-कुछकी چو‎ Š चढी, 
खासीके खदा जो ami SÑ ۱ 
(२) 
و ہی ہچ‎ उतरी थी राजमन्दिरमें, 
कान्ति-किरणोंका स्वर्णजाल-सा विछाती थी; 
लोळ राळसाओसे छुभाती रामका ही मन, 
पाती प्रीति, उसमे उमंग FRM थी! 
कैकयीकी सेविका, रुसिनाकी खुमित्रा वनी, 
माता कौसछाका खदा हौसला बढ़ाती थीः 
देवर थे देव, देव रानिया सी रानियाँ थीं, 
सीता सबसे ही स्वेद सहज ۴ थी॥ 
(३) 
आगे-आगे रह FF हटाऊँ दुर, 
पथमे पियाके चुन कुसुम جج‎ में; 
चरण FR, करूँ अंचल-वयार s 
सहधर्मिणी हँ सहधर्मको निमाऊँ में! 
साथ रही खुखम सदैव प्राणनाथके जो, 
ए हो देव | दुखम न हाथ क्यों वटाऊँ में; 
वचनको वनाऊँ शत अवध समात आज, 
میب‎ Ñ Š 
TEAR राज-संदिर वनाऊँ सें॥ 


(७) 


त्याग दिया प्रियत्ते प्रजाको प्रीति पाने हेतु, 
दग्ध हो वियोगमे gag दुख पाती बह; 
किंतु नहीं रोप था, न दोप देती प्रीतसको; 
अपने कियेका फल मान पछताती वह | 
“हाय ! अव सेवा प्राणधनको करेगी कोन, 
सोच यही शोचसे अचेत हुई जाती वह; 
पतिके अमसङ्गळ-निदारणकी कामना थी, 
नित उठ पतिका ही age मचाती वह ॥ 
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भगवान्‌ गौतम 35 


गोतमने अनेक प्रसिद्ध आचार्योके आश्रमोमें निवास 
किया | उनकी सच्ची जिज्ञासा कहीं ہجو‎ न हुई | अन्तर्मे 
उन्हींने कठोर तप करनेका निश्चय किया । शरीर क्षीण हो 
गया । शक्तिका हास हो गया | अन्तमे केवल शरीरको 
कष्ट देना व्यर्थ समझकर उन्होंने सुजाताका पायस ग्रहण 
करके बोधिवृक्षके नीचे आसन छगाया । पमार? ससेन्य 
पराक्रम करके पराजित हुआ । गोतमने यहीं “बोध? प्रात ` 
किया । वे “बुद्ध हुए | 


भगवान्‌ बुद्दने काशीके निकट सारनाथमे अपना प्रथम 
उपदेश चतुर्वगीय भिक्षुओंको किया | उन्होंने आगे जाकर 
अनेक विद्वानों, तपसियो और नरेशोंको अपने मतकी दीक्षा 
दी । दीक्षित REA लिये “विहारो? की स्थापना हुई | 
पुरुष भिक्षुओके अतिरिक्त भगवान्‌ तथागतने 8 
भी भिक्षुणी होनेका अधिकार दिया | ٥ج‎ लिये एथक 
“विहार? बने ۱ इन विहारोंके नियमादिका खयं تو‎ 
उपदेश किया है । 


भगवान्‌ बुद्ध जब “बोध? प्राप्तिके पश्चात्‌ कपिलवस्तु 
छोटे, उनकी पूर्वाश्रमकी पक्की यशोधराने उनसे दीक्षा ग्रहण 
की | छोटा बच्चा राहुल भी सद्धर्ममे दीक्षित हुआ | राजकुलके 
प्रायः सभी स्ी-पुरुषाँ ओर महाराज छुद्धोदनने भी कद्दा- 
घम्म शरणं गच्छासि | 
संघं शरणं ۱ 
S< शरणं गच्छासि ॥ 
भगवान्‌ 5ج‎ जिस ج٣‎ उपदेश किया, वह 
चार आर्य सत्य कहा जाता दै | १-सब कुछ क्षणिक और 
दुःख रूप है | २-संसारके क्षणिक qami तृष्णा ही 
ات چ‎ कारण है | ३-उपादानसहित جج‎ नाश 3 
ढुःखोका नाश होता है | ४-हदयसे अहंभाव और राग-द्वेषकी 
सर्वथा 595 होनेपर निर्वाणकी प्राप्ति होती दै | 


भगवान्‌ बुद्धने सांधनके आठ अङ्ग बतळाये हैं | वे 
आर्य अशबज्ञमार्ग कहे जाते Ë | १-सत्यविश्वास) २-नप्रवचन, 
३-उच्च लक्ष्य, ४-सदाचरण) ५-सद्डृत्ति, ६-सदूगुणोमे 
स्थिति, ७-चुद्धिका सदुपयोग; ८-सदूध्यान | भगवान बुद्धने 
घर्म-प्रचारके लिये खूब وم‎ किया | उन्होंने अनेक कष्ट सहे | 
जब चालीस वर्षकी अवस्थामै शरीर क्षीण हो गया; तब सद्दकी 
सर्वसम्मतिसे चिरंजीव आनन्द उनकी सेवाके लिये सदा 


कपिलवस्तुके राजा महाराज शुद्धोदनकी पत्नी मायादेवी- 
के उदरमें जो दिव्य तेज प्रविष्ट हुआ था; उसे वर्तमान 
नेपाळ राज्यके “छम्बिनी? नामक स्थानमें सन्तानरूपसे प्राप्त 
करके इस लोकमें वे एक सप्ताइसे अधिक न ठद्दर स्की | 
नवजात कुमार सिद्वार्थका पाठन उनकी विमाता गोतमी 
देवीने किया | ज्योतिपियोने बतलाया था कि राजकुमार 
या तो गृह त्यागकर परम बीतराग कोई अतिप्रख्यात महा- 
पुरुष होंगे अथवा चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगे | उन्नत भाळ, विशाल 
वक्ष, आजानुलम्बित वाहु, दीर्घ कर्ण-सभी उनमे महदापुसषोके 
लक्षण थे | उन्होने अपनी प्रतिभासे बहुत शीम्र विद्याध्ययन 
समाप्त कर दिया | महाराज शुद्धोदन इसी चिन्तामे रहते थे 
कि कुमार कहीं विरक्त होकर RON न करें | महाराजने 
इसकी पूरी व्यवस्था कर दी कि राजकुमारके सम्मुख दुःख? 
शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, पीड़ा आदिकी कोई वात कभी न 
आये | आनन्द) उल्लास, राग-रंग ही उनके चारो ओर बना 
रहे | परम सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा ( गोपा ) से सिद्धार्थ- 
का विवाह कर दिया महाराजने | 

राजकुमार सिद्धार्थ छोटेपनसे एकान्तप्रियश परम दयाळ 
ओर परदुःखकातर थे । वे अपने आमोदभवन और क्रीडो- 
द्यानमें भी प्रायः एकान्तमें वेठ जाते | कोई अशात शक्ति 
हुदयमें एक अस्पष्ट इङ्गित करती जान पड़ती | उन्होंने 
महाराजसे नगर देखनेकी इच्छा प्रकट की | महाराजने व्यवस्था 
की. कि राजकुमारको नगरमे कोई अप्रिय हृद्य न दिखायी 
पड़े | सम्पूर्णं व्यवस्था होनेपर भी कुमारने पहली नगर- 
यात्रामें एक बृद्धको देखा, दूसरीमे एक रोगीको और 
तीसरीमे एक झावको | सब बृद्ध होते हैं; सब रोगी हो 
सकते हैं, सब एक दिन मरेंगे-इम-आप सभी جج‎ बात 
जानते Š; किन्तु महापुरुषकी बात ही भिन्न 3 ۱ गौतमने 
` इसपर विचार किया और उनके मनमे विश्वको इन 
बाघाओसे मुक्ति दिलानेकी प्रबल प्रेरणा हुई | 

राजकुमारी यशोधराने एक पुत्ररत्न पाया । इस 
शिशुका नाम राहुल था। सिद्धार्थने पुत्र हो जानेपर 
ग्रहत्याग करनेका निश्चय किया | अर्धरात्रिमे सोती हुई 
पल्ली तथा पुत्रको छोइकर वे अपने प्यारे घोड़े छन्दकपर 
बैठकर प्रिय 2۲2 छन्दके साथ राजसदनसे निकळ गये | 
ہجو‎ नदीके तटपर जाकर उन्होंने आभूषण उतार दिये | 
सेवकको ہے‎ अश्व तथा आसरणके साथ छोटा दिया | 
शिखा-दूत्र प्रवाहित कर दिये | 


# ہد تج وج सवै भद्राणि‏ # 
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तथा जापानतक भारतीय جج‎ गये ۱ ब्रक्षदेश। sata आदि 
तो ae थे ही | इन समस्त IR तथायतका सन्देश 
आदरपूर्वक खुना | उनके घर्मकी SFT आकर उन्दने 
शान्ति प्राप्त की | 

ईसामनीहने अद्दिताड़ी शिक्षा मारत आकर बोद्धमदा- 
विद्यालयमै प्राप्त की थी; यद्‌ अब Rr अज्ञात नहीं है । 
वुद्धधर्मके कारण भारतर्मे तथा भारतसे बाहर भी भारतीय 
घर्ममाव; साहित्यः कला एवं संस्कृतिका व्यापक प्रचार हुआ | 
मूर्तियों और ہس‎ ल्यमे भारतीय سز‎ 
बहुत वदी सामग्री अब भी جو"‎ भारतः के इन 3218 दे | 

भगवान्‌ इुदकी धारणा थी कि वे शाश्वत सनातन 7 

दी उपदेश कर रदे Š ۱ उन्दने मनुप्यको पश्चताकी ओर जने 
से وخ‎ करके मानवताका सन्देश दिया है | مج‎ 


साथ रहने छगे। उन्होंने अन्ततक्र جع‎ RIB भगवानकी 
सेवा की | ४५ वर्ष घर्म-प्रचार करके अस्ती वर्षकी अवस्थार्मे 
ईस्वी सन्‌से ५३५ वप पूर्वगोरखपुरसे कुछ दूर 1چ‎ 
भगवानूने निर्वाण प्राप्त किया | उनके و‎ भन्सके लिये 
सभी ओरसे माँग आने छगी | सत्र उनका स्मारक 77 
चाहते थे | भस्मके आठ भाग किये गये ۱ देशके भिन्न-भिन्न 
आठ TAR FA स्थापना होकर उसपर स्मारक वने | 
भगवान्‌ مج جو‎ जीवदया और نس‎ 
उपदेश किया था; उनके अनुयावी भिन्नुसद्घ तथा 7 
उसका विस्तृत प्रचार किवा ۱ राजकुमार तथा सुकुमार 
राजऊुमारियॉ TET छोड़कर جج‎ एवं भिन्नुणी बने | 
उन्होने दूर-दूर 32+ जाकर तथागतका ज्ञान-सन्देश दिया | 
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7 لی‎ Ur مہ‎ 
भगवान्‌ महावीर 


पर सम्यक्‌ विजय तया सवशताकी सिद्धिके ल्वे उन्होंने sn 
तप प्रारम्भ किवा । यद्व तप सादे वारइ वर्ष चला । इसमें 
कभी-कभी :جع‎ महीने वे Re उपवास करते रहे ۱ कमी 
महीनों खड़े-खड़े व्यान करते रहते | साढ़े बारद वर्षोर्न कुछ 
AH बार उन्होंने आद्वार महण किया था | 

अनेक‏ 53ہ" वद्धमानके‏ کو بعد باس 
नाना‏ جج पद्चु प्रकृति तथा‏ ,سج विन्न आये । उन्हें‏ 
उल्रीड़ित किवा । जंगली आमीरोने उनके परमे‏ .ہو 
अभि ल्या ۹3۱۳ कानोमें काएकी कीर्ले ठोक दी । S$,‏ 
आंधी,‏ ر विच्छू तथा दूसरे पश्चुओने उन्हें भयंकर कर दिये‏ 
घोर‏ ہج वर्षा, छू; ओडे--उबने उन महामनस्रीको‏ 
प्रवास किवा | “संगम? नाम एक दुष्ट देवता ( Rara ) ने‏ 
उनको नाना प्रकारमे FATE दीं | वे सामान्य मनुष्य नहीं‏ 
थे | उनका निश्चय हिमाल्यकी मोति अविचल TIR '‏ 
'महावीर' कहा |‏ کے उनके वैर्य तथा मनोबलको देखकर ही‏ 
अन्ततः तपस्या पूण हो गयी | अन्तःकरणके दोप एकान्ततः नष्ट‏ 
एवं महाखिद्ध हो ۱‏ چب हो गये ۱ महावीर वीतराग,‏ 

“भूतदया ओर مس یت‎ महावीरने लोकमें इस 
कल्याणमय धर्मका उपदेश جم‎ किया | इन्रभूत जेसे 
प्रख्यात विद्वार्नोने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया | बड़े-बड़े 
नरेश उनके उपदेनसे साधु हुए | समी वर्ण, “सभी जातिके 
लिये उनकै جع‎ द्वार يہ‎ था | उनके शिष्योंमें चारों. है 


इश्बाकुबंशके 888و‎ अनेक झाखाएँ हो गयी हैं । 
उनमे झातवंनीय राजा सिढार्थकी राजधानी विद्दारप्रान्तका क्षत्रिव- 
कुण्ड नगर था | आजसे २,५३७ वर्ष पूर्व चत्र शुक्र त्रयोदशीको 
रानी त्रिदाळा देवीकी गोदमें एक ہج‎ प्रादुमाव 
हुआ | ये महापुरुष थे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर । माता- 
[zat इनका नाम “वर्धमानः جو‎ था | राजकुमार वर्द्धमानने 
युचावस्थातक समस्त क्षत्रियोचित कलाओका अभ्यात कर 
लिवा | माताके आपद्ये समरवीर नामक नरेशकी कन्यां 
57 828 इनका विवाह हुआ | इनके एक कन्या “प्रिव- 
दर्शना? नामक हुई | उसका विवाह जमाळी नामक राजपुत्रसे 
हुआ ۱ भगवान्‌ महावीरके इस जामाताने पीछे उनसे दीक्षा 
प्रहण करके भी उनके विरुद्ध एक नवीन मतका प्रचार किया | 

राजकुमार TAT अद्दाईस SS थे; जब उनके माता- 
पिताने झरीर-त्याम किया। महावीर qz त्यागकर وی‎ 
मुनिः होनेको दीर्घकाले उत्सुक थे ۱ भाई नन्दिवर्द्धनके 
۳3 दो वर्ष ओर उन्हे घर रहना पढ़ा | घर GŠ हुए 
उन्होंने दीन-दुखियोमै राजकुलके संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
किवा | एक 938 तीन अरब, جو‎ करोड, अस्सी लाख 
खर्ण-सुद्राओका दान कुमार वर्द्धमानने TARE किवा l 


तीस वर्षकी अवस्थाने चह त्यागकर राजकुमार वर्दमानने - 


दीक्षा ग्रहण की | दीक्षा د‎ करते ही उन्हे प्मनःपर्याव- 
शन” ( दूसरेके मनकी वात जाननेकी शक्ति ) हो چو‎ | मन- 
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स्थापना की | समाजमे दया, परोपकार और अहिंसा तथा 
जीवनमे त्याग, तितिक्षा, तप; संयम, इन्द्रियनिग्रह---यही 
मनुप्य-जातिके लिये उनके अमृत-सन्देग Š | अहिंसाको 
जितने व्यापक एवं सार्वभौम रूपमै जेन धर्ममे ग्रहण किया गया 
है, उतने व्यापक रूपमे वह दूसरे किसी धर्ममे नहीं ली ययी | 
घोर तपस्या ओर उससे प्राप्त सिद्धियोके लिये जेन महात्मा 
सदा प्रख्यात रहे हैं | भगवान्‌ महाबीरने मानव-संस्क्तिको 
अहिंसा और त्याग तथा तपका जो वरदान दिया, वह अनेक 
जातियोके लिये आदर्श हुआ | मनुष्य अपनी दुर्बछतासे उसे 
मठे अपना न सके; परन्तु यह स्वतःसिद्ध है कि उसकी उन्नति 
तथा कल्याण त्याग, संयम और ہچ‎ Pra होनेमें ही है । 


चणके मुख्य جج‎ हुए Š | राजगह; श्रावस्ती, वेशाली 
उसे प्रमुख नगरोमे भगवानने चातुर्मास्य किया | मगध; 
23118: PETER प्रजाका उनके प्रति अगाध प्रेम था | राजा 
बिम्बसार; नन्दिवर्धन) चण्ड) प्रद्योतन) चेटक, उद्यन; 
प्रसन्नचन्द्र, अदीन-दातरु प्रभृति नरेश महावीर स्वामीके جج‎ 
थे। तीस वर्पतक धर्म-प्रचार करके جو‎ वर्षकी आयुमे कार्तिक 
कृष्ण अमावस्याको पावापुरीमे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया | 

"एक ही تم‎ देश, काळ तथा अवस्था-भेद्से अनेक 
विरुद्ध या अविरुद्ध धर्मोका होना सम्भव दै | अतः एकान्त 
रीतिसे अमुक वस्तुका अमुक धर्म है, दूसरा नही--यद्द कहना 
ठीक नहीं । इस “aao सिद्धान्तकी महावीर स्वामीने 
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बने रहने दिया | उनकी दिग्विजवयात्रा धर्मस्थापनार्थं थी 
ओर हिमाळ्वसे दक्षिण-सागरतक उन चक्रवर्ती HERÎ 
छत्रछायामे हिंदू-वर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फहराती थी | यज्ञोके 
धूममे दिशाएँ पवित्र होती थी । पूरा गान्धार ( आजका 
अफगानिस्तान ) ओर उससे आगेतकक्रा प्रदेश सम्राटका 
करद प्रान्त था | नेपाळ और ब्रह्मदेश उन्हे सार्वमोम 
मानते थे । 
महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ पहली बार दिग्विजयी सम्राट 

HEFIT अश्वमेघ करनेमे सफळ हुए | उस समय उन्होने 
जो मुद्रा प्रचलित की; उसपर एक ओर अश्व एवं रानीका 
चित्र हे ओर पीछे “अश्वमेधपराक्रम? अङ्कित है ۱ دم‎ 
उपाधि थी “परम भागवत? और सचमुच वे परम वेष्णव थे | 
उनकी मुद्रामे उनकी शिखामे झूमती तुळसीकी माला तथा उनके 
द्वारा निर्मित मन्दिरोंकी अब प्राप्त मूर्तियाँ इसका प्रमाण 

| सम्राट अच्छे कवि एवं कुशळ बीणावादक थे) यह भी 
मुद्राओ तथा प्रगस्तियोसे सिद्ध है । हिँदू-धम कमी इतर 
حم‎ प्रति असहिष्णु रहा ही नहीं ۱ परम جم‎ सम्राट 
समुद्रगुप्त महाश्रमण वसुवन्युक्ता چو‎ आदर करते थे और 
सिंदळनरेश मेघवर्माको تسج‎ विहार RA उन्होने 
अनुमति दी | 

इतिहासकालके भारतके एकछत्र सम्राट अन्वमेधपराक्रम; 

ا" IAA उपेक्षा जान-बूअकर‏ )عو 
न होती तो आज यद्‌ ۳٣ہ कहनेका अवसर न रहता‏ 
कि “भारतको एक देशका रूप अंग्रेजोने दिया |? सम्राट‏ 


मध्ययुगमे पुप्यमित्रने वेदिक ध्वजाको उन्नत किया 
और ہو‎ RAR उस सनातन हिंदू-वर्मको उज्ज्वलरूपमे 
ळोकविस्तृत किया | आज जो मूर्तियाँ; चित्र आदि प्राचीन 
काळके उपल्ध दे, उनमे हिंदू-मूर्तियों और चित्रोमे अधिकाश 
गुप्त नरेशोके समयके दे | कछा--श्रद्धामबी कला उस समय 
अपने साङ्घोपाङ्ग تی‎ प्रकट हुई Š | 

पक्षपातके कारण पाश्चात्य इतिहासकारोने गुप्तकालके 
सर्वश्रेष्ठ; महान्‌ प्रतापी सम्राट्‌ FTA बहुत कम चर्चा 
की है | सच तो यह है कि यूरोपके इतिहासमे इतना पराक्रमी) 
سو‎ ओर साथ ही परम उदार धार्मिक कमी हुआ ही नहीं; 
ओर द्वापरके पश्चात्‌ जबसे इतिहास प्रात दै; सम्पूर्ण भारतका 
इतना महान्‌ सम्राट्‌ भी कोई नहीं हुआ | महाकवि 5ج‎ 
अनुसार ےوہ‎ समुद्रगुप्त 'लिच्छविदौहित्रः दै | वे 

चन्ट्रवंश्ी सम्राट्‌ TFT प्रथमके पुत्र ह | पिताने अपनी 
अन्तिम अबस्थाके छगभग प्रेम एवं उल्लासस उन्हे राज्यासन 


सौपा) यह प्रयागमे प्राप्त प्रगखिसे ज्ञात होता है | 


हिंद-नंरेशोके RA दिग्विजय सदा کو‎ वस्तु रही 
है; وج‎ दिंदू-धर्म نت‎ केवल विजयके लिये प्रोत्साहित 
करता है; नरेशोके राज्यापहरणके लिये नही | सिंहासनपर 
बेठनेके पश्चात्‌ समुट्रशु्तने अपना अमित पराक्रम प्रकट 
किया । उत्तराखण्ड, दक्षिणापथ ओर सीमान्तक्रे देशोके 
नरेश उनकी शक्तिके सम्मुख झुक्रनेको FAA हुए. | उज्ज्वल 
भारतीय परम्पराके अनुसार सम्रादने किसीके राज्यका 


` अपहरण नहीं किया । उन्होंने केवळ कर लेकर राजाओंको 


हिं do अं० १०९-११० 


= सर्वे HERT पश्यन्तु मा TAET = 


————— Y P 
— त rapid 


के लिये अब भी खोजकी वस्तु हैं ۱ ےوہ‎ FFT 
पराक्रमी, कलाप्रिय, कलाका आश्रयदाता और परम چو‎ 
सावमाम फिर नहीं हुआ | 0+00 


BEI समवका वह सान्यार एवं मळयतक وکا‎ मारत; 
वह साहित्य एव कलाका UAT 
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W‏ سے 


देवप्रिय सम्राट अशोक 


ओर झुकत | उन्होंने वोद-घमंको TAF‏ تج 


घोषित किया ओर वे अपना सबख लगाकर उसके FFF 
ळग गये ۱ ات جج چب‎ सम्राट अशोक 


बौद्ध थे । वे राज्यके साथ نود‎ का भी مود‎ करते थे; 
परंतु वे थे भारतीय सम्राट | उनमें झुद्ध RIT और हिंद 
उदारता थी | उन्हाने ब्राह्मणा; मन्दिरी और वेदिक धनका 
कोई तिरस्कार नहीं किया | उनकी शिक्षा, उनका हृदय अब 
भी उनके उन MERA स्पष्ट हैं; जा भारतके विभिन्न 
Te पाये जाते हृ ۱ ये शिलालेख अपनी कलाझ्तिके 
ळ्वि मी प्रख्यात | 


क्र 
z 


गाइकर; अनेक प्रकारमे लोकमे सदभावना‏ ہر 
ہہب एवं धन-प्रचारका प्रयत्न किया ۱ तीन वपके‏ 
निर्माण कराना प्रियदर्शी सम्राटका‏ جرتي चौरासी हजार‏ 
ही काव था | गयाके समीप उन्हाने TAT ۳‏ 
आवास निर्मित कराया | FFF विहार; संघाराम उनके‏ 
स्थापित किये हुए थे | अपने शिळा-रूखोने उन्हाने माता-पिताकी‏ 
एवं प्राणियोंकी सेवा, सभी सम्प्रदार्योकी परस्पर सद्भावना‏ 
परळाकके सुधार तथा सत्य; त्याग; तप आदि सावभौम धर्मोपर‏ 


ही पूरा वळ दिया 5 | सम्राट सचमुच ara थे; उन्होंने 
लोयाका देवपथम ले जानेका परा प्रय्न किया | वे प्रियदर्शी 


थे । जनतासे जनतासे چم‎ दवं ۰۸۸۰ 
भावनास जाना उन्ही-जेसे महत्तमका कार्य शा | 

चार RRR ऊपर स्थापित धर्मचक्र--अग्ोकके साम्राज्य- 
का यह प्रतीक अब भारतका राष्ट्रिय प्रतीक दै | 1*5 
व्यापी पराक्रमपर घर्मचक्रकी स्थापना अशोकने कीः यह संव 
| उनका राज्य सम्पूर्ण भारतमे था और मिल) 
सिंहछ; मल्य आदिमे उनका جج‎ आदरसे छिया जाता था | 
उन्हीका पावन उद्योग चीन; जापानतक बुद्ध-धर्मका प्रसार कर 
सका | 


PTL 


[नते 
जानत 


प्रियदर्शी सम्राट अद्योकके TAR 8 6 
कारोने बहुत कुछ छिखा پچ‎ पर बहुत शप ç अब मा | 
उन شم‎ ( सामान्य नागरिकके جج‎ अद्योक- 
काढीन शब्द ) के उपदेशक और स्वयं सम्राट होते हुए 


धजान-प्रिवजन! स BRR उद्देश्य उनमे जानेंदाले 
प्रियदर्शी सम्राटकी पूरी वाते अब मी प्रकाशम आयी 


नही है | 
सम्नाट्‌ وچ‎ बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गये थे | 
جو‎ AR उन चुयोन्य FF अपनी जिजब-ध्वजा 
हिमाल्यसे कत्याकुमारीतक विस्तीर्ण करनेका पूरा aa किया 
था | अपने युवराज FFE उन्हे बहत बड़ी आना थी 
आर भव भी था | कठोर, ga; क्रुर प्रकृतिके अशोक जनतामे 
ATT दिख्यात थे ۱ सम्राट विन्‍्दुसारकी OF चार 
वर्ष पश्चात्‌ परिपद्की अनुमतिसे अग्लोक सिंहासनासीन 
हुए | अभिषेकक वादके बारह वर्ष अद्योकके जीवनके दूरता” 
युद्ध, विजयके वप हृ अन्तिम युद्ध था कळिडका | रण- 
भूमि शवोस घटती जा रही थी। FEE देशभक्त नूर सहर्ष 
ति रह थे ۱ सहसा अदोकका हृदय पलय--विजेता 
अगाकने विजवके समीप पहुंचकर युद्ध रोक दिया | पश्चात्ताप- 
ने विशुद्ध कर दिया उन्ह । सच ही तो है सास, पव॑त; 
नदिया सीमाओसे सीमित राज्यही अपेक्षा मानव-हृदवाका 
साम्राज्य नदान्‌ हैँ ۱ अशोकने उस महान्‌ ۲ چو جو‎ लिये 
वहीं रणभृमिमे sus फेक दिये ओर सचमुच मानव-हदयाके 


प्रियदर्शी महान्‌ सम्राट्‌ हुए. ۱ राज्यामिपेकके तेरहवे वर्षमै ` 


विजब-हुन्दुसमिके खान्पर अन्नोककी घर्म-दुन्दुमि बजी | 
खय सम्राट जनतामे سر یں سجن‎ लिये घूमने 
छ्य । 21257 सये भाइ ۲62 ओर वहिन संघसित्रा बोड 
fas एड मिक्षणीके ید‎ सिहछ पहुँचे | چےوڈ‎ स्वयं 
SHE आर उनके पश्चात्‌ उनकी प्रिवपुत्री चारुसतीने धर्म- 
अच्यर किया | 

हिला, क्रूरता और उसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, 

>> स्वभावत; सम्राट अशोक अहिंसा एवं जीव दया-प्रधान 


کے 


# सम्राट चन्द्रगु्त अ 


त क‏ ت ا مت ن کے لے 
T‏ — 


जीवन व्यतीत किया और भारतीय परम्पराके अनुसार ही 
अन्तमे वीतराग भिक्षु हो गये ۱ एक चीनी यात्रीने बौद्ध-मठ- 
में सम्रादकी भिक्षुरूपमे एक प्रतिमा देखी थी) ऐसा उसका 
वर्णन है। e श्री० 


तक्षगिळा, कोगाम्त्री) جم‎ आदि महाविद्यालय 
उस ध्म-शासनर्म ही समृद्ध كع‎ | सम्राटने खयं जीवनके 
अन्तिम दिन वोद्ध-मिक्षुके रूपमे राजग्रहमे किसी बोद्ध-मठ- 
व्यतीत “किव | उन्दने एक आदद भारतीय सम्राट्का 


हलक 
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सामग्री और هد‎ छोड़कर सम्राट सर्वस्व दान कर देते 
थ | हेनसाँगने लिखा है--“जब सम्राट्के पास दान देते- 
देते कुछ नही बचा; तव उन्होंने बहिन गज्यश्रीस एक पुराना 
वस्त्र लेकर उसे उत्तरीय बनाया |? यह सर्वस्व-दान उस 
सम्राट्का दै, जिसके पीछे इक्कीस नरेश और सेकड़ी मण्डलेश्वर 
चलते थे और जो सिंहासनपर बेंठनेपर TET जान पड़ता 
था | इस भद्दादानमें बौद्ध या ब्राझणका भेद सम्राट्‌ कभी 
नहीं करते 3٠ ٦ 
सम्राट स्वयं श्रेष्ठ कवि थे ۱ उनकी रत्नावली, नागानन्द 
आदि रचनाएँ प्रख्यात हँ | धम्प्रचारके लिये उन्होंने अनेको 
स्तूप AR | आश्रम, संघाराम; विहार तथा 5 
समानरूपसे उन्होंने दान किये | सुमात्रा, जावा, कम्बोडिया 
आदिसे उनका वराबर सम्बन्ध रहा और उनके प्रभावसे ج‎ 
हिदू-संस्कृति समृद्ध होती रही | देशमै 'विहारोशमे अध्ययन, 
धर्मचर्चा और आश्रमोमे यज उनकी महत्सेवासे चलते रहे । 
उन्होंने धर्म, विद्या, कछा--सबको पुरस्कृत, प्रोत्साहित ओर 
समृद्ध किया | कहा जाता था कि राज्यमे सम्राट सबसे व्यस्त 
व्यक्ति थ; प्रजाकरी चिन्ता, धमे-प्रचारस उन्हे अवकाश ही 
नहीं मिळता था | ++रा० श्री 


स्थाण्वीदचरके अधिपति उस समय भारतमे वहत प्रख्यात 
नहीं थ, जत्र भाई राज्यवधनकै युद्धम मारे जानेपर मन्त्रि- 
पारपदूकी सम्मतिसे इप सिंट्दासनासीन हुए | अमितपराक्रम 
हर्पवर्धन--उनका अपूर्व शोर्य, संगठित सँन्यशक्ति ओर 


अदम्य उत्साह; बहिन राज्यश्री-जंसी कुशल मन्त्रदात्री प्राप्त 
न्हे; अल्यकालमें ही सिन्ध, सौराष्ट्र कान्यकुव्ज) मिथिला, 


उड़ीसा, गोड़ तथा हिमालयके पर्वतीय प्रान्तपर भी अपना 
प्रमुख स्थापित कर लिया ۱ दक्षिणापथके शासक पुलकेशीने 
उन्हें अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया | वे सार्वभौम नरे हो 
गये | कुल छः वपसि TE सफलता प्रास की | 

मद्दाकवि TER लेखरनीने “दफ्चरित' मे सम्राटकी 
य्ञोगाथाका बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया दै | सम्राट्‌ بج‎ 
स्वथं बौद्धधर्म स्वीकार कर चुके थे । चीनी AE आचार्य 
مد‎ उनके उपदेश थे | उन्होंने स्वयं छिखा दे कि 
सम्राद हर्ष جم‎ उदार थे और उनकी उदारता सभी धमाके 
लिये समानरूपसे थी । प्रत्येक वर्ष सम्राट्‌ प्रख्यात AE 
787۰1 परिषद आयोजित करते, उसमे सद॑धर्मके प्रचारपर 
qa विचार हता | प्रति पाँचट वष श्रीगङ्गा-यमुनाके 8 
पर प्रवागमें सम्राट्की 5ہ‎ आयोजित दोती | و‎ 


—u سب‎ 
सग्राद AAU 


भागना पड़ा | जब ग्रीकनरेश सिकन्दर ( अलेक्जेण्डर ) ने 
भारत-सीमान्तपर आक्रमण किया, उस समय चन्द्रगुसने 
उनसे भेट की थी और उनकी यूनानी सनाके रण-कौगलका 
जान प्राप्त किया था । जो भी हो; चन्द्रगुसको परम नीतिन 
आचार्य चाणक्यका सहयोग प्राप्त हुआ | चाणक्र्यकी नीति- 
कुटाळतासे नन्दके नौ पुत्र मारे गये ओर AFI मगधके 
सिंहासनाधीश्वर हुए | 

चन्द्रगुप्त-जसा झर, आचार्यसेची नरेश और AMF 
जसा नीतिनिपुण, वीतराग सहायक---सोनेमे सुगन्ध स्थित 
हो गयी ۱ आचार्य चाणक्य राज्यके सर्वस्व थे | चन्द्रशुत्त 


ग्रीक जासकौसे भारतको स्वतन्त्र करनेवाले सम्राट 
ATE सम्बन्धमे इतिद्दासके विद्वानोमे बहुत मतमेद दे 
पाटलिपुत्र (मगध ( नन्दके चन्द्रगुप्त पुत्र جےےو‎ तो 
प्रायः मान लिया गया है ۱ कुछ विद्वान्‌ उन्हे मुरा नामक 
दासीक्रा पुत्र कहते हैं और कुछका कहना है कि नन्दकी एक 
पली पर्वतीय नरेश ART की कन्या थी | उनके गभस 
ही चन्द्रगुसकी उत्पत्ति हुई | नन्दकी बड़ी रानीके नौ पुत्र 
थे | उन सोतेले AAR वचपनमे चन्ट्रशु्तका अनेक 
प्रकारके कष्ट दिये । कुछ विद्वानोका मत दै कि सौतेले 
भाइयोके उत्पीइनसे तंग आकर TRIE राजधानीसे 


جج سس یی ای ا 
* تج मा‏ وج ४ सर्वे सत्राणि‏ 


r‏ مج جاک ووٗچٗٗھئووئوووووووویئیوویٹن و ٹٹیچویینسپھاھ 
हा as‏ لے = NS‏ جریم کی جوا — 


एति میم‎ निकन्दरदारा जीने हण प्रदेशांचा وج‎ थे | 
ریو‎ उनका संग्राम हुआ ۱ सिस्पूकल इतनी बुरी ٩ 
पराजित हुए कि उन्होंने नन्द्रगुमफे साथ अरनी جوعع‎ 
विवाद करके गान्वार ) अफगानिम्तान या تب‎ ) तकका 


` > %+ = ATE ۳ 
समूचा देश चन्द्रगुमका सेंट कर दिया और थे وپ‎ छोट 
गये 1 ग्रीसक रजपूत होकर 1۳۳ पाटलिपुत्रकी rm 


उपस्थित हुए थे | उन्दने fear Ë कि चन्ट्रगु्ने सिल्यूक्छ 
का (श्वशुर FRE वारण ) सकार करनेके POL उन्हे 
तीन सौ टायी मेंट ] थे । 

पाश्चान्य مجوےسرج کوج‎ ۹۳۲۹۲۲ Fe 
तथा कम करनेका भरपुर 7 Prat š l == 


नि ==, 
- नीच === क्या zy = نب‎ 
का नीच FAS सिद्व करनेका प्रयास किया हे | इतने 


2 >. ۳۹ زر‎ 
भा उन EFF करना पदा Š झि उस मदान सपाटा 
© = _ 
सेनाम चास हजार अस्वाराह्ा) दा 725 بت‎ चार इतर 


राठी तया दा लाव वदाति सेनि 
विदेशी AFF संबंध पराजित करते 


FOF सत्राट्‌ 


थ] ای ات‎ RIT 
~ اب‎ ۲ 

मारवावताता رنج‎ 

+ زو ۶ 2 

بے TAF भट्रपाह‏ اپیائ یج 
e‏ 

41 | उनके पुच 

~ शोफ — es = مم‎ < गळे 

अशोक उनके पात्र थ | कुळ दिन जेन ود‎ अरोक TB 


بت 
विम्दसार थ 1 AH,‏ 


— 
ली‏ مر مس aman‏ سے پر چا حا فو + — TTT‏ 


ہہ — سیا > —- بیص سے 


— 


उनके विनम्र चरणानुगामी थे جج‎ चागक्य 9 H 
उनमे त्राक्मणत्वका आदर्श व्याग था | वे एक उठने (झोपड!) 
में बहते तथा BNE दिक्षा देकर अपना निवाद्र करत 
ग्र | ऐसे समय FIFA समृद्धि अतुछित दृद्धि पानी ۲ج‎ थी Í 
सुप्रसिद्ध विदेशी ( ग्रीक ) राजदूत FR चन्द्रगुमके 


दरवारके LAFF वर्णन करते हुए लिखा ë कि सम्राट्‌ 
चन्द्रगुमके تج‎ सदाचारी ल्ल पुरुष 5 


रहते थ |! 
nara ऐतिहासिक विद्वानेनि 
( सिकन्दर ) की घरताको बहुत वढा-चढाकर 


अळेकजेण्डर मदान, 
वन किया 


दे 1 बह भूळने योग्य नहीं € कि FFA केवळ भाग्ती 
सीमान्तके कुछ साधारण नरेगोका पराजित क्रिया था چپ‎ 


साथ 757 جو‎ कठिनाईसे छळ करके ही जीत मका चा! 
पुरुका राज्य भी साधारण पर्वतीय राज्य 


[ था | किव उसा 
Ted बनाना सन्वका साहस ताड दिया | तिकन्दरका पीछे 


पड़ा | उसने विजित FER अपना शासक नियुक्त‏ مث 
कर दिया |‏ 

सिकन्दरके IF कुछ द्वी दिन पश्चात्‌ चन्द्रगुमने 
अपनी ہہ‎ सजित की | आचाव TTR توع‎ मग वक 


समस्त आन्तरिक कळ्द चान्त हो गये थे | मिकन्द्रके सेना- 


सम्राट विक्रमादित्य 


क‏ اھ 


कारमीरकी पवित्र भूमि Z दलित दो रही ۱ 
विक्रमादित्यने उन दुदम दाव भोळा अपने प्रघळ पराकमठे 
सीमान्तमे 


केवळ पराजित दा नहीं क्रिया, उन्हें भारतकै उत्तर 
भगा दिया । इनी शौर्बने उन्हें چو‎ नामसे ura किवा 
और कट्टा जाता है कि उसी وو‎ उपलक्षर्म विक्नम-संबत्‌ 
प्रचलित हुआ | 

HRA विक्रमादित्य अपने ہوجو‎ लिये इतने प्रख्यात 
हृ कि उनके भूमिमें गदे दिव्य می‎ ARR एक 


ता तां वदद भी उत्तम न्यायाधीश हो 


जाता था | राजा भाजने भूमिसे वह सिंदासन खोदकर 
निकळवाया | सिंद्दासनर्मे बत्तीस मणिपत्तलिकाएँ چم‎ 


वनी थीं । मोजको उन पुत्तलिकाओने मनुप्यकी‏ ہج 


माति ERAT 3-58 रोक दिवा और सिंहासन جم‎ 
चला गवा । 


सम्राट विक्रमने अनायास वेताळ सिद्ध कर लिया था । 


5152:2137, वताळसिद्ध न्यावादश जकारि सम्राट 
विक्रमादित्य आजके ऐतिहासिकोके تنج‎ एक समस्या दे | 
हमारा विक्रम-संवत्‌ 2127 माळवगणाधीय भगवान्‌ 
महाकाळेब्वरके परम मेवकने प्रचलित किया; आज) 
ऐतिहासिक उनका पता ही 8 लगा पाते | سوچ‎ mans 
Tn) ٭‎ उपाधि धारण की; इस FAR ही उनका 
सन्तोप हो जाता दै । वद भूळने योग्य नही दै कि गुर्जरके 
विख्यात सम्राट्‌ सिद्धराज TRE सदा विक्रमका स्वप्न देखते 
रह । विद्या एवं REA लोकविख्यात आरणद महाराज 
मोजके आदर्श सदा सम्राट्‌ विक्रमादित्य रहे | HER 
2877 FART यागिराज गोरखनाथजीके अमर fra 
ERT सम्राट विक्रमके बड़े श्राता कहे जाते P| बड़े 
माइके विरक्त होकर सिंद्यासन त्याग देनेपर विक्रमादित्यने 

अवन्तिका ( उज्जैन ) का جم‎ स्वीकार किया 1 
भारत शकोके आक्रमणसे आक्रान्त दानं जा रहा था! 
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+ महाराज पृथ्वीराज ॐ 


दुःखभञ्जकताने विक्रमको भारतके تچ‎ प्रतिष्ठित किया; 
जहासि ऐतिहासिकोके अल्प प्रयत्न उन्हे हटा नहीं सकते । 
डा० 232, डा० व्याळूट तथा Tio पळीटने इस्वी सने 
पूर्व सम्राट विक्रमादित्यकी स्थिति मन्दसोरके शिलालेखके 
आधारपर स्वीकार की है | विक्रमादित्य नालिवाहनवे 
पूर्ववर्ती हैं, यह इतिद्दाससिद्ध है | ऐतिहासिक अन्वेपक यदद 
मानते हैं कि इनका बनवाया रामकूट नामक महल ۱× 
संवतूसे लगभग आधी दाती पूर्वका है |--सु ० 


वे प्रत्येक दुखीके कएको निवारण करनेके ल्यि सदा प्रस्तुत 
रहते ۱ सामान्य व्यक्तिके दुःख दूर करनेमें भी यदि प्राण 
जानेतकक्री बात दो तो सम्राटको संकोच नहीं था। अपना 
सुख, अपनी सुविधा, अपना जीवन-जसी कोइ جج‎ वहाँ 
थी नहीं | अनेक आख्यायिकाएँ सम्राट्‌ विक्रमादित्यके 
2۳3۶7 प्रचलित ह । सवका एक ही विषय ë | सम्राटने 
किसीके करके लिये अपनेको आपत्तियोमे झोक दिया और 
ऐसा लोकोत्तर पुरुष असफल तो हो ही नही सकता | इसी पर- 


BES 
महाराज शालिवाहन 


केवळ एक ही धर्म था--हिदू-धर्म | ईसाई या मुसलमान 
धर्म तवतक उत्पन्न नहीं हुए थे ۱ हिंदू-धर्ममे जो नियमच्युत 
हुए, वे बहिप्कृत हो गये | शक) हूण आदि विदेशोमें 
जाकर वसी हुई ऐसी ही वहिप्कृत जातियों थी। भारत 
TAK इन जातियोके लोग विशेष प्रायश्चित्त ہج"‎ 
हिंदू-धर्ममे ळे लिये जाते थे; क्योकि वे हिंदू ही थे | 
दालिवाहनने हिंदू-धर्ममें अपनेक्रो पुनः सम्मिलित कर 
लिया । उसने अपने यहॉसे बहुत-से लोगोको बुलाया | 
उनमे चारों वणं।के ही लोग थे । थे लोग उन-उन वणमि धीरि- 
धीरे सम्मिलित हो गये | इन लोगोको “मग? कहा जाता है | --सु० 


शाक-संवस्सरके प्रवर्तक शकराज शालिवाहनको 
“टाड-राजस्थान'के कर्ता “टॉड? साहब गजनीके गकराजा 
धाज?का पुत्र वतलाते Š | इन्डी “गज'ने “गजनी? नगर 
बसाया था | وود‎ “गज? जब युद्दर्मे मारे गये, तब 
उनके पुत्र शाळिवाहन FR भागकर भारत चले आये | इन्दोने 
पहले अपने नौर्यसे पंजाबपर अधिकार कर लिया ओर 
घीरे-धीरे इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तृत हो ۱ 
आालिवाहनने गादावरीके तटपर प्रतिष्ठानपुर ( qaw )को अपनी 
राजधानी बनाया । 

यह स्मरण रखनेकी वात है कि उस समयतक विश्वमे 


Ë‏ ¬ یی 
महाराज पृथ्वीराज‏ 


राज्योको जीता भी | गजनीके अघीइवर सुल्तान 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ Zo मे मुलतानपर विजय 
प्रात की ۱ इसी समय उनके मनमै भारत-विजयकी 
लालसा जगी | सन्‌ ११७८ 2057 वे मुलतान होत 
अनहलवाड़पत्तन ( नाहरवारा )की ओर आगे बढ़े | गुर्जर 
* मूलराज तथा भीमदेवसे उनका घार संग्राम हो दी रहा था 
कि पृथ्वीयजकी सेना शुर्जर-नरेशकी सहायताको पहुँच गयी | 
भारतकी पवित्र भूमि म्लेच्छोसे अपवित्र हो, यह ृथ्वीराजको 
सह्य नहीं था | जिस कमय शुर्जरनरेशके qas अजमेर 
पहुँचकर यवबन-वाहिनीके पराजित होकर लौट जानेका 
संवाद दिया, प्रथ्वीराज प्रसन्नतासे सिंदासनसे उठ खड़े 
हुए | उन्होने दूतको बहुमूल्य पुरस्कारोसे تو‎ किया | 
मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरीकी शक्ति बढ़ती जा रही थी | 
उन्होने खुरासान जीतकर “सुल्तान मुइजुद्दीनःकी उपाधि 


fe अन्तिम हिंदू-सम्राट्‌ महाराज प्रथ्वीराजके 
सम्ब्रन्धमे महाकवि चन्दवरदाईने जो “एृथ्वीराजरासो’ लिखा 
है, उसकी ऐतिहासिकता सन्दिग्ध है | ऐतिहासिक 5م‎ 
चन्दके वर्णन मिळते नही । “रासो? उच्चकोटिका जातीय 
शोर्यका महाकाव्य है; पर जान पड़ता है कि उसमे 4و‎ 
आन्त میم‎ मिल गयी हैं | एथ्वीराजकी राजसभाके 
एक विद्वानने ETH GARRET جم‎ कान्य 
लिखा था । इतिहासके विद्वान्‌ इस काव्यको प्रामाणिक 
मानते Š | महाराज पृथ्वीराजके सम्बन्धमे इसी काव्यके 
आधारपर ठीक विवरण प्राप्त होता है | 
प्रथ्वीराजके पितामह अर्णोराज ओर पिता सोमेञ्वर 
महाराज थे ۱ पिताके परलोक पथारमेपर पृथ्वीराज अजमेरके 
सिंहासनपर सन्‌ ११६९ ई० में अमिपिक्त हुए | ۴5 
होते ही एृश्वीराजने दिग्विजयका उपक्रम किया और अनेक 


$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्दःखभाग्भवेत्‌ * 
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था | उनके अव्यर्थ वाणने - सुल्तानको आदत कर दिया | 
म्लेच्छ-बाहिनी पराजित हुई । महाराज पृथ्वीराज विजयी 
होवर छोटे | ۱ ۱ 

सुल्तान मुहम्मद गोरी बड़ी FOB गजनी 3ة‎ | 
उनको महाराजाविराज पएथ्वीराजका बंदी होना पडा था | 
बहुत बड़ा अथदण्ड देकर उन्होंने प्राण-मिक्षा प्रात की थी | 
उनका और महमूद गजनवीके समयतकका भारतीय राज्य 
प्रथ्वीराजने अधिकृत कर छिया था। अब सुल्तानसँ उत्साह 
नहीं थाः किन्तु भारतकी भाग्यलक्ष्मी रूठ चुकी थी । इसी 
समय कन्नोज-नरेश जवचन्दका दूत उनके पास पहुँचा। 
द्वेपने कन्नौज-पतिकों अंधा कर दिया था ۱ उन्हाने अपने 
सम्पूर्ण अर्थ तथा सेन्यत्रलसे सहायताका आव्यासन दिया 
था । विद्वान्‌ | विद्दानांका सत्कार करनेवाले, आल्हा-ऊदल- 
जसे चूरोके शरणद कन्नौज-नरेश व्यक्तिगत قرع‎ खदेगमै 
85۹5817 आमन्त्रण दें--यह विधिकी विडम्बना ही ۱ 


सुल्तानको यह सुअवसर चूकना नहीं था। उन्होंने 


फिरसे अपनी सेनाका संगठन किया | महाराज प्रथ्वीराज 
प्रमत्त नहीं थे । वे अपनी सेनाके साथ तबरहिंदके दुर्गसे 


आगे कुरुक्षेत्र आकर उपस्थित थे | उनकी सेनामे दो लक्ष 
राजपूत और अपगणस्थ ( अफगानी ) sm थे | 
पुण्यतोया सरस्वतीके तटपर पुनः संग्राम हुआ । FF बार 
जम्मूनरेशके बदले उनके राजकुमार नरसिंहदेव सन्य लेकर 
सुल्तानकी सहायता करने आये थे। कन्नौजनरेश Ft 
मी सर्सन्‍्य आ गये थे म्लेच्छवाहिनीको सहायता देने । 
महावीर गोविन्दराय ( RET ) रणभूमिमे खेत रहे । 
हाराज ARR HF बंदी हुए ۱ सुल्तानने उनके 
नेत्र फोड दिये, किन्तु अन्धे होनेपर भी उन ےج‎ 
अपने शब्दवेधी MEN भरे दरवारमे सुल्तानको 
मार दिया । इस प्रकार भारतीय खाधीनताका वह अन्तिम 
उज्ज्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ مج‎ निर्वापित हो गया 1-8० 


घारण कर ली थी । भारतमे हिंदू नरेशोपर आक्रमण 
करनेमे भव था कि पृथ्वीराज उनकी सहायता करने आ 
पहुँचेगे ۱ FRA कूटनीतिसे काम छिया | उस समय 
लाहैरका राज्य मइमूद गजनवीक्रे वंशधर gas मलिङके 
अधीन था | सुब्तानने इस मुसल्मानी राज्यको हस्तगत 
करके दिल्लीके सीमान्तपर अधिकार करना टीक ۱ 
تج‎ चक्रदेवने उनकी सहायता की और कहना यही 
चाहिये कि जम्मूनरेश्की सहायतासे ही सुल्तान ERR 
अधिकार कर सके | अन्यथा थे दो बार विफल होकर 
लोट चुके थे । 

महाराज प्रथ्वीराजका दिग्विजप-क्रम चलता रहा । 
उन्होने चन्देछनरेश परमदिदेवको पराजित कर दिया था | 
कन्नौजनरेश جج‎ साथ उनका बहुत बड़ा संग्राम 
हुआ ۱ इस युद्धमे विजयी होकर उन्होंने “परमभञ्जरक 
महाराजाधिराज'की उपाधि धारण की ۱ 

पृथ्वीराज केवळ अपने Ussu تن‎ महाराजाधिराज 
नहीं बने थे ۱ उन महान्‌ दुरदर्शीने सुल्तानकी बढ़ती शक्ति 
देख ली थी । REH की पावनताकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता थी उन्हे | सन्‌ ११९१ Zon सुल्तानने तबरहिंद 
) त्राटिण्डा ) पर अधिकार क्रिया | महाराज प्रथ्वीराज 
यह समाचार पाते ही दो लाख ARR तथा तीन 
aga निपादी ( गजसेन्य ) के साथ जा धमके ۱ सुल्तानके 
मित्र जम्मूनरेशको भी दण्ड देनेका उन्होंने निश्चय कर लिया 
था | सुल्तान पहले ही तवरहिंदसे चले गये थे ۱ उनके 
दुर्गपति जियाउद्दीनने सामना किया | युद्ध चल ही ग्हा 
था कि सुल्तान भी अपनी विद्याळ वाहिनी लेकर “तराइन? 
تچ‎ आ गये ۱ वडा विकट युद्ध हुआ | FRAT 
जवचन्द तथा जम्मूनरेंग विजयदेवका छोड़कर सभी 
भारतीय नरेश प्रथ्वीराजके تو‎ थे | सत्र موه‎ 
विरुद्ध महाराजाधिराजकी विजय चाहते थे | महासमरमे 
पृथ्वीराजके भाई दिल्लीपति गोविन्दरायका पराक्रम अतुलनीय 


سس سکس 


۹ 


दुळम ë ! 


इतने 


`x‏ تج x < a 0 e‏ سے دج 
सिहलक्क लहड़े नही, हंसनकी नहि ۱‏ 
ळाळनकी नहिं चोरियाँ, साधु न चळे जमात ॥‏ 


ल्ह 
जयसिंह 
महावीर स्वामीके मन्दिर वनवाये | इन जेन-मन्दिरोके 
अतिरिक्त उन्हाने 29 सरोवर खुदवाया । नाना 
स्थानोमे देव-मन्दिर निर्मित किये, sama चलावे ओर 
विद्यालय स्थापित किये | उनकी राजसभामे जयमद्भलके 
समान प्रसिद्ध कवि थे ۱ जैनाचाय हेमचन्द्र पहले उनके جو"‎ 
पण्डित रह चुके थे | 

सन्‌ ११४३ Zo में महावीर TRA महादानी 
सिद्धराजने स्थिरचित्त होकर आराध्यके चरणोमे मनको 
ळगाया | वे अन्न-जळ छोड़कर ج3‎ गये । अनरान-ब्रत करके 
अपने नसवर शरीरका उन्हाने त्याग किया ۱ जीवनमें वे जिस 
प्रकार अदम्य, सबके सम्मान्य, अद्भुतविक्रम, उज्ज्वल-कीर्ति 
रहे थे, उनकी मृत्यु भी वैसी ही असाधारण, लोकोत्तर मानवके 
समान हुई । 

सिद्धराज जयसिंहने अपने सम्मुख सदा परदुःखकातर, 
त्यागमूर्ति, दिगन्तविजयी शकारि महाराज विक्रमादित्यका 
आदर्श रक्खा | वे विक्रमके गौर्य, رو‎ विजय और 
साम्राज्यके समान ही उनकी शक्ति, दया, उदारताको भी 
अपनानेके लिये नित्य उत्सुक रदे | उन्होंने योगिनीसिद्धि 
दुखियोका दुःख निवारण करनेके लिये ही प्राप्त की थी। 
_ जग्रसिंह धर्मके सम्त्रन्धमे परम निष्पक्ष नासक रहे | 5 
जैन एवं हिंदू, दोनो धर्मका समान आदर किया | दोनोके 
मन्दिर बनवाये । दोनोकी समृद्धिमे योग-दान किया । 
गुजरातमे वे उच्च सास्कृतिक नरेश हुए हैं | अव भी उनकी 
यद्योगाथा शुजरातके गौरवकी वस्तु है ।--सु० 


LS 
RENE 
माल्यामे जो सुवन मद्रारज चिक्रमादित्यका है, राज- 

स्थानमे जो महत्ता मद्दाराणा प्रतायकी है, गुर्जरमे वही َو‎ 
सिद्धराज जबसिंहकी ë | ये जयकेश्रीकी कन्या मेणाळदेचीके ہم‎ 
उत्पन्न हार्‌ थे | इनके पिता चौडक्यवंशीय महाराज कर्णने इन्हे 
अत्पवयम ही इनकी योग्यताके कारण राज्य दे दिया ١ 
इनके पिताके सहोदर श्राता देवप्रसादने भी अपने पुत्र 
त्रिभुवनपाळका भार इनपर छोड़ा और परलोकगामी हुए | 
जैनराज कुमारपाळ इन्हीं त्रिसुवनपाळके पुत्र थे | 

वर्वरक नामक एक मुसल्मान दस्यु अपने शिल्पनेपुण्यसे 
सिद्दपुरम आकर प्रजापर अत्याचार करने लगा था | 
अन्तर्धानके राजाके छोटे भाई भी उसके समर्थक थे | 
सिद्धराजने ससन्य आक्रमण करके उस दस्युको Aue 
तीर्थमे परास्त किया | कहा जाता है कि यवन दस्युने कोई 
सिद्धि प्राप्त कर ली थी । उसे पराजित करनेसे पूर्व योगिनीको 
जयर्सिहने सिद्ध किया | सुप्रसिद्ध वीर जगदेव परमार उनके 
सेनापति थे | इस महान्‌ मनापतिने उनको समराङ्गणमे बहुत 
अधिक सहायता दी । 

“उज्जयिनीस महामाठी-मन्दिरमे भगवतीकी आराधना 
करके तुम महाय प्राप्त कर सकते हो ।? जयसिंहको योगिनी- 
ने आदेश दिया । जयसिंहने ےو‎ सित की । अवन्तिनाथ 
यक्योवर्मा उनके हाथ बदी हुए | उज्जयिनीके साथ धार 
तथा सिन्ध भी उन्होंने विजय किमि । अनेक AAR 
अपनी कन्याएँ देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित किया । 

सिद्रराज जपसिंहने सरस्वती नदीके तटपर रुद्रमाल और 


कला‏ ہت ی 


महाराज छत्रसाल 


छत्रसालकी महत्ता भीत्र अनुभव कर ढी ۱ छत्रसालमे हिंदू- 
घर्मकी सेवाकी तीब्र लगन थी ओर उनमे अविचल साहस 
था | वे महाराज शिवाजीकी कीर्ति सुनकर उनके धर्मोद्धारके 
कार्यमे यथाशक्ति सहायता करने गये थे | महाराज शिवाजीने 
उन्हे अपने संगठन और युद्धकोजलकी शिक्षा दी । समर्थ 
स्वामी रामदासका उन्हे आशीर्वाद प्राप्त हुआ | 

पन्नामहाराज चम्पतरायके गारीरान्तके पश्चात्‌ युवराज 
छत्रसाळ सिंहासनपर बठे | उस समय दिल्लीमे मुगलसत्ता 
दुर्बळ हो चढी थी | छत्रसालको ववनोकी चिन्ता नदी थी । 
उन्होने बलपूर्वक ऑसीपर अधिकार कर लिया । सन्‌ १६७१ 
मे जलायूनस उनका 38ء‎ हुआ | सन्‌ १६८० मे हमीरपुर 


शिवा का सराहा, के وود جم‎ ۱ 

हिंदू-शौर्यक गायक राष्ट्रकवि भूपणने अपने समयमे 
सुयगगानके योग्य दो ही शूर पाये | वे किसी 3 गुण- 
गायक नही प्र ۱5 तो दिंदू-जातिके शोयके गायक थे ओर 
छत्रपति महाराज शिवाजी तथा बुन्देळा-केसरी 


उस समव 

~ ٭٭‎ a ~¢ 3 22 اد‎ 
छत्रसाळको छोडकर आर काइ उस गायिका प्रतीक नहा हा 
सकता था | 


फेरे साथ रहनेस तुम्हारी कीर्ति मरी कीर्तिमे دع‎ हो 

जायगी | इस समय देठके प्रत्येक कोनेमे हमारे देवता, गोटे 

और धर्म हमारी सवा चाहते Š । ठुम अपनी जन्मभूमिमे 

अपना शौर्य प्रकट करो |? छत्रपति महाराज शिवाजीने युवक 
e 


x सर्वे وہو جو‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


कलाको पतित्र किया हे | छत्रसाछ متا‎ अधिक 
आदर करते ये | कडा जाता दे कि تہ‎ HATF کو‎ 
موجہ‎ एक वार उठावी | उनको خر‎ दुन्देंडलण्ड 
में सादित्ययुगका निर्माण हुआ । खंकर्डी कावि था विद्वान्‌ 
हुए, उस समय | छत्रयुरमें 222 वनवाये गक मन्दिरका 
ATT अव भो द ۱ 
मटाराज ہت‎ विद्वानोके सवक थ | मदरात्माओं 
और व्राझगेमि उनको अपार श्रद्धा थो | दीन माके چوچ‎ 
लिये वे प्रागोत्सर्ग करनेका सदा उद्यत रदते | प्रश उन्हे 
साक्षात्‌ देवता मानती | दूर-दूरके लोग केवल उनके جو‎ 
करने आते थे | मदागजके मनमै हिंदू-सर्मके उद्घारकी dm 
ज्वाला प्रज्वलित होती थी | उन्होंने भव क्या होता दैन इसे 
जाना ही नहीं | वियक्षी उनके नाममे भयभीत होते थे । 
केवल उन्दने मदाराष्ट्रके हिंद-धर्मके पुनक्दारका are उत 
समय समझा था और उस मराकार्वमे सटयोग दिया या।--छु० 


८७२ 


سس سس سس 


छत्रसाळने जीत छिया ۱ दामनी नगर उन्दने नवाब 
मैरतखॉको पराजित करके सन्‌ १७०० में अपने राज्यमे 
मिलाया | दिल्लीके बादशाह वदादुरशाहनें सन्‌ १७०७ से 
उन्हे झॉसीका शासक स्वीकार किया । सुसल्मार्नोने यह एक 
ے‎ चली थी उन घुन्देछकेसरीको तान्त करनकी ١ 
सन्‌ १७३३ से फरुखाबादके शासक अहमदर्खा वंगसने बडी 
भारी सेनाके साथ उनपर आक्रमण किया | ہا‎ छत्रमालने 
पेशवा बाजीराव प्रभुसे सहायता माँगी । महाराष्ट्र एवं 
हुन्देलोकी संयुक्त शक्तिने पूरे घुन्देलखण्डको स्वाधीन कर 
लिया । राज्यका तृतीवादा पेद्ावाको प्रात हुआ । दोनों झरोंने 
सन्धि की कि पेशवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाल 
तथा उनके उत्तराधिकारी सदा एक दूसरेके सहायक रहेंगे । - 

छत्रसालके राजकवि लालने “छत्रप्रकाश'में HRY 
शौर्यका सुन्दर वर्णन क्रिया हे | पण्डितराज विश्वनाथने 
ag काव्यमे उन हिंदू-मर्यादारक्षककरी तेजखितामे 


س سے A‏ — 


मेवाइचूडामणि महाराणा सांगा 


( लेखक--श्रीरामरालमी श्रीवास्तव वी० ६० ) 


हीम लोदीने RB ओर نٹ‎ युद्धोमे घुटने टेक दिये थे। 
माळ्वाके गार मुजपफरको उसकी राजवानीमें ही उन्होंने बन्दी 
किया और रणथम्मोरके दुर्गका उद्धार छिया | 

वह कनवाइका अन्तिम FATE छक्के छूट FF 
थे; उसके सेनिक विद्रोह करके भाग जानेको उद्यत थे; बावरने 
अपने शरावके प्याले फोड डाले, कुरान छेफर 
उत्तेजित किया | इतनेपर भी कुछ होना नदी या; 6 
दुर्भाग्व--राणाका हाथी सदसा युद्धभूमिमे भाग खड़ा हुआ | 
सेनायतिके हटते ही सेना عمجت‎ हुई ओर वावर विजयी 
हुआ | महाराणा' सांगा कनवादकी पहाड़ियोंसि चले गये | 
विजय प्राप्त किये विना चित्तोइम चरण रखमा उन मानके 
घनी? को प्रिय नहीं था | 

महाराणा प्रतापने अपने उन्ही पितामहक्रा और्य प्राप्त 
किया था ۱ राजस्थानका इतिहास आनपर मिटनेवाले चरो 
और ÊR अपने सुकोमल शरीरकी इँसते-हँसते आहुति देने- ' 
बाळी सतियोका पादन इतिहास है और उस इतिहासमे | 
महाराणा सागाका शौर्य आदर्श एवं वन्दनीय माना जाता Š | 


महाराणा प्रताप कट्टा करते थे “यदि मेरे पितामद और 
सेरे मध्य मेरे पिता न आवे होते; दिल्ली चित्तोइके चराणोंमें 
होती ।? जिसके गरीरपर THR चालीस आघातोंके भयंकर 
चिल थे, जिसने संग्राममे ही एक नेत्र, एक हाथ, एक पेर 
खो दिया था, उस परम पराक्रमी महाराणा संग्रामर्सिंहके 
समान कुशळ एवं तेजस्वी सेनापति विव्वके किसी दूसरे देशने 
दिया दी नहीं ۱ मद्दाराणाकी सेवासे अस्सी हजार घुड़सवार 
सेनिक रहते थ और जोधपुर, मारवाड, ग्वालियर, 
अम्बेर; चकेरी, आवू आदिके नरेन उन्हे अपना 
सिरमौर मानते थे | उस महासनानीको एक ही धुन थी-- 
“इस परम पावन भारतमूमिको यवनोके अपवित्र MER 
सुक्त करना P लेकिन उनका व्यवहार मुसलमान प्रजाके 
साथ भी ऐसा ही था, जेंसा पिताका पुत्रके प्रति होता چ‎ 
इसे पाश्चात्य इतिहासज्ञोने भी स्वीकार किया है | 


ओर 
माळवा ओर REY शासकोके विरुद्ध महाराणा सागा 
अठार वार युद्धमें विजयी हुए थे । उनके प्रधान ہچ ےج‎ 
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. अपहृत मुस्लिप-पहिला ओर हिंदू 
) रचयित्ता--धश्रीविप्रः तिवारी १ 
दूसरीकी ओरतोको उड़ाकर अपनी बनानेकी و‎ हिंदूकी नहीं दै, उसके सामने तो “परदारेषु मातृवत्‌?का आदर्श 
है | आज तो अपहृत महिळाओकी शोचनीय अवस्था देखकर हृदय रो उठता है; क्या उन ळोगोकी यही सभ्यता Š ! 
शिवाजीके सामने एक सर्वागसुन्दरी मुस्छिम-महिला पकड़कर लायी गयी; उसे देखकर गिवाजीने कहा “माता ! यदि मेरा जन्म 
तेरे गर्भसे हुआ होता तो ج3‎ आज कितना सुन्दर होता !' और उन्होंने उस महिलाको ससम्मान उसके पतिके पास 
पहुँचा दिया ! यह दे हिंदू-संस्कृति और हिंदू-घर्मकी मर्यादा | 


(१) (२) 
कमनीय लेखनी , यह कविके खकरको वीरवर शिवाके उस रोष-भूकम्पसे 
छूकर मसिपान्नक्रो चळती है सर-सर! ह जिता दो होल हेरे aS 
हिंदू-सभ्यताके उन अङ्कको बनाती ! अस्त-व्यस्त हो शयी शासनकी مود‎ 
भव्य आरतीके जो भाळपर चमकते हैं ! कॉर्टोकी RH 1हरमोंकी निवासिनी 
हिंदू-संस्कृतिके अङ्क, gwê प्रभावन, दर-दर डोलती थो वे न्योढ़ा 'हूर परियाँ' ! 
नयनावलियोंको जो sn . करते ! विश्वस्त परिचारक सम्मुख शिवाके, एक 
हिंदू-संस्कृतिके उन जळते. मदीपोकी सुन्दर सुळलनाको छाया प्रमोदसे ! 
ज्योतित शिखाओसे विश्वने किये हें अपहृत मुस्लिम वह नारी थी सुन्दरी 
अपने मणि-संदिराँको sms ज्योतिमय; चाँदको ढजाती थी, लाज लजवंती थी; 
पुरखोंने ہت‎ जो हिंदूकी मर्यादा, यौवन वर्सतका उसपर प्रभाव था; 
आज भी अखंड او‎ खिळती गुळाब पीत केशरकी क्यारी-सी ! 
चित्रकाकी यह, तूलिका विचिन्रमय बोले. शिवराज-बीर وو‎ क्रुद्ध हो-- 
चित्रित करती है हिंद्‌-संस्कृतिका चित्र ! प्सैनिक ! किया Š तुमने निंदनीय कृत्य P 
(३) 


अपहृत महिलासे फिर बोले शिवराज वीर 
माता ! यदि जन्म लेता तेरे ही ۵, 
तेरे ही समान होता में भो तो ख्पवान; 
मा अधिकारणी हो समुचित सम्मानकी; 
कंडसे उतार अनमोल मणि-माछाको 
मेल डाली मोदसे  सुराही'**सुम्रीवसे; 
बोले फिर गद्गद्‌ हो--'हिंदूने सीखा है 
नारीके رو‎ नारीके धर्मकी 
रक्षा करना ही, बस; अपनी हो, पराई हो; 
माता हो, भगिनी हो, पुत्री हो, पत्नी हो; 
सबका समादर वह करता है निर्विरोध ! 
अवनी और अम्बरसे, कण-कणमें, अणु-अणुमें-- 
हिंदू-सभ्यताकी जय, गूँज उठा जय-निनाद !! 
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शपथ है; प्रताग्के‏ وجب वह कि भगवान‏ ہو 
लुळी ही MIF FR रखते‏ جو جج इस‏ 
:35 | ہچ उसकी अधीनता न्वीकार करके उसे बादशाह नहीं‏ 
जहाँ उगता Š वहाँ घूमे ही TT | FE पश्चिमम‏ 
उसनेके नमान प्रताएके FF अकबरको बादशाह निकल्ना‏ 
असम्मव दै |‏ 
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एवं 7-2 वह पुण्य प्रतीकः مجع‎ सागाळा वह पावन 


पोत्र जब वि० सं० १६२८ A यका १५ ता? 
१ साच नन्‌ १५७३ का सिंहाठनासीन हुआ. ہے ہے دوش‎ 
राजपूत नरेश प्रम कुटनीतिज सम्राट FF ہو‎ 
उसखत हा चुक थ | अनकान अपना FATE देकर बाददाहसे 


सम्बन्ध कर KT दा l ]جرد ]وس ]لآ‎ पात ग्रताय 31 


Z 2 نج‎ - ۳ ۰ 
4 | असता 15۲ साथ और एकाकी ही उन्होंने जा घम एवं 


5 ۳۹ _ لها 
बाळदान [क्या zz वित्वे‏ و स्वाधानताक [eza ज्यात‏ 


सदा परतन्त्रता खर تسا ات‎ नरद सप्राम करनेवाले मान 


گج 


घनी; सोरवक्षील मानयोके تج‎ मनाल Prz होगा | 


अकवरकी कूटनीति व्यापक थी; TF जिस‏ ےوہ 
प्रकार उन्हाने 152125 सन्धि एवं वेवाहिक सम्बन्ध‏ 


4 4 न्ध- 
~ 7 
द्वारा भय u= ee ल्या था धम्के ی‎ ` A 
रा 04 1 तल्तुत कर Iç ۰ घमके TAFE मीड 
अपने "दीन इलाही द्वारा हिंद-धमकी पक्की श्रद्रा کے‎ 
2 EH श्रद्धा थाकत करनेके 
नदा == कुडिन سم‎ SS w क 
17158 नहीं थे--कहना कठिन Š | आज कोई कुछ कहे 
3 4 < 3 


A उस युगय सच्ची राष्रिवता थी وج‎ ; और وت‎ 


Ri 
ان‎ 
a 
sP 

(u 
0 


2265 एक ही अमर सेनानी था- 


A 


लिया | उदयपुर उनकी राजधानी वना | अपने २५ ۹۹37 शासन- 
काळमे उन्होनें मेवाडकी केशरिया पताका सदा ऊँची खखी | 

पचित्तोड़के उद्धारसे पूर्व पात्रमे भोजन, هد‎ शयन 
दोनो मेरे लिये वर्जित रहेगे P महाराणाकी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रही 
और जब 3 बि० do १६५३ माघ गुक्का ११, ता० २९ 
जनवरी सन्‌ १५९७ मे परमधामकी यात्रा करने लगे, उनके 
परिजनो और सामन्तोने बही प्रतिज्ञा करके उन्हें आश्वस्त 
किया | ATER कण-कणमे महाराणाका जीवन-चरित्र 
अङ्कित है | दातान्दियोतक पतितो) पराधीनो और उत्पीडितोके 
लिये वह प्रकाशका काम देगा | चित्तोडकी उस पवित्र भूमिमे 
युगोतक मानव स्वराज्य एवं جج‎ अमर सन्देश جیع‎ 
होता सुन सकता है । 

माई «eer पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप | 

अकबर सूतो ओधके, जाण सिराणे साप ॥ 


- # छत्रपति शिवाजी ٭‎ 


जल्पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करनेकों جو‎ हुए ١ 
अरावलीकी गुफाएँ ही आवास थी और शिला ही ہے‎ थी | 
5۳1 सम्राट सादर सेनापतित्व देनेको प्रस्तुत था, उससे 
भी अधिक--बह केवळ चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार 
कर ले, उसका दम्म सफल हो जाव ۱ हिंदुत्वपर दीन-इलाही 
स्वयं विजयी हो जाता | प्रताप--राजपूतकी आनका वह सम्राट्‌, 
हिंदुत्वका वह गौरव-सूर्य इस संकट; त्याग; तपमे अम्लान 
रहा--अडिग रहा | धर्मके लिये, आनके लिये अकल्पित है 
वह तपस्या | कहते Š महाराणाने अकवरको एक बार सन्धिपत्र 
भेजा था, पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते | यह अबुल- 
फजलकी गढी हुई कहानीभर Š | 

अकल्पित सहायता मिली, मेवाडके गोरव भामासाहने 
महाराणाके चरणोमे अपनी समस्त सम्पत्ति रख दी | महाराणा 
इस प्रचुर सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-संगटनमे लग गये | चित्तौडको 


छोड़कर महाराणाने अपने समस्त ढुर्गौका sU उद्धार कर ]سب‎ ۵ 0 
هویش‎ 
छत्रपति शिवाजी 
“मेरा शत्रु महान्‌ सेनानी है | मने उन्नीस साळतक आर्त क्रन्दनको सह नही सका । युवा होते-न-होते उन्होने 


अपने बचपनके मावळी-झूरोका नेतृत्व مج‎ और धर्म, 
राष्ट्र एवं संस्कृतिके परित्राणके लिये "भवानी? ( शिवाजीकी 
तळवार ) की गरण ली । | 
शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुर FF दरबारी 
सामन्त थे; किंतु शूर शिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक झुका दें, 
यह सम्भव नही था | निवाजीने बीजापुरके दुर्गोपर आक्रमण 
करके अधिकार करना प्रारम्भ किया । शाहजीको नवावने 
केद कर छिया | घुरन्धर राजनीतिज्ञ शिवाजीने सीधै दिल्लीसे 
_ पत्रव्यवहार किया और फल यह हुआ कि बाहजहोने शाहजीको 
अपना सामन्त घोषित कर दिया ۱ बीजापुर-नवाबमे इतना 
दम नही था कि दिल्लीकरबारके सामन्तको केंद रख सकता | 
बीजापुर-नवाबका सेनापति अफजलखों सेना सजाकर 
बढ़ आया | धूर्ततापूर्वक उसने सन्धिके लिये शिवाजीको 
बुलाया ۱ दोनो अकेले मिलनेवाळे थे | यवन-सेनापतिने 
मिळते ही तलवार उठायी, परंतु शिवाजी अवोध नही थे | 
यवनोके विव्वासघातसे परिचित थे ۱ उनके हाथके बघनखेने 
अफजळखॉकी कोख फाड़ दी । جج‎ छिपे मराठे सेनिक 
zz पड़े | यचन-सेना परास्त हुई | वीजापुरने विवश होकर 
सन्धि की । शिवाजीने मुगलोके किले जीतने प्रारम्भ किये | 


उसके RCT TTF सञ्चालन किया; परंतु उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती दी गयी |? --वादशाह औरगजेव । 
राजपूतोका रक्त और वह भी विश्वके सर्वश्रेष्ठ मानधनी 
सीसोदिया कुलक्रा--जहाँ भी उसने अपनेको प्रकट किया, 
उसका शोर्य अदम्य रहा है ۱ महाराज सजनसिंह इसी कुळके 


थे,जिन्होने वि०सं ० १३७६मे चित्तोड़ छोड़कर दक्षिण-भारतको , 


अपना निवास बनाया | भोसला जाति आरम्भमे राणा कही 
जाती थी और वह महाराज सजनसिंहकी ही मन्तति है | महारानी 
जीजावाईकी कुक्षिसे इसी جع‎ शिवाजीका जन्म हुआ | जन्मसे 
نچ‎ शिवाजी "मावली? RR साथ उनकी ठुकड़ियों 
बनाकर युद्धके खेळ ही खेळते | माता जीजावाई-जेसी ت4‎ 
माताने उन्हे पुराणीकी महान्‌ गाथाओसे प्रोत्साहित किया | 
दादाजी कोड्देव-जेसे परमनीतिज्ञ एवं शूरमाके संरक्षणमे 
उन्होने नस्ज-गिक्षा प्राप्त की और समर्थ स्वामी रामदास-जेसे 
लोकोत्तर मद्दापुरुपके करोकी अभय छाया उन्हे प्राप्त हो गयी | 
ठेशपर, धर्मपर, गायोपर, ब्राह्मणोपर, मन्दिरोपर, सती 
नारियोपर और असहाय जनतापर जो, अत्याचार निरङ्कुश 


यवन-शासकोद्वारा हो रहे थ) बिवाजीका वीर हृदय उस 
MT RON 77 U ا‎ जळती 


# '्भॉसला' शब्द सयवशके योतक “भासवत? कुलका ۱ 


# सर्वे भद्राणि وت‎ मा कश्चिहःखभाग्मवत्‌ ॐ 


Ci شش‎ —— s. Ñ 
— 


महासजके सम्मुख उपस्थित किया । महाराज कुछ क्षण उनकी 

र देखकर سرد‎ मेरी माता ऐसी सुन्दर होती तो 
में इतना कुरूप न होना Û फिर सनिऊका FR कहां कि 
इसकी सुर्खक्षत उसके घर FAT दा £ उन्होंने उन आदर 
पूर्वक उसके पिताके समी उ भिजवावा ۱ | मातृ- 
وو جح‎ SSS आदर्श ! महाराजका किसी و‎ 
दप یل‎ था। RR ते आत्याचार एवं अघमके FEE 

FEAR उडावी dl उनका उद्योग FA संत्कृतिकी नुरक्षाके 
लिये था | 


= नक 


(३ वर्षकी अवस्थामे रायगढ़ 20 ही उन हिँदुपदिने 
| उनका साम्ताग्य--च ता कभी उनका नहीं 
था। उसे तो उन्‍होंने अपने युग بجع‎ सामी रामदासके 
جو 31ے‎ दिया था जार समधक संत्राज्यकी ही प्रतीक 
गरिकल्वजा | महाराज एक प्रतिनिधिमात्र य 


गुरदेवके ओर उस रुपम FERO एक :”صصح‎ महान्‌ कम- 


ہے سہود 


— —— Y 


ç 4 
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दिल्लीस बड़ी मारी सेनाके साथ गायस्ताखाँ भेजा यया) 
परंतु बह अपने ही गर्व ओर प्रमादसे परास्त हुआ | उसकी 
छावनीमे घुसकर मराठोने आक्रमण किया ओर 77 
तळ्वारमे उसकी चीर ود‎ कट गर्वी | ओरगज्ेत्रन 
राजकुमार मुअजस और जयसिहको भेजा शिवाजीके विरुद्ध । 
हिंदू परस्पर ही e3, यह महाराज 28۰ अभीए नहीं 
था ۱ सेनापति जयसिंहके TERE चे दिल्ली जानेका प्रस्तुत 

गये ۱ औरंगजेबने उनका उचित सत्कार नहीं किया ۱ दरवारमे 
पहुँचनेपर शिवाजी वह अपमान केसे लह लेते | धूत ओरंगजेवने 
उन्हे कंद कर लिया; पर कोशलसे वे निकल आवे | 
महाराष्ट्र छौटनेपर रायगढ दुर्गम नन्‌ १६७४ ईस्वीमें 
महाराज शिवाजीका राज्याभिपेक हुआ । PARR 
कुछ जिले देकर उनसे मित्रता की ۱ दक्षिणके शासकोने उन्हे 
अपना अग्रणी स्वीकार किया ۱ सहाराज शिवाजीका ध्येय 
थो (हिन्दवी? स्वराज्यका संस्थापन और उसके लिये 3 सतत 

लग्न रहे | 


योगी É इतिहासके 918و‎ | 

खफीखों लिखते हे कि 'शिवाजीने कभी किसी मस्जिद, री Cau, हिन्दुआन फो तिक له‎ 
कुरान अथवा किसी धमको माननेवाली ख्रीको हानि नहीं स्मृति पुरान राख्यो दद्र विदि सुनी ١ 
पहुँचायी । यदि उनके हाथ कोई कुरानफी प्रति लग, राखी .کے‎ गनधानी राखी राजन दी, 
जाती तो वे उसे تج‎ आदरपूर्वक किसी मुसलमानको تج‎ धरम रख्य, गुन राख्यो भुनी ۱ 
दे رچ‎ छत्रपति शिवाजी महाराजके उद्योगको *मूपन* qh जति हय मरहद्न की, 
साम्प्रदायिक या सकीर्ण माननेवालोंको मुसलमान लेखकका देख-देश कीरति बानी! तव सरना ١ 
यह मत पढ़ लेना चाहिये । कहा जाता है कि किसी युद्रमे साइके सपूत सिझन । समसेर तेस, 
81+ एक परम सुन्दरी यबनराजकुमारीको बंदी करके दिल्ली दल दाबिके दिवाळ राखी हुने ۱۷ 

भी०‏ ہچ و رز یگمه 


पेशवा बाजीराव 


था | मुगल ATE, निजाम, माल्वाके यवन सूत्रेदार और 
फिरंगी इसमे वाधक थ ओर अपनी नीतिकुशल्ता तथा Sata 
पेशवा बाजीरावने इन सत्र बाघाओंको सुलझा लिया 1 उन्होंने 
माल्यापर दो बार विजय प्राप्त की। कर्गाटक RA की | 
निजामके पडयन्त्रको विफल कर दिया, जो वह शाहूजीसे 
मिलकर करना चाहता था) और उसे युद्धमे पराजित किया । 
सन्‌ १७२७ के نود‎ निजामने घुटने टेक दिये | RR 
लोटते ही बुन्देललण्डके शासक महाराज छत्रसाल्का पत्र 
मिला । माळवाके ہچ‎ FER बुन्देलखण्डपर आक्रमण 


किया था ओर बुन्देछकेसरीने हिंडुत्वकी एकताके उद्घोषक. 


retê सहायता मांगी थी | पेशवा ठीक समयपर पहुँचे | 
बंगश सारा गया । महाराज छत्रसालने पेशवाकों अपना तृतीय 
पुत्र कहकर राज्यका तीसरा अंश उपहार दिया । 


“काई भी हिंदू बाजीरावसे अधिक सचाई ओर सफळताके 
साथ हिंदुभोकी एकताके लिये وہ‎ न कर सका |? 
वीर सावरकर 
सन्‌ १६९९ मे HERE श्रीवर्द्धन مج‎ एक .جج‎ 
चाळकने जन्म लिया ۱ वचपनमें ही उसके पिता पेशवा बालाजी 
विश्वनाथने उसे सनिक शिक्षा दिलायी ओर श्रीन्रहलेन्द्रस्वामीने 
उसपर FT का । योगिराज अल्लेन्द्रखामी उस हिँदनरेशसे 
मिलते तक नहीं थे, जिसके राज्यमे हिंदू-घर्मके तनिक भी 
तिरस्कारको सम्भावना होती ۱ पिताकी मृत्युके पंद्रह दिन 
पश्चात्‌ यहा वाळक बाजीराव गाहूजी भोसलेद्वारा पेशवा बनाये 
गये । उन्होन सनद प्रास करके पूनाम अपना केन्द्र बनाया 
आर उनके उद्योगसे पूना शीघ्र व्यापारिक केन्द्र हो गया | 


पकच्छन हिंदू पभुत्त-पेशवा बाजीरावका यही आदर्श 


¿S9 


दिछीपर नादिरशाइने आक्रमण किया; جو‎ समाचार 

पाते ही पेशवा वाजीरावने सेना सजायी ओर घोषित किया 
कि 'नादिरद्ाइ हिंदू-मुसल्मान दोनोंका 275 है <× यह घोषणा 
यह सिद्ध करनेके लिये qala है कि पेशचा समस्त भारतकी 
विदेशी आक्रमणसे सुरक्षाके लिये कितने सचिन्त थे । इसी 
युद्धयात्रामे नर्मदा किनारे सन्‌ १७४० की २२ अप्रेलको 
हिंदुत्वके इस महासेनापतिने शरीर छोड़ा ۱ बीस वर्षतक बे 
पेशवापदपर रहे और जीवनके अन्तिम दिनतक उन्देनि दिंदू- 
जातिकी एकता और धर्मकी सुरक्षाके लिये अथक उद्योग किया | 
( ہ٥‎ श्री० 


+ गुरु गोविन्दसिह = 


होळकर; भोंसले, गायकवाड, FRA महाराष्ट्र 
शासक पेक्षवाकी अपना नेता आर सेनापति स्वीकार कर चुके 
थे । पेशवाका हिंदू-संगठन बड़े सफलरूपमें चल रहा था । 
दिल्लीके बादशाहने उन्हें मौखिकरूपमे माळवाका शासक 
स्वीकार कर लिया; पर आज्ञापत्र देनेमे इधर-उधर करने लगा | 
पेशवाने सेना सजायी ओर धावा किया) पर दिल्‍ली-बादशाहके 
बुलानेसे निजाम ,और अवधके جج‎ सआदतरखनि भी 
मराठोको पराजित करनेका प्रयत्न किया; फिर भी तीनोकी एक 
भी चढी नहीं | ہد‎ सन्धि करनेपर विवश हुए | दिमाल्य- 
से कन्याकुमारीतक पेशवाका प्रभाव व्यापक हो गया । 


RR 
गुरु 8 


गुरु गोविन्दसिंहपर पिताके ब्रलिदानका प्रभाव तो 'पड़ा 
ही; साथ ही उन्होंने देख लिया कि ओरंगजेबके अत्याचारसे 
हिंदू-धर्मकी रक्षा केवळ संगठित सैनिक गक्तिसे ही सम्भव 
है | नेनादेवीके पर्वतपर वर्षभरतक भवानीकी ٹج‎ 
RA यज्ञ किया गुरुदेवने और उसके पश्चात्‌ उन वीराको चुन 
लिया, जो देवीके लिये स्वयं बलिदान होनेको उद्यत हुए, | ये वीर 
“खालसा? FOR । स्ववं गुरुदेवने چج‎ “अमृत? ۲ 
और उनके हाथसे पिया | “खालसा? वही हो सकता दै; जो 
पाँच खालसा वन्धुओंके हाथसे अमृत ( कृपाणसे आलोडित 
जल ) पी ले | सिख-जाति सम्पूर्ण सैनिक हो गयी | गुरु 
गोविन्दसिंहने कंधी, कच्छ, कर्द ( कड़ा ( केश और कृपाण 
अनिवार्य कर दिया प्रत्येक सिखके लिये | 

गुरु गोविन्दसिंद अमोघ ہج‎ मारते थे | उनका बाण 
अचूक था | वे ERR थे और दो लंबी तळवारे बॉघते थे। 
उन्होने नाइन, आनन्दपुर और चक्रोरमे अपने सैनिक आवास 
स्थापित किये ۱ 83ہچ‎ कुछ पहाड़ी हिंदूनरेग गुरुदेवके 
विरुद्ध हुए | ओरंगजेवने सरहिंद और लाहोरके RRR 
उनके विरुद्ध भेजा | गुरुदेवके दो बालक बंदी हुए । क्रूर 
विद्यार्चोने उन होनहार वाळकोंको जीते-जी मस्जिदको ढीवारोमें 
चुन दिया ۱ इस युद्धसे 52177 दमदमामें गुरु 
गोविन्दर्सिहने सिखोका “दसवां ग्रन्थ” निर्मित किया | जीवनके 
अन्तिम दिन गुरु गोविन्दसिंइने दक्षिण-भारतर्म गोदावरी- 
तटपर “हुजूर साहब? मे 78ط‎ | यहीं सोते समय दो ETA, 
जिन्हे निराश्रित जानकर गुरुने आश्रय दिया था, विश्वासघात 
करके उनके पेटमें कटार मार दी | वही आघात उनके 
निर्वाणका कारण हुआ | इस विदवासघातसे हिंदू-धर्मका 


गुरु नानककी संतवाणीने सात्त्विक श्रद्धालओमे जो 
` आत्मचेतना दी, दिल्लीके METE अत्याचारने उसे 
उद्दीप्त करके तलवार उठानेपर बाध्य किवा । कोई भी सच्चा 
तत्त्वज्ञ निराश्रय उत्पीडितोका आर्तनाद केसे सह सकता है । 
गुरु अर्जुनदेवके द्वारा ग्रन्थसाहवका संकलन हुआ, उस समय- 
तक दिछीका गासन अक्वरके تج‎ था; किंतु जहॉगीरके 
सिंदासनपर आते ही शुरु इरगोविन्द धर्म एवं निराश्रयोंकी 
रक्षाके लिये भाला और तलवार उठानेको विवश हुए | 
सिखोमें सेनिकदृत्ति उन्हीसे प्रारम्भ हुई | जहॉगीरने गुरु 
हरगोविन्दको बंदी किया और वे बारह वपोतक ग्वालियरके 
किलेमे केंद रहे । 

गुरु तेगवहादुर परम सोम्य एवं पररहितनिन्तक महा- 
पुरुप थे | उन्होने समझ लिया था कि घर्मकी रक्षा उनके 
पुत्रके द्वारा ही होगी ۱ गुर ATR एक दिन उदास 
बैठे थे, बाळक गोविन्दसिंदने उदासीका कारण पूछा | गुरुने 
बताया कि देरा और धर्मको किसी महान्‌ आत्माके बलिदानकी 
आवश्यकता Š | वाळककी तेजस्विता व्यक्त हो गबी--“आपसे 
बढ़कर संसारमे महान्‌ आत्मा कोन हे ? सचमुच गुरु 
तेगबहादुरने ےو‎ वात تچ‎ रख ली | मुसब्मानोंके 
अत्याचारमे पीडित; TOR आये ब्राह्मणोके द्वारा उन्होने 
घोषित कराबा--हिंदुओके नेता गुरु तेगब्रहादुर इस्लाम 
स्वीकार कर ले तो सव हिंदू सुसदमान हो जायें P क्रूर 
औरंगजेबने धूर्तदापूर्वक उन्हें दिल्‍ली चुळा लिया और 
नग्रोसतापूर्वक वघ हुआ उनका । दँसते-हँसते उन्होने गरीर 
छोड़ दिया । 


£; सर्वे भद्राणि و‎ सा कश्चिडुःखमारमवन्‌ £ 
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सुद TAS भर्छ सुकाव थ जोर ETAR उनका 


गाढे निठा Y جو مو‎ FERIT REH: 
बडिसागर; =a आदि उनकै ग्रन्थ سڈ‎ धाव 
ही कारण नटी; अपना उसत स्थनाक कारी भी 075ج‎ 
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2 | इनका याणाम AAAs सदा आर माजे با‎ । उनम 
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TIT तो सदा مم‎ लिये ही गली रडी | धमके ووڑ‎ 


fai qampa हिम 


zas अपना 2117:1147 था | 


दन्द नि पिताको? APN भार 


26 ج — 


ACA 


महान्‌ रक्षक) अद्वितीय चूरमा ओर माधवदास ai (वन्दा 
बैरागी )-जम विरक्तका प्रस्क योगिराज Hans उठ गया | 


सदा 


853 1 


की w हिंद, सकळ मंड 
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का महान्‌ आदर्श सम्मुख रखकर جو‎ 1۳۳2 
खालसा? का हिँदू-घर्मके रक्षक सनिकोके दी تح‎ सगडित 


किया था | वे किसी नवीन धर्मकी न्थापनामें नटी त्यो ۰ 
यह “दसवे ہم‎ से सिद्ध दे | सनातन धम एवं संस्कृनिकी 
रक्षाके लिये ही उन्होंने सिख जातिका सेनिक संगठन किया | 
“वाह جم چو‎ ओर جہ‎ श्री अकाछः क TF 


महाराज 178 


š ति न कती 
TTA वदत प्रभावन सह्यागा सादाराक मनन 


۳ ` 
سم‎ न्न FR Ts: ہیں‎ “cyna 
وہ ہے‎ SD चार द्र j 2 चतर कारक HET 31 ام ار‎ 
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किया ۱ سے‎ दिएर جج‎ । وع‎ माग गवा; पर 


1 

۷ जाव रर ہہ‎ SRN करके Poe سے سیم مج‎ नद 
पंजावरर विजय करके TT 22۲ दनका विहयाय وڑ‎ । 
ہچ‎ 


r=‏ اہ 
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یج‎ ओक. اہر‎ निदशिः oh = जातिय 
हाँ पटे थ आर 1211۳۳ दिदी दया ٣۴ 


पंजाबी उनके و‎ गुच्मुसीम लिखे 
शजनीतिश घे | उन्होंने 
ATR बढ़ी निपृणतामे चुनाव किया | 
दुबल समम Uj स्थानका थे भली प्रकार पहचान 


सकते थ | *H वे परम उदार 
ھم‎ 


AER थे ऑर 


HAT कुशल 


रथे ओर उन्होंने ऐसे किसी 76 


स्वीकार कर छी । दर लकर राजाओका छोड़ देनेकी प्राचीन 
भारतीय परिपाटी बनायी جب‎ | सन्‌ १७९९ 
उन्दने موه‎ अधिकार किया | इससे पूर्व अनेझ छोटे 
राज्य उनके वशवर्ती हो चुके थे ۱ सन्‌ ء٤۲‎ 
रणजीतसिहका विधिवत्‌ असिपेक हुआ | उन्होंने FERT 
की उपाधि धारण की । उसी समव लाह्दोरमे उनके नामका 
सिक्का दालनेवाली جو‎ स्थापित हुई | RR इस 
समय शासनका बडा व्यवस्थित प्रवन्ध किया | 

अनेक युद्ध हुए पंजाबमें, अनेक छोटी-वड़ी रियासतें 


ज्म 
i 
Sree 


"मुकस्चकिया? उस समपर FAA एक A 
जागीर थी, जब चीरवर महासिंदकी पत्नी मल्याईने छो नवम्बर 
बन्‌ १७८०को रणजीतसिट्का जन्म दिया | TAR ही 
वेचक RETA रणजीतसिंका एक नत्र 
उनका मुल दागोसे भर ग्या] पाँच व 
उनका विवाह مج‎ की राजकुमारी प्महताबदुमारी? के 
साथ हो गया ۱ ओर वार्‌ बर्षकी अब्खासे पिताके 
खर्गवासी हेनिपर مت‎ FAR बढे | उन्होंने 
सत्रह वपकी अवस्थाने दस्तुतः राज्य و‎ | इससे نو‎ 
पाँच वर्षतक उनकी सास “्सदाकुमारी? TM सञ्चालन 


करती रही | झर; नीतिनिपणा सासने उन्हे 2 उछ 


बनाया ۱ रणजीतर्सिह्की आगामी FAR 
स्वयं सेनाके माथ अनेक बार उनकी सहायता 
शासन सँभाळते ही रणजीतमिंदकों सबसे 
स्वाथी सरदारोका दमन करना पडा, जा उनकी 
प्रमुख बढ़ा चुके थ | अफगानोके आक्रमणसे उस समय 
जात्रके सिफल सरदार पहाडोमे भाग जाते थे | FF अफगान 
लोट जातः तब वे ITA लोटकर शासन-व्यवस्था चलाते | 
दुर्रानी सरदार जमानगाहके सिन्धुनद्‌ पारकर eman ओर 
A ही दूसरे सब RFRA GER भाग गये | 
रणजातासहको भी पळावन करना पडा | रणजीतर्सिहने उसी 
समय दस भवम पंजाबकों मुक्त करनेका جج‎ संकल्प कर 
लिया | उन्होंने تاج"‎ छिप सरदारोको एकज करके 
मन्त्रणा का | शाह ERR ही था कि रणजीतसिंद पवर्तोसे 
निकळ आये SIR उन्होंने गाइक अधिकृत देशोमे कर 
٦جج‎ करना प्रारम्भ किया | 


उनका सात 
करती रही । 


` 


<S, 


۲ 3: महाराज रणजीतसिह = 


x: 


काञ्मीरके शासक ETR पराजित करके उन्होंने 
कोहदेनूर हीरा प्राप्त किया था। उनकी इच्छा थी कि वह 
हीरा पुरीमे भगवान्‌ जगन्नाथके श्रीविग्रहको भूषित करे ۱ 
दुर्भाग्यवश महाराज जीवनकालमे उसे पुरी भेजनेकी व्यवस्था 

नही कर सके | महाराजके गरीरान्तके पश्चात्‌ अधिकारियोने 
हीरेका 'राज्यकी सम्पत्ति! कहकर भेजना अस्वीकार कर 
दिया | 

सन्‌ १८३१मे १६ अक्टूबरकी रोपड़मे दशहरा-दरवार 
हुआ । गवर्नर-जतरळ em विलियम बैंटिङ्कसे इस समय 
महाराजकी भेट हुई । इस समय महाराजक्री अंग्रेजोसे एक 
सन्धि हुई । अंग्रेजाको सिन्धु नदीसे व्यापार करनेका 
अधिकार मिला ۱ सन्‌ १८३८मे महाराज रणजीतसिंहकी 
सहायतासे ही अंग्रेज-सेना अफगानिस्तानमे विजयी हुई ओर 
a सिंहासनपर शाहशुजाको वेठा पायी । इस چو‎ 
विजयोत्सवके उपलक्षमे अतिथियोके सत्कारके समय ही 
महाराजको लकवेका राग हुआ | इससे पहले भी उन्हे 
इस रोगका एक वार आखेट होना पड़ा था | इसी बीमारीके 
क्रमे २८ जून सन्‌ १८३९ को पंजाबका वह सूर्य अस्त हो 
गया ۱ महाराजकी अन्त्येष्टिमे दस लाख रुपये व्यय हुए | 
महाराजके साथ उनकी सन्तानद्दीन चार रानिया) सात बाँदियों 
तथा तीन और सेचिकाएँ सती हुई । ध्यानसिंह शोकावेगमे 
सपरिवार चितापर चढने जा रहे थे | उन्हे बड़ी कठिनाईसे 
रोका जा सका । 
महाराज रणजीतसिह छोटे कदके अत्यन्त तेजस्वी 

पुरुप थे | विदेशियोने उनके आतिथ्य-सत्कार और सुमधुर 
सम्भापणको भूरि-भूरि प्रशंसा की हे | अपने जीवनमे उन्होने 
अनेक तीर्थांकी यात्रा की । उनके लिये सिक्ख-गुरुद्वारे ओर 
हिंदू-मन्दिर समान थे ۱ काशीमे भगवान्‌ विश्वनाथके मन्दिर- 
शिखरको उन्होने खर्णपत्रसे आच्छादित कराया | 
तीर्थयात्राके समय दुखिया, दीनो तथा साधु-ब्राह्मणोको 
उन्हाने लाखो रुपये वितरित किये | दुष्टोको दमन करनेमे 
घे सदा दत्तचित्त रहे | जब मो उन्हे किसी RR 
अत्याचारका समाचार मिला; उन्होंने अविलम्ब उसके दमनका 
उद्योग किया | पजात्रमे मुसब्मानोके आतङ्कसे सिक्ख एवं 
हिंदू-धर्मको निभौक करके पुनः शक्ति देनेवाले वे अन्तिम 

महापुरुष थे । वे नित्य ग्रन्थताहबका पाठ करते तथा 
पर्वादिकृत्यामे निष्ठा रखते थे | ---8० 


गुजरातसे पजाबतक फेलो थी | नीतिकुशलता और शोर्यसे 
रणजीतसिंहने सबको अपने جو‎ कर लिया ۱ उन्होने पूरे 
पंजाबपर आधिपत्य स्थापित किया । इस प्रकार “सुकरचकिया? 
के सरदारके पुत्र होकर वे “पंजाबकेसरी? हो गये | उनका 
सकल्प पूर्ण हुआ । अफगान अब पंजाबकी ओर देखनेका 
साहस नही कर सकते थे ۱ अंग्रेजाने उनके यहाँ दूत भेजा 
ओर लाडे लेकने उनसे मित्रताकी सन्धि की । पटियाला; 
जीद आदिके सरदार जब महाराज रणजीतर्सिहके विरुद्ध 
अंग्रेजोके प्रतिनिधिसे सहायता लेने गये, तब उसने स्पष्ट कह 
दिया कि वह केवल جو‎ सहायता दे सकता है, प्रकटरूपसे 
“पंजाबकेसरीः का विरोध अंग्रेज नही करेंगे । यह समाचार 
जब महाराज रगजीतर्सिहका मिला, तब उन्होने स्वयं पटियाला 
आदिके सरदारोको आमन्त्रित किया और उनसे मैत्री 
स्थापित की । 

पजाबके विस्तृत शासनमे महाराज रणजीतर्सिहका जीवन 
प्रायः विद्रोही सरदारोके साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ ١ 
अग्रेजोकी शक्ति बढ़ रही थी | दतद्रू ( सतलज ) के दक्षिणी 
तटतक उन्होने अपना पंजा फेला लिया था | महाराज 
रणजीतसिंहने भारतके मानचित्रको देखकर ठीक ही कहा 
था---“एक दिन यह सब लाल ) अंग्रेजशासित ) हो 
जायगा ।? महाराज रणजीतसिंहको झतद्रूके उत्तर-तव्तक ही 
अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी ۱۶ परम नीतिज्ञ थे । उन्होने 
एक बार इस विदेशी सत्ताकों नीचे ढकेलनेकी इच्छा की) 
परतु उन्होने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजोके सहयोगी दै | 
सब लोग साथ देंगे, इसकी आशा नही | विवश होकर उन्होने 
अंग्रेजोको मित्र बनाये रखना हितकर समझा । अंग्रेज 
शासक भी चेष्टा करके समझ चुके थे कि वे मदाराज 
रणजीतसिहको छेड़कर लाभ नहीं उठा सकते | अतः उनके 
जीवनकाळमे झतद्रूको पार करनेका छोम उन्हे भी 8 
ही रहना पड़ा । सन्‌ १८०९ मे अंग्रेजोकी महाराज 
रणजीतर्सिहसे जो सन्धि हुई, उसमे दोनोने क्षतद्रूको جم‎ 
सीमा मान लिया | 

नेपोलियन बोनापार्टके THER 
होनेपर अनेक फ्रासीसी युवक 5 
भारत आकर रणजीतसिंहकी शरण ली | 8688 
रणजीतसिँहका आदेश था कि उनके यहाँ रहते हुए वे 
योमास भक्षण न कर सकेंगे ओर न दाढ़ी बनवा 1 । 


सग्रापम पराजित 
भागे और उन्होने 


سسسسسل و چو EE SC‏ 


बन्दा वैरागी 


۰ 


थे । बन्दा सदा बेरागी ही रहे | बे प्रायः युद्धभूमिके 
समीप पहाड़ीपर ध्यानस्थ 32 रहते | उनका खभाव निरन्तर 
एकान्तम ध्यान करनेका था | एक क्षण मी अनावश्यक दूसरे ۔‎ 
कार्यमे छगनेकी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी । युद्ध 
क्षेत्र जब 27 बलवान्‌ पड़ते, तब सिखसेनाके नायक 
उनको 28 | वे अपने अश्वपर बैठकर तूफानकी माति 
आते थे और जेस ही उन्हे लगता कि अब उनकी आवश्यकता 
नहीं हैं, वे लोट पड़ते और इस प्रकार पर्चतपर जाकर 
व्यानस्य हो जाते, जेस कोई घटना ही नहीं हुई हो । 
RATE, REE प्रथमने स्वयं सेना लेकर 
बन्दाका सामना किया और वह उन्हे बन्दी करनेमें सफल 
भी हो गवा ۱ وڈ‎ FRR SQ बेरागीको हाथीयर ले 
जाया जा रहा था ۱ बढ़ी कठिनतासे छळ्पूर्वक बादशाह 
उस सिंहको बाँध सके थे । बन्दा--महायोंगी तरन्दाने 
अपनेको सम्दाला | < खिर किवा और सुदृद OT, 
जिनमे बे जकडे थे) तड़-तड़ करके zz गयीं | किसीके 
सावधान होनेसे पूव समीपका यवन सनिक E भूमिपर 
फेंक दिया गया । उसकी तलवार लेकर अश्व-पीठपर ब्रेठे 
बन्दाका-- साबधान جع‎ कौन सामना करता ! चन्दाने 
अपने समी बन्दी साथिवोको अकेले मुक्त कर लिया | 
सिखसेना वन्दाके नेतृत्वमें दुर्दमनीय हो गयी थी | 
अनेक वार उसने यवन-दुर्गपतियोको परास्त किया । अनेक 
चार अपार सम्पत्ति उनके हाथ छगी | कई वार सेना- 
नावकोने अनुभव किया कि उन्हे جج‎ स्थायी नेतृत्व प्राप्त 
हो जाय तो अजेय सिख-साम्राज्य स्थापित हो सकता है । 
अनेक वार उन्होने अनुरोध किया कि विजवमें मिले धनका 
वितरित न करके बन्दा स्वयं उसको स्वीकार कर छे ओर 
विजित ہچ‎ अधिकार करके उनके अधिपति बनें । बन्दामे 
ही शक्ति थी कि वे सिखसरदारोको चाहे जब संगठित 
कर लेते थे | 
“मे बैरागी Š और سو‎ बन्दा । मुझे थन और 
राज्यका क्या करना है P सचमुच वे महान्‌ वैरागी थे। 
कभी विजयमे मिळे धनका कोई अंश उन्होंने छुआ नही | 
उनकी निजी आवश्यकताओका ध्यान भी दूसरोको रखना 
पड़ता था | उनकी पली तथा पुत्रका भरण-पोपण भी 


` सरदारोकी उस 222 होता; जो वे स्वेच्छासे उनकी पत्नीको 


लीळामय प्रभुके इस अद्भुत रगमञ्चपर एक-से-एक 
महत्तम पात्र आया ही करते है | त्याग, तटस्थता; चौर्य तथा 
उद्योगका जितना सुन्दर सामझस्य बन्दाके जीवनम हुआ है; 
भगवद्गीताके निष्काम कर्मयोगका वेसा उज्ज्वल आदर्श इस 
युगके इतिहासमे मिळना अत्यन्त दुर्लम है | गुरु गोविन्द- 
सिंह ہو‎ तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिणभारत पहुँचे, तव 
राजा लक्ष्मणराव उन्हे त्यागी; तपस्वीके تج‎ एक पर्वेत- 
पर मिले | 
“अनाथ अबलाएँ तुमसे रक्षाकी आशा करती हैं | 
गोमाता आज म्लेच्छोकी छुरियोके नीचे तड़पती हुई तुम्हारी 
ओर देख रही हे! हमारे देव-मन्दिर ध्वस्त किये जा रहे हैं | 
इस समव धम कायक्षेत्रमे तुम्हारी सेवाकी पुकार कर रहा 
है । यहाँ किस धर्मकी आराधना करोगे तुम १? एक प्रख्यात 
शूर; अचूक लक्ष्येधी घनुर्थर, अमित उत्साही सुयोग्य शासक 
इस धर्मपर आयी आपत्तिके क्राळमे राज्य छोड़कर कौपीन 
धारण करके वनवासी हो जाय--यह शुरु गोविन्दसिंह- 
को अभीष्ट नही था | 
“मे आपका बन्दा हूँ P लक्ष्मणरावने घुटने टेककर 
मस्तक झुकाया ओर उसी दिनसे वे सचमुच धन्दा? हो 
गये | कहा जाता है कि गुरु गोविन्दसिंहने स्वयं उन्हे अपनी 
तलवार प्रदान की । 
दक्षिण भारतसे “वन्दा? पजाब आवे ۱ गुरु गोविन्दसिंह 
अस्वस्थ हो चुके थे | उनका गरीर अधिक दिनोतक् चल 
नही सका | इतिद्दासमे वह घटना भी क्या भूळनेकी वस्तु है, 
जव शुरु गोविन्दसिंहके छोटे-छोटे बच्चोको जीवित ही दीवाळमे 
चुन दिया गया था? बन्दा इस घटनास अत्यन्त هو‎ हो 
गये ۱ उन्होने सिक्ख शझूरोको उत्साहित किया, एकत्र किया 
और छाहोरपर आक्रमण कर दिया | 
मुसस्मान इतिद्दासकारोने ہہجو‎ वन्दाको अनेक 
प्रकारसे ळाञ्छित करनेका प्रयत्न किया Š | वे उन महापुरुप- 
को क्रुर जादूगर, पता नही क्या-क्या कहते है; पर उन्हे भी 
स्वीकार करना पड़ा है कि बन्दा लोकोत्तर و‎ थे | उनके 
घनुपसे छूटे चाण कमी लक्ष्यच्युत नही होते थे । वे وه‎ 
सदसा प्रकट होते और विपक्षके प्रधान-प्रधान नायकोको و‎ 
आ ७० | जसे 5 महारुद्रकी भाति समरक्षेत्रमे 
हो. आधीको भाति सहसा یو‎ हो जाते 


¿<t 


वन्दा बैरागी #‏ ٭ 


किसी अपने ही सैनिकने جوہ‎ बहकानेसे दुर्ग-द्वार खोल 
दिया | बन्दा ओर उनके ७८४ साथी पकड़ लिये गये | इस 
बार सिंहके पिंजड़ेमे बन्दाको बंद करके हाथीपर दिल्ली 
भेजा गया । 


हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हे जीवनदान‏ ہچ 
दिया जायगा P सम्राटके प्रछोमनकों एक भी सिखने स्वीकार‏ 
नहीं किया । बन्दाको उन्होंने धर्म-परिवर्तनका भी आग्रह‏ 
छोडकर अपनी सेनाके सेनापति पुदको स्वीकार करनेको‏ 
कहा | बैरागी क्या यवन-सम्राटक्रे अत्याचारोमे योग देना‏ 
स्वीकार कर लेते ! प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-छूरोके सिर काटे‏ 
जाते | सात दिनोतक यही क्रम चला । धर्मके लिये मस्तक‏ 
देना उन मनखियोको गौरवमय प्रतीत हो रहा था | विधर्मीकि‏ 
प्रलोभन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हुए ।‏ 


सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया | आठवे दिन 
बन्दा नगरसे बाहर लाये गये । निश्चित योजनाएँ इतनी 
पेशाचिक थी कि बादशाह उन्हे देखनेका साहस न कर सके । 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाड़कर जल्लादने 
उस बालकका कलेजा निकाल लिया ओर बलपूर्वक बन्दाके 
मुखमे टस दिया | वे बैरागी अधोंन्मीलित नेत्र किये जैसे 
कुछ देखते ही न हों | तपायी हुई लोहेकी शलाखाँसे बेरागी- 
को पीटा गया और जत्र उनका पूरा शरीर झुल्स गया) 
तब गरम चीमटोसे उनका मास नोचा जाने लगा । बन्दा 
इतनेपर भी मुसकरा रहे थे | निजाबुद्दौलाने पूछा--“इतनी 
पीड़ा मिळनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो ۲ बन्दाने कहा--“जो 
आत्माके स्वरूपको पहचानता हैं वह इस बातको जानता है कि 
आत्मा अमर है तथा दुःखातीत है P इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये । बैरागीके मुखपर वेदनाका चिह्तक नहीं 
था । वै शरीरके संसर्गसे कवके परे हो चुके थे । अन्तमें 
उनके शरीरको अत्याचारियोने हाथीके पेरोंतले Sara । बन्दा 
सच्चे 'शहीद हो गये। धर्मकी रक्षाके लिये उनका यह बलिदान 
अमर है | e 


दे जाते थे। बन्दा तो दो स्थानांपर मिलते थे--समर-क्षेत्रमे 
घोड़ेकी पीठपर या पर्वतकी शिलापर ध्यानस्थ । 

दिल्लीके . सिंहासनपर वहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
बैठे | उन्होंने काइमीरके सूवेदार अब्दुळसमदखॉको 
बन्दा बेरागीके विरुद्ध “ससेन्य भेजा । अब्दुलसमदरखोने 
कूटनीतिसे काम लिया ۱ उसने सिख-सरदारोके पास सन्देश 
भेजा-'हमारी सिखोंसे कोई शत्रता नहीं | सम्राट सिखोको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत Š | बन्दा सिख नही है | 
उसने सिखोको भड़काकर सम्राटका द्रोही बना दिया है। 
इससे सिर्खोका विनाश हो जायगा | हम केवळ बन्दाको 
पकड़ने आये हैं P 

बन्दाने देख लिया कि सिखोमे बुद्धि-भेद उत्पन्न हो 
गया है । युद्धमे वे पूरा उत्साह नही दिखळाते । विवश 
होकर उन्होने दुर्गका आश्रय छिया । समद्‌खाँ अपनी 
भेदनीतिके सन्देश भेजनेमे छगा रहा ۱ सिर्खोने बन्दासे 
पूछा कि वह सिख है या नही । बन्दाका एक उत्तर था 
कि वह शुरुका बन्दा है | इससे न कम न अधिक ۱ सिखोंने 
शत्रुके वहकानेमे आकर दुराग्रह किया कि बन्दा विधिपूर्वक 
सिखधर्म स्वीकार कर छे | 

“धर्म स्वीकार किया नहीं जाता | वह اصع‎ स्वीकार 
होता दै । मेरा धर्म किसी प्रकार चुटिपूर्ण नही और न किसी 
भी लौकिक कारणसे मे उसे बदळनेको प्रस्तुत हूँ ।? निर्भीक 
उत्तर था वेरागीका | सिखोमें अनेक इससे रुष्ट हो गये | 
बहुत-से प्रधान नायक अपने दळके साथ दुर्ग छोड़कर 
निकल गये । अब्दुळसमदने उन्हे आश्वासन दिया था 
कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परन्तु उन्हें बन्दी 
चना लिया गया और बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया | 

बहुत थोड़े सिख थे, जो उस मद्दापुरुपको ठीक समझ 
सके थे | उन्होने बन्दाका अन्ततक साथ दिया | थोड़े- 
से सैनिक थे; डुर्गकी सामग्री समाप्त हो गयी थी | अन्ततः 


~ 


IS or سسس سم‎ 


है ~ चेरागी 
शान-योग-रत वन्दा चीर विकट त्यागी - था । 
संस्कति-धर्म देशाका सच्चा रक्षक औं وه‎ था ॥ 


t 
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उदार हिंदू-धम 


(७) 
व्यास,पतञ्जलि,जेमिनि,शाङ्कर,गौतम,कपिल,कणाद्‌--- 
नाना दर्दान-दाक् हमारे न्यारे-न्यारे स्वाद ١ 

कहींपर नित्य वेदका गान, ۱ 
कहीं सर्वख ब्रह्म--भगवान | 

कहींपर सांख्य-योगकी तान, 

कहींपर आत्म-तत्वका मान॥ 
सवका ज्ञान समान جج‎ सवमें सत्य विचार | 

हमारा हिंदू-चम उदार॥ 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक दर्शन भी रहे हमारे अंग। 
सवको परखा, कितु न छोड़ा कभी किसीका 1۱ 
इसीसे جج‎ रहा विकास, 
बढ़ाते गये आत्मविश्वास | 
नहीँ हम हुए व्यक्तिके दास, 
बनाया हृदय विवेक-निवास ۱ 

विविध हमारी परम्पराएं, विविध पन्थ-विस्तार | 

हमारा हिंदू-घर्म با‎ 


(६) 


۱ 1 
कोई धर्मी, कोई प्रेमी, परमहंस या सिद्ध । 


कोई अर्थी, कोई कामी, घन-जन-बल-से विद्ध ا‎ 


कहीँपर Š बहु-जनका स्वार्थ, 
कहीं एकान्त पूर्ण परमार्थ | 
हमारे - पन्थ समछि-हिताथ, 
सभीमें जीवनके पुरुषार्थ ॥ 
कर्म त्याग TRE बनें या जनक कर्म-कतोर । 
हमारा हिद्-घम उदार ॥ 


( स्चयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी उपनाम डॉगीजी ) ° 2 


(१) 
हमारा بسچ‎ उदार | 
संग्रह-मन्दिर, सत्य-प्रेमका द्वार ॥ 
हमारा waq उदार ۱ ١ 
नाग-दविड-राक-हूण-देव या आये-अनाये अनेक-- 
इन جج‎ खुन्दर संगम हिंडु-जाति सव पक ॥ 
निराळे सव आचार-विचार, 
किंतु है सहयोगी-व्यवहार | 
योग्यता या रुचिके अनुसार, 
किया करते हम सदा सुधार ॥ 
वैष्णव, शव, शाक, गणपति, रविके पूजक सब सार ۱ 
हमारा हिंदु-धर्म उदार ॥ 


(२) 
विधि,हरि,हर,गणराज,प्रभाकर,सिद्ध ,جج‎ छुरनाथ। 
उसा, शारदा, श्री, सावित्री आदि शक्तियाँ साथ ॥ 
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अग्नि, जल, पवन, शुन्य या स्थान, 
HIT, पशु, पक्षी--सभी महान | 


विविध हैं वर्ण, विविध पहिचान, 
विविध वाहन, सवका सम्मान ॥ 
सबसे चह भगवान्‌ चखा है, निराकार-साकार | 
हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


(३) 


काग-मुसँडि,वराह,मत्स्य, हिमवान,गरुड, जगढीश-- 
हमने खवका आदर सीखा, जङ्गम हो कि गिरीश ॥ 
समभीम॑ पाया निर्गुण एक, 
सफल हो गयी सगुणको टेक | 
जहाँ था भावोंका उद्रेक, 
वहाँ भी छोड़ा नहीं विवेक ॥ 

कही-कहीं अतिरेक हुआ पर, बना न सूका ۱ 

हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


ٹلا 


८८३ 


(१०) 


ईसाई, इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध-आचार | 
जो पथ हितके हेतु बनाये, चे हमको स्वीकार ॥ 
,تچ‎ “मस्जिद? या 3 विहार, 

शान्तिके हैँ सव ही आगार | 

“मसीहा”, नवी, संत, अवतार-- 

हमारे प्रभुका सवपर प्यार | 

सत्य प्रेमका अवलम्बन ले RAT ١ 

हमारा हिंदू-धमं उदार ॥ 


( ११) 


कायर वनकर किया अहिसाका न कभी अपमान | 
जहाँ हुआ अन्याय, मचाया वहाँ घोर संग्राम ॥ 
مج جج‎ हितका ध्यान, 
प्रेममे रही न्याय-पहिचान। 
33۲5۲ न HEFT मान, 
बढ़ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

गुरु-जनका सम्मान किया, पर रहे FFF विचार | 

हमारा हिंदु-धर्म उदार ١ 


(१२) 


सभी धर्म ऐसे उदार हैं, प्रेम सभीका मूल ١ 

निर्मेल नीर age, पर मिली धरापर پچ‎ ॥ 

हमारा पन्थ महान विशाळ, 

. कितु हममे Š दम्भ-कुचाल | 

सार्थका फैला करके जाल, 
अरे, हम व्यर्थ aR गाल ۱ 

“सूये-चन्त्र'के सत्य-प्रेमले ज्योतिम॑य संसार ! 

हमारा بسچ‎ उदार ॥ 


% उदार दिदू-घर्म # 


(७) ۱ 


ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास ١ 
चारों आश्रम धर्म हमारे, समयोचित उल्लास ॥ 
कभी अध्ययन, कभी TR; 
कभी विश्रांति, कभी सुनिधर्म । 
- समदते हम जीवनका मर्म, 
खदा सर्वत्र शान्ति या शर्म ॥ 
हमे आत्मसन्तोष निरन्तर, ईश्वरका आधार | 
हमारा हिंदू-घमे उदार ॥ 


(<) 


राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र--ये चर्ण-च्यचस्था-भेद्‌ | 
चिन्ता रहती नहीं वृत्तिकी, नहीं किसीको खेद ॥ 
جج‎ भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार ١ 
किसीका Š न किसीपर भार, 
चलाते सव मिलकर संसार ॥ 

सवका सम सत्कार हदयमें है, खाभाविक प्यार | 

हमारा हिदू-घमं उदार ॥ 


(९) 


विविध-शक्तियाँ,विविध लन्धियाँ,आद्धि-सिदिदातार। 
विविध योग-विज्ञान आदि सब, मानस-वरू-सझार ١ 
सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तप-क्षान-व्यानका ۱ 
इसीमे ۰.۶ जीवनका प्राण, 
जगत-हित विना व्यक्ति प्रियमाण ॥ 
جم‎ निमोण हुआ अध्यात्म-दष्टि-अनुखार | 
. हमारा हिंदू-वर्म उदार ॥ 


` 


लोकमान्य तिळक 


( ढेखक-श्रीरामलालजी श्रीवास्तव दी० ४० ) 


दोप बड़ी स्पष्टतासे देख लिये थे | सनातनधरम-प्रचार; गोवध 
निपेधः शिवाजीकी राष्ट्रियता, विद्यार्थियोमें ब्यावाम एवं देश- 
प्रेमका प्रचार और गीताकी महत्ताका लोकमें व्याख्यान--वै 
प्रमुख आन्दोलन थे छोकमान्यके | लोकमान्यका ही प्रभाव . 
था कि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी पुस्तक लेकर 
फॉसीके तख्तेपर - चढ्नेमै गौरव मानते थे। सरकार उनसे 
भवभीत हो गयी । वे १९०२ में फिर गिरफ्तार करके देश- 
से बाहर मांडळे SSH भेज दिये गये ۱ यहीं जेल्में उन्होंने 
अपना महान्‌ ग्रन्थ “गीता-रहस्य” लिखा | जेलसे लौटकर वे 
दोमरूल-आन्दोल्नमें सम्मिलित हो गये । 


सन्‌ १९१६ की छ्चननऊ-कंग्रेसमें लोकमान्य जमनयुद्- | 
मे अँग्रेजोको सहायता देनेके सर्वथा विरुद्ध थे | मद्वात्मा 
गान्धी विना शर्त सहायता देनेके جو‎ थे | युद्धसमाप्तिपर ' 
भारतकी सद्दायताके बदले अंग्रेजोंकी ओरसे उसे रौलट एक्ट 
प्रात हुआ ۱ ۹25 देखा कि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरश! 
सत्य सिद्ध हुई | वे सदा खाधीनता एवं भारतीय संस्कृतिके 
A प्रयत्नशील रहे । देश आज स्वाधीन و‎ लोकमान्यका 
एक प्रयत्न पूर्ण हुआ; किंतु उनका गोवध-निषेध, भारतीय 
संस्कृतिके लवि प्रवत्न--क््या देशके अग्रणी उस महान्‌ 
दिवंगत नेताको तुष्ट करेंगे ! | 

लोकमान्यने खोजके सम्बन्धमें FRE एवं “GT 
आर्केटिक निवासः--वे दो ग्रन्थ लिखे सही, परंतु जीवनके 
पिछले RAR उन्होंने मान लिया था कि वे बहुत बड़ी 
भूले कर गये हैं ओर इसका कारण अंग्रेजीकी पाश्चात्य 
अन्वेषकोकी पुस्तकें हैं | हमें विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि 
वे उन भूलोको सुधारना मी चाहते थे, परंतु ३१ जुलाई 
सन्‌ १९२० को उन्हे परलोकका निमन्त्रग आ पहुँचा | 
वम्बईमे पाँच جج ج‎ सम्चद्रतटतक उनके शरीरको 
पहुँचाया । महात्मा गान्धी भी उसमें थे! कहते ا‎ 
लोकमान्यकी जलती चितामें उनके वियोगसे व्याकुल एक . 
मुसल्मान युवक कूद पड़ा था। उनकी लोकप्रियताने दी 
उन्हें लोकमान्य جو‎ था | स्वाघीनता-संग्राममे वे भारतीय 
सास्कृतिक योघा थे और अव भी उनका कार्य अधूरा 81 


हमारा जन्मसिद्व अधिकार हैं |? भारतीय‏ وھہے 
ہو स्वाधीनताके इस मूल-मन्त्रके गायक लोकमान्य‏ 
कोंकण प्रदेशमे समुद्रतटके रत्नगिरि‏ جو तिळकका जन्म‏ 
स्यानमे २३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हुआ | उनके पिता‏ 
गंगाधरराव स्थानीय पाउशालाके शिक्षक थे | बचपनमे‏ 
नियमपूर्वक पिता उन्हे इलोक कण्ठ कराया करते थे 1‏ 
वे वाल्यकाळसे तर्कशीळ एवं प्रचण्ड मनोइत्तिके व्यक्ति थे |‏ 
جو" वकालत पास करके भी १८८५ Sefa फर्ग्युसन‏ 
उन्होने गणितका अध्यक्षपद स्वीकार किवा । देशकी पराधीनता‏ 
उनके प्राणोको सदासे आकुछ करती थी ۱ सन्‌ १८९१में‏ 
“केरी? और "मराठा? का सम्पादन हाथमे लेकर उन्होंने‏ 
महाराष्ट्रमे नवजीवन देना प्रारम्भ किवा | उनकी लेखनी‏ 
अग्निके वाक्य लिखने लगी । केवळ इस सम्पादनकार्यको‏ 
सम्हाळनेके चार वर्ष वाद सन्‌ १८९५ ईस्त्रीमें वे बम्बई-घारा-‏ 
सभाके सदस्य निर्वाचित हुए | लेकिन अंग्रेज-सरकारकी‏ 
अध्यक्ष रेंड-‏ 3جو | इष्टिमे वे भयङ्कर सिद्ध दो. चुके थे‏ 
हत्या की ओर सरकारने छोकमान्यपर उसे‏ جو की एक‏ 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७‏ 
को डेढ़ सालकी सजा दे दी ।‏ 
लोकमान्य जेळसे छुटे | उन्हे महाराष्ट्रको जाग्रत्‌ करना‏ 
था | देज्ञको विदेशी शासनके साथ विदेशी संस्कृतिसे मुक्त‏ 
करनेकी धुन थी । महाराष्ट्रमे “गणेशोत्सव? तथा “शिवाजी-‏ 
जन्मोत्सव? उन्दीके प्रयत्नसे प्रारम्भ हुए | गोखले एवं‏ 
रानडेकी नीति लोकमान्यक्रो प्रिय नहीं थी । “भीख FRR‏ 
स्वाधीनता नहीं मिळती P वे कांग्रेसमे गरमदलके अग्रणी थे‏ 


और वह सूरत-कांग्रेसका अधिवेशन इतिहासमै अमर रहेगा, . 


जिसमे आक्रमण करके लोकमान्यने दक्षिण पक्षसे कांग्रेस 
छीन ली | कांग्रेस प्रार्थना करनेवाली वेधानिक संस्थासे उसी 
समय स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्था बनी; उसके राष्ट्रिय खल्पके 
संस्थापक लोकमान्य ही हैं | 


महात्मा यान्धीके शब्दोंगे 'छोकमान्य सदा मेरे लिते 


अथाह समुद्र रहे ।? सचमुच उनका ज्ञान अथाह था | उनकी 
सूक्ष्म दृष्टिने विदेशी राज्यके दोषके साथ विदेश, संस्कृतिके 
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गये और जब प्रथम जर्मन महासमरकै समय उन्हें स्वदेश 
लौटनेका आज्ञापत्र देना ब्रिटिश सरकारने अस्वीकार कर दिया, 
तब वे वहॉसे अमेरिका चले गये । अमेरिकासे उन्होने 
“युंग इंडिया? पत्र निकालकर भारतीय खाधीनताकी मॉगके 
लिये विदेशोंमे प्रचार प्रारम्भ किया | सन्‌ १९१९ में पंजाब- 
इत्याकाण्डका समाचार पाकर लालाजी भारत आनेके लिये 
व्यग्र हो उठे | उन्होंने ब्रिटिश सरकारकी बड़ी جع‎ आलोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे बम्बई पहुँचे ।- 
देशने उनका हृदय TOR स्वागत किया । महात्माजीके 

असहयोग-आन्दोळनमें उन्होंने पूरा भाग लिया और, उस 
समयके कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष हुए | 
असहयोगका ब्रह आन्दोलन--लाहौरके उसी डी० مت‎ do 
कालेजकी सीढ़ियोपर बेठकर लालाजी सत्याग्रह करते थे, 
जिस कालेजके पहले वही सर्वे-सर्वा थे। सन्‌ १९२१ में 
सरकारने उन्हें डेढ़ वर्षका कारावास-दण्ड दिया, पर वे अवधिसे 
पूर्व ही छोड़ दिये गये | उन्हे पुनः गिरफ्तार किया गया 
और वे १९२३ में छोड़े गये | FRR सक्रिय भाग लेते 
हुए भी वे हिंदू-महासभाके लिये तत्परतापूर्वक क्रार्य 
करते रहे | 


सन्‌ १९२८ में वह कुख्यात साइमन कमीशन आया | 
कांग्रेसने उसके वहिप्कारका निर्णय किया ۱ लालाजी काले झंडे 
लेकर लाहोरमे विरोध-प्रदर्शनका नेतृत्व कर रहे थे । पुलिस 
नशंसतापूर्वक जुळूसपर छाठियों चळा रही थी | लालाजी पीछे 
हटनेवाले وو‎ नहीं थे ۱ एक अंग्रेज साजँटकी लाउीने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सदाके लिये उन्हें मातृभूमिकी 
गोदर्मे سو‎ दिया | लालाजी गये--राष्ट्रिय आन्दोलनका एक 
उच्चतम नेता और हिंदू-रंगठनका प्रबल सम्भ चला गया | 
लालाजीके पश्चात्‌ तो कांग्रेस स्वदेशी संस्कृतिसे तटस्थ ही 
होती गयी | लाला लाजपतराय, वे निर्भीक सत्यनिष्ठ महा- 
पुरुष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सबके मनन' योग्य 


'है।वे कहा करते थे--।"मेरा मत دہ‎ है । मेरा धर्म स्वराष्ट्रकी 


पूजा है। मेरा न्यायालय खयं मेरा अन्तःकरण है।??--रा० श्री० 


ET लाजपतराय व्यक्ति'नहीं; संस्था थे | उन्हें अपने 
देश और सारे संसारसे प्रेम था ।'--मंहत्मा गान्धी 

लाला राधाकृप्णाराय विद्याल्योंके निरीक्षक थे | उनका 
घर था लुधियाना जिलेके जगरावाँ प्रान्तमें | २८ जनवरी 
सन्‌ १८६५ को अपने ननिद्दाळ 28 ग्राममें उत्पन्न होनेवाले 
बालक लाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिहासमे अमर 
कर दिया । पिताने उनकी ۷8۳ समुचित व्यवस्था 
की । प्रतिभाशाली बाळक लाजपतराय शीघ्र ही शिक्षाके 
क्षेत्रमे आगे बढ़ गये | जब वे छाहोरमे मुख्तारी करने पहुँचे, 
स्वामी दयानन्द सरखतीके शिष्य गुरुदत्तकी वहाँ बड़ी धूम 
थी | लाळाजीके विचारोंपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा और आगे चलकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
हो गये | 


२३ वर्षकी अवस्थामे छाला लाजपतराय प्रयाग-कांग्रेसमें 
सम्मिलित हुए । उन्होंने कांग्रेस-मञ्चसे पहला प्रभावशाली 
भाषण RAA दिया | शीघ्र ही वे लोकमान्य तिळकके साथ 
हो गये; क्योंकि नरम दळकी नीति उन्हे चापलूसी जान पड़ती 
थी ۱ सन्‌ १९०५ में जो कांग्रेस-दिष्टमण्डल लेदन गया; 
लालाजी उसमे एक प्रमुख सदस्य थे | लंदनसे लौटकर 
उन्होने छोकमान्यकी नीतिका जोरोंसे समर्थन और प्रचार 
प्रारम्भ किया ۱ सरकार उनसे Pag उठी ۱ सन्‌ १९०७ मे 
देशनिकाला देकर उन्हे माण्डले-जेल भेज दिया गया | माण्डले- 
से छूटनेपर लालाजी इंगलेड चले गये | 


सन्‌ १९०९ में इंगलेडसे लोटकर छालाजीने पण्डित 
मदनमोहन माळवीयजीके सहयोगसे हिंदूमद्दासभाकी स्थापना 
की | लालाजी राष्ट्रिय युद्धके सेनानी होनेके साथ सदा हिंदू- 
नेता रहे और उनकी स्वाधीनताका अर्थ सदा हिंदूधर्म, हिंदू 
संस्कृति एवं हिंदुस्थानकी सम्यकू स्वाधीनता था । वे हिंदू- 
संगठनके लिये सदा उद्योगशील रहे | सन्‌ १९१२ मे जब 
महात्मा गान्धीजीका दक्षिण-अफ्रिका-सत्याग्रद छिड़ा, ` तब 
लालाजीने महात्माजीको प्रचुर धन भेजकर सद्दायता''की | 
उसी सत्पाग्रहके وم‎ ۸ शिष्टमण्डळके साथ वे पुनः इंगळेँड 


~ 


विश्वकवि श्रीरीन्द्रनाध ठाकुर 


गया | “सुवनमोदिनी' उपन्यास; چو‎ पद्य--ये جچہو‎ 
की प्रारम्मिक रचनाएँ हँ) जो نوت‎ मासिक पत्रमे 
प्रकाशित हुई ۱ 'काळमृगया?) “वाल्मीकि-प्रतिमा! स्सन्ध्या- 
संगीत”, جو‎ ओ गान”, 'प्रकृतिर प्रतिशोध" "बी? ठाकुरानीर 
हाट! एवं 'कवि-काहिनी? प्रभृति प्रारम्भिक रचनाएं बहुत प्रख्यात 
ईऔर s= वह अट्टुर दै, जो आगे विश्वतरके स्पर्म توچ‎ 
सम्पुख आवा | 


बीसर्वी सदीका چ‎ युगारम्भ ही था) जब अपनी अन्त;- 
सर्जनाको कर्म-जगतूर्मे मूर्त करनेके جج‎ शुरुदेव अपनी सइ- 
घर्मिणीके साथ अपने पूर्व-पुरुषोकी उस तपोभूमि ۰ 
निकेतन? में आ गये थे | मद्वाक्रचि उसे प्राचीन सांस्कृतिक . 
शिक्षाकेन्द्रका मूर्तरूप देनेका स्वप्न लेकर आये भे | TN 
शिक्षाके QIR मुक्त उन्हें एक आदर्श सांस्कृत आश्रम.“ 
स्थापित करना था | सन्‌ o इस प्रकार “बोलपुर 
ब्रह्मचर्याश्रम? की स्थापना हुई | यही आश्रम योढ़े 5ج‎ 
(विश्वभारदी?-जंसी अन्ताराष्ट्रिय संख्या बन जायगा; यह तब किसने ' 
सोचा था । गुरुदेवने इसकी स्थापनाके लिये TEE अद्भुत 
त्याग किया था | अपना पुर्रीवाला मकान; बहुमूल्य खर्णा 
मरण, पुस्तक आदि सब वेचकर उन्होंने आश्रमकी आर्थिक 
कठिनाई दूर की और छात्रों तथा अध्यापकोके साथ و‎ 
मिळ गये ۱ عق‎ बहुविध्नानि |? एक वर्ष भी आत्रमकी 
स्थापनाको नहीं हुआ था कि सहधर्मिणी, दो बच्चे, एक मित्र 
तथा पूज्य पिता--सभी एक-एक कर परघाम पधारे | कविः 
EIR यह वार-वार होनेवाला आघात | लेकिन सुवर्ण तस 
होकर ज्योतिमेय ही होता है, वेदनाकी .سوہ‎ da 
भावना गम्मीरसे गम्मीरतम होती गयी । 'खेया?) 'प्रायश्रिच? , 
“राजा”, اہ‎ ۰, “गोरा”, “जीवनस्मृतिः) ۷بد‎ _ 
ओर 2924 उत्कृष्टटम 5ع‎ सन्‌ १९०५ से 
१९१२ तकके अल्पकालमें निर्मित हुई | १९१२ में 
मद्दाकविने विलायतयात्रा की | आयरिश कवि वीट्सने उनकी 
carafe की ओर पाश्चात्य विद्वार्नोका ध्यान आइष्ट किया | 
फलतः 66 विश्वविभुत “नोबेल पुरस्कारःसे सम्मानित 
हुई । विश्वने भारतकी इस दिव्यविभूतिको “विश्व-कबि! 
स्वीकार किया | गुरुदेव जब स्वदेश लौटे; उनकी ۴ 
उनके वास्तविक रूपमें उन्हें उपस्थित किया ۱ बंगाळने इदय _ 
खोलकर अपने इस 'मानस-सग्राट्‌? का स्वायत किया | 


हे विश्वजनो हे अमृतपुत्रो, है दिव्य-घामवासी देवगण | 

सुनो ! मैं उस महान्‌ पुरुपको जानता हूँ, जो अन्धकारसे 

सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय है । उसे जानो ! उसे जानकर 

ही मृत्युके पार हम हो सकते 3۱ इसके अतिरिक्त दूसरी 

राह नहीं दै ۱ हे मृत भारत ! तेरे लिये भी यही एकमात्र 
पथ है, अन्य नहीं | 
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बंगालका 'ठाकुर-परिवार* अपनी उदात्त विचारधारा) 
परोपकारवृत्ति, जनसेवाके साथ विपुल पेश्वर्यके ल्वि भी 
प्रख्यात रहा दै | "गुरुदेव? इसी परिवारमें महर्षि देवेन्द्रनाध 
ठाकुर-जेसे प्रमुख जननायक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके रूपर्मे ७ मई सन्‌ १८६१ ई० को जोडार्योकूके 
विशाळ राजप्रासादर्मे उत्पन्न हुए । भगवती लक्ष्मी एवं 
सरस्वती दोर्नोका समान रूपसे यह कुल चिरकालसे FONTS 
था | अह्ृसमाज? की विचारधाराका यही कुल प्रश्रय था। 
राजा-नवार्वोका अतुल ऐश्वर्य और वैसी ही शान-शोकतके 
साथ दार्शनिक चिन्तन, साहित्य-साघना, कला-सेवा और 
8وہ‎ समाज-सेवा, सुधारके आन्दोलनोका नेतृत्व--ये ही 
सव ठाकुर-परिवारकी विशेपताएँ, थीं | “गुरुदेव? इसी वातावरणकी 
पृष्ठभूमिर्मे पले | यह ऐश्वर्य --स्वयं गुरुदेवका कहना था कि 
सेवकोंकी सेवा ओर निरीक्षण इतना अधिक था कि वह उनके 
लिये बन्धन बन गया था | वे तनिक भी अकेळे या स्वतन्त्र 
न रह पाते थे | इस बन्धनने उन्हें गम्भीर और चिन्तनशील 
वना दिया | बचपनमें ही वे अद्‌भुत कल्पनाएँ करते और 
अपने कल्पनालोकर्मे निमग्न रहते | 

भाई-बहिनोसे भरा परिवार और उसमें भी सब-के-सव 
साहित्य एवं جم[‎ विनोदी, इस गोष्टीने शेशवर्मे ही 
“गुरुदेव? को कवि बना दिया ۱ वे जब ग्यारह वर्षके केवल 
स्कूली विद्यार्थी थे) 'विद्यापति-पदावली? एवं ऐसी ही पुरानी 
रचनाअंकि अनुकरणपर तुकर्षदियाँ करने लगे थे | उस 
समय बंगालमे कवि विहारीलालके “गीतकाव्य” बहुत सम्मान 
पा रहे थे | गुरुदेवने उसी शेलीपर अपनी रचनाएँ प्रारम्भ 
कीं | केवळ चार-पाँच تو‎ ही गीत, नाटक, कहानी, 
उपन्यास, निवन्ध; आळोचनादि साहित्यके f BFR एक 
साथ उन्होने प्रयोगात्मक ऋृतियोंकी भरमार कर दी। 
*गडा-साहित्यका ध्यान उसी sqa उनकी ओर खिंच 
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करनेका अजस उद्योग किया । उनके ऐसे पत्र, प्रवचन 
अनेक संग्रददोके रूपमै प्रकाशित Š | 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट गुरुदेव” का व्यक्तित्व 
और परोज्ञ्वळ हो उठा था । ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीने उन्हे डी० 
लिट्की उपाधिसे सन्‌ १९४१ में सम्मानित किया | इसके 
पूर्व ही झान्ति-निकेतनमे उनका “उत्तरायण नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्रियोंके लिये तीर्थभूमि बन चुका था और 
वे वहाँ चाँदी-जैसे श्वेत दीर्घ इमश्रुधारी, 4و‎ पड़े गौरवर्ण 
BPE “गुरुदेव के दर्शन करने पधारते थे | गुरुदेवकी 
आकृति जितनी भव्य थी) उनकी वेशा-भूषा घेसी ही किसी 
कविके उपयुक्त थी । ८१ वर्षकी अवस्थामे रोगशय्यापर 
पढे-पड् भी उन महामानवकी चिन्ता स्वार्थकलुप विश्वके 
लिये ही TI उस समय भी उन्होने “सभ्यतार संकट? 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश AF -छिये 
लिखा | अन्तमं वह विदा-क्षण भी आया | ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वकवि “गुरुदेव” ने कलकत्ता महानगरीमें 
इस घराका त्याग कर दिया । बंगाल या भारतका तो प्रश्न 
ही नहीं--मानवता रोयी, विश्व रोया ओर रोयी वह कळाकी 
अधिष्ठात्री; जिसकी गोदुमै न केवल साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलाके क्षेत्रमे भी “गुरुदेव” ने अनुपम ۲ 
अर्पित की थीं | 


“यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌? विश्वसंस्क्ृतिके उस 
महापुरोहितने अपने ١۱8330 तथा अपनी संस्था 
विश्वभारती! के द्वारा इस आर्ष भावनाको सार्थक करनेका 
इलाव्य प्रयत्न किया | उनके कारण विश्वमानसमे बंगाळ- 
का भारतका, भारतीय ऋषि-संस्कृृतिका, भारतीय 
चिन्तनशीळताका गौरव जाग्रत्‌ हुआ | मानवताको उन्होने अपनी 
| मञ्ञुकलाकी मधुर तानोसे जगाया, प्रबुद्ध किया और उसे 
शान्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया ۱ आज स्थूळके प्रति 
आसक्त, अस्थिपर लड़नेवाले कुत्तोसे भी गया बीता मानव 
क्या गुरुदेवकी उस वाणीको सुनेगा ? क्या उसके छदयमे 
बह दिव्य झंकार उठेगी ۲ मानवताके त्राणका दूसरा मार्ग 
तो है नहीं | ۰ب‎ 


प्रसिद्ध “गीताञ्ञलिश्के अंग्रेजी अनुवादपर शुरुदेवको 
“नोबेल पुरस्कार? मिला था; परंतु वॅगला-काव्य-मर्मज्ञ महाकविकी 
उत्कृष्टतम रचना “गीताञ्जलि? न मानकर “लेया?को मानते हैं | 
इसमे कविकी रहस्य-भावनाका उच्चतम रूप प्रस्फुटित हुआ है | यह 
अपूर्व गीति-संग्रह तव लिखा गया था, जब बंग-भ॑ग-आन्दोळनमें 
राष्ट्रिय नेताके रूपमे थोड़े दिनोंके लिये वे मैदानमै आ 
गये थे | “स्वदेशी समाज”, «राष्ट्रिय कोष?) “राखी-बन्धन' 
उसी जीवनकी ओजमयी कलाकृतियाँ हैं; किंतु उस 
कोळाइृळपूर्ण संघर्षमय जीवनमे अपने स्थिर एकान्त कविरूपको 
तटस्थ रखकर “खेया? का निर्माण तो सचमुच अद्भुत घटना है। 
५, गुरुदेव” विश्वमें सैनिक बनने नहीं आये थे | वे जनता 
एवं सेनिकोंके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी कळासे जीवन- 
प्रेरक गुरुदेव ही थे | आन्दोलनसे शीघ्र ही उनका तटस्थ 
हो जाना सहज स्वाभाविक था; किंतु देशका अनुराग तो 
उनका जीवन था ۱ महात्माजीके' सत्याग्रहसे पूर्व ही अपने 
“धनंजय वेरागी? पात्रके रूपमें गुरुदेवने आदर्श सत्याग्रहीकी 
कल्पना प्रदान की | सरकारने--अंग्रेज सरकारने उन्हे “o 
की उपाधि प्रदान की) जिसे जलियानवाला वागके काण्डके 
विरोधमे उन्होंने लोटा दिया | 


देशकी दयनीय दगाके प्रति गुरुदेवके हृदयमे जितनी 
रीस थी, उतनी ही घुणा थी उन्हे संकुचित राष्ट्रियतासे | 
भारतीय स्वाधीनता उनके تج‎ अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
नहीं थी ۱ वे सदा उसके निखिल मानव-मुक्तिके रूपके 
आराधक थे । TOA अटूट-अविरल रूपसे प्रतिवर्ष 
विभिन्न देशोंकी याबाएँ कीं । इन सास्कारिक यात्राओंका 
महत्त्व उनके साहित्य-सुजनसे कम-मद्दच्चका नहीं है ۱ “विश्व- 
बन्धुत्व'--“वसुघेव कुड॒म्बकम? की भावनाका प्रसार, पूर्व- 
पश्चिमके جج‎ निवारण ओर विश्वन्मानवकी प्रतिष्ठा इन 
यात्राओका उद्देश्य था । प्रत्येक देशके विद्वानोमे उन्हे 
असाधारण सम्मान प्राप्त था और “एकत्व की भावनाके 
प्रसारमे अपने व्यक्तित्वका उन्होंने पूरा उपयोग ۱ 
प्रवचन; कवितापाठ; परस्पर बातचीत तथा पत्रव्यवद्दार- 
द्वारा गुरुदेवने संकुचित UZRA कठोर भत्संना करते 
हुए मामवकी एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 


— RES 


š महात्मा गान्धीजी 


“राम'-नाम--सहात्माजीके AR, वह उनका आपत्तिका 
सहायक ओर HH मूल खोत था ۱ सत्य उनका लक्ष्य 
था | अहिंसा उनका साधन थी | सेवा उनकी वृत्ति fll 
त्याग और संयम उनके धर्म थे; किंतु “राम?-नाम उनका 
जीवन था | महात्माजीके आदर्गपर विचार करते समय 
उनके RAAF छोड़ देनेपर हमारे सम्मुख उनका 


प्राण-दीन जीवन, क्रिया एवं शक्तिहीन आदर्श ही रह जाता ' 


है | वे इस दिव्य नामका जप; कीर्तन; स्मरण--सव करते | 
भगंवानपर अपार विश्वास ही उनके मद्दान्‌ 8+4 4ّ 
क्षमताका रहस्य Š 
महात्माजी विलायतसे बैरिस्टर होकर लोटे, ج3‎ 
लिये ही दक्षिण-अफ्रिका गये थे । दक्षिण-अफ्रिकामे 
भारतीयोका जो अपमान ' वहाँक गोरे करते थे; जो तिरस्कार 


वहाँ केवल सफेद चमड़ा न होनेसे सहना पड़ता था; ' 


उसका पद-पदपर अनुभव हुआ | “मनुष्य मनुष्यका यह 
अपमान क्यों करे O मानवताकी पुकार वहीं कानोंमें पड़ी | 
“अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उसे चुपचाप सह लेना 
भी उतना ही बडा पाप है |P महात्माजीने वहीं बढी इढ़तासे 
अपने इस महावाक्यकी घोषणा की | जीवनमें वे इसी 
महावाक्वका सन्देश विश्वके उत्पीडित दुर्वलोंको ठुनाते रहे 1 


“अन्योयका विरोध करते हुए भी अन्यावीके प्रति 
सद्भाव रखना ही सच्ची मानवता है ۱ अन्यायी एक आन्त 
व्यक्ति -होता है, वह दया ओर प्रेमका पात्र है | प्रेमके 
दारा उसके हृदयपर विजय पाना ही -अन्यायका ठीक निराकरण 
हे | अत्यायका. निषेध बलपूर्वक करना ओर _अन्यायीके 
प्रति रोष या दण्डका प्रयोग करना एक शन्त उपाव है.। 
उससे अन्याव रुक भले जाव; उसका बीज और गहराईमे 
चला जाता है P बापूके इन विचारोने ही उन्हें विश्ववन्द्य 
चनाया 1 दक्षिण-अफिकामे ही उनके अन्यायके प्रतिकार 
करनेंके नूतने وو‎ “सविनय अवत्ञाशका अन्म FÎ ۱ 
उनका यह अस्त्र जीवनमें “असहयोग”, “सत्याग्रह आदिके 
रूपमे उपस्थित होता रहा ۱ अपमान, मार सहना जेल तथा 
अनेक दूसरी यन्त्रणाएँ सत्याग्रहीको मिलनी अनिवार्य हैं । 


दक्षिणअफ्रिकामें वेहद अपमान महात्माजी ओर उनके - 
साथिरयोको सदना पड़ा | TR उन्हें अनेक बार पीटा; . 


_ विश्वमे अनेक सुख्यात राजनेतिक पुरुप हुए हैं और होते 
रहेंगे, किन्तु महात्माजीके समान विश्वकी توت‎ एक 
_झंकार उत्पन्न कर देनेवाले महापुरुप सदा विश्वमे नहीं आवा करते | 
ऐसे महापुरुप्र तो कमी-कमी मानव-समुदायको जाग्रत्‌ करने, 

उसे दैवी प्रकाश प्राप्त करनेका दिव्य सन्देश देने ही आते 


इसाधनकी चरम परिणति ही साव्य दे; अतः अपाचत्र) 
अनुचित; अनातिपूर्ण साधनसे دع‎ पवित्र लक्ष्यकी प्राप्त 
सम्भव नहीं | घुराईसे भलाईकी उसत्ति हो नहीं सकती | 
लक्ष्य उच्च) पवित्र; आदर्श होना जितना आवश्यक है; उतना 
ही आवश्यक है उसकी प्राप्तिके साधनका وو‎ एवं पवित्र 
होना P भारतके लिये यह नवीन वात नहीं है ۱ धर्मसे ही 
घर्मकी प्रातिका हिंदू-संस्कृतिने अत्यन्त TY समथन 
किया हें । युद्धम भी असत्य; अन्याय यहाँ गर्हित माने गये 
हे; किन्तु आजके मोहग्रस्त अपवित्र साधनोको ही आदश 
माननेवाले विश्वके सम्मुख साधनकी शुद्धिका परम गम्भीर 
e उद्घोष करनेवाला महापुरुष संस्कृतिकी 
अन्तनिंहित वाणीका मूर्त प्रकाश वनकर आया था जगतूमें | 


आश्विन कृष्ण १२, संवत्‌ १९२६ ( २ अक्टूबर; सन्‌ 
१८६९ Zo )की वह पावन तिथि धन्य हँ; जब विश्वने उस 
महापुरुपको جج‎ किया ओर धन्य है वह गुजरातकी 
महामान्य भारतीय भूमि; जहाँ वह आया | कोई विशेषता 
नही है मोहनदास कर्मचन्द यान्धीके उस बाल्यकालमै ओर 
:..विद्रेपता नही है उनके लन्दन जाकर अध्ययन करनेमें 
तथा बेरिस्टर होकर भारत लोटनेमे; किन्तु यह कहना सत्य 
नहीं होगा | सत्य, संयम, सादगीका उनका जीवन जन्मसे 
सहापुरुपका जीवन Š ۱ सत्यपर स्थिरता, विलायतमे दृढ़ 
आचारनिष्ठा ओर सादगी--ये सामान्य जीवनकी वातें नहीं 
Š ओर मातासे प्रात 'खुपति राघव राजा रांमः “तथा 
धरामावण و‎ एवं “नरसो'के पदोका बीज तो 
इली समय पड़ा और مہ‎ हुआ | महात्माजी आजीवन 
£राम'नामके जापक रहे ۱ गीता और रामायण उनके 
परमादश ग्रन्थ थे | उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वह ےق‎ 
जीवन था, जिसके सम्बन्धमे उन्होंने कहा है-“वेष्णव जन तो 


तन्‌ किये, जे पीइ पराई जाणे रे p जैसे यह पद वापूके 
इदयमे नित्य बोलता रहा हो। "P. ; 


ce, 


# महात्मा 2۳۳2 


وم سس — 


युगमे भी उज्ज्वळ करनेवाले; सहिष्णुता; त्याग, संयम और 
सादगीकी मूति वापूके जीवनके सम्बन्धमें जितना लिखा 
गया है, उसके संग्रहे एक पूरा बड़ा पुस्तकालय बन 
सकता Š | भारतकै उन UTA स्वतः लिखी 
“आत्मकथा? एक महापुरुषका आत्मजीवन Š | 


वापूने भारतको केवळ स्वाधीनता ही नही दी | यद्यपि 
कांग्रेसके वे सदा प्राण रहे; हमारे आन्दोलन और हमारी 
स्वाधीनता उन्दीकि तप, त्याग; मार्गदर्शन और लोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार हैं; फिर भी राजनेतिक पुरुप ( आजके 
शब्दाने कूटनीतिञ्ञ) बापू कभी नहीं रहे | उन چو"‎ 
शोधकका महत्त्व राजनीतिके 2-38 जीवनके نوچ‎ अधिक 
दै | उन्हाने सुप्त भारतीय प्राणोको इसलिये झकझोर दिया 
कि उन्हे विश्वास था कि स्वाधीन उद्बुद्ध भारत विश्वको 
दान्तिः अहिसा, सत्यका सपथ दिखलायेगा | इसी 
FREER लेकर Š भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके अमर 
सेनानी बने | 


“हिमाल्य-जेंसी भूल ama) यह महत्ता ही है कि वे 
अपनी भूळको कमी छोटी नही कहते थे ۱ उन्होने कमी 
अपनी भूलके लिये दुराग्रह करनेकी बात ही नही सोची | 
उनका जीवन ऋषियोका सादा) श्रमपूर्ण, नेतिक जीवन 
ग्वा है । उनके आदेश भारतके ग्रामोको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर 3:3 प्रबळ प्रेरणा देते हैं | उन्होने 
अथक उद्योग किये है इसके लिये | “दूसरोके बदले अपने 
दोपको देखो ! दूसरोको क्षमा करो | उनकी सेवा करो | 
उनकी सहायता करो और आवश्यकता TEAK अन्यायको 
हृढ़तापूर्वक--पर झान्तिसे अस्वीकार कर दो ।? बापूका 
जीबनके लिये qg सजीव सन्देश 


विश्वको ईश्वर-विश्वास, भगवन्नाम, सत्य, अहिंसाका 
प्रशस्त मार्ग दिखानेवाले; ama पीड़ित-दलित 
वर्गका “सत्याग्रहःका وس‎ देकर ہجو‎ करनेवाले 
उन दिव्य पुरुपके प्रत्येक जीवन-कार्य एवं प्रय्न ही आजके 
حم‎ जगतूको शान्ति दे सकता है, यदि मनुष्य उन्हे 
सचाईसे स्वीकार करे और अपनाये | مک‎ 


एक बार अधमरा-सा कर दिया | उनके दो अगळे दाँत एक 
गोरेकी मारते ही جج‎ पर वे सदा جج‎ ओर यान्त रहे; 
उनका कहना जो 1-7775 दुर्बल एवं कारका बसत 

नहीं, बह सबल एवं मनस्वीका अभेद्य कवच है |? अंग्रेजोने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की; जब वोअर-युद्धमे वे स्वतः स्वयं 
सेवक बन गये | विश्वने कमी साचा दी न था कि अपने- 
पर अत्याचार करनेवाले विपक्षीकी आपत्तिमें काई उसका 
सेवेक भी चन सकता Š और جو‎ भी विना शर्त--शुद्ध सवा- 
2158 | 


(कर्मण्येवाधिकारस्तेः--जस गीताका यद्द वाक्य उनके 
जीवनमै ध्वनित होता हो | परिणाम क्या हागा, 5 
कितने हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा--यह सत्र कुछ नही | कार्यका 
माप उसके बाह्य परिणामम नहीं; कर्ताके हृदयकी 8 
दोनी चाहिये | विशुद्ध साथी न मिले ता अकेले प्रलयमारतके 
सम्मुख स्थिरतामे खड़े होनेवाळे उस ج٣‎ 5 
समझा Š किसीने 1 प्रवासी-भारतीव-समस्या, खिलाफत 
आन्दोलन) असहयोग-आन्दोळन) सत्याग्रद, पीड़ित-सवा, ग्राम- 
सवा और अन्तिम भीपण 858۵۳۸ वह नोआखाळी-समस्या- 
सबमें वही जागरूकता; इढ्ता आर AA आर निश्चित 
تق‎ बढ़नेकी ئوہ‎ । साधनकी RIFT तथा औद्धत्य- 
अन्यायका तीव्र प्रतिकार, | 


तवरोधीका हृदय परिवर्तन करना दै और वह प्रेम 
तथा संवास ही होगा P मह्दात्माजीके इस सुनिश्चित 
सिद्धान्तको अनेकीने श्रान्त रूपमे देखा | अनेकॉन उसे 
चाटकारी तथा पक्षपात कहा | भारतका दुर्भाग्य कि इसी विचारके 
वशीभूत एक हिंदू युवककी गोलियोसे ही उन महापुरुपने 
शरीर छोड़ा | उस समय भी वे प्रार्थनाके लिये प्राथना- 
सभाम जा रहे थे | 'रामः---जिसका जीवन इस 6 
ओत-प्रोत GI दो? उसके जीवनका विलयन भी उसमे 
8181 ही था। 

अपने हाथसे कते सूतकी 502 पह्ननवाल; चर्खेको 
अहिंसाके प्रतीकके रूपमे स्वीकार करके تہ‎ प्राचीन 
ग्ाम्योद्यम एवं आम्य जीवनकी مہ‎ मशीनोके वर्तमान 


केके 


हिं go अं० سس‎ 
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= . - — s, समद्रयात्राकां साँचै प्रायाः 
कि छंदनसे छोटनेपर उन्होंने मुद्रयात्राकों सविधि प्राणाश्च 
क्रिया था । इतने आचारपधान FRAT भी उसका विचार 
उदार 11 هه‎ =a ھ‎ मेयर EEL दवाव दत 
इतना उदार था कि ये कमी किसी ہمتچ‎ कोई दबाव देत 
हा ARÎ थ | 
- क... e e “सत्कारकै 2 
पूज्य माठबीबजीका چو‎ अपने अतिथिन्सल्कारके लिए 
विख्यात था | उनके घरका وع‎ प्रातः تج‎ सास जल... 
जाता = * नि ۳ समय प्रस्थान جج‎ ` ۳ ~ ~ 4 ۳3 
जाता | काई किसा समय प्रस्थान फरनंबाला दाल आवा 
का मा کو کا‎ करके ही जाना चाहिये रामि 
2, उसे तो भोजन करके ही जाना चाहिये । 1085 एक 
=> =Y او سس وج‎ अत्ता जाः F Se 271777 ان‎ + शोः > 
ہج‎ चोका चता रडता | अतिथि: ब्रहम ओर सौ-- यहीं 
fz > क्‌ اا‎ tes लोग zrat ۱ 
तो हिंदूवे आराध्य ह | पूज्य माल्वीवजीँको खोय ब्राह्मण 
पक्षगती काने लगे HIF कटा करते थे. पा ایی‎ 
वागती करने ल्य थ 1 थे कहां करत U— FRE 2 
ہم‎ Ae ~ मे आये और निरान ले > लगे तो मेरे 
मेरे पास किसी ترجه‎ आये और निराश EER ल्गे तो में 
इससे qz s اچس بث‎ FS प्रागपणसे उन्होंने 
प्राण उससे qç चळे जान رت‎ P पणसे उन्होंने - 
फिकी >वा की और fae अन्तिम दिनम उनको 
ब्राह्मगोकी रवा की और जीवनके अन्तिम दिनेंमिं उनको एक 
نے‎ - - “> ~ - ~ ~ असम . 
ही धुन 4i— समथ मिळनेवालेठे उस असमर्थ 7 
2 व्या तक ७ ë+ गाय wo A सेवा 
की एक ही वाचना दोती mE गार्योकी सेवा न कर 
= ` एक लाख गाये 7 ` 
सका | एक TAT एक गादालान एक लाख ۰ खुस 
= E. अ ® सवाके رم‎ fs ` गावर 
पछे-मरी यह جج‎ रह गयी کر‎ गो-सेबाके लिये; TAT 
अमिके डयि 27 713 ल्यि उद्योग नई 
भूमिके लिये; TEE लिये उनका उद्योग क्म 5 
ام میا‎ ~ ~ गीके कोई 
था उनमे किली सामान्य व्यक्तिने भी गोके नामरर को 


HET चाही तो उन्होंने कमी अखीकार تج‎ किया । 


—— ऋट्मा थ 7 fo 6 
उनका कर [प्व 


गाय रहनी डी चाहिये 1: 


Ri घरमै REFE एक 


ا سب सारा‏ < ~ ~ مه و 
सम्बन्धमें प्रत्येक समव झालाय‏ چو MIE:‏ 8 


करनेके छिवे वैर हुँ کر‎ nuqan यह घोषणा 8 


7 کی 


मौखिक नहीं थी | ہو‎ उनकी sma श्रद्धा यी | 
[ठ उनका नियनित حم‎ चछता था | 
مد‎ अत्यन्त व्यक्त कार्यक्रममें भी उन्होंने अपने पाठम 
विराम नहीं पड़ने दिवा । उन्हे प्रायः सम्पूर्ण भागवत कण्ठ थी 
और जत्र वे गड्गद्‌ करते جج‎ समझ ते हुए 3 
शोक पढ़ने लगते थे; उनके दानो 33] 238 85 
चलती थी । 

(एक वाथ एक लाख ब्रह्मचारी एक 17 18۲. 


सामगान करें P यह چچجن‎ थी; जिउने महामनाको 
काशी हिंदू विश्‍वविद्याल्यकी खायनामें ema । विश्वविद्यालय 


क ती माळ्वीयजी महाराजका पुजारी हूँ ۱ यौवनकाळसे 
आजतक उनकी देशभक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न Š | मं उनको 
सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ | वे आचारमें नियमित ओर विचारमें 
बढ़े उदार हँ | वे किसीसे بج‎ कर ही नहीं सकते | उनकै 
विशाल تع‎ शत्रु भी समा सकते 


zna ہے‎ 
IH] गान्ध 


“में दावेके साथ و‎ सकती हूँ कि विभिन्न मर्तेके 
मध्य केवळ माल्वीयजी महाराज ही भारतीव एकनाकी मूर्ति 
वने खड़े हैँ ।? 


5 


महामना पण्डित मदनमोहन چوشو‎ जन्म عق‎ 
प्रयागमे २५ दिसम्बर; सन्‌ १८६१ को हुआ | उनके पूर्वज 
माल्यासे प्रयाय आ बसे थे ۱ उनके पिता श्रीबजनाथजी 
पक्के सनातनधर्मी एवं आस्तिक थे ۱ उनका FART 
अखण्ड था | श्रीमद्धागवतकी कथा या TATE ही 
आजीविका थी | कोई स्वतः डुला ले जाव तो पण्डितजी چو‎ 
जाते | धर्मपत्नीके यह कहनेपर क्रि घरमे भोजनके लिये कुछ 
नदी दै, उनका FAT उत्तर था--"कोर्ड कथा वा पूजाके लिवे 
373, तत्र कुछ प्रबन्ध हा P लेकिन दान چچچ‎ वे इतने 
विरोधी थे कि उदार पड़ोसियोकी सहायता भी मालवीवतीकी 
माता छिपाकर ही स्वीकार करती थीं | ऐस विद्युद्द आस्तिक 
माता-पिताका प्रभाव मदनमोइनपर पड़ना ही था । मिर्जापुरके 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्द्रामजीकी कन्या कुन्दनदेवी- 
से सालवीयजीका विवाह हुआ । उनका दाम्पत्य-जीवन बड़ा 
सुखी व्यतीत हुआ ۱ सती-साध्वी पत्नीने सदा उनका 
अनुगमन किया | 


> 
2 


पूज्य माळवीयजी कट्टर हिंदू थे ۱ हिंदू-सिद्धान्तोकी ہے‎ 
सजीव मूर्ति و‎ चाहिये ۱ आचारमें अत्यन्त संवमी और 
विचारमें परम उदार--हिंदू-धर्मकी यह سنج‎ उनमें बहुत 
स्पष्ट थी | उनका स्पर्मासर्शका विचार इतना पुर्ण था करि बढ़े 
THT BEHAR एक ओर चौका लगाकर स्वयं खिचड़ी 
वना छेना उनके लिये सामान्य बात थी | माल्यीय-परिवारसे 
1 दाथका ٭‎ भाजन वे नहीं करते थे | जब वे 
गोळमेजररिपरदूमे महदात्मार्जीके साथ छंद्न गये, उनके साथ 
×5 मिट्टी और गौ भारतसे गयी और جو‎ जानते ह 


दु 
& 


हिंदू-धर्म उनका प्राण था ۱ उनका सदा एक ही सन्देश 
था---'परत्येक हिंदू-घरमें एक गाय हो । प्रत्येक गावमें अखाड़ा 
हो । प्रत्येक हिंदू युवक बलवान्‌ बने ۲ लेकिन उनके تہ‎ 
BER खान ही नहीं था । वे तो स्पष्ट कहते थे--५विदेशी 
मत पहनो, यह कहना ही द्वेपमूलक है ۱ हमें तो कहना 
ده‎ ही पहनो |? जातिगत विद्देपको उन्होंने कमी 
प्रश्रय नहीं दिया | 


नोआखाळीका वह पैशाचिक हत्याकाण्ड, जराजर्जर, 
रोगक्कश महामनाने वह समाचार सुना ओर उनका हृदय विद्ध 
हो गया ١ वह धक्का सम्हाळ नहीं सके वे | qç सभी जानते 
है कि नोआखालीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाका बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देशमें हिंदू- 
संगठन, हिंदू जागरणकी कातर पुकार Š | उन्होंने कहा था-- 
“जो हिंदुओको नान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते, उनके 
साथ किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं हो सकती ۳ 
संस्कृति और हिंदू-वर्म खतरेमे हैं | परिस्थिति संकटापन्न है | 
ऐसा समय आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधर्नोको परिपुष्ट करें |! आज भी उन महापुरुषकी 
चेतावनी देसी ही नही है--केसे कहा जा सकता Š | 


एक सच्चा मानव, एक सच्चा आदर्श हिंदू, एक सच्चा 
महापुरुष आया ओर चला गया । भारतके राष्ट्रिय आन्दोलन- 
ने उससे बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ पाया दिंदू-जातिने; 
किंतु यदि राष्ट्रके कर्णधार ओर हिंदू एक होकर उसके 
आदर्शको स्वीकार कर लेते, भारत सचमुच FRI भारत 
हो जाता ۱ हिंदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्राप्त कर लेती; क्योकि 
महामना स्वयं हिंदू-संस्कृति, सादगी, सदाचार एवं आदर्दाकी 
जीवित प्रतिमा थे । 


za पितामहके पास उस 


क़ महामना माङघीयजी ٭‎ 


` RP 


उनकी भारतको अमर मेंट दै | विश्रविद्याळवके تج‎ कुछ 
सहायता प्राप्त किये विना वे भोजन नहीं करते ये ۱ जीवनके 
अन्तिम واج‎ उनका यह नियम चलता रदा और तभी 
बंद हुआ, जब वे सर्वथा असमर्थ हो गये | 


वृद्धावस्था, UOT इतना दुर्बल शरीर कि TR 
बैठना कठिन; श्रवण एवं AFR शक्ति नहीं, कोई बात 
स्मरण नहीं یج‎ थी और इस स्थितिमे भी महामना 
विश्वविद्याटयके गरीब छात्रोके सहायक पिता थे, दुखियोंके 
आश्रय थे, उत्पीड्तिके शरणद थे, राष्ट्रिय शान्दोळनके 
कर्णधारोंके मन्त्रदाता थे | सव 
स्थितिमें भी पहुँच जाते और सन्तुष्ट होकर लौटते ۱ 


मदामनाको राजनेतिक जीवनके लिये काळाकॉकर-नरेश 
राजा रामपालसिंदजीसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | कालाकॉकरमे 
ही महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ | SET प्रयाग 
आनेपर उन्दने مسجت‎ और इंडियन ओपिनियन'का 
सम्पादन Cp लिया । सन्‌ १९३१ मे गोलमेजपरिपदमें 
लंदन जानेसे पूर्वं सत्याग्रह-आन्दोळनके वे प्रमुख कर्णधार 
रहे थे और उनके व्यापक प्रभावके कारण अंग्रेज-सरकारको 
बहुत सोचना पड़ा था उन्हें केवळ कुछ RAR लिये भी 
बन्दी चनानेके सम्ब्रन्धमे | एकमात्र महामना ही ऐसे राष्ट्रिय 
कांग्रेसके प्रमुख नेता थे; जिनका प्रभाव देशके प्रत्येक वर्गपर 
समान रूपसे था | मदात्मा गाँधी उन्हे बड़ा भाई कहते थे | 
राजे-महाराजेंकि वे पूज्य थे ۱ धार्मिक जनताके देवता ओर 
सम्पन्न वर्गके परम आदरणीय थे | सरकारके उच्च कर्मचारी 
उनके प्रमावसे परिचित थे और उनका पूरा सम्मान 
करते थे | 


हिँदू-महासमाके तो महामना जन्मदाता थे | हिंदू-संगठन; 


माळवीय ! तुम्हें झूल च सकेंगे हम, दीनडुखियाके खुखदायक तुम्हीं रहे |‏ وو 
सायक तुम्हीं ۱‏ وخ पुरुष अनेक पुरुपोत्तम तुम्हीं थे पक, शार Š असंख्य‏ 
सब लायक तुम्ही रहे ।‏ جو विश्ववन्छुताके _गीत-गायक दहुत, पर सवके‏ 
होते जगतीमें जन-नायक अनेक, किंतु हिंदुओके एक ही सहायक तुम्ही रदे ॥ ( “म )‏ 


री ० o 


डालना RTE RE 


१. सरकडे। २. ळक्ष्य वींघनेवाळा बाण | 


0118-38 
( स्चविता--श्रीदात्रुदमनप्रसादनारायण sas बी० موه ی‎ 81: ARK ) 


शाईछ-विक्रीडित छन्द 


(५) 


सारी تیجچج‎ अभीष्ट-्वरदे ! सङ्गीर्तिमं É छगी। 
०, छ, ~~ مه اب‎ La اس مه‎ 

सारे दिकपति भी اجوپ‎ अर्चनामें लगे॥ 

पञ्चोपासन करते” कर्मेन्द्रियोत्सर्गतः । 


सब्पे भारत-यूति भागवति ! कू 2 भास्त्रती भारती ॥ ' 


(६) 


तेरे दिव्य अमूल्य दुग्ध-कणमें RAR ۱ 
हु देवर्षि, सुर्य, दोय RR क्षीरोदर्मे मग्न رج‎ 
हैं वीणा-वर-दुण्ड-मण्डित-करा वाणी बनी वाझ्ययी 1 
ہے‎ मिव-द्क्ति جج‎ रामः रमा हैं ۱ 
(७) 

तेरे सौम्य وتو‎ पळ चुके Por, ۱ 
श्रीसीत्ता, maT कर جو‎ हैं भूमिकाएँ यहाँ॥ 
शुभोध्या-वज-मध्य संस्करण Š तेरे शुभादशके ر‎ 


जो अद्यापि सचेत-से कर रहे ہہ‎ RITE ॥ 


५७ 
z. 
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(१) 


तू रह्लाकर-चीर-सण्डितश्ुभा 
मातः 22727۲ प्रसवती THIN तू ॥ 
तू है हँस-क्रिरीट-शोमित-शिखा आपूर्ण-धान्याञ्चछा | 
नाना-रत्न-सणि-प्रवाल-बहुला मातात्रपूर्णश्वरि ! 
(२) 
हे सूर्य्याप्ि-सुधाधर-प्रिनयने, पद्मासने, स्वानने ! 
झुआाकाश किरन्वितान तुझ पै है कीर्चनोंसे भरा ॥ 
हैं सारे वन-देश-केश विळसे पुप्प-दमोसे تو‎ । 
ج‎ और सरस्वती 9و چم‎ त्रिवेणी बनीं ॥ 


ری 


क्या ही श्रीनगरी शुभा विलसती भूषा छलाट-स्थिता | 
सोस्या तक्षश्रिला सु-पुप्करवती हैं भद्र कणन्द्रिवाँ ॥ 


गुञ्च-त्रपा-रक्षिगी । 


इन्द्रप्रस्थ वना تج‎ सुख ह, ऐश्वपेका केन्द्र जो | 
Š कण्ठस्थल तीर्थराज, जिसमें थे वेद गावे गए॥ 


(४) 


یگ 
سج काशी नासि बनी सहर्घ-वसना आनन्द-चित्कानना | तेरे ही जलन्वायुमै प्रथमतः सदुज्ञानकी‏ 
b SS NES‏ ۹ > 5 مھ कै‏ 
वालन्तिकोहाससे ॥‏ ہے औ यों दक्षिण-उत्तर पथ बने तेरे सुजा-नाल हैं ॥ दूर्वी-संल्कृति-दाटिका‏ 
विददार वक्रशतितः पद्मासनोपाड़ है | त्‌ ही आक्तन सम्यता-प्रजसनी अध्यात्स-सावान्विता |‏ سی 
है सीमा-अतिसुक्त त. विहरती सू-्खर्ग-संस्कारिका॥‏ ارحص عم दै सर्वावयवे,‏ 
(९) I‏ 
جح 
S=‏ 201-1401۳316 


जननि ] जीवन दे, जय-दायिनि ! 
सुकृत-भाग्य-समुल्नति-दायिनि 1 
स्तुति करूं किस भाँति) न जानता; 

कर रहा नति अर्पित पादमें ॥ 
पा 420: — 


संस्क्तिके रक्षण ओर प्रसारमें बाधक तीन महाम्रम 


सदाचार; आचार-विचार) घुद्धि-विवेक, गौर्य-वीर्य, त्याग- 
तपस्या, Raf और भाव-प्रभाव--सभीपर पानी 
फेर दिया | आज जितनी उन्नति है; उतनी दस हजार वर्ष 
पहले नही थी; दस हजार वर्ष पहले जितनी थी, उतनी 
लाख वध पहले नही थी | ळाख वर्ष पहले जितनी थी, उतनी 
करोड़ वप पहले नही थी | भ्रम तो यहाँतक फेलाया जा 
रहा था कि सृष्टिकी उम्र ही केवळ चार-पाँच हजार वर्षकी है; 
परन्तु वह श्रम तो अव टिक नहीं सका । इसलिये उसको तो 
लोग छोड़ रहे हैं, पर इस विकासवादका qaraq अभी 
बड़े-बड़े मस्तिप्कोमे भरा है | 

इन तीन ×78 हम मारतवासियाँको सहज ٣8۰ 
और परानुकरणपरायण बना दिया है | इसीका एक ताजा 
उदाहरण हमारा 'नवबिधान? Š | इसमें आदिसे अन्ततक केवल 
विदेगीय विधानोका आश्रय लिया गया दै, अपने प्राचीन 
्रन्थोमें शासन और राजनीतिपर जो विद्याद विचार किया 
गया हे उसकी ओर देखा भी नहीं गया । इन्हीं भ्रर्मोके 
कारण वाहरसे स्वराज्य मिल जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अब 
भी परतन्त्र है | नीयत घुरी न होनेपर भी और अपने 
प्राचीन गोरवकी बातें प्रिय ear भी हमें यह विश्वास 
नहीं होता कि आजके जगतूकी अपेक्षा हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था और हमारा शानभण्डार बहुमूल्य 
रत्नोसे भरा था | आज भी खोज FAK उसमें ऐसे-ऐसे 
۹ मिल सकते है, जिनकी अन्यान्य उन्नत कहानेवाळे देशोको 
कल्पना भी नहीं Š | यह अविश्वास इसीलिये है कि हमारे 
मनमै यह वात हृढताके साथ जच गवी है कि जगतूमें 
उत्तरोत्तर उन्नति हो रद्दी है | आज जितनी उन्नति है, 
उतनी उन्नति पहले कमी थी ही नहीँ | इसीलिये हम प्रत्येक 
विपयमे आजकी उन्नतिकी नकल करना चाहते हैं | यह घोर 
आस्मविस्मृति बड़ी ही बुरी है और इसीके कारण हमारे 
मस्तिप्कमे परतन्त्रताके विचारोने अपना एक सुरक्षित स्थान 
बना लिया दै | 

भारतवासियोंको गम्भीर विचार करके अपने शानके 
प्रकाशसे इन तीनो श्रमोके अन्धकारका नाश कर देना 
मचादिये--नहीं तो उन्नतिके AAR अवनतिकी प्रबल 
धारामे बहते जाना FFT ही नहीं | 


पाश्चात्य विद्वानाने अजानसे, मतिश्रमसे, किसी कुटिल 
अभिसन्धिसे या अन्य किसी भी कारणसे हो--इन तीन 
महाश्रमोंका प्रतिपादन, प्रचार और प्रसार سوچ‎ 


( १ ) यहां आर्यजाति AEE आवी 
उसका मूळ निवास-स्थान नहीं है | 


| भारतवर्ष 


( २ ) चार हजार वर्पसे पहलेका कोई इतिहास नई है | 


( ३ ) जगतूमें उत्तरोत्तर विकास--उन्नति हो रही है 
और भारतीय विद्वानोंके मस्तिण्कमे भी अधिकांगमे ये 
तीनों बातें प्रवेश कर गयीं | काळ-प्रभावसे या देवसंबोगसे 
उन्हीं विद्दार्नाका सभी RÊ प्रभाव बढा, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि जनतामे उत्तरोत्तर इन तीनो महाभ्रमोका 
विस्तार होने छगा ۱ इसीका यह फल है कि आज भारतीय 
लोगोंकी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने 
मद्दाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिहास, अपने धर्मग्रन्थो,--- 
श्रति-स्मृति और पुराण-अन्थोपर RT अश्रद्धा और 
अनास्था बढ़ रही है ! 


हमळोग जब बाहरसे आये हुए Š तब यहॉकी 
भूमिपर हमारा कोई ममत्व बया होना चाहिये | यद्यपि 
आजकै بو‎ देशभक्तिके تم‎ मारतवर्षको इस 
समय लोग अपनी जन्म-भूमि मानते हे ओर इसके साथ 
अपनत्व भी है; परंतु जबतक इसे पूर्वजोकी पवित्र पितृभूमि 
नहीं मानते; तबतक भावमे उतनी उच्चता नहीं आ सकती | 


चार 27 वर्ष पहलेका कोई इतिहास नहीं; इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेद; स्मृति, इतिहास, पुराण--सभी 
चार हजार वर्षके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने लगे 
और इनमे केवळ कवि-कल्पनाकी भावना होने ठगी | 
पूर्वजाके सच्चे गुण-गौरव Gea ت4‎ उड़ ۱ 
काल छोटी-सी संकुचित सीमामे आत्रद्ध होकर हमारा 
विशाल शानभण्डार और गौरवपूर्ण अतीत सर्वथा निप्प्रभ 
और व्यर्थ हो गया | 

तीसरे भ्रमने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया । सिके 
आदिकालसे جج‎ उत्तरोत्तर विकास हो रा है--इस 
मान्यताने अतीतके ज्ञान, विज्ञान; सभ्यता, संस्कृति, धर्म, 


DS 


हिंद-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है 


(qi पालम्बरुप सुख-सीभाग्यादिकी تر‎ जो wë, 
अर्थ; काम उपाय माने गये हैं, ये तीनों एक زلم‎ वर्तमान 
ह | a$ موه‎ इन î सिद्धि होती है; इसमें 
मुझे सन्देह नहीं جج‎ पतिके अधीन TRT भाया 
अतिथि-पूजनादि تم‎ मनोडनुकूछ दोनेसे sm और 
मुपुत्रवतती होकर अर्थमें موه‎ होती दै ۱ मिल कर्म wa, 
अर्थ; ]دس ترچ‎ सप्निविष्ट न بت‎ एर विमते wá बनता टो; 
अर्थपरायण रहने- 
और ऐसे टी कामात्मता भी 


चरी कर्म करना चाहिये | RÊFÎ یت‎ 
बालेने लाग وع‎ करने लगते 
प्ररासाकी बाद न7ी दें EP 

मनु मट्रागन جو‎ ۶. किलो و‎ 
FT हो, उन अर्थ ओर कामका त्याग 


और काम و‎ 


5 . ي‎ ۳ क. ma 
परित्यजदवकार्मा या. नाता "+931 
(४1२१७६) 


और घर्म--परम धर्म वस्तुतः sñ दै, जो وج‎ 


जीवनघाराका मुख جس‎ ओर माइ दे तया RE 


अविराम सतिम विना ہبج‎ एघर-उघर भटके 09+7 
निरन्तर समुद्रकी ओर FÎ गद्टाजीकी घायके सहद 
उसी दिशाम ویج‎ रहे&--- 

भनोगतिरविच्छिसा यथा गङ्गाम्भसोऽम्दुघो 

इसी प्रकार भगवानके निमित्त किये जानेवाळे आठर्कि- 
शून्य धमयुक्त कमका पल वन्धनमुक्ति) दिव्यस्थेकेकी اہ‎ 
परमात्मरुप परम ATE { मान्न) की प्राप्ति एव दाश्च 
कट्टा यवा दै 


> 
# से च पुसा परो انت‎ यनो REET । 
अप्तुक्यप्रनिदता यवा$ऽत्मा सन्प्रछीददि ॥ 
) धीमद्भा० १ ।२।६} 


ag लिये جو"‎ अद्वार परम घर्म वदी रै, जिससे 

۳8.0 کرٹ‎ और कमी न टूटनेवाली भक्ति हो ۵ 

सच्चिदानन्द परमात्माकी उपलब्धि करके वह AF हो Ç P 
+ धर्म आचरितः पुंस्ता ARAM: । 
7ج‎ विद्योकान्‌ वितरत्ययानन्त्यमलद्गिनाम्‌ ॥ 

) सीमद्भा० ४ । १४1 १५) 

“मनुष्य यदि मन, गणी, शरीर और डुद्धिसे धर्मका आभरण 

करे तो वह धर्म उन्हें शोकरहित दिव्यलोक प्रदान फ्रता है तषा 

यदि धर्म करनेवाले पुरुप چب‎ छोकोंके भोगोमे आसक नर हों 

तो वही धर्म उन्हें मोक्षकी 5د‎ करवा देता दै । 


शान्तिकी उपलब्धि होती 8+ ۱ 
لک‎ 756 


प्रधान लक्ष्य 8 


जीवनके सभी تانج‎ व्याप्त सनातन परम्पगमे चली 
आती हुईं अध्यात्मप्रधान धर्ममय सुसंस्कृत बिचार और 


ARMED का नाम ही दिदे-संस्कृति संस्ग्रति- 


की यह निर्मळ धारा अत्यन्त प्राचीनकालसे अविस्छिन्नन्पर्म 
प्रवाहित 3 | अतएच हिंदू संम्द्रति सबसे प्राचीन आर 
अपरिवत्नीय सनातन तन भारतीय आव-मंस्क्रति جو رع‎ वास्तव- 
मे ۳5-48 दै | इस संत्कृतिर्मे मनुप्व-जीवनका उधान 


और एकमात्र ल्य है--मोक्ष, शान या وجب‎ | 
इसीसे इसमें जीवनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा रसी err 
ध्यान रखकर की जाती है | इसीलिये हमारे पुरुयार्थ-चनृ्रयमें 
अन्तिम खान मोक्षको दिया गया 2—aš, अर्थ, काम और 
मोक्ष ۱ सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम ( उपभोग ) 
घर्मके द्वारा संयमित-नियमित होता दै । घर्गरहित अर्थ और 
ETE उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थ उत्पन्न करके मनुप्यका 
विनाश कर देते Š ۱ रावण, वेन, कंस, ہ3‎ आदि 
इसके उदाहरण Š | केवल “अर्थ? और प्काम'से युक्त जीवन 
तो पद्म-जीवन हे | श्रीमद्धागवतमें कदा है कि 'जत्र 
चर्म लुप्त दो जाता हे, तब अर्थ और कामर्मे पेने =u लोग 
कुर्ता ओर वंदरोके समान वर्णसंकर हो जाते Š ।% हिंद 
संस्कृतिर्मे अर्थ तथा कामका त्याग नहीं Š | उनकी भी 
उपादेयता بج‎ पर वे होने चाहिये घर्मके आश्रित | वाल्मीकीय 


रामावणमै भगवान्‌ श्रीरामजी 8ےج‎ š 
eat: खलु जीवलोके 
समीक्षिता घर्मफलो दयेषु । 
ये तत्र सर्वे स्युरसंशर्य मे 
भार्यच वड्याभिमता सपुत्रा ॥ 
यस्मिस्ठु सर्व स्युरसन्निविष्टा 


धमो यतः وج‎ 
ہج‎ भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशम्ता ॥ 

( अयोध्या० २१ ۱ ५६-५७) 


कै तदाऽऽ्यषर्मश्च विलीयते नूर्णा 
बणीश्रमाचार्‍युतल्यीमयः l 
۹87۵836 
s कपीनामिव वर्णसतरुरः ۱ 


(RET १1१८ ۱ ४५ ) 


८२५ 


# दिदु-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है 4 


करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब 
मेरे अर्पण करो ।? 
इस अर्पणका फल भी भगवान्‌ ود‎ वतलाते ह-- 


TIE اف‎ । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ۱١ 
(९।२८) 


“इस प्रकार जिसमे समस्त कर्म मुझ تمہ‎ अर्पण 
हो जाते हँ--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम शुभाशुभ- 
रूप कर्मवन्धनसे छूट जाओगे और उनसे جع‎ मुझको 
प्राप्त होओगे ۳ 

हिदू-संस्कृतिका प्रधान और मूल स्वरूप यही है । यह 
संस्कृति जीवका विपयासक्तिके नीचे جج‎ उठाकर अध्यात्म 
के उच्च स्तरपर ले जाती Š | इसका प्रत्येक साधन, विचार और 


कर्म आत्माको परमात्मातक पहुँचानेमे सहायक होता है | 


धमं ओर समवितरण 
मोक्ष जीवनका ध्येय है | इसीलिये हिंदू-संस्कृतिमे धर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध है | छोटे-से-छोटे وج‎ 
लेकर बड़े-से-बढ़े कर्मे धर्म सदा संल्म है | परम धर्म तो 
भगवानूकी भक्ते ही हे | पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण 
घर्मके बतळाये गये है, जो सभीके लिये परम उपादेय हैं | 
भ्रीमनुमहाराज कहते سج‎ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एुतञ्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२) 
जो वेद ओर स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित, सत्पुरुषोंके 
द्वारा आचरित ओर अपनेको प्रिय लगनेवाला हो#--ऐसा 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया है | 


# अपनेको प्रिय लगे, वेसा ही आचरण दूसरोंके प्रति करे ۱ 
अपनेको सम्मान, प्रेम, हित, द्वेप-्दम्भरहित सद्व्यवहार प्रिय 
लगता दै, तो दूसरोंके साथ मी वेसा ही करना ۱ 
महाभारतमें आया है--- 


श्रूयतां धर्मस्त्वं श्रुत्वा चेवावधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 


धर्मका सर्वख---लार सुनना और उसे धारण करना चादिये | 
जो कुछ भी अपनेसे प्रतिकूल हो, दूसरोंके साथ भी वेसा न्यवद्दार 
न करे । 


= ———— 


ईशा वाखमिदुद, सर्वं यत्किल्ल 6ہج‎ जगत्‌ | 
तेन स्यफ्तेन भुञ्जीथा मा Ta: कखस्विदूधनम्‌ ॥ 
छझर्वज्ञेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत4 समाः | 
पुवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते ۱ 
( शुद्ध यजुवेंद ४० । १-२ ) 
“अखिल विश्वमे जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ है, यद 
सव ईश्वरे व्याप्त दै | उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्याग- 
पूर्वक मोगते रहो ۱ इसमें आसक्त मत होओ ۱ किसीके भी 
घनकी इच्छा मत करो | इस जगतूमे इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यर्थ 
कर्म करते हुए सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा करो । यो त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुझ मनुष्यमे लिप्त नही होगे ۱ इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नही है P 
श्रीभगवान्‌ गीतामे कहते हैं--- 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽ्यं कर्मबन्धनः | 
तदर्थं कर्म جج بث‎ समाचर ॥ 
(3 18) 
व्यक्त ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाळे कमसे 
अतिरिक्त दूसरे कर्मामे लगा हुआ मनुष्य कमोसे वन्धनको 
प्रास होता है अतएव अर्जुन | तुम आसक्तिरहित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के लिये ही भळीभाति कर्म करो ।? 
श्रीमद्वागवतमे कहा है-- 


चाचा  सनसेन्द्रियेवा 
दुद्रःयाऽऽत्मना वाचुसतखभावात्‌ । 
करोति यदू यद्‌ सकळ परस्मै 
नारायणायेति 


कायेन 


समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
( ११।२।३६) 


वाणीसे, मनसे) इन्द्रियोसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे‏ رصم 
अनेक जन्मो अथवा एक जन्मके स्वभाववश जो कुछ भी‏ 
करे) सव परमपुरुष भगवान्‌ श्रीनारायणके लिये ही दै--इस‏ - 
भावसे उन्हे समर्पण कर दे P‏ 
भगवानूने गीतामे खयं समर्पणकी आज्ञा की है--‏ 
यत्करोषि यदक्षासि at ददासि थत्‌।‏ 
मदर्पणम्‌ ॥‏ ےڈ यत्तपस्यसि कोन्तेय‏ 
(९। २७)‏ 


“अर्जुन | तुम जो कर्म करते हो) जो खाते हो, जो इवन 


— — r ہرس‎ री Tent 
ھا نہ‎ ss anes AN سے یسب چس — یو ی‎ 


# सर्वे भद्राणि ہج‎ मा कश्चिङ्वखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


८० 


eT‏ رطس سس سس سیت سب .سس سے 


समान भावसे यथायोग्य विभाग कर देना--इससे‏ جج 
बढ़कर समवितरण ओर क्या हो सकता है? .‏ 
श्रीमगवानूने गीतामे तो यतक कह दिया दै--‏ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्ती सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः |‏ 
सुकते ते =s पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥‏ 
(३।१३‏ 
“वज्ञे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष समर‏ 
पापोसे छूट जाते दे; पर जो पापी मनुष्य अपने शरीर‏ 
٭ہ पोपणके FA ही अन्न पकाते Š वे तो ( अन्नकी‏ 
पाप ही खाते हैं P‏ 
इसीस हिंदू-घरमे नित्य पञ्चमहायज्ञ होता है |‏ 
संसारमै पाँच प्रकारके प्राणी हैं ओर उनके परस्पर सहयोग‏ 
ये पॉस‏ و सत्रकी पुष्टितुष्टि और संरक्षण-संवर्घन होता‏ 
अपि, पितर) मनुष्य ओर इतर समस्त प्राणी |‏ تچ 
देवताओसे ( भूमि, जळ, सूर्य, चन्द्रमा आदिके द्वारा )‏ 
संसारको AFM प्राप्त होते ह ۱ ऋषि-महपियोंसे शान‏ 
मिळता Š, पितरोसे भरण-पोपण ओर परम हितक्री सद्भावना‏ 
प्राप्त होही दै ۱ मनुष्य अपने-अपने FAR द्वारा एक दूसरेकी‏ 
सेवा करते Š एवं पशु; पक्षी, वृक्ष-लतादि सबके सुखके‏ 
लिये सदा अपनेको अपंग किये रहते Ë | इन पॉचोमे‏ 
मनुष्य विशेषरूपसे योग्य और साधनसम्मन्न है‏ 
सबकी पुष्टिका दायित्व Š | कमका‏ جو इसीछिये‏ 
उसीको अधिकार है | अतः मनुष्यका यह कर्तव्य दै कि‏ 
वह जो कुछ उपार्जन करें, उसमे सत्रका भाग समझें; क्योकि‏ 
वह समीके सद्दयोगसे कमाता-खाता हे--जीवन-यापन करता‏ 
यज्ञसे बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन पॉचोके अपने-‏ 598ا हे‏ 
अपने मागोको देनके बाद जो बच रहता दै, उस अन्नको‏ 
تچ खाता है | पर जो कमाईमेसे‏ وت जो खाता है, वह‏ 
उचित भाग उन्हे न देकर सब अफेला हडप जाता है»‏ 
वह पाप खाता है |‏ 


आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि “दम तो इसीलिये 
“साम्यवाद? चाहते हैँ कि लोगोको रोटी-कपड़ा मिले | 
हिंदू-संस्कृतिमे इस रोटी-कपड़ेकी कोई व्यवस्था नहीं दै |” 
पर ऐसा कहनेवाले हिंद-संस्कृतिके खख्पसे सवथा अनभिड , 

। असल चात तो यह है कि रोटी-कपड़ेकी जंसी व्यवस्था 
दिंदू-संस्कृतिमे है, बेसी अन्यत्र कहीं नहीं है । अन्य 
स्थानोमे कहीं कुछ अधूरी व्यवस्था है तो वह किसी देश- 


VPC‏ سس سس سس سس سس 
क्षमा दमोऽस्तेयं शीचमिन्द्रियनिग्नहः |‏ چو 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधी दशकं धर्मलक्षणस्‌ ॥‏ 
(Ago ६ 1 ९२ )‏ 


7 ` ~ ७३, 
धृति; क्षमा; दम ( मनका संयम ) अस्तेवः लॉन्च; 
इन्द्रियनिग्रहः धी ( विज्ञान), विद्या ( अध्यात्मविद्या ) 
सत्य और अक्रोध--ये दस घमके लक्षण ह P 


“्रीमद्भागवतमे इस मानवधर्मको तीस watê 
बतलाया गया हँ--- 


सत्यं दया तपः शा तितिक्षेक्षा दामो ۱ 
अहिंसा ब्रह्मच च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 
सन्तोघः समध्क सेवा ग्राम्येहोपरमः ۰:۱ 
नृणां विपत्रैयेहेक्षा समौनमात्मविमशेनस्‌ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च êa: | 
तेप्वास्मदेवताचुद्धिः सुतरां 4 पाण्डच॥ 
श्रवणं FU चास्य स्मरणं महतां ۱ 
सेवेज्यावनतिर्दास्य सख्यसात्ससमपंणम्‌ ॥ 
ہپ‎ परी धर्सः सवेषां 1 
त्रिशछक्षणवान्‌ राजन ٭٭‎ येन ٹج‎ u 
(७1 ११ ۱ ८-६२ ) 


योगच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
विचार; मनका संयम) इन्ट्रियोका संयम, अहिंसा; وت‎ 
त्याग, स्वाध्याय) निप्कपटता; सन्तोप, समदृष्टि; मद्दापुरुपोकी 
सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे رو‎ मनुप्यके 
अभिमानपूण प्रयल्लोका फळ विपरीत होता हे--ऐसा विचार; 
मोन, आत्मचिन्तन; अन्न आदि पदार्थांका प्राणियामे 
यथायोग्य विभाजन, उन सभी प्राणियोको--विशेष करके 
सनुष्योको अपना आत्मा ओर इइष्टदेव ही समझना, संताकी 
परमयतिङ भगवानके युण-ाद्दात्म्यादिका FT, कीर्तन और 
स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति 
दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण--यह सभी मनुष्योके लिये 
परम धर्म है | इस तीस रश्षणवाले धर्मके पाळनसे सबके 
आत्मारूप भगवान्‌ प्रसन्न होते Ë | 


सत्य) दसा) तपः 


इन टक्षणापर विचार करके देखिये | जिस संस्कृतिमे 

घर्मके ये लक्षण हो, उससे जगतूका कोई भी प्राणी 
` दुखी दो सकता दै ۱ मनुप्यमे ही नही, प्राणीमात्रमै 
mag या Ra रखना और अन्नादि पदाथीका 
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उनमें भी 78ہجو‎ समभावसे विराजित देखते हैं | 
भगवान्‌ कहते سس‎ 


विद्याविनयसम्पन्ने îî सवि ERR | 
जुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः aR: ١ 
(गीता ५ । १८) 

“वे पण्डितजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमें, चाण्डालमें 
तथा गो, हाथी ओर कुत्तेमें भी समदर्शी होते है |? 

यहाँ कोई FF सकते हैं---“त्राह्मण और चाण्डाल--दोनो 
ही मनुष्य हैं | इनमे समदर्शन ही क्यों, समान FER भी हो 
सकता हे P ( यद्यपि यह संभव नहीं ) उनसे यह कहना 
है कि मनुप्यक्री वात तो ठीक है--पर गाय, हाथी) چقع‎ 
साथ भी क्या सम व्यवहारकी वात कभी सोची जा सकती 
है १ Tier दूध लोग चावसे पीते है, कुतियाका कोई नहीँ 
पीता; हाथीकी सवारीमे गौरव माना जाता है, कुत्तेकी 
सवारी कोई नही करना चाहता | हाथी जितना खाता है, 
कुन्ता उतनेसे दबकर मर जा सकता दै | हाथी; कुत्ते और 
गायके आकार-प्रकारमै भी वड़ा मेद है | इस سج‎ इनमें 
सम-ब्यवहारकी वात कहना पागळपन मात्र है | पर व्यवहारमें 
विपमता होते हुए भी प्राणिमात्रमें एक ही आत्मा-- 
एक ही भगवान्‌ सदा विराज रहे हैँ; इस बातको हिंदू देखता 
है । वह ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणोचित; चाण्डालके साथ 
चाण्डाछोचित तथा गो, हाथी ओर कुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवहार करता है; परन्तु उनमे नित्य एक ही 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असद्व्यवहार नहीं 
करता और न व्यवहारकी विपमतासे उसके प्रेम और 
परमात्मभावमें ही न्यूनता आती है | 

जिस प्रकार अपने मस्तक, हाथ; पेर आदि अङ्गोमें 
आत्मभाव समान होनेके कारण मनुप्य उनके व्यवहारमे 
भेद रखता है--मस्तिप्कसे विचार करता है, मुँहसे खाता 
और बोलता है, हाथोसे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पढ़ता है और पेरोसे चलता है | एक अङ्गसे दूसरे अङ्गका 
काम नहीं लेता; क्योकि वह जानता है कि यह संभव ही 
नहीं है । परन्तु सबके सुख-दुःखका समान रूपसे अनुभव 
करता हैं ओर समस्त शरीरमे समान प्रेम करता है | उसी 
प्रकार व्यवहारमे भेद रखता हुआ भी हिंदू प्रत्येक प्राणीके 
साथ आत्माके नाते सदा समभावापन्न रहता है, और वह 
जैसे अपने योगश्षेम तथा कल्याणके लिये جم‎ करता दै, 
वैसे ही अन्यान्य जीवोके लिये भी करता दै | دی‎ 


% हिंदू-संस्छति अध्यात्मप्रधान है ऋ 


विशेषकी सीमामें ही अवरुद्ध दै । वह भी केवळ मनुरष्योके 
लिये और उन मनुप्योके लिये दै, जो अपने मतके हैं । 
परन्तु हिंदू-संस्कृतिमे यह व्यवस्था प्राणिमात्रके ۱ 
यहाँ तो प्रत्येक जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवा 
करनेका आदेश दै | 


सो अनन्य जाके असि मति न टद हनुमंत | 
में सेवक सचराचर = w 


व्यवद्दारमे सबसे अधिक ममत्वका व्यवहार सन्तानके 
प्रति होता दै । देवपि मारदजी धर्मराज युधिष्ठिरमे कहते ےچ‎ 


मगोष्ट्रखरसर्कोखुसरीसपखगमक्षिकाः ۱ 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेपामन्तरै कियत्‌ ॥ 
) 2770 ७। १४ 1 ९५ ) 


परिन) ŠZ, गधा, बंदर) E साप, पक्षी और 
: आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे | उनमें 
और पुत्रोमे अन्तर ही कितना है ٠ 


कितनी उदार संस्कृति है यह; जिसमे प्राणिमात्रको 
अभयदान ही بت‎ सच्चा स्नेहदान है और सबके लिये 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवस्था है । आजकल तो “अधिक 
अन्न उपजाओ? की तरंगमे बंदर; हरिण और नीलगाय-जैसे 
Ay सामृहिक संद्दारकी राक्षसी व्यवस्था हो रही दै | 
आजका स्वार्थी मनुप्य किस جج‎ आ गया है | आश्चर्य 
यह कि इन बन्दरमार छोगोंको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाली 
समतासम्पन्न उदार توت‎ साम्प्रदायिकताकी वू 
आती है ! ओर इसकी निन्दा करनेमें उन्हे सुख 
मिळता है !! 

ससता 

यह अवश्य है कि दिंदू-संस्क्रतिमें समता विवेकपूर्ण 
है । हिंदू इस बातको जानते हैं कि समता आत्मामें होती 
है, शारीरके व्यवहारमें नहीं होती | हिंदू दार्शनिर्कोका 
यह अनुभव है कि لت‎ स्थिति प्रकृतिकी विपमतामें ही 
है । जहाँ प्रकृतिका वेपम्य मिट जाता है; वहाँ जगतूका 
अस्तित्व ही लोप हो जाता है | वह तो महाप्रलयकी अवस्था 
है, जिसर्मे प्रकृति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
जाती है | 


इसीलिये हिंदू विद्वान्‌ जिन जीवोके आकार-प्रकार, 
खान-पान; व्यवद्दार-वर्तावमें कभी समता हो ही नहीं सकती; 


fo do अं० ११३-- 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःलभाग्मवेत # 


EC 


क 
————— s ed 


एवं इस सर्वगत परमात्माक्री अपने-अपने FH द्वारा 


पूजा करके मनुप्य जीवनकी परम ओर चरम सफलताको प्राप्त 
कर सकता दै ۴ 7 ۰ 
30758 | 

अपने-अपने कमकि अनुसार भगवानके विधानसे जीवको 
जिस दर्णम (वा जिस यानिमें ) जन्म ग्रहण करना पढ़ता 
है, उसके जो स्वाभाविक कर्म ÉE, वदी उसके “अपने कर्म! 
( स्वकम ) رو‎ यही saq दे ۱ वर्णधर्ममें सवके लिये 
पृथक-प्रथक ہے‎ कम नियत É ۱ HF अनुसार जिस 
वर्ण याजातिक्री जो पंवृक आजीविका दै) उसीको अपनाकर उसी 
मे सन्तृष्ट چپ‎ और उससे जो कुछ उपार्जन ہج‎ उसको 
यथायोग्य ت45‎ समाजर्मे वितरण कर देना उसका कर्तव्य दै | 
जन्मसे ही वृत्ति निवत SURB न तो किसीमे कभी प्रतिस्पर्धा- 
का भाव आता है, न कोई किसीकी वृत्ति छीननेका प्रवल 
करता दै | इसके अतिरिक्त, ROTA आजीविकार्के 
जो साधन चळे आते हैं, खाभाविक्र ही उनमें उस वंगके लोंग 
निपुण हो जाते Š | उनके रक्त-मांसमे उसके भाव मरे रहते 
Š | इससे उनका कार्य बहुत मुन्दर ओर सुचादरूपसे सम्पन्न 
दांता & | 

वर्णेमि न तो आत्माकी दृष्टिसे कोई भेद दै और न कर्म- 
भेदसे उनमे कोई وم‎ Š | अपने-अपने खानपर 
सभीका समान महत्व दै । सभी अन्योन्याश्रित दै, एक 
दूसरेके पूरक और सहायक हैं तथा सभीकी अपने-अपने खानपर 
विशिष्ट उपयोगिता दै | ब्राह्मण चानवलसे, क्षत्रिय 8ج‎ 
वेच्य घनवळसे और جو‎ जनवळ तथा श्रमवळ्से गौरवशाली 
है | यही इनका جو‎ है | इनकी उत्ति भी एक ही भगवान 
के दिव्य बरीरसे हुई Š | ब्राह्मणकी मगवानके 48 
क्षत्रियकी جو‎ Af ऊरुमे और فو‎ sua 


इइ हे 
५ < 


۱ 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः ۱ 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ 
(m १० । ९० । १२) 


* :جج‎ ग्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ۱ 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८1४६ ) 
जिस ( परमेश्वर ) से सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति हुई दै और 


चो इस समस्त जगतमे व्याप्त है, उस परमेश्वरी अपने स्वाभाविक 
कर्मीके द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त ۰۱ 


भगवान्‌ गीतामे कहते ६-- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति AST | 

सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
(६1३२) 


“अर्जुन ! जो योगी अपनी दी तरद समस्त भूतोर्मे सम 
(आत्माको) देखता Š ओर सुख या दुःखको भी सवम सम 
देखता है; वह परम श्रेष्ठ योगी माना गया है P 

यदि कहीं किसीके साथ कभी व्यवदारमे युद्धादि-जेसी 
क्र क्रिया करनी पडती है तो वसे ही जंसे मनुष्य अपने 
किसी संडे अङ्गका विकार निकाळनेके FA PAN 
( ऑपरेशन ) कराता है ۱ गीतामे भगवानने अर्जुनको 
स्थान-स्यानपर چو‎ लिये आज्ञा दी 5 | पर साथ ही यह 
कदा है कि राज्यकी आशासे) कामनासे; आसक्तिसे ओर 

अहंकारके वमे होकर چو‎ न करो | युद्ध करो मेरी 
आज्ञा मानकर; मेरे लिये, मेरी प्रसन्नताके लिये, मेरा कर्म 
मानकर | ऐसे विकट कर्ममे भी न आसक्ति रहे, न किसीके 
साथ वेर रहे--रहे केवळ भगवत्पगावणता, भगवद्भक्ति 
और भगवत्कर्म | इसीका नाम अनन्य भक्ति है | इसीसे 
भगवद्याप्ति हो जाती है |# 

यह हिंदू-संस्कृतिकी टी حتط‎ है कि इसमें विपमतामें 
समता देखनेका तथा 5م ج‎ भी अनासक्त और Rk 
रहकर उन्हे मगवत्कम बनाने एवं उनमे भक्ति और परावणताः 
का संयोग करनेका कोंदाल प्राप्त Š | 

व्यावद्दारिक अनेकताम तात्त्विक एकता और प्रक्रति- 


न. क मकता आर وت‎ 
जनित जगतको विपमतामें परमात्माकी नित्य समता देखना 


दिंदू-संस्कृतिकी 5 ۱ इसी संस्कृतिमे वह अनुभव 


करके वतळाया गया है कि बह सारा जगत्‌ एक ही भगवान्‌: 
से निकला है, उन्डीमे स्थित है ओर उन्दमे समाता Š | 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 


यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्‌ व्रह्म ( तेत्तिरीय० ३।१) 
ےت سر شر شس سس سح مسبت‎ 


४ मत्कर्मइन्मत्परमो 


HRT: सहवनित: । 

FR सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११ 1 ५५) 
अर्जुन ! जो पुरुप मेरे ۶ लिये कर्म करता है, मेरे परायण 


१, मेरा भक्त हैं, आसक्तिरहित 
रदित दे, वद्द ( अनन्य भक्तियुक्त 
को f प्राप्त होता है । ' 


समस्त ۷0و7‎ वेरभावसे 
पुश्प ) मुझ ( भगवान्‌ ) 


8ے 


+ हिंदू-संस्छृति अध्यात्मप्रधान है * 


बात मानी जाती है ۱ हिंदू-संस्कृतिर्मे स्वाभाविक ही भोगी- 
की अपेक्षा त्यागीका स्थान ऊँचा Š | महान्‌ सम्राट्‌ भी त्यागी 
महात्माओकी चरणधूलि सिरपर चढ़ानेमे अपना सोभाग्य 
समझता है | किसके पास कितना अधिक धन-ऐश्वर्य दै, 
इसका कोई महत्त्व नही है | महत्त्व हे इस बातका कि कौन 
कितना बड़ा त्यागी Š | पाश्चात््योके संगसे تو‎ भारतने इस 
त्यागके महत्वको भुळाया ओर अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोके 
विरुद्ध भोगैश्वर्यके पीछे पागल हुआ, तभीसे जीवनका लक्ष्य 
मानकर उसकी दृष्टि केवळ अर्थ ओर अधिकारपर टिकने लगी 
और तभीसे अनाचार) दुराचार, चोरी, تج‎ कपट; चोर- 
बाजारी, रिश्वतखोरी आदि दोप आ गये और ये तबतक नहीं 
मिट सकेंगे, जबतक कि त्यागकी मदृत्ताका यथार्थ अनुभव 
न हो 11 
हमारे आश्रमधर्ममे आरम्भसे ही त्यागकी शिक्षा दी जाती 
हे । RAH राजकुमार भी गुरुकुठमे उसी रूपसे 
रहता है, जिस रूपमे एक निर्धनका बाळक | और नियमतः ही 
वहाँ समस्त बिलास-सामग्रियोका--एऐन्द्रिय सुखोपभोगोका 
त्याग और मन-इन्ट्रियका संयम रखना पड़ता Š | त्यागकी इस 
प्रथम घाटीको पार करके वह وه‎ आता है,यहाँ उसे 
भोगोमे रहकर त्यागी बनना पड़ता Š | धन कमाता है पर अपने 
लिये नही, सारे समाजके लिये, विश्वके लिये--भगवानके 
लिये । पुत्रोसादन करता है, पर अपने लिये नही, समाजके 
लिये, धर्मके लिये, भगवानके लिये | वह संयमी और 
जितेन्द्रिय होता दै ۱ बह सारे समाजका सेवक होता है | तीनो 


आश्रमोका और प्राणिमात्रका आश्रय होता है ।# सबकी 


# यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वद्दम्‌ । 

गृहस्येनेव धार्यते तसमाज्ज्येष्ठाश्रमो ग्रृह्दी ॥ 

स mi प्रयत्नेन स्वर्गमश्षयमिच्छता | 

सुख घेहेच्छता नित्यं योऽधार्या दुर्यलेन्द्रियैः n 
( मनु० ३ ۱ ७७-७९ ) 
“जैसे सव प्राणी प्राणवायुका आश्रय लेकर जीते हें, वैसे ही 
सभी आश्रम गृहस्थाश्रमीका आश्रय लेकर जीते हैं; क्योंकि गृहस्थ 
ही नित्य विद्या और अन्नका ठान देकर तीनों आश्रमवारळोको 
रिकाये रखता दै, अतः गृहस्थाश्रमी पुरुष तीनों आश्रमेंसे श्रेष्ठ है । 
जिसको स्वर्गके अक्षय सुखकी तथा इस लोकमें सुखकी इच्छा हो, 
उसको प्रयत्नपूर्वक TEA धारण करना चाहिये, जो अजितेन्द्रिय 

पुरुक हारा धारण नहीं किया जा सकता 1" 


ये सब अपने-अपने कर्मका सुचाररूपसे सम्पादन करते 
रहे तो जन्मान्तरमें वे उच्च वर्णके होते ۱ जैसे नाटक-मण्डली- 


मे किसी अभिनेताके द्वारा अपने जिम्मेका अमिनय सफलता- 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे श्रेष्ठ पात्रका अभिनय 
मिल जाता दे; वेसे ही इस जगन्नाटकमे सफळ अभिनेताको 
जन्मान्तरमे उच्च वर्णकी प्राप्ति होती है | 
कम आर 1 

हिंदू-संस्क्रतिमे “कर्म ओर प्युनर्जन्मःका सिद्धान्त अनुमव- 
सिद्दरूपस मान्य है। कर्मका फल अवध्य भोगना पडता है 
ओर कर्मानुसार जन्मान्तरकी प्राप्ति होती रहती है एवं जबतक 
भगवत्प्राप्ति या मुक्ति नही हो जाती, तबतक جج‎ जन्म-मरण- 
का प्रवाह चछता ही रहता हे | मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवाहिक देह प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देहसे स्वर्गादि 
लोकेमें अथवा वायुप्रधान पितृ-प्रेतादि-देहसे पितृ-प्रेत- 
लोकोमे जाता Š; परंतु इसके सिद्धान्तमे अनन्तकालीन स्वर्ग 
या नरक नहीं है | स्वर्ग या नरकादिके सुख-दुःख भोगकर 


भामि‏ کد 


जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनिर्योमे जन्म लेता है | 
मनुष्य कर्म करनेमे स्वतन्त्र हे ओर फलमे परतन्त्र | 
5٥ कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि लोक 
ओर नीच موه‎ आदि योनियाँ प्रात होती हैं ओर 
पबित्र वैध केकि फलस्वरूप सुखमय स्वर्गादि लोक और 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्राप्त होती है | छान्दोग्यो- 
पनिषदूर्मे कहा سج‎ 
रमणीयचरणाः ۰۰۰۰ "रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण- 
योनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोर्नि ج٠٭٭‎ ` "कपूयचरणाः 
कपूयां योनिसायद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाळ- 
योनिं ۱ 
(५।१०।७) 
“उन TAR जो अच्छे आचरणवाले होते है, वे शीघ्र 
५ ही उत्तम योनिको ग्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्त्रिययोनि 
अथवा वेझ्ययोनिको प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरण- 
वारे होते है, वे तत्काळ अशुभयोनिको प्राप्त होते हैं । वे 
कुत्तेकी योनि) शूकरयोनि या चाण्डाळवोनि प्राप्त करते हैँ ।? 
आश्रम-धर्म 
वर्णव्यवस्थाकी भोति ही हिंदू-संस्कृतिमे आश्रम- 
व्यवस्था हैं | हिंदू-संस्क्रतिका साध्य त्याग दे; भोग नहीं | 
संसारके तुच्छ, अल्प, सीमित और दुःखमिश्रित भोगोमे 
आसक्ति त्‌ रखकर जीवनको त्यागमय बनाना इसमें महत्यदी 


ब्रह्मकी भर्ति; पिता प्रनापतिकी qha, माता पृथ्वीकी मूर्ति 


% सर्वे सद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मवेत ॐ 


आचार्यों ब्रह्मणो و‎ पिता सृतिः प्रजापतेः | 
माता पृथिव्या सूर्तिस्तु आता स्मो मूतिराव्मनः سر‎ . 
यै मातापितरो छेश सहेते संभवे नृणाम्‌ । 
न ہے‎ निप्छृतिः ہج‎ कतु वर्षशतेरपि ॥ 
त्रिप्वप्रमाद्यन्नेतेपु लोकान्‌ विजयेद्‌ शृह्दी ر‎ 
दीप्यमानः 2277 FER मोदते ॥ 
( मनु० २१२२७३ 226, २२७, २३२} 
“आचार्य; णिता)" माता और برججو جو‎ इनसे 
सताव जानेपर भी, अपमान न करे | श्राह्मणकोी तो विशेषरूपसे 
इनका अपमान नही करना चाहिये । क्योंकि आचार्य 


इज समय उनके पत्रिकी अवस्था २२ साल एवं श्रीजयदेवी- 
जीका १९ वॉ वर्ष पूरा हो रहा Š । इनके पतिदेव द्रीरावेलाळजीक! 
qmz १२ शुक्रबार ता० १६ جو‎ सनू १९८५ qa ۰ 
समव ४ वजे स्वर्गवास हो गग 1 नत्र MIRAR मवसे कहा 
कि “बिना स्नान किये हुए कोई की व्यक्ति मेरे पतिके शवको زج‎ 

करे एवं न स्वान किये विना कोई घरमें दी प्रवेश करें नोर कोई भी 

रोये नहीं ۱ फिर अपने zase श्रीढवारकाम्रलादजीसे ری[‎ कि ہہ‎ 
पुलिस सीतापुर तथा 22ےج‎ सूचना कर दीजिये, जिससे पीछे 
आपको कोई परेशान न कर P इतनमें तो यह समाचार चारों 
ओर फँल गया 1 

तदनन्तर श्रीजयदेवीजी جو‎ निवृत्त होकर OK 
श्रीरामायण-्पाठ करती रहीं । दूसरे दिन वारह ध्याहकाल- 
तक पाठ, स्वाध्याय, भगवन्नाम-कीतंन इत्यादि होता रहा । बादमें 
रथी इमञझ्चान-वाटको रवाना हुई ۱ इजारों आदमियोंकी मीड साथ 
थी 1 युलिसके अविकारियेनि कई mn प्रश्न ۰ किये 1 

20 केवळ इतना हो कदा, ईश्वर : وچ‎ सवके ۳ 
मात्र सहायक हो | तुम्ही मेरा वेडा पार लेघाओं P 1 
करती हुई वे جو‎ आगे-आगे چپ‎ दक्षिण तीन फर्लाय- 
तक | 

पोपक्ृष्ण १३ शनिवारको २ वजकर २० मिनटपर पतिका सिर 
अपनी गोडमें रखकर राम-राम करती हुई वे चितापर 5 
गयीं । सतीजीने पहले تعسو‎ ओर दाथ जोड़कर देखा। 
फिर नतमस्तक हो पुनः सर्यभगवानूकी आर देखा ۱ एकाएक 
उनके दोनों नेत्र अरुणिमामय हो गये, ےو‎ चमकने लगा । फिर 

अन्तिम वार تسج‎ ओर देख दोनों इयेलियोंको विसा | 

तुरंत ही अभिदेव प्रज्वलित हो गये । तव लोग TAF! पुकार उठे 1 

उसके खजुर श्रीद्वारकाप्रसादजीने पूछा, “बेटी ! हमारे लिये 
क्या आज्ञा होती है ٠ج‎ कहा--सर्वसम्पत्तिमान्‌ होओगे।? फिर पिता 
सरयूप्रसादजी तथा दारोगाको आशीर्वाद देकर भगवानका स्मरण 
करने ळगीं और थोड़ी ही देरमें अग्निमद होकर अपने. पतिसहित 
परम-पामको faz गयीं | 


. 


en we 


बज म॑ 


سس سر 
सेवा काके ग्रसादरुपरे जो ग्राप्त होता है; उसीको अमृतस्प‏ 
अपना काम चलाता | इस TAFE जावनक्रा‏ جو ہے 
उत्तरदावित्वयुक्त कर्मपूर्ण अंश विनाकर आर‏ ہے एक‏ 
अपने सुयोग्य त्यागभावायत्न उत्तगधिकारीपर घरका भार‏ 
सौंपकर त्यागके पथमे और भी आगे बढ़नेके लिये वह “वानप्रस्थ?‏ 
आश्रमम पर्टरचता हे ओर अन्तम चनुर्थाश्रस--सन्त्रोसम सम्यक्‌‏ 
प्रकारसे सम्पूर्ण त्याग करके पर्मात्माके साथ एकात्मता प्राप्त‏ 
करता है | चारों आश्रम उत्तगेत्तर अधिकाधिक त्यागको‏ 
खितिमै ळे जानेवाले दें ओर अपने-अपने पूवाश्रमका 5‏ 
मित्तिके आधारपर स्थित ۱‏ 
विवाह‏ 

हिंदू-संस्कृतिमे گی‎ कमी न 27*71 एक परम 

पवित्र धार्मिकसंस्कार दे? دو‎ हे । वह इन्द्रिवसुवभोगक लिये 
नहीं; बल्कि AREF द्वारा परळाकयत पितराको सुख 
पहुँचाने और देवताओको و‎ करनेके लिये É ۱ इसमे 
विवाइ-विच्छेदकी वात तो दुर रही, जन्म-जन्मान्तरतक 
पति-पत्नीका पवित्र सम्बन्ध बना रहता दे | इसीस جا‎ 
جج‎ शवके साथ RR सती हो जाती ६ | इस गये 
गुजेरे نتم‎ मी सतिवेकि चमत्कार होते ही दते ۶ | 
बड़ोंकी सेवा 

हिंड-संस्कृतिमे माता-पिता; و‎ आर श्रष्ठ पुरुपाकी 
बन्दना तथा सेवाका बड़ा महत्त्व Š | मनु महागज कहते Z— 

आचार्यश्च पिता चेव माता भ्राता च AY: | 

नार्तेचाप्यचमन्तव्या E विभेषतः ॥ ` 

# अभी हालमें सीवापुरके ETÊ ग्राममें एक सती हो गयी 
है । इस सम्बन्धमें हमारे पास वहुत-से पत्र आये हैं । تہ‎ लिखा 
है कि अग्नि अपने-आप प्रकट 2 गयी थी । उन FRR एक पत्र 
यद्द दे जो FREE वेश्यका लिखा हुआ है । हमने 
जँचके ج5‎ वहाँ नपने एक आदमीको भेजा था 1 उन्होंने भी दस 


सताका चमत्कार 


याम पाताबोझ-मर्होळी ( सीतापुर ) निवासी श्रीरामचरणलाल- 
के पुत्र श्रीतरबूप्रताद जी वेंब्यकी सुपुत्री श्रीजयदेवीका जन्म महोली- 
में हुआ था ۱ श्रीजवदेवीके पिता जुनियर दवाई स्कूल महोलीमें आज 
भी अध्यापक É | श्रीजयदेवी वचपनमे ही भगवादका सजन, 
साधन और रामायणपाटनें विशेष रुचि रखती थी । چو‎ सात 
वर्ष आठ मास पूर्वे उसका विवाह चमखरि आम-निवासी श्रीद्वारका- 
प्रसादजी جو‎ पुत्र श्रीराधेलालनीके साथ सम्पन्न हुआ । विवाह 
Tü ही हुआ था | 

TT 3ہو 7ے‎ रहते हुए पातितत-घर्मका पाळत 
झी इरे पति पर्न परिडारगी सेवार्गे سو‎ रहीं | 


९०१ 
न्‌ यन्न नारायणपादपङ्कज- 
स्मृतिः असुष्टातिशयेन्द्रियोस्सवात्‌ ॥ 
कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभंवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌। 


क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः॥ 
( श्रीमद्भा ५। १९।२१-२३ ) 
देवता भारतवर्षमे उत्पन्न हुए मनुष्योकी इस 
प्रकार महिमा गाते है--'अहा ! जिन जीवोने भारतवर्षमे 
भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्यजन्म प्राप्त किया Š, 
उन्होंने ऐसा कया पुण्य किया है १ अथवा इनपर स्वयं 
श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये है १ इस परम सोभाग्यके लिये तो 
निरन्तर हम भी तरसते रहते हे । हमे बड़े कठोर यज्ञ; 
तप, ब्रत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्गका 
अधिकार प्राप्त हुआ है--इससे क्या लाभ हे! यहाँ तो 
इन्द्रियोके भोगोकी इतनी बहुलता है कि उससे दबे रहनेके 
कारण कभी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्मृतिं होती ही 
नही | यह स्वर्ग तो षया--जहदोके निवासियोकी एक-एक 
कल्पकी आयु होती है, कितु जहाँसे फिर संसार-चक्रमें 
छोटना पड़ता है, उन ब्रहालोकादिकी अपेक्षा भी 
भारतभूमिमै थोड़ी आयुवाळे होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमे ही अपने इस मत्य॑गरीरसे 
किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीमगवानकी अर्पण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता है |? 

जगत्‌के लोग निष्पक्ष भावसे इस संस्कृतिके भव्य और 
दिव्य खरूपको समझे तो उन्हे बड़ा भारी आश्वासन 
मिलेगा ओर यहाँके निवासियोका तो यह परम कर्तव्य ही 
है कि वे--जो आज अपने घरकी महान्‌ संस्कृति और 
उसके पावन सिद्धान्तोसे अनभिज्ञ रहकर परसुखापेक्षी 
बन रहे Š, अपनी पवित्र आर्य-संस्कृतिकी अवहेलना करके 
केवळ (अर्थ ओर 'अधिकार' के पीछे प्रमत्त होकर 
مب‎ विनाशमे ही कल्याणकी भावना कर रहे हैं 
एवं फलस्वरूप उत्तरोत्तर पाप-तापके मलिन और दुःखप्रद 
पंकमे फॅसे जा रहे हैं--शीघ चेते, अपनी संस्कृतिको जानें, 
समझे और अपनाये । भारतवर्षका सिर ऊँचा करनेके लिये 
उसके पास कोई वस्तु थी तो वह उसकी अध्यात्मप्रधान संस्कृति 
ही थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना ओर इसे 
आजके अशान्त जगतूको देकर उसका क्लेशा दूर करके ही 
भारत अपने पुण्य कर्तच्यका पालन कर सकता है | भगवान्‌ 

हमारी تع‎ प्रकाश दे ओर अखिल विश्वका मद्धळ करें | 
FIT 7۶ 


+ 


a cd n با‎ 
P 2 


# हिंदू-खंस्कति अध्यात्मप्रधान है $ 


और बड़ा भाई अपनी ही दूसरी मूर्ति हे ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओका अपमान करना माना जाता है )। 
बाळकोको जन्म देकर उनका पालन-पोषण تج‎ माता- 
पिताको जो दुःख सहना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों 
वर्षे सेवा करनेपर भी नही चुकाया जा'सकता P 

“जो ग्रहस्थी ( माता, पिता और गुरु ) इन तीनोकी 
सेवामे तत्पर रहता و‎ वह तीनो लोकोपर विजय प्रा 
करता है और جب‎ सूर्यके सदृश आपने तेजस्वी शरीरके 
द्वारा प्रकाश करता हुआ आनन्दमे रहता है P 


अभिवादनशीलस्य اب‎ | 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
) मचु० २। १२१ ) 


“जो मनुष्य नित्य वड़ोको प्रणाम करता है और उनकी 
सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बरू चारो 
बढ़ते है P - 

हिंदू-संस्कृतिके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणोका यहाँ दिग्दर्शन 
कराया गया है | वस्तुतः हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है | 
व्यावहारिक लोकहितका पूरा ध्यान रखते हुए सत्य और 
न्यायपूर्ण साधनसे अनासक्त होकर लौकिक उन्नति करना 
और उसमें भी जीवनके चरम लक्ष्य भगवानको कभी न 
भूलते हुए क्रमशः भगवानकी ओर बढ़ते रहना इसका 
प्रधान स्वरूप है | पवित्र भारतवर्षमे इस महान्‌ संस्कृतिका 
उदय हुआ, इसीसे भारत धन्य है और धन्य रहेगा | 


गायत्ति देवाः किछु गीतकानि 
अन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते 


अवन्ति भूयः पुरुषाः ۱ 
( विष्णुपुराण २।३ ۱ २४) 


'्देचतालोग भी निरन्तर यही गाया करते हैं कि 
जिन्होने स्वर्गं और मोक्षके मार्गभूत भारतवर्पमै जन्म 
लिया है, घे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
सौमाग्यणाली Š P : 


अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां Raga < हरिः। 

यजन्स लब्धं नृषु भारताजिरे 
सुङुन्द॒सेवोपयिकं स्पृहा हि नः॥ 

किं दुष्करैः و‎ 
दौनादिमिवी جو‎ फल्गुना | 


< 


प्रमादरणीय डा० हेडगेवार बर 


गये | वहाँ आपने +6 गदन आत्मीयता खापित ۹۱ 
दीन-दुखियोंकी सेचाके लिये आप सदा आगे रहने छ्ये | 
यह उत्तम गुण सञ्चीनेकि sq. शासन करनेवालोको تو‎ 
सदा होता। फलतः इनके पीछे पुछिस पढ़ गवी | सन 
१९१५-२४ तक अनेक FATAH काम करते हुए आपने 
وب‎ हिमाचल समल FEAF संघटनको ही ۳3 
ود جم‎ शर جج‎ पथ समझा और एसीलिवे आपने 
सन्‌ १९२५ Fe की विजयादशमीको TA स्वयंसेवक 
ی:‎ शुभ स्थापना की | इनकी ,جج‎ लगन; श्रम और 
स्नेदशील TAFE कारण इनके जीवनकाले ही چو‎ मारते 
प्रत्येक प्रान्तमे व्याम हो गया | 

आपने सदको अपना प्राण समस आर आजीवन ब्रह्मचारी 
رب‎ सादा जीवन शर उन्च वितानके साथ आपने हिंदू- 
समाज) تم‎ और تون‎ घाणके लिये sma 
ےجو‎ जीवनका एक-एक कय लगा दिया | भगवान्‌ 
श्रीराम; श्रीकृष्ण, गणा प्रताप, वीर दिवानी और गुन्गोचिन्द- 


आदि वीर) तपस्वी और मारतके लिये सर्वस्वार्पण -‏ جم 


करनेवाले प्रातःस्परणीर हिंदुओके जीवन आपके पथके 
RTA थे | ययि सन्‌ १९४० के نت‎ अस्वास्थ्यके 
कारण आपकी पाञ्चभौतिक कावा کیو‎ समा गी; फिर भी 
आप अबतक بج وه‎ क्रियाशील और नेप्ठिक सदल्योके 
दी یہ‎ समस्त توس‎ प्राणप्रिय दै और इस vara 
जवतक दिंदू जीवित है; तवतक आप असर दें। ~-दिवनाथ दुबे 


क्रियासिद्धिः چو‎ भवति جج‎ नोपकरणे | 
Safar सिननेके लिये मी अपर्वा्त सिद्ध दोनचा 
अंग्रेजीको جو‎ दासन करते देखकर बच्चा केशवरावका 


ای 
= 


मन موه‎ हो जाता था | देंगमक्ति मातकि AF साथ 5 
उसके रग-रगर्मै भरी थी | नागपुर-किटेपर्‌ FATS 
यूनियनजैंकको उतारकर موچ ہہ‎ FT देनेके लिये 
कुछ दी ےو‎ साथ घासे सुरंग लादनेक साहस इसन 
बचयनमें ही किया । रहस्थोद्वाटन होनेपर تو مہ‎ 
S ढवा छी । नागपुरके सनातनी ब्राह्मण पं 
श्रीवळीरामजी पन्तको इस वच्चेका पिता वननेका Sa प्राम 
हुआ | बच्चेका पूरा नाम श्रीकेगवरावजी हेडगेवार था | 
सम्पत्तिद्वीन$ पर प्रतिष्टित वंशम टन्दीने टाक संचत्‌ १८१२ 
( चिक्रमीय संवत्‌ १९४६ ) की प्रतिपदाके दिन जन्म ला । 
इन्द्रोने ARE वसन्त भी नहीं देस्वा था कि नागपुरके मन २९०२ 
के प्ढगामे इनके माता-पिता साथ हो EFT हुए | 

प्रारम्भिक जीवनपर इनके, ود‎ बडे भाईके उम्र 
स्वभावका प्रभाव पडा | पर देशभक्त जीवनके लिये जिस शान्ति, 
मैत्री और प्रमकी अपेक्षा थी; व स्वतः इनमें आ गया । 
इनके अन्तःकरणमें چون‎ और छोऊसंग्रहकी 
भावनाएँ थी, फलतः घोर अपराध माना जानेपर मी इन्हाने 
“वन्दे मातरम्‌? आन्दोलन किया आर विवश दोकर शनुशासन- 
प्रिय देडमास्टरने इन्हें geî पृथक्‌ कर दिया | 

सुन्‌ १९१० मे आप कलकत्ता मेडिकल कालेजमें भरती दो 


ات 


“ACT ہج‎ 


कुछ PARI परिचय 


~ 


दै | 

हिंदू-संस्क्ृति--( रंगीन ) 3چ وج وو‎ (१) 
115-۳5 रामदरवाग्मे कुत्तेकी भी फरिवाद सुनी जा रही 
है; ( २ ) हिंदूसंस्कृतिका परिचय کت‎ 
तपस्वी) सत्य-अद्विंसाकी RR ऋषियेंकि सादे-सीधे इस 
अरण्य-आश्रसमे मिलता हैं, जहाँ त्रिकादश समदर्शी गुरु 
द्विज .बालकाको योग्य शिक्षा दे रह हे | यनकुण्डमै अशि 
प्रज्वलित दै, और सिंह, गौ, हरिण एक साथ निवास 
करते हँ ( ३ ) मोक्ष ही परम ध्येव दैः यह मानकर 
नवयुवक राजकुमार सिद्धार्थ अपनी तदणी पत्नी ओर 
नवजात शिञ्चुको त्यागकर रात्रिके समय वेराग्वकी 5 
निकल जाते हैं, ( ४ ) घर्मपर अडिग रहनेवाले शुरु 
गोविन्द्सिहके पुत्र अपनेको ईसते-हँसते दीवालमे चुनवाकर 
चलिदानका अनुपम दृश्य उपस्थित कर रहे हैं ओर (५ ) भार्य- 
संस्कृतिके परम Tee و۸‎ रक्षाके लिये भारतीय 
देवियों प्रज्वलित وشن‎ कूद-कूदकर کس‎ 


ही प्रवेग प्राप्त कला 


हिंदू-संस्छृति--( सादा ) बाहरी मुखपृष्ठपर---इसमे 
दिखाया गया है कि हिंदू-संस्कृतिका و‎ उद्गम परमात्मादै। 
परमात्माका प्रतीक مہ‎ Š | अतः प्रणवको--भगवानको 
आधार मानकर इस संस्कृतिकी धारा चलती है | भगवानका 
आश्रय होनेपर उसमें جو‎ प्रादुर्भाव होता | چہچے‎ 
दी शुमका प्रतीक Š | इस झुभ भावके फलस्वरूप पोडश- 
दळ Tupa विकासकी भोति تچ جو‎ अहिंसा, सत्य, 
अस्तय, ब्रह्मचर्य, यज्ञ) दान, तप, संयम) कर्मफछमें विश्वास; 
पुनजन्ममै विश्वास; परलोकर्मे विश्वास, वर्णाश्रमधर्मका आचार, 
त्याग, दया कर्तेव्यपालन और ज्ौर्य--इन १६ می‎ 
की उत्पत्ति होती Š | इनका परिणाम होता है--भक्ति, चरम, 
समता और सर्वात्मदर्शनकी प्राप्ति । इसके फलस्वरूप यह 

` सनुष्यका जीवन सदाचास्थुक्त, आन्त; परमात्मनि और 
आनन्दमय हो जाता है | ओर अन्तमे उसे परमात्मरूप 
उगवङासकी उपलब्धि हो जाती है | यो हिंदू भगवानूसे ही 
निकमता है, भगवानमें ही रहता है और अन्तर्मे توب‎ 


कुछ Rat परिचय #‏ ٭ 


निकाल रहे हँ | दूसरे सखा और बंदरके हाथमे श्रीक्प्णके दिये 
हुए माखनके छौदे हैं | गोपाइनाने इस आनन्दका आखादन 


करनेके लिये मथानी छोड़कर अपने सुँदको छिपा TTT दे | 
दानलीका--४४ ३१९--श्रीकृष्ण और उनके ات‎ 
प्रकाग्की भावभन्विमासे दध-दहीका दान ले रहे Š | 


शक्ति-शक्तिमानका प्रेमखरूप--( सुनहरा ) وو‎ 
४४०--कव्मकी दृष्टिसे यह चित्र बहुत ही सुन्दर है | 
खसजन-पालन-संहार---( रंगीन JI ५१३--एक ही 
भगवानके तीन स्वरूप सनातन धर्ममे माने गये है | 3ج‎ रूपसे 
वे जगतूका तथा विविध योनियोका खुजन करते हैं, विष्णुके 
रूपसे जल, वायु, अन्त; ओपधि आदिके द्वारा ۱-8 
उनका पालन करते है और रुद्र ( महादेव ) के रूपसे उनका 
विविध रोगो, छड़ाइयो$ अग्नि-जळादिके द्वारा संहार करते हँ 
श्रीराधाळप्णका वर्षाबिहार--प्रष्ठ ७१२-वनमे वर्पासि 
قوو‎ लिये श्रीराधाकृष्ण दोनो कामरीकी एक घूधी तानकर 
उसमे छिप जाते हैं | ग्वाल-बाल भी पेइक्रे खोडलमे छिप 
गये हैँ | सामने एक सखी उन्हे देख रही है | >8 
भरा हुआ आकाश है, जिसमे FRR उड़ रही है | प्रकृति 
और मानवके भावोका उत्तम सामञ्जस्य इस وخ‎ है 
ہت‎ गो चराकर و27‎ ७१२-- 
ध्या--गोधूलिके समय वनसे लौट रहे दै | इसमें श्रीकृष्ण, 
उनके सखा और गायाके भाव देखने योग्य ह । दिनभर प्रतीक्षामे 
बिताकर त्रजनारियों बड़ी उमंगसे फूल वरसाकर इन दिव्य गोपाळ- 
का स्वागत कर रही हैं। यह चित्र बोस्टन-संग्रहाळयमे सुरक्षित 
है | डाक्टर कुमारस्वामीने रंगोम इसे प्रकाशित किया था | 
थ्रीक्रषणका दावानछ-पान--४०४ ७१३--यह 87 
शैलीका चित्र है | यह नैली अपने, चटकीले रंगोके कारण 
बहुत विख्यात Š | 
पुण्यदानसे नरकके प्राणियोंकी सुक्ति-ए १९३-महान्‌ 
पुण्यात्मा महाराजा विपश्चितूको मरनेपर किसी साधारण पापके 
कारण नरकके मार्गसे ले जाया गया | वे जब नरकाके समीप 
होकर आगे बढ़े तो नरक-यन्त्रणासे पीड़ित प्राणिर्योको बड़ी 
शान्ति मिली । इसका कारण पूछनेपर उन्हे बतलाया गया कि 
“आपके पुण्यमय शरीरसे छूकर बहनेवाली वायुमे इतना प्रभाव 
है कि उसके लगनेसे इन प्राणियोकी यातना मिट गयी है | आपके 
दर्शनसे यमलोकके यन्त, رد‎ अन्नि आदि सव कोमळ हो गये 
इसपर राजाने कहा कि “जब मेरे कारण इन पीड़ित प्राणियाको सुख 
मिळता है, तव मै यहाँ नरकमे ही रहुँगा ۱ अन्तमे स्वयं धर्मराज 
और इन्द्र वहाँ आये | FRE राजाने अपना सारा पुण्य 
नरकके प्राणियोको अर्पण कर दिया | सब नरकके प्राणी नरकसे 
मुक्त हो गये | राजाको भी इस त्यागरूप पुष्यसे परमात्मार्की 
प्राप्ति हो गवी | इसका विम्तृत इतिहास मार्कण्डेयपुराणमें दै | 


अवगाइन कर रही हँ । इस चित्रम हिंद-संस्कृतिके प्रधान 
चिह्न गो; दृपम, رود‎ कमळ ओर प्रणव अङ्कित Š | नीचे 
गन्धर्वाका इरियश्व-कीर्तन चित्रित है | 

हिदु-संस्कतिम ऋषि-आश्रम--(रंगीन) و وو‎ 
55٥1 और ऋषि-बालक ARH छो है | पशु-पक्षी 
निर्मय विचर रहे हैं | ç 

श्रीसथाक्रप्ण-दर्पण-दशन--प्रृष्ठ २४--यह अत्यन्त 
सुन्दर कलापूर्ण पहाड़ी चित्र Š | सामने खुळी छत- 
पर FE कामकी चीकीपर कीमखावका मसनद- 


तकिया लगा है। दो सखियों माळा بث‎ रही Š | फव्यारा 
चल रहा दै ۱ नीचे दूरपर पहाड़ोंके ब्रीचमे सुन्दर कमलोका 
सरोवर है ۱ किनारेपर TE छदे वृक्ष है ओर सामने 


सारस-पंक्ति विद्दार कर रही हैं | श्रीगधा-कृष्ण बड़ी तन्मवताके 
साथ दर्पणमें छवि देख रहे हैं | श्रीराधाकृष्णकी प्रसन्नता 
और तन्मयताका भाव बहुत ही आकर्षक Š | 
थ्रीराधाक्रप्णकी मुरली-लीळा--प्र् २५--यह 
भी पहाड़ी चित्रशेढ्वीका अति सुन्दर चित्र Š | AF ओर 
नक्काशीका कार्य है। श्रीराधाकृप्णका भावसीन्दर्य बडा ही 
मनोहर ओर दर्शनीय दै | 
ہ2127‎ श्रीकृष्ण और शारत्‌-पूणिमा 
( रासलीला )-(रंगीन) هی وو‎ दोनों नाथद्वाराकी 
कलमके बहुत सुन्दर सुनहरे चित्र Š | 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीतास भरत 4ے‎ माताओका 
मिळन--ए५ ८१--चित्रकूटके मिलनका सुन्दर इच्य है | 
वादमीकि-आश्रममें नारद ~ وو‎ ८ १--देवपि श्रीनारद- 
जी मद्दपि वाल्मीकिज्रीमे बातचीत कर रहे رج‎ पर्वत, وع‎ ۸ 
कुटिया आदिका 277 बडा ही मनोहर है | 
उमा-महेश्वर--प्र् २२५--यह हाथीदॉतकी बहुत ही 
सुन्दर मूर्ति | त्रिवाडुर स्टेटके पुरातत्व-विभागके अध्यक्ष श्री 
टी» ए० गोपीनाथ TAF एक Elements of Hindu 
Jconography नामक विदाद ग्रन्थ तीन भागोमे लिखा 
दै । इसमे शास्त्रीय बहुत-से हिँदू-देवमूतियोके प्रकारमेदका 
बड़ा ही ہج‎ वर्णन हे إ‎ इससे पता लगता है मूर्तियाँ 
मनमानी नही बनती | उनके सहस्रो शास्त्रीय भेद बहत ही 
महत्तके ë ! इन्ही शास्त्रीय वणनोके अनुसार बिभिन्न देव 
मूर्तियों बनायी जाती थीं | इख अक्कमे इस 'उमा-महेश्वरःकी मूर्तिके 
अतिरिक्त त्रिवाङ्कर कोचीन-सरकारके सौजन्यसे प्रकाशित जिवनी 
मूर्तियोके चित्र Ë, वे सभी इसी प्रकारकी शास्त्रीय मूर्तियाँ दै | 
माखनळीला--एठ ३२३६--पहाडी(वसोली) BEÎ 
का सुन्दर चित्र है । श्रीकृष्णका सखा ग्वाळवाळक ऊखलपर चढ़ा 
है, उसके कर्न्धोपर चढ़े श्रीकृष्ण छीकेपर रक्खी मटकीसे माखन 
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डी० लिटू०; श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल; एम्‌» द्‌, ۰ 
छिट०; श्रीमगवतीप्रसाद्सिंदजी डिप्टी कलक्टर; 9+۰ 
प्रसादजी, मंत्री, मानस-संघ; स्वामीजी कृष्णानन्दजी महाराज, 
do श्रीरामगोचिन्दजी त्रिवेदी, qo श्रींगड्वागाडूरजी मिश्र, एम्‌ * 
ए०३पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी, डा० इन्द्रसेनजी, पं» श्रीवामु- 
देवजी उपाध्याय, एम्‌० زی‎ डा० थ्रीखुवीर) एम ۹۷۱ 
موجه‎ Zo; डी० लिटर tz फिट; श्रीशिवद्धरणजी, qə . 
श्रीनीरजाकान्त चौथुरी देवगार्मा; श्रीविष्णुहदरि वडेर, एम्‌» ٭>‎ 
2۳-5 बी०; पं ° श्रीरघुनाथजी zrat; बैंकोक (स्याम); 7 
श्रीलोमानाथजी; श्रीचमनलाळजी और १० श्रीदनूमानूजी शग 
भारतीय पुरातत्त्व-विभाग कोचीन-च्रिवाङ्कर-ठरकार; रेछ 
बोर्ड ओर मानस-संघ; सतनाके नाम उल्लेखनीय É | نو‎ 
सहायताके लिये हम उनके हृदवसे कृतञ्च Z | y š 
लेख बिभिन्न मासिक तथा साप्ताहिक تق‎ लिये 
गये लिये हम उनके جم‎ और सञ्चाळकावि 
प्रति अपनी جج‎ प्रकट करते हैं | ` 
सम्पादन-विभायके मित्रोर्मे सम्मान्य पण्डित ev 
नारायणजी ے۱1۰‎ श्रीरामनारायणदत्तर्जी चारी, Í 
) श्रीगीरीशडुरजी द्विवेदी, श्रीशिवनाथजी दुवे? श्र 
शरणी एम्‌० رب‎ एड-एल० 3, श्रीयमळाळजी ۰ 
ره‎ श्रीदुडीचन्द दुजारी आदि सभी सहयोगियों और 
83۳ बड़ी तत्परतासे काम किवा; इसीके جم‎ 
इतना सुन्दर अङ्क निकल सका है। अपने इन 7 
धन्यवाद देकर हम उनके निर्मळ प्रेममै बाधा नर्द 
डालना चाहते । + 
बार-बार नुकसानकी वात सुनाकर हम अपने पाठकोक 
दुखी नहीं करना चाहते | परंतु इस बार कई TUR ۲ 


` पहलेके अनुमानसे बहुत ही अधिक नुकसान रह गया दै 


यह केवल सूचनामात्र है | 
-अन्त्मे इस अङ्कमे रही हुई RB लिये हम पुन 
क्षमा चाहते हैं ओर आग्रा करते Š कि हमारे पाठक 
अङ्कसे हिंदू-संस्कतिके महान्‌ निर्मल पवित्र, HITE 
ओर कल्याणप्रद रूपका किंचित्‌ आमास पाकर अपः 
कार्यक्रम سج‎ करेंगे ओर अपने जीवनको हिंदू-संस्कृतिः 
परम-लक्ष्य ्रीमगवानके विशेष समीप ले जायेंगे | 


2۳ء ۰ػ" सम्पादक‏ 


वर्पेति हिंद-संस्कृति-अड्डके प्रकादनकी वात चल रदी‏ ہے 
थी; परंतु विपय बहुत व्यापक होनेके कारण वह साचा जा रहा था‏ 
कि सव विपयोपर पूर्णरूपसे विचार किया जाना तो सम्भव‏ 
नहीं होगा । क्योकि दिंद-संस्क्ातका rR विषय इतना‏ 
Š कि उसपर पृथक्‌ BETE निकाला जा सकता दै‏ ےم 
उपयुक्त नहीं होगा‏ چا ओर कुछ अधूरे-से विपर्योका‏ 
परंतु FR आदरणीय आइका तथा सचान बहुत जार दिया,‏ 
तब दिंद-संस्कृति-अड्ड प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया |‏ 
विषय-सूची बहुत लंबी वन गयीं। काट-छॉट FAT जितने‏ 
छिखवानेका प्रवत्न किया गया ۱‏ جج विपय रहे; उनपर‏ 
छुट गये | तथापि “कच्याणःके‏ ہچ परंतु उतमें भी वहुत-से‏ 
प्रेमी विद्वान्‌ महानुभावोने परिश्रम करके जो लेख लिखे, वे‏ 
बहुत ही उत्तम ओर मनन करने योग्य 6 ۱ इस 2۳28 यह‏ 
हमारी तुच्छ बुद्धिके अनुसार अधूरा दोनेपर भी बहुत‏ 
उपादेय हो गया Š | पाठकीकी कहातक सन्तोषप्रद होगा; यह‏ 
तो उनके पढ्नेपर ही पता ۱‏ 
इस EF ऐसे बहुत-से विपयोपर लेख प्रकाशित हुए‏ 
کو हैँ, जिनका सम्पादकोको पूरा ज्ञान नहीं है ۱ साथ ही‏ 
भी अपने-अपने ज्ञान, दृष्टिकोण तथा मतके अनुसार ही उनपर‏ 
विवेचन किया है | ऐसी अदस्थामें 567 प्रकाशित मतके‏ 
डिये ढेखक महानुभाव ही उत्तरदायी हैं | FÊ कोई‏ 
सन्दे हो तो लेखक महोदर्यासे ही पूछना TIR? |‏ 
हमारे परम आदरणीय संत-महात्माओं, आचार्य;‏ 
विद्वानों; कवियों तथा सम्माननीय अधिकारियोने कृपापूर्वक‏ 
लेख; कविता; सन्देश आदि भेजकर जो हमारा उपकार किया‏ 
इसके ल्वे हम हृदयसे उनके कृतन्ञ हैं । लेख इतने अधिक आ‏ 
राये कि सवका प्रकाशित करना असम्भव हो गया; इससे‏ 
बहुत-से लेख प्रकाशित नहीं दो सके 6 | वहुत-से अधूरे तथा‏ 
चहुत-सा अंग छोड़कर प्रकाशित किये गये हैं | इसके लिये‏ 
इम हाथ जोडकर सव महानुभावोसे क्षमा चाहते हैं | लेखक‏ 
महोदय हमारी विवदता समझकर क्षमा करेंगे | लेखोके‏ 
सम्पादन और मुद्रणमै कही कोई भूल हो गयी हो तो लेखक‏ 
महोदय कृपया क्षमा करें ।‏ 
इस अङ्के लिये सामग्री एकत्र करने, लेख लिखने‏ 
लिखवाने; चित्रादि संग्रह करने; छायाचित्र उतरवाकर‏ 
ब्छाक वनाकर प्रकाशित करनेकी‏ تن मेजनेमें और‏ 
अनुमति देने आदिम हम अपने बहुत-से कृपाळ महानुभावोंसे‏ 
तथा संखाअसि बढ़ी सहायता मिली है | इनमें‏ 
ری مج पाध्याय ढा० थीगोपीनाथजी कविराज,‏ 


و مىس 


कृल्याणके नियम 


जनवरीका अङ्क (चाल वर्षका विशेषाङ्क ) दिया‏ اتا 
अद होगा।‏ سج जायया। ۳7 जनवरीका ही तथा वर्षका‏ 
फरवरीसे दिसम्बरतक सहीने-महोने नये अङ्ग सिला करेंगे |‏ 

( ८ ) सात आना एक साधारण संख्याका मूल्य मिलने- 
पर नमूना भेजा जाता है; ग्राहक घननेपर वह अड् न Š 
सात आना वाद दिया जा सकता है । 


आवश्यक सूचनाएं 

( ९ ) FH किसी प्रकारका कमीशन या 
'कल्याणःकी किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

€ १० ) पुरानी फाइलें तथा विशेषाङ्क कस या 
रियायती सूल्यमें नहीं दिये जाते । 

( ११ ) EF अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राइक-खंख्या अवश्य लिखनी चाहिये । چٹ‎ 
आवश्यक्रताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( १२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकद 
भेजना आवश्यक Š | एक बालके लिये दुबारा पत्र देना हो 
तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

( १३ ) کچ‎ चंदा मनीआरडरद्वारा भेजना 
चाहिये ۱۸۰ पी० से अङ्ग बहुत देरसे जा पाते हैं | 

( १४ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागकों अळग- 
अलग समझकर अलग-अलग पत्र-न्यवद्दार करना और रुपया 

आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के साथ पुस्तक आर चिन्न 


नही भेजे जा सकते ۱ प्रेसले १) से कमकी बी० fe प्राय: 


नही भेजी जाती । 

( १५. ) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके चदले पिछले جو‎ 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | 

( १६) मनीआईरके FAT रुपयाकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलव, ग्राहक-नस्व॒र ( नये ग्राहक 
हो तो नया” लिखें ), पूरा पता आदि सव वात 5 
साफ लिखनी चाहिये | 

( १७) अबन्ध-लसस्बन्धी qa, आहक होनेकी सूचना, 
FE आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुरके T< 
नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुरके नामसे भेजने ۱ 

( १८ ) स्वयं आकर छे जाने या पुक साथ एकसे धिक 
अटक रजिल्ट्रीसे या ها‎ मॅगानेवालॉसे चंद्रा कस at 


लिया जाता ۱ 


उद्देशय-सक्ति, ज्ञान, पैराग्य, धर्म ओर सदाचार- 
न्वित लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहेचानेका 
` व्यच करना इसका उद्देश्य 
नियम 
( १ 3 भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर- 
वरक कल्याणमार्यमें सहायक, जध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्चेपरहित लेखांक अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें شوج‎ घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्वित 
लेख विना माँगे लोटाये नहीं जाते । ठेखाम प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है | 
( २ ) इसका are और चिसेषाङ्कसहित अधिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और भारतवर्षसे चाहरके 
लिये १०) ( १५ शिलिंग ) नियत है ۱ विना अभिम 
सूख्य पापत हुए पन्न प्रायः नहा भजा जाता | 
` (३) FMR नया वर्ष जनतरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्वरमे समाह होता हे, अतः ग्राहक जनवरीसे 
یی‎ बनाये आते है । ad; किसी भी महीनेमें आहक बनाये 
जा सकते हैं, किन्तु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तव- 
are सच अङ्क उन्हें छेने होंगे ۱ 'कल्याण'के बीचके किसी 
ATA आइक नहीं बनाये जाते; छः या तीन सहीनेके लिये 
भी आइक नही बनाये जाते | 
(४) इसमे व्यवसायियोंक्रे विज्ञापन किसी 
भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते | 
( ७ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन वार जाँच 
करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता हे | यदि किसी 
मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाक्रघरसे लिखा- 
एदी करनी चाहिये। ود‎ जी उत्तर मिळे, वह दसै भेज देना 
चाहिये 1 ठाकवरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
दूसरी प्रति विना सूल्य मिळनेमें अडचन हो सकती € | 
( ६ ) पता बदळनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय 
(क-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
अचना TEN | महीने-दो-मटीनॉके लिये पता جع‎ 
'ो,तो अपन पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये 1 
पता बदळतेकी सूचना न मिलमेपर अद्ध पुराने पतसे चले 
जानेकी 7ع‎ दूसरी प्रति दिया सूल्य न भेजी जा सकेगी | 
_ ( ७ ) जनवरीसे TRE आादकोंको 5م‎ 


OI 


नोट--शादी चिट्ठी या रजिस्ट्रीम جو‎ कमी नहीं भेजने चाहिये । ऐसा करना وود‎ दै 
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ما | وو‎ 
न: हुँक हों यहि रहनि रहोंगो کی کی‎ 
ور‎ RIE 1 e ` रहांगा | ار‎ ۱ 
وو‎ ` ë ۱ गहोंगो < 12% 4 
११; श्रीनाथ कृपाळु FR संत सुभाव RMN . ہو‎ 
टफ I ole : 
ام‎ धाळाभ « रेषे, T ۱ २० >, 3 
وت‎ ज्‌ संतोष सदा, काहू सां कछु न चहोंगी | 10% ' 
اوا‎ foie - 
N: ° २० یں‎ . 
न पर हित निरत निरंतर सन क्रम वचन नेम निवहोंगो | - ६४४ 
क $ I - . 3 ۲ ie He ۱ 
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MEE Iie x 
مه‎ Poza सान नुन नहिं कहींगो ۱ ۶ ۱ 
8 बिगत मान सम सीतळ सन पर गुन नहि दोष कहोंगी ॥ . جم‎ ۱ 
ا‎ ' ` MIA : 
مه‎ परिहरि [a रव सहोंगो ہو‎ Ha g, 
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न 2 ۱ ۱ H9 
له‎ z: | 
है +š š: 
nC? 
لام‎ i34 ॥ j: 
£. 1 
a ۱ 
क्क رگ تر کت رت تک رت رک ےت کت کرک تک تچ‎ न रफ 


SSS‏ 4666646666664660 0646666466660666 وو 4۵ج( 


क 


+ + سر ېا وي چ چا ५ क‏ 


yxa 


5 


ES ५ ر‎ 
> 3 Ë "y او‎ (9 
۳ لت‎ २१०१70 2 ۳ 
हि نکر ا ابی رای ںا 4 ای ا‎ 
مرو کیا‎ a dn ERT RENE EN ER TS 


i 


تا 
9 


وب پا 


22 


~= 


EN 


५०७०) 
हक) 


۳ 


Coes 


4 
7 > هر‎ > | 
7 ae 9 
8 टप. d مه‎ 27 
متا‎ 0 ۳ 
SSE OMe eS 
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४-उपनि पदोकी اتی‎ ۳ ०१" بے‎ 
५-अभि्नान्याङुन्तळमे अध्यान्ममृळ्क جع‎ (4० قًصەز:‎ OF, مججہ‎ Ce ) تیم‎ 
ج8‎ हिंदू ( थीआनन्द्देवगिरिजी ) डीड ہے‎ न्‌ |. 
७-विपत्ति-सम्पत्ति क्या ۶ १ 1 یڈ‎ 
८-युगभेदसे نو‎ अपकर्ष ( श्रीनीरजाकान्त चोरी देवशर्मा ) °°° I "7१ ارم‎ 
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२६-भक्तकन्याका आदर्श [ कटानी ] ( स्वामी श्रीअवधृतानन्दजी मिरनारी ) عم‎ ९६२ 
ARA आदश [ कहानी ] ( श्रीजवतिपुगी ) १०० ; ००" ९६४ 
२८-आदश भाइ 1 कहानी है ( पं० श्रीशिवनाथजी दवे, साहित्यरत्न ) ... "०° ९६६ 
२९--सबसे HEF चाहिये [ कविता ] ( श्रीटुळसीदासजी ) وو ت‎ ००० ९६८ 
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۱ ۱ चित्र-छची 
१-विश्वामित्रके यज्की रक्षा (तिरंगा) CU ९०५३ १ से ६ विदेशोंमे हिंद देवम (सादा ) *** ९२८ 
۱ 1 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ sa gar जय जय ॥ | साधारण प्रति 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जयहर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ I) 
जय विराट जय RG Ramu) 
म्य विराट जेय. जंगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ - ¦ (३० दंस) 
सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोदार; चिम्मनळाळ गोस्वामी एम्‌” mo, قوج‎ ˆ 7 
FAIRE जाछान; गीताप्रेस; गोरखपुर ۱ٰ 000 


वार्षिक چپ‎ 1 
भारतमै ७॥ | 
विदेशमें ९०)! 
(५५ निरिङ्ग 3) 
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पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यदे ॥‏ ت 
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1 सकाशादग्रजन्मन! | 


si =l चरित शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
(age २। २० ) 


गोरख 7 फाल्गुन <o ७ 
गोरखपुर, सौर फाल्गुन २००६, फरवरी १९५ पूर्ण संख्या २७९ 
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विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा‏ 
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کہ 
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ہے 
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۱ ۱ 20 यक्षमंडप ۱ | 5 
i राम-ळध्मण दोउ कौसिक यशके ۱ 
र हाथ وس‎ पीठ तरकख बीर-वेख उदार । 1 
% u यक्ष 
siz TE, यज्षपूजित, TEER ॥ 2 
र होम निर्भय करत सुनिगन ود‎ उचार ॥ र 
پا‎ tea जीवन-छाद्द रघुपति < S far ॥ क 
وچ پیک‎ अछुरनको कहा raa अमित ۳۱ 1 
८, وید‎ करत दरि घरि भक्तदित अवतार ॥ रन 2) 

--राम! 
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( लेखक--स्वामी थीळडूरवीर्यडी TTA ) 


ql ہج‎ स किमर्थे न RBH 


में हाथ उठाकर जोरसे FR कढ रहा وو بج‎ 
कैसा ہپ‎ दै कि غ٭‎ मी मेरी बात नहीं gam 8 
करता हैं कि एक watara दी अर्थ तथा काम प्राम शे 
सकते F | एस प्रकारके फल देनवाल FOF मनुष्य क्या नहीं 
चतुर्थ "ठोक 
न जातु FER FRE GOTE 
धर्म ہج اتد‎ देतो: 1 
नित्यो घर्मः sem ध्वनिःये 
जीयो नित्यो TE eR نا‎ 
Li 
काम) भव, लोम तथा पागरलाठे جج‎ मी कदापि भम 


त्याग नहीं करना चाहिये; جن[‎ घर्म जीवकी शाश्वत सम्पदा 
है और सुख तथा दुःख आने-जानेवाठे--अनित्य Š | जीष 
नित्य पदार्थ इ; परंतु इस जीवत्यडामक उपकरण अथवा काम) 
तथा छोमके कारणसमृद अनित्य टॅ ۱ जिन RÎ घारण 
करके प्राणी बड़े हुए É, जिन उद्दीयनाओ---काम। मव तथा 
लॉमसे कमी भीत तथा कमी جو‎ होते टॅ, कमी ۳ 
विचारित दो जाते š नहीं रहेंगे । सामयिक उद्दीपना- 
से जीवको घर्मपथमे भ्रष्ट करके, वे सद अपना-अपना राक्षा 
लेंगे । परंतु जीववा अविनश्वर आत्मा रद जायया तया सु" 
ढुःखके नित्य सहचर धर्म तथा अधर्म जीवके साथ रहेंगे | 
परलोकके मार्गे जिस समय जोव निःसद्ग--एकाकी चलेगा) उद 
अमय जो उसकी رت‎ अलरूपसे तथा पिपासाको 7 
दान्त करेगा और पिता; माता; खी, पुत्र; कन्या, HATF? 
आत्मीयोके मिल्नसे प्रास आनन्दमोगमें अभ्यख जीव जिक 
मव इन UF वियोगयन्त्रणासे अत्यन्त व्याकुल हाँगा) उड 
समय जो उसको शान्ति देगा; अनायोंके नाथ उस OE 
सामयिक 722 कदापि परित्याग न करना चाहिये--- 


FT हि घमोत्परः تج‎ ? 
फलश्रुति 
हसा भारतसावित्रीं تج‎ यः ۱ 
स was प्राप्य परं व्रह्माधिगच्छठि.॥ 


जो मनुष्य प्रातः उठकर इस भारत-सावित्रीका पाठ करता 


£ध्रीमहाभारत*के खर्गारोहणपर्वका अन्तिम SFI 
£भारत-सावित्री' नामसे प्रसिद्ध है | जिस प्रकार वेदोका सार 
भीसावित्नी है, उसी प्रकार पञ्चम वेदस्वरुप “मद्दाभारत'का 
छार भरीभारत-सावित्री है | जिस प्रकार श्रीसावित्री नित्य 
छपास्या है; उसी प्रकार श्रीभारत-सावित्री नित्य अनुस्मरणीया 
Ë | जित प्रकार अगम तथा अनन्त गन्दसागरकी सारभृता 
भीसावित्री वेदचतुष्ट्यरूपमे परिणत हुई उसी प्रकार 
21277 तया उपाख्यानोसे पल्लवित एवं सुशोमित होकर 
्ीसारत-सावित्री भी महाभारतरूप نوچ‎ परिणत हुई 
हे | ढक्षकछोकात्मक महाभारतका पारायण करमेका सौभाग्य 
पहुर्तोकी नही होता, परतु इस مسجت‎ पाठ करके तया 
इसके अर्यानुतन्धानसे अनायत ही श्रीमारतयारादणका फळ कोई 
पी सास्तिक बुद्धिशाली प्रात कर सकता दै | इस कारण व्याख्या- 
घहित श्रीभारत-सावित्रीरूप उपद्दार “कल्याण के تھے‎ 
घेर किया जाता है | 


प्रथम शोक 
आातापिदृसहस्राणि gm ۱ 
संसारेप्वचुसूतानि यान्ति यास्यन्ति TR ॥ 
अनादि कर्मफले जीव संसारमै गमनागमन करने Š | 
संघार-परम्परासे جوم‎ आवर्तनके कारण जीव हजारौ पिता- 
माता तथा सो-सौ स्री-पुत्रोका ताधात्कार टाभ करके پچے‎ 
10117 स्थापित करते ई | इसी ORR TER माता तथा 
पिता; रूरी तथा جع‎ प्राणीने पाये भे; ئن‎ अतीत جو‎ 
eed वे सत वद गये; आज भी व 
TERR उन्मीलनसे संसारमोह नष्ट न Gis तदतक इसी 
2560 वहत ही जायगे | 
द्वितीय शोक 
2175۳۳ رپ مج‎ 
दिवसे दिवसे मूठसाविशन्ति न مہ‎ ॥ 
इस संसारमै अगणित आनन्दजनक घटनाएँ तथा अनन्त 
खरीतिप्रद अवस्याएँ नित्य ही उपस्थित होती Š | जो लोग 
संसार-मोहरे विमृद्‌ हैं; वे ही ऐसे आनन्दसे ےچ‎ तया 
RES अभिभूत होते हैं | विचारोज्ज्वल-बुद्धिसम्पन्न पण्डिल- 
उछ दर्प एवं मीतसे आविष्ट नहीं होते | 


९०७ 


नित्यघर्मके किसी भी प्रकार साधनाम्याससे समय व्यतीत करना 
चाहिये | निरन्तर साधनसे प्रसन्न होकर جج‎ घर्म अपना छद्मवेश 
त्यागकर “तुम ओर में? इस व्यवधानका नाश करके परम घर्म- 
रूपसे प्रकट होगा और जीवका चिरविफल जन्म तथा जीवन 
सफल हो जायगा-- 

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत९ समाः ।' 

“अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो वृद्धः सनू किं करिष्यसि । 

स्वगान्नाण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥? 

( सिद्धान्त ( 


हिंदू अः‏ ٭ 


Fe ] 


है, वह मद्दाभारत-पारायणका समग्र फल प्राप्त करके TEER 
राम कर लेता है | 


जन्म-जन्मान्तरकी धारावाहिक संखारमत्तता दुरीभूत करने- 
के लिये भ्रीभारत-सावित्रीने प्रथम तथा द्वितीय maa 
धेराम्यका उपदेश किया दै | तृतीय २छोकसे घर्माचरणके अभ्यास- 
का उपदेश दिया दै और चतुर्थ शछोकसे अनित्य संसार, अनित्य 
सम्बन्ध, अनित्य सुख-दुःख तथा अनित्य भीतिका परित्याग 
TAT उपदेश किया है | घर्म नित्य वस्तु दै; नित्यप्रति इस 


हिदू 


) रचयिता---पाण्डेय थीरामनारायणदत्तजी چو‎ “राम? ) 


(३) 

होता जन्म Š अनेक वार--‏ تب 

चात यह सत्य जानता जो, वह हिंदू है; 
विधिसे, निषेधम भी, भेद या अभेदसे भी, 

वेदको प्रमान [मानता जो, वह हिंदू ١ 
جج‎ परलोककी, महत्ता सान इइचरकी 

धमकी ही हठ ठानता जो, वह हिंदू 
मायामय چب‎ असार खपनेको छोड़ 


अपनेको पहचानता जो, वह 8 ۱ 
(४) 
وج‎ भाईके भलाई हेतु 


राज तज वनमें समोद चला जाता है, 
हिंदू चह,जो कि प्राप्त राज्यको भी त्याज्य मान 

भाईकी ही पाढुकाको मस्तक चढ़ाता है | 
हिंदू वह, भाँचरी दे काँचरी विठाके तात- 

मातको भी साधभर फाँधसे उठाता Š 
हिंदू,जो पिताके लिये सकल GTA त्याग 

संयमकी आगमे जवानीको जलाता Š ॥ 


हिंदू वह; 


१) 
शीश जगदीशके जो २. झुकाता, जिसे 
माताके समान गऊ साता, चह हिंदू छै; 
झाता-बहनोका अपमान Š असह्य जिसे, 
प्रान देके आन जो बचाता, वह हिंदू Š | 
देइ ہچ‎ दे दिवारमं खचम-देतु-- 
पर परधर्ममें न आता, वह हिंदू ë, 
عغچچ‎ भारत विलोक अति आरत जो 
भारत अखंड जिसे भाता, वह हिंदू Š ॥ 
(२) 
ح؛‎ परसात्माके अंश Š सनातन! यो 
बोध जिसमे है, नहीं आन्तिकी भचर दै, 
णब्रय-विरुद्ध भिइचेको छ कालसे भी 
युद्धम खमोद्‌ कसे रहता कमर ۱ 
हाथ जोड़ता है नहीं, सुख सोडता Š नहीं, 
प्राण छोड्ता है, नहीं छोड़ता सभर Š, 
جب‎ शरीर देता चीरके लचका वीर-- 
हिंदू सरता Š नहीं, हिंदू तो अमर ۱ 


भूख हुप वाधको शरीर खप हिंदू चीर 
प्राण देके प्राण गळ साताके बचाता हैः 
हिंदू मुसकाता gaa TA ATT कह 


یتم 


शापं सह लेता किंतु पाप न कमाता 


हिंदू हे दयाळु इतना कि 9)6 


पहाता Š; 


दारा ETE چپ‎ 
हिंद Š उदार इतना कि भयभीत देख 


देइचदेच' 


घाती घन्नुआँका भी सँघाती बन जाता Š ॥ 


उपनिषदोंकी सूक्तियाँ 


इस जीवनको पाकर मी जिसने आत्माका साक्षात्कार 
नहीं किवा; वह आत्मघाती दै | 

> वित्तेन तर्पणीयो ۱ 

धनसे मनुष्य कमी तृप्त दोनेवाला ۱ 


(कठ० ۶ ॥ १ 1 २९९ ) 


भविद्यायामन्तरे चतेमानाः ۱ 
स्वर्य धीराः पण्डिनंमन्यसानाः | 
:ہہس‎ परियन्ति ہچ‎ 


अन्पेनेव नीयमाना यथान्धाः W 
(कठ० ६1२1५) 
अविद्यार्मे स्थित दोकर भी अपनेको धीर एवं पण्डिद 
माननेवाले मृद्लोग नाना योनियोर्म भ्रमण करते हुए, उसी 
~ टोकरें جع‎ रै, ~ 
प्रकार भटकते और ठोकरें खाते १, जेमे अन्दे मनुष्यके द्वारा 


` ले जाये आमेवाले अन्धे | 


न साम्परायः प्रतिसाति बाळं 
ar वित्तमोहेन ۱ 
शर्य छोको नास्ति पर इति सानी 
पुनः पुनर्वगमापयते मेघ 
) 350 १1२1४) 
घनके मोहसे मूढ़ हुए प्रमादी अज्ञानीको परलोक नहीं 
جج‎ । यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला लोक ही सत्य है, इसके 
सिवा दूसरा कोई भी लोक सत्य नहीं है--यों माननेवाढा 
अभिमानी मनुष्य वारंवार मेरे ( यमराजके ) تج‎ आता š | 
एतद्ध्येवाक्षरं AW ZANÊ परम | 
07272 ज्ञात्वा ग्रो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
( कठ० १।२। ३) 
यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, ओर यहे अक्षर ही पखद्य 
है | इस अक्षरको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करता है 
उसे वही यस्तु प्राप्त हो जाती है | 
न जायते FR वा विपत्रि- 
कायं कुतश्चिन्न बभूव ۱ 
अजो नित्यः शाश्‍वतोञ्यं पुराणो 
š न हन्यते हन्यमाने ("۷۲ 
( कठ० ۱ 1341414) 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न सरता रै! 
न यह किसीसे हुआ है और न इससे कोई हुआ दै--अर्थाद 
इसका कारण या कार्य नहीं है | यह अजन्मा है; नित्य कै 


ईशा वास्यसिद९, सवं यत्किञ्च जगत्यां ۱‏ ت 
मा qu: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥‏ را तेन त्यक्तेन‏ 
(Ege १)‏ 
अखिल ब्रह्माण्डमें यह जो कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌‏ 
है, वह सब ईश्वरसे व्यास है; इसलिये दे शिष्य ! तू त्याग-‏ 
पुर्वक इसे उपभोग कर, किसीके भी घनको लेनेकी इच्छा‏ 
न कर ।‏ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत समाः |‏ 
एवं त्वयि नान्यथेतो$रि न कर्म लिप्यते नरे ॥‏ 
(ईश० २)‏ ۱ 
इस लोकमे (ईश्वर-पूजार्थ) कर्म करता हुआ ही सौ वर्षोतक‏ 
चीनेकी इच्छा करे; इस प्रकार त्यागभावसे ईश्वरार्थ किये जानेवाले‏ 
कर्म तुझ मनुष्यके लिये हे, अन्यथा (अन्य मार्ग) नहीं | ऐसा‏ 
करनेसे मनुष्य कर्मसे लिप्त नही होता ।‏ 
तत्र को FAK: कः शोक FFF: |‏ 
(“o ७)‏ 
1 و एकत्व देखनेवालेको मोह और गोक‏ 
तदेजति तज्नेजति तदु दूरे aE |‏ 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ۱‏ 
o ५)‏ ) 
वह चलता है; वह नहीं चलता; वह दूर है और पास‏ 
भी है; वह इस सबके भीतर है और बद्दी इस सबके बाहर |‏ 
यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्मन्येवाचुपश्यति |‏ 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न ۵ ۱‏ ` 
(tuo ६)‏ 
जो सब प्राणियोको आत्मामें ही देखता है और सब‏ 
कारण‏ چا प्राणियोंमें आत्माको देखता दै, वह इस सम्यग‏ 
किसीसे मी घृणा नहीं करता | Ë‏ 
प्रतिबोधविदितं सतमस्तत्व॑ हि RHF |‏ 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया चिन्दतेब्द्धतस्‌ ॥‏ 
केन० २।४)‏ ( 
जान‏ چو बुद्धिकी समस्त बृत्तियोके साक्षीरूपमें जिसने‏ 
मोक्षको प्रास होता है, समाहित‏ دو लिया हे, वह‏ 
मनसे शानप्रासिका सामर्थ्यछाभ करता है और उस विद्या‏ 
शान ) से अमृतत्वको प्राप्त करता Š | ۱‏ ( 
इइ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति‏ 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः |‏ 
(o २। ५ )‏ 


९०९, 


उस स्वप्रकाश पख्रझके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता, 
चन्द्रमा और तारे भी नही प्रकाशित होते, विजलियाँ भी नहीं 
चमकती; फिर यह लौकिक अम्नि तो केसे प्रकाशित हो सकता है। 
उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ) सब प्रकाशित 
होते Š, उसके प्रकाशसे ही यह सब प्रकाशित हो रहा Š | 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो सनसः TAFE | 
7] सद्दानात्मा 
تمه‎ परः 367 व्यापकोऽलिङ्ग एव च। 
° ज्ञात्वा सुच्यते TEWE च गच्छति ॥ 
( कठ० 5 | 3 ۱ ७-८ ( 
इन्द्रियोसे मन श्रेष्ट है, मनसे व्यष्टि-चुद्धि श्रेष्ठ है, व्यष्टि- 
बुद्धिसे महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ समटि-बुद्धि श्रेष्ठ दै, समष्टि- 
बुद्धिसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) उत्तम है; अव्यक्तसे श्रेष्ठ व्यापक 
और अलिङ्ग पुरुप दै, जिसको जानकर जीव दुःखोसे मुक्त होता 
तथा अमृतत्वरूप मोक्षको प्राप्त हो जाता Š | 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
جیب ہب‎ भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ١ 
( कठ० २।३। १४) 
जव इस विद्वानके ER स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो 
जाती हैं, तव यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता दै ओर इसी 
शरीरमे बरका अनुभव करता है | 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह HRM: | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धःयनुशासनम्‌ ॥ 
(कठ० २] ३ ۱ १५ ) 
जब यहाँ इस जीवनमे ही इस विद्वानके हृदयकी ग्रन्थियाँ 
टूट जाती हैं, तव मरणधर्मा मनुप्य अमृतखरूप हो जाता है। 
इतना ही वेदका उपदेश है, अधिक नहीं 1 
ए हि پچ‎ स्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता योद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुपः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ४ 
(o ४1 ९ ( 
यह जो देखनेवाला, छुनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, 
स्वाद ढेनेवाला, (मनन करनेवाला; जाननेवाला तथा कर्म 
करनेवाला विजञानस्वलूप पुरुष हे; वह भी अविनाशी 
परमात्मामे भलीभॉति स्थित है | 
नित्यं a सवंगतं GER 
तदव्य * यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः । 
( 3۳650 ٩۱۱ ) 
वह जो नित्य) کل‎ व्यापक) सबमे फैला हुआ, बहुत 


* उपनिपदोकी खूक्तियाँ ٭‎ 


Fer २ ] 


शाश्वत है और पुराण है; शरीरके मारे जानेपर भी यह मरता 
मही | 
खासीनो दूरं و‎ sm याति सर्वतः | 
بے‎ मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ ¬ 
(कठ० १।२।२१) 
चैठा हुआ ही दूर चला जाता दै, सोता हुआ सर्वत्र 
। चला जाता है; ऐडवर्य-मदसे उन्मत्त न दोनेवाले उस देवको 
मेरे सिवा ( मुझ-जैसे आत्मश्ञ पुरुपोके सिवा ) दूसरा कौन 
जान सकता Š १ कोई नदी | I 
एप ولد‎ भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
इच्यते sm ہچ‎ सूक्ष्मया ERR: ॥ 
(कठ० १1३1 १२) 
यह جج‎ आत्मरूप परम पुरुष परमात्मा समस्त 
7087 स्थित होकर भी मायाके qaq छिपा रहनेके कारण 
प्रकागमे नहीं आता | केवल सूक्ष्म [3 समझनेवाले وم‎ 
द्वारा दी वह अत्यन्त مجع‎ एवं तीक्ष्ण बुद्धिसे देखा जाता ۱ 


अभ्नियंथैको wq पविष्टो 
रूपं < प्रतिरूपो ۱ 
एकस्तथा सवैभूतान्तरात्मा 


रूपं रूपं प्रतिरूपो ۱ 
(कठ० २।२।९) 
जैसे समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट हुआ एक दी अग्नि नाना 
झपोमें उनके समान रूपवाला ही दो रहा दै, उसी प्रकार समस्त 
ग्राणिर्योका अन्तरात्मा AT एक होकर भी नाना ल्पोमें उन्दी- 
फै-जैसे रूपवाला हो रद्दा दे ओर उनके बाहर भी | 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्नु- 
न॑ लिप्यते arg tuê: | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 


न fq लोकदुःखेन ۱ 
(कठ० २1२1 ११) 
जैसे सब लोकोका प्रकाशक सूर्य लोगोके नेत्रोके बाय 
ARR लिप्त नहीं होता; उसी प्रकार सब भूतोका एक 
अन्तरात्मा परमेश्वर लोकोके दुःखसे लिप्त नहीं होता; 
ग्योकि वह सबमे रहकर भी सबसे अलग है | 
न तन्न सूर्यो आति न चन्द्रतारकं 
नेमा فو‎ सान्ति ٤: | 
भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
(कठ०२॥२॥ १५) 


तमेव 


[ भाग २४ 


# सर्वे भद्राणि وم‎ सा कश्विहुःखभाग्मवेत्‌ s= 
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بح ضضضضشضسضسضسضسضس 2 22 ريسم ————— 


सत्य; तपस्या, यथार्थ शान तथा निरन्तर ATT पालन 
करनेस इस दारीरके भीतर दी हृदय-रुद्दामें परम निर्मल ज्यातिर्मब 
स्वयंप्रकाश परमात्माकी AE हो सकती टे, जिसे सम्पूर्ण 
दोषोका नाग दो عجہ‎ वन्नशील यति ही देख पाते दें | 


सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पन्या विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यूपयो 187۰ 
यत्र ROE परमं निधानम्‌ 
( मुण्टक० ३1३१ 1 १) 


सत्यकी ही विजय दोती दैन असत्यकी नहीं | सत्य-धमंसे ही 
ہ77۰۸‎ प्राप्तिका विस्तृत मार्ग--देवयान प्रकट होता दै 
577۳ द्वारा AFA मदृपिगण उस HARF गमन करते 
हूँ जहॉ वह सत्यका परम आश्रय परमात्मा HATTER 


स्थित दै | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना ۱ 
यमेवैष वृणुते देन टम्य- 


सात्मा विद्रणुते तज्ञ स्वाम्‌ ॥‏ هد 
(सुग्दक० ३१1२1 १)‏ 
ر8 वे परमात्मा केवल प्रवचनसे---शा््नकी व्याख्या‏ 
अध्ययनसे भी नहीं‏ مود घारणावती बुद्धिसे वा अधिक‏ 
प्राप्त होते | चे खयं दी दया करके जिसे अपना लेते P, उसीको‏ 
इनकी प्राप्ति हो सकती है; उसके समक्ष वे अपने खरूपको‏ 


अनाइत कर देते हैं । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे ۱ 
तथा चिद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः 
परात्परं पुरुपमुपैति ۱ 


( मुण्डक” 2 1२1६ ) 

जिस प्रकार वदती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमे मिलकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार 85 
नाम-रूपसे विमुक्त होकर विद्वान्‌ परसे पर दिव्य पुरुषकों 


प्राप्त होता | 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिपस्वजाते 1 
तयोरन्यः पिप्पलं مود‎ 
नक्षश्नन्यो अभिचाकद्यीति u 


(meno ३1 १1२१) 


ही qa ओर अविनाशी qora दै, उस समस्त 088 
रम कारणको शानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते 
وج‎ मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यरच्ट्रेयो| वेदयन्ते ۱ 
नाकस्य पृष्ठे ते 39354 
ग्रं लोक हीनतरं वा विशन्ति ४ 
) १1२1 १०) 
इष्ट (aaa आदि ) ओर पूर्व ( कूप-उद्यानादिके 
निर्माण ) को श्रेष्ठ माननेवाले अत्यन्त मूढ मनुप्य उस सकाम 
कर्मके सिवा अन्य किसी वास्तविक श्रेयको नहीं जानते, 
| पुण्यकर्मेके جم‎ स्वर्गके उच्चतम स्थानर्मे जाकर वकि 
योगोका अनुभव करके इस मनुष्यछोकर्मे अथवा इससे भी 
हीनतर लोक ( و‎ आदि योनि ) मै प्रवेश ا‎ 
दिव्यो झमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ا ج‎ 
झप्राणो मना: Sit FORE: परः u 
(मुण्क० २।१।२) 
अजन्मा; दिव्य; अमूर्त पुरुष बाहर और भीतर प्राण- 
रदित) मनरहित, शुद्ध, परम अक्षरसे भी परे दै | 
0افت‎ महार 
थरं द्युपासानिद्ञितं सन्धयीत | 
तद्ावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोस्य विद्धि U 
( सुण्डक० २।२।३) 
उपनिषद्मे वर्णित प्रणवरूप महान्‌ अस्त्र धनुषक्रो लेकर 


डसपर उपासनासे तीब्र किया हुआ बाण चढ़ाये ओर جج‎ 
भावकी REF चित्तके द्वारा उसे खींचकर दे सोम्य | उसी 


आयम्य 


अक्षररूप लक्ष्यको 8 | 
प्रणवो घनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म AFR ६ 
अप्रमत्तेच वेद्धव्यं शारवत्तन्मयो भवेद्‌ ॥ 


( सुण्डक० २।२। ४) 
प्रणव---3“कार धनुप Š, वाण आत्मा Š और वाणका 
लक्ष्य ब्रह्म कहा जाता है | जितेन्द्रिय पुरुषको उसे खावधानता- 
पूर्वक वेघना चाहिये ओर वाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये | 
सत्येन ळम्यस्तपसा होप आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ | 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्सयो हि झुञ्जो 
य॑ पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः u 
( युण्डक० ३।१।५) 


९११ 


x उपनिपदोको सुक्तियाँ %- 


जश्या २ | 


आनन्दको जो जानता है, उसको 'किसीसे भय‏ جم 
नहीं होता ।‏ 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तजछानिति शान्त उपासीत ۱ अथ खलु 
RIM: पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुघी अवति तथेतः 
प्रेय भवति स क्रतुं कुर्वीत । ( छान्दोग्य० ३ । १४। १) 

यह सब निश्चय ब्रह्म ही हे; इसीसे जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, इसीमे लय होता है और इसीमे चेष्टा करता है | इसलिये 
शान्त होकर उपासना करे; क्योकि पुरुष निश्चयमय दै | इस 
लोकमे पुरुष जैसे निश्चयवाळा होता है, वेसा ही यहॉसे मरकर 
होता है; इसलिये वह क्रतु यानी पक्का निश्चय करे | 

3४ कं ब्रह्म खं बरह्म | ( छान्दोग्य० ४ । १० ( ५ ) 

ॐ सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है | 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा 6 
चाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो हृ यत्ते कपूयां 


' योनिमापद्येरन््रयोनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाळयोनिं वा | 


( छान्दोग्य० ५ ।१०। ७) 

उनमे जो सुन्दर--विश्युद्ध आचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्रास होते हैं; वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिय- 
योनि अथवा वेश्ययोनि प्राप्त करते Š | तथा जो मलिन 
आचरणवारे होते हैं, वे भी यथासम्भव शीघ्र ही मलिन 
( अधम ) योनियोमे जन्म लेते हैं। वे कूकरयोनि, 6 
अथवा चाण्डाळयोनि ग्रहण करते Š | 

पॉच प्रकारके महापातक मनुष्यको घोर' पतनके गर्तमें 
गिरानेवाळे होते ےع‎ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब<श्च गुरोखल्पमावसन् 
ब्रह्महा चेते पतन्ति TAR: । 

स्वर्णकी चोरी करनेवाला, शराबी, रुरुपत्नीगामी, 
ब्रह्महत्यारा--ये चारो पतित होते है ओर जो इनके साथ 
ससर्ग रखनेवाळा है, वह पाँचवाँ भी महापापी है | 

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे- सुखमस्ति । भूमेव सुखं 
भूसा स्वेव विजिज्ञासितन्यः । ( छान्दोग्य० ७। २३।१) ` 

“जो भूमा है; वह सुख है; अल्पमे सुख नहीं है | भूमा 
ही सुख है, भूमाको ही जानना चाहिये |? 

एष ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्येणानुचिन्द्ते | 

) छान्दोग्य० ८ 1 ५।३ ) 

जिस आत्माको मनुष्य ब्रह्मचर्ये प्राप्त करता दै, वह 

आत्मा नष्ट नही होता । 


दो पक्षी साथ-साथ रहते हैं, दोनो परस्पर सखा है; 3 
धक ही ATT आश्रय लेकर बैठे हैं। इनमेसे एक तो पीपलके 
جم‎ स्वाद ले-लेकर खाता है और दूसरा खाता नहीं, 
केवळ ۱ 

चेदमनूच्या'वार्यो5न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं चद्‌ । धमं 
शर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय BF धनमाहृत्य 
शजातन्तु सा व्यवच्छेत्सीः | یچ‎ .म्रमदितब्यस्‌ | 
جب‎ प्रमदितव्यस्‌ ॥ कुशलान्न प्रमदितव्यस्‌। भूत्यै न 
घ्रसदितन्यम्‌ । स्वाध्यायप्रकचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 
ऐचपित्कार्याभ्यां न प्रमदितब्यस्‌ | 

۱ ( तेत्तितिय० १। ११। १) 

वेदका अध्ययन कराकर आचार्य शिष्यको शिक्षा देते 

Ü | सच बोळ । धर्मका आचरण कर | स्वाध्यायसे प्रमाद 

सत कर | आचार्यके लिये प्रिय धन लाकर दे | सन्तान- 

परम्पराका उच्छेद मत कर । सत्यसे प्रमाद नही करना 

'वाहिये । धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। आरोग्यादि शरीर- 

| फी कुशलतासे प्रमाद नहीं करना चाहिये ۱ विभूतिसे प्रमाद 

नहीं करना चाहिये | पढ्ने-पढ़ानेसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
देवकर्म और पितृकर्मसे प्रमाद नही करना चाहिये | 

सातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । 
अतिथिदेचो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि 
ARR । नो इतराणि | saras सुचरितानि | 
तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 

माताको देवताके समान पूजनेवाला हो । देवके समान 
पिताका पूजनेवाळा हो | 9 समान आचार्यका पूजनेबाला 
हो । देवके समान अतिथिका पूजनेवाला हो । जो निर्दोष 
कर्म हैं, वे तुझे करने चाहिये । अन्य दोषयुक्त कर्म नही 
झरने चाहिये । जो हमारे आचायेकि सुन्दर आचरण हैं, वे 
तुझे नियमसे करने चाहिये, दूसरे ( कर्म शाप देना आदि )» 
पदि आचार्य करे, तो भी तुझे नही करने चाहिये | 

रसो यै सः । ARA छ्ध्वाऽऽनन्दी भवति | 
फो झोवान्यात्कः प्राण्यादू यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ۱ 
पुष छेवानन्दयाति | ( तेत्तिरीय० २।७। १) 
वह निश्चय ही स्स है, इस रसको पाकर ही सनुष्य 
आनन्दवाला होता ۱ जो جع‎ यह आनन्द न हो 
तो कौन श्वास Š, कौन प्रश्वास छे। यही आनन्द देता हे । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति | 
( तैत्तिरीय० २। ९। १ ) 


[ माग २४ 
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९,१२ 


چ ج ے 


वह यह आत्मा ब्रह्म दे, विज्ञानमय दै, मनोमय 
है, प्राणमय दै, نود‎ हैं और श्रोत्रमय दै । मनुष्य जेल 
करनेवाला और SS आचरणवाला होता ह 
उसीके अनुरुप बन जाता दै । शुभकमं करनेवाळ 
و2‎ पुरुष होता दै और पापाचारी पापात्मा दो जाता है| 
पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा ہِ‎ है ( पवित्र योनिमें जन्म ग्रहण 
करता दे ) और पापकमंसे पापात्मा हो जाता है | 


प्राप्यान्तं aE REET جج‎ |. 
तस्मास्लोकाव्पुनरेत्यरमे लोकाय कणे ॥ 


) 0 ४1४1१} 
यह جج‎ इस लोकमे जो कुछ कर्म करता दै; چب‎ 
से उनका फल समात करके उस लोकसे इस लोकमें फिर 
कर्म करनेके लिये आता Š | 
و‎ (Elo ४1 ५। १४) 
अरी मैत्रेयी ! यह आत्मा नागारदित स्वरूपवाला है | 


त्रिषु तेल ww सर्पि- 
रापः सखरोतः्खरणीपु “mini 
एवसात्माऽऽत्मनि शृद्यतेऽसौ 


सत्येनैनं तपसा 5وج‎ ॥ 
( शेताश्वतर० १ । १५) 
जँसे[तिलोम तेलदाधिमे घी, gat जल ओर 7 
अग्नि छिपा होता हे, इसी प्रकार वह आत्मा अपने दवम ` 
छिपा हुआ है | जो कोई साधक इसको सत्यसे और तपठे 
देखता इ---चिन्तन करता रहता है, उसीके द्वारा यह आत्मा 
गदीत ۱ 


ER स्थाप्य समं शरीर 
ह्दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेइय। 
Heg? परतरे विद्वान्‌ 
स्रोतांसि {सर्वाण भयावहानि॥ 


) खेताखतर० २।८} 

बुद्धिमान्‌ मनुप्यको चाहिये कि सिर, गला ओर छाती-- 

इन तीनों RIK उभरे हुए शरीरकों सीधा और खिर 

करके तथा समस्त इन्द्रियोकी मनके द्वारा OF FRE 

करके تس‎ नोकाद्वारा सम्पूर्ण भवद्कर खोतों ( प्रवाहों ) 
को पार कर जाय | 


समे| قّو‎ शाकरावलिवालुका- 
विवजिते शाब्दुजलाञ्जयादिसि; | 
FSFE न तु वक्षुपीडने 
शुद्दानिवाताश्रमणे प्रयोजयेत्‌ u 


( दवेताश्वतर० 3 १०} 


a आत्मापहतपाप्सा विजरो विद्धत्युविशोको विजि 
छत्सोडपिपासः सत्यकासः EET: सोऽन्वेष्टव्यः स वि- 
लिज्ञासितन्यः ( छान्दोग्य ८ 1 ७॥ १ ) 

लो आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरद्ित, शोकरहित; 
تم" ره‎ सत्यकामः सत्यसङ्कल्प है; उसे खोजना 
चाहिये; उसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | ۱ 

सा UE तमसो सा ज्योतिर्गसय झूत्योर्सा-‏ چو 
१ । ३ । २८)‏ میں | =é गसयेति‏ 

मुझे सतूकी ओर ले चलो, अँघेरेसे HEE‏ جب 
योर ले चलो; मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर ले चल्ने |‏ 

पुत्ना्रेयो दित्ताओयोउन्यस्मात्सर्वस्मादन्तर-‏ مع 
तरं यदयमात्मा | ( इृह्दा० 2 1४1८)‏ 

वह जो यह अन्तरतम आत्मा हैं; वह पुत्रसे भी अधिक 
प्रिय Š, घनसे भी बढ़कर प्रिय हे तथा अन्य सबसे भी 
अधिक प्रिय है | 

न दा अरे GU कामाय [सब प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
फासाय सब प्रियं अचति 1 आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतज्यो 
सन्तब्यो निदिध्यासितव्यी मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे v श्रते 
सते विज्ञात इद<सच विदितम्‌ । 

(TRO २।४।५) 
अरी मैत्रेयी ! सबकी कामनाके ल्यि सब प्रिय नहीं 
होते; आत्माकी कामनाके लिये ही सघ प्रिय होते दे । अरे | 
आत्माको देखना चाहिये, सुनना चाहिये, मनन करना 
चाहिये ध्यान करना चाहिये । अरी मेत्रेयी ! आत्माके देखने; 
,جج‎ मनन करने और जाननेसे यह सब जान लिया जाता है । 
यः सदए थूतेपु तिष्टन्सदेभ्यो सूतेस्योध्न्तरो यं सर्वाणि 
भूतानि न Rew ئن‎ भूतानि शारीरं यः सर्वाणि 
सूतान्यन्तरो यमयस्येप त आत्मान्तर्याम्यस््तः | 
(Talo २1 ७॥ १५) 
जो सव भूतोमे स्थित होकर सब RAY भीतर रहता 
हे; जिसकी सर्वभूत नहीं जानते, जिसका सम्पूर्ण भूत शरीर है; 
जो सब भूताके भीतर रहकर उन्हे नियममे रखता है, वह 
तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है 

स ج‎ जयसात्सा ब्रह्म विज्ञानमयों सनोसयः घाणमय- 
AFA: HAA । यथाकारी यथाचारी तथा भवति 

दाइकारी साधुभंवति पापकारी पापो भवति पुण्यः ہب‎ 


सवति पापः पापेन | ) 255۲0 ४ । ४ ۱ ५}‏ :55ک 


२९१२ 


«+ उपनिषदोकी खूक्तियाँ ٭‎ 


Fer २] 


सन एव ۲ कारणं ذ۶۱‎ 
वन्धाय विषयासक्तं सुक्त निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 

) 20 २1३ 9 

मन ही मनुष्योके बन्धन और मोक्षका कारण है; 

विषयासक्त मन वन्धनके लिये दै, और निर्विषय मन मुक्त 

माना जाता दै । 

न कर्मणा न प्रजया घनेन व्यागेनैके EET: | 

( कैवल्य० १। ३ ) 

कर्मसे, संतानसे अथवा धनसे विद्वानोने अमृतरूप मोक्ष 

नहीं प्राप्त किया है, किठु एक त्यागसे ही उसे و‎ 


किया है | 
विचिक्तदेशै च सुखासनस्थः 
झुचिः समग्रीवशिरःशरीरः | 
अन्त्याश्नसस्यः सकलेन्द्रियाणि 
निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य ॥ 
( कैवल्य० १।५} 


एकान्त देशमे पवित्र-मन होकर सुखासनसे बैठकर 
गर्दन, सिर और शरीरको समान रखकर परमहंस आश्रम 
वाळा संन्यासी सब इन्द्रियोको रोककर ओर भक्तिसे अपने 
गुरुको नमस्कार करके-- 


हलखुण्डरीकं विरजं विशुद्धं 
विचिन्त्य मध्ये दिशदं विशोकम्‌ । 
अचिन्त्यमच्यक्तसनन्तरूपं 
RE प्रशान्तमस्ृतं ब्रह्मयोनिस्‌ ॥ 
( कैवल्य० १1६ ), 


अपने भीतर रजोगुणरहित FE एवं विकासयुक्त 
हुद्य-कमळका चिन्तन करे; फिर उस कमलके मध्यभागमे 
निर्मल, शोकरहित, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त) 
अमृत; जगतूके कारण शिवका ध्यान करे | 
यतो घाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ۱ 
आनन्दमेतजीवस्य TIT FR IM: ॥ 
( जह्मोपनिषद्‌ ) 
जिसको न ج×‎ होकर मनसहित वाणी लोट اء‎ 
बह जीवका आनन्द है, जिसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त हो 
जाता है । 
3 
घनदुद्धा MIT विद्यावृद्धास्थंद ۱ 
ते सर्वे ज्चानवृद्धख किङ्कराः शिप्यकिक्कराः ا‎ 
- (Rafoo २। २४) 


जो धनमे बडे; आयुमे बढ़े और विद्यामे बड़े हें-येः 


समतल; सब प्रकारसे رود‎ FRE, अग्नि और बादूसे 
रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे सर्वथा 
अनुकूल और नेत्रोको पीड़ा न देनेवाले गुहा आदि وہ‎ 
ब्यानमें मनको ध्यानमें छगानेका अभ्यास करे | 


चेदाइमेतं 35 6 
मादित्यवर्ण तमखः ۰۱ 
तमेव विदित्वाति 0 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( अवेत्ाश्वतर० ३ 1 ८) 
में इस आदित्य-वर्णवाळे, अन्धकारसे पर महान्‌ पुरुष- 
को जानता हैँ; इसको जानकर ही मनुष्य मृत्युको लॉघ जाता 
है | मोक्षके लिये अन्य मार्ग नही दै | 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
TH: € शृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरउ्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
( इवेताश्वतर० ३ । १९) 
विना हाथ पकडनेवाळा है; विना पेर तेज दोड़नेवाला 
है, बिना ऑखके देखता है, विना कानके सुनता है; वह 
जाननेयोग्यको जानता दै, उसका जानेवाला नही Š | उसको 
आदि महान्‌ पुरुष कहते ١ 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 

۰ देवतानां e = 

तं देवतानां परमं च दुवतस्‌ ! 
पर्ति पतीनां परमं परस्तादू 


विदाम देवं ۱ 
( इवेताश्वतर० ६1७) 
उस چو‎ भी परम ईश्वर; उस देवताआके भी परम 
दैवत, पतियोके परम पति, भुवनोके ईश्वर, स्तवनके योग्य 
देवको हम परात्पररूपसे जानते हैं | 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति 4+۱۱٦ 
सांस्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं gwê सर्वपादों:॥ 
( इवेताश्वतर० ६। १३ ) 
जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओके कर्मफल-भोगोका विधान करता है, उस ज्ञानयोग 
और कर्मयोंगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूप परमदेव 
परमात्माको जानकर मनुष्य सब बन्धर्नेसे मुक्त हो जाता है। 


तत्कार ˆ 


[ भाग २४ 
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बन्ध और मोक्षके दो ही आश्रय इॅ--ममता और 
ममताझून्यता | ममतासे प्राणी बन्धनमे पड़ता दै, ओर ममता- 
रहित होनेपर मुक्त हो जाता दै । 

मनोव्याघेश्रिकित्साथंसुपाये 

यद्यस्स्वाभिमतं वस्तु 


कथयामि ۱ 
तस्त्यजन्मोक्षमरलुते ॥ 
{ मा० ۷ (<<) 
मनरूप व्याधिकी चिकित्ठाका उपाय में तुम्हें बतलाता 
हूँ---जो-जो वस्तु अपनेको प्यारी है, उस-उसका त्याग करने- 
बाळा मनुष्य मोक्षको प्राप्त ۰۱ 
तस्माद्वासनया युक्तं मनो बद्धं ۱ 
सस्यग्वासनया व्यक्तं सुक्तमित्यभिधीयते ॥ 
) मुक्तिक० २ । १६) 
वासनायुक्त मनको विद्वानोने वद्ध बतलाया Š और जो 
मन वासनासे सर्वथा शून्य हो चुका दै, वह मुक्त कहलाता है | 


अभी बड़े लोग शानमे वढे हुए पुरुषके किङ्कर है, उसके दास- 
फे भी दास 8 | 
सञ्चिदानन्दमात्मानसद्वितीयं ब्रह्म सावयेत्‌। 

( वज्रसूविकोपनिषद्‌ ) 


आत्मा सञ्चिदानन्दखरूप अद्वितीय ब्रह्म है, यह 

भावना करे ! 
TROON सबाह्याभ्यन्तरे ۱ 
नाशैकघर्सिणो 6 कैच कायस्य ۱ 

( महा० 3 ۱54 ( 

सुने ! यह शरीर बाहर और भीतर केवळ खून ओर 

सांससे भरा Š तथा एकमात्र नाशरूप धर्मवाला है | बताइये; 

इसमे क्या रमणीयता है t 


2 पदे बन्धमोक्षाय 
ससेति वध्यते जन्तुर्निर्ममेति 


निर्ममेति समेति च। 
चिसुच्यते u 
) महा० ४ ۱ ७२ ) 


— <a Í ०-7 
271713707 अध्यात्ममूलक 6 
( ताबदाद्रेपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः ) 

) लेखक--पं० श्रीचन्द्रवळीजी पाण्डेय, مج‎ mo) 


हे सन्तापको हरनेवाळे ल्ताकुल्न ! फिर 87 4 
लिये मैं तुम्हें आमन्त्रित करली हूँ । 

इस परिभोगका परिणाम हुआ विषाद---शकुन्तला- 
की मत्सना और दुष्यन्तका पश्चात्ताप ! किंतु इससे भी 
बढ़कर हुआ दुष्यन्तके चरित्रपर प्रहार । कण्वके आश्रम- 
में उसका आचरण जैसा रहा, वैसा उससे क्यों हो गया-- 


- इसकी मीमांसा अधिक नही हुई । हाँ, शंका और 


समाधानका कार्य अवश्य होता रहा । पर सच पूछिये 
तो इसका रहस्य सामाजिककी आँखसे आजतक 0 
ही रहा | तुळनाके लिये एक दूसरा प्रसङ्ग ۱ 
यह मरीचिका आश्रम Ë | यहाँ सी राजा और सूतका 
ही प्रसङ्ग है | हाँ, यह राजाका अपना सूत नहीं, सखी 
=== सूत है | और इसीसे परिस्थिति भी यहाँकी कुछ 
और है | यहाँ मातलि TR कहता है-- 
अस्मिन्नशोकत्रक्षसूळे तावदास्तामायुष्मान्‌ यावः 
त्वामिन्द्रगुरवे निवेदयिलुमन्तरान्वेषी भवामि | 


राजा ढुप्यन्तने وچ‎ कहा سو‎ 

सूत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपाचर्ते 
सावदा पूछाः क्रियन्तां वाजिनः | 

सारथि ! Š जबतक तपोवनवासियोसे मिलकर लोट, 
"तबतक घोडोकी पीठ ठण्डी ( गीली ) करो ۱ 

किंतु आश्रमके द्वारपर पहुँचे नही कि उनमे यह 
आवना जगी--- 
शान्तमिद्साश्रमपद स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य। 
अथवा अचितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ 

यह तपोवन शान्त है और E फडक रही है | 
यहाँ इसका फळ कहाँसे मिलेगा | अथवा भावीके लिये 
सब जगह द्वार है (सव जगह होनहार फळ सकती है )। 

भवितव्य होकर रहा और राजा ठुप्यन्तको आमन्त्रण 
सेला 'परिभोग'का--- 


TROT ۱ संतापहारक | आमन्त्रये त्वां 
ASR परिभोगाय । 


- 


९१५ 


अभिश्वानद्याकुन्तलम अध्यात्मसूळक. हिंदु-लंस्छाति #‏ ٭ 


संख्या २ ] 


` 


किंतु इस बार सोचा-- 
कि बु खलु वाले5स्मिन्नोरस इव पुने स्निह्यति मे सन; ॥ 
मेरे हृदयमें इस बाळकके प्रति औरस पुत्रके समान 
स्नेह क्यो हो रहा है? 


और निर्णय किया--- 
नूनमनपत्यता माँ चत्सल्यति। 
निश्चय ही सन्तानहीनताके कारण यह वात्सल्य 
मेरे हृदयमे है | 


पहलेका परिणाम हुआ (qq का तिरस्कार और “सत्त्व? 
की अवहेलना, किंतु दूसरेका प्रतिफल मिला-- 


दिष्ट्या धर्मपल्ीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन 
चायुष्मान्वर्धते | 

धर्म-पत्नीके समागम ओर पुत्रके मुखदरशनपर 
आयुप्मान्‌को बधाई है | 


कारण सं्षेपमे यही कहा जा सकता है कि تھو‎ 
निरा दुष्यन्त और दूसरेमें 'सारथि” साथ है, और “सारथि? 
का सङ्केत है बुद्धि | कारण--- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेब g | 
बुद्धि तु arî विद्धि मनः ERE च ॥ 
आत्माको रथारोही समझो और शरीरको रथ | बुद्धि- 
को सारथि जानो और मनको लगाम । 
बुद्धि तो सारथि सिद्ध हुई और यह स्पष्ट हो गया 
कि कण्वके आश्रममे जो कुछ हुआ बुद्धिरहित दुष्यन्तके 
द्वारा हुआ; पर अमीतक :ھوخجہ‎ क्रियन्ता वाजिनः? 
का रहस्य कहाँ खुळा ۶ सो भी तो सामने ही है। 


देखिये-- 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेपु गोचरान्‌ | 
आम्मेन्द्रियमनोयुक्त भोकेत्याहुमनीपिणः ॥ 


इन्द्रियोको घोड़ा कहा है | विद्वान्‌ आत्मा, इन्द्रिय और 
मनसे युक्तको भोक्ता कहते है । 

अस्तु, बुद्धिरहित भोक्ता दुष्यन्तका रूप आपके 
सामने आ गया और आपने यह थी देख लिया कि 
वास्तवमे अभिज्ञानशाकुन्तल’ का ग्रतिपाथ है--- 


इस अशोक-रक्षके नीचे आप बैठे, जबतक मैं 
परीचिसे आपके आगमनका निवेदन करनेके लिये 
अवसर देखेँ | 
मातलि इतना कहकर तृप्त न हुआ | जाते-जाते 
इतना और कह गया--- 
आयुष्मन्‌ ! साधयास्यहम्‌ । 
आयुष्मन्‌ ! मै जाता हूँ | 
मातलि गया और राजाकी चिन्ता जगी--- 
सनोरथाय नाइांसे कि वाहो स्पन्दसे ۱ 
تچ‎ 188 श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते॥ 
मुझे मनोरथ पूर्ण होनेकी आशा नहीं | हे सुजा! 
a क्यो फडकती है ? मङ्गलका तिरस्कार पहले ही 
कर दिया, अव दुःख-ही-दुःख है ( अथवा पहले 
مج‎ कल्याण दुःखमें बदळ जाता है )। 
दूधका जला छाँछको फूँककर पीता है, पर माग्यवश 
अक्खन मिळ गया तो ? पहले आश्रममें प्रविष्ट होते ही 
छुन पड़ा था--- 
इत इतः सख्यौ | 
इस ओर, सखियो, इस ओर । ~ 
और राजाको सूझ पड़ा था--- 
अहो ! मधुरमासां दर्शनम्‌ | 
अहो ! इनकी केसी मधुर आकृति है । 
इस आश्रममे खड़े-खड़े सुनायी दिया--- 
= खलु चापलं कुरु ۱ कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ॥ 
चपलता न करो | अरे | अपने खभावपर आही गया | 
प्रवृत्ति और निवृत्ति? की यह झाँकी यहीतक नही 
यही | परिणाम भी दोनोंका सच्चा रहा | पहले राजाने 
निश्चय क्यार 
अव हदय सामिलापं संप्रति सदेहनिर्णयो जातः | 
आशंकसे ود‎ तदिद्‌ स्पर्शक्षमं रलम्‌ ॥ 
हे हृदय | सामिठाप हो जाओ | अब सन्देहका 
(निर्णय हो गया | जिसे अग्नि समझते थे, वही यह स्पर्शके 
पोग्य रत क्यांकर हो रहा है १ 


٦ 


[ भाग २9. 


A 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहःखभाग्मचेत्‌ ॐ 


६१६ 


چچج سا سل 


कालिदासका मर्म समझना है तो उनके 'अमिज्ञान' का 
अध्ययन इस ज्ञानसे करें और उनके अध्यात्मको आँखे 
ओझळ न होने दे | वाजिको शीतलकर “सूत! की सुनें, 
अन्यथा RAT और परितापमे पडे रहें | पार तो छग 
नहीं सकते, पातमे टगे <Ë | FOF अध्यात्मकों ओँखसे 


> 
39 


ओझल न होने देना हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता ह | 


विशज्ञानसारथियेस्तु मनः/प्रशरहवान्नर: | 
وت‎ पारमाझोति तद्विण्णोः परमं पदम ١ 
मनकी लगाम लिये हुए विज्ञान-सारथिसे युक्त 
در‎ मार्गके अन्तको ) लेता है और वह ) विष्णुके 
परम पदको पा लेता है | 
निदान हमारा कहना है कि यदि वास्तवमे 


یں = 
مسج —a‏ 


जगहुरु हिंदू 


) लेखक--श्रीआनन्दटेवगिरिजी ) 


शक्ति थी और है भी ( यदि वे अपनी यथार्थ शक्तिको जाग्रत्‌; 
प्रबुद्ध और प्रकट कर सके ( | जब विश्व असभ्य था यूरोप, 
अमेरिका, अफ्रिका आदि महाद्दीपाके प्राणी गुफाओंम निवास- 
कर अपने नम्र शरीरौको पत्तासे ढकते थे, उस समय جو‎ 
हिंदुओने विश्वको जो प्रकाशकी किरणें दी थीं) उन्ह कुछ 
पूर्वी ओर पश्चिमी विद्वानाने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया 
हे । हिंदू-सम्यता और दिंदू-धर्मकी अतिप्राचीनतामे 
श्रीप्छाइनी ) Pliney ),  श्रीअबुछफजल, श्रीहीरेनः 
( Prof. Heeren), मेक्समूलर ( Prof. Maxmulller } 
आदि विद्वान्‌ सभी एकमत हैं | डा० गोकुलचन्द नारङ्गने 
अपनी पुस्तक रियल हिंदूइज्म? ( Real Hinduism } 
मे लिखा है कि प्रो० मैवसमूलर आदि सभी विद्वानाने इसे 
स्वीकार किया है कि प्राचीन विश्वके सभी राष्ट्रोकी सभ्यताका 
मूल खोत भारत ही Š ۱ भारेतने विश्वके हरेक मागमे 
उपनिवेश बसाये थे और यही उपनिवेश वादमे मिल ۰ 
مم‎ अमेरिका आदि नामोसे विख्यात हुए | यही नहीं; 
मुद्राविनिमय+ गणित, ,سٹو‎ ज्योतिषशात्र, साहित्यः 
अङ्कगणित, बीजगणित, अक्षर और وه‎ ओर 
चित्रकछाशनके सभी अङ्गोमे आजका विश्व و‎ 
5۱ ۱ 
REAR ही पहले-पद्दळ सुद्राका निर्माण किया) जेठा 
श्रीप्रिसेप ) Princep ) ने कहा Š ۱ ईसाके ८०० ٩ 
पूर्व भी हिंदुओमे विनिमयकी सुव्यवस्थित प्रथा प्रचलित थी ا‎ 
उस समयकी आवद्यकताओके अनुसार हिंदुओंद्वारा 7٤ 
सरकार सर्वश्रेष्ठ थी और उनके द्वारा निर्धारित न्यायके नियम 
ही इजिप्शियन, परसियन; रोमन और ग्रीक नियमोके आधार 
थे | जब अभी विश्वको अक्षरज्ञान भी न था, तब नालन्दा? 


गया है | उनकी बुद्धिपर एक ऐसी भयानक - 


आज ईंसाकी इस बीसर्वी शताब्दीमे भारतीय नवयुवको- 
के अंदर अपनी संस्कृति और धर्मके प्रति एक प्रकारकी 
ہو‎ हो चली है | उनकी ۵ء‎ अपना कुछ मूल्य ही नही 
1 
छाया आ पड़ी है; تم‎ रोम और ग्रीसकी ری‎ अरब 
और ईरानकी संस्कृति ही सव कुछ दीखती ओर उनकी अपनी 
संस्कृति--विश्वविजयिनी हिदू-संस्कृति उन्हेसवसे हेय ओर सब 
संस्कृतियोकी जूँठन ज्ञात होती है । हिंदू-विद्यार्थी ओर नेव- 
27573 अंदर इस प्रकारका भ्रम उत्पन्न करनेका मुख्य 
कारण ( १) स्वयं उनकी अपनी संस्कृतिके प्रति अज्ञता 
आर (२) भ्रामक पाश्चात्य ताहित्यका अध्ययन ही है | 
आजके प्रमुख साहित्यकारोमे माने जानेवाले श्रीयुत एच्‌ ० जी ० 
घेल्सने अपनी पुस्तक 'दि हिस्ट्री आफ दी वल्ड? मे हिंदू- 
संस्कृतिको विश्वकी अन्य संस्कृतियोंसे अग्रगण्य न 
मानकर रोमन और ग्रीस संस्कृतियोको अग्रणी वताया है । 
ج‎ इससे विद्वान्‌ लेखककी अज्ञता ही प्रकट होती है और 
शात होता है कि उन्होने हिंदू-संस्कृति और धर्मके अध्ययन 
करनेका कभी प्रयत्न ही नहीं किया | अतएव उनका उपयुक्त 
कथन निश्चय ही निष्पक्ष नही माना जा सकता ۱ भारतीय 
विद्वानोके विचार तो अपनी संस्कृतिके पक्षमे होगे ही । पर 
इल लेखका मुख्य उद्देश्य यूरोपियन और अमेरिकन विद्वानो- 
के कतिपय विचारोद्वारा यह सिद्ध करना है कि و‎ ज्ञानके 
प्रत्येक क्षेत्रमे हिंदू विश्वका जगढुरु रह चुका है | 

आजसे युगो पूर्व स्मृतिकार मनुने विश्वको निमन्त्रण 
दिया था कि वह भारतके तपःपूत ऋषियोसे आचार-विचारके 
सम्वन्धमे कुछ शिक्षा छे | यदि हम ध्यानसे देखे ता यह 
केवळ वाग्जाल्मात्र नहीं है । वास्तवमे हिंदुओमे ऐसी ही 
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हैं P गीतगोविन्दको पढ़कर मन्त्रमुग्ध न होना किसीके लिये 
असम्भव है ۱ मेघदूतके वारेमे श्रीफाउच ( Fauche ) ने 
लिखा سم‎ साहित्यमे इसका जोड़ नहीं |? कथा- 
साहित्वमे श्रीएळर्फिसटनके मतानुसार हिंदू विश्व-शिक्षक Š | 

अव दर्वानको लीजिये । جو‎ « ( Prof, 
Maxmuller ( जैसे fgn कहा हे--“हिंदू-जाति 
दार्शन्तिकोकी जाति है U डा० डफ ( Dr. Duff ( कहते 
š कि “यूरोपियन दर्शन हिंदू-दर्शनका अत्यन्त ऋणी है P 
fio गोल्डस्टकर ( Prof. Goldstucker ( को तो 
تاب وہ‎ तत्त्व हिंदू-दर्शनोमे मिळता है | सर मोनियर 
विलियम्सके अनुसार .سج‎ और प्लैटो--दोनों 
अपने पुनर्जन्मसम्वन्धी प्रसिद्ध सिद्धान्तोके लिये भारतीय 
جج‎ अत्यधिक प्रभावित Š | प्राचीन पश्चिमीय दाशनिद्ध 
ही नही; बल्कि आधुनिक विश्व भी--और RAT: आजका 
यूरोपियन ओर अमेरिकन दार्शनिक जगत्‌ भारतीय 
दर्शनसे बहुत प्रभावित है । खामी रामतीर्थ ओर सामी 
विवेकानन्द्के पर्यटनने तो अमेरिकाको विशुद्ध भारतीय 
दर्शनके बीच लाकर खड़ा किया है | 

यह तो हुई दर्शनकी बात, पर विज्ञानकी कोटिमे 
भी प्राचीन भारत और हिंदू-संस्कृतिने बहुत कुछ दिया है | 
पहले चिकित्साश्ञा्रपर दृष्टिपात कीजिये | लार्ड ऐम्पथिळ 
( Lord Ampthile ) ने जो सन्‌ १९०५मे मद्रासके 
गर्वनर थे, कहा था, 'चिकित्सा-विज्ञानकी जन्मभूमि 
भारत है | यहीसे पहले अरत्रवालोने इसे सीखा और 
१७वीं शताव्दीके अन्तमे यूरोपियन चिकित्सकोने इसे 
अखवालोसे सीखा D शल्य-चिकित्साके बारेमें मि० मैनिङ्क 
( Mr, Manning ) ने लिखा है, 'हिंदुओके शल्यसम्बन्धी 
यन्त्र अत्यन्त तीव्र हुआ करते थे | उनके द्वार एक बालको 
भी दो घरावर भागोमे बॉटना अत्यन्त सरल था P 

गणितमे भी हिंदुओकी देन बेजोड़ दै ۱ वास्तवर्मे 
इस विज्ञानको इतना उन्नत करनेका श्रेय इन्दीको दै । 
fo मेनिङ्ग (Mr. Manning ) लिखते Š कि 
“अरवोने अङ्कगणित हिंदुओसे सीखा और यूरोपवालोंने 
इसे अरबोसे लिया |? सर मोनियर विलियन्सके कथनाचुसार 
बीजगणित भी अखोंने RR सीखा। 8 
रेखागणितका प्रश्न है, इतना ही कहना qala दोगा कि 
पीथागोरसका ४७ वॉ योरम हिँदुओने कई शताब्दियों पूर्व ही 
इल कर दिया था । 


:: 5۳155 हिंदू अः 


संख्या २] 


श्रीधन्य और कटकॉके विश्वविद्यालय छात्रोसे परिपूर्ण‏ مود 
रहा करते थे |‏ 
जहॉतक भापाका प्रश्न है इसे डा० वेलेंटाइन ( Dr.‏ 
Ballantyne ) और बाप्प ( Bopp (38 विद्वानाने भी‏ 
सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया हे कि 'संस्कृत ही एक ऐसी भाषा‏ 
थी, जो विश्वमरमें प्रचलित थी और यही .समस्त भारतीय‏ 
और यूरोपियन ( Indo-European ) ATA जननी‏ 
भी दै ۱ टिंदुओको अक्षर और भापाजान अनादिकालसे है‏ - 
ओर ईसाके २४०० वर्ष तथा इब्राद्दीमके ८०० वर्ष पूर्वकी‏ 
'लिखी पुस्तकेतक पायी गयी है |? |‏ 
अब लीजिये हिंदुओके साहित्यको ۱ जहॉतक वेदका‏ 
अश्न है, सभी विद्वानाने उसे सर्वश्रेष्ठ माना Š । प्रो० मैक्समूलर‏ 
Prof. Maxmuller ) ने कदा है कि “इसकी समानतामे‏ { 
شوہ अबतक कुछ भी नहीं दिया p प्रसिद्ध‏ 678۳3 
दार्शनिक श्रीवाल्टेयर ( Voltaire ) ने जब ऋग्वेदको देखा‏ 
तो वह आश्चर्यमे चिल्ला उठा कि “केवल इसी देनके‏ 
लिये पश्चिम पूर्वका सदा ऋणी रहेगा । यदि वेदकी‏ 
पश्चिमी विद्वानोके विचाराक्री एक-एक पड्क्ति भी‏ 5< 
लिखी जाय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है ।‏ 
प्रसिद्ध व्याकरणशास्त्री सर मोनियर विलियम्स ( Sir Monier‏ 
Williams ( ने पाणिनिका व्याकरण देखकर कहा--“इससे‏ 
बढ़कर विश्वने व्याकरणके नियम कभी बनाये ही नहीं। इसका‏ 
एक-एक सूत्र आश्चर्यचकित कर देता है |? काव्यमे विश्वके‏ 
किसी राष्ट्रने ऐसा साहित्य नहीं उत्पन्न किया, जो रामायण‏ 
ओर महाभारतकी समानता कर सके । वेदोके अनुवादक‏ 
Gare ग्रिफिथ ( Grifith ) ने रामायणके वारेमे लिखा‏ 
है--'विश्वके किसी भी काब्यमें कवित्व ओर नेतिकताका‏ 
ऐसा सम्मिश्रण नहीं पाया जाता | रामायणकी समानता होमर-‏ 
रचित तीन इलियड और महाभारतकी समानता TE इलियड‏ 
सी नही कर सकते |? भारतीय-नाट्यशास्त्रपर सर विलियम‏ 
जोन्स ( Sir William Jones ) ने लिखा है कि‏ , 
چیم “भारतीय नाटकोकी समानतामें आज विश्वके उन्नततम‏ 
नाटक भी नही आ सकते ।? अभिज्ञानशाकुन्तळको पढ़कर तो‏ 
जर्मनीका प्रसिद्ध कवि गेटे ( Goethe ) गद्गद‏ 
हो उठा और उसने खयं भी एक कविता लिख‏ 
दी | उसके प्रसिद्ध नाटक ( Faust) की प्रस्तावना‏ 
शकुन्तलाकी ही प्रेरणा दै ۱ हिंदुओके गीत-काब्योपर प्रो०‏ 
साहित्यही तुकान्त और अठुकान्त‏ مہ दीरेनका मत दै कि‏ 
दोनो प्रकारकी कविताएँ. हिंदू गीत-कार्व्योके सम्मुख परारत‏ 


[ भाग २४ 


$ ان سرد و دہ 
सर्वे भद्राणि org मा कश्रिडुःखभाग्मचेत *‏ % 
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न्याय और مج‎ भव्य प्रासाद खड़ा है | और 
आधुनिक यूरोपपर भी मनुका एक و6‎ प्रभाव है |? 

यह तो पश्चिमी BERR राय दै, जो उन्होंने 
हिंदुओके प्राचीन गौरवपर दी दै और आज अमेरिका- 
जैसे उन्नत राष्ट्र भी हिंदुओकी विद्वताको स्वीकार ١ 
स्वामी विवेकानन्द के अमेरिका-प्रचास-कालमे उन्होंने जो सफलता 
प्रास की; वह तो मदान थी ही; लेकिन उसी समय अमेरिका- 
के एक प्रसिद्ध पत्र جج ]ہچ‎ ने लिखा था कि 
“वह कितनी مت‎ वात है कि इम (अमेरिकन) 
भारत-जेसे विद्वान्‌ देशमे अपने प्रचारे निमिट 


ا भेजें‏ ج7 


$ फि हिंद डर रह चके है छर यह 
स्पष्ट है कि fz یت‎ रद चुके ह 0 मी 
= ४५ » माननता यदि سس‎ त्राण 
निश्चित ही हे कि आजक्री अस्त मानवता यदि 5 त्राम 


पायेगी तो. वह भारत ही और दिंदू-संस्क्ृति ही उसे त्राण 
देंगी | लेकिन आज आवव्यकता दै टिंदुञोके जाग्रत दोनेकी। 
अपनी सभ्यता और संस्कृतिके प्रति अधिकाधिक جو‎ 
और संस्कृतिके अनुसार ही सचे fe होनेकी-- 
साथ ही संगठित भी हो जानेकी | چہ‎ शक्तिः कलो ۱٢ 
हिंदूका अतीत مہ‎ रह و‎ है और उतके वर्तमान” 
पर छावा हुआ वद अन्धकार भी दूर हो सकता है 
यदि वर्हअपनी संस्कृतिसे सच्चा प्रेम करना सीखे और उसके 
अनुसार जीवन बनाने लगे । 

अन्तमें स्वामी विवेकानन्दद्वारा दिये गये ۳ 
से मै निम्नलिखित" पड्क्तियाँ उद्‌धृतकर लेखनीको विराम 
देता !हूँ--भ्यद्द کے‎ भूमि है; जहँसे दर्शन ची है, aê दर्शन और 
आत्म-जशञानकी ऊँची ei ARR उठकर _ समख 


विश्वको छावित वर दिया था और यह वही भूमि है 


—— 


जोसे एक बार पुनः उस ۳۳ उन 


आवश्यकता है, जो पतनीन्सुख मानवताको TAK 
शक्ति दे सके | 


ग्रीक और रोमन 


—=— 


ज्योतिषके वारेमें श्रीवेवर ) Prof, Weber ) 
कडूते हँ, “अरव हिंदुओके ہج‎ थे |° मि० डेविसके गणना- 
नुसार हिंदू ज्यौतिपविश्यारद परागर ईसाके १३९१ वर्ष 
पूर्व] हो चुके हे | मि० कोल्यूकने लिखा है कि 'आर्यमट्टको 
पृथ्वीका अपनी gûr घूमना जात था | उन्होंने सूर्य 

झर चन्द्रग्रहणके वास्तविक कारणका भी पता लगावा 
था | १७०२ ई०में जयसिंह द्वितीवने पाँच वेधशात्यऐँ: 
लयपुर) मधुरा, बनारस) दिल्ली ओर उज्ञेनमे बनवायी थीं | 
छसने डी० ला० 3۳77۲ १७०२ ई० H प्रकाशित 


ष्योतिष-सूचियोंका भी परिझोधन किया था |? 


गानविद्याके बारेमे मि० कोलमैनका केवल यह वाक्य 
22 करना ही E होगा कि हिंदू-गानविद्याके 
विद्धान्त हमारे सिद्धान्ता ( यूरोपीय ) से कहीं अच्छे हैं । 
کچ‎ लिखा जाय; मछली पकडनेसे लेकर खनिज 
पद्राथोतक उभी विषयोपर पुस्तकें लिखी गयी थीं ۲ 

अव लीजिये. चित्रकछाकी | ABE ( Mr. 
Havell ) लिखते ह कि “भारतीय चित्रकलाका खान 
युरोप और एश्िया--दोनोमे सर्वश्रेष्ठ <ر و‎ वे आगे छिखते 
Š कि, यदि यूरोपियन चित्रकछाम कोई नयी प्ररणा आती 
है तो यह निश्चय पुनः पूर्वस आवेगी |? मूर्तिकलाके लिये 
तो भारत सदेवस विश्वका अग्रणी रहा Š | श्रीविन्सेन्ट स्मिथ, 
Te टॉड; प्रो० वेवर आदि भारतकी मूतिकलाको देखकर 
TH रह गये Š | अद्योकका स्तम्भ, रामेश्वरमूका मन्दिर, 
इलोराकी नुफाएँ आज भी विश्वका चुनौती दे ۱ 
सजन्ताकी गुफाएँ आज_ भी भारतकी की्तिध्वजाको ऊँचा 
जवि ह| 

हिंहुओकी शासन-व्यवस्था, उनके राज्यनियम और 
व्यायविभागके सुगठनकी महत्ता तो निर्विवाद दै | 
جال‎ 35777 ( Louis Jacolliot) आपनी पुस्तक 
( Bible in India ) मे लिखते Š, “मनुस्मृति वह 


2 


नींव है جا‎ इजिप्शियन; परक्षियन; 


विपत्ति-सम्पत्ति क्या है ? 


اسم 


۳7777 ۱ = 
नही है | भगवान्‌ विष्णुका विस्मरण ही >5 


सम्पदो नेव qez: 


विपदो नेच विपदः 


विपडिस्सरणं विष्णोः 


कोई विपत्ति विपत्ति नहीं है और सम्पत्ति सम्पत्ति 


ओर भगवान्‌ नारायणी स्मृति ही सम्पत्ति है | 


युगभेदसे मानव-देहका अपक 


( लेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमी ) 


इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः إ‎ 

युहासुखाद्विनिप्क्रान्तः स qaqe नरान्‌ ॥ 

ततः कलियुगं मत्वा प्राप्तं तप्तुं ۱ 

नरनारायणस्थानं प्रययौ ان‎ 

( विष्णुपुराण ५1 २४ । ४-५ } 

राजा मुचुक्ुन्दने गुद्दासे चाहर आकर देखा कि दूसरे , 
मनुष्य उनकी अपेक्षा बहुत छोटे आकारके Š, और समझा ) 
कि कलियुगका आरम्भ हो गया है | 

महाभारतके वनपर्वम भी हनुमान्‌-भीम-संवादमें युग- 
भेदसे तेज, शक्ति और आकारके हासकी बात आयी Š | 

पाश्चात्य 5868 आर्षशात्रोके दीर्घ युग-परिमाण तथा 
पूर्वयुगके मानव-देइकी अत्यधिक उच्चताको लेकर कई 
जगह बड़ी हँसी उड़ायी दै | इसका कारण यह दे कि घे लोग 
Old Testament बाइवलके विश्वासी है | और वाइबळके 
मतसे पाँच हजार वर्पसे कुछ पूर्व एथ्वीकी सृष्टि हुई थी | 

आधुनिक क्रम-विकासवाद तथा जड-विज्ञानके प्रमाणके 
सामने हमे मोन हो जाना पड़ता दै, और स्वभावतः इम 
आाख्वाक्योकी सत्यताके विषयमे सन्देह करने लगते हैं | 

परंतु अत्र अनुसन्धानके फलस्वरूप बाइबलकी सूछि- 
कथा पूर्णतया काल्पनिक प्रमाणित हो गयी है | बल्कि ऐसे 
ओर भी ER नये तथ्योका उद्घाटन हो रहा है, जिनसे 
निश्चयपूर्वक प्रमाणित होता Š कि प्राचीन وج‎ मानव ओर 
अन्य जीवोके शरीर बहुत बड़े आकारके थे, ओर वे क्रमशः 
छोटे होते जा रहे हैं | 

भारतमे गवदाइकी प्रथा सदासे चली आती है ×ڑا‎ 
कारणसे यहाँ प्राचीन कङ्कालोका प्राप्त होना बहुत कठिन है | 
तथापि बीच-बीचमे कहीं-कहीं कङ्काल;मिळ जाते हैं। 

ह वेनसांगकाः वर्णन 

सप्तम झाताब्दीमे प्रसिद्ध चीनी परिबाजक इवेनसांगकी 
ات" ...ا‎ ETN वातकी ही पुष्टि 
होती दै | उसने GAT? को धर्मक्षेत्र ہپ‎ 
कुस्क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः) के ,नामसे, वर्णन (किया 
हे । कुरुक्षेत्रके چو‎ सम्बन्धमे उसने जो विवरण दिया हैः 
उसके प्रामाणिक न होनेपर भी تو‎ लिखा है कि-- 


TON अनुसार अनन्त कालके भीतर क्रमश; सत्ययुग, 
रेता, द्वापर और कलि--थे चार युग बारंबार RAR 
रहते Š | और क्रमशः युगमेदसे मनुष्यकी परमायु और आकार 
आदिमं भी लघुता आती जाती दै | सत्ययुगमे मानवशरीर 
आजकलके हस्तप्रमाणसे इक्कीस हाथका होता था; त्रेतामें चौदह 
E सात तथा कलिमे आजकल साढ़े तीन हाथका होता 
है | TATE भी युगोंके वर्णनमें यही देखनेमे आता दै | 

विष्णुपुराणमे लिखा है कि राजा शर्यातिके बंशघर 


कुशस्थलीके राजा रैवत ककुझी बहुत अन्वेषण करनेपर भी अपनी 


झन्या रेवतीके योग्य पात्र न पा सके | अन्तमे इस विषयमे 
ग्रासे जिज्ञासा करनेके लिये वे कन्याको साथ लेकर ब्रह्मलोक 
गये | बह वेदगान हो रद्दा था अतएव उनको प्रतीक्षा करनी 
पढी | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा उनसे बोले कि “जबतक 57 प्रतीक्षा 
छरते रहे; तवतक अनेकों मानवीय युग व्यतीत हो गये | 
तुम्हारा समकालीन वहाँ कोई भी जीवित नही रहा है ।? फिर 
7۳3 उनको एथ्वीपर छोटने और श्रीकृष्णके अंशभूत माया- 
मानुष श्रीबलदेचके साथ रेवतीका विवाह करनेकी आज्ञा दी | 
डच्चप्रमाणासिति 27 
स्त्रळाङ्गळाग्रेण 
विनम्रयामास ततश्च सापि 
बसूच सद्यो वनिता यथान्या ॥ 
( विष्णुपुराण ४ । १ । ३८ ) 
“त्ताळकी '्वजावाले भगवान्‌ बलदेवजीने उस रेवतीको 
यहुत लंबे द्रारीरवाळी देखकर अपने ROR द्वारा उसे 
नञ्जाकार कर दिया | तब रेवती तत्कालीन अन्य कन्याओके 
एमान छोरे,आकारकी हो गयी |? 
सूर्यवंशी भक्ताग्रगण्य جوم‎ भाई तथा اد‎ 
सान्घाताके पुत्र राजा सुचुकुन्द सत्ययुगमे देवताओंके लिये 
खसुराँसे युद्ध करके थक गये | देवताओने उनको वरदान 
दिया और उसके प्रभावसे वे एक गुफामे दीर्घ निद्रामे सो 
रहे थे | श्रीकृष्ण छळ करके पीछा करनेवाले कालयवनको उस 
गुफामें छे गये | काळयवनने राजा भुचुकुन्दको भ्रमसे श्रीकृष्ण 
मानकर पेगेसे मारा और उनकी हृष्टिमात्रसे जलकर भस्मी 
देरी हो गया । सुचुकुन्दने भगवानका स्तवनकर दूसरे जन्ममें 
शातिसारता और मोक्षप्रासिका वरदान प्रास्त किया | 


च ताळकेचुः ۱ 


Fa 
~ 


$ सर्वे भद्राणि وہب‎ सा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 
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अफ्रिकामै अन्वेषण 


इंग्लेंडके प्रसिद्ध पत्र Illustrated London News 
के १९४७ ई० के ५ ER और २ नवम्बर 
(५०४ Go ( के अङ्कोमे इस विपवपर एक लेख ओर 
चित्र प्रकाशित हुए हैँ | उससे पता चलता है 8 
दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध تمد‎ डाक्टर एल. एस, बी, 
लीकी ( Dr. L, S. B. Leakey ) को १९४३ इंग 
मै केनियाकी मैगजी sed, अलरजेसलीर्मे; तथा هو‎ 
पहले टेनगनिकाके Oldway (७०7९९ में प्रस्तरीभूद 
कङ्काल मिले थे | वहीं ہجو‎ हस्ती ( तीघे تب‎ ( 
मेप ( Sa आकारका जीव ) 3ة وہ‎ बहुत Q 
हाइ ओर दाँत आदि भी पावे गये Š | 
डा० लीकीके मतसे प्रायः एक लाख पचीस हजार वर्ष 
पहले मनुष्यके साथ-साथ ये जीव भी रहते A | करेन अन्तत 
मेपके द्वारा पाला हुआ प्राणी 5 | तुलनात्मक 0 
यह दिखलावा गया है कि आधुनिक प्राणीके ۴ 
अपेक्षा ये कितने बड़े थे । इस विपवमें कलकत्तेके रटेट्समेतने 
सन्‌ १९४७ फरवरी 53و‎ जो आलोचना प्रकाशित की थी, 
उसे नीचे उद्धृत किया जाता کی‎ 
Mummies and implements have been unearthed, 
along with ekeletons of elephants and tigers 
Hieroglyphic inscriptious in granite in the cave, 
believed to have been of a temple, may be a key 
to an ancient story.—‘Globe’. 
( Hitarada 9-541 } 
* The Darwinian theory that man is descended 
from the monkey required an intermediate creature 
showing the characteristics of both; and since this 
missing link could not be found, a number of 
later Biologists came to believe that the two 
species evolved out of a common ancestor at abeut 
the same time. Their hypothesis has also Jacked 
verification. In the early thirties Mr, Leaky, the 
South African anthropologist, announted that 
had discovered in Kenya human bones whieh 
were a million years old; but the date he wanted 
to assign to this specimen of homesapiens ۶ 
disputed by other authorities, Now, however, the 
Professor of Anatomy at Oxford claims 
antiquity for what he calls Austraipithecus whose 
fossial remains have been dug out of a cave im 
South Africa snd his conclusion is that more 
than a million years ago there were men and 


women in the world walking erect with their 
shoulders beck, tilling the soil, wonring cJothe# 


“मृतदेह लकड़ीके ढेरके समान स्वूपाकार हो गये थे; 
और तवसे आजतक इस प्रान्तमें सर्वत्र उनकी وع‎ Prat 
हुई पायी जाती हैं | यह बहुत प्राचीन समयकी वात दै, 
क्योंकि इड्यों बहुत वड़ी-वड़ी Š Pa हवेनसांगने निश्चयपूर्वक 

कुरुक्षेत्-युद्धमें मरे हुए व्यक्तियोंकी हड्डियों देखी थीं ओर 
तत्कालीन 83 आकारकी अपेक्षा बहुत बड़ी थीं | 
भारतमं प्राचीन अतिकाय कङ्काल 

१९४१ ई० में BA समीप एक विलक्षण 
नर-करोटी पायी गयी थी | संवादपत्रोमे उसका समाचार 
छपा था । खुदाई करनेसे सम्भव Š कि भविष्यमे 
और भी چخ‎ sm< निकल सके | भारतमै अन्यत्र 
भी बृहद्‌ आकारके नरकङ्काल पाये गये हैं | प्रावः 
२५-३० वर्षों पहले मैने समाचारपत्रोमे पढ़ा था कि युक्त- 
تو‎ किसी नदीकी धारके वीच एक अतिकाव TEE 
पावा गया था, और वह जिला मजिस्ट्रेठके पास भेज दिया 
गया था । इस fH मुझे ओर कुछ अधिक स्मरण नहीं 
शोता | 

पावः दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेशके होशंगाबाद जिलेमे 
सोड्ागपुर नगरके समीप एक बृहद्‌ आकारका कङ्काल पाया 
गया या | खेदकी वात Š कि इस कड्डालका फोटो या उसका 
फोई अंश रक्खा नहीं गया | ۱ 

कोलोराडोका ×57 कङ्काल 

ता० ९-८-४७ ई० के नागपुरके 'हितवाद? नामक 
58 न्यूयार्कके “लोब? पत्रमे प्रकाशित एक समाचार 
छपा था | उससे यह ज्ञात हुआ था कि अमेरिकाके 
कोलोराडो मद्भूमिकी गुफामे अनेकों ९ फुट چو‎ 
कङ्काल पाये गये Š | अनुमान किया जाता है कि वह 
स्थान ہہ‎ ८००० वर्ष पहले किसी प्राचीन जातिके 
राजवशका समाघिस्थल था |+ 


कु 
वे 


` De DE सि?" bodies were heaped together as sticks, 
end from that time छा now the piains were 
everywhere covered by their bones, As this relates 
to a very remote period of time, the bones 876 
very large ones. 
( Beal: Hiessentsang, p. 186} 
1 Remains of و‎ fi. men found 
Newyork, Aug. T—The remains of men 9 feet 
tall have been found in the caves of America’s 
Colorado desert, which is tought to be the burial. 
place of People who lived perhaps {8000iyears ago, 


९२१ 


% युगभेदसे मानव-देहका अपक * 


संख्या २] 


वहाँ खुदाईके موم‎ उनको प्राचीन कालके नर- 
कपालका एक جج‎ मिला । उसके جع‎ आकार और 
परिमाणसे जान पड़ता है कि चार लाख वर्षसे प्राचीन “जावा 
मैन? ( Pithecanthropus Erectus) के कङ्कालकी ] 
अपेक्षा भी ये प्राचीन Š । इसका नामकरण हुआ 
है-पिथेकनश्रोपस्‌ रोबस्टसू ( Pithecanthropus 
Robustas ) | 

इसके अतिरिक्त उनको एक वड़े जवड़ेका टुकड़ा मिला 
था | वह अनुमानतः YI लाखसे ५ लाख वर्ष पुराना 
होगा । इस जातिके मनुष्यका नाम रक्खा गया سچ‎ 
11777 ( Meganthropus ) | इसके चित्रसे जान पड़ता 
हे कि वह आधुनिक मनुष्यकी करोटीसे ड्योढ़ा या दुगना 
बडा होगा । 

कोनिग्सवाइ्डने चीनमे हांगकांग ओर कैंटन नगरोकी 


` औषधकी दूकानोंसे इसकी अपेक्षा मी अधिक प्राचीन तीन 


दाँत प्राप्त किये हैं । चीनमें इस प्रकारके प्राचीन 8 
वीर्यवर्डक ओषध तैयार की जाती है। और दाँत क्यांग्सि 
प्रदेशकी JER पाये गये हैं | फोटोसे जान पड़ता है कि 
आधुनिक मनुष्यके दॉतसे इनकी लंबाई-चोड़ाई अन्ततः 
दुरुनी 3 | अबतक इनकी अपेक्षा प्राचीन नर-अस्थिका 
कहीं पता नहीं लगा है | इस मनुप्यका नाम بے‎ 
गया है-जिगेंटोपिथेकस्‌ ( Gigantopithecus (۰۱ यह 
सम्भवतः ४३ से ५ लाख वर्ष पुराना होगा | 

पिथेकान््रोपस्‌ इरेकटसूसे लेकर जिगेंटोपिथेकसपर्यन्त जो 
नर-कङ्काळके अवशेष पाये गये Š, उनमे परवर्तीकी अपेक्षा 
पूर्ववर्ती क्रमशः अधिक बड़ा और भारी Š 1 

डारविनका क्रम-विकासवाद भ्रान्तिमूलक है 

अबतक आधुनिक खोजोंके वारेमे जो कुछ कहा गया है; 
उससे डारविनके क्रमविकासवादकी सत्यताके सम्बन्धमे घोर 
सन्देह होता Š | फलतः यह क्रम-विकासवाद भारतीय शास्रोके 
सिद्धान्तोके बिल्कुल विपरीत है | यद्यपि डारविनने भगवान्‌- 


को अस्वीकार नही किया, फिर भी उनके नवीन सिद्धान्तके 


* Fach type, from Pithecanthropus Erectus 
back to Gigantopitbecus is larger, more massive 
and more primitive than the one before it. If 
Weidenreich is right, man’s earliest known ancestor 
is Gigantopithecus, a huge creature perhaps ۵ 
the size of a modern Gorilla, ( Life, October 28, 
1946, p. 10} 


سس 


“डाविन-सिद्धान्वके अनुगामी घंदरको मनुष्यका पूर्व- 
पुरुष मानते Š | इसको प्रमाणित करनेके लिये दोनोके 
मध्यवर्ती ऐसे एक जीवकी आवश्यकता है; जिसमे इन दोनो- 
की विशिष्टता पायी जाय | परंतु यह E योगसूत्र पाया 
नहीं जाता | अतएव परवती कालमे बहुतेरे प्राणि-विज्ञान- 
वेत्ता विश्वास करने تہ‎ कि मनुष्य ओर वानर एक साधारण 
पूर्वपुरुपसे प्रायः एक ही कालमे पैदा हुए थे | परंतु इस 
युक्तिका समर्थन करनेवाले प्रमाण भी नही पाये जाते | 

१९२०-३५ $o के बीच, दक्षिण अफ्रिकाके ےپ‎ 
विद्‌ Ro लीकी घोपणा करते हैं कि उन्होने केनियामे दस 
लाख वर्ष पुराने नर-कङ्कालका पता लगाया है। परंतु दूसरे 
अन्वेषक लोग इस प्राचीनताको स्वीकार नही करते | 

परंतु सम्प्रति आर्क्सफोर्डके शरीर-तत्त्के एक अध्यापक- 
नें दक्षिण अफिकाकी एक शुफामे कुछ प्राग्‌-ऐतिहासिक 
शिलीभूत FRA खोदकर निकाला है । उन्होने इनका 
नाम दिया है--“ऑस्ट्राइपिथेकसः | और वे भी इनके प्रायः 
उतने ही प्राचीनत्वका दावा करते Š | उनका सिद्धान्त यह 
है कि लाखों वर्ष पूर्व भी प्रथ्वीपर पुरुप-छ्री थे, वे गलेको 
पीछे करके सीधे होकर चलते थे, बंदरक्री तरह नहीं । वे 
खेती करते थे, कपड़े पहनते थे ओर आजकलकी प्राचीन 
जातियोके समान व्यवहार करते थे ۱ तथापि उनको ऑस्ट्राइ- 
पिथेकस्‌ और वानरके बीचमै) खोज करनेपर भी, किसी सम्पर्क 
का पता न लगा | 


यचद्वीप (जावा) और चीनदेशामें नवीन खोज 


यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकासे TAT होनेवाले “लाइफ 
( Life ) पत्रके १९४६ ६० के २८ FER अङ्कमे जो 
निवन्ध प्रकाशित हुआ है, उसका भावानुवाद यहाँ दिया 
जाता ससे पूर्णतः प्रमाणित होता है कि पूर्वकालमे 
मनुप्य-गरीर बड़े आकारका था ओर क्रमशः छोटा होता 
जा रहा है | 

“फॉन कोनिग्सवाल्ड एक प्राणितच्ववेत्ता Š | वे वियत 
द्वितीय महायुद्धके पूर्व स्विस्‌ गवर्नमेंट और कानेंगी इन्स्टी 
च्यूशनकी ओरसे यबद्वीप (जावा टापू) में गवेपणा 
करते थे | 


and behaving more or less as primitive tribes 

behave today. Moreover he cannot discover any 

kinship between Austraipithecus and tho ape.” 
—The Statesman, February, 1947. 


3— 


[ भाग २४ 


९२२ # सर्व भद्राणि جج‎ मा कश्चिइःखभाग्मचेत्‌ # 


नीजि J U _ U ۳/۳ I ——  — n 
कमक 


मनुष्य भगवानकी 37 श्रे जीव है, नर-देदू अत्यन्त 
दुर्लभ दै । देवताक्रो भी मुक्तिके लिये घराधामर्मे आकर 
मनुप्यदेह جج‎ जन्म लेना पड़ता दै | 

दमलोगेकि लिये सामान्य शान लेकर तथा दो अक्षर 
अंग्रेजीके पढ़कर भारतके प्राचीन इतिदास और शात्र-सिद्धान्त- 
को अवहेळ्नाकी दृष्टिने देखना या उसकी दसी उड़ाना उचित 
नहीं है। जगत्‌-पूज्य لچ‎ केवल थोधी رب‎ 
भला विस उद्देदयसे करते ? 

आज जो अनुसन्धान हो रहे رآ‎ उनसे पाश्चाच्य وق‎ 
के मतसे भी निःसन्दे हो रहा है कि प्राचीन काले 
मानवदेह करमशः छोटा होता आ रहा दे, तथा आजसे दस 
2۳7 वर्ष पूव भी सभ्य मानवका AR अलित्व था | 
इससे शाम्मोमे जो युगमेदसे क्रमशः सत्र RAF अवनति- 
की वात लिखी रै) جو‎ सर्वथा सत्य सिद्व होती दै | 


सम्पर्कमें आकर تو‎ लोग ईइवरकी सचामें सन्देद करने 
281 

परमेश्वर सर्वगक्तिमान्‌ हैं; वे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 
समस्त विद्या ؤ5‎ रचना, पान ओर संहार करते हैं | 
फिर वे क्या वानरके स्थानमे सनुप्यकी रचना नहीं कर सकते १ 
दो वृक्षके पत्ते--यही क्यो, घासके दो तिनके कभी एक-से नहीं 
रचे गये | एक बूँद जलके वीच भी असंख्य जीव रहते š 
जो केवळ अणुवीक्षण-बन्त्रकी सद्दायतासे देखे ۱ 

17:18۳ मनुष्यका एक विशिष्ट खान, बल्कि 
प्राधान्य है; क्योकि चतुर्दशा भुवनोमै एकमात्र प्रथ्वी ही 
कमक्षेत्र है ओर मानव-शरीर ही एकमात्र कर्म करनेका साधन 
है | दूसरे सभी लोक भोगभूमिर्या हैं, और दूसरे सारे शरीर 
( यहॉतक कि देवदरीर भी ) भोगगरीर हैं। उनमें तथा 
उनके द्वारा मुक्तिके उद्देच्यसे कोई कर्म नहीं होते | अतएव 


رت ہہ 


प्रशान्त महासागर के 2318-8 


1 ) लेखक--पं० ATT मित्र) Ko Te ) 7 


चीन 


अपने ج9‎ इतिद्दास-पराणेमिं चीनकी चर्चा अति 
प्राचीन कालसे मिळती 3 | वाल्मीकिरामायण; किप्किन्वाकाण्ड- 
सुग्रीवने जब वानरोको विभिन्न A सीताजीको खोजने- 
का आदेश दिया; तत्र उन्होंने उसमें चीनका भी नाम 
लिया है-- 
चीनान्परसचीनांश्च REA पुनः पुनः | 
अन्विप्य दरदांदचैव हिमवन्तं तथैव ۱ 
महाभारतमे भी कई स्यानोपर चीन तथा 7 
उल्लेख मिलता سج‎ 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः AAT: | 
( शान्ति ६५ ٤ ) 
विप्णुपुराणमे भी कहा गया है-- 


Baqî ह्यदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः | 


(१।६।२१) 
मनुने यवन) शक, किरात, चीनी आदिकोंको ۲ 
भ्रष्ट क्षत्रिय? वतळावा है-- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
aqê गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ 
पौण्ड्काइचोण्ड्द्वविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः | 
पारदाः पहुवाश्रीनाः किराता दरदाः खशाः ۱ 


इस महासागरके एक ओर चीनका विशाळ प्राचीन देश 
है और दूसरी ओर अमेरिकाका महाद्वीप, जो आधुनिक 
संस्कृतिका द्योतक है | इन दोनोके बीच, इसकी गोदमें, 
हजारो छोटे-वड़े डीप हैं | इन جو‎ तरह-दरहकी संस्करतियोंके 
नमूने देखनेमे आते हैं | परंतु इधर जो खोज हुई दे, उसमे 
पता लगता है कि इनमें सबसे प्रधान दिंद-संस्कृति थी, 
जिसका प्रभाव उन देशोंके इतिहास तथा जीवनपर पूरी 
तरह पडा है ۱ यहाँ कई हिंदू-राज्योंका उत्थान और पतन 
हुआ, जिनका स्मरण दिलानेक्रे लिये आज भी जहाँ-तहाँ 
कितने ही चिह्न मिलते हैं | प्रायः लोगोकी धारणा है कि 
वोद्धमतके प्रचार तथा विस्तारके साथ भारतसे वाहरके یچ‎ 
हिंदू-संस्कृतिका सूत्रपात हुआ; परंतु इन देशकी संस्कृतिके 
अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यह मत श्रान्त है | बौद्धेके 
प्रभावसे बहुत पहले यहाँ विशुद्ध हिंदू अर्थात्‌ “वैदिक 
संस्कृतिः के चिह्न पाये जाते हैं | जेसे-जेसे इतिहासके इस 
137 खोजका प्रकाश पड़ता जा रहा है, वैसे ही हमारी 
आँखोके सामने ہے‎ अर्थात्‌ विशाल” भारतका चित्र 
स्पष्ट होता जाता हे | इन देशोमे वेदिक TERR जो 


۲۹5 प्रात हुए इ; 4808 हम यहाँ क्रमसे उन्हीको दिखलाने- 
۲ करेगे । 


९२२३ 


हिंदचीन 

यह प्रदेश चीनके दक्षिणमे है ۱ इसका आधुनिक 
(अनाम? प्रान्तका प्राचीन नाम “चम्पा? था | बहुत 7 
यह प्रदेश हिँदुओके अधीन रहा | 7 हिंवू-नरेश अपनेको 
धश्रीमारः के वंशज कहते 3, जिसका काळ ईसवी सनकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता दै । इन्द्रवर्मन द्वितीयके एक 
शिलालेखमें, जो ७५७ आाक-संवतूका दे, वतलाया गया है 
कि प्रथम राजा ओजको स्वयं शिवने यहाँ भेजा ۱ शिलालेखमे 
एक “विचित्रसगरः का नाम आता है, जो द्वापरयुगके 
५९११ تو‎ बतलाया गया दै । चौथी शताव्दीमे यहाँ 
मुख्य चार राज्य थे--कौठार; TE, विजय और अमरा- 
वती या इन्द्रपुरी । “अनाम? की प्राचीन गाथाओमे बतलाया 
गया है कि “चम्पा? के प्राचीन निवासी वानरोंकी सन्तान हैं 
और इस सम्बन्धमे रामायणकी कथा संक्षेपमे दी हुई है | 
उन छोगोका विश्वास था कि रामायणकी घटना चम्पामे ही हुई 
थी । TE राजाळोग تمہ‎ उपासक थे | शिवकी मूर्ति 
तथा fF दोनों रूपमे पूजन प्रचलित था | दिवके साथ 
शक्ति-उपासना भी चलती थी। इन देवताओके अव भी 
यहाँ कितने ही विद्याळ मन्दिर टूटी-फूटी great मिळते 
Ë | E साहित्यमे रामायण, महाभारत, शिवपुराण, 
लिङ्गपुराणकी बहुत-सी कथाएँ आयी है | सिद्धान्तरूपसे 
ब्राह्मण) क्षत्रिय, بجع‎ वेश्य--े चारो वर्ण माने जाते थे; 
परंतु व्यवहारमे ब्राहमण, क्षत्रिय--इन दोका ही उल्लेख आता 
Š | यहोके हिंदू-नरेशोका इतिहास डा० मजुमदारने सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित अपने ہج‎ नामक ग्रन्थमे दिवा है | 

कम्बोडिया 

इसके दक्षिण-पूर्वमे आधुनिक “कम्बोडिया? देश ۱ 
यह भी पहले हिदू-राज्य था ओर इसका नाम काम्बोज? 
था | ود‎ हिंदू राजबंशके सम्बन्धमे कई कथाएँ प्रसिद्ध 
हैँ | कहा जाता है कि कोण्डिन्य नामक एक ब्राह्मणने+ 
जिसको ट्रोणपुत्र अश्वत्यामासे एक भाला प्राप्त हुआ था; यहाँ 
आकर नागकन्या सोमासे विवाह किवा | उसीसे राजवंदा 
चला | दूसरी TARR अनुसार قوط‎ राजा आदित्य- 
बंशने अपने एक पुत्रको FF होकर देशसे निकाल दिया | 
उस राजकुमारने यहाँ आकर नागपुत्रीसे विवाह किया) 
जिससे राजवंशाकी उत्पत्ति हुई | यह राजा अपनेको चन्द्रवंशी 
मानता था | इस राजधरानेका सम्बन्ध सूर्यवंशस भी माना गया 
Š | इस विपयकी ऐसी कहावत है--महर्पि कम्बु, खायम्भुव 


# प्रशान्त भहाखागरके देशोमें हिंदू-संस्कृति ॐ 
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कौटिल्यने भी अपने “अर्थशास्र? मे चीनके AF 
उल्लेख किया है-- 

तया कौशेय॑ चीनपद्दाश्व चीनभूमिजा व्याख्याताः | 

ईसाके ५०० वर्ष पूर्व यहाँ “ता-ओ? मतका बहुत प्रचार 
हुआ) जिसके प्रवर्तक 32ء‎ माने जाते ۱ प्तान्ओः 
शब्द निर्विकार निरुपाधिक परमतत्वका द्योतक है । यह 
परम्परागत शिक्षा अद्वैत-वेदान्तसे बहुत मिळती दे | इसका 
मार्ग निवृत्ति या वैराग्य | 'ता-ओ? के मूळ-यरन्थ اه‎ 
की ہے‎ ईसासे ३४६८ वर्ष पूर्व मानी जाती दै | इसमे 
چچے‎ उत्पादनके جج‎ दो तत्त्व वतलाये गये پچ‎ याव 
(fg ) और جو‎ ( योनि ر‎ जिनसे अभिप्राय पुरुप 
और प्रकृतिसे हे । इसमें चार युगाकी भी चर्चा 1۱ 
इसके समकालीन ही FFA موی‎ या कुद्ध मुनि )- 
का सम्प्रदाय दै, जिप्तमें प्रदृत्तिमार्गपर जोर दिया गया 
हे और पितरोका पूजन तथा उनमे श्रद्धा मुख्य उपासना 
चतछायी गयी है | इस सम्प्रदायके उपदेशोपर वेदिक 
सनातनधर्मका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता है | मानवसमाजके 
कल्याणसाधनके लिये भगवान्‌ मनुके सारगर्मित उपदेशोपर 
ही इनकी शिक्षा अवलम्वित हे । Erê लिये इसमे 
मुख्य सिद्धान्त यह مو‎ गया है कि 'किसीके साथ 
ऐसा बर्ताव न करो, जो तुम अपने लिये नहीं ATE ।? 
यह तो-- 

प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ।'‏ بمب 

अनुवादमात्र है ۱ हिंदू-स्रीकी तरह प्राचीन‏ ج_۔ 
सीके अनुसार चीनी ख्रीका भी यही कर्तव्य है कि वह‏ 
बाल्यकालमै माता-पिता; बिवाह हो जानेपर पति ओर विधवा‏ 
سح दोनेपर अपने पुत्रोके अधीन रहे | मनुने भी यही वतलाया‏ 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति थोवने | 

स्थविरे भावे न खी खातन्त्यमईति ॥‏ سو 

“दि बर्थ आफ चाइना? ( चीनका जन्म ) नामक 
अपनी جم‎ डा० क्रीछ लिखते है कि प्राचीन चीनियोके 
रीति-रिबाज और उपासनाओमे वैदिक प्रतीको और यज्ञोकी 
झलक दिखलायी पड़ती हे । - लिये चीनमे 
तमण्डारिन? शब्दका प्रयोग होता दै; जो ID शब्दका 
विकृत रूप जान पड़ता दै ۱ बोद्धमतका प्रवेश तो वहाँ 
ईसासे दो सौ वर्ष पहले हुआ, जैसा कि अव प्रायः सभी 
विद्वान्‌ मानने लगे ë | इस तरह चीनमे प्राचीन वेदिक 
संस्कृतिका दी पता लगता है | 
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तळ्वार? रक्खी दैः जिसकी रक्षा ود‎ सावधानीसे की जाती 
है | उत्सवेपर उसका sa बढ़ी धूम-बामसे निकाला 
जाता है | 


a ८ 


लेंड 
جو‎ देश जो कम्वोडिवाके पश्चिमम है; कुछ दिन पहले 
ہے‎ के नामसे प्रसिद्ध था | بجع‎ प्राचीन नाम “द्वारावती? ` 

है | نچ‎ प्राचीन इतिहास अभीतक्र पूर्णरुपसे नहीँ प्राप्त 
हुआ ۶ | ईसवी सनी पॉचियीं तथा छठी शताब्दियेकि जे 
Ea मिळे P, उनसे शात होता दे कि बेंदिक धर्म और 
qia बौद्धमत' दोनों ही उन दिनों प्रचलित थे | 
आजकल यद्यपि राजधर्म مود‎ ही दै, तथापि रीति-रिवार्जी 
में दिद-धर्मकी बहत कुछ छावा दीख पढ़ती 55 
राजा रामचन्द्रके अवतार माने जाते ४ ओर उनका नाम भी 
प्रायः “राम? पर होता بج‎ राजा छठे रामने ۲ 
( अयोध्या ) नामक नगरको गसजवानी बनाया ۱ उत्तरी 
य्याममें میت‎ ( ल्वपुरी ) جع‎ नगर है; जिसके एक 


मन्दिरमे विष्णु; लक्ष्मी ओर कई FPA " मूर्तियां # | 
सुखोदय ओर स्वर्गलोक नामक aR भी कुछ मन्दिर 


Š ۱ BA आधुनिक गजधानी RFE में लो प्रधान 
वीडविहार جج‎ उसके चोंदीके पाटकपर रामायणके za 
TREE 2 | देहामें FFARR रामायणकी कथाका भी प्रचार 

| सन्‌ १९२४ में प्रकाशित جرب‎ नामक جو‎ 
ग्रेहमने लिखा है कि جو‎ EAE वर्षके बालकीका एक 
संस्कार होता दै; जिसमें शिखा-मुण्डन प्रधान و‎ । उनकी 
रायमे यह संस्कार हिंदु ओके उपनयनसे बहुत मिळता दै | 
व्हॉ मुसल्मानातकर्मे इसकी चाल है | सन्‌ १९४१ में 
प्रकाश्चित अपनी '्थाइलेंड? नामक पुस्तकमे खामी 
श्रीसदानन्दजीने भी इसपर प्रकाश डाला दै | 

HOTT 7 

यह पतला-सा प्रावद्दीप एदियाका सबसे दक्षिणी भाग 
है, जो महासागरमे घुसा हुआ है | 'मळय? झब्दसे मलाया 
बना हुआ दै । ध्वायुपुराणः द्वीपोंके नाम दिये है 
जिनसे मल्यद्वीपका नाम भी आता हे 1 यहाँ 1 ईसवी सनकी 
दूसरी झताब्दीसे हिंदुओंका पता छगता है | एक चीनी 

इतिहाससे ज्ञात होता है कि छठी झताब्दीसे यहाँ एक राज्य 
था; जिसमे संस्कृत भापा प्रचलित थी ۱ यहाँ ۴ 
नामका भी किसी समव एक राज्य था । पुराणोमें "कटाहद्वीप?- 
का वर्णन भी आया है | केडाइ ( कटाह ) नामकी छोटी-सी 


और अप्सरा मेराने, जिसे उन्हाने शिवक्रे प्रसादसे प्राप्त 
किया था; वहाँ ATR प्रसार किया | “वाकसे्ट चामक्रोमः 
शिलालेखमे इसका वर्णन इस तरद किवा गया हैं 
स्वायम्भुवं नमत कम्बुसुदीर्णकीति 
यस्यार्कसोमकुलसंगतिमाप्नुवन्ति । 
सत्सन्ततिः सकल्दाखतमोऽपहन्त्री 
तेजस्विनी سود‎ कल्याभिपूर्णा ॥ 

अर्थात्‌ कम्बु स्वावम्धुवकी प्रतिष्ठा कगे; जो उत्कृष्ट 
महिमासे युक्त दै और जिनका جج‎ बंश a7 ओर 
चन्द्रवंशम सम्बन्ध पदा करके सम्पूर्ण OR अन्धकारको 
दर करता है | इन्हीं कम्बुकी प्रजा FHT ओर TR 
देश “काम्बोज? कहलाया | ऊपर उद्धत RH मनुने भी 
“कम्बोजो? का उल्लेख किवा हे | महाभारत "नान्तिपव? २ 
भी वतलाया गया हे 

“पण्डः घुळिन्दारभटाः काम्योजावचेंच सर्वशः ।? 

आधुनिक इतिद्दासकारोने इन घटनाओंका काळ ईसवी 
सनकी दूसरी शताब्दी माना दे | तवसे लेकर )پ٭‎ 
शताब्दीतक यहाँ .وچ‎ शासन बना रद्दा | यद्दोके राजा 
“वर्मा? की उपाधि धारण करते थे, ये लोग भी योव थे | 
साथ ही वैष्णव मतका भी प्रचार था। दोनोका सम्मिश्रण 
“हरिद्र? की उपासनामें किवा गवा | सातवी शताव्दीमे यहाँ 
बोद्धधर्सका प्रवेश हुआ ओर हिंदू-राजाओंने अपनी विख्यात 
उदारताके अनुसार इस मतको भी राज्यका संरक्षण प्रदान 
किवा | कई नगरोमें इन राजाओने विशाळ, मन्दिर THR 
थे | प्रसिद्ध नगर अङ्कोरमेः जिसका प्राचीन नाम 

था, एक वड़ा भारी मन्दिर था) जो टूटी-फूटी‏ جا 
हालतम अव भी मोजूद ۶ | इसके चारो ओर एक परिखा‏ 
हैं, जो लगभग ७०० फुट चौड़ी हैं | इसको पार करनेके‏ 
खंमापर ३६ फुट चौड़ा‏ 3 جو लये सात सिरवाळे नागके‏ 
چو सेतु ह । चार कोनापर १८० फुट ऊँची चार‏ 
मन्दिरकी दीवारोपर अप्सराआ और देवी-देवताओंके बडे‏ 
सुन्दर चित्र चने हुए ë | सम्भवतः यह पहले विप्णु-मन्दिर‏ 
था | अत्र हीनयान वोद्ध-मन्दिर वन गया है । देशभरमें‏ 
यत्र-तत्र कितने ही शिळालेख मिले हैं, जो संस्कृतमे हैं और‏ 
उनकी लेखनशेंली साहित्यिक है | छठी नताब्दीके एक‏ 
लेखमें वतळाया गया है कि ब्राह्मण सोमदार्माने एक स्थानपर‏ 
रामायण) महाभारत ओर पुराणोके प्रतिदिन पाठ चलते‏ 
TF प्रवन्ध किया | आज भी 27314 दके 115707 “इन्द्रकी‏ 


بی لے بیو ¬ णे‏ هی رھت سے cor‏ اص guia yqa YD arik‏ 


v1‏ 8 جات جب سپا امس جع यालय‏ کو بو NE‏ ی تا سیت تھا ہر 3 ات 


ENE‏ ھا نو ERT‏ ا کر ا ےی ا A‏ بر کے निरु‏ ہا نے ہو یں ےا 


संख्या २ ] * प्रशान्त महासागरके 8 हिंदू-संस्छाति = ९२५ 
पहाड़ी दै | उसपर एक टूटा हुआ मन्दिर पाया गवा है, सुवर्णरूप्यकं चेव सुवर्णकरमण्डितम्‌ | 


“महाभारत, वनपर्व? मे भी कहा गया ہچ‎ 

ततो राच्छेत्सुवर्णाख्यं त्रिषु लोकेपु विश्रुतम्‌ । 

कोटिल्यने भी अपने ہدوت‎ मे लिखा है कि खर्ण- 
भूमिमे उत्पन्न होनेवाला चन्दन चिकना और पीला 
होता है-- 

कालेयकः खर्णभूमिजः रिनग्धपीतकः | 

“कथासरित्सागर? की कई कथाओमें “सुवर्णद्वीप का नाम 
आवा Š | वोद्धजातकोमे भी इसकी चर्चा है | यह कहना 
वड़ा कठिन है कि यह “सुवर्णद्वीपः कहाँ है | ईसवी सनकी 
दूसरी शताब्दीमै लिखे हुए अपने भूगोळमे सिकन्द्रियाके 
“तोलेमी? ने 'क्राइसकोरा? द्वीपका उल्लेख किया है; जिसका 
अर्थ होता ودوج‎ | अरब लेखक अळवेरूनीने 
लिखा है कि “जावन? द्वीपको Qasni ‘BAT? कहते 
Ë | इससे तथा चीनियोके مم‎ आधुनिक विद्वानोंका 
यह अनुमान है कि जावा, सुमात्रा, मलय आदिमेसे ही 
किसीका नाम सुवर्णद्वीप है | डा० मजूसदारने ढाकासे 
१९३६ में प्रकाशित 'सुवर्णद्वीप, नामक पुस्तकमे इन सब 
मर्तोपर विचार किया दै और उनका कहना है कि सुमात्राको 
ही “सुवर्णद्वीपः मानना ठीक है | यहाँ सोना भी निकळता Š | 
सम्भव है इस ओरका द्वीपसमूह ही '्सुवर्णद्वीपः के नामसे 
प्रसिद्ध हो | वर्तमान सुमातराद्वीप मळय प्रायद्वीपके दक्षिणमे 
है | कुछ मुसलमान SERA इसका “समुद्रश नामसे भी 
उल्छेख किया š । सातवीं शताब्दीके चीनी Sam 
पहले-पहल सुमात्राके “श्रीविजय” राज्यका वर्णन मिळता 
है | अखोंने इसका नाम جیب‎ दिया है। किसी 
समय “श्रीविजय” एक RE साम्राज्य था, जिसमे सुमात्रा 
जावा, मल्य और व्याम भी शामिल थे | परंतु इस साम्राज्यका 
मूळ स्थान कहों था, इसपर विद्वानोमे बहुत मतभेद है | 
उन्ही दिनो AE साम्राज्यका भी पता चलता है । 
कुछ विद्वान्‌ “श्रीविजय? और AOE दोनोको एक ही मानते 
हैं, कुछ अळग-अळग | ये दोनों चिपय अभी विवादग्रस्त 
है; परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि किसी 
समय इस द्वीपसमूहमे एक विगाछ हिंदू-साम्राज्य था; 
जिसका चौदहर्वी शाताब्दीमें अन्त हुआ | वतलाया जाता 
है कि “श्रीविजय? के शासक “हीनयान? बौद्धमतके अनुयायी 
थे) परंतु जान पडता है कि बौद्धमत प्रवेग होनेके पहले 
यहाँ भी हिंदू-धर्मका प्रचार था | श्रीलोयव लिखते हैं कि 


जिसमें दुर्गा, गणेश ओर नन्दीकी मूर्तियों मिली हैं | सन्‌ 
१९२७मे केम्ब्रिजसे प्रकाशित अपनी एक रिपोर्टमे श्रीइवान्स- 
ने लिखा दै कि इससे यह सिद्व होता है कि वहॉके प्राचीन 
निवासी हिंदू थे | डा० वेल्सकी राव है कि किसी समय इस 
प्रदेशमे हिंदुओंका पूरा प्रभाव अवश्य रहा होगा। आज 
भी 'श्रीयमरात? मे ब्राह्मणोंकी कुछ वस्तियाँ हैं | रामायणका 
“कायत सेरी रामःके تم‎ यहाँ भी प्रचार Š | जावा, 
सुमात्रा; श्याम आदि हिंदू-राज्योसे इसका बहुत सम्बन्ध 
रहा | अभीतक क्रमवद्धरूपमे इसका प्राचीन इतिहास 
उपलब्ध नहीं हुआ है | 
मलका 
यह मल्य प्रायद्वीपका दक्षिणी भाग है | इसके भी 
प्राचीन इतिहासका पता नहीं है; परंतु पुर्तगाळी وت‎ 
दिये हुए विवरणोसे पता ळगता है कि उन दिनो यहाँका 
राजा TET ( परमेश्वर ) था», जिसने जावाकी 
राजकुमारीके साथ विवाह किया था | यह कुछ काठतक 
सिंगापुरमे, जिसका प्राचीन नाम "मासिक था, भी रहा 
था | جج‎ जाता दै कि परमेश्वरने ही इस द्वीपका नाम 
“मळा? रखा था, जो जावाकी جج‎ शब्द है और 
जिसका अर्थ है पमिलनेका स्थान? ۱ पंद्रहवी stara 
मुसल्मार्नाका इसपर आधिपत्य हुआ) जिनसे पुर्तगालियोने 
इसको छीन लिया । सन्‌ १९३४ मे प्रकाशित مہ‎ 
इतिहास” में श्रीविन्सेट लिखते दै कि 'हिँदुओके समयमें 
विद्वानोका सम्मान होता था, धर्मका प्रचार था; परंतु 
मुसल्मान शासकोको छड़ाई-क्षगड़ों और खिर्योसे ही अवकाश 
न मिलता था |? चीनी लेखक है-यूका कहना है कि सन्‌ 
१५३७ तक رود‎ लोग देवनागरी अक्षरोंका प्रयोग करते 
थे | विन्सेंटके अनुसार जोहोर; तेराककी रियासतोके सुल्तान 
अपने नामके आये “श्री? लिखते हैं | “ब्रिटिश रायछ 
एञ्चियाटिक सोसाइटी जर्नल? की संख्या ६१ में श्रीविछर्किसन 
लिखते हैं कि “आज भी सरकारी भवनकी सीढियोपरसे एक 
पहाड़ीपर मकरकी मूर्ति दिखायी देती है, जो उस समयका 
स्मरण दिळाती है जब यहाँका राजा हिंदू था P 
सुमात्रा 
“सुवर्णभूमि' या ‘MT? का उल्लेख अपने تہ‎ 
प्राचीन ग्रन्थोमे बहुत आता दै । वाल्मीकिरामायणके 
“किष्किन्धाकाण्ड? मे यद नाम भी आया Š 


९२६ क भद्राणि पद्यन्हु माँ مب :چا‎ क [ सांग २४ 
سس د‎ ——  — — —— ج کب‎ F 
چو‎ प्राचीन निवासी ہے‎ जातिके छोगोने उच्च TRAE 5 आदि निमाताके रुपम मनुःका चित्र 
धार्मिक विचार मारतसे सीखे थे [? बौद्ध मूर्तियोंके साथ छगा है |) 

ही यहाँ भी हिंदू-मूर्तियोंँ मिळती आसपासके 7 जापान 

पहलेसे ही हिंदू-धमंका प्रचार था ۱ ऐसी <a अनुमान काका 7 
यही होता है कि बौद्धमतका प्रवेश यहाँ वादमे ही हुआ यह نو‎ देश? है | वर्दे वौढधर्मका na ईसवी 
और “विजय? तथा aS सम्राटीका संरक्षण पाकर सनकी पॉचर्वी mara हुआ । परंतु इसके बहुत ٹن‎ 


यहाँ वेदिक धर्मकै चिह्न मिल रहे É | जापानिवोकि सामाजिक 
जीवन थर 45-55 भी हिंदू-धर्मका प्रभाव झल्कता 
है| यहां q3 उपासना मुख्य है। परंतु सूर्यको एक देवी 
माना जाता Š | जापानी सम्राट TAF “सूर्यपुत्र! बताते 
: | यदोंका प्राचीन धर्म free है | چو‎ 787871 आर 
राजमक्ति प्रधान दै, जो वेदिक सनातन धर्मकी देन है। 
TUTAN TAF दा चलतां ६ | याद्‌ लकर या नि 
تیچ‎ भी ED TA चलाते न्ना प्रत्विकका FA 
Ë | जागानिवोकी मुख्य तीन प्राचीन श्रेणियां E— qia, 
) देवपुत्र अर्थात्‌ 297 ), وتاکجہ‎ (THT अर्थात्‌ 
क्षत्रिय ) और چٹ‎ ( विदेशी ) 1 सरदारश्रेणीके تم‎ 
BATE تو‎ भी समरसे सम्बन्ध ERR कारण क्षत्रियोका 
ही अनुमान दोना दै ۱ 'गिन्तोः धर्ममें ی‎ के FF 
एक جد‎ भी होता था | यहाँके प्रधान ईसी-सन्दिए मे. 
“अरणी? द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती दै और अग्निका saa 

पूजन होता दै | उठ तरद ات‎ मी संस्कृति کے‎ 


संस्कृतिके चिह्वाकी बहलता है | 
असरका 
ہ7‎ पूर्वी सीमाप्रर उत्तरी और दक्षिगी 


अमेरिका दै । تج‎ प्राचीन नित्रासी “हाळ भारतीयः ( रेड 
इण्डियन ) के जीवन और उनकी प्राचीन संत्कृतिके 
अध्ययनसे अव कई पाश्चात्य विद्वान्‌ मी मानने लग गये 
š कि यहाँ किसी समय दिंदू-संस्कृतिका पूरा जोर था । 
इन छोगोंका सामाजिक जीवन वहत कुछ AHA मिळता 
है | पहले उनके यहाँ भी खिवाके सती दोनेकी चाळ था। 
मरनेपर प्रावः अग्निसंस्कार किया जाता था | کو‎ 5 
उपासना होती थीं । दक्षिणी अमेरिकामै कई s 
शिवलिङ्ग भी मिले हैं 1 गणेश-पूजन ओर नाग-पूजनकी 
भी चाळ थी। 257 ARK वे मी स्नान; दान करते 
थे | एक प्रकारक वर्णव्यवस्था अब भी उनमे प्रचलित हैं | 
वे भी मुख्य चार युय मानते है और TF विभाग 
वप्र) दिन आदम करत ६ | FAT सा 709 लिखा 
जाती हं ۱ इनके प्रमाणोका श्रीचमनलाल्ने “हिंदू-अमेरिका? 
नामक पुस्तकर्मे अच्छा संग्रह किवा दे | 


वह सुमात्राका प्रधान मत वन गया । 


फिलिपाइन 


बोनियोसे फिर उत्तरकी ओर बढ़नेपर फिल्पाइन 
द्वीपसमूह मिळता दै, जिसमे छोटे-बढ़े मिलाकर ہج‎ छः 


सौ द्वीप हैं । यहाँ अतिप्राचीन جم‎ हिंदू-संसक्ृतिके चिह्न 
मिळते हैं | सन्‌ १९२८ के 'फिलिपाइन मेगजिन? में Hro 
वेयर लिखते हैं कि mie आमूपर्गो, रीतिःरिवा नोक 
देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि FA संस्कृतिका 
आदिलोत भारत दै । सन्‌ १९१९ H प्रकाशित “पीपल्स 
आफ दि ۷۳۰ नामक पुस्तकमे 7۰ RFF कइना 

कि ध्यहोंकि धार्मिक विचारः रीति-रिवाज, नाम; s=, 
लेखन-शेळी, कळा-कोगळ आदिपर हिंदू-प्रभाव جو‎ है | 
جو‎ लोग अहणका कारण राहुको मानते हैं और दिनके पाँच 
विभाग महेश्वर; काल; श्री; ब्रह्मा और تسچ‎ नामसे करते Ë |? 
यहॉँकी भाषा TERT में संस्कृत-झब्दोंकी भरमार है | ہچ‎ 
नामके एक विद्वानने ऐसे تاد‎ सन्‌ १८८४ मे एक 
तालिका OK की थी, जिसमेके कुछ शब्द इस प्रकार 
37۳0 अन्तर, असा = आजा, वंग्ती = वंशी, سوج‎ 
AA, सुकस= सोश्च, पलिभाषा परिभाषा, पाप = पाप; 
कोस = कोप, वानी=्वाणी, सन्दन=चन्दन, सील = शीळ, 
सिन्ता =चिन्ता, यम्बू-जम्बू | यहाँ भी कितने ही हिदू 
देव-देवियोकी 2و‎ मिली Š | कुछ प्राचीन लेख भी प्राप्त 
हुए ९ | विद्दानाका मत हैं कि इसवी सनकी पहली गताब्दीसे 
ही यहाँ हिंदू-प्रमावका पता लगता है। कुछ दिनोतक फिलिपाइन 
जावा तथा बोनियोके हिंदू-राज्योके अधीन रहा था | जब इसपर 
स्पेनका अधिकार हुआ, तव बहाँके छोगोने प्राचीन-संस्कृति- 
के वहुत-से 558 جج‎ डाला | जो कुछ - अभी बचा 
हुआ ह; ARR शत्दमिं उससे यह स्पष्ट विदित होता है 
कि تہ‎ निवासी अपनी प्राचीन संस्कृतिके लिये राष्ट्रीकी 
साता--भारत--क ऋणा हृ!” सन्‌ १९३० म प्रकाशित 
'फिलिपाइन ओर भारतः नामक प॒स्तकमे डा० रावने इस 
विएवपर अच्छा प्रकाश डाला है | ( कहते हैं कि यहाँकी 


⁄ 


318657 हिंद-संस्कृति 


) लेखक--श्रीनजभूषणजी go भट्ट ) 


अभाग्यसे दोनों सभ्यताओ ( अमेरिका और स्पेन ) के सम्प्र 
ने स्थानीय विधानको sa बौद्धिक हासकी सीमापर 
पहुँचा दिया |? 

सत्य और आचारकी रक्षाके लिये वहाँ बहुत ही कठोर 
नियम बने थे । मर्वादा-भङ्गपर जो दण्ड दिये जाते थे; उनको 
देखकर भारतीय स्मृतियोके कठोर दण्ड-विधान स्मरण आ 
जाते हैं | 

अमेरिकामे स्थान-स्थानपर देवमन्दिर थे । अनेक वार 
माता-पिता रोगी बालकको मन्दिरमे चढ़ा देते या पुरोहितको 
भेंट कर देते | इस प्रकार भेंट किया हुआ बालक देवताका 
सेवक माना जाता | उसे पूरा जीवन कठोर नियमोंका पालन 
करते हुए देव-सेवामे बिताना पड़ता था | वहाँ भारतकी भाँति 
देवदासी प्रथा थी । मन्दिरमे उपद्धत कुमारियाँ अनेक कठोर 
नियर्मोका पालन करती | उनका मुख्य कर्तव्य अग्नि-रक्षण 
था | वे दिनमै एक समय भोजन करतीं | छोटे केश रखतीं | 
विवाहसे पूर्वतक इस प्रकार सभी लड़कियोको मन्दिरकी सेवा 
करनी पड़ती | वहाँ उनके आचारका अत्यन्त कठोरतासे रक्षण 
होता | यदि कोई युवक उनसे बातचीत करनेका प्रयत्न भी 
करता तो उसे तत्काल प्राणदण्ड दे दिया जाता | 

स्पेनके इतिहासञ्ञ कहते है कि नित्य भोजनसे पूर्व प्रत्येक 
मेक्सिकोवासी अन्नका एक भाग लेकर उसे अग्निमे आहुति 
देता था | अपने सुखमय जीवनके लिये यह अग्निदेवताको 
कृतज्ञतापूर्वक दिया गया उपहार माना जाता था । इसी 
प्रकार युद्धसे पूर्व 37و‎ सैनिकोके एकत्र हो जानेपर पुरोहित- 
द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती ओर हवन करनेपर आक्रमण 
प्रारम्भ हो जाता । 

मेक्सिकोके लोंग भारतीयोकी भाति ही मृत्युके पश्चातके 
जीवनमे विश्वास करते थे ۱۶ भारतीय धारणाके अनुरूप ही 
युद्धमे मृत व्यक्तिकी श्रेष्ठ गतिमे विश्वास करते थे | ऐसे 
मृत पुरुषकी दाव-यातरामें हर्ष मनाया जाता था | Š आत्माके 
अमरत्व और पुनर्जन्मको मानते थे | भारतीय देवयान एवं 
पितृयान-गतियोके समान ही जीवकी गति ओर उसके छे जाने- 
वाले देवतादिकी भी उनकी एक अपनी मान्यता थी | वे 
इन्द्रदेवता और उनके स्वर्गमे विश्वास करते थे और पापी 
जीवकी यमलोककी कष्टमय यात्राको भी वे मानते थे ۱۳۶۵۳ 


यदि रहन-सहन; A, निक्षा-प्रणाळी, जन्म और 
मृत्युसंस्कार, सतीप्रथा, आत्माके परलोक-गमनमे विश्वास, 
अभि प्रकट करना आदि मेविसकोकी अनेको प्रथाओको देखें 
तो वे भारतीय प्रथासे बहुत कुछ एकता रखती हैं और सिद्ध 
करती हैं कि निःसन्देह अमेरिका अपनी संस्कृतिके लिये 
भारतका ऋणी हे । अमेरिकामें यूरोपीय जातिद्वारा 
वहाँकी मूळ जातिके संस्कार तथा दूसरे चिह्न निर्दयतापूर्वक 
मिटा दिये गये हैं; परंतु जो स्पेननिवासी वहाँ प्रथम पहुँचे 
थे, उनमेंसे अनेकने वहॉकी स्थितिका वर्णन किया दै ۱ उन 
विद्वानोके वर्णनका संक्षित सार देनेसे यह सिद्ध हो जायगा 
कि अमेरिकाके मूल निवासी किस प्रकार भारतीय आचार- 
विचारका अनुसरण करते थे । 

मध्य-अमेरिकाकी माया जाति, दक्षिग-अमेरिकाकी इन्का 
जाति और मेविसकोकी आस्तिक जाति--इन तीनोकी सिक्षा- 
प्रणाली पूर्णतः हिंदुओकी ऋषिकुछ-शिक्षा-पद्धतिके समान 
थी | यह शिक्षा पुरोहितद्वारा दी जाती थी | बाळक अपने 
` घरोसे पुरोहितके यहाँ भेज दिये जाते थे और वे वहीं रहते 
थे | उनका सबसे बड़ा कर्तव्य पुरोदितकी सेवा माना जाता 
था । उनका अधिकांश समय धार्मिक कृत्योमे व्यतीत होता 
था और उन्हें कठोर नियन्त्रणमें रूना पड़ता था | बालको- 
वो त्राह्ममुहूर्तमे उठना पड़ता ओर खानकी स्वच्छताके पश्चात्‌ 
“मग्वी ہہ‎ ( मेविसकन सोम ) को एकत्र करने जाना 
पड़ता | स्नानके पश्चात्‌ अत्रमर्षण-क्रियाएँ करते ۱ इस प्रकार 
पुरोहितके यहाँ बालकोको उनके वर्ग ( जाति ) के अनुसार 
भिन्न-भिन्न शिक्षा प्राप्त होती बालक वहाँ बौद्धिक विकास) 
पुराण-पाठ) धार्मिक ود‎ RAAT, युद्धकला आदिकी 
दिक्षा प्राप्त करते थे | सामरिक शिक्षणके विद्यापीठ ga थे 
और उनमें جو‎ ही लिये जाते थे | यहाँ अनुशासन 
अत्यन्त कठोर रहता था। दूसरी शिक्षाओके साथ यहाँ 
शारीरिक शिक्षणपर विशेष ध्यान TFET जाता था | 

प्राचीन अमेरिकन सदाचार एव सत्यके جج‎ ۱ 
स्पेनवासी वहाँ जाकर TER छोगोके उच्च आचार-विचार 
एवं असत्यसे ہو‎ देखकर स्तम्भित हो गये | फ्रेडरिक 
टॉमसनका कहना है--'यहेंके छोगोंकी धार्मिक भावना और 
असत्यसे घुणा देखकर स्पेनके लोग आश्रर्यमे पड़ गये । 
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ज्योतिपीको बुलाकर यद ज्ञात करना कि यह सम्बन्ध मङ्गछ- । 
दायक होगा या नटीं । ज्योतिपीकी अनुकूल सम्मति दोनेमर 
ही सम्बन्ध निश्चित होता था। बह प्रथा दिंदुओंकी छोड़ 
विश्वकी और किसी जातिमें नहीं दै; चर-कत्याकी कुण्डली देखकर 
सम्बन्ध निश्चित करना हिँदुओँकी ही विशेषता, 2 | 
جج‎ कार्यमे मविसक्रोके लोगोकी कुछ प्रथाएँ 
हिंदुओंकी प्रथाअंसे अभिन्न ۶ । विवाहके पूर्व चार جن‎ 
वर एवं कन्याको 1 ओपधियेकि जलसे جج‎ कराया जाता 
था | ars समय ہچ‎ ग्रन्थि-बन्धन ( दोर्नेके 32 

R एकम बाघ देना ) होता था | विवादके उपरान्त वर 
जब वधूको लेकर घर आता; तत्र चार दिनोतिक दोनों संयमसे 
रहते और इस समय विभिन्न देवताओंकी उनसे पूजा करायी 
जाती । आज भी सेविसकामें माता-पिताकी अनुमति विवाइसे 
पूव आवश्यक साचा जाती हूँ ۱ ` 

मविसक्रोक प्राचीन 5252 جب‎ एकसे अधिक 
AR विवाद करना ج‎ नहीं माना जाता था ।- राजाओकी 
अनेक रानियोँ दाना वरदो साधारण बात थी । RFR 
भाँति set मी स्त्रियां सम्मान्य मानी जाती थीं; किंतु उनका 
स्वतन्त्र AT या घरमे कहीं भी अकेले जाना उचित 4 
माना जाता था | sf تج‎ पति) पिता, भाईके साय ही 
कहीं जा सकती थी | आज भी मेकिसिक्रोकी Raat अपरिचित 
تو‎ मिलना या बोलना पसंद नहीं करतीं | आज भी 
बाजारमे जाते समव उन्हे किसी बृद्धा = या सेवकके साथ” 
की आवश्यकता होती है | यद्यपि अब ये वन्धन शिथिल होते 
जा रहे हे; फिर भी रात्रिमें मेक्सिकोकी कोई साधारण नारी 
घरसे बाहर तवतक नही निकलेगी, جم‎ परिवारका कोई 
व्यक्ति साथ न हो | 

एक स्पेनिश लेखकका कहना है कि 'मेविसकोमें पहले 
युवक शीघ्र विवाहित हा जाते थे ।? इस प्रकार वहाँ भारतके 
समान बाल-विवाहकी प्रथा भी थी । खरी रहखामिनी होती थी 
और घरके सब कार्य वही करती थी । वहों त्री यदि कोई 
उग्रतर अपराध न करे तो अवध्य मानी जाती थी और स्री 
तथा वाळकका वध एवं उन्हे अकारण दण्ड देना बहुत 
निन्दनीय माना जाता था | 

मेविसकोमै राज्यामिपेक हिंदू-समाजकी माति ही बढ़ी धूम- 
घामसे ओर विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न होता था । वहा 
राज्यका अधिकारी ہو‎ नरेदाका ज्येष्ठ पुत्र ही माना जाता था | 
उस समय राज्याभिषेकका पूरा कृत्य पुरोहितपर निर्भर करता 


` होगोमे शवको जलानेकी साधारण प्रथा थी; किंतु विशेष 
جم‎ लोगोको जलाया नहीं जाता था | वे विशेष प्रकारकी 
समिधाओंमें रख दिये जाते थे | यह स्मरण कर लेनेकी वात दै 
कि हिंदू-समाजमे भी साधुसंन्यासी तथा महामारी आदिसे 
मरे व्यक्ति जलाये नहीं जाते | राजाओका दाह-सस्कार बड़ा 
धूम-घामसे होता था | उसमे वहुत-सी विधियां की जाती | 
इन विधियोसे हिंदओकी उस सोसपायी श्रोत्रिय विप्राकी दाह 
विधिका स्मरण आता है, जो अव भारतमे भी प्रायः Sa हो 
"चुकी Š | शवदाहके दूसरे दिन हिंदुओकी भोति ही मेक्सिको- 
के लोग भी अखि-चयन करते थे | यहीं यह स्मरण रखने- 
"की वात है कि मेक्सिकन जातिमे सती होनेकी प्रथा थी । मत 
व्यक्तिकी विधवा Raat जिनकी इच्छा होती, वे मृत पुरुप- 
के साथ चितामे जळ जाती | TÊ दावके साथ अवः 
कुछ स्त्रिया जळती थी ۱۳۳5 स्रियोके लिये जळना आवश्यक 
नहीं था | जो मृत व्यक्तिके साथ नहीं जळती थीं, उन्हें अपना 
शेष जीवन हिंदू-विधवाओकी भाति खेच्छापूर्वक अत्यन्त 
सादगी) संयम तथा कठोर तपस्याके नियमाको पालन करते 
हुए व्यतीत करना पड़ता था | 

यो तो अमेरिकाके प्रायः समी भारतीय संस्कार ईसाई 
धर्मके प्रभावसे अब नए हो चुके हँ, किंतु अब भी वे अपनी 
पुरानी मृतक-श्राद्ध-प्रथाको किसी-न-किसी रूपमे बनाये हुए 
है | वहाँ वर्षमे एक दिन 'सर्व-आत्मा-दिवस? मनाया जाता 

| इस दिन सभी मृतात्माओके लिये प्रार्थना की जाती है | 

उनके निमित्त अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाकर सहभोज होता | 

अन्त्येष्टि-संस्कारकी भाति अन्म एवं विवाह-संस्कार भी 
अमेरिकामै हिंदुओके संस्कारोसे मिलते हुए ही थे | वहाँ 
सम्मिलित पारेवारको प्रथा थी | वहॉके लोग विशाल परिवार- 
की कामना करते थे । पुत्रोत्पत्तिके समय देवपूजन, प्रसूतिका- 
ےہ‎ अभि-स्थापन ओर एक प्रकारकी Ter झुद्धिक्रिया 
प्राचीन अमेरिकन करते थे, जो नान्दीमुख श्राद्वसें बहुत कुछ 
मिळती-जुळती ë | यह हो जानेपर ज्योतिषी आकर बालकके 
भावी जीवनके सम्न्धमे भविष्यवाणी कहते थे | यह जन्म- 
कुण्डली 8.0 प्रथा थी | जन्मदिनके पीछे नाम- 
करण होता था | 

प्राचीन सेव्सिकोमे वर्तमान यूरोपीय प्रणयालापका सर्वथा 
अभाव था | विवाहका पूरा उत्तरदायित्व वर एवं कन्याके 
माता-पितापर था और वे ही उनका सम्बन्ध निश्चित करते थे | 
इस प्रकारके विवाहमे सबसे प्रथम एवं-आवंद्यक कार्य था 
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अपनेको गर्वपूर्वक इसी वंशका मानते हैं, और राम-सीता- 
उत्सव मनाते हैं ۱ इस प्रकार हम अनुमान कर सकते हैं कि 
अमेरिका उस एक ही जातिद्वारा वसा है जो कि एशियकि 
दूरस्थ تہ‎ संस्कार ओर रामकी भव्य गाथाको साथ ले 
गये थे ۱ ये सब सन्देहहीन प्रमाण यह साधार सम्मत 
उपस्थित करते हें कि एथियोपिया ( RE ) ओर भारत एक 
ही असाधारण जातिद्वारा वसाथे गये थे | इसकी पुष्टिमे यह 
और जोड़ा ज्ञा सकता है कि वंगाळ और बिहार ( पेला ) 
के पहाड़ी अपनी कुछ आञ्घतियोमे, विशेषतः नासिका और 
1899 वनावटमे, एब्रीसीनियन जिन्हे अरबके लोग جو‎ 
सन्तति? कहते हैं, उनके समान है PP 

पोकोकने अपनी पुस्तकके उपसंदारमे लिखा है--मेने 
अत्यन्त विश्वसनीय सावधानीके साथ अत्यन्त कठोर परीक्षण 
किये है | केवल ۳م‎ ही नही, शब्दोकी समानताने भी 
मुझे चकित किया है ۱ यह कोरी कल्पना नही हे; ऐसे 
परिणाम जो एकरूप होनेके साथ असंख्य Š, इसे प्रमाणित 
करते हैं | प्राचीन जगत्‌ ( अमेरिका ) की मनोवैज्ञानिक जाच 
ऐसा व्याकरण है, जिसके अध्ययनसे हमारी ( यूरोपियन ) 
जातिसे पूर्व ( भारतीय ) ऋषियोके श्रमणके महान्‌ TIT 
अबतक सत्यताके साथ पढ़े जा सकते हैं P 

“हिंदू अपने साथ मेक्सिकोमे 37م‎ अठारह اہ‎ 
का वर्ष, वर्यव्यवसाय तथा भारतीय हाट-प्रणाळी लाये 
عو رج‎ | 

अमेरिकाके अन्वेषक कोलम्बसने लिखा है--“हिदू और 
मंगोलियन आकृतिके सेकड़ो-हजारों मनुष्य हिंदू-रीति-प्रथाएँ, 
हिंदू-देवता गणेश-इन्द्र आदिका पूजन, हिंदू-शिक्षा-प्रणालली, 
पुरोहित-प्रथा; विवाह-संस्कार; शव-दाह, सती-प्रथाका यहाँ 
पालन करते Š | इन सबकी उपस्थिति पूर्णतः सिद्ध करती है 
कि हिंदू और मंगोळ स्थल या जलमार्गद्वारा बहुत बड़ी 
संख्यामें अमेरिका पहुँचे थे ।? 

इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अमेरिका किसी 
समय اچچ‎ उपनिवेश था और वहॉके निवासी यूरोपियन 
लोगोके पहुँचने तथा ईसाई-घर्मके व्यापक होनेसे पूर्व چھ‎ 
संस्कृतिश्का ही अनुसरण करते थे | 

( श्रीत्रमतलालज़ीकी “हिदू-अमेरिका'के आधारपर ) 


अमेरिकार्म हिंदू-संस्कति ॐ‏ ٭ 


- 


था ۱ पुरोहित ही नवीन नरेगसे प्रतिज्ञा कराता और फिर 
उनके - सिरपर मुकुट रखता | इसके पश्चात्‌ दूसरे सामन्तादि 
नरेशको खीकार करते थे | वे छोग उस समय नवीन नरेशको 
भेंट देते थे | इसी प्रकार साधारण परिवारोंमे भी भूमि मृत- 
पुरुपके ज्येष्ठ पुत्रकी मानी जाती और वह अपने भाइयोके 
साथ उस भूमिका उपयोग करता था । 

मेविसकोके समान ही पेरूमे भी हिंदू-संस्कृतिके अमिट 
चिह्ू पाये जाते हैं | वहाँ ईसाई-धर्मके व्यापक होनेसे جو‎ 
तक छोगं RR विश्वास करते थे ۱ उनके समाजमे वर्ण 
एवं जातियोके भेद थे ओर आश्रम-घर्मके पालनकी भी प्रथा 
थी | पेरूके लोग अपनी उधोगशीलता, सदाचार, शिष्टता 
आदिके लिये विख्यात थे ۱ यह “वेश्याऔसे रहित देश? कहा 
जाता था | चोरी-डकेतीका वहाँ नामतक नही था। देवताओं - 
मे उन लोगोंकी श्रद्धा थी | 

सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात है अमेरिकामे विजया- 
दरामीका “रामसीतव? महोत्सव | इस लेखके मूल लेखक श्री 
चमनलालजी कहते हैं कि उन्होंने यह उत्सव खयं पेरूके 
धम्विळपनसिनको? नामक स्थानमें देखा है | इस दिन मेविसको- 
के लोग रंगमञ्चपर राम-रावण-युद्धका अभिनय करते है ١ 
कर्नल टॉडने इस सम्बन्धमे आलोचना करते हुए लिखा ہچ‎ 
“यदि यह सम्भव हो कि गङ्गासे नील नदीकी भूसितकके 86 
भी भागपरसे वह आवरण उठा दिया जाय जो इन प्राचीन 
आश्चर्यको ढके हुए है तो रामकी विजय-यात्रा प्रारम्भसे इधर- 
के 0ب‎ समान विदित होगी | यदि अलेक्जैडर 
( सिंकन्द्र ) सिन्धुके تقو‎ इन समुद्रोकी पंजाबसे 7ت‎ 
छालसे बने निम्तकोरिके बेड़ेसे पार करनेका साहस कर सका तो 
क्या हम कोसछ-सम्राट्‌ सगर-वंशज समुद्रराजके नामसे 
प्रख्यात साठ 55 GAR पितासे, जिनमे सब-के-सब्र पुत्र 
कुशल नाविक थे, कुछ आग्रा नहीं कर सकते १? ठॉडके इस 
कथनका तात्पर्य इतना ही है कि टॉडके मतानुसार भारतके 
समुद्रराज नामक किसी अयोध्या-सम्राटने मिस्तमे अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया और मिखसे वह प्रभाव अमेरिका पहुँचा । 

अमेरिकव इतिहासके प्राचीन मान्य विद्वान्‌ जोन्स कहते 
हैं कि “यहाँ (RR) राम ۸خث"‎ सीतापति और 
महारानी कोसल्याके جج‎ साने गये है ۱ सह 38۰ 
ध्यान देने योग्य है कि यहाँकी पेरूवि سی‎ जातिके छोग 
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धूपके धूम्रको अदण جج‎ पूजाके पार्धोको یچ‎ दक] 
खोलना) पात्रम जल भरना) TEB جو‎ fern, तीनं 
बार परिविञ्चन करना, गन्ध तथा अक्षत प्रदान करना और 
फिर می‎ अं नमः कुम्मक | 92 उं नमः पूरक! 3 
नमः रेचक? मन्त्रीका उ्चारणकर कुम्भक, पूरक और रेचक 
किये जाते हैं | प्रागावाम ठीक विधिक्रे अनुसार किया लाता 
Ë | इसके पश्चात्‌ श्रीआत्माको शिवद्वारतक लावा जता 
है | तदनन्तर-- 

४» शारी कुण्ड सिरयुक्तमन्तःकरणसिन्धनस्‌ | 

मन्त्रोच्ारणकर दग्धीकरण किया जाता रै | इसके पीठे 
कुछ ब्लोक आते हैं, जिन “अमृतकरणीः कहते ۱ सध्तया 
थे तान्त्रिक ओर शैव क्रियाएँ हैं | नवशक्तियोंकी भी पूजा 
होती दै | उनकी पूजाके अनेक क्रमों और मन्त्रीका وہ‎ 
पूर्ण विवरण देना असम्भव है | उपरिलिखित तो उदाइरण 
मात्र Š | ; 

बालीका उपासक सप्ततीर्थ भी जानता दै- 

नमः । ४० सँ सरस्वत्ये नमः] रु 8‏ ےوہ अं‏ ت 
र स॑ कोगिगौ‏ ر सिन्धवे नमः | ॐ च विपाशायै नसः‏ 
नमः ۱‏ چو नमः । ४० औं यमुनाये नमः । ॐ अं‏ 

गङ्गा, सिंधुः अन्य नदियों और समुद्रके लिये भी इनकें 
दर-वारट्‌ स्तोत्र Û | 

۳۳73 प्रत्येक अज्ञपर भस्प ल्गावा जाता Š । 

जब भारतीय अपनी और बालीनिवासिर्योकी او‎ 
एकात्मताको दृदयज्ञम करेंगे; तब प्रत्येक सुसंस्कृत )ہہ‎ 
लिये वालिद्वीप तीर्थस्थान बन जायगा ( आजकल तो, यई 
अमेरिकन ओर यूरोपीय यात्रियोके लिये केवळ रम्य स्थान 
है ) 1 वालीनियासी हृदयसे हमारा स्वागत करेंगे; पर दमे 
उनकी आगशाके योग्य बननेके लिये प्रयत्न करना होगा और 
उनके आध्यात्मिक शानकी लाळसाकी तृप्ति करनी होगी | 

उनकी पूजाकी गरिमा अद्वितीय है। रोमन केथल्कि 
पादरियोंने भी माना है कि पूजामे व्यस्त पेदण्डाको wana 
ER कोई गम्भीर दृश्य नहीं رج‎ बालीमै हम अपनी 
आत्माका ही प्रतिबिम्ब पाते हैं | बालीनिवासी asa 
मन्त्रीका अर्थ जाने बिना ही उनका प्रतिदिन श्रद्धाते पाठ 
करते हैं ۱ ۱ 

गत छः शताब्दियोसे अपनी उपेक्षा और अघःपदनके 
कारण बालीसे हमारा सम्बन्ध Z= गया था | हमें पुनः उसे: 
मिलना चाहिये ۱ बाली इमारी आत्माओंको नवब्छ प्रदान 
करेगा । 


राहीमे पूजाविधिको “पूजा-परिक्रम कहा जाता है। 
इडे पहनते हुए, “37 d महादेवाय नमः? मन्त्रके उचारणसे 
वह आरम्भ की जाती 5۱ उसके पश्चात्‌ ہف‎ अं शिव- 
स्थितिकाय नमः? का उच्चारण करते हुए मेखळा धारण 
करते Êê | तदनन्तर ५3» उं विष्णुसदाशिवाय नमः? का 
उच्चारण करते हुए उत्तरीय वस्र पहना जाता है ओर “३० 
में ईश्वरपरमशिवाय नमः? का पाठ करते हुए वक्षःस्थलपर 
वस्न डालते हैं | ARR पश्चात्‌ 3“ अं कं क 
ईश्वराय नमः? कहते हुए पादक्षालन$ “डे” हः उं फट 
अस्राय नमः कहते हुए आचमन ओर ४३० हुः फट 
लाय नमः? कहते हुए हाथ धोये जाते 6۱ >7 
और क्षालन समाप्त होनेके उपरान्त “३० 3» पद्यासनाव नमः? 
मन्त्रका जाप करते हुए उपासक पद्मासन लगाता है | इसके 
पश्चात्‌ शरीर-शुद्धिका मन्त्र आता है; जिसे वाली भाषामे 
“न्तराणि शरीर? कहा जाता है-- 

छ प्रसादस्थितिद्रारीरद्िवशुचिनिमळाय नमः | 

उपासकके सामने ढकी हुई पूजाकी थाली रक्सी रहती 
है | उसे अनाइत करनेके लिये ईश्वरको (३० इं وت‎ 
जनलील्यय नमः साहा? से नमस्कार किया जाता है | कुछ 
चीजोका भी उच्चारण किया जाता Š— 

a 1 ٩ RFF ۲ چ‎ Fo मे! 

पूजाको थालीमेसे उणसक مت‎ ब्रह्मा 
नमः" का उच्चारणकर '“अमृतदीपः उठाता है | इसके 
पश्चात्‌ 2۶ उ र; फटू अस्राय नमः | आत्मतत्व 
नमः 717१० मन्त्रके دجو‎ हाथमे पुप्पोको लिया जाता 
š | जहा-कही भारतीय सभ्यता पहुँची, جو‎ पूजाविधिमे چو‎ 
प्रयोगको बहुत महत्व दिया गया | पुष्प शुद्धता और प्रसन्नता- 
के प्रतीक ë | 

वालिद्वीपमे असंख्य हस्तमुद्राएँ प्रचलित है । प्रत्येक 
मुद्राका विशिष्ट अर्थ होता है | इनकी भाषा दार्शनिक और 
आध्यात्मिक है; परंतु बालिनिवासी उनका तात्पर्य भूछ 
शये हैं । 
_ उजाका दूसरा क्रम 3 جو‎ करनेसे आरम्भ 
हाता दै । इसे वाली भाषामे 'करशुद्धिचतुरंशुल” कहते हैं | 
इसका मन्त्र ९४ शोधाय ۳۰۰۰۰۰٥ अप्निरुद्राय नमः? है! 
अद्भ-परत्यद्ध-न्यास विशिष्ट सन्त्रोके साथ किया जाता Š | अर्च्य- 
पानके ऊपर कमल रखना, त्रिपादको उठाना; हाथ जोड़ना; 
त्रिपाद नीचे रखना, गन्ध-अक्षत डालना, प्रदीपकी ओर 
16 करना) धूपपात्रके साथ अर्व्यसे सात बार आरती करना, 


ETT 


--مس٘ویچچچے سس — 


a भारतीय संस्कृति 


پا مھ 


) छेखक---पं० श्रीरघुनाथजी शर्मा, वैद्ठोक, स्याम ) - 


मुलाकातके अवसरपर बड़े नम्नभावसे दोनों ओरसे हाथ जोड़- 
कर “स्वस्ति? शब्दका उच्चारण करते हैं, और इस प्रथाकै 
लिये इस देशमै جج‎ शब्दको छोड़ दूसरा कोई भी शब्द 
व्यवहारमे आता ही नहीं ۱ छोटे बड़ोंके सामने या तो नत- 
जानु हो या थोड़ा झुककर इसका अनुसरण करते है | उत्तरमें 
“स्वस्ति? ही कहा जाता है। भिक्षु होनेकी प्रथा इस War 
वासियोमें स्थायी अथवा अस्थायी दोनो रुपोंमे है । प्रत्येक 
भिक्षु प्रतिदिन प्रातःकाळ भिक्षाके लिये जाता है और 
खानेके समय सब बॉटकर खाते हे ۱ भिक्षा दोनो हाथोसे ही दी 
जाती दै, और क्रमश; उपस्थितिपर ही भिक्षा ली जाती है | 
भिक्षा शेष हो जानेपर चाहे प्रतीक्षामे कितना भी समय FÎ 
न लग जाय, बाकी बचे सव-के-सब भिक्षु चुप-चाप आगे 
चले जाते हैं ۱ मिक्षु-जीवनमें उन सब جا‎ अध्ययन 
तथा पारायण किया जाता दै, जो मनुष्यजीवनको सार्थक 
बनानेम उपयोगी होते हॅ | 

विवाहके लिये موه‎ शब्द यहॉपर “स्वयंवर? है और 
इसकी प्रणाली भी बहुत कुछ भारतीय हिंदू-विवाहकी जैसी 
ही है | इस अवसरपर भिक्षुओ तथा वयोदइड्धौद्वारा 
मन्त्रोचारण तथा आगीर्वादात्मक वचर्नोका उच्चारण होता है? 
और जलामिपेक आदि क्रियाएँ भी की जाती Š | यह 
अवसर नाममात्रके खर्चसे ही सम्पन्न हो जाता है | परदेकी 
प्रथा इस देगमे नहीं है | व्याख्यानके लिये प्रयुक्त शब्द 
यद्दोपर “सुन्दर वचन? है तथा कथाके लिये “कथा? ही है | 
ऐसे अवसरोपर एकदम مج‎ रहती दै, सिवा वक्ताके 
किसी दूसरेकी आवाजतक नहीं आती । प्रत्येक मन्दिर-मठ- 
की वार्षिक पूजा भी होती है, जो बड़े-बड़े उत्सवोके रूपमें 
की जाती है। 

शिष्टाचार इस देशका प्रधान गुण है; अर्थात्‌ किसी सी 
वस्तुके आदान-प्रदानके अवसरपर बड़ी नम्नतासे 7 
आदि TR ( जो इस भाषाके Š ) प्रयोग आवश्यकीय 
है | छोटा-मोटा अपराध हो जानेपर एक दूसरेसे “कृपया क्षमा? 
के अतिरिक्त दूसरा कोई रिवाज है ۱ 

(मुर्दे ) को यहॉवर “शव? ही कहा जाता है‏ جب 
और शवको जलाया जाता है | 'मृत्युःके लिये व्यवहुत शब्द‏ 
fine दे ۱ दिवंगत माणीका दाए-संस्कार HS कुछ‏ 


` 


यह स्याम अथवा याई देश भारतीय संस्कृतिसे सर्वाद्भेण 
ओत-प्रोत है और इस چس‎ लोग इस बातको निर्विवाद 
स्वीकार भी करते हैं कि हमें भारतसे बहुत कुछ मिला दै | 
उदादरणके लिये यहाँका राजबंग श्रीरामचन्द्रजीके qasaq 
अपनी उत्पत्ति मानता है ओर राजा अपनेको रामाधिपति 
3ج‎ थे ۱ इस देशकी भापार्मे, जिसे थाई-भापा के नामसे 
TE लाया जा रहा दै, प्रतिशत تو‎ ऊपर ही 
संस्कृत-गब्दोंका समावेश है और करीब पचीस प्रतिशत 
पालीशब्दोका--जो संस्कृतके ही विक्षत शब्द है--संमिश्रण | 
खर-मात्रा-व्यज्ञन رت‎ आ; इ; ई? तथा “क, ख! 
आदि नार्मासे ही बोळे जाते हैं | इस भापामें सम्मिलित 
कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनका न तो दूसरा कोई पर्यायवाची 
नाम ही है ओर न कोई दूसरा विक्कत उच्चारण ۱ 
هد‎ 
۱ आयु, प्रमाण; वेला, सामान्य, सामाजिक) साधारण, 
BRT एकजन) शुल्क, रथयन्त्र आदि | कुछ शब्द केवल 
उच्चारणके कुछ डी उलट-फेरसे व्यवहारम आ रहे ईँ--विशेष, 
.سر‎ दोष; राष्ट्र, 17 राषट्रमन्त्री। सहराष्ट्र, اھ‎ 
प्रजाराष्ट्र, समागम) गुरु, आचार्य, ×5۳: प्रकृति, शून्य, 
चक्रयान) चराचर) शान्तिपाल) देशपाल, नगरपाल; ۹۳٣۳۰ 
इरिण्यक) खानी) प्रेषणीय पत्र» TST; दूर-शब्द, नायक; 
अधिपति, अधिकारपति, स्थापनिक) स्थापत्यकर्म, विश्वकः 
विश्वकर्म आदि अनेक शब्द ऐसे हैँ, जिनके पर्यायवाची 
दुसरे कोई शब्द शायद ही हों | पारिभाषिक शब्द तो इस 
मायामे प्रायः संस्कृतके ही हैं, जो व्यवद्दारमें आ रहे हैं। 
ود‎ पुरुषों, स्त्रियों, नगरा तथा सड़कों आदिके 
नाम भी प्रायः संस्क्ृतसे ही RA गये हैं-जेसे क्रमशः 
` अरत) कुमुद, सुमनजाति; ہج‎ धर्मनिदेश, अशोक- 
मन्त्री) रेणु, प्रभा, आमा, वीणा, लक्ष्मी) मालिनी तथा 
मुराष्ट्रधानी: उत्तरदिश, लबपुरी, सुरेन्द्रपुरी, प्राचीनपुरी, 
नगरस्वर्ग, राजवंश०, अनुवंश०; सूर्यवंश०, अश्योक०५ 
अयोध्या० To होड़ आदि | दूसरे शब्दांमे संस्कृत- 
आपाका अधिकार तथा प्रभाव इस देशकी भापापर पूर्णरूपसे 
رح‎ इस देशके रीति-रिवाज तो प्रायः सब-के-सब भारतीय 
संस्कृतिके ही ओतक हैं | प्रत्येक ود‎ प्रक दूसरेसे अटः 


[ भाग २४ ` 
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येदि 'रामठीला ही इस देगके अभिनव तथा नाव्यकलाका 
आधार दै? و‎ जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। साथ ही 
یج‎ रामलीला ود‎ जितनी" जनप्रिय दे, नायद्र उतनी 
भारतम भी नहीं। एक छोटी-सी उपाख्यानिकासे माइ 
दो जायगा कि جت‎ आवाल-ब्रद्ध इसकी जानकारी FRE 
रखता 8 | 


मेरे बोके موه‎ वर्ष ही थे; जब एक बार में अपने 
भारतीय कुछ मित्रेके साथ एक खानपर खड़ा था (उन 
मित्रोमिस अब भी दो-एक ود‎ विद्यमान Š ) एक emî 
लडकेसे, जिसकी उस समय आयु तेरह-चौदद تم‎ ऊपर ने थी, 
पास खड़े मेरे एक मित्रने पूछा; बया दम रामायगकी कथा 
जानते हो ۲ उसने او‎ | नो बताओ कि “जब सीता 
रावणके घर उसकी राजधानीमे थी, तव रावणने 6 
तथा अकेळी RAT मी उसपर बलप्रयोग क्यों नहीं 
किया १? उत्तरस उस छड़केने कदा--“सीता क्योकि नारी- 
श्रेष्ठ थी तथा उनमें पातिब्रत-धर्म पूर्ण मात्रामे शा, इसलिये 
रावण जब भी उनकी ओर आगे बढ़ता था, लो ही व्ही 
उनका अतः आगका गोडा हो उनके शरीरे निकलने ٩ 
था ओर रावणतक पहुँच उसको ٭‎ रोक देता 
पूछा गया “तब रामके स्पर्शपर भी ऐता होता था क्या ۰ 
उसने جو :و‎ eR कि बह उनकी >4 
थीं ।? मुझे पूरा स्मरण दे इस उत्तरसे हस सब-केंसव अवाक्‌ ` 


रह गये थे | अलु--- 
यहाँका सामाजिक जीवन जातीयतासे ओतप्रोत दै 


और विशेषतया एक धर्म, एक जाति, रहन-सहनकी एकता? 
खान-पानकी एकता आदि यहाँ Shame दै ۴ 
लिये यहाँपर पूरा सम्मान दै | देशके कोने-कोनेपर इस देशकी 
तथा विदेद्रियोकी Fat यह्दॉपर विना किसी इजत-अपहरण- 
के भयसे वेखटके, वेरोकटोक, जहाँ भी चाहें छछन्दतासे 
दिन अथवा रात घूम-फिर सकती दें | 


इस देशके विधानका आधार भी मनुगास्न ही है, जिते 
यहॉपर AF कहते Š | यह एक दिग्दर्शनमात्र है इस 
देश तथा भारतकी संस्कृति-समन्वयका | हम भारतीय इस प्रकार 
उस संस्कृतिको, जितका हमे अभिमान दै, अपने इन पड़ोसी. 
327 सुरक्षित पा रहे हैं | 


दिन वाद होता है ओर इस वीच हर रोज शव-पूजन तथा 
मन्त्रोच्चारण, दान आदि किये जाते š; तथा दाहके दिन 
सम्मिलित भोजनकी मी प्रथा हैं । 

यहॉपर शिल्पको शिल्प ही कहते हैं ओर यह इस देशका 
एक विशेष गुण तथा सौन्दर्य š | جج‎ सन्दिर्‌) मठ; विहार; 
प्रासाद आदि यहाँकी शिल्पकलाके प्रतीक दै | यहाँका प्रत्येक 
स्री-पुरुष शित्पकलाविग्रारद है और यहाँका प्रत्येक घर 
तथा इनकी दृकाने इसके द्योतक Š | नास्बनालाओंके पट 
(që ) aê جج‎ नमूने Š | नाटक जो यहाँपर खेले 
जाते है, उनमे प्रायः सभी पुगतन भारतके हिंदू ऐतिहासिक 
नाटक ही होते दै | कुछ ही महीने हुए यद्दोकी शिल्याकरण 
नास्यशालामे 'साचित्री-सत्ववानःका नाटक खेला गया था | 

यहाँका अजायवधर जिसे "۸ “विविधभण्डारम्थान' 
कहते है और जो दो हजारके ऊपर वर्षाकी बहुत-सी वस्तुओ- 
के संग्रहसे भरपूर हे; उसमे प्रायः भारतीय पुरातन جج‎ 
बस्तुएँ ही प्रचुर मात्राम दृष्टिगोचर होती š | उन्हें देखते 
ही दर्शकके चित्तरर भारतका पुरातन ऐतिहासिक चित्र 
अङ्कित दो' उठता है | 


यह देश इस समय चुद्ध-घर्मप्रधान हे । राष्ट्र तथा ہچ‎ 
यानी गवर्नमेन्टका एक ही थम है | बुद्ध-धर्मपर पूर्ण विश्वास 
दै; पर साथ ही हिंदू-घर्मका भी Ie ही इसमे इतना मेल- 
जोळ है जो कि पूर्ण विश्वाससे खाली नही | जहाँ भगवान्‌ 
बुद्धको ۶7۲و‎ दिखायी देगी, वहाँ दूसरे हिंदू-देवताओकी 
प्रतिमाएँ भी दिखायी देती رج‎ यहँकि गिस्प-विमागका 
चिह्न गणेदाजीकी मूर्ति ही है | 


ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, नारायण; ईश्वर, लक्ष्मी, उमा, 
सरस्वती, गणेश, शेपनाग, नन्दीगण) कुबेर, कार्तिकेय 
आदि देवता عو‎ नामीसे यहॉपर सम्बोधित होते है | 


रामायण-महाभारत--खासकर रामायणसे बहॉकी जनता 
उतनी ही परिचित है; जितनी भारतीय जनता ۱ रामायणको 
251۲ TEAR कहा जाता है ۱ उसके पात्र श्रीराम; 
श्रीलक्ष्मण, सीता; अङ्गद, हनुमान्‌; वाली, 2713, जामवन्त, 
नल, नील; दशकन्धर कुम्भकर्ण; मेघनाद आदि नामोंसे 
दी बोळे जाते Š । रामलीलाका TER बहुत ही प्रचार है | 
प्रायः हर अवसरपर रामायणका ही खेल खेला जाता है | 


> 


तम्पामें भारतीय संस्कृति i 


( लेखक्र---श्रीशिवकण्ठलालजी शुछ 'सरस' पम्‌० ५० ) 


उसने कई खानोमि ج١۶‎ स्थापना करावी | इसके 
उपरान्त चम्पा राज्यका भविष्य अन्धकारसे चला गया | 
आक्रमणकारियोने चम्पाके गासर्कोको पराजित ٭‎ 
अपने بب‎ मिला लिया | ११७० ई० मै फिर 
5۳۳ हुई और इन्द्रवर्मनने مج‎ राज्यके जासकको 
पराजितकर पुनः चम्पाका खतन्त्र राज्य खापित किया ۱ 
इस प्रकार सदेव चम्पापर आक्रमण होते रहे और उसका 
भाग्य झासकोकी शक्तिके अनुसार बनता-बिगड़ता रहा | 
जयपरमेश्वरदेव ( १२२२ ); इ्द्रवर्मन दशम ( १२५७ ) 
तथा महेन्द्रवर्मन ( १३११ ) शक्तिगाळी तथा प्रतापी. 
राजा हुए ۱ इन राजाओने अपने समयमे आक्रमणकारियोका 
सामना करके राज्यकी रक्षा की । इसके साथ ही राष्ट्रकी 
जर्जर कायाको भी नवजीवन प्रदानकर सरक्त बनाया | 
पर कभी भी चम्पाका राज्य युद्धकी विभीपिकाओसे मुक्त 
न हो सका | सारा प्राचीन इतिहास रक्तरंजित कहानियोंसे 
भरा हे | सन्‌ १५०५-४२मे अन्तिम राजाकी मृत्युके 
उपरान्त चम्पाकी स्वतन्त्रता सदाके लिये अतीतके गर्भमै 
विलीन हो गयी | इस प्रकार हम देखते Š कि تہ‎ 
भारतवासियोने लगभग १५०० वर्षातक शासन किया | उसके 
उपरान्त उनका चिह्न भी नहीं मिलता ۱ उनका सारा 
राज्य-वेभव سب‎ फूलकी भति खिलकर विस्मृतिके 
उस पार छिप गया | पर दिंदू-संस्कृति ओर सभ्यता वदद 
अवतक जीती-जागती दिखायी पड़ती हैं । 

चग्पामे भारतकी सबसे विशेष वस्तु है भारतवर्पक्रा 
वर्म | अन्य द्वीपोकी भाति यहाँ भी भारतीय धर्मका प्रचार 
हुआ | शेव-धर्मकी प्रधानता अबतक मिलती है | जा 
शिलालेख मिळते है, उनमे गिव, विष्णु, ब्रह्मा तथा 
बुद्धका वर्णन मिलता हैँ । पर उनमें शिवका अधिक 
वर्णन है | मन्दिर तथा शिळालेखोमे महेश्वर, मद्दादेव; 
पञ्चुपति आदि अनेक नाम मिले है | गिवलिङ्गोके नाम 
भी देवलिज्चेश्वर; घर्मलिङ्गेश्वर आदि मिले ë | 

शित्रके अतिरिक्त “शक्ति? की भी उपासना होती थी ١ 
गक्तिके उमा; गौरी आदि नाम थे ۱ शिव तथा शक्तिके 
अतिरिक्त गणेशकी भी प्रजा होती थी | 22 वेप्णवधर्म और 
وچ‎ भी प्रचार हुआ था । चिकी भॉति विष्णुकी 


पाचीन कालम भारतीय लोगाने एशियाके भिन्न-भिन्न 
भागोमे फेलकर उपनिवेश बनाये और त्रहॉकि आदिम 
निवासियोको एक नवीन स्थायी सम्यता और संस्कृति 
प्रदान को | सुदूरपूर्वके द्वीपोमे GATOR आचारः 
विचार, भाषा तथा साहित्य और धर्म आदिमे जो 
भारतीयता मिलती दै, वह स्पष्ट प्रमाणित करती है कि इन 
2211۲7 पूयकाळमें भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रसार 
हुआ था | विष्णु, व्रह्मा, गणेश तथा शिव आदिकी 
प्रतिमाओसे भी इस कथनकी पुष्टि "0 हे | इन सुदूर 
पूवकं EMA चम्पा अथवा अनामका वर्णन भी 
विशेष उल्लेखनीय Š | 

ऐतिहासिक 
श्रीराम चम्पामै 
उपरान्त ३३६ 


खोजके अनुसार qe पता चलता है कि 
प्रथम हिंदू शासक हुआ हे | उसके 
ई० से लेकर ५२९ ई० तक पाँच ओर 
शासक हुए । उनके नाम फनवेन; भद्रवर्मन, गंगराज; 
देववर्मन तथा विजयवर्मन Š | विजववर्मनके उपरान्त 
सद्रवर्मन तथा आम्भुवर्मम चम्पाके शासक हुए | उसके 
उपरान्त कन्दर्प धर्म-शान्तिप्रिय शासक हुआ । अन्तमे 
रद्रवर्मन द्वितीयके मरनेपर ( ७५७ Fo ) चम्पाका 
राज्य दूसरे वंशके अधिकारमे चला गया | 


नवीन ج39‎ शासक सत्यवर्मनने नष्ट मन्दिरोको फिरसे 
बनवाया | इसके उपरान्त ओर भी राजा हुए | बे सब 
अधिकतर आसपासवालोंसे युद्ध करते रहें | सन ८६०में 
अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मनकी मृत्युके उपरान्त इस वंशका 
जासन भी समाप्त हो गया | इसके उपरान्त AITO 
लोग चम्पाके शासक हुए | इनमे इन्द्रवमेन प्रतापी राजा 
हुआ | सन्‌ ९७२ Fo FHT मृत्युक उपरान्त जव 
परमेश्वरवर्मन देव ईश्वरमूतिं नामक राजाने सन्‌ ९८० Fo मे 
एक नवीन वंशकी स्थापना की | इस چو‎ सद्रवर्मन 
चतुर्थने सन्‌ १०६९ ई० तक राज्य किया | 

सन्‌ १०८१ ई० मे चम्पाकी दशा डावॉडोछ हुई | 
सारे राज्यम تہج‎ वादळ छा गये । उसी 
श्रीराजेन्द्र राजाका मृत्यु हुई आर सनू ११३ 
राजा हुआ ۱ 25 ود‎ धार्मिक तथा उत्साही राजा 
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उत्तरके मन्दिरोंसे मिलती-जुलती É । جع‎ 
प्रतिमाओपर गान्धारकलाका प्रभाव दै | × विष्णु आदिकी 
मूतिवोपर बंगाल तथा दक्षिण-भारतका प्रभाव था। 
मन्दिरोकी छते उत्तरी भारतके मन्दिरोंकी ویپ‎ शी | 
दक्षिण भारतीय भवन-मनिर्माण-कटाकी प्रधानता توچ‎ 
मिळती Š | 

चम्पाकी शासन-व्यवस्था भी भारतीय ढंगकी-सी थी | 
राजा साम्राम्यका सर्वेसर्वा होता था | प्रजा राजाको ईखरका 
अवतार मानती भी । Sami شع‎ अधिक थे | ڈو‎ 
गाजनीतिके हाता तथा घर्मधुरीण होते थे | अधिकतर 
राजालोग मनुकी ۳ अनुसार कार्य करते थे | 

मी भारतीय दंगकी थी!‏ -٭٭د جب ہو 
क्षत्रिय; बेइव और‏ سم भारतवर्पकी भाँति वदाँ भी‏ 
खान FFA था | उनका‏ 5ھ थे । वहाँ भी‏ چپ 
समझा जाता‏ مم सर्वत्र विशेष आदर था । ET‏ 
था | घर्म-कमके नेता ब्राक्षण दी थे | विवादका ढंग मी बहुत‏ 
कुछ भारतीय था | बंश और गोत्रका ध्यान खखा जाता‏ 
माना जाता ۰‏ جج था | विवाह एक घामिक‏ 
प्रथाका मी चलन था । मद्दीने मी भारतीय थे | वहॉकी‏ 
प्राचीन चसाकी‏ ہچب | भाषा भी भारतीय संस्कृत थी‏ 
भाषाका प्रयोग होता था, पर प्रधानता संस्कृतको ही प्रात‏ 
शाता होते थे |‏ چو थी | राजालोग नाञ्न-पुराण तथा‏ 
व्याकरण-ज्योतिधके भी अच्छे विद्वान्‌ वर्दी थे |‏ 
रामावण) MRE ततथा धर्सशासत्रोसे चम्पानिवाटी‏ 
xaf परिचित थे | इतके अतिरिक्त और भी भारतीय‏ 
याते वहाँ पायी जाती थीं |‏ 

उपयुक्त कथनसे स्पष्ट رو‎ गया कि चम्पा ( अनाम ) मै 
भारतवासियोने जिस सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रसार किया 
था) वह आज मी वर्तमान है | इससे यदद भी सिद्ध होता दै 
कि भारतीय संस्कृतिका प्रभाव अधिक व्यापक था । इसीलिये 
आज भी सारा विश्व उसके چو"‎ नतमस्तक Š | 


eo 


मी पूजा होती थी | Rete भगवान्‌ विष्णुके कई 
नाम मिळते हैं | भारतवर्षकी भाति वहों भी राम, कृष्णकी 
लीलाओका प्रचार था | शिलालेखोमे छीलाओका वर्णन 
मिलता है | गरुड़ तथा वासुकिका भी वर्णन मिलता हैँ | 
ج‎ प्रतापी राजा तो अपनेको विष्णुका अवतार मानते थे | 
विष्णुके साथ ही ef मी पूजा होती थी। खिया 
छश्मीपूजाको अधिक महत्त्व देती थी | लक्ष्मीकी उत्तत्तिके 
विषयमे चम्पानिवासियोंकी घारणा भारतीय धारणाले कुछ 
भिन्न थी | 

इसी प्रकार ब्रक्षाका भी वर्णन मिलता Š | 3ج5‎ 
उनकी मूर्तियों तथा कई एक नाम मिले ६ | चार मुखवाली 
बूतियो मी मिली हैं | इन सब मूर्तियोकी देखकर ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि चम्माकी मूर्तिकला भारतीय मूर्तिकळाकी मोति 
ही थी। इन त्रिदेवोके अतिरिक्त और भी बहुत-से देवी- 
देवताऔंकी पूजा होती थी | इनमें सूर्य, चन्द्र, वरुण, अग्नि; 
कुबेर तया यमराज आदि देवता प्रमुख थे! नागों और 
रको भी पूजा होती थी | इन सबकी मृर्तियाँ वनती थीं 
सौर उन मूर्तियोकी विधिपूर्वक पूजा होती थी | 

कई स्थानोपर बुद्धकी RAT मिलती Š और उनसे 
विदित होता है कि उन मूर्तियोक़ी उपासना की जाती थीं | 
राजाछोग वोद्धमठ और मूर्तियों چو‎ थे | घुद्धकी प्रतिमाएँ 
भी बहुत-सी मिलती Š | 
„भारतीय घर्मके अतिरिक्त झासनप्रवन्ध तथा ہے‎ 
कशलका भी प्रभाव و‎ पड़ा | समाज भी ہ235‎ नदी 
# 1 पम; समाज) राजनीति तथा कला-कीशरू---सभीपर 
पारतीयताकी गहरी छाप लगी थी | चम्पानिवालियांके 
भवनका कोई कोना भारतवर्षके व्यापक प्रभावसे वच न सका ] 
मारतीव भबन-निर्माणकला तथा थिल्प-कलापर भारतीयताका 
77 क्च मिलता दे | ود‎ मन्दिर तथा یڈ‎ 
1۳۳ दंगसे बनी थीं | उनकी बनावट दक्षिण और 


سس زکرم کعمس 


7727 उपदेश 


णि 
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. ] TT त्याग कमी न कर, झूठका अनुमोदन कमी मत कर | बाणीसे जो कुछ सत्य 
चोळ डोर जो कुछ छठ Ë उसको झूठ समझकर त्याग दे | 


awama C5 — دص‎ 


चीनी यात्रियोंकी भारतसम्बन्धी जिज्ञासा 


) ठेखक-पीसीतारामजी सहगदः ) 


उपर्युक्त यात्रियोके समान विस्तृत और सामग्रीपूर्ण नहीं हैं; दी 
भी इतिद्वासके छात्रके लिये उनकी उपयोगिता अमिर ۰ 
लिंग चि च ओ नामक सुप्रसिद्ध समाजसुधारकने इन TOR 
बोरेमे पर्याप्त छिखा Š; जिससे माळूम होता है कि इन 68 
चीन ओर भारतके पारस्परिक सम्बन्धोको कितन! बौद्धिक جو‎ 
से गूँथा उसने लिखा है---“मेरा सदा प्रयास रहा ऐ कि 
में उन चीनी TÊRA प्रकाशमे लाउँ; जो अभीतक भास्तयैं 
अज्ञात रहे हैं और जिन्होने भारतकै साथ हमारे सम्बन्ध 
स्थापित करनेमे समय-समयपर विराटू यत्न किये । मेरी 
गवेषणाओंके अनुसार ८२ ऐसे यात्री विद्वान Š; जिनका 
ऐतिहासिकीने अभीतक ऋण नहीं चुकाया ।* 

भारतीयताका अध्ययन करनेके लिये आजतक १८७ चीनी 
यात्री यहाँ आये; जिनमेसे १०५ का जान हो सका है | शेष 
८२ विद्वानोके बारेमे जानना गवेषणाधीन है । قب‎ ३७ 
यात्रियोंका शरीर भारतमे आते अथवा जाते समय ही झान्त हो 
गया होगा; ऐसा अनुमान रूगाया जाता दै। छः चीनी 7. 
बारेमे निश्चयसे कहा जाता दै कि वे भारतमै मरे। खृत्युकी 
बड़ी संख्याका कारण तत्कालीन जलवायु रही होगी, 
जिसके कारण 3 यात्री अपने कार्यये असमर्थ रहे | 
जो यात्री अपने प्रचारसे सफल हुए, उन्होने प्रसड़से लिखा 
हे “में धमो हो येन? के जंगल्ये हूँ; जहाँ प्यासके कारण 
एक पग भी आगे बढ़ना असम्भव हो रहा है । मेरी मृत्यु 
किसी क्षण हो सकती है | इन निर्जन ओर घोर जंगलोमे चारों 
ओर यात्रियोको मनुष्यो और पशुओके अस्थिपञ्जर देखनेको 
मिळते हैं । सामुद्रिक याचा अँधेरी और भयानक تع‎ 
पूर्ण है । फा ही जब भारतसे लोटा, तब उसे सामुद्रिक यात्रा 
करनी पड़ी | रास्तेमे उसे प्रचण्ड अधेरीका सामना करना 
पड़ा | नाविकने उन्हे सामान छोड्नेको कहा | इसने सब कुछ 
सामान छोड़कर बोद्ध साहित्यकी पुस्तकें तथा मूर्तियाँको अपने 
साथ बाँध लिया ۱ इस प्रकार इस चीनी बोद्धने समुद्रश पर्वत 
तथा TEWE अनेक कष्टोको झेला | उसकी ज्ञानपिपासा, 
धार्मिक निष्टा, भारतीय प्रेम, विश्वास, 384 ओर सासने उमे 
प्रेरणा प्रदान की और वह अपने पथपर निश्चल रहा | 

कई चीनी यात्रियोंने तो अपनी यात्राओंका वर्णन स्वरं 
नहीं लिखा | कई यात्रियोने लिखकर भी खो दिया | 
कुछ विद्वानोंकी اع‎ इमतक पहुँच सकी हैं । तो ये छी 


इतिहासविशेषशोने वतलाया है कि प्राचीन भारतकी 
पऐैतिद्दासिक परस्पराके अध्ययनके نج‎ जिस प्रकार संस्कृतके 
भिन्नकालीन मूल्अन्थोंका पढ़ना आवश्यक Š, उसी तरह 
विदेशी यात्रियोंके उल्लेख भी सम्माननीय हैं। इस ےج‎ 
प्वीनी यात्रियोके इतिद्दाससम्बन्धी ग्रन्थ ओर भी उपादेय Š | 
हून यात्रियोंके नाम और उनकी 5ع‎ भारतीय इतिहासकी 
पुरक सामग्री Š | 

यह आश्चर्यकी वात है कि इन महान्‌ यात्रियोकी कृतियाँ 
यूरोपियन विद्वानोके अनुवादसे पूर्व विस्मृतिके गर्ममे छीन थीं | 
ل:‎ लेग, टामस ند‎ Bas बील और सेंट जुलियॉ आदि 
विद्वार्नोने चीनी यात्रिर्योकी कृतियोंके अनुवाद किये, जिससे 
भारतको अपने देशका प्राचीन इतिहास समझनेमे विशेष 
छहायता मिली । पुरातत्त्वके ۰ت5‎ प्रो ० ओरल स्टाइनने अपनी 
महत्त्वपूर्ण सेंटूल एशियाकी खोजोंसे इन चीनी विद्वानोके 
यर्न्थोकी प्रामाणिकताकी ga पुष्टि की | इन चीनी विद्वानो- 
के ग्रन्थोंका भारतकी कौन-सी भाषामें अनुवाद हुआ Š; यइ एक 
प्रश्न है f 

सबसे पहले चीनक समर्थ यात्री श्रीक्षेन्वाइने अपनी 
यात्राका वर्णन किया 9, जिसमें तत्कालीन भारतकी संस्कृति- 
शिक्षा; राजनीति; सामाजिक नीति, कृषि तथा औद्योगिक 
विकासका विस्तारपूर्वक वर्णन दै ۱ यह चीनी यात्री शीलभद्रका 
अतिभानाली योग्य और कर्मठ शिष्य था । उसके साथी इसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिभासे इतने मुग्ध हो गये थे कि उसे नालन्दा- 
विष्वविद्यालयमे अध्यापक-पदसे सम्मानित किया । आजकी 
दुनियामे जो आदर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर---डीनका होता है; 
घही प्रतिष्ठा और मान उस جج‎ इस चीनी यात्रीका था। 
यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आजकलसे शिक्षाका 
उस समय आदर अधिक होनेसे इसका मान भी विशिष्ट था, 
और एक विदेशीको ऐसे प्रतिष्ठित جم‎ रखना इसकी 
असाधारण प्रतिभाका द्योतक है | इस प्रकार यह चीनी यात्री 
भारत और चीनका अप्रतिम प्रेमपात्र बना | राष्ट्की संस्कृति 
और दर्शनशाख्रकी सम्पत्तिका प्रचार इसने आशातीत रूपये 
fer | 1 

फां ही, खाळू तथा इत्सिंगसे पूर्व ओर पीछे भी कई 
चीनी यात्री आठवीं गदाब्दीतक आते रहे | यद्यपि इनके अन्ध 
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चरितावली; त्या चिनका भिन्न देशाका वणन ART و‎ 7 
यात्राओके उल्लेख ही मिळते दै । AA प्राय 1 
हाई یو‎ भाग्तके पाँच Tes वात्राका वन कई माता" 
व्दियोतक छस रहा | हाळमे इस ग्रन्थका ود‎ ६ छु ۴ 
ہج‎ | कछ हिस्सा जो मिला हः उसम छः हजार TR । 
श्री लोत्टेन छुन इसे सम्पादित किया ओर ब تو زب‎ 
प्रकाशम लाया गया ة١‎ जित ग्रन्थीकी आशिक र ZI 
सत्री हे, उनमेसे वांग हर्सिचेहका दस FER 5 
पाम्राज्यका वर्णन है | यह पुरा अन्य कटा भा 6 नहीं हा 
सक्रा | इसके कळ खण्ड तो छीढ़ारा सम्पादित कथा अन्थाम ۴7 
जाते हँ | 
प्राचीन कालमें gga مس‎ इन दो देगाका 
एक सूत्रने जोड़ा था! RA विद्वान्‌ चीनी वाची विणा-सम्बन्थी 
बातोम ही ळी रते थे | भारतीय ?तिहासकी दूसरी 086 
उन्हें कम चाचरदती थी। अतएव उनके दाग लिखी ۳ 
صصح‎ सर्वाङ्गीण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नही होती ۱ 
उदाहरणार्थ हई चि ओढी "प्रमुख वीद्वोकी जीवनियो? नामक 
कृतिम ऐतिहासिक सामग्रीके प्रासद्धिक उल्देख मिळते بن‎ जा 
अपना مود‎ अवच्य रखते ई | 


وود 


हिदू 
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की क्रम परराम उसी चिः-अनुसन्तय) ۳ ۳ 
परम جو ہچ‎ अनन्त रुपविलास आविष्कृत हुआ है । 
प्रतीक या चिह्दोंके ہے‎ अनन्तको am 7 
करनेका प्रवास किग जाता Z | spa अनिवचनीवः 
अव्पक्तको सीम, a तथा رق‎ करनेके کا‎ 
कितने ही وٹ‎ सृष्टि हुई है | ये विशिष्ट चिद या اج‎ 
मानव-मनके अनभिव्यक्त भावकी व्य्जना करते ç ۱۶ 
समाजके सभी سود بو‎ सुपवित्र दुनिर्दिष्ट मषिं 
प्रेरणा ळानेके جج‎ सर्वकालमे चिहका व्यबहार होता आवा 
हे | भावोके समाहार तथा गोष्ठीकी प्रीतिके द्वार १९7. 
विशेष चिह्ों या تق‎ खुपुष्ट भावळी ۴ 
अजेय गोख प्रात किया É | 
सर्वे वेदा यत्पदमामनम्ति तपा<सि asit च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो घह्मचर्यं चरन्ति तत्ते ہت ہے نے‎ 
एतद्ध्येवाक्षरं अहा पुतद्धयेवाक्षरं परम | 


एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा सो यदिच्छति तस्य 85۱ .. 
(कठ० १।२। १८१६ 
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ata FER प्राचीनतामे ऐतिदासिकाका विश्रान्त 
कर नकला हे | लिखित काट-लिपि; ताम्र-लिपि आर FE 
लिपिस सम्बन्ध रखनेवाल جب‎ हारा TER तथ्य 
दिन-अतिदिन تہج‎ अस्तित्वक्रे و تج‎ अतीत 
काळी ओर निर्देश करते < | AR घमक्रो सनातन 
आर शाश्वत कहकर सन्तोप प्रात किया द | अनादि सनातन 
वेदमूलक हिंदू-थर्भके द्वारा, विभिन्न समाजेंके द्वारा) विभिन्न 
कार्लेमि विभिन्न نہ‎ परिएदीत आचार और निष्ठाने इस 
تو‎ ऊपर विचित्र चिह्न अङ्कित किये हैँ | धर्मे जीवन-सत्ता- 
का अत्यन्त چم‎ रहस्य है ۱ उसको वाइर अभिव्यक्त 
करनेकी HÊZ बहुत म्राचीन काले चळ रही है | अन्य 
व्यक्ति या समाजके द्राग परिचिन्तित تقو‎ अपनी وج‎ 
को बनाये रखनेके लिये अनेको उपाय अहण किये गये ह | 
परस तत्व; पवित्र शान, अखण्ड आनन्द; विराट TRÎ 
विचित्र बारार्से प्रकाशित करनेकी चेष्टा सभी ود‎ निर्वाव- 
=a चछती जा रही Š | उनके ज्ञात, कर्म अथवा उपासना- 


९३७ 


हिदू-संस्कति और प्रतीक +‏ ٭ 


[सख्या २ ] 


Ce 


ओसित्येतत्‌ त्रयो वेदाखयो लोकास्त्रयोऽञ्नयः | 
سفرہ‎ sea ऋक्सामानि यजूँषि च ॥ 

( मार्कण्डेयपुराण ) 

कोई-कोई पण्डित 3۹و‎ बनाकर उसके यज्ञकुण्डकी 
सप्तजिह् यज्ञामिको वेदिकधर्मका प्रतीक मानते हे । इस 
प्रकारका कोई चिह्न प्राचीन साधुजन व्यवहार करते हो; ऐसा 
कोई? प्रमाण नही मिलता | अतएव इसका यहाँ विचार नही 
किया जाता । 


अन्यान्य . समस्त चिह्णो या प्रतीकोपर विचार करनेके 
पहले हिँदूमात्रके लिये स्वीकृत नाना प्रकारके शिळाचक्र), 
शाळग्राम तथा शिवलिङ्गके सम्बन्धमे अवहित होना आवश्यक 
है । छोटी-से-छोटी गण्डदिला ( शालग्राम ) मे भी महत्तम 
सर्वव्यापक जगदीश्वरकी आराधना करनेकी रीति अतीतकालमे 
किस प्रकार किसकी प्रेरणासे प्रवर्तित हुई, यह पण्डितोके 
लिये गवेषणाका विषय है ۱ शिवलिङ्ग किस प्रकार योनिपीठसे 
संयुक्त होकर विश्वजनक-जननीके प्रतीकके रूपमे केवल 
भारतमे ही नही, बल्कि इससे बाहर भी चिरकाल पूर्वसे 
समाहत होता आया है--यह वात विद्वत्‌-समाजमे आज 
किसीको भी अविदित नहीं Š | 

पद्मपुराणमे लिखा है-- 

सौराश्च झैवगाणेशाः مہ8‎ शक्तिपूजकाः | 

मामे ते प्रपयन्ते वषोम्भः सागरं यथा ॥ 

एकोऽहं पञ्चधा RR: कीडार्थं सुवने किल ॥ 

भक्तवत्सल भगवान्‌ कहते है कि “संसारमै 4 
लिये एक मै ही पञ्चधा विभक्त हो रहा हूँ । वर्षाका पानी 
जिस प्रकार चारो ओरसे बहते-बहते एक qami ही जाकर 
गिरता हे, उसी प्रकार सौर, शेव; गाणपत्य, वैष्णव और 
शाक्त--सभीको आकर मुझसे ही आश्रय लेना पड़ता Š |? 

वेदानुगामी इन पञ्च उपासकोमे प्रत्येकका एक विशिष्ट 
चिह् या प्रतीक है | एक समवाय-परामर्शपूर्वक किसी 
निहुको विशिष्ट योग्यता दी गयी है, अथवा उसे अर्थयुक्त 
करके ग्रहण किया गया है--ऐसी भावना करना सत्यका 
अपलाप करना है । 

ईसामसीहके अन्मके पूर्व, मूसाके जन्मके पूर्व फिनलैंड- 
के निवासियोकों क्रॉस-चिह् परिचित था | इसाई-धर्मके 
प्रचारसे ही उसका उद्धव हुआ है, ऐसा समझना इतिहासकी 
मर्यादाके वाहरकी बात है | एक गोलाकार इत्तरूप FEF! 
क्या कोई अपनी जातिका निजस मानकर दावा कर सकता 


“सारे वेद जिस पदका निर्देश करते हैं, जिसको लक्ष्य 
करके सारी तपस्या और ब्रह्मचर्यं अनुष्ठित होते हैं, उस परम 
तत्त्वको संक्षेपमे कहता وس‎ “३०कार? है | यही अक्षर ब्रह्म 
दै, यही परम अक्षर है; इस अक्षरको जान लेनेपर जिसकी 
जो इच्छा होगी, वह उसीको पा जायगा ।? अनिर्वचनीय 
त्रझका वाचक अक्षर डकार प्रत्येक वेदमन्त्रके आदि और 
अन्तमे उच्चारित और अङ्कित होकर वैदिक ऋषियोके 
ब्रझानुभव और व्रहमदर्यनमें सहायक हुआ है | खुष्टिके किसी 
अज्ञात शुभारम्भके दिन स्रष्टा AR कण्ठसे, अनन्तकी 
प्रेरणासे यह प्रणवध्वनि उद्गीथ हुई थी | उसी अज्ञात अतीत 
काळसे वेदमे ओर رہ‎ नादनब्रह्मकी रूपाभिव्यक्ति प्रणव 
समाहित होता आ रहा है | 

अश्कारश्चाथदाब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा | 

कण्डं भिश्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्कलिकाचुभो ١ 

और “अथ? शब्द मङ्गलवाचक हैं | ये दोनो‏ ہجوت 
कण्ठसे विनिर्गत हुए थे P‏ چو शब्द सृष्टिके प्रासम्भमे‏ 

वैदिक साधनाके प्रधान अवलम्बन, विश्वातीतके अत्यन्त 
प्रचुर प्रकाशक भगवान्‌ सूर्यनारायण हैं । प्रतिदिन सन्ब्यो- 
पासनामे--कया वैदिक; क्या तान्त्रिक- सर्वत्र उस सूर्यमण्डलको 
ही अवल्म्बन करके उपस्थान, ध्यान, तर्पण; अर्ध्यदान आदि 
अनुष्ठित होते हैं । सूर्यको ही चर-अचर समस्त जगतूकी 
आत्माके रूपमे स्वीकार किया जाता दै। और भी देखा 
जाता है कि-- 

असुयौ नाम ते लोका अन्धेन ۱ 

तॉस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः u 

“आत्मघाती लोग मृत्युके बाद अज्ञान और अन्धकारसे 
परिपूर्ण, सूर्यके प्रकारसे हीन, असूर्य नामक लोकको गमन 
करते Š |? इससे यह पता लगता है कि वेदानुगामी साधुजन 
सूर्यमण्डलको किस श्रद्धाके साथ परमात्माके अभिव्यञ्ञकरूपमे 
देखते थे । इस सूर्यको भी प्रणवरूपमे स्वीकार किया 
गया है । 

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथः | 
इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव ओमिति झेप स्वरन्नेति ॥ 

( छान्दोग्य १। ५1 १) 

ऋ क्‌ ) यज्ञु और साम--तीन वेदः भू: सुवः और खः-- 
तीन लोक; गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण--तीन अग्नि; यही 
क्यो १ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर--जो कुछ हिंदू-धर्ममें है, यह 
Š उन सबका शान करा देता है | 


مسا 


[भाग २४ .. 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुम्खभाग्भवेत्‌ š 


०५८ 


—— A mY 


दड़ोंसे प्राचीनतम युगका जो कुछ पता मिलता दै; उसो 
पशुपतिका चिद् ओर وو‎ भी प्रात होते ۶ | इस 
अत्यन्त प्राचीन कालमे भी TAF थमके प्रतीकरपमे 
ग्रहण करते थे, यह सिद्ध हाता है | TÎ घमके चार पर 
کرت روج‎ दया और सत्य | 

प्रथ्वीकी प्रतीक गाय टै | 39234 52 جج‎ 
समस्त पार्थिव सम्पतूको प्रातकर यजाकी दुभित्रते रक्षा वी 
थी । गणाधिपति रणनाथ या गणेशने वेढानुगामी समी 
सम्प्रदायकि ऊपर अपना प्रभाव टाळा था | प्राचीन FER 
एक विशिष्ट समाज प्रधानतः इस प्रसिद्व वेदिक देवत 
गणपतिकी ही उपासना करता था | उनका पथक अस्लिल्ल इस 
समय FEET न ट्रोनेपर भी REAP SF ' 
किसी देव-देवीकी पूजा होनेके جو‎ गण-देवताकी पूजा धर्मतः 
अनिवाय दै | ZEE द्वारा جب‎ अनुमान किया जा सकता दै 
क्रि गणपतिका प्रभाव कितना दै ۱ मारतके महाराष्ट्र qasa 
गणेमोत्सव एक प्रधान पढ É | TF چم‎ यन्तर 
को تسس‎ अद्धित करके उसमें Pî ms 
करनेका विधान है | यह جج‎ FET प्रतीक है | TER 
अपने چم‎ साथ एक परिवार बनाया 3 । सबके तप 
एक प्रकारके हैं | उनकी शक्तियाँ भी جج‎ अनुरूप ही 


می 
4° 
و 
اث 
2 


Z । ये रक्तमाढा: रक्तवर्ण और रकत ہے‎ घार 
करते | 

št جج‎ दिंदू-धर्ममे अधिक परिमाणमें प्रचलित और 
مخ‎ # उनमें FET समादृत جوم‎ मी एक 


Š | पाञ्चजन्य ود‎ भगवान्‌ विष्णुका एक आयुध दै | माग- 
جو‎ लिया हे कि प्रह्मदके भ्राता संहादकी पत्नी FF 
गर्भसे جو‎ नामक Sem जन्म ग्रहण किवा था ۹٣ 
समुद्रकी तिमि मछलीके आकारमै निवास करता था । 
वध हो जानेके उपरान्त उसीकी अखिने چو‎ 37 
उत्पत्ति हुई | इसे वेदमय तथा जल्तत्वका अतीक कहां गया 
21 टाळु समस्त भारतमे Heg? रुपम तथा 
इसकी ध्वनि पवित्र प्रणवध्वनिके समान आहत होती है | 
अस्थिभिः अहुचूडस्प 
77571732777 च 7 
गङ्कचूड़ दानवकी अखिद्वारा नाना जातिके چو‎ उब 
हुए--ऐसी कथा ब्रहमवेवर्तपुराणमें मिळती है | अङ्क वामावतं 
और दक्षिणावर्तमेदसे दो प्रकारके होते € । पाञ्चजन्य दक्षिणा 
वर्च Š | इसके गुणोका विचारकर ब्राह्मणादि 27 


उसका 


۳ 


¥ 


آ سے 


ga ۱ 
सुरार्चने ॥ 


इसस TAT आ सकता हूं कि इन्दो-एग्यथिन 


है १ बह समस्त जगतका सुपरिचित चिह्न है | एक विन्दुरुप 
चिनह्न--वह भी किसी विशिष्ट सम्प्रदावका नहा है; वर्‌ ममा 
मनुष्योका है | बहुतेरे लोग समझते हूं कि स्वस्तिक اکا‎ 
बौद्धोने ही भारतसे ले जाकर समस्त ससारन EFT द | 
वस्तुतः प्रमाण मिळता है कि बौद्धधर्मके आविर्भावके पूर्व 
ही बैविळन; मित्र आडि ری‎ लोग इम प्रकारके खिहस 
परिचित थे | 

सौर-सम्प्रदायका धर्मचिह्न सूर्यमण्डल 2 | جد‎ प्राचीनः 
तम वेदिक ऋषियोके सविता देवतामे भिन्न नहीं है | 
मण्डल द्वादन-कलायुक्त हे | ऋतु-परिवर्तनके साथ सर्वत्र 
"वर्णपरिवर्तन होता ë | जैम-- 

वसन्ते कपिलः सूयां ग्रीष्मे काञ्चनसप्रभः | 

इवेतो वर्षासु वर्णेन पाण्डनः दारदि प्रभुः ॥ 

7 वसन्तकालमें कपिल्वर्ण; مه‎ स्वणोज्ज्वल; वर्षास 
शुभ्र, बारत्काल्मे पाण्डुरः देमन्तम ताम्रवर्ण तथा وود‎ 
रक्तवर्ण होते है |? 

जेन्दावस्ताका अनुयमन करनेवाले जरदुस्तके द्वार 
प्रवर्तित पारसी eê تج‎ अभिकुण्ड, Perê, 
ET FT ( पक्ष विस्तृतह॒प ) ओर सूर्यमण्डळ्को म्यान 
मिला दै 
( भारतीय आर्य ) छोगोके प्राचीनतम इतिद्वासके साथ अग्नि 
और E परथ्वीके एक प्रान्तसे z< प्रान्तको अतिक्रम 
कर चुके थे | ऐतिहासिक समाछाचनासे पता चलता Š कि 
अनेको चिह्न या प्रतीक देश या समाजकी सीमाका وچ‎ 
कर दूर-दूरतक फेल गये हैं | 

किसी समय दावलोग परिख्यात; पाशुपत; कालनदून 
और कपाळी नामसे चार श्रेणियोमे विभक्त थे | पीछे उनमे 
अनेको प्रकारके सम्प्रदाव-भेद हा गये | 

आद्यं 


शव परिख्यातमन्यत्‌ पाद्युपत ۱ 
तृतीयं 


काळवदनं चतुर्थं च कपालिनम्‌ ॥ 
) 8571 ) 
शिवका आयुध وج‎ सत्त्व, रज और तम--इन तीन 
गुणोके प्रभावसे निमुक्तिका सूचक है | बह धूम्रवर्ण है और 
शैवोद्वारा विशेष समाइत Pag है | शिवाल्यके ऊपर za 
यकारके चिह्न देखनेमे आते हें | कोई-कोई Sq یچچ‎ 
चिहाङ्कित गरीरमे शङ्करकी उपासना श्रेष्ठ समझते है ओर 
यथासमय उस चिहको- धारण करते हैं | AF साधु लोहके 


बने निझूलको दण्डके समान साथ लेकर चलते इं | मोइन-जो- 


९३९ 


# हिदू-स स्ति और प्रतीक # 


संख्या २] 


निगूढ रहस्य भी इसी جج‎ अन्तर्निहित है | योगगास्तरके 
अनुसार मानव-देहमे मूलाधार) स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत; 
विशुद्ध, आज्ञा, ہجو‎ TAR चतुर्दल) ہو‎ ददल, 
द्वादशदल, षोडनदल, द्विदळ तथा सहस्रदल पद्म है | जीवन- 
की इच्छा, ज्ञान, क्रिया, काम और प्रेम--सभी इस प्के 
कोषमे अवस्थित Š | साधनाके जीवनमे इस पका सम्बन्ध 
अविच्छेद है, यह कहे तो अत्युक्ति न होगी ۱ हिंदूके धर्म- 
कर्मके अनुष्टानमे, मण्डलादिकी ےج‎ चित्रम, शिल्पमे 
तथा अर्चनादिम सर्वत्र किसी-न-किसी रूपमे ںو‎ ग्रहण 
किया गया है | सूर्यके साथ पद्मका जेसा प्रेम-सम्बन्ध है, 
सविताके उपासक हिंदूका भी कमळके साथ भी वेसा ही सम्बन्ध 
होता है । विप्णुके جج‎ ब्वेत पद्म तथा शक्तिके लिये 
रक्तपञ्मका व्यवहार होता है | श्रीरामचन्द्रजीकी देवीपूजामे 
अष्टोत्तरशत नीलकमलकी ही प्रशंसा की गयी है | 

श्रीरामोपासक वैष्णव جب‎ और बाणके FER विशेष 
प्राधान्य प्रदान करते Š— 

यो वै नित्यं धनुबाणाङ्कितो भवति स पाप्मानं तरति स 
संसारं तरति स भरगवदाश्रितो भवति स भगवद्ूपो भवति | 

( श्रीरामचन्द्र परमवेदिक ) 
श्रीरमचरितमानसमे भी आया है-- 


रामायुध अंकित गृह सोमा बानि न ۱ 

नब तुरुसिका बूंद तहे देखि چج‎ 8۱ 

गोपीचन्दनके द्वारा धनुष ओर दो बार्णोका चिह्न शरीरमे 
अङ्कित करना रामभक्तोंकी नित्यक्रियाका अङ्ग है | 

गौड़ीय वेष्णवलोग महाप्रभु श्रीगोराङ्गके कीर्तनमे एक 
चिह्न धारण करते हैं, उसका नाम “खुन्ती? है । कुछ लोग 
इस खुन्तीको हुसेनशाह वादशाहके समयका दिया हुआ-हाथ- 
पक्षा या फरमानका प्रतीक समझते है; परंतु इस MER 
वेष्णवलोग विशेष आदर देते आ रहे हैं | खुन्तीके अनुरूप 
चिह्न कभी-कभी मुसलमान फकीर या दरवेश लोगोंके हाथोंमे 
भी देखा जाता है ۱ यह चिह्न कहीसे भी आया होश पर अब 
तो बंगालियोका अपना चिह्न वन गया है | 

स्वस्तिक चिह्न विश्वके एक छोरसे दूसरे छोरतक अनेको 
जातियोके द्वारा अभिनन्दित हुआ हैं । यह वस्तुतः भारतीय 
“हे ओर इसे भारतीय मानकर ही इसका भगवानके चरणतलमे ध्यान 
करते हैं | स्वस्तिक gef है, विभिन्न सम्प्रदायोमे विभिन्न 
प्रकारोसे अङ्कित होता दै । मूलनीति एक ही है | सम्मवतः यह सूर्य- 
की गतिका निर्धारण करनेवाला हो | इस दृश्यमान sur विराट, 


किया गया दै | ود‎ अस्थि होनेपर भी; उसमें जळ लेकर 
भगवानकी आरती करने तथा उस जलसे पवित्र होनेका भी 
विधान किया गया हें । दक्षिणावर्त ङ्क महामूल्यवान्‌ रत्न 
और सोभाग्यका प्रतीक माना जाता है | इस TEMET 
भगवान्‌ विष्णुके .وو‎ ध्यान किया जाता है | 

विप्णुके चक्रसुदर्शनने अन्यान्य चिह्ोमे विशिष्ट स्थान 
प्राप्त किया है | प्रखर दीस्तिमन्त मार्तण्डको विश्वकर्मा अपने तेज 
यन्त्रमे डालकर उसकी प्रखरताको शान्त कर रहे थे ۱ उससे 
एक तेज निकला ۱ कहा जाता है कि उसीसे विष्णुका चक्र, 
शिवका مج‎ कुवेरकी गिविका; यमका दण्ड, कार्तिकेयकी 
शक्ति तथा अन्यान्य देवताओके आयुध निर्मित हुए | मार्कण्डेय- 
पुराणके वाक्य इस विषयमे विचारणीय है--- 

शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं विनिर्मितम्‌ । 

विष्णोः शूलं च wider शिबिका धनदस्य च ॥ 


दण्डं प्रेतपतेः दाक्तिदेवसेनापतेस्तथा | 
अन्येपाञ्चैव देवानासायुधानि स॒ विश्वकृत्‌ ॥ 
चकार तेजसा ानोर्भासुराण्यरिशान्तये ॥ 


सुदर्शन सहस्व अरोसे युक्त होता है | साधारणतः उसे 
केशव आदि द्वादशमूति विष्णुके प्रतीके रूपमे द्वाददा अरों- 
से युक्त माना जाता दै | उसमे 67 चिन्तन किया 
जाता है | भागवतमे इसे तेजस्तत्व कहा गया है | इसके 
मध्यस्थळ्मे नरसिंहमूर्ति अथवा विश्वरूप भगवानका न्यास 
करनेका विधान है । भगवान्‌ इस चक्रको दक्षिण हस्तमे 
धारण करते हैं | और उनके दक्षिण جم‎ चिल्वरूपमे 
इसका उल्लेख मिळता है | विष्णुमन्दिरके ऊपर यह चिह्न 
व्यवद्दत होता दै | वैप्णवलोग दक्षिण बाहुमूलमें इस 8ج‎ 
वड़े आदरके साथ अङ्कित करते है | कोई-कोई وو‎ 
धारण करके देहको चक्राङ्कित करते है | 

सौवर्ण राजतं ताम्रं कांस्यमायसमेव वा | 

चक्कं कृत्वा तु मेधावी धारयेत विचक्षणः ॥ 

- ) नवप्रश्न पाञ्चरात्र ) 

चिप्णुकी प्रिय गदाका नाम कौमोदकी है ओज और 
बलके सूचक मुख्य तत्त्व गदाको 'आयुधेशवरी? नाम दिया 
गया है | दानव-वधमे इसका प्रयोग होता है | इस गदा- 
चिहकों वेष्णबगण लळाटमे धारण करते हैं | 

धर्मजानादिसिर्युक्तं सत्त्व पद्ममिहोच्यते । 

--इस वाक्यसे भ्रगवानके कर-किसळयद्वारा संलालित 
लीला-कमलका रहस्य जाना जाता Š | साधकके जीवनका 
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जीवन-यापन करते दै; गेठआ جو‎ धारण करते, सिर زع‎ 
रखते वा जटा बढ़ाये खते Š तथा दण्डादि घारण करके 
त्यागमव जीवन बिताते ۶ ۱ इन छोगेमि چو‎ गेंदआ 
रंगकी पताकामे रक्तवर्णका سد‎ लिखा हुआ देखा जाता दै | 
प्रणवका छोड़कर अन्व कोई चिह्न ये व्यवुहारमें लाते दो; यह 
ज्ञात नहीं | उदासी सम्प्रदाय अपने लाळ झंडेके ऊपर मोर- 
ہو‎ व्यवहार करता हे; ऐसा देखा जाता है | 


भारतीय तत्चविद्यासमिति Theosophical 
Society ने गोठाकार इत्तसे वेष्टित सर्पके جو‎ पटकोगके 
भीतर स्वस्तिकका جح‎ अपनी विदयोप्रताको प्रकट ناج‎ FF 
स्वीकार किंवा दै | 

पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणतळ और تن‎ 
जिन Pê श्रीकृप्ण-भक्तगण سو‎ करते रै, उनका उल्लेख 
किये बिना हिंदुओंके आर्थयुक्त चिहृविश्येपका वर्णन अधूरा 
रद जायगा ۱ प्मपुराणमे सोलर جج‎ कटे गये ह; वाराइ- 
पुराणमे उल्लिखित جوم‎ मिलाकर qz संख्या उन्नीस होती 
š | (FF ३२, ६४ और १०८ चरणचिहोंका 
उल्लेख मिलता है | ) स्कन्दपुराणमें विष्णुके छः ا‎ 
उल्लेख आता है। (१) चक्र-चिह--भक्तेकि काम 
क्रोध, लोम, मोह; मद; मत्सररूप पड्रिपुओके 8۳ 
चिन्तनीय दै, ( २ ) पद्म--ध्यान करनेवालेके HATA 
327 करता दै, ( ३ ( अदुश--भक्तके मदमत्त हस्तीके तमान 
दुर्दान्त मनको تو‎ करता देश (४) यवचिद्द भोग 
और सम्पद्का प्रतीक दै, (५ ) ود‎ (६) ध्वजा; (७) 
इत्र; ( ¿ ) स्वस्तिकः ( ९ ) जम्बूफल, ( १० ۳ 
( ११ ) نو‎ भगवानके दक्षिण चरणके 5ا‎ 
हैं। वाम चरणमें ऋमशः--( १) وود‎ 5 
( २) आकाशसण्डल, ( ३ ) धनुष) ( ४ 3 गोष्पद (५ ) 
त्रिकोण, (६) وج‎ (७) अर्द्धचन्द्र तथा (८) (۴ 
चिह॒का ध्यान करना चाहिये । 

श्रीकृष्णके समान श्रीराधारानीके चरणतलमे भी भक्तगण 
उन्नीस جوم‎ चिन्तन करते हैँ--जेंसे و‎ चक्र, छन, 
वलय) رت‎ कमल; ध्वजा; पताका, लता; पुण्य 
موه‎ अर्धचन्द्र; وو‎ गदाः वेदी) शक्ति) ا‎ रथ और 
मत्स्य । हिंदू-धर्मके विभिन्न सम्प्रदाय विचित्र पुण्ड धारण 
करते Š । पुण्ड्ररहित देवपूजा, होम, .جوم‎ ध्यानका 
शास्त्रमें विफल बतलाया Š । पुण्डू जातीय और धार्मिक ۴ 
है । वैदेशिक सम्यताके प्रभावसे हिंदू इस जातीय चिहको 


+: खर्ब وب جج‎ सा कश्चिहःखसाग्मवेत्‌ = 
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ज्योति, सत्य, मङ्गल तथा सुन्दरकी धारणा करनेका अवलम्बन 
सूर्य और चन्द्रके समान दूसरा कौन दोगा १ हिंदुओने و‎ 
मण्डलको प्रधान माना है और मुसल्मानोने चन्द्रमाको 
प्रधानता दी Š | खस्तिवाचन हुए विना हिंदू-धर्मका कोई भी 
कर्म अनुष्ठित नही होता ۱ सबके पहले खस्तिवाचन आवद्यक्र 
Š | BER, मङ्गलघट--वहातिक कि व्यवतायीकी RR 
तिजुरीतक भी खस्तिक-चिहसे تج‎ होती दै | किस प्रकार- 
से किस جو"‎ यह चिह्न हिंदू-धर्ममे अद्वाद्षिमावस aha 
हुआ हैं; यह वात تب‎ छिपी Š | बारइवी नतान्दीमे हेम- 
चन्द्रने कहा हैं कि जेनियोके द्वारा स्वीकृत चौबीस च्विहोमे 
खस्तिक एक प्रधान चिह्न दै | जेसे-- 
و‎ गजोऽश्वः :جو‎ Re स्वस्तिकं ۱ 
सकर; श्रीवत्सः खङ्गी महिषः یڑ‎ u 
सेनो बज्ने सृगच्छागों नन्दावर्ता घटोऽपि ۱٭‎ 
و ہ88 نے‎ फणी सिंहो5ष्टेतां ध्वज्ञाः ॥ 
हिंदू-धर्मके प्रमावसे परिवर्द्धमान जेनोके सर्वविदित आठ 
मज्नछ-चिहोका उल्लेख यहाँ अवश्य ही अप्रासङ्गिक नहीं 
होंगा--जैसे ( १ ) سو‎ ( २ ) नन्दावर्त, (३) 
भद्रासन, (४ ) कुम्भ, (५ ) श्रीवत्स; (६ ) दर्पण, ( ७ ) 
सम्पुट) ( ( स्वस्तिक | पुराणोमे प्राचीन कालसे ही बुद्धदेव 
भगवानके एक अवतार साने गये Š | वेदविरोधी कहकर 
वारंवार प्रतिहत होनेपर भी इस मतने सारे भारतके धर्मके 
ऊपर अपना प्रभाव डाला था; यह वात सभीको माननी ही 
पड़ती है ۱ बोद्ध विहारोमे स्तूप, घुद्धमन्दिरीमे धर्मचिह, 
त्रिरत्न तथा स्वस्तिक इनके विशेष चिह्न Ë | बुद्धदेवके पद्चिह- 
के नामपर भी aE चिह्न प्रचलित है | 


भारतमें उत्पन्न, हिंदू-धर्मके ही एक विशेष रुप कबीरपन्थ- 
के साधुलोग SPq ध्वजाको अपनी पवित्रताका सूचक मानते 
हैं। उनकी यह पताका समाधि-स्थान और मठोके ऊपर फह- 
राया करती हैं| उनकी तिलकरेखा spa होती Š | ग्रन्थादिमे 
श्रीसत्यनाम--यह चिह्न ET होता है | 

भारतीय जीवनके उच्छुलित आवेगने सिख-ग़ुरुओंकी 
विक्षाके द्वारा हिंदू-धर्मको पुष्ट बनाया है, इसे कौन नही 
स्वीकार करेगा ۱ उनकी स्वाबीनताकी आकाङ्का) कर्मप्रवणता; 
आलल्यहीनता; त्याग तथा अनुगमन ( अनुशासन )के आह 
दश چ5‎ चक्र, खॉडा तथा कृपाण--इन तीन sas 
समन्वयरूप Š | 


दशनामी संन्यासी, जो आचार्य چوے‎ निर्देशानुसार 
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अनुचित न होगा कि संकेतसे मनोभावोंको व्यक्त :करनेका 
पारिभाषिक उपाय अतिप्राचीन कालमें इन मुद्राओके प्रंदर्शनकी 
रीतिके रूपमे निर्धारित किया गया था | 

महाभारतके युद्धक्षेत्रके वर्णनमे देखा जाता है कि बीर- 
लोग अपनी पताकाओंमे वीर्य, शोर्य, शान; कर्मकुशलता, ما‎ 
गति प्रतिके सूचक नाना प्रकारके Pag धारण करते थे । 
सिंह, Sw, मकर, वानर आदि जीषोंकी प्रतिकृति भी تا‎ 
संस्कृतिके अङ्गमें अ्गाङ्गिभावसे विजड़ित है | वर्ण और 
वस्तु جع‎ भावोके प्रकाशनके लिये प्रधान अवलम्बन Š | 
विच्चित्र प्रकारके ہمہ‎ और सामग्रियोंके समवायसे युग-युगमे 
मानव-मनके रहस्यमय भावोंका द्योतन होता है ۱ सत्त्व, रघ 
और तमोगुण शुभ्र, रक्त और a द्वारा व्यक्षित होते 
हैं | दूसरे देशोमे ये ही पवित्रता, उत्सव और विषादके सूचक 
š | पीत भारतके उत्सवका वर्ण है; और गेरुआ त्यागका 
सूचक 3 | त्रिकोण, चतुष्कोण, جج وع‎ आदि 887 
उद्धव पहले-पहल प्राचीन कालकी यज्ञवेदियोसे हुआ था बा 
नहीं--यह ठीक-ठीक बतलाना सहज नहीं है । ये आजकक 
समस्त मानव-समाजकी सङ्केत-सम्पदा दै | 


HR लगे Š | सदाचारसम्पन्न साधुसमाजमें چپ‎ 
चन्द्राकार) वेणुपत्राकार, अश्वत्थ-पत्राकार, हरिपद या मन्दिर- 
, की आक्ृतिमे; ऊर्ध्वपुण्ड़ या तिलकके रूपमें किया जाता Š | 
1033 द्वारा उपासनाविशेपका परिचय प्राप्त होता है | 
विचित्र gga साधुमण्डलकों देखकर हिंदू-घर्मकी अनेक 
शाखा-प्रशाखाओंमे जो समप्राणता हे; उसका प्रकृष्ट प्रमाण 
मिळता है | 

देवार्चनके समय आवश्यक तान्त्रिक प्रक्रियाके आधारपर 
विभिन्न प्रकारके अङ्गन्यास ओर करन्यासक्रा उपदेश शाख्नौमें 
किया गया है | देवताकी आराधनामें आङ्गिक चेष्टाका अभिनव- 
समावेश मुद्राप्रदर्वनके द्वारा किया गया š । समी जानते 
हें कि अञ्जलि परम मुद्रा है। अञ्जलि बॉधकर देवताके 
उद्देश्यसे हृदयकी दीनता और श्रद्धा निवेदित की जाती है 1 
इसके अतिरिक्त पाद्य, अर्थ्य, आचमनीय) धूप, दीप आदि 
निवेदन करनेके लिये विभिन्न अङ्गसन्निवेशका विधान है ١ 
देवताके आयुध चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूळ, खन्न आदि भी 
करतळ और अङ्कुलिके संयोग-वियोगके द्वारा ( मुद्राके रूपमें ) 
देवताको प्रदर्शित किये जाते है | इससे यह अनुमान करना 


छर:‏ و سی 


स्वस्तिक 


( लेखक-श्रीरामळाळजी श्रीवास्तव, बी०ए० ) 


हमारी माताके लिये कल्याण हो । पिताके लिये ۲ 
हो | इमारे गोधनका मङ्गल हो ۱ विश्वके समस्त प्राणिवीका 
ag हो | हमारा यह सम्पूर्ण विश्व उत्तम धन और उत्तम 
शानसे सम्पन्न हो । इमलोग चिरकालतक प्रतिदिन सूर्यका 
दर्शन करते रहे | हम दीर्घजीवी हो | 

'आयोँने ऐसे ही جو‎ वचनोके बलपर' समस्त विश्वके 
लिये सुख और शान्तिके साम्राज्य-स्यापनकी घोष॑णाकर जन- 
कल्याणकी सिद्धि की थी | स्वस्तिक आर्योका आदि माङ्गलिक 
प्रतीक है | स्वस्तिक आयु, प्रकाशा, सूर्य ओर आकाशका 
मूर्त वाड्मय है | जैन; बौद्ध तथा अन्य भारतीय धर्मग्रन्थोमे 
भी खस्तिकके FAT बड़ा प्रकाश डाला गया है | उनमें 
खस्तिकके विभिन्न आकारःप्रकार तथा रूपरेखाकी जानकारी 
मिळती है । 

“स्वस्तिक? शब्दकी ऐतिहासिकताके अध्ययनसे पता चलता 
है कि स्वस्तिक हठयोगका एक आसन है | यह एक प्रकारके 
यन्त्रका नाम है; जो शरीरमे गडे हुए शल्य आदिको बाहर 
निकाल लेता है । مود‎ अथवा AREF लिये भी 


स्वस्तिक चिरन्तन सत्य, गाश्वत शान्ति और 
अनन्त दिव्य ऐश्वर्य-सम्पन्न सौन्दर्यका माङ्गलिक चिह्न तथा 
प्रतीक दै | इस प्रतीकका उपासक बही राष्ट्र होता आया है; 
जो दिव्य गुणो और गुम-संस्कारोसे युक्त रहा है | 
इसे धारण करनेमे आसुरी शक्ति सर्वथा असमर्थ है | 
सत्य और शान्तिका सन्देश तो कोई भाग्यशाली ही दिया 
करता है और यह सच बात Š कि समय-समयपर सत्य और 
शान्तिका सन्देश देनेमे भारत सत्र देशोसे आगे रहा है और 
यह भारतीय गौरवकी अक्षुण्ण ऐतिहासिकता है कि विश्वके 
आदिसाहित्य वेदमे “स्वस्ति? मिलता Š | सत्य, शिव और 
सुन्दरके रंगमञ्चपर अवस्थित होकर सोमका उन्माद TAR 
भरकर-विवेकी आर्य ही ٹم‎ आदिकाल्मो कहनेका साहस 
कर सका था-- 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः | 
Ri सुभूतं सुविदत्रं 
नो अस्तु ज्योगेव इरोम सूर्यस्‌ ॥ 
) अथर्व० १।३१।४) 
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¿. 
# खर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 


quq 


तथा सिन्धु-सम्यताःमे लिखा हे कि पमोहन-जो-दढ़ोः दी 


खुदाईमें स्वखिकका चित्रण मुद्राओं तथा पडरिया 
दीख पड़ता हे | ماه‎ तथा चक्र यूर्यमगवानके प्रतीक , 
भी माने जाते दै | स्वस्तिक और अग्निका सम्बन्ध भी وو‎ 
कारण था | पारसियेकि एक प्राचीन मन्दिरके द्वारपर बय, 

चन्द्र और खस्तिकके جج‎ बने हुए. मिळे £ | इस कयनसे 
भी खन्लिककी प्राचीनताकी पुष्टि हो जाती o । श्री सी० Be 
ब्राउनने अपनी पुस्तक '्काईस आफ इंडिवार म कुछ ऐसे 
موم‎ विवरण दिया है जो ईसवी सनते चार सौ माठ पहलेक्े 
š | उनपर स्वस्तिक; AEE आदिके Fe अहित रै | 
सिक्कोपर स्वस्तिक چو سج‎ संकेत करता दे कि चौबीन 
सी साल पहले अशोककालीन भाग्तमै स्वस्तिकका و‎ 

महत्व मान्य था | वेदिक काले ही प्रचलित تمد‎ 


۴ जीवित ہے‎ [ol 
ورد‎ और जीवित धी ۱ जिस सीमातक रून्तिकका جج‎ 


संस्क्रतिसे सम्बन्ध है; उसके आधारपर RRR MT 
सकता दै कि महाकाव्यक्रात्मे स्वस्तिक माङ्गलिक iF 
साय-साथ वस्तुके नाम तथा अन्य समाजोपयोगी Pagi: 
रूपमे भी स्वीकार कर وخ‎ गया था । संस्कृति और تہ‎ 
दोनों AFF tef ख्याति बढ़ती गयी | ER कथना- 
नुसार रामायणमें ऐसे جج‎ वर्णन मिळता दै) जिठपर 
स्वस्तिकका चित्रण रहता था। मदामारतके समापवर्मे जराठन्व- 
वध-प्रकरणसे एक ऐसे नागका उल्छेख मिलता रै; जिसी 
नाम स्वस्तिक था ۱ RA मृच्छकटिक नाटकका 
एक पात्र चोर चारुदत्तके घरमे सँघ लगाते समव विचार 
करता-सा चित्रित क्या गया दै कि स्वस्तिक सम्बि ( हेष ) 
बनाये या BF आकारका सेध लगाये । कुछ समय पहले 
इस्तलिखित पुस्तकोंकी समाति स्वस्तिक Pag अद्धित कर 
सूचित की जाती थी । बौद्धों और जैनियोनि मी 5 
चिहको बढ़ा وو‎ दिया है | बौद्ध और 08 
सम्बन्धित प्राचीन गुफाओंसें मी खस्तिकका चित्रण मिलता 
Š | تہ‎ शिला-लेखोमें स्वस्तिकके प्रयोगका बाहुल्य है । 
जैनियोंके समस्त कर्म-विज्ञानका आधार स्वस्तिक है | ۴ 
दर्शनके अनुसार एक दूसरेकों परस्पर काटनेवाळी खलिक 
रेखाएँ ( पुरुष और प्रकृति ) आत्मा और Ee प्रतीक द 
दोनों रेखाओंके एक दूसरेको परस्पर काटनेपर चार भाग हैं 
जाते हैं, जो प्राकृत जगत॒के चार क्रम--पूर्ववर्तीसर्ग/ 7 
सर्ग, मनुप्य-सर्ग और देवसर्गके द्योतक हैं । मन्दिरोमि पूजा 
करते समय जैन खस्तिक चिह॒का उपयोग करते Š 1 आशीर्वाद 
अथवा स्वस्ति-दानमें भी वे स्वस्तिक جج‎ ही काम लेते Š | 


इसका प्रयोग होता है 1 सामुद्रिक AF अनुसार यह एक 
माइलिक चिहका नाम दैः जो बहुत झुम माना जाता दै 
और गणेगपूजनसे पहले وه‎ द्रव्योसे विशेष उत्सवा ओर 
शुम अवसरोपर अङ्कित किवा जाता है ۱ भगवान्‌ AATF 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमे इस प्रकारका चिद्व था | जनी 
लोग जिन देवताके चौबीस लक्षणोंमेसे इसे भी एक मानते 
Š | खस्तिक प्राचीन काळकी एक प्रकारकी नावका भी नाम 
था; जो राजाओंकी सवारीके काममै आती थी । म्वस्तिकका 
अभिप्राय कुछ भी रद्दा हों; इस निवन्धमे तो उसकी मान्नलिक 
چو‎ रुपमे व्याख्या करनी है | स्वस्तिक स्वस्ति अथवा 
कल्याणका वाचक दै | हिंदू-संस्कृतिसे सष्टिके आदिकालमे 
उसका अविच्छिन्न और अमिट सम्बन्ध रहता चला आवा 
दे | विश्वकी समस्त सभ्य जातियोमें हिंदू-जाति प्रतीक-उपामना- 
को अधिकाधिक विशेष मदृत्त्व देती दै । जिस FF 
समञ्चनेमे मस्तिप्क ओर जिहाके पंख झड़ जाते हैं, उसके 
वोधके लिये प्रतीकका दाथ पकड़ा जाता दै ۱ सीमित बुद्धि- 
क्षेत्रीके काम न देनेपर तच्ववोध प्रतीकगत होनेसे सुगम और 
सरल हो जाता है | 

खस्तिककी ऐतिहासिकताके جوم‎ केवल इतना टी 
कहकर मौन हो जाना पड़ता Š कि यह उतना ही प्राचीन है, 
जितने प्राचीन वेद हैं | वेदोमे प्रकाश, कल्याणः दीर्धायुके 
45 विशेष खलोपर “स्वस्तिका प्रयोग मिळता है | कुछ 
विचारकोका मत है कि یچ ڑچ‎ यह भ्रमणरील چجو‎ 
आकारमँ इसलिये दिखलाया गया है कि उससे सूर्वके प्रतीक 
दोनेका बोध होता है | कुछ विद्वानोका मत है. कि وه‎ 
उन दो अरगिर्यो ( काएदण्डो ) का प्रतीक दै, जिनसे جو‎ 
लिये अभि पैदा की जाती है । इस कथनका तात्पर्य यह है 
कि स्वस्तिक प्रकाशका प्रतीक है। दक्षिण भारतमे प्रोचीन 
उके बने हुए कुछ मिट्टीके पात्र मिले हैं, जिनपर खस्तिक 
अङ्कित ë | “स्वस्तिकः पुस्तकके लेखक श्रीविलटेजने लिखा है 
कि यह साधिकार नहीं कहा जा सकता कि पहले-पहल किस 
देशने खस्तिकका प्रयोग किया; पर इतना तो है ही क्रि यह 
विश्वजनीन प्रतीक हैं और गौतम تو‎ भी पहले भारतमे 
इसका प्रचार था | देजका मत स्तुत्य दै; पर इस मम्बन्धसें 
इतना और जोड़ा जा सकता है कि खस्तिकका जन्मस्थान 
27 देश ٤ और पुरातच्तविदोके प्रवत्नसे तथा प्राचीन 
TEA ATT यह बात स्पष्ट हो गयी हैं कि हिंदू-जातिने ही 
विश्वके अनेक भागोके अपने उपनिवेशोमें इसका प्रचार 
किवा ۱ श्रीसतीराचन्द्र काळाने अपनी पुस्तक 'मोइन-जो-दड़ो 


९8३. 


बाहुल्य Š | मिल्निवासियोका विश्वास है कि स्वस्तिक‏ جج 


उनके देशमें यूनानसे आया ।. यूनानमे मिट्टी, पीतळ और 
सोनेके बर्तनोपर खस्तिकका बाहुल्य था । यह उसके प्राचीन 
कालके इतिहाससे ऐसा पता चलता है । साइप्रेस تع‎ 
देवताओकी मूर्तियापर स्वस्तिके چم‎ मिले हे | mizo एक 
रजत-सिक्केमे स्वस्तिक अङ्कित हे | इससे تع‎ ۴6 
प्राचीनताका संकेत मिळता है | इटलीमे स्वस्तिकका प्रचलन 
संकेत करता है कि यहीसे यूरोपके अन्य देशोमें इसका प्रचार 
हुआ | हेजका कथन है कि आदिम ईसाइयोमें खस्तिक विशेष 
और अत्यन्त पवित्र प्रतीककी तरह अवव्यमेव प्रचलित था। 
स्काटलेंडमें एवरडीन शायरमे चालीस अक्षरोंका एक ج5‎ 
लेख मिला है | अक्षरोके मध्यभागमे स्वस्तिक दै, अभीतक 
लिपिका पता नही चल-सका है; सम्भव है कि इस शिलालेखमें 
स्वस्तिक किसी वर्ण या संख्याका सूचक हो ۱ इस शिलालेखके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन समयमे यूरोपने 
प्रतीके साथ-साथ खस्तिकको वर्ण या संख्याके रूपमे भी 
स्वीकार कर लिया था | अमेरिकामे युरोपियोके प्रवेदाके पहलेसे 
ही खरितकका प्रयोग था | कुछ टीलोकी खुदाईमे ऐसे सामान 
प्रास हुए हैं, जिनपर खस्तिक अङ्कित है | इससे कुछ 
विद्वानोकी धारणा है कि कोळम्बससे कई सो साल पहले 
बौद्धधर्म-प्रचारकोके साथ अमेरिकामे स्वस्तिका भी प्रवेश हुआ 
है | अमेरिकामे भगवान बुद्धकी एक प्रतिमा मिली है, जो स्वस्तिक 
आसनमे प्रतिष्ठित है | अभीतक यह निश्चित नहीं किया जा 
सका है कि यह प्रतिमा भगवान्‌ बुद्धकी है या किसी अन्य 
देवताकी है । यह भी सम्भव है कि प्रतिमा किसी हिंदू 
देवताकी हो | हठयोगमे स्वस्तिक एक विशेष प्रकारका 
आसन हे, 'अतएव स्वस्तिकं आसनमें देव-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
आइचर्यकी वात नहीं है | श्रीचमनलालने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “हिंदू अमेरिकाश्मे यह तो सिद्ध ही कर दिया है कि 
अमेरिका दिंदुओका एक उपनिवेश था 1 सामाजिक जीवनके 
विभिन्न ×88 अमेरिकाके मूळ निवासी स्वस्तिकका उपयोग 
आजतक करते है । आर्योका अन्य महादेशोसे प्राचीन और 
मध्यकालमे व्यापार-सम्बन्ध स्थापित ही था, इसलिये साधिकार 
कहा जा सकता है कि जिन देशोमे खस्तिकका प्रचलन है? 
उनमें भारतने ही सत्य; शान्ति ओर कल्याणका सन्देश किसी 
समय अवस्य पहुँचाया था | 

खरितके सर्वथा स्वस्ति अथवा कल्याणकारी Š | 
हिंदुओं वैथा  भारतेतेर जातियोके सास्कृतिक, धार्मिक, 
राजनैतिक और सामाजिक जीवनमे खस्तिकका उपयोग 


स्वस्तिक *‏ ٭ 


संख्या २ ] 


मी यह चिह अत्यन्त पूज्य माना जाता Š | बुद्ध-‏ مج 
भगवानके चरणके लक्षणामे खस्तिककी परिगणना होती है ।‏ 
जो बुद्धपद चित्रित है, उसमें खस्तिक‏ نج अमरावतीके‏ 
अङ्कित हे | जापान; चीन आदि Ê बुद्ध भगवानके‏ 
चरणोंकी पूजा होनेसे विदेशोमे खस्तिकका प्रचार सुगमतापूर्वक‏ 
हो सका | विदेशोमे खस्तिक-प्रचारके अन्य साधर्नीमै भगवान्‌‏ 
बुद्धका स्वस्तिक-अङ्कित चरण-पूजन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण‏ 
और विशेष साधन रहा होगा | वोद्ध खस्तिकको बुद्धभगवान्‌-‏ 
भारतने‏ جع लक्षण मानते हैं‏ جج के वक्षका भी एक‏ 
ही अपने उपनिवेशों तथा विदेगोमे खस्तिकका प्रचार किया |‏ 
भिन्न-भिन्न देशोमे खस्तिकके सम्बन्धमे विभिन्न मान्यताएँ‏ 
प्रचलित हैं ۱ विदेशमै स्वस्तिक व्यापारका भी शुभ चिह्न‏ 
कही-कही स्वीकार किया गया Š । अनेक देशोके सिक्कोमे भी‏ 
इसका अङ्कन दीस पड़ता है |‏ 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीळेंडमे माबरी जातिके लोग 
स्वस्तिकको अपने जीवनके शुभ प्रतीकोमेसे एक मानते है | 
जापानमे स्वस्तिक 'मनजी? कहलाता है ۱ बुद्धकी प्रतिमाओमे 
जापानी इसका A विशेषरूपसे करते हैं | जापानके परम- 
पवित्र पहाड़ फ्यूजीयामाके IFT जब तीर्थयात्री ڈو‎ है; 
तत्र उन्हे ऐसे घड़ोका जल पीनेके लिये दिया जाता है, जिनपर 
स्वस्तिकके Pag बने रहते Ë ۱ यह जल दीर्घायु दान करता 
है| कोरियामे तो स्वस्तिक तामझाम ओर - पालकी आदिमे 
चित्रित दीख पड़ते है | चीनमे स्वस्तिक असंख्यताका बोधक 
है; अधिकताका प्रतीक है । चीनी भी REA, ही तरह 
इसे कल्याण, दीर्घायु और प्रकाशका प्रतीक मानते है । 
हजार चघसि पहले भी चीनी खस्तिकका अङ्कन दृत्तिमे करते 
थे और उसे सूर्यका प्रतीक स्वीकारकर उपासना करते थे | 
2 शासक سے‎ आदेश था कि सारे चीनमें खस्तिककी 
प्रतीकोपासना हो | टेंग-काळकी जनता यक्ष करती थी कि 
काठके सामानो तथा देनिक उपयोगकी अन्य वस्तुओपर 
मकड़ी अपने वृत्ताकार जालेमे स्वस्तिक बनाये | ऐसा होना 
परम सौभाग्य समझा जाता था । चीनियोंकी मान्यता है कि 
आकादामे विशेष तारोके परस्पर मिळनेपर खस्तिकके आकार" 
प्रकारका एक चित्र नित्य बनता रहता है । तिब्बतमे तो लोग 
अपने शरीरमे खस्तिकके आकारका गोदना गोदवाते ۱ 


खस्तिकका प्रचलन फारसमे भी है | पुरोहितोके ` “चोगोंपर ` 


खस्तिकके निह جو‎ जाते हें । केकव-देशमें खस्तिकको 
परम पवित्रताका प्रतीक मानते हैं | अलजीरिया ओर मिलमें भी 


[ भाग २४, 


— T 


तीन बिन्दु बनाते दै । ये खस्तिककी Warmapa चारों ڑل‎ 
( देव; नरक; तिर्यकू एवं मनुष्य ) का प्रतीक मानते रै 
और विन्दुओंकी جب‎ ( सम्पक दर्शन; وجوجو‎ और 
सम्यक्‌ चारित्र ) का ۱ मध्य स्यानको वे मुक्तिका खान 
:सिद्धिनिलाः करते š | 

आकार मै सामान्य अन्तरस स्वस्तिक, श्रीवत्स 
नन्दावर्त--ये free भेद होते है इस Pag 1 पा 
इसे जिम रुपमें جو‎ करते हैं; वह अपस्तिळ कटा जाता 
है | प्राचीन बौद्ध تج‎ इसका एक और रूप मिळता है | 
खस्तिकके چوجج‎ अनेक विद्वानाने अनेक अन्थ एख 
नित्रन्व लिखे Š | نوع‎ नाम यहाँ दिये जाते سخ‎ 

१, श्रीमती مج‎ सिदिवेन्छन्‌ ( Mrs. Sinclar 
Stevenson } 31 The Heart of Jainism, 8 
५३; ५६; ९७५ २५१ और २७९ | 

२, प्रो० देल्युथ ERAT ( Prof. Helmuth 
(51855९1313) ) कृत जमन ग्रन्थ Der Jainismus' 5 
३६२ | 


۳۹ 
सर्‌ 


३, श्री डब्ल्यू, एम, टोप ( Mr. W. M. १6४7८ ) 
क्त The Secret Lore of India and the one 
perfect life for al? gg १ १४ 1 

४, श्रीमती व्खेवेटस्की ( Madame Blavatski ) 
कृत ‘Secret ` Doctrines नामक पुस्तकर्मे af 
ze ۱ 

५. श्रीवर्डड्ड ) Birdwood ) कृत 'Swa' नामकः 
ER) ۷ 

६. श्रीगेरिनो ( Guerinot ) جع‎ Fa ग्रन्थमे 1 

७, श्री एल० डी० मिल्लो ) L. D. Milloue ( कृत 
‘Annales du Musce Ginmet' नामक फ्रेंच अन्यमे | 

८, श्रीकाउंट ڈو‎ weer ( Count Gobletd 
Alviella ) कृत “The Migration of Symbols. 

इनके अतिरिक्त और मी अन्य हैं जिनमें खलिकपर 
अनुसन्वानपूर्ण लेख हैं | अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओमें मी बहुत 
महत्त्वपूर्ण लेख निकले हैं । 


= सर्वे भद्राणि سو‎ मा कशिहुः्लमाग्मचेत्‌ ॐ 
—— جح مس سس سس سس سح سس ید‎ 
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दीख पड़ता है | विश्वने एक تج‎ इसे माङ्गलिक प्रतीक 
स्वीकार कर लिया दै | ईसाइवोका क्रॉस खस्तिकका ही एक 
रूपान्तर है | 3“ शब्दकी बनावट और बेज्ञानिक आकारकी 
समीक्षा करनेपर ऐसा कहनेका साहस होता है कि z भी एक 
प्रकारका खस्तिक ही है | 3” अखण्ड चिदानन्दकी 
सत्ताका प्रतीक Š, भगवानका अक्षर-रूप है | RFE 


~ 
> 


खस्तिक ही مد‎ रूपये परमात्माका प्रतीकगत 33 اج‎ 
परम सत्य शान्ति और खस्तिका आश्रय हे | इतिद्वासकी 
TER तो होती रहती है | इसलिये निस्संकोच कहा जा 
सकता है किविश्व एक दिन खत्तिकगत 386 अपना 
सकता हे | उसकी सबसे बड़ी चाह दै सत्यकी प्राप्ति । उसकी 
सबसे बड़ी भूख है ज्ञान्तिकी अनुभूति | उसका लक्ष्य दे 
आत्मराज्य अथवा खराज्य | खस्तिक विश्व-कल्याणका दूत 
है ۱ हिंदुओका आदि माङ्गलिक प्रतीक है | इसल्यि यह 
निच्चित है कि विश्व جو‎ शान्ति, चिरन्तन सत्व और 
जन-कल्याणके लिये खस्तिकके उपासक भारतके चरणोंपर 
3۳5 होकर हिंदू-संस्कृतिकी विजवके गीत गावेगा | 
भगवान्‌ करें--देवी शक्तिसे सम्पन्न विश्वका त्रान्तिदूत 
स्पस्तिक बने ! 


----स्वस्तिक सनातन शास्जीव قققء‎ प्रणचका खरूप | 
डा० जीवनजी जमशेदजी मोदीका कहना है कि सूर्यकी गतिसे 
تاد‎ सम्बन्ध Š | सूर्यकी विभिन्न गतिवोंक्रो सूचित 
करनेवाला यह Fg हे ۱ आदित्य, अग्नि, आरोग्य और 
आवादीका मूळ स्वस्तिक है; यह पारसी घारणा हे । श्री- 
मेकेजीने खस्तिकको अनेक भावनाओंका सूचक माना | 
उनमें sms अभिके भाव भी माने गये हैं। चारों वर्ण; 
चारो आश्रम; चारों वेद; جو‎ एवं ےج‎ चारों होता; उद्गाता 
आदि कर्ता तया चारो अग्नि इससे सूचित होते Š | पारसी 
पवित्र अन्निसम्बन्धी वुई” Sem इसे प्रतीक मानते हैं 
क्योकि उसमे अध्वर्यु इसी आकारमे aR चारो ओर 
घूमते हैं । इसे पारसी चारो दिशा एवं चारों समयकी 
आर्थनाका भी प्रतीक मानते हैं | 


आ. 
जन अक्षत-पूजाके समय स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर 


—= ہد ہو و‎ Sav 
सामि सदा جج چج‎ गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात! 
मन-मंदिर وج‎ वसडु सोय सहित कोड आत॥ 


6) 


) लेखक--पं० श्रीसत्यनारायणजी मिश्र ) 


उपनयनकालमें मध्यशिखाके अतिरिक्त अन्य गोण 
शिखाओके वपनका विधान 'निर्णयसिन्धु? में स्पएरूपसे पाया 
जाता है-- 

तासां सध्यकिखवर्जमुपनयने वपनं कार्यम्‌। 

धर्मसिन्धुकारने भी-- 

उपनयनकाले मध्यशिखेतरशिखानां वपनं कृत्वा मध्य" 
भाग एुवोपनयनोत्तरं शिखा धारयो | 

— za उक्तिसे निर्णयसिन्धुकारके सिद्धान्तका ही समर्थन 
किया है | सन्ध्या करते समय अद्धन्यासके अन्तर्गत आगमग्रन्थोमे 
“भुवः शिखायै جو‎ इस جم‎ चोटीमे दक्षिण हाथके 
یبوچ‎ विधान देखा जाता है। इन प्रमाणोंसे यह 
निर्विवाद सिद्ध Š कि चूडाकरण-संस्कारमे शिखा रखकर ही 
अन्य केशोका मुण्डन कराना चाहिये | महर्षि हारीत कहते हैं 
कि जो लोग मोह; بج‎ या अज्ञानसे शिखा काट देते हैं, वे 
तप्तकृच्छ्र बत करनेसे शुद्ध होते हैं-- 

शिखाँ छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ द्वेषादञ्ञानतोऽपि वा | 

तप्तकृच्छेण शुद्धायन्ति 27۲ वणा द्विजातयः ll 


“काठक गृह्यसूत्र और 'कोथुमि शाखाःमे तो यहॉतक 
उल्लेख है कि यदि कोई पुरुप प्रमादवश शिखासहित क्षौर 
करा ले; तो वह ब्रह्मग्रन्थियुक्त कुशाकी शिखा बनाकर दाहिने 
कानपर جج‎ रक्खे, जवतक बॉधनेके लायक शिखा न 
बढ़ जीय 

अथ चेत्‌ प्रमादाक्षिशिखं वपनं स्यात्‌ तत्र 8 
शिखा अह्मग्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि आदिखावन्धादव- 
तिष्ठेत्‌ । 

इस उपर्युक्त दण्डविधानसे यह स्पष्ट प्रकट है कि ब्राह्मण; 
क्षत्रिय; वैश्यको दिखा, सूत्र ओर हिँदूमात्रको शिखा अवश्य 
धारण करनी चाहिये | बिना यज्ञोपवीत ओर शिखाके हिंदुओं- 
का किया हुआ सभी सत्कार्य व्यर्थ हो जाता है और वह 
राक्षस-कर्म कहलाता है-- 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्शिखेन च। 

विदिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न ۱۱ي‎ 

) देवलस्वृति ) 


, हिंदूजांतिके प्रमुख सोलह संस्कारोमें “चूडाकरण? भी 
एक विशेष संस्कार है । इसी संस्कारमे आर्यजातिके प्रतीक 
अथवा मुख्य जातीय निह 'शिखाघारण” का विधान है | 
इसके धारणसे आयु; तेज; बळ, ओज और पुरुपार्थकी प्रासि 

होती है | “चूडा क्रियते अनेनः अथवा “चूडायाः करणम्‌? इस 

व्युसत्तिसे (शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छवहे नपुंसके? इस 
अमरकोपके प्रमाणसे “चुडा? शब्दसे शिखा ही अर्थरूपेण गीत 
है | पारस्कर, आश्वळायन; वैखानस) बौधायन; SINGER 
आपस्तम्व और जैमिनीय आदि स्मार्त सत्ग्रन्थोमे चूडाकर्मके 
अन्तर्गत शिखा रखनेका स्पष्ट विधान मिलता है । 

अयेनमेकरिखरित्रशिखः पञ्चशिखी वा यथैवैषां कुल- 
धर्म: स्यात्‌ 1 aff: Êvar निदघातीत्येके | 

इत्यादि A चूडाकर्मम शिखा रखनेका ही स्पष्ट 
उल्लेख हे | आपस्तम्बने “प्रतिदिदं बपत्ति कहकर جج‎ 
चारों ओर केशमुण्डनका निर्देश किया Š | बोधायनने-- 

चौलवत्तृष्णी केशानोप्य खातं झुचिवासस॑ مود‎ 

` थज्ञोपचीतं प्रतिमुश्चन्‌ वाचयति | 

--इस تچ‎ शिखा रखनेकी आज्ञा देते हुए क्षौरका 
विधान बतलाकर कुमारके लिये धवद्धशिखम्‌? यह विशेषण देकर 
शिखास्थापनक्री दृढ़ता सिद्ध की है। यद्यपि पारस्करणद्य- 
मतानुयायियोके लिये “मुण्डाश्च भृगवो मताः? इत्यादि प्रमाण 
प्राप्त होते हॅ; तथापि “यथा मङ्गले केशशेपकरणम? इस सूत्र- 
के अनुसार 3 भी मङ्गलसूचक शिखा धारण करते ही हें 
बहुत-से लोग अपने ऋषि, कुल ओर गोत्रके अनुकूल अनेक 
शिखाएँ रखते हैं; परंतु उनमे मध्य शिखाकी ही प्रधानता 
मानी गयी दै, जेसा कि धर्मसिन्धुकारने कहा है-- 

मध्ये मुख्या एका शिखा अन्याश्च पार्थादिभागेष्विति 
यथाकुलाचारप्रवरसंख्यया शिखाइचूडासमये कार्याः | 

सिरके मध्यमे स्थित केश-समूह ही “चूडा? कहलाता Š | 
यही चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है ہ۱۱۵‎ गोत्रवाळे मध्य 
दिखासे दक्षिण भागमे स्थित केश-समुदायको चूडा कहते हैं | 
अत्रि ओर ہبج‎ गोत्रवाळे मध्यभागमे स्थित शिखाके उभय 
पार्श्व ( अगळ-वगळ ) मे स्थित केशोकों शिखा कहते हैं--- 

मध्ये शिरसि चूडा arg वासिष्टानां तु दक्षिणे | 

उभयोः पार्योरत्रिकस्यपानां शिखा मता ॥ 


سے 
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[ भाग २४ 


साथ चित्ररूप Bree TATA उद्धिज-संतारमे प्ादुभूत - 


लता-गुव्मादिरूपी पितरोंको तर्पण करनेका आदेदा दिया रै-- 
लतागुज्मेपु वृक्षेषु पितरो ये 1 
ते सर्वे वृसिमायान्तु मयोत्सष्टैः RR: ॥ 
) ”سب‎ } 
वेदान्त ओर योगदर्शनके मिदान्तानुसार معط‎ 
अधःस्थित भाग त्रहारन्त्र माना गया दै | इन RÊ 
ऊपर حم سو‎ अमृतलपी ब्रह्मणा खान Š | ۴ 
पूर्वक किये गये वेदादिके स्वाध्याव और सविधि زر‎ 
कर्मानुट्ानसे समुत्यन्न ہجو‎ अतिक्रान्त TT چب‎ 
दल कणिकामे प्रविष्ट शोता दै ۱ वद्र अमृतठत्व मिरसे बाहर 
निकलकर ऊपरकी ओर अग्ने केन्ट्रस्थान ہد وو‎ 
ata सूर्वदेवम मिळना चारता بت‎ परंतु ہہ‎ TR 
वह رو‎ tnt उलसनमे टकराकर ری‎ 
कर्णिकार्मे रद्द जाता हे ١ यदि ETRA वा اود‎ 
करते समव शिखा खुली TÊ है तो a अमृत تج‎ 
बाहर दोकर gf وہ‎ दो जाता दै । शिखाके न FR 
वह अमृत सिरे ج٭‎ निकलकर ऊपरको उठता दै; 5 
प्रवल्वक्तिसम्पन्न न होनेके कारण वायुसे جب‎ वह 
अन्तरिक्षर्म विलीन हो जाता है | بجوو‎ अनियमित कालम 
की गयी सन्ध्याकी و چج‎ सत्कार्य विफल हो जाता है | 
इसीलिये मन्वादि धर्मजात्त्रकाररीने وع‎ है कि खानः 5 
जप) होम; सन्ध्या; स्वाध्याय और देवार्चन करते समय शिखा- 
में अन्थि अवध्य लगानी चाहिये-- 
साने दाने जपे होमे सन्ध्यायां ۱ 
शिखाग्रन्थिं सदा छुयोदित्येतन्मनुरजवीत ॥ 
अस्तु, ऊपर बतछाया जा चुका है कि झिखाके निम्न" 
तलमें سو‎ और उसके ऊपर وج‎ कमलमे परमात्मा" 
का केन्द्रस्थान दै | वर्तमान विज्ञानके अनुसार शिखाखान- 
के पीछे भीतर नीचेकी ओर व्रहरन्त्रके पीछे मस्तिष्कमागस 
कामका مد‎ Š । इन उपर्युक्त दोनों खानोंमे TOT 
प्रमाण शिखा रखनेसे आत्मिक शक्ति सुरक्षित रहती 5 और 
चिन्ताशक्ति ( कामोद्रेकदक्ति ) दवी रहती है । फलस्वरूप 
मनुष्य अपनी कामगक्तिको यथासाध्य दवाकर आध्यात्मिक 
जगतूमे उत्तरोत्तर बढ्ता हुआ शिखाद्वारा व्यापक AF 
यथेष्ट शक्तिका आकर्षण करता है | वैदिक विशानसे यह बात 
सिद्ध है कि सर्वव्यापी परेग परमात्माकी अप्रमेय शक्तिकों आकृ 
करनेका सर्वोत्तम साधन शिखा-घारण ë 1 ( सिद्धान्त ) 


दाः 
५ 


š २ सर्च भद्राणि पद्यन्तु सा कश्रिहुःखसारभवेत्‌ ٭‎ 


९,४६ 


विना यच्छिखया कर्म विना यज्ञोपवीतकम्‌ । 
राक्षसं तद्धि विज्ञेयं समस्ता Rime: क्रियाः ॥ 
९ व्यासस्मृति ) 
शिखाके साथ बल, वीर्य, आयुत्रद्धि, तेज और पराक्रम- 
का गहरा सम्वन्ध है | इसीलिवे हिँदुओका यह सर्वोत्कृष्ट 
जातीय चिह्न माना यया Š | जिस प्रकार फोजी सिपाहियाका 
फौजी वेष वीरतासूचक्र; स्काउटौंका वेप و‎ 
मुसल्मानोकी दाढी मुस्लिमपनकी چو‎ ओर ईसाइयोकी 
नेकटाई ईसाईमतकी सूचक है, टीक उसी प्रकार RTA 
शिखा हिंडुत्वसूचक है | हिंदुत्वका प्रतीक यह शिखा जिसके 
सिरपर नहीं दै, जिस हिंदूने प्रभावोत्पादक इस Fz PER 
धारण नहीं किया; वह हिंदू تہ‎ समान दै | तिरके मध्य- 
भागमे सुरक्षित, सुस्थिर शिखा चिरन्तन आर्वगौरव तथा 
REA द्योतक हे । इसीलिये आर्यजातिके लिये शिखा 
रखना नितान्त आव्यक दै | हिंदूजाति ज्ञान-विज्ञानरूपी 
रससे परिपूर्ण एक घटके समान Š | उस घटका वह रस, 
जिसके एक-एक कणसे विश्वके अनेक नदी और नदरूपी मत 
MEHT हुए हैं, مود‎ कहीं अन्तःस्थित निरन्तर 
विद्युतूप्रवाहसे प्रवाहित होकर बाहर निकल न जाव; अतः 
उसकी रक्षाके लिये इस चोटीरूपी ढक्कनका रखना 
परमावद्यक है | 
सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार पदार्थमात्रमे देव या प्राण- 
शक्ति मानी गयी हे | इस جج‎ संसारमै देव या 
प्राणशक्तिसे व्याप्त कोई भी व्यक्ति किसी भी چیب‎ किसी 
भी योनिमे किये गये कर्मका प्रतिफल है, जो अपने कर्मानुसार 
उद्धिज-संसारमे छता-इक्षादिके रूपमे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
उद्धिज-संसारके ये छता-इक्षादि हमारी अतीत मुक्त योनिमें 
किसी समयके हमारे पूर्वज ےو‎ हैं, जो खकर्मानुसार लता- 
गुन्मादिके रुपमै व्यवस्थित है | हमारी शिखा उद्धिज-संसार- 
का चिह हैं | निवमपूर्वक वेदादिके स्वाध्यायसे समुत्पन्न جج‎ 
वायुवेगसे भी प्रवळ तेजीसे निखाके waqe स्थित ब्रहम- 
تی‎ कणिकाद्वारा प्रविष्ट होता है ۱ वह अमृत अपने 
केन्द्रस्थान सूर्मि मिलनेके جج‎ बाहर निकलना चाहता š, 
تا‎ शिखासद्डपंसे टकराकर वापस लौट आता है | ڈوو‎ 
اي‎ होनेके कारण शिखासे अमृतका लेश रह जाना 
स्वाभाविक है | निम्नकोटिकी खावर-चेतन योनियाँ इस 
अमृततत्वको प्रातकर उत्तरोत्तर उच्च योनियोको प्रात करती 
जायें, इसील्यि हमारे qes महर्षियोने देवर्षि-पितृतर्पणके 


Fear 


TEAR ओर ۶ 


) ढेखक---प० श्रीदुर्गीदत्तजी त्रिपाठी ) 


दादधसहित भगवानके ऊपर घुमाकर छिड़के हुए. जलके , 
छीटोका यह महत्त्व तो पुराणोमे है ही; साथ ही مود‎ जळ 
लेकर भगवानको अर्घ्य देने तथा EA जल या दूध लेकर 
भगवानको खान कराने, EA चन्दन रखकर भगवानको 
चढ़ानेका तथा दाह्कमे लेकर भगवानको TER हुए जळ 
(चरणोदक) को पीनेका पुराणोमे बहुत अधिक माहात्म्य बताया 
गया है | इसी प्रकार सभी देवताओके ٹج‎ शङ्के जळते 
अर्घ्य देने तथा खानादि करानेकी महिमा शास्त्रोमे वर्णित है। 
भगवान्‌ शङ्कर ओर सूर्यके पूजनमे शङ्का उपयोग वर्जित 
है; किंतु उनके मन्दिरमे और पूजनके समय शङ्ख बजानेका 
बहुत अधिक माहात्म्य बतलाया गया Š | 

देवपूजके पूर्व शाकी पूजाका विधान है | भगवान्‌ 
विष्णु या दाळग्रामजीके पूजनमे ي8‎ होना आवश्यक 
माना गया Š | महर्षि शोनकका मत है कि शङ्खको भूमिपर 
नही रखना चाहिये । उसे सदा आठ बार गायत्रीसे 
अभिमन्त्रित करके त्रिपदी (Ig रखनेकी ٹج‎ ) पर 
रखना चाहिये; क्योकि शङ्क वेदरूप है, वेदमय है | 
2 दर्शनसे सब पाप नष्ट हो जाते Š ۱ गरुडपुराणने 
TEA सर्यतीर्थमय बतलाया है | ود‎ जलसे مود‎ 
( फट्‌ ) द्वारा बाहरसे धोना चाहिये | कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) 
द्वारा भीतरसे धोना चाहिये ओर हृदय-मन्त्र ( नमः ) द्वारा 
उसमे जल भरकर गन्धादिसे उसका पूजन करके स्तुति करनी 
चाहिये | 

पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि | तन्नः بو‎ 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

यह शङ्क-गायत्री Š | शङ्क-पूजनमे इसका उपयोग होता 
है | इस मन्त्रके अतिरिक्त TEIN शङ्खको अभिमन्त्रत 
करनेका विधान है | यह शङ्कमुद्रा भगवान्‌ विष्णुकी उन्नीस 
मुद्राओमे प्रमुख मुद्रा | FEC ने ER ज्ञानप्रद 
चतलाया Š | i 

भगवान्‌ - तो नित्यायुध हे ही; उनके सभी‏ یج 


अवतार-विग्रहोका तथा सूर्य, महागणपति, कार्तवीर्यं आदि 


हाथके अंगूठेको पकडकर ari‏ 3و 320 दाहिने हाथकी‏ ٭ 
हाथकी अँगुढियोंको सटाकर सामने फैलाकर उनके द्वारा दाहिने‏ 
बनत्ती दै |‏ جو सामने पीळे अँगूठेको स्पर्श करनेसे‏ جب 
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हिंदूधर्मके पावनतम प्रतीकोमे है | हिंदू-‏ چو 
देवमन्दिरमें श्रीविग्रहके सम्मुख sr उपस्थिति सर्वत्र‏ 
समानरूपसे पायी जाती है | सभी मङ्गछ-कायमि शाङ्कुध्वनि‏ „ 
समझी जाती है ओर युद्मे तो AEA‏ ہجو परम‏ 
उसके प्रारम्मका सूचक Š ही | भारतवर्ष अनादि काळसे‏ 
परिचित है । 'यजुर्वेद-संहिता? के अध्याय ३० मे"‏ جو 
TEE? शब्द आता है । अथर्ववेद-संहिता; बृहदारण्यक‏ 
उपनिषद्‌ आदि 22 Tg पर्यात प्रसद्ध है । 25‏ 
बजानेके साथ “कोशिकसूत्र” मे आयुवृद्धिके लिये बालकके‏ 
शरीरमे अभिमन्त्रित ag बॉधनेका भी विधान है |‏ 
جو समुद्रसे उत्पत्ति‏ و “नक्षत्र-कल्प? ( १०। २ ) में‏ 
वहीं “awaq: पात्वेहरस; आदि TA दाङ्कको पापहारी)‏ 
महौपध तथा दीर्घायुःप्रद बताया गया‏ سج رو 
उत्पत्ति-स्थान, गुण एवं महत्वका‏ جو है | अथर्ववेदमे‏ 
वर्णन है |‏ 
१ शं खनति--जनयति, अर्थात्‌ जो कल्याणको उत्पन्न करता‏ 
और अलक्ष्मीका गमन करता दै; उसे E कहा जाता Š;‏ 
शब्दका यह अर्थ कोपकारोने किया ë | अमृत-मन्धन-‏ چت 
के समय समुद्रस जो चौदह रक्ष निकले, उनमे शद्ध भी एक‏ 
है और उसकी महत्ता इसीसे ज्ञात है कि भगवान्‌ विष्णु‏ 
उसे नित्य धारण करते Ë |‏ 

देव-पूजनमे جود‎ स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 
“वाराहपुराण? का आदेश है कि बिना शद्भष्चनि किये देव- 
मन्दिरका द्वार नही खोलना चाहिये | जो मनुप्य शद्भादिकी 
ध्वनि किये बिना भगवानको जगा देता है, वह जन्मान्तरमे 
बहरा होता है | बिना AF बजाये भगवानको जगाना। यह 
विष्णुपूजाके बत्तीस अपराधोमेसे एक अपराध है ۱ 0+ 
पुराण? के अनुसार देवमन्दिरमे शङ्कध्वनि करनेवाला सब 
पापोसे छूट जाता है | 

शहूमध्यस्थितं तोयं sÑ केशवोपरि | 

se सन्नुष्याणां ब्रह्महत्यायुतं दहेत्‌ ॥ 

“कमे स्थित जल भगवान्‌ श्रीकेदावके ऊपर घुमाकर 
छिड़कनेसे उस जळके छींटे जिनके ऊपर पड़ते हश उनके 
सहस्रो बद्वाहत्याके दोप नष्ट हो जाते है ।? आरतीके पश्चात्‌ 
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मारकर उसके تقو‎ बह शर मगवान्ने ग्रहण किया था। 
یو‎ ट्टका नाम देवदत्त था | इसी प्रकार अनेक نو‎ 
नाम मद्दामारतमें É | FEAT कारण भगवतीका एक 
नाम दी وت‎ पड़ गया Š ۱ देवामुर-सँग्राम) दुर्गा- 
असुर-युद्ध, मदाभारत तथा दूसरे सभी FF TAFE या 
तो युद्धारम्म, युदाह्वानका सूचक Š या جس تو‎ । 
घ्चूटनामक دج‎ मार्कर भगवान جج‎ उसकी 
سوه‎ समुद्रमे फेंक दी, उन्हीं अखिर्योसि नाना प्रकारके rg 

उत्पन्न gu. | تج‎ शिवपूजाम TB जळ چو جج‎ 
शेप सभी देवताओबों جیوه‎ अत्यन्त प्रिय हे ۱ SZ 


ë ओर दद 
प्रतीक माना गया दे | 

शङ्का उपयोग बहातक सीमित नहीं दै | माला बननेकी 
अनेक वस्ठुओमे आएका नाम भी दै | छोटे و‎ माचा 
बनती है । इस मानके द्वारा जय نج[‎ धन आर कीति 
प्राप्त होती देः यह موه‎ मत VI اقب‎ ओर भी 
कई सकाम अनु्ानेमि TERÎ मालापर जय عج‎ आदेश 
दै | <٠ माला और राऊळी चूढ़ियों تچ‎ काम 
आती हें 1 बंगालम فو‎ TÊT पहनी जाती û | 
ज्योतिपके sem سود‎ मुहूर्त बताये गये 
Š | औपधके सपमे भी SZ उपयोग अत्यन्त आचीन 
تمد‎ प्रचलित हे) औषधर्मे वेत چد‎ उत्तम माना गवा | 
गण्डमाला रोगमें سم ج:‎ छगानेमे छाम होता हैं) वह 
बताया गया दै। प्रद तथा अळक्ष्मीकी पीडा, क्षवः ممع‎ विप 
तथा मैत्ररोर्गीपर جوچو‎ लामदायी कदा गया दै | यह ٭‎ 
गुल्म; संग्रहणी, दन्तरोग, ओंखकी पूली ओर کہ وہ‎ 
करता है | शोधनादि करके سو‎ बनायी जाती ê | 
सामुद्रिकशास्त्रमे मी مود نود‎ बढ़ा व्शिद 
वर्णन हे |, 

रल-शाल्रोंमें हाथी, सर्प, मछली, वरं, घाँस, सीप) 
सुअर तथा मेघकी मोति تچ‎ भी मोती निकलनेका वर्णन 
आता Š | इस मोतीका रंग कुछ काला और आकार कवूतरके 
अंडेके समान बताया गया है ۱ यह अनन्त ऐश्वर्यप्रद है और 
बहुत बड़ी तपस्त्राके qerî प्राप्त होता Š ۱ نج‎ 7 
गणना रर्नेमि है । यह हलके गुलाबी रंगका या सफेद होता 
है । गोलाई, चिकनापन और निर्मलता--थे جود‎ तीन 
गुण हैं । मीतरके आवर्तमें यदि कोई खण्डित हो तो. सोवा 
लगा देनेसे 25 दोप दूर हो जाता 5 | खुरद्रे, बहुत माथ 
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देवविग्रहो एवं गायत्री; महाकाली, :جو‎ महासरस्वती 
प्रभृति सभी शक्ति-विग्रहोका भी निजायुध ह । सभी देवता 
ود‎ कामना करते हैं; इसीसे इसे جج‎ कदा जाता हें | 
भगवान्‌ विष्णुका چد‎ तो वेदमय ही दै | भगवानने पाँच 
جو‎ बालक ध्रुवके कपोलका अपने تچ‎ स्पर्ग कर दिया; 
फलतः ध्रुवको परमात्मजान तत्काळ प्राप्त दो गया | गोपाल- 
तापनीय उपनिपद्के अनुसार श्रीङ्कण्णचन्द्रका ۴5 
शद्ध पञ्चसूतात्मक रजोगुणरुप दै | कृष्णापनिपदूने तो Fl 
सानात्‌ महालक्ष्मीका स्वल्प बतावा Š | मद्दाळदमी और 
چد‎ एक साथ एक ही क्षीरठागरस प्रकट हुए दश अतः 
दोनोका एकत्व स्वतः सिद्ध है | TORREY अनुसार 
श्रीरामावतारमे श्रीमरतलालजीके रूपमे ही भगवानके SIF 
प्रादुर्भाव हुआ है | 

घाळ्य्राम-दिलामे श्रील्दमीजीका निवास‏ تج 
बताया Š | भगवान्‌ विष्णुके पूजनकी समस्त‏ 233 
प्रोक्षित करनेका विधान हैं‏ ب रक्ते‏ نود सामग्रीको‏ 
ओर विष्णु-ार्पदोमे विप्णुवन्त्रके आग्नेवकोणमे सर्वप्रथम‏ 
शद्ध-पूजनका आदेश 5 | देवपूजा और देवयात्राम गद्धनादका‏ 


अपार महत्त्व है । सूर्व-मन्दिरम दीर्घ नादवाले srl 
चढ़ानेका لق مع‎ प्राति वताया गया हे ۱ تج‎ 


मन्दिरमे TAT महत्व सभी AR Sg बताया गया 
हे । देवीपुराणम sa HE बनाकर उसकी पूजाका 
विधान है ۱ इसी प्रकार देवी-पूजन तथा भगवान्‌ mars 
पूजनमे भी गद्धका महच्च ود‎ वर्णित है । इन समी 
वर्णनोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे 
हिंदुओके धार्मिक आराधनादि कायाके साथ TER कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ۱ देवाराधनके अतिरिक्त جج‎ भी 
शङ्कध्वनिका वडा महत्व दै और योगमें “अनाहतनादः 
نود‎ ×× भाति ही चुनावी पड़ता है, वह ARTE 
्रन्थोमे अनेक खानोपर बतावा गया है | 

भारतीव जीवनमे EF स्थान केवळ आराधनातक ही 
सीमित नही हैं | वह तो सदासे हिंदू-जीवनका अङ्ग है | 
राजनेतिक जीवनमे 25 बुद्धकी घोषणा तथा विजयकी सूचना 
दोनोका प्रतीक है | प्राचीनकाल्में प्रत्येक योद्धा अपने साथ 
सदा 215 रखता था | सबके शङ्काके 247-2 नाम होते 
थे तथा सबके शाह्क-वादनके विभिन्न प्रकार होते थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके TET नाम पाञ्चजन्य था | शुरुपुत्रको 
Ve हुए समुद्रमें प्रवेश करके वर्षे पञ्चजन नामक देत्यको 
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( मजीरा ), घटिका (घड़ियाल ), जयघण्टिका (विजयघण्ट ); 
क्षुद्रघण्ट ( पूजाकी घण्टी ) ओर क्रम ( लग्कनेवाला घण्ट ) 
— घण्टाके भेद Š ओर इनमेसे प्रायः सभीका मन्दिरोमे 
उपयोग होता है ۱ छोटे घण्टे ( पूजाकी घण्टी ) को पकड़कर 
बजानेके लिये ऊपरकी ओर धाठुमय दण्ड होता है | उसमे 
ऊपरकी ओर गरुड़, हनुमान, चक्र या पाँच फणोके सर्पकी 
आक्कत्ति होती ë | इन मूर्तियोमेसे किसी एकके घण्टादण्डपर 
रखनेका विधान है ओर उसका महत्त्व भी है | लटकनेवाले 
घण्टेपर देवता ओके नाम-मन्त्रादि अङ्कित करनेकी-विधि Š | 
भगवानकी मूर्तिके आगे تچ‎ साथ छोटी घण्टीका रखना 
आवस्यक बताया गया है | इस घण्डीकी पूजाका भी विधान 
हे | गरुड़की मूर्तिसे युक्त घण्टीका बड़ा महत्त्व बताया गया 
Š | जहाँ यह घण्टी रहती है, वहाँ सर्प, अभि तथा विजळीका 
भय नही होता | 

देव-सन्दिरमे घण्टानाद करना अत्यन्त पुण्यप्रद बताया 
गया है | “मरते समय जो चक्रयुक्त घण्टानाद सुनता है; 
उसके समीप यमदूत नहीं आते P यह स्कन्दपुराणका वचन 
हे । इस प्रकार पुराणोमे घण्टानादका व्यापक माहात्म्य वर्णित 
है । देव-मन्दिरको दुन्दुभिनाद अथवा maqa करके ही 
खोळना चाहिये | बिना डुन्डुभिनाद, शङ्कनाद आदिके मन्दिर 
द्वार खोलनेसे अपराध बताया गया है; किंतु यदि ये वाद्य न हो 
तो केवळ घण्टानाद करके या घण्टी बजाकर द्वार खोलना 
चाहिये | घण्टा सर्ववाद्यमय एवं समस्त देवताओको प्रिय 
है | हृदयमन्त्र ( नमः ) या अस्त्रमन्त्र ( फट ) से جو‎ 
पूजन करके उसे बजाना चाहिये ۱ केवळ देवी-पूजनके समय 
प्रणवयुक्त 'जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा? इस मन्त्रसे घण्टा-पूजन- 
की विधि है | सिद्धि चाहनेवाळेको चिना 37و‎ पूजा नहीं 
करनी चाहिये | 'हलायुध*ने श्रीशालग्रामजीके पादोदकके 
लिये आठ چو‎ आवश्यक बतळाये 3-1 
२-ताम्रपात्र, जिसमे शाल्ग्रामजी विराजे, ३-जल, YA 
जिससे खान कराया जाय) ५-पुरुषसूक्त) ६-चन्दन, ७-घण्टी, 
८-तुलसी | पूजाके समय घण्टीको वाम-भागमे रखना चाहिये 
ओर वाये हाथसे नेत्रोतक ऊँचा उठाकर बजाना चाहिये | 

भगवान्‌ विष्णुको तो घण्टा प्रिय है ही, भगवान्‌ शङ्कर 
तथा भगवती एवं दूसरे सभी देवताओको वह अत्यन्त प्रिय 
हे | शिवमन्दिर तथा दूसरे मन्दिरोमे भी बड़े-बड़े घण्टे 
चढ़ाने, लटकाने तथा उन्हे बजानेका माहात्म्य WIR 
बहुत अधिक दै | घण्देकी ध्वनि देवताओको प्रसन्न करने- 
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तथा बेडौल ود‎ निकृष्ट माने जाते हैं | नदी और समुद्रमें 
जो छोटे ود‎ होते हे, उन्हे مود‎ कहा जाता है | EF 
दो भेद मुख्य हैं-वामावर्त और दक्षिणावर्त ۱ सामान्यतः 
वामावर्त < ही पाये जाते हैं | दक्षिणावर्त Eg थोड़े मिलते 
हैं और बहुत दार्मोमे विकते हे; अतः लोग अब नकली 
दक्षिणावर्ते शङ्क भी बनाने लगे हैं | ठीक दक्षिणावर्त چو‎ 
उस BER जिसे मुखपर लगाकर बजाया जाता है, यदि 
कानपर लगाया जाय तो बड़ी मधुरध्वनि सुनायी पड़ती Š | 
दक्षिणावर्त चङ्क अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता है | उसमें जळ 
लेकर अर्थ्य देनेका वड़ा माहात्म्य शाज्रोने बताया | 
दाद्धका दर्शन ओर यात्राके समय शाङ्कध्वनि मञ्भलसूचक 
मानी जाती है। गङ्कध्वनिसे संक्रामक रोगोके जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं, यह कुछ वर्तमान चिकित्सकोका मत है | zre 
भगवान्‌ विष्णुका आश्रय दै; अतः जहों 75 रहता दै, वहाँ 
भगवान्‌ विष्णु तथा लक््मीजीका निवास रहता है | स्री ओर 
शूद्रोके लिये چد‎ वजानेका निषेध है ۱ वे यदि چد‎ TR 
हैं तो लक्ष्मी sg होकर TER भाग जाती हैं, यह ब्रह्मवैवर्त- 
पुराणका आदेश | 
FT उपयोग केवळ भारतमें ही भले होता रहा हो; 
परंतु इसी प्रकारके 87 उपयोग अन्य 33 भी इतिहास- 
मे पाया जाता है | आस्ट्रेलिया ओर पोळीनेगिया द्वीपके 
निवासी आङ्कके बदले 'टिटनटोनिस' नामक एक प्रकारके 
शम्बूक ( SL) को काटकर शङ्ककी भाँति قد‎ थे ۱ इसी 
प्रकार TAT सभ्य जातियोमे भी و چو‎ REF नामक 
शम्वूक वजानेकी प्रथा Š | 
घण्टा-नाद्‌ 
प्रातःकाल मन्दिरोसे उठनेवाली दीर्घ प्रणव-नाद-सी 
सुमधुर घण्टा-ब्वनि भारतीय हिदू-कणकि ها‎ अनादिकाळसे 
परिचित एवं प्रिय है | देवपूजनमे घण्टा या छोटी घण्टीका नाद 
आवश्यक माना गया है | 
स्नाने धूपे तथा दीपे नेवेद्ये भूषणे तथा। 
घण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च॥ 
( काल्कापुराण ) 
“देवताके AREY खान, धूपदान दीपदान, नैवेद्य- 
निवेदन; आभूपणदान तथा आरतीके समय भी घण्टानाद 
करना चाहिये |? भगवानके आगे पूजनके समय घण्टा बजाने- 
से उत्तम फलकी प्राप्ति होती है, यह शाका आदेश है 1 
घण्टा घनवाद्यमे माना गया Š ۱ कांस्यताछ ( झाळ ) ताळ 
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सूचना देनेकी प्रथा थी | وو وو نمو تہ‎ 
बना और उसे مس‎ नाम दिया गया | इसीसे गिर्जाघरोंके 
उन बुर्जेको, जिनर्मे बड़े घण्टे 23 रहते Z, بو‎ कते हैं| 
رم‎ प्रार्थनाके FF सूचना घण्टा बजाकर दी बाती 
ट | गिर्जाबरोके कुछ घण्टे विशाळताके P 
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ای ےت اس تا سے 117 TAH मक 7 Ce‏ = اھ 
प्रसिद्ध É | इनम TAF मास्का नगरम १७०६ FE थ]‏ 


< कळ क. 
हिलानक 


इनमें एक ३६०० मनका था | इसकी लटकन हिलानेके लवि 
२४ आदमी छातें थ 1 एक बार गिरकर यर टूट गया और 
तब सन्‌ १७९१ में ८ ATT ७१ TAF यपये लगाकर फिर 0 
गया। दस वार यह ६० फुट ९ و‎ SER, २ फुट मोटा और 
४२८६ मन वजनका चना । तत्रस इसका नाम EF 


* रू ` مد‎ 
पड़ गया | इसका एक भाग कुछ جج‎ गया بج‎ जिसस उसन 


दरवाज गया 3 2۷ आजकल يت‎ ty و‎ 
दरवाजास बन य्वा हे | بح‎ 21 आजकल शहादा गिजा” 
2 

Z= 

। इसाइ 


कड़ा जाना Š | इसका टूटा अंग ही ११ मनका हैं 

भी प्राचीन कालसे تح‎ पवित्र मानते आते | घण्टा 
बनाते समव वे अनेक धार्मिक Fai करते थे ۱ दन जानेपर 
घण्टेका تاد‎ और नामकरण होता थ | AEF वे 
पवित्र मन्त्र खुददाते Š | उनका विश्वात था कि az 
ध्वनित आची) बीमारी; अमिमय आदि दूर ۹ 
१९०९ विक्रमर्मे जब माल्टामें ہبہ‎ आँधी आवी? वद वहा" 
के विश्यपने समस्त गिर्जाधरेमिं घण्टा वजानेका आदेश #7 | 
आंधी बंद कग्नेके लिये सब घण्टे कः घंटे लगातार बनते रहे | تچ‎ 
किसीकी मृत्युक समय ہو‎ AF mat ईसाइवोर्मे थी) 
पर बट धीरे-धीरे نوو‎ एक घण्टे पूर्व बजानेकी हो गर्वी । 
ऐसा विश्वास किवा जाता था कि घण्य-नादसे मृतककी देइ 
पवित्र हो जाती है और पिनाचादि भाग जाते ۱ تج‎ 
अब भी مو سو‎ पहुँचने तथा अन्त्येष्टि وو‎ ٤ 
घण्टी वजायी जाती है। भिर्जावरोम प्रार्थना उमस Qaqa मी 
घण्डा वजता है | جو‎ गिर्जाघरोके घण्टेसे gg ۳ 
ध्वनि निकालनेका جب‎ हुआ | एक या अनेक घण्टकी 
ध्वनिसे و‎ सङ्गीत उत्पन्न किया जाता दै | इंग्लेड-फ्रांतादिमे 
ऐसे घण्टे दै | भारतक्री मोति यूरोपमें भी प्राचीन समवे 
घोड़ों तथा दूसरे पञ्चओके गलेम घण्टा वाँचनेकी प्रथा मिल्ती 
है, इससे भटके qg सरळतासे खोज جج‎ जाते ६ । 
इस प्रकार सुसल्मानोंको छोड़कर प्रायः समी थमो और 
देशमै घण्टा बजानेकी प्रथा है और उसके مہ‎ ۳۲ 
बढ़ते जा रहे हैं | इतिहासके विद्वानोंकी धारणा दै कि वह 
प्रथा भारतसे ही संसारमें फेली है | 


वाळी, असुर-राक्षमादि अपकार-कर्ताओको भयभीत करके 
भगा देनेवाली, पापनिवर्तक एवं अरिष्टनाशक वतायी गयी दै | 
भगवतीके दगमुजादि रुपोमे घण्टा उनके करोके 218 
हे | अनेक कामनाओकी पूर्ति तथा अरिशेकी निदृत्तिक लवे 
विविध सुहूतामे मन्दिरमे घण्टा चढ़ानेंका विधान पाया जाता 
है । देवपूजा, देवयात्राम तो घण्टा-नादका वर्णन Š ही, पितृ- 
पूजनमे भी घण्टानादकी विधि है | कुछ ہہ"‎ 
अपने रहनेके घरमे मी घण्टा बॉधने ओर उसका नाद सुननेका 
आदेश है | घण्टानाद्‌ मङ्गलमय Š | ۱ 

पूजनके अतिरिक्त हाथियोके गन्म घण्टा वाँधनेकी प्रथा- 
का उल्लेख सभी प्राचीन FAR पाया जाता दै | सेनामें 
या जहाँ भी हाथी चढें, उनके घण्टेकी घ्यनिका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया ë | रथ) छकड़ो आदिमे छुद्र घण्टिकाका वर्णन 
भी मिळता Š | गायो, TET SISI आदिके गलेमे घण्टा 
वॉधनेका कोटिल्यने विधान किया Š | इससे उनके चरनेका 
स्थान ज्ञात होगा ओर وود‎ उस ध्वनिसे डरकर भाग 
जायेगे । श्रीशुक्राचायजीने नीतिसारम पह्रेदारका एक काम 
यह भी बताया है कि वह समयपर घण्टा बजाया केरे | यह 
प्रथा अव भी सर्वत्र प्रचलित है | 

हिंदुओंके अतिरिक्त वौद्ध, जेन तो घण्टेका उपयोग करते 
ही है, ईसाई-धर्ममे भी इसका बड़ा महत्तव Š | भारतके अतिरिक्त 
वर्मा, चीन) जापान, मिल; वूनान; रोम; روج روج‎ इंग्डेंड 
आदिमे भी घण्टेका व्यवहार प्राचीन काळत है | چغفإوق‎ 
मन्दिरोमे भी घण्टा छटकाया जाता है, जिसे लोग आते-जाते 
बजाया करते š | वर्मासे घण्टेमे लटकन नहीं होती। वह हरिणके 
सीग या हथोंड़ीसे बजाया जाता हे वर्मा आदिमे बहुत बढ़े 
घण्टोका प्रचार है | रंगूनके 'छयेदागुन* मन्दिरमे ११५४ 
मन १५ सेरका घण्टा हे | मेगूनका घण्टा १८ फुट ऊँचा 
ओर ×3 २५०० मनका है | चीनकी प्राचीन राजधानी 
पेकिंगके एक छोटे تہ‎ १४४७ मन २२ सेरका घण्टा Š | 
और उसपर चीनी भापामे बौद्धधर्मके उपदेश खुदे दै | इसी 
نت‎ १ घण्टे हँ जिनमेसे प्रत्येकका बोझ १३६५ چو‎ 
है وی‎ ओर यूनानमे भी ग्राचीन काळे घण्टेका प्रचार था | 
1338 “आरिसिसका भोज” नामक उत्सवकी 
वजाकर दी जाती थी । वहूदियोके प्रधान گیٹ جج‎ 
अपने 88ج‎ छोटी-छोटी دم‎ सिलवाते थे i 
a थे। यूनानके संनिक 

टा वजाकर स्थानादिकी 


سو چ — र‏ 


संस्कृतिके प्रेरक 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री جو‎ ) 


कुलगुरुने आसन स्वीकार कर लिया था। वालक अमर अभी 
उनकी गोदमे ही था | महाराणा उनके चरणोके समीप मस्तक 
झुकाये हाथ जोडे वेठे थे और बिना पीछे देखे भी वे जानते 
थे कि उनकी सहधर्मिणी उनकी ओटमें अपने अश्रु-प्रवाहको 
छिपानेका असफल प्रयास कर रही Š | 
“प्रताप ! तुम्हारे त्यागने सत्ययुगकी उस सात्त्विकताको 
यहाँ साकार कर दिया है P ब्राह्मणके दीप भालकी ज्योति 
दुगुनी जगमगा उठी ۱ उनके नेत्र अर्धोन्मीलित हुए ओर 
निर्वात दीपशिखाकी भॉति उनका निष्कम्प चित्त महेश्वरके 
ध्यानमे एकाग्र हो गया | 
“सृष्टिके आदिमे कुलपुरुप भगवान्‌ भास्करने जिनकी 
आत्मरूपसे आराधना की, पितामह बैवस्वतसे लेकर چو‎ 
आराध्य भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने राजसूय- 
अश्वमेधादि महामहायज्ञोसे जिनकी अर्चा की, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वैश्वानर पधारे हैं, देवि P महाराणाने पीछे देखा | 
उन्होंने सङ्केतसे ही पुत्रको गुरुदेवकी गोदसे नीचे बुला 
लिया था | 
“अपने कंगाल कुटीरमे आज समिधाएँ भी कहाँ हैं !? 
राजमहिपीकी वेदना दूसरा कोई केसे समझेगा 8 
महाराणा प्रातःकालीन हवन समिधाओसे ही सम्पन्न कर रहे 
š | इस वनमे शाकल्य और घृत कहाँ | आज साक्षात्‌ ۰ 
स्वरूप गुरुदेव पधारे हैं; परंतु गुफामे तो सूखी समिधाएँ भी 
नहीं हैं | केवळ जलसे अपने कुलगुरुकी अर्चना पूरी करनी 
है। ओर वह भी उसे, जो चित्तौडका राजमुकुट सिरपर धारण 
“करता š | देव boone, | 
“प्रताप ! धन्य हो तुम ٠ गुरुदेवके नेत्र कुछ क्षणोंमे ही 
खुल गये | چو‎ स्मरण है न--प्रत्येक कुम्मपर्वपर तीर्थकी 
पावनभूमिमे भारतके सम्राट्‌ अपना सर्वस्व दान कर दिया 
करते थे | एक ऐसे ही समय, जब महाराज रघुके समीप एक 
ऋपषिकुमार पहुँचे, महाराजके समीप पाद्य एवं अर्ध्यके लिये 
केवल मृत्तिकाके पात्र थे !? 
“गुरुदेव ۱ महाकवि कालिदासकी वाणी जिस यशोगानसे 
परिपूत हुईं है; उसे केसे विस्मृत किया जा सकता है; किंतु 
प्रतापका सर्वस्व क्या ! कंगाल है वह |° 


जय چون‎ P 

“जय एकलिङ्ग !? स्वभाववश प्रतिध्वनिकी भाँति कण्ठसे 
गम्भीर उत्तर निकलते-न-निकलते महाराणा अस्त-व्यस्त गुफा- 
ERÎ ओर दौड़े 1 यह चिरपरिचित खर, नामिसे उठनेवाली 
परा वाणीका यह जयघोप राजस्थानके आराध्य चरणको छोड़- 
कर दूसरे कण्ठसे निकछ नहीं सकता । द्वारपर दण्डकी भांति 
महाराणा पृथ्वीपर सवेग प्रणत हुए। उनका खर्ण-मुकुट 
पापाणपर घर्पित होकर مود‎ एवं कान्तिमान्‌ हो गया। जेसे 
विनतने अपनी झुभ्रता व्यक्त कर दी हो | 

P महाराणाके मस्तकपर जो बली-पलित कर‏ یج 
आशीर्वाद देने फेल गया था; उसकी दिव्य छाया सुरपतिके‏ 
लिये भी स्पर्धाकी ही वस्तु रहेगी ।‏ 

“गुरुदेव ۲ पतिके चरणोसे तनिक हटकर जीर्ण मलिन 
वस्त्रोमे चित्तोइकी अधिष्ठात्रीने अपने यश्रोधवल भालसे 
भूमिका स्पर्श किया । i 

“सौभाग्यवती हो वीरमातः !' वृद्ध कुलगुरुकी दृष्टि 
नन्हे अमरकी ओर थी; जो उनके चरणोपर मस्तक रखकर 
दीघ्रतासे गुफामें भाग गया था और अव एक नारिकेल- 
पात्रमे जळ लिये आ रहा था। 

“तू क्या कर रहा है ۲ FER गुरुदेवने पूछा | 

“अर्व्यं दे रहा हूँ P वाळकने अपनी तोतली वाणीसे 
बताया । वह जळकी धारा गिराकर पात्र रिक्त कर चला था | 
बृद्धने स्नेहसे उसे खींच लिया | वे उसके मस्तकको वात्सस्यसे 
सूघ रहे थे | | 
“प्रभु पधारे P एक शिलापर महारानीने कुछ तृण विछा 
दिये थे और बडी कठिनाईसे उनके भरे कण्ठसे ये शब्द 
निकळते थे | आज राजस्थान-सम्राट्के समीप दूसरा पात्र भी 
नहीं कि उससे कुलगुरुके चरणोदकका सौभाग्य प्राप्त हो | 
महारानीकी चिन्ता व्यर्थ नहीँ थी; परंतु शुरुदेवके पादपद्म 
तो हिंदूकुळसूर्यने अपने नेत्रोके जलसे धो दिये थे | 

एक युग था। मानवको किसी उपकरणकी आवश्यकता 
नहीं थी । वह भगवती महाशक्तिकी खुळी गोदमे निरन्तर 
महेश्वरका ध्यान करता ×۱ उसके अन्तरको श्रद्धा ही 
आराध्यका पूजोपकरण वनती और अतिथिका: सत्कार | 


Ë 
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महागारकी 


भेज दिया ر‎ महागगा-मेसे किसी FETE 
रदे हो | 

अकबरकों ( "` “°°‏ | وو 

a कि में उसकी राज्यसत्ताको खीकृति दे दूँगा 
यदि ***“* |? 
आपपर आपके वच्चेपरः आयडी جج‎ दया 
केरे | आएको कोर چو‎ वदा पदा” FB ود‎ 
सिंटिनी चीत्कार कर उठी हो | बढ़ जंगली भीड उस 
शक्तिके تاه‎ ओर प्रथ्वीपर मस्तक रखकर वदे Sau 
चिल्ला पदा-- जब چپ‎ l 
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FH आज प्रातः गुर्टवके ददानाय गया था |! ۲ 


` 


गाथा सुना 


fe बह 


کروی وبا 
}14 


अपराधीकी भाँति मस्तक झुकाये FR जा रहे ये | शुददेवके 
नामने मरारानीकी तमिक शान्त कर दिया | 

फेरे प्रशियतका उत्तर नहीं وج‎ । गुरुदेव یچچ‎ 
समीप विराजमान थे ۱ समिवाळे प्रज्वलित नहीं हो डी ۱ 
تج‎ उनके नेत्र अश्रुपूर्ण एवं अरुण हो गये ये) जेठे उन 
दयामयने मेरे अपरावपर उठे रोएको भीतर ही रोक लिया हॉ) 
تسچ‎ समान Š eae بیج تو جج‎ हो गवे 
थे ۲ महारागाने दोनों दाथ मखकपर रख RFI उनके 
नेत्रेति टप-टप کچ‎ गिर रही थीं | ! 

पहली बार प्रतापकों qasa आशीर्वाद - नही 
मिला | उन तरोमवके aren अधिकारी अड भें रहा 
ही नहीं। बड़ी ही वेधळ ऋषणच्ट्टिसे उन्होंने मेरी 5 
देखा P दो क्षणके लिये वाणी रक्त गयी | 

'आदियुगमें अग्निदेव ब्राझणके gaa निवास करते ये! 
कस्म था दी नहीं, तब शासन और पवित्रता किसकी की जाव । _ 
ہ3‎ अन्ततक وو‎ वाणी ही भगवान्‌ वैश्वानरका वाइन 
थी | تہ‎ विद्युद्ध भद्दाले सम्पन्न हुए यमे विग्र 
सङ्के मूर्तिमान्‌ अमिदेव प्रकट हो जाते थे । देवता सब 
अपना भाग आकर स्वीकार करते थे | द्वापरका अन्ति 
चरणतक साक्षी था कि जनमेजयके oe मी EET 
मन्त्रपाठका अनुगमन करती थीं। ब्राह्मणके लिये अर्भ 
मन्यन केवळ उपचारमात्र था। HÊRE तो आहानका 
प्रतीक्षा करते रहते थे ۱ यह कलियुग है | 8۴ 
ج2۳۳‎ मुख हो गया है प्रताप ! केवल पवित्र शासन 
ही अमिके उत्थानसे शुद्ध होता है । मेने देखा Û 
धर्मनिष्ठाने भगवान्‌ इव्यवाहका पथ नित्य प्रशस्त रक्ला 3 
मैंने देखा Š कि मानसिंइ अत्यन्त घार्मिक یھ‎ ए 


“राणा | धर्मके سے‎ पुण्यतिथिमें जिसने अपने 
सर्वखकी आहुति दे दी है, उस कंगालकी 8 
कवियोंकी वाणी पावन होगी | में आज चक्रवर्ती रघुके उस 
यज्ञान्तका स्मरण कर रहा हूँ P 

“देव ! सन्तोप भी जिनके श्रीचरणेसि प्रेरणा प्राप्त करता 
है, उनकी शाश्वत TÊR बाबा दे सके, ऐसी शक्ति करों दे P 

महारागाकी वाणी आगे कुछ कह न सकी; किंतु उनकी दृष्टि 
उस रिक्त नारिकेल जल्पात्रपर थी; जो ओघा पडा था ओर qz 
दृष्टि अपनी व्यथा ठुनानेके लिये वागीकी अपेक्षा नहीं 
करती थी | 
جک‎ 


“जब एकलिङ्ग P एक वन्व भीलने भूमिपर लेटकर प्रणाम 
किया और एक भूर्जपत्र आगे جو‎ दिया | इस गुफामें इन 
निष्काम सेवकोका प्रवेश अवाघ है | अन्ततः इन्द्वीकी सेवा 
तो महाराणाको यहाँ निरापद रखती है | 

“जब एकलिङ्ग ۲ महाराणाके कण्ठसे बड़ी कठिनतासे 

यह ध्वनि इधर निकलती है | वे इसके साथ ही चोक पढ़े | 

पत्रको घ्यानसे देखा, जेसे वह कोई चिपेला जन्तु हो چٹ ر‎ 

पाँच तहे हैं, पाँच ही वार उनपर सूत्र लेटा गया Š | جو‎ 

मी पीत है, श्वेत नहीं | तव पत्र किसी अपने अनुचरका 
है ? दाहिने हाथनें पत्र Š लिवा उन्होने | 

“एक राजपूतने दिया है ! वह उत्तरकी प्रतीक्षा ہو‎ 
घारीके उस पार ! कहता था, दिल्लीसे आवा है p भीछके 
सरमे घृणा, तिरस्कार; उपेक्षा, उत्कण्ठा--पता नहीं क्या-क्या 
थी | वह खिर इष्टिसे राणाकी ओर देख रहा था | 

'दि्लीसे आया हे ۲ राणा चौकि | पत्र हायसे छट 
गया | 

525 पत्र P महारानीने सुना और पास आ गयीं | 
उनके नेत्रोमे विस्मय था | 

“उस दिन वन-विलावने तुम्हारी घासकी रोटी FIRS 
हाथसे छीन ली ओर वह क्रन्दन कर उठा P महाराणा नीचे 
गिरे पत्रकी ओर मस्तक शुकावे स्थिर देख रहे थे | 

qeq भी दीजिये | متسو‎ रोने-यानेकी वार्तोपर 
ध्यान देकर कहातक कोई कर्तन्यपर स्थिर रह सकता है ۲ 
वाणीसे चाहे जो कह RAT जाय, पर माताका हदय क्या 
ऐसे स्मरण शान्तिसे सह पाता Š ! 

- “म भी अन्ततः मनुष्य ही نچ‎ मनुष्य | मेरे 
गे सीमा समाप्त हो गयी उस दिन मैंने FERE ٹج‎ 


سر 


९५३ 


थे जैसे शूरताकी उत्तुङ्ग जलराशि इस ہہ‎ पुरिनसे पवित्र 
होने आयी हो ओर उसे मर्यादाने साकार होकर सीमित कर 
दिया हो। 

“धर्म नित्य विजयी है | वह आशीर्वादकी अपेक्षा नहीं 
करता | भगवान्‌ FAVE तुम्हारा मार्य प्रशस्त करें pP 
आचार्यं अब भी हवनके आसनपर ही खड़े थे | सम्मुख 
कुण्डमें आहुतितृप्त अभिदेवकी निर्धूम ळाल-लाळ सीधी تہ‎ 
उठ रही 1-7-27 sq, ब्राह्मणके त्याग, तप) संयम 
एवं क्षत्रियके शौर्य, ओज, प्रचण्ड प्रतापकी प्रतीक | 
महाराणाने अतृप्त उल्लसित नेत्रासे दो क्षण अम्निदेवके दर्शन 
किये और फिर भूमिपर मस्तक रक्खा । 

£ब्राह्मण--नित्य तुष्ट, HA इच्छामें अपनी इच्छा 
विलीन करनेवाला, सबका शुभेषी' होता है; प्रताप !? गुरुदेवकी 
वाणी موه‎ थी। “उसके लिये न कोई و‎ न 
मित्र | न दण्डनीय है और न स्नेह-पात्र; किंतु जव शासक 
शिथिल होता दै? तब ब्राह्मणकी बृत्ति विकत दो जाती है | 
उसकी शक्ति प्रकृतिके:राजस AR उन्मुक्त नहीं हो पाती | 


“गुरुदेव |? महाराणा इस वाणीका मर्म जानना चाहते हैं | 


GIF तपस्या और पवित्रताके साथ शासकका 
अदम्य शौर्य अपेक्षित है, संस्कृतिके इस misa प्रतीकको 
धूम्रहीन रखनेके लिये |? 

“ओइ P महाराणाको विलम्ब नहीं लगा समझनेर्मे | 
उस दिन उन्होंने सोचा था कि गुरुदेवके हवनीय-कुण्डसे भी 
धूम्र क्यो उठना चाहिये और दयामय गुरुदेवने केवळ 0 
किया था। आज इस यात्राके समय एक आदेश है इसमें 
उनके लिये । उन्होंने खञ्ज खींच लिया और यशामिके सम्मुख 
मस्तक झुका दिया | गुरुदेवका दाथ उनके मस्तकपर छाया 
करता फेल गया था। 

इतिहास साक्षी है दिंदू-कुल-मुकुटमणिकी उस मूक 
प्रतिज्ञाका। वह शौर्यं अन्ततक अभि-सा प्रज्वलित, प्रकाशमय ) 
نچ‎ रहा | सम्राट्‌ अकबरका अपार अध्यवसाय उसमें आहुति 


बनकर रह गया ! 


BER सीसोदियाँ 
किय विख्यात समरथ छळ । 
प्रगख्यो ۵ 


प्रतापली ॥ 


संस्कतिके प्रेरक #‏ ٭ 


संख्या २ | 


शुद्धाचारी Š; पर उनके तपःपूत विप्रोके आहइवनीय-कुण्डोंसे 
उठी घूम्र-दशिखाएं 32 कषित, पीड़ित करती Š, प्रताप !? 
गुरुदेवका वह सम्बोधन महाराणाके تج‎ बाणकी HR 
अबतक چ‎ रहा है ۱ चुमता दी जा रहा Š | 

“भगवान्‌ एकलिङ्गका पवित्र नाम 338 उसी दिनसे 
जिह्वा कॉपती Š | आज गुरुदेवने मस्तक झुका लिया ओर 
, अब यह पत्र आया है wela FR कोई अपने 


> प्राणदण्डके आज्ञापत्रको देख रहा हो | 


“उसमें घागेके पाँच पेरे हैं । वे धागे पीले हैं! भीछको 
स्यं भी आश्चर्य था कि दिल्लीका पत्र इस प्रकार क्यों दै | 

एकलिङ्ग p जेसे महाराणामै पुनः जीवन लोट‏ جج 
आया हो । उन्होंने पत्र खोला बड़ी शिथिलतासे था; किंतु‏ 
शीम्न ही वह शिथिलता दूर हो गयी | मुखमण्डल ws;‏ 
उत्साइसे दमक उठा । ददाथ मूछोपर गये और फिर कटिमें‏ 
बचे FF मूठपर |‏ 

(सिंहके Ñu बंदी होकर भी शृगाल नहीं हो जाते | 
RR भी چم‎ तो हैं। भगवान्‌ एकलिङ्ग | गुरुदेव p 
सहाराणाने एथ्वीराजका ऐतिहासिक पत्र चकित राजमहिपीकी 


८ ओर बढ़ा दिया | उनकी दृष्टि कृतज्ञतापूर्वक ऊपर उठी और 


.* EE मस्तक झुक गया | 


x २६ × x 
(एकलिङ्गेश्वरकी जय | वल्गा खिंचनेसे अश्वीके अगले 
पैर एक क्षण उठे ही रह गये और वीरोके कण्ठोने आश्रम- 
” एारको जयघोषसे ध्वनित किया । 
“जय एकलिङ्ग ! वृद्ध ब्राह्मणकी दृष्टि उठनेसे पूर्व राज- 
स्थानका जाग्रत्‌ शौर्य उनके पदोमे प्रणिपात कर रहदा था | 
“महामन्त्री भामासाइका त्याग प्रतापका प्रोत्साहन बन 
गया है और भीलराजकी वन्यवाहिनी अदम्य है | विजयश्री 
तो श्रीचरणोके आशीर्वादकी अनुगामिनी है! महाराणा 
कुछगुरुके चरणोके समीप सरल भावसे वेठ गये थे घुटनोके 
qe | जेसे कोई आराधक अपने आराध्यके qê बठा हो | 
سوب‎ सङ्कुचित पीछे करवद्ध खड़े थे और आश्रमद्वारपर 
जानु टेके भीलराज अपनी 'पीछे खड़ी' सेनाके आगे ऐसे लगते 


EEE 


राणा जस री थत 


सीसोदियोंके ھب‎ सामर्ध्यको पृथ्वी मरमें प्रकाशित करनेके लिये हे राणा प्रतापसिंह | तुमने यशोमयी 


TOR भले ही जन्म लिया | 


ی 


र 


بر 


[हिद धसका 3 आदश‏ اھ 
आदर‏ 0ج 
कहानी ]‏ [ 
ARTETA, वर्मा )‏ یج 


9 दि Fk व्य 
लो | وج‎ हिंदू-वर्मसे a द्रस्लामन्धम बड्या 3 
इस्लाम कहता दै कि खुदा एक दे दिदून्धस ۶ है कि 
۳۹ श्र सेको > 
इश्वर सकट او‎ 
: जितने जीव Z, 3 
Fa وس‎ | जितने जीव हैं, ये ٩ 


बालवर्मे ईश्वर हैं) यदी جس‎ घर्मकी शिक्षा दै ۱ تس‎ 
कहता ë कि خی‎ मिवा और कुछ भी नहीं 8 
प्रकार و‎ और किरन! किन मी तो पद ही है उही, 
प्रकार جتوٴ‎ लिये जीव ओर इंग्र दो हैँ--वाख्वमे एक 


ही चीज टं | हमारी गीताने यही लिखा | 
काजी-अगर तुम मुसस्मान हो जाओ तो RF नास 
बजाय किरिनके ma रख दिया आवया । चडीर waw 
लड़केके साथ ठुग्दारी दादी करा दी जायगी ۱ दत बक्त تج‎ 
एक अनाथ लडकी? 77ج توس رخ‎ | 
मिखारिनसे रानी बन जाओगी | 
किरन-अपने धर्ममे मिखारिन रहना अच्छा سے‎ 
घर्ममें जाकर रानी बनना अच्छा नहीं । दइ EY 
नहीं--वद دنه‎ नहीं, जो लोम या भवते बदला 
जा सके | 
काजी-जिस वक्त FRR चाप मुसस्मान हुआ या, F€ 
वक्त तुम्हारी क्या उम्र थी 1 
किरन-तेरः 
काजी-रजसला हुई थी या नहीं 
क्रिन-जी नहीं | 
काजी-तव तुम उस وو‎ नावालिग 
क्रिन-जी हाँ। 
काजी-तव तो तुम इस्लामी कानूनकी दफासे उती व 
मुसस्मान हो चुकी कि जव तुम्हारा वाप झुसल्मान ŞA | 
किरन-इरलामी कानून इस्लामके सिरपर सवार हो सकता 
६, हिंदू-वमपर af | मै इस कानूनको नहीं मानती | 
काजी-।इस्टाम-घर्मकी तोहीनने इस लढ़कीको ۶ 


भेजो |? बेचारी किरन शाही जेळलानेमें भेज दी गर्या | 
× × x 5 
यह सनसनीखेज समाचार सारे و‎ दिलीर्मे TF 


हो गया । جج‎ कुपित होकर सारा कारोबार बंद कं. 


لکہ 


हूं ST | 


0 


याः 


सन्‌ १७२५ की घटना | भारतसम्राट्‌ मुदम्मदक्षाइ 
दिल्लीके وق‎ आसीन थे । दादद्याइका मीरसुंशी एक 
वैश्य था | सनम) शराव) शतरंज और सद्ीतकी मुदे 
वह घुसल्मान हो गया ۱ हिंदू नाम था--रामजीदास सेट । 
पुखल्मानी नाम मिल्ा--मिर्यों अदमदअली | 

रामजीदासकी स्री मर चुकी थी | घरमे केबल एक 
कन्या थी | नास था--किरन | उसने अपनी कन्याका बहुत 
समझाया; परंतु वह मुठत्मान होनेपर राजी न हुई; न हुई | 
अन्तमें काजीकी कचहरीमें अमदन अर्जी दी कि 9 
ढक मेने अपना मजइव तब्दील किया था, उस वक्त मेरी 
छड़की नावाल् थी । इस्लामी कानूनके मुताविक) मेरे 
मुसल्मान होते ही वह भी मुसलमान हो गयी | अब वह 
वालिना हैं---इसल्यि उसे वाक्रावदा FER جج‎ हासिल 
झर लेना चाहिये । उसे इनकार क नेका हक नहीं है | मगर 
घह इनकार करती ۱ ल्ट्वाजा सरकार सरकारी दबावसे 
उसे मुसलमान बनाये | यदी मेरी दिली तमन्ना Š ।? 

काज़ीने مج‎ कचहरीमे gerr | उस पोड्शवर्षीया 
वादाने आकर अदालतको जगमगा दिया ۱ E अत्यन्त 
EÛ थी । वह निर्मम खड़ी थी और उसकी sha 
पढ़ी हुई थी | 

अइमदअळीकी लड़की हो t‏ جو" 

क्रिच-जी नहीं | 

काजी-फिर किसकी हो t 

किरल-सेठ रामजीदासकी | 

काजी-दोनां एक दी तो हैं ! x 

किरन-जी नहीं | मेरा चाप तो उसी क्षण मर गया था 
क्रि जि क्षण उसने हिंद-घर्मका त्याग किया था | 

काजी-अहमदअली FERT वाप नहीं Š ! 

FÎ नहीं | 

25| उसके साथ रहना नहीं चाहती हो ! 

किरन-जी नहीं | 

3-7 रहोगी t 

किरन-किसी یچ‎ घर रइना चाहती हूँ | 

काजी-लड़की ! गुस्सेको थुक दो और समझसे काम 
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* हिंदु-धर्मका आदशे = 


संख्या २ 


यादशाइ--आखिर आपलोग इस मामलेमै क्या चाहते št 

मौळवीलोग-यह मामला मजहबका है--राजनीतिका 
नहीं | इस मामलेका आखिरी फेसला “जुम्मा 6 
अदालत यानी अंजुमने-मीलानाः ही कर सकती है | 

बादुशाइ-तो अब क्या होना चाहिये ! 

मीळवीलोग--<उस लड़कीको फिर हिरासतमे॥ले लीजिये | 
कल उसकी पेनी जुम्मा मस्जिदकी अदालतमें होगी | आयन्दा 
धर्मके मामलेसे आप ھی[‎ न किया करें | 

किरनको फिर जेल्मे बंद कर दिया गया | 

× × × 
एक टाटपर 32 किरन भविष्यको सोच रद्दी थी । 


कटार RR एक जल्लाद आया | किरन खड़ी हो ۹ 


“और बोली-- 


किरन-तुम कौन हो t 

जल्खादु-मैं जस्छाद हूँ | 

किरन-यहोँ क्यों आये ! 

ज०-तुमको मारने । 

किरन-किसके ٭ج‎ 1 

ज०-मोलानालोगोके हुकमसे 

किरन-कया हुक्म हुआ मेरे लिये ! 

ज०-न रहे बॉस न बजे 0۱ 

किरन-चरादशाइके हुकमके खिलाफ £ 

ज०-जुम्मा मस्जिदकी अदालत) बादराहोके बनाने और 
वियाइनेवाळी अदालत है | 

किरन-अच्छी ۱ 

ज०-मुसल्मान हो जाओ या मरनेको तैयार हो जाओ | 

किरन-मरनेको तैयार हूँ ۱ अपना हिंदू-धर्म नहीं 
sm | जस्लादने कटार तानी | 

मत मारना । मेरा बदन एक यबन नहीं‏ تسم 
छु सकता |‏ 

ज०-फिर कीन मारेगा f 

किरन-म खुद मर जाउँगी | यह कटार मुझे दो | 

यह कटार मे तुमको दे दूँ, ताकि यह तुम्हारे‏ ! ہو 
तो तुम‏ وع सीनेमे न जाकर मेरे सीनेमे घुस जाये १‏ 
कम नहीं हो |‏ 

किरद-मुझे करार भी नहीं चाहिये | 

जल्लाद-तो फिर केसे मरोगी १ 

किरन-ऐसे | 


दिया | बाजारोमै हड़ताल कर दी गयी | वेस्य-समाजके 
नेताओंने किलेके नीचे जाकर धरना दे दिया ۱ गोलमाल 
बुनकर बादशाहने खिड़की खोली | पूछा “क्या मामला है D 
8211 सारी कहानी सुनायी ۱ बादशाहने कहा--।इसी वक्त 
बह लड़की आपलोगोंकी सिपुर्दगीमे दे दी जायगी । कळ 
हमारे URF यह मुकदमा पेश दोगा, इतमीनान FR, 


मैं, यह बात जानता हू कि जोर-जुल्म करनेवाली बादशाहत 


> ھا 


बादलकी छाँइकी तरह टिकाऊ नही होती |? 

लड्कीको लेकर सेठलाग वापस चले गये | 

080. × x 

दूसरे दिन ”جو‎ दरवारमे चह लड़की पेश की 
गयी | काजीजी भी घुलाये गये | काजीसे बादशाहने पूछा-- 

वादघ्राइ-इस हिंदू लड़कीको, जो खुशीसे इस्लाम 
कुबूल नहीं करती, क्यों जबरन मुसल्मान बनावा जा रहा है f 

काजी-जदॉपनाह ! TER कानुनसे यह جح‎ उसी वक्त 
पुसल्मान हो गयी क्रि जिस वक्त उसका बाप मुसल्मान हुआ। 
यह उस वक्त नाबालिंगृ थी । रजखला नहीं हुई थी | 

बादशाह-रजखत्य होना ही बालिग होनेका प्रमाण 
नहीं दे | ऐसी भी लड़कियाँ š कि जो बालिग दे; मगर 
रजखला नहीं हुई | 

काजी-गरीबपरवर | जो मुनासित्र समझे, हुक्म दे | 

बादशाइ“-बारइम यह भी लिखा Š कि जबरन किसीको 
मुसलमान नहीं बनाना चाहिये | इसी दफाके मुताबिक 
एम इस लड़कीको वरी करते हे | सेठ घनश्यामदासजीको यह 
लड़की dl जाती 5 । वे ईमानदार तथा अच्छी चाळ- 
चलनके आदमी है | वे जहाँ चाहे, इस कन्याका विवाह कर 
eê हैं | लिहाजा मुकदमा खारिज ओर मिसिल दाखिल 
दफ्तर ! 

कन्या सेठजीके साथ चली ۱ 

> x x 

दूसरे दिन थी जुम्मेकी नमाज | जुम्मा मस्जिदमे 
एक लाख मुसल्मान जमा हुए | AR भी गये थे । 
घुल्ला लोगोंने बादशाइको आडे हाथो ल्वा ओर उनके फेसले- 
को तारन्तार कर दिया | इस्लामी ےو‎ वास्तवमे मौलवी 
878 वादद्याइत थी | 

बादशाहने देखा कि मामला बिगड़ा जाता दै | कहीं 
ऐसा न हो कि मुझे तलत और ताजसे भी दाथ घोना पड़े ) 
नरम पड़ गये और बोले--- 


` 


] २४ 


*. AFAT s r a 
९५६ % सचे भद्राणि وہ‎ मा :ہام‎ 


—————  _—YP 


फल; मेवा, बताशे और شود‎ न्योछावर किये कि 
जितने किसी शवपर नहीं हुए थे | 

सन्‌ १७२५ ईस्वीकी गरमीकी मोसम थी | किरनने हक्रीकत 
रायकी भी धर्मप्रियता जीत ळी थी । हिंदू-संस्कृतिका यदी 
आदर्श है कि ہپ‎ भले ही चले जायें, अपना धर्म न 
जाने पाये ! क्योकि जो धर्मका हनन करता हे, धर्म उसका इनन 
है P धर्मपर न्योछावर होकर किरनदेवी अपना 
नाम सुनहरे अक्नरोमे अमर कर गयी Š | 


कर डालता 


कहकर उस تع‎ अपना सिर इतने जोरसे पत्थरकी 
दीवारमे दे मारा कि वह खरवूजेकी तरह फट गया | 
खूनका फव्वारा कोटरी भरमे बरसने लगा | 

इस भयानक मौतको देखकर जल्लाद भी कॉप गया | 
बोला--/शाबाद्य | हिंदू लड़की ! शावाश | हिंदू-धर्मके सिवा 
इस तरहसे मरना ओर कोन सिखा सकता ë |? 

गहरके सेठोने लाश माँग ली ۱ रथीको खूब सजाया 
गया । कहते है कि उस कन्याके शवपर जनताने इतने फूल; 


—T— 


माताका आदश 
[ कहानी | 


( लेखक--मुखिया विद्यासागर ) 


महारानी--पुत्र पैदा करनेमे मुझे एक ۱ 
महाराज--बह क्या 1 
` महारानी--न माळूम पुत्र केसा ۱ 
महाराज--( हसकर ) यह कोई डर नहीं है | 
महारानी--क्यों t 
महाराज--ठुम-सरीखी وحن‎ माताका पुत्र, 
ओर मुझ-सरीखे पवित्र पिताका पुत्र अपवित्र कैसे होगा ! 


महारानी---स्वासिन्‌ | वास्तवमे H अभक्त sr 
घृणा करती हॅ ۱ ईश्वर-विरोधी सन्तानसे मुझे जलन है | मेरा 
स्वभाव ही ऐसा Š । पुलस्त्यके कुलमे रावणक्री भॉति यदि 
किसी कारणवश ईश्वरद्रोही पुत्र हुआ तो मातृ-पित्-ऋण 
अदा होगा या ओर बढ़ जायया t 

महाराज---अभक्त पुत्र न होगा | 

महारानी--वदि हुआ तो ! 

विचित्र महिला हो |‏ ہجو 

सहारानी--जी, में विचित्र स्री हूँ 

महाराज--तो तुमही (ताओ कि क्या करना चाहिये | 

महारानी--हम दोनोको ब्रह्मचर्ये रहना चाहिये | 

सहाराज--सिंदासनपर कोन बैठेगा 1 

महारानी---आप | 

सहाराज--मेरे बाद t 

महारानी--आप मरेगे? ही नही । नैष्ठिक ब्रह्मचारी कही 
मरता है? जो मर नाय--वह ब्रह्मचारी ही नहीं | 

मदाराज--हूँ ! यह केसे १ , 


इतिद्दासप्रसिद्ध महारानी मदालसाका विवाह काशी- 
नरेशसे हुआ था | द्विरागमनमै जब वह ام‎ आयी, तब 
एक दिन कागीनरेशाने सहवासकी इच्छा प्रकट की। उस 
समय आधी रातका समय था | पतिकी इच्छापर मदाल्साने 
سب‎ | 

महारानी--में saraqa रहूँगी | 

सहाराज--तो विवाह क्यो किया था t 

महारानी--विवाह मेरी आताने कर दिया । पिताजी 
मेरे पक्षम थे | 

सहाराज---विवाहके वाद ब्रह्मचर्य सम्भव नहीं | 

33 सम्भव नहीं ۱ इस संसारमै कितने ही 
दम्पति आजन्म ब्रह्मचारी रहे हैं | 

महाराज--परंतु मुझे तो राजळुमारकी प्रतीक्षा है । 

सिंहासन खाली न हो जायगा ! 

सहारानी--आप अपना द्वितीय विवाह कर सकते हैं 

सहाराज---राजा लोग अनेक विवाह करते अवश्य हैं 
किंतु काशी-राजवंदरर्मे एकपत्नीव्रतकी ही संस्क्रतिका आदर्श 
माना गया है | 


महारानी--जवतक मुझे सन्तोप न हो; में وود‎ 

रहनेकी RR चुकी # l 
मद्दाराज---आखिर तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्‍यों की! 
जत्रतक हम लॉग सन्तान पैदा नहीं करेंगे, तबतक सातृ-पितृ- 


S मुक्त न हो सकेंगे । यह भी एक आदर्श 21 हिंदू- 
ای‎ यह सन्तान-सम्वन्धी आदर्श Š | 


sus 
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महारानी---मैं आपसे प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ | 

महाराज--मैं वह प्रतिज्ञा अखीकार नहीं करता। 
परंतु तुमसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इस पुत्रको राजकीय 
शिक्षा दी जाय । इसकी शिक्षाका प्रबन्ध मेरे हाथोंमे 
दे दो। 

महारानी--अच्छी बात है | 

इस तीसरे कुमारका नाम था--अझोकक्कुमार | 

जब अशोककुमार एक सुयोग्य युवक हो गया, तब 
राजा और रानी उसे राजकाज सौपकर वनमे तप करने चले 
गये । वे अपने बड़े कुमार आत्मानन्दके आश्रममे जा पहुँचे 
और वही रहने लगे | दूसरा कुमार न मादूम साधुओके 
साथ कहाँ चला गया | 

एक दिन आत्मानन्दने माता मदालसासे कहा--- 
` आत्मा०--माताजी ! आप कभी-कभी बहुत चिन्तातुर 
हो जाती हैं | 

मदालसा--हां, मुझे तुम्हारे छोटे भाईकी चिन्ता 
सताती है | वह राजकाजमे पड़ा हुआ ईश्वरको भूल रहा 
2۱ यो ही र्हा तो वह मरकर अवश्य नरकमे जायगा | 
क्योकि--'तपसे राज्य और राज्यसे नरक !? 

आतमा०--आपकी चिन्ता कैसे दूर हो सकती है t 

माता--तुम अपने मामाके पास जाओ । उनकी सेना 
लेकर अपने छोटे भाईपर चढ़ाई कर दो । उसे पराजित करके 
खुद राजा बन जाना ओर उसे वनमे तपके लिये भेज ۱ 
जव तुम राजा हों जाओ, तब अपना विवाह कर लेना | एक 
पुत्र पैदा करना और उसे गद्दी देकर रानीके साथ यहाँ 
चले आना | इस प्रकार मेरी कोई सन्तान मूर्ख और पापी 
न रद्द सकेगी । मेरे तीनो पुत्र इस प्रकार भगवद्भजन कर 
सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे । माताका आदर्श यही है कि 
जो जीव उसके गर्भमे आये--उसे मुक्त करा दे | उसे 
पुनः-पुनः जननी-जठरमे न आना ۱چ‎ गर्भ भी एक 
नरक दे | 

आत्मा०--जो आज्ञा | 

आत्मानन्द अपने मामाके पास गया | उसने सेना लेकर 
काशीपर चढ़ाई कर दी | अशोककुमार हार गया और बंदी 
हुआ" छः मास बाद आत्मानन्द अपने भाईके पास जेलमे 
गया और बोला-- 


आत्मा०--राजन्‌ | Š आज आपका राज्य आपको 
28ت‎ आया Š | 


महारानी--वजरगवली ब्रह्मचारी 5 ۱ आज भी वे 
“मौजूद है | नारद, शुकदेव और दत्तात्रेय कत्र मरे थे ! 

महाराज--मुझे तुम्हारी वातोसे सन्तोष नहीं होता | 

महारानी--( बुसकराकर ) आखिर आप क्या चाहते हैं t 

सहाराज--सन्तान | 

` महारानी--परंतु एक मेरी भी शर्त है | 

महाराज--वह क्या! 

महारानी--सन्तानपर आपका कुछ भी अधिकार न 
होगा | उसकी शिक्षा-दीक्षा सर्वथा मेरे हाथमे ۱ 

महाराज--स्वीकार | 

सहारानी--में चाहे जो करू--चाहे उसे मार ही 
डा्लँ--आप बीचमे कोई दखल नहीं देंगे t 

महाराज--स्वीकार Š | 

महारानी--चत्रिवाचक कहिये | 

महाराज--मेरी सन्तानपर, उसकी माताका पूर्ण अधिकार 
मुझे स्वीकार है ! स्वीकार है !! स्वीकार ۰ 

महारानी--“परमात्माको व्यापक और द्रष्टा मानकर मैं 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ?--यह भी कहिये ! 

महाराज--परमात्माको व्यापक और द्रश मानकर मैं 


प्रतिज्ञा करता हूँ |‏ چ3 
महारानी--तो मुझे भी आपकी बात स्वीकार है ।‏ 
x x x x‏ 


सालभर बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ । महारानीने अपने 
कमरेमें देवताओं तथा महात्माओके चित्र लगा جج‎ थे । 
राजकुमारके शिक्षक एक विरक्त ब्राह्मण बनाये गये । रानी भी 
उसे वेराग्यकी शिक्षा देती थी । राजा भी--“जिसमें तेरी 
रजा; उसीमे मेरी रजाःके अनुसार शानोपदेश किया करते 
थे । फल यह हुआ कि RE साल्का होते-न-होते राजकुमार 
साधु वनकर RR निकल गया ۱ आत्मानन्द नाम हुआ 
उसका । 

तीन साल बाद दूसरा लड़का qar हुआ उसका भी 
वही हाल हुआ | 

तीन साल बाद तीसरा लड़का पैदा हुआ। एक दिन 
राजा-रानीमे फिर विच्चित्र बातचीत हुई-- 

सहाराज---इस लड़केकों साधु मत बना देना | 

महारानी--अवश्य बनाऊँगी | 

महाराज--तब तो सिंहासन सूना-का-सूना दी रहेगा | 
उन्तान पैदा करनेका लक्ष्य क्या था ! 


[ भाग २४ 
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पापसे अकाल पड़ता है |‏ ےج ین 

आत्मा جن‎ कौन-सा पाप किया t 

संन्या०--तुमने सबसे बड़ा पाप किया | 

कौन-सा t‏ چس رج 

संन्या०---तुमने अपनी माताको घोखा दिया है | 

आत्मा०--हों) दो ۱ मै तो अपनी प्रति् ही भूल 
गवा था | 

संन्या०---अपने पुत्रको गद्दी देकर पत्मीके साथ अपनी 
माताके पास चळे जाओ | तब अकाल दूर होगा | 

उसी दिन राजाने अपने राजकुमारको राजतिलक दे 
दिया | ax संन्यासिनीके साथ बनमें चला गया | 

आश्रमर्मे पहुंचकर आत्मानन्दने जाना कि वह संन्यासिनी 
स्वयं उसकी माता ही थी। तवतक दूसरा राजकुमार 
विनयकुमार भी समस्त (۸7 दर्शन करके वहाँ आ 
गया। I 

एक दिन तीनों पुत्रों ओर पतिके समक्ष महारानी 
मदाल्साने यर वक्तव्य प्रकट किवा-- 

“यदि माता जानवती हो तो एक विराट्‌ कुलको 75 
नना सकती दै | माता अज्ञानी हो तो वह एक विराटू कुल- 
को नरकर्मे भेज सकती है | جم‎ बढ़ी भूल दे कि मे 
धनवान्‌ पति पसंद करती Û | उनको चाहिये कि वे शानवान्‌ 
पति पसंद किया करें । 

हिंदू-संस्कृतिका आदर्श माताके लिये و‎ दै कि बई 
अपनी किसी सन्तानको ईश्वर तया धर्मके विरुद्ध न चलने 
दे। नहीं तो सन्तान स्वयं नरकर्मे जायगी और माता-पिताको 
भी नरकर्मे घसीट Š जावगी | 

आज मुझे पूर्ण सन्तोष है कि मेरे तीर्नो पुत्र तथा मेरै 
पतिदेव मेरे साथ तप कर रहे Š | इससे बढ़कर एक 
साध्वी नारीका क्या सोभाग्य हो सकता Š | 

मे जो अपने मातृ-आदर्शमें उत्तीर्ण हो सकी हॅ, उसमें 
मेरे पतिदेवने यथेष्ट सहायता पहुँचायी है । में ईश्वरसे प्रार्थना 
करती हूं कि--- 

हे दयाळ ! हम पॉर्चोको मुक्ति प्रदान करो P 


अशोक०-- आश्चर्यसे ) क्यो f आपने तो मुझे जीत 
ल्या Š | हस्तगत राज्य क्यों छोड़ना चाहते हैं! ऐसा तो 
कोई नहीं कर सकता । 

आत्मा०--मै संन्यासी था। HQ सोचा कि शायद 
राज्यमे अधिक सुख होगा, इसील्यि आपपर चढ़ाई की थी | 
परंतु इस छमाहीमे अनुभव हुआ कि मैं पहले ईश्वरकी 


< 
= 
3 


गोदमे बैठा था और अब मायाकी Te 32 गया है | 


मुझे तो राजकाजमे कोई सुख प्रतीत नहीं होता ۱ वह पक्का 
मूर्ख है कि जो तप छोड राज्यकी अभिलापा करे | स्वर्ग 
छोड़ नरकमे रहनेकी अभिलापा करना ET नहीं तो और 
क्या हे! 

अशोक०--तव तो मुझे भी तप करना ٭‎ | 

शात्मा०--जी नहीं | मै तप करूंगा । आए अपना 
बंजाल 5:05 | व 

इतना कहकर आत्मानन्दने राजमुकुट उतारकर अश्योक- 
के सिरपर रख RTI अनोकने पुनः उसे उतारकर 
आत्मानन्दके सिरपर रक्खा और कहा-- 

अशोक०--आप तप कर चुके है आप राज्य कीजिये | 
अपने पुत्रको गद्दी देकर फिर तप कर छेना | मुझे तप करने 
दीजिये | 

आत्मानन्द भी यही चाहते थे। भाईके मुखसे यह 
सव कहइलानेके लिये ही उन्होने नाटक रचा था | 

माता-पिताके पास भेज दिया गया |‏ جو 
वहाँ जाकर उसने जाना कि उसे उसके बड़े भाईने ही पराजित‏ 
किया था | सो भी माताकी आज्ञासे |‏ 

आत्मानन्दने अपना विवाह किया | एक पुत्र भी पैदा 
हुआ | परंतु बह राज्यकाजमे ऐसा یج‎ हुआ कि 
साताको आश ही भूल गया | वह राजकाजसे ही प्रेम 
करने लगा । 

x x x x 

संन्यासिनीका रूप धारणकर एक दिन मदालसा काशी- 
नेरेशके मददळ्में जा ےج‎ | 

आत्मानन्दने सत्कारकर पूछा-- 

oR राज्यमे अकाल क्यो पड़ गया है १ 


ہر پا ہا یں 
माताका उपदेश‏ 


š ا‎ 3 निरंजन क ~ ۔٦‎ 
द्‌ खुद TIR तू Š निरंजन सर्वदा | संसार-मायासे रहित तू Š खरूपस्थित सदा ॥ 
सार सारा स्व Ë अब मोह निद्रा त्याग ۱ कह रही निज तनय से मा पुत्र सत्वर जाग दू ॥ 


भ्राताका आदश 
[ कहानी ] 


( लेखक---खामी श्रीपारसनाथजी सरस्वती ) 


राम०-उन्नतिके विचार बतलाते हैं। 

माळती-विचार करना भी कोई काम है ! 

राम०-विचार ही तो काम है। इस संसारका राजा 
विचार ही तो Š प्रत्येक बातमें विचार है। विचारमें त्रुटि 
आयी कि सत्यानाश हुआ | 

मालती-मेरा विचार दै कि मैं अलग चूल्हा बनाउँ । 
तुम अपनी जमीन ب5‎ लो । स्पया-पैसा और जेवर बड़ी 
बहूके पास है; उसे भी आघा-आधा कर लो | 

राम०-क्यों १ 

माळती-यों कि कल वाल-बच्चे होंगे ओर परसों उनका 
व्याह होगा; हमारी गुजर साथमें नहीं हो सकती | 

राम०-हिंदू-संस्कृतिका यह आदर्श ۱ 

मालती-क्या आदर्श है १ 

राम०-बड़ा भाई पिता-समान, वही घरका मालिक । 
बड़ी भावज माता-समान, वही घरकी मालकिन | 

मालती-ओर तुम f 

रास०-सेवक, अनुचर; नोकर; दास ! 

माळती-ओर मैं t 

शम०-सेविका, अनुचरी, नौकरानी और दासी | 

मालती-कहों लिखा है t 

राम०-रामायणमे । 

माछती-आग लगे रमाइनमें और धुँआ उठे पराइनमें | 

रास०-हैं, है| 

मालती-( क्रोधमे भरकर ) केसी हैं-हैं ! में दासी हुँ ! 
जोरावरसिंहकी छड़कीको दासी लिखा है--रमाइनमे ! में घरमै ` 
جب‎ रक्खूँगी ही नही | कल सुबह उसे उठाकर تج‎ फेंक 
दूँगी। 

राम०-( हँसकर ) अगर तुम रामायण नहीं मानोगी तो 
तुम हिंदू नहीं मानी जाओगी ۱ 
~ माळती-तो कोन मानी जाऊँगी f 

राम०-कुछ भी नहीं | कोई जाति नहीं | 

माऊती-कोई जाति नहीं ۱ मेरी जाति है ठाकुर | मैं 


केचळपुररमे केवल एक घर ठाकुरोंका Š | बड़े भाईका 
नाम श्यामसिंह ओर छोटे भाईका नाम रामसिंद । दोनोमें 
अपार स्नेह | माता-पिता स्वर्ग चले गये थे ۱ विवाह दोनों 
. جو9‎ हो चुके थे ۱ छोटे भाईकी of मालती घरमै आयी 
तो अलग चूल्हा बनानेकी बात सोचने लगी | एक बार रातमें 
साळूतीने अपने पतिसे سرچ‎ 
साळती-तठुम्दारे बढ़े भाई साहब केवल पूजा-पाठ 
झिया करते Š और खेतीका सारा काम तुम करते हो | 
रामसिंह-पूजा-पाठका काम हिंदू-संस्कृतिर्मे प्रधान काम 
है | खेतीका काम दूसरे दरजेका काम Š | 
मालती-पूजा-पाठसे क्या होता हे t 
राम०-देवताळोग प्रसन्न रहते Š | 
माळती-देवता क्या करते हैं १ 
राम०-खेतीके कामें सहायता देते हैं | 
माळती-इळ दुम चलाते हो; खाद तुम डालते हो, बीज 
तुम बोते हो ओर सिंचाई तुम करते हो--देवता क्या 
करते हैं ! 
सम०-खेतीके काममें देवतालोग सहायता न करें तो 
एक दाना 1۱ 
साछती-सो कैसे! 
राम०-धरती माता, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, पवनदेच तथा 
एन्द्रदेवकी सहायतासे खेती होती है | थे लोग विरोधी हो 
जायँ तो अच्छी खाद, अच्छी जुताई एक तरफ रक्खी रहेगी | 
माळती-इसळिये दिनभर देवताओंकी पूजा करना ही 
چٹ‎ भाई साइबका काम हो गया Š १ 
राम०-पूजा-पाठके अलावा वे और भी काम करते हैं | 
माळती-सो क्या १ 
राम०-मुकदमोका काम वही करते Ë | 
माळती-मुकदमे साळमे दो एक आते है, सो तुम भी 
कर सकते हो | मिडिळ पास किया Š कायदा-कानुन 
ज्ञानते हो | 
राम०-घरका सारा इन्तजाम बतलाते Š | 
भाळती-घरका इन्तजाम मे बतला दिया करूंगी | 


[ भाग २४ 
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मालती-ओर कोन करेगा ! 

माधवी-मर्द लोग | 

माळती-मर्द जायें भाड़में मर्दकी ند‎ औरत وم‎ 
तो औरतकी नजरमें मर्द पागछ | जब पागलपनका प्रस्ताव - 
पाउ किया गया; तव पागलपन ही सही | मैं भागकर xa 
घरमे नहीं आवी हूँ ۱ मेरा विवाह दोकर आया है । मेर 
हिस्सा है | 

माधवी-र्मे मानती Ë कि grrr हिस्सा है | 

भालती-तो फिर बदस किस वातकी | उन दो ہے‎ 
ठम रद्दी ۱ इन दो قب‎ में रहूँगी | 

माधवी-अच्छी बात टै | 

मालती-आधे बर्तन छे जाओ | 

साधवी-ले जाऊँगी | 

मालती-ले कब जाओगी | अमी उठाओ | अनाज 
कितने बोरे धँ t 

माधवी-सात बोरा | 

भाछती-आधा-आघा कर लो । दपया-पैसा और जेवर 
भी निकालो | 

माधवी-जरा गम खाओ | मैं पूजावाली कोटरीमें जाकर 
दुम्हारे जेठजीसे राय ले आउँ | 

मालती-यह भी कर देना कि में جو‎ देवरानी नई Ë 
जो जेठजीके सामने डेढ़ یں‎ घुँघट निकालकर कोटरीमें 
भाग जाती हे | अगर जेठजीने इन्साफ न किया तो اد‎ 


लेकर बात करूंगी | 


× x x - 

मकानके वाइर पूजाकी कोठरी थी, जो बैठकके बगल- 

में वनी थी। माधवीने जाकर देखा कि उसके खामी 
महादेवजीपर वेलपत्री चढ़ाते जाते हैं और “नमः शिवाय? 


कहते जाते हैं | 
साधवी-आप यहाँ पूजा कर रहे हैं और घरें देवरानी 
हिस्सा-बॉट कर रही है | 


श्यामसिंह-क्या वात है! 

माधवीने सारा किस्सा कह सुनाया | 

۳۰-72 कह दो कि आजसे वही मालकिन | 
सारा रुपया-पेसा ओर जेवर उसे सौंप दो | वह पढी-लिखी) 
होशियार है | तुमसे अच्छा प्रवन्ध करेगी | 

माधवी भीतर गयी । रुपये-पेसे तथा जेवरवाला बक्स 
उठाकर सालतीके पास रख दिया ( 


ठाकुरकी लड़की हूँ | असल क्षत्री---वौहानवंश | और तुम 


eê हो कि मेरी जाति ही नहीं t 
राम०-माठूम होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो 


गया है | 

साळती-ओर तुम्हारा ! 

रास०-मेरा दिमाग खराब होनेका कोई कारण दै | 

साळती-मेरे खराव दिमागका कोई कारण हे ç 

राम०-कारण प्रत्यक्ष है, नहीं तो तुम ऐसे विचार ही 
क्यों करती t 

माळती-मेरे विचार ठीक नही--अच्छी बात है | कल मैं 
अपना विचार दिखलाऊँगी | 

रास०--क्या करोगी t 

माळती-अब क्या ! अब तो मेरा दिमाग खराव ही है | 
जो जीमे आयेगा, वही करूँगी | क्योंकि मेरा दिमाग खराव 
Š | अगर मेरा दिमाग खराव था तो मैने दर्जा ४ कैसे 
qta किया था! 

राम०-दर्जा ४ तो कोई चीज नहीं; यदि कोई 
संस्कृतमे एम्‌० ए० भी पास कर ले तो क्या होगा | 
जिसके ऐसे विचार है, उसका दिमाग तो खराब ही माना 


जायगा । 
× × x 
प्रातः इल लेकर रामसिंह खेत जोतने चले गये | मालतीने 
अपनी जिठानीसे سرچ‎ 


माळती--मेरा विचार अलग रहनेका है | स घरमै चार 
फमरे हैँ | दो तुम ले लो और दो بج‎ | 

जिठानीका नाम था---माधवी | वह सकपकाकर वोली-- 
“देवरजीकी राय ले ली है ? 

माछती-उनकी रायसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं । वे मेरा 
दिमाग खराब बतलाते है | जोरावरसिहकी लड़कीका दिमाग 
खराब है, यह उनकी कितावमें लिखा है | 

साधवी-मेरी समझमे तुम्हारी बात आयी नहीं, देवरानी ! 

साळती-आ जायगी | घबराओ मत | बर्तन कितने हैं t 

माधवी-कभी RR नहीं | 

मालती-छाओ) मैं गिनती Š | चार थाली, चार लोटे 
ओर चार FR | दो-दो हो गये | पढ्‌ लो अपने چمچ‎ 
बतन | 

माधवी-हिस्ता बॉट इम-तुस नहीं कर सकतीं | 
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हींगसे छौकी है | रोटी बनायी हे--तिरवेनीकी | गेहूँ, जौ 
और चनेका आटा मिलाकर तिरबेनी रोटी बनायी Š | वहीं 
जाकर खाओ | 

राम०-अलग रोटी क्यो बनायी ! 

माधवी-कइती है कि अलग रहेँगी | 

राम०-रहेगी तो रहे अलग | परोसो मुझे खिचड़ी | 

माधवी-उसे बुरा छगेगा | 

राम०-में उससे बाततक न करूँगा | 

माधवीने खिचड़ी परोस दी | रामसिंह खा-पीकर बाहर 
चले गये | मालतीने गुस्सेमे आकर ۵ة‎ कुत्तेको डाल 
दीं | बेचारीको “एकादशी? हो गयी | 

x x x 

रातको जत्र दोनो इकडे हुए, तब यो बात-चीत हुई--- 

माळती-तुमने मेरे चौकेमे रोटी नही खायी;और भावजके 
चौकेमे खिचडी खायी | 


राम०-कहो एक वार कटूँ,। कहो छाख बार और कहो 
तो पत्थरपर लिख दू | 

सालती-क्या f 

राम०-मे अपनी स्त्रीको छोड़ सकता हूँ. परंतु अपने 
भाईको नहीं छोड़ सकता | 

माठती-क्र्यो ؟‎ 

राम०-हिंदू-संस्कृतिका आदर्श ही ऐसा है | श्रीलक्ष्मण- 
जीने भाईके लिये पत्नीको चोदह वर्ष त्याग दिया था | 

मालती-अच्छी वात है। तब मैं ही अपना हठ छोड़े 
देती हूँ | सुबह होते ही अपना चूल्हा फोड़ ۸ | सारे 
घरसे अलग रहकर में कोन-सा सुख पा 8 ! 

राम०-अब तुम्हारा पागलपन दूर हो गया । 

तबसे आजीवन मालतीने हिस्सा-बॉटका नाम न लिया t 
माघवी कोई काम माळतीकी सलाह बिना न करती थी । 


* पक हरि ही तेरे Š ٭‎ 


माळती-जेठने क्या कहा ! 

माघवी-यह कहा कि बहू पढी-लिखी है | आजते वही 
घरकी मालकिन है | सारा माल-खजाना, धर-बार--सब उसीको 
सौंप दो ۱ यह लो घरकी चाबियोंका गुच्छा । ये बक्स 
तुम्हारे सामने Š | मुझसे जो कहो; सो करू | 

मालती-धन-दोलतमें आधा हिस्सा तुम ले लो | 

माधवी-में एक पेसा नहीं दूँगी | 

माकती-क्यों १ 

माधवी-स्वामीकी आज्ञा नहीं Š | 

मालती-खामीकी आज्ञासे अपना हिस्सा छोड़ दोगी ! 

माधवी-अवद्य छोड़ दूँगी । 

माळती-इस घरके सब लोग पागल दिखलायी पड़ते हैं I" 
लेठजी भी “स्वाददा-स्वाहा? تج‎ लगे | जिठानी भी लीकपर 
लीक चलाने लगीं ! यानी जो बात मै कहूँगी, उसे कोई नहीं 
मानेगा---अपनी-अपनी बात मेरे सिरपर थोपनेके लिये सभी 
तैयार Š | में न तो दूसरेका हिस्सा ۸م‎ और + अपना 
हिस्सा दूँगी | 

माधवी-रेसा ही कर लेना | जल्दी क्या है | आज 
अलग रोटी बना लो ۱ कल हिस्सा-बॉट कर लेना । कल देवर- 
को भी खेतपर न जाने दूँगी ۱ चारों आदमी मिलकर हिस्सा 
कर लेना | ۱ 

यह बात मालतीकी समझर्मे आ गयी ۱ उसने अलग 
एक चूल्हा बनाया | उड्दकी दाल बनायी | रोटी बनायी | 
दोपहरकी रामसिंह घरपर आये । इ्यामसिंह भोजन करके 
कमरेमें लेटे हुए. “कल्याण? पढ़ रहे थे | रामसिंह स्नान 
करके भोजन करने जो घरमे गये तो दो चूल्हे दिखलायी पढ़े | 
मालतीने उनको अपने चोकेमें बुलाया; परंतु वे भावजके 
AFH चले गये और चोले--“आज क्या बनाया है; भौजी P 

माधवी-सिचड़ी बनायी Š | 

राम०-छाओ, परोसो | 


माधवी-बहूने सुन्दर उद्दकी धोई हुई दाल बनायी है। चाबियाँ भी बहूके पास ही रहती ۱ 
No FIORE 


एक हरि ही तेरे है 


जगमे तेरा कुछ नहीं, मिथ्या ममता ۱ 


चिदानंद संदोह ॥ 


सदा 


एक हरी तेरे 


- مج ورن برس 


संख्या २ ] 


به 


° 
भककन्याका आदरा 
[ कहानी [ 
( लेखक--स्वामी ्रीमवधूतानन्दरजी गिरनारी ) 


रहेंगे | Fae छविकी छटाका नाम घर्म है | धर्म यानी 
कर्तव्य | 
विमळा--तत्र तो) गुरुजी ! में इसी सबसे बड़े आदर्शको 
मार्देंगी; बस; ये ठाकुरजी मुझे दे दो। 
गुरु--नहीं | ये तो मेरे ठाकुरजी हैँ | 
विमला---और मेरे टाकुरजी t 
ترس‎ ठाकुरजी ےو‎ आ जायेंगे | 
BR t 
ge सुबह मेरे साथ नर्मदाजी स्नान करने 
चलना | पाताल फोडकरः नदीके द्वारा तुम्हारे ठाकुर 
आयेंगे | 
गुरुजीने सोचा था कि नर्मदामें गोल-मोल पत्थरके दुकडे 
पढ़े रहते दै, उन्हीर्मसे एक उठाकर दे दूँगा । 
अपने टाकुरजीकी प्रतीक्षामै विमटाको अपार आनन्द 
हुआ ۱ प्रातः दोनों दाथीपर चढ़कर नमंदास्नानके स्मि 
गये | 8و‎ जो डुबकी मारी तो एक श्वेत ۵سب‎ गोल 
मूर्ति उनके द्वाथमे थीं | 
राजकुमारी चिल्लायी ! تج‎ ठाकुरली आ गये ! ' 
TR جو‎ निकलकर ठाकुरजी दे दिये | 
चिमलाने अपने ठाकुरजीके लिये सोनेढी संदूकची 
बनवायी, रेशमी कपडे चनत्राये ओर जवाहराती जेवर 
बनवाये । रोज फूल और धूप-दीपके साथ पूजा करने लगी। 
राजा और रानीने विमलाके توم‎ और भी योग दे दिया। 
जो-जो उसने मॉगा, राजा-रानी सब प्रसन्नतापूर्वक देने लगे | आज- 
कलके मूढ़ माता-पिताकी तरह उन्होंने कन्याका मक्तिवित्यस रोका 
नहीं | पुत्र हो या पुत्री, इरिभक्तिसे किसीको रोकना नहीं 
चाहिये । इससे बढ़कर कोई पाप ही नहीं है । रामप्रेम 
रोकना ही महापाप है। कन्या तो जीव है, ge 
रामसे प्रेम करते हॅ | 
× × > 
विमला--गुरुजी ! ठाकुरजी तो आपकी ۴ 
गये; परंतु इनका नाम क्या दै ! 
गुरुजीने देखा कि कन्या बहुत डीभी है ۵ 
حدم‎ कहते Š ग्रामीण भाभामें | 


ुन्देछलण्डमे वलभट्रपुर नामकी एक रियासत थी | व्हॉ 
एक राजकुमारी पैदा हुई थी, जिसका नाम था विमला 
कुमारी । विमलाको एक गुरुजी موه‎ तथा हिंदी TR 
थे | दोपहरीको जब| गुरुजी स्नान करके ठाङुरजीकी पूजा 
किया करते थे; तब विमला एकटक ठाकुरजीको देखा करती 
थी | एकदिन विमलाने कहा-- 

चिमळा--शुरुजी ! ये ठाकुरजी मुझे ठे दीजिये | 

क्या करोगी !‏ چیہ 

विमला--पूजन किया करूँगी | बातें किया 8۱ 

गुरु--तुम अभी कन्या हो। गुडड़े-गुडडीका 5 
खेळा करोगी । फिर बड़ी हो जाओगी, तब तुम अपनी 
ससुराल चली जाओगी; ठाकुरजीकी पूजाका अवसर तुमको 
कमी न मिलेगा | 

विमला--क्या कन्याका यही आदर्श दै, गुरुजी ! 

qat, कन्याका आदर्श तो दूसरा ही ۱ 

बिमला--वह कौन-सा t 

पिता और श्रातासे FIER रखना‏ سجن 
तथा इंब्वरकी भक्ति रखना‏ جو | कन्याका प्रथम आदर् है‏ 
कन्याका दूसरा आदर्श है। पति तथा पुत्रकी सेवा करना उसका‏ 
अन्तिम आदर्श है |‏ 

विसला--सबसे बडा आदर्श جو‎ लिये कौन-सा दै १ 

गुरु--सबसे बड़ा आदर्श तो माता-पिता, भ्राता, गुरु- 
सिष्य, पति-पुत्र, جج 3سن‎ एक ही है और वह है 
शीठाक्करजीकी? भक्ति सीखना | 

RAN t 

गुरु-ठाकुरजी ही संसारके स्वामी رج‎ हर-एक जीव 
उनका नोकर दै | जो'नौकर अपने खामीकी सेवा नहीं करेगा, 
बह मेवा नही पायेगा | उसे कान पकइकर निकाल दिया 
जायेगा | 

विमठा--तो ठाकुरजीकी सेवा करना सबका प्रधान 
आदर्श हे! 

atl, बेटी ! यही सबका प्रधान आदर्श Š | यदि 
दम ईश्वरकी भक्त बनोगी तो तुम्हारे आचरण स्वयं धार्मिक 


५६३ 


भक्तकन्याका आदशे अ‏ ٭ 


संख्या २ ] 


कुएँमेंसे जवाव आया---“वाह ! मुझे यहाँ छोड़ तुम कहाँ चली 
गयी थीं £? 

राजकुमारी--बाहर आ जाओ ! 

यहाँ आ जाओ।‏ سورد 

राजकुमारी कुएँमे कूद पड़ी । 

>: x x 

विमलाने देखा कि कुमे पानीकी जगह फूल-ही-फूल 
भरे पड़े Š ओर बजाय पत्थरक्रे साक्षात्‌ ठाकुरजी विराजमान 
हैं | جج9‎ वनमाला; मोहनमुरली, मधुर मुसकान | 

चिमछा---सिलबिल्ले ! 

ठाकुरजी--कहो, सिलबिल्ली | 

विमखा--मै उस ठाकुरजीके विरोधी घरमे अब न 
जाऊँगी ١ 

डाकुरजी--तो ठाकुरजीके माननेवाले धरमे चलोगी í 

विमरछा--नहीं, में तो अब तुम्हारे ही साथ रहेँगी | तुम्ही 
मेरे सब कुछ हो | 

श्रीकृष्ण---विमके | तुम राधारानीकी “सरलता” से उत्पन्न 
हो । संसारकी समस्त جج‎ शक्तिके विविध अक्लोसे 
उत्पन्न Š | आजकळके भयानक कलियुगमे ठुम-सी सरळकी 
गुजर नहीं हो सकती | सरछक्को लोग बेवकूफ समझते ۱ 
मजा यह कि हैं खुद बेवकूफ | 

विमला--तुम्हारा घर कहां है १ 

श्रीकृष्ण--गोलोकमे | 

चिमळा--वह कहाँ है! 

श्रीक्ृण्य--उृथ्वीके ऊपर चन्द्र) चन्द्रसे दूर सूर्य, सूर्यसे 
ज्योति, ज्योतिके बाद गोलोक है ! 

विमळा--बहुत दूर है | 

श्रीकृष्ण--श्षणमरमे पहुँच चलेंगे | 

इतना कहकर भगवानूने विमलाके!'सिरपर हाथ फेरा | 
हाथके साथ ही उसकी आत्मा निकल आयी | 

दोनो आकाशमार्गसे चले | यहाँ अपनी एक कहानी 
छोड़ गये । 

जिन्ह के रही भावना ۱ 
प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 


ठाकुरजीका नाम है 'सिलबिल्लछे ठाकुर P‏ اس 
विमरछा--बिसमिल्ले ठाकुर t‏ 
तो फारसी भाषा हो गयी | सिलविल्ले कहो |‏ وس 
विमलछा--सिलबिल्ले ठाकुरजी !‏ 
x x x‏ 

एक दिन विमलाका विवाह हो गवा 1 वह यारातके 
تا‎ ससुरालको ۱ मार्गमे बारातने दोपइरी देखकर 
पड़ाव डाल दिया | राजकुमारीका पति पालकीके पास ۱ 
दाजकुमारीको अत्यन्त रूपवती देखकर बहुत प्रसन्न हुआ | 

राजकुमार--इस सोनेकी संदुकचीमे क्या हे ! 

राजकुमारी---ठाकुरजी ! 

राजकुमार--देखूँ, | 

राजकुमारीने चाबी लेकर ताला खोला 1 रेशमी ہج‎ 
फूलोकी गद्दीपर पत्थरकी एक गोल बटरिया ”وج‎ थी | 
राजकुमार हसा | उसे नयी दुनियाकी हैवानी हवा लगी 
थी | ईश्वर कहाँ है ओर यदि है भी तो वह अजर-अमर 
सञ्चिदानन्द व्यापक होगा | और यह है नर्मदाकी बटिया | 
राजकुमारने कहा--।तुम बहुत सरळ हो, राजकुमारी ۲ 


इतना कहकर उसने ठाकुरजी उठा लिये ۱ वहीं एक 
چ‎ था ۱ हँसकर राजकुमारने उस ठाकुरजीको कुएँमें 
डाल दिया ओर चला गया । 

x x x 

ससुराळ पहुँचकर राजकुमारीने भोजन करना छोड्‌ 
दिया । केवळ जल पीकर रहने लगी | हरदम ठाकुरजीका 
ध्यान | “हाय | हमारे सिलबिह्ले ठाकुरजी कब मिलेगे १? 
यही चिन्ता । ससुरालवालोने सोचा कि घरकी यादसे बहू भोजन 
त्याग बैठी है | एक रातको वह खिड़कीके द्वारा 
महलसे बाहर हो गयी । भागती हुई उसी कुएँके पास जा 
पहुँची; जिसमे ठाकुरजी पड़े थे | 


राजकुमारी रोने लगी | उसने पुकारा---'सिलविल्ळे P 
आवद्यकतासे अधिक सीधे व्यक्तिको (सिलबिल्छाः कहा 
नाता है देहाती भाषामे | बहुत सम्भव है कि ईश्वर भी 
झावड्यकतासे अधिक सीधा व्यक्तित्व रखते हो | लिहाजा 


— ا 5 ےش‎ 5४४0-६० 
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जय०-मेरी हिम्मत नहीं पढ़ती नो तुम्हारी नजरे . 
अपनी नजर मिळाऊ ! 
प्सन्मुख होइ न सकत मन मोरा |? 
प्रेमा-क्यों f ۱ 
जय०-में माईका आदर्श भूल गया; परंतु दुम جو‎ 
का आददो! नहीं भूली | Í 
प्रमा-हिदू-संस्कृतिके अनुसार वहिनका जो आदर्श है, 
उसीका पालन मैने किया है । अपना कर्तव्य पाटन चिया है | 
इसमे यदि कोई (तारीफ हे तो मेरी नहीं--ईंदृ-संस्क्ृतकी 
तारीफ है | 
× x - x 
दूसरे दिन जयनारायण बाबू इसी धर्मे आ गवे | तीन 
महीने दाद प्रेमाका, द्विरागमन हुआ | वकील साहबने cm 
रुपये == किये | वदिनको जेवर और कपड़े अलग दिये | 
बढ्नोईके चरण स्पर्श किये | بو‎ उनसे sasa करे 
उनके दिलका मेल भी घो दाला | 


एक تم‎ ही जयनारायण बाबू खस्थ हो गये । वे 
तमनारायणके(कमरेमे आये । प्रेमा ضیف‎ बैटी थी 

जयनारायणने आकर रामनारायणके चरणोंपर अपना सिर 
रख दिया और रोने लगे । रामनारायणने उनको उठाया 
और छातीसे छगा ल्या । रामनारायणकी ऑंखे भी बरस 
रही थीं | 

जय०-भाई وه‎ | मेरी مد‎ क्षमा कीन्थि। मैने 
सुघारके, भूतको बिदा कर दिया है | 

राम०-क्षमा किया | 

जय०-मुझ फिर अपने घरमै रहनेकी आज्ञा दीजिये ।., 

राम०-आशा क्या देना; मकान तुम्हारा दै | ठुग्ददी चले 
गये ये ۱ मैंने कब कहा था कि मकानसे निकल जाओ | 

जय०-नहीँ, आपने नहीं, बहा था ۱ आप पिताजीके 
समान Š | आपने मुझेंलिखाया-पढ़ाया और योग्य बनाया है | 

राम०-आज ही आ जाओ | 

जय०-ग्रेमा बहिन | 


पैज्ञा-भया Í यच है--बहिनके प्रेमकी थाह नहीं हैं | 
ne et 
आदर्श भाई 
[ aer ] 


) लेसक--पं० श्रीष्चिवनापजी दुने, साहित्यरत्त ) 


TÊ, यह सम्भव नहीं। अवद्य दी यह किसी महान्‌ s< म 
होगी । अनिल प्रमोदके جج‎ परिचित था यह मूर्ति उनकी 
नहीं, थी । उसने arê وی‎ मूति अपरिचित ۴ 
मुखाळति और सजे बाळ थे | खइरका बुर्ता दीख रहय 1 

जिशसा-निदृत्तिका समव न देखकर वह sqan बाहर 
निकल आया | 

x x X . 

नारियलके gua आगे सुपारीके परासी पे 
रहे,ये । वे पीछे छूट गये | केलेका विस्तृत बगीचा या? 
उससे भी आगे निकल गये | अव दोनों घानके मेर्दोपर च 


मा हुयकि चरणोमे पुष्पोके देर लगे थे | सामने छोटा: 
सा! धुतदीप जळ रहा था आर धूपकी गन्चसे कमरा भर 
गया था। 
۲ تلع‎ अच्छी तरह देखा, प्रमोद बाबू पद्मासन लगाये 
पेठे ह | उनकी سو‎ पाल्यीके बीचमे رو نی‎ ऊपर 
qel है। ऑखे बंद हं और उनसे ss दो पतली 
घाराएँ वह रही हैं | 

अनिळ बोल नहीं सका, पूजाघरमे वह दबे पाँव आया 
था । प्रमोद इतना आस्तिक Š, माके चरणोंमे इसका इतना 
अगाध स्नेह روج‎ उसे करपना भी नहीं थी | पाश्चात्त्य 


£ सिक्षाके प्रवाइसे विरले ही छात्र इस Raf ओर 

` आ पाते हैं। अनिलने माके चरणोमे भक्तिपूर्वक प्रणाम 
किया | उसने देखा, माके पूजार्हमे ही संगमर्मरकी एक और 

r मानव-मात रवखी हुई हे | उसपर भी पुष्प अपित थे | 

` प्रमोद-जैसा अद्वितीय विद्वान्‌ साधारण मनुष्यकी मूर्ति 


रहे थे । पलोसे छदे सोनेकी योंति प्रीढि-पीछे घान ٤ 
सुद्दावमे छग रहे थे | | 

प्रमोद चुपचाप चल रहा था | प्रश्‍तिक्रेये मोहक इस ४ 
उसे (अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाये | 5 न्‌ 
रखनेके लिये उसने कहा; चलो उस e तीचे! , 


९६७ 


© 
٭‎ आदश भाई ٭‎ 


संख्या २ | 


ias 


विषादकी छाया भी मुझे स्पर्श नहीं कर पाती थी । पर अब 
यह निश्चिन्तता और आनन्द मुझसे छिन गया है | 

“पिताजीका दर्शन में नहीं कर धाया और माता; जब मैं 
पाँच वर्षका था तभी चळ बसी थी | अब मेरा कहलानेवाले 
मेरे एक बढ़े भाईके अतिरिक्त और कोई नहीं था। भेयाक 
बादकी दो-तीन सन्तानें जीवित नही रह सकी थीं । इस 
कारण माका अपूर्व प्रेम मुझपर था | 

मृत्युके समय में रो पड़ा । RA मुझे अपनी‏ و 
गोदमे उठा लिया ओर जाने, क्या-क्या कहकर चुप करा‏ 
दिया । माके परलोकगमनसे भेयाका हृदय टूट रहा दै, मुझे‏ 
इसका भान भी नही हो सका |‏ 

qi धीरे-धीरे बड़ा हो रह था ۱ भाभी तो मुझे चाहती 
ही थीं; किंतु भैया मुझे प्राणोसे अधिक प्यार करते थे । उनकी 
वकालत खूब चल रद्दी थी। पेसेका अभाव नहीं था; फिर 
भी वे अपने ही हाथो मेरी सेवा करते। भै वारइका हो गया 
था) पर वे थपकी देकर मुझे مدع‎ करते और जबतक 'मुझे 
गहरी नींद नही आ जाती, वे खयं नही सोते थे | 

“उनकी इच्छा थी मुझे अद्वितीय विद्वान्‌ बनानेकी । 
इसके लिये वे पूर्ण प्रयत्न करते । दो घंटे रात रहते ही वे 
स्नान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर भा दुर्गाके चरणोमे बेठ जाते | 
अरुणोदय हो जाता ओर माके समीप ही रहते | माके समीप 
रहनेमे उन्हे अपूर्वे सुख मिळता | माके विना घे नहीं <ë 
पातें ۱ माके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, वे कहा 
करते | शयनके पूर्व भी माके समीप वे कुछ समय अवश्य 

&पेठते |! 

“कम-से-कम, ,आध घंटे मै भी माके समीप बेठा करूँ; वे 
बार-बार/प्रेमके साथ मुझसे कहते | वे कहते “पुत्र माका ह्वदय* 
खण्ड होता है; प्रमोद | अत्यन्त جع‎ पुत्रपर भी मा कमी 
कुपित नही होती | वह परम करुणामयी एवं स्नेइशीला हे P धीरे- 
धीरे में, भी भगवती दुर्गाके समीप बैठने em | दिन जाते देर 
नहीं लगती । में सोलह पार कर गया Û” 

“संसार बड़ा विचित्र है, अनिल ۲ कुछ रुककर, प्रमोदने 
कहना रू किया। “जहाँ फूल है; बढी कॉटा 48۱8 
हो खुका था। भेयाका स्नेह उत्तरोत्तर बढ्ता जा रहा था | पर 


, जाने क्यो भाभी मुझपर रुष्ट रहने लगी । 


“वार मै अधिक समय नहीं छगाता, पर कुछ भी देर होती 


“तो वे बिगड जातीं | कदाचित्‌ ء٥‎ सम्पत्तिसे उनका 


वहाँ खजूरके एक-दो नहीं, अस्सी वृक्ष थे | सामने एक 
पुष्करिणी थी और परिष्कृत तटपर जगजननी दुर्गाका एक 
मन्दिर था छोटा-सा | मन्दिरसे तीन मीलके भीतर कोई गोव 
नहीं था; इस कारण यहाँ अत्यन्त श्रद्धाछ जन दी आ पाते थे 
और उनकी संख्या अत्यल्प थी | 


प्रमोदने अनिलके साथ माको प्रणाम किया । भनिने 
देखा, प्रमोदकी ऑखें फिर बरस पड़ीं । वह कुछ निश्चय नहीं 
कर सका | 


आओ) यहा बेटें | प्रमोद अनिलको मा-मन्दिरके सामने- 
वाळे छोटे चवूतरेपर छे गया | चबूतरा पक्का था और था 
पुष्करिणीके समीप | 

पूर्णिमा थी उस दिन | नीले आकाशमै पूर्णचन्द्र खिले 
हुए थे | उनकी शीतल एवं स्निग्ध किरणें पुष्करिणीकी ल्घु- 
ळइरियोके पाथ खेल रद्दी थी | तारिकाएँ शान्त एवं मौन 
थीं | मन्द पवन थिरक रहा था | 

अनिल पूजा-णददकी मूतिके सम्बन्धमे एक बार प्रन कर 
चुका था; बैठते हुए उसने फिर पूछा--“वे कोन थे, और तुम 
उनसे केसे प्रभावित]हुए, १ यदि कोई विशेष आपत्ति न हो तो 
aR भी बता दो |? 

“आपत्तिकी कोई बात नही, अनिल p प्रमोदने तुरंत 8 | 
“तुम पहली बार मेरे ग्रॉव आये हो | तुम्हारे-जेसे तहूदय; 
सदाचारी ओर स्नेद्दी मित्रसे क्या छिपाया जा सकता है और 
यह छिपानेकी तो कोई «ात भी नही हैं | यह मेरे बड़े भाईकी 
मूर्ति है, अनिल भैया | ये देवता थे । देव-दुर्विपाकसे इनकी 
प्रत्यक्ष छत्रच्छायासे मुझे वञ्चित होना पड़ा, इसीसे मैने इनकी 
मूर्ति घनबायी है और उसे पूजता हूँ । इनकी पूजासे मुझे 
पवित्रतम भाव और माकी भक्ति मिलती है | आज जो मे 
विद्या, घन; गौरव और प्रतिष्ठाका पात्र बना हूँ, सो सब 
इन्दीकी इपाका प्रसाद है | सबसे .”جج‎ बात तो यह 
६ कि में माको मा इन्हींके सढुपदेशोसे پ[ہ‎ था P 


प्रमोदने कहा--“वद देखो |? प्रमोदने पुप्करिणीम उछलती;: 
हुई सफरियाँकी ओ संकेत किया | पुष्करिणीके पानीसे हाथ- 


25-7 कपर, कूद-कूदकर वे कीड़ा कर रद्दी थी। चन्द्रदेवकी 
सुबासिक्त किरणोमे वे सुकोमल 'वॉदीकी FG ,'चमक जाती 
Î | "आजसे सात वष 5۳65 इन्ही छोटी मछलियोकी भॉति 


मेरा जीवन निश्चिन्त एवं आनन्दपूर्ण था ۱ मेरे जीवनमे ; 
सुख था; शान्ति धी/ओर ५थी मखी IR a=, शोक आर 


~ 
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सारी व्यवस्था ठीक हो गयी | कोई अभाव खल नहीं पाया | 
“उन्हें यदि कोई चिन्ता थी तो मेरी वे चाहते थे में 
मदान्‌ विद्वान्‌, अनुपम सदाचारी एवं माका नैष्ठिक भक्त बन 
जाऊँ। अपनी इसी लवयसिद्धिके लिये वे निरन्तर प्रवक्ृशील , 
रहते थे | और आज उनका ही प्रसाद दै कि में माके समीप 
कुछ देर बैठ पाता हूँ, मासे बात कर पाता हुँ | माका अपूर्व 
प्यार मै भेयाके सहारे ही जान पावा |? 


प्रमोदकी ऑखें मर आयी थीं | अनिल प्रमोदकी बात 
ध्यानसे सुन रद्दा था। वे कदर रद्द थे; "एक वर्ष दस मास निकल 
गये | एक दिन मैंने देखा, भाभी भैयाके पेरोपर,गिरी हुई 
फूट-फूटकर रो रद्दी ई | 


“सारी सम्पत्ति नष्ट हो रद्दी दै? ۹ लेती हुई वे कह 
रद्दी थीं। “मैंने बहुत बड़ा अपराध किया या । मुझे शान नहीं 
था; अब क्षमा कीजिये ।? मेरी ओर दृष्टि पढ़ते ही लपककर 
उन्होंने मुझे अपनी गोदर्मे दवा ल्या; “मुझे आपकी और 
इस भाईकी।आवश्यकता दै |? भाभी प्रायश्रित्त कर चुकी थीं। 

7 तो उरलताकी जीवित प्रतिमा ये ۱ उदारता उनमें 
कूट-कूटकर भरी थी | किसीका जी दुखाना उन्होंने सीखा, 
नहीं था । मुझे लिये वे आभीके साथ पुनः 'अपने ٭‎ , 
आ गये | 


“यह तो उनके 3ےج‎ एक वात थी | उनका समख 
जीवन त्याग, तप और परोपकारमें ही-बीता | वे मतुष्यके स्पर्म 
देवता ये | उनकी मूर्तिते मुझे आज मी प्रेरणा मिलती है | 
वे जैसे आज मी, मेरा पथ-प्रदर्शन करते हैं | मुझे उनका 
वाक्य भूळ नहीं पाता--।पुत्र माका  इृदव-खण्ड होता हैः 
प्रमोद? वढ मासे अलग नहीं हो सकता | वइ माके समीप ही 
रहेगा | इसलिये माके पूजाण्इमे ही मैं उनकी मूर्ति रखता ç P 

प्रमोद चुप हो गया | सुधांशुकी सुधामयी भवळ 
किरणें جس‎ कण-कणमें प्रविष्ट दो ,गयी थीं | >5 
लिये खड़े होते हुए अनिलने و‎ “दुम बड़े माग्यवाय दो; 
प्रमोद, जो ऐसे देवोपम भाई a मिल गये थे |? 


# सर्वे भद्राणि و‎ मा कश्चिदुःखभाग्मवेत # 


 _..L..UUUULL.C——— F  ,‏ _ —— ہس 


उन्दने मुझे अपने ८ 


९६८ 


मस्तिष्क मिर गया था । वे وو‎ ऐसी जळी-करी सुनार्ती, जो 
सहने छायक नहीं होती; पर में चुपचाप सह लेता और भेयासे 
कुछ न कहता | भाभी एक-न-एक बहाना निकाल्कर भैयासे 
मेरी शिकायत किया[करती ۱ पर Š सुनकर भी राळ जाते | 
“भाभीका मन असाधारण रीतिसे बदल गया | उन्होंने 
मुझे अळग कर देनेके लिये मेथाके सामने प्रस्ताव रख दिया | 
मेया सन्न रह गये | उनका चेहरा उतर गया | उन्होंने भाभी- 
को बहुत समझाया, पर भामीपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | 
भंया यह नहीं चाहते थे, इससे कुछ दिन ओर निकल गये | 
मुझे खूब स्मरण है--तीन दिन निकल गये; मैयाके 
मुइमे जलकी एक बूँद भी नहीं गयी।? आँसू पोछते हुए मोदने 
कहा वे कचहरी तो केसे जाते | उन्होंने मुझे ser | भाभी 
वहा पहलेसे ही उपस्थित थीं | मैयाकी सूखी आकृति देखकर 
मेरी aê भर आवी, पर H चुप था | सिर झुकावे खड़ा 
रहा | भैयाके हाथमे दो दस्तावेज कागज ये | 
. “तुम्हारी भामीने तुमसे अल्ग हो जानेका निर्णय कर लिया 
दै 385ا‎ धीरे-धीरे कहा (विवश होकर इनका प्रस्ताव 
मुझे खीकार करना पड़ा है | इसके लिये मेरी दो शर्तें š 
55 रुककर उन्होने कहा | (जिसे जो खीकार हो, Š ले; पर 
ठम्हारी भाभी तुमसे, बड़ी Š, इसलिये पहले मॉगनेका अधिकार 
RIT ह | 


मे अपराधीकी भॉति चुप था। उन्होने स्पष्ट किया) “एक 
ओर मेरी समस्त सम्पत्ति और एक ओर केवळ मै हुँ | कागज 
लिखे-लिखाये तेयार हैं, सिर्फ हस्ताक्षर करने शेष हैं |? 
“म॑ सम्पत्ति चाहती हूँ |? भाभीने 
दिया में भेयाके चरणोंमे 
; भयाके चरणोमे गिर गया | 
वक्षसे चिपका लिया | 


कुछ देर FR कह 


'काग्जोपर हस्ताक्षर हुआ । मैया मुझे लेकर उसी अवस्था- 
में एक-एक घोती-कुर्ता पहने घरसे निकल “गये | हमलेग 
3 दुसरे 2۳27 पहुँचे | मकान मिलनेमे कठिनाई नहीं 
हुई ۱ भ॑याकी प्रक्टिस चळ ही و‎ थी | दो-तीन महीनेर्मे ही 


सबसे मिलकर चळिये 


भाँति भाँतिके लोग ۱ 


तुळसी यहि खंखारमे 


etî Refs चालिये नदीनाव संजोग ॥ 


sl 


॥ श्रीहरिः ॥ 
97 پگ‎ गी 1 
तारासायणप्रचारसङ्घ 
सद्स्य बननेके नियम और प्रार्थना 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सञ्घके सम्बन्धमे गतवर्ष कल्याणके दूसरे अङ्के कुछ चर्चा की गयी थी | अबतक 
गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या مھ‎ ११५०० हो चुकी है | और भी उत्साहसे गीता-रामायण-प्रेमी 
स्वयं सदस्य बनते है और अपने साथी परिचितोंको सदस्य वनानेकी ہ3‎ करते है | 
गीता-विभागमे पाँच और रामायण-बिसागमे तीन श्रेणियाँ पाठ करनेवालोंकी रकखी गयी है | 
श्रीगीता-विभाग-- ۱ 
( १ ) जो नित्य १८ अध्याय सम्पूर्ण गीताका पाठ करते ۱ 
(२ ) जो नित्य ९ अध्यायका पाठ करे । ' 
( ३) जो नित्य ६ अध्यायका पाठ ۱ 
( ४ ) जो वर्षभरमें सम्पूर्ण गीताके ४२ पाठ अर्थपर लक्ष्य रखते हुए करें । 
( ५ ) जो प्रतिदिन १ घंटा कम-से-कम चार छोकोंका मननपूर्वक पाठ करें | 
श्रीरामायण-विभाग-- 
( १ ) जो नित्य नवाह-पारायणविधिसे पाठ करते है | 
( २ ( जो नित्य मासपारायगविधिसे पाठ करते है | 
(३) जो नित्य ७ दोहे अर्थसहित पाठ करते है | 
जो पहलेसे सदस्य है उनकी सेवामें, “पाठ चाळू है या नही” यह जाननेके लिये जवाबी कार्ड भेजा गया 
था, परंतु कुछ सदस्योने वे कार्ड लोटाये नहीं हैं; अतः जैसी उनकी परिस्थिति हो--कार्ड-पूर्ति करके >5 
कृपा करनी चाहिये | जिससे पुनः पत्रव्यवहार नहीं करना पड़े | साथ ही पुराने सदस्य पत्र-व्यवहार करते 
समय सदस्य-संख्या और पूरा नाम-पता छिखनेकी कृपा करे | 
ند‎ पाठक-पाठिकाओसे सविनय निवेदन है कि खयं सदस्य बनकर अपने साथी परिचितोंको गीता- 
रामायण-पाठकी ओर प्रवृत्त करना चाहिये ١ 
निवेदक--रामजीदास बाजोरिया 
संयोजक---श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्व, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
र 
۲ मथना - . 
आजकल कल्याण-सम्पादकके तथा मेरे व्यक्तिगत नामसे आनेत्राले पत्रोंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी है। मेरे कई साथी पत्रोंका उत्तर लिखते रहते हैं एवं جو‎ में खयं लिखता हूँ, इतनेपर भी 
“ सत्र पत्रोंका उत्तर नहीं लिखा ۱ शङ्काओंके लंबे-लंबे पत्र आते हैं, जिनके उत्तरे बहुत ससय 
लगता है, अतएव समस्त qatata प्रार्थना है कि वे आवश्यक कार्य होनेपर ही मुझे पत्र लिखें एवं 
, किसी पत्रका उत्तर-न पहुँचे तो कृपया अग्रसन न हों तथा मेरी विवशता देखकर क्षमा ۱ 
इसी अकार हमारे To श्रीजयदयालजी योयन्दकाके नास भी बहुत पत्र आते हैं, यद्यपि वे 
TY सावधानीसे प्रत्येक पत्रका उत्तर लिखना चाहते हैं; परंतु एक 2188 आपरेशन होनेके कुछ समय 
बाद- उसकी रोशनी चले जानेसे उन्हे पत्रादि पढ्ने-लिसनेमे बड़ी कठिनता होती है अतएव उनको 
भी अत्यावश्यक होनेपर ही कम-से-कम पत्र लिखें ۱ यह विनीत प्राथना Š | 
हनुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक 'कल्याण? 
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ही पिता हँ तथा वे ही सुरु, €* 


نك 


भगवान्‌ श्रीराम ही सेरी साता हैं, थे 
~ nm Eo 
ë 


1 बन्धु, साथी, सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी Ë | श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है, : 
रा 38 तो रामका ही भरोसा हे, 8 समहीके संगम रंगा हुआ टर, جن ہچ‎ 
— रुचिपूर्वक मेरा सन ही नहीं लगता | गोसाईंजी कहते हैं--जिसे जीते ۶ 
(९ हुए सी रामसे ही स्नेह É ओर जो मरनेपर भी रामहीमें मिल जाता है, 1 
4 इस प्रकार सदेव जिसे रामका ही भरोसा है वही संसारमें जीता है, नहीं 
0 और सब तो सरे हुए ही देह धारण किये डोलते हैं | ۱ 7 
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उदार हिंद-धर्म 


( स्वयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी उपनाम डाँगीजी ) ° 


7 (४) 


_व्यास,पतञ्ञलि,जैमिनि,राङ्कर,गौतम,कपिल,कणाद्‌-- 


नाना दर्शन-शाख हमारे न्यारे-न्यारे खाद | 
केहीपर नित्य वेदका गान, . 
कहीं सर्वख RMI ` 
कहींपर सांख्य-योगकी तान, : 
कहींपर आत्म-तत्त्व्का मान ॥ 


सवका ज्ञान समान हितङ्कर, सवमे ۱ 


हमारा हिंदू-चम ۱ 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक दर्शन भी रहे हमारे अंग! 


सवको परखा, किंतु न छोड़ा कभी किसीका संग ॥ 

इसीसे होता रहा विकास, | 

बढ़ाते गये आत्मविश्वास | 

नहीं हम हुए व्यक्तिके दास,- .- 

बनाया हृदय विवेक-निवास ۱.۰...‏ تک 
विविध हमारी परम्पराएँ, विविध पन्थ-विस्तार !‏ 
हमारा हिंदु-धर्मं: उदार॥‏ 

(६) 

परमहंस या सिद्ध | 


कहींपर Š बहु-जनका सार्थ, : 
` कहीं एकान्त पूर्ण परमार्थ | 
हमारे .. पन्थ. - समष्टि-हिताथ, . 
__ सभीमे. जीवनके पुरुषार्थ ॥ 
कर्म त्याग शुकदेघ बनें या जनक جج‎ ۱ 
हमारा हिंदू-घम उदार lÎ 


कोई धर्मी, कोई प्रेमी, 
कोई - अर्थी, कोई कामी, घन-जन-बल-से विद्ध ॥ 


(१) 
हमारा تسج‎ उदार | 
संग्रह-मन्दिर, सत्य-प्रेमका द्वार ॥ 
हमारा Ga उदार ٦ 
नाग-द्गविड़-शक-हण-देव या आये-अनाय॑ अनेक-- 
इन वर्गोका सुन्दर संगम हिंदु-जाति सव एक ॥ 
निराळे सव आचार-विचार, 
किंतु हैं खहयोगी-व्यवहार | 
योग्यता या रुचिके अनुसार, 
किया करते हम सदा खुधार ॥ . 
वैष्णव, शेव, शाक, गणपति, रविके पूजक सव सार | 
हमारा हिंदु-धर्म उदार ॥ 
(२) ۱ 
विधि,हरि,.हर,गणराज,प्रभाकर,सिद्ध बुद्ध, ۱ 
उमा, शारदा, श्री, सावित्री आदि शक्तियाँ साथ ١ 
अग्नि, जल, पवन, शुन्य या स्थान, 
ہج‎ पशु, पक्षी--सभी ۱ 
विविध š वर्ण, विविध पहिचान; 
विविध वाहन, सवका सम्मान ॥ 
सवमै वह भगवान्‌ वसा हे, निराकार-साकार | 
- हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


(३) 


संस्कृतियाका 


۹ 


काग-भुखुंडि,वराह,मत्स्य, हिसवान,गरुड़, जगदीश-- 


हमने सवका आदर सीखा, जङ्गम हो कि गिरीश ॥ 
भीमे पाया निर्गुण पक, 
सफल हो गयी सगुणको टेक | 
जहाँ था भावोंका : उद्रेक, 
बहा भी छोड़ा नहीं विवेक ॥ 
कह कही अतिरेक हुआ पर, वना न भूका भार। 
हमारा REAR उदार ॥ 


¿<$ 


# बन्दा वैरागी # 


किसी अपने ही सैनिकने दारुके वहकानेसे दुर्ग-द्वार खोल 
दिया | बन्दा और उनके ७८४ साथी पकड़ लिये गये । 


, बार सिंहके पिंजड़ेमें बन्दाको बंद करके हाथीपर दिल्ली 


भजा गया | 


हमारा धर्म स्वीकार कर छो, तुम्हें जीवनदान‏ ہچ 
एक भी सिखने स्वीकार‏ سن दिया जायगा !? सम्राट्के‏ 
नहीं . किया | बन्दाको उन्होंने धर्म-परिवर्तनका भी आग्रह‏ 
छोड़कर अपनी सेनाके सेनापति पुदको स्वीकार करनेको‏ 
कहा | बैरागी क्या यवन-सम्राटके अत्याचारोंमें योग देना‏ 
प्रतिदिन १०० वैरागी सिख-झूरोंके सिर काटे‏ ؛ स्वीकारकर लेते‏ 
जाते ۱ सात दिनतक यही क्रम चला | धर्मके लिये मस्तक‏ 
देना उन मनस्विर्योकी गोरवमय प्रतीत हो रहा था | विधर्मीकि‏ 
प्रलोभन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हुए |‏ 
सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया | आठवें दिन‏ 
बन्दा नगरसे बाहर छाये गये। निश्चित योजनाएँ इतनी‏ 
पेशाचिक थीं कि बादशाह उन्हें देखनेका साहस न कर सके |‏ 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाइकर जल्लादने‏ 
उस बालकका कलेजा निकाळ लिया और बलपूर्वक बन्दाके‏ 
मुखमें ša दिया । वे बैरागी अर्घोन्मीलित नेत्र किये जैसे‏ 
बेरागी-‏ نهد कुछ देखते ही न हों | तपायी हुई छोहेकी‏ 
को पीटा गया और जब उनका पूरा शरीर झुलस गया;‏ 
तव गरम चीमटाँसे उनका मांस नोचा जाने लगा । बन्दा‏ 
इतनेपर भी मुसकरा रहे थे | निजाबुद्दौलाने पूछा--“इतनी‏ 
पीड़ा मिळनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो ۲ बन्दाने कहा--“जो‏ 
आत्माके स्वरूपको पदचानता है वह इस बातको जानता है कि‏ 
आत्मा अमर है तथा दुःखातीत है |? इस उत्तरसे सभी‏ 
नहीं‏ ہج चकित रह गये ۱ बेरागीके मुखपर बेदनाका‏ 
था । वे शरीरके संसर्गसे कवके परे हो चुके थे । अन्तमें‏ 
उनके शरीरको अत्याचारियोंने हाथीके aS ददवाया | बन्दा‏ 
हो गये। धर्मकी रक्षाके छिये उनका यह बलिदान‏ مد وه 
مت | अमर है‏ 


दै जाते थे । बन्दा तो दो खार्नोपर मिळते توچ جو‎ 
घोड़ेकी पीठपर या पर्वतकी शिलापर ध्यानस्थ | I 

दिल्लीके . सिंहासनपर वहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
qê | उन्होंने काइमीरके सूत्नेदार अव्दुळसमदखाको 
बन्दा बैरागीके विरुद्ध “ससैन्य भेजा | अब्दुल्समदखाँने 
कूटनीतिसे काम लिया ۱ उसने सिख-सरदारॉके पास सन्देश 
भेजा-'हमारी सिर्खोसे कोई शत्रता नहीं । सम्राट्‌ सिर्खाको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत Š | बन्दा सिख नहीं है | 
उसने सिर्खोको भड्काकर सम्राटका द्रोही बना दिया है | 
.इससे सिर्खांका विनाश हो जायगा | हम केंबंळ बन्दाको 
पकड़ने आये हैं p 

` बन्दाने देख लिया कि सिखेंमें बुद्धिभेद उत्पन्न हो 

गया है ۱ युद्धमें वे पूरा उत्साह नहीं दिखळाते | विंब 
होकर - उन्होंने ढुर्गका आश्रय लिया | समदखाँ अपनी 
भेदनीतिके सन्देश भेजनेमें em रहा । सिखोने बन्दासे 
पूछा कि वह सिख है या नहीं। बन्दाका एक उत्तर था 
कि वह शुरुका बन्दा है | इससे न कम न अधिक ۱8 
193 बहकानेमें आकर दुराग्रह किया कि वन्दा विधिपूर्वक 
` सिखधर्म खीकार कर छे | ۱ 

“धर्म स्वीकार किया नहीं जाता | वह हृदयसे स्वीकार 
होता Š | मेरा धर्म किसी प्रकार घुटिपूर्ण नहीं और न किसी 
“भी लौकिक कारणसे में उसे बदळनेको प्रस्तुत हूँ ।? निर्भीक 
` उत्तर था वैरागीका | RGR अनेक इससे रुष्ट हो गये | 
बहुत-से ` प्रधान नायक अपने दळके साथ दुर्ग छोड़कर 
निकल गये ۱ अब्दुल्समदने उन्हें आश्वासन दिया था 
कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परन्तु उन्हें बन्दी 
बना लिया गया और बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया | 


बहत थोड़े सिख थे) जो उस मद्दापुरपको ठीक समझ . 


` सके थे | उन्होंने बन्दाका अन्ततक सांथ दिया | थोड़े- 
से सैनिक थे; दुर्गकी सामग्री समास हो गयी थी | अन्ततः 


४ ० ۳ 


سرت ]یکت سے 


चेशगी था । 


ज्ञान-योग-रत “वन्दा चीर विकट त्यागी .- 


' संस्क्ति-धर्म देशका सच्चा रक्षक ओ अनुरागी था ا‎ 


— 


fo सं अं سن‎ 


लोकमान्य तिलक 


) ढेखक-श्रीरामंलालजी श्रीवास्तव वी० ए० ) 


दोष बड़ी 2208 देख ल्थि थे | सनातनधम-प्रचार) गोवध 
निषेध, शिवाजीकी राष्ट्रियता, विदयार्थियोमें ब्यावाम- एवं و‎ 
प्रेमका प्रचार और गीताकी महंत्ताका लोकमें व्याख्यान--वे- 
मुख आन्दोलन थे _लोकमान्यके | - लोकमान्यका दी प्रभाव 
था कि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी पुस्तक लेकर 
फाँसीके तख्तेपर - चढ्नेमै गौरव मानते थे |.सरकोर उनसे 
भवभीत हो गयी ۱8 १९०२ में फिर गिरफ्तार करके देश- 
से बाहर मांडळे जेलम भेज दिये गये ۱ यही, وج تچ3‎ 
अपना महान्‌ ग्रन्थ “गीता-रहस्य” लिखा | जेलते लौटकर वे 
होमरूल-आन्दोल्नमे सम्मिलित द्यो गवे। . `. ˆ ` 


सन्‌ १९१६ की लखनऊ-कंग्रेसमें लोकमान्य. जमनयुद्ध- 
में अंग्रेजोंको सहायता देनेके सर्वथा विरुद्ध. थे ۱ wamra 
गान्धी बिना शते सहायता देनेके qaq थे । युद्धसमासिपर 
भारतकी सद्दायताके . बदले अंग्रेजोंकी ओरसे उसे रोळट, एक्ट 
प्रात हुआ ۱ देशने देखा कि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरः 
सत्य सिद्ध हुई । वे सदा खाधीनता एवं भारतीय संस्कृतिके 
लिये प्रयत्नशील रहे | देश आज. स्वाधीन 2, लोकमान्यका 
एक प्रयत्न पूर्ण हुआ; किंतु उनका गोवध-निषेष, भारतीय 
संस्कृतिके लिये प्रयत्न-क्या چو‎ अग्रणी उस. मद्दान्‌ 
दिवंगत नेताको 82 करेंगे ? 

लोकमान्यने खोजके सम्बन्धमै “ओरायन” एवं. आर्यो 
आर्कटिक निवासः--्रे दो ग्रन्थ लिखे सही, परंतुं-जीवनके 
جو‎ दिनोंमें उन्होंने मान लिया था कि वे बहुत-बड़ी 
ओर इसका कारण अंग्रेजीकी पाश्चात्य 
अन्वेषकोकी पुस्तकें हैं । हमें विश्वस्त تو‎ ज्ञात हुआ: है कि 
वे उन भूळोंको. सुघारना भी चाहते थे, परंतु ३१ जुलाई 
सन्‌ १९२० को उन्हे परलोकका RAAT आ पंहुचा। 
वम्बईमें पाँच लाख जनताने समुद्रतटतक उनके . शरीरको 


. पहुँचाया । महात्मा गान्धी भी उसमें थे | 8 š 


लोकमान्यकी जळती . Paar उनके वियोगसे व्याकुळ,एक 
मुसल्मान युवक कूद पड़ा था। उनकी छोकप्रियताने: ही 
उन्हें लोकमान्य बनावा था | खाधीनता-सँग्राममे वे भारतीय 
सास्कृतिक योघा थे और अव भी उनका कार्य अधूरा हीं है! 


भूले कर, गये 


“स्वाचीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हे P भारतीय 
स्वाधीनताके इस मूल-मन्त्रके गायक लोकमान्य 5 
روج‎ जन्म چو‎ कोकण 3 समुद्रतटके रत्नगिरि 
खानमै २३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हुआ ۱ उनके पिता 
गंगाधरराव खानीय पाउशालाके शिक्षक 3.۱ वचपनमे 
नियमपूर्वक पिता उन्हें इलोक कण्ठ कराया करते थे | 
वे वाल्यकालसे तकंशील एवं प्रचण्ड मनोवृत्तिके व्यक्ति थे । 
वकालत पास करके भी १८८५ इंस्वीमे फर्ग्युसन कालेजमें 
उन्होंने गणितका अध्यक्षपद स्वीकार किवा । देशकी पराधीनता 
उनके کم‎ सदासे आकुल करती थी । सन्‌ १८९१में 
“केरी? और و‎ का सम्पादन हाथमे लेकर उन्होनें 
महाराष्ट्रमे नवजीवन देना प्रारम्भ किया । उनकी लेखनी 
अग्निके वाक्य लिखने ळगी | केवळ इस सम्पादनकार्यको 
सम्हालनेके चार वर्ष वाद सन्‌ १८९५ FE वे वम्बई-घारा- 
सभाके सदस्य निर्वाचित हुए | लेकिन अंग्रेज-सरकारकी 


इष्टिमे वे भयङ्कर सिद्ध हो. चुके थे । फ्लेगकमेटीके अध्यक्ष रेंड- 


की एक و‎ हत्या की और सरकारने लोकमान्यपर उसे 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
को डेढ़ सालकी सजा दे दी | 

लोकमान्य SŠ छूटे | उन्हें महाराष्ट्रको जाग्रत्‌ करना 
था ۱ देशको विदेशी शासनके साथ विदेशी संस्क्कतिसे मुक्त 
करनेकी धुन थी । महाराष्ट्रमे “गणेशोत्सव? तथा “शिवाजी- 
जन्मोत्सव? उन्हींके प्रयत्नसे प्रारम्भ हुए ۱ गोखले एवं 
रानडेकी नीति ळोकमान्यको प्रिय नहीं थी | “भीख माँगनेसे 


स्वाधीनता नहीं मिळती P वे कांग्रेसमें गरमदलके अग्रणी थे - 
ओर बह सूरत-कांग्रेसका अधिवेशन इतिहासमै अमर रहेगा) - 


जिसमें आक्रमण करके लोकमान्यने दक्षिण qaq कांग्रेस 
छीन ली | कांग्रेस प्रार्थना करनेवाली वेधानिक संखासे उसी 


समय स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्था बनी, उसके राष्ट्रिय स्वल्पके 


संस्थापक ळोकमात्य ही हैं | 


महात्मा गान्धीके शब्दोर्मे 'छोकमान्य .सदा मेरे छिये- 


अथाइ समुद्र रहे |? सचमुच उनका ज्ञान अथाह था | उनकी 
सूक्ष्म दृष्टिने विदेशी राज्यके दोषके साथ विदेश, संस्कृतिके 


وکو چو — 


८८३ 


# उदार दिंदू-घर्म + 


( १०) 


इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध-आचार | 
जो पथ हितके हेतु बनाये, चे हमको स्वीकार ॥ 
TF, मस्जिद? या 'चैत्य' विहार, 

शान्तिके हैं खच ही आगार | 

“मसीहा”, नवी, संत, अवतार-- 

हमारे प्रभुका सवपर प्यार | 

सत्य प्रेमका अवलम्बन ले किया विश्व-उद्धार। 

हमारा हिंदू-घर्म ۱ 


( ११) 


कायर वनकर किया अहिंसाका न कभी अपमान | 
जद्दों हुआ अन्याय, मचाया चहाँ घोर संग्राम ॥ 
सत्यमे रक्खा हितका ध्यान, 
RF रही न्याय-पहिचान। 
357۲7۲ न भूलकर मान, 
बढ़ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

शुरु-जनका सम्मान किया, पर रहे खतन्य विचार | 

हमारा दिदु-धर्म उदार ॥ 


(१२) 


सभी धर्म ऐसे उदार हैं, प्रेम सभीका मूल ١ 

निर्मेल नीर वादळोंमें, पर मिली धरापर Fe ॥ 

हमारा पन्थ महान्‌ विशाल, 

किंतु हममे है दम्भ-कुचाल | 
खार्थका फेला करके जाळ, 
अरे, हम व्यर्थ बजाते गाल ॥ 

“सुये-चन्त्र'के सत्य-प्रेमसे ज्योतिर्मय संसार | 

हमारा REN उदार ॥ 


ईसाई, 


(७) ۴ 


ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास | 


चारों आश्रम धर्म हमारे, समयोचित उल्लास ॥ - 


कभी अध्ययन, कभी ग्रृह-कमः 
` कभी विश्रांति, कभी मुनिधमे | 
. समझते हम जीवनका मर्म, 
` सदा. सर्वत्र शान्ति या शाम ۱ 
` EH आत्मसन्तोष निरन्तर, ईश्वरका आधार | 
हमारा . हिदू-चमं उदार ॥ 
(<) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, EA वर्ण-व्यचस्था-भेद्‌ ١ 
चिन्ता रहती नहीं वृत्तिकी, नहीं किखीको खेद ॥ 
सभीके भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार। 
किसीका दे न किसीपर भार, 
चलाते सब मिलकर संसार ॥ 


सबका सम सत्कार हृदयमें है, खाभाविक प्यार | 
| हमारा हिंदु-धर्म उदार ۱ 


(९) 
विविध-शक्तियाँ,विविध लब्धियाँ,ऋद्धि-सिद्धिदातार। 
विविध योग-विज्ञान आदि सब, मानस-बछ-सञ्चार ॥ 

सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तप-कज्ञान-व्यानका प्राण | 
इसीमे टै जीवनका प्राण, 
जगत-हित विना व्यक्ति प्रियमाण ॥ 


शासका निमोण हुआ अध्यात्म-डछि-अनुसार | 
हमारा हिंदू-घमे उदार ॥ 


z : 1 न 


Simone و‎ 
३५ 


PN 


۱ 


१2 res 
اد‎ ६ k 


Tgp 


१+ 
0 


ویش 
شی 
` 
7 
Up‏ 


is 
— 


AE 

1۰ 

५ 

£ 

कक 

۳ 
مج‎ I 

* ۶ 


0 


٦ 
४७४२१४ 


ee 
` 
I 


پک 


कटक er ness पाण Fe LN SS 
` 
` 


क 


ا 
, 


9५, न وت‎ ३3५ ` 
کر کا کے‎ है ۱ ۱ 
roe wes 7 
CT TRE a f 
, ھی و کیک و‎ 7 


پر دہ 


— 


` 
Fe, sede a यी 1 
2 که‎ जप 6 1 ۔ کور‎ RTS 
اک‎ 2 अकल nit w É ۱ 
rE, ۰ 
še 
PPAR sp 
igre da yaqa a 
۳ رت‎ 
س2 * سم‎ 
یھ‎ 


श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ` 5 


Ni 5 AS 
7 न्या 
हड. ا نو ےپ و‎ क्र اش اھ‎ 
[a و‎ ले ۳۵ + 9 
0 छ पछ £ रे र! 
£ y 


श्रीवाळ गङ्गाधर तिलक 


کت انیت وت نع تس ی 
1 ۶ ی 4 


~ i 4%, 2 


` 


7 
ادن میک 


۳3 


२०५०१ ० 


وٹ 


جم 
< 


EDTA 


20.2 ७००४६ 
३ पा 


49 
272 ا‎ टी 
RES 


प 


श्रीवंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


۳ 


१ 
= kx: 
5 
I 0 


و 
سس یحم WN‏ پا تشم نس سے تی 


लाला. लाजपतराय 


ہہ یجوسیمیی تی می و رس NIC NEIL‏ 


کد 


پوت 


7 


1 


So. 


3 
६५.०५ 


ا و 


8578 श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


गया | 'भुवनमोदिनी? उपन्यास; sragen چھو جو‎ 
की प्रारम्मिक रचनाएँ Q जो “mango, मासिक पत्रों 
प्रकाशित हुईं। جع‎ ववाल्मीकिय्रतिमा' सन्ध्या 
संगीत”, '्छवि ओ गान”, 'प्रक्ृतिर प्रतिशोध” श्री? ठाकुरानीर 
हाट! एवं "कवि-काहिनी? प्रभृति प्रारम्भिक रचनाएँ बहुत प्रख्यात 
इ ओर تاه‎ वह अदुर दे, जो आगे विश्वतदके نم‎ समके 
सम्मुख आया | و‎ FR 
ات‎ सदीका वह युगारम्भ ही या, जब अपनी अन्तः 
सर्जनाको कर्म-जगतूर्मे मूर्त करनेके लिये गुददेव अपनी 3 
घर्मिणीके लाथ अपने पूर्व-पुदषोकी उस तपोभूमि جو‎ 
निकेतन? में आ गये थे । मद्दाकवि उसे प्राचीन सांस्कृतिक 
शिक्षाकेन्द्रका मूतल्प देनेका स्वप्न लेकर आये थे | पाशात 
शिक्षाके ت78‎ मुक्त उन्ह एक आदर्श सांस्कृत आश्रम 
स्थापित करना था । सन्‌ १९०१मे इस प्रकार جج‎ 
ब्रह्मचर्याश्रमः की स्थापना हुई | यद्दी आश्रम योड à दिनमै 
'विश्वमारती”-अेसी अन्ताराष्ट्रिय संखा वन जायगा, यह तब किसने 
सोचा था | ۰۰۹ इसकी खापनाके लिये: सपत्नीक अदुमुत 
त्याग किया था | अपना पुरीबाला मकान, बहुमूल्य खर्णा- 
मरण, पुखकें आदि सव बेचकर उन्होंने आश्रमकी आर्थिक 
कठिनाई दूर की और छात्रों तथा अध्यापकोंके साथ و‎ 
मिल गये | “श्रेयांसि वहुविव्नानि |: एक वर्ष भी وی‎ | 
स्थापनाको नहीं हुआ था कि संहघरमिणी, दो बच्चे, एक मित्र 
वथा पूज्य पिता--सभी एक-एक कर परधाम पधारे | कबि- 
इदयपर यह वार-बार द्वोनेवाला आघात | लेकिन सुवर्ण तत. 
होकर ज्योतिर्मय ही होता दै, वेदनाकी- تر‎ ठस 
आवना गंम्भीरसे गम्भीरतम होती गयी | êa, جو‎ , 
राजा» اوه‎ “गोरा”, ,جوجتہ‎ 'अंचलायतनः . 
ओर “डाकघर”जैसी Gear कृतियाँ सन्‌ - १९०५ ठे . 
१९१२ तकके अल्पकालमें. निर्मित हुई | सन्‌ १९१२ में ` 
महाकविने बिलायतयात्रा की | आयेरिश कवि و‎ उनकी , 
ciara की ओर पाश्चात्त्य विद्वानोंका ध्यान ae किवां | 
फलतः ۰۳ विश्वविभुत “नोबेल पुरस्कारःसे सम्मानित" 
हुई L. سی‎ भारतकी سیت مسر رت اف‎ 
स्वीकार किया । गुरुदेव जब सदेश लौटे; उनकी ख्यातिने. ` 
उनके वास्तविक रूपमें उन्हे उपस्थित किया | बंगालने इदय ۳ 
खोलकर अपने इस 'मानस-सञ्जाट्‌? का स्वागत किया | 


विश्वजनो) हे अमृतपुत्रो) हे दिव्य-घामवासी देवगण |‏ چ 
सुनो ! में उस महान्‌ पुरुषको जानता हुँ, जो अन्धकारसे‏ 
सर्वथा परे, परम ज्योतिर्मय है | उसे जानो ! उसे जानकर‏ 
ही मृत्युके पार हम हो सकते Š | इसके अतिरिक्त दूसरी‏ 
राह नहीं है | हे मृत भारत ! तेरे लिये भी यही एकमात्र‏ 
पथ है, अन्य नहीं P‏ 

+856 
बंगालका 'ठाकुर-परिवारः अपनी उदात्त विचारधारा, 
परोपकारबत्ति) जनसेवाके साथ विपुल ऐश्वर्यके جج‎ मी 
प्रख्यात रहा दै | “गुरुदेव” इसी परिवारमें महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर-जेसे प्रमुख जननायक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके रूपर्मे ७ मई सन्‌ १८६१ ई० को जोड़ासॉकूके 
विशाछ- राजप्रासादर्मे उत्पन्न हुए। भगवती लक्ष्मी एवं 
सरस्वती दोर्नोका समान रूपसे यह कुछ चिरकालसे कृपापात्र 
था | “क्षसमाज की विचारधाराका यही कुल प्रश्रय था। 
राजा-नवार्बोका अतुल ऐश्वर्य और वैसी ही शञान-शोकतके 
साथ दार्शनिक चिन्तन, साहित्य-साघना, कला-सेवा और 
7ہ‎ समाज-सेवा, सुधारके وچ‎ नेतृत्व--ये ही 
सब ठाकुर-परिवारकी विशेषताएँ थीं | “गुरुदेव? इसी वातावरणकी 
एडभूमिमें पळे | यह ऐश्वर्य --स्वयं وجب‎ कहना था कि 
89*77 सेवा और निरीक्षण इतना अधिक था कि वह उनके 
लिये वन्धन बन गया था | वे तनिक भी अकेले या स्वतन्त्र 
न रह पाते थे | इस बन्धनने उन्हें गम्भीर और चिन्तनशीळ 
वना दिया | बचपनमें ही वे अद्‌भुत कल्पनाएँ करते और 
अपने कल्पनालोकर्मे निमग्न रहते | 

भाई-बहिनांसे भरा परिवार और उसमें मी सव-के-सव 
साहित्य एवं कलाके विनोदी, इस गोष्टीने शैशवरमें ñ 
“गुरुदेव? को कवि बना दिया | वे जब ग्यारह वर्षके केवळ 


स्कूली विद्यार्थी थे, (विद्यापति-पदावली? एवं ऐसी ही पुरानी . 


रचनाओकि अनुकरणपर तुकवंदियाँ करने लगे थे। उस 
समय वंगालमें कवि विहारीलालके “गीतकाव्यः बहुत सम्मान 
पा रहे थे ۱ गुरुदेवने उसी शेळीपर अपनी रचनाएँ प्रारम्भ 
* । केवळ चार-पाँच वर्षोम ही गीत, नाटक, कशानी) 
उपन्यास, निवन्ध, आलोचनादि साहित्यकै सभी क्षेत्रेमि एक 
साय उन्होंने प्रयोगात्मक ऋतियोंकी भरमार कर दी। 


बराला-साइित्यका ध्यान उसी अवस्थामें उनकी ओर खिंच क 


- हाला लाजपतराय 


गये और जब प्रथम जर्मन महासमरके समय उन्हें देश 


लैटनेका आशापत्र देना ब्रिटिश सरकारने अस्वीकार कर दिया, 


तब वे E अमेरिका चले गये ۱ अमेरिकासे उन्होंने 
“युंग इंडिया? पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनताकी माँगके 
लिये FRR प्रचार प्रारम्भ किया | सन्‌ १९१९ में पंजाब- 
हत्याकाण्डका समाचार पाकर लालाजी भारत आनेके लिये 
व्यग्र हो उठे | उन्होंने ब्रिटिश सरकारकी बड़ी कटु आलोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे बम्बई पहुँचे ।- 
देशने उनका हृदय खोळकर स्वागत किया ۱ महात्माजीके 
असहयोग-आन्दोळनमें उन्होंने पूरा भाग लिया और, उस 
समयके कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष हुए | 
असहृयोगका वह आन्दोलन--छादौरके उसी डी० mo बी० 


. काळेजकी 3۳ बेठकर लालाजी सत्याग्रह करते थे, 


जिस कालेजके पहले बही सर्वे-सर्वा थे। सन्‌ १९२१ में 
सरकारने उन्हें डेढ़ वषका कारावास-दण्ड दिया, पर वे अवधिसे 
पूर्व ही छोड़ दिये गये ۱ उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया 


और वे १९२३ में छोड़े गये ۱ कांग्रेसमें सक्रिय भाग लेते 
हुए सी वे हिंवू-महासभाके लिये तत्परतापूर्वक कार्य 


करते रहे । 


_ सन्‌ १९२८ में वह कुख्यात साइमन कमीशन आया | 
कांग्रेसने उसके बहिप्कारका निर्णय किया । लालाजी काले झंडे 
लेकर ळाद्दौरमें विरोध-प्रदर्शनका नेतृत्व कर रहे थे | पुलिस 
नृशंसतापूर्वक जुळूसपर लाठियां चला रही थी | लालाजी पीछे 
हरनेवाले शूर नहीं थे | एक अंग्रेज सार्जेटकी लाउीने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सदाके लिये उन्हें मातृभूमिकी 
गोदमें سو‎ दिया | लालाजी गये--राष्ट्रिय आन्दोलनका एक 
उच्चतम नेता और हिँदू-संगठनका प्रबल स्तम्भ चला गया | 
ळाळाजीके पश्चात्‌ तो कांग्रेस स्वदेशी संस्कृतिसे तटस्थ ही 
होती गयी | लाला लाजपतराय) वे निर्भीक सत्यनिष्ठ महा- 
पुंदष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सवके मनन' योग्य 


'है।वे कहां करते ہج‎ मत مہہ‎ है । मेरा धर्म खराष्ट्रकी 
पूजा है। मेरा न्यायालय खयं मेरा अन्तःकरण दै।?२--रा० श्री० 


“छाला लाजपतराय व्यक्ति"नहीं) संस्था थे । उन्हें अपने 
देश ओर सारे संसारसे प्रेम था وص‎ गान्धी | 

लाला राधाकृप्णाराय विद्याल्योंके निरीक्षक थे। उनका 
घर था लुधियाना जिलेके जगरावाँ प्रान्तमें | २८ जनवरी 
सन्‌ १८६५ को अपने ननिद्दाळ 22 ग्राममें उत्पन्न दोनेवाले 
बाळक लाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिहासमें अमर 
कर दिया | पिताने उनकी शिक्षाकी समुचित व्यवस्था 
की । प्रतिभाशाली बालक लाजपतराय शीघ्र ही RAR 
क्षेत्रमै आगे बढ़ गये ۱ जव वे وه‎ मुख्तारी करने पहुँचे, 
स्वामी दयानन्द सरखतीके दिप्य गुरुदत्तकी वहाँ बड़ी धूम 
थी | लालाजीके विचारीपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा और आगे चलकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
हो गये | 


२३ वर्षकी अवस्थामै लाला लाजपतराय प्रयाग-कांग्रेसमें 
सम्मिलित हुए | उन्होंने कांग्रेस-मञ्चसे पहला प्रभावशाली 
भाषण हिंदीमें दिया | शीघ्र ही वे लोकमान्य तिळकके साथ 
हो गये; क्योंकि नरम दळकी नीति उन्हें चापळूसी जान पड़ती 
थी | सन्‌ १९०५ में जो कांग्रेस-शिष्टमण्डल लंदन . गया, 
लालाजी उसमें एक प्रमुख सदस्य थे | लंदनसे छोटकर 
उन्होंने छोकमान्यकी नीतिका जोरोंसे समर्थन और प्रचार 
प्रारम्भ किया । सरकार उनसे Pag उठी | सन्‌ १९०७ में 
देशनिकाला देकर उन्हें माण्डले-जेल भेज दिया गया। माण्डले- 
से छूटनेपर लालाजी इंगळंड चले गये | 


सन्‌ १९०९ में इंगळेंडसे छोटकर छालाजीने पण्डित 
मदनमोहन मालवीयजीके सहयोगसे हिंदूमहासभाकी स्थापना 
की | ळाळाजी राष्ट्रिय युद्के सेनानी होनेके साथ सदा हिंदू- 
नेता रहे और उनकी स्वाधीनताका अर्थ सदा طسو‎ हिंदू- 
संस्कृति एवं हिंदुस्थानकी सम्यकू स्वाधीनता था । वे جا‎ 
संगठनके लिये सदा उद्योगशीळ रहे | सन्‌ १९१२ में जब 
महात्मा गान्धीजीका दक्षिण-अफ्रिका-सत्याग्रह छिड़ा, °° तब 
लालाजीने महात्माजीको प्रचुर धन भेजकर सहायता 'की । 
उसी सत्याग्रहके सम्बन्धमें शिष्टमण्डळके साथ वे पुनः इंगळेंड 
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रामः-नाम-_-महात्माजीके Es वह उनका आपत्तिका 
सहायक ओर शक्तिका मूल खोत था ۱ सत्य उनका ल्य 
था | अहिंसा उनका साधन थी ۱ सेवा उनकी वृत्ति | 


“त्याग ओर संयम उनके धर्म थे; किंतु AAR उनका 


जीवन था | महात्माजीके आदर्शपर विचार - करते समय 
उनके AAR छोड़ ,देनेपर हमारे: सम्मुख उनका 

प्राण-हीन जीवन, क्रिया एवं ہ3۳59‎ आदरा ही रह जाता 
š | वे इस दिव्य नामका जप; कीर्तन, स्मरण--सव करते, 
EAR अपार विश्वास ही उनके महान्‌ qd एवं कार्य: 
क्षमताका रदस्य Š | 


महात्माजी विछायतसे बैरिस्टर होकर लोटे) बेरिस्टरीके' 
_दक्षिण-अफ्रिकामे. 
भारतीयोंका जो अपमान 'वहँके गोरे करते थे) जो तिरस्कार 

वहाँ केवळ सफेद चमड़ा न होनेसे सहसा آوچ‎ था; 
उसका पद-पदपर अनुभव हुआ | “मनुष्य मनुष्यका, यह. 
अपमान क्यों करे १? मानवताकी पुकार वहीं कानोंमें पड़ी]: 
“अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उसे चुपचाप सह लेना 
भी उतना ही बड़ा पाप है |? मदात्माजीने ۵ع و وو‎ 
अपने इस मह्दावाक्यकी घोषणा की | जीवनमें. वे इसी 
महावाक्वका सन्देश विश्वके उत्पीडित दुर्वलाको तुनाते रहे । 


'अन्यायका विरोध करते इए भी अन्यावीके ۰ 
सद्भाव रखना ही सेच्ची मानवता Š | अन्यायी एक आन्त 
व्यक्ति- होता हे; -वह दया ओर -प्रेमका पात्र. है । प्रेमके 


दारा उसके हृदयपर विजय पाना ही AFR ठीक निराकरण 


Š । अत्यायका निषेध बलपूर्वक ,करना और _अन्यायीके 


प्रति रोष या दण्डका, प्रयोग करना एक आत्त उपाय اج‎ 
उससे अन्याय रुक भळे ره‎ TOF वीज और . गहराईमें 
' चला जाता हे P बापूके इन विचाराने दी उन्हें 7 


बनाया ۱ दक्षिण-अफिकामे ही उनके अन्यायके प्रतिकार 
करनेंकें नूतनं अन्न 'सविनय اعد‎ जन्म تج‎ । 
उनका - यह ' ب‎ जीवनमै “असहयोग”, “सत्याग्रहः आदिक 
.8ح‎ उपस्थित होता रहा ۱ अपमान) मार सहना, 36 7 


-अनेक -दूसरी यन्त्रणाएँ सत्याग्रहीको मिलनी अनिवार्य हैं | 


दक्षिण-अक्रिकामें वेहद अपमान महात्माजी और ` उनके 
सायथियोंको सदना पड़ा । RRA. उन्हें अनेक: बार पीटा? 


लिये ही दक्षिण-अफ्रिका गये थे | 


“गीता? एवं تفہ‎ पदोका बीज तो ' 


_ विश्वमे अनेक सुख्यात राजनेतिक पुरुप ga: हैं.और होते 
रहेंगे, किन्तु महात्माजीके समान विश्वकी 07211717 एक 
झंकार उसन्न कर देनेवाले महापुरुष सदा विश्वमें नहीं आया करते। 


ऐसे महापुरुष तो कभी-कभी मानव-समुदायको जाग्रत्‌ करने) . 


, उसे दैवी प्रकाश प्राप्त करनेका दिव्य सन्देश देने ही आते हैं। 


'साधनकी चरम परिणति ही साध्य दै; अतः अपवित्र, 
अनुचित, अनीतिपूर्ण साधनसे शुद्ध, पवित्र लक्ष्यकी प्राप्त 
सम्भव नहीं | बुराईसे भलाईकी उसत्ति हो नहीं सकती | 
-लक्ष्य उच्च, पवित्र, आदर्श होना जितना आवश्यक दै) उतना 
. आवश्यक है उसकी प्राप्तिके साधनका शुद्ध एवं पवित्र 
होना P भारतके लिये यह नवीन वात नहीं है | धर्मसे ही 
घर्मकी प्राप्तिका हिंदू-संस्कृतिने अत्यन्त बलपूर्वक समर्थन 
किया हें | युद्ध भी असत्य, अन्याय यहाँ गर्हित माने गये 
हुँ; किन्तु आजके मोहग्रस्त अपवित्र साधनोंको ही आदर्श 
माननेवाळे विश्वके सम्मुख साधनकी झुद्धिका परम गम्भीर 
جج‎ उद्घोष करनेवाला महापुरूष संस्कृतिकी 
अन्तर्निहित वाणीका मूर्त प्रकाश बनकर आया था जगतूमें | 

आश्विन कृष्ण १२, संवत्‌ १९२६ ( २ अक्टूबर, सन्‌ 
१८६९ ३० )की वह पावन तिथि धन्य हे; जव विश्वने उस 
महापुरुषको प्रात किया और धन्य है वह गुजरातकी 
महामान्य भारतीय भूमि, जहाँ वह आया ) कोई विशेषता 
नहीं है. मोहनदास कर्मचन्द गान्वीके उस वाल्यकालमें . और 
कोई-..विशेषता नहीं है उनके लन्दन जाकर अध्ययत्त جچچ‎ 
तथा AR होकर भारत लोटनेमें; وج‎ यह कहना सत्य 

नहीं होगा | :ہہ‎ संयम, सादगीका उनका जीवन जन्भसे 

महापुरुषका जीवन हैं | सत्यपर स्थिरता, विलायतमें وج‎ 
आचारनिडा ओर सादगी--ये सामान्य जीवनकी बातें सही 
Š ओरं मातासे प्रात “खुपति राघव राजा रामः چو‎ 
“रामायण? 
इसी समव पड़ा ओर पछवितं हुंआ | मंहांत्मांजी आंजीधेन 
“राम'्नामके जापक रहे | गीता ओर रामायण उसके 


परमादश ग्रन्थ थे | उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वह “वेष्णव?- - 


जीवन था) जिसके सम्बन्धमें उन्होंने कहा है-'वेष्णव जन तो 


तेनें कहिवे, जे पीड़ पराई जाणे रे p जैसे यह पद sns 
۷ नित्य बोलता रहा दो। 


८८७ , 


: # विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर = 
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करनेका अजस उद्योग किया । उनके ऐसे पत्र, प्रवचन 
अनेक संग्रहोंके रूपमें प्रकाशित Š | 


` अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट “गुरुदेव? का व्यक्तित्व 
और प्रोज्ञ्वहो उठा था | ऑक्सफोर्ड युनिवर्तिटीने उन्हें डी ० 
लिटकी उपाधिसे सन्‌ १९४१ में सम्मानित किया | इसके 
पूर्व ही शान्ति-निकेतनमें उनका “उत्तरायण नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्रियोके लिये तीर्थभूमि बन चुका था और 
वे वहाँ चाँदी-जैसे श्वेत दीर्घ इमश्रुधारी, झरी पड़े गौरवर्ण 
श्मृषिकल्प “गुरुदेव” के दर्शन करने पधारते थे ۱ गुरुदेवकी 
आकृति जितनी भव्य थी, उनकी वेश-भूषा वेसी ही किसी 
कविके उपयुक्त थी । ८१ वर्षकी अवस्थामें रोगशय्यापर 
पड़े-पड़े भी उन महामानवकी चिन्ता موجه‎ विश्वके 
लिये ही थी। उस समय भी उन्होंने “सभ्यतार संकट? 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश QAF लिये 
लिखा । अन्तमें वह विदा-क्षण भी आया | ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वकवि “गुरुदेव” ने कलकत्ता महानगरीमेँ 
इस-घराका त्याग कर दिया | बंगाल या भारतका तो प्रश्‍न 
ही नहीं--मानवता रोयी, विश्व रोया ओर रोयी वह कळाकी 
अधिष्ठात्री, जिसकी गोदूमें न केवल साहित्य, अपितु संगीत 
एवं चित्रकलाके क्षेत्रमै भी “गुरुदेव” ने अनुपम निधियाँ 
अर्पित की थीं | 


विइवं भवत्येकनीडम्‌? विश्वसंस्कृतिके उस‏ چپ 
मद्दापुरोहितने अपने 'शान्तिनिकेतन? तथा अपनी संस्था‏ 
“विश्वभारती” के द्वारा इस आर्ष भावनाको सार्थक करनेका‏ 
इलाव्य प्रयत्न किया | उनके कारण विश्वमानसमें बंगाल-‏ 
भारतीय ऋषि-संस्कृतिका, भारतीय‏ 
चिन्तनशीळताका शीलताका गौरव जाग्रत्‌ हुआ | मानवताको उन्होंने अपनी‏ 


, मञ्जुकळाकी मधुर तानोंसे जगाया). प्रबुद्ध किया -और उसे 


शान्तिका समुज्ज्वल पथः दिखाया । आज स्थूळके. प्रति 
आसक्त, अस्थिपर लड़नेवाले FR भी गया बीता मानव 
क्या गुरुदेवकी उस वाणीको सुनेया ؛‎ क्या उसके हदयमें 
ag दिव्य झंकार उठेगी ۱ मानवताके smua दूसरा मार्ग 
तो दै नहीं بت‎ 


का, भारतका; 
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सिद्ध ‘araf अंग्रेजी अनुवादपर गुरुदेवो 
`: नोबेल पुरस्कार? मिला था; परंतु बँगळा-काव्य-मर्मश महाकविकी 
उत्कृष्टतम रचना “गीताञ्जळि? न मानकर “खेयाश्को मानते Š | 
इसमें कविकी रहस्य-भावनाका उच्चतम रूप प्रस्फुटित हुआ है | यहद 
अपूर्व गीति-संग्रह तव लिखा गया था, जब बंग-भंग-आन्दोळनमें 
. राष्ट्रिय नेताके रूपमे थोड़े جج‎ लिये वे मेदानमें आ 
गये थे | “स्वदेशी समाज”) «राष्ट्रिय कोष» ہوم کو‎ 
उसी जीवनकी ओजमयी कलाकृतियाँ हैं; किंतु उस 
7 संघर्षमय जीवनमें अपने स्थिर एकान्त कविरूपको 
तटस्थ.रखकर “खेय? का निर्माण तो सचमुच अद्भुत घटना ۶۱ 


“गुरुदेव? विश्वमे संनिक बनने नहीं आये थे | वे जनता 
एवं सेनिकोंके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी FOR जीवन- 


प्रेरक गुरुदेव ही थे ۱ आन्दोलनसे शीघ्र ही . उनका तटस्थ | 


हो जाना सहज स्वाभाविक था; किंतु देशका अनुराग तो 
उनका जीवन था | महात्माजीके' सत्याग्रहसे पूर्व ही अपने 
“घनंजय वेरागी? पात्रके रूपमें गुरुदेवने आदर्श सत्याग्रहीकी 
कल्पना प्रदान की | सरकारने--अंग्रेज सरकारने उन्हें “सर? 

“की उपाधि प्रदान की; जिसे. जलियानवाला बागके काण्डके 
विरोधमें उन्होंने लोटा दिया | 


देशकी दयनीय दशाके प्रति गुरुदेवंके تچ‎ जितनी 

टीस थी, उतनी ही घृणा थी उन्हें संकुचित राष्ट्रियतासे । 

भारतीय स्वाधीनता उनके लिये अपनी स्वार्थ-सिद्धि 

नहीं थी ۱5 सदा उसके निखिल मानव-मुक्तिके रूपके 

आराधक थे । गुरुदेवने अटूट-अविरलळ रूपसे प्रतिवर्ष 

विभिन्न देशोंकी यात्राएँ कीं। इन सांस्कारिक यात्राओंका 

महत्त्व उनके साहित्य-सजनसे कम. महत्त्वका नहीं है ۱ “विश्व- 

बन्धुत्वः--“वसुधेव कुडुम्बकम्‌” की भावनाका प्रसार, و‎ 

पश्चिमके अन्तरका निवारण और विश्व-मानवकी प्रतिश इन 

` यात्राओंका उद्देश्य था ۱ प्रत्येक देशके 5888 उन्हें 
असाधारण सम्मान جج‎ था और .'एकत्वः की भावनाके 

असारमें अपने व्यक्तित्वका उन्हाने. पूरा उपयोग- किया | 

` प्रवचन, कवितापाठ, परस्पर -बातचीत तथा पत्रव्यवहार- 
द्वारा TOR संकुचित WERA कठोर भर्त्सना करते 
हुए मामवकी एकता तथा विश्व-परिवारकी भावना जाग्रत्‌ 


تھی کچھ یدید _ 


कि ळोटनेपर उन्दने समुद्रयात्राका सविधि प्रायश्चित ` 

था इतने आचारप्रधान FATE भी उनका विचार ' 
इतना उदार था कि ये कमी किसी EK कोई दबाव देत 
दी नहीं थे । अ. जहा E, 

पूज्य मालवीयजीका جو‎ अपने अतिथि-सत्कारके RR 7 
नके घरका चूल्दा प्रातः 3ہ جج‎ ठाय जळे... 
जाता | कोई किसी समय ्रखान करनेवाला رخ‎ जो आवा . 
है; उसे رہ‎ मोजन करके ही जाना चादिये ۱ राजिके एक 
वजेत चौका चलता रदता ١ अतिथि; بج‎ और गौ-वही : 
ते हिँद॒क्रे आराध्य Š | पूज्य माल्वीवजीको लोग 21۳۳ .. 
पक्षपाती جع 3و‎ थे ये कदा करते थे--'कोई ATU | 
मेरे पात किसी उद्देश्य आये ओर निराश लोट्ने ء‎ तो मेरे 
प्राण उससे E चळे जाने کرد‎ P प्रागपंणसे उन्होंने ...' 
aa सेवा की बीर जीवनके अन्तिम दिनेमिं उनको एड... 
दी धुन वी--प्रलेक् समर्थ rara उतत असमर्थ RIT _ 
की एक ही वाचना दती dF गावोळी सेवा न कर ' 
सका | एक खानपर एक गोशालामे एक लास गावें 8 
!)تست‎ यह 270 रह गयी ? TAF लिवे) गोचर 
भूमिके छिये, TABA eq उनका उद्योग कम नहीं ' 
था । उनसे किती सामान्य व्यक्तिने भी गौके اہ‎ कोई 
सहायता चाट्टी तो उन्होंने कमी अस्वीकार नहीं किया ۱ 
उनका कना AFF R5 تو‎ कम-सेकम एक | 
गाय اج‎ ही चादिये ۲ | 080 


कै خسم[‎ सत्यताके सम्बन्ध प्रत्येक समव 4 | 
करनेके جن‎ तेत्रार हूँ P nuqan جو‎ घोषणा 5 ۰ 
मौखिक नहीं यी i पुराणोपर उनकी अगाध श्रद्धा. यी | 
۳3٣۹1 पाठ उनका नियमित रयते चछता या. Í 
جج‎ अत्यन्त ब्यस्त कार्यक्रमम भी उन्दने” अपने 8۰ 
विराम नहीं पड़ने दिवा | उन्हें .مد‎ सम्पूर्ण मागवत कण्ठ थी | 
और जब वे गदगद कण्ठते माव ود‎ हृद AES ۰ 
2 पढ्ने लगते थे; उनके दाना 1313 AAT 6 ۰ 
चलता थी Í i 


हिन 
لہ‎ 


एक साथ एक लाख ब्रह्मचारी. एक खानार 8-1 - 
सामगान करें. P 7577] थी, जिसने HAE 
कोळी दिंदूविश्वविचाळयक्री खापनामे ج‫‎ । विश्वविद्यालय ` 


प्रह्ममनां माळवीयजी 


तो माळ्वीयजी मद्दाराजका पुजारी हूँ ۱ योवनकाटसै‏ ؛ 
आजतक उनकी देशभक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न है | में उनके‏ 
सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता Ë | वे आचारमें निवमित ओर विचारे‏ 
कर ही नहीं सकते | उनके‏ بع बढ़े उदार हैं | वे किसीते‏ 
बिशाल Z< शत्रु भी समा सकते हैँ P‏ 


गान्धी‏ 1ج رچچ۔۔ 


“में تق‎ साथ و‎ सकती हूँ कि विभिन्न Rê 
मध्य केवळ माल्वीयजी महाराज ही भारतीय एकताकी मूर्ति 
बने खड़े हैं P 


मद्दामना पण्डित मदनमोहन माल्वीवका जन्म rara 
प्रवागर्मे २५ दिसम्बर, सन्‌ १८६१ को हुआ | उनके पूर्वज 
माल्यासे प्रयाग आ बसे थे | उनके पिता श्रीबजनाथजी 
पक्के सनातनधर्मी एवं आस्तिक थे | उनका मगवद्विदवास 
अखण्ड था | श्रीमद्वागवतकी कथा या पूजानाठ ही 
आजीविका थी | कोई स्वतः बुला ले जाव तो पण्डितजी चले 
जाते | धर्मपन्नीके यह कडनेपर कि घरमें भोजनके लिये कुछ 
उनका वथा उत्तर था--'कोई कथा वा पूजाके लिये 
3077 तव कुछ प्रबन्ध हो P लेकिन दान लेनेके वे इतने 
विरोधी थे कि उदार توا وه‎ सहायता भी माल्वीयजीक्ी 
माता छिपाकर दी स्वीकार करती थीं | ऐसे جج‎ आस्तिक 
माता-पिताका प्रभाव मदनमोइनपर पड़ना ही था ۱ मिर्जापुरके 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्दरामजीकी कन्या कुन्दनदेवी- 
से माल्वीवजीका विवाह हुआ । उनका दाम्पत्य-जीवन बड़ा 
सुखी व्यतीत हुआ | संती-साश्वी पत्नीने सदा उनका 
अनुगमन क्या । 


नदा ६५ 


اس 


पूज्य माळवीयजी कर हिंदू थे ۱ हिंदू-सिद्धान्तोंडी, उन्हें 
275 मूरति कहना चाहिये | आचारमै अत्यन्त संयमी और 
विचारम परम उदार--हिंदू-धर्मकी यह विशेषता उनमें aza 
स्पष्ट थी। उनका وہہ[‎ विचार इतना पूर्ण था कि बड़े 
जंकगर्नेकि छेटफार्मपर एक ओर चौका लगाकर زج‎ खिचड़ी 
वेना OT उनके जिये सामान्य बात थी । माल्यीय-परिवारसे 
वाइर किसीके हाथका कचा भोजन वे नहीं करते थे । जत्र वे 
गोठमेजपरिपद्मं मद्दात्माजीके साथ S<4 गये, उनके साथ 
×× मिट्टी ओर गौ भारतसे गयी और جو‎ जानते न 


८८९, 


# ےچ‎ गान्धीजी 


भी उज्ज्वल करनेवाले; सहिष्णुता, त्याग, संयम ओर‏ .و 


सादगीकी मूर्तिं बापूके जीवनके सम्बन्धर्म जितना लिखा 
गवा दे, उसके 178 एक पूरा बड़ा पुस्तकालय बन 
सकता ` दै | भारतके उन UR स्वतः लिखी 


“आत्मकथा? एक महापुरषका आत्मजीवन दै | 


वापूने भारतको केवळ खाघीनता दी नहीं दी | यद्यपि 
कांग्रेसके वे सदा प्राण रहे; हमारे आन्दोलन और हमारी 
स्वावीनता उन्दीकि तप; त्याग, मार्गदर्शन ओर लोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार & फिर भी राजनेतिक पुरुप ( आजके 
ند‎ कूटनीतिज्ञ) वापू कभी नहीं रहे | उन چو"‎ 
शोधकका महत्व राजनीतिके क्षेत्रसे जीवनके क्षेत्रमै अधिक 
है | उन्होंने सुप्त भारतीय प्राणोंको इसलिये झकझोर दिया 
कि उन्हें विश्वास था कि स्वाधीन उद्बुद्ध भारत विश्वको 
दान्तिः अहिंसा, सत्यका सपथ दिखलायेगा | इसी 
मद्दाळद्यको लेकर वे भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके अमर 
सेनानी बने । 


'द्विमाल्य-जेसी भूल ۱ amal यह महत्ता ही है कि वे 
अपनी भूळको कभी छोटी नहीं कहते थे | उन्होंने कभी 
अपनी भूछके लिये दुराग्रह TAF वात ही नहीं सोची | 
उनका जीवन ऋपियोंका सादा) श्रमपूर्ण, नेतिक जीवन 
रहा Š । उनके आदेश भारतके ग्रामोंको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर 3:3) प्रबळ प्रेरणा देते हैं | उन्होंने 
अथक उद्योग किये हैं इसके लिये | 'वूसरोंके बदले अपने 
दोपको देखो ! दूसरोको क्षमा करो | उनकी सेवा करो | 
उनकी सहायता करो और आवश्यकता पड़नेपर अन्यायको 
हढ़तापू्वक---पर शान्तिसे अस्वीकार कर दो |? वापूका 
जीवनके लिये 75 सजीव सन्देश हे | 


विश्वको ईदवर-विश्वास, भगवन्नाम, सत्य, अहिँसाका 
प्रशस्त मार्ग दिखानेवाले; जगत्‌के पीड़ित-दलित 
वर्गको GAMER وس‎ देकर चैतन्य करनेवाले 
उन दिव्य पुरुपके प्रत्येक जीवन-कार्य एवं مہ‎ ही आजके 
و‎ जगतूको शान्ति दे सकता दे, यदि मनुष्य उन्हे 
وس‎ 


सचाईसे स्वीकार करे और अपनाये | 


एक बार अधमरा-सा केर दिया । उनके दो अगळे दाँत एक 
गोरेकी aê ही टूटे पर वे सदा दृढ़ ओर शान्त रदे; 
उनका कहना जो या--'सत्याग्रह दुर्बल एवं कायरका शास्त्र 

सवल نب‎ मनस्वीका अभेद्य कवच है |? अंग्रेजोंने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, जव बोअर-युद्धम वे स्वतः स्वय 
सेवक बन गये | विश्वने कभी सोचा दी न था कि अपने- 
पर अत्याचार करनेवाले विपक्षीकी आपत्ति्मे काई उसका 
सेवक भी वन सकता दै और qz भी विना शर्त--झुद्ध सेवा- 
21158 । 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते?--जेसे गीताका यद्द वाक्य उनके 
जीवनमै ध्वनित होता हो ۱ परिणाम क्या होगा, 7 
कितने हैं, प्रभाव क्या पढ़ेगा--यह सब कुछ नहीं | कार्यकी 
माप उसके बाह्य परिणामसे नहीं, कतकि दृदयकी 8 
होनी चाहिये | विशुद्ध साथी न मिल तो अकेले प्रळयमादतके 
सम्मुख स्थिरतासे खड़े होनेवाळे उस 8۲ कितना 
समझा है किसीने ! प्रवासी-भारतीव-समस्या, खिलाफत 
आन्दोलन) असहृयोग-आन्दोळन) सत्याग्रह; पीडित-सेवा; ्राम- 
सेवा और अन्तिम भीषण 56۳ वह नोआखाळी-समस्या-- 
सबमें वहीं जागरूकता, दृढता ओर श्रेयकी आर निश्चित 
पर्दोसे बढ्नेकी وہ‎ | साथनकी 558ا‎ तथा आंद्वत्य- 
अन्यायका तीब्र प्रतिकार ! 


“विरोधीका हृदय परिवर्तन करना दे और वह प्रेम 
तथा संवासे दी होगा ।? मद्दात्माजीके इस सुनिश्चित 
सिद्धान्तको अनेकॉने श्रान्त रूपमे देखा | अनेकोने उसे 
चाटकारी तथा पक्षपात कहा | भारतका दुर्भाग्य कि इसी विचारके 
वशीभूत एक हिंदू युवककी गोलियोसे ही उन 01 
शरीर छोड़ा | उस समय भी वे प्रार्थनाके लिये प्राथना- 
सभामें जा रहें थे | “राम”---जिसंका जीवन इस 6٤6 
ओत-प्रोत रदा दोश उसके जीवनका विलयन भी उसमें 

हना दी atl 
अपने دج‎ कते सूतकी ळँगोटी पदननेवाले। चर्खेको 


अहिसाके प्रतीकके रूपमे स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
प्राम्योद्यम एवं आम्य जीवनकी او‎ मदीनोंके ۴ 


وو 


Ro do अं० ११४-- 


—" II 


सारत-जननि 


( स्चयिता--श्रीचन्रुदमनप्रसादनारायण शर्मा; बी० Go, एड.एल० बी०) विश्वारद ) 


~ 


शादछ-विक्रीडित छन्द 


(५) 
सारी توب‎ अभीष्ट-्वरदे ! सङ्गीरतिमे दे اہ‎ 
सारे दिकपति भौ ददोपचरणासि رب کپ‎ लगे 
पञ्चोपासच HF करते” कर्मनिद्रयीत्सर्गतः | 
भव्ये नारत-भूति भागवति ! त्‌ हैं भास्वती भारती ॥ ' - 


(६) 


रे दिव्य supaq दुग्ध-कणमें श्रीविध्णु-त्रह्मेदा ۱ 
देवपिं, ŞT, शेष RR क्षीरोदर्मे मग्न हो ॥ 
वीणा-वर-दुण्ड-मण्दित-करा वाणी, बनी वाझयी | 


~ 


स्द्राणी RR साधन-परा, रामा रमा ह ۰ ۰ 
(७) हर 


तेरे ٭‎ guz पळ جو‎ Aon, हैं। 
श्रीसीता, वृषभानुजा कर चुकी Š भूमिकाएँ यहाँ . ` 
معط‎ संस्करण हैं तेरे ر یود‎ 
जो अद्यापि सचेत-सें कर रहे جح ہچ‎ 8 


(८). کن‎ 
तेरे ही जल-वायुर्मे प्रथमतः सदज्ञानकी ज्योतिरमें--- ` 
दूर्वा-संस्क्ृति-वाटिका करून-ती वासन्तिकोलाससे ۱ 
तू ही FEF सभ्यता-प्रजननी अध्यात्म-मावान्विता ۱۰. 
है सीमा-प्रतिमुक्त त्‌ विइरतीं چم مج‎ "f. 


(१) 


तू रल्नाकर-चीर-सण्डितञुभा गुञ्च-त्रपा-रक्षिगी | 
५ मातः RANT प्रसवती गङ्गान्सुधा-घार ۱ 
त्‌ है हैम-क्रिरीट-शोमित-शिखा आपूर्ण-धान्याच्वला | 
नाना-रत्न-सणि-पअवाल-बहुछा मातात्रपूर्णश्वारे ! 


(२) 


हे ہت ہجہ نے‎ e, स्वानने ! 
शुआ्राकाश किरन्वितान तुझ पै है ٭>‎ भरा ॥ 
ا‎ 


हैं सारे वन-देश-केश विलसे पुप्प-दुमांसे गुंधे ! 
गङ्गा और सरस्वती रविसुता दीची ٹج‎ वनीं ॥ 


(३) 


क्या ही श्रीनगरी शुभा विळसती भूषा छलाट-स्थिता | 
सौम्या तक्षशिला सु-पुष्करवती Š جج‎ कर्णन्द्रियाँ u 
इन्द्रप्रस्थ वना त्वदीय मुख है, ऐश्वर्यका केन्द्र जो । 
है कण्ठस्थल तीर्थराज, जिसमें थे वेद गाये गए॥ 


(४) 
काशी नाभि बनी सहर्घेचसना जानन्द-चित्कानना | 
ओ यो दक्षिण-उत्तरा पथ बने तेरे YATE Š ہر‎ 
35-7۳, विहार वक्रगतितः पद्मासनोपाहु हैँ । 


है सर्वावयवे, EER, कळ्याण-संवद्धिके ॥ . 


हुत-विलम्बित छन्द 


जननि | जीवन दे, जय-दायिनि ! 


सुकृत-भाग्य-समुन्नति-दायिनि । 


स्तुति =ë किस भाँति, न जानता; 


कर रहा नति अर्पित पादमें ॥ 


TDs 


के HETA साळयीयजी ऋ 


हिंदू-धर्म उनका प्राण था | उनका सदा एक दी सन्देश 
था-- प्रत्येक हिंदू-घरमें एक गाय हो। प्रत्येक TF अखाड़ा 
हो | प्रत्येक हिंदू युवक बलवान्‌ बने ٢ लेकिन उनके मनमें 
द्वेषको स्थान ही नहीं था 9 तो स्पष्ट कदृते थे--'विदेशी 
मत पह्नो, यह कहना ही द्वेषमूलक है ۱ EH तो कहना 
है--स्वदेशी ही पहनी |? जातिगत विद्वेषको उन्होंने कभी 
प्रश्रय नहीं दिया । 


नोआखालीका वह पैशाचिक हत्याकाण्ड, जराजर्जर) 
TET महामनाने वह समाचार सुना ओर उनका हृदय विद्ध 
दो गवा ۱ वह धक्का सम्हाल नहीं सके वे | यह सभी जानते 
हैं कि नोआखालीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाका बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देशर्म हिंदू- 
संगठन, हिंदू जागरणकी कातर पुकार दै | उन्होंने कहा था--- 
जो हिँदुओको शान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते, उनके 
साथ किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं दो सकती |**“ * 'हिंदू- 
संस्कृति और हिंदू-धर्म खतरेमें हैं | परिस्थिति संकटापन्न है | 
ऐसा समय आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधर्नोको परिपुष्ट करें ۰ आज भी उन महापुरुषकी 
चेतावनी बेसी ही नहीं दै--केसे कदा जा सकता है | 


एक सच्चा मानव, एक सच्चा आदो हिंदू, एक सच्चा 
महापुरुष आया ओर चला गया | भारतके राष्ट्रिय आन्दोलन- 
ने उससे बहुत कुछ पाया ओर बहुत कुछ पाया दिंदू-जातिने; 
किंतु यदि موب چیم‎ ओर हिंदू एक होकर उसके 
आददांको स्वीकार कर लेते, भारत सचमुच ऋषियोंका भारत 
हो जाता ۱ हिंदूसंस्कृति पुनर्जीवन प्राप्त कर ळेती; क्योंकि 
महामना स्वयं दिंदू-संस्कृति, सादगी, सदाचार एवं आदर्दाकी 
जीवित प्रतिमा थे । 


उनकी मारतको अमर मेंट दे | विश्वविद्यालवके लिये कुछ 
सहायता ग्राप्त किये विना वे भोजन नहीं करते ये ۱ जीवनके 
अन्तिम جات‎ उनका यह नियम चलता रदा और तभी 
बंद हुआ, जब वे सर्वथा असमर्थ हो गये | 


बृद्धावस्था, रोगदाय्या, इतना دنچ‎ शरीर कि उठकर 
बैठना कठिन, श्रवण एवं AF शक्ति नही? कोई बात 
स्मरण नहीं रहती थी और इस fera भी महामना 
विश्वविद्यालयके गरीब छात्रोंके सहायक पिता थे, दुखियोंके 
आश्रय थे, उत्पीडिताके शरणद थे, राष्ट्रिय आन्दोळनके 


कर्णधारोंके मन्त्रदाता थे | सव उस पितामहके पास उस 


स्थितिमें भी पहुँच जाते ओर सन्तुष्ट وع‎ लोटते | 


महामनाको राजनेतिक जीवनके लिये काळाकॉकर-नरेश‏ تی 
राजा रामपाळसिंदजीसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | कालाकाँक्ररमै‏ 
दी महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ | ER ۲‏ 
आनेपर उन्होंने 'अम्युदय? और (इंडियन ओपिनियन'का‏ 
सम्पादन द्वाथमें लिया ۱ सन्‌ १९३१ में गालमेजगरिपदूमे‏ 
लंदन जानेसे पूर्व सत्याग्रद-आन्दोळनके वे प्रमुख कर्णधार‏ 
रहे ये और उनके व्यापक प्रभावके कारण अंग्रेज-सरकारको‏ 
बहुत सोचना पड़ा था उन्हे केवळ कुछ दिनोके लिये भी‏ 
बन्दी बनानेके सम्बन्धर्म | एकमात्र महामना ही ऐसे राष्ट्रिय‏ 
कांग्रेसके प्रमुख नेता थे, जिनका प्रभाव देशके प्रत्येक वर्ग पर‏ 
समान रूपसे था ۱ मदात्मा गाँधी उन्हें बड़ा भाइ कहते थे |‏ 
राजे-महाराजोके वे पूज्य थे | धार्मिक जनताके देवता और‏ 
सम्पन्न वर्गके परम आदरणीय थे | सरकारके उच्च कर्मचारी‏ 
परिचित थे और उनका पूरा सम्मान‏ تمہ उनके‏ 

l 


~ 


करते 


थे 
हिंदू-मदासभाके तो मद्दामना जन्मदाता थे | हिंदू-संगठन; 


و 
2 


माळवीय ! तुम्हें झूछ न सकेंगे हम, दीनडुखियोके खुखदायक तुम्हीं ۱‏ و 
पुरुष अनेक पुरुषोत्तम तुम्ही थे एक, शर दै असंख्य किंतु सायक तुम्ही रहे ॥‏ 
विश्ववन्धुताके गीत-गायक बहुत, पर सबक्े खुद, सव छायक तुम्ही रदे ।‏ 
होते जगतीमें जन-नायक अनेक, किंतु दिंदुओंके एक ही सहायक तुम्ही <š ॥ ( “राम' )‏ 


“री 0 flo 


- 


१, सरकंडे। २. लक्ष्य बींधनेवाला वाण ۱ 


हिट-संस्कृति अध्यासप्रधान 


फलखरूप सुख-सोभाग्यादिकी प्राप्तिम जो घम‏ جو 
अर्थ) काम उपाय माने गये हूँ, H तीनों पक घर्ममें बर्तमान.‏ 
इन तीनीकी सिद्धि दोती दे, इसमे.‏ وہ Ë | घर्मके‏ 
मुझे सन्देह नहीं दै-अंसे पतिके अधीन amamni भार्या‏ 
मनोऽनुकूल SGB FR और .‏ .تب अतिथि-पूजनादि‏ 
मुपुत्रवती होकर अथम सट्राविका होती दै | मिस FAR घर; -‏ 
पर निवसे घर्म बनता दो)...‏ رخ अर्थ, काम--तीनों afr न‏ 
कर्म करना चाहिये | धर्मको छोड़कर अर्थपरायण रहने- `‏ جج 
मी.‏ .پچ बलिसे लोग देय करने लगते हैं और छते दी‏ 
प्रशंसाकी बात नहीं Š P :‏ 

मनु मदाराज چو‎ ६. कि जो अर्थ और काम वमके 
विरोधी दो, उन अर्थ ओर कामका त्याग कर देना आदि 


परित्यजेदर्थकामी यो खातां घमंवार्यितां] 
(४1१०६) 
और धर्म---परम धर्म वस्तुतः qñ दै, जो و‎ 


जीवनधाराका मुख श्रीमगवानूकी ओर माइ दे तथा FRAT, 
अविराम गतित विना किसित भी وج جج‎ भटके 39 - 
निरन्तर समुद्रकी ओर FA Turi کو‎ उद 
उसी दिशामें کر وو‎ ۱ 
मनोगतिरविच्छिता यथा गङ्गाम्भसोऽम्दुघो | 
इसी प्रकार भगवानके निमित्त किये जानेवाले आठकि- - 
وع جو‎ कमका फल वुन्धनमुक्ति, दिव्यस्मेकोकी ME. 
परमात्मरूप परम स्वातन्त्व ( मोक्ष ) की प्राति एव शात 
fia 18 
š पुंसां परो FÎ تیم چو‎ । 
अदेतुवयप्रतिद्दता TSS 8جو‎ ۱۰ 
موچ‎ १1२1 ) 
Gat RF समसे ےب‎ परम वर्म वदी के 8. 
ध्रीमगवानूर्ग अरेतुकी और कमी न दूटनेवाली नक्ति डो । ऐसी मच्सि 
सचिदानन्द परमात्माको उपलब्धि करके वह ہجو‎ झे जाता ç ۳ 
+ धर्म आचरितः पुंसां aera: । 
कोकान्‌ विद्योकान्‌ दितरत्यपानन्त्यमतङ्चिनान ॥ 
( सोमद्भा० ४1 १४। १५) 
کو‎ यदि मन, वाणी, शरीर और डुदिसे भर्मका आवरण 
करें तो qç धर्म उन्हें शोकरहित दिन्दछोक प्रदान काता है तषा. 
यदि धर्म करनेवाले पुरुष چب‎ छोकोंके सोगोमिं आस्तळ न हों 
तोः वही धर्म उन्हें मोक्षकी प्राप्ति करवा देता दे 1? 


शान्तिकी उपलब्धि होती 


59۹ लक्ष्य 8 


जीवनके समी FF جج‎ सनातन परम्परासे चली 


आती हुई अध्यात्मप्रधान धर्ममय सुसंस्कृत 'विचार ओर 
आचारप्रणाळी? का नाम ही टिंदू-संस्कृति ददू -संस्कृति- 
की यह निर्मळ धारा अत्यन्त प्राचीनकालसे अविन्छिन्नरूपमें 
प्रवाहित है। अतएव हिंद-संस्कृति सबसे प्राचीन ओर 
अपरिवर्दनीय सनातन भारतीय आर्व-संस्कृति दे; यही वास्तव- 
मे मानव-संत्कृति है ۱ इस FERE मनुप्व-जीवनका प्रधान 
और एकमात्र लक्ष्य दै- मोन्; ज्ञान या भगवध्याति | 

इसीसे इसमें जीवनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा इसी लक्ष्यपर 
घ्यान रखकर की जाती है ۱ इसीलिये हमारे पुर्मार्थ-चलुप्ट्यर्म 
अन्तिम खान मोक्षको दिया गवा दे--घर्म अर्थ, काम ओर 
मोक्ष | सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम ( उपभोग ) 
घर्मके द्वारा संबमित-नियमित होता दै ر‎ Ba अर्थ और 
घर्मरदित उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थ उत्पन्न करके मनुष्यका 
बिनाश कर देते Š ۱ रावण, देन, कंस, दुर्योधन आदि 
इसके उदाहरण Š | केवल “अर्थ! और 3ہ‎ युक्त जीवन 
तो पशु-जीवन Š | श्रीमद्धागवतर्मे कदा है कि “जव 
घर्मे छ॒प्त हो जाता दै, तब अर्थ और काममें पेने इए लोग 
कुर्ता ओर बंदरोंके समान वर्णसंकर हो जाते Z یر‎ दू- 
संस्कृतिर्म अर्थ तथा कामका त्याग नहीं दवे | उनकी भी 
उपादेयता है, पर वे होने चाहिये घर्मके आश्रित | वाल्मीकीय 
रामावणमें भगवान्‌ श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कहते 2— 


धर्मार्थकामाः खलु जीवलोके 

समीक्षिता घर्मफलोदयेपु । 
ये جب‎ सर्वे स्युरसंशर्य मे 

भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा ॥ 
यस्मिस्ठु सवे تحص‎ 

धर्मों यतः स्थात्तदुपक्रमेत | 


भवत्यर्थपरो हि लोके‏ ہچ 
कामात्मता खल्वपि न HTT ॥‏ 
अयोध्या० २१ ۱ ५६-५७)‏ ) 
तदाऽऽर्यषर्मश्च विलीयते‏ ٭ 


20 
बणोश्रमाचारयुत्तत्रयीमयः i 
ततोष्येकामाभिनिवेलितात्मनां 
af कपीनामिव :چجٹج‎ ॥ 


( श्रीमद्भा० १1 १८ ۱ ४५ ) 
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सदाचार; आचार-विचार) वुद्धि-विवेक, गौर्य-बीर्य) त्याग- 
तपस्या, वैभव-ऐश्व्यी और भाव-प्रभाव--सभीपर पानी 
फेर दिया ۱ आज जितनी उन्नति है, उतनी दस हजार वर्ष 
पहले नहीं थी; दस हजार वर्ष पहले जितनी थी, उतनी 
छाख वर्ष पहले नहीं थी । جج‎ वर्ष पहले जितनी थी, उतनी 
करोड़ वर्ष पहले नहीं थी | भ्रम तो यहाँतक फेलाया जा 
रहा था कि सुष्टिकी उम्र ही केवळ चार-पाँच हजार वर्षकी दे; 
परन्तु वह श्रम तो अब टिक नहीं सका । इसलिये उसको तो 
लोग छोड़ रहे हैं, पर इस विकासवादका qaraq अभी 
बड़े-बड़े मस्तिष्कोंमें भरा है । 

इन तीन भ्रमाने इम भारतवासियाँको सहज परमुखापेक्षी 
और परानुकरणपरायण बना दिया Š | इसीका एक ताजा 
उदाहरण हमारा “नवविधान Š | इसमें आदिसे अन्ततक केवल 
विदेशीय विधानोंका आश्रय छिया गया दै, अपने प्राचीन 
تا‎ शासन और राजनीतिपर जो विशद विचार 8 
गया है उसकी ओर देखा भी नहीं गया | इन्हीं श्रमोंके 
कारण वाहरसे स्वराज्य मिल जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अब 
भी परतन्त्र है । नीयत घुरी न होनेपर भी और अपने 
प्राचीन गोरवकी बातें प्रिय ढगनेपर भी हमें यह विश्वास 
नहीं होता कि आजके जगतूकी अपेक्षा हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था और हमारा शानभण्डार बहुमूल्य 
TAR भरा था ۱ आज भी खोज FAK उसमें ऐसे-ऐेसे 
र्न मिल सकते हैं, जिनकी अन्यान्य उन्नत कहानेवाले देशोंको 
कल्पना भी नहीं है | यह अविश्वास इसीलिये है कि हमारे 
मनमें यह वात हढ़ताके साथ जच गयी है कि जगतूमें 
उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है ۱ आज जितनी उन्नति है, 
उतनी उन्नति पहले कमी थी ही नहीं | इसीलिये हम प्रत्येक 
विपयमें आजकी उन्नतिकी नकळ करना चाहते हैं । यह घोर 
आत्मविस्मृति बड़ी ही बुरी है ओर इसीके कारण हमारे 
मस्तिष्कमें परतन्त्रताके विचाराने अपना एक सुरक्षित स्थान 
बना छिया दे । 

भारतवासियोंक्रो गम्भीर विचार करके अपने शानके 
TERR इन तीनों श्रमोंके अन्धकारका नाश कर देना 
चादिये--नहीं तो TRE नामपर अवनतिकी प्रबल 
AT 8چ‎ जाना रुकेगा ही नहीं | 


पाश्चात्य विद्वानाने अज्ञानसे; मतिश्रमसे, किसी कुटिल 
अभिसन्धिसे या अन्य किसी भी FRR द्ो--इन तीन 
ہ1‎ 7 प्रतिपादन, प्रचार और प्रसार किया-- 


( १) यहाँ आर्यजाति बादरसे आवी है | भारतवर्ष 
उसका मूळ निवास-स्थान नहीं दे | 
( २) चार हजार वर्षसे جج‎ कोई इतिहास नहीं दै | 


( ३ ) जगतूमें उत्तरोत्तर विक्रास-उन्नति हो रही है 
और भारतीय .विद्वानोंके मस्तिष्कमे भी afret ये 
.तीर्ना बातें प्रवेश कर गयीं | काळ-प्रभावसे या देवसंवोगसे 
उन्हीं विद्वानोका सभी क्षेत्रोंमि प्रभाव बढा, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि जनतामें उत्तरोत्तर इन तीनों महाश्रमोका 
विस्तार होने छगा ۱ इसीका यह फळ है कि आज भारतीय 
लोगोंकी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने 
मदाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिद्दास) अपने धर्मग्रन्थो,~— 
श्रति-स्मृति ओर पुराण-प्रन्थीपर अवहेलना, अश्रदा और 
अनास्था बढ़ रही है ! 


हमळोग जव ARO आये हुए Š, तब यहाँकी 
भूमिपर हमारा कोई ममत्व क्यों होना चाहिये | यद्यपि 
आजकै जगतकी देशमक्तिके प्रचारसे भारतवर्पको इस 
समय लोग अपनी जन्म-भूमि मानते š ओर इसके साथ 
अपनत्व भी Š; परंतु जबतक इसे पूर्वजोंकी पवित्र पितृभूमि 
नहीं मानते, तबतक भावमें उतनी उच्चता नहीं आ सकती | 


चार हजार वर्ष جج‎ कोई इतिदास नहीं, इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेद, स्मृति, इतिद्वास, पुराण--सभी 
चार हजार वर्षके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने लगे 
और इनमें केवळ कवि-कल्पनाकी भावना होने लगी | 
qi सच्चे गुण-गौरव कल्यनाकी 145 उड़ गये | 
काल छोटी-सी संकुचित सीमामें आवद्ध होकर हमारा 
مسج‎ शानभण्डार ओर गौरवपूर्ण अतीत सर्वथा निष्प्रभ 
और व्यर्थ हो गया | 

तीसरे جو‎ तो बहुत बड़ा अनर्थ किया ۱ सुटिके 
आदिकालते जगतूमें उत्तरोत्तर बिकास हो रद्रा है--इस 
मान्यताने अतीतके शान) AIR, सभ्यता; संस्कृति, धर्म; 


RS سس‎ 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत. # 


सबमें समान भावसे यथायोग्य विभाग कर देना--इससे . 
बढ़कर समवितरण और क्या दो सकता दै! ۔‎ ` 
श्रीमगवानते गीताम तो यहाँतक कह दिया بو‎ 
यज्ञशिष्ठशिनः सन्तो gerî 48893: 

पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ` -‏ تہ ते‏ 5و 
(३।१३) |‏ 
` جہ “यजसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ युद्ध‏ 
अपने शरीर" |‏ موه पापोंस छूट जाते दें; पर जो पापी‏ 
पोषणके ۵ ही अन्न पकाते द, वे तो ( अन्नकी जगह )‏ 
पाप ही खाते हैं |? नळ.‏ 
इसीसे हिंदू-घरमे नित्य पञ्चमद्दायज्ञ होता है.। |‏ 
संसारमै पाँच प्रकारके प्राणी Š ओर उनके परस्पर सहयोग `‏ 
सबकी पुटि-तुष्टि और संरक्षण-संवर्धन होता हे 1 ये पाँच .‏ 
हँ--देवता; ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर समस्त प्राणी 1 `e‏ 
देवताओंते ( भूमि; जळ, qd, चन्द्रमा आदिके द्वारा) .‏ 
संसारको इश्मोग प्राप्त होते & ۱ ऋषि-महर्पियोंसे छान.‏ 
सद्भावना '‏ و मिलता दै; पितरोंसे भरण-पोषण और परम‏ 
प्राप्त दोही Š ۱ मनुष्य अपने-अपने कर्म/के द्वारा एक दूसरेकी .‏ 
एवं पशु, पक्षी, वृक्ष-छतादि सबके सुखके‏ 
मनुष्य विशेषररूपसे योग्य और साधनसम्पन्न है. |‏ 
इसीलिये मनुप्यपर सबकी पुष्टिका दायित्व ۱ कमका‏ 
۔ उसीको अधिकार है | अतः मनुप्यका यह कर्तब्य दे कि‏ 
वह जो कुछ उपार्जन करे, उसमें सबका भाग समझे; क्योंकि .‏ 
वह सभीके सहयोगसे कमाता-खाता दै--जीवन-यापन करता‏ 
अपने-‏ وو है । इसीसे यज्ञसे बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन‏ 
अपने भागौंको देनेके बाद जो बच रहता है; उस अन्नको‏ 
जो खाता है, वह “अमृत खाता | पर जो कमाईमेंसे दूसरोका‏ 
जाता दै‏ جج उचित भाग उन्हें न देकर .सव अकेला‏ 
बढ पाप खाता Š | ۱ |‏ 
आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि “हम‏ 
“साम्यवाद? चाहते हैं कि लोगोंको रोटी-कपड़ा मिळे |‏ 
हिंदू-संस्कृतिमें इस रोटी-कपड़ेकी . कोई व्यवस्था नहीं दै |? 7‏ 
पर ऐता कहनेवाले हिंदू-संस्क्ृतिके स्वरूपसे सवथा अनाभर .,‏ 
असल वात तो यह दै कि रोटी-कपड़ेक़ी जसी.व्ववस्था ,‏ ۱ 


` हिंदू-संस्कृतिमे है, وو‎ अन्यत्र कहीं नहीं है । अन्य, 


सानोंमें कहीं कुछ अधूरी व्यवस्था दै तो वह किसी देश- 


- सेवा करते 
“लिये सदा अपनेको. अर्पण किये रहते हैँ | इन 8 ۱ 
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इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० رو‎ ) 


۰ ` ۹ 

क्षमा; दम ( मनका संयम ) अस्तेय) 6,‏ چو 
ر इन्द्रियनिग्रह, धी ( विज्ञान), विद्या ( अध्यात्मविद्या‏ 
सत्य और अक्रोध--ये दस घमके लक्षण ۳‏ 

८श्रीमद्वागवतमें इस मानवधर्मको तीस लक्षणोसे 
ब्रतत्यया गया سب‎ 

दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो ۱‏ ہے 

अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 

सन्तोषः جب‎ सेवा ग्राम्येहोपरमः TR: | 
विपर्ययेहेक्षा मोनमात्मविमशनम्‌ ॥ 


7 

अवादादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः | 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां sq पाण्डव ॥ 
श्रवणं कीर्तनं चाख स्मरणं महतां गतेः | 
सेवेज्यावनतिदार्स्य सख्यमात्मसमर्पणस्‌ ॥ 
نہپ‎ परो धर्मः सवेषां समुदाहतः। 


त्रिंशछक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति u 
(७।११।८-१२) 


दच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
विचार, मनका संयम, इन्द्रियांका संयम, अहिंसा; ब्रह्मचर्य, 
त्याग, स्वाध्याय) निष्कपटता) सन्तोप, समदृष्टि, महापुरुपोंकी 
सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेशसे رو‎ मनुष्यके 
अभिमानपूर्ण प्रयन्नोंका फळ विपरीत होता ہن‎ विचार, 
मौन, आत्मचिन्तन, अन्न आदि पदाथोंका لت‎ 
यथायोग्य विभाजन; उन सभी प्राणियोको--विद्ञेप करके 
मनुष्याको अपना आत्मा और مج‎ ही समझना, संतोंकी 
رخ‎ भगवानके शुण-माददात्म्यादिका श्रव ग) कीर्तन और 
स्मरण) उनकी सेवा, पूजा ओर नमस्कार, उनके प्रति 
दास्य, सख्य ओर आत्मसमपण-यह सभी AFAR लिये 
परम धर्म है ۱ इस तीस लक्षणवाळे Sñ पाळनसे सबके 
आत्मारूप भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | 


सत्य) दवा, तप) 


इनं وہ‎ विचार करके देखिये | जिस संस्कृतिमें 
घर्मके ये wan हाँ, उससे जगतका कोई भी प्राणी 29 
` दुखी हो सकता दै | मनुप्यमें ही नहीं, पाणीमातरमे 
आत्मवुद्धि या इष्देवघुद्धि रखना और अन्नादि पदार्थीका 
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# हिंदू-संस्छृति अध्यात्मप्रधान Š ٭‎ 


lu .[.[. ल्ला عو تی سی‎ Pe یسیو‎ ep ori ren 


करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वइ सय 
मेरे अर्पण करों ।? 


इस अर्पणका फळ भी भगवान्‌ वहीं वतळाते हैं-- 


शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे फर्मवन्घनेः | 
संन्याक्षयोगञुक्तात्मा Rg मासुपेष्यसि ॥ 
(९ ۱ २८) 


“इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानूर्मे अर्पण 
हो जाते ईं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम झुभाझुभ- 
रूप कर्मवन्धनसे छूट जाओगे और उनसे छूटकर मुझको 
प्राप्त दोओगे P 

हिंदू-संस्कृतिका प्रधान और मूल स्वरूप यही है | यह 
संस्कृति 935 विपयासक्तिके नीचे جج‎ उठाकर अध्यात्म- 
के उच्च सरपर ले जाती Š | इसका प्रत्येक साधन, विचार और 


कर्म आत्माको परमात्मातक पहुँचानेमें सद्दायक होता है। 


धर्म ओर समवितरण 
मोक्ष जीवनका ध्येय है | इसीलिये हिंदू-संस्क्ृतिमें घर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। छोटे-से-छोटे कर्मसे 
लेकर बड़े-से-बढ़े कर्मे धर्म सदा संलग्न Š | परम घर्म तो 
भगवानूकी भक्ति ही है | पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण 
,घर्मके बतळाये गये हैं, जो सभीके लिये परम उपादेय हैं | 
श्रीमनुमहाराज़ कहते سخ‎ 
वेदः :5او‎ सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
पुतश्चतुविधं xg: साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२) 
जो वेद और स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित, موه‎ 
द्वारा आचरित और अपनेको प्रिय लगनेवाळा हो%---ऐता 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया Š | 


# अपनेको प्रिय लगे, वैसा ह आचरण दूसरोंके प्रति करे | 
अपनेको सम्मान, प्रेम, हित, द्वेप-दम्भरद्धित FER प्रिय 
लगता दै, तो दूसरोंके साथ मी वेसा ही करना चाहिये । 
महाभारतमें आया سنا‎ 


श्रूयतां eê श्रृत्वा चेवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥ 
धर्मका सर्वख---सार सुनना और उसे धारण करना चाहिये | 


जो कुछ भी अपनेसे प्रतिकूछ दो, दूसरोंके साथ भी बैसा म्यवद्दार 
न करे । 


ईशा वास्थमिदर सच و‎ जगत्यां जगत्‌ | 
तेन व्यक्तेन मुझीथा मा युधः कखखिद्घनम्‌ ॥ 
323925 कर्माणि जिजीविपेच्छतद समाः | 
एुचं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
) झुङ यजुर्वेद ४० । १-२ ) 
“अखिल विश्वमे जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ है, यद 
सव ईश्वरे व्यात दै | उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्याग- 
पूर्वक भोगते रदो । इसमें आसक्त मत दोओ । किसीके भी 
घनकी इच्छा मत करो | इस TRÎ इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यर्थ 
कर्म करते हुए सो वर्षांतक जीनेकी इच्छा करो | यों त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुझ मनुष्यमें جج‎ नहीं होंगे ۱ इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है P 
श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते سج‎ 


यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यन्न लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदर्थं कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
جو‎ 
“यज्ञ ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाळे وچ‎ 
अतिरिक्त दूसरे कमंमें लगा हुआ मनुष्य कमाँसे बन्धनको 
प्रास होता दै | अतएच अर्जुन! तुम आसक्तिरहित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌ ) के लिये ही भलीर्भाति कर्म करो ।? 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 


कायेन बाचा सनसेन्द्रियैवी 
sd ۲ REGIS DIGG 
करोति यद्‌ यत्‌ सक़्ळं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
( ११।२।३६) 
“ारीरसे) वागीसे) मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसि, अहङ्कारसे 
अनेक जन्मों अथवा एक जन्मके स्वभाववश जो कुछ भी 

` करे, सव परमपुरु भगवान्‌ श्रीनारायणके लिये ही दै-- 


भावसे उन्हें समर्पण कर दे P 
भगवानने गीतामें खयं समर्पणकी आज्ञा की سج‎ 
. यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि ۱ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय چٹ‎ मदर्पणम्‌ ॥ 
(९।२७) 


“अर्जुन | तुम जो कर्म करते दोश जो खाते दो, जो दवन 


% सर्वे भद्राणि و جو‎ मा कश्चिटुःखभाग्मवेत्‌ ٭‎ 
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एवं इस सर्वगत परमात्माकी अपने-अपने . कमेक द्वारा 
पूजा करके मनुप्य- जीवनकी परम-ओर चरम सफलताको प्राप्त 
कर सकता दे | # 
AAR 
अपने-अपने करके अनुसार भगवानके विधानसे जीवको .. 
जिस दर्णम (वा जित योनिमे ) जन्म ग्रहण करना पड़ता 
है, उसके जो स्वाभाविक कम दे; چو‎ उसके अपने करम? 
(खकम ) दँ | यही वर्णवमं हँ ۱ वर्णघमर्मे सबके लिये 
पृथक-प्रथक रूपसे कम नियत हूँ | جب‎ अनुसार जिम ° 
वर्ण वाजातिकी जो FOF आजीविका दै, उसीको अपनाकर 20-۰ 
मे सन्तुष्ट रहना और उससे जो कुछ उपाजन ` हो) . उसको. 
×۳ रीतिमे समाजमें वितरण कर देना उसका कर्तव्य है। , 
जन्मसे ही वृत्ति नियत होनेसे न तो किसीम कभी 65 
का भाव आता दै, न कोई किसीकी वृत्ति छीननेका प्रवल . 
करता दै | इसके अतिरिक्त, MORA, आजीविकाक | 
जो साधन चले आते ह, स्वाभाविक ही उनमें उंस 3114 छांग 
निपुण हो जाते 2 | उनके रक्त-मांसमें उसके भाव मरे रहते . 
| इससे उनका कार्य बहुत सुन्दर ओर सुचादरूपसे समपन्न _ 
दाता दू | 
7ہو‎ न तो आत्माकी قراع‎ कोई और न कर्म 
मेदसे उनमें कोई छोटा-वड़ा Š | अपने-अपने खानपर . 
و‎ समान महत्त्व दै । समी अन्योन्यात्रित و‎ ऐक 
दूरके पूरक ओर सहायक दे तथा समीकी अपने-अपन,सानपर , 
विशिष्ट उपयोगिता 2 | व्राह्मण AER, क्षत्रिय वाहुवलता .. 
वेद्य سم‎ और झर जनवल तथा श्रमवलसे, ہہ[‎ , 
दै | यही इनका स्वधमं ë | इनकी उत्ति भी एक ही کا‎ 


के दिव्य दारीरसे हुई š | ब्राह्मगका भगवानके श्रीमुखे 
त्रियकी تج‎ ef ऊंदते और غوو‎ Oê 
हुई है | 


बाह्मणोऽस्य . मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः! 

-ऊरू तदस्य यद्‌ و‎ पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ 

( ऋखेद १० 1.९० 1 १२) ` 

प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ۰ 
तमन्यर्च्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ` 

(गीता १८.1 ४६.) 

जिस ( परमेश्वरः) से सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई दे और 

जो इस समस्त जगत्मे व्याप्त दै, उस परमेत्वरकी अपने स्वाभाविक 

कर्मीके द्वारा पूजा करके मनुष्य RRR आप्त दोता है । -'' . 


ऋ यत्तः - 
स्वकर्मणा 


भगवान्‌ गीतामें कहते سج‎ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति ۰ہ‎ 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ۱ 

(६1३२) 

“अर्जुन | जो योगी अपनी ही तरद समस्त تا‎ सम 
(आत्माको) देखता है ओर सुख या दुःखको भी 348 सम 
देखता दै, वह परम श्रेष्ठ योगी माना गया है |° 

यदि कहीं किसीके साथ कभी व्यवद्यरमें युद्धादि-जेंसी 
कर क्रिया करनी पडती है तो वसे ही 38 मनुष्य अपने 
किसी सडे अङ्गका विकार निकाळनेके लिये ود‎ 
( ऑपरेशन ) कराता है । गीतामें भगवानने अर्जुनको 
स्थान-स्थानपर युद्धके تچ‎ आज्ञा दी दे | पर साथ ही यह 
कहा है कि राज्यकी आयासे, कामनासे, आसक्तिसे ओर 
अहंकारके FH होकर युद्ध न करो । युद्ध करो मेरी 
आज्ञा मानकर, मेरे लिये, मेरी प्रसन्नताके लिये, मेरा कर्म 


मानकर | ऐसे विकट कर्मम भी न आसक्ति रहे, न किसीके 
साथ बेर रहे--रहे केवळ भगवत्परावणता, भगवद्धक्ति 
और भगवत्कर्म | इसीका नाम अनन्य भक्ति है | इसीसे 


भगवत्प्रासति ददो जाती है | 

यह दिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है कि इसमें विघमतामें 
समता देखनेका तथा T< 75ج‎ भी अनासक्त और निर 
रहकर उन्हें मगवत्कर्म बनाने एवं उनमें भक्ति और परायणता 
का संयोग करनेका कोदाळ E दै | 


व्यावद्दारिक अनेकतार्म तात्त्विक एकता और प्रक्रति- 
ak क कोक SE ی ا ت کتبا ی‎ EY SR 


जनित जगतूकी विषमतामें परमात्माकी नित्य समता देखना 
दिंदू-संस्कृतिकी विशेपता दै ۱ इसी संस्कृतिमें वद अनभव 
करके वतळाया गया दै कि यह सारा जगत्‌ एक ही भगवान्‌- 
से निकला है, उन्हींमें स्थित है ओर उन्हींमें समाता है | 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 


यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्‌ व्रह्म ( तैत्तिरीय» ३।१) 
NN 


ॐ मत्कर्मइन्मत्यरमो 


निर्वैरः 


मद्भक्तः सङ्गवर्जितः | 
सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवं ॥ 
(गीता ११ ] ५५) 
अजुन ! जो पुरुष मेरे दी लिये कर्म करता है, मेरे परायण 
“बै मेरा मक्त ४, आसक्तिरहित है, समस्त आणियोर्मे वैरभावसे 
۱ रदित दै, वह ( अनन्य भक्तियुक्त पुरुष ) मुझ- ( भगवान्‌ ) 
को दी ग्राप्त 7 
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उनमें मी त्रह्म--परमात्माकों सममावसे विराजित देखते हैं | 
भगवान्‌ कहते سج‎ 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्ममो गवि इस्तिनि। 
झुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः RR: ॥ 
(गीता ۹ | १८ ) 

“वे पण्डितजन विद्या-विनयसंम्पन्न ब्राह्मणमें, चाण्डालमें 
तथा गो, हाथी और कुत्तेमै भी समदर्शी होते दै P 

यहाँ कोई कह सकते दँ--/ब्राह्मण और चाण्डाल--दोनों 
ही मनुष्य Š | इनमें समदर्शन ही क्यों, समान व्यवद्दार भी हो 
सकता है P ( यद्यपि यह संभव नहीं ) उनसे यह कहना 
है कि मनुष्यकी बात तो ठीक 2— गाय, हाथी, mis 
साथ भी क्या सम व्यवह्दारकी बात कमी सोची जा सकती 
है ! गोका दूध लोग चावसे पीते हैं, कुतियाका कोई नहीं 
पीता; हाथीकी सवारीमें गौरव माना जाता है, कुत्तेकी 
सवारी कोई नहीं करना चाहता। हाथी जितना खाता दै, 
कुत्ता उतनेसे दबकर मर जा सकता दै ۱ हाथी, कुत्ते ओर 
गायके आकार-प्रकारमें भी बड़ा भेद Š | इस अवस्थामें इनमें 
सम-व्यवहारकी वात कहना पागळपन मात्र Š | पर व्यवहारमें 
विपमता होते हुए भी प्राणिमात्रर्मे एक ही आत्मा-- 
एक ही भगवान्‌ सदा विराज रदे दै, इस बातको दिंदू देखता 
है | جج‎ त्राह्मणके साथ ATT, चाण्डालके साथ 
चाण्डाळोचित तथा गौ, हाथी ओर कुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवहार करता है; परन्तु उनमें नित्य एक ही 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असद्व्यवहार नहीं 
करता और न व्यवहारकी विपमतासे उसके प्रेम और 
परमात्ममावमें ही न्यूनता आती Š | 

जिस प्रकार अपने मस्तक, हाथ) Qz आदि qi 
आत्मभाव समान दोनेके कारण मनुष्य उनके व्यवहारमें 
भेद रखता दै--मस्तिष्कसे विचार करता है, मुँहसे खाता 
और बोलता है, हार्थासे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पढ़ता है और पेरोंसे चलता है | एक अङ्गसे दूसरे अङ्गका 
काम नहीं लेता; क्योंकि वह जानता है कि यह संभव ही 
नहीं है | परन्तु सबके सुख-दुःखका समान रूपसे अनुभव 
करता Š और समस्त दारीरमें समान प्रेम करता है | उसी 
प्रकार व्यवद्दारमें भेद स्खता हुआ भी हिंदू प्रत्येक وم‎ 
साथ आत्माके नाते सदा समभावापन्न रहता है, और वह 
जैसे अपने योगक्षेम तथा कब्यागके लिये प्रयत्न करता दै, 
वैसे ही अन्यान्य जीवोंके लिये भी करता दै | 


# हिंदू-खंस्कति अध्यात्मप्रधान दै # 


विशेषक्री सीमामें ही अवरुद्ध है। वह भी केवळ मनुष्योंके 
लिये और उन मनुष्योंके लिये है, जो अपने मतके हैं | 
परन्तु हिँदु-संस्कृतिमै यद व्यवस्था प्राणिमात्रके ळिये है । 
यहाँ तो प्रत्येक जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवा 
करनेका आदेश दै | 
` सो अनन्य जाके असि मति न टाइ हनुमंत \ 
में सेवकः सचराचर रूप स्वामि : ॥ 
व्यवद्दारमें सबसे अधिक ममत्वका TER सन्तानके 
प्रति शेता है | देवर्पि नारदजी धर्मराज युधिष्टिरसे कहते سچ‎ 
सृगोष्टरखरमकाखुसरीसपूखगमक्षिकाः | 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
) श्रीमद्भा० ७1 १४। ९) 
“हरिन; ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, साँप; पक्षी और 
मक्खी आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे | उनमें 
और पुत्रॉमें अन्तर ही क्रितना है ।? 


कितनी उदार संस्कृति है यद, जिसमें प्राणिमात्रको 
अभयदान ही رد‎ सचा स्नेददान दै ओर सवके लिये 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवस्था है | आजकल तो “अधिक 
अन्न उपजाओं? की तरंगमें बंदर, हरिण और नीळगाय-जेसे 
पुकि सामूहिक संद्दारकी राक्षसी व्यवस्था हो रही है | 
आजका स्वार्थी मनुष्य किस स्तरपर आ गया दै إ‎ आश्चर्य 
यह कि इन बन्दरमार लोगोंको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाळी 
समतासम्पन्न उदार Rater साम्प्रदायिकताकी बू 
आती Š ۱ और इसकी निन्दा करनेमें उन्हें सुख 
मिळता है !! 
समता 
यदद अवश्य दै कि हिंदू-संस्क्ृतिमं समता विवेकपूर्ण 
है | हिंदू इस बातको जानते š कि समता आत्मामें होती 
है, शरीरके aer नहीं होती | हिंदू ام‎ ٥7 
यह अनुभव है कि खछिकी स्थिति प्रकृतिकी विषमतामें ही 
` हे । जहाँ प्रकृतिका سمخ‎ मिट जाता है, वहाँ जगत्‌का 
अस्तित्व ही लोप.ददो जाता दै | वह तो महाप्रलयकी अवस्था 
है, जिसमे प्रकृति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
जाती दै | 


“इसीलिये हिंदू विद्वान्‌ जिन जीवोंके आकार-प्रकार) 
खान-पान) व्यवहदारःवर्तावमे कमी समता दो दी नदीं सकती) 


Ro do oo ११३ 


% सर्वे मद्वाणि و‎ मा कश्चिहुःखभारमबेत्‌ ٭‎ ۱ है ie. : 


आचांयों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता کو‎ मजापतेः। ` ` 
माता पुथिव्या मूर्तिस्तु आता स्यो मूतिरात्मनः رو‎ oo 
यं मातापितरो BF .सहेते संभवे नुणाम्‌। - .: 
न ود‎ निप्कृतिः ہو‎ 2 वर्षशतेरपि म 
त्रिप्वप्रमादन्तेतेपु त्रील्ठलोकान्‌ جم‎ गृही] 
दीप्यमानः aa FER मोदते व 
( मनु० 3 ۱ २२५) २२६, २२७, २३२), 
“आचायः पिता," माता ओर बड़े माइ-- नका); इनसे ' 
सतावै जानेपर मी, अपमान न करे | त्राह्णको तो विश्वेपरूपसे' 
इनका अपमान नहीं करना चाहिये | क्योंकि आचार्य 


व्रह्माकी मूर्ति, पिता प्रजापतिकी मूर्ति, माता पृथ्वीकी मूर्ति 
Ei i کر شش کشر شس شس‎ 


इस समय उनके पतिकी अवस्था २२ साळ एवं श्रीजयदेवी- 
जीका १५ वॉ वर्ष पूरा दो रदा दे इनके पतिदेव श्रीरावेळाळजीक! 
qian १२ शुक्रबार ता० १६ दिसन्वर सन्‌ ६ ५४५ को FAL 
समय ४ वने स्वर्गवास हो गवा ۱ तत्र . ्रीजयदेवीजीने सवते कहा 

कि “बिना स्नान किये हुए कोई नी व्यक्ति मेरे पतिके FF स्पर्दा 

न करे एवं न स्नान किये विना कोई घरमें Û प्रवेश करे ओर कोई भी 
रोये नहीं ۱ फिर अपने OF श्रीदारकाप्रसादमीसे कहा कि “आप 
पुलिस सीतापुर तया महोळीको جو‎ कर दीजिये, जिससे पीछे 
आपको कोई परशान न करें p इतनेमें तो यह समाचार चारों 
आर फल गया 1 

तदनन्तर श्रीजयदेवाजी रनानादिसे निवृत होकर रात्रिभर 
श्रीराबायण-पाठ करती रहीं । दूसरे दिन چو‎ बजे मध्याइकाल- 
तक पाठ, AF, भगवन्नाम-कीतंन इत्यादि होता रहा :ر‎ 5 
रथी 2721021271 रवाना हुई ۱ दारो आदमियोंकी मोड़ साथ 
थी । पुढिसके अविकारियेनि कई प्रकारके प्रश्न श्रीसतीजीते किये ۱ 

श्रीततीजीने केवल इतना हो कदा, “ईश्वर ! तुन्दी सवके थक” 
मात्र सद्दायक दो ۱ तुम्ही मेरा वेडा पार छँवाओ | HEMT 
करती. हुई वे शवके आगे-आगे جو‎ दक्षिण तीन کا‎ 
तक गयीं । 1 

१३ शनिवारको २ वजकर २० मिनटपर पतिका तिर‏ یا 
अपनी गोदमें रखकर राम-राम करती हुई वे चितापर बैठ‏ 
गयीं । सतीजीने पहले श्रीदर्यमगवानकी ओर हाथ जोड़कर देखा i‏ 
ओर देखा । एकाएक‏ جس फिर नतमस्तक हो पुनः‏ 
उनके दोनों नेत्र अरुणिमामय हो गये, ललाट चमकने लगा । फिर .‏ 
अन्तिम वार सूर्यमगवानूकी ओर देख दोनों 3۳7 विसा ।‏ 
AAT पुकार उठे 1‏ م2 प्रज्वलित हो गये । सव‏ 58ہ तुरंत ñ‏ 

उनके AF -श्रीद्वारकाप्रतादजीने पूछा, “बेटी ! हमारे लिये 
क्‍या आज्ञा होती दै ٢3 कहा--<सर्वसन्पत्तिमान्‌ होओगे P फिर पिता 
सरयूप्रसादज्ञी तथा दारोगाको आझीर्वाद देकर नगवानूका सरण 
करने ळगीं और थोडी दी देरमें अग्निमय होकर अपने. afk 
परम -डामको सिषार गर्दी. | : : 


. 


श्रीजयदेवीके पिता जूनियर दाई स्कूल महोलीमे आज . 


ही वरतरगच्छोय ज्ञान मन्दिर, ۹ 
९०८ 


T= 
———— RR x 


खेवा करके प्रसादल्पसे जो प्रात होता رو‎ उसीको 5 
जानकर वह अपना काम चळाता Š | इस आश्रममें जीवनका 


एक मद्दान्‌ उत्तरदावित्वयुक्त कमपूर्ण अश्च विताकर आर. 


अपने सुयोग्य त्यागमावापन्न उत्तराधिकारीपर घरका मार 
ہت‎ त्यागके oF ओर भी आगे बढ़नेके लिये वह “वानप्रस्थ! 
आश्रमम पहँचता है ओर अन्तर्मे चतुथाश्रम--सन्वासम सम्यक 
جو‎ सम्पूणं त्याग करके परमात्माक साथ एकात्सता प्राप्त 
करता हैं । चारो आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक 07 
لہ‎ ळे जानेवाळे £ ओर अपने-अपने पूवाश्रमका बुध्द 
मित्तिके आधारपर स्थित हे । 
विवाह 
द्िंदू-संस्कृतिर्मे विवाह कभी न 2 
पवित्र धार्मिकसंस्कार हैं यज्ञ 5 | व्‌ इन्द्रियसुखभोगके लिये 
नहीं; बल्कि पुत्रोसादनके द्वारा परळोकग्रत पितरोंको सुख 
पहुँचाने ओर देवताओंको وع‎ करनेके छिये < | इसमें 
विवाह-विच्छेदर्की बात तो दूर रहीं, जन्म-जन्मान्तरतक्र 
पति-पत्नीका पवित्र सम्बन्ध वना GAT हे ۱ इसीसे GIO 


छा एक परम 


पतिके शवके साथ हँसते-हँसते सती दो जाती दवे ۱ इत गये- | 


| عو जमानेमें भी alls चमत्कार होते ही रते‏ ضو 
बड़ाका संवा‏ 


हिंड-संस्कृतिमे माता-पिता, गुन आर श्रष्ठ पुरुषोंकी 


वन्दना तथा सेवाका वड़ा महत्त्व Š | मनु महाराज कहते 
आचार्यश्च पिता चेव माता भ्राता च पूर्वजः 
नार्तेवाप्यवमन्तब्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ ` 
ॐ अभी ZE सीतापृरके चमठरि تخت‎ एक सती हो गयी 

सन्वन्वमे हमारे पास مجع‎ पत्र जाये Š ۱ समीर्मे लिखा 
दै कि अग्नि अपने-आप प्रकट हो गयी थी । उन पत्रोंमेंसे एक पत्र 
यह दै जो 'श्रीमनोहरलाळनी asam लिखा हुआ दै । हमने 
जाँचके लिये वहाँ अपने एक आदमीको. भेजा था 1 उन्होंने भी इस 
घरनाको सवथा सत्य बतछाया दै-- . 

सतीका चमत्कार 


११ त 


याम पातावोझ-महोंढी ( सीतापुर ) निवासी श्रीरामचरणलाल- 
के पुत्र श्रीसरयूभसादजी वेद्यकी सुपुत्री श्रोजयदेवीका जन्म महोली- 
में हुआ था 1 श्रीञ 
भी अध्यापक दें । श्रीजयदेवी वचपनसे ही भगवानका भजन, 
साधन आर रामावणपाठमें विशेष रुचि रखती थी । FF सात 
वष आठ मास पूव उसका विवाह चमखरि आम-निवासी HERE 
यसादजी ججو‎ पुत्र श्रीरावेलार्लनीके साथ सम्पन्न हुआ ۱ विवाह 
मछछान हा हुआ dl ۱ 


۶7 2517 चमंखरि याममें रहते हुए पातितत-धर्मका पाळन 
अती इरे पति وہ‎ परिदारकी رف وو وج‎ 


८२२, 


# हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है ॐ 


बात मानी जाती है । हिंदू-संस्क्ृतिर्म स्वाभाविक ही भोगी- 
की अपेक्षा त्यागीका स्थान ऊँचा है | मदान्‌ सम्राट्‌ भी त्यागी 
मददात्माओंकी चरणधूलि सिरपर चढ़ानेमें अपना सौभाग्य 
समझता है | किसके पास कितना अधिक धन-ऐश्वर्य है, 
इसका कोई महत्त्व नहीं है | महच्च है इस वातका कि कौन 
कितना .बड़ा त्यागी है । पाश्चाच्योंके संगसे تو‎ भारतने इस 
त्यागके महत्वको سو‎ और अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोंके 
विरुद्ध भोगेश्वर्यके पीछे पागल हुआ, तमीसे जीवनका लक्ष्य 
मानकर उसकी दृष्टि केवळ अर्थ ओर अधिक्रारपर टिकने लगी 
और तमीसे अनाचार) दुराचार, चोरी, छल) कपट, चोर- 
बाजारी; रिश्वतखोरी आदि दोष आ गये और ये तवतक नहीं 
मिट सकेंगे, जवतक कि व्यागकी मद्दत्ताका यथार्थ अनुभव: 
न हो जायगा | 
हमारे आश्रमधर्ममें आरम्भसे ही त्यागकी शिक्षा दी जाती 
हे | EAH राजकुमार भी eze उसी रूपसे 
रहता दे, जिस रूपमे एक निर्थनका बाळक | और नियमतः ही 
बहा समस्त विलास-सामग्रियोका--एऐन्द्रिय 7ع‎ 
त्याग और मन-इन्द्रियका संयम रखना पड़ता Š | व्यागकी इस 
प्रथम घारीको पार करके वह 'ग्रहस्थाश्रमःमें आता है,यहाँ उसे 
भोगोंमें रहकर त्यागी बनना पड़ता Š | धन कमाता है पर अपने 
लिये नहीं, सारे समाजके लिये, विश्वके लिये-भगवानके 
लिये । पुत्रोत्पादन करता है, पर अपने लिवे नहीं, समाजके 
few, घर्मके लिये, भगवानके लिये | बह्‌ संयमी और 
जितेन्द्रिय होता दै । वह सारे समाजका सेवक होता है | तीनों 


आश्रमोंका और प्राणिमात्रका आश्रय होता Š ।# सबकी 


अ यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते: सर्वं आश्रमाः ا‎ 

यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वद्दम्‌ । 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो TF ll 

स FF: प्रयत्नेन ۱ 

सुखं چ3ۃ‎ नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ 
| ) मनु० ३ ۱ ७७-७५ ) 
जैसे सव प्राणी प्राणवायुका आश्रय लेकर जोते हें, वैसे ही 
सभी आश्रम गृहस्थाश्रमीका आश्रय लेकर जीते हैं; क्योंकि Eu 
ही नित्य विद्या और अन्नका दान देकर तीनों आश्रमवालॉको 
टिकाये रखता है, अतः गृहस्थाश्रमी पुरुष तीनों आश्रमोंसे 28 है | 
जिसको रवर्गके अक्षय وو‎ तथा इस लोकमें.सुखकी इच्छा Û, 
उसको प्रयत्नपूर्वक TEA धारण करना चाहिये, जो अजितेन्द्रिय 

हारा धारण नहीं किया जा सकता 17‏ نود 


` ये सव अपने-अपने कर्मका सुचादरूपते सम्पादन करते 
रहें तो जन्मान्तरमें चे उच्च वर्णके होते हैं। जैसे नाटक-मण्डली- 
में किसी अभिनेताके द्वारा अपने जिम्मेका अभिनय सफलता- 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे श्रेष्ठ पात्रका अभिनय 
मिल जाता दे, वेसे ही इस जागन्नाटकमें सफळ अभिनेताको 
जन्मान्तरमै उच्च वर्णकी प्राप्ति होती है ۱ 
| कर्म ओर पुनर्जन्म 
हिंदू-संस्क्ृतिमें "कर्म? ओर 'पुनर्जन्म'का सिद्धान्त अनुभव- 
सिद्धरूपसे मान्य . दै | कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है 
और कर्मानुसार जन्मान्तरकी प्राप्ति होती रहती है एवं जबतक 
arf या मुक्ति नहीं हो जाती, तबतक جج‎ जन्म-मरण- 
का प्रबाह चछता ही रहता हे | मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवाहिक ŠZ प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देहसे स्वर्गादि 
डोकोमें अथवा वायुप्रधान पितृ-प्रेतादि-देहसे पितृ-प्रेत- 
लोकोंमें जाता है; परंतु इसके सिद्धान्तमें अनन्तकालीन स्वर्ग 
प्रा नरक नहीं Š | खर्ग या नरकादिके सुख-दुःख भोगकर 
जीव पुनः अपने कर्मानुसारे अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेता है। 
मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है ओर फलमें परतन्त्र दै | 
निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि लोक 
ओर नीच पशु-पक्षी आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं और 
पवित्र वेच कर्मेके फलस्वरूप सुखमय स्वर्गादि लोक और 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्राप्त होती दै । छान्दोग्यो- 
पनिषदूमें कदा है-- 
रमणीयचरणाः °°° °° 'रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ त्राह्मण- 
योनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेइययोनिं वा*** ` wasan: 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोमिं चा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 


योनिं ۱ 
(५।३०।७) 


उन जीर्वोमे जो अच्छे आचरणवाले होते हैं, वे शीघ्र _ 


ही उत्तम योनिको प्राप्त होते 3 ۱ वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
3 ا‎ निको ~ کے‎ ~ 
अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त करते É तथा जो अशुभ आचरण- 
वाळे होते हैं, वे तत्काल अशुभयोनिको प्राप्त होते हैं । वे 
कुत्तेकी योनि, शूकरयोनि या चाण्डाळयोनि प्राप्त करते है ।? 
۱ € 
311218-41 
वर्णव्यवस्थाकी भाँति ही हिंदू-संस्कृतिमें आश्रम- 
व्यवस्था है | हिंदू-संस्कृतिका साध्य त्याग है; भोग ۱ 
संसारके سو‎ अल्प, सीमित ओर दुःखमिश्रित मोगोंमे 
आसक्ति म्‌ रखकर जीवनको व्यागमय बनाना इसमें 8 


परमादरणीयडाण्हेडोवार  _.:: 


गये | वहाँ आपने वंगवासियेंसि गदन आत्मीयता खापित की]. 
दीन-दुखियोकी सेवाक छिये आप सदा आगे रखने eî | 
यदू उत्तम गुण FARE بجع‎ शासन करनेवार्लोको कैसे 
सह्य दोता, फलतः इनके पीछे पुलिस पडू गयी | सन्‌ 
१९१५-२४ तक अनेक FATAH काम करते हुए आपने. 
आसेतु दिमाचल समल وم جات‎ दी भारतोद्धारके 
लिये A3 और सुगम पथ समझा भर इसीलिवे आपने - 
fo की विजयादशमीको, TE FRE, 

सद्चम्की دو‎ खापना की | इनकी دہ تع‎ श्रम ओर. 
नेदशील TAFE कारण इनके مہ‎ दी सङ्घ मारतके 
प्रत्येक प्रान्तमें व्याप्त हो गया ۱ A ss 
आपने सङ्घको अपना प्राण समझा और आजीवन ब्रह्मचारी ` 

स्ट्‌ । सादा जीवन और उच्च FATE साथ आपने हिंदू; 


समाज, RAH आर दिंदू-संत्कृतिक चाणके लिये अपने 
बहुमूल्य जीवनका एक-एक कण लगा दिया ۱۰۴ 


करनेवाले प्रातःस्मरणीय हिंदुभीक जीवन आपके पथके ` 
प्रकाथ-्लम्म थे | यद्यपि ہو‎ १९४० के जुनमें अखास्य्यके 
कारण आपकी पाञ्चभौतिक कावा اہج‎ समा गयी, फिर भी. 
आप अबतक FE आदर) क्रियाशील और नेठिक सदस्योके - 
दी اہ‎ समस्त ददू. हुदर्योकि MR दँ और इस धरापर 
जवतक दिंदू जीवित हूँ, तवतक आप अमर हूँ ।'--झिंवनाथ दुबे . 


क्रियासिद्धिः جو‎ भवति महता नोपकरणे | 
ہے‎ गिननेके लिये मी aqata सिद्ध Sepia 

अंग्रेजको भारतपर शासन करते देखकर वच्चा 387 
मन आकुळ हो जाता था | देवाभक्ति माताकरे کو‎ साथ ही 
उसके रग-रगमें भरी थी | नायपुर-किलेपर 8 
यूनियनजेकको उतारकर उसपर FA بج‎ देनेके लिये 
कुछ ही تسد‎ साथ घरसे सुरंग खोदनेका اہ‎ इसने 
اد‎ ही किया । रहस्योद्घाटन होनेपर मा-्वायने XRF 
उँगली दवा टी ۱ नागपुरकै सनातनी व्राह्मण Fe 
श्रीवळीरामजी पन्तको इस سج‎ पिता बननेका सोभाग्य प्राम 
हुआ | बच्चेका पूरा नाम श्रीकेदावराचजी देडगेवार था | 
सम्पत्तिद्दीन; पर प्रतिष्ठित اع تقو‎ राक संवत्‌ १८१२ 
( विक्रमीय संवत्‌ १९४६ ) की प्रतिपदाके दिन जन्म लिया | 
इन्द्रोने رود‎ वसन्त मी नहीं देखा था कि नागपुरके सन्‌ १९० २ 
के امت‎ इनके माता-पिता साथ ही परलोकवासी हुए | 

प्रारम्भिक जीवनयर इनके यदासी बड़े भाईके उग्र 
स्वभावका प्रभाव पड़ा | पर देशभक्त जीवनके लिये जिस शान्ति, 
मैत्री और प्रेमकी अपेक्षा थी; ददद स्वतः इनमें आ गया | 
इनके अन्तःकरणमें عق‎ और ढाकसंग्रदकी وج‎ 
मावनाएँ थीं, फलतः घोर अपराध माना जनिपर मी xê 
“वन्दे मातरम्‌? आन्दोलन किया आर विवश होकर अनुञासन- 
प्रिय देडमास्टरने इन्हें स्कूलसे पृथक्‌ कर दिया | 

सन्‌ १९१० में आप कलकत्ता मेडिकळ कालेजमें भरती दो 


۰ متیر زگ مهم 


कुछ चित्रोंका परिचय 


दी प्रवेन प्रात कला Š | ۳ 


हिंदू-संस्छृति--(रंगीन ) قسوووو وو‎ (१) ¬ 
राम-राज्यके रामदस्वारमें कुत्तेकी मी फरियाद सुनी जाखडी ' 
दै, ( २.) हिंदू-संस्कृतिका परिचय êrî 
رد‎ ` RAE प्रकटमूर्ति ऋषियोंके सादे-सीधे इस 
अरण्य-आश्रममें मिलता हैं, जहाँ त्रिकाळश समदर्शी, गुरु - 
द्विज,वाळकोंको योग्य शिक्षा दे रहे हैं] چو‎ अभि 
प्रज्यलित दै, और fg, गौ, दरिण एक सोध :निवास 
करते हं, ( ३ ) मोक्ष ही परम ध्येव Š, यह-मानकर 


"नवयुवक राजकुमार सिद्धार्थ अपनी qan पत्नी. ओर 


नवजात RIFT جج‎ राजिके समय वेराग्वकी 6 
निकल जाते و‎ ( v ) HR अडिग रहनेवाले -गुद 
गाविन्दसिंहके पुत्र अपनेको दसते-दँसते . दीवालमें.चुनवाकर . 


` बलिदानका -अनुपम दृश्य उपस्थित -कर रहे हैं ओर (५ ) आर्य- 


संस्कृतिके परम Terre सतीत्वुक्ती रक्षाके लिये भारतीय - 
देबियाँ प्रज्वलित . अग्नि-सरोवरमे कूद-कूदकर - کی‎ 


.` 2 ~ ` تھا 
हदु-खस्कात--(सादा) 256 सुखपृश्ठपर---इसमें‏ 
दिखाया गया है कि दिंदू-संस्कृतिका मूळ उद्गम qunman‏ 
परमात्माका प्रतीक “प्रणव? है | अतः प्रणवको---भगवानको‏ 


आधार मानकर इस संस्कृतिकी धारा चळती है | भगवानका | 


आश्रय दोनेपर उसमें शुभका प्रादुर्भाव होता दे । وه‎ 


दी शुमका प्रतीक Š | इस झुभ भावके फलस्वरूप وو‎ 


दळ कमळके विकासकी मोति शुद्ध تچ‎ अहिंसा; सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, تد‎ दान, तप, संयम, कर्मकछर्मे विश्वास, 
पुनजन्ममै विश्वास, परळोकमे विश्वास, वर्णाश्रमधर्मका आचार, 
त्याग, दया, कर्तव्यपालन और وق‎ १६ و‎ 
की उत्पत्ति होती है | इनका परिणाम होता है--भक्ति, Wu, 
समता और सर्वात्मदर्शनकी घाति | इसके جو‎ यहाँ 
मनुप्यका जीवन सदाचारयुक्त, शान्त, परमात्मनिए -और 
आनन्दमय हो जाता है.।. ओर. چو‎ उसे परमात्मरूप 
یا‎ उपलब्धि हो जाती है | यो हिंदू भगवानसे. ही 

ही रहता है और अन्त भगवानूमें‏ تست है,‏ کا 


९०१ 
न. 5 नारायणपादपङ्कज- 
स्मरतिः प्रसुटातिशयेन्दियोत्सवात u 
कद्पायुषां - स्थानजयात्पुनर्भवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌। 


क्षणेन मर्त्येन sd मनस्तिनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः॥ 
( RET ५। १९।२१--२३ ) 
देवता भारतवर्षमें جج‎ हुए मनुष्यांकी इस 
प्रकार महिमा गाते है--'अहा ! जिन जीवोंने 4م‎ 


' भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्यजन्म प्राप्त किया है; 


دم 


उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ۱ अथवा इनपर स्वयं 
श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये Š १ इस परम सौमाग्यके लिये तो 
निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं | हमें बड़े कठोर यश; 
तप) ब्रत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्गका 
अधिकार प्राप्त हुआ दै--इससे क्या लाभ है! यहाँ तो 
इन्द्रियोंके भोगोंकी इतनी बहुछता है कि उससे दवे रहनेके 
कारण कमी श्रीनारायणके चरणकमलोंकी स्मृति होती ही 
नहीं | यह स्वर्ग तो क्या--जहाँके निवासियोंकी एक-एक 
कल्पकी आयु होती हे; किंतु जहाँसे फिर संसार-चक्रमें 
छोटना पड़ता है, उन ब्रहालोकादिकी अपेक्षा भी 
भारतभूमिमें थोड़ी आयुवाळे होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमै ही अपने इस मर्त्यशरीरसे 
किये हुए सम्पूर्ण कर्म 9-۰ अर्पण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता Š |? 

लोग निष्पक्ष भावसे इस संस्कृतिके भव्य ओर‏ جج 
दिव्य खरूपको समझें तो उन्हें बड़ा भारी आश्वासन‏ 
मिलेगा और यहाँके निवासियोंका तो यह परम कर्तव्य ही‏ 
है कि वे--जो आज अपने घरकी महान्‌ संस्कृति और‏ 
उसके पावन सिद्धान्तोसे अनभिज्ञ रहकर परमुखापेक्षी‏ 
बन रहे हैं, अपनी पवित्र आर्य-संस्कृतिकी अवहेलना करके‏ 
केवळ “अर्थ और "अधिकार? के पीछे प्रमत्त होकर‏ 
“सनातनधर्मःके विनादामें ही -कल्याणकी भावना कर Q हैं‏ 
एवं फलस्वरूप उत्तरोत्तर पाप-तापके मरिन ओर दुःखप्रद‏ 
अपनी संस्कृतिको जानें,‏ ,ق3 पंकमें फँसे जा रहे हैं--शीघ्र‏ 
समझें और अपनायें । भारतवर्षका सिर ऊँचा करनेके लिये‏ 
उसके पास कोई वस्तु थी तो वह उसकी अध्यात्मप्रघान संस्कृति‏ 
ही थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना ओर इसे‏ 
आजके अझान्त जयतूको देकर उसका केश दूर करके ही‏ 
भारत अपने पुण्य कर्तव्यका पालन कर सकता Š | भगवान्‌‏ 
हमारी बुद्धिमें प्रकाश दें ओर अखिल विश्वका मङ्गल करें |‏ 
PIE 5‏ 


# हिंदुसंस्क्रति अध्यात्मप्रधान है ॐ 


और बड़ा भाई अपनी ही दूसरी मूर्ति है ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओंका अपमान करना माना जाता है)। 
बाळकोंको जन्स- देकर उनका पालन-पोषण FER माता- 
पिताको जो दुःख सहना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों 
q सेवा करनेपर भी. नहीं चुकाया जा'सकता ।? 

' जो गृहस्थी ( माता, पिता और गुरु ) इन तीनोंकी 
सेवामे तत्पर रहता दै, वह तीनों छोकाँपर विजय प्राप्त 
करता है. और खर्गमें सूर्यके सदृश अपने तेजस्वी शारीरके 
द्वारा प्रकाश करता हुआ आनन्दमें रहता Š P 


अभिवादनश्ीळस्य नित्यं कृद्दोपसेविनः | 
चत्वारि ततस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
) ۲50 २। १२१ ) 


जो मनुष्य नित्य बड़ोंको प्रणाम करता है ओर उनकी 
सेवा करता है, उसके आयु, बिद्या, यश और बळ चारों 
बढ्ते Š P 5 

हिंदू-संस्कृतिके कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षणोंका यहाँ दिग्दर्शन 
कराया गया है | वस्तुतः हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है | 
व्यावहारिक लोकहितका पूरा ध्यान रखते हुए सत्य और 
न्यायपूर्ण साधनसे अनासक्त होकर लौकिक उन्नति करना 
और उसमें भी जीवनके चरम लक्ष्य भगवानकों कभी न 
भूछते हुए क्रमशः भगवान्‌की- ओर बढ़ते रहना इसका 
प्रधान. खरूप दै ۱ पवित्र भारतवर्षमें इस भहान्‌ संस्कृतिका 
उदय हुआ, इसीसे भारत धन्य है और धन्य रहेगा। 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदमागेभूते | 


भवन्ति भूयः पुरुषाः ۱ 
( विष्णुपुराण २। ३ । २४ ) 


'देचताहोग भी निरन्तर यही गाया करते हैं कि 
जिन्होंने स्वर्ग ओर मोक्षके मार्गभूत भारतवर्षमें जन्म 
लिया है, वे पुरुष हम. देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
सौभाग्यगाली हैं P Ë 

अहो अमीपां किमकारि शोभनं 

प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं ۱ ۰ 
यैर्जन्म e sq भारताजिरे 

सुङन्दसेबौपयिकं ewer हि नः॥ 
किं .ہي ینہپ‎ 

gfe GAT AI. 


881 


डी० लिट्‌०; श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाछ, Hs Ke, ई 
छिट०; श्रीमगवर्तीप्रसादर्सिदजी; डिप्टी Fert; श्रीक्षारः 
प्रसादजी) मंत्री; मानस-संघ; स्वामीजी कुष्णानन्दजी ہج‎ 

० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी) qo श्रीगडाराळूरजी मित्र, ए 


-ए०;प१० श्रीडुगांदत्तजी त्रिपाठी, डा० इन्द्रसेनजी, पं» श्रीवा 


देवजी उपाध्याय, एम्‌० Ko; 3۲۰ श्रीखुवीर) دی‎ Ko) 
एच० مق‎ डी० ठिट० एट फिल; 8 
श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा; श्रीविष्णुहरिवडेर, مج‎ 
एळ-एळ्‌० वी ०; d o श्रीखुनाथजी दार्मा, वैंकोक (स्याम); पुज 
श्री्ञोमानाथजी, श्रीचमनलालजी और de श्रीदनूमानजी शः 
भारतीय पुरातत्व-विभाग कोचीन-त्रिवाऊुर-सरकार; : रे! 
बोर्ड ओर मानत-संघ, सतनाके नाम .उद्छेखनीय É | 
सहायताके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ 71 
कुछ लेख विभिन्न मासिक तथा साप्ताहिक FB रि 
गये हैं, इसके लिये हम उनके सम्पादको और smrss 
प्रति अपनी कृतता प्रकट करते .۱۰ج‎ | 
सम्पादन-विभागके 5)۳ सम्मान्य पण्डित e 
नारायणजी गर्द,पाण्डेय श्रीरामनारायगद त्तजी رآ77‎ श्रीसुदद 
: श्रीगीरीत्राक्करजी द्विवेदी, श्रीशिवनाथेजी दुवे, stat: 
۳و‎ एम्‌० نج بی‎ to; श्रीयमळाळजी अ 
To, श्रीदुडीचन्द दुजारी आदि सभी सहयोगियों 3 
AR बड़ी بت‎ काम किया; تلع‎ FF 
इतना सुन्दर अङ्क निकल सका है। अपने इन साथियों 
धन्यवाद देकर हम निर्मळ وو‎ वांधा र 
डाळना चाहते | ۱ - 7 
बार-बार नुकसानकी वात सुनाकर दम अपने पाठको 
दुखी नहीं करना चाहते ۱ परंतु इस बार कई ہ٤8‎ 8 
567 अनुमानसे बहुत ही अधिक नुकसान रह गया 
केवल सूचनामात्र है | ۱ 
. RE इस توت‎ रही हुई RB. लिये. हम 
क्षमा चाहते हैं. और आशा करते हैं. कि हमारे पाठक 
2150 हिंदू-संस्कृतिके मदान्‌ . FRE, पवित्र; सवंसुखद 


उनके ہے‎ 
उनक 


` और कल्याणप्रद रूपका किंचित्‌ आभास पाकर अ 


कार्यक्रम निश्चय करेंगे ओर अपने जीवनको. ےج‎ 
परम-लक्ष्य श्रीमगवानके विशेष समीप ळे و‎ | 


दनुमानग्रसाद 7 


सम्पादक पदक 
| चिम्मनलाल ٣۴ 


۱ किन्हको कोई ° 


इसके लिये | 


कई سے‎ हिंद-संसल्कृति-अड्डके प्रकाशनकी वात चळ रही 
थी; परंतु विषय ود‎ व्यापक होनेके कारण वह साचा जा रहा था 
कि सब विपयोपर पूर्णरूपसे विचार किया जाना तो सम्भव 
[गा । क्योकि दिंद-संस्कृतिका प्रत्येक विषय इतना 
विशद हैं कि उसपर पृथक्‌ BATE निकाळा जा सकता 
और कुछ अधूरे-से विपर्योका विशेषाङ्क उपयुक्त नहीं ۲ 
परंतु हमारे आदरणीय आहकों तथा 56۸ बहुत जोर दिया, 
तब हिंदू-संस्कृति-अङ्क प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया 1 
विषय-सूची बहुत लंबी वन गयी | काट-छाट FAT जितने 
विषव रहे; उनपर छेख लिखवानेका प्रवल किया गया | 
परंतु उनमें भी बहुत-से विषय छुट गये | तथापि جو‎ 
प्रेमी विद्वान्‌ महानुभावेनि परिश्रम करके जो लेल लिखे, वे 
बहुत ही उत्तम ओर मनन करने योग्य € ۱ इस दृष्टिसे 5 
अङ्क हमारी तुच्छ घुडिके अनुसार अधूरा TAK भी बहुत 
उपादेय हो गया है | पाठकोंको FEF सन्तोपम्रद होगा, 5 
तो उनके पढ़नेपर ही पता ۱ 
इस YER ऐसे बहत-से विपर्योपर लेख प्रकाशित हुए 
हैं, जिनका सम्पादकको पूरा ज्ञान नहीं Š | साथ ही ळेखर्कोने 
भी अपने-अपने ज्ञान, दृष्टिकोण तथा मतके अनुसार ही उनपर 
विवेचन किवा है | ऐसी अवस्थामें लेखोमें प्रकाशित मतके 
छिये छेखक महानुभाव ही उत्तरदायी 
सन्देद हो तो लेखक महोदर्यासे दी पूछना चाहिये | 
हमारे परम आदरणीय संत-मद्दात्माओं, sms 


विद्वानों, कवियों तथा सम्माननीय अधिकारियोंने कृपापूर्वक 


लेख, कविता) सन्देश आदि भेजकर जो हमारा उपकार किया | 


इसके लिये हम 5۳08 उनके कृतज्ञ 3 | लेख इतने अधिक आ 
गये कि सवका प्रकाशित करना असम्भव हो गया; इससे 
बहुत-से लेख प्रकाशित नहीं हो सके हँ | वहुत-से अधूरे तथा 
बहुत-सा अंश छोड़कर प्रकाशित किये गये 
इम हाथ जोड़कर सब महानुभावेंसे क्षमा चाहते हैं | लेलक 


महोदय इमारी विवद्यता समझकर क्षमा करेंगे | چیچ‎ ` 
सम्पादन ओर सुद्रणर्मे कहीं कोई भूळ हो गयी हो तो लेखक ` 


महोदय कृपया क्षमा करें | 
इस अङ्कके लिये सामग्री एकत्र करने, लेख .लिखनेः 
लिखवाने; चित्रादि संग्रह करने, छायाचित्र उतरवाकर 


<3 और. تنج‎ ब्लाक HR प्रकाशित करनेकी . 


अनुमति देने आदिम हम अपने बहुत-से कृपाळ महानुमावाँसे 
तथा संखाओसि बड़ी सहायता मिली है। इनमें 
मदामद्दापाव्याय ढा० थीगोपीनाथजी कविराज; مج‎ mo, 
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निकाल रहे Š | दूसरे सखा और वंद्रके हाथमें श्रीक्ष्णके दिये 
हुए माखनके लॉदे हैँ | गोपाङ्गनाने इस आनन्दका आस्वादन 
करनेके लिये मथानी छोड़कर अपने मुँहकी छिपा ۱ج‎ 


दानळीळा--पएछ ३३९--श्रीक्कष्ण और उनके सखा नाना 
प्रकारकी भावभङ्भिमासे दृध-दहीका दान ले रहे Š | 


शक्ति-शक्तिमानका प्रेमखरूप--( सुनहरा ) وو‎ 
४४०--कळाकी दृष्टिसे ج‎ चित्र बहुत दी सुन्दर है | 
सजन-पाळन-संहार--( रंगीन) एए ५१३--एक ही 
भगवानके तीन स्वरूप सनातन बर्ममें माने गये हैं | ब्रह्माके रूपसे 
वे जगतूका तथा विविध योनियोंका खुजन करते हॅ, विष्णुके 
रूपसे जळ; वांयु, अन्न, ओपधि आदिके द्वारा 0-58 
उनका पालन करते हूँ ओर रुद्र ( महादेव ) के रूपसे उनका 
विविध रोगों, छड़ाइयों; अग्नि-जळादिके द्वारा संहार करते हुँ | 
श्रीराधाळप्णका वर्षो विहार--प४ ७ १ २-वनमें वर्षास 
बचनेके लिये श्रीराधाकृष्ण दोनों कामरीकी एक घूधी तानकर 
उसमें छिप जाते हैं | ग्वाळ-वाळ भी पेइके खोडलमें छिप 
गये हैँ | सामने एक सखी उन्हे देख रही दै | ऊपर Nala 
भरा हुआ आकाश हे, जिसमें बकपंक्ति उड़ रही दै । प्रकृति 
और मानवके भावोंका उत्तम सामज्ञस्य इस चित्रमें दै | 
HIRE गो चराकर छोटना--४४ ७१२-- 
व्या--गोधूलिके समय वनसे लौट रहे हैं | इसमें श्रीकृष्ण, 
उनके सखा और गायोके भाव देखने योग्य हैं । दिनभर प्रतीक्षामें 
विताकर ब्रजनारियो बड़ी उमंगसे फूल वरसाकर इन दिव्य गोपाल- 
का स्वागत कर रही हैं | यह चित्र वोस्टन-संग्रहाळयमें सुरक्षित 
। डाक्टर कुमारस्वामीने iê इसे प्रकाशित किया था | 
ہہت‎ दाचानळ-पान--एड ७१ १--यह बसौली 
शैलीका चित्र है | यह दली अपने, चटकीले रंगोंके कारण 
बहुत विख्यात है । 
पुण्यदानसे नरकके प्राणिरयाँकी و او‎ १९३-महान्‌ 
पुण्यात्मा महाराजा विपश्चितूको मरनेपर किसी साधारण पापके 
कारण नरकके मार्गसे ले जाया गया | वे जव नरकोके समीप 
होकर आगे बढे तो नरक-यन्त्रणासे पीडित प्राणिर्योको बड़ी 
शान्ति मिली | इसका कारण पूछनेपर उन्हें बतलाया गया कि 
“आपके पुण्यमय शरीरसे छूकर बहनेवाली تقو‎ इतना प्रभाव 
है कि उसके ळगनेसे इन प्राणियोकी यातना सिट गयी हे | आपके 
दर्शनसे यमलोकके यन्त्र, ×0 अभि आदि सत्र कोमळ हो गये 
इसपर राजाने कहा कि “जव मेरे कारण इन पीड़ित प्राणियोंको सुख 
मिळता है, तब में यहाँ नरकमें ही रहुँगा | अन्तमें खय धर्मराज 
और इन्द्र वहाँ आये | TERE राजाने अपना सारा पुण्य 
नरकके प्राणियोंको अर्पण कर दिया | सब नरकके प्राणी جج‎ 
मुक्त हो गये | राजाको भी इस त्यागरूप पुण्यसे परमात्मार्की 
प्राप्ति हो गयी ۱ ع‎ विस्तृत इतिहास माकण्डेययुरागमें 


# कुछ ج8ا‎ परिचय # 


अवगाइन कर रही Š | इस AFF हिंदू-संस्कृतिके प्रधान 
چٹ‎ गो) वृषभ, शङ्ख, कमळ ओर प्रणव अङ्कित Š | नीचे 
गन्धर्वाका हरिवरा-कीर्तन चित्रित है | 
हिदु-संस्कतिर्म ऋषि-आश्रम--(रंगीन) وو‎ १-- 
ऋषि और ऋषि-वालक تسد‎ बो हैं | पशु-पक्षी 
निर्भय विचर रहे हैं । 
श्रीराधाकृप्ण-दर्पण-दर्हान--प्र्ट २४--यद अत्यन्त 
सुन्दर कलापूर्ण पहाड़ी ' चित्र है | सामने खुली جو‎ 
पर पश्चीकारीके कामकी ہ٭‎ कीमखावका मसनद- 
तकिया लगा दै ۱ दो सखियाँ माळा गूँथ रही हैँ | ARI 
. चल रहा है | नीचे दूरपर पहाड़ोंके جوف‎ सुन्दर कमलोंका 
सरोवर है | FARK TER ळदे وع‎ हे ओर सामने 
सारस-पंक्ति विद्दार कर रही दै | श्रीराधा-कृष्ण बड़ी तन्मवताके 
साथ दर्षणमें छवि देख रहे हँ | श्रीराधाकृष्णकी प्रसन्नता 
ओर तन्मयताका भाव बहत ही आकर्षक Š | 
थीराधाक्रप्णकी मुरळी-लीला--ए् چب‎ 
पहाड़ी ٥۳7(۱ अति सुन्दर चित्र हे | चारों ओर 
` नक्वाशीका कार्य दै | श्रीरावाकृप्णका भावसोन्दर्य बड़ा ही 
मनोहर और दर्शनीय दै | - 
سور ہ21۳‎ ओर दारत्‌-पूर्णिमा 
. ( جم‎ )-(रंगीन) ४४ ५६--ये दोनों नाथद्वाराकी 
कळमके बहुत सुन्दर सुनहरे चित्र Š | 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीतास भरत एवं माताओंका 
मिळन--ए४ ८१--चित्रकूट्के मिळनका सुन्दर दृश्य Š | 
वाट्मीकि-भाश्रममं नारद ~ पृष्ठ ८ १--देवपि श्रीनारद- 
जी महर्षि वाल्मीकिजीसे वातचीत,कर रहे | पर्वत, وو‎ 0 
कुटियां आदिका दृश्य बड़ा ही मनोहर है | 
उमा-महेश्वर--ए४ २२५--यह हाथीदाँतकी बहुत दी 
सुन्दर मूर्ति हँ ۱ त्रिवाङ्कर स्टेटके पुरातत्त्व-विभागके अध्यक्ष श्री 
टी? ए० गोपीनाथ रावने एक Elements of Hindu 
Iconography नामक विशद ग्रन्थ तीन ×۳ लिखा 
दवै । इसमें शास्त्रीय बहुत-से दिंदू-देवमूतिोंके प्रकारभेदका 
बड़ा ही वियद वर्णन है ۱ इससे पता लगता है मूर्तियां 
मनमानी नहीं बनती | -उनके aza शास्त्रीय भेद बहत ही 
` महत्त्वके है ! इन्दी शास्त्रीय वर्णनोके अनुसार विभिन्न देव 
मूर्तियों बनायी जाती थीं। इस EF इस *उमा-महेश्वर*की मूर्तिके 
अतिरिक्त त्रिवाङ्कुर-कोचीन-सरकारके सोजन्यसे प्रकाशित जितनी 
मूर्तियाँके चित्र हैँ, वे सभी इसी प्रकारकी शास्त्रीय मूतिया Š | 
माखनळीला--व्रड ३३६--पदाडी(वसोली) RANE 
का सुन्दर चित्र है | श्रीकृष्णका सखा ग्वाळवाळक ऊखळपर चढ़ा 
है, उसके कर्न्योपर चढ़े श्रीकृष्ण छींकेपर FE मटकीसे माखन 
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कल्याणक (नयस 


चित्रोंचाछा जनवरीका अङ्कः ( चाल वर्षका ہہت‎ ) दिया 
जायगा। विशेषाङ्क जनवरीका ही तथा वर्षका पढ्ळा अ होगा। 
फरवरीसे दिसम्बरतक महीने-मद्वीने नये अङ्क मिला करेंगे | 

( ¢ ) सात आना एक साधारण संख्याका मूल्य मिळने- 
पर नमूना भेजा जाता हैं; ग्राहक عق‎ बह अङ्क न Š तो 
सात आना बाद दिया जा सकता है | 

आवश्यक وپ‎ 

( ९ ) FER किसी प्रकारका कमीशन या 
'कल्याण'की किसीको एजेन्सी جج‎ नियम नहीं है | 

( १० ) पुरानी फाइलें तथा विशेषाङ्क कम या 
रियायती qerf नहीं दिये जाते | 

( ११ ) ग्राइकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । ٹم‎ 
आवश्यक्रताका उल्लेख "8۹77 करना चाहिये | 

( १२ ) पत्रके ےہ‎ लिये जवाबी काढे या टिकट 
भेजना आवश्यक हे | एक वालके लिये दुबारा पत्र देना दो 
तो उसमें पिछले पन्नकी तिथि तथा विषय भी ۱ 

( १३ ) ग्राहकोंको चंदा मनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिये ۱ sto पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १४ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अळग- 
अलग समझकर अलग-अलग पत्न-व्यवह्ार करना और रुपया 


आदि भेजना चाहिये | 'कल्याण'के साथ पुस्तके और चिन्न 


नहीं भेजे जा सकते । FRR १) से कमकी lo पीप प्राय; 
नहीं भेजी जाती | 

( १८ ) चालू वर्षके विशेषाङ्कके 
विदोषाङ्क नहीं दिये ۱ 

( १६) सनोआडरके कूपनपर रुपयाका तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलव, ERAN ( नये ग्राहक 


बदले पिछले वके 


हों तो مہ‎ लिखें ), पूरा पता आदि सव वार्ते 5 


साफ लिखनी चाहिये | 

( १७) प्रवन्ध-सम्बन्धी qa, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुरके 
नामसे आर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्मादि सम्पादुके 
¿(anta गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये | 

( १८ ) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अङ्कु रजिस्ट्रीले या ER FER चंदा कम नदी 
ल्या जाता। २ 


। वर्षके किसी भी महीनेमे आइक बनाये . 


उल्देश्य-भक्ति, छान, वैराग्य, घर्म और सदाचार- 
3۳1230 ळेखोंद्रारा जनताको कल्याणके جب‎ पहुँचानेका 
` च्यक्ष करना इसका उद्देश्य ۱ 
क. 4 नियम 
( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि इैश्वर- 
वरक  कल्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविधयक, व्यक्तिगत 
92۳ छेखोंके अतिरिक्त अन्य-विपयोके लेख भेजनेका 
कोई عو‎ कष्ट न करें ۱ SFR घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न. छापनेका अधिकार सम्पादकको हे । अमुद्वित 
ود‎ विना 'माँगे लोटाये नहीं जाते । ہے3‎ प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं É | 
( २ ) इसका ढाकञ्यय आर विशेपाङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्ष जा) जोर भारतवर्पसे बाहरके 
छिये १०) ( १५ و‎ > नियत Š r विना अग्रिम 
मूल्य पापत हुए पत्र AT! नहा भज जाता | 
(.३-) 'कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
कर दिसम्बरम समाप्त होता Š, अतः ग्राहक 8ء‎ 
1 बनाये 8 
۲ सकते हूं, किन्तु जनवरीके FS बाद निकले हुए तब- 
ےج‎ सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके किसी 
किले आइक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये 
गी आहक नहीं बनाये ۰ f 
(2 ) इसमे व्यवसायियोंक्रे विज्ञापन किसी 
f द्रम प्रकाशित नही किये जाते । 
(= ) कार्यालयसे “कल्याण? 'दो-तीन वार जाँच 
रके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता हे ۱ यदि किसी 
2] توت‎ समयपर' न qZ तो अपने डाकघरसे छिखा- 
ही करनी चाहिये। बढीले जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज देना 
TEA डाकवरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
सरी प्रति विना मुल्य मिळनेमे अडचन हो सकती हैं । 


و 


( š ) पता बदळमेकी सूचना कम-से-कम qw दिन 
- क्ार्यालयर्म पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय . 


"कनल ख्या, पुराना आर नया नाम, पता साफ-साफ 
अनना ہا‎ 1 महीने-दो-महीनॉके लिये पता बदुछवाना 
کر‎ अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर वन्ध कर लेना चाहिये। 
ता ब्रदळमेक्री सूचना न RAT अङ्क पुराने पतेसे चळे 
नेकी अवस्थामें दूसरी अति दिया मूल्य न भेजी जा सकेगी 1 


_ ( ७ ) जनवरीसे बननेवाळे आहकोंको रंग-विरंगे . 


PO 
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< कमी नहीं भेजने चाहिये | ऐवा करना कानून-विदद्ध है | 


3 
مد 


चिट्ठी या रजिस्ट्री‏ سی 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे سپ‎ हरे سو سو‎ कृष्ण हरे हरे 
जयात. 0 जानकि-राम ۱ जय . रघुनन्दन `` जय. `° 1۱18۹9۹۴۷۹ | 


घुपति राघव राजा . राम। पतितपावन. - C सीताराम نی‎ 
| बिषय सूया कल्याण, सीर फाएगुन, फरवरी جو‎ १९५० : 
१: विदवामित्रके 3و‎ रक्षा [ कविता ] ( पाण्डेय श्रीगननारावमदत्तवी छाजी म्म) وہ دب‎ 
` | २-श्रीमारत-सावित्री ( स्वामी थरीयङ्करतीर्थनी मदाने ر‎ TTS o ER 
३-हिंदू [ कविता ] ( पाण्डेय श्रीरामनाराग्गदचजी सानी “रामः ) > Df و‎ 
` ¦ ४-उपनिपदोकी 7 $ "27 ° Rol 
५-अभिन्ञानशाकुन्तरमें अध्यात्ममूलक दिंदू-संस्कृति (पर FETE لد‎ Ho چچ مس ) ےہ‎ | 
` ६-जगहुरु हिंदू ( श्रीआनन्ददेवगिरिज्ी) . .. 7. 7 6 “क دو وو‎ 
७-विपत्ति-सम्पत्ति क्या | | fe eo qz. 
_ ८-युगभेदमे मानव-देहका TT ( श्रीनीरजाकान्त चोधुरी देवशर्मा) °°" ۳ eR, 

* प्रशान्त महासागरके AIR दिंदु-संस्कृति ( प० AIF جح ,تا‎ Ko ) ۱ “न श्र 
१०-अमेरिकामें हिंदू-संस्कृति ( श्रीत्रजभूपगनी Bo भन्न) . - +و و‎ ۰۰۰ 9२७ 
११-वाठिद्वीपकी दैनिक पूजा-विधि ( डा» واه‎ Ho رهگ چا ری‎ o लिट॒० مج‎ पिळू ) ६३० 
१२-स्याममें भारतीय संस्कृति (Go ی‎ गर्या) बैक, साम) "` | 0206 
१ २-चम्पामे भारतीय संस्कृति ( श्रीरिवकण्डळाळजी جج‎ “सरस एम Ko ) ००“ ११३ 
'१४-समर्थका उपदेश | OS a TO 
१५-चीनी यात्रियोकी भारतसम्बन्धी जिज्ञासा ( श्रीसीतारामजी सदूगल) yT 
१६-दिंदू-संस्कृति ओर प्रतीक ( श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) -- > z: eri 

| १७-खस्तिक ( श्रीरामलालजी श्रीवास्तव, वी० مہ‎ ) Ë ]موه | - لم‎ 
-  -१८-दिखा-रदृस्य ( qo श्रीसत्यनारायगजी मिश्र ) | جو‎ e ` ` .« ९४५ |. 
१९-दाहुध्वनि और घण्टानाद ( १० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) “awa ار ب‎ SS | 
| २०-संस्कृतिके प्रेरक | FF ] ( श्री “चक्र? ) وی یی‎ a ति 
२१-हिंदू-वर्मका आदर्श [ कदानी ] ( चौधरी مه‎ वर्मा ) 7 8 I 
| २२-माताका आदर्श [ कहानी ] ( मुखिया विद्यासगरणी )  . ` , 1.1 747 षद 
. | २३-माताका उपदेश | कविता [ WEE, UO *** ३८८ |. 
२४~श्राताका आदर्श [ कटानी ] ( स्वामी श्रीपारसनाथजी सरसवती) 0 i. فص‎ ९५९. 
२५-एक हरि ही तेरे 5 [ कविता ] 1.1 1 ` ی‎ ९६३ 
| २६-भक्तकन्याका आदर्श [ कदानी ] ( स्वामी श्रीअत्रधूतानन्दजी गिरनारी) . ` ` ee یی‎ 
२अ-वहिनका 315 | कहानी ] ( श्रीजवतिपुरी) , جم‎ ` 2. . 7 EY 
. | سے‎ भाई [ कहानी ] ( qo श्रीशिबनाथजी दुवे, ERT) o نت‎ ९६६ 
| २९-सबसे मिलकर चलिये [ कविता ] ( श्रीदुलसीदातजी ) و‎ हर وو‎ 


9 ass ۱ ۲۹93-31 : ned 
१-विश्वामित्रके AF रक्षा ( तिरंगा ) UU ९०५ २ से ६ विदेशोमें हिंदू देवमूर्ति (सादा) `" ९२८ 


रि 0 000 7۶ 
تن‎ Sus | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँदं ममा जय जय ॥ ` [ साधारण प्रति“ 
1 


- भारतमें झा) य्‌ ` आरम 125 
विवेश जय जय विश्वरूप 51 जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ۱۱ 1 کت‎ 
(RR) जेय विराट . जय. जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ - ` | (५० दह) ˆ 


3 आ TOP کر‎ तका | ` ` _सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार चिम्मनछाछ गोखामी एम्‌ Co; जाली کے کے کے‎ 
सुद्रक-प्रकाराक--वनद्वासदास TOR गीताप्रेस; गोरखपुर ۱ 
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( लेखक--खामी ओऔद्धदुरतीयजी REA ) 


۶ 


तृतीय "ठोक 


ञदृध्वंवाहुविरौन्पेप न च شی‎ मे। 
i i 8708 ॥ 


کے 
کے 


qa Qa स किमर्थं न 

में दाथ उठाकर जोरते पुकारकर कद खा É; جو‎ 
केसा आश्चर्य दै कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता ! Š 
कहता हैं कि एक घर्माचरणसे द्वी अर्थ तया काम प्राप्त हो 
सकते ह | इस प्रकारके फळ FRE धर्मका मनुष्य स्वा नहीं 
सेवन करता 1 | 


चतुर्थ جع‎ 
च जातु. कामाच सवाद लोमादू 
धर्म त्यमेञ्नीविततस्वापि + 
वर्मः सुसदुःखे afm 
जीयो नित्यो सुरस्य :م5ن‎ u 
काम) भव, लोम तथा ٹوس‎ देतु मी कदापि भरम, 
त्याग नहीं करना चादिये; क्योंकि घर्म जीवकी शाश्वत सम्पदा 
है और नुख तथा दुःख आने-बानेवाटे---अनित्व Š | जीव 
नित्य पदार्थ है; परंतु इस जीवत्वटाभक उपकरण अथवा काम) 
भव तया ठोमके بد سو‎ अनित्य टॅ 1 जिन देहोंकों ara. 
करके प्राणी बड़े हुए ६, निन उद्दीपनाओ--काम, भव तया ` 
लोभस कभी भीत तथा कमी وع‎ होते हैं, कमी दिताहिठ- 
विचाररद्दित दो जाते Š, वे सब नहीं रंगे | सामदिक بد‎ 
से जीवक्रो घर्मपथसे भ्रष्ट करके वे सव अपना-अपना राखा" 
लेंगे | परंतु जीवका अविनश्वर आत्मा रद जायगा तया. gw 
दुःखके नित्य सहचर घर्म तया अधर्म जीवके ठाथ QQ | 
परलोके सागत जिस समय जीव निःसङ्ग--पकाकी चढेगा) उब 
धमय जो उसकी छुधाको अन्नल्पते तया पिपाठाको qerê 
शान्त करेगा और पिता, माता, जरी, पुत्र; कत्या, رت‎ 
आत्मीयोके मिल्नसे प्राप्त आनन्दभोगमें अम्यख जीव निक 
समय इन सवकी वियोगयन्त्रणाते अत्यन्त व्याकुळ होगा, उड 
समय जो उसको शान्ति देगा, HA नाथ उस caer 
सामयिक اڈ‎ कदापि परित्याग न करना चाहिये-- 
न. ] धर्मापरः “sf p 
ROAR | 
इमां सारतसावित्रीं sasam यः पउेत्‌। 
स॒ आारतफळं प्राप्य परं mars 
जो मनुष्य प्रातः उठकर इस भारत-चावित्रीका पाठ करता 


नित्यो 


खर्गारेहणपर्वका अन्तिम छोकचतुष्टय‏ مت 
“मारत-सावित्री? नामसे प्रसिद्ध है | जिस प्रकार वेदोका सार‏ 
भीवावित्री है, उसी प्रकार पञ्चम वेदस्वरूप “महाभारतका‏ 
सार भीमारत-सावित्री दै | जिस प्रकार श्रीसावित्री नित्य दी‏ 
उपास्या है, उसी प्रकार श्रीभारत-सावित्री नित्य अनुस्मरणीया‏ 
दै | जिस प्रकार अगम तथा अनन्त झन्दसागरकी सारनूता‏ 
परिणत हुई है, उसी प्रकार‏ تعسو भीसावित्री‏ 
झाल्यानो तथा उपाख्यानोंसे पल्लवित एवं सुद्योभित होकर‏ 
भीसारत-सावित्नी भी महाभारतरूप कल्पवृक्षमे परिणत हुईं‏ 
है | ढक्षनछोकात्मक मदाभारतका पारायण करनेका सौभाग्य‏ 
नहीं होता, परंतु इस FFE पाउ करके तया‏ اجباج 
इसके अर्यानुसन्धानते अनावात दी श्रीमारतपारादणका फळ कोई‏ 
भी ۳۲ वुद्धिशाली प्रात कर सकता है | इस कारण व्याख्या-‏ 
श्रीमारत-सावित्रीरूप उपदार “कल्याण? के पाठकोंकों‏ 31 
किया जाता है |‏ ء3 


` 

प्रथम 5 
मातापितृस्रह्राणि 377۲77715 <| 
संसारेप्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे | 


अनादि कमफले जीव sani गमनागमन करते Š | 
संसार-परम्पराते ٹہ‎ आवर्तनके कारण जीव दजारों पिता- 
माता तया सौ-सौ کو‎ साक्षात्कार लाभ करके दुझ्छेद् 
ममताहम्बन्च स्थापित करते Š | इसी GR جو‎ माता तथा 
पिता, खी तथा جو‎ प्राणीने पावे थे; परंतु अतीत संसार- 
55۲58 वे सब वह गये, आज भी 38 जातं Š तथा जतक 
ج57‎ उन्मीलनसे संसारमोह नष्ट न दोगा; तवतक نج‎ 
घरहसे बहत ही जायेंगे | 

दवितीय शोक 

512775: अयस्थानद्रातानि ब | 

दिवसे दिवसे मूठसाविशन्ति न पण्डितस्‌ ॥ 

इत संसारमै अगणित आनन्दजनक घटनाएँ तथा अनन्तर 
1۳5 अवस्थाएँ नित्य ही उपस्थित होती ईँ | जो लोग 
संसार-मोहरे विमूढ हैं, दे ही ऐसे आनन्दसे == तथा 
RES अभिभूत होते हैं | विच्वारोज्ज्वल-बुद्धिसम्पन्न पण्डित- 
-कोग उस हर्ष एवं भीतसे आविए नहीं होते | 


४ पूर्णमदः पृणेमिदं qa पूर्णमुदच्यते । पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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8 1 सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां ۹۲۳ ॥ 


) मलुस्खति २। २० ) 
— چس ہو ہج‎ अ 
۱ संख्या २ 


गोरखपुर, सौर م۳‎ २००६) फरबरी १९५० | पूर्ण संख्या २७९ 
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EE 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा | 
ç ۳ 
: 3۳ यश्षमंडप ۱ 
| s राम-लक्ष्मण दोउ कौसिक यशके रखबार ॥ ह 
š फिर 
रि हाथ وس‎ पीठ तरकख बीर-वेस उदार । 5 
` و5‎ यज्ञपूजित, यक्ष-राखनहार š: 
vz होम निर्भय करत सुनिगन घेद-मन्त्र उचार i 
लंहत जीवनळाद रघुपति स्म्य खेय निहार ॥ 1: 
१ an अमित अपार | h 
وج پا‎ अखुरनको कदा 5 U : 
لوت‎ 7 हरि घरि भक्तदित अवतार sg 
Š ग्रे करत 5 
1 लोकल ۱ 1 


1 
| 


उपनिषदोंकी सूक्तियाँ 


इस जीवनको पाकर भी जिसने आत्माका साक्षात्कार 
नहीं किवा; वह आत्मघाती दे | 

च वित्तेन तर्पगीयो मनुष्यः | 

घनसे मनुष्य कमी वृत्त दोनेवाला 1۱ 


(कठ० १।१।२७} 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः ا‎ 
स्वर्यं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


अन्धेगैव नीयमाना यथान्धाः úW 
( 3559 १।२।५} 
अविद्यामे स्थित दोकर भी अपनेको धीर एवं पण्डिद 
माननेवाले मूढ्लोग नाना 38567 अमण करते हुए उसी 
प्रकार भटकते और ठोकरें खाते ३, जेसे अन्ये چس‎ दारा 


` छे जाये आनेवाले अन्धे | 


न साम्परायः प्रतिभाति < 
RÎ वित्तमोद्देन मूढम्‌ ا‎ 
आयं कोको नाम्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापयते मे ४ 
) 5ھ‎ 8:۱۰۱٢ ڑ‎ 
घनके मोहसे मूढ़ हुए प्रमादी अज्ञानीको परलोक नहीं 
सूझता । यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला लोक ही सत्य है, इसके 
सिवा दूसरा कोई भी लोक सत्य नहीं दै--याँ माननेवाढा 
अभिमानी मनुष्य वारंवार मेरे ( यमराजके ) वर्मे आता है। 
एतद्ध्येवाक्षरं महम एतद्धयेवाक्षर "۱ 
एतदधू-्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ۷٠ 
( कठ० १? ।२। १३) 
यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, ओर यहद अक्षर ही. ۲ 
Š | इस अक्षरको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करता b 
उसे वही वस्तु प्राप्त हो जाती है | 
न जायते RR वा विपत्रि- 
छायं कुतञ्चिन्त बभूव कग्रिद | . - 
अजो नित्यः शाइवतोञ्यं पुराणो 
; न इन्यते इन्यमाने शरोरे ४ 
(कठ० १।२। १४) 
नित्य चेतन्यलूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है 
न यह किसीसे हुआ है और न .इससे कोई हुआ दै--अर्थाद 
इसका कारण या कार्य नहीं दै | यह अजन्मा दै, नित्य के 


ॐ ईशा वास्यमिद्‌% स्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीया मा UT: कस्यस्विद्धनम ۱ 
) $o १) 
अखिल مرو‎ यह जो कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ 
है, बह सब ईदवरसे व्याप्त है; इसलिये हे शिष्य ! त्यागः 
पुर्वक इसे उपभोग कर, किसीके भी धनको लेनेकी 


न कर | 
कुर्वन्नेवेह ہج‎ जिजीविपेच्छत५ समाः 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥ 
(go २) 


इस लोकमें (ई्वर-पूजार्थ) कर्म करता हुआ टी सो 7 
नीनेकी इच्छा करे; इस प्रकार त्यागभावसे ईश्वरार्थ किये जानेचाले 
कर्म तुझ تعجہ‎ लिये हैं, अन्यथा (अन्य मार्य) नहीं । ऐसा 

करनेसे मनुष्य कमसे लिप्त नहीं होता | 

तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्‍यतः | 

(îye ७) 
एकत्व देखनेवालेको मोह और शोक कहाँ ! 

तदेजति तन्नैजति aE दूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 

) So ५) 
वह चलता दै, वह नहीं चलता; वह दर है और पास 


भी है; वह इस सबके भीतर है और बद्दी इस सबके बाहर है | 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
` सवेभूतेयु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
(इईंझ० ६ ) 


जो सब प्राणियोंको आत्मामें ही देखता है और सब 
प्राणियाँमे आत्माको देखता दै, वह इस सम्यग दृष्टिके कारण 
किसीसे भी घुणा नहीं करता | 5 
प्रतिबोधविदितं ہہ‎ हि विन्दते | 
आत्मना विन्दते वीय विद्यया विन्दुतेञ्द्धतम्‌ li 
( केन० 3 ۱ 
बुद्धिकी समस्त वृत्तियोंके साक्षीरूपमें जिसने چو‎ जान 
छिया है; वह अमृतरूप मोक्षको प्राप्त होता है, समाहित 
मनसे शानप्रासिका सामर्थ्यलाम करता है और उस विद्या 
( शान ) से अमृतत्वको प्राप्त करता Š | 
इइ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 
( केन० २।५) 


४‏ وی نس بس شش हिरक‏ یں سمش لت شی ہی شس سیشر سشا تص سے 
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# हिंदू अ 


२ [‏ تی8 


नित्यधर्मके किसी भी प्रकार साधनाभ्याससे समय व्यतीत करना 


चाहिये | निरन्तर साधनसे प्रसन्न होकर यह धर्म अपना छद्मवेश 
त्यागकर و‎ ओर में? इस व्यवधानका नाश करके परमं,घर्म- 
रूपसे. प्रकट होगा और जीवका चिरविफल जन्म तथा जीवन 
सफल हो जायमा-- 

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतर. समा; P 

“अद्यैव چ‎ यच्छ्रेयो कृद्धः सनू किं करिष्यसि | 

स्वगात्राण्यपि आराय चन्ति हि विपर्यये I 

) सिद्धान्त ) 


Š वह मद्दाभारत-पारायणका समग्र फल प्राप्त करके पखझको 


राम कर छेता है | 


जन्म-जन्मान्तरकी धारावाहिक संसारमत्तता दूरीभूत करने- 
के लिये भीभारत-सावित्रीने प्रथम तथा द्वितीय छोकोंसे 
बैराग्यका उपदेश किया Š | तृतीय FR घर्माचरणके अभ्यास- 
का उपदेश दिया है और चतुर्थ نهد‎ अनित्य संसार, अनित्य 
सम्बन्ध; अनित्य सुख-दुःख तथा अनित्य भीतिका परित्याग 
करनेका उपदेश किया दै । घर्म नित्य वस्तु दै, नित्यप्रति इस 


OOO 


( रचयिता--पाण्डेय भीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


(३) 
फर्म-अनुसार होता जन्म Š अनेक वार-- 
तात यह सत्य जानता जो, वह हिंदू दै; 
588, 6888 भी, भेद या अभेदमे भी, 
वेदको प्रमान [मानता जो, वह हिंदू ١ 
खचा परळोककी, महत्ता भान TCT 
धर्मकी ही हठ ठानता जो, वह हिंदू 3 
मायामय जगके असार खपनेको छोड़ 
अपनेको مہ‎ जो, वह हिंदू है ॥ 
(४) 
हिंदू वह, जो कि लघु भाईके भलाई हेतु 
राज तज चनमें समोद चला जाता है, 
हिंदू 3۴ कि प्राप्त राज्यको भी त्याज्य मान 
भाईकी ही पादुकाको मस्तक चढ़ाता है | 
हिंदू वह, भाँचरी दे काँचरी विठाके तात- 
मातको भी साधभर काँघसे उठाता Š; 
हिंदू,जो पिताके लिये सकल खुर्खोंको त्याग 
खंयभकी आगमे जवानीको जलाता Š ॥ 


(१) 
शौश जगदीशके जो संसुख झुकाता, जिसे. 
माताके समान गऊ माता, वह हिदू दैः 
झाता-बहनौका अपमान Š असह्य जिसे, 


प्रान देके आन जो बचाता, वह दिंदू Š ।: 


देइ खुनवाता है ar یچچ‎ 

पर परधर्ममै न आता, वह हिंदू दै, 
जंड-खंड भारत विछोक अति आरत जो, 

भारत अखंड जिसे भाता, वह ۱ 

(२) 

“इस परमात्माके अंश है सनातन? यो 

बोध जिसमें है, नहीं थ्वान्तिकी भँचर दै, 
जनय-विरुद्ध भिड़नेको جج‎ कालसे भी 

aa समोद कसे रहता कमर ۱ 
हाथ जोड़ता Š नहीं, सुख मोडता Š नहीं, 

प्राण छोड्ता है, नहीं छोड़ता समर رڈ‎ 
و‎ शरीर देता चीरके खडका बीर 


हिंदू मरता है नहीं, हिंदू तो अमर दै॥ 


۱ ण 
भूखे हुए वाधको शरीर sq हिंदू चीर 

आण देके प्राण गऊ भाताके बचाता दै; 
हिदू सुसकाता मुग्ध उर्वशीको माता” कह 

शाप सह लेता किलु पाप न कमाता दै। 


हिंदू है दयाळु इतना कि विइव-प्राणियोको 


ब्र 


ART द्वारा अन्न-जल पहुँचाता P; 
हिंद Š उदार इतना कि भयभीत چو‎ 3 


भी Here बन जाता Š ॥‏ او( 


> 


[ माग २४. 


# सर्वे भद्राणि وج‎ मा कश्चिहुखमाग्मवेत्‌ ऋ 


0 


TTI 


सत्य; तपस्या) यथार्थ जान तथा निरन्तर नक्षचर्चका पालन ` 
करनेसे इस शरीरके भीतर दी ZTE परम निर्मळ ज्योतिमंद 
खयंप्रकाश परमात्माकी प्राति दो चकती < जिसे ama 
दोर्पोका नाग दो जानेपर वक्षश्ील यति दी देख पाते š | 


सत्यमेव अयते ar 
सत्येन पन्या विततो देवयानः । _ 
1177 77۹7 


यत्न तत्सत्यस्थ परमं निधानम्‌ ॥ 
(मुण्यक० ३1 १1३) 


सत्यकी द्वी विजय होती दै, असत्यकी TÎ | सत्प-्धमसे ही 
7177۳۹ प्रातिका विस्तृत मार्ग--देवयान प्रकट दोता है 
जिपके द्वारा आत्तकाम تج‎ उस पर्मधाममें गमन करते 


हूँ जहाँ वद सत्यका परम आश्रय परमात्मा ٭+ مب‎ 


स्थित दै । 
नायमात्मा प्रवचनेन छमभ्यो f 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन eer 


. وت‎ आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥ 
) मुण्दक ० ३1२1१ ) 
वे परमात्मा केवल प्रवचनसे---दा्ज की व्याख्या 8(۸ 
घारणावती बुद्धिसि या अधिक مود‎ अध्यवनसे भी नहीं 
प्राप्त होते | वे खयं दी दया करके जिसे अपना Sq दै, उपीको 
इनकी प्राप्ति हो सकती दै; उसके समक्ष वे अपने खरूपको 


अनावृत कर देते ई | 
यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे ۱ 
तथा विद्वात्रामस्पाद्विमुक्तः 
परात्परं . पुरुपमुपेति दिन्यम्‌ ॥ 


( 3۳55۰ ३ ۱۰۱٢ ( 

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोइकर | 
وه‎ मिलकर विलीन दो जाती हैं, उसी प्रकार 5 

नाम-रूपसे विमुक्त होकर विद्वान्‌ परखे पर दिव्य FS 


प्राप्त दाता दै | | 
द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिपस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं چاه‎ 
नक्षन्नन्यो अभिचाकद्यीति u 


( मुण्डक० ३1१1२) 


ही सक्म और अविनाशी سم‎ दै, उस समस्त 8 
परम कारणको शानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते š | 
मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्ट्रेयो| वेदयन्ते प्रसूढाः | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेञ्युभृत्वे- 
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति u 
( मुण्डक» १।२।१०) 
इष्ट ( यज्ञयाग आदि ) ओर पूर्त ( कूप-उद्यानादिके 
निर्माण ) को श्रेष्ठ माननेवाले अत्यन्त मूढ़ मनुप्य उस सकाम 
काकि सिवा अन्य किसी वास्तविक श्रेयको नहीं जानते, वे 
६ पुण्यकर्मेके फलखरूप स्वर्गके उच्चतम स्थानमें जाकर वढ्कि 
मोर्गोका अनुभव करके इस ममुष्यलोकमें अथवा इससे भी 
हीनतर लोक ( पशु आदि योनि ) में प्रवेश करते Š | 
दिव्यो aad: पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो اج‎ 
अप्राणो ह्यमनाः MN ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 
( सुण्डक० २।१।२) 
अजन्मा; दिव्य, अमूर्त पुरुष बाहर और भीतर प्राण- 
رم‎ मनरदित) शुद्ध, परम अक्षरसे भी परे दै | 
घनुयुंहीत्वापनिषदं Harel 
शरं श्युपासानिशित सन्धयीत ١ 
FERT चेतसा 
लक्ष्ये तदेवाक्षरं सोम्य चिद्धि ॥ 
( युण्डक० ۱5۱5 ) 
उपनिषदूमें वर्णित प्रणवरूप मद्यान्‌ अख تح‎ लेकर) 
डसपर उपासनासे तीव किया हुआ घाण चढ़ाये ओर ब्रह्म- 
भावकी निष्ठावाळे चित्तके द्वारा उसे खींचकर दे सोस्य | उसी 
अक्षररूप लक्ष्यको 33 । 
प्रणवो धनु; शारो ह्यात्मा ब्रहम तल्लक्ष्यमुच्यते # 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( सुण्डक० Q (< V) 
SPER घनुप है, वाण आत्मा Š और बाणका 
लक्ष्य ब्रह्म कहा जाता दै | जितेन्द्रिय पुरुपको उसे सावधानता- 
ूर्वकवेघना चाहिये और वाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये | 
सत्यच FAIT छाप आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 


2۹ 


आयम्य 


अन्तम्ारीरे ज्योतिर्मयो हि झुझो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः u 
) सुण्डक० ३। १1५) 


९०९ 


उस खप्रकाश पखक्षके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता? 
चन्द्रमा और तारे भी नहीं प्रकाशित होते, विजलियाँ भी नहीं 
चमकती; फिर यह लौकिक अभि तो केसे प्रकाशित हो सकता है। 
उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ) सब प्रकाशित 


` होते हैं, उसके प्रकाशसे ही यद सब प्रकाशित हो रदा दै । 


gere: परं मनो 0 
सत्वादधि मद्दानात्मा महतोड्व्यक्तमुत्तमम ॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग पुव च। 
جج‎ मुच्यते TEWE च गच्छति ॥ 
(कठ० २ । ३ | ७-८) 
इन्द्रियोंस मन श्रेष्ठ है, मनसे व्यष्टि-बुद्धि श्रेष्ठ है, رہ‎ 
बुद्धिसे महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ समष्ि-बुद्धि श्रेष्ठ दै, وہ‎ 
बुद्धिसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) उत्तम है; अव्यक्तसे श्रेष्ठ व्यापक 
और अलिङ्ग पुरुष है; जिसकी जानकर जीव दुःखोंसे मुक्त होता 
तथा अमृतत्वरूप मोक्षको प्राप्त हो जाता Š | 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शरिताः | 
अथ मर्व्योऽ्ग्तो भवत्यन्न बरह्म قوج‎ ١ 
(कठ० २॥ 3۱ १४) 
जब इस विद्वानके ges स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो 
जाती हैं, तब यह मरणघर्मा मानव अमर हो जाता दै और इसी 
शरीरमें ٭:‎ अनुभव करता Š | 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते EERE अन्थयः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धःयनुशझासनस्‌ ॥ 
(कठ० ۱5۱ १५ ) 
जब यहाँ इस जीवनमे ही इस विद्वानके हृदयकी ग्रन्थियाँ 
टूट जाती हैं; तब मरणधर्मा मनुष्य अमृतखरूप हो जाता है। 


` इतना ही वेदका उपदेश है; अधिक नहीं 1| 


एष हि تچ‎ स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता योद्धा 

कर्ता विज्ञानात्मा पुरुपः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ४ 

(o ४। ९) 

यह जो देखनेवाला, छुनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, 

खाद ळेनेवाला, {मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा कर्म 

करनेवाला विशानखरूप पुरुष दै, वह भी अविनाशी 

परमात्मामें भलीमाँति स्थित Š | 
नित्यं fj सर्वगतं چپ"‎ 
तदव्य `. यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः । 
( 3۳550 ۱۶ ۱۶١ ( 
वह जो नित्य, सर्वत्र व्यापक) सबमें फैला हुआ, बहुत 


# उपनिषदोकी सूक्तियाँ ॐ 


की पि vv ° मकन عمل‎ ३७४. مہ‎ ना 20 sx کو‎ क ८ 


er २ | 


शाश्वत है और पुराण है; शरीरके मारे जानेपर भी यह मरता 
मही | 
आसीनो दूरं ब्रजति दायानो याति सर्वतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो MER UN ¬ 
(कठ० १।२।२१) 
बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ सर्वत्र 
। चला जाता है; ऐइधर्य-मदसे उन्मत्त न होनेवाळे उस देवको 
मेरे सिवा ( मुझ-जेसे आत्मश पुरुषोंके सिवा ) दूसरा कोन 
जान सकता है १ कोई नहीं | ۱ 
एप و‎ भूतेषु गूढोत्मा न ۱ 
इश्यतते व्वञ्यया ہچ‎ सूक्ष्मया EER: ॥ 
) 520 ۱5 ۱ १२) 
यह सबका आत्मख्प परम पुरुष परमात्मा समस्त 
×07 स्थित होकर भी मायाके पर्देमें छिपा रहनेके कारण 
प्रकाशमें नहीं आता | केवळ सूक्ष्म TORI समझनेवाले पुरुषाँ- 
दारा द्वीवद अत्यन्त جع‎ एवं तीक्ष्ण बुद्धिस देखा जाता है। 


अझिर्ययेको श्ुवनं प्रविष्ट 
e < प्रतिरूपो बभूव | 
BEIT सर्वेभूतान्तरात्मा 


रूपं مد‎ re बहिश्च ॥ 
(कठ० २।२।९) 
जैसे समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना 
छपोंमें उनके समान ATT ही दो रदा दै, उसी प्रकार समस्त 
प्राणिर्यौका अन्तरात्मा ब्रह्म एक होकर भी नाना रूपमै उन्हीं- 
تق‎ रूपवाला हो रदा दै और उनके बाहर भी ۱ 
सूयो यथा सर्वलोकस्य ۰ 
नै लिप्यते اتود‎ 
सवंभूतान्तरास्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन ۱ 
(कठ० २। २ । ११) 
जैसे सब ळोकोंका प्रकाशक सूर्य 3ڈ‎ नेन्नोंके बास 
2۵ लिप्त नहीं होता? उसी प्रकार सव भूर्तोका एक 
अन्तरात्मा परमेश्वर छोकोंके दुःखसे छि नहीं होता; 
جو تلق[‎ सबमें रहकर भी सबसे अलग दै | 
न तन्न सूर्या आति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयसर्निः | 
आन्तमचुभाति सवं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
(कठ०२।२। १५) 


एकरतथा 


तमेव 


[ भाम २४ 


ॐ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


९१२ 


گاُ‪ 1 ک1 ھک ي RSS Y‏ 


वह यह आत्मा AF दे, विज्ञानमय दै, मनोमय 
है, प्राणमय दै, चक्ुर्मय दै ओर श्रोत्रमव दै । मनुष्य Sat 
करनेवाछा और تچ‎ आचरणवाला होता ह 
उसीके अनुरूप बन जाता दै । शुभकर्म करनेवाढा 
श्रेष्ठ पुरुष होता Š और पापाचारी पांपात्मा दो जाता दै | . 
पुण्यकमसे पुण्यात्मा होता इं ( पवित्र योनिर्मे जन्म ग्रहण ` 
करता दै ) और पापकर्मसे पापात्मा दो जाता दै | 

प्राप्यान्तं ` कर्मणस्ञस्य यत्किक्षेंड करोत्ययम्‌ } 

तस्मास्छोकात्युनरेत्यस्म॑ ठोकास क्रमणे ॥ 

(ao ४1 ४५1५) 

यह मनुष्य इस छोकमें जो कुछ कर्म करता दै, عم‎ 
में उनका फल समाप्त करके उस लोकसे इस लोकम फिर 
कर्म करनेके लिये आता Š | 

अरेऽयमात्माचुच्छित्तिधर्मा। ) इइदा० v | ५। १४.) 

अरी मेत्रेयी ! यह आत्मा नाशरद्ित खरूपवाळा है | 


त्रिषु ت8‎ gı सपि 
रापः त्योतःखरणीपु ۱ 
एवमात्मा5$व्मनि गृद्धतेऽसौ 


सत्येनेनं तपसा योऽनुपद्यति ॥ 
) Hato १।१५} 


जैसे[तिलोंमे aw, fa घी, 88 जल और अरणिमें 
अग्नि छिपा होता है, इसी प्रकार वह आत्मा अपने KF ' 
छिपा हुआ है ۱ जो कोई साधक इसको as ओर तपठे 
देखता "جج‎ करता रहता है, उसीके द्वारा यह आत्मा 
गदीत ۱ 


BÎ स्थाप्य समं शरीर 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य। 
Mg प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि {सर्वाणि ۱ 


( RETO २। ८} 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चादिये,कि सिर, गला ओर छाती-- 

इन तीनों AR =R हए शरीरको सीधा और हिर 
करके तथा समस्त इन्द्रियोंकी मनके द्वारा हुदयर्मे निष 
करके डं”कारल्पी नोकाद्वारा सम्पूर्ण भयङ्कर लोतों ( प्रवाह } . ` 
को पार कर जाय | 


समे] झुचो शकरावह्विवाहुका- 
विवर्जिते दाव्दुजलाश्रयादिसिः ۱ 
सनोथ्लुछूछे न. तु चक्षुपीडने | 
गुद्ानिवाताश्नयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 


( इवेताश्वतर्‌० २। १०) 


घ आत्मापइतपाप्मा विजरो विशत्युर्विद्योको विजि- 
ब्त्योऽपिपासः सत्यकाभः सत्यसङ्कट्पः सोऽन्वेष्टव्यः स वि- 
भिञ्चासितन्यः | ( छान्दोग्य० ८ । ७। १ ) 

जो आत्मा पापरहित, जरारहित) نوع‎ शोकरदित) 
भूखरहित, प्यासरहित, सत्यकाम, सत्यसङ्कव्प दै, उसे खोजना 
चाहिये, उसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 

و मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय‏ چٹ 
गसयेति | ( ब्ृहदा० १।३।२८)‏ تچ 

असतूसे मुझे مہ‎ ओर छे चलो, अंधेरेते प्रकाशकी 
ओर ले चलो, मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर ले ۱ 

तदेतत्प्रेयः AE वित्ताठेयोऽन्यस्यात्सवस्मादन्तर- 
तरं यदयमात्मा | (Talo १।४।८) 
वह जो यह अन्तरतम आत्मा हैं; वह पुत्रसे भी अधिक 
प्रिय है, धनसे भी बढ़कर प्रिय हैं तथा अन्य सबसे भी 
अधिक प्रिय है | ۱ 

न वा भरे aw कामाय [सब प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
ہج‎ सर्च Êr भवति | आत्मा वा अरे FE: श्रोतव्यो 
मन्तब्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि GRR दष्टे श्रते 
मत्ते विज्ञात इद४सव चिदितम्‌ ١ 

(Rao २1४1५) 
अरी मैत्रेयी ۱ सबकी कामनाके جج‎ सब جج‎ नदी 
होते, आत्माकी कामनाके लिये ही सब प्रिय होते इं । अरे ! 
आत्माको देखना चादिये, सुनना चाहिये, मनन करना 
चाहिये; ध्यान करना चाहिये | अरी मैत्रेयी ! आत्माके देखने, 
सुनने, मनन करने और जाननेसे यह सव जान लिवा जाता Š | 
यः وق‎ भूतेषु तिष्ठन्सदभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य॑ सर्वाणि 
भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शारीरं ` यः सर्वाणि 
खूतान्यन्तरो यमयत्येष त RAFAT: ۱ 
(Talo २।७। १५) 
जो सव भूतेंमें स्थित होकर सव भूतोंके भीतर रहता 
है, जिसको सर्वभूत नहीं जानते, जिसका सम्पूर्ण भूत शरीर दै; 
जो सब YAY भीतर रहकर उन्हें नियममें रखता है, वह 
तेण आत्मा अन्तर्यामी अमृत Š | 

स वा अयमात्मा ج<‎ विज्ञानमयो मनोसयः प्राणमय- 
AYA ोत्रमयः | यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
दाइुकारी साधुअंवति पापकारी 'पापो अवति पुण्यः पुण्येन 
SAM FR पापः पापेन | ي)‎ ४। ४ । ५) 
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ॐ उपनिषदाँको खूक्तियाँ # 


संख्या २ | 


आनन्दको जो जानता दै, उसको 'किसीसे भय‏ تج< 
नहीं होता ।‏ 

सवे खल्विदं ब्रह्म तजळानिति शान्त उपासीत । अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुघो भवति तथेतः 
Au भवति स क्रतुं कुर्वीत । (Ro ३ । १४। १) 

यह सब निश्चय ब्रह्म ही दै; इसीसे जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, इसीमें ल्य होता है ओर इसीमें चेष्टा करता है | इसलिये 
शान्त होकर उपासना करे; क्योकि पुरुष निश्चयमय दै | इस 
लोकमें पुरुष जैसे निश्रयवाळा होता है, वेसा ही a मरकर 
होता दै; इसलिये वह ma यानी पक्का निश्चय करे | 

3 के ब्रह्म खं ۱ ( छान्दोग्य० ४1 १०।५} 

ॐ सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है । 

तद्य FE रमणीयचरणा अभ्याशो E यत्ते रमणीयाँ 
योनिमापद्येरन्‌ बाह्मणयोनि वा क्षत्रिययो्नि वा वैश्ययोत्रि 
वाथ य 55 कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयाँ 


„ योनिमापद्येरम्क्वयोनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाळयोर्निं वा | 


( छान्दोग्य० ५1१०1 ७) 

उनमें ओ सुन्दर--विशुद्ध आचरणवाले होते हैं, वे शीतर 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं; बे موه‎ क्षत्रिय- 
योनि अथवा वेश्ययोनि प्राप्त करते हैं | तथा जो मलिन 
आचरणवाले होते हैं, वे भी यथासम्भव शीघ्र ही मलिन 
( अधम ) योनियोंमें जन्म लेते Š | वे कूकरयोनि, 8 
अथवा चाण्डाळयोनि ग्रहण करते हैं | 

पाँच प्रकारके महापातक मनुष्यको घोर' وو‎ 7 
गिरानेवाले होते ےق‎ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां RAH गुरोस्तल्पमावसन्‌ 
جج‎ चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर<स्तेरिति | 

खर्णकी चोरी करनेवाला, शराबी, ग़ुरुपक्षीगामी, 
ब्रह्महत्यारा--ये चारों पतित होते हैं ओर जो इनके साथ 
संसर्ग रखनेवाळा है, वह पाँचवाँ भी महापापी है | 

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे- सुखमस्ति । भूमेव सुखं 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितन्यः ।. ( छान्दोग्य ذ۵‎ २३ । १) 

“जो भूमा है; वह सुख है; अब्पमें सुख नहीं Š | भूमा 
ही सुख है, भूमाको ही जानना चाहिये P 

एप ह्यात्मा न AR यं बह्मचर्येणानुविन्द्ते । 

( छान्दोभ्य० ८ 1 ५ 1F ) 

जिस आत्माको मनुष्य ब्रह्मचर्यसे प्राप्त करता दै, वह 

आत्मा नष्ट नहीं होता । 


दो पक्षी साथ-साथ रहते हैं; दोनो परस्पर सखा हैं; 3 
पक ही दृक्षका आश्रय लेकर 32 Š | इनमेंसे एक तो पीपलके 
کٹ‎ स्वाद ले-लेकर खाता है और दूसरा खाता नहीं, 
झेवळ देखता है | 

चेद॒मनूच्याचार्यो5न्तेवासिनमनुद्यास्ति । सत्यं चद्‌ । धमं 
थर । स्वाध्यायान्मा अमदः '। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सी: । सत्याञ्च .प्रमदितब्यम्‌ । 
aî प्रमदितब्यम्‌ । कुशछाज्ञ अमदितव्यस्‌। भूत्यै न 
घ्रसदितन्यम्‌ । स्वाध्यायग्रकचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
ऐचपितृकायाभ्यां न प्रसदितब्यस्‌ | 

۱ ( तेत्तिरीय० १। ११। ( 

वेदका अध्ययन कराकर आचार्य शिष्यको शिक्षा देते 

हँ | सच बोल | धर्मका आचरण कर | खाध्यायसे प्रमाद 

कर । आचार्यके लिये प्रिय धन लाकर दे । सन्तान-‏ جج 

परम्पराका उच्छेद मत कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना 

चाहिये | धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | आरोग्यादि शरीर- 

| की कुशलतासे प्रमाद नहीं करना चाहिये ۱ विभूतिसे प्रमाद 

नहीं करना चाहिये । पढ़ने-पढ़ानेसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
देवकर्म और पितृकर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । 
अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि 
लेचितब्यानि ۱ नो इतराणि । यान्यस्माक4 सुचरितानि | 
सानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि | 

माताको देवताके समान पूजनेवाला हो | देवके समान 
पिताका पूजनेवाळा दो | देवके समान आचार्यका पूजनेवाला 
हो | देवके समान अतिथिका पूजनेवाला हो | जो निर्दोष 
कर्म हैं, वे तुझे करने चाहिये । अन्य दोषयुक्त कर्म नहीं 
करने चाहिये । जो हमारे आचायोँके सुन्दर आचरण हैं, वे 
तुझे नियमसे करने चाहिये, दूसरे ( कर्म शाप देना आदि )» 
यदि आचार्य करें, तो भी तुझे नहीं करने चाहिये | 

रसो वै सः | रसर देवाय लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति | 
छो झेवान्यात्कः سو‎ यदेष आकाश TET न UR । 
युष ह्येवानन्दयाति | ( तेत्तिरीय० २।७।२) 

वह निश्चय ही रस है, इस रसको पाकर ही मनुष्य 
आनन्दवाला होता Š | जो हृदयाकाशमें यह आनन्द न हो 
तो कौन श्वास ले, कौन प्रश्वास ले ۱ यही आनन्द देता है | 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । 
( तैत्तिरीय० २। ९। १ ) 


[ भाग.२४ ` 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा. कश्मिहःखभाग्भवेत्‌ # 
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TTT sess — ۳ ۳ Nm 


बन्ध और मोक्षके दो ही आश्रय سب‎ और - 
ममताञ्ूत्यता | ममतासे प्राणी वन्घनमें पड़ता दै, और ममता- 
रहित होनेपर मुक्त हो जाता Š | 

मनोव्याधेञ्चिकित्सार्थसुपायं कथयामि ۱ 

यद्यव्स्वाभिमतं वस्तु तप्यजन्मोक्षमश्लुते ॥ 

| ) महा० ¥ | ८८) 

मनरूप व्याधिकी चिकित्साका उपाय H तुम्हें 8 
हुँ--जो-जो वस्तु अपनेको प्यारी दै, उस-उसका त्याग .करने- 
वाळा मनुष्य मोक्षको प्रात होता Š | 

तस्माद्वासनया युक्तं मनो बद्धं ۰ 

सस्यस्वासनया व्यक्तं सुक्तमित्यभिधीयते ॥ 

( मुक्तिक० २। १६) 

वासनायुक्त मनको विद्वानोंने वद्ध वतळाया है और जो 

मन वासनासे सर्वथा शून्य हो चुका दै, वह मुक्त कहलाता है | . 


अभी बड़े लोग ज्ञानमें बढे हण पुरुषके किङ्कर हैं; उसके दास- 


फे भी दास हैं | 
सञ्चिदानन्दमात्मानसद्वितीयं ج‎ भावयेत्‌ । 
( वज्रसूचिकोपनिपद्‌ ) 
आत्मा सञ्चिदानन्दस्वरूप अद्वितीय व्रह्म दै, यद 
आवना करे | 
रक्तमांसमयस्या् सबाह्याभ्यन्तरे सुने । 
नाशैकधर्मिणो 25 केव कायस्य रम्यता ॥ 
( महा० ३ ۱ ३१ ) 


मुने ! यह शरीर बाहर और भीतर केवळ खून और 
मांससे भरा है तथा एकमात्र नाशरूप धर्मवाला Š | बताइये, 
इसमें क्या रमणीयता Š t 

द्वे पदे बन्धमोक्षाय 

ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति 


RAR ममेति च। 
विसुच्यते ॥ 
(महा० ४ ۱ ७२ ( 


अभिन्नानशाकुन्तलमे अध्यात्ममूलक हिंद-संस्कृति 


( aR: क्रियन्तां वाजिनः ) 
( ठेखक---पं० श्रीचन्द्रवलीजी पाण्डेय, एम्‌» ए०) 


हे सन्तापको हरनेवाले ठताकुञ्ज ! फिर 5 
लिये मैं तुम्हें आमन्त्रित करती हुँ | 

इस परिमोगका परिणाम हुआ विषाद--शकुन्तला- 
की wear और दुष्यन्तका पश्चात्ताप ! किंतु इससे मी 
बढ़कर हुआ दुष्यन्तके चरित्रपर प्रहार | कण्वके आश्रम- 
में उसका आचरण जेसा रहा, वेसा उससे क्यों हो गया-- 


ˆ इसकी मीमांसा अधिक नहीं हुई | हाँ, शंका और 


समाधानका कार्य अवश्य होता रहा | पर सच पूछिये 
तो इसका रहस्य सामाजिककी आँखसे आजतक ۴ 
ही रहा | سح‎ लिये एक दूसरा प्रसङ्ग ۱ 
यह मरीचिका आश्रम है | यहाँ सी राजा और qas 
ही प्रसङ्ग है | हाँ, यह राजाका अपना सूत : 8 

इन्त्रका सूत है | और इसीसे परिस्थिति भी यहाँको 
और हँ | यहाँ मातलि राजासे कहता 


अस्मिचशोकवक्षमूले तावदास्तामायुष्मान्‌ यावः 
त्वामिम्द्रणुरवे निवेद्यितुमन्तंरान्वेषी भवामि । 


राजा چج‎ ۹8 सूतसे कहा था--- 

सत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावर्त 
सावदाद्रं पृष्ठाः क्रियन्तां चाजिनः | 

सारथि | Š जबतक तपोवनवासियोंसे मिलकर लीटर, 
"तबतक धोड़ोंकी पीठ ठण्डी ( गीली ) करो | 

विंतु आश्रमके द्वारपर पहुँचे नहीं कि उनमें यह 
आवना जगी-- 
शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य। 
अथवा अवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ 

यह तपोंबन शान्त है और बाँह फडक रही है | 
यहा इसका फळ 10 मिलेगा | अथवा भावीके लिये 
सब जगह द्वार हैं ( सव जगह होनहार फळं सकती है (۱ 

भवितव्य होकर रहा और राजा ठुप्यन्तको आमन्त्रण 
मेला परिभोगःका--- 

छतादळय ۱ संतापहारक 


आमन्त्रये 
न्भूयोऽपि परिभोगाय | 


a 


d‏ سیت 


२१३ 


* उपनिषदोकी सूक्तियाँ # 


== ا 2 ۰ कळ तिरे‏ ۲ 
و MNES‏ و बा‏ وی عو وہ کی set tupu‏ ھی مود 


शंस्या २ ] 


सन एवं. 5۳ कारणं बन्धमोक्षयोः | 
वन्धाय विषयासक्तं सुक्त निर्विषयं پ8١‎ 

( ब्रह्मविन्दु० २। ३ } 

मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है; 

विषयासक्त मन वन्धनके लिये है; और निर्विषय मन मुक्त 

माना जाता Š | 

न कर्मणा न प्रजया घनेन व्यागेनेके HTT: | 

( कैवत्य० १1३ } 

कर्मसे, संतानसे अथवा धनसे विद्वानाने अमृतरूप मोक्ष 

नहीं प्राप्त किया दे, किंतु एक त्यागसे ही उसे प्रास्त 


किया है | 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 
शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ۱ 
अन्त्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि 
निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य ॥ 


( कैवल्य” ۶ ۱ با‎ 9 

एकान्त देशमै पवित्र-मन होकर सुखासनसे बैठकर 

गर्दैन, सिर और शरीरको समान रखकर परमहंस आश्रम- 

वाला संन्यासी सब इन्द्रियोंको रोककर और भक्तिसे अपनेः 
गुरुको नमस्कार करके--- 


gege विरजं विशुद्धं 
विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ । 
अचिन्त्यमब्यक्तमनन्तर्पं 
दिवं  प्रशान्तमरृतं ब्रह्मयोनिस्‌ ॥ 
( कैवल्य० १ 1६ ( 


अपने भीतर रजोगुणरद्वित FE एवं विकासयुक्त 
हुदय-कमळका चिन्तन करे; फिर उस कमलके मध्यभागमें 
निर्मल, शोकरहित, अचिन्त्य, अव्यक्त) अनन्तरूप, शान्त): 
अमृत; یمم‎ कारण शिवका ध्यान करे | 
यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह | 
आनन्दमेतजीवस्य यज्ञात्वा ऊुच्यते I: ॥ 
( जह्मोपनिषद्‌ ). 
जिसको न प्राप्त होकर मनसहित वाणी लोट आती है, |. 
چو‎ जीवका आनन्द है) जिसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त हो 
जाता दै | 
जै A 
و2‎ वयोवृद्धा विद्यादृद्धासथंव ۱ 
ते सर्वे sma किङ्करः शिप्यकिक्कराः ॥ 
) मंत्रेयी० २ ۱ २४ )- 


जो घनमें बढे, आयुमें बढ़े और विद्यामें बड़े हैं--येः 


समतल) सब प्रकारसे शुद्ध, कंकडू, अग्नि और बादूसे 
रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे सर्वथा 
अनुकूल ओर नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाळे गुहा आदि و‎ 
5۳ मनको ध्यानमें लगानेका अभ्यास करे | 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 

मादित्यवणं - तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति تیوه‎ 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( दवेताश्वतर० ३। ८) 
में इस आदित्य-वर्णवाळे, अन्धकारसे पर महान्‌ पुरुष- 
को जानता हूँ; इसको जानकर ही मनुष्य मृत्युको लांघ जाता 
है। मोक्षके लिये अन्य मार्ग नहीं है ।' 
अपाणिपादो जवनो 7 
چب‎ स शणोत्यकर्णः। 
सं वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
7 Seq महान्तम्‌ ॥ 
( इवेताश्वतर० ३ । १९ ) 
बिना हाथ पकड़नेवाळा दै, विना पेर तेज दौड़नेवाला 
है, बिना आँखके देखता (है) बिना कानके सुनता दै; वद 
जाननेयोग्यको जानता दै, उसका जाननेवाळा नहीं है | उसको 
आदि; मदान्‌ पुरुष कहते Š | 


तम्रीश्वराणां परमं महेश्वरं 
` ` तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 

पति. पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
चिदाम देवं भुवनेशसीद्यम्‌ ॥ 


( इवेताश्वततर० ६1७): 


उस ईश्वरोंके भी परम ईश्‍वर; उस देवताओंके भी परम - 


दबत, पतियोंके परम पति, भुवनोंके ईश्वर, स्तवनके योग्य 
देवको इम परात्पररूपसे ۱ 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदघाति ۱ 
सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं FR eql: ۱ 
( इवेताश्वतर० ६। १३ ) 
जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओँके कर्मफल-मोगोंका विधान करता दै) उस ज्ञानयोग 
और कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूप परमदेव 
परमात्माको जानकर मनुष्य सब बन्धनोसे सुक्त हो जाता द्वै । 


तत्कार ˆ 


[ भाग २७० 


सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ 


९१६ 


कालिदासका मर्म समझना है तो उनके "अभिज्ञान? का. 


अध्ययन इस ज्ञानसे करें और उनके अध्यात्मको आँखछे 
ओझल न होने ۱خ‎ वाजिको शीतळकर 55 की सुनें, 


अन्यथा परिमोग और परितापमें पडे रहें | पार तो ळग 


नहीं सकते, पातमें ळो رق‎ वस्तुको अध्यात्मकों आँखसे 
ओझल न होने देना हिंदू-संस्कृतिकी महत्ता ج‎ | 


61۵096 मनःप्र्रहवाननरः | 
بو‎ पारमाग्नोति तद्विप्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
मनकी جج‎ लिये हुए विज्ञान-सारथिसे युक्त 
मनुष्य माके अन्तको (पा लेता है और वह ) 8 
परम पदको पा लेता Š | 


निदान हमारा कहना है कि यदि वास्तवमें 


سے تی 242 
_ ہوسسہ 
7 


जगहुरु हिंदू 


) लेखक--श्रीआनन्ददेवगिरिजी ) 


शक्ति थी और दै भी ( यदि वे अपनी यथार्थ शक्तिको suma, 
प्रबुद्ध और प्रकट कर सकें ) | जब विश्व असभ्य था यूरोप? 
अमेरिका, अफ्रिका आदि महाद्वीपाके प्राणी (8 निवास- 


कर अपने नम शरीराँको पत्तोंसे ढकते थे, उस समव .ےہ‎ 


हु सा हि 


गने ۱ निर्मा 3 त 
हिंदुओंने ही पहले-पहल मुद्राका निर्माण किया): TOT 


हिंदुओंने विश्वको जो प्रकाशकी किरण दी थीं) उन्हे कुछ 
पूर्वी और पश्चिमी विद्वानाने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया 
हे । हिंदू-सम्यता और نمی‎ अतिप्राचीनतामे 
श्रीप्छाइनी ( Pliney ( श्रीअबुळफजल? श्रीहीरेन? 
( Prof. Heeren), मेक्समूलर ( Prof, Maxmuller > 
आदि विद्वान्‌ सभी एकमत हैं डा० गोकुलचन्द جم‎ 
अपनी पुस्तक रियल हिंदूइज्म? ( Real Hinduism } 
में लिखा है कि प्रो० मैवसमूलर आदि सभी विद्वानाने इसे 
स्वीकार किया है कि प्राचीन विश्वके सभी राष्ट्रोकी सभ्यताका 
मूळ खोत भारत ही दै | भारतने विश्वके हरेक भागे 
उपनिवेश वसाये थे और यही उपनिवेश वादमें मिल) यूनान? 
पारस्य, अमेरिका आदि नामाँसे. विख्यात हुए | यही नही? 
मुद्राविनिमय, गणित, روت‎ ज्योतिषद्यात्र, साहित्य 
अङ्कगणित, बीजगणित, अक्षर और موه‎ और 
चित्रकछाशनके सभी अङ्गोमै आजका विश्व جا‎ 
ऋणी है | 3 $ 


` ¢ 
श्रीप्रिसेप ( Princep ( ने چو‎ है 1 ईसाके ८०९ ٩ 
पूर्व भी हिंटुओमें विनिमयकी सुव्यवस्थित प्रथा प्रचलित ۱ 
उस समयकी आवश्यकताओंके अनुसार हिंडुओंद्वारा 1> 


सरकार सर्वश्रेष्ठ थी और उनके द्वारा निर्धारित न्यायके नियम _ 


ही इजिप्शियन; परसियन) रोमन और ग्रीक नियमोंके आधार 
थे | जब अभी विश्वको अक्षरज्ञान भी न था, तब नालन्दा> 


गया है । उनकी बुद्धिपर एक ऐसी भयानक - 


आज ईसाकी इस बीसवीं शताब्दीमै भारतीय नवयुवर्को- 
के अंदर अपनी संस्कृति और धर्मके प्रति एक प्रकारकी 
घुणा हो चली Š | उनकी दृष्टिमै अपना कुछ मूल्य ही नहीं 
ण्ह 
छाया आ पड़ी है, जिसे रोम और ग्रीसकी eR अरव 
और ईरानकी संस्कृति ही सव कुछ दीखती और उनकी अपनी 
संस्क्रति--विश्वविजयिनी हिंदू-संस्कृति उन्हें सबसे हेय और सव 
संस्कृतियोंकी जूँठन ज्ञात होती दै | हिंदू-विद्यार्थी और नेव- 
YER अंदर इस प्रकारका भ्रम उत्पन्न करनेका मुख्य 
कारण ( १ ) स्वयं उनकी अपनी संस्कृतिके प्रति अज्ञता 
और (२) भ्रामक पाश्चात्य थाहित्यका अध्ययन ही Š | 
आजके प्रमुख साहित्यकारोंमें माने जानेवाले श्रीयुत usqo जी० 
बेल्सने अपनी पुस्तक (दि हिस्ट्री आफ दी वल्ड? में हिंदू- 
संस्कृतिको विश्वकी अन्य संस्कृतियाँमै अग्रगण्य न 
मानकर रोमन और ग्रीस संस्क्ृतियोंकों अग्रणी बताया है | 
.पर इससे विद्वान्‌ लेखककी अजता ही प्रकट होती है और 
शात होता दै कि उन्होंने हिँदू-संस्कृति और धर्मके अध्ययन 
करनेका कमी प्रयत्न ही नहीं किया | अतएव उनका उपर्युक्त 
कथन निश्चय ही निष्पक्ष नहीं माना जा सकता ۱ भारतीय 
विद्वानोके विचार तो अपनी संस्कृतिके पक्षमें होंगे ही । पर 
इल लेखका मुख्य उद्देश्य यूरोपियन और अमेरिकन وج‎ 
के कतिपय विचारोंद्वारा यह सिद्ध करना है कि वास्तवमें ज्ञानके 
प्रत्येक क्षेत्रमे हिंदू विश्वका जगदुरु रह चुका है | 

आजसे آآج‎ पूर्व स्मृतिकार मनुने विश्वको निमन्त्रण 
दिया था कि वह भारतके तपःपूत ऋषियोंसे आचार-विचारके 
सम्बन्धमे कुछ शिक्षा ले ۱ यदि हम ध्यानसे देखें तो यह 
केवळ वाग्जालमात्र नहीं दै वास्तवमें fe ऐसी ही 


زا 


अभिश्चानशाङुन्तळमे अध्यात्मसूळक.हिंदू-संस्छति #‏ ٭ 


' संख्या २ ] 


किंलु इस बार सोचा--- 
कि चु खलु वाले 5स्मिन्नौरल इव पुन्न स्निह्यति मे मनः ॥ 
मेरे हृदयमें इस बाळकके प्रति औरस पुत्रके समान 
स्नेह क्यों हो रहा है: 
और निर्णय किया--- 


नूनमनपत्यता मां RETR i 
निश्चय ही सन्तानहीनताके कारण यह वात्सल्य 
मेरे हृदयमें है | 


` पहलेका परिणाम हुआ “qp का तिरस्कार और 'सत्त्वः 
की अवहेलना, किंतु दूसरेका प्रतिफल मिला-- 
दिष्ट्या धमंपल्लीसमागमेन पुत्रमुखदशनेन 
चायुष्मान्वर्थते | 
धर्म-पत्नीके समागम ओर पुत्रके मुखदर्शनपर 
आयुष्मान्‌को बधाई है | 
कारण 88 यही कहा जा सकता है कि पहळेमे 
निरा दुष्यन्त और दूसरेमें सारथि’ साथ है, ओर anp 
का सङ्केत है बुद्धि | कारण-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव ۱ 
बुद्धि तु सारथिं चिद्धि मनः ERE च ر‎ 
आत्माको रथारोही समझो और शरीरको रथ | बुद्धि- 
को सारथि जानो और मनको लगाम | 
बुद्धि तो सारथि सिद्ध हुई और यह स्पष्ट हो गया 
कि कण्वके आश्रममें जो कुछ हुआ बुद्विरहित दुष्यन्तके 
द्वारा हुआ; पर अमीतक ‘RB: क्रियन्तां वाजिनः? ` 
का रहस्य कहाँ खुळा ۶ सो भी तो सामने ही है। 


देखिये-- 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भक्तेत्याहुमनीषिण; ॥ 


इन्द्रियोंको घोड़ा कहा है | विद्वान्‌ आत्मा, इन्द्रिय और 
मनसे युक्तको भोक्ता कहते हैं | 

अस्तु, बुद्विरहित भोक्ता दुष्यन्तका रूप आपके 
सामने आ गया और आपने यहभी देख ल्याकि 
वास्तवमें “अभिज्ञानशाकुन्तछः का प्रतिपाद ہچ‎ 


इस अशोक-वृध्षके नीचे आप वेठे, जबतक मैं 
भरीचिसे आपके आगमनका निवेदन करनेके लिये 
अवसर देखेँ | 

मातछि इतना कहकर तृप्त न हुआ | जाते-जाते 
इतना और कह गया-- 

आयुष्मन्‌ ! साधयाम्यहम्‌ । 

आयुष्मन्‌ ! Š जाता हूँ | 

af गया और राजाकी चिन्ता जगी-- 
अनोरथाय नाशंसे कि جو‎ स्पन्दसे ۱ 
पूवीवधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते॥ 
मुझे मनोरथ पूर्ण होनेकी आशा नहीं | हे सुजा ! 
व्यर्थ क्यों फडकती है ? मङ्गलका तिरस्कार पहले ही 
कर दिया, अव दुःख-ही-दुःख है (अथवा पहले 
(तिरस्कृत कल्याण दुःखमें बदळ जाता है. | 

दूधका जला छाँछको RR पीता है, पर माग्यवश 
अक्खन मिळ गया तो 2 पहले आश्रमम प्रविष्ट होते ही 
छुन पड़ा था--- 

इत इतः सख्यौ | 
इस ओर, सखियो, इस ओर | ~ 
और राजाको सूझ पड़ा था--- 
अहो ! मधुरमासां दशनम्‌ । 

अहो | इनकी केसी मधुर आकृति है | 

इस आश्रममें खड़े-खड़े सुनायी दिया-- 

:आ खलु चापळं कुर ۱ कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ॥ 
चपळता न करो। अरे! अपने खभावपर आ ही ۱ 
प्रवृत्ति और निवृत्ति? की यह झाँकी यहींतक नहीं 

रही | परिणाम भी दोनोंका सचा रहा ۱ पहले राजाने 
निश्चय किसा-- 

भव हृदय खामिळाषं संप्रति संदेहनिर्णयो जातः | 

amirê यदि तदिदं स्पर्शक्षम॑ रलम्‌ ॥ 
हे हृदय | सामिळाष हो जाओ | अव सन्देहका 

(निर्णय हो गया | जिसे अग्नि समझते थे, वही यह स्पर्शके 
योग्य रत्न क्यांकर हो रहा है ? 


[ भाग २४ . 


# सर्वे भद्राणि چو‎ मा कश्चिदुःखभाग्मचेत्‌ ज 
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III 


न्याय और नियमका भव्य प्रासाद खड़ा 
आधुनिक यूरोपपर भी मनुका एक विशेष प्रभाव 

यह तो पश्चिमी विद्वार्नोकी राय दै, जो उन्होंने 
Rea प्राचीन गौरवपर दी 2 और आज अमेरिकाः 
जैसे उन्नत राष्ट्र भी हिंदुओंकी विद्वत्ताको स्वीकार ۱ 
स्वामी विवेकानन्दके अमेरिका-प्रवास-काल्में उन्होंने जा सफलता 
प्राप्त की, वह तो मदान थी द्वी; लेकिन उसी समय अमेरिका- 
के एक प्रसिद्ध पत्र “न्यूवार्क KEF लिखा थाकि . 
“यह कितनी मूर्खताक्री वात दे कि हम ( अमेरिकन ) 
भारत-जेसे विद्वान्‌ FF अपने प्रचारे تح‎ 
मिशनरी भेजें |? 


है । और 
2 | 


फॉ 


मकी 
P 


स्पष्ट दै कि हिंदू نی‎ रह चुके हैं ओर वह मी 
निश्चित ही 2 कि आजकी अख मानवता यदि Î ताय 
पायेगी तो. वह भारतमें ही ओर दिंदू-संस्कृति दी उठे त्राण 
देंगी | लेकिन आज आवश्यकता दै हिंदुओंके जाग्रत्‌ होनेकी) 
अपनी सम्बता और संस्कृतिके प्रति अधिकाधिक و‎ 
और संस्कृतिक अनुसार ही सचे क्रियाशीळ होनेकी-- 
साथ टी संगठित भी हो जानेकी | چہ‎ शक्तिः कलौ दुगे | 
दिंदूका अतीत مد‎ रह चुका है और उके वर्तमान ر‎ 
प्र छाया हआ यह अन्धक्रार मी दर हाँ सकता £ 
यदि اتود‎ संस्कृतिसे सच्चा प्रेम करना सीखे ओर उसके 
अनुसार जीवन बनाने लगे । 
अन्तर्मे स्वामी विवेकानन्दद्वारा दिये गये भाषण- 
से म निम्नलिखित TERA उद्‌धृतकर लेखनीकी विराम 
وٹ و ے جات‎ भूमि है, RO a s और 
` आत्म-ज्ञानकी ऊँची ee? amam उठकर _ 
विश्वको एावित कर दिया था और यह वही भूमि २! 
जहासि एक वार पुनः : ज्वार भाटेके उठनेकी_ 
۳ है» जो موجہ‎ मानवताको नजी 
शक्ति दे सके |? 


विपत्ति-सम्पत्ति क्या है ? 


` सम्पदो नैव खम्पदः | 


सस्पन्नारायणस्म्रतिः ॥ दद 
का विस्मरण ही 5 


भोर रोमन 


— se. 


ज्यौतिषके aR श्रीवेवर ( Prof, Weber ) 
कहते हैं, “अरव हिंदुओंके سج‎ थे |? मि० डेविसके गणना- 
नुसार हिंदू ज्यौतिषविशारद पराशर ईसाके १३९१ वर्ष 


qj हो चुके हैं । मि० कोलबूकने लिखा है कि “आर्यमट्टको 
पृथ्वीका अपनी धुरीपर घूमना ज्ञात था ۱ उन्होंने सूर्य 


अर 2772 वास्तविक कारणका मी पता लगाया 
था | १७०२ ई०में जयसिंह द्वितीवने पाँच वेचगालाएँ 
سب‎ मथुरा, बनारस, दिल्ली ओर उजेनमें बनवावी थीं | 
छसने डी० छा० हायरद्वार १७०२ Zo H प्रकाशित 
ध्योतिष-सूचियोंका भी परिशोधन किया था ।? 

गानविद्याके ARF मि० कोलमेनका केवल यह वाक्य 


उद्धृत करना ही امہ‎ होगा कि ।हिंदू-गानविद्याके 
सिद्धान्त हमारे सिद्धान्ता ( यूरोपीय ) से कहीं अच्छे दैं। 


लिखा जाय; मछली पकड़नेसे लेकर खनिज‏ )هد 
पद्राथातक सभी 1۹۹۹۳ पुस्तकें लिखी गयी थीं |?‏ 
अब लीजिये चित्रकलाको | श्रीहावेल ( Mr.‏ 


Havell ( लिखते हैँ कि “भारतीय चित्रकछाका स्थान 
युरोप और एशिया--दोनोंमें सर्वश्रेष्ठ है।? वे आगे छिखते 
ë कि; “यदि यूरोपियन चित्रकलामें कोई नयी प्रेरणा आती 
है तो यह निश्चय पुनः تلق‎ आयेगी |? मूर्तिकडाके लिये 
ता भारत सदंवसे विश्वका अग्रणी रहा दे। श्रीविन्सेन्ट स्मिथ, 
फनछ राड, प्रो० वेवर आदि भारतकी ٭ سوا‎ देखकर 
स्तब्ध रह गये Š | अशोकका स्तम्भ, रामेश्वरमका मन्दिर, 
इलोराकी शुफाएँ आज भी विश्वको चुनौती दे रही ۶۱ 
अजन्ताकी गुफाएँ आज भी भारतकी कीर्तिध्वजाको ऊँचा 
क्वि Š | 

हिंदुओकी बासन-ब्यवस्था, उनके राज्यनियम और 
न्यावविभागके सुगठनकी महत्ता तो निर्विवाद दै | 
. भीछूइ जेकोलियट ( Louis 18601110०६) आपनी पुस्तक 
( Bible in India ( में लिखते हैं, “मनुस्मृति वह 


ٹھج 


۹ 


विपदो नेच विपद 
चिपद्धिस्सरणं Rr: 


काई विपत्ति विपत्ति नहीं हे और सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं है | भगवान्‌. विष्णु 


ओर भगवान्‌ ےمج‎ स्मृति ही सम्पत्ति है | 


९१७ 


हैँ ।? गीतगोविन्दको पढ़कर मन्त्रमुग्ध न दोना किसीके लिये 
असम्भव है | मेबदूतके वारेमें श्रीफाउच ( Fauche ने 
लिखा है--“यूरोपियन साहित्यमें इसका जोड़ नहीं ।? कथा- 
साहित्यमें श्रीएछर्फितटनके मतानुसार हिंदू विश्व-शिक्षक दै | 

अव द्दानको लीजिये । मेक्समूलर « ( Prof, 
Maxuuller ) जैसे و‎ कहा है--“हिंदु-जाति 
दार्धनिकोंकी जाति है U sto डफ (Dr. Duff ) कहते 
हैं कि “यूरोपियन दर्शन हिंदू-दर्शनका अत्यन्त ऋणी है P 
प्रो गोल्डस्टकर ( Prof. Goldstucker ) को तो 
सब दर्शानोंका तस्व हिँदू-दर्शनोमै मिळता है । सर मोनियर 
विलियम्सके अनुसार पिथागोरस और प्लेटो--दोनों 
अपने पुनर्जन्मसम्वन्धी प्रसिद्ध सिद्धान्तोके लिये भारतीय 
दर्शनसे अत्यधिक प्रभावित हैं | प्राचीन पश्चिमीय ہ۳‎ 
ही नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व भी--ओर विशेषतः आजका 
यूरोपियन ओर अमेरिकन दार्शनिक जगत्‌ भारतीय 
qê बहुत प्रभावित है | खामी रामतीर्थ ओर स्वामी 
विवेकानन्दके पर्यटनने तो अमेरिकाको विशुद्ध भारतीय . 
दर्शनके बीच लाकर खड़ा किया दै | 

यह तो हुई दर्शनकी बात, पर 5۰8 2 
भी प्राचीन भारत और हिंदू-संस्कृतिने बहुत कुछ दिया दै | 
पहले चिकित्साशा्रपर दृष्टिपात कीजिये | लाड ऐम्पयिळ 
( Lord Amptiile ) ने जो सन्‌ १९०५मे मद्रासके 
TR थे, कहा था, 'चिकित्सा-विज्ञानकी जन्मभूमि 
मारत दै | ad पहले अरबवालोंने इसे सीखा ओर 
१७वीं शतान्दीके अन्तमें यूरोपियन चिकित्सकोने इसे 
अरववाळोंसे सीखा |? शब्य-चिकित्साके बारेमें मि० ARF 
( Mr, Manning ) ने लिखा दै, (हिंदुओंके शल्यसम्बन्बी - 
यन्त्र अत्यन्त तीव्र हुआ करते थे । उनके द्वारा एक बाको 
भी दो बरावर भागोंमें बॉटना अत्यन्त सरळ था | 

गणितमें मी हिंदुओंकी देन बेजोड है । वास्तवर्मे 
इस विज्ञानको . इतना उन्नत करनेका श्रेय इन्दीको दै | 
fo मेनिङ्ग (Mr. Manning) लिखते š कि 
धअरबोंने अङ्कगणित چچ‎ 23 सीखा ओर 8 
इसे अरबोसे लिया |? सर मोनियर विलियन्सके कथनानुसार 
सीखा | जहॉतक 
रेखाराणितका प्रश्न है; इतना ही कहना पर्यात होगा कि 
पीथागोरसका ४७ बाँ योरम हिंदुओंने कई शताब्दियों पूर्व ही ` 
इल कर दिया था | 


5 जगहुरू हिंदू # 


' बीजगणित मी अखोंने दिंदुआँसे 


संख्या २ | 


SA‏ وچ کو رمع یی .بج تو رسس ید ری روس سے سے جح ی ی رم وهی i STEPPE‏ ی 


श्रीधन्य और कटकोके विश्वविद्यालय छात्रोसे परिपूर्ण‏ ود 
रहा करते थे |‏ - 
भाषाका प्रश्न है इसे डा० वेलेंटाइन ( Dr.‏ 37 
विद्वानाने मी‏ 33ز Ballantyne ) और वाप्प ( Bopp‏ 
सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है कि 'संस्कृत ही एक ऐसी भाषा‏ 
थी) जो विश्वमरमें' प्रचलित थी और यही .समस्त भारतीय‏ 
और यूरोपियन ( (ndo-European ) भापाओंकी जननी‏ ۱ 
भी है | हिंदुओंको अक्षर और भापाञ्चान अनादिकाळसे है‏ - 
और ईसाके २४०० वर्ष तथा इब्राहीमके ८०० वर्ष पूर्वकी‏ 
'लिखी पुस्तक्रेंतक पायी गयी हैं ।?‏ 
अब लीजिये हिंदुओंके सादित्यको | जहाँतक वेदका‏ 
AA है, सभी विद्वानाने उसे सर्वश्रेष्ठ माना Š । प्रो० मैक्समूलर‏ 
Prof. Maxmuller ) ने कदा है कि “इसकी समानतामें‏ { 
विश्वसाहित्वने अबतक कुछ भी नहीं दिया ।? प्रसिद्ध क्रांसीसी‏ 
दार्शनिक श्रीवाल्टेयर ( Voltaire ) ने जब ऋग्वेदको देखा‏ 
उठा क्रि FF इसी देनके‏ یح सो वह आश्चर्यसे‏ 
लिये पश्चिम पूर्वका सदा ऋणी रहेगा । यदि वेदकी‏ . 
विचारोंकी एक-एक पझ्क्ति भी‏ ج5 Semi पश्चिमी‏ 
लिखी जाय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक प्रस्तुत हो सकती दै ।‏ 
प्रसिद्ध व्याकरणशास्त्री सर मोनियर विलियम्स ( Sir Monier‏ , 
Williams ) ने पाणिनिका व्याकरण देखकर कहां---“इससे‏ 
बढ़कर विश्वने व्याकरणके नियम कभी बनाये ही नहीं | इसका‏ 
एक-एक सूत्र आश्चर्यचकित कर देता है ।? काव्यमें विश्वके‏ 
किसी राष्ट्रने ऐसा साहित्य नहीं उत्पन्न किया, जो रामायण‏ 
ओर महाभारतकी समानता कर सके । वेदोंके अनुवादक‏ 
Beme ग्रिफिथ ( Grifith ) ने रामायणके वारेमें लिखा‏ 
किसी भी काव्यमें कवित्व और नैतिकताका‏ ود 
ऐसा सम्मिश्रण नहीं पाया जाता ۱ रामायणकी समानता होमर-‏ 
दच्चित तीन इल्यिड और महाभारतकी समानता बारह इलियड‏ 
ओऔ नहीं कर सकते ٢ मारतीय-नाव्वशास्रपर सर विलियम‏ 
जोन्स ( Sir William Jones ) ने लिखा है कि‏ , 
“भारतीय नाटकोंकी समानतामें आज विश्वके उन्नततम VER‏ 
नाटक भी नहीं आ सकते |? अभिज्ञानशाकुन्तछको पढ़कर तो‏ 
जर्मनीका प्रसिद्ध कवि गेटे ( Goethe ) गद्गद‏ 
हो उठा और उसने खयं भी एक कविता लिख‏ 
दी | उसके प्रसिद्ध नाटक ( Faust) की ۲‏ 
शकुन्तलाकी ही प्रेरणा दै | दिंदुओके गीत-कार्व्योपर प्रो०‏ 
हीरेनका मत है कि “sf ۱۵۳۰۸ तुकान्त और अतुकान्त‏ 
दोनों प्रकारकी कविताएँ हिंदू गीत-काव्योंके सम्मुख परास्त‏ 


1 भाग ۷ 


i 
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अफ्रिकामे अन्वेषण | 
इंग्लैंडके प्रसिद्ध पत्र Illustrated London News 
के १९४७ ई० के ५ ER और २ नवम्बर 
(५०४ Go ) के تلود‎ इस विपवपर एक लेख और 
चित्र प्रकाशित हुए हैं | उससे पता चलता है fk 
दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध TERE डाक्टर gs, एस, बी,- 
ळीकी ( Dr. L. S. B. Leakey ) को १९४३ ई 
में केनियाकी मैगजी झीलमें, अळरजेसलीमें, तया هو‎ 
पहले टेनगनिकाके Oldway Gorge में Tata 
कङ्काल मिळे थे ۱ वहीं वेत्रून, हस्ती ( तीघे B®), 
मेष ( 53 आकारका जीव ) ہہ‎ जीवोंके बहुत बढ़े 
दाइ और दाँत आदि भी पाये गये हैं । | و‎ 
3۲۰ लीकीके मतसे प्रायः एक लाख पचीस हजार वर्ष 
पहले मनुध्यके साथ-साथ ये जीव भी रहते थे | करेन अन्तत ` 
मेघके द्वारा पाळा हुआ प्राणी ۱ج‎ तुलनात्मक चित्रोद्ाय 
यह दिखलावा गया है कि आधुनिक प्राणीके शरीरकी 
अपेक्षा ये कितने वड़े थे । इस سج‎ कलकत्तेके و‎ 
सन्‌ १९४७ फरवरी تو‎ जो आलोचना प्रकाशित की यी) 
उसे नीचे उद्धृत किया जाता है#-- 
Mummies and implements have been unearthed, |” 


along with skeletons of elephants and tigers, 
Hieroglyphic inscriptious in granite in the care, 


- believed to have been of a temple, may be a key 


to an ancient story.—-‘Globs’. 


( Hitarada 9341) . 


* Tho Darwinian theory that man is descended 
from the monkey required an intermediate creature 
showing the characteristics of both; and since this 
missing link could not be found, a number of 
later Biologists came to believe that the two 
species evolved out of a common ancestor at abeut 
the same time. Their hypothesis has also Jacked 
verification. In the early thirties Mr. Leaky, the 
South African anthropologist, announced that पा i 
had discovered in Kenya human bones whieh _ 
were a million years old; but the date he wanted 
to assign to this specimen of homesapiens Was 
disputed by other authorities. Now, however, the 
Professor of Anatomy at Oxford claims 
antiquity for what he calls Austraipithecus میں‎ 
fossial remains have been dug out of a cave im. 
South Africa and his conclusion is that more 
than a million years ago there were men and 
women in the world walking erect with thelr 
shoulders beck, tiling the soil, wearing clothes 


“मृतदेह लकड़ीके ढेरके समान स्तूपाकार हो गये ये; 
और तबसे आजतक इस प्रान्तर्मे सर्वत्र उनकी لع‎ विखरी 
हुई पायी जाती हैं | यहद वहुत प्राचीन समयकी वात दै; 
क्योंकि इंडिया बहुत वड़ी-वड़ी हैं।?# हवेनसांगने निश्चयपूर्वक 
कुरक्षेत्र-युद्धमें मरे हुए व्यक्तियोंकी tî देखी थीं ओर 
वे तत्कालीन लेगोंके आकारकी अपेक्षा बहुत बड़ी थीं | 

भारतमें प्राचीन अतिकाय कङ्काल 

१९४१ ई० में कुरक्षेत्रके समीप एक विलक्षण 
अर-करोटी पायी गयी थी | संवादपत्रोमें उसका समाचार 
छपा था | खुदाई करनेसे सम्भव है कि भविष्यमें 
और भी چخ‎ बाहर निकल सके | भारतमै अन्यत्र 
भी वृद्ददू आकारके नरकङ्काल पाये गये Š | प्रायः 
२५-२० वर्षों पहले मेने समाचारपत्रोमें पढ़ा था कि युक्त- 
अदेशमै किसी नदीकी वारके वीच एक अतिकाय नरकङ्काळ 
पावा गया था, और वह जिला وچ‎ पास भेज दिया 
गया था | इस RF मुझे ओर कुछ अधिक स्मरण नहीं 
1 

प्रायः दस वर्षे पूर्व मध्यमदेशके होशंगाबाद जिलेमें 
लोहागपुर नगरके समीप एक बृहद्‌ आकारका कङ्काल पाया 
गया था | खेदकी वात Š कि इस कड्कालका फोटो या उसका 
कोई अंश रक्खा नहीं गया | 

कोळोराडोका अतिकाय कङ्काल 

ता० ९-८-४७ ई० के नागपुरके 'दितवाद? नामक 

58 न्यूयार्कके “लोब? تج‎ प्रकाशित एक समाचार 
उपा था । उससे यइ शात हुआ था कि अमेरिकाके 
कोलोराडो मद्भूमिकी गुफामें अनेकों ९ फुट लंबे 
कङ्काल पाये गये Š | अनुमान किया जाता Š कि वह 
खान Sm ८००० वर्ष पहले किसी प्राचीन जातिके 
राजवशका समाधिस्थल या ।† 


FD वा ت‎ bodies were heaped together as sticks, 
and from that time till now the piains were 


everywhere covered by their bones, As this relates - 


to a very remote period of time, the bones are 
very large ones. 
` (Beal: Hieuentsang, p. 186 3 
Í Remains of و‎ fi. men found 
Newyork, Aug, 7—The remains of men 9 feet 
tall have been found ip the caves of America’s 
Colorado desert, which-is thought to be the burial. 


of people who lived perhaps {8000}years aso, -‏ فا 


युगभेदसे मानव-देहका अपकष 


) ढेखक--श्रीनीरजाकान्त चौपुरी 33 ) 


इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं  ہ‎ 
गुहामुखाद्विनिप्क्रान्तः स ہت اج‎ नरान्‌ ४ 
ततः ` कलियुगं मत्वा प्राप्त < नृपस्तपः ۲ 
नरनारायणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ५। २४ । ४-५ } 
राजा मुचुकुन्दने गुद्दासे बाहर आकर देखा कि दूसरे , 
मनुष्य उनकी अपेक्षा बहुत छोटे आकारके हैं, और समझा ) 
कि कलियुगका आरम्भ हो गया है । 
महाभारतके वनपर्वमें भी हनुमान्‌-भीम-संवादमें युग- 
भेदसे तेज, शक्ति और आकारके ह्वासकी बात आयी हे । 
पाश्चात्यं विद्वानोंने आर्षशास्त्रोके दीर्घं युग-परिमाण तथा 
ूर्वयुगके मानव-देइकी अत्यधिक उच्चताको लेकर कई 
जगह बड़ी हँसी उड़ायी दै | इसका कारण यह हे कि वे लोग 
Old Testament वाइबळके विश्वासी Š | और वाइबळके 
मतसे पाँच हजार वर्षसे कुछ पूर्व एथ्वीकी सृष्टि हुई थी | 
आधुनिक क्रम-विकासवाद तथा जड-विज्ञानके प्रमाणे 
सामने हमें मोन हो जाना पड़ता है, ओर स्वभावतः इम 
शात्रवाक्योंकी सत्यताके विषयमें सन्देह करने लगते हैं | 
परंतु अब अनुसन्धानके फलस्वरूप बाइबलकी सृष्टि 
कथा पूर्णतया काल्पनिक प्रमाणित हो गयी है | बल्कि ऐसे 
ओर भी बहुतेरे नये तथ्योंका उद्घाटन हो रहा है, जिनसे 
निश्चयपूर्वक प्रमाणित होता है कि प्राचीन कालमें मानव ओर 
अन्य जीवोंके शरीर बहुत बड़े आकारके थे, ओर वे क्रमशः 
छोटे होते जा रहे हैं । 
भारतमै शवदाहकी प्रथा सदासे चली आती है ڑا‎ 
कारणसे यहाँ पाचीन ڈوو‎ प्रास्त दोना बहुत कठिन है | 
तथापि वीच-वीचमें कहीं-कहीं reefs जाते हैं | 
हवेनसांगका?वर्णन ۱ 
सप्तम शताब्दीमें प्रसिद्ध चीनी परित्राजक इवेनसांगकी 
भारतन्भ्रमणकी कथासे مود‎ वातकी ही पुछि 
होती दे । उसने ہچ‎ को saq 5و جن‎ 
कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः) के ,नामसे, वर्णन (किया 
है। कुरुक्षेत्रके युद्धके सम्वन्धमें उसने जो विवरण दिया दै? 
उसके प्रामाणिक न होनेपर भी बादमें लिखा है कि-- 


OTE अनुसार अनन्त कालके भीतर क्रमशः सत्ययुग; 
रेता, द्वापर और कलि--ये चार युग बारंबार आते-जाते 
रहते Š | और क्रमशः युगभेदसे मनुष्यकी परमायु और आकार 
आदिमें भी लघुता आती जाती दै | सत्ययुगमें मानवशरीर 
आजकळके इस्तप्रमाणसे इक्कीस द्वाथका होता था; तरेतामें चौद 
दापरमें सात तथा कलिमें आजकल साढ़े तीन हाथका होता 
है | ATF भी युगोंके वर्णनमें यही देखनेमें आता दै | 

विष्णुपुराणमें लिखा है कि राजा शर्यातिके جم‎ 
कुशस्थलीके राजा रेवत ककुझी बहुत अन्वेषण करनेपर मी अपनी 
कन्या रेवतीके योग्य पात्र न पा सके | अन्तमें इस विषयमें 
ATO जिज्ञासा FAY लिये बे कन्याको साथ लेकर ब्रह्मलोक 
गये ۱ वहाँ वेदगान हो रद्वा था, अतएव उनको प्रतीक्षा करनी 
पड़ी | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा उनसे बोले कि 'जबतक جج‎ प्रतीक्षा 
छरते रहे; तवतक अनेकों मानवीय युग व्यतीत हो गये | 
वुम्हारा समकालीन वहाँ कोई भी जीवित नहीं रहा है ।? फिर 
××" प्ृथ्वीपर छोटने और श्रीकृष्णके अंशभूत माया- 
मानुष श्रीबळदेवके साथ रेवतीका विवाह करनेकी आज्ञा दी | 

उच्प्रमाणामिति तामवेक्ष्य 
स्रळाङ्गळाग्रेण 
चिनस्रयामास ततश्च सापि 
बभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥ 
( विष्णुपुराण ४ । १ । ३८ ) 

“तालकी भ्वजावाले भगवान्‌ बलदेवजीने उस रेवतीको 
बहुत लंबे दारीरवाळी देखकर अपने چیہ‎ द्वारा उसे 
नम्राकार कर दिया । तव रेवती तत्कालीन अन्य कन्याओंके 
एमान छोटे आकारकी हो गयी ।? 

सूर्यवंशी भक्ताम्रगण्य अम्वरीषके भाई तथा HE, 
मान्घाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द सत्ययुगमें देवताओंके लिये 
RN युद्ध करके थक गये | देवताओंने उनको वरदान 
दिया और उसके प्रभावसे वे एक गुफामें दीर्ष feri सो 
रहे و‎ | श्रीकृष्ण छल करके पीछा करनेवाले कालयवनको उस 
गुफार्मे ले गये | काळयवनने राजा धुचुकुन्दको भ्रमसे श्रीकृष्ण 
मानकर पेरोंसे मारा और उनकी दृष्टिमात्रसे जलकर भस्मकी 
ढेरी हो गया | मुचुकुन्दने भगवानका स्तवनकर दूसरे जन्ममें 
शातिसारता और मोक्षग्राप्तिका वरदान प्रास किया | 


च 00۱ 
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मनुष्य भगवानकी सृष्टिका श्रेष्ठ जीव दै) नर-देह अन्त . 
نوج‎ दै | देवताको भी मुक्तिके लिये घराधामर्मे आकर 
7۳۳727 جج‎ जन्म लेना पड़ता है | 8 

लिये सामान्य शान लेकर तथा दो अक्षर‏ وج 
अंग्रेजीके पढ़कर भारतके प्राचीन इतिदास और शाज्र-सिद्धान्त-‏ 
को अवद्देलनाकी इष्टिस देखना या उसकी 2 उड़ाना उचित‏ 
TART,‏ 4و केवल‏ ہت नहीं Š | जगतू-पूज्य‏ 
भला किस TRA करते ? ۱‏ 

आज जो अनुसन्धान दो रहे ई, उनवे Tar अन्वेष 
के मतसे भी निःसन्देद सिद्ध हो रहा दे कि प्राचीन काळे . 
मानवदेद् क्रमशः छोटा होता आ रहा दै) तथा आजते द | 
लाख वर्ष पूर्व भी सभ्य मानवका पृथ्वीपर अतित्वथा | .' 
इससे نود‎ जो युगभेदसे FER: सत्र 3 अवनतिः 


JOE r xa 
سم خر‎ कायालय क्क ی‎ नाथ 


सम्पकर्मे आकर बहुत-से लोग ईइवरकी सत्तामें सन्देद् करने 
ळगे हैं | 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे त्रासे लेकर ठृणपर्यन्त 
समस्त विशाल सृष्टिकी रचना, पालन ओर संद्दार करते Š | 
फिर वे क्या वानरके स्थानमें सनुप्यकी रचना नहीं कर सकते t 
दो वृक्षके पत्ते-यही क्यों, 1۱3و‎ दो तिनके कभी एक-से नहीं 
रचे गये | एक جو‎ जळके वीच भी असंख्य जीव रहते हूँ, 
जो केवळ अणुबीक्षण-यन्त्रकी सहायतासे देखे जाते द 
جم وج‎ एक विशिष्ट खान, बल्कि 
प्राधान्य है; क्योंकि चतुर्दशा भुवनोमे एकमात्र पृथ्वी टी 
कर्मक्षेत्र है ओर मानव-शरीर ही एकमात्र कर्म करनेका साधन 
हे | दूसरे सभी लोक भोगभूमियाँ हैं, और दूसरे सारे शरीर 
( यहाँतक कि देवशरीर भी ) भोगदारीर हैं। उनमें तथा 


उनके द्वारा मुक्तिके उद्देश्यसे कोई कर्म नहीं होते । अतएव की वात लिखी सर्वथा و‎ सिद्ध होती दै। . . . 
भटक eS 


प्रान्त महासागरके देशोमिं 8 


> ) लेखक---पं० श्रीगद्वाराकूरनी मित्र) ہج‎ wo ) ۰ 


चीन 
अपने यहाँके इतिद्दास-पुराणोमें चीनकी चर्चा अति. ` 
प्राचीन कालसे मिळती Š | वाल्मीकिरामायण; किप्किन्वाकाण्ड- ` 
में सुग्रीवने जब वानरोको विभिन्न देशोमि सीताजीको खोज्ने 
का आदेश दिवा, तब उन्होंने उसमें चीनका भी नाम 
लिया سو‎ ۱ 
चीनान्परमचीनांश्च निहारांत्र पुनः पुनः | 
अन्विप्य दरदांइचेव हिमवन्तं तथैव च ॥ 
महाभारतमें भी कई RR चीन तथा ۹401۷۹8 
ब्लेख मिलता 
تہ‎ किराता गान्धाराश्चीनाः AAT: | 
۱ ( शान्ति० ६५। १३ ) 
विष्णुपुराणमें भी कहा गया दै-- | 
جج‎ द्यादाराश्च कोरदूपाः सचीनकाः। . 
(१1६1२१) - 
मनुने यवन) शक) किरात, चीनी आदिकोको 'आचार- 
भ्रष्ट क्षत्रियः बतलाया سچ‎ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः . क्षत्रियज्ञातयः | 
दृषळत्वं गता लोके ब्राह्मणादृशनेन च ॥ 
पीण्ड्काइचोण्ड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः | 
पारदाः سو‎ किराता दरदाः खशयाः ॥ 


इस महासाररके एक ओर चीनका विशाळ प्राचीन देश 
है और दूसरी ओर अमेरिकाका महाद्वीप, जो आधुनिक 
सस्कृतिका द्योतक हे | इन दोनोंके बीच, इसकी गोदमें; 
हजारों छोटे-बड़े द्वीप हैं | इन सबमें तरह-तरहकी संस्क्रतियोंके 
नमूने देखनेमे आते हैं | परंतु इधर जो खोज हुई है, उससे 
पता लगता है कि इनमें सबसे प्रधान दिंदू-संस्कृति थी, 
जिसका प्रभाव उन देशोके इतिहास तथा जीवनपर पूरी 
तरह पड़ा है। यहाँ कई हिंदू-राज्योका उत्थान और पतन 
हुआ, जिनका स्मरण दिलानेके लिये आज भी जहाँ-तहाँ 
कितने ही चिह्न मिलते हैं। प्रायः लोगोंकी धारणा है कि 
वोद्धमतके प्रचार तथा विस्तारके साथ भारतते بیج چو‎ 
हिँदू-संस्कृतिका सूत्रपात हुआ; परंतु इन देशोंकी संस्कृतिके 
अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यह मत श्रान्त है । बोद्धोंके 
प्रभावसे बहुत पहले यहाँ विशुद्ध हिंदू अर्थात्‌ “वैदिक 
संस्कृति के चिह्न पाये जाते हैं। जेसे-जेसे इतिहासके इस 
291 खाजका प्रकाश पड़ता जा रहा है, वेसे ही हमारी 
आखोंकें सामने جو‎ अर्थात्‌ وج‎ भारतका चित्र 
स्पष्ट होता जाता हे | इन देशोंमें वेदिक संस्कृतिके जो 


1۲25 प्रात हुए ३, संक्षेपर्मे हम यहाँ ऋमसे उन्हींको दिखलाने- . 


का प्रयत्न करेंगे | 


وج قد पमा‏ ود ہووت ہچ म‏ سم ےم تکوش 4 कर अं‏ بیو جع 


वहाँ खुदाईके फलस्वरूप उनको प्राचीन कालके नर- 
कपालका एक جج‎ मिला | उसके جع‎ आकार और 
परिमाणसे जान पड़ता है कि चार लाख वर्षसे प्राचीन “जावा 
मैन? ( Pithecanthropus Erectus) के कङ्काळकी ] 
अपेक्षा भी ये प्राचीन Š | इसका नामकरण हुआ 
है--पिथेकन्‌थोपसू रोबस्टस्‌ ( Pithecanthropus 
Robustas ( | 

इसके अतिरिक्त उनको एक बड़े जबड़ेका टुकड़ा मिला 
था | वह अनुमानतः ۷ छाखसे ५ लाख वर्ष पुराना 
होगा | इस जातिके मनुष्यका नाम रक्खा गया है-- 
मेगन्योपस ) Meganthropus ( | इसके चित्रसे जान पड़ता 
हे कि वह आधुनिक मनुष्यकी करोटीसे ۳ या दुगना 
बडा होगा । 

कोनिग्सवाल्डने चीनमें हांगकांग ओर कैंटन नगरोंकी 


` ओषधकी दूकानोंसे इसकी अपेक्षा भी अधिक प्राचीन तीन 


दाँत प्राप्त किये हैं | :चीनमें इस प्रकारके प्राचीन 8 
वीर्यवर्धक औषध तैयार की जांती है। और दाँत कयांग्सि 
प्रदेदाकी JR पाये गये हैं । FER जान पड़ता है कि 
आधुनिक मनुष्यके दातसे इनकी ळंवाई-चौड़ाई अन्ततः 
दुगुनी है । अबतक इनकी अपेक्षा प्राचीन नर-अस्थिका 
कहीं पता नहीं लगा है ۱ इस جج‎ नाम ۲ 
गया है--जिगेंटोपिथेकस्‌ ( Gigantopithecus (۰۱ यह 
सम्भवतः ४३ से ५ लाख वर्ष पुराना होगा | 

पिथेकान्श्रोपस्‌ इंरेक्टससे लेकर जिगेंटोपिथेकसपर्यन्त जो 
नर-कङ्कालके अवशेष पाये गये हैंश उनमें परवतींकी अपेक्षा 
पूर्ववर्ती क्रमशः अधिक बड़ा ओर भारी है ।# 

डारविनका क्रम-विकासवाद भ्रान्तिमूळक है 

अबतक आधुनिक खोजोंके बारेमें जो कुछ कहा गया दै, 
उससे डारविनके क्रमविकासवादकी सत्यताके सम्बन्धमें घोर 
सन्देह होता है | फलतः यह क्रम-विकासवाद भारतीय शास्रोंके 
सिद्धान्तोंके बिल्कुल विपरीत है | यद्यपि डारविनने भगवान्‌- 


को अस्वीकार नहीं किया, फिर भी उनके नवीन सिद्धान्तके 


* Each type, from Pithecantbropus Erectus 
back to Gigantopithecus is larger, more massive 
and more primitive than the one before it. I£ 
Weidenreich is right, man’s earliest known ancestor 
is Gigantopithecus, a huge creature perhaps twice 
the size of a modern Gorilla, ( Life, October 28, 
1946, p. 10) ' 


# युगभेदसे मानव-देहका अपकर्ष * 


संख्या २ ] 


“डार्विन-सिद्धान्तके अनुगामी बंद्रको मनुष्यका او‎ 
पुरुष मानते Š | इसको प्रमाणित करनेके लिये दोनोंके 
मध्यवर्ती ऐसे एक जीवकी आवश्यकता है, जिसमें इन दोनों 
की विशिष्टता पायी जाय | परंतु यह अहृद्य योगसूत्र पाया 
नहीं जाता ۱ अतएव परवती कालमें बहुतेरे ग्राणि-विज्ञान- 
वेत्ता विशवास करने लगे कि मनुष्य ओर वानर एक साधारण 
पूर्वपुरुपसे प्रायः एक ही कालमें पैदा हुए ۱ परंतु इस 
युक्तिका समर्थन करनेवाले प्रमाण भी नहीं पाये जाते | 

१९३०-३५ Fo के वीच), दक्षिण अफ्रिकाके بوچ‎ 
विदू मि० छीकी घोपणा करते हैं कि उन्होंने केनियामें दस 
लाख वर्ष पुराने नर-कङ्कालका पता लगाया है | परंतु दूसरे 
अन्वेषक लोग इस प्राचीनताको स्वीकार नहीं करते । 

परंतु सम्प्रति आर्क्सफोर्डके शरीर-तच्वके एक अध्यापक- 
नें दक्षिण अफ्रिकाकी एक JF कुछ प्राग्‌-ऐतिदासिक 
शिळीभूत हड्डियोंकी खोदकर निकाला 3۱ उन्होंने इनका 
नाम दिया हे--“ऑस्ट्राइपिथेकस? ।- ओर वे भी इनके प्रायः 


उतने ही ग्राचीनत्वका दावा करते 3 ۱ उनका सिद्धान्त यह ٭‎ 


है कि लाखों वर्ष पूर्व भी ऐथ्वीपर पुरुष-त्री थे, वे गलेको 
पीछे करके सीधे होकर चलते थे, बंदरकी तरह नहीं । वे 


` खेती करते थे, कपड़े पहनते थे और आजकलकी प्राचीन 


जातियाँके समान व्यवहार करते थे ۱ तथापि उनको ऑस्ट्राइ- 
पिथेकस्‌ और वानरके बीचमें, खोज करनेपर भी; किसी सम्पर्क- 
का पता न लगा ۳ 
यवद्धीप (जावा) और चीनदेशम नवीन खोज 

यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकासे 1۳۲6 होनेवाले “लाइफ 
( Life) पत्रके १९४६ ई० के २८ अक्टूवरके अङ्कमें जो 
निबन्ध प्रकाशित हुआ है, उसका भावानुवाद यहाँ दिया 
जाता ससे पूर्णतः प्रमाणित होता है कि पूर्वकालमें 
मनुष्य-शरीर बड़े आकारका था और क्रमशः छोरा होता 
जा रहा है | 

“फॉन कोनिग्सवाद्ड एक प्राणितच्चवेत्ता हैं | वे विगत 
द्वितीय महायुद्धके पूर्व स्विस्‌ गवर्नमेंट और कानेंगी इन्स्टी- 
च्यूशनकी ओरसे. यवद्वीप ( जावा टापू) में गवेषणा 
करते थे । 


and behaving more or less as primitive tribes 

behave today. Moreover he cannot discover any 

kinship between Austraipithecus and the ape.” 
—The Statesman, February, 1947. 


३-- - 


] २४. 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाग्मवेत्‌ # * 


९२४ 


 ————— سس‎ 
—— n 


ह्य 


TF दै» जिसकी रक्षा बढी सावधानीसे की जाती.‏ ہم 
š | उत्सवोपर उसका sa वढी धूम-वामसे. Fasc.‏ 
जाता है | ۱ I‏ 
थाइलेंड‏ 

جو देदा जो कम्योडिवाके पश्चिममे है, कुछ दिन‏ و 
“द्याम? के नामसे प्रसिद्ध था | इसका प्राचीन नाम द्वारावती? `‏ 
है | यहाँका प्राचीन इतिहास अभीतक पूर्णलपसे नही प्राप्त‏ 
जो‏ تاد ईसवी सनकी पॉचर्वी तथा छठी‏ ا हुआ दै‏ 
लेख मिळे दै, उनसे शात होता दे कि वेदिक घर्म और‏ 
'्वीनवान बीद्धमतः दोनों दी उन दिनों प्रचछित 3۰‏ 
ही 2, तवापि रीति-रिवाम-‏ مود आजकळ यद्यपि राजधर्म‏ 
. ہہ | में हिंदू-वर्मकी बहुत कुछ छावा दीख पढ़ती दे‏ 
राजा रामचन्द्रक अवतार माने जाते Š ओर उनका नाम भी .‏ 
موی प्रायः “रामः पर होता Š ۱ राजा छठे रामने‏ 
(RT) नामक नगरको राजधानी बनावा । उत्तरी‏ 
दयाममें ‘ea ( लवपुरी ) प्रसिद्ध नगर दै) मिसके एक '‏ 
١ث विष्णु, exî और कई ऋषियोंकी मूर्तियाँ‏ ناه 
सुखोंदय और खर्गलोक नामक नगरेमि भी कुछ मन्दिर `‏ 
आधुनिक राजधानी “काक में जो प्रधान‏ مه Š‏ 
चाँदीके फाटकपर रामायणके ` दस्य‏ میں दै,‏ 2۳27757 
रामावगकी कथाका मी प्रचार‏ توچ 23 | अङ्कित Š‏ 
नामक HÎ ..‏ جب š | सन्‌ १९२४ में प्रकाशित‏ 
लिजा दै कि यहाँ वारह-तेरद वर्षके बालकोका एक‏ 213 


संस्कार होता दे; जिसमें शिखा-मुण्डन प्रधान है। उनकी 


रायमें qç संस्कार हिंदुओंके उपनयनसे बहुत मिळता दै 
वहाँ मुसल्मानोंतकमें इसकी चाल है । सन्‌ १९४१ में ` 


प्रकाशित अपनी ध्याइडेंड! नामक पुस्तकमें खामी 
श्रीसदानन्दजीने भी इसपर प्रकाश डाला दै . 
मलाया प्रायद्वीप 

यह पतळा-सा प्रावद्वीप एशियाका सबसे दक्षिणी भाग 
है, जो मदासागरमें घुला हुआ है | 'मछ्य? शब्दसे मलाया 
वना हुआ है । ध्वायुपुराणः में छः द्वीपोंके नाम दिये Ó 
जिनमें मलयद्दीपका नाम भी आता है | यहाँ ईसवी सबकी 
दूसरी शताव्दीसे हिंदुओंका पता लगता है | एक चीनी: 
इतिहाससे ज्ञात होता दै कि छठी शताब्दीमें यहाँ एक राज्य, 
था; जिसमें संस्कृत. भाषा प्रचलित थी । यहाँ कहा 
नामका भी किसी समव एक राज्य था | पुराणोंमें FERRI . 
का वर्णन भी आया Š | केडाइ ( कटाइ ) नामकी छोटीसी ` ` 


और अप्सरा मेराने, जिसे उन्होंने दिवके प्रसादसे प्रात 
किया था; वहाँ सूर्यवंशका प्रसार किया | “वाकसेई चामक्रोम? 
शिलालेखमें इसका वर्णन इस E किया गया दै-- 
स्वायम्सुव॑ नमत कम्बुमुदीर्णकीति 
यस्थार्कसोमऊुलसंगतिमाप्चुवन्ति । 
सत्सन्ततिः सकल्यास्रतमो$पहन्त्री 
तेजस्विनी aE कल्याभिपूर्णा u 
अर्थात्‌ कम्बु खायम्भुवकी प्रति करो, जो उत्कृष्ट 
महिमासे युक्त दें और जिनका विश्रुत dm सूर्ववंश और 
चन्द्रवंदार्मे सम्बन्ध पैदा करके सम्पूर्ण TER अन्धकारको 
दूर करता है | इन्हीं فوع‎ प्रजा THEFT और उसीसे 
देश ےہ‎ कहछाया | ऊपर उद्धूत इलोकर्मे मनुने भी 
“कम्बोजों? का उल्छेख किया दे । महाभारत وه‎ में 
भी वतळावा गया है-- 
وی‎ पुळिन्दारभटाः काम्योजाइचैव सर्वशः ।? 
आधुनिक इतिद्दासकारोंने इन घटनाका काळ ईसवी 
सनूकी दूसरी शताब्दी माना दै | तवसे लेकर चौददवीं 
शताब्दीतक यहाँ हिंदुओंका शासन बना چ‎ | यहाँके राजा 
“वर्मा? की उपाधि धारण करते थे, वे लोंग भी दोव थे | 
साथ ही वेष्णव मतका भी प्रचार था ۱ दोनोंका सम्मिश्रण 
RET की उपासनामें किया गया | सातवीं शताव्दीमे यहाँ 
वोद्धधर्मका प्रवेश हुआ और تفس‎ अपनी विख्यात 
उदारताके अनुसार इस मतको भी राज्यका संरक्षण प्रदान 
किया | कई नगरोंमें इन राजाओंने विश्ञाळ, मन्दिर बनवाये 
थे | प्रसिद्ध नगर روت‎ जिसका प्राचीन नाम 
प्यश्ोधारपुर! था, एक बड़ा भारी मन्दिर था, जो हृटी-फूटी 
द्ाळतमें अब भी मौजूद Š | इसके चारों ओर एक परिखा 
है, जो लगभग ७०० फुट चौड़ी दै | इसको पार करनेके 
लिये सात सिरवाळे नागके आकारके खंभापर ३६ फुट चौड़ा 
सेतु Š | चार कोनोंपर १८० फुट ऊँची चार چو‎ हैं। 
मन्दिरकी दीवारोपर अप्सराओ और देवी-देवताओंके چو‎ 
सुन्दर चित्र बने हुए Š | सम्भवतः यह पहले विष्णु-मन्दिर 
था। अब हीनयान बोद्ध-मन्दिर बन गया है। RR 
यत्र-तत्र कितने ही शिलालेख मिले हैं, जो संस्कृतमे Ë और 
उनकी लेखनशैली साहित्यिक है | छठी ود‎ एक 
लेखमें बतलाया गया दै कि ब्राह्मण सोमदर्माने एक ہج‎ 


रामायण, महाभारत और पुराणोंके प्रतिदिन पाठ चलते. 


5۶7 प्रवन्ध वि आज भी HB में “इन्द्रकी 
दनका प्रवन्ध किया | आज भी BER 80 टइन्द्रक 
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हिंदचीन 

यह प्रदेश चीनके दक्षिणमें है । इसका आधुनिक 
अनाम? प्रान्तका प्राचीन नाम “चम्पा? था | बहुत काळतक 
यह प्रदेश हिंदुओंके अधीन रहा ۱ RR दिंदू-नरेश अपनेको 
“श्रीमार? के वंशज कहते थे, जितका काल ईसवी सनकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है । इन्द्रवर्मन द्वितीयके एक 
शिलालेखमें, जो ७५७ गक-संवत्‌का दै, वतळाया गया है 
कि प्रथम राजा ओजको खयं शिवने यहाँ भेजा ۱ 
एक “विचित्रसगरः का नाम आता है, जो द्वापरयुगके 
५९११ वें و‎ बतलाया गया है। चौथी शताब्दीमें यहाँ 
मुख्य चार राज्य थे--कौठार; पाण्डुरङ्ग, विजय और अमरा- 
वती या इन्द्रपुरी ۱ 'अनाम” की प्राचीन गाथाओंमें बतलाया 
गया है कि “चम्पा” के प्राचीन निवासी वानरोंकी सन्तान हैं 
और इस सम्बन्धमै रामावगकी कथा संक्षेपमें दी हुई है | 
उन छोगोंका विश्वास था कि रामायणकी घटना चम्पामें ही हुई 
थी। यहाँके राजाळोग शिवके उपासक ये ۱ शिवकी मूर्ति 
तथा लिङ्ग दोनों रूपमें पूजन प्रचलित था | शिवके साथ 
शक्ति-ठउपासना भी चलती थी | इन देवताओके अब भी 
यहाँ कितने ही विशाल मन्दिर टूटी-फूटी great मिलते 
हं । यहँके साहित्यमें रामायण, महाभारत, शिवपुराण, 
लिङ्गपुराणकी बहुत-सी कथाएँ आयी हैं | सिद्धान्तरूपसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वेश्य--ये चारों वर्ण माने जाते थे; 
परंतु व्यवहारमें ब्राह्मण; क्षत्रिय--इन दोका ही उल्लेख आता 
है। यहाँके दिंदू-नरेशोंका इतिहास are मजुमदारने सन्‌ १९२७ 

में प्रकाशित अपने ہج‎ नामक ग्रन्थमें दिया दै | 

कम्बोडिया 

इसके दक्षिण-पूर्व आधुनिक “कम्बोडिया? देश है | 
यह मी पहले हिंदू-राज्य था ओर इसका नाम مج‎ 
था । यहाँके हिंदू राजबंशके सम्बन्धमें कई कथाएँ प्रसिद्ध 
हैं | कहा जाता है कि कोण्डिन्य नामक एक ARR, 
जिसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे एक भाळा प्राप्त हुआ था, यहाँ 
आकर नागकन्या सोमासे विवाह, किया | उसीसे राजवंश 
चला | दूसरी अनुश्रुतिके अनुसार इन्द्रप्रस्थके राजा आदित्य- 
बंशने अपने एक पुत्रको क्रुद्ध होकर देशसे निकाल FT | 
उस राजकुमारने यहाँ आकर नागपुत्रीसे विवाह किया) 
जिससे राजवंशकी उत्पत्ति हुई | यह राजा अपनेको चन्द्रवंशी 
मानता था | इस राजघरानेका सम्बन्ध सूर्यवंशसे भी माना गया 
है | इस विषयकी ऐसी कहावत है--मदर्षि कम्बु, स्वायम्भुव 


क प्रशान्त भहासागरके 388 5ج‎ ॐ 


—————— n 


संख्या २ | 


कौटिल्यने भी अपने ध्ञर्थशात्र” में चीनके 7 
उल्छेख किया है-- 

तया कौशेय चीनपद्दाश्व चीनभूमिजा reat: | 

ईसाके ५०० वर्ष पूर्व यहाँ “STD मतका बहुत प्रचार 
हुआ) जिसके प्रवर्तक 29 माने जाते š | 'ता-ओ? 
शब्द निर्विकार निरुपाधिक परमतत्त्वका द्योतक ٣۴ 
परम्परागत शिक्षा अदैत-बेदान्तसे aga मिळती दै | इसका 
मार्ग निवृत्ति या वैराग्य है | 'ता-ओ! جات جع‎ 
की रचना ईसासे ३४६८ वर्ष पूर्व मानी जाती ۱ 
सुष्टिके उत्पादनके جج‎ दो तत्व वतलाये چھمس )بت‎ 
( लिङ्ग) और dF ( योनि بر‎ जिनते अभिप्राय पुरुष 
और प्रक्ृतिसे दै | इसमें चार युगोकी भी चर्चा 5۱ 
इसके समकालीन Q कनफ्यूजञस موق‎ या कुङ्ग सुनि )- 
का सम्प्रदाय है, Rati प्रवृत्तिमार्गपर जोर दिया गया 
है और पितरोंका पूजन तथा उनमें - मुख्य उपासना 
बतलायी गयी है | इस सम्प्रदावके उपदेशपर वेदिक 
सनातनधर्मका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता है | मानवसमाजके 
कल्याणसाधनके लिये भगवान्‌ मनुके सारगर्भित उपदेशोपर 
ही इनकी शिक्षा अवलम्वित है | व्यवहारके लिये इसमें 
मुख्य सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि 'किसीके साथ 
ऐसा बर्ताव न करो, जो तुम अपने Few नहीं चाहते |? 
यह तो--- 

प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ।?‏ مت 

अनुवादमात्र है ۱ हिंदू-सत्रीकी तरह प्राचीन‏ چ_۔ 
शैलीके अनुसार चीनी shar भी यही कर्तव्य है कि वह‏ 
बाल्यकाल्मे माता-पिता, विवाह दो जानेपर पति और विधवा‏ 
होनेपर अपने पुत्रोके अधीन रहे | मनुने भी यही बतावा है‏ 

पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति ۰۱ 

स्थविरे भावे न खी स्वातन्त्यमहति ॥‏ سی 

“दि बर्थ आफ चाइना? ( चीनका जन्म) नामक 
अपनी تسم‎ डा० कील लिखते हैं कि प्राचीन 4645 
शैति-रिवाज और उपा्नाओमें वैदिक प्रतीको और यज्ञोंकी 
झलक दिखळायी पड़ती है | सरदारोके تہ‎ 8 
पमण्डारिन' शब्दका प्रयोग होता दै) जो ن8‎ शब्दका 
विकृत रूप जान पड़ता दै | वोद्धमतका प्रवेश तो वहाँ 
इसासे दो सौ वर्ष جو‎ हुआ, जेसा कि अव प्रायः सभी 
विद्वान्‌ मानने छगे 3 | इस तरह चीनमे प्राचीन वेदिक 
संस्कृतिका दी पता . लगता है | 
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THAR कानूनाके “आंद नमाताक FRB “मनुका चित्र 


ल्गा दै |) 
जापान 
यह بان‎ देश? दै | यहाँ वोदघर्मका प्रवेश ईसवी 
सनकी पाचवी TAF हुआ | परंतु इसके वदत पहलेते 


यहाँ बैदिक घर्मके चिद्व मिल रदे Z | जापानियोंके सामाजिक 
जीवन और 8587 भी दिंदू-वर्मका प्रभाव झळकता 
है। यहाँ वर्यकी उपासना मुख्य दै, परंतु وچ‎ एक 
माना जाता दै | जापानी सम्राट अपनेक्रो بو‎ बतडाते 
४ یں‎ प्राचीन चर्म ‘Freep दै | इसमें पितृपृजन और 
राजमक्ति प्रधान दै, जो वेदिक सनातन धर्मकी ۱ 
جو ہج‎ Q चलती दै | गोद लेकर वा जिमि 
جح‎ भी दो; تو‎ चलाते جج‎ प्रत्येकका sqa 
है | 80ہ[‎ मुख्य तीन प्राचीन श्रेणियों وخ‎ 
( देवपुत्र अर्थात्‌ وتاب ) 18د‎ ( राजवँग अथात्‌ 
क्षत्रिय ) और جج‎ ( विदेशी )। सरदारश्रेणीके लिये 
cea? TAF भी समरसे सम्बन्ध होनेके कारण قد‎ | 
ही अनुमान दोता दै | و‎ AFH :وک‎ FTF 
एक यज्ञ भी होता था । FRE प्रधान 'ईची-मन्दिए मै. 
“अरणी? द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती दै और अग्निका वरवर .. 
पूजन होता दै ۱ इस TE A भी Fa वेदिक. 
संस्कृतिके FRR बहलता š l 
अमेरिका 

7177۳ पूर्वी सीमापर उत्तरी ओर दक्षिगी 
अमेरिका दै ۱ FF प्राचीन निवासी 'ळाळ भारतीय? (रेड 
इण्डियन ) के जीवन और उनकी प्राचीन संस्कृतिक | 
अध्ययनस अव कई पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मानने लग गये 
दँ कि यहाँ किसी समव दिंदू-संल्कृतिका पूरा जोर था। 
इन छोगोंका सामाजिक जीवन مو‎ कुछ ×08 मिळता 
दै । पहले उनके यहाँ भी تح‎ सती होनेकी चाळ था। 
मरनेपर AA: अग्निसंस्कार -किवा जाता था ۱ स्का FF 
उपासना होती थी । दक्षिणी अमेरिका. कई TR. 
शिवलिद्ध भी मिले हैं । गणेश-पूजन ओर 'नाग-पूजनकी . 
भी चाळ थी | अहण FARK वे भी حون‎ दान करते 
थे | एक प्रकारको वर्ण-व्यवस्था अव भी उनमें प्रचलित दै | 
वे भी मुख्य चार युग मानते Š और चमवक्रा विभाग _ 
वर्ष, दिन تنج‎ करते हैं| गिनती मी दिंदू-ढंगसे लिखी 
जाती है 1 इनके प्रमाणोंका श्रीचसनलाळ्ने “हिंदु-अमेरिका? 
नामक पुस्तकें अच्छा संग्रद किया हैं | 


۳ 2 < 7 
# सबै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिदुखभाग्मवेत्‌ ॐ 
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ध्यक्षैके प्राचीन निवासी ہج‎ जातिके eR उच्च 
धार्मिक विचार भारतसे सीखे थे |” बौद्ध RAR साथ 
ही यहाँ भी हिंदू-मूतियाँ मिळती आसपासके WH 
पहलेसे ही हिंद-धर्मका प्रचार था। ऐसी 8 अनुमान 
यही होता है कि बोद्धमतका प्रवेश यहाँ बादमें दी हुआ 
और “श्रीविजबः तथा تو جو‎ संरक्षण पाकर 
वह सुमात्राका प्रधान मत बन गया | 


फिलिपाइन 


बोनियोसे फिर उत्तरी ओर बढ़नेपर फिलिमाइन 
द्वीपसनूह मिळता दै, जिसमें छोटे-बड़े मिळाकर ळगभग छ 
सौ द्वीप हैं । यर अतिप्राचीन काते हिंदू-संस्क्ृतिके चिह्न 
मिळते हैं। सन्‌ १९२८ के 'किलिपाइन मैगजिन' में ۰ 
वेवर लिखते हैं कि FRE आमूपर्गो, रीति-रिवा नोंको 
देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि RA संस्कृतिका 
आदिखोत भारत Š P सन्‌ १९१९ में प्रकाशित “पीपल्स 
आफ दि फिळिपाइन? नामक FF प्रो० جج‎ कहना 
हे कि TE धार्मिक विचार, रीति-रिवाज, नाम; शब्द) 
लेखन-शेळी, कळा-कोशळ आदिपर हिंदू-प्रमाव mapa दै | 
यहँके लोग ग्रहणका कारण राहुको मानते Š और दिनके पाँच 
विभाग महेश्वर) काठ) श्री, ब्रह्मा ओर विष्णुके नामसे करते Ë |? 
य्॒हीकी भाषा TET में ولج‎ भरमार है | तवेरा 
नामके एक विद्वानने ऐसे दाब्दोकी सन्‌ १८८४ में एक 
तालिका तैयार की थी, जिसमेके कुछ शब्द इस प्रकार 
अन्तळ= अन्तर) असा = आश्या, वंग्सी = वंशी, मनुसिवा= 
मनुष्य, मुकस-मोश्ष, पलिभापा =परिमापा, पाप = पाप; 
कोस =कोप) वानी=वाणी, सन्दन= चन्दन, सीछ-शीछ, 
सिन्ता=चिन्ता, =a | यहाँ भी कितने ही हिंद 
देव-देवियोंकी मूर्तियां मिळी हैं | कुछ प्राचीन लेख भी प्रात 
हुए है | विद्वानोंका मत है कि ईसवी सनकी पहली गताब्दीसे 
ही यहा हिंदू.प्रभावका पता लगता Š कुछ दिर्नोतक फिलिपाइन 
जावा तथा बोनियोके हिंदू-राज्योंके अधीन रहा था | जब इसपर 
स्पेनका अधिकार हुआ), तव वहोंके छोगोंने प्राचीन-संस्कृति- 
के वहुत-से 557۲ नए कर डाला | जो कुछ -अभी बचा 
हुआ छ? ARF शब्दाम उससे چو‎ स्पष्ट विदित हीता है 
कि “वुकि निवासी अपनी प्राचीन संस्कृतिके جج‎ qona 
माता--भारत--के ऋणी हे |? सन्‌ १९३० में प्रकाशित 
TAET आर भारत” नामक पुस्तकर्मे डा० रायने इस 
ज़िपवपर अच्छा प्रकाश डाळा है | ( कहते हैं कि यहाँकी 
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संख्या २ ] # प्रशान्त महासागरके देशोमै हिंदू-संस्कति = ९२५ 
पहाड़ी है | उसपर एक टूटा हुआ मन्दिर पाया गया है, सुवर्णरूप्यकं चैव सुवर्णकरमण्डितम्‌ | 


“महाभारत; वनपर्व? में भी कहा गया ہچ‎ 

ततो गच्छेत्सुवर्णाख्यै त्रिपु लोकेपु विश्रुतम्‌ ١ 

कोटिल्यने भी अपने cerdas में छिखा है कि खर्ण- 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाला चन्दन चिकना और पीछा 
होता है-- 

कालेयकः खर्णभूमिजः स्निग्धपीतकः | 

“कथासरित्सागर? की कई कथाओंमें )جو‎ का नाम 
आया है। बोदजातकोंमें भी इसकी चर्चा है | यह कहना 
बड़ा कठिन है कि यह “सुवर्णद्वीप* कहाँ हे | ईसवी सनकी 
दूसरी गताब्दीमँ लिखे हुए अपने भूगोळमें सिकन्दरियाके 
“तोळेमी! ने 'क्राइसकोरा? द्वीपका उल्लेख किया है; जिसका 
अर्थ होता दै-“बुबर्णद्वीपः | अरब लेखक ء٤5‎ 
लिखा दै कि 'जावज? द्वीपको हिंदूळोंग موس‎ कहते 
Ë | इससे तथा चीनियोंके वर्णनसे आधुनिक विद्वानोंका 
यह अनुमान है कि जावा, सुमात्रा, मलय आदियमेंसे ही 
किसीका नाम सुवर्णद्वीप है | डा० मजूमदारने ढाकासे 
१९३६ में प्रकाशित موی‎ नामक पुस्तकर्मे इन सब 
मतोंपर विचार किया है ओर उनका कहना है कि सुमात्राको 
ही “सुवर्णद्वीपः मानना ठीक है | यहाँ सोना भी निकळता Š | 
सम्भव है इस ओरका द्वीपसमूह ही ‘ga के नामसे 
प्रसिद्ध हो ۱ वर्तमान सुमात्राद्दीप मलय प्रायद्वीपके दक्षिणमें 
Š | कुछ مج‎ छेखकोने इसका ہہ‎ नामसे भी 
उल्लेख किया है | सातवीं शताब्दीके चीनी وج‎ 
पहले-पहल सुमात्राके “श्रीविजय? राज्यका वर्णन मिलता 
हे تہ‎ इसका नाम موه‎ दिया ۵۷ 
समय “श्रीविजय? एक विशाल साम्राज्य था; जिसमें सुमात्रा, 
जावा; मलय और श्याम भी शामिल थे | परंतु इस साम्राज्यका 
मूळ स्थान कहाँ था, इसपर विद्वानोंमें बहुत मतभेद दै | 
उन्हीं दिनों 'शेळेन्द्रः साम्राज्यका भी पता. चलता है | 
कुछ विद्वान्‌ 'श्रीविजय? और *शेलेन्द्र? दोनोंकों एक ही मानते 
हैं, कुछ अळग-अळग | ये दोनों विषय अभी विवादग्रस्त 
हैं; परंतु इतना अवदय कहा जा सकता है कि किसी 
समय इस द्वीपसमूहुमें एक विशाल हिंदू-साम्राज्य था» 
जिसका चोदहबीं शताब्दीमें अन्त हुआ | बतलाया जाता 
है कि “श्रीविजय? के शासक 'द्दीनयान? बोद्धमतके अनुयायी 
थे । परंतु जान पढ़ता है कि बौद्धमत प्रवेश होनेवे 


tp 


होनेके पहले 
यहाँ भी हिंदू-धर्मका प्रचार था | श्रीलोयव लिखते हैं कि 


जिसमें दुर्गा; गणेश और नन्दीकी मूर्तियाँ मिली हैं | सन्‌ 
१९२७में ہے‎ प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट्स श्रीइवान्स- 
ने लिखा दै कि इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँके प्राचीन 
निवासी हिंदू थे ۱ डा० वेल्सकी राय है कि किसी समय इस 
प्रदेदामें हिंदुओंका पूरा प्रभाव अवश्य रहा ۱ आज 
भी 'श्रीथमरात? में ब्राहमर्णोकी कुछ वस्तियाँ Š | रामायणका 
“हिकायत सेरी रामःके नामसे यहाँ भी प्रचार दे | जावा, 
सुमात्रा, इयाम आदि हिंदू-राज्यांसे इसका बहुत सम्बन्ध 
रहा | अभीतक क्रमवद्धरूपमें इसका प्राचीन इतिहास 
उपलब्ध नहीं हुआ दै | 
मलका 

यह मळ्य प्रायद्वीपका दक्षिणी भाग दै | इसके भी 
प्राचीन इतिहासका पता नहीं है; परंतु و‎ अल्वुकर्कके 
दिये हुए विवरणोसे पता ळगता है कि उन दिनों यहाँका 
राजा 'परमीसुरा? ( جم‎ ) था), जिसने जावाकी 
राजकुमारीके साथ विवाह किया था | यह कुछ काळतक 
सिंगापुरमेंश जिसका प्राचीन नाम शुमासिंक' था, भी रहा 
था | कहा जाता दै कि परमेश्वरने ही इस द्वीपा नाम 
5. धक्का? रखा था; जो जावाकी भाषाका शब्द है ओर 
जिसका अर्थ है 'मिळनेका स्थान? । -पंद्रहवीं stara 
मुसल्मार्नांका इसपर आधिपत्य हुआ, जिनसे पुर्तगालियोंने 
इसको छीन लिया । सन्‌ १९३४ में प्रकाशित “मळायाके 
इतिहास? में श्रीबिन्सेंट लिखते š कि 'हिंदुओके समयमें 
विद्वार्नोका सम्मान होता था, धर्मका प्रचार था; परंतु 
मुसदमान झासकोंको लड़ाई-झगड़ों और 5988 ही अवकाश 
न मिळता था |? चीनी ळेखक दै-यूका कहना दै कि सन्‌ 
१५३७ तक यहाँके लोग देवनागरी अक्षरोंका प्रयोग करते 
थर | विन्सेंटके अनुसार AER, तेराककी रियासतोंके सुल्तान 
अपने नामके आगे “श्री? लिखते हैं | “ब्रिटिश रायल 
एशियाटिक सोसाइटी जनल? की संख्या ६१ में श्रीविळर्किंसन 
लिखते हैं कि “आज भी सरकारी भवनकी सीढ़ियापरसे एक 
पहाड़ीपर मकरकी मूर्ति दिखायी देती दै, जो उस समयका 
स्मरण दिलाती दै जव 5 राजा हिंदू था P 
| सुमात्रा | 

“सुवर्णभूमि’ या مج"‎ का उल्लेख अपने यहाँके 
प्राचीन ê बहुत आता दै । वाव्मीकिरामायणके 
“किष्किन्धाकाण्ड? में यह नाम भी आया दै-- 
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ज्योतिपीको घुलाकर यह शात करना कि यह सम्बन्ध 2 
दायक होगा या नहीं । ज्योतिपीकी अनुकूल सम्मति होनेपर - 
दी सम्बन्ध निश्चित होता -था । यह प्रथा हिंदुओंकी छोड़ 
विश्वकी ओर किसी जातिमें नहीं दै; वर-कन्याक्री कुण्डली देखकर. 
सम्बन्ध निश्चित करना Bazar ही FMT | 
विवाहके FF मत्रिस लोगोंकी कुछ sn 
दिंदुरओकी प्रथाअंसि अभिन्न हूँ | विवाद्वके पूर्व चार दिनोदिक 
वर एवं कन्याको جو‎ AMF जलसे खान कराया जाता 
था | वित्रादके समय वर-वधूका ग्रन्थिन्वन्धन ( दोर्नेके E . 
के छोर एकमे वाथ देना ) 0ج‎ था ۱ विवाददके उपरान्त वर. 
जब वधूको लेकर वर आता; तब चार दिनोतक दोनों تھے‎ 
eî और इस समव विभिन्न देवताओंकी उनसे पूजा करायी .. 
जाती | आज भी मेविसकोर्म माता-पिताकी अनुमति FARS हे 
पूर्व आवश्यक मानी जाती É | کے ی‎ 
मविसिक्रोके प्राचीन FIRA جب‎ एकमे अधिक 
230 विवाद करना घुरा नहीं माना जाता था 1 6 
अनेक रानियां दोना वरदा साधारण वात थी । ORTEL 
भाति वद्दा मी जिया सम्मान्य मानी जाती थीं; बिंदु उनका 
खतन्त्र रूना या FH कहीं भी अकेले जाना उचित नहीं 
माना जाता था ۱ s घरसे पति, पिता, भाईके साथ ही .“ 
कहीं जा सकती थीं | आज भी मेक्सिकोकी जियो अपरिचित 
aU मिलना या बोलना पसंद नहीं करतीं | आज भी 
2۳۳۳۶ जाते समय उन्हें किसी وع‎ त्री या ة‎ साथः 
की आवश्यकता होती दै | यद्यपि अव ये वन्धन शिथिल होते 
जा रहे हैं, फिर मी रात्रिमै मेत्रिसकोकी कोई साधारण नारी 
घरसे बाहर तवतक नहीं وس‎ जवतक परिवारका कोई 


कोके 
Eiko 


` व्यक्ति साथ न हो | 


एक स्पॅनिश लेखकका कहना है कि 'मेक्सिकोम पढ्छ 
युवक शीघ्र विवाहित हो जाते थे |? इस प्रकार वहाँ भारतके 
समान वाल-विवाहकी प्रथा भी थी ۱ खी शहस्वामिनी होती थी 
और घरके सब कार्य वही करती थी | वहाँ [0 यदि कोई 
उग्रतर अपराध न करे तो अवध्य मानी जाती थी ओर खनी 
तथा बाठकका वध एवं उन्हे. अकारण दण्ड देना बहुत 
[नन्दनाय माना जाता था | - 
मेविसकोर्म राज्यामिपेक हिंदू-समाजकी भाति ही बड़ी धूम- 
घामसे आर विधि-विधानपूवक सम्पन्न होता था | वहा 
राज्यका अधिकारी मृत नरेदाका ज्येष्ठ पुत्र ही माना जाता था | 
उस समय राज्यामिषेकका पूरा कृत्य पुरोहितपर निर्भर करता . 


. छोगोंमें शवकों जलानेकी साधारण प्रथा थी; किंतु विशेष 
جم‎ छोगोंको जलाया नहीं जाता था ۱۶8۰ प्रकारकी 
` समिधाओंमें रख दिये जाते थे ۱ यह स्मरण कर छेनेकी वात दै 
कि हिंदू-समाजमें भी साधुःसंत्यासी qar महामारी आदिसे 
मरे व्यक्ति जाये नहीं जाते | राजाओका 18-86 बड़ी 
धूम-घामसे होता था | उसमें वहुत-सी विधियाँ की जाती | 
'इन-विधियोंसे हिंदुओंकी उस सोमपायी श्रोत्रिय विग्रोंकी दाह- 
-विधिका स्मरण आता है, जो अब भारतमें भी प्रायः ج‎ हो 
-चुकी है | शवदाहके दूसरे दिन हिंदुओंकी भाति ही मेक्सिको- 
के लोग भी अखि-चयन करते थे | यही यह स्मरण रखने- 
:की बात है कि 7807 जातिमें सती होनेकी प्रथा थी | मृत 
व्यक्तिकी विधवा زو‎ जिनकी इच्छा होती, वे मृत पुरुप- 
के साथ चितामें जळ जातीं ۱ राजाके शवके साथ sta 
कुछ खिया जलती थीं | लेकिन Ferqlsh लिये जळना आवश्यक 
नहीं था | जो मृत व्यक्तिके साथ नहीं जळती थीं) उन्हें अपना 
शेष जीवन हिंदू-विधवाओंकी भाति FTES अत्यन्त 
सादगी, संयम तथा कठोर तपस्याके RRR पालन करते 
हुए व्यतीत करना पड़ता था । 
: याँ तो अमेरिकाके प्रायः समी भारतीय संस्कार ईसाई 
धर्मके प्रभावसे अब नए हो चुके हैं, किंतु अब भी वें अपनी 
पुरानी मृतक-श्राद्ध-प्रथाको किसी-न-किसी रूपमें बनाये इए 
हैं | वहाँ वर्षम एक दिन भसर्व-आत्मा-दिवस? मनाया जाता 
ë | इस दिन सभी मृतात्माओंके लिये प्रार्थना की जाती है | 
उनके निमित्त अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाकर सहभोज होता | 

अन्त्येष्टि-संस्कारकी भाँति जन्म एवं विवाह-संस्कार भी 
अमेरिकामें हिंदुओंके संस्कारोसे मिलते इए ही थे | वहाँ 
सम्मिलित परिवारको प्रथा थी | TE लोग विशाल परिवार- 
की कामना करते थे | .5ہع‎ समय देव्रपूजन, प्रसूतिका- 
णहमें अभि-स्थापन ओर एक प्रकारकी rqa शुद्धिक्रिया 
माचान अमेरिकन करते थे, जो. नान्दीमुख :× वहुंत कुछ 
मिळता-शुळती दै | यह हो जानेपर AIR आकर वालकके 
भावी जीवनके सम्बन्धमें भविष्यवाणी कहते थे | यह وو‎ 
कुण्डली वनाने-जेसी प्रथा थी । जन्मदिनके पीछे नाम- 
करण होता था | $ 

प्राचीन मेक्सिकोमै वर्तमान. यूरोपीय प्रणयालापका सर्वथा 
अमाव था | विवाहका पूरा उत्तरदायित्व वर एवं چو‎ 
माता-पितापर था ओर वे ही उनका یہ‎ निश्चित करते थे | 


इस प्रकारक विवाहमें सबसे प्रथम وق‎ कार्य. था | 


~ 


3106858 हिंद-संस्कृति 


) ढेखक--श्रीत्रजभूपणजी qo भट्ट ) 


अभाग्यसे दोनों सम्यताओ ( अमेरिका और स्पेन ) के دو‎ 
ने स्थानीय विधानको शीघ्र बौद्धिक हासकी सीमापर 
पहुँचा दिया ا‎ 

सत्य और आचारकी रक्षाके लिये वहाँ बहुत ही कठोर 
नियम बने थे । मर्यादा-भङ्गपर जो दण्ड दिये जाते थे, उनको 
देखकर भारतीय स्मृतियाँके कठोर दण्ड-विधान स्मरण आ 
जाते हैं। 

अमेरिकामै स्थान-स्थानपर देवमन्दिर थे। अनेक वार 
माता-पिता रोगी बालकको मन्दिरमें चढ़ा देते या पुरोहितको 


` भेंट कर देते | इस प्रकार भेंट किया हुआ बालक देवताका 


सेवक माना जाता | उसे पूरा जीवन कठोर नियमोंका पालन 
करते हुए देव-सेवामें बिताना पड़ता था | वहाँ भारतकी भाँति 
देवदासी प्रथा थी | मन्दिरमे TET कुमारियॉ अनेक कठोर 
नियमोंका पालन करतीं | उनका मुख्य कर्तव्य अग्निरक्षण 
था | वे दिनमें एक समय भोजन करी छोटे केश रखती | 
विवाहसे مل‎ इस प्रकार सभी लड़कियोंकों मन्दिरकी सेवा 
करनी पड़ती । वहाँ उनके आचारका अत्यन्त कठोरतासे रक्षण 
होता । यदि कोई युवक उनसे बातचीत करनेका प्रयत्न भी 
करता तो उसे तत्काल प्राणदण्ड दे दिया जाता | 

स्पेनके इतिहासज्ञ कहते हैं कि नित्य भोजनसे पूर्व प्रत्येक 
मेक्सिकोवासी अन्नका एक भाग लेकर उसे अग्निमे आहुति 
देता था । अपने सुखमय जीवनके लिये यह अग्निदेवताको 
कृतज्ञतापूर्वक दिया गया उपहार माना जाता था । इसी 
प्रकार युद्धसे पूर्व ہ85 مود‎ एकत्र हो जानेपर کچھ‎ 
द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती ओर हवन करनेपर आक्रमण 
प्रारम्भ हो जाता | 

मेक्सिकोके लोग भारतीयोंकी माँति ही मृत्युके पश्चातके 
जीवनमें विश्वास करते थे ۱ वे भारतीय धारणाके अनुरूप ही 
युद्धमें मृत व्यक्तिकी श्रेष्ठ गतिमै विश्वास करते थे । ऐसे 
मृत पुरुषकी दाव-यात्रामें हर्ष मनाया जाता था | वे आत्माके 
अमरत्व और पुनर्जन्मको मानते थे | भारतीय देवयान एवं 
पितृयान-गतियोंके समान ही जीवकी गति और उसके ले जाने- 
वाळे देवतादिकी भी उनकी एक अपनी मान्यता थी | चे 
इन्द्रदेवता और उनके جج‎ विश्वात करते थे और पापी 
जीवकी यमलोककी कष्टमय यात्राको मी वे मानते थे | मेक्सिकोके 


` यदि रहन-सहन) दर्शन-ज्ञान) शिक्षा-प्रणाली, जन्म और 
मृत्युसंस्कार, सतीप्रथा, आत्माके परलोक-गमनमें विश्वास, 
-अभि प्रकट करना आदि मेविसकोकी अनेकों प्रथाओंको देखें 
तो वे भारतीय प्रथासे बहुत कुछ एकता रखती हैं और सिद्ध 
करती 3 कि निःसन्देह अमेरिका अपनी संस्कृतिके लिये 
भारतका ऋणी है । अमेरिकामें यूरोपीय जातिद्वारा 
वहाँकी मूळ जातिके संस्कार तथा दूसरे चिह्न निर्दयतापूर्वक 
मिटा दिये गये हैं; परंतु जो स्पेननिवासी वहाँ प्रथम पहुँचे 
थे, उनमेंसे अनेकने वहाँकी स्थितिका वर्णन किया है ۱ उन 
विद्वानोंके वर्णनका संक्षिप्त सार देनेसे यह सिद्ध हो जायगा 
कि अमेरिकाके मूल निवासी किस प्रकार भारतीय आचार- 
विचारका अनुसरण करते थे | 
मघ्य-अमेरिकाकी माया जाति, दक्षिण-अमेरिकाकी इन्का 
जाति और मेक्सिकोकी आस्तिक जाति--इन तीनोंकी शिक्षा- 
प्रणाली पूर्णतः हिँदुओंकी ऋषिकुछ-शिक्षा-पद्धतिके समान 
थी | यह शिक्षा पुरोदितद्वारा दी जाती थी | बाळक अपने 
`, घरोंसे पुरोहितके यहाँ भेज दिये जाते थे और वे वहीं रहते 
थे | उनका सबसे बड़ा कर्तव्य पुरोहितकी सेवा माना जाता 
था | उनका अधिकांश समय धार्मिक چج‎ 3۳ व्यतीत होता 
था और उन्हें कठोर नियन्त्रणमें रहना पड़ता था | बालकों- 
को ब्राहमुहूर्तमें उठना पड़ता ओर खानकी खच्छताके पश्चात्‌ 
erf विन्दुओं? ( मेविसकन सोम) को एकत्र करने जाना 
पड़ता | स्वानके पश्चात्‌ अघमर्षण-क्रियाएँ करते | इस प्रकार 
पुरोहितके यहाँ 77ہو‎ उनके वर्य ( जाति ) के अनुसार 
भिन्न-भिन्न शिक्षा ×× 2 | बालक वहाँ बौद्धिक विकास; 
पुराण-पाठ) धार्मिक यश) अग्नि-रक्षण, युद्धकला आदिकी 
दिक्षा प्राप्त करते थे | सामरिक शिक्षणके विद्यापीठ पृथक्‌ थे 
और उनमें सामन्त-पुत्र ही लिये जाते थे | यहाँ अनुशासन 
अत्यन्त कठोर रहता था। दूसरी शिक्षाओके साथ यहाँ 
शारीरिक शिक्षणपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था । 
प्राचीन अमेरिकन सदाचार एवं सत्यके दृढ़ भक्त थे | 
स्पेनवासी वहाँ जाकर वहाँके लोगोंके उच्च आचार-विचार 
एवं असत्यसे : घृणा देखकर स्तम्भित हो गये फ्रेडरिक 
टॉमसनका कहना दहै--“बहाँके लोगोंकी धार्मिक भावना और 
असत्यसे घुणा देखकर स्पेनके लोग आश्चर्यमें पड़ गये | 
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